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पण्डित रूपनारायण पाण्डय. 
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क पाठकगण ! कहना न होमा कि यह श्रीमद्भागवत पुराण सम्पूणं वेद ओर 
उपनिषदोका सारांश है; इसमे सांख्य, वेदान्त, आदि खद दरी्नोका तत्व-विचार कूट र 
कर भरा हुआ है । यही देखकर किसीने कटा है कि “विद्यावतां भागवते परीक्षा” 
अयत्‌ बिदवानोकी परीक्षा भागवत पुराणम होती है । वासतवमे यह कथन ठीक हेकि 
विना वेदवेदान्त ओर दरन आदि धर्मशार्खोको भली भति पदे इस ब्रह्मरूप अचिन्ल 
गंभीर भागवतसागरमे प्रवेश करनेका साहस केवर शृ्टतामात्र. दे । 

यह्‌ भागवत परमाथैका दवार है । इसमे पद २ पर॒ गूढ विषर्योका समावेश ओर 
गंभीर गवेषणा है । अधिकन्तु शसम विशेषता यद है कि ज्ञान, वैराग्यके वणनर्मेभी 
भगवद्भकतिको सुख्य मान कर उसकी प्ट की है । इसमे कपटरहित परमदंसधमेका 
वणेन किया गया है । इसमे तीनो तार्पोको जढ मूलसे उखाब डालनेवाडे, जानने 
योग्य, कल्याणकारी, सत्‌ विषय पर्रह्मका सर्वत्र प्रतिपादन किया गया है । इसीसे 
इसका इतना माहात्म्य है कि इसके खुननेकी इच्छा करतेदी इम हरि हदये 
भ्रकट होकर अहानरूप अंघकारको दूर कर देते हँ । अहा ¡ यह सजनकि कण्टका 
अमूल्य आभरण है 1 इसमे स्ष्टी कदा है कि अच्युतभषिसे हीन निर्िप्त निष्कम 
हान (वैराग्य ) भी न्‌ सोहता । वास्तवे इस कलियुगमे यही भक्तिमय भागवता 
एकमात्र मुक्तिका द्वार है । 


देसे शाज्ञका जितना श्रचार हो उतनादी जगते च्यि कल्याण है । इसको केवल 
नकर भी बेदे २'पातद़ी पापमुक्त होरजोँय तो कौन आश्च््यैकी वात है १ जिस नारा- 
यणङे नामको मरतेसमय धोखेसे एक वार पुकारनेसे आजन्मपातकी अजामिर मुक्त 
होगया उसी नामका माहात्य इख शाल्रमे सवत्र अधिकताके साय कदागया दै । कोद 
योग, यज्ञ, तप, ब्रत, दान, यम, नियम, संयम आदि साधन इसके समान नदीं दै 1 
यह व्यासजीकी उच्च चुदधिका ज्वडन्त उदाहरण ह । यह भगवद्वाक्य दै, यह 
मगवान्‌का रूप दै, शसके पद्ने खुननेसे मायामोह कटीं रह सक्ता है! 
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आजकल इस भागवतका प्रचार नहीं है, एसा नहीं कदा जा सक्ता । प्राय 
पण्डित कऊोग इस कथाको खुनाते देख पडते है । परन्तु सतत्यके अनुरोधसे 
कहना पडता है कि इस पुराणका जो उदय है सो सफल होता नहं देखा जाता । 
इसके कई कारण दै, उनमें मुख्य कारण यही है कि वे पंडित, जो कथा खुनाते दै, प्राय 
सर्वशाक्च्ञ न होनेके कारण इसके भावको नहीं समन्ना सक्त; अतएव खुननेवालोननो भी 
इसके यथार्थं फलसे वधित रहना पदता हे । यह अनुवाद इसी व्यि कियागया है कि 
करि पण्डितजन इसके द्वारा भागवतके यथार्थं भावको समञ्चकर उसका प्रचार करं । 
इसके अतिरिक्त जो रोग संस्कृतज्ञ नहीं ह वेभी इसे पकर भागवतके ठीक भावको 
हदयैगम करसके । ययपि इससमय भागवतके अनेक भापानुवाद होगये टे परन्तु 
यदह कहना अनुचित न होगा करि उनमें प्रायः कठिन स्थल जैसे के तैसे छोड़ दिये गये 
, उनकी सरल व्याख्या नही की गई है। हम यह नहीं कह सक्ते इस साधारण 
अनुवादसे यह कमी पृणतया पूरी होगई टै, अथवा यद अनुवाद सर्वोत्तम 
„, परन्तु हाँ इतना अवदय करेगे करि यथादाक्ति उक्त अभावको मिटानेके 
च्यि दी यह अनुवाद किया गया दै-तव इसमें टम कोँतक कृतकार््य॑हो 
सके दै, इसका निर्णय हमारे सहदय पाठकोंपर ही निर्भर दे । आकाश अनन्त है, 
उसमे पक्षीगण अपनी २ शक्तिके अनुसार उढते दै, वैसेदी इस भागवत शाल्नमें 
श्रयेक विद्रान्‌का प्रयास करना है । जिसके व्यि श्रीभगवानने खयं कहा टै कि र्मे 
जानता द्र, श्रीश्चकदेव जानते है ओर संजय जानते हैँ या न्ही-सो कुछ 
निश्चित नदीं है" उसके .विषयमे यद कटना कि “दमने पूर्णतया समक कर 
इसका अनुवाद करिया है, या यह अनुवाद सर्वागपूण ओर निर्दोष रै"-बाल- 
सुलभ चपलतामात्र है । मनुष्यकी बुद्धि कभी भ्रम्चल्य नहीं होसक्तौ ! मनुष्यही कर्यो? 
तरि्ुवनके कती ब्रदमाकीभी वुद्धि तो दरिी मदिमामें मोहित दो गई थी, तव दम रेते 
तुच्छातितुच्छ मनुष्यकीर्टोकी शक्ति क्या है ओर टम क्या! 

किन्तु एसा दोने परभी कृपानिधि ईररकी लीला अपरम्पार है । उसकी कपा होने 
पर एकर कटभी गखडसे वद कर काम कर सक्ता है । जव उस करणानिधिकी छपा 
दोने पर गूगे लोग बोलने र्गते ह, ठग अपादिज पहा फौद जाते हँ तव हम 
एसे तच्छ मनु्यके दवारा इख समहत्कार्यको सम्पन्न करादेनाभी उस महानुभाव 
परमेश्वरके लिये कोई विचित्र वात नहं है । विना ईश्वरकी इच्छा जव एक पत्ता तक 
नहीं दिरुता तव कोन कद सक्ता है कि विना उसरी प्ररणाके इस अनुवादमे इमारी 
1 भृति हुई दै १ भतएव कहना पता है ओर मानना भी पगा कि यद्‌ कायै 
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1 अनी > यमिका । ¢< द ॥ 
उसी दधरकी आशासे हमा है जिसकी आज्ञाका पालन प्रयेक प्राणीका परम धमै ॥ 
है, अस्तु । 1 

अव हम इस अजुवादके विषयमे कुछ ओर आवद्यक वाते कहना चाहते हैँ । 
प्रथम तो इसमें अन्य भाषाके शर्व्दोका प्रयोग यथाशक्ति नहीं किया गया है । इसका | 
# 








कारण यह नहीं है कि हम अन्य भाषाओसि विरोध रखते हैँ । आजकल मारे बहुतसे 
भादू्योका मत है कि दिन्दीही राष्ट्रभाषा होनेके योग्य है ओर यद विषय सर्वमान्य 
भी होगया है । किन्तु अभी इस विषयमे मतभेद है कि हिन्दीभाषा जो शाब्द नहीं ५ 
ह उनके स्थान पर किस भाषाकी सहायता ठेनी चाहिये । कुछ लोग ॒कदते हैँ कि 
सर्वसाधारणकी समक्षम आनेवाठे प्रचलित अवी फारसी आदिके शव्दोका प्रयोग करना 
अनुचित नहीं है । ओर कुछ रोग कहते हैः कि नही, अन्य भाषार्ओंकी सहायता हम 
क्यो ठे १ हमारी सव भाषार्ओकी जननी संस्कृत ( जिसकी देवनागरी छ्पि दिन्दी- 
भाषाका सर्वागपूणं सुन्दर कटेवर है ) जव हमारे ल्यि कामधेनुरूपसे विमान है 
तव हम अन्य भाषार्ओंका मुख क्यों ताकते फिर १ हम ऋणी होगे तो अपनीदही 
पराचीन भाषाके, अन्य भाषास छण ठेना सर्वथा अयोग्य है । यदि कोद आपत्ति करे 
कि संस्कृतके शब्द कठिन हैँ उनका अर्थं सम्चना कठिन है, सर्वसाधारण उनके 
भावको नहीं समञ्च सक्ते तो एेसा कहना यदि अयोग्य नहीं तो कम-से-कम नाखमक्षी 
तो अवदय है । आप राजा शिवप्रसादके समयकी दिन्दी ओर आज कल्के सामयिक 
पर््रोकी रिदी मिला कर देखेगे तो सहजही सव॒ समक्ष सकेगे । अभ्याससे सब हो 


जाता है, जव इम संस्कृतमिभ्रित, कठिन दोन परभी विद्ुद्ध, भाषा छ्खिने ल्गेगे 


तब उसके पढने ओर समञ्लनेवाठे अनेकानेक उत्पन्न होजार्यैगे । वंगभाषाको देखिये, 
इस समय वद स्वोशमे संस्कृतका रूपान्तर हरदी है ओर उसके उन संस्ृतवा- 
क्योको, जिनको हमलोग कठिन वताते हैँ, वंगदेशके छोटे २ वारक समह्रते हैँ 
( स्मरण रहे यही वंगभाषा ४०।५० वषै पटले यवनसहवासके कारण अद्धेयावनी 
होगई थी ) 1 


हमारा मत है कि विषयङे अनुसार भाषाभी होती है । यदह विषय धार्मिक है, 
इसकी भाषा भी संस्ृतमिश्नितही होनी चाहिये । इसी व्यि हमने इस अनुवादे 
अर्वी-फासी आदिके शर्व्दोका यथासम्भव प्रयोग नह किया है । कुछ लोग इसे पण्डि- 
तकी भाषा ह कर दोषमी देगे, परन्तु हम पदञ्दी कह सके है कि यद अनुवाद 
पण्डतोंहीके ऊाभके व्यि किया गया है; हँ अन्य लोगभी इससे ठाम उढा सके तो ड 


आनन्दकी वात है । न 


| 
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इसके अतिरिक्त इस अनुवादं अन्य अनुार्दोकी भवि टटन्तोकी भरमार नही ‡ 
है ओर न क्षेपक कथा्ओंका समावेश किया गया है; यह देखकरभी कुछ लोग | 
सम्भव है इसे अपू कर्हे-उनसे मारा वक्तव्य यही है कि इसमे दन्त आदिका 

समावेश इसीसे नहीं किया गया कि यह विशुद्ध भावानुवाद है । इसमें मूलके अक्षर ॥ 
अक्षरका अजुवाद है । मूरसे भिन्न कुछ भी नही ठिखा गया, क्योकि इसका सुख्य 1 
उदेश्य केवल यदी है कि वेदव्यासके हदयका भाव हर एक व्यक्ति पर व्यक्त हो । १ 
इसके सिवा दृष्टान्त आदिसे लेोर्गोको छभानेवाञे अनेक अनुवाद विद्यमान दँ । 

सारांश यह है कि जो लोग भागवतके यथार्थं भावको जानना चाहते है, जो लोग 

हरिभक्त हँ, जिनका अन्तःकरण शुद्ध है--यह अनुवाद उन्दी ोगोकि आदरकी 
सामभ्रौ है । जो ोग अनगैल दृान्तोकि रसिक दँ, जो लोग हरिमक्त न दोकरभी $, 
भक्तिका खग रचे हुए है, जो लोग भागवत प्न खुननेके समयभी इन्दियोके दास ॥ 
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वन कर बुरी वासनाओंको नहीं छोढ़ सकते उनको यह अनुवाद्‌ न रुचे तो कोई विचित्र 
वात नहीं हे । बस, अन्तम हम माननीय बुधवरोि क्षमा चाहते हुए ्ार्थना करते 
है कि यदि कोई पुटि दृष्टिगोचर हो तो उसकी सूचना देकर अनुप्रहीत करे--दूसरे { 


न सी 


संस्करण उन चुटिर्योपर विचार किया जायगा । | 
रानीकटरा, र्खनऊ. वशम्बद (1 
१ जनवरी खन्‌ १९०८ रूपनारायण पाण्डेय ॥ 
सम्वत्‌ १९६६ वे° (कमकाकर ) 1 
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प्रकाराककी विक्पि । 


ल वाचकबृद्‌ ! हिन्दी माषा यह ` मागवतका भावानुवाद नया नहीं, 
तथापि .“नया' कहा जासक्ता दै । क्योकि आजतक ज भागवतके भाषागुवाद्‌ 
्रकशित हए है वे प्रायः पूर्णतया अकषराठ्बाद्‌ नही है किन्तु इसमे मूलकाही 
अनुसरण किया गया है । मूलका एक शन्दभी नरह छोड गया है ओर न एक 
श्न्द ऊपरते मिलाया गया है । इसको मागवतका प्रतिविंब कहना भी अनुचित 
न होगा । हम आप लोगोंकी सेवामे इस सारतत्वको केकर उपस्थित होते दै 
ओर आशा. करते हँ कि आप छोग इसे पद्‌ सुन कर हमारे ओर अनुवादक 
श्रमको सफल ओर अपनेको कृतार्थ करेगे । यदि इसको देख सुन कर आप 
लोग कुछभी प्रसन्न होगे ओर कुमी लाम उठा्थगे तो हम अपने अर्थन्ययको 
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। ॥ श्रीमद्भागवतमाहात्म्यभाषा. 












व अध्याय । 
नारद ओर भक्तिकी भट । 


य॑ प्रवरजन्तमनपेतमयेतङृयं द्वैपायनो मिरहकातर आजुदाव ॥ 
एतेति तन्मयतया तरबोऽभिनेदुसं सर्वभूतहृदयं युनिमानतोऽसि ॥ 


जिन्होने जन्मतेदी सेन्यासधारणपूवेक सब कमौका त्याग कर घरको छोद, 
वनकी राह छी छीर तव पुत्रविरहसे कातर होकर पीछे २ “पुत्र ! उहरो, पुत्रा 
उरो" कहते जादे बेदव्यासको जिनकी ओरसे तन्मय से उत्तर मिका उन 
सब भराणियेकि ` हदये अपनेको आत्मारूपसे विद्यमान माननेवाछे बह्ममय 
महामुनि शरीशकदेवजीको भणाम हे ॥ १ ॥ नेमिपारण्यकषे्रमे न्यासासन पर वैठ 
कर हरिकी कया्ओंका वणेन कर रदे मामति सूतजीसे, रणाम करनेके उपरान्त, 
इरिकयारूप अद्तरसका साद्‌ लेने निषुण शौनक सुनिने कटाः कि. “दे सूत ! 
अशानरूप घोर अन्धकारको मिटाने जाप कोटिसूयैके समान सुविल्त हं । कानोको 
भा मालुम पदृनेवाखा रसायनस्वरूप सब कथाका सारांश यह आप हमारे 


(भी (० 4०4०-9) 4 
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=-= <-> <-> <~" ह्मः 

द श्रीमद्धागवतमाहात्म्य । ई ५ 
आगे वर्णन करो कि भक्ति, ज्ञान ओर वेराग्यसे प्राप्त विवेककी बृद्धि केसे-किस | 
उपायसे होती हे ? ओर विष्णुभक्त लोग मायामोहको केसे ल्यागते द १ ॥ २-४॥ | 


् 





इस धोर कणियुगके आनेसे रजोगुण व तमोगुणकी वृद्धि इई हे, अतएव आसुरी 
परकृतिम पड़ कर यह जीव (आत्मा ) जनेक छश पाता दै । भाप कपा करके 
यह भी वतरादये कि इस( जीवात्मा )के ञुद्ध करनेका उत्तम उपाय क्या दै ॥ ५॥ 
सब रोका श्रेय ओर सव पावनोंका पावन अथात्‌ सर्वोपरि श्रेय ओर सर्वोपरि ॥ 
पावन-रेसा कोई उपाय वताइये जिससे सदाके लिये टृष्णभगवान्‌ मिल जाये ॥ 
॥ ६ ॥ चिन्तामणिसे सम्पूणं लोकिक सुखभोग मिरते ड ओर इन्द्की प्रसन्नतासे 
स्वर्गीय सम्पत्ति मिलती दै, किन्तु गुर्की कृपा ओर प्रसन्नतासे, जो योगी ज्नोके ई 
ल्यि भी दुम दै, वही वेकण्ठधाम सुलभ होजाता £ ॥ ५ ॥ सूतजीने कहा । || 
हि शोनक ! तम्हारे चित्तम प्रेम ओर श्रद्धा हे, अतएव म विचारपूर्वेक यह 
मवभयभज्ञन, भगवद्धक्तिको वदानेवाला ओर कृष्ण भगवानूको सन्तुष्ट करने- 
वाला सव सिद्धान्तोका सारतत्तव तुम्हारे आगे कहता ह-सावधान होकर सुनो 
॥८॥ ९॥ कराल कालरूप ्यार (अजगर ) के गालमे जानेका भय मिटनेके 
ल्यि कलियुगे श्रीञ्कदेवने श्रीमद्भागवत शाख कहा दै ॥ १०॥ मनको 
शुद्ध करनेवाला इससे वद़ कर ओर कोई पुराण शाख नहीं हे । ज॒ जन्मजन्मा- 
न्तरके पुण्योंका उद्य होता दै तव कहीं भागवत पुराण सुननेको मिलता है 
॥ ११ ॥ जिस समय श्रीञ्चुकदेवजी महासभामें राजा परीक्षितको भागवत सुनाने 
खगे उस समय देवतालोग अश्तका कटदा टेकर बहौ पर उपस्थित इए ॥ ५२ ॥ 
स्वार साधने चतुर देवतोनि प्रणाम करके छकदेवजीसे कहा कि “हे मुनिवर ! 
यह अग्ृत लेकर कथारूपी अग्रत हमको दीजिये । इस प्रकार वदरा होजाने 
पर राजा परीक्षित्‌ तो अष्ृत पीकर अमर हो जार्थेगे ओर हम सव श्रीमद्‌ भागवत- 
रूपी अग्ृतको पीकर कताथ होंगे" ॥ १३॥ $४॥ परीक्षितने विचारा कि 
“करहौ अदत ! ओर कँ हरिकथा ! कौ कौच ! ओर कहौ महामूल्य मणि !*' । 
यो विचारकर राजा परीक्षित्‌ देवर्तोकी कपटचातुरी पर हंसने रगे ॥ १५॥ 
देवतोमे राजाकी एेसी भक्ति ओर श्रद्धा न देख कर छुकदेवजीने उनको कथा- 
रूपी अग्रत नहीं दिया । कहनेका तात्पय॑ यह हे कि श्रीमद्‌ भागवतकी कथा 1 
देवतोंको भी दुरुभ हे ॥ १६॥ भागवत सुननेके उपरान्त राजा परीक्षितकी सक्ति | 
दख 


न्न 


न + ^“ # ह्म) 
न =-= 


ख कर पहले ब्रह्माजीको भी बिस्मय हुआ तब उन्होने सत्यलोकरमे तुका बौध कर 
एक लोर सम्पूर्ण तप, दान, बत आदि अन्यान्य साधनोंको रक्खा ओर एक ओर 
श्रीमद्धागवतको रक्खा । तोलने पर वे सव हल्के निकले ओर यह उनसे भारी ॥ 

निकला । उस समय इसके महत्व जर गोरवको देख कर सव ऋपिरयोंको वहुतदही 
ने विस्मय हुआ; उन्होने समश्षा कि प्रथ्वीतरु पर यष मागवत "1 साक्षात्‌ 
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भगवानूका रूप ह । इसके पढ़ने ओर सुननेसे वैङ्ण्ठरोक मिता दै ॥१७-१९॥ 
इसकी सघाहपारायण सुननेसे सर्वथा सक्ति प्रा होती हे । ब्रह्मके घुत्र सन- ॥ 
कादिक ब्रिंयोनि पठे दया करके नारदजीको इसकी सप्ताह पारायण सुनाई ई 
थी ॥ २० ॥ यद्यपि उससे पडले भी बम खुखसे नारद्ने भागवत शाखको | 
सुना था, तथापि सात दिनमे मागवतपारायण सुननेकी विधि सनकादिरकोनेही | 
उनसे कटी ॥ २१ ॥ शौनकजीने कहा । दे सूत ! नारदजी तो श्रायः रोगो { 
लढाई क्षगदाही कराते किते ई, दूसरे वह कटी स्थिर होकर रहते नही, सवेदा 1 
धिचरते रहते द १ तव उन्होने विधिपूर्वकः सताहपारायण कैसे सुनी ? ओर उनका 4 
सनकादिकोंसे समागम कौ पर हुमा १ ॥ २२ ॥ सूतजीने कहा । मे यौ पर { 
आपसे इसी प्रसंगे एक भक्तिपोपक इतिहास कहता दँ । खु्षको अपना अनन्य, 1 
प्रिय ओर प्रधान शिष्य समश्च कर श्रीशकदेवजीने यह गूढ़ इतिहास बतलाया द ¢ 
॥ २३ ॥ एक समय वद्रीनारायण कषत्रम सनकादिक चारो पविव्रहदय महिं ॥ 
सटसंगके ण्ये आये, वर्हौ उनको नारदुजी देख पडे ॥ २४॥ सनकादिकोने ॥ 
नारदसे कषा कि “रमन्‌ ! तुम्हारा सुखमण्डल उदास क्यों हे ? तमको { 
किस बातकी चिन्तादै१ शीध्रताके साथ कर्हो जारहे हो? ओर कसे ‡ ` 
आरे हो ? निसका सर्वस्व लुट राया हो उस मनुष्यके समान तुम्हारा 
चित्त च॑चरु देख पदता है । तुम तो विरक्त हो, तव तुम्हारी इस अनुचित 
चिन्ताका कारण क्या दै १ हमसे को” ॥ २५॥ २६॥ नारदने का~ ॥ 
५, ष्वीतर कर्म भूमि होनेके कारण अन्य सब ॒रोकोँसे उत्तम हे'-देसा जान 1 
| 
+ 





कर इस मनुप्यलोकमे आया था । यहा आ कर में पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदा. ॥ 
वरी, हरिद्वार, ऊरु्तर, श्रीरङ्ग, सेतुबन्ध आदिक अनेक तीर्थौमे इधरउधर धरूमता 
र्टा-परन्तु कहीं पर भी मनको सन्तोष देनेवारा कल्याणकारी धम्म सुक्े नहीं 
देल पदा; इस समय जधम्मैके साथी या मित्र कटियुगने आ कर सव पृथ्वी- ॥ 
मण्डलको दूषित कर डाला दै ॥ २७-२९ ॥ सत्य नहीं रहा, तप शोच द्या दान 1 
आदिका केश नहीं दै । सब जीव तुच्छ प्रकृतिके, किसी प्रकार अपना पेट पाल- 
{ ठेनेवाछे, ठे, मेद्‌, मेददुद्धि, मेदभाग्व, अनेक कष्टे पीडित ओर पाखेडी देख 
£ ड । जो साधुसन्त कदे जाते है वे वास्तवं पाखंडी ह~ साधुवेपसे जगतको ¦ 
उगते ह । ओ वैरागी बने इ वे वास्तवे घरबारवाठे कुटुम्बी है । धर २ खियोंकी 
भुता केली इ दै, साठेदी सराह देनेवाछे है, रोग रोभसे उ्दकियौ देचते दै 
क्षौर प्रायः सर्वत्र सव सजी लर स्वामि रूदाईं गदा इञ करता है ॥ ३०- ५, 
३२ ॥ यचनतुल्य दुराचारी दु्टोनि उगनेके छ्यि वेष बना कर बह्मचय्यं आदि ॥ 
४ 









माशरमोको दूषित कर दिया दै । तीथे, नदी नौर देवमंदिरोमं भायः दुष्ट रोग 
देख पते है, उनके ङकमोको देख कर तीथं आदि पर गोन स ७५ 
र 
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जातो दै ॥ ३३ ॥ इस समय कोई यथाथ योगी, सिद्ध, कानी अथवा सत्कमै & 
करनेवाला सदाचारी मनुष्य नहीं देख पड़ता; कियुगरूप दावानरने योग, तप, 
चत आदि साधर्नोको भस्म कर डाला है ॥ ३४ ॥ सव गौव पुर रौर नगरों 
अन्नका अकाल देख प्ता है, बाद्मणलोग वेदोको वेचनेके टियि पढते है । चखिर्यौ 
भ्रायः कुलटा होगई दवै, जो कुकम्मैको अपनी जीविका बनानेमे तनिक भी सङ्कोच 
नहीं करर्ती-सरवत्र इसी प्रकार घोर कलियुगका प्रभाव फेला इआ दै ॥ ३५ ॥ इस 
भरकार कलियुगके दोपोको देखता हुआ मँ विचरते विचरते यसुना नदीके तट पर 
पचा, जह साक्षात्‌ हरि कृष्णचन्द्र बाललीलार्ँ की है ॥ ३६ ॥ दे सुनीश्वरो ! 
वहो परभेने जो बहुत ही विचित्र दशय देखा सो आपके आगे कहता हँ । मने 
देखा कि वहो एक जवान खी वैटी दै, उसका सुखकमल किसी खेद्से सुरस्राया | 
इञा हे । उस खीके निकट चेत पदे हुए दो वृद्ध पुरुप ससि ठे रहे ड । वह 
खी उनकी सेवा करती ई उनको वारम्बार जगाती है भौर रोती जाती है । वह 
खी चारो ओर किसी अपने रक्षक ओर्‌ सहायकके मिलनेकी आशासे देखती है 1 
ओर फिर निराश हो कर अपने शरीरको तथा उन बृ्दोको देखने लगती है । 
उसको चेर हुए्‌ अन्यान्य सेको ख्यो खढी पंखा इुलाती ओर समञ्ञाती इई + 
धीरज धरा रदी दवै ॥ ३७-३९ ॥ दूरसे यह दस्य देख कर रँ केतुकवदा उस ॥ 
खीके निकट गया । जुद्षको देख कर वह युवती उड खदी इई ओर कातर स्वरसे { 
कहने रमी कि “हे महात्मा ! मँ समश्षती ह कि आप कोड परोपकारी सजन द, 1 
इससे प्रार्थना करती दँ कि यहो क्षणभर ठहर कर मेरी चिन्ताको भी मिाते ॥ 
जाये । आप देसे साधुजनोकि दशौनसे सर्वथा सवके सव पातक नष्ट हो जाते दै, { 
अत्व सव ताप भी अवङ्यही शान्त हो जाते दै । जुङको विश्वास ट कि आपके 1 
वचनोसे मेरा दुःख दूर हो जायगा; क्योकि वदे भाग्यसे आपसरीखे साघुओकि ‡ 
देन मिरे द” ॥ ४०४२ ॥ नारद्जी कते हैँ कि हे ऋरपियो ! तव ने ॥ 
उस युवतीसे कटा कि ““हे सुन्दरी ! तुम कोन हो १ ये दोनो वृद्ध कोन ह १ ओर 

ये कमलनयनी चियौ कौन दै १ तुम विस्तारपूर्वक अपने दुःखका कारण जुद्षसे 1 
कटो” ॥ ४३ ॥ मेरे वचन सुन कर उस खीने कहा कि-““हे महात्मा ! मेरा नाम 
भक्ति दै, ओर ये दोनो कान ओर वेराग्य नाम मेरे ही पुत्र ह, किन्तु इस समय 
कालवशा जराजजैर से देख पद्ते है ॥ ४४ ॥ ये खिर्यो-गंगा आदिक नविर्यो है, 
जो मेरी सेवाके टये यदौ उपस्थित हुई दै । इस प्रकार देवगणसे विता होने पर { 
भी ञ्चे चैन नहीं दै ॥ ४५॥ हे तपोधन ! भव जिसके लिये आप चिन्तित हो, 
रदे द बह मेरा वृत्तान्त भी सुनिये. । ऋषिवर ! आशा है आप मेरे विस्तृत ॥ 
 वृज्ान्तको सुन कर अवदय सुखी होगे ॥ ४६॥ मँ द्रविड देशम उत्पन्न ओर 
कणौटक देशम वृद्धिको श्रा अर्थात्‌ परिषु्ट दई । उसके उपरान्त महाराष्ट्र 1 
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शरान्तके किसी २ स्थानमें क्षीण होती इई गुजैर देशर्मे जा कर अत्यन्त जीणी हो 
गह ॥ ४७ ॥ वर्हौ घोर कणियुगके प्रभावसे पाखंडी हो रहे छोगोनि अंग-मग 
करके सुकषे खंडित कर डाछा । इस भरकार चिरकाल तक म अपने पुतरोसदित दुर्बल 
शौर क्षीण हो कर कालक्षेप करती रही ॥ ४८ ॥ हे महाशय ! वहसि भे बुन्दा- 
वनम आई । य्ह आते ही मेँ तो सुन्दरी युवती यन गड हँ ओर ये मेरे पुत्र इस 
भरकार दद्ध ओर अचेत हो गये है, इसी दुःखसे व्याङ्ल ्ो करम रो रही दँ । 
ञँ जवान क्यों हो गदं ओर ये मेरे पुत्र बद्ध कैसे टो गये ? हम तीनो सहचरोंमे 
यह विधरीत भाव किस कारणसे उपस्थित हुमा १ माताका दृद्ध होना जर पुतरोका 
जवान होना तो सवत्र देखा जाता है, परन्तु माता जवान हो ओर पुत्र वृदे ्ो 
जार्थै-यह कैसा अनुचित एवं अद्भत व्यापार दै १ यदी देख कर मँ विसित ओर 
शोकसे व्याकर हो रही हँ । दे योगेश्वर ! आप बुद्धिमान्‌ है, इस छ्य इस विप 
रीत व्यापारका कारण विचार कर बताइये" ॥ ४९-५३ ॥ नारदजी कहते हैँ 
कि तव ओने कहा “हे सुन्दरी ! मँ कभी विचार करके दस अद्भुत घटनाका कारण 
तमको बतलाता दँ । तुम निर्दोष हो, इस ट्यि शोक न करो, हरिभगवान्‌ तुम्हारा 
कल्याण करेगे" ॥ ५४ ॥ सूतजी कहते है । हे शोनकजी ! क्षणभर बिचार 
करनेके उपरान्त नारदजीने कहा कि “हे भदे ! सावधान हो कर सुनो, इस 
दारुण कलियुगने सबके आचार विचार ष्ट कर विये दै योगमार्गे सौर तपका 
कहीं पता नहीं रहा । सव जीव पापपूण, कुकम्मै करनेवाले, छली टो कर असुर से 
बन गये ह ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ जो सजन दवै वेही कष्ट पाते दै ओर जो दुष्ट ३ वे 
प्रसन्न रहते दै । इस समय जिसका चेय्यं न डिगे, उसको धीर-बुद्धिमान्‌ अथवा 
पण्डित समक्षना चाहिये ॥ ५७ ॥ यह णृथ्वी करमशः पेसी पापमयी हो गह है कि 
रहने की कौन कटे-देखने योग्य भी नहीं रही । इसका भार शेष भगवान्‌को भी 
असदा हो रहा दै । ध्रण्वीमे कहीं उत्साह नहीं देख पदता । तुम्हारा शौर तुम्हारे 
्रोका भी आदर नहीं होता, सब तो विषयटि् ष्टो रदे दै, इस कारण तुम 
तीनोँकी उपेक्षा होती दै । इसीसे त॒म तीनो जजैर भी हो गये ये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
किन्तु धन्य है यह इन्दावनधाम, जिस्म तुम फिर नवयुवती हो गई, अहा ! यह 
स्थान रे पर भक्ति नाचती फिरती दै ॥ ६० ॥ किन्तु इन ज्ञान, वैराग्य नाम 
तुम्हारे दोनो पुत्रका यहा कोद आाहक नहीं है, इसी कारण इन दो्नोंका बुदापा 
(अथात्‌ दुवरता ) नही गया, जर ऊछ आत्मसुखसे सोये से जान पदृते ड" 
(व ६१ ॥ तव श्रीभक्िनि कदा कि “दे सुनिवर ! आपके वचनोसि शुक बहुत 
खुख मिला । पा करके भेर इन संशयोंको भी दूर कीजिये कि परीक्षित्‌ राजाने 
इस अपवित्र कञियुगको पकड कर भी क्यों छो दिया-नषट क्यो न कर दिया १ { 
, सौर इस कणियुगके आनेपर सव बार्तोका सारांश कैसे निकल गया १ हरि- 
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भगवान्‌ तो करणानिधि दै, वह भी केसे इस कटियुगके उपद्रवको देख रटे दै? ; 
॥ ६२ ॥ ६३ ॥ नारदजीने कदा कि “हे सुन्द्री ! जो तुमने पूषा ै उसे 
प्रेमे सुनो । भ सव तुमसे करहैगा । हे भद्रे ! उसके सुननेसे तुम्हारा दुःख दूर ! 
हो जायगा ॥ ६४ ॥ जत्र सुङ्‌न्द्‌ भगवान्‌ इस प्रव्वीको छोड कर परमधामको 
चले गये तब, उसी दिनसे दस पृथ्वी पर सव साधनोमे वाधा डाटनेवाठे इस ॥ 
कलियुगका पूणं अधिकार हो गया ॥ ६५ ॥ दिग्विजय करते समय एक स्थान पर ! 
राजा परीक्षितने इस कलियुगको देखा ओर पकड़ा धा, परन्तु यह जव दीनतासे 1 
शरणमे आ गया तब राजाने यह सोचा कि ^“एक तो यह शरणागत दै, अतएव ॥ 
। 


~न 


इसको मारना मेरे छियि अयोग्य दै, दूसरे इसमे एक बहुत उत्तम गुण यह टे कि 
जो फल तपसे, योगसे, समाधिसे भी अन्य युगोमि नहीं मिता सो फर इस 
कलियुगमे केवल हरिकीत्तनसे भली भति मिक जाता दे" । अमरके समान 
सारग्राही राजाने कलियुगी मनुप्योकी भाईके ट्यि इस असार संसारम उक्त { 
सारयुक्त कलियुगको मुक्त कर दिया ॥ ६६-६८ ॥ ङकम्म करनेके कारण ध्वी- ॥ 
तलके सभी पदारथ देस सारश्चन्य हो गये द जसे विना चावरे धान ॥ ६९ ॥ { 
ब्राह्मण लोग एक २ सीधेके लोभसे घर २, मनुष्य ₹ को हरिकथा सुनाते फिरते 1 
ड; हसीसे कथाका सारांश निकर गया ॥ ७० ॥ तीर्थोके अधिकारी ओर निवासी [ 
रोग अयन्त उग्र, दुराचारी ओर अन्तको रौरव नरके जानेवाले नासिक 1 
( अधंत्‌ वास्तवे ईश्वरसे भी न इरनेवले) हो गये द, भधवा देसे ही लोग ॥ 
प्रायः अपने दोप चपानेके चयि तीर्थम जा कर रहते है; इसीसे तीर्थोका भी 
माहात्म्य जाता रहा ॥ ७१ ॥ काम, क्रोध, महाङोभ ओर तृष्णासे जिनके चित्त 
व्याकुल रहते दै वे भी तपस्वीका वेप वनाये ठगते फिरते दँ, इसीसे तपका 
सारांश भी चला गया ॥ ७२ ॥ बिपय-चिन्तासे मनकी चंचर्ता, लोभ, दम्भ 
पाखण्ड ओर शाखं का पठन पाठन उठ जानेसे ध्यानयोगका फल जाता रहा 
॥ ७३॥ जो कि आजकल पण्डित काते द वे भेंसेके समान रति करनेमे चतुर, 
महाटम्पर ओर वंश वदने सवसे चार हाथ आगे दै-उनको सुक्तिके एक भी 
साधन ( उपाय ) नहीं बिदित द ॥ ७४ ॥ वास्तवे विष्णुभक्त वैष्णव वहत ही 
विरले द, दौ “सम्ध्दाय' वदरा कर रढ्ने क्लगद्नेवाले अनेकानेक द इसीसे वैष्णव 
धर््मका भी सारांश नष्ट हो गया । इसी प्रकार कटियुगमे हरेक वस्तु सारांश- 
दीन हो गई दै ॥ ७५॥ हे भक्ति! यहतो युगकादही धम्म दै, इसमे कोन 
किसको दोप दे । इसीसे पुरूपोक्तम कमलनयन हरि भी पास ही रह कर सव 
सहते ३" ॥ ७६ ॥ श्रीखूतजी कहते हँ । डे शोनक ! नारदके इन वचनोको 
{ सुन कर भक्तिको वड़ा ही विस्मय हुजा ओर उसने फिर जो नारदसे कहा सो ‡ 


1 र ॥ ७७ ॥ । 
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अध्याय २ ] र शीमद्धागवतमाष्ातम्य । {< ५ 
जयति जगति मायां यख कायाधवसते 
वचनरचनमेकं केवरं चाकरय्य ॥ 
श्ुवपदमपि यातो यत्कृपातो शरुबोऽ्यं 
सकरङ्शलपात्ं ब्रह्मपुत्र नतास्मि ॥ ७८ ॥ 


| 
श्रीभक्तिने कहा । “दे देवपि नारद्जी ! आप मेरे माग्यसे यह आ गये | 
आप धन्य ह । सच है कि साधुओंके द्रीनसे मनुप्योकी सव इच्छा परिपू हो श 
) 
॥ 





जाती द । हे भगवन्‌ ! आपके सुखसे थोढी सी शिक्षा पा कर प्रटहादजीने महा- 
अर्वती मायाको जीत छया ओर आप ही की पासे वारक धुवको सर्व- 
सेकबन्दित श्रुवपद्‌ प्रात हुआ । हे सर्वमङ्गरुमय व्रह्मके पुत्र ! म आपको प्रणाम 
करती हूँ ॥ ७८ ॥ 

इति पदमपुराणोत्तरखढान्तर्गतभागवतमाहास्मये प्रथमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 













द्वितीय अध्याय । 
सनत्कुमार ओर नारदका सभ्बाद्‌ ॥ 
नारद उवाच-बरृथा सेदयसे बारे अहो चिन्तातुरा कथम्‌ ॥ 
श्ीृष्णचरणाम्भोजं सर दुःखं गमिष्यति ॥ १॥ 
नारद्ने कहा । ““दे वरवणिनी ! था खेदं कर रदी हो, क्यों चिन्तासे आतुर ॥ 
शो रदी हो । श्रीकृष्णके चरण कमोका स्मरण करो, सव दुःख दूर होजायगा 
॥ १ ॥ जिन्होने कोरवोके ऊकर्मसे द्रौपदीकी रक्षा की जोर गोपियोको सनाथ 
करिया, वह कृष्ण की नहीं गये है । हे भक्ति ! त॒म तो उनको सदेव प्राणोंसे भी बढ़ 
कर प्यारी हो । तुम्हारे बुकानेसे भगवान्‌ कृष्ण नीचके भी घर जाते है ॥ २॥ ३ ॥ 
खल, रता ओर द्ापर-इन तीन युगो तो ्ञान शौर चैराग्य दी सुकतिके साधन 1 
ये, परन्तु कञयुगमे केव भक्तिसे सायुञ्यसु्ति मिरुती दै ॥ ४ ॥ यही निश्चय | 
करके चित्रूप हरिने तुमको भकट किया है, तुम परमानन्दस्वरूप ब्ह्मकी चेतन्य 
मूर्धि हो । इे सन्दर ! तम कृष्णको परमप्यारी हो ॥ ५ ॥ एक समय हाय जोद़्‌ 1 
कर तुमने छृष्णसे पूषा कि “मँ क्या करै १, तव भगवानूने आक्ञा दी छि भेरे ॥ 
भरो अट करो" । तमने भी हरिकी आज्ञा सादर स्वीकृत कर ली, इस पर हरिन + 
म खचि नाम 1 मौर ये ६ ओर देराग्य भी दोनो 
॥ ७ ॥ तुम अपने साक्षात्रूपसे वेङ्ण्ठमे भक्तपोषण करती 
हो, भौर श्वी भी भक्तपोषणके छिये इस छायारूप (परतिबिव >) से जवस्थित 
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{ 4 ५ 
1 हो । तम सुक्ति, शान ओर वैराग्यको साय लेकर पूर्वी पर आईं हो । सल्ययुगसे ‡ 
१ लेकर द्वापरके अन्त तक तुम महाआनन्दसे रहीं ॥ ८ ॥ ९ ॥ करियुगमे पाखण्ड- ॥ 
{ रूप रोग खग जानेसे युक्ति जव प्रतिदिन क्षीण होने र्गी तव नुम्हारी आज्ञासे ट 
॥ फिर शीघरही वकुंड रोकको चली ग । किन्तु अव भी तुम्हारे स्मरण करनेसेही | 
4 ब ६ (रती जाती रहती हे । तुमने इन ज्ञान वेराग्यको पुत्र बना कर अपने | 
$ परास रक्च॑^ था, परन्तु लोरगोकी उपेक्षासे कलियुगमे ये मंद पड़ गये है ओर 
1 वृढे होगये है । तथापि तुम कुछ चिन्ता न करो, भ इसका कुछ उपाय सोचता ह ॥ 
{ ॥ १०-१२ ॥ हे सुयुखी ! कलियुगके समान ओर कोई युग नही दै । मे इस 1 
१ कलियुगमे घर २ प्रयेकं मनुप्यमे तमको स्थापित करेगा ॥ १३ ॥ इस रोके १1 
॥ महोत्सवसहित यदि अन्य धर्मोके ऊपर तुम्हारी स्थापना ओर तुम्हारा प्रचारन ॥ 
{ करतोभ हरिका दास नहीं ॥ १४ ॥ इस कलियुगमे जो रोग तुम्हारा आद्र { 
करगे वे पापी होने परभी वेखट्के कृष्णलोकको जार्थेगे ॥ १५॥ प्रेमरूपिणी {1 
भक्ति जिनके चित्तम सवैदा वसती है वे निरमलमूरत्ति लोग स्वममे भी यमराजको 
नहीं देखते ॥ १६ ॥ प्रेत, पिशाच, रक्षस अथवा असुर-कोईं भी कभी भक्तिमान्‌ | 
॥ मनुप्यको द तक नहीं सक्ते ॥ १५॥ तप, वेद, ञान ओर उत्तम कर्मासि हरि ५ 
सहजमें नहं मिरते ! हरिके भिलनेका सहज उपाय केवर भक्तिही है-इस बातका | 
भ्रमाण गोपिर्ौ द ॥ १८ ॥ हजार २. जन्मके उपरान्त कीं मनुप्योके हृदयम 
॥ भक्तिका अकर जमता हे । किुगमे केवल भक्तिही शर्ट ह, भ पुकार कर कहता 1 
1 ह कि “भक्तिसे बद कर कट नहीं दै; भक्तिसे कृष्ण भावान्‌ सामनेही उपस्थित (8: 
॥ ॥ १९॥ जो रोग भक्तद्रोही दैवे सर्वत्र त्रिमुवनमे कषटही पाते ड । देखो पहले ॥ 


क 


१ भक्त (अम्बरीष )की निन्दा करनेसे दुरवासाको महादुःख उठाना पड़ाद्वै॥२०॥ { 
॥ व्रत, तीर्थयात्रा, योगाभ्यास, यज्ञ नौर ज्ञानचर्चा बृथा दै; केवर भक्तिसेही सक्ति † 
॥ मिलती दै” ॥ २१ ॥ सूतजी कहते हँ । इस प्रकार निणय करके कटे गये ॥ 
‡ अपने माहात्म्यको नारदके सुखसे सुन कर भक्तिके सव अंग पुष्ट होगये ओर 
[ उसने नारदुसे कहा कि-““अहो, नारद्‌ ! तुम धन्य हो, तुमको मुञ् पर अचल 1 
{ रीति हे । भ कभी तुमको न छो्हगी, सवदा तुम्हारे चित्तम वनी रैगी। हे ¢ 
‡ साधु! तुम बदेही कृपालु हो, तमने क्षणभरमे मेरी सव चिन्ता दूर कर दी। 
}{ जव दन मेरे अचेत पुत्रको भी किसी प्रकार सचेत करनेकी कृपा करिये" 1 
{ ॥ २२-२४॥ सूतजी कते हे । भक्तिके वाक्य सुन कर परम दयालु नारदजी 
ज्ञान ओर वैराम्यको पटे दाथोंसे हिला कर जगानेकी चेष्ट करने रगे ॥ २५॥ 
फिर उनके कानमे सुख लगाकर नारदने उच स्वरसे कहा किह क्तान! शीघ्र 
१ जागो, हे वेराग्य ! शीघ्र जागो ॥ २६ ॥ वेदपाठ, वेदान्तपाठ ओर गीतापाठ ट 
करते इए नारद्ने जव इस प्रकार वारम्बार जगाया तव॒ तनिक सचेत होकर वे 1 
=< न 
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(य । परन्तु उन्होने नेत्र नहीं खोले ओर आारसके मारे वारम्बार जुदाई ठेते 
इष्‌ फिर वकतुल्य शध्वी पर गिर गये । सूखी रकरीके समान जिनके सव अग 
सूखे इए है उन भूल भौर प्याससे शिथिल क्ञान शौर वेराग्यको, फिर अचेत { 

1 
सुकषे क्या करना चाहिये १ इनकी यह आलस्यनिद्रा ओर बृद्धावसू र भसे दूर ॥ 
होगी १ । हे भागैव ! इस भकार चिन्तित होकर नारदजी परम गुरु गोविन्दका 
स्मरण करने रगे ॥ २७-३० ॥ उसी समय आकाशवाणी इदं कि दे “कपिवर ! 1 
॥ ३१ ॥ हे देवकषि ! इसके ख्ये तुमको सत्कर्म करना होगा ओर वह सत्कमे 
तमको साधुक्िरोमणि साधु बतारे । उस सत्कर्मके करतेदी ये सचेत होजा्थेगे 
ओर इनका उुदापा दूर होजायगा ओर उसीक्षण भक्ति चारो ओर केर जायगी" । { 


रूपसे सुना । नारदको बदा बिखरय इभा ओर वह कने रगे कि यष्ट तो कुछ 
भेरी समक्षम नहीं जाया ॥ ३२-३४ ॥ नारदने कदा कि “इस जाकारावाणी- 
नेभी गोर बात कही, ऊुछ साफ़ २ नहं कहा । नहीं जान पढ़ा कि वह कोन 
सत्कमै दै जिससे ज्ञान ओर वैराग्यकी मोहनिद्रा जओौर उुदरापा चला जायगा । 
अथवा वे साधुजनही कहौ गे जो उख साधनस्वरूप सत्कर्मको वतार्वेगे । जो कुछ 
| बताया हे, इसमे सुक्ञे क्या करना चाहिये १ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
श्रीखूतजी कहते हैँ । भक्तिको शान चैराग्यके पास वहीं ठहरा कर नारदसुनि 
सत्कमे बतानेवाञे साधुभओंकी खोज करते इए भ्रलयेक तीर्थम जाकर सुनीश्वरोसे | 
मिरने रगे ॥ ३७ ॥ नारदके सुखसे पूर्वोक्त वृत्तान्तको सुन कर कुछ ऋषितो 
ङ्ख भीन निश्चय कर सके कि कौनसा वह सत्कर्म दै, अतएव चुप हो रदे । 
डने कष्टा “यह असाध्य द" ओर कुछने का कि “इसे जानना अलयन्त कठिन 
दै" । इक भे से शो गये भौर ऊक रार कर चल दिये । त्रैलोक्य बिस्मयकारी 
महा दाहाकार मच गया ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ कुछ ऋपिगण परस्पर कानाफूसी करने 
ङूगे कि “जब चेद्‌, वेदान्त ओर गीता दिके पाद्ारा भी भक्ति, ज्ञान ओर 
वैराग्य-तीनो नहीं जगाये जगे तब अव इसका ओर कोई उपाय नदीं है । योगी 
नारद्‌ स्वयं जिसको नहीं जान सक्ते उसको अन्य मनुष्य स्या बता स्ते है ?५। 
इस प्रकार पून पर जब ऋषपियोने कह दिया कि “यह विषय अत्यन्त कष्टसाध्य 
अथवा असाध्य है”, तब नारदजि कायैसिद्धि न होनेतक तप करनेका टद निश्चय 
करके वद्ठिकाश्रमको गये । वरहा पहुचतेदी सुनिसक्तम॒नारदीने अपने आगे 
आरद कोटि सूथेके समान तेजस्वी सनकादिक सुनीशवरोको देखा ॥ ४०४४ ॥ 
.नारद्जीने प्रणाम करनेके उपरान्त सनकादिकोसे कष्टा कि “इस समय वदे 


होगये देख कर नारद्‌ ऋषिको बड़ी चिन्ता हुदै । वह सोचने रगे ' {® “अव 

ठम ऊख खेद्‌ न करो, तम्हारा उद्यम सफऊ होगा-दइसमं कोद सन्देह नदीं 

इस आकारवाणीको नारदने ओर जो रोग वर्ह उपस्थित थे उन्होने भी स्पष्ट 1 
| 
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1 भाग्यसे आपका समागम होगया । हे कुमारगण ! आप सुक्ल पर कृपा करके 
शीघ्री मेरा सव सन्देह दूर कीजिये । आप रोग योगी जओौर बुद्धिमान्‌ ह । | 
| आप लोगेनि बहुत कछ देखा ओर सुना दै । यद्यपि आप देखनेमे पच वधेके १ 
| वारक ज्ञान पडते टै तथापि पूर्वजे भी पूर्वज है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ आप सव 1 
¢ समय हरिके ध्यानमें मद्म रह कर हरिकीतेन किया करते है । आप हर घदी हरि- 
१ चर्चामि तत्पर रहते द, अतएव सर्वदा हरिलीलारूप अग्टरत-रषमें मञ्च रहते दे॥४७॥ 
| आपके सुखमें सवेदा "हरिः शरणम्‌' ( अर्थात्‌ हरिही रक्षक दै) यह वाणी विरा- 
| 


जमान रहती है, अतएव कालकृत बुदापिकी वाधा भी आपके निकट नहीं मती 
॥ ४८ ॥ पूर्वसमयमे आप रोगोके च्रभगमात्रसे हरिके द्वारपाल जय ओर विजय, 
तरक्षण पृथ्वी पर गिर पड़े ओर फिर आपहीकी कृपासे परम पदको प्रा हुए 
॥ ४९ ॥ अहो भाग्ययोगसे यह आपके दुरन होगये । आप दयालु दै, सुक्न पर 
अनु्रह करना आपका कतव्य दै ॥ ५० ॥ महादयो ! आकादावाणीने जो सत्कर्म 
॥ करनेकी आक्ता दी दै वह साधन कोन &-सो आप स्पष्ट करके कहिये, ओर उस 
सत्कर्मके अनुष्टानकी तरिधि भी विस्तारपूर्वक वताइये । जिस उपायसे भक्ति, जान 
1 ओर वैराग्यको सुख हो ओर सम्पूण वरणोमि इनका प्रचार व प्रम हो सो कृपा करके ¢ 
किये" ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ कुमार्योने का “दे देवप ! कछ चिन्ता न करो । 
तुमको प्रसन्न होना चादिये । विचारने या सोचनेकी कों आवश्यकता नहीं हे, | 
इसका सुखसाध्य उपाय पहठेदीसे वतमान हे ॥ ५३ ॥ अहो, दे नारद ! त॒म ¦ 
धन्यहो। दे बिरक्तचूढामणि! तुम योगमार्णके सूर्यं ( प्रकाशक) ओर सदा 1 
श्रीकृष्णके दासे सुख्य हो ॥५४॥ तुम जो दस प्रकार भक्तिके लिये प्रयास कर रहे (4 
हो सो ङछ विचित्र वात नहीं दै; हरिके दास सदा भक्तिस्थापनकी चेषा लगे { 
रहते ह ॥ ५५ ॥ ऋपिरयोनि यथामति बहुत से माग प्रकट कयि दव परन्तु वे सव 1 
श्रमसाभ्य ओर प्रायः स्वर्गफरकेही देनेवाटे ड ॥ ५६ ॥ किन्त हरिके मिरनेका 4 
मार्ग अल्यन्त गृढ़ है, उसे वतानेवाला पुरुप वडे सौभाग्यसे मिरता ह ॥ ५७ ॥ | 
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तमसे जिस सस्कर्मके करनेके लिये आकाडावाणीने कटा हे वह सत्कर्म हम बताते 
दै-एकाग्र ओर प्रसन्न दोकर सुनो ॥५८॥ द्रग्ययक्त, तपोयज्ञ, योगयक्त, स्वाध्याय 
ओर ज्ञानयक्त आदि सव यक्त केवर अस्थिर स्वगौदि फलके देनेवाटे कमैमात्र है 
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॥ ५९ ॥ पण्डितोने क्तानयज्ञकोही सत्कमै कहा हे । श्रीशुकदेवकथित श्रीमद्धा- 
गवतकथारूप क्ञानयज्के करनेसे ज्ञान ओर वेराग्य दोनो हृष्ट पुट जौर कषटसे 
सक्त होजारयैगे एवं भक्तिको भी सुख प्रा होगा । श्रीमद्धागवतपाठके शब्दसे सव 
कलियुगके दोष इस प्रकार दूर हो जा्थेगे जैसे सिंहका शब्द्‌ सुन कर द्यि 
माग जाते दौ । तव प्रमरससे पूण भक्ति, ज्ञान ओौर वैराग्यके साय प्रयेकं घरमे 
भ्लयेक मनुप्यके हृदयम कडा करेगी” ॥ ६०-६२ ॥ नारद्जीने 
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५ “महानुभाव ऋषियो ! वेद्‌, वेदान्त ओर गीता आदि पदु कर जगा- 
नेसे भी जव मक्त श्वान ओर वैराग्य नहीं जगे तव श्रीमद्धागवतकी कथासे केसे 
जर्गे १ भागवतकी तो भ्रयेक कथाम वेदोंका सारांश भरा हुआ दै । इस मेरे संशयको 
आप शीघ्र दूर करिये । क्योकि भप शरणागतवत्सल है; आपका दुश्ेन निष्फल 
नहीं होता" ॥ ६४-६६ ॥ कुमार्योने कहा किं ““हे नारद्‌ ! यह भागवतकी 
कथा वेद्‌ ओर उपनिषदोके सार अंशसे वनी है, अतएव अल्युत्तम जान पडती दैः 
इसका फक भव्यन्त उन्नत दै । जसे किसी वस्तु तठेसे ऊपर तक रस भरा हो 
परन्तु बह उस दशमे उतना स्वादिष्ट नहीं जान पड़ता-किन्तु वही रस अरग 
निचोक्‌ केने पर विश्वमात्रको परम मनोहर रगता है, जैसे दृधे मिला इभा घी 
वैसा स्वादिष्ट नहीं होता परन्तु अरग निकाल छेनेसे वही देवतोंको प्रसन्न करने- 
वारा दिव्य रस हो जाता है, अथवा जैसे $ँखमे तलेसे ऊपर तक शक्कर व्याप्त 
रष्टती है तथापि ॐखके रसको निचोढृ कर अलग बनाई गह सारस्वरूप शक्रकी 
खरौर ही मिग होती है, वैसे दी यह श्रीमद्दागवतकी कथा हे ॥ ६७-७० ॥ यह 
ब्रह्ममय श्रीमद्धागवतनाम पुराण, भक्ति, ज्ञान जओौर वैराग्यकी स्थापनाके ही ठिये 
भ्रकाशित किया गया है ॥ ७१ ॥ वेदान्त ओर वेदके परिपूर्णं क्ाता, गीतके भी 
कन्त बेदग्यासजी जिस समय पश्चात्तापपूर्वक खिन्न हो कर अ्ञानके चकरमें पदे 
{ इए मोदको प्राप्त हो रहे थे उस समय तुमने दी तो जा कर उनको चतुःश्षोकी 
{ भागवतका उपदेदा किया था ओर उसे सुनते ही बेदग्यास भगवानूकी सव 
[[ चिन्ता मिट गहं थी । तब तुम उसी भागवतके माष्टातम्यके विषयमे एसा प्रश्न ] 
करते हुए क्यों विसय कर रहे हो ? श्रीमद्धागवतके सुनने सुनानेसे सब शोक 
।जौर दुःख दूर हो जाते दै इसमे कोई सन्देह नहीं दै" ॥ ५२-७४॥ नारद्जीने 1 
कहा कि “जिनके द्रीनसे सब शुम नष्ट हो जाते है जीर आवागमनरूप 
दुःख दावानर्से तपे इए ोगोंको कल्याण ८ शान्ति) प्राप्त होता है उन बाप 
महानुभाव सुनिरयोकी चरणशरणमे मँ जाया हूँ । शोष भगवानूके सुखसे जो सरस 
कथा आपने सुनी हे वही प्ेमप्रकाशिनी अशे कथा सुद्चको सुनादये ॥ ७५ ॥ 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमा्ितेन 

सत्सङ्गमेन रभते पुरूषो यदा वै ॥ 

अन्ञानरेतुकृतमोहमदान्धकार- 

नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ ७६ ॥ 
षडुजन्मसंचित भाग्यका उद्य होने पर पुरुपोंको कहीं सत्संग प्रा होता है ५६ 
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^ सत्संगके प्रभावसे बहुत दी शीघ्र जज्ञानङृत मोह, मद्के अन्धकारको मिराते 1 
‡ 





}{ इए विवेकका उद्य होता दै ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीभागवतमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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तृतीय अध्याय । ॥ 
भक्तिकषटनिवारण । ‡ 


नारद उवाच-ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशासखरक्थोञ्ञ्वलम्‌ ॥ ॥ 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयततः ॥ १ ॥ | 


¢ 

इ 

नारदजीने कहा । भ भक्ति, ज्ञान ओर वेराग्यको स्थापित करनेके व्यि ॥ 

|| 

हे सजनो ! ज सुञचको यक्त करना होगा वह स्थान वतादये ओर भागवत 1 
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यत्पूर्वं भागवत शाखकी कथासे उञज्वल ज्ञानय्ञका जनुष्टान करूंगा ॥ १ ॥ 
शाखक्ती महिमाभी किये । आप लोग वेदक पूण क्ता दै, इस कारण आपसे 
छ यिषा नहीं दै ॥ २॥ कृषा करके यहभी वताद्ये कि भागवत सुननेकी बिधि 
क्यादै? ओर कै दिनम कथा समाघ्ठ होगी १ ॥ ३॥ सनकादिकनि कटा कि 
ह नारद्‌ ! तुम नन्न ओर विवेकी हो, अतएव हम तुमसे सव बतात दै-सुनो । 
इरिद्वारके समीप गंगातट पर एक मानन्द्‌ नाम पवित्र स्थान दै, वहो अनेको- ॥ 
ऋविगण वसते ह ओर दबगण तथा सिद्धगण आया जाया करते द । वहे। भने- 
कानेक वृक्ष ओर रित तां सुदोभित द । उस स्थान प्र नवीन कोमल बाल 
चिष्टी इई हे ओर जरम सुनहरे कमल फूल रहे द । उस एकान्त ओर रमणीय | 
स्थानम रहनेवाले ग, वाघ, हाथी, सिंह आदि जीव अपने स्वाभाविक 
चैरभावको छोढ्‌ कर शान्तिपूर्वक आनन्दम म्न रहते दै ॥ ४-६ ॥ 
वहीं पर॒ तुम यत्पूैक क्ञानयज्ञ करो । वौ पर जव रसमयी अपूव 
कथा होगी तव पुरम पडे हुए, जराजीणंशरीर उन महादुवर क्न भौर वैराग्यको 
आनि करके भक्ति भी उपस्थित होगी ॥ ७॥ ८ ॥ जहो इरिकी चचा होती दै 
वरहो भक्ति आदि स्वये जाकर उपस्थित होते द । कथाका र्द सुनतेदी भक्ति, 
ज्ञान ओर वैराग्य-ये तीनो तरुण होजार्येगे'' ॥ ९ ॥ सूतजी कहते हयो 
क कर चारो कुमार नारद्को साथ लेकर कथारसपानकी खालसासे शीघ्रतापू्व॑क 
उसी गंगातटको गये । इधर तो नारदसहित सकनादिक सुनि गंगाके किनारे पर्ैचे 
जो = 
| ओर उधर यह सुसमाचार वहुतदी शीघ्र तीनो लोकम कैट गया । भूलोक, 
॥ देवरोक ओर वरद्मलोक् श्रीभागवतकयारूप अग्रतके पीनेके छिव उर्कण्ठिति 
{ होकर शीघरतापूरवक दौढते इष्‌ आरद रोगोंका महाकोलादहर होने ऊ्गा । सबसे 
पडले तो सव वैष्णवलोग आये । फिर हरिङे प्रेमी शगु, वसिष्ट, च्यवन, गोतम, 
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मेधातिथि, देवर, देवरात, परञ्छराम, विश्वामित्र, शाकल्य, माण्डेय, दत्तात्रेय, 
इवौसा, पिष्लाद्‌, योगेश्वर वेदव्यास ओर उनके पिता पराशर, छायाञ्चक, 
जाजलि एवं जह आदि ये सव इरिगुणश्रवणकी श्रद्धासे सम्पन्न सुनिरोग अपने २ 

। ई एत्र, शिष्य ओर चियोंको सखाय दिये वट पर आकर एकत्रित इष्‌ ॥ १०१४ ॥ 
` ॥ सम्पूण वेद, वेदान्त, मत्न, तत्र, छः शाख, सब्र घुराण, गंगादिक नदिर्यो, घुष्कर 
। आदिक सरोवर, सब क्षेत्र, सब दिशा, दण्डक आदिक वन, सव पवेत, देवता, 
गन्धन्धै जओौर किञ्नर आदि सव सक्षात्‌ शरीरधारी होकर वौ उपस्थित हुए । 

जो रोग अभिमानवश भपनेको सर्वश्रेष्ठ मान कर वरहो नहीं आये थे उन- 
कोभी समक्ष बुद्ञा कर मदर्थं श्गुजी जे आये ॥ १५-१७ ॥ हरिकथाश्रवणकी 
दीक्षा केकर नारदजीने उत्तम ऊँचा आसन सनकादिकोंको वेठनेके ल्यि दिया 

ओर उस पर विश्ववन्दिति कृष्णभक्त सनकादिक ऋपीश्वर विशाजमान इ ॥ १८ ॥ 
वैष्णवरोग, विरक्ङोग, संन्यासी छोग जर ब्रह्मचारी लोग युख्य भागे भर्थात्‌ 

भागे बैठे ओर उन सबके आगे खयं नारदजी विराजमान इष्‌ ॥ १९ ॥ एक ओर 

। { सब ऋपिगण, एक ओर सव देवगण, एक ओर सम्पूरणं वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ आदि 
| धर्मशासख एवं एक ओर सब खिर कथा सुननेके छियि वैदी ॥ २० ॥ सव लोग 
जय जय, नमोनमः, साघु साघु कहते इष्‌ शूल, अक्षत, सलील आदृकी वपौ 

करने रगे ओर शेख, नगद आदि बाजे बजने लगे ॥ २१ ॥ विमानं प्र चदे 

इए बहुतसे शष्ठ २ देवतालोग आकाशसे कल्पदक्षके एूर्छोको वपा करने रगे 

॥ २२ ॥ सूतजी कहते हैँ । इस प्रकार पूजमोर्तवके उपरान्त जव सव लोग 
एकाग्र होकर कथा सुननेके छिये भपने २ स्थान पर वैढ गये तव सनकादिक | 
ऋषिगण इस प्रकार स्पष्ट करके महाटमा नारद्से भागवतका माहारम्य कहने लगे 

॥ २३ ॥ सनकादिकोंने का कि “*हे नारद ! भव हम पहले श्रीमद्धागवत शाखके 

पने ओर सुननेका माहारम्य तुमसे कहते दै, जिक्के श्रवण मात्रसे सक्ति हाथमे 
आजाती हे ॥ २४ ॥ श्रीमद्धागवतकी कथाका सदा सेवन करना चाहिये-सदा 
सेवन करना चाहिये, क्योंकि इसके श्रवणमातरसे हि भगवान्‌ चित्तम आजाते 

हे ॥ २५॥ भागवत ग्रथ अहारह्‌ हजार श्लोक ड ओर बारह स्कन्ध ड, वही 
परीक्षित्‌ ओर कके सम्बादसे युक्त भागवतराख हम तुमको सुनाते है ॥ २६ ॥ 

। यह्‌ पुरुष तभीतक अक्ञानवख संसारचक्रम पद्‌ कर धूमा करता है, जवतक 
कल्याणकारिणी भागवतकी कथा कानमे नहीं पढ़ती ॥ २७ ॥ अममे डारनेवाले 
भन्यान्य बहुतसे शाबर ओर घुराणोके सुननेसे कोई काभ नहीं हे, सक्ति देनेवाला 
पकमात्र स्ोत्तम भागवतनचाख दै -इसीको सुना चाहिये ॥ २८'॥ जि चरम 


लिय श्रीभागवतकी कथा होती है बह घर परम पावन तीथे तुल्य दै, जो रोग 
उस बसते ह उनके सव 


। पातक नष्ट होजाते है ॥ २९ ॥ सेक वाजपेय यज 
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ओर दजारों अश्मेध यज्ञ इस भागवत कथाकी सोरहवीं कलाको नदीं पहचते, $, 
अर्थात्‌ एक आना भर भी नहीं रै ॥ ३० ॥ हे तपोधन मुनिगण ! इस पंचतत्व 
रचित शरीर ओर अन्तःकरणमे तभीतक पाप रहते 2 जव तक मनुप्य, शुद्धचि- ई 
त्से मन र्गा कर श्रीमद्धागवतकी कथाको नहीं सुनते ॥ ३१ ॥ गंगा, गया, र 
काशी, पुष्कर, प्रयागराज आदिमं रान दान करनेसे वह फल नहीं मिलता जो ॥ 
श्रीमद्धागवतकी कथाके सुनने ओर पदनेतते प्राप्ठ होता दै ॥ ३२ ॥ यदि परमगति 
चाहते हो तो नित्य अपने सुखसे भागवतके एक श्छोक, आधे श्छोक या चौथाईही 1 
शछोकको पृते रहो ॥ ३३ ॥ प्रत्त रोग ओंकार, गायत्री, पुरुषसूक्त, वेदत्रय, 
{ भागवतशाख, दादशाक्षरमत्र दादशमू्त, सूथैनारायण, भ्रयागराज, सम्बत्सरस्वरूप 
काल, व्राह्मण, गऊ, अस्निहोत्र, एकादी ( त ), तुरसीतर, वसन्तत्रतु ओर पुरुपो- | 
{ तममे वस्तुतः भेदभाव नहीं रखते, अर्थात्‌ इन सवको उसी एक ईश्वर हरिका रूप 
१ (अश) समकषतर ॥ ३४-३६॥ जो कोई अर्धव्यय करके नित्य किसी विद्वान्‌ पण्डितसे 
1 भागवतकी कथा कहलाता है उसके कोटि २ जन्मके पातक नष्ट होजाते डे, 
इसमे कोई संदाय नहीं हे ॥ ३७ ॥ जो कोई भागवत शाखका आधा श्लोक या ई 
॥ चौधाई शोक भी नित्य पदता दै उसको राजसूय ओर अश्वमेध यक्का फल प्राप 
॥ होता दै ॥ ३८ ॥ नित्य भागवत शाखका पदृना, हरिचिन्तन करना, तुलसीके ॥ 
+ बक्षकी सेवा ओर गजको पालना ये सुकृत समानकल्याणकारी दै ॥२०॥ अन्त समय 
॥} जो कोई भक्तिपूवकं भागवत शाको सुनता दै उस पर भगवान्‌ गोविन्द्‌ प्रसन्न 
+ होते 2 ओर वह भगवानूकी कृपासे वैकुण्ठ रोकको जाता है ॥ ४०॥ जो 
॥ कोई सुवर्णके सिहाप्तन पर रख कर यह भागवत शाख ( पुस्तक ) किसी वरेष्णव ॥ 
{ विद्रानूको देता है उसको निस्सन्देह हरिसायुज्य मुक्ति मिलती दै ॥ ४१॥ जिस ष 
| शने चित्तको हरिम कीन करके जन्मभरमे एक वार भी हरिकथारस नहीं 1 
॥ पिया उसने चाण्डाल ओर गधेके समान अपने जन्मको व्य्थही विता दिथा अर | 
व्य्धही अपने जन्मसे जननीको कष्ट दिया ॥ ४२ ॥ स्वर्गवासी वद्या आदिक श्रेष्ट { 
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॥| देवगण कहते द कि वह पापी पुरुप जीतेही मरके तुल्य कहा गया है जिसने 1 
{ कभी कुच भी भागवत शाख नहीं सुना । उस पर्वीके टिये भारस्वरूप पु 
‡ तल्य मनुप्यको धिकार हदै-कोटि वार धिकार दै ॥ ४३ ॥ वास्तवे लोगोको यह 
हरिकथा परम दुटेभ दै । करोढों जन्मके पुरणयोका उद्य होने पर कहीं यह 1 
भागवत कथा सुननेको मिरती दै ॥ ४४ ॥ इस ल्य हे योगि्ोे श्रेष्ट बुद्धिमान्‌ { 
नारद ! यलपूवक एकाग्र चित्तसे इसे सुनना चाहिये । इसके सुननेके ण्यि कोद 
विदो दिन या समय नहीं नियत दै, चाहे जव सुने ॥ ४५ ॥ इस कथाको सुनते ॥ 
समय सत्य बोटना ओर वह्मचर्यसे रहना चाहिये । किन्तु यह कटियुग दै, इसमे 
तै समय तक उक्त नियर्मोका सधना कटिन दै । यह विचार कर छुकटेवजीने 1 
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क सुननेकी यह विरोष विधि कही है कि भागवत सुननेकी दीक्षा लेकर बहुत | 
॥ दिनतक मनकी प्दृत्तर्योको रोकना ओर नियम पारन करना इस कथियुगरमे 
एक भ्रकारसे अलयन्त कठिन है, अतएव सताहपारायण सुनना उचित है ॥ ४६ ॥ { 


ई श्रीमद्धागवतमाहात्म्य । दई १ (६) { 


॥ ४७ ॥ माघ महीने भर निय श्रद्धापूर्वक भागवतकी कथा सुननेसे जो फल 
मिता है वही फर श्रीञुकदेवजीकी पासे साह पारायण सुननेसे प्राप्त 
होता है ॥ ४८ ॥ कञयुगमें अनेकानेक दोष अर्थात्‌ विघ्न-वाधापु है, जिनसे 
मनको_दमनपूवैक एकाप्र रखना सहज नहीं है, फिर पुर्पोकी आयु प्रतिदिन 
क्षीण होती ची जाती दै-जीवनका कुछ भरोसा नहीं है; इस स्यि साह सुनना 
उचित है ॥ ४९॥ जो फल तप, योग ओर समाधिम कटिन कष्ट सहने परभी 
नहीं मिरुता वह सम्पूण फल अनायासही स्ाहके सुननेसे प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
सब यज्‌, बत, तप, तीर्थयात्रा, योग, ध्यान, ज्ञान आदिसे वदृ कर सप्ताहका 
‡ सुनना है । ओर अधिक क्या करे-ससादका सुनना सर्वोपरि है-अन्यान्य सब 
॥ सुकृत इसके नीचे है ! ! ॥ ५१॥५२॥ शौनकजीने कहा । हे सूत ! यह 
तो आपने आश्चमं दारनेवाली अद्भुत कथा सुना ! सनकादिकोंके कथनसे जान 
पदृता हे कि भागवत सुराणटी मुक्ति देनेवाला दै, इसके आगे हान आदि धर्म. 
साधन को पदाधे नहीं दै । भागवतका ठेखा माहात्म्य किंस प्रकार हुजा १ सो 
कृषापूवैक हमसे कहिये ॥ ५२ ॥ सूतजीने कहा कि दे शौनक ! जव कृष्ण 
भगवान्‌ एष्वीतर छोढ़ कर अपने परम पदको जाने रगे तव उनके सुखे 
एकादृशस्कन्धमें वर्णित ज्ञान सुन कर्‌ भगवद्धक्त उद्धवने कहा कि “हे गोविन्द्‌ ! 
आप तो भक्त जनका काम सिद्ध करके परमधामको जारदे दै परन्तु सुस्े एक 
वदी भारी चिन्ता दै उसे दूर कीजिये ओर सुख दीभिये । यह घोर कलियुग 
आगया दै, फिर दुष्ट जनोंका अभ्युदय होगा, उनके कुसंगमे पड कर जव साधु 
सन्तभी उम्भ्रृतिके दुराचारी रो उेग, तब उनके भारसे दुःखित यह णवी गोरूप 
( रख कर किसकी शरणमे जायगी ? दे कमर्लोचन ! आपके सिवा दूसरा कोई 
इसकी रक्षा करनेवाला सु नहीं दिखाई पदता ॥ ५४-५७ ॥ इस ल्य हे भक्त- 
वत्सल ! सजनो पर दया करके परम धामको न पधारिये । हे भगवन्‌ ! आप 
चिन्मय ओर निराकार होकरभी भरक्तोहीके छिये सगुण रूपसे प्रकट इए दै ॥५८॥ 
आपके विना आपके भक्तजन कैसे षथ्वी पर रहेगे ? आपके निगणरूपकी उपासना 
कषटसाध्यही नहीं वरन्‌ एक भ्कारसे असम्भव दै, इस खियि स रूपको न छिपा- 
(2 ॥ ५९ ॥ भ्रभास क्त्र अवस्थित कृष्णचन्द्र हरि भी उद्धवके कथनको सुन 
कर विचारने लगे कि भक्तोके अवलम्बे चिये खुसषको क्या छोढ्‌ जाना चाहिये १ 
॥ ६० ॥ हे शौनक ! तव भगवानने अपना सव तेज इस भागवत्मेही स्थापित 
कर दिया ओौर इसी श्रीमद्धागवतसागरमे 1 रूपे अवस्थित इष 
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॥६१॥ यह भागवत पुराण साक्षात्‌ हरिकी शब्दमयी मूत्तिं हे । इसके पठन पाठन प 
श्रवण दकेन ओर सेवनसे सव पातक न्ट होजाते ह ॥ ६२ ॥ इसी कारण विधि- ॥ 
पूर्वक इसकी सप्ताहपारायणको भक्तिसहित सुनना, सव॒ ध्मसाधनोमे जुख्य ई 
माना गया हे । कलियुगे सव साधनोंको अकरञचित्कर कट्‌ कर इसीको परम कतेन्य || 
धरम माना हे ॥ ६३ ॥ दुःख, दारिद्य, दुभाग्य ओर पातकोंको दूर करने ओर 1 
काम, छोधको जीतनेके लिये कलियुगमें यदी एक परम धमे कहा गया हे ॥६४॥ { 
अन्यथा विप्णुमाया देवतोके िये भी दुस््यज दै, तव साधारण मनुष्य कैसे उसको || 
वशम कर सक्ते दँ १ अतएव उस मायाको अनायास चुडा देनेवाली यह श्रीम- १ 
गवतकी सघ्ाहपारायणदी कषियुगम सर्वोत्तम धर्म कर्म हे ॥ ६५॥ हे शोनक ! ॥ 
सनकादिक ऋषिगण पूर्वोक्त प्रकारस सजन सभाम भागवतका माहात्म्य कह रहे ( 
ये, उस समय एक वहुतदी विस्मय कर ददेय उपस्थित हुआ; उसे हम कहते दै 
सुनो ॥ ६६ ॥ अपने तरुण ओर दृष्टपु्ट दोनो (ज्ञान ओर वैराग्य) पुत्रको 1 
साथ लिये, खसे श्रीकृष्ण ! गोविन्द्‌ ! हरि ! सुरार ! दे नाथ ! आदि पवित्र । 
नामोंको चारम्वार कहती हुई प्रेममयी भक्ति वरहो; पर सहसा श्रकट इई ॥ ६७ ॥ 1 
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भागवतभक्तोंक ण्ये एकमात्र उत्तम आभूपणस्वरूप उस सुन्द्रवेपवाली 
भक्तिके आगमनको देख कर सव सभामें उपस्थित सजन लोग आपसमे विस्य 
पूयैक तकैणा करने लगे कि- "अहो ! यह यदौ केसे प्रकट हुई ? केसे आई १ 
॥ ६८ ॥ तव सनकादिकोंने कटा कि “आप रोग आश्वर्यं न कर, ज्ञान वेराग्यको | 
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साथ टियि यह भक्ति इसी कथाके फलसे प्रकट इद दै" । पुत्रो हित भक्तिने उनके 
वचनोंको सुन कर नच्नताके साथ सनक्कुमारसे कहा कि “मे कलियुगमे नष्ट 
होगदईं थी तथापि हे साधुद्िरोमणि ! आपने कथाके अग्रत रससे सुक्षे पुष्ट कः | 
दिया । अव मे कहौ रहँ १ सोभी आप कृषा करके वता” । यह सुन कर व्रह्मके ‡ 
पुत्र सनकादिकोने कहा क्रि “तुम भक्तोके हृदयम गोचिन्दके रूपको स्थापित 
करनेवाली, प्रेमकी एक मात्र जधीश्वरी ओर भवरोगको हरनेवाली हो । सो तुम ॥ 
धेयंसदित स्थिर भावसे निरन्तर वेष्णवरोगोके चित्तम चेनसे वसो । तब ये सव | 
कलिकालके दोप तुमको देखभी न सकेगे' । हे शानक ! उसी समयसे सनका- ॥ 
दिकोंकी आक्ञाके अनुसार हरिकी परम प्यारी भक्ति दरिभक्तोमं चित्तम बसी | 
रहती दै ॥ ६९-७२ ॥ हे मुनिवर ! तीन ोक चादह भुवनम वे मनुप्य निद्धैन 1 
१ 
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॥ होने परभी धन्य दँ जिनके हदयस्यल्मे एकमात्र श्रीदरिकी भक्ति बसी इदं 
{ है । क्योकि उस भक्तिसूत्रम वैधे ए हरिभी सर्वथा अपने लोकको छोद्‌ कर 
उनके हृदयम आकर निवास करते हे ॥ ७३ ॥ 
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4 
जूमोऽद ते किमधिकं महिमानमेवं 
जह्मात्मकख यवि भागवताभिधख ॥ 
यत्संभरयाननिगदिते लभते सुवक्ता 
श्रोतापि दृष्णसमतामलमन्यधरमैः ॥ ७४ ॥ 


हम अव इस पृथ्वी पर अवस्थित ब्रह्ममय _ भागवत पुराणकी ञओर भधिक 
महिमा क्या आपसे कर । इसको सुनने सुनानेखे वक्ता कौर श्रोता-दोनोको कृष्णकी 
समता अथात्‌ कृष्णका रूप मिरुता दै । इस छिये अन्य धर्मोको छोड कर दसीको 
पदना, सुनना उचित है ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीभागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 








चतुर्थ अध्याय । 
धुनधुकारी ओर गोकर्णकी कथा । 


1 
॥ 
सूल उवाच-अथ वैष्णवचित्तेषु दष्टा भक्तिमलोकिकीम्‌ ॥ 
निजोकं परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सलः ॥ १॥ 
सूतजी कहते हैँ । दे शौनक ! वेष्णवोकि चित्तम भलोकिक भक्तिको देख 
कर उस समय भगवान्‌ भक्तवत्सरु अपने रोकको छोढ्‌ कर उस वेष्णव समाजमें 
भरकृट हुए अथात्‌ अपने भक्तोकि निर्मैर हृदयम देख पडे । वनमाला पहने, घन- 
इयाम, पीतपटसे सुशोभित, काञ्चनकी कालके करापों ( सोनेकी कर्धनीकी 
दियो )से रचिर, मुकुट ओर कुण्डल धारण किये, त्रिभंगरुछित, सुन्दर कस्तु 
भमणिके प्रकादासे .शोभायमान, कोटि कामदेवकोभी अपनी सुन्दर छविसे रुजित ई 
करनेवाले, सव अंगो हरिचन्दन रूगाये, सुरलीधर, परमानन्दस्वरूप, चैतन्य. ॥ 
मूरति, माधुरीमय हरिको अपने हदयमें देख कर हरिकथा सुननेके छ्यि आये 
इए वेङ्ण्डवासी उद्धव आदि वैष्णव, जो गुक्ठरूपसे उस समाजमे सम्मित थे- 
भव्यन्त आनन्दसे जयजयकार करने रगे । उस समय उस समाजमें अलौकिक 
भक्तिका भाव छागया । चारो जरसे फूर्लोकी ओर खीरोंकी वप तथा शंखध्वनि 
होने र्गी । उस सभाम अवस्थित सव लोग भक्ति मस्म होकर हरिम देसे 
तन्मय दोगये कि उनको गेह, देकी ङुछभी सुधि नहीं रही 1 यह अवस्था देख 
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कर नारदजीने कहा कि-“"हे सुनीश्वरो ! मेने आज साह य्वकी यड अलोकिक 
र महिमा देखी कि महामूद, शट-यर्होतक कि पशु पक्षी भी इस यक्तमे पूणं 
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१ निष्पाप ओर विशुद्ध होजाते दै । मेरी समक्षम इस कलिकालके वीच पृध्वी पर ‡ 
॥ इस कथासे वदृ कर चित्तको छुद्ध॒ तथा पापको नष्ट करनेवाला ओर कोद ॥ 
साधन नहीं है । जप कृपाल हँ, आपने कृपापूर्वक जगतके हितके जिय बिचार ¢ 
करके यह कों नवीन मागं प्रकाक्ित किया दै । हे सुनिवरो ! मै यह सुनना 1 
चाहता कि इस सप्ताह कथारूप य्ञसे कोन २ लोग शद्ध होते ह १", ॥१-१०॥ 1 
स॒नकादिकोंने कहा कि--“हे नारद्‌ ! जो लोग महापापी, जो सर्वदा 
उरे क्म किया करते द, जो ऊमार्गगामी डे, जो कोधकी अभ्निसे जला करते दै, 
कुटिल दवै, कामी दैवे सव कलियुगमे इस साह यक्ञसे पवित्र हो जाते द॥११॥ 
जो रोग कभी सल नहीं बोलते, जो रोग माता पिता के कलो को 
करंकित करनेवलि अथवा माता पिताको कष्ट देनेवाठे ह, जो लोग 
अवयन्त तृष्णासे व्याकुल ओर व्णश्रमके धर्मस दीन अर्थात्‌ पतित द, जो 
दंभ ओर मत्सर ( डाह )चे पूर्ण है, जो लोग हव्यारे ह-वेभी कलियुगमे इस 
सप्ताह यज्ञसे पवित्र होजाते ह ॥ ५२॥ जो लोग पौँचो महाउग्रपाप (मदिरापान, 
बरह्महत्या, चोरी, गुरुकी खीसे भोग ओर विश्वासघात ) करनेवाले, छली ओर 
छद्म (जाल) करनेवले द, जो लोग कूर ओर पिशाचके समान दयासे हीन 
है, जो लोग सदा व्राहमणोंके धनको छीन कर या ठग कर खानेवाले भौर व्यभि. 
चार करने व करानेवले दै-वेभी कणियुगमे इस सप्ताह यज्ञसे पित्र होजाते 
द ॥ १३॥ जो लोग शढताके कारण जानवृज्ञ करभी निलय मन, वाणी ओर 
कायास्े पातक करते द, जो रोग अन्यायपूर्वक पराये धनसेदी अपना तथा अपने 
परिवारका पालन-पोषण करते इ-येसे मिन ओर दुष्ट बिचारके रोगभी कलि- 
युगम इस सप्ताह यज्ञसे पवित्र होजाति दँ ॥ १४ ॥ इम इस विपयका एक पुरातन 
इतिहास तुमको सुनाते द, जिसके सुननसेदी पाप न्ट होजाते ह ॥ ४५ ॥ पहटे 
ंगभद्रा नदीके तटपर एक उत्तम नगर वसा इभा था, उसमें सव वर्णके खोग 
वसते थे । वे सव अपने २ धर्मका पालन ओर सक्कर्म करते ये, सदा सल 
बोलते थे ॥ १६ ॥ उस पुरम सव वेदक जाननेवाल ओर श्रुति व स्षतके कटे 
कमेक करनेवाले, दूसरे सूर्यं ठेस तेजस्वी एक अत्मदेव नाम ब्राह्मण रहते यथे 
॥ १७ ॥ बह व्राह्मण निक्षाङृत्ति होने परभी निपट दरिद्र न थे । उनकी खरीका 
नाम धुघुली था । बह यद्यपि सुन्दरी ओर उच करकी = थी, परन्तु उसका 
स्वभाव वद़ादी दुष्ट था; वह अपनीही टेक रखती थी । वह श्र स्वभावकी खी 
स्ैदृा ओरोके घरका परपंच किया करती थी 1 उसका सुख कभी वंद न होता था, 
सवदी समय वक २ किया करती थी । वढीही कृपण ओर कर्कशा होने परभी वद 
घरका काम कान करनेमे वडुतदवी उत्साह रखती थी ॥१८॥१ ९॥ इतना होने परभी 
६ -पुरूप दोनोमे परस्पर बद़ादी प्रेम था । इस प्रकार गृहस्थाश्रमे रम रहे 
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‡ उन दोनोङके कोई घुत्र या कन्या न थी, जिससे बा्षणको धन, कामभोग ओर १1 
गृहस्थीमे ङकमी सुल न था ॥ २० ॥ आशामेदी उनकी अवस्था दक गई तव | 
{ पीते वे सन्तानके छियि अनेक घर्मकमे करने रगे । सदा गञ, पृथ्वी, सुवण, |] 
चद अन्न आदि दीनोंको देनेम उन्होने आधेके रगभग अपना धन खचै करडाखा म 
परतो भी उनके कोर पुत्रया पुत्री न इई; जिससे उनको बद़ीदी चिन्ता हु । 
{॥२१॥ २२॥ दुःख ओर बेचैनीके कारण ऊव कर एक दिनि विप्रवर आत्मद्व 
॥ चरसे निकर वनकी ओर चर दिये । चरते चरते दो पहर बीत गये, तव 1 
बाद्मणदेवता प्यासे होकर एक सरोवरके पास गये । व पर्ुच कर जल पीनके ¢ 
‡ उपरान्त सन्तानकी चिन्तासे दुःखित ओर व्याकुल वह ब्राह्मण किनारे वैठ कर | 
॥ शोच करने रगे । घदी भरम एक संन्यासीभी वह जक पीनेके लिये आया । } 
{ जब बह संन्यासी जल पीचुका तव आतमदेव ब्राह्मण उसके पास गये ओर चरणोमिं 
शिर नवाकर सामने खे हो गये । ब्राह्मणको उदास ओर बड़ी २ संसं ठेते दख ॥ 
॥ कर संन्यासीने कहा कि हे व्राह्मण ! तुम किंस प्रवर चिन्तासे व्याकुल होकर ॥ 
{ रोरहे हो ? ठम शीघ्र भपने दुःखका कारण सुक्षसे कहो" ॥ २३-२६॥ ब्राह्मणे ॥ 
कदा कि ““हे फषिवर ! म आपसे अपना दुःख क्या करट यह सव मेरे पूर्ै- 
सच्चित पार्पोका फल दै । मेरे पूर्वन भी इख चिन्तासे ग्म ससि ठेते रहते ह कि ‡ 
सके पीठे हमको कोन पानी देगा १ जर इसीकारण जव म तपण करता ह | 
तो वह जर षितर्योकी गम ससस गम हो जाता दै ॥२७॥ मेरे दिये हुए अन्न या 4 
जलसे देवता ओर बाद्मणोंको भरसन्रता नहीं होती । सुक्को सन्तान न होनेसे बद्ाही 1 
| दुःख हे ओर उसी दुःखसे व्याकुक होकर मे यह मरनेके जयि आया हँ ॥ २८॥ ॥ 
| जिसके कोई सन्तान नहं हे उसके जीवनको धिकार है ! जिस घरमे कोद लढका | 


या लद्की नहीं है उस घरको धिकार ई ! जिसके सन्तान नहीं दै उसके धन ओर 
करको धिकार है ! ॥ २९ ॥ महार्माजी ! भ अपने अभाग्यको कर्हौतक कहै ॥ 
निस गको पाता हं बह बह होजाती है, निस इष्षको लगाता हूं बह भी 
नहीं एकता फरुता ॥ ३० ॥ जो फर मेरे धर आता है वह उसी समय सूख 
{ जाता दै, अतएव सु देसे सन्तानदीन अभागे मनुप्यका जीवन व्यर्थ हे"०॥३१॥ 
| संन्यासीके पास खद हुए अलन्त दुःखित वह ब्ाह्मणदेवता यों कह कर ऊचे ¦ 
| 


पि 
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स्वरत रोने कगे । य देख कर उस संन्यासीके चित्तम बाद्मणकी दृशा पर बड़ीही 
करुणा उतपन्न इई ॥ ३२ ॥ तव उस महायोगी संन्यासीने बराह्मणे मस्तके 
बह्माकी छिली इहं क्मेरेखाको देखा ओर फिर सव दृक्तान्त जान कर विस्तार- 
पूरक इस प्रकार 2 ॥ ३३ ॥ संन्यासीने कहा । “यह अक्तानसे 
उतयञ्च सन्तान न होनेका शोक छोद्दो । दे ब्राह्मण ! कर्मेगति वदी प्रचरु दै-राे 
क र्ती । इस व्यि विेकपूवैक संसारवासनाको त्यागो ॥ ३४॥ हे वि ! 
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सुनो, भेने तुग्हारे प्रारन्धको देख कर विचार किया, जिससे जान पडा किसात ॥ 
जन्म तक तुमको पुत्र या कन्या नहीं वदे है ॥ ३५ ॥ देखो राजा सगरको ओर {१ 
राजा अगको सन्तानसे कैसे २ दुःख मिले ह १ इस ज्यि कुटम्बकी आशाको { 
छोड़ कर संन्यास लेरो, इसीमे स्था सुख प्राप्त होगा" ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणे 
कहा-“भगवन्‌ ! इस आपके सिखाये दए क्ञानसे मुह्ञको बोध नहीं होता । 
यदि मेरे भाग्यमे सन्तान नहीं बदरा है तो आप अपने तपोवलसे सुद्षको पुत्र 
दीजिये । यदि आप सुजञे पुत्र न देंगे तो इस शोकसे व्याकुल होकर मेँ जपके 1 
आगेही प्राण देदगा ॥ ३७ ॥ पुत्र आदिके सुख विना यह संन्यास सूखा अर्थात्‌ 
नीरसही हे । पुतर-पोत्रके सुख देखनेके सुखसे सम्पन्न गृहस्थाश्रमही वास्तवमें 
सरस हे” ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणको इस प्रकार पुत्रके जयि हठ करते देख कर वह 1 
तपोधन संन्यासी वोले कि-“हे विप्र! प्रारन्धके मेटनेके ल्यि हठ करनेते 
चित्रकेतु राजाको कष्ट मिला, अतएव वेसेही तुमकोभी यदि नँ पुत्र दैगातो बह { 
सुखदायक न होगा । जव भाग्ये पुत्रस सुख वदादी नहीं तो केसे मिल सक्ता | 
दै? किन्तु तुम मानतेही नहीं-हदी कयि जाते हो; तव में तुमसे ओर क्या { 
कट" ॥ ३९ ॥ ४० ॥ हे नारद्‌ ! यों कह कर उष संन्यासीने पुत्रके लिये हठ 1 
कर रहे ब्राह्मणको एक फर दिया ओर कहा कि “यह फल लेजाकर अपनी 
खीको खिल। दो तो उसके अवय पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ४१ ॥ तुम्हारी सरीको एक 
वधं तक दन नियर्मोका पालन करना होगा अर्थात्‌ सत्य बोट, पचित्र रहे, 
द॒यापूर्वक दान करे ओर एकही धार भोजन करे; ठेखा करनेसे उसके अयन्त 
बदधिमान्‌ भौर सच्चरित्र पुत्र उत्पन्न होगा” ॥ ४२ ॥ इस प्रकार कह कर वह 
१ योगी चला गया ओर व्रा्मणदेवताने घर पटच कर वह फल अपनी खीको 
दिया । फल देकर व्राह्मणदेवता कीं चटे गये ओर उनकी टिल स्वभावकी 
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॥ 
२ 1 
1 ॥ 
‰ व्ाह्मणी अपनी एक सखीसे इस प्रकार रो २ कर कहने लगी कि “अहो, सखी ! 
| 
१ 
1 
¢ 


सुक्षको वदी चिन्ताः भं तो इस फलको न खाजगी । फल खानेसे मेरे गभ 
रहेगा, तव गर्मसे उद्र ( पेट ) बढ़ जायगा । फिर थोडा भोजन किया जायगा, 1 
‡ जिससे शक्ति घट जायगी; तव मं घरका कामकाज केसे कर्गी देवयोगसे 
यदि कोई संकट आपदे तो गर्भिणी खी भाग नहीं सक्ती ओर न लाजके मारे { 
| घरसे बाहर निकल सक्ती हे । गर्भम वालक रपिजदेमे तोतेके समान रहता दै, 1 
जव बह संकुचित कोखसे वाहर निकलता दै तव श्रसववेदुना असहा हो उठती ‡ 


1 ह-उस समय वड़ाही कष्ट होता ह । मँ जयन्त सुङमारी हँ उस दारुण टुःखको 
(: 
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कसे स्रुमी १ इसके सिवा प्रसवके समय यदि गर्भम स्थित वालक“ तिछी ५ 
होगया तो भं मरही जाञगी । मँ जव प्रसवकाल निकट, आजाने पर दिधि हो ई 
जाञगी तव मेरी नन्द्‌ मेरा घर काट कर अपना घर बना ठेगी । फिर सय 1 
ध क 


(न ॥ 1 
अध्याय ४ | छ श्रीमद्धागवतमाहारम्य । {< २३} 


। बोलना, पचित्रतासे रहना इत्यादि नियम सुक्षसे नहीं सर्धेगे । जौर जो वारक 








ऊशरपूवंक उत्पन्न मी होगया तो उसके खालनपालनमें सदा दुःख उठाना पदता 
दै । बहिन ! मेरी समक्षम तो वाक्च जथवा विधवा चर्यो बदेही सुखसे रहती 
दै, क्योंकि उनको ये कष्ट नहीं सहने पढते" ॥ ४३-४९ ॥ हे नारद्‌ ! इस प्रका- 
रके कुतं करके बाह्मणीने वह फर नहीं खाया ओर पतिके पूछने पर कह दिया 
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1 कि-““हौ ने खाख्या”” ॥ ५० ॥ कुछ कार वीतने पर एक दिन उसकी छोटी 
बहिन आपहीसे उसके धर आई । ब्राह्मणीने सव इृत्तान्त सुना कर उससे कहा 
कि ““बदिन ! मुक्चको यही वदी भारी चिन्ता दै, जिससे प्रतिदिन दुबली होती 
जाती हू; कहो, अव क्या कर १” बहिनने का कि-“तुम चिन्ता न करो, भरे 
गभ दै; लका होने पर तुमको देगी ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ तव तक तुम गर्भिणी सी | 
बन कर अपनेको छिपाये हुए सुखसे घरमे रहो । मेरे पतिको तुम धन देदेना, { 

॥ बह तमको अपना वारक प्रसन्नतापूर्वक देदेगा ॥ ५३ ॥ मँ भरोसपरोसके रोगो { 

| भरसिद्ध कर दगी कि मेरा रुढ़का छःमदीनेका होकर मर गया । मँ निल तम्हारे \ 
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घर भाकर उस ( अपने ) वाककको दूध पिला कर पार्टी -इसकीभी तुम चिन्ता 1 
न करो ॥ ५४ ॥ रदा यह फल-सो परीक्षाके छ्यि इस गञको खिदो" । ¢ 
नारदजी ! जो बहिनने बताया वही धधुलीने सखीस्वभाववल किया अर्थात्‌ वह { 
फक गञ्को खिला दिया ॥ ५५ ॥ समयानुसार धुघुलीकी वहिनके पुत्र उत्पन्न 1 
इभा ओर वसेह उसका परति सूनेभे छिपा कर वह पत्र धुघुलीको देगया ॥ ५६॥ { 
अधलीने अपने पतिसे कहां कि मेरे सुखपूव॑क एक वालक उतपन्न इजा है । | 
आत्मदेवके पुत्र होनेका सुसमाचार सुन कर सब आस पासके लोग वहुतही 
भसन्र हए घरं आत्मदेवने उसी समय अल्यन्त आनन्दे भनेको { 

| बाहर्णोको अनेकों दान दिये एवं पुत्रका जातकमे किया । आत्मदेवके द्वारं पर † ` 
गाने बजानेके साथ अनेक मंगर उत्सव होने रगे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ धुंघुलीने अपने ॥ । 
पतिसे कषा कि “रे लनम दूध नहीं है तव सँ अन्य जातिकी खीके दूधसे केसे 

॥ वाल्कको पार्यैगी १ ॥ ५९ ॥ हौ, एक उपाय यह है कि मेरी छोटी बहिनके अभी 1 

(3 £ 


वारक होकर मर गया है, उसको बुला कर घरमे रक्ल्यो तो वह अपने दधसे 
तुम्हारे बाखकको पाठेगी", ॥ ६० ॥ युत्रकी रक्षाके छ्य आत्मदेवने सव वैसाही 
किया । माताने पुत्रका नाम धुधूकारी धरा ॥ ६१॥ इधर तो यह हुआ उधर || 






(| उत्यन्न होना सुन कर सव रोगोंको बढ़ाही विस्य हा ओर ‡ 
वे उसको देखनेके रिये आने रगे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ जो कोई उस वालकको देखता 
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वह कहता कि “अहो ! आत्मदेवके भाग्यका उदय होना देखो कि गञ्नेभी ‡ 
देवरूपी बारक उत्पन्न किया । वडेदी आश्व्थकी वात हे !”” ॥ ६४॥ हे नारद्‌ । | 
सवने जाना कि यह बिचिन्न वालक दैवसंयोगसे उत्पन्न हुआ ठे, किसीको उसका ‡ 
गुघ् रहस्य नहीं विदित हुआ । आत्मदेवने वालकके कान गञ्के पेसे देख कर ‡ 
उसका नाम गोकर्णं रक्खा ॥ ६५ ॥ कुछ समयमे वे दोनो लड़के जवान हुए । 1 
गोकणं तो ज्ञानी ओर पण्डित इए परन्तु धुधुकारी महादुष्ट निकला ॥ ६६ ॥ 
वह ब्राह्मणोंके कोई क्म न करता था, न खान करता या, न शच करता था 
ओर जिन वस्तुओंको खाना पीना न चाहिये उनको खाता पीता था । उसको 
अगम्या खीके गमनम ओर खतकके ह।थका अन्न खानेर्मे कोई संकोच न था 
॥ ६७ ॥ वह चोर था ओर सव रोगसे शता करता था । दुष्ट धुंघुकारी छि 
कर पराये घरमे आग र्गा देता था ओर खिलानेके ण्य छोट लडकोंको गोदे 
छेकर दूपे डारु देता था ॥ ६८ ॥ उसको दिखा करनेमे आनन्द मिलता था । 
वह सदा शख बोधि रहता था ओर दीन दुःखी व अधोंको सताता था एवं 
चांडार्लोकी संगतिभ पा इयम लिये शिकारकी टोहमे धूमा करता था ॥ ६९ ॥ 
उसने वेदयाओंके कुसंगमे पड़कर सब पिताका धन नष्ट कर दिया ओर एक 
दिन धनके छ्यि पिता माताको पीट कर घरके सव वर्तन वीन टेगया ॥ ७० ॥ 
तव उसके पिता आत्मदेव धन न रहनेसे दीन दशाको प्राक्त होकर इस प्रकार 
ऊचे स्वरसे रोने रगे कि “देसे दुःखदायक पुत्रके होनेसे पुत्रका न होनादी भला 
दे । को रहं १ करौ जाडं? कोन मेरे इस दुःखको भिटावेगा ? हाय! सुक 1 
वद़ाही कष्ट भिर रहा है; मँ दुःखके कारण अपन प्राण देदूँया'' ॥७१॥ ७२ ॥ ॥ 
{ उस समय ज्ञानी गोकणं आकर इस प्रकार वेराग्यका उपदेश करते इए पिताको { 
 समक्चाने रो कि “यह दुःखरूपी मोहमय संसार निपट भसार ६ै। पुत्र किसका है 1 

सर धन किसका दै-यह सव अमजाल दै। जिनको य विवेक नदीं दै वे पुत्र धन ॥ 
आदिक सेह (ममता }) म दिन रात जला करते दव ॥७३॥७४॥ जो सुख एकान्तम ! 
रहनेवाछे विरक्त खुनिको दै वह सुख न चक्रवर्तीं राजाको दै ओर न दृन्दको है | 
॥ ७५॥ मोह ममतासे मनुप्यको नरके जाना पदता हे; इस कारण इस पुत्र { 
| चेदरूप अ्ञानको छोढो । अन्तम यह शरीर भी साथ छो देगा । वस, सव छद्‌ 
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कर वनमे जा हरिको भजो” ॥ ७६ ॥ गोकर्णके वचन सुन कर भआत्मदेवको ॥ 
वैराग्य हो गया ओर वह बन जानेके ण्यि उद्यत होकर सोकर्णसे बोटे कि- ॥ 
५, “त्र ! वनम जाकर सुक्ञे क्या करना चाहिये सो बिलारपू्वक वताओ । भ श 
॥ इस गृहरूप अधद्पमे लेहके पाशसे वधा इजा पंगु ( जपादिज >की भति पदा 1 
{ इञा हं । हे दयानिधान ! तुम सु्च कर्मवंधनसे छदा कर मेरा उद्धार करो” 
1 ५, गोकणेने कहा “पिता ! तुम हड़ी, मांस ओर रुधिरसे रचित † 


ज 
= न~~ =-=) 





ध अ~ - 
अध्याय ५] क श्रीमद्धागवतमाहात्म्य १ 
असार शरीरके अभिमानको छोद़ कर खी, पुत्र जादिकी ममताको ल्यागदो । 
दिनरात विचार करो कि यह जगत्‌ क्षणभगुर दै ओर भगवद्धक्तिपूवैक वैराग्य ॥ 
१ रागके रसिक बनो ॥ ७९॥ इन सांसारिक धर्मोको छोढ़ कर भगवद्धजनरूप { 


सत्य धर्मको भजो, साधुपुरुषोका संग करो ओर विपय -दृष्णाको हृदयसे निकाठ 1 
दो । इस प्रकार मनदमनपूर्वक दूसरोंके गुण-दोष देखना छोद़ कर सेवनयोग्य ॥ 


हरिकथारसको तुम भली भोति सबही समय पीते रहो” ॥ ८० ॥ १ 
एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय ॥ 

यातो वनं सििरमतिरमतपष्टिपैः ॥ 1 

युक्तो हेररयुदिनं परिचर्ययातः 1 
श्रीृष्णमाप नियतं दश्ञमख पाठात्‌ ॥ ८१ ॥ { 

हे नारद्‌ ! साठ वषैसे अधिक अवस्थावाले आतमदेव इस प्रकार पुत्रके कहनेसे | 
( 











प्रह 





न 


इद्धिको बिवेकसे स्थिर कर घरको छोद्‌ वनको गये ओर वर्ह हरिम मन ख्गा 1 


कर निलय दशमस्कन्धका पाठ ओर हरिकी आराधना करते हुए अन्त समय आने | 


पर श्रीकृष्णे परम पदको र्ठ इुषु ॥ ८१ ॥ | 
इति भीभागवतमाहात्म्ये चतु्ौऽध्यायः ॥ ४ ॥ 1 

पञ्चम अध्याय । 1 

धुुकारीकी प्रतयोनिते मोक्ष । | 

सूत उवाच -पितुपरते तेन जननी ताडिता दाम्‌ ॥ ॥ 
क वित्तं तिष्ठते बूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌ ॥ १॥ !{ 


सुतजी कहते हं । हे शोनक ! पिताके मरने पर धुधुकारीने एक दिन अपनी ॥ 
माताको बहुत पीटा जोर कहा कि--“वता धन कँ धरा है, नहीं तो मारे रातोके ¢ 
मार दादरा ॥ 9 ॥ पुत्रके इस कथनसे डर कर ओर उसकी नित्यकी दुषटतासे 1 
दुःखित होकर धुुकारीकी माता रातको एमे गिर कर मर गई ॥ २॥ गोकर्भभी 

तीथयात्राके ठिये चरदिये; क्योकि वह तो योगी ये, उनकी दृष्टम तो न कोई मित्र { 
या आरन कोद शन था-न क्छ सुल था रन कुछ दुःख था ॥३॥ अव अकेला (1 
कारी रट गया, उसने पीच वेयाओोंडो धरम लाकर रक्ला । वेश्यासंगमें उसकी 1 
इद्धि निपट अष्ट हग । यदि खुर गया तो क्या दश्च होगी-इसका ङक्भी बिचार 
तन कर बह उन जिर्योके पाठने ओर भसन रखनेके ठिये अत्यन्त उद्र ० 
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था॥४॥ एक दिन उन कुलटा चि्योने आभूपण ऊानेके ठिये कटा । धुंघुकारी तो ‡ 
कामसे अधा हो रहा था, उसको अपनी होनेवाली शत्यु नहीं देख पदी । वस, वह 1 
उसी समय आभूष्णोके ठिये चोरी करने गया ओर इधर उधरसे धन चुरा कर { 
फिर घरको कोट जाया । धरम आकर उसने उन च्ियोँको वहुत सा सोना ओर 1 
ङछ बहुमूल्य भूषण भी दिय ॥ ५ ॥ & ॥ धुधुङारीके लाये हुए उस अपरिमित 
धनका ढेर देख कर वे वेइया रातको परस्पर कहने रगीं कि~भ्यह॒ नित्य चोरी 
करता दै, इससे एक दिन अवय पकड़ा जायगा । राजा इसको पकद्‌ कर मरवा 
डाटेगा ओर सब सम्पत्ति टेटेगा । इस ल्य हमही क्यों न इसे गु रीतिसे 
मार कर सव धन पचा ? इसको मारनेके उपरान्त धन ठेकर जहौ चाहे चली 
जायेगी" । इस प्रकार निश्चय करके उन वेङ्याओंने पहले अचेत सोरे धुधुकारीके 
हाथ पौव कस कर बध दिये ओर फिर गलठेमे फसी लगा कर मारनेकी चेष्टा 
करने लगीं । परन्तु इस प्रकार धुंधुकारी शीघ्र नहीं मरा, जिससे अत्यन्त चिन्तित 
होकर उन नष्टा चि्थोने जरते इए _आगके अगारे उसके सुखम टस दिये । 
अश्निकी उवालासे अव्यन्त दुःखित ओर व्याकुल हो छटपटा कर॒ चटपट धुंधुकारी 
मर गया ॥ ७-११ ॥ तव्र उन साहस करनेवाली वेरयाअनि धुधुकारीके शरीरको 
एक गदा खोद्‌ कर घरर्मेही गाड दिया । इष रहस्यको किसीने भी नहीं जाना 
॥ १२॥ यदि कोई उन चि्यसे पूता धा कि धुंभुकारी कट गया १ तो कड देती 
थींकि “हमारा माछिक्र किसी दूर देशको धन कमाने गय। है; इसी साट छोर 
आचेगा'' ॥ १३ ॥ सच है, चाहे जसी अनुगामिनी खी हो परन्तु चतुर मनुप्यको 
उसका बिश्वास न करना चाहिये । जो कोद मूख विश्वास करता दै उसे प्रति दिन 
भति रके दुःख मिलते ह ॥ १४॥ जिनके वोर अश्रेत एेसे मीटे दै-दसीसे 
कामी पुरूपोके लिये रस वद़ानेवाटे है ओर दय चुरेकी धाराके समान 
तीक्ष्ण दै उन चिर्योके टियि प्रिय कों नहीं दै ॥ १५ ॥ अनेकानेक पुरुपोके पास 
रहनेवाली वे वेडधा्णु धन टेकर कहीं चली गह ओर धुुकारी अपने कुकर्मके 
कारण अकालगल्यु होनेसे महा प्रेत हुआ ॥ १६ ॥ वायुरूप वह प्रेत दशो दिशा- 
मे दोदा करता था एवं भूख, प्यास, ओर वाम व जादेसे कष्ट पाकर बेचेनीसे 
वारम्बार (हाय दैव !' कह कर रोता रहता था । कुछ कालम रोगेकि सुखसे 
धुंधुकारीके मरनेका समाचार सुन कर गोकर्णने अनाथ समञ्च कर उसके उदेशसे 
गया श्राद्ध करके पिण्ड दिया ओर जौँ २ जिस तीधमे गये वटौ उसकाभी 
श्राद्ध किया ॥ १७-१९ ॥ इस प्रकार धूमते २ गोक्णजी अपनी जन्मभूमिमें 
परैचे ओर धरम गये । रातको घरके ओंगनमे गोकर्ण सोरे थे, आधीरातके समय 
अलक्ष्यरूप धु्ुकारीने घरमे आकर सोते इए जपने भाद गोकणैको क एक महा 
घोर रूप दिखाये । कभी मेड, कभी हाथी, कभी भेसा, कभी इन्द्र ओर कभी अश्न 
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| बननेकं उपरान्त अन्तम वह पुरुषरूपसे गोकरणके जागे खदा होगया । इस प्रकारका 





विचित्र जर भयानक ददय देख कर गोकर्णे हृदयको दद किया ओर धेथधारण- । 
पूवक विचारा कि “भवस्य यह कोहं दुगेतिको परास प्राणी दै' । देसा निश्चय कर 
गोकर्णने उससे कहा कि-““भलन्त उप्ररूप तू कौन दै जो रातको सुक्षे सतानेकी 
चेष्टा कर रहा दै (तेरी यह दश क्या हुई हे ) तु परेत दे-पिशाच हे या राक्षस & १ 1 
हमसे कह दे", ॥ २०-२४ ॥ सूतजी कहते ह । इस प्रकार गोकर्णके पूठने पर 
बह वारंवार रोकर केवर संञा ( इशारा ) माव्रसे अपना दुःख ओर कष्ट बताता 1 
रहा; क्योकि ऊढ बोरनेकी दाक्ति उस्म न थी ॥ २५ ॥ तव गोकर्णने नली ॥ 
जल लेकर उसके एक छीटा मारा । उस जके पद्नेसे धुंधुकारीके पाप नष्ट 1 
हगये ओर उसे वोरनेकी शक्ति जगदे ॥ २६ ॥ धुंघुकारीने कहा कि- 1 
“नै उम्हारा भाई धुषुकारी ह । मने अपनेदी कर्मदोषस अपना बरह्मतेज मिटा | 
दिया ॥ २७ ॥ मेँ महामूढ़ हो रहा था, मेरे ककरमोकी कोई संख्या नहीं दै । मेने 
रोगोंको सताया ओर मारा एवं अन्तम सुक्षको दुष्टा चि्थोने धोखा देकर बढ़ी [ 
हुदैशासे मारडाला ॥ २८ ॥ उस क्से प्रेत होकर इस दुदैशा्मे पदा इमा { 
हुभ्ख भोग रहा हं । दैवाधीन फल भोगता हुभा केव वायु खाकर जीवन धारण 
करता हू ॥ २९॥ जहो ! हे कृपातिन्धु बन्धु ! दे भाई ! सुक्षको इस दु्ट योनिकी ॥ 
दुदैशासे शीघ्र चुदाओ'” । उसके ये वचन सुन कर गोकर्णन कहा कि “तेरे छ्यि 

तो ने गयम विधिपूव॑क पिण्ड दिया हे, तव तेरी सक्ति क्यो नहीं इई ? सुसको | 
यह देख कर वदा आश्चयं जान प्ता ई ॥३०॥३१॥ यदि तेरी गाया ‡ 
शराद्धसेभी युक्ति नहीं हद तो फिर ओर कोहं उपाय तो सुक्षे देख नहीं पदता । 1 
यदि कोद उपाय तू जानता हो तो हमसे बिस्तारसहित वर्णन कर ॥ ३२॥ { 
भेतने कहा-“एक क्या, सो गया श्राद्सेभी भेरी सक्ति नहीं हस्ती. अतएव 1 
अब कों ओर उपाय विचारिये"” ॥ ३३ ॥ उसके ये वाक्य सुन कर कर्णवो ॥ 
बदादी विस्य हुआ आर वह कहने रगे कि ““जो सै श्राद्धे भी तेरी मुक्ति 
4 उसका ¢ (४ अथात्‌ तेरा इस योनिसे क ५ | 

॥ ३४ ॥ च्छा हे प्रेत ! 

जाकर वेड । मे फिर विचार 4 र 

॥ ३५ ॥ गोकणेके कहनेसे तव धंधुकारी अपने स्थानको माः गः 
गजी रात भर सोचते रदे, परन्तु कों उपाय न सूय पडा । शसम प | 
सवेरा हुभा, ओर सब पास परोसके ओर गौववाले गोकरणके ०. स 
पाकर भसन्नतापूवैक उनसे भिरनेके छ्यि आने रगे । गोकणने ते सा ] 
रू खना था सो सब निसवारपूवैक उनसे का । वदे २ विद्धान्‌ , योगी. क ई 
। बह्मरानी खनीशवरोको सब शाखे सोज करने पर गी धुठकारीकी 1 
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{ सुक्तिका कोई उपाय नहीं देख पड़ा ॥ ३६-३८ ॥ तव सवने निश्चय किया कि ‰, 
1 इस विषयमे सु्यनारायण जो करें करना चाहिये । गोक्णैने उस समय | 
अपने तपोवलसे सूर्यकी गति रोक दी ॥ ३९ ॥ ओर कहा कि हे जगतके साक्षी ! { 
तुमको प्रणाम है, कृपा करके प्रेतकी मुक्तिका उपाय वताइये ॥ ४० ॥ तव सुदूर 
॥ सूर्यमण्डलसे ये बचन स्पष्ट सुन पदे कि “श्रीमद्धागवतकी सक्ताह वोच कर ॥ 
सुनानेसे प्रेतकी मुक्ति अवरस्य होगी" ॥ ४१ ॥ सूर्यनारायणकी इस धर्मरूप | 
वाक्यको सुन कर सवने कहा कि “यतपूर्वक यदी करना चाहिये, यह सहजर्मेही 1 
होसक्ता दै” ॥ ४२ ॥ गोकणैभी यही निश्चय करके सप्ताह वों चनेके जिय उद्यत ¢ 
इए ओर उस समय यह सुन कर दूर २ देशों ओर गोवेसि रगदे, लले, दीन, ‡ 
॥ अघे ओर बृद्धकोग कथा सुन कर अपने २ पाप दूर करनेके लिये वहौ अनि लगे ॥ 
॥ देवतोकोभी विस्मित करनेवाला वड़ा भारी उत्सव समागम हुआ ॥४३॥॥४४॥ जेसे ॥) 
1 आसन पर वैढ कर गोकणैजी कथा कहने रगे वैसेही बह प्रेतभी वहो आया ओर 
अपने वैठने योग्य स्थान इधर उधर देखने रगा । वह पर एक सात गँठका पोला | 
बोस रगा हुआ धा उसीकी जड्के छेदरमे घुस कर धुधुकारी कथा सुनने लगा । बह 
¢ वायुरूपषी होनेके कारण ओर कीं वेठ नहीं सका, इस कारण उसी वस्म वेढा । 1 
{ 
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गोकणने एक वैष्णव व्राद्यणको सुख्य श्रोता बना कर वैठा छिया ओर पहले दिन 
प्रथमस्कन्धसे आरंभ कर जरह पर विश्राम होना चाहिये वहौतक स्पष्ट कथा कह 
कर सायंकारको विश्राम किया, उस समय एक बदेही आश्वयैकी वात हइुदईै-सब 
छोगोके सामने उस वौँसकी, जिसे प्रेत वेढा था, नीचेसे एक पोर फट गद ओर ॥ 
उसका शब्द्‌ सुन पदा । देसेही दूसरे दिन सायंकाटको दूसरी ओर तीसरे दिन ‡ 
उसी समय तीसरी पोर फट गदं । इसी प्रकार सातदिनमं ्वोसके सातो पोर फट \/ 
‰ गये ॥ ४५५० ॥ बारहो स्कन्ध पूणं भागवतकी कथा सुननेसे धुधुकारीकी | 
4 प्रेतयोनि छूट गह । वह तुलसीकी माला पहने, पीतपटधारी, घनङ्याम, सुकुट # 
व कुण्डलोसे सुशोभित दिव्य रूप होगया । उसने शीघ्रही शिर नवा कर अपने 
आद गोकर्णको प्रणाम किया ओर कहा कि-“हे भाई ! तुमने कृपा करके सुक्को 1 
इस प्रेतयोनिके कष्टसे युदा दिया । अहो ! भागवत कथा धन्य दै जिससे प्रेत ‡ 
योनिकीभी प्रवर पीदा मिट जाती हे ॥ ५१-५३ ॥ यह सप्ताह पारायणभी धन्य 1 
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1 दै जिसके फलसे कृश्रोक मिलता ह । स्षाह सुननेके विचारसेदी सव पातक 
कौप उठते द कि यह कथा शीघ्रही हमारा संहार कर डाटेगी । जैसे अभि सव 
| रूकदि्योंको जला कर भस्म कर देता है वैसेही मन, वाणी ओर कायासे किये | 
| । 


व 


गये गले, सूखे अथवा छोटे, वदे-सव प्रकारके पातक सप्ताहके सुननेसे भस्म 
{ होजाते द । वेद्के जाननेवे विद्वानोंका कयन हे कि इस भारत वर्षमे | 
) केकर जिसने कथा नदीं सुनी उसका जन्म वृथा है । भागवत शाखकी कथा नही, 
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सुनी ओर मोहके कारण पारन पोषण करते हुए इस अनित्य शरीरकोही वलवान्‌ 
बनाया तो उसने अपने जन्मको व्यथं बिता दिया ॥ ५४-५७ ॥ विद्वान्‌ खोगोका 
कथन दै कि-“यह शरीर हङ्ख्योके खभोकि सहारे खदा इजा शौर खायुके वंध- 
नसं वधा हुआ एवे मांस व रुधिरसे छिपा हुमा दै । इसके ऊपर चमदा चदा 
इमा दै । इसमे महा दुर्गधि आती है क्योकि यह मर मूत्रका कुण्ड दै । यह 
रोगोका मन्द्र है ओर अपने जरा  बुदरापा ), शोक आदि परिणामे पीदित 
रहता है । इसका अन्तकारु सवही समय समीप समञ्चना चाहिये । इसकी आव 
इयकताभंका पूण होना महाकठिन है । यह दुधैर, दुष्ट, दोषयुक्त अौर क्षणभंगुर 
है एवं अन्तमं (किसी स्थान पर गाढ्‌ देनेसे ) कमि ( किसी प्यके खालेने पर ) 
विष्ठा ओर ( जलादेने पर ) भस्म-ये तीनही गति इसकी होती ह । वह॒ मनुष्य 
महामूर है जो इस अनित्य शरीरसे नित्य कमैको सिद्ध नहीं कर लेता । जो 
अन्न सवेरे बनाया जाता है वह सा्यंकाल्को विगद़ जाता है तब उसी अन्नके 
रससे पुष्ट यष्ट शरीर कैसे निलय ोसक्ता दै ? सघाहके सुननेखे कोर्गोको हरि 
भगवान्‌ निकटही ( सहजर्मेही ) मिल जाते है ॥ ५८-६२ ॥ इस कारण सव 
दोषोको मिटानेवाला यही एक उत्तम उपाय है । जो लोग साह कथा नहीं सुनते 
वे जक बक सदश अथवा जीवो मच्छढोके समान केवर मरनेहीके ण्य 
जन्म ठेते है ॥ ६३ ॥ निससे जद ओौर सूले वोसकी गौर फूट गे उस कथाके 
सुननेसे यदि चिन्तकी गढ छट जाय तो कोन आश्चर्यकी वात है? ॥ ६४ ॥ 
सघ्ताह सुननेसे मनुष्यके हदयकी गोठ खुल जाती दै, सव संशाय दूर होजाते द 
सौर सव कम क्षीण टोजाते द ॥ ६५ ॥ पण्डितोंका कथन है कि चित्ते संसा- 
रकी कीचदके ठेषको धो बहाने प्रवीण इस कथारूप तीके स्थित होने पर 
मवद्यही मुक्ति मिरु जाती है ॥ ६६ ॥ दिव्यरूप धुंधुकारी यो कही रहा था, 
इतनेमं वैङुव्वासी विष्णके पापैदोसे सुशोभित सूयमण्डरके समान भरकाशमान 
पक विमान वरँ पर आकाश मागैसे आकर उपस्थित हुभा ओर सवके सामनेही 
धषुलीका पुत्र धंधुकारी उस पर चढ़ गया । तव विमान पर विराजमान विष्णुके 
पाधेदोसे गोकणेने कहा कि ““महारायो ! मेरी कथाको निर्मैरु चित्तसे सुननेवाले 
(< श्रोता रोग उपस्थित &, उनके ज्यिभी इसी विमानके साथ ओौर 
बहुतसे विमान आप रोग वयो नहीं लाये १ सवने समान भावसे कथा सुनी, फिर 
य फल मिलनेमे भद केसे भा १ हे हरिके भिय पादो ! इस मेरे ` संदेहको 

दूर करो” ॥ ६०-७० ॥ हरिके सेवकोनि कडा -““महाशय ! सवने कही 
भावस कथा नहीं खुनी, इसीसे फरमेभी भेद इभा । सुना तो सवने, परन्तु इस 

( घंषुकारी ) समान किसीने मनन नहीं किया । यही कारण है कि भजनमेभी 

-फरभेदं उपस्थित हुआ । हे मानद ! प्रेते सात दिन तक निक चत रख ष । 


१ 


५ 
९ 


पी 












[र 


वद ~-- 


३० च श्रीमद्धागवतमाहात्म्य । (र< [ अध्याय षि 1 





कथाको सुना ओर स्थिरचित्तसे बारम्बार उसका मननभी किया । जो कान द्द्‌ 
नहीं हे बह निप्फरु हे ओर जो मन र्गा कर नहीं सुना गया वह सुननाभी व्यथ 1 
दे । देखी संदेहसे मन्रका फर जाता रहता दै ओौर चित्त व्यग्र होनेसे जपका ‡ 
फर नहीं होता । जिस देशम कोई बिष्णुका भक्त जन नहीं हे वह देश नष्ट हे, 
ओर जिस श्राद्धं कुपात्र लक्षण ब्राह्मणको निमच्रण दिया जाता हे वहमभी 
निष्फल हे । जिसने धर्मशाखोंको पद़ा सुना नहीं उस अश्रोत्रिय वाह्मणको '्दान" 
दना व्यथं हे ओर वैसह सदाचार छोड दनेसे ऊकीनका ऊुलभी व्यथं होजाता 
दै। गुरके वाक्यम विश्वा करकं जपनम दान भावना करता हुआ मनोदुमनपूर्वक 
एकाम्रुद्धित्ते कथा सुननवालादी सुननक सम्पूणं फलो प्राक्त होता दै ॥७१-७६॥ 
य श्रोतागण किरसे पूर्वोक्त ्रकारस मन कगार कथा सुनं तो कथा समापन होने 
पर अवश्य वैकुण्ठवास पारवेगे । ओर दे गोकर्णं ! तुमको गोविन्द्‌ भगवान्‌ स्वयं 
जाकर गोलोक लेजायेगे” ॥ ७७॥ यों कहकर हरिकीत्तेन करते दए वे पाद्‌ 
विमानसहित वकुण्ठको चलगय । गोकणनभी फिर श्राव्रणके महीने वसेह उत्साह 
सहित स्ताह वाची ओर किर उन सव श्रोतालोरगोनि मन लगाकर कथा सुनी । हे | 
नारद्‌ ! कथा समाप्त होनेपर जो द्धुत वरना हुई सो भ कहता ह, सुनो ॥ ७८॥ 
॥७९॥ उस समय अभने परम भक्तां साथ एटये जनेकानक विमानां सहित हरि ॥ 
भगवान्‌ वह पर प्रकट इए । यह देखकर सव लोग परम जआनन्दसे “जय २, 1 
नमोनमः” कहने लगे । हेपित होकर स्वय हरिन . पांचजन्य रख बजाया जीर 

मोकर्णको गल टगाकर अपनी सदश चतुञुज रूप कर दिया ॥८०॥८१॥ ओरभी 

सव श्रोता खोग उसोक्षण हतिकी कषस वनड्याम, पीतपटधारी ओर किरीट व | 
कुंडलोस सुशोभित होकर रिक सदर होगये ॥ ८२ ॥ उस गवमे स्थित कृत्ते 
आर चाण्डाल पर्यन्त सव जीव, ईश्वर प्रेरित गोकर्णकी कृपासे सारूप्य मोक्ष ॥ 
पाकर विमानं पर यैढ उक्ल इरिधामको गये जहे योगीजन जाते दँ । कथा सुन- 

नेस अच्यन्त प्रसन्न भक्तवत्सल श्रीगोबिन्द्‌ भी प्रिय भक्तं गोकर्णको लेकर गो- 
गोप.गोदीगणके परमप्यारे गोढोकको गये । जसे श्रीरामचन्दरजी परमधाम जाते 1 
समय सव अयोध्यावासियोंको जपने साय ठेगयेथे वसेद शरीकृष्णचन्द्रभी उन 
सव्र लोगोको योगिरयोकतो भी दुन गोलोकं लेगये । जह सूयय, चन्द्रमा ओर 

सिद्धरोर्गोकी भी परहुच नहीं है उसी गोलोकको वे रोग श्रीमद्भागवत सुनकर 

सहजर्मेदी चलेगये ॥ ८३-८६ ॥ हम तुमसे सक्ताह यज्म॑हरिकथाओंके सुन- 

नेका अस्यन्त पवित्र महाफक जओौर कौतक कटं-जिन्दोने कानोके द्वारा गोकर्णके 

सुखसे हरिकथाका सुधासमान एक अक्षरी पिया धावे फिर गभे नहीं गये 

॥ ८७ ॥ वायु, जल ओर सूखे पत्ते खाकर शरीर सुखाकर चिरकारतक | 
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उग्र तप नौर योगाभ्याससे भी वह गति नहीं मिरती जो सघताहके सुननेसे सहः 
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जही भिरजाती है ॥ ८८ ॥ हे नारद ! इस पवित्र इतिहासो चिन्रदट पर्वत पर 1 
स्थित महाञुनि शांडिल्य बर्मानन्दमे मञ्न होकर पदा करते वँ ॥ ८९ ॥ | 
आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद विदेदधोधम्‌ ॥ 1 
श्राद्ध प्रयुक्तं पिटपिमावदेननियं सुपाठाद एनमेवं च ॥९०॥ 


यह उपाख्यान परम पवित्र है, इसे एकवार खुननेसे भी पापपुंन न्ट हो 
जाते दै । श्राद्धमे इसे पढनेसे पितरोंको अक्षय ठृसि होती है ओर नित्य पद्नेसे 
आवागमनसे युक्ति होजाती दै ॥ ९० ॥ 
इति श्रीभागवतमाहात्म्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


पष्ठ अध्याय । 
सप्तादके सुननेकी विधि आदिका वर्णन । 
सहायैमैसुभियैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः ॥ १॥ 


भ 


~ 


मारा उचुः-अथ ते संप्बक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्‌ ॥ 
सनकादिर्कोनि कहा । हे नारद्‌ ! अव हम तुमसे सप्ताहक सुननेकी विधि 
कहते दै । सजरनोंकी सहायतासे ओर धनसे इस बिधिका पूरणं होना सहजसाध्य 
दै ॥ १॥ पहले ज्योतिषको डलाकर उससे यतपूर्वक शुभ सुहत पूना चाहिये 
पौर फिर िवाहकी पेसी धूमधाम करनी चाहिये । विवाहमे जसे धन खश्च किया 
जाता है वैसेही यथाराक्ति इसरमेभी धन खच्चै करना चाहिये, क्योकि यह सबसे 
बढ़कर उत्तम मङ्गरका काम है ॥२॥ भाद, ऊंभार, कार्तिक, अगहन, आपाद ओर 
श्राष्ण-इन महीनों कथाका जरंभ होना चाद्ये, क्योंकि ये भ मास दै, इनमें 
कृथा सुननेसे अवद्य मुक्ति भिरुती है ॥३॥ जिन महीनोंमं महामारी आदि उपद्रव 
हं उने सर्वथा साग देना चाहिये । जो लोग हरिभक्त उद्यमी ओर सजन हों 
उन्हे इस यकम सहायक बनाकर देश देशम यलपूरवक यह समाचार भेजे कि यँ 
कया होगी, भापोग सङ्डुम्ब आवें । मूख होनेके कारण हरिकी कथा जौर हरि- 
कीनसे दूर रहनेवाठे व्यक्ि तथा खी ओर शद आदि अपदोको भी साह 
खननेसे कान होता दै ॥ ४-६ ॥ देश २ मे जो हरिकीरनके प्रमी विरक्त विष्णुः 
भक्त हों उनको भी इसप्रकार पत्र छिखकर भेजना चाहिये कि यह सात दिनके 


चिये अस्यन्त दुभ सजनोंका समागम होगा ओर उसमे अपूव रसमयी भागवत 
कथा होगी । दे कथारसके रसिक शौर हरिके भ्रेमीजन ! जापलोग श्रीभागवत- ई 


कथारूप अदत पीनेके छ्यि शीघ्र आइये । यी १ अवकाशनष्टोतो कदी 3 
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दिनके छ्यि अव्य आदयेगा, क्योकि एक क्षणभरभी कथा सुननेको मरना 
अत्यन्त दुरम हे ॥ ७-१० ॥ इस प्रकार विनयपूर्वेक सवरोगोँको जुलाना चाहिये ॥ 
{ ओर फिर आनेवालोके टिकनेके ख्ये स्थानका प्रबन्ध करना चाहिये ॥ ११॥ | 
किसी तीर्धपर या एकान्त वनम अथवा अपने घरमे कथा सुनना उचित है । जरह 

वदा भारी भेदान हो ओर प्रध्वी वरावर हो वर्ह कथा वैचवाना चाहिये ॥ १२ ॥ ५ 
पहले ए्वीको गोधकर बरावर करे, फिर छिद़ककर वहारकर लीपकर उसस्थानको { 
अनेक धातुओं ( गेरू आदि ) से रेगना चाहिये । धरम कथा हो तो घरकी सव 
सामग्री उढाकर एक कोनेरमे धरदे ॥ १३॥ चारो ओर वैव्नेके छियि आसन 
विद्धावे । पोच हाय दीवालसे हटाहुआ ओर ऊँचा मण्डप बनावे । चारो कोर्नोपर 
ओर सामने केले गाढ्कर फल फूोके गुच्छे, माला ओर बन्दनवार आदिसे 
मण्डपको सुसजित करे एवं ऊपर वितान ( चैदोआ ) तानकर चारो दिशार्भोमिं 
ध्वजा वोधे । इस प्रकार अनेक सामानँसे मण्डपको सजावे ओर उसके ऊपर 
वि्तारपूर्वैक सात रोकोकी रचना करे एवं उनमें बिरक्त ब्राह्मणको यथाकम 
कल्पित आसनो पर प्रबोधित करके वटाव । फिर कथा रवोचनेवालेके रिये दिव्य 
सिंहासन ( व्यासगदी ) पर उत्तम आसन विद्ावे ॥ १४-१७ ॥ यदि वक्ताका 1 
उत्तरको सुख हो तो श्रोता पूवमुख वेढे ओर यदि वक्ता पूर्वसुख हो तो श्रोता उत्तर- || 
¦ सुख होकर वेढे ॥ १८ ॥ अथवा देशकारको भली भति जाननेवाले शाखकार ! 
) रोगोंकी सम्मतिके अनुसार पूञ्य ओर पूजकके मध्यमं पूर्वदिाही होनी चाहिये | 
{ भयौत्‌ वक्ता ओर श्रोता दोनोही पू्वसुख होकर वेदे ॥ १९ ॥ बिरक्त, विष्णुभक्त 

॥ ब्राह्मण, वेद धरोर शाखको स्पषटरूपसे समञ्चानेकी शक्ति रखनेवाला, दृष्टान्त ॥| 
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देनेमे चतुर, धीर ओर अव्यन्त निस, देखा सुसीर “वक्ता' होना चाहिये ॥२०॥ { 

| जो अनेक सम्प्रदायो ( अथौत्‌ मतमतान्तर ) के गडोसे अन्तिमे पदे इण्‌ हो, 1 
विपयी हो, पाखण्डी हां-वे चाहे कैसेटी विद्वान्‌ क्यों न हों किन्तु वक्ता बननेके (4 

{ योग्य नहीं ॥ २१ ॥ वक्ताके पास सहायताके लिये एक वरसेही विद्वान्‌ व्ाह्मणका { 
उपस्थित रहना आव्यक दहै । वह्‌ सख्यं पंडित अथौत्‌ सत्‌ रौर भसत्‌का विवेक 
रखता हो भौर सुननेवारकि सन्देहोको निवृत्त करता इआ उनको सव किनि 
निपय समक्षाता रहे ॥ २२॥ वक्ताको चाहिये कि बतग्रहणके पहले क्षौरकम्मै 

|| करादाले ओर नित्य अरुणोद्य होनेपर शौचे उपरान्त सान ओर संषपसे संध्या- 

| वन्दन आदि नित्य कर्म करे । श्रोता भी (पहले दिन) चान पूननादि जओौर पितृ 

1 त्षणके उपरान्त सव कमेकि पहले, जिसमे कथामें करिसीप्रकारका विध न हो इस 

॥ जयि गणेदाजीका पूजन करे । फिर नवग्रहादि देवपूजा करनेके उपरान्त श॒द्धिके 

{ चयि प्रायश्चित्त करडाटे । तदनन्तर शुद्ध दोकर ध | मण्डु बनावे जौर उस पर 

र मो भरतिमा स्थापित करे ॥ २३-२५ ॥ किर कृष्णके उदेशसे उसी मूरम 


म्न 





व 
[न ६] चर श्रीमद्वागवतमाहार्य । (<< ३३२ 


: विषिपूवैक दाशर ( उध्नमो भगवते वासुदेवाय-दस ) मंत्रसे पूजा करे 
शाके उपरान्त प्रदक्षिणा व प्रणाम करके हस भकार स्तुति करे किदे 
\ करुणानिधि नाय ! ञँ संसारसागरमे मञ् शो रहा द, कमेमोहके मगरने सक्षि यस 


^ | छिया है । इस दुर संघ्ारञुद्रले मेरा उद्धार करिये” ॥ २९ ॥ २७ ॥ फिर 





दिषिपूर्वक प्रसन्नतासहित सावधानीसे श्रीमद्धागवत ( पुस्तक ) की पूजा करे ओर 
धूप देकर आरती उतारे ॥ २८ ॥ एक नारियल भट देकर प्रणाम करे ओर फिर 
हाथ जोद़कर प्रसन्न चित्तसे इस भ्रकार स्तुति करे कि-हे श्रीमद्भागवत शाख ! त॒म 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मूतं हो । भवसागरम पदेहुए सुक अज्ञानीने सुक्त्कि णियि 
आपको अपनाया है । हे नाथ! हे केशव ! आप मेरे इस मनोरथको अवय सफल 
करियेगा, क्योकि मँ आपका अनन्य दास हँ ॥२१-३१॥ इस प्रकार दीन वचनोँसे 
शराधना करके फिर वक्ताकी पूजा करे । चन्दन, माला आदिखे पूजा करनेके उपरान्त 
वख, भाभूषण भादि चदा कर भतम हाथ जोढ़कर प्राथेना करे कि “दे शकरूप ! 
हे क्ञानदानम निपुण ! दे स्वै शाखविदारद ! यह कथा सुना कर मेरे अनज्ञानको दूर 
करिये' ॥ ३२॥ ३३ ॥ फिर वक्ता शौर हरिमूरतिके आगे अपने श्रेयके यिय 
नियम लेकर सात दिन तक भनन्द्से यथाशक्ति उसका प्रतिपाख्न करे ॥ ३४॥ 
कथाके आदिमे पोच ब्राह्मणोंको द्वादशाक्षर मंत्र जपनेके ज्यि (वरणः करना 


चाहिये, जिससे कथाम किसी प्रकारका विघ्न न उठ खदा ्ो ॥ ३५ ॥ किर 
अन्यान्य ब्राह्मण, वैश्णवजन सौर हरिकी्तनके प्रेमी रोको पूजनपूर्वकं प्रणाम 


न मी ववि 


करनेके उपरान्त उनसे आह्वा लेकर अपने आसन पर चैठे ॥ ३६॥ संसार, 
सम्पत्ति, धन, भवन, पुत्र आदिकी चिन्ता छोढ़ कर कथाम चित्त गावे; इस 
भकार शुद्ध बुद्धिस जो कथा सुनता है उसे उत्तम ओर पूरणी फर मिक्ता दै 
॥ ३७ ॥ बुद्धिमान्‌ वक्ता सूर्योदयसे लेकर सादे तीन पडर तक धीर कण्ठसे 
भली भति कथा चि ॥ ३८ ॥ दो पहरके समय दो घदीके छ्य कथाको वंद्‌ 
कर धिध्वाम करना चाहिये, ऽस सेमय॒विष्णुभक्त रोर्गोको सुनीहुद कथाके 
अनुसार हरिकीतन करना उचित दै ॥ ३९ ॥ वक्ताको ओर श्रोतागणकोभी केवर 
एक वार हुविष्याजन, सो भी थोदादी खाना चाहिये जिसमें सुखसे कथा कटी सुमी 
जासके, कों व्याधि न उड खदी हो ओर वारम्वार मलमूत्र व्यागके ण्वि न 
उढना पदे ॥ ४० ॥ शक्तिके अनुसार सात दिन उपवास रख कर या केवर धी 
-खाङ्र अथवा केवरु दुध पीक्द-जिस प्रकार सुखसे रहे वेसे कथा सुने ॥ ४५ ॥ 
यवा फलाहार क्रेया पक वार (रोटी दारू आदि साधारण) भोजन करे। 
कह तो दिया जसे सुख मिरे ओर कथाम मन रगे वही करना उचित है ॥ ४२॥ 
(स्‌ करना शष्ट है, यदि उससे सुखपू्ैक मन रगा कर कथा सुनी जासके 
सौर उपवास करना नही ष्ठ हे, यदि उससे कथाके सुनने विघर क ॥ ४३॥ 
न 2 
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अव हे नारद ! जो लोग सक्ताहको नियमसे सुना चाहें उन्हे किस २ नियमका 
पालन करना चाहिये, सोभी कहते ँ-सुनो । जिन्टोने विष्णुमंत्र नहीं लिया 
( अर्थात्‌ जो विष्णुक्ते विमुख दँ) उन्हे कथा सुननेका अधिकार नहीं दै ॥ ४४ ॥ 
नियमसे कथा सुननेवाटेको चाहिये कि व्रह्मच््यसे रहे, प्रष्वी पर सोवे, निय 
कथाके समाप्त होने पर प्रचमे भोजन करे ॥ ४५॥ दो दुरुके अन्न (उद्द्‌, 
चना जादि), मधु, तेरु जर जो अन्न गरिष्ठ हो, मावदूपित हो, वासीदो, वह 
न खाना चाहिये ॥ ४६ ॥ काम, कोध, मद्‌ ( घमंड ), मान (-तेहा ), मत्सर 
( उह ), लोभ, दुभ ( दगावाजी ) मोह ओर द्ेपको त्याग दे ॥ ४७॥ वेद्‌, 
विष्णुक भक्त, व्राह्मण, गुर, ग, अन्यान्य बरती जन, खी, राजा नौर महातमा 
महान्‌ लोगोँकी निन्दा न करे ॥ ४८ ॥ रजस्वला खी, अन््ज ( चाण्डाल जादि ), 
म्लेच्छ, पतित, ब्ाव्य ( जिन द्विजोंका यथा समय यज्ञोपवीत सस्कार नहीं इभा 
ओर गायत्रीसे रहित ह ), वि्रदरोदी ओर वेदनिन्द्‌क रोगोंसे वात न करे ॥४९॥ 
सल्य बोले, शोचसे रदे, वृधा वात न करे । इस प्रकार उदारमनसे द्यापूर्वक 
सरलतासहित नच्र रह कर कथा सुने ॥ ५० ॥ जो पुरुप दरिद्र हो, क्षय (तपे 
दिक) रोगसे क्षीण हो, अभागा हो, पातकी हो, सन्तानहीन हो अधवा मोक्षकी ‰‡ 
अभिलापा रखता हो-उतसे नियमपूरवेक स्ताहकी कथा सुननी च।हिये ॥ ५१ ॥ ॥ 
जिस खीके मासिक धर्मे न होता हो, जो खी व्वेध्या या साधारण वंध्या हो, } 
जिसके वारक होकर मर जते हों अथवा गभ॑ गिर जाता हो-वह नियमपूर्वकं 
सप्ताहकी कथा सुने ॥ ५२ ॥ बिधिपूर्वक सुननेसे ये सव दोप दूर हो जातेदह 
ओर अक्षय पुण्य श्रा्त होता दै । यह कथा अत्यन्त उत्तम आओर देव्य हे । इसे 
मन लगा कर विधिपूर्वक सुननेसे कोटि यज्ञ करनेका फर मिलता हे ॥ ५३ ॥ 
पूर्वोक्त विधिसे व्रत पालन करके फिर उद्यापन करे । जो रोग किसी कामनासे 
कथा सुनें उन्दीके टये उदयापन करना आवक्यक दै । उद्यापनके दिन जन्माष्टमी 
व्रतके समान व्रत रखना चाहिये ॥ ५४ ॥ जो रोग अकिञ्चन भक्त ह उनके छियि 
1 उद्यापन करनेका नियम नहीं दै, चाहे क{ चाहे न कर; क्योकि वे निष्काम यैष्णव 
¢ शोनेके कारण केवर कथा सुननेीसे पवित्र हो जते दर ॥ ५५॥ हे नारद्‌ ! इष 
‡ प्रकार जव सप्ताह यक्त समाक्च होजाय तव श्रोतालोगोंको चाहिये कि अत्यन्त 

भक्तिभावसते वक्ताकी ओर पुलकी पूजा केः ॥ ५६ ॥ वक्ताको चाहिये कि 
{ श्रोता लोर्गोको रसाद्‌ ओर तुलसीदल च चदं माला द्कर आश्षीग्वाद्‌ 


करे । पिर दग, करताल इत्यादि वजा कर हरिकीतन करना चाहिये । जय 
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जय, नमोनमः कहना चाहिये । रोख, वद्या, घंटा आदि वजाना चाहिये ओर 
यथाशक्ति वा्यणोको ओर याचकोको धन, अन्न आदि देकर सन्तुष्ट करना चाहिये 
| ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ यदि श्रोता विरक्त भक्त अथीत्‌ निष्काम हो तो समािके दूसरे 
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पिणक 
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सीता बचना चाहिये, ओर यदि गुदस्य श्रोता हो तो क्ैशान्ति ८ पूति >) 
के स्यि दोम करना चाहिये. ५९ ॥ विधिपूवक दशमस्कन्धके एक रे श्टोकको 
पद कर खीर, मिठाई, घी, ओर तिल, यव, चावल मिला कर आहुति देना 
चाहिये ॥ ६० ॥ अथवा एकाग्र होकर गायत्रीके मघ्रसे होम करे क्योकि गायत्री 
परम तत्व अथौत्‌ है ओर यह भागवत पुराण तन्मय दै ॥ ६१ ॥ 
यदि पूण होम करनेकी शक्ति न हो तो समक्षदार श्रोताको चाहिये कि (धोद सा 
वन करके ) हवनफङ्की सिद्धिके च्यि कछ धन दे देवे । अनेक चुि्योकी 
जर न्यूनाधिक दोपकी श्ञान्तिके लिये विष्णुसहखनामका पाठ करना उचित दै । 


| सहखनामके पाठसे सब सफल ओर परिपू दोजाता हे; क्योंकि  विष्णुसदलनाम 
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सवौपरि द ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ फिर पीछे बारह व्राद्यणोंको शकर खीर आदि उत्तम 
भोजन कराकर ब्रतकी पूर्तिके लिये रवोचनेवालेको सुवणैकी ग देना चाहिये 
॥ ६४॥ यदि शक्ति हो तो तीन तोठे सुवणैका सिंहासन वनवाकर, उसके 
रुित भक्षरोसे छिखी गहं श्रीमद्धागवतकी पुस्तक रख कर, पहले आवाहन | 
आदि मसे उसकी पूजा करके ओर फिर वख, भूषण, चन्दन, माला आदिसे { 
कथा सुनानेवाङे जाचार्यकी पूजा करके दक्षिणासहित चह पुस्तक उस ८ वक्ता 
आचाय )को देनी चाहिये । जो कोई सुन्द्र बुद्धिवाला पुरुप (या खी ) इस | 
प्रकार श्रीमद्धागवतका दान करता हे वह जन्ममरणके कारणरूप कर्मैबन्धनोंसे { 1 
सुक्त होकर वेकुण्ड रोकको जाता दै । हे नारद ! इस भ्रकार सवैपापविनाशक | 
उक्त बिधिके अनुसार शुभ श्रीमद्धागवत पुराण सुननेसे पूरणं फल मिक्ता हे ओर ‡{ 
निस्सन्देह धर्म, अथे, काम, मोक्ष-ये चारो फर प्राप्त होते है ॥ ६५-६८ ॥ १1 
इतना कह कर सनकादिकोनि कष्टा कि हे नारद ! यह सव सुननेकी विधि हमने \ 
तमसे कटी, अब कहो, ओर क्या सुनना चाहते हो १ इसमे कोई सन्देह 1 
नहीं कि श्रीमद्धागवतसे भोग शौर मोक्षका मिना कुछ कठिन नहीं दै ॥ ६९ ॥ ¢ 
खूतजी कहते हैँ । हे शौनक ! यों माहात्म्य कह कर उन महात्मा सुनिवरोने ; 
विधिपूर्वक सात दिन एकाग्रचित्तसे सुननेवाटे सव प्राणियोके आगे भोग ओर 
मोक्ष देनेवारी एवे सवैपापनारिनी श्रीमद्धागवतकी कथा कही, तथा कथा 
समाप्त होनेके उपरान्त अन्तर्म यथामति युरूपोत्तम हरिकी स्तुति की ॥७०॥७१॥ 
कया समाप्त होने पर कान, वेराग्य ओर भक्ति-तीनो परम पुष्ट श्र सब राणि. | 
यकि मनको हरनेवाले सुन्द्र तरुण होगये ॥७२॥ मनोरथ सिदध होनेखे नारदजीभी 
अपनेको कृतार्थं मानकर परम प्रसन्न इए, परमानन्द होनेसे उनके शरीरम रोमाज्च 

हो भाया ॥ ७३ ॥ हे शौनक ! भगवानूके प्यारे खरौर अनन्य भक्त नारदजी इस ॥ 
श्रकार कथा सुनकर सनकादिकोके जगे हाथ जोडकर खड़े हो प्रेमपूणै गद्भदवाणीसे { 
कहने रगे कि «मँ धन्य हुमा, अलुगृहीत हुआ, आप करूणानिधिरयोनि ससे 
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कृतार्थ करदिया । आज आपकी कृपासे मुञ्चे सव पापोके हरनेवाछे रि भगवान्‌ 1 








कोही श्रष्ट समक्ता, जिससे वेङ्ण्ठवासी श्रीङृप्ण भगवान्‌ साक्षाद्‌ प्रात होते दै" { 


॥ ५४-७६ ॥ सूतजी कहते हैं । वैष्णवो र्ट नारद्जी यों कह रहेये, इतनेमे † 
अपनी इच्छाके अनुसार धूमते इए महायोगेश्वर श्रीञ्चकदेवजी उस स्थानम आगये | 
॥ ७० ॥ देखनेमे जिनकी अवस्था सोरह वर्पैकी जान पद़ती दै उन ज्ञानमहा- 
सागरके निर्म्मल चन्द्रमा, आत्मलाभसे परिपू, महामहातेजस्वी गव्यासपुत्र 
श्रीञ्युकदेवजीको धीरे २ प्रेमसे भागवतका पाठ करते इए कथा समाप्त होनेपर 

वहो उपस्थित देखकर सभा वैरे इए सवलोग सादर उढ खे इर्‌ । नारदजीने 
प्रसन्नतापूर्वक वेठनेके छिये आसन देकर उनकी पूजा की । सुखपूर्वक आसन पर 
वैढकर श्रीशुकदेवजीने निर्मल वाणीसे जो पवित्र उपदेश किया, सो सुनो 
॥ ७८ ॥ ७९ ॥ श्रीय्युकदेवजीने कहा-'“हे भावमम्म॑ज्ञ रसिकजन ! वेदरूप 
कल्पदरक्षसे एृ्वीतल गिरे हुए ओर शुकञुखके द्वारा प्रकट अगृतके प्रवाहसे 
पूणं इस भागवत रस ( अर्थात्‌ रसमयफल )को प्रलयपय्थन्त वारम्बार पीते 
रहो ॥ ८० ॥ इसमे मररहित सजनोंका शुद्ध निष्कपट परम धम्म कहागया द 
ओर कल्याणकारी, तीनो तापोंकी जढ़को उखाद़ डालनेवाला, जानने योग्य 
वास्तव अर्थात्‌ सत्‌ वस्तु (बह्म ) विद्यमान ई । इस महामुनि वेदुव्यासग्रणीत 
श्रीमद्धागवतके सिवा क्या किसी अन्य साधनसे भी इतना शीघ्र हरिभगवान्‌ 
हृदयम खाकर रक्खे जासक्ते द १ कभी नहीं । इसके सुननेकी इच्छा करतेही 
तरक्षण उन सुक्रती जनेकिं हदूयमे आकर भगवान्‌ बा करते दै ॥ ८१ ॥ यह 
श्रीमद्भागवत पुराण सव्र पुरार्णोका तिलक अथौत्‌ सर्वोपरि श्रेष्ठ दै भौर वैष्णव 
लोगोंका धन अर्थात्‌ सर्वस्व दै । इसमे परमहंसधर्मरूप परम निर्मल ज्ञान गाया 
गया हे ओर चान-वेराग्य-भक्तिसहित निष्कर्म धर्म ( निदृत्तिमार्ग ) भ्रकट किया 
गया हे । जो मनुप्य भक्तिपूर्वक इसे पड़ता है, सुनता दै ओर मनन करता है 
बह संसारसे सुक्त हो जाता हे ॥ ८२ ॥ यह रस सरगम, सत्यलोकमेभी, कैलासे | 
खीर वैङ्ण्ठमं भी नहीं हे, इस ख्ये दे उत्तम भाग्यशाली लोगो ! इसे पियो, 

किसी श्रकार न दोदर, न छोढ़ो !'' ॥ ८३ ॥ सूती कहते हे । हे शोनक ! 
इस प्रकार श्रीशकदेवजौ कह रदे ये, इसी अवसरमे उस ॒सभाके वीच श्रहाद, 
वि, उद्धव, जन जादि ष्ट भक्तो सहित इरि भगवान्‌ प्रकट इए । नारदजीने 
भ्रह्णाद आदि मक्तोसहित हरिकी प्रमपूंक पूजा की ॥ ८४ ॥ शष्ट जासन पर 
वेट इष्‌ हरिको प्रसत देख कर उनके आगे वे सव भक्तजन कीतेन करने रे । 
उस महाकी्तनको देखनेके ण्ये उस समय वौ पर भवानीसहित भगवान्‌ 
इद्र ओर बह्माजौ आकर उपस्वित इए ॥ ८५ ॥ प्रह्वादुजी चञ्चल चारसे चर २ 
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[ध अ &] च श्रीमद्धागवतमाहातम्य । [~ ३७. 
॥ द 1... 7 --------------------------- 
कर तार देने रगे, उद्धवजी अरि बजाने कूगे, नारदजी वीणा ठेकर बजने | 


॥ ङ्गे, स्वरकुशर अचैनजी अनुरागे राग अकापने रगे, इन्द्रदेव शद्ग यजने 
ङ्गे, सनकादिक ऋषि उस कीेनमे जयजयकार करने लगे ओर रसरचनामें ए 
‡ भवीण व्यासपत्र श्रञचकदेवजी भाव ,वतने खगे ॥८६॥ इन सव तेजस्वी 
॥ जनोके बीचमे ह पुष्ट भक्ति, हान र वैराग्य नके समान नाचने खगे । ॥ 
इस अलौकिक कीतैनको देख कर हरि भगवान्‌ परम प्रसन्न इष ओर कहने खगे { 
कि “हे अनुरक्त भक्तगण ! त॒म सुक्लसे इस समय वांच्छित वर मगो, म कथासे | 
ओर इस कोतेनसे अन्त ग्रस द” । पेमरसमं जिनके चित्त ममम षो रदे ३ । 
वे भक्तजन हरिके इन वचनो को सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हष ओर बोले कि 
“भगवन्‌ ! साकी कथाम ये सव भक्त अतियलपूयैक एकाग्र चित्तसे ॥ 
॥ आपकी भावना ( चिन्तन ) करते रहे, यदी हम सबका मनोरथ हे । इसीको { 
आप परिपूर्णं करं” । भगवान्‌ अच्युत "तथास्तु" ( दसाही हो ) कह कर सवके { 
देखते अद्य हो गये ॥ ८७-८५ ॥ तव नारदने हरिषरणोंके उदेशसे प्रणाम | 
करनेके उपरान्त शुकदेव आदि तापरसोंको प्रणाम किया । तदनन्तर कथारूप 
अग्तके पीनेसे जिनका मोह मिट गया दैवे सव श्रोता छोग अत्यन्त हित 
होकर अपने २ स्थानको प्रस्थान कर चले गये ॥ ९० ॥ श्री्केदेवजीने क्तान- ॥ 
वैराग्यसहित भक्तिको उस समय अपने श्रीमद्भागवत शाखरमे स्थापित कर दिया। 
इसी कारण श्रीमद्‌ भागवतके सेवनसे वेषणव भक्तोके चित्तम हरिभगवान्‌ तक्षण ॥ 
आजाते दह ॥ ९१ ॥ दारिद, दुःख आदिके उवरसे जर रहे एवं माया-पिशाची 
द्वारा परिमर्दित ओर संसारसागरमं गिराये गये रोरगोको क्षमदानके ण्ये युक्त 1 
कण्ठसे यह श्रीमद्धागवतसाख गजे रहा है ॥ ९२ ॥ छ्लोनकजीने कहा । दे ‡ 
सूल ! श्ुकदेवजीने परीक्षिवको ओर गोकणेने धुन्धुकारीको एवे सनकादिकोने {, 
नारदको कब-किस महीनेमे यह भागवत शख सुनाया है १ यह वता कर हमारा ॥ 
संशय लिदृत्त करिये ॥ ९३॥ सूतने कहा 1 कृष्णके परमधामगमनके उपरान्त 
कलियुगे ओर तीस वधे बीतने पर भाद्रपदकी श््छा नवमीके दिन श्रीक ॥ 
देवजने कथाका आरंभ किया था ॥ ९४ ॥ परीक्षिते कथा सुननेके उपरान्त 
{ कचयुगके ओर दरो सो बधे बीतने पर यापादके श पक्षकी नवमीके दिन 
गोकणने कथाका आरम्भ किया था ॥ ९५ ॥ तदनन्तर कियुगके ओर भी तीस ॥ 


वि 


‡ 
1 
वपं बीतने पर कासिकके शुद्ध पक्षकी नवमीके दिन सनकादिकोनि कथाका आरम्भ 

किया था॥१६॥ दे पापरहित ! यह जो तमने पूछा सो भने तारे भगे {, 
भलीर्भौति कड दिया । कछियुगमे भगवानूकी कथा संसाररोगको नष्ट करने- ॥ 
वारी एकमात्र ओषध है ॥ ९७ ॥ हे सन्तजन ! अन्य रोकवान्छित अर्थोकि 

परिशीकनकी सेवासे क्या फर होगा १ उसे छोद़ कर इस कृष्णकी प्यारी, ‡ 
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च श्रीमद्धागवतमाहात्म्य । द [ अध्याय ९६ 
कलिकल्ुपहारिणो, युक्ति देनेवाली ओर भक्तिको प्रतिक्षण वबदानेवाली कथाको & 
वरारम्वार साद्र सुनते रहो । हाथमे कारपाश छियि हुए अपने दूतको देख कर | 
उसके कानमे समज्ञा कर यमराज कहते है कि देखो, जो रोग हरिकथासुधारेस { 
पीकर उसीमे मल हो रहे हों उनके पास कभी भूल करन जाना! म अन्य 1 
लोगोंका शासक है, परन्तु वेष्णवरोग मेरे अधिकार या शासनसे परे ह ॥ ९८ ॥ | 
॥ ९९ ॥ हे मनुष्यो ! इस असार संसारम विषयरूप विषम व्िपके संगसे तुम्हारी ! 
उद्धि व्याकृ होरही दै । तुम क्षमके लिय आधी बढ़ी भी भागवतरूप अनुपम [| 
अद्ूतको पियो । किस लिये कुकथाओंके कुप्मे जा रहे हो १ भागवतकी कथा 4 
सुननेसे सुक्ति होती ईै-इस युक्तियुक्त उक्तिकी सत्यताके साक्षी राजा परीक्षित्‌ ; 
ही द्व ॥ १०० ॥ अकेटे एकान्तम बिचरनेवाले परमहस श्रीश्ुकेदेवजीकी कही 
इई यह भागवत कथा एक अमूल्यमणि है; इसे जो कोई कंठमे धारण करता द 
ण्टपति होजाता दै ॥ ६०१ ॥ यह परम गुह्य तत्व सव सिद्धा- 
ओर भने सव शाखोंको मथ कर यह तत्व निकाला दै एवं सोई ॥ 
तुमसे कहता हँ कि जगतमे भागवतकी कथासे वदृ कर पवित्र जओौर उत्तम { 
ओर कु नहीं हे; प्रम सुखके टिये द्वादशस्कन्धविस्तृत इस सारमय रसको 
पियो ॥ १०२॥ 


एतां यो नियततया श्रृणोति भक्तया 

यश्नां कथयति शुद्धवेप्णवात्रे ॥ 

ति = लभेते 

तो सम्यजिधिकरणात्फलं रभेते 

याथाध्योन्नदि भुवने किमप्यसाध्यम्‌ |; १०३ ॥ 

इख भागवतको जो कोई नित्य नियमसे भक्तिपूर्वकं सुनता हे ओर जो कोई 

विष्णुभक्ते आगे कहता है, वे दोनो भली भोति विधिसे सुनने सुनानेके कारण 
पी फलतो पान द; ्योकरि यथार्थरीतिसे चेष्टा करनेसे संसारम कोई भी टेसा 
कार्म नहींदैजो साध्य हो ॥ १०३॥ 
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दति श्रीभागवतमाहास्म्ये षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


न्मः इति 


नन न+ 


प व् 


<न 


1 


र 





जिसको कते रोग दूसरी काशी मू पर ॥ 
वसे वर्ह पर पु्जराजजी पूरे “पण्डित । 
परम प्रतिष्ठित कान्यकुन्जकुरूमे गुणमण्डित ॥ 
जगसप्रशंसित वंशधर जिनके भवतक दै सभी । 
ज्या जिन्होंने दै नहीं दान-दक्षिणा ऊुछ कभी ॥ 
[२] 
इसी वंशम हुए उपासक श्रीशिवजीके 1 
पडि रामाधार दितेषी सुहदसभीके ॥ 
भेन्यभावके भक्त नव्य द्रके भी नेता । 
देसाही था कोन उने जो मान न देता ॥ 
जाना था सत्क्मका ममै, धमैका भेद्‌ सव । 
“करामरकवत' थे उन वेद्‌ शाख उपवेद सव ॥ 
(३1 
उनके सुत श्लिवराम पिता मेरे सुरगुरुसम । 
विद्वानोकि वन्दनीय वरुदाली सत्तम ॥ 


जिनसे जय पासका न कोट पण्डित आकर 1 


द्र 


नभ 


£ 

। 

| 

। 
| 

। 


पर न निराद्र किया उन्होने आदर पाकर ॥ 
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उनका ही हँ भ तनय, महामन्द्‌, सच जानिये । 
उनके पुण्य-प्रतापहीकी कति यह सब मानिये ॥ 


[४] 
"निणेयसागर प्रेस" बम्बर्का है नामी । 
तुकाराम जावजी सेठ दँ जिसके स्वामी ॥ 
उनकी आ्ञा ओर ईशकी इच्छा द्वारा । 
इस रचनाम इजा सफर श्रम आज हमारा ॥ 
उचिर्यो तो होगी वडुत इस भाषा अनुवादे । 
किन्तु समक्न हरिकी कथा क्षमा करं हरिजन हमं ॥ 
घनाक्चरी । 
८.4 [५] 
विन्दु हय क एक वैक्रमीय सम्वत 
भदौ वदी पञमी महातम महतकी । 
ञ्॒दध गुरुवार शभ योगम सवेरे समे 
करमेक्रम पाय शुद्ध दी सुनिमतकी ॥ 
नाय निज माथ लयो मनाय गुरुना 
हि सनाथ गुणगाथा गाय व्रह्मचितसतकी । 
नारायण-रूप ध्याय रखखनञ्वासी 
रूपनारायण पूरी करी भाषा भागवतकी ॥ 
[६९] 
श्रीधरस्वामिसम्मत्या मया तद नुसारतः । 
भावार्थवोधिनी टीकाऽकारि श्रीपतिभरीतये ॥ 
[७1 
पठनाच्छ्वणादस्या युक्ता वे कछिकल्मपात्‌ । 
कालोपरि पदं न्यस्य गमिप्यन्ति परंपदम्‌ ॥ 
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3 ॥ 

किरीट, खवेया । 
सन्दर सेदुर-विदु कसे भरविन्दसे इन्दिरामन्दिरं आनन । 
चारि युजा बर्यादिविभूषित, रलजडे जग कुण्ड कानन ॥ 
तोतरे वैन बिनोद-भरे सुनि रीक्षि र्यो शरिोखरको मन । 
भौरि गरे दो बोट करे जय मङ्गकमूरति बा गजानन ! ॥ १ ॥ 


जह्मवन्दना । 
षट्पद छन्द्‌ । 
ङ्गरमय, सुदमूर, मोद-माया-मद्‌-मदैन । 
रीकाहित बहुरूप, हरत जनके दुख ददन ॥ 
स॒निमनमानसहंस भरशंसित अन्तस्यौमी । 
एकमात्र अनुरागपात्र सचराचरस्वामी ॥ 
सो अचिन्त्य, अचितक्य, अज, आदि, अकिञ्चन जन-अयन । 
जय जय अङुतोभय जवधि व्रह्म सच्िदानन्दघन ॥ २ ॥ 
सरखतीवन्दना । 
इरिगीतिका छन्द्‌ । 
शचि शह पर भूपण सजे, जदता रत जनकी सदा । 
विक्लान-कान-षिवेक मूरति मतिमती श्रीज्ारदा ॥ 
हौ हंसबाहन पे विराजति हाथमे वीणा खयि । 
अब अम्ब देहु करादरम्ब, विरम्ब तजि, करूणा कयि ॥ ३ ॥ 
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राधाङृष्णवन्दना । 1 
कवित्त। # 
+ 


कंजन कद्म् तरे गेयनको घेरे खड़े रसमय वरपासममें गलबाहीं दिये । 
माये वे सुट, कान कुण्डल, कपोल गोल, बोर अनमोर जिन मोहि मूनिहू लिये ॥ 
| युः ह 


~ 


‡ रबोसुरी वजा गाव नागर अनेक राग ओर अनुरागसों कहत सुनिये प्रिये! । 
| आठोयाम येसे अभिराम स्याम स्यामासंग धाम केरे मेरे हिये परम कृषा किये ॥४॥ 


1 

१ शिवपावंतीवन्दना । 

1 कयवित्त। 

{ आधे भसम, नैन असम लयो चंदा, जटाजूट, कालकूट, हार हिय शेषको । 
‡ आधे अग अगराग रोचन विदार, वेणी, मणिआभरण केर चकित धनेशको ॥ 

[ आधे विगम्बर दै, आधे दिव्य अम्बर ड, “वर' है "मय आदि दुभ सुरेशको । 
१ फेस वेप राजत विदोप अवदोपरप, वन्दत हमेश हों मे गोरी गिरिजेशको ॥ ५ ॥ 
सवेदेववन्दना । 
हरिगीतिक। छन्द्‌ । 
ब्रह्मा, पुरन्दर, भानु, गंगा, गगन, जल, पथ्वी, तथा । 

विधु, वरुण, पावक, पौन, वसु त्यों सिद्ध, किन्नर; सर्वथा ॥ 
जिय जानि इनको हरिकला, करि हरि मिरनकी कामना । 
शिर नाय ओर मनाय, मेँ अव करो सकी वंदना ॥ ६ ॥ 
सथैकविवन्दना । 
दोहा । 
वाल्मीकिसुनि आदि जे भये सुकवि मतिमान । 
कै, अरु है जे उन्दै बन्द म धरि ध्यान ॥ ७॥ 
सर्वसञ्ननवन्द्ना । 
कवित्त। 
सनक, सनन्दन, सनातन, सनक्छृमार, नारद्‌ ओ शोनकादि सकल विरक्त जे । 
कपिल, कणाद, अत्रि, अंगिरा, अगस्त्य सुनि ओर योगिराज वहु मायामोहयक्त जे ॥ 
उद्धव, बिदुर, भीम, अर्जन, युधिष्टिर व्यो गोपिका, यशोदा, नन्द्‌ कृष्ण-अनुरक्त जे । 
नावत हौ सीस, मोहिं दीजिये असीस अहो भ्रुव, प्रहकाद्‌, बलि आदि हरिभक्त जे ॥८ 8 
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श्रीवेदव्यासबन्द्ना । 1 
हरिगीतिका छन्द्‌ । ॥ 
श्रीवेदग्यास विशारडुद्धि स्वयं कृपानिधि भवतरे । 
अक्ञानतम संहार हित श्रीभागवत दीपक धरे ॥ 
~ हे भक्तवत्सक नाथ निरुपम पतितपावन श्रीहरे ! । 
हं दास ्ररणागत कृपाकरि राखिये चरणनतरे ॥ ९ ॥ 
श्री्ुकदेववन्दना । 1 
मुक्हरा छन्द । 1 
परीक्षितो तुम तत्व बताय, पठाय दियो सहजे हरिधाम । [3 
८ सवै जग जानत भापनी मूरति ब्रह्मविचारसों जातमाराम । 1 


ननन)" 


महासुनि श्रीश्कदेव दयाल ! करौं करजोरिकै प्रेम-प्रणाम ॥ १० ॥ 


श्रीगुख्देववन्दना । 
षटरूपद्‌ छन्द्‌ । 
1 भ सुरी शुचि सुरुचि सदा हरिम मन राये । 
पितासदश सेह सकर सन्देह मिटाये ॥ 
वेद्ाखरधर ध्मतत्वके पूरन ञाता । 
धमै मं अर काम मोक्ष चारिहु फर दाता ॥ 
जय जय श्री गुरुदेव जय ! “जानेश्वर' अन्तानहर । 
मंगरूमय प्रथु ! हाय निज धरिये मेरे सीस पर ॥ ११ ॥ 


| विवेकम एक अनेकनमं कविकोविद्‌वन्दिति पूरनकाम ॥ 
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संस्कृत मद्र । 
य 
श्रीमत्कुञ्जविहारिणे नमः । ॥ 
ॐनमः परमरैसाखादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय | 
भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामाय ॥ 
वागीशा यख बदने रक्ष्मरयख च वक्षसि ॥ 1 
यस्यास हदये सेवितं सृसिहमटं भजे ॥ १ ॥ ‡ 
विश्वसगैविसगौदिनवरक्षणरषितम्‌ ॥ 
श्रीडृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्‌ ॥ २॥ 1 

` माधयोमाधवावीशो सर्वसिद्धिविधायिनौ ॥ 
बन्दे परस्परात्मानौ परस्परडतिप्रियौ ॥ २ ॥ 1 

मूकं करोति वाचालं पङ्कं र्यते गिरिम्‌ ॥ 

यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥  ॥ ॥ 
| सुरतरुसताराहकरः सजनिः 1 
॥ 






स्कन्धैदीदशभिलतः प्रविरसद्धक्तयारवालोदयः ॥ 
द्ात्रिशत्रितं च यस्य विरसच्छाखाः सदस्राण्यलं 
पणान्यष्टदशेष्टदोऽतिसुलमो वर्षति सर्वोपरि ॥ ५ ॥ . 


णि 


शुकोक्तिसुधासागर 


‡ । 


अथीत्‌ 
श्रीमद्भागवतभाषा. 
"न्ध 
प्रथमस्कन्धः । 
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| “^ ¢ ._ भीः न) | 
|¢ ` कोक्तिषुधासागरः। ६ | 
1 श्रीमद्धागवतभाषा. ५ ( 
॥ प्रथमस्कन्धः 1 ॥ 
4: 





~ 1 


ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस शुकाचायजी मरन्थके आरंभे श्रीमद्धागवतका 
कस्पब्रक्षके रूपकसे वणन करते द. 
॥ श्ोकः- श्रीमद्धागवताभिधः सुरतरस्ताराङ्करः सजजनिः 
६, स्कन्धेद्धादशभिस्ततः भविरसद्धक्स्यार्वालोदयः । 
द्ानिरत्रिशतं च यस्य विरुसच्छाखाः सहस्राण्यलं 
पर्णान्य्टदशेष्टदोऽतिसुकभो वर्तिं सर्वोपरि ॥ १ ॥ 
~ 


| ©< 3 
॥ > महो! यह भागवतपुराण कल्पवृक्ष हे । सत्‌ व्रह्मसे या सतजनेसे इसकी 7 
१ (~= उत्पत्ति इ हे ओर तारनेवारा बृहत्‌ ( ब्रह्म ) कान या तारक ॥ 

महामन प्रणव हसका शङ्कर हे 1 भक्तिके थाल आरोपित होकर य़ षरा हे । 


इसके स्कन्ध ( मोटे दाछे ) बारह है ओर छोटी डाणियां (अध्याय) तीनसो वत्तीस 


{म एवं पत्ते ( ्षोक ) अटारहसहर हे । देखा यह इषटफरूद्ायक एवं अयन्त 
1 सुखम शाख विरोषरूपसे सवोपरि विराजमान दे । प 
> 
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मङ्गलाचरण ओर धरस्तावना । 


अनेक शाख ओर पुराणोंकी रचना करनेसेभी चित्तको शान्तिाभ न ॒होनेपर 
जथीत्‌ उनसे पूण सन्तोष न होनेपर श्रीनारदमुनिके उपदेशके अनुसार चित्तकी 
ज्ञान्ति अथात्‌ पूण सन्तोपके यिये, जिसमें मुख्यरूपसे श्रीहरिके गुणोंका वणन 
क्रियागया हे देसे भागवतशाखका प्रारम्भ करते समय, महासुनि श्रीवेदव्यासजी प्रथम 
उसी वक्ष्यमाण पुराणके प्रतिपादनीय परमदइषटदेव परव्रह्यके स्मरणरूप मंगलका 
आचरण अधवा प्रारम्भ करते हैँ । 

मोक्षवाक्य अथोत्‌ बेदके अधक्तानपर निर्भर है ओर वह॒ वेदुवाक्यके 
अका ज्ञान, पद्‌ अधीत व्रह्मपदके अधक्तानपर निर्भर है । इसकारण इस 
मङ्गटाचरणमे पह वाक्या ओर पदाधका निरूपण करते हैँ । पदा्थका लक्षण, 
तरस्थलक्षण ओर स्वरूपलक्षणके भेदरसे दो प्रकारका हे एवं पदाथभी वाच्या 
ओर रक््या्यके भेदसे दो प्रकारका हे । मायायुक्तचेतन्य ( सगुण ) उस पद्का 
वाच्यां है ओर मायामुक्त चतन्य ( निर्गुण ) कर््या्थ हे । 

वेदरव्यासजी कटे हें कि हम परव्ह्मका ध्यान करते हँ । ( वह परह्य क्या है, 
सो पट स्वरूपलक्षणसे वरताकर फिर तरस्थलक्षणसे वतार्वेगे ) वह व्रह्म स्य हे । 
„ ( उसकी _ सत्यताको इष्टान्तस स्पष्ट करतें ) जसे _ खकत्तिकाके रूपान्तर कोच 
आदिमं होनेवाटा तेजका ओर मेदरानमें चमकरही सूय्येके तेजकी आभामे होनेवाटा 
जलका विनिमय ( अन्यवस्तुमे अन्यवस्तु भासित होना ), वस्तुतः असत्य होनेपरभी' 
1 अधिष्टानकी सत्यतासे सन्यसा प्रतीत होता हे वेसेही उस ( व्रह्म )में अधिष्ठित, 

मायाके नीनोगुर्णोका सग ( इन्द्रियां, इन्द्ियोके अधिष्टातादेवता, पंचतन्माव्रा 
आद्रि); वस्तुनः असत्य दोनेपरभी उसीकी सलतासे स्सा जानपडता हे अथीत्‌ 
उसी चतन्यरूपका सत्तासे यह जडसग चनतनसा प्रतात हाता ह । अथवा जस 
कौचमे तेजका ओर तेजमें जलका भ्रम वास्तवमे मिय्या हे वैसेदी उसके मिवाय 
उक्त सव गुण-सर्ग असत्‌ हे, एक वही परमा सत्य है । उपाधियोके कारण वह 
अनेकरूप प्रतीत होता है ओर इसी कारणसे लोग उसके स्वरूपका निश्चय करनमे 
च्रमको प्राप्त होते । किन्तु वह स्वये, सदेव अपने स्वयंसिद्धतज ( क्तान ) से उक्त- 
भ्रमको निकट नहीं अनेदेता । 

(अव तटस्थलक्षणसे निरूपण करते हँ ) हम उस स्य परम दइष्टदेवका ध्यान 
करते हँ जिससे इस दिखाई दरे जगतका जन्म, पाटन ओर संहार दोता है अथात्‌ 
जो जगत्की सृष्टि आदिका आदिकारण दे । सव कार्य्यो सत्‌ रूपमे 
उसका अन्वय ( सम्बन्ध ) डे ओर अकार््योमिं व्यतिरेक दहे, अथात्‌ सव सू- 
कि पदा्थोमे या कार्योमिं वह सत्‌ रूपसे वर्तमान (व्या ) हे इसीसे 
इनकी सत्ता स्वीत टोतीदे ओर “आकाराकृसुम, "वन्ध्यापुत्र" आदि अकार्योमिं 
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उसका कुमी सम्बन्ध नहीं हे; इसीसे इनके अम्तित्वका स्वीकार केय 
ज्ासक्ता । अथवा जले ख्ततिका, सुवण आदि. कारणोंका घट-कुण्डल आदि काय्येसि | 
सम्बन्ध हे ओर व्यतिरेकभी हे; अर्थान्‌ खततिकादि कारण सत्‌ ई, इसणियि वट 
आदि काय्यै उनम अधिष्ठित द परन् ये इनसे अलग हे क्योकि घङुण्डादि | 
कायौ न रहनेपरभी वे सवकारण वनेही_ रहते द -- वेसेदी कारणरूप ब्यक ॥ 
काथरूप विश्वके भपनरसे सम्बन्ध हे ओर व्यतिरेकभी हे; अथौत्‌ कारणरूप ब्रहम सत्‌ 
है, इसखियि काय्यैरूप विशवप्रपन्च उसमें अधिष्ठित हे परन्तु वह वर्म इस प्रपन्चसे ॥ 
अरग हे; क्योकि विशचपरपञ्नके न रहनेपरभी कारणरूप सत्‌ ब्रह्म वनाही रहता हे । 

{ (त क्या, जगत्का कारण होनेसे श्रधान'-वह तुम्हारा चिन्तनीय देव हे? 
कहते है नहीं, प्रधान परिपूण्ानयुक्त नही हे) वह सर्वज्ञ हे । (तो क्या, जीवात्मा ) 
वह तुरा चिन्तनीय तत्वे १ कते ह नही, जीव स्वतः प्रकाशशाटी नहीं हे) ^ 
वह स्वयप्रकारामान हे अथौत्‌ उसका अखण्ड ज्ञान स्वयंसिद्ध दे, उसे दूसरेकी अपेक्षा : 
नहीं है । (तो क्या तुम स्वयम्भू बरह्मका ध्यान कररदेहो १ कहते दे नदीं). उसीने | 
आदिकवि ब्रहमाके हृदयम ब्रह्म अथोत्‌ वेदको प्रकादित किये । (कोद यदि शोका 
केरे कि श्रलयकाम निश्च होनेसे लीन, ज्ञानमय वेदको ब्रह्मने स्वयं मनन करके ४ 
 हृदयमे पाया होगा" । सो इसी शंकाका समाधान करते है कि व्रह्मकाभी क्ञान || 
॥ स्वयंसिद्ध नही, पराधीन दै; ज्ञानरूप वेदविदयाके आबिष्कारका मूलकारण वही स्वतः ‡ 
 सिद्क्ञानसम्पन्न व्रह्म हे । क्कि) उस वेदक तात्पयं॑ समसन बड २ ( बहया- 
६ आदि) ज्ञानी बिद्रानूभी मोहको प्रक्ष होते अथौत्‌ उनकीभी बुद्धि चकरा- ॥ 
जातीहे। 1 
स्र हम उसी बुद्धदृत्तिके प्रवत्तैक, सत्य एवं अखत्‌कोभी अपनी सत्तासे सद्व 
$, देनेके कारण प्रमाथं सत्य, इष्टदेव ( बरह्म ) का ध्यान करते हं ॥ 4 ॥ 


जिनके हृद्ये मत्सर ( पराये उत्कषैको न स्ट सकना ) नहींहै उन शुद्ध सज- 
नोका, स्वगौदि फर्लोकी कामना ८ ्र॑से मोक्षकी कामनाभी ) के कपटसे रहित 

शवराराधनर्ूप्‌ प्रमधरम, इस परमरस्य श्रीमद्धागवत पुराणम कटागया है । इसके 1 
पने सुनने ओर मनन करनेसे सहजम यथाथ परमार्थ वस्तुका क्तान प्राप होता दे, ! 
जिससे परमसुख मिरताहै; क्योकि आधिदैविक, आधिभौतिक, ओर आध्यास्मिक- 
इन तीनों प्रकारके तापोंकी जदही उखड्‌ जाती हे ! 1 


येसे उत्तम इस मष्ासुनिक्त श्रीमद्धागवतके सिवाय क्या अन्य किसी शाख 
या पुराणसेभी शीघ्रही--अनायासही श्रीहरि हदयं वसाये जासक्ते है १ नही, 
कभी नहीं । किन्तु हानकाण्ड-कर्मेकाण्ड-देवकाण्डविपयक सव शास्रसे श्रेष्ट 
इस प्रमपविन्र शाखके सुननेकी इच्छा करतेही उसी क्षण हरिभगवान्‌ हृदयमे बसख- 
{जते हं । (र्न होता हे कि यदि देसादी है तो सभीरोग क्यों नहीं सुनते १ कंहते 
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इसके सुननेक्री इच्छा या रुचि होनाही दुरम हे ) जिन्होंने वडुतसे पुण्य किये 


| हैं उन्दी रोगोकि हदयमे बडे भाग्यसे इसके सुननेकी प्रवृत्ति होती है ॥ २ ॥ 
२ भिर कहते कि यह शाख केवर सत्र पुराणोंसे परेष्टी नहींहे वरन्‌ सव दाका 


फल (सारांश ) है, इस कारण परम आद्रसे इसका सेवन करना चाहिये । यह 
भागवत पुराण-सव्र पुरुपार्थोको सिद्ध करनेवाटे कल्पदृक्षतुल्य वेदशाखका फल "‡ 
( निचोड़ ) है । इस वेकुण्ठलोकमें स्थित फलको नारदने लाकर सुञ्ञेदिया, मेने ‡ 
ञ्ुकदेवको दिया ओर ञकदेवके सुखसे निकलकर यह पथ्वीतलमें कैर गया । 
कहनेका तात्पय्यै यही हे कि इस प्रकार दिप्यप्ररिप्यक्रमकी परम्पराद्वारा अखंड ‡ 
अविकरही रथ्वीतलमे उतर आया हे--इतने ञचेसे गिरनेके कारण षट नहीं गया 
हे । यह फल अग्ृत( परमानन्द )-रस-मय हे । लोकमें यह वात प्रसिधभी है कि | 





शक ( तोता, दूसरे पक्षम सुनि ) का मुख जिसमें गजाताह बह फल अग्रत जेसा ई 
मीठा होता है । हे रसिक जन ! एवं रसिकोमेभी भावुक ( रसविरोपके समक्षनेमे 
निपुण ) जन ! यह नुम्दारे लिये अरभ्यलाभ है कि भागवतशाख पुध्वीतरमे आग- 
याहे । अत्व इस केवल रसमय ( अथौत्‌ इसका कोदंभी अंशा, अन्य फलोके 
छिलके ओर गुली आदिक भति छोदनेयोग्य नही हे ) फलको प्रयपरयैन्त वारम्वार | 
पीते रहो । अथात्‌ भागवत रसका पीना मोक्ष मिरनेपरभी नहीं छोढ्नेयोग्य है । { 
जीवन्मुक्त जनभी अन्य स्वगदि फलके समान इसकी उपेक्षा नहीं करते वरन्‌ आग्रह 
सहित सादर सेवन करते रहते हे ॥ ३ ॥ 








प्रथम अध्याय । 
कथाग्रारम्भ। 


रण्यमे आना ओर दोनकादि ऋपिर्योक्रा उनसे प्रश्न करना । 





सूतका नेमि 
नेमिपेऽनिमिषकषत्रे ऋषयः शोनकादयः ॥ 
सत्रं खर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ १॥ 


अनिमिपश्चत्र नमिपारण्यमे अदासीहजार दौनकादिक ऋषि कलियुगके दोपोंसे 
वचनेके विचार ओर स्वर्गधामकी कामनासे सहस्रवरपैव्यापी ज्ञानयद्ञकी दीक्षा लेकर 
5, हरिकी आराधना करनेलगे ॥१॥ वे सुनि एकदिन सवरेरेके समय हवनादिक निलय | 
॥1 कम्म समाप्त करके वरेटेधे, इतनेमे वहांपर व्यासके शिष्य महानुभाव सूतजी आकर 
: उपस्थित हुवे । यथोचित सल्कारके उपरान्त सुखपू्वक उत्तम आसनपर बेटे हुवे ‡ 
{ सूतसे ऋवि्योने कहा कि--॥२॥ 
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४ निष्पाप ! अवश्यही तुमने पुराण ओर इतिहास एवं यावत्‌ -धम्मेशाख षदे 

॥ + ॥३॥ हे सूत! बरह्मजञानियोमिं श्रेष्ट भगवान्‌ वेदव्यास ओर सगुण-निगण | 

‡ ब्रह्मके जाननेवाले अन्य सुनि जो २ जानते ह ॥४॥ दे सोम्य ! सो सव तुम अपनेगुरु : 

5, बेदन्यासकी पासे भकीभांति जानतेहो, क्योकि सुशील दिप्यको गुरुलोग परमगु- 4, 

। | प्निषयभी बतादेते है ॥५॥ दे चिरजीविन्‌! तमने उनसमस्त पदे हुवे मरो परिश्रम- 1 

¶ पू्वैक जो ङ पुरुपोका परमकल्याण निश्चित कियादो-वह हमसे कटो ॥६॥ टे सभ्य ! 

3, भरायः इसकलियुगमें समस्त प्राणी, थोढी आयुके, मन्द, मन्दबुद्धि, मंदुभाग्य, ओर 1 

| रोगी होते द ॥७॥ बडेर यज्ञ, तप, दान्‌ आदि ग सुनने करनेयोग्य ! 

{ ओर वहुतदिनमे फरुदेनेवाले, है (ओर इधर मनुष्यजीवन चिर- : 

4 स्थायी नहीं है) अतः हे साधो ! जो कुठ तुमने अपनी बुद्धिसे सारांश निकाला हो 

1 वह अपने जनेकि कल्याणके लिये कहो, जिसके श्रवणसे आत्मा सुप्रसन्न हो ॥८॥ 

{ हे सूत! तम्हारा कल्याण हो । त॒म जानतेहो (अतएव तुमसे कहते है कि) सजनपति 

) भगवानूने निसकायके करनेकी इच्छसे देवकीके गमेम वसुदेवके वीय्यंसे अवतार 

¢ लिया ॥९॥ हे जंग! हम श्रोताओंसे वह भगवत्चरिव्र कहो । उस परमेश्वरका अवतार 

¦ प्राणियोकि पालन ओर उन्नतिके छ्ियि हुवा करता है ॥ १० ॥ इस जगतमे घोर कष्ट 
। 
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पदनेषर बिवशअवस्थामेभी उसके नामोचारणसे घोर संकटसे उसी क्षण युक्ति हो 
जाती है । क्यो नहो १ उसके नामसे तो स्वयं भयभी भयभीत होता हे ॥११॥ उसके 
# चरकी शरणम परा शान्तमन सुनिोग दृशैन ओर स्पशसे उसीक्षण पवित्र करदेते हे । 
[ ओर गंगाजल आदि, खानादि सेवासे दरम पचित्र करते है किन्तु साधुगण दशैनमा- \, 
तरसे ( यहांपर गंगाजकसे साधुओंका उत्कषै दिखप्या हे ) ॥१२॥ पुण्यकीर्ति मनुष्योके 
सुखसे कीर्तित है पूजनीयकीत्ति जिसकी पेसे परमेश्वरके कलिकलुपकदन गुणगणोको 
कौन एेसा शद्धिकाम मनुष्य होगा जो न सुने ॥१३॥ पण्डित बुद्धिमान्‌ महाश्योके 
| गायेहुवे उस पेरमश्वरके उन उदार चरित्रोको कष्टो, जो जो लीलावषु धारणकरके कला 
‡ ओर अंखवतारद्वारा भगवान्‌ करतेरहै, हमलोगोको इंशलीखा सुननेकी परमश्रद्धा ५ 
‡ हे ॥ १४॥ हे उत्तम ुद्धिवाछे ! अपनी मायासे स्वेच्छापूवैक रीखाकरनेको हरिने ॥ 
यावत्‌ अवतार खये उनकी सकर छुभकथा हमसे कटो ॥१५॥ हमरोग पवित्रकीर्तिं ; 
{ भगवान चरित्र सुनकर वृप् नहीं होते क्योंकि इनके सुननेभे रसिकघुरूपाको ]¦ 
1 अक्षरर मँ नवीन स्वाद्‌ मिरुता है ॥१६॥ जिन मनुष्यशक्तिसे अतीत रीराओंको 1 
|| कपटमजुष्यस्प धारणकरके भगवानूने वरूभद्रके साथ किया है वे चरित्र हमसे कदो ¡ 
१ ॥१७॥ यदि कहो कि तमतो यज्ञ कररदेहो कथा कैन सुनोगे १ तो हमलोग ध्वी 
कङिका आगमन देखकर _इसविष्णुके पविव्रकषेत्र म यक्तके मिससे बहुत कालतक 
॥ भगवत्चरित्र सुननेके टिये दीक्षा ले चुके है ॥ १८ ॥ इसी अवसरमे इस सत्वहर ॥ 


।& कलियुगके पार जानेकी इच्छावाठे हमरोगोंको विधाताने तुम्हारा ददीन दिया ‡ 
| जैसे समुद्रपार ] 
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पार जानेवालेको महाह ( कणेधार ) मिरुजाय ॥१९॥ 
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ब्रूहि योगेश्वरे कष्णे ब्रह्मण्ये धमैवर्मणि ॥ 

खां काष्ठामधुनोपेते धमः कं शरणं गतः ॥ २० ॥ 
किये, ध्म्मैरक्षक व्रह्मण्य योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र जब प्रथमस्वरूपको प्रा्ुवे 
तव धर्म्म किसकी शरणमे गया १ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे 

नेमिपेयोपाख्याने ऋषिग्रशनोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दितीय अध्याय । 


ये है उनसे चार प्रभं का उत्तर । 
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प्रथम अध्याय्मं जेर 
^ ~ क . श्नसंहृषटो 3 1 रोमहषणि 3 
व्यास उवाच-इति संप्रश्संहृषटो विप्राणां :॥ 
नि 3 = 
प्रतिपूज्य बचस्तषा प्रवक्रुुपचक्रम ॥ १॥ 

व्यासजी कहते । ऋषि्योका यह उत्तम प्रश्न सुनकर रोमहर्षण सूतके पुत्र उ्- 
श्रवानाम सूत वडुत प्रसन्न इवे आर ऋपिकृत मरश्नोकी ग्रदंसा करके इसर्भोति बोले 
॥१॥ जो उत्पन्न होते ही विना उपनयन ( जनेऊ ) कर्म हुवे आत्माभिमान लयागकर 
{ अकेटे संन्यास ग्रहण कर वनकी ओर चले तव पुत्रके बिरहसे व्याुरोकर 
1 वेदव्याखजीने पुत्र ! ! ! "` ठेते पुकारा-उससमय योगवलसे ( सर्वव्यापी कदेव 
# की ) सर्वव्यापक शक्तिके कारण दृक्ोने उत्तर दिया अर्थात्‌ पिताका पुत्रलेह मिट 
जाय इसलिये, जिसने बृक्षरूपसे उत्तर दिया, रेसे श्रीपरमहंस शुकदेव सुनिको 
प्रणाम करता हं ॥२॥ संसाररूप अन्धकारमय मार्गके पार जानेकी इच्छावाटे 
लोगोंपर कृपाकर जिन्दोने स्वयंग्रकाशमान, सम्पूण श्ुनियोका सारांदा, पुराणोमें 
गुह्य, अध्यात्ममय दीपक ( भागवतशाख ) प्रकट किया उन वेदृव्यासजीके पुत्र 
महामुनि शुकदेवजीके रारणागत हूं ॥३॥ नर नरोत्तम नारायण ओर देवीसरस्वती 
एवं महपिवेदव्यासजीको प्रणाम कर दाखका प्रारम्भ करे, ( अर्थात्‌ इसरीतिके 
अनुसार मं करतां एव्रं ओरोंकोभी करना चाहिये ) ॥४॥ हे सुनियो ! तुमने बहुत 
1 ही उत्तम प्रश्न किया, जो सम्पूर्णं संसारको मंगल देनेवाला श्रीकृप्णचरित्र पूछा, 
‡ जिसके सुननेसे आत्मा सुप्रसन्न होता ह ॥५॥ समन्त प्राणिरयोका वही परमधमे हे 
जिससे नारायणमें निष्काम आर अटल भक्ति हो, जिससे आत्मा सुप्रसन्न होति 
1[॥६॥ वासुदेवभगवानूमें भक्तिकरनेसे उसीममय हृदयम ब्रह्मज्ञान ओर वेराग्य 
> उत्पन्न होते हं ॥ ७ ॥ महापियो ! अच्छीग्रकार कियागया धर्मे यदि भगवत्चरिव्मे 
(भक्ति न उत्पन्न करे तो वह निप्फल हे ॥ ८ ॥ कोद कहते है, धमानुष्टानका फल ४ 
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‡ घने ऊर काममोग हे ओर कामभोगसे इन्दरयोको सुख-लाभ होता ह 
व अदृतिमार चछ एवं अनिलय द । ्ानीके विचार पूवत धमे, ॥ 
अभर कामनामक फर जीवनकालभर सुखदेनेवले दं, मोष नदी दे सक्ते अतएव वह 
१ तुच्छ समश्कर निदृत्तिमागका स्वीकार करता ह ज्ौत्‌ ज्ञानीके मते धरम, 
अर्थ, काम इन तीनोंका फर केवर ब्यक जाननेकी इच्छा ( बयान ) ”” है, 
यही मुक्तिका कारण, इसकी अपेक्षा ओर कोई उत्तम फार नहीं ह ॥९।॥१०॥ इसी 
ज्ञानको क्ानीरोग “तस्व कहते -कोदं “अदैतजान” कहतेरह-कोदईं कोद “वहा 
परमात्मा, भगवान्‌ ” कहते हं ॥ 9१॥ उसीतस्वकेः जाननेके खयि सुनिगण श्रद्ा- 
‡ पूवक मोक्षार सुनते हे, शाख सुननेसे कान होता हे, ज्ञानकी सहायतासे संसा- 
रसे वैराग्य होजाता है, ज्ञान वैराग्य ओर भक्तिके मिलनेसे स्वयं हयम आत्माका 
दुक्षन होता है, ओर आत्मके अवरंबसे परमात्माका अनुभव होता हे जेसे अतिवि- 
म्बसे सूरयविबका ॥१२॥ हे द्विजश्र्टगण! चाहे कोद किसी वण वा किसी आश्रमकाहो 
सवका एकमात्रधम्मै ““भक्ति” हे ॥ १३॥ इसकारण सवका यही नित्य धर्मि कि 
एकाग्रचित्त होकर भगवानके गुण सुने, नामकीतेन करे, ध्यान करं, ओर व करे 
{ ॥ १४॥ जिसके ध्यानका फल जो ज्ञान हे उसीकी तवौरसे कर्मोकी गौठको 
1 कोविदृलोग काट डारते हे रेसे दंशवरकी कथासुननेमे किसकी अरुचि होगी 
२ अथौत्‌ सबको रुचि होगी ॥ १५ ॥ 
॥ क्योकि यह भगवत्चरित्र परमदुरेभ पदारथ दै, दे ऋपियो ! इसको श्रदधापूर्वक 
सुननेकी रुचि पुण्यतीर्थं यात्राकरने ओर सजरनोकी सेवासे होती हे॥ 9६॥ 
देखो ! यह भक्तिमागे बहुतही सुगम है-पुण्यरूप हे श्रवण ओर कीतेन जिनका 
देसे सजनवन्धु श्रीकृष्णचन्द्र, निजकथाके सुननेवाोके हृदयम प्रवेश करके अक्ञान 
तकं मिटादेते ह ॥ १७ ॥ जब नित्य भगवानके भरक्तोका संग करनेसे हदय शद्ध 
होजाता दहै तव उत्तमश्छोक भगवानूमं निष्कामभक्ति होती हे ॥ १८ ॥ तव रजोगुण 
ओर तमोगुणके विकार जो काम॒ रोभ आदि है वे चित्तसे दूर होजाते ह ओर 
निर्मल शान्त चित्त, सतोगुणमे रीन होजाता है ॥१९॥ इसीप्रकार सवका संग त्या- 
गकर एकान्तम भ्रसन्चित्तसे भगवानूका ध्यान करनेसे ““भगवान्‌'' इस तत्वका 
ज्ञान होजाता हे ॥ २० ॥ जब निजहदयमे ईश्वरका दरीन होता हे उसीसमय सव 
हृदयकी भैं खुरजाती हे, सब संशय दूर होजाते ह एवं सव कमै क्षीण होजाते हें 
अथात्‌ सक्ति होजाती हे ॥ २१ ॥ इसी कारण सुचतुर विद्वान्‌ छोग ॒परमानंदसे 
आत्माको ्रसन्न करनेवारी भगवद्धक्ति करते हं ॥ २२ ॥ दे ऋषिगण ! वही निगुण 
परब्रह्म इसविश्वकी उत्पत्ति, पारुन, नाशा आदि कायै करनेके निमित्त अपनी मायाके 
तीनोगुण धारण करके ब्रह्म, बिष्णु, मदे ये तीन नाम धारण करते हें 1 इन ईश्च- 
१ रकी तीनो सगुणमूत्तिरयोमि सतोगुणमय विष्णुमूतिं परमसुख ओर कल्याण देनेवाली है 
{९९ जिसम्रकार रूकदीसे प्रथम धूम ओर,धूमसे कमैकाण्डमय अश्च भ्रकट होता. 
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, दै वैसे तमोगुणसे रजोगुण व रजोगुणसे सतोगुण-जिससे बह्यदशन होताहै ॥२४॥ ; 
॥1 प्रथम सम्पूण सुनियोने अपने क्षेमके रिय इुद्धसतोगुणमय बिष्णुका भजन किया 
{हे ओर जो उनजुनि्योके अनुगत होंगे वे मुक्तं होजावंगे ॥२५॥ हप्यारहित मोक्ष. 
‰( काम पुरुप, रजतममय घोररूप भूत, प्रत, पिशाचोको त्यागकर नारायणकी शान्तमू- 
} ( त्तियोका भजन करते है ॥२६॥ राजस-तामस पुरुप पितर, भूत, प्रजापति आदि रजोगुणी, 
तमोगुणी देवको लक्ष्मी, देशव, पुत्र आदिकी कामनासे भजते हे ॥२७॥ चारों वेद 
सम्पूणं यज्ञ, सम्पूण योग, सम्पूणं कर्म विष्णुमय हें ॥२८॥ ज्ञान, तप, धम्मै, गति सव 
बिप्णुमय ह ॥ २९ ॥ इसलिये वासुदेव सवके आराधनीय ओर पूजनीय ह । वह 
स्वयंनिरगुण हँ किन्तु केवल इस जगत्की उत्पत्ति, पालन, नारके लिये सगुणरूप धारण 
करते ह ओर उन्दीने सष्टके आदिमे बरह्मरूपसे जगत्को उतपन्न किया हे ॥३०॥ 
अपनी मायाके गुणोका धारणकरनेसे वह सगुण प्रतीत होते हें किन्तु वास्तवमे स्वयंभर- 
कारित एक ह ॥ ३१ ॥ जैसे एक अम्नि अनेक भरकारकी लकदियोम अनेक आकार 
होनेसे अनेक जान पडता हे किन्तु है एक, वैसे अनेकाकार शरीरो अनेक 
आत्मा प्रतीत होते है किन्तु हं उसी एक परव्रह्मका प्रतिचिम्ब ॥३२॥ वही हरिरूपी 
परमेश्वर निजनिमित भूतसृष्ष्म, इन्द्रिय आदि पदार्थोद्रारा सव प्राणियोमे अवस्थित 
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{ होकर यथायोग्य निजनिित मायाका भोग स्वयं करते हे ॥ ३३ ॥ 1 
॥॥ भावयलेष सेन लोकान्ये लोकभावनः ॥ 1 
¦ लीलावतारानुरतो देवतिरयड्रदिषु ॥ ३४ ॥ ; 
॥ वही लोकभावन भगवान्‌ सतोगुणसे लोकोंका पालन करते हँ एवं जगन्मङ्गलमूल ॥॥ 
‡ रीलाके लिये देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आद योनियोमे अवतार लेते ह ॥२४॥ प 
२, इनि श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे नेमि- + 
॥ पेयोपाख्याने श्रीभगवदटुणव्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ ॥॥ 
॥ तृतीय अध्याय । ॥ 
१ अवतारवर्णन । ड 
| = ५ ५ ^. ॥॥ 
}( सूल उवाच-जगृहे पौरूपं रूपं भगवान्महदादिभिः ॥ ॥ 


संभूतं पोडशकलमादो लोकसिखक्षया ॥ १ ॥ ध 

सूत वोट -्रभम लोकसृष्टिकी इच्छसे भगवानने महत्त्व, अहंकार, पचतन्मात्रा ॥ 
आदिसे संयुक्त होकर सोलहकला (१० इन्द्रिय १ मन ५ ततव) जिसकी हैँ रेस पुरुष ई 
( विराद्‌ ) रूपको धारण किया ॥१॥ प्र्यके अन्तम योगनिद्रासे निद्रित ओर प्रलः 
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ट 
यससुद्रमे सोयेडुवे जिस भगवानूकी नाभिसे कमर उत्पन्न हुवा, जिस कमलसे प्रजा- ‡, 
पियो पति व्रह्मा उन्न इवे ॥ २ ॥ जिस विराद्‌ पुरुपके अंगम सम्पूणं चोदह- ॥ 
जकः निमित ह, उल भगवान्‌का यह पररूप छद सतोगुणी हे ॥३॥ इसी सास्विक ई 
निरादरूपको ाननेत्रसे योगि कोग देखते कि परमभद्धत हे, हजारों चरण, ऊरू, 1 
सुजा, खुल, शिर, कान, नत्र, नासिका जर मस्तक ह, ओर भ्यम्‌ यथायोग्य कुंडल, 
सुकुट, वख आदि सुशोभित है 1४। यह आदि विराटूरूप अनेक अवतारोंका निधान 
(अथौत्‌ कार्यहोजानेके वाद्‌ लीन होनेका स्थान ) णवं अविनाशी बीज (उत्पन्न होने- 
का स्थान ) हे, जिसके अशाके अंश जो ब्रह्मा, मरीचि आदि हैँ वे देवता, पशु, पक्षी, 
मनुष्य आदिकी सृष्टि करनेवाले है ॥५॥ उसी देवने प्रथम सनक, सनन्दन, सना- 
तन, सनत्कुमार अवतार छेकर जिसे कोद नहीं करसक्ता छेखा असंडित ब्रह्मचयै- 
पालन किया ।॥ ६ ॥ दूसरीवार इस जगत्‌के कल्याणा पातारुमें पढ़ी हु ष्र्वीका 
उद्धार करनेको उसी यजञश्वरने बाराद्-अवतार्‌ लिया ॥ ७ ॥ तीसरीवार ऋषपिरयोकी 
स्म देवपिहोकर नारद अवतार छिया ओर वेष्णवतेतर अथौत्‌ नारदपंचरात्रका वणीन 
किया, जिसके पढने सुननेसे कर्मौकी निदत्त होजातीहे ॥ ८ ॥ चोथीवार धमकी 
पलीसे नर नारायण, अवतार खेकर आत्माको शान्तिदेनेवाला घोर तप किया ॥९॥ 
गा म अवतार केकर आसुरिको कालक्रमसे लप्राय, 
तत्वोका सां्यशाखका उपदेश दिया ॥ १० ॥ छटीवार अत्रि 
्रपिकी ्रायनासे उनके सत्र दारय वे, एवं अरकं व भरह्वाद आदिको भावम 
विका उपदेदा दिया ॥११॥ सातवींवार रचिप्रजापतिकी आकूति नाम सीमे यज्ञ- 
॥ नामसे उत्पन्नुवे ओर यामादि देवतोंसहित स्वायंुव मन्वन्तरमें इन्दरके पदम स्थित- 
होकर जगत्की रक्षा की ॥१२॥ आववार नाभिराजाकी मेरुदेवी नाम खीमे ऋषभ 
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‡ अवतार छया जओीर सव आश्रम जिसको नमस्कार करते एसे परमहंस धरमैका 
॥ उपदेश किया ॥ १३ ॥ नर्वीवार ऋरपि्यकी भार्यनासे राजा पृथुके रूपसे अवतार 
{ लिया जर पृथ्वीको गऊ बनाकर जीपधियोंको दुहा-इसकारण यह जवतार परम्‌- 
1 सुन्दर है ॥१४॥ दसरवीवार चाशषुष मन्वन्तरके अन्ते जब समुद्ने वकर परथ्वीको 
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॥ इवा दिया तब अस्य अवतार केकर थ्वीरूप नोकामे चदाकर वैवस्वत मनुकी 
रक्षा की ॥१५ स्यारहवींबार जब देवता दैत्य मिरुकर अग्तके ठिये समुद्र मथने 
‡ कगे किन्तु संदरराचल वोक्षके मरे समुद्रम समानेरुगा ओर किसीके रोके न रुका तव 
| कच्छपरूपसे उस पर्थतको अपनी पीठपर धारण किया ॥१६॥ बारहवां धन्वन्तरि 
१ अवतार छिया ओर अगत दिया एव जव देवता ओर दैव्योमे अद्छतके छ्य गढ़ा 
1 होनेरगा तव तेर सोदिनी नाम खीरूप्‌ धारण किया ओर दैतयोको मोदित कर 
॥ केवर देवतोको अग्ूत पिरया ॥ १७ ॥ चोदहवौ सिह अवतार लेकर बरवान्‌ 

| अभिमानी हिरण्यकशिपु दानर्वेदको पकडकर उसके छृदयको तीक्ष्ण नखोसे यों फाड़ 
ट डाला जसे नकर (दृणबिरोष) को चटाई बनानेवारा ॥१८॥ पन्द्रह वामन अवतार 
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लेकर राजावलिके यत्तमे गये, ओर वरिस स्वरगका राज्य छीनकर इन्द्रको देनेकी 
इच्छसे तीनपग ध्वी मांगी ॥१९॥ ब्रह्मदरोही राजेंको देखकर सोरहवो परडयुराम 
अवतार छिया एवं कोपकरके इकीसवार शरय्वी क्षत्रियो से यन्य करदी ॥२०॥ 





सत्रहवो परादरसे सत्यवतीमें 
दुरूप बरक्षकी अनेकशाखाष करदीर ॥२१॥ देवकार्य करनेको रामअवतार टेकर 'समुद्रमे 
सेतुवांधना' आदि कर्म किये, तदनन्तर ॥ २२ ॥ भगवानूने उन्नीसवौ ओर बीसवां 
अवतार ब्रृप्णि (यादव ). वंशम लेकर प्ण, वर्देव नामसे पध्वीका भार 
उतारा ॥ २६॥ फिर कलियुगके आरम्भमें ब्राह्मणदेवविरोधी दुर्टको मोहित 
करनेके ण्ये कीकट देदा ( गयाप्रदेश ) मे जिनसुत वुद्धनाम होगे ॥ २४ ॥ पुनः 
कलियुगके अन्त ओर सत्ययुगके आदिमे, जव राजाखोग चोरोके समान कुकर्मी 
होजार्येगे तव विम्णुशम्मा ब्राह्मणक घरमे जगत्पतिका कल्किभवतार होगा ॥ २५ ॥ 
हे ऋपियो ! सत्वमृतिं भगवानूके एेसेही अनेक अवतार ह जिनकी गिनती नहीं 
होमक्ती, जसे अक्षय अथाह सरोवरसे सहस्रां छोटे २ सोते निकटते हे ॥ २६ ॥ 
अपि, मनु, देवता, महापराक्रमी मनुओके पुत्र एवं सम्पूण प्रजापति -ये सव 
नारायणकी कटा हें ॥ २७ ॥ ये सव तो उसी परमेश्वरकी कला ओर अंशावतार हैं 
जो कि युग २ मे दानवदलित जगतको सुखी करते हें एवे कृष्णचन्द्र स्यं भगवा- 
नका रूप अर्थात पूर्णावतार हें ॥२८॥ जो कोट मनुष्य सायंकाल ओर प्रातःकाट पवित्र 
ओर एकाग्रचित्त होकर इन गुप भगवानके अवतारोका कीर्तन करता हे वह सम्पूणं 
दुःखोसे दुट जाताहे ॥ २९॥ रूपरदित सच्चिदानन्द भगवानूका यह विराटृरूप 
माया गुण महक्तरव आदिसे अपने विरचित हे अथोत्‌ निर्गुण बरह्मका यह सगुणरूप 
मह त्त्वाद्रिकल्पित दे ॥३१॥ भला निर्गुण करसे सगुण होसक्तदि १ वही कहते है, जसे 
शून्य आकाङामं मेष आर वायुम भृलका होना मूर्खोनि कल्पितकर रक्वा है वेसेही 
साक्षी आत्मामं दारीरादिका सम्बन्ध आरोपित हे वाम्तवमे आत्मा साक्षी हे उसकां 
कारीरादिसे वागु आर आकाशकी भानि कुछ संवंध नहीं हे ॥३१॥ इस स्थृलशरीरके 
अतिरिक्त परमसृश््म, करचरणाद्रिहित दोनेसे न देखनेयोम्य, न सुननेयोग्य 
अतएव अव्यक्त वासनामय दिगदारीरभी कल्पितकर रक्खा हे, जिसको जीवभी 
कहते हं ओर उसी वासनामय लिगदारीरसे फिर जन्म होताहे ॥३२॥ जव ये दोनों 
अविद्याकद्पित स्थृलसृक्ष्सरूप निजरूपके सम्पूण ॒ज्ञानसे नष्ट होजाते हँ तव 
वही जीव जपनारूप बह्म होजाता हे, इसीको व्रह्म्ञान व मुक्ति कहते हें ॥२३॥ 
जव्रये दोनों मायाके स्थृलसृक्ष्मरूप नष्ट होजाते हँ ओर जीव अपने स्वरू 
पमं रीन होजाता दे तव यह माया स्वयं विना इधनकी अधिक्रे समान शान्त 
होजाती दे-यही जीवन्मुक्त अवस्था टे ओर इसीको नुरीय अवस्थाभी कहते हैँ ॥३४॥ 
कबरिरोग इसी प्रकार जन्मकर्मरहित अन्तर्यामी ईश्वरके जन्मकर्म कहते 
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‡ कि जीवात्मा पराधीन ओर परमातमा स्वतन्त्र हे--वह, अमोघ हे ीला जिसकी 
ेसा परमात्मा इस विश्वको उतपन्न करताहै, पाटन ओर नाराभी करता हे, एवं प्ाणि्यो- 
के ह्द्यमें स्थित जीवात्मारूपसे इन्द्ियोकि विषय जो गंघञआदिक हैं उनका भोगमी 
करताहै परन्त॒ स्वतच्र सबसे अलग रहता है, विश्वके गुणोमे रिक्त नहीं होता ॥३६॥ तव 
निरीह दश्चरको सष्टिभादिकमे ओर विषय भोगसे क्या प्रयोजन ? वही कहते हे--कोई 
बुद्धि पुरूष जगतके रचनेवाले ईश्वरकी लीलाओंको तकवितरकंसे नहीं जानसक्ता 
3, ज्ेसे नटकी रीलाको मूस ! वह इश्वर मन व वचनोँसे अनेक नामरूपोका विम्तार 
॥ करता ॥ ३७ ॥ अनन्तदाक्ति चक्रपाणि परमेश्वरकी पद्वीको वही जान सकता हे 
जे निश्चलसरलभावसे निरन्तर भक्तिपूवक उसके चरणकमलोका भजन करे अथौत्‌ 
{ भक्तिमार्गषही प्रथुके मिरनेका मुख्य एवं सरलमार्म हे एवं भक्तही भगवत्तरवको जान 
सक्ता है ॥ ३८ ॥ अतएव आपलोग धन्यहो ! जो विश्वनाथ वासुदेवम अपना मन 
१ रगायेहो, जिससे फिर घोर आवागमन नहीं होता ॥३९॥ यदि ऋपि कटं कि हे सूत ! 
॥ यह कौन अद्ुतशाख्र कदरदेहो १ वही कहते ै--यह भागवत नाम राण चेदतुल्य 

हे क्योकि इसमे सम्पू दश्वरकाटी चरित्र वर्णित दै, इसको महामुनि भगवान्‌ वेद्व्यासने 
॥ बनाया है ॥४०॥ फिर रोगोके कल्याणके रिये ब्रदम्ञानि्योमिंरष्ट अपने पुत्र श्रीडुक- 
}{ देवजीको यह धन्य मंगरमय शाख व्यासजीने पदाया ॥४१॥ यह सम्पूण वेद्‌ ओर 


| इतिहासोका निकालाइुवा सारांश हे-ऋपिगणोंसहित गंगातटपर वेटेहुवे महाराज 
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परीक्षितको अन्तसमय श्रीञ्यकदेवजीने यह अपूवै शाख सुनाया ॥ ४२.॥ धर्मज्ञान 

{ आदिको अपने साय ठेकर जव कृष्णचन्द्र परम धामको चकेगये तव रोग अक्तानी 

॥ होगये ॥ ४३ ॥ उन्हीं कलियुगके प्रभावसे कान -चश्ुदीन लोगोके लिय ( सुमार्ग 

¢ दिलानेको ) इस पुराणरूप सू्यका अव उद्य हुवा दहै--दे व्रा्मणो ! जव परमते. 
॥ जसी बरहम छकदेवजीी यह साख राजाको सुनारदेभे ॥ ४४ ॥ 
अहं चाध्यगमं तत्र॒ निविष्टस्तद नुगरहात्‌ ॥ 

सोऽ्ं बः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥ ४५ ॥ 
क उससमय सभी वह पटंचगया ओर वहां बैठकर सुनिकी कपास भागवतशाख 
भने सुना, सो बही शाख अपनी बुद्धिके अनुसार आप रो्गोको सुनाऊंगा ॥४५॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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‡ ल्ाग को नहीं करसन्ता ेसी लक््मीको युवावस्थामे प्रार्णोसहित क्यों तृणवत्‌ 







रक्षा एवं परोपकार करनेवाले शारीर को राजाने क्यों व्यागदिवा १ ॥ ५२ ॥ 





चतुध अध्याय । 
वासकी असन्तुष्ट ओर उनके पास नारदका आना ॥ 


व्यास उवाच-इति वुवाणं सैस्तूय मुनीनां दीषंसत्रिणाम्‌ ॥ 
बद्धः कुरुपतिः मूतं बहुच; शोनकोऽ्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


व्यासजी कहते हे -इस प्रकार सुनियोंकी प्ररांसा करके “मं भागवतद्ाख सुना- 
ङंगा' ठेसा करदे सूतजीकी प्रदंसाकरके अहासी हजार सुनिरयोमे वृद्ध अतएव 
प्रधान एं वेदज्ञ दोनकजी वोट ॥१॥ शोनकजीने कहा--हे सूत ! हे महाभाग ! 
तुम वक्ताजनोमे श्रेष्ट हो अतएव पचित्र भगवान॒की कथा हमसे कहो, जिसे भगवान्‌ 
छकजीने परीक्षित्‌ राजासे कहा ॥ २ ॥ किस युगम किस स्थानम, किंस कारणसे 
एवं किसकी प्रेरणासे वेदव्यासने यह संहिता वनाई ? ॥३॥ उनके पुत्र 
महायोगी, समदर्शी अतएव भेद्रहित, ब्रह्मम लीन, बुद्ध (मायारूपनिद्रासे जागे) 
चिपेहवे दै एवं देखनेमे जड़ उन्मत्तसे प्रतीत होते हं ॥४॥ जो उत्पक्र 
होते ही वनको चलद, मार्गमे अप्सरा नंगे सरोवरमं सान करतीधीं उन्होने शुक- 
देवजीको देखकर वख नहीं पहने, पीट से व्यासजी पुत्रको पुकारते हुवे आये 
उन्हे देखकर सहसा ललित होकर वख पहन टिये यह देखकर आश्चर्ये व्यासजीने 
खिोसे इसका कारण पृद्धा, उन्होने कहा-महाराज ! आपको सखीपुरुपका भेद ।; 
किन्तु आपके परमक्ञानी पुत्र समदर्दी हे ॥ ५ ॥ रसे निस्प्ह समदकषीं छकदेवजी 
कुरुजांगः देशम क्यो आये ओर पुरनिवामि्योने कसे पहचाना कि यह छकदवजीदह १ 
वह तो हम्निनापुरम उन्मत्त, गृगे, जदके समान विचरते होगे ॥६॥ तव राजक्रपि 
परीक्चितसे ओर मदामुनिसे केसे संवाद हा ? जिसमे सुनिने भागवतसंहिता 
सुनाई ॥०॥ क्योकि वद तो गृहस्थोके भवनांको अपनी चरणर्‌जसे पित्र करते हुवे 
केवट जितने समयमे गञ दुही जाती हे उतनीदी देर ठरते हं ॥ ८ ॥ टे सूत ! 
अभिमन्युके पुत्र परीक्षित्‌ को लोग परम भगवद्धक्त कहतेहं अत्व उनके आश्च- 
रूप जन्म ओर कर्म हमसे कटो ॥९॥ वह तो सश्राट्‌ शर तव पां इवंशका मान वः 
नेवाले राजा परीक्षित्‌ किसलिये चक्रवर्तराज्य ओर राज्यलक्ष्मीका अनादुर कर गंगा- 
तटपर त्रदे ॥ १० ॥ जिसके चरण रखनेकी चौोकीपर अपने कल्याणके लिये शन्रु- 
पक्षीय राजारोग मुकुट रखते ओर भट देतेवरे--हे अग ! उस वीरने जिसका ॥ 
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त्यागदिया ?॥१५॥ यदि कटो विरक्त को धन आदिते क्या प्रयोजन? तो जो भगवद्धक्त 
इस संसार से विरक्त जीवन्मुक्त मनुष्य हं वेभी पराये हित एवं लोकके सुख, उन्नति 
ओर एेइवर्थके ट्य ( किन्तु अपने अथं नहीं ) जीवित रहते दं तव प्रजागणकी 
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मन्वान १ ------------------------ 

1 हे सूतज ! अतः जो कुक हमने पूछा हे ओर जो कुठ हमारे प्रश्न से रहगया हे 
सो सब भलीभंति हमसे कहो, क्योकि हमारे विचार मे वेदके सिवाय आप सव 

१ विपरयोको अच्छीतरह जानते हो ॥ १२॥ सूत. वोे-महर्षियो ! ब्रेतायुगका जव 

] अत हुवा ओर द्वापरका आरम्भ हुवा तव उपरिचर वसुके वीयसे उत्यन्न पराशरसे 
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सत्यवतीमे हरिके ककावतार योगी व्यासजीका जन्म हुवा ॥ १४ ॥ वह व्यासजी 
१ एक समय सरस्वतीके प्रविव्रजररमे सूर्यमंडरके उदय होनेषर सख्ानादि करके ; 
) एकान्तम वटे ये ॥ १५ ॥ दिव्यज्ञान दटिसे, नही जानाजाता आनाजाना जिसका 
¢ देसे कारके दवारा युगो धर्मोका विनादा अथौत्‌ उलटापर्ट देखकर एवं प्रथ्वीपर 
| यगयुगमें ॥१६॥ मलुष्योकी शक्तिकी न्यूनता देखकर ओर श्रद्धाहीन तेजरहित 
) थोदी आयुवाले मन्दबुद्धि ॥ १७ ॥ अभागे मनु्योका होना देखकर सव वणं 
{ आश्रमेकि कल्याणके छ्यि उन भूत भविष्यके जाननेवाले अमोघटष्टि ऋपिने 
२, हृदयम विचार किया ॥१८॥ ओर वेद्बिधिके अनुसार चातुर्होत्र यक्छकर्मके विस्तारके ` 
॥ दिये एकवेदके चार विभाग करदिये ॥ १९ ॥ ऋगवेद, यजरवैद, सामवेद, अथ- ॥ 
१ बणवेद्‌ ये चार वेद्‌ बनाए, एवं इतिहासपुराणरूप पंचव बवेद्‌ बनाया ॥ २० ॥ 
ऋगवेद पैलक्रषिको, सामवेद जेमिनिक्रषिको ओर यजुर्वेद वेाम्पायनक्रषिको ॥ 
पदाया ॥ २१॥ अभिचारमूरक अथर्वणवेदके आंगिरसवंशज सुमंतुमुनि आचाय हवे 
एवं इतिदासपुराणेकि मेरे षिता रोमहषण हुवे ॥२२॥ उन्दी ऋपि्योने अपनेर वेदोकी 
१ अनेक शाखा करके अपने २ दिष्योको दीं, इसी प्रकार शिष्यपरम्परासे चारवेदोंकी ) 
( अनेक शाखा होगा ॥२३॥ कृपणवत्सर व्यासने वेही कठिनवेद जिसम्रकार थोदी 
इद्धिबाठे मनुप्यभी जानसे पेसे सुगम करदिये ॥ २४ ॥ सरी चद्व एवं महादाद् 
कु बेदत्रयीके पठने सुननेका अधिकार नहीं रखते उन मूका जिसमे कल्याण 
॥ २५॥ इस बिचारसे सुनिने कृपापूर्वक समस्त वेदोका सारांश भारत उपाख्यान 
बनाया । हे ब्राह्यणो ! इसप्रकार प्राणिर्योके कल्याणे सब त्यागकर भ्रदृत्त होने परभी 
॥२६॥ जब चित्त न प्रसन्न इुवा तव सरस्वतीके पित्र तटपर एकान्तम बैठकर चिन्ता 
करतेडुवे धमक जाननेवाञे व्यासजी आपही आप यह कहने रगे ॥२७॥ “* ददन्रत 
होकर भने वेद, गुर ओर अभ्भिकी उपासना की एवं निष्कपट होकर उनकी आक्ञाका 
5 पालन किया ॥२८॥ एवं महाभारतके वहानेसे मेने सम्पूणं बेदोका सारांश दिखा 
दिया जिसको पढ़कर वेदका अधिकार जिनको नहीं हे देसे खी शद आदिभी अपने 
१ धर्मैको जानसक्ते है क; ॥ तथापि मेरा यह ब्रह्मका अंश जीवात्मा अपने रूपको ई 
अपरास प्रतीत होता अयद सुखी नही दे ३०॥ क्या भने अधिकतर भागवत ई 
धर्मक निरूपण नही किया? क्कि भगवद्धमेदी परमहंसो प्यारे दें एवं बेही 1 
{ परमहंस परेशो भिय” १३१॥ इसपकार अपने भननदल्य मानकर सेदकर ‡ 
ल ज्यासजीके पूर्वोक्त आश्रमम देवपिं नारदजी आये ॥ ३२ ॥ १ 
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७ 1 
1 तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः ॥ | 
{ पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥ ३३ ॥ 1 
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नारदी को देखकर सहसा व्यासजी उड खड़े हुवे ओर आदरपूर्वक बिधिसहित | 
देवपूजित नारदकी पूजा की ॥ ३३॥ ॥1 
इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

त ॥ 

पचम अध्याय । ॥ 

नारदनीका व्यासजीको शानोपदेश ओर अपने पूवेजन्मका वृत्तान्त कहना । 1 

सूत उवाच-अथ तं सुखमासीन उपासीनं बरहच्छवाः ॥ १ 
देवर्षिः परा व्रिपरषि वीणापाणिः सयन्निव ॥ १ ॥ | 
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‡ सूतजी वोट । व वेटेडुवे वीणा हाथमे लिये महायशस्ी देवार्थे १ 
‡ नारदजी, पास त्रेटे इवे ब्रह्मि व्यासजीसे कुछ सुसकाते हवे वोलेः ॥१॥ नारदजो | 


बोटढे-दे परादारकेषुत्र महाभाग व्यासजी ! आपका शरीराभिमानी जीवात्मा 
शारीर से ओर मनोमय परमात्मा मनसे प्रसन्न तो हे १॥२॥ जो कुछ जानने योग्य 
धमौदिक हे उसका ज्ञान आपको अच्छी प्रकार हे एवं धर्मौदिक आपने सव किये 
क्योकि आपने सम्पूण धमै ओर लोकव्यवहारका आदर्दरूप महाभारत शाख बनाया 
हे ॥ ३ ॥ एवं सनातनव्रह्मका विचार आपने किया हे ओर ब्रह्मतत्वको जाना हे 
तथापि हे प्रभो ! आप अङकृताथेकी भति शोचकर रदे है-षेसा विदित होता हे; सो 
किसटिये १ ।४॥ व्यासजी वोटे-्रद्यन्‌ ! जो आपने कहा वह सव सत्य हे अधीत्‌ 
मने धमैको जाना ओर कियाद एवं व्रह्मतत्वको विचारा ओर जानाहै, तथापि मेरा 
आत्मा नहीं प्रसन्न होता ! इसका कारण क्या हे ? सो भं नहीं जानता, अतएव आपसे 
पूता, क्योक्रि आप व्रहमाके पुत्र हो अतएव आपका ज्ञान अनन्त हे ॥५॥ आपको 
संपूण गु्वाते विदित ह, क्योकि आपने माया जर जगत्के स्वामी पुराण- 
२ पुरुप परमेश्वरकी उपासना की हे जो परमेश्वर इस जगतक्रा संकल्पमात्रसे अपनी 
| मायाके गुणोंद्रारा उत्पन्न पाटन ओर नादा करतहि एवं उसके विषर्योमे लिप्त 
॥॥ नहीं होता ॥ ६॥ आप त्रिलोकमें सूर्यके समान ज्ञानका प्रकाढा करते विचरते हो ॥ 
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‡ एव भीतर वाहर विचरनेवाटे वायुके समान सव्रके हृदयका हाल जानतेहो; अत- ई 
॥ एव, धरमै-व्त-योगद्वारा सगुण निर्गुण वरह्यकी उपासना करने परभी जो कुछ मनको 1 
५: शक स र 4 


यद सोचकर कि रेमे २ महा- 





श्पमे नदीं मुसकाये किन 
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‡ सच्च करनेवाला काय्यं सक्च करना शेष है, सो आप विचारय ॥ ७ ॥ नारद्‌ 
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)[ बोले 1 मेरी समक्षम आपने अधिकतर परमेश्वरके निर्मक याका वर्णन नीं किया 
| यही आत्मके असन्तोषका कारण दे । यदि कहो कि हमने अनेक धर्म, तप, मत, योग ॥॥ 
3, किये दै, केवर भगवान्‌का यदा अधिक नहीं कहा न सही, तो वह कैसाही उत्तम | 
॥ कारय क्यो न हो पर जिससे आत्मा सन्तुष्ट न हो उसे में निष्फल मानता हँ ॥८॥ एवं ॥ 
{ आपने कहीं २ भगवानूकी कीर्तिका कीतेन भी किया हेतो दे खुनिवयै ! जिसग्रकार { 
५, बिरोष करके अन्य २ धमै कटे दँ, उस प्रकार नहीं ॥५॥ टु मधुर एवं विचित्र होने 1 
॥ प्रभी जो बाणी, जगत्को पवित्र करनेवारी हरिकीर्तिका कीतेन_ नहीं करती उसे ॥ 
? क्ञानीरोग काकती्ं मानते ह, अथौत्‌ विष्टा खानेवाले काकोके समान मलीन > 
1 विषयभोगी कामिका मन उस वाणीरमे रमता ह; मानससरमे  रहनेवाले ॥ 
हंसक समान उज्वर व्रह्म्ञानी परमहंस नहीं रमते ! ॥ १० ॥ एवं सुनने ‰ 
‡ कठोर ओर असम्बद्ध होनेपर भी वह वाणी परम रम्य ओर जगत्के पाप॒बहाने- 
॥ वाली है जिसमे ईश्वरका नाम ओर हरिचचौ हो; जिन हरिनामोको 1 
¢ साधु महात्मारोग सुनते है, गाते दहे, ओर कतेन करते दै ॥ ११ ॥ भक्तिहीन ‡ 
¢ कर्म, वंधनरूप दै-यही नारदजी कहते ह कि-दे व्यासजी ! उपाधिको निदत्त 
}[ करनेवाला बरह्म्ञान भी बिना भक्तिके पूण॑तया नहीं शोभित होता, तव फिर साध- 
‡ नकार ओर फलका मे दुःखरूप अन्य यज्ञादि ( चाहे निष्काम हों या सकाम ) 1 
{ कम यदि दके अपण नहा कयि गये लो कते शोभित हो स्ते हं १ अयास्‌ [| 
बिना भक्तिके सम्पूण कमम व्यर्थं ह ॥ २ ॥ हे महाभाग ! आपकी दृष्टि अमोघ 
( भकुंडित ) है, एवं आप पवित्र यशयुक्त, सत्यवादी, द्दव्रत है; अतएव संपूर्ण 
3, बन्धरनोसि मोक्ष पानके छ्यि एकाग्मचित्तसे दश्चरका ध्यान ओर कलिकलुपकदन 
॥ हरिके यशका वणन करिये ॥१३॥ भगवत्‌चरिन्रोको छोडकर जो कोई अन्य विषय 
बणैन करनेको उयत होता है उस अन्यद्धि कविकी बुद्धि अन्य विपयके वक्तव्य रूपसे ॥ 
उपस्थित रूप ओर नाम आदिसे चच्रल होकर किसी विपयमें -कर्हीं, वायुके यपेढोसे 
चैचर नावके सदश नहीं स्थान वती ॥ १४॥ प्राणी तो स्वभावसेही ब्रैदृत्तिमार्गमे ४ 
अत्त हे आपने उनको ओरभी उसी नि प्रवृत्तिमार्गका (रमौ) उपदेश दिया ॥ 
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१ साभनकाठर्मे यम, निवमका दुःख ओर फलकारमे सवर्गसे पुण्य क्षीण रोनेपर ई 
{ भतन । २ जैसा मगवानूने अजुनसे गीताम कहा है कि ‹“हे कुरुनन्दन ! विषये ॥ 
] आसक्त पुरपोकी बुदयोकी बहत शाखां हे ओर इसी कारण भिन्न २ रुचिसे एकं बुदि { 
‡ अनेक प्रतीत दती हे 1» नारदजीके कदनेका तात्पर्यं यह्‌ हे कि हरियराहीन भारत आदि 
£ जो आपने कदे ओर उनमे वििधविषयक धमे कहे उनसे आत्माको शान्ति नदीं दोसक्ती 1 ॥॥ 
‰ ३ यज्ञादि विविध कर्म ्वृ्िमाय हे जर जिससे मोक्ष हो वह निवत्तिमाग हे । ४ निय 

(स्ते कष्य कि इस मागम सुख नहीं दै करयोकि यथां ल तो संसारे मुक्त होनादी हे । 1 
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, यह वद़ाभारी व्यतिक्रम हुवा । क्योकि ब्रह्मज्ञानी या_ अन्य कों यदि प्रवृत्तिमार्ग 
खे यह कह कर कि ^“ प्रवृत्ति मार्गमे मुक्ति नहीं होसक्ती,"' प्राणियोको निवृत्त 1 
करना चादे तो साधारण मनुष्य नहीं मानते ओर कहते ह “* वाह ! व्यासजीने : 
महाभारत आदिमे ्रदृत्तिमार्गको ही प्रधान कहा हे, वह एक महापुरुष हे, उनका 1 
कथन कभी असंगत नहीं होसक्ता, इत्यादि ॥१५॥ विचक्षण अथौत्‌ निपुण पुरुपही }( 
निदृ्तिमागं ( मोक्ष ) के सुखको जान सक्ता दे किन्तु अक्ञानी नहीं, इसकारण : 
आप उन अज्ञानियोके कल्याणके लिये अनन्तपार नगण परमेश्वरके सगुणरूप- 
संबन्धी चरित्र कंहिये ॥ १६ ॥ अपने वणी, आश्रमके धर्मौको भी त्यागकर केवल } 
भक्ति करनी चाहिये- सों कहते दे कि अपने नित्यनेमित्तिक धर्मको त्यागकर भगवा- 
नूकी भक्ति करते २ अपरिपक् अवस्थामें यदि कोटं मर भी जाय तो भी उस पुरुपको 1 
धर्म ल्यागनेसे अधर्म या किसीप्रकारका अमंगल नहीं होता अर्थात्‌ वह कर््मैवंधनममे 1 
नहीं फैसता एवं दूसरे जन्ममे फिर भक्तिमार्गे प्रृत्ति होती है जिसके दवारा 
मोक्षपद्‌ प्रा होता हे । किन्त जो पुरुप, भक्तिहीन होनेसे निष्फल करम- | 
बंधनमें फैसानेवाल धर्मोको करतेर मरजाते ह उनको क्या फल मिक्ता है १ \ 
(सिवाय इसके कि उस धर्मके प्रतिफरमे कुछदिन स्वर्गोदि सुख भोगकर फिर ८४ 
साख योनियोमे घूमना पडता हे ) ॥१७॥ चतुर पुरूपको चाहिये कि उसी मोक्षरूप | 
परमसुखकी प्रािके ये उद्योग कंरे जो तीनो लोक चौदहो भुवनम भ्रमण करने- 
से भी नहीं मिलता, क्योकि अन्य सुख जो वाम्तवमे दुःख हं सर्वत्रही कारुगतिसे 
अनायास जेसे दुःख मिलता है तरसे स्वयं प्रा होते ह ॥१८॥ दे अंग ! भगवद्धक्त 
पुरूप कभी ओरोकी भांति जन्ममरणके चक्रमे नहीं पदता क्योकि कुयोनिमे भी जानेपर 
उत्ते पूरवेजन्मका स्मरण रहता हे अतएव वह भगवान्‌के अश्टूतरसमय चरणोको नही 
छोदता, कारण यह दे कि पूर्वजन्ममें इस भगवद्धक्तिरूप अपूर्व रसका कुछस्वाद ले 
चुका हे ॥4९॥ यह विश्च दंश्रमय ह, किन्तु वह ईश्वर इस संसारसे अलग है, अथौत्‌ 
दश्वरसे संसार नहीं अग हे किन्तु ईश्वर संसारम प्रविष्ट होनेपर भी इससे अरग 
दे क्योकि उसी ईश्वरसे इसकी उत्पत्ति, पाटन ओर नाश होता हे; यह आप स्वयं 
जानते हे, केवल आपको मेने चेताय दिया हे ॥ २० ॥ हे भ्यासजी ! नुम अपने 
हयम व्रह्मका विचार करो, तुम जगतके कल्याणके ल्यि परमपुरुपके अंशसे 

उतपन्न हुते हो, इसीकारण संसारके मंगर्के छिये हरिलीलार्ओंका वर्णन करो, क्योकि 
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१ तात्पय्य यदे कि विना निर्युणके भान सनुणका वर्णन नदी होसक्ता ओर निरयुणका 
ज्ञान मिवाय आप णस निपुण पुरुपक्रि ओरतोको दो नदीं सक्ता अतएव अ्चानि्योकि मंगलके 
ययि आपका प्रधान कर्तव्य यद दे कि सुगम भक्तिमागंमे अजञानियोको प्रवृत्त करनेके स्थि 
सयुणरूप निरुण ब्र्मके गुण कटि । २ जे दर्पण प्रतिविवका कारण हे णव प्रतिविवसे अलग 
द पर्त परतिव्िव विना दपण नी दिला देमक्ता णवं द्णमे प्रतिविवकी उतपत्तिओर नादा हे 
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‡ शवरका अंशावतार हो इससे तम्हारी ज्ञानद्टि जमोध दहै (अतएव अपनेभे 
1 ५९००० विचार करो ओर हरियश कहो) ॥ २१ ॥ कविरोरगोनि पुरुपके तप, ॥ 
{ षुराणश्रवण, नित्यधमै, प्रखरबुद्धि आदिका परमफल केवल एकमात्र भ्तपूरवक 
इरिगुण-व्भन करनाही कदा दै ॥२२॥ दे महाखुनि ! भं पूलवैजन्म ८ कल्पान्तर ) म 
किसी एक दासीका पुत्र था; मेरे मामभे चोमासाभर व्यतीतकरनेके िये वपौकार्मे 
१ वहुतसे वेदान्ती योगी कोग आकर चिकि । म वालक था, मेरी मानाने सुञ 
1 उन महात्मा की सेवा सुश्रूषामे नियुक्त कर दिया ॥२३॥ म किसीप्रकारका खड़क- 
# पन या चरता नहीं करता था एवं शांतस्वभावसे सव खे छोढ़कर उन्दीके समीप 
$ रहता था ओर थोढा बोक्ता था । इन्दी कारणोंसे वे सुनिलोग यद्यपि समदर्शी थे 
1 तथापि सुद्षपर प्रसन्न होकर कृपा करने रगे ॥ २४ ५ स॒निर्योकी आक्ञसे भे 
4 नित्य उनकी भोजनसे वचीहुदई जूडन खा लेता था, इसीसे मेरे सम्पू पाप न्ट होगये । 
3 देसा करतेर कुछ दिनम मेरा चित्त द्ध होगया जिससे उन्दी साधुओके धम्म (ईश्वर- 
| भजन ) म मेरी रुचि उत्पन्न इई ॥ २५ ॥ वदपर वे लोग नित्य अनुग्रहपूर्वक 
¢ कृष्णकी कथाएं गाते ये ओर भ उन मनोहर कथाओंको प्रतिपद्‌ श्रदधापूर्व्वक सुनने 
; लगा, हे व्यासजी ! उससे परमेश्वरम मेरी अररु भक्ति उत्पन्न इद ॥२६॥ दे महा- 
‰ खनि! भेरी रुचि ईश्वरम हुई जिससे ईश्वरम मेरी भक्ति टद होग, उससे भे 
{ देखने रुगा कि मुञ्च परत्रह्ममे यह सव सत्‌-असत-्रपच मायासे कल्पित हे ॥२७॥ 
॥ इसभ्रकार शरद्‌ व वषौ दोनों ऋतुओंभर उन ऋपिरयोने नित्य त्रिकाल भगवानूके 
१ यशका कीतैन किया जिसके सुननेसे तमोगुण व रजोगुणको निवृत्त करनेवाली सात्विकी 
भक्ति मेरे हदये उत्पन्न हुदै ॥ २८ ॥ इसप्रकार दद अनुरक्त, विनीत, श्रद्धायुक्त, \ 
पापृहीन, सुद्च शान्त वारुकरूप दाससे ॥२९॥ उन दीनोपर दया करनेवाले महात्मोंने 
जाते समय परम छपा करके वह परमगुस क्वान कहा जो साक्षात्‌ भगवानूने कटा 
ई ॥ ३० ॥ जिस ज्ञानको पाकर भगवान्‌ वासुदेवकी मायाके प्रभावका सुसने लान 
इवा, जिस ज्ञानसे प्रमपद प्रास्त होता हे ॥१॥ दे ब्रह्मन्‌ ! यह हमने तीनों ता्पोको 
मिटानेवाली परम ओषध जापको वता हे कि जो कोद कमै करे वद दश्वरके 
अपैण करदे ॥३२॥ दे सुव्रत ! जसे भ्राणिर्योके जिस वस्तुके खानेसे जो रोग उत्पन्न 
होता देवद रोग उसी वस्तुके खानेसे सिवाय वदनेके कभी शान्त नहीं होता 
।३२॥ वसेद ये जितने कमै ह सो जन्ममरणके जारे फंसानेवाले दं, यदि कोद 
चादे कि कमौदरारा कमैवन्धसे युक्त हो तो असंभव दे । हा ! यदि वेही कर्म कृष्णाण 
{कर द्यि जार्यै तो भवङ्व मोक्षदायक होसक्ते दै ॥ २४॥ जो कम भगवानूके अपण 

-करदिये जाते हे बे भक्तियोगयुकत ज्ञानको उत्पन्न करते हे, इसणियि मोक्षदायक 

॥३५॥ उस भक्तिमागेमे प्ृत्त होकर भक्तकोग कमै करते हे सही, किन्तु भगवानूकी 
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1 £ [ अध्याय क 
शिक्षाके अनुकूल उन कमौको ङृष्णार्पण कर देते हें एवं ङृप्णके गुण ओर नामोका 
कीतेन व स्मरण करते हे ॥२६॥ दे भगवन्‌ ! तुमको प्रणाम है, वासुदेवका हम ध्यान 
करते हे, एवं प्रयुञ्न, अनिरुद्ध व संकषैणरूपको णाम हे ॥३७॥ इसप्रकार चुन 
अभिधानसे मूतिदीन मंत्रमूति यक्ञपुरुपको जो पुरुप भजता हे वही पूणं ज्ञानी 
डे ॥३८॥ इसप्रकार भजन करनेसे केदवने ज्ञानरूप एेश्वरयै व अपनी भक्ति मुक्षको 
दी । इस मेरे चरित्रको देखकर हे व्रह्मन्‌ ! ॥ ३९ ॥ 
त्वमप्यद्रशवुतविश्ुतं विभोः समाप्यते येन विदां वुुत्सितम्‌ ॥ 
आख्याहि दुःसैुहुर्दितात्मनां संकेशनिव्वांणयुश्न्ति नान्यथा४० 
दे महाज्ञानी व्यासजी ! आपभी परमेश्वरके याका वणन करो-जिससे वुद्धिमान्‌ पुर- || 
पोकी जाननेकी इच्छा शान्त हो जाती है ओर जिसके सिवाय संसारचक्रके दुःखोंसे 
पीडित मनुप्योके छेदाको दूरकरनेवाला अन्य सुगम उपाय नहीं हे ॥ ४० ॥ 

इति श्रीभागवते प्रथमस्कंघे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





षष्ठ अध्याय । 
नारदके पू्ेजन्मदृत्तान्तका दपभाग । 

सूत उवाच-एवं निशम्य भगवान्‌ देवर्पर्जन्म कर्म्म च ॥ 
भूयः पप्रच्छ त ब्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ।॥ १॥ 
सृतजी बोट । टे व्रह्मन्‌ शोनकजी ! इसप्रकार नारदके जन्म ओर कमै सुनकर 
फिर सत्यवतीके पुत्र भगवान्‌ व्यासजी नारदसे यों भूनेरूगे ॥4॥ व्यासजी बोले । 
डे नारदजी ! ज्ञानका उपदेदा देनेवाले भिश्चुक लोग जव आपके प्रामसे 
चटेगये तव वाल्यावस्थामे आपने क्या क्रिया? हे ब्रह्माके पुत्र! आपकी दोष 
आयु किसप्रकार वीती ? ओर कारके आनेषर आपने वह॒ दासीके गर्भसे 
उत्पन्न शरीर केसे त्यागा ?।॥२॥ हे सुसत्तम ! इस कालगतिसे आप को पूर्वजन्मके 
वृत्तान्तका स्मरण कैसे रहा ? क्योकि यह काल तो ईशवरके सिवाय सवका संहार 
करता द ॥३॥ नारद्‌ बोले । जव मुके क्ञानोपदेश दनेवाट भिश्चुकलोग स्थाना- 
न्तरको चटेगये तव बाल्यावस्थां मेने यड किया ॥४॥ मेरी माताके मेही एक 
पुत्र था णवं वह खी तिसपरभी नीच दासीजाति होनेसे मूख थी-इन्दीकारणोंसे 
सुद्च अनन्यगनि पुत्रम उसका सुद प्रेम या ॥५॥ यद्यपि वह चाहती थी कि मेरे खभके 


१ यथा--“यत्कगोपि यदश्नासि 
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दोपि ददासि यत्‌ 1 यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद 
जोकसिहो, जोखातेदो, जो होमकरते शः जोदरेतहो, 
अर्पण करो । 








णम्‌ ॥? भ. गी. अरथा 
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अध्याय ६] +> प्रथमस्कन्धः । 8 २१ 


‡ क्षणभरभी आंखोकी ओट न करे तथापि पराधीन होनेके कारण „| 
५ (५ ॥ अवदयही सव रोग दशवरके वशम हैँ जसे कटठपुतली ॥६॥ मे ॥ 
उन्ही ज्ञानी लोगोके पास रहने खगा ओर यह प्रतीक्षा करने र्गा कि कव यह 
माताका लहरूप वधन द्ूट जायगा १ उससमय भं पांच वैका वालक था; सुकञे देश, ॥ 
दिशा ओर कालका कुछ भी क्ञान न था ॥७॥ एकदिन मेरी माता गज दुदनेको घरसे ! 
१ निकली, मामे एक सपै पड़ा था, वह मेरी माताके पैरके तले पड़ गया ओर 


1 उस कारपेरित सरषने मेरी जेहङ्पणा माताको काट खाया ओर वह मर गदं ॥ ८ ॥ 
॥( तव भ्भक्तोका कल्याण चाहनेवाखे हरिकी यह अनुग्रह इरई"-ेसा मानकर रभ { 
‡ उत्तरदिशषाको चलदिया ॥९॥ उस दिशामे सष्द्ध जनपद, पुर, आम, बज, रलादिकी 1 
1 खानि, स, संवैट वन उपवन, वाटिका ॥ १० ॥ विचित्र धातुसहित पर्वत, ‡ 
॥ हाधि्यके तोे हुवे बृक्ष, पवित्र जलवाले जलाराय, सुरसेवित सरसी ॥११॥ विचित्र 
{ मधुर शब्दस जिनपर मन्लर भ्रमरपुंन गुंजार कर रदे देसे कमल्कुंज नौँधकर 
1 अकेलेही भने एक बांस, सड, नकुल, कुशा, कीचक आदिते युक्त गहन वनम प्रवेदा- 
^ किया, वौ घोर सै, उल्ल. पक्षी ओर सियार शब्द कर रदे थे जिससे वह वदाही 
‡ देख पदता था ॥१२।॥१३॥ भे चनेके परिश्रमसे थककर शिथिल होगया 
ओर मुके भूख ओर प्यास जान पदी । वहां कको एक नदी मिली, उसमे ने खान 
किया, जर पिया, मेरा श्रम दूर होगया ॥ १४ ॥ भे उस निजैन वने एक पीपलके 
॥ दृक्षकी जद्पर बेठकर अपने हृदयम स्थित आत्माको जसा सुना था वेसेही अपनेमे 
; उसका चिन्तन करने रगा ॥१५॥ नँ भक्तिभावसे चित्तको एकाग्र करके भगवानूके चरण- 
॥ कमर्छोका ध्यान करने रगा, उससमय प्रेमकी उमंगसे भेरे नेत्रम आनंदके आंसू भर 
4 आये ओर धीरे २ हदयरमे हरि प्रकट इवे ॥१६॥ प्रमवेगसे मेरे रोम खढे होगये 
> जीर परम आनन्द प्राघ्ठ इवा, यहांतक कि आनंदसागरमे भं इव गया ओर जुद्ते 

अपनी या संसारकी कुछ भी सुधि नहीं रही ॥१७॥ सहसा वह भगवानूका मनमोहन 
शोकनाशक रमणीकं रूप मेरे हृदयसे अन्तर्दित होगया ओर तव भ उस 
रूपको न देखकर वडुतही लिन्न होकर कुछ उदास होगया ॥१८॥ उस रूपके देखनेकी 
इच्छसे क्षर मनको एकाग्र कर ध्यान करने रगा परन्तु फिर ददीन नहीं वे, तवभ 
अवृक होनेके कारण अयन्त आतुर इुवा ॥१९॥ भे इस प्रकार निर्जन वनँ दैनके 
चयि वार २ उघ्ोग करने रगा । तव भने गंभीर ओर मधुर दु स्वरसे शोकको 
शान्त करती इद यह आकाशवाणी सुनी कि ॥२०॥ ““हे वारक ! इस जन्मर्मे तुमको 
: मेरे दशौन नहीं हो सक्ते क्योकि जिनका अन्तःकरण भरीभाति काम कोध आदिसे 

हीन-- निमेः नं इवा पेसे कच्चे योगी मेरा ददन नहीं पाते ॥ २१॥ ओर यह 
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१ किसानोके गव । २ नदी ओर पर्वतसटित जो एक ओर नगर व एक ओर गांबहो 
उस बस्तीकै कहते है । शगसंहिता. , 
ध क) 
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{रर {$ छकोक्तिसुधासागरः । '&-~ 


एक वार जो मेरा दृशौन इवा सो केवर सुञ्षमें प्रेम वदानके लिय, क्योकि 
मेरा प्रेमी भक्त धीरे २ संपूण काम क्रोध आदिसे यन्य होजाता दे ॥२२॥ थोढेही- ॥1 
कारके सत्संगसे तुम्हारी सुषम च्दभक्ति हु दे, तुम इस निन्दनीय शरीरको 
; ल्यागकर मेरे जन वनोगे ॥ २३ ॥ सुद्षमें तुम्हारी वुद्धि अचल रहेगी ओर मेरी 
( कृपासे तुमको कल्पान्तमे भी इस जन्मका स्मरण रहेगा” ॥ २४ ॥ इतनाही कहकर 
वह परमतत्व निराकार ग॒न्यरूप वाणी वन्द होगई ओर मेने भी अपनेको अनुग्रहीत 
देखकर उस देवदेवको शिर ञुकाकर प्रणाम किया ॥२५॥ ओर लज त्ागकर ईश्रके ' 
। परमगु्च कल्याणरूप नाम ओर लीलाओंका कीतेन व स्मरण करता हुवा, निरीह होकर 
; सन्तोपके साथ, अहंकार व ईपौ त्यागकर कालकी राह देखने लगा ॥ २६ ॥ इस 
प्रकार दे व्रह्मन्‌ ! मेने कृष्णम मन लगाकर संसारका संग त्याग दिया ओर शुद्ध 
चित्तसे विचरने र्गा । यथासमय सहसा काल प्रकट हुवा जैसे विजली 
यकायक चमक जाती हे ॥२७॥ मेरा यह कर्मैवंधनरूप पंचतत्वरका दारीर 
गिरपड़ा ओर शुद्धः पा्षददेह प्राप्त हुवा ॥ २८ ॥ दिव्य शरीरकी प्राति केसे 
हु्ई-सो कहते हैः--कल्पके अन्तम इस संसारको अपनेमे लीन करके प्रख्य समुद्रके 
जलम जयन कर रदे जो विभु त्र्या ह उनके हृदयमे श्वासके साध मेने 
शरवे क्रिया ॥ २९ ॥ सहस्र युगके उपरान्त उठकर जव ब्रह्माजी इस जगत्‌को रचने 
ङ्गे तव श्वाससे में एवे ओर २ अगोंसे मरीचि आद्रि ऋपि उत्पन्न हुवे ॥ ३० ॥ 
तवसे अखंडित ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके म तीनों लोकम भीतर वाहर विचरता 
ट क्योकि महाविप्णुकी कृपासे मेरी गनि कीं नहीं वंद्‌ हे ॥ ३4 ॥ स्वरमय 
ब्रह्मसे भूषित इस ईश्वरकी दी हुई बीणाको बजाकर हरिकथा-कीतेन करता 
सर्वत्र विचरता द्रं ॥ ३२ ॥ जव्रमेप्रेमसे परमेश्वरकी लीला गाता द्र तव मंगल 
कीतिं पूज्यपाद परमेश्वर शीघ्र हदयमे ददरौन देते दँ जसे किसीके बुटानेसे कोई 
शीघ्र आजाय ॥ ३३ ॥ जो लोग बिषयभोगकी इच्छासे बारवार न्यग्रचित्त हो 
कर इन्दी संसारी विषयों म आसक्त दँ उनके संसारसागरसे पार होनेके ण्ये 
केवल हरिचचो ही नाकारूप दै-( अतएव लोकमंगरके लिये ओर निजचित्त- 
विनोदनके लिये भं हरिगुणगान करता फिरता दँ. ) ॥ ३४ ॥ क्योकि जसे हरि- 
‡ सेवासे विपयत्ोभी पुरुपका आन्मा शान्त दोता द वेसे यम, नियम, संयम-सम्पन्न 
योगमा्गसे नटीं होता ॥३५॥ टे पापरहित ! जो कुछ आपने पाथा वह सव मने 
॥ विष्णु सनुदरटावन करते एसी कथा प्र्यात दै 
दै मोभी असंगत नहींदे। णक तो ब्रह्मा नारायणकाही अदा 
स्वा दै-“(ततोऽवतीययं विश्वात्मा देहमाविदव चक्रिणः । अवाप्‌ वेषणवीं निद्रा- | 
विष्णु 
योगनिद्राको प्राप्तहुवे॥ २ निषाद, 
सातो स्वर तहका रूप्ह¶ ख. प्र 




























टे प्रवेद करक विष्णुमे सर 
[| कषनः गांधार, खत, मध्यम, 
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अध्याय ७ ] 3 प्रथमस्कन्धः । "ह~ 





(9 
अपना जन्मकमरूप बृततान्त ओर आपके आत्माके ०५ ६ 
कहदिया ॥ ३६॥ तदनन्तर भगवान्‌ नारदसुनि > आत्ता छेकर वीणा वजात 
इच्छापू्वैक किसी ओर चलेगये ॥ ३७ ॥ 


<^ 


1 
1) 


 । 


1 ५. 1 
1 अहो देवपषनयोऽं यत्कीर्तिं शाङरधन्वनः ॥ ॥ 
ट गायन्‌ मादननिदं त्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३८ ॥ | 
1 अहो यह देवपिं नारद्‌ धन्य. है! जो वीणा बजाकर हरिगुण गाते आनन्द्‌ पाते [8 
^ इस आतुर जगतके कल्याणार्थं निचरते हैँ ॥ ३८ ॥ ध 
; इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 1 
च । 
+ सक्षम अध्याय । {१ 
1 च अरममना र अजन 1 
#‰  अश्रतयामाङृत पांच पाण्डवपुतरोंका वध ओर अजजनकरा अशचत्थामाके शिरसे मणि टकर 
४ उन्हे छोड देना । $ 
। ! 


श्लोनक उवाच--निरीते नारदे सूत भगवान्‌ बादरायणः ॥ 
श्रुतां लद भिप्रेतं ततः किमकरोद्धि्ः ॥ १ ॥ 
श्लौनकज्ी चोल । दे सूत ! जव नारदजी चले गये तव भगवान्‌ व्यासजीने 
नारदकी सम्मति सुनकर क्या किया १ ॥ १ ॥ सूतजी वोले । बहमनदी _सरस्वतीके 
पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम व्यासजीका आश्रम दै, _ जिसमे ऋपिरोग अनेक 
यज्ञ किया करते ॥२॥ बद्रीवनसे धिरे हुवे उस अपने आश्रमे स्थित व्यासजी 
वैठ कर आचमन करके अपने मनम आत्माका ध्यान करने रगे ॥ ३ ॥ भक्तियोगसे 
‡ भलीभांति शद्ध एवं निश्वरु अन्तःकरणमे व्यासजीने प्रथम पूर्णं पुरूष परमेश्चरको ¦ 
‡ ओर फिर ईश्वरी ईश्वराधीन मायाको देखा ॥ ४ ॥ जिस मायासे मोहित शोकर 
{ चह जीव यथपि परमेश्वरका अंशा दहै तथापि अपनेको बरिगुणात्मक सारीरधारी | 
मानता है ओर गुणरृतकरमदवारा प्राप्त अनर्थमूल जो सुख, दुःख है उनको ‡ 
‡ भोगता दै ॥ ५॥ इस अनर्थमूल जन्ममरणको मिटानेवाखा जो भक्तिमार्ग है < 
उससे जो रोग अनभि ह उनके शुभके जिय विद्वान्‌ व्यासजीने भागवत संहिता ) 
बनाई ॥ ६ ॥ जिसके सुननेसे परमेश्वर कृष्णम शोक, मोह, भयको दूर करनेवाली ‡ 
भक्ति होती ह ॥ ७ ॥ व्यासे वह॒ भागवत संहिता बनाकर ओर शुद्ध करके 
निदृक्तिमागमे अत्त महामुनि श्चकदेव नाम अपने पुत्रदने पढाई ॥ ८ ॥ दौनकजी ॥ 
{ बोले 1 बट सुनि शकदेवजी तो निरीट एवे जीवन्मुक्त थे फिर उन्दोने किसलये 
१ इस महतौ"भागवत संहिताको पदा, ( क्योंकि इसके पदने सुननेका फक सक्ति है .{ 
ॐ ध 
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ओर वह स्वयं जीवन्मुक्त थे ) ॥ ९ ॥ सूतजी बोल । आत्मामे रमनेवाले लोग 
जीवन्मुक्त होने परभी परमेश्वरम निष्काम भक्ति करते ह-हरिके गुण रेसेही मनो- 
: मोहन दकि उनसे वृक्षि नहीं दोती ॥ १० ॥ विप्णुभक्तोके प्रिय भगवान्‌ व्यासजी 
| भगवान गुणोमे मोहित होकर इस महासंहिताको निलय्रति गाते हँ ॥ 4 ५ ॥ जव 
॥ दे खनियो ! परीक्षित्‌ राजपिका जन्म, व उनके कर्म॑णे मुक्ति ओर पाण्डवोंका 
॥ 





परमधाम जाना-यह कथा मं आपलोगोसे कहता हँ जिसमे कृष्णकी अनेक कथा 
है ॥ १२॥ जव भारत युद्धे कोरव ओर सजय पक्षक वीर रोग वीरगतिको प्रा् 
इवे ओर भीमसेनकी गदाके लगनसे तराषट्के पुत्र दुरयोधनकी जंघा टूटगडई ॥१३॥ 
तव अश्वत्थामा “स्वामी दुर्योधन इस कर्मसे प्रसन्न होगे ` यह विचारकर अपने 
रमं सारहे जा द्रौपदीके पांच पुत्र उनके दिर काटकर दुरय्योधनके पास लाये, 
किन्तु यह दखकर दुर्योधनभी असन्तुष्ट हुवा । क्यों नहीं, निन्दित कर्मकी मित्र रात्र 
सभी निदा करते द ॥ ४४ ॥ माता द्रौपदी पुत्रोकी अपगयु देखकर वहुत दुःखित 
होकर विलाप करने लगी, उनके नेव्रोंसे आंसू वहने लगे; तव द्रौपदीको दान्त 
करनके टये अजन वोट ॥१५॥ “हे भद्रे ! में तुम्हारे शोकको तव शान्त करुूगा 
जव उस आलतोयी व्राह्मणपुत्र अश्वत्थामाका शिर गाण्डीव धनुपसे चछ्रुटे हवे 
वार वा्णासि काटकर तुमको दिखलाञंगा जिसपर चटृकर पुत्रदुःखस पीडित तुम 
स्नान करोगी"॥ १६॥ इसप्रकार रमणीक मधुर वचनोसे समद्ाकर कवच 
धारणकर ओर धनुष टकर णवं प्रिय सखा ओर सारथी जो श्रङृष्णजी ड उनके 
साथ रधपर सवार होकर वीर अर्जुन गुरुपुत्रके पीठे ददे ॥१७॥ बालकोंको मारनेवाट 
अशवल्थामा, दृरसे अर्जुनको आते इवे देख घवड़ाकर प्राण वचानेके लिये रथपर 
चदृकर यथाद्राक्तिं भागे जस स्ट्रक भयस णक समय सूयय भगेधे॥ 4८ ॥ 
: जव अश्वत्थामाने देखा कि रथके घोढे भी थक गये अव काट वचनका उपाय नहीं द 
तव सोचा कि वस अव्र कवल ब्रह्माखरसही रक्षा हो सक्ती है ॥ १९ ॥ यह सोचकर 
अश्वल्थामाने आचमन किया ओर एकाग्रचित्त होकर प्रणपर संकट पद्नेसे यद्यपि 
(ब्याखका) उपसंहार नहीं विदित धा तथापि ब्रद्माखका संधान किया ॥ २० ॥ 
तव तो चारोंओर प्रचण्ड तेज प्रकट हुवा, प्रा्णोपर आपत्ति देखकर अ्युनजी 

१ यथाः“ अद्रो गरद्चव दासपाणिधनापदः । क्षत्रदारदरशरैव पडेने आतताविनः॥'” 
अथात्‌ गांव आग नगानेवाखा, क्रिसीको विप्र व्िलानेवाला, शल हाथमे च्थि, नोर, 
प्राया खन णवं पराई स दरनवाला, ये ढः आततायी कानि हं । २ इसकी कथार्यो [3 
किः--विचन्माटी नाम एक राक्षसने दिवको प्रसन्न किया, धिवने उसको एक सुवर्णका सूय- 
सम दीप्निमान्‌ विमान दिया, बह राक्षत उसीप्र चदकर मूरयकरे पी षूमने लगा जिसमे 
रात्रिकोभी सूयवत्‌ प्रकारा दिन हागया, तव कुपित मृयन अपने असीम अस्य तेजसे उस 
विमानको नष्ट कर दिया, तव प्रमकुपित होकर दिवी मये पीट दौड ओर मूं भागते २ 
वाराणमीमे आकर गिर पडे आर वहां लोटाकं इस नाममे विख्यात हवे । ( काशीखण्ड ) 
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नु ग< 
श्ीङृषणनीसे बोरे ॥२१॥ अञ्ैन बोले । दे ष्ण! दे कृष्ण! हे महाभाग! | 
हे भक्तोको अभय देनेवाले! आपी संसारतापरमे जल रदे पुरूपाको मोक्षरूप 1 
शान्ति देनेवाले हँ ॥ २२॥ जाप आदिपुरुष, मायारहित, साक्षात्‌ ईश्वर हैः ट 
3, अपनी चित्शक्तिसे माया का निराद्र करके अपने केवल्यल्ञानमय स्वरूपर्मे स्थित ग 
ह ॥ २३ ॥ ओर अपने पराक्रमसे इस मायासे मोहित जीवरोकका धमौदिरूप ॥ 
कल्याण करते ह ॥ २४.॥ वैसेही यहभी आपका अवतार एध्वीका भार उतारनेके ‡ 
लिय एवं अपने अनन्य भक्तोके निस्य ध्यान करनेके छ्यि हुवा दै ॥२५॥ 1 
देवदेव! भँ नहीं जानता कि यह क्या है ओर किंसका भेजा दै १ देखिये! / 
चारों भरसे दारुण तेज भेरी ओर आरहा है ॥२६॥ श्रीभगवान्‌ बोले । जानते 
, यह द्रोणाचायैके पुत्रका भजा हुवा ब्रह्मा है, यद्यपि वह इसका संहार ) 
जानता तथापि प्राणोपर संकट पदनेसे उसने छोड़ दिथा दै ॥२७॥ दसरा 
अख इसको शान्त नहीं कर सक्ता, इस कारण त॒म ब्रह्माखरसेही इसका संहार 
‡[ करो; क्योकि तम अखविया्मे निपुण हो ॥२८॥ सूतजी बोले । भगवानूका कथन 
‡ सुनकर शबुुद्रुदलन अद्ैनने आचमन ओर श्रीकृष्ण की परिक्रमा करके ब्रह्माख 
$ रेकनेके छियि बरह्माख छोदा ॥ २९ ॥ ब्रह्माख्युक्त दोनों वाण आकारे एकत्र हुवे 
)( .ओर दोनोका दारुण तेज अन्तरिक्ष ओर आकारामे अभि ओर सूर्यके समान ४५ 
॥1 छागया ॥३०॥ तीनो लोकोंको मानों जला देगा, णेखा उन असखोंका सर्वे्र ॥ 
ज्यास घोर तेज देखकर सबने जाना कि आज प्रय होगा ओर यह दोषके सुखसे ^ 
निकला हुवा प्रल्यकारी घोर अश्रि आकारामें बद्‌ रहा दै ॥२१॥ अजैनने देखा कि 
थोढी देरमे सब ोर्कोका विना होजायगा एवं वासुदेवकी इच्छा भी यही है; ) 
तब दोनो अख अनने अपने पास खींच श्य ॥ ३२ ॥ तदनन्तर रोधसे लाल ‡ 
1 ने हँ जिनके पसे अर्जुने वेगसे दौढकर दारूण कमै करनेवाले अश्वत्थामाको 
}{ पकड जिया ओर जसे रस्सीसे बरिपडं बंधा जाता दै वसे रथम वाध लिया ॥३३॥ | 
‡ अजचैन_जब बरपू्ैक रस्सीसे बांधकर अपने शुको उेरे की ओर ठेचले तव्र ‡ 
‡ बाह्मणके अनादर से फोध करके भगवान्‌ कमलनयन कृष्णजी अजैनसे ये 
॥ व्यंग्य वचन वोठे ॥३४॥ “दे अचैन ! इसकी रक्षा न करो, इस ब्राह्मण को 4 
{ मार डारो; क्योकि इसने रात्रिक निर्दोपी बालकोको सोतेसमय मार डाला ॥३५॥ ई 
३ धरमेके जाननेवाछे लोग मदम, असावधान, सिदी, निद्धित, वालक, सखी, जद्‌, 
॥ शरणागत, रथहीन, नौर डरकर भागे ड चकली नहीं मारते ॥३६॥ जो 1 
१ निय दुष्ट पराय प्रासे अपने प्राणोंका करता है उसका बधही उसको › 
॥ कल्याण देनेवाला दै कर्थोकि विना बधरूप भायश्चित्तके वह पापी नरकको जाता 1 
दै ॥३७॥ एवे तुमने मेरे सामनेही दवौपदीसे प्रतिश्ला भी की दै कि “दे मानिनि! मे 1 
२ उसका शिर काटकर तुम्हारे भगे छाञंगा जिसने तुम्हारे पुर््रोको मारा दै" ॥३८॥ 


अ दे वीर ! इसको मार खरो क्योकि यह आततायी गौर अपने वनो 
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मारनेवाला है एवं इस कुलकटंकने यह कम करके अपने स्वामी दुर्योधनका भी प्रिय 
नहीं किया ॥३९॥ इस प्रकारके वचनोंसे अजुंनकी धर्म-परीक्ा रहे जो श्रीृष्ण 
द उनके कटने पर भी अजनने अपने गुरुपुत्रको मारनेकी इच्छा नहीं की; यद्यपि 
उसने उनके पुत्रको मारा था॥ ४०॥ गोद द प्रियसखा ओर सारथी जिनके ठेसे 
अनने अपने ठेर आकर, मरे इवे पुत्रका शोच कर रही प्रिया दरौपदीके आगे ॥ 
अश्वत्थामाको खड़ा करद्वया ॥४१॥ इस प्रकार निराद्रके साथ पशुकी भांति पाशमें : 
बोधकर लायेगये ओर अपने निन्दनीय कर्मके कारण रजासे सुख नीचा किये खे जो 
गुरुपुत्र अश्वथामा ह न्दे सुदीरा द्रौपदीने द्यादष्टिसे देखा ओर प्रणाम क्िथा ॥४२॥ 
एवं सती द्रोपदी, इस प्रकार वांधकर गुरपुव्रका लाना न सहसकनेके कारण यों 
बोलीं कि '“"छोडदो २१! यह व्राह्मण दँ, ब्राह्मण जगतका सहजही गुरु होता है 
किन्तु यह तो वाम्तवमें. तुम्हारे गुरुके पुत्र हँ ॥ ४३ ॥ जिनसे तुमने रहस्यसहित 
धनु्वेदकी शिक्षा पाई & ओर प्रयोग, संहार सहित अख पाये दै ॥ ४४॥ यद 
वही साक्षात भगवान द्रोणातार्यजी खडे द! एवं इसी द्रोणजीकी प्रतिमृतिको 
देखकर उनकी अद्धौद्भिनी कृपी सती नहीं हुई रै ! ॥४५॥ हे महाभाग ! जप धर्म 
जानते हो, अतः आपके द्वारा गुरुके कुलको दुःख न पटुचना चहिये क्योकि 
गुसकृल नित्य पूजन ओर प्रणाम करने योम्य दै ॥४६॥ इनकी माता परम पतिव्रता 
गोतमी करीं न रोवे ! जसे में पुत्रोकी गरल्युसे आत होकर बार २ रोरही हँ ॥४५॥ 
जिन अजितेन्द्रिय राजोने ब्रह्मवंदको कोपित किया, उनके कुल्को वह॒ दोक- 
जनित बरह्मकोप सपरिवार भस्म कर देता दै ! !* ॥४८॥ सूत बोले । धरम, न्याय, 
यासे युक्त सत्य ओर समतायुक्त इन उचरेणीके द्वौपदीकथित वचनोंकी धर्मपुत्र 
युधिष्टिरने प्रदौसा की ॥४९॥ नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं अन्य पुरुप व खी सुनकर प्रसन्न हुवे ॥ ५० ॥ किन्तु उग्ररूप भीमसेन क्रोध 
करके व्रोटे कि-““जिसने सोते हुवे वालकोको, न अपने ओर न स्वामीके अ, वृधा 
मारडाला ! उसका मारनाही भला है" ॥ ५१ ॥ भीमसेन व द्रौपदीके वाक्य सुनकर 
चतुर्भुज भगवान्‌ सखाका मुखदेखकर सुसकाते हुवे यह वोटे ॥५२॥ श्रीभगवान्‌ 
वोद । भाई ! “* ब्राह्मणक बध न करना चाहिये ” ओर ^“ आततायीको मारना ! 
योग्य हैः `ये दोनोंही वाक्यमेरे दँ. इन दोनोकी जिसमें रक्षाहो सो तुम 
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}( करो ॥ ५३ ॥ णवं जो तुमने दरोपदीको धीरज देते समय प्रतिज्ञा की थी, वह भी 
% नमिव्याहो, ओर भीमसेनकी हमारी व द्रौपदीकी इच्छा पूरण हो ॥५४॥ सूत 
ई १ परावर सुखको अपने दुः वेः समान जानना । २ यथा--^“ आतता- 
1 विनमायान्तत्रापि वै वेदपारगम्‌ । जि्ांसंते चिवांसीथान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ * अर्थात्‌ 
‡ वेदपारगामी ब्राह्मणभी यदि आततायी हो एवं मारनेके ल्विआता दोतो उसे मारना 
र चादिवि-नमे मदच्वा न होती । 





५६ 


श 


क 
ण्याय ८ ] 8, प्रथमस्कन्धः । ~ 
न 


=) 
बोले । सहसा हरिका अभिम्राय जानकर अ्चैनने अशचव्थामाके दिरमें स्थित मणिको & 
खद्गसे केशा काटकर निकार जिया ॥५५॥ एवं वारह्स्या करनेसे तेजहीन अश्वत्थामाको 1 
जंधनसुक्त करके ओर मणि लेकर डरेसे निकाल दिया ॥५६॥ क्योकि-शिर खण्डन, : 


तीन दण्ड ब्राह्मणोके ल्यि रहै, 1 








धन ठे लेना, स्थानसे निकार देना; येही ती 
अन्य ताढ्ना, वध आदि देहिक दंड नहीं ह ॥ ५७ ॥ ॥ 
पत्रकोकाहुराः सँ पाण्डवाः सह कृष्णया ॥ 
खानां मृतानां यत्छृलयं च्निहेरणादिकम्‌ ॥ ५८॥ ॥ 
तदनन्तर पुतरशोकसे आतुर, दौपदीसहित, सव पाण्डवान युद्धम मरे हवे वंध ई 
वाधवोके प्रेतक्म ८ दशाह सर्पिडन श्राद्धादि ) किये ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीभागवते प्रथमस्कंघे सघ्तमोध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टम अध्याय । य 


कुपित अश्रत्थामाका पिर ब्रह्मा छोडना ओर उसने गभे परीक्षित्‌ कौ ङृष्णकृत रक्षा, 
न्तीकृत कृष्णस्तुति ओर राजा युधिष्ठिरा मृत वंधुओकि लिय शोक करना । 4 
सूत उवाच--अथ ते संपरेतानां खानाुद कमिच्छताम्‌ ॥ ॥ 


दातुं सढ़ृष्णा गङ्गायां पुरस्कृ ययुः सियः ॥ १॥ 1 

सूतजी वो} बे पाण्डव युद्धम मरे इवे अपने वंधु वान्धवोंको तिलांजलि ॥ 
देनेके चयि छृष्णासहित चिर्योको आगे करके गंगातट पर गये ॥ १ ॥ वहां सवने 
अंजछि देकर एवे वारर विलाप करके हरिचरणकमलसे उत्पन्न पवित्र गंगाजलमें 6 
चान किया ॥ २॥ वहां वेटेहुवे विदुरसहित राजा तरार, पुत्र्ोकसे दुःखित 
गान्धारी, ओर ङन्ती व द्रौपदीको ॥ ३ ॥ सुनियोंखहित श्रृष्णजी समङ्ञाने रगे । $ 
वंधुरोकसे व्याकर युधिष्ठिर आदिसे श्रीकृष्णजीने कटा कि “इस करा कालकी 1 
गति अनिवायं द अयौत्‌ कारको कोई नहीं रोक सक्ता" ॥ ४॥ श्रीकृष्णने, भूत ‡ 
| दुर्योधन आदिरकोने छलसे जो राज्य ठेखिया था वह किर युधिष्ठिरको दिखाकर 
1 ओर दौपदीके केश पकदृनेसे क्षीण होगद दै आयु जिनकी देसे दुष्ट दुयाधनादि 
ट का पाण्डवोद्रारा वध कराकर ॥ ५ ॥ एवं उत्तम रीतिसे युधिष्टिरसे तीन अश्वमेध 
| यज्ञ कराकर, इट॒के समान युधिष्टरका यख बिश्वविख्यात करदिया ॥ ६ ॥ फिर 
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श्ीहृष्णचनद्रजीनि न्यासभादि ब्राह्मणोकी पूजा करके ओर उनके द्वारा स्वयं पूजित 
३ होकर, एवं पचो पाण्डवोंकी अनुमति ठेकर,. सात्यकी व उद्धवके साथ ॥७॥ हे 
{६ बहन्‌ !. दारका , जानेकी इच्छा की; उसी जवसरमे देखा. कि भयसे विहर 
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अभिमन्युकी खी उत्तरा सामनेसे चली आरही है ॥८॥ उत्तरा बोली । हे महायोगी ! 
हे देवदेव ! हे जगत्पति ! रक्षा करो! रक्षा करो ! आपके सिवाय गत्युसे रक्षा 
करनेवाला ओर कोई नहीं है क्योकि सभी खत्युके वशवतीं है ॥९॥ हे विभु ! यह 
तपे हुवे रोदेका बाण मेरे सन्मुख चला आरहा दै ! हे नाथ ! यह ुञ्चको भलेही 
जलाद्‌ पर मेरा ग्भ न नष्टहो ॥१०॥ सूतज्ी वोले। भक्तवत्सल भगवान्‌ उत्तराके 
ये वचन सुनकर जान गये कि यह वह्याख, प्रथ्वीको पाण्डववंशसे हीन करनेके 
लिये, अशचत्थामाने छोढ़ा है ॥५१॥ हे सुनियोमे श्रेष्ट ! वेसेही पंच पाण्डवोने अपने 
सामने काटानलतुल्य करार पांच वाण आते देखकर रक्षाके ल्य अपने २ अख 
उठा लिये ॥५२॥ अपने अनन्यभक्त पाण्डवोंपर यह दारुण विपत्ति देखकर श्रीकृष्ण 
चन्ट्रने अपने अख सुदुशन चक्रसे उनकी रश्चा की ॥१३॥ सव श्राणियोके अन्तःकरणे 
‡ आत्मारूपसे स्थित, योगेश्वर हरिने पांडव -कौरव-वंशके वीजरूप ग्भ की रक्षाके 
लिये उत्तराके गर्भम अपनी मायासे प्रवेश किया ॥ १४॥ हे शरगुवंियोमे प्रष्ट ! 
यद्यपि ब्रह्मा करीं निप्फल नहीं होता ओर उसकी कोई प्रतिक्रिया नींद 
; तथापि विष्णुके तेजसे वह दान्त होगया ॥ १५ ॥ उन आश्चर्यमय ईश्वर का ग्म 
भरवेशा करके व्रह्माखसे गभे की रक्षा करना-कोर्‌ आश्रय नहीं दै, जो अज 
अनादि होकरभी अपनी दिव्य मायासे इस जगत्‌ की उत्पत्ति, पाटन ओर 
नाशा करते द ॥ ५६॥ व्रह्माखके तेजसे रक्षित पाण्डवोसे ओर द्वौपदीसे वाते कर. 
रे एवे जानेको उद्यत, श्रीकृष्णसे परम पतिव्रता कृन्तीजी यह बोट ॥ १७॥ 
कुन्ती वों । मायारहित, सव प्राणियोकि भीतर ओर बाहर रहने परभी अलक्ष्य, 
परमपुरुष जो आप द नको प्रणाम करती दर ॥४८॥ आप मायारूप यवनिका (पर) 
मचे हवे, आप इन्द्ियोकि स्वामी सच्चिदानन्द ज्ञानरूप व, आपको इन्दियोके 
विषयमे रि मूर रोग नहीं दख सक्ते, जसे इन्द्र नाल करनेवाटेको कोई इतर मनुष्य 
नहीं देख सक्ता ॥१९॥ आप निर्मेलचित्त परमहंस सुनियोके भक्तियोगके लिये प्रथ्वीमे 
अवतीर्णं हुवे द, आपको हम मूर्ख खी जाति केसे जान सक्ती दै ॥ २० ॥ कृष्ण, 
वासुदेव, देवकके पुत्र, नंदनन्दन, गोविद्‌को वारम्बार प्रणाम दै ॥ २१ ॥ जिनकी 
नाभिसे कमल उत्पन्न है उनको प्रणाम दै, एवं कमल-माला-धारी, कमललोचन, 
६ कमर्चरणको मणाम दै ॥ २२ ॥ हे हषीके ! जसे देवकीको दुष्ट कंसने बहुत 

कालतक वन्दी करके पीडित किया तव उनकी रक्षाकी ओर तुम्ही स्वामीने भेरी 
ओर भरे पुत्रोकी वारम्बार विपत्तिर्योसे रक्षा की ॥२३॥ एवं जसे विपसे, लाक्षाभवन 
की अभ्निसे, हिडम्ब आदि राक्षसोंसे, दुर्योधन आदि वु्टोकी सभासे, वनवासके 
कष्टसे, ओर प्रत्येक युद्धम अनेक महारथिर्योके धोर अख शख्स वचाया वेसेही 
आजभी जपने अश्वव्थामाके दारुण अखसे हमारी र्षा की ॥२४॥ हे जगत्के गुर ! 
हमार कामना है कि हमको पद्‌ पद्‌ पर विपत्ति हों जिनमे हमको संसारसे चुड़ाने- 
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वाला अतयव दुभ आपका दुन मिलता द ॥२५॥ क्योकि जव घुरुपको सल.) 
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‡ होता है तव वह जन्म, देशय, रक््मी, ऊटम्व आदिके अभिमानसे प्रमत्त ्ोकर 
॥ अधा होजाता है अतएव आपको नहीं देख सक्ता ! _इसीसे आपका नाम अरकिचन- 
गोचर 2 ॥ २६ ॥ अकिंचनोके धनरूप, निरौण, अपनेर्मेही रमनेवाले, शान्तस्वरूप, ई 











१ 
॥ कैवल्य मोक्षे देनेवाले आपको प्रणाम है ॥ २७ ॥ में आपको, कालरूप सवका 
॥ संहार करनेवाला आदिभन्तहीन स्ैब्यापी समदी समक्तौ हः-जिनके विषयमे 
१ सब रोग परस्पर मतमतान्तररूप विवाद करते ह ॥ २८ ॥ दे भगवन्‌ ! मनुप्य- 
3, लीला कर रहे जो आप ह उनके कतेव्यको कोई नहीं जानता, आपका को न मित्र 
है ओर न शतु दै, जिन मित्र ओर शतु मनुप्योकी विषम बुद्धि होती द; 
१ अतएव आपका नाम पुरुषोत्तम व समदर्शी दै ॥२९॥ दे विश्वरूप ! अजन्मा निरयण 
॥ ज्ञो आप द उनका पशु, पक्षी, मनुष्य, जलजन्तु आदि योनियं जन्म लेना ओर 
# लीरा करना असन्त लीलामात् दै ॥३०॥ जव आपने माठ फोढृकर दही ढरका दिया 
ओर इस अपराध करनेपर यरोदाजी रस्सी लेकर आपको बोधने खडी हुदै तव जि- 
नको भयभी भय करता है बह आप एक साधारण वारककी भोति, भयकी भावनासे 
4 कजलकाणिमासे मिले इवे ओंसुओंसे परिपू घवदाये हुवे नेत्रोसे कनखियो देखरदे 
सुख रुटकाये माताके सामने खड़े इवे-वह छवि युसषको अवभी मोदित करती द॥२१॥ 
कोई कहते ह आप अजन्मा ईश्वर द; आप अपने प्रिय, पवित्र यदावाले युधिष्टिर की 
| कीर्ति कैलानेके शिये युके वंशम उत्पन्न इवे दै,  जेसे मल्याचलमं चदन ॥३२॥ 
कोई कषत दै कि देवकी वसुदेव जो ` पूवजन्म्म (सुतपा ओर ओर पृक्ष) ये, उनकी 
भ्ाथेनासे इस जन्मे उनके कल्याण ओर दानवोके प्राणहरणके छिये आप उनके पुत्र 
इवे द ॥३२॥ कोई कहते दँ कि समुद्रम नौकाके समान इव रही पृथ्वीके भारी 
भारको उतारनेके िये ब्रह्माकी प्रा्थनासे आपका अवतार इुवा दै ॥३४॥ कोट कहते 
¢ ह कि इस संसारम अज्ञान, कामना ओर कमैवन्धनसे चेदको प्राप्त जो जीव द 
उनके सरण, श्रवण करने योग्य चरित्र करनेके छिये आपका अवतार हुवा दै ॥३५॥ 
$ जो लोग तुग्हारी रीला सुनते दै, गाते दहै, कतेन करते दै, वारवार स्मरण करके 
प्रसन्न होते दै, वेही संसारचक्रको निवृत्त करनेवाले आपके चरणोंको शीघ्र 
देख पाते है ॥३६॥ हे अपनी लीकाके स्वामी ! इस समय आप हमको छोडकर जाना 
चादते हो । हम आपके सुहद्‌ ओर अनुजीवी है हमारा आपके चरणकमलोके 
सिवाय कोटं आश्रय नहं दै एवं इससमय हमने सम्पू राजोको दुःखित करके 
सबसे वैर डान शिया दै, ( अथौ इन कारणोंसे हमे छोडकर इस समय द्वारका 
{ जाना आपको उचित नह दै) ॥ ३७ ॥ यदि आप हमारे सहायक ओर पाशवैवतीं 
नदो तो हम्‌ पाण्डव, यादेक आगे बिख्याति ओर देश्यं क्या है १ अथात्‌ 
मति तुच्छ दै । जैसे इन्द्रियो जीवात्माके वियोगे शक्तिहीन होजाती ह आपके } 
वियोग्म हमारी वही दा दोगी ॥३८॥ हे गदाधर! यह ववी जसे जव विलक्षण- { 
}(रक्षणबुक्त भवदीय चरणोसे शोभित होती दै वैसे आपके द्वारका चे जानेपर ४1 
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इसकी शोभा न_ होगी ॥ ३९ ॥ ये सुपक्त ओपध लता वृक्ष आदिसे सुोभित 
भरे पुरे नगर ओर वन, पर्वत, नदी, समुद्र आदि केवट आपकी कृपादष्टि पद्नेसे 
; उक्रनि ओर देश्य को प्रात दै ॥४०॥ आपके जानेसे पाण्डवों को ओर न जानेसे 
/ याद्र्वोको दुःख होगा, इस कारण हे जगदीश ! हे विश्वके आत्मा! दे विश्वरूप ! 
स्वजन जो पाण्डव, यादव टँ उनमें मेरा सुट्द्‌ जो जेहपाहा है उसे काट दीजिये ॥४१॥ 
हे याद्बपति ! तममे मेरी अनन्य ( दद्‌ ) भक्ति हो, जसे गंगाका प्रवाह समुद्रम 
+( मिलता है वसे मेरा मन आपमें लीन होजाय ॥४२॥ हे श्रीकृष्ण ! हे अैनके सखा ! 
दे दृष्णियों (यादवों) मे श्रेष्ट ! दे प्रध्वीके भाररूप राजवंशके जलानेवाटे अन्नि ! हे 
अक्षीयप्रभाव्र! हे गोविद! हे गो व्राह्मण ओर देवतोकि दुःख दूर करनेके लियि 
आवतार लेनेवाटे! हे जगदीश्वर! हे जगत्के गुरु! हे णेश्वययुक्त ! आपको 
मणाम्‌ है ॥ ४३ ॥ सूतज्ी कहते हें । इस प्रकार मधुर शाव्दोसे कन्तीने जव 
सम्पू महिमाका वणन किया तव श्रीकृष्णजी अपनी अनन्त माया से मानों मोहित 
करते हवे शु मन्द्‌ मुसकादिये ॥ ४४ ॥ ऊन्तीकी विनय स्वीकृत करके श्रीकृणणजी 
फिर दम्तिनापुरको लोट आये; क्योकि उत्तरा आदि सिर्योकी अनुमनि लेकर जव 
हरि द्वारका जाने खगे तव राजायुधिष्टिरने प्रेमवश उनको नहीं जाने दिया ॥४५५॥ 
ईश्वरकी दुरूह लीलाको न जाननेवाटे व्यासादिकमुनि ओर अद्धुतकरमैवाटे छृष्णने 
अनेक इतिह स उपाख्यान सुनाकर युधिष्टिरको वहुत सम्ञाया परन्तु युधिष्टिर 
की चिन्ता ओर शोक शान्त नहीं हुवा ॥ ४६ ॥ अपने मित्रके मरणका स्मरण 
करक अविवेकवदा लेह ओर मोदके वश होनेसे चिन्तित होकर राजायुधिष्टिर 
कहने गे कि ॥४७॥ ““अहो दखो, मुञ्च दुरात्माके माके हृदयम केसा अक्तान छागया ! 
जो सियारोंके आदहाररूप इस दारीरके ण्यि भने करई अक्षौहिणी सेनाका 
विनाशा कर डाला ॥ ४८ ॥ सेको हजारों वपं वीतने पर भीमेरा नरकसे 
चुटकारा न होगा क्योकि भं वालक, व्राह्मण, सुहत, इष्ट मित्र, पिता, माता 
ओर गुरु का विद्रोदी हं ॥४९॥ * प्रजापालक राजा यदि ध्मयुद्धमे गावुओं को मारे 
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3 तो उसको दोप नदीं दै इस शासनरूप वरेदवाक्यसे मेरे हृदयको वोध नहीं होता 
1 

१ = ्ीदिणी प्रसं म 

१ संख्या वह दे--““ अक्षोदिणी प्रसंख्याता रथानां दविज 
३, सत्तम । संख्या गणनतत्व्नैः सहत्राण्यकविशनिः ॥ दातान्युपरि चैवाष्टौ तथामूयश्च सप्ततिः । 
1 गजानां च प्रसंख्यानमेतावदि प्रकीतितम्‌ ॥ नेवं शतसद्ं तु सहल्राणि नवैव तु । नराणामपि 
५ 


पंचाद्राच्छतानि त्रीणि चेव हि ॥ पंचपष्ठिसदत्राणि तथाटवानां तानि च । तथोत्तराणि पट पराहुः 
संख्यां तत्वविदो जनाः ॥ एनामक्दिणी प्राहुयथावदिह संख्यया 1” अर्थात्‌ २१८७० उकीस 
हजार आठसौ सत्तर रथ ओर इतनी हाथी व॒ १०९३५० णएक लाख नौ दनार नीनसौ 
पचास पैदल प्व ५६०० पेमढ दनार छः सो घोट-द्ननी सेनाको एक अक्षोदिणौ क्ते 
द । (गदामारत.) 
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व भ 
अध्याय ९] 48 म्रथमस्कम 
न 
$ (अथौत्‌ जो राजा राज्य करता हो ओर उसपर कोई शन चदा केरे तव हिंसा पाप 
नही है किन्त मेने तो राज्यरोभसे दुयौधनकी आर अपनी सेनाका विनाश कराया है ॥॥ 
: इससे यह पापही हुवा) ॥५०॥ एवं मेने जिनके वधु वांधव ओर पतियोको मारा दैउन 
+, चिकि दुःखित होनेसे जो युललको करक हुवा है उसको मे यज्ञादिक करके नहीं | 


<^ 





॥ धो सक्ता ॥५१॥ ॥। 
{ ` यथा प्न पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम्‌ ॥ 1 
} भूतदयां तथैवैकां न यज्ञेमाेमहति ॥ ५२॥ | 


: जञेसे कीचदमे भर गया कपड़ा कीचङसेही धोनेमे द्ध नहीं होता अथवा मदिरा ॥ 
| की अशुद्धि मदिरासे दूर नहीं होती वेसे बलिदानआदि दिंसामय अश्रमेधादि ई 
4 य्ञोसे प्राणिहत्याका पाप नहीं नष्ट हो सक्ता!” ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे ऽशटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवम अध्याय । 
भीप्मपितामहका युधिष्ठिर से सम्पूणं धर्म कहना, ओर भीष्नकृत छृप्णस्तुति व भीष्मक सक्ति । 
सूत उवाच-इति भीतः प्रजादरोहात्स्मधर्मविवित्सया ॥ 

ततो विनशनं प्रागायत देवव्रतोऽपतत्‌ ॥ १ ॥ 


¢ सूतजी बोले । इस प्रकार प्रजाके द्रोहसे भयभीत युधिष्ठिजी सम्पूणं 
> धमक जाननेकी इच्छसे समरभूमिको चले जहां भीप्मजी शरशययापर इशायन 
करदे ये 1\॥ पाचों पाण्डव सुद्र घोडे जिनमे जते हँ पसे सुवरणभूपित रथोंपर 
‡ चकर चके; ओर ग्यास धौम्य आदि बराह्मणबरंद्‌ भी चले ॥ २॥ हे विम्र्षि! 
1 भगवान्‌ भी अज्ैनसहित रथपर बैठकर साथ हो खिये । सवके वीचमें युधिष्टिरकी 
( देसी शोभा हुई जसे यक्षमण्डलीमे कुबेरकी ॥६॥ सवने जाकर देखा कि शरशय्या 
‡ पर स्वर्गसे गिरे इवे देवताके समान भीप्मजी शयन कररहे हँ । पाण्डर्वोनि ‡ 
ष्ण ओर अन्य सम्पूणं सायियोसहित भीप्मजीको प्रणाम किया ॥ ४ ॥ उससमय 
॥॥ वहांपर भीप्मपितामह के दीनाय वदे २ ब्रहमक्पि, देवत्रषि एवं राजऋषि | 
१ आये ॥५॥ पर्वैतसुनि, नारदजी, धोम्यकरपि, भगवान्‌ वेदव्यास, बृहदश्च, भरद्वाज, ई 
| किष्ययुक्त पररामजी ॥६॥ वशिष्ट, इन्द्प्रमद्‌, त्रित, यूत्समद्‌, असित, कक्षीवान्‌, 
4 गोतम, अत्रि, िन्वामितर, ओर सुदुरोन ॥ ७॥ एवं ओरभी निमैरचित्त क्यप, ॥ 
‡ अंगिरा, इस्ति, कदेव आदि सुनि रिष्योंसहित वटौ आये ॥ ८॥ संपूण 5 
महामा ऋषिसत्तम ओर अन्य राजादिककोको देखकर, वसुओंम उत्तम, ओर 
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: मायामनुप्यरूप से सन्मुख स्थित एवे आत्मारूपसे हृदयमें स्थित जगत्‌ के स्वामी 
+ श्रीङृष्णकी पूजा की; ॥ १० ॥ विनय व प्रेमसे पास ब्रेटे इवे पाण्डवोंको देखकर 
\( भीप्मजीके नेत्रम मायामोहजनित आंसू भर आये ओर वह पाण्डवोंसे बोठे ॥१॥ 
: “अहो वदे कष्ट ओर अन्याय की बात दै जो तुमको जीवनमें छेदा मिरे, क्योकि 
तुम धर्मके पुत्र एवं विप्रभक्त ओर धर्मम अनुरक्त व कृष्णके आश्रित हो ॥ १२॥ 
जवर तुम्हारे पिता महारथी पाण्डुका परलोकवास हुवा तव नुम लोग वाकी धे, 
उससमयसे वधू-पुत्रयक्ता न्तीने तुम्हारे कारण अनेक छेश सहे द ॥ १३ ॥ 
किन्तु तुम धरमात्मोंको एेसा छेदा होना-यह सव मेरे अनुमानमे कालगति 
दै, बह काल वद़ाही प्रबल दै जिसके वशम सम्पूर्ण विश्च है जसे वायुके वरामं 
मेघमाला ॥ १४ ॥ नहीं तो जहौ साक्षात्‌ धर्मके पुत्र राजा परै, गदापाणि भीमसेन 
सहायक ह, भाई अ्जैन अखविययामे निपुण ह, गाण्डीव धनुष दै ओर हृष्णजी 
स्वजन ट, वहौभी किसी भति विपत्तिका होना संभव दै ! ॥१५॥ हे राजन्‌ ! इन 
कालरूप श्रीकृष्णके कर्ेव्यको कोद नहीं जानता, उसके जाननेकी कामनामें 
वेर विद्वान्‌ भी मोहित होते दै ॥ ५१६॥ इससे हे भरतवंशमे श्रेष्ट ! यह सव 
ईश्वराधीन जानकर ईश्चरकी इच्छाके अनुवर्ती होकर इन अनाथ प्रजागणकी 
रक्षा करो क्योकि अव तुम्ही इनके स्वामी ओर रक्षा करनेमे समध हो ॥ १७ ॥ 
यह श्रीकृष्णजी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण आदिपुरुष दँ, अपनी मायासे लोकको 
मोहित करते हुवे यादरवोमें गृदरूपसे स्थित दै ॥ 9८ ॥ दे राजन्‌ ! इनकी परम 
‡ गुक्च महिमाको भगवान्‌ शिव ओर देवपिं नारद व साक्षात भगवान्‌का 
:, अवतार कपिलमुनि आदि योगीजन जानते दँ ॥ १९ ॥ जिनको तुम अपने ॥ 
{ मामाका पुत्र ओर प्रिय मित्र ब स्वजन जानते हो एवं जिनको तुमने सखाभावसे 

अपना शस्य, दृत, ओर सारथी तक वनाया दै ॥२०॥ किन्तु यह वुद्धिकी विषमता 
कि “यह क्म हमारे योग्य दै या नही", मनुप्योमें ही होती है; सर्वव्यापी, समदक्षी, 
अद्वितीय, अहंकारश्ून्य ईश्वरम यह भाव नहीं हो सक्ता ॥ २५ ॥ दे राजन्‌ ! तथापि 
अपने एकान्त भक्तोपर इनकी कृपा देखो कि मेर अन्तसमयपर साक्षात्‌ आकर 
सुक्को अपना ददन दिया ॥ २२ ॥ जिनमें इद भक्तिसे मन खगाकर ओर जिनका 
नामकीतेन करते २ शरीरको त्यागकर योगी लोग कर्मवासनासे टकर युक्त 
हलो जाते द ॥ २३ ॥ वह देवदेव भगवान्‌ उतने समयतक, प्रसन्न हेसीयुक्त ओर 
कमखारुण नयनोँसे सुदोभित सुखकमरविदिष्ट चतुर्भुन रूपसे मेरे ध्यानम स्थित 
ररह; जवतक मँ इस अधम शरीरका त्याग कर” ॥२४॥ सूतजी कहते ह| तद्‌- 
नन्तर शारशाय्याशायी भीष्मजीसे राजा युधिष्टिने ऋषिर्योके सामने अनेक धर्म॒: 
पू ॥ २५ ॥ पुरुप स्वभावके अनुकूल विहित जो मनुप्यमात्रके साधारण धर्म है + 
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३ संसारके सातं 6 
उनको, ओर संसारके अनुरागके अनुगत प्दृत्तिमारग, व वेराम्यके अनुगत निवृत्ति .† 
| माग ॥२६॥ दानधरमै, राजधर्म, मोक्षम, खियोके धर्म, भक्तौके धर्म; सव अलग 
‡ अरग संक्षेप व विस्तार रीतिसे ॥ २७॥ ओर धर्म, अधे, काम, मोक्ष व इनके { 
+ उपाय एवं अनेक उपाख्यान इतिहास; धर्मज्ञ भीप्मने राजा युधिष्िसे 
1 कटे ॥२८॥ इस भांति धर्मचचचौ होते २ उत्तरायण का आगया; जो स्वच्छन्दमूत्यु 
{ चोगीजनोंको वांछित दै ॥ २९ ॥ युद्धम्‌ सह रथिक रक्षा करनेवाले महा- 
‡ रथी भीष्मजी उस समय मोन होगये, ओर अपने निश्चरु मनको पीतपट धारण किये 
॥ चतुरुजरूपसे सन्मुखस्थित जो आदिपुरुष श्रीकृष्ण है उनमें रगा दिया ओर 
॥ नयन बन्द कर लिये ॥३०॥ बिशुद्ध धारणासे सव॒ अमंगरमर दूर होगये, ओर 
1 ृष्णके दृशैन करतेही शीघ्र शखोंकी पीठा जाती रही, तव भीष्मजी सम्पूण इन्दियों- 
¢ को विषयोंसे निषत्त करके सावधान होकर शरीर त्यागते समय जनादंनकी स्त॒ति 
{ करने रगे ॥३१॥ भीष्मजी बोले । उन यादवपुगव एवं सर्वश्रेष्ट भगवान्‌ श्रीङृष्णमें 
ने इस प्रकार कामनाञ्यन्य बुद्धि अर्पित की दै, जिन आनन्दमय ब्रह्मसे, मायाका 
स्वीकार करनेपर यह संसार अथौत्‌ सष्टिपरम्परा होती दै ॥ ३२ ॥ त्रिभुवनसुन्द्र 
एवं तमारतरुसदशा इयामशरीर व सूर्यकिरण पसे गोरवण वर वको धारण 
किये ओर भलकावलिसे आव्रृत सुशोभित सुखकमलवाले असैनके मित्र श्रीकृष्णे 
मेरी निष्काम भक्ति टो ॥ ३३ ॥ युद्धम घोदोकी रज पद्नेसे धूम्रवण एवं चंचल 
अरुकावली ओर श्रमजनित प्रस्ेदके बुन्दोंसे अलंकृत दै सुख निनका, ओर भेरे 
तीक्ष्ण वाणोँसे कवच कट जानेपर भिन्न हो रही दै त्वचा जिनकी, एेसे कृष्णम मेरा 
मन रमे ॥ ३४॥ सलाके कहनेपैर रीघ्रही अपनी पराई दोनों सेनाओंके वीच रथ 
स्थापित करके, शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंकी आयु, उनकी ओर देखकर जिन्ोने 
इर ली उन अनक मित्र कृष्णम भेरा मन रमे ॥ ३५ ॥ सन्मुखस्थित शयुसेनामे 
आगे स्वजनोंको मरने मारनेपर उद्यत देखकर, जव अजुन स्वजनवधको दोप 
समक्षकर धनुष वाण त्यागकर स्जनवधसे निवृत्ते होगये तव॒ जिसने आत्मक्ञानका 1 
उपदेश करके भैनकी ङुलुदधिको हर छया उस परमेश्वरे चरणकमले मेरी \ 
रति हो ॥३६॥ महाभारतम ८“ शख अरहण नहीं करूगा "इस अपनी प्रतिक्ञाको ॥ 
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१ यथा-“सेनयोरुमयेोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । यावदेताननिरीक्षयेऽहं योडधकामानव- ४ 
सितान्‌ ।॥” अथ-ह अच्युत ! दोनों सेनाओंकि वीच मेरा रथ स्थापित करो, जिसमे युदकी 
श्चछासे सामने खड़े इवे इन वीरोको भे देख द कि कौनर रै१ ( म. गी. ) ॥ 

२ यथा-“एवमुक्त्वाञुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । विसज्य सदारं चापं शोकसंवि- | 
मानसः ॥ अर्थ-्ोकसे व्याङुरू हे मन .जिनका एेसे अर्जुन यों कहकर शरसहित शरासन ‡ 
[भि रथपर शोच करने रगे । (भ. गी. ) त 
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४ 8, शकोक्तिसुधासागरः । "~ ॥ 
ल्यागकर ^. श्रीकृष्णको शखग्रहण करा दगा । मेरी ग्रतिक्ताको स्य करनेके ‰, 
लिये रथसे फौटकर रधका चक्र (पहिया) हाथमे लेकर जो मेरे मारनेको इस भति ५ 
; वेगसे दौड़े कि्थ्वी प्रतिपदे कौपने लगी ओर कंधेसे दुष गिर गया, व 1 

जसे हाथीके मारनेको सिह दोडता है वैसी शोभाको प्रा हुवे उन श्रीकृष्णकी 
भँ शरण हं ॥ ३७ ॥ मेरे येने वारणोके प्रहारसे कवच हट गया ओर श्यामसुंदर 
शरीर रुधिरसे खाल होगया, तब जो सुक्ञ सर्के मारनेके लिये वेगसे | 
ददे बह भक्तवत्सल भगवान्‌ मेरी गनि हों ॥ ३८ ॥ अर्जुनके रथपर स्थित होकर 
एक हाथसे चाजुक उढाये ओर एक हाथसे घोरदोकी रास पकडे जो ददौनीय 
शोभायुक्तं श्रीकृष्ण भगवान्‌ दै उनमें मुद मरनेवालेकी रति हो; जिस छविको 
देखकर महाभारतयुद्धे मरे इवे सव॒ शूर वीर सारूप्य सुक्तिको प्राप्त 
इवे ॥ २९॥ अपनी लित गति, विलास, मनोहर हास, प्रेममय निरीक्षण आदिसे 
गोपियोके' मान करनेपर जब श्रीङृष्णजी अन्तर्हित होगये तव विरहसे व्याकुल 
गोपिर्योभी जिनकी लीलाका अनुकरण करके तन्मय होगई एसे भक्तिसे सहजही 
मिरने योग्य कृष्णम मेरी द्द भक्ति हो ॥ ४० ॥ युधिष्टिरके राजसूययक्तमे अनेक 
ऋपि मुनि ओर मदीपारोसे सुशोभित मण्डित सभाभवनके वीच प्रथम जिनकी 
पूजा हुई वही सरव ्ेष्ट जगत्पूज्य परब्रह्म इससमय मेरे नेत्रोके सामने है! अहो 
भाग्य! भ कृताशं होगया ॥४१॥ सो अव जन्मकर्मरहित ओर अपनेही 
उत्पन्न करिये भ्राणियोके हृदयम, जो एक होकर भी, अनेकपाव्रपतित प्रतिविवद्वारा 
अनेकधा प्रतीत सृूख्धैकी भनि अनेकरूप प्रतीत होता है उस ईश्वरको, 
भेदृद्टि ओर मोदसे श्य चित्तदवारा भँ प्रा हुवा र ॥ ४२ ॥ सूतजी बोले । 
इस प्रकार आत्मरूप कृष्ण भगवानूमे मन, वाणी ओर दष्टि लगाकर भीप्मजी चुप 
हो रहे ॥४३॥ भीप्मजीको पूरण ब्रह्मम लीन जानकर सवर रोग स्थिर होगये; जेसे 
सायंकालमे पक्षं ॥ ४४॥ उस समय प्र्वीमे मनुप्योने ओर आकारां देव्तोनि 
नगाडे वजाये, सव साधु रोग भीप्मजीकी प्रशंसा करने लगे ओर आकाशसे ई 
कल्पदृक्षके कुसुमोंकी वपौ होने लगी ॥ ४५॥ तदनन्तर युधिष्ठिरजी भीप्मके गत- ॥| 
देहका अन्तेष्ट संस्कार करके एक सुद तेभर शोच करते रहे ॥४६॥ उस समय सुनि- ¢ 
योनि प्रसन्न होकर कृष्णके गुसनामखे छृष्णकी स्तुति की; तदनन्तर कृष्ण हँ प्राण 
जिनके ेसे मुनिगण अपने २ आश्रमोको गये ॥ ४७ ॥ फिर कृष्णसहित युधिष्टिरजी 
छोटकर हस्तिनापुर आये ओर पुत्रलोकसे दुःखित चाचा चाची जो तराष्र व 
तपस्विनी गांधारी दै उनको मधुर विनयवचनों से शान्त क्रिया ॥ ४८ ॥ 
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१ तात्पर्य यद करि भगवान्‌ येमे भक्तवत्सल ट कि अपना मान नष्ट करके मर्तोका 
(मान रवते द । २ ई्रका यमा चतुभज सूपदो जाना। 
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‡ 
1 पितरा चालुम॒तो राजा बासुदेवाुमोदितः ॥ 

चकार राज्यं धर्मेण पिठपेतामं विः ॥ ४९ ॥ 
नौर फिर राज्यशासनसमथे घर्मुत्र युधिष्ठिर चाचाकी आक्वा ओर कृष्णकी 
3 अनुमतिसे धरमपूर्वक वाप--द्देका राज्य करने रगे ॥४९॥ 
इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दशम अध्याय । 
श्रीकृष्णका द्वारका जाना । 
शौनक उवाच-हत्वा खरिक्थस्पथ आततायिनो 
युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः ॥ 
सहाजुजैः प्रतयवरुद्धमोजनः 
कथं प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः ॥ १ ॥ 


शौनकजी बोले। अपना अंश छीननेकी स्पृहा रखनेवाले अतएव आततायी दुष्ट 
$ दुर्योधन आदिका संहार करके धमौत्मा पुरुपोमे श्ट युधिष्टिरजी भादइयों सहित राज्य 
` † शासनम कसे प्रवृत्त हे १ ओर तदनन्तर क्या किया १ ॥ १ ॥ सूतजी वो । 
वंशके परस्पर संघषणसे उत्पन्न दावानरसे जञे दुवे करुवंशको फिर परास्त करके ओर 

निजराज्यमे युधिष्टिरको बिठलाकर भवभावनसम्थे चिष्णुरूप श्रीकृष्णजी प्रसन्न 
| इवे ॥२॥ भीष्मपितामह ओर श्ररृषणकी रिक्षा सुनकर उत्न्न हुवा जो शद्ध 
$ ञान दै उससे युधिष्टरकी भ्रान्ति शान्त होगई, तव शरीकृष्णके आश्रित जो युधिष्िरजी 
॥ है वह भायोसहित इन्द्रके समान विभवयुक्त होकर समुद्रपर्थत प्रध्वीका पालन 
१ करने रुगे ॥ ३ ॥ युभिषटिरके राज्यम यथासमय मेव वपौ करते य, पृष्व सम्पूण 
+ वस्तुभंकी उपजा शक्ति पूणी थी, ओर गउओंकि दूध इतना होता था करि बज 

सच जाते थे 1४॥ नदी समुद्र पवत आदिमे सब वनस्पति ओर लता आदि ऋतुके 
{ अलुसार पूरते फरते ये ॥ ५॥ राजा युधिष्टिरके राज्यम दैवकृत छेदा व 
† माणिकृत पीदा च मानसी चिन्ता आदि तीनों ताप किसी प्राणीको नहीं होते ये ॥६॥ 
? आीकृष्णचन्द्र मित्रोंका शोक दूर करनेको ओर अपनी बहन सुभद्राका भ्रिय करनेकी 
॥ कामनासे कछ महीनोंतक ओर हस्तिनापुरे रदे ॥ ७ ॥ फिर ठ दिनके उपरान्त 
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श्रडृष्णजीने द्वारका जनेकी इच्छा की । कृष्णचन्द्र बदसे अनुमति ठेकर ओर यु- 


१ १ गउभेकि रहनेका स्थान । 
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धिष्टिर आदिको प्रणाम करके, अजन आदिसे आङ्गिन कर रथपर चटे; तथा अन ॥ 
व नकुल आदरे उनको प्रणाम किया ॥८॥ सुभद्रा, द्रौपदी, ऊन्ती, विराट्की कन्या, 1 
गान्धारी, धतराषटर, सात्यकी, नकुल, सहदेव ओर कृपाचायं ॥ ९ ॥ भीमसेन, धौम्य 
एवं उत्तरा आद्रि अन्य खिर सव श्रीकृष्णके असह्य बिरहसे मोदित होगये ॥ १० ॥ 
सत्संगसे चुट गया है दुषटोका संग जिसका एेसा चतुर पुरुष जिनके यशको एकवार 
सुनकर उसे नहीं छोड़ सक्ता ॥११॥ उसी ईश्वररूप कृष्ण द आत्मीयवुद्धि जिनकी 
रेखे पाण्डवरोग कृष्णके चिरहको कैसे सह सक्ते थे? वे तो उन विश्ववांधव 
कृष्णका नित्य दृदौन च स्प करते घे ओर साथही बातचीत करने, सोने, वैठने 
व॒ खाने पीनेसे ॥ ५२ ॥ श्रीकृष्णे उनका परम ज्नेह होगया धा, एव नित्य 
नन्दनन्दनका सुखारविन्द्‌ देखकर आनन्दसे विचरते ये; यदि उनको कृष्णविरह 
असह्य हो तो क्या आश्चयं दै! ॥ १३ ॥ जव श्रीङृष्णजी युधिष्टिरके घरसे द्वारका 
जानेके लिये निकठे तव वान्धवोंकी खि्योनि, _ उत्सुकता व सहसे निकले हवे 
ओंसुओंको जिसमे अमंग न हो इसलियि आंखोमेही रोक टिया ॥ १४ ॥ उस 
समय गदंग, शख, भेरी, वीणा, पणव, गोमुख, परह, दुंदु भी, घंटा_ आदि अनेक 
वाजे बजने रगे ॥ १५॥ उस समय इयामछवि देखनेकी इच्छासे कुरुवंशकी 
सियो अपने २ महरोके ऊपर चदीं ओर प्रेमलजायुक्त खुसकाती हुई श्रीकृष्णकी 
ओर निहारकर पुप्पोंकी वपौ करने रगीं ॥ ५६ ॥ तव श्रीकृष्णके प्यारे अजने 
अपने प्रियतम मनमोहनका सुक्तादाममण्डित रतद्ण्डयुक्त उवेतछत्र हाथमे 
छिया ॥ १७ ॥ ओर उदव व साल्की परम अद्भुत चवर इुलाने रगे; इसप्रकार 
फूरलोकी वपौ ग्रहण करते श्रीहरि हस्तिनापुरके मार्गमे शोभित इवे ॥ १८ ॥ 
मार्ममे जहौ तहौँ व्राह्मणरोगोके सत्य आशीवौद सुनाई देने रुगे, जो निगण 
ब्रह्मके अयोग्य ओर सगुणरूपके अनुरूप ये ॥ १९ ॥ परमेश्वर कृष्णम जिनका 
परम प्रेम दै येसी हस्तिनापुरकी च्ियोँ आपसमे यों, सुननेसे सवका मन मोहनेवाली 
बाति करने लीं ॥ २०॥ ““हे सखियो ! यह वही पुरातन पुरुष दँ जो प्रर्यकारमे 
भी अपने रूपमे स्थित वे, जिस समय ईश्वरम सम्पूण जीवोपाधिमूल महक्तत्वादि 
शक्तियों लीन थीं ओर तीनोगुण भी न ये ॥ २५ ॥ फिर इन्दीने अपनी काटरूप 
शक्तिद्वारा प्रेरित इई जो जीवको मोहित करनेवाली जगत्की उत्प्तिका कारण 
माया दै उसको नामरूप धारण करनेकी इच्छसे ग्रहण किया । ओर यही वेदादि 
बाखोके रचनेवाटे दै ॥ २२ ॥ यह वही दै जिनके चरणोंको जितेन्द्रिय योगी 
रोग प्रथम भक्तिमावसे चित्त शुद्ध करके प्राणायाम, यम, नियम, समाधिद्रारा 
वहत दिनम देख पाते द; निश्चय करके जानो बुद्धिको भलीभांति यदी शद्ध 
करसक्ते ह, इनके विना अन्य योग आदि उपाय नहीं करसक्ते ॥ २३ ॥ दे सखि! 
यह वदी & जिनकी सत्य कारु वेदृवादी व्यासादिकोनि परमगृढ़ वेदोमे गाई, 
7 ओर जो इस जगत्को अपनी लीलासे उत्पन्न करके उसका पाटन व संहार करते है ) 
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अ्ृतिके राजा लोग अधरम करने र्गते दै तव॒ यही युगयुगमे जगतकी उन्नतिके 
१ छिये सास्विक अवतार लेकर देशय, सत्य, ऋत, दया ओर यदाका विस्तार करते 
‡ ३ ॥२५॥ अहो यदुवंश परम प्रशंसनीय है जिसमे .यह पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति उत्यन्न 
[ इवे है! ओर मधुवनभी परम श्ाघनीय दै जिस्म यह जगदीश्वर विचरते दै ! ॥२६॥ 
१ अहो पृथ्वीका यश बद़ानेवाढी ओर स्वर्गका निरीद्र करनेवाली दारकापुरी धन्य 
1 दै, जरह रहनेवाले भ्रजाट़ंद अनुम्रहभावसे मंद खसका रहे जो (उनके) स्वामी 
(यह ) श्रीकृष्ण है उनके मनोहर सुखको नित्य देखते दँ ॥ २७ ॥ | निश्चयी उन 
{ चिर्योनि चत, जान, हवन आदि शुभ कमो ईश्वरकी आराधना की दै, जो इनकी : 
॥ रानी होकर हे सखी ! इनके सुधामधुर अधररसको बारम्बार पीती ‰; जिस 
# मनोहर रसम ब्रनललना मोहितचित्त होगे ॥ २८ ॥ जिनको ख्वयम्बरसे िशुपाल 
5 आदि दु्टदकका दमन्‌ करके बाहुवलरूप मूल्य देकर श्रीङृष्णजी हर लाये इ 
॥ वह रानी रुक्मिणी, ओर भरयुश्न, सांब, अंब आदि पुत्र जिनके हैँ वे जाम्बवती सलय- 
ई भामा आदि पटरानि्ौ, ओर भोमासुरको मारकर उसके भवनसे जिनको चुदराकर 
‡ रये है वे सोरह हजार एकस रानिर्यो; ॥ २९ ॥ इन सव रानि्योने स्वतच्नता व 
1 भद्रता ओर शोचसे श्य खीजातिको प्रशंसनीय वना दिया; जिनके धरोंसे उनके 
१ परति कमरनयन कृष्णचन्द्र किसी समय बाहर नहं जाते ओर वांित वस्तु देकर 
3, आनन्दित करते द" ॥३०॥ इस प्रकार वातं कर रही पुरनारियोकी ओर कृपादृष्टिसे 
[ देखकर उनको प्रसन्न करते ओर मन्द्‌ २ हसते श्रीकृष्णचन्द्र चट ॥३१॥ शत्रुओके 
> आक्रमणसे रकित युधिष्टिर छृष्णकी रक्षाके छि अपनी चतुरंगिणी सेना साथ 
॥ कर दी ॥ ३२ ॥ तदनन्तर द जेदके कारण भेजनेके छियि दूर्‌ तक साथ आये हवे 
$ विरहसे व्याकुल पण्डर्वोको लोटाकर अपने प्रिय उद्धवादिकोंसहित श्रीङृष्णजी 
1 अपनी ' नगरीको चले ॥३३॥ कुरु, जागर, पांचाल, शूरसेन, यसुनाभ्रदेदा, ब्यावर, 
१ ङ्क्ष, ओर मत्सदेश, सारस्तदेश ॥ ३४ ॥ मरुदेश एवं सौवीर, आभीर देदा 
‡ नघकर आनत देशम द्वारकाके समीप श्रीङृष्णजी पटच गये; उस समय रथके 
)( घोदे कछ थक गये ये ॥ ३५॥ 


तत्र तत्र ह तत्रदैररिः ्र्युदयतार्दणः ॥ 


साथ भजे दिं पशादविषठो गां गतस्तदा ॥ ३६ ॥ 
पूर्वोक्त देशम जाकर ओर वहौके राजोंकी भ ठेकर सायंकाटको पश्चिम 
, दिशम मायामनुप्यरूप कृष्णचन्द्र परहैचे ॥३६॥ 
इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः --------द र ~ भागनते यमस्य द्रामोऽन्यायः ॥ १०॥ ____ १०॥ 
१ यथाथ उपदेदा । २ दारकाको सवका निरादर करनेवाली सते 
[क समान कृष्णरूपके देखनेका परमानन्द नी दे । १ 


न नर 


1 परन्तु सांसारिक भ्रपंचमें छि नहीं होते; यह वही एक ईश्वर है! ॥२४॥ जव तामसी 
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एकादश अध्याय । 


दवारकाम छ्गचन्द्रका प्रवेश करना ओर पुरवासिर्योकी स्तुति ओर हरिके गृकरल्यका वर्णन । 





नि 





; सूत उवाच--आनतीन्स उपत्रज्य स्ृद्धाज्ञनपदान्खकान्‌ ॥ 
दध्मो दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव ॥ १॥ 


;  सूतजी वोट । अपने सुसद आनते देशम पटंचकर, द्वारकावासिर्योकी विरह- 
वेदना शान्त करते हुवे श्रीङृष्णचन्द्रने अपना श्रेष्ट रोख वजाया ॥ १ ॥ वह पांच- 
जन्य नाम श्वेतवणी दाख श्रीकृष्णजीके करकमलसंपुरमे स्थित होकर व हरिके 
अरुण अधरके प्रतितिम्बसे अरुणवणं होकर परम शोभायमान इवा जैसे अरुण- 
कमलदरपर ब्रेढा करहंस शोभाको प्राप्त हो ॥ २ ॥ जगत्‌ के भयको भय देनेवाला 
वह अधरसुधामय रंखका दाव्द्‌ सुनकर स्वामीके दुदौनकी लारसासे सव प्रजागण 
हरिके पास आये ॥ ३ ॥ अपने रूपमे रमनेवाले ओर नि्यही निजरूपके लाभसे 
पू्णमनोरथ कृष्णचन्दरको सच प्रजान आद्रपूर््वक अनेक भटे दीं, जसे जगसपरकाशक 
सूर्ैको कोई दीपक दिखावै ॥ ४ ॥ ओर प्रेमसे प्रफुटित ह मुखकमल जिनके 
देसे प्रजागण हषैमयी गद्रद वाणीसे सर्न्वरक्षक एवं सवके सुहृद्‌ कृष्णसे वोले 
ज्ेसे वालक अपने पितासे ॥५॥ “हे नाथ ! हम सदा आपके चरणकमलोको रणाम 
करते है; जिनकी बन्दना व्रह्मा ओर बह्मके पुत्र सनकादिक करते इ, ओर जो 
चरण इस संसारमे क्षेम चाहनेवाले पुरुपोंका एकमात्र आश्रय द; एवं जहौ बह्मादिको- 
के प्रभु काटकाभी वहा नहीं चलता ॥ ६ ॥ दे विश्वभावन! आप हमारा कल्याण 
करो, आपही हमारे पिता, माता, मित्र, स्वामी, सचेगुरं ओर परमपूज्य देवता दै, 
१ आपकेही अनुगत होनेसे हम कृतार्थ इये द ॥७॥ अहो, हम आपसे सनाथ दवै; क्यो 
3 कि जिसका दीन देवतोको भी दुरभ दै वही प्रेममय सुसकान ओर सेहयुक्त 
॥ दृष्टस सुशोभित एवं स्वीगसुभग आपका इ्यामदारीर हम नित्य देखते है ॥ ८ ॥ 
हे कमलनयन ! जव आप सुहृदरण ओर वन्धु्ओकि देखनेकी इच्छासे हस्तिनापुर या 
मथुरा जाते द तव हमको एकर क्षण करोड़ वधैके समान बीतता दै, जसे सूर्यददीनके ‡ 
विना जेत्र व्याकुल होते द" ॥ ९ ॥ इस प्रकार प्रजाकी कटी हुई वाणि्यो सुनते 
ओर उनको कपादृ्टिसे देखते भगवान्‌ भक्तवत्सर श्रीकृष्णजीने पुरीमें प्रवेश ॥ 
किया ॥ १०॥ जिसकी रक्षा, कृष्णचन्द्रके तुल्य वदाली मधुवं्ी, भोजवंशी एवं 
दशाह, अर, क्र, अंधक, दृष्णिवेदाके यादव करते द; जसे नागपुरी भोगवतीकी 
रक्षा नागगण ॥ ५१ ॥ उस पुरीम सव ऋतुके फटे फठे पवित्र दृक्ष रताकुंज 
आदिसे सुशोभित अनेक उद्यान पवन ओर आराम एवं 
१ नारंगी, अनार, अमरूद आदि फलप्रधान वृक्ष जिसमे अधिको । 

२ केता, चमेली आदि पुषपदृ्च तिमे अधिक दों । ३ करीराभवनयुक्त वाका । 
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सरोजसुंद्र सरोवर शोभा बढा रहे है ॥ १२ ॥ छदवार,  भवनद्रार ओर 
माग कृष्णागमनके उत्सवसे तोरण अथात्‌ वंदनवार वैधे है, ओर विचित्र ॥॥ 


ध्वजा पताका फहरा रही दै जिनसे पुरीके भीतर धाम नहीं घुस सक्ता ॥ १३ ॥ { 


राजमार्म, छोटी गी, बाजार, ओंगन श्रे वहार दै, ओर सुगंधित जरसे चारो 1 
ओर छिङ्काव इवा है, एवं फल, शल, अक्षत, खीर, अंकुर चारोंओर वरसायेडुवे 
बिथरे पदे ह ॥ १४ ॥ भवनोकि सव द्वार दही, अक्षत, फल, रस, जलपूर्णं कलश, { 
अनेक भट, धूप, दीप आदिसे अलंकृत 1 १५॥ अपने प्यारे ृष्णचन्द्रका आगमन ) 
सुनकर महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, ओर अद्भुत पराक्रमी वरुदेवजी, प्रययुन्न { 
चारुदेष्ण, ओर जाम्बवतीके पुत्र साम्ब ॥ १६ ॥ ये सब आनन्द्के कारण शयन { 
आसन ओर भोजन त्यागकर, मंगला गजराज ओर मंगलमूल ब्राह्णोको आगे 
करके ॥१७॥ रोख, तूये, दुदुभी ओर वेदपाठकी ध्वनि सहित श्रीकृष्णचन्दरसे साद्र ‡ 
] मिनेके सिये रथोंपर चकर चले ॥ १८ ॥ हिररहे कुण्डलोंकी कान्ति पडनेसे 
| शोभायमान द गुलाव देसे गोर कपोल जिनके देसी सकद वारांगना पाठकि्योपर }[ 
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वैखकर कृषके दशनको उत्कण्ठित होकर चली ॥ १९ ॥ पवित्रकीतिं कृष्णकी पवित्र + 

कीतिका कीतेन करते नट, नतेक, गधर्व, सूत, मागध, वन्दीजन चले ॥ २० ॥ } 
(1 भगवानूने भी वंुओं ओर अपने अनुगत पुरवासियोसे मिरकर सवका यथायोग्य ॥ 
1 सम्मान किया ॥२१॥ किसीको शिर छुकाकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे प्रणाम | 
‡ किया, किसको गले रगाया, किसीसे हाय मिलाया, किसीको मन्द्‌ मुसकान ओर ‰ 
$ कृषारृष्टिसे कृताथ किया, किसीसे कुशरम्रश्न किया, किसीका अभीष्ट पूण करके 
[ भादर किया ॥ २२ ॥ स्रीसहित बृद्धबाद्मण ओर ुरुओकि सत्य आशीवौद्‌ ओर 
१ बन्दीजनोँकी जय-जय-कार ग्रहण कर श्रीकृष्णचन्द्रने पुरीम भ्वेश किया ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्णजी जव राजमार्ग पटच तव द्वारकापुरीकी चिरयौ स्यामछवि देखनेके 
उत्सवसे अपने २ भव्नोपर चीं ॥ २४ ॥ यद्यपि द्वारकावासी रोग शोभासागर 
नटनागरके अग नित्य देखते हैँ तथापि उनके लालची रोचनोंकी लालसा नहीं : 
घटती ॥ २५॥ सो ठीकटी है, जिनके द्यम रकष्मीका निवास दै; जिनका सुख 
सब प्राणियोके _नयनोका, सोन्दरयरूप अदत पीनेका पात्र दै; जिनकी वाहु 
‡ छोकपार रहते दै; जिनके चरणोरमे सारंग नाम भक्तलोग निवास करते इ; उनको 
| देखकर किसके नयन नृ होसक्ते दै १ ॥ २६ ॥ इधर उधर शेत चैवर, शिरपर 
१ श्रेतछत्र, तिसपर एूलोकी वणौ, उसके वीच पीतांवर ओर वनमाला धारण 
किये हवे छृष्णचन् देसी अपूव शोभाको भरा हुवे जसे जरभरे नीले बादकूपर 
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सुगयका विव हो ओर वादके दोनोंभोर चन्द्रि हो, चारो ओर नक्षत्रमण्डली हो 
एवं वीचमे मिरे इवे दो इन्द्रधनुष हं ओर उस घनघटामे स्थिर सोदामिनी (बिजली) 


१ सारं गायन्तीति सारंगाः । सारवस्तुके गानेवाङे सारंग काते हे 1 
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चमक रही हो ॥२७॥ श्रीकृष्णचन्द्र प्रथम माता पिताके घरमे गये, माताओंने श्रीकृष्ण- 
चंद्रको हृदृयसे लगा लिया ओर भगवानूने आनन्दसे देवकी आदि सातो माताओंको 
णाम किया ॥ २८ ॥ माताओके स्तनोंसे सरेहवदा दुरध वहने खगा, ओर वे आन- 
न्दसे विह्वल होकर श्रीकृष्णचन्द्रको गोदमे टेकर नेत्रके जलसे सींचने लगीं ॥२९॥ 
तदनन्तर संसारके सम्पूणं उत्तम पदारथेसि सनित परमोक्तम अपने अन्तःपुरमे 
श्रीकृष्णजी गये, जहौ सोलह सहस्र एकसो आठ रानियोके महल दँ ॥३०॥ परदेशसे 
आये हवे पतिको देखकर रानियोके मनम महाउत्सव हुवा ओर वे सहसा आसन 
ओर व्रतं व्यागकर उढ खड़ी हु ओर लजायुक्त दृष्टिसे भ्रियतमको देखने लगीं 
॥ ३१ ॥ वे गंभीर अभिग्रायवारी रानिर्यौ ददोनसे प्रथम मनोद्वारा श्रीकृष्णचन्द्रसे 
मिली फिर दुदौन होनेपर इन्दियोदयारा मिटीं, फिर समीप आनेपर पुतरोद्ारा मिलीं 
ओर फिर स्वयं शरीरसे मिरीं, उस समय दे श्गु्ेष्ठ शोनकजी ! य्यपि लनावदा 
रानियोने आनेदके सू रोके तथापि गिरी पदे ॥ ६२ ॥ यद्यपि श्रीटृप्णजी नित्य 
इरघढ रानियोके पास रहते थे तथापि उनको हरिचरण नित्य नवीन जानपडते थे ! 
सो उचितदही दै, कोन खी श्रीदरिको त्याग सक्ती हे ? जिनको परमचचर लक्ष्मीभी 
कभी नहों छोडती ॥ ६३ ॥ इसप्रकार आप विना शखम्रहण क्वि प्रश्वीका भाररूप 
जिनका जन्म दै से दुर्ज उनकी कर्द अश्तोिणौ सेना , सहित परस्परके 
वेरसे नष्ट करके श्रीहरि निदत्त हुवे जसे वायु, वंशके परस्पर संघर्भेणसे दावानल 
उत्पन्न करके वनको भस्म कर देता द ॥ ३४॥ यह उन्दी परव्रह्यने अपनीमायासे लीला- 
करनेको मनुप्यलोकमे अवतार लेकर सोरहसहस् णक सो आढ खीरानोकि वरचे 
भ्राकृतमनुप्यकी भति रमण किया, ॥ ३५ ॥ जिनके गंभीर हाव-भावके जतानेवाले 
उज्वल मनोहर हास्य ओर सलजनिरीक्षणसे हारकर मोहितमन कामदेवने 
अपना विङवविजयी धनुष व्यागदिया वे रमणोरः्न रानिर्यौ जिन श्रीकृष्णके मनको 
अपनी रुलितलीखाओंसे वदा न करसकीं ॥३६॥ उन मुक्तसंग परमेइवरको मूख॑लोग )( 
अपने समान संसारम आसक्तं विषयी मानते दवै, इसका कारण यही दै कि वे उनके †| 
तत्को नहं जानते ॥३५॥ यही ईङवरकी ईङ्वरता दै कि मायामे स्थित होकर भी ‡ 
मायाके गुम रिक्त नहीं होते जसे यद बुद्धि सदा ईङवरके आश्रयमे रहकर भी 1 
ईङ्वरको नहीं जानती ॥२८॥ च | (ध 
तं मेनिरेऽला मृटाः सेणं चानुव्रतं रहः ॥ 1 
अप्रमाणविदो भतुरीश्वरं मतयो यथा ॥ ३९ ॥ 

१ तिमर खीका पति परदेदागया हो उसवेः रत ये दै--““क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सव- 4, 
ददानम्‌ । हास्यं परगृहे यानं त्यजेतप्रोपितभनृका ॥' अर्थात्‌ क्रीडा, शरीरका संस्कार ॥ 
शरगारादि, समाज उत्सवका देवना, सी, पराये घरजाना-ये छः कमं जिस खीका पति परदेदा 
गो उक लिय वचित दे । (याञ्ञवल्क्यस्छृति ) 
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खीजाति रानिोने उन्दी ईशवरको अपने वदावर्ता विपयी युरुप समन्ला जसे 
3 अपने वशम जानते ह, इसका कारण यही है कि वे रानिया ओर ॥ 
मतमतान्तर दोनोंही स्वामी इृष्णके तत्वको नहीं जानते ॥ ३९ ॥ प 


इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादश अध्याय । 
परीक्षित्जीका जन्म । 


शोनक उवाच--अश्वतथाभ्नोपख््ेन ब्रह्मशीर्प्णोर्तेजसा ॥ 
उत्तराया हतो गर्भं ईशेनाजीवितः पुनः ॥ १॥ 


शोनकजी बोले । जशत्यामाके छोदे हये महातेजयुकत हासे उ्तराका गमे | 
न्टमराय होगया था किन्तु ईङ्वर श्रीकृष्णने फिर उसको सजीव करदिया ॥ १ ॥ 
उस गस उत्पन्न महाबुद्धि ओर महात्मा ऊुमारका जन्म ओर कर्म ब मरण एवं 
परमधामगमन्‌ ॥ २ ॥ आदि सव खुननेकी हमारी वदी इच्छा है, यदि आप उचित 
समक्षो तो म श्रद्धावान्‌ श्रोताजसे वर्भन करो । जिन परीक्षितको शकदेवने परम § 
ज्ञान दिया उनका चरित्र कहो ॥३॥ सूतजी वोट । श्रीङृष्णचन्द्रके चरणकमरकी ॥ 
१ सेवसे पूर्णकाम राजा युधिष्टिर निरीह होकर इसप्रकार प्रजापालन करने लगे ई 
जैसे पिता अपने पुत्रका मनोरंजन करता है ॥ ४॥ हे बिभ्र! राजा युधिष्टिरके 1 
अद्भुत सम्पत्ति थी, उन्दने अनेक यत किये, रानी परमसुन्द्र सुशीका थीं, भाई परम ‡ 
पराक्रमी चार ये, सम्पूण पृथ्वी वशम थी, जंबृद्रीपमात्रमे राज्य था, स्व्मतक यदा ‡ 
कैका था॥ ५॥ डे ब्राह्मणो ! किन्तु ये सव देवर्तोके येसे विभव भगवद्धक्त राजाको | 
‡ क्या सुखी कर सक्ते ये १ जैसे भूखे मनुप्यको सुगंध, वख, आभूपण, खी आदि ॥६॥ १ 
हे णुनन्दन ! अखतेजसे जरहा जो वालक दै उसने माताके (उत्तराके) गभैमे एक ‡ 
युरुपको देखा कि ॥ ७ ॥ उस पुरुपका शरीर अंगुषटमात्रका दै, शिरपर सुवणैका मुकुट ॥॥ 
शोभित दै, बह सुन्द्रदशेन, श्यामवणं ओर दामिनीसम सुन्दर पीताम्बर धारण किये ‡ 
दे॥८॥ शोभायुक्त बड़ी २ चारुजा ह, कानमे तपे इवे कांचनके ङुण्डल द नेत्र रक्तवण 
है एवं अपने चारोभर गदाखियि धूम रहा है ॥९॥ उल्कासम प्रञ्वित गदाको चारो ॥ 
१ ओर शुमा रा है एवं अखतेजको अपनी गदासे दूर कर रहा दै जसे ऊषिरेको अपनी प 
किरणोसे सूयेदेव दूर कर देते ह; वह बालक हरिको देखकर मनमे तकं करने रगा 
कि यह्‌ फोनरै १ ॥ १०॥ ध्मैरक्क सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हरि उस 'दशा ॥ 
{~ बालकके देखते २ अतधौन होगये ॥ १९ ॥ तदनन्तर सम्पूणं गुणोंकी 
उत्तरोत्तर अधिकता जता रदी जो अनुकूल अरहोके उद्यसे सुरोभन लघ है उसमे 
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पांडुके वंशधर परीश्ित्‌ उतपन्न इवे मानों फिर्‌ दुवारा पराक्रमी पाण्डुका जन्म हुवा 
॥ ५२ ॥ तव प्रसन्नचित्त राजा युधिष्टिरने धोम्य, कपाचा्यै आदिक ब्राह्मणोद्रारा 
मंगरपाठ कराकर उस वालकका जातकर्म संपन्न किया ॥ 9३ ॥ ओर पुण्यकालके 
जाननेवाटे युधिष्टिने प्रजांतीर्थमे सुवर्ण, गञ, पृथ्वी, गोव, हाथी, घोड़ा ओर 
उत्तम २ अन्न ब्राह्मणोंको दिये ॥ १४ ॥ विनयावनत राजासे व्राह्यणगण प्रसन्न 
होकर वोले कि “हे ऊस ! तुम्हारा वंशा ॥१९५॥ प्रवल कारगतिसे न्दी होगया था 
किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ विष्णुने इसका प्रतिपालन किया ओर अनुग्रह करके तुमको 
दिया ॥१६॥ इससे यह वालक श्िष्णुरात" इस नामस विख्यात होगा, इसका 
लोकम वदा यदा होगा ओर यह महाभगवद्धक्त होगा-इसममे संदाय नहीं दै ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर वोखे। भला यह यमं अपने वंके राजकऋपियोके समान होकर रोकमें 
वड़ईको प्राप्त होगा १ ।॥१८॥ ब्राह्मण वोटे । हे राजन्‌! यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु 
राजाके समान नीतिसे प्रजाका पालन करेगा, ओर ददारथके पुत्र रामके समान 
बाह्मणभक्त एवं सत्यवादी होगा ॥१९॥ यह दान देनेमे ओर शरणागतकी रक्षा 
करनेभे उदीनरके पुत्र दिविके समान होगा ओर यज्ञ करके राजा दुप्यन्तके पुत्र राजा 
भरतके समान अपने पूर्वजोंका यदा वदरावेगा ॥ २० ॥ यह धनुपधारिर्योमें अग्रगण्य 
होगा एवं अखवियाम कातेवीयै अजन व अैनके तुल्य होगा, अभ्निके समान दुधषै 
ओर समुदरके समान दुम्तर होगा ॥२१॥ सिंहके समान पराक्रमी, हिमवानूके समान 
शीतली सेवाकरने योग्य, प्रथ्वीके समान क्षमा करनेवाला ओर पिता-माताके 
समान सहनदील ॥२२॥ एवं बह्माके समान समदर्शी ओर ग्रसक्रतामें शिवके समान 
होगा; भगवान्‌ विष्णुके समान सव देवर्तोका आश्रय होगा ॥२३॥ यह सम्पूणं अच्छे 
गुण ओर प्रभावमें कृष्णके अनुगत होगा एवं रन्तिदेवके समान उदार व ययातिके 
समान धामिक होगा ॥ २४ ॥ धेय्यैमे राजा विके सददा, कृष्णकी अचरभक्तिम 
भरलदादके तुल्य, एवं अदवमेधयर्लोका करनेवाला ओर बरद्धौका उपासक ॥२५॥ राज- 
ऋपियोंको उत्पन्न करनेवाला, ऊमागि्योका शासक, एवं प्रथ्वी ओर धर्मेकी 
रक्षाके छिये कियुगका दमन करनेवाला होगा ॥ २६॥ अन्तको मुनिषुत्रके शापसे 
तक्षक नागद्धारा अपनी तयु जानकर सवका संग छोडकर हरिके भजनमे प्रदत्त 
होगा ॥२७॥ एवं न्यासपत्र शुकदेव जुनिके उपदेशसे अपनेरूप (ब्रह्म) को जानकर 
1 दे राजन्‌! इस प्राकृत शरीरको गंगातटपर त्यागकर निर्भयपदृको जायगा ॥ २८ ॥ 
> इस प्रकार ज्योतिपपारगामी अतएव मूत-भविष्यके जाननेवाले विद्वान्‌ व्राह्मण 
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१ जवतक्र "नार" नदीं काठी जाती तवनक प्रजातीयं हे शस समयमे जो कुददिवा जाता हे 
वह्‌ अक्षय देता है; यथा स्पृतिः--“पुण्यकाटे पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तं चाक्षयमिति” अर्थात्‌ ‡ 
पुत्रोत्यततिॐ, पित्र समयमे व व्यतीपातमे दान अक्षव होता ई । 
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(। यालकका भविष्य सुनाकर, पूजामहण करके अपने र भवर्नँको गये ॥२९॥ ‡, 
॥ भ परीक्षिव्‌ यह नाम इसर्यि विख्यात इवा कि वह्‌ उतपन्न होनेपर ॥ 
.‡ रोगोकी परीक्षा करते ये कि वह पुरुष कोन है जिसने गर्भम प्रवेदा करके रक्षा की 1 








3 थी ॥३०॥ वह राजयुत्र दिन २₹ पिता माताके कारन पाटनसे यो वदने र्गा जेसे 
॥ कला्ओंसे पू्ौताको प्रा चन्द्रमा खहपकषमे शीप्र वदता दै ॥ ३१ ॥ इस अवसरमे 
१ जातिद्रोहजनित पाप दूर करनेके ख्ये राजाने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा किन्तु “कर' 
ओर दण्डके सिवाय यज्ञयोग्य न्यायोपाजित धन नही रा इवा ॥ ३२ ॥ राजाका 
अभिप्राय जानकर कृष्णक प्रणासे अैनआदि ब्राह्णलयक्तं बुतसा धन उत्तरदिशासे 
ले आये ॥ ३२ ॥ उस धनसे सब सामग्री एकत्र कर कामना पूणं होनेसे ई 
भ्रसन्नमन राजा युधिष्ठिने जातिदरोहके पापस, डरकर तीन अश्वमेधसे ५ 
पूजा की ॥३०॥ निमच्रणमे शरकष्णभी आये, ओर राजाके तीनां यज्ञ नि्चित् पू्ी 
कराकर सुहद्घणकी प्रसन्नताके छियि कर महीनेतक हस्तिनापुरमें रदे ॥ ३५ ॥ 
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ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ॥ ॥ 
ययौ दवारवतीं बहन्साजनो यदुभिर्ेतः ॥ ३६ ॥ ॥ 

फिर राजा युधिष्टिर, दरौपदी, ओर अन्य वं वांधवोंसे आज्ञा ठेकर अजन ओर ॥ 
उद्धबादिक भक्तौसहित द्वारकाको गये ॥ ३६ ॥ 1 
इति श्रीभागवते प्रथमस्कंघे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 1 


तयोदश अध्याय । 


बिदुरके उपदेशसे धृतराष्टका गाधारीसदित बनगमन, राजायुषिष्िरको इम 
सेवादसे पश्चाताप ओर नारदका आकर युधिष्ठिरको समञ्ञाना । 


सूत उवाच--विदुरस्तीथैयात्रायां भेत्रेयादात्मनो गतिम्‌ ॥ 
जञात्वागाद्धासिनपुरं तथावाप्तविविस्सितः ।॥। १ ॥ 
सूतजी बोले । इधर बिदुरजी दुर्योधनके कटोर वचनोंसे विरक्त होकर 
तीर्थयात्रा करने चठे गये ये, व्हा इनको भगवान्‌ भेत्रेयऋषिके दर्शन हुवे ओर 
इन्दोने महामुनि भेत्रेयसे आत्माकी गति जाननेकी इच्छा की । भेत्रेयजी सबको ॥ 


१ यह कथा यों हे कि, पूैकाङ्मे राजा मस्ते ेसा यज्ञ किया कि हवनसे अश्निको अजीण 1 
होगया ओर ना्षण लोग राजाका दिया इवा अपरिमित धन अपने धर न ठे जासके सो उत्तर ई 
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9 
यही उपदेशा देते थे कि छष्णके सिवाय कोई गति नहीं दै; इस उपदेशसे 
विदुरजने _आत्माकी गति जानी व अव ङ इन्दे जानना नहीं रहा, तव 
इम्तिनापुरको रटे ॥ १ ॥ जव चिदुरकी गोविदरमे द्द भक्ति ओर विशवास 
होगया तव पहले जितने प्रश्न बिदुरजीने भेत्रेयजीसे किये थे उनके उत्तर पानेकी 
कामना त्याग दी ॥ २ ॥ हस्तिनापुरे परमवंधु एवं हितकारी विदुरको आये देखकर 
भाड्योसहित धर्मके पुत्र राजा युधिष्ठि, राजा तरा, साल्यकी, संजय, 
इपाचार्य, कुन्ती ॥ ३ ॥ गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी आदि ओर अन्य 
पाण्डुवंशकी ख्यो अपने अपने पुत्रोंखहित आनन्द्पूर्वक उनसे मिटनेको चली 
जसे प्राणसे मिलनेको दारीर ॥ ४ ॥ यथायोग्य संवंधके अनुसार गले मिलकर एवं 
भ्रणाम आदि करके सवने विदुरजीका सम्मान किया ओर विरहकी उत्कण्ठतासे 
१ कातर होकर सव्र लोग प्रेमके ओँसू बहाने रगे ॥ ५ ॥ राजा युधिष्ठिरने भी बढ़ा 
3 आद्र किया ओर जव्र भोजन आदि करके स्वस्थचित्त होकर विदुरजी आसनपर 
सुखसे वटे तव विनयपूर्वक नच्रभावसे सवके आगे राजा युधिष्ठिर बोटे ॥ ६ ॥ 
: श्रीयुधिष्ठिर बोले । हे धमीत्मन्‌ ! हमारा ओर हमारी माताका आपने वदा उपकार 
किया दहे, जिस प्रकार पक्षी खेहके कारण अपने वालकको विपक्तिसे उबारनेके 
॥ लिये अपने पश्च केलाकर उसकी रक्षा करता द वेसेही आपने भी दुर्योधन आदिक द्वारा 
†{ मास्त बिषदान ओर लाक्षाभवनकी अभ्नि आदि आपत्तियोसे मातासहित हमारी रक्षा 
‡ की दे । उनका कभी आप स्मरण करते दे १ ॥७॥ हे देव ! आपने संसारसे विरक्त होकर 
कोन वृति (धरम)का अवलम्बन करके इस ध्वम धृमकर मुख्य २ क्षेत्र ओर तीर्थौकी 
सेवा की ई ॥८॥ भगवन्‌ ! भगवानूके भक्तजन स्वयं तीधस्वरूप दै, इसकारण आप 
एसे पविव्रजन तीरथेमिं तौदशीनका पुण्य द्टने या अपनेको पवित्र॒ करने नहीं 
जाते किन्तु पापीजनद्वारा कल्पित तीर्धस्थानको अन्तःकरणमे स्थित ज्ञानरूप 
भगवानूके द्वारा पचित्र करने जाते दँ ॥ ९॥ हे तात ! आप धमते २ दवारकापुरीको 
अव्य गये होंगे, वह हमारे वान्धव ओर सुद्‌ जो ङृष्णपरायण यादव द वे 
किस दशाम कैसे दै! सो यदि आपने देखा दो या किसीसे सुना ष्टो तो हमसे कृपा 
करके कटो ॥१०॥ इसप्रकार जव धर्मराजने पा तव विदुरजीको जो ङ यादवोका 
च्रत्ान्त विदित था सो सव कहदिया किन्तु याद्‌वङुलका संहार नहीं कहा ॥ ११ ॥ 
इसका कारण यद दै कि जो कों अभ्रिय ओर असदा इततान्त हो ओर स्वयं कुठ 
दिनम विदित होजानेवाला हो उसे दयावान्‌ पुरूपको उचित दै कि आप न करै क्यो- 
किः वह दृसरेको दुःखित देखनेमे असमर्थं दै ॥ १२ ॥ महात्मा विदुरका देवताके 
\( समान सवने सत्कार किया, एवं विदुरजी भी अपने बडे भाई तराष्रके मंगलकी 
‡ कामनासे ओर सवकी प्रसन्नताके छ्य ऊछदिन हस्तिनापुरे रहे ॥ १३ ॥ तवतक 
शा यमपदृपर स्थित होकर पापिरयोको यथायोग्य दण्ड देते रहे. जवतक सौ वर्ष- 
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पन्त माण्डन्य ऋषिके शौपसे यमराजको श्ुद्रदेह धारण करना पदा ॥ १४॥ राज्य 

पाकर राजा युधिष्ठिर परमदोभासम्यन्न ओर बिभवयुक्त होकर प्रसन्न हुवे; चारो भाद 1 
रोकपारोके समान थे ओर पौत्र (पोता) परीक्षित्‌ वंशधर थे, इससे वदकर ओर 
तमव क्या होगा १ ॥ १५ ॥ गृहस्थीमे आसक्त इसीसे कार्की ओरसे असावधान 1 
पाण्डवोकी आयु शेष होगदं ओर परम प्रवल कार आगया जिसका कों उपाय नहीं 
है ॥१६॥ यह जानकर बिदुरजी एतरा्के पास आये ओर बोले-““हे राजन्‌ ! शीघ्र 
चरसे निकल चलो, देखो यह दारण भय निकट आराया है ॥१७॥ हे प्रभो ! यह भय 1 
वह ह जिसके रोकनेका उपाय कहीं नहीं है, देखिये वही हमलोगोंका काल (यु 
समय) आगया दै ॥१८॥ जिसके भनेसे मनुष्यके भरियतम प्राणमी छूट जाते अन्य { 
धन आदिकी कोन वात कदे ॥१९॥ यदि कदो कि घर, राज्य एवं अन्य सुख तो रोदे ॥ 
नहीं जाते तो भाई! देखो, पिता भाई सुहृद्‌ पत्र आदि सव तुम्हारे मारे गये, 

जवानी बीत गई, शरीरको जुदापेने शिथिर कर दिया, पराये धरम रहते हो ॥२०॥ ॥ 
आपके नत्र पहठेसेही नहँ, अव कानोंसे भी कम सुनाई देता दै, इससमय बुद्धि ॥ 
विवेकभी मंद होगया दै, दांत शिर पदे, पेदकी पाचकअश्नि मंद पद्‌ गद, क्रोध ओर ॥ 
कफ वद गया दै, क्या अवभी आप संसारका त्याग नहीं कर सक्ते !॥२१॥ अहो! मनु- ‰, 
च्यकी जीनेकी आदा बदी वलवान्‌ है जिससे आप भीमसेनका दिया हुवा अन्न कत्तकी 1 
भति खाते हो ॥२२॥ यदि कहो कि वे तो हमारेदी भतीजे दै तो जिनको आगमे ४ 
जकानेका उद्योग किया, विष खिलाकर मारडालना चाहा, जिनकी खीको भरी सभाम ] 
वद्हीन करना चाहा, रसे राज्य छीन छिया उनके दिये हुवे अन्नको खाकर जीते ‡ 
र्न क्या सुखद ! ॥२३॥ यहभी जाने दो, यदि आप धनादि नही त्यागना चाहते 
ओर आपकी जीनेकी इच्छा तथापि यह जराजीणै शरीर आपहीप कारके आने- 
पर पुराने कपढेकी भति गिर पदेगा ॥२४॥ इसलिये आप प्रथमही इस संसारको वया- 
(| 9 ईैशवरका भजन करने बनको क्यों नही चरते १ क्योकि जो पुरुष विरक्त होकर ओर 
॥ जेहवधन काटकर इस संसारको त्याग दे ओर किंसीसे विना कुछ कटे स्वा्थसाधनके 
{ खयि वनको चला जाय वही धीर बुद्धिमान्‌ ओर पुरूषोत्तम दै ॥२५ ॥ जो अपने 


॥ १ एकसमय किसी राजक सेवक चोरोके पीछे उनको पकडने दौड चले आतेथे सो 

उन्न माण्डन्य कषिके आश्रममे छि हुवे चोर्योको धनसहित पकडा एवं समाधिस्थित सुनि- 

†{ को भी पकडकर्‌ ठेगये, राजाने सदको शली देदी । अन्तको किसी कारणसे माण्डन्यको सुनि ) 

जाना तो अलसे उतारकर राजानि क्षमा मोगी । अस्तु बसि सुनि यमराजके पास आये 
|; शस घोर दण्डका कारण पूछा । यमने कहा आपने वाल्यकार्मै एक टंडीको कुशसे 
चेदा था इसीका यह दण्ड हे। सुनिने कडा तुम न्यायकतां शोकर अन्याय करते हो मेने वाल्य- ॥ 
कालम अश्ञानवश् एेसा किया होगा उसका यह कठोर दण्ड | अच्छा त॒म सोवतक शद्रयो- ३ 
नि रहो । इसीकारण यमने दासीक गर्भे विदुर अवतार ल्वा 1 
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3, हृदयम आपी उत्पन्न ्ञानसे अथवा किसके उपदेशसे आत्मन्ञान पाकर संसारसे ‡, 
॥ विरक्त होजाय ओर हदयमें हरिका ध्यान करता इवा धरसे चला जाय वही मनुर्योमि ॥ 
३ उत्तम दै ॥२६॥ इसकारण अव आप विरुब न कीजिये इसीसमय उत्तर दिदा (हिमा- 7 
॥ ल्यग्रदेश) को जाइये क्योकि आपने जो कुछ किया दै उसका फलभी आपको विदित ‡ 
होगया दै एवं यहभी जान लिया है कि ओर जितना समय वीतेगा उतनाही बुद्धि 





व धर्यं आदि गुणोंको काट नष्ट कर देगा-अव आपको कु जानना अवशिष्ट नहीं है" 
॥२७॥ इसके उपरान्त अजमीद्‌ राजाके वंशमे उत्पन्न राजा तरा, अपने भाद विुरके 
उपदेशसे ज्ञानरूप नेत्र पाकर बन्धु वान्धरवोके दद्‌ लेहपाशको काटकर उसीसमय 
बिदुरके दिखलाये हुवे मोक्षमार्गं चर दिये ॥२८॥ सुबलकी पुत्री पतिव्रता अति साध्वी 
गांधारी पतिको जाते देखकर आपभी उन्हके पीटे संन्यासम्रहण करके हिमाचटको 
चीं जहौ जानेमं संन्यासी लोग देसे प्रसन्न होते दँ जसे युद्ध भूमिम जातेसमय शूर वीर 
पुरुप ॥२९॥ इधर प्रातःकाल उटकर राजा युधिष्टिरने सन्ध्यावन्दन हवन आदि नित्य 
नेमित्तिकं किया, बराह्यणोंको प्रणाम किया ओर उनको तिल, गञ, भूमि, सुवण आदिके 
३ दान दिये तदनन्तर चाचा चाचीके चरण द्ुनेके लिये उनके भवनम आये किन्तु वहौँ 
तरार ओर गांधारी न देख पड़ ॥३०॥ तव वहां बेटे हुवे संजयसे घवद़ाकर पूछने 
खगे कि “हे संजय ! हमारे ज्येष्ठ तात (चाचा) करौ १ जो वृद्ध एवं ने्रहीन दै ओर 
‡ हमारी अम्बा (चाची) कहौ दं! जो पुत्रके मरनेसे परम व्याकुल दै; ओर हमारे परम 
सुहत्‌ चाचा विदुर कहौ गये १ ।२१॥ मुञ्च दुषटुद्िने उनके रोको मार दाला इ 
कारणसे कटं गांधारीसहित गंगामें तो नहीं गिर पडे १ हमारे पिता पाण्डुके मरनेके 
उपरान्त जिन्दोने इम वालकोँकी परम लेहसे रक्षा की दै वे दोनो चाचा यसे कहँ 
गये १।३२॥ श्रीसूतजी वोद । संजय राजा शतरषटरकी अपने ऊपर परम कृपा ओर 
प्रम सेह होनेके कारण उनके विरहसे परम व्याकुल थे इसकारण युधिष्टिको कछ 
उत्तर न देसके ॥ ३३ ॥ फिर हारथोसे ओसू पोंखकर ओर धयै धरके प्रथु (तरार) 
के चरणोंका स्मरण करते हुवे संजयजी राजा युधिष्टिसे वोटे ॥३४॥ संजय बोले । 1 
हे कुलनन्दन ! म नहीं जानता कि तुम्हारे चाचा चाची किस विचारसे कहौ ओर 
कव चले गये वं विदुरजी कद चले गये १ युक्चको तो महाराज ! इन महात्मने 


उगलिया ॥३५॥ इसप्रकार संजय व युधिष्टिर शोच करही रहे थे कि इसी अवसरमे 1 
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बहोर भगवान्‌ नारद तम्बुरु नाम गंधर्व सहित आये, भादयो सहित राजान उठकर ॥ 
नारदजीकी पूजा की ओर फिर वोट ॥३६॥ युधिष्टिर वोट । भगवन्‌! भे नही 
| जानता कि मेरे ढोनों चाचा कटौ चले गये १ एवं पुत्रोकी शत्युसे दुःखित मारी 
1 परम पतिव्रता चाची कटो चली गह १ ॥ ३७ ॥ इस अपार सन्देहसागरके पार पै. 1 
‡ चानेवाले आपदी एक कर्णधार (महाह) दै । यह सुनकर नियमि ब्रेट भगवान्‌ 
5 नारद वोठे ॥३८॥ नारद जी वो । टे राजन्‌! तुम किसीका शोच न करो क्योकि १] 
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$ यह सब जगत्‌ उसी दशवरके वमे दै जिसकी आक्ताका पालन ये सव न 1 
[ ऊोकपारु करते है ॥ ३९ ॥ वही कालरूप मगवान्‌ सव भ्राणि्योका परस्पर संयोग ॥ 
१ जर नियोग कराता दै जसे नाये इवे बैर अपनी रस्सर्योमि वंध रहते दै ओर उसीके { 
5, वाम रहते ३ वैसेही वेदवाक्यमे धे इवे विविध वणाश्रमधारी जीव उसी ईश्व | 
रके वराम है ॥४०॥ जैसे खेरनेवाले वारककी इच्छसे खिलोर्नोका एकव्र संयोग ओर 
वियोग होता दै वसे ईश्रकी इच्छसे मनुप्योका संयोग ओर वियोग होता ॥४१॥ ¦ 
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मोहसे उतपन्न खेहके कारण तुम उनका शोच करते हो ॥४२॥ अतः इस आत्माको माया- | 

मोम श्सानेवाठे इस अज्ानसे उत्यनन भावको छोडो कि वे चाचा चाची अनाय हैँ ¢ 
‡ हाय! मेरे विना कैसे जी सकेगे ! ॥४३॥ हे राजन्‌ ! यह पंचतत्वसे बना हुवा शरीर १ 
१ काल, करम ओर मायाके गुणक आधीन दै, यह दारीर दूसरे शरीरकी केसे रक्षा कर 1 
¢ सक्ता है जेसे जिसको स्वयं सपैने काट खाया दै वह दृसरेकी कैसे सरसे रक्षा कर- ‡ 
‡ सक्ता दै ॥४४॥ देखो ! जिनके हाथ नहीं ह उनको हाथवाले, ओर जिनके पेर नहीं 
॥ शै उनको चार पैरवाले, एवं उनको दो पेरवाले, ओर छोटे जीवोंको बद़े जीव भक्षण \( 
{ करजातेरै; इससे जीवही जीवके जीवनका उपाय है-ठेसा जानो अथौत्‌ सवकी' ॥ 


3, इत्ति द्वरने वनादी है उसका शओोच वृथा है ओर सभी विनष्ट होनेवाले है इस 

कारण यहभी शोच बृथा दै ॥ ४५ ॥ हे राजन्‌! आप॒ मायावश जगत्‌को र 
£ वको ते कग खतो इसी आपो सोक जोर मोह प्रा दै; ईर यरु 
दै, ये जो हसतपदादियुक्त ओर हस्तपदादि्चल्य. जीव देखते हो सो सव इश्वर है ^ 

ओर इनके भीतर आत्मारूपसे जो विराजमान दहै वहभी इश्वर दै; यह विचार करके { 
अपने परायेका भेद सयागकर सर्वत्र इंश्वरको देखो ॥४६॥ किन्त हे महाराज! ईंश्वर- [ 
भिन्न सवको असत्य जानकर अभी आप चिरक्त न होना क्योकि वदी भूतभावन 
भगवान्‌ इससमय सुरदवेषी भूपरूप दान वोकि संहारके जिय अवतार ठेकर द्वारकामे ४ 
स्थित रै ॥४७॥ ओरं सब देवतोंका कायं कर चुके है अव केवर याद्वकुरुका संहार 1 
शेष दै उसीकी भरतीक्षा कर रहे 2, इसकारण तवतक तुमभी पष्दीपारन करो एवं ‡ 
उन्दीके साय प्रमधामको जाना ॥ ४८ ॥ आपके चाचा तराष्र अपनी खी 
गान्धारी ओर छोटे माई विदुरके साय दिमवानूके दक्षिण ओर ऋषिर्योकि आश्रमम 
गये है ॥ ४९ ॥ वह जोपर तप करते ड उस स्थानका नाम सस्रत दै, क्योकि 
गंगाजीी सघ्तकरपिरयोकी प्रसन्नताके छिये वरह गिरकर सात धारा होकर वही है ॥५०॥ 
वह निलय खान „ करके ओर बिधिसदित हवन करके केवर जल पीकर शान्त- 
वितत एवं सम्पणकामना्यल्य होकर वर्ह रहते ड ॥ ५१ ॥ उन्हेनि योगासन जीत 
पष्य है, भाण (रस) को जीत छिया द, इन्दरयोको रूप रस आदि विषरयोसे हटा- 
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1 शिया एवं हदयमें हरिका ध्यान करके तीनों गुणसे उत्पन्न काम, क्रोध आदि मलो- 
; को व्यागकर अव पूणौवस्थाको प्राप्त हँ ॥ ५२ ॥ अन्तको उन्होने “म द, मेरा शरीर 
॥1 है" इस अहंभावको त्यागकर बुद्धिको विज्ञानम प्रवृत्त करके ओर उस विक्ञानद्वारा 
‡ आत्माको परमात्मा्मू संयोजित कर दिया दै, जेसे घटाकादा घटका विनाश होनेपर 
; आकाशम मिलजाता दै वैसे आत्माको परमात्मारूप देखते ३ ॥५३॥ उन्होने मायासे 
॥ उत्पन्न गुणोंसे प्रकट जो करम हँ उनको त्याग द्विया है, मायाके साथ उसकी वासना 
‡ (रिगशरीर) भी जाती रही दै, ओर जव वासना नष्ट होगई तव सक्ति अवर्यही 
3 होगी 1 उन्होने संपूण इन्दियोको जीत छिया है । आहार आदि व्यागकर इससमय 
[ पस्थरकी भति अचल समाधिमे स्थितं है ॥ ५४॥ हमारी इच्छा दै कि सम्पू 
‡ क्से निवृत्त अतएव पूणं संन्यासी तराषटरके पास जाकर तुम कुछ विक्षेप अथौत्‌ 
विघ्नं न करना । हे राजन्‌! वह आजके पाँचर्वे दिन इस कलेवरको त्याग दैगे ओर 
वह शरीर योगाभ्निसे भस्म दोजायगा ॥५५॥ वाहरसे पणकुटीसहित पतिके दारीरको 
योगाभ्िसे भस्म होते देखकर पतिव्रता गांधारीभी उसी अश्निमें प्रवेशा करके जल 
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१ हांपर नारदजीने युधिष्ठिरे भृतरा्टकृत अष्टंगयोगका वर्णन किया दै । १ यम र 
नियम ३ आसन ४ प्राणायाम ५ प्रत्याहार ६ धारणा ७ ध्यान ८ समाधिः येही योगके 
आढ अग है जिनके करनेसे मनुष्य पूणं योगी होता दै । मायाके त्यागको यम कहते दै, लान ओर 
हवनादि क्रियाको नियम कहते है, हटयोग हाय यैर जोडकर वरैढनेकी विभिको आसन कहते है, 
‡ तरासको चदान ( पूरक ) रोकने ( कभक ) ओर उतारने ( रेचक ) को प्राणायाम कहते हे, 
॥ इन्दर्योको मनके आधीन करके मनदमनको प्रत्याहार कहते हे, ईश्चरभावनाको धारणा कहते 
(६ द, भारणाको विषयरूपमे गुणातीत कृरनेको ध्यान कहने है, अर्थात्‌ ध्याने अपनेको ईशरमय 
‡ बिचारना होता दै ओर गुर्णोके विषय ल्यागने होते है, आत्माको परमात्मा जानकर देहको 
1 आधारस्वरूप जानना समाधि दै। इस समाधि भूव प्यास आदि किसी भोतिका वा 
शान नहीं रहता । वुदधि भीतरदी आनन्दरमे लीन दोजाती हे यदी परमानन्द दै । रसी अवस्थे 
? सुखसे वाक्य नही निकलता, नेत्र नही खुल्ते, केवल प्राणवायु दारीरमे रुका रहता है । 
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त= 





॥ २ यदी व्युत्थान अर्थात्‌ समाधिकी अन्तिम अवरथाका लक्षण दै । 


3 ३ नारदने यहाप्र समाधिके अन्तिम दोपको काद । योगी समाधिवलसे जव स्थित होता दे 
) तवर उसके विपरीत यदि कुछ उपाय करिया जाय तो वहुत दोप उपस्थित होते है उन्म ये नौ 
{ दोष प्रपान दै १ व्याभि २ स्त्यान ३ संशाय ४ प्रमाद ५ आरस्य ६ अविरति ७ भ्रान्तिददीन 
‡ < अलब्धभूमिकता ९ चैचलता । ( पातंजलने दसका विशेष विवरण किया है ) अतण्व नार- 
| दने धर्मराजे कडा करि आप्र उनको समाधि अवस्था जाकर घरलानेकी चेष्टा न करना क्योकि 
इस अवस्थामे एक क्षणभी अन्यमना दोने या अन्यवातीलापसे उसी क्षण पूर्वोक्त नवदोष 
उसके चित्ते प्रवेशया करते दे ओर वेदी दोप ष्ट होनेके कारण हे 1 श 
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8 जार्थगी ॥५६॥ यह्‌ आश्व देखकर विदुरजी हष ओर शोकं करके वर्होसे तीशयात्रा 1 
॥ करने चरे जायैगे ॥ ५७ ॥ 
1 इत्युक्त्वाथारुहत्स्र्भ नारदः सहतुम्बुरुः ॥ 
युधिष्ठिरो वचस्तस्य हदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥ ५८ ॥ || 
यह कहकर तुवर गंधरवसहित नारद स्वरगको चले गये ओर राजा युधिष्टिने 
नारदका उपदेश हृदयम धारण कर चाचा चाचीके शोकको त्याग दिया ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीभागवते प्रथमस्कंधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


१ १५ 


५५५५ 


चतुर्दश अध्याय । 
युधिष्ठििका अपनी पुरीम असगुन देखना ओर अर्जुनका द्वारकामे 
लीटकर युधिष्ठिरे कृष्णका प्रमधामगमन सुनाना । 
सूत उवाच-संप्रसिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदि दक्षया 
ज्ञातं च पुष्यश्लोकख कृष्ण च विचेष्टितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीसूतजी बोले । बन्धुाधवोंको देखने ओर ““पुण्यश्चोक कृप्णचन्द्रकी अव क्या 
करनेकी इच्छा है?" सो जाननेके िये ङृष्णके साथ द्वारकाको गये अनक ॥१॥ 
महीने बीत गये ओर असन नही आये। दसीसमय कुरुवंशियोमे श्रेष्ट युधिष्टिरने 
अपनी पुरीम घोर असगुन देखे जिनका फक शाखे महाभयानक ङिखा ई ॥ २ ॥ 
देखा तो कालकी गति घोर है ओर जब जो करतु होना चाहिये वह नहीं है अथीत्‌ † 
देमन्तमे बसन्त, वसन्ते शिशिर । मनुष्य क्रोध, लोभ ओर श्जठसे भरे दै ओर पापसे 5 
जीविका करते है ॥३॥ व्यवहारे कपटकी अधिकता, मित्रतामे छर, पिता, माता, 
मित्र, माई ओर सी, एरुषमं परस्पर लढाई ॥०॥ इसम्रकारके अति अरिष्टसूचक कारण 
ओर कठिकारुके आगमनसे प्राणिर्योकी प्रकृति लोभ आदि अधर्मेसे युक्त देखकर 
राजा युधिष्टिर अपने भाई भीमसेनसे बोले ॥ ५ ॥ “देखो भीम ! हमने वंधुव 
(यादवो) के देखने ओर पुण्यश्चोक भगवान्‌ कृष्ण क्या करना चाहते है १-सो जान 
नेके जिय ङृष्णके साथ अञचैनको द्वारकामे भेजा था ॥६॥ अब सात महीने बीत गये 
प्र हे भीमसेन! तुम्हारे भां असैन क्यों नहीं कोटकर आये १ इसका कारण कछ 
विदित नहीं होता ॥ ७ ॥ मेरी समस्मे तो नारद्का का इवा वह समय 
आगया जव श्रीकृष्णचन्द्र इस अपने क्रीडास्थर मनुप्यलोकको छोदेगे ॥ ८ ॥ निन 
श्रीकृष्णकी कृपा ओर सहायतासे हमारे एेसी संपदा, राञ्य, माण, खी, कुल, प्रजा आदि 
६. (१) ुक्तिमसे हयं ओर डकिक रीतिसे आठ्मरणसे दोक 1 
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विभव दै ओर शवभंको हमने जीत लिया है एवे यज्ञ कयि ड जिनसे स्वर्गलाभ दोगा 
। ॥१॥ दे पुरुपमिह ! देखो पध्वीमे आकाशमें शरीरम उत्पात प्रक दँ जो वुद्धिको मोहने- 


वाटे दै ओर किसी घोर भयका सेदेसा दे रहे द ॥५०॥ मेरी वाद जघ ओंख ओर 
वाहु वार २ फडकते दै, हृदय कौप रहा ह इन रश्चणोसे प्रतीत होता देकि शीघ्रदी 
मेरा कोई प्रिय (अमंगल) होनेवाला हे ! ॥१५॥ देखो ! यह सियारी उद्य होरटे 
सूर्यकी ओर सुखकरके रो रही दै, इसके खसे अस्मिकी ज्वाला निकल रही दवैः दे भाई! 
ओर यह कृत्ता निडरकी भोति मेरी ओर मुख क्रये रो रा है ॥१२॥ शुभ पशु गज 
आदि मेरी वाद ओर दै एवं अशुभ पशु गधे आदि दाहिनी ओर । ओर मेँ दखता 
र कि मेरे वाहन (धोड़े आदि) रो रहे दवै ॥ ५३॥ ये रू्युसूचक कवृतर ओर उल्ल 
एवं काकपक्षी दिन रात निन्दित कठोर शाब्द करके मनको भयसे कंपित कर रटे 
¦ क्योकि इस अमगुनका फल फेसाही भयंकर है कि जगत्‌ शुन्य दोजाय ॥१४॥ सव 
दिशा मेली द, सूर्यचनद्रके विभ्वे मण्डल पडते दै, प्वतसहित्‌ एृ्वीमें हालाडोला 
आया करते व, बिजली गिरनेका धोर शाब्द हुवा करता है ओर साधही बिजली 
गिरती द ॥४५॥ कठोर जिसका स्पदौ दै ेसी धोर्‌ ओंधी चलती दै जिसकी भूलसे 
। दुादिाओमें अधकार छाय जाता दै ॥५६॥ वादलोसे रुधिरकी वपा होती दै, चारों 
ओर वीभत्सरसमय इद्य दै, सूर्यका तेज महामन्द्‌ पद्‌ गया दै, देखो आकाशे प्रह 
परस्पर युद्ध करते दँ ॥१७॥ भाकादा ओर अन्तरिक्ष भूत, यक्ष, राक्षसगणोसे परिपूणी 
( होकर मानों अभ्निसे जल रटे दर, नदी, नद्‌, सरोवर ओर मनुप्योके मन क्षोभको प्राँ : 
॥१८॥ घीकी आहुति पद़नेपर भी अन्नि नहीं प्रज्वलित होता, यह काट क्या करेगा ? 
वे दूध नहं पीते, गउओके थनोमें दृध नहीं उतरता ॥ १९॥ गउओंकी ओंम 
सू भरे द ओर वे रो रही द, व्जमे वल नहीं प्रसत रै, देवतोंकी मूर्निर्यो मानों 
रोरही ह, ओर उनमें पसीना ष्ट रहा है मानों सजीव दोकर चलना चाहती दव ॥२०॥ 
इन जनपद, गोव, पुर, वाटिका, आश्रम आदिकी दयोभा जाती रही, कहीं आनन्द नहीं 
देख पड़ता! ये घोर असगुन हमें किंस आनेवाले वोर दुःखकी सूचना दे रहे द? 
॥२१॥ इन उ्पातोको देखकर मे अनुमान करता रँ कि निश्चय अद्वितीय व्र अकुदा 
आदि रेखाओं सुद्ोभित भगवान्‌ कृष्णके चरणकमल इस ्वीमें नहीं इसका वद 
सौभाम्य जाता रहा ॥२२॥ टे ब्रह्मन्‌! राजा युधिष्टिर इसप्रकार घोर उत्पातोंको देख- 
कर चिन्ता करी रहे प्र कि द्वारकासे लोटकर अजुन आये ॥ २३ ॥ अर्जुन आकर 
आतुरोकी भति राजक पेरोपर गिर पदे ओर मुख लटकाकर नेतरोसे ओंसू बहाने लगे, 
सी अपूर्वं दशा ॥२४॥ देखकर राजाको नारदके वाक्यका स्मरण आया, तव घवरदा- 
<, कर तेजदीन भाई अर्जुनसे सुहदरणोके वीचमे यों पूछने रुगे ॥२५॥ “भाई अजुन ! 
{ हमारे स्वजन मथु, भोज, दाद, अर्ह, सात्वत, अंधक, ओर बृष्णिवंशी यादव 
द्वारकापुरीमें सुखसे रहते द न १।२६॥ हमारे नाना यूरसेन ओर माननीय मामा 
{/ वसुदेव तो भादयोंसहित कुदाखचे दँ १ ॥ २७॥ वसुदेवकी खी दमारी माद द्वकी, 
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5 आदि सातो वहनं तो पुत्र ओर वहुभंसमेत क्ेमपूरवक है१॥२८॥ जिनका पुत्र दुष्ट 1 
कंस था वह उग्रसेन तो जीवित द! ओर उनके भाई देवक व वीर कृतवर्मा, जयन्त, 1 
गद्‌, सारण ॥२९॥ ओर अक्रूर, शनरुजित्‌ आदि 8 सुखसे दँ १ याद्वोके स्वामी : 
भगवान्‌ बभद्र तो सुखसे ३१ ५३०॥ सब यादवोमे श्रेष्ट महारथी प्रद्यु अच्छे ३१४ 
गंभीर वेगवा भगवान्‌ अनिरुढजी कुशलसे ह १ ॥३१॥ सुषेण, चारुद्ण, जास्यव- ॥ 
१ तीके पुत्र साम्ब, ओर कृष्णके पुत्रम श्र ुव्रसमेत ऋषभ आदि ॥३२॥ एवं कृष्णक : 

परमभक्त श्वुतसेन उद्धव आदि ओर यादुरवोमे सुख्य॒सुनन्द्‌ नन्द्‌ आदि ॥ ३३ ॥ 1 
ङण वरुदेवकी भुजाओके आश्रित, हमारे सुट्‌ यादव कुशसे दै! ओर कभी ॥ 
हमारा स्मरण करते १ ॥ ३४ ॥ एवं वह्मण्य ओर भक्तवत्सल भगवान्‌ महारथी 
श्रीकृष्णजी महाराज तो द्वारकापुरीमें सुधमा सभाम सुखसे विराजमान ह १॥३५॥ 
रोकोके मंगलके छ्य ओर कल्याण व उक्ततिके छ्य जो आदिषुरुप अनन्त (वट्देव) 4 
के साथ यदुकुल-सागरमे विराजमान ड ॥ ३६॥ जिनकी प्रवर मुजाओंसे सुरक्षित 
ह्वारकाषुरीमे यादव महापराक्रमी वीरपुरुपकी भांति परमानन्दसे खतन्त्रताके साथ | 
विहार करते ह, उनसे वढ़कर कोन पूजा ओर प्ररंसाके योग्य दै १।३७॥ जिन कृष्णके £ 
केवल चरणकमरकी सेवासे सत्यभामा आदि सोखहसहस रानिर्या इन्द्राणीसे अधिक [1 
सौभाग्यको प्रा है, क्योकि वे छृष्णकी सहायतासे युद्धम इन्द्रादिको हराकर कल्पदृक्ष | 
आदिका अपहरण करती हैँ ॥ ३८ ॥ जिन कृष्णके अुजदण्डसे रक्षित अतएव निर्भय | 
॥ याद्वरोग इनद्रकी सुधमा सभा पर पैर धरते है, जो सभा देवतोके वेने योग्य है 
॥३९॥ भाई ! तुम तो कुशलपू्वैक आरोग्य हो ? तुम मुद्चको तेजहीन देखपडते हो! क्या ‡ 
तुम्हारा द्वारकामे आद्र नहीं हुवा १ या किसीने तिरस्कार किया? अथवा वहुत दिन ॥ 
विदेश रदनेसे तम्दारी यह्‌ दृशा हई &१।४०॥ क्या तमको किसने कठोर गाली ^ 
आदि दी है या तुमने किसीको कुछ देनेको कहा ओर फिर प्रतिक्ा पूरणी नहीं कर 1 
सके १ ॥४१॥ तुमने ब्राहमण, वारक, ग, वृदे, रोगी, खी एवं किसी शरणागत प्राणीको ॥॥ 
तो नहीं विसुख लोटा दिया? क्योकि शरणागतका पालन तुम्हारा धम दहै ! ॥ ४२ ॥ 
भाई! तमने क्या गम्या सीका निरादर किया दै १ या निराद्रके योग्य अगम्या परखीके 
निकट गमन कियाद १ या अपनेले नीच अथवा वरावरवालोसे राह हार गये हो १ }{ 
॥४३॥ अथवा पहछे भोजन कराने योग्य वृदे, वारक ओर व्राह्मणोको विना भोजन र 
कराये. भोजन कर्‌ जिया है १ अथवा तुमने कोई यसा निय कम किया दै जो तम्हारे 
योग्य नहीं था ओर जिसका कलंक मिट नही सक्ता ॥ ४४ ॥ 


कचचितेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना ॥ 
-शल्योऽसि रहितो नियं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक्‌ ॥ ४५॥ 
0 अथवा परमभ्रिय एकहद्य अथौत्‌ अन्तरंग अपने वधु श्रीङृष्णका तुमको अस्य, 
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प र र स ह्वै व) 
| वियोग इवा है-में रेखादी अनुमान करता हं । क्योकि तुम से साहसी पुरूपको 1 
1 अन्यथा मानसी पीडा नहीं हो सक्ती ॥ ४५ ॥ 18 
४ इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ६ 
॥] = 1 
॥ ॥॥ 
४ पञ्चदश अध्याय । ट 
॥ युक अवाई देखकर परीक्षित्को राज्यासन देकर 1 
> युषिष्ठिरका लौ व भाया सहित परमधामगमन । 4 
} सूत उवाच-एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकसिपितः॥ || 
॥ + 


नानाशङ्कास्पदं रूपं ृष्णवि शेपकरितः ॥ १ ॥ 


सूतजी चोले । इधर ङृष्णके सखा अर्जुन एक तो कृष्णके बिरहमे व्याकुल धे 
दूसरे वड़े भाई धर्मराजने आकृति देखकर अनेक शंकारणे कीं । इस शोकमय कारणसे 
उनका मुखकमर सूख गया ओर हृदूयकमलके साथ सुख तेजहीन होगया । केवल 
सर्वव्यापी कृष्णचन्द्रके चरर्णोका ध्यान करके रोने रगे ओर ओंसुओंसे कण्ठ भर आने 
के कारण भारईको कुछ उत्तर न दे सके ॥ १ ॥ २ ॥ जितना अजैनके हदयमें श्रीकृ- 
ष्णके प्रमका उद्य होने खगा उतनादी नयरनोसे ओंसुओंकी धारा गिरने लगीं । 
अर्जुने जिसमें धर्मराज देख न टे इसलिये सुख फेरकर वदेक्टसे दोकका वेग रोक कर 
दोनों हाथसे आंसू पटे ॥३॥ छृष्णकी वही मित्रता सुहद्‌भाव ओर सारथी आदिका 
काम करनेमे सररुताका स्मरण करते हुवे वीर अर्जुन गद्भदं वाणीसे वोटे ॥४॥ अञ्जन 
वोट । महाराज! वंधुरूपी कृष्णने युञ्चको ठग लिया ! जिस मेरे प्रचण्ड तेजको 
देखकर देवताखोग विस्मय करते ये वह तेज उन्दीके साथ चला गया ॥ ५ ॥ जिन 
आत्मारूप क्ृष्णका क्षणभर वियोग ॒होनेसे उसी शरीरका देखना नहीं भाता जिस 
दारीरको खरी अपना प्यारा पति ओर पुत्र अपना पूज्य पिता मानता था। उसी इारीरको 
प्राण निकल जानेपर मुदा कहकर जला देते हँ ॥६॥ जिन कृष्णके आश्रयसे मेने द्रौप- 
दी-स्वयम्बरके समयमे दुपदराजाके स्वयम्बरसमाजमे जाकर धनुष चद़ाकर मत्स्यः 
भेद करके द्ौपदीको पाया; ओर कामपीदित राजोंको हराया ॥ ७ ॥ जिन कृष्णक 
प्रवल बाहुवलसे भने अभ्िको खाण्डववन जलानेकी आज्ञा देदी ओर युद्ध करनेको 
आचे हवे देवगणसहित देवराज इन्द्रको जोत छिया एवं अद्ुत शिल्पचातुरी जिसमें : 
दै एेसी सभा मयदानवने आपको वना दी । जिनके प्रतापसे समस्त पृथ्वीमण्डलके 
राजोने आपके पराम्त होकर अट दीं ॥ ८ ॥ दे राजन्‌! जिन कृष्णके तेजसे 
आपके भाई दासदस हाथीके वलवाटे आर्यं भीमसेनने मदावरदयारीं जरास- 
न्धको जिसके चरण रखनेकी चोकीपर वदे २॒राजा सुकुट रखते थे, मारा एवं 
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ज्याय १५] 8 भ्थमस्कन्धः । "8 - भ 


‡ भरबयक्तम वकिदिनेके लिये जरासंधने जिन राजोंको बंदी वना रक्खा धा उनको 
१ चाया, ओर उन राजनि यक्मे आपको श विया ॥९॥ (आय ! जिस 
समय आपने राजसूय यद्ञ किया, ससमय देवी द्रौपदी अपूर्व वेणी बांधकर आपके 
२ वामभागे सुशोभित हुई; स वेणोकी श्नोभासे मोदित दु छली दुर्योधन आदिने 
#8 ईषा दवेषसे बीचसभामे वह्‌ वेणी खोर डाली । उससमय दौपदीकी आते एुकार सुनकर 
‡ जो श्रीङृष्ण तत्क्षण सभाम आये ओर विपत्तिपतित द्ोपदीको रोदुनपूवैक रोपर 
पतित देखकर जिन्होने संकटसे उद्धार किया एवं इस दुष्टताके वदलमं दुष्ट दुर्योध- 
नादिकी खियोको शीग्रही विधवा करके विसुक्तकेश अथच छखेदायुक्त (० ॥१०॥ 
देखिये! दु दर्योधनके भेजे इवे दुवासा ऋषि जव दससहसल दिप्योसहित बनमें 
आपके पास आये तव वचे हुवे एक किनका सागको खाकर जिन विश्वरूप श्रीकूष्णने 
वरिोकीको वृ कर दिया ओर इस दुरन्त कषटसे हमारी रक्षा की क्योकि दुर्वासा 
खान करते्मेही शिष्यो सहित वृ होकर सहजमे ही उधरसे दी चले मेये ॥१ ५॥ जिनके 
प्रतापसे मन युद्धम शिवासहित किरातवेषधारी शिवको प्रसन्न करके उनसे पाशुपत 
अख पाया एवं अन्य २ लोकपाठोने भी प्रसन्न होकर अपने २ अख सु्षको दिये । 
जिन कृष्णकी कृपासे इसी दारीरसे मे इन््ररोकको चला गया ओर इन्द्रने अपने बरावर 
आधे सिंहासनमें सुकूको वैठाया ॥१२॥ स्वरगमे जव भ ङठदिन क्रीड़ा (सेर) करता 
रहा तव जिनके प्रतापसे इन्द्रादिक देवोन भी निवातकवच आदि शाघुओंके मारनेके 
चियि गाण्डीव धनुष धारण करनेवाली मेरी अुजाओंका आश्रय लिया! ! राजन्‌! 
आज उन्ही तेजस कृष्णने मु्षको ठग लिया ! ॥१३॥ दे राजन्‌! जिससमय विराट्‌. 
राजाके घरमे जाकर कौरवगणोनि गउंका अपहरण किया तब जिनकी पाके 
आश्रयसे अकेटे मेने गउओंकी रक्षा की ओर शवरुओंको परास्त किया एवं मूर्छित 
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१ यह कथा यों है करि एकसमय दुर्योधनने दुर्वासा कपिकी बडी मेवा की । मुनिने प्रसन्न 
होकर वरदान मागनेको कादा । दुर्योधने यह वर मागा कि आप युभिष्ठिरके पास द्ससदख 
दिपयोसदित अतिथिवेलामे जाइये परन्तु उससरमय द्रौपदी भोजन कटचुकी हों । विवश सुनि 
युधिष्ठिके पास आये, राजाने प्रथाके अनुसार निमंत्रण दिया ओर दुर्बास्ाजी दिप्योसहित 
लान संध्या करने गंगा गये । इधर यह संकट देखकर द्रौ पदीने संकटमोचन ऊृष्णका स्मरण 


ये ओर बोल-देवि 


किया, उसी क्षण भगवान्‌ आये ओर बोले-देवि ! इम भूखे ह कुछ खानेको देना । द्रोपदीने 
ञ्जा कदा, नाथ! सूर्यने जो पात्र दिया उसका प्रभाव है कि चाहे जितना जिस भांतिका 
भोजन चाहो वह देगा प्र भेरे भोजन करनेके उपरान्त उससे कु नहीं मिलता सो महाराज 
आज भँ भोजन कर चुकी हू, अव आपको क्या टू १ । बहुत कहनेषर द्रौपदी वह पात्र उठा 
खाई, उसमे एक किनका साग ङ्गा था, भगवानने वही खाकर त्रिटोकीको वृप्त कर दिया 1 
इधर संध्या करतेही करते शि्ष्योसहित दुर्वासा तप्र होगये ओर यह कहते ह्वे उधरसे दी 
[च गये कि शीघ्र चलो ! नहीं भीमसेन बुरुने आता ही दोगा । महाभारत 1 
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खकोक्तिसुधासागरः । ,&-- [ अध्याय ५५ 
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॥; 


चिरस्थित मणिसुक्ताजटित युकुट छीन ल्यि ! जिनकी सहायतासे 
स्तर जलजन्तुरूष भीष्म, द्रोण, कणी, शल्य -संकुल युद्धसागरके पार चला 
गया उन्दी श्रीङृष्णने मद्रको ठग लिया ॥१४॥ जिन्होने महाभारत युद्धं मेरे रथके 
/ आगे वेठकर भीप्न, दाल्य, कण, द्रोणाचार्य आदि महानेजस्वी वीरोकी सेनाकी ओर 
ददर निज कारदष्टिसे उनके उत्साह, वल, अखकोदाल, ओर आयुको हरिया ! विभो ! 
: आज मं जन्दी कृष्णक द्वारा ठगा गया ॥१५॥ महाराज ! जिनकी कपास भीष्म, कर्ण, 
अश्वव्थामा, सुशर्मा, शल्य, सिधुदेशनरेश जयद्रथ ओर वाल्ीक आदि वीरोके अमोध 
अख गख मेरा कृ नहीं वना सकर जसे नृनिहके भक्त परव्दादका दत्यलोग कु अमं 
गल नहीं कर सक ॥५६॥ श्रेष्ट पुटप मोक्षकी कामनासे जिनके चरणकमलोका भजन 
}{ करते है उन्ठी दशरर श्रीङष्णको मेने अपना सारथी वनाया, मेरी बुद्धि तो देखो ! 
॥ टवं महाभारत थक हुवे रथकरे धोका श्रम दान्त करनेके टये जब्र मे जय- 
: दरधराजाके वधसमयमे रथस प्र्वीमं उतरा तव जिनके प्रभावसे सव शन्ुओंकी 
मति किर गई अतएव उन्होने मुञ्च पर जख गख नहीं चाये, आज उन्दी कष्णन सुञ्चको 
‡ ठगलिया॥१७॥ टे नरदेव! वह श्रीकृष्ण सदा उदार रुचिर मंद मुसकानके साथ 
5 मुञ्से परिहास करतेथे! ओर कभी र टे पाध, हे अर्यैन, हे सले, टे कुरनन्दुन 
1 आद्विक मनोहर सम्बोधन करते घ्रे, हाय ! वेही सव मधुर वाक्य, स्मरण करनेसे मेरे 
}| दयक व्याकुल करते दँ ॥१८॥ भ उनके साथ सोता, ब्रेठता, वरृमता च वार्तालाप 
। ओर भोजन करताथा अतएव मरा उनका णेसा सहज्ञ व्यवहार होगया था 
: किम कभीर ““हे वयस्य! तुम वदे सत्यवादी हो !*" एेसा कहकर आक्षेप भी करता 







































जैसे मित्र मित्रके अपराधकरो या पिता अपने पुत्रके अपराधको क्षमा करता है ॥१९॥ 
आर्यं ! इससमय भं पुर्पोत्तम परमसला दष्णसे रहित हो गया ह, मेरा हदय श॒न्य 
हो गया द । म भगवान्‌की सोलहसहस्र रानियोको साथ व्यि आ रहा था सो मार्गमे 
“ तुच्छ गोपने सुञ्ने खीकी भति जीत लिया ! इसका कारण श्रीकृष्ण -वियोगके सिवाय 
ओर कु नदीं हे ॥२०॥ वही गांडीव धनुप है, वेही बाण द, वही रथ है, वेही वोदे 
ओर वदीभें रथी हं जिसको बडेर राजालोग दिर द्युकाते भ्र तथापि देखिये, उन्दी 
ईशवरका वियोग होनेसे सव प्रभावहीन हो गये ! अखादिके प्रयोग सु्षको माया- 
वरियाकी भति ज्ञात होते ह । सव जान पड़ता दै कि ऊसरमे वोये वीजकी भोति 
निष्फल दोगाया ॥२१॥ राजन्‌! आपने अपने सुद्‌ याद््वोंकी कुल पी सो वे 
तो वाह्यणोके शापसे मोहित होकर ओर वारुणो मदिरा पीकर एसे मतवा होगये 
कि उनको अपने परायेका ्ञान नटीं रहा, परस्पर प्रहार करके न्ट होगये, उनमें चार 
पोच वच दँ ॥२२।२३॥ राजन्‌! यह सव समध भगवानूका अगम्य चरित्र है कि श्राणी 
? परस्पर एक एकको मारते ओर एक एककी रक्षा करते ई ॥२४॥ जसे सागरम मत्स्य आदि 
जरजन्तु छोयोको वड़े ओर दुर्रोको वलवान्‌ भक्षण करते दै ॥२५॥ दे विभो ! भगवान्‌ 
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}/ था परन्तु मुञ्च कुबुदधिके सव॒ अपराधोंको महानुभाव प्रमु श्रीकृष्ण सहते रहे, 
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बीरोके द्वारा अन्य वीरोका संहार करके ृथ्वीका भार उतारा ॥२६॥ देशा-काल-अर्थयुक्त 
‡ हितकारी एवं विपत्तिको शान्त करनेवाले चिक्षामय भगवान्‌ शरीकृष्णके मधुर वचन, 


पित्रताके कारण इसप्रकार ङृष्णके चरणकमर्लोका स्मरण करते अजनकं बुद्धिः शान्त 
: ओर निर्मल होगदईं ॥२८ ॥ वासुदेवके चरणकमलके ध्यानसे हद्‌ 
{ उतपन्न हुईं भिस्ते अ्ैनकी बुदि शुद्ध होगई ओर मलरूप शोक, मोट, अक्तान दर 


‡ कार, कमै ओर भोगा दिसे नट हो गया धा किन्त इससमय भक्तिका उदय होनेसे वही! 
1 ज्ञान फिर अैनके हदयमें उदित हुवा ॥३०॥ अपनेको ब्रह्म जाननेसे अर्जुनका भेद्‌- 
१ भाव जाता रहा, संशय (शोक) नष्ट होगया, मायाका नाश होनेसे अर्जुनको ज्ञान 


; इवा कि भ जन्ममुरणरहित छिगदारीरहीन निर्गुण ब्रह्मरूप हर ॥ ३१ ॥ भगवानूका 
}{ फरमधामगमन ओर यदुङरुका संहार सुनकर राजा युधिष्टिरको नारके कथनका 
{ 

1 






स्मरण आया । उसीसमय मनको स्थिर करके राजा युधिष्टिर स्वर्ग जनेकी दच्छा 


की ॥३२॥ ऊन्तीने भी असनके सुखसे यदुवंशबिनारा ओर छृष्णका वैकुंठगमन सुन- ; 


( कर भगवान्‌ ष्णम मन॒ कगाकर निश्चल भक्ति धारण की ओर संसारके क्यसि 
‰{ निदत्त होगद ॥३३॥ जन्मरहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस यादव शरीरस, जस कौरेसे 


: ईश्वर कृष्णको दोनों (यादबदेह ओर धध्वीका भाररूप राजोके देद) देह समान हैँ 
। ॥३४॥ जसे नट अनेक चेष धरकर अभिनय करता ओर फिर उनको ल्ग दताहे 
/ वैसेही भगवान्‌ अनेक कार्योके ट्य मल्सयादिरूप धारण करते ओर त्यागते दै । 
: जिस शरीरस कृष्णजीने भूभार-संहार किया उसको त्याग दिया ॥ ३५ ॥ सुनने 
॥ योग्य जिनकी उत्तम गुणगाथा हँ उन भगवान श्रीङृष्णने जिसदिन इस पृथ्वीको त्याग 
‡ दिया उसीदिन अबिवेकियोको मोदित करनेवाले कलियुगका अधिकार संसारम केटः 
;, गया ॥३६॥ धर्मराजने देखा कि राज्यम कलियुगका प्रवेश होगया। प्रत्येक गृह, राज्य 


§ श्ररघने इसीम्रकार यादबंको याद््ोकि दवारा नष्ट किया एवं वहुसंख्यक ववान 


स्मरण करसे मेरे व्वि्तको व्याकुल करते द ॥२०॥ सूतजी कहते हें । अनिगाद } 


होगये ॥२९॥ भगवान्‌ने युद्धभूमिमे जो गीता-कान अरुनको सिष्वलाया धा वह ^ 


( कटा निकाला जाता है वेसे प्रध्वीके भारका संहार किया था उसको तज दिया किन्तु 






{ ओर परमे लोभ, मिथ्याभापण, कुटिकता, ख, हिसा आदि अधर्म-चक्र फेर गया तव॒: 


‡ उन्दने स्वगैजानेकी इच्छासे देदत्याग-समयके योस्य वेष धारण किया ॥३७॥ तदनन्तर 
1 धर्मराजने अपने समान गुणवान्‌ अपने पौत्र राजा परीक्चितको समुदरवेष्टित पृध्वीके 
}{ राज्यासनपर हस्तिनापुरं वेडाया ओर राज्याभिषेक किया॥३८॥ एवं अनिरुदरके षव्र 

वज्रको शूरसेन देदाका स्वामी वनाकर मथुरामे उसका अभिषेक किया । फिर ईश्वरम 
सम्मिलित होनेके लिये प्राजापत्य यत्त करके समथ राजा युधिष्टिर अभ्नियोको पान 


१ श्वानपूवंक ब्रहम लीन होकर देदत्वाग करनेकी इच्छा करना-यही प्राजापत्य यश्च द 
क्योकि इसे अषटांगयोगका साधन निर्विघठ होसक्ता हे 1 
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करिया अर्थात्‌ आत्मामं लीन करिया ॥३९॥ सम्पूण अमत्य वख आभूपण तज 
दिये एवं ममता ओर अहंकार त्यागकर सम्पूणं विपयवंधनोको काट डाला ॥४०॥ 
राजा युधिष्टिरने वाणीको मनम लीन कर दिया अथौत्‌ मोन होगये ओर मनको 
, योगवरसे प्राण अथौत्‌ लिगलारीरमे लीन कर दिया, प्राणको अपान अथीत्‌ 
आकण वायुमे लीन कर दिया, अपानको उत्सर्ग जो अपानका व्यापार है उसके 
सहित शल्युम लीन करदििया, खल्युको पंचभृतमय शरीरम रीन किया अर्थात्‌ 
इस शरीरको ही खृस्यु है आत्माको नही; यह भावना कर ली ॥ ४१ ॥ शरीरको 
तीनो मायाके गुणोमे अपित किया, मायाके गुणोंको मायामे अपित किया, मायाको 
आत्मामे अपित करके सुनिभाव धारण क्रिया, तदनन्तर अवरिनादी आत्मको 
परमात्मामें लीन कर दरिया अथौत्‌ अपनेको व्रह्मरूप अनुभव करने लगे ॥ ४२ ॥ 
केवल एक चीर धारणकर, आहार त्यागकर केङात्यागकर, मोनावस्थामें स्थित 
हुवे, देखनेसे प्रतीत होता था कि यह कोई जड़ सिडी संदा या इन्दे 
पिशाच लगा है ॥ ४३ ॥ सव राञ्य संपदा भाई ओर सखी पुत्र आदिको तज कर 
जसे कोई अध वधिर हो वैसे न किसीकी ओर देखना ओर न किंसीकी वात 
3. सुनना-इस प्रकार महानुभाव धर्मपुत्र उत्तर दिदाको गये जहो पहले महात्मा लोग 
जा चुके द्र ॥ ४४ ॥ धर्मेराजका अपने रूप (व्रह्म) में लीन होना देखकर ओर ५ 
अधर्मके मित्र अ्रौत्‌ सहायक कलियुगने जगतमे आकर रोगोकि चित्तपर अपना || 
॥ अधिकार कर टिया, यह देखकर एवं सव विपयोको असत्य तथा केवर वह्मतरको 
अपना एकान्त कल्याणकारी जान कर अर्जुनओआद्रि चारो भाई भी दहत्यागका निश्चय 
करक गुधिष्टरके पीठे हृद॒यमे वरह्मका ध्यान करते वको चले, जहो जाकर यह 
जीव फिर इस संसारम नहीं आता ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ पाण्डवगण मनमें भगवानके 

चरणकमछोका ध्यान करने लगे, तव हदये भक्तिका उद्य हुवा जिससे उनकी वुद्धि 
शुद्ध होगई ॥ ४७ ॥ इस प्रकार नारायणके चरणोमे निश्चल भक्ति करके पाण्डवगण 
उस गातक्रा प्रष्ठदटुव जिसको असत विषया लोग नहीं पा सक्त ॥४८॥ इधर महात्मा 
विदूरने ती्रयाव्रा करते २ यह संवाद सुना, उसीसमय दह -त्याग करना निश्चयक्र 
ग्रभासती्धको गये एवं वहं कृष्णम मन र्गाकर इस शरीरको ल्ाग दिया, ओर 
उससमय जुलानेके णये आये जो पिनृगण दँ उनके साथर अपने लोकको अधौत्‌ 
यमलोकको गये ॥ ४९॥ इधर द्वोपदीने देखा कि पौचो पनि मेरी अपेक्षा न करके 
स्र्गको चले गये सो उसी समय वासुदेवके चरणोमे चित्त लगाकर परमधामको 
सिधारीं ॥ ५० ॥ 


यः श्रदधयतद्धगवत्पियाणां पाण्डोः सुतानामिति सप्रयाणम्‌ ॥ 


श्रृणोत्यलं खस्त्ययनं पवित्रं रन्ध्वा रो भाक्तमपात सद्धम्‌ म्‌ ५१ 
जो कोई कृष्णक प्यारे पाण्डवोंका यह स्वगगमन पटृता दै या सुनता ट उसे 
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अध्याय १६ ] 8 परथमस्कन्धः। ~ 


ठ 
हरिकी भक्ति ओर खक्ति मिरूती है क्योकि यह कथा परम पवित्र एवं 
मंगलकारी है ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीभागवते प्रयमस्कंधे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 










॥ 


षोडडा अध्याय । 


राजवेपधारी करिदुगका गऊ ओर दषरूपधारी प्व ओर धरमको मारना ओर 
राजा परीकषितका वहं जाना ओर धम व पृधवीमे परी्षितका सम्बाद। 


सूत उवाच-ततः परी्षिद्धिजव्शिक्षया 
मीं महाभागवतः शशास ह ॥ 
यथा हि सूल्यामभिजातकोविदाः 
समादिशन्िप्रमहट्रणस्तथा ॥ १ ॥ 


सूतजी बोले 1 युधिष्ठिर महाराजके परमधाम जानेके उपरान्त महाभागवत 
परीक्षितजी श्रेष्ट विद्वान्‌ पण्डि्तोकी शिक्षाके अनुसार राञ्यशासन करने रगे । 
जन्म समयम निपुण ज्योतिषी जो २ गुण बतला गयेथे करमशः वे सव गुण + 
परीक्षिते प्रकट होने रुगे ॥ १ ॥ राजा उत्तरकी परमसुन्द्री इरावती नाम : 
॥ कन्यासे परीक्षिव्का विवाह हुवा एवं रानी इरावतीके गभस जनमेजय आदि | 
॥ चार पत्र भी उलनन हुवे ॥ २ ॥ राजा परीक्षित्‌ने गंगाके किनारे तीन _अङवमेध (ई 
{ यह किये ओर ब्राहमणोंको दुक्षिणा देकर अयाचक कर दिया । यक्तं शारद्रतऋपि - 
1 ((कृषाचाय्यै) आचार्यं थे ओर देवतारोग साक्षात्‌ अपनार भाग लेने आये य॥३॥ ) 
‡ एकसमय राजा परीक्षित्‌ दिग्विजय करने गये, रामे राजाका वेष बनाये शट्‌ कलि- ‡ 
गक देखा कि धरमेरूप बैर व गोरूप टयवीको मार रहा दै तब वीर राजाने वल- 
}{ प्क कञिदमन्‌ किया॥४॥ हौनकजी वोे । दिश्विजयमे राजा परीक्कितने कणि }{ 
‡ युगको किसर्यि पकद़ा १ राजचिन्हधारी वह श्व कोन था जो गञको पैरसे मार †‡ 
3 रहा धा? ॥५॥ दे महाभाग ! हमसे यह सव चरित्र विस्तारसे कहो, यदि इस कथाम 1 
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ङढ बिष्णु (कृष्ण) की कथा हो या उनके चरणकमरमकरन्दके प्रेमी भरक्तोकी 

१ कथाहो। अन्य बृथा बातोके कहनेसे क्या प्रयोजन ह क्योकि उनमें व्यथे आयु नष्ट 
५ दयोती है ॥ ६॥ हे अंग! थोदी आयुवारे मोक्षाकांी मनुष्यगणोंको अमर करनेके भ 
उपायस्वरूप इस यत्त का हमने आरंभ किया इसमे खत्युकी बछि (पञ्वछि) दी गई 
{ दै॥७॥ अहो सूत ! हरिलीलरूप अदतयुक्त वाणी सवको पीना चाहिये, इसके विना 
ल्ल बरथा हे । जो हरिके गुणाजुवाद्‌ नही पढ़ता सुनता वह मंद, मंदमति एवं 
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‡ लगे. इन्दोने सुना कि राञ्यमें कणियुगने प्रवेद किवाह । यह अप्रिय ओर असद्य 


: वण बोडे जते हुवे द जर विहक चिन्दसे सुखाभत ध्वजा फहरा रहीदे एेसे रथपर 
( चद्कर रथ, घोडे, हाथी आर पदल, इन चार अगांस युक्त चतुरंगिणी सना साध 


( हृद्य कृष्णप्रेमसे मुग्ध होगया ॥ 4 ॥ राजा परीक्षित्‌ इसश्रकार सर्वत्र 










"ई" छुकोक्तिसु धघासागरः । 


मदजाचुव्राला ह उस्काञायुया वीततौ इ, रात सोनेमे ओर दिन ससारक व्यथ 
कामोमे ॥८॥ श्रीसूतजी वोट । राजा परीक्षित्‌ कृट्जांगर राजधानीम राञ्य करने 


व्रात सुनकर समरासह महापराक्रमा राजा पराक्षवतन उसासमय कालक दमन कर 
नेको दिग्विज्यके टिये धनुष ध्रारण क्रिया ॥९॥ सुंदर सज्ञा हुवा, जिसमे इयाम- 





टकर अपने पुरसे दिग्विजय करनेके य निकटे ॥५०॥ भद्राश्व, केतुनाल, भारत 
उत्तरकुरु, ओर कपु आदि सव्र सडको जीतकर राजसे भेटं लीं ॥५६॥ पूतरौक्त 
खण्डामे वहोके रहन वाट लोगोके सुखसे अपने पूर्वज महात्मा अर्जुनाद रजोंका 
चदा सुनते चट, जिससे श्रकृष्णजोका अपूर्वं प्रताप सृचित होता धा ॥ १२ ॥ जस, 

शवन्धामाके मारे हुवे व्रद्मखसे माताके गमे अपनी रक्षा ट्व कौरव याद्वोंका 
परस्पर परम सरह व कृष्णम पांडवोंकी भक्ति इत्यादि ॥१३॥ जो लोग ये चरित्र 
गाते धर उनको प्रेमभरी दृष्टिते देखकर राजा परीक्षितने वदे मोलके वख ओर 
आभूषण दिये ॥ १४॥ राज्ञा परीक्षितने जव सवका सन्मान किया तव वे 
कहने लगे कि ““पाण्डवकुल धन्य ई ! जिसपर प्रसन्न टोकर स्वयं भगवान्‌ कृष्ण 
कभी सारथी, कभी सभासद्‌, कभी सेवक, कभी सुट्‌, कभी दृत ओर कभी 
रक्षक टवं अनुगामी वने ओर कभी स्वयं पाण्डवोंको प्रणाम करके संपूण जगत्‌ से 
पाण्डोंको प्रणाम कराया, अत्व पाण्डव धन्य र!" यह सुन कर परीक्षितका ; 












॥ 
४ 


पू्थजोंका सुया सुनते ओर उनका सन्मान करते हुवे दिग्विजय करने लगे एक 
द्रिन इनके इरके पासदी एक आश्चयं घटना दुई खा टे महामुने! सुनो ॥ १६ ॥ 
धरम ब्रृपभका रूप ध्वारण क्य एक परस विचर रहा धा, उस्न गारूप प्रध्वाका 
मार्गनें देखा कि रो री ह जसे पुत्रहीन माता दीन होती है; तव उससे धर्म्म पैने 

खगे कि॥१७॥ “ट मभद्र !ङ्शक्तो दै १ आराग्य नाहा, तुम्हारा शाभाक्योनष्ट 
देखता हूं कि प्रकटमे तो तुमको 





होगई, ओर तुम्हारा सुख क्यों मलीन ई, माना ! 









मरु क्डतरह ओर किपुरपवप है ओर्‌ दृसदी ओर 
केतुमाल (यृरोप) भारतव देश दै गे एकव व 
स, तातार्‌ आदविको उत्तः 
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‡ कों पीडा नहीं हे परन्तु हृदयमें अव्य कोई महादोकदै। अथवा किसी दृरदेदागये 
इवे अपने हितकारी वंधुके बिरहसे दुःखी हो १ ॥१८॥ या मेरे तीन चरणेकि न्ट ो- 
¢ नेका शोच कर रही हो अथवा चुदधोको राज्य करते देखकर अपने लिये शोच करती हो। ‡ 
या यज्ञभाग जिनको नहीं मिक्ता रेते देवतोंका शोच करती हो या अकाल पढने | 
व इन्द्रके बौ न करनेसे पीदित ग्रजाका दोच करती हो १॥१९॥ हे र्वी ! या पति 1 
जिनकी र्षा नहीं करते ेसी ख्यो ओर पिता जिनकी रक्षा नहीं करते णेसे वालकोका : 
जञोच करती हो कि पिता ओर पति उरटे चाण्डालक भति सरी -पुत्रोको ॥ 
पीडित करत । या पदे छिखि सुशिक्षित लोगोंको कम्मे व दुराचार करते ओर 
पूलय व्रादमणोको चोकीदारी, सिपाहीगीरी करते देखकर शोच करती हो १॥२०॥ या - 
राजोको कणियुगके धर्मोमिं टि देखती हो किं अपने २ राज्यम 4कर'के रोभसे }( 
प्राक पीसे डारते दँ, अपनी इच्छासे वस्ती उजाद्कर उजाब्‌ वसाते दै एवं प्रजाकी \ 
: न्यायसे रक्षा नहीं करते किन्तु दिनरात्रि अपनेही लान, भोजन, मधुन, सैवारना-सि- 
| गारना तथा मयपान, मांसभोजन, वेदयाप्रसंग जुवा आदि कुकर्मोमिं रुगे रहते दै #1 
॥ अतएव शोक कर री हो वा उक्त कुकरमयुक्त सव प्राणियोका शोच कर रही हो १॥२१॥ 
‡ हे अम्ब ! अथवा भूमिभार उतारनेके. लिये अवतार लेकर ओर भूभार उतारकर 
परमधामको गये जो श्रीृष्णजी दै उनके मोक्षदायक करम्मौका स्मरण करके यह शोच 
कर रही हो कि उन गुणवान्‌ यदुनन्दनके अव दर्शन न होगे ॥ २२॥ हे वसुंधरे ! }( 
# तदार दुःखित होनेके कारण तो मुञ्चे अनेक देख पढते दै, इनमे कोन दुःख ^ 
$ रुमको दै जिससे तुम देशित हो रही हो १ _ अथवा परमवली कालने देवप्‌जित 
) तुम्हारे सोभाग्यको नष्ट कर दिया; क्या इसीसे त॒म शोच कर रही हो ॥ २३ ॥ }( 
{ पृथ्वी वोली । हे धम्म! सुशको जिस कारणसे शोक दै वह सवतो आप ‡ 
$ जानते हो । आप जिन सम्पूरणं गुणोंसे पूणं एवं चार चरणयुक्त रद्कर जगत्का 
1 कल्याण करते हो बे समग्र सत्य, शोच, दया, क्षान्ति, व्याग, सन्तोष, आजव, 1 
‡ शम, दम, तप, समष्टि, तितिक्षा, उपरति, शत, कानः वैराग्य, देश्य, शूरता, ‡ 
1 तेज, बल, स्प्ति, स्वतन्त्रता, कोदाल, कान्ति, धेय्यै, कोमरुता, प्रगर्भता, 
॥ आश्रयदान, शील, साहस, ओज, विक्रम, भग, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, ॥ 
१ कीर्ति, मान, महंकारका न होना इत्यादि महागुण, जिनकी महच्वकी इच्छावाले मनुप्य 
इच्छा करते द, जिनमे नित्य वनेरहते दै, कभी नहीं नष्ट होते ॥ २४॥ २५॥ २६॥ 
॥२७॥२८ ॥ उन महागुणवान्‌ श्रीपति भगवानूसे हीन एवं कियुग-प्रपीडित इस |॥ 
मनुप्यलोकका शोच कर रही हँ कि इसकी स्या दृशा होगी! क्योकि कल्याणदायक 
उक्त उत्तम गुण तो इसोकसे श्रीकृष्णचन्द्रके साथी विनष्ट होगये ॥ २९॥ देव- ५ 
लोम उत्तम तुम ओर देवता, पितर, ऋषि, साघु एवं सव वण व आश्रमोकी ) 
दुरवस्था देखकर ओर अपनाभी होनहार घोर कष्ट देखकरभे शोच कर रदी हूं ॥३०॥ ई 
। अ देवतोने जिस रक्ष्मीके कृपाकटाक्षकी इच्छसे तप किया वह दुप्माप्य, १ 
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५, लक्ष्मी यद्यपि महान्‌ (उत्तम ) पुरुपोके आश्रित टै तथापि अपना निवासस्थान 
( जो फूलेकमर्लोका वन दहै उसे व्यागकर अति अनुरागसे जिनके चरणकमलोका भजन 
करती हे ॥ ३१ ॥ उन लक्ष्मीनिवास भगवानूके शोभायुक्त एवं ध्वजा, वच्च, कमल, 

अंङुदा, यव आदि अद्धुत रेशचय्यसूचक चिन्दोंसे शोभित चरणोंद्वारा विभूषित होकर 
। स ब्रिभुवनसे अधिक दोभाको प्रा हुई । हाय ! सन्ने गित देख मदमोचन 
ङृष्णने अन्तको मुज्ञ त्यागकर सम्पू शोभा न्ट कर दी ॥३२॥ हे धरम्मै! उन्दी परम 
{ प्रसुने न्े अतीव भाराकरान्त देखकर मेरा भार उतारनेके णिये भारस्वरूप असुरोके 
एसे कम्म करनेवाटे राजोंकी दात २ भक्षोहिणियोंका संहार कर दिया । ओर 
तुमको त्रिपादहीन एवं ो देखकर स्वयं यदुवंशे अवतार लेकर तुम्दारे चारो 
॥ चरण पूणी करके यदुकुरमें विहार किया ॥३३॥ उन पुरपोत्तमके वरिरहको कोनणेसी 
खीदैजो सहन कर स्के? जो, प्रेमपूर्णीचितवन, रुचिर मुसकान, मधुर वाणी 
आदिते सत्यभामाआदि मानिनी चिरयोका मान हरकर उनको विस्मित एवं मोहित 
{ करते घरे, एवं जिनके चरणकमलके स्पदौको पाकर आनन्दरसे मेरे रोमाच्च होता धा, 
हाय ! आज उन्दीके बिरहसे मँ व्याकुल टँ ॥ ३४ ॥ 


{ तयोरेवं कथयतोः परथिवीधर्मयोसतदा ॥ 
परीक्षिन्नाम राजरपिः पराप्तः प्राचीं सरखतीम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इसग्रकार परध्वी ओर धर्म परस्पर वात्तलाप कर ही रेभे कि इसी अवसरमे परी- 
क्षित्‌ नाम राजकऋपि पूर्व्य वाहिनी सरस्वती जहो है पैसे कुरकषेत्रमे प्रास हवे ॥३५॥ 
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1 ( 
4 इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ¢ 
1 ---- 1 
॥ 1 
५ सप्षतदरा अध्याय । म्‌ 
४ # 
{ कलियुगकः। परीक्षितकर्वुकः निगद । ॥ 
| सूत उवाच-तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ ॥ 
५५ दण्डस्तं च वृषलं ददे नृपलाञ्छनम्‌ ॥ १॥ ॥ 
. सूतजी योद । दे लोनक! वरहो जाकर परीक्ितने दुखा कि एक गज ओर ग 
{{ चैट अनाथकी भति खड़े रो रटे दै ओर उन्हे एक शद राजोके चिन्ह किरीट मुकुर ॥ 


इलयादि धारण किये हाथमे एक उण्डा चयि मार रहा ह ॥4॥ कमर -कन्द्के समान 
(शट -णी एक वेर एकदी पेरसे खड़ा है ओर भयस मूत्रलाग कर रहा दै वह गुद उसे, 
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8 चेरते माररा ह, ॥२॥ वह वत्सरटित कामधेनु दीन अवस्थासे खदीरो रदीदै 
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, चारेकी इच्छा करती दै ओर उसेभी बह शद वारवार रात मार 

इ अन तब सुवणैमण्डित रथपर स्थित टवं सुवणकवच धारण क्यिजो 
राजा परीक्षित्‌ हँ बह धनुष पर बाण चदाकर मेघके समान गंभीर वाणीसे स || 
शूद्से यों कहने रगे ॥४॥ «अरे ! तू कोन दै १ नौके समान कल्पित राजवेष धारण 1 
रेरे राज्यम दर्वलोको बरपूक मारता दे । द द्विज (ह्मण, कष्रिय, वेदय) तो 
नहीं दै क्योकि ये तेर कम्म यह वता रहे ङ ॥५॥ वृ कोन दै १ अज्यैनसहित श्रीरृष्णके । 
परमधाम जानेपर निरपराधियोंको निजने मार रहा दै अतएव तू अपराधी दै, प्राण ^ 
बधही तेरे योग्य दण्ड है ॥६॥ ओर हे खूणारुधवल दृष ! तम कोन दहोजोत्रिपद्‌- : 
रहित हो एवं एकपदसे खडे होकर हरम.वदितं कर रदे हो, तम क्या कोई दृपरूपधारी ॥1 
देवता हो १॥ ७ ॥ कोरववंसी राजेकि प्रचण्ड बलशाली वाडुओंसे सुरक्षित इस “4 
पृथ्वीमण्डरमे सिवाय आपके _ अन्य किसीके शोकाश्रु नहीं गिरते ॥ ८॥ दे : 
॥। | ५ त्र! हुम शोच न करो तुमको अव इस शदरसे कुक भी भय नही दे । 
+ जर हे गोमाता ! आप भी न रोदये क्योकि दुषटोका दमन करनेवाला म आगया ह, ) 
) अब आपको कल्याण होगा ॥ ९ ॥ जिस मदोन्मत्त राजाके राज्यम असाधु गण ॥ 
 भजाको पीत करते दहे साध्वि! उस राजाकी कीर्ति, आयु, एेइवयै, एवं { 

परलोक न हो जति ॥ ४० ॥ रार्जोका यही सुख्य धम्म दै कि वे दुःखित | 
प्रजाका दुःख-निवारण कर अतएव इस भ्ाणि्ोसे द्रोह करनेवाले दुषटको भें ॥ 
अवश्य मार डादैरा ॥ ११ ॥ हे वृष! तम चतुष्पद्‌ हो तम्हारे तीन चरण कि- | 
स दु्टने काट डाले, कृष्णके अनुवक्ती राजोके राज्यम तम्‌ णेसो की यह दशान ) 
‡ होनी चाहिये ॥ १२ ॥ दे दृष ! तुम्हारा कल्याण हो क्योकि तुम निरपराध एवं ^ 

साधु हो । तुम दमसे सतय कहो किसने तुमको विरूप कर दिया १ कोन पाण्डवोके 
वंशकी कीर्तिको दूषित करनेवाला है ! ॥ १३ ॥ निरपराधी मनुप्यको जो पीढिति 
करनेवाका दै उसको क्षसे सद्‌ा भय दै क्योकि दुष्ट-दमन करनेसे साधुओंका ई 
कल्याण ही होता है ॥ १४ ॥ ओर देसा न समदना कि मँ थ नहीं कर ~, 
सक्ता, देखो जो निरंङुशा मनुष्य निर्ोपको पीडित करे वह कोड देवताही ) 
क्यो न हो भै उसकी अंगदसहित भुजा काट सक्ता हँ ॥ १५ ॥ राजाका यही परम > 
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१ यहांपर मूतत्यागका विशेष भाव दै-५जेसे मनुष्य बहुमूत्र केरे तो उसका रीर क्षीण ॥ 
‡ शोतादे उसी भोति कलित तादनासे यक्चरणावदिष्ट परममी क्षीण दो रहा दे । ओर उसी & 
॥ अवशिष्टांश धम्मो कोई अदण नहीं करता, इसी अपर्मान-मयसे वह कोप रहा दे › यह ॥1 
{ व्यासजीने सव रूपक बोधा है। २ यो भी अन्रादिभ्रसवके क्षयसे विवत्सा, यश्षके श 


भे अभावे दुला, अतरव यज्रमागकी इच्छा कर रही हे । यद सित है 1 { 


1 





री 





क्वि अ 





८ 





~<." ८ 





)( ६र [ अध्याय १०५ 
५ धम्म दै कि वह अपने धर्मका पालन करे एवं विना आपत्तिके उत्पथगामी दु्टोका 

= क ९५ =, ् ठेस 
1! दमन करे ॥५६॥ धर्म चोल । हे राजन्‌ ! नुम पाण्डुकुलमें उत्पन्न हो, अतएव ठे 





दुःखिवोको अभय देनेवाले वचन जो तुमने कटे वे उचित ही दँ; जिन पाण्डवोके 
गुगोके वशा होकर साश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके दूत ओर सारथी वने उन्दीके 
आप पौत्र ह ॥१७॥ हे पुरुषो श्रेष्ट! जीवोंको कोन छश देता है उसे हम नहीं जान 
सन्ते क्योकि हम अनेक शाखोके अनेक मतोमे मोहित हो रहे दै ॥ १८ ॥ नास्ति- 
कगण अपने आत्माको ही दुःख सुखका देनेवाला कहते हँ एवं दैवन्ञ रोग देवको, 
मीमांसकगण करम्मको अथच प्रकरनिवादीजन ग्रकरृति वा स्वभावको ही कहते हैँ 
॥ १९॥ वदे २ महात्मा ईङवरोंका यह सिद्धान्त है कि दुःख सुखका देनेवाला 
अप्रतक्यं दै अर्थात्‌ उसकी कोटं तकंणा नहीं कर सक्ता, अनिर्दय है अथीत्‌ 
उसको कोई वाणीसे वता नहीं सक्ता । अत एव हे राजये ! आपही अपनी बुद्धिसे 
जो उचित दो बह बिचार कर लीजिये ॥ २० ॥ हे द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार धर्म्मने 
जत्र कहा तवर सच्राट राजा परीक्षित एकाग्रमनसे विचार करके प्रीनिपूरव्वक धम्मैसे 
बरोट ॥ २१ ॥ “हे धरम्मैके जाननेवाटे ! तुम धर्म्म कह रहे हो अत एव मेँ निश्चय 
करतार कि तुम बरृपरूपधारी धम्म हो । तुम इस कारण दुःखदाय पुरूपको नहीं 
वतलाते कि अधर्म करनेवाटेकी जो सूचना दता दै उसको भी उसी अधर्म्मकि 
समान पाप होता दै ॥ २२ ॥ अश्वा परमेवरकी मायाको मनुप्य मनम विचार 
नहीं सक्ते ओर न वाणीसे कह सक्ते दवै--यही स्थिर सिद्धान्त दै॥ २३॥ 
सत्ययुग  तम्हारे तप, शौच, दया, सत्य, ये चार चरण प्रे सो इससमय 
अधर्मके अंशा स्मय, संग-दोप मदने तीन चरण नष्ट कर दिये ॥ २४॥ 
अव तुम्हारा एक चरण '्सस्य' शेप टै उसको भी यह कटियुग अधम्मे ओर 
मिध्याकी सदायतासे नष्ट करना चाहता है ॥ २५॥ ओर यह गोरूप पृथ्वी 
है, भगवानने अवतार लेकर इसका भार उतारा ओर अपने श्रीयुक्त चरणकमटोसे 
अलंकृत क्रिया ॥ २६ ॥ इससमय उन श्रीचरणोंसे दीन शोभारदित यह ध्वी 
विलाप करती ओर शोच कर रही है कि व्राद्मणद्रोही यद्र राजा मेरा भोग करेगे !" 
॥ २७ ॥ इस भोति धम्म ओर प्ष्वीको समञ्ञा कर महारथी राजा परीक्षितने 
अधर्मे मित्र॒ किनुगके मारनेके ण्य तीक्ष्ण खङ्ग हाथमे टिया ॥ २८ ॥ जव 
कलियुगे परीश्चितको मारनेपर उद्यत देखा तो भयसे विद्र होकर राजचिन्द 
कंक कर राजाके चरणोंपर गिर पड़ा ॥ २९ ॥ पेरोपर पड़ हुवे कलियुगको वीर एवं 
दीनवत्सल राजाने नहीं मारा । परमयशस्वी परीश्चित हँसते हुवे यों बोरे ॥ ३० ॥ 
राजाने कहा। रे गुद ! न चरणोपर गिर पड़ा एवं हाथ जोड खड़ा दै, तुज्ञ अजन 
महाराजके वदाम उत्पन्न राजसे कदापि भय नहीं दै किन्तु अवतृ मेरे राज्यसे 
बाहर निकल जा; क्योकि न्‌ अध्म्मका वन्धु दै ॥ ३१ ॥ तृ जिस राजाके शरीरम 
प्रवेदा करता & उसको अधर्म्मके अनुचर लोभ, मिथ्या, चोरी, अनाय्यैता, पाप, 
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| दरिद्र, माया (कपट ), कर्ह, दंभ जादि चेर क्ते ड ॥३२॥ अत्व दे अधर्म्मके 
बन्धु ! इस व्रह्मावत्ते कषत्रम तू न रहना क्योकि यहो यज्ञक्रियामें निपुण. पुरुप यन्‌- 
‡ पुरूषकी यजसि आराधना करते दै अतएव दस स्थानपर सदा भस्मे ओर सत्यको 
रहना चाहिये ॥ ३३ ॥ इस ब्रहमाव्त कषि्रम याक्ञिकगणोके यजकी रक्ाके, ण्ये 
स्वयं हरि यज्मूरिसे प्रकादित रहते हँ एवं सब कामनाओंको पूणं करते है ओर 
जिस भति चराचर जगत्के भीतर वाहर वायु व्या दै उसी भनि यहो 
आत्मारूप हरि सर्वत्र स्थित ह ॥ ३४ ॥ सूतजी कहते हं । परीक्षितने जव इस 
भकार कहा तो कठिदुगका हृदय कोपने र्गा ओर वह तर्वार उटाये दंडपाणि कालके ॥ 
समान शिरपर स्थित राजासे यों बोखा ॥३५॥ ““हे सच्राट्‌ ! आपकी आक्ञासे जहौ 
रहनेका विचार करता बहो देखताहूं कि आप धनुपपर वाण चद्राये मेरे 
पीछे चले आ रहे है ॥३६॥ इसकारण दे श्रष्टधर््मज् ! स्वयं आप मेरे रहनेका स्थान 
दीजिये, जहौ रहकर मे आपकी आक्ताका पालन कर" ॥३७॥ कणिकी यह प्राना 
राजाने उसके रहनेके छ्यि ये चार स्थान नियत करदिये, १ यूत २ पान 
४ हिसा । यह चार प्रकारका अधरम्मं दे ` (क) ॥ ३८ ॥ फिर कलियुगे 
(५ भना की, तव ष १५५४ रहनेके ध त वियम्‌ जिसमे 1 
५ काम्‌, मद्‌, वैरः ओर सनोति पौचै अधम्म उपस्थित हें ॥३९॥ 
कलियुग इन सौते विये इय अधमम्मेके मूल पीच स्थानों रहकर राजाकी | 
आह्ञाका पारन करने रगा ॥ ४० ॥ अतएव जो पुरूप किसीग्रकारकी उन्नति करना 
१ चाद वह इन अधर्मेमय कटियुगके निवासस्थानोका सेवन न केरे । विदोपतः 

धर्म्मात्मा ओर लोकपति राजा ओर गुरु कदापि ये कस्मै न करे ॥ ४१ ॥ धम्मके | 
¢ नष्ट हवे तप, शौच ओर द्या इन तीन चररणोंको पूरणी करके आश्वास देकर राजा ‡ 
॥ परीक्षित्‌ प्रथ्वीकी श्रीदृद्धिमे दत्तचित्त दुवे ॥ ४२ ॥ इससमय वदी परीक्षित्‌ < 
1 भारतके सम्राट्‌ हैँ, वन जाते समय राजा युधिष्टिर इनको राज्यशासनका अधिकार 1 
‡ दे गये ये ॥ ४३ ॥ चक्रवत्तीं महायशस्वी महाभाग राजक्रपि परीक्षित्‌ इससमय 
हस्तिनापुरे कोरवेन्द्रसच्चित राज्यलक्ष्मीका भोग कररहे दँ ॥ ४४ ॥ 


इत्थंभूतायुभावोऽयमभिमन्युसुतो सृपः ॥ 
यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥ ४५॥ 
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| @) विन करियाओमे चटन्यवहार होता है उन सवो यूत कहते है । जिसके पान कर- 


1 नेसे बद विगडै उसको पान कहते हे । सीसे सीसम्भोगमे ञिपत रोनेकी ददाका रहण है 
१ 





माणिवधको दसा कदते दँ । येही चार सुर्य अधन्मके कारण है । तद्वारा सत्यका, पानसे ॥॥ 
श्ानका ओर कुलटा वा वेदयाओके संगसे पवित्रताका नाश होता दै अतण्व ये कल्कि खान २ 


भो लाज्य ह । ५ 
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‰ यह अभिमन्युके पुत्र राजा परीक्षित्‌ पेसे महाप्रतापदाली ङक कि जिनके राञ्य- 
7 कालमे आपलोग इस भति निष्कण्टक यक्त कर रहे दँ ॥ ४५ ॥ 1 
ध इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे सघदे ऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


----- ॥ 


1 ॥॥ 
॥ अष्टादश अध्याय । ५ 
+ राजा परीक्षित्वो सुनिपृत्रका चाप । ङ 
॥ सूत उवाच-यो वै दरौण्यखविषुटो न मातुरुद्रे मृतः ॥ 4 


| अनुग्रहाद्धगवतः कृष्णस्याद्धतक्मेणः ॥ १॥ 
\ सूजी बोले । हे ऋषियो ! जो राजा परीक्षित्‌ अद्भुत कम्म करनेवाले कृष्ण ॥ 
; भगवानके अनुग्रहसे अश्वत्थामाके ब्रह्माखसे दग्ध होकर भी माताके उद्रमे नहीं मरे 
¡| ॥१॥ ब्राह्मणक शापवदा आये वे तक्षकके दवारा अपनी श्त्यु जानकर भी जो महा- ॥ 
4 महिम परीक्षित्‌ मोहको नहीं प्राप्त हुवे, इसका कारण यह था कि उन्होने अपना 
६ चित्त भगवानूके चरणोमे खगा दिया था ॥२॥ उन्होंने सवका संग त्यागकर गंगातटमे 

उपस्थित होकर व्यासपुतर छकदेवसे धर्मोपदेश रहण करके बरह्मतर्वका ञान पाकर 
ग॑गामे अपना यह अनित्य शरीर व्याग करदिया ॥३॥ भगवानके गुणानुवाद्‌ गाने~ 
बाछे भक्तजन सदा भगवत्कथाद्तका पान वं भगवानूके चरणोंका ध्यान करते 
दै, उने अन्तकारमे भी मोह नहीं होता ॥४॥ यद्यपि कलियुग र्वी मवेा कर 
॥1 चुका धा तथापि जवतक अभिमन्युके पुत्र सच्राट परीक्षित्‌ने राज्य किया तवतक 
\ उसका पूरणं अधिकार नदीं हुवा ॥ ५ ॥ निसदिन भगवानूने प्र्वीको छोड़ा उसी- 
‡ दिनसे यह अधरम्मका बन्धु कलियुग भूमण्डलमें व्याप्त होगया ॥६॥ सम्राट्‌ परीक्षित्‌ 
// श्रमे समान सारांश अहण करनेवाले थे अतएव उन्होने कलियुगका संहार नहीं 
किया क्योकि इसमें पुण्यकर्म तो शीघ्र सिद्ध हो जाते दै ओर पापकम्मेके करनेपरही 
मनुप्य पापम टि होता दै ॥७॥ ओर दूसरा कारण कलियुगके न मारनेका यहभी 
था कि यह कलियुग मूरखरोगोकि ल्यि वङ़ा र॒र ओर प्रबल दै किन्तु धीर पुरुपोके 
आने भीर ६, उनका कुछ नहीं बना सक्ता, स्वयं सावधान दै एवं असावधान 
पराणियोको भदियेके समान ग्रस लेता है ॥ ८ ॥ तुमने जो पाथा वह वासुदेवकी 
कथधाओंसे अलंकृत पवित्र परीक्षितका उपाल्यान मेने तुमसे कहा ॥ ९॥ जिनके 
गुणकम्म कथनीय द उन भगवानूकी गुणकम्मेके आश्रयभू जो जो कथा दसो 
सव सबमदृत्तिके चाहनेवाले मनुष्योकि लिये सेवनीय ह ॥१०॥ ऋपिगण बोठे । 
\( हे सूत ! तुम वहुत वर्पौतक नियो, तुमको निम्मैल यज प्राप हो क्योकि तम हम 
: सयुग्रम्त मनु्योको अगृतरूप कृष्णका चरित्र सुनाते हो ॥ १॥ इस यतमे 
‡ हमको श्रद्धा नहीं दै क्योकि इससे युक्ति नहीं हो सक्ती, हम रोग इवनके धमस, 
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। भूवणे हो रहे है, हमको आप छृष्णके चरणकमलोंकी सुधाका पान कराते है 
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इससे हम परमाप्यायित ओर कृतार्थ दैः ॥ १२॥ हम एक क्षणमात्रके साधु- 
संगकी तुरनाम स्वग ओर मोक्षको भी तच्छ सम्षते द! तव अन्य खी पुत्र 
१, सम्पदा आदि सामान्य सुखोकी क्या गणना है १ ॥ १३ ॥ कोन पूसा रसक्ञ रसिक 
| है जो महात्मा एक मात्र अवरमब कृष्णकी कथा सुनकर दृ हो जायगा १ 
{ जिन नगण हरिके गुणोंका अन्त बडे २ योगेश्वर शिव अौर ब्रह्मा आदि भी नही 
| पा सके ॥१४॥ हे विद्वन्‌! आप भगवानूके परम भक्त दँ अतएव सजनोके एकमात्र 
1 आश्रय जो हरि है उनके उदार पवित्र विचित्र चरित्र हमको सुनादये, क्योकि हमें 
? सुननेकी श्रद्धा है ॥ १५॥ बह महाभागवत विमलमति परीक्षित्‌ जेसे छक- 


1 देवके बताये इवे क्ानसे मोक्षको प्रा दोकर हरिके चरणोमे लीन होगये ॥१६॥ वह 
¢ 
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परम पवित्र सहच एवं अद्धतयोगयुक्त ओर हरिकथापूरणं अतएव हरिजनमनोरंजन 
‡ करनेवाला परीक्षित्का उपाख्यान हमसे किये ॥ १७ ॥ सूतजी वोले । अष्टो ! 

-हम.ययपि निलोम्‌ जि र ठ के ड तथापि धन्य ह क्योकि आप देसे वृद्धः ऋपि हमारी 
भरसा एव आद्र करते दँ । सत्य दै, सजनसंग दुष्डुल-जन्मजनित मानसिक 
ज्यथाको द्र नष्ट कर देता दै क्योकि उससे वह ज्ञान होता है जिससे उच्च नी- 
चका भेद्‌ मिट जाता है ॥ १८ ॥ एवं जो लोग सजनोके एकं माघ्र आधार हरिके 
गुणालुवादोका की्ेन, श्रवण व स्मरण करते हैँ उनका क्या कहना है; जो हरि 
अनेतशक्ति अनन्त भगवान्‌ दँ जिनको महान्‌ गुणवान्‌ होनेसे सव शाख “अनन्तः 
1 कहते है ॥ १९॥ जिनके समान या अधिक कोटं नहीं है उन हरिके गुणोके 
॥ विषयमे इतनाही कहना ययेषट है, क्योकि अधिक बिस्तारसे कोई नहीं कह सक्ता; 
‡ अन्य प्रार्थना  करनेवाछे ब्रह्मादिक व्याग कर चञ्चला लक्ष्मी जिनके चरणोंकी 
5 सेवा करती है ॥ २० ॥ जिनके चरणनखसे निकली हुई एवं बह्माकरके आद्र- 
{ प्क कमण्डलु धारण की गई गंगा, शिवसहित्‌ त्रिलोकीको पित्र करती ह उनके 
‡ अतिरिक्त ओर क्या भगवत्तरव है १।२१॥ जिनके भक्त धीर लोग सहसा देहादिके ^ 
;, संगको त्याग कर परमहंस धर्मक प्रहरण करते है, जिसमे शान्तिमय अ-दिंसाही 
{ एक परम धम है ॥२२॥ दे ऋवियो ! तुमने जो खक्षसे पडा सो मँ जितना मुश्षको 
‡ विदित दै उतना यथामति आपसे कहता ह क्योकि जैसे पक्षीगण अपनी शक्तिके 
अनुसार भाकाशमे उकते है वैसे विद्वान्‌ रोग उद्धिके अनुसार ॒बिष्णुके गुणगणोंका 
वर्णेन करते है ॥२३॥ एक समय राजा परीक्षित्‌ धनुष टेकर वनम शिकार करने 
^ यह गकि पी दौरे, २ श्रान्त हो गये ओर बहुत भूखे प्यासे हुवे ॥ २४ ॥ 
कोई जलाशय नहीं मिला किन्त॒ एक ऋषिका आश्रम देख पदा, यह 
गये, ` वरह देखा शमीक. ऋषि ध्यानावस्थामे नत्र भूदे शान्तरूपसे भठे दै 
५५॥ उनके इन्दिय, प्राण, मन ओर बुद्धि वदाम लीन हो गये ‰, बह 
पना शोकर तुरीय अवस्था उपस्थित होसे ब्रह्ममय हो गये है 
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अत्व क्रियारहित हैँ ॥ २६ ॥ चारों ओर विखरी हुई जटाओंसे सुनिका शरीर 
छिपा हुवा दै, वह रोरवाजिन ओदे इवे दँ । ेसे बादयक्तानशयल्य सुनिसे जि- 
नका ताल सू रहा दै से राजाने पीनेके छियि जर मोगा ॥ २७ ॥ मुनिने 
तृणका आसन या भूमि वेठनेके णियि नहीं दी ओर न मधुर वचनोंसे आदर किया, 
न पूजनही किया । इससे अपना निराद्र जानकर परीक्षित्‌ महाराज कुपित ष्ोगये 
॥ ॥ २८ ॥ यद्यपि रेसा पदे कभी नहीं इवा था तथापि भूख प्याससे व्याकुल 
ह्ोनेके कारण राजाके हृदयम सुनिपर फरोध व ॒ईपौ उतपन्न हो आईं ॥ २९ ॥ वह 
एक मरा हुवा सर्पं पदा था, राजाने करोधके मारे कुटीसे वाटर निकलते समय 
धनुपके किनारेसे उस सप्पैको उढाकर ुनिके गले डाल दिया ओर आप अपने 
पुरको लोट गये ॥ ३० ॥ राजान मनमे विचारा कि यह सुनि सम्पूणं इन्द्ियोको 
कम्मेसे निदत्त किये ओँल भदे मिध्यासमाधि लगाये वैका है, यह समक्ता हैकि 
क्षत्रिय क्या करलेगे ॥ ३५ ॥ उन सुनिके महातेजस्वी पुत्र श्ंगी नाम चपि वारको- 
के साथ खेल रहे ये, उन्होने सुना कि राजाने पिताको पीडित किया, यह सुनकर 
कुपित सुनि-वारुकने कदा ॥३२॥ “अहो वायसके समान उच्छि्टभोजी, व्राह्मणोके 
दास राजका अधर्म तो देखो जो कतके समान यत्तशालाके द्वारपार होकर भी 
स्वामीका निराद्र करते है ॥ ३३ ॥ व्राहमणोनि ्षत्रियोको अपने यहौका द्वारपाल 
नियत किया दै, वह अधम द्वारपाल व्राह्मणोके वत्तेन केसे टु सक्ता दै१॥३४॥ 
दषटौको दण्ड देनेवाले कृष्ण भगवान्‌ परमधामको चले गये, अव म धम्मैकी म- : 
: ्यादाका उह्टंघन करनेवाले दु्टौका दमन करूगा, मेरा वर देखो" ॥ ३५॥ फ्रोधा- <, 
| रुणलोचन ऋरपिकृमारने वयस्य वाकोसे यों कहकर कोरिकी नदीका पवित्र जल 
हाथमे छेकर शाजाके लिये ये वन्रसम वचन कटे ॥ ३६ ॥ “"द्विजद्रोही कुलांगार एवे 
धम्मकी मय्यौदाका नाशा करनेवाले राजापरीश्षितको आजके सातवे दिन तक्षक 
नाग कोटिगा” ॥ ३७ ॥ वर्स लोटकर वह वालक आश्रमम जाया ओर पिताके 1 
कण्ठ सप्पं पडा देखकर उचचस्वरसे रोने रगा ॥ ३८ ॥ पुत्रका विलाप सुनकर : 
निकी समाधि टट गई, सुनिने .धीरे २ नेत्र खोलकर देखा गेम सप्पं पदा दै 
॥ ३९ ॥ सप्यैको फंककर पुत्रस धूषनेरगे कि हे वत्स ! तुम क्यों रोते हो १ तुमको 
किसने दुःखित किया दै १ यह सुनकर वाखकने सव आद्योपान्त वृत्तान्त कहदिया 
॥ ४० ॥ श्षाप देनेके अयोग्य राजाको पुत्रने शाप दिया-यह सुनकर सुनि पुत्रपर 
म्रसन्न नहीं वे ओर बोट, ““ रे अज्ञ वालक! तूने बड़ा अपराध किया जो योदेसे 
अपराधका इतना कठोर दण्ड दिया ॥ ४१ ॥ हे कश्च वुद्धिके वारक ! राजा अन्य 
सामान्य मनुप्योके समान नहीं दै, निसके असह्य तेजसे सुरक्षित प्रजागण 
‡ निमय रहकर मंगलको प्राप होते द ॥ ४२ ॥ नारायणरूप राजाके न होनेसे यह 
1 सं र रक्षकहीन होकर चोरोके द्वारा क्षणमे नट होजाता दै ॥५३॥ सो इस समय 
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& हमको यह वदा मारी पाप हुवा क्योंकि राजाके न होनेसे दण्डका भय जाता रहता 1 
॥ ह अतएव घन लटनेवारे चोरोंकी दद्धि होती दै, तव सब रोग परस्पर एक एकको 1 

मारते है, गारी देते दै, दते दै, पश ओर च्ि्योका भपहरण करते दै ॥ ४४॥ 
तब वणौश्रमाचाररूप वेदनिरूपित आय्यंधम्मै नष्ट होजाता दै, फिर काम- }( 
भ्रृत्तिके अधिक होनेसे कत्ते ओर वानररोका ेसा वर्ण-संकर होता दै ॥ ४५॥ ‰ 
१ बह धम्मका पालन करनेवाङे अश्वमेधकत्तौ भगवद्धक्त मषहायरास्वी राजक्रपि सम्रादर्‌ 
1 है, भूख प्याससे व्याकुल होकर इस स्वल्प अपराध करनेसे हमारे घोर अमोघ ॥1 
4 शापके योग्य कदापि नहीं है ॥ ४६ ॥ अपने निर्दोष दासका अपक्षुद्धि बालकने ^` 
१ जो अपराध किया दै उसको सर्वव्यापक अन्तय्यौमी भगवान्‌ क्षमा करे" ॥ ४७ ॥ < 
1 भगवद्धक्त बदा ठेनेको समर्थ होकर भी तिरस्कार विडम्बना, आक्षेप, अभिशाप } 
¢ एवं मार गालीको सह लेते हैँ ॥ ४८ ॥ इस प्रकार पुत्रके अपराध पर महाञुनिने ‡ 
पश्चात्ताप किया ओर स्वयं राजाके द्वारा अपमानित होकर भी राजाके अपराधका : 
॥ विचार नहीं किया ॥ ४९ ॥ 


क परद्र भोजिताः 
प्रायशः साधवो क्रे परदनरेषु : ॥ ६ 
न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माऽ्गुणाश्रयः ॥ ५० ॥ } 


रायः सजनजन दृसरेके द्वारा दुःख व सुख पाकर भी व्यथित या आनन्दित नहीं र 
होते क्योकि वे आत्माको निगुण होनेके कारण सुखदुःखका भोग करनेवाला 1 
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नहीं मानते ॥ ५० ॥ 
इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धेऽ्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ) 
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एकोनविंशति अध्याय । 
गंगातरपर शरीरत्यागाय मुक्तसंग होकर सुनिमण्डलीमध्य त्रठे- 
इवे राजा परीकषित्को शुकदेबजीका दर्रन । 
; सूल उवाच-महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह 
विचिन्तयनात्मकृतं सुदुर्मनाः ॥ 
अहो मया नीचमनाय्येवत्छृतं 
निरागसि बरह्मणि गूढतेजसि ॥ १ ॥ 


सूतजी बोले । राजा परीक्षित्‌ जव वनसे घरमे आये तव इनका क्रोध शान्त हुवा 
। ओं हदयं शान इवा ओर यह अपने किये निन्दित कग्मैपर पशचात्ताप करने रुगे 
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: कि अहो! मेने “अनार्य पुरुपोंकी भति यह नीचकम किया जो निर्दोष व्राह्मणका 
! अपराध किया । हाय ! उनके चिवि हुवे तेजको में मतिमन्द्‌ नहीं जान सका ॥ १ ॥ 
; निश्रयही मुञ्चे बहुत शीघ्र इस देव-तिरस्कारका फल _ मिरेगा, जवर्यही कोई 
: त्रिपत्ति सुक्षपर आवेगी ओर भेभी यही चाहता द्र कि भरे पापका प्रायश्चित्त होजाय 
जिसमें म फिर कभी ठेखा नीचकम्मं न कर ॥ २ ॥ प्रज्वलित ब्रह्मकोपरूप पावक 
इसी समय मुञ्च पापीके सचद्ध राज्य, सेना, ओर कोपको जलाकर नष्ट कर दे, यह 
}\ बडी अच्छी वात है, जिसमे फिर व्राह्मण देवता ओर गउओंपर मेरी इसप्रकारकी 
। नीचनुद्धि न हो” ॥ ३ ॥ महाराज परीक्षित्‌ इसप्रकार चिन्ता कर ही रदे थे 
: कि एक रपिशिप्यने आकर ऋपिपुत्रके दिये हुवे शापका दृत्तान्त कहा । 
परीक्षितने सुनकर अपने मनम कहा कि बहुत अच्छा हुवा जो ऋरपिशापपररित तक्षक 
नाग सुक्षको से गा। में संसारम आसक्त था सो मुनिके पुव्रने इापके बहाने 
: मुञ्मपर वदीदही कूपा की जो मेरे हृदयमें वेराग्यका प्रकादा कर दिया ॥ ४ ॥ राजा 
परीक्षित्‌ प्रधमसेही राज्यभोग ओर स्वर्गभोग दोनोंको तुच्छ जानते थे अतण्व 
तदनन्तर कृष्णक चरणकमलोंकी सेवाको सर्वोत्तम समञ्चकर स्वजन, राज्य, पुत्र 
आद्रि सवकरो त्यागकर पतितपावनी गंगाके तटपर जाकर बेटे ओर भूख प्यासको 
जीतकर एकाग्रमनसे ईश्वरचिन्तामे तत्पर इवे ॥ ५ ॥ जिस गंगाका प्रवाह, 
तुलसीमिश्रित कृप्णचर्णोकी रजके संस्गसे पवित्र होकर सम्पूर्णं लोक, रोक 
पाल ओर व्रह्मा शिव आदि ईश्वरोको भी पवित्र करता दै, कोन एेमा मनुष्यह 
ज्ञो उस लोकपावनी गंगाका सेवन अन्तकारमे भी न करे १ ॥६॥ इसप्रकार गंगा- 
तटपर प्राण ल्यागनेका निश्चय करके पाण्डवङ्खमणि परीक्षितजी सुनि्रत धारण करके 
ओर सवका संग त्याग कर निश्चलः चित्तसे हरिचरणोका ध्यान करने खगे ॥ ७ ॥ 
राजा परीक्षितका शारीर त्यागनेके णिये गंगातटपर व्रेठना सुनकर शिष्यो 
सहित महानुभाव सुनि रोग वदहौपर आये । प्रायः स्ववंतीर्धरूप सजन 
जन तीश्रयात्राके वहानेसे तीर्धौको पवित्र करते फिरते दै ॥८॥ वर्हौपर अत्रि, 
वसिष्ट, च्यवन, शरद्ान्‌, अरिष्टनेमि, शगु, अंगिरा, पराशर, विडवामित्र, 
परखराम, उतथ्य, इन्द्रप्रमद,, इन्द्रवाह, ॥ ९ ॥ मेधातिथि, देवल, आर्येण, 
भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, भत्रेय, ओवै, कर्य, अगस्त्य, भगवान्‌ द्वैपायन, 
नारद्‌ ॥५०॥ एवं ऋपिश्रष्ट अरुणा, देवपि, महरि, राजि ओर अन्यान्य ऋषि-परवर 
आयि, परीक्षितने सवको शिर काक्र प्रणाम ओर पूजन किया ॥ ५१ ॥ 
जव सव मुनिगण सुखपूरवेक वटे तव॒ डुद्धचित्त राजा परीक्षिते फिर ऋपियोको 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनके आगे खद होकर अपनी जो करनेकी 
इच्छा ह सो कहने रगे ॥१२॥ राजा बोले । सुनीदवरो ! मेने जो निन्दित कम्मै 
किया & उससे मेरे सम्पूरणं राजकुलकी कत्तं ओर गोरव नष्ट होगया, _ यहौतक 
कि हम व्राहणोकि चरणोदकके समीप भी नहीं उपस्थित होसक्ते, तव वराहमणोके गल 
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{ चेवने ओर संभाषण करनेकी कोन कदै । परन्तु मेरी समञ्मे हमही समस्त राजमिं | 

धन्य है नहीं तो आप सव॒ महानुभाव सुनिवर घोर पातकी पर यह अनुग्रह 
क्यो करते ! सुकते तो सुनिके घुत्रका निग्रह अनुग्रह होगया ॥ १३॥ डाय! भेवदा : 
पापी है, ने संसारम परम्‌ अनुरक्त था । संसारसे विरक्त करके जपने रूपम अनुरक्त 1 
करनेके छिये क्च चराचरके स्वामी परमेश्वरनेदी स्वयं ब्राह्मणपुतरद्वारा शाप दिलाया ॥/ 
ओर मेरे हृदयम वैराग्यका प्रकाश क्या । संसारसागरसे भय करके अभय- : 
स्वरूप बेराग्यकी प्राति ही मुक्षे इस शापका स्य उदेदय विदित दता दै ॥ ५४॥ ॥1 
सुद्च शारणागतपर्‌ गंगादेवी ओर आप सव ब्राह्मण कृपा करं, भेने ईश्वरके चरणों ॥ 
मन खगा दिया दै, अब ब्रह्मशाप भस्म करदे या तक्षक नाग आकर से, युक्ते : 
किसीकी शंका नही है; वस अब आप लोग भगवानूकी कथा गाये ॥ १५ ॥ में 1 
आप रोर्गोको फिर प्रणाम करके यही प्राना करता हँ कि दूसरे जन्ममें भी मेरी ‡' 
भगवान्मे चठ भक्ति हो ओर जिस २ योनिम जहां २ मेरा जन्म हो बहौ २ भगव- 
दकतोका संग एवै सजनोंसे मित्रता हो ॥ ५६ ॥ यों कहकर दढ निश्चय करके धीर | 
एवं क्ञानी राजा परीक्षित्‌ अपने पुत्र जनमेजयको राज्य सौपकर गंगाके दक्षिण : 
तटपर पूवौभिमुख कुशासनपर स्थित हुवे ॥ १७ ॥ इस प्रकार जव दश्वरमे द्द .; 
भक्ति करके राजा वटे तव स्वर्गं देवताखोग राजाकी प्रशंसा करके फूलोकी 1 
करने लगे ओर दुन्दुभी आदिक वाजे वजने लगे ॥ ५८ ॥ जो महर्पिगण 1 
आये येवे यह देखकर "साधु साधु" कहकर राजा परीक्षितकी प्रदासा ; 
राजाके कथनका अनुमोदन करने रगे । तदनन्तर संसारका उपकार ; 
करनेका खभाव जिनका है देसे सुनिराण भगवानूके सुननेयोग्य गुणोका वर्णन | 
रगे ॥ १९॥ ऋपिगणने राजासे कटा कि “हे राजक्रपिर्योमें श्रेष्ट ! : 
भगवान्‌ ङृष्णके अनुगत आचरण करनेवाले पाण्डुराजाके वंशधर जो आप दँ 
उनके छियि एेसी घटनाका होना कुछ आश्चयं नहीं है, जिन्दोने सुक्तिके यिये राजोके 
सङ्टोमं रुगी हुई अमूल्य मणियोकी प्रभासे प्रकाशित राज्यासनको एक क्षणमें 
वृणके समान तुच्छ जानकर व्याग दिया” ॥२०॥ फिर सव ऋषि परस्पर कहने रगे || 
कदम सवको तबतक यदौ उहरना उचित है जवतक यह भक्तन राजा इस ! 
3 अनित्य शरीरको त्यागकर शोकदोपरदित परमधामको गमन करं ॥ २१ ॥ कऋपि- : 
] येकि इन पक्षपातदीन ओर सुनने अद्तसे मधुर व गंभीरा्थ एवं सत्य वचनोको `/ 
१ सुनकर राज्ञा बहुत सन्तुष्ट इवे ओर फिर सादर प्रणाम करके हरिकी कथा सुन- \ 
॥ नेक, इष्डासे यों कहने खगे ॥ २२ ॥ ^ आप सव रोग सव स्थानोसे मूर्तिमान्‌ ५ 
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वेद-जसे स्वगमे आवें वेस यदो आये ददै, सत्य दै, सजनोंका कहीं कोई सवाथ }{ 


चे परायेही अथं धूमा करते हः परोपकार करना उनका ख्रभाव ही है : 
ज्ञाप्‌.लोग व्राह्मण हैँ, जो आप क्रे बही हमरोगोंवा कर्तव्य है-यह विश्वास ॥ 
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: वीचमे महानुभाव कनी देसे शोभायमान हुवे जसे आकारामे ग्रह, नक्षत्र व 
† तारागणोके वीच पूरणी चन्द्र सुदोभित होता हे ॥२०॥ जिनकी बुद्धि किसी विषयमे 








9 8. छोक्तसुपासागरः। ~~ " [ मध्याय १९ # 


/ था, बाल बिखर हुवे थे, दोनों भुजा जानुतक रवी थीं, वह दिगम्बर, एक देवताके 
ट 3 र भगोमासे स 
: समान तेजस्वी थे ॥२७॥ उनकी श्यामवर्णं अगक्लोभासे सदेव सुन्द्र तरुण अवस्थाकी 


; आसनसे उढ खड़े हुवे, यद्यपि शुकदेवजोका तेज छिपा हुवा था तथापि इन 
: लक्षणोंसे सवने पहचान लिया कि यह महानुभव शुकदेवजी दै ॥२८॥ अतिथिस्वरूप 


: करके एका्रचि्तसे हाथ जोदृकर राजा यो पूछने लगे ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ वोट । 
{{ बह्यन्‌ ! हमारे अहो भाग्य दै, हम आज सजनसमाजमे वरेठने योग्य हुवे जो कृपा 


> पचित्र कर दिया ॥३२॥ जिनके केवर स्मरण करनेसे मनु्योकि घर पवित्र हो जते द 
उन महानुभाव महात्मोंका यदि दृदीन, स्रौ हो ओर अपने हाथों उनके चरण धोनेको 
¦ मिं तो पवित्र होनेमे क्या सन्देह दै १ ।३३॥ हे महायोगिन्‌! आपके पास जानेसे 


† सोंका विनादा होना दै ॥ ३४॥ मेरी जानमे पाण्डवोकि प्यारे एवं हितकारी इष्णचन्द् 
: डवाके रढको (पाण्डवो) की परसन्नताके छिये उनके गोत्र उतपन्न जो भे हू उस- 








करके यह पभठनेयोग्य विषय भँ आपसे पठता हूं कि अव ससे क्या करना चाहिये? 
मेरा किस प्रकारं कल्याण हो सक्ता दै? ओर एसे ( मरनेके ) अवसरमे सव ^ 
मनुष्योको क्या करना चाहिये १ आपरोग विचार एवं सम्मति करके इसका ठीक ६ 
उत्तर॒दीजिये'' ॥ २४ ॥ सब लोगोने निज २ मतिके अनुसार योग, यज्ञ, तप, | 
दान आदि अनेक उपाय बताये । इसी अवसरमे इच्छानुसार निष्काम विचरते हुवे, 
आश्रमवणादिविन्हहीन, वालमण्डलीपरिवृत, अवधूतवेपधारी भगवान्‌ ष्यासकुमार 
ज्ञानी श्रीड्ुकदेवजी वहो पर आये ॥ २५ ॥ शुकदेवजी सोलह वधैके बालक 
विदित होते ये; उनके चरण, कर, ऊरू, भुजा, सुकोमर कपोल एवं सव अग परम ई 
मनोहर थे, ओंखोम लाल डोरे पड़ हुवे ये, नासिका उन्नत थी, सुख शोभायुत उभय 


~ 


ग 
 भ्रुकुरीयुक्त- मनोहर भा, कण्ठ शके समानथा ॥२६॥ दोनों कन्थे भरे हुवे थे, वक्ष. 1 


स्थल उक्नत एवं विदाट, नाभि भवर एसी गंभीर थी, उद्र सदर त्रिवलीयुक्त रुछित ; 


मन्दुसकान च्ि्योका मन हरनेवाली थी । देसे शुकदेवको देखकर सव लोग अपनेर 


न्=< 


आये हुवे श्रीश्ुकजीको राजाने शिर ञुकाकर प्रणाम किया ओर पूजा की । यह देखकर 
जो मूख बालक, खी आदि इनको सिद़ी समञ्चकर पीछे रगे ये वे कोट गये, उन्होने 
इनका आद्र देखकर जाना कि यह कोई महात्मा ै। त श्रीञ्कजी राजाकी पूजा 
ग्रहण करके सिहासनपर वटे ॥२९॥ महातेजस्वी बद्मपि, राजर्पि, देवर्षि, महर्थि आदिके 


५ 


कुषित नहीं होती देसे सवेज्ञ एवे शान्तरूपसे वेढे हुवे सुनके पास आकर प्रणाम 


करके अतिधिरूपसे आप पधारे ओर निजचरणरजसे हमसे पापी क्षत्रियको 


मनुप्योके केसेही घोर पाप कर्यो न हों, शीघ्रही नष्ट होजति दै, जसे विष्णुके द्वारा राक्ष 


वा 


: पर प्रसन्न हुव द्वै ॥ ३५॥ महाराज ! आपको निश्चय करके मर्क कल्याण, 
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वि भ 0 
करणानिधान देखे ष्णचन्द्जीनेदी यहां भज विये है ेसा मँ मानता हं 

| ॥३६॥ नहीं तो आप येसे अग्यक्तगति, अनपेक्ष एवं सिद्धाचारी महापुरुषका ॥ 
{ प्रमपचित्र दन हम देसे सामान्य मजुष्यंको इस अन्त समयम कैसे होता? १ 
1 अवदयही यह सव सुयोग उन्दी रृष्णचन्द्रकीही कृपासे हुवा दै ॥ २० ॥ मे अव 1 
॥ आपसे यह्‌ छता हँ कि जिस घुरुषका मरणकाल सचचिकट आगया दै उसको अपने | 
१ कल्याणके छियि क्या उपाय करना चाहिये १ आप योगियोके भी गुरुभोके गुरु है ¦ 
॥ अतण मै भाषसे यह दुर्बोध परश्च करता हँ ॥ ३८ ॥ अन्तसमयमें क्या सुनना क्या 1 
॥ जपना स्या करना क्या स्मरण करना एवं क्या भजना चाहिये? या कुछ न करना ^ 
{ चाहिये १ हे प्रथु! सो भाप युक्षसे कहो ॥३९॥ निश्चयही आप गृहस्थोकि यह जितनी 
॥ देर गज दुही जाती है उतनी देर भी नहीं उहरते ॥ ४० ॥ ॥ 


! सूत उवाच-एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्क्णया गिरा ॥ { 
॥ प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्बादरायणिः ॥ ४१ ॥ 


१ इसप्रकार सुन्दर मधुर सुकोमल विनीत वाणीस राजाने पूछा, तब धम्मैतत्वके 
{ जाननेवाल श्री्चकजी राजासे बोले ॥ ४१ ॥ 


( 
इति श्रीभागवते प्रथमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 1 
इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः । 
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कीर्तन श्रवण आदि उपायोसे भगवान स्थूलरूपमें मनकी धारणाके 
मरसंगका वर्णन 1 


श्रीक उवाच-बरीयानेष्‌ ते प्रश्नः कृतो ोकहितं चष ॥ 
आत्मवित्संमतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः ॥ १ ॥ 


राजाके प्रभको सुनकर श्रीशुकदेवजी परम प्रसन्न हुवे ओर फिर राजासे बोले ! 
हे राजन्‌ ! आपने हमसे जो प्रशन किये सो बहुत ही ष्ट ह, क्योकि ये मश्च ][ 
: से है कि इनसे केवर तुम्हारा ही नहीं वरन्‌ सव संसारका उपकार होगो, अतएव ‡ 
सननेके योग्य विषरयोमि यह ८ तुम्हारा प्रश्न ) स्वौ्तम एव॑ बरह्मजञानिर्योका 1 
सम्मत दै ॥ १॥ हे रजेनदर ! जो छोग गहस्थाश्रममे ठिप्ठ॒ ओर विषयासक्त है 1 
एवं भात्मतस्वको नही जानते उनके छ्य सुनने योग्य ओर करने योग्य अनेक 
अर व कम्म ह ॥ २ ॥ पसे विषयी पुरू्बोी आयु इथ ही वीत जाती है 1. 
2) 
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रात्रिभर सोनेमे तथा तरण अवस्था भोगविलासमे ओर दिन रुपया कमाने ओर 
टुम्बके भरणपोपगमें वीतता हे ॥३॥ दह, पुत्र, खी आदि नष दोनेवाले वान्धरवोका 
विनाश होना देख कर भी यह मतवाला प्राणा अपनी सू्युकधो नहीं देखता ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! इस कारण जो पुरूप निभेय होना चाहे उसको उचित दै कि सर्वव्यापक 
ईशर हरि भगवानूका स्मरण व कीन कंर ओर गुणोको सुने ॥ ५ ॥ सांल्यशाख 
ओर अषटङ्गयोगद्धारा अपने धम्भकी निष्ठा ओर अन्त पर्यन्त नारायणकी 
स्ति यही मनुप्यजन्मका परम खा है, नहीं तो विषयासक्तं मनुष्यजन्म ओर 
पुयोनिमे क्या विदोष दै १ ॥ ६ ॥ अत्व निर्ण वरहमके उपासक ओर विधिः 
निषेध अर्थात्‌ पाप पुण्यस निवृत्त मुनिजन प्रायः हरिके गुणानुवादोंको कहते 
सुनते द ॥ ५॥ मं अव जो आपसे कट रहा ह सो भागवत्‌ नाम महापुराण दै, 
यह वेदोके समान माननीय है । इस भागवत पुराणको मेने द्वापरके आदिमे 
अपने पिता वेद्व्यासजीसे पदा धा ॥ ८ ॥ यपि ब्यासजी _निुणके उपासक है 
तथापि हरिकी मनमोहिनी कथाओंने उनके मनको सा मोह टिया कि उन्होने 
इस आस्यानको कटा ॥ ९॥ सो अव मं यह पुराण आपसे कहता द क्योकि 
आप महापुरुष भगवद्धक्त ओर श्रद्धावान्‌ दँ, अतएव इसके सुनने योग्य सुपात्र 
वै । इम भागवत श्रद्धा करनेवाले मनुप्योकी वृद्धि शीघ्र दी शु दो कर हरिके 
चरणों लगती है ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! जिन लोगोको संसारसे वराग्य हो गया दै 
ओर जो अकृतोभय होना चाहते दँ, उन योगी लोगो किय हरिनामका कीर्तन 
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करना ही सुख्य कतेबप दै-यह सव शासका निर्णय है ॥ 89 ॥ विपयोमें आसक्त एवं 
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॥ 





परलोकसे असावधान रहकर जो व्यध व्रहुत दिन जिये तो उम चिरज्ीवनसे 
क्या उपक्रार हुवा १ हमारी जान मतो वह दरा वडीका जीना भलादं 
जिसमे अपना कु पारलाकिक क्व्याणदहा॥ १२॥ दरया राजपि खटाङ्का 1 
उन्होने जव जाना कि अपनी आयु केवल णक मुहूत (दोधदी) दोषदेतव 
उतने ही समयमे सव संसारको त्याग करके निर्भय हरिकी शरणमे प्राप्त होकर 
परमपदको गये ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे जीवनक्री अवधि तो सात दिनिकी हे | 
“ तवतकर अपना परलव्याक वनाजा ॥ 4४॥ सुना, अन्तसमयम मनुप्यक्रा उचित दह ४ 
; कि वह मूलयुके भयको त्याग कर दह ओर टुम्बके मायामोहको मनसे दूर केर 

/| ओर सवका संग त्याग द ॥ ५५ ॥ घरसे निकलकर किसी पचिव्र॒ ओर एकान्त 
‡ स्थानम जाय, पवित्र तीशजलस स्नान करके विधिवन्‌ आसन लगा कर वटे ॥१६ 
फिर वह साधक मनको स्थिर करके शुद्ध अन्तःकरणमें श्रयस्वरूप लीन अक्षर- 
वाटे ब्रह्मव्रीज ( ॐ ) का अभ्यास कर, आर श्वासाक्रा जीत करक मनका दमन 
कर णव प्रणवका सवदा स्मरण रण्व ॥ 4५७॥ फिर मनको विपयव्यापारस १ 
-न्दियोको विपयोंसे इटावे, वुद्धिद्रारा विपयवासनाओंकी ओर सिच इवे ) 
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, ‡ मनेको उधरसे हटाकर श्रीहरिस्मरणरूप छम उदेशमे स्थापित कर ॥ १८ ॥ फिर 1 

॥॥ बही साधक विपयन्यापारसे चित्तको हण कर ॒चित्तकीही सहायतासे सगुण ^ 

१ हरिके एक २ ऊंगका ध्यान करना आरम्भ केरे। मनको सव चिन्ताओंसे नियुक्त र 

॥ रते, निस किसी प्रकारकी अन्य चिन्ताका उदय न हो वही केरे! इस प्रकार ॥ 

| चेटः करके मनको हरिके सपमे रीन करे । दे राजन्‌ ! यही ध ष्ट दै, इसी ! 

{ पदका नाम परमपद दै, इसी स्थानम चिन्तको शान्त रखना होता है ॥ १९॥ ५ 
॥ यह शारीरिकमनस्थ चित्त रजोगुण ओर तमोगुणदवारा आ्घ् एवं बिमू दो जाता }| 
॥ हे । यदि रजतमगुणद्वारा फिर मनको क्षोभ म्रा हो तो साधक पुरुष पूर्वोक्त 
प्रकारसे मनका दमन कर । इस भोति बारम्बार चित्तको धारणाम नियुक्त करतेर 
विश्वकारी तम व रज गुणकी मजिनता मनसे दूर हो जाती है, जिससे मन शद्ध ॥ 
हो जाता दै ॥ २० ॥ चित्तको यों धारणाम स्थिर करने पर भक्तगण योगीपद्को ‡ 
भ्रा होते ह एवं स समय योगीगणके आगे सिद्धिके क्षण उपस्थित होते है । 
उसी भक्तियोगके सुसिद्ध॒होने पर वह साधक योगवलसे अपने दितको आपदही 
देखने गता दै अथौत्‌ उसमे यह विवेचनाशक्ति आ जाती दहै कि इसमें रा 
कल्याण ओर इसमे मेरा अदित दै ॥२१॥ राजा परीक्षित्‌ वोले। ब्रह्मन्‌ ! यह जो 
उपाय आपने बताया सो वडुतदी उत्तम दै, अब अनुग्रह करके किये कि किस 
भौतिकी धारणा सर्वसम्मत दै एवं किस प्रकारकी धारणा (ध्यान ) मनके मलको 
शीघ्र दूर करती दै १॥२२॥ श्रीद्ुकजी वोट । राजन्‌ ! सवके प्रथम आसनको 
‡, जीते, फिर श्वासको जीते, फिर संगको जीते, फिर इन्दिर्योको जीते, तदनन्तर 
भगवानूके विराद्रूपमे वासना ओर मन_दोनोको रगावै ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! 

यह जो सम्पूण संसार प्वं दी्र.रोक चद सुबल आप देख रदे हो यही विष्णु- 
†[ का बिराद्ररीर है । यह भगवानका विरो दह है, जितने स्थूक पदां है सवम 
स्थूर दै, इसमे भूत भविष्य वतमान सकर जगत्‌ देख पडता हे ॥ २४ ॥ इस 
बह्माण्डके जन्‌-तप-सत्यलोकभ्र्रति सात आवरण ह, यही हरिका विराट्‌ रीर है, 
इसमे विराजमान जो पुराणपुरुष & वही प्रथमं घारणाका आधार हे ॥ २५ ॥ (अव 
\ विरादशरीरके अंगका विभाग करके वर्णन करते दै} वेदविद्‌ कोविदृन्द इस 
१ विराट्पुरुषके तरवोको पातार रोक, चरणके उपविभागको रसातले, दोनो चरणो > 
के गुल्फस्थलको महतरु एवं दोनो जंघाओंको तलातरु कते हँ ॥ २६ ॥ 1 
उसी चिश्वमूतिकी दोनो जाुजोंको सुतर, दोनो उरुगोंको वितरु ओर अतल, ‡ 
जघन श्रदेदाको , महीतर एवं नभस्थरकरो नाभि कहते हैँ ॥ २७ ॥ स्वर्गरोक 
भगवानूका उरःस्थर दै, महर्मोक ओवा दै, जनरोक सुख है, तपलोक ललाटपदल ॥॥ 
है एवे सहसरशिरवाले ईश्वरके शिरमे सत्यरोक दै ॥ २८ ॥ इन्दादिक देवता वाहु ई 
व द, दक्षो दिशा श्रवण दै, ओर शब्द्ही श्रवणेन्दिय दै । उनके नासिका-चिद्र-दय 
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अशिनीकुमार है एवं गन्धही घ्राणेन्दरिय दै ओर सुखाभ्यन्तरको दीकिमय अन्नि कहते 
! ह ॥ २९॥ उस ईदाके दोनो अक्षिगोल्कोको अन्तरिक्ष ओर चकु इन्द्रियको सूय, 1 
दोनो पलकोंको दिन रात्रि, भ्रुभंगको ब्रह्माका आसन, जल्को तालु ओर रस- : 
को जिह्वा कहते दँ ॥ ३० ॥ वेदरको ब्रहमरन्ध, यमराजको दाद, सवप्रकारके ॥ 
सरेदोको दत, जनमनमोहिनी ` मायाको सुसकान, ओर इस अनन्तसृष्टिको ! 
कटाक्ष कते टै ॥ ३१ ॥ उपरके ओंखको रना, ओर नीचेके अधरको लोभ ¦ 
कहते हैँ । यह सम्पूण पवित्र धम्म शरीरके आगेका भाग दै एवं समस्त अपावन }{ 
अधमे प्रष्टभाग दै, प्रजापति ईश्वरकी िगेन्द्रिय दै ओर मित्रावरुण अदकोरा ड; ^ 
सकलसमुद्र कुक्षि एवं पवेतसमूह अस्थि है ॥ ३२ ॥ सव नदी नाडि्यौ है ओर 
ृक्ष्ूद रोम दव । हे राजेन्द्र ! वायु शासा दै, यह परमप्रवल करारकार भगवान्‌- } 
की गनि है एवं गुण-करम्म॑भ्रवाहरूप संसार ही कम्म दै ॥ ३३ ॥ यह मेघमाला ‡ 
ईश्वरके केदा दै, दे करव श्रेष्ट ! विश्वन्यापी हरिके वख संध्यासमय दै, अव्यक्त 
मूल वस्तु उनका हृदय एवं चन्द्रमा मन द, यह मनही सब बिकारोंका आधार 
दै ॥३४॥ हे राजन्‌ ! विज्ञानवृद्धिी उनका चित्त है, पण्डितगण महत्तरव कहकर } 
जिसका अनुमान करते दवै वही चित्तका गुण है । इस अहंकारात्मक अन्तःकरणको 
ही उस सर्वात्मका अभिमान कहते हँ । श्रीरुद्रदेव हरिका अन्तःकरण है । 
अश्व, अश्वतरी (खर), ॐँट ओर हाथी नख व एवं सव शग आदि पञ श्रोणिदेदा.है ¦| 
॥२५॥ पक्षी उनका नामभ्रकाशाक वा शब्दकादाक विचित्र व्याकरण दँ, स्वायं वमनु ‡ 
बदधि द, एवं सव प्राणी उनका निवासस्थान है । गंधर्व, विद्याधर, चारण ओर 
अप्सरा स्वर रँ ओर द्यत्र प्रवाद्‌ ही स्ति (स्मरणरक्ति) ड ॥३६॥ व्रा्मण- 1 
गण सुख ड, कषत्रिय राजा सुजा है, वेश्य उरुदेश है एवं श्चूदगण चरणमे हं । दे चप ! : 
जिन नानाग्रकारके यज्ञोका नियम जगते दै उन यज्ञोमे अनेक भौतिके देवतोके 
नामका भी उेख दै एवं उन यन्तम नानाविधिका हवि श्रीहरिको अर्पण किया } 
जाना & । इस भोति जो देवसमष्टिभूत, विश्वद्रव्यात्मक ओर यज्ञप्रयोगीका कर्म 
है उसीको उस ॒विश्वनियन्ताका अभिप्राय जानो ॥ ३७ ॥ दे राजन्‌ ! यह मेने } 
आपतते ईश्वरके बिराद्स्वरूपका वर्णन किया । इसके द्वारा “ईश्वर किस प्रकार 1 
स्थित द" सो प्रकट हुवा, जिनको सुक्तिकी इच्छा दैवे व्यक्ति इस भति ; 
हरिके स्थूल रूपको जानकर अपनी २ ुदधद्धारा इसी ईशवरके सूक्ष्मरूपकी धारणा || 
करते द क्योकि इस रूपके सिवाय इस जगत्‌का अन्य आश्रय नहीं दै ॥ ३८ ॥ 
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स॒ सर्वधीव्रत्यनुभूतस्ं आत्मा यथा खम्रजनेकषितेकः ॥ 1 
तं सत्यमानन्दनिधिं मजेत नान्यत्र सजञेयत आत्मपातः ॥३९॥ 
दे राजन्‌ ! अधिक क्या करर, जीव जिस भौनि स्वभरावस्थामे स्वमर्मे अपनेमे दी.) 
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5 दे्की कल्पना करके एं स्‌ देहके इन्द्ियादिको जपना ही अनुभव करके स्वपके 
॥ उदेदयको सिद्ध करता दै वैसे वह॒ जगदीश्वर स्वयं आत्मारूपसे सव जीर्वमि | 
६ अवस्थान करके विभिन्न नाम ओर रूपमे कल्पित टो कर, चेतन्यद्वारा सव अनु- : 
१ भव करता दै । अलण्व हदये उसी सत्यरूप आनन्दनिधि ईशवरकीी भावना || 
॥ करनी उचित दै एवं अन्य भावनाओंका त्याग करना योग्य दै । अन्य भावनाओंका ! 
व्याग किये विना अधःपतनके अतिरिक्त अन्य कुछ काभ नहीं हो सक्ता दसीकारण ¦ 
अन्य विषर्योका ध्यान न करे ॥ ३९ ॥ ॥ 


इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्पे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीय अध्याय । 
व्िषणुके मृकषमरूपकी भारणा ओर उसीके दारा मुक्तिका प्रकार । 


श्रीक उवाच-एवं षरा धारणयात्मयोनिरमषटं स्मृतिं प्रत्यवरुध्य ! 
दुष्टात्‌ ॥ तथा ससर्जेदममोषदृषटर्यथाप्ययात्प्रारन्यवसायबुद्धिः१ 


श्रीष्कजी वोले । दे महाराज ! प्रुयके पशत्‌ सृष्टे आदिकाले प्राचीन ^ 
‡ धारणाके ही बलसे उसी अनादि ईङवरको सन्तुष्ट करके आत्मयोनि अमोघदष्टि ; 
व्यवसायवुद्धि भगवान्‌ ब्रह्मने विनष्ट होगदं॑सषटि-स्छतिको पुनर्वार प्राप्त करके )/ 
पूरव्रमसे इस जगतको उत्पन्न किया ॥ १ ॥ इस शब्दमय ब्रह्म (वेद्‌ )के अनुकूल 1 
य्ञादि मागमे अदृत्त मनुष्य, नष्ट॒होनेवाछे तुच्छ स्वगादिसुखके कयि यत्र ! 
करता दै पर उसको यथां सुल नहीं र्ठ ्टोता जसे मायामय खमका सुख है ॥ 
वैसेही ये स्वगोदि सुल है । यथाथ सुख ब्रह्मानन्द है ओर वह इसी पूर्वोक्त }/ 
मागो म भिक सक्ता दै ॥ २ ॥ अतएव चतुर पुरुपको योग्य है कि वह भोग करने 1 
बोग्य वस्तुओंसे उतना प्रयोजन रखे जितनेसे देहनिर्वाह हो, किन्तु उसमे भी : 
आसक्त न होय एवं यह टद निश्चय रस कि यह सुख नहीं है ओर यदि प्रयोजन }{ 
स्वयं सिद्ध हो तो उस विपयभोगकी भासक छ्य यत्न न केरे क्यों कि उसमे ॥ 
१ दा परिश्रम दै, कर्मके अनुदक सांसारिक सुख दुःख तो स्वयं ही पराक होते दै । : 
बह्यानन्दकी भरासिके छियि भयत करना चाये ॥ ३ ॥ देखो ! यदि परथ्वी 1 
१ का बिना दै तो फिर अन्य विछोनेकी क्या आवस्यकता है १ स्वतःसिद्धः वाहु- 
ओकि तकिथिके रहते ओर तकषयोंकी क्या आवङ्यकता दै १ अंजकिद्ै तो पानी <, 
4 रीनेके सिये पावकी श्या आवस्यकता दै १ दिशाजोंका वल्कर पदरनेको दै अतयव }[ 
वर्जोकी आवर्यकता नहीं है 1 ४ ॥ यदि कटो कि यह तो सव है पर अन्न जल 


गलत तो निना मेगि नहीं मर सत्ता, इसीका उत्तर देते ह । भ्या मामे छिन्न भिन्न 
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वख या दृक्षोमें वल्क नहीं दै वा ब्म फल नदीं है ओर नदियोँभी क्या 
सूस गद एवं रहनेके चये गृहाण नहीं है १ ओर क्या वहो शरणागतरक्षक भगवान्‌ 
रक्षक नहीं है १ तवर फिर परमहंस योगीगण धनमदमं अन्धे छोगोका भजन क्यों 
{ केर, क्या उनको याज्ञा करनेकी आवक्यकता दै १ ॥ ५ ॥ राजन्‌! इसभौति वेराग्य 
( धारण करके अपनी शक्तिके अनुसार स्वतःसिद्ध अपने  आत्माका भजन करना 
योम्य दै । वही आत्मा प्रिय अथात्‌ सेवा करनेके योग्य दै १ अर्थयुक्त अथौत्‌ सत्य 
दहै, वही आत्मा भगवान्‌ है अथीत्‌ उसीके गुण भजने योग्य ह, वही अनन्त अथौत्‌ 
नित्य है । साधक गर्णोको उचित दै कि उसी आत्माकेही अनुभवानन्दमे उन्मत्त 
होकर उसीका भजन करर, णेसा होने संसारका कारण जो अविद्या (माया) दै 
वह शान्त हो जाती दै ॥ ६ ॥ देसी भगवद्धक्तिको त्याग कर पश्युभिन्न फेला कोन 
मनुप्य है जो विषयभोगका आद्र करेगा १ इस संसाररूप वैतरणोमे कम्मफलरूप 
:खभोग रहे प्राणियोको देख कर भी जो सचेत नहीं होता वह अवक्य नरपशु है 
॥७॥ कोई साधकजन इसप्रकार अपने हृदयम भगवानूका ध्यान करते दै कि श्रीहरि 
हृदयके सिहासनपर त्रे ह, उनका शरीर प्रादेशमात्र ( वित्ता भर) दै, चार भुजा- 
ओम, शंख, चक्र गदा ओर पद्म धारण किये दै ॥८॥ सुखकमल सुप्रसन्न दै, नील 
नलिन एसे विशार नयन दै, कदंबकुसुमके समान पीताम्बर पहने दै, महारतर- 
जटित सोनेके अंगद भुजामें शोभायमान दँ एवं मणिमय मनोहर जुकुट व कनक- 
कुण्डल मुलमण्डल व गण्डस्थलकी दोभा वरदा रहे दँ ॥ ९॥ भक्तोके प्रफुलित 
हृदयकमलकी कणिका पर चरणकमल स्थापित किये व ल्ष्मीके चिन्हसे चिन्टि- 
} त, कण्ठ देशम कौस्तुभमणि ओर कभी न समुरञ्नानेवाली वनमाला पदी दै 
4 ॥ १० ॥ भगवानूके अगोमें कटं मेखल। (कथनी) करीं अङ्करीयक (अंगृढी ) 
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: कहीं ध्वनियुक्त नूपुर, कीं कङ्कण शोभा वदा रहे दँ । चिकन, निम्मैल ओर कु 
चित केके गुंफ्म उनका मुख सर्वदा सुन्दर हास्यमय देख प्ता दै ॥ १ ॥ 
* महाराज ! भक्त जितने समय तक मनको धारणाम लगाये रद उतने समय तक 
उसी चिन्तामय ईङ्वरको सर्व्वदा सुहास्ययुक्त, प्रसन्नवदन ओर उदारस्वभावयुक्त 
एव भक्तग्णोंकी ओर अनुग्रहपूणं कटाक्ष करते हुवे देख सक्ता दै ॥ १२॥ 
ध्यान करनेवाला व्यक्ति प्रथम एक २ अंगका ध्यान करै, नखसे शिखा प्यैत एकर 
अंगका हृदयमें अनुभव करनेका यह क्रम है कि जो जो अंग ध्यानम जम जाय 
उस को त्याग कर फिर दृसरे अंगका ध्यान केर। इस्भोति वुद्धि ञुद्ध हो जातो है 
तव मनुप्य पूणं ध्यान कर सक्ता दै ॥ १३॥ दे राजन्‌! जव तक साधक इस 
सृष्ष्मरूपका ध्यान करनेकी योग्यता न प्रास्त केरे तव तक उसे उचित दै कि वह 
नित्य नमित्तिक कर्मोसि चुटी पाकर सर्वव्यापी एवे इस संसार-दङ्यका देखनेवाले 
ईङ्वरङे परो विराट्‌ रूपका ध्यान केरे क्यों कि वेराग्यकी उत्पत्ति एवं ुद्धिश॒द्धिके ; 
खये प्रधम लिः रूपका दी ध्यान आवद्यक है ॥ १४॥ दे अंग ! जव वह साधक] 
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` इस लोकको छोदना चादै तव स्थिर एवं सुखदायी आसनसे किसी पवित्र स्थानम | 
चै, कारु ओर देका विचार न करके मनको इन्दरियादिसे जीत कर प्राणा 
¢ यामे प्रृत्त हो ॥ १५ ॥ अपनी विवेकरूपिणी निम्मैट वुद्धिसे मनको वराम 
कर क्षिर उस शुद्ध बुद्धिको जीवात्मा रुग, तदनन्तर आत्माको परमात्मा लीन 
कर कृत्योसे निदत्त हो, इस अवस्थामे धीर पुरूपोंको पूणं दांतिका राम होता है 

` ॥ १६ ॥ इस अवस्थामे सव देवतोमे परम व्वान्‌ कारका भी भय नहीं रहता 
तब कालके वरा ओर देवता आदिके भयकी कोन कटै, यह ेला अभय पद्‌ हे । ) 
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण व समस्त विकार ओर महत्त्व एवं अहंकार ङक भी 
यह नहीं है । यह बरह्मानन्द्‌ परमशान्त पद्‌ दै ॥१७॥ हे महाराज ! यह जो भने आपसे 
कहा है इससे जितनी शान्ति मिलती दै उसको ओर अधिक क्या कर ! देखो जो 
लोग तत्ववादी है वे जीवतत्वका निश्चय करनेमे-कोई आत्मको श्रेष्ट कहते द, कोई 
आत्मा अतिरिक्त ओर कोई तत्व ८ परमास्मा ) दै-ेसी विवेचना करते दँ किन्तु 
अन्तम, बे सब इन संशर्योको दूर करके जीवात्माकी शान्तिके छ्य सावधानमन 
होकर हृदयम उसी पूञ्यपाद्‌ परव्रह्मकी प्रतिक्षण चिन्ता करते हँ ओर उन्ही 
विष्णुको ही ““परमपद्‌” कहकर स्वीकार करते हैँ ॥ १८ ॥ उक्त प्रकारसे समाधिस्थ 
ञुनि जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्तं हो जाता दै । ओर यदि जीवन्मुक्त अवस्थामे न 
र्ट कर विक्तानदृष्टिसे विषयवासनाका त्याग करके देहत्याग करनेकी इच्छा केरे तो 
इस रीतिसे देहत्याग करे । जिसने छेदाको जीत छिया दै बह योगी प्रथम वैठ कर )( 
गुदाके छिद्रको दीसे दवा कर वायुको ऊपर रावे ॥ १९ ॥ वायुको गुद्यस्थानसे 
काकर नाभिं रोके, फिर नाभिसे हृदयम काव, फिर उदान नाम प्राणकी गतिकी ॥ 
सहायतासे वायुको कण्ठके नीचे वक्षस्थररमे स्थापित करे । फिर सदुदधिकी सहा- 
यतासे मनस्वी योगी वायुको वडुत शीघ्र कण्ठके नीचेसे तालमूर म छे जाय ॥२०॥ 
फिर योगी तालुमूले उस वायुको अपनी श्चेकुचियोके मध्यमे ले जाय ओर 
ुखके सातौ च्रोको रोक कर किसी वातकी चाह न केरे ओर अकुण्ठदटि होकर 
स्थित हो । पेखा ्ोनेसे प्राणवायु स्वयं आधे सुहूमे बह्माण्ड फो देसे 
बाहर होकर व्रह्म विलीन हो जायगा ॥ २१ ॥ महाराज ! यदि कोई आकाश- 
विहारी सिद्धगणोकि पारमेष्यपदमे विहार करना चादै ओर इस त्रिगुणग्रथित 
बह्याण्डमे अष्टाधिपत्य स्यापित करना चादै अथात्‌ अणिमादि आढ सिद्धिरयोको 
१ भक्ष कर बह्यण्डमे परिज्नमण करना चादै तो देहत्याग करते समय मन ओर 
‡ इन्दियोको न छोदै अथोत्‌ किगदारीरका त्याग न करे ॥२२॥ हे राजन्‌! परमात्मामे 
छीन जो योगीगण दँ उनकी गति व्रिकोकीके भीतर बाहर सब्वैत्र दै, सव स्थानोमिं 

१ वेजा सक्ते है 1 यह आदि.कम्मै दवारा, विद्या द्वारा, तप-योग द्वारा या समाधि द्वारा, 
ना प्रकार यह अमोघगति नहीं मिरु सक्ती ॥ २२ ॥ वे योगेरवर गण किस 1] 
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:. प्रकार परमात्मामे लीन होते डँ सो कहते द, सुनो । योगीजन वैइवानर अभ्निकी 
)( सहायतासे शन्यमारगमें आरोहण कर ॒ज्योतिम्मेय ब्रह्ममार्ममे बह्मवीधीस्वरूपा 
‡ सुषुम्णा नाडीकी सहायतासे सव प्रकार निर्मल होकर श्रीभगवानूके उदय होनेका 
„ स्थान जो दिशयुमार चक्र दै वह गमन करते दव ॥ २४ ॥ वह दिशुमार चक्र 
( इस विश्वकी नाभिके समान दै । इस विप्णुचक्रको नयकर सव प्रकारके 
त्वोंका विकार जो रजोगुण है उससे विशुद्ध होकर एकमात्र परम सूक्ष्म आत्मारूपी 
किगदारीर की सहायतासे, व्रदमक्तानी छोग जिसको नमस्कार करते दै एवं जहौ 
कल्पके अन्त तक रहनेवाटे देवतागण रमण करते दै रेसे स्थानम योगीजन गमन 
करते ह ॥ २५ ॥ पूर्वोक्त रीतिमे अवस्थित जीवन्मुक्त पुरुपका परिणाम क्या होगा, 
सो सुनो । जव शोपनागके मुखसे निकल कर ्रखयकारी अभि इस चराचर विश्वको 
भस्म करने रगत दै, तव वे सुक्तजन यह देख कर अपरापर प्राणियोके साथ दुग्ध 
न होकर, विमानविहारी सिद्धेश्वर गणोके दो पराधपरिमित काल तक रहनेवाले 
पारमष्ट्पद्‌ (सत्यलोक) को जाति दँ ॥२६॥ जिस सत्यलोके शोक, बुदापा, सत्यु, 
+ दुःख ओर इद्रेग नहीं दै, यर्हौ तक कि किसी प्रकारका सांसारिक अमंगल 
नहीं है । यह पद क्तानियोके छ्यि परमानन्दमय दै परन्तु जो इसको नहीं 
जानते उनके लिये परम दुःखदायी दै ॥ २७ ॥ महाराज! इस देहके रहते भी 
योगीगण किस प्रकार भगवद्रतिको प्रा होते दै सो वर्णन करते द, सुनो । योगी 
पहले अपनेको निर्भेय विचार कर पथ्वीमय भावना करे, किर प्ृथ्वीत्वसे जरमय 
विचारे, फिर तेजमय विचारे, फिर वायुमय विचार केरे, फिर आकादामय अथौत्‌ 
चयूल्यमे मिलकर आत्मस्वरूपको प्रा होता ड । ेसा होनेसे स्वरूपगतिका लाभ 
होता दै ॥ २८ ॥ राजन्‌! इन्द्रिय, मन ओर प्राणसे अतीत होनेके लिये साधकको 
पहले चादिये कि वह प्राण इन्दियके द्वारा गन्धमात्रा आघ्राण ( सघना) 
करे, चक्षु दवारा रूपमात्रका दुदीन केर, त्वचा द्वारा सव वस्तुओंका स्पशे ओर रसना 
द्वारा सकक रोका आस्वादन एवं श्रोत्र द्वारा शब्दमात्रका श्रवण केरे ओर प्राणा- 
दिकी सहायतासे इन इन्दिर्योके व्यवहारयोग्य क्रियाओंको प्राप्त केरे ॥ २९॥ 
महाराज ! प्रथम भने जीवन्मुक्त ओर पूर्णख्य अवस्था कटी, अव कममुक्तिका 
उपाय सुनो । योगी पुरुप अहंकारको प्रा होकर उसीके साय विज्ञान तत्वकरो 
((महक्तसवको >) परास होता दै । अहंकार तीन प्रकारका दै, राजस तामस ओर 
सार्विक । तामससे जड़ जो भूतसू दँ सो उतयन्न होते दै ओर राजससे इन्दिय 
व साच्विकसे मन व इन्द्ियोकि देवता । वदी कहते कि योगी कमदाः इन तीनो 
अहंकारोको श्रा होकर महत्तरवकी प्रातिके अनन्तर उस प्रधान तत्व आत्माको 
श्रा होता है जिसमे सव गुण लीन हो जाते दवै ॥ ३० ॥ अन्तम सव उपाधियोके 
दर कोने पर वह योगी आत्मामं परमानन्दमय परमात्माको प्राप्त होता है । इस 
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{ भागवती गतिम जो गया वह फिर इस संसारम नहीं आता ॥ ३१ ॥ हे दप! 
ये दोनो वेदके कटे इए सयुक्ति ओर कमसुक्ति नामक सनातन सुक्ति- ॥॥ 
मार्ग जो तुमने दे ये सो हमने कटे । इन दोनो मारगोको प्रथम ब्ह्माकी आरा- ई 
धनासे भ्रसन्न होकर भगवान्‌ वासुदेवने उनसे कहा था ॥ ३२ ॥ इस संसार- 

| कूषसे उद्धार चाहनेवाले संसारी पुरुपको उस मारसे वदकर अन्य श्रेयस्कर माग ॥ 
नहीं है जिस मार्गम श्रीवासुदेवकी भक्तिका चचौ हो ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ व्रह्माने { 

1 एकाग्रचित्त होकर तीन वार वे्दोको देखकर विचार करके अपनी उद्धिसे यही 1 

‰ निश्चय करिया कि आत्मारूप ईरवरमे रति होनेसे बद़ कर कोई भी कल्याणका उपाय 

{ नहीं दै ॥ ३४ ॥ यदि कहो कि जिस वस्तुको देखो उसर्मे चित्त रगता दै पर ¦ 

| जिसको नहीं देखा उस कैसे रति हो सक्ती है १ वही कहते द कि भगवान्‌ हरि सव ॥ 
भ्राणियोके हदर्योमे जीवरूपसे स्थित है । भक्त रोग॒अन्त्यामित्व रक्षण द्वारा ^ 


>< 


अपनी २ बुद्धि आदिको देखनेवाका समक्षकर उस ईश्वरको देख सक्ते दै अर्थात्‌ ; 
( हृद्यस्थित आत्मा मनको र्गाकर बुद्धि द्वारा अन्तय्यौमित्व आदि रक्षणोँसे 1 
अनुमान करने पर उस ॒परमात्माका परिचय सभी पा सक्ते है ॥ ३५ ॥ अतएव 
1 हे राजन्‌ ! सर्वत्र सवैदा सवर्मे आत्माको देखनेवाले महाशय ग्यक्तियोको उचितदै 
॥ कि वे उसी हरिके गुणोंका श्रवण कीन ओर स्मरण कर ॥ ३६ ॥ ॥ 


| पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम्‌ ॥ 
| पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं जन्ति तचरणसरोरुदान्तिकम्‌ ३७ 
1 


> 


भगवानूकी कथारूप अश्ूतको जो साधुजन कणीरूप अजलिके द्वारा अनन्यमन 
होकर पीते द वे अपने विषयबिदूषित आशय (हृद्य वा अन्तःकरण) को शुद्ध ‡ 

करके हरिके चरर्णोकी शरणमे प्रत होते दै ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीय अध्याय । 
सव देवर्तोकी उपासनाके भिन्न २ फलका वर्णन ओर 
| अन्तको भगवद्धक्तिकी सर्वशरेषठताका निरूपण । 
य 
] 


र< 


२ 
1 
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श्रीक उवाच-एवमेतनिगदितं पृष्टवान्यद्धवान्मम ॥ 
कणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीश्युकजी वोले । दे राजन्‌! जो तमने मसे प्रशन किया था कि मनुप्योमे 
जो बुद्धिमान्‌ ह उनको मरते समय क्या करना चाहिये १ सो भने उसका विवरण ह 


श कह दिया (अव इस तत्वका विदोष कुक कहते है वह्‌ सुनो ) ॥ १ ॥ जो नो 
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मनुप्य व्रद्यतेजकी इच्छा केरे वह ब्रह्माकी उपासना करे, इन्द्ियपटुताकी कामना 
हो तो इन्द्रकी पूजा केर, प्रजाकी इच्छा हो तो प्रजापति्योका भजन केरे ॥ २ ॥ 
जो साधक लक्ष्मीकी कामना केरे वह देवी माया श्रीदुगोकी सेवा करे, तेजकी 
इच्छा हो तो जञ्चिका पूजन केरे, धनकी कामना हो तो वसु देवतोंको ओर वीरथकी 
इच्छाहो तो रद्रौको भने ॥ ३ ॥ अन्नादिकी कामनासे देवमाता अदितिकी सेवा 
करे, स्वर्गी इच्छा हो तो अदिनिके पुत्र देवतोको भजे, जो राज्यके इच्छुक हँ वे 
विश्वदेवाको ओर जो देशस्य प्रजा समूहको वदा करना चादै वह साध्य देवतों 
को प्रसन्न करे ॥ ४॥ आयुकी कामनासरे अश्विनीकुमारकी सेवा कै, पुटिकी 
कामना हो तो प्र्वीको पूज, प्रतिष्टाकी इच्छा हो तो लोकमातारूप स्वर्ग ओर 
भूमिकी उपासना करं ॥ ५ ॥ सुन्द्ररूपकी इच्छसे ग॑धरवोको सन्तष्ट कर, सुन्दरी- | 
खीकी इच्छा हो तो उर्वशी अप्सराकी आराधना करे ओर जो संसारम आधिपत्य ¦ 
स्थापित करना चाद तो परमेष्टीको भज ॥ ६ ॥ यद्लकी इच्छा हो तो यक्ञरूप ॥ 
विप्णुकी उपासना केरे, कोप ( खजाने ) की इच्छा हो तो भ्रचेताकी सेवा करे, 1 
विद्या्रातिकी इच्टासे शंकरको ओर दाप्य अधीत सखी-पुरूपके परस्पर परमको }{ 
स्थिर रखना चाद तो सती पार्वतीको भने ॥ ७ ॥ धरम्माधं उत्तमश्टोक हरिको ‡ 
मज, सन्तानवृद्धिके लिये पितरोंकी सेवा करे, अपनी रक्षाके छियि पुण्यजनो 
(यक्षो ) को भजे, बरकी इच्छसे मरुत्‌ देवतोंको भजे ॥ ८ ॥ राज्यकी 2 इच्छासे 
मनु देवतोको भजे, यदि जादृ. टोना करना हो हो निर्वरतिकी आराधना कर्‌, काम- 
की कामनासे सोम (चन्द्रमा) को भजे, ओर यदि कु कामना न हो तो परम 
पुरुष परभेश्वरको अनन्य मनसे भज ॥ ९ ॥ अकाम हो या सकाम हो वा मोक्षकाम ॥॥ 
हो, चतुर पुरुपको योग्य है कि दृद भक्तियोगे उसी परम पुरुपका भजन केर, ट 
वही सव देवतोंमें विद्यमान दै ॥ १० ॥ साधकोकिं लिय यही परम कल्याणकी 
वात दै कि भगवान्मे उनकी द्द भक्ति हो ओर भगवद्धक्तोका संग हो ॥ ११ ॥ 
राजन्‌! जिस भक्तियोगसे च्तानका प्रकाश दो ओर रजोगुण तमोगुण आदिके तरंगरूप 
काम क्रोधादिकी शान्ति हो व आत्माको प्रसन्नताका लाभ ओर तीनो गुणोंसे 
सक्ति होती हो एवं जो स्वयं चैकुण्ठका प्रधान मागे दै एेसे भक्तियोगका 
आदर कौन न करेगा? कोन विरक्तं पुरुप है जो ेसी भक्तिके णिये हरिकी कथा- 
ओंम रति न करे १ ।१२॥ शौनकजी वोदे । दे सूतजी ! शकजीका यह कथन 
सुन कर किर राजा परीक्षितने महानुभाव श्ुकसुनिसे क्या प्रश्न किया? ॥ 9३॥ 
इमारी सुननेकी इच्छा दै अतएव दे सूत! तुम हमसे यह सम्बाद कहो । हम जो 
छक-परीक्षितका सम्बाद सुननेको रालायित हँ उसका कारण यही दै कि हम 
जानते दै सजनो की सभाम वे ही कथा होती दँ जिनमे हरिका चरित्र होता द, 
अतणएुव हमारी अधिक श्रद्धा है ॥ ५४ ॥ धन्य दँ महाभागवत राजा परीक्षित्‌ ! 
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+ उनकी भक्तिका ओर क्या वणैन कर, रुदकपनके सेको मौ वह छृष्णलीला करतेधे 
1 अथौत्‌ सब सेर छोडकर ङृष्णकी पूजा, करते थे ॥ १५ ॥ सूत! भगवान्‌ च्यास- ॥ 
‡ कमार शुकदेवजीकी भक्तिका वणन ओर क्या कैर, वह तो आजीवन वासुदेव : 
+, परायण एवं जीवन्मुक्त दै । अतएव दो. सजनोकि समागमे उस पतितपावनी 1 
[ हरिकथाका वर्णन वा आलोचना किस भति हुईं सो सुननेकी हमारी वदी इच्छा दै ॥ 
॥ १६॥ यह सुूयैनारायण उदय ओर अस्त हो हो कर मनुष्योकी आयुको बृथा नष्ट : 
करते ह । इसमे उतना ही समय सफल है जिसमे हरिचचौ की गह हो ॥ १७ ॥ 1 
4 
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॥ जसे मनुष्य जीते दै वैसे क्या बृक्ष नहं ओवित रहते, लोहारकी धोकनी क्या 
‡ हमारे तुम्हारे समान श्वासा नहीं ठेती, रेसेही गौ वके पश ऊत्ता, शूकर आदि क्या 
भोजन ओर मरत्याग नहीं करते! यदि मनुप्यमे भक्ति नहीं दै तो उनमें ओर 1 
मनुष्यमे कुछ अन्तर नहीं दै ॥१८॥ कत्ते जिस प्रकार द्वार २ फिरकर गृहपाल दारा ॥ 
{ तादित होते है, धम्य श्चकरादि जसे असार वस्तु ग्रहण करते है ओर ॐँट जेसे : 
र केवल कण्टक भोजन करता दै एवं गधा जसे केवर वो लादता दै वेसे ही हरि- ॥ 
1 भक्तिहीन मनुष्य कततके समान सर्वत्र तिरस्कारको पाता है ओर शूकरके समान ! 
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॥ असार ( विषय >-्ाही दै व ऊँरके. समान दुःखादि कण्टकोको भक्षण करता 
{ है एवं गधेके समान केवर संसारके भारम शको प्रा होता दै ॥ १९॥ }[ 
] मनुप्यके वे कान बिर्क समान व्यर्थ है जिनमे कभी कृष्णचरित्र नहीं गया, 1 
॥ वह जिह्वा ददुर( मेदक की जिहाके सदश दृथा दै जो हरिकथाओंका कीन ॥॥ 
{ नहीं करती ॥२०॥ वह्‌ शिरं पटे ओर्‌ किरीट सृकुटसे युक्त होने पर भी भाररूप दै : 
) जो हरिके आगे न दके, वे हाय सर्के हा्थोके समान ह जो सोनेके कंकण | 
/ धारण क्य है परन्त्‌ कभी हरिकी सेवा या टहल नहीं करते ॥ २१ ॥ मनुष्योके ॥ 


‡ बे जेत्र मोरके परमे जसे केव देखनेके नेत्र बने होते इ वेसे ही द जो भगवानूकी 
1 पित्र भूर्तियोका देन नहीं करते, ओर वे पैर दृक्ष देसे वृधा ह जो भगवान्‌के 
# मंदिरम या तीस्थानमे नहीं जाते ॥ २२ ॥ वह मनुष्य जीते ही मरेके तुल्य है 
पु जो भगवानूके चरणोंकी रेणुको दिर पर नहीं धारण करता या ॒विष्णुके चरणों पर 
1 कीं हुरसीके गन्धको नहीं सूघता ॥ २३ ॥ वह हदय वच्नका दै जो हरि- 
¢ ना सुनकर उरमेग न आवि, गद्रद न हो ओर रोमांच न हो आवै एवं नेतरोमिं 
+ आनन्दके ओस्‌ न भर आधिं ॥ २४॥ . 
| अथाभिधेहङ्ग मनोऽलुङूं प्रमापसे भागवतग्रधानः ॥ 
{ यदाह बयासकिरात्मबि्याविशारदो चृपतिं साधुषृषटः ॥ २५ ॥ : 
॥ देसूत ! इसके प्रथम जितनी कथा तमने कटी वह्‌ हमारे मनके अनुकूल ही 
¢ थी । अव वह वणेन करो जो राजा परीक्षित्‌के पठने पर वह्यजलानियोमे शष्ट 
{ छकजीने कषा ॥ २५ ॥ 
। > इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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सूत उवाच-वैयासकेरिति वचस्तत्चनिश्वयमात्मनः ॥ 
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४.५५ 
चतुथ अध्याय 1 
राजा परीक्षितकठंक खष्टिविपयक प्रर । 


शि = 
उपधार्य मति कृष्ण ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १॥ 

श्रीसूतजी वोदे 1 इसप्रकार आत्म-तच्वके निर्णयस्वरूप श्ुकदेवफे वचन 
सुननेसे राजा परीक्षितके हृदयम श्रीङृष्णकी अनन्य भक्तिका उद्य इञा ॥ १ ॥ 
राजा परीक्षितने देह, खी, पुत्र, भवन, पशु, सम्पदा, बंधु ओर चक्रवर्ती राज्यकी : 
सुद ममताको त्याग दिया ॥ २ ॥ ओर दहे पियो ! महामनस्वी परीक्षित्‌ ने | 
कृष्णकथाओके सुननेमे श्रद्धायुक्तं होकर श्रीशुकदेवसे यही प्रश्न किया जो त॒म 
रोग सुषसे पछ रहे हो ॥ ३॥ राजा परीक्षित्‌ ख्त्युको अनिवायै जान धमै, 
अध, काम इन तीनोंको त्याग कर मोक्षका उपाय पूछने लगे, कारण यही था कि 
उन्होने जान छिया सिवाय हरिभक्तिके किसी कल्याण नहीं दै, उनको यह चद 
निष्टा हो गई ॥४॥ राजञा परीक्षित श्रीशुकदेवजीसे बोले कि ““दे व्यन्‌! हे निष्पाप ! 
आपका कथन बहुत ही सततय द क्योकि आप सर्व् हं । सु्सको इसका प्रच्यक्ष )| 
प्रमाण यही देख पदता है कि आपकी कटी हुई हरिकी कथाओकि सुननेसे मेरा 
अज्ञान नष्ट होता जाता है ॥ ५ ॥ फिर मेरी यह जाननेकी इच्छा दै कि जिसको ॥ 
वड़े २ ईश्वर ब्रह्मा, शिव आदि नहीं जान सक्ते वह भगवान्‌ किंस प्रकार इस 
जगतको अपनी मायासे उत्पन्न करता दे! ॥ ६ ॥ भिस भति वह सर्वव्यापी || 
ईश्वर इम जगत्का पालन ओर संहार करता दै एवं जिस २ शाक्तिक 
आश्रय लेकर वह परम शक्तिवाला परमेश्वर अपनी क्रीड़ाके लिय जिन २ करमौको 
करता ै सो सव हमसे कृपा करके किये ॥ ७ ॥ व्यन्‌ ! उस अद्भुत कर्म करने. 
वाले ईश्वरे इन कर्मोको निश्यही वेर बुदिमान्‌ ओर चतुर नहीं जान सक्ते । भे ॥ 
रेखा अनुमान करता ह ॥ ८ ॥ दे देव ! वह भगवान्‌ एक होकर भी व्रह्मा दौकर 
आदि रूपते प्रकट होकर एवं वहुजन्मम्रदण करे भी, माया जसे अपने सत्व | 
आदि भेदभावयुक्त गुणत्रयको अपने दवारा रक्षित करती दै, वैसे अधिकाधिक कमे { 
फस करते ह ॥ ९॥ में इसकी विवेचना कर व्रह्म वस्तुके जाननेर्मे नितान्त ‡ 
असमर्थ हं । आपने वेदम्‌ या स्वकीय ज्ञानम उस सर्वव्यापी भगवानूका जसा अनुभव ( 
कया दै चद कह कर मेरे सव सनदेोको दूर कीजिये” ॥१०॥ सूतजी वो । { 
इस प्रकार भगवानूके गुण वणेन करनेके छिये जव राजान प्राना की तव भग- | 
वानूका ध्यान करके महामुनि शुकदेवजी इस प्रकार कहने रगे ॥ 9१ ॥ | 








: श्रीश्ुकदेवजी वोट । जो सर्वोत्तम परमपुरुष छै, जिनकी महिमाका अन्त नहीं 


॥ 
ह, जो कारणमय टोकर सषटि, स्थिति ओर संहाररूप रीकाके वयि सावित्री, 
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[शित्त ४] ~> दवितीयस्कन्धः । <~ ० 
~~~ जगी. 
रक्ष्मी ओर उमा इन तीन शक्तियोंसहित ब्रहम, विष्णु ओर महेश ये तीन मूर्ति 1 
धारण करते ३, जो सब प्राणि्योकि अन्तःकरणमें अन्तर्यामी रूपसे अवस्थित द ॥ 
एवं सब रोग जिन्दे देख नहीं सक्ते उन बिशेश्वरको वारम्बार प्रणाम है ॥ १२॥ र 
जो. साधुओंकी रक्षा जौर भसाधु्भोका अमंगर करते दै एवं जो असाधुओके } 
पक्षम असम्भव अथौत्‌ अप्रकट दै, अनन्त देवता जिनकी मूर्ति दै एवं जो 4 
परमहस आश्रमम स्थित पुरूपोके विचारने योग्य व्रह्मज्ञानके देनेवाले ईश्वर 
ह उन्दे बार २ प्रणाम दै ॥ 9३॥ हे भक्तजनोके प्रतिपारक भ्रु! तु प्रणाम ) 
है, जो लोग भक्किहीन योगी दहै वे तम्हारी दिशा तकको नही जानते । 
जिससे न अधिक दै ओर न समान दै एेसे तेजसे युक्तं होकर अपने व्र्मरूप ; 
धाम रमण करनेवाले ब्रह्मरूप जो आप ह उनहे प्रणाम है ॥१४॥ जिसका कीतेन, 1 
स्मरण, दशन, प्रणाम, गुणश्रवण, ओर पूजन तीनो कोकके कल्पको दूर कर देता 4 
है उस पवित्र यशवाले ईश्रको प्रणाम दहै ॥ १५ ॥ चतुर पुरुष जिसके चरणकी 
शरणमे आकर इस रोक ओर परलोक, दोनोको मनसे दूर कर सकल कष्ट सह }| 
कर व्रह्मगतिको प्रा होते हं उस पचित्र॒ यदावाले परम पचिव्र प्रजुको प्रणाम दै ; 
॥ १६ ॥ तप करनेवाले तपस्वी व दान देनेवाले यशस्वी ओर सदाचारयुक्त 
मंत्र मनस्वी (थोगीजन) जिसे अपने क्मौको अर्पण किये विना कल्याणको नहीं 
भ्राषठ होते उस पुण्यकीरतिं हरिको प्रणाम दै ॥ ५७ ॥ भक्तिकी क्या वात दै ! जि- 
4 सके भक्तौके भक्तौकी भी शरणमे जानेसे किरात, हण, अन्ध्र पुरठिद, पुष्कस, आ- : 
भीर, कंक अगर खा आदि यवन एवं अन्य पापी व नीच शुद्ध हो जाते दै उन 
भ्रभविप्णु विष्णुको प्रणाम दै ॥ १८ ॥ बह सम्पूण आत्मक्तानि्योके ईश्वर परमात्मा 
वेदत्रयीरूप, धर्मरूप, तपरूप है । उनके चिन्दको निष्कपट भक्त बरह्मा शङ्कर आदि भी 
नहीं जान सक्ते । वह्‌ भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हो ॥१९॥ लक्ष्मीक पति, य्तके पति, 
पृथ्वीके पति, प्रजापति, उुद्धिके पति, रोकपति ओर अंधक इृष्णि आदि यादवोके 
पति ओर गति पेसे सजनोके पति भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हें ॥ २०॥ जिनके चर- 
णेकि ध्यानसे निमे इई इद्धिसे बुद्धिमान्‌ रोग आत्माके तत्वको जानते ह 
ओर रचिके अनुसार उसका वणेन करते दँ वह सुकुन्द हम पर प्रसन्न हों ॥२१॥ जो 
हर कल्पके अन्तम पितामह ब्रह्माके हृदयम सृष्टिविपयक स्खति प्रकट करते है 
वं जिन्दोने उन्दी बस्ाके सुखसे वेदस्वरूप सरस्वतीको छः अंगोंसे (रिक्षा, कल्प, 
ग्याकरण, ज्योतिष आदिसे ) युक्त कर प्रकट किया वही ऋषिध्रष्ट भगवान्‌ हम पर 
श्रसन्न टां ॥ २२॥ जो पोच महातरत्वोसि इस जगते यावत्‌ जीवदेदोंका निर्माण 
कर उन सब देहरूप पुरो भप ही रहकर घुरुष नाम धारण करते है, जो देह 
रूप पुरके सोलह गु्णोका उपभोग करङे घोडशत्मक होकर अस्थान करते हे, 
कव बही सेड .सेमय ईश्वर मादे वासर्योकि अरुङृत के ॥ २३॥ साधुजन जिनके 
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->र्ः कोक्तिसुधासागरः 


; सुखपदमसे निकले इए ज्ञानमय अग्धूतका पान करके अमरत्वको प्राप्त एवं 
ौ आनन्दित होते दँ उन भगवान्‌ वासुदेव या ज्यासदेवको हम प्रणाम करते है ॥२४॥ 
ध एतदेवात्मभू राजन्नारदाय विगच्छते ॥ 
+ = 
1 बेदगर्भोऽभ्यधात्साक्षा्यदाह हरिरात्मनः ॥ २५ ॥ 

हे राजन्‌! आपने जो हमसे प्रश्न किये, यही विषय प्रथम देवपि नारदने 
। भगवान्‌ ब्रह्मासि पूषा था तव ब्रह्मानि जो कुट नारायणके सुखसे सुना था वह नारदसे 
( कहा अतएव म आपसे नारद्‌ ओर बरह्माका संवाद्‌ कहता हँ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


1 ~ 


पंचम अध्याय 1 


1 सिवर्णन । 

॥ नारद उवाच--देवदेव नमत्तेऽस्तु भूतभावनपरवज ॥ 

॥ तद्विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्वनिद्बनम्‌ ॥ १॥ 
1 एकं समय नारदजौ व्ह्मरोक गये । वहौ जाकर अपने पिता बरह्मासे बोटे । “दे 


देवदेव ! हे भूतभावन, सवके प्रथम उतपन्न ! आपको में प्रणाम करता रँ । जिस क्ञानसे 
आत्मतत्वका निर्णय होता दै वह आप मुस्षसे विम्तारपूर्वक करिये ॥१॥ हे व्रह्मन्‌ ! 
;/ यह विश्च जिसका स्वरूप दै ओर जिसके आश्रयमे स्थित है एवं जिसके द्वारा 
॥ उतपन्न होता रै ओर जिसमे लीन होता दै एवं जिसके आधीन दै ओर जिसके 
¡ अधिकारमे द उस जनके तत्वकरो यथाररूपसे आप वणन करिये ॥२॥ आप यह सव 
[/ जानते दै, भूत, भविप्य ओर वर्तमान सव ही हाथमे धरे हुए ओवलेके न्याय आपके 
५ ज्ञानगोचर दै क्योकि आप प्रभु वँ ॥३॥ दे प्रभो! किसने आपको विज्ञानदाक्ति दी ? 
आप किसके आधारमें स्थित द आप करिसकरे आधीन एवं किसके स्वरूपसे प्रका- 
शित द किसकी मायासि अकेले ही विना किसीकी सहायता पंचत््वोके द्वारा 
इख जगतको उत्पन्न करते द १ ।४॥ दे प्रभो! मकदा जिस भति श्रमको जीत कर 
अपनी शक्तिसे जालेको उत्पन्न करता दै ओर उसमे विहार करता दहै उस प्रकार 
आप भी अपनी दाक्तिकी सहायतासे अकेट इस विदाल जगत्को उत्पन्न करते हँ 
किन्तु उसमे स्वयं टिश्च नहीं होते ॥५॥ संसारम यावत्‌ वस्तु नाम-रूप-गुणयुक्त दँ 
उनको मं आपतते भिन्न नदीं दरखता । इस संसारम न आपसे कोड ब्रष्ट दै न मध्यम 

ओर न समान ई ॥ £ ॥ से स्ोत्तम ईश्वर होकर भी आप जो एकाग्र मनसे घोर 
तप कर रहे द यह देख कर मेरे मनम शका होती दै कि अव्य कोई आपसे भौ वदा 
ह जिसकी जाप उपासना करते द ॥ ० ॥ दे जगदीश्वर ! मेने जो आपसे पा दै सो 
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॥ खव आप जानते ड क्योकि आप सर्वज् ह । अतएव मे जिस प्रकार इस गूढ तत्वको ( 
}[ समक सद रस भति आप वर्णन करिये" ॥ ८ ॥ ब्रह्माजी वोले । दे एन! तुमने ॥॥ 
जो प्रच किये ये परम श्रष्ट है । इनके द्वारा पतितपावनी परमेश्चरकी लीराओंका ‡ 
{, भ्रकाञ्च होगा । मे उस करुणामयकी करुणाका विस्तार करनेके ही छिये उत्पन्न हुआ द्व, 1 
तुमने मेरे द्वारा भगवद्र्णोका वणैन कराकर इस संसारका वडा ही उपकार एवं ! 
£ करुणाका रका किया ॥९॥ नारद्‌ ! तुमने प्रथम सुक्षको जो जगत शर्ट अनुमान ई 
१ किया सो सव सद्य है किन्तु युञ्षको ही सवे श्रेष्ट एवं स्वतन्न कहना या समक्चना 1 
| वम्हारी आन्ति दै । मेरा भी शासन करनेवाला एक पुराणपुरुप परमेश्वर दै, जिसकी ^ 
: इच्छाके अनुरु इस जगत्‌को मँ उत्पन्न करता है, वही मेरा परमपूञ्य पिता ओर 
॥ इष्देव दे ॥१०॥ जसे सूल, अभि, चन्द्रमा, नकषतर, रद, तारागण दूसरे (ईश्वर) के | 
१ तेजसे प्रकाशित होने पर भी स्वयं प्रकाशित प्रतीत होते दँ वेसे जिसके चेतन्यमय- 
१ तेजसे प्रकादित विश्वको उत्पन्न कर भें सवका उत्यन्न करनेवाला कहलाता ह 
॥ ११ ॥ उसी भगवान्‌ वासुदेव ईश्रको प्रणाम करता दँ जिसकी दुजैय माधासे }| 
¢ मोहित छोग सुस्ञे जगत्का गुर कहते दँ ॥१२॥ उस दश्वरके आगे वही दुजय माया 
रुजाको प्राच होकर नहीं उहर सक्ती जिस मायामे मोहित प्राणीलोग "नं ह, 
मेरा दै" ठेसी कवुद्धिमे कैसे रहते दै ॥ ३॥ वत्स ! उन वासुदेवसे श्रेष्ट वा भिन्न, ॥ 
अन्य वस्तु कोटं नहीं दै, क्योकि सृषटिके उपादानस्वरूप द्रव्य, कम्म, काल, स्वभाव 
‰ ओर जीव सभी वासुदेवमय है ॥१४॥ सव वेद्‌ सव देवता सव लोक ओर सव यज्ञ 
‰ नारायणे ही उत्यन्न व उन्दीकी मूति ह ॥ ४५॥ योग, तप, ज्ञान ओर गति 
1 सब ही नारायण है ॥१६॥ म उसी सर्वख्टा जगदी एवं कूटस्थ (चि हुए) ईश्वरके 
: कटाक्षसे उतपन्न होकर उसीकी शक्तिसे इस जगतको प्रकट करता हँ ॥ १७ ॥ वही 
॥ निगुण निराकार ईश्वर अपने उत्पत्ति, पालन ओर संहार इन तीन कार्योकि छ्य 
‡ मायाके सत्व, रज, तम इन तीन गुर्णोको महण कर सगुण होता है ॥ १८ ॥ उसी 
‡ नित्य ख्तच्र मायाधारी पुरूपको दन्य, कान ओर क्रिया ( अर्थात्‌ पंचतत्व, इन्द्रिय 
6 ओर इन्दि्योके अधिषाता देवता ) के कारण स्वरूप तीनो गुण कार्य्यं कारण अर 
: कतौरूपमें आवद्ध करते हैँ ॥१९॥ वही इन्दरियोके ईश्वर भगवान्‌ तीनो गुणोंसे युक्त 
1 होकर इन मायाजनित गुणक आवरणमे पेसे चि दँ कि सिवाय उनके उनकी ॥ 
 गतिको अन्य कोई नहीं देख सक्ता । वही सम्पूण जगतके ओर मेरे ईश्वर है ॥२०॥ 1 
$ हे नारद्‌ ! उसी सबेन्यापी ईशवरने ५ बटुरूप धारण करु” इस काके ल्यि 
॥॥ इच्छाशक्तिरूपिणी माया द्वारा अपने काल, कम ओर स्वभावको प्रकट किया ॥२१॥ ) 
१ त्स ! उसी परमयुरुपमे अधिष्टित एवं कार द्वारा मायास्थित तीनोगुण क्षोभको ‡ 
[मठ होकर स्वभाव द्वारा परिणाममे आनीत होकर एवं कमद्वारा सम्मिरुनभावमें 1 
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प्रकाशित होकर “महत्त्व” नाम को प्राप्त इए ॥ (१) ॥२२॥ महत्त्व 
जब विकारको प्राप्त हुआ तव उसके भीतर स्थित रजोगुण ओर सतोगुण मिश्रित 
होकर मायास्थित द्रव्य ( पंचतत्व ), ज्ञान ( इन्दियोके अधिष्टाता देवता ) ओर 
क्रिया (इन्द्रिय) आदि एक तमोगुणम्रधान अवस्थामे रूपान्तरको प्राप्त ए 
॥ २३॥ उस तमोगुणप्रधान अवस्थाको अहंकार कहते हँ । बह अहंकार तीन 
प्रकारका ई । क्तानशक्तिके सम्मिरन से अहंकारकी जो अवस्था है उसको वैकारिक 
अहंकार कहते हँ । क्रियाशक्तिके सम्मिरनसे अहंकारकी जो अवस्था दै उसको 
, राजस अहंकार कहते दँ । एवं द्रव्यदक्तिसम्मिटित अहंकारकी अवस्थाको तामस 
अकार कहते दँ ॥ २४॥ नारद्‌ ! इन सव तत्वोंका आदि जो तामस अहंकार है 
वह रूपान्तरको प्राप्त होकर प्रथम आकादा ( दन्य ) को प्रकट करता दै, इस आ- 
कादाकी मात्रा ओर गुणको ही शव्द कहते हँ । यह शब्द्‌ ही जगतम दष्टा (देखने- 
वाले ) ओर दृश्यका बोधक है ॥ २५ ॥ इस आकाशके रूपान्तर होने पर स्पदी- 
गुणयुक्त वायु उत्पन्न इजा । इसमे आकादाकी कारणमात्रा शाब्दरगुण भी दै । यह 
1 वायु ही विश्वको प्राण, ओज, बल ओर इन्दियस्फूत्ति देनेवाला दै ॥२६॥ काल, 
\ कम्म ओर स्वभाव द्वारा रूपान्तरको प्राक्त वायु तेजको प्रकट करता दै, दस तेजका 


(१) बरला नारदमे ओ सृष्टि कह रहे द इसको कारणसषटि कहते हे । इन सम्पूर्ण कारणो 
प्रकाशित ोनेके उपरान्त का्यंसष्टि कही जायगी । दस कारणसृष्टिकी कथाका आरम्भ करके 
काल, कर्म, स्वमावादि निल्यवस्तुंकी उत्पत्ति दिखाकर इस समय, ये सव क्िसमाति काय्‌- 
प्र हुए, यदी इस ध्योकमे बष्माजी कते हं । 

इस स्थले ब्रह्माजी महत्तत्वफी उत्पत्ति दिति ह । मायाम जिसप्रकार्‌ तीनो युणोका प्रकाश 
५ होता सो पले कदा जानुका दै, वे दी तीन गुण माय परिणत होते ह तव काल उनकी 
( सास्यावस्थाको श्ुभित करता द । कल्के क्षोभ करनेने ईश्वरीय स्वभावर्भ इन सव युर्णोका 
४ प्रकार परिणाम होता है । वही परिणत अवस्था ईश्वरकी ३ अनुसार अदृष्टनामक ५ 
द्वारा दूसरे एक रूप ओर अवस्था प्रकादा होती दै । इसी प्रकार्य अवस्थाको म्ततत्व 
काते दै । विशानके जाननेवाले कहते द कि धुद्रवस्तुकी नमे उत्पत्ति होती वैसेही 
महत्‌ वस्तुकी भी उत्पत्ति होती दै । उस वाक्यका गूढ भाव जाननेकी ष््छा हो तो 
अ।परोग इस प्रकार विचार करं । कोई एक वीज केकर विचार करो कि वही वीज ईश्वरकी 
इच्छारूप अदृष्ट वा कम्मे दे । उसी कन्मरूपी वीजको प्रकट करने मे वीजके भीतर स्थित 
भूतादिरूपी द्रव्यश्ञावा ओर गुव्मादिरूपी इन्दि वा क्रिया एवं इद्धिय ओर्‌ तत्वादिका 
संरक्षक दाक्तिरूपी धान प्रकट करना होता दै, उसीमाति ईन्रके कम्म वा अदृष्टको मायके 
मध्यस्थ रखकर उत्क सम्मिलनरमे तत्वका प्रकारा करने काल वारा मायासे उत्पन्न तीन 
युर्णोका क्षोभ पं स्वभाव द्वारा उनक्रा परिणाम दिखाना दै। श्स प्रकार निस अवस्थामे 
-टि रूपान्तरित होती दै उप्त अवस्थाको «‹ महत्त्व ” कहते है । 
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म ५1] > द्वितीयस्कन्धः । भूः< ९१ 
-------------------------- { 
3 ग॒ण रूप दै एवं इसमे आकाश व वायुका युण शाब्द ओर स्पदी भी दै ॥२७॥ फिर 1 
| तेजस्तरव जव रूपान्तरको प्राषठ हुमा तो उससे रसगुणयुक्त जरत प्रकट हना । {( 
‡ इस भी उक्त तीनों तसो शब्द स्पशौ ओर रूप ये गुण ड ॥ २८॥ फिर वायु 
1 तत्वने रूपान्तरको परा होकर गंधगुणयुक्त थ्वीतत्व उत्पन्न किया । इसमे भी उक्त 
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सस्वोके शाब्द, रस, रूप स्पदो, ये चारो गुण द ॥२९॥ वैकारिक अहंकारसे मन ओर 
‡ दशा सार्व देव उतपन्न हु, जिनके नाम ये दवै. दिदा २ वायु ३ सूय ४ भ्र 
चेता ५ अश्िनीकुमार ६ जभ्नि ७ इन्द्र॒ ८ उपनद् ९ मित्र ओर ० प्रजापति ॥३०॥ 
॥ तेजस अहंकारसे इद्धि, राण, ओर श्रोत्र, चष, प्राण, रसना, त्वचा ये पच ज्ञानेन्द्रिय 
,३ एवं वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ ये पाँच कर्म्मन्दिय उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ 
| हे बद्म्ानिरयोमि भ्रष्ट नारद ! असम्मिठित अवस्था स्थित ये तत्व इन्द्रिय मन 
¶ गुण आदि भाव जब कोई आयतन अथौत्‌ निवासस्थान ८ शरीर ) न  बनासके 
३ ॥३२॥ तब भगवानूकी शक्ति द्वारा प्रित होकर ये कारणसमूह एकत्रित हुए 
1 ओर अपने प्रधान गुणभावसे समष्टि (सृष्ष्म ) च व्यष्टि (स्थूल ) रूप उभयात्मक 
¢ शरीरको उत्यन्न किया ॥ ३३ ॥ दे नारद्‌ ! काल, कमै ओर स्वभावस्थित जीव "‡ 
3 (ईशवरकी सचेतनात्मकशाक्ति) ने सहस (अनन्त) वैके अनन्तर जलस्थित उस तत्वमय 
॥ निर्जीव अण्डको सजीव किया ॥ ३४ ॥ उस महान्‌ अण्डको फोडकर सहस्र अरू \ 
{ सहस्र पाद्‌ सहस्र वाहु सहस नत्र एवं सहस्र शिरवाखा वही (विराट्‌ ) पुरुष निगैत 
इमा ॥ ३५ ॥ इद्धिमान्‌ चतुर पुरुप उसी विराट्‌ युरूपके कटिदिशसे लेकर नीचेके 
4 सात अरगोमिं अतल आदि नीचेके सात रोकोंकी ओर जघनादि ऊपरके सात प्रदेशमे 
भू आदि सात ोर्कोकी कल्पना करते दँ ॥ ३६॥ उसी पुरुषके खुखसे ब्राह्मण, #1 
सुजाओंसे क्षत्रिय, ऊरओंसे वेश्य ओर चरणोसे ञुद्॒ उत्यन्न इए ॥ ३७ ॥ विराट्‌ ‡ 
पुरुपके वेरोमे भूलोक, नाभिमे भुवलीक, हदयमे स्वगलोक ओर वक्षस्थरूमै मह- ; 
है ॥ ३८ ॥ ्रीवा्मे जनरोक, दोनो स्तोमं तपरोक, राद सत्यलोक एवे 
दिरमे सनातन वेकुण्ठोक है ॥ ३९ ॥ कचिदेरमे अतरुलोक, ऊरुदेश्मे वितर- † 
रोक जानुओंमे सुतलरोक ओर जंघाओंमे तलातरु रोक कल्पित हे ॥ ४० ॥ 
गु्फदेदाम महातरु ओर भ्रपदमं रसातर एवं पादतर्मे पातारु दै; इसप्रकार 1 
युरूपके गोमि लोकोकी कल्पना दै ॥ ४१ ॥ ४ 


भूर्लोकः करिपतः पद्यां थवर्लोकोऽस्य नाभितः ॥ 


खलोकः करितो भूभौ इति वा रोककटपना ॥ ४२ ॥ ! 


अथवा भूलोक चरणोरमे, सुवङोक नाभिमे ओर स्वगैलोक शिरमे, थो त्रिरोकीकी < 
कल्पना है ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीभागवते द्वितीयस्कंधे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ > 
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॥] पष्ठ अध्याय । 

॥ विराट्‌ पुरुपको विभूतिरयोका कणन । 

\ जोवाच--वाचां बहलं क्षेत्रं छन्दसां सपन धातवः ॥ 

‡ हन्यकल्यामृतान्नानां जदा सवरसस्य च ॥ १ ॥ 

{ व्रह्मा बोले । हे नारद ! हमलोगोके वाक्यका अधिष्टाता देवता जो अनिद 


वह उस विराट्‌ पुरूपके मुखसे उत्पन्न हुआ, ठेसे ही गायत्री आदि सात छद्‌ ईश्वरी 
}{ सात धातुओंसि उत्पन्न हुए । हव्य ( देवतोंका अन्न ), कव्य (पितरोंका अन्न), अगत 
; (मनु्योका अन्न) इन अन्नो ओर खों रसोकी उत्पत्ति ईश्वरकी जिहासे हुं ॥ १ ॥ 
: पचो प्राण ओर दरीरस्थित वायु ईश्वरकी नासिकासे उत्पन्न हुए टवं अश्िनीकुमार 
1 ओर ओपधियां व सामान्य एवं विोप गन्ध भगवानूके प्राण इन्दरियसे प्रकट हुए 
॥ २॥ रूप ओर रूपप्रकाराक तेज चश्रु इन्द्रिये उत्पन्न हुआ ओर सूरय एवं प्रभा 
; भगवानके नेत्रगोटकसे उतपन्न हुए । दिला ओर. तीर्थं कानोंसे एवं आकाश ओर 
॥ शब्द्‌ श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पन्न इषु ॥ ३ ॥ भगवानके सरीरसे सव वस्तुओंका चेतन्य 
: अज्ञ ओर शोभा उत्पन्न हई । स्पदी ओर वायु एवं संपूण यज् श्रीविराट्की त्वचासे 
| उन्न इणु ॥ ४ ॥ सव पवी फोडकर निकलनेवाले ब्रृक्ष आदि ओर रा विराट्‌के 
!/ समोसे उन्पनन हुए, एवं केशोसे मेध ओर दमश्च (मृधो )से विजली तथा चरण ओर 
: हाथके नखसे शिका ओर अनेक धातु उत्पतन दुद ॥५॥ रोकोंका पाटन करनेवाले 

लोकपाल वाहुओंसे व ॥६॥ भूः भुवः स्वः ये तीनो लोक भगवानूके पदवि- 
न्याससे उत्पन्न ए, क्षेम शरण एवे सव वरदान ईश्वरके चरणोंसे उत्पन्न हुए । 
; वीर्य, जल एवं समस्त उतयन्न पदां ओर पर्जन्य, प्रजापति विराद्‌प्ुके छिगसे 
प्रकट हुणु, मेधुनजनित सन्ताना आनन्दके भोगकरनेकी शक्ति उपस्थ इन्द्ियसे 
प्रकट हुई ॥७॥८॥ नारद्‌ ! मित्र देवता, यम देवता ओर मलल्याग ईश्वरे पायु इन्दि- 
यसे प्रकट हुआ ओर हिंसा, निक्त व खृच्यु एवै नरक गुदादशसे (गुदासे ) 
प्रकट दु ॥ ९ ॥ पराभवकारी अधर्म ओर अज्ञान ईश्चरकी पीरसे उत्पन्न इए । 
विरा पुरुपकी नाडियोंसे नदी नदु एवं अस्थिसमृहसे पर्वत प्रकट दुषु ॥ १०॥ हे 
नारद्‌ ! फल, पुष्प, अन्नका रस ओर बृष्टि, नदी, सरोवर एवे सागर आदिका रस 
[ ओर सव्र तरच्वोकी खय अवस्था ईश्वरके उद्रसे प्रकट हु । मन नामक जीवका 
किगदारीर उसी परम पुरुपके हदये प्रकट दुआ ॥3१॥ नारद्‌ ! स्वये धम्म, मे, तुम, 
सनत्कुमारभादि चार कुमार, श्रीदिवजी, विज्ञान ओर चतन्य ईश्वरके आत्मासे प्रकट 
( इए ॥ १२ ॥ मे, तुम, दोकर, तुम्दारे अग्रज मुनिगण, देवता, दत्य, मनुप्य, नाग, 
पक्षी, र्ग, सर्प, ॥ ५३ ॥ गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पञ, 
{ \:रर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष ॥ ५४ ॥ ओर भी विविध भौतिके जल स्थल, 
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ओर आकादाम रहनेवाके जीव, रह, नक्षत्र, केतु, तारागण, विजली आदि ॥१५॥ 1 
सब वही विराद्‌ पुरूष दै । यावत्‌ भूत, भविष्य, वतेमान सव दश्वरसे व्याप्त 1 
ह ॥ १६॥ यह सूयै जसे अपने मण्डलको प्रकादित करते हुए सव बरह्माण्डको 
श्रकादित करते है वैसे ही भगवान्‌ विराद्‌रूपसे सव जगतके भीतर ओर 
बाहर प्रकाशित है ॥ १७ ॥ वह्‌ भगवान्‌ केवर भरण-धमैयुक्तं अननरूपसे प्रकट 
ह-देसा नहीं दै, बह जत ओर अभय दोनोके द्र है अर्थात्‌ केवलः स्वै- : 
ज्यापी ही नहीं, किन्तु अ्ूत-अभयमय ब्रह्मानन्दके भी स्वामी ह ~ अतणएव उस } 
ुरुषकी महिमाका निश्चय करना दुष्कर है ॥ १८ ॥ उस अबिनादी दश्वरके अ~ 
गोम स प्राणी अवस्थित हं ओर त्रिपाद पुरुपके शिरोभाग यथाक्रम ऊपर ऊपर { 
अगत क्षेम ओर्‌ अभय विराजमान है ॥ १९ ॥ इस त्रिकोकीके बाहर्‌ जो स्थान 
है वे ब्रह्मचय्यं ओर वानप्रस्थ आश्रमके धारण करनेवाले चऋपिर्योके रोक (तप) ॥ 
महः, जन आदि ) हे एवं व्रिरोकीके भीतर ब्रह्मचर््यरूप महाव्रतसे रहित गृहस्थो : 
के लोक है ॥२०॥ हे नारद्‌! भोग ओर मोक्षके साधनस्वरूप जो दो प्रटृत्ति ओर } 
निदृत्िमाग सवैत्र विस्तारको प्रासरहै,केतरजुरुप (जीव) इन दोनोंके आश्रित है । इन ‡ 
मागम निदृत्तिमागैको विद्या ओर प्रदृत्तिमार्मको अविद्या कहते दं ॥ २१ ॥ नारद ! { 
जिससे य बरह्ाण्ड उतपन्न हुआ, एवं यह भूत पंचतरव ) -इन्दरिय-गुणमय विरा- 1८ 
{ दरूप विश्व प्रकट हुमा, बही -परमे्वर है। सूय्यै जसे सर्वत्र प्रकाशा करता दै पर अप 1 
1 नेही मण्डलम स्थित है वैसे ईश्वर भी अपनी चेतन्यरक्तिसे सव जगतको प्रकाशित ॥/ 
किये हे परन्तु अपनेही रूपम स्थित ई ॥२२ ॥ जब में उस महात्मा ईश्वरकी नाभिसे { 

| उतपन्न हु कमरसे प्रकट इुआ तव उसी पुरूपके अंगोमे कई एक यज्ञसामम्री- 
{ स्वरूप वस्त देख पदी-ओर मे कक अनुभव न कर सका ॥ २३ ॥ उसी युरूपके ॥ 
अंगेसि यज्तपशु, वनस्पति, ङश, यज्ञके योग्य स्थान ओर यज्ञके योग्य उत्तम ॒: 
समय, यक्तके पात्र, अनेक ओपधियां, अनेक रस, षतादि, मृक्तिका, रोहादि धातु, ) 
जल एवे चातुर्होत्र, ऋरणवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ज्योतिष्टोमादि यज्ञ, धमै, बत, 4 
) 





नो 
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मन्त्र, दक्षिणा, देवता, कल्प (वोधायनादिकम्मेकी पद्धति ) संकल्प, तंत्र, गति, 
मति (ध्यान ), प्रायश्चित्त ओर सम्ैण आदि सव यज्ञोपयोगी सामग्री मेने एक- 
त्रित की ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ मेने पुरुूपके अगोसे यह सामी एकत्र 
करके इसी सामग्रीसे उस यज्ञपुरुष ईश्वरकी आराधना की ॥२८॥ तदनन्तर मरीचि 
कङ्यप आदि नव भ्जापति जो तम्हारे भारं हे उन्दोने भी एकान्त चिक्तसे निगण ॥ 
एवं सगुण ईश्चरकी आराधना की ॥२९॥ तदनन्तर कालके रमसे मनुगण, अपरापर 
ऋषिगण, पिक्गण, देवता, द्य ओर मनुप्योनि इसी सामभ्रीसे यज्ञ दवारा यज्तपुरूषकी 
आराधना की ॥ ३० ॥ नारद ! यड विश्च भगवान्‌ नारायणम अवस्थित दै, वही 1 
३ भगवान्‌ सृष्टि आदि कारय्योके छियि मायाके गुणोका ग्रहण करके सगुण होते हे किन्त॒ | 
भ में निगण परमानन्दमयस्वरूप ह ॥३१॥ उन्दीकी आ्ासे मं जगतको उत्पन्न } 
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करता ह ओर महादेव संहार करते ओर वही सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर स्वयं विप्णुरू- 
पसे जगतका पारन करते हें ॥ ३२॥ वत्स ! जो तुमने मुञ्चसे पा वह मेने ठीक २ 
: तुमसे कहदिया 1 पुत्र ! कायं ओर कारण दोनो ही उस ईश्वरसे भिन्न नहीं हें 
| ॥ ३३ ॥ पुत्र! मेरी वाणी कहीं मिष्या नहीं होती, मेरे मनकी गति मिथ्याकी 
)( ओर नहीं होती ओर मेरी इंद्रियौ कराहमे प्रवृत्त नहीं होतीं । इसका कारण यही 
‡ है कि मेरे हदयमें सर्वदा ईश्वरकी इच्छास्वरूप चतन्यशक्ति प्रकारा किया करती 

हे ॥३४॥ युत्र ! म वेदमय तपमय एवं प्रजापतियों द्वारा पूजित सर्ववशरष्ठ ह 
तथापि उस अपने उत्पन्न करनेवाले ईश्वरको सर्वोत्तम योगसे भी भलीभौति अबतक 
नहीं जान सका हँ ॥३५॥ नारद ! भगवान्‌के जो चरण शरणागत मनुरप्योको जन्म- 
मरणके जंजालसे युदाकर उनका मङ्गल करते द ओर जो सेवा करने योग्य वस्तु- 
£ ओमि ब्रह उन्दी चरणोंको भे प्रणाम करता हू । जसे आकाश आप ही अपने अन्तको 
; नहीं जानता वसे ही ईश्वर भी अपनी अनन्त मायाके विभवका अन्त नहीं पा सके 
1 तव ओर लोगोंकी कोन वात & १।३६॥ उस परमेशवरकी निष्पन्न गतिको भ, तम 
‰ ओर महादेव भी नहीं जानते तवर ओर देवता क्या जान सक्त दवै उस ईश्वरकी 
; मायासे मोहित हम लोग उसी ईश्वरकी मायासे उत्पन्न इस संसारको अपनी बुद्धिके 
\ अनुसार जानते दै ॥३०॥ हम लोग जिस ईश्वरके केवल अवतार ओर लीलाओंको 
॥1 गाते ह किन्तु यथां तत्वरको नहीं जान सक्ते स भगवान्‌को प्रणाम दै ॥ ३८ ॥ 
14 वही आदि-अन्तदीन पुराणपुरूष हरेक कल्पे अपनेको अपनेमे अपने द्वारा आप 
; उत्पन्न, पालन एवं नाश करता दै ॥ ३९ ॥ वह भगवान्‌ केवल विञुद्धक्ञानमय दै 
वही सवम विराजमान दै । वह सत्यस्वरूप, निगुण, पूर्ण, आदिअन्तरहित एवं 
५ नित्य ओर अद्वितीय है ॥४०॥ हे देवपिं नारद्‌ ! जिनका आत्मा, इन्टिय ओर वि- 
; पयभोगकी वासना शान्त होगई दै वे ही सव सुनिलोग उस ईश्वरको जान सक्ते 
ङ्के ओर भिनलोगोंका अन्तःकरण ञुद्ध नहीं दै एवं युक्िरयोसे ईश्वरको जाना चाहते 
वे दईश्वरको कैसे जान सक्ते रै! ईशवरके देखनेके लिये दिव्य दृ्टिकी आवङ्य- 
4, कता दै! ॥ ४१ ॥ उसी पुराणपुरूप परमेश्वरका पहना पुरुप अवतार है। काल, स्व 
॥ भाव, सत, असत्‌, मन, पंचत्व, अहंकार, तीनो गुण, इन्दर्यो, विराद्भाव, 
: स्थावरभाव ओर जंगमभाव यह खव समष्टि ओर व्यथि सृष्टि ईशवरका ही अवतारद 
{ ॥४२॥ म, शिव, विष्णु, ये दृक्षादि प्रजाप्रति, तुम सव मुनिरोग, ऊपरके रोकोके 
\ स्वामी, अन्तरिक्षके स्वामी, परभ्वीके स्वामी व अतल आदि सात पातारोकि स्वामी, 
सभी उस ईश्वरके अवतार दँ ॥४३॥ गन्धर्वे, विद्याधर, चारण, अप्सरा, यक्ष, रा 
श्षस, स्य ओर नाग, ऋपिश्रष्ट, पितरोमे श्रष्ट, व्येन, सिदधश्वर ओर दानवेन्द्र 
? सव उसी ईश्वरके अवतार दँ ॥ ४४ ॥ ओर जो प्रत, पिञाच, भूत, कूष्माण्ड, जल- 
„ मृग, पश्च ओर पक्षी दवे सभी उस ब्रह्मका अवतार डँ ॥ ४५॥ इस जगत्‌ 
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५ैजो ङुछ रेशर्य, तेज, ओज, उत्साह, बर, क्षमा, शोभा, निन्दनीय कर्ममे दण, 
विभूति, मूर्तियुक्त खृषटि दै उसमें रूपयुक्त वा रूपरहित सभी परमेश्वर दै ॥ ४६ ॥ 
प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति रीलावतारान्पुरुषसय भूम्नः ॥ 
आपीयतां कणैकपायशोषानलुक्रमिष्ये त इमान्सुपेशान्‌ । ४७॥ 


येतो हुए सब साधारण अवतार; _अव ऋपिकोग भिनको प्रधान वताते है 
उन ईश्वरके पतितपावन अवतारोके मनोहर पवित्र चरिरोको में कहता चित्त 
रगाकर सुनो ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे वष्टोध्यायः ॥ ६ ॥ 
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भगवानूके लीलदेतुङृत अवतारयोका वणन 1 ॥ 
त्र्ोवाच--यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्र- ॥ 
रौडीं तलं सकलयज्ञमयीमनन्तः ॥ 1 
अन्तर्महाणव उपागतमादिदैत्यं 1 


१ ~ 


तं दंष्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार ॥ १ ॥ 


ब्रह्माजी बोले 1 वत्स ! उन्ही अनन्तपुरुषने पर्वीका उद्धार करनेके छ्य सर्व- 
यज्ञमय वारा्शरीर धर कर॒ महासागरके भीतर आदिदैत्य हिरण्याक्षका 
‡ हृद्य दासे विदीणै कर दिया जसे इन्द्र॒वच्रसे पर्वैतको ॥ १ ॥ उन्दी बि- 
पुने प्रजापति रुचके वीयसे आकृति नामवाली रुचिकी श्ीके गमे सुयक्त 
॥ नामसे प्रकट होकर दक्षिणा नाम अपनी सीमे सुयम नाम देवगणको उत्पन्न किया । 
# ब्रिरोककी पीदा ्रनेके कारण स्वायंभुव मजुने उनका शहरि' नाम धरा ॥ २ ॥ 
॥ देद्विज ! बही देवहूतीके गभमे कदैमके वीयसे सात बहनोके साथ कपिरुदेव नाम 
| से उतन्न हुए ओर अपनी माताको बह्यवियाका उपदेश दिया जिससे इसी ‡ 
| जन्म मङिनितामय गुणसेगरूप पंके ( कीचड़ ). धो गद ओर देवहूती सुक्तिको {, 
† भाष इद ॥ ३॥ पुत्र! अन्रि ऋषिने भगवानूसे परायना की कि आप हमारे पत्र हो । | 
म भगवानूने भरसन्न होकर कहा अच्छा मने अपनेको तुम्दे दिया, इसीसे भगवान्‌ अन्रिके ‡ 

य दुत्त नामस उत्यन्न हुए । राजा यदु जर सदस्रवाडु अजन आदि सव उनके चरण- त 

कखे रजसे अपनेर देहको पित्र करके भोग ओर मोक्ष दोनो प्रकारकी योग- ॥॥ 
{ लिद्धिको प्रा इष ॥४॥ ने नाना प्रकारके रोरकोकी स्ट कनके लिये प्रथम जो “सन ई 

क अखण्डित तपस्या की, उससे भगवान्‌ सनक, सनन्दन सनातन, सनत्कुमार-इन 1 
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चार “सन रू्पोसे उत्पन्न हुए एवं पूवैकल्पके ग्रज्यकालमे जो भात्मतत्व नष्ट हो 
गयाथा उन्दोने सम्पूणं ऋपियोंको उसीका उपदेद्च दिया, उनके निकट सुनते ही 
वह आत्मक्तान ऋपि्योको हृदयमें देख पडा ।॥५॥ तदनन्तर भगवानूने दक्षप्रजापतिकी 
कन्या ओर ध्मैकी खी मृतिके गर्भसे असाधारणम्रभावपूणे नर व नारायण रूपसे 
अवतार लिया, तव कामदेवकी सेना जो अप्सरा है वे उनके तपम विघ्न 
करनेके छ्य आई, किन्तु जव उन्होने देखा कि उनसे भी अधिक सुन्दरी उवैशी- 
आदि उत्तम अप्सरा उनकी सेवा करने नियुक्त हैँ तव वे परम विस्मित होकर 
स्वर्गको लोट गद ओर भगवानूको मोदित न कर सकीं ॥ ६ ॥ शिव आदि समध 
लोग भल दही कामदेवको कोपकी दृष्टस भस्म कर दे पर वे भी करोधको नहीं जला 
सक्ते वरन्‌ रोध ही उनको असद्य होकर जलाता दै । किन्तु वही क्रोध हरिके निर्मल 
अन्तःकरणमे प्रवेदा करते डरता है, तब कामदेव हरिके चित्तम केसे अपना अधि- 
कार कर सक्ता द ॥ ७ ॥ भ्रुव अवतार हरिने टिया, उसमे राजा उक्तानपादके आगे ) 
सोतेली माताके वचनरूपवाणोंसे विद्ध होकर वाल्यअवस्यामे ही तप करनेके ल्यि 
बनको गये टवं पिताकी ्रार्थनासे प्रसन्न होकर उनको ध्रवलोकमे स्थान दिया । 
जिस श्रुवलोककी ऊपर शगु आदि सुनि ओरं नीचे सघषत्रपि स्तुति करते ह ॥ ८ ॥ 
राजा वेनके उत्पथ कुराह )म॑चलनेसे ब्राहम्णोकि शापरूपी वज्चसे उसका पौरुष 
ओर शव्यं नष्ट हो गया ओर वह नरकको गया, ऋपि्योकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 
पृथु नाम उसके पुत्र हुए ओर उसका उद्धार करकं पुत्रे इस शब्दको साधक किया 
एवे गोरूप प्ध्वीसे सम्पूर्ण वस्तुओं (रत्ना)को दुह टिया ॥९॥ भगवानूने आद्नीध्र 
राजाके पुत्र नाभिके वीर्यसे सुदेवी नाम रानीभे ऋषभ अवतार लिया ओर 
ऋषिगण जिसको परमहंसपद कहते ह, ऋपभजीने स्वस्थ, शान्तेन्द्रिय, विपयास- 
क्तिहीन समदर्शी एवं जड्के न्याय होकर उसीका चिन्तवन किया ॥१०॥ हयग्रीव 
अवतार उन्दी भगवानने घोढेका मुख धारण कर मेरे यकम सुवर्णवण, वेदमय, 
यज्ञमय संपूरणं देवमय अवतार लिया, जिनकी नासिकाकी श्वासासे सम्पू वदृके 
वाक्य उतपन्न हुए ॥ 9१ ॥ कल्पान्तमे वैवस्वतमुने मलस्स्वरूप भगवानूका ददन 
किया, सम्पणजीर्वोका आश्रयस्वरूप प्रध्वीमय मत्स्यावतार भगवानूने मेरे सुखसे 
खोई इई बेदवाणीको टेकर प्रल्यकारके समुद्रम विहार किया ॥ ५२ ॥ देवता 
ओर दानव अग्ृतके रये क्षीरमागरको मथने लगे उस समय आदिदेव विष्णुने 
मदाकच्परूप धर कर मन्दुराचलको पीठपर धारण किया ओर पवैतके धरूमनेसे 
पीठे सुजलानेके सुखको रास होकर किंचित्‌ निद्राको प्रास्त हो गये ॥ १३ ॥ देव- 
तागणके भयभंजन भगवानूने नृसिंहरूप धर कर गदा हाथमे रिय सामने आ 
रहे द्येन हिरण्यकरिपुको क्षणमात्रमे पकड कर नखोसे उसका हृदय फाक्‌ डारा; 
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१ पुच्रान्नो नरकात्‌ त्रायते इति पुतरः-पुं नाम नरकमे जो रक्षा करे उ पत्र कहते दै। 1 
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) ‡ ऽस समय उनका सुख टेढ़ी २ भैं ओर निकली हुई बढी २ दादोसे देखनेमे वदाही + 

1 भयानक विदित होता था ॥१४॥ सरोवरके भीतर गजराजका पैर एक बदे वक्ली ग्राहने | 
पकढ़ लिया, जब गजराज अपनेको आहसे न दछुदा सका तो सदमे कमलका फूल लेकर ? 
आैस्वरसे पुकारा कि “ हे आदिपुरुष ! हे सम्पूणं जगत्‌के स्वामी ! हे पवित्र नामवाले! ॥ 
| हे पवित्रकीर्तिवाले !* ॥१५॥ उस समय चक्र हाथमे लिये हरि भगवान्‌ उसको अपनी | 
{ शरणमे आया देख कृपापरवडश होकर गरुडपर सवार ्टो उसी स्थानपर आये एवं { 
| चक्से उस आहको मार कर मूढ पकढ्‌ हाथीका उद्धार किया ॥ १६ ॥ वामन अव- 1 
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| 
तारम भगवानू यथपि अदितिके ओर ओर पुत्रां (देवतों) से छोटे भी थे परन्तु गु 4 
णो सबसे वदे ए क्योंकि उन्दने अपने वैरसे तीनो रोकोको नाप छिया। (1 
इसी अवतार्मे हरिने राजा बक्कि यज्ञम जाकर तीन पग पृथ्वी मौगनेके छलसे 1 
सम्पूण पृथ्वी बलिसे ठे ली । भगवान्‌ सवके प्रभु है सही, किन्तु धर्ममागौमे चलनेवाले {£ 
‡ ोगोको विना याचना किये रेश्र्यसे श्रष्ट करना उचित एवं न्याय नहीं है, दसी ॥ 
कारण सरवदाक्तिमान्‌ एवं सवके स्वामी होकर भी श्रीवामनजीने बिसे याचना | 
की ॥ १७॥ नारद्‌ ! जिस बिनि महापुरुषके चरणोदकको शिर पर धारण किया एवं १ 
रु शुकाचायैके रोकने पर भी अपनी प्रतिक्ञाको नहीं छोढा ओर बामनजीका तीसरा (1 
चरण पूणं करनेके स्यि मन ही मन अपना शरीर तक हरिको अर्पण कर दिया, उसकी | 
इष्टि मे परलोक्यका राज्य क्या कुछ पुरुषायै जच सक्ता है १ कभी नहीं, इसी कारण 
हरिन त्रिोकीका राज्य हर लिया ॥१८॥ नारद्‌! श्रीनारायणने अपने प्रति तुम्हारी ॥ 
१ अव्यन्त भक्तिसे सन्तुष्ट होकर हंसावतार लेकर तुमको योग ओर आत्मतत्वके प्रकाशा 
करनेवाठे उस क्षानका उपदेश दिया, जो ज्ञान विना वासुदेवकी शरणमे गये नहीं 
मिल सक्ता ॥१९॥ त्रिरोकीके ऊपर स्थित सत्यरोकर्मे अपनी जनमनमोहिनी की. 
तिका विस्तार करते हष भगवान्‌ मन्वन्तर रूपसे अवतार लेकर मनुवंशका पालन एवं 
अपने तेजस्वरूप सुदशंन चकरसे दुष्ट राजका दमन करते दै ॥ २० ॥ कीर्तिस्वरूप 
भगवान्‌ने लोकम धन्वन्तरि रूपसे अवतार किया जो अपने नामसे ही विषयव्याधिसे ‡ 
| पीडित रोगोंके रोगको शीघ्र नष्ट करते है । वही जीवनदाता ईश्वर इसी अवतारे 5 
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दैत्योकरके हरे हुए यज्ञके भागको फिर भ्रा होकर आयुवैदका प्रचार कर गये ॥२१॥ 
कतनियगण एक समय वेदके मागो छोडकर व्रादणोंकी हिसा करने लगे, मानो वे 
(ॐ इच्छापूवैक नरक जाना चाहते थे, विधाताने मानो जगत्के नष्ट होनेके हील्यि 
उन दुषटोकी इतनी बढ़ती की । उससमय भगवान्‌ने प्रचण्डपराक्रमशाली परशुराम 
भवतार लेकर तीढ्ण परञ्द्ारा इकरदस वार परथ्वीके कण्टक दुष्ट क्षत्रियका संहार 
क्या ॥ २२ ॥ वही मायाके ईश्वर हमलोगोपर प्रसन्न होकर चार अशसे इक्ष्वाकु 
वशम जन्म छेकर पिताकी आकासे खी ओर भाई सहित चौदह वर्धके छिये दण्ड- 
कारण्यको गये, वह रावण उनके साथ अन्यायपूरवैक विरोध करके सपरिवार 
नष्ट शोगया ॥ २३ ॥ प्रम सदाशिव जसे तरिपुरको जरानेके चयि र 1 
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इए थे उसी प्रकार रामचन्द्रं शुकी पुरी रंकाको जरनेके छ्य जव उत इषु 
तव सागर भयसे कौपता इुआ आया ओर रामको राह दे दी । दुष्टचरित्र रावणने 
उनकी प्रिया सीताका हरण किया इससे रामके दोनों नेत्र करोधके वेगसे रक्तवणं हो 
उटे, ओर उससे सागरम रहनेवाटे मगर, सं ओर आह आदि जीव जलने लगे-यह 
देखकर भयते कम्पमान समुद्रने शीघ्र ही उस पार जानेकी राह दे दी ॥२४॥ रावणके 
वक्षस्थलमे टकर खाकर इनद्रके वाहन रावतके दत चूण होकर सम्पूणं दिशाओमें 
विक्षि होगये; उनके द्वारा सव दिशा श्वेतवर्ण होनेसे अपनेको दिग्विजय करने- } 
वाला विचार रावण मारे अहंकारके हँसता था; रामने युद्धभूमिके वीच अपनी व ! 
पराई सेनाक्ते मध्यमे बिचरण करनेवाले नारी-चोर उसी रावणकी हैसीको 
धनुपकी ठोरीके शब्दस सहित प्राणोंके हर छिया ॥ २५॥ भगवान्‌ नारायण, 
असुरावतार राजंकी सेनासे विमित पृथ्वीका छेदा हरनेके ण्य श्वेत ओर 
कृष्णवर्णं केदी से बलभद्र ओर श्रीृष्णनाम कलावतार लेकर अपनी महिमाको 
प्रकट करनेव टे अनेक कर्म करगे, जिनके कतेव्यको साधारण मनुप्य नहीं जान सक्ते 
॥ २६ ॥ बाल्यावस्थाम ही पूतनाके प्राण हरना, तीन महीनेकी अवस्था शाकटका 
भजन, एवं जानुओंके बल चरते २ वीचनमे प्रवेश करके आकाशको स्पदी करने- 
वाटे यमलाञनके वृक्षका उखाइना; ये सम्पूणं अद्धुत कर्म सिवाय ईश्वरे 
अन्य कोन कर सक्ता दै १।२७॥ व्रजमें गज ओर गोपगण यसुनाका विपदूपित जल 
पीकर अकार कालकवलः होगे उस समय अग्ूतवपिणी कृपादृष्टिसे उनको कण्ण 
चन्द्र फिर जीवित करगे एवं युनाजलको शुद्ध करनेके छियि यमुनामें प्रवेशकरके 
विषम विपधर कालियनागका दुमनकर उसे वर्हासे उसीक्षण निकालर्देगे । क्या ईश्वरके 
सिवाय ओर कोई यह कम कर सक्ता है १ ॥ २८ ॥ उसी रात्रिको सव गोपगोपी- 
गणोके सो जाने पर घोर दावानल उस वनको जलाने रगेगा, इससे सवके प्राणोपर 
संकट आ पडेगा तव अचिन्त्यवीय श्रीकृष्णचन्द्र वरदेवसहित सवके नेत्र चन्द्‌ 
कराकर आप उस दावानलको पी लेंगे । यह भी अलोकिक कायै हे ॥२९॥ कृष्णकी 
माता यदोदा उनको वोधनेके ये जितनी रस्सि्यौ खाद वे सव ही छोटी पद्‌ गई 
तदनन्तर गोपी यशोदा जमुदाई ठेते इए कृष्णके सुखम चोदह भुवन देखकर भय 
भीत इदे ओर उनको क्ञान आ कि यह साधारण वालक नहीं है ॥ ३० ॥ क~ 
ष्णचन्््‌ वरुणके पादाके भयस नन्दको सुक्तं करगे । मयासुरका पुत्र व्योमासुर 
म्वालवाछोको हर कर णक विले बन्द करेगा, हरि उनको वर्हौसे चुदार्वेगे 
एव जो सव गोपगण केवट दिनको अपने र कार्यम प्रवृत्त रह कर रात्रिको 


१ “उच्लदारात्मनः केदो सितङ्ृष्णौ मदासुने ॥`विष्ुषु०। अर्थाव्‌ हरिने भूभारके उदा- 
रे ल्मि प्क श्रेत ओर एक कृष्ण अपना केदा उखाडा उसमे शरेतसे वल्भद्र व॒ कृष्णम 


र्‌ ( देवकी व रोदिणीके गभंसे ) उत्यन्न हुए । 
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निद्धाके वश रहते ह उनको वेकुण्ठ रोकर्मे ठे जार्येगे ॥ ३१ ॥° कृष्णकी अवस्था 
ध. उस समय गोपोंको अपनी पूजा उठाकर गोवधेनको पूजा करते 
देख रोध करके इन्द्र देव ब्रजको विन करनेकी इच्छासे घोर वपा करगे, तव कृष्ण 
चन्द्र कृपापू्क पड भर बकी रक्षा करनेके छिये निरन्तर सात दिन तक वारणे हाय 
पर महापवैत गोवर्धनको उटाकर लीरापूर्वक जसे वारक धरतीके फूलको सहजमें 
उठा छेता दै वेसे खदे रहेगे व बजकी रक्षा करेगे ॥३२॥ भगवान्‌ रासलीरा करनेकी 
अभिकाषासे सुन्दर शरद ऋरतुकी चौँदनी रातमे यसुनातीरके कुंजवरनोमिं विचरते हुए 
मधुर मधुर खुरली बजाकर जव रित गान गारवेगे उससमय मन्मथने मथ ढा दै 
मन जिनके एसी गोपिर्यो घरसे कृष्णके समीप आर्वेगी; कुबेरका सेवक चन्द्रचूड ¦ 
यक्ष उनका हरण करेगा, तव भगवान्‌ उस दुषटको मार्गे ॥३३ ॥ प्ररम्बासुर, वका- 
सुर, धेजुकासुर, केशी, अरिष्ट, मह, कवर्यापीक्‌ हाथी, कंस, कारयवन, द्विविद 
वानर, पौण्डक, शाल्व, नरकासुर, वल्वर, दन्तवक्र, सात वेर, शम्बर, विदूरथ ॥ 
रुक्मीआदिक ॥३४॥ एवं काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सृज्य व केकय आदि देकं अन्य २ ){ 
4 जो कोई राजा धनुष बाण लेकर युद्धमें महा अहंकार करेगे वे सभी वरभद्र॒ भीम व 
अचन-स्वरूप श्रीकृष्णके हाथोंसे प्राणत्याग करके वेकुण्ठमे जारयेगे ॥३५॥ युगरम काल- 
वश मनुष्योंकी बुद्धि ओढी ओर ध क्षीण होती देखकर ““मेरे रचित वेदका जा- 
नना इनरोगोकि छियि दुष्कर होगया दै" यह विचारकर भगवान्‌ सत्यवतीके गभसे 
वेदन्यासरूपसे उत्पन्न होकर वेददृक्षकी शाखाओंका विभाग करेंगे ॥३६॥ देवतोंसे 
श्चुता रखनेवाले असुरगण उत्तमरूपसे वेदमार्भका अवरंबन करके मयदानवकी 
बनाई दुक्षय वेगवाली पुरिरयोसे ोगोंका बिनादा करनेपर जव उद्यत होंगे तव वही 
भगवान्‌ उन असुरोकी इुद्धिको रमित करने ओर लोभ उत्पन्न करनेको बुद्ध अव 
तार लेकर पाखण्डवेषसे उन असुरोको विविध उपधर्मो (पाखण्डधर्म) की शिक्षा ्देगे 
॥३७॥ कचिुगके अन्तसमय जव साधुओंके धर्मं भी हरिकी कथा न होगी, जव 
बाण कषत्रिय ओर वेरय नासिक हो जार्थेगे, जव शुद्रलोग राज्यदासन करेगे, एवं 
जव स्वाहा स्वधा ओर वपद्कारकी वाणी न सुनाई देगी, उसी समय भगवान्‌ 
कल्कि अवतार लेकर कलिका शासन करेगे ॥ ३८ ॥ वत्स ! सृष्टके समय 
१ भेरा किया हुमा तप, स्वय भे ओर नव प्रजापति तथा पालनके समय धर्म, विष्णु, 
मनु, देवेदा ओर राजाोग एवे भ्रर्यकारमे अधम शिव व करोधवदा स्प आदि 
॥ देवगण~सव ही उस सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूकी मायामय विभूतियौ है॥३९॥ नारद्‌! 
{ कोई भी विष्णुकी अनन्त विभूतियोकी गिनती नहीं कर सक्ता, ज प्वीके परमाणुतक ‡ 
| गिन सक्ते दै वे चतुर घुरुष भी नहीं पार पा सक्ते । विव्णुने एक समय अपने ‰, 
| श्तिधातरहित चरणके बेगसे तीनों गुणोके (देक्यरूप माया वा प्रकृति ) अधिष्टान- ॥ 
+ को कम्पितकरके विचरण किया जिससे सत्यलोक भी कम्पित हो उठा; इसीसे : 
.) अ स्यरोकको धारण किया ॥ ४०॥ लुम्दारे वदे भाट ये सब सुनि एवं 1 
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१०० ~रः य॒कोक्तिसुधासागरः । < [ अध्याय ण्न 

नि 
उस मायाव्रलसम्पन्न पुरुपका अन्त जाननेको नहीं समं इए, तत्र॒ जो हमारे \ 
पीठे उतयच् हुए है वे केसे जान सक्त है; आदिदेव शेष भी हजार सुखोंसे नित्य- † 
ग्रति हरिके गुणोंका कीतन करके आजतक अन्त नहं पाते हैँ ॥४१॥ जिन सजनो- 
पर भगवानूकी द्या है वे कपट त्याग कर एकाग्र मनसे भगवानूके चरणकी शरण 
टेकर अतिदुम्तर देवमायाके पार प्च सक्ते द; मरनेके वाद कत्ता ओर सियारोका 
आहार जो यह शरीर दै उसमे उनको “मे द" ““भेरा दहै” यह जभिमान नहीं होता 
॥ ४२ ॥ मँ, सनकादिक, तुमलोग, भगवान्‌ शिव, दानवश्रेष् प्रल्हाद, मनुकी खी 
ओर मनु, मनुके पुत्र ओर कन्यागण, प्राचीनवर्हि, कभु, अंगिरा व ध्रुव उस दंशव- 
रकी योगमायाको जानते दै ॥४३॥ इक्ष्वाकु, देल, मुचुकुन्द, जनक, गाधि, अंवरीप, 
सगर, गय, ययाति, मांधाता, अलक, शतधन्वा, अनु, रन्तिदेव, देव्रत, बलि, 
अमूर्तिरय, दिलीप, सोभरि, उतंक, शिवि, देवर, पिप्पलाद, सारस्वत, 
उद्धव, पराशर, भूरिसेन, एवं विभीपण, हनुमान्‌, शुक, अजेन, आर्टपिण, दत्ता- 
त्रेय, विदुर ओर श्रतदेव आदि अन्य २ महात्मागण उस हरिकी योगमायाको 
जानते द ॥४४।४५॥ अधिक क्या करे-सखी, यद्ध, हण, शावर आदि नीचजातिके 
लोग भी उसी अद्धुतपराक्रमवाले भगवानूके भक्त होनेपर एवं साधु चरित्रकी 
शिक्षा पानेषर देवमायाको जान सक्ते है एवं उससे मुक्ति पा सक्त दव; अतएव जो लोग 
अनन्यमन होकर भगवानूकी भक्ति करते पँ वे नीचसे नीच होनेपर भी मायाका | 
अन्त पा सक्ते है तव सजन महात्मोंका क्या कहना है १ ॥ ४६ ॥ मुनिगण जिसको 
नित्यदान्त, नित्यसुखमय, शोकशन्य, भयरहित, ज्ानस्वरूप, नि्मैल, विषय व इन्दि 
योके संगसे दीन ओर परमा्थतत्व कहते ह, जिसको उत्पत्ति आदि चार धकारका 
क्रियाओंका फल नटीं होता, जिसका तान शब्दद्वारा नहीं हो सक्ता एवं जिसके 
आगे खडे होते मायाको कलित होना पड़ता दै-वही भगवानूका स्वरूप दै । जिस 
प्रकार कोई दरिद्र व्यक्ति धनलाभके टियि ध्वी खोट कर धन प्रात होनेके उपरान्त 
खनित्र (फडदे आदिेका त्याग कर देता दै अथवा जसे जके टिये कृष खोदनेवाला 
व्यक्ति खनिव्रदवारा खोदनेके पश्चात्‌ जल पानेके उपरान्त जलपानेके साधन उस 
खनित्रको त्याग कर आपी जलका स्वामी हो जाता दै अर्थात्‌ उसे फिर 
खनित्रकी आवक्यकता नहीं रहती उसी प्रकार यव्रशील योगीगण भी उसी 
भगवानूके रूपमे मनको निश्चलरूपसे जव लगा पाते हं तव॒ भेदश्रमका 
निवारण करनेवाल साधनस्वरूप क्ञानका भी त्याग कर देते हैँ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
वह भगवान्‌ ही सम्पूणं फलोके देनेवाले दँ क्योकि व्राह्मण आदि मनुष्य गण जिन 
समद्र शुभ कार्योका अनुष्टान करते, भ्रमिद्धि दै कि वही उन सवके प्रवतेक दै । 
उपादानकारण स्थूल दारीरके विनष्ट होने पर भी जसे देहके भीतरका आकादा 
उसके संग डी संग बियोगको पराप्त नदीं होता वसेही आत्मरूप वह ईशर भी इस 
ददः साथ दरी खाय विनष्ट नही होता क्योकि वह जन्मरहित दै ॥ ४९॥ पुत्र ! 
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॥। 


4 
3 संक्षिपसे निकट उसी भगवानूका यह स्वरूप वर्णन किया दै । कायै व 
1 ०५ च वही कारणरूप नारायण ह ॥५०॥ सुद्षसे भगवान्‌ने जो ॥ 
४! यह सब कहा था-दइसीका नाम “भागवतः” दै, यही भागवत भगवानके रेश्व्ैका ई 
+, संग्रह है, म विस्तारसे इसका वणेन करो ॥५१॥ जेसे सवत्मा सवौधार भगवान्‌ 1 
हरिम मनुप्योकी भक्ति हो, उसीप्रकार विचार करके तुम इस भागवतशास्रका 


"न 


1 

॥ ( 
{ वणन करो ॥ ५२॥ ति ॥ 
{ मायां व्यतोऽुषय ईशवरानुमोदतः ॥ 1 
{१ भर्तः श्रद्धया निलयं माययात्मा न गुहयति ॥ ५३॥ ¦ 


जो ग्यक्ति ईश्वरकी मायाका वर्णन करते दै, एवं जो सुनकर आनन्दित होते दै | 
ओर जो श्रद्धासहित नित्य श्रवण करते द-उनका आत्मा मायामे मोहित नहीं 


=+" 


‡ होता ॥ ५३ ॥ 


+ 1 
1 इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे सक्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ॥॥ 
। क 1 
॥ अष्टम अध्याय । 1 
‡ भागवतके विषयमे श्ुक्देवसे राजा परीक्षित्का प्रश्न 1 ¢ 
४ राजोवाच--त्रहमणः चोदितो ब्रहन्गुणाख्यानेऽगुणस् च ॥ ध 


भ, , 4 

4 यसे यसै यथा प्राह नारदो देवदशंनः ॥ १ ॥ 
+ _ राजा वोले। हे ब्रह्मन्‌ ! हे तत्वके जाननेवारोंके शिरोमणि ! देवदृदीन नारदे 1 
४ निगुण ईश्वरके गु्णोका वर्णन करनेके छिये व्रद्माकी आन्ञा पाकर जिस निससे जिस 6 
1 भकार  अद्धतवीय॑हरिकी रोकमङ्गलकारिणी कथारओका वर्णन किया, सो | 
‡ सुननेकी हमारी बडी ही इच्छा है ॥ ¶ ॥ २ ॥ अतएव हे महाभाग ! जसे भे संग 

५, रहित अवस्थाको भरा होकर उस ॒स्वत्मा हरिम मन कूगाकर इस कलेवरका 
‰( चाग कर स्वै, बही उपाय सुससे कहिये ।॥ २ ॥ जो व्यक्ति श्रदधापूर्वक भगवानूके 
१ चरित्रोको नित्य सुनता या कहता है उसके हदयमें शीघ्रही भगवान्‌ प्रवेश करते है 


"१.० 


11 
3 


१, ॥ ४ ॥ ओर जसे शरद ऋतुके आनेपर जलका मेल दूर हो जाता दै वेसे कानके 
॥ चिद्रदारा साधुओकि हृदयकमले प्रवेरा करके उसकी मडिनता(कामक्रोधादि)- 8 
{कोद्र कर देते दै ॥ ५ ॥ पथिक जसे अपने धरम रट आकर फिर उसके त्यागकी ‡ 
] इच्छा नहीं करता वेसेही जव मुष्यका आत्मा शुद्ध हो जाता है तो वह 
॥ इष्णके चरर्णोको नहीं छोदता ॥ ६ ॥ बहयन्‌ ! पंचतत्वके साथ आत्माका कोई सं- ४ 
£ बन्ध नदीं दै, तथापि जो पंचतत्वके दवारा विरचित शरीरसे इस आत्माका सम्बन्ध ई 
अ द बह भात्माकी इच्छासे होता दै जयवा किसी कर्मके फलसे १ आप यह स 
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ड 
जानते दँ सो कृपा करके दमसे किये ॥ ७ ॥ उस महापुरुपकी नाभिसे रोकोंकी > 
खृष्टिका कारणस्वरूप कमल उत्यन्न हुजा । आपने कहा कि लोकिक पुरुप जसे अपने }| 
परिमाणकरे अनुरूप अंग प्रल्यंग धारण करते हैँ वसे ही वह महापुरुष भी अपने परिमा- 
णके अनुरूप अग धारण क्रिये इए हे; तव साधारण पुरूपोमे ओर उस महापुरपमे क्या 
अन्तर हे ? सो किये ॥ ८ ॥ प्राणियोके उत्पन्न करनेवाट बरह्मा जिसकी कृपासे स- 
कर प्राणियोकी सृष्टि करते द एवं जिसकी नाभिसे उत्पन्न होकर जिसके अनुग्रहसे 
जिसका स्वरूप जाननेको समं दण ॥९॥ वदी मायाके ईश्वर, बिश्वकी सृष्टि, पालन 
ओर संहार करनेवाले, सवके अन्तयौमी पुरुप, अपनी मायाका त्याग कर निज 
सचिदानन्दरस्वरूपका अवलम्बन करके जिस स्थानम शयन कयि दुष दँ वह भी 
हमसे किये ॥ १० ॥ आपने कहा कि इसी महापुरुपके अंगोंसे सकल रोक ओर 
कोकपालोकी सष्टि इई दै ओर फिर आपके ही खसे सुना कि लोकव 
रोकपालोके द्वारा मदापुरुपके अगोकी सृ हुई है, इसका क्या तात्प्य॑ह ?। 
महाकल्प ओर अवान्तरकल्पका परिमाण क्या दै १ भूत, भविष्य, वतेमान 
कालका क्या परिमाण दै? स्थूल शरीरके अभिमानी मनुप्य, देवगण ओर 
पितृगणकी आयुका क्या परिमाण दै ९ ॥ ११ ॥ कालकी स्थूल ओर सूम गति जो 
देख पती है सो किये । दे द्विज्रष्ट ! जितनी ओर जेसी कर्मोकि अनुकूल मनु- 
प्यादविकी गतियो होती दै उन्दे भी किये ॥१२॥ सत्व- रज- तम, इन तीन गुर्णोके 
फलस्वरूप देवादि योनिर्योकी प्रासतिकी इच्छावाले किंस (पुण्य पाप) कर्मके किस प्रकार 
करनेसे किस योनिको प्रा होते दँ १ ॥१३॥ थ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, 
नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत ओर द्वीपकी एवं इन सव स्थानोमे रहनेवाले जीवोकी 
ज्ञसे सृष्टि हई ६, सो किये ॥ १४ ॥ भीतर ओर बाहर वह्माण्डका परिमाण ओर 
महात्मा पुरपाका चरित्र टवं वणं व आश्रमोका भेद्‌ हमसे वणैन कीजिये ॥ १५॥ 
हरिके अवतासोके आश्चयं पणं चरित्र, युग ओर युरगोका परिमाण एवं प्रसेक युगका 
धर्म हमसे किये ॥ ५६ ॥ मनु्योका साधारण धर्म ओर वणी आश्रमका विदो 
धर्म, भिन्नरव्यवसायवादे प्राणी एवं राजऋपि ओर बिपत्तिमें पदे इए मनुप्योका 
क्या धर्म दे १॥१०॥ प्रकृति आदि तत्वोंकी संख्या ओर स्वरूप एवं लक्षण क्या है ॥ 
अष्टांगयोगकी विधि एवं पुरपकी आराधनाकी विधि क्या है? ॥१८॥ योगेश्वरोके 
रेशर्यकी गति एवं योगि्योका सृक्म शरीर ज्ञेसे ख्य होता दै सो किये । वेद, 
उपेद्‌, धर्मशाख, इतिहास ओर पुराणोंका स्वरूप क्या है १।१९॥ सव जीरवोका 
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अवान्तर प्रख्य करसे होता दै १ ओर महाप्रलय केसे होता दै १ एवं उत्पत्ति केसे : 
होती द १ अन्निदोत्र आदि सकाम कर्म ओर धर्म, अध, काम इस वरिवर्की क्या 
विधि १ ॥२०॥ जिनकी उपाधि लीन होगई दै उन जीवोंकी करसप्रकार सृष्टि होती 
१ नान्लिक ( पाखण्ड ) मनुप्योंकी उत्पत्ति, एवं जीवका वन्धन व मोक्ष एवं 
दने रूप(जफेमं अवस्थान (लीन दोना) किये ॥ २१ ॥ स्वतन्व॒ भगवान्‌, }/ 
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ध ह न क र 
†( माया दवारा किस प्रकार क्रीदा करते दै ४ श्रख्यकालमे मायाको ० | 
साक्षीकी भति किस प्रकार अवस्थित होते दैँ१ ॥२२॥ दे म। ! ये| 
{ सब वातत भ आपसे सुनना चाहता ह, आप सुन शरणागतसे क्रमदाः यथार्थं \ 


वणेन कीजिये ॥ आत्मभू बरह्माके समान आप इन्‌ सव विषयों प्रमाणस्वरूपदरँ 
ध य पूर्ववर्ती सुनि्योके कटे इए विपरयोका ही वणन करते दै॥२ ४॥ { 
॥। महादाय ! उपवास ओर बरह्मशापके भयसे मेरा चित्त चज्रल नहीं दै, कर्मोकि मे आपके : 
¢ वचनरूप सागरसे निके इए हरिकथारूप. अग्टूतका पान कर रहा टर ॥ २५ ॥ 1 
+ खूतजी कहते हं । हे करपिगण ! योगियम श्रे शरीथकदेवजी सभाक बीच भक्त 1 
{ शष्ट परीक्षितके कियि इष नित्य मखु श्रीकृष्णचन्द्र विपयक प्रश्न सुनकर घहुत प्रसन्न : 
इए ओर बह्मासे श्रीविष्णुने ब्रह्मकल्पे जो वेदतुल्य भागवत पुराण कहा था 1 
, बही कहने रुगे ॥२६॥ २७ ॥ | 
॥ यदयत्परीकिदषभः पाण्डूनामनुप्च्छति ॥ ग 

आलुपूर््येण तत्सर्वमाख्यातुुपचक्रमे ॥ २८ ॥ ; 


८ 
पाण्डवश्रेष्ट राजा परीक्षित्‌ने जो जो प्रश्न किये ये श्रीञुकजी उन रका करमसे उत्तर 


1 देनेरगे ॥ २८ ॥ 





)८ 
र इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ 
1 १ 
+ नवम अध्याय । ॥ 
॥ श्युकदेवक्क भागवतका आरम्भ । 4 
३ श्रीक उवाच--आत्ममायामृते राजन्परस्ाचुभवात्मनः ॥ 1 
॥ न षेताथैसेबन्धः खमदरष्टरिवाञ्जसा ॥ १॥ ॥ 
5 0 कदेवजी बोले । राजन्‌! जसे स्वम देख पद्‌ रहा देद आदिके साथ 
1 स्वसरदे संवंध असंभव दै वेसे परमपुरुष विष्णुकी मायाके सिवाय ओर 1 


; किसीकारणसे देद आदिके साथ अनुभव-स्ररूप आत्माका यथाथ सस्वन्ध नहीं ‡ 
‡, होसक्ता ॥१ (५ मायाके साथ क्रीडा कर रहा आत्मा वहुरूप प्रतीत होता 

दै एवं इस गुणोमिं रमण करता हुआ देह आदिभें “मै ह ॥ मेरा है" इस } 
भ्रकार मानता दै ॥२॥ किन्तु जव आत्मारूप परमात्मा प्रकृति पुरूषसे परे जो ‡ 
अपनी महिमा दै उसंमै अवस्थित होकर विहार करता दै तव “मे ह" “मेरा है-इस 1 
मायाजनित मोहको त्याग कर पूणं (सचचिदानन्द्मय) अवस्थाको प्रास होता है ॥३॥ 1 
भगवान्‌ने कपटरित तप द्वारा सेवित होकर अपना नमय रूप दिखाकर ब्रह्मासे : 
ह कदा हे, बह तत्वक्ञानके काभके यि जीवोंको जानना एकान्त आवर्यक हे 
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॥४॥ सृष्टिक आदिकाटमे जगत्के परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने उत्पत्तिस्थान 
कमलपर वेवकर खृष्टि करनेकी चिन्ता करने रगे कि केसे सृष्टि करः? किन्तु जिस | 
ज्ञानसे निश्चय ही इस सृष्टिके प्रपंचको कर सके एवं सृष्टिका प्रकार जाना जाय, एेसा 
ज्ञान किसी प्रकार ब्रह्माजी न प्राप्त कर सके ॥५॥ इस प्रकार चिन्ता करते २ एक 
समय व्रह्माजीने जलम अपने ही निकट दो अक्षरका एक शाब्द दो वार सुना । उस 
शव्दका प्रथम अक्षर स्पदसंक्तक अक्षरोमे सोहरवो अक्षर (त) ओर इक्कीस 
अक्षर (प) था, जो निष्किचन 
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प्किचन योगिरयोका धन है ॥ ६ ॥ बिधाताये वणं सुनकर 
इस शब्दके कटने वाटकः देखनेको इच्छासे चारो ओर देखने लगे, पर किसीको न 
देखा, तव्र तपको ही अपने हितका साधन जानकर पद्मासनपर वेढठ तपमें ही मन 
गाया, उनको प्रतीत हुआ मानों किसीने साक्षात्‌ होकर इस विषयमे 
उपदे दिया दै कि तुम तप करो ॥७॥ निप्फर नहीं है ज्ञान जिनका एसे तपस्वि- 
योम श्रष्ट ्रह्माजोने वायु एवे रनेन्द्ियो ब कर्मेन्दियोंको वदाम करके एका्रमन 
होकर दिव्य हजार वप तक संपूण रोकोका प्रकादा करनेवाली तपस्या की ॥८॥ उस 
तपसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने उनको परमश्रेष्ठ वैकुण्ठ नाम अपना धाम॒ दिखाया, 
जहो हेश व भय नीं है, जिसकी सुकृती लोग सदा प्रसा करते टँ ॥९॥ जहो 
छदध सतोगुण दै, रजोगुण तमोगुणका टेदा नहीं दै, जहौ कालका पराक्रम अधीत्‌ 
जन्म-खतयु नहीं है, लोभ आदिकी कौन कदे वहो माया भी नहीं रह सक्ती, वौ 
सुरासुरषूजित भगवद पार्पदुगण निवास करते व ॥ १० ॥ उन पापदोका वणी शद्ध 
इयाम ई, नत्र कमलके तुल्य धै, पीर्तांवर पहने इण दँ, कान्ति अत्यन्त मनको हरने- 
वाली एवं अङ्ग परम कोमल दै, सव चतुर दवै एवं उत्तम प्रभायुक्तं मणिमय अनेक 
सुवर्णके अरुकरोंसे भरंकृत_ ओर अनन्ततेजयुकत है; उनकी प्रमा-भूगा, वर्य, 
जर कमलके समान एवं बे लोग कानोमें दीपिमानू कुण्डल ओर मस्तकम माका 
धारण किये दँ ॥११।।१२॥ वह वेङ्ण्ड महात्मालोगोके सुन्द्र विमानोंकी पंक्तियोसे 
चारो ओर व्यास एवं भ्रट दिव्य अगनाओंकी कान्तिसे इस प्रकार प्रकाशित है जसे ¢ 
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विजली ओर मेोकी मालासे आकारा शोभा पाता दै ॥ १३॥ वहो मूर्तिमती 
लक्ष्मीजी विविध विशूनियोंके साथ अनेकं भ्रकारसे विख्यातकीतिं भगवानके चर- 
णोंकी सवा करती द एवं वसन्तक अनुचर भ्रमरगणोके संगीतको सुनती हुई स्वयं 
हरिके सुन्दर गुणोका गान करती त ॥ 9९॥ उस वेङण्ठेम भ्रात होकर ब्रह्मजीने 
देखा कि सव भक्तेकि स्वामी, रक्मीके पति, यज्ञके परति ओर समग्र जगतके ॥ 
पति ईश्वर हरि विराजमान दँ । सुनेद, नेद, प्रवल, अर्हेण आदि 
पार्षद्‌ श्रेष्ट चारों ओर खद इए दरिकी सवाम तत्पर हं ॥ १५ ॥ भगवा- 
नके देखते ही योधर होता दै माना बह शलयगर्णोंको साद्‌ देनेको भ्सतुत ह, 
उनके दोनों नेत्र मद्यकी भति मतवालापन वरस रहे दँ अथवा नेतरोकी अरुणतासे 


प्रतीत दाता दरे मानों मतवा द । सुप्रसन्न सुख, हास्य ओर अरुण रोचनोसे सुशो- 
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{अयाय ९] ~> दितीयस्कन्धः । मैः<~ 4 ५ 
 भष्यत्य 4 / ^, ------------------~- १ 
1 भित है; विरपर किरीट सुट, कामि ङण्डल एवं पीताम्बर धारणक्यि दै, विशाल 
§ चार भुजा है एवं वक्षस्थरमे लक्ष्मीजी बास कर रही हैँ ॥१६॥ वह परम पुरूष ईश्वर 
(पुरू, परति, महत्तत्व ओर मंकार ये ) चार्‌ राकति ओर (दद इन्दि, ्यार- 
हवो मन व पोच आकाशादि महत्त्व ये ) सोरह शक्ति एवं ( शब्‌, रूप, रस, 
संध, स्परौ ये ) पाच शक्ति ओर अपने स्वाभाविक एेरवयं एवं योगीलोगोके आग 
न्क टेदवथसे परिवृत होकर एक परम उत्तम आसन पर बिराजित दै एवं अपने ही 
रूप ( नित्यानन्द ) मे रमण कर्‌ रहे ह ॥ १७ ॥ _ भगवानूका _ धूखा परमोत्तम 
रूप देख कर बह्माका हदय आनन्दसे पूणं हो गया, उनके अर्गोमिं मारे आनन्दके रो- 
मांच हो आया, नेत्रम आनन्दके जसू भर आये, उस समय विङ्वके विधाता ब्रह्माने 
भगवानके उन चरणकमरछोम नमस्कार किया, जो क्ञानमा्गका अवरंव लेनेसे ही 
होते है ॥ १८ ॥ प्रणयके पात्र, उपदेश देनेके सुयोग्य पात्र ओर प्रजाओंकी 
करनेके शियि उपस्थित, प्रसन्नचित्त एवं बिनयसे अवनत ब्रह्माका हाय पकद- 
कर प्रीतिपात्र श्रीबिष्णुजी प्सन्नमनसे सते २ बोले ॥ १९ ॥ ““हे वेदगमे ! सृष्टि 
करनेकी इच्छसे बहुकार तप॒ करके तुमने जुक्ञे भली भोति संतुष्ट किया । 
कपटयोगी कदापि प्रसन्न नहीं कर सक्ते! ॥२०॥ तम्दारा मंगर हो, तुम्हारी जो 
च्छा हो वह वर मुञ्च बरदानके स्वामीसे मगो क्योकि जबतक भेरा दशन नहीं 
होता तभीतक पुरुषको मंगलरूप फलके पानके छिये परिश्रम करना पदता है ॥२९॥ 
ने जो मेरे इस वेकुण्ठरोकका द्दीन किया सो मेरी ही इच्छाके प्रभावसे, क्योकि 
निजैनमे ““तप तप” यद वाणो सुनकर तुमने यह परम तप किया जिससे तुमको 
रोकका ददन हुआ ॥२२॥ ष्टि करनेके छिये जव तुमको कोई कतव्य न जान 
पदा ओर तुम मोहको प्रा हुए तव मेने ही ““तप तप” यह उपदेश तुमको दिया ! 
पापरहित ! तप साक्षाद्‌ मेरा हदय दै ओर तपका स्वरूप भें हँ ॥२३॥ न तपके दी 
विर्वकी उत्पत्ति, पारुन ओर संहार करता हँ । तपसे ही भ संसारको धारण 
करता ह, दुष्कर तप ही मेरा वीय (पराक्रम)रै” ॥२४॥ ब्रह्माजी बोले । हे मु ! 
आप देश्वयैयुक्त ओर सव तच्वोके अधिष्ठाता है सुतरां सवकी ही वुद्धियोके 
ज्यापारका अवरम्बन कयि इए हैँ अर्थात्‌ सबकी बुद्धिर्यो स्थित है, 
अतएव अपनी अप्रतिहत प्ज्ञाके वसे आप अपना उदेश्य जाननेमे समथ 
॥ २५॥ किन्तु आपका उदेश्य जाननेके छ्य तपद्वारा परा्थना करता हँ 
कि हे नाथ रूपरहित जो आप हँ उनके स्थूल. ओर सूम दोनो भौतिके रूप : 
जसे जान सद वेखा उपदेश आप सुद्चको दीजिये ॥ २६ ॥ आपका संकस्प किसी 
प्रकार अन्यथा नहीं होता । जसे मकड़ा जाटेसे अपनेको ठंककर क्रीडा करता है 
वेसे आप्‌ स्वयं बद्यादिरूप धारण करके इस विश्वकी उत्पत्ति, पारुन ओर संहार 5 
{ करते है, मे भिस इद्िसे वट सव जान सद, हे र्मीपति ! आप सुक्लको वही 1 
प दधि दीजिये ॥२७।२८॥ आपसे उपदेश पानेपर भे आलस्य त्याग कर खष्टि ‡ 
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करनेमें प्रतरृत्त दो$ंगा, आपका अनुग्रह होनेसे प्रनासृष्िके समय अहंकार जदि ु- 
श्चको न मोहित कर सर्केगे ॥२९॥ ईश्वर ! सखा जसे सखाके साथ व्यवहार करता दै, 
आपने मेरा हाथ पकड़कर खसे वैखा ही व्यवहार किया है, अतएव जिस समय में 
स्थिरचित्त होकर प्रजासृष्टि करके आपकी सेवा करनेमे प्रवृत्त होडंगा तव रमेभी 
विधाता ह '" रेखा अहंकार सुञ्चको न हो, एेसी कृषा आप कीज्यि, हे प्रु! यह 
गर्व ही उत्कट मद है ॥३०॥ श्रीभगवान्‌ वोले । व्रह्माजी ! मेरे तत्वका ज्ञान, 
विज्ञान ओर भक्ति परम गृ दै, तथापि म वह॒ सव साधनसहित तुमसे कह- 
ताह, सावधान होकर सुनो ॥३१॥ मेरा जो स्वरूप दै ओर सत्व, रूप, गुण एवं 
कर्मटैसो सव तुम मेरे अनुग्रहसे ठीक २ जान सकोगे ॥ ३२ ॥ सृष्टिक 
प्रथम केवल एक में ही था, उससमय क्या सृष्ष्म पदाथ, क्या स्थूर पदाथ, क्या 
उनका कारण प्रधान तत्व कुछ भी न था । खष्टिके अन्तम भी भँ ही शेष रहता हः 
यह सम्पूण विश्वका प्रपञ्च जो देष प्ता दैसो भीभं द्रवे इस सृष्टिक अ~ 
न्तमे जो कुछ रह जाता है वह भी भ द । म अनादि, अनन्त, अद्वितीय अतएव पूणै- 
स्वरूप हं ॥३३॥ अ्भदन्य होनेपर भी ““दो चन्द्रमा" आदिके सदरा जो प्रतीत होता 
; & एवं यथाय पदार्थं होने पर भी राहुके सदश जो नहीं प्रतीत होता, हे बह्माजी ! 
उसी वस्तुको मेरी माया जानो ॥३४॥ जसे महाभूत (पंचतत्व )भोतिक पदारथ प्रविष्ट 
दहभी ओर नहीं भी प्रविष्ट वैसे ही मे सम्पूणं जगतमे अवस्थित भी हूँ ओर 
नहीं भी अवस्थित टर ॥३५॥ अन्वय ओर व्यतिरेक अयौत्‌ कार्यं ओर कारण रूपसे 
जो सर्वदा सव स्थानम विराजमान है वही परमात्मा है । आत्माका तत्व जाननेकी 
इच्छावाले मनुप्यको इतना ही जानने योग्य द अथौत्‌ यही आत्माका तत्व है ॥३६॥ 
त॒म एकाग्र मन होकर परम समाधिसे इस मेरे मतका सम्पूण रूपसे अनुष्टान करो 
तो कट्पकल्पान्तरमे कदापि तमको पे कतीह" इस प्रकारका मोह न होगा 
॥३०॥ शुकजी कहते देँ । दे राजन्‌ ! इसप्रकार जन्मरहित ईश्वरे रोकाधिपति 
विधाताकौ उपदेदा देकर उनके देखते ही देखते अपने उस रूपको छिपाटिया ॥३८॥ 
तव सर्वप्राणिमय ब्रह्माने अन्तर्हितदारीर हरिको हाय जोड़ कर प्रणाम करिया 
ओर फिर पटलेकी भति इस जगतको उत्पन्न किया ॥ ३९ ॥ तदनन्तर एक समय 
धर्मके पति प्रजापति व्रह्माजीने ““्रजाओंकरा मंगल हो” इसी अपने उदेश्यके सिद्ध 
करनेके छिये नियमपूर्वकं तपका आरम्भ किया ॥ ४० ॥ उस समय ब्रह्माके प्रिय 
पुत्र नारदजी मायाके स्वामी विष्णुकी मायाके जाननेके जयि, शील विनय ओर 
इन्दियद्मनपूरवक व्रह्मजीकी सेवा करने रुगे टवं हे राजन्‌! भगवद्धक्त दवन्पि 
नारद्ने इसप्रकार सेवा करके पिताको सन्तुष्ट किया ॥४१।४२॥ संपूण लोगोकि धर~ 
पितामह अपने पिता व्रह्मको प्रसन्न देख कर देवऋरपिने उनसे यही प्रश्र किया जो 
तुम इस समय मुङषसे कर रदे हो ॥४३॥ तव विधाताने प्रसन्न होकर जो भगवानूसे 
चार श्टोकोमिं संक्षपसे द्वादृरारक्षणयुक्त भागवतदाख सुना था वही अपने पुत्र 
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नारदसे वणेन किया ॥ ४४ ॥ राजन्‌ १ अनन्ततेजसंपन्न महर्पिं व्यासदेव जिस 
समय सरस्वती महानदीके तटपर वटे इए परब्रह्मका ध्यान करते थे, उसी समय 
नारदने वौ जा कर इस भागवतका उपदेश उनको दिया ॥ ४५ ॥ 


यदुताहं त्वया रो वैराजातपुरुषादिदम्‌ ॥ 
म्रभनानन्यांश ृत्लशः ॥ ४६ ॥ 
जो तुमने युके डा कि विराट्‌ घुरुपसे यह निश्च किस प्रकार उतपन्न हुआ हैः 
एवं अन्य अन्य जो प्रभ्न किये ड मँ उन सव त्हारे ्रनोका उत्तर यथाक्रम यथार्थ- 
रूपसे देता ह, सुनो ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 








ति भ 1 


॥ दशम अध्याय ॥ 
१ 


{ भागवतके दशलक्षणो का वणेन । 


{ शर उवाच--अव सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः ॥ 
) मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो सक्तिराश्रयः ॥ १॥ 


श्री्ुकदेवजी बोले । दे राजन्‌! इस भागवते सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण 
ध ऊती, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, युक्ति ओर आश्रय ये ही दश विषय वर्णित है 
॥ ॥१॥ इनमे दसवें (आश्रय ) पदारथका तत्व जाननेके लिय महात्मारोग कहीं शति 
करीं साक्षात्‌ वा कहीं तात्पयं द्वारा अन्य नव पदार्थौके स्वरूपका वणैन करते हैः ॥२॥ 
मायाके गुण रहण किये हुए परमेश्वरे जिस प्रकार पंच महाभूत, शब्दादि तन्मात्रा, 
¢ इन्द्रिय च महत्त्व उतपन्न होकर उसी विराद्रूप परमेश्वरम अवस्थित होते द, इसका 
नाम ““सर्ग दै, बरह्मकी खटिका नाम ““विसगे "दै ॥३॥ भगवानूकी उत्न्न की हुं सव 
वस्तुव अपनी २ मयौदाका पालन करके जो उत्कं प्रा्त करती दँ सका नाम “स्थिति” 
(स्यान) दै । अपने भर्छोके परति ईश्वरी अनु्रहका नाम “पोषण” ओर अनुग्रहीत 
; साधुओकि धर्मका नाम “मन्वन्तर” दै, एवं कमैवासनाका नाम ““अती” है ॥ ४ ॥ 
भगवानूके अवतारोका कथन एवं ईश्वरी आक्ताके अनुवर्ती पुरुषोंकी पवित्र कथाका 
नाम ““कञानुकथा"' है, जिनमे अनेक आख्यान हैँ ॥ ५॥ शक्तियोके साथ योगनि- 
द्वाका अवरम्बन करके प्रख्यकारमे हरिके रायन करनेपर हरिम जीवके र्य होनेका 
नाम “निरोध” दै । मायाजनित अन्यथा रूपको तयाग कर आत्माका अपने रूपमे 
स्थित होना, इसीका नाम “क्ति” दै ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! जिससे इस चराचर इ 
जगती उत्पत्ति पालन व नाश होता दै एवं जिसको परब्रह्म व परमात्मा कहते है 
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‡, उसीका नाम “आश्रयः हे ॥७॥ जो यह आध्यात्मिक पुरुप (चष्ठुजदि इन्द्ियोका 
अभिमानी दरष्टा जीव) है वही आधिदेविक (चष्ुजदिका अधिष्ठाता सूयै आदि) दै । 
२ इन दोनोके अतिरिक्त आधिभोातिक देद भी पुरूष नामसे कथित हे ॥ ८ ॥ आध्या- 
†( प्मिक आदि तीनोमे एकका अभाव होनेपर्‌ जव हम अन्य दोनोंको नहीं देख पाते 
१ तव जो आत्मा साक्षीरूपसे इन तीनोको देखता वा जानता दै उसीका नाम 
३ आश्रय या व्रह्म है, उसका आश्रय कोड नहीं है, वही सवका आश्रय दहै ॥९॥ विराद्‌ 
}| पुरुप जव कारणाण्डको भेदकर निर्गत इजा तव अपने अवरंबनस्वरूप स्थानकी 
चिन्ता करने रगा । तदनन्तर उस शद्ध विराद्‌पुरूपने शुद्ध जर्को उत्पन्न किया 
॥ ५० ॥ उस विराट्‌ पुरुपका नाम नर दै, जल उसी नरसे उत्पन्न हुआ इससे 
उसका नाम नार हुआ, पुरूपने उसी जलको अपना अयन नाम स्थान वनाया, 
इससे उस पुरुपका नाम नारायण इुआ । उसी जलम वह विराट पुरुप सहस्र वधे- 
तक रहा ॥ 85 ॥ पंचतत्व, काल, कर्म, प्रङृति ओर जीव उसीके अनुग्रहसे 
अपने २ कार्थका सम्पादन कर सक्ते दव एवं उन्दीकी उपेक्षासे नष्ट हो जाते 
हँ ॥१२॥ वही विराद्रूप एक मात्र सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर जव ५“ एक द अव 
बहुत रूप धारण कर यह इच्छा करके योगाय्यासे उटे तव उन्होने अपने सुवर्णसम 
दीपिमान्‌ वीर्यके मायाद्रारा तीन भाग किये ॥१३॥ उस वी्यके अधिभूत, अर्या 
ओर अधिदेव ये तीन भाग किये; राजन्‌! इन तीन भावोकी उत्पत्ति केसे एक 
पुरुपके वीर्यसे हुई सो सुनो ॥१४॥ उस पुरूपके अन्तरम जो आकादा धा उसके साथ 
उस (पुरुप) के क्रियायुक्त दोनेकी चेष्टा होनेसे ओज ( दृन्दरियदाक्ति ), सह (मनकी 
शक्ति ) ओर वल ( देदाक्ति) इन तीन शक्तियोका प्रकादा हुआ; तदनन्तर इन तीनों 
इाक्तियोका सूत्ररूप ओर सुख्यअंशरूप प्राण प्रकारित हुआ ॥१५५॥ प्रथुतुल्य प्राण 
जव चेष्टा करता है तव सेवकतुल्य इन्द्र्यो उसके पीठे २ कायम प्रवृत्त होती है 
एवं उसकी निवृत्ति होनेपर वे भी निवृत्त होती हँ ॥ 9६ ॥ प्राणका संचार होनेपर विभु 
विराट्‌ पुरुपके भूख ओर प्यास लगी; तव भोजन व पान करनेकी इच्छा करनेपर 
प्रथम उनके सुख उतपन्न हुआ ॥ १७ ॥ फिर सुखसे ताल, जिह्वा ओर अनेक रस 
उत्पन्न जिद्धासे उन समग्र रसोंका स्वाद्‌ टिया जाता ई ॥१८॥ फिर विराट्‌ पु- 
रूपने जव कु बोलना चाहा तो उस सुखसे वाक्य ओर उसके अधिष्ठाता देवता 
अग्नि उत्पन्न इए । पुरुपके जलर्मे दायनके समय ये इन्दि व इनके अधिष्ठाता 
देवता दोनो ही बहुत काट तक रुद्ध रहे ॥१९॥ जव प्राणवायु अत्यन्त विचित्‌ हुआ 
तव पुरुपके दो नासिका-छिद्र उत्पन्न ए, फिर जव गन्ध सवना चाहा तो ना- 
सिकासे गन्ध ओर उसके देवता वायुकी उत्पत्ति हुई ॥ २०॥ यह प्रकादष्टौन जगत्‌ 
विराद्‌ पुरुपमें प्रथम अवस्थित था, तदनन्तर विराट्‌ पुरुपने अपनी मूर्तिं एवं अन्यर 
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१ वरिषयक्प रसञआदि। र चश्ु आदि उन्दिव । ३ इद्िरयोके अथिष्ठाता दवता सूर्यं आादि। 
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बस्ति देखनेकी इच्छा की तव उसके दो चष ओर चके जधिष्टाता देवता 
¶ सू्यै ओर दरौन इन्द्रिय उत्पन्न इई, जिससे रूपका ब्रहण होता दै ॥२१॥ ऋषिगण ५ 
बेदवाक्यद्वारा उस विराट्‌ पुरुषको जगाने रुगे तब पुरूपने उसको सुननेकी इच्छा की 
उससमय दो कानोकिणद्र, श्रवण इ्दिय ओर उसकी अधिष्टात्री दिका उत्पन्न इर, 
श्रवण इन्दियका विषय शब्द सुनना दै ॥ २२ ॥ अनन्तर पुरुपने समग्र वस्तुर्ओकी 
कोमरुता, कषिनता, रषुता, भारीपन, गर्मी ओर ठण्डापन ग्रहण करनेकी 
इच्छा की तब रोमयुकत स्वचा (लार) धरर त्वर्‌ इन्द्रिय एवं उसका अधिष्ठाता दे- 
वता वायु उत्पन्न र जो उस(ल्वचा)के भीतर बाहर स्थित होकर स्पदरूप वि- 
चयका ग्रहण करता दै ॥ २३ ॥ जव पुरुषको विविधकमै करनेकी इच्छा इद तव दो 
हाथ निकले एवं हस्त इन्द्रिय ओर इनददेवता उत्पन्न हुए । उन हार्थो आदान ओर ॥ 
भरदानादिके आश्रयीभूत बर नामक शक्ति अवस्थान करती है ॥२४॥ पेते ही जव ¢ 
आदिुरुषने गमन करनेकी इच्छा की तव उनके दो पैर उत्पन्न हुए्‌। यज्ञरूपी विष्णु ६ 
स्वयं उन दोनो वैरोके अधिष्ठाता देवता ह । मनुष्यगण उसी गति नामक कमै-- 1 
शक्तिदवारा यत्न आदिका सम्पादन करते है ॥ २५ ॥ भगवानूने जव पुत्र, सखीसंभोग ‡ 
ओर स्वगौदिकी इच्छा की तब उनके शिश्न उतयन्न हुआ एवं उपस्थ इन्द्रिय ओर उ- { 
सके देवता प्रजापतिकी उत्पतति हुईं । खीसंभोगका सुख इस इन्द्रिय एवं इसके अ~ ॥ 
धिष्टाता देवताके आधीन दै ॥२६॥ जब विराट्‌ पुरुपने मरतयाग करना चाहा तव ई 
गुदाचदर एवं ग्य इन्द्रिय ओर अधिष्ठाता देवता मित्र उत्पन्न हुए । मलका त्याग 
शुद्ध इन्द्रिय व मित्रदेवता दोनोके आश्रित दै ॥२७॥ भगवानूने जव देहसे दे्ान्तरमे ॥ 
जानेकी इच्छा की तव उनके नाभिद्रारा श्युदेवतासहित अपान. दइद्रिय उत्पन्न ४ 
इ; नाभिदेशे प्राणवायु ओर अपानवाुका विशेष होने पर ख्य होती दै ॥ २८ ॥ 
जब पुरपने रस, अजन, ओर पान रहण करनेकी इच्छा की तव उनके कुक्षि (कोख) 1 
| त्र (रभो), ब नाडिर्योकी उत्पत्ति इई । नदिरयो ओंतोंका एवं समुद नाडियोका ई 
[ अधिष्टाता देवता दै, तुष्टि व पुष्टि ओतो ओर नाडियोके आधीन विषय दँ ॥२९॥ 
जव युरुपने अपनी मायाका विचार करनेकी इच्छा की तब उनके हृद्य च मन उत्पन्न 
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1 इष, संकल्प व अभिलाषा ये विषय एवं उनका अधिष्ठाता देवता चंद्रमा उत्पन्न ई 
॥ इभा ॥ ३० ॥ किर युरुषके त्वक, चरम, मांस, रुधिर, मेदा, मजा, ओर अस्थि ये }( 
¢ सात धातु, पृथ्वी, जल, ओर तेजसे उत्पन्न इ । प्राणवायु आकाश, जर ओर वा- 
युसे उत्पन्न इ ४३१॥ सव इन्द्र्यो स्वभावतः विषयो ( शब्द्‌, रूप, रस आदि ) [ 
1 के अभिमुख ह एवं बे विषय सकल भूतादि नाम अहंकारसे ससुत्न्न एव उत्तम ४ 
1 सूपसे प्रतीयमान दै किन्तु वासवम उत्तम नहं ह क्योकि मन सव विकारोका रूप दै 
छिन उद्धिः विज्ञानरूपिणी अथौत्‌ परमार्थका ग्रहण करनेवारी है ॥ ३२ ॥ राजन्‌! 
| भगवानूका यह स्थूलरूप तुमसे का दै, यह॒विरादुरूप . वहिभोगमे रजति 
सहित मही आदि आढ आवरणोसे आदृत है ॥ ३३ ॥ इसके सिवाय हरिका एक १ 
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+ अप्सरा, नाग, सर्प, किम्पुरुष, उरग, मातृगणः, राक्षस, पिशाच, प्रत, भूल, विनायक 
; सरीसृप आदि भिन्न २ नाम, रूप, ओर कमादि सजते दँ ॥३९॥ चर व अचर दो प्र 


जरायु (मनुप्य आदि), चार प्रकारके पराणी; एवं जले पथ्वके ओर आकाशके सकल 
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[अध्याय १०१ 


अति सूम रूप भी द, वह अव्यक्त विदोपणदयू्य, उत्पतति स्थिति ओर्‌ संहारसे र- 1 
हित, नित्य एवं वाणो व॒ मनसे न जानने योग्य दै ॥ ३४ ॥ राजन्‌ भने ये दोनों 
हरिके रूप तुमसे वणन कयि है, ये दोनो रूप मायाद्वारा कल्पित एवं मायाके ५ 
योगसे प्रकारित दँ, मायाके त्याग करनेपर निर्गुण निराकार ईश्वरका क्तान दुरूह है; 
इसीकारण विद्वान्‌ पण्डितज्न जगतस्वरूप _भगवानूके रूपको निलय वा सत्य नहीं 
मानते ॥३५॥ (-पण्डितगण ईश्वरकी  सकमे जवस्थामे ही प्रम वा भक्ति करते दै 
श्रीश्ुकजी उसीका वणन करते ह ) ईश्वर ब्रह्मादि रूप धर कर प्राणिर्योके रूप गुण व 
कमौदिकी विवेचनामे वाचक या निर्देश भावसे नाम एवं वाच्य या वोध कभावसे 
रूपकमौदिका सृजन करते इ । वही मायाका ग्रहणकरके सकर्मक (जीव आदि) होते 
ह वास्तवे बह कर्मैहीन ओर निर्गुण वद्य दँ ॥२६॥ वही ईश्वर-- प्रजापति, मनु, 
देवगण, ऋपि, पितृगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष ॥३७॥ किन्नर, 
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॥२८॥ कूष्माण्ड, उन्माद्‌, वेताल, यातुधान, ग्रह, शग, पक्षी, पञ्च, दक्ष, पर्वैत ओर 
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कारक पराणी; स्वेदज (र्वो चीरड आदि), अण्डज (कवूतर आदि उद्विज (वृक्ष आवि) 


प्राणी; उसी भगवानूसे प्रकट हु दै । उत्तम, मध्यम ओर अधम कर्मौकी ये गतियो 
दै ॥४०॥ राजन्‌! सकल कर्मौकी उत्तम, मध्यम व अधम इन तीन गतियोके अनु- 
सार सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणोंसे क्रमशः देवता, मनुप्य ओर राक्ष्सोकी उ- 
व्पत्ति होती है । इन तीनों गुणोमिं भी भरल्येक गुण उत्तम, मध्यम ओर अधम श्रेणीमे 
विभक्त दै कर्कि ये गुण परस्पर मिले इए द ॥४१॥ वही भगवान्‌ मनुप्य, देवता, 
पु, पक्षी आदि अनेक रूपसे अवतार लेकर धर्मरूपसे सम्पूण विपर्योंका भोग ओौर 
विश्वका पालन करते ह ॥ ४२ ॥ ओर संहारसमय उपस्थित होनेपर वही काराभि- 
सद्र रूपसे वायु जसे मेवमान्दाका संहार करता दै वेसे अपनी उतपन्न की हुई इन 
सव वस्तुओंका संहार करते दँ ॥ ४३ ॥ महाराज! मैने भगवत्‌ग्रेष्ट भगवान्‌का 
स्वरूप इस रीतिसे वणेन किया दै, किन्तु पण्डितोके जिय इस रूपसे भगवानूका 
दुदरौन करना उचित नटीं द ॥४४॥ क्योकि इस विश्वकी सृष्टि आदि कायै म परमे- 
शवरके करल्वका प्रतिपादन श्रुति (वेद्‌ )का भी तात्पर्य नहीं दै । केवर करै 
स्वके प्रतिपेधके निमित्त ही अथात्‌ सगुणरूपद्वारा निगण रूपका श्रतिपादन ही इस 
रूपकल्पनाका तात्प ह, क्योंकि निर्ण रूप तो वाणी मनके अगोचर दै! उसका 
भकार मायासे ही होता दै ॥ ४५॥ राजन्‌! मने उदाहरणस्वरूप ब्रह्माका 

१ कया अच्छी बात हो जो दमारे आर्यसमाजी व सनातनध्मीं भाई इस छोकवो 
पटृवार्‌ व समञ्जकर अपनी भूल स्वीकार करके गले मिलकर यथार्थ धर्मका अचार कर । स 
समय मेरा इम विषयमे हस्ताकषेप अनावदयक दै किसी समय अवकादाके अनुसार शस विष- 
कु दिगा पर वह दिग्ददोनही बिदेचकोके लिवे जलम्‌ द । टीकाकार । 0) 
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अध्याय १० ] > दवितीयस्कन्धः । £< च 


ध महाकल्प ब अवान्तर कट्य संकषेपसे वणेन किया दै । महाकल्पे प्राकृत (महत्त- 
३ स्वआदिकी कारण खट) एवं अवान्तर कल्पनं वेकृत ( चराचर जगत्की) खषटि | 
कोती दै । भ्रलेक महाकल्प ब अवान्तर कल्पकी यही साधारण विधिदै॥४६॥ 
महाराज ! कारका स्थूल, ओर सुक्ष्म परिमाण एवं कल्पका लक्षण च चिभागअगेि 4 
करगे, इस समय पाद्म कल्पका वणेन सुनो ॥४७॥ ोनकजी बोले । सूत ! तुमने ॥ 
कहा था कि भक्तशरेष्ट विदुरे दुस्यज वधु बंधको त्यागकर पृध्वीके सम्पूणै : 
तीका पय्येटन किया एवं मेत्रेयजीके साथ अध्यात्म कानके विपये ॥ 
कथोपकथन किया । भेतरेयसे जव व्िदुरने प्रश्च कयि तो भत्ेयजीने जो जो 
तत्व उत्तरम वणैन किये, आप वे सब हमको सुनाइये ओर विटुरने किस कारण ¦ 
प्रथम बाधवोंका त्याग कर दिया एवं फिर किस कारणसे धरम टकर आये १ ॥ 

¢ 








सो भी किये ॥४८॥४९॥५०॥ 


सूत उवाच-राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः ॥ 
तद्वोऽभिधाखे श्ृण॒त राज्ञः प्रभ्ाजुसारतः ॥ ५१ ॥ 


सूतजी बोखे 1 बह्म ! राजा, परीक्षिते प्रश्च करने पर महासुनि शुकदेवजीने ‡ 
जो उत्तर दिया बह सव भै राजाके प्रभके अनुसार आपसे कहता हँ आप रोग 
एकाग्र मनसे श्रवण कीजिये ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीभागवते द्वितीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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समाप्तोऽयं दितीयस्कन्धः । 
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शुकोक्तिसुधासागरः । 9 
अत्‌ 


श्रीमद्गागवतभाषा. ४ 
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क्षको मारा. 


भरावानने हिरण्या 
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शुकोक्तिखुधासागरः। ८ । 
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श्रीमद्धागवतभाषा. ॥\ { 


तृतीयस्कन्धः । 1 
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८ १ 
‡ उद्धव ओर विदुरका सम्बाद्‌ । 1 
श्रयं उवाच-एवमेतपुरा पष्टो मेत्रेयो भगवान्किल ॥ { 


तरा बनं प्रविष्टेन लयक्त्वा खगृहृद्धिमत्‌ ॥ १ ॥ ॥ 
शुकदेवजी बो । महाराज ! आपने जो प्रश्न किये दै, पूयै समय महात्मा ‡ 


विदुर अपना सखद्धपूणं राज्यभोग आदि त्याग कर जव बन गये थे उसी समयमे उ- 
नोने भेत्रे ऋषिस किसी स्थानम मिलकर उनसे ये ही प्रशन किये ये ॥१॥ राजन्‌ ! 
उन चिदुरकी दयाको करौ तक करे । जिन पाण्डवोंके यद सवके ईश्वर भगवानूने 1 
१ दृूतका काम तक किया उनके घरमे न जाकर, परमात्मीय नीतिज्ञका आचरण दिखा- प 
नेके खयि बनसे छोट कर शिर विना बुाये भी दुर्योधनके घरमे उसके कस्याणके छियि 1 
गये ॥२॥ राजा बोजे । भेत्रे भगवान्‌के साय विदुरजीका समागम कँ हुमा था 1 
कव सम्बाद्‌ हुआ ? हे प्रमु ! यह हमसे कटो ॥२॥ विदुरका प्रश्न तुच्छ आशय ¦ 
द न होगा क्योकि उनका आत्मा शुद्ध दै इससे उनका प्रश्न भगवद्विषयक होगा 1 
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>€ ञकोक्िसुधासागरः । >2+ 


प अत्व अवङ्य साधुसम्मत होगा ओर मेत्रेयजी भी ज्ञानमें श्रेष्ट हैँ इससे यह स- 
}{ स्वाद्‌ सुनने योग्य हे, आप मुसषसे कहिये ॥४॥ सूतजी वोले। इस प्रकार जव राजा 
: परीक्षितने शकजीसे पूं तव प्रसन्न होकर वहु छकजी वोटे कि राजन्‌! सुनो ॥५॥ 
{{ शुकजी वो । जव विदुरजीने देखा कि अन्धे राजा तराष्रने अधमैसे अपने षु- 
1 ्रौका पक्ष लेकर लाक्षाभवनमें छोटे भाईके अनाथ पुतरोंको $न्तीसहित भीतर भेज कर 
( अपनी जानम ) आग ्गाकर जटा दिया ॥६॥ विदुरने जव देखा कि सभा दर्यो 
( धनने रानी द्ौपदीवधूको दुङशासनके हायों बलपूवक केश पकड़ खींचते हुए बुटवा- 
/ कर अन्याय किया ओर दरौपदीके कुचोंका कंकुम ओंसुरओंकी धारासे धो गया पर 
तराषटरने पुत्रोको इस निन्यकर्मखे न रोका ॥७॥ विदुरने देखा कि सत्यवादी शुद्ध- 
[ स्वभाव युधिष्टिरको जम अधर्मेसे जीतकर वन भेज दिया जव वह रोटकर आये 
तो उनको उनका भाग मौगने पर भी पुत्रंसे नहीं दिलाया, ठेसा मोह छागया ॥८॥ 
+, जव देखा क्र पाण्डवोंके भेजे हुए जगतके गुरुने जाकर जो अगूतमय शान्ति देनेवाले 
।॥ वचन कटे उनको ओर भीप्म आदिके समन्ञानेको तरार वा दुरयोधनने नहीं माना! 
‡ ओर मानते केसे १ उनका तो जो कुछ पुण्यका छेदा था भी वह नष्ट हो गया था 
अर्थात्‌ उनके वरिगढड्नेके दिन आ गये ये ॥९॥ जव एक दिन वदे भाई तराष्रने सलाह 
; लेनेके लियि विदुरजीको बुलाया तो सभाभवनमे जाकर मंत्रियोमे श्रेष्ट विदुरजोने 
;{ यह त्र दया । विदुरे मंत्रका क्या कहना दै, चिदुरके नीतिविपयक वचन प्रसिद्ध 
; दहै ॥१०॥ विदुरने कहा । युधिष्टिरका भाग जाप उन्हे दे दीजिये, यही कुशरकारी 
ओर न्याय दै, उधर अैनसहित भीमसेनरूप सपै रोधसे फुंकार कर रहा दै, जिसका 
{ भय तुम अधिक करते हो ॥११॥ व्रा्यणोके देव यादवकि देव एवं सव नरदेव ओर 
£ देवगणोके देव मुकुंद भगवान्‌ उनका पक्ष णियि है जो इस समय अपनी पुरी दवारकाम 
;, यादसित विराजमान ह । इस कारण उनसे वैर करनेमे कुशल नहीं है ॥ ५२ ॥ 
॥ यदिकटो कि में क्या करु, दुर्योधन नहीं मानता तो यह साक्षात्‌ दोपका स्वरूप तु- 
3 म्हारे घरमे दै जिसको तुम अपत्य (पुत्र) मान कर पाल रहे हो वाम्तवमे यह अपत्य 
7, नहीं ‰ क्योकि अपेत्य उसको कहते जिसके आचरणसे मनुप्यका अधःपात नष्ट हो 
जाता दै यह पुर्पद्रेपी ओर मंगलरूप छष्णसे विमुख दै अतएव इस एक अमंगल श्री- 
हतको कुलभरकी कुदारके लिये त्याग दो ॥१२॥ सजनम्राथित स्वभाववाले विद 
रने जव देखा कि ्तराट्को इस प्रकार सलाह दने पर कणे दुःशासन ओर शकुनी- 
^ सित दुर्योधनके कोधके मारे अधर फरकने लगे ओर वह इस प्रकार विदुरका ति- 
: रस्कार करनेरगा कि ॥१४॥ “स दुष्ट, कुटिल दासीपुत्रको यहो किसने बुलाया दै? 
यह जिसके अन्नसे जीता दै उसीके विरुद्ध आचरण करके शनुका भला चेतता दै, यह इम- 
‡ शानके समान अमंगल दै, इसका धन सम्पत्ति छीन कर दीघ्र पुरसे निकार दो ”॥१५५॥ 
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1 रि इोपनदा वाणे कोर कानों वदने. 
3 ति भाईके आगे दु दुर्योधनद्वारा वाण पे दुः | 
॥ निदान भाया (भवितम्यता) बडी प्रवर दै"ठेसा 5 
‡ बिचार कर, व्यथित न होकर, द्वार पर अपना धनुष बाणै धर दुर्योधनके निकाल देनेके }( 
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स्यं धर त्याग कर चठे गये ॥१६॥ कोरवोनि वदे पुण्यं (भाग्य)से जिनको { 
न विदुरने हस्तिनापुरसे निकर कर पुण्य करनेकी इच्छासे हरिके क्त्र + 
+ पयेटन किया, जिन कषत्रम भगवान्‌ बह खट आदि अनेक मूर्तयो षष पर स्थित ][ 
५ है ॥१७॥ परम पवित्र पुर, उपवन, पव॑त ओर कजम ओर निर्भर जलवाल स्वच्छ ‡ 
{ सरोवर ओर नदियों पं हरिकी तियो सुशोभित तीय ओर क्म बिदुरजी 
| अकेले विचरने रगे ॥१८॥ उस समय विदुर जीका व्रत “केवल हरिको प्रसन्न करना ॥ 
ई था। वह पवित्र ब साधारण भोजन करते एवं प्रति तीर्थम जान करते ओर पएथ्वी पर १ 
+ शयन करते ये, अवधूत वेपसे विचरते थे, उनको उस समय कों आद्मीय भी नहीं म 
| पहचान सक्ता था ॥१९॥ इस प्रकार भारतखण्डमे विचरते २ विदुरजी जितने सम- ॥ 
३ यमे प्रभास क्षत्र पचे तबतक युधिष्ठिरजीने कृष्णकी सहायतासे एकत्र एवं एक- 
५, चक्र पृथिवीका राज्य किया ।। २० ॥ प्रभासे जाकर बिदुरने सुना कि जेसे बने 1 
बस परस्पर धरपणसे उन्न हु अध्िसे भस्म हो जते दै वेसे परस्परकी ईपसे ^ 
१ भापस रूढकर सब कोरव नष्ट दोगये; यह सुन कर शोच करते हए चुपके सरस्वतीके 
॥ तीर पर आये ॥२१॥ व्ह त्रित, उशना, मनु, ष्थु, अभ्नि, असित, वायु, सुदास, गो, ) 
गुह ओर श्राद्धदेव, इनके ग्यारह कषत्रम जाकर खानदानादिसे हरिकी सेवा की ॥२२॥ 
1 एवं ओर २ जो धवी पर देवनिर्मित व ऋषिनिर्मित मन्दिर हँ जिनके शिखरो पर 
१ चक्र एवं सुवर्णकलश (कल्सी) सुशोभित दव उनमें जाकर हरिके द शेन किये ॥२३॥ 
‰ वसे चरु कर सष्द्धिशाली सौरा, सोवीर, मत्स्य, कुरुजाङ्गरु आदि देशो होते- 
॥ इए समयानुसार युना तट पर आए, वह भगवद्धक्त उद्धवसे भेट हई ॥२४॥ विदुरजी 
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१ हरिभक्त, शान्तस्वभाव, नीतिशाखरमं पूरवजन्मकेबृहस्पतिजीके शिष्य, विख्यात उद्धव- 
जीसे प्ेमपूवक मिरुकर कृष्णक प्रजा एवं आत्मीय याद्वोकी ओर कोरवों पाण्डवोकी 
इस प्रकार कुशल क्षेम पूछने रूगे॥२५॥ “ह्माकी प्रायैनासे एष्वीनें जिन्होने अवतार # 
३ लिया वे पुराणपुरुष श्रीकृष्ण व बरदेव एष्वीको दुष्टवधद्वारा शान्त करके शूरसेनके ; 

घर्मे सबको आनन्द देते इए कुशरसे है १ ॥ २६ ॥ हमारे भित्र व बहनोई एवे | 
‡ ऊरूवंशके हितचिन्तक सुहृद्‌ ओर पूज्य बसुदेवजी सुखसे है ? जो उदारचित्त वसुः ‡ 

देवजी भगिनीगणको पिताकी मति अभिरुषित वस्तुं देकर प्रसन्न रखते दै ॥२७॥ 
यादवोके सेनापति वीर भयुञजी सुखसे दै १ जो पवैजन्मके कामदेव ह । जिनको | 
देवी रुक्मिणीने बादर्णोकी आराधना करके भगवान्‌से पाया है ॥२८॥ सात्वत, बरुपिण, ४ 


१ निसरम दुर्योधनको यह योभनफो यह संदेह न दो कि विद्र पाण्डवेति जाकर मिरु गये ह । ॥ 
र शसते यह सूचित हा फि विदुर नदीं गवे कोर्ोका माग्व वा पुण्य हौ चला गया । 4 
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: जिन्होने यज्ञपुरुष कृप्णको अपने गर्भम धारण किया है ॥३३॥ याद्वोकी व भक्तोकी 


; सुखसे द १ ।३२५॥ अपनी बाडुओकि तुल्य क्ष्ण ओर अजैनके द्वारा धर्मावतार यु- 


{ राज्य लक्ष्मी एवं अ्जुनकी सेवा अथवा विजयलकष्मीकी अनुकूलता देखकर दुर्यो- 
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राज्यासनकी कामनाको त्याग कर जिनको राज्यासनपर बिटला कर स्वयं अभिपेक 
किया दै ॥२९॥ हे सौम्य ! हरिके पुत्र एवं रूप-गुणमे हरिके तुल्य रथि्योमें प्रधान ई 
साम्बजी क्षेमपू्ैक रै १ अनेक व्रत करके जाम्बवतीने जिनको पाया दै, जो पूर्वजन्मर्मे ५, 
पार्वतीके पुत्र स्वामिकार्तिक थे ॥३०॥ जिन्होने अजैनसे धनुपविद्याकी दिक्षा प्रा की | 
हे एवं जिन्होने कृष्णकी सेवा करके सहजमे ही योगी यतियोको दुप्पराप कृप्णका र 
हस्य जाना है वह सात्यकी तो कुदालसे दँ १ ॥२१॥ ज्ञानी, पापशून्य एवं हरिचरणकी ॥ 
शरणमे प्राप अकररजी कुशलसे दै १ जो प्रेमसे अधीर होकर कृष्णचरणचिन्हयुक्त ! 
व्रजवीधियोकी धूरमे लोटने लगे भरे ॥३२॥ भोजवंशी देवक राजाकी पुत्री देवकीजी 
तो कुशलसे हँ, जो अदितिके समान विष्णुकी माता दै, वेदव्रयी (चक्‌, यजः, साम) | 
जैसे यत्ञसामभरीस्वरूप मंत्रोको वा यज्ञके विपर्योको धारण किये है उसी भति ¢ 


र 





कामना पूणं करनेवाले अनिरुद्र भगवान्‌ सुखसे हँ १ वेद जिनको शब्दब्रह्म (वेद)का 
कारण (बह्मा) वतलाते द * । वह मनक प्रव्तक, चतुरविध अन्तःकरण (चित्त, अहंकार, 
बुद्धि, मन) मेँ चतुथे तत्व दै (क्योंकि क्रमदाः चारो अन्तःकरणोके वासुदेव, संकषण, 
भरयुश्न ओर अनिरुद्ध देवता द ) ॥३४॥ ओर जो अपने देव कृष्णके अनन्यवृत्तिसे 
अनुगामी हदीक, सत्यभामाके पुत्र, चारुदेष्ण, गद्‌ आदि यादव हहे सोम्य! वेसव 
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बिष्टिरजी धर्मस धमकी मयौदाका पारुन करते दै १ जिनकी सभामे जिनकी सा- 





धनने वहुत सन्ताप किया ॥३६॥ सरपके न्याय क्रोधी भीमसेने अन्यायकारी अप- 
छारी कौरवोंके पुरातन वैरको छोड़ दिया १ अव तो उनसे शेष॒ क्रौरवोसे वेरभाव 
नहीं है १ जिनके पादन्यासको विचित्र गदाके तरे वदरते समय युद्धभूमि नहीं 
सहसकी ॥३७॥ रथी, महारथी ओर योद्धाओमिं कीर्तनीय कीर्तिशाली गाण्डीव ध- 
नुपके धारण करनेवाले अ्चैन शवृरओंका संहार करके सुखसे है १ जिनके वाणोंकी 
वपामि छिपगये मायाकिरातकायाधारी शिव अपूव युद्धविद्या देख कर अतिप्रसन्न 
इए ॥ ३८ ॥ ऊन्तोपुत्र अनादि द्वारा परकोसे जेसे नेत्र उस भोति रक्षित, 
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#+अभवा-८आत्मावुद्धयासमेत्याथन्मिनोयुङ्के वक्षया । मनःकायान्निमाह्यसपरेरयतिमारुतम्‌॥ 
मारुतस्तूरसिचरन्मन्द्र॑ननयति स्वरम्‌ ॥ ( दिक्षा ) । अर्थात्‌ आत्मा वुदिके दवारा अर्को 
एकत्र करके वोलनेकी इच्छसे मनको प्रयुक्त करता दै ओर मन, कायान्निको आदत करये वा- 
युको प्ररित करता दे, वायु हृदयम बिचरकर मन्द्र (अव्यक्त) शब्दको प्रकट करता दे । अतण्व 
अनिसुदको मनका अधिष्ठाता दोनके कारण शब्दकौ उत्पत्तिका कारण कहा । 
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{ अध्याय १ .] ध वृतीयस्कन्धः । > 
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† न्क यमजुत्र नङुक सहदेव सुखसे दै ? निन्दने सुद्ध करके चुके ‡ 
{ भपना भाग, जसे इन्र लस गरुकजीने अग्धेत छीन या था,वेसे ही छीन टिया ॥॥ 
५ ॥३९॥ ङन्तीकी शल क्या ूडना है१वहतो ४८८ श्रेष्ट पाण्डुके वियोग $ 
॥ से प्राणहीन देहके तुल्य हो गई किन्तु अवतक वालकोके कारण जीवन धारण किये ‡ 
‡ हं! जिन महावीरने अकेले रथ पर वैठकर धनुषरूप दूसरेकी सहायतासे चारो दिदा- ॥॥ 
॥ ओको जीत छिया उन यशस्वी पाण्डुका वियोग क्या कम कष्टकर हो सक्ता दै! ॥७०॥ 
सौम्य ! म, जिसका अधःपात अवश्य होगा उस शतराष्का ्लोच करता दँ जिसने 
{ मरे इए भाई पाणडुसे (उनके प्रको व खीको दुःख देकर) शबुताका आचरण किया । ॥॥ 
ओर अपने दुष्ट पुत्रका पक्ष लेकर अपने हितचिन्तक युञ्षको अपनी पुरीसे निकार ‡ 
¢ दिया ॥ ४१ ॥ मित्र ! सुक्को इसका कुछ शलोक या विस्मय नहीं है । जो श्रीकृष्ण | 
भगवान्‌ मनुप्यलीलाका अनुकरण करके अपने देश्वयै ओर प्रभावको धिपाये हुए 


=.“ 


<< 


{ मलुप्योके चित्तम शरम पं मोह उत्पन्न करते द, उनकी गतिको उन्दीकी कृपासे मन ४ 
‡ जानतां अत्व शोक-मोह-विस्मयसे रहित होकर तीर्थेमिं विचरता दँ ॥४२॥ जिस ॥ 
+ समय कर्ने पाण्डवोके साथ अनेक प्रकार अन्याय किया उससमय भगवानूने को- 
[ र्का संहार, निश्चय इसीलिये नहीं किया कि *मदके कारण ऊराहमे चलनेवाले > 
एवे वारम्बार सेनासे श्वीको पीडित करनेवाले राजोंका भी संहार इन्दी कौर- \( 
वके दवारा कराना था सो उस समय न होता 1 भगवानूके अवतारका सुख्य उदस्य ही ५ 
पृध्वीके भाररूप दुष्ट राजोंको सेनासहित मार कर शरणागत सजनोंकी आर्बिका ] 
+ हरना था ॥४३॥ जन्मरहित भगवानूका जन्म उत्पथगामियोके विनाशक छियि होता 
दै ओर अकम्मौ ईर्वरके क्म, समग्र जीवको शम कर्ममि प्रवृत्त करनेके जयि ही 
होते है । जव भगवानूके मायारहित भक्त जन्म-करमेका महण नहीं करते तव स्वयं 
॥ भगवान्‌ उक्त कारणके सिवाय जन्म-कर्मका स्वीकार कैसे करेगे १ ॥४४॥ 
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+ तख प्रपञ्नाखिररोकयानामवस्थितानामनुासने खे ॥ ॥8 
॥ अथौय जातस्य यदुष्वजख वातौ सखे कीतैय तीथैकीर्तेः ॥ ४५ ॥ 


हे मित्र! शरणमे आये इए रोकपारु ओर अपनी आतामे अवस्थित भक्तपुरुपोका 
1 भयोजन सिद्ध करनेके लिये यदुवंश उत्पन्न उन अजन्मा एवं कीतेन करने योग्य 
¢ कीिवाले कृष्णक कथाका कीतेन करो ॥४५।॥ 


इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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# कः प्रकारके मदहोते है-यया-““विद्यामदो धनमदस्तथैवाभिजनो मदः । पते मदा म- ₹ 
भन त एव हि सतां दमः ॥*--(र) विचाका मद्‌ (२) धनका मद्‌ (३) ङुडम्ब (वर) मद 1; 
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२० -नध€ शकोक्तिसुधासागरः । 93+ [ अध्याय २ 
द्वितीय अध्याय । 


उद्धद्रारा हरिकी वाल्टीलार्थाका ब्भन । 


शुक उवाच-इति भागवतः पृष्टः क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयाम्‌ ॥ 

प्रतिवक्तुं न चोत्सेह ओत्कण्ठ्यात्स्मारितेश्वरः ॥ १॥ 

श्रीशुकजी कहते है । विदुरे भगवद्धक्त उद्वसे इस प्रकार परमभिय कृष्णकी 
वात जव धी तो उद्धवजी प्रेमकी उत्कण्टासे णवं हदयमें ईङवरका स्मरण करनेके 
कारण बाद्यज्ञान-गूस्य होकर कुद उत्तर न दे सके ॥१॥ जो उद्धव पोच वधैकी अव- 
स्थामें सेरते समय कृष्णकी ही मृति वनाकर कल्पित पूजा-सामग्रीसे कृष्णकी सेवा 
करते भे उससमय माता यद्वि भोजनक लिये बुलाती तो चिना पूजन समा्त किये 
भोजन करने न जाते (अथात्‌ वाल्क अवस्थासे ही इृष्णकी देसी स्वाभाविक भक्ति 
उद्धवको थी कि बह खेलर्मे भी कृष्णकी ही सेवा पूजा ओर ध्यान करते थे !) ॥२॥ 
वह परमभक्त उदव कृष्णकी सेवा करते २ बृद्धावस्थाको प्राप्त होगये सो ङृष्णके 
चरणोंका स्मरण करते हए कैसे विदुरके छृष्णविययक गरश्नका उततर शीघ्र दे सक्ते ॥३॥ 
कृष्णके चरणोंकी सुधाम निमस्न एवं तीव्र भक्तियोगसे परमानन्द्‌को प्राक्च उद्धवजी 
क्षणमात्र कु उत्तर न देसके ॥ ४ ॥ सव अगमं रोमान्न होया, ध्याननिमीलित 
नेव आनन्द व शोकसे मिटे हु सू बहने लगे, एवं वह भगव््रेमके परवाहमे 
मग्न होगये; विदुरने देखा कि उद्धवजी कृता एवं महाभाग्यवान्‌ दै जो इनकी कृष्ण- \ 
जीमे ेसी ददभक्ति दै ॥५॥ भगवानूके ध्यानसे मनको मनुप्यलोकमे लाकर नेत्रोको 
पोा ओर फिर (यदुकुलसंहार आदि कार्योमिं ङृष्णकी चतुरताका स्मरण करके) किं- 
चित्‌ बिस्मयको प्रास होकर उद्धवजी बिदुरसे बोट ॥६॥ ““कृष्णरूय सूर्यके अन्त होने- 
प्र कालरूप स्के ग्रसे ए अत्व श्रीहत, जपने गृहो (यादर्वो)की कराल भ क्या 
बताओ ! ॥ ७ ॥ अहो ! ये मनुप्यलोग भाग्यहीन दवै, उनमें भी यादृवगण अव्यन्त 
अभागे द! जो पास रहकर भी कृष्णक न पहचान सके, जैसे समुदरके जोव अष्टत- 
मय चनद्रको ॥८॥ अभागे होनेसे ही याद्वगण कृष्णको न जान सके, नहीं तो उनमें 
ज्ञानका अभाव न था-वे लोगोंके चिन्तका भाव जान सक्ते थे एवं अतिशय नि- 
पुणे । केसे आश्रयकी वात है ! यदुगण कृष्णक साथ एकत्र रहकर भी कृष्णको सब 
श्राणियेकि ईख्वर न जानकर यदुशरष्ट जानते एवे मान करतेथे ॥९॥ याद्वगण मा- 
यामे मोहित होकर कृष्णको अपना बन्धु जानते भे एवं शत्रुभावको प्रात शिशुपाल 
आदिं कृष्णकी निन्दा करते ये, पर इन वाक्योसे हरिम आसक्त दै चित्त जिनके ेसे 
मेरे सदश रोगोंकी बुद्धि मोहित नडं होती ॥ १० ॥ जिन्दोने तप नहीं किया एवं 
कृष्णरूप देखकर जिनके नेत्र नृ नही इए एेसे लोगोंको लमोकलोचनस्वरूप अपना ल~ 
छितरूप दिवाकर श्रीकृष्णजीने प्रष्वीपरसे अपने कमनीय केवरको अन्तर्हित कर 
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[राण व १ 
व २] € वृतीयस्कन्धः । 226 १२१ 
छ ॥११॥ गवानूकी यह मूति अतीव आश्चर्यजनक थी! भगवानने 
1 अहण करके इस शरीरको धारण किया था; यह मूर्ति सोभाग्यातिशयकी पराकाष्ठा 
‡ (अन्तिम सीमा) एवं मानवलीराके उपयुक्त थी, स्वयं हरि अपनी मूर्ति देखकर विसख- 
> यको प्राप्ये तब ओरोंको विसय होना कौन वदी बात दै १ इ्यामशारीर भुके अंग, 
| भूष्णोको भी भूषित (शोभित) करनेवारे मनोहर थे ! ॥१२॥ युधिष्टिरके राजसूय 
£ यदम भये इए तीनो सुवनके समग्र ्राणि्योनिनेवरानन्दकर श्रीकृष्णका सुन्दुर दह 
] देखकर यह्‌ विचार किया कि बिधाताकी जितनी सषटिके बनानेमे चतुरता दै सो सब 











इस मूसके आतो तुच्छ दे ! ॥१३॥ जिनके अनुरागयुक्त हास परिहास ओर रीला- 
पूवक देखने आदिसे व्रजकी खिर्योने जव मान्‌ किया तव कष्णके अन्तधान, ने 
प्र बे संपू घरके कायं त्याग कर उन्दीकी ओर देखती खी. रह गदर ओर उनके 
मन भगवानके ही पीछे चले गये ॥१४। अपने शान्त रूपों (सजनोको जव अञान्त 
घोर रूप (दुटगण) पीडित करने रगे तब अनुग्रह करके चराचरके स्वामी परमेश्वर 
अपे पूणं अशसे, यथपि जन्मरहित दै तथापि शारीरधारण कर एध्वीमें कट इए । 
से महातत्वरूपसे नित्यसिद्ध अभि काष्ठोमे प्रकट होता ईै॥१५॥ जन्महीन होकर भी 
वसुदेवके घरमे जन्म लेना, अनन्तपराकमी होकर भी कंसके भयसे भीतके न्याय 
वरजम छिप कर रहना, एवं कालयवन आदिके भयते मधुराणुरी छोद्‌ कर भागना 
आदि इन सब कृष्णकी लीलाओंको बिचारकर्‌ ससे भी खेद होता है ॥१६॥ कृष्णे 
कंसको मार कर पिता माता (वसुदेव देवकी)के पास जाकर चरण कर जोकहाकि 
“हे तात ! हे अम्ब ! हम कंसे उर करं जम रहे ओर आपकी कुछ सेवा न करसके 
सो आप क्षमा कीभिये ओर प्सन् होदये ”' यह स्मरण करके भी भेरा चित्त दुःखित 
होता है ॥१७॥ किन्तु इस प्रकारके चरित्र देखकर भी भन श्रीृष्णचन्द्रको अनीरवर 
नहं कटसक्ता । भ्रुभगस्वरूप कारके दारा जिन्होने भूमि-भारका हरण क्रिया उनके 
॥ पादृपदमपरागका सेवन करके उनको कोन व्यक्ति भूल सक्ता दे १ ॥ १८॥ जपने अ- 
¢ षने हीनेति देखा दै कि युधिष्रके राजसुय यज्ञमें ङृष्णसे शत्रुता करनेवाले 
8 किपारुकी बह सुक्ति हुई जिसकी भ्रािके खयि .योगीजन योग करके अनेक यल 
# करते है! रेखे कृपाल ङष्णका विरह कोन मदुप्य सह सक्ता दै १ ॥१९॥ इसी भोति 
‡ अन्य वीर घुरप युदधमं कृष्णके नयनाभिराम सुखारविन्दको नेत्रोसे देखते अयैनके 
| असे पवित्र होकर शरीर व्याग कर हरिधामको गये ॥२०॥ वह श्रीकृष्ण स्वयं त्रि- 
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लोके ईश्वर एवं परमानन्दसम्पत्तिसे पूणैकाम द, अतएव उनके समान एवं अधिक 
कोई नहीं है । रोकपारगण बलि (कर अथवा पूजा ) अपैण करके अपने २ किरीट 
ख॒क्टोसि हरिके पाद्पीठको सुदोभित करते हैँ ! ॥२१॥ उन जगदीश्चरका किंकरङृत्य {+ 
देखकर हम किंकरोको नितान्त सेद्‌ होता है । राज्यासनपर वैटे हए उग्मसेनसे खदे ॥ 
‡ होकर वही ङृष्ण भगवान्‌ कहते ये कि ““हे देव ! सुनिये › ॥२२॥ अहो ! पूतनाने 
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स्तने कालकूट विष रगाकर मारनेकी इच्छासे पय पान कराया तथापि भगवा- भ 
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3 [ अध्याय २ ॥ 





)( जे उस दु्टको माताके योग्य उत्तमगति दी ! उनसे वठ़कर ओर कौन दयासागर दै १ & 
इम जिसकी शरण ग्रहण करें ॥ २३ ॥ म असुररोको भी भगवद्धक्त मानता ह क्योकि ॥ 
दैव वेरके कारण भगवानूननं खगा रहता दै ओर वे युद्धम गरुड्पर चदे ४१ 
\ सुदशन चक्र हाथमे लिये, आ रदे ब्रिलोकनाथ हरिको देखते है ॥२४॥ कंसके यह 
‡ कारागारमे पडे जो वसुदेव देवकी हैँ उनके यौ ब्रह्माकी प्रा्थनासे परथ्वीका 
कल्याण करनेकी इच्छसे भगवान्‌ ङृष्णने जन्म छिया ॥२५॥ वहौसे कंसे उरे हुए 
पिता वसुदेवके दवारा भगवान्‌ वरजम आये, वहौ म्यारह वै तक अपने तेजको छिपाये 
बरुदेवसहित रहे ॥ २६॥ गवालवाल ओर वरदेवसहित वछरोको चराते हुए, जि- 
नमे पक्षीगण वटे बोल रहे दै देसे बृक्षोसे परिपू यसुनातटके ऊुंजोमे बिहार किया 
£ ॥ २७ ॥ व्रजवासियोकरो द्नीय किोरलीला दिखाते इए, सुग्ध एवे वारसिंहके 
: समान दिवे कृष्णचन्द्रने रोते हुए, हेसते हुए बजे बालरीरार् कीं ॥२८॥ उन्होने 
}{ ही अधिकभवस्था होने पर दोभायुक्त शवेतवण बरृपमण्डलीपूणै गोधनको चरावते हुए 
गोपगणसहित वेणु वजातेडुषट रमण किया ॥२९॥ कंसने मारनेके छियि अनेक कामरूपी 
{ मायावी असुर भेजे, भगवान्‌ने उन सवको लीलापूरवक मार डाला, जैसे वारुक खेलो- 
1 नको पटक कर तोड़ दारता ह ॥२०॥ विष मिल हुआ जल पीकर मर गये गज ओर 
: म्वालोंको जीवित कर॒ कालीनागको वराम कर वहांसे निकाल दिया ओर यञुना- 
॥ जल्को पीने योग्य शुद्ध कर द्विया ॥३१॥ नन्दने बहुत ज्यय करके दृदरयज्ञ करनेका 
1 विचार किया तवर इन््रका यक्ञ उठा कर नन्ददवारा उसी सामग्रीसे गोवद्धंनका पूजन 
कराया ॥३२॥ हे भद्र ! यज्ञ न्ट होने पर व्रजका विना करनेके छिये पित उद्यत 
इने जव सुदारुधार वपौ की ओर सव व्रजवासी शरणमे जाये तो लीटापूर्वैक छर 
{/ समान गोवधैन पर्वतकरो वाण हाथसे उढा किया ओर सवकी रक्षा कर इन्द्रका दर्प 
॥॥ चृणौ किया ॥ ३३ ॥ स 

शरच्छिकरर्ष्टं मानयन्रजनीमुखम्‌ ॥ 

॥1 गायन्कलपदं रेमे द्वीणां मण्डलमण्डनः ॥ २३४ ॥ 


शारदवरतुके चन्दर माकी अनुरंजित किरणोसे स्वच्छ रात्रियोमे रास रचकर व्रज- 
वामाओके म॑ंडल्को अलंकृत करके सुन्दर गान गाति हुए रमण किया ॥ ३४ ॥ 
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इति श्रोभागवते कृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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वृतीय अध्याय । 

शीृ्णदारा कंसवध ओर पिता~माताका उदार आदि लीलावर्णन । # 
उद्धव उवाच-ततः स आग पुरं स्पित्रोधिकीर्या शं बलदेवसंयुतः ॥ { 
निपाय तुङ्ादवषपूथनाथं हतं व्यकपरव्यसुमोजसोव्म्‌।१॥ ई 
चोखे । तदनन्तर पिता-माताका उद्धार करनेकी इच्छासे बर्देवस- | 
व रंगमूमिमे गये 1 वहां राजमंचसे कंसको _गिराकर उसके ॥ 
१ शृत शरीरको (पिता-माताको सुखित करनेके छिये) वरपूरवक करोधसे प्रथ्वी पर घ- { 
सीटा ।१॥ सान्दीपिमि नामक गुरूसे एक ही वार सुन कर सांगोपांग चौदहो विया ॥ 

॥ आर बेदशाख पदलिये तथा गुरुदक्षिणा मेह गुरपुत्रको लाकर गुरुको दिया ओर 
१ पञ्चजन दैतयको उसका पेट फाठ्कर मार डाला ॥२॥ रुक्मिणीके रूपमे मोहित अनेक ; 
॥ राजा विवाह करनेके ठियि दिशुपारुका पश्च लेकर रुकमीके युरानेसे आये ॥ उनके ॥॥ 
आगे ही गंधव रीतिसे अपने भाग (रुक्मिणी )को शतुओके शिरपर पैर धर, जेसे 
† गरूदजी देवर्तोको जीत कर अग्ूतले आये उसी ति ले आये ॥३॥ स्वयम्बरमें दुदान्त }( 
{ सात वेको नाथकर नाम्नजिती नाम राजकुमारीके साथ विवाह किया । रामे जिन 
तमान राजनि मूखैतावा शस धारण कर सामना किया उनको मारा ओर हरिके 
शरीरम एक घाव तक न रगा ! ॥४॥ प्रथु विषयी पुरुषकी भोति सत्यभामाका प्रिय 
{ करनेके लिये स्वगैलोकर्मे जाकर कस्पदृक्ष ठे आये । तव सीव इन्द इन्दाणीके कह- 
{ नेसे शोध करके युद्ध करने पर उद्यत दुष, परमुने उनको भी नीचा दिखाया ॥५॥ एरथ्वीके 
पत्र भौमासुरको युद्धम चक्रसे मारा, यह देखकर पृथ्वीने बहुत भराथना की तव भौ- 
मासुरके पुत्र भगदत्तको उसके पिताका राज्य देकर भौमासुरके अन्तःपुरं गये ॥६॥ 
वषो मोमासुर जिनको बरपूवैक हर छाया था एसी अनेक राजकुमारि्यौ थीं, उन सवने 
दीनवंधु हरिको देखकर है, रुजा एवं प्रेमयुक्त षटि दवारा पतिस्वरूपसे ग्ण किया 
॥ ७ ॥ तव इरिने एक दी सुहतेम सोरह हजार एक सौ (उन) राजकुमारियोका 
अरग २ मंदिरमि अपनी मायासे उतने ही रूप धरकर बिधिपूवैक पाणिग्रहण किया ॥८॥ 
‡ माया द्वारा अनेकरूप होनेकी इच्छासे उन भ्रलेक खिरयोमिं अपने तत्य रूप-गुणवाले 
॥ दृश २ पुत्र उतपन्न किये ॥ ९ ॥ कार्यवन, जरासंध, शाल्व आदिं राजा, जो सेना- 
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छेकर पुरको चेरे इए थे, उनको स्वयं एवं अपने जन भीम आदिको अपना दिभ्य तेज 


क 


{ देकर, उनके द्वारा नष्ट किया ॥१०॥ शवर, द्विविद, बाणासुर, सुर, बल्वल, एवं अन्य हई 
दन्तवक् भदको स्वयं मारा ओर अन्य रोगों दारा चष्ट कराया ॥8१॥ दे विदुर ! ‡ 
तुम्हारे भतीजे दुर्योधन आदिका पक्ष ठेकर आये हए राजोंको भी महा भारतम \ 

१ नष्ट कराया; जिनकी सेनासे कुरकषेत्रकी षूथ्वी कप उदी थी! ॥१२॥ कणे, दुःशासन 

भो जर शङुनीके कमंत्रके फल्से नष्ट हो गर हे रक्ष्मी ओर आयु जिसकी ओर भमकी 
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१२४ +€ छकोक्तिसुधासागरः । 224 [ जध्वाय ३.१ 


गदाके भीम प्रहारसे भस्म हो गई है जोव जिसकी रेसे दुर्योधनको सचिवसदित 1 
समरभूमिमे पड़ेहुए देखकर भी भगवान्‌ पूतया प्रसन्न नहीं ए ! ॥१३॥ हरिने वि- ई 
चारा कि “द्रोण, भीष्म, अजुन ओर भीमसेन द्वारा इस अहारह अक्षोदिणी सेनाका नाश 
हभ, इससे पृथ्वीका भार कितना कम हुआ ? क्योकि अभी मेरे अदा प्रयुघ्न आदि 
सहित यादवोका असद्य वल वना हुआ ह ! विना इसके न्ट हुए पूणैतया पएध्वीका 
भार नहीं नष्ट होगा ॥ १४॥ मदिराके मदसे लाल २ लोचनवाटे याद्वोंका परस्पर 
विवाद्‌ कराकर इनका संहार कराना चाहिये । इसके सिवाय अन्य उपाय नहीं है । य- 
यपि इनमे परस्पर वड़ा ही मेल है तथापि जव मे इनका संहार करना चाहता हँ तव 
ये स्वर्यं लद्कर नष्ट हो जाय गे" ॥१५५॥ देखा विचार कर युधिष्ठिरिको उनके राज्या- 
सन पर विठा कर साधुओंका माग दिखाते दु सुहृद्‌ यादुवोंको आनन्दित किया ॥१६॥ 
उत्तराके कुस्वंशका अंकुररूप गभ था, उसक्त नारके लिय अर्वस्थामाने व्रह्मा छोढ्‌ा 
किन्तु कृष्णचन्द्ने उसको नष्ट होनेसे वचा लिया ॥१७॥ धर्मपुत्र युधिष्ठिरस भगवान्‌ने 
तीन अश्वमेध यक्त कराये ओर उन्दोने भी कृष्णके अनुगत्‌ होकर भादूयोंसहित पृथ्वी 
का पाटन किया ॥१८॥ विडवात्मा भगवानूने भी लोक ओर वेदके अनुकूल आचरण 
करते हुए द्वारकापुरीमें विपयभोग किया किन्तु सांख्ययोगके क्ञानसे उन विपो 
किसी समय टिक्त नहीं हुए ॥१९॥ प्रेमयुक्त सुसकान व दृष्टि, अग्ततुल्य मधुर वाणी, 
ञुद्ध चरित्र एव श्रीयुत दारीरसे ॥२०॥ मनुप्यलोक, देवलोक णवं यादवोको भली 
भनि रमावते हुए स्वयं क्षणस्थायी सोहद्मावसे युक्त होकर रात्रियोको कामिनि्योको 
आनट्‌ देकर उगसे रमण किया ॥ २१॥ इख भोति बहुत वर्पौतक रमण करते २ 
गृहस्थाश्रम एवं विपयानुरागमं कृष्णचन्द्रको चिराग उत्पन्न हुआ ॥ २२ ॥ निजाधीन 
कामादिक भोगम जव स्वयं भगवानूको वैराग्य हो गया तव दैवाधीन अन्य पुरुपोंको 
दवाधीन भोगो आसक्त रहना कदापि नदीं उचित दै ! अतएव सव्को योगेश्वर } 
ङष्णकरा अनुकरण करना योग्य दै ॥ २३॥ एक समय दवारकाम खेल रहे यादववंशी ! 
वालको हैमी करके ऋपियोंको कोपित किया तव भगवानूकी इच्छाके जाननेवाले 
स॒नि्योने छाप दिया ॥२४॥ तदनन्तर ङ महीनेके उपरान्त दैवमोहित बृण्णि-मोज- 
अन्धकयशी यादव सूर्ग्रहणके पमे रोपर चदकर प्रभास कषेत्रको गये ॥ २५ ॥ 
वह खान दान एवं पितर देवता अरपियोका तरप॑ण करके ब्राह्मणोंको बहुगुणयुक्त 
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: गञ्च दीं ॥२६॥ एवं सुवण, चदी, शय्या, वख, अनिन, कम्बल, यान, रथ, 
1 दाथी, कन्या ओर जीविकारूप पृध्वीका दान किया ॥ २७.॥ 
(8 


अन्नं चोरं तेभ्यो द्वा भगवद्पेणम्‌ ॥ 
[3 ४ ४१ $ = 
मोविप्राथासवः शराः प्रेमुथैवि मूधभिः ॥ २८॥ 
अनेक रससम्पन्न अन्न ब्राह्यरणोको ङृष्णार्पण करके दियि । फिर जिनके प्राण गऊ 
ब्रादमणोकी रक्नाके लिये दँ उन शर॒र यादरवोनि उनको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥२८॥ 
इनि श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थं अध्याय । न 






त 

॥ त्रेयके पास विदुरका जाना 1 

उद्धव उवाच-अथ ते तदनुज्ञाता थक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌ ॥ 
॥ तया विभ्रंशितज्ञाना दुरक्तर्ममे पसप ॥ १॥ 


वारुणी नाम तीव्र मदिरा पीकर ानरहित मतवा ष्टो गये, तव परस्पर गाली देते 

हृष मारपीट करने रगे ॥ १॥ मदिराके दोपसे मदोन्मत्त यादर्ोमिं सूर्यके अस्त होते {्‌ 
{ समय जसे परस्पर वर्षणे वसम आग निकरती है ओर वे नष्ट होजाते है वेसे 1 
| घोर युद्ध हुआ ओर वे नष्ट हो गये ॥ २ ॥ अपनी मायाकी गति देख कर भगवान्‌ ! 
{ कृष्णचन्द्र उस समय सरस्वतीके जरम आचमन करके पएक बृक्षके मूर वैठ गये ॥३॥ ॥ 
॥ अपने कुलका संहार करनेकी इच्छावाले भ्रपन्नातिंहर भगवानने भयम ही दवारकाम 1 
# जुकषसे कहा था कि तुम वद्रीवन को जाओ॥ ४॥ किन्तु भ भगवानूके ¢ 
॥ भमिप्राय ( परमधामगमन एवं याद्वसंहार ) को जानकर भगवद्वियोगके सहनमें (५ 
{ अशक्तं होकर स्वामीके पीछे प्रभास केत गया ॥ ५ ॥ वरहो जाकर खोजते २ मेने )( 
3, अपने भिय स्वामीको देखा कि सरस्वतीतट पर अकेले शोभा एवं श्रीके निकेतन अके- 
॥ तन (आश्रयदयल्य) बैठे ड ॥६॥ उज्व इयामररीर शोभित दै, दोनों लोचन प्रसन्न 


1 उद्धवजी बोले । तदनतर वे यादव ब्राह्णोकी आक्ञा पाकर भोजन करके एवं 1 
॥ 


"<" 


{ एवं भरुण वणे विशाल है, उनको चतुज एवं पीताम्बर पहने देख कर मने पहचान ई 
1 छया ॥७॥ वाद जघ पर दाहिने चरणकमरको धरे हुणु कोम पीपरके इृक्षका ॥ 
\ आश्रय छियि विषयसुखको त्यागकर पूर्णानन्द्‌ अवस्थामें स्थित्‌ ङृष्णचनद्रको भने 
१ देखा ॥८॥ बं पर पराशरके दिष्य अतएव ब्यासजीके सुहृद ओर सला सिदध भेत्र- 
॥ यजी इच्छानुसार धूमते हुषु आगये ।॥ ९ ॥ आनन्द्‌ ओर भक्तिसे शिर घ्काये हुए ) 
‡ परम. अनुरक्त ुकषको भ्रमयुक्त सुसकान एवं द्टिसे श्रमरदित करते इण सकन्द 
+, भगवान्‌ मेतरेय सुनिके सामने यों बोले ॥१०॥ ““हे वसु ! मे सबके हृदयम स्थित ह ॥ 
‡[ अतणव तुम्हारे मनकी कामना जानता दँ । भ तुमको भेरी प्रा्िका एकमाव्र उपाय 
१ वह ज्ञान देता हँ जिसको मेरे भक्तोके सिवाय अन्य जन नहीं पा सक्ते । तुमने पू्व- ( 
‡, जन्मे प्रजापति ओर वसुके यजञमै मेरी प्रासिकी कामनासे मेरी आराधना की थी॥ ११॥ 
\ हे साधुशीर ! यड त्हारा अन्तिम जन्म दै, इसके उपरान्त मेरे अनुग्रदसे तुम सुक्त 
र्यो जाभोगे, बद़ी वात दै, जो तुमने मनुष्यलोक त्याग कर मेरे परम धाम जाते समय 
| एकान्तम एकान्त भक्तपू्ैक आकर भेरा ददन च्या ॥१२॥ प्रथम रुषि आदिमेमेरे 

नाभिकमरपर ठे इए ब्माको भने मेरी मदमा प्रकट करनेवाऊे जिख परम ज्ञानका 
{ उपदेश दिया या ओर जिसको विद्वान्‌ लोग “भागवत' कहते है वही ्ान भें तुमको ई 
वेला हः" ॥१३॥ सव समय प्रतिक्षण उख परम पुरुष के अनुग्रहका पात्र मँ इस म ॥ 
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भरे रोमांच हो आया, नेत्रोले ओंसू बहने लगे ओर अंजली वोँधकर स्वकिति 
कहने खगा ॥१४॥ “हे ई ¦ आपके चरणकमलोंको भज- 
1 ॥ शर, काम, मोक्ष-इन चारोमे क्या दुरुभ ई १ अर्थात्‌ कुठ 
| नहीं । तथापि भ इनमेसे कुछ भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणकमलोके सेव- 





होकर भी जन्म ठेते ह, स्वयं कालरूप होकर भी शतरुके भयसे भागते ओर दुगका 
आश्रय लेते है, स्वयं आत्माराम होकर भी वहुतसी ख्ियोके साथ रमण ओर गृहस्था- 
श्रमधमेका आचरण करते हे; यह देख कर बडे २ विद्वानोंकी भी उदधि संदायको प्रा 
होती है ॥१६॥ अथवा स्वयं अकुंठित एवे अखण्ड आत्मन्ञानयुक्त, अप्रमत्त आप सला- 
हके समय जुश्चको बुलाकर भोटे भाले अजानके समान जो पेछते येकि “समे क्या 
करना उचित दै ?' सो हे देव ! यह विचार कर मेरा मन मोदको प्रास्त होता दै ॥१७॥ 
अपने आत्मतत्वके गृद रहस्यको प्रकट करनेवाला जो परमक्ञान आपने बरह्माजीको व~ 
ताया दै बह यदि मेरे जानने योग्य हो तो हे स्वामी ! सुञ्षसे कषये । जिसको पा- 
कर भ सहजम संसारके पार हो जा” ॥ १८ ॥ इस भांति जव भने अपने हदयका 
अभिप्राय कहा तव परवरह्म कमलरोचन कृष्ण भगवानने अपना परमृतत्व मुक्चको 
वताया ।॥१९॥ इस प्रकार तीरथरूप भगवानूके चरणोंकी आराधना करके परम गुरु 
इरिसे आत्मज्ञानके तत्वका मागै जानकर देव ङृष्णको प्रणाम व प्रदक्षिणा करके 
वियोगव्यथितचित्त म यहं आयः हँ ॥ २० ॥ हरिके ददौनसे आनन्दित एवं वियो- 
से व्ययित भे प्रथुके भिय बदरिकाश्रमको जाऊ गा ॥२१॥ जहे नर-नारायण भ~ 
गवानू चपि रोकोंपर अनुग्रह करनेके छिये परोपदर वश्य दुश्चर तप करते ह ॥२२॥ 
शुकजी कते हँ । इस भकार उद्धवके , खसे दुस्सह सुहद्वध सुन कर 
विद्वान्‌ बिदुरजीने शोकको ज्ञान द्वारा शान्त किया ॥२३॥ जव महाभागवत कृष्णके 
परम आत्मीय, उद्धवजी बदरिकाश्रम जाने गे तव विदुरजी प्रेमपूवैक यों 
वोट ॥ २४ ॥ ““उद्धवजी ! अपने रहस्यको प्रकट करनेवाला जो परमश्लान योगेश्वर 
ईश्वर कृष्णने आपसे कहा है वह आप हमसे किये वरयोकि विष्णुके सेवक अपने 
सेवकोका प्रयोजन सिदध करनेके छियि विचरते ह अर्थात्‌ वे तो कृता (पूणकाम)दै 
उनको सिवाय इसके ओर दूसरा कायै संसारम नहीं दै” ॥२५॥ उद्धवजी वोटे। 
विदुरजी आप ! तत्वत्तानकी प्रातिके यि मुनिवर भेत्रेयजीसे मिलिये, क्योकि पर- 
मधाम जाते समय कृष्णचन्द्रने आपको ज्ञानोपदेश देनेके लिये भेत्रेयजीसे कह दिया 
था, अत्व मुश्षसे ज्ानोपदेदा टेना उचित नहीं दै ॥२६॥ शुकजी कहते ह । 
राजन्‌ ! इस प्रकार विदुरके साथ विदवमूर्ति भगवान्‌ गुणकथनरूप अतस उद्ध- 
वके मनका मष्टासन्ताप शान्त होगया । वह रात्रि एक क्षणके तुल्य यञुनातटपर वि- 
ताकर उद्धवजी मातःकार वहसे चट गये ॥२७॥ राजा यह सुन कर पटने रुगे कि 
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आद्रसदित कटे हुए हरिके वचन सुन कर परम आनन्दको ग्रा्त आ, जेहके मारे ~ 


नकी युन उत्कण्ठा है ॥१५॥ प्रमु ! आप निष्कि होकर भी कर्म करते, अजन्मा ई 
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भ्रमन्‌ ! ब्रह्मशाप सम्पूण ङरमात्रको हुआ था, जिससे सव बृण्णि-भोजवं शीय रथी 
महारथी सेनापति आदि नष्ट हो गये यतक कि त्रिरोकपति' हरिको भी मायामय } 
काया त्यागनी पदी; तव उद्धवजी कैसे वच रदे १ ॥२८॥ इुकजी वोट ! बह्मशापके : 
वबहानेसे काररूम अमोधमनोरथ भगवानूने अपने कुकका संहार करके देह स्यागते स- 
मय यह विचारा कि--॥२९॥ “जव भं इस रोकसे चखा जागा तव चानिर्योमि शर्ट ॥ 
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१ उपदेश द'"॥ ३१ ॥ इस प्रकार जगदीइवर ब्रह्मयोनि कृष्णकी आका पाकर उद्धवजी : 
) वद्रिकाश्रममे गये ओर समाधि द्वारा हरिकी सेवार्मे तत्पर हए ॥ ३२ ॥ उद्धवके #1 
॥ खले ्रीदाके ल्य नरतुधारी कृष्णचन्द्र परमात्माके प्रशंसितकमे सुनकर एवं ‡ 
॥ धीरजनोंको धेय्यैवधेक ओर अधीरचित्त पश्ुतुल्य ग्यक्तियोंको अति कष्टकर छृष्णका : 
{ देह दाग सुनकर एवं “ृष्णने परमधाम जाते समय अपना (विदुरका) भी स्मरण 
किया था" यह भी सुनकर उद्धवके जानेपर प्रेमसे विह्वल विदुरजी कृष्णचन्द्रका 
ध्यान करके रोने खगे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


कारिन्धाः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतपभः ॥ 
प्रापद्यत खःसरिते यत्र मित्रासुतो सनिः ॥ ३६॥ 


भरतश्र्ट सिदध विदुरजी यमुनातदसे चर कर ऊख दिरनमिं गंगातट पर मैत्रेय ॥ 
सुनिके निकट उपस्थित हष ॥ ३६ ॥ 1 


इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अध्याय) 
भैत्रेयकर्ठैक भगवहीरावणेन 1 
श्रीक उवाच-द्वारि चुना ऋषभःङरूणां मेत्रेयमासीनमगाधनोधम्‌। ‹ 
क्ष्ोपखयाच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सोशील्यगुणाभितृसः ॥१॥ }/ 
श्रीद्युकजी वो । भगकद्धावसे शुद्ध कर्ष विदुरजीने रिद्धारकेतरम आसीन {4 
अगाधबोध भत्रेय सुनिसे मिरु कर उनके सुरीरुतागुणसे सन्तुष्ट होकर विनयपूवैक < 
यह = ॥१॥ पि स बोले । भगवन्‌ ! इस संसारमें भ्राणीरोग प्रायः 1 
सुसर: भू कम करते हं किन्तु उनसे सुखकी प्राक्ि जथवा दुःखका नादा २ 
नहं होता ओर उरूटे दुःख ही होता हे ! पेसे संसारम हमको जो करना चाहिये 1 
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+ मनुष्योके कान प्रवेदा कर जन्म- मरणके जालमे कफंसानेवाली विषयवासना (गृह 
[ स्थाश्रममे अनुराग)को नष्ट कर देता ई ! ॥१५॥ आपके सखा महामुनि वेदव्यासजीने 


{ ॥ १३ ॥ हा ! उन द्ोचनीय जोक भी शोचनीय मूग मनु्योकि लिये मेँ भी शोच 
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छकोक्तिसुधासागरः । 2 ॥ 
सो आप हमको बताइये ॥ २ ॥ प्रभु ! पूर्वजन्मके कोके फलसे जो जन हरिसे | 
बिसुख एवं अधर्मी है अतएव दुःखभोग करते है, आपके सदा स्वभावसिद्ध ॥ 
परोपकारी भगवद्धक्त उन पर अनुग्रह करनेके ही लिये जगतमे विचरते हे ॥ ३॥ 
अतएव हे साधुश्रेष्ट ! जिस प्रकार आराधना करनेसे हरि भगवान्‌ हमारे भक्तिसे 
पचिच्र हृदयम अवस्थित एवं स्वयं साक्षात्‌ होकर अनादिवेदग्रमाणयुक्त क्ानका 
प्रदान करते दहे, आप हमको वही कल्याणकारी मार्ग बताइये ॥ ४ ॥ स्वतत्र ओर 
त्रिगुणमयी मायाके नियन्ता हरि पुरुपरूपसे अवतार लेकर जो सव कर्म करते हँ | 
ओर क्रियारहित होकर भी जेसे कल्पादिमे इस जगत्‌को उत्पन्न एवं सुर्थिर ॥ 
कर जगत्की जीविकाका विधान अथौत्‌ पालन करते हे सो वणन कीजिये ॥ ५॥ ¦ 
ओर वह जिस भति इस जगत्‌को अपने हृद्याकाशे रखकर निश्रष्टभावसे ॥ 
योगमाया द्वारा शयन करते हे एवं स्वयं योगेश्वरोके ईश्वर होकर अके जेसे इस- ॥ 
संसारमे प्रवेश करके वह्यादि बहु रूप धरते हं सो सव आप हमसे किये ॥ ६॥ ई 
बराह्मण, गज ओर देवतोके कल्याणके लिये अनेक अवतार टेकर छी करनेवाले 
भगवानूके कर्म आप हमसे किये । यदास्वि्योके चूदामणि हरिके कर्म सुनने 
हमारा मन तृष नहीं होता ॥ ७ ॥ लोकपालोंके स्वामी हरिने तत्वभेदसे लोकपाल- 
सहित लोक एवं अरोककी जो कल्पना की है सो हमसे कहिये । जिन रोक व 
अलोकमे सव श्राणी अपने २ जातिभेद्‌ ओर कर्मके अधिकारी होकर निवास करते 
हे ॥ ८ ॥ हे विभ्रवयं ! विश्वके उत्पन्न करनेवाले स्वयंसिद्ध नारायणने जसे जीवोके 
स्वभाव, कर्म, रूप ओर नाम आदिका प्रभेद कल्पित क्रिया हे सो भी हमसे 
वर्णन कीजिये ॥९॥ भगवन्‌ ! मने महपिं वेद॒व्यासके सुखे अनेक वार वणी ओर 
आश्रमोकि धर्मक कथा सुनी दै किन्तु वह तुच्छ सुख दरनेवाली है अतएव उससे 
मेरा चित्त हटगया दवै, केवल कृष्णकथारूप अगतग्रवाहके पीनेकी च्छा दै, इससे 
कृषि ही नहीं होती ॥१०॥ सुनिश्ेष्ट! सजन समाजमे नारदादि सुनिर्ो द्वारा कीर्तित 
एवं प्रशंसित हरिके उस गुणानुवादसे कोन पुरुप तृक हो सक्ता हे १ जो हरिगुणकीतेन 
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भी भगवद्रुणव्णनकी कामनासे महाभारत रचा दै । उसमें ययपि सांसारिक बिपरयोका 
वणन ह तथापि उसके श्रवणसे विपयवी भूत रोगोंकी बुद्धि क्रमदाः भगवानूकी 
कथाओमि प्रवृत्त होती दै ॥१२॥ वह कथा अथवा भक्ति क्रमाः धिको प्रास्त होकर 
ेखा कर देती कि मनुप्यको सांसारिक अन्य विपयोसे वैराग्य हो जाता है एवं हरि- 
चररणोकी भक्तिसे आनन्दृको प्राप मनुप्यके समग्र दुःखोका नाग शीघ्र ही ह्ोजातादै 
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करता रँ जे हरिकी कथासे विसुख दँ! वे वृथा मन, वाणी ओर कायक व्यापारोमिं लगे 
रहते ह ओर उनकी आयुक्तो भगवान्‌ कार प्रतिदिन नष्ट करते द ॥9४॥ दे मेत्रयजी !, 
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1 न 
६ दे दीनवंु ! संसारके कल्याणकारी हरिकी कथाओमं सारांशरूप कथा हमसे हमारे 1 
कल्याणे छिये जसे अमर एरका सारांश निकाल केता दै उसी भति किये, क्योकि } 
इरिकी कीरिं तीथसदसा पचिव्र करनेवाली दै ॥ १५ ॥ दिषचकी उत्पत्ति, पाटन ओर ! 
नारके ज्यि मायाका रहण करके अवतार छेकर उन ह्रिने जोर असाधारण कर्म किये 1 
[ह वे सब आप सुक्षसे कहिये ॥१६॥ शयुकजी कहते हे । इस प्रकार विदुरजीके परश्च 
करने पर भगवान्‌ मत्रेय सुनि जगते कल्याणके लिये बिदुरजीका बहुत आद्र करके 
बोले ॥१०॥ शेत्रेयजी बोले । दे साधो ! जगतके ऊपर अनुग्रह करनेकी इच्छसे ) 
तुमने यह बहुत ही उत्तम रश्च किया, तुम धन्य हो । इससे भगवद्धक्त जो आपदं / 
उनकी कीतिं संसारम केलेगी ॥१८॥ आप भ्यासजीके वीयसे उत्पन्न ह, इससे यह कुट 
आश्रयकी वात नहीं है जो आपने अनन्यभावसे रिका आश्रय चिया दै॥१९॥ { 
मांडन्य ऋपिके पसे प्रजागणको दण्ड देनेवाले यमराज ही आप षष्वीपर भ्यास द्वारा 
उनके माई बिचित्रवयके कत्र (खी)स्वरूप दासी उत्पन्न हु दै ॥२०॥ भप भगवानूके 
प्रिय भक्त द, एव भगवद्धक्तोके भी प्यारे दै, भगवान्‌ वेकुण्ठ जाते समय युक्च 
को ज्ञानका उपदेश करनेके लिये कह गये ह ॥२१॥ अव भने योगमायाद्ारा विस्तारको 
भरा एवं विश्वकी उत्पत्ति पालन ओर नादा ही दै प्रयोजन जिनका, एसी भगवानूकी 
रित लीला आपसे कमः कहता ह ॥२२॥ बह भगवान्‌ सृष्टे प्रथम केवल ; 
एकमात्र ये, तदनन्तर बही जीवगणके आत्मा (रूप) ओर स्वामी हुए । वह जव 
एक थे तो तव अपनी दच्छाके अनुगत ये । सष्टके पश्चात्‌ अनेक बुद्धिर्यो अनेक भति 
जिसको ग्रहण करती ह वह बरह्म अपर किसी विषय (दस्यम उपलक्षित न होता था 
अथांत्‌ सव निराकार परवरह्ममय था ॥ २३ ॥ उससमय वह्‌ ब्रह्म एक प्रकाशित धा, 
अत्व स्वयं द्रा (देखनेवाला) होने पर भी अन्य द्य (देखनेकी वस्तु) कुक न था, 
इसी कारण मायादि शक्तिके ब्रह्मे रीन होनेसे, दृश्य पव द्र्टाके अभावसे† “आप 
भी नहीं है" पसा चित्शाक्ियुक्त परवरहमने माना ॥२४॥ किन्तु उस समय भी चित्श- 
क्तिके प्रकाशित रहनेसे मे भी नहीं ह ' पूसा विचार नहीं होसका । द्रष्टा परमेश्वरकी 
वही (ट ओर दर्यका अनुसंधान स्वरूप) चित्शक्ति (कायै व कारणरूपसे) सत्य 
व असत्यरूपवाली दै, उसीका नाम माया दै, जिससे सर्वग्यापक ईश्वरने इस जग 
त्का निमौण किया ॥ २५॥ कार शक्ति करके सत्व-रज-तम-गुणमयी मायाम अपने 
स्वरूप ओर प्रकृतिके गधिष्टाता युरूपके द्वारा चितशक्तियक्तं ईश्वरने वित्‌श- 
क्तिका आमास धारण किया ॥ २६ ॥ फिर काल-पेरित मायासे महत्तत्व उत्पन्न 
इमा । अज्ञाननाशक ओर विज्ञानस्वरूप उस महत्तत्वने वीजगत अंकुर जसे दृक्षका 
मकाश करता दै वैसे ईश्वरस्थित अथवा अपनेमे स्थित विश्वका प्रकाश किया ॥२७॥ 
{ फिर उस महन्तत्वने गुण, चिदाभास ओर कारके अधीन कर एवं सवोध्यक्ष 
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भगवानूके दृष्टिगोचर होकर इस विश्वके उत्पन्न करनेकी कामनासे दूसरा रूप ‡, 
धारण किया ॥ २८ ॥ महत्तत्व जव विकारको प्राप हुआ तो अहंतत्व उत्पन्न ॥ | 
इआ । वह अहंकार, कार्य-कारण-कर्ता स्वरूप दै एवं अतएव पंचतत्व-इन्दिय- ट 
मनोमय दै अर्थात्‌ ये अहंकारके ही विकार दँ ॥ २९ ॥ मायाके गुणोके अनुसार 
अहंकारके सात्विक, राजस ओर तामस ये तीन भेद इष । सात्विक अहंकार 
जव विकारको प्राघ् हुआ तो उससे मन प्रकट हुआ एवे जो संपूणै इन्द्रियोके 
अधिष्ठाता देवतोसे शब्दादि विषय प्रकारित होते है वे सव इसी सात्विक अहं 
कारसे प्रकट हुए ॥ ३० ॥ राजस अहंकार विकारको प्राप्त हुआ तो उससे नेन्द्रिय 
व कर्मन्द्िय उत्पन्न हुए तथा पंचतत्वके कारणरूप तामस अहंकारके विकारको प्रा 
होनेपर शब्द आदि इन्द्रियोके विषय उत्पन्न हुए । जिस शब्दसे आकार (शन्य) उ- 
तपनन हुआ, जो आत्मा ईश्वरका चिन्ह द।२१॥ तदनन्तर कार ओर मायाके अंदायोगसे 
ईशवरने आकादके भ्रति दृष्टि की, तव उसी आकाशसे अनुरत स्परचतन्मात्राने रूपा- 
न्तरको प्राप्त होकर वायुको उत्पन्न किया ॥३२॥ वहुवलयुक्त वायुने आकाराके साथ 
विकारको प्राप्त होकर रूपको उत्पन्न किया । उससे उ्योति (तेज) उतपन्न हुआ, वही 
सम्पूण रोक प्रकाश करनेवाला नेत्रसवरूप है ॥ ३३॥ ईश्वर करके देखे गये तेजने 1 
वायुके साथ रूपान्तर ग्रहण करके कार ओर मायके अंदायोगसे रसमय जलको 
उतपन्न करिया ॥ ३४ ॥ व्रह्म करके देखे गये जलने, तेजके साथ विकार (रूपान्तर)को 1 
प्राप्त होकर काल, ओर मायाके अदायोगसे गंधगुणयुक्त परध्वीको उत्पन्न किया 4 
॥ ३५ ॥ बिदुरजी ! आकाश आदि पञ्चतर्त्वोमिे जो जो तत्व करमह्यः पीठे ध 
उतपन्न दुष दँ उनके साय अपने २ कारणतत्वका करमशः सम्बध रहनेसे उत्तरोत्तर | 
उनके गुण अधिक दै (५) ।॥३६ ॥ उक्त मइन्तत्व आदिके अभिमानी सव देवता वि- १ 
प्णुकी कटा ह । ये काटरिग (रूपान्तर व विकार), मायारिग (विक्षेप), अंदारिगि 
(चैना) आदिक सकर गुण धारण कि भर, सुतरा परस्पर मिित न होकर यकर [ 
रूपसे अपने २ कार्य्य अर्थात्‌ ्रह्माण्डरचनामे न समथ हु तव अजरी वाधकर 
नश्रतापूर्यक यों स्वामी परमेश्वरी स्तुति करनेकगे ॥३७॥ देवगण चोले। हे देव! 1 
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शरणागत जनके तापको शान्त करनेके छिये उत्रसटश उन आपके चरणकमलोंको हम 

‡ प्रणाम करते दँ, जिन चरर्णोका आश्रय लेकर योगी यती जन अनायास दस वोर 

| संसारके वुःस सुक्तं दो जाते द॥३८॥ हे विधाता! दे आत्मा! हे ई! इस संसारे 1 

॥ सकल जीच त्रिविध तापसे पीडित होकर कल्याण अथवा सुखको नहीं पाते । अतण्व 

ट) अः त्‌ केवल आकाराका युग शब्द है । वायुम आकाशका सम्बन्ध होनेसे वायुका 1 
ट 
| 
४1 








1 गुण स्प, आकाद्यका युण शब्द दोनो दै । एत ही तेजरमे उसका युण रूप व पूर्वोक्त दोनो 
ल्द, सप) गुण भी दै । जलम उसका युण रत प्वं द्द, सपं ओरस्पये भी तीनो 
स्प ओर शब्दये भी चारो युण हे । १ 








द । पूर्वी उसका युण गन् एवं पूर्वोक्त सूप, 
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इम ज्ञानको देनेवाली आपके चरणोंकी छायाका आश्रय ग्रहण करते ३।।३९॥संगदीन 
मनम वा एकांतमें स्थित ऋषिगण आपके ही सुखलकमल्मे है नीड (कलो) जिनका देसे ॥1 
वेदस्य आश्रय छेकर निन चररणोको द्ंदते ईै(१)ओर जिनचरणोंसे पति. 
तपावनी नदियों शष्ठ गंगाजी निकली ह देसे आपके तीथैरूप चरणोके हम शरणागत 
ह ॥४०॥ विषयी पुरुष भी श्रद्धापूवैक भकी भति आपकी कथा सुननेसे उत्पन्न भ. 
१ क्िद्वारा निमैल हदयमे वैराग्ययुक्त ज्ञान द्वारा जिन आपके चरणोंको धारण कर धीर 
शो जाते ३, हम उन आपके पाद्पर्मका आश्रय महण करते द ॥४१॥ हे ईरा ! आप 
4 विश्वकी उत्पत्तिपालन ओर नारके छिये अवतार ठेनेवाले दै, हम आपके उन चरणकम- 
१ लोकी शरण हे, जो चरण स्मरण करने या शरणमे आनेसे अपने जनको निभैय कर 
1 देते ३ अथीत्‌ उनको संसारका भय नहीं रहता ॥४२॥ प्रञु ! अक्जन, नारा होने- 
वारे अतएव असत्‌ सी, पुत्र, परिवार ओर शरीरम “भे ' मेरा दै' एला मान कर दुष्ट 
{ आग्रष्ट करते ह एवं अपने हदये ही स्थित जो आप द उनके चरणोंको नहीं पाते ! 
| इम भापके उन्ही चर्णोकी शरण है ॥४३॥ ईश्वर ! आप अन्तयमी है । सवके हद्‌. 
यम वास करते हे तथापि आपके चरणन्यासके विलासकी शोभा बहुत रोग नहीं 
देख पाते, इसका कारण यही है कि असवटृत्ति (विषयवासना) के वशीभूत इन्द्र्यो 
उनके अन्तःकरण ओर मनको अपनी ओर सींचे हुए रहती दँ ॥ ४४ ॥ देव ! 
आपकी कथारूप अदतके पानसे एवं बदु भक्तिसे निमैर होगये दै अन्तःकरण 
जिनके वे रोग वरैरांग्य ही जिसका सारांश दै पेसे ज्ञानको प्रप्त होकर अनायास ही 
१ आपके वेकुण्ठधामको जाते ड ॥ ४५ ॥ तथा कोई धीर लोग समाधियोगके वर्से 
॥ वदी प्रवर प्रकृति (माया) को जीतकर पुरुपस्वरूप जो आप दै उनको प्रा होते 
१ 
। 
१ 
१ 
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परन्तु उनको. इस मामे अधिक श्रम पदता है, किन्तु आपकी भक्ति तथा सेवामें 
नहीं होता ॥ ४६॥ हे आदि ! हम आपके ही अशा द, आपने ही बद्माण्ड रचनेकी 
इच्छसे हमको अपने तीनो सत्वादि स्वभारवोके द्वारा उत्पन्न किया है । किन्तु हम 
परस्पर बिरुदं स्वभाववाले होनेके कारण संयोगको नहीं प्रा हो सक्ते, अतएव आपकी 
करीढ़ाकी सामग्रीस्वरूप ब्रह्माण्ड रचकर आपको सम्पैण करनेमे हम अक्त हँ ॥४७॥ 

दे अज! अवसरमे हम सव आपको जैसे सकर भोग्य पदाथ समपैण करसे 
एवं जसे हमम्‌ं उनके भोग करनेकी शक्ति हो ओर जहौ रहकर ये सब जीव विना 
किसी आपत्तिके आपकी जर हमारी भोग्य वस्तुओंका आहरण करके स्वयं भी भोग 
कर सकं वेसा टी करनेके छि आप हमको शक्तिसहित अपना ज्ञान दीजिये ॥४८॥ 
हे भरु ! आप निर्विकार, भधिष्टाता एवं पुराण पुरुष है । आप हभारे एवं हमारे सम्पूण 
कार्योके आदिकारण दवै । अत एव हमारी एवं का््योपाधि जीवोंकी जीविकाकी 


(२) जेस पष्ठी गण क्षोशसे निकल कर पूम फिर उसी आ्रयच्ते हैवैते दी बेद भी 
जोत आपके ही खसे प्रकट होकर आपे ही आभ्रित है । जोसकी उपमाका यही भाव है । 
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ई कल्पना कर देना आपका कत्य दै। देव ! आपने ही अपने सत्वादि गुण णवं कमैकी ध 
| कारणरूपिणी मायाम ्ञानात्मक महत्तत्वरूप वीर्यको स्थापित किया द ॥४९॥ ॥ 
{ ततो वं सत्मुखा यदर्थे बभूविमात्मन्करवाम किं ते ॥ ॥ 


 _\ ~~ (~ = 
|| लं नः खचश्ः परिदेि द्या देवक्रिय् यदु्रहाणाम्‌ ॥ ५० ॥ ॥ 
अतएव हे परमात्मा ! हम सव महत्त्व आदि जिस लिये उत्पन्न हुए ह, उसके { 
खयि क्या करना होगा १ सो हमको आज्ञा दीजिये । आपके ज्ञान ओर शक्तिके ही ॥ 
द्वारा हम सष्टि करनेमे समर्थ होंगे नहीं तो स्वतत्रभावसे सृष्टि न कर सर्केगे । 
अतण्व यदि सृष्टि ही करनी होगी, तो अनुग्रह करके हमको निजरक्ति ओर ज्ञान 
दीजिये ॥ ५० ॥ ॥ 
इनि श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे प्नमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ट 


षष्ठ अध्याय । 
विराद्‌ मूतिकी खट । 


ऋषिउवाच-इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेल सः ॥ 
्रसु्षलोकतन्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः ॥ १ ॥ 

्तेयमुनि बोले । “ईश्वरी शक्ति महच्ततवादि, परस्पर मिलित न होनेसे वि 
श्वकी सृष्टि करने असमै द” देखा उन्दीके सुखसे सुनकर उस समय उन 
१ ईश्वरने क्षोभ करनेवाली भरकृति-सहित अन्तयौमीरूपसे एक साथ ही उक्त तेईस 
तत्वों प्रवे किया ॥ 9 ॥ २ ॥ भगवानूने चष्टारूपसे उक्त तर्त्वोमें प्रवेश कर ॥ 
उनकी क्रिया अथवा जीवका अट जो अपनेमे लीन था उसको प्रबुद्ध करके उन ^ 
¡ भिन्न २ तत्वोको एकत्र संयुक्त कर दिया ॥ ३ ॥ जव इन तत्वोकी श्रियादाक्ति { 
1 भ्रुद्ध इई तव इन सवने ईश्वरकी ही परेरणासे अपने २ अद्वारा अधिपुरूष ( विराद्‌ ॥1 
 पुरूपदारीर ) को उतयन्न किया ॥ ४ ॥ अथीत्‌ वे विशवकी उतपत्तके श्य सम्पूण ‡ 
‡ महत्तव्व _आदि तत्व, अपने प्रवेश करनेवाले चेतन्यरूप ईशवरके सम्बन्धसे परस्पर 
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मिलित होकर अपने २ अंशसे क्षोभको प्रात हुए तव उनके द्वारा सर्वैतोभावसे ॥ 
‡ विराय्‌ शारीर परिणत हुआ ॥ उसी बिरट दारीरमं चराचर नगत्‌ अवस्थित दै ॥५॥ ई 
अथिषुरुष नामक हिरण्मय पुरूपने सदवै पर्यन्त अपने साथ सोये इण जीवस 
॥ मूहसहित परिवधित दोकर इस ब्रह्माण्डे अन्तरीत जलम निवास किया ॥ & ॥ [ 
? विश्वके ख्जनेव।ले महत्त्वादिके कार्यरूप गमे अथोत्‌ बिराद्‌ मूर्ते देवराक्ति, रि- ‡ 
1 ओर आत्मदाक्तिसे युक्त दोकर अपने दी द्वारा अपनेको एक, दशा ओर तीन „ 
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अध्याय ९1 ----------- 
‰ प्रकारे विभक्त क्रया जथीत्‌ अपने विमाग किये (१) ॥ ७ ॥ यह परमेश्वरका श्र- ए 
{ अम अवतार दै, इसीसे संपूण तत्व कारित होते है । समग्र सषि इसी विराट्‌ 
1 सुरस दे, विराद घुरुप ही सम्पूणे प्रािर्योका स्वरूप णवं परमात्माका अंशा अथौत्‌ ? 
॥ जीव है ॥ ८ ॥ यह्‌ बिराद धुर्य, अध्यात्म (इन्टिय), अधिदैव (इन्दियदेवता), 1 
{ अधिभूत ( शब्दादि विषय ) के साय मिित होनेसे तीन प्रकार ओर प्राणादिका | 
॥ स्वरूप होनेसे ददा प्रकार एवं हद्वत चेतन्यरूपसे एक प्रकार हुआ ॥ ९॥ फिर पर- † 
^ भेश्वर विश्वके सृजनेवाछे कारणरूप महत्तत्वादि तत्वसमूहके विज्ञापित वाकयोका ॥ 
{ स्मरण करके उनके विविध दृततरयोके पानेके पहले अपनी चित्दाक्ति द्वारा विराट्‌ ॥ 
1 शारीरम “में देखा करगा" यह ज्ञान किया (२) 19०1 विदुरजी ! परमेश्वरने जव दस ¦ 
प्रकार ज्ञान किया तव देवतादिके कै प्रकार भिन्न स्थान निर्भिन्न ५० सोभ कह- ॥ 
२, तार, सुनो ॥ ५१ ॥ बिराद शरीरके सुख प्रकट हुआ, उसमे अश्नि वाष्ट्रूप 
अपनी शक्तिखहित स्थित दुए। जीव वार्‌ इन्द्रियसे शब्दका उच्चारण करता दै ॥१२॥ 
विराद्‌ पुरुषके तालु निर्भिन्न इभ, उसमे वरुण देवता रसना इन्द्ियसहित स्थित 
इषए 1 जीव रसनासे रसका ग्रहण करता दै ॥ १३ ॥ नासािद्र निर्भिन्न इए, उनम ‡ 
अशविनीकुमार देवता घ्राण इन्दियसहित स्थित इष्‌ । जव ्राणसे गंधका रहण 
भर्ता ॥१०॥ नुक दोनों नेत्र निन हष, उने सूर्य देव चष इन्दियसहित 
॥ अधिष्टित इए चक्षुसे रूपका दुरीन होता दै ॥१५॥ विराद वियुके चै प्रकट इजा, 1 
उसमे वायु देवता प्राणतुल्य सव अंगोंम भ्या त्वक्‌ इन्द्रियसदहित स्थित इए । 4 
जीव स्वक इन्दियदवाास्पदौज्ञानको प्रास्त होता दै ॥ १६ ॥ दोनो कान प्रकट हण, > 
१ उनम दिका देवता श्रोत्र इन्द्ियसहित स्थित इद 1 श्रोत्रके द्वारा शब्द्‌ सुना जाता 
॥ ह ॥१४॥ फिर विराटके एयक सूपसे चमे निर्भिन्न हुआ, सम्पूणं ओपध्यो अपने २ 4 
( अंदासहित अधिदेवतास्वरूपसे रोमण्द्र दवारा उसमे प्रविष्ट इ । उन्दी सम्पूणै 
१ रोमोंद्ारा खुजली एवं स्पदीके सुख आदिका अनुभव होता है ॥ १८ ॥ उनके मेद्‌ 1 
(ग) उलन इुभा। उस प्रजापति देवताने वीर्यं इन्दरियसदित भ्वेश किया । उसके ४ 
द्वारा रतिका आनन्द प्रा होता है ॥१९॥ गुदार उत्पन्न हुआ, उस मित्र देवता ‡, 
पायु इन्दियसहित स्थित इए । पायु इन्द्रियद्वारा मल्का व्याग होता है ॥२०॥ 1 
हाथ निकले, उनम स्वगेके स्वामी इन्द्र फय-विक्रयादि क्म (शक्ति) सहित अधिदे- ॥ 
वतारूपसे स्थित इुए्‌ । इसी शक्तिसे जीव अपनी बृत्ति अयत्‌ जीविकाको पराप्त {1 
(९) अर्थात्‌ शानराक्ति दारा ठदयावच्छिक् चैतन्यरूपसे एक प्रकार ओर र ओर क्रियाशक्िद्ारा ॥ 
प्राणमेदमे दरभ्रकार (पांच नाग, कूर्म, ककर, देवदत्त, धनंजय संशक प्राण ओर पांच इनकी ६ 
|: (न्यापार), ), पं आत्मक्ति दारा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत इन भेदोसे तीन प्रकार 
उस विराद्‌ पुरुषने अपना विभाग किया । यदी आगे नवम शोकम ओर खुलासा करके ई 
के । (२) श्वस ज्ञानमयं तपः इति श्रुतेः ! + 
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3, होता है ॥ २१ ॥ विराट्‌ पुरूपके दोनो चरण निभिन्न इए, जिनमे अधिदेवरूप ह 
{ बिष्णु गतिकर्मसहित स्थित हुए । यह जीव जिस गतिसे एक स्थानसे दूसरे स्था- 
२ नको प्राप्त होता दै ॥२२॥ विराट्‌ पुरूपके बुद्धि प्रकट इई, उसमे ब्रह्मा देवता क्तान- 
+ शक्तिसहित प्रविष्ट हुए । जिस ानसे सव तव्य विषरयोंका बोध होता दै ॥२३॥ { 
॥ हृदय प्रकट हुआ, जिसमें चन्द्र देव मनःशक्तिसदित स्थित इए । जिस मनसे जीव | 
“फेसा कर वा न कर” इसप्रकार संकल्प विकल्प कमै करता है ॥ २४ ॥ अहं- 
कार प्रकट इजा, तब_ उसमें अहंदृत्तिसहित रुद्रने प्रवेश करिया । जिस अर्हकारसे 
कर्तम्यकर्मकी प्राक्ि होती है ॥२५॥ भगवानूके चित्त प्रकट हुआ, उसमें अधि देव- 
रूप महक्तत्वने चेतनाराक्तिसहित प्रवेदा किया । जीव उसी चेतनाद्वारा विज्ञानका 
अनुभव करता दै ॥ २६ ॥ विराय्‌ पुरुपके दिरसे स्वरगरोक ओर पेरोसे र्वी एवं 
नाभिसखे आकादा (अन्तरिक्ष वा सुवलोक) प्रकट इआ । इन सव स्थानोमे यथा- 
क्रम तीनो गुणोके परिणामरूप देवादि वास करते है ॥२७॥ स्वभावे सतोगुण अधिक 
होनेके कारण देवगण स्वको प्रा हुए ओर रजोगुणकी अधिकतासे यज्ञादि व्यवहार ॥ 
करनेवाले मनुष्य ओर तत्पश्चात्‌ गो आदि जीव पध्वीको प्रघ हुए ॥२८॥ एवं तामस ॥ 
स्वभावके कारण भगवानूकी नाभि (अन्तरिक्ष) मे रुके पाद भूतप्रतपिद्याचादिने 1 
वास किया ॥ २९ ॥ तदनन्तर विराट्‌ पुरूपके सुखसे वेद प्रकट हुआ एवं मुखस | 
उत्पन्न होनेके कारण व्राह्मण चारोवर्णोमि सुखसदश सख्य हुए ॥३०॥ बाहुओंते क्षत्र { 
( (रक्षाधमै)प्रबृतत हुभा ओर कषत्रधर्मधारी क्षत्रिय भी उन्न हुए, जो तीनो वर्णोकी सव 
प्रकार चौरादिक उपद्रव आदिसे रक्षा करते है ॥२१॥ अरूते विदा अर्थात्‌ कृषी आदिका { 
व्यवसाय ( लोकोंकी जीविका ) ओर वेडयवर्णं भी प्रकट हुआ । जो व्यवलायसे ॥ 
लोकोंकी जौविका चलाता दै ॥ ३२ ॥ चरणोंसे, तीनो जाति अपना २ धर्मेपाटन ! 
{ कर सरक, इसलिये सेवाधम एवं शद जाति उतपन्न हद । तीनो वर्णकी सेवासे शूद्र 
प्र हरि श्रसन्र होते हँ ॥ ३३॥ ये चारो वणं अपने २ साध उत्पन्न अपने २ धर्मसे 
अपने गुरः हरिकी श्रद्धापूवेक अपनी शुद्धि वा कल्याणके छिये आराधना करते दँ ‡ 
( जिसने हमको उत्पन्न क्रिया, जीविका नियत की, उसकी आक्ञाका पालन हमारा 
धर द ओर इसीमे हमारा कल्याण दै, अन्यथा नहीं ) ॥ ३४ ॥ हे विदुर ! काल, 
कमै, स्वभाव शक्तिसे युक्त परमेश्वरके इस योगमायाबलसे कल्पित विराटूरूपके भली- 
भोति निरूपण करनेकी कोन इच्छा कर सक्ता दै १ अथात्‌ कोई मनसे इच्छा करनेको 
भी समं नहीं दै, वाणीसे वणन करनेकी कोन कटै ! ॥३५॥ तथापि जिस भोति 
गुख्खुलसे सुना दै ओर जितनी अपनी बुद्धि दै उसीके अनुसार दे अंग ! अन्य 
वार्त ओंसे अपवित्र अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिय हरिकी कीर्तिका कीतेन 
करता हँ ॥ ३६॥ उन पुण्यकीतिं हरिके ररणोंका कीर्तन ही युरूपवाणीका परम ॥॥ 
लाभ है । पण्डितगणको अतिशय प्रिय उस कथारूप अतस जो कण परिपू ; 
वे ही क सार्थक ह अवर्य ही भगवद्णकीतंन करने्ते केवत्य मोक्षका ग 
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सहस्र वधैषथन्त ध्यान करके मी उस अगवानूकी महिमा न जान पाई, अतः ! 
विना भक्तिके केवल ज्ञानसे केवल्युक्िका लाभ नहीं होता ॥ ३८ ॥ भगवानूकी 


२ मायावियोंको मोहित करनेवाली दै । जव स्वयं 
व ( बरह्मादिरूपम ) नहीं जान सक्ते तव ओरोकी } 
क्या गणना है ॥ ३९ ॥ 
यतोऽप्राप्य न्यवसन्त वाचश्च मनसा सह ॥ 
अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः ॥ ४० ॥ 
जहौतक न परंचकर ( उसकी मायामे दी टकराकर ) मन, वाणी, म ओर अन्य 
शिवादि देवता निवृत्त हो जाते ह उस अज्ञेय अवितक्यं भगवानूको प्रणाम है ॥४०॥ 
इति श्रीभागवते कृतीयस्कन्धे पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


॥ काभ होता है ॥ ३७ ॥ हे बरस † आदिकवि बर्मन योगसे छ्ध बद्धिके बरसे | 
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१ ॥ 
ड चम ¢ 
॥॥ सक्षम अध्याय । ॥ 
| विदुरजीका भेत्रेयजीति प्रश्च वरना । 1 


श्रीशुक उवाच-एव बुवाण मतरं द्रेपायनसुतो बुधः ॥ 
प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्र्भापत ॥ १॥ 

श्री श्ुकदेवजी बोले । यों कह रहे मेत्रेयजीसे वेदग्यासके पुत्र परम क्ञानी ] 
बिदुरजी जपनी वाणीसे प्रसन्न करते इए बोले ॥ ५ ॥ विदुरजी वोठे । यन्‌ ! 
भगवान्‌ सच्िदानन्दसवरूप, निर्विकार ओर निरीण दै, वह केसे सगुण होकर 
#( लीला आदि करिया कलते दँ १ ॥ २ ॥ वारुकादिक जो कडा करते है तो वषट अ- ॥1 
{ पनी अभिलापासे अथवा किसी अन्य अपने साथी वाकुककी प्ररणासे; किन्तु ईश्वर तो : 
/ जपने ही बोधसे तृ, कामनादन, निस्संग णवं अद्वितीय दै, उनको वारककी भो- | 
¶ ति भी क्रीढाकी कामना असम्भव दै॥३॥ भगवानूने अपनी गुणमयी मायाके {( 
३ द्वारा इस विश्वको उत्पन्न किया ओर पार्न करते दै एवं संहार करेगे ॥ ४॥ 
| किन्तु जीव ब्ह्मका रूप दे, यदि यह भविदयायुक्त हो, तब उलिषछित विषय संभव | 
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दै, परन्तु देश, कार, भवस्या से ओर अपनेसे वा अन्य किसीके द्वारा† जिस 


|< श्र सर्वत दै इससे दीपककी प्रभावे न्याय किसी देशम न्य अविधमान नदीं दे । 
स्मरणशक्तिके तुल्य अविक्रिय है अतएव किसी अवसाम ब्र अविद्यमान नहीं दै । ब्रह्य नित्य 
है भतणव किसी कारे बुत्सटृश अवियमान नदी हे । सत्य दोनेके कारण स्वश्नवत्‌ स्वतः { 
ह्म अवतेमान नदीं है । णवं अद्वितीय होनेके कारण वटतुस्य अपरसे बरमा विनाश नदीं 1 
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ब्रह्मका वोध नष्ट नहीं होता वह अविद्या वा मोहमे कभी नहीं फस सक्ता अतएव 
ब्रह्मश जीवका भी अविदाम फैसना असम्भव है ॥ ५ ॥ हे सुनि ! भगवान्‌ ही 
जीवरूपसे सम्पूण शरीरोमें स्थित द, अतएव सव जीव उनका अंशा दै; तव अमर 
्रह्मके अदा जीव का संहार कैसे दोसक्ता है ? ब्रहम ही जीवरूपसे सुखदुःखका भो- 
गनेवाला है, तव नि्यानन्दमय ब्रहमके अंश जीवके आनन्दका नाक ( दुभाम्य ) वा 
कर्मद्रारा ढश केसा ? ॥ ६॥ हे विभु! हे बिद्रन्‌ ! इस अक्तानस्वरूप संकयमें 
पड़कर हमारा मन इन स्र संदेहोसे क्षोभको र्त होता दै । अतएव आप हमारे 
मनक पूर्वोक्त महामोदरूप सन्दहोको दूर कर दीजिये ॥७॥ शुकजी वोले । देसे 
स्वके जाननेकी इच्छासे विदुरने जवर भूदा तव अहंकारहीन भगवद्धक्त भेत्रेयुनि 
सकते हुणु बोट ॥८॥ “विदुरजी ! विसुक्तस्वरूप परमेश्वरका अविद्या (मोह) बन्धन 
ओर दुर्भाग्य आदिसे सेयोग आदि जो तकम विरोध आता दै यही भगवानूकी 
मायादै॥ ९ स्वस देखनेवाछेका वास्तवमे शिर आदिका कटना नहीं होता 
पर वट उस अन्ञानावस्थामें मिध्याको भी सत्य मान कर सुख वा दुःखका. अनुभव 
करता है त्रेसेही जीवका बन्धन व दुभौग्य अथवा छश आदि मिथ्या होनेपर भी 
मायावदा सल प्रतीत होते द ॥१०॥ जसे चन्द्रमण्डल जले प्रतिविवित होनेपर, 
){ जलोपाधिङृत कम्पनादि धरम जलम ही देख पडता दै, वस्तुतः चन्द्रमण्डल नहीं 
‡ कपता; वेसेही आतमासे भिन्न देहादिका धर्म मिथ्या होने पर भी देहाभिमानी जी- 
॥ वे प्रतीत होता द; देहाभिमानहीन ईश्वरम वह नहीं देखा जाता ॥ 9१ ॥ वा- 
^ सुदेवकी कृपा होनेपर निवृक्तिमार्गका आश्रय करनेसे ओर भगवद्वक्तिके बरसे जी- 
1 वका वही अनधरमृल देहाभिमान करमदाः नष्ट हो जाता दै ॥१२॥ जव सव इन्दौ 
; द्रष्टा( दखनेवाले )-रूप._ आत्मा लीन होकर निद्रित ग्यक्तिकी इन्द्ियोके $ 
तुल्य पूर्णतया निश्चल हो जाती है तव सव छेदोंका लय हो जाता दै ॥ १३॥ 
केवल हरिके गुणकीर्तेन ओर गुणानुवादके श्रवणसे सव स शान्ति हो जाती 
| ओर यदि उनके चरणारविन्दके रजकी सेवा रति ओर सप्रेम ध्यान करे तो १ 
क्या कहना दै" ॥ १४ ॥ विदुरजी वोट 1 दे वि ! आपकी सुन्दर युक्तियुक्त 1 
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उक्तं उक्िरूप खङ्कसे मेरा संदाय ( जो प्रथम था ) कट गया । अव ईशवरकी स्वत- 
न््रता ओर जीवकी परतन्त्रता भलीभौति मेरी सम्म आ गईं ॥५५॥ दे विद्धन्‌! 
आपका यह कना किं जीवका दुरभगव्वादि माया( अविद्या के द्वारा दी होता दै 
ओर वह स्वममे किर कटनेके समान निगल एवं मिथ्या है, सो टीक्‌ दै संसारका 
मूल अ्तान भी मायाके विना नहीं हो सक्ता अथात्‌ मायाके अन्तर्गत दै ॥ १६ ॥ 
मे अल्पतर, अतएव प्रथम अुक्षको यह संदाय हुआ था । ब्रह्मन्‌ ! संसारम जो निपट 
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र । जव रसे त्रहमका अश जीव हे तो वह अननानमे लिपि हो सक्ता दै क्योकि उक्त 
कारर्णोसि ब्रह्मे स्वानुभवरूप शानका लेप नहींदहे। 
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{र ऊर जं त्रदानी पूं वदन्‌ दै ये दोनो ही सुली दै 

॥ += व होता अतएव छश भी नहीं होता। परन्तु जो वीचमे फसा दै उसीको 
छश होता दै (क्योकि दुःखका अनुसंधान करनेसे वह संसारम्रपञ्च त्यागनेके णये 

३ न्यग्र होता है, किन्तु कैसे यथाथ आनन्द्‌ प्राप्त हो सो वह नहीं जान पाता, अतएव ॥ 


संसारका व्याग भी नहीं कर पाता ) ॥ १७ ॥ सुनिवर ! आजसे आपकी चरण- 
1 करते सको येता शान हुमा दै जिससे जन्म सु जर भोक्ट्त्वभादिको { 
3 अ्थदयल्य अथात्‌ मिथ्या वा अयथार्थ जानने रूगा दँ । आपके चरणोंकी सेवासे 1 
॥ मिथ्या प्रतीतिको भी दूर कर सर्गा ॥१८॥ महात्मन्‌! आप रोगोकी चरणसेवासे ॥ 
{ सर्वकारव्यापी मधुसूदन भगवान चरणकमलं परमोत्सन जन्मता है ओर वह ई 
॥ इद एवं स्वाभाविक प्म, संसारसंकटको मिटानिवाला है ॥१९॥ म जो आपकी सेवा कर 1 
॥ सका यह मेरे वदे आ्यकी वात द क्योकि हरिके मिलनेका मागै-स्वरूप सजनो. ॥ 
{ की सेवा धोढे पुण्यवाले मनुष्यको दुभ है ! जिस सजनोके संगमे देवदेव { 
॥ जनादैनकी नित्य चचौ होती दै वह सत्संग सको नहीं रा होता ॥ २० ॥ [| 
^ आपने कहा कि प्रथम उस व्यापक ईश्वरने इन्द्रियादिसहित महत्तत्व आदि ‡ 
{ तत्वोको करमशः उतपन्न करके उनके द्वारा विराट्‌ दारीर रचकर पश्चात्‌ उसमे प्रवेश ॥ 
॥ किया ॥ २१ ॥ जिस विराट्को आदिपुरुष कहते दै 1 उस सहलऊरू, सहस ॥\ 
चरण ओर सहलवाहुयुक्त रूपम ही सकर रोक ( उसीसे ) प्रकट होकर स्थित | 
1 ३ ॥ २२ ॥ ब्रह्मन्‌ ! आपने हौ कहा दैकिउस विराट्का शरीर इन्द्रिय ओर उनके { 
{ शब्दादि विषय षव दशविध प्राण द, ओर त्रिविध भ्राण भी दै । अतएव विराद्‌ {ई 
॥ कञरीरकी सव विभूतियोका वर्णन आप हमसे कीजिये ॥ २३ ॥ इसीकी सकल ॥ 
॥ विमूति्योसि पुत्र, पौत्र, नाती, गोव्रन आदि भेदवाली विचित्र आकृतिकी प्रजा 
{ ज्लन् है, जिनसे यह विश्च ज्यास दै ॥ २४ ॥ अरजापतियोंके पति ब्रह्मने किन 
प्रजापतियको उत्पज्ञ किया १ नौ प्रकारकी खष्टि ओर अनुसृष्टि कहिये । मनु ॥1 
¢ ओर मन्वन्तरोके स्वामी षट्वं इनका वश व इनके वराम उत्पन्न राजोंके चरित्र 
{ वणेन कीजिये ॥ २५.॥ भैत्रेयजी ! पवक ऊपर ओर नीचे जो लोकः दै उनकी 8 
व पृथ्वीकी उत्पत्ति व परिमाण वणेन कीजिये ॥२६॥ देव, मनुष्य, सपै, पड, पक्षी | 
१ एवं गै, स्वद्‌ (पसीना), अंडे आदिसे उत्पन्न, व उद्धिज (व्व फोढकर निकरने- ई 
1 बाले बकी ) ` सिका वणेन, सहित विभागके हमसे कीनिये ॥ २५ ॥ अपने 
॥ सयुण अवतारोसे विश्वक उत्यत्ति, पालन व संहारं करनेवाले ब्रद्याण्डके विधाता ) 
‡ श्रीनिवास ईश्वरके उदार विक्रमको किये ॥ २८ ॥ रूप, सीर ओर स्वभावद्वारा } 
1 वणै-भाभरमोका बिभाग, ऋषियकि जन्म कमै, वेदोंका विभाग, ॥ २९ ॥ ओर ` 
यका विस्तार च योगका माग, कर्मेदीन कान ८ निदृ्ति ) मारौ एवं ज्ञानसाधक ॥ 
१ भगवानूका कहा इजा सांख्य शाख, ॥३०॥ पाखण्डगणद्वारा ्रकादित ( वेदपथके ) 


। ,विपरीत माग, भ्रतिरोम अर्थात्‌ सूत आदि संकरजाति, गुण ओर कर्मके कारण न 
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ओर जितनी जीवकी गतिया दँ सो सब हे प्रभु ! हमसे किये ॥३१॥ ओर विरोध- ( 
रित रीतिसे धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष-इस चतुर्वगके मिलनेके उपाय एवं कृषि, ॥ 
वाणिऽय ( वनिज ), दृण्डनीति ओर शाख ॥३२॥ एवं हे ब्रह्मन्‌ ! श्राटकी विधि, { 
पितृगणकी खष्टि, ग्रह, नक्षत्र ओर तारागणकी काटचक्रमे स्थिति भी वर्णन 
करिये ॥ ३३ ॥ दान, तप, इष्ट ( अम्नि्टोमादि यज्ञ ) पूते ( वापी, कूप तडाग 
खुदृवान।, वाग गवाना ) आदिका फल ओर वाणप्रस्थका एवं आपत्कारमे 
वणं व आश्रमोका धर्म हमसे किये ॥ ३४ ॥ अथवा जिससे धर्मेयोनि जनादन 
भगवान्‌ प्रसन्न हों एवं जिनपर प्रसन्न होते ह, दे निष्पाप ! सो सव जुद्षसे 
कहिये ॥ ३५ ॥ हे द्विजोत्तम ! अपने अनुगत पुत्र ओर रिष्यसि न धू हुई वा 
पूनेसे रह गई वात भी दीनवत्सल गुरुलोग कह देते है ॥ ३६ ॥ सुनिश्रष्ट ! आ- 
पने जो सकट तत्व कटे हँ उनका लख्य के प्रकार होता है? परमेश्वर जव प्रख्य 
समय योगशय्यामें शयन करते दँ तव कोन २ पदार्थ पथक्‌ रहकर ृश्चरकी सेवा 
करते दै ओर कोन २ ईश्वरम लीन होकर शयन करते दँ १॥ ३७ ॥ जीवका तत्व 
व परमेश्वरका रूप क्या है ओर कोन अरामं इन दोनोका एेक्य है ओर निगम 
अथात्‌ उपनिषद्‌ सम्बंधी ज्ञान एवं गुरुके निकट शिप्यको जो जो पठनेका प्रयो- 
जन वास्तविक दै अथात्‌ गुरसे शिप्यको जो र प्रश्न (ईश्वर व विश्वसंवंधी) 
करने चाहिये उन ्र्ोका उत्तर किये । हे अनघ ! पुरुपरगाण स्वयं भक्ति, हान वा 
धरराग्य कुट भी प्रा् नहीं कर सक्ते अत एव विदवानूलोग उनके साधन वता गण है, 
वे साधन भी किये । भगवन्‌ ! मे हरिकी लीटा जाननेकी इच्छसे ये प्रश्न करता 
द्रं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ मायासे मेरे ज्ञानरूप नत्र नष्ट होगण्‌ है, मं अन्त ट ओर आप 
परम सुहृद्‌ द, अतएव कृपापूरवक सव वर्णन करिये < जुद्ञे उपदेशा देनेसे केवल 
मेरा दही उद्धार न होगा वरन्‌ आपको भी पुण्यलाम होगा क्योकि) खत्युभयसे किसी 
मनुप्यको सुक्तं कर देनेकी--यत्त, देवता, तप ओर दान एक अदाम भी समता नहीं 
कर सक्ते ॥ ४०॥४१॥ 


श्रीक उवाच-स इत्थमापृषटुराणकल्पः इुरुप्रथानेन युनिप्रधानः ॥ 
अ्वृद्धदरपो भगवत्कथायां संचोदि तस्तं ग्रदसन्निवाह ॥॥४२॥ 


श्रीटुकजी बोटे । महाराज ! ऊर विदरके इस प्रकार पुराणविषयक अश्न 
करने पर भेत्रेयजी भगवत्कथा कहने प्रेरित होने पर प्रसन्न चित्त हो कर हसते २ 
इस प्रकार विदुरजीसे कने रगे ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीभागवते तृतीयस्कंधे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अध्याय । 
बरह्माजीको विष्णुका दर्दान । 


त्रेय उाच-सत्सेवनीयो बत पूरुवशो 

य्टोकपालो भगवत्प्रधानः ॥ 

वभूवियेहानितकीतिमालां 

पदे पदे नूतनयसखभीक्ष्णम्‌ ॥ १ ॥ 
‡ ्ेनेयजी वोढे। अदो पूर पका वंश परम पवित्र दै ओर सजनो करके से- 
॥ बन करने योग्य दै ! जिसमे भगवान्‌के अनन्य भक्त लोकपा प्रधान ( साक्षात्‌ 
{ यम) त॒म उन्न ष हो । जो प्रतिक्षण श्रवण करके भी हरिकी कीर्तिको नित न्ईसी 
3 बनाते हो ॥ १ अलपं सुखकी प्राधिके रिय महा टुःखको प्रा, मलुष्योकि दुःखका {| 
1 निवारण करनेके टिये भागवत महा पुराण तुमसे कहता ह, जिसको स्वयं 1 
+ भगवान्‌ शेपजीने ऋपि्येसि कहा है ॥ २ ॥ एरथ्वीपर चैट इए भगवान्‌ आयै, अ- ई 
‰ प्रतिहत ज्ञान संकषण ( शेष ) देवसे, ईश्वरका तत्व जाननेकी इच्छावाटे सनका- | 
३ दिक ऋपिरयोने यों रा ॥३॥ वासुदेव नामक अपने ही रूपका ध्यान कर रहे शेपजीने ॥ 
1 आगत सनकादि सुनियोके अभ्युद्यके च्य नेत्रोको कु खोट कर उनकी ओर 1 
¢ कृपात देखा ॥ ४ ॥ गंगा जरसे भीगे हुए जटाकलापसे सनकादिक ऋपियोने ‡ 
(1 चैर रखनेवाले पद्मपीठका स्पश किया; जिस पद्मपीठकी पूजा प्रेमपू्वक अनेक 
}{ उपकरणे नागराजोंकी कन्या वरदान वा वर (पति की कामनासे करती है ॥५॥ 
१ सदस फर्णोकी मणि व किरीट सुङ्टोमे जदी इई मणियोके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
१, रहे है सहस्र फण जिनके उन शोप भगवानके प्रतापको जाननेवाले सनकादिक प्रेम- 
पूण गद्रद्‌ वाणीसे बारम्बार उन्दीके चरका कीतेन करने लगे; एवे तदनतर 
ये ही प्रश्न किये जो तमने क्ये ह ॥ ६ ॥ भगवद्धक्तोम श्रेष्ट शेषजीने निबृत्तिमा- 
ग॑म रत सनक्कुमारजीसे यह॒ भागवत कटी । सनत्कुमारजीने पखनेपर तव्रत 
सांख्यायन नाम ऋषिसे उसीको कहा ॥ ७ ॥ भगवद्विभूतियोंका वणेन करनेकी 
१ इच्छासे परमहेस प्रधान सांख्यायनजीने अनुगत देखकर हमारे गुरु पराशरजी व 
बृस्पतिजीसे इसका वरणेन किया ॥ ८ ॥ उन दयानिधि पराशर सुनिने पुरस्य 
निकी प्रेरणासे' उसी आदि षुराणको सुकते कहा । दे वत्स ! में तुमको अनुचत 
च .शरदधायुक्त देखकर अव तुमसे वही पुराण कदता हँ ॥ ९ ॥ जव योगनिद्रा 


_ १ इसकी यहक्भा है कि “पिताको राक्षसने भक्षण कर ल्या? यह सुनकर पराशर 
ने राक्षसको मारना चाहा पर वसिष्ठके कनेसे निवृत्त होगये । तव पुरस्त्य क्पिने अपने ई 
सन्तानकी रक्षसे लट दोकर वर दिया कि ठम पुराणके वक्ता होगे । | 
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( 0 
, महण करके, सव विश्वको अपने्मे ख्य करके, केवल नेत्र भद कर (अथात्‌ चित्‌शक्ति ध 
, }( वाजान नष्ट नहीं जा) अपने स्वरूपके अनुभवमे आनन्दयुक्त अतएव चेष्टाहीन ॥॥ 

‡ होकर एकमात्र श्वर शेयशय्या पर सोये तव यह सव विश्व प्र्यसमुदरके जलम 

इ था ॥ १० ॥ अपने लोकमय शरीरमें पञ्चतत्वके सूष्षम अंश ( मनुप्यादि ‰ 
को) रक्षित करके, कारस्वरूपिणी शाक्तिको पुनः सृष्टि उत्पन्न करनेके लियि 
धारण कयि हुए उस एकमात्र ईश्वरने जल्मे बाह्यव्यापारीन अवस्थामे शयन किया; 
॥ जसे काष्टगत रुढवीयै अग्रि ॥ ११ ॥ एक सहस्र चतुयगी तक निजज्ञानराक्तिसहित 
!( योगनिद्रामे शयन करके तदनन्तर प्रथम ही प्रबोधन करनेके लिये नियुक्त अपनी काल- 
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‡ शक्तिद्वारा श्रा कर्मतन्रको स्वतंत्र ईङवरने ग्रहण किया ओर तव सव लोकोको अपने 
॥ शरीरम लीन देखा ॥१२॥ ईश्वरे जव सृष्टिके उपकरणस्वरूप सूष्षम पञ्चतत्वमय वि~ 
पयको अपने दारीरसे भिन्न करके दर्यरूपसे देखना चाहा, तव दषटिरूप कारदाक्तिसे 
; रजोगुणदरारा क्षोभको प्रा होकर चिश्च-कार्यके प्रकाशक उन्दी तत्वमय सुक्ष्म उपा 
#1 दानोंसे मण्डित एक पद्मकोप हरिके नाभिस्थानसे प्रकट हुआ ॥१३॥ वही रजोगु- 
‡ णयुक्त सूक्ष्म अधसमूह, कर्मप्रतिवोधक कालके द्वारा आष्ट होकर पद्मकोपरूपसे 
+ सहसा प्रकट हुआ । वह ईश्रसे उतपन्न कमल सूर्यके समान अपने तेजसे उस विशाल 
1 जलको प्रकादित करने रगा ॥ १४ ॥ सम्पूणं गुणप्रकादक उस रोकमय कमलम 
¢ वही विष्णु अदादरारा भ्रेदा करके स्वयं वेदमय बरिधातारूपसे प्रकट हुए। जिन ्रह्माको 
}{ (उनके तयन्न करनेवालेको न देखनेके कारण) स्वयंभू अर्थात्‌ “आपही आप उत्पक' 
कहते दै ॥ १५ ॥ भ्रकट होकर उसी कमल्की कर्णिकामे स्थित ब्रह्माने आसपास 
॥1 किसीको न देखा । शल्यम नेत्र फैकाकर चारो ओर देखनेसे बरह्माके चार खुल 
# होगये ॥ १६ ॥ श्रर्यकालके पवनकी थेदोंसे टकरा रहे जलकी रहरोंसे वह 
कमल हि रहा था, उस पर चैटे हुए आदिदेव ब्रह्मा भली भोति उस कमलका 
}( व अपना रहस्य ओर रोकतत्व न जान सके ॥१७॥ मोहवरा ब्रह्माजी मन ही मन 
विचारने कगे कि म कमरपीट षर वेढा द्र, पर भँ कोन व १ ओर जरम केवर यह 
एक कमर कसे प्रकट हुआ? इस पद्मके नीचे अव्य कुछ दै ॥१८॥चेसे 
बिचार कर ब्रह्माजी उस कमलनारके चिदरोके दवारा भीतर जरम गये, पर बहुत देवने 
ओर परिश्रम करने पर भी पद्मनालका आधार विधाताको नहीं मिला ॥ ५९ ॥ 
हे अग! जो कालचक्र विष्णुका सुद्ीनचक दै ओर मनु्योको भयभीत करता 
इजा आयुको क्षीण करता दै,-भपने आधाररूप पद्मका आधार ददते २ ब्रह्मको 
बही काल आकर प्राप्त आ अथात्‌ सौ वपै यही करते २ वीते, पर घ्रह्मा पतान 
गा सके ॥२०॥ कामना पूणी न होनेके कारण व्रद्माजी अपने स्थान कमलके ऊपर 
आये ओर धीरे २ श्वासाको जीतकर दित्तको एकाग्र करके समाधि लगाकर वेठे ॥ 
॥२१॥ सौ वधैके कालम सुसंपन्न योग द्वारा ज्ञानको प्रा होकर ब्रह्माजीने जो प्रथम 
बहुत श्रम करने पर भी न देख पाया था, वह अव अपने हृदये ही देखा ॥२२ ^. 
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¶ कमलनाकतुस्य श्वेत वणौ एवं विशार शेषनागके शरीररूप पग पर एक पुरूप सो ६ 
| रहा ह ओर त्रके समान ऊपर केले इट शेषजीके एकसहस्र फरणोके 





मणि्योके भकाशसे अन्धकाररहित भ्र्यसागरके जपर दोषजी ` विराजमान है 

॥ २३ ॥ बह पुरुप अपने इयामशरीरकी ज्ञोभासे नीकमणिके पवैतकी शोभाको 
{ लित कर रहा दै । सं्याकारका मेघ मरकतपवतकी द्लोभाको बदाता दै सही, 
¶ स कि दवे स्थिति पीतप सोभः समयाकारक वकी मो 

मलिन कर रही £ । किरम शोभित सुवणमण्डित किरीटसुकुट उस मरकतगिरिके 
# खणकिखरका मानमदैन कर रहा दै । शेकस्थित रत, जरूधारा, ओपधि ओर 
‡ सुमनससमूहको वनमाला च रब्ुक्तामण्डित भूणंसे विभूषित इयामवर्णं कर्‌ 
‰ चरण-सुपमासे कजत कर रहा दै ॥ २४॥ जिसकी चोदाई व रुबाईम तीनो रो- 
। कोंकी कल्पना दै पेते अद्वितीय अनुपम शरीरम अनेक भूपण चख, विचित्र एवं 

दिन्य शोभा दिखा रदे दै । किन्तु उस देहकी स्वाभाविक सुषमा देसी दै कि मानो 
॥ डसीसे सकल वख भूषण शोभायमान हो रदे दव! (१) ॥ २५ ॥ अपनी का- 
३ 
| 
ई 
६] 
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मना पूं होने छ्य (सुक्क एवं आत्मज्ञानके अर्थ ) वेदोक्त्यद्धमा्गसे जो 
पून कर रटे है उन परमहस योगी ओर भक्तोको कृषापूर्वक नलचंदरकी किरणोंसे 
पृथक्‌ २ प्रद्रित-अगुरीरूप-पत्रयुक्त एवं समग्र वरदायक चरणारविन्द (आत्म 1 
तत्व ) कुछ उटाकर दिखा रहे दै भयौत्‌ अपण कर रदे है ॥ २६ ॥ रोकोंकी आ्ति- { 
को हरनेवारी मेद्‌ मनोहर सुसकानसे युक्त ओर चलायमान कुण्डलसे मण्डित एवं ॥ 
अरुणवर्ण अधरविवकी कान्ति, सुन्द्र नासिका ओर श्ुकुटीसे शोभायमान, सुखा- 


“^> 


1 रविदसे मनको हर रहे एवं पास वेढे हुए रोगोंको सम्मानित कर रदे हैँ (२) ॥२५॥ 
{ नितम्बदेश कदंबपुप्पसदा पीतवर्णं वख ओर मेखलासे भलीभांति अलंकृत दहै, 
। ओर देवत्स ! वक्षस्थरुको भ्रिय, अमूल्य हार हृदयम विहार कर रहा दै (३) ॥२८॥ 
1 
3 
४ 





(१) यह चन्द्र, सूरय, नक्षत्र, बन, पर्वत, नदी, नद्‌, सरोवर, वृक्ष, टता, पुष्प, फल) 

कण, या परे, ब, होरा, पञ, पी शोर मलुष्यादिकी शोमा जिस शोभामय इरे 

{ तेजसे दोभित दती दै, वदी ईश्वर देसे विचित्र सुसञ्नित बर्माण्टमे व्याप्त होकर सकल 
| शोभित ब्म सोभित कत्ते दै । अतः ईवरके सिवाय कोई वस्तु नही है जो ईशर 
4 को शोभित करसं । अलका स्पकसे इ्सनहाण्ठमे जो ङ है वह उसी ईराकी शोभासे 
| उशेभित दै-येला जानना चादि । इससे ईश्वरकी आनन्दमयमूतिकी केवर कल्पना रूप- 
॥ कमे की गई दै । विशार देदसे अपरिमेय व अनन्त नदाण्ट जानना योग्य हे (२) यह युख 
१ अ व कल्पना मातर ह । चरणके मिक्नेपर आत्मतत्वका शान ोनेसे तदनन्तर 
# च ब हास्यकी दोमासे दःख दूर हता है फिर चरकुटी नासाआदिसे याग्तिलाभ 
॥ ता हे-यहां प्र इस रूपकका यह तात्पर्यं हे । (३) यद ब्रह्माण्ड भगवान्‌का नितम्बदेश 
ह । उस नितमबको भेखलारूप माया ये इए या जकदे हए दे । ओर पीतपर महत्त्व जा- 
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वह महापुरुष, जिसका मूर अग्रकट दै पेसे चन्दनबृक्षके समान शोभायमान है । 
श्रेष्ट केयूर एवं अन्यान्य मणिजटित भूपणोसे भूषित भुजा पूली हई शाखाओंके 
समान देख पड़ती दँ ओर जेसे चन्दनके वृक्षमे सर्पं छिपटे होते है वैसे शोपनागके 
सहख्रफण ङयामशरीरमे संस्न होकर शोभायमान है (४) ॥ २९ ॥ भगवान्‌ समु- 
द्मे म्र पर्वैतके समान देख पडते है 1 पर्वत भी सपौदिका आश्रय ओर चराचरका 
निवासस्थान है, नारायण भी सपैके आश्रय एवं चराचर जगत्के निवासका स्थान 
है । सुवणमणिमण्डित सहस्ंकिरीटमुकुट पर्वतके सुवणैशिखरोके सदश देख 
पडते है, जेसे किसी २ पर्वतम रत उत्पन्न होते दै उसी प्रकार कोस्तुभरत 
वक्षस्थलपर प्रकादित दै ॥ ३० ॥ वेदरूप भ्रमर जिसपर गुजार कर रहे है एसी 
अपनी कीर्तिस्वरूप वनमाला, जो कण्ठसे लेकर चरणपरयय॑न्त ठम्बायमान दै उससे 
दोभित द । सूर्य, चन्द्र, वायु, अभ्नि आदि भी अपने अपने व्यापारोसे देखकर भी 
जिस हरिका निश्चय नहीं कर सकते ओर तीनोरोकोंमं जानकी शक्तिसे युक्त सुद्‌- 
शोनादि प्रधान २ असर चारो ओर भगवानकी परिक्रमा कर रहे ड अतएव दुप्माप 
है अथवा स्वयं सुददोनादि अखोंको ही दुष्ाप्य हँ अथीत्‌ वे सव समय पास रह- 
कर भी नारायणके तत्वको नहीं जान पाते ॥ ३१ ॥ फिर ोकसृष्टके छिये ब्रह्मने 
जो देखा तो केवर हरिकी नाभिसे उत्पन्न कमल, जल, वायु, आकाश ओर स्वयं, 
ये ही पच पदां देख पदे, ओर कुट नहीं ॥ ३२ ॥ 


स कर्म्ीजं रजसोपरक्तः प्रजाः सिखक्षननियदेव द्रष्रा ॥ 
अस्तोदधिसर्गाभियुखस्तमीब्यमव्यक्तवत्मन्यमिवेशितात्मा ॥३३॥ 


विदुर! रजोगुणयुक्तं विधाता, प्रजा सृजनेकी इच्छा होने पर दिन्यचद्वारा पोच 
जोर विश्वके वीजस्वरूप उक्त पदार्थ पा कर उसी अन्यक्तमार्गम मन रगा कर 


दि कारणसमूह ह । पं कर्ममय जीव जो शुाव्वाको प्रा है वद ओर चैतन्य, शान, ओर 
तत्वह अमूल्य दार दै, वे ही कर्तव्यकर्म अनुभवका स्थ जो वक्षस्थल दै उसमे (र 
अयात्‌ सदानन्दमे विहार करते हुए आनन्दमय शरदे हँ । वह भी रूपक दै। (४) स 
रूपके तात्य्थ मायाका दै अतएव कहा गया कि सप्त चन्दनतस्की भाति संसार- 
विषपूं मायामे जटित रहकर भी ईश्वर मायके अनुगत नहीं दै । चन्दनकी भोति 
सुगंधसम श्रानम विक्रार नदी होता । 

श्येही पांच तत्व दै जिनमे सव संसारकी सृष्टि दै-यथा नाभिप्च (आधार 
स्थितमृक्षम व्रहमाण्ड) १ वा ष्थ्वी । ओर अदंभाव वा अहंशान (म॑ 
यह स्वभाव) २-तेन वा ज्योति । एवं जलका न्भूलरूप (तरलभावको प्रात भूतसमष्टि) 
३-तल । वायु (पूषेमा वीज) ४-वायु । पंचम आकाश अर्थात्‌ च्य (त्र्या नाम 
{नावा दै । रजोदुण अर्थान्‌ ईश्वरके नियमाधीन होकर नियमित कर्म करनेकी श्च्छा ) । ' 9 
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पूजनीय ८ जिस पुरूपका दुशेन कर चुके दै ) पुराणपुरुपकी इस प्रकार स्तुति करने 1 
र्गे॥३३॥ ॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणे ृतीयस्कन्येऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 0 
नवम अध्याय । ् 


बर्माकृत भगवानूकी स्तुति 1 

ब्रह्मोवाच-ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां 

न ज्ञायते भगवतो गतिरिल्वचम्‌ ॥ 

नान्यन्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्ध 

मायागुणन्यतिकरा्दुर्विभासि ॥ १॥ 
श्री्रह्माजी वोले । बहुत समयके वाद आज ने आपको जाना । अहो ! 
प्राणी कैसे अभागे है कि वे आपकी गति नहीं जान सक्ते ! आपसे भिन्न कुछ 
नहीं दै, आप ही मायाके गुणोको ्रहण करके बहुरूप देख पठते दै-अतणएव जो 
कुछ (संसार) आपके भिन्न (मोहवश) प्रतीत होता भी दै तो वह असत्य है ॥१॥ 
भगवन्‌ ! आप ज्ञानमय दै, अतएव तमोगुण ओर रजोगुणका लेदा भी आपे 
नहीं है । ओर यह रूप जो आपने मुद्लको अभी दिखाया दै, सो केवरु उपासक 
गों पर अनुग्रह करके आपने अपनेको प्रथम प्रकट किया दै; यही शत २ अवता- 
मूल दै । इसी मूर्तिकी नाभिसे उन्न कमरसे भें उत्पन्न हुआ ट ॥ २॥ परमात्मा ! 
मूर्तिसे अधिक आपकी ओर कोद मूर्ति, जो आनन्दमय, भेद्रहित हो ओर 
जिसका श्ानरूप प्रकारा कभी नष्ट न होता हो, एेसी नहीं है । आपकी इसी मूसे 
श्वकी उत्पत्ति दै । किन्तु यह उस मायामय विश्वसे विभिन्न दै एवं इसीकी विभूति- 
सम्पूण इग्दियौ ओर तत्व उलन्न इषु दै; अतएव इसी मुख्य मूर्तिको उपासनीय 
जान कर ओँ शरणमे आया ह॥३॥ हे त्रिभुवनमंग ! आपने यह रूप अपने 
उपासर्को( हम को मंगरके यिये ध्यानम दिखाया, अतएव आप बढे ही दयालु 
3, ओर भक्तवत्सरु है, मँ आपको वारम्बार प्रणाम करता हँ । वे वदे ही अभागे 
॥ अतर नारकी जीव इ जो कुतकं करके आपका ध्यान वा आद्र नहीं करते ! ॥ ४॥ 
१ जो लोग श्रुतिरूपी वायुके द्वारा आनीत, आपके चरणारविन्दके सुगन्ध (सुयशा 
1 वा कया) को कानके चिद्रोदारा अहण करते दँ, हे नाय ! उन अपने भक्तोके हदय- 
4 कमरसे आप कहीं नहीं हटते; कारण उसका यह है कि उनकी द्दभक्ति आपके 
ि चररणोको छोढती ही नहीं ॥५॥ वतक धन, घर, सुहृद्‌ खी आदिके वियोगसे अथवा 
त न होनेसे भय, शोक, द्या, इच्छा, अपमान, अधिक तृष्णा आदि है ओर तभीतक 
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असत्य आग्रह (में ह, मेरी खी ह इत्यादि) है एवे इस आग्रहके कारण जन्म मरण- 
कादुमख वङ्धेश है, जवतक यह मनुष्य आपके अभयपदुस्वरूप उभय पद्की शर- 
णमे नहीं जाता ॥ ६ ॥ दैवने निश्चय उनकी मति मारी है जो रोग सम्पूणं अमंग- 
लोको दूर करनेवाले आपके प्रसंग ( चच )से विमुख होकर बिपयवासनारूप 
सुखलेशके टये रोभवदा होकर निरन्तर अमंगल काम्यके करते दँ ॥ ७ ॥ 
भूख, प्यास, कफ, पित्त, वात, शीत, ग्रीप्म, ओँधी पानी ओर एेसे ही अन्य २ 
विपय एवं कामास्नि व अल्यन्त करोधसे बारम्बार परिपीडित इस संसारको देखकर 
हे अच्युत ! मेरा मन महा खिन्न होता दै ! ॥८॥ यद्यपि मायाका प्रप॑च मिष्या दै 
परन्तु जव्रतक इन्द्रिय शारीर ओर मायासे उत्पन्न भेदबुद्धिके भेदको मनुप्य नहीं 
जान लेता ओर देहाभिमानको नहीं त्यागता तवतक कर्मफलरूप यह अ्ञानता- 
वदा दुःखदायक माया व्यथं होनेपर भी नहीं छृटती ! ॥ ९ ॥ जिनकी इन्द्र्यो 
दिनको कामकाजम वा बिषयभोगम छिक्त रहती दँ ओर रात्रि केवल सोने वीत 
जाती है, उसमें बिषयसुखका भी लेश नहीं मिलता, स्वम्रसदश मिथ्या मनोरथ 
३ नष्ट कर देता हे, पूर्ण नहीं होने पाते, तव किसी २ क्षण (समय) 
निद्रा अः मोह नष्टो जाता दै पर मोदसे मुक्ति नहीं होती, बारम्बार 
इसी गहरी नीद (मोह) मे सोजाते है ओर अपनी सुधि नहीं रहती; रेसे आपकी 
भक्तिसे विख वदे २ ज्ञानी सुनि भी इस संसारसे मुक्त नहीं होते ! ॥ १० ॥ 
नाध ! आप भावनास्वरूप योगसे कल्पित प्रलेक पुरुषके हृदयकमरपर बिराज- 
मान ह, आपका मा आपके गुणानुवाद कहने, सुनने, पने ओर बिचारनेसे देख- 
पड़ता दै । छोग जिस २ भावसे आपकी भावना करते दै, आप उन सजनोंपर अ- 
नुग्रह करके वही २ रूप धारण करते हैँ ॥ ११ ॥ प्रञु ! आप अनेक उपचार आ 
दिसे कामनापूर्तिके छिये देवगणद्वारा पनित ब आराधित होकर उतना भ्रसन्न 
नहीं होते जितना सवर भ्राणियोपर दया एवं समदषटिसे प्रसन्न होते हैँ । समदि 
ओर सव प्राणियोंपर दया-ये दोनो वाते असत्‌ लोगोंको अलभ्य हँ । आप एक दै, 
सव भ्राणिर्योमिं स्थित एवं सुहृद्‌ व अन्तःकरणरूप आत्मा है ॥ १२॥ अतः अनेक 
यज्ञ, दान, धोरतप, चतचया आदि करमाके द्वारा आपकी आराधना करना एवं उन 
क्रियाओंका फल आपके ही अर्पण कर देना-यदी मनुप्योका परमधरमे दै; क्योकि 
यह धमै कभी क्षीण नहीं होता ओर सकाम कमफल भोग चुकने पर क्षीण हो 
जाते ह ॥ १३ ॥ नित्य चैतन्यस्वरूप होनेके कारण भदश्नमहीन ओर कानरूप 
वा ्ञानका आधार एवं विशवकी उत्पत्ति, पालन ओर प्ररयरूप लीकाके करनेवाले 
परमेशवरको हम भ्रणाम करते दै ॥ १४ ॥ जिनके अवतारोकि गुणकरमाजुरूप नामोंको | 
प्राण निकरते समय विवश होकर जो रोग ले ठेते दँ वे सहसा अनेक जन्म जन्मा ^ 
न्तरके पापको त्यागकर सुक्तिको प्रा होते द, उन जन्मरित ईशवरके भँ शरणागत { 
; ` ॥ १५ ॥ आप त्रिञुवनमय वृद्धिदील-महावृक्ष द । आप स्वयं ( इस मायामय , 


ण 


भ 


द 


>> 


०" 


<+ 











व 


प 


[त 


॥ 






न्च 








नध 


स तृतीयस्कन्धः । >24+ 4 





५] 
विश्दृक्षका ॥ लिशवकी उत्पत्ति, पालन व नाशके कारणरूप, रिव 
ओर स्वयं (9 विष्णु, ये तीन आपकी मोटी वाखा है ओर मरीचि, मनु 
आदि अनेक छोटी २ डाणि्यो ड । आपको प्रणाम दहै ॥ १६ ॥ आपके कटे इए 
§ आपके ही पूजनरूप कुशरुकारी सुकमम असावधान पुवं विरुदधधर्ममे तत्पर मनु- 
| च्यकी बवती जीवनकी आङाको जो यकायक ्रकट होकर जल्दीसे काट देतादै 
उत महा प्रवल दुमिवार कारस्वरूप ईश्ररको प्रणाम दै ॥ ५७ ॥ जिसको सव कोग 
नमस्कार करते है देसे दो पैराधं पय्यन्त रहनेवाले पदे स्थित भै भी जिस कासे 
भय करता ह एवं कारमयके दूर करनेके छि आपे मिरनेकी इच्छा करके मेने 
बहुत वषं तक तप किया, उन कालरूप एवै यपुरुषरूप आपको प्रणाम है ॥ १८॥ 
| निजरचित सेतु अथात्‌ धरमैकी मर्यादा पालनेके छिये अपनी इच्छाके अनुसार ति- 
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यैर, मलुष्य ओर देव आदि जीवयोनिरये, , बिषयवासनाहीन एवं पूणैकाम 
जलेकर भी देह धारण करके जो रमण करता दै उस भगवान्‌ पुरुपोत्तमको 
नमस्कार दै ॥ १९॥ पञ्दृतति( राग, देष, अभिनिवेशा, मोह, महामोह )- 
युक्त होनेके कारण निदराका कारण जो अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान वा आस्य है 
उससे रहित होकर भी सम्पूणं छोकोंको अपने हदयरूप पात्रमे स्थापित करके, 
{ सर्पी शच्या पर घोर तरंगशरणीयुक्त जङके भीतर, पूव कल्प श्रान्त हो गये अपने \ 
/ जन देवादिको बिश्रामसुख देनेकौ इच्ासे योगनिद्राका आश्रय लेकर सुखपूवैक 1 
आप शयन करते है ॥ २० ॥ हे पूज्य ! आपके ही अनुग्रहसे तीनो रोकोंकी उ-" 
त्पस्िकी सामग्रीखरूप अथवा खष्टिमादि कायैसे त्रिरोकीका उपकार करनेवाला 
1 आपके नाभिकमरसे उत्यञ्च आ दँ । योगनिद्राके अन्तम उद्रस्थित  बह्याण्डकी 
 सष्टिके छिये किंचित्‌ विकसित ह नयननीरज जिनके उन जगत्पतिको भँ प्रणाम 
1 करता हं ॥२१॥ यह सर्वव्यापक, अन्तयां एवं प्रणतपाल ओर सव जगतके सुहद्‌ 
{ 
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१ गीताम हरिका बचन है-्यततरोषि यदश्ासि यल्नुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौ- 
न्तेय तत्कुरुषवमदपणम्‌ ॥" अर्थाव्‌ हे अजुन ! ज करते, भोजन करते, हवन करते, दान 
करते, ओर तप करते दो बह भरे अर्पण करो । 

२ एक सल चतुथगी ्रह्माका एक दिन दै । इसी प्रकार ब्रह्माके पचास वर्षका पूर्वाषे 
नाम हे ओर तदनन्तर पचास वर्ष जो बीतते हे उनका नाम परार्धं हे । यहां पर दो परास 
पूर्वर ओर प्रारभ दोनो, अर्थात्‌ नहयाकी पूणं आयु जानना । तात्पर्य यह्‌ है, बर्ठा कहते हे 
कि भेदी इतनी बडी परमायु है तथापि दो पराके उपरान्त मुञ्चे मी कारुका (अपने लोकते 
अष्ट रोनेका ) भय है । 

(3 गीताम ृष्णचन्द्रने अजने कहा है--““यस्मातकषरमतीतोहमक्षरादपिचोत्तमः । अतो- 
स्मि लोके बेदेच भयित पुसपोत्तमः ॥' अत्‌ भ क्षर (नाश होनेवाठेदेद)से अतीत ह ओर ई 
अक्षर (भात्मा) से उत्तम द अथौत्‌ परमात्मा हूं । अत्व रोक व वेद मुञ्चे पुरुषोत्तम कहत हे । 


नभर 
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ईश्वर, जिस. ज्ञान व रेश्वर्यसे जगत्को सुखित करते दँ, वही ज्ञान व रेवं सुञ्चको ॥ 
दे, जिससे मे पहलेकी भोति इस विश्वकी दृष्टि कर स ॥२२॥ यह ईश्वर शरणागत 

रोगोको उनकी इच्छाके अनुसार वर दनेवाटे दै । इन्दीकी आ्ञाके अनुसार भे ४ 
इनके तेजसे व्याक्च इस विश्वकी खष्टिमे प्रवतेमान ह, तथापि यह निजञंशरूपिणी ‡ 
मायाके द्वारा अवतार टेकर जो २ काय करेगे, उन सम्पूणं कम्ममिं मेरा मन नियुक्त | 
हो, एवं ये सव कर्म करने पर भी सुञञे यह अभिमान न हो कि “भ विश्वका रच- ई 
नेवाला विधाता हँ," अथवा मुञ्चे कमैका फलरूप माया-वधन न हो ॥२३॥ जलम रा- ‡ 
यन कर्‌ रहे इन अनन्त शक्तियुक्त पुरूपके नाभि सरोवरसे वि्ञानशक्ति (महत्त्व) ॥ 
स्वरूप म उत्पन्न हुआ ह, एवं इनके इस विचित्ररूप (विश्वमय विराट्‌शरीर)का वि- { 
स्तार अर्थात्‌ लोकरचना मे करता ह । अतः इन्दीके रसादे मेरे बेदवाक्योका उचा- 
रण नष्ट न हो अर्थात्‌ सृषटिमे टिक रहने पर सुञ्ञ, जिनसे इनकी महिमाका ज्ञान होता ॥ 
दैवे वेद्‌ विस्त न हों ॥२४॥ यह कृपासागर पुरातनपुरूप भगवान्‌ , प्रेमपूणी 








१८ 


| 
1 
।} 
हास्यसहित अपने नयननिन खोर कर इसविश्चकी खृषटिके लिये एवं मुद दास पर | 
अनुग्रह करनेके छिये दोपशाय्या वा योगनिद्रासे उड कर अधीत्‌ प्रबुद्ध हो कर अपनी ¢ 
मधुर वाणीसे मेरे इस विपादको कि “में खषटि केसे कर गा?” दूर कर ॥२५॥ ई 
श्रीमेत्रयजी बोले । दे विदुर ! देसे तप, उपासना ओर समाधिके द्वारा अपनी उत्प- | 
त्तिके स्थान अर्थात्‌ परमेश्वरको देख कर एवं जहांतक मन ओर वाणीकी गम्य थी वहां 
तक स्तुति करके थक कर विधाता चुप हो रहे ॥२६॥ भगवान्‌ मधुसूदनने देखा कि ॥ 
ब्रह्माजी, अपने विश्चरचनाविपयक क्ञानके व्यि खिन्न हो रहे ह एवं प्रल्यसागरकी { 
अनन्त जरादि देख कर उनका चित्त घवद़ा रहा दै । तव ब्रह्माका अभिप्राय जान कर ॥ 
गंभीर वाणीस मोहको दूर करते हुए एेसे बोट ॥ २७ ॥ २८ ॥ श्री भगवानने 
कहा । हे वेदगे ! खिन्न होकर आलस्य न करो, खृष्टिका उद्यम करो, ओर जो त॒म { 
सुदासे प्रार्थना कर रहे हो उसे भने प्रथम ही सम्पन्न कर दिया है-उसकी चिन्ता न || 
करो ॥ २९॥ तुम फिर तप करके मेरी उपासनासम्बन्धी विद्याका अभ्यास करो ¢ 
अथौत्‌ तप द्वारा मेरा ज्ञान प्राप्त करो । तव तुम अपने हद्यके भीतर ही सुक्षमे रीन [1 
सव रोकोंको देख पाओगे ॥ ३० ॥ भक्तियुक्त एवं एकाग्र होने पर अपनेको ओर ॥ 
सव लोकोंको सुकमें व सव रोको ओर अपने सुद्ञको व्यास देखोगे ॥ ३१ ॥ ‡ 
जव जीव, जसे रकदि्योमे अश्नि व्याप्त दै, वेसे दी सव प्राणिर्यमं मुक्षको व्याप्त ‡ 
देखता दै तव उसका अज्ञान या मोह दूर हो जाता है ॥३२॥ जव जीव पंचतत्व, 1 
इन्दियगुण ओर उपाधिसे रहित, शुद्ध आत्माको अपने रूप अर्थात्‌ जुक्च पर- { 
मात्मा तन्मय देखता दै तभी मोक्षको प्राप होता ई ॥ ३३ ॥ मेरे अनुग्रहसे 
अनेक कर्म करने एवं अनेक प्रजाजंके उत्पन्न करने पर भी, दे सवे र्ट! तम्हारा 
आत्मा कभी मोहको न प्राक्च होगा ॥ ३४ ॥ ब्रह्मन्‌! तुम आदि ऋषि हो, तुमने { 
उसमे मन लगाया दै, इस कारण प्रजाओंकी खृष्टि करने पर भी कदापि मव ( 
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भव्याय = --------------- = 
ॐ रजोगुण तुमको अपने वशम न कर सकेगा ॥ ३५ ॥ सु्को देहधारी नहीं: 

॥ सक्त, पर अव तुमने युक्षको जान छिया । क्योकि तुम सुद्धको तच्व, इन्द्रिय, अहंकार 
एवं मायाके गुणोंसे रदित मानते हो ( वास्तवम्‌ मेरा यही निरण निराकार रूप 
5 दै) ॥३६॥ जव त॒म कमलके मूलका पता रगानेके चयि कमलनारके चिर द्वारा नीचे 
॥ जञा कर हैढतेर थक गये ओर रोट कर खिन्न हो कर कमर पर बेढ चिन्ता करने रगे 
ई तव भने अपना रूप तुम्हारे हृदयके भीतर तमको दिखाया ॥३७॥ ओरजोभेरी ई 
| कथा्ेकि अभ्युदये परिपू मेरा स्तोत्र तुमने कटा एवं तपम जो तुम्हारी निष्टा 
प 

॥ 
| 

२ 





इई सो सव मेरे ही अनुग्रह व इच्छासे हुआ ॥ ३८ ॥ रोकसृष्टिकी इच्छासे, मेरा 
सगुण रूप देख कर भी जो तुमने निरौण कहके वणन किया, जतः त॒म पर भं 
अत्यन्त प्रसन्न द--तम्दारा कल्याण हो ॥ ३९ ॥ जो कोई इस तुम्हारे कटे स्तोत्रसे 
स्तुति करके निलय मेरा भजन करेगा उस पर संपूण काम-वर का देनेवाला में 
, ईश्वर शीव्र प्रसन्न होगा ॥ ४० ॥ तत्वके जाननेवाठे विद्वानोका यही मत हे कि 
॥ कूष, बावली सुदवाना, दृक्ष रगाना, तप, यह्त, दान, योग, समाधि आदिं सवका 
फल मेरी प्रसन्नता दै, विना सुद प्रसन्न किये सव विफल है ॥४१॥ विधाता! भही 
सत्य व आतमा हँ अर्थात्‌ देहाभिमानी जीव मेरा ही स्वरूपान्तर वा अदा है, इसी 
कारण म सब प्यारी वस्तुओं अव्यन्त प्रिय ह, मेरे (आत्माके ) ही संयोगसे अति 
भ्रिय देह भी प्यारा दै, विना मेरे वह भी अभ्रिय हो जाता दै, अतएव उचित दै 
कि मुम ही भक्ति केरे ॥४२॥ ब्रह्मन्‌ ! य्यपि तुम कृतां होगये हो, क्योकि भेरा 
ज्ञान तुमको हो गया दै, तथापि सर्ववेदमय एवं सुद्षसे उत्यन्न आत्मा ( अपने ) 
द्वारा तीन लोक एवं सुराम लीन प्रजा्ओंको पूरवकल्पोके समान फिर उत्पन्न अथौत्‌ 
प्रकाशित करो ॥ ४३ ॥ 


भत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्स प्रधानपुरूषेश्वरः ॥ 
व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे ॥ ४० ॥ 


भेत्रेयजी कहते है 1 इस प्रकार खधिकतौ बरहमाको अपने सपमे सकल विश्च 
दिवा कर कमरनाभ, प्रधानपुरुष परमेश्वरने अपना रूप छिपा लिया ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीभागवते वृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दषम अध्याय । ` 
दद प्रकारकी खष्ट । 


‡ विदुर उवाच-अन्तहिंते भगवति ब्रह्मा टोकपितामहः ॥ 


= देदिकीमानसीिथ मै 
रजाः ससर्ज कतिधा :॥ १॥ 

विदुरजी बोले । भगवन्‌ ! जव भगवान्‌ अन्तरदधान हो गये तव लोकपितामह 

तरहमाजीने देह ओर मनसे कै प्रकारकी भ्रजा उतपन्न कीं १॥ ¶ ॥ भगवन्‌ ! मने भ्र- 
1 थम जिन २ बिप्योके जो २ प्रश्न किये ह उन्हे यथाक्रम कह कर हमारे सव संश 
#( यको निदृत्त करिये ॥२॥ श्रीसूतजी कहते हे । इस प्रकार विदुरकी प्रेरणा सुन कर 
१ धसन्न महामुनि भेत्रेयजी हृदयम स्थित उन विदुरके ्शनोका इस प्रकार उत्तर देने 
{ गे ॥३॥ श्रीभेत्रेयजी वोले । जसे जन्मरहित हरि भगवान्‌ने कहा था वैसे ही 
॥ आत्मारूप हरिमे मनको लगाकर दिव्य सौ वै तक वह्माजीने तप किया ॥ ४॥ 
{ कमलयोनि व्रह्माने अपने आधाररूप कमल व जलको प्रख्यकालके प्रवल वायुसे 
1 कोपे हुए देखा ॥ ५॥ तव वृद्धिको प्राक तप द्वारा एवं अपनेमं स्थित विद्याके 
¢ द्वारा अतिशय वि्ञानवलको पा कर जरसहित वायुको पी गये ॥ ६ ॥ शल्यम 
{ न्याघ्, अपने आसनस्वरूप कमरको देखकर ब्रह्मने मनम विचारा कि “नष्ट हुए 
1 तीनो लोकोंकी कल्पना इसी कमलसे कर्ूगा'” ॥७॥ फिर भगवान्‌ ब्रह्मने स्वयं उस 

पद्मकोपमें प्रवेशा कर उसी एक पद्मके तीन भाग करके उन्दीसे तीन रोकोकी 
कल्पना की । वह कमरकोप इतना रम्बा चोढा था कि उससे चोदहो भुवनोंकी 
एवं इससे भी अधिक कल्पना हो सक्ती, तव उससे त्रिरोककी कल्पना कुछ आश्चयै 
नहीं दै॥८॥ विदुर! ये जो तीन रोक सो नित्यप्रति सृज्यमान जीवगणके 
भोगस्थानकी रचनाके बिरोष ठ । सत्य एवं महर्लोक आदि रोक निष्कामक्मका 
फल है, अतएव अविनश्वर दै, इनकी खषटि प्रतिदिन नहं होती । त्रिकोकी सकाम 
‡ कर्मका फल दै, इसी लिये ग्रति कल्पमे उसकी उत्पत्ति ओर विनादा होता दै । यह 
१, त्रिलोकी ब्रह्मलोक आदिके तुल्य नहीं दै, क्योकि ब्रह्मलोक या सत्यलोक निष्काम 
॥ धर्मैका फल दै; अतएव दो परार्धं पयंन्त इनका विना भी नहीं होता । दो परार्धे 
१ बाद भी महर्लैक आदि लोकों जो रहते दै वे प्रायः सुक्ति पाते हे, उनको फिर 
| संसारम जन्म नहीं लेना पड़ता ॥ ९ ॥ विदुरजी वोले । अद्ुतकर्मवाले रिका 
॥ जो आपने कारनामक लक्षण कहा था, दे प्रमु ! आप हमसे उसका वर्णन कीजिये; 
† उस कालकी कल्पना केसे होती दै ? एवे उसका स्थूल वा सृष्षमरूप क्या दै १॥१०॥ 
{ भत्रेयजी बोे । वत्स ! सम्पू गु्णोके महत्तच्वादिरूप परिणामोम जो व्यक्त होता दै 
‡ वही “काक दै, उसका आदि या अन्त नहीं है । भगवान्‌ परमपुरुष लीलाके लियि 
1 उसी कालको निमित्त करके ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते ह ॥१ १॥ यह विश्च विष्णु भगवा- 
न्को मायासे संहारको भ्रात होकर ब्रह्मे लीन हो गया, तदनन्तर परमेश्वरने भमव 
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रूपकारको निमि करके उसी विश्वको सुनः स्वलन्ररूपसे प्रकादित किया ॥१२॥ ( 


िशच जञा अव है वैसा ही पहले भी था ओर आगे भी रदेगा, इस जगत्की [ 
1 ड प्रकारकी हे एवं प्राकृत व चेकरृत अथात्‌ प्रकृति व विकृतिसे उत्पन्न | 
सृष्टि दशम सृष्ट हे ॥ १३ ॥ इस विश्वका तीन प्रकार प्रख्य होता है, नित्य (काल- ॥ 


| 


द्वारा निल प्रति) भ्रय, व नेमित्तिकं (संकपेणजीके खसे निकली क अनि द्वारा 
केवल स्वगं तकका) भर, शौर प्राङृतिक (जिसमे बमा तकका नारा हो जाता हे बह 
महा प्रख्य) प्रलय । भव नव अ्रकारकी सृष्टि सुनो-महत्तस्वकी खट प्रथम हे । 
आत्मस्वरूपं हरिकी इच्छासे गुणोकी विषमताको महत्‌ कहते द ॥१४॥ वृसरी सृष्टि ॥ 
अहेकारकी है । जिस अवस्था द्रव्य (तत्वोपकरण), जान (मनोमय अंश) ओर 
क्रिया (इन्द्ियङक्त) का उदय अथात्‌ बोध हो उसका नाम अहंकार है । पन्चतन्मा- 
त्रारूप भूतसूषमकी उत्पतति ठृतीय खट हे । यह द्रव्यरक्तियुक्त एवं महाभू्तोको 
उतयन्न करनेवाला है ॥१५॥ ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मँन्द्ियकी खष्टि चतुर्थ हे । मनोमय 
सास्विक देवगण ( इन्दियोके अधिष्ठाता ) की पञ्चम खृष्टि हे ॥ ५६ ॥ पन्दृत्ति- 
सरूपा भविद्याकी चटी खट हे । इसी अविदयासे जीवको आवरण व विक्षेप आदि 
1 मोहे व्यापार होते ै। ये छः प्राकृत सगे हमने तुमसे कटे, अव वैकृत सरी सुनो ॥१५॥ 

यह यकृत सगे रजोगुणावरम्बी भगवदुद्धि एवं भगवल्स्वरूप बह्माकी लीला (रचना) 
हे ॥ १८ ॥ स्थावर खट (द्षोकी ष्ट ) ससम हे । यह॒ अन्यान्य वैकृत स्‌- 
षट्के प्रथम हुई है, इससे मुख्य खष्टि कटी जाती हे । स्थावर छः प्रकारके दै । 
*+वनस्पति, † ओषध, रता, ||त्वक्सार, {बीरुध, दुम । इन सब स्थावरशोका 
लक्षण यही है कि इनके आहारका संचार ऊपर होता है, इनका चैतन्य प्रकट 
नहीं हे, किन्तु चेतन दै, इनको केवर स्यशीका कान है सो भी भीतर ही; एवं 
इनके अनेकानेक भेद्‌ दै ॥ १९ ॥ तिय्यश्ट्योनि ( पश्च पक्षी ) की सृष्टि अष्टम हे । 
[ इनके अहाईस प्रकार-भेद्‌ है । इनको आज, कर, परसो आदि कारका एवं अन्यान्य 
¢ भविष्यत्का ज्ञान नहीं होता, इनमे तमोगुण अधिक होता हे, केवल आहार व मेथु- 
3 नमं तत्पर रहते ड ओर संषनेसे ही इष्ट अर्थको जानते दँ एवं इनके हृदयम बोध 
या बिचार नहीं $ ॥२०॥ इनके अटादस भेद ये है--गऊ, बकरी, भसा, ङृष्ण- 
{ सार खग, शूकर, गवय, रुहं ( सगविरोष ), मेष, ऊंट; इन नव प्रकारके पडयुओंके 

खुर बीचसे फटे छते ह, इस कारण इनकी “'दविशफ'” संज्ञा है ॥२१॥ गदभ, अश्च, 
॥ * ओ विना पले फते हे 1 † जषधभेद, जिनके अन्तम फल्पाक होता है । { वु्षो- 
३ प्र चद्कर फैटनेवाली । || जिनमे त्वचा ही सार हे जसे वांस आदि । ई ख्ताभेद, 

ज कठिनताके कारण पृथ्वी दी पर फैकती ह शृक्च प्र नदीं च्‌ सकतीं । ¶ जिनके फूं ही 1 
¶ फल ते ह । $तभाच श्तिः--“ेतेषां पदचूलामदानपिपासे एवाभिज्ाने न विज्ञातं वदन्ति 
^ विभानं पदयन्ति न बिद्ः श्वस्तनं न सयेकारोकाविति” ॥ 3 
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‰ अश्वतर (खचर ), गौर, दारभ ओर चमरी गज; इनका खुर नहीं होता, इस इ 
१ कारण इन्दे “एकंशफ'' कहते द । अव ““पञ्चनख'' पथओंके नाम सुनो ॥ २२॥ | 
॥ कृत्ता, सियार, वृक (भेडिया), वाघ, वि्ी, शरा ८ चोगढडा ), शल्क ( स्याही ), 
^ सिह, वानर, हाथी, कदयुजा, गोह ओर मगर आदि भूचर व जलचर एवे कक, गिद्ध, 
वटर, वाज, भास, भाल्‌., मयूर, हंस, सारस, चक्रवाक, काक, उछ्क आदिक सेचर ॥ 
( जन्तु ““पञ्चनख ” दै । ॥ २३ ॥ २४ ॥ नीचे आहारका सञ्चार जिनके दै पेसे मनु- ई 
{ प्योकी एक ही प्रकारकी सृष्टि नवम सर्गं है । ये रोग कम्मैनिरत, अनन्त रजोगुणी 
६ एवं दुःखमे सुख माननेवाटे होते दै ॥ २५ ॥ दे सत्तम ! इस प्राकृत, वैकृत भौर ॥ 
| देवसैमे देवसगीको वेकृतसर्गके अन्तत जानो । इसके सिवाय प्राकृत ओर वैकृत ! 
१ मिला हुआ कौमारसरग ( देव-मनुष्यभावयुक्त सनक्कुमार आदि ऋपिगणकी सृष्टि) 1 
को ओर एक प्रकारका सरै जानना ॥ २६ ॥ देवसगै आख प्रकारका दै । 9 देव- 
॥ गण, २ पितृगण, ३ असुर, ४ गन्धर्व, अप्सरा, ५ यक्ष, राक्षस, & सिद्ध, चारण, | 











२ विद्याधर, ७ भूत, प्रेत, पिशाच, ८ किन्नर, किम्पुरुष ( अश्वमुख ) इत्यादि ॥ २७ ॥ ॥ 
| विदुर ! विश्वसषटा ब्रह्माकी यह दशविध सृष्टि हमने तुमसे कटी ॥ २८ ॥ ‡ 
ध अतः प्र प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च ॥ 1 
1 एवं रजश्ुतः स्ट करपादिष्वात्मभूरैरिः ॥ । 
1 खजल्यमोधसंकल्प आत्मेवात्मानमात्मना ॥ २९ ॥ 

इसके अनन्तर वंश ओर मन्वन्तरका वणन करगा । स्वयंभू विधाता यों कल्पके 


{ आदिमे सृष्टिकतौ होकर रजोगुणावरम्बनपूर्वक अपनेद्धारा अपनेको आप ही उत्पन्न 
}{ करते ह । उनका संकल्प मोष ( सफर ) दै॥२९॥ 
इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


1 
| एकादश अध्याय । 


[| मन्वन्तरादिकालप्रिमाण । 

। ९ सपाणागकोसंयत 

4 मेते उवाच-चरमः सद्विरोषाणामनेकोसंयुतः सदा ॥ 

३ विज्ञेयोनृणामेक्यप्रमो 1 

1 परमाणुः स विज्ञयोचृणामेक्यभ्रमो यतः ॥ १ ॥ 


श्रीमत्ेयजी बोले । हे विदुर ! कायैस्वरूप परथिवी आदिके अंशका जो चरम | 
भाग दै अर्थात्‌ जिसका फिर अंका नहीं हो सक्ता, जो कायौवस्थाको भी नहीं 1 
रकष होता एवं जो अन्यके साय असंयुक्तं अर्थात्‌ समुदाय अवस्थाको अपरास दै, 
इसीकारण सर्वदा वतेमान ( अयात्‌ कायै ओर समुदाय अवस्थाके जपगत होने म 
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पर भी जो विद्यमान ) है, वह परमाणु दै । उसी सृष्ष्म सद्धागका परस्पर संयोग ॥ 
१ होनेसे पदारथका भकादा होता है ओर उसी पदाथैको देख कर एवं वहुसुकष्मका 
{ एकत्र मिलन होने पर, “यह पदायै वा अवयव है" रेखा रम मनुप्योको षह्ोता ४ 
है ॥१॥ जिस पदाथैका अन्तयभाग परमाणु है उसके अवस्थान्तरको न प्रा होकर 1 
१ खरूपे अवस्थित रहने पर उसका जो क्य दै उसीका नाम परममहत्‌ है । यदि \ 
| कहो कान अनेक बिर्षणता व परस्पर भद दै, उसका देक कैसे होगा? इसका ई 
॥ उत्तर यही है कि परममहतमे विशेषविवक्षा ओर भेदविवक्षा नहीं दै । इसी 
छियि यह समग्र प्रपन्न ही परममहत्‌-पद्‌-वाच्य है ॥२॥ परमाणु आदिकी अवस्था- 
ज्यासि द्वारा यह कार जसे सृष्ष्म, स्थूल जर मध्यावस्थाको प्राप्त होता है, उस- 
॥; का भी अनुमान हो सक्ता दै । यह कार भगवानूकी शक्ति है एवं स्वयं अव्यक्त 
> हो कर भी, व्यक्त पदायैका भोग करता है ओर विभु अथौत्‌ उत्पत्ति आवि कार्योमिं 
चतुर दै ॥३॥ जो काल इस जगत््पञ्चकी परमाणु अवस्थाका भोग करता दै वही 
कार परमाणु ( सूम ) दै; ओर जो काक इसकी सम्पू अवस्थाका भोग करता 1 
$ & उसको परममह्‌ (स्यू ) कहते है (१) ॥ ४॥ स्थूल कारका भेद यह दै~ 
॥ दो परमाणुका एक णु होता है ओर तीन अणुका त्रसरेणु होता दै । त्रसरेणु ॥ 
{ देख पडता दै । ्षरोखेमे सुय्यैकी किरणोंदारा शल्यम उदता देखा जाता दै ॥५॥ तीन 1 


^ 
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तरसरेणुके भोग करनेवाछे कारका नाम नुटि दै, शातव्रुदिपरिमित कालको वेध ‡ 


१ 

# कहते है ओर तीन बेधकी लव संता है ॥ ६ ॥ तीन रूबको एक निमेष ( जितनी 4 
{ देर परक रगती दै) कहते द । तीन _निमेषका एक क्षण होता दै । पोच क्षणे & 
¢ एक काष्ठा ओर पन्द्रह काष्टाका एक रघु होता है ॥७॥ पन्द्रह रघुकी एक नादी (दण्ड) 

& होती दै, दो नादीका एक मुहूत एवं छः या सात (दिन घरनेमे छः व बदनेमें 

| सात ) नादीका एक प्रहर ८ पहर ) होता दै । यह पहर मनुष्योके दिन व रात्रिका [व 
{ चतरथेभाग दै (अयात्‌ दिन व रात्रिम चार २ पहर होते ह ) ॥ ८ ॥ नादीसंक्ञक + 
१, कारुका अनुमान कते दै-ढः पर भर ताश्रसे एक एेसा पात्र बनवावै निस्मे एक 

॥ भ्रस्थ जर जा संकै, उस पात्रके वीचमे एक पूसा चिद्र करै जिसमे चार अगुी ॥ 
1] 

| ॥ 
| 1 


भर दीर्ध एक माञे सुव्णकी बनी शलाका घुस सके । उसी चद्रसे जव एक 
भरस्थ जर शिर जाय, उतने समयको नादी कषते दँ ॥ ९ ॥ चार प्रहरका दिन 
व चार प्रहरकी रात्रि होती दै । पन्द्रह २ दिन ओर रात्रिका एक २ पक्ष होता हे । 
जिनको यथाकम ङृष्ण ओर शु कहते दै ॥ १० ॥ दो पक्षका एक मास होता दै, 


(१) श्रीभरस्वामीने इसका मावाधे्यो लखा दे कि सुर्यं जो परमाणुस्थानका अतिक्रम करके 1 
गमन करते है उसीको परमाणु काल ( स्म का ) कहते रै, ओर जो दादरराशिरूप 
सम्पूर्ण युवनका अतिक्रमण करके गमन करते है, वही सम्वत्सर हे । इसीका नाम स्थूल- ॥ 


काल ह । श्सके द्वारा युग-मन्वन्तरादिकमसे दो परां (्माकी आयु) पर्यन्त भेद होता | 


मद ---------- > 
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ए वही पितरोंका दिन व रात्रि दै दो महीनेकी एक ऋतु ओर छः महीनेका एक 
}{ भयन होता दै । अयन दो इ-दक्षिणायन ओर उत्तरायण ॥ ११ ॥ ये दोनो 
अयन देवतोके दिनरात्रि है । वारह महीनेका एक वधै होता दै । मनुर्योकी सौ 
व्ैकी परमायु निरूपित की गई दै ॥ 9२ ॥ यह कालात्मक ईश्वर सूय, ग्रह, नक्षत्र 
ओर तारागणके चक्र (ज्योतिश्वकर )मे स्थित होकर परमाणुसे लेकर संवरभरपय॑न्त 
द्वदृहराशिरूप ञुवनकोपमें परिभ्रमण करते हँ ॥ ५३॥ विदुरजी ! इस संव- 
त्सरके पाच भद्‌ हैः-संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर (१)॥१४॥ 
दे विदुर ! जो महाभूतस्वरूप तेजोमण्डलमय सूर्ये, पुरूषोंका मोह निवृत्त करने 
(आयु आदिके व्ययको वता कर विषयासक्तिको निदत्त करने )के यि अपनी 
शक्तिसे बहुप्रकार कर्मशक्तिमयी कारराक्तिको कार्याभिमुख करते इए अन्त- 
रिक्षमे भ्रमण करते है एवं जिनके द्वारा सकाम पुरुपोंके गुणमय यज्ञादि 
कर्मासि स्वरगादिफलका विस्तार होता है, उन पञ्चसंवत्सरप्रवतेक देवका पूजन 
करो ॥१५॥ चिदुरजी बोले । हे ऋषिवरयं ! पितर, देवता, ओर मनुप्योकी जैसे 
अपने २ “मानसे दातवपैकी परमायु होती दै, उसका निरूपण आपने किया । अव 
जो पुण्यात्माजीव महर्खोक आदि कल्पान्तस्थायी रोको रहते ह अथौत्‌ जो देनन्दि- 
नप्रल्यमे नहीं नष्ट होते उनकी गति वणन कीजिये ॥१६॥ धीर जन योगसिद्ध ने- 
त्से सम्पूण विश्वको देख पाते द, अत्व हे भगवन्‌! आप निश्चय कालरूप 
भगवानकी गति जानते ह ॥ १० ॥ मतरेयजी वोटे । सत्य, त्रेता, द्वापर ओर 
कलि, ये चार युग दवै । युगसन्ध्या एवं सन्ध्यांशसहित ये चार युग दिष्य द्वादशा 
सहस्र वधैमे वीतते दँ ॥ १८ ॥ इनका विदोप विवरण सुनो । सत्ययुगका परिमाण 
दिव्य चार हजार वत्सर दै एवं उसकी सन्ध्या व सन्ध्यांशा प्रत्येक चार २ सौ वधै 
अर्थात्‌ आठ सो वधै दै । रसे दी त्रेतायुग तीन सहस्र वत्सर ओौर उसकी सन्ध्या 
व सन्ध्यां प्रलेक तीन २ वधै अर्थात्‌ छः सो वर॑ दै । द्वापर दो सहस्र वधै एवं 1 
उसकी संध्या व संध्यांश प्रत्येक दो दो सौ वप करके चार सो वधै व कलियुग एक सहस्र ‡ 
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(६) इसका विवरण य दै-जितने समयमे यू दराद्च रादि भोगते दै उसको संवत्सर ) 
करते है । इृदस्पति जितने कालम द्वादशा राशि भोगते दै उसको परिवत्सर ओर तीस सौर 
दिनम जो सावन मास दोता हे उसके वारह मीने श्टावत्सर व चन्द्र दाददारादिको जि- 
तने समयमे भोगते है उसको अनुवत्सर णवं नक्षत्र-संकान्त मासके द्रादश मास वत्सर होता ॥ ए 
दे । को कहने दे कि, जव चु पक्षकी प्रतिषदामे संक्रान्ति रोती है तव सौर ओर चान्द्र 
दोनो मासका एक साथ उपक्रम होता है, वदी संवत्सर है । तव सौरमानते एक सामे 
छः दिन वदते है ओर चान्द्रमानते छः दिन वने हे । शम प्रकार द्वादशा दिनके व्यवधानते दोनो 
मास आगे पीछे दो जाते दै । इस प्रकार व्यवधाने तारतम्यसे पांच वर्ष वीतने पर दो 
मलमास पते द तब फिर संवत्सर होता है । 
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{िजषवाव 1 -क६८ कृतीयस्कन्धः । >+ १५३ ॥ 
अयन १ ------------- द स 
| व स्या च स्या प्रत्यक एक र सो वप करके दो सौ वधै जानना । 
॥ 0 दम्य वधै अर्यात्‌ देवतोकि वैसे दै)॥ १९ ॥ युगके आदिम संध्या ॥ 
सर अन्तम सन्ध्यांशा होता दै, जिनका मरः ४,३१२१ रात वधैका मान दै। { 
युग-क ोग इनके अन्तगैत खमयको युग कहते दै । इसी कारम युगविदोपके १ 
मीवधादि विदञेष २ धमै क्यि जते दै ॥२०॥दे विदुर ! सत्ययुगे मनुप्योके ॥ 
आचरणसे धर्मक चारो चरण पूणे ये ॥ वे ही अन्य चुगोमिं क्रमशः वदते इुए { 
३, जधर्के चरणों (भागों ) से एक २ करके नष्ट होते द ॥ २१ ॥ इस त्रिरोकीके ॥ 
॥ बहिभीग अथात्‌ महरलोकसे लेकर बह्मरोकपयैन्त एक सहस्र चतुयगीका एक एक 
‡ दिन ( बह्मके दिनमानसे ) होतादै ओर उतनी ही रात्रि होती दै। उस 
रात्रिम देनन्दिन प्रल्यके अनन्तर ब्रह्माजी शयन करते है अर्थात्‌ खष्टिकाय नहीं | 
॥ कतेता ॥२२॥ रात्रिका अन्त होने पर ख्टिकायका पुनः आरम्भ होता दै । बरह्मके 
१ एक दिनम चोदह मनु भोग करते है॥२३२॥ एकर मनु अपने २ कार्म कुछ { 
1 अधिक इखत्तर (७१) चतुयंगी भोगता दै । मन्वन्तरोमिं मनुवंशीय नरपार्गण ॥ 
| करमदाः उतपन्न होते द्वै, ओर सर्पि, देवता, इन्द्र॒ एवं इनके अनुवर्ती गन्धवादि 
4 
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रत्येक मन्वन्तरं उनके साथ ही उत्पन्न होते है ॥ २४ ॥ यह ॒चतुदशमन्वन्तरा- + 

तमक समय ही मह्याकी देनन्दिनि सृष्टि दै; भिसमं त्रिरोकीकी उत्पत्ति होती दै । ॥1 
3, इसी कम्मानुसार जीवगण तिय ( पञच-पकषी-कीटादि ) मनुष्य, पितर, देव ‡ 
॥ आदि योनिर्योमे उतयनन होते दै ॥ २५ ॥ प्रति मन्वन्तरमे भगवान्‌ अपनी सत्त्व 
१ मूरति द्वारा मनुभादिके रूपमे प्रकट होकर, उनके द्वारा अपने पौरुपको प्रकादित' | 
॥ करते इए विश्वकी रक्षा करते दँ ॥ २६॥ जव बरद्माकी रात्रि आती है तव वह { 
! भगवान्‌ तमोगुणके अंका ग्रहण करके अपने विक्रमको अपनेमेही रुद कर 1 
१ तूष्णी-भावको धारण करते है । उस समय अशेष जगत्‌ भगवानूममे कारु दवारा रीन 
॥ हो जाता दै ॥ २७ ॥ चन्द्र, सूक विना रात्रि ओर दिन जेसे घोर अन्धकारसे 
॥ आवृत हो जार्यै वैसे ही ब्रह्मकी रात्रिम मू-भादि तीन रोक तमोमय (जद ) 
3 होकर उन्ही ईश्वरम कार द्वारा ीन हो जाते ह ॥ २८ ॥ भगवानूकी शक्ति संकधै- 
1 णके सुखसे निकली हुई अभ्निसे उस समय त्रिलोकी जर्ने लगती है । तव उस ॥ 
| अश्चिकी गर्मीसे पीडित शगु आदि ऋषि मदर्लौकको छोड कर जन रोकको चले (३ 
| जाते है ॥ २९ ॥ उसी समय कल्पान्ते दद्धिको प्राक होकर समुद्र, उत्कर क्षोभ ‡ 
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ओर भचण्ड वायुस उठी हुई तरंगोंसे युक्त होकर उस भस्म भये त्रिञचुवनको बोर | 
देते ह ॥ ३० ॥ उस जरके भीतर शोपनागकी शय्या पर योगनिदरासे नेत्र भूद कर ‡ 
1 हरि शयन करते हँ ओर जनकोकवासी जन भगवानूकी स्तुति करते है ॥३१॥ इसी ‡ 
= कार्की गतिसे उपरुष्वित दिनरात्रि दवारा रातवधैमे सवकी आयु क्षीण हो 
जाती है ओर ब्र्माकी मी आयु गतप्राय हो जाती दै ॥ ३२ ॥ ब्रह्माकी आधी { 
आ (५० वधै ) को पराध कहते द । अब पहला पराध वीत गया है ओर 3 
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बाह्यनाम महाकल्प हुआ था । जिस ब्रह्मा उत्पन्न हुए ये; जिन ब्रह्याको शब्द्‌- 1 
व्रह्म कहते ट ॥ ३४ ॥ ब्राह्म कल्पके अन्तमे जो कल्प हुआ उसका नाम पाद्म ( 
{कल्य दै, जिसमे हरिके नाभिसरोवरसे त्रिरोकीमय कमल उत्पन्न इआ ॥ ३५ ॥ 

( व्रह्माके द्वितीय पराके आदिमे वाराह कल्प हुआ, जिसमे हरि भगवानूने वाराह ॥ 
‡ रूप धारण करिया ॥ ३६ ॥ यह द्विपरा्सं्ञक कार अथौत्‌ व्रह्माकी पू्णी आयु, 5 
}{ विकाररहित, अनन्त, अनादि एवं जगत्के आत्मा हरिका एक निमेष ( पलकका ॥1 
^ ्षपकना ) मात्र दै ॥ ३७ ॥ किन्तु यह निमेष भी भगवानूकी सत्ताको किञचिन्मात्र | 
क्षीण नहीं कर सक्ता; यही कहते दै-परमाणुसे लेकर द्विपराधपय्यन्त यह प्रव 
काल समर्थं हो कर भी परिपूर्ण परमेश्वर पर कु ईश्वरता नहीं कर सक्ता! यह | 
तो देह ओर गेहके अभिमानी मायामोहित जीवों पर ईइवरता कर सक्ता दै, | 
ज्ञानमय ईर्वर पर नहीं ॥ ३८ ॥ विदुर ! आढ प्रकृति ओर सोलह प्रकारके { 
विकारोसे आव्रद्ध इस ब्रह्माण्ड का अभ्यन्तर भाग पचास करोद्‌ योजन ॥ 
िस्तृत दै एवं वाहर थ्वी आदि सात पदारथोसे आवृत दै ॥ ३९ ॥ ॥\ 


तदाहुरक्षरं रह्म सर्वैकारणकारणम्‌ ॥ | 

विष्णोधौम परं साक्षतपुरुपख महात्मनः ॥ ४१ ॥ | 

इन आवरणरूप पथ्वी आदि पदार्थोका भी परिमाण व्रहमाण्डकी अपेक्षा उत्तरो- | 

त्तर दशगुण अधिक दै । जिस ईश्वरम प्रविष्ट एेसे २ कोटि कोटि ब्रह्माण्ड परमाणु- ‡ 

तुल्य देख पठते दै, विद्वान्‌ ओर पण्डितजन उसी परमेश्वरको अक्षर-्रद्म ओर सं. ॥ 

पूणं कारणोका कारण कहते दव । वत्स विदुर ! वही परमपुरुष महात्मा विष्णुका पर- ई 
मम्रेष्ट सरूप ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे एकाद्दोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
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द्वादश अध्याय । 

ह्माकी सिका वर्गन । 

मैत्रेय उवाच-इति ते बणितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः ॥ 
1 महिमा वेदगर्भोऽथ यथासराक्षीनिवोध मे ॥ १॥ 


£ श्री ्रत्रेयजी बोले । दे विदुर ! इमने परमात्माकी कालस्वरूप मदिमाका ई 
र यह वर्णन तुमसे किया । अव्र वेदगर्भ ब्रह्मने जैसे खृष्टि की, सो मुक्षसे सुनो "५ १, र 
५ 


(८ --~~~~--= 


न=" 


< 


५4, 


६ [ण 
ध 1 
~ ग 

अधतामिख, तामिख, महामोह, मोह ओर तम* इन पोच अक्ञानकी 
(< करिया ॥२॥ किन्तु इस खष्टिको पापीयसी देख कर ब्रह्माजी प्रसन्न ४ 
न इए । तब फिर भगवानूके (प मनको त ॥ 

अवकी वार विधाताने सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार; दः 

स त यवो मनसे उत्पन्न किया ॥४॥ ओर इन पुत्रस बोले कि 
-+ुत्रगण ! प्रजा उत्यजञ करो !” किन्तु वे जन्मसे ही मोक्षधर्मेधारी एवं वासुदेव- }{ 
परायण ये अतएव उन्होने ्रदृत्तिमागेमे चलनेकी इच्छा नहीं की ॥ ५ ॥ इस प्रकार ॥ 
आ्ञाको टार कर पुत्रोने अनादर किया, तव ब्रह्माको पुत्रों पर घोर क्रोध आ गया, 
किन्तु ब्रदमाने उस क्रोधको रोका ॥६॥ उदि द्वारा करोधका निग्रह भी किया पर वह ॥ 
दोनो भुङटीके मध्य होकर शीघ्र एक नीरलोहित-वणैवाठे कुमारके रूपमे निकल १ 
पदा ॥ ७ ॥ वही संपूण देवतोके पूर्वज भगवान्‌ भव शिवजी ) है । सो उत्पन्न 
छेते ही वह कुमार रोकर कहने र्गा कि शे विधाता ! हे जगतके गुरु! भेरा | 
नामकरण करो ओर सुत रहनेको स्थान दो” ॥ ८ ॥_ उसके ये वचन सुन उसका { 
1 परिपान करनेकी इच्छासे भगवान्‌ ब्रह्मा, भद्रवाणीसे बोले कि--““त॒म रोदनन ‰ 
॥ करो, भ तुम्हारा कहा पू करता ह ॥ ९ ॥ दे सुरश्रेष्ट ! उत्पन्न होते दी धवबडाये ॥ 
‡ इए वारकके समान तुम रोने गे, इस कारण प्रजागण तुमको रुदर करेगे ॥ १०॥ { 
॥ द्य, इन्दिय, भरण, आकार, वायु, अश्न, जल, एष्वी, सूय, चन्द्रमा, ओर तप; 1 
$ भे लहार स्थान है, निनकी रचना उमस प्रथम ही भने कर दी दै ॥११॥ मन्यु, | 
}{ मल, महिनस, म॒हान्‌, शिव, क्रतुध्वजः उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, शतव्रत;-- 
{ ये तुम्हारे नाम है ॥ १२ ॥ धी, ति, उशना उमा, नियति, सर्पि इला, अग्विका, 
1 इरावती, सुधा, दीक्षा ओर रुद्राणी; हे रद ! ये तुम्हारी खिर्यौ दै ॥ १३॥ सहित 
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खि्योके इन नाम ओर स्थानोंको रहण करो ओर प्रजाओंको उत्पन्न करो, क्योकि तुम 
प्रजापति हो” ॥१४॥ इस प्रकार जगद्धर बरह्माकी आज्ञा पा कर भगवान्‌ नीररोदित' 
अपने सत्व, आकृति ओर वभावके अनुरूप तीन्रतेजयुक्त अपने तुल्य ( तामसी ) 
॥ प्रजा उतपन्न करने कगे ॥१५॥ रुद्रके उत्पन्न किये हुए असंख्य रुद्‌ अपने तेज ओर 
१ तीब्रतासे चारो ओर जगत्के भ्रसनेके स्यि उत हु । यद देख कर व्र्माजी 
॥ शकित हो रुदरसे कहने रगे ॥ १६ ॥ “सुरश्रेष्ठ ! वस अव देसी प्रजा न उत्पन्न 
| 


# तम नाम है अपने रूपके अप्रकाशका । मोह नाम ह अहंबुद्धिका । महामोह नाम है 

भगकी इच्छाका । तामिन्न नाम है भोगेच्छाके प्रतिधातसे उतपन्न करोधका । अधतामिल् नाम 

% दे मोगेच्छानाश होने प्र ^ ही मर गया” इ दधिका ! यही कहा दै-“तमोविवेको मोहः. 

स्ादन्तःकरणविभ्रमः । महामोदस्तु विङेयो आम्यभोगलेषणा ॥ मरणं द्न्धतामिन्लं तामिस्रं 

॥ क्रोध उच्यते । अविद्या पन्रपरवैषा ्रादर्भूता महात्मनः ॥ पातंजरि-योगश्ासर भी कहता 
+ े-अविास्मितारागेाभिनिवेदाः प॑चडेशाः । 
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3, करो । ये सव अपने तीव्र न्रे मेरे सहित मानों दृशो दिशाभंको जलाये देते 
है ॥ 9७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, तुम प्रथम जाकर सव प्राणियोको सुख देनेवाला 
तपर करो । तपसे ही तुम इस जगतुको जेसा कि यह प्रथम था, उष्पन्न कर सकोगे 
॥ १८ ॥ तपके ही द्वारा इन्द्ियोके स्वामी अन्तयौमी ओर परम-ज्योतिःस्वरूप 
भगवानूको मनुप्य सहजमें प्राप होता है ॥ १९ ॥ श्री भत्रेयजी वोे । इस 
भ्रकार बरह्माकी आज्ञा सुन कर भगवान्‌ रुद्र, बरह्माजीकी प्रदृक्षिणा करके ओर 
^“ बहुत अच्छा " कह कर तपके यि वनको गये ॥ २० ॥ फिर भगवान्‌ बरह्मा 
सृष्टिक लिये चिन्ता करने खगे, तव भगवानूकी राक्तिसे युक्त ब्रह्मके शरीरसे 
निप्रलिखित दशा पुत्र उत्पन्न दुष; जिनसे सृष्टिका विस्तार हुभा ॥ २१ ॥ 
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, करतु, गु, वसिष्ट, दक्ष ओर दशम नार- 
जी ॥ २२ ॥ ब्रह्माकी गोदसे नारदजी, अगुष्टसे दक्ष प्रजापति, प्राण (इवासा से 
वसिष्ट, त्वचासे शगु, करसे करतु ॥ २३ ॥ नाभिसे पुलह, कानसे पुलस्त्य, सुखसे 
अंगिरा, नेत्रसे अत्रि ओर मनसे मरीचि ऋषि उत्पन्न इए ॥ २४ ॥ वरह्माके दक्षि- 
णम्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसमे स्वयं नारायण स्थित हँ । ओर अधर्म बह्मकी 
पीठसे उत्पन्न हुआ, जिससे लोकोकी भयङ्कर त्यु होती दै ॥ २५ ॥ फिर बरह्मके 
हदयसे काम, श्कुदीसे क्रोध, ओष्टसे लोभ, सुखसे वाक्य, मेद्‌ देशसे सिधु, ओर 
पायुदेरसे पापका आश्रय निक्रौति, ये सव उत्पन्न हए ॥ २६ ॥ देवहूतीके पति 
भ्रमु कर्दम प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मकी छायासे उत्पन्न हुए । इसी प्रकार यह बिइव 
बह्माके मन॒ ओर शरीरस उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ व्रह्माके एक वाक्‌ नाम सुन्दरी 
कन्या उत्पन्न इद, उस मनोदारिणी एवं अकामा कन्याकी कामना ब्रह्मान कामो- 
न्मत्त हो कर की-एेसा हमने सुना दै ॥ २८ ॥ पिताकी बुद्धि अधर्मे ठिघ् देख 
कर मरीचि आदिक पुत्रगण सबिनय वचन कह कर उनको इस प्रकार समक्चाने 
खगे ॥ २९ ॥ ““भगवन्‌ ! आप जिस कायम प्रवृत्त दँ उस कार्यको प्रथम किसने 
न किया होगा ओर न आगे कोई करेगा । आप प्रथु होकर कामका दमन न 
कर दुहितागमन करना चाहते दवै! ॥ ३० ॥ दे जगदुर ! महातेजस्वियोको भी 
यह काय्यं कभी कीर्तिकारी नहीं हो सक्ता; क्योकि उन्दी तेजस्वी महातमागणके ॥ 
चरि्रोका अनुकरण करके रोग कल्याणको प्रा होते दै । अतः यदि अनुकरणीय- 
चरित्रोंका चरित्र निकृष्ट होगा तो संसारमात्र कुमार्ग पर आरूढ होगा ॥ ३१ ॥ उस 
महामहाशन्तिसम्पन्न ईङ्वरको श्रणाम दै, जिसने अपनेमे स्थित इस विश्वको 
अपने तेजसे प्रकट क्रिया । वही इस समय धर्म्मकी रक्षा केरे” * ॥ ३२ ॥ 
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‡ त्मामे उत्पन्न है, अतएव पुरारणोमिं मरीचि आदि ब्रष्माके मानसिक पुत्र कयित द । ब्रह्मा अपनी { 
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१, करममदाक्तिरूपिणी मायार्बभावरूप कन्या्मे आङ्ष्ट एवं भोग॒करनेके व्यि उन्मत्तप्राय हो- | 
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॥ ब्ल नाम आत्माका दै । मरीचि आदि धानादिका नामान्तर्‌ दै । वे पानादि ज~ 1 
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इस अकार कह रहे अपने पुत्र भ्रजापतिर्योको आगे देख कर प्रजापतियोके पति 





ब्रह्मने जित हो उस शरीर( वासना )को त्याग दिया ॥ उस वोर तनुको 
(0 ज्या, ००६५५०८ विदाम स्थित है॥३३२॥ 
$ एक समय ब्रह्माजी | विचार रहे थेकिये सव रोक जैसे प्रथम ये वैसे हीमे 
कैसे उत्न्न करेगा ! तव चारो सुखसे चार वेद उत्पन्न इणु ॥ ३४ ॥ एवे चार 
प्रकारके अभ्निदोत्र, यक्ञविार, चार उपवेद, न्यायशाख, धमके आचरणमय 
चार चरण, चार आश्रम ओर उनकी इृततिर्योः यह _ सव बह्यके चारो सखि 
उतपन्न भा ॥ ३५ ॥ श्री (० ५ रजी बोले । दे तप्ेधन ! आपने कहा कि विधा- 
ताने वेदादिकको अपने उत्पन्न किया । जिस २ वस्तुको जिस २ मुखसे 
ब्र्ाने उतपन्न किया सो कृपा करके किये ॥ ३६ ॥ श्री मेत्रेयजी वोले । 
बहक पूवं खसे रद, आयुद ८ वैद्यकशाख ), शाख (अभ्रगीत मन्त्र सोत्र 
हयेताका कर्म ) ओर दक्षिण अलसे यरवद्‌, धलुर्वेद < युद्धविदया ), इज्या (भध्व- 
सका कर्म )' तथा पश्चिम सुलसे सामवेद, गान्धर्ववेद ८ गानविदया ), स्तुति 
सतोम ( सङ्गीतरूप सोत्राथैरचित ऋसमुदाय -उद्राताका कम्म ) एवं उत्तर सखस 
अथर्ववेद, स्थापयेद्‌ ( अनेक भरकारकी कारीगरी ), भायश्चित्त ( बह्माका कम्म ) 
आदिः उतयन्न हुए ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ स्वैदरौन ब्रह्मने चारो सुखोंसे इतिहास- 
पुराणस्वरूप पञ्चम वेद उत्पन्न किया ॥३९॥ बरह्मके पूवं सुखसे पोडसी ओर उक्थ 
(यक्ञका अगरूप प्रधान कमैविरोष ), दक्षिण सुखसे पुरीषी ( अभ्िचयन ) ओर 
{ अश्नष्टोम व पश्चिम सुलसे आसोय्यौम, अतिरात्र एवं उत्तर मुखस वाजपेय ओर 
गोसव नाम य्ञभेद उत्पन्न हुष्‌ ॥४०॥ ब्रह्माजीने विद्या, दान, तप ओर सल्य* इन 
चार धम्भैके चरणों ओर वृत्तिसहित बह्मचयै, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सेन्यास-इन चार 
कर स्वभावराक्तिम मिलति रोने लगे ओर खटिचैतन्याभिमानी होनेपर शञानादिक, आ- 
॥ त्माको उसी कार्ये निकृत्त कते दु कटने रुगे कि आत्माका यह पू॑स्वभाव नहीं है 1 
मात्मा किसीके संसर्गसे बलवान्‌ एवं किसी्मे मिल्नेवाला नहीं दै । आत्मा यदि मायामे 
॥ मिरू जाय तो वासना ओर मन आदि सभी राक्तियों मायामे लिप होगी । ेसा होने प्र सुक्ति 
1] 
१ 
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(आत्माके स्वभाव)का ना स्वयंसिदध है । अतएव क्रषिरूपी शान आदि आत्माको मायामे 
लिपिहोने व भोग करने निवृत्त कते है । ब्रद्माकी कन्यके साथ मोग॒करवेकी इच्छा 
का तात्पर्यं यही है । ओर विषणुस्मरणका तातपयै यह हे कि शान आदि शक्तियों जीवात्माको 
परमात्मक चैतन्यसे चैतन्यमय रखनेके स्वि आत्मामे मिली हुईं दै, वे हितकार्ययमे निरत 
हरं । यर्दा पर व्यासजीने यह रूपक कर्पित किया है । 

#कषतरशकी इेशवरक शानसे शुदिका नाम शौच या विया है । प्राणियोको अभय देनेका 
नाम दान बा दया हे । प्रथम स्कन्धम तप, शोच, दया व सलय ये चार चरण धर्मके कह 4 
आयि (= उस स्थलसे ओर याते विरोध न जानना । स्यृतिका इस प्रमाण है यथा-ेत्र- 
„रत्येदवरज्ानादिशदिः परमा मता 1” ^भूतामयप्रदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌” इति १ १ 
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आश्रमोंको पूर्वादि मुखस यशराक्रम उत्पन्न किया ॥ ४१ ॥ सावित्र ( बरह्मचय्यैव्रत ), 
प्राजापत्य ( उपनयन संस्कारसे लेकर गायत्रीको पद्‌ रहे द्विजका त्रिरात्र्त ), 
व्राह्म ( व्रताचरण करनेवालेका एक संवत्सरमे वेदाध्ययन ), उृदत्‌ (नैष्ठिक ब्रह्म 
चर्य्य) ये चार रत ओर वातां (अनिषिद्ध कृपी आदिकी वृत्ति), संचय 
(याजनादि त्ति ), शालीन (अयाचितवृत्ति ), दिलों (कटे हुए सेते गिरे 
अन्नको वीन कर लाना, यह इत्ति), ये चार दृक्तिर्यो भी व्र्मके पूर्वादि 
सुरवोसि यथाक्रम उतपन्न हुदै ॥* ॥ ४२ ॥ अव चार प्रकारकी वानप्रसथदृत्ति 
वणेन करते दैः तेखानस, वालखिल्या, ओदुम्बर, फेनप; ये चार वानप्रस्थ दृत्तियौ 
जर कुटीचर, वह्लोद्‌, हंस, निष्किय; ये संन्यासदृक्तिय बरह्माके सुखोंसे यथाक्रम 
उत्पन्न इह । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ट दै! ॥ ४३॥ एवं आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), 
त्रयीविद्या (धमै-अर्थ-कामदायिनी वेदविद्या) ओर दण्डनीति, एवं व्याहृति (भूः, 
सुवः, स्वः ) ्रणव ( ओंकार ); ये सव व्रह्माके हृदयाकाशसे उत्पन्न हुए ॥ ४४॥ 
बह्माके रोमसमूहसे उष्णिक्‌ छन्द्‌, त्वचासे गायत्री, मांसपिण्डसे त्रिष्टुप्‌, अस्थि- 
चयसे जगती ॥ ४५ ॥ मासे पंक्ति ओर, प्राणसे बृहती छन्द उत्न्न हुआ । 
देसे ही व्रह्माका जीव, स्पदसं हक ( कवगौदि पञ्चव् ) वणी, एव उनका शारीर 
स्वर ( अकारादि ) वणं विख्यात इणु ॥ ४६॥ ब्ह्माकी इन्दो, ऊप्मा संक्तक 


7 7 1 


वि 


<+ 


भिर 


म 
“> 


षका 


* चारो त्रत ब्रह्मचय्थदत्ति है ओर वार्ता आदि गृदस्थाश्रमकी वृत्तया है--रेसा 
जानना ॥ 

† ्र्मदशनकी इच्छसे जो तप करनेके लिये वनमे जा कर ब्रह्मचर्या करते द उनकी वन 
चारी वा वानप्रस्थ संशा दै । इनकी चार प्रणी ह । १ वैखानस ये गिरे दए नष्ट अन्न, वा कदत 
खा कर उसी तु रद कर व्रहमानन्दका उपभोग करते हे) । २ बाटलिल्या @ संचयकी चेष्टा 
नदीं करते, नित्य नवीन आहार पा कर पुरानेको त्याग देते हे ओर ब्रह्मानन्दे मन रहते ह)॥ 
३ ओदुम्बर (वे ्रकृतिकी शोभामे सुग्ध दो कर, कुटीर बा आश्रम नहीं बनाते, जहां रात दो गई 
बही पट्‌ गये रात वरिता दी, प्रातःकाल होने प्र जिधर चाहा उभर जा कर फलाहार क्वा, 
इसी भांति शरीरपालनपूवेक बरहमानन्दका उपभोग करते दै ) । ४ फेनप (ये स्तना दिसा- 
वृत्तिरीन होति द कि अपने हाथमे दृशे फल फक तक नहीं तोडने, स्वयं पतित फल आदिके 
आहारे काठयापन करते ब्रह्मानन्द भोगते ह ) । बरह्मचर्यं वा वानप्रस्य साधवः आश्रम हे ओर 
संन्यास सिद्ध आग्रन दै। इसमे भी चार संप्रदाय वा श्रेणी दै । १ कुटीचर वि आश्रमे री 
वना कर आत्मधर्मका पालन करते दै, कदी जति न्दी ) । २-वह्ोद (ये कर्म्तादि तयाग कर 
केवल क्ाननिष्ठ होते है )। ३-ह॑स (वे परमदंस् अर्थात्‌ केवलमात्र शाननिष्ठ होते द, 
इनको देहाभिमान नदीं दता ) । ४-निष्किय (वे लोग परमात्माका आत्मामे दैन करके 
मुक्त दो जाते द )। 
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मध्याय १३ -------------------------- 
$ (क, प, स, द ) बणे, जोर बर, अन्तस्थ संक (य, र, ल, व 9) बण हुए । एवं ॥ 
॥ उनके विहारसे षड्ज आदि सात स्वर उत्यन्न इए ॥ ४७ ॥ यह ब्रह्माजी शब्द््मूि ॥ 
‡ ह एवं व्यक्त (वेखरीनाम वाक्यरूप मापा ) ओर अन्यक्तं (-म्रणव )~ उभयात्मक 
है । अतषव इसी प्रणवसे ही परिपूणैसवरूप परमेश्वर नित्य आबिभूत ह; जो परमे- 
॥ श्वर सर्वत्र व्याप एवं अनेक इन्द्रादि शक्तिर्योते उपदृंहित ह ॥ ४८ ॥ तदनन्तर ~ ॥ 
ह्याजी उस पूर्वोक्त नीहारमय शरीरको त्यागकर अप्र शरीर ग्रहण कर सृष्टि { 
करे तत्र इए ॥ ४९ ॥ किन्तु हे बिटुर ! बहाजीने देखा कि महावीयाटी ॥ 
अरपियौकी भी सट वृद्धिको नहीं प्रा हुई । तव सष्टिकी बृद्धिके ज्य ब्रह्माजी ॥ 
{ फिर चिन्ता करने कगे कि अरो, यह वदा ही जद्धत व्यापार दै! भे सवत्र ग्या 
॥ तथापि प्रजाोकी बृद्धि नहीं होती ! निश्चय ही इस विषयमे देव हमारे भ्रतिकूूल 1 
॥ ह॥ ५० ॥ ५१ ॥ इस प्रकार दैवकी ओर दृष्टि करके यथोचित विचार कर रदे च- ¢ 
१ ह्याका बह शरीर स्वयमेव दो खण्ड होगया । इसीसे रोकमे शरीरको काय कहते ॥ 
॥ ह ॥ ५२ ॥ उन दोनो खण्डोसे एक पुरुष ओर एक खी उतपन्न हु । पुरुष तो स्वराट्‌. ॥ 
स्वायंञुव मनु हुए ॥ ५३॥ ओर खी रातरूपा रानी इदं । शतरूपा, महात्मा ‡ 
स्वाय॑सुव मनुकौ खी हु । तवते प्रजा, मिथुनधमे( मेथुन )के दवारा इृद्धिको प्रा { 
होने रगे ॥ ५४ ॥ स्वायंभुव मनुके शातरूपा रानी पोच सन्तान इष्‌ । प्रियव्रत | 
सौर उत्तानपाद्‌; ये दो पुत्र ओर आकूति, देवहूति एवं प्रसूति; ये तीन ‡ 


न 


ड 
॥ कन्या ॥ ५५ ॥ 

| आदिं सुचये प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाम्‌ ॥ 

॥ दक्षायादात्मरसूतिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥ ५६ ॥ 
मलुने आकूतिका विवाह, रुचि प्रजापतिसे; ओर देवहूतिका विवाह, कदैम 
। 

| 
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भरनापतिसे; एवं प्रसूतिका विवाह, दक्ष प्रजापतिसे कर दिया, इन तीनो कन्याओकि 
वंशासे जगत्‌ परिपूणे हो गया ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीभागवते कृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


१ ~ 





योदश अध्याय 1 
चकर अवतार ओर पृथ्वीका रसातरसे उद्धार । 
श्रीक उवाच-निशम्य वाचं वदतो युनेः पुण्यतमां सृप ॥ 
भूयः पग्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथादृतः ।॥ १ ॥ 
{= बोले 1 हे चप ! भत्रेय सुनिकी उक्त पवित्र वाणी श्रवण क- 


1 


रके वासुदेवी कयार्मोका आाद्र करनेवाले ` चटुरजीने फिर प्रम किया ॥ १ ॥ 
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॥ श्रीविदुर मेत्रेयजीसे बोले । दे सुने! वरह्मके प्रिय पुत्र सन्राय्‌ स्वायंसुव मनुने 
॥\ प्रियपत्ली शतरूपाको पा कर फिर क्या किया  ॥ २ ॥ हे सत्तम ! आदिराजा 
‡ राजधिका चरित्र सुञ्षसे किये; क्योंकि वह राजा भगवद्भक्त है अतएव उनके च 
1 रित्ोमे सुस श्रद्धा दै ॥ ३ ॥ मुनिवर्यं ! जिनके हृदयम सुङुन्द भगवानूके पादार- 
‡ विन्द विराजमान द्वौ उन पुरुपोके गरणोका श्रवण ही पण्डितगणने सम्पूण पुरुपोके 
? चिरकालके श्रम द्वारा उपार्जित श्रवणादिका सुल्य फल कठा दै ॥ ४ ॥ श्रीथुकजी 
॥1 कहते ह कि प्रायः शरीङृष्णचनदर जिनके अंकमे अपने चरणारविन्द रखकर शयन करते 
१ भे उन विनययुक्तं विदुरके वचन सुन कर एवं उन्दीके द्वारा भगवद्भुणवणीनेम प्र 
{ रिति लते कर, रोमांचयुक्त दै शरीर जिनका धेस ञत्रेय सुनि वोले ॥ ५ ॥ श्रीमेत्रे- 
॥ यजी वोले । तव अपनी भाय्यौ सहित उत्पन्न स्वायंभुव मनु अजछि बोध कर प्र- 
{ णतभावसे ब्रह्माजीसे बोले कि ॥६॥ “आप ही एक सम्पू्णी प्राणियोके उत्पन्न करने 
वाले, दृत्ति-विधाता ( अतएव ) पिता ह । यद्यपि आपको हमसे कोई आकांक्षा 
नहीं है तथापि हमको आज्ञा दीजिये । हम क्या करं १ जिससे आपकी सेवावा 
{ श॒शरूषा हो ॥ ७ ॥ हमारी शक्तिसे होने योग्य सम्पूणं कर्मोमिं किस कम्मसे आपकी 
{ शश्रूषा हो सक्ती दै सो किये । दे विसु ! आपको नमस्कार दै । भगवन्‌! 
आपकी सेवासे इस लोकम यशा ओर उस लोकम सुगति हमको मिटेगी (क्योकि 
पिताकी सेवा ही पुत्रका एक मात्र कतेग्य दै)” ॥८॥ श्री व्रह्माजी वोले । हे तात! 
हे क्षितीइवर ! तुम्हारा कल्याण हो, मँ ठमपर प्रसन्न ह, क्योंकि तुमने निष्कपट 
दयसे स्वयं यह कहा कि--““ आप हमको आक्ञा दीजिये, ” ( इस श्ये तुम 
सुपुत्र हो ) ॥९॥ हे बीर! पुत्रको पिताके प्रति फेस ही भक्ति करना उचित है। 
अप्रमत्तभावसे अहङ्काररहित हो कर समादरपू्वक पिताकी आक्ञाका पालन ओर 
)[ पला करना विधेय दै ॥१०॥ सो, तुम इस रानीमे गुणआदिरे अपने सदश सन्तान 

उत्पन्न करके धर्मस ए्रथ्वीका पालन ओर यज्ञ॒ करके यक्ञपुरुपका भजन करो 
१ ॥ ११॥ हे चप! इस प्रजापालनसे मेरी परम छुश्रूषा होगी ओर परमेदवर भग- 
वान्‌ तुम्हारे प्रजापालनसे तुम पर प्रसन्न होगे ॥ १२ ॥ पुत्र, ! हरि भगवानूको तष्ट 
करना सवका ही कतैव्य दै, क्योकि जिन पर य्तपुरुप जनादन भगवान्‌ नही प्रसन्न 
इष उनका सम्पूण कर्मभि श्रम विफल द ! क्योकि उन्होने स्वयं अपने आव्माका 
अनादर किया (तो कसे उनका कल्याण हो सकता है १) ॥१३॥ मनु बोले।दे 
पाप नाशन ! भ आपकी आ्ञाका पालन करू गा किन्तु हे प्रभो! मेरे ओरमेरी { 
प्रजाओंके रहनेका स्थान तो बताइये ॥ १४ ॥ क्योकि जिस पर सव प्राणी रहते दै | 
वह प्थ्वी लो महाजल दवी इई दै । दे देव! परथ्वीदेवीके उद्वारका कोद प्रयल ॥ 
कीजिये ॥१९॥ श्रीत्रेयजी कहते हें । इस प्रकार ्वीको जर इवीडुई देख ( 
कर ब्रह्माजी अपनी बुद्धिर्मे चिरकाल तक चिन्ता करते रदे कि म षष्वीको जके, १ 
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अध्याय १३] 6 कतीयस्बन्धः । >26+ 


| 
कैसे का$ १ ॥ १६ ॥ ने एकवार जरूपान कर छिया था किन्तु फिर मेरे + 
। करते समय उत्पन्न हुए जरम इव कर थ्वी रसातलको चली गई, अव ५ 
क्या करना चाहिये? क्योकि जगदीङ्वरने सु्चको खृष्टि करनेकी आज्ञा दी 
ड ॥ १५ ॥ किन्तु सुक्षे विन्ता क्यों करना चाहिये १ जिसके हदयस म उतपन्न { 
इमा हैं वह ईश्वर मेरा कतेग्य अपनी सहायतासे पूणं करेगा 1'› हे भनघ! देसा + 
विचार छर रहे ब्रह्माकी नासिका के चिद्रसे सहसा एक अगुष्ट भरका वाराहदावक [ 
निकल पद़ा+ ॥१८॥ हे बिदुरजी! ब्रह्मके देखते ही देखते वह वाराहरि्ं आकादा- १ 
म ही हाथीके बरावर हो गया । यह एक महा अद्भत व्यापार हुजा ॥ १९ ॥ तव | 
मरीचि आदिक ऋषि ओर सनकादि कुमार एवं स्वायंभुवमनु सहित ब्रह्माजी 1 
उस शकररूपको देख कर नाना भरकारकी तकंणा करने रूगे ॥ २० ॥ कि यह शक- 
ररूप जीव क्या दै! यह कौन दिग्य जीव मेरे आगे अवस्थित दै १ अहो वदे | 
आश्वयैकी बात तो यह है कि यह मेरी ही नासिकासे उत्पन्न हुआ ॥ २१ ॥ ओर 
ने देला कि यह अगूढ भरका था परन्तु मेरे देखते २ क्षण भरम भारी शिलाके 
इतना वदा टो गया ! अवदयमेव कदाचित्‌ यह यज्ञपुरुष भगवान्‌ ह, मेरे मनको 
अपनी मायामे मोहित कर रहे दर ॥ २२ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजी अपने पुत्रोंसहित 
विचार कर रे ये कि भगवान्‌ यज्ञपुरुष एक बडे पर्वतके सदश हो कर गर्ज ॥२३॥ 
दृशदिशाओम उस गसन शब्दकी प्रतिध्वनि होने गी ओर ब्रह्मा एवे सव मरीचि 
भति द्विजोत्तम सुन कर हर्षित इए ( यह जान कर कि अव हमारी इच्छा पूण 
इई ) ॥ २४ ॥ अपने सेद्‌को नष्ट करनेवाडे मायामयकायाधर वारादरूप हरिका 
धुर शब्द्‌ सुन कर, जन, तप ओर सल्य-खोकके रहनेवाले मुनिगण तीनो वेदोके 
पित्र मंत्र पद कर भगवान्‌ यरपुरुपकी स्तुति करने रगे ॥ २५ ॥ अपने गुणानु- 
वादरूप वेदृका सुनियों दवारा पाठ सुन कर पुनः गजेन्द्र रीलाशील वाराहजीने गजँ 
कर्‌ उस्‌ प्रर्यङे माजर भ्रवेदा किया ॥ २६ ॥ फोदते समय कठोर शरीर ओर 
ई कठोर रोम व त्वचावाखे, आकाडचारी एवं परध्वीका उद्धार करनेवाखे वाराहजी 
‰ ग्ेनके बा फटकारते इए, पढ उटा कर, अपने खुरोसे मेघावलीको तादित करते 
+ ओर भपनी ङक निकली इ दं्टाके भ्कारासे श्न्यको भ्रकाशित करते हु 
* यदि को शंका क कि ईष क्या गाके दारा श्वीका उदार नहीं कर सक्ते ये जो 
‡ सयं श्र अवतार छिवा १ उसका उततर यड्‌ दै कि नदा ईशवरका रजोगुणी अशा है । इनका 
] काय्य केबल सट दै न क सटी र्षा; इसी ल्य ईने सगुण (जिसका कारय पालन 
करना है) मय शकर अवतार छ्कर भरा का उडार किया । 
ष 6५ मनेकानेक स्थो पुट किया गया द कि जगत्की उत्पत्ति, पाठ्न ओर संहा- ) 
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लवि जो समयर्‌ प्र निग दो कर्‌ मी करमशषः अपनी ही मायाके सत्व रज, तम- 
स्न तीनो रार्णोका महण करके सगुण हेते ह बह इरि परमेश्वर भक्तवस्सर है । 
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| देख पडे ॥ २७ ॥ श्ूकररूपधारी यज्ञपुरुष सूघ कर पथ्वीको ददते २ ( शकर ४ 
1 हरेक वस्तुको नाकसे ही सूघ कर पहचानता दै ) करालद्टायुक्त अकराल (प्रसन्न) ॥ 
: नेत्रोसे स्तुति कर रहे वा्यणोकी ओर कृपाकोर कर जलम फद पदे ॥ २८ ॥ 
}/ भगवानूके अंग वञ्जतुल्य कठोर थे, अतएव बडे वेगसे फौदे इए यज्ञशवरके अंगोकि 
14 आघातसे जल जो फट गया ओर उछला सो मानो सुद्की कोख फट गई ओर 
शब्द्‌ जो हुआ सो मानो वह तरंगरूप बढ़ी २ भुजा उढा कर आते हो चिलाने 
[ ल्ग कि-““ हे यज्ञपुरुष! मेरी रक्षा करो ।' ॥ २९॥ किर यज्ञपुरुष श्ुरपर 
(जिसका अग्रभाग आयत अर्यात्‌ चौडा होता दै ) ररके न्याय सुरोंसे जल फाडते 
अपार समुद्रके भी पार ( नीचेकी सीमा ) पर पटच गये ओर वहौँ पथ्वीको 
देखा । प्रथम योगनिदरासे शयन करते समय जिस जीवोके रहनेके स्थान अर्थात्‌ . 
भूमिको अपने लीन कर लिया धा उस पृथ्वीको अनायास यदि भगवान्‌ उढा लावे 
तो कोद आश्वयै नहों दै ॥ ३० ॥ तव इवी हुईं भूमिको अपनी दंष्रा पर छ्यि इए 
रसातरसे निकल कर भगवान्‌ वहुत ही शओोभाको प्रा इए । इतनेमे जलके भीतर 
हिरण्याक्ष देत गदा हाथमे उखाये सामनेसे आता इआ देख पड़ा । उसने 
आकर वाराहजीकी राह रोकी तव भगवानूको वडा ही क्रोध आया ओर 
सुख कोपके आवेशसे सुददोनचक्रके समान लार होगया । तव उसी जरम असय 
विक्रम देको रीलापूर्वक सिंहविक्रम भगवान्‌ वाराहजीने मार डाला । उसके 
रक्तसे गण्डस्थर ओर तुण्ड रक्तवणं हो गये, जिनसे वह भगवान्‌ जिसके गेरिक गिरिको 
ीलापूर्वक खोदनेसे दांत ओर ञडादंड अरुण हो गये हों रेस गजराज जान पढ़ने 
लगे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ तमारतुल्य नीलवण वाराहजी श्वेतवणं दंष्राकी कोटि पर 
गजराजसददा ीलापूवक प्रध्वी उढाये इए देख पदे । तव उनको पूतया परमेश्वर 
जान कर ब्रह्मा आदि सवर महपिं व मनु वेदमय वाक्योंसे स्तुति करने रगे ॥ ३३॥ 
ऋपि वोले । दे अजित ! दे य्तभावन ! आपकी जयजयकार हो । वेदत्रयीमय अपने 
शरीरको हिला रहे वाराहजीको (यह भी शूकर, कत्ता आदिं जातिके पञ्यओंका नियम 
दैकिवे भीग जाने पर देह फटकार कर पानी श्ञाद्‌ डारते दै ) नमस्कार दै । 
जिनके प्रत्येक रोमके द्रौं समग्र यक्त लीन हँ उन भूमिके उद्धाररूप कारणसे 
शकररूपधारी इहरिको नमस्कार दै ॥ ३४ ॥ हे देव ! निश्चय आपके इस यज्ञमय 
पित्र रूपको दुराचारी रोग नहीं देख सक्ते । आपके रीरकी त्वचामें छन्द ओर 
रोमावलीमे कुश, नेत्रयुगरमे आज्य ओर चारो चरणोंमे चातुरदोत्रीय कम है ॥३५॥ दे 
ई ! तुम्हारा तुण्ड ही सुट ६, दोनो नासिकाचिद्र सुवा दै, उद्र ही इदा (यज्ञीय 
भक्षणपाव्र ) दै। कानके दद्र चमस ( यक्तपात्रभेद ) दै, खुख प्रारित्र ( बरहम 
मागका पात्र ) दै । सुखाभ्यन्तरचिद््‌ ही सोमपान्र ( यज्ञपात्रविदोप ) दै एवं आ ( 
पक्रा भोजन ही, दे भगवन्‌ ! अम्निदोत्र है ॥ ३६ ॥ ग्रथ ! आपका वारम्बार अभ्यु. 
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दीक्षा (दीक्षणीय इष्टि) दहै, भ्रीवादेश दी उपसद्‌ ( तीन इष्टिविरोष ) 
१.८ ( दीक्षाके अनन्तरकी इष्ट ) व उद्यनीया ( समालिकी इष्टि ) ‡ 
दोनो दं है, भरवम्यै (प्रसेक उपसदके प्रथम कर्तब्य महावीर नामक यज्ञवि- 
केष) जिद्धा है ओर सत्य (होमरदित अश्न) एवं आवसर्थ्य ( उपासनाभ्ि ) आपका ‡ 
शिर है । हे यकपुरुष ! तुम्हारे पञचमराण ही चिति (यल्ञाथै इष्टकाचयनकर्म) है ॥३७॥ { 
सोमयज्ञ वा सोमरस आपका वीयं है, प्रातःसवन ही आपका आसन वा बाल्यावस्था ॥ 
है । आपकी त्वचा-मांसादि सात धातु दी अन्निष्टोम, अल्यञ्निष्टोम, उक्थ, पोडी, 
वाजपेय, अतिरात्र ओर आोय्यौम नाम सात यज्ञविरोष दै । द्वादशाहादि अनेक 
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छोटे बडे यज्ञ आपके शरीरकी संधयो ह । असोम यज्ञ एवं ससोम कतु, ये दोनो प्र- || 
कारके -अनुष्टान तुम्हारे शरीरके बन्धन है ॥३८॥ आप ही सम्पूणौ मंत्र, देवता, द्रव्य, ई 
करतु ओर सामान्य यज्ञ एवं क्रियामय है । वेराम्य (देखे ओर वे देखे कमफल की इच्छसे 1 
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रहित होना )से उतपन्न भक्तिके द्वारा प्रात मनकी निश्चलतासे जो जान मिरताहे,- 
वही क्ञान आपका खवरूप हे । आप ही सवको विद्या (आत्मज्ञान) देनेवाले दँ, अतएव 
समग्र विश्वके विद्याविषयक गुरु जो आप है उन्हे वारम्बार नमस्कार हे ॥ ३९ ॥ ( 
आपकी दंदराके अग्रभाराकी कोटि ( किनारे ) पर धरी हुई पर्वतादिसहित प्रष्वी ^ 
यसे निराजमान दै, जैसे वनसे निकर रदे गजराजके दन्त पर पत्रयुक्त पद्मिनी ¦ 
शोभायमान हो ॥४०॥ दशन पर धरे हुए भूमण्डलसे शोभित यह आपका त्रयी- ) 
मय श्ूकररूप देखनेसे भरम होता है किं मानो शिखर पर बैठे इए मेषमण्डलसे ¢ 
युक्त कुलाचरु देख पदता दै ॥ ४१ ॥ आप जगते पिता है, यह परथ्वी आपकी ॥ 
१ खी अतएव जगत्की माता है । इस परथ्वीको चराचर जगत्‌के निवास करनेके 1 
छि इस प्रकार स्थापित कीजिये कि उस पर रह कर (सव जीव ) आपको ओर 
एथ्वीको प्रणाम कर आपकी परिचर्या कर सरके । यज्ञ॒ करनेवाले जसे मच्र दवारा 
; अरणि(अभ्निमंथनकाष्ट मे जभ्निको स्थापित करते है वेसे आपने इस धरामे 
1 अपना तेज (धारणक) स्थापित किया दै ॥ ४२॥ हे प्रु ! आपके सिवाय > 
¢ ओर कोन पातारसे पृथ्वीका उद्धार करनेकी इच्छा भी कर सक्ता दै ? किन्त॒ 
$ आपने जो यह कम्म किया सो कुछ विस्मय नही हे, क्योकि विश्वमे जितने ) 
1 विस्मयमय व्यापार द वे सव आपे ही ह । आपने ही इस विस्मयद्प्यक विश्वको ‡ 
‡ भ दै ॥ ४३ ॥ वेदमय अपने शारीरको आप हिलाते ह, तब आपकी 
1 अरीवाके केदोकि अग्मभागसे उछलकर पवित्र जरके कण हमारे ऊपर गिरते दै, 
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[ उनसे जनरोक, तपरोक ओर सत्ोकके रहनेवाले हम रोग परम पवित्र हो ‡ 
+ गये ॥ ४४ ॥ बह पुरुप अवस्यमेव ष्टयुद्धि दै जो आपके कर्मौका पार देखना 
ध वा जानना चाहता दै, क्योकि आपके अपार कम्मै ड । आपकी. ही योगमायाके 
॥ स्वादि गुणोंसे समस्त विश्च मोहित दै; आप उसके कल्याणका विधान करं [अर्थात्‌ 
(जं एवं अनन्तराक्तियुक्त जो आप है उनको जान कर यह माया 
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मोहित विश्च आपको भने सोई अनुग्रह आप करं ] ॥ ४५ ॥ श्रीमेत्रेयजी कहते ‰, 
‰{ हैं । ब्रह्मवादी सुनियोके युखसे यह विचित्र स्तुति सुन कर अपने सुरोसे आकान्त ॥ 
? जटके के ऊपर विश्वरक्चक वाराहजीने धराको धर दिया ॥ ४६॥ वह विप्वक्तेन, ई 
५ भ्रजापति, भगवान्‌ हरि रसातलसे लीरापूवंक ऊपर लाई ई षृथ्वीको _जर्के 
}( ऊपर रख कर अन्तद्धीन हो गये ॥ ४७ ॥ जो व्यक्ति, ग्रजाओंके उत्पन्न करनेवाले, ॥ 
संसारनाशक एव काययैवश मायागत श्रीहरिके चरित्रकी शुम कथाको भक्ति 


पूर्वक सुनता या सुनाता है उसके ऊपर भगवान्‌ जनार्देन बहुत शीघ्र प्रसन्न 1 
(1 
1 


होते द ॥४८॥ सवके ईश्वर एवं सकल कामनाओंके देनेवाले हरिके प्रसन्न होने पर 
संसारमें क्या दुभ दै १ किन्तु यद्यपि सव सांसारिक विपय सहजम मिल सक्ते 
दै तथापि हरिको तुष्ट करके यह तुच्छ सुख ( स्वगौदि विषयभोग ) न मोगना ॥ 
* चाहिये ) अनन्यदष्टिसे भजनेवालोंको वह अन्तर्यामी परमेश्वर स्वयं हृदयम स्थित 
हो कर परमगति देते है, अथौत्‌ अपने पदका भ्रदान करते हँ ॥ ४९ ॥ 

को नाम लोके पुरुपाथसारवि- 

त्पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ ॥ 

आपीय कणाञ्जलिभिभैवापहा- 

महो विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥ ५० ॥ 

अहो ! इस रोकर्मे सिवाय पशुओंके, पुरूपार्थंको जानेवाला कन पुरुप ष्ोगा जो 
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॥ 
1 सव कथाओं श्रेष्ट भव्भेजनी हरिकी कथारूपसुधाको कणेरूप अंजलिसे पी कर 1 
4 किर उससे विरत हो जाय १ ॥ ५० ॥ { 
॥ इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 1 
| / 
ट चतुर्दश अध्याय । 1 
॥ दितिके गरभकी उत्पत्ति । 1 
कोपारविणोपवणिं ति 
‡ श्रीक उवाच निरम्य तां { 
॥ हरः कथां कारणशूकरात्मनः ॥ ॥ 
१ पुनः स पप्रच्छ तमु्ताञ्जलि- { 






मैचातिद्तो विदुरो धृतव्रतः ॥ १॥ 


श्रीराकदेवजी बोले । भत्रेयजीके मुखस कारणवरा चुकररूपधारी हरिकी कथा ‡ 
‡{ सुन कर अति साधु, एतत्रत विदुरजी भली भोति तृक न इए । अतणए्व हाय जाड ग ( 
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1 किर भेत्रेयजीसे भूडने रगो ॥ १ ॥ श्री विदुर वोले । दे युनिशर्ट! उन्दी यज्मूरति 
इरिने आदि दैत्य दिरण्यक्षका वघ किया, यह इमने जभी आपके मुखसे सुना 
ह ॥२॥ लीलापूैक दके अग्रमागसे पृथ्वीका उद्धार कर रहे वाराहजीसे 
ओर दैत्यराजसे किस लिये संग्राम हुमा? सो हमारी १ इच्छा दे ॥३२॥ 
{ भेत्रेयजी बोले । हे वीर! तम साठ हो* । क्योकि तुम मनुप्योको जन्म््युरूप 
बंघनसे सुक्त करनेवाली हरिकी कया ठते हो ॥ ४ ॥ उत्तानपाद _राजाके पुत्र 
भ्रुव वारक -अवस्ामे ही, नारद्‌ सुनिकी गाई हई दरिकयाद्वारा युके मस्तक पर 
पैर रख विष्णपद ( शरवलोक ) को मास्त इट है ॥ ५ ॥ विदुर ! वाराहरूप हरिके 
साय हिरण्याक्षके संग्रामका वान्त, देवगणने ग्रथम बरह्माजीसे पूछा था, तया व्रद्याने 
‡ देवतोसे यह चरित्र वणेन किया था । सेने भी उस समय ब्रह्मके सुखसे सुना था, 

वही इतिहास अव मँ तमसे कहता हँ ॥ ६ ॥ हे विदुर! _ एक समय दक्षकी कन्या 
दितिने, मरीचिके पुत्र क्यप नाम अपने पतिसे संध्याके समय कामदेव द्वारा 
पीडित होकर पुत्रकी इच्छसे रतिकी प्रार्थना की ॥ ७॥ उस समय महिं कदयप, 
अनि ही दै जिहा जिनकी देसे यक्तपुरुपकी पूजा अयात्‌ हवन कम करके सूयैके 
अम्त होनेके समयमे समाधि कगाये एकाग्र मनसे इशवरका ध्यान कर रहे ये ॥ ८ ॥ 
दिति वों । दे विद्वन्‌! आपके कारण, यह काम धनुष पर शार धर कर सुक्षको 
पीडित करता दै ओर सुस पीदित अबला पर विक्रम जनाता है जसे गजराज केलेके 
 इक्ष पर ॥ ९ ॥ भगवन्‌! भेरी सोतोके पुत्र दै, सम्पू स्द्धियौ द, उनका सुख भें 
॥॥ यु्रहीन होनेके कारण नहीं सह सक्ती अतएव आपको सुद पर पुत्र्रदानरूप अनुग्रह 
‡ करना योग्य है । आपका कल्याण हो ॥ १० ॥ जिन च्िरयोको पतिसे बहुत मान 
> प्रा्ठ ह उनका यञ त्रिरोकी्मे व्याप्त हो जाता है । आपके समान सुञ्षीरु पुरुप 
| प्रजनन करनेसे ही† जिनका पति ( पदवाच्य ) होता है ॥ ११॥ प्रथम 
{ कन्यावत्सल हमारे पिता मगवान्‌ दक्षने हम रोगोसे अलग अलग पूषछाकि 
‰ त्रियो! तुम किसको अपना वर बनाया चाहती हो १ ॥ १२ ॥ तव हम कन्या- 
ओका भाव जानकर सन्तानभ्रियकारी पिताने तेरहो कन्याओंका विवाह आपके <, 
साय कर दिया; जिनका शी आपके अनुक था ॥ १२ ॥ अतएव हे कमलनयन ! ) 
मेरी पुत्रप्ा्षिकामना पूण करके भेरा कल्याण करो ( अथौत्‌ हम तेरहो वहनं 
आपको समानभावसे व्याही ह हम पर पुत्रप्रदानकी विषमता वा कृपाकी वि~ | 
+ मता उचित नही है ) । हे प्रतापी ! जप देसे तेजस्वीके पास जुस देसे आर्तका ॥1 
आना निप्फऊ न जाना चाहिये ॥ १४ ॥ हे विदुर ! वदे हुए कामदेवकी पीढासे 
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१ भसापरोति परकाय्यमिति साधुः । पराये कार्यको जो सिद करे उसीका नाम साघु हे 1 
( जायतते पुनः ! वदी जाया (खी ) जावा है जिसमे पतिने 





† तञ्वाया जाया भवति 
पुत्र उपजाया एवं पुनर्जन्म 
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\८ 
मोहित होनेके कारण यों बहुत अनुनय कर रही दितिके वचन सुन कर, कयपजी | 
1 








दु मधुर वाणीसे बोटे ॥ ५॥ “हे भीर्‌ अर्थात्‌ कामकी पीड़ासे दरी ॥ 
॥ इडं! म तुम्हारी कामना पूण करता हँ । जिस सीसे धर्म्म, अर्थ, कामकी सिदि 
‡ होती है उसका कहा कोन पुरुप न करेगा ? ॥ १६ ॥ सखीसहित पुरुप सम्पूण आश्र- 1 
6 मोको अन्नादि दानसे आश्रय देता हुआ स्वयं गृहस्थाश्रमके सम्पूण भ्यसन-समुदधोको 
॥ सहजमे तर जाता दै, जसे जरयान (जहाज ) के आश्रये समुद्रके पार होते है : 
॥ ५७ ॥ हे मानिनी ! खी, श्रेयकी कामनावाले पुरुषका आधा अग दै । खीके ही ॥ 
‡, अपर पुरुप अपने गृहस्थाश्रमका भार निर्भर कर स्वयं सुखसे विचरता है ॥ १८ ॥ | 
1 खीकादही आश्रय अरण करके हम रोग, अन्य आश्रम जिनको नहीं जीत सक्ते ¦ 
उन इन्दरियरूप शतुओंको सहजम जीत लेते दै, जसे दस्युगणको दुरीपति राजा ॥ 
जीत टेता दै! ॥ १९॥ हे गृहेश्वरि ! हमरोग एेसी खी जो तुम हो उससे एक जन्म 
{ वा जन्मजन्मान्तरमे भी उद्धार नहीं हो सक्ते एवं ओर जो गुणम्राहक पति है वे ; 
भी खीका अपमान कभी नहीं करेगे ॥ २० ॥ यद्यपि भें तम्हारी पुत्रप्ासिकी इच्छा ॥ 
अभी पूणो कर सक्ता हँ, किन्तु इस समय णसा करनेसे लोक मेरी निन्दा करगे, ‡ 
अतएव एक सुहृ ते भर तुम ठहर जाव ॥ २१ ॥ यह बोर जीव अर्थात्‌ राक्षसोंकी { 
: घोरदशन महाघोर वेला अर्थात्‌ सायंकाल है । इस समय रद्रके अनुचर भूतादि 1 
विचरते दँ ॥ २२ ॥ हे साध्वि! इस संध्याके समय भूतभावन भगवान्‌ भवानीः 
नाथ शिवजी नन्दीपर आरूढ होकर भूतपाषदगणसदहित केलास पर्वतसे निकल <, 
कर अन्तरिक्षम विचरते हँ ॥ २३ ॥ यदि कटो कि जव वह सन्मुख हों तव ठेसा न ॥ 
}/ करना चाहिये तो जिनके जटाकलाप, इमदानकी रवोइ्रसे उटी इई धूलिसे धूसर : 
¦ एवे विरे ह द एवे जिनका श्त सुव्णवणं शरीर इमसानके भस्मसे शोभाय- 1 
मान दै बह तुम्हारे देवर रु , अपने ( चन्द्र, सूर्य, अश्न ) तीन जेतरँसे सर्वत्र 
देखते द ॥ २४ ॥ यदि कहो कि आप उनके वदे भाई दं, आप पर वह क्षमा ॥1 
करेगे तो उनका न कोद अपना ई ओर न पराया दै, न कों आद्र करने योग्य ‡ 
है ओरन निरादर करने योग्य है । हम लोग अनेक प्रकारके वतोंसे आराधना 
करके, जिस विभूति ( लक्ष्मी, सम्पदा, सुखभोग आदि माया ) को उन्होने लात 1 
मार दी ई उसीको उनका महाप्रसाद मान कर शिरसे धारण करने ओर पानेकी : 


1 


आदा करते ड ॥ २५ ॥ उनके अनवद्य अर्थात्‌ विपयासक्तिरहित चरित्रको | 
अविद्यापटलके भेद्‌ करनेकी इच्छावाटे योगी पुरुप गाते हँ । उनके समान वा | 
‡ उनसे अधिक कोद नहीं दै ओर वह॒ सजनोंकी एकमात्र गति ह । उन्होंने अपनी [ 
^, इच्छासे दी पिदाचोके सदश वेप वना रक्खा दै ॥ २६ ॥ वह अपने आत्मा अर्थात्‌ 1 

परमात्मा निरत दँ । उनके चरित्रको ओर वचेष्टाको अभागे मूख पुरूप हसते 2 । 
: वे अजान वख, माला, आभूपण ओर अनुलेपन आदिसे क्तोका भोजन जो शरीर ¦ 
{| ह उसको अपना जान कर उसका लालन पालन करते ड, अतव मूर्ख द ॥ २७ 0 ( 
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) उन्दीके वनाये हुए घम्मके सेतुके पालनेवाले है, ओर वही विश्वकारण 
| शषः ४ जिनकी. आज्ञाका पाठन करनेवाली हे उन दशवरका चरित्र देखने 
1 


पिद्ाचके सदश दै, अहो परमेश्वका चरित्र सत्य सत्य ही जतक्यै ओर अचिन्त्य 
हे! »॥ २८ ॥ श्रीमेतरेयजी कहते दँ । इस प्रकार पतिके कहने पर॒ मन्मथ | 
॥ द्वारा उन्मथित ह इन्द्र्यो भिनकी , वह दिति वेइयाके समान रजा त्यागकर 
 ब्रहमथिका वख पकद्कर खढी हो गई ॥ २९ ॥ इस निषिद्ध कम्मे इस प्रकार 
॥ भार्य्याका आग्रह देखकर, दैवरूप दंश्वरको परणामकर कर्यपजी दितिके साथ एका- 
| न्तम उपस्थित हुए ॥ ३० ॥ तदनन्तर लानके उपरान्त, मौनावस्थासे प्राणायाम करके 
§ निमैरु सनातन ज्योति ईश्वरका ध्यान करते इए बह्म ( गायत्री अथवा ओकार का 
ज्ञप करने रगे ॥ ३१ ॥ हे विदुर ! इधर जव दितिको चेत हुआ तव वह अपने 
॥ निन्दित क्मैसे बहुत रजित हुदै एवं विप्र्िके पास आकर लासे दिर छुकाये 
६ इए यों कहने रगीं ॥ ३२ ॥ “दे ब्रहानू! मेरे इस गमको सम्पू प्राणी एवं भूत- 
गणनायकोकि स्वामी शिवजी जिनका ने अपराध किया है, न नष्ट करं ॥३३॥ रद्र 
£ (दुःखनाशक ), महान्‌ ( महत्त्व वा वदे ), देव, उद्र ( जिनका अनादर कोई 
$ नीं कर सक्ता ), मीढुष ( सकाम भक्तोको फल देनेवाले ), शिव ( कल्याणमय 
[ वा निष्काम भक्तेकि टिये कल्याणरूप ), वास्तवे न्यस्तदण्ड किन्तु दुर्टोपर दण्ड 
१ धारण करनेवाले, मन्यु (प्रख्य कारी करोधरूप वा व्रद्मका कोधस्वरूप ) को 
भ्रणाम ह ॥ ३४ ॥ बह हमारे भगिनीपति दै, सतीके पति, परम कृपाल दै अत- 
एव हमपर प्रसन्न हों, हम चर्यो दै, हमपर हिंसक व्याघ्र गण भी द्या करते है, 
तव बह तो भगवान्‌ देवदेव दै" ॥ ३५ ॥ श्रीभेत्रेयजी कहते दं । अपने पुत्रके 
कल्याणां ईशवरकी स्तुति कर रही ओर भयसे कौप रही दितिसे संध्यानियमसे ‡ 
निवृत्त होने पर कस्यप प्रजापति बोले ॥३६॥ ““दे चण्डि ! तुम्हारा आत्मा अपवित्र 
या, ओर बह समय दुष्ट था एवं सुदल पतिकी आ्ञाको तुमने टाल दिया तथा देव- ॥ 
तोका अनाद्र किया; अतएव तुम्हारे उद्रसे दो अधम पुत्र उत्पन्न होगे क्योंकि 
इस समय सबही अभद्रमय संयोग था । तुम्हारे दोनो सन्तान सहित लोकपा तीनो 
( रोकोको बारम्बार पीडित करेगे ॥ २७ ॥ ३८ ॥ निरपराधी भराणियोंको जव वे || 
| सता्वेगे ओर दीन जनोंको मारेगे, पराई च्ियोको हर रार्वगे-ओर इन दुराचरणोसे 
महात्मा जनोको कोपित करगे ॥ ३९ ॥ तव रोकका पालन करनेवाले विश्वपति 
‡ भगवान्‌ क्रोध करके भवतार छेकर उन दोनो दुर्ोको मारेगे; जसे इन्द्र अपने वञ्रसे ॥8 
}{ गिरिर्जोको ॥४०॥ दिति बो्ीं। ह भ्रु ! यह भी वदी अच्छी वात दै जो विष्णु ‡ 
१ भगवानूके हासे भरे पुत्रका वध होगा ! किन्तु किसी कुपित ब्राह्मणे शापसे ‡, 
१, उनकी सत्यु न हो ॥ ४१ ॥ क्योकि जो ब्रहमदण्डसे नष्ट इभा दै ओर जो सव ॥ 
| श्राणिर्योको भयंकर दै उस पर नरकबाले जीव भी दया नहीं करते ओर जिस २ 
लनम बह जाता दै बहां २ के लोग भी उसके अनुद्रु नहीं होते ! ॥४२॥ कर्य ५ ४ 
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पजी वोले । तुमने उरा करिया किन्तु तरन्त ही उस ङकपर सोक न पश्ा्ाप { 





)( किया, ओर शीघ्रदी विचार किया कि“ अहो भने वडा कुकम्मं किया," फिर ॥ 
‡ भगवानूकी समाद्र पूरवैक स्तुतिकी एवं दिवका व भेरा आद्र किया ॥ ४३ ॥ इन 

कारणोसे तुम्हारे पुत्रके पुत्रोमं एक पुत्र अर्थात्‌ तुम्हारा पौत्र सजन होगा । जिसके 1 
दध यशको हरि-गुणगानके साथ सव लोग गा्वेगे ॥ ४४ ॥ जसे दागी सुवर्णको 
वारम्बारके योग (ताव) से अभ्निमे द्ध करते हं वेसे दी योगीजन उसके स्वभाव 
( निर्वेरता आदि ) का अनुकरण करके अपने आत्माको शुद्ध करंगे ॥ ४५ ॥ जिस 
ईश्वरके प्रसन्न होनेसे यह ईश्रमय जगत्‌ प्रसन्न होता है वह सवैसाक्षी भगवान्‌ 
हरि उस वालक पर एेसे सन्तषट होगे जेसा न किसी पर सन्तुष्ट हुए है ओर न होगे 
॥ ४६ ॥ वह परम भगवद्भक्त, महात्मा, महाभ्रभावश्ाली ओर बंका वड़ा होगा। ¢ 
वदी हु भक्तिसे शद्ध हदयमें वि्णुको स्थापित करके इस संसार ( देहाभिमान ) 
को याग देगा ॥ ४७ ॥ वह विषयी न होगा । सुरीर, गुणी, ओौरोंकी प्रसन्नता 
देख कर प्रसन्न एवं ओरोका दुःख देख कर दुःखी होगा । संसारम उसका कोई शत्रु 
न होगा ओर वह चद्रमाके समान जगत्‌का शोक हरनेवाला होगा; जैसे चन्द्रदेव 
सवके सूर्य -तापको नष्ट करते दै ॥ ४८ ॥ अपने भक्तोंकी इच्छाके अनुसार रूपधा- 
रण करनेवाटे, लक्ष्मीपतिको तुम्हारा पौत्र अपने हदयमं ओर समग्र विश्वमे 
देखेगा कि वह॒ कमललोचन, निर्मल स्वरूप विराजमान द ओर उनके गण्डस्थल 
काञ्चनमय ऊण्डलोसे मण्डित है, जिनसे मुखारविन्द्की शोभा अधिक 
होती दै ॥ ४९॥ व 
मेत्रय उवाच-श्ुत्वा मागवतं त दितिर्भृशम्‌ ॥ 

पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विदित्वासीन्महामनाः ॥ ५० ॥ 

श्रीभेत्रयजी बोले । पौत्र भगवद्धक्त होगा ओर पुत्रोका वध भगवानूके हाथसे 
होगा (अतएव अवक्य उनकी भी सुगति होगी यह विचार कर ) दिति बहुत 
मसन्न एवं उत्साहित हुई ॥ ५० ॥ 

इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे चतुर्दुडोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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पञ्चदश अध्याय । 
जय वरिजव दोनो विष्णुके पापंदोको सनकादिक कपिरयोका शाप-प्रदान । 
मैत्रेय उवाच-प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः ॥ 
दधार वर्षाणि शातं शङ्कमाना सुराद॑नात्‌ ॥ १ ॥ 


श्ीमैत्रयओी कहते द । शभक तेजका नाश करनेवाले उस कड्यपतरपिके ( 
तेज (चीर्य्)फो, “ये उत्यन्न हो कर देवतोंको पीदित करगे” इस रंकासे दितिजी.] 
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1 

§ शतवष पय्यन्त धारण किये रहीं ॥ १ ॥ दितिके गभके महा तेजसे सूयं, चनद 1 
] आदिका प्रकाश फीका पठ्‌ गया, त्रि्ुवन भ्रकाशहीन हो गया । यह विभीषिका 
१ देख कर सव रोकपार हतप्रभाव हो गये एवं विधाताके निकट जाकर सकर दि- { 
शाके अन्धकारमय होनेका इ्ान्त वता कर कहने रगे कि ““हे विथु! हम ॥ 
जिस सेधकारको देखकर भयभीत एवं उदि हो रदे है, यह क्य है? इसको आप ही ‰ 
जानते है क्योकि आपका कान किसी कार्म नट नहीं होता । भगवन्‌ ! कोई णेस 1 
विषय नहीं दै जिसे आप न जानते हों ॥२॥३॥ दे देवदेव ! आप जगत्के धारण 
करनेवाछे ओर लोकपालरिरोमणि दै । जितने पर ओर अपर प्राणी द सवके { 
भावको आप जानते हैँ (अथात्‌ किस अभिप्रायसे दितिका गभ वद रहा दै-यह आप 
जानते है) ॥४॥ विज्ञान ही आपका वीय्यै (वर ) है, आपने अपनी मायासे यह 
बह्माका शरीर अ्रहण किया द, आप रजोगुणमय ह, आपकी योनि (अांत्‌ जि- 
| ससे आप उत्पन्न हुए शो वह ) अव्यक्तं अर्थात्‌ किसी श्रमाणसे नहीं जानी जाती । 
‡ आपको हमारा नमस्कार हे ॥ ५ ॥ प्रथु ! आपने इस त्रिोकीको अपनेमे (सूत्रम 
माकाके न्याय) ओतओत कर रक्ला है एवं स्वयं हस चेतन ओर अचेतन प्पञ्चका 
कारण होकर भी उससे भिन्न ह । सम्पूण जीव आपसे ही उतयन्न है । जो रोग अनन्य 
एवं निष्काम भावसे आपका अजन करते दै वे श्वासा, इन्द्रिय ओर आत्माको ई 
जीत लेनेके कारण परिपक योगी दै एवं आपका प्रसाद्‌ पा चुके द अतएव उनका 1 
पराभव ( हार) कर्हीसे नहीं होता ॥ ६ ॥ ७ ॥ आपकी _ आक्ञामय वेदवाणीके ५ 
अधीन सकल प्राणी, रस्सीसे नये इषु ग वेरु आदि पड्ओकि समान वरीभूत 
होकर वि (पूजा-उपहार आदि भट) देते दव, अत एव सवके शासक एवं श्रेष्ट 
पुरूष आप दै; आपको नमस्कार हे । दे प्रमु ! इस समय आप सम्पूण लोकोका ॥ 
कल्याण कीजिये । भयङ्कर अन्धकारसे दश दिक्षा व्याप्त हो रही है । दिन-रात्रिका 
१ ज्ञान न रहनेसे यज्ञादि कम्मं विलुठ होगए रै । हमलोगोको महा विपद्‌ दै । हम { 
1 पर कृपादृष्टि कीजिये ॥८॥ ९ ॥ हे देव ! यह कदयप ऋपिके वीय्यैसे जो दितिको | 
होता है वैसे ्रज्वडित दो रहा ह” ११०॥ मैत्रेयजी कहते हँ । दे मदावादो ! 
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गै रा हे, सो सकर दिशाओंको अन्धकारमय करके अभ्र जसे काष्टमे प्रज्वठित 


थित विधाता देवगणको अपनी सुन्दर वाणीसे प्रसन्न करते इष बोरे ॥ 9१ ॥ † 
ब्रह्माजी बोे । देवगण ! तुम्हारे प्रथम उत्न्न मेरे मानस पुत्र सनकादिक लोकोमें ॥ 
सहा ( सांसारिकविषयभोग )को त्यागकर यदच्छापूवकं आकाश्षमा्ग हो कर अनेक ! 
१ लोको विचरने रुगे ॥ ५२ ॥ वे एक समय सव लोक जिसको प्रणाम करते दै १ 
प द्धस्वरूप हरिके वेकुण्ड धामको गये ॥ १३ ॥ उस वैकुण्ठ लोकर्मे जो रहते १ 
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हैं उन सवके खरूप विष्णु भगवानूके तुल्य ङ । उन लोगेन प्रथम कामनाहीन 
धर्म्मसे हरिकी आराधना की हे ॥ १४॥ उस स्थानम वेदान्त व वेदादिके 
जानने योग्य आदिपुरूप, ध्मैस्वरूप, भगवान्‌ , अपने जन जो हम लोग दै उनको 
भ्सन्न करते हुए, अपने सत्वयुणमय ८ विष्णु ) रूपसे अवस्थित ह ॥ १५॥ उस 
परम पवित्र वेकुण्ठ लोकमे एक निःश्रेयस नाम वन दै, वह परम रमणीक हे । 
वहोके सकल वृक्ष वासनाके अनुरूप सुन्दर फलोंके दनेवाटे हैँ । वरहे वृक्ष सव 
ऋतुओके फल फूल आदिसे सुशोभित रहते हैँ । उसको देखकर विदित होता है 
मानो यह साक्षात्‌ कैवल्य मोक्ष बनके रूपसे स्थित हे ॥ १६ ॥ वरह विमानचारी 
गन्धर्व ॑गण अपनी २ च्वियोसदित, लोगोंके पातकोंको न्ट करनेवाले अपने 
स्वामी(हरि)के गुणानुवादोँका गान करते दै । उनको हरिगुणगानमे इतना 
अनुराग हे कि जलम फूली इडं एवं मकरन्दयुक्त वासन्ती रूताके मधुमय सुगंध 
युक्त वायसे चित्त च॑चल होने पर भी वे लोग हरिगुणगान नहीं छोढते ओर उस 
सुगन्ध वायुका तिरस्कार करते दँ ॥ १७ ॥ जिस समय अमरराज गुञ्जन करते 
इए मानो हरिकथाका गान करने गते दँ तव क्षणमात्र वह पर कृतर, कोकिल, 
सारस, चक्रवाक, चातक, हंस, छक (तोता ), तित्तिर (तीतर), मयूर आद्रि पक्षी 
कोलाहल करना बन्दर कर देते दँ; (अर्थात्‌ वहाके पक्ष्योको भी हरिकी कथाम 
इतना वड़ा प्रेम हे ) ॥ १८ ॥ तुरुसी- भूषण भगवान्‌ तुरसीकी सुगन्धका आद्र 
करते हँ; यह देख कर मन्दार ( कल्पवृक्ष भेद्‌ ), कुन्द, कुरवक, उत्पल (रात्रिम 
फूलनेवाला कमल ), चम्पा, पुन्नाग, नागकेसर, वकुल, अम्बुज ( दिनको फूलनेवाला ॥ 
कमल ), पारिजात (कव्पदृक्षभद्‌ ) आदिक सकर पुप्प य्यपि स्वयं बहुत सुगन्धः 
वाल दै तथापि तुटसीकी तपस्याको वहुत मानते दै ॥ १९॥ वहो भगवद्धक्त- १1 
गणके अगणित वेद्य, मरकत ओर सुवणं आदिसे वने इष विमान देख पते द्वै। || 
वे सव विमान भगवद्धक्तोको सुकृतके फलस्वरूप नहीं मिटे दव । केवर हरिके { 
चरणदुगलम श्रणति करनेसेदी उनको वे मनोहर बिमान प्रा हए दवै । उन लो- 1 
गोका मन हरिचरणमें इतना लिप दै कि वदे २ विजा नितम्बवाली परम | 
रमणीय रमणीगणकी मन्दु सुसकान व परिहास आदिसे उन व्यक्तियोंके हृदय पर ! 
काम अपना अधिकार नहीं कर सक्ता ॥२०॥ जित लक्ष्मीकी कृपादृष्टि प्राप करनेके 1 
यिय अन्य देवगण अनेक यत करते दँ वही लक्ष्मी अपनी मनोहर मूर्तिं धारण 
करके उस परम धामे इतस्ततः पद्विक्षपपूर्वक विचर रही दै । लक्ष्मीक 
चरणस्थित नृपुरोसे का्नोको मोदनेवाली ध्वनि होती दै एवं बह रष्मी वा प- | 
सार कर हाथमे ल्य इए ललित लीर-रोल ( चंचल ) कमरसे वैकुण्ठ दोप( च- 1 
1 खरता )हीन हो कर श्रीहरिके मेदिरका स्वयं सम्मान करती है-यह जैसे ४0 | 
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पदता दे ५॥२१॥ हे देवगण! वेङ्ण्ठ धामके सम्पूण सरो- 
1 व प स भत व द्र) | 
{ विदुमके बने हुष ड । रक्षमीजी उसी तके निकटवर्ती उपवने वेढ कर ¦ 
$ सलीगण सित तुरुसी पव्रसे हरिकी पूजा करते २ सरोवरङ़ जरम अतिवि- 1 
[ ल्वित अपना सुन्दर अलकावली एवं उत्तम-नासायुत खुखारविद्‌ _ देख कर ^ 
{ «मेरे सुखका मानो श्रीहरि स्वयं चुम्बन कर रदे ड "" देसे विचारसे अपनेको परम ¦ 
] सोभाग्यदषाकिनी समद आनन्दित होती दै ॥ २२ ॥ दे देवगण ! उस वैकुण्ठ ॥ 
| धामम वे रोग नही जा सक्ते जो रोग पातकहारिणी हरिकी गणगाथाको { 
३ व्याग कर मतिको श्रष्ट करनेवाली अन्य विषयकी चचौ किया करते है । उन 4 
{¡ विषय-वातौंको अभागे रोग सुनते ह, क्योंकि वे कथा सुननेवालोकि पूः | 
¢ सन्त सुकृतको न्ट करके उनको घोर निराश्रय नरकर्मे डरती दै ॥२३॥ मनुप्य- ; 
जन्मे धम्म ओर तत्वज्ञान दोनो ही हो सक्ते दै अत्व हमलोग भी चाहते दै १ 
}{ कि हमको मनुष्य जन्म मि । ह्‌! उसी नरजन्मको पाकर हतभाग्य मानवगरण { 
भगवानूकी आराधना नहीं करते । देखे छोग अवद्यभेव हरिकी प्रवल मायाम 1 
मोदित है ॥ २४॥ जो रोग अहंकारहीन होनेके कारण हम लोगोंसे भी अधिक ‡ 
योगी ह वेही उख परम पवित्र वैकुण्ठ धाममे गमन करटनेको समर्थ होते दै । वे } 
कोग निरन्तर निलप्रति हरिगुणगान करनेसे देखे शद्ध एवं सुप्रभासम्पन्न है कि ¦ 
यमराज भी उनके निकट जानेको समर्थ नहीं दवै । वे भक्तगण परस्पर वेट कर 1 
हरियरा-कीरैनमे एेसा अनुराग प्रकट करते दै किं प्रेमविवश शिथिल-शरीर हो 
जाते है, नेत्रोसि ओंसु बहने रूगते हँ ओर शरीरम रोमाञ्च हो आता दै; इसी रिय 
उनके ृपालुता आदि स्वभाव प्राधनीय है ॥ २५ ॥ हे अमरगण ! तदनन्तर 1 
॥ सुनिगण योगमायाके बसे उसी अपू वेकुण्ठ धाममं आकर अतिशय शष्ट ‡ 
4 आनन्दको प्रा इ । श्रेष्ट देवगणके विचित्र विमार्नोसे शोभायमान वैकुण्ठ रोक 
(1 इरिका निवासस्थान है अतएव त्रिसुवन उसकी वन्दना करते ह ॥ २६ ॥ सन- | 
1 कादिक हरिके देखनेके छिये एकान्त उत्सुक थे, इसी लिय यह सव आश्चय्यै ‡ 
¢ च्यापार देखनेम उनका मन नहीं आसक्त हुआ । वे करमशः छः कक्षा (उ्योदी ) 1 
ॐ नौ कर सातवीं क्षामे पचे, वहां पर उनको दो द्वारपा देख पडे । यह दोनो 
द्वारपाल समान अवस्थावाछे ह, दोनो गदा हाथमे ण्ये एवं अ्युलकृष्ट के- ॥ 
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$ # अर्थात्‌ भवनकी भिि्यो स्फटिकमय णवं मध्य॒ २ मे सुव्णखचित दै, खुतरां वदां 1 
पर धूलिका ठबलेश नही ह । स्वभपशिकामय भिति मागमे अहु प्रकारसे (रक््मीजी ) अति- 
{न हो कर रीलाकम्के घुमाने पर उनके विनय ओर भक्तिके भावे बोध होता दै ¶ 
{ मानो वह वास्तवे दी दरिगृहका सम्मार्जन कर रदी हे । १1 
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यूर, ण्ड, किरीर आदि आभूपणोसे अलंकृत ओर अतिहाय सुन्दर वेषसे 
विभूषित हँ ॥ २७ ॥ मत्त भ्रमर जिस पर गुजन कर रहे हैँ ठेसी वनमाला दो- 
नोके कण्ठमे पदी है एवं वह वनमाटा इयामव्ण चार भुजाओके वीचमें 
शोभायमान दै । किन्तु उतफु्ठ नासिका व अरुणवणे नयन ओर कुटिल श्रयु- 
गल द्वारा दोनोका ही आनन कुछ कोपसे क्षोभको प्रा दिखाई देता दै ॥ २८ ॥ 
दोनो द्वारपाल खड़े इए कुटिल कटाक्षसते देख रदे ये पर उन मुनियोने उनसे क्छ 
जाननेकी इच्छा नहीं की; प्रथम जसे छः कक्षाओके सुबणीलंकृत वज्रमय कपाट खोल 
कर प्रवेश किया था, वेसे ही सपमकक्षाके द्वारम भी उन्होने प्रवेश किथा । उनको 
द्वारपालोसे कुठ पूठनेकी अपेक्षा भी न थी क्योकि उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हे, इसीसे 
वे सव्रही स्थानोँको निर्भय समञ्च कर श्रमण करते रहते वै, उनकी कीं रोक 
टोक नहीं है ॥ २९ ॥ वे आत्मतत्वके जाननेवाटे मुनिगण वदोके भी बदेहैपर 
देखनेमे पौचवर्षके वाटकके न्याय जान पते दँ एवं वेत्रादि द्वारा निवारण करनेके 
पूर्णतया अयोग्य हँ । किन्तु दोनो द्वारपालोंकी प्रकृति भगवान्‌ ब्रह्मण्यदेव 
हरिके स्वभावके प्रतिकूल थी अतएव उन्दोने सुनियोको नद्म देख कर हसते हुए 
येत अदा कर जानेसे रोका ॥ ३० ॥ वेकुण्टस्थित देवगणके देखते इण्ट उन दोनो 
हरिके द्वारपालोने पूज्यतम सुनिर्योको मन्दिरिके भीतर प्रवेश करनेसे रोका । † 
“सुहृत्तम हरिके दृशौनमे इससे विघ्न ुआ'” दसा जान कर वे मुनिगण किच्चित्‌ 
कृपित हदोगये ओर उन के नेत्र लार हो आये एवं वे द्वारपालेसे बोले 
॥ ३१ ॥ शश्रीहरिकी सुमहत्‌ सेवा करके, उसके प्रभावसे वेकुण्ठ लोककी 
परा्िपूैक जो रोग इस ब्रष्ट स्थानम निवास करते द वे सभी भगवद्धम्मयुक्त व 
समदुर्ी होते दै; तुम भी उन्दी लोगोमेसे हो, किन्तु तुम्हारी यह बिम दष्ट क्यों 
( &? “कोई प्रवेशा करेगा ओर कोई न प्रवेद करने पावेगा' यह क्या वात है? ह 
^ यदि कहो कि स्वामीकी रक्षाके लिये द्वारपालोंका एेसा सभाव दोप नहीं वरन्‌ { 
: गुण ई; किन्तु तथापि विचार कर देखो तुम्हारे स्वामी प्रदान्त पुरुप द, उनसे ॥ 
॥ किसीका बिरोध नहीं दै अतएव उनकी रक्षके छियि शङ्ाकी सम्भावना क्यों दै! ॥ 
£ अव हमको विदित हुआ कि तुम्ही स्वयं कपटी हो -इसीणिये जपने समान दृसरेको || 
कपटी जान कर उस पर कपटकी आङंका करते हो ॥३२॥ हा ! इस स्थानम भगव~ | 
{ द्क्तके सिवाय क्या करिसी अन्य धूर्तके आनेकी सामथ्य दै ? भदक्तान ही भयका 
कारण है किन्तु भगवान्‌मे तो किसीकी भेदबद्धि नहीं हे । यह सम्पूण विश्च जिनकी | 
कोख अवस्थित 2, उनम ओर अपने आत्मामे पण्डितगण कदापि भेद नहीं 
देखते । किन्तु केसे आश्च्ययकी वात है ! तुम दोनोको हम देववेदाधारी देखते दै, ॥॥ 
पर जसे अन्य साधारण श्रुत्य किसी कपटी रात्रे द्वारा अपने साधारण स्वामीकी 
विपत्तिकी आरदका करके भयभीत होते दँ वेसे ही तम्हारे चिक्तम खटका देख पदता , 1 
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व 1 
कारण नहीं देख पडता ॥३३॥ सो जो ऊख 
महापुरुष त्य हो, यद्यपि त॒म मन्दञ्दि हो 1 
प करना हमे उचित नही है 1 तुम्हारा अति कल्याण त 
| ध ज जो फ होना चाहिये सो हम सोचते ह । जपनी भेद्‌- 
] इषि कारण तुम रोग इस प्रम पवित्र वेकुण्डधामसे अष्ट हो कर, जिस पापी 
१ योनिम काम, क्रोध ओर लोम ये तीन शत है उस योनिम जाकर जन्म ठेव " 
] ॥३४॥ अन दोनो द्वारपालनि निगणके ये वाक्य सुन कर विचारा कि-4्यह 
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भी इसका निवारण नहीं हो सक्ता" । तव चे 
ध र स . कर सुनिगणके चरणों पर दण्डवत्‌ गिर पदे । दोनो द्वारपाल 
) जिन हरिके अनुचर दै वह भगवान्‌ ही स्वयं द्वारपारोंकी म अधिक 
$ इन युनियोंसे भयमावना करते ड, तव वे द्वारपाल जो इतना सुनियोसे डरे तो क्या 
३ आश्चयं दै १ ॥ ३५॥ दोनो द्वारपाल सनियोके चरणो पर निपतित हो कर विनय- 
॥॥ पूर्वक श्र भावसे कहने रुगे कि “हे खुनिगण ! भोर पापीके रयि जो दण्ड योग्य ]{ 
दै वही दृण्ड आपने हमको दिया, इसमे _ आपका कोई दोप नहीं दै; हमारे योग्य { 


॥ यही दृण्ड हे क्योकि इस दण्डसे “ ईश्वरके निदेशकी अवन्ा-रूप अदोष पापोका | 
{ 
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| नाश हो जायगा तव हम निष्पाप णव शुद्ध हो जा्थेगे । किन्तु केवल यह 
१ राना हे कि हम कमदाः नीच, नीचातिनीच योनिर्योमिं परिभ्रमण करते रँ { 
॥ तथापि हम पर कृपा करनेकी इच्छसे जो आपको अनुताप हुभा उससे हमको उन 
¢ योनये मी मोह न हो, जिस मोदसे हरिका स्मरण भू जाता हे" ॥ ३६॥ इसी 
समय भगवान्‌ आय्यैगणके उपासनीय, देव कमलनाभ ‹ जपने दोनो श्य 
साधुओंके निकट अपराधी हु दँ" यह जान कर जहां पर रोकनेके कारण कद्ध हए 
+ खनिगण थे वहां परमहंस महासुनि जिन चरर्णोको द्रैढते है उनके दवारा अथाव पव 
पैदल सहित रक्ष्मीके आये † ॥ ३७ ॥ भगवानूने जब इस प्रकार वहां गमन 
किया तब समाधि प्राप्त होनेवाछे फलस्वरूप ब्रह्मको भ्र्यक्ष पा कर॒ सुनिगण 
भगवानूकी ओर यकटक देखने रगे । पादगणरमेसे कोई छत्र लगाये ओर कोई 
ससम श्रेतवणं चामर इुलाय रदे दै, छत्रके चारो ओर मोतियोकी क्षालर शोभित 
द, भयु वाके चरनेसे बह सुक्तादाममण्डित त्र चन्द्रसदश सुशोभित हो कर 
चायमान हो रहा है एवं उससे अग्ततुल्य जरुकण भगवानके सुखमण्डरु पर श्र ) 
रहे &॥ ३८ ॥ भगवानूका श्रीमुख देखनेसे बोध होता दै मानो वह सब पर ‡ 
† भगवान्‌ पैदल आनका योजन यह्‌ है कि भगवानूने जाना“ मेरे चरणोके दीनम {1 
व्याघात दोनिके कारण कऋषिगण कुपित हए हे, पैदल जाकर दर्शन देनेसे अवदय उनका 1 
कोप शान्त शो जायगा” ्वं रक्षमीके साथ रानेका भी अभिप्राय यह है किमे निष्काम १ 
। मी देशर्व्वसे परिपू करता रहता हूं । अ 1 
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प्रसन्न हैँ अर्थात्‌ ऋपिगण व द्वारपालद्वय, दोनो दी पर प्रसन्न ड । सम्पूीगुणोंका 
; आधार हँ ओर खेहमय दष्टिसे सवके हृदयोंको सुखित कर रहे द । श्यामवर्णं वि- 


{ शाल वक्षस्थले स्थित लक्ष्मीसे सात स्वरगोके चूडामणिस्वरूप अपने धाम अर्थात्‌ { 
{/ वेकुण्ठ लोकको जसे सुशोभित कर रहे दँ ॥३९॥ विशाल नितम्बस्यल पर पीतप ‡ 
 शोभाको प्राप्त है एवं उसके ऊपर काञ्चन काञ्ची शोभायमान है । हृदयम, भवर { 


‡ जिस पर गुजन कररहे है वह वनमाला बिहार कर रही है । सुन्दर कादयो 
¡/ मणिमय वर्य धारण किये इए एक हाथको गरुढ्के कंधे पर धरे ओर दूसरेसे 
\ कमल्का फूल नचा रहे हँ ॥ ४० ॥ कपोरस्थर पर विजलीको लजानेवाले मकरा- 
; कृति ण्ड शोभायमान ह, सुख उचनासिकायुक्तं दै एवं शिर पर मणिमय किरीट 
मुकुट शोभायमान दै । चारो मुजाओके मध्यमे उत्तम मनोहर हार एवे कण्ठदेशे 
: केस्तुभमणि सुशोभित है ॥ ४९ ॥ भगवानूकी परम 

कर भगवद्धक्त सनकादि इस भति तकंणा करने रगे कि “में ही सेन्दय्यकी निधि 
[ एसा लक्ष्मीका ग्वं आज चूण हो गया । हे देवगण ! वही भगवान्‌ हमारे, 

( ब्रह्माके ) शङ्करके एवं तुम लोगोकि निमित्त भजने योग्य मृतिं प्रकट करते रहते 
)/ है, सुतरां उनका देखा सोन्दय्यं ङु विचित्र नहीं दै । सो जो हो, सुनिगणने उन 
; श्रीहरिको समागत देख कर प्रसन्न मनसे दिर छका कर नमस्कार किया, किन्तु 
॥ हरिकी सुन्दरता देखते २ उनके नयन किसी प्रकार नृ नहीं हुए ॥ ४२ ॥ ययपि 
वे मुनिगण ब्रह्मक्तान द्वारा सदा ही व्रह्मानन्द्का अनुभव करते ये तथापि प्रणाम 
: करते समय पद्घजनयन श्रीहरिके पादपद्मपरागमिश्रित तुरसीमं जरीकी सुगंधसे सने 
वायुने नासादरार द्वारा सुनिगणके अन्तरमे जा कर हदयको क्षोभित अर्थात्‌ हपित 
‡ कर दिया ओर उनके रोमाञ्च हो आया ॥ ४३॥ सुनिगणने ऊपर नेत्र उठा कर 
श्रीमुखको देखा कि नीलकमलकोपके समान शोभायमान दै; उसमे अरुणवर्ण 
( सुन्द्रतर अधर ओर कन्दकुसुमसम कमनीय हासविलास शोभित दै-यह देख- 
कर वे अत्यन्त सन्तुष्ट हुए, पर तुरन्त नीचे जो दटि गई तो अरुणमणिसदशा सुन्द्र 
नखावलीसंयुत चरण देख पडे । इस प्रकार वे एकसाथ सकर अंगोंकी शोभाका 
अनुभव न कर सके अतयव नेत्र वंद करके हदये ध्यान करने रगे ॥ ४४ ॥ 
हे देवनरन्द ! जो योग-मारग द्वारा दँदनेसे पाये जते द, ओर जो ध्यान करनेका 
विषय व वहु आद्रणीय एवे नयनाभिराम दवै उन्दी पुरुपशरीरधारी एवं भनन्य- 
सिद्ध, नित्य ओर स्वाभाविक, अष्टंग-योग-सिद्धि ( अणिमा आदि ) से युक्त ईशवरको 
‡ सामने देख कर सनकादिक उनकी स्तुति करने रगे ॥ ४५॥ सनकादिक वोटे । 
[ हे अनन्त! यद्यपि आप सवके हद्यमे ही स्थित दर तथापि दुराव्मा रोग आपको 
नहीं देख सक्ते । प्रथु ! आपसे उत्पन्न हमारे पिता व्रह्माने जव आपके समग्र रहस्यका 

उपदेशा हमको दिया था तत्काल ठी आप हमारे कर्णमारगदरारा उद्धि(अन्तःकरणीने 
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| ने््रोके त 
विट हो गये ये किन्तु बही आप भाज हमारे ने्रोके आगे खड़े दै । हमारे अहो 

॥ भाग्य १ जो सब सुनि अभिमान एवं रागसे शल्य दैवे द्द भक्तियोग द्वारा 1 
¢ अपने २ हृदयम निस गूह तस्वका अनुभव करते रहते दै, हमको भकी भोति { 
+ विदित दै कि आप ही वह आत्मतस्वरूप परम तत्व ह । आप ही विशुद्ध सर्व श्री- 1 
॥ मूषि ह; इसी सर्वमय मूर्ति भक्तोके हदये प्रतिक्षण अपनी भक्ति उतयन् केरते 
{ ३ ॥ ४७ ॥ आपका यश परम रमणीय, सुपचित्र, कीतेनीय एवं तीर्थरूप दै । जो ई 
सम्पू चतुर मनुष्य आपकी कथाके रसका स्वाद्‌ जाननेवाले है वे सवसे वद कर 1 
मोक्षरूप एलका भी नहीं रहण करते, तब अन्य इन्दरादिपद्‌ क्या वस्तु है! इसका ^ 
कारण यह दै कि इन्द्रादिके पदमे आपके कुटिर-कटाक्षरूप कारुका भय दै किन्तु { 
आपकी कथाके रसक्ञ भकतोको उस कारका प्रवल भय नहीं दै; अतएव सवसे सुखी 
¢ वेही ह ॥ ४८ ॥ दे हरि! यद्यपि हमने प्रथम कोई पाप नहीं किया तथापि इस ई 
समय आपके भक्तको शाप देनेसे अव्य पापभागी हुए दै; एवं इसके प्रति- ‡, 
फठर्म ्मको अवद्य निरययातना भोगनी पडेगी, सो भले ही हो; किन्तु वौ भी ) 
¢ हमारा चित्त भ्रमर जैसे कौटा रगनेकी ्यथाको न गिन कर पूरो रमता दै 
+ वैसे आपके चरणोंसे सुशोभित हो एवं आपके गुणगणसे हमारे कानोकि चिर 
पूणे हों ॥ ४९॥ 


्रादु्क्थ यदिदं पुरुहूत रूपं 

तेनेश निर्ृतिमवापुरलं दशो नः ॥ 

तसा इदं भगवते नम इद्विधेम 

योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्प्रतीतः ॥ ५० ॥ 


¢ हे पविव्रकीरुक्त! आपने जो यह सुन्दररूप हमारे आगे प्रकट किया ^ 
| इससे हमारे रोचन सफर एवं सुखित इए । हे देवदेव ! आप स्वयं भगवान्‌ द; 
[ भाष अनितेन्द्िय पुरूपोके निकट अभ्रकट है किन्तु हम पर कृपा करके आपने ॥ 
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¢ भपने क्ञानगोचर रूपको आज हमारे र्टिगोचर किया, अतएव भक्तवत्सरु हरिको 
वारम्बार नमस्कार है ॥ ५० ॥ 


1 
इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे पञ्चददोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ 
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षोडश अध्याय । 





जव-वरिजव-नामक दोनो ढारपार्लोक धामने अधःपतन । 


तरदोवाच-इति तद्रृणतां तेषां सनीनां योगधर्मिणाम्‌ ॥ 
प्रतिनन्य जगददं वरिुण्ठनिलयो विथः ॥ १॥ 

ब्रह्माजी वोले । हे देवगण ! वेङुण्ठवासी भगवान्‌ उन योगी सुनिगणके वचन 
सुनकर प्रसक्रतापूर्वक कहने खगे ॥ $ ॥ श्रीभगवान्‌ बोठे । ये दोनो मेरे 
जय विजय नाम द्वारपाल वा पापंद्‌ दँ । किन्तु आज इन्दोने मुदे तुच्छ करके 
आप लोगोसे अत्यन्त अनुचित व्यवहार किया है ॥ २॥ तुम लोग मेरे प्रिय भक्त 
हो, तुमने इन दोनोको जो दण्ड दिया म वही दण्ड इनके टिये अंगीकार करता 
ह । क्योकि इन्दोने तुम्हारा नही, वरन्‌ मेरा निराद्र किया ॥ ३ ॥ ब्राह्मणगण ! भ 
स्वयं वाह्मणको अपना इष्टदेव मानता ह । मँ जाप लोगोको प्रसन्न करता ह, इनके 
अपराधका ध्यान न रखना । यद्यपि इसमे साक्षात्सम्बन्धमे मेरा अपराध नहीं दै 
तथापि मेरे शू्योनि जो आपका अपराध किया है उसे भे अपना ही अपराध मानता 
1 ॥४॥ श्ूल्यगण कों अपराध करते है तो लोग प्रथम यही छते है कि 
यह किसका श्रुत्य है ! उससे स्वामीका नाम धरा जाता ई । शेतकुष्ट जसे त्वचाको 
बिगाद्‌ देता है वेसे ही यह असाधुवाद स्वामीकी ही कीर्तिको करुकित करता है ॥५॥ 
मेरा नाम बिकुण्ड द । मेरे अगरूतसदटश निम्मैक यदाका श्रवण करनेसे चण्डाल 
पर्यन्त पवित्र हो जाते दँ । किन्तु मेरा यह ती्धस्वरूप सुशोभन यदा सुक्षे आप 
ही रोगोंसे प्राप है अतएव जो व्यक्ति आप लोगोंके प्रतिकूल आचरण कं वह 
मेरी भुना ( लोकपा )ही क्यों न हो, मे उसको तुरन्त काट डारै. ॥६॥ आप ही 
लोगोकी सेवाका यह फलः दै कि मेरे चरणारविन्दकी केवर रज तीनो रोकोको 
पवित्र करती है एवं मुद्ञे ठेस निम्मैल शान्त स्वभाव मिला हैकि जिस लक्ष्मीके 
किञ्चित्‌ कृपाकटाक्षके रिये व्रा आदि देवगण अनेक प्रकारके यम, नियम ओर 
संयम करते ह वही लक्ष्मी मेरे विरक्त (अनिच्छुक) रहने पर भी युके नहीं छोदती 
(से वाह्मणके प्रति्ल [ विरुद्ध ] आचरण करनेवाे पर भ्सन्न होना तो दूर 
रहा भँ स्वयं उसको नष्ट कर देता हरं । ) ॥७॥ विप्रवर ! भे यज्ञम अभ्नरूप जुखसे 
यजमानके हविको भोजन करके उतना वृक्च ओर सन्तुष्ट नहीं होता जैसा कि निज- 
कर्म्मनिष्ट एवं मदपिंत-कम्मै ्रह्क्तानी वराह्मणके षृता्टृत पायसादि भोजन करके 
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† इसका आशय यड दै, भगवान्‌ द कियदिये जय विजय मेरे पर्षदन 
होते णवं मे यदि श्न प्र प्रसन्न न होता तो कटापि इस अपराधके दोनेकी सेभावना न यी 
अतएव मं दी इस अपराधका मूल कारण टू । यद अपराध मेरा ही हज । 
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\ सन्तुष्ट होने पर उस ब्राहमणसुखसे भोजन करके तृप एवं सन्तुष्ट होता हँ ॥८॥ मेरी 
योगमाया-दिभूति अखण्डित एवं अकुण्ठित दै, मेरे चरणका जर ( गंगा ) सहित }[ 
 शिवजीके सकल रोकोको पवित्र करता दै, एेसा परमपावन परमेश्वर हो कर भी १ 
१ ओँ जिनके चरणकमख्के रजको अपने शिर पर धारण करता हँ उन परमपूज्य 
ब्रह्मज्ञानी ब्रामणोकि किये हुए अपकारको भी कौन देसा है जो न सदै १ ॥ ९ ॥ 

{ ब्राहमण ओर गज पुवं जनाय न्यक्ति; ये तीनो मेरा रूप वा रारीर दै । भदुद्धिसे ४ 
+ जो कूर पापीजन इनके विरूढ आचरण करते द वा दुःख देनेकी चेष्टा करते हैः 
उनके नेत्रोको, मेरे दिये हए अधिकारको प्राप्त एवं पापिर्योको दण्ड देनेवाले यम- ॥ 
‡ राजके गृधरूप दूत अल्यंत सैके सद क्रुद्ध हो कर अपनी वन्न ठेसी चोंचसे वाहर ¦ 
+ निकाल रगे-इसम कोद सन्देह नहीं है ॥ १० ॥ ब्राह्मण यदि कोई कदी या कठोर | 
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बातक्दै तौभी जो ज्ञानी व्यक्ति उनको मेराही स्वरूप जान कर आद्र 
व पूना करता है एवै सन्तुष्ट मनसे हसते २ पुत्रके समान जेहसहित मधुर 
1 बाणीसे (जसे भ तम रोगस वातांलाप कर रहा ह-वेसे ) शान्त करता दै बह ॥ 
4 सु्षको अपने वरा कर ठेता दै ॥ ५१ ॥ इन्दोने सुद स्वामीके अभिप्रायको विना 
॥ जाने आप रोर्गोका अपराध किया है । इनके योग्य आपने जो दण्ड दिया है उसके 
॥ अनुसार गतिको प्रा्ठ हो कर फिर शीघ्र ही मेरे निकट चले आवें-फेसा आप रोग ॥ 
‡ कर 1 यह जु पर परम अनुग्रह्‌ होगा कि इनको बहुत समयके लिये मेरा वियोग 
न हो ॥ ५२ ॥ ब्रह्माजी कहते हँ । यपि वे ऋपिगण सरपके समान क्रोधान्ध 
षो गये ये तथापि भगवानूकी सी मनोहर, मधुर, ऋरषिकुलके योग्य वा मंत्र- 
रूपिणी वाणी सुन कर _ शान्त हो गये एवं उनका चित्त न तृत हुआ-मानो यह 
सुन्द्र वाणी सुना ही करं ॥ १३॥ वे रोग मन रुगा कर ओर कान पसार कर, 
थोदे अक्षर एवं अधिक भाववाली सुमधुर हरिकी वाणी सुन कर मनम विचारने 
रुगे कि “भगवान्‌ क्या हम पर आनन्द्‌ प्रकट कर रहे है अथवा हमने जो भग- 
‡ वद्वक्छोको दण्ड दिया है उससे हमको एेसा कट कर संकुचित कर रहे द या 
‡ इमको ही अप्राधी उहराते ह १ भगवानूकां क्या तात्पर्य है-सो वेक भी न 
निर्णेय कर सके ॥ १४ ॥ तदनन्तर “भगवान्‌ हमारे दण्ड पर आनन्द्‌ भकादा कर }( 
रहे द" -यही निश्चय कर परमानन्दिति इए, उनके रोमाञ्च हो आया ओर वे हाथ जोड ( 
{/ कर योगमाया द्वारा परम वेशवयैके परम उत्क्ैको प्रकट करनेवाले भगवानूसे 
][ सें कहने रगे ॥ १५॥ ऋषिगण वोदे । हे देव ! दे भगवन्‌ ! आप सवके ईश्वर 
‡ होकर “आप लो्गोनि इमपर अनुद्रह॒ किया "इत्यादि वाक्य कह रहे है, सो 
कुछ हमारी समक्षे नहीं आता कि आपकी क्या करनेकी इच्छा दै १ ॥ १६ ॥ 
आप ब्रह्मण्य, व्राह्मणहितकारी ह ओर हे अनीश ! ब्राह्मणगण जापके इष्टदेव दै, 
४ श्व देवतोके भी देवता जो ब्राहमण है उनके आत्मा ओर देवता आप ही 
1 ‰&-" ॥ १७ ॥ आप अपने अवतारो सनातन धम्मैकी सदा रक्षा करते ह एवं ५ 
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सनातन धर्म्म आपसे दी उत्पन्न है, परम गुस् धर््मैका परम फल आप ही ह -इसमें 
कोई सन्देह नहीं दै, अतएव आपका एसा कथन केवल रोकशिक्षाके लिये है ॥१८॥ 
: जिन आपकी कृपासे संसारसे बिरक्त योगीजन सहजम श्त्युभयसे मुक्त हो 
जाते दँ उन आप पर अपर कोन अनुग्रह कर सक्ता है १ ॥ १९ ॥ भगवन्‌ ! अन्यान्य 
}( अकी कामनावाले मनुप्य अपने २ मस्तकों पर जिसके चरणोंकी रेणु धारण करते 
: ह वही सम्प्तिस्थरूपिणी लक्ष्मी आपकी नित्यप्रति सेवा करती रहती है; आपकी 
सेवामे लक्ष्मीका अत्यन्त आग्रह देख कर हमको बोध होता दै कि पुण्यात्मा एवं 
धन्य पुरुप जिन आपके चरणोमे नवीन तुरसीकी माला अर्पण करते है एवं गंध- 
रोलृप सारग्राही रमर जिन पर गुंजन करते दँ उन चरणो स्थान पानेकी (वक्षस्थ- 
रमे स्थान पाने पर भी ) लक्ष्मी भी कामना करती हे* । किन्तु नाथ ! आपको 
भक्तजन इतने प्रिय दँ कि एसे विशुद्ध चरित्रवाली, सेवापरायणा रक््मीका 
आदर न करके भरक्तोका आद्र करते ह, आप देसे भक्तवत्सरु एवं भजनीय गुणोके 
एकमात्र पात्र द । आपको क्या ब्ाह्यणोके पैरो रगी दुई मार्गकी रज वा श्री- 
वत्सचिन्द पवित्र कर सक्ता हे १ कदापि नहीं; “बराह्मणोके ही प्रसादसे सुद्ञको 
लक्ष्मी नहीं ल्ागतीं इत्यादि कहना एवं विप्रके चरणचिन्हको हृदयम धारण 
करना, केवर रोकरिक्चाके अर्थ हे ॥२०॥२१॥ टे ईश्वर! आप द्विज ओर देवग- 
णके सन्तुष्ट करनेके टिये रजोगुण ब तमोगुणको अपनी भक्तवरदायिनी सरवगुण- 
( मय मूर्तिसे न्ट करके तीनो युर्गोमं अवतार लेते द, आप धरममस्वरूप दै, 
आपके तप, शोच ओर दया; ये तीन चरण दँ । आपने चराचर जगत्की रक्षाके 
लियि यह रूप धारण क्रिया ह ॥ २२ ॥ आप दी विग्रकुलके रक्षक दै, यदि आप 
उत्तम व्राह्मणकुख्की रक्षा णवं सम्मान व आद्रन करतो हे धम्मैमूर्ति! हि 
देव ! आपका बनाया हुआ कल्याणदायक वेदमार्गं न्ट दो जायः क्योकि संसारके 
लोग श्रेष्ट पुरुपोंके दी आचरणको प्रमाण मानते दँ व उसीके अनुकूल चलते दवै । यदि 
आप हमारा आदृर इस प्रकार न करं तो ओर लोगकेसे हमारा आद्र कर १।२३॥ 
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% अर्थात्‌ भगवन्‌! लक््नी आपके विरक्त रहने प्र भी निरन्तर आपकी सेवा करती 
६, इसका तात्प यही द करिः भ्रमर अतिचत्रल व सारग्राटी दोता दै, वह भी चरणस्थित 
तुलसी स्थिर हो कर रमण करता है; जो आपके चरर्णोप्र प्रणत होता है उसका आप 
अधिक आदर करते दै अतएव चरणसिथित तुलसी श्रमर अधिकः आसक्त रहता दै । 
दमे कक्षम सोचती ह करि चरणस्वित तुसीका हरि भगवान्‌ बडा हौ आदर करते ई ओर 
तुटसीको भूपणम्बरूप सदा चरणो धारण क्वि रहते दे, म वक्षस्थले रहती हं सही, प्र 
रहने से कैसा अलभ्य लाम दै! पन भौ चरमं जाकर रहं ओर यपि सेत है { 
के आदरका पात्र नुन्सीके साथ हरिके चरर्णोकी सेवा करू । 
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जव दुटजन आपकी इच्छाके विरुद धम्मके (५ वदते दवै तव आप अपनी 
शक्ति (राजा आदि वा अवतार ) से उन धर्मके का नादा करते है एवं ॥ 
सतत्वगुणमय आप अपने जनोंका कल्याण करते दं, ( जव धर्म आपको इतना 
भिय है तव धम्मैके सेवक ब्राहमणगणके . निकट आप हीनता स्वीकार कर सक्ते हे ) 1 
किन्तु हमारे निकट हीनता स्वीकार करनेसे आप हीन ही नहीं हो गये, आप जसे | 
तरिलोकीके स्वामी एवं विश्वकतौ ये, आपका तेज व प्रभाव वेसा ही रहा,-यह हमको 
प्रणाम आदि करना व क्षमाकी प्राथैना तो केवर आपका विनोद लीला मात्र 1 
है! ॥ २४ ॥ इस समय हमारा निवेदन यही दै कि आप इन दोनो श्त्योके णियि | 
यदि किसी अन्य दण्डको देना चाह वा इन पर सन्तुष्ट हो कर इनकी कुठ इत्ति | 
(जीविका ) को वदाना चाहे तो हम सवम सहमत दै ओर्‌ आप यदि रेखा जानें ) 
किये दोनो भापके जन निरपराध दवै ओर हमने अन्याय करके था शाप दिया दै 4 
तो हमको अपनी रुचिके अनुकूल जो चाहिये वह दण्ड दीजिये, हमको अङ्गीकार 
है ॥ २५ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले । ये दोनो मेरे सेवक असुरयोनिको प्रा होगे ॥| 
ओर करोधके आवेदासे एकाग्रतापूवैक सदेव भेरा ध्यान करते रगे, इस कारण ‡ 
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शीघ्र ही असुरयोनिसे युक्त हो कर मेरे पास आ जार्येगे । यह शाप जो तुमने इनको 1 
दिया इसम्‌ तुम्हारा क दोष नहीं दै; यह तो भेरी ही इच्छासे हुआ दै॥२६॥ ॥ 
श्री ब्रह्माजी कहते हे । तदनन्तर उन सुनिगणने विकुण्ठ भगवान्‌ ओर उनके ‡ 
स्वयं प्रकाशित वेकुण्ठ रोकको भकी भांति देखा । बह वैकुण्ठ रोक ओर श्रीहरि दोनो 
ही नयनोँको जानन्द्‌ देनेवाले है ॥ २७ ॥ फिर भगवानूकी परिक्रमा ओर प्रणाम ॥ 
करके एवं आज्ञा छेकर आनन्दपूवैक भगवानूके रेश्चरैकी प्रशंसा करते हुए ॥ 
वैकुण्डलोकसे चर दिये ॥ २८ ॥ सुनियोके चले जाने पर भगवान्‌ अपने पादस ^ 
चोले कि ^^तुम वैकुण्ठ रोकसे भूमिको जाओ, उरो नहीं, तुम्हारा कल्याण हो । 5 
बाहयणोके शापको यद्यपि मं मेट सक्ता हँ पर मेरी यह इच्छा नहीं दै, क्योकि यह 1 
शाप मेरी ही इच्छसे तमको हुआ दै ॥ २९॥ सुमे वैरभावसे मन लगाकर इस "‡ 
बाह्यणोकि निराद्रसे प्रा बह्मशापसे मुक्त हो कर थोढे ही समयमे फिर मेरे रोकर्मे १ 
त॒म आ जाओगे” ॥ ३० ॥ इस प्रकार अपने द्वारपारोँको आक्ता देकर विमाना 
बञयोसे विभूषित एवं सम्पूणं रोकोसे शरष्ट शोभासे युक्त अपने भवनम भगवान्‌ ‡ 
चले गये ॥ ३१ ॥ वे दोनो देवश्षट जय, _ विजय, दुस्तर बह्मरापसे हतश्री एवं 
अभिमानहीन होकर चैङ्ण्ठ ोकसे गिरे ॥ ३२ ॥ वेङ्ण्ठ करोकसे जव जय, }{ 
१ विजय गिरने रुगे तब हे पुत्रगण ! विमानोके ऊपरसे देवगणने महा हाहाकार किया { 
॥३३॥ धनी दोनो हरिके पाधैदप्रवर इस समय कर्यपके वीयं द्वारा घोररूप 
दितिके गर्भम प्रा इण्‌ है ॥ ३४ ॥ उन्दी दोनो असुरोके तेजसे इस समय तुम्हारा ॥॥ 
तेज हत हो गया दै । इसका प्रतीकार भे नहीं कर सक्ता, क्योकि भगवान्‌ ही एेसा 


ल चाहते है ॥ ३५ ॥ 1 
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विश्चख यः स्थितिलयोद्धवरेतुरायो 
योगेशवररपि दुरत्यययोगमायः ॥ 

क्षेमं विधाखति स नो भगवाँख्यधीरा- 
स्तत्रासदीयविगृशेन कियानिहाधेः ॥ ३६ ॥ 


जो विश्वकी उत्पत्ति, पालन ओर संहारका कारण व. आदि पुर हँ, जिनकी 
मायाकरा बडे बडे योगीश्वर नहीं पार पाते, वही तीनो गुण व त्रिलोकके ईश्वर हरि 
भगवान्‌ क्षेम करेगे । इस विपयके प्रतीकार करनेके छिये हम रोगोका बिचार 
करना व्य है ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे पोडदोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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सक्षदश अध्याय । 


दिरण्याक्चका दिग्विजय करनेके ल्यि जाना । 


मत्रे उवाच निश्षम्यात्मश्ुवा गीतं कारणं ाङ्योज्छिताः ॥ 

1 ततः सर्वे न्यवतेन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ॥ १ ॥ 
{ भत्रेयजी वोदे । दितिके अपूव एवं घोर गभस्थित तेजका कारण व्रह्माजीके 
1 सुखसे सुनकर सव्र देवगण रोकादीन दो गये एवं स्वर्ग छोकको लोट आये ॥१॥ 
^. पुत्र उत्पन्न हो कर सहित लोकपालोके सकल रोकोंको पीडित करेगे "यह 
कङ्यपजीके सुखसे सुन कर दिनिको वदी दका रही ओर सो वप तक वह ग्भ धारण 
किये रहीं । सौ वधै पूण होने पर दितिने दो पुत्र उत्पन्न किये ॥२॥ उनके उत्पच्च होते 
समय सम्पूण लोकोको भय देनेवाले अनेक धोर उत्पात, प्रथ्वी, आकाश ओर 
अन्तरिश्चमे होने लगे ॥ ३ ॥ सहित पर्व्वतोकि परथ्वी कोपने लगी, सव दिदाओमें 
दिग्दाह दोने खगा । उल्कापात एवं वञ्रपात होने खगा एवं आत्ति (ङे ) के देतु 
स्वरूप केतु आकादामे देख पड़ने रगे ॥ ४ ॥ वढ़ी वोर ओधी चरने लगी ओर 
आंधीके बंकोंसे किन शव्द वारम्बार होने लगा । वदी भूल उड्ने टगी, बृक्ष 
जढ़से उद्‌ २ कर गिरने रगे ॥ ५ ॥ वडी घोर घन-घटा चिर आई, सूर्यादि 
चिप गये ओर विजली वार वार भयानक शाब्द कर २ के चमकने रुगी, आकाश 
अन्धकारमय हो गया, किसी स्थान पर कुछ नदीं सृक्च प्ता धा ॥ & ॥ समु 
जलम तरं ऊपरको उने कमी ओर उसके भीतरके जीव-जन्तु श्ुभित हो गये, 
मानो समुद्र विमना होकर चि्टाने र्गा । वावली, तलाव ओर नदी सव ना 
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आ इई, सरोवरोक तके कमर माप हौ सूल गये ॥ ७ ॥ चन्द्र॒ ओर सुमे 
रहण र्ग गया, बार वार चनदर-सूच्यैमै मण्ड पद्ने रगे । विना वादके आका- 
शमे धोर शब्द होने रगे एव॑ गिरिगृहाओंसे रथशब्दके तव्य शब्द्‌ होने 
ङ्गे ॥ ८ ॥ सखस धोर अश्चिकी ज्वाला निकारुती इई अमंगलरूप सियारिर्यौ 
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गोवि भीतर बरूमने रमां ओर सियार व उल पक्षी अपना योर शब्द करने | 
रगे ॥ ९॥ इुढके चंड कुत्ते गर्दन उपरको उठा कर स्थान र षर कभी रोनेके 1 
देसे ओर कभी गानेके एेसे अनेकं प्रकारके शब्द्‌ करने रगे ॥ १० ॥ ण्डके 


‡ शण्ड गर्दभ मत्त होकर अपने कटोर सुरोसे प््वीको खोद्ते हण अपना ॥॥ 
| शाब्द करते हुणु इधरसे उधर ददने कगे ॥ ११ ॥ दे विदुर ! गरदो शब्दसे ठरे 
‡ इष पक्षी व्याकुल हो कर अनेक भरकारके शव्द करते इष्‌, अपने २ श्ोक्षसे ) 
; आकाशको उदने गे ओर जपने २ स्थानम वैधे हुए व वनम स्थित पशुगण | 
भयके मारे एक साथ मल, मूत्र करने लगे ॥ २ ॥ गट उर गर्द, ओर उनके ¦ 
‡ सतनस दुग्धकी जगह रुधिर निकलने रगा । मेधसे रक्त व पीवकी वपी होने 1 

4 


, लगी । देव्तोकी मूतियोडे नेत्रोसे आसू वहते देख पढ़ने रगे ओर विना वायुके 
बरक्ष खद्‌ २ कर गिरने लगे ॥ १३ ॥ शनि, मङ्गल आदि करर ग्रह, शुक, चन्द्र आदि : 
॒भग्र्का अतिक्रमण करके चलने रुगे ओर प्रज्वटित हो उठे, एवं वक्रगति हो ) 
कर परस्पर युद्ध करने कगे ॥ १४ ॥ इत्यादिक अनेक उत्पातोंको देख कर ब्रहमाके पुत्र ‡ 
सनकादिकके सिवाय तीनो लोकनि भयभीत हो कर समञ्ला कि आज विश्वका 
शर्य होगा ॥ १५॥ इधर ये दोनो पापाणसदश कठोर यरीरवाले आदिदेल्य 
प्ैतके समान मशः वदने रगे । उनमें भ्रथमका पौर प्रकट देख पड़ने र्गा | 
॥ १६॥ वे ॐच इतने थे कि उनके िर पर धरे हुए कनककलित किरीट | 
सुङ्टका अग्रभाग स्वगैको छने रगा । उनके विदाल सरीरसे सव दिशा 
व्याप्त हो गद । उनकी अुनाओंम सुवर्णके अगदादि आभूषण दोभायमान ये । ॥1 
उनके चरन, त्येक पेर रखनेमे वी कौपने रगी । कटितदमे पड़ी हुई काञ्चन ! 
रचित काञ्चीकी प्रभासे वे सू्यसे भी वदकर कान्तिदापली देख पड़ने गे॥ ९७ ॥ 
प्रजाप्रति कश्यपने उनका इस प्रकार नामकरण किया-वे दोनो दवेत यमज ॥ 
( जोदिहा ) उत्पन्न हुए, अतएव उनम जो प्रथम उत्पन्न हुभा उसका नाम हिरण्याक्ष 
रक्ला ओर जो डकनिधेकके मके अनुसार गमे प्रथम प्रविष्ट पव अन्तको 
गर्भसे उत्पन्न हुमा उसका नाम _दिरण्यकिपु धरा (१) ॥ ५८ ॥ दिरण्यकशिषु 1 
{ (४) श्यकथिषुके पशाच्‌ उलन दोने प्र भी जय दोनेका कारण यरो हे कि जव ‡ 
॥ यमज पुत्र होते हं तो माताक योनिपु्पमे पिताका वीरं कुछ मथम व कु उसके वाद्‌ मरि \ 
१ होता दे पर उत्पत्तिसमयमे वीय्येका प्रथम भान पीछे ओर पिठरा भाग परदे उत्पन्न दो- ॥\। 
‡, ता ६। यथा--“यदा विरोव्‌ दिषाभूतं बीजं पुष्पं परिक्षत । द्रौ तदा भवतो गभ सति्ेश. 
ह ॥? ( पिण्डसिद्धि) हि 
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{ उसने तीनो रोकोको सहित सकल लोकपारोके अपने अधीन कर छिया ॥ १९॥ ॥ 
: उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसको वड़ा भ्रिय था टवं नितयप्रति उसको प्रसन्न 
}/ रखता था । हिरण्याक्च युद्ध करनेकी इच्छासे गदा हाथमे लिये अपने समान 
1 बलवाल योद्धाको खोजता स्वर्गको गया ॥ २० ॥ उसके दोनो चरणोमे चरते 
समय स्वण॑मय नूषुर वजते जाते थे, कण्ठमे वैजयन्ती माला पडी हुई थी ओर 
1 कंे पर महागदा धरी हुई थौ, वह दुस्सह वेगसे दौडता इआ चला ॥ २१ ॥ 
शूरता व वट णवं वरग्रािसे गार्वेत ओर निरंकुरा व अकुतोभय उस देलक 
( आते देख कर सव देवगण भयके मारे लुक रहे, जसे गरुढ़को देख कर भयभीत 
स्प इधर उधर लुक रहते ह ॥ २२ ॥ अपने तेजसे डर कर चपि इष देवतोंको 
६ स्वर्गं न देख कर दतयराजने इन्द्रसहित देवगणको पौरुषहीन जाना ओर वार- 
1 स्वार स्वर्ममं सिहनाद्‌ करने लगा ॥ २३ ॥ वहांसे छोट कर जलक्रीदा करनेकी 
: इच्छसे मद्मत्त हाथीकी भति वह महावली दैत्य, विकटशब्दयुक्त गम्भीर 
1 महासमुद्रमे घुस पड़ा ॥ २४ ॥ हिरण्याक्षने जव जलमें प्रवेश किया तव वरुणकी 
॥ सेना जो जलचर जीव हं वे भयसे अवसन्न हो गये एवं यद्यपि दैत्य उनको नहीं 
मारता भा तथापि उसके दुस्सह तेजसे धपित हो कर वेगसे दूर २ भागने गे 
॥२५॥ बह महावलशाली देत्य बहुत वर्पो तक समुद्रम विचरता रहा ओर वायसे 
५ उदी हई तरङ्गौवतो अपनी गदासे तोढृता रहा । हे तात ! देसे ही विचरता हुभा 1 
}( एक समय वरणजीकी विभावरी नाम परीमे पचा ॥२६॥ वहां जरचारी जीवोके 
: स्वामी पातालपति वरुणजीको देख कर वह नीच असुर सुसकाकर नीचकी भति 
| वरुणजीकी हैसी करता हुआ प्रणाम करके बोला कि त ! खसको दन्द || 
^. युद्ध दीजिये ॥ २७ ॥ तुम जलके स्वामी ओर लोके अधिपति एवं महा- { 
‡ यशस्वी हो । ठमने, अपनेको वीर माननेवाले दुमद रोगोंके वीयको नष्ट किया 
॥ है एवे व्रिलोकमे ` सम्पूणं दल दानर्वोंको जीत कर एक समगर राजसूय यक्तसे ॥1 
विप्णुकी पूजा की थी ॥२८॥ दिरण्याक्षने इस प्रकार व्यंम्य वचन कह कर ‡ 
वरुणकी दसी की तव द्वेयके वाक्य सुन कर जरपति भगवान्‌ वरुणको वड़ा क्रोध 
आथा, पर अपनेको उस मदोन्मत्त दयक सद्दा वली न जान कर अपने  करोधको 
रोका ओर कोमल स्वरसे सम्बोधन करके दरतयपतिसे बोट कि-॥ २९ ॥ दे दानव 
‡ श्रेष्ट! हमने तो अव युद्धादि करना त्याग दिया है । तुम रणनिपुण हो, तुमको 
1 रणम सन्त करनेवाटा सुनने कोई नहीं देख पडता; दौ, केवल पुराणपुरुष विष्णु टेसे 
: ॐ जो तमको युद्धम छका दंगे । तग्हारे सद्दा वीरगण उनकी वीरतासे सन्तुष्ट 
हयो कर उनका गुणगान करते द ॥ ३० ॥ 
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विष्ये वीरशये शमितः ॥ 
य॒स्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये 
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रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥ ३१ ॥ 
जुम उनके लिकट जाभो; वह महावीर है । उनको पाकर तुम्हारा दुष चूण हो ‡ 
जायगा । शीघ्र ही दुम वीरशय्या(षटध्वी मम शयन करोगे ओर कत्ते तमको 
चारो भोर चेरे खड़े होगे । बह बिष्णु भगवानू तम्दारे सदा असत्‌ रोगोंको शान्त 
करने एवं सजनों पर अनुग्रह करनेकी इच्छसे समय २ पर अनेक रूप धारण 
करते है ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
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अष्टादश अध्याय । 
दिरण्याक्षके साथ वारादरूप हरिका युद्ध । 


मैत्रेय उवाच-तदेवमाकण्य जलेशभाषितं 
महामनास्तद्विगणय्य दुमद ॥ 
हरेविदित्वा गतिमङ्ग नारदाद्रसातलं 
निविविशे त्वरान्वितः ॥ १॥ 
भेत्रेयजी कहते ह । वरणका यह कथन सुन `कर दुम्भैद्‌ त्का मन प्रसन्न 
इआ ॥ वरूणने जो “युदधमे तू मारा जायगा” इस प्रकार कहा, उसका उस महा- 
मनस्वी असुरने कुछ ध्यान न करिया ओर वहांसे चला, मागमे नारदके सुखसे 
| “श्रीहरि इस समय रसातरमे द" देखा सुन कर बहुत शीघ्र रसात्को गया ओर 
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वहां वाराहरूप हरिको देख कर उपहास करता इजा बोला कि--“अहो! यह्‌ 
जरचारी श्ग दै 1 ” उस दैयने देखा कि भगवान्‌ अपनी आगेकी दाद़ पर परथ्वीको ‡ 
† धरे इष परको ला रदे है । अरुणवणं हरिके तेजसे असुरके नेत्र चकर्चोध गये 
ओर तेज भी हत हो गया ॥ 9 ॥ २ ॥ दैत्य बोला । रे मूख ! आ, प्ध्वीको } 
॥ छोद दे, ब्रह्मने इम पातालव्ासि्ोको यह पृथ्वी दे डारी दै, क्योकि जोेसान 
देता तो यह पातार्मे कैसे चली जती १ दे सुराधम ! दे कराते ! मेरे, 
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देखते त्‌ इस ध्ष्वीको ठे कर क्षमकुशालसे न जा सकेगा € ॥ ३ ॥ हमारे परम- 
शु देवगणने क्या हमारे विनाराके लिये तेरा आश्रय छिया दै१ इसका कारण 
क्याहै? तु्चमे साम्यं दीक्यादै१ तु चिप कर दर्योको अपनी मायासे मारता 
दै-- शारीरिक वल तुञ्षमे कक नहीं है । तेरा वर केवर योगमाया दै ओर पौरप 
तो बहुत थोड़ा दै । टे मूढ ! आज तुञ्को मार कर अपने सुहद्धणके आंसू पदै 
॥ ४ ॥ भरे हाधसे दी दुई गदाके वेगसे तेरा मस्तक चरणं हो जायगा ` ओर प्राण 
निकर जारयैगे । तव तेरी पूना करनेवाले ऋषि ओर देवगण स्वयं नष्ट हो 
जार्थगे क्यों कि उनका मूर तो तृ हीह ॥५॥ हिरण्याक्षके से कटु वचन- 
रूप तोमर( शसखविरोष )से आहत व॒ व्यथित { हो कर भी भगवान्‌ वाराहने 
दन्ताग्र पर धरी हुई धराको भयभीत देख कर, उनका सहन करिया एवं जसे ग्राह 
द्वारा आहत हाथी हथिनीसहित जलसे बाहर निकलता दै वेसे जलमध्यसे ऊपर 
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य कहता है र सरस्वती रादि स्तुति करती दै, यथा- 
ठ दं यह वही जटायी अथात्‌ नारायण हैँ । हे सुरापम अर्थात्‌ 
अभम दे आप सव्र रै, दे अण अर्थात्‌ आपसे अधिक कोरं धाता 
च्वि कृति धारण की दै, आप मेर देखते दस पृथ्वीको 

कषा करके इसको छो दीजिये, 




























मे सन्देह नदींदै तथापिदहम षर 
विकि व्यिदीदै। 

ग्या हमारे इत्र देवगणने अभव अर्थात्‌ मोक्षकः वि आपका 
भाप परोक्ष रह र सव दुष्टोके। जीतते है ओर अपनी मायातते न्ट करते 
आपकी अक्षा स्वक) दी पौरष थोटाहै। 
वाट, तुमको संस्थाप्य अर्थात्‌ अपने हदये 
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‡ न्यापिति करके भपन दयः दृगणके दोकको दूर करं गा । भगवद्भक्त 
‡ नुद्‌ वद मित्र नी तर जतिदे। 
॥ ] सरस्वतीक्त अथ ६ दामे आपका दिरन भ्न दोगा ओर 


आपच्िद्ी स्थित रोगे तव आपकी पूता क्रनेवाटे ऋपिगण ओर देवगण रयमेव अर्थात्‌ 
विना किसी उम अमूढ न देगि अर्थात्‌ दृढनूल होगे । 

ई दरिका व्ययित दोना कते सन्भव हे-यदि कोई यह दका करे तो उसको दका 
उत्तर यद जानना चाये कि व्रह्मा आदि देवगण दरिकी निन्दा सुन कर व्यथित हुए तो ह्या 
आदिका व्यथित दोना रिका ही व्यथित होना हे वरयोकि हरि सर्वात्मक द, वा ब्रह्मा हरिका ही 
यवा भक्ती व्वथा देख क्र ईश्वरो अवदव व्यथा दोती है-एेसा 
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जानना ॥ 
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1 निकले ॥ ६ ॥ मगर जैसे हाथीका अनुगमन करे वैसे भगवानके पीछे २ वह्‌ देल 
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चला ओर तिरस्कारपू्क कहने र्गा कि “आः ! निरज ओर असतचरित्र लोगेकि 

व्यि कोई भी कमम निन्दित नही दै, निन्दाका भय नहीं दै, अतएव इस प्रकार 
3 भागना भी अनुचित नहीं दै""। उस समय उस असुरने महाविकट रूप धारण किया, 

उसके कपिशवण केदा बिखर इए ये ओर कराल दा वाहर निकली हई धी वह 
{ वज्नपातके सद भयंकर नाद करने रगा ॥७॥ किन्तु श्रीहरि उस असुरके वाक्योमे 
३ कान न दे कर जलके ऊपर आये ओर उस देत्यके देखते ही देखते जरके पर 
॥ पष्वीको रख कर उसमे अपने स्व _अथौत्‌ आधारशक्तिको, निहित कर दिया । 
यह देख कर बह्माजी स्तुति करने रगे ओर स पुप्पवधौ करने खगे ॥ ८ ॥ 
{ इधर सुवशमय भूषणोसे भूषित ओर _सरीरमे काञ्चनमय सुद विचित्र कवच 
¶ धारण किये हुए, हाथमे महागदा लियि, वारम्बार मम्मैभेदी दुरुक्ति कहता हु 
‡ दवय पे २ आ रहा था । उसके वाक्य सुन कर भगवानूको अधिक क्रोध आ गया 
[ कन हैसते इष्‌ उस दैतयसे बोले ॥९॥ श्री भगवान्‌ वोले कि अरे ! सत्य दै कि 

हम जलचर वाराह टै किन्तु तेरे ेसे अधम कृत्ताको सदा द्वंढा करते है । दे 
अभद्र ! तुके युन अपने बंधनसे जकद़ छिया दै । त्‌. जो अपनी वदाई कर रहा 
){ दै, देसी बथा वकवाद्‌ पर वीर रोग ध्यान नहीं देते वा तेरी ्रशंसान करगे 
॥ १० ॥ हम पातारवासी ोर्गोका न्यास ( धरोहरका धन ) हरनेवाटे दै, नि- 
रज है ओर तेरी गदासे डर कर भागे दँ । तथापि किसी रकार युद्धमे हमको ठह- 
रना ही पदेगा-यह समश्च कर हम ठहर गये इ क्योकि तुक एसे वरवानसे वेर बदा 
कर कहौ भागकर जा्यैगे १ ॥ ११ ॥ त्‌ निश्चय पदातिगणके यूधपोंका भी अधिपति 
दै, आ-आ; शीघ्र हमारे मारनेका उद्योग कर ओर हमको यमराजके यहां भेज कर 
अपने सुहद्रणके आंसुओंको सत्वर पोंछ । क्यों कि जो अपनी प्रतिज्ञाको नहीं 
पालता या पूरणी करता वह सभ्य अथौत्‌ जनसमाज्म मुख दिखाने योग्य नहीं रहता 
॥१२॥ मैत्रेयजी कहते हँ । भगवान्‌ने इस प्रकार कोधमूर्व्वक व्यंग्य कह कर उस 
असुरका तिरस्कार व उपहास किया । जसे सको कोई खेलावे ओर वह करोधित 
हो वेसे ही बह देल श्रीहरि पर बहुत कुपित हुआ ॥ ५३ ॥ मारे करोधके वदी २ 
श्वासा लेने रगा ओर उसकी इन्द्र्यो मारे ऋोधके प्रचङित हो गई । वदे वेगसे 
हरिके पास आ कर उसने गदाका प्रहार किया ॥ १४ ॥ शुदधारा वक्षस्थल पर 
चलाई इई गदाके बेगको तिरछे हो कर भगवान्‌ वचा गये जसे योगीजन सलयुको 
॥ १५ ॥ मारे रोधके अधरदशनपूर्वक अपनी गदाको उठा कर वारम्बार घुमा 
रहे असुरके सामने भगवान्‌ दौड ॥ १६॥ ओर अपनी गदासे भ्रयुने रात्री 
दक्षिण सुजा प्रहार किया किन्तु हे सोम्य ! वह दत्य गदायुद्धे चतुर था, उसने 
> हरिकी गदो अपने पास भी न आने दिया ओर अपनी गदाके प्रहारसे राहमें ही 
1 ६ दिया ॥ १७॥ इस प्रकार वदी २ भारी गदाओंसे श्रीहरि भगवान्‌ ओर हिर- १ 
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ण्याक्ष, दोनो जयकी इच्छसे परस्पर कोधपूरणं हो कर प्रहार करने रगे ॥१८॥ दो- 
: नोके शरीर गदाप्रहारसे आहत है, दोनोको जय की स्पधौ दै, दोनोके गदाकृत क्षतो 
(चारवो )से रक्त बह रहा दै, उस रक्तकी गन्धको सूघ कर दोनोका हृद्य करोधसे परि. 
पू, दोनो ही जयकी इच्छसे अनेक भौनिके पैतरे वद्र रहे दँ । जसे गञके कारण 
दो साड वैलका युद्ध दो, एसे ही परध्वीके कारण दोनो युद्ध करने रगे ॥ १९॥ 
माया द्वारा वाराहशरीरधारी यज्ञपुरुष ओर दत्यके प्रथ्वीनिमित्तक युद्धको देखनेके 
ल्यि हे विदुर ॥ स्वयं ब्रह्माजी सहित ऋपियोके आये ॥ २० ॥ ब्रह्माने देखा कि 
‡{ देत्यपति शचरताके मदसे उन्मत्त एवं निमय हो कर भगवानूके प्रहार पर प्रहार कर 
रहा है, किसी प्रकार उसका विक्रम घटता नहीं । यह देख कर भगवान्‌ ब्रह्माजी 
आदिदयूकर श्रीहरिसे बोले ॥२१॥ "दे देव ! यह आपके चरणोंकी शरणमे आये इए 
{ देवगण, विग्रगण ओर ग आदि निरपराध प्राणियोंको भय देनेवाला दै, उनको 
\ दुःख देता दै, उनका अपराध करता दै । यह मुक्षसे वर पाकर ओर भी उन्मद्‌ हो 
रहा दै । इसका सामना करनेवाला कोई नहीं दै । यह लोककण्टक अपने प्रतिद्न्द्री 
योद्धाको ददता हुआ रोकोम घूमता दै ॥ २२॥ २३ ॥ यह दुरात्मा, बृथा अदं 
कारी, निरंकुदा एवं मायावी दै । जसे वाटक कुपित सरके साथ, उसकी पै 
आदि पकद्‌ कर क्रीदा करता दै वैसे आप इसको खेलादूये नहीं ॥ २४ ॥ यह 
दुष दैत्य आसुरी वेखाको पा कर जवतक दारुणरूपसे दृद्धिको भ्रा न हो तवतक 
दे देव ! अपनी योगमायासे इस पापीको मारो ॥ २५॥ हे सब्वौत्मन्‌ ! इस समय ¦ 
लोकसंहारकारिणी यह बोर संध्यावेला उपस्थित हो रही है; यदी इसके मारनेका 
; सुन्दर अवसर दै, इसी समयमे इस दुष्ट दानवको मार कर देवपक्षकी जय करो 
॥ २६॥ हे देव ! इस समय अभिजित्‌ नाम मंगलमय योग भी दै, आपके भक्त 
जो हम रोग दँ उनके कल्याणके लिये इस दुस्तर दल्यको मारो ॥ २० ॥ 


दिष्टया त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः खयम्‌ ॥ 
विक्रम्येनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॥ २८ ॥ 
£ बढ़ी वात द्वै जो अपने विहित व्यु ( तुम्हारे >के पास यह स्वयं आ पटुंचा दै, 
, सं्राममें विक्रम द्वारा इसको मार कर लोकोंका कल्याण कीनिये ॥ २८ ॥ 
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रति श्रीभागवते तृतीवस्कन्पेऽ्टादृशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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ई = हिरण्यक्षव 1 4 ॥ 
¶ कैरेय उवाच~अवधायै विरिशचस्य निन्यैलीकासतं वचः ॥ १ 


्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ ॥ 
भतरेयजी बोले । बरह्मके अकपट एवं अदततुल्य वाक्य सुन कर भगवान्‌ वाराहजी ट 
ङु दैसेः ओर प्रेममिभ्रित कृपाकटाक्षसे ब्रह्माके कथनको अंगीकार किया । म 
फिर हिरण्याक्षको अपने सामने मण करते. देख कर श्रीहरिने लपक कर ॥ 
निकट आ कर उस दैत्ये कपोके नीचे गदाका प्रहारं किया । दुरन्त देवने भी 
अपनी गदासे हरिकी गदाके ऊपर आघात किया; दैतयके प्रहारसे भगवानूकी ॥ 
गदा हाथसे हट कर घूमती हई पृथ्वी पर गिर कर अत्यन्त शोभायमान हुं । ॥ 
भगवानूके हायसे गदाका गिर जाना एक वदा ही अदूखत व्यापार हुआ 
॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ उस समय यपि दैत्यको परहार करनेका अवसर मिला किन्तु ॥ 
५ शख्हीन शात पर परहार न करना चाहिये "” इस युद्धे धरम्मैको मान कर एवं ¢ 
भगवानूको अधिक कद्ध करते हुए उसने शाखहीन ९ रहार नहीं किया ॥४॥ { 
जव हरिके हासे गदा चट कर गिर गईं तव सव वाटे देवगण हाहाकार ]( 
करने कगे । भगवानने उस दैलयके युद्धधर्मेको माना _ ओर उस समय अपने 1 
सुदशौनचक्रका सरण किया ॥५॥ दितिके पुत्र जधम दैतयसे, जो प्रथम्‌ खस्य पार्द 
था, क्रीदा कर रदे एवं सुदरौन चक्रको घुमा रदे भगवानूको देख कर, स~ 
नकादि कैक हरिपाधेदोके शापके दृततान्तको न जाननेके कारण केवर असुर 
( जान कर इरे हुए देवगण चारो ओरसे यही बिचित्र वाक्य उच्चारण करने गे कि 
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(3 ‡ 
१ “भगवन्‌! आपका कल्याण हो, ५ टको मारिये” ॥ ६ ॥ सुदशनचक्रको ४ 
1 उढये य सन्युल खे कमललोचन देख कर वह दत्य अत्यन्त षित भ, | 
ओर मारे कोधके अपने ओड चबाने रगा एवं सैके न्याय बदी २ श्वासा छोडने ¢ 
१ र्गा ॥७॥ वदीरे करा दषा बाहर निकार कर अस्नितुल्य म्रञ्वछित नेत्रोंसे बह 
दैत्य देखने रगा, मानो भसम कर देगा । फिर दौड कर ^“तृ. हत हुआ" खा कह 
‡ कर उसने हरिके गदा मारी ॥ ८ ॥ हे साधो ! यक्तमय शुकररूप भगवानूने उस 
‡ दारुण शतके देखते ही लीरापूर्वक वामचरणसे उस॒वायुसदश वेगवती गदाको 
रोक दिया ॥९॥ ओर बोले कि ८२े दै, त्‌ युदञे यदि जीतना चाहता दै तो फिर | 
गदा उडा कर युद्ध करनेकी चेष्टा कर । हरिके इतना कहने पर फिर उसने गदा 
५ उडाकर हरिके मारी जर बारम्बार गजैने र्गा ॥ ० ॥ उस गदाको 
१ भगवानके हसनेका तात्पर्य यह है किं में स्वयं कालस्वरूप हूं वा कार मेरी इच्छा- 
{६ द का मुञ्चे सुरं बा समयका वल वताते है कि इस समय श्युभ अभिलित्‌ सुहुत 

„शते मारिये । 
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आते दए देख कर्‌ मगवान्‌ वैसे ही सड रदे । जव बह पास आईं तो जसे गरड ; 
सपिणीको पकड़ ठे वेसे दी लीरपूल्वैक उस गदाको पकड़ छिया ॥ 9१ ॥ अपने 
पोरुपके प्रतिहत होने पर उस देत्का गरव चूर्णं हो गया । हरि भगवान्‌ उसको फिर 
उसकी गदा देने कगे प्र उस देव्ये नहीं ली; उसका सुख विवर्ण होगया ॥ १२ ॥ 
फिर अन्नितुल्य एवं हास्यके समान चमकते इए तीन शिखावाटे श्रूलको ठे कर उस 
: देलने यज्ञपुरुष वाराह पर॒ चलाया जेसे कोई व्राह्मण पर अभिचार (जादू) करे 
}/ (किन्तु बह निष्फल होता ह ) ॥१३॥ महाभट दैलने वेगसे त्रद्यूल रका, आका. 
रामे वह शल प्रकाशमान हुआ । उस _ शूको हरिने तीक्ष्ण धारावाले सुददौन- 
चक्रसे काट डाला, जेसे इनदरने गरक छोडे हुए पक्षको? ॥ ५४ ॥ अनेक धारा- 
चाले हरिके चक्रने जव शूको काट त्वा तव अल्यन्त कुपित दैष्यने पास आ कर 
अपनी कठोर मुष्टि (धसे )से दरिके लक्षमीयुक्त विशाल वक्षःस्थल पर प्रहार किया 
र गर्जता हुभा अतद्धान हो गया ॥ १५ ॥ हे विदुर ! उसके इस प्रहारसे भग- 
वान्‌ वाराहजी किंचित्‌ भी चटायमान नहीं हुए, जसे माके प्रहारसे गजराज 
॥ ५६ ॥ तव बह देल योगमायाके ईश्वर हरिके मोहित करनेके ण्यि दिप कर 
अनेक प्रकारकी माया करने खगा । जिनको देख कर सकल प्रजागण महा भयभीत 
इए्‌ ओर जाना कि आज जगत्का (अ ॥ 4० ॥ वड़ा प्रचण्ड वायु धूर उदाता 
हुभा चलने लगा दशो दिशाजोंसे पर्थ वपा होने र्गी, जसे कोड क्षेपण नाम 
यच्रत्ते पापाणवषा कर रहा हो ॥ १८ ॥ बादल चिर आये, विजलियौ चमक २ कर 
घोर शव्द करने ठगी, नक्षत्र धिप गये, मेधोंसे पीव, केश, रुधिर, विष्टा, मूर 
ओर हङ्कियोंकी निरन्तर वपो होने लगी ॥१९॥ हे अनव ! अनेक पर्व॑त देख पढने 
लग, जिनसे अनेक अखदाखोंकी वर्प होने लगी । वाल खोले, शूल हायमें लिये, 
न्म राश्चसियो देख पड़ने लगीं ॥२०॥ अनेक यक्ष, राक्षस, पदाति, अश्च, रथ, कुंज- 
रगण आततायीरूपसे समुपस्थित हो कर “मार मार, काट काट' इस प्रकार दिख 
एवे अति उद्र वाक्य कहने लगे ॥ २१ ॥ असुरकी प्रकट की हुई मायाओंका विनादा 
करनेके लिये यक्तपुरप भगवानूने अपने प्रिय सुददौन चक्रको चलाया ॥ २२ ॥ उस 
}{ समय दितिको अपने स्वामीका कथन स्मरण आया कि तुम्हारे पुत्रको यज्ञपुरुष 
‡ मारेगे'। बस सहसा दितिका हदय धढ्कने ओर स्तनसे रुधिर वहने गा ॥२३॥ 
; जव असुरकी सव माया नष्ट हो गई तव फिर वह हरिके सामने आया ओर 
( उसने हरिको दोनो वाुओंसे पकंड्‌ कर चाहा कि चण कर उट, प्र देखा तो भग- 
वान्‌ वाहुओंसे निकर कर अल्ग खदे ह ॥ २४॥ तव वह दरे फरोधपूर्वक वच्र- 
| १ इसकी कथा रयो दे-गर्डजी जव माताकरा दामीमाव चुडानके व्यि इ्द्रलोकने अगृत 
ट तो इन्द्रे वुदभमे वत्र मारा । वत्र कटी निष्फल नदीं जाता । वञ्रकरा मान रख- 
रुडने अपना एक पर वहां पर छोड दिया था । 


=< 






न 





> 


प्म 


क क 





< 


नि 





मद 





<^, 






{अ-< 


वि 1 


= न म 
अ, 


ष्याय १९] 66 दृतीयस्कन्धः। >2+ १८९ । 








६ 
सदश सुप्रहार वार वार करने खगा । तव हरिने कुपित हो कर कानकी जद 1 
असुरे एक तमाचा मारा जसे इन्द वच्रसे दत्रासुरको ॥ २५ ॥ विश्वजित्‌ भगवानने ॥ 
रीलापूवेक मारा किन्तु उसी प्रहारसे उस दैतल्यका प्राणान्त हो गया, उसका शरीर 
चक्र खाकर गिर पड़ा, नेत्र बाहर निकर आये, ओर वह हाथ पेर केला कर ्रथ्वी 
पर गिर पदा, जेसे वायुके वेगसे उखद्‌ कर महाबरक्ष गिर पदता दै ॥ २६ ॥ समर 
देनेके सिये आये इए ्रह्माजादि देवगणने देखा किं वह दै ध्ध्वी पर पढ़ा हुआ 
दै, मरने पर भी उसका तेज नहीं नष्ट हुआ, करा द्रा देख प्रदी दै, दाँ 
तसे ओंड चाये हुए है । उसको देख कर सव प्रशंसा करने रगे कि--““देसी शयु 
किसको मिल सक्ती है १।।२७॥ अहो, इसके कैसे उत्तम भाग्य द, देखो योगीजन 
योग द्वारा समाधि रगा कर शरीरसे मुक्त होनेकी इच्छासे एकान्तम जिसका ध्वान 
करते द उन्दी पुरषोत्तम बिष्णुके पैरसे आहत हो कर उन्दीका सुख देखते २ इस 
दैत्ये शरीरत्याग कर दिया ॥ २८ ॥ ये हरि भगवानूके पार्षद्‌ है, बह्मशापसे असद्र- 
तिको प्रा इष दै, फिर छ दिनम कई जन्म अरहण करके हरिरोकको चले ॥ 
जार्थेगे'” ॥२९॥ सव देवगण वाराहजीकी स्तुति करने ल्गेः--हे भगवन्‌! आपको ‡ 
वारम्बार प्रणाम दै । प्रभु! आपसे ही सम्पूणं यज्ञोका प्रकारा दै, आप सकल ४ 
1 रोकोकी रक्षाके छ्यि सत्त्वमय अवतार छिया करते ह । बढ़ी बात, जो आपने 
जगत्‌ भरके दुःखदायक इस असुरको मारा । हम लोग _ आपकेदी चरणकी 1 
भक्तिसे इस समय सुख ओर कल्याणको प्रास हुए ॥ ३०॥ मेवेयजी कते हे । 
इस भकार आदिवाराह भगवान्‌ असहयविक्रम हिरण्याक्ष नामक देल्यको मार कर एवे ई 
बह्मादिकी स्तुति सुन कर अपने सुखपरिपू्ण, आनन्दमय धामको गये ॥ ३१ ॥ दे }| 
विदुर्‌ ! हरिने अवतार छे कर्‌ जो काय्य किया एवं जसे समरमें उदारविक्रम वारा- ॥ 
हजीने दिरण्याक्ष देतयको खेरोनेके समान कीलापूरव्वक मारा, उसका सव विवरण 5 
जैसा भपने गुरुके सुखसे हमने सुना था वैसा ही तमको सुना दिया ॥ ३२ ॥ 
सूतजी करते है । इस भकार भत्रयजीके सुखसे हरिकी कया सुन कर 
महाभगवद्धक्त बिदुरजी परम आनन्द्को प्राप्त इषु ॥ ३३ ॥ हे शोनकजी! 
रषटयशवाले अन्यान्य सजनोके चरित्रोको सुन कर भगवद्धक्त भसन्न होते है तव 
स्वयं श्रीवस्सचिन्हधारी हरि भगवान्‌की कथा सुन कर विदुरके आनन्दित होने 
क्या निचित दै १।३४॥ आने गजको पकढ़ छिया ओर हथिनिर्यौ चिलाने लमीं, 
तब गजने शरणागत होकर हरिके चरणकमकका ध्यान किया, उसी समय अतिशीघ्र 
आ कर भिन्दोने अपने भक्त गजराजको संकटसे चुडाया ॥ ३५ ॥ उन अनन्यभक्त 
एवं सरल मनुष्यों करके सहजम प्रसच्च करने योग्य एवं असाधुं करके दुराराध्य 
4 इरिको, कौन देखा तल पुरुष दै जो न भजे ॥ ३६ ॥ दे चाहाणगण ! जो कोई 
3 हिरण्याक्षवध-रूप श्रीवाराहजीके चरित्र सुनता वा गाता है या अनुमोदन करता 


। „द वह अनायास ही बदवधके भी पातकसे छूट जाता दै ॥ ३७ ॥ ॐ 
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| एतन्महापुण्यमलं पचित ५ 
॥ धन्यं यशखं पदमायुराशिषाम्‌ ॥ ॥ 
1 परगेन्दरियाणां युधि शोभवर्भनं 1 
॥ नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृष्बताम्‌ ॥ ३८ ॥ ॥ 


यह हरिका चरित्र परम पवित्र एव स्वरंप्रद्‌ दै, धन्य दै, यशदायक दै, आयु ‡ 
वद़ानेवारा एवं कामना पूर्णं करनेवाला है । यह युद्ध समय पदृनेसे शूरता व 
उत्साह वदानेवाटा णवं प्राण व इन्द्ियोको सवर करनेवाला है । इसको जो ध 


“=< 


6 कोई सुनते हँ उनको अन्तकाल्मे नारायणकी गति मिरती दै ॥ ३८ ॥ 3 
॥ इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे एकोनविोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ 
4 ~ 4 
1 विश्च अध्याय । 1 
1 सृष्टप्रकरण 1 ई 

(~ 1 [> 1 1 २ 
१ शोनक उवाच-मही प्रतिष्ठामध्यस्य सोति खायंथुवो मुः ॥ 1 


कान्यन्वतिष्टदूदराराणि मार्गायावरजन्मनाम्‌ ॥ १॥ ¦ 
शौनक मुनि बोले । दे रोमहैण सूतके पुत्र ! स्वायम्भुव मनुने धरथ्वीरूप \ 
स्थानको पाकर पश्चात्‌ उतपन्न प्राणिर्योकी रष्टिके छिये क्या २ उपाय किये १ ॥ ¶ ॥ { 
महाभागवत विदुरजी कृष्ण भगवानके परम सुद्‌ थे । क्यो कि उन्होने अपने बदे | 
भाई तरा्टको सहित उसके पुत्र दुय्योधनके, श्रीकृष्णकी मन्रणा ( सलाद ) का 
अनादर करनेसे, अपराधी समञ्च कर व्याग दिया ॥ २ ॥ वह महात्मा वेद्‌ उ्यासके 
ओरस ( वीज )से उतपन्न घ्रे दसी कारण गुण व महिमा उनसे न्यून न थे । बिदु- 
रजी तन-मनसे श्रीृष्णकेदी आश्रित भरे एवं कृष्णके भक्तोके अनुगामी ये ॥ ३ ॥ 
तीश्पय्यैटनसे नि्म्मल होगये थे । एसे बिदुरजीने कंशावत्ते ( हरिद्वार मे प्रा 
हो कर तस्वक्तानिर्ोमे भ्रष्ट श्रीमेत्रेय सुनिसे फिर क्या प्रश्न किया ?॥ ४॥ क्यों 
किट तात! इन दोनोके सम्बादमे बहुत सी गंगाजलके समान पापहारिणी एवं 
हरिके चरणकमलोसे सम्बन्ध रखनेवाली निर्म्मलः कथाओंका कथनोपकथन इजा 
होगा ॥ “^ ॥ अतएव कीन करने योग्य द उदार कर्म जिनके पसे हरिकी वे ॥ 
कथाएं हमसे कटो । तुम्हारा कल्याण हो । कौन मनुष्य णेा है जो हरिकी कथा- 
रूप अदृतका एक वार पान करके फिर उसके पीनेकी रारसा न करे १ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार नमिष कषेत्रम रहनेवाटे ऊरपिरयोंका अध्यात्म( आत्मतत्व विषयक प्रश्न } 
सुन कर उग्रश्रवा नाम सूत उनसे वोट कि सुनो ॥५॥ श्री सूत बोले । “शकर. & 
1. -धारण करके भगवानूने अपनी मायासे पातारुसे पृथ्वीका उद्धार [ 
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[दिव २०] 6 तीयलनधः। 29 | 
स 
जीर लीरापूलवेक हिरण्याक्ष असुरका वध किया ” श्री मेत्रेय निके सुखसे यह 
विष्णुकी लीला सुन कर बिदुरजी बहुत प्रस इष्‌ ओर फिर बोले ॥ ८ ॥ ॥ 
१ श्री विदुर बोले । अग्रकट सृष्टिमागके वा ब्रह्मार्गके जाननेवाटे व्रह्माजीने ‡ 
 प्रजासषटिम प्रजापतियोंको उत्पन्न करके फिर किंस सृष्िका आरम्भ किया १ हे { 
बह्मन्‌ ! सो आप सहसे कृपया कहिये ॥ ९ ॥ मरीचि आदि व्रह्माके पुत्र) 
ओर ख्ाय॑थुव मनु ने ब्रह्माजीकी आक्ञासे किंस प्रकार इस जगत्‌को उत्पन्न १ 
५ 
‡ 
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किया१॥ १०॥ इन रोगन अपनी २ चिरयोकि साथ मिल कर वा अकेटे र 

अथवा सबने मिरु कर इस विश्चकी कल्पना की १ ॥११॥ मेत्रेयजी वोटे । त्रिगु- ) 
णरूपिणी निर्विकार प्रकृति प्रथम ईश्वरकी थी । जीवका अदृष्ट, ्रकृतिका अधिष्टाता { 
महापुरुष ओर काल-इन तीनो कारणोंसे माया वा त्रिगुणप्रधान प्रकृतिको क्षोभ | 
हुभा तब उस त्रिगुणसे महत्तर्व उतपन्न हुभा † ॥ 9२ ॥ रजोगुणप्रधान इस 
महत्तत्वसे ईश्वरकी इच्छावदा अहंकार उत्पन्न इुआ । महत्तत्व स्वतः सत्वगुण { 
प्रधान दै परन्तु अहंकारकी उत्यत्तिके समय, का्यैके अनुरूप रजोगुणप्रधान हो ) 
जाता है बह अहंकार त्रिगुणात्मक हुआ । इस अहंकारसे पाच २ करके आका- | 
शादि तत्व उतपन्न हए, अथौत्‌ उससे पञ्नतन्मात्रा ( रूपादि विपय ), पञ्चमहातत्व 
(भाकाश्ादि ), इन्द्रिय एवं उनके अधिष्टाता ( सूर्यादि ) देवता उत्यन्न हए 
॥ १३॥ ये सब अरग २ जव कुछ उत्पन्न करनेको समथ न इए तो ईशवरेच्छासे 
परस्पर मिरु कर इन्दोने एक भौतिकं अड उत्पन्न किया ॥ १४॥ वह जीवहीन अण्ड 
कुछ भधिक सहस्रवधैपय्यंन्त समुद्रके जरम पदा रहा, तव ईश्वरने उस हिरण्यमय' 
अण्ड प्रवेद किया ॥ १५ ॥ तदनन्तर उस अण्डकी नाभिसे एक कमर उत्पन्न 
इआ जिसकी कान्ति सहस्रसूय्येके समान भासमान हुई, वही कमल सकल 
जीर्वोका निवासस्थान, लोकस्वरूप है । उस कमलद्वारा स्वयं भगवान्‌ ्रह्मास्व- 
रूपसे प्रकट इए ॥ १६ ॥ व्रद्मामे जलशायी हरिने शक्तिरूपसे भ्वेश 
किया, तव प्रथम जसे रूप-नाम आदिका क्रम था उसी भोति ब्रह्मने 
सकर रोरकोकी रचना की ॥ १७ ॥ बरह्याने प्रथम छाया ( ज्ञानको छिपानेवाले ) | 
से मोद, महामोह, तम, तामिस्र ओर अन्धतामिख; यह पच प्कारकी अविद्या ॥ 
उतपन्न की ॥ १८ ॥ किन्तु इस तमोमय खष्टिसे बर्मा प्रसन्न न इण तो उन्दोने ॥ 
इस काय वासना) को त्याग दिया, वही रात्रि होगरई-उसका ग्रहण यश्च ओर राक्ष ५, 
सनि किया, इस रात्रसे भूख ओर प्यास उत्पन्न हुई ॥१९॥ जव यक्ष ओर राक्षस | 
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† जला तत्रम कहा दैः--“विषणोस्त॒ वरीणि स्पाणि पुरुपास्यान्यपो विदुः । प्रथमेत्‌ त्‌ 
महत्सर दतीं लवहमितिस्ितम्‌ ॥ तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ्ात्वा विमुच्यते" । मह्तत्व, 1 
अकार ओर सर्वभूतस्य इन्द्ियादि; ये विष्णुके तीन रूप हे 1 नकी पुरुषसंश्चा है । इनका $ 
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भूखे ओर प्यासे इए तव वे ब्रह्मको ही खानेकी इच्छसे दोडे ओर मरे भूख व 
{ प्यासके कहने रगे कि इसकी रक्षा न करो, भक्षण कर रो ॥२०॥ तव घवड़ा कर 
ध व्रह्माजीने उनसे कहा,-मुङ्षको खाना नहीं, रक्षा करो, अहो, त॒म मेरी यक्ष ओर 
| राक्षस संक्क प्रजा होः जिन्होने जक्षत (भक्षण कर लो) कहा वे यक्ष ओरमा 
॥॥ रक्षत (न रक्षा करो ) कहनेवाले राक्षस हुए ॥ २१ ॥ तदनन्तर व्रह्माजीने प्रभा 
अर्थात्‌ ज्ञानरूप शरीर (वासना )से प्रकाशित हो कर सव सृष्टम प्रधान साप्विकी ई 
‡ सृष्टिक, वे ही देवगण हुए । ब्रह्मने स॒ शरीर( वासना )को व्याग दिया बही 1 

|. 


0 


५ दिनि हो गया । उसक्रो प्रसन्न होकर क्रीडा करते इए देवगणने ग्रहण कर छखिया 
‡ ॥ २२ ॥ फिर ब्रह्मान अपने जघन देशसे अतीव कामी असुरगणको उत्पन्न किया, ; 
1 8 म ३ 
{ वे असुरगण कामवशा हो कर ब्रह्माकी ओर मेधुनकी इच्छास चके ॥ २३ ॥ प्रथम 1 
/ उनकी दुरभिसन्धि जान कर व्रह्म हंसे, पर जव वे निरज हो कर ब्रह्मकी भर 
वदे तो व्रह्माको प्रथम ऋोध आया किन्तु फिर भयभीत होकर भागे ॥ २४ ॥ ओर 
भक्तवत्सल दीनदुःखहारी एवं भक्तोकी इच्छाके अनुरूप रूप ग्रहण करनेवाले, 
सकल कामना पूरण करनेवाले हरिके शरणागत होकर कहने रगे ॥२५॥ “दे प्रभु ! 
मने आपकी प्ररणासे प्रजाओंको उत्पन्न किया, पर ये पापी सुञ्से मेथुनका उपक्रम 
करते है; दे परमात्मन्‌ ! इनसे मेरी रक्षा करो ॥ २६ ॥ क्योकि शमे पडे हुए 
रोगो छेराका नादा करनेवाले, ओर जो आपको नहीं जानते उनको छश देने- 
वाले आप ही एक है", ॥ २७ ॥ अन्तय्यौमी भगवान्‌ हरिने व्रह्माका कष्ट देख कर 
उनके हदुयमे इस प्रकारकी बुद्धिका उदय किया कि,-दइस अपने धोर शरीर 
{ (वासना का त्याग कर्‌ दो। देखा विचार आते दी ब्रह्मने तुरन्त उस शरीर (वासना) 
को त्याग दिया ॥ २८ ॥ वह व्रद्माका ल्यागा हुआ शरीर ( वासना), संध्या 
(दिन रात्रिकी संधि) हो गया । उसी संध्याको असुरोने खी मान लिया, (इसका 
कारण यही था कि संध्या कामोदीपिनी वेला दै ओर असुर राजस होनेके 
कारण खीटम्पट ये अतएव मोदसे उन्दने संध्याको दी खी मान। ); उस खीरूप 

संध्याके चलनेमे चरणके नूपुर कटनाद्‌ करते जाते थे, दोनो नेत्र मदसे विद्व ॥ 
भ्र, कटितट पर पट पड़ा हुआ था, उस पर _ काञज्ननकी काञ्चीक कठाप ( सोनेफी 
कथरनीकी ठँ ) पड़ी हुई थीं ॥२९॥ उटेर ऊँचे कुच एकसे एक भिदे ५ वीचमे ४ 
;, थोडा भी अन्तर नदीं था, सुन्दर नासिका, सुन्दर दन्तप॑क्ति थी, सेदयुक्त हसती इई, 1 
1 लीलापूर्वक असुरो की ओर कटाक्ष करती जाती धी । इयामवणं अरकावकली पीट पर्‌ पदी | 
‡ थी णु बह रजसे अपने वचखके अच्चरसे सुखको दिपाती जाती थी । हे विदुर! 
॥ इस प्रकार नारीरूप संध्याको देख कर सकल असुर मोहित होगये ॥ ३०॥ ३१ ॥ 

{ ओर परस्पर कहने लगे कि अहो केसा अनूप रूप दै ! केसा अपूव धेयं दै ! अटो ॥ 
: कैसी नई युवा अवस्था दै! हम सव इसकी ओर `कामनासे देख रहे दै पर यह 
मानो हमको चाहती दी नही, रेखे इधर आरदी है॥३२॥ इस प्रकार ध ) 
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£ वद्धि असुर अनेक भ्रकारके परस्पर तकं वितकै कर उस खीरूप सन्ध्यासे 
| योग्य अभ्यथना करके प्रेमपूर््वक पूछने रुगे कि ॥ ३३ ॥ दे केलेके खंभेके समान ॥ 
{ सुन्दर गोर जंवावाली भामिनी ! तम कोन हो १ किसकी सखी वा कन्या हो१ : 
‡ लम्हारा यहां क्या काय्यै दै १ लम्हारा रूप एक अमूल्य बिक्रीकी वस्तु दै इसको `| 
॥ दिखा कर क्यो हम अभागियोको सता रही हो १ ॥ ३४ ॥ अस्तु, दे अव्रले ! त॒म ॥॥ 
चाहे जो कोई हो, हमको वदे भाग्यसे तुम्हारा दीन हा! त॒म गेंद उधार रही ¦ 
† हो, उसके साथ ही साथ हमारे मनको भी मधे डालती हो ॥३५॥ हे प्रदंसा करने ) 
योग्य रूपवाली ! तुम्हारे पादपद्म एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, कारण उसका यह . 
; हैकि ततम कंदुक (गद ) उछार्ती हो ओर जव वह भूमिम गिरने लगता द्वै तो ई 
फिर दौड़ कर थपकी मारती हो । तुम्हारी यह पतली कमर दौढनेसे श्रमित हो गई ॥1 
# है ओर तम्हारी दष्टिसे भी थकावट श्षरकती है एवं तुम्हारे सुन्द्र केराजा कैसे ‡ 
काले २ ओर कपोलं पर टके हुए द! ॥ ३६ ॥ उन मूदबुद्धि असुरगणने खीके 
| सदृश चेष्टा कर रही उल सायंकार्की संध्याको खी समदम कर महण कर शिया 1 
{ ॥ ३७ ॥ फिर ब्रह्मने हस कर अपनी कान्तिसे गन्धव्वं ओर अप्सरागणको उत्पन्न 
+ किया ॥ ३८ ॥ उस ज्यो््ना( चौदनी )रूप कान्तियक्त, प्रिय शरीर ( वासना )को 
| बमाजीने उसी समय त्याग दिया । उसको विश्वावसु आदि गंधव्व- ] 
{ गणने प्रसन्नतापूषवैक ग्रहण कर किया ॥ ३९ ॥ तव फिर भगवान्‌ ब्रह्मने ई 
† अपने आलस्यसे भूत ओर पिदाचगणको उत्पन्न किया, किन्तु उनको वाल 1 
4, खोले हुए ओर न्न देख कर अपने नेत्र भूद छिये ॥ ४० ॥ तदनन्तर उस शरीर ॥ 
॥ (बासना >) को बरह्माजीने त्याग दिया ओर भूतगणने उसे तत्क्षण ग्रहण कर छिया। ई 
यह व्रद्मका शरीर ही निद्रा है, जिसमें जुदाई आती है; यदि कोर उच्छि्टवा 1 
अशुद्ध अवस्थासे निद्रावश हो जाता दै तो उसपर भूत-प्रेत -पिदाचादि आक्रमण || 
करते दै, उसीको उन्माद (सिदी हो जाना ) कहते दँ ॥४१॥ भगवान्‌ ब्रह्मने फिर ॥ 
अपनेको वरुवान्‌ मान कर अदर्यरूपसे साध्यगण ओर पिृनणको उत्पन्न किया 
॥ ॥ ४२ ॥ ब्रह्मके उस त्यागे हु शरीर (वासना )को पिकृगण ओर साध्यगणने } 
‡ रहण किया ! कम्मैकोविद्‌ पुरुप उसी काया( वासना ) से पितृगण व साध्यगणको 
1 श्राद्धादि दवारा हन्य (अन्न) ओर कञ्य ( अन्न) देते है ॥ ४३ ॥ फिर बरह्माजीने ध 
1 तिरोधान (देख पडते रहने प्र भी अन्तर्धान हो जानेकी शक्ति से सिद्ध ओर ¡| 
‡ विद्याधरोको उत्पन्न किया एवं उस ब्रह्मके त्यागे इए अन्तद्धौनरूपर शरीर(वासना)- ‡ 
| को उन्होने हण कर छिया ॥ ४७ ॥ फिर व्याने अपने अनुभव करनेकीं इच्छासे 
अपने प्रतिविम्बको देख कर उसीसे किर ओर किग्पुरुपाको उत्पन्न किया ॥ ४५॥ }{ 
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 ब्रह्माके त्यागे हुए उस शरीर (वासना वा भाव ) को उन्होने अहण कर छथि? । : 
द चे किञ्च कि्ुरुपगण परस्पर मिरु कर भ्रातःकारः भगवान्‌ वह्मकी लीरा ओर 1 
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मादात्म्यका गान किया करते हँ ॥ ४६॥ जव इतने पर भी सष्टिकी वृद्धिन 
हुई तव ब्रह्माजी पेर फला कर दायन करके वडुत चिन्ता करने लगे ओर फिर मारे 
करोधके उस शरीर(भाव )को त्याग दिया ॥४७॥ उस शरीरसे जो केश गिर पदे 
वे ही अहि+ हुए उन्दीको सै (४), नाग (२) ओर भोगी (३) कहते है । इनके ॥ 
कन्धे फणके कारण बड़े चोड़े होते है ओर ये बहुत दी करर स्वभाववाले होते 
है ॥ ४८ ॥ तदनन्तर अपनेको कृतज्ृत्य सा जान कर वह्माजीने अन्तम रोकभावन 
मनुओंको मनसे उत्पन्न किया ॥ ४९ ॥ तव उस पुरूपाकार शरीर ( वासना) को ॥॥ 


वि 





 व्रह्मने त्याग दिया ओर उसे मनुओंने ग्रहण किया । उन मनुओंको देख कर जो प्रयम : 


बअह्याजीकेः रारीरसे उत्पन्न हुए्‌ ये वे प्रजापति व्रह्माकी प्ररंसा करने रगे ॥५०॥ कि ॥ 
हे व्रह्मन्‌! आप जगते रचनेवाटे हं अहो ! आपने यह वहुत अच्छा करियाजो 
मनुप्यस्षटि की । क्योंकि ये अन्निहोत्रादि करम्मद्वारा हमको भी भन्न अथौत्‌ 
भोजन दंगे ॥ ५१ ॥ तदनन्तर तप, विद्या, योग ओर समाधिसे युक्त हो कर 
दन्द्रियोके ईश्वर व परम चपि ब्रह्मान ऋपिर्योको उत्पन्न किया ॥ ५२ ॥ 


तेभ्यधेकेकशः खख देहांशमदादजः ॥ 
यत्तसमाधियोगद्धितपोविदयाविरक्तिमत्‌ ॥ ५२ ॥ 


ओर उनको एकं २ करके अपने तप, बिया, समाधि, योग सिद्धि ओर वेराग्य- 
मय दारीर ( वासना )का अंशा दिया ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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(९) परतप्यतः पादाच मति सिकुट्‌ करव केकर चलते 


दे) अमुध्नात्‌ (दसम्‌) सप्यं 
न न भवन्ति (नदीं रं अर्थात्‌ कड व्रगसे चलते द) अस्मात्‌ 


स) मोनी (कहटाता दे) । 


द 






[ण नी ष 


एकर्विंश अध्याय । 
देबहूति ओर कर्दममजापतिके विवाहका प्रसंग । 

बिढुर उवाच-खाय॑युबस्य च मनोर्वशः परमसंमतः ॥ 

कथ्यतां गवन्यत्र मेधुनेनेधिरे प्रजाः ॥ १ ॥ 
3 ` विदुरः वो । मगवनू! सजनं करके आद्रणोय स्वायं ुव मनुके वंशका 
1 णेन कौजिये, निसमे मेथुन धम्म( सखीषुरुपसहवास )से प्रजाओंकी इद्धि इई 
|} ॥ ९ ॥ हे अनघ! आपने कहा किं स्वायं ुव मुके भियन्रत ओर उत्तानपाद | 
॥ नामक दो पुत्र इए, निन्होने धम्मेपूरवक सातो द्वीप परध्वीका पाटन किया, ओर 1 
॥ स्वायं सुवमजुकी देवहरूति नामक कन्या हुई जिसका विवाह कदम प्रजापतिके 
३ साथ हुभा ॥२॥ ३॥ महायोगी केम भ्रजापतिने यमनियमादि गुणोंसे भूषिता 
1 अपनी भारयामि कितने सन्तान उत्पन्न किये १ यदह सुननेकी मेरी वदी इच्छा दै, ॥ 
¢ आप मुकषसे कहिये ॥ ४ ॥ ओर महरि रुचि एवं वरह्मके पुत्र दक्ष प्रजापतिने ~ 
| मनुकी दोनो आकूति ओर प्रसूति नाम कन्याओंका पाणिग्रहण करङे किस भकार 






पि 


| 
। 


कितने सन्तान उत्पन्न किये १ सो भी सुस कहिये । मेत्रेयजी वोले । दह्याजीने 
भगवान्‌ कदैमसे कहा किं प्रजा उत्पन्न करो । तव उन्होने सरस्वतीके तट पर जा कर 
दुरासहस्रवरषपरययन्त तप किया ॥ ५ ॥ & ॥ वह इस तपस्यामे समाधियुक्त दो कर 
पूजाके उपकरणोँसे भक्तिपूर्वकं शरणागत जनोंको इच्छानुसार वर देनेवाठे भग- 1 
वान्‌ हरिकी आराधना करने रगे ॥ ७॥ दे विदुर ! सत्ययुगमे कैम ऋपिकी ; 
देसी कठिन तपस्यासे प्रसन्न हो कर॒ कमललोचन भगवानूने अपनी शब्दैकवे्य ‰, 
बह्ममूरतिसे दृशैन दिया ॥ ८ ॥ सुनिवरने तप॒ करते २ उपर दष्ट करके देखा कि ॥॥ 
वही भगवान्‌ दिष्णु शरीर धारण करके स्के न्याय गगनमण्डलमं विराजमान १ 
एवं भकारामान दँ । कण्ठ श्वेतकमर ओर उत्परकी माका शोभित दै, सुखारविन्द्‌ 
सुचिगध नीलवण अरकावलीसे शोभायमान दै, ओर कटितटे विमरुपट निपट 
मनोहर दै ॥९॥ शिर पर किरीट, कानमे कुण्डल ओर सुजाओंमि शेख, चक्र, गदा एवं 
सवती रीराकमर धारण किये दुष मन्द्‌ सुसकान ओर कृपाकटा्षसे मनको हरे 
लेते है ॥ १० ॥ गर्ढके _कंथेपर चरणारविन्द धरे इट है । कोस्तुभ मणि ओर 
रक्ष्मी वक्षस्थले शोभाको पराप्त है ॥ 9१ ॥ पुरकितगात्र सुनिने इस प्रकार हरिके | 
दशन करके जाना कि मेरा मनोरथ पू हो गया। तब ध्वी मलक रखके हरिको ‡ 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया एवं स्वतःसिद्ध प्रसन्न मनसे प्रसन्न हो कर अजछि वध कर स्तुति ५ 
करने रगे ॥१२॥ कवंम ऋषि कहने लगे । हे स्तुति करने योस्य ! आप सम्पूणं ॥ 
1 स्वगुणके आधार दे, आपका देन करके भाज हमने अपने नेव्रका फल पाया । 

ये कमपूल्वैक उन्नति पा कर अनेकजन्मपच्यन्त योगाभ्यास करते रहते है, 
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इस आशासे कि आपके दृहौन हों ॥१३॥ ईडा ! आपकी मायाने जिनकी बुद्धिको 
हर लिया है वे मूटयोगी संसारसागरसे पार उतरनेके जिय नोकासदश आपके 
चरणारविन्ोकी सेवा करके तुच्छ विषय सुख मौगते द, किन्तु आप उनको वे ही 
सुख देते हं जो निरये भी प्रा होते हँ ॥१४॥ किन्तु मे भी वसा ही द; दुराश- 
यवा अपने समान जीख्वाली, धर्म-अध-कामरूप दुग्धकी देनेवाली, गृहस्था 
श्रमकी धेनु अर्थात्‌ खीसे विवाह करनेकी इच्छा करके भ भी आपके कल्पवृक्षतुल्य 
चरणोकी शरणमे समुपस्थित हुआ द ! प्रभु ! यद्यपि भँ सकाम हँ तथापि सकल 
पुरुपारके मूल जो आपके चरण दै उनके सिवाय अपनी कामना पूणं होनेके लिये 
ओर किसकी उपासना करं ॥ १५ ॥ दे अधीरा! आप ही प्रजापति ब्रह्मा दै, 
आपके वाक्यरूप रस्सीसे कामहत सकल लोक पशुसदश वैधे हुए दै । दे 
्॒भरूप! भँ भी इस लोकके अनुगत ह, अतएव आपकी सेवा करके मेभीखी- 
लाभकी कामना करता हं । हे कालरूप! विपयभोगकी इच्छसे नही, किन्तु 
देव, ऋषि ओर पितरोके त्रणसे उद्धार दोनेके छिये आपकी आज्ञानुसार म सीकी 
इच्छा करता हं ॥ \६॥ हे विमु! कारस्वरूप जो आप ह उनके भयसे 
हम कम्म करते द्व । आपके भरक्तोको कोई भी भय नहीं दै, क्योंकि कामका 
सुक सकल लोक एवं लोकानुगत (ज्ञान होने पर भी ) कम्मीजव्‌ हमारे णेसे 
पश्ुसदश व्यक्तियका अनुकरण न करके वे लोग आपके चरणरूप छत्रका 
आश्रय ग्रहण करते दै एवं आपके गुणानुवादृरूप अग्ूतका पान करते रहते है 
जिससे भूख, प्यास आद्रि सकल शारीरके भम्मै उनको नहीं सताते ॥ १५ ॥ यह 
संवत्सरात्मकं आपका कालचक्र अति अद्धुत दै ! यह अजर व्रहमाण्डस्वरूप अक्ष(चकरके 
वीचका कीला के ऊपर निरन्तर धमा करता दै। इस चक्रके अर (चक्रके भीतरकी 
आदी लकदिर्यौ) तेरह (मलमास सहित तेरह महीने) द । इसमे तीन सो सार (३६० 
दिन) पर्व ै, छः (६ ततु) नेमि इसकी कै, अनन्त क्षण, लव, सुहूतौदि कालभेद 
छद अर्थात्‌ पत्राकार धारा इममे दै, तन (चातुमौस्य) नाभि अर्थात्‌ इसके आधार 
रूप वलय द, इसका वेग वरुन ही करार ओर दुरतिक्रम है । यह जगत्को आक- 
पित करता हुआ चल रहा द; किन्तु यह कालचक्र आपके अनन्य भक्तोकी आयुको 
वलपू्यक हर नहीं कर सक्ता ॥१८॥ भगवन्‌ ! आप स्वयं एक दं, तथापि जगतकी 
सकी इच्छसे, अपनी विश॒ योगमायाकी सहायतासे व्रिगुणस्वरूप तीन 
इानयोंका स्वीकार करके उन्दी शक्ियोंसे इस जगतकी उत्पत्ति, पालन ओर 
नाशा करते द, जसे मकरी अपनेसे जाला उत्पन्न करके उसमें विहार करती दै 
ओर इच्छानुसार उसको लील लेती दै ॥ १९॥ हे अधीश! दम आपके भक्त दः 
यद्यपि मायाद्वारा अकिञचित्कर विपयसुख हमको देनेकी आपकी इच्छा न होगी तथापि 
आप अनुग्रदपूर्व्यक हमारी अभिलाषा पूरणं कीजिये । हम इसी मार्गसे दृव, ऋषि ( 
ति ओर पितरोके ऋणसे उधार पा कर मुक्तिलाभ कर सर्केगे। प्रु ! हम आपको मायास 
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॥ आदृतकी भति विकासङालिनी लुरसीसे सुशोभित सगुणरूप देख रहे ठैः 
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आपको इस प्रकार देखनेसे भोग ओर मोक्ष दोनोका राम होता दै ॥ २०॥ 1 
१ भगवन्‌! आपका ज्ञान होनेसे कमैफटका भोग अथत्‌ शरीर निदृत् हो जाता दै । 
१, आप अपनी माया द्वारा इस विश्वको प्रवृत्त करते द, अतएव सकाम एवं निष्काम, | 
॥ दोनो भ्कारके भक्त आपके चरणोंकी सेवा ओर श्रणाम करते दै; आप सकाम ॥ 
३ पुरुपके थोड़ा भी भजन करनेसे उसकी कामना पूणं करते है, हसी कारणम आपको 
| बारम्बार प्रणाम करता हं ॥२१॥ मेजेयजी कहते हैँ । गरुढ्के पक्के उपर स्थित ] 
भगवान्‌ कमनाम कर्मके ये वचन सुनकर ङ दैसे ओर फिर प्रणत सुनिकी 
६ ओर श्ूमेगयुक्त ्ेमपूणे कृपाकटाक्ष करके ये अग्ूतमय वचन कहने खगे ॥ २२ ॥ 
[ श्रीभगवान्‌ बोले । सुनिवर ! तुम्हारे चित्तकी वात जान कर उसका संयोग भने 
{ प्रथम ही कर रक्ला है । तुमने जिस ख्ये आत्मनियम द्वारा मेरी आराधना की ‡ 
3 है वहम पहलेसे ही जानता हं ॥ २३॥ टे प्रजापति! मेरी उपासना अनन्य- 
मनो कर कोई किसी कामनासे करे पर वह कदापि विफल नहीं होती न करि 1 
{ फिर तुम रेते मनुप्यकी । तुम्हारी इच्छा अवद्य पूरणं होगी ॥ २४ ॥ प्रजापतिके 
1 पुत्र स्नाद्‌ स्वाय॑ञुव मनु जो सदाचार आदि ररणोसे विख्यात द एवे व्रह्माव्त ५ 
॥ देदामे रह कर स्समुदरयुक्तं भूभिमण्डल्का शसन करते है ॥ २५॥ दे 3 
‡ विप्र! वह धर््मकोविद्‌ राजर्षिं शतरूपा रानीको साथ लेकर परसो तुम्हे देखने | 
आवेगे ॥ २६ ॥ उनके एक अपूर्व्वरूपरव्रण्यवती कन्या ६, वह सुशीला एवं ‡ 
तरुण अवस्थाको प्रप्त व परमगुणवती दै; वह वरको द्ँढती है, तुम्ही उसके +, 
योग्य वर हो, मनु उसका विवाह तुम्हारे ही साथ कर दंगे ॥२७॥ टे बह्यन्‌ ! खीके च्यि ॥ 
‡ छम्दारा चित्त बहुत वपौसे समाित दै, वह राजकुमारी शीघ्र ही तुमको अपना ¦ 
प्रति बनावेगी ॥ २८ ॥ तुम्हारे वीय्य॑दवारा उस राजकुमारीके गभैसे नव सन्तान 
¢ होगे । त्दारी उस राजकन्यासे उत्यन्न कन्या कपियोको व्याही जायगी एवं 
वे ऋषिगण भी उन _ कन्याम पुत्र उत्पन्न करेगे ॥२९॥ ओर त॒म मेरी { 
आह्ाका पारन करके सुषम सकल कम्म अर्पण करो, इसीसे त॒म शदधान्तः- 
करण हो कर अन्ते सुदषको प्रास होगे ॥ ३० ॥ तुम गृहाश्रमी हो कर॒ सकल 
जीवों पर दया करना, फिर संन्यस्त हो कर (ञान शिक्षा दवारा) सबको अभयदान 
करना, तब तुम सुरू सहित जगतके अनेको देखोगे ओर भपने (आत्मा) सुश्च 
(परमात्मा ) को देखोगे ॥ ३१ ॥ महायुने! तम्दारे वीयसे ल्हारी खी देबहूतिके 
गर्भम मे अंशकलासे (कपिल देव ) अवतार ठेर तत्त्व संहिता (सांस्यदाख का 
प्रणयन करुूगा ॥ ३२ ॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हँ । इस कार करदेम रनापतिसे 
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१ कष कर सम्बौस्मा सर््वब्यापक भगवान्‌ सरस्वती नदीसे धिरे इए “विनदुसर › ‡ 
क कदम ऋपिके आश्रमसे चङे गाये ॥ ३३ ॥ करद॑मक्पिके देखते २, तपोम- 1 
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‡, ादरिसिद्ध अन्यान्य प्रधान पुरुपगण जिनकी स्तुति करते हैँ एवं सिद्धगण जिनके | 


मार्मको खोजते है, वह॒ भगवान्‌ विष्णु, पक्षिराज गरुढ्के पक्षोसे उच्चारित 
सामवेदकी स्तुनिसम्बन्धी ऋचा सुनते इए अन्तर्धान होगये ॥ ३४ ॥ जव 
भगवान्‌ चले गये तव ऋपिराज कदम भगवान्‌ विदुसर ( अपने आश्रम मे 
श्रीभगवानूके कदे हुए समयकी प्रतीक्षा करने रगे ॥ ३५ ॥ इधर इसी समयमे 
स्वायम्भुव मनु, सुवणभूपित रथ पर सहित रानी ओर राजकुमारीके प्रथ्वी- 
पय्यैटन करने चले ॥ ३६ ॥ हे विदुर ! जिस दिनके छिये भगवानने कहा था 
उसी दिन व्रतसे निवृत्त केम सुनिके आश्रमम मनु महाराज आये ॥ ३७ ॥ इस 
आश्रमका. विदुसर नाम इससे हुआ कि शरणागत भक्त कर्दम कपि पर परम 
कृपाके होनेसे ईश्वरे नेत्रसे ओंसूके विदु उस स्थान पर गिर पडे; वही विदुसर 
नाम महापवित्र तीं सरस्वतीके तट पर हो गया । इसका जल बहुत ही स्वच्छ 
रोगनाश्चक ओर अग्रृततुल्य मीढा दै एवं सदा महर्पिगण इसका पान-लानादि- 
कार्ययेमिं व्यवहार किया करते दै ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ इस स्थानको चारो ओरसे 
पवित्र बरृक्ष ओर ललित लताओंके जाल घेरे इष द, बरक्षोके ऊपर पक्षीगण 
ओर नीचे शगादि पञ्जगण मनोहर कलरव करते दै, वहां सव ऋतुके फल, 
फूल सर्वदा वनराजिकी शोभा वदाया करते दरौ ॥ ४० ॥ मत्त पक्षिगण शब्द्‌ 
कर रहे दै एवे श्रमरगण भ्रमते हुए गुज्ञार कर रहे दै, मदमत्त मयूर नय्के 
न्याय नत्य कर रहे दँ, मत्त कोकिला मानो अपने मधुर शब्दस रोगोंको बुला 
रही ॥ ४१ ॥ कुम्ब, चम्पक, अदोक, करंज, वकुल, अशन, कुंद, मंदार, 
कुटज ओर आमके पौधे; ये वृक्ष वहांकी शोभा वदरा रहे ॥४२॥ एवं 
कारण्डव, व, हंस, कुरर, जलकुकरुट, सारस, चक्रवाक ओर चकोर आदि पक्षी 
सुन्दर शव्द कर रहे दँ ॥ ४३ ॥ हरिण, शूकर, स्याही, नीरगाय, हाथी, लंगूर 
वानर, सिह, नकुल एवं नाभिक (कस्तूरी मग ) आदि पशु विचर रहे हँ ॥४४॥ 
रसे उस तीर्थशरष्टमे प्रवेदा करके सहित रानी व कन्यके आदिराज सायं भुव 
मनुने वरेठे दए कटेम ऋपिके दरौन किये, मनुने देषा कि मुनिवर अग्निदोत्र 
करके ईश्वरम ध्यान गाये इष दवै, उर योग अर्यात्‌ घोर तपके कारण उनका 
तेजस्वी दारीर अस्निके समान प्रकाशमान दै, ओर ययपि तप॒ करनेसे शरीर 
^ क्षीणो गया दै पर श्रीदरिकी कृपादृष्टि एवं अगरतमय वचनोंसे सत्र दिधिलता 
॥ जाती रही ह ॥ ४५॥ ४६ ॥ शिर पर जटाजूट ओर शरीरम वल्कल धारण किये 
१ ३, दोनो नेत्र कमलके पत्तेके समान विशाल हँ, दोनो कन्धे उन्नत है । मनुने 
५ पास जा कर देखा कि नेसे कोई महामृल्य मणि सान पर न चढ़ाई ग हो ओर 
( व्ह मलीन २ देख पडे ॥ ४७॥ प्रास जा कर मनुने प्रणाम किया, सुनिने 
देखा कि मनुजी आश्रममें आये दँ ओर सन्मुख खड हुए प्रणाम कर रटे हँ । तव 
(\ खनिने आदी्व्वाद्‌ दिया एवं यथायोग्य पूजा आद्विसे सत्कार किया ॥ ४८ ॥ 
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(6 सुलिका पून अहण करके सुखपर्वक मुज वेटे, लव श्रीहरिके वचनको 
॥ स कर दे सुन्द्र मधुरवाणीसे प्रसन्न करते हुए सुनिवर यह कहने | 





{ लगे ॥ ४९ ॥ “हे राजन्‌! आपका घूमना अवङ्यमेव साधुजोंकी रक्षा ओर असा- ट 
‡ भुगणके वधके छथि होता दै; क्योकि राजा हरिकी पारनरूप काय्यै करने- 1 
1 वाली शक्ति दै ॥ ५० ॥ आप विष्णु भगवानूका अंश हो अतएव आपको प्रणाम 
१ ह । भाप कारयाजुसार सूर, अभि, इन्द्र, वायु, यम, धम्म, वरुण आदिक 
+ रूपको धारण करते हो ॥५१॥ यदि तुम मणिगणमण्डित, जयदायक रथ पर चद़ कर }{ 
॥ अचण्ड कोदण्ड भुजदण्डमे धारण करके प्रलयं चाके कठोर दा्द्से दु्टको भयभीत 
{ करते हुए एवं अपनी असंख्य चतुरंगिणी चमूके चरणाधातसे खुदे हुए प्ध्वी 
॥1 मण्डलको कंपायमान करते इए महती सेनासहित सूयैके समान भूमण्डले ॥1 
+ न विचरण करो ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ तो उसीक्षण व्ण ओर आश्रमके वंधनसे वैधे ४ 
‡ इए भगवानूके रचे धम्भैसेतुओंको दस्युगण तोड़ डाल ॥ ५४॥ सव मनुप्य च 

निरंकुश हो कर मनमाना भधम्मौ करने रग । राजा यदि प्रजाकी ओरसे निश्चिन्त |[ 
‡ हो कर राज्यसुखभोगमे पदे तो सव प्रजा दस्युगणके अत्याचार व उत्पातसे न्ट ‡ 
हो जाती है ॥ ५५॥ (नि 


1 


+ 
अथापि पृच्छे तवां बीर यदर्थ त्वमिहागतः ॥ ॥ 
तद्वयं निन्यीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥ ५६ ॥ 1 


4 
यद्यपि हमको यह सव विदित दै तथापि हे वीर! हम आपसे पठते दै करि ४ 
स्या आप किसी विरोष कारणसे मेरे पास आये हैँ? आपका हमारे 


>) 
रे करने 

योस्य जो काय्यै हो, किये, हम उसे हरपूरवक स्वीकार करेगे ॥ ५६ ॥ ४ 
इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे एकविदोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ) 
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द्वाविंश अध्याय । 
कर्दम ओर देवहूतिका विवाह । 
मत्रे उवाच-एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मोदयो मुनिम्‌ ॥ 
सव्रीड इव तं सम्राडपारतमुवाचह ॥ १ ॥ 


श्रीभेत्रेय ऋषि योरे 1 इस भ्रकार महष कर्देमने आदिराज मनुके असीम 
गुण ओर कम्मकी भ्रष्टता दिखा कर भ्रंसा की; अपनी प्रशंसा सुनकर मनु कुछ 
नित से इ ओर फिर सुनिसे बोडे ॥ 9 ॥ बहमन ! वेदमय प्रजापति ब्रह्मने 
चेदका प्रचार करनेके छियि तप, विया ओर योगयुक्तं एवं रुम्पटतारहित जो १1 
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आप रोग व्राह्मण हँ उनको जपने सुखसे उत्पन्न किया ॥ २ ॥ ओर आप रोर्गोकी 
रक्षाके चयि सहस्र चरणवाले ईश्वरने अपनी सहस्र भुजाओंसे हम क्षत्रियोको 
उत्पन्न किया; इस प्रकार व्राह्मण अपने तपोवरुसे ओर क्षत्रिय अपने बाहुबर्से 
परस्पर परस्परकी रक्षा करते वै; एवं इस प्रकार सत्य ( आत्मा ) ओर असय 
( संसार ) स्वरूप ईश्वर अविनाशी देव जगतकी रक्षा करते है ॥ ३॥ ४॥ 
भगवन्‌ ! आपके ददौनसे ही मेरे सव संशय निवृत्त हो गये । क्योकि आपने 
स्वयं भ्रीतिपूर््वैक रक्षा करनेवाले राजाके धर्म्मकी शिक्षा, प्ररोसाके बहानेसे, 
सु्चको दी ॥ ५ ॥ जिन्दोने आात्माको नहीं जीता वे रोग आपका दहन नहीं 
कर सक्ते; मेरे अहो भाग्य हँ जो मुक्षको आपके शुभ दहन मिले, ओर अहो 
भाग्य जो आपके परम पवित्र चरणरजको भने शिर पर धारण किया ॥ ६ ॥ अहो 
भाग्य जो आपने िक्षा देकर सुदक्ष पर परम अनुम्रह किया । अहो भाग्य जोगन 
अनावृत कानके चिद्रों द्वारा आपकी अश्ूतमय पवित्र वाणीका पान करिया ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ ! कन्यके चहसे मरा अन्तःकरण अयन्त छ्ेदाको ध्राक्त दै । आप सुङ्च 
दीनके कटे इए विनीत वचनको सुनिये, जापक अव्यन्त कृपा होगी ॥ ८ ॥ 
यह मेरी कन्या एवं मेरे पुत्र प्रियव्रत ओर उत्तानपादकी वहन दै । यह वय, 
शील, गुण आदिसे सम्पन्न वरको चाहती दै ॥ ९ ॥ इसने नारद्‌ ऋपिके मुखसे 
आपके रील, वय, विद्या, रूप ओर गणकी प्रशेसा सुन कर आपको ही पति 
बनानेका निश्चय कर रक्वा है ॥ १०॥ अत्व हे मुनिवर! भ श्रदधापूर्वक 
उपहारस्वरूप यह कन्या आपको देता ह, आप इसको अंगीकार करो; यह सव 
)/ प्रकार आपके योग्य ई, गृहस्थाश्रमके सव्र कर्म्म इसके द्वारा सम्पन्न होगे ॥ ११ ॥ 
देखिये, निःसङ्ग व्यक्तिके पास भी यदि कोई भोग्य वस्तु स्वयं आकर उपस्थित 
; होतो उसका त्याग करना अयोग्य है ओर सकाम व्यक्तिके लियि तो कुठ 
1 कहना ही नहीं है ॥ १२ ॥ उपस्थित विपयका निराद्र करके फिर जो व्यक्ति 
‡ उसी विपयको समय पड़ने पर वा आवरयकलतानुसार किसी कपणसे मोगता दै 
: वह चाहे मदहायरास्वी ही क्यों न टो उसका यश नष्ट हो जाता है ओर मान भी 
;( अनादर होनेसे न्ट हो जाता दै # ॥ ५३॥ हे विद्वन्‌! मेने सुनादै कि आप ॥ 
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। ¢ 
| # चापर एक दृष्टान्त दे । ष्कः भ महात्मा लामी वावा, सव रोग उनको मानते ओर 1 
(4 आदर करत य । उनके वहुतसे चेटेथ। एक दिन एक चेल्के वर्‌ गवाका ब्ह्मभोज ¢ 
}( हज 1 उसने वावाको न्योता भेजा पर वावान न्योता लौय दिया, चलने जाना वावा ४ 
: कु खफा दो गय सो उसने बहुतसी पचने मिटाई मन भरके लगभग धारमे रख कर ॥ 
/ साथी ओर वावाजीकेः आगे टाकर र दी, हाथ जोड खडा हो गयाः वावाने कशा अरे- [ 
खजा लेजा यदास, हम फकीरोको मियां क्या करना है । लाचार्‌ दो कर बह मिं लेकर 1 
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(८ प 
अपना विवाह करना चाहते दै, इसी कारण इस कन्यका 1 क 1 
कै आपसे अनुरोध करता हँ ।_ भापका ब्रह्मचर्य सावधि (जवधियुक्त) दै । 
अतपच आप ब्रह्मचय्यैकी अवधिके अनन्तर मेरी दी इई इस . बन्याको अहण ; 
करो ॥ १४॥ कदैमजी वोले । अच्छा इजा, मेरी विवाह करनेकी इच्छा दै । 1 
{ हमने भी इस कन्याको सिवाय मेरे ओर किसीको देनेके, छ्य कदा नहीं दै, ॥ 

अतयव हम दोनोके अनुरूप यह आदिम वैवाहिक बिधि दै ॥ १५॥ हे नरदेव! ¦ 
लम्हारी इस कन्याकी कामना वैवाहिक प्रसिद्ध *मन्रके . अके अचार पूष 
हो । तुम्हारी यहे कन्या जपनी स्वाभाविक दारीरकी शोभसे आभूषण आदिकी ५ 
कान्तिका निराद्र कर रही दै; कौन होगा जो तुम्हारी इस कन्याका आद्र- { 
पूर्वक हण न करे १ ॥ १६ ॥ महाराज ! एक समय तुम्हारी यह सुन्द्री 1 
कन्या अपने महरूके ऊपर कन्दुककीदा कर्‌ रही थी, गंदकी ही ओर इसके नेत्र 
[ ल्ग इए ये वं इधर उधर भदक पीछे दोदनेसे चरणस्थित सणिन्‌पुरके शब्दसे + 
अपूरयं शोभा हो रही थी । उधरसे विश्वावसु गन्धर्वे विमान पर वेढा हुजा आका ) 

जा रहा था सो इसकी अपूव सुन्दरता ओर शोभा देख कर मोहित ओर मूच्छित 4 
॥ हो कर अपने विमानसे नीचे गिर पड़ा ॥ १७ ॥ जिन लोगोनि रक्षमीके चररणोकी 
1 सेवा नहीं कीदैवे इस सखीरदरूप तुम्हारी कन्याको देख भी नहीं सक्ते | { 
¢ किर यह आप देसे धम्मिष्ट मनुकी कन्या ओर उत्तानपादकी वहन है; एवं स्वयं 4 
§ आकर आपके द्वारा प्रार्थना कर रही दै; कौन चतुर पण्डित होगा जो इसको 
[ स्वीकार न करेगा १ ॥ १८ ॥ मनँ इसे ग्रहण करूगा पर॒ एक प्रतिज्ञासे, ओर ८ 
{ वह प्रतिज्ञा यह दै कि जवतक इसमे पुत्र न उत्पन्न होगा तवतक भे इसके ॥ 
{, साथ गृहस्थाश्रमे रंगा ओर पुत्रोत्पत्तिके पश्चात्‌ शान्त पारमहस्य धम्मे, 
॥ घर लोट आया । इधर दस पांच ब्राह्मण जो उसके ब्ममोजसे खार जवेथेवेल्गे 
‡ वावाय आगे आकर मिमरे स्वादकी तारीफ करने कि वाह केसी अच्छी वीथी ओर 
॥ लड्‌ तो निखालिस मलाईके थे! पदे तो वावाने नाहीं कर दी, पर अव लगी जवान खजुजने, 
? रह रषे मन सोचने के कि यार वदी नादानी की न्योता न ल्वा ओर मि्ार लाया सो 

भी लोटा दी] इसी तरद शाम हो गरं अव वावाते रहास न हुः तो यह सोचा कि 
॥ अव रात हो गई है कोन देखेगा ओर कौन पहचानेगा आओ कमली ओदकर चे ओर 
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३ भोजन कर आव । वस वावाजीने कमली ओद्‌ ली बौर उसी ञुख छिपाकर जा पहुंचे। पर 

॥ उसके मोहरे प्र भीड्‌ वदी थी, धका चर रदा था, वीचमे वावा पड गये । धक्का लगा 

‡ भडामसे चित्त गिरप्डे, चोट गी, लेग चारो ओर शकटा दो गये, चेला भी आया ओर ‡ 

३ यस्को पचान कर का-महाराज वाह! मे धर पर॒ शतनी मिठाई लेकर गवा सो न ठी. 
(क प्स धके खाने कोनसी मिठार धरी थी.१ शामाकर वावा लोर ग 1. ५ 


* “गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मयापये लादि वैवाहिक मध्र प्रसिद्ध दे । ह 
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: जिसके करनेकी आज्ञा वेदरूप वचनसे स्वयं भगवानूने दी है, उसको ग्रहण करूंगा 
{ अथौत्‌ वानप्रस्थ हो कर संन्यास धर्म्म ग्रहण कर्गा ॥ १९॥ जिससे विश्व \ 
? उत्पन्न हुआ दै ओर जो विश्चका पालन व संहार करते ह वह प्रजापति्योके पति ) 
भगवान्‌ बरह्मा इस विषयमे प्रमाण दै; अर्थात्‌ हम रोगोकि छ्यि तीनो ऋर्णोसे ५, 
उद्धार होनेके बाद्‌ संन्यासका ग्रहण ही ईश्वरोक्त धम्म है ॥ २०॥ हे विदुर ! ॥ 
इस प्रकार राजासे कह कर ऋपिप्रवर चुप हो गये ओर मनम कमलनाभ भगवान्‌ ई 
चिप्णुका ध्यान करते हुए मेद्‌ सुसकानसे युक्त शान्त सुखसे देवहूतिके चिन्तको 1 


लुभाने रगे ॥ २१ ॥ तदनन्तर मनुने अपनी रानीके सुखसे कन्या ओर रानीकी 
कटैमजीके कथनमे सम्मति जान कर प्रसन्न हो कर परम गुणी सुनिको अपनी सुयोग्य { 
॥ कन्याका दान दिया ॥२२॥ महारानी शतरूपाने भी प्रीतिपूर्वैक अपनी कन्या ओर }{ 
दृमादको पारिवहं (जदेज) स्वरूप अमोल भूषण, वख ओर परिच्छद (गृहोपकरण) 1 
दान किये ॥ २३ ॥ योग्य पाव्रको कन्या देकर मनु भी चिन्ताहीन हो गये; किन्तु 
कन्याका बिरह विचार कर उनके मनम जहका सागर उमड़ आया; दोनो भुजाओंसे ॥ 
^ प्रियकन्याको हृदयसे रगा छिया ओर विरहवेदना न सह सकनेके कारण “अम्ब ! 1 
वत्स! इत्यादि शब्द कह कर आंसू वहाने रगे । इतना नेतरो से जल गिरा कि देवहूतीके | 
केदाकलाप भीग गये ॥ २४ ॥ २५ ॥ तदनन्तर सादर संभाषणपूरव्यैक सुनिकदंमसे { 
बिदा होकर रानीसहित मनुजी अपने रथ पर सवार हुए ओर अपने श्रत्यगण सहित 1 
अपने पुरकी ओर चले ॥ २६॥ हे बिदुर ! शोभासम्पन्न ऋषि नदी सरस्वतीके ¢ 
दोनो किनारों पर स्थित प्रान्त ऋपिगणके आश्रमोंकी अपूर्व शओोभा देखते र | 
मनु चले, जिससे कन्याके बिरहका का कृ कम हो गया ॥२७॥ बह से ही सम- }/ 
यानुसार अपने पुरके पास आ कर पंच गये, मनुकी प्रजाओंने जव जाना कि महाराज 1 
मनु राजधानीके निकट आ पर्ये तवर बे सव हपित हो गाते वजाते अनेक ॥ 
प्रकारकी भट ठे कर अगवानीके लिये चटे ॥ २८ ॥ जिस स्थान पर सकटसम्पत्ति- 
सम्पन्ना वर्दिप्मती नाम पुरी है वदी व्रह्मदत्त प्रदेश दै । जहां यल्ञांग यक्तपुरुप ई 
वाराहके अग कैपानेके कारण उनके शरीरसे बहुत से रोम श्चद्‌ पड़े वही वर्हिप्मती 
पुरी दै ओर यज्ञषुरयके गिरे हुए वे ही रोम हरं २ रा ओर काश हो गये, जिन 
कुदा ओर कासे विन्रस्वरूप राक्षसादिको नष्ट करके ऋपि रोग यक्तदरारा यक्त- 
पुरुपकी आराधना करते दँ ॥२९॥३०॥ मनुने यक्तपुरुपकी कृषासे प्र्वीरूप स्थान | 
पाकर वौ (वर्हिप्मतीम) कुशा काश विद्धा कर यज्ञपुरुपकी पूना की । वही } 
वरहिप्मती पुरी मनुकी राजधानी दै ॥ ३4 ॥ मनुने उसी पुरीमे लोट आ कर तीनो { 
तापके मिशनेवाटे अपने भवनम प्रवेश क्रिया ॥३२॥ तदनन्तर महाराज | 
मनु खी-पत्र-सदित धरममपू््यक अनेक विपयभोग णवं प्रजापाटन करने लगे । 
? नियप्रति प्रातःकाल सीयुक्तं सुरगणके गायकगण अधातु गन्धर्वं उनकी सत्की- { 
{ त्तिक गान करते घरे । निद्राभंग होने पर श्रीमान्‌ मनु एका्र एवं अनुरक्त चित्तसे..}( 
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नते ये ॥३३॥ स्वायंभुव मनु भगवद्धक्त ये, सुतरां ययपि वह सांसा- 
स करवाव सकरू विषय उनके चित्तपर अपना अधिकार न | 
कर सके ॥ ३४ ॥ मनु सब्बैदा हरिके गुणाजुवाद्‌ सुनते, ध्यान करते एवं निज 
वाक्यभे रचते ओर कहते थे, इसीसे उनका कोई छोटा सा भी समय व्यश्च नहीं ॥ 
जाता था ॥३५॥ इस प्रकार स्वायंभुव मनुने अपने अन्तर अथीत्‌ कुछ अधिक ७१ 
चतुग परिमित समयको वासुदेवके प्रसंगसे तीनो (जाग्रत्‌-स्वम -सुपुि) अवस्था 
व्याग कर एवे तुरीय अवस्था स्थित होकर विताया ॥३६॥ हे विदुर ! मनुको किसी- ) 
समय कोई भी छेदा वाधा नही दे सका । क्योकि शारीरिक, मानसिक, दैविक, राग्रु- 
संभूत वा शीत, उष्ण, वात आदिसे उतपन्न अनेक भ्रकारके छेदा हरिचरण-शरणागत 
मनुप्यको दुःखित नही कर सक्ते ॥ ३७ ॥ सुनिगणने मनुसे धर्म्मकी जिज्ञासा 
(जाननेकी इच्छा ) प्रकट की तव उन्दने सवके हितकी कामनासे अनेक प्रकारके 
कल्याणकारी धम्म व मनुष्योके साधारण धम्म ओर वणी व आश्रमोके विदोप 
धर्मं के ॥ ॥ ३८ ॥ 


एतत्त आदिराजस्य मनोश्वरितमद्धुतम्‌ ॥ 
वणितं वणेनीयख तदपत्योदयं शरण ॥ ३९ ॥ 
आदिराज मनुका यह अद्भत, वणैन करने योग्य चरित्र हमने तुमसे कहा, अव 1 
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‡ देवद्रूतिका चरित्र श्रवण करो ॥ ३९ ॥ ‡ 
४ इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ (ि 
॥ 


त्रयोविंश अध्याय । 
योगवरसे विरचित बिमानर्मे कर्दम-देवहूतिका विहार । 


{ मेत्रेय उवाच-पिदृभ्यां प्रसिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा ॥ 
निलयं पथैचरसरील्या भवानीव भवं प्रथम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीमेत्रेयजीवोले। जव पिता माता चले गये तव साध्वी देवहू, पतिकी इच्छाके 
अनुसार भ्रीतिपूल्वक निल उन (पति)की सेवा करने रूगीं । सवानीने भगवान्‌ }{ 
भवकी जसे सेवा शुश्रूषा की थी वैसे ही देवहूति भी विश्वास, शोच, गोरव, इन्दिय- ‡ 
दमन, सुहद्‌भाव एवे मधुर वाणी आदिसे मान, कपट, द्वेष, रोभ, निषिद्ध आचरण + 
ओर अहंकार त्याग कर सावधानतापूर्वक सव कार्ययोमि सव समय उद्यत रह कर 1 


तेजस्वी पतिको भ्रसन्न करने गीं ॥१।२।२॥ मनुकी कन्या सव प्रकार अनुगत 


। होकर देवको भी अन्यथा करनेको समध अपने पति (कैम) पुत्रक आशा करके 
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भ्मपूर्व्वक उनकी सेवामं तत्पर हुई । देवपिवय्यं क्ैमऋपिने देखा कि मनु- 
दुहिता देवदहूति पति-सेवा्रतको वडुत दिन करनेके कारग वडुत दुर्बल हो गई है । 
तव कृपापू््वक प्रेमवश गद्रदवाणीसे यों कहने रगे ॥ ४॥ ५ ॥ हे मनुकी कन्या ! 
मे तुम्हारी इस सेवा ओर भक्तिसे तुम पर इस समय परम प्रसन्न हुआ हं । यह देह 
सव प्राणियोंको सकल प्रिय वस्तुओंसे अधिक प्रिय है; तुमने इस देहको भी मेरे लिय 
क्षीण कर दिया । प्रिये ! पतिव्रता खियोको यही उचित ई ॥ ६॥ प्रिये ! भनि अपने 
धर्म्मे तत्पर हो कर तप, समाधि, उपासना आदिसे चित्तकी एका्मत। पाकर भगवानूके ॥ 
प्रसादसे भय ओर शोकसे रहित जो २ दिव्य भोग प्राच किये दँ, वे सकल भोग मेरी 
सेवा करनेसे तुमको प्ा् होगे। मे तुमको दिव्य दष्ट देता हं, तुम उष दृष्टिसे वे सव 
देख पाओगी ॥ ७ ॥ परमराक्तियुक्त भगवानूकी श्रकुटीके भगमातरसे जो सम्पूण 
अन्यान्य भोगोंकी वासना धँ विनष्ट हो जाती द वे क्या हँ अथात्‌ अति तुच्छ दै । 
तुम मेरी सेवा करनेसे सिद्ध दो गईं हो, तुम दिव्य योगसिद्ध भोगोंका भोग करो । 
ये दिव्य भोग साधारण मनुष्योकी कोन कटे-वद़े २ राजा रोगोको भी दुष्प्राप 
है! ॥ ८ ॥ सम्पूणं योगमाया एवं उपासनामे चतुर महरपिं कर्द॑मके ये वचन 
सुन कर देवदूतिकी पुत्रविपयक चिन्ता नष्ट हो ग । देवहूति किञ्चित्‌ लज्ञा एवं 
मन्द्‌ सुसकानयुक्त सुखसे पतिकी ओर देख कर विनयपूर्व्वक प्रमपू्ण॑गद्रद वच- 
नसे यों कहने लगीं ॥ ९ ॥ देवहृति वोटीं । हे विप्रवर ! हे स्वामी ! भाप अ- 
मोध योग ओर मायासे युक्त है अतएव आप सव भोग देनेको समध हे -ह }| 
भें जानती ह, किन्तु मे केवल यही चाहती हँ कि जो आपने भरे पाणिग्रहणके 
समय अशीकार किया था वह पूणं कीजिये । जिससे मेरे गमे रहे, एेसा अगसंग ॥ 
(सहवास ) एक वार होना चाहिये । प्रु ! सती खीगण श्रेष्ट पतिको पा कर पुत्र 
उस्पन्न कर यदी उनको वड़ा भारी लाभ दै ॥ 9०॥ यदि अपनी प्रतिक्ताका पारन ] 
करनेके लिये अङ्गसङ्ग करनेक इच्छा हो तो कामञ्ञाखके अनुसार उस विपयके साः 
धनके उपाय कल्पित कीजिये, अथात्‌ भोजन पान आदिते मेरे दरीरको सवक 
कीजिये जिससे यह रतिक्रीड़ा करनेको समध हो। प्रु यह मनोभव काम यद्यपि 
आपसे हारा इआ दै किन्त॒ सुद्ध अवला पर अपना वर जनाता दै, अतएव मेरा 
चित्त रमणकी इच्छामे आकपित होनेके कारण मेरा शरीर शिथिल हो गया दै । 
भगवन्‌! अतयव आप भेर शरीरके सव करनेका उपाय कर विहार करने योग्य 
भवनका भी निमौण कीजिये ॥ 9१ ॥ मत्रेयजी कहते हें । दे बिदुर ! भ्रियाका 
प्रिय करनेकी इच्छसे कर्दम ऋषिने उसी समय अपने योगवलसे, जहा चाहो वहो 
चरा जाय, एसा एक विमान प्रकट कर दिया ॥ १२ ॥ वह विमान बडा ही सुन्द्र, / 
सव कामनाओंको पूण करनेवाला था ओर उसमें अनेक प्रकारके अमूल्य रब जढ़े इए [ 
ये । अनेक सम्पदाओंसे पूणं उस विमानके सव खंभे मणिरयोँके वने इए थे ॥१ | 
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॥ उसमे दिव्य भोगकी सामग्री ठौर र पर धरी इई थीं, वह विमान सव समय सव चत्‌- 
{ ओम सुख देनेवाला था एवं उसमे चारो ओर छोटी २ रेडामी कपढ्की क्षीव वदी 
1 बदी पताका शोभा वदा रही थीं ॥१४॥ धरी इई माला ओर एके देरकी मनोहर 
॥ सुगन्धसे मोदित भेर धूम धूम कर मनोहर गुंजन कर रहे थे । रेरामके, उनके ओर 
¢ 


र 


1 


सूतके भांति २ के वद्र चारो ओर सुशोभित थे ॥.१५॥ एकके ऊपर एक 

{ बने हुए भवनखण्ड एवं करोम अलग २ सुन्द्र परग विधि हण, उन पर 
सुकोमर वि्ोने वि ङ ओर पंखे धरे इए थे, इधर उधर सुन्धर आसन 
पदे इए ये ॥ १६॥ ई २ प्र अनेक शिर्पकम्मै ( कारीगरी ) बने हुए ये । 
करहीकी ध्वी निरी नीरमकी बनी इई, कहीं पन्ेकी वनी हुई, कहीं विद्धुमकी 
वेदी वनी हई था ॥ १७॥ द्वारोमें मूगेकी देहरी र्गी हुई थीं ओर उनके किंवादे 
सोनेके ये जिनमे हीरे जडे इए थे । धरोके शिखर इन्द्रनीर मणिके वने हुए थे, 
जिनमें सोनेकी कलसी शोभा बदरा रही थीं ॥ १८ ॥ उसकी दिवां हीरेकी 
[ बनी हुई थीं जिन वडी २ श्रेष्ट पद्राग मणि जदी हुई थीं मानो दिवाल पद्मराग- 
मणिरूप अनेक जे््रोसे अपनी शोभा देख रही दै । ठर २ पर विचित्र 

+ बितान तने षु ये, सुवणंमय बन्द्नवार वैधे इए थे, जिनमें फूरोके ्ार लटक 
1 रहे ये ॥ १९॥ उस विमानमे कृत्रिम हंस ओर कवृतर आदि पक्षी देसे उत्तम 
१ बने हुए थे कि उनको सच्चे पक्षी मान कर उसी उसी जातिके पक्षी उन पर 
‰ भाकर बैठते एवं शब्द्‌ करते ये ॥ २० ॥ रतिभवन, शयनगृह, उपवेदान स्थान, 
१, प्रांगण ( सहन वा ओगन ) एवे धरके वाहर का अभिर आदिक स्थान सव 
यथायोग्य उसमे बने इ थे, जिनको देख कर वदे २ मायावी भी अव्य विस्मित | 

{१ हो जाय ॥२१॥ रसे सुन्द्र विमानको देखकर भी देवहूतिका चित्त कुछ भी- ¢ 
तरसे प्रसन्न न हुआ, इसका कारण यह था कि उनका शरीर मछिन ओर दुवैर 
था एवं दृसिर्यो भी न थीं । तव॒ सब प्राणियोके अभिप्रायको जाननेवाठे कैम 
ऋपि स्वयं देबहूतिसे बोले कि दे भिये ! तम इस सरोवर ८ विन्दुसर ) मे प्रथम 
खान करके इस. विमान पर॒चढो, यह विन्दुसर स्वयं विष्णुकृत तीर्थं दै, यह 
परम पवित्र एवं मनुर्प्योकी सव कामना पूण करनेवाला है ॥ २२ ॥ २३॥ 
देवहूतिने प्रसन्नतापूल्वैक आद्रसहित पतिके वचनको ग्रहण किया । उस समय 
कमलनयनी देबहूतिका वस्र बहुत ही भेला ओर धूरसे भरा हुआ था एवं वाक 
सब चिकट कर पक्वेणो हो गई थी, देहम सव धूर भरी इई थी, स्तन विवरणं 
हो गये ये । देवहूतिने पतिकी आक्ञाके अनुसार सरस्वतीके अन्तरत उस पवित्र 
जलवाल सरोवरमे इसी दासे प्रवेश किया ॥ २४ ॥ २५ ॥ देवहूतिने 
१ सरोवरके भीतर जाते. दी अपनेको एक अदधत भवनम पाया; उस भवनम दशदात ड 
अ कन्या द उपस्थित देख पढ़, जिनके शरीरसे कमलके रुकी मनोहर १] 
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सुगंध आ रहीहे॥२६॥ वे सव देवहूतिको देख सहसा उठ कर खडी हो ( 
गड्‌ ओर नम्रतापूर्व्वक अंजली वध कर कहने लगीं कि-देवी! हम आपकी ॥ 
दासी दै, आज्ञा कीजिये, हम आपकी क्या सेवा करं १ ॥ २७ ॥ तदनन्तर उन 
1 सवन देवहूतिके सुगंधित उवटना र्गा कर तेर र्गाया ओर फिर शरीर मल कर 
सान कराया । तदनन्तर नवीन व मररहित वख पहनाये ॥ २८ ॥ वदे मोक 
कान्तिमान्‌ श्रेष्ट आभूप्णोसे भूषित किया ओर सम्पूणं गुणपूरणी सुन्द्र अन्न 
खिलाया एवं अत सम॒ मधुर आसव पिलाया ॥ २९ ॥ तव शीदोमे देवहूतिने 
अपनेको देखा कि माला व सुन्द्र वख धारण कयि हुए है। उन कन्याओनि 
( शरीरकी सव धूर चुदा दी है ओर सव शगार कर दिये दँ एवं खद़ी इई प्रशंसा 
कर रही द ॥ ३० ॥ उवटन आदि लगा कर दिरसे खान किया दै । सव अगोमे 
सव आभूपण यथायोग्य दोभायमान दँ । कण्ठमे कण्ठी, हार्थोमिं वल्य एवं 
चरणोमे शब्द्रायमान काञ्ननके नृपुर सोभा वदा रहे दँ ॥ ३१ ॥ नितम्बदेशमे 
वहुरवयुनत काञ्चनकी काञ्जी शोभा वदा रही दै । वक्षस्थलमें हार एवं सव अगे 
ऊुंकुमका अंगराग सुदोभित दै ॥ ३२ ॥ सुन्दर दन्त, सुन्दर शुकुटी ओर मनोहर 
ज्जिग्ध कटाक्षयुक्त ने््रोसे सुशोभित एवं अलकावलीसे धिरा हुआ सुख अमर 
भूषित कमलकी समता कर रहा दै ॥ ३३ ॥ तदनन्तर जसे ऋपिश्रेष्ट॒ अपने 
प्यारे पनि कर्दम ऋरपिका स्मरण देवहूनिने क्या वैसे ही अपनेको सहित उन 
दासि्योकि अपने पति प्रजापति कर्दमे पास पाया ॥ ३४ ॥ सहस्र खयो सहित 
अपनेको पतिके आगे खड़ा देख कर एवं यह कर्दुमक्पिका योगवल देख कर देव- 
हूतिको वदा ही विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ जुनिवरने देखा कि देवहूति लान ओर 
शगार करके बहुत दी शोभायमान दँ । मानो वह कभी दुवेलही न॒ धीं ओर उनका 
कोई अग मलीनदीन धा। जसा उनका रूप विवाहके प्रयम थावेसाहीरूपदइस 
समय धारण कयि ष द, उनके दोनो रुचिर स्तन बखसे टके मनको हर रदे 
द ॥ ३६ ॥ सुन्द्र वख पहने हुए व, सहस्र विद्याधरी उनकी सेवामें खड़ी इई 
[ ई । हे रनरुनादन विदुर! उस समय प्रेमसे कटम्‌ ऋषिने विमान पर देवहतिको 
चदा लिया ॥ ३७ ॥ स्वतन्त्र मुनि उस ॒विमानमें प्रियासहित उपस्थित हण, 
उन विद्याधरियोने मुनिका भी शगार क्रिया । उस समय सुनिकी एेसी शोभा 
रई जसे आकादामें स्थित अनि सुन्द्र चन्द्रमा तारागणोंसे आत्त होकर नलिनीः 
वनको विकसित करता हुआ रोहिणीके साथ द्लोभाको प्राप्त होता दै ॥ ३८ ॥ 
उस बिमान पर रे दुषु केम ऋषिने आरो रोकपाोकी विहारभूमि सुमेर 
पर्वतकी कमनीय कन्दरराओंमि चिरकाल तक रमण किया, जिन कलद्राओमि 

कामदेवका सखा सुन्दर सुगंधित सुदीतल वायु चल रहा दै एवं गंगाके गिरनेका 
पवित्र ओर मनोहरं शब्द सुनाई देता दै । जसे सिद्धगणदवारा स्तुत ऊवेरजी, 
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अनेक सुन्दरी च्ियोके साथ शोभाको प्रा हों वैसे मुनिवर भी सुद्लोभित ॥) 
इए ॥ ३९ ॥ उसी बिमान पर वेढे इष कदम ऋषि वेश्रभक, सुरसन, नन्दन, 
युप्पभद्रक ब चैत्ररथ आदि लोकपारोके वगीर्चोमिं एवं मानससरोवर आदि 

स्थानम भियतमासहित प्रीतिपूल्वैक विचरण एवै रमण करने रगे ॥ ४० ॥ "‡ 
भ्रभायुक्त एवं इच्छागामी उस श्रेष्ट विमान पर वेट कर वायुके समान कदैम ऋषि 
सव रोकोमि विचरण करने लगे एवं सकर विमानगामी देवगणका अतिक्रमण 
कर गये ॥ ४१ ॥ यह क्या बडी वात है १ जिन रोरगोनि संसारकष्टमोचन हरिके 
ती्सरूप चररणोका आश्रय ग्रहण कियः है वे धीर मनुष्य, कौन टसा कठिन 
कायं है जिसको नहीं कर सक्ते ॥ ४२ ॥ अनेक आश्चय्यैमय नवद्वीपयुक्त सकल 
भूमण्डल अपनी खी देवहूतिको दिखा कर महायोगी कर्दम सुनि अपने आश्रमको 
टे ॥ ४३ ॥ रतिकी इच्छावाली मजुकी कन्याको रमाते दुष्‌ कर्दम ऋपिने 
बहुत वर्धतक रमण किया ओर उतना समय इनको एक सुहततेके समान 
माकम पढ़ा । अन्तम नव प्रकार गभ स्थापन किया ॥ ४४ ॥ उस बिमानमें उत्तम 
रतिशय्यामें अति सुम्द्र पतिके साथ रमण करती हुई देवहूतिको कछ भी न विदित 
इआ कि कितना कार रमण करते २ बीत राया ॥ ४५ ॥ कामनिरत एवं योग- 
वलसे रमण कर रदे दोनो सखरी-पुरुपोंको शतवष व्यतीत होगये, पर इनको एक 
थोढे से समयके समान यह महान्‌ समय बोध हुआ ॥ ४६ ॥ ऋषि सवका अभि- 
भराय जाननेवाले थे सुतरां देवहूतिका जो वहुसन्तानलाभका अभिप्राय था वह 
चपिने जान लिया । एवं देवहूतिकी कामना पूणं करनेकी शक्ति अपने दै-यह भी 
विचार कर अन्त प्रीतिपूर्वकं अपना आधा शरीर जो देवहूति हँ उनम अपने 
वी्यके नव.भाग करके गभौधान किया ॥ ४७ ॥ अपि आत्मतत्वके जानने 
वाले थे, सुतरां उनका मन रतिर्मे आसक्त न॒ था, अतएव यथेष्ट वीरय्यपात 
न होनेके कारण *देवहूतिके इस गभे सव कन्या ही उतपन्न हु । वे सब 
कन्या सभ्बीगसुन्दरी हु । सवके अंगकी गंध कमरुकी सुगन्धके सरश थी ।॥४८॥ 
तदनन्तर अपनी प्रतिक्ञाके अनुसार कदैमतरपि देवहूतिको छोड़ कर वन जानेको 
उद्यत हए । यह देख कर देवहूतिजी हृदयम व्याकर एवे शोकाकुल इद । चिन्तासे ) 
ग्याकुर देबहूति सुख नीचा करके नखरूप मणियुक्त चरणसे धरथ्वीको छिखती द 
धीरे २ आंसु रोक कर रकित वाणीसे यों कटने गीं ॥ ४९ ॥ ५० ॥ भगवन्‌! 1 
आप अपने कथनके अनुसार अपनी प्रतिज्ञा पूण कर चुके । तथापि मे आपकी 1 
शरणमे आई हुई हँ । स्षको अभयदान देना आपका केन्य है ॥ ५१ ॥ ब्रह्मन्‌ ! 
भ्रथम तो आप अपनी कन्याओंके योग्य पति खोज कर इनका विवाह कर दीजिये । 


^. # “मान्‌ पुसोऽभिके शुके सी मवलभिके खियाः ~ अर्थात्‌ पुरुषका शुक अभिक होनसे 
पुरुप व लीका शुक्त (रज) अभिक होनेते खी सन्तान होती दे । 
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दूसरे भगवन्‌ ! जव आप वनको चले जा्येगे तव सुञ्े कोन क्ञानका उपदेदा देकर ॥ 
!( मेरे शोकको हरेगा ? कोन संसारके भये सज्ञे अभय करेगा १॥ ५२ ॥ प्रमु! 

२ इतना समय मेने त्रिषयभोगमं व्यतीत करदा, ओर परमात्मततरकी ओर मेरा ‡ 
५ ध्यान नदीं हुआ ॥ ५३ ॥ भने इन्द्रियवरा हो कर विषयवासना पूण करनेके छ्यि + 
॥ आपका संग किया, भे आपके परम प्रभावको न जान सकी । अथीत्‌ आपको 

: ब्रह्मज्ञानी जान कर आपसे क्ञानशिक्षा मेने नहीं ली तथापि आप भरे संसारभयको ई 
‰ कृषापूर्व्वक क्ानोपदेश दे कर दूर कीजिये ॥ ५४ ॥ लोग कहते हैँ कि संग ही | 
)| 








संसारका मूल दै, यह सत्य दै परन्तु जो संग अक्ञानवदा असत्‌ जनोंसे किया जाता 
ध है वह संग संसारका कारण दै किन्तु वही संग यदि साधु जनसे कियाजायतो 
॥ निस्संगका फल जो मुक्ति हे उसको देता दै अथीत्‌ कुसंगसे बंधन ओर सत्सङ्गसे 
मुक्ति मिलती है ॥ ५५ ॥ प्रमु ! जिस मनुप्यके कर्ममे धर्म्म नहीं है ओर उस 
निष्काम धर्म्मकम्मैसे जिसको वेराग्य नहीं होता एवं उस वैराग्यसे जिसका चित्त 
हरिकी चरणसेवा अथात्‌ भक्तिमि तत्पर नहीं होता वह व्यक्ति जीते ही सुर्के 
समान दै ॥ ५६॥ 
साहं भगवतो नलं वञ्चिता मायया द्टम्‌ ॥ 
यां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षय बन्धनात्‌ ॥ ५७॥ 
सोभ हरिकी माया करके निश्चय ठगी गई क्योकि मेने मुक्तिके देनेवाले तुम 
स्वामीको पा कर भी संसारवन्धनसे मुक्तं होनेकी इच्छा नहीं की ॥ ५७ ॥ 








॥ इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्परे त्रयोविदोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
र चतुर्विंशा अध्याय । 1 
॥ कपिलदेवक। जन्म । 4 
५ भत्रे उवाच-िरवेदवादिनीमेवं मनोदुहितरं मुनिः ॥ 1 
| दयालः शालिनीमाह शुक्काभिव्याहतं स्मरन्‌ ॥ १॥ ! 
‡ श्रीमत्रेयजी बोले । मवुदुहिता देवहूतिके इस प्रकार वैराग्ययुक्त वचन सु- 
1 न कर दयालु कर्दम सुनिको प्रशंसा करने योग्य अपनी खी देवहूति पर द्या आई, | 
> तव बिष्णु भगवानूके कथनको स्मरण करते इए वोटे ॥  ॥ कैम ऋषि कने ¦ 
५, ख्गे-हे राजपुत्र ! दे अनिन्दिते ! तम॒ इख प्रकार अपनेको अभागिनी समन्ञ कर 1 
+ 


॥॥ खेद्‌ न करो, अविनायी भगवान्‌ शीघ्र ही तुम्हारे गर्भम प्राक गे ॥ २॥ अव 
> तुम इन्द्रियदमन, अपने धरम्मके आचरण, तपस्याके अनुष्टान ओर धनदान द्वारा 
,( श्रदधापर््वक ईश्वरका भजन करो ॥ ३ ॥ तुम्हारी आराधनासे प्रसन्न होकर भग- 





) 








1 
{ 


अध्याय २४] 24 
भ 


‡, वान्‌ बिष्णु मेरे याको केकाते हष 1 
{ उपदेश दे कर तम्हारे हृदयकी भ्ंथि अर्थात्‌ देहाभिमानको दूर कर देंगे ॥ ४ ॥ 1 
† श्रीमजेयजी कहते दे । देवहूतिने प्रजापति कदैमके कथनको सादर श्रद्धापून्वैक ई 

ग्रहण किया ओर भलीर्भोति विश्वासप्व्वक अक्ञानरूप पर्दमं च्ि इए एवं सं- 
सारभरके गुरु हरिका भजन करने रगीं ॥ ५ ॥ इसी प्रकार _ बहुत. समय जारा ॥॥ 
धना करने पर भगवान्‌ मधुसूदनने कदैमके वीय्यैसे देवहूतिके गर्भम प्रवेश किया, { 
जसे काषटमे तेजस्वी अभि स्थित होता दै ॥ ६॥ उस उभ समयमे आाकादामें | 
वपौ करनेवाऊे मेष वाजे वजाने रगे ओर गन्धर्वगण गाने रगे एवं सुद्री अ- | 
प्सरापै आनन्दूल्वक नल करने रूगीं ॥ ७ ॥ अआकाशसे देवगण कल्पदरक्षके ई 
फूरोकी वौ करने रगे, सव दिशा ओर नदी आदि जटाशर्योके जल नि्म्मल 1 
हो गये एवं सवके मन प्रसन्न हो गये ॥ ८ ॥ उस समय सरस्वतीके किनारे कदम ^ 
अपिके मनोहर आश्रमम मरीचि आदि सुनिगण सहित भगवान्‌ त्रह्माजी आये { 
॥ ९ ॥ स्वतःसिद्धज्ञान ब्रह्माजीने जान पाया कि विशोप रीतिसे सांख्य 1 
शाखका उपदेश देनेके यि भगवान्‌ परब्र्यने अपने सत्वमय अंदासे ¢ 
देवहूतिके गर्भम प्रवेश किया है॥ १०॥ भगवान्‌ व्रह्माने प्रसन्न एवं पवित्र 1 
चित्तसे भगवानूके अभिप्रायकी प्रशंसा की एवं प्रसननेन्दरिय होकर कर्द॑मसे यों ई 
कहने रुगे ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी वोखे । हे तात ! तुमने भली भोति मेरा पूजन 

शौर सत्कार किया जो कपट व्याग कर श्रद्धासहित मेरी आज्ञाको ग्रहण किया ॥1 


व 


॥ १२ ॥ पुत्रको पिताकी इतनी ही शुश्रूषा करनी चाहिये कि गुरुजन जो आक्ञा ई 
दै उसको ^ वहुत अच्छा '' कह कर गौरवसहित ग्रहण करे ओर उसका पाटन 1 
करे ॥ १३॥ हे सभ्य! तुम्हारी यह सुन्द्री कन्या अपने वंशसे अनेक ॥ 
प्रकार इस खष्टिको वदवावगी ॥ १४ ॥ इस ट्य इसी समय तुम शील, गुण एवं ई 
रुचिके अनुसार ऋपिमुल्य मरीचि आदि ऋपिरयोके साथ इन कन्याओंका विवाह ॥ 
करके रष्वे अपने निम्भैक यशका विस्तार करो ॥ १५ ॥ दे सुने ! मँ जानता ¢ 
हं कि तुम्हारे पुत्र साक्षात्‌ ईश्वर ही होगे । सव प्राणियोकी कामना पूण करनेके १ 
व्यि अपनी मायासे यह आदिषुरुष तुम्हारे यदौ अवतीर्णं इए है । इनका नाम ॥ 
कपिरूदेव होगा ॥ १६॥ किरि ब्रह्माजी देवहूतिसे कहने रुगे कि दे मानवि! { 
सम्हारे इस गभैसे उत्पन्न ~ दोनो नेत्र कमलके त॒ल्य, ओर केश स्वणवर्णं 
एव _ पादपद्म पद्ममुद्रायुक्त हदोगे यह ॒ज्ञान-( शाखजन्य ज्ञान ) एवं विक्तान 
(परोक्ष क्वान ) योगसे कम्मैकी मूल जो म ड उनको ५५६ उनकी जद्के ॥ 
1 
| 
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उखाड़ डकेगे ॥ १७॥ हे मानवि ! यह तुम्हारे गर्भे साक्षात्‌ मधुसूदन प्रविष्ट 
इष है । यह्‌ ल्दारे ज्ञान वं संशयमय अ्ंथिको काट कर पृ्वौमण्डमे 
विचरण करगे ॥ १८ ॥ द सिद्धगणके ईश्वर होगे, इनका आद्र ओर पूजन ई 
च २ सांख्याचाय्यै करगे । रोग इनको कषिरुदेव केशे । इनके द्वारा 
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जगतमे तुम्हारी भी कीतिं होगी, (क्यों कि सव करेगे कि देवी देवहूतिके पुत्र 
{ कपिदेवजी ) ॥१९॥ मेत्रेयजी कहते ह कि इस प्रकार वरहम्वरूप वरह्माजी कदम 
ओर देवहू तिका आश्वास करके सनकादिक ओर नारद्सहित महःआदि तीनो 
लोकसे ऊपर अपने सत्यलोक परम धामको गये ॥ २० ॥ जव ब्रह्माजी चे गये 
तवर ठे विदुर ! उनकी प्ररणाके अनुसार कदैम ऋपिने यथायोग्य मरीचि आदि 
विश्वके उत्पन्न करनेवाटे ऋपियोके साथ सादर अपनी कन्याओंका विवाह कर दिया 
॥ २१ ॥ मरीचि ऋपिको कटा नाम॒ कन्या, अत्रि पिको अनसूया नाम कन्या, 
अङ्गिरा ऋपिको श्रद्धा नाम कन्या, पुलस्त्य ऋषिको इविभू नाम कन्या दी 
॥२२॥ देसे ही पुलह ऋपिको उनके योग्य गति नाम कन्या, कतु ऋपिको परमसती 
क्रिया नाम कन्या, श्रगु पिको ख्याति नाम कन्या, वसिष्ट ऋपिको अरुन्धती नाम 
कन्या दी ॥२३॥ अथवा ऋपिको शान्ति नाम कन्या दी, जिसके द्वारा यक्ञ-कम्मैका 
विस्तार होता ह । तदनन्तर बिवाहित विप्रवर जामाताओंको कुछ काल ग्रीतिपूर्वैक 
अपने यहो रक्ला ॥२४॥ हे विदुर ! कु कारके अनन्तर वे ऋपिगण ्रसन्नतापूर्व्वक 
अपनी २ खियोसहित कर्दम ऋपिसे विदा हो कर अपने २ आश्रमको चले गये 
॥ २५ ॥ जव कपिरदेवजी उत्पन्न हुए तव॒ अपने धरम देवश्रेष्ट विष्णु भगवा- 
नूको अवतीणी जान कर कर्दम पि एकान्तम भगवान्‌ कपिरदेवसे मिटे ओर 
प्रणाम करके कहने गे ॥ २६ ॥ अहो ! निरयमय संसारे अपने पाप करमोसि 
पीडित हो रहे रोगों पर बहुत कालम किसी समय देवगण प्रसन्न होते 
ह ॥ २७ ॥ योगीजन निर्जन स्थानम रह कर बहुत जन्मोंतक भलीरभोति भक्ति 
भावस्ते योगसमाधि खगा कर जिनके चरणकमलके देखनेका यतर करते हँ ॥ २८ ॥ 
वही भक्तपक्चरक्षक भगवान्‌ हम गराम्यसुखके फैदेमे फंसे इए नीच नर गणके 
घरेम हमारे छोटेपनका विचार न करके उत्यन्न हुए । मेरे अहो भाग्व 
ह! ॥ २९॥ अपने वाक्यके स्य _करनेको एवं भक्तगणको  क्ञानका उपदेश 
करनेके टिये भक्ता मान वदानेवाटे आप मेरे घरमे अवतीणं हुए है ॥ ३० ॥ 
भगवन्‌! यद्यपि यथारथमे आपका कोड रूप नहीं दै तथापि अटाकिक चतु्ुन 
रूप अथवा जेसी आपके मक्तगणोकी रुचि होती दै वेसे दी रूप जाप धरते दै 
ओर वे ही रूप आपके अनुरूप (योग्य ) द ॥ ३५ ॥ पण्डितगण आत्मतत्वके 
जाननेकी इच्छसे आपके पादपीटका निरन्तर अभिवादन करते हैँ । आप श्य, 
वीय, यदा, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य आदिसे परिपू दें, भे आपकी शरणमे 
आयार ॥ ३२ ॥ आपकी शक्ति आपके अधीन दै, अतएव आप परमात्मा 
{ दं । आप ही प्रधान (माया) द, पुरुप ( मायके अधिष्टाता ) द । आप महत्तत्व 
॥॥ ह| आप ही काटः ( सवके प्रेरक ) द । कवि, ( व्रह्मा वा सव्रत्व रूप हं। 
त्रिविध अहंकाररूप ओर रोकपालः अ्थीत्‌ अ्ंभावके पालक . ई, । 
| आत्मा अनुभवसे चह विशव-मपञ्च जिसमे लीन दोता दै जाप बही सरव 
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नि 
३ (माया आदिकी उत्पत्ति ओर संहारके साक्षी ) हे । हे कपिरुदेव ! मे 
॥ इरण हूं ॥ ३३ ॥ आपने युत्ररूपसे मेरे घर जन्म छिया अतएव मे तीनो ऋ्णोंसे ॥1 
१ सक्त हो गया । अव भे सिद्धकांम होगया हं । अव आपसे आक्ञा टे कर सन्यास 
माम रहण करके आपका ध्यान करता हुआ शोकरहित हो कर विचरण करूगा 1 
| ॥२४॥ श्री भगवान्‌ बोले । सुनिवर ! लौकिक ओर वेदिक सव कारयोमिं मेरा वचन ॥ 
३ ही लोकम माण दै । इसी कारण अपना वचन सत्य करनेके अ ही मेने तुम्हारे ई 
॥ घरमे जन्म किया दै ॥ ३५ ॥ जो मुनिगण, दुराशय चिगशरीरके छोडनेकी 1 
4 


इच्छा करके सदेव मेरा भजन करते दै उनको जात्माका दुरीन देनेवाले तच्व- { 





३ प्रसंख्या अर्थाव्‌ सांख्य जञानके देनेके उद्यसे मेने यह अवतार लिया दै ॥३६॥ मुनिवर! 
अनादिकालसे आत्म्तानका यह सूक्ष्म माग स्वयंसिद्ध था किन्तु काटवदा नष्ट 
{ हयो गया था, उसीका कोकर्म फिर प्रचार करनेके लिये ने आत्ममायासे यह कठेवर 
1 अहण किया दै ॥३७॥ तुम मुस्षसे आता मौगते दो ? मं तमको आन्ञा देता हँ इच्छा- 
4 पूर्वक जगत निचरण करो, यदि सुसमं सकट कम्मं अर्पण करके दुजैय ख्युको | 
$ जय करना चाहो तो मेरा भजन करो ॥ ३८ ॥ एेसा करनेसे मुद्चको अपने आ- || 
| त्मामे मनद्वारा देख कर शोकरदित हो कर जीवन्सुक्त हो जाओगे ॥३९॥ भे माता 
| देवहूतिको भी सव कम्मीको जदसे उखादनेवाली आत्मविद्याका उपदेज दंगा । 
& जिससे वह संसारके भयसे रहित होकर परमानन्दको प्रा होगी ॥४०॥ मत्रेयजी ॥ 
कते हें । इस प्रकार कपिरुदेवके वचन सुन कर प्रजापति कर्दमने उनकी भ्रद्‌- 
क्षिणा करके वनको गमन किया ॥ ४१ ॥ तदनन्तर सुनिवर कर्दम आत्माकी शा- 
रण ग्रहण करके जुनिर्योके अर्दिसादि ब्रत धारण करके प्वीमे परिभ्रमण करने 
1 खगे । यहां तक कि उन्दने विपयासक्ति्यन्य हो कर अन्नि ओर धर तक व्याग 
॥ दिया ॥ ४२ ॥ फिर सत्‌ (आत्मा ) ओर असत्‌(रीर )से भिन्न जो निरयण हो 
{कर भी सगुणभावसे विराजमान ब्रह्म है उसमे उन्दोने मन र्गा दिया । उसी 1 
| भोति उन्दोने अखण्डित भक्तिके बरसे थोडे ही कालम बरह्मको देख छिया ॥४३॥ 
॥ उन्होने देदहादिके अटंकारको साग दिया, सुतरां शीत, उष्ण आदि इन्द्रधम्मैसे ॥॥ 
१ हीन हो गये, पं भदुद्धिरहित हो कर केवर अपने(-ईश्वर )फो सर्वत्र देखने 
रुगे । उनकी ञुदधि आत्मा लीन हो कर शान्त हो गईं । तब वह स्थिरं गंभीर सा- 1 
गरे न्याय निश्चरु ओर निःशब्द हो गये ॥ ४४ ॥ तदनन्तरं उनका चित्त, सुक्त- ¢ 
बन्धन हो कर प्रम भक्तिभावसे जीवात्मासवरूप भगवान्‌ वासुदेवम स्थिर हो ६ 
गया ॥ ४५ ॥ उन्दने देखा कि स्वयं अपना आत्मा भगवतस्वरूप हो कर सव ) 
१] 1 अवस्थित है ओर सकल प्राणी भगवत्सवरूप घै अतणद सव आय ही 
१५४६॥ 
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इच्छद्वेपविदीनेन सर्वत्र समचेतसा ॥ 


भगवद्धक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥ ४७ ॥ 
इसी प्रकार चित्तके रागदरेपविहीन एवे सर्व्वत्र समदर्शी होने पर वह भगवद्धक्तिके 
योगसे भगवत्सम्बन्धी गतिको शीघ्र ही प्राप दो गये ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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पञ्चविंश अध्याय । 
कपिलदेवजीका मातस तरषठभगवद्भक्तिका लक्षण कहना । 
कि दः तै 
॥ शोनक उवाच-कृपिलस्तख संख्याता भेगव्रानात्ममायया ॥ 
जातः खयमजः साक्षादात्मप्ज्पतये सृणाम्‌ ॥ १ ॥ 

1 शौनकजी कहने टगे कि दे सूत ! तच्वसमृहकी संख्या करनेवाले अथौत्‌ 

सांख्यदाखप्रवर्तक कपिल भगवान्‌ जन्मरहित हो कर भी मनुप्योको आ्म्ञान- 
की चिश्चा देनेके लिये अपनी मायासे स्वयं उत्पन्न हुए ॥ $ ॥ इन पुरुषोत्तम एवं 1 
योगियोमे श्रेष्ट हरिके चरित्र मँ अनेक वार सुन चुका हँ तथापि भगवत्कीर्तिके सुन- 
नेमे मेरी इन्दरयो तृष नहीं होती अथौत्‌ जी नहीं भरता ॥२॥ वह भगवान्‌ भक्त- 
गणकी रुचिके अनुसार देह धारण करके अपनी मायासे जो २ कम्म करते दव वे 
सवर ही कीतेन करने योग्य दँ । वही हरिके. श्रवणीय चरित्र मु्ससे किये, भेश्र- 
द्ापूर््वक सुरनूगा ॥ ३ ॥ सूती कहते हें । जैसे आप सुद्षसे पते हो इसी 
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भति विदुरजीने वेद्ग्यासके सखा सुनिवर भेत्रयसे आत्मविद्याविपयक प्रश्न 
किया, तव प्रीतिपूर्वकं मत्रेयजी यो कहने रगे ॥ ४ ॥ मेत्ेयजी वोटे । जव 
पिता (कदम ) वनको चले गये तव॒ भगवान्‌ कपिलजी माताका प्रिय करनेकी 
इच्छासे उसी ` विन्दुसरमे रहने रगे ॥ ५ ॥ कपिरजी तच्वमाके पारदा हो- 
नेके कारण सद्रैव निष्क्रिय भावसे उपविष्ट रहते ये । एक समय व्रह्माका वचन 
स्मरण करती इई देवद्रूतिजी अपने पुत्र (कपिलमुनि) के पास वरेठ कर कहने लगीं 
॥ ६॥ हे देव ! इन असत्‌ इन्दरियोंको तृष करते २ विपयकी वासनासे सु्ञे वे" 
राग्य हो गया दै । इसी बिषयाभिलापके पूणं करनेमे पद्‌ कर भ अ्ञानरूप अन्ध- 
कारसे आरत दो गई दँ ॥ ७ ॥ किन्तु आपकी कृपासे उसी दुम्तर अन्धकारके पार 
पटुचानेवाला सत्‌ चक्रु, आप ही ुञचको मिरु गण्‌ हो एवं भविष्यते, जिस 
अज्ञानरूप अन्धकारमे पड़ कर जन्ममरणविपयक ेशसमूह भोगना पड़ता दै 
वह भी न्ट हो जायगा ॥ ¢ ॥ आप आदिपुरुष भगवान्‌ हो सव ुरूपोकि ईश्वरो 
अल्ञानमय अधकारमे पदे हण लोगोके ज्ञानरूप नेत्र खोनेके खये सू्यैके समान 
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आपका उद्य हुआ दै ॥ ९ ॥ हे देव ! मनुष्यको इस देहमे “मे द-मेरा दै" यद + 
असत्‌ अभिमान आपकी ही मायाके द्वारा होता दै सो हे प्रयु ! आप इस अहंमाव- ॥ 
रूप मोहको दूर कीजिये ॥ १० ॥ आप शरणागत व्यक्तिकी रक्षा करते हो एवं 
आप अपने अल्योके जन्ममरणरूप बृक्षके काटनेके णिये कढारस्वरूप हो । म | 
प्रकृति ओर पुरुपको जानना चाहती ह; अतएव आपकी शरणमे आई रँ । मँ ॥॥ 
आपको प्रणाम करती ह, आप धर्मज्ञ जनो श्रेष्ट हो, इसीसे मेरी यह कामना 
पूणं करो ॥ ५१ ॥ भेत्रेयजी बोटे । भगवान्‌ कपिरजीने अपनी माताके एेसे ) 
निष्कपट एवं अदूषित वचन सुन कर मनम विचारा कि-““यह माताका प्रश्न सुक्तिके 
: विषयमे निरत करनेवाला है यह बिचार कर उनके मनमें वड़ा ही आनन्द हुआ ओर ‡ 
आनन्दकी मन्द सुसकानसे सुखकमर कुछ विकसित हो गया । तदनन्तर आत्म- ) 
कानी सजनोंकी गति श्रीकपिर्देव मातासे बोले ॥ १२ ॥ श्रीभगवान्‌ कपि- 4 
लृजी वो । डे पापरहिते! आत्मनिष्ट योगमे ही सुख ओर दुःखः दोनोकी भली 
भति निवृत्ति होती दै, अतएव मेरे मतमे सव लोगोकिलियि मोक्ष देनेवाला यही 1 
आद्मनिष्ट योग ही है ॥ १३ ॥ यह योग भँ आपसे सांगोपांग वणन करता हँ । 1 
श्रथम ऋषि गणने यही योग वा सांख्य शाख सुननेकी इच्छा की थी तव उनसे भने 
का था ॥ १४ ॥ मातः! यह चित्त ही जीवके बन्धन ओर मोक्षका कारण दै। }| 
‡ चित्त यदि बिपयमे आसक्त हो तो बन्धन होता दै ओर यदि परमेश्वरम एकाग्र हो ‡ 
पर कर यही चित्त रुग जाता दै तो संसारसे सक्ति हो जाती दै ॥ १५ ॥ यह चित्त } 
जव ^ ह, भेरा दै” इस अहंभावके उत्पन्न करनेवाले काम, लोभ, मोह आदि ¦ 
मले हीन होकर पवित्र हो जाता है तव न दुःख होता है ओर न सुख होता दैः 1 
सम अवस्था हो जाती दै ॥ १६ ॥ तब यह पुरूप,-क्ञान, वेराग्य ओर भक्तिसे 4 
युक्त चित्तके दारा आत्माको मायारदित, भदद्यन्य, अद्वितीय. स्वयं प्रकाशमान, ‡ 
सृष्ष्म, अखण्ड ओर उदासीन (सुखटुःखरहित ) देख पाता है एवं पराक्रमहीन 1 
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मायाको भी देखता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ मातः ! सव्वैव्यापक भगवानूकी भक्ति ही ‡ 
ब्रदान्तानकी सिद्धिका सुगम मागे है; इसके सिवाय मंगलकारी अन्य मारौ नहीं 
दै ॥ १९॥ पण्डित गण कहते दै कि-आसक्ति वा संग आत्माको कँंसानेवाखा 
अक्षय पाश दै सही; पर वही आसक्ति वा संग यदि सजनोमे किया जाय तो 
खुरा हुआ मोक्षका द्वार है ॥ २० ॥ जो पुरुप सहनशील, दयावान्‌, सव प्राणि- 
योकि सुहृत्‌ वा॒शभचिन्तक, शान्तप्रकृति है ओर जिनका कों शु नहीं है 
वेही सजन वा साधु है! शाखकथित सुरीरुता ही उनका गहना दै ॥ २१ ॥ 
वे साघु जन _अनन्यभावसे सुमे द्द्‌ भक्ति करते दै, मेरे ल्यि स्वजन 
ओर वान्धरवोंको त्याग देते है, यर्ोतक कि सकर कम्म ओर देहका 
अभिमान व्याग कर सुङ्षमं रीन हो जाते हँ ॥२२॥ वे मेरे दी चरिबरंखे : 
षि कथा सुनते ओर कहते है 1 उनका चित्त सब समय सुषम रगा रहता है 
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इसी कारण उनको तीनो प्रकारके ताप सन्ताप नहीं दे सक्ते ॥ २३ ॥ हे साध्वि! 1 








वे साधु निःसङ्ग होते ह ओर इसी कारण सङ्गका दोपजो वधन दै उसके 
दरनेवाटे होते हँ । आपको उचित दहै कि से पवित्र साधुजनका समागम ओर 
संग सदा कीजिये ॥ २४ ॥ क्योकि जव देसे महात्माओंका समागम वा संग 
होता है तो उनकी सभामें हृदय ओर कणेको सुख देनेवाली मेरी परवित्रचरित्रा- 
वलीरूप अग्रूतसे परिपू कथा होती दै । उन कथाओंके श्रवण करनेसे 
शीघ्र ही मोक्षमामे श्रद्धा, रति ओर भक्ति करमदाः होती है ॥ २५॥ 

तदनन्तर क्रमशः वह साधक मेरी सृष्टि आदि लीटखाओंका चिन्तन करता द, ॥ 
इसी प्रकार करमगः भक्ति उत्पन्न होनेसे उस साधकके हृदयम इस लोकके (खी 
धन परिवार आदि) सुखसे ओर पररोकके ( स्रगादि ) सुखसे वैराग्य 
उत्पन्न होता दै । तव वह सरल योगमार्मका अवलम्बन करके तत्पर शो कर 
: चित्तके वश करनेके यत्र करता दै ॥ २६ ॥ हे जननि! मायके गुणोके न सेवन 
1 करनेसे, वेराग्य दवारा वदे इए ज्ञानसे, योग एवं मेरी अनन्य दद भक्तिसे इस 
‡ अपने शरीरम ही मुञ्चको वह साधक प्रा्ठ होता दै ॥ २० ॥ यह सुन कर 
; देवहतिजी वों । भगवन्‌! आपमे कैसी भक्ति करना उचित दै१ म खी 
1 जाति ह, सुखको केसी भक्ति करना योग्य दै? जिस भक्तिके बरसे सहजे दी 
‡ आपका मोक्षस्वरूप पद्‌ भलीर्भोति प्राक्त होता दै, वही भक्तिका तत्त्व आप मुक्षसे 
) कहो ॥ २८ ॥ जिस योगका एक मात्र लक्ष्य ईश्वर ही आपने कहा दै, दे मोक्ष. 
: स्वरूप ! वह तच्वक्तानका देनेवाला योग केसा दै ओर उसके अंग कितने! 
}( ॥२९॥ दे हरि! म अवला खी जाति ह, मेरी बुद्धि मन्ददै, मेँ जिस प्रकार 
4 सदजमे दस दुर्बोध क्ञान वा योगको समह्ञ सरद उसी प्रकार अनुग्रह करके 
; किये ॥ ३० ॥ श्री मत्रेयजी कहते हें । यद्यपि श्री कपिर्जी हप व लोकसे 
{ रहित अवस्थां थे तथापि इस मायाशरीरसे जिसके गर्भम उत्पन्न इषु दै स 
माताके ये वचन सुन कर सेद ओर करुणा दोनो दी कपिलजीके मनम उत्पन्न 
हए । तव वह मातासे सांख्ययोग कहने लगे; जिसको तत्व शाख वा भक्तिको 
बऱानिवाला योग कहते द्र ॥३१॥ श्री कपिख्ेदेव वोदे । माता! जिन 
इन्द्रियोसे शव्द, रूप आदि विपयोंका अनुभव होता दै उनकी सत्वमूति भगवान्‌ 
हरिम स्वाभाविक प्रवृत्तिको निष्काम भगवानूकी भक्ति कहते द, जिसका अन्तः 

करण शुद्ध हो गया दै उस साधकके यिये वड भक्ति युक्तिसि भी श्रेष्ट दै क्योकि 
वेदृविदित कर्म्ममे प्रवर्ति होनेके वाद्‌ सम्पूण इन्दरियोकी उक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति 
वा निष्काम भक्तिका प्रदा होता है । इस निष्काम भक्तिके प्रसङ्गसे युक्ति स्वयं 
दो जाती ह ञसे जाट्रानर खाये इणु अन्नको जीण कर देता है वेसे यह भक्ति 
: भीद्ीघ्रही टिगद्रागीर( वासना )को भस्म करदेती दै॥३२॥२२॥ किन्तु 
गोंकी सवाम तत्पर द, जो सकल कर्म जुन्े ही अपण करते ह एवं 
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¢ अध्याय २५] € कतीयस्कन्धः । 224 २१५ ॥ 
----------------------------------------- जक 
{` सव ही समय जो परस्पर एकत्र हो कर अनुरागपूर्वक भेरी कथा कहनेमे आनन्द 
| पाते ५ देसे वे पूणं भगवद्भक्त इस प्रकारकी सुक्ति( मेरे साय. एकातमभाव )- | 
की भी इच्छा नहीं करते ॥३७॥ वे खोग प्रसन्नमुख एवं असूणवणे नेव्र- { 
॥ युक्त मेरे सकरुकामनादायक दिन्य रूपोके दशीनकी कामना करते ह एवं ओरं + 
| करके पराथनीय सुन्दर वाणी अथात्‌ गुणानुवादमयी स्तुति करते रहते द ॥ ३५ ॥ { 
{ उस दीनी अगयुक्त मेरे रूपकी उदार दसी ओर कपाट्टि एवं सुन्दर मनोहर 
3, मधुर वाणीसे उनकी इ्द्ि्यौ ओर प्राण सुदामे आसक्त होते दै । वे रोग यद्यपि ॥ 
॥ स॒क्तिकी इच्छा नहीं करते तथापि मेरी भक्ति उनको सृक्ष्मगति (क्ति )को पर्चा 
{ देती दै ॥ ३६ ॥ इस प्रकार वे जीवन्छुक्त पुरुप अविचाकी निृत्िके वाद्‌ मेरी { 
‡ मायासे रचे हुए सत्यलोकभदिकी सम्पत्ति णवं .भक्तिके पश्चात्‌ आप ही आप 1 
॥ आई हुई अणिमा आदि आढो योगसिद्धियोकि रेशवय्यै व वेकुण्ठकी भी, दन सम्पूण 
‡ भोगोकी इच्छा नह करते तथापि वे वेङुण्ठरोकम जा कर इन सव भोगोंका 
भोग करते दै ॥ ३७ ॥ हे शान्तरूपिणि ! वे अुक्त पुरुष अपनी इच्छा न होने 
पर भी मेरी भक्तिके बरसे वैकुण्ठेम जा कर अनेक अभ्राप्य भोग पाते दँ । मेरे वे- 
कण्डलोकर्मे कारका भय नहीं है अथीत्‌ स्वग आदि रोकोंकी मति वेकुण्ठरोकके 
भोग व भोग करनेवाखे किसी कारम नष्ट नहीं होते । मातः! जिन कोगोका गुर 
(उपदेश देनेवाला ), सुहृद्‌ (हितकारी ), इष्टदेव (पूज्य ), श्रिय, आत्मा, पुत्र 
(जहपात्र) ओर सखा मँ ही ह, उनको मेरे भयंकर कालचक्रसे कोई भय नहीं 
॥ ३८ ॥ इस, इस रोक ओर पररोकके जानेवाले वासनामय अथौत्‌ उपाधियुक्त 
| आत्मा ओर आत्माके अनुगामी खी आदि ओर अन्यान्य सकर धन, पञ, गृह 
‰ आदि समग्र परिम्रहको व्याग कर जो छोग एकाग्र भक्ति द्वारा केवर सुद्च विश्वव्यापी ¢ 
; परमेशवरकी आराधना करते दै, म उनको अपार संसार-पारावारके पार लगाता दँ { 
1 ॥ ३९ ॥४०॥ मातः! मँ ही भगवान्‌ हँ, भे ही कृति (माया) ओर पुरुप 
‡ (आत्मा )का ईश्वर ह, मं दी सव प्राणि्यौका आत्मा ह; मेरे सिवाय अन्य को 


न=" 


‡ संसारके भयसे रक्षा नहीं कर सक्ता ॥ ४१ ॥ मेरे भयसे वायु चरता दै, मेरे + 
}[ भयसे सुच्यै तपते दै, इन्दर वौ करते दै ओर अश्रि जकति है एवं मेरे ही भयसे 
† शसयु सब प्राणि्योके उपर प्रवृत्त होता दै* ॥४२॥ योगीजन जान -वैराग्ययुक्त भ~ { 
+, क्तियोगद्वारा अपने कल्याणके िये मेरे अकुतोभय चरणोकी शरणमे आते दै ॥४३॥ { 
एतावानेव ोकेऽस्मिन्पुंसां निःश्रयेसोदयः ॥ 


8 

_ तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपितं स्थिरम्‌ । ४४ ॥ 
* ““मीपास्मादवातः पवते मीषोदेति स्थैः । भीपास्मादिभनद्शच सतयुधीवति पत्म 1 4 
६ इति छतिः । अर्थात्‌ शी शशवरके भयते वायु चरता दै, स्वका उदय दोता है ओर इसीके ‡ 
॥॥ र अनि, इन्द्र व पुत्रम यृलयु, धावमान होकर निन २ कार्यं करते है । 
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६८ अकोक्तिसुधासागरः । > 24 [ अध्याय व 


टड़ भक्तियोगके दवारा सुञ्मे ग कर जो मन सुस्थिर होता दै, वही इस 
लोकम सम्पूणं पुरपोके परम मङ्गक्का कारण है; अयात्‌ मेरी निष्काम भक्ति ही | 
२ 
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‡ मोक्षका शुद्ध माग है ! ॥ ४४ ॥ ¢ 
1 इति श्रीभागवते ठृतीयस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ । 
1 पड्विंश अध्याय । ॥। 
॥ सांस्ययोगयणेन । ॥ 
1 श्रीभगवालुवाच-अथ ते संप्रवक्ष्यामि त्वानां लक्षणं पृथक्‌ ॥ ॥ 
॥ यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुपः प्रङृतैर्ुणेः ॥ १॥ ¦ 


भगवान्‌ कपिल देव कहने लगे । मातः! जिनके जाननेसे पुरुप-शरकृति- ॥ 
सम्बधी रज-तम आदिक गुण समृहसे सुक्ति होती दे उन्दी सम्पूणं तत्वोंका लक्षण : 
अलगर करके इस समय भ आपस कहता द ॥१॥ तत्वोके जाननेसे उत्पन्न आत्माका 1 

दीन अहंभावको दूर करनेवाला दै-ेखा पण्डितजन कहते दवै । भं उसको भी 1 
आपसे कहता ह, उससे आपका संशय वा मोह निवृत्त हो जायगा ॥ २ ॥ यह ¦ 
पुरुष ( आत्मा ) अनादि दै, यह माया ओर मायाके गुणोंसे अलग दवै । इसकी | 
स्परातिं हरेक रोममें दै व स्वयं प्रकारित दै, यह विश्च इसीसे संयुक्त होकर 
प्रकारित होता दै ॥ ३॥ इसी आत्माके निकट विप्णुकी शक्ति अथात्‌ अन्यक्त- 
गुणमयी माया वा प्रकृति लीटाके षि प्रा होती दै तव यह अपनी इच्छाके ॥ 
अनुसार उसे ग्रहण करता दै ॥ ४ ॥ यह यकृति अपने सत्त्व आदि गुणोंसे अपने ‡ 
अनुरूप विचित्र प्रजा उत्पन्न करती रहती द । इस मायाको देख कर यह आत्मा { 
ज्ञानका आवरण जो अविद्या (मायके गुणोमे अटंभाव ) दै उसमे मोहित हो 
कर अपने शुद्ध ऋ्ानमय रूपको भूल जाता द (4) ॥ ५ ॥ तदनन्तर प्रकृतिके ट 
गुणोंसे जो सव कार्यं होते दँ उन का््योका कन्त अपनेको ही मानता हे अथीत्‌ { 
मायके गुणों ““में रं मेरा दै" यह अहंभाव करके सुख-दुःखका भोग करता ॥ 
द्र ॥ ६ ॥ पुरुप (आत्मा ) केवल मायाके कर््मोका साक्षी दै, स्वयं क्ती नहीं ‡ 
दै । एसे आनन्दमय पुरुपको क्तौ होनेका अभिमान होते ही जन्म-मरणका 1 
परवाह अ्थीत्‌ संसार एवे कर्म्मबन्धन होता दै ओर बंधन होने पर स्वतत्रता | 
नष्टटो जाती दै व पराधीनता आजाती दै ॥ ७॥ पण्डितगण कहते हँ कि कायं 
(देह ), कारण ( इन्द्रिय ), करवैत्व ( इन्दियोके अधिष्टाता देवता ), इनके इन 











१ 2 


+ 


~ 


^^ =+ 


~> 


१ ~ 
ग" 



















इ = ट दो { 

(१) ^“ अजामेकां लोदितशुकृष्णां बह्वीः प्रजा जनयन्तां सरूपाः । अजोक्षेको जुप- 1 
ति जदा नां युक्तमोगामजोऽन्यः।'” इति धुते: ॥ १ 
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मध्याय २६] -9६€ चतीयस्कन्यः । >+ „२१० 

{तन मार्वोकी प्रालिका कारण भरृति अर्थात्‌ माया ही दै; ओर कम्मफलरूप सुख- 
| क आदिके भोग करनेवाे विषयमे, अङृतिसे भिन्न पुरुप ( आत्मा ) ही कारण 1 
{ ६ ॥८॥ शरी देवहृतिजी बोलीं । हे घप्र! इस विश्वके स्य वसम यावत्‌ { 
+ काय्यै मातर उसी मायाका स्वरूप दै, अतएव वह माया ही इस बिशचका कारण दै, उस | 
॥ अरछृतिका ओर उस प्रकृतिका अधिष्ठाता जो रूप (आमा ) दै उसका लक्षण क्या ॥ 
{ द १ छृषापूलवैक युषे कटिये ॥ ९ ॥ श्रीभगवान्‌ कपि देवजी कने खगे , 
स्यं बिदोपरदित एवं अन्य विरोषका आश्रय जो प्रधान दै वही प्रकृति है । यह 1 

( प्रधान त्रिगुणयुक्तं हे अतएव बरह्म नहीं है, क्योंकि बह्म निगौण दै । अव्यक्त दै ^ 
अतएव महत्त्व नदीं द, क्योकि महत्तसव व्यक्त दै । उस प्रधानका स्वरूप 
यह काट भी नहीं दै, क्योकि प्रधान सत्‌ (कारण ) ओर असत्‌ (काय्य ) 
रूप & । यह प्रधान नित्य दै, इसीसे जोवकी प्रकृति भी नहीं दै ॥ १० ॥ इस प्र- 
धान वा मायाके का्य॑स्रूप चोवीस तरवोका गण दै । पोच, पौच, चार ओर + 
दूस अथौत्‌, चीवीस त्वये हैः-षृध्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पच महातत्व; ॥॥ 
गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्द्‌ ये पोच महाततवोके गुण (तन्मात्रा); श्रोत्र, त्वक्‌, ई 
चक्षु, जिद्धा, घ्राण, व वाक्‌, पाणि, चरण, पायु, उपस्थ ये दद्य ज्ञानेन्द्रिय व 
कर्मेन्द्रिय; मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये अन्तःकी इन्द्रिय अथौत्‌ अन्तःकरण । 
यद्यपि अन्तःकरण एक ही दै तथापि ये चार भ्रकारकी अन्तःकरणकी लक्षण स्वरूप 
¢ बृ्तियौ है ॥ 9१ ॥ १२॥ १३॥ १४॥ यह चोवीस तच्वोंकी संख्या भने तुमसे कह 
‡ दी। यही चौबीस तत्वोका गण ही “प्रधान है, जिसको सगुण व्रह्म अथौत्‌ आत्माके 
सभ्चिवेशका स्थान कहते दँ । इन चोवीस तत्वोके अतिरिक्त अथौत्‌ प्रधानसे अ~ 
खग पचीसर्वो तस्व काल दै ॥ १५ ॥ किसर के मतमें काल ईंश्वरका ही बिक्रम है; 
इस कारसे, मायाद्वारा प्रास देहम अहंभाव धारण करनेसे मोहित जो जीवात्मा 
दै उसको भय प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ कोई कते हैँ कि जिससे तीनो गुणोकी 
साम्य अवस्था ही जिसका रूप दै उस भ्रकृतिको क्षोभ होता दै बही भगवान्‌ "काल" 
इस नामसे विख्यात है ॥ १७ ॥ जो अपनी माया द्वारा सम्पूण तत्त्वोके अन्तरम 
“नियन्ता" रूपसे एवे वार कारस्वरूपसे भली भति संयुक्त दै, वदी भगवान्‌ 
काल दै यदी पचचीसर्वौ तत्व दै (-भरकृति ओर पुरूपको एक माननेसे २५ ओर 
अरग २ माननेसे २६ तत्व हैँ ) ॥ १८ ॥ जीवके अट्ट प्रकृतिके गुणोंको क्षोभ 
होने पर परम पुरुप ( कारस्वरूप ईश्वर )ने उसी प्रकृतिकी योनिम अपने वीय्यैको 
स्थापित किया, . तव उस प्रकृतिसे बहुप्रकाडयुक्त मदत्तत्व उत्पन्न हुजा ॥ १९ ॥ 
॥ यह तत्व, र्य ओर विक्षपसे रहित दै एवं विश्वका अङ्कर दै । इस तत्वने अपनेभे 
१ सुष्षम रूपसे अवस्थित विश्वको भ्कट करे अपने तेज द्वारा प्रर्यकारुके, आत्माको 
पि लीन अथौत्‌ निश्रे्ट करनेवाठे घोर तमका पान कर छिया ॥ २० ॥ 
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सत्त्वगृणयुक्तः स्वच्छ, शान्त ८ रागादिरहित ) भगवानूकी प्रापिका स्थान 
जो चित्त दै उसीका नाम वासुदेव दै। वह चित्त ही महत्तर्वका सरूप 
वा नामान्तर (१) है ॥२१॥ भिन्न २ वृत्तिं द्वारा, खच्छत्व ( भगवत्‌- 
विम्व-मराहकत्व ), अविकारित्व ( र्य ओर विक्षिपसे राहित्य ), शान्तत्वरूप ही 
उस चिन्तका स्वरूप दै जैसे जलकी वास्तविक प्रकृति प्रथ्वीके संसर्मभेदसे 
: मधुर, खच्छ णवं शीतर होती है वेसे चित्तके भी बृत्तिभेदसे भिन्न र लक्षण 
}{ होते ह ॥ २२ ॥ भगवान्‌के वी्ययसे उतपन्न यह महत्तत्व विकारको (-रूपान्तरको ) 
4 प्राप हुभा, तव इससे क्रियाराक्ति-प्रधान अहंकार उत्पन्न इआ, यह अहंकार 
† तीन प्रकारका है ॥ २३ ॥ यथा-वेकारिक, तेजस ओर तामस । इस अहंकारसे 
}{ मन, इन्दिय ओर सकल महातत्त्व ( एथ्वीआदि ) उत्यन्न हुए ॥ २४ ॥ भूत- 
इन्द्रिय-मनोमय इस अहङ्कारको ही पण्डितिगण साक्षात्‌ संकर्षणसंक्ञक सहल 
शिरवाले अनन्त" देव कहते दँ ॥२५॥ यह अहंकार ही ( देवतारूपसे) कत्ता, ओर 
1 (इन्द्रिय रूपसे ) कारण, ( पञ्चतच्व स्वरूपसे ) कायं है । शान्तता, घोरता ओर 

मूदृता-ये तीनो कारण भी त्रिगुण रूपसे अहङ्कारमे विराजमान है ॥ २६ ॥ 
त वैकारिक अहंकार विकारको प्राप्त हुआ, तव उससे “मनः त्व उत्पन्न हुआ; दस 
\( मनके सङ्कट्प व विकट्पसे कामना” की उत्पत्ति होती दै ॥ २७ ॥ तच्वदरशीगण 
}{ इस “मन' तत्वको ही इन्दियोके स्वामी “अनिरुदध' कह कर मानते हँ । मनस्तव 
%‰ वा अनिरुद्ध शरद्‌ ऋतुके नील कमल्की भति इयाम वर्णं ह । इस मनको 
योगीजन शनेः शनेः वामे लाते दँ ॥ २८ ॥ दे सती! जव तेजस अहंकार 
( चिकारको प्रा हज तव उससे बुद्धितच्व उत्पन्न हुआ । यह बुद्धि दरव्य-स्फुरण- 
रूप बिज्ञानका स्वरूप है णवं सकल इन्दरियोकी अरटणरूप दृक्तियोके भेदसे 
संशय, मिथ्याक्ञान, प्रमाणज्ञान, स्ति, ओर निद्रा-ये बद्धिके काय्य वा 
{ लक्षण है ॥ २९ ॥ ३० ॥ तेजस अरहकारसे क्नेन्टिय ओर , कर्ममनदियः 
दोनो इन्दियोकी उत्पत्ति दै, क्योंकि प्राणम कर्मेदक्ति ओर बुद्धिम ज्ञानराक्ति 
> है ॥ ३१ ॥ भगवानूके वीर्यं अर्यात्‌ महत्तत्वसे तामस अहंकारको क्षोभ इजा 
{ तव उससे शव्द उत्यन्न हुआ, उस शब्दस आकाश णवं शब्दको अहण करनेवाला 
; श्रोत्र" उतयन्न हुआ ॥ ३२ ॥ तात्परयका बोध कराने ओर देखनेवाकी ओर दस्यके 
सम्बन्धका बोध करानेवाली अवस्थाको शब्दका लक्षण कहते है एवे शव्दतन्मा- 
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(१) अर्थात्‌ अभिमूतरूपसे उसी चित्ती महत्‌ त संशा दै ओर अध्यातमरूपसे 
> चित्त संजा हे । चित्तम उपास्यरूपमे वासुदेव दी चित्त दै ओर उसका अभिष्ठाता कषे्रज 
1 (आत्मा) दे । रेमे दी अहंकारम संकर्पण उपास्य द॑व उत्करे अभिष्ठता रद्र है, मनभे ॥ 
‡ उपास्य अनिरुढ दै ओर उसके अगिष्टाता चन्र है, युम प्रयञ्न उपास्य दे ओर उसे : 
[| अभिष्ठाता व्रह्मा हं । यह जानना चादिये। 
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रत्व + आकाश (शल्य )का लक्षण हे ॥ ३३ ॥ सब तरतवोो आश्रय देना, उन 1 
उन तच््वोके गढनके छिये उनके भीतर ओर वाहर वर्तमान रहना एवं प्राण, मन 
ओर इन्दिय आदि शक्किर्योको स्थान देना ही आकाशकी इतति (न्यक काय्यै) ई 
ह ॥ ३४ ॥ शब्द॒तन्मात्र आकादाको जव, कारगतिसे विकार इजा तो उससे 1 
स्पदीतन्मात्रा उतपन्न दई, उससे वायुत्व ओर स्पशका ग्रहण करनेवाली “त्वक्‌ ॥ 
उत्पन्न इद ॥ ३५ ॥ कोमरुता, कठिनता ओर शीतलता, उष्णता; यदी स्पदीका ई 
छक्षण चा स्पदौत्व दै ओर स्पदौतन्मात्रत्व दी वायुका लक्षण दै ॥३६॥ दृक्ष, शाला 1 
आदिका संचाकन, तृण आदिको एकत्र संयोजित करना, गन्ध आदिको ध 4 
भ्रति ओर शीतलता आदि गुणयुक्त दरन्यको स्परेके प्रति टवं शब्दको श्रोत्रके प्रति | 
छे जाना व सब इ्दियोका सज्नाकन भी वायुका कम्मे दै ॥ ३७ ॥ स्पदौतन्मात्र 
वादको जव दैवद्वारा विकार हुभा तब उससे रूपतन्मात्र उतपन्न इजा, ओर ¢ 
उससे तेज एवं रूपका ग्रहण करनेवाला चक्षु" उत्पन्न हुआ ॥ ३८ ॥ किसी 1 
(५ 
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दव्यकी आटृतिका गठन, वस्तुके भेदक! बोध, किसी द्रभ्यका निश्चयत्व आदि | 
तेज तत्वके रूप गुणके रक्षण वा ृ्तिरयौ हैँ ॥ ३९ ॥ प्रकारा करना, पचाना, ई 

भूख ओर प्यास उतपन्न करना, शीतताको न्ट करना ओर शोधन; ये 1 
{ तेज तत्वके कायं ह ॥ ४० ॥ रूपतन्मात्र तेजको जव कालकी प्रेरणासे विकार | 
| इभा तब उससे रसतन्मात्र हुभा, जिससे जतत्व ओर रसको अहण करनेवाली 8 
% जिह्वा उतपन्न हुई ॥ ४१ ॥ कषाय (केला ), मधुर, तिक्त (तीखा), कटु (कट्‌) ¢ 
अम्र (खा) आदि कर एक रसके क्षण, भोतिक पदारथौके विकारे ह, किन्तु 
वास्तवमे ञुद्ध रस एक दै ॥ ४२ ॥ किसी वस्तुको गीला करना, शत्तिका आदिका 1 
‡ पिण्ड बनाना, तृि करना, जीवित करना, प्यासकी व्याकुलताको निवृत्त करना, ‡ 
{ कोमल करना, तापका निवारण करना ओर नित्य प्रति निकरते रहने पर भी न 
(} 
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घटना; ये सब जलकी वृत्ति वा काय्यै है ॥ ४३ ॥ रसतन्मात्र॒ जलको जव दैवकी ॥ ॥ 
; भररणासे विकार हुमा तब उससे गंधतन्मात्र थ्वी ओर गंधको ग्रहण करनेवाला £ 
‡, घ्राण उतपन्न हुआ ॥ ४४॥ गन्धतन्मात्रा (सुषम गंध ) एक ही है तथापि सांसर्गिक- म 
॥ द्व्योकि भेदसे मिश्रगन्ध, चु › कषूरादिगन्ध, ्ड्नगंध एवं हींगकी गन्धः ॥ 
‡ इत्यादि गंधके भद प्रतीत होते है ॥ ४५ ॥ व्री भावना अर्थात्‌ प्रतिमा आदि ‡ 
‡ बना कर निराकार ब्रह्मकी साकारताका सम्पादन, अन्य त्वोंकी अपेक्षा न करके 
॥ अवस्थिति, जरू आादिका धारण, आकाज्ञादिका अवच्छेदक होना एवं सव प्राणी 
१ ओर उनके गुणोंको प्रकट करना; ये पृथ्वीकी वृत्ति वा काय्यै है ॥ ४६ ॥ श्रोत्र 
आदि इन्द्रियदवारा पूव्वौक्त शब्दादिका कान ही श्रोत्र आदिका लक्षण है । क्योकि 


१ + शब्दतन्मात्रल अर्थाव्‌ रब्दयुणका होना । रेते दी स्पशीतन्मातत्व आदि जानना, 
पट तन्मातरस्वका अर्थ यदी ह कि जहां उस तत्वका ुणहो वहीं उस तत्त्वो जानना 1 
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आकाराका गुण शव्द्‌ जिस इन्दियका विषय है वह इनि 


१ ्द्रिय श्रोत्र" हे । वायुका 
॥॥ गुण स्पे जिसका विपय दै उसका नाम ^त्वर्‌' दै ॥ ४७ ॥ तेज तवका गुण रूप 


जिसका विषय दै उसे "चश्चु' कहते हे । जरके गुण रसका क्वान जिससे होता 
उसका नाम "रसना" वा "जिह्वा" है ॥ ४८ ॥ प्रध्वीका गुण गन्ध जिस्ा विषय दै 
उसका नाम शाणः दै । वायु इत्यादि अपर अपर तत्वे पर पर आकालादिके विरोपर 
शब्दादि गुण कारण-सम्बन्ध होनेसे काययम मिरित हँ । इसी कारण आकाशादि 
चार तत््वोके शब्दादि चारो गुण परध्वीे देख पडते द + ॥ ४९ ॥ उक्त महत्त्व, 
अहंकार ओर पञ्चमहाभूत ( सूक्ष्म पृध्वी आदि ); ये सात तत्व जव परस्पर मि. 
छितिन हो सके अतएव इनके द्वारा स्टिकाय्थ न हुआ तव उन्ही जगदादि 
ईश्वरने काल, कम्मं ओर गुणयुक्त हो कर इन तत्वोमे प्रवेश किया ॥ ५० ॥ तव 
इन तत्वोको क्षोभ हुआ ओर ये परस्पर मिित इए । तदनन्तर ये एक अचेतन 
अण्डरूप होगये । विलोप नामक उस अण्डसरे विराद्‌ पुरूप प्रकट इषु ॥ ५१ ॥ यह 
विदोपर अण्ड विभागमे कमदाः एकसे एक दरगुण वदे हुए जलादि भधान 
ततवमय सात आवरणोंसे आवृत दै ॥ ५२ ॥ इसी अण्ड मे भगवान्‌ हरिका विराट्‌ 
रूप जो त्रिलोकी दै उसका विस्तार वा कल्पना द । उन्दी महान्‌ देव ने प्रकट होनेके 
वाद्‌ इस जलदायी हिरण्मय (प्रकाशमय) अण्डसे उध्थित होकर उदासीनता 
(निश्व्टता)को व्याग दिया । उस ईश्वरने इस अण्डम अधिष्टिति होकर इस 
अण्ड कारथकमसे अनेक च्िद्र फोढ़ दिये ॥ ५३॥ प्रथम इस अण्डे जख 
प्रकट हुआ, उससे वाक्य-कर्मसदित उसके अधिष्ठाता अभ्नि उतयन्न इए । 
फिर दो नासिकाके चिद्र उत्पन्न इण, उससे प्राणवायुयुक्तं ध्राण इन्द्रिय 
भ्रकट हदु ॥ ४ ॥ व्ाणके अनन्तर उससे प्राणयुक्तं वायु ध्रकट हुआ । 
किर चश्चुगोलक प्रकट हुए, _उनसे “चु 'नामक दनेन्दरियका प्रकाश हुआ, एवं 
सृ््य॑नामक तेज उसमे अधिष्टिति हुजा । फिर कर्णिद्र प्रकट इए, उससे 
दि्ाओंका निर्देश करनेवाली श्रोत्र शक्तिका ध्रकादा हुआ ॥ ५५ ॥ फिर 
विराट्‌ शरीरम वद्‌" का आविभीव हुभा, उसी त्वमे, केश, समधु एवं रोम 
आदविका आविभीव इभा, उसमे ओषधि आदि अधिष्टित हु । फिर विराट्के । 
दिश्र इन्द्रिय प्रकट हुई, उसमें रेतः ( वीय ) शाक्तिका आवेदा हुभा । फिर उस 
रेःतमे जल अधिष्टित हुआ । फिर गुदाका चिद्र परकट हुआ उसमे “अपानः नामक 
वायु एव उस ॒वायुमे लोकभयेकर शयु अधिष्ठित इञा ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ फिर 
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+ अर्थात्‌ आकादाका कारण कोई तत्व नही दै इससे उसका युण केवट शब्द ६ । वायु 
आकादाका कार्यं दै दमने वायुम आकादाका युण दाव्द ओर स्वयं वायुका गुण स्यं दै । 
दी तेजमे दाव्द, पदौ ओर तेः नो है । जलम शब्द, स्यः रूपव 
जलका युण रस चारो ईं णवं पृथ्वी मिचति है, दस कारण शब्द, स्प, रूप 
रस ओर स्ववं षृष्वीका युण गन्ध विमान दै । 
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{ उस विराद्‌ शरीरम हस्त इन्दरियका आविभौव हुमा, उसमे “वल"नामक शक्ति सहित 
५ चरणोका कु उर्न्मे गाति" शक्ति सहित | 
भविष्णुः देव अधिष्ित दुष ॥ ५८ ॥ फिर उस देहम नादिर्यो प्रकट इरे, उनमें ट 
प्त्क-खोत-प्रवाह' शक्ति ओर नद्यौ अधिष्ठित हुदै । फिर उस देहम उदर प्रकट 
इ, उसमे श्चुधा-पिपासाशक्ति जर समुद अधिष्ठित हुआ ॥ ५९ ॥ फिर विराट्के 1 
हृदयका प्रकाशा हुआ, उसमे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार संज्ञक चार भवस्थार्ओका 
प्रकाश हुआ, ओर मनम आनन्द शक्तिरूप वासुदेव, बुद्धिम सङ्कल्प कत्ता ब्रह्मा, ॥ 
अहंकारम तमोगुणी रुद्र॒ एवं चित्तम क्षेत्रज आत्मा; ये देव अधिष्ठित हण 1 
॥ ६० ॥ ये सकल देवगण अपने आविभाव होनेके वाद्‌ भी विराद्‌ पुरुपको ई 
न उडा सके । तब सब फिर इन्द्ियोके अधिष्टाता देवगण बिराद्‌ पुरुषको उदानेके 1 
लिये अपने २ चछिद्रमे अपनी २ शक्ति सहित प्रविष्ट हुए ॥ ६१ ॥ अभ्मिने 
वाक्‌ इन्द्रियद्वारो सुखम भ्रवेदा किया, पर विराट्‌ पुरुप न उठा । फिर वायुने घ्राण ॥ 
इन्दियद्वारा नासाचि्रमे प्रवेा किया, पर विराद्‌ पुरुप न उढा ॥ ६२ ॥ फिर 1 
सु्यने चक्षु इन्द्रियद्वारा चश गोरकमे प्रवेश किया, पर विराट्‌ पुरुप नहीं उठा । ¢ 
दिश्षाओंने श्रोत्र इन्दियद्वारा कणचिद्रमे प्रवेदा किया, पर विराद न उठा { 
॥ ६३ ॥ ओषधिरयोनि रोमद्वारा त्वक्मे प्रवेदा किया, पर विराद्‌ न उढा । रेतः ई 
| द्वारा जलने रिषम परवशा किया, प्र विरा न उठा ॥ ६४ ॥ त्युने अपान | 
द्वारा गदचिद्रमे प्रवेश किया, पर विराद्र्‌ न उठा। इन्द्रने बरद्ारा हस्तयुगम 
प्रवेश किया, पर विराट्‌ न उठा ॥ ६५ ॥ विष्णुने गति द्वारा चरणयुगंमे प्रवेश ई 
किया, पर ॒विराद्‌ न उठा । नदिर्योने रक्तम्रवाहद्वारा नादिर्योमें प्रवेश किया, पर 1 
विराट्‌ न उठा ॥ ६६ ॥ समुदरने श्चुधा ओर पिपासा द्वारा उद्रमे प्रवेश किया, पर † 
‡ विराद्‌ न उठा । चन्द्रे मन द्वारा हृदयम भ्रवेश किया, पर विराट्‌ न उढा ॥ ६७॥ 1 
इदिद्धारा ब्रह्मने भी हृदयम प्रवेश किया, पर विराद्र्‌ न उटा। रद्रने भी 
अभिमानद्वारा हृदयम प्रवेश किया, पर विराट्‌ पुरूष . नहीं उढा ॥ ६८ ॥ ¢ 
जव क्त्र आत्मा चित्त द्वारा हदय प्रविष्ट हुज! उसी समय उस जल्से विराट्‌ ४ 
पुरुष उठ खड़ा हुआ ॥ ६९ ॥ ॥ 


तमस्मिन््रयगात्मान धिया योगग्रृ्तया ॥ 1 
भक्तया विरक्तया ज्ञानेन बिविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌ ॥ ७१ ॥ }{ 
{ हे जननि! इस प्रकार प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि शक्ति समूहकी इतनी ध 
1 शक्ति नहीं दै कि वे सोये पुरुपको जगा सकं । वही कषेत्रज्ञ आत्मा चित्तका अधि- | 
{ *देव अधीव काशक । सब शदो देव पव देवता शब्द एवं अभिष्ठता शब्दका ह 
भ प्रकाशक वा उस रहनेवाला अर्थं जानना । 1 
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छात, सन्बनियन्ता भगवान्‌ हे ओर स्वेच्टापूल्वैक सर्वत्र व्यास दे । हेमातः ! ` 
उसी आत्मामे आप भक्ति करें, अन्य बालयभोगसे निदत्त हों । अन्तमें क्ञानकी स- 
ाचतासे योग-युक्त उुद्धिद्वारा जपने चित्तः अवस्थावाले हृदयम उसका चिन्तन 
करो । एेसा करनेसे अव्य आपकी सुक्ति होगी ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 

इति श्रीभागवते ठृतीयस्कन्धे पडविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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सक्चविंश अध्याय । 
पुरुष ओर्‌ प्रकृतिके विवेके मेोक्षप्राप्तिकी रीतिका वन । 
श्रीभगवालुवाच-ग्रतिखोऽपि पुरुपो नाज्यते प्राकृतेर्मणेः ॥ 
~ € ~ 0, 
अविकारादक्ैत्वान्नि्यणत्वाजलाकवत्‌ ॥ १॥ 

भगवान्‌ कहने कगे । परम पुरुष परमात्मा निर्गुण दै; सुतरां अकतौ ओर 
अविकार दे । सूर्यं जरम प्रतिबिम्बित होने पर भी वास्तवमे जलका धर्म्म जो चन्च- 
लता वा हिलना दै उसमें लिप्त नहीं होता वेसे दी यह पुरुप देहमे स्थित होने पर भी 
्रकृति (माया )के गुणोंसे उतपन्न जो सुख, दुःख आदि है उनमे लिक्ति नहीं होता 
॥ १ ॥ हे मातः ! वही एक निर्गुण आत्मा प्रकृतिके चोवरीस गुणसमूह (सतोगुण 
युक्त मन आदि, रजोगुणयुक्त इन्दियादि, तमोगुणयुक्त पञ्च भूतादि ) दवारा सनित 
होकर अहंकारमय होता दै । उसी अहंकारम मूढ हो कर अपनेको ही प्कृतिके का- 
}{ स्का कन्त मानता द ॥ ₹ ॥ अतण , भवा होकर भ्रासङ्गिक कर्मके दोपसे 
‡ सत्‌ (देव ), असत्‌ ( तिय्यैक्‌), मिश्च ( मनुप्य ) योनियोमं उतपन्न होकर संसार 
‡ पदबीको प्राप्त होता दै, अथोत्‌ जन्म-मरणके दुःखसे पीडति होता हे॥ ३॥ उस 
1 आत्माके उद्धारका कोद उपाय न किया जाय तो उसके संसारकी निदृत्ति नहीं 
| 
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होती । स्वम जसे लोग अपने मम्तकको कटा हु देख कर उसे यथाथै मान 
; छेते दै ओर उस अवस्थामे मिथ्या दुःखका अनुभव करते ह वसे आत्मा भी निरन्तर 
संसारभोगके मिथ्या होने पर॒ भी आपाततः उसको सत्य मानकर उसके दुःखका 
भी अनुभव करता है* ॥४॥ अत्व असत्‌ विषयमा आसक्त चित्तको द्‌ भक्ति- 





उस अवस्थे मिथ्या मी सत्य प्रतीद होता 
भोगादि मिथ्याहोनेपरभी 





> स्वर एक मी आच्छन्न अवन्या दे 
दे । पेनदी मायात संसार भीष 












अवस्था दे कितः 





१ आत्मा उनको सत्य मान कर दै । भोग कते है रति ओर विपयसम्भोगवो । 
) रति कार्यं व कर्तम्यभोग कहते द । यदि कर्तव्य- 
/ मोग न करके उमम उन्मत्त दका उदय जानना-उसीका नाम मिथ्यामोग 


द। इस मिथ्याभोन दवारा उन विषवसमूदमे मन आदिकी आसक्तिके कारण आत्मा भी 
होता । कर्तव्यका बोध होने पर कभी उस्म आसक्ति नदीं दती । 
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£ योग ओर चैराग्य द्वारा उधरसे हटा कर धीरे २ अपने वशम करना चाहिये ॥ ५॥ 
] यम आदि योगमार्ोका अभ्यास करता हुआ श्रदापूल्वक सुमे सत्य भक्तिभाव 
१ करे, मेरी कथाका श्रवण केरे ॥ ६ ॥ सव प्राणर्ोको एक रसे देखे, किसीसे ¦ 
चैर न कैर, असत्संग न करे । ब्रह्य ओर मौन ( प्रयोजन भर वोरना ) 
रदै, धम्म केरे ओर उसे ईशवरापण कर दे ॥ ७ ॥ जो भिर जाय उसी सन्तुष्ट 
रै, उतना भोजन केरे जिसमे शरीर स्वस्थ रद, सुनिव्रतका अवरम्बन कर, एका- 
न्तम रै, शान्त ख्भाव धारण क, ससे मित्रभाव रकवै, दया ओर धेय्यै 
धारण किये रहै ॥ ८ ॥ ग्कृति ओर पुरूपका तत्व दिखानेवाखे श्ानका प्रहरण १ 
कर इस देह अथवा इसके संगी खी पुत्रादि न्मेहं-मेरा दै” इस असत्‌ 1 
आग्रहको व्याग दे ॥ ९ ॥ ओर उद्धिकी जायत्‌, स्वस, सुपु्ति इन अवस्थारजको ॥ 
निदत्त करके तुरीय अवस्था स्थित हो, सवम अपनेको ओर अपनेमे सवको ई 
देखे । तव बह आत्मद रष आत्मास्ते परमात्माको प्रा होता दै जेसे चक्चस्थित ॥ 
(चषके अधिष्टाता ) सूयं ( वा तेज ) द्वारा सूक ददन होता है ( अर्थात्‌ 
जसे चक्षस्थित सूब्थद्रारा आकाशस्थित सूयकी प्राति होती दै वेसे ही पूर्वोक्त 
नियमके पाठनसे अहंकारयुक्त आत्मा द्वारा शुद्ध आत्मा अर्थात्‌ परमात्माकी उप- ॥1 
रुन्धि होती 2 ) ॥.१० ॥ इस अवस्थाको प्रा पुरुप वराको प्रक्ष होता दै । 
वह्‌ व्रह्म निरुपाधि अर्थात्‌ चिन्दरहित है ओर असत्‌ अटहेकारमे सत्रूपसे भास- 
मान दै ! बह व्रह्म सत्‌ अथौत्‌ प्रधानका अधिष्टान दै ओर असत्‌ जो मायाका 
काय्य दै उसका नेतरके सदा प्रकारक दै । कारण (प्रधान वा माया ) ओर 
का्य- दोनो आधाररूपसे अनुस्यूत दै एवं अद्वय अर्थात्‌ परिपू है ॥ ११ ॥ 
एक सू््यैका विम्ब जरम प्रतिबिम्बित हो कर निकटकी किसी दीवार आदिमे जव 
प्रतिफछित होता दै, तव उस भित्तिमध्यवक्ती जलम प्रथम वह आभा देख कर 
रोग विचारते है कि यह आभा जरसे भिक्तिमे प्रतिविभ्बित होती है तव 
भित्तिको त्याग कर जर पर लक्ष्य होता दै, तव विदित होता है कि जल्मे भी 
आकाशके सूयैका प्रतिविम्ब दै; इसी प्रकार अहंकाररूपी देह-भित्तिके मध्यमे 
स्थित प्रकृति ओर चेतन्यसे मिश्रित जीव, प्रथम अपनेमे स्थित आत्माको देख कर 
किर सर्व्वत्र व्याप्त आत्माको देखता है, एेखा होने पर व्रह्मको देखने र्गता दै । 
संसारी जीवके देहम सर्व्वत्र ही बरह्म विराजमान है । उस ब्रह्मके तीन आवरण 
‡ ई । एक आवरण देह, इन्दिय ओर मन आदि दै । दूसरा आवरण अहंकार है । 
] इन्दरियमय देहम आत्माका तेज जितना ह उसकी अपेक्षा अहंकार वा चतन्य- 
॥ मय देहम अधिक दै । तृतीय आवरण प्रकृति दै । आत्माकी भ्रभा देखना हो 
3 तो बह्‌ आत्मा भरकृतिमे जाज्वस्यमान रूपसे देख पडता दै, अर्थात्‌ प्रथम आत्म- 
क देहादिगत जानना होगा, फिर आत्मसत्ताको अहङ्कारगत बोध करना होगा, 
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फिर वह दरक स्वभावगत प्रङृतिसे व्याक्ष आत्मा दृदीन कर सकने पर दने ` 
देखनेभे समं होगा ॥१२॥ 9३ ॥ इसी सुपु अवस्थामें सुषम पञ्चभूत, इन्दि, 
मन, बुद्धि इत्यादि तन्द्रा वा निद्रा द्वारा असततुल्य अन्या्ृत भ्रकृतिमें लीन अर्थात्‌ 
जइताको प्रा होने पर यह आत्मा विनिद्र अथांत्‌ अक्तानरहित वा जइतारदित एवं 
अहंकारहीन हो कर अपने स्वरूप अथात्‌ सचिदानन्द्‌ वह्मको प्रा्ठ होता है ॥१४॥ 
उस समय यह आत्मा साक्षीरूपसे अवस्थित दो कर अपनी उपाधि ( अहंकार के 
नष्ट होने पर स्वयंनष्ट न होने पर भी अपनेको नष्ट जानता है । जसे धनके 
नष्ट होने पर आपी मानो न्ट हो गये, इस प्रकार आतुर होते प्रायः लोग 
देख पडते दै ॥ १५ ॥ उच्िखित क्ञानसे आत्मा अहंकारविशिषट प्रतीयमान 
होता है अत्व इस अवस्थामे आत्माको निरहङ्कार नहीं विचार किया जा सक्ता । 
यह आत्मा ही साहङ्कार द्रव्य ( कार्य्यं ओर कारणके संवात ) का प्रकाशक ओर 
आश्रय दवै । से ही “अहंकार केवल दृश्य दै"" एेखा क्तान होने पर अहंकारसे अरग 
एवं अहंकारका साक्षी जो आत्मा दै उसका ज्ञान हो सक्ता दै ॥१६ ॥ 
श्रीदेवहतिजी वों पुत्र! परति ओर पुर्पका संयोग नित्य दै-इसी व्यि 
मरति कदापि पुक्पको छोडती नहीं । यदि यह दै तो मुक्ति कैसे हुई १॥१७॥ जसे 
भूमि ओर गन्धका कभी वियोग नहीं दै अथवा जल ओर रस जसे परस्पर आश्रय- 
सापेक्ष हँ से प्रकृति व पुरुपमे भी एक्के न रहने पर दूसरेका रहना नहीं हो ¢ 
सन्ता ॥ १८ ॥ ओर यदपि पुरुप अकलौ दै तथापि जिन सम्पूरणं परकृतिके गुणोकि 
आश्रयसे पुरुपको यदह करम्मवन्धन दै उन गुणोंके विद्यमान रहने पर पुरुपकी ई 
मुक्ति केसे सम्भव है १॥ ५९॥ कभी २ त्वक बिचार करनेसे किसी २ पुरुपका | 
संसार-भय निवृत्त हो जाता है सदी; किन्तु उस संसारभयका कारण निमूलं { 
नहीं होता अतण्व फिर भी वह घोर भय उपस्थित दो सक्ता दै ॥२०॥ 
कपिटजी वले । मातः ! जसे अभ्नि काष्टसे उत्पन्न हो कर उस काषटको भस कर 

देता है, वैसे निष्काम धर्म्म, निर्मल मन, मेरी कथा सुननेसे परम परिपुष्ट मेरी ( 
भक्तिका तीव्रयोग, तच्वक्तान, वलवान्‌ वैराग्य, तपोयुक्तं योग एवं तीव्र आत्म- ‡ 
समाधि द्वारा दिन-रात्रि पुरुपकी प्रकृति पराजित वा अभिभवको प्राप्त हो कर धीरिर 
तिरोित हो जाती दै ॥ २१ ॥ २२॥ २३॥ तव वह पुरुप ^“ प्रकृनिका मोग 
भोग कर दिया गया `` रेखा विचार कर निरन्तर प्रकृनिके दोषों पर लक्षय रखता 
दै, इसीसे वह परित्यक्त प्रकृति पुरुपका अकल्याण वा मोह करनेको समथ नटीं 
होती क्योकि वद तो स्वतन्त्र एवं अपनी मदिमा (ब्रह्मज्ञान ) मे स्थित दै 
॥ २४ ॥ जसे जव पुरुष निद्रित होता है तो स्वम उसको अनेक अनर्थना 
होती देख पडती दै किन्तु जागने पर संस्कारवदा यह स्वप्र उसके मनम उदिति 
होने पर भी उसको मोद नटीं कर सक्ता ॥ २५ ॥ णेस ही जव पुरुप तत्वत दो 


४ 


मुञ्लमे मन र्गा कर अपनेमे दी रमण करता दै तव प्रकृति किसी भोतिङ्ट मी, ॥ 
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उसका अपकार नही कर सक्ती ॥ २६ ॥ इसी , प्रकार जव _ जन्मजन्मान्तरे | 
अध्यात्मनिरत हो कर बहारोकपयैन्त यावत्‌ देश्य वेराग्यको प्राप्त होता दै }| 
एवं सनि हो कर व सुमे भक्ति करके मेरे भरसादसे आत्मत्वे अभिज्ञ होता ; 
है तव वह सुमे स्थित हो कर कैवल्यधामम देक्ादिहीन स्वरूप (रिग शारीरको | 
मी त्याग कर ) दो कर नित्यानन्द्को प्रप होता है। उस समयमे उसका खिगि > 
शरीर (वासनामय शरीर ) छट जाता दै अतएव उसको इस आनन्द्का लाभ 
होता दै; उसको फिर जन्म नहीं लेना पडता एवं आत्माके हान द्वारा उसका 
सकल अक्तान वा मोह भी नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
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यदा न योगोपचितासु चेतो | 
मायासु सिद्धस्य बिपजरतेऽङ्ग ॥ | 
अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः या- ॥ 


दालयन्तिकी यत्र न मृत्युहासः ॥ ३० ॥ 
तव बह सिद्ध अवस्थाको प्राप्त होता है; उत अवस्थामे अणिमा आदिक योगकी 
स्वयम्परा् सिद्धिर्यो तुच्छ जान पडती हँ क्योकि अणिमा आदि सिद्धिर्यौ योगसे 
सखद है एव योगके सिवाय दूसरा कोई इनका कारण नहीं दै अतएव इनमें ) 
उस सिद्धका चित्त नहीं आसक्त होता । केवर यही वोध होता है कि-““जिससे 
वद्‌ कर ओर कोई गति नहीं है बह अन्तिम आत्मसस्वन्धिनी गति हमारी हो, 
क्योकि इस गतिके प्राप्त होने पर शत्युका उपहास न सहना होगा !*” ॥ ३० ॥ 


इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे सप्तविदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ १ 
सकी सः ॥ 
अष्टाविंश अध्याय । ९ 


अ्टंगयोग दारा सकल उपाधिर्योसि रदित स्वरूपके श्रानका कथन । ॥ 
श्रीभगवालुवाच-योगख लक्षं वक्ष्ये सबीजस्य सृपात्मजे ॥ ॥ 
२ ४ $ 

मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥ १ ॥ 1 
श्रीकपिलेदेवजी बो 1 हे राजकुमारी ! अव सवीज (सावरम्बन) योगका 
रक्षण भे तुमसे कहत हँ । इस योगका अभ्यास करनेसे मन प्रसन्न ( निरमक ) 1 
हो कर सत्‌ मागमे गमन करता दै ॥ १ ॥ अपने धम्मका भक्तिपूर्वकं यथादाक्ति ॥ 
$ आचरण, विरुद्ध वा निषद्‌ धम्मै( अधम्मै )से निदत्त होना, जो प्रारन्ध : 
[ अ देवस भ्रा हो उसमे सन्तोष, आत्मतस्वके जाननेवाछे ्ानियोके चरणोंकी 1 
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सेवा, पूजा ॥ २ ॥ ग्राम्य अधौत्‌ धर्म, अर्थ, काम-इस व्रैवगिक धरम्मैसे निचृत्ति, ड 
मोक्षदायक धर््ममे रति, शुद्ध एवे मित ८ नितने्मे योगाभ्यास करनेमे कोई 
विक्षेप न हो, उतना ) मोजन करना ($), वाधारित निजन स्थानमें रहना ॥ ३॥ 
हिंसा (शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक हिंसा अथौत्‌ दृसरेको मन, वाणी 
ओर कायासे पीडित करना ) न करना, सत्य वोरुना, अन्यायपू््वक परधन न 
ग्रहण करना जितनी वस्तुका प्रयोजन हो उतनी ही वस्तुका संग्रह करना, ब्ह्मचस्यै 
रहना ओर तप, दौ च ( वाद्य व आन्तरिक ), स्वाध्याय ( बेदपाढ ) परम पुरुषका 
पूजन करना ॥ ४ ॥ मोन ( म्रयोजनके सिवाय अधिक न बोलना ) रहना, आसन 
जीत कर स्थिर भाव्रसे स्थित होना, फिर कम २ प्राणवायुको जीतना, इन्दियोको 
मन द्वारा विपयोंसे हटा कर अन्तःकरणमे लीन करना ॥५॥ मूलाधार आदि प्राणके 
स्थानोमें किसी एकं स्थानमें मनसहित प्राणको स्थित करना, भगवान्‌की लीटाओंका 
मनमे ध्यान करना, एवं मनको समाधि ( एकाग्रता ) मे लगाना ॥ ६॥ इन 
सम्पूण एवं इनके अतिरिक्त अन्य व्रत आद्रि उपायोंसे असत्‌ ( विषय ) मागमे 
रगे हुए दृष्ट मनको क्रमशः बुद्धि द्वारा योगसाधने लगाना चाहिये एवं आलस्य 
ल्याग कर प्राणवायुको जीतना चाहिये ॥ ७ ॥ [यम, नियम ओर आसन इन तीन 
योगके अगोंको क्रमदाः कह कर अव प्राणायाम आदि अग कहते हँ] तदनन्तर किसी 
पवित्र स्थले आसनजित्‌ व्यक्ति आसन (प्रथम कुश फिर गाजिन फिर वख, इस 
रमसे) विष्ठावै । उस आसन पर ॒स्वस्तिकासनसे(२) अथवा जिस आसने 
सुखपूर्यक बरेठ सके उस आसनसे वेठ कर शरीरको सीधा करके प्राणायामका जभ्यास 
करे ॥८॥ पहले पूरक (बाहरके वायुको भीतर भरना) कुम्भक (उस वायुको भीतर 
रोकना) रेचक ( उस वायुको वार निकाल देना ); इस तीन प्रकारके प्राणायामसे 
अनुलोम वा प्रतिलोम (३) कमसे चित्तको एेसा शुद्ध केरे जिसे वह अपने चञ्चरता 
दोपको ल्याग कर एकदम चान्त हो जाय ॥५॥ जस वायु ओर अधिके तावसे सोना 
अपने मरको व्याग देता & वेते वारम्बार प्राणायाम द्वारा श्वासजय करनेसे योगी- 
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॥॥ निर्मल = ॐ = 
॥ काभी मन दीघर ही निर्मल हो जाता है ॥५०॥ इसके अनन्तर समाधिके द्वारस्वरूप 
५ ¢ ) मितमोजनका लक्षण“ दौ भागौ पूरयदनिः वन्धपूरयेन्‌ । मात्य प्रचारार्थं 


पन्ये चावशेषयेत्‌ ॥' भः अत्रमे भरे, एक भाग जलने पूर्ण करै ओर देष 
अ्थति एक भागकरो वाः व्थि खारी रकं । इसको मितभोजन कहते है । 
(२) “ऊरू अंवान्तराधाय पादात्रे जानुमध्ये । योगिनो यदवस्थानं स्वसििकं तदिदुवधाः 1” 
पेरके अग्मभागवो जाने मीतर रख कर योगीकौ जो 
त्‌ पूरक फिर भक किर रेचक, प्रतिकूल 
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अनुकूल अर्थाः 





४ । अथवा दडा नङ वायु पूर्णं करके पिगला ॥ 
{नडे निकाला अनुक आर्‌ पिलाने पूरण ॐर इदमे रेचन प्रतिकूल जानना । ) 
[भिः न 
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1 न्दे ॐ ` 
{ प्राणायामादि जो चार काय्यै मनुष्यको करने चाहिये उन्दे कहते दव-प्रथम प्राणायाम 

द्वारा कफ, पित्त आदि शरीरके दोोंको दग्ध करे, फिर धारणा ( वायुके साथ 
‡ मनको स्थिर करना ) से किल्विष जौत्‌ पातकको नष्ट करे, फिर प्रत्याहार (सवसे 
+ हटा कर चित्तको ईश्वरम रुगाना ) से संसरी अथौत्‌ विषयवासनाको नष्ट कर, एवं 
॥ ध्यान ( स्थिर मनके व्यापार )से राग, द्वेष आदिका त्याग करे । इन सातो अगोकि 
१ पश्चात्‌ अन्तिम आढर्वौ अंग समाधि (स्थिर न अपर ओर प्रटृत्ति होनेकी 
॥ निदृतति ) दै ॥ ११ ॥ इस प्रकार जव मन भली ति निम्मैर ओर योग द्वारा 
‰ एकाग्र हो तव नासिकाके अग्रभागे दृष्टि स्थिर रख कर भगवानूकी इस कारक 
{ न्द्र मूर्तिका ध्यान करे ॥ १२ ॥ भगवानूका सुखकमल प्रस है, दोनो नेत्र 
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कमरकुसुमसम अरुणवर्ण दै, नीरकमल्के तुल्य श्याम शरीर दै, खुजाओमं शेख, 
चक्र ओर गदा धारण किये इ है ॥ १३॥ उनका रेशमी पीत-पट कमल-किञचल्कके 
‡ समान शोभायमान दै, वक्षस्यरर्मे श्रीवत्स -चिन्द विराज रहा है ओर कन्ध पर 
कोस्तुभमणि पदी हुई हे ॥ १४ ॥ कण्ठस्थे वनमाला दै, जिस पर अमर गुञ्जार | 
£ कर रहे है, अरगोमि यथायोग्य अमूल्य हार, वल्य, किरीट सुट, अंगद, नूपुर 
1 आदि आभूषण शोभित है ॥१५॥ कटितटमें काञ्चनकी काञ्चीके कलाप मनको मोह 
रहे दै, भगवानूका आसन भर्तोका हदयकमल ही है । भगवानूका रूप शान्त 
†{ एवं प्रम ददनीय है, उसके देखनेसे म॒न ओर नयन सन्तुष्ट हो जाते दै ॥ १६ ॥ 
{ भगवानूकी सम्पू क्ंकी परम सुन्दर है, सव लोग हरिके इस सुन्दर रूपको प्रम- 
{ पूर्वै प्रणाम करते है । भगवानूकी किशोर अवस्या है । अपने जनों पर अनुग्रहके 
}[ चयि उ्यत इ । उनका यश कीैन करने योग्य एवं तीके सदश परम पवित्र हे । 
‡ युण्यश्वोक महात्माजनका सुयज्ञ बद़ानेवाले हरिके सम्पूणं अगोंकी देसी ही मानसिक 
१ कल्पना करके साधक तवतक ध्यान करे जवतक मन चञ्चर न हो अर्थात्‌ लगा रहै 
॥ ॥१७।१८॥ मातः! पसे भाव-्ुद्धचित्त द्वारा इस प्रकार सवके अन्तय्यौमी भगवानूकी 
{ मृर्तिको बेदी हुई, अथवा टहरु रही या सोई इई-जेसे चाह वेसे ध्यान करे भग- 
वानूकी सब ही वेष्टा मनोहर च दर्शनीय इ ॥ १९ ॥ इस प्रकार जव देख कि 
भगवानूके सव अगमि मन भकी भति अवस्थित हो गया हे तव उसको कऋमदाः 
{ एक २ अंगम र्गावै वा स्थिर केरे ॥२०॥ सवके रथम भगवानके चरणारविन्दोका 
॥ ध्यान केरे कि उनम रेशव्यैसूचक वञ्च, अकुरा, ध्वजा, कमर आदि आकृतिकी 
{ रेखाओकि चिन्ह द! भगवान्‌के चरणस्थित उभरे हुए अरुणवणे शोभायमान 
{ दश नखरूप चन्द्रकी उजज्वर कान्तिसे भक्तोके हदयका अङ्ानरूप महा अन्धकार 
॥ नष्ट हो रा हे ॥२१॥ जिनके धोवनके जसे निकली हुई पतितपावनी नदियों }{ 
‡ रष्ट गंगाको शिर पर धर कर श्रीशिव यथाथ दिव ( पवित्र वा कल्याणरूप ) 
{2 गये, उन ध्यान करनेवारोंके पाप्ेरुके विदारण करनेको वज्चतुल्य चरणोंका 
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चिरकाल तक ध्यान कैर ॥२२॥ फिर बिभुकी दोनो जानुओंको संदतिभय 
टूर करनेके लिये हृदयमे ध्यान करे कि विश्वजनक वह्माकी माता, देव-वन्दिता, 
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कमललोचना लक्ष्मीजो अपनी ऊरुओं पर धर कर अपने करपञ्चवसं उनका छालन 


कररही हँ ॥ २३॥ फिर गरुइजीकी भुजाओं पर धरी इं, बरनिख्य ऊरू अथत्‌ 
जंधाओंका ध्यान कंर कि वे अतसी( अरसी )-ऊसुमके समान सोदावनी { 
स्यामवणं दँ एवे लटके हुए पीतपटके ऊपर स्थित काञ्चीकलापसे संयुक्त नितस्ब- ॥ 
देशक्ता हृदयम ध्यान करं ॥२४॥ फिर भगवानूकी नाभिरूप सरोवरका ध्यान करै, 
जिस नाभिसे उत्पक्त लोकमय कमलफोपसे आत्मयोनि व्रह्मा उत्पन्न इए हँ एवं जो 
सुवनकोपके स्थानस्वरूप उद्रमे स्थित है। किर श्रेष्ट मरकत मणिके सदश 
इयामवर्ण दोनो स्ननोंका ध्यान केरे जो हृदयम विदार कर रहे विशद हारकी 
कान्तिमय क्िरणोसे प्रकाशित हँ ॥२५॥ फिर पुल्पोत्तमके वक्चःस्थरका ध्यान करे 
जिसमे महालक्ष्मी निवास करती है, जिसके देखनेवाले मनुष्योका मन प्रसन्न 
होता हे ओर नयन आनन्दित होते दै । फिर सम्पूणं खोक जिनको नमस्कार करते 
है उन भगवानूके कण्ठका मनमे ध्यान करे, जो कण्ठ कोस्तुभमणिको अपनी 
शोभसे सुशोभित कर रहा दै ॥ २६ ॥ फिर भगवानूकी वाडुओंका ध्यान करे, 
जिनमे सम्पूर्ण लोकपालोका निवास है । मन्दुरगिरि द्वारा इन्दी भुजाभसि 
भगवानूने समुद्र मथा दै, अतएव मन्द्राचलकी रगड्से भगवानूकी वाहुभोकि 
मणिमय वलय ( कङ्कण ) अल्यन्त उञ््व हो गे दँ । फिर सहस आरा ( धारा ) 
युक्त एवं असद्यतेज सदशन चक्र ओर भगवानूके करकमल पर स्थित राजहंसतुर्य 
इवेत शंखका ध्यान केरे ॥ २७ ॥ फिर शनुपक्षके वीरगणके रुधिरकी कीचदका 
चन्दन जिसमे लगा दुभा है उस भगवानूकी प्यारी कोमोदुकी गदाका ध्यान 
करे । फिर हरिके कण्टस्थलमे मधुकरनिकरको रमानेवाली रमणीक वनमाला ओर 
आत्मतस्वमय निमैट कस्तुभमणिका ध्यान करे ॥२८॥ फिर भक्तों पर अनुग्रह कर- 
नेकी इच्छासे अवतार टेनेवाटे हरिके सुखारबिन्दृका ध्यान केर . कि चलायमान 
मकराकृत मणिमय मन्जेल कुण्डलमण्डलकी क्षलकसे गो अमोल कपोल एवं 
सुन्दर नासा उसकी ्ोभा वदा रही ह ॥२९॥ उस ॒दोभाधाम सुख पर अरमरगण 
उसे कमल जान कर रमण कर रहे दै ओर कटिट अलकावली उसकी शोभा वदा 
रही ह । दोनो कमटका निराद्र करनेवाटे चच्चलः लोचन मीनके समान सुदोभित 
दै ओर श्रुकुटी मनको ठर रही दँ । इस प्रकार मनम कल्पना करके आलस्यहीन 
हो कर हरिके मुखका ध्यान कैर ॥२०॥ किर भगवानूकी सिवास क्त 
चितवन, ज ध्यान करनेवा्ोके अनि धोर तीन प्रकारके ताप हरनेवाली 

ईवरकी अपरिमित प्रसन्नताको जतानेवाली दै, उसका चिरकाल तक विषुल 1 
भावनाद्रारा अपने हृदयम ध्यान करे ॥ ३१ ॥ फिर भक्तिसे नच्र सम्पूण लोगो.) 
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ध 
3. शेकजनित अश्चुसागरको सुखानेवाले अति उदार हरिके हास ८ खसकान ) का 
॥ ध्यान कर । तदनन्तर जुनियोके उपकारके ण्यि, तयम विघ्र॒ करनेवाले 
‡ कामदेवको मोहनेके लिये स्वथं मिजमायारचित हरिके शरूमण्डल्का ध्यान करे 
{॥३२॥ किरि भगवानके उच्च हास्यका ध्यान करे, यह अति सुन्दर होनेके कारण 
॥ सहजम ही ध्यान करने योग्य दै । इस हास्यसे अधर ओर ओष्टकी अधिकतर 
१ कान्ति द्वारा कुंदकछिकासदश सुङन्दकी सूक्ष्म दन्तप॑क्ति अरुणवर्णको पा कर परम 
शोभायमान हो रही है । इस प्रकार अपने शरीरमे स्थित हरिका ध्यान करे ओर 
मुक्त भक्तिसे मनको हरिम रगा दे एवं हरिरूपके सिवाय ओर कुक देखनेकी 
‡ इच्छा न केरे ॥ ३३ ॥ मातः! इस भति ध्यानकी आसक्तिसे योगीको हरिमें प्रेम 
होता दै, भक्तिसे हदय परिपूणं होकर द्रवित हो जाता है, आनन्दके मारे रोम खदे 
हो जाते हँ, ददीनकी उत्कण्ठाके कारण नेत्रम आनन्दके ओंसू भर अते है । इस 
ति मन वाणीसे न ग्रहण करने योग्य निराकार हरिके ग्रहण करनेको वंशी (१) 
सदश, उपायस्वरूप उस साधकका चित्त क्रमशः ध्येय पदां (अथीत्‌ उस कल्पित 
हरिके रूप) से वियुक्त हो जाता है अथौत्‌ सम्पूणं विपयोंसे अतीत हो जाता है ॥३४॥ 
इस प्रकार चित्त विषयहीन ओर निराधार हो जाता दै (क्योकि ध्येय पदाथके 
सम्बन्ध विना केवर चित्त ध्यान करनेवाला नहीं हो सक्ता) एवं परमानन्दा 
अनुभव होनेखे अन्य बिपर्योसे विरक्त हो जाता दै, सुतराम्‌ जसे दीप-दिखा 
तेक ओर वत्ती आदि उपाधिके न रहने पर निवौण हो जाती दै अर्थात्‌ ठु 
जाती दै वसे ही उस योगीका चित्त सहसा ब्रह्मे ल्य हो जाता ह। 
अवस्थामे . योगीजन शरीरादि _ उपाधिसे रहित हो कर ध्याता ८ ध्यान 
करनेवाला ) ओर ध्येय ८ ध्यान करनेका विषय के विभागसे शून्य, अखण्ड 
आत्माको ही अनुगत देख पाता दै अथात्‌ उसको आत्मा ही परमात्मा बोध होता 
॥ ३५ ॥ ये निरवलम्ब साधकगण योगाभ्यासे मनको एकदम प्रकृति (माया) 

भोगसे निवत्त करके एकदम अपनेको ब्रह्ममय कर देते है; इस कारण इनके 
ओर दुःख दोनोकी निदृत्ति हो जाती हे । अविद्याके संयोगसे इनको जो 
कर्तृत्व आदिका अभिमान प्रथम था वह भी अज्ञानके नाद (अधात्‌ प्रकृति ओर 
पुरुषके विवेक) से नष्ट हो जाता दहै । अन्तम्‌ ये एकदम आत्मतस्वके ज्ञाता 
हो कर ब्रह्मम लीन अर्थात्‌ जीवन्युक्त हो जाते है, इनको फिर संसार नहीं होता 
८२) ॥ ३६ ॥_मदसे मतवाला नष्टवेतन व्यक्ति जैसे अपनी कमरमे वख वधा 

(९) वंशी नाम मछली पकदनेवाठे कंटिका ह, वह जैसे मछरीको पकटता है वैसे दी 
हरिके रूप वा अनुभवको ग्रहण करनेवाला चिन्त 1 त 


(द) श्सका तालय्यं यही हे कि योगाभ्यास दारा भूख, प्यास, पीडा, जाडा, गमौ, ई 
भ सख, दुःख आदिके जय॒ करनको मायाके भोरगोका जय॒ करना कहते रै ! इन सवको 
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हे या गिर गया इसका दोश नहीं रखता, वसे योगीका शारीर आसनसे उत्थित हो ॥ 
अथवा उठकर उस आसन ही पर स्थित रदे या उस स्थानसे अन्यत्र ही जाय वा 
देववदा फिर उसी स्थानमे प्राच हो, किन्तु वह अपने रूप अथौत्‌ व्रह्मको प्रप्त ] 
होनेके कारण अपने देहका छ दोश नहीं रखता, इस भति व्ह्ममे लीन हो कर 
वाद्यत्तान्ून्य हो जाता द ॥ ३७ ॥ उस योगीका शरीर भी पू्वसंस्कारके कारण ] 
अपने व्यापारका निर्वाह करके, जवतक अपना अवदयभोक्तव्य आरम्भक अष्ट 
दोप नहीं होता तबतकं इन्दरियसहित जीवित रहता है । समाधिपरयन्त योगमार्गे 
आरोहण करके तव वह योगी देह, गेह ओर पुत्र, धन आदिके लोभ अथवा स्नेह 
आदिको स्वमतुल्य मिध्या जान कर फिर नहीं भजता । इसका कारण यही दै 
कि उसको आत्मतत्वका यथां ज्ञान दो जाता दै ॥ ३८ ॥ जननि ! इस संसारमे 
प्राणी जसे धन ओर पुत्रको अति सरेदवदा अपना मान कर भी अपनेसे विभिन्न 
जानता वेते आत्मज्ञानी जन शरीरादिको आ्मासे अलग देखते हँ ॥ ३९॥ 
}[ जसे काटी ज्वलन्त अवस्था, धूम, अन्निदिवा; ये तीनो ही अभ्निसे उतपन्न जान 
प्ते द पर अचि काष्टे ओर इन अवस्थाओंसे भी अलग है, उसी प्रकार साक्षी 
आत्मा भी अभ्निके सदा पञ्चत्व, इन्द्रिय, अन्तःकरण ओर जीवसे अरग 
द । जोवाल्माचे व्र्मान्मा वा परमात्मा परथ । इसी भति प्रधान (माया 
स्वरूप तर्वसमृह )से उनका प्रवर्तक साक्षी परमात्मा अलग है * ॥४०॥ 
॥ ४१ ॥ सव्र छोग ज्ञसे चार प्रकारके ( स्वेदज, अण्डज, उद्धिजञ ओर जरायुज ) 
प्राणियों वायु आदि तस्ंको व्याप्त देखते द्र वसे ही इस अवस्थाको प्राप योगी 
सवर प्राणियों आत्माको ओर आ्मामे सव प्राणियों को अनन्यभावसे देखते दँ 
॥ ४२ ॥ जसे असनि एक होने पर भी अपने उपाधि-स्वरूप प्रकट होनेके स्थान काष्ट 
आदविकी छरोराई बदा आद्रि भेदके कारण छोटा, वड़ा अनेक प्रकारका जान पडता 
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होता । काट दारा देह दधः 





प्राप्न योगी फिर मावः 
टीनद्यो जातादै। 


रहता दे अतएव उसमे अग्निका 
नेजवाला भाग चिनगारी ल्पते 
किन्तु इन लीनो अवस्थार्भोका 


तच्वोका समवा 






ही भूत, इन्दिय, प्रकृति एवं जीवके 


प्रकार इं अवस्थो प्राप्र वोनीरन. आत्माको प्रभानसंशक 


प्रवर्तक ब्रह्मस्वरूप जान्ते द । इनी अवत्थाका नामान 
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हे, वैसे ही देहम आश्रित आत्मा भी देहकी गुणविपमताके निवन्धनसे अनेकरूप 1 


"न= 


| जान पदता हे ॥ ४३॥ 1 
1 तस्मादिमां खां प्रकृति दैवीं सदसदात्मिकाम्‌ ॥ { 
| दुधिमाव्यां पराभाव्य खरूपेणावतिष्ठते ॥ ४४ ॥ ॥ 
ट देसे योगी व्यक्ति आत्मा( परमात्मारूप हरि )के भ्रसादसे जीवके बन्धनका ! 


<~ 


कारण जो सत्‌ व भसत्‌ सरूप, दुय, दुजैय विष्णुकी दाक्ति माया हे उसको जीत 1 
कर अपने अथौत्‌ ब्रहमके ज्ञानमय, आनन्दमय रूपमे लीन हो जाते ह ॥ ४४॥ 4 


इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धेऽ्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 1 
एकोनत्रिंश अध्याय । ध 
भक्तियोग, प्रव कारका बल ओर घोर संसारका वर्णन । ॥ 


देवहूतिरुवाच-लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ | 
खसं र्ष्यतेऽमीपां येन तत्यारमार्थकम्‌ ॥ १ ॥ ॥ 
॥ श्री देवहतिजी बोलीं । दे भख ! आपने हमसे साङ्््ययोग शाख कहा । 


? इससे परमार्भवोधक प्रकृति ओर पुरुपका कान ओर महत्तस्व आदिका 
‰/ रक्षण भी आपने कहा । किन्तु इस क्तानके प्राक्च करनेका मूल भक्ति ही आपने 
॥ कटी है-अतएव इस भक्तियोगको हमसे विस्तारपूर्वक किये ॥ १ ॥ २ ॥ 
६ भगवन्‌ ! जिस प्रकार इस संसारम जीवगण उत्पन्न हो कर परस्पर मायाके वंधनमे 


॥ आवद्ध होते दै, उसका कारण भी इमसते कटो । क्योकि इसके सुननेसे अन्तःक- 
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रणका अभिमान नष्ट हो जाता है ॥ ३॥ ओर जो ईश्वरके सटा प्रभावशाली 
है एवे जिसके भयस अक्ञानीजन पुण्यकम्मोका अनुष्टान करते हँ उस दश्वररूप 
कारका स्वरूप किये ॥ ४.॥ हे भगवन्‌ ! जो रोग अज्ञ है, जिनको देह आदि 
१ मिध्या पदार्थोमं अभिमान है, जो लोग कम्मैमे तत्पर वुद्धिके दवारा नान्त हो कर 
| इस अपार संसारम चिरकारुसे निद्राको प्रा दै-उनको जगानेके छ्य ही आप 


“^ 


वः 


योगका प्रकाशा करनेवाठे सूर्यं उदय हुए हो ॥ ५ ॥ श्री मत्रेयजी वो । हे 
विदुर! महासुनि कपिल, माताके इन सुन्दर वचनोंको सुन कर परम मसन् इए एवं 
करुणायुक्त चिनत्तसे प्रीतिपू्वक कहने रगे ॥ ६॥ श्री कपिलजी बोले । दे 
मातः! भक्तियोग अनेक भ्रकारका है ओर वह विदोप २ मार्गसि प्रकाशित 

१ होता दै । स्वभावकी इत्तियोकि भदस युरुषकी भक्तियोंका भी विभेद्‌ होता है ९ 
च ७॥ दसा, दम्भ अथवा मात्सये, रोघ वा अहंकारके वरा अपनी २ इच्छा 
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पूण करनेक्त लिये जो नेरी पजा वा भक्ति की जाती है उसको तामसी भन्ति कहते 
॥ € ॥ बिप्य, यदा अथवा रेश्वयङधो कामना करके भेद्िपूर्व्वक प्रतिमा 
आदिमं पूजा करक जो मेरी भक्ति की जाती दै वड राजसी भक्ति दै ॥९॥ जो व्यक्ति 
अपना पाप न्ट करनी इच्छासे अपने सम्पूणं कर्म्मोका अर्पैण कर देता दै ओर 
सव्जदा चद्धादवि करताहे किन्तु जोवको सुञ्चसे अलग देखता दै, वह व्यक्ति 
अएनी आशा पणी करनकरे लिये जिस आसक्तिसे मेरी पूजा करतादे उसे 
साच्िकी भक्ति कहते द ॥ 9० ॥ जो जन मेरे युणोंका श्रवण करते ही, मुञ्चको 
सवके भीतर वक्तमान जानते दै ओर गंगाका जल जसे सागरे जलम 
[ अनिक्भावतते मिटित हो जाना दै वसे इी जो अपनी कर्म्मगनिको अवि- 
च्छिन्न भावत मुञञनें सम्पण करते ह- उस आसक्तिको निर्गुण वा निष्कान भक्ति 
कहते दव । इस जावक्धी भक्तिका करना ही पुरपोत्तम भगवानकी अदैतुकी 
कटाती द ॥ 44 ॥ ५२ ॥ णेस निष्काम भक्तण मेरी दी इई साटोक्य 
टवास). _ साष्टं (ईश्रक समान णश्च), सामीप्य (ईश्वरके समीप रहना) 
शरक तुल्य पतिव्र होना). व सायुज्य (ज्ह्ममे आत्माका मिलन) -दल 

पोच प्रकारक ुक्तिको भी मिवाय मेरी सेवाके नहीं ग्रहण करते ॥ ५३॥ इस 
मन्धियोरो ही आन्यन्तिक क्ति कहते हँ । इसी भक्तियोगसे तीनो 
अदिक्रमण करक्र व्रह्मत्वकी प्राति होती है ॥ ५४॥ मातः! 
य साधनासे केसा पवित्र होता दै, सो सुनो-े ोग श्रद्ायुक्त 
अनिमित्त मायाभोगकोा ल्याग कर निष्काम धर्मक सेवामे नियुक्त 
हे, एवं भक्त महपिंगण जिन सव्र क्रियायोगोंका विधान कर गयेप्रै उस 








































( है, दीन जनों पर दया करते दै, 
हँ । यम, नियम आद्रि योगाचारसे दारीरको 
॥ १०॥ वाग सव्वंदरा मेरी लीटायुक्तं कथाओंका श्रवण 
करत है, मेर नामका कतन करते एवं अहंकारहीन हो कर निष्कपट व 
विनीत भाव धारण _करक्र आय्य र्ट) जनोंका संग करते द ॥ ५८ ॥ उक्त 
सक्र भाव मर धरम्मक , इनक करनस पुरुपका अन्तःकरण युदा 
जाता तव वह मेर गुणक श्रवणमात्रसे अनायास ही सुललको प्राप्त हो सत्ता 
द्र ॥ १९॥ जस गन्ध, वायक यागस अपन स्थानसे आकर त्राणिन्टियके निकट 
उपस्थित हाता दै व्सदही णेस भक्तियोगके अधिकारी प्राणीका विकारहीन 
विशुद्ध चित्त सहजम परमात्माप्धो प्रास्त टोना दै ॥२०॥ मं सव प्राणिर्योका 
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1 
कर सब प्राणियों निरन्तर विराजमान हँ । कोट २ व्यक्ति इस 
क न करके केवर भेदभावसहित प्रतिमा आदिका पूजन ही | 
करते रहते ह, वे भेरी अवक्ञा करते ह, अतण्व उनकी पूजा विफल दै, (१) ई 
॥ २१ ॥ भै सव प्राणियों वेमान ह, ओर सवका आत्मा व ईङ्वर हँ जो 1 
ज्यक्ति मूदतावदा मुञचको त्याग कर भतिमाकी ही पूजा तत्पर रहता दै, उसका | 
वह पूजन केवल राखमे होम करनेके समान निष्फल है॥ २२ ॥ इस प्रकार 
भेदभाव धारण करके जो कोई दूसरे प्राणीके शरीरम स्थित जो म रह उससे हिसा 1 
व द्वेष करता है वह प्राणि्योसे द्रोह करनेवाला ग्यक्ति प्रतिमा आदिमे मेरी पूजा 4 
करके भी शान्तिसुखको नहीं पाता ॥ २३ ॥ जो प्राणिरयोका_ अनादर करनेवाला ॥ 
ओर प्राणियोका वैरी है वह अनेक प्रकारकी सामग्री ओर अनेक प्रकारकी ॥ 
क्रियाओं 
1 
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ओसे मेरी कल्पित प्रतिमाओंमे लाख मेरा पूजन करे पर टे पापहीने ! मेँ 
उस पर कदापि तष्ट नहीं होता ॥ २४ ॥ प्रतिमा आदिमे अनेक प्रकारके कमेसि 
तभी तक मेरा पूजन करना चाहिये जवतक यह वोध नहो कि ईङ्वरमेरे ही ॥ 
हृदयम व सम्पूण श्राणियेमिं अवस्थित हैँ । जव यह ज्ञान हो जाय तव प्रतिमा- ‡ 
पूजनकी आवश्यकता नहीं है ॥ २५ ॥ जो अपनेमे ओर अन्य प्राणियोमे थोढा 1 
भेद देखता हे उस असमद्ी व्यक्तिको में खलयुस्वरूपसे अति घोर भय देता ह+ 
॥ २६ ॥ अतएव सुञ्षको सव प्राणियों स्थित एवं खव प्राणिर्योका आत्मा जान कर 1 
सव प्राणियों ` दान, मान, मित्रता ओर समदि द्वारा मेरा पूजन करना ही सव ^ 
रोगोंका अव्यकत्ैव्य कर्म दै ॥ २७ ॥ देखो, अचेतन पदा्से सचेतन पदार्थे ई 
ष्ट दै, उससे जिनके प्ाणश्वासका संचार होता है, वे श्रेष्ट है । प्राणधारीकी ॥ 
अपेक्षा जान जिनको दै वे जीव ्े्ट है, उनसे स्परशेनदियके कानवा वृक्षादि |] 
र्ट है ॥ २८ ॥ उनसे रसके क्ञानवाले मतस्य आदि श्रेष्ट दै, उनसे गन्धके ज्ञानी 
भ्रमर आदि श्रेष्ट दै, उनसे शब्दके जाननेवाले सपौदिक श्रेष्ट ह ॥ २९ ॥ उनसे 
रूपभद्के जाननेवाके काक आदि शरेष्ठ है, उनसे जिनके सुखम नीचे ऊपर दोनो 

(१) श स्थर्को देख कर यह्‌ विचार करना भूल दै कि म्रतिमापूजन करना वृथावा 
¢ निष्प्रयोजन दै । ध्यान देकर देखनेते मालम हो जायगा कि मतिमा पूजन ईदवरकी सेवाका 
॥ मथम सोपान है, बिना प्रतिमाकल्पना निय निराकार ईखवरम मन टगाना कणन टी नहीं 
1 वरन्‌ असम्भव दै, अतणव प्रतिमापूजन साधकः अवस्थामे अवदय श्रदूर्वक कततव्यदे, 
{ परन्तु प्रतिमापूजनका यड अभिमत नहीं है कि हम जिस तितत प्रकार मरतिमापूजनमे ही 
| 
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जन्म बिता दे ओर सिद्ध अवरथाके पानेका प्रय न करे । यह वडी ही भूल बे सनातन 


धनम ब आ्समाजके क्गेका मूल है । उचित है कि प्रथम प्रतिमा दवारा इदवराराभनका 
साधन करके अनन्तर प्रतिमासे ईडवरको पाकर उसने व्यागदे-यही तात्पर्य है । आगे २५ वे 
{~ इरोकमे कपिरुजी यही करेगे । 
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{जगद्‌ यन्त वे श्ट है, उनसे वहत पेरवाछे ष्ट द, उनसे चार पेरवाे जीव + 
4 शर्ट ह, उनसे दो परवाट मनुष्य ्रष्ट दव ॥ ३० ॥ उन वणसकर मनुप्योमे छद ॥ 


चार वण श्रष्ट दै, उनमें भी बाह्मण रिष्ट है, उनमें भी वेदका जाननेवाटा बाह्मण 
भ्रष्ट दै, वेदसे वेद्का अर्थ जानेवाला व्ाह्यण श्रष्ट है ॥ ३१ ॥ उससे संदयको 
दूर करनेवाला अर्थात्‌ मीमांसकं व्राह्मण नष्ट दै । उससे जो अपने धम्भकम्म॑के 
आचरणमें निष्ट है वह ब्रेट हे । उससे भी मुक्तसंग ( जिसने संग व्याग दिया वा 
जीवन्मुक्त जनों का संग करनेवाला) ष्ट है, क्योकि वह निष्काम धर््मकरता हे॥२२॥ ॥ 
उससे अधिक भं किंसीको नहीं देखता । क्योंकि वह निष्काम सुक्तसंग व्यक्ति 
अपने सम्पू्ी कम्म ओर करम्मेकि फल एवं शरीरको मेरे अर्पण कर देता है; वह 
अपने आत्मा व कर्म्मफलका सुञ्मे न्यास ( स्थापन ) करके पूणं संन्यास ग्रहण 1 
करना दै । वह सर्वत्र समदर्शी एवे कवृस्वके जभिमानसे शून्य हो जाता है ॥३३॥ 

^ ईश्वर अन्तय्यामी आत्मारूपसे सव प्राणियोमे स्थित दै" -यह भावना 
मनम करके उन प्राणि्योको ईश्वरतुल्य मान कर आद्रसहित प्रणाम करना ॥॥ 
उचित है ॥ ३४ ॥ हे मानवि ! मेने भक्तियोग ओर योग; दोनोका वर्णन तुमसे 
किया, इन दोनोमे एक्का भी अवरम्बन करनेसे पुरुप महापुरुपको प्राप्त होता 
द ॥ ३५ ॥ सर्वनियन्ता परमात्मा परमव्रद्म भगवान्‌ प्रधान-पुरुष-स्वरूप एवं ॥ 
प्रध्रान~पुरूपसे अलग हँ । जिस दवेवसे अनेक संसाररूप कस्मकी विविध चेटा 1 
टेो्त दवै, यह वही देव है, भगवान्‌के इसी रूपको ही सव वस्तुओकि रूपपरिव- ; 
नका स्थान ओर आश्रय एवै अद्भत काल कहने द । इस काटसे ही महत्त्व | 
आदिक अभिसानी भिन्नदुी सव्र जीवोंको भय उत्पन्न होता दै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
स्वाश्रय यह काट सवके भीतर प्रवेदा कर उनके भोतिक देदका महाभूत- 
समृ द्वारा संहार करता हे । यह काल ही विष्णुका नामान्तर टवं यज्ञफलका 
दाताद्ै। जो खोग सवको वदा करते दँ उनको भी वदा करनेवाला दै ॥ ३८ ॥ 
इसको कोई प्रिय नहीं ह ओर न कोई अप्रिय टे एय न कोई इसका वा्धव 
हे । यह स्वयं सावधान हो कर असावधान प्राणिवोकां संहार करता दै ॥ ३९॥ 
^ कालके ही भयस वायु चलता हे, सूर्यं तपते दँ, इन्द्र वपी करते दँ ओर नक्षत्र- 
गण प्रकाश करते दँ ॥४०॥ कारके ही भयसे बश्च, लता, ओपधि आदि यथासमय' 
फलते फूल्ते हँ ॥ ४१ ॥ कालके ही भयसे नदिर्यो बहती हँ ओर समुद्र॒ अपनी 
सीमाको नहीं छोडता । अनि भी कालके ही भवसे प्रज्वलित होता हे एवं प्रवी 
सहित पर्वतोके जल पर रह कर भी नहीं इवती ॥ ४२ ॥ इसी काट्की आक्तासे 
आकादा ( शून्य ), जीवित प्राणियोंको शास प्रश्वास टेनेका अवकाश देता हं 
एवं यद महत्त्व सात पदा्ेसे आवृत हो कर अहङ्कारतच्वात्मक अपने शरीरको 
| वयोकरूपसे विस्तृत करता हे ॥ ४३ ॥ कालके ही भयस सत्त्वादि गुणके अभिमानी. 
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{+ चराचर जगतके नियन्ता हो कर भी इस विश्वकी खष्ि आदि + 
॥। सवि बारम्बार प्रवस्तेमान होते द ॥ ४४ ॥ ४५ 


नारियं + 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कारोऽनादिरादिकृदव्ययः ॥ 


जनं जनेन जनयन्मारयन्ख््युनान्तकम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
वही कारू पिताआआदिके द्वारा पुत्र आदिको उत्पन्न करता दै ओर श्युके द्वारा 
¢ सथसंहारक यमको भी नष्ट करता हे । यह सवको उतपन्न ओर न्ट करनेवाखादै, किन्त 
सवयं अनादि जनन्त ओर अन्यय दै ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीभागवते दृतीयस्कन्धे एकोनन्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


त्रिंश अध्याय । 
अधाभ्मर्कोकी तामसी गतिका वर्णन । 


कपिर उवाच -तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ ॥ 
प कार्यमानोऽपि बकिनो वायोरिव घनावलिः ॥ १॥ ) 


श्री कपिलमुनि कहते हैँ । मातः ! मेघमण्डल वायु द्वारा विचछित होता 
है सही, किन्तु वह वायुके वेगको नहीं जानता; वसे दी ये सव रोग ॥ 
मायामे मोदित हो कर काल द्वारा जन्म-त्युको प्रा होते ह किन्तु उस ‡ 
‡ कालके दुरतिक्रम विक्रमको जाननेमे नहीं समथ होते ॥ १ ॥ यह भ्मत्त पुरुप 
8 स॒खके लिये वदे कष्टसे जिस २ अर्थका साधन करता हे, भगवान्‌ काल उस रको ॥ 
नष्ट कर देते द, जिसके छ्यि मनुप्य शोच करता हे ॥ २ ॥ यह दुरमेति जीव ¦ 
‡ मोहवश अपने अनित्य शरीरको तत्सम्बन्ध खी, पुत्र, धन, रल, गृह ओर `| 
 कषेत्रादिसहित नित्य मानता हे ॥ ३ ॥ यह जीव इस संसारके वीच जिस २ योनिमे ॥ 
‡, जाता है, उसी अपनेको सुखी मानता है ओर उससे विरक्त नहीं होता, अतएव | 
1 “ इसको ययाथ शान्ति नहीं मिरुती ॥४॥ यह जीव एेसा ईश्वरकी मायामे मोहित है ) 
‡ कि क्मवरा नारकी योनिको पाकर भी उसमे नारकी आहारादि दवारा सुखका अनुभव 
‡ करके उसको भी छोद्नेकी इच्छा नहीं करता ! ॥५॥ यह मूख जीव खी, कन्या, पुत्र, ; 

गेह, देह, पशय, बन्धु ओर धन आदिको अपना मान कर उने अत्यन्त आसक्त 1 
रहता दै ओर उक्त विषर्यके पानेसे अपनेको कृता वा भाग्यदारी मानता हे ॥६॥ १ 
इटुम्बके भरण-पोपणकी चिन्तारूप अभ्नि इसके अंगोको सदा जलाया करता ( 
है; विदो करके यह मन्दमति भायः इन खी -सुत्रादिके ठिथि ही दु्ट आचरण | 
१ करता है ॥ ७॥ असती ऊरटा खिरयोकी माया ओर हावभाव णवं एकान्तरचित ‡ 
भ संभोग आदिमे ओर छोदे रकी रकोकि तोतठे वचनम इसका मन ओर 1 
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इन्दियो इस प्रकार आसक्त दो जाती द कि यह उनके आगे काटरूप ईश्वरको भी & 
1 


भूल जाता है ॥ ८ ॥ कपटथर्ममयुक्त, दुःखदायी गृहके धर्मेम शिक्त हो कर यह 
गृही जीव पराणपणसे आलस छोड़ कर दुःख दूर करनेकी चेष्टा किया करता है 
ओर अपनेको इसीमे सुखी मानता है ॥ ९ ॥ जिनके भरण--पोपणसे नरक जाना 
पड़ता दे उन्दीका पोपण करनेके लिये यह मोदान्ध व्यक्ति सांसारिक शोके दूर 
करनेकी इच्छासे हिसा आदि कुकम्म दवारा इधर उधरसे धन राता हे ओर उन्दीका 
पोपण करता हे । जो कुछ कुटुम्बपोपणसे वचता दहे उसको आप भोग करता हे 
॥ ५० ॥ संसारी जीव एकवार एक जीविका स्थिर करता दै, जव काल द्वारा बह 
नश्हो जाती दे तव फिर ओर जोविका स्थिर करनेकौ चेष्टा करता हे । इसी 
भकार लोभके वदा हो कर कुटुम््रभरणमें रत रहता है ओर जव अराक्त हो जाता हे ] 
तव पराया धन टेनेकी इच्छा करता हे ॥ १1 ॥ इसी प्रकार जवर वृद्धावस्थाके 
कारण कुडुम्दपालनमं असम दो जाता दै ओर यह मन्दभाग्य कोई उदम नहीं 
कर सक्ता तव लक्षनीसे दीन मृदबुद्धि यह वड़ी २ सें टेकर चिन्ता करता हे }( 
॥ ५२ ॥ इख प्रकार जव्र अपने कुटुम्बक पालन करनेमं असमथ हो जाता हे तव ‰ 
“यह हमारे पिता ह, पति है" इत्यादि कह कर पहटे आद्र करनेवाटे उसके 
खी-पुत्रादि, जसे क्रिसान लोग वृदे वेरका आदर नहीं करते तरसे ही उसक्रा निराद्र 














करते दर ॥१३॥ किन्तु तत्र भी उस मू लको वैराग्य नहीं होता । जिनका पहटे आप भरण ॥ 
पोप्ण करता था उन्दीके दारा निरादरपूर्बक परतिपाटित हो कर भी धरमें ही रहता दे, { 


बरद्धावस्था उसके रूपको विगाद़ देती दै ओर मरणाभिमुख हो जाता हे ॥ १४॥ 
घरक चकीद्रार कुत्तेके समान निरादरपूर््वक जो ऊद खानेको जिस समय उसको 
धरा दे देते दँ वह उसीकोखाटेतादै। अभ्नि मन्द पद्‌ जानिके कारग उससे ; 
थोडा खाया जाता दे, ओर हाथ पेर इठानेकी भी शक्ति बहत थोड़ी रहजाती दै 
एवे क्रमशः रोग आकर उसे वेर ठेते हैँ ॥ 4५ ॥ णेसे ही कमलाः उसका गृल्युकाल 
आ कर उपस्थित होता दै । उर्ध्वश्वासक्े वेगसे उसके नेत्र वार निकल आति 
पुतली ऊपर चद्‌ जाती दँ एव वायुके आने जानेका मार्गम जो नाद्यौ दँ सो कफसे 
रैर जाती द तत्र उसको सोसटेते या खोसतेमे मी कष्ट माटम पडताहै ओर 
गटमें कफक कारण “धुर बुर `` ब्द दाने क्गता हे॥ ५६॥ से जव्र जीव 
ल्युदाय्यामे शयन्‌ करता दे तव उसके शोकयुक्त वंध चारो ओर उसकी शाय्या 
वेर कर वरते दँ ओर बार २ उसे वोलकारते दै पर वह कारपादके वशवर्ती टोनेके 
कारण कु भी नदीं वाट सक्ता ॥ १७ ॥ इस प्रकार जन्म भर ऊुटुम्बके पोपणमं 
वितानेवाटा वद खतप्राय अजितेन्द्रिय व्यक्ति, रोते इए स्वजनोके आर्त॑नादसे 
बड़ी व्यश्राको प्राच होता दै। अन्तको ्ानश्ूल्य हो कर प्राणलयाग करताहे 
॥ 3८ ॥ तव करोधयुक्त लाल २ नेत्र निकटे भयंकर यमदूत आ कर उसके 9 
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१ ह ॥ 
‡ उपस्थित होते द, जिनको देख कर मारे भयके एकसाथ मल ओर मूत्र उस ५ 
॥ प्राणीके निकर ध हे ॥ १९॥ इस स्थूल शरीरसे यातनादारीरमे ल्‌ जीवको | 
1 निरुद्ध करके वरूल्वैक वे दूत उसके गेम सुद्ड पाश डाल दे है ओर { 
¢ बदी दूर यमपुरीको घसौटते इए ठे जति दै, जेसे अपराधीको राजाके सेवक ले 1 
४ जाते दै ॥२०॥ उन यमदूत त्जेनसे उस पापीका हदय विदीणं सा होने रगता † 
है ओर शरीर मारे भयके कौपने गता हे, हदय धड्कने लगता हे । आगे 

{ बढ़ कर कत्ते मिरते दै, वे उसके शरीरको नोचते दवै, तव॒ वह अपने पापोंका 
‡, स्मरण करके अलन्त व्याकुल होता है ॥ २१॥ एक तो भूख -प्यासके मारे 
॥॥ ग्याकुर होता है; तिस पर यमदूत उसकी पीठ पर कोद मारते ह! फिर चरनेकी 
३ राहमे वाद्‌. गरम, पर सूरयैका कठोर घाम, चारो ओर दावानलकी जलती 
+ इदं चरती हुईं वायु शरीरको जलाती है ! रादमे न कटी जल मिक्ता दै ओर 
॥ न कीं कों विश्राम करनेवाला स्थान मिक्ता है । इस प्रकारकी यातनाओंसे 
यद्यपि वह चलने अराक्त होता है तथापि विवह जाना ही पठृतादै ॥२२॥ 
रारभे जहां थक जाता है वहां मारे थकावटके गिर॒ पड़ता दै ओर मारे पीडाके 
मूर्छित हो जाता दै, जव सचेत होता दै तव फिर उट कर चरने रूगता दै । 
इस प्रकार यमदूत उसे अन्धकारमय पापियोके जानेयोग्य मा्गसे यमपुरीको ले 
जाते द ॥ २३ ॥ यमपुरीकी राह निन्नानवे (९९) हजार योजन है; इतनी दूर उस 
पापीको यमदूत दो या तीन सुहत ले जाकर यातना भोग कराते हँ ॥२४॥ उस 
पापीको यमपुरे कहीं पर यमदूत जलती इई रकदियोके वीचमे डा कर जटाते है, 
कहीं उसका मांस काट कर या उसीके सुखसे नोचवाकर उसे लिलाते दै ॥ २५॥ 
यमपुरी कतत ओर गिद्ध जीते ही उसकी अंति निकाल लेते द । कहीं सष, वी, 
ठस आदि निषटरताके साय उसको काटते द, जिससे उसे अत्यन्त पीदा होती दै ॥२६॥ 
कही पर यमदूत उसके शरीरके अंग अरग २ काटते है, कीं हाथीके पेरसे कुचल 
वाते ह, कीं वदे चे पवैतकी चोटी पर छे जा कर उसे नीचे डाक देते है, कहीं 
जलम इवा देते दवै ओर कहीं अधे गदे न्द्‌ कर देते है ॥२७॥ जसे सङ्गदोपसे 
ओर प्रकृतिके दोपसे जो पापका फल भोग करनेकी विधि इ वेसे दी किये इए पापके 
अनुसार तामिस्र, अन्धतामिखर ओर रौरव आदि नरकोंमे, स्या नर ओर क्या नारी, 
सव पापीगण ही . यातनाभोग करते ह ॥ २८ ॥ हे मातः ! पण्डितगण कहते ह 
कि यहीं नरक ओर यहीं स्वग डे, क्योकि नरककी सभी यातनार्पै यदौ देख 
पढती है ॥ २९ ॥ ङटुम्बके भरणे आसक्त रद या अपने पेटके भरने ही तत्पर 
किन्तु कुटुम्ब व शरीर दोनोको यहीं छोड कर परलोके मरनेके उपरान्त 
कर्मैका फल इसी कार अवदय भोगना पडता है ॥ ३० ॥ श्राणियोसे दोह 
करके जो अपने कलेवरको पारुता दै वह अपने उस कलठेवरको ओर पापकम्मसे १ 
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५ सञ्चित धनको यहीं छोड कर अकेटे पापरूप पावेय (राहमे खाने व॒ भोग 
॥॥ करनेका सामान ) ठे कर घोर अन्धकारमय नरकमे प्रवेश करता है ॥ २१ ॥ 
‡ उसका अन्यायपूरवक.कुटुम्बके पोपण करनेका पाप परकारमे ईश्वरक्ैक उपस्थित 
}{ होता दै। वह व्यक्ति आतुरके समान अचेत हो कर भी नरके उस कर्मके 
फलको भोग करता है ॥ ३२ ॥ जो व्यक्ति केवल अधर्मं द्वारा ऊटुम्बके भरणे 
उत्सुक होता दै उसको महाघोर अन्तिमनरक अन्धतामिखमे जाना पढ़ता दै ॥३३॥ 
अधस्तान्नरलोकस्य यावतीयीतनाद्यः ॥ 
५ क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रात्रजेच्छुचिः ॥ ३४॥ 
¢ इस नरकभोगके उपरान्त कुन्ता, शकर आदिकी निकृष्ट योनियोमं जितने प्रकारकी 
4 यातना हो सक्ती द उनको करमशः वद पातकी भोगता है। फिर जव पाप-फल 
| भोग कर शुद्ध दहोतादै अर्थात्‌ उसका पापक्षीणदहो जाता दै तव वह फिर 
‡ मनुष्य रोकं आकर मनुप्य योनिको पाता दै ॥ ३४ ॥ 


1 इति श्रीभागवते कृतीयस्कन्धे व्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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एकत्रिंश अध्याय । 
मनुष्यवोनिप्रा्तिरूप राजसी गतिकरा वर्णन । 
१३ © ~ द्होपपकतये 
श्रीभगवानुवाच-कमेणा द्वनत्रण जन्तुदह। ॥ 
सिया; प्रविष्ट उदरं पुसो रेतःकणाश्रयः ॥ १ ॥ 
श्रीकपिखजी वोदे । मातः! जीवके पू्व्वकृत कर्म्मका प्रवसैक ईइवर ही दै ! 
अतएव जीव उसी पूर्न्वकृत कर्मके कारण दारीरधारणके लिये पुरुपके ८ बीजका 
¡ आश्रय करके खीके गर्भम प्रवेदा करता दै ॥ ५ ॥ वह पुरुपका बीज गर्भमे जा कर 
1 एक रात्रिम खी-रक्तम मिलता ई, पंच रातमें पानीके बुलेके समान गोल होतादै, 
दिनमे वेरके फल तुट्य वड़ा ओर कटिन होता दै, फिर एक महीनेके भीतर 
अण्डेके सदश मांसपिण्ड वन जाता दै ॥ २॥ एक महीनेके उपरान्त उस 
पिंडमे शिर निकलता दै, दो मदीनेमे वाहु, चम्मं ओर ग व उससे चिद्रका 
प्रकारा दोता दै ॥ ३ ॥ चार महीनेमे लात ( चर्म, मांस, रक्त, नाडी, मजा, मेदा, 
॥ अस्थि) धातु प्रकट होती ड । पोच महीनेमे भूख ओर प्यासकी उत्पतति दोती दै, 
॥ छः महीनेका जव होता है तव जरायु नाम चम्मौवरण (क्षी )से आ्रूत होकर 
‡ माताकी कोखमे दाहिनी ओर घूमने लगता दै ॥ ४ ॥ इसी समयसे माताके 
{| लाये इणु जकरपानादिचे उसकी सम्पू धातु मदः वदने लगती ड। इस दाम | 
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ट गभरूप गर्म 
+ इच्छान ष्ोने पर भी उसको उस विष्टा व मूत्रसे परिपूर्ण माताके गभेरूप गेम 
शयन ष पदता दै ककि यह गभ ही सव जीरवोकी उत्पत्िका स्थान ३ 

१ ॥ ५ ॥ गे गसस्थित श्ुधित कीड़े इसके कोमल अगोमिं चिन २ काटकर घाव 
‡ करदेतेै उस दासे दसे वार वार मूच्छौ आ जाती दै ॥ ६॥ माताके 
1 खाये हुए कटू, तीखे, गमे, नोन, खारी, खटे आदि भोजनके अस्य रसके। स्पदसे 
१ इसके सब अगमं व्यथा उठती द्ै॥७॥ यह जीद भीतर जरायु एवं वाहर 
१ भंतंखे विरा होता दै, इसका शिर कोख स्थित रहता है एवं गर्दन व पौठ मुढी 
॥ रहती दे ॥ ८ ॥ जसे पिंजदेमे पक्षी हो वेसे यह अपने अंगको हिला इटा नहीं ¢ 
१ सक्ता । गमे इस जीवको अपने पूर्व्वं कर्मौकी याद्‌ आती है तव अनुच्टास- 1 
1 भराय हो कर अपने शत २ जन्मके दुरन्त पात्कोका स्मरण करके यह हतभाग्य | 
^ जीव किसी भति चेन नहीं पाता ॥ ९॥ फिर क्तानोदय होने पर भी सातवे { 
महीनेका आरम्भ होते ही प्रसूतिवायुके वेगसे, उद्रसे ही इसीके समान 
जिसका जन्म होता दै उस विष्टाके कीदेके तुल्य यह जीव, एक स्थान पर ‡ 
स्थिर नहीं रहने पाता ॥ १० ॥ उस अवस्था पवित्र॒ भावका उद्य होनेसे 
गर्भयश्रणाका स्मरण कर यह देहात्म जीव दीनभावसे व्याकुकतापू्वैक 
अञ्जजि वधके उस ईश्वरकी स्तुति करता दै, जिसने इसको गर्भम भेज कर सप 
धातुमय शरीर दिया दे ॥ ११ ॥ जीव कहता है कि जो _ जगतकी रक्षाके ठ्यि 
इच्छापूर्वैक अनेक मूिर्यौ धारण कर इस संसारमें प्रकट होते है, एवं मेरे समान 
असाधु जनोकी शुद्धिके छ्यि जिन्दोनि इस गभैवासका विधान किया दै, भें उन्दी 
कम्मफलके देनेवाठे भगवान्‌के धरणीतलविहारी अकुतोभय चरणारविन्दोकी 
शरणमे दँ ॥ १२॥ जिसकी पञ्चभूत, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमयी माया (शरीर ) 
का भवलम्बन कर भँ करमौमि वैधा सा हँ ओर मेरा रूप (तान ) मायके गुणोंसे 
आदृत सा हो गया है वह शद्ध, विकाररहित, अखण्डवोध परमेश्वर मेरे इस 
सन्तप्त हृदयम ही अधिष्ठित है 1 में उसको प्रणाम करता हँ ॥ ५३ ॥ वह परमेश्वर 
{ अविचा दवारा इस पञ्चभूतरवचित शरीरम छि सा प्रतीत होता द, पर वासवम एेखा 
नहीं दै; वह अवि्ासे ही इन्दिय, गुण, अध ओर चेतन्य( जीवात्मा )सवरूप 
प्रतीत होता द, वस्तुतः वह इनसे भिन्न ओर इनका प्रवसैक है । ह देहरहित 

1 असंग है एवं देदका साक्षी सर्वज्ञ है, उसकी महिमा मायाके द्वारा कुण्ठित नहीं 

1 होती, क्योकि वह प्रकृति ओर पुरुप दोनोसे पर दै । अतएव यद्यपि जँ उसीका 

‡ | अंश हँ, पर मेँ अविद्याके कारण निजरूपको भूला हुआ हँ ओर वह नित्य ज्ञानमय 
( दे। म उसी परमात्माको प्रणाम करता हं ॥ १४ ॥ उसी ईशवरकी भ्रव माया- 

१ वश मं इस संसारमारौमे विचर रहा हँ, इस संसारमारीमे त्रिविध गुणोके भेदसे 
न (राजस, तामस, साल्वक ) कम्मे बन्धनस्वरूप है, अथीत्‌ इस मारसे 
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निकरने नदीं देते । इस सागैमे कम्मानु तार अनेक योनिम आवागमनके श्रमसे 
मेरी स्ति अधीत्‌ अपने रूपका ज्ञान नष्ट हो गया दै । सिवाय उसी परभेश्वरके 
अनुग्रहे ओर कोई उपाय नहीं दै, जिसके द्वारा कम्मैवन्धनसे सुक्त हो करभे 
अपने रूपको पा सकै-अतएव भ उसी परमेशचरकी शरणमे दँ ॥ १५ ॥ हम सव 
जीव, “जीव'संस्तक कम्मं पद्वीको पा कर कम्मं करनेके टिये इस संसारम उप- 
{ स्थित हुए दै । इस कम्ममूद अवर्धामे एकमात्र परह्मके सिवाय त्रैकालिक ॥ 
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(भूत, भविष्य, वत्तेमान वा आदि, मध्य, अन्त इन तीनो कालोके) ज्ञानको हमें कोन ‡ 


दे सक्ता दै १ (अथौत्‌ सुञ्चसे उत्तम गतिको प्राक्च अन्य जीव भी नहीं दे सक्ते) 
अतणएव तीनो प्रकारके ता्पोको नष्ट करनेवाटे ज्ञानकी प्रािके लिये हम उसी ‡ 

् (9 
जानमय, आनन्दुमय परमेश्वरको भजते द्व ॥ १६ ॥ भगवन्‌ ! मेरा यह कमोनुगत }| 


~ 
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दारीर माताके रुधिर, विष्टा ओर मूत्रे कृपस्वरूप गमविवरमे पड़ा हुजा जढरानलसे 
अल्यन्त सन्तापको प्राप्त हो रहा ई! मे इस स्थानसे निकुखनेकी इच्छासे अपने 
महीने गिन रहा द, जआप कव कृषा करके इस नरकरसे सुञरे निकाक्यिगा १॥१५॥ 
मेरे एसे दृश महीनेके जीवके हृदयम जिसने देखा ज्ञान दिया उस ईश्वरके समान 
करणानिधि ओर कौनदहे१ हे दीनानाथ! आप अपने ही कियेसे सन्तुष्टवा 
सनन हों, भं सिवाय हाथ जोदनेके ओर कोन सा प्रतयुपकार करके आपको संतुष्ट 
कर सक्ता हं १॥१८॥ रु ! आपकी महिमा ओर क्या कह, पशुयोनिमं उत्पन्न जीवगण 
उस दारीरम केवल सुख ओर दुःखका दी अनुभव कर सक्त दर, ओर तान उनको न 

होता; किन्तु सुद्ञको आपने एेखा शरीर दिया दै किम इसमे शम, द्म आदि 
र्ट ुणोंका सञ्चय भी कर सक्ता हँ टवं आपकी दी हर्द बुद्धि व विवेक द्वारा 

पुराणपुरुष जो आप द्व उनको अपने ( जीवात्माके ) समान इस शरीरके वा ॥॥ 
जगतत भीतर बाहर व्याप्त जान सक्ता टवं विदोपतः अपने शरीराभिमानके ॥ 
अधिष्ठाता जीवात्माको (अर्थात्‌ अपनेको) मी प्रतीत कर सक्ता हर । भगवन्‌ ! ¢ 
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आपको वार २ नमस्कार है ॥१५॥ दे विभो! यद्यपि यह गभ मेरे णियि वु दुःखदायक 
रहनेका स्थान दै तथापि मे इससे बाहर निकट कर भयानक मोहमय ] 
अन्धके गिरनेकी इच्छा नहीं करता, क्योकि. संसारम _ आपकी महामायास { 
आक्रान्त होनेके कारण मतिश्रम होता है, जिस मिध्यामनिसे यह जन्ममरणका 

ह ईशर! अरकं योनिम जन्म लेकर अनेक यातना | 
चक्र चलता दै ॥ २०॥ टे ईश्वर! मं अनेक योम जन्म लेकर अनेक यातना || 
भोग कर चुका हँ । ययि युक्षे यहां अनेक कष्ट दवै, पर में संसारके कषटसे यह { 
अपनेको सुखी मानता ह्र । अव्र सुश्च भाग्यवदा विष्के चरणकमट ग्राप्त | 
इष, इन्दीकी सदायतासे अपने सुहद्‌ आत्मा ( ८५५ ओर उदिर्प सारथी ॥ 
द्वारा शीघ्रदी संसारसे आत्माका उद्धार कस्गा, जिसमे किर सन्ने यह अनेक- { 
गसवासरूप घोर क्ष्टनदो॥ २५ ॥ कपिटजी कहतहं । वह दश महीने | 
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भ 
१ जीव ज्ञानको पाकर गर्भम पेसे ईशवरकी स्तुति करता वै, इसी समये भ्रसूति- , 
1 वायु उसको सुख नीचे करके गभेके वाहर ककत दै ॥ रर ॥ वाके वेगसे ॥ 
१ आतुर वह॒ जीव नीचे शिर करके वदे कषटसे वाहर निकलता दै । उस समय 
3 उसकी ससि रथ जाती दै ओर वह स्मरणशक्ति न्ट हो जाती है॥२३॥ ५ 
॥ बह जीव रुधिरसे भरा आ विष्टाके कीढेके समान पथ्वीमे गिर कर अंगसन्चारन } 
‡ करता दै एवं शान नष्ट होनेके कारण अक्लानावस्थामे वार २ रोता दै ॥२४॥ 7 
1 उसके पाटनेवाऊे रोग उसके अभिप्रायको जानते नहीं ओर न वही उनको ‡ 
॥ कुक अपना अभिप्राय वता सत्ता दै, जसे वे रोग उसे रखते दँ वेसा ही, वह 
}{ पएसाधीन रहता दै ॥ २५॥ अपवित्र पग पर उसे छिटा देते द, उस परग 1 
६ चीलर, शैवा, खटमल आदिं जीव भरे रहते ह, वे काटते दँ, खुजली उठती 
दै, पर वह खुनरानेभं असमर्थ हो कर केवर रोता है; न उठ सक्ता दै, न वैठ 
सक्ता दै, न करवट वदर सक्ता दै ॥ २६ ॥ उसकी कोमल वचा (खाल) मे 
डस, मच्छ आदि जीव काटते ह, जेसे कीडेको कीडे; पर वह क्तानहीन 
वालक क्या करे, केवर रोता है । से रढकपनमे यह दुःख भोग कर पोगण्ड 
( पचे वैसे जवानीके आरम्भ तक ) अवस्थामें पद्ने आदिका दुःख भोगता है । 
जवानीमे जव मनमानी वस्तु नहीं मिरुती तव शोकसे व्याकुल होता दै ओर 
अक्ञानवश करोधित होता है । शरीरके साथ शरीरम अभिमान बदृता दै एवं उसीसे 
क्रोधकी भी बरदधि होती है, तव बह अपने ही तुल्य जो अन्य कामी जन हैँ उनसे 
वैर आदि करता दै, जिससे उसका स्ेनारा होता दै ॥ २७॥ २८॥ २९॥ यथार्थ 
‡ ञान न होनेके कारण वह कुमति वारम्बार इस पञ्चभूतरचित मिथ्या शरीरम ^“ 

ह, मेरा दै" इस प्रकार बुद्धि करके असत्‌ आग्रह करता दहै ॥ ३० ॥ अविद्यामय 
कर्मयन्धनमे वह एेसा जकड़ जाता दै कि उसी देह व खी-युत्रादिके चयि 
स्ैदा वे ही कम करता दै, जिनसे उसे फिर इस मायामय दुःखरूप संसारम आना 
पढ़ता दै ॥ ३१ ॥ ओर यदि सांसारिक असतां स्थित हो कर शिश्नोद्रपरायण 
असत्‌ पुरुपोंका संसग करता दै ओर ऊटुम्बपोपणमे तत्पर रष्टता दै तौ भी 
पहलेकी भति नरक जाना पडता है ॥ ३२ ॥ असज्न विषयी लोगोके संग 
करनेसे सत्य, शोच, दया, मोन, बुद्धि, रजा, रक्ष्मी, यङ, शम, दम, रश्च 
ओर तेज आदि मनुप्यजन्मके स्वाभाविक सद्ण नष्ट हो जाते है ॥ ३३ ॥ विषयी 
जर्नोका आत्मा आन्त नहीं रहता क्योंकि उनको मिध्या देहाभिमानके कारण सदा 
चिन्ता स अतएव बे असाधु ्ोते ह अथोत्‌ उनसे परोपकार नहीं होता, वे 
: च्िरयोका खेरोना होते है इसीसे शोचनीय दँ, उनका संग भूक कर न करे ॥३४॥ ‰ 

इस जीवको अन्य संगसे वैसा सोह च बन्धन नहं होत जसा खी ओर उसके ६ 
[भे करनेवालोंके संगसे होता है ॥ ३५ ॥ देखो, साक्षात्‌ बह्माजी अपनी कन्याके 5 
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[ अध्याय ष ॥ 


रूपमे मोहित दो गये ओर देसी र्जा छोड दी कि खगीरूपसे भागी इई कन्याके ४ 
॥ पीठे गगरूप रख कर दोडे ! ॥ ३६ ॥ मातः! जव साक्षात्‌ वर्मी यह ददा 

तव उनके पुतरोकी, पुत्रके पुत्रोकी उत्पन्न की हुई खृष्टिमे सिवाय ऋषि नारायणके कोन }/ 
फसा क्ञानी पुरुप दै जो खीरूप मायामे न कसे १ अतएव खसे, सुक्तिकी इच्ावाले ‡ 
मनुप्यको सदा दूर रहना चाहिये ॥३७॥ मेरी खीरूप मायाका बल देखो कि वह | 
बडेर दिग्विजय करनेवाले अूरवीरोको केवर ओके संकेत (इशरे)से पैरके नीचे 
कर लेती ६! ॥ ३८ ॥ अतएव जिसकी इच्छा हो कि मे मुक्त हो जाङं ओर 





^ जिसको मेरी सेवासे आत्मक्ञानका साभ हो चुका हो वह कदापि भूरूकरमभी 
खीसंग न करे, क्योकि क्तानी रोगोके मतम यह खी, साधक योगीके यिय खुला 
हुआ नरकका द्वार रै ॥३९॥ खीरूपिणी ईश्वरकी माया सेवा आदिके मिससे 
# धीरे २ निकट आती दै, ज्ञानीको उचित दै कि वह उसे हरी घाससे चपि इष 


व 





कैणके समान अधःपतनका कारण समञ्ञे ॥ ४० ॥ यह जीव खीसंग करनेसे 
‡ खीयोनिको प्राप होता है । वह खीयोनिगत जीव मोहवश पुरुपरूपिणी भेरी 
मायाको धन, पुत्र ओर गृहादिका देनेवाला भपना पति मानता दै ॥ ४१ ॥ 
खीयोनिको प्राप जीव यदि मुक्तिकी इच्छा करे तो वह पति, पुत्र, गृहसवरूप 
 इश्वररवित मायाको उसी भोति अपना गलयु जान, जेसे व्याधका संगीत (गाना) ई 

सूगको फंसाने ओर मारनेवाला होता है ॥ ४२ ॥ मातः! जीवका एक योनिसे 1 
 दृसरी योनिम जाना असम्भव नहीं दै । क्योकि यद्यपि जीवका स्थूल शरीर दट 
: जाता द पर उसक्रा उपाधिस्वरूप ओर एक वासनामय रिगङरीर होता दै, उसी 
॥ शरीर सहित यह जीव एक रोकसे अन्य रोक अथौत्‌ एक योनिसे अन्य योनिम 

गमन करता दै णवं पूर्वकृत कर्मोका फलभोग व॒ अन्यकर्म निरन्तर करता है 
॥ ४३ ॥ यह्‌ छिगङारीर जीवकी उपाधि दै एवं आत्माके अनुगत स्थूल पञ्चतरवका 
{ विकार जो यह इन्द्ियमनोमय स्थूलदारीर दै सो विपयभोग (रूप देखना आदि ) 
करनेवाला दै । इन दोनोंका पने २ काय्यैमे असम वा अयोग्य होना ही ‡ 
ओरं इनका प्रकट होना ही जीवका जन्म है ॥ ४४॥ जैसे ; 
की उपरव्िके स्थान जो नेव्रगोखक आदि दँ वे पुतलीके तिल 
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आदिक खूप आररिकी उपरव्धिमे असमश्र होते ह तव चु आदि इन्द्र्योकी 
भी अयोम्बता होती दै ओर च्ुदन्दिय आद्रि व अक्षिगोलक आदि दोनो 


की 
देखने अयोग्यता होती दैः वैसे ही 
मे आखकी पुतटीमे मोतियाविन्दु आदि दोप 
दय मौ येकाम हो जाती है । तव आतमा मी “यु नदीं | 
वस्तुतः रूपका नाद न होने प्र भी उम अके विवि रूपका ॥ 
7 स्थूल शारीर जव चैतन्वदीनता दोषने विपरयोका हण नां कर सक्ता ॥ 
त्वादि माव म नष्ट गये वही जीवका मरण हे । ओर आने स्पष्ट दै ^ 
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( अयोग्यतासे 


देखनेवाटे जीवकी मी 











न 


~^ ~ 1 
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[ द्व्योकी उपकब्धिका स्थान जो स्यूलशरीर द उसकी जव बिपर्योकी _उपरब्धरमे 
| अयोग्यता होती है तव किंगशरीरकी भी अयोग्यता होती दै, यही जीवका मरण 
{ है (जीवका नाश नहीं होता) । “यह मँ” इस अभिमानसे दरीरकी उत्पत्ति ही 
५, जीवका उत्पन्न होना है ॥४५॥ जीवकी वस्तुतः उत्पत्ति ओर नादा नहीं दै, अतएव 
॥ खछत्युसे भय करना वा जीवनमे दीनता एवं जीवनके शिये प्रयल॒ करना _ उचित 
१ नहं । धीरो कर इस प्रकार जीवकी गतिको जान कर असत्सङ्ग छोद्‌ कर 


॥ पृथ्वीम विचरण करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


{ सम्यग्दरीनया बुद्धा योगयैराग्ययुक्तया ॥ 
मायाविरचिते रोके चरेन्यस्य कलेवरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


मातः! इस मायामय संसारम जीवको अवदय ही रहना होगा । किन्तु सक्त 
‡ होनेके चयि जीवको सर्वदा इस संसारम योग व वेराग्यसे बुद्धि ञुदध कर 
एवे सव अवस्थारओमिं हित-अहितकी विवेचना करके विचरण करना योग्य है, 
)( नहीं तो पग २ पर पतित होनेकी सम्भावना दै ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे एकर्रिशो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


1 


नि 


॥ 


/ 


[भ 


द्वानरश अध्याय । 
साल्तिक भे्म्मं करनेसे साचतिकी उद्धुगति व अश्षानसे पुनरागमनका वैन । 


कपिर उवाच-अथ यो गृहमेधीयान्धमौनेवावसन्गृहे ॥ 
काममर्थं च धर्मीन्खान्दोग्धि भूयः पिपतिं तान्‌ ॥१॥ ॥ 


श्री कपिलजी बोले । मातः ! जो जीव गृहस्थाश्रमे यज्ञ, दान, वरत आदि 
धर्मक सकाम हो कर करता दै एवं उनसे अर्थे, कामरूप फल की कामना कर उन 1 
ध्मौको दुह ठेता दै ओर इस प्रकार जीवुनन भर उन धरमममोकिा कामनापूर््वक आचरण ‡ 
करता रहता दै ॥ 9 ॥ ओर्‌, अनेक प्रकारके यक्तादिसे श्रदधापू्व्वक पितृगण 
ओर देवगणकी पूजा करता कैरव कामनामे मूढ हो कर ईंश्वरके धम्म अर्थात्‌ 1 
निष्काम धम्मै नहीं करता ॥ २॥ बह पिकृगण ओर देवगणकी पूज श्रद्धा ‡ 
करनेवाला मरनेके उपरान्त चन्द्ररोकमें जा कर सोमपान करता है किन्तु उसको 
॥ मनुष्यलोके फिर लोट कर आना पडता ह ॥ ३ ॥ जव पृषलावी विष्णु भगवान्‌ ) 
१ योगनिद्राका आश्रयम्रहण कर शेपशय्या पर कायन करते है तब दैनन्दिन परर्यमे ९ 
{ल शनी रोगोके पुण्यसे प्रा रोक ख्य हो जते दै ॥ ४ ॥ परन्तु जो 
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|: 


धीर व्यक्ति अपने धरम्मोको अथे ओर काम पानेकी इच्छा न करके नहीं दुहते, { 
अनासक्तं हो कर अपने सम्पूण कर्म्मोको ईशवरके अर्पण कर देते दै, चित्तको शुद्ध 
रखते दै, शान्त रहते दै, निदृत्ति(सुक्ति धर्म्मे रत रहते ३, ममता ओर 
अहंकारको त्याग देते है एवे साप्विक धम्मेकि आचरणसे अन्तःकरणको निम्मैल 
कर लते दै ॥ '\॥ ६ ॥ वे सूर्यमण्डल हो कर्‌ विश्वम परिपू पुरुप (ब्रह्मा) 
को प्राप्त होते है (), जो परम पुरुप पर ओर अवर दोनोका ईश है ओर : 
इस जगत्‌का उपादानकारण व॒ निमित्तकारण है ॥७॥ ओर जो योगीजन 
परमेश्वरबुद्धिसे देव हिरण्यगमे (ब्रह्मा )के उपासक हँ वे भी करमदाः उसी 
रोक( सत्यलोक )को जाते है । वे रोग द्वि-पराधंप्यैन्त जव ब्रह्मलोकका 
नाश अथोत्‌ महाप्रर्य होता है तवतक वहौ रहते हँ ॥ ८ ॥ प्रथ्वी, जल, 
वायु, अस्मि, आका, मन, इन्द्रिय, रूपादि बिपय, एवं अहंकारादिसे परिवृत 
इस मायामय विश्वके संहार करनेकी इच्छासे स्वयं भू भगवान्‌ ब्रह्मा, द्वि -पराद्- 
परिमित कालका भोग करके त्रिगुणरूप हो, विकाररदित परमेश्वरम प्रवेश 
करते हँ ॥९॥ तव जो योगीजन वायु एवं मनको जीत कर, विरक्त होकर 
शरीरत्यागपूर्व्वक प्रथम ब्रह्मामे लीन इए धे वे व्रह्माके साथ दही परमानन्द 
रूप पुराणपुरुप वह्यमे लीन हो जाते हँ (२) । विगताभिमान न होनेके कारण 
ये योगी एकदम ब्रह्ममय नहीं होते, क्रमशः निरभिमान होकर व्रह्म 
छीन होते दै ओर जो शुद्ध भगवद्धक्त अयत्‌ परब्रह्मके उपासक हैँ वे एकदम 
ब्रह्मपदका लाभ करते हँ ॥ १० ॥ भामिनि! वह व्य सव प्राणियोके हद्यकम- 
लोम वत्तेमान हँ, सर्व्वत्र उनका प्रभाव सुन पता दै; तम॒ शुद्ध भक्तिभावसे 
उन्हीका भजन करो । उनकी शरण जानेसे तुम्हारी एकदम सक्ति हो जायगी 
॥ ११ ॥ चराचर जगतके आदिम खष्टा, वेदगमे ब्रह्मा व मरीचि आदि ऋपिगण 
ओर सनकादिक योगीश्वर एवं सिद्धगण व योगप्रवत्तक अन्यान्य जन निष्काम 
कर्म्मदवारा अपने २ कर्म्मका फल पारमेष्टयपद्‌ एवं विविध रेश्वय्यं भोग कर, 
श्ररयकालमे मायाके गुणोकि अधिष्टाता एवे प्रथमावतार पुरूपरूप ब्रह्मे लीन हो 
जाते दँ । किन्तु भेदके अभिमानपूर्वंक अर्थात्‌ “हम इस भिन्नभावसदहित 
उपासना करनेके कारण इन सवको भी ईश्वररूपी कालके प्रभावसे सत्त्वादि तीनो 
गुणोंकी सृष्टि होने पर पहटेकी भति फिर जन्म ठे कर अपने २ अधिकारम स्थित 
होना पदता दै ॥१२॥१३।१४।१५॥ जव सात्विक भावसे उपासना करनेवाटे 
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श {) ^सू्द्ारण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राखरृतः पुरपो ह्यव्ययात्मा ।१' इति शतिः । 
(२) “र्मणा सह तृ सवं समम्राति प्रतिमम्वेर । परस्यान्ते कृतात्मानः परबिदान्ति 


परम्पदम्‌ ।५ इति शरुतिः । अर्थात्‌ वे सव महाप्रलय प्राप्त दनि पर॒ ब्र्मासहित परमपदे 


प्रवा करते ह अतएव वे छृतात्मा अरथा कृतार्थ हं । _„ 1 
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ब्ह्मादिको भी केवर “हम” इस भावके न त्याग सकनेके कारण घुनजन्म लेना 1 
| पठता दै तव जो रोग कम्म आसक्तचितत हो कर श्रदापूर्वक स्वगोदिकी कामनासे ॥ 
यक्तादि कम्म व अन्य नेमिततिक कम्म करते दवै, उनके पुनजैन्म लेनेमे क्या संदाय 
है१॥ १६॥ उन अजितेन्द्रिय, कामनायुक्त मनुष्योका मन रजोगुणसे मणिन || 
रहता है, उनका अन्तःकरण ` निषयसुखमे लिप रहता दै अतएव वे नित्यप्रति 
{ पितर ओर देवगणकी उपासना किया करते दँ ॥ ५७॥ वे धम्मे, अर्थं व कामके 
लाभकी लारसा रखते दै ओर जिनके चरित्र कहने योग्य दै उन मधुसूदन हरिकी 
कथा्कि पदने सुनने बिसुख रहते द ॥१८॥ निश्चय, देवने उनको नष्ट कर विया 
जो लोग अच्युत भगवानूकी कथारूप अगृतको त्याग कर असत्‌ कथाओंको कहते 
ओर सुनते दै; जसे काक, शूकर आदि विष्टा खानेवाले जीव अच्छे २ स्वादिष्ट 
पदार्थं छोढ़ कर विष्टा खाते हँ ॥१९॥ ऊपर जिनका वणन किया जा चुका दै वे 
{ कामनायुक्त कम्म करनेवाले लोग मरणके उपरान्त सू््यैके दक्षिणमार्गसे अथीत्‌ 
भ्वृत्तिपथ हो कर पितृरोकको जाते दै, ओर पुण्य क्षीण होने पर वहसे आ कर अपनेर 
वंशम जन्मग्रहण करते है एवं फिर गभौधानसे ठे कर इमशानकी अन्तयेटि- 
‡, क्रियापर्न्त सव क्रियाओंको शाखोक्त विधिसे करते दँ ॥ २० ॥ उनका सुकृतकाल 
}[ णाकर जव क्षीण हो जाता दै तव भोगविभव नष्ट होनेके कारण ये दैववदा 
}{ विव हो कर फिर इसी रोके आते हँ ॥ २१ ॥ अतएव दे जननि ! आप सुक्तिके 
‡ लिये अपने सम्पूण भाव हरिम रुगाओ ओर भगवानके चरितरोमे श्रवण-कीर्तन- 
+ रूप भक्ति करके हरिका भजन करो, क्योकि उन्ीके चरणकमल भजने योग्य दवै 
1 ॥२२॥ मातः! वासुदेव भगवानूकी विशुद्ध निष्काम भक्ति शीघ्र ही मनम वेराम्य 
ओर बरह्मके दिखानेवाे ज्ञानको उत्यन्न कर देती है ॥ २३ ॥ जव भक्तका चित्त 
हरिके गुणोके अनुरागद्वारा हरिम स्थिर भावसे र्ग जाता दै ओर वस्तुतः सम 

( भावको प्रघ जो इन्द्ियोके विषय हैँ उन मे “प्रिय” ओर ““अभ्रिय'” भावकी चिष- 
मताको नहीं प्रहण करता अर्थात्‌ सिवाय ईश्वरभावके अन्य सव वस्तुओ उदासीन 
भाव धारण करता दै ॥२४॥ तव वड्‌ भक्तका शद्ध वित्त, आत्मा (मन) द्वारा स्वयं 
भरकाशमान आत्माको निःसङ्ग व हेय (त्यागनेयोग्य ), उपादेय (ग्रहण करने- 
योग्य ) विषयोंसे रदित ओर सत्र समान मान कर “भ ही परमानन्द द" इस 
प्रकारके निश्वयको प्रास होता ६ 1 २५ ॥ केवल ज्ञानस्वरूप भगवानूको ही परब्रह्म }{ 
‡ परमात्मा, परमेश्वर, परमपुरूप इत्यादि कहते है । वद एक हो कर भी क्तानमात्रत्च 
+ सखरूपसे इर्य, द्रष्टा आदि भावोंखे एयक २ प्रतीयमान दै ॥ २६ ॥ पूतया संग- 1 
| दीन आत्माकी प्रसि दी योगीके समग्र योगका अभिमत अथ है अर्थात्‌ प्रप्चके } 
‡ संगकी निदृत्ति ही योगका फल दै ॥२७॥ पेसे भ्रान्त ओर शब्दादिधरम्मयुक्त इन्दरि- ‡ 
1 ५५ भी इसी निःसङ्ग कान द्वारा सन्त्र प्रकाशित निर्गुण त्रहमका अनुभव कर ‡ 
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सक्ते है अर्थात्‌ इस असत्सङगहीन कान द्वारा इन्दियोसे भी सब विपय ब्रहम- { 
मय ज्ञात होते द ॥ २८ ॥ ( इन्द्रियगण ब्रह्मा अनुभव इस भकार कर ॥ 
सक्ते है) उसी एक प्रकृति ओर पुरूपके संयोगसे प्रथम महन्तस्व ओर उससे { 
अर्हतत्वका प्रकाश होता दै, अहंतरवसे सास्विक, राजस व तामस त्रिविध गुण- ‡, 
भेदसे पंचभूत, जीव ओर मन सित ग्यारह इन्दियोके सभ्मिलन द्वारा ब्ह्माण्डका | 
प्रकाश होता दै । इन्दियादि इस ब्रह्माण्डका अनुभव कर सक्ते । ब्रह्माण्ड ओर : 
ब्रह्मम कोई प्रभेद नहीं दै, क्योंकि ब्रह्म कारणरूपसे काय्यैरूप ब्रह्माण्डे दहै । ॥ 
इस व्रह्माण्डको ब्रह्ममय जानना ही इन्द्रियों द्वारा बह्मका अनुभव दै ॥ २९॥ जो ^ 
श्रद्धापूर्वक भक्तिलाभ करके, भक्तिसहित योगाभ्यासमें सदा रत हो कर संसारकी ; 
आासक्तिको त्याग देता दै ओर विरक्त हो कर आत्मामे संयुक्त हो रहता दै वही ॥ 
्ह्मण्डमें व्याच ब्रह्मको योग द्वारा देख सक्ता है ॥ ३०॥ मातः! तुमने जो बहमके ‡ 
दिखलानेवाले ज्ञानका वर्णन करनेके ण्यि कहा था सो मेने तमसे वर्णन किया; { 
इस क्ञानकी साधनारमे सिद्ध होनेसे ्रकृति ओर घुरुपके तवका बोध होता दै || 
॥३१॥ निगण ज्ञानयोग एवं मेरी भक्तिका योग; इन दोनोका एकं ही प्रयोजन दै, 
इन दोनोसे भगवान्‌ ब्रह्मकी प्रि हो सक्ती है ॥ ३२ ॥ जेसे रूप रस आदि अनेक | 
गुणवाला गुड़ दुग्ध आदि पदाथ एक हो कर भी भिन्न २ मार्गमे प्रदृत् इन्द्रियों ; 
द्वारा बिभिन्न प्रतीत होता दै अथात्‌ चश्रुसे दुग्ध इवेत जान पदता दै, रसनासे 1 
मीठा ओर स्पीसे शीत इत्यादि, वैसे ही एक ईदवर भिन्नमागौवलम्बी शाखोसि | 
अनेक प्रतीत होता दै ॥३३॥ पूतं ( वावरी, कूप, तालाव आदि खुदवाना ) कस्मै, / 
यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, मीमांसा ( विचार ), आत्मा ओर इन्दियोका जीतना, ॥ 
संन्यास, अष्टांग योग, भक्तियोग, प्रवृत्ति व निदृत्ति भेदसे सकाम ओर निष्काम 1 
धम्म ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ओर आत्मतत्वका ज्ञान, द्द वैराग्य इत्यादि मासि स्यं { 
भरकाशित सगुण ( स्वगादिलोक ) ओर निरौण ( सुक्ति ) बरह्म ही प्राप होता दै { 
॥ ३६ ॥ जो सवको उत्पन्न ओर नष्ट करता दै एवं जिसकी गति जानी नहीं जाती, | 
उस कालका स्वरूप ओर चतुर्विध भक्तियोगका स्वरूप भने तुमसे कहा ॥ ३७ ॥ | 
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मातः ! अविद्याकृत कर्मौका फटस्वरूप जीवकी अनेक गतियो दै, जिनमे जा कर यह 
जीव आतमाकी गति अथौत्‌ अपने रूपको नहीं जानता ॥ ३८ ॥ यह जो मने 
आपसे सांख्यदाख कहा दै, इसका उपदेश, प्राणियोसे द्रोह करनेवाले दुष्ट 
अविनीत, दुराचारी, स्तव्य, पाखण्डी, रोभी, विषयी एवं सुक्से व मेरे भक्तोसे ¦ 


द्वेष करनेवाटे मनुप्यको कदापि देना नेहीं योग्य दै ॥ ३९ ॥ ४० ॥ जो श्रद्धावान्‌ ॥ 


स्म 


भक्त, नम्र, ई्पाडीन, सव प्राणियेसि मित्रता करनेवाला, सेवा करनेवाला, 
बिपयोंसे विरक्त, शान्तचित्त, मात्सर््यहीन, पवित्रः एवं सुक्को प्रियसे भी प्रिय 
जानता हो उसे इस शाखखका उपदेशा देना कर्त॑न्य है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
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य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुपः सत्‌ ॥ _ 

यो बाऽभिधत्ते मित्तः स येति पदवीं च मे ॥४२॥ 
मातः! जो कोई इसको श्रदधापूवैक एक वार भी सुनता दै वा जो कोई युम 
चित्त रगा कर सांख्ययोगका अभ्यास करता दै वह मेरी पद्वीको अवदय प्राप्त 
होता दै ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीभागवते ठृतीयस्कन्धे दव्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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त्रयश्च अध्याय । 
देवदूतिको क्षानलाभ व सुक्तपदको प्राति । 


मैत्रेय उवाच-एवै निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री 


सा करद॑मस्य दयिता किल देवहूतिः ॥ ॥ 
विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य 1 
द्टाव त्लविषयाह्कितसिद्धि भूमिम्‌ ॥ १ ॥ 1 
श्रीभैन्ेयजी बोले । कपिर सुनिके ये वचन सुन कर कदमकी खी एवं उनकी | 


¢ 
माता देवहूतिका मोहरूपं आवरण अन्तःकरणसे हट गया । तव वह सांख्य { 
शाखे भवततेक कपिर सुनिको प्रणाम करके उनकी स्तृति करने रगीं ॥ १ ॥ ` 
श्रीदेबहतिजी बोलीं । दे भगवन्‌ ! आपका यह व्यक्त शरीर भूतदन्दिय ॥ 
आत्मामय एवं मनोमय है । यह सम्पूणं काय्यौका बीजस्वरूप दै । इसमे सम्पूण ‰ 
णका प्रवाह वक्तेमान है । अज ब्रह्मान प्रर्यकालके महासागरके बीच ॥ 
शयन कर रहे जो आप ये उनके नाभिकमलसे उत्पन्न हो कर आपके इसी ‡ 
शरीरका ध्यान किया या ॥ २ ॥ भगवन्‌! आप स्वयं क्रियारहित हँ किन्तु गुण- ‡ 
भ्वाहरूपसे पनी शक्तिका विभाग करके इस ॒विशवकी उत्पत्ति, पालन ओर 
नाश करते है । आप सत्यसंकल्प ओर सव जीवोके ईश्वर दहै । आपकी 
शक्ति अनन्त व अतक्यै है ॥ ३ ॥ नाय ! प्र्यकारुमे आपने अपने उद्रमे ‡ 
इस विश्वको धारण क्रिया था, उन्दी आपको भने अपने उदुरमे धारण किया ! 
आपकी इच्छारूप मायके केसे आश्चय्यैमय व्यापार दै । आप ही प्रलये माया- 
¢ रिं (बार गोविन्द्‌) टो कर चरणका अगूडा पान करते इए वरपत्रमे शयन 
॥ 1 करते दँ ॥ ४ ॥ आप अपनी इच्छसे देह धारण करते ह । भगवन्‌ ! पापियोका 

‰ दमन करनेके छ्यि जसे आपने वाराह आदि अवतार ल्ि ङे वैसे दी यह 

१, (कपिर) अवतार भी अज्ानर्योको आ्माका माग दिखानेके ल्य लिया है, | 
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॥ ५ ॥ आपके नामके श्रवण, कीर्तन, स्मरण करने पर या ““ हरे ! नारायण!” ‡ 
आदि कह कर कभी धोखेसे पुकारने पर ॒श्वानमांसभोजी चाण्डार भी पवित्र 
हो कर यक्त करनेके अधिकारको तुरन्त प्राच होता है, तव भगवन्‌! आपका 
साक्षात्‌ दीन पाकर पवित्र होनेमे क्या सन्देह दै? ॥ ६॥ अतएव जिसकी 
. जिह्वामे आपका पतितपावन पवित्र नाम व्तेमान दै बह चाण्डार भी श्रेष्ट है। 
जो छोग आपका नाम लेते दँ उन आय्य (श्रेष्ट ) जनोने प्रथम जन्मे वड़ा तप 
कियाद, हवन क्रियाहै, खान किया है ओर वेद पाठ किया दै। (आपके 
नामका कीत्तन महाभाग्यके उद्यसे होता दै अतएव प्रतीत होता दै कि आपका 
नाम लेनेवालोने अवरस्य उक्त सुकृत किये हँ ) ॥ ७ ॥ आप ही परत्रहम, परम- 
पुरुप ह, आप ही विपयोसे हटे हुए एकाग्र मनसे चिन्तनीय दँ, आपके ही प्रभावसे 
गुणोंका प्रवाह अर्थात्‌ जन्म-मरण नष्ट होता है । प्रख्यकालमे आपके ही 
गर्भमे वेद्‌ निहित धे, आप ही कपिटनामधारी विष्णु हँ, अतएव मेँ आपको ही 
म्रणाम करती द्र ॥ ८ ॥ श्री भेत्रेयजी कहते हँ । इस प्रकार स्तुति करने पर 
मातृवत्सल भगवान्‌ कपिर्देव परमपुरुष गंभीर वाज्यसे मातासे वोटे ॥ ९॥ 
श्री कपिलमुनि वोट । हे मातः! यह जो भने योगमाशका उपदा दिया 
दै सो आप करके सुखपूल्वक सेवन करने योग्य दै । आप इस योगका आचरण 
करो, इसके करनेसे शीघ्र ही परमपद अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पदबीको पाओगी ॥१०॥ 
मेरा यह मत ब्रह्मादि बह्मवादी लोगों करके सेवित एवं पूजित दै, आप भी इसमे 
श्रद्धा (विश्वास ) करो, उसके आचरणसे आप मेरे अभयपद्‌ अथौव्‌ व्रह्मपद्को 
पाओगी; इस ब्रह्मपदका किसीकाटमे क्षय नहीं है । इस योगके न जाननेवाले लोग 
खत्युके भयसे नहीं रते ॥११॥ मेत्रेयजी कहते हे । भगवान्‌ कपिल देव अपनी 
सती माताक्रो आत्माकी गति दिखा कर, व्रह्म्ञानको प्रत व्रह्मवादिनी अपनी माताकी 1 
अनुमति टे कर वहसे इच्छापू्व्यक चले गये ॥ १२ ॥ देवहरूति भी पुत्रके वताये ¢ 
हुए योगमार्मके अनुसार योगम युक्त दई, एवं सरस्वती नदीके पुप्पमुकुट सदश ई 
सुशोभित उस आश्रमम समाधिस्थ हु ॥ १३॥ तीनो काल खान करनेके ॥ 
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कारण उनकी कुटिल अलक जटा हो गंदे ओर ते न रगानेसे एवं रज आदिके ‡ 
पडनेसे वे जटा भूरी २ दो गर । उनका बल्कललोभित शारीर उग्रतपसे अति 
दुल हो गया ॥ $४॥ देवहूतिने प्रजापति करदमके योगवलके फलस्वरूप | 
गरृहस्थाश्रमकी सम्पत्तिको सहज दी त्याग दिया, वह॒ सम्पत्ति विमानवासी 


ट 
देवगणके भी मनको छभानेवाली थी ॥ ५५ ॥ उसके भोगोका क्या कहना 1 
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दै-दुग्धके फेनतुल्य दाय्या, जिनके पाये हाथीदोतके ओर पाटी आदि सामान सोनेका 
था, उन पर कोमल विद्धोने त्रिध थे । ठौर २ सोनेकी चोकियां पड़ी थीं॥ १६॥ 
दीवा सव निर्मल स्फटिकमणि ओर मरकत मणिसे रचित थीं, वरहो रमय, | 
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प उनविय 
दीपक जला करते थे ओर सुन्दर सुन्दरियो उसकी शोभाको वदाती थीं ॥१७॥ 
{ बके उपवन रमणीक रूल ओर फलस युक्त अनेक कल्पवृक्ष सुशोभित 
{ ये, जरौ पक्षीगण सहित अपनी २ चियोके मधुर मनोहर शब्द्‌ करते थे ओर 
; म अ्रमरगण गान करते ये 1 १८ ॥ जह जाने पर सरोजगंधयुक्त, सरोवरोके 
[वपर वैदी इई वेबहूतिकी प्रशंसा देवालुचर गन्धन्ैगण करते ये एवं कटैमजी 
{ उनका रक्षणावेक्षण करते ये ॥ १९ ॥ इन्द्राणीकी भी. प्रार्थनीय सी 
+ सम्पत्तिको देवहूतिने अनायास ही व्याग दिया किन्तु पुत्रके विरहसे कातर होनेके 
कारण उनका सुख कुछ मलीन हो गया ॥ २० ॥ एक तो उनके पति कदम 
उनको छोड कर संन्यास ग्रहण करके वनको चले गये, दूसरे वैसे ही पुत्रका भी 
वियोग हुआ; सुतराम्‌ तस्वज्ञान होने पर भी देवहूति आतुर इर, जसे वच्डेके 
खो जाने प्र गज ग्या होती है ॥ २१ ॥ पुत्ररूप हरि कपि देवका ध्यान 
{ करते २ करमशः शीघ्र ही देवहूतिजी से भोगयुक्त गृहमे निर्ह टो गै ॥ २२ ॥ 
भरसन्नञल कपिल देवने भगवानूके ध्यानगोचर्‌ रूपके विषयमे जो २ कहा था, 
देवहूतिजी उसी भति समस्त (पूर्णरूप ) ओर व्यस्त (एक २ अंग ) भावसे 
चिन्तन करके ध्यान करने लगीं ॥ २३ ॥ भगवानूके रूपमे टद्‌ भक्ति होनेके 
कारण प्रथम देवहूतिके हदयमे (शीघ्र ही ) ्॒वैराम्यका उद्य हुआ, 
फिर उसी चैराग्यके अनुष्टानपूर्व्वकं योगसाधन करनेसे व्रह्म्ञापक 
ज्ञानका प्रकाश हुआ ॥ २४॥ उसी क्तान द्वारा उनका हृदय भली भति 
द्ध होनेके कारण उन्होने प्रथम ब्रह्माण्डे व्याप्त आत्माका अनुभव किया, 
फिर आत्माकी उपाधि जो प्रकृतिके गुणमय कार्य्योका प्रवाह है उसका अनुभव ॥ 
किया । फिर सव उपाधि ल्ाग कर अपने आत्माको भगवान्‌ ब्रह्मम अवस्थित 
;, विचार कर मायामय रेइवर्य्यसे अतीत हो गर्द, अथीत्‌ अपनेको शुद्ध ब्रह्म जान 
| कर इस मायाको अपनेसे विभिन्न किया, जीवन्मुक्त होगरई; दे विदुर! ॥ 
: जन्म ओर मरणरूप प्राकृतिक देडमय जीवभावसे वह निस्तार पा गै । निलय ई 
1 ई्वरकी चिन्ता अथौत्‌ ५. बह्म" इस भावम मञ्च रहनेके कारण उनका 1 
॥ मायाकृत अक्ञान ओर भ्रम दूर हो गया । जसे स्वस्न देख कर उ हुए पुरुषको स्वके 
; देखे इण्‌ विषयका खरण नहीं होता वैसे ही उनको ्ञान होनेके कारण स्वसरतुल्य ‡ 
}{ देका होरा नहीं रहा अथात्‌ ब्रह्मानन्द लीन होगई ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ ॥ 
{ उनके शारीरका पोषण कर्मके योगवरसे उत्पन्न विद्याधरिरयौ करती रहीं अतएव वह॒ ¢ 
+ ष्य योगसाधनमे समयं रहा एवं मनम गानि न होनेसे अथात्‌ केवर आनन्दमय 
{ क्ञेनके कारण शारीर जजैर भी नहीं हुआ । उनका शरीर मरुसे आवृत होनेके ॥ 
; कारण धूमसहित अभ्नके समान देख पने र्गा ॥ २८ ॥ उनका तप ओर योगसे १ 
एवं दैव (पूर्वज कम्म ) से रक्षित अंग कभी सुक्तकेश वा वचखीन होने पर 
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भी उनका मन वासुदेव भगवानूमे म्न रहनेके कारण वह अपनी वाद्य अवस्थाको 
न जानती भई अर्थात्‌ उन्हे देदाध्यास नहीं रहा ॥ २९ ॥ इस प्रकार कपिलजीके ॥ 
कटे हुए मासे वह देद्रति थोडे ही समयमे परह्य, परमात्मा, कैवल्यमय 
मगवानूको प्राप हुई ॥ ३० ॥ हे वीर ! जहां देवदूतिको सिद्धि (मोक्ष ) प्रा इई 
वह परमपचित्र क्षेत्र “सिद्धिद” नामसे तीनो लोकम प्रसिद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ हे | 
सोम्य ! बह सिद्धिको प्रा देवहूति ब्रह्माभके समय जिस योगसे निर्मल 
शरीरको छोड़ गद वह स्थूल शरीर सिद्धिदायिनी, सिद्धसेविता ्रष्ट नदी हो गया 
॥३२॥ महायोगी भगवान्‌ कपिर देव, मातासे आज्ञा टेकर पिताके आश्रमसे पूव 
उत्तरके कोनेमे चे गये ॥ ३३ ॥ सिद्ध, चारण, गन्धर्व, मुनि ओर अप्सरागणने 
उनकी स्तुति की एवं बह जव समुद्रतीर पर पटे तद्र उसने भी पूजन व स्तुति 
कर उन्हे अपने तीर पर रहनेका स्थान दिया अथौत्‌ वह समुद्रतीर पर जा कर 
स्थित इप्‌ ॥ ३४ ॥ वह सांख्याचारय्योमिं श्रेष्ट भगवान्‌ कपिल देव तीनो रोकोकी 
शान्तिकी कामनासे समाहित हो कर वहां योगानुष्टान करनेमे तत्पर दँ ॥ ३५ ॥ 
हे निष्पाप ! हे तात ! तुम्हारे पररनके अनुसार यह देवहूति ओर कपिलका पवित्र 
सम्बाद्‌ मने तुमसे कटा ॥ ३६ ॥ 

य इदमलुदणोति योऽभिधत्ते कपिलयुनेमतमात्मयोगगुदम्‌ ॥ 

भगवति कृतधीः सुपणकेतावुपल मते भगवत्पदारर्विदम्‌ ॥ २७॥ 

जो कोई इस आत्मयोगके रदस्यस्े युक्तं कपिल सुनिके मतकरो सुनता दैवा 
इसका अनुष्टान करता दै उसका चित्त भगवान्‌ गर्दवाहन विष्णुम गता दै ओर 
वह भगवानूके चरणारविन्दोको पाता दै ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे त्रयखिहोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
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शुकोक्तिसुधासागरः। ५। 

अथीत्‌ ¦ | 

श्रीमद्भागवतभाषा । 1 

† 

| 

प्रथम अध्याय # ॥ 

स्वायम्भुव मनुकी अन्य दो कन्याओके वंशका वर्णन । 4 

मैत्रेय उवाच-मनोस्तु शतरूपायां तिखः कन्याश्च जज्ञ ॥ ॥ 


आङकतिर्देवहूतिशच प्रसूतिरिति विश्वुताः ॥ १ ॥ (7 
श्री भञ्चियज्ी वो । हे विदुर! स्वायम्भुव मलुके शतरूपा नाम रानी | 
भ्रियत ओर उततानपाद्‌, इन दो पुत्रके अतिरिक्त आदति, देवहूति ओर प्रसूति 
ये तीन कन्या उत्पन्न हुदै ॥ १ ॥ मनुजीने अपनी आकूति नाम कन्याका विवाह ॥ 
पुत्रिकाधम्मै (१) का आश्रय करके रुचि प्रजापतिके साथ कर दिया । य्यपि ¢ 
( १) “अश्नाठ्कां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंङृताम्‌ । अभ्य वो जायते पुत्रः स म 1 
पत्रो मवेदिति ॥ '” अर्थात्‌ बिना माकी ह भूषित लु्हारे योग्य कन्या भ तुमको इस ॥ 
पलिश्वसे देता हं कि श्सके जो पहला लडका होगा वद मेरा होगा । यो कह कर कन्या १ 
देनेको पुत्रिकाधन्म कहते ह 1 
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} इतरिकाधम्मं॑ जिसके पुत्र नहीं होता उसीके छवि योग्य है ओर आकतिके भाई ये 
॥ अथौत्‌ मनुके पुत्र थे पर शतरूपाके अनुमोदनसे णेसा किया ॥ २ ॥ रेश्वयेयुक्त 
॥ बह्यवरचस्वी प्रजापति रुचिने ईश्वरध्यानपूरवक आकूतिमे एक कन्या ओर एक पुत्र 
}{ उत्पन्न किया ॥३॥ रुचिके पुत्र तो साक्षात्‌ विष्णु “यज्ञ स्वरूपधारी इए ओर कन्या 
1 परमपवित्र लक्ष्मीका अंडा दक्षिणा नाम इई ॥ ४ ॥ तव प्रसन्नतापू्वक स्वायम्भुव 
मनु, परमतेजस्वी पुत्रीके पुत्रको अपने घर ठे आये ओर दक्षिणा नाम कन्याको 
रुचिने ग्रहण किया ॥५॥ दक्षिणा लक्ष्मीका भंडा थीं अतएव उन्होने विष्णुके अदा 
यज्ञ भगवानूको अपना पति करना चाहा तव यज्ञपुरुषने प्रसन्नतापूर्वैक प्रसन्नता- 
युक्त दक्षिणासे विवाह किया । दक्षिणाम यक्त भगवानूके वीय्यैसे तोप, प्रतोष, 
( संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्न्ह, सुदेव ओर रोचन ये 
वारह पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ६ ॥ ७ ॥ स्वायंभुव मन्वन्तरमे ये ही यज्ञजीके पुत्र 
तुपित नाम देवगण इए, मरीचि आद्रि स्त्ररपि इए, यज्ञ॒ भगवान्‌ हरिका 
अवतार एवं इनदर इष्ट (  ) ॥ ८ ॥ प्रियव्रत ओर उत्तानपाद; ये महाबली दोनो 
मनुके पुत्र प्रथिवीका पाटन करनेवाटे राजा हुए । स्वायं ुवजी मनु इए । मनुके 
पत्र पौत्र ओर नातियोसे स्वायंभुव मन्वन्तर व्याप्त हुआ ॥ ९॥ देवहूति नाम 
: कन्याका विवाह मनुने कटैमजीके साथ कर दिया । उनका सव वृत्तान्त छऊगभग 
॥ सव आप मेरे मुखसे सुन चुके दँ ॥ १० ॥ भगवान्‌ मनुने ब्रह्मके पुत्र दक्षको 
^. प्रसूति नाम कन्या दी, जिसकी महासृष्टिसे त्रिटोकी व्याप्त हो गई ॥ 4१ ॥ 
कर्दुमकी नव कन्या व्रह्मपि्योको व्याही गर, देखा पहले कह चुके द, अव उनके वंशका 
वर्णन करते दँ-सुनो ॥ ५२॥ कदैमकी कन्या कला मरीचिक्रपिको व्याही गई, 
इसके कर्यप ओर पू्िमान दो पुत्र उतपन्न दृण, जिनके वशसे यह जगत्‌ परिपूर्ण 
+ हो गया ॥ १३ ॥ पूणिमानके विरज ओर विश्वग नाम दो पुत्र ओर देवकुल्या 
1 नाम कन्या इई; हे परन्तप ! यदी देवकुल्या अन्य जन्ममे हरिके पादप्रक्षाटनसे 
: उत्पन्न देवनदी ( गंगा ) हई ॥ १४ ॥ _कटैमकी कन्या अनुसूया अत्रिको ग्याही 
+ गई, उसके परमयकास्वी दत्त, दुवौसा, सोम, ये तीन पुत्र विष्णु, शिव ओर ब्रह्माके 
{ अदास यथाक्रम उत्यन्न इए॥१५॥ विदुरजी वोट । हे गुरो ! सृष्टिके उतपन्न, पाटन 
: ओर नादा करनेवाले व्रह्मा आदि देववर क्या करनेके लिये अपनेर अंशस उतपन्न हुए १ 
+ सो आप खुद्से कटो ॥ १६ ॥ मेत्रेयजी बोट । व्रहमक्ानिर्यम परष्ट अत्रि्रपिको 
त्रह्याने सृष्टि करनेकी आज्ञा दी, तव॒ अव्रिजी सहित अनसूया नाम खीके तप 
करनेकी इच्छासे ऋक्च नाम पव्य॑त पर गये ॥ 9७ ॥ वौ पलाश ओर अशोकके 
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यायावताराश्च इमिधसुच्यते ॥ 
अशावतार्‌; ये छः प्रतिमन्वन्तरमे 
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इक्षोका बन पूरके गुच्छोँसे सुशोभित था एवं निर्विन्ध्या नदीमे क्षरनोसे 
जरू गिरनेका मनोहर शव्द सुन पदता था ॥ १८ ॥ अत्रि सुनिने प्राणायामे 
मनको एकाग्र किया ओर शीत, गर्म आविका स्न करने रुगे । इस मकार 
केवर वायु भोजन करके पक रसे खदे हो कर सौ वधे तक धोर्‌ तप करते ‡ 
रदे ॥ १९ ॥ एवं मनम यह्‌ विचार करते रदे कि “मेँ जगत्‌ भरका जो ईश्वर & 
उसकी शरण ह, वह युके अपने समान गुण च शील्वाला सुत्र द्‌ । '” ॥ २० ॥ 
निके प्राणायामस बढा इजा योगाशनि ब्रह्माण्ड ( खोपढ़ी से निकलने र्गा, 1 
जिससे तीनो रोक जलने रगे । यह देख कर अप्सरा, सुनि, गंधर्व, सिदध, 
विद्याधर, नाग जिनके याका गान करते है वे तीनो व्रह्मा, विष्णु, महेश, सुनिके { 
॥ आश्रमम बर देनेके ल्यि आये ॥ २१ ॥ २२ ॥ तीनो देववरोके प्रादुभोवसे ॥ 
जनिका मन प्रसन्न हुआ । एक पेरसे सदे हुए खुनिने देखा कि हंस, गरब ओर ॥ 
चैर पर सवार एवे अपने २ चिन्द धारण किये इण तीनो देव आगे उपस्थित ग 
ड ओर उनके प्रसन्न ल व कृपारष्टिसे उनकी प्रसन्नता प्रकट हो रही दै, | 
उनके तेजसे सुनिके नेत्र चकर्चोध गणु । तव सुनिने दण्डवत्‌ प्रणाम किया ‡ 
ओर पूजनकी साम्नी ले कर पूजन किया व अंजलि बोध कर नेन्न मूद कर 
एवं एकाग्रमनको उनके ध्यानम स्थिर करके दस प्रकार मधुर व गंभीर अर्ध 
युक्त वाणीस त्रिकोकबन्दनीय तीनो देवकी स्तुति करने लगे ॥ २३॥ २४ ॥ { 
॥ २५॥ २६॥ हे तीनो देवोत्तम ! आप बिश्वकी उत्पत्ति, पारन ओर नादा 
करनेवाछे, मायाके सर्व, रज, तम इन तीन गुणका ग्रहण करके प्रत्येक कल्पे 
शरीर धारण करनेवाले बरह्मा, विष्णु, मदेश हैँ । मेँ आपको प्रणाम करता हँ | 
किन्तु भने तो एकके उदेशसे तप किया था पर आप तीन जन द्व, अत्व 
कृपा करके किये कि भें ने आपरमेखे किसको कामना पूण करनेके जयि 
बुलाया दै १ ॥ २७ ॥ ने पुत्र उत्पन्न करनेके जिय देवश्ेष्ठ भगवानूकी आरा- 
धना मनमें की थी किन्तु आप तीन जन केसे आये; आपको तो मनुष्य मनमें 
भी नहीं देख सक्ता! आप रोग भ्रसन्न हो कर इस मेरे विस्मयको दूर करो 
क्योकि सुद एेसा साधारण जन आप ईश्वरोकी इच्छाको नहीं जान सक्ता ॥ २८ ॥ 
श्रीमेत्रेयजी वोदे । अन्रिके यह वचन सुन कर वे देवश्रष्ट हसे ओर सुन्दर 
वाणीस यो ऋपिसे वोठे ॥ २९॥ तीनो देव बोले । “ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा 
संकल्प सत्‌ है अत्व तुमने जेसा संकल्प किया दै वेसा ही होगा, तम्हारा संकल्प 
अन्यथा नहीं होगा 1 तुम जिस ईश्चरका ध्यान करते हो ठम वही है अथौत्‌ 
हम तीनो उसी ईश्वरका रूप है, हम तीनोका तस्व एक है ॥ ३० ॥ इम तीनोके 
अंशसे तुम्हारे तीन पुत्र होगे जिनका यज्ञ तीनो लोकम विख्यात होगा, वे 
तुम्हारे यको भी जगते केकर्वेगे । तुम्हारा कल्याण हो ” ॥ ३१ ॥ अत्रि 
[लि ऋषि करे पूजित वे तीनो सुरेश्वर इनके देखते २ कामनाके अनुसार वर दे 
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लोट गये ॥ ३२ ॥ व्ह्माके अरासे सोम, बिष्णुके अशसे योगी दत्तात्रेय जर + 
शंकरके अंशसे दुर्वासा ऋषि; ये तीन पुत्र अत्रि ऋषिके हुए । अव अंगिरा ऋषिका 

वहा सुनो ॥ ३३ ॥ करद॑मकी कन्या श्रद्धा नाम अंगिरा जरपिकी खी थीं, उनके { 
सिनीवाली, कुर राका व अनुमति ये चार कन्या उतपन्न हुई ॥ ३४ ॥ इनके 
साक्षात्‌ भगवान्‌का अंश उतय्यजी ओर वद्यज्ञानी वृहस्पतिजी ये दो पुत्र भी | 
इए । ये दोनो स्वारोचिष मन्वन्तरे विख्यात हुए ॥ ३५ ॥ कदैमकी कन्या 
हविभू पुलस्त्य ऋषिको व्याही थीं उनके अगस्त्यजी एवं महातपस्वी विश्रवा 
उत्पन्न इए । यह अगस्त्य ही अन्य जन्ममे जाठरान्नि £ ५ ॥ ३६ ॥ विश्रवाके 
इठउविडा नाम खम यक्षोके पति देव कुवेर उत्पन्न हुए केशिनी नाम दूसरी 
खीमें रावण, कुंभकर्णं ओर बिभीपण उत्पन्न इए ॥ ३७ ॥ कदैमकी कन्या गति 
पुलह ऋषिको व्याही थीं, हे महामति! उनके करमेश्रेष्ट, वरीयान्‌ व सहिष्णुः ¢ 
ये तीन पुत्र हुए ॥ ३८ ॥ कद॑मकी कन्या क्रिया नाम ऋतुको व्याही थी, उनके { 
बह्मतेजसे जाग्वल्यमान बालखिल्या नाम साठ हजार पुत्र हुए ॥३९॥ दे 
परन्तप ! करदैमकी अजौ नाम कन्याम वसिष्टके सात चित्रकेतु आदि शद्ध 
बरह्मपि हुए ॥ ४० ॥ चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसु्छ्यान ओर 
द्युमान्‌ । एवं अन्य खीमे अन्य शक्ति आदि पुत्र हुए ॥ ४१॥ कदैमकी कन्या 
चित्ति अधर्वण ऋपिकी खी धीं । उनके तपोनिष्ट दधीचि'नाम पुत्र हुए, इनको 
अश्वदिरस्‌ भी कहते दै । अव श्गुका वंदा सु्षसे सुनो ॥ ४२॥ श्गुकी सी 
कटूमकी कन्या ख्याति थी । उनके धाता, विधाता नाम दो पुत्र ओर भगवत्प- 
रायणा श््री' नाम कन्या उतपन्न हुई ॥४३॥ मेरुने आयति ओर नियति नाम अपनी 
दो कन्या धाता ओर विधाताको व्याह दी; उनम उनके यथाक्रम ग्कण्डु ओर 
प्राण, ये पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४४ ॥ ग्ूकण्डुके माकंण्डेय एवं प्राणके वेदशिरा नि 
इए । शगुके एक ओर कवि नामक पुत्र हुए जिनके पुत्र भगवान्‌ उशना 
( शुक्राचार्यं > द ॥४५॥ हे विदुर ! इन सव ुनिर्योने प्रजा उत्पन्न करके रोकोंको 
वसाया । यह क्दमकी कन्याका वंश हमने तुमसे वर्णन किया, इसे जो 
श्रद्धापूर्वकं सुनता दै उसके सकल पाप दीघ्रही नष्टहो जाते ह ॥४६॥ 
स्वायम्भुवमनुकी प्रसूति नाम कन्याका विवाह व्रद्माके पुत्र प्रजापति दक्षके साथ 
इजा । दक्षन प्रसूनिमे सोलह गनयनी सुन्दरी कन्या उत्पन्न कीं ॥ ४७॥ 
उन्म तेरह कन्या धर्म्मेको ओर एक अम्निको एवं एक सुयोग्य पितृगणको व 
संसखारनाशक शिवको व्याह दी ॥ ४८ ॥ धर्म्मेकी श्रद्धा, मत्री, दया, » 
तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, `उक्रति, बृद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही ओर मूत्त ये तेरह की 
द ॥ ४९॥ श्रद्धाके शुभ, मेव्रीके प्रसाद्‌, दयाके अभय, शांतिके सुख वा शम, 
ठु्िके खद्‌ (आनन्द्‌ ), पुष्क स्मय ( अहंकार ), ॥ ५० ॥ क्रियाके योग, 
उजनतिके दप, बदधिके अथं ( कोकाल ), मेधाके स्ति वा क्षमा, तितिक्षाके 9 
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+ ओर हके प्रश्रय नाम पुत्र उत्पन्न इए ॥ ५१ ॥ एवं सकल गुणोको उत्पन्न 1 
1 करनेवाली मूर्विके गभैसे नर, नारायण नाम ऋषि उत्पन्न इए । जिनके जन्म ॥ 
{ समयमे यह जगव्‌ स्वस्थताको प्राप्त हो कर परम प्रसन्न हुआ ॥ ५२ ॥ सवके ई 
+ मन उस समय प्रसन्न हो गये, सब दिद निम्मैर हो गर, निम्मैल शीतल वायु 
1 चरने रुगी, नदिका जल खच्छ ष्टो गया एवे पवैतादि सकल प्रसन्नतापूणं ॥ 
१ हो गये । आकाशम नगादे वजने रगे ओर कल्पृक्षके फूलोकी वपा ्टोने ई 

रुग ॥ ५३ ॥ प्रसन्न हो कर सुनिगण स्तुति करने रुगे । किन्नर ओर गन्धर्वगण 1 
गाने कगे । अप्सरा नृत्य करने रुगीं । सर्वत्र परम मङ्गरमय समय हो गया । ^ 
ओर ब्रह्मादिक देवता आकर इस प्रकर विष्णुका अवतार जो श्रीनरनारायण है ई 
उनकी स्तुति करने रगे ॥ ५४ ॥ “निज मायाद्वारा जिस आत्मामि, आकाकामें 
गन्धर्वै नगरके समान यह विश्व विरचित है, उस आत्माका प्रकाश करनेके जियि 
जिसने इस ऋपिरूपसे धम्भ॑के घर्मे अपनेको प्रकट क्रिया दै उस परम पुरुपको ‡ 
नमस्कार दै ॥ ५५ ॥ शा्खंसे भिसके तरवका अनुमान किया जाता है 
वह ईश्वर, संसारकी मय्यौदाके नारा करनेवाले विर्नोको शान्त करनेके लियि 
अपने सत्व (वीय) से उत्पन्न किये गये एवं करुणायुक्त दृष्टस देखने योग्य जो हम 
देवगण दहै उनको शोभाधाम पद्मके भी मानका मर्दन करनेवाछे ररित 
रोचनोंसे देखे ॥५६॥ इस प्रकार देवगणकी स्तुतिको सुन कर ओर उनकी पूजा 
ग्रहण करके एवं अपनी कृपादृष्िसे कतां करके भगवान्‌ नर व नारायण गन्धमा- 
दन पर्व्बतको चके गये ॥ ५७ ॥ हे ५५५ ! वे ही हरिके अंशावतार नर नारायण 
१ प्र्वीका भार दूर करनेके जयि यादव ओर कौरवे शर्ट कृष्ण व अजन आकर 
| इष दै ॥ ५८ ॥ अश्नके अभिमानी अन्निदेवके साथ दक्षकी स्वाहा नाम कन्याका 
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विवाह हुभा । उस्म हवनका भोजन करनेवाले पावक, पवमान ओर शुचि; 
{ ये तीन अश्न उन्न हुए ॥ ५९ ॥ इन तीनो अभ्नियोके पेतालीस ( ४५ ) सुतर 
॥ इष्ट । ये अभि एक वावा ओर तीन वापको मिका कर उन्वास (४९) हुए 
¢ ॥ ६० ॥ यागयजादिर्म ब्रह्मवादी बाद्यणगण इन सव अश्नियोका नाम लेकर 
{ अ्निमे आति देते दै। येवे दी अभ्निसंजक देवता है ॥ ६१॥ विदुर! 

भअभिप्वात्त वर्हियद्‌, सोमप, *आज्यपा आदि विभिन्नसंजायुक्त पितृलोक- 
1 वासी पिकृगण साभ्मि (जिनका ““ अस्नोकरण ” कम्म है) ओर अनभि 
1 (जिनका ““अ्नोकरण ” कम्मै नहीं है ) दो श्रेणीके है; इनकी खी दक्षकी 


२ जो अभम मन्त्रदारा यजनादि क्रते ह । २ जो ङुशादिते केवल तर्पण आदिके 

1 दारे यजन करते हँ । ३२ जो सोम नामक पवित्र मचसे यश विष्णुका अर्चन करते 
द । ४जोएतादि आज्यसे यजन करते है । इस लोककी कर्म्मविभित्रताके अनुसार ई 

। ॐ  पिठृलोकर्म भ्वृत्िनिरत जीव भिन्न २ उक्त संशा पते है । { 
स ~ 
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कन्या स्वधा दै ॥ ६२ ॥ इनके वीयसे स्वधाकेः वयुना ओर धारिणौ नाम दो + 
कन्यष्टै इई । किन्तु ये दोनो कन्या कान ( साधारण ज्ञान) ओर विक्तान 
(ईर व मायाका ज्ञान) के पार जानेके कारण व्रह्मकानको प्रात हुई । जीवन्मुक्त ¦ 
होनेसे इनके कोई सन्तान नहीं हुजा ॥ ६३ ॥ 

पितर्यप्रतिरूपे खे भवायानागसे रपा ॥ 


अपरोढेवात्मनात्मानमजहाचोगसंयुता ॥ ६५ ॥ 

१ महादेवने दक्षकी सती नाम कन्यासे विवाह किया । यद्यपि देवीसती गुण 
ओर शीर अपने अनुरूप पति शिवको प्रा इई ओर उनम प्रमरत हुई पर 
उनके कोई पुत्र न हुओौ; इसका कारण यही है कि उनके पिता दक्षने उनके 
स्वामी महादेवकी अकारण निन्दा व अपमान किया, यह देख कर मारे क्रोधके 
योवनकार्मे ही योगा्निमे सतीजौ सती हो गई" ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीभागवते चतुस्कन्पे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीय अध्याय । 
शिव ओर दक्षका वैर । 
विदुर उवाच-भप्रे शीरवतां श्रेष्ट दक्षो दुहितृवत्सलः ॥ 
विद्रेषमकरोत्कस्मादनाटत्यात्मजां सतीम्‌ ॥ १॥ 

विदुरजी बोले । व्रह्मन्‌! दृक्ष प्रजापतिकी सतीजी बहुत दुलारी थीं तव 
दृक्षने कमो अपनी कस्या सतीका निराद्र करके सुशील लोगो श्रेष्ट जो भगवान्‌ 
भवानीनाथ जामाता है उनसे वेर किया १ ॥ $ ॥ हे सुनि ! महादेव तो किसीके 
वैर करने योग्य नहीं द । बह तो चराचर जगतके गुर ओर आत्मा रमण 
करनेवाले एवै शान्तिमय दँ, उनकी किसीसे शरुता नदीं ह । उनसे प्रजापति 
दक्षने क्यों र किया १॥ २ ॥ यह दामाद ओर श्छरका द्रोह युक्षसे  कहिये । 
हे ब्रह्मन्‌! जिस वैरम सतीने अपने परमभ्रिय दुस््यज प्राण त्याग दिवि ॥३॥ 
श्रीैतरेयजी योटे । विदुर! अति प्राचीन समयमे विश्चस्र्टाओनि .एक यज्ञ 
किया । उस यज्ञालामें बडे २ ऋपिगण व देवगण, मुनिजन व सुनियोके दिष्य 
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२ एवं सकल अम्निव्ठे हुए ये ॥ ४ ॥ उसी अवसरमं जसे सूच्यैदेव अपने प्रचण्ड 
ध] वि षः = = 
1 १ गणेश आदि पुत्र न सतीके गर्भे उत्पन्न ह ओर न पार्वतीके दौ गभत उतत 
ध । किन्त॒वे भौ पार्यतीके समयमे हुए दै, सतीके 


<~ 


व्यते उतयनन है पर सती या पारवतीके गर्भसे नदीं । 
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समयन नदीं । न्कन्दजी धिके 
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‡ तेजसे आकाशका अन्धकार दूर करते इए उदय दते इ वेले ही उस महासभाको 1 
॥ प्रकाशित करते इए महातेजस्वी दक्ष प्रजापति वह पर आये ॥५॥ उनको देख कर | 
उनके तेजसे धा्ित-चित्त हो कर सब ऋषि, सदस्य देवगण व॒ अभि ( यक्तक्तौ 

1 देवगण ) अपने २ आसनसे उनका सम्मान करनेके रिय उड खदे दुष्‌ । केवर बह्मा 1 
^ 











ओर शिव नहीं ॐ ॥६॥ भगवान्‌ दक्ष, सब सभासदोका सत्कार भलीभति ग्रहण 
कर अपने पिता जगद्धर ब्रह्मको प्रणाम करके उनकी आज्ञासे आसन पर वरे ॥७॥ ४ 
दृक्षने देखा कि सब तो उनके वैठनेके वाद वेढे पर शिव पहलेहीसे सामने चेठे ॥ 


हए ड । यह शिवके किये हुए अपने अनाद्रको देखकर वह सह न सके तव टेदी 5 


१ 
1 
‡ 
$ ओंषंसे मानो शिवको भस्म कर दंगे इस प्रकार देख कर कहने रुगे ॥ ८ ॥ 
॥ ५ हे ब्रहमपिगण! हे देवगण! हे अभ्निगण! भ अज्ञानवरा वा ईव || 
[] छु नहीं कहता किन्तु साधुओंकी रीति नीतिके अनुसार कहता ह, आप लोग प 
सुनो ॥ ९॥ यह शिव एक रोकपार कटाता है किन्तु यह निरज लोकपालोंके 
| निम्मैल यश्लको करंकित करनेवारा है । इसने सजनोके आचरित ( चले इए ) ॥ 
१ मागैको अनुचित कायं करके दूषित कर दिया ॥ १० ॥ इसके नेत्र वानरके : 
1 देसे है ओर मेरी कन्याके नेत्र श्गवालकके से दँ । यह मेरा एक प्रकारका ॥ 
शिष्य है क्योकि ब्राहमण ओर अभ्निके सन्मुख इसने साविन्रीसदश मेरी कन्याका | 
{ पाणिग्रहण किया । यह ॒साधुओंकि समान वना दै पर इसके आचरण साधुओंके 
( पेसे नहीं दै ! इसको चाहिये था कि यह मुञ्चे देख कर उठता ओर प्रणाम 
] करता पर इसने वाणीसे भी मेरा सत्कार नहीं किया ॥ ११ ॥ १२॥ इसने सव 


= 


क्रिया त्याग दी दै, अञ्चि रहता है, ईश्वर होनेका अभिमान रखता है किन्तु 


= 


१ धम्मैकी मयौदा इसने नष्ट कर दी दै । ययपि मेरी इच्छा न थी तथापि भावीवश 
॥ जसे कोई शको धनके लोभसे वेदविद्या दे उस प्रकार अपनी कन्या 

इसे दे दी ॥१३॥ यह, घोर इमान, जहौ प्रेतगाण रहते ड वौ भूत-म्रतोके साथ 
| घूमा करता है ओर उन्मत्तोकी नाई वार सोल नगा रहता है ओर कभी हसता दै, ¦ 
॥ कभी रोता दै ॥ १४ ॥ चिताकी राख देह भरमें रगाये रहता है, परतोके पहनने 
ड 


प 
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योग्य हङियोंकी सुण्डमाला पहने रहता ष, वही इसका भूषण दै । नाम तो इसका 
शिव है प्र रूप अशिव ( अमङ्गर ) दै, यह मतत श्रै ओर मत्तजन इसे प्रिय ह 
(वा मत्तजरनोको यह प्रिय दै ) ॥ १५ ॥ यह तामसी प्रकृतिवालटे प्रमथ, पिशाच, 
भूत, प्रेत आदिका स्वामी दैः भने इस उन्मादनाय, दुषटहद्य एवं शोचहीनको केवल 
| आाज्ञासे अपनी सुन्दर साध्वी कन्या देदी ! हा ! केसे खेदकी वात द !» 
॥ १९ ॥ भ्रतरेयजी कटते हे । दक्षे पेसे टुवेचन सुन कर भी शिवजी कध 
नहीं इए ओर जसेके तेसे वेदे रदे । किन्त दक्ष यह कह करही नहीं रह गये, 
उन्होने मारे धके हाथमे जरु छे कर यह शाप भी दिया कि-““यह देवगणमे 
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अधम शिव देवयक्तमे इन्दर, उपेन्द्रं आदि देवगणके साथ यज्ञका भाग न पाचि ।» 1 
॥ 9७ ॥ १८ ॥ सव सभासद्‌ रोकते रदे पर दक्षने मारे कोधके दिवको यह शाप | 
देही दिया, ओर हे विदुर ! उस यक्ञशाासे उसी समय निकल कर अपने भवनको ई 
चले गये ॥१९॥ शिवके सेवको सुख्य नन्दीश्वर दिवके ख्ये यह शाप सुन कर | 
[३ 
॥३ 
| 
1 
| 
ट 
। 


बहुत ही कुपित हुए, उनके नेत्र मारे कोधके रार हो गये ओर उन्दोने भी दक्षको 
एवं जिन व्राद्य्णोने दक्षके शापका अनुमोदन किया था उनको घोर प्रतिदाप 
दिया ॥ २० ॥ नन्दीजीने कहा कि, “भगवान्‌ भव (शिव ) किसीसे द्रोह वा | 
अन्यायाचरण नहीं करते, उनसे जो कोई भेददषटिवाला जन मूर्खतावश इस 
साधारण दक्षका पक्ष लेकर द्रोह करता दै वह मेरे शापक कारण परम॒ तत्त्वके 
मार्गसे विमुख हो ॥ २१ ॥ वह विपयसुखके पानेकी इच्छसे कपटधम्मयक्त || 
गृहस्थाश्रमेम आसक्त हो एवं 'चातुमौस्य यज्ञ॒ करनेवाटेको अशक्षयपुण्य व 
स्व्गलाभ होता दै इत्यादि वेदके वचनोमे उसकी बुद्धि मोहित होनेके कारण 


"भ< 


वह स्ानकाण्डहीन हो कर कम्मैकाण्डमें तत्पर रदै ॥ २२॥ यह दक्ष देहको 
आत्मा मानता दै अत्व आत्माकी गति को भूरा हुञा दै; यह लोकपार दक्ष 
पञ्चभि तुल्य सखीकाम अर्थात प्रवृत्तिमा् एवं सृषटिकारयम रगा रद ओर इसका 

वकरेका मुख हो ॥ २३ ॥ यह दश्च अविदया( कर्मकाण्ड )को बिद्या ( तत्वज्ञान ) ॥ 
){ जानता दै अतषट्र वास्तवे जद प दै। इस रिवके निराद्र करनेवाले 


=" 
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[|] 
दक्षके अनुगामी ब्ाह्मणगण इसीके साथ संसार अथौत्‌ वारम्बार जन्ममरणके 

1 

वाणीकी मनोहर मधुर गन्ध ( स्वगौदि लाभके विश्वास ) से शिवके द्रोहियोका मन || 
उन्मथित हो ओर वे मोहको अर्थात्‌ भ्रमको प्राच हों ( अथौत्‌ ये शिवद्रोही ब्राह्मण 

( हों अथात्‌ इन्दे भक्षय, अभश्ष्यका विचार न रदै, केवर जीविकाके ल्य ॥ 
विद्याध्ययन तप ओर ब्त करं, इनकी रति अधौत्‌ श्रद्धा धनमें हो, ये इन्द्रियसुख 
प्रकार जव नंदीश्वर व्राह्यणवंदको शाप देनेखगे तव भगवान्‌ श्चगुसे न रहा गया 

ओर उन्दोने अनिवाय्यं ब्रद्मशाप इस प्रकार दिया कि “जो लोग शिवके भक्त दै | 

वाममार्गी ) ओर पाषण्डी दो ॥ २७ ॥ २८ ॥ वे मूढ, शौचको त्याग कर जटा, ई 

६ भस ओर हड़ी धारण करके शिवदीक्षामं ( शिवपूजा ) दीक्षित हो; निस | 

ट 

) 
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| 

कटको भोगे ॥ २४ ॥ वेदकी पुष्पित ८ ख्रग॑ आदिके लाभको जतानेवाली ) | 

तच्वज्ञानमें तत्पर न हो कर क्मकाण्डमें तत्पर रद) ॥ २५॥ ये ब्राह्मण सन्वैभक्षी 1 

( च देहसुखमे लिक्ठ रह अतएव याचक हो कर पथ्वीमे विचर" ॥ २६॥ इस 1 
एव जो उनके भक्त हैँ वे सतशाखके विरुद्ध आचरण करनेवाले ( वामाचारी वा 
शिवपूजामें सुरा द आसव ही पूज्य वा देवतुल्य आदरकी वस्तु है॥२९॥ वर्ण 
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१ ओर आश्रमके आचारका निरूपक होनेके कारण धर्मकी मर्यादाका रक्षक वेद्‌ दी 
8 भत बेद ही वदद, वादमण उ वेदबा अयुग ह । उनकी तम छ, 
` 
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करते हो; अतणएव तुम पाण्ट हो ॥ ३० ॥ यह वेदमारग ही कल्याणकारक सनातन 
मानमै ५ सव रोग इसी मागीका आश्रय करते आये दँ, इस वेदका प्रमाण अथौत्‌ ॥ 
भ्रवतंक साक्षात्‌ सत्यस्वरूप भगवान्‌ जनादन द ॥ ३१ ॥ तुमलोग परम शुद्ध 
(सत्य ), सनातन एवं सजनोका धर्म जो ब्रह्ममय वेद्‌ दै उसकी निन्दा करते हो 
अतएव पाषण्ड मार्गमे जाभो जौ तम्हारे इष्ट वा पूज्य देव_ भूतनाथ शिव ह” 
॥ ३२ ॥ श्रीमैत्रेयजी बोले । इस प्रकार जव श्गु शाप देने रुगे तव भगवान्‌ ¦ 
दिव कुछ उदास हो कर पापैदो सहित वर्होसे उठ कर चले गये ॥ ३३ ॥ 
आलयां रं यतर गङ्गा यञुनयान्विता ॥ 
विरजेनात्मना सर्वे खं खं धाम ययुस्ततः \। ३५ ॥ 
तदनन्तर उन विश्वलष्टाओोंने सर्वश्रेष्ट देव हरिकी पूजापूर्वकं सहस्रवधपयन्त उस 
महायङ्का अनुष्ठान किया, एवं गंगा युनाका जहौ संगम हुआ दै एसे पवित्र 
तीर्थराज प्रयागमे यान्त ( अवश्य ) खान करके ुद्धचित्त हो कर अपने अपने 
धामको (सव ) गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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तृतीय अध्याय । 

सतीजीकी पिताके यम जानकी प्रार्थना ओर शिवका न जनेके च्य समाना । 

मत्रेय उवाच-सद्‌ विद्विषतोरेवं कालो बे भ्रियमाणयोः ॥ 
जामातुः शवञ्चरखापि सुमहानतिचक्रमे ॥ १ ॥ 

श्रीमत्रेयजी कहनेलगे । इस प्रकार मनम द्वेपभाव धारण कर रहे दक्ष 
ओर शिव दोनोको बहुत का वीत गया; (न दक्ष ही भपनी भूल समन कर 
शिवको मनाने गये ओर न दिव ही उनसे मिठे क्योकि इन्दे क्या आवश्यकता थी 
॥ १॥ इसी अवसरमें पितामह ब्रह्माजीने दक्षको सब प्रजापतियोका अधिपति 
कर दिया; यह श्रेष्ट पद पाकर दक्षको ओर भी अभिमान होगया ॥ २ ॥ दक्षने 
अभिमानके कारण ब्रह्मज्ञानी शिव आदिका निराद्र करके अर्थात्‌ न बुला कर 
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१ श्रीधरस्वामीजीके मतम शिवजीके उदास दोनिका कारण यही हुमा कि उन्टो 
विचारा प्रस्परोके शापे परस्परका विनाश ( अपकार ) हुआ । किन्तु शिवजीके उः 
खोनका कारण यमी हो सक्ता दै कि महानुभाव महात्मा जनेकि किकी निन्दा मटी 
नी मास दोती । शिवजी कुछ अपनी निन्दा सुन कर वा अपना दाप सनकर्‌ 
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भ्रथम वाजपेय यज्ञ किया ओर फिर “ङहस्पतिसव' नाम यत्तका आरम्भ किया ‡ 
॥ ३ ॥ उस दक्चके यक्तमे व्रह्मऋपि, देवऋषि, पितृगण, देवगण सव ॒निमन्रेण 

पा कर अपनी २ खियों सहित गये, दृक्षने उनका आद्र सत्कार ओर पूजन किया ई 
॥ ४ ॥ आकाशम जा रहे देवगण दक्षे यङ्ञकी चचौ करते जा रहे थे, उनके 
/ सुखसे दक्षकी कन्या सतीको पिताके यहो यज्ञरूप महाउत्सवका इृत्तान्त विदित | 
हुआ ॥ ५ ॥ सतीजीने अपने भवनसे देखा कि चारो ओरसे यक्ष आदि उप- ई 
देवगणकी खि अपने २ विमानो पर वेदी हुई पतियोके साथ दृ्षयज्ञको जा 1 
रही दँ । वे खियौ गलमे मणिमाला ओर सोनेके हार धारण कयि दहै, सुन्द्र ॥ 
वख पटने दवै एवे उन चञ्चलननिर्योके मुखमण्डलमे कुण्डल शोभा वदा रहे { 
है । यह देख कर सतीजीको भी पिताक यज्ञम जनेकी वदी उत्कण्ठा इदं । तव 1 
वह अपने पति भगवान्‌ भूतनाथ हंकरसे यों कहने लगीं ॥ ६॥ ०॥ सतीजी £ 
वोटीं । भगवन्‌! आपके श्वशुर दक्ष प्रजापतिने इस समय यज्ञरूप महा उत्सवका 
आरंभ किया दै । देखिये, ये सव देवगण जा रहे दँ । यदि आपकी इच्छाहोतो 
‡ हम भी पिताक यक्तमे चलं ॥ ८ ॥ निश्चय अपने २ स्वजनोके ठेखनेकी इच्छासे 
मेरी बहनें अपने २ पतियोके साथ जायैगी । मेरी भी इच्छा दै किम वहौ आपके 
साथ जा ओर पिता माताके किय इण सत्कार पूजन व अरंकार आदिको ग्रहण 
कर ॥९॥ हे नाथ! वहौ जा कर मं अपनी वहनोंको उनके पति्योंसहित 
दर्वगी ओर चिरकालसे मेरे देखनेके छिये उत्कण्ठित अपनी च्रेहमयी मातासे | 
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मिगी । व्रहुत कालसे इन सवके देखनेकी सुने अभिलापा दै । वरहौ जानेसे 
महपिगणक्ृत श्रष्ट यज्ञ युद्चे देखनेको मिटेगा ॥ ५० ॥ भगवन्‌ ! आपको यद यज्ञ] 
देखनका केतुक न टो तो कोई आश्चयं नहीं दै श्योकि नाना आश्चर्यमय यह १ 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपकी ही मायासे रचित हो कर आपमे श्रकादामान दै अत्व 
आपके लिये कोड्‌ वस्तु कौवृहलजनक नहीं दै । किन्तु मेँ खी हँ, आपके तत्वको ॥ 
नहीं जानती, अत्व अपनी जन्मभूमि देखनेके टिये आकृट हो रही हँ ॥११॥ 
दे नीलकण्ठ! देये, ये अन्य (गर ) चिरयोके दयंडके छंड अपने २ पतियोके | 
साध जा रहे द, जिनके जा रदे राजहंससददा इवेतवणं विमानोसे आकारामार्ग | 
फसा शोभायमान द १। आप जन्मरहित द, आपका कोई स्वजन या परजन नहीं { 
दै, पर युक्स पिताके यौ वरिना गये नहीं रहा ज्ञाता । भगवन्‌ ! जव अन्य र 1 
खिर्यौ जा रही परै तव कन्यासे पिताके घरमे उत्सव सुन कर कैसे विना गये रहा \ 
जा सक्ता ष्ट? । यदि कटो करिये तो निमन्त्रणे जा रही दै, तुमको तो न्योता दी 
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ध्य्सादी तरति दै-“वाजपेषनेष्टा इहस्पतिसवेन यजेत 1” अर्थाव्‌ प्रथम 
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वाज्पेव शच करे फिर इदस्पतिरंव नाम वश करे । 
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(न्न 
म "अध्याय ३] ~ चतुर्स्कन्धः । -<4- २६३ | 
| ~~ 
1 नहीं आया तो हे सुरश्रेष्ट! रोग विनाबुलाये भी पिता, पति, गुर ओर मित्रके 
| घर (उत्सवादिरम) जाति ड ॥१२॥१३॥ हे देव ! आप दयाल ह, आप सु्ष पर प्रसन्न 
? द्यो कर मेरी कामना पूणे करनेके योग्य है । आपकी सुदल पर इतनी कृपा दै कि 
1 आप परमक्ञानी हो कर भी सुस्े अपने आधे अगम स्थान दिये इष दव । मँ आपसे 

पराभना करती ह, अतएव अनुग्रह करके जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ १४ ॥ भत्रयजी † 
‡ बोले । इस प्रकार सतीके भ्ा्थना करने पर शिवजीको, दक्षने विश्वसर्टाओंके आगे ४ 
जो मम्पैभेदीः बाणतुल्य कुबाक्य कटे ये उनका स्मरण हो आया । _तव सुहव्यिय }| 
¢ शिवजी दस कर सतीजीसे कहने रुगे ॥ १५॥ श्रीदिवजी वोखे । सुन्दरी! ‡ 
; “विना बुलाये भी वन्धुजनके घर जाना चाहिये" यह तुम्हारा कहना ठीक दै। 4, 
॥ 
{ 
1 
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किन्तु वे बन्धुजन यदि प्रवर देहाभिमानसे उत्पन्न करोधके कारण दोप भरी ॥ 
दृ्टिसे न देखते हों ॥ १६॥ विद्या, तप, धन, शरीर, अवस्था ओर कुर-ये छः 

बातें सजनोके कियि गुण दै, किन्तु ये ही गुण यदि असजनम हों तोवे दोपदहो \ 
[| जाते ह । क्योकि इन गुणोके पानेसे असाघुओंका विवेक ओर ज्ञान नष्ट हो जाता { 
{ ह, इसी कारण अभिमानसे उनकी दृष्टि दूषित हो जाती दै ओर वे न्बुद्धि, | 


>= 


| महात्मा साधुगणके गुण ओर तेजको नहीं देखते ! ॥ १७ ॥ एेसे अनवस्थितचित्त 

` 1 अभिमानी ग्यक्ति्योको अपना बन्धु वा स्वजन जान कर उनके घर भूल कर भी न ५, 
जाना चाहिये । देसे कोग अपने घर आये हुएको भद चदा कर लार २ नेत्र करके || 
ठेदी दृष्टस देखते दै ॥ १८ ॥ शवुओंके मारे हुए वाणोकी चोटसे शयन करनेमें १ 
4 वैसी ग्या नहीं होती जेसी कि कुटिलबुद्धि स्वजनोके कुवाक्यवाणोकी मम्मैस्थल्मे 
3 गनेवाली चरसे दिनरात्रि मनम सन्ताप ओर हदयमे न्यथा होती दै ॥ १९ ॥ ॥॥ 
| दै सुभ्रु! मे मानता दँ कि तुम मय्यौदायुक्त दक्ष प्रजापतिकी दुलारी प्यारी कन्या 
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हो, तथापि तुम भेरी स्री हो ओर दक्ष मुद्से दवेषभाव रखता दै अतएव वह 1 

तम्दारा आद्र न करेगा ॥२०॥ भिये! अहंकारदीन लोगोकी सददध देख कर दक्ष 
| रेखे देहाभिमानी लोगोकि अन्तःकरणमे जकन या दाह होता है एवं वे दुःखित ई 
१ हेते द। वे रोग पुण्य कीर्तिं प्रास्र कर उन अहंकारहीन व्यक्तियोकरे तुत्य 1 
1 देशवय्यै वा सषदधिको नहीं पा सक्ते तव॒ उनसे शचुता करने रगते दै, जेसे 
१ असुरगण बिष्णुकी समता न कर सकनेके कारण उनसे वैरभाव रखते ह । दक्षके $ 
}; क्से वैरभाव करनेका कारण यही दै ॥ २१ ॥ हे सुमध्यमे ! यदि कहो आपने | 
{ उन्दे प्रणाम नहीं किया ओर न उन्टे देख कर उटे तो लोकम वढेको देख कर 
२, उठना, कुर्न, विनय ओर प्रणाम आदि जो किया जाता है उसे ज्ञानीजन भी : 
॥ करते हैँ किन्तु वे क्ञानीजन, सवके हृदयम स्थित परमपुरुपको मनसे भ्रणाम { 
‡ आदि करते है, देहाभिमानी घुरूपको शरीर दवारा उ कर नहीं करते (अतएव ‰ 
{= सने मनसे ईश्वरको भ्रणाम किया था देहाभिमानी दक्षका शरीर द्वारा उठ कर 
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परणामादिसे आद्र सत्कार नहीं किया ) ॥ २२ ॥ वासुदेव अधोक्षज भगवानूकी 

उद्धे मे केवल अभ्यागत व्यक्तिको श्रणाम करता हँ सो नहीं दै; विशुद्ध सतोगण 
वा अन्तप्करणका नाम वसुदेव ( वस्तुप्रकाशक ) दै, मँ उसमें स्थित वा प्रकाशमान 
प्रमयुरूप भगवान्‌ वासुदेवकी सदा मनमे नमस्कार आदि द्वारा उपासना करता 
ह्र ॥२३॥ प्रिये ! वह तुम्हारे शरीरको उत्पन्न करनेवाला पिता दै सदी; किन्तु तुम 
उसके देखनेके ल्यि न जाओ । क्योकि वह सुस द्वेष करता है, उसने 
विश्चखष्टाओके यज्ञम दुर्वाक्य कह कर मुक्च निरपराधका तिरस्कार किया है । ॥ 
अतएव पतिद्रोदी दक्ष एवं उसके अनुगामी अन्य॒रोगोका सुख देखना तुम्हारे 
चियि योग्य नहीं दै ॥ २४॥ # 


यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो भद्रं मवत्या न ततो भरिष्यति ॥ 
संभावितसख खजनात्पराभवो यदा स सदो मरणाय कलपते ॥२५॥ + 
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॥ 
॥ भक देता, यदि तुम मेरा वचन टा कर वर्हौ जाभगी तो तुग्हारा । 
‡ कल्याण न होगा । क्योकि सुप्रतिष्टित व्यक्तिका स्वजनके द्वारा निराद्र, शीघ्र ही ॥ 
}{ मरणका कारण हो जाता है ॥ २५ ॥ १ 
{ इति श्रीभागवते चतुरस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥1 
६ 4 
५ 1 
11 
१ ॥ 
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१ “वासयति देवमिति वामुदेः 


; अथवा ^“वमत्यसिमन्निति वाः 
व्मामे ओ वकता है वह परमात्मा वासुदेव नामक दै । 
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॥ म शित वः सनवाल परमात्मा बासुदेव ॥ 
1 दे । अथवा “वसुभिः प इति वासुदेवः । ” सत्वगुण वा | 
१ पुण्यकम्मेरूप साथनासे जो प्रकाशित टोता दे उस परमेदवरका नाम वासुदेव दै । | 
1 २ ^ अपोभूतेषु ्र्ाट्तेपु अक्षेषु २ भरकादयते इति अधोक्षजः *” । ॥ 
1 न 








अर्थात्‌ वियव्यापारस अध 





तित वा प्रत्याहन जो उत्पन्न वा प्रकाशित हो कर 


जीवको युक्ति देता दे उस ईइश्वरका नाम अधोक्षज 
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१ अध्याय ७ ] ~~ चतुधस्कन्धः । -&<4- २६५ ¶ 
चतुर्थ अध्याय । १ 
सतीका सती दोना । ¢ 

त्रय उवाच-एतावदुक्त्वा विरराम शङ्रः ॥ 
पदयङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्‌ ॥ 1 


सुहृदि परिशङ्किता भव- 1 
चिष्करामती निविंशती द्विधास सा॥ १॥ 4 


श्रीमेत्रेयजी कहते ह । भगवान्‌ दिव इतना कट कर चुप हो रदे । किन्त॒ 1 
वह मनम यह चिन्ता करने रगे कि-- “जानकी अनुमति दे, या वबलयूर्वक ५ 
जानेस रो १ दोनो प्रकार सतीके देहत्यागकी संभावना दै! इधर सती भी } 
वन्धुओंके दशैनकी इच्छासे व्याकुल हो कर वाहर निकल कर जाती ओर फिर { 
शिवके कोपे शंकित हो कर छोट आती है । यों वारम्बार जाने आनेसे विदित 1 
होने र्गा मानो सतीने दो रूप धर छिये ॥१॥ क्रमदाः बन्धुजनके सहित साक्षात्‌ ! 
करनेकी इच्छाको प्रतिहत होते देख कर सतीजी _अत्यन्त उदास हो उटीं एवं 
जहवदा रोने गीं । ओंसुभोंकी धारा नेतरोसे गिरने गी । यों व्याकर हो कर, 
जिनके समान वा जिनसे अधिक कोई पुरुष नहीं दै उन रिवको इस प्रकार 
क्रोधकी दृष्टिसे देखने गीं मानो भस कर देगी, एवं उनके सव अग कोपके 
कारण कौपने रुगे ॥ २ ॥ सतीजीका हदय सोक ओर करोधके वेगसे व्यथित इञा 
एवं वह्‌ बढी २ सांसे लेने र्गी । अन्तको खीस्वभावसे उनकी वुद्धि मूढ हो 
गह ओर जिन्दोने मवला अपना आधा अंग रहनेके ्यि दे दिया उन 
सजन प्रिय शिवको त्याग कर विना उनकी अज्ञा पिताके घर चरु दीं 
॥३॥ सतीजीको अके जल्दी २ जाते देख कर दिवजीके मणिमान्‌ आदि यक्ष व 
सहस्रशः गण नन्दीशवरको सवारीके छियि आगे कर शी्रतापूर्वक निर्भयचित्तसे सती- 
जीके पीे चछे ॥४॥ तदनन्तर वे जव देवीके समीप पचे तो सतीजीको नन्दी पर ॥ 
सवार किया एवे सारिका (मेना ), कन्दुक, दुैण, कमल आदि उनकी क्रढाकी ‡ 
सामग्री ओर श्वेत छत्र, चैवर, माला आदि महाराजविभूति छेकर तथा शंख, वेणु 
ओर दुन्दुभी वजाते हुए चे ॥ ५ ॥ सतीजीने पिताके घरमे परहुच कर यक्ञमण्डप ॥॥ 
भ भवेशा किया, जहे चारो ओर बाह्मणगण वेद्‌ पाठ कर रहे है ओर वलिपथ॒- { 
मंका वध टो रा ई । व्राह्मण पि, देवगण बैठे इए हैँ । सर्व्वत्र यद्की सामग्री | 
आदिसे परिपू त्तिका, काष्ट, रोदे, सोने, कशा ओर चमक पात्र यथायोग्य धरे | 
है ॥ ६॥ सतीजीका दक्षने आदर नहीं किया ओर न सुखसे वोला अतएव १ 
ज केवल सतीजीकी माता ओर वहनोकि अतिरिक्त अन्य किसीने यजमान दक्षके भयसे #। 


<^ 


><= 


<+. 


व मं 


+^" 
"^^" =< 


4 


(1 


=" 


| 


"न्थ 


न 


~ छकोक्तिसुधासागरः । -&€4- [ अध्याय ष्क 









इनका आद्रसत्कार नहीं किया । किन्तु (सतीजीकी) माता ओर वहनं “भला इ ‡ 
त॒म आ गई” यों कह कर आनन्दित मनसे आदरपू्वक सतीजीसे मिटीं, उनके नेत्रम 
ध परमके ओंसू भर जाये, जिनसे कण्ठ रध गया ॥७॥ वहनके सेहसे कुशलभ्शषपूर्वक 
}{ वहनोने व माताने सतीको आदरपूर््क पूजन, आसन व अलङ्कार आदि दिये 
\ किन्तु पिताने वात तक न पष; अतएव सतीने माता ओर बहनोके पूजनको नही 
: अहण किया ॥ ८ ॥ सतीने देखा कि यक्तमे कीं पर रिवका भाग ही नहीं रक्वा 
॥ गया । इस मकार यज्ञसभाके वीचमें पिताक द्वारा विभु हकरदेवका एवं अपना 
^ निराद्र देख कर दवी सती बहुत ही कुपित हुई, मानो त्रिरोकको अपने कोपकी 
अश्चिसे भस्म कर देंगी ॥ ९॥ सतीके कुपित होते ही तक्षण दक्षका विनादा 
[ करनेके शिये उनके तेजसे वहुतसे भूतगण उत्पन्न हुए किन्तु उनको देवीने रोका। 

शिवद्वेषी दक्ष यज्ञादि श्रम करके वड़ाही गर्वित दो गया था; सतीजी सव 
लोगोंके सामने क्रोधवदा अस्फुट वाणीसे यों कहने लगीं ॥ १० ॥ “पितः! इस ॥ 
छोकमे जिनकी अपेक्षा कोई वड़ा नहीं है एवं जिनका न कोर्ृ्रियद्ै ओरन 
‡ अग्रिय दै, जो सव प्राणियों आत्मा दँ अतणुव प्रियसे भी प्रिय द्रै-उन वैररहित, ॥ 

सव्वीत्मक भगवान्‌ नीलकण्टसे तेरे सिवाय ओर कौन मृद दोगा जो वैरभाव 
करेगा ?॥ १\ ॥ टे द्विज! तेरे ही रेसे लोग परसन्तापी होते ह, वे पराये गुण 
नहीं देख सक्ते । तेरे ेसे लोग दृसरोकि बहुतसे गुण छोड कर उनके थोढेसे भी 
¢ दोपको ही महण करते हँ । परन्तु जो लोग तेर समान दुष्ट नहीं ह वे दोप ओर गुणका 
; यथां ग्रहण करते दै । ओर जो लोग साधु दैवे दूसरोके दोपोँको छोद्‌ कर गुणी 
महण करते ह । ओर जो रोग दूरके दोष ग्रहण करना तो दूर रहा, दूरके 
‡ थोढेसे धोद भी गुणको बहुत मान कर ग्रहण करते वे शिवजी एेसे महत्तम ह । 
शोकका विषय है कि तृने उनको दोप लगाया ओर तेर किया ! ॥ १२ ॥ पर यह 
[ कोई आश्चय्य नहींदै। जो लोग तेरे समान इस जड देहको आत्मा मान कर 
देहाभिमानमे मृद हो रदे दै वे दुर्जन ईपौवश दिव देसे शान्त जनों की निन्दा करते 
< दै । यद्यपि साधु ्ञानीजन अपनी निदा सह ठेते दै, क्योकि उनको देहाभिमान न 
1 दोनेके कारण स्तुति ओर निन्दा खमान दैः पर उन महाजनोके चरणकी रज नही 
सती, उन सजनोंकी चरणरेणुसे असजनंका येश्च्यं व तेज नट हो 
जाता है । अतएव असाधुओंके लिये साधुओंकी निन्दा ही भली दहै क्योकि शीघ्र 
प्रतिफल मिलनेके कारण असाथुओंकि परसन्तापरूप पापका श्रायश्चित्त हो जाता 
द ॥ १३ ॥ जिनका “हिव' यह दो अश्षरका नाम एक वार भी प्रसंगवदा 
सुखसे निकल जाय तो उसके सव पातरकोंको नष्ट कर देता दै एवं जिनकी आन्ताका 
उछद्चन करनेकी किसीमे शक्ति नहीं दै, उन पवित्र कीत्तिवाटे शिवरूप शिवसै 
: अह्यो! तु द्रोह करता दरै। अत्व तू अदिव अर्थात्‌ अमङ्गटस्वरूप दै ॥ १४॥ 
{{ सजन कोके मनरूप अमर, ्रह्मरसकी इच्छासे जिनके चरणकमलका सेवन 
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६ करते है ओर जो कामार्थी जनोकी सकल कामना पूणं करते ड उन विश्वभरके 1 
॥ बन्धु, भक्ति ओर सुकति दोनोके देनेवाे शिवसे वृ द्रोद करता दे ॥ 9५ ॥ तूने 1 
( जो निन्दा करतेमे कहा था कि “इसका नाम रिव दै परन्तु रूप अद्रिव दै क्योकि ई 
‡ यह सुण्डमाला, जरा, भख, इड आदि धारण करके पिशाचके साथ _मसानमें | 
11 पूमता है-इल्यादि--सो क्या तेरे सिवाय बदे र देव्ष्ट ब्रह्मा आदिको इतना ‡ 
१ क्ञान नहीं था जो यह वात समते, क्योकि वे तो जटा केरा कर भस्म र्गा कर | 
¶ सण्डमाला पहन कर, पिसाचोकि साय इमदानमे विचरनेवाले अशिवरूप दिवके { 
1 चरणोंके दयक्त निमौल्यको अपने २ शिर पर धारण करते है! यदि तेरे समानवेभी 
१ समदते तो सेवका क्यो करते १ ॥ ४६ ॥ सो जो कुछ हो-दरदान्त अधम व्यक्ति, 1 
1 जहौ पर धर्मैकी रक्षा करने वाले स्वामीकी निन्दा करता हो वरहो यदि पतिव्रताखरी ह 
4 बा भक्तजन उपस्थित हो तो यदि उसे उसके दमन (मार डालनेमेकी सामथ्यै न 

{ ह्योतो वह दोनो कान हाथसे वंद कर वहांसे उठ कर चला _ जाय ओर यदि 
}{ शक्ति हो तो जो दु दस भांतिके दुवैचन कहता हो उसकी निहाको वलपूवक 
॥ निकाट ठे या काट डारे तदनन्तर आपभी प्राणल्याग कर दे--येसा करना ही 
उचित .धम्म है ॥ १७ ॥ तू शिवका निन्दक दै; तससे भेरा यह शरीर उत्पन्न 
‡ इभा दै अण्व इस कठेवरको भँ त्याग कर दूंगी क्योकि यदि कोई भूकेसे 
| मोहवशा अशुद्ध अन्न खा ठे तो वमन ( कय ) करके उसको निकार डालनेसे ही 


१ शुद्धि होती दै-एेसी शाखकी सम्मति दै ॥ १८ ॥ तूने जो निन्दा करनेमे कहा था 


५: 


५ कि “यह्‌ क्वा ओर शोचसे हीन अशुचि द, इत्यादि," सो जो पुरुप आत्मानन्द्के 5 
) भोगम ही सन्त्ट है उसकी बुद्धि कभी विधि (सा करना चाहिये ) 
‡ ओर निपेध(ठेसा न करना चाहिये )रूप वेद-वाक्यके अनुगत नहीं होती । 
> जैसे मनुष्य ब देवगणकी गति पथिवी ओर आकामे यथाक्रम भिन्न रद 
{ वैसे जिसका जो धम्म दै उसको उसी अवस्थित रहना होता दै; उसको 
‡ अन्य धम वा अन्य व्यक्ति पर आक्षेप करना योग्य नहीं दै ॥ १९॥ प्रवृत्ति, 
निदृत्तिरूप दोनो प्रकारके क्म सस्य ( ठीक ) है, वेदमे इन दोनोका विधान 
दै, ये दोनो कम्म बिवेचनापूर्वक अपने २ उदेश्यसे व्यवस्था करके विहित 
१ इए दै । एक मनुष्य एक कारम एक ही धम्मं इन दोनो्मसे कर सक्ता दै क्योकि 

ये परस्पर विरुद्ध है । किन्तु ब्रह्मरूप शिवके ज्य इनसे किसी धम्मैकी <| 
आवर्यकता नहीं है! 1 २० ॥ तूने जो का था कि “यह चिताकी भस्म॒ लगाये ॥ 
नंगा रहता दै अतएव असभ्य रेरवथैरहित है” सो हे पितः! हममे जो सकर ‡ 
| आदिक सिद्धिर्यो इच्छा न होने पर भी अवस्थित हैँ वे तेरे दटि- | 
गोचर भी नहीं है । तेरा रेङ्वय्यं तो केवर यघशालममे दी है । यक्तके अन्नसे | 
परिव पिक्गण ही इस देवय्यकी प्ररोसा करते है एवं कम्मैकाण्डमागके अनुगत ई 
रोग दी इसका भोग करते है । हमारा देरवय्यै देखा नहीं है, वह श्ल 1 
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1 सर्वत्र रक दो सक्ता दै, उसका कारण अव्यक्त ( बह्म ) दै; ब्यक्त भ्यक्ति ही इस 
4 रेद्वय्यैका भोग करते दै ॥२१॥ वस, बहुत कहनेकी आव्यकता नही दै । व्‌ 
दौकर भगवानूका अपराधी है । यह मेरा शरीर तुञ्चसे उत्पन्न होनेके कारण 1 
निन्दित दै अतएव धारण करने योग्य नहीं है । तृ दु्ट दै, तेरे सम्बन्धसे मुके 
कजा माल्म पड़ती है । जिस जन्मसे महत्‌ रोगोंका अपराध हो उसे धिकार ई ! ॥ 
॥ २२ ॥ जव भगवान्‌ शिव मुञ्चे हैसीमे दाक्षायणी ( दक्षकी कन्या) कह कर 
पुकारे दवै तव हैसीको भूल कर मुञ्च बढ़ी ही लजना ओर खेद होता दै । अतएव 
तेरे चरीरसे उतपन्न इस शवतुल्य ग्य॒थं वा अमङ्गल शरीरको भँ अभी साग करती 
ह ॥ २३ ॥ श्रीमेजेयजी कहते हें । दे विदुर ! यज्ञ सभाम इस प्रकार दक्षसे ; 
कह कर सतीजी उत्तरकी ओर सुख करके मोन हो कर ध्वी बैठ गई ]| 
ओर पीताम्बर पहन आचमन कर नेतर मृद योगमागेका अवलम्बन किया ॥ २४॥ 
सतीन उस समय आसनको जीत कर प्राण ( ऊर््ववायु ) ओर अपान (अधोवायु) ; 
को रोक कर नाभिदेशे स्थिर करके समान किया फिर नाभिसे उदान (मिल ॥ 
इए तीनो वायु )को धीरे २ ऊपर उठा कर सहित उद्धिके हदयमे स्थापित किया, ८ 
तदनन्तर अनिन्दिता सती उसको कण्ठनालमें ले जा कर भोहोंके बीचमे टे } 
गं ॥ २५ ॥ महत्‌ लोगोके पूजनीय भगवान्‌ दिव जिस शरीरको आद्रसहित 
गोदमे बिठाते थे, सतीजीने दक्ष पर कुपित हो कर उसी सुकोमल कलेवरको | 
व्यागनेकी इच्छसे सव शरीरके वायुको रोक कर योगाभनिका धारण किया ॥ २६॥ ¶ 
उस समय सतीजी सवसे चित्त हटा कर, मनमे अपने स्वामी जगद्रु दिवके ; 
चरणकमलके रसका पान करने गीं, उस समय सर्वत्र उनो दिव ही देख ॥ 
पद्ने रगे । इधर रीर दध हो कर॒ समाधिसे उत्पन्न योगकी अश्भिसे दीघर दी 
जल उठा ॥ २७ ॥ विदुर ! यश जद्धुत चरित्र देख रदे आकाशचरी देवगणके 
क्रिये हुए हाहाकारका महा कोराहट उठा । सव कढने लगे--““खेदका चिपय दै; ॥ 
हा! पूज्यतम देव शिवकी प्रिया पत्नीने दक्षकृत अपमानसे हो 
ल्याग कर दिया । अहो! दक्षकी दुर्जनता देखो ! यह प्रजापति दै, चराचर विर्व 1 
इनकी प्रजा दै, सब पर इन्दे खेह करना उचित दै, सो दूर रहा, स्वयं अपनी || 
कन्याका आद्र न किया, जिससे उन्होने प्राण त्याग दिये । मनस्विनी सती सवक { 
माननीया द, उनका स्वयं पिताने निराद्र किया ! केसे आश्चर्य ओर खेदकी वात | 
ह! शिवद्वेषी, वरद्द्रोदी दक्षका हृदय वदा ही कठिन दै! इनकी लोकम बद ही ॥ 
अकीत्ति होगी । क्योंकि अपने डी अपराधसे अपने ही आगे प्राणत्याग करने पर 
उद्यत जो अपनी कन्या दै उसको इन्दोने नहीं रोका 1" ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ 
सतीमरणरूप अद्भत चरित्र देख कर सव्र लोग इस प्रकार कहने लगे । सो सुनकर 
सीकर पाद्‌ अपने २ शख उदा कर दुश्चको मारके छ्यि यज्लशाका घुस पद 
,॥ ३१ ॥ उन गणोकि आक्रमणकारी बेगको देख कर आचार्य्य भगवान्‌ श्गुने,}/ 
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‡ “भपहतं रक्ष""--इत्यादि यज्के वि्नोको नष्ट करनेवाले मंत्रो पढ़ कर यक्ञ- {, 

ण्डी अभ्नमे आहुति छोडी ॥ ३२ ॥ अध्वय्छु शटगुके आहुति छोंकते दी सहल | 
१ सहस्र “कञः नामक यज्ञरक्षक देवगण उस अभ्निले प्रकट इए । ये ऋरमु नामक ई 
+ देवगण तप दवारा सोमको प्रात इप्‌ यक्लकी रक्षा करनेवाले देवयोनिबिदोष | 
तपस्वी है ॥ ३३ ॥ 


तैरलातायुधैः से प्रमथाः सहगुह्यकाः ॥ 

॥ हन्यमाना दिको भेजुस्शद्धि्मतेजसा ॥ २४ ॥ | 

बरह्मतेजके प्रतापे भवर ये ऋखुगण जरती हुई कदी ही राखस्वरूप लेकर 

दिवे प्रमथ, रुक ( जाति विरोष ) आदि वी मारने रगे, वे सव पापैद्‌ 
( 

| हार कर भाग गये ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्रीभागवते चतुस्कन्धे चतुौऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


॥ -- 
ट पञ्चम अध्याय । 


1 बीरभद्रका उतपन्न हो कर दक्षे यशका विध्व करना एवं दक्ष प्रजापतिका वध होना 1 
, + 
† सत्रेय उवाच-भवो भवान्या निधनं अरजापते- 

रसत्कृताया अवगम्य नारदात्‌ ॥ 

6, 

स्वपापदसेन्यं च तदध्वरैभि- 

विद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥ १॥ 
श्रीमेत्रेयजी कहनेकगे । विदुर ! नारदके सखुखसे भगवान्‌ शिवने सुना कि 
¢ दक्षृत अपमानसे दक्ष पर॒ कोष कर योगाभ्नि प्रकट करके देवी सती सती हो 
; गं एवं श्गुके तरसे उत्पन्न चरभु नाम देबगणने पाषद्गणको मार भगाया । तब 
}[ उनको बहुत ही करोध आया ॥ $ ॥ शिवने दण कोधसे अपने ओटोको चवाते 
‡ इए उसी क्षण अपने शिरसे एक जटा उखाड्‌ ली, वह जटा विजकी ओर अभ्नि- 
‡ श्िखाके समान प्रकाशमान होने रुगी । फिर सहसा उढ कर गंभीर अदहास करके 
\( उल जटाको थ्वी पर्‌ पटक विया ॥" २ ॥ उस जटासे वीरभद्र उत्पन्न हुए । उनका 
: शरीर इतना लम्बा चोदा कि वह्‌ शरीरसे स्वगे छोकको छ रदे, कपारमाला पहने, 
॥ शरीर मेके समान स्याम, तीन नेत्र सूय्यैके समान भ्रज्वकिति, दंष्रा बडी ही 

कराल, रिरके केश जरते इण अश्चिके समान, हा्थोमं अनेक प्रकारके शख; ॥३॥ 

१ रेखे घोररूप वीरभद्र अजि वध कर शिवस सन्मुख खे हो कहने रुगे कि 
प भगवन्‌! क्या आदा है १ क्या करं । तव भगवान्‌ भूतनाय उनसे कहने कगे ष. 
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देर! हेसुभट! तुम भेरा अंदा हो, जाओ--दक्ष ओर दक्षके यक्ञका विध्वंस करो । 
तुम मेरे गणोमे मुख्य हो ॥ ४ ॥ कुपित दकरने जव इस प्रकार आक्ञा दी तव 
वीरभद्रने देवदेव विभुको प्रणाम व प्रदक्षिणा की । देतात ! उस समय वीरभद्रका 
‰{ वेग अनिवाय्यै हो गया ओर उन्होने अपनेको वड़े वलवान्‌ व्यक्तिके भी बके 
| सहन करनेमे समर्थं माना ॥ ५ ॥ शिवकी आक्तासे अन्य २ सकल पापैद्गण भी 
‡ बारम्बार नाद्‌ करते हए वीरभद्रके साथ हो टये एवं वीरभद्र अपने श्यूलको तान 
) कर गर्जने गे, जो शूट जगत्‌के मारनेवाठे यमराज या त्युको भी नष्ट करनेमे 

समर्थं दै । वीरभद्रजी उस समय दक्षके यज्ञकी ओर ददे, चलनेसे उनके चरणके 
आभूपण वजने रुगे ॥ ६॥ द्दरगणोंके दौढनेसे उतनी धूर उडी कि आकाशमण्डल 
उससे छप गया । इधर दक्षकी यक्तशालामें वेदे हुए _ चरर्विज, यजमान, सदस्य, 
द्विज, द्विजपत्नी आदि सव उत्तर दशाम भयानक धूरके उद़नेका अन्धकार देख कर 
सोचने रगे कि यह अंधकार फसा दै १ या अंधकार नहीं धूर दै? तो यह धूर केसे 
उठी ?॥ ०॥ क्योकि वायु तो चलती नहीं दै । फिर क्या चोरलोग दै१ सोभी 
संभव नहीं है क्योकि उग्र दृण्ड देनेवाटे राजा प्राचीनवर्हिं अभी जीवित 
है! किर क्या गोओंको कोई शीघ्र हाकि हुए लिये आता दै? किन्तु जभी 
गोधूलिवेटा नहीं है । तव यह धूर कासे उटी दै? क्या आज इस समय : 
लोकोंका प्रलय होने वाला दै? ॥८॥ दक्षकी सखी प्रसूति आदि सव खयो 
ग्याकुल हो कर कटने गी कि अवदय यह उसी पापका फलद, जो ओर २ 
कन्याओंके सामने प्रजापति दक्षने विना अपराधके अपनी कन्या सतीका अनादर 
क्रिया दै । इसमे सन्देह नहीं दै कि उसी कारण यह भयानक उत्पात उपस्थित 
इ दै ॥ ९ ॥ जो प्रख्यकारमे अपनी जटा्ओंको फेला कर ओर ब्रिद्यूलकी नोकों 
पर वड़े २ दिग्गजोंको उटा कर, अपने वञ्रपातके तुल्य घोर अद्ृहाससे दिशाओंको 
विदीर्ण करते हुए, सख अुजारूप ध्वजाजोंको कफेलाकर ताण्डव नृत्य करते है 
॥१०॥ जिनका तेज असह्य दै, जिनका स्वभाव सहज ही क्रोधी है, जिनके कुपित 
अवस्थाने टेदी इई श्रकटीसे भयानक सुखके सामने कोद नहीं जा सक्ता, जिनकी 
विकराख दरक चमकके आगे नक्षत्रचक्रकी चमक फीकी दै, उन महा 
कालरूप शिवकरा निरस्कार कर वारम्बार क्रोध दिलानेसे व्रह्माका भी कल्याण ¦ 
नहीं हो सक्ता! अन्य जनोंकी कोन कटै १ ॥ ११ ॥ यज्ञाला्मे स्थित सव लोग | 
घवदा कर उस धृलकी ओर देख कर इसी भौतिकी बहुत सी वति कहने ल्गे। ॥ 
इतनेमे प्रध्वी, स्वग ओर अन्तरिक्षम चारो ओर महा घोर हजारो उत्पात होने लगे; ; 
जिन उत्पातोको देख कर महात्मा दक्षके भी चित्तम भय उत्पन्न हुआ ॥१२॥ देविदुर ! | 
इतनेमे डते हुए रद्रके ग्णोनि आ कर उस महायज्को चारो ओरसे वेर छिया।वे 1 
खोग कोई वोने थे, किंसीका वर्ण पिंगल था, किसीका वणं पीला था, किसीका सुख { 
ओर किसीका पेट मगरका एेसा था । वे अनेक शख च्यि इए ये ॥ १३ ॥ मिरी ) 
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1] 
गणने भ्रवंश तोड़ डाला, किसीने पलीाला नष्ट कर दी, किसने यकदाराके | 
त मण्डप ओर मण्डपके आगेका हविद्धौन _ एवं उसके उत्तर दिशा ॥ 
स्थित जाभ्ीघ्रशाका, यजमानगृह, पाकशाका आदिक तोढ्‌ फोढ डाला ॥ १४ ॥ | 
किसने यके पाको तोद डारा, किसीने अभ्निको बुषा दिया, कोई कण्डे ॥ 
मूत्र करने रगे, किसीने वेदीकी मेखला तोद डाली ॥ १५ ॥ कोई यत्त करानेवाले ॥ 
सनियोंको सताने रगे, कोई चिर्योको धमकाने डरने रगे । किसने पास ही भाग | 
रहे देवगणको दौढ कर पकड्‌ छिया ॥१६॥ मणिमान्‌ नामकः रुके गणने भचा 1 
शृगुको बोध छिया, वीरभद्रने यजमान दक्ष अजापतिको बोध लिया, चण्डीदाने ) 
१ सूयैदेवको ओर नन्दीशने भगदेवको पकढ कर बौध खया ॥ १७ ॥ यज्ञसभार्मे { 
इष ऋष्व ओर सद्सयगण व देवगण यह भयानक व्यापार देख कर | 
ओर भागने कगे एवं रुद्रके गण उनको पीछेसे पत्थर केक कर पीडित करने ‰ 
॥ १८ ॥ शगुजी सुवा हाथमे शये हवन कर रदे ये, शोकरके किंकर भगवान्‌ 1 
भद्रने उनकी दादी पकद़ कर उखाद्‌ की -क्योकि जव दक्षे शिवकी निदाकी || 
तव श्गुने दादीका इशारा करके दिवका उपहास किया था ॥१९॥ नन्दीश्वरने 1 
‡ कोधपू््वक भगदेवको पूथ्वीमे गिरा दिया व उनकी आंख निकार रीं, क्योकि ५ 
[ जव दक्षने शिवको शाप दिया था तव इन्दोने ओंखके इशारेसे दक्षको उत्साहित ॥ 
‡ किया था॥ २० ॥ वीरभद्रने पूपाके सव दत गिरा दिये जसे वरभद्रने कग 1 
‰ देके राजा दन्तवक्के दत गिरा दिये थे । जव दक्ष दिवकी निंदा कर रहा था { 
ई तव पूपा दत निकार कर से ये ॥२१॥ फिर वीरभद्रजी दक्षको गिरा कर उसकी 
छाती पर चद्‌ वैडे ओर तीक्षण तबौरसे उसका शिर काटने रगे, परन्तु न काट सके 
¢ ॥ २२ ॥ जव अख शख्स दक्षकी खार तक न कटी तब वीरभद्रको वडा विस्य 
5 इभा ओर वह सोचने रगे ॥ २३॥ उसी समय एक उपाय उनके ध्यानम आया । 
जसे पड आदिको गा धोट कर मारते है वैसे दी उन्दने दक्षका शिर उमेठ कर 8 
१ धदसे अरग कर दिया ॥ २४ ॥ तव शिवके अनुचर भूत, प्रेत, पिशाच आदि { 
“वाह वाह” कह कर वीरभद्रके उस कर्मेकी प्रशंसा करने रुगे । परन्तु अन्य जन मू 
हाहाकार करने रगे ॥,२५॥ 1 
जुहावेतच्छिरस्तस्मिन्दक्षिणा्ावमर्षितः ॥ ॥ 
तदेवयजनं दग्ध्वा प्रातिषुदयकालयम्‌ ॥ २६॥ } 
ओर फोधित वीरभद्रने यककुण्डकी दृक्षिगास्षम पू्ीडुतिस्वरूप वह दक्षका शिर ‡ 
डारु दिया एवे यक्तशालाको जा कर पापैदगणसदहित कैलास पर्वतको लोट चले २६ 
__ इति श्रीभागवते चतुस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 1 
१ यजचशालके पूं ओर पश्चिम स्तम्भ(खंमके ऊपर स्थित पूर्य ओर पश्चिमको 
प काष्ठ । .२ यज्चराराके पश्चिम ओर पलीशाला होती है । 
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}, ॥१०॥ उस प्र अनेक निर्म अरने जरते दै, उसमे अनेक कन्दरा 
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~ थकोक्तिसुधासागरः । ~< [ अध्याय 
ष्ठ अध्याय । 
कैलासे जाकर ब्रह्माजीका देवगणसहित प्राना करके शिवको मनाना । 


मेते उवाच-अथ देवगणाः सरवै रुद्रानीकैः पराजिताः ॥ 


शूलपद्िशनिखिशगदापरिषयुदधरेः ॥ १ ॥ 

श्रभेत्रेयजी वोले । दे विदुर ! शिवकी सेनाने शल, पिश, निचिरा, गदा, 
बेलन, सुद्रर आदि शब्ोंसे उरस्विज, सदस्य ओर देवगणक्य अंगभेग कर दिया, 
वे सव घायल हो गये; तव रद्रकी सेनासे पराजित ओर भयभीत होकर 
बह्मलोकमे वरह्माजीके पास गये ओर भ्रणाम करके यह सव वृत्तान्त कह सुनाया 
॥१॥२॥ जगत्‌ भरके हद्थकरा हाट जाननेवाले अन्तययौमी हरि ओर ब्रह्मा पले ही 
से जानते ये कि िवदरोही दक्षके यज्ञकी कुदाल नहीं दै, अतएव वे दक्षके यक्तमेँ नहीं 
आये रे ॥ ३ ॥ देवतोंसे यह हाक सुन कर ब्रह्माजी बोले कि दे देवगण ! अति 
तेजस्वी पुरुषका अपराध करके यदि कोई अपनी कुशल चादै तो कदापि संभव 
नहीं दै । उस कुकर्म्मका फ़ल अवदय मिलता दै ॥ ४ ॥ यद्यपि तुमने रुद्रको यज्ञम 
भाग न देकर वड़ा भारी अपराध किया दै तथापि शुद्ध चित्तसे चर कर चरणो 
गिर कर ने प्रसन्न करो -क्योंकि वह अपराध करने पर भी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने 
वाले दयालु दँ ॥ ५ ॥ प्रथम दक्षके कटुवचनरूप वाण उनके हद्यमे विध गये, 
फिर प्रिया सतीका वियोग हो गया अतएव कुपित हो कर देव रोकरने यज्ञको नष्ट 
कर दिया । यह यज्ञ क्या ई ? उनके क्रोध करनेसे लोकपालोँसहित तीनो रोकका 
संहार हो जाता दै! यदि तुम चाहते हो कि यज्ञ फिरसे आरम्भ होकर पूर्ण होतो 
शीघ्र चल कर उनको प्रसन्न करो ओर अपना अपराध क्षमा करा ॥ ६॥ 
भे, इन्द्र, तुम सव, सुनिगण ओर अन्य सव देहधारी उनके तत्व ओर बल 
वीये प्रमाणको नहीं जान सक्ते; वह स्वतंत्र, ईश्वर है--उनके सिवाय ओर 
कोन तुम्हारी रक्षा ओर यज्ञके पूण होनेका उपाय कर सक्ता है १ (उन्दने ही 
यक्तका ध्वंस किया द, वही उसको वना सक्ते दवै -दूसरेमे साम्यं नहींदहैजो 
उनके कियेको टाल सके ) ॥ ७ ॥ इस प्रकार देवगणको उपदे देकर पितृगण, 
भ्रजापतिगण ओर देवगणसहित व्र्माजी अपने लोकसे दिवका प्रिय धाम जो 
केलास पर्वत दै, वह गये ॥ ८ ॥ उस कटा पर्वत पर जन्म, ओपधि, तप, मंत्र 
योग आदि उपायोंसे सिद्ध हो गये, यक्षादि योनिको प्राक जीव ओर किन्नर, गन्धर्व, 
अप्सरा आद्रि उपदेवगण सदा रहते ह ॥ ९ ॥ उसके शिखर अनेकमणिमय ओर 
अनेक चित्र विचित्र धातुओंसे विचित्र शोभा धारण क्रिये हुए दै, अनेक प्रकारके 
वृक्ष, र्ता, धास आदि वहां सु्ोभित द, अनेक प्रकारके गगण वहोँ विचरते है 
ओर अनेक 
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+ 
$ शिखर ड, उन कंदरा ओर शिखर तथा क्षर्नोमं रमणी रमणि सहित सिद्ध पुरुष 1 
रमण करम है ॥११॥ मोर सुन्दर वाणी कोरु रदे दै, मदमत्त भवर गुंजार कर रदे & 
¢ ३, मधुर कण्डवारी कोकिरा् मनोहर शब्द कर रही द, अनेक प्रकारके पक्षी बोल 
, रदे है ॥१२॥ वह पबैत, सब कामनाओं देनेवाले दृषोकी ऊँची २ शाखारबोसि { 
मानो दाथ उढा कर पक्र्योको अपने पास बुला रहा दै । ॐचे २ हाधिर्योके चनेसे 
{ जान पढ़ता दै कि मानो वह पर्वत चल रहा है । श्षरनोकि शब्दसे जान पदता दै | 
+ मानो बह पवैत बोरू रहा दै ॥ १३ ॥ मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ¦ 
॥ ता, कोविदार, असन, अखन आदि दृक्ष उसकी शोभा वदा रदे ह ॥१४॥ आम, ५, 
१ कदम्बं, नीप, नाग, पुन्नाग, चम्पा, पाटल, अशोक, वकुल, कद्‌, कुरवक, स्व्णव्ण ॥ 
1 इातपव्र कमर, इलायची, जायफल, कुलक, मिका, माधवी आदि दृक्षसे वह { 
¢ पर्वत बहुत ही भला रगता दै ॥१५।१६॥ कटहर, उदुम्बर, पीपल, पकरिया, गूलर, 
हंगु, भूज (भोजपत्र जिन दृक्षोसि निकरता दै), अनेक जोपधि, सुपारी, राजपूरग, 
जामुन, खजूर, अमिल्तास, आा्र ( आमका भद्‌ ), भ्ियार, महुआ, दंगुदी, वेणु 
(स वांस ), कीचक ( पोल बांस ) इत्यादि अनेक प्रकारके दृक्ष वहां रगे हए है 
॥१७१८॥ वरौ सुन्द्र सरोवरोमिं कसुद, उत्पल, कल्हार, शतपत्र आदि ( कम- 
रकी जातिया ) उनकी शोभा वदा रहे ह ओर उनके तीर पर अनेक हंस, सारस 
आदि पक्षी अपनी २ विचित्र बोली बो रहे दँ ॥ १९॥ ग, शाखाशरग (वानर) 
शूकर, सिंह, भाद. , स्याही, नीरुगाय, कस्तूरीग्ग, वाघ, भसे आदि पञ्यगण 
वहां विचर रहे हैँ । सरोवरोफि तीरों पर केलेके वन रगे हुए दै, जिनसे उनकी 
वदी ही शोभा हो रही है ॥ २० ॥ सतीके खान करनेसे परम पवित्र जल्वाली 
पतितपावनी _ गास चारों ओर धिरे हुए शिवके निवासस्थान कैलास पवैतकी 
फेसी अपूव शोभा देख कर सब देवगण परम बिस्मयको प्राप्त इए ॥२५॥ वहां पर 
देवगणने कुबेरकी अर्का नाम॒ रमणीक पुरी ओर सौगधिक नाम वनको देखा । 
६ निस वनर्मे सौगंधिक नाम कमर दै ॥२२॥ हरिके चरणकमलकी रजसे परमपवित्र 
नंदा ओर अर्कनंदा नाम दोनो गंगाकी धारा भी देवगणने देखीं ॥ २३ ॥ 
दे बिदुर ! जिन देवगणकी र्यो अपने बिमानोंसे उतर कर जलक्रीदा करती दै 
ओर जपने २ पियो पर पिचकारीसे जर छोदती दवै एवं रतिके श्रमको नष्ट 
करती दँ ॥ २४ ॥ उन देवियोके नहानेके कारण ङुचमण्डलसे छूटे इए नव कुंक 
मसे पीले २ सुगधित जर्को निरयो विना प्यासके भी पीती हैँ ओर हाधियोको 
पिलाती दै ॥२५॥ उस पुरीमे वदे चे महर रचौदी, सोने ओर रलोसे 
सुशोभित शो रहे ै, जिनमें य्षोंकी खिरयौ विचर रही है । उनसे उन बिमारनोकी ॥ 
दामिनीसदित भआकाशके समान शोभा ष्टो रही है ॥२६९॥ ङवेरकी पुरी 
ल कर देवगण सोगंधिक वनम पटुचे; जिसे हृदयको आनंद्‌ देनेवाले व सम्पूण 
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कामना पूरणी करनेवाले बश्च, विचित्र फू फक पत्ते आदिसे सजे इए है ॥ २७ ॥ + 
उन ब्रृक्षों पर भवर गुंजन कर रहे है ओर कोकिला आदि पक्षी करोर करते इए 
मीठी वोली वोल रहे हँ । जलाशयोमे कमल खिले इए है, जिन पर राजदेस 
सुखसे विहार कर रहे हँ ॥ २८ ॥ वनके हाथिर्योने अपना अंग धिस कर हरि. 
चन्दनके बृकषोकी छाल उधेड डाली दै--उन बृक्षोकी सुगधसे सुगेधित वायु चर कर 
वारम्बार यक्षोकी खिर्योके मनको मथ रहा दै ॥ २९ ॥ वावछिर्यौ कमल्की माला 
पहने हण दवै, जिनकी वेदूययंकी वनी हई सीढियों पर वैटे ए यक्ष, किमपुरुपगण 
जी वहला रहे दै । उस वनको नौधकर देवगणने आगे एक व्दका क्ष देखा 
॥३०॥ वह वर्गदृका वृक्ष सो योजेन तक ऊँचा दै ओर उसकी शाखां पत्तर योजन 
चारो ओर फैली हुई दै; उसकी सघन शीतर छह चारो ओर सदृ बनी रहती है) 
वहं तापका नाम नहीं है ओर उस दृक्षमे किसी पक्षीका कोई कोस नही दै | 
॥ ३१ ॥ वह वर्गद्‌ महायोगमय दै, उसके नीचे सुक्तिकी कामनावाले योगी 1 
जन दी जा सक्ते द । देवगणने जा कर उस बर्गद्के नीचे देखा कि कालके ), 
तुल्य श्षिवजी कऋोधविदीन भावसे बैठे हुए दँ ॥ ३२ ॥ शान्तशरीर ओर शांत 1 
स्वभाव सनेदन आदि महामिद्ध ओर यक्षराक्षसोंके स्वामी तथा शिवके सखा कुवेरजी ¢ 
शिवकी उपासना कर रहे दँ अथात्‌ शिवजीके पास वटे दै ॥ ३३ ॥ देवतोनि वहो ‡ 
देखा कि संसार भरके सुहृद्‌ देवदेव ईश्वर शिवजी एकाग्रचित्तसे समाधि गाये 

( ब्यपि उनको आनन्दमय होनेके कारण योगमागीके अवलम्बनकी कोई ‡ 
आवङयकता नहीं दवै तथापि लोगोको उनके कल्याणके लिय अथीत्‌ योगमागैमै { 
आरूढ करनेके लिये › खेदसे रोके मंगलकी कामनासे ईश्वरकी उपासना कर }( 
रहे दै ॥ ३४॥ योगिर्यो-तपस्ियों्े प्रिय चिन्ह भस्म, दण्ड, जटा, ्गछाला | 
आदि धारण क्रिये इए द, उनके अंग संध्याकालके मेघके समान अरुणवर्ण है, {८ 
शिर पर चद्रमाकी कला धारण किये दँ ॥ ३५ ॥ व्रह्मचारी जन जिस आसन पर ] 
तरठते दवै उस कुदासन पर वरे हुए दँ; नारदजी व्रहमकानविपयक प्रच कर रहे है 
ओर आप व्रह्मजञानका उपदेश दे रहे दँ एवं अन्य अन्य सनकादि सजन महात्मा 
योगी चित्त लगा कर सुन रहे ह ॥ ३६ ॥ दाहिनी ऊरू पर वार चरणकमलको 
रख कर जानु पर वाम वाुका सदारा दिये दक्षिण वाहुसे तंकसुद्रा धारण 
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ते है । १०० योजनके ४०० कोस हु । 
<तरजन्यंुयोरम्रे निथः संयोज्य चाद्खीः। प्रसाय्वं वंभनं प्राहु्त्सदरेति तान्विक्राः ॥ 
अगृठेको मिला कर दोष अगुलि्योको जोटकर आगे फैलाना; इस 
वन्धनको '्तक॑युदरा कहते हे । (वो. शा.) 


|| 
॥ 
"नव 


द 


नन 


४६ र 


> 


त ६] र~ चतु्स्कन्धः । -<4- २७ + 


प्वीरासनसे वटे है--कलार्दमे रुदाक्षकी माला पदी इद है ॥ ३७ ॥ भगवान्‌ 
होकर वाम न ग्योगपडका सहारा छ्यि इषु एकाग्रमनसे बह्यानन्दका अनुभव ॥ 
कर रहे ह! रेते मनन करनेवाले मलुओंमे श्रेष्ट भगवान्‌ इौकरको लोक- 

पारसहित सुनिगण ओर देवगणने चरणों गिर कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ५३८॥ ॥ 
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देवता, दैख एवै उनके ईशर जिनको प्रणाम _करते ह बह जगदीश्वर शकर | 
अह्याजीको आये हष क रोकीचार दिखानेके शिये उठ खदे हुए ओर स्वयं ॥ 
जगत्पूज्य हो कर भी शिर छका कर प्रणाम करिया, जसे कदयपको वामनावतार ॥ 
हरिने प्रणाम किया था ॥ ३९ ॥ ओर जो सिद्धगण व महर्पिगण शिवजीके पास | 
ठे इए ये उन सवने बह्माजीको प्रणाम किया । तव सर्वदेवनमस्कृत ब्रह्माजी 
( शिवजीके उठ कर प्रणाम करने ष्व पूञ्य हो कर भी छोकाचार करने पर ) ऊ 1 
हसते इए चन्द्रभालसे बोले ॥४०॥ “दे देवदेव महादेव ! भ आपको जानता हँ { 
किः आप जगत्की योनि जो शक्ति अर्थात्‌ प्रकृति (माया) दै ओर वीज श्िवस्वरूप 
जो पुरुष ( जीवात्मा ) है उनका परम कारण ष्ोकर (न दोनो से परे भेदहीन 1 
एवं विकाररदित बह दै! ॥४१॥ यदि कहो कि कारण केसे काय्यैसे विभिन्न हो { 
सक्ता है? तो हे भगवन्‌! इन एकरूप ( अविभिन्र ) पुरुप-प्रकृतिको अपनेसे 
प्रकट करके इनके द्वारा क्रीदा करते हुए आप ही इस विश्चकी उत्पत्ति, पारन ओर { 
नाश करते है; जसे मकढ़ा अपने जालेको अपनी ही इच्छसे प्रकट करता है ओर 
कुछ कार उसमे ढा करके फिर अपनी इच्छा होने पर उसे लील केता दै ॥४२॥ { 
आपने ही धम्मे, अथे, कामको देनेवाली वेदत्रयीकी रक्षाके _ छ्यि दक्षके { 
द्वारा इस ` यज्ञकी चष्ट की थी । भगवन्‌! आपने ही वेदरूप अपनी ¡| 
आज्ञासे वण ओर आश्रमोकि आचाररूप धम्मैकी मय्यौदार्दे स्थापित की द; { 
आचारनिष्टब्ाह्मणगण श्रद्धापूर्वकं जिनका पालन (रक्षा) करते हँ ॥ ४३ ॥ हे ‡, 
मगकमय महेश! आप ही मेगरूमय छभ कम्म करनेवारोंको स्वग ओर मोक्षरूप ॥ 


१ “एकपादमधेकस्मिन्‌ विन्यसेदूरुसंस्यितन्‌ 1 श्तररिमस्तथा वाडुं॑वीरासनमिदं ‡, 
स्मृतम्‌ ॥ ” अर्थात्‌ एकं ( दक्षिण ) ऊरूमे एक ( वाम ) पैर रखकर दूसरे चैरभ वाह रखना 1 
श्सको वीरासन" कहते दै । (यो. शा.) २ योगपटर उस काषठका नाम है जो प्रायः 
फकीरोके पास टेकनी सी दोती हे, निसके सहारे वैठ कर वे समाधि लगाते है । 

(३) लोकाचार ययं पर यह दिखाया कि यचपि आप त्रिरोकीके पूज्य दै तथापि 
बह्माको पिताक नातेसे वडा समञ्ञ कर उठ खड हुए, यही तात्पयं॑विष्णु ओर कदयपकी 
उपासे पुट होता दै । श्सका वात्य हदे कि जो वदे कते दे, साधारण जन | 
४ उसका अनुकरण करते द । खुलासा यह प्रयोजन हे कि लडका यदि बहुत ही उन्नत { 

ए प्त हो गया दो पर उसे अपने वका सन्मान अव्य करना चाहिये 1 1 
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फल देते दवै ओर अमंगरू अशुभ कर्म्म करनेवार्लोको धोर नरककी गति देते है । 
तव कहीं कहीं पर इस नियमके विपरीत भी क्यों देखा जाता है?॥ ४४॥ 
जिन सजनोँका चित्त आपके चरणोम रगा इजा है, जो सनन सव प्राणियों 
आपको देखते हैँ एवं अपनेमे सब प्राणियोको ब्रह्ममय जान कर अपनेसे अलग 
नहीं देखते उन पर प्रायः फोध अपना अधिकार नहीं जमा सक्ता-क्योकि क्रोध 
तो भेदबुद्धिवाछे नरपशयुओंका धम्म है ! ॥ ४५ ॥ (जब आपके भक्तोको शोध 
नहीं होता तब आपको क्रोध कट १ अतएव यह भी कहना असंगत है कि आपके 
कोपसे कहीं २ कम्मैका उल्टा फल मिरता दै । अतएव उन कम्म करनेवालोके 
उल्टे भाव ही उल्टा फल मिरनेका कारण दै--यही कहते हैः-- ) अतएव जो भेद्‌- 
दृष्टिवले होनेके कारण स्वगादिलाभकी इच्छसे कम्ममे ही लिप्त दै, जिनका 
अन्तःकरण मिथ्या देहाभिमानसे दूषित दै, अतएव दिन-रात दूसरेका उद्य देख 
कर जिनका जी जला करता है वे ममे मे चोट मारनेवाटे अज्ञानी दू सरोके हदये 
कटुवचन ( निन्दा ) से पीदा पचात हँ । उनके कम्म ही उनको नष्ट करते दैः 
अतएव उन मरे हुओंको आपके समान महत्‌जन नहीं मारते! ॥ ४६ ॥ हे ईश! 
जो लोग भगवान्‌ हरिकी प्रवल मायामे मोहित हो कर भेददृ्टिवाले दै उनका 
कोई दोप देख कर भी आपके समान साधुजन उन पर कृपा करते है क्योकि 
उन सजनोंका स्वाभाविक गुण यही दै कि शोचनीय मूर रोगों पर द्या करना ! ॥ 
साधुजन मिध्यादेहाभिमानिर्योके अपराधके वदे उन पर द्या करनेके सिवाय 
अपना बलदिक्रम नहीं जनाते-क्योकि वे भी उन मूोकी भति ना समञ्च नही 
होते ॥ ४७ ॥ प्रयु ! आपकी मति ईश्वरकी भ्रवल मायासे मोहित नहीं हैः, भप 
सर्वज्ञ अन्तयौमी द । अतएव उस मायासे मोहित कर्मृटि्त रो्गो पर (उनके 
अपराधो पर दृष्टि न करके ) अनुग्रह करने योग्य द, आपको उन मूदोकि अपराध 
क्षमा करने चाहिये ॥ ४८ ॥ आप ही यक्तफलके देनेवाले ओर यज्ञके भागका 
भोग करनेवाले वँ । इन बुद्धि यज्ञ करनेवा्छोने आपको यत्तका भाग नहीं 
दिया, अतएव आपके द्वारा दक्षप्रजापतिका यज्ञ नष्ट होगया-पूणी नहीं इभा । 
अनुग्रह करके अव उस ॒यज्ञका उद्धार कीजयि ॥४९॥ यह यजमान दृक्षनी 
उ, भगदेवको फिर. अपनी दोनो आं मिले, शगुकी दादी ओर पूपाके रदत फिर 
जसेके तसे हो जार्यै ॥ ५० ॥ ओर जिन २ देवता ओर प्व आदिके अंग, 
गणोके शिला आदिके प्रहारसे टूर गये ह वे सव आपके जनुग्रहसे पहटेकी भति ॥ 
हो जय ॥ ५१ ॥ ] 


एष ते रुद्र भागोऽस्तु यदुच्छिष्टोऽध्वरख वै ॥ _ 
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यत्ञसते स्द्रभागेन कल्पताम यज्ञहन्‌ ॥ ५२ ॥ 
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हे यक्तके नाश करनेवाऊे भगवन्‌ रुद ! जो कुछ यकम वचा है सो आपका 
भाग दै-इसको आप ग्रहण कीजिये । आजसे यक्तकी वची इई सव सामग्री आपका ॥ 
आग होगी । आप यह अपना भाग ग्रहण कर यक्तका उद्धार कीजिये ॥ ५२ ॥ { 
इति श्रीमागवते चतुर्थस्कन्धे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 1 

म 4 


सप्तम अध्याय । 
दक्के यश्चका विष्णुके प्रकट होन पर पूणं होना । 
मैत्रेय उवाच-इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता ॥ 
अभ्यधायि महाबाहो प्रहस श्रूयतामिति ॥ १॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोजे । हे महावाहो विदुर ! इस प्रकार ब्रह्मके प्रार्थना ओर 
विनय करने पर शिवजी प्रसन्न हण ओर हस कर कटने रुगे कि सुनो ॥ १ ॥ † 
1 क्िवजी बोले । ब्रह्माजी ! दक्ष देसे बालबु दि लोगोके अपराधको न मं कहता दँ 
शौर न स्मरण ही करता हूँ, वर्याकि ये ईश्वरकी अपार मायामे मोहित द! किन्त 
केवर इनके चेतनेके चयि भने यह ोकासादृण्ड दे दिया है ॥२॥ 
प्रजापति दक्षका दिर जर गया दै, उनके धद््मे वकरेका दिर ओड़ दिया जाय । | 
भगदेव मित्र नाम देवे नेत्रोसे अपने यक्तके भागको देख ॥ ३ ॥ पूपा देव पिसे १ 
इष्‌ अज्नको यजमानकः दूतोंसे भोजन करं । एवं जिन २ देवोके अंग-भग हो 
गये है उनके सब अग जैसेके तेसे हो जार्यै, क्योकि उन्होने अपना अपराध क्षमा | 
कराकर यवका बचा हुआ सव मेरा भाग कल्पित किया दै ॥ ४ ॥ जिन देवगणके 
अंग पूरे नष्ट हो गये ह उनके ग॒ अश्विनीकुमारके हासि पूणं हों एवै जिनके | 
बाहु टट गये है वे पूषादेवके बाहुओंसे अपना_ काय्यै करे, देसेही अन्य र ॥ 
अध्व आदि सांगोपांग टो जाथ, श्गुत्रषिके बकरेकी दादी रगा जाय ॥ ५ ॥ { 
श्रीमेत्रेयजी कहते हं । तव इस भति शिवजीके वचन सुन कर सव रोग 1 
भ्रसन्नमन हो कर “वाह वाह” करनेरुगे ॥ ६ ॥ फिर सब इन्द्रादि देवगण ‰ 
र महर्पिगण ब्द्माजी ओर शिवजीको प्रा्भनापूर्वक आगे कर उस यजे ‡ 
गये ॥ ७ ॥ जैसे भगवान्‌ शिवने कहा था उसके अनुसार दक्षके धमे वलिके 1 
{ पञ्च (बकरे ) का शिर जोढ़ा ॥ ८ ॥ िरके जोदते दी ओर कपाटे शिवजीके £ 

देखते ही दक्षप्रजापति तुरन्त जी उटे, जसे कोई सोया हुआ पुरुष उठ वैता है; <, 
| द्षने उड कर्‌ अपने आगे शिवजीको देखा ॥ ९ ॥ पदक शिवके दोहसे दक्षका ¡{ 
{ मन मलीन हो गया था किन्तु इस समय शंकरे देखते ही शरद चतुके निक ‡ 
भो समान दध हो गया ॥ १० ॥ श्दधापल्वक दक्षने शिवजीकी स्तुति 
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करनेकी इच्छा की, परन्तु अपनी सती हो गडं सती कन्याकी याद्‌ आग । ‡ 
कन्याके खेह ओर उत्कण्ठासे आंसू भर आये ओर उनसे कण्ठ रंध गया; दसी 
कारण वह स्तुति न कर सके । प्ेमके मारे द्षका चित्त विह्वल हो गया । ङ 
देरमें वदे कष्टसे मनको सावधान कर॒ शुद्ध भावसे दक्षप्रजापति शंकरकी स्तुति 
करने रगे ॥ ११॥ ५२॥ दकल वोट । भगवन्‌! भने आपका अनाद्र किया, 
किन्तु आपने यह दृण्ड दे कर मुञ्च पर बडा भारी अनुग्रह किया; क्योकि त्याग 
न कर यह दण्ड नहीं दिया वरन्‌ शिक्षा दी । आप ओर भगवान्‌ हरि यक्त आदि 
कर्ममें िघ्ठ अधम ब्राह्यणो पर भी अनुग्रह दी करते दँ; उनके अपराध पर ध्यान 
न करके उनको त्यागते नहीं ॥ १३ ॥ प्रु ! आपने ही पहले बह्मारूपसे आत्मतत्त्व 
(वेद्‌ ) की रक्षा करनेके छियि विद्या, तप ओर बतके धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको 
सुखसे उत्पन्न किया दै । हे सवमें श्रेष्ट! अतएव सम्पूर्ण विपत्तिर्योमे आप्र 
ब्राह्मणोकी रक्षा करते दँ जसे पशुं चरानेवाटा दण्ड हाथमे घिये प्ुओंकी रक्षा 
करता है ॥ १४ ॥ मुञ्चे तत्वका ञान नहीं था, इसी कारण यज्ञसभार्म भने आप 
प्र दुर्वचनरूप वाणोकी वपौ की थी, किन्तु आपने मेरे उस अप्राध पर ध्यान 
नहीं किया ओर परमपू्य जो आप दँ उनकी निन्दा करनेके कारण नरक गिर 
रहाजोमें हूं सका उद्धार, दण्ड दे करं किया, एवे कृपादष्टिसे देखा । आपका 
}[ खभाव ही परोपकार दे, मे वद्टा चुका कर आपको प्रसन्न नहीं कर सक्ता-इस 
\. दिये आप अपने ही किये हुए कम्मसे प्रसन्न हों ॥ ५५ ॥ श्रीमैत्रेय कहते है। 
‡ दकषप्रजापतिने इस भति शिवसे अपना अपराध क्षमा कराकर ओर ब्रह्मासे 
आज्ञा लेकर उपाध्याय, ऋत्विक्‌, अनि आदिके द्वारा फिर यक्ञकम्मैका आरम्भ 
किया ॥ ५६ ॥ तव व्राह्म्ोनि यज्ञकर्म्मके विम्तारके छिये विष्णुसम्बन्धी त्रिकपाल 
इविका हवन किया; एवं रद्रके पाद्‌ भूत प्रत पिशाच आदिक संसर्गसे दूपित 
यज्ञकी शद्धिके टिये पुरोडाशक्छा हवन किया ॥१७॥ हे विदुर ! यजमान दश्च विद्ध 
चित्तसे हरिका ध्यान करने टगे ओर अध्वय्यु ( यजुव्वदके आचार्य ) हवि टेक 
इवन करनेको खड़े हुए-वेसेही हरि भगवान्‌ वहो पर प्रकट हुए ॥ १८ :। भगवान्‌ 
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( रह्म जानाति ब्राह्मणः) है जो त्र्यश्षानको छोड कर 
स्वग दिक इच्छते वज्ञ आदि करोनि टिप रहते है वे अपम बराह्मण द । यां पर दक्षने 
अपन ल्य अधम ब्राह्मण कडा दे । 

२ पापका प्रायश्चित्त पापौ कर डालता है तो उसको नरक नदीं जाना पदता, 
शिवने दक्षको उनके पापका दण्ड देकर इसी जन्मे एक प्रकार प्रायश्चित्त करा दिया । दक्ष 
वदी कहत है कि दण्ड देकर आपने भेर पापको क्षीण कर दिवा ओर मुञ्चे नरक जानते 
वचा च्या, नदीं तो सञ्ै अवदय दही नरककी थोर यातना भोगना पती । करयोकि पाप { 
विना फल भन नदी मिटता । 
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मरढ पर॒ सवार द, गडके दोनो परोसि ऋचाओंका पाठ हो रहा है हरिका 
इ दृशदिशाभोमिं ग्यास दै, जिससे यक्तम बैठे इष लोगेकि नेत्र चकर्चोध गये ॥१९॥ | 
भगवान इयामदाीरमे सोनेकी करनी पदी हई द, शिर पर किरीर युक्ट सुय 
के समान प्रकाशमान दै, सुखमण्डर ण्डरछोकी अपूर्वं इ सुखकमल पर ] 
नीली अलकावली भोरोके चण्डी मति सुशोभित है । सजाजमिं रोख, च, गदा, 
पदम, धनुष, बाण, डाल, त्वार आदि सुशोभित द 1 उन सोनेके आ भूषणो रूषित 
ुनाओंसे भगवान्‌ फूली हई शा्वाभसि सु्लोभित कनेरके इृक्षके तल्य देख पढ़ 
रंदेथे ॥२०॥ हृदयमे र्मीजी ओर वनमाराको धारण कियेहु हरि, जपनी उदार 
१ मेद खसकान मिली मनोर दषटिसे मानो विरवको आनन्द्‌ देरहे दव । आसपास 
1 पापेदगण राजहंसके तुल्य शेत चैवर दुला रहे द जर ऊपर चन्द्रमण्डलके समान 
छत्र शोभाको प्रा दै ॥ २१ ॥ इस रूपसे यज्ञमण्डपे अये हुए हरिको देखते ही 
१ ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि सव देवरतोनि सहसा उठ कर प्रणाम किया ॥ २२॥ 
1 हरिके तेजके आणि सवके तेज फीके पद्‌ गये, ओर इरिको देख कर सवकौ 
¢ वाणी गद्भद्‌ हो गई । हरिकी महिमासे सवके चित्त क्षोभको भा हण । तव सव 
§ खनि हाय ओड़ कर रिकी स्ति की ॥ २३॥ ४ बह्माआदि देवकी वद्धि 
॥ ओर वाणी भी यद्यपि ईशवरकी महिमा तक नहीं परैचती तथापि भक्तो पर अनुद्रह 
‡ करनेके लिय शरीर धारण किये इए उन्दी ईशवरकी स्तुति सव लोग अपनी बुद्धिके 
;, अनुसार करते है ॥ २४॥ सवके पदले द्षप्रजापति उत्तम पूजाकी सामग्री हाथमे 
लेकर विश्वके उतपन्न करनेवाठे ब्रह्मआदिके भी परमगुरु विप्णुके निकट गये एवं 
सुनन्द, नन्द्‌ आदि पाचैदसे युक्त मगवान्की, अजि वांध कर ुद्धचित्तसे स्तुति 
करने रगे ॥२५॥ दक्ष वो । प्रमु ! आप अपने रूपमे ही स्थित द 1 छद चेतन्य 
आपका रूप द । बुद्धिकी सव अवस्था आपरमे नित्य निकृत्त है, अतएव आप एक 
(भेदद्ल्य ) हे, अद्वितीय दै, भयहीन हैँ । किन्तु देखा होने पर भी आप जीव- 
स्वरूप नहीं है क्योंकि आप मायाको दूर कर ख्तन्न॒ भावसे अवस्थित ( बह्म ) 
ह । तथापि अपनी ही. इच्छसे मायाको अंगीकारं कर एवं पुरुपलीलाको 
स्वीकार कर उसी मायामे आप अशुद्ध ( अज्ञानी ) की भोति ( जीवात्मारूपसे ) 
भरतीत होते दै ॥ २६ ॥ फिर ऋत्विक्‌ वोखे । दे निरंजन ! हमको नन्दीश्वरका 
शाप दै अतएव हमारी बुद्धि कम्मेमागेमे लगी इई है ओर हम आपके तत्वको 
नदीं जानते । किन्तु धर्मेको रुदित करानेवाली इस आपकी वेदोदवारा श्रतिपादित 
यक्ञनामक मूर्ति हम भकीर्भोति जानते ईँ; जिस यक्तके अधिष्ठाता इन्द्रादि 
देवगण आपके ही रूप ह ॥ २७ ॥ सदस्यगण बोले । दे आश्रयके देनेवाले । 
यह्‌ संसारमार्ग वदा ही दुरम दै । इस मारौ विश्रामका नाममात्र नहीं है, इसमे 
सर्वत्र घोर छ्ेदारूप स्थान डँ, इसमे चरनेवाटेको काररूप काठ सांपसे सदा भय 
विषयरूप श्गकृष्णा ( धाममं पानीकी इद्धि ) पग २ पर देख पडती है, इसमे 
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सुख दुःख आदि अनेक गद है, इसमे सव ठौर सब समय खलरूप वाघोका भय 
दै, इसमें शोकरूप दावानल र्गी रहती है । ेसे संसारमारगमे वतमान अक्ञ जीव | 
कव आपके चरणरूप निय स्थानको पावेगा१ दे प्रथु ! यह अभिमानका धर्‌ ट 
शरीर ओर ममताका स्थान गृह ही जीवके लिये वडा मारी बोस है एवं यह जीव 
कामके वश हो कर पीडित रहता है ॥ २८ ॥ श्रीरुद्र भगवान्‌ वोले । हे वर 
देनेवाले ! आपके श्रेष्ट चरण (ही) पुरुषोंकी सकल कामना पू करनेवाले है तथापि 
कामनारहित सुनिलोग आद्रपूक इंनका भजन करते ह; ञे इन्दी भोग ओर 
मोक्षके देनेवाले आपके चरणारविन्दोका ध्यान करता हँ । अज्ञानीजन आचारभ्रष्ट 
क कर मेरी निंदा किया करें पर भ कु उसका ध्यान नहीं करता; क्योकि से 
आपका परम अनुग्रह प्रा दै, जिससे भे सदा सन्तुष्ट रहता हँ ॥२९॥ शयुक्रपि 
बोले । ईश्वर! ब्रह्माआदि देहधारी आपकी अगम्य मायामे मोहित हो कर आत्माके 
तत्वको नहीं जानते एवं अक्ञानरूप अन्धकारमे पड़े भटक रहे द; यद्यपि आपका 
तत्व उन्दीके आत्मा वत्तेमान दै तथापि आजतक वे उसे नहीं जान सके, आपकी 
माया सी प्रबल है! आप प्रणत ओर शरणागत लोगोके आत्मा एवं बन्धु है, 
हम आपको प्रणाम करते ह, आप हम शरणागतों पर प्रसन्न हों ॥ ३० ॥ 
ब्रह्माजी बोले । यह पुरुप इन्दियोके द्वारा जिन पदार्थोका ग्रहण करता दै वे कोई 
भी आपका रूप नहीं हं (यह सवर ही माया है) । यह वात सत्य दै कि आप ज्ञानका 
विषय ओर इन्द्रियोका आश्रय (- प्रवतेक ) है किन्तु मायामय पदार्थसे विल्कुल 
अलग हे ॥ ३१ ॥ इन्द्र॒ बोले । दे अच्युत! यद्यपि आप निराकार देँ; किन्तु 
आपका साकार होना भी असिद्ध नहीं दै । अहो ! देवद्रोही असुरगणको नाश 
करनेवाले शखोंसे शोभित आदभुजाओंको धारण करनेवाला यह आपका शरीर ‡ 


कैसा मन ओर नेत्रोंको आनन्द दे रहा है! यही आपका शरीर जगत्को पालने- | 
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वालादै ॥३२ ॥ ऋल्विजगणकी खिर्यां वोर्टीं । हे यकरूप! दक्ष 
प्रजापतिने आपकी ही पूजाके लिये इस यज्ञका आरम्भ किया था, वही यत्त दक्ष 1 
पर कुपित शिवजीके कोपसे नषटश्र्ट हो गया था, अवर आप कमलरूप 
खोचनोँसे देख कर इस इमद्यानतुत्य, उव्सवरहित यक्तको पवित्र करिये ॥ ३२ ॥ | 
ऋषि योल । भगवन्‌! आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र दै, कुठ समक्षम ही नदीं ! 
आता । आप स्वये कम्म करके भी उसमे टिक नहीं होते । देखिये. ओर २ वद्मा 1 
आदि छोग अपनी वढ़तीके ज्ये जिस लकमीकी प्राना करते इ वही लक्ष्मी 
उनको छोड कर स्वयं आपको भजती दै, पर आप तव भी उसका आद्र ई 
( चाह ) नही करते हें ॥ ३४ ॥ सिद्धगण वोदे । भगवन्‌ ! यह हमारा मन- 
रूप हाथी छदारूप दावानलमे तप कर॒ प्यासके मारे आपकी कथारूप मधुर 
अग्ूतकी नदीमें घुस गया अव उसे उस दावानल्की याद्‌ भी नहीं आती ओर ई 
यह मानो व्रहमनन्दम लीन हो गया दै, इसी कारण इस कीतर नदीसे बाहर नही 
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अध्याय ७ ] क्रे चतुस्कन्धः । [2 २८१. 1 


लिकरुता ॥ ३५ ॥ दक्षकी खी बोली । हे ईश ! आदये, भले दी जये; हम 
प्र भ्रसन्न होदये -आापको प्रणाम दै । दे श्रीनिवास ! अपनी प्यारी लक्ष्मीसे | 
हमारी रक्षा करिये अथात्‌ हम श्रीहीन हो गये ह, हमे श्री (शोभा) दे कर सनाथ | 

( 





करिये । हे यज्ञेश ! आपके विना ओर २ अंगोसे युक्त होने पर॒ भी यक्लकी शोभा 
नहीं दै, जसे हाथ पैर आदि अंग होने पर_ भी शिरके विना_कवन्ध ( ध्‌ ) 
कषरीरकी शोभा नहीं होती ॥३६॥ लोकपाल बोले । हे श्रेष्ट! आप 
विश्वसंसारको देखते है एवं शब्दादि सब पदाथौको _अरहण करनेवाली सव 
इन्द्ि्योकि द्वारा आप ही देख पदते हे । आप हरएक जीवके साक्षी हे । किन्तु हम ॥ 
१ लोग असत्‌ जो माया दै उसको प्रकाश करनेवाली इन्द्रियोसे आपको कैसे देख ! 
| सकते ह! क्योकि हम आपकी मायामे मोहित हो रदे ह । आप. हर पोच तरवोका 1 
भ्रकाशक छटा तरव जीवात्मा देख पदते है-दसीसे हम आपके शद्ध ब्रह्मरूपको 
| इन मायामोहित इन्दयोसे नहीं देख पाते ॥ ३७ ॥ योगेश्वर लोग बोले । | 
आप्र विश्वके आत्मा है, परब्र है, जो व्यक्ति अपनेको आपसे अरग नहीं 
1 देखता आपको उससे बद कर ओर कों प्यारा नहीं दै । हम आपसे यदी प्राथना 
करते है कि जो रोग देसी अनन्य भक्तिसे आपको भजते द उन पर आप अनुग्रह 
बनाये रँ क्योकि आपका नाम भक्तवत्सर है ॥ ३८ ॥ आपकी मायाके गुण 
जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारके कारण दै; वे गुण जीवोंके पूर्वकर्म्मोकि ¢ 
अनुसार करई प्रकार विभिन्न है । उन्ही मायाके विभिन्न गुणोको गर्टण करके आप 
$ ब्रह्मादि विभिन्न नाम धारण करते है ओर भिन्न २ प्रतीत होते हें किन्तु वास्तवमे 
आप भपने ही रूपम स्थित है; आप एक दै, आपे मायाके गुण नहीं है, अतएव 
भेदभाव भी नहीं है । हम आपको प्रणाम करते दै ॥ ३९ ॥ राब्दब्रह्म ( वेद) 
स्तुति करने लगे । भगवन्‌! आप सत्त्वगुणको ग्रहण किये हए है-इसी कारण 
धम्मैकी उत्पतति व पालन करते रहते है; आपको प्रणाम दहै । आप निरण भी ह । 
यद्यपि एकमे ही निगौणधम्मै ओर सगुणधम्मै असंभव जान पड़ता है तथापि पमे 
कक भी असम्भव नहं दै, करयोकि आपके तत्वको हम नहीं जानते श्वं ओर + 
अह्यादि देवगण भी नहीं जानते ॥ ४० ॥ अच्चि वोखे । जिसके तेजसे में तेजयुक्त ॥ 
हो कर सुन्दर यज्ञम घीसे मिली हुई आडुति देवगणको पर्ुचाता ह, आप वही : 
य्ञमूति ओर यज्कषक द । अभो, दृ, पोणमास, दीद, पशचसोम, 
ये पाँच प्रकारके यज्ञ आपका ही रूप दै एवं पांच भ्रकार(१) के यलमत्रोसे ॥ 
(१) ये पांच प्रकारके मंत्र दैः-१ “ओशादय" यह चार अकष्रका (द. 
के मषा । ३ “य यनाम" यद पाच जता , ५. वपर र 1 
५ “स्वाहा” यह दो मकरा । स्दिमे यही छ्ला द कि“ चतुरि चर्त व (9 
प प्भिल च । हूयते च पुनदीभ्यां स मे विष्णु प्रसीदतु ॥:» । ह 
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आपकी ही भली भोति पूजा होती है । आपको हमारा प्रणाम है ॥ ४१ ॥ सव 
देवगण बोले । हे नाय ! आप ही आदिपुरप दै; प्ररयकालमे आप ही इस सम्पूण 
अपने रचे इए मायाके प्रपञ्च ( संसार ) को अपने उद्रमे लीन करके जके उपर 
शेषजीकी शययामे इशायन करते हे ओर जनआदि रोकोंके रहनेवाटे सिद्धगण 
अपने २ हदयोमे आपकी अध्यात्मपद्वी ८ ज्ञानमार्ग ) का बिचार करते हँ । उन्ही 
आपको आज हम प्रक्ष देख रहे दै । आप हम सेवकोंकी इसी भोति सदा रक्षा 
करते हें ॥ ४२ ॥ गंध गण वोटे । हे देव ! ये मरीचि आदिक ऋषि ओर 
बरह्मा, इन्दर, रुदर आदि देवगण सव आपके अंदा, शका भी अद ओर कठा है । 
हे नाथ! यह ब्रह्माण्ड आपकी क्रीडाकी सामग्री है। हे नाथ! हम आपको नित्य 
निरन्तर प्रणाम करते हँ ॥ ४३ ॥ विद्याधर बोले । हे देव ! यह मनुप्य शरीर 
सब प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाला है, इसको पाकर आपकी मायासे मोहित यह 
कुमति जीव इस शरीर एवं इसके सम्बन्धी खी पुत्रादि “में हं, मेरा दै” देसा 
मिथ्या अभिमान करता दै ओर कुमार्गगामी पुत्रादि इसका निरादर भी करते है 
तथापि यह मि्या विपयोंकी रारसा छोड़ वेराग्यको नहीं प्राप्त होता। भगवन्‌! देसे { 
जीव कदापि मोहसे सुक्ति नहीं पा सक्ते; किन्तु जो आपकी कथारूप अमृतका 
पान करता है बह शीघ्र ही आपकी भक्तिद्ारा इस मायामोहको त्याग कर संसारसे 
मुक्त हो जाता दै ॥ ४४ ॥ ब्राह्मणगण वोले । भगवन्‌! यक्ञ, हवि, अश्न, 
मत्र, कुदा, यज्ञपात्र, सदस्य, ऋटिविज, यजमान, यजमानकी खी, देवता, यत्तकी 
समिधा (खकदी ), अभ्निहोत्र, स्वधा, सोम, आञ्य (घी ), बलिपथ आदिसवही 
स्वयं आप ह ॥ ४५ ॥ दे यज्ञपुरुष! जसे गजराज कमटिनीको जसे उखाद्‌ कर 
उटालेता दै तरसे आपने दी पहले शूकररूप धर कर लीलापूरवक रसातलम पदी 
इदं इस षध्वीका उद्धार किया था। उस समय आप गरज रहे थे ओर आपकी दाद 
पर दस परृथ्वीकी बडी ही शोभा हो रही धी । उख समय आपके इस अद्भुत 
कम्मको देख कर सव योगीजन आपकी स्तुति कर रदे ये ॥ ४६॥ इस समय 
आप हम पर प्रसन्न हों । हमारा यक्तकम्मे ष्ट हो गया दै, इस कारण हम आपके 
दुकीन पानेकी इच्छा कर रे दै; आप अपनी कृपादष्टसे हमारे नट्ट यक्ञका 
उद्धार कर दीजिये । दे यज्ञेश्वर ! केवल आपका नाम लेलेनेसे सम्पू यज्ोके विघ्न 
नष्ट हो जाते दै तवर साक्षात्‌ आपके दृरान होने पर क्यों न हस यक्तका उद्धार 
होगा १ भगवन्‌ ! आपको हमारा वारंवार प्रणाम दै ॥ ४० ॥ मेत्रेयजी वोले। 
दे विदुर! इस प्रकार सव रोगोने यद्तपाखक विष्णुकी स्तुति की । फिर दक्षे 
वीरभद्र द्वारा नष्ट्रष्ट दो गये उस यत्तका आरंभ किया ॥४८॥ विष्णु 
भगवान्‌ सवके आतमा दै, सवकरी पूजा उन्दीकी पूजा दै एवं वह अपने ही आनन्दम 
नृ है; उनको कोई चाह नहीं दै, तथापि भक्तवत्सल भाव दिलत हुए जपना भाग, 
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| अहण करके असन्ना प्रकट करते ह्‌ दक्षते यों बोले ॥ ४९॥ श्रीभगवान्‌ बोले। 
1 द १ ज ही जगव्का कारण आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयंमकारित पुनं उपाधि- 
{ (माया) से रित परत्र द॥ ये ब्रह जर शिव मेरा ही रूप ह ॥ ५० ॥ दे ¦ 
> द्विज ! अपनी गुणमयी मायाको अण कर क ही इस विश्वकी उत्पत्ति, पाटन ओर 
॥ संहार, इन भिन्न २ काण्योके करनेके व्यि वर, बिष्णु ओर शिव, दून भिन्न र 
१ नामको यथाक्रम धारण करता हँ ॥ ५१ ॥ न एक, अद्वितीय, परबदा हू; सुसससे + 
1 ब्रह्मा ओर रद्रको जो अरग जानता है वह भेदुद्धिवाला मनुष्य मूख दै ॥५२॥ 1 
‰ जो मेरे भक्त ज्ानीजन द वे केवल ब्रह्म आदिर नहीं वरन्‌ सव प्राणिर्यमे ओर { 
; अुदषम भेद नहीं देखते-जेसे कोग अपने शिर, पैर, हाय आदि अगंको अपने 
1 शरीरसे अरग नहीं मानते ॥ ५३ ॥ हम तीनोका रूप एक ही (बरहम) दै; हम ही 
{ सब प्ाणियोके आत्मा है 1 इस भांति जो रोग हमे तीनो ओर हमे ब्रह्म जा- 
3 कर सब प्राणियों ओर हममे व अपने भेदभाव नहीं रखता उसीको पूण रूपसे 
†[ शान्तिका लाभ होता दै ॥ ५५ श्री भेतरेयजी कहते हं । इस रकार भगवान्‌ 
{ की आक्ञा शिर पर ्रहण करके भरजापति्योके पति दक्षने श्रद्धासे विधिपूर्वकः 
५ यज्ञ दवारा भगवान्‌ हरि एवे अंशदेवता व भ्रधानदेवताका पूजन किया । 
एका्रचित्त होकर रुढके भागसे दका पूजन किया । यक्ञको समाप्त करनेवाले 
“उदवसान कम्मसे सोमपान करनेवाले देवगण ओर ऋत्विक्‌, आचार्य्य, सदस्य 
आदि अन्य लोगोका भी पूजन किया । फिर यज्तको समाप करके ऋत्विक्‌ आदिके 
| साथ अव्रथखाने किया ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ विदुर ! यद्यपि दक्षप्रजापति अपने ही! ॥ 
% प्रभावस्ते सिद्ध अथौत्‌ बह्महानी, धम्मौत्मा हो गये तयापि सव देवगण उन्दे 
धर््मका ही उपदेश देकर स्व्गको गये ॥ ५७ ॥ इस प्रकार दक्षकी कन्या सतीजी 
1 अपने पहले शरीरको त्याग कर ॒हिमवानूकी खी मेनाके गर्भे उत्पन्न इरई-एेखा 1 
{¢ परसिद्ध दै ॥ ५८ ॥ जसे भ्रर्य कारम सोद इई शक्ति (भृति) पुरुपको ही भजती { 
; द उसी प्रकार बह अम्बिका फर भी उन्दी जपने प्यारे पति िवको ही अपना { 
पति वनाना चाहती ह, क्योकि अनन्यभावसे ही वह॒ मिरु सक्ते ॥ ५९ ॥ ॥ 
दुक्षके यज्ञका ध्वंस करनेवाऊे शेभुका यह चरित्र भने इृहस्पतिके दिप्य परम 
भगवद्धक्त उद्धवसे सुना धा ॥ ६० ॥ 
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| शं पितरं परमीशचेष्टितं यरास्यमायुष्यमघोषमरैणम्‌ ॥ 
{ यो निल्यदाकण्ये नरोऽलुकीतैयदुनोलयथं कौरव भक्तिभावतः ।।६१॥ 


‡ 





+ 


ॐ १ य पूरा दोनेपर यजमान लान करता दै उसे अवथृथलान कहते हे । 
स्तीर 
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{२४ ~ खकोक्तिसुधासागरः । ~< [ मध्याय न 
{-------------------------- ८ 
1 हे विदुर ! यह ईश्वरका पचित्र चरित्र यश देनेवाला, आयु बद़ानेवाला ओर 
 पापोंको दूर करनेवाला दै; जो कोई भक्तिभावसे इसे सुनता है ओर निघ्य पदता दै | 


उसको संसार (जन्ममरण)का दुःख फिर नहीं होता ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टम अध्याय । 
भरवचरित्रका आरम्भ । 


मत्रे उवाच-सनकाद्ा नारदश्च ऋथु्सोऽरुणियैतिः ॥ 
नत गृहान्त्रह्मसुता ह्यावसमुध्वरेतसः ॥ १॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले । वत्स विदुर ! सनकादिक चार ऋषपि, तथा नारद्‌, ऋसु, 
हंस, अरुण ओर यति; ये नव बरह्माके पुत्र वाल-बह्मचारी दुष, इन्दोने विवाह नहीं 
किया; अतएव इनके वंश नहीं हुआ ॥ १ ॥ बरह्माका पुत्र अधम भी दै, इसकी 
‡{ सरी स इर -उसमे अधर्मके दम्भं नाम पुत्र ओर मायौ नाम कन्या उत्पन्न हुई ( 
इन दो निर्करतिने ले छिया, क्योकि उनके कोई सन्तान न था ॥ २॥ माया 
1 ओर दंभ ययपि भाई बहन ये पर अधर्मके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण इन्होने 
परस्पर विवाह किया । दंभके माया नाम खी लोभ नाम पुत्र ओर निःकति नाम ¦ 
/ कन्या उलन हुई । दे महाबुद्धे ! इन्दोने भी परस्पर वरिवाह किया, इनके क्रोध 
॥॥ नाम पुत्र ओर हिंसा नाम कन्या उत्यन्न इई । उनके दुंरुक्ति नाम कन्या ओर कटि 
‡ नाम पुत्र उतपन्न हुआ ॥ ३ ॥ दुरुक्तिके गभेमे कलक, भीति नाम कन्या ओर 
1 त्यु नाम पुत्र उतपन्न हुआ । सू्युके भीति नाम खमे यार्तेना नाम कन्या ओर 
4 निरय नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ दे विदुर ! भने संक्षेपसे यह भ्रतिसेग तुमसे 
{ कटा दै; यह अधम्मैका वंदा दै । यह पवित्र है क्योकि इस अधर्म वंशके ल्याग 
1 करनेसे ही पुण्य होता दै । जो कोई तीन वार इस अधर्मके वंशको सुनता दै 
¢ उसके चित्तका मर दूर हो जाता दै ॥ ५ ॥ दे ऊतग्ेष्ट ! अव मँ स्वाय॑सुव मनुके 
5 पुत्रके वंशका वैन करता दँ । स्वायं सुव मदुकी कोतिं परम पित्र है, क्योकि { 
}{ इन मुके पिता व्रदमा हरिका अशा द ॥ ६॥ शतरूपा रानी स्वायंमुव मुके 
‡ वीर्यसते जगतकी रक्षा करनेके छियि भगवानूकी कलारूप प्रियव्रत ओर उत्तानपाद ; 
नाम दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ उत्तानपाद राजाके सुनीति ओर सुरुचि 1 


ग 


-<<०५५“> =^ 
१ 


म 


ष 


4, 


०५७२ 


नि 


प 








> 


। (२) बनावट या पापण्ड। (३) जाल। (४) शठ्ता 1 (५) दुर्वचन । ॥ 
गडा । (७) तीतर पीडा । (< ) नरक । (९ ) प्र्यका कारण । ४ 
नभर 
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नाम दो रानिरयौ थीं । सुनीतिके ुवरका नाम _धुव.हुजा ओर सुरचिके पुत्रका 
नाम शण 1 उत्तानपाद्को सुरुचि बूत प्यारी थी ओर सुनीति एक विनि | 
राजञा सुरुचिके सुतर उ्लमको गोदे छिये खेकाय रहे ५ इतनेमे शरुव भी 
आ गय जर पिताकी गोदे चदने कगे; परन्तु राजा सुरुचिके भयसे ध्रुवको 1 
॥ गोदे नठेस्के ॥ ८ ॥ ९ ॥ गर्यसे भरी रानी सुरुचि राजाके सामने ही ॥ 
| अपने घुत्रकी बरावरी कर रहे सोतके पुत्र ववसे इस भकार ईसि भरे वचन | 
1 कने लगि ॥ १० ॥ “श्रु! त॒म राजाके खद्के हो सही, किन्तु राजाकी 1 
( गोद वा राज्यासनके योग्य नहीं हो; क्योंकि तुम्हारा जन्म भरे गर्भसे नहीं दै! 4 
॥ ॥११॥ तुम बालक हो, त॒म नहीं जानते कि मै ओर खीके गर्भसे उत्पन्न दु हू, ॥ 
॥ इसी कारण तुम देसा दुरम मनोरथ कर रहे ष्टो ! ॥ १२ ॥ यदि राजाके आसन म | 
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बैठनेकी इच्छा दै तो तप करके ईश्वरकी आराधना करो ओर उन्ही ईश्वरके अनु- 
‡ अदस भर ग्म जन्म परण करो", ॥ १३॥ श्रीमेनेयजी कहते दँ । हे विदुर ! ‡ 
॥ माताकी सौतके कटे हुए ये कटुवचन वारक शरुवके हदये वाण पते विध गये ओर ॥ 
| ज्ञसे सपक लाठी मारो ओर वह ससं ले उख भति वदी २ सासे लेकर रोने रगे । 
सके वश पिताने भी चुपके खद २ सव सुना ओर कछ भी न कहा, जैसे धुव 
‡ उनके दके ही नहीं ये । यह देख कर श्रुवजी वहसि रोते इष अपनी माता | 
1 सुनीतिके पास भाये ॥१४॥ सुनीतिने वदी २ सांसे टे रहे ध्रुवको देखा कि आंसू १ 
॥ आंखे वह रटे द ओर भंड फरक रहे ह । सुनीतिने ध्रुवको गोदुमे उडा लिया । || 
‡ इतनेम अन्तःपुरकी दासिर्योनि आकर सव दततान्त कहा । तव सौतके वाक्य सुन 
॥ कर सुनीतिको बदीही व्यथा हुई ॥ १५॥ सुनीति शोकरूप दावानरसे रूताके 
‡ समान सुरसा गर एवं धीरज छोड कर विलाप करने र्गी । सौतके वचन स्मरण | 
‡ कर कमर देसे नेत्रोसे निरन्तर आंसुओंकी वपौ करने रगी ॥ १६ ॥ सुनीतिको 
| इस दुःखसागरका पार न देख पदा, तब बह वदी वदी ससि टेकर शुवसे कने ) 
1 छगी-““वेदा ! इसमे दूसरेको दोप देना योग्य नहीं दै, क्योकि जो व्यक्ति पहले 
| किसीको दुःख देता है बह भी फिर उसी दुःखको भोगता दै-यह सव अपने ही 
1 कर्मैका दोप दै! ॥ १७ ॥ सुरुचिने सत्य ही का दै कि सुद अभागिनके गभस 
१ व्दारा जन्म इभा दै ओर मेरे दी दधसे तुम पटे हो । मे अभागिनी ही ह क्योकि 
1 सक्ष खी या दासी ककर अंगीकार कटने भी राजाको रजा रूगती दै! ॥ १८ ॥ 
14 तम्हारी सोतेली मा सुरुचिने बहुतही टीक कहा दै कि ““तुम्हे यदि उत्तमके समान 

राज्यासन पानेकी इच्छा दै तो हरि भगवानके चरणकमर्छोकी आराधना करो” । मे 
भी कहती हँ कि तम ईषा छोद्‌ कर शुद्ध चित्स सोतेली माताका कहा करो | 
॥ १९ ॥ वह भगवान्‌ विष्णु, विश्वका पालन करनेके छियि शुद्ध सतोगुणको अहण | 
करि हुए है । उनके भुक्ति व सुक्तिके देनेवाञे चररणोको मन ओर प्राणके दमन ‡ 
करनेवाले योगीजन प्रणाम करते दँ । उन्दी श्रीचरणोंकी सेवा करके जान 
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बरह्मपद्को पाया दै ॥ २० ॥ तु्हारे वावा भगवान्‌ मंनुने बड़ी दृक्षिणावाले यज्ञेति ‡ 
उन्दी सर्वत्र व्याप्त अन्तय्यौमी विष्णुकी एकबुद्धिसे पूजन व उपासना कर 

राज्यसुख ओर देवतोको दुभ दिन्य सुख भोग किये ह एवं अन्तमें मोक्ष पाई दै । / 
बेटा! ये सव सुख सिवाय हरिके अन्य किसीसे नही मिक सक्ता ॥२१॥ म 
पुत्र ! तुम उन्दी भक्तवत्सर हरिके चरणोंकी शरण ग्रहण करो, क्योकि सुक्तिकी ] 
इच्छावाटे योगीजन भी उन्दीके चरणोंकी राहको खोजते दवै । तुम एकाग्रभाव { 
धारण करके अपने धर्मसे चित्त ( हृदय )को डुद्ध करो-षिर शुद्ध हद्यमे 1 
ध्यानपू्वक परमपुरुष रिका भजन करो ॥ २२ ॥ बेटा ! सुञ्ञे उन कमरुनयन भग- 

वानके सिवाय तुम्हारे दुःखको दूर करनेवाला ओर कोई नहीं देख पठता । ओर ॥ 
लोग वड़ी चाहसे जिस लक्ष्मीकी सखलोज करते है वह लक्ष्मी दीपकतुत्य कमल! ॥ 
हाथमे लिये उन हरिको खोजती दै" ॥२३॥ श्रीभेत्रेयजी कहते रै । कामनाको { 
पूरणी करनेवाले इस प्रकारके माताके विराप-वाक्य सुनकर भ्रुवने अपनी. बुद्धिसे { 
अपने मनको धीरज दिया ओर उसी समय माताका कहा पूरा करनेके ल्यि ॥ 
पिताके पुरसे निकल चले ॥ २४ ॥ नारदजी अपने योगवलसे यह सव वृत्तान्त ¦ 
जान गणु ओर “रुव क्या करनेकी इच्छासे जा रदे दै१ सो भी उनको विदितहो 
गया । तवर नःरदजी राहमें आकर श्रवसे मिले ओर पापोको नादा करनेवाला | 
मगटमय हाध धुवके दिर पर फेर कर मन ही मत विस्मित हो कर कहने लगे कि { 
॥ २५ ॥ अहो ! क्षत्रियका तेज देखो कि वे योदा सा भी अनाद्र नहीं सह 1 
सक्ते! यह पाँच वर्का वालक दै, पर इसको भी सोतेटी माताके कटुव चन नहीं 
भूते ॥ २६॥ यो मनम कद कर धरुवजीसे बोले कि दे वालक ! तुम अभी रढ्के ॥ 
हो, जभी खेल आदिमे तत्पर रहना तुम्हारी अवस्थाका धम्म दै । तुम्हारा मानया 1 
अपमान क्या है १ ॥ २७ ॥ ओर यदि तम्दे मान ओर अपमानका विवेक ही दै | 
तो भी सिवाय अपने कम्मके ओर कोई भी असन्तोपका कारण नहीं दै; ““इसने ^ 
हमारा अपमान करके हमें व्यथित किया" यह बुद्धि केवर मोद है । मनुष्य { 
अपने कर्मके ही अनुसार सुख, दुःख ओर आद्र व अनाद्र पाता दै ॥ २८॥ देखो ॥ 
विना ईश्वरके अनुकूल इषु कोई उम नहीं सफल होता । इस लिये समहादार ‡ 
पुरुपको उचित दै कि वह जो कुछ सुख, दुःख वा आदर, निरादर प्राघ् हो उसे 1 
देवका दिया हज जान कर ग्रहण केर । देवको उद्यमसे टाखनेकी इच्छा करना ॥ 
मूर्खता है ॥ २९॥ दूसरे माताके बताये हुए योगसे जिस ईश्चरको प्रसन्न करना { 
चाहते हो उसकी आराधना मेरी समक्षम अजितेन्द्रिय जनोके ल्यि_ वदी ही 
कटिन दै ॥ ३० ॥ केवर अजितेन्द्रिय ही क्यों १ बडे २ मुनिजन -जिन्दोने सवका | 
संग छो कर इन्द्रियगण ओर मनका दमन कर च्या दै, वे भी द्द योग करके { 
समाधि र्गा कर जन्मजन्मान्तर तक द्रत २ हार जति ह, पर उस ई 
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दि ८1] ~र" चतु्स्कन्धः । <+ २८० ॥ 

१ 
रो नहं जान पाते ॥ ३१ ॥ दस णये यह्‌ विचार छो दो, तुम्हारा _ यह 
प ड; जव ईशवरकी आराधना ओर तपका समय (द्धावस्था ) अगिगा 
तब यत्न करछेना ॥ ३२ ॥ पराणीको उचित दै कि सुखके पाने पर पूवत पुण्यका 
क्षय ओर दुःखके पाने पर पूर्वकृत पापका क्षय जान कर आत्माको सन्तुष्ट र्ये । 
दसा करनेसे मोक्ष होती दै ॥ ३३ ॥ गुणआदिम अपनेसे अधिक पुरुपको देख कर 
आनन्दित ्टोना चाहिये ओर अधमको देख कर उस पर दया करना चाहिये एवं 
समान घुरुपसे मित्रता रखना चाहिये । इस भांति रहनेसे मनुप्यको पीदा ओर 
ताप नहीं होता ॥ ३४ ॥ धुवजी वोले । भगवन्‌ ! सुख, दुःखके अधीन पुर्योके 
लिये यह जो आपने कृपा करके शान्तिका माम दिखाया-इसको मेरे पसे अक्तानी 
जन नहीं देख पाते ॥ ३५ ॥ किन्तु भै घोर क्षत्नियस्वभावके वदा हं अतएव 
नम्रता वा शान्ति सुक नहीं दै; मेरा हदय सुरुचिके दुवैचनरूप वाणोंसे विदीणी 
होगया दै, इसी कारण उसमे ये शान्तवचन नहीं ठहरते ! ॥ ३६ ॥ बह्मन्‌! में 
उस पदको केना चाहता हँ जिसमे मेरे वाप दादे नहीं पहुचे दै ओर न अन्य भी कोई 
भरा हुआ हे । रेस त्रिसुवनमे श्रेष्ट पद्के पटंचनेकी सहज राह सक्को आप कृपा 
कर बताइये ॥३७॥ आप ब्रह्माजीके पुत्र है, निश्चय दी आप वीणा बजाते हरिगुण 
गाते जगत्के हितके ही ज्ये त्रिलोकी सुच्य॑के समान (अज्ञान व अमंगररूप 
{ अन्धकारक दूर करते हष ) विचरते ह ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ नारद्‌ ्ुवके देसे वचन 
सुन कर व उनकी द भरतिक्ा देख कर भ्रसन्न हुए । फिर द्यापूर्वक वारक भ्रुवसे 
१ इस प्रकार सत्‌ वचन बोले ॥ ३५॥ नारदजी वोट । पत्र! तुम्हारी माताने जो 
॥ उपदेश दिया दै वही तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होनेकी मंगरुमय सहज राह दै 1 
4 इसी राहसे त॒म हरिभगवानूको भजो, अपने मनको भक्तिसे शद्ध करके हरिभे 
॥ रुगाओ ॥ ४० ॥ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष; इन चारो कल्याणोंके मिलनेका कारण 
{ एक हरिके चरणकी सेवा ही हे ॥ ४१ ॥ हे पुत्र! तुम्हारा कल्याण हो; त॒म 
ग यखनाके पवित्र तट पर स्थित पविन्र मधुवन (मधुरा ) मे जाओ; जहो हरिभगवान्‌ 
+ सर्वदा व्तेमान ह ॥ ४२ ॥ वहां यजुनाके पित्र जले त्रिकाल खान कर अपने 
1 कनतैम्य ( देवतावैदन आदि ) कायै करके कुदा आदिके आसन पर स्वस्तिकासन 1 
१ आदि भासनसे बैठना ॥ ४३ ॥ फिर पूरक, ऊंभक, रेचक, इस तीन प्रकारके ‡ 
प्राणायामसे प्राण, इन्द्रिय ओर मनको जीतकर अथौत्‌ इनकी च्चरता दूर करके 1 
स्थिर मनसे इस प्रकार जगतके गुर्‌ हरिका ध्यान करना कि ॥४४॥ भगवान्‌ संपूर्णौ ]{ 
१ देवर्तोमि सुन्दर ह, उनका सुख ओर नेत्र भरसच्र है, उनकी नासिका ओर मेहि ‡ 
एवं गोर कपोर परम सुन्दर मनोहर दैः देखनेखे जान पडता दै मानो वर देनेके 
खियि उद्यत दै ॥ ४५ ॥ तरूण अवस्था दै, अंग सव रमणीय है, ओं, अधर ओर }` 
छोचन अरूणवणं दँ । बह प्रणत्‌ रूोर्गोको_ आश्रय देनेवाले, सबको सुखदाता, 
 शरणागतके मरतिपालक एवे द्याके सागर दै ॥ ४६ ॥ उनके हदयमे भ्टगुसुनिके + 
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चरणका चिन्ह है; शरीर पानीभरे मेघके समान सुद्र इयामवणै है, वनमाला 
पहने दै, चारो भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा ओर पद्म ण्य हँ ॥ ४७ ॥ किरीर ॥ 
सुकुट्‌, मकराकृत कुण्डल, केयूर, कंकण आदि अमूल्य आभूपषण धारण क्वि ह |) 
कण्डे कोस्तुभमणि दै, रेशमी पीताम्बर पहने दँ ॥ ४८ ॥ काञ्चनकी कर्धनीकी 1 
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ड पीतपट पर पड़ी है, चरणोमे सोनेके नूपुर पने दँ, सम्पूण दशोनीय वस्तुओंसे | 
वद्‌ कर ददौनीय दँ, शान्तमूर्त द, जिनके देखनेसे मन ओर नयन सुखी होते है 
॥ ४९॥ ध्यान करनेवारोकि हृदयकमलरूप आसन पर वीच, नखरूप मणियोकी 
पौतिसे भीति कान्ति-युक्त चरण धरे इष वेय द्वै ॥ ५० ॥ इस भति वरा 
किये इए एकाग्रमनसे वरदानिरयोमे श्रेष्ट हरिका ध्यान करे कि उपर टिखे हुए अनूप 
रूपसे बेटे दु मुसका रहे दँ ओर प्रेमभरी चितवनसे देख रहे हैँ ॥ ५१ ॥ इस 1 
प्रकार कल्याणरूप भगवानूके रूपका ध्यान करते रहने पर मनको अनूढा परमानन्द { 
मिल्ता दै, मन उस आनन्द्को छोड़ कहीं नहीं हट कर जाता-तन्मय हो जाता ॥ 
दै ॥ ५२ ॥ दे राजकुमार ! मं तमको परमगुप्च मत्र वताता ह, इसका जप करना ॥ 
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योग्य दै । सात रात इस मंत्रके जपनेसे पुरुपको देवगणका ददीन होता दै ॥५३॥ 

वह “ओं नमो भगवते वासुदेवाय यह वारह अक्षरका मंत्र दै । देश, कारके 

विभागका जाननेवाला चतुर पुरुप इस मंत्रको पद्‌ कर इन वस्तुओंसे हरिका पूजन | 
करे ॥ ५४ ॥ पवित्र जल, माला, वनके फल, फूल, मूल, सुन्द्र दृबके कुर, 
वल्कल भगवानूको प्रिय तुरसीके दल आदिसे हरिकी पूजा करनी चाहिये ॥५५॥ 
यदि शिरा अथवा किसी धातुसे बनी हुई हरिकी मूरति हो तो उसमे, नहीं तो 
मिद्टीकी बना कर या जलम पूजा करे । पूजा करनेवाले साधकको चाहिये कि 
चित्तको वकम रवसे, मनमें हरिका मनन करे, शान्तस्वभाव रदै, धोढा बोले 
या मोन रदै, दनके फल, मूल, कंद्‌ आदिका थोडा आहार करे ॥ ५६॥ पवित्र 
कत्तिवाले भगवानने अपनी इच्छासे अपनी मायाको ग्रहण कर ( अवतार लेकर) 
जो २ कम्म किये 2 उनका हृदये ध्यान करता रद ॥ ५७ ॥ मंत्रमूत्ति 1 
सव पूजा द्वाददाक्षर मंत्रसे केर ॥५८॥ ऊपर कटी हुई रीतिसे सकाम होकर मन, 

{ वाणी ओर कायासे भक्तिभावपूर्वक सेवा व उपासना करने पर निष्कपट उपासक्के | 
मवको वद़ानेवाटे हरि भगवान्‌, भक्तकी इच्छाके अनुसार धर्म, अर्थ, काम ओर | 
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६ मोक्षरूप कल्याण देते ह ॥ ५९॥ ६० ॥ जो व्यक्ति धर्म, अधर, कामको व्याग 
कर मोक्षलाभकी इच्छा रखता हो उसे उचित दै कि इन्दि्योको उनके शब्दादि 
विषय भोगसे निवृत्त कर अनन्यभाव धारण करके दृद़भक्तियोगसे भगवानूका | 
भजन केरे ॥६१॥ देवक्पि नारदका यह उपदेश सुन कर राजकुमार शरुवने नारदकी | 
दक्षिणा ओर प्रणाम किया । फिर धरुवजी उनसे विदा हो कर . हरिके चरण 1 
‡ विन्हसे पित्र मधुवनको गये ॥ ६२॥ जव धुवी तप करनेके लिये मधुबन गये | 








लव नारदी वहांसे राजा उत्तानपाद अन्तःपुर गये । राजाने यथायोग्य पूजन, 
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४ 
§ किया; नारदजी सुखपूवक आसन पर वेठ कर राजसे वोठे ॥ ६३ ॥ नारदजी 
}{ बो । राजन्‌! तम्हारा सुलकमल सूल रहा है; ठम क्या सोच रटे हो? ध 
तुम्हारी कोई कामना पूणं नहीं है? अथवा ध्म याथ तो नहीं न्ट हो गया? 
॥ ६५ ॥ राजा बोले । महाराज! क्या क म वड़ा हौ निदेवी ओर खीके वश 
ह, मेरे दी कारण मेरा बड़ा दी चतुर पाच वधैका बालक घर छोड़ कर कटीं चला 
गया, हा! मेने उसका ओर उसकी माताका निराद्र किया ॥६५॥ उस अनाथ वाल- 
कको कहीं भेदिये, सिंह आदि वनके जीव तोन खा जार्यैगे ? राहके चखनेसे वह 
थक जायगा, मरे भूरके उसका सुखकमल सूख जायगा, कहीं पद्‌ रहेगा- 
१ वहां उसकी कोन रक्षा करेगा १ ॥ ६६ ॥ ब्रह्मन्‌! सुदक्ष खीजितकी दुता तो 
१ देखिये ! वह बालक प्रेमसे मेरी ोदर्मे चदने गा परन्तु मुद पातकीने गोदमें 
4 लेना दूर रहा वाणीस भी उसका आश्वास न किया! ॥ ६७ ॥ नारदजी वोट ॥ 
१ राजन्‌! तुम अपने पुत्रका शोच न करो, उसकी रक्षा करनेवाला सदेव देव है; 
॥ उस बालकके प्रभावको तुम नहीं जानते, उसका यदा जगत्‌ भरमे व्याघ्र होगा 
| ॥ ६८ ॥ जिसे बंडे २ लोकपाल नहीं करसक्ते उस महा दुष्कर कार्यको करके बह 
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शीघ्र ही आकूर्‌ तमसे मिलेगा उसके दवारा तुम्हारा यदा भी णध्वीमें करेगा 
। ॥ ६९॥ श्री भैज्ेयजी कहते दै । राजा उत्तान पाद्‌, देवक्रपिके ये वचन सुन कर 
| राजलक्ष्मी ओर राजभोगको याग कर हर घडी पुद्रकी ही चिन्ता करने रगो ॥७०॥ 
| इधर धरवजीने मधुपुरी पच कर खान किया ओर उस रातको चत किया । उसके 
वाद्‌ एकार हो कर देवक्रपिके उपदेशके अनुसार भगवानूकी आराधना करने लगे 
1 ॥ ७१ ॥ धरुवे तीन २ दिनके वाद्‌ केवर केथा ओर वेरके फल खाकर शरीरका 
‰ पालन करते हुए हरिकी सेवामे पहला महीना विताया ॥ ७ २॥ दूसरा महीना छठे २ 
§ दिन इृक्षोसे गिरे इए सूखे पत्ते ओर तृण आदि खाकर हरिकी सेवामे चिताया 
| ॥ ७३ ॥ रेखे ही तीसरा महीना नवे २ दिन केवर जल पी कर हरिके ध्यानम 
¢ भ्यतीत किया ॥ ७४ ॥ चोधा महीना वारहवें २ दिन केवर वायुमक्षण करके 
‡ प्राणायाम द्वारा हरिकी आराधनार्मे बिताया ॥ ७५ ॥ पोँचवं महीनेमें राजकुमार 
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[ शरव, श्रासाको रोक कर एक पेरसे संभेके समान निश्च खदे हो द्यम बह्यका 
| १ ध्यान करने रगे ॥ ७६ ॥ शाब्दआदि विषय एवं चक्षुआदि इन्द्रर्योका आश्रय 
। ॐ जो मन दै उसे वाद्य पदार्थेसि सतीच कर हृदयम स्थित हरिभगवान्‌के ध्यानमें 
॥ गाया । ध्रुवको उस समय सिवाय भगवानूके रूपके ओर कछ भी न देख पड़ने 

१ र्गा ॥ ७७ ॥ जव महत्जादि तरत्वोका आधार एवं परकृति- पुरूपका ईश्वर जो 
परब्रह्म है उसे श्वुवने हदय्मे धारण कर छिया तव तीनो रोक कौप उटे ॥ ७८ ॥ 
बह राजकृमार एक पेरसे लड़ ये, उनके अंगूटसे दवी हुई ष्व हिलने लगी; जसे 

‡ हा्ीके चदनेसे नाव इधर उधर डगमगाती दै ॥ ७९ ॥ श्वजी, प्राण ओर प्राणके ई 
, ्वारोको रुद्ध करके ईश्वरम ओर अपनेभे तथा अपने व॒ सव जगते भान 1 
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/ लाग कर विशवमूत्ति भगवान्का ध्यान करने रगे । उस समय सम्पूण 
}{ लोकोकी अर्थात्‌ सव॒ जीवक सस रक गई (१), सव जीव व सव 
लोकपाल सस स्कनेसे बहुत ही पीडित हुए । अन्तको सव मिक कर अपना कष्ट 
दूर करनेकी प्राना करनेके श्ये भक्तभयभंजन हरिकी शरणमे गये ॥ ८० ॥ 
हरिसे जा कर देवगण वोले । भगवन्‌! चराचर सम्पूण प्राणियोकी सस क्यो 
रुक गई १ सो हमे कुठ नही जान पड़ता; सा तो कभी नहीं दुआ । इस छशासे 
शीघ्र हमे ुडाइये । आप दारणमें आये हुए लोगोके ्रतिपालक ह, अतएव हम 
आपकी शरणमे आये द ॥ ८१ ॥ 

मा भैष्ट वाटं तपसो दुरत्ययाननिवतेयिप्ये प्रतियात खधाम। 

यतो हि वः प्राणनिरोध आसीदौत्तानपादिरमैयि सङ्गतात्मा ॥८२॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले देवगण ! तुम उरो नहीं । जिस वारकसे तुम्हारी श्वासाका 

अवरोध हुआ दै उसको उसकी दुष्कर तपस्यासे भँ अभी जाकर निदृत्त करता हँ । 

वह बालकं राजा उत्तानपादुका पुत्र श्रुव दै । वह इस समय मुञ्मे मिल गया दै, 

अत्व एक उसके सौस रोकनेसे सम्पूण विश्वकी सस रुकी दै ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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1 नवम अध्याय । 

1 भुवको वरलाभ ओर घर लोट कर्‌ जाना । 
१ भेत्रे उवाच-त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे 

॥ कृतावनामाः ्रययुखिविष्टपम्‌ । 


सहस्रशीरषाऽपि ततो गरुत्मता 


मधोर्नं भृत्यदिदृक्षया गतः ॥ १॥ 
श्रीभत्रेयजी चोटे । हे विदुर ! भगवानूके वाक्य सुन कर देवगणका भय दूर 
दो गया, तव्र वे सव भगवानूको प्रणाम कर स्वर्गको चे गये । सहस्रशिरवाले 
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ने आल्माको परमात्मामे तन्मय कर दिया, वह परमात्मा विश्च म्मे हं, 
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भगवान्‌ भी भक्त भुवके देखनेकी इच्छासे मधुवनको गये ॥ १ ॥ ध्रुवकी बुद्धि द्द 
योगसे लिश्रर थी; ` बह अपने हृद्यकमरमे विजकीके समान प्रभावाली भगवान्‌ - } 
की मूत्तिका ध्यान कर रदेये । सहसा भगवानकी मूत्तिं हृदयसे अन्तद्धौन होगईं, 
घबदा कर भुवने नेत्र खोले तो देखा कि सामने वैसे ही रूपसे श्रीहरि खदे इए 
ड ॥२॥ उस समय भुवने मारे आनन्दके संन्मयुक्त हो धथ्वी्म गिर कर भग- 
बानको सांग मणाम किया । मानो नेतरोसे पी लगे, सुखे चूम ठगे ओर सुजा्सि ॥ 
छिपटा ंग--इस भति प्रेमसे वारक भ्रुव हरिको देखने रगे ॥ ३ ॥ श्ुवजी | 
अंजछि वधकर खढे हुए र हरिकी स्तुति करनी चाही, पर ङछ पदे छिखि न ‡ 
¦ हयनिके कारण स्तुति न कर सके । भगवान्‌ तो सवके हृदयम स्थित दै अत्व 
[ वह जान गये, तब कृपापूर्वैक अपना वेदतच्वस्वरूप दौख वारक भरुवके कपोरमे 
छुभा दिया ॥ ४ ॥ उस समय श्वुवको जीव ओर बरह्मका विवेक प्रा हुआ । तव ॥ 
‡ शरुवजी ईश्रकी कृपासे उसी समय प्रास वेदमय वाक्योसे धीरे धीरे भक्तिभाव- ॥ 
| पूर्वक, ब्रिसुवनमे जिनकी पवित्र कीति प्रसिद्ध है उन हरिकी स्तुति करने रगे । | 
४ बहम्लान होनेसे शरुवजीको अभयपद्‌ प्रा हो गया ॥ ५ ॥ क्चवजी वोले 1 भ्रमु! ॥ 
जञो अपनी चेतन्यराक्तिसे सम्पूण इन्द्ियोंको जीवित करता दै ओर जिसके होने 
पर हाथ, पैर, कान, त्वचा, प्राण आदि अपना २ कमै करनेको समर होते दै { 
बह जीवात्मास्वरूप परमपुरुष आप ही दँ; आप ही अन्तःकरणमें प्रवेश कर मेरी 
इस वाक्ाक्तिको अपनी क्ञानदाक्तिसे जीवित कर रहे दँ । भगवन्‌ ! आपको प्रणाम 
दै ॥ ६॥ भगवन्‌! अग्निभादि देवगण, वाक्‌भादि इन्दियोके अधिष्ठाता ओर 
॥ काशक दै-देसा प्रसिद्ध दै; किन्तु वे सव देवगण आप ही दै । आप अपनी 
|] शक्ति त्रिगुणमयी मायाके द्वारा सम्पूण महनत्तर्व आदि पदार्थौकी खृषटि करते हँ 
‡ एव आप ही मायाके मिथ्या गुण जो इन्दियादिक हैँ उनमें अन्निजदि अधिष्टाता 
॥ देवगणके रूपसे अधिष्ठित होकर उनकी शक्ति्योंको प्रकादित करते है । जेसे एक ॥ 
‡ अश्रि अनेक रकदिरयोमें अनेक जान पदता है वैसे ही एक आप अनेक पदार्थेमिं 
1 अनेक जान पदे दै । आपके अतिरिक्त चेतन्यशकषियुक्त ओर कोईं नहीं दै ॥ ७ ॥ 1 
4 हे नाथ ! सवमें शर्ट बर्माजी भी सृ्टिके आदिकारमे सो कर उटे हुए पुरुपकी भोति ॥ 
‡ आपके ही शरणागत होते दै एवं आपके ही दिये इण्‌ क्ञानसे इस जगत्को अपनेर्मे 5 
॥ देख कर सृष्टि करते हे । सुक्तिकी इच्ावारे योगी आपके चरणोकी ही रारण ग्रहण } 
¢ करते है 1 हे दीनवन्धु ! आपके उन चररणोको कृतशचके सिवाय ओर कौन भूर ५ 
# सत्ता दै१॥८॥ निश्चय ही उन लोगोंकी बुद्धि आपकी मायात ठगी गई दै जो लोग ध 
1 ससहे सक्ति देनेवाले जो आप ह उनकी अन्य तुच्छ कामनाओंके खयि सेवा करते 1 
१ है! आप कल्पदृक् डे, आपको प्रसन्न कर जो रोग इस सुदके तल्य॒शरीरसे जिसका ४ 
स किया जाता है वह विपयसुख गते दै वे बडे दी मूर दै, क्योकि यद ट ५ 
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येकि भोगोका सुख तो जीवोको नरकमे भी मिलता दै ॥ ९ ॥ देव ! आपके चरण- 
कमरोके भ्यानसे ओर आपके भक्तोंकी बानं सुननेसे जो आनन्द मिलता दै वह 
आनन्द्‌ सुक्ति या व्रह्मक्तानमे भी नहीं दे; तव स्वगआदिके सुख उस आनन्दुकी 
व॒रावरी क्या कर सक्ते दँ १. क्योकि वे स्व्गादिलोक कालकी कराल चोटसे नष्ट 
हो जाते हँ, तव वाके रहनेवाटे भी स्व्गके विमानोंसे गिर कर फिर संसारम आति 
रं! ॥ ५० ॥ अनन्त ! आपकी भक्तिम दद जो जुद्ध॒ अन्तःकरणवाले भक्तजन हैमे 
उनका दी संग चाहता हरं । में आपके गुणोंकी कथारूप अगृतके पीनेसे मतवाला 
होकर सत्संगङी सहायतासे अनेककषटयक्त घोर संसारसागरको सहजम तर 
जाञगा ॥ 5१ ॥ दे कमलनाभ! जो लोग आपके चरणकमलके सुग॑धमे मोहित 
मनवा सजनोंका संग करके मतवाटे हो जाति, हे ईशा! उनको अतीव 
प्रिय शरीर ओर इस शरीरके सम्बधी पुत्र, मित्र, खी, धन ओर घर आदिकी सुधही 
नहीं रहती ॥ ५२ ॥ हे आदिपुरुष ! दे अज ! भं केवल आपका यह विराट्रूप 
( सगुणरूप ) जानता ह; पयु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, देवता, दच्य, मनुप्य आदि 
एवं सत्‌ ओर असत्‌ पदाथ, सव इसीके अन्तर्गत दवै; यह आपका हरीर महत्‌ 
आदि तस्वोंसे रचित है । इसके सिवाय वाणी ओर मनसे जो नहीं जाना जाता 
उस आपके निराकार परम रूपको में नहीं जानता ॥ १३ ॥ कल्पके अन्तमं जो पुष 
इस संपूण जगत्को अपने हृदयम धारण कर योगनिद्रायुक्तं हो दोपदाय्या प्र 
शयन करता दै ओर जिसके नाभिसागरसे सुवभवणं रोकमय कमल उतपन्न 
होता ईै-वद नारायण भगवान्‌ आप ही हँ, अतएव मं आपको प्रणाम करता ह 
॥ १४ ॥ (भ्ुवको उस समय भगवानकी कृपा निर्गुण व्रहमरूपका भी ज्ञान हो 
गया, तव वह कने गे किः- ) प्रथु ! आप जीवात्मासे विभिन्न दै, क्योकि 
आप निचय मुक्त हैँ ( ओर जीव संसारके वन्धनमें है ), जाप ्ञानमय होनेके कारण 
शुद्ध द ( जीव ज्ञानमय होनेके कारण मलीन दे ) आप सर्व द ( जीव अज्ञ ६ 2 
आप चतन्य द ( जीव जद ह स्वयं प्रकारा नहीं दे ), आप निर्विकार दै (जीव 
विक्ारयुक्तं & ) आप अनादि आदि पुरुप हँ (जीवका आदि दै), बाप छः 
रुश्र्योसि युक्त दवै (जीव उन देश्य रहित दै ), आप तीनो गुणाकि ईश्वर ह (जीव 
तीनो गुणोकि अधीन & ) । आप बद्धिकी अवस्थाओंके साक्षी है, भापकी ४: 
अखण्डित श, आप विश्वपाटनके छिये सार्विक, यज्ञपुरुष, विप्णुरूपसे' स्थिति द 
/ ॥ ५ ॥ जिससे समयानुखार परस्पर विरुद्ध गतिवाली, विविधसाक्तिशालिनी विद्या 
व॒ अविद्या उत्पन्न होती द ओर जिसमे ख्य होती द वह विश्वको यनन 
{ करनेवाला अनादि, आदि, अद्वितीय, अनन्त, अविकार, आनन्दमय ब्रह्म आप ही 
रै, म आपकी दारण ह ॥ १६ ॥ भगवन्‌ ! जो निष्काम भक्त, परमानन्दस्य 
आपके कोयल करष्ट रेखे चरणोंको भजते ह वे यथाथ परमाथ ( सक्ति 4 
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{ ३ । कन्ठ दे आस्यं ! आष अलुमदसे कातर हो कर हम देले दीन 
] क है = डेक्या करते है, जेसे गड अपने अत्तान वरछर्वोकी 
¢ व्याघ्र आदिसे रक्षा करती दै ओर दूध आदि पिला कर पालन करती दै। आप 
स्वेदा जगत्का कल्याण करनेमे तत्पर ड ॥ १७ ॥ उत्तम संकल्पवाले इद्धिमान्‌ 
धरवने इस भति स्तुति की तव भक्तवत्सक भगवान्‌ प्रसन्न षो कर बोले ॥ १८॥ 
श्रीभगवान्‌ कहनेकगे । राजङ़मार ! लहार मनोरथ भ जानता हं हे सुव्रत ! 
‰ तम्हारा कल्याण हो, यद्यपि तुम्हारा मनोरथ दुरम है तथापि वही देता दँ ॥१९॥ 
॥ मेरी कृपासे तुमको धुवपद मिलेगा, जिसे आजतक किसीने नहीं पाया दै । वह लोक 
& । उसी श्ुवरोकके आश्रयसे ग्रह, नक्षत्र, तारागण एवे ज्योति- 
श्वक् सब अवस्थित है ॥२०॥ कल्पान्तपरयन्त रहनेवाछे ोकोका नाश होने परमभी 
उस लोकका नादा नहीं होता । जसे मदनीमे बेर बीचकी रकढीके चारो ओर धमते 
चैसे ही तारागण नक्ष्ररूप धर्म, अभम, इन्द एवं कदयपमादि सत्रप उस 
रोकके चारो ओर धूमते द ॥२१॥ इस रोके भी तुमको राज्य देकर तुम्हारे पिता ) 
बनको चले जागे, त॒म छत्तीस हजार वं एष्वीमण्डरकी रक्षा करोगे, किन्तु तुम्हारा 
अन्तःकरण मेरी कपास विषयभोगमे रिक्ष न होगा ॥ २२ ॥ तुम्हारा भाई उत्तम 
बन शिकार खेरने जायगा, वहां एक यक्षके हाथसे उसकी मृल्यु होगी; उततमकी | 
माता सुरुचि पुत्रकी खोजमे वनको जायगी, वहां वनम र्गी ह दावार पद्‌ कर ‡ 
वह भी जर जायगी ॥२३॥ तुम क्च यज्पुरूपकी प्रसक्नताके व्यि वदी २ दक्षिणा- }( 
बाे यज्ञ करोगे, एवं इस छोकके सव सुख भोग करोगे । अन्ते बृद्धावस्था आने 
पर भेरा स्मरण करके श्वुवरोकको जाओगे । श्रुवोकं सस ऋरपियोकि ऊपर दै, उसको ॥ 

सव लोग नमस्कार करते दै, योगीजन वहां जाकर फिर इस संसारम लौटकर नहीं 
आते ॥२४।२५॥ मत्रेयजी कहते हँ । इस प्रकार धरुवद्ारा पूजित गरुदध्वज भग- 
1 वान्‌ ध्रुवको भुवरोक देकर उनके देखते ही अपने कोकको चले गये ॥२६॥ ध्वजी 
हरिके चरणोंकौ सेवासे अपनी कामना पा कर अपने पुरको रटे, पर उनका चित्त 
बोले । प्रवल मायावाले हरिके दुलभ 
परमपदको उन्दीके चरणोंकी सेवासे सहज ही एकजन्समे पा कर भी ज्ञानी धृवने 
अपनेको अकृता क्यो माना१ ॥ २८ ॥ श्रीमैत्रेय बोट । धुवने सौतेकी ‡ 
माताके वाक्यरूप बाण हृदयम विध जानेके कारण सुक्तिके देनेवाले हरिसे युक्ति न 
मोग कर भोग मेगा, इस छ्य उनको पीरेसे सन्ताप हुमा ॥ २९ ॥ श्रीहरिके 
चछे जाने पर धुवजी इस प्रकार पटताने कगे कि वारब्रह्चारी सनंदनआदि सुनिगणने 
अनेक जन्म पर्यन्त समाधि रगा कर जिनके पदको जाना दै उन हरिके चररणोकी 
छायाको केवल छः महीनेकी उपासनासे पा कर फिरने छोड दिया १ मेरी बुद्धि भो- 
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गमे कस गई ! हा! केसे कषटकी वात दै! ॥ ३० ॥ अहो ! सु अभागेकी मूता 
देखो कि संसारके दुःखोसे चुदानेवाले हरिके चरणोकी शरणमे पहैचकर वह 
मौगा जो एक दिन अवश्य नष्ट हो जायगा ॥ ३१ ॥ अवदय ही दृसरेकी 
, बदृतीको न सह सकनेवाले देवतोने मुञ्चे अपनेसे भ्रष्ट पदम पचते देख 
कर मेरी बुद्धिको विगाद दिया; इसीसे “अभी त॒म वारक हो, तुम्दारा 
मान या अपमान कृ भी नहीं है” इत्यादि नारदके सत्य उपदेशको 
भने नहीं माना, भें वड़ा ही असत्‌ हं ! ॥३२॥ जसे सोया हुआ मनुष्य (वास्तवे) 
दृसरेके न होने पर भी स्वभमे दृसरेके दवारा मिले हुए सुख ओर दुःखसे सुखी व 
दुःखी होता है वैसे ही यद्यपि एक व्रह्म सवमे दै दूसरा कोई नहीं दै, तथापि 
इश्वरकी मायामे मोहित भं अपने भारईको अपनेसे भिन्न मान कर णवे उसके 
कारण अपनी सोतेली माताके कटे इए कटु वचनोंको स्मरण कर व्ययित इभ ! 
॥३३॥ जिसकी मृत्यु आ गई दै उसको ओषध देना जसे व्यथं होता दै वसे ही मेरा 
मनोरथ भी व्यथै, जो मेने ईश्वरसे मोगा दहै। जिनका प्रसन्न होनावद़ाही 
कटिन दै उन सुक्तिके दनेवाटे, अन्तयर्यामी हरिको तपसे प्रसन्न कर फिर 
जन्ममरणका भय जिसमें है वही पद भने मोगा! अवदय दी मेँ अभागादहै 
॥३४॥ ईश्वर तो सज्ञे ब्रह्मानन्द देनेवाले ये, परन्तु मेने मूरैताके कारण अभिमान- 
वश संसारम सम्मान अर्थात्‌ ऊँचा पद्‌ उनसे मोगा । सुञ्च पुण्यहीनका 
्मोगना वेसा ही दुआ जसे कोई अभागा दरिद्र पुरुप चक्रवत्तीं राजाको देवसंयोगसे 
भ्रसन्न कर पाये तो उससे खोखले मोटे धान मोगे ॥ ३५ ॥ श्रीभेत्रेयजी कहते 
हं । दे विदुर! तुम एेसे हरिके चरणकमटरजका सेवन करनेवाले भक्तजन हरिके 
दुस्यभावके सिवाय हरिसे ओर कोई वस्तु नहीं मोगते, क्योंकि जो कुछ आप ही 
(सुख या दुःख ) मिलता दै उसीमं उनका मन सन्तु रहता दै ॥ ३६ ॥ इधर 
जव राजा उन्तानपादको समाचार मिला कि धुवजी लोट कर आये है तो जेसे 
मरे हुए मनुप्यके जीवित होने पर _ कोई विश्वास न केर वेसे ही राजाको इस 
बात पर विश्वास न आया; उन्दोने मनम कहा कि सुज्ञ अभागेके एेसे 
भाग्य कौ द! ॥ ३७ ॥ परन्तु जव देव्रपि नारद्के वाक्यका स्मरण आया 
तव उनको ध्रुवके आनेका विश्वास हुआ । राजाको यह शुभ समाचार सुन 
कर वड़ा दी आनन्द्‌ हुआ । जिसने जा कर यह समाचार सुनाया था उसको राजाने 
प्रसन्न हो वदे मोलका हार गटेसे उतार कर दे दिया ॥ ३८ ५ जिसमें सुन्दर घोडे 
जते इष ह ओर सुवणीकी सव सामग्री सुसजित दै उस रथ पर उसी समय राजा सवार 
इष्‌ । राजाके साथ व्राह्मण, कुलके वृदे लोग, अमात्य (मंत्री) ओर सव वन्धु- 
वान्व चले । राजाके आगे २ दख, दुंदुभि, वेणु आदि मंगके वाजे वजते हुए 
ओर विप्रगण वेदपाठ करते हु चट । पुत्रको देखनेके लिये उत्कण्ठित राजा बहुत, 
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शीघ्र पुरस निकले ॥ ३९॥ ४० ॥ सोनेके गने पठने इए सुनीति भौर सुरुचि म 
दोनो रानी पाटकी पर वैडीं ओरवीच म राजकुमार उत्तमको वेया । ये भी | 
शरुवजीसे मिलनेके छ्य चलं ॥ ४१॥ उपवनके पास प्च कर राजाने 
भुवको भाते हुए देखा, वैसे दी रथस उतर कर वेद ही मिलनेके च्वि दौदे। 
मसे विह्वल राजाने पास पटंचते ही दोनो हाथ पसार कर, हरि भगवानूके | 
चरणकमलके स्पदाद्ारा संसारके पापरूप ददरवंधनसे छट ग्‌ पुत्र शरुवको गले 
गा लिया । मन बहुत दी उत्कण्ठित होनेसे वारंवार सास आने रमी ॥४२।४३॥ 
राजा प्रेमव् होकर त माथा सबने टगे । राजाका यह वदा भारी 
मनोरथ पूरा हुआ । राजाने गोदरे लेखिया; उनके नेत्रोसे इतने आनन्दके { 
ओस्‌ वहे कि धुवका माथा भीग _गया ॥ ४४ ॥_ सजनं श्रेष्ट धुवने पहले 
पिताके पेर चये ओर षिताने उनको आरीवाद दिये; किर धुवने अपनी दोनो 
मांताओंको प्रणाम किया, उन्होने भी आद्रसत्कारपूर्वक अनेक मंगर आशीवौद्‌ 
दिये ॥ ४५ ॥ सुरुचिने पेरों पर पदे हुए वारक धुवको उढा कर छातीसे खगा 
लिया ओर नेत्रोमे आनन्दके आंसू भर कर कटा कि- ““पुत्र ! चिर जीव ॥४६॥ सुरुचि 
का श्ुवके साथ एेसा व्यवहार कोई विस्मयकी बात नहीं दै क्योकि विइवमूर्तिं भग 
वान्‌ विष्णु “सव प्राणि्योसे मिव्रता' आदि गुर्णोसे जिस पर प्रसन्न होते है उससे 
शत्रु ओर भित्र सभी, जसे जल नीचेको कता है वैसे अनुकूल होकर आपसे 
मिरते है ! ॥ ४७ ॥ उत्तम ओर धुव, दोनो भाई प्रमपूर्वैक परस्पर मिले, दोनोके 
रोमाज्न॒ होभाया ओर आंखोमे ओंसू भर अये ॥ ४८ ॥ भरुवकी 
माता सुनीति अपने प्राणोंसे भी प्यारे पुत्रको गलेसे लगा कर बहुत ही 
प्रसन्न हुई; पुत्रके स्पदासे उनका सारा दुःख दूर होगया ॥ ४९॥ दे वीर्‌! 
वीरषुतरकी माता सुनीति दोनो स्तन आंसुओंसे भीग गये ओर पुत्रके 
खेहकी उमंगके कारण स्तनोंसे दूधकी धारा निकलने र्मी ॥ ५० ॥ 
पुरनिवासी कहनेरगे कि दे रानी! आपके भाग्यसे बहुत दिनके विदे 
इए ऊवरने आ कर आपका दुःख दूर क्रिया । यह प्रतापी राजकुमार एृथ्वी- 
१ मण्डलकी रक्षा करेगे ॥५१॥ अवरय ही पूर्वजन्ममे आपने भक्तभयभंजन, जन- 
ॐ रंजन हरिकी पूजा की दै, उसीका यह प्रताप है ! उस ईश्वरका ध्यान करनेवाले धीर 
योगी दुजय शछत्युको भी जीत छेते दँ! ॥ ५२ ॥ नगरवासी यों वधाई देनेरगे । 

. १ तदनन्तर राजाने हथिनी पर धुव ओर उत्तम, दोनो कुमारको बिठा कर पुरम 
3, भवेश किया । राह्म पुरवासी जन राजाको स्तुतिपू्ैक वधा देनेरगे, जिसे सुन कर 

॥ राजा इषित इए ॥ ५३ ॥ उस समय घुर बहुत ठी सजाया गया था । भरलेक घरके 

.‡ द्वारम वैदनवार वंधे ये, उन पर चित्र विचित्र फू मालाओंकी अपूव शोभा थी । 
आकारव बड़ २ फाटकोके आसपास मंगरुढे छियि फल-फूल-मतुरमरी- 1 
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सहित केटेके वृश्च ओर सुपारीके पौधे धरे इए थे ॥ ५४ ॥ आमके नवपलव, 
रंग विरंगे कपडकी इंडि, फूछोके गजरे व मोति्योकी मालाजादिसे सुशोभित 
जलके भरे कलशा द्वारो पर धरे इषु ये, उन पर दीपक जल रहे रे ॥ ५५ ॥ उस 

पुरीम सुवसि भूषित दीवार, गोपुर (अधिया ), महल से शोभित ये जैसे 
सखवर्गोकमे ॐचे २ शिखरोसे युक्त विमान सुदोभित हों ॥ ५६ ॥ उस पुरके 
ओंगन, चोतरे, सङ्के, राजपथ महलोंकी अरारि सव॒ साफ थी, उनमें चन्दन 
{ चिका हुआ था । पुरम चारो ओर खील, अक्षत, फूल, फल, तंडुल आदि पूजाकी 
( सामभ्रियो सुसन्नित थां ॥ ५७ ॥ धुरकी नारि्यो राद जा रदे ध्रुव पर॒ सरसों 
अक्षत, दही, जल, दृव, फूल, फल आद्रि वरसा कर प्रेमसे आश्ञीवीद्‌ दे रही र्थी । 
उनके सुन्दर वचनोंको सुनते इए ध्रुव जीने अपने पिताके भवनम प्रवेदा किया 
॥५८॥*९ ॥ महामूल्य मणि्योसे विभूषित उस उत्तम राजभवनमे प्रेमपूरवैक 
पिताके द्वारा टारनपालनका सुख भोग करते धुवजी, स्वर्गलोक 
भे जसे इन्द्रके पुत्र जयन्त रहते प्व वैसे रटने लगे ॥ ६० ॥ उस भवने 
हाथीदौतके पैग पदे हुए भरे, नकी पाटी ओर पाए मणिव सुवर्णसे 
विभूषित घ्रे, उन पर दृध णस श्वेत ओर कोमल वर्टोने व्छिधे। वदे २ मोरे 
सोनेकी चोकि्यो पड़ इई शीं ॥ ६१ ॥ उस भवनकी भित्तियो मरकत मणिकी थीं 
ओर प्रध्वी (एद ) स्फटिक मणिकी धी, रवदीप जल रहे भरे, उनके एवं रवरस्वरूप 
ख्ियोके प्रकादासे वह भवन ओर भी प्रकादित होता था ॥ ६२ ॥ उस भवनके 

पास दही अनेक रमणीय वाग ये, जिनमे विचित्र कल्पवृक्ष लगे हुए प्रे । उनमें पक्षी 
}( अपनी २ विचित्र वोलिर्यो बोखते रे, मदरमत्त भेरि गुंजन करते धे ॥ ६३ ॥ वाव 
लियो वनी थीं, जिनकी सी्वियौ वह्यं मणिकी धीं । उनमें पद्म, उत्पल, कमल, 
कुसुद एल रदे घ्रे ओर हंस, कारण्डव, चक्रवाक, सारसभआदि पक्षी कलोल कर रहे 
ध्र ॥ ६४ ॥ उत्तानपाद राजकऋपि, पुत्रके हरिदंन आद्रि अद्भुत ्रभावको सुन कर 
एवै विनापदे दवी इतने ज्ञान ओर विद्यासे सम्पन्न देख कर बहुत ही विस्मयको 
ग्रा हए ॥ ६५ ॥ राजा उत्तानपादने जव देखा कि ध्रुवजी तरुण हुए ओर उनसे 
॥ सव प्रजा भी सन्तु हे एवे सव्र चाहते दै कि ध्रुव राजा हं तव सवकी इच्छाके 
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‡ अनुसार ध्रुवको परध्वीमण्डलका साम्राज्य देदिया ॥ ६६ ॥ ॥ 
ड ४ ड | श ¢ 
॥॥ आल्मान च प्रबयसमाकलय्य विश्चांपातः। 1 
( वनं विरक्तः ग्रातिषटरिमृशरात्मनो गतिम्‌ ॥ ६७॥ ` ‡ 
वे अपनेको वृ देख कर विषयसुखलते नृत्त हो गये ओर आत्मक्तानकी 1 
{ प्राति लिये तप करनेकी इच्छसे वनको चले गये ॥ ६७ ॥ ४ 

इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ‡ 
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नि 1 क 

दशम अध्याय । ५ 1 

धुवका यक्षोकि साथ युद्ध ओर विजय । धि 

मैत्रेय उवाच-ग्रजायतेदुदितरं शि्यमारसखय व धवः । 1 
उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ ॥ १ ॥ 4 


श्रीमित्रेयजी बोले । वत्स विदुर! श्रुवे राजा होनेके दढ समय उपरान्त 1 
प्रजापति दिञयुमारकी अमि नाम कन्यासे विवाह किया । उसके गर्भसे कल्प ] 
ओर वत्सर नाम दो पुत्र इए ॥१॥ शरुवके दूसरी खी वायुकी कन्या इटा 
भी थी, उसके गर्भसे महाबली धुवके उस्कल नाम णक यत्र ओर खिरयोमिं रत 
देसी श्रेष्ट एक कन्या भी उतयन्न इई ॥ २ ॥ उत्तमका बिवाह नहीं हुमा था, उसी ¢ 
दृशा वह शिकार करनेके ठ्य चनको गया, वहां एक वलवान्‌ यक्षने हिमाचल 
पर उसे मार डाला, उसकी माता उसे दैवनेके चयि गई, वह भी दावानर्मे ›{ 
जक कर मर गई ॥३॥ भुवने जव यक्षके हाथसे अपने भाईके मारे जानेका दृत्तान्त ( 
सुना तव क्रोध, शोक अओौर बदला लेनेकी इच्छसे उनका हृद्य अस्थिर होउढा। { 
उसी समय वह अपने विजयदायक रथ पर चद कर अकेले ही बदा लेनेके लिय 8 
येरकी अरकापुरीको गये ॥४॥ उन्दोने उत्तरदिशामें जा कर हिमवान्‌ पेतके निकट ‡ 
रुदके अनुचर यक्षोकी पुरी देखी ॥ ५ ॥ श्रुवे वहां पहुंच कर अपना दाख बजाया, ‡ 
जिसका शब्द्‌ आकाशम ओर दिशाओंमं भर गया । हे विदुर! उस धोर शब्दको 
सुन कर यक्षोकी ख्ियां डर गदर ओर घवद़ा कर इधर उधर देखने रूगीं ॥६॥ उस ॥ 
शब्दको वे महाभट, वली यक्षगण न सह सके ओर शख ठे २ कर पुरीसे निकल 
आये ॥ ७ ॥ उप्र घुपवाठे महारथी वीर शरुवने यक्षोको आते हुए देख धनुष 
चदा कर एकसाथ तीन २ वाण सवके मारे ॥ ८ ॥ मस्तके आ कर रुगे इणु धुवके 
[ बाणोँसे सव यकन अपनी पराजय मानी णव भरुवके इस कम्मैकी (यद्यपि वह 
॥ शक ये तथापि ) प्रशंसा करने रगे ॥ ९ ॥ किन्तु जैसे सर्प रातके प्रहारको नहीं 
& सह सक्ता वैसे ही वीरमानी यक्षगण भी श्रुवके इस कर्म्मसे अपनी हार न 
म सह सके एवै ऋोधित हों ञे । सव यक्षोने दूना काम॒ करफे ध्रुवको हरानेकी 

इच्छसे एकसाथ छः छः वाण भुव पर चाये 1 १० ॥ वे तेरह अयुत यक्ष कुपित 
॥ हो ध्रुवके कामका बदा चुकानेकी इच्छासे रथ ओर सारथी सहित महारथी 
१ भुव पर परिघ, निखिश, प्रास, श्ल, परस्वध, शक्ति, ऋष्टि, सुशण्डी एवं विचित्र 

पक्षवाले बाण आदि अर शख निरन्तर बरसाने रगे ॥ ११ ॥ १२ ॥ धुवजी उस 
¢ शखकी महावपासे देसे छिप गये जञेसे जरकी धाराओंके बरसते समय उनम पवैत 
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१... 
चिप जाता है ओर नहीं देख पड़ता ॥ १२ ॥ अन्तरिक्षम खद इए सिद्धगण इस 
युद्धको देख रदेथे, जव उन्हे भुवजी न देख पडे तव वे हाहाकार करते हुए कटने 
रगे-'“हा! यह मनुवंशका सूरय यक्षसेनारूप सागरम इव कर नष्ट हो गया 
॥ ५४ ॥ यश्षगण अपनी जय जान कर आनन्दसे गरजने खगे । इतनेहीमे जसे 
कुहरेको नष्ट कर उसके वीचसे सूर्यनारायण प्रकट होते हँ वसे ही उस शख- 
समूहका विनाश करता इजा धुवसहित धुवका रथ देख पड़ा ॥ १५ ॥ उग्र 
धनुषके शब्दसे अपने शबरुओंको खिन्न करते इण भरुवजी देख पडे । जसे वायु 
मेधमालाको दुकदे २ कर नष्ट कर देता दै उसी भोति श्रुवने घड़ीभरमे शतरुओंके 
शखोंको वारणोसि चिन्नभिन्न कर डाला ॥ १६ ॥ उसके उपरान्त ध्ुवने यक्षं पर 
बहुतसरे बाण चलाय; ध्रुवके धनुपसे छट हुए पेने वाण, जसे वच्र (बिजली) 
पहाड़ों घुस जाते हँ वसे टद कवचंको तोड़ कर यक्षोके शरीरोंको भेदने लगे 
॥ ५७॥ यक्षोके कण्डल-मण्डित मुख ओर मनोहर वलय-भूषित भुजा एवं 
सुवर्णवणे व ताल-तस्के तुल्य मोटी २ जंघाआदि अंग ध्रुवके भट्नामक पेने वाणोंसे 
कट कर संम्रामभूमिम विछ गये । वीरजनोंके मनको उत्साह दनेवाली युद्धभूमि, 
उन कटे इए अंगोंसे गिरी हुई हार, केयूर, सुकुट, पगडीआदि अमूल्य वस्तुओंसे 
बहुत ही शोभित हद ॥ १८ ॥ १९ ॥ अधिकांश यक्ष तो इस भांति क्षत्रिोमे शर्ट 
भरुवके अमोध वार्णोकी वर्पासि न्ट होगये, ओर जो कुछ थोदेसे वचे उनके भी 
अग चिन्नभिन्न होगये । सिंहके आक्रमणसे घायल गजराज जसे भागते है वेसे ही 
वे वचे हुए यक्ष भयभीत होकर भाग गये ॥ २० ॥ शख हाथमे ल्यि एक भी 
शत्रुको आगे न देख कर श्रुवने विचारा कि कायं तो होगया अव आज ॥ 
अर्कापुरी देख टं । किन्तु उनके जीमे खटका हुआ कि मायावी यक्षगण अपनी 
पुरीम पाकरन जानें क्या उपद्रव करें । श्रुवजी ““मायावियोके मनका हाट कोई 
नहीं जानता-'" इस प्रकार अपने सारथीसे कह कर सावधान दोकर धटे, क्योंकि 
उन्दोने सोचा, कदाचित्‌ ये लोग फिर कुछ लद्नेका उद्योग करं । धुवजी यह सोचते 
ही भे कि उन्हे सहसा सागरके गरजनेके समान गंभीर शब्द्‌ सुन पड़ा, शरुवने चक 
कर देखा कि सव दिशां सहसा आंधीके अनिके कारण अन्धकारसे व्याप्त हो # 
॥ २१ ॥ २२ ॥ क्षणभरमें देखते ही देखते आकाशम घोरं घटा धिर गई, उस घटामे 
भयानक विजटी कड़क कर चारो ओर चमकने र्गी ॥२३॥ हे निप्पाप विदुर ! उन 
मेस रुधिर, कफ, पीव, विष्टा, मूत्र ओर वीर्यं आदि अपवित्र वस्तुजोंकी वपा होने 
गी एवे आकाशते ध्रुवके आगे कवन्ध गिरने रगे ॥२४॥ इसके उपरान्त आकाशम 
एक वदा भारी पर्यैत देख पदा; उससे भ्रुव पर पत्थर, गदा, परिव, निखिशः, मूशल 
आदिकी वप होने लगी ॥ २५ ॥ फिर ध्रुवको वञ्नतुल्य भयंकर फुफकार छोढते ॥ 
क्रोधभरे नेव्रोंसे अश्चि वमन करते घोर स्प अपनी ओर अति दे पदे। 
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नग न 
{ष्वव 99] वव ११] ~~ चतुस्कन्धः । ~<4- २९९ | 
+ किर मत्त हाथी, सिह ओर वाघ ड वोंध कर दौढते हुए देख पदे ॥ २६॥ ५ 
( फिर प्रलयकाले समान भर्यकर रूप धारण किये महासागर भयानक ] 
{ तरंगोंसे चारो ओर प्रथ्वीको वोरता इजा देख पका; उस उमढते इण सञुद्रमँ : 
3, बारम्बार महाघोर शब्द होने लगा ॥ २७ ॥ भरुवको भयभीत करनेके ख्यिक्रर 1 
| खभाववाे यक्षगण इस प्रकार कायर पुरुपोंको घवदा देनेवाली अनेक प्रकारकी ५ 
अयानक आसुरी माया प्रकट करने लगे ॥ २८ ॥ युद्ध देखनेको आये इए { 
स॒निगण यक्षोको इस प्रकार अतिटुस्तर मायाजओंका प्रयोग करते देख कर ध्रुवका || 
मङ्गल मनाने रगे ॥ २९ ॥ ॥ 
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{ ुनय उुः-ओौत्तानपादे भगवां लव शाङ्गधन्वा 1 
| देवः क्षिणोत्ववनतातिंहरो विपक्षान्‌। 4 
; यन्नामधेयमभिधाय निक्षम्य चाद्धा ‡ 

लोकोऽ्सा तरति दुस्तरमङ्ग सृत्युम्‌ ॥ २० ॥ ॥ 


मुनिजन कहनेकगे । हे उत्तानपादके पुत्र ! शरणागतकी रक्षा करनेवाले बार | 
धनुपधारी देव हरि भगवान्‌ लम्दारे शवओंको न्ट कर; संसारी रोग जिन हरिके ॥ 
नामको सुन कर वा अपने खसे कह कर अनायास अतिदुस्तर ल्युके भसे ‡ 
जुक्त हो जाते दँ ॥ ३० ॥ 1 


न 


॥ संदधेऽखभुपस्पृ्य यन्नारायणनिर्भितम्‌ ॥। १ ॥ 
श्रीमेतरेयजी कहते द । धुवने इस भकार क रदे. ऋषि्योके वचन सुन 
1 आचमन कर शुद्ध हो धनुप पर _नारायणाखका संधान किया ॥ १ ॥ 


इति श्रीभागवते चतुस्वन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ४ 

एकादश अध्याय । ॥ 

स्वायंभुव मनुके उपदेदासे वका युद्धत्याग । १ 

सेतरेय उवाच-निद्म्य गदतामेवमृषीणां धलुपि थवः । ॥ 
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नारायणाखका संधान करते ही सव यक्षोकी माया शीघ्र दी नष्ट हो गई, जसे 

‡ ज्ञानके उदय होने पर सव प्रकारके छेश निदत्त हो जते ड ॥ २॥ धुवने धनुष 
६ प्र नारायणाखका संधान कर सुवर्णके पुखं एवं करहंसके पेखसे युक्त बाण 
छोदना आरम्भ किया, बे वाण शतुओंकी सेनाम भ्रवेरा करने गे, जसे भीम शब्द्‌ 
{ करते इए मयूर वने भ्रवेश करते है ॥ २ ॥ युद भूमिम उन पेनी धाराबाले 
(क १ बाणके अग्रमागको पुंख कहते द 1 1 
भ 28 
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5, शिलीमुख वाणोके रगनेसे यक्षगण अलन्त पद हुए । जसे चोट खाये इए 


: हिसा करना, भगवानृके भक्त साधुजनोंका माग नहीं है (क्योकि वे सव 
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३०० _ ~ सकोकतिुासागरः 1 ~< त [ जध्याय ११० 
] 


५५ 


सर्गण फण उढा कर गरुड़ पर चोट करनेके खयि दते है वेखे ही कुपित यक्षगण 
शख उढा कर ध्रुवके ऊपर आक्रमण करनेके व्यि दोडे ॥ ४ ॥ यक्षोको 
आक्रमण करने पर उद्यत देख कर धरुवे णेसे वाण मारे कि उन लोगोके वाहु, 
ऊरु, कन्धे एवं उद्र आदि अंग च्िन्नभिन्न होने लगे । वे सव युद्धम शरीर त्याग 
कर सूर्रोकको भद्‌ कर उस ॒रोकको जाने रगे जहां वालबरह्मचारी महपिगण 
जाते दै ॥ ५ ॥ इस भांति वहुत से निरपराध यक्षोको भ्रुवजीके हाथोसे मरते देख 
कर महानुभाव स्वायंभुव मनुको दया आई, तत्र वह महर्पियोके साथ युद्ध भूमिमें 
आकर अपने पौत्र ्रुवसे यों कहनेखगे ॥ ६ ॥ मनु वोट । पुत्र! क्रोध वड़ा 
भारी पाप दै, यह क्रोध ही नरकका द्वार है; इस कारण कोधको त्यागो । इस 
करोधके ही वदा हो कर तुमने इतने निरपराध यक्षोका वध किया है ॥ ७ ॥ तात! 
तुम॒धोदेसे अपराध पर यक्षोके वधम प्रवृत्त हुए हो, यह कम्म हमारे कुलके 
योग्य नहीं है; सजन लोग एमे कुकम्मकी निन्दा करते हैँ ॥ ८ ॥ तुम्हारा भाई 
तुमको अवद्य प्रिय था, उसीके वधसे व्यधित ओर कुपित हो कर तुम इस कर्म्ममे 
भ्रवृत्त हुए हो । पर तुम्हारे भाईको तो एक यक्षने मारा था, उसके साथ तुमने 
अनेक यक्षोंका वध किया ॥९॥ देहाभिमानी हो कर पश्ओंकी भांति प्राणियोकी 
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प्राणि्योमें ईश्वरको देखते द्र) ॥ ५० ॥ वत्स ! “सव प्राणी मुद्चसे भिन्न नहीं द" 
दस प्रकारकी समवुद्धिसे सव प्राणि्योमिं स्थित दुराराध्य हरिकी आराधना करके 
उन विष्णुका परमपद धुवलोक नुमने पाया दै ॥ ११॥ त॒म हरिके 
हृदयम अवस्थित हो एवै हरिके भक्त भी साधु कह कर तुम्हारी प्रदंसा करते है । 
तुम रेते हो कर एवं साधुजनोके व्रत(समट्टि)की दिक्षा पाकर रेसे 
निन्दित कम्मे कैसे प्रवृत्त हुए? ॥ ५२ ॥ अपनेसे उत्तम॒लोगोके साय 
सह नशीलताका ओर अपनेसे नीच पर दृयाका वब समान व्यक्तिसे मित्रताका 
व्यवहार करनेसे एवं सव प्राणियों पर समदृष्टि रखनेसे सव प्राणियोके आत्मा 
भगवान्‌ हरि प्रसन्न होते द! ॥ १३॥ जव इन कर्मोसि सर्वव्यापक भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हँ तवर यह पुरुप मायाके गुणोंसे एवं छिगङारीरसे मुक्त हो कर सुख- 
स्वरूप व्रह्मको प्रास्त एवं कृताथ होता है ॥ १४ ॥ (तुम यदि आत्मके 
तस्वका विचार करो तो जान सकोगे कि तुम्हारा भाई भी कोई नहीं था एवं उसको 
किसीने मारा भी नहीं क्योंकि ) पांच तच्वोंसे खी ओर पुरुपका शरीर वनता दै; 
खी-पुरपके परस्पर संयोगस्ते अन्य खी ओर पुरुपकी उत्पत्ति होती है ॥ १५ ॥ 
इसी प्रकार परमात्माकी मायाके द्वारा सत्वादि गुणोकि व्यवहारसे देदादिकी उत्पत्ति 
( ख्षटि ), पंचत्ोकी देादिरूपमे अवस्थिति ( पालन ) ओर देहनाशादि 
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न ११] रे. चतुरधस्कन्धः । -<4- ३०४ \ 
, अभ्या ११... _-~---------------- ६) 
‰ (संहार ) काय्यै होते रहते ड ॥१६॥ हे पुरूपश्रष्ट! निगुण परमेश्वर इन कार्यौका 
॥ कारणमत्र है, उसका इन कारयोसि ओर किसी भांतिका सम्बन्ध नहीं है; कायै- | 
{ (-श्षरीर )-कारण( जीव स्वरूप  विश्वचक् उसीकी शक्तिसे घूमता &; जेसे 
चुम्बककी आकपणीशक्तद्वारा लोहा धूमता है ॥१७॥ दे कुमार! ( सषटिआदि 
कार्यौको देख कर ईशवरको मायके गुरो ठिक मानना ममात्र दै क्योकि) वही 
{ ईश्वर अपनी कारराक्तिदवारा इन सष्टिजादि कार्यके कारणो ( सच्वादि गुणों )को 
| सृष्टिभादि कार्यम परिणत करके आप ( सशटिसमयमे ) खष्टिकक्त, ( पालन- 
॥ समयमे ) पालनकत्तौ ओर ( संहारसमयमे ) संहारकर्ताके रूपमे कल्पितमात्र 
होते ह; बास्तवरमे वह॒ भकत्तौ है । पत्र! उन भगवान्‌की शक्ति जो 
श्काल' दै उसकी चेष्टा अचिन्य,. अतक्यं है ॥ १८॥ वह ईश्वरदही पिता 
आदिके दवारा पुतरादिको उतपन्न कराते ड एवं प्राणियोके दवारा प्राणिर्योकी तयु कराते 
डक, प्राणियोकी सषि ओर संहारका वही कारण द । वही सवके नियन्ता ह, वह 
स्यं अनन्त ओर अनादि है, उनकी कालरूप राक्ति कभी क्षीण नहीं होती ॥१९॥ 
ईङवरके खिये न कोई अपना है ओरन कोई परायादवै। नशत दै, न मित्र दै। 
बह गत्यरूप द । ईइ्वर समदर्शी दै, सम्पूण जीव अपने २ कर्मके द्वारा अनुकूल 
ओर परतिकर फल पाते द । धूटिसमूह जसे वायुके पीछे र उसीके अधीन होकर 
गमन करते ह वैसे ही ये सब जीव ईश्वरके अधीन होकर ईश्वरकी कालरूप गतिका 
अनुसरण करते ह । परन्तु जसे अन्धकार वा प्रकाम अथवा अन्नि या जरम धूलिके 
ज्ानेका कारण वायुकी विषमता नहीं है वैसे जीर्वोको दुःख सुख उनके कर्मके 
अनुसार मिरुते द; इसका कारण _ ई्वरका विपमभाव नहीं दै ॥ २० ॥ ईइवर 
{ इद्धि ओर ्षयसे रहित, स्स् है । जीोकी कार्यस र्षा वा अकाल 
| सयु उनके कमौनुसार होती दै ॥२१॥ _ईदवरका उदिखितरूप सव ही 


॥ मानते द, ईर्वरके विषयमे केवर नाममात्रका विवाद्‌ पाया जाता है । कोई उन्दीको 
1] 
॥ कहते ओर कोई “मजुष्यकी इच्छा" कहते है ॥ २२ ॥ ईइवर अग्यक्त दै, अतएव 
| 
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“कस्मै, कह कर मानते दै, कोई “स्वभाव' कहते है, कोई "कार" कहते द, कोई “देव' 
अप्रमेय दै; उसीसे महततव आदिं अनेक ॒शक्ति्योका प्रकाल होता दै । ईरवरके 
विषयमे ““ईवर दै” बस इतना ही कहा जा सक्ता दै क्योकि जव उनकी शक्ति (काल)- 
की चेष्टाको कोई नहीं जान सक्ता तव स्वयं ईङवरको कोन जान सक्ता दै? 
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११२३१ हे पुत्र ! ये ऊुवेरके कंकर यच लम्हारे भाईके मारनेवाले नहीं ह, क्योकि ‡ 
॥ भाणीकी ( कम्मौनुसार ) सृष्टि ओर संहारे विषयमे एक ईश्वर ही कारण दै; ईश्वरके ‡, 
॥ अतिरिक्त अन्य कोई किसीको न उत्पन्न कर सक्ता है ओर न मार सक्ता दै ॥ २४॥ 1 
{ वही ईश्वर विश्वको उत्पन्न करते ह ओर उसका पाठन व नाश करते दवै, परन्तु ॥ 
¶ भ न होनेके कारण गुणोके कम्मोमिं टस नहीं होते ॥ २५ ॥ वह॒ अपनी 
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{{ चक्ति मायासे युक्त होकर प्राणियोंकी उत्पत्ति, पालन ओर नाश करते है । ईश्वर 
॥ दी प्राणिर्योके प्रकाशक, प्रथु ओर आत्मा द ॥ २६॥ वही इस जगत्का परम- 


आश्रय-स्थान हँ, वही भक्तजनोके लिय अद्तरूप एवं अभक्तजनोके जयि ग््यु- 
स्वरूप हँ । नासिकामे रस्सीसे नये इए पराधीन वैलोंकी भति विश्वके उत्पन्न करने- 
वाले ब्रह्माआदि भी उस ईशवरकी आज्ञाका पालन करते है; उसी ईश्चरको सर्वव्यापक 
जान कर अनन्यभावसे भजो ॥ २७ ॥ तुम पांच वर्षकी अवस्थामें सोतेली माताके ई 
वचनरूप वाणोसे भिन्नहद्य होकर वनम गये ओर तपसे जिनकी आराधना 
कर त्रिङोकके अपर धरुवपदको पाया उन निगुण, अविनाशी, अद्वितीय 
परमात्माको भेदभावरहित एवं आत्मद होकर अपने आत्मा ( मन मे देखो । ई 
पुत्र ! वह सवके हदयमें स्थिन है एवं सर्वदा विसुक्तस्वरूप दै; उनमें यह भेदभाव- 
मय विश्च भसत्‌ प्रतीत होता दै ॥२८॥२९॥ सवके अन्तरात्मा, एेशवय्युक्त, अनन्त, 
सर्वदाक्तिमान्‌ , आनन्दमय उन्दी परमेश्वरम इस भति दद भक्ति कर मँ ह, मेरा दै" 
इत्यादि सुदृढ अज्ञानकी गोठको धीरे २ छिन्न कर सकोगे ॥ ३० ॥ पुत्र ! सम्पूण 
मङ्गलोके विघ्न इस कोधको बाखके श्रवणसे प्राप्त आत्मज्ञानद्वारा शान्त करो, 
जैसे ओषधसे अमंगर्कारी रोग नष्ट किया जाता दै । तुम्हारा कल्याण हो 
॥ ३१ ॥ जो मनुष्य कोधके अधीन होते है उनसे रोग॒ भयभीत होकर घवदाते 
दै, अतएव जिसको नभय होनेकी एवं अपने मंगलकी इच्छा हो उसे उचित दै कि 
ज्ञान प्राप्त कर कोधके अधीन नहो ॥ ३२॥ दिवजीके साथ कुबेरजीका 
भाईचारा दै । अपने भाईके मारनेवाठे मान कर ओर इसीसे कुपित होकर तुमने उनके 
अनुचर यक्षोंको मारा दै, इससे तुमने भगवान्‌ कुबेरका भी एक प्रकारसे निरादर किया 
है ॥ ३३ ॥ महत्‌ लोगोका कुपित होना अच्छा नहीं दै, कुबेरजीके कोपसे हमारे 
कुलका अनिष्ट न हो इसलिये शीघ्र जाकर उन महानुभाव महात्माको प्रणाम 
ओर विनीत वचनसि प्रसन्न करो एवं अपना अपराध क्षमा कराओ ॥ ३४॥ 


एवं स्वायंथुवः पौत्रमनुशाख मलुधरवम्‌। 
तेनाभिवन्दितः साकमपिभिः स्वपुरं ययौ ॥ ३५॥ 
स्वायंभुव मनु इस प्रकार अपने पोत्र ्रुवको उपदेदा देकर एवं ध्रुवके द्वारा 
अभिवन्दिति हो कर महर्पियों सहित अपने धामको चले गये ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे एकाददोऽध्यायः ॥ 9१ ॥ 
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द्वादश्च अध्याय । 
धुवका धुवलोक-गमन । 
त्रेय उवाच धुवं निच प्रतिबु्छ वैशसा- 
दपेतमन्युं भगवान्धनेश्वरः। 
तत्रागतशारणयक्षकिनरः 
संस्तूयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्ञरिम्‌ ॥ १ ॥ 


शरीमन्ेयजी कहते ह । जव भगवान्‌ ङवेरनीने सुना कि मनुके कटनेसे 

क्रोध त्याग कर धुवजी यक्षोके वधसे निडृत्त होगये तव॒ चारण-यक्ष-किन्नर- 
गणङ्ृत अपनी स्तुति सुनते इए युद्ध भूमिम आये एवं अंजलि वांध कर नर. 
भावसे खडे हुए धुवते कहने रुगे ॥१॥ कुवेरजी बोले । हे निष्पाप, राजकुमार ! 
तमने अपने वाबाके कहनेसे दुस्त्यज वेरको तज दिया भं तुम पर प्रसन्नद्ं 
॥ २ ॥ देखो, न तमने यक्षोको मारा ओर न यक्षोने तम्हारे भाईको मारा, क्योकि ] 
काल ही जीवोकि जन्म ओर मरणका कारण दै ॥ ३॥ "हं" "तुम हो' सी ई 
भेदबुद्धि अज्ञाने कारण होती है । एेसी इद्धिके होनेका कारण केवल 1 
देहाभिमान दै; यह उदधि स्वम देखे इए सुख-दुःखे समान मिथ्या दे । इसी 1 
बद्धिसे बन्धन व अनेक छेदा मिर्ते हँ ॥ ४ ॥ अव तुम अपने पुरको जाओ, ई 
तुम्हारा कल्याण हो । जा कर जन्ममरणसे मुक्त होनेके छिये जन्ममरणसे चुदाने- | 
वा हरिको भजो एवं सव प्राणियोमें उन्दीको स्थित देखो, क्योंकि ये सव प्राणी | 
उन्हरीका रूप ह । वह गुणमयी मायासक्तिसे युक्त भी है एवं रहित भी है । { 
उन्दीके चरणकमरु भजने योग्य दै ॥ ५ ॥ ६ ॥ हे उत्तानपाद्के पुत्र राजा धुव ! ॥ 
यदि तुम्हारी कोई कामना हो तो संकोच त्याग कर वह वर जुकषसे मांगो, त॒म वर † 
देनेके योग्य पात्र हो; दम सुनते ह कि तुम भगवान्‌के चरणारविन्दे अनन्यभक्त { 
हो ॥ ७ ॥ श्रीभैतेयजी कहते दें । जव ङबेरजीने इस भांति वर मांगनेके ण्ये 1 
१ कषा तव महाबुद्धिमान्‌ भगवद्धक्त भुवने उनसे हरि भगवान वही दृदभक्ति. मोगी, 
जिस भक्तिकी सहायतासे रोग दुरत्यय संसारको सहजम तर जते हँ ॥ ८ ॥ 
| बेरी प्रसन्नतापूवक ध्रुवको मनमानी हरिकी अचल भक्ति देकर देखते ही | 
{ देखते अन्तद्धौन होगये। धुवजी भी अपने पुरको कोट आये ॥ ९॥ द्रव्य ( यज्ञकी ध 
#, सामग्री ), क्रिया ( यह्के कम्म ), देवता; ये ईश्वरे ही मिका देते है, शरुवजी ‰, 
॥ उन्दी यक्तके ईश्वर परमेश्वरकी बहुत दक्षिणावाले य्ञोसे आराधना करने रुगे । ॥ 
१ (2 ईश्वर ही अनेक देवगणके स्वरूपसे संपूण कर्मोकि फलोंको यजमानकी इच्छाके ४ 
पन देते दै ॥ १० ॥ श्रुवजी, सम्पू उपाधियोसे रहित सरववव्यापक अच्युत { 
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भगवानूमे दद्‌ भक्ति करते २ उन्दी ईश्वरको सव प्राणि 

देखने रगे ॥११॥ सव प्रजागण इस प्रकारके उत्तम स्वभाववाटे, बाह्यणोके भक्त, 
दीनों पर दया करनेवाले एवं धमम्मकी म््याद्ाओंके रक्षक व प्रजाका प्रतिपाल 
करनेवाले भुव पर अपने पिताके समान सम्मान व भक्ति करने रगे ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार भोगसे पुण्योका एवं यज्ञादिसे पापोका क्षय करते हुषु धरुवने छन्तीस 
हजार वधै तक प्रध्वीमण्डलका शासन किया ॥ १३ ॥ महात्मा भ्रुवने इस प्रकार 
इन्द्ियोको अपने अधीन रख कर धर्म, अर्थ ओर कामको सिद्ध करते इुए्‌ बहु- 
वपैपरिमित कालको बिताया, तदनन्तर अपने पुत्रको राञ्यासन दे दिया ॥ १४॥ 
उस समय श्रुवको पूणज्ञान एवं संसारसे वेराग्य होगया था । श्रुवजीने अपने 
मनम इस विश्वको अक्ञानवश स्वभे देखे हुए गन्धवैनगरङ़े समान मिथ्या एवं 
मायामय मान कर ओर ““शरीर, खी, पुत्र, सुहद्‌ , सेना, भरा हुआ खजाना, 
अन्तःपुर, रमणीय-विहारभूमि, सागरवेष्टित ध्वीमण्डल सव काल पाकर 
नाश हो जानेवाला अनित्य है" णेसा विचार कर॒ सवको छोड दिया ओर अकेले 
तप करनेके लिये वद्विकाश्रमको चल दिये ॥ ५५ ॥ १६ ॥ धरुवजीने वद्विकाश्रममें 
जा कर अष्टाङ्ग योगका आरंभ कियाः-प्रथम जलम जान करके ररीरकी वाही 
शुद्धि की, फिर कामक्रोधादि एवं विषयवासना ल्याग कर अन्तःकरणको शुद्ध किया, 
फिर आसन ्वोध कर प्राणायामके द्वारा वायुको जीता ओर मनको एकाग्र कर 
उसके द्वारा इन्दि योको उनके विपयोंसे निवृत्त किया । फिर उस मनको भगवान्‌के 
विश्वमय विराट॒रूपमे लगाया, बिराटरूपका ध्यान करते २ जव भ्न “ध्यान 
करनेवाला द्व ओर भगवान्‌ ध्यान करने योग्य वस्तु है" इस प्रकारका भेदभाव 
ज्ञाता रहा तव॒ तन्मय होकर समाधिम स्थित हुए अर्थात्‌ समाधि अवस्था 
श्ंही वह्यं ठेसी भावना करने रगे ॥ १७॥ निरन्तर, हरि भगवानूमे पूण 
भक्ति होनेसे उनको ब्रह्मानन्द प्रा इुआ, वारम्बार उनके नेत्रोंसं आनन्दकी 
उमंगसे ओंसू वहने रगे, देह भरम रोमान्न हो आया, भक्तिभाव व आनन्द्‌- 
रससे हृदय विगलित होगया । उनका देहाभिमान नष्ट होगया अतएव 
भे राजा भुव द" णेसी भावना मिट गई ॥ १८ ॥ इस अवस्थाके प्रा होने पर 
भुवने देखा कि अपने प्रकादासे दुदादिशाओंको प्रकाशित कर रहा एक ब्रष्ट 
त्रिमान आकाशसे पृध्वी पर उतर रहा दै, जिसे देखनेसे जान पडता दै मानो 
आकादामे चन्द्रमाका उद्य इञा दै ॥ १९॥ भुवने देखा कि उस विमान पर 
दो देव-्रष्ट गदाका सहारा च्वि हुए खदे है। उनका शारीर इयाम दै 


४4 (८ र मिं 
ओर भुजार्णे चार हँ। शिर पर किरीट सुकुट, हृदयम हार, अजा अंगद्‌ 
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{अध्यय ~न चतुयस्कन्धः । -<<- ५ 
पूना करनेका ध्यान भी नहीं रहा; केवर ध्वे हरिके प्रधान पाषैद्‌ है" इस उचिते 
हरिके पविब्र नार्मोका उच्चारण करते हु अंजछि बोध कर प्रणाम किया ॥ २१.॥ 
उन दोनो पार्दोका नाम सुनन्द ओर नन्द था । वे दोनो भगवानके भ्रिय पाषैद्‌ 
ध्रुवके पास आये, देखा कि धुवी वदी दी नच्रताके साथ शिर ञ्काये हुए 
हाथ जोदे खड़े दै, उनका चित्त कृष्ण मगवानूके चरणकमरछमं तन्मय होरहादै। 
तब बहुत प्रसच्च हो कर जुसकाते इए नन्द ओर सुनन्द्‌ कहने रगे ॥ २२ ॥ “दे 
राजन्‌! तुम्हारे कल्याणकी सीमा नहीं है, हमारी वाणीको सावधान होकर सुनो । 
तुमने पच वकी अवस्थामे तप कर जिन हरि देवको सन्तुष्ट किया था ॥ २३ ॥ 
उन्ही शाङ्गपाणि विश्चनाथके पाद हम तुमको इसी देहसे हरिधाम 
(ुवलोक ) म ठे जानेके ल्य आये दँ ॥ २४ ॥ जो वदे २ रोगोंको दुभ दै 
उस विष्णुपद्को तमने जीत जिया; महातपस्वी सक्तपि भी उस पदको नहीं पा सके ! 
वे उस परमपदके नीचे रह कर केवर दरीन करते दै । चन्द्र, सूय्यै, आदि ग्रह, 
नक्षत्र ओर तारागण सव उस धामकी प्रदक्षिणा किया करते दँ; परन्तु आप 
ईशवरकी कृपासे वहीं चलिये ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! आपके पूर्वजगण एवं अन्यान्य 
युण्यास्मारोग भी कभी जिस पदको नहीं पहँचे दँ उसी व्रि्ुवनवन्िति 
विष्णके परमपदमे चल कर निवास कीजिये ॥ २६॥ टे आयुष्मन्‌ ! भगवान्‌ हरिके 
भजे हुए इस ष्ठ विमान पर आप सदेह चदिये ॥ २५ ॥ मैत्रेयजी कहते हैँ । 
भगवानूके प्रधान पाषैदोके सुखकमल्से ये अग्ूतसम मधुर वचन सुन कर 
मगवस्मिय भुवने खान किया, नितयकम्मै किया एवं अलंकृत हो कर ऋपियोंसे 
1 स्वस्तिवाचन करा कर उनको प्रणाम किया ॥ २८ ॥ फिर उस ्रष्ट॒विमानकी 
{ भरदक्षिणा ओर प्रणाम किया एवं सुव्भैवणी रूप धारण करके उन पार्ष॑दोंको प्रणाम 
कर विमान पर चदृनेके लिय उद्यत हुए ॥ २९ ॥ उस समय स्वरगमे देवगणने 
॥ दंग, पणव, दुन्दुभी आदि बाजे बजाये, श्रेष्ट गन्धर्व्वगण गुण गाने कगे ओर 
विप्णुपदको जा रहा हँ ! ” ॥ ३१ ॥ श्रुवकी इस चिन्ताको हरिके पापेद्‌ जान 
सये; तव उन्होने बिमान पर बैदी इई स्व्गको जा रही सुनीतिको दिखा कर 
कहा कि देखो वह तुम्हारी माता तुमसे पठे दही स्वर्गको जा रही रै! 
। ऋषिरयोके पर धुवरोकमे पटुचे, ज्ौसे किर कोटना नहीं 
रन्न 


। 











= 
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॥ 
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भरुवको अपनी माता सुनीतिका स्मरण हो आया । धुवजो मनम विचारने रुगे कि 
“भेरे बियोगसे मेरी माताकी दीन दुरा होगी; म उन्टे यहीं छोड़ कर, अगम्य 
भरशंसा करते इए एूरकोकी वपौ करते थे । धुवजीने करमशः मगरभादि ग्रहोंके रोक 1 
देखे ॥ ३३ ॥ विमएनस्थित धुवजी ब्रिरोकीको नध कर ससर्थिमण्डलमे होते ‡ 
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१ आकाशसे कल्पदृक्षके फूलोकी वषौ होने र्गी ॥ ३० ॥ विमान पर ॒चद़ते समय 
ड 
1 ॥ ३२ ॥ तव धरुवजी भ्रसन्न हो कर भरुवरोकको चले, राहमें विमानवासी देवगण 
१ 






न्न) 
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होता । वही विष्णुका पद्‌ दहै ॥ ३४ ॥ वद बिष्णुपद्‌ चारो ओर अपने 
ही 8 मकाशसे प्रकाशित दै, उसीके तेजसे ये तीनो रोक भ्रकादित हे; 
वौ ्राणियोसे द्रोह करनेवाले लोग नहीं जाते, कन्तु वे ही जातेदै 
दिन रात द्या आदि खभ कर्मौमि तत्पर रहते दै ॥ ३५ ॥ उस ॒विप्णुपदमं 
वे रोग अनायास जाते दै जो शान्तस्वभाव, समदर्शी, द्ध (पवित्र) सव 
प्राणियोका मनोरंजन करनेवाले व अच्युत भगवानूको दी अपना प्रिय वान्धव 
जानते दै ॥३६॥ उन्तानपादृके पुत्र, भगवद्धक्त, शुद्धचित्त धुवजी इस 
\ भति विष्णुषदमे उपस्थित हो कर व्रिलोकीके मस्तक पर चूढामणिके समान 
सुशोभित हुए ॥ ३७ ॥ वेल आदि जैसे मद्नीके समय एक काष्टके आश्रये 
उसीके चारो ओर धमते दै वसे दी ज्योतिश्वक्र ८ चन्द्र, सूर्य, नक्षत्रजादि ) गंभीर 
वेगसे निरन्तर उसी धरुवरोकके आश्रयसे ( उसके ) चारो ओर धूमते दँ ॥ ३८ ॥ 
दजी धरुवकी एेसी अद्भत महिमा देख कर अत्यन्त आनन्दित इए ओर 
नो लोकोंके रोगोंका समागम था उस प्रचेताओंके यक्तमे जा कर विप्णुके 
माहात्म्यके प्रसंगसे इस प्रकार वीणा बजा कर धरुवकी महिमाका गान किया॥३९॥ 
नादजी कने लगे । पतिव्रता सुनीतिने पूर्वजन्म वड़ा तप किया था जो धुव 
केसा यशस्वी पुत्र॒पाया। आहा! वेदका अध्ययन करनेवाले ब्रहर्षिगण 
भगवानूके धर्म्मोको देख कर भी शरुवकी अपूल्वै गतिको नहीं पा सक्ते, अन्यान्य 
राजा लोगोकी कौन कै १॥ ४०॥ उन श्रुवने पोंचवरषकी अवस्थामे सोतेली 
; माताके वचनरूप वारणोकी चोटसे बिभिन्न इणु ठदयमे व्यधित दो कर मेरे 
उपदेशे अनुसार वनम गमन किया ओर मनका दमन कर तपसे 
‡ हरि भगवानूको प्रसन्न किया ! धरुवजी भगवानके अन्यान्य भक्तोसे अवक्य ही 
श्ट ह ॥ ४१॥ अन्य क्षत्रिय हजारों वधै तप करके भी, भ्रुव जिस लोकको 
1 पराप्त दुष है, वो नहीं जा सक्ते; जाना दूर रहा, जानेकी इच्छा भी नहीं कर 
सक्ते । परन्तु धन्य हँ भ्रुव, जिन्होने से अभ्राप्य विष्णुलोकको पोच छः वकी 
अवस्थामे धोड़े ही दिनके तपसे हरिको प्रसन्न कर जीत लिया ॥४२॥ 
श्रीभेत्रेयजी कहते ह । दे विदुर ! तम्हारे गरक्के अनुसार अति यशस्वी ध्रुवका 
यह चरित्र मेने तुमसे वर्णन किया । यह भ्रुवचरित्र साधुजनोंको भ्रिय दै ॥४२॥ 
यद श्रुवचरित्र यदा ओर आयुकरो वदानेवाला, पचितर,, ण्यरूप, मंगलमय 
मनको प्रसन्न करनेवाखा, पापनाशक ओर प्रदंसनीय दै; इससे धन, स्वग ह 
एवं धुवरोक ध्रा होता दै ॥ ४४॥ यह अच्युतके प्रिय धुवका व 1 
निलय सुननेसे भगवान्मे इद भक्ति उत्पन्न होती दै, जिस भक्तिके होनेसे { 

संसारके छेगोका क्षय होता दै ॥ ४५ ॥ श्रोताको यदि महस्व राभ _करनेकी 4 
{इच्छ हो या मनस्वी अथवा तेजस्वी दोनेकी इच्छा हो तो उसे धुव 
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न १३] ~~ चतुयस्कन्धः । -<4- ड 


१ चरिच्र सुना उचित है, इसीसे उसकी कामना पूणं होगी । यह चरित तीर्थके समान 
पवित्र है, इसके सुननेवाछेको सुशीता आदि सद्ण दीघर ही मिरते दँ ॥ ४६॥ 
पिव हो कर मरातःकारु ओर सायंकाकको ब्रामण, कषत्रिय ओर वेशय जातिकी ई 
सभाम यह महायदास्वी धुवका उत्तम चरित्र कीत्तेन करना चाहिये ॥४७॥ पूर्णिमा, 
अमावास्या, द्वादशी इन तिथियों, श्रवण नक्षत्र, व्यतीपातयोग, संक्रान्तिका दिन, 
रविवार, दिनक्षय इन परव्वमिं अव्य इसका पाठ _ करना चाहिये एवं स्वयं 
निष्काम होकर श्रद्धालु रोगोंको सुनाना मी चाहिये । इस प्रकार हरिकी चरण- 
शरण ग्रहण करके यह चरित्र पठने व सुनानेसे, मनुप्य आप ही जाप अपने आत्मा 
(मन) मे सन्तुष्ट पाकर सिद्ध अर्थान्‌ सांसारिक छेदोंसे युक्त होजातादै 
॥ ४८॥ ४९॥ दे विदुर! जो कोई,. ईश्वरका तत्व न जाननेवाले अत्तानी 
छोगोंको अ्धतरूप ज्ञानका प्रकाश विसा कर सुमार्ग ले आता है उस 
दीनवन्धु, दयाल व्यक्ति पर॒ सब देवगण अनुग्रह करते द ॥ ५० ॥ 

इदं मया तेऽभिहितं इरूदरह 

भुवख विख्यातविशदधकमेणः । 

दित्वाभेकः क्रीडनकानि मातु- 

अहं च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥ ५१॥ 

दे रशर्ट ! प्रसिद्ध ओर शुद्ध कम्म करने वाले धुवका यह चरित्र भने तुमसे 

वणेन किया । धन्य ह ्ुव महाराज ! जो वालकपनम दी सव खरु व माता-पिताका 
घर छोड़ कर विष्णुकी शरणम प्रा इए ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीभागवते चतुयस्कन्धे द्वादशोध्यायः ॥ ५२ ॥ 





त्रयोदश अध्याय । 
वेनके पिता अगके दृत्तान्तक्रा वर्णेन 1 
१ ि नि 
सूल उवाच-निरशम्य को पारत्रिणो पणितं 


वि रीः 


त 

॥ ` शरुवस्य वैङुण्टपदाधिरोहणम्‌ । 

॥ भ्ररूटभावो भगवत्यधोक्षजे 

॥ ष्टं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥ १॥ 


वणन 


१ सूतजी बोले 1 दे ऋषियो! भेत्रयसुनिके सुखसे धुवजीके शरुवखोकगमनका 
ज इत्तान्त सुन कर विदुरजीको भगवान्‌ विष्णु पर ओर भी चद भक्ति इई, तव वह 
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फिर इस प्रकार भेत्रेयजीसे हरिके चरित्र पूने खगे ॥ १॥ विदुरजी वोले । 
आपने कहा कि प्रचेताओंके यक्तमे जा कर नारदजीने ध्रुवकी महिमाका गान किया 
सो हे सुव्रत! वे प्रचेता कान दँ! किसके व॑दाम उत्पन्न दँ ओर किसके पुत्र दै? 
किस स्थान पर उनका यजत हो रहा था१॥ २ ॥ भें जानता ह्र कि नारदी 
भगवान्‌के परमभक्त हँ, उनको हरिका ददन प्राक्च है । उन्दोने हरिकी पूजाकी 
विधि अथात्‌ पञ्चरात्रनामक शाख वर्णन किया दहै ॥३॥ अपने धर्मम तत्पर 
ग्रचेतागण यज्ञोंसे भगवान्‌ यक्ञपुरुपङी पूजा करते ये, वहां नारद्‌ भगवानूने हरिके 
गुणों का गान किया ॥ ४॥ व्यन्‌ ! उनके यक्तम नारदृजीने जिन हरिकी कयाओंका 
वणन किया सो सब किये, सुञो उनके सुननेकी वदी इच्छा दै ॥ ५ ॥ 
श्रीमैत्रेयजी बोल । श्रुवके वड़ पत्र का नाम उत्कल धा, जव भ्रुवजी वनको चले गये 
तवर चक्रव्तीराज्यकी लक्ष्मी ओर पिताका राजसिहासन मिलने पर भी उन्होने 
नहीं ग्रहण किया ॥ ६ ॥ क्योकि जन्मसे ही उनका मन शान्त था; वह समदर्शी 
ओर विपयी जनोके संगसे निवृत्त ये । सम्पूणं विश्वम अपनेको ओर अपनेमे सव 
विश्वको व्याप देखते ये ॥ ७ ॥ उनका आत्मा (मन ) शान्त हो कर क्तानरूपरस 
( परमात्माके आनंद ) म मिल कर तन्मय होगया धा । अखण्डित योगरूप अघ्निसे 
उनका वासनामय द्िगशरीर दुग्ध होगया धा । उनको देहाभिमान न था। 
उन्दोन अपने आत्माको अपना रूप जो आनन्दमय सवेश्यापी ब्रह्म है उसे लीन 
कर दिया था, इस कारण उनकी द्टिमिं अपनस अल्ग कछ भी न था ॥८॥९॥ 
उनको राहमं वालक ( मूख ) लोग जद, अन्धा, बधिर, उन्मत्त अथवा गगा 
समञ्ते ये; वास्तवमें बह सर्वक्त ये, उनकी बुद्धि उन वालको सी न धी । 
लोग ज्ञसे लप्टोके दान्त होने पर॒ अस्मिको अकर्म्मण्य मानते हँ वेसेही वह 
अकर्मण्य प्रतीत होते रे ॥ ५० ॥ कुटव 
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करके वृदे ओर मंत्रियोनि उत्कलको उन्मत्त, 
ज्‌ जान कर उनके छोटे भाट वन्सर नाम राजकुमारको राजा वनाया । यह 
रानी मिक्त गमस उत्पन्न घ्रे ॥४१॥ वल्सरकी खीका नाम सुवीधि था, उसके गरभसे 
वत्सरके पुप्पाणे, तिग्मकेत, इष, जज, वसु ओर जय, ये छः कुमार उत्पन्न इए 
॥ ५२ ॥ पुप्पार्णके प्रभा ओर दोषा नाम दो रानियो धं; उनके प्रभाम प्रातः, 
मध्यंदिन ओर सायं ये तीन पुत्र हुए ॥ १३ ॥ ओर दोषाम भी क निरीय 
जीर व्युष्ट ये तीन पुत्र हुए । इनमे व्युष्टने पुष्करिणी नाम रानी सड नाम 
सुतर उत्पन्न क्या ॥ ४ ॥ सर्व्वतेजाका नाम चु भी दै । चुने आदति नाम 
रानीमें मनु नाम पुत्र उत्पन्न किया । मनुके नङ्खला नाम रानीमे कुरु, कृत्स, 
त्रित, यश्न, सत्यवान, रत, वरत, अन्निष्टोम, अतिरा्, प्रय, शिवि ओर 
उल्मुक ये वारह निप्कलङ्क कुमार उत्पन्न इए ॥ ५५॥ १ ६॥ उन वारह 
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कमारो मसे उल्मुक नाम कमारने घुप्करिणी नाम॒ अपनी रानीमे अग, सुमना, 
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+ ख्याति, करतु, अंगिरा ओर गय ये छः उत्तम पुत्र उत्पन्न किए ॥ ५७ ॥ इनमे 

| अंगके सुनीथा नाम रानीके गभेसे वेन नाम घोर कुमार उत्पन्न हुआ । वेनके 
| दुष्ट स्वभावसे विरक्त हो कर राजा अग पुर छोढ वनको चले गये ॥१८॥ टे विदुर ! 
{ जिनकी वाणी वज्रसे बद़ कर दै उन जुनिरयोनि दुराचारसे पित हो कर वेनको 
॥ शाप देदिया । सुनियोके शापसे वेनके मर जाने पर कोई राजा न रहा, चोर 
{ आदि प्रजाको सताने कगे । भ्रजाो पीडित देख कर सनि्योने वेनके मरे हुए 
॥ शरीरकी दाहिनी भुजाको मथा, तव वेनकी भुजासे नारायणका अंश राजा थु 
‡ 


| 

उत्पन्न हुए । यह आदिराजा हए ( क्योकि इन्दोने दी घुर, प्राम आदिकी रचना की 
; है, पहले जो जदां पाता था बही ऊंची नीची धृथ्वीमे बसता था ) ॥ १९॥ २०॥ 
॥ विदुरजी वोले । महाराज अग तो बहे ही सुशील, साधु ( परोपकारी ), 
¢ माद्यणोके भक्त ओर महाष्मा ये, उनके एसी दुष्ट सन्तान किस कारणसे हुई १ 
1 जिस सन्तानके पौरे अंगको धर छोढ्‌ देना पढ़ा ॥ २१ ॥ राजा सबको दण्ड 


देनेवाला शासक होता दै, तब राजा वेने एसा कौन अपराध किया था जिससे 
+ धर्म्मके जाननेवाले सुनियोने कुपित हो कर उस _पर ब्रह्मदण्ड अथौत्‌ ब्रह्मशाप 
1 छेदा ॥ २२ ॥ राजा सब लोकपारछोका अंश ओर तेज होता है, इस ियि 


1 यदि राजा कोद अपराध भी करे तो ्रजाको उसका अनादर न करना चाहिये 
( 


=" 


१ 


॥ २३ ॥ आप भूत-भविष्य-वत्तमानके जाननेवालोें श्रेष्ठ द्वै, आपको सव 
{ विदित दै, इससे कृपा करके सुनीथाके पुत्र वेनका चरित्र मुञ्च भक्तसे किये, सुञ्ञे 1{ 
‡ इसके श्रवण करनेकी वदी श्रद्धा है ॥२४॥ श्रीमेत्रेयजी बोले । एक समय राजा 
अंगने अङ्वमेध नाम श्रेष्ट यक्ञका आरंभ किया, ब्रह्मवादी ब्राह्यणोने उस यन्तम 
आहुति छोद्‌ कर ओर मेत्र पद्‌ कर इन्द्रादि देवोंको बुलाया, पर वे नहीं आये ॥२५॥ 
तच ्ररिवज गण विस्मयको भ्रा हो कर यजमानसे वोले कि राजन्‌ ! आपके दिये इुण 
हविको देवगण नहीं ग्रहण करते ! ॥२६॥ राजन्‌ । यह हवि शद्ध दै ओर आपभी 
3 श्रद्धापू्वैक कम्म कर रे ड, हमारे मंत्रभी अमोघ है क्योकि हम उनका स्वाध्याय 
पाठ आढ पहर करते दै ओर हम भी बत धारण किये है ( अथात्‌ हमारा बरह्मचर्यं 
{ बत भी कमी शर्ट नहीं हुजा)॥२७॥ हमको देवगणके न आनेका कोड कारण नहीं 
{ देख पदता । देवगण कम्मके साक्षी ह, उनके विना आये ओर विना भाग अहण 
॥॥ किये सव कम्मे निष्कल है, परन्तु नहीं जान पडता वे क्यों नहीं आते १ ॥ २८ ॥ 
{ श्वीमेत्रेयजी कहते हैं । दे विदुर ! वराणि ये वचन सुन कर राजा अंग वहुत 
॥ ही उदास ओर दुःखित हुए । ययपि राजा यज्ञदीक्षा ठेनेके कारण मोन ये 
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तथापि सद्स्यगणसे इसका कारण जाननेके छ्यि वो ॥ २९ ॥ राजा बोले कि 
दे सद्स्यगण ८ यज्तकम्मेके साक्षी ) ! इस य्ञमे जलाने पर भी देवगण आ कर 
॥ । २ सोमपात्रको नहीं रहण करते, इसका क्या कारण है ? मेने कौन १ 
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किया है १।॥३०॥ सदस्यगण वोटे। ठे नरदेव ! इस जन्ममे तो आपका कुछ भी 
पाप नहींदै,जोक्छ याभी सो यक्तके पहल प्रायश्चित्त करनेसे नष्ट हो गया । 
किन्तु पूर्वजन्मका तुम्हारा पाप है, जिससे इस जन्ममे तुम्हारे सन्तान नहीं है 
॥ ३१ ॥ राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । तम॒ सन्तानयुक्त होनेका उपाय 
करो । पुत्रेियक्से हरि भगवान्‌की आराधना करो, वह तुमको अवद्य 
पुत्र दंगे ॥३२॥ जव पुत्रकी इच्छासे साश्चात्‌ हरिकी आराधना करोगे तो 
ओर र देवता भी (हरिके साथ) आ कर अपने २ भागको ग्रहण करेगे, इसमे 
कोई सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ राजन ! मनुप्य हरिसे जो २ कामना करता है 
वह उसको वही २ कामना देते हँ । जिस भावसे आराधना करो, हरि भगवान्‌ 
उसी भावके अनुकूल फलका उद्य करते रहँ ॥ ३४ ॥ इस भांति निश्चय 
करके व्राह्मणोने पुत्री कामनासे पुत्रे्टि यज्ञका आरम्भ कर दिपिविष्ट अर्थात्‌ 
वलिपञ्यके अभ्यन्तरमे यक्तरूपसे प्रविष्ट हरिके देतु “पुरोडाश'का हवन 
करिया ॥ ३५ ॥ वसे ही यक्तके अस्निकुण्डसे सुवणमाला पहने, नि्मैर वख धारण 
किये, हाथमे सिद्ध पायस (खीर ) का सुवणशमय पात्र लिये एक पुरुप निकटा 
॥ ३६ ॥ व्राह्मणोंकी आक्ता पा कर उदारबुद्धि राजाने हाथ जोड़ उस पुरुपके 
हाथसे खीरका पात्र ले लिया ओर उस्र खीरको प्रसत्रतापूरवेक स्वयं सब कर 
अपनी रानीको भोजन करनेके लिय देदिया ॥ ३० ॥ पुव्रहीन रानीने पुत्रदायक 
खीर भोजन करके राजासे सहवास क्रिया, उससे गम रह गया । यथासमय 
रानीके एक पुत्र उत्पन्न हज ॥ ३८ ॥ अंगकी खी सुनीथा '“खल्यु'की कन्या थी, 
उसके ग्मसे उत्पन्न वह वालक अपने नाना( गत्यु )के स्वभावको पड़ा । 
स्यु अधर््मके अंशस उत्पन्न दै; व्ह वालक जी इसी कारण दुषट-प्रृति, 
अधामिक . हुआ ॥ ३९ ॥ उसका नाम वेन हुआ । दुष्ट वेन रड्कपनमें निल 
धनुप वाण टे कर वनम शिकार करनेको जाता ओर व्याधोकी भति निट्रपनसे 
बनें रहनेवाटे निराश्रय खग आदि जीर्वोको मारता धा । लोगडसकी निदुरारईसे 
इतना उरते भे कि दूरसे दी देख कर “वद वेन आता दे ! '' कहते थे ॥ ४० ॥ 
वेन ेमा निटुर थाकि साथमे लेट रदे वालकोंको वलपूर्वक पकढ़ कर 
पथओंकी देसी कठोर मार मारता था ॥ ७१ ॥ लोग नित्य राजाको उराहना देने 
गे । राजाने पुत्रकी दुष्टता सुन कर ओर देख कर करट वार समञ्ाया पर उसने एक 
न मानी । जव राजा साम, दान, भद्‌, दण्ड ये चारो उपाय करके हार गये 
ओर वेन नहीं सुधरा, तव अपने मनमे बहुत ही उदास ओर दुखी इए ॥ ४२ ॥ 
वह दुःपित हो कर कने रगे कि “जिन रोगोंको ङषु्रका क्ट नहीं परा दे 
वे अघुत्र छोग बहुत ही अच्छे द, उन्होने ईश्वरकी वदी दी सेवा कीरै। { 
सपुरके द्वारा मिला इजा अयदा ओर कष्ट अघुत्र दोनेकी अपेक्षा नधि 
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भाम 








{ असय! ॥ ४३ ॥ जिस सन्तानसे मनुप्यकी पापीयसी अकीर्ति ओर 1 
1 अधम्प हो, जिस सन्तानके कारण सवसे विरोध उत्पन्न हो एवं अनेक श्रकारकी } 
मानसी व्यथा शं ॥ ४४॥ वह (कुषुत्र) नाममात्रको पुत्र है, वाम्तवरभे प 
मोहस्वरूप आत्माका बन्धन दै ! कोन चतुर, इद्धिमान्‌ पुरुप एसे पुत्रको धुत्र | 
मान कर प पोप ओर प्रेम करेगा ? दते कषुत्रकी संगतिसे घरमे सदाके ॥ 
{ सिवाय सुखका लेश भी नहीं मिरता १॥ ४५॥ परंतु भे अच्छे प्रे कुषुव्- ; 
॥ कोही श्रेष्ट मानताद्रं क्योकि सुपुत्रसे संसारम अनुराग होता दै ओर उससे ॥ 
| मायाके जालमे बंधन होता दै, ओर ऊषुत्र होनेसे छश मिलता द, उसी 
१ कारण संसारसे वैराग्य होता दै । जिससे सुक्ति होती दै” ॥ ४६ ॥ इस भोति ¦ 
॥ राजा अंगको घरसे वैराग्य होगया, रातको नींद्‌ नहीं आई, आधी राच्रिक समय ॥ 
रानीको सोते ही खोद कर सम्पूणं सम्पदाओंसे भरेषुरे राजभवनसे उट कर 
१ वनको चले गये, किसीने भी राजाको जाते नहीं जाना ॥ ४७ ॥ सवेरे प्रजा, 
पुरोहित, मंत्री, इष्ट मित्र, नौकर-चाकर आदि सवको विदित इ कि राजा ॥ 
अंग विरक्त हो रातको कटं उढ कर चले गये । जसे मायाम चपि हण पुरुप 
३, (परमात्मा ) को कुयोगी कते है पर नहीं पाते वेतसे ही सव रोगोने शोके 
॥ व्याकु हो कर प्रथ्वीमे चारो ओर राजाको दढा, पर न पाया ॥४८॥ 


॥ अलक्षयन्तः पदवी प्रजापते- 

५ ईतोचमाः ्र्युपखलय ते पुरीम्‌ । 

1 वीन्समेतानमिवन्् मरू 1 
॥ ऋपीन्समेत साश्रवो ॥॥ 
४ न्यवेदयन्पौरव भ्ैविष्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 


५ दे चिदुर ! जव सव दद कर थक गये ओर राजाका पतान लगा तव हताशो 
कर नगरमे छोट आये ओर ऋषिगणको एकत्र कर प्रणामपूर्वक रोते हुए उनसे 
] राजाके चले जानेका ओर दढन पर भी पतान लगनेका सव दृत्तान्त कट 


सुनाया ,॥ ४९ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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२. श पुतरामनो नरकात्रायते इति पुत्रः ! पु" नाम है नरकका, उससे जो वचा, उसको ‡ 
9 पुन कहते ह । २ 
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। चतुदश अध्याय । १1 

वेनका राञ्याभियेक ओर्‌ त्राह्मणेकि शापते प्राणना । 1 


मेत्रि उवाच-भूगबादयलत मुनयो लोकानां क्षेमदरिनः। 
ओतरति वना 
गोप्रय॑सति बे रृणां पश्यन्तः पञ्चुसाम्यताम्‌ ॥ १॥ 


श्रीमेजेयजी कते हे । लोगोके कल्याणकी कामना करनेवाटे उन शगु 
आदि सुनि्योने देखा कि किसी राजाके न होनेसे सव प्रजा परस्पर 
पशुओंके समान निरंङुा होकर स्वेच्छाचार कर रही दै ॥ 9 ॥ (उन सुनिर्योनि 
विवेचना करके देखा कि जसे रक्षकके न होने पर॒ भेडिया, सियार आदिके 
द्वारा वकरी, भंड आदि पड्चओंका बिनादा होनेकी संभावना होती दहै वैसे ही 
राजाके न होने पर चोर ल्टेरे रोगोके द्वारा भ्रजागणके बिनादाकी संभावना 
दै । ) तव उन ब्रह्मवादी व्राह्मणोने वीरजननी रानी सुनीथाको बुला कर प्रजा- 
ओकि आगे वेनको राञ्य देनेका प्रस्ताव किया। यद्यपि कुचाली वेनको राज्य 
देनेमे रोगोकी आन्तरिक इच्छा न थी तथापि मुनियोने वेनको समस्त 
प्रध्वीमण्डटका सान्राञ्य दरिया, क्यों कि वेनके अतिरिक्त कोई राञ्यका अधिकारी 
नहीं था ओर कोई राजा अवश्य ही बनाना था॥ २॥ अति उद्र शासन करने- 
वाटे वेनको राजाके आसन पर ब्रेट हुए सुन कर चोर, उग आदि जसे सर्के भयसे 
मूषक टक जाते द वेसे छप गये ॥३॥ राजा वेन राज्यासन पर वेढ कर 
आदौ लोकपालोके णेशचय्यको प्राच हुजा । तव स्वभावसे ही धमंडी वेन अत्यन्त 
अभिमानसे उन्मत्त हो वदे रोगोंका निराद्र करने र्गा ॥ ४॥ इस भति 
देशक मदे अंध ओर गवित वह दुद्धं राजा वेन निरंकुदा गजराजके समान 
रथ पर चद कर स्वगं ओर मनुप्यरोकको कभ्पित करता हुआ प्रथ्वी पर 
विचरने खगा ॥ ५ ॥ उसने अपने राञ्यमे ठिंढोरा पिटिवाया कि “हे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेद्यगण ! यत्न, दान ओर हवन आदि कोई धर्म न करो" । इस 
भांति वेनने अपने राज्यम एकदम सव धर्म-कर्म वंद करवा दिये ॥ ६ ॥ दुष्टचरित्र 
वेनके रसे असत्‌ आचरण देख कर मुनिगणने सोचा कि “सव लोगोको 
महा संकट दै !' । तवर रोगों पर कृपा करके सव एकत्र हो कर यों साह करने 
खगे ॥ ७ ॥ “अहो ! जसे ख्कड़ीकी जड ओर अग्रभागमें आग लगनेसे उसके 
वीचके चटी आद्रि जीरको दोनो ओरसे विपत्ति होती दै वसे दी इस 
समय सव प्रजाको राजा ओर चोर, दोनोसे कष्ट मिल रहा दै ॥ < ॥ हमने चोरो 
के दिये भय ओर कटको देख कर उसका निवारण करनेके छियि, जयोग्य होने पर भी 
वेनको राजा बनाया, बह भी दुःख देता दै,-अव कैसे प्राणिर्योका कल्याण 
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अध्याय १४] >~ चतु्थस्कन्धः । "<~ 
{ हो? ॥९॥ जसे सको दृध पिलाना उस पिलानेवाछेके दी णिये अनर्थ- 
कारी होता है देसे वेनको राज्य देना हमरे दी ण्यि अनिष्टकारी दुभा । 
खतयुकी कन्या सुनीयाके गभस उतपन्न होनेके कारण वह वेन स्वभावसे ही ( 
दुष्ट था; उस पर फिर उसके हाथमे राज्यशासन देदिया । अव वह प्रजार्भोको नष्ट | 
1 
| 











{ करना चाहता है ॥ १० ॥ अव उचित दै कि हम रोग उसके पास चल कर 
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॥ ११ ॥ यदि बह अधम्मैमूत्ति समक्षाने पर भी दमारा कहा न मानेगा तो लोकके 

धिक्कारसे प्रथम ही जले इए वेनको अपने तेजसे भस्म कर दंगे" ॥ १२॥ (9 

यला निश्चय कर वेः सुनि येनके पाल गये ओर अपने शोधको छिपा कर 
1 पहले यो कोमल वाक्योसे समसाने रगे ॥ १३ ॥ मुनिकोग वोटे, “प 
4 श्रेष्ट ! हम जो आपसे निवेदन करते दै सको मन रगा कर सुनो । दे रेट ! 
१ हमारे थे वचन तुम्हारी आयु, श्री, वल ओर कीर्तिको वदानेवाले है! मन, 

वाणी, शरीर ओर बुद्धिसे किया गया धर्म, सकाम प्राणियोको वह लोक 
# देता दै हँ शोक नहीं दै; ओर जो कामनारहित दै उनको मोक्ष देता दै 
{ (अथौत्‌ भोग, मोक्ष- दोनो पदा धरम्मसे ही भिरे है) ॥ १४॥ १५॥ हे वीर! 
बह प्रजागणका कल्याणसरूप परम-पदायै धम्म आपके द्वारा न नष्ट हो! 
¢ क्योकि धम्मैका नाश होने पर राजा शीघ्र दी राज्यलक्ष्मीसे अष्ट हो जाता दै!! 
॥ १६ ॥ हे राजन्‌! जो राजा दुष्ट म॑त्रीकी सलाहसे ओर चोर आदिके उपद्रवसे 
भ्रजाकी रक्षा कर॒ उचित “कर ८ प्रजाकी आमदनीका छटा हिस्सा 2) ठेताह वह 
इस रोक ओर परकोकमे सुखी रहता दै ॥ १० ॥ जिस राजाके राज्यम ओर 
पुरम प्रजागण भपनेर्‌ वणी ओर आश्रमके धम्मेसे भगवान्‌ यक्ञपुरुपकी पूजा 
आराधना करते द उस अपने शासने स्थित राजा पर स्वैऽ्यापक व संसारका 
पालन करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते द ॥ १८ ॥ १९ ॥ जगत्के ईश्वरो 
(बह्मदिको )के ईश्वर उन हरिके प्रसन्न होने पर क्या दुरुभ दै१ लोकपालोंसदित 1 
ये सम्पूण लोक सादर उसी ईश्रकी पूजा करते है ओर आद्वा मानते है ¢ 
1 ॥ २० ॥ वह भगवान्‌ सम्पूण लोक, रोकपार ओर यलोक नियम-बद्ध करने- { 
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बाले ओर वेदमय, सम्पूपदा्थमय एवं तपोमय वै 1 तुम्हारे देशम रहनेवाली 
¢ प्रना लम्हारे दी अभ्युद्यके छिये अनेक यज्ञोसे उन भगवानकी पूजा ओर 
आराधना करती है; तुम्हे योग्य दै कि तुम उत्साह देकर उसे इस कार्यम प्रदृत्त 
करो ॥ २१ ॥ हे वीर ! ब्राह्मणगण तुम्हारे देशम यक्तादि कर््मोसि हरिकी कला 1 
† देवत धूला करते कः चे भली भांसि पनित देवगण पसनन हो कर 
ल= सब कामना पूरी करते हे । अतएव उन . देवगण ओर ब्राह्यणोंका निराद्र वा 
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॥ ३१४ ~~ छकोक्तिसुधासागरः । < 4: [ अध्याय १ ४ 
+ उन पर अश्रद्धा करना तमको उचित नहीं है! (क्योंकि उससे तुम्दारे राञ्यका + 
) ओर लम्हारा अमंगरू होगा!) ॥ २२ ॥ _ यह सुन कर दुधि वेन बोला | 
‡ कि तुम खोग मूख हो, खेद्‌ है कि तम अधर्म्मको धम्मे मानते हो। मं सवका ‡ 
अन्नदाता पति ह, सुञ्चको छोडकर जार (यार )के समान ओरों की उपासना करते 
हो॥र२ ३॥ तम मूर्वे लोग सुञ् राजारूप ईश्वर का निराद्र करते हो, तुम्हारा इस 
लोकम ओर परलोकमे, कहीं मंगल न होगा! ॥ २४ ॥ जसे कुरुटा चखि्यौ अपने 
स्वामी पर लेह न करके यारकरी सेवा करती हैँ वेसे ही युक्च अपने सचे स्वामीको 
छोड कर जिस पर तुम्हारी ठेसी भक्ति दै वह यक्ञपुरुप कान है १ ॥ २५ ॥ व्रह्मा, 
विप्णु, शिव, इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुण, कुवेर, यमराज, सूयय, मेव, प्रध्वी, जर, 
अस्नि,ये एवं वरदान ओर शाप दनेमे समथ अनन्य देवगण, सव राजाके 
इारीरमे रहते दँ । इस च्यि सव देवतोंका स्वरूप राजा ही ईश्वर दव ॥ २६॥ 
॥ २७॥ दे ब्रह्मणो ! इस लिय ईषा द्वेष छोद्‌ कर यत्तादि कर्मसि मेरीही 
पूजा करो; मुञ्षसे श्रेष्ट ओर कोन पूजनीय पुरूप ( यक्तपुरुष ) है ॥ २८ ॥ 
भनेत्रेयजी कहते । ह उल्टी समञ्लवाटे, पापी, कुमार्ग पर॒ चलनेवाले 
वेनने सुनियों की विनयपूरवेक की हुड प्राधनाको न मान कर इस भांति कटा 1 
वह मानता कैसे १ उसका मेगल नष्ट हो गया था ओर बुराई शिर पर सवार थी ! 
॥२९॥ हे विदुर ! इस प्रकार अपनेको पण्डित माननेवाले वेनने जव तिरस्कार 
करके मंगल्दायिनी प्राध्रनाको न माना तववे सुनि उस पर अल्यन्त क्रोध 
करके कटने रगे कि ॥ ३० ॥ “यह पापी अल्यन्त घोर प्रकृतिवाला दै, यह 
जीवित रहने पर दीघर ही जगत्को भस्म कर देगा, इस मे कोई सन्देह नहीं दै,- 
अतणएव इसे मारो मारो ! ॥ ३१ ॥ यह कुकर्मी राजाके श्रेष्ट आसन पर वेव्नेके 
योस्य नहीं दै । यह एसा निरज है कि यज्ञपुरुष बिष्णु भगवानूकी निंदा करता 
है ॥ ३२ ॥ जिस ईश्वरके अनुग्रहसे इसे राञ्यलक्ष्मी ओर रेश्व्य॑मिलादहै 
उसकी निन्दा, सिवाय इस कृतघ्न -पापी वेनके ओर कोन करेगा" ॥३३॥ 
सनिगण तो पहटेसे ही उस पर कुपित थे पर छोध छिपाये ये, अव _उन्दोने अच्युत 
भगवानूकी निंदा सुन कर वह कोध प्रकट कर उसे मारनेका निश्चय कर या 
एवं हुंकार" करके मार डाला; वेन तो अच्युतकी निंदा करनेसे एक प्रकार पहले ही 
मर चुका था ॥ ३४ ॥ जव सव ऋपि वेनको मार कर अपने २ आश्रमको चले गये 
तव रानी सुनीथाने बड़ा ही शोक किया एवं वि्याके बर (मंत्रसहित युक्ति) से 
त पुत्रके रारीरकी रक्षा करने रगीं ॥ ३५. ॥ वे सुनिगण एक समय सरस्वती नदीम 
खान कर अमित्र करनेके उपरान्त तट पर वेठ कर ईशवरके विषयकी उत्तम २ वात 
कर रदे घे ॥ ३६ ॥ इतनेम यकायकत लोकभयंकर उत्पात होते देख पडे ॥ ““क्या 
राजासे रदित एथ्वीका कों अमंगल (अनिष्ट) तो चोरकोगोके द्वारा नहीं भि 
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ह” इस भाति ुनिगण विचार करते हीयेकि व टनव चारो 
ओर दोडनेसे बहुत धूल उदी ॥ ३७॥ ३८ ॥ ५५ राजाके न होनिसे नियो 
कर छोगोंके धनको दिनदुपहर टते ओर परस्पर मारकाट करते इए यह उपद्रव ‡ 
मचा रदे । “स्वामीहीन नगर निवल हो रदे ह क्योकि सव धन चोररोग ॥ 
चे छेते ह ` ओर र्गभग समी रोग चोर, वे्ईदमान्‌, अच्याचारी ओर लटेरे टो । 

रदे है"--यह देख कर भी जो लोग ( क्षत्रियआदि ) इस उपद्रवको शान्त कर 
सक्ते है ओर शक्ति होने पर भी एसे उपद्रवोंको न रोकनेके दोपको | 
जानते ह बे लुपचाप तमाशा देखते द्रौ ऊढ यत नहीं करते" ॥ ३९ ॥ ४०॥ 
ह जान कर सुनिरयोने सोचा कि क्षत्रियोको तो इस उपद्र वके न शान्त करनेसे दोप 
ही परन्तु जो समदर्शी शान्त ब्राह्मण, अनाथ ओर दीनजनोके दुःखको नहीं दूर \ 
करता उसके छ्यि भी दोप दै! क्योंकि जैसे कटे वर्तनसे जल बह जाता दै 
वैसे ही उसका तप नष्ट हो जाता है ॥४१॥ यह सोच कर मुनिगण आपस कने खगे 
कि ““यह राजप अंगका वंश समूल विनष्ट हो जानके योग्य नहीं दै; इस वंरामें 
बहुत राजा अमोघ (सफल) वीय्यैवाले, ओर भगवानूकं भक्तं इण द” ।॥ ४२ ॥ ( 
इस प्रकार सलाह करके ( ओर किसीको इस उपद्रवके शान्त करनेके लिये राजा न ‡ 
वना कर ) वेनके उसी मरे इषु शरीरकी ऊरू ( जव ) को मथा; उससे एक वोना 
पुरूष उत्पन्न हुआ ॥४३॥ उसका रंग कागके समान काला था, सव अंग ओर हाथ 8 
बहुत छोटे ये, ठोदी वदी, पेर छोटे, नाक चिपटी ओर नीची, आंख लाल ओर ¦ 
केश ताविके देसे ये ॥४४॥ वह हाथ जोङ्‌ कर नश्रतासे कहने रगा कि न्ेक्या 
कर १” सुनियोनि कहा-'निषीद्‌" अयौत्‌ “वैठजा; इससे वह "निषाद" हुजा॥ ४५॥ ॥॥ 


तख वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः । 
येनाहरजायमानो बेनकरमपमुलणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


उसीके वंश वाठ भनेषाद, हुए, ये रोग पहादों ओर जगलमें रहते ड । 
जो पातक (वेनके) शरीरम थे वेही निषादके रूपसे उत्पन्न हुए ( अतएव पापरूप' 
१ निषाद्के वशवाले कूर व पापकम्भमे निरत दै एवे पुरभादिमे भरवेश करनेयोग्य 
॥ न होनेके कारण पादम जगम रहते दँ! ) ॥ ४६॥ 


$ इति श्रीभागवते चतुधस्कन्धे चतुदंशोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
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{ श्रीभेजयजी कहते हें । विदुर ! प्के उतपन्न होने पर व्ा्मणगण उनकी स्तुति 
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पञ्चदश अध्याय । 


राजा षथुकौ उत्पत्ति ओर राज्याभिषेक । 
नेत्रेय ज 8 
मेत्रेय उवाच-अथ तख पुनर्वितररपुत्रय महीपतेः । 
बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ १ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हे । फिर व्रादमणोने उस पुत्रहीन राजा वेनके बाहुओंको 
मथा, तव उनसे एक पुरुप ओर एक खी -दो सन्तान उतपन्न हुए ॥ १ ॥ उन खी 
ओर पुरुष दोनोको बिष्णु ओर लक््मीकी कला जान कर मुनिगण प्रसन्न इए ओर उन्दे 
देख कर पसम यों कहने रुगे ॥ २ ॥ ऋषिगण चोल । यह पुरुष तो संसारका 
पाटन करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिकी कला हँ ओर यह खी रक्ष्मीजीकी परम 
पवित्र कला है ॥ ३ ॥ यह पुरुप आदिराजा रधु नाम महाराज ( चक्रवर्ती ) होगे, 
अपने यदाको रध्वीमण्डलमे फैलवेगे ॥ ४ ॥ ओर यह सुन्दर दोर्तोवाली जो 
सम्पूर्णं आभूपर्णोको अपनी कान्तिसे भूषित कर रही देवी उत्पन्न हुई द, इनका 
नाम अर्चे होगा; यह लक्ष्मीका अदा होनेके कारण महाराज पुस ही विवाह 
करेगी ॥५॥ यह साश्चात्‌ हरिका अंश प्रथुजी रोककी रक्षाके छियि उत्पन्न इ हैँ । 
यह अचि स्वयं पवित्रमृत्ति रक्ष्मीजी रैः यह भगवानूके सिवाय अन्य किसीके 
निकट अवस्थिति नहीं करतीं--इसी लिये हरिके साथ ही उत्पन्न दुई द ॥ ६ ॥ 





करके प्रशंसा करने लगे, श्रेष्ट गन्धर्व्वगण गाने रुगे, अप्सरार्ण दूत्य करने लगीं ओर 
सिद्धगण फूलोकी वौ करने गे ॥ ७ ॥ स्वर्गे शंख, तुरी, दंग, दुन्दुभी आदि 
वाजे बजने रगे एवं देव, ऋपि ओर पितरोकि द्ुण्ड स्वर्गसे थ्वी पर आये ॥८॥ 
सम्पूण जगतके गुरु ब्रह्माजी सम्पूणं देवगण ओर उन देवतोके ईश्वर इन्द्रादिके साथ 
वहां पर आये । परधुके दाहिने हाथमे चक्का चिन्ह ओर पाद्पद्ममे पद्मकी रेखा 
देख कर व्रह्माने अनुमान किया कि यह निश्चय भगवान्‌की कलाः क्योकि 
जिस व्यक्तिके हाथया पेर की पद्मरेखा (यदि हो) अन्य रेखासे कट न गरू होतो 
वह अवरस्य ईश्वरका अंदा दै ॥ ९ ॥ १० ॥ व्रह्यक्त बाह्यणोँने राजा पृथुके  राज्या- 
भिचकका उद्योग किया। तव सव लोग यथायोग्य अभिपेककी सामग्री देने लगे॥११॥ 
नदी, सागर, पाद, भूमि, आकारा, सर्प, गरुड, पक्षी, मृग आदि सम्पूण स्थान 
ओर पदां व प्रणि्योनि अभिपेककी सामग्रिर्यो ओर उपहार दिये ॥१२॥ महाराज 
रधु सुन्दर वख ओर सुन्दर आभूषण धारण कर सिंहासन पर वटे । धथुजीकी पी 
अर्चि भी पास ही आधे सिंहासन पर वरी । राज्याभिषेक हुआ । उस समय अर्चि 
रानीके साथ प्रजी वैसे विराजमान हुए जेसे अविं (अश्निकी शिखा अथीत्‌ लप). 
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§ के साय अमन सुोभित होति है ॥१३॥ दे विदुर ! उनको सवने यों उपार म 
हय कवेरने सुब्भकः ष्ठ सिंहासन दिया, वर्णने चन््माके समान सुन्दर चव ॥ 
दिया-जिससे सदा पानीकी युदा पदा करती ह ॥१४॥ वायुने मनोहर चामर दिये, { 
धम्मन कीर्तिकी माला दी, इन्द्रे अति उत्तम किरीट सुक्ट दिया, यमने ॥ 
दमन करनेवाला दण्ड दिया ॥ १५ ॥ बरह्माने वेद-मय कवच दिया, सरस्वतीने | 
उत्तम हार दिया, विष्णुने सदशेन चक्र सौर विष्णुकी खरी रक्ष्मीने स्थिर सम्पदा दी ई 
॥१६॥ द चंद्र जिसमे वने दै ठेसा खङ्ग दविवजीने दिया ओर सौ चंदर जिसमे वने वै 
देसी ढाल अभ्बिकाजीने दी । चन्द्रदेवने अदधत-मय घोदे ओर त्वष्टा या विश्वकम्मौने 
अति सुन्द्र रथ दिया ॥ १० ॥ अन्ने आजगव (बकरे ओर वेलके सींगका 
1 वना हुआ ) धनुष, सुने . किरणमय वाण, धृध्वीने योगमयी ( अर्थात्‌ पैर }[ 
¶ रखते ही अभीष्ट स्थानको पहुंचा देनेवाली >) पादुका ओर आकादाने सदाके स्यि ‡ 
पुष्पोकी वर्पाका उपहार दिया ॥ १८ ॥ आकाशम चलनेवाछे सिद्ध, विद्याधर, ~, 
( गंधव्व॑भादिने अन्तर्धानविद्या व नाद्य, गीत, वाकी विद्या दी। सञुद्ने 1 
अपनेसे उत्पन्न दख दिया, ऋपिरयोने सत्य-सफल आक्षीर्वाद दिये ॥ १९॥ सिधु ‡ 
प्त ओर नदि्योने महात्मा प्रुको रथका मागे दिया वं सूत, मागध, वन्दी- ग 
जन उनकी स्तुति करने रुगे ॥ २० ॥ उनके स्तुति करनेका अभिप्राय जान कर 
बेनके पुत्र प्रतापी महाराज परधुजी मेघके समान गंभीर वाणीसे हेसते इए यों [1 
बके ॥ २१ ॥ पृथुजी बोट । दे सूतगण ! दे मागधगण ! हे सौम्य वन्दीगण ! ‡ 
1 रोगोमे मेरे गुण प्रकट होने पर स्तुति करना भी योग्य दै, इस समय तुम मेरे 
। किस गुणका उ्ेल कर स्तुति करोगे १ अभी सुक्ञे छोद्‌ कर अन्य किसीकी | 
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स्तुति करो । यदि तुम विना किसी गुणके, क्षटे ( अप्रकट } गुणका आरोप करं 

स्तृति करोगे, तो वह में नहीं चाहता ! ॥ २२ ॥ तम सवके वचन अतीव मधुर ॥ 
। मनोहर दै । इस समय स्तुति न करो । जव संसारम मेरे गुण प्रकट होगे तव 1 
१ भली भांति स्तुति करलेना । यदि कटो किं सभ्यलो्गोकी भररणासे हम 
॥ आपकी स्तुति करने आये है तो उत्तमयश्ञवाले भगवानके गुण-गण-वणैनको ) 
¶ साग कर टम देखे छोटे साधारण लोगोकी स्तुति करनेकी प्रेरणा सभ्य रोग 
) कदापि नही करेगे ॥ २३ ॥ यदि को कि आगे आप उत्तम गुण ॒होगे- इस 
1 
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खये हम रोग अभीत उनका वणेन करके स्तुति करेगे, तो, उत्तम्‌ गुणोके 
अहण करने समर्थ हो कर भी “महत्‌ ोगोके उत्तम ॒रुरणोको मै धारण 
करगा? केवरु इस संभावनासे ( गुणग्रहणके प्रथम ) कोन अपनी स्तुति ‰ 
करावेगा १. (या गुण हँ भी पर भ्रकाशित नही हण दै, सौ अवस्था भी 1 
३ दूसरोखे अपनी स्तति कराना बुद्धिमानी नहीं दै) । जो व्यक्ति मिथ्या 
र (अविष्यकम जिनके होनेकी संभावना दै उन ) गुणोंकी स्तुति सुन कर मोहित छ 
अ ~ 
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त 
0 तुम शाखका अभ्यास करते 
{ तो पण्डित होते" इत्यादि छोगोके कटे हुए वचनोंको अपनी प्रशंसा मानता दै; 
‡ बह मूखै यह भी नहीं जानता कि लोग हसते है या प्रशंसा करते ह ॥ २४॥ 
) इसी लिये सम्थं॑विख्यात व्यक्ति भी अपनी स्तुति करनेवाठेकी निदा करते है । 
}( यदि स्तुति करते २ कोई यथार्थं पौरुपका कीर्तन भी करता दै तो उदार ग्यक्तिको लजा 
? क्गती हे । (अर्थात्‌ गुणी ओर महात्माजन अपनी यथाश प्रशंसा भी नहीं 
सुनना चाहते ओर यदि कोई अयथा प्रगंसा [ जैसे कोई कटै आप धम्मौवतार दै, 
दान करनेर्मे कणैसे वद्‌ कर दँ इत्यादि ] करता है तो वे नित होते दै) ॥ २५॥ 

वय्‌ स्रविदिता रोके सूताद्यापि वरीमभिः। 

कमेभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥ २६॥ 

हे सूतगण ! हम तो अवतक इस संसारम कोड श्रेष्ट कायथे करके विख्यात नहीं 
इष दै, तव वालकोकी भति कैसे अपनी स्तुति करावें १॥ २६॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे पजचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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पडदा अध्याय । 
सूतगणद्रारा प्धुकी स्तुति । 


मैत्रेय उवाच-इति बरुवाणं तृपति गायका मुनिचोदिताः । 


0 


॥1 त॒टवृस्तुष्टमनससतद्रागमृतसेवया ॥ १ ॥ 
॥ श्रीभेत्रेयजी बोले । दे विदुर ! ्धुराजाने यों कह कर निषेध भी 


1 1 1 


क्रिया किन्तु उनके वाक्यरूप अग्रतकरे पान करनेसे प्रसन्नमन वे वंदीजन 
स॒निोकी प्रेरणासे दस भोति स्तुति करने रगे ॥ $ ॥ वंदीजन वोले। महाराज ! 
हम आपकी महिमाका वणन करनेको समथ नही दँ । आप देवदेव ईश्वर माया- 
मानवक्षरीर ग्रहण कर राजा वेनके अंगसे प्रकट हुए हँ । जव आपके अचिन्त्य 
पौरुपमे व्रद्माआदिकी बुद्धि चकराती है, तव हम क्या दै जो उसका वर्णन कर 
सकर ॥ २ ॥ महात्मा पथु उदार कीर्तिवाटे एवं हरिके अंशावतार दै; ययपि 
इनके अगणित गुणणोके वणन करनेमे हम असमर्थे ड तथापि इनकी अग्रतमय 
कथाओं मको बड़ी ही श्रद्धा दै ओर ये सव महात्मासुनि इस विषयमे हमें 
उत्साह दे रहे द । अतएव इन सुनिर्योने अपने योगवरसे हमारे हृद्ये महाराज 
पथे शरदोसनीय गुणक जिस प्रकार प्रादित क्रिया दै वैसे ही उनको हम 
१ कहते द ॥ ३ ॥ यह महाराज प्रथु, धम्मेजञ-धरम्मोत्मा रोगोमें र्ट होकर 
{ रोगोको धर्मा प्रदत्त करेगे, धम्मेमर्यादाकी रक्षा करेगे ओर धर्मदो. 
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ज्ञसे संसारका हित करते ह वेसे यह महाराज एक ही देने समयानुखार सम्पूण 
{ रोकपारोकि स्वभाव धारण कर सम्पूण विश्वके इस रोक ओर पररोकका हित 
सिदध करेगे ॥ ५ ॥ (वे ही लोकपारोकि कमे दिखाते ह) यद संपूण पराणियों 
पर समभावसे सूरख्यके समान समान-प्रताप केकावेगे । सू््यै जसे आठ महीने 
॥ पृथ्वीका रस खींच कर किर ॒वर्पा्तुमे उसीको वरसाते ३ वैसे ही यह भी 
॥ प्रजासे “कर' लेकर, दुर्भिक्ष आदिके समयम आवस्यक होने पर सुक्तदस्त होवही 
4 धन येगे ॥ ६ ॥ अपने मस्तक पर मातत व्यक्ति यदि वैर मीरख देगा तो यह 
\ उस अतिक्रमणको सहज ही सह लगे । प्रथ्वीके समान क्षमादील ओर करूणानिधि ; 
हयगे ॥ ७ ॥ यह मनुप्यशरीरधारी साक्षात्‌ हरि दवै । जव इन्द वपौ न करेगे, 
‡ प्राणों पर संकट होगा, तव अनायास इन्द्रके त॒स्य वर्पौ कर प्रजाके प्रा्णोकी 
¡ रक्षा करेगे ॥ ८ ॥ चन्द्रमा जसे अपने अद्धतमय रूपसे सव रोगोंको आनन्दित 
॥ करता & वैसे यह राजा अपने सुखचन्द्रकी मृदुहास्ययुक्त कृपाषटसे सव प्रजाको 
¢ सन्तुष्ट करेगे ॥ ९ ॥ समुद्र (के अधिष्ठाता वरुण ) की जञेसे सीमा नहीं है एवं 
भीतरमें गुस्तभावसे अनेक रत रक्षित है, अतिगंभीर देख पड़ता दै, किस समय 
कौन अवस्था दै, सो नहीं जाना जाता एवं॑संपूरी ब्ह्माण्डको चेरे इए दै 
वैसे ही यह राजा पृथु अपना कौशक किसीको जानने न देगे, अपने सव काय्यै 
गुकठरीतिसे सम्पन्न करेगे । अतिगंभीर बुद्धिमान्‌ होगे । गुप्तभावसे कोप-सव्वय 
कर अनन्तमहिमा ओर रर्णोका आधार बन जगत सर्व्वत्र अपना शासन 
स्थापित करेगे ॥ १० ॥ चेनरूप॒ अरणि( यज्ञीयकाष्ट )से उत्पन्न यह तेजस्वी 
{ प्रथुजी अश्चिके तुल्य होगे, शञगण इनकी आंच न सह सर्केगे, यह निकट रह कर 
भी दूरवर्ती से रर्हेगे क्योंकि शुगण इनको मनद्वारा भी न पा सरकेगे, आक्रमण 
की कौन कदे । पौरुपद्वारा इन्दे कोद वश न कर सकेगा ॥ ११ ॥ यह गु्चरोके 
द्वारा प्राणि्योके आन्तरिक ओर वाद्य कम्म देखते ए, देहधारीके अधिकारी 
॥ अबिकारी वायुके तुल्य, अपनी स्तुति ओर निन्दा, दोनोम समान रगे ॥ ५२ ॥ 
¢ यह न्याय करनेमे साक्षात्‌ धर्म्मराज होंगे, श्रु भी यदि दण्डके योग्य न होगा 
‡ तो उसे दण्ड नरदगे ओर यदि अपना सगा पुत्र भी दण्ड देनेयोम्य कायै करेगा तो 
॥ उसे दण्ड दंगे ॥ १३ ॥ इन महाराज ्रधुको ( आज्ञा, सेना, वा रथका ) चक्र 
१ मानसाचर पथ्यैन्त अथौत्‌ जौ तक सूरयैकी किरणे जाकर जगतको भ्रकाशित करनी ह 
| वरह त ००8 सकेगा ॥१४॥ यह अपने भले कसे भजागणको 
आनन्दित रखेगे, इस मनोरंजनके कारण सव इनको राजा करगे 
३ (तजा"का अथै ही “मनोरञ्जन करनेवाला? दे ) ॥ १५ ॥ क ह 


किय ब्राह्यणोके भक्त, बृद्धोकी सेवा करनेवाले, सव प 1 
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॥ इमा्गगामी रोगोको दण्ड दंगे ॥ ४ ॥ (लोकपाख्गण भिन्न २ शरीर धारण कर 
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क्षक, सवका मान करनेवाटे ओर दीन जनों पर दया करनेवाले होगे ॥१६॥ पराई 
खीको भक्तपूर््वक माताके समान देखेगे, अपनी पल्रीको अपना आधा शरीर मानेगे ॥ 
ओर भीति करेगे । प्रजा पर पिताके समान सेह करेगे, ब्रह्मज्ञानी बाह्यणोके आज्ञा- 
कारी होंगे ॥ १७ ॥ यह सव प्राणियों को आत्माके समान प्रिय होगे; बन्धुगणको 
दिन २ आनन्दित करेगे । यह सुक्तसंग॒ सजनोंका संग करेगे ओर असत्‌ 
लोगोके यिय सवेदा दण्ड लिये यमराजके तुल्य रंगे ॥ १८ ॥ यह तीनो गुणोके 
अधीश्वर, निर्विकार, आत्मस्वरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ एक कासे अवतीणै 
इए दै । इनमे मायाद्वारा रचित अनेकत्व प्रतीत होता है सही, परन्तु पण्दितगण 
उस मायारचित अनेकस्वको अर्थञ्यून्य (असत्‌) ओर अवस्तु देखते है 
॥ १९॥ यह अद्वितीय वीर राजराज प्रथुजी उदयाचरपय्यैन्त अखण्ड भूमण्डलका 
शासन करगे एवं जयदायक रथ पर चद्‌ कर धनुपवाण ग्रहण कर सूरखयके 
समान सदा सव स्थानोमें धमते रंगे ॥ २० ॥ सम्पूण प्रदेशमे वाके राजा 
रोग लोकपालों सहित उपस्थित हो कर इनको उपहार देंगे । उन राजाओंकी 
रानियां इनके हाथमे चक्रका चिन्द देख कर इनको आदिराज मानेंगी ओर 
इनके यद्यका वणेन करंगी ॥ २१ ॥ यह प्रजापतिके समान प्रजागणकी बृत्तिका 
विधान करेगे अर्थात्‌ गोरूपधारिणी प्र्वीसे ओषध, अन्न आदि दुह रगे 
इन्द्रकी भोति लीलापूर्वक धनुपके अग्रभागसे सम्पूणं परव्वतोंको तोद फोड़ कर 
पथ्वीको समतल कर देंगे ॥ २२॥ सिंह जसे ांगृल उठा कर विचरता दै वैसे 
यह आजगव ( बकरे ओर वैके सींगसे वना इभा) धनुप चदा कर जव 
पृथ्वीमण्डलमे विचरेगे तव असत्‌ रोग इनको युद्धम असह्य वा अजेय जान 
कर इधर उधर लक ररहेगे ॥ २३ ॥ जसे सरस्वती नदी निकली दै उस पुण्यस्थान 
पर यह सौ अश्वमेध यक्त करगे । निन्नानवरे यज्ञके उपरान्त अन्तिम यन्मे 
शमौ यज्ञ करने पर यह भी मेरे समान इन्द्रपदके अधिकारी हो जार्येगे" 
इस डाहसे सौ यज्ञ॒ करनेवाले पुरन्दर ( इन्दर ) इनके यक्के धोढेको हर ठे 
जा्येगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर यह अपनी राजधानीर्मे छाट आ कर परम भक्तिभावसे 
भगवान्‌ सनत्कुमारकी आराधना कर उनसे निर्मल क्ञान पार्वेगे; जिससे 
बह्यका छाम होता दै ॥ २५ ॥ इन महाराज प्रधुका पराक्रम महान्‌ होगा । यह 
घर लोटते समय मार्गमे अपने विश्वविदित विक्रमकी कथा ओर प्रदांसा 
सुरनँगे ॥ २६ ॥ 
दिधो व्िजिल्याप्रतिरुद्चक्रः खतेजसोत्पाटितलोकशस्यः । 
सुरासुरेन्रेरपगीयमानमहाचुभावो भविता पतिशुवः॥ २७ ॥ 

1 ह सव दिदाओंको जीत कर चक्रवर्ती होंगे, थ्वी कोई इनकी आक्ताको 
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1 न याल सकेगा । अपने तेजसे सब. कोगोकि कण्टक द्ौको समू 





नष्ट कर रदगे। इनके महाप्रभावको वदे २ देवता खर दैत्य गार्वेगे । 
{ इस भकार यह महानुभाव परथ्वीमण्डरुका पालन करेगे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीभागवते चतुथस्कन्थे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





पृथ्वीको मारनेके ल्वि श्थुका उोग । 


सक्षदश अध्याय । 
| मैत्रेय उवाचं स॒ भगवान्न्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः । 


छन्दयामास तान्कामैः प्रतिपूज्याभिनन्य च ॥ १॥ 


श्रीनैनेयजी बोले । हे बिहुर ! जब बन्दीज्नोने इस प्रकार गुण श्मौर 
कर्म्मौका कीतैन कर स्तुति की तव वेनके पुत्र महाराज पुने उनको पूजा, 
अभिनन्दन ओर धनआदिसे सन्तुष्ट किया ॥१॥ तदनन्तर ब्राह्मणादि चारों वणे, 
शत्य, अमात्य, पुरोहित, पुरवासी, जनपदवासी ओर तेली तबोली आदि प्रजाओंको 


। 
| 
ओर ुखचरदिको यथायोग्य पूजासे सन्तुष्ट किया ॥ २ ॥ विदुरजी बोले । ( 
| 
| 
1 
| 
1 


भगवन्‌! बहुरूपधारिणी मूमिने गञका रूप क्यो धारण किया, जिसको षृथुने 
॥ हु । भूमिके दुहते समय वदा कोन हुआ अौर दोहनी ( पातर ) किस वस्तुकी 
बनाई गई १ ॥ २ ॥ यह भूमि स्वभावतः ऊंची नीची दै, इसको ध॒ने बराबर कैसे 
करिया १ इन्द्ने षूधुके अश्वमेध यक्तके बोढेका हरण क्यो किया १ ॥ ४॥ ओर 
राजिं श्ृधुजी, बरहमहानिरयोम श्रेष्ट भगवान्‌ सनक्कमारसे आत्मतत्वसम्बन्धीय क्ञान- 
सहित मायासम्बन्धीय ञान पाकर किस गतिको प्राप्त इुए १ ॥५॥ सुन्द्र 
कीक्तिवाले भगवान्‌ हरिके णु अवतारकी ओर भी जो २ पवित्र कथा हों उनको 

{ भप सुच अनुरक्त भक्तसे करिये । युके भी भगवान्‌की कथाओमिं श्रद्धा व प्रेम दै 
| जीर आप भी भगवानूके परमभक्त ह अतएव आप कृपा करके वेनके पुत्र हो 
कर पर्वीको दुहनेवाठे हरिकी कथा किये ॥ ६ ॥ ७ ॥ सूतजी वोले । 

दे शोनकजी ! इस भांति वासुदेवकी कथा कहनेके छ्य विदुरकी प्रेरणा होनेसे 
भैतरेयजी बहुत प्रसन्न हुए एवं चिदुरकी बडाई करके यो वो ॥ ८ ॥ म्ेयजी 

१ बो । विदुर ! ब्राणोने “आप प्रजाके पालन करनेवाखे राजा इए" देखा कह 
कर पृथुका राज्याभिषेक किया । उस समय पृरथ्वीरमे जो बीज वोया जाता था उसे 
थ्वी रीर ऊेती थी ओर अन्न होनेके कारण पृथ्वीमण्डरमें महा अकार था । भूखसे 

१ मर रदे दुवैल प्रजागण उस समय अपने स्वामी रथुके पास आ कर यों कहने रगे 
.॥ ९५५ महाराज ! जसे वृक्ष भपने खोरके भीतरकी अभस जरते दै चेसे श 
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| हम रोग अन्नन मिलनेके कारण पेटकी उ्वाखास्ते जल रहे दै । आप शरणागतोंकी 
4 रक्षा करनेवाले हमारे स्वामी ओर _ अन्नदाता इए दै, इस यि हम आपकी 
; शरणमे आये हँ ॥ १० ॥ हे नरदेव देव ! जवतकं हमरोग अन्न न पा कर भूर्लोके 
॥ मारे मर न जार्यै उसके पहले हमको अन्न देनेका यल कीजिये । आप प्रजाकी 
दृत्तिका विधान करनेवाले रोक-पालक हें ॥ ११ ॥ मरेत्रेयजी वोे । दे ऊर 
वंदामे श्रेष्ट ! यो प्रजागणका करूणाजनक दीन विलाप सुन कर णधुजीने बहुत देर तक : 
विचार किया । तव प्रजाके दुःखका कारण धृधुजोको विदित होगया ॥ १२॥ 
^ ^“ प्रथ्वीने ओपध ओर अन्नादिके वीजोंको लीक लिया दै, इसीसे प्रजा पीडित दै" 
रेखा निश्चय कर, जसे त्रिपुरको जलानेके ण्ये कुपित शिवजीने धनुप-बाण 
रहण किया था वैसे ही रधु भूमि पर कुपित इए ओर उसको मारनेके लियि 
धनुष पर वाण चदाया ॥ १३ ॥ प्वी, अपने मारनेके ल्यि धनुष चदाते इए 
पृथुको देख कर मारे भयके कोप उटी ओर अपने वचानेके लिये गञ्का रूप 
धर कर भागी, जैसे ब्याध( शिकारी )के खरेदने पर ष्गी भागती दै 
॥ १४ ॥ क्रोधके मारे जिनके रोचन टाक २ होगये हँ बह रधु महाराज धनुप 
पर वाण चदा कर उसके पीछे दौड । जहौ २ पध्वी भागकर जाती थी वर्हौर 
पीठे २ एथु महाराज जाते भे ॥१५॥ देवी भूमि दिदा, विदिशा, स्वरौ, मनुष्यलोक, 
अन्तरिक्ष आदि स्थानोंमें जहौ २ गई वहां २ अपने पीछे घनुष-वाण चियि प्रथुको देखा 
॥ १६ ॥ जसे प्राणी मृत्युस वच कर करीं नहीं जा सक्ता वेसे प्रधुसे अपना 
बचाव न देख कर डरती हुं थ्वी ठहर गई । उसका हदय धक्कने लगा ॥ १५॥ 
ठहरकर भूमि चोटी कि दे महाभाग, राजराजे श्वर ! हे धर्म्मज्ञ ! हे भक्तवत्सल ! 
भेरी भी रक्षा करो, रक्षा करो । क्योंकि आपका कार्ययं शरणागत प्राणिर्योका पालन 
करना दै । मने कोई अपराध नहीं किया दै ओर अपराध करनेकी 
सामथ्यै भी सुषम नहीं &ै। अ दीन ह, आप कयो सुक्षे मारके 
लिय उत है आप धर्म्मके जाननेवाटे हो कर युक्च खीको कैसे मागे । ॥॥ 
(क्योकि खीको मार डालना शाखे अधम्मे छिखा दै ) ॥१८।१९॥ साधारणलोग 
अपराध करने पर भी खी पर प्रहार नहीं करते, त आप येसे दयालु दीनवन्धु 
महानुभाव केसे ठेसा निन्दित काय॑ करेगे ॥ २० ॥ राजन्‌ ! मेँ सुध नावके 
समान जल पर स्थित र ओर सु पर सव चराचर जगत्‌ स्थित दै । ससे यदि ॥॥ 
मार डालियेगा तो अपनेको ओर इन सव प्रजाओंको जल पर कैसे वसादयेगा १ 
॥ २१ ॥ पथुजी वोले। यमि ! मे अव्य तेरा नादा करा, कर्यो कि त्‌ भेरी 1 
आज्ञाको न माननेवाली दै । यक्तमे अपना भाग ठेती है पर अन्न नहीं देती 4 
॥२२॥ तू गोरूपसे नित्य बीजरूप घास चरती दै पर अन्नरूप दृध नहीं { 
देती, वू वद़ी दुष्टा दै। तेरा यदी (पूर्वोक्त) अपराध दै । अतएव अपराधीको १1 
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दण्ड देनेमें हमारी निन्दा न होगी । राजाका , यदी करतेन्य दै! ॥ २३ ॥ तेरी 
इद्धि बड़ी ही मन्द्‌ दै । ब्रह्मजीने जिन ओषध ओर अन्नादिके यीजोंको सिरजा था ॥॥ 
उन सबको तूने अपने पेटमे रख छोढा दै, अन्न आदि नहीं उत्पन्न करती दै॥र४॥ ; 
मेरी ये प्रजा भूखके मारे पीदित हयो कर विकाप कर रही है; म अपने तीक्षण 1 
वाणोसे तेरा शरीर फाड़ कर तेरे मांससे इनकी भूखकी उवाङा शान्त करूगा { 
॥२५॥ घुरुप हो, खी हो या नघुंसक हो। कों भी दो; जो अधम केवल अपने पेटको 
पा ओर प्राणियों पर दया न करे- उनका गला काटे, उसे मारनेमे राजाको हस्याका ॥ 
दोप नहीं होता; रेस भधमको मारना पुण्य दै ॥ २६॥ तुद्धको वडा घमंड दै, { 
| अपने दु्टकम्म पर अभिमान करती दै । शै मायासे गोरूप धारण किये तक्षको 
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इन वांस तिर २ काट ड्दैरा ओर अपने योगवलसे सव प्रजाको जर पर बसाऊँगा | 
॥ २७ ॥ हे विदुर ! वी इस प्रकार कराल कारुकी देसी भयंकर क्रोधमयी व { 
धारण कथे हुए पुको देख कर कौपने लगी ओर नन्नभावसे अंजछि {| 
ध कर यो कहने लगी ॥ २८ ॥ पृथ्वी बोली । मायाद्वारा अनेक शरीर धर 
१ कर सगुण स्वरूपसे देख प्‌ रहे परमपुरुष आपको प्रणाम दै। वास्तवर्मे ॥ 
1 आप निगुण ( आनन्दमय ब्रह्म ) के अनुभवद्वारा दव्य ( पञ्चत्व 2), क्रिया ॥ 
(इन्द्रिय ), कारक ( अधिष्ठाता देवता ) के अहकारसे रहित द, अतएव 
अहंकारके तरंग काम, करोधादि भी आपमे नहीं है ॥ २९ ॥ जिन 
जगत्के रचनेवालेने जुद्को सब जीवक रहनेका स्थान बनाया दै एवं जिनकी 
आ्ञासे भ जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्धिजसं शक चार प्रकारके जीवको अपने 
| ऊपर धारण किये इए रं बही स्वतन्र ईश्वर आज शख उठाये हए मेरे मारनेको 
१ उद्यत है-तव म ओर किसकी शरण जाऊ ॥ ३० ॥ जिन धम्मैपरायण परमेश्वरने 
पटे अपनी जीवग्यापिनी, अगम्य मायासे इस चराचर विश्वको उत्पन्न किया एवं 
उसी मायासे इस विश्वका पालन करते दे, वह ईश्वर इस समय सुज्ञ मारनेके 
§ चयि क्यो उदयत है १ ॥ ३१ ॥ सच दै, ईश्वरकी इच्छाको ( भगवानूकी ) दुजैय 
| मायामे मोहित जीव नहीं जान सक्ते! ईश्वर स्वयं एक हे किन्तु मायाके संयोरसे ॥ 
ड 
३ 


॥ 
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अनेक ( प्रतीत होते ) है । वह स्वयं व्रह्मको उतपन्न करके उनके द्वारा यह 
चंराचरखृष्टि करते हैँ ॥ ३२ ॥ पज्नतत्व, इन्द्रिय, इन्दरयोके अधिष्ठाता देवता 
खर बुद्धि व अहंकार आदि अपनी अनेक शक्तिरयोसे जो इस विश्वकी उत्पत्ति, 
पालन ओर नाशा करते दै उन परम उत्कट एवं परस्परविरुदधराक्तिवाले विधाता 
परमयुरूपको भ प्रणाम करती दँ ॥ ३३ ॥ दे अज ! अपने रचे इए इस पञ्चतरव, 


न 


इन्द्रिय ओर अन्तःकरणस्वरूम विश्वको स्थिरभावसे स्थापित करनेके छ्यि ॥ 

३ भादिवाराह अवतार छऊेकर रसातरके जरसे मेरा उद्धार आपने ही किया था { 
आ ३४ ॥ वदी धरा-धारी आप शृथुरूप वीरमूर्िसे आज, जख्के ऊपर नावके 
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समान स्थित सुज्ञ ध्वी वसे हुए प्रजागणकी रक्षाके अथे, अन्ञरूप दुग्धके ‡ 


॥ देतु तीक्ष्ण वाणसे मेरा विनाश करने पर उद्यत हँ ॥ ३५ ॥ 

¡ नूनं जनैरीदितमीश्वराणा- 

1 मसखद्धिै्तद्ुणसैमायया । 

{ न ज्ञायते मोदितचित्तवत्मभि- 

1 स्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥ ३६ ॥ 


{ ईश्वरकी गुणमयी मायासे जिनका चित्त मोहित दै वे मेरे समान लोग, ईश्वरके 
काय्यैकी कोन कै, ईश्वरके भक्तोकी भी इच्छा वा महिमाका अनुमान नहीं कर 
सक्ते! अतएव उन जितेन्द्रिय साधुजनोका यश॒ वद़ानेवाछे भगवद्धक्तोको भी 
‡ ईश्वरके तुल्य पूजनीय जान कर भँ प्रणाम करती हँ ॥ ३६ ॥ 

| इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


म 
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अष्टादज्ञ अध्याय । 


५५ गोरूप पृथ्वीको दहना । 

५ मतय उवाच इत्यं एषुमभिषटूय रुपा प्रस्फुरिताधरम्‌ । 

1 पुनराहावनिभीता संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ १॥ 

॥ श्रीनैत्रेयजी वोदे । विदुर ! भयभीत ध्वी करोधके कारण जिनके ओंठ फरक 
‡ रहे दै उन एथुकी इस प्रकार स्तुति कर अपने मनम धीरज धर फिर यँ 
{{ कहनेलगी ॥ 9 ॥ पृथ्वी बोली । प्रथु! क्रोधको शान्त कीजिये ओर जो मेँ 
4 निवेदन करती दँ उसे सुनिये । चतुर पण्डितजन ्रमरकी भति सर्वत्रसे सारा 
¡ छेते ड ॥ २ ॥ तत्वदर्शी सुनियोने इस रोकं वा उस लोकम मनुप्योकी 
भाईके लिये ( खेती ओर अ्निहोत्रादि ) अनेक उपाय प्रकट किये दै एव स्वयं 
भी उन उपायोका अनुष्टान किया दै ॥ ३ ॥ परकाले उत्पन्न जो पुरुष उन पूर्वज 
६ ऋपियोके निकाले दुष उपार्योको श्रद्धासरे भलीर्भौति ग्रष्टण करता दै वह सहजम 
}{ अपने अभीष्ट फरको पाता द्वै ॥ ४॥ ओर जो कोई उन उपार्योका अवरम्बन 
‡ नदीं करता वरन्‌ उनका निराद्र करके कारयैका आरम्भ करता दै वह स्वयं चाहे 1 
‡ महापण्डित भी हो पर उसका काय्यै सिद्ध नहीं होता एवं जितनी वार्‌ कार्ययका 1 
){ आरम्भ करता दै उतनी वार सफलता नहीं होती ॥ ५ ॥ राजन्‌ ! ने देखा कि सृष्टिक [ 
‡ श्रथम भगवान्‌ ब्रह्मान जिन ओपधियोको उत्पन्न क्रिया था उनको अव व्रतविहीन }( 
असाधु छोग खाते वँ ॥ ६ ॥ राजारोग, जिनका धम्म लोकोका पारन करना है १ 
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अन ८ 

अध्याय १८ ] ~ चतुथेस्कन्धः । ~<4- ३२५१ 
लि अ श 

‰ बे मेरा पारुन नहीं करते एवं निराद्र करते ह, सव प्रजा चोरके समान हो रदी 1 

है! यह देख करने अविष्यतमे होनेवाले यज्ञोके छ्यि पवित्र [8 

१ अरस छिया ( अथौत्‌ इसमे मेरा दोष नहीं दै) ॥ ७ ॥ निश्रयवे ओपध्यो ! 

शष कार तक मेरी उदरदरी रनेके कारण क्षीण अर्थाव्‌ जीणंहोगई दोग । इस 1 

मरे उद्रसे उनके निकारुनेका उपाय सोच कर आप अपना कार्यं सिद्ध कीजिये ॥॥ 

{ (मेरे मारनेसे क्या होगा १) ॥८॥ हे वीर ! मँ आपसे सन्तु ह । दे प्रजापालक 

| महाबाहो ! यदि आपकी इच्छा हो तो खा बछद़ा, दोहनपाव्र ्लीर बुहनेवाला 

ङीक कीजिये निससे भै भ्राणिर्योको अभीष्ट वलकारी अन्नरूप दुग्ध दे सकृ 
{॥१९॥१०॥ ओर सुद्षको इस भति समतल कर दीजिये जिसमे वर्पाका 

जल, वपतु बीत जाने पर भी, मेरे सव स्याम बरावर भरारदे। दे 

¶ भरञ्ु! आपका कल्याण हो ॥ ११॥ राजा प्थुने इस प्रकारके प्रिय ओर हितकारी | 


] परथ्वीके वचन मान कर मजुको वदा बनाया ञओर स्वयं पाणि( हाथ )रूप 4 
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पात्रमै सम्पूण ओषधिर्योको ( एथ्वीसे ) दुद किय । चतुर लोग सर्व्वत्र 
ग अति सारसा ( वातको ) ग्रहण कर ठेते द । पे थुकी दुदी हई 
¶ परष्वीको ओर सबने इच्छानुसार दुहा ॥ १२ ॥ ३ ॥ हे विदुर! फिर क्पिर्योनि 
‡ दृषस्पतिजीको वछदा वना कर इद्धियरूप पात्रे वेदरूप पवित्र वृध 
!{ (पवी) दुहा ॥ १४ ॥ किर देवगणने इन्द्रको वछडा वना कर सुवर्णके पात्रे 
१ अत, वीय्यै ( मानसिक शक्ति } ओज ( इन्द्रिय शक्ति ) ओर वर ८ शारीरिक { 
॥ शक्ति ) को दुह छिया ॥ १५ ॥ दत्य ओर दानवोने असुररमिं श्रेष्ट प्रलहादजीको „| 
‰ वछ्दा बना कर रोटेके पात्रमे सुरा ओर आसव( तादी आदि) रूप दूध दुह ॥ 
1 लिया ॥ १६ ॥ गन्धर्वै ओर अप्सराने विश्वावसुको वचछढा वना कर पद्ममय 
॥| पात्र ग॑धर्वोकी बिद्या, वाणीकी मधुरता ओर सुन्दरतारूप दूध दुह या | 
# ॥ १७ ॥ हे महाभाग ! श्राद्धके देवता पितररोनि श्रद्धापूर्वकं अय्येमाको बढा | 
{ बनाकर कच्चे सृत्तिकाके पत्रमे कल्य ( पितरेक अन्न) रूप दूध दुह छया ‡ 
॥ ५ १८ ॥ सिद्धगणने ओर विदयाधरञआदिने कपिरुदेवजीको वछदा वना कर 1 
प 4 
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आकारदारूप पात्रमे संकल्पसिद्ध जो अणिमा आदि योगकी सिद्धय है उनको ओर ‡ 
अन्तद्धौन आदि खेचरी बिद्ाओंको दुह छिया ॥ १९ ॥ किम्पुरुष जादि ओर २ ‡ 
॥ खायागिर्योनि भी मयासुरको वछ्डा वना कर आकाशरूप पात्रम्‌ अनेक 1 
{ आयार्ओको दुह लिया । माया संकल्प करते ही प्रकट होती है एवं जो प्राणी ‡ 
अक्ित भावसे विचर सक्ते द, अत्व  अद्धतस्वरूप दै, माया उन्दीकी ‡, 
सम्पति दै ॥ २० ॥ यक्ष, राक्षस, भूल, भेत, पिशाच आदि मांसाहारियोने { 
१ शुदरको बछदरा बना कर नरकपाररूप पात्रे रुधिररूप आसव दुह्‌ छिया ॥ २१ ॥ 
को (बे फनके सांप ), दंदबमक ( विच्छ आदि विले जीव }, सपे ( फणवाले ), भ 
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नाग (अजगर ) आदिने तक्षक नागको वछ्ड़ा वना कर॒ विलरूप पात्रमे अर्थात्‌ 1 
\ सुखम विषरूप दूध दुह छिया ॥ ररे ॥ सव पशुनि शिवके वाहन वेक ॥ 
( नन्दीश्वर ) को वदा बना कर वनरूप पात्रमे घासरूप दुग्ध दुह छिया एवं बदीरे ई 
दादवाले मांसाहारी पञयुओंने सिहको वडा वना कर अपने शरीररूप पात्रमे 
‡ मांसरूप दुग्ध दुह लिया । सव पक्षियोने गरुडको वच्डा बना कर वनरूप पात्रे ॥ 
कीडे, पतंगे ओर फलरूप दूध दुह छिया ॥२३॥ २४॥ सकल वृक्षोने वट + 
( बरैद्‌ )को वड़ा _ वना कर ( वनरूप पात्रमे) भिन्न २ रसमय दूध दुह 1 
लिया ओर सवर पर्वतोने हिमवान्‌ को वदा वना कर अपने शिखररूप पात्रे 
अनेक धातुओं ( गेरू, हरताल जादि ) को दुह छिया ॥ २५ ॥ हे चिदुर ! अपने २ ॥ 
{ समूहे जो मुख्य था उसे वडा वना कर सवने अपने अपने पात्रमे अल्ग २ 
एधुकी दुदी हई कामधेनुरूप परध्वीसे भिन्न २ प्रकारका दूध दुह छया १ 
॥२६॥ हे कुरश्रष्ट ! इसी भति अन्न खानेवाले पएरथुआदिने विभिन्न २ ‡ 
प्रकारके पात्र ओर वछढोके दवारा ्रध्वीसे भिन्न २ प्रकारका दूध (अर्थात्‌ भोजन ) ॥ 
[ दुह लिया ॥ २७ ॥ तव महाराज पृधु सव कामना्ओंको देनेवाली पृथ्वी पर ¦ 
परम प्रसन्न इए । प्रेमके मारे ( दुहनकम्मैके अनुसार ) कन्यावत्सल 1 
‡ प्रधने भूमिको अपनी दुहिता (कन्या) बना टिया; ( तभीसे इतका 
) नाम परृथ्वी' पढ़ा) ॥२८॥ समर्थे राजराजेश्वर पधुने अपने धनुषके [ 
: किनारेसे पर्वतोके रिश्ठरों व टीलोको चूर कर श्रायः सम्पूण प्भ्वीमण्डरुको 
+ समतल कर द्विया ॥ २९॥ प्रजाओंके अन्नदाता पितातुत्य भगवान्‌ प्रधने 
) स्थान २ पर यथायोग्य प्रजागणके रहनेके निश्नलिखित स्थान वना दिये ॥ ३० ॥ } 
गाव, पुर, पत्तन ( कस्वा ), अनेक प्रकारके दुगं (किले), घोप (अहीरोके 
१ गौव ), व्रज ( गउओोके रहनेका स्थान ), शिचिर ( सेनाके उरे, छावनी ), आकर 
/ (सोने आदिकी खानि ), खेट ( किसानोके गोव), खर्वट ( पहारढोके प्रान्तमें 
वसे हु गोव ) इत्यादि ॥ ३१ ॥ 
( परा्पृथोरिह नैवैषा पुरग्रामादिकस्पना ॥ 


(| यथासुखं वसन्ति स तव्रतव्राङतोमयाः ॥ ३२ ॥ 

1 महाराज प्रधुके पहले ये पुर गोव आदि कुछ नहीं ये । सवलोग जर्हौ चाहते 
{ ये वौ सुखपूल्वैक निर्भय हो कर वसते ये ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीभागवते चतुरस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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[मन्याय १९ 1] = चतुरयस्कन्धः । <+ ९ 
1 एकोनविंश अध्याय । 

] इन्द्रो मारनेके ल्यि पृथुका उचत दोना ओर ब्रह्माजीका आकर रोकना । 

4 जेत्रे उवाच-अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः । 

॥ अह्यावते मनोः भेत्रे यत्र प्राची सरखती ॥ १ ॥ 


‡ श्रीमेतरेयजी वो । विदुर! भिस ब्रह्मंवतते नाम स्थानम पूर्यवाहिनी 
1[ सरखती बहती दह एवं जो मनुका राज्य था उसी स्थानम राजिं एने एक सौ 
{ अश्वमेध यज्ञ करनेकी दीक्षा ली जथौत्‌ निश्चय किया ॥ १॥ सौ अश्वमेध करनेवाले 
इन्द्र भगवान्‌ पृथुके यज्ञरूप महा उत्सवको अपने यज्ञस वदा हुआ देख कर न 
] सह सके ॥ २ ॥ यथार्थे ही पृथुका यज्ञ इन्दके यर्ञोकी अपेक्षा ब्रष्ट हुभा था 
क्योकि प्रधुके यक्तमे स्ेव्यापी, सव रोकोकि गुरु ओर प्रु, . यज्ञपुरुष, ईश्वर 1 
1 भगवान्‌ हरिने साक्षात्‌ प्रकट हो कर दर्शन दिये ॥ ३ ॥ हरिके साथ भगवान्‌ ॥ 
{ बरहा ओर सदाशिव भी आये । गंधर्थ, मुनिगण, अप्सरा एवं अनुचरयुक्त 
‡ लोकपारगण हरिके साथ उनकी स्तुति करते इए आये ॥ ४ ॥ सिद्ध, विद्याधर, { 
दत्य, दानव, यक्ष एवं सुनन्द नन्द्‌ आदि हरिके श्रेष्ट पापैद्‌ ॥ ५ ॥ ओर कपि : 
देव, नारद, दत्तात्रेय, सनक्कुमार आदि योगेश्वर ओर अन्यान्य हरिके सेवक 1 
॥ भी हरिके साथ आये ॥ ६॥ हे भारत ! रथ्वीने सव कामनाओंको पूणं करनेवाली 
\/ कामधेनु हो कर यजमान पृथुको आवश्यक वस्तुं दीं ॥ ७ ॥ सव नदिरयोमिं जलके 
र स्थान पर ऊख, दाख आदिका र वहने खगा । वड़े २ दृक्षोनि दूध, दही, अक्त, ॥ 
‰ गोरस ( मक्डन, घी आदि) एवं मघु दिया ॥ ८ ॥ ससुरबोने अनेक रत्र, ॥. 
‡ प्रतोनि चार प्रकारका ८ भक्षय, भोज्य, ठेदा, चोप्य ) अन्न एवं सव लोक ओर ‡ 


1 रोकपाोनि अनेक प्रकारकी भरटस्वरूप सामभ्यो ` दीं ॥ ९ ।॥ भगवान्‌ इन्द्र॒ 


‡ निष्णुभक्त पृथुके पेते असाधारण पेश्वय्यैसम्पन्न यज्ञका अभ्युदय न सह सके । 
६ तवर डाहके मारे यज्ञम विध्न डारु दिया ॥ १० ॥ वेनके पुत्र प्रथु निन्नानवे यत्त 1 
1 पूरणी कर अन्तिम यज्ञका आरंभ करके यज्ञपुरुपकी पूजा कर रहे ये, इसी ॥ 
‡ अवसरे इन्द्रदेव डाके मारे यक्ञका घोढा छिप कर हर ङे गये ॥ 9१ ॥ भगवान्‌ 


भ 


१, भत्रिक्रपि ( आचाय ) ने देखा कि इन्द्र पाखण्डवेशञ धारण किये जल्दी २ 1 
॥ आकारामार्गमे घोडा चयि जा रहे है । अधर्मे धम्मैके अमको पाखण्ड ] 
( (पाषण्ड ) कहते £ ॥ १२ ॥ उसी समय महपिं अत्रिने इन्द्रको मार कर घोढ़ा १ 





१ सरस्वतीड़षदतयोदेवनयोर्धदन्तरम्‌ । तं देवनिम्मितं क्षत्रं ्ह्ावर्तं प्रचक्षते ॥ 
‡ भधोत्‌ सरस्वती ओर ददती नाम दोनो देवनिभित नदिर्ोके वीच जितनी भूमि दै उसका ई 
{८० नाम बरह्माकरतकेत्र दै । यह क्षत्र देवनिमित शोनेते वडा ही पवित्र है । 


त 


~ त~ 
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ानेके छियि महारथी धधुके घुत्रको आज्ञा दी । राजकुमार कुद हो कर इन्दके + 
पीछे दोढे ओर तिषठतिषट" ( उहर उहर ! ) कहने गे ॥ १३ ॥ राजकुमारने देखा || 
कि इन्द्र जटा धारण किये ओर भस्म सव शरीरम रूगाये धर्म्मात्मा सुनियोंका ‡ 
देखा वेष बनाये जा रदे दै अतएव उन पर वाण नहीं चलाया ॥१४॥ राजकुमारको 
इन्द्के मारनेसे निदत्त देख कर अत्रिने फिर मारनेके चयि प्रेरणा की कि हे तात ! ॥ 
यज्ञका नाश करनेवाले देवतोमे अधम इन्द्रको मारो ॥ १५ ॥ इस भति अत्रिके ई 
कहने पर राजकुमार फिर कुपित हो कर, आका मागमे जल्दी २ भागे जा रहे 1 
इन्द्रके पीछे दोडे, जसे गिद्धोके राजा जटायु रावणके पीछे दोडे थे ॥ १६॥ तव † 
तेजस्वी इन्द्र पहलेके पाखण्डमयरूपको ओर घोडेको वहीं पर छोढ्‌ कर अन्तद्धान 
हो गये अथात्‌ छिप गये । तव वीर राजकुमार अपने यक्ञपशुको लेकर पिताके | 
यज्ञम आये ॥ १७ ॥ हे बिदुर ! राजकुमारके इस अद्भुत कम्मैको देख कर ‡ 
अरपियोँने उनका “विजिताश्व' नाम रक्खा ॥ १८ ॥ फिर इन्द्र अपनी मायासे 
घोर अन्धकार करके छिप कर यज्ञयूप (खंभे) मे सोनेकी जंजीरसे वैधे इए घोदेको | 
खोक कर ठे चले ॥ 9९ ॥ अत्रिऋरषिने फिर विजिताश्वको दिखाया कि इन्दर घोढ़ा १ 
लियि हुए जल्दी जल्दी आकादमार्गसे जा रदे है । किन्तु कपाठ ओर खट्वाङ्ग ॥ 
च्यि इए इन्द्रको देख कर उन्होने वाण नहीं चलाया ॥ २० ॥ फिर विभिताश्वने 
भत्रिके कहने पर कुपित हो कर इन्द्रके मारनेको धनुप पर वाण चाया, उसी { 
समय उस रूप ओर घोडेको छोढ़्‌ कर इन्द्र॒ अन्तद्धान होगये ॥ २१ ॥ वीर 
विजिताश्व घोढेको ठे कर पिताके यक्तमें आये । ज्ञानहीन मन्दमति रोगन इन्द्रके 
उन निन्दित पाखण्डरूपोंको अहण किया ॥ २२ ॥ यहरणकी इच्छसे इन्द्ने | 
जोर रूप धारण किये वे सव पापका खण्ड दवः खण्ड नाम चिन्हका दै ( इसीसे : 
इनको पाखण्ड कहते दवै ) ॥२३॥ इस प्रकार जवसे पृथुके यक्तमे विघ्न डारनेके स्यि 
घोडा चुरानेमं इन्द्रने जो २ पाखण्डरूप ्रहण करके छोड दिये तवसे उन्दी २ रूपो ॥ 
मनु्योंकी भ्रदृत्ति होने र्गी ( भयात्‌ पाखण्डकी खषटि रई ) ॥ २४॥ नम्र { 
(जन) ओर रक्तपटधारी ८ बोद्ध ), कापाछिक पंय जदि यथा्थमे धम्म नहीं है, ये 
उपधम्मै ( पाखण्ड ) ह । किन्तु ये देखनेमे भले वं युक्तियोमें चतुर ्टोते ड 
अतएव ोगोंकी मति प्रायः आन्त हो जाती दै ओर इन मर्तो रुचि होती दै { 
॥ २५ ॥ परम पराक्रमी प्रथुमहाराजको यह जान कर इन्द्र पर वद़ा ही क्रोध आया | 
ओर उन्होने धनुष उढा कर उस पर वाण चढ़ाया ॥ २६ ॥ ऋस्विजेनि देखा कि 
वह इन्द्रको मारनेके छियि उद्यत दै, रोधसे एेखा घोर रूप धारण कयि दँ कि कोटं 
उनकी ओर दष्टि नही कर सक्ता एदे उनका वेग असद दै । तव वे उनको इस कम्मसे ॥ 
{ निवृत्त करते इए बोछे कि महाराज ! आप वदे बुद्धिमान्‌ दै । यज्की दीक्षा |] 
{ जिसने क्ली हो उसके लिये यक्तपञ्चकी हिंसाके सिवाय रौर किसी जीवकी' ष 1 
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करना शाखे निषिद्ध है ॥ २७ ॥ जिस इन्द्रे आपके यक्तमे विध्न दाला दै 1 
उसका तेज तो आपकी कीर्सिसे ही फीका हो गया दै, तथापि हम लोग भापके 4 
अदितचिन्तक उस इन्द्रको अपने सर्वशक्तयुक्त मंतरोसि बरपूर्वक इन्दरासनसे ! 
ला कर अभिङुण्डमे डा दंगे । आप निदत्त शोदये ॥ २८ ॥ विदुर ! पृथुके 

| अरिवज ऋषि देखा बिचार कर क्रोधपू्वक सुवा हाथमे ठे इन्द्रको होम 
करनेके छ्यि उत इए । उसी समय ब्रह्माजीने आकर उनको रोका ॥ २९॥ 
ब्रह्माजी बोले । कि हे ब्राहमणगण ! यह यक्ञनामक इन्द्र हरिका अवतार है, 
जिनको तुम यज्ञकी पूरके ठ्य मारनेके छ्य उद्यत हो । यज्ञ करके जिन सव 
देवगणकी पूजा करते हो वे इन्दीके अंश दै । अतएव यह तुम्हारे मारनेके योग्य 

। नहीं ह ॥ ३० ॥ ब्राह्मणो ! देखो, राजा पृथुके यज्ञम विप्र डालनेकी अभिलापासे 

॥ 

| 


इन्धने जिन २ अधमैमय पाखण्डकी स्ट की है उनसे कैसी धर्मेकी हानि हुई है! 
॥ ६१ ॥ इस शियि अव यज्ञ न करो । इन निन्नानवे यज्ञोसे ही महाराज श्धुकी 
कीरति इन्द्रसे अधिक होगी । बराह्णोसि यों कहकर थुसे ब्रह्माजी बोे। 
“राजन्‌ ! तम मोक्ष-धरमके जाननेवाले हो, खक्तिकी कामना करो; भली भति 
( भोगदायक ) यज्ञोके करनेकी तुमको _ क्या आवङ्यकता है१ ॥३२॥ राजन्‌! 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम ओर इन्द्र दोनो ही पवित्रकीरसतिवाले रिका अद हो, 
तुम ओर इन्द्र अग २ नहीं किन्तु एक हो; अतएव अपनेही रूप (इन्द्र ) पर } 
क्रोध करना तुम्हे उचित नहीं दै ॥ ३३ ॥ महाराज ! "यज्ञम विन्न होगया' यह 9 
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३ विचार कर आप चिन्ता न करो; श्रद्धासे भेरे वचन सुनो । जो कोई देवद्वारा { 
किसी कार्यके नष्ट होने पर फ़िर उस कारके पूणं कटनेकी चेष्टा करता दै उसका ¦| 
मंन अवद्य खीक्च कर मोहको र्त होता दै एवं उसको शान्ति नहीं मिरुती ॥३४॥ ‡ 

इन्द्को इस कायसे निदत्त करना दुःसाध्य दै ओर यदि आपयेलाकर भी सके 

तो पूजनीय देवगणका निराद्र होगा । देखो इसी यक्तके कारण इन्दके द्वारा ॥ 

पाखण्डांकी सृष्टि ई है, जिनसे धमैकी बदी हानि हुई दै, इस छ्य इस यश्ञको ई 

रोक दो ॥ ३५ ॥ तु्हारे यज्ञम विघ्न करनेवाके ओर धोडेको हरनेवाटे इन्द्रके 

| उत्पन्न क्रिये इए पाखण्ड, मनुष्योके मनको अपनी ओर खींच कर उन पर अपना 11 

अधिकार अमा रहे ह, अतएव तुम इस ओर दृष्टि करो ॥ ३६ ॥ वेनके दुराचारसे : 

सांल्ययोगादि अनेकसिद्धान्तसम्मत सत्य सनातनधर्मे लकतप्राय हो गया था, ॥ 
उसीकी रक्षाके छियि विष्णुके अंशसे वेनकी देहके द्वारा आप उत्पन्न इए हो { 

॥ ३७ ॥ अतएव हे प्रजापालक ! इस विश्वका कल्याण बिचार कर विश्वके उत्पन्न ‡ 
(१) यातः स्तम आक्यं स्ेर्शोऽम्यजायत । सयामायैः सुरगगैरपाच्‌ }{ 

§ स्वायम्भुवोऽन्तरम्‌ ॥ आङूतिमे रचि भ्रजापतिसे यज नाम सातवां रिका अवतार इमा { 


[ 


स्वायंभुव मनुके अन्तरम सयाम नाम देवगणके राजा इन्द्र हए । 1 
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करनेवाले जो कर्यपादि दँ उनके संकल्पको पूरा करो । यह इन्द्रकी माया, जो ॥ 
उपधर्मौ ( पाखण्डो ) की माता दै सोई प्रचण्ड पाखण्ड माग दै; हे प्रु! इसका ॥॥ 
नाश करो" ॥ ३८ ॥ जत्रेयजी कहते हँ । रोकोके गुरुब्रह्मकी इस प्रकार आक्ञा ई 
पा कर राजा पुथुने यक्त वंद्‌ कर द्विया एवं प्रीतिके साथ इन्द्रसे मित्रता कर ली 
॥ ३९ ॥ फिर अवग्टथस्नानके वाद्‌ बडे २ क्म करनेवाठे महाराज प्रधुको, वर ॥ 
देनेवाले देवगणने अपनी पूजासे सन्तुष्ट हो कर अनेक वर दिये ॥४०॥ दे { 
विदुर ! आदिराजा पृथुने जिन सब सत्यवादी ओर सफल वाक्यवाले ब्ाह्य्णोकी 
शरद्धापूरवैक पूना करके दक्षिणा दी उन्दोने सन्तुष्ट हो कर परथुको आशीवोद्‌ 
दिये ॥४१॥ 


व 


^ 


त्वयाहूता महावाहो सर्व एव समागताः । 
पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवपिंमानवाः ॥ ४२ ॥ 
वे वोटे-दे महावाहो ! आपने अपने यज्ञम आये हुए सव देव, ऋषि, पितर 


` ओर मनुरप्योकी आद्रसहित दान ओर मान करके पूजा की ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुधस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
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विंश अध्याय । 
विष्णुका प्रकर होकर पुधुको उष्रेश देना । 
मेत्रय उवाच-भगवानपि वैण्डः साकं मघवता विथः । 
य्ैयज्ञपतिस्तु्टो यज्ञुक्‌ तमभाषत ॥ १ ॥ 

मैत्रेयजी बोले । दे विदुर ! भगवान्‌ यज्ञपति विष्णु भी रुके यक्त इन्द 
सहित उपस्थित हुए, एवं यज्ञम एथुकी करी हुई पूजा हण कर्‌ ग्रसन्न इष । 
फिर प्रुत बोले ॥ $ ॥ राजन्‌ ! इन इन्द्रे तब्हारे सौ अश्वमेधोंको नहीं पूण 
॥। होने दिया, किन्तु इस समय तुमसे अपना अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना करते दै, 
¢ अत्व तुमको योग्य दै कि क्षमा करो ॥ २॥ दे नरदेव ! मनुष्यों उत्तम जो 
+ उद्धिमान्‌ साधुजन इ वे प्रागि्योसे द्रोह नहीं _ करते, क्योंकि यह शरीर आत्मा 
[ नही दै ( अर्थात्‌ मिथ्या दै )॥ ३॥ यदि तुम्हारे एसे ज्ञानी पुरुप देवमायामे मो- 
: हित हों तो "वडुत दिनों तक की गई दृद ( विवृद्ध ) रो्गोकी सेवा'को निष्फल 
3, “ज्रम कहना उचित ड ॥ ४ ॥ जो पुरुप जानता दै कि अविद्या ( जपने आनन्द्‌- 
॥ मय रूपको न जानने) के कारण कामनाके वदा हो कर कम्मं करनेसे शरीरकी प्राति 
‡ होती दै ( अर्थात्‌ बन्धन होता है ), वह॒ आत्मज्ञानी है; उसे देहाभिमान नदीं 
1 रहता ॥ ५ ॥ जो एेसा आत्मक्तानी अथवा देहाभिमानरहित पण्डित दै वह दी ४ 
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{ देहसे उत्पन्न जो घर, पुत्र, धन _ आदि ङक उन्म किस क्ये ममता जौर भभि- 
मान करेगा १ ॥ ६ ॥ आत्मा देसे अलग दै क्योकि वह एक, स्वयंपरकाशमान 1 
(चैतन्य ), शद्ध, निगुण, गुणका आधार, सर्वव्यापी, अनादृत एवं साक्षी दै १ 
(९ जौर वेद बालमयुवा-इद्ध जदि भे्ोसि अनेक, मणिन, जद, सगुण, अपने कारण- 
रूप जो तरव ह उनके आश्रित, एकदेशस्थित, गृहआदिसे आदृत एवं दृङ्य वस्तु 1 
ह )॥ ७ ॥ जिस पुरूपको ऊपर छिली इ ईंरीतिसे देहम स्थित आर्माका क्लान है ई 
बह देहधारी हो कर भी देहके गुणोसि नष्टं वैधता, क्योकि सुच ब्रह्मम तन्मय हो 1 
जाता दै ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! जो व्यक्ति निष्काम होकर श्रद्धापूेक नित्य॒ अपने ॥ 
ध््म॑मे स्थित रद कर सु्षे भजता है उसका मन करमशः प्रसन्न ( शुद्ध वा शान्त ) [ 
होता दै ॥ ९ ॥ उस समय माया गुणोंसे युक्त होने पर अन्तःकरण निमैल हो | 
(२ 
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जाता दै ओर तत्वका श्ञान होता है । तव वह शान्तिका आनन्द भोग ॒ करता हे, 
इस शान्तिको टी बरहम, कैवल्यमोक्ष एवे भेरा धाम ( ब्रह्मपद ) कहते ह ॥ १० ॥ 
सुखदुःखादिहीन, उदासीन अवस्था ही यथार्थं शान्ति हे । यह आत्मा इसी उदा- १ 
¢ सीन अवस्थां साक्षीस्रूपसे अवस्थित दै एवं देह, शान, कम्म, इन्दिय ओर | 

मनका नायक दै,--इस प्रकारका ज्ञान जिसको दै वही कल्याणरूप मोक्षको पाता | 
द्ै॥ ११॥ रेस ज्ञानी पण्डितोंको यह शान हो जाता दै कि यह देह, पंचतस्व, { 
इन्द्रिय, अधिष्ठाता देवता ओर चेतन्यका संग्रह दै, इसी कारण आत्मासे भिन्न दै 
देह ही उत्पन्न ओर नष्ट होता दै-भव्मा नहीं । वे मेरे प्रेमी ज्ञानी रोग संपत्ति ॥ 
या विपक्तिमे विकारको नहीं प्राप्त होते अथौत्‌ आनन्द या शोक नहीं करते 
1॥ १२॥ हे वीर ! तुम भी पण्डित हो; अतएव सुख ओर दुःखको समान भ्भान 
¢ कर “यह हमसे उत्तम, मध्यम या अधम दै" इस भेदबुद्धिको त्यागो, इन्द्रिय 
४ ओर भन्तःकरणको वशम करो एवं मेरे दिये इण म॑त्रीभादि सहायकोंसटित 
॥ पृथ्वीमण्डरकी रक्षा करो ॥ १३ ॥ भ्रजाका पारुन करना ही राजाका कल्याणकारी 
‡ प्रधान धम्म दै, क्योकि बह परलोके अपनी प्रजाके किये हुए पुण्यका छठा अं 
भोग करता दै । ओर इसके विपरीत जो राजा, प्रजासे "कर ले कर उसकी रक्षा 
॥ नदीं करता उसके पुण्यको प्रजागण उस दिये हुए करके बदले पाते द एवं वष्ट 
{ अन्यायी राजा प्रजाके पार्पोका भोग करता है ॥ 9४ ॥ यही धम्मे तुम्हारे पुरखोसे 
‡, चरा आया है ओर श्रेष्ट ऋपिरोग इसीका अनुमोदन करते दै, त॒म इसी “धम्मै"को 
॥ भधान मान कर साथी साथअश" ओर “कामका उपाजैन करो, त॒म पर सव प्रजा 
भम ओर श्रद्धा करेगी । यों धर्मे, अथं ओर कामका संचय करते इए पर्वीका 
पारन करते २ थोदे ही दिनों अपने घर आये इए सनकादिक सिद्धोके दन 
4 वाओगे ॥ ५५ ॥ हे नरेन्द्र ! मुञ्से कोई वर मांगो, क्योकि भें तुगहारे गुण ओर 
१ खभावसते परम सन्तु हं । से योग, व एवं तप आदि उपायोंसे सहजम कोई ‡ 
। पा सक्ता-मं केवर समदः वश हँ ॥ १६॥ श्रीभैत्रेयजी वोखे 1 र 
प्र 


न्भ 


~ 


त 


भ 








2 <---- <-> -<-- <-> <-> 94 


"1 





विश्वविजयी प्रधने जगटभरु सर्वज्ञ हरिके उपदेशको मन रूगा कर सुना एवे उस 0 
आङ्धाको सादर शिर- आंखोसे स्वीकार किया ॥१७॥ उस समय इन्दर अपने कम्मसे 1 
रुजित होकर ध्ृधुके पेरों परं गिर पदे, तव राजाने प्रेमयुक्त हो कर उनको गलेसे ‡ 
ङ्गा छया एवं वैरभाव त्याग दिया ॥ १८ ॥ फिर परथुने विश्वस्वरूप भगवानूकी 
पूजा की ओर भक्तिकी उमंगसे चरणारविन्दं प्रणाम किया ॥१९॥ सजनोके हि- }( 
तकारी हरि भगवान्‌ यद्यपि जानेके लिय उद्यत थे परन्तु अनु्रहबदडा न जा सके एवं 
कमल देसे नयनोसे शुकी ओर कृपादृष्टिसे देखने रगे ॥ २० ॥ उस समय आदि- 1 
राज ्थुने अजि बध कर हरिकी स्तुति करनी चाही परन्तु आंखोमे आनन्द्के ! 
ओस्‌ भर आये, जिस कारण वह हरिको भरीर्भोति देख न सके एवं कण्ठावरोध : 
हो जानेके कारण ऊठ कड भी न सके, केवर हृदयम ध्यान करने खगे ॥ २१ ॥ 1 

{} 
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वि 


थोडी देर तक भक्तिकी उमंगसे यह दशा रही, फिर प्रथुने ओंखोकि ओंसू पो कर 
देखा कि भगवान्‌ प्स्व पर पर धरे हुए एवं गर्इके कंधे पर हाथका सहारा दिये : 
खड़े हँ । तव महाराज धु एकटक नयनोंसे हरिको देखते हए यों स्तुति करने 1 
रगे ॥२२॥ पृथुज्जी बोले 1 हे विख ! जिन ब्रह्मा आदिको वर देनेकी साम्य दै ¢ 
आप उनके भी पूजनीय है, परन्तु पण्डितजन आपसे तुच्छ विपयसुखरूप वर ‡ 
नहीं मोँगते । इन वरदार्नोकी इच्छा देहाभिमानी खोग ही करते द, ्ानीजन नहीं ॥ 
करते । क्योकि ये बिषयभोग (वर) नरकमें भी देहधारियो 
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को मिरते है । अतएव ‡ 
डे परमेश्वर ! में आपसे तुच्छ वर नहीं गता; क्योकि आप मोक्ष देनेवाे ह ॥२३॥ 
किन्तु दे नाथ! यदि मोक्षम साधुजनोंके हदयके भीतरसे मुखद्वारा निकल रदे 
आपके चरणारर्विदका रस पीनेको नहीं मिख्ता तो मे उसे भी नहीं चा्टता । आप 


सुक्ञे यही वर दीजिये कि आपके _ गुणगानको सुननेके चयि मेरे दस हजार ॥ 
कान हों ॥ २४ ॥ हे पवित्र कीर्तिवाटे ! जो कुयोगी गण तत्वमागौको भूले इए ह | 


उनको भी, महत्‌ लोगोके सुखसे निकला ओर आपके चरणकमलकी मकरन्दके ) 
कणसे मिका इभा वायु करसे तच्वक्ञानदान कर सक्तादै, इती कारण 
ञँ आपसे उसके सिवाय ओर कोई वर नदीं चाहता ॥ २५ ॥ हे मंगरमय कीर्ति- 
वाले ईश्वर ! जो कोई साधुओकि संगमे आपके मगर्मय याको कहीं एक वार भी ॥1 
सुने तो यदि वह गुणग्राही दै-पश नहीं दै तो कदापि उसका जी उससे न हटेगाः 
क्योकि ेसी चज्नल लक्ष्मी एकी जगह सव गुरणोके पानेकी कामनासे आपके यामे 
रमती  ॥ २६ ॥ इसी कारण लक्षमीकी भति उत्सुक हो कर मेँ भी आपके गुणोको 
अजरा । आप सम्पूण गु्णंकी खनि एवं पुरुषोत्तम दँ । नाय ! रमी जौर मे, 
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९ संका-दवता सोके पर शववीमि नदीं जाते तव यदा म्यो कहा किवी प्र पैर 1 


धरे हुए दरि य?। इसका उत्तर यदीद कि उस समय भगवान्‌ इतना हपापरवश 5 
खो गये कि उन्दे अपनी खधि दुभि नदीं रही, इसी कारण गर्द्के कंथेका सहारा ठे चवा । 1 
व 
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| दोनो एक ही स्वामीकी कामना करनेवाले एवं उसके चरणोको भजनेवाले द, संभव 








हे कि इस कारण हम दोनो ह हो ॥२५॥ भव्य ही यते ओर जगत्‌की जननी 
लक्ष्मीसे बिरोध होगा । किन्तु दे जगदीदा ! ओ इससे भटकता नहीं ह, क्योकि आप 
दीनवत्सर है, हसणिये थोढी सेवाको भी बहुत मागे एवं भाप अपने ही आनन्दमय 
रमनेवाले दै, इससे आपको रक्ष्मीकी चाह नहीं दै । आपको दीनवत्सर जान- 

कर ही, कान पानेके वाद भी साधुलोग आपका भजन नहीं छोढृते । आप मायाके 
गुणो कारयौसे रहित है । भगवन्‌ ! जो पूर्वोक्त निष्काम साधु ज्ञानी आपक्रो भजते 
है, हमारी समक्षम उनका उदेर्य केवल आपके चरणकमर्लोका स्मरण करना ही है, 
ओर कछ नहीं ॥ २८ ॥ २९ ॥ आप अपने सेवकोंसे जो “वर मगो" यह वाणी 
| कहते हे सो मेरी समक्षम जगत्को मोहित करनेवाली है । नाथ ! मनुष्य यदि 
आपकी वास्यरूप रस्सीसे वधा नहीं है अथात्‌ आपकी मायामे मोहित नहीं हैतो 
बारम्बार स्वगौदि फलोको पा कर एवं उनको भोगनेके वाद्‌ फिर जन्म लेकर 
उन्हीकी प्रासिके छ्यि क्यो कम्म करता दै १ ॥ ३० ॥ अक्ञानी मनुष्य आपकी 
मायाके वदा होकर अपनेको सत्यस्वरूप आत्मासे भिन्न मानता दै एवं आपसे 

॥ पुतरादिकी प्रार्थना करता दै । किन्तु जसे पिता स्वयं अज्ञानी वारुकके हितकी 
चेष्टा करता दै वैसे ही आपको उचित है कि जिसमे हम रोगोंका कल्याण हो वही 
करिये ॥ ३१ ॥ भत्रेयजी कहते हे । दे विदुर ! बिश्चको उत्पन्न करनेदाले 
भगवान्‌ आदिराज रुके पेसे नन्न वाक्य सुन कर वोखे कि दे राजन्‌ ! ( त्हारी 
इच्छाके अनुसार ) मुदम तु्हारी भक्ति हो । तुम बडे भाग्यशाली ह्योजो तुम्हारी 


| देसी इद्धि इई अथौत्‌ सुद्मे चद श्रद्धा हु; पण्डितजन इसी बुद्धिकी सहायतासे 
¢ मेरी अतिभ्रवरु दुस्तर मायाके पार पटच जाते दै ॥ ३२ ॥ दे राजनू ! मेने 
‡ जैसा उपदेदा दिया है उसीके अनुसार सावधान हो कर राजकाज करो । मेरी 
| आ्ञाका पालन करनेवाला सर्वदा सव जगह सुख पाता दै ॥ ३३ ॥ मेजेयजी 
करते हे । दे विदुर ! इस प्रकार वेननन्दन शुके सार्थक वचनोंकी प्रदंसा कर 

एवे उनकी पूजा ग्रहण कर भगवान्‌ जानेके छिये उयत इषु ॥ ३४ ॥ उस समय 

1 श्रीकृष्ण बिष्णु जिनका मन रगा इजा है उन महाराज धुन भक्तिपूर्वकं मन, 
१ बाणी ओर कायासे देव, उपि, पितर, गंधर्व, चारण, सिद्ध, नाग, सर्प, किन्नर, 
अप्सरा, मनुष्य, पञ्च, पक्षी ओर अन्यान्य अनेक प्राणियों की एवं विष्णुके पार्षद्गणकी 
पूजा की । इस प्रकार पूजित हो कर सव्र लोग अपने रे स्थानोंको गये ॥ ३५ ॥ 
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१ ॥ ३६ ॥ अन्तमे भगवान्‌ हरि भी राजा रधु एवे उनके ऋत्विज ऋपियोका मन 
॥ इरते इए अपने वैकुण्ठ रोकको गये ॥ २७ ॥ 
‡ 
| 


अदृष्टाय नमस्कृ नृपः सेद्ितात्मने । 


अव्यक्ताय च देवानां देवाय खपुरं ययौ ॥ ३८ 
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देवदेव वासुदेव द्टिमागेखे परे है अथात्‌ निराकार दँ किन्त॒ इस समय पृथु 
पर सन्न हो कर साकाररूपसे प्रकट हुए थे । वेनके पुत्र टु उनको प्रणाम कर | 

अपने पुरकी ओर चले ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


प व 


एकविंश अध्याय । 
पृथुका प्रजागणको शिक्षा देना । 
मैत्रेय उवाच-मोपक्तिकः इुसुमखमभिर््लेः खणेतोरणेः । 
महासुरभिभिधूपेमेण्डितं तत्र तत्र वे ॥ १॥ 

भेत्रेयजी बोले । इधर प्रजागणने महाराज रधु विश्चविजय कर लेटे हुए 
आते दै- यह सुन कर राजपुरीको खूब सजाया । पुरमे मोति्योंकी ओर रूर्लोकी 
माला, वख, सुवर्णके तोरण शोभायमान इए, जहां तहां सुगंधित धूप जलाई गई 
॥ १ ॥ राजमार्ग, चोक ओर छोटी गलिरयोमें चन्दन ओर अगुरुके जलका छिद्काव 
किया गया । जगह २ पर फू, फल, अक्षत, जवक्री हरी २ वाली या अंकुर एवे 
दीपक धरे गये ॥ २॥ फले हुए केठेके दृक्ष ओर सुपारीके छोटे पौधे, नव 
पलयवोके वंदुनवार द्वारोँकी शोभा वदने रगे ॥ ३ ॥ सव पुरवासी रोग, महाराज 
धृथुको पुरक भीतर लानेके टिये, अनेक मांगलिक वस्तु एवै आरती उतारनेके 
लिये दीपकोकी पंक्ति हार्थोमे ल्ियि इए च्टे । उनके साथ दी कृण्डलमण्डित 
सखखमण्डकवाली सुन्दरी कन्या चर्ख ॥ ४ ॥ आगे २ डोख, नगाद़ा वज रहे दै, 
बराह्मणलोग वेदपाठ कर रहे दै, वंदीजन स्तुति कर रहे द । इस प्रकार अभिमानहीन 
महाराज प्रथुने षुरीमे पटच कर अपने भवनम प्रवेश किया ॥ ५ ॥ मार्गमे प्रत्येक 
स्थान पर पुरवासी ओर जनपदवासिर्योने महायशस्वी प्रथुकी पूजा की ओर 
प्रिय वरके दाता ्थुने भी प्रसन्नतापूर्वक सवका यथायोग्य सत्कार किया 
॥ ६॥ दे विदुर! प्रशेसित कर्म वाटे वड वदे धुन इस भति बहुतसे उत्तम 
का करके प्रध्वीमण्डलका पालन किया एवं यथासमय अपने समुज्वल यशको 
इस रोकमे छोड कर परमधामको गये ॥ ० ॥ सूतजी वोदे । दे सभापते || 
कञोनक! भत्रयजीके सुले सम्पूणगुणयुक्त एवे गुणी रोके आद्रको प्रास ‡ 
महाराज परथुकी पवित्र कीर्तिं सुन कर विदुरजी बहुत प्रसन्न हुए ओर उन (मेत्रेय) 
की प्रदासा करके वोदे ॥ ८ ॥ विदुरजी वोट । वक्चय्‌! व्रा्रणोनि जव धुका 
राज्याभिषेक किया ओर सव देवतोने भेट दौ ओर पूजा की तव गोरूप दथ्वीको 
दुदनेवाकी सुजाजओमे विष्णुका तेज धारण कथि इष्‌ धधुने कोन २ अद्ध | 
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+ किये ! सो हमसे कहिये । जिन शरधुके पराक्मकी जूढन ( भयौत्‌ गोरूप ध्वीसे ` 
॥ दे इए सब पदार्थौ) से आजतक सव राजा, खोकपार एव तीनो लोक्‌ 1 4 
१ ह उनके चरित्रको कोन इुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ न सुनेगा १॥ ९॥ १० ॥ मनन्रयजी ` 
। बोले । विदुरजी ! गंगा ओर यसुनाके म्यमेश्भे एुजीके रहनेका स्थान 1 





अथौत्‌ राजधानी थी, धरयुजी बहौ रह कर पू्वजन्मके किये इ ुण्यकर्मोको क्षीण ५ 
करनेके ज्यि ही विषयभोग करने रगे अथौत्‌ दृसरे जन्ममें मोग करनेकी ‡ 
इच्छासे कमं नहं किये ॥ ११ ॥ उनङ्धी आता थवीके किसी , स्थानम नहीं टली, | 
सातो द्वीप षृ्वीमे वही एक दण्डधारी ये । किन्तु व्राह्मण ओर हरिके भक्तको { 
‡ कभी दण्ड नहीं दिया .( इसका कारण यह भी या कि ब्राह्मण ओर हरिभक्तनन { 
| दृण्ड देनेयोग्य काय ही न करते ये ) ॥ ५२ ॥ हे सजनश्रेष्ट! इसी भति क ॥ 
{ कार बीतने पर एक समय महाराज धुन एक महायज्का अनुषटान (आरंभ ) ई 
‰ किया । उस यज्ञम देवगण, बह्यक्रपि ओर राजकऋषिर्योका समाज एकत्र हुभा 1 
॥ ॥ १३ ॥ पूजनीय सभ्यलोगोकी यथायोग्य पूजा होनेके पीठे महाराज पथु, ॥ 
{ तारागणोकि वीचमे जेखे चन्द्रदेवका उदय हो उसी भति सभामें खदे इए ॥ १४ ॥ ई 
महाराज ृथुमे सब चमत्कारमय चक्रवर्ती राजाके चिन्ह थे, उनका शरीर ( कंधे ) 
] चा था, दोनो भुजार्प मोटी ओर विदार थीं, वण गोरा था, नेन्र खार कमल दुसे ॥ 
सुन्दर थे, नासिका ओर सुख सुन्दर था, मूत्तिं सोम्य ८ प्रसन्न )थी, कंधे उभरे ओर { 
| भरे इए एवं दन्त व खुसकान मनको हरनेवाली थी ॥ १५॥ उनका वक्षस्थल \ 
(छती ) चोडा था, श्रोणी ( कटि ओर नितम्बका वीच >) विशाल था, उद्र ( पेट ) | 
३ न्निवलीकी रेखाओंसे अधिक श्लोभायमान एवे ऊपर पीपरलके प्तेकी भति च्नोदा | 
\। व नीचे संकुचित था । नाभि भवते (पानीके भवर ) के समान घुमी हृदं एवं गंभीर : 
॥ थी । बह वदे ही तेजस्वी ये, ऊरू सुवर्णके रंगवाली ओर दोनो चरण आगेसे कुछ ॥ 
ऊंचे ये ॥१६॥ उनके केदा महीन, घूमे हुए, काठे ओर चिकने थे एवं गरदन शंख ॥ 
ड रेसी थी । वदे मोरकी श्रेष्ट रेशमी धोती पहने ओर उत्तरीय ( इुपद्धा ) ओदे इष 1 
| ॥ १७ ॥ उस वखके भीतरसे सम्पूण अगोकी शोभा कलक रही थी। यद्यपि यक्तकी [ 
१ दीक्षा लेनेके कारण सम्पूण आभूषण उतार डे ये तथापि उनके शरीरकी ‡ 
सुन्दरता कुछ कम नहीं इई थी । इष्णाजिन ( कारी ख्गछाका ) धारण किय दुष्‌, 
1 ओर हाथमे ोकी पचिब्री पहने इट ये, जिन्दे यके उचित कर्म करनेमे धारण || 
किया था1 इस प्रकारके परम सुन्दर महाराज शुने शान्त एवं जहयुक्त सुन्द्र ‡ 
शोभित विशालनेत्रे सभाको चारो ओर देखा ॥ १८ ॥ उसके उपरान्त पएथुजी 
सभाको ्रसन्न करते इए सुनने सोहावने, शुद्ध, परर सित, विचित्रपदभूपित, ॥ 
ष अथस परिपणे मनोहर वचन बोले ॥ १९॥ राजा प्ृथुजी बोले । हे ‡ 
ष गण! हे आये इए महात्मा साधुगण ! आप्र रोगोंका कल्याण हो, न 1 
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लोग मँ जो कहता हँ उसे सुनिये । भँ आप रोगोके आगे ज्ञानादि छोटा ‡ 
{ होकरभी कुछ कहता ह्वः इसका कारण यही है कि जिसे ध्मके जाननेकी ) 
इच्छा हो उसे उचित दै कि वह साधु महात्माओंके आगे अपने हृद्यका भाव { 
( विचार ) प्रकट करे ॥ २० ॥ प्रजाओंको उत्पन्न करनेवाले विधाताने सुञ्ञ 
म्रजाओंका शासक बनाया है । मेरा धर्म है किम सव प्रजाकी रक्षा कर, उसे 4 
जीविका दँ एवं चारो व्ण व चारो आश्रमोँको_ वेदविहित मार्गं पर अथौत्‌ वेदक ई 
करे हुए वणोश्रमधरमै पर चलाॐ ॥ २१ ॥ क्योकि देखा करनेसे सनातनधमैके ॥ 
रक्षक पूर्वकर्मौके साक्षी हरि प्रसन्न होगे । तव ब्रह्मवादी लोगोके वताये हुए वे 
लोक मुक्षे मिर्लगे जो हरिके प्रसन्न होने पर पुण्यात्मा छोगोंको मिरुते दँ । उन 
रोकोमे मनुष्यकी सव कामना पूणं हो जाती है! ॥ २२ ॥ भे जानता हँकि जो 
राजा, प्रजासे “कर' लेता दै किन्तु प्रजाको धर्मकी दिक्षा नहीं देता वह प्रजाओंके 
पापका भागी होता है एवं उसका रेश्वयै शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ इसी 
चिये हे प्रिय प्रजागण ! तुम अधोक्षज विष्णुम चित्त रगा कर परस्पर ईषौ-देष 
छोड़ कर अपना २ धर्म पालन करो, मानो तुम्हारे ही कारण सुक्षे उत्तम लोक 
मिँगे । देखा करोगे तो मुद्ध पर तुम्हारी वड़ी कृपा होगी ॥ २४ ॥ हे पूज्यतम 
विशुद्ध पितर ओर देव-करपिगण ! करम करनेवालेको, “ठेसा करम करो" इस 
ग्रकारकी शिक्षा देनेवाटेको एवं दौ बहुत ठीक दै" यह कह कर अनुमोदन 
करनेवाटेको परलोकमे जैसा फर मिलता दै वेसा फल मुषे मिलनेके ल्यि आप 
रोगोँकी अनुमति हो । ( यदि कटो कि “उत्तम क्म करना चाहिये" इसका 
अनुमोदन तो हम करते ह पर “कोई यज्ञका जधिष्टाता वासुदेव दै" इस वातका 
अनुमोदन नहीं करते । उसीका उत्तर देते दै कि ) किसी रके मतम यज्लका 
अधिष्टाता वासुदेव नामक देव दै क्योकि यदि यह न होता हो तो इस लोक ओर 
/ परलोके सञुञ्ज्वल भोगकी भूमि एवं भोग करनेके साधनस्वरूप शरीर कैसे 
: देख प्ते ?॥ २५॥ २६ ॥ (यदि कटो कि यह कर्मकी बिचित्रतासे होता है, 
ईश्वरे किये नडं होता, तो विद्वान्‌ रोगोके अनुभवसे ईश्वरको सिद्ध करते दै) मनु, 
उत्तानपाद, राजपिं प्रियव्रत, महाराज भ्रुव. हमारे वावा अग ओरटेसे ही ओर र 
अनेकों राजा एवं बरह्मा, श्षिव, प्रल्हाद ओर बलि आदि; सवके मतरे अवङयमेव ‡, 
कर्मका फल देनेवाला कोई ईश्वर दै ॥ २० ॥ २८ ॥ खल्युके नाती. वेन आदि 1 
कुछ अधार्मिक लोग इस वात ८ ईश्वरके होने ) को नहीं स्वीकार करते, किन्तु वे १ 
शोचनीय छै! यदि कहो ईश्वरदै भीतो फल हमे कर्मैके अनुसार ही मिलेगा, ग 
त्र ईशवरसे क्या दै? वही कते हँ कि देखो. यदि कमै ही फल दे सक्ता तो ॥ 
त्रिव्म (धर्म, अभ्र, काम), स्वर्ग ओर मोक्ष कम्मैके दी अनुगत होते, तव ई 
भ्रच्येक कर्मसे ही व्रिवगे, (स्वगं ओर मोक्ष मिल सक्ती, किन्तु वास्तवमें र एक, ग 
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कर्मसे ये तीनो फक नहीं मिर्ते ! देखा जाता दवै कि दो व्यक्ति एक ही प्रकारके 
कम करते ३ किन्तु उनको फल भिन्न २ मिरूता दै, जओौर कटी एकका वही काय 
सिद्धो जाता है ओर दूसरेका नदीं । इसी कारण एक कोई सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर है, रेखा अव्य ही स्वीकार करना पदेगा ॥ २९॥. उस ईश्वरके 
चरणकमलोके सेवनकी इच्छा, निलयप्रति वद्‌ कर, हरिके चरणोंसे निकी इई 
देवनदी गंगाके समान तपस्वियोके अनेक जन्मकि इकटे इण्‌ हद्यके बिकारको 
शीघ्रही दूर कर देती दै ॥ ३० ॥ उस हरिकी भक्तिसे पुरुपके मनका भल धो 
ज्ञाता दै, तब वह वैराग्यद दवारा विज्ञानसाक्षात्काररूप वीर्यको पाकर उसी 
जगष्पिता परमेश्वरे चरणकमर्लमि स्थान पाता दै, तव उसे फिर संसारम जा कर 
यहाकी यन्त्रणा नही भोगनी पडती अथौत्‌ सुक्त हो जाता दै ( तत्व यह दै कि 
बिना ईशवरके केवल करम या कर्मोसि निन देवरतोका_ पूजन किया जाता दैवे 
क्के देनेका अधिकार नहीं रखते । इस यि मानना पदा कि यज्ञो 
सत्कार्यो ] का स्वामी एवं मोक्षको देनेवाला एक सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर अवद्य 
है!) ॥३१॥ रिय प्रजागण ! तुम खोग॒चित्तसे कपटको हटा कर॒ अध्यापन 
(पदाना ) भादि अपनी २ इत्ति ग्रहण कर एवं ध्यान, स्तुति, सेवा आदिसे 
उसी पूज्य परमेश्वरको भजो । तुममें जिसको जितना अधिकार दै वह॒ उसीके 
अनुसार ईश्वरकी आराधना करो, देसा करनेसे तम्हारा प्रयोजन सिद्ध होगा अथौत्‌ 
कामना पूणं होंगी ॥ ३२ ॥ वह निगण भगवान्‌ य्यपि विज्ञानराशिस्वरूप ओर 
एक हँ तथापि भिन्न भिक्त द्रव्य (धान्य आदि ), गुण (सत्व आदि) क्रिया (अवघात 
आदि)उक्ति ( मंत्र ), अर्थ ( यज्ञकी सामग्री), आदाय (भाव या संकल्प ), लिग (पदा- 
थोकी वाक्ति ), नाम ( ज्योतिष्टोम आदि )के भेदसे अनेक विदोपण-विशिष्ट हो कर कमै 
मागमे यक्लरूपसे प्रकाशित होते ह ॥ ३३॥ य्ञोके समान यज्ञोके फल भी 
भगवानूका रूप ह, क्योकि वह ईश्वर परमानन्द्रूप हो कर॒ भी शरीरके भीतर 
विषयाकार वुद्धिको प्राप होते हँ एवं अशनि जसे रकढीके भीतर रह कर 
३ रकदीका धर्मे जो चटाई, वदाई, रुवाई ओर चोदाई आदि है उनसे युक्त सा 
| भरकट होता दै वेसे ही भगवान्‌ भी उपाधिरदित हो कर भी देके संयोगसे ¡| 
१ उसके धर्मस युक्त ग्रतीत होते ह । यह देदह प्रधान (भ्कृति ), काल, आशय 
| (वासना ) ओर धमे ( शोक मोहादि ) का संग्रह &ै, इसमे बिपयाकार बुद्धिका 
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उतपन्न होना विचित्र नहीं है ॥ ३४ ॥ अहो !ये रोग सु पर वदा ही अनुग्रह | 
करते दँ जो पृथ्वीम दद नियमे साथ निरन्तर यज्ञके स्वामियोकि दृश्वर, सव जगतके ‡ 
गुरु हरिको अपने २ धर्मसे भजते दँ ॥ ३५ ॥ दे सभ्यगण ! यद्यपि ब्राह्मण ‡ 
समीर वेष्णवगण राजसी सम्पदासे युक्त नहीं ह तथापि तितिक्षा, तप॒ ओर विद्या 1 
सूप सद्धियोसे पूणं है । मेरी आला दै कि राज़रका शासन ब्रामण ओर 
| वेवि ऊर पर कदापि अपना तेज न प्रकाशित करे ॥ ३६ ॥ देखो वदोके 
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वदे ब्रह्मण्यदेव, पुरातन पुरूष श्रीहरि नित्य ब्राहयणोके चरणोंकी वन्दना करके ही ४ 
स्थिर लक्ष्मी ओर जगतको पवित्र करनेवाटे यदयको परा हुए दँ ॥ ३७॥ ओर ॥॥ 
सवके हद्यमें स्थित, ब्राद्मण.प्रिय एवे स्वथं प्रकाशमान ईश्वर हरि ब्राहर्णोकी दी ‡ 
सेवा करनेसे यथर्ट सन्तोपको प्राप्त होते द; इसी कारण तुम सव लोग उन हरिके 1 
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धर्में तत्पर हो कर॒ तरिनीत भावसे सव प्रकार ब्राह्मणक्ुरुकी ही सेवा करो 
॥ ३८ ॥ व्ाह्मणङुके साथ निच्य॒सेवारूप सम्बन्ध होनेसे शीघ्र ही मनुष्यका 
चित्त खद्‌ हो जाता है। तव स्वयं अथात्‌ ज्ञानादिके अभ्यासके विना (भी ) 
परम शान्ति अथौत्‌ मोक्ष मिटती है । हविके भोजन करनेवाले देवगणका व्राह्मण- 
सुखसे वद कर ओर (अन्नि आदि) सुख नहीं दै ॥ ३९ ॥ ज्ञानरूप, सवके 
॥ अन्तर्यामी अनन्त हरि्की भी वृक्षि ब्राह्मणमुखे ही होती दै । तच्वक्ञानी 

पण्डितगण, पूजनीय इन्द्रादि देवोंका नाम ले कर श्रदधपूर्वक ब्राह्मणसुखमे जो 
१ हवन करते दवै उससे हरिको जैसी वृक्ति होती दै वसी अचेतन अप्निमुखमें हवन 
करनेसे नहीं होती ॥४०॥ जिसमे यह सम्पूणं विश्च आदर्ञ॑की भौति भासित होता 
है उसी नित्य द्ध सनातन वेदको ये व्राह्मणगण श्रद्धा, तपस्या, मंगल 
(अच्छे कर्मैका करना ओर बुरे कर्मका व्याग), मौन (अभ्ययन-विरोधी 
वातौका त्याग ), संयम ( इन्द्ियोका दमन ) एवं समाधि ( चित्तकी स्थिरता) 
पूर्वक यथा अर्थके देखनेके लिये नियप्रति धारण करते द अथात्‌ विचारते रहते 
है॥ ४१ ॥ हे आर्यैगण ! मेरी यदी कामना दै करि उन पवित्र व्राह्मणोके चरणोंकी 
रजको जीवन भर मं अपने किरीट मुकुट पर धारण करं ! जो लोग व्रा्म्ोके 
चरणोकी रजको शिर पर धरते 2 उनके सम्पूण पातक इीध्र नष्ट हो जाते हँ एवं 
सव्र गुण आप आ कर उनको भजते दँ ॥ ४२ ॥ इस भति जिसे व्राह्मणकी सेवासे 
गुण प्राप्त होते द स सचरित्र, सुशील, कृत्त एवं वृद्धसम्मत मनुप्यको सम्पूण 
सम्पदा आप दी अनायास आकरमिलती द । हे प्रजागण ! वही सर्वोत्तम ब्राह्मण 
वंदा, धेनु एव अपने अनुचरो सहित भगवान्‌ विष्णु मुक्च पर प्रसन्न हो, मेरी 
यही इच्छा दै ॥ ४३ ॥ मत्रेयजी वो 1 दे विदुर! इस प्रकार राजाके , कहने 
पर पितृगण, देवगण ओर त्राह्मणगण ग्रसन्न हो कर वाह र करने एवं सव 
साधु महात्माजन राजाकी प्ररोखा करने लगे ॥ ४४ ॥ सव लोग कटने लगे कि 
०८ पुच्रकरे अच्छे ठोनेसे मनुप्य उत्तम गनिको पाता दै” यह कदावत सत्य दै, 
क्योकि व्रद्मगापके द्वारा नष्ट होने पर भी पापी राजा वेन ्रथु देसे सुपुत्रके होनेसे 
नरक जानेसे वच गया ॥ ४५ ॥ देसे ही हिरण्यकशिपु भी हरिकी निन्दा करनेके 
कारण नरक जानेवाला भा पर सुपुत्र प्व्हादके श्रभावसे तर गया ॥ ४६ ॥ टे 
वीर्रे्ट,प््वीके पिता महाराज पृधु ! आप हजारों वपं जिय, अहो ! सम्पूण 
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१ प्रशस्ताचरणं नित्वमघ्रशस्तस्य वनम्‌ । एतद्धि मङ्गलं परोक्तमृपिभिस्तच्वददिभिः ॥ 
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; लोकोके एक स्वामी हरिभे त्हारी ेसी सच्ची ओर दृढ़ भक्ति दै ! आप धन्य ह 
1 ॥ ४७॥ हे पवित्र कीरतिवाटे महाराज ! तमको स्वामी पा कर हम भपनेको 
{ श्रीहरिकी ही प्रजा समक्षे है अथौत्‌ हम जानते दरौ कि आपके रूपसे साक्षात्‌ श्री- 
‡ हरि ही मारे स्वामी है क्योकि आप पित्र यदावाले महात्मा छोग जिनको प्रणाम 
॥ करते ह उन ब्रह्मण्यदेव हरिकी कथाओंका वणन करके ( विष्णुकी भोति ) धर्मैका 
उपदेश करते हे ॥ ४८।४९॥ हे नाय ! भाप जो अपनी भ्रजाको पेला उत्तम उपदेशा 
देते हे सो कछ विचित्र नहीं दै क्योकि दयावान्‌ महात्मा ओर वदे रोगोंकी 
भ्रति ही यह होती दै कि वे श्रजा पर अनुराग (खेद ) करते दै ओर उनको 
हितका उपदेश करते है ॥ ५० ॥ दे प्रभो! हम लोग ष्देव'नामक कर्मद्वारा अध 
कर इतने दिन अंधकार भटकते ये, हमारी ज्ञानरूप दृष्टि नष्ट थी, सो आज 
आपने हमे उस अधकारके पार रगा दिया ॥ ५१ ॥ 
नमो बिदद्सत्वाय पुरुषाय महीयसे । 
यो बरहम्षतरमाविद्य त्रिमर्तीदं खतेजसा ॥ ५२ ॥ ॥। 
दे राजन्‌! जो शद्ध, सवम शरेष्ठ पुरुष, ब्रा्मणोमें स्थित हो कर क्षत्रियका 
ओर क्षत्रियोमे स्थित हो कर बाहणोका एव ब्रा्णों ओर क्षत्रियोमे प्रवेश करके ई 
इस विश्वका भपने तेजसे पारन करता दै उस परम पूज्य हरिको नमस्कार 1 
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इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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द्वाविंश अध्याय । 
पृथुको महिं सनत्कुमारका ज्ञानोषदेश करना । 
मैत्रेय उवाच-जनेषु प्रगृणत्खेवं पृथ पृथुलविक्रमम्‌ । 
तत्रोपजग्मुयनयशत्वारः सूयैवचसः ॥ १ ॥ 

श्रीमेजेयजी बोले । हे विदुर! सभासद रोग महापराक्रमी प्रथुकी इस 
भ्रकार प्रदसा कर रदे ये, इसी समय सूर्यके समान तेजस्वी चार सुनि वहां पर 
आये ॥ १ ॥ लोकोको अपने दशंनसे पवित्र करते इए आकाशसे उतर रहे उन 
सिद्ेशवरोके तेजसे ही श्रतीत होता था कि ये ब्रह्माके पुत्र सनकादिक ऋषि दै । 
सभासदोसटित राजाने उन महर्पियोको देखा ॥ २ ॥ सनकादिकोंसे मिरनेके 
चयि रुके प्राण प्रथम ही उनके पास पटच गये थे, मानो उन्दी भरा्ोको फिर 
पानेके छ्य सभासद्‌ ओर अनुचरगणयुक्त राजाघथु, संन्नमसहित उठे, जेसे ष 
1 (ज गंधादिक गुणोके प्रति गमन करता है ॥ ३ ॥ महाराज पुने उन ्रपियोके च 
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वड्प्पनके अनुसार उन्दे अध्यै ओर आसन दिया एवं विनयपूक शिर ञचका 
कर विधिवत्‌ पूजन करिया ॥ ४ ॥ साधुगण भिन व्यवहारोको ृ्ान्तस्वरूप स्वयं 
आचरण करके संसारमे प्रचित कर गये इ उन्दी साधु-ग्यवहारोके मानकी रक्षा 
करनेके लिये महाराज एथुने उन योगिरयोके चरण धो कर उस जख्को शिर पर 
धारण किया ॥ ५ ॥ इसके वाद्‌ वे ऋपि जव अपने रे स्थाने स्थित अभ्चियोके 
समान सुवणैके सिंहासनं पर बेटे तव श्रद्धायुक्त ओर जितेन्द्रिय राजा प्रसन्न हो 
कर शिवजीके वदे भाईयों ( सनकादिक ) से यों वोठे ॥ ६ ॥ “अष्टो! आप 
लोका ददन योगियोंको भी दुम दै तव मेने कोन एसा उत्तम कम किया या 
जो मेगलरूप आप लोगोका दशन सुञ्े मिला ॥ ७॥ अथवा जिस पर 
ब्राह्मण, शिव, विष्णु एवं विप्णुके भक्त प्रसन्न हों उसको इस लोक ओर पर- 
खोकर्मे क्या दुरुभ दै ?॥ ८ ॥ यपि आप सब लोको घूमा करते है पर नेसे 
सव विषयों एवे पदार्थेकि देखनेवाले आत्माको द्य पदां नहीं देख पाते वैसे 
ही आपको लोग नहीं देख पाते ॥ ९ ॥ वे गृहस्थाश्रमे स्थित साधुजन धनहीन 
होने पर भी धन्य द्व जिनके यहां साधु महात्माजन फल, मूल, जल, तृण, 
भूमि, घरके स्वामी ओर सेवकोके द्वारा सत्कार पाते द एवं पूजित होते दँ 
॥ १० ॥ ओर जिन धरम कभी वेष्णवोंके पित्र चरण नहीं भये वे घर 
सव प्रकारकी संपदाओंसे भरे होने पर भी, सप जिसमें रहता हो उस फले ले 
बृक्षके समान व्यथ हँ ॥ ५१॥ हे विप्रवरो! भाष भले आये । आप मोक्षके ण्य 
यत्न करनेवाटे हे एव॑ वाट्यावस्थासे ही श्रद्धापूर्वकं धैर्य धारण करके वदे २ 
ब्रतोंका अनुष्ठान करते हे, अतएव “मार्गमे आप लोगोको कोई क्ट तो नहीं 
इआ १ यह पूना विल्कुर व्यथं दै ॥ ५२ ॥ हे नाथगण ! जपने कर्मोकि दोपसे 
संपूण कष्टोके त्र (खेत ) इस संसारम पतित हो कर हम लोग इन्दरि्योके 
भोगको ही परम पुरुपा जानते दै अतएव हमारे मंगल्की कौन संभावना 
(आज्ञा) दै? ॥१३॥ आप लोगोंसे ऊदालम्ररन करना उचित नहीं दै 
क्योंकि आप लोग आत्माके आनन्दम ही सन्तुष्ट हे एव "यह इष्ट है ओर यह 
अनिष्ट है' इस प्रकारकी भेदुद्धि आप च्येगोमे नहीं दै ॥ १४ ॥ जिन लो्गोका 
हदय संसारके छेदोंसे तपा हुआ दै उनके आप परम मित्र द, इस विषयमे युक्षे 
आप्र रोगों पर पूरण विश्वास हे । भ आपसे यही पूछता हं कि इस संसारम कोन 
फेला उपाय दै जिससे मनुप्यका मंग अथीत्‌ सुक्ति अवर्य हो सक्ती दै? 
॥ ५५ ॥ स्पष्ट ही यह प्रतीत होता है कि धीर व्यक्तियोकि आत्मा, स्वयं 
प्रकाशमान, जन्मरहित भगवान्‌ ही भक्तो पर अनुग्रह करनेके यये ये सिद्ध 
रूप धारण कर ध्वी ञ्रमण करते ईँ, अर्थात्‌ आप साक्षात्‌ भगवानूका अवतार 
„॥ १६॥ मत्ेयजी कहते दँ । दे विदुर! धथ राजाके ये सुन्द्र, न्यायः 
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॥ अध्याय २२] के चतुथस्कन्धः । -<4- ३४ ११1 ५ 
संगत गंभीर अर्थसे भरे, थोढे अक्षरवाठे एवं सुननेम मधुर वाक्य सुन कर 





श्ीसन्कुमारजी प्रीतिपूक मंद सुसकाते इए बोले ॥ १० ॥ श्रीसनत्कुमारजी 

बोखे । हे महाराज ! आप सव प्राणियों हितचिन्तक एवं पण्डित हे, आपने यह 
+ बहुत ही उत्तम भश्च किया । इसमे कोई विचित्र वात नहीं दै क्योकि साधु 
| छोगोंकी एेसी ही उदधि होती दै ॥ १८ ॥ साधु छोरगोका समागम दोनो (श्रोता 
[ ओर वक्ता ) के लिये कल्याणकारी होता दै क्योकि भरमम ओर उत्तरोँसे दोनोका 
| संगर होतां दै ॥ १९ ॥ राजन्‌! मधुसूदन ्रिके चरणारविंदोकि, गुणों आपकी 

इद भक्ति दै । यह भक्ति अवदय ही मनके वासनारूपी भैर ओर कामको दूर 

करके अन्तःकरणकी शुद्धि कर देती है । किन्तु यह भक्ति दुभ है ॥२०॥ 

संपूण शाखे भली भति विचार करके पुरुपके कल्याणके दो ही कारण निश्चित 

इ दै, एक तो आात्मासे भिन्न जो मिथ्या शरीरादि दवै उनमें वैराग्य ओर दूसरा 

निगुण ब्रह्म जो परमात्मा है उसमे दृढ़ भक्ति ॥ २१ ॥ श्रद्धा, भगवानूके धर्मोका 
] आचरण, तर्वके जाननेकी इच्छा, आध्यात्मिक योगम निष्टा, योगियोकी उपासना, 
{ नित्य पवित्र यशवाले हरिकी पुनीत कथाओंका पढना सुनना, तमोगुणी ओर 
॥ रजोगुणी (क्रोधी व कामी ) जनके संगसे अनिच्ा, अथं ओर कामका त्याग एवे 
| आत्मामे सन्तोप अथात्‌ हरिकथाके सुननेसे शान्तिके होने पर निजैन स्थानम 

रहनेकी रुचिसे अनायास ही उक्त वैराग्य ( आत्मके सिवा अन्य शरीर आदि 
। मिथ्या पदार्भौमिं आसक्तिका न होना ) ओर आत्मामं दद भक्ति मिलती दै ॥२२॥ 
+ ॥ २३ ॥ ओर अर्टिसा ( किसीको मन वाणी व कायासे दुःख न देना ), परम- 
हंसोकी दृत्ति ( शान्तिप्रधान स्वभाव ), स्ति ( आत्माके हितको न भूलना ), 
भगवानूके गुणाजुवादरूप जग्ूतका पीना, (अथवा अत देखे मधुर हरिके 
चरिर््रोका स्मरण ) इन्दरियोको अपने वशम करना, कामनाओंका घ्याग, चत 
आदिक नियम, किसी धमे (या मत ) की निन्दा न करना, मंगल होनेके उदश्यसे 
कोई करम न करना ( अर्थात्‌ मेगल ओर अमंगलको एक सा जानना ), सर्दी गर्मी 
आदिक द्दवधमीं ( परस्पर विरोधी भ्रकृतिके नियमों ) का सहन करना, हरि- 
भक्तेकि कानका गहना जो हरिके गुण हँ उनको वारम्बार कने सुननेसे वद रही 
$ जो ईश्वरम भक्ति दै उसके दवारा कायै (सुनना, बोकना, देखना आदि) ओर कारण 
॥ (चु आदिक इन्दियों ) का संग (अहंभावः) छोदना आदि वातोके (भी) करनेसे 
{ निगुण बह्म अनायास ही रुचि होती दै ॥ २४ ॥ २५ ॥ ऊपर कटे हुए उपायोके 
। 


"०0१" 


करनेसे जव निरयण वद्मे निष्टा ( स्थिति ) हो जाती है तव गुरुकी सेवा करना 
उचित ह 1 ठेखा करने पर जैसे जरूता हुजा अभ्नि अपनी उत्यत्तिका स्थान जो 
कदी है उसे जका देता है अथौत्‌ उससे रहित हो जाता है वैसे ही उस पुरुपका 
भः जो अभिमानमय ङ्ग शरीर (मे करता ह, देखत ह, सुनता 
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इत्यादि भाव ) दै वह (भी) ्ञान-वेराग्यके द्वारा नष्टहो जाता दै ॥२६॥ { 
( अहकारस्वरूप रगशरीर ही जीवका आवरण-वेधन है एवं पंचभूतके जो 
सुक्ष्म अश इन्द्रिय आदि हँ वे ही छिगदारीरका प्रधान अशँ ) इस भोति हृदय ‰ 
( चित्त, मन, इद्धि, अहंकार ). या रिगरीररूप उपाधिके दूर होने पर ८ म 
करता ह इत्यादि" भाव नहीं रहते एवे “अपने भीतर ओर वाहर एकं वह्मरूप 
मेही ह" यह भाव हो जाता दै, अयौत्‌ वह पुरुप बाहर “वट पट' आदि पदार्थो 
ओर अन्तरम “सुख दुःख' आदिको नहीं देखता वा अनुभव करता; कथोकि 
दङय ( संसार ) ओर दरष्टा ( आत्मा ) मे जो व्यवधान अथौत्‌ भेदृबुद्धि थी वह 
उस समय जाती रहती है, इसी कारण नींदृसे जागने पर॒ जसे स्वसके दद्य ओर 
द्रष्टा ( देखनेवाले ) नहीं देख पते वसे ही मोहरूप नीदके टूटने पर यह संसार 
स्वके बिपर्योके समान मिध्या जान प्ता है ॥ २७ ॥ महाराज ! उपाधि- 
स्वरूप अन्तःकरण अथात्‌ किगश्ञरीरके रहने पर पुरुप द्रष्टा (आत्मा), दङ्य 
( इन्द्रियोके ) विपय ओर अटंकार- इन तीनोको भदबुद्धिे देखता है, परन्तु 
चछिगशरीरके नष्ट होने पर फिर जीवको वह श्रम नहीं रहता । लोकम भी इसका 
प्रमाण मिलता दै-देखो भेदबुद्धिको उत्पन्न करानेवाले जल या दुषैण आदि 
३ पदा्के पास रहने पर अपने ही सुखके प्रतिविवमे ओर अपने मुखमे अथव। सूर्य 
॥| आदि दूरी वस्तुके विवरमं ओर गनिविवमे भेद जान पडता दै एवं जल वा 
4 दपेणके न होने पर यह श्रम नहीं हो सक्ता ॥ २८ ॥ २९ ॥ राजन्‌! जो व्यक्ति परू 
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स्ति (पूर्वापरकी समञ्च) ्रष्ट हो जाती दै, इसके उपरान्त आत्माको (भटे बुरेका) 

ज्ञान नहीं रहता । इसीको विद्धान्‌ लोग “आत्माके द्वारा आल्माका विना ¦ 
कहते हँ ॥ ३१ ५ आत्माकी उन्नति ही मनुप्यका स्वार्थ दै; आत्माद्वारा आत्माके 

नासे वदृ कर ओर कोई “हानि नहीं दै । क्योकि इस आत्मासे ही सव वस्तु 

भिय होती दर अथात्‌ आत्माको दी (किसी प्रकारका ) सुख पडचानेके छ्य मनुष्य य 
सव काम करता दै ॥ ३२ ॥ विपय ओर कामनाओंका ध्यान ही मनु्योकि स्वाथ 
नाशका कारण ड, क्योकि इन्दीके कारण यह जीव ज्ञान व विज्ञान दोनोसे अष्ट 
हो कर जडताको प्रास्त दो जाता ई ॥ ३३ ॥ राजन्‌ ! जो व्यक्ति घोर संसारके पार 
होनेकी इच्छा रखता हो उसे उचित है कि धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षम वित्त 
डारनेवाली वस्तुओंका संग कभी न करे ॥ ३४ ॥ ऊपर कटे इए चारो पदा्थोमिं 
॥ मोक्ष दी श्रेष्ट है क्योकि धर्म, अथं ओर कामम सदेव काख्का भय दै इस न 
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"अध्याय २२] = चतु्स्कन्धः । ~< ३ 


मोक्षे ही छियि यत्न करना योग्य दै ॥ ३५ ॥ ब्ह्मसे टेकर हम" आदि सय | 
पराणी कारके द्वारा णको क्षोभ होनेके पीछे उत्पन्न हुए है, इस कारण सभी 1 
शरीरधारी कालके अधीन ह । कालरूप दशवरका भय सवको दै, इसीसे उनका { 
कल्याण ( मोक्षके सिवा ) नहीं दै ॥ ३६ ॥ अत्व हे राजन्‌! जो भगवान्‌ 
इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि ओर अहंकारसे देके इण्‌ चर ओर जचर पदा्थेकिं हदये ॥ 
ज्ीवके नियन्तारूपसे प्रकारामान दै-त॒म जानो कि ५“ वही परमात्मा दव" अथवा { 
पहर उस ब्रहमको पहचानो 1 महाराज ! एक वदी नित्य दै श्नौर सव अनित्य दै। 
वह भगवान्‌ पत्यक ड क्योकि हरेक रोम उनका प्रकाशा दै । वह सर्वव्यापी एवं | 
अन्तयौमी है ॥ २७ ॥ हे राजन्‌! वह ईश्वर चराचर जगत्‌के अन्तरम अवस्थित हैः 
किन्तु मायासे मुक्त ह । जसे मालाम सर्पका अम होता दै किन्तु विवेकका उद्य | 
होने पर फिर स्का अरम मिट जाता है ओर वष्ट यथां मादा प्रतीत होती दै ) 
चैते ही कायै-कारण-मयी माया आत्मा भ्रमवशा अथात्‌ अज्ञानके कारण श्रतीत 1 
होती है, किन्तु वास्तवे आत्मा टि नहीं दै । क्योंकि बह आत्मा नित्य॒ (सस्य) र 
द्ध एवं बोधरूप (सदैव सुक्त ) दै; इसी कारण गुणमय कर्मौसि मटिन मायासि 
अलग है । हम उसी निगुण, निराकार ईश्वरकी शरण हँ ॥ ३८ ॥ साधुजन जसे ॥ 
उस प्रम पुरुपके चरणकमलकी अगुलिर्योकी कान्तिका ध्यान करके कर्म-ग्रथित 
अहकाररूप ठको काट सक्ते है वैसे जो संपूण योगी सव॒ विप्ोसे | 
बद्धिको हटा चके ह एवं इन्दि्योकि वेगको रोक चुके वै वे भी नहीं समं होते ॥ 
‡ (भयात्‌ ज्ञानमा्गकी अपेक्षा भक्तिमागैमे ईश्वरकी प्राति सहज दही होती दै ) । 
अतएव तुम दारणागतोकी रक्षा करनेवाले उन्दी वासुदेवका भजन करो ॥ ३९ ॥ 
इस धोर संसारसागरे काम, फरोध, लोभ, मोह्‌ आदि छः प्राह ह| इस 
सागरको जो रोग बिना ईश्वरका आश्रय लिय पार होना चाहते हँ वे कोरे कानी 
इसमे पड़ कर अनेक कष्ट उढाते दै एवं इससे उवरनेके छिये भी उनको वहुत छेदा 
गने पते ह । इस कारण आप भगवान्‌ हरिके भजनयोग्य चरणकमर्लोको 
लाव वना कर्‌ शमय ओर दुस्तर इस संसारसागरके पार होये ॥ ४० ॥ 
भ्ेयजी बोले । दे बिदुर ! व्रदमहानी एवे व्रहमके पुत्र सनक्कुमारने 
जव इस भोति आत्माकी गति दिखाई तव महाराज पृधु भी भति उनकी 
वदृाई करके यों कहने रगे ॥४१॥ राजा पृथु वोले । दीनवधु इरिने यकम प्रकट 
हो कर प्रधम जो मुञ्च पर अनुग्रह किया धा (अथौत्‌ कहा था कि सनल्कुमारजी 
मको क्ञानका उपदेदा देने आवेगे ) उसीको पूणा करनेकेः ख्ये आप रोगोका यहो 
॥ भ आगमन इ दै ॥ ४२ ॥ पा करना ही आप लोगोंका स्वभाव दै; आप 
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रोग जिस कार्यके छ्य आये ये उसे भकीर्भोति पूणे किया । किन्तु अव मं गुरु 
दक्षिणाम आपको क्या दू १ क्योकि भने शरीरसहित सरवैस्व साधुओंको समर्पण 
" कर दिया है; उन्दोने उसे ग्रहण कर फिर प्रसादकी भति सुसञे छोटा दिया डे 
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भ उनकी जूठन भोग करता हँ ॥ ४३ ॥ अथवा नौकर जसे माकिकिको उसीकी 
वस्तु ( पान, इलायची, खानेके पदां आदि ) देता है वैसे मै भी आप लोगोको 
प्राण (शरीर ), खी, पुत्र, घर, घरकी सामभ्री ( गिरिस्ती ), राज्य, प्रथ्वी, सेना, 
खजाना आदि समपैण करता ह, भाप स्वीकार करं ॥ ४४ ॥ (यदि को कि राज्य 
दिके अधिकारी आप ही है हम तो व्राह्मण डै-सो ठेवा नहीं है ) वेद्‌ शाखको 
भलीभोति जाननेवाला व्राह्मण सेनापति, राजा, दण्डदेनेवारटा ( हाकिम ) ओर 
सत्र लोगोंका अधिपति भी हो सक्ता है ॥ ४५ ॥ सय पदा ब्राह्मणोके ही है । 
ब्राह्मणरोग अपना ही पहनते दँ, अपना ही खाते हँ, अपना ही देते दै । व्राह्मणोकी 
ही कृपासे क्षत्रिय आदि तीन वणी खाते पीते ओर भोग करते दै ॥ ४६॥ जिन 
वेदका अश्र ओर तच जाननेव ब्राह्मणों ( सनकादिकों ) ने आत्मत्के बिचार 
द्वारा आत्माका तत्व सुञ्े दिखा दिया वे करणासिन्धु योगीश्वर अपने २ क्मौसि 
ही सदा सन्तु रहे, क्योकि मे सिवा हाथ जोढृनेके कोई ओर किसी प्रकारका 
परसयुपकरार ( उपकारका बदला ) उनके साय नहीं कर सक्ता, जिससे वे प्रसन्न 
हं ॥ ४० ॥ श्रीमेत्रेयजी कषटते है । दे विदुर ! आदिराज परधने यो कह कर 
उन ऋपि्योकी पूजा की, उसके उपरान्त राजाके स्व्रभावकी प्रशंसा करते इए वे 
तरपि सवके देखते ही देखते भआकारामार्गसें चले गये ॥ ४८ ॥ हे कौरव ! अध्यात्म- 
ज्ञानकी शिक्चात्ते मत्तम प्रथुजीके हदयर्मे जो एकाग्रता जन्मी थी उसीसे वे 
अभपनेको कृताथ मान कर भात्मानन्द्कं भोगम सन्तुष्ट हुए ॥ ४९ ॥ मषाराज 
पृथुजी देश, समय, साम्यं, योग्यता ओर धनके अनुसार भ कर्म करके उन 
कर्मीका फट कृष्णापैण करने रगे ( अर्थात्‌ कामनारित हो कर ““ईश्वरपूजा” 
भादि श्चुभ कम करने खगे ) ॥ ५० ॥ कर्मोकिा फल ब्ह्यको अर्पण करके क्ममिं 
अनासक्तं एवं ईश्वरमे एकान्न हो कर अवस्थित हुए एवे मायासे भिन्न जो आत्मा 
रै उसको कर्मोकि साक्षी मानते भये ॥ ५१ ॥ जैसे अहंकारदीन सूय संपूण 
पदार्थोकि भीतर रह कर छद्ध रहते हँ वेसे महाराज प्रथु गृहस्थाश्रमे साग्राज्य- 
लक्ष्मीसे युक्त हो कर भी दन्द्ियोके विषरयोमें आसक्त नहीं इए क्योकि उन्ोनि 
अ्टेकार (“भं ्ं, म करता हँ, मेरा दै” इव्यादिभार्वो) को त्याग दिया ॥ ५२ ॥ 
इस भोति इस अध्यात्मयोगका अभ्यास करते हुए निष्काम एवं निरभिमान राजः 
पथु संपूण सांसारिक कम करने लगे । इस प्रकार राज्यशासन करते पुने 
अपनी अर्चि नाम रानीमे अपने ही समान गुणवान्‌ पाँच पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५३ ॥ 
उन पाचके विजिताश्व, धृम्नकेश, हर्यक्ष, द्रविण ओर दक ये नाम हुए । भगवानूके 
भक्त राजा पथु जगती रक्षाके यि समय २ पर एक ही शरीरस सव्र रोकपालोके 
क्यं करने रगे । अपनी सौम्यमूर्ति ( शान्त भकार ) ओर मन॒ व वाणी एवं 
†{ खुन्दर गुणोसे अरजा चित्तको प्रसन्न करनेके कारण दूसरे “राजा सोम 
जन) 











` 





^= 
८०५५ 





3" =" "4 


(अकि त 1 


न न 


ना 2 २२] ~~ चतुयस्कन्धः । -<4- .. ४५ 





१ 
| ५१ किरणो द्वारा प्थ्वीका जल सोख कर फिर (वौ ) समय पर उसे यरसाते 
{ ह ओर चिश्वभरमे तपते & वैसे ही प्रासे “कर' द्वारा धन ठे कर्‌ समय र पर 
{, उसे प्रजाकी भराई खच करते ये एवं रथ्वीभरम प्रचण्ड तेजसे तपते ये 
॥ ( अर्थात्‌ सभी राजा उनके तेजसे भीत ष्टो कर अधघीनथे) ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
, { ॥ ५६॥ जैसे अभ्निको कोई पकद़ नहीं सक्ता वैसे दी प्रचण्ड तेजके कारण दुधैषै 
` | ये जौर मदेन्दके समान दुजैय एवं दथ्वीकी भोति क्षमा करनेवाले ये । स्वर्गके 
समान सब मनुष्योको चित-चाही वस्तु देनेवाले ये ॥ ५७ ॥ मेके समान 
{ अरजाभोंको कामनाके अनुसार धन अर सुख आदि देते ये । ससुद्रके समान 
गंभीर ये, उनफे हदयकी थाह कोई नहीं ठे सक्ता था । सत्यमे अथात्‌ द्दतामे 
सुमेरु पर्वतके समान थे, धमकी रिक्षा देने धर्मराजके तुल्य ये । आश्वयै 
देनेवाली वस्तुं ( विपो ) से दिमवानूके समान पूण ये । वह कुबेरके समान 
| धनी ओर वरुणके समान गु्धनसे युक्त ये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ वायुके समान सव 
{ जगह जा सक्ते थे एवं उनका बल, साष्टस, पराक्रम ओर वेग भी वायुके तुल्य 
| था । भगवान्‌ रुद्रके समान उनका भी तेज असह्य था ॥ ६० ॥ सुन्द्रतामे ¢ 


चन्द्रमा ) के, समान (राजा इस नामको प्रा हुष्‌ । राजा णृथुजी जसे सूयै 
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साक्षात्‌ कामदेव थे एवं सिंहके समान मनस्वी (साहसी) ये । मनुकी नाई प्रजा- 
वत्सर ओर ब्रह्माके समान सय प्रजाओकि प्रभु ये । ब्रह्मक्तानमे बृषस्पतिजीके 
समान ये एवं विष्णु भगवानूकी भोति जितेन्दिय ये । गज, ब्राह्मण, गुरु ओर 
भगवद्धक्तजन, दन पर भक्ति करना एवं लजा, सत्चरित्र ओर पराये कायेके सिद्ध 
॥ करनेका उद्योग अथौत्‌ परोपकार. इन सय वार्तोमे वष्ट जपने ष्टौ समान ये, 

अर्थात्‌ अद्वितीय थे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


1 
1 कीरयोर्ध्विगीतया पुम्मिसैलोक्ये तत्र तत्र ह । 
अ्रवष्टः कणैरभरेषु स्रीणां रामः सतामिव ॥ ६३ ॥ 


‡ वरिलोकीके सव रोग महाराज धरधुकी इद्ध कीतिंका कौततेन करते ये, इस कारण 
श्रीरामचन्द्रजी जसे सजनोके दये कानकी रादसे पेठे इए है चेसे प्रथुजी भी 
{ करुकामिनियोकि हदये कानकी रादसे पेठे ये ( अथात्‌ उनकी कीरति ओर वह 
| चरिरोकीमे विख्यात थे ) ॥ ६३ ॥ 

| इति श्रीभागवते चतुथस्कन्धे द्वाविरोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
वि 





१ सम्पूर्णं जगते राजा (रंजन करनेवाठे भरात्‌ भ्रसश्न करनेवाञे) चन्द्रदेव दी दै, 
चेदम मी ठ्खिा दे कि चन्द्रदेव ही सव जोध, बराक्षण मौर विश्वमात्के राजा दै । 
भीर 
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च्रयोविंश अध्याय । 
महाराज पृथुका वेकुण्टवास ॥ 
= ५ = न 
मत्रय उवाच--दृष्टाऽऽत्मान प्रवयसमकदा वैन्य आत्मवान्‌ । 1 
आत्मना वधिताशेपस्वालुसगैः प्रजापतिः ॥१॥ | 
श्रीभेत्रेयजी बोट । आत्मक्ानी एवं प्रजाका पाटन करनेवाले पएथुजीने 
अन्न आदिकी सृष्टि ओर पुर, गांव, शहर आदिकी रचनाम अपनी जवानी चिता कर | 
बुदरापा आया देख कर यो विचार क्रया कि जव भँ वृढा हुआ ह, षृ्वीके रहनेवाले { 
चर ओर अचर प्राणियोकी क्ति ( जीविका ) भेने कल्पित कर दी ओर साधुजनोके ‡, 
धर्म्मका पालन किया है एवं जिस ययि मेरा जन्म हुजा है उसे भली भोति पूरा 
करके ईश्वरकी आक्ता( कर्तव्य को भी पूरा कर चुका हं ॥ १॥२॥ हे विदुर ! 
यों विचार कर राजा प्रथु कन्यातुल्य जो पृथ्वी दै उसे पुत्रके हाथ सोप कर केवल 
रानीको साथ ले तपोवनको तप करनेके छिये गये । राजाके विरहसे परथ्वी मानों 
रोने लगी ओर सव प्रजाका चित्त उदास होगया ॥ ३ ॥ राजा धने प्रथम अव- 
स्थाम जसे प्रध्वीके जीतनेमें यत्र किया था वैसे ही वनम जाकर वानप्रस्थ सुनि 
जिस उग्र तपको करते दँ उसमें तत्पर हुए, उस समय कोई भी विश्च उनको डिगा 
न सका ॥ ४॥ कु दिन कंद॒मूलफलका आहार करके, फिर कुछ दिन सूखे पत्तेखा 
कर, फिर कुख्दिन केवल जल्पी कर ओर फिर कुट दिन केवल वायुको खा कर पथु- 
जीने घोर तप किया ॥५॥ वीर प्रथु, गमि, पंचाश्नि (चारो ओर जलती हुई अश्न 
ऊपर सूर) ताप कर ओर वर्प खुले स्थानम रह कर एवं शिशिर ऋतम गले गले 
भर पानीमे रट कर तपम तत्पर हुए । सुनि-अवस्थाको राप एटधुजी सवेदा षष्वी पर 
सोने लगे ॥ ६ ॥ क्षमाको धारण करके शान्त स्वभाव ग्रहण क्रिया, वाणी ओर ॥ 
सय इन्द्रिय एवं मनका दमन किया वीयं ( धातु )को ब्रह्माण्डे चदा जिया 
(जिसमें वीर्यं स्खलित न हो जाय ओर मन चलायमान न हो) ओर प्राणवायुको 
भ्रणायामद्वारा अपने वामे किया । राजाने इस भति कृप्णकी आराधनाके पहले 
उत्तम तप करके अन्तःकरणको शद्ध किया ॥ ७॥ इस प्रकार करमशः सिद्ध 
तपते राजाके सव कम्मं दूट गये एवं अन्तःकरण शुद्ध हो गया, प्राणायाम 
करनेसे काम, ऋध आदि शत्रुओंका माग रक गया ओर वासनारूप वंधन इट 
गया अर्थात्‌ वह निराकार ब्रह्मकी आराधना करनेकी योग्यता पा गये ॥ < ॥ 
उस समय पुरूपोमे श्रेष्ट राजा परशु, जो सनत्कुमार भगवान्‌ परम उक्तम व्रहज्ञानयोग | 
वता गये ये, उसी परमपुरूपका भजन करने खगे ॥ ९ ॥ इस प्रकार परम भाग- ॥ 
वत टय साधु राजापृशु श्रद्धापू्ंक नित्य यत्र करने लगे, जिससे परब्रह्म उनको 
शीघ्र दी एकान्त ( टद्‌ वा अनन्य ) भक्ति इई ॥ १० ॥ ओर भगवान्‌की सेवासे 
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(न २३] = चतुथस्कन्धः । -<4- २०५. 
चित्त शुद्ध हो गया, तव उस शुद्ध चिक्तम वेराग्ययुक्त ्ान उत्पन्न हुभा । उस क्ञान- { 
रूप अखे, हरिके ध्यानसे पुष्ट जो भक्ति दै उसकी धार धर कर, उसी ( ज्ञानरूप 
अस्र ) के द्वारा राजा प्रधुने संखार( जन्ममरण )का मूल जो अकार है उसे नष्ट 
कर दिया ॥११॥ देहम जो आात्मुद्धि थी वष्ट भी दूर हो गई, व्योंकि उन्होने उस 
समय आत्माके तत्वको भकलीरभौति जान छिया; अतएव वह वेषटारहित हो गये ॥ 
(भथौत्‌ योगद्वारा प्राप जो अणिमा जादि सिद्धिर्यो है उन्देभी नहीं महण किया )। { 
उसके उपरान्त जिस क्वानसे हृदयकी गोठ जो देहाभिमान दै उसे चिन्न कि- ॥ 
याथा उस ज्ञानको भी याग दिया भथोत्‌ उसके टिये भी यल करना छोड दिया । ) 
सिद्धियोमे जो राजाका मन नहीं दिगा सो कुछ आश्चयं नहीं है क्योकि उनको ¦ 
हरि टद भक्ति टो गई थी । योगिर्योको जव तक हरिकी कथाम भक्ति नहीं ॥ 
^ 





होती तव तक योगमागेके पारदर्शी होने पर भी वे अज्ञानसे युक्ति नहीं पाते अर्थात्‌ 
सिद्धि आदि तुच्छ पदा्थौमि उनका मन चलायमान टो जाता दै ओर वे मोक्ष नहीं 
पाते ॥१२॥ वह वीर्रे्ट राजा पृथु इस भति आत्माको परमात्मा रगा कर बरह्म 
रूप हो गये एवं काके आने पर अपने स्थूर शरीरको त्याग दिया ॥१३॥ शरीर 
छोढनेके समय दोनो एदयोसे वायु गुदाचिद्र )को वेद्‌ करके अपानवायुको 
क्रमशः मूलाधारसे ऊपर उढाया, फिर जपानको नाभिदेशमें टा कर॒ समानवायुमे 
मिला कर करमशः हृदयम, किर वक्षःस्थरूमे, फिर कण्ठमे, फिर भोष्टोके वीचमे ले 
जा कर स्थापित किया ॥ १४ ॥ उसके उपरांत उस प्राणवायुको ब्रह्माण्डे ले जा कर 
ोका। तदनन्तर महात्मा पृरधुने शरीरस्थित वायुको वायुमे, देहके कठिन भागको 
पृध्वीर्मै, देहके तेजको तेजमे, देहकी इन्द्रियोके चि्रोंको आ।काशमें एवं देहके रस 
अथात्‌ रुधिरको जरम कीन कर दिया । इस प्रकार शरीर स्थित पंचतत्वको पचतरवमे 
मिला कर अद्वितीय आत्माके पानके टिये पञ्चमहाभूतोंको भी रीन कर दिया । 
अर्थात्‌ एध्वीको जरे, जलको तेजमे, तेजको वायुम ओर वायुको आकाशम मिका 
दिया ॥ १५ ॥ १६ ॥ फिर मनको इन्द्रियों ओर इन्द्रियोको पंचतन्मात्रमे ख्य- 
कर दिया 1 अन्तम अवशिष्ट आकाश ओर पंचतन्मात्रको अहंकार ( इन्दियोके 5 
अधिष्टाता देवतों)के सषटित महन्तस्वमे लीन कर दिया एवं संपू गुर्णोका स्थान जो 
महन्तरव है उत्ते मायामय उपाधि जो जीव दै उसमे लीन कर दिया । राजा, इसके 
पहले मायाके गुणोंसे युक्त जो “जीव "अवस्था दै उसे प्रष्ठ थे, किन्तु अव वह जान 
ओर वैराग्यके वरुसे उस “जीवअवस्थाको त्याग कर अपने ब्रह्मरूपे स्थित हो | 
जीवन्मुक्त हो गये ॥ १७॥ १८ ॥ प्रथुकी खी महारानी अचि भी उनके साथ वनको ‡ 
आई थीं । किन्तु उनके अग बहुत ही कोम थे, इस कारण वह वनकी कठोर पूथ्वीमे 1 
पेद चरने योग्य न थीं ॥ १९ ॥ अपने पतिकी नाई नित्य बत॒करनेसे ओर } 
३ “भूमिमे शयन करना' आदि नियमोँका पालन करनेसे एवे ऋषियोंकी भाति केवर ‡ 

। 9 आहार करनेसे वह बडुत ही दुवैरु होगडईं धां, किन्तु इसमे उन्हे भ 
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कु कष्ट नहीं जान पङ्ता था, क्योकि प्रिय पतिके हाथ फेरनेसे ओर आद्र कर- 
नेसे उनका सव कष्ट दूर हो जाता था ॥२०॥ इस समय अपने ओर पएृथ्वीके प्यारे 
पति ृथुके शारीरको चेतनादीन देख कर पतिव्रता अर्चि रानीने कु विलाप किया 
एवं फिर सती होनेके विचारसे पर्यतके शिखर पर अपने हाथ चिता रुगाईं ॥२१॥ 
फिर समयोचित करव्यक्म करके नदीके जलम खान किया ओर उदारचरित्र जो 
पृथु है उन्दे तिखांजछि दी । फिर सवगम विमानो पर स्थित देवगणको प्रणाम किया 
ओर चिता पर पतिके गरीरको धर कर आग र्गा दी एवं तीन वार उसकी प्रदक्षिणा 
करके हृदयम पतिके चरणोंका ध्यान करते हुए आप भी चिता वेड गई ॥ २२ ॥ 
सती रानीको अपने वीरश्रष्ट पतिके साथ सती होते देख कर आकाङा्मे स्थित 
देवगणसहित अगणित देववभधू उनकी प्रशंसा कर अनेक आश्ीवौद्‌ देने 
गीं ॥ २३ ॥ एवे उस ॒मंद्रपर्थतके शिखर पर, जहौ रानी सती इई, एूलोकी 
वपौ करने र्गी । स्वर्ममे नगादे बजने लगे ओर देविय आपसे यह कहने 
गी ॥ २४ ॥ देविर्यो बोलीं । लक्ष्मीजी जसे यक्तपुरुप नारायणका अनुगमन 
करती द वैसे ही न महारानीने तनमनसे राजराजेदवर पृथुका साथ दिया; अहो ! 
यह धन्य दँ ॥ २५ ॥ देखो यह पतिव्रता, जिस कमैको कोई मनसे भी नहीं कर 
सक्ता वह दुष्कर कम्म करनेके कारण हम कोसि भी ऊपर अपने पति रथुके 
साथजा रही ॥ २६ ॥ मनुष्यका जीवन वहुत दी चचल दै, किन्तु इस मनुप्य- 
जीवनम जो भ्यक्ति भगवान्‌ तक पडंघानेवाले कर्म्मरित क्ञानकी शिक्षा प्रत्त करते दै 
उन्हे कोई पदार्थ दुभ नहीं दै ॥ २७ ॥ किन्तु अनेक क्ट भोगनेके उपरान्त सुक्ति- 
साधक मनुष्यजम्मको ्र्वीमण्डलमे पा कर जो व्यक्ति विपयभोगमे टिप रहता दै 
वड निश्चय इन्द्ियोके द्वारा खगा गया! हाय ! उसने अपने हाथ अपना अनिष्ट 
किया! ॥ २८ ॥ भनत्रेयजी कहते ह । हे विदुर ! इस भति देवगणकी चर्यो 
\ आर्थिकी घष्ाई करने ठगी ओर इधर अचि पतिके कोकमे पटीं अथात्‌ भात्म- 
\ ज्ञानी जनेकि दिरोमणि ओर श्रीकृष्णके चरणोकी शरणमे प्राप्त महाराज रधु जिस 
) लोकको प्रा इए उसी लोकम वह भी प्रास्त इद ॥ २९ ॥ भगवद्क्त राजा धुका 
; यष्ट उदार एवं सुन्द्र चरित्र हमने आपसे वणन किया दै ॥ ३० ॥ इस परम पवित्र 
चरित्रको जो कोई एकाभ्रमन होकर श्रद्धासहित पड़ता दै मौर सुनता दै अथवा सुनाता 
){ ह वह राजा एथुकी गतिको प्राक होता ई ॥३१॥ इख चरित्रकरे पढने खुननेसे वाा- 
{ णका ब्रह्मतेज वदता दै, राजाको चक्रवर्ती राज्य मिता दै, वेदय धन-भन्नसे युक्त 
5 ष्टोता है एवं चूका सम्पूणं पातक नष्ट हो जाता दहै ॥३२॥ खी गथवा घुरुप 
इस चरित्रको आद्रसदहित तीन वार सुने तो यदि उसके सन्तान न ष्रोतो सुद्र 
१ संतान पाता द्वै ओर जो दरिद्री द तो वद़ा भारी धनी हो जाता है ॥ ३२ ॥ जिसके 
५ कीत्ति नहीं दै वह बिश्वविख्यात होता दै जौर मूर मनुष्य पण्डित होता दै । य 
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अध्याय २४ ] कने चतुथेस्कन्धः । <+ ३ 
चरित्र परममंगकमय दै, इसके पदने सुननेसे सय अमंगल नष्ट हो जाते दै ॥३४॥ 
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इससे धन ओर यज्ञ मिक्ता दै, आयु वदती दै, स्व्गं॑मिरता है एवं कटियुगके 
मर हदयसे दूर हो जाते ह । निन ॒रोगोंकी धम्म, भथ, काम॒ ओर मोक्षम 
| भली भांति सिद्धि पानेकी इच्छा हो उन्दे उचित दै कि ये श्रद्धा पूवैक उक्त चतुर्व- 


र्भ 


मके देनेवाले इस चरित्रका श्रवण कर ॥ ३५ ॥ जो राजा युद्धम जाते समय इस / 
चरित्रको सुन्‌ कर जिन शलओं पर चदाई करता ह वे स्वयं उसके अधीनो कर 
भट देते दै, जसे कि राजा श्धुको सव राजा भट देते थे ॥ ३६ ॥ जो पुरूष संसारके 
संगको व्याग कर भगवानूर्म निष्काम भक्ति करके व्यासजीके कटे हुए दस महात्मा 


| पृथुके माहात्म्यकी सूचना देनेवाले चरित्रको मन रगा कर पढ़ता है उसे भी भव्य 
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पृधुजीकी गति मिरुती है ॥३७।३८॥ 
अनुदिनमिदमादरेण शष्वन्पृथुचरितं प्रथयन्वियुक्तसङ्गः ॥ 
भगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुप्यः।।२९॥ 
जो मनुष्य नित्यप्रति श्रद्धापूर्वकं इस परमपचित्र प्रथुके चरित्रको पदता या 
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सुनता दै उसकी भगवान्मे द भक्ति होती है । इस भक्तिके होने पर फिर उसे 
जन्ममरणका बंधन नहीं होता क्योकि हरिके चरण ही इस संसारसागरसे पार 
उतरनेकी नौका दै ओर वह उन्दे पा जाता है ॥ ३९॥ 

इति श्रीभागवते चतुर्स्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


ह 





॥ रुद्रगीत-वर्णन | 
मैत्रेय उवाच~विजिताश्वोऽधिराजासीत्पृुपुत्रः पृथुश्रवाः ॥ 
यवीयोभ्योऽददात्काष्टां भ्रातृभ्यो भराद्वत्सलः ॥१॥ 
श्रीमेभेयजी बोले ! हे विदुर ! राजा धधुके परमधाम जाने पर उनके पुत्र 
$ महायशस्वी विनिताश्च श्वीमण्डलके . महाराज हुए । जसे सब राजा रोग 
1 एथुके अधीन रह कर भेट देते ये वैसे ही बिनिताश्वको भी देने रुगे । विजिताश्ने 
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| चतुर्विंश अध्याय । 
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अपने प्रिय भादर्योको चारो दिश्षाओंका राज्य दिया अथौत्‌ हय्यक्षको पूर्व॑ दिशा, 
पू्रकेशको दक्षिण दिशा, कको पश्चिम दिदा ओर द्रविणको उत्तर दिदाका स्वामी † 
बनाया ॥१।२॥ विजिताइवने इन्दसे अन्तद्धौनवि्या (अदृश्य हो जाना ) पाई 
इस छ्यि उनका “अन्तद्धान' नाम भी इजा । इन्होने अपनी शिखण्डिनी नाम 
{ रानीरमे जपने ही समान गुण, रूप ओर बर्वाठे पावक, पवमान ओर शचि नाम 
। तीन पुत्र उतपन्न किये । ये तीनो अभ्नि ये सो वसिष्ठऋपिके शापसे मनुष्ययोनि 
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३ उत्पन्न ष्‌ ओर शाप छट जाने पर फिर “अभ्मि' हो गये ॥ ३ ॥ ४ ॥ अन्तद्धौनने 
}{ अपने पिता रधुके अश्वमेध यमे इन्द्रको, घोडेका चुरानेवाला जान कर मी नहीं 
‡ मारा । उनके नभस्वती नाम एक दूसरी रानी भी थी; उसके गरभ॑से "हविद्धान नाम 
६ ओर एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥ “कर' दण्ड ( जुमौना )' शुल्क ( चुंगी )"-इन 
॥( तीन प्रकारसे राजाके कोपमें रुपया आता है । अन्तद्धौनने इस राजदृत्तिको एक 
‡ प्रकार प्रजाको पीड़ा पडंचाना मान कर अपना जीवन य्आदि कामम विता 
‡ दिया एवे नाममात्रको राजा रह कर सव्र राजकाज भादयों पर छोड दिया ॥ ६ ॥ 
{ आत्मज्ञानी अन्तद्धानने उन यज्ञोमे निष्काम हो कर भक्तभयहारी, पूण, परमा- 
‡ व्माका पूजन किया एवं उन्दी परव्ह्यमे मन लगा कर बरह्मस्वरूप हो गये ॥ ७ ॥ हे 
}/ विदुर ! इविद्धानने अपनी खी हविद्धौनीमे वर्हिपद्‌ , गय, शक, कृष्ण, सत्य व 
% जितव्रत ये छः पुत्र उत्पन्न किये ॥ ८ ॥ हे ऊरुग्ेषट ! हविद्धौनके पुत्र. अतिभाग्य- 
; शाली राजा वर्हिपद्‌ बडे भारी योगी ओर कर्मकाण्ड (यज्ञादि ) के करनेवाले 
}{ इए ॥ ९॥ वह देसे कम्मकाण्डमे तत्पर थे कि जहौ एक यज्ञ करते ये उसीके पास 
4 फिर दूसरे यक्तका आरंभ कर देते ये । इसी भति यज्ञके समय वेदी पर विधाय 
८ इए पू्वमूल कशोसे उन्होने एध्वीमण्डल व्याप्त कर दिया अथौत्‌ देसा कोड स्थान 
नहीं जद यज्ञन किया हो,--इसी लिये उनका दूरा नाम श्राचीनवर्हि' भी 
1 पदा ॥ १० ॥ राजा प्राचीनवर्हिने व्रह्माजीकी आक्तासे ातद्ुति नाम समुद्रकी 

न्यासे >्याह किया । शातदरुति अपूर्व सुन्द्री थीं, वह सब्वौगसुन्दरी नवयौवना 
शतद्रुति परम रमणीक गहने पने ठयाहमे जिस समय भवर फिरने लगीं उस 
1 समय उनका रूप देख कर अश्निका चित्त चलायमान हो गया जैसे पहले छकी (१) 
‡ रहो गया था॥ ५१ ॥ उस नई व्याही हुई शतद्रुतिने अपने चरणोकिं नुपुरोकि 
‡ शब्दम ही देवता, दानव, गंधर्व, खनि, सिद्ध, मनुष्य ओर सपं आदि सवके मन 
1 मोह ख्ये ॥१२॥ प्राचीनवर्दिके खतद्रुति रानीमें दस पुत्र हु । उनका नाम परचेता" 
प हुआ । उन धर्मकी मूतति प्रचेताओंका एक सा नाम, एक सा स्वभाव ओर आचरण 
था ॥ १३ ॥ प्रचेतागण पिताकी आज्ञाके अनुसार प्रजा उत्पन्न करनेकी कामनासे 
तप करनेके छियि समुद्रके भीतर गये ओर व पर दृश हजार वै तक तप करके 
इरिकी आराधना की ॥ १९ ॥ जव वे तप करनेकी इच्छसे जा रटे ये तव उनको 
रहम महादेवजी मिटे ओर प्रसन्न हो कर परमेश्वरी आराधना करनेकी 
आज्ञा दी । वे लोग, िवने जिस भति वताया था उसी ति इन्दिरयोको जीत 


(१) सपतकपि मे ऋषिथोकी लीको देल कर अस्िदेवे मोदित दो गये.। तव 
अधिकौ ती खवादाने सपतपरवोकी सका रूप धर कर अभरत रमण क्रिया ओर चुकी 
तेकी खी ) का रूप धरे सेके वनेम वीक छोड दिया । बही कहते है फ नैते पदे 
भोखेमे युकीरूप स्वाहा पर अग्निका जी चल गया था। 
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कर नियमपूवकः हरिका ध्यान, जप ओर पूजन करने लगे ॥ १५ ॥ विदुरजी 
बे । हे बह्यन्‌! जञेसे प्रचेताओंसे राह क्िवजीकी १ ओर जो शिवने ई 
भ्रसन्न षो कर उनको उपदेश दिया सो सव॒ हमसे ॥ १६॥ हे वर्प ! 1 
जिन शिवको इष्टदेव मान कर सुनिजन केवर ध्यान करते दै, ददान नहीं पाते, ¢ 
उन शिवके साथ मनुरष्योकी भट होना बहुत ही दुरम दै ! ॥ १७ ॥ भगवान्‌ | 


1 


शिवजी लोकोँका पारन करनेके ख्य ही घोर वेष व शक्ति धारण कयि दै, 
वासवम वह आत्मानन्दके भोगे ही कृष है ॥ १८ ॥ भेत्रेयजी वोठे । जव 
साधु-सखभाव प्रचेतार्ओंको प्राचीनवर्हिने सृष्टि करनेकी आक्ता दी तव वे पिताके ‰‡ 
वचनको आदरपूर्वकं शिर पर धारण कर तप करनेकी इच्छासे पश्चिम दिशाको 1 
चले ॥१९॥ पश्चिम दिशामे उन्होने एक बढ़ा भारी तालाव देखा जो एक छोटा सा #) 
{ सागर जान पदता था । वह सरोवर महात्माओंकि मनके समान खच्छ ओर ‡ 
गंभीर था, उसमें रहनेवाछे मखली आदि सब जङ्के जीव प्रसन्न थे ॥ २० ॥ 1 
| उसमे फुले इए हजारों नीले ओर लार कमल, अंभोज, कल्हार, इन्दीवर भावि | 
तिर के कमर शोभा वदा रहे थे । किनारे पर हंस, कारण्डव, सारस, चकटं 
चकवा आदि पक्षी बोर २ कर कलो कर रहे थे ॥२१॥ जान पदता था कि मत्त 1 
ैवरोके सुद्र स्वरको सुन कर किनारेके वृक्ष ओर कता एूले नहीं हँ मानो उनके 14 
; रोम आनंदसे खे हो आये दव । पद्मके पराग८ धूल ) को लेकर चर रहा वायु ई 
1 चारो ओर मानो आर्नद्‌ फेला रहा है ॥ २२ ॥ वद पर उन राजकुमारोंको पहले 1 
{ खदंग, तवला आदि बाजोंका शब्द्‌ सुनाई दिया ओर उसके साथ ही दिव्य गाना 
॥ एवं उसकी मनोहर तान सुनाई पदं । यह देख कर चे बहुत विस्मित हये ॥ 
॥ २३ ॥ वैसे ही उन्दोने देखा करि तपे दुषु सोनेके समान जिनके शरीरकी श्षरुक 1 
है वह तीन नेत्रोसे सुशोभित नीलकण्ठ महादेव सेवकगणसहित उस सरोवरसे 
निकले । उन भ्रचेताओंने देख। कि शिवजीके पीठे २ देवगण स्तुति कर रे है 1 
ओर उनका मनोहर खख देखनेसे प्रकट होता दै कि वह ( शिवजी ) प्रसन्न हो | 
॥ कर वरदानके छियि उद्यत द । यकायक वहो पर महादेवजीको देख कर प्रचेताओंको ड 
१ बदा विस्मय हुआ एवं उन्होने शिवजीको दृण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २४ ॥ २५॥ प 
3, शरणागतोके संकटको काटनेवाकते, धर्मक पालनेवाले भगवान्‌ शिव उन धर्मके | 
॥ जाननेवाले एवं भ्रसन्नचित्त व सुरी प्रचेताओंसे प्रसन्न हो कर यों वोठे 
॥ २६ ॥ दिवजी वोखे ।. तम राजा प्राचीनवर्हिके रुढके हो, यह सुक्ञे विदित ‡ 
॥ दै ओर तम जो करनेके छ्य यहां भये हो-वह्‌ भी सुद्से छिपा नहीं ह । तु्हारा ॥ 
कल्याण हो, तुम पर अनुग्रह करनेके ण्यि ही मेने दीन दिया दै ॥ २७ ॥ तुम ई 
५ सव जानो कि जो कोई रुष, उस परकृत ओर पुरयके स्वामी साक्षात्‌ विष्के | 
ह शरणागत है वह सु्षे भरिय दै ॥ २८॥ अपने धम्मे सेको जन्म तक दढ रहने पर 
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छ्टने पर सीधा विप्णुलोकको चला जाता दै, जिसमें समयके आने पर हम सव 
देवगण लीन हो जाते ड ॥ २९ ॥ जिसको अपने धर्मम श्रद्धा है बह पुरुप भनेक 
जन्म वीतने पर व्रह्मरोकको प्राघ्ठ होता दै ओर उसके पीछे अधिक युण्य करनेसे 
सुसको प्रा्ठ होता दै । किन्तु जो भगवानूका भक्त दै वह इस शरीरके दते ही 
मायाके प्रपचसे रदित विप्णुपदको प्राप्त होता दै जेसे कि भं ओर 
अन्य सब देवता अपने अधिकारके अन्तम रिगशरीरके नष्ट होने पर निप्णुमे लीन 
हो जाते ह ॥ ३० ॥ हे राजपुत्रगण ! तुम परम भागवत हो, इसी कारण 
जसे भगवानूको प्रिय हो वेसे ही सुङ्ञे भी प्यारे हो, भगवानके भक्तो मेरे 
सिवा ओर कोई प्यारा नहीं है ॥३१॥ इसी लिये पवित्र ओर मंग्को 
सिद्ध करनेवाला, मोक्ष देनेवाल श्रेष्ट जप तुमसे कहता द्वै; तुम सुनो ॥ ३२ ॥ 
श्रीमेजेयजी कहते द । इस भोति दयायुक्त हो कर॒ शिवजीने, 
अंजलि वांधे खडे हुए उन राजपुत्रोसे नारायणसम्वेधी वाक्य कटे ॥ ३३ ॥ 
श्रीरुद्र बोले । दे भगवन्‌! जात्मक्तानिर्योम श्रेष्ट रोगोकि कल्याण ( ब्रह्मनेद्‌- ॥ 
भ्रा 9 के छिये आपका उत्कपै (उन्नति ) दै । इसीसे सुक्लको भी कस्याण | 
( बह्मानन्द्‌ ) का लाभ दहो । आप सवके आत्मा हे, आप सर्वत्र परमानंदरूपसे } 
स्थित है, हम आपको प्रणाम करते हँ ॥ ३४॥ हे भगवन्‌! लोकमय कमल 1 
आपकी नाभिसे उत्पन्न है, आप ही सवका कारण हे । आप ही पंचतत्व, | 
पंचतन्मात्रा ओर इन्दियोंके नियन्ता ह । आप चित्तके अधिष्ठाता, शान्त, ॥ 
विकारहीन ( एकरूप ) ओर स्वयं प्रकाशमान हे ॥ ३५॥ आप ही अरहेकारके | 
अधिष्ठाता एवं अव्यक्त अनन्त हें, आप ही अपने सुखकी अन्निसे त्रिलोकीको 

भस्म करनेवाले सचयुरूप संकर्षण हे । आपके दी द्वारा इस विश्वका वोध होता ॥ 
द, आप ही अद्धिके अधिष्टाता प्रयुक्त हे ॥ ३६ ॥ संपूण इन्दरयोमे प्रधान जो 
मन दै वह आपका ही स्वरूप है, आप ही मनके अधिष्ठाता अनिरुद्ध है, आपको 
वारंवार नमस्कार है । आप ही विश्वमे तेजसे पूणा सूरयरूप दे, आपको नमस्कार दै। 
आपका श्वय ओर बृद्धि नहीं ह, आप ही स्वगे ओर मोक्षका द्वार दं ओर सवके 
अन्तर्यामी है, आपको नमस्कार दै ॥ ३७ ॥ आप अध्निरूप' हे, आपको नमस्कार | 
ह । आप चातुर्होत्र कर्मैका साधन हे, क्योंकि आपके दी द्वारा चातुहोत्र कम सिद्ध { 
होता है । ओर आप दही पितररोका अन्न हे, आप ही देवगणका अन्न दै, अप ही 1 
भगवान्‌ चन्द्र ह । ॥ ३८ ॥ आप ही सव ङोगोंको कृषि देनेवाले जररूप हं, ॥॥ 
आपको नमस्कार दै । आप ही प्रध्वीस्वरूप एवं प्राणियों शरीररूप ओर विराद्र्‌ : 
मूत्त हे, आपको नमस्कार दे॥३९॥ जापदही च्रिरोकीके पारक वायुरूप ष | 0 
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शारीरिक मानसिकवलरूप ह । आप ही आकाशारूप है, ओर शब्दु- 
गुणयुक्त होनेके कारण संपूण अर्थोकि प्रकारक षै, आपके ही आधार पर आन्तरिक ॥ 
ओर वादय ग्यवहार होते दै ॥ ४० ॥ आप पुण्यलोकरूप ओर अमिततेजयुक्त ; 
एवं स्वर्गस्वरूप हे, आपको नमस्कार दै । जिन भ्रदृत्ति ओर निदृत्तिके द्वारा 

यथाकम ॒पिदृलोक ओर देवरोक मिरुता दै वे प्रवृत्ति ओर निदृ्तिमार्गके कमै 

आपका ही रूप दै ॥ ४१ ॥ अधर्मके दुःखरूप फलके देनेवले ख््यु आपी, ? 
आपको नमस्कार दै । हे ईश्वर ! आप ही सव क्कि फल देनेवाले ओर सर्वक ह, | 
आपको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ आप ही स्मे श्रेष्ट धर्मरूप ह, धर्मावमा कृष्ण ॥ 
रूप है, आपकी बुद्धि कहीं ऊुंठिति नही होती, आप पुराणपुरुष एवं ॥ 
सांख्ययोगके ईश्वर अर्थात्‌ आचार्य हे । आपको नमस्कार दै ॥ ४२३॥ पष्ठी ॥ 
अदैकाररूप रुद्र है, आप कताराक्ति, कर्मराक्ति ओर कारणदाक्तिसे युक्त ह । भप ‡ 
डी बह्मा हं, आपसे ही अनेक प्रकारकी वाणिर्ोकी सृष्टि इई है, आप ही श्लान- { 
सरूप ओर श्ियास्वरूप हे ॥४४॥ जो रूप आपके भक्तोको प्यारा है ओर जिसकी | 
सव भगवद्भक्त पूजा करते दै एवं जो संपूण इन्दि्योके गुर्णोको भरकारित करनेवाला १ 
है बह अपना रूप हमको दिखा इये; हमें देखनेकी इच्छा दै ॥ ४५ ॥ दे ईश ! 1 
माप की बह मूतिं वपौकार्के मेके समान श्यामवर्णं ओर सव प्रकारकी सुन्द्र- { 
तासे पणौ दै,  जानुपर्यंत रंबी चार चार भुजाओंसे शोभित दै । आपका सुख ॥ 
प्रम खुन्दर ओर सव अंग यथायोग्य एवं सुडोल है । दोनो नेत्र कमलके पत्तके { 
समान बिरार ओर मनोहर दै । नासिका ओर भो बहुतही सुद्र है ॥ ४६॥ 
दन्तप॑क्ति ओर अनमोल गोर कपोले युक्त युलकमल देखने योग्य दै । दोनो || 
कान वरावर एवं आभूषोंसे भूषित हँ । दोनो नयर्नोकी कोररोसे प्रेम व हसी { 
भ्रकट दै, कारी २ घुघरारी अरकोकी अपूर्वं शोभा ह ॥४७॥ कमरे कमलपुप्पके 1 
प्रागके समान पीतवर्णं वख शोभाको बदा रहा दै, मनोहर मकराकृति कुण्डल | 
खलमण्डलमे शोभायमान द । शिर पर किरीट सुकर, अनाम वाजूवंद्‌, नौरतन ! 
ओर हदये हार, चरणेमिं नूपुर, कमरमे करनी आदि भूषण सुशोभित ई ॥४८॥ 
आप सुजाओमिं रोख, चक्र, गदा, पद्म, माका ओर मणि आदि उत्तम ऋद्धियुक्त पदा- ॥ 
येको धारण किये है । सिंहे कंधे पर जसे केसर (जा) होती है वसे ही गर्नर्मे : 
कोस्तुभमणि शोभाको प्रा दै ॥ ४९ ॥ इयाम वक्षःस्थले स्थित रक्षमीकी का~ 1 
न्तके आगे सुवणकी रेखासे युक्त कसौटी ८ जिस पत्थर पर धिस कर सोनेकी प~ 
रीक्षा होती दै)की भी शोभा तुच्छ जेंचती हे । जसे वायुके चरने पर पीपलका पत्ता 1 
दिरूता दै ओर उसकी शोभा होती दै वैसे श्वासाके ठेने अर छोढनेसे कम्पित ॥ 
{० हृदय, जोकि पीपलके पत्तके समान चिकना ओर इयामवणं है, उसकी 
1 शोभा होती दे ॥ ५० ॥ गंभीर शुमावसे युक्त नाभि जव श्वासा चद़ने उतरनेमे 1 
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फड्कती दै तव विदित होता दै कि मानो यह विश्च जिस ( नाभि )स्थानसे निका 
है उसी समा रहा है । स्यामव्णी नितम्ब पर प्रकादामान पीताम्बर पड़ा है, उस- 
पर सोनेकी कथेनीकी अपूथै डोभा है ॥ ५१ ॥ चरण सम ओर मनोहर दै । ऊरू 
ओर जंघा देखनेयोग्य ह । दोनो जानु वहुत ञचे नहीं है ॥ ५२ ॥ भगवन्‌ ! 
आप ही तमोगुणी प्रवृत्तिवाले लोगोके सुराह दिखानेवाले गुरु हे । इसी कारण 
: शरदक्तुके खिले हु कमलके पततेके तुल्य प्रकारामान ओर अरुणवणी चरणकम- 
लोके नखोकी कान्ति, जो हमारे हदयके अधकारको दूर करती दै, उससे युक्त अभय 
चरणोंका हमको दर्शन दीजिये ॥५३॥ यह आपका शुवन-भय-भजन रूप परम दुभ 
दै, जिन रोगोंकी इच्छा हो किं हमारा आत्मा शुद्ध हो उन्टे उचित है कि इस 
रूपका ध्यान करं । एसे आत्म-गुद्धिक कामनावाले खोग भी इल रूपका केवर 
ध्यान ही कर सक्ते म्रक्ष दुदौन नहीं कर पाते । जो अपने धर्मम स्थित होकर 
आपकी भक्ति करते टै उनको यह रूप अभय-द्यक है ॥ ५४ ॥ आपको भक्तलोग 
पा सक्त, किन्तु ओर सव प्राणियोके लिये आप दुरम हे, आप आत्मक्तानी लोगोकी 
गति हे, जिनलोगोंका स्वर्गमे राज्य दै वे भी आपके ददौनकी कामना करते ह ॥५५॥ 
मे आपके चरणों की सेवा ही मांगता ट । क्योंकि आपको साधुजन भी वदे परिश्रमसे 
प्रसन्न कर सक्ते दवै; खे दुराराध्य जो आप हे उन्हे भक्तिद्रारा प्रसन्न करके कोन 
णेसा मृद दहै जो आपके चरणोंकी सेवाको छोढ्‌ स्वर्गादि सुखकी कामना 
करेगा १॥ ५६ ॥ जो ल्यु, प्रभाव ओर उर्माहपर्वक अपने भोहके इदारेसे विश्वा 
विनादा करता है वह भी आपके चरणोकी शरणमे आये हुए पुरुप पर अपने अधि- 
कारका अभिमान नहीं कर सक्ता कि मे इस पर अपनी प्र्ुता कर सक्ता हँ ॥५५॥ 
जिसमें भगवानके भक्तोका समागम दो उस आधे क्षणके बरावर स्वर्ग ओर मोक्षको 
भी मे नहीं मानता, तव ओर राञ्यओआदिि कामनाओंकी क्या गिनती दै १॥५८॥ भग- 
वन्‌ ! आपक्रे चरण सव प्रकारके पापोंको न करनेवाले हँ । आपकी कीतिंसे जि- 
नका हृदय चुद्ध हो गया दै ओर आपके चरणों से निकले हुए तीर्यं ( गंगा ) म सान 
करनेसे जिनका शारीर गुद्ध हो गया ई उन कपटरहित, सव प्राणियों पर द्या करनेवाले, 
सरलग्रकूनि साधुओंका संग आपके अनुग्रहसे इमे श्रा हो-यही हमारी प्रधना है 
॥ "५९ ॥ जव साधुओंकी भक्ति ओर संग करनेसे मनुप्यका चित्त च॑चलता-रहित 
ओर गृद्ध दो कर इन्दि विपयोंकी ओर चलायमान नहीं दोता एवं अक्ञानकी 
अधक्ारमय कंदरा पड़ कर नहीं भटकता तव वह जापकं तत्त्वको दख या जान 
सक्ता है ॥ ६० ॥ आपका तत्व केसा विचित्र दै ! आपके तच्वमे यह देख पद्‌ रहा 
विश्च प्रकादित होता दै एवं इस विश्वमे आपका तत्व प्रकाशित दै । उसको पर- 
व्रह्म कहते दै, वह परम योनिःस्वरूप दै ओर आकाशकी भोति सर्वव्यापी है ६१ 
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पालन करता दै एवं संहार करता है किन्त॒ स्वयं विकारको नहीं प्राप्त होता 
अथौत्‌ अपने रूपमे स्थित रहता दै ओर जिसकी माया ओरोकी बद्धे भेदभाव 
या भ्रम उत्पन्न कर देती दै किन्तु उस (ईश्वर )पर ङ अपना प्रभाव नहीं दिखा 
सक्ती, आप वही स्वतंत्र परमाम द-देसा हमको प्रतीत होता दै ॥ ६२ ॥ जो 
योगीजन सिद्धि. पानके छिये आपके पूर्वोक्त साकार रूपको केकि द्वार श्रद्धापूवैक 
भजते हवे ही वेद्‌ ओर तत्रमे पण्डित द । किन्तु जो रोग आपके इस साकार 
रूपको न अहण कर केवल ज्ञानम परदृत्त होते इ वे विद्धान्‌ नही दै; क्योकि पंचतत्व 
इन्दिय ओर चार भ्रकारके अन्तःकरणके नियंता आप ही ह ॥ ६३ ॥ दे प्रथु! 
आप ही एक आदिपुरुष दै, निस समय आपकी मायाशक्ति आप्मे लीन हो जाती द 
तव आप ही एक रह जाते दै । तदनन्तर उस मायाशक्ति प्रकट होने पर उसके द्वारा 
रज, तम ओर सस्व ये तीन गुण उत्पन्न होते द। उनसे महत्तर्व, अहंकार तरव, 
आकार, वायु, अभ्नि, जल, प्वी, देव, ऋपि, भूतगण एवं यह सव जगत्‌ 
श्रकारित होता है ॥ ६४ ॥ आप ही अपनी दाक्ति मायासे अण्डज ( पक्षी ), स्वेदज 
(चिलए आदि ) उद्चिज (दृक्ष ), जरायुज ( मनुष्य ), इन चार प्रकारके जी्वोकी 
सृष्टि करके उनके शरीरो अपने आत्मारूप चैतन्य अंशसे प्रवेदा किये हुए वै । पुर 
(शरीर भ ज्ञानभासरूपसे शयन ( वास ) करनेके कारण पण्डितजन आपको 
पुरूष कहते है । किन्तु आप अवि्यामोहित संसारी ( जन्ममरणधरमंयुक्त ) जीव 
(आत्मा ) नहीं, बरन्‌ परमात्मा दै । जैसे मधुमाखी किसी स्थाने 
छत्ता रगा कर उसमे मघु( शहद )संचय करती हँ ओर उसे खाती दै वसे ही 
जो अविद्यामे मोदित हो ककि द्वारा क्षुद्र २ विपयसुखोका संचय व भोग करता 
है वही जीवात्मा है; आप तो उसके साक्षी परमात्मा है ॥ ६५ ॥ प्रमु ! आपका 
वेग अति प्रचण्ड दै, कार, आपका यान (रथ ) दै । जसे वायु मेघमण्डलीको 

अपनी अधीनता चलाता है वेसे ही आप पंचभूतोके द्वारा प्राणियोको अपनी ॥ 
अधीनतामें चलाते है । आपका तत्व अर्थात्‌ रूप अलक्ष्य है ॥ ६६ ॥ मनुप्यकी 
विपयभोगकी ालसा कम नहीं होती वरन्‌ “मे एेखा करूंगा, वैसा करूंगा" 
इस प्रकारकी नित्य नई चिन्तामें वह मतवाला रहता है; जो कोई लारुसा पूरी हो ¢ 
जाती दै तो उसमे भी तृषि नहीं होती, किन्तु रोभकी दद्धि होती है । जेसे भूरा # 
स व्यग्र मूसेको सहसा पट कर खा जाता है वेसे टी उस विषय-लारसामें व्यय 8 ४ 
युरुपको कालरूप आप अचानक नष्ट कर देते हँ । आप सदा सावधान है ¢ 
॥ ६७ ॥ आपसे विमुख होनेके कारण जिसका शरीर बृथा क्षीण हो रहा है रेसा वि 
कोन पण्डित (समञ्चदार ) पुरुप दै जो आपके चरणकमलोंको छोड़ अन्य | 
; विपयोमे रिक्त होगा । बिनादा होनेकी दोकासे टद्‌ विश्वास करके हमारे गुर व्रह्मा 

भ चोदह मनु आपके चरणकमलोकी पूजा करते दँ ॥ ६८ ॥ हे बद्यन्‌! यह | 
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विश्व रुद्र ( संहारकारी काल ) के भयसे नष्ट हो रहा दै, अतएव आप हमारी गति | 
अर्त्‌ रक्षक होदये । आपके मार्गमे गमन करनेखे मनुप्यको फिर कोई भय नहीं ॥॥ 
रहता ॥ ६९ ॥ इस भोति “रुदरगीत' सुना कर दिवजी वोठे कि ““हे राजयुत्रो! ; 
द्ध हो कर, अपने धमैका आचरण करते हुए, अन्तःकरणको भगवान्‌ अर्पण | 
करके अर्थात्‌ हरिम मन र्गा कर इस रुद्रगीतका पाठ करो अर्थात्‌ हृदयम विचार ॥ 
करो; तुम्हारा कल्याण हो ॥ ७० ॥ वह हरि परमातमा जो सव प्राणियोमे आत्मा- 
रूपसे स्थित दँ उनको अपने आत्मामं स्थित जान कर नित्य उनका पूजन, ध्यान 
ओर स्तुति करो ॥ ७१ ॥ हमसे तुमने यह श्रेष्ठ स्तोत्र पाया, अव सुनियोके ५ 
समान चित्तको वदाम करके इसे मनम आद्र ओर श्रद्धापर्वक धारण करो ओर { 
जपद्वारा इसका अभ्यास करो ॥ ७२ ॥ प्रजापतियोके पनि व्रह्माजीने जव सृष्टि 1 
करनेकी इच्छासे हम श्छगुआदि पुत्रको उत्पन्न किया ओर उनकी आज्ञासे हम † 
सृष्टि करनेको उद्यत इए तव उन्होने यह पवित्र स्तोत्र हमको वताया था 
॥ ७३ ॥ इस म्नोत्रके अभ्याससे हमलोर्गोका अज्ञान नष्ट हो गया ओर दूसीके 1 
प्रभावस्ते हम प्रजा पतिरयोने प्रजापनिकी “रजा उत्पन्न करो" इस आ्ञाके अनुसार ; 
अनेक प्रकारकी भ्रजाओंको उत्पन्न किया ॥ ७४ ॥ जो मनुप्य वासुदेवम दद भक्ति | 
स्थापित कर एकाग्र चित्ते इस स्तोत्रको नित्य पदता दै उसे शीघ्र ही मंगलका ॥ 
लाभ होता है ॥ ७५ ॥ जितने कल्याण-कारी विषय दँ उन सवम ज्ञान ही प्रधान ॥ 
दै, जिस व्यक्तिके पास परम कल्याणदायिनी ज्ञानरूप ने।का है वह सहज ही दुष्पार ‡ 
दुःखसागरके पार हो सक्तादै॥७६॥ मेने जो यह हरिका स्तोत्र तुमसे { 
कहा दै इसको जो कोई श्रद्धासहित पदृता है वह दुराराध्य हरि भगवानूकी | 
आराधना करता दै ॥ ७७ ॥ इस स्लोत्रके पासे जो कों हरि भगवानूको प्रसन्न ‡ 
करता दै वहजोजो कामना करता दै सो सव श्रीहरिसे पातादै। एक हरि | 
भगवान्‌ ही सव कामनाओंके पूर्णं करनेवाले ओर मंगलमय द ॥ ७८ ॥ जो कोई ॥ 
प्रातःकाल उट कर हाथ जोड श्रद्धापूर्वक इस म्नोत्रको सुनता या सुनाता दै बट 
कर्मक वधनसे रूट जाता दै ॥ ७९ ॥ 


गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परख पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । 
जपन्त एकाग्रधियस्तपो महचरध्वमन्ते तत आप्छथेप्सितम्‌।८०॥ 


दे राजयुत्रो ! परमघुरुप परमात्माका यह स्तोत्र हमने तुमसे कदा दै । इसको 
एकाय मनसे जपते इए तप करो, अन्तमे तुम्हारा जो मनोरथ दै बह पाओगे ॥८०॥ 
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इति श्रीभागवते चतुशस्कन्धे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


म 





{0 





नन ्णोर 
<. न्न) 


५८ 





व ^ 
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पञ्चविंश अध्याय । 


पुरजनोपास्यानका मारम्भ ओर उसमे आत्माका वदिके संयोगते संमामे 
अमणक । 


1 मैत्रे उवाच-इति संदिश्य भगवान्वार्हषदेरभिपूजितः 
| पुर्यतां राजपुत्राणां ततरैवान्तर्दैये हरः ॥ १॥ 


मैत्रेयजी बोले । प्रचेताओंने रुदरदेवका पूजन किया । तव॒ उनको इस भांति 
रुढगीतका उपदेश दे कर उन राजकुमारोकि देखते २ दौकर भगवान्‌ भनतद्धौन 
% हयो गये ॥ ॥ ॥ मरचेतागणने शिवजीके बताये हष रद्रगीतका जप करते हु जरके 
| भीतर दश्च सहस्र व॑ तक घोर तप किया ॥ २ ॥ इधर राजा प्राचीनवर्हि, जो 
¶ भरचेता्ओके पिता थे, कर्म॑काण्डमें तत्पर ्टो कर यज्ञ करते थे । तव उन पर नारद्‌- 
‰ जीको द्या आई, अतएव आत्मज्ञानी नारद्‌जीने उनके पास आ कर क्ञानका उपदेदा 
1 किया ॥ ३॥ नारदजी बोले । हे राजन्‌ ! तम॒ इस कम॑काण्डसे अपने किंस 
कल्याणकी आशा करते हो ? दुःखका नाश ओर सुखका लाभ, येही दोनों वाते 
कल्याण द, सो हून कर्मोसि न दुःखका नादा हो सक्ता दै ओर न सुख मिक सक्ता 
दै ॥४॥ राजा बोले । हे महाभाग ! मेरी बुद्धि कमो ठि हो रही दै । परम 
: कल्याण जो सुक्ति दै उसका ्ान सुद्ञे नहीं दै । भगवन्‌ ! कृपा करके आप मुलको 
( नि्मैल ्ञानका उपदेश दीजिये, जिससे कर्मोकि पाशसे मेरी युक्ति हो ॥५॥ जो मनुष्य 
# षरमें आसक्त वे पुत्र, खी, धन आदिको ही पुरुपा मान कर संसारके अनेक 
‡ मार्गम ( योनियोमें ) भटकते दैः कभी परमा्थ( मोक्ष )के पेम समथ नहीं 
¶ येते ॥ ९॥ श्रीनारदजी चोले । हे भरजाओोंका पालन करनेवाले भूपति 
(\ तुमने निर्दय हो कर यज्ञोमे हजारो पड्ओंकी इत्या की है; ये सव तुम्हारे 
‡ मरनेकी राह देख रहे दै ॥७॥ तुम जव मरोगे तव ये सव तुम्हारी दी इई पीडा- 
1 का सरण करके उसका वदा छेगे । ये सब कुपित होकर यमराजके यहां वञ्चफे 
तुल्य वेने अपने सींगोसे तुम्हारे शरीरको चछिन्नभिन्न करेगे ॥ ८ ॥ तमको वदा 
भारी संकट उपस्थित है, उस संकटसे जिसमें तुद्छारा निस्तार हो इसख्यि मे एक 
पुरातन इतिहास, जिसमें पुरंजनका चरित्र दै, तमसे कहता हँ-तुम एकाग्र होकर 
सुनो । इसके सुननेसे तुमको हान होगा, जिससे मुक्ति मिलेगी ॥९॥ हे राजन्‌ ! 
६ बढ़ा यशस्वी पुरञ्जन नाम राजा था, उसका एक मित्र था, जिसका नाम ओर 
किंसीको विदित न ये ॥ १० ॥ वह पुरञ्जन राजा अपने भोग करनेका स्थान 
खोजता हुआ ध्वी विचरने रगा, किन्तु उसको अपने भोग॒करने योग्य मन- 
भ माना स्थान कहीं न मिला, तव वह ऊ उदास सा होगया ॥ ११ ॥ उसे जिन २ 
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भारतवप ( कमेक्षत्र मे एक पुर देखा । वह पुर एेखा था कि पुरंजनकी जो र 





थे ॥ १३॥ देखा कि चारो ओर ॐची दीवार, उपवन, अटारी, खाई, क्षरोखे, 
फाटक आदि उस पुरीकी शोभाको बदरा रे दै । वहुतसे भवन वने है, 
जिनके दिखर सोने, चांदी, रोदे आदिक दँ ॥ १४ ॥ नीलम, बिल्टोर, वेद्ध, 
मुक्ता, पन्ना, माणिक आदि रते सव महर जगमगा रहे द, प्रकाशयुक्तं मणि- 
योको दिर पर धारण कयि हुए नागोंसे सुशोभित नागोकी पुरी भोगवतीके 


घर, वाजारे, देवाखय, धर्मद्ाला ओर भ्वजा-पताकाओंसे शोभित है । स्थान २ 
पर विद्रुम (मूंगे )की वेदियां वनी दै ॥ ५६ ॥ पुरीके वाहर एक उपवन (वाग) 
दै, जो अनेक बरक्ष ओर रताओंसे परिपू दै, उसमे सुद्र सरोवर वने दै, जिनके 
किनारे वेटे हुए पक्षीगण अपनी अनेक भोतिकी मधुर वोलियोंका कोलाहल कर रहे 
ड ॥ १७ ॥ सव सरोवरोके किनारेके बरक्षोके कोमल पल्व-क्षरनोके टदे जलकी 
कणिकाओंसे युक्त वसन्तके शीतर वायुकी हरसे हिक रहे है; जिनसे सरोवरोकी 
अयन्त शोभा हो रही दै ॥ १८ ॥ वौ अनेक प्रकारके बनके जीव परस्पर 
वेर विरोध त्याग कर सुनि्योके समान शान्त भावसे रहते दँ ओर शगगण सिंह 
आदि घोर जीरवोके भयको त्याग कर इच्छापूर्वक विचरते दँ । कोकिलारपँ मधुर शब्द्‌ 
कर रही दै, जिसको सुन कर पथिकको विदित होता दै मानो कोकिलाणं उसे उस 
वनमें बुला रही दँ ॥ ५९ ॥ उस उपवनम पुरञ्जनने देखा कि एक श्रेष्ट खी अपनी 
इच्छासे उधर आ रही दै, उस सुन्दरीके सा उसके दस सेवक, जो एक र सो खियोके 
नायक द ॥ २० ॥ उस परीका द्वारपाल एक पांच दिरका सप उसकी रक्षा किया 
करता दै, वह भी उसके साय दै । वह खी अभी भरद्‌ अवस्थाको नहीं पहची द 
अर्थात्‌ अभी उसकी जवानीका आरंभ इआ दै । उसका रूप देखा सुन्द्र दै कि जो 
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समान पतिको खोज रही दै ॥ २१ ॥ उसकी अवस्था १५।१६ वपंकी दै, नासिका 
परम्‌ सुन्दर दै ओर दांत निर्मल ओर वरावर ङ, सुख कमलके समान कुलित 
है ओर कपो गोर २ अमोल है । समान कानोमिं कण्डलोंकी अपूर्वं शोभा &॥२२॥ 
पीछे रंगकी धोती पहने दै, रंग सांवल दै, नितंब विशा दै, सोनेकी कर्थनी 
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र पढ़ता दै कि कोई देवलोककी अप्रा आ रही दै ॥ २३ ॥ दोनो स्तन नि 
[न 


_ ~ खकोक्तिसुधासागरः । ~<€4- हि [ अध्याय स्च 


भोगोकी कामना थी उनको पूर्ण करनेवाला कोई भी स्थान न मिला। उसने 
जोर पुर प्रथ्वीमे देखे वे उसे भठेन र्गे ॥ १२॥ इस प्रकार प्रथ्वी- 
मण्डरूमे विचरते २ एक समय उसने हिमवान्‌ प्वैतके दक्षिण शिखरो पर 


कामना थीं सव उसमे पूण हो सक्ती थीं । उस पुरम नव दार 


समान उसकी शोभा दै ॥१५॥ वह पुर सभाभवन, चौक, राजमार्ग, कीड़ा करनेके 


कोई देखे वही मोहित हो जाय । सुख प्रसन्न द । देखनेसे जान पढ़ता दैकिवह अपने $ 
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पहने है । उसके इधर उधर मंद २ जाने पर नूपुरोकी ध्वनि होती दै । देखनेसे जान ई 
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"अध्याय २५] = चतुधस्कन्धः । -<4- ~ 4 











ओर गोरु है, लिने चमे समन नहीं हे । उन म्तनोकि देखनेसे जवानीकी ज- 
| बाई प्रकट दै । ऋरीदापूरवक गजराजके समान मस्त चालसे चर रही दै, चरनेमे 
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सन खुरु जाते हँ तो उन्हे कजित भावसे अचरसे दैक लेती दै ॥ २४॥ लजासे 
3 भरी मन्द सुसकानसे मनको हरनेवाली उस सुन्दरीके कटाक्ष सान धरे इए 
॥ वाणके समान पेने ह ओर नय्नोकी कोरे उन वाणोके ुंखके. तल्य दै एवे 
ई अेमभावसे भरीहुईं चच भौं ही धनुपके समान दवै ॥ उस सुद्रीके कक्षरूप 
वा्ोसे पुरेजनका हदय घायल होगया । तब पुर जनने सुद्र ओर रित वचनेसि 


इस रकार पूछा ॥ २५॥ “हे कमलनयनी ! त॒म कोनो? किसकी कन्याहो? 
तुम कहांसे इस पुरीम आई हो ? दे सुन्दरी ! तुग्हारी क्या इच्छा दै१ हमसे को 
॥ २६ ॥ ये ल्हारे साथी दस सेवक कोन दवै १ ओर्‌ यह महा बवान ग्यारहवां |{ 
योद्धा कोन है? ये तुहारे साथकी खयां कोन दै! ओर यह तुग्हारे भगे 4 
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चरनेवाला पच शिरका सर्प कोन दै १ ॥ २७ ॥ दे साध्वी ! क्या तुम. लजना हो! 
अपने पति धर्मको दंड रही हो । या भवानी हो १ अपने पति शिवको द्ैढ रही हो । ॥ 
या सरस्ती हो १ अपने पति ब्र्माजीको खोज रही हो । अथवा तुम लक्ष्मी दो? { 


| 
] स॒नियोकी भांति एकाय हो कर इस निन वनम अपने मनभाये _ पति विष्णुको 1 


खोज रही हो । तुम उनके चरणोंकी सेवा चाहती हो, इसीसे तुम्हारे पति विष्णुकी 
सब कामना पूरी हो गई है । हमको जान पदता दै कि अवश्य तुम लक्ष्मी द्धी ॥1 
ही हो; परन्तु यह तो बताओ कि तुम्हारे कर-कमरसे कमलका परल कौ गिर 
॥ गया है१॥ २८ ॥ किन्तु तुम उक्त देवियोमे कोई नहीं हो, क्योकि ध्वी पर 
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खी हो ( देवतोके चरण ध्रध्वीमे नहीं गते! ) 1 दे सुन्द्री ! मे उत्तम कमै 
करनेवाला ओर वीर पुरुषों श्रष्ट टँ । तुमको उचित ई कि सु अपना परति बना 
कर मेरे साथ इस पुरीकी दोभा वदाओ, जेसे लक्ष्मी देवी विष्णुदेवके साथ 


=. 


1 

॥ वङुण्ठलोकको सुदोभित करती दँ ५२९ ॥ हे सुंदरी! ्हारे कटि कटाक्षा 

१ भेरा मन बिहव हो रहा है, उस पर तुम्हारी ल्जीली सुसकानके साथ 

| चंचल श्रकुटिययोंका इसारा पा कर यह भगवान्‌ कामदेव सुन्ञे पीदित कर रटे दै । 
इस लिये अव सुद पर अनुग्रह करो अर्थात्‌ पति वनाओ ॥ ३० ॥ तुम्हारा 

| मुखमण्डल सुन्दर शरुकुट्योसे शोभित दै, नत्रोके तारे चिन्तको खुराये ठेते द, सुखकमल 
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नीली २ रबी अरकावलियोंसे धिरा इञ दै, तुम्हारी वाणी वहत ही मीठी है! 
दे मनोहर जुसकानवाली ! तुम रुजाके कारण अपना सुख मेरे आगे नहीं उठाती 
हो, तनिक यह अपना मनोहर सुख ऊपर उठा कर मेरी ओर देखो” ॥ ३१ ॥ हे 
वीर! जव पुरञ्जन किसी अधीर पुरूषकी भांति यों प्राथना करने रगा तव बह 
सखी भी वीर पुरुप पुरंजन पर मोहित हो कर हसती इई आदरपूरवक यों 
चो ख्गी ५३२॥ "हे षुरपश्ेष्ट! मे नहीं जानती कि सुक्षे या किसी 
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३९९ ~~ ञछकोक्तिसुधासागरः । ~+ [ मध्याय स 
ओको उत्पत करनेवाला कौन द १ ओर न सु अपना या किस दूसरेका नाम 


1 
}{ ओर गोत्र ही मालम दै ॥ ३३ ॥ हे वीर! इस पुरीम भे रती ह, इतना तो 
‡ अवश्य विदित दै पर इसके आगे कुछ नहीं जानती कि यह मेरे रहनेका स्थान जो 
1 पुरी दै उसको किसने बनाया है? ॥ ३४ ॥ हे पुरुपसिह! ये सव पुरूष 
(मेरे सला दै. ओर ये खियां भेरी सखी ह । यह नाग भेरी पुरीका रक्षक ३। 
जव भ सोती ह तव यह सावधानतासहित घुरीकी रक्षा करता दै ओर 
जागता रहता है ॥ ३५ ॥ दे शतुदमन ! वढ़ी वात जो तम यौ आ गये. 
तन्हारा कल्याण हो । जान पदृता है कि आपको विपयभोगकी अभिलाषा हव" 
मे उस तुम्हारी इच्छाको अपने साथियों सहित अर्थात्‌ इनकी सहायतासे 
पूणं करेगी ॥ ३६ ॥ दे स्वामी ! इस नव द्वारकी पुरीमें रह कर सो वर्थ तकमेरे 
साथ बिपयभोग करो ॥३०॥ आपके सिवा मे ओर किसके साथ रमण कगी १ 
अन्य पुरुप, जो कि निषटावले द, जिन्दोने मनका दमन किया दै, वे रतिके तत्को 
क्या जनं वे निरे गवार परै! क्योंकि जिस सुखका दाखमे निपेध नहीं किया 
गया उसको भी दे त्यागे हुए व, उनको परलोककी चिन्ता नहीं दै; उनको "कल क्या 
करना होगा १ इस प्रकारकी इस लोककी चिन्ता भी नहीं होती-अतणव वे पञ्यओके 
समान ह ॥३८॥ किसी आश्रममें गृहस्थाश्रमके समान सुख नहीं दै । इस आश्रमे 
धर्म, अर्थ, काम, पुत्रसुख, मोक्ष, यदा ओर शोकरहित पवित्रलोक आदि सव पदाथ 
मिलते द । संन्यस्त लोग इनका नाम तक नहीं जानते ! ॥३९॥ पण्डितोका मत है कि 
पितृ, देव, ऋपि, मनुष्य एवं भूतगण (सव प्राणी )का ओर अपना ( आत्माका) 
इस गृहस्थाश्रमसे कल्याण होता दै ॥ ४०॥ हे महावाहो ! सुञ्षसीकोनसखी 
होगी जिसका मन आप मरीचे उदार, सुन्दर, ओर स्वयं आये हए वीर पुरुपको 
अपना पति न वनावे १ आपकी जानु तक लंबी ओर सरपदेहके समान मोरी एवं 
गोर भुज्ाओंमें जिसका चित्त आसक्त न हो, णेसी कोन खी दै १ आप क्या साधारण 
पुरुष दँ ! आप कृपापूणं मनोहर मुसकानसे युक्त ष्टदरारा दीनजनोके मनकी व्यथा 
दर करनेके लिये सरवैतर विचरते द" ॥ ४१॥ श्री नारदजी कहते हैँ । दे राजन्‌ ! 
इस मौनि पुरंजन ओर पुरंजनी, परस्पर प्रनि्ता कर उस पुरीके भीतर गये ओर 
आनंदपू्वक सौ वधै व्रिताने कगे ॥ ४२॥ स्थान २ पर गवये लोग लित स्वरसे पु- 
रंजनकरा यदा गाने लगे । पुरंजन चियोके साय क्रीडा करने लगा । वह गरीष्म ऋ- 
तुके समय स्वच्छ सरोवरमें प्रवेश कर उन च्ियोके साथ जलबिहार करता था ॥४३॥ 
पुरेजन जिस पुरीम उस स्ीके साथ रहने लगा उसके ऊपरवाटे हिस्सेमे सात द्वार 
धे ओर नीचेके खण्डे दो द्वार ये । उस पुरीका जो कोई स्वामी हो उसके भिन्न २ 
विष्यो जानेके च्यि ये द्वार ये॥ ४४॥ पांच द्वारतो पूर्वं ओर ये, ओर एक 
दुक्षिणमे य एक उत्तरम था एव दो द्वार पश्चिमे भे । राजन्‌ ! इन दवारोके नामे ई 
तुमसे उता ॥ ४५ ॥ पूववै ओर खद्योत ओर आविरयुखी नाम दो दवार एकत्र | 
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5 इए ये। पुरंजन थुमान्‌ नाम सलाके साय इन दोनो दवारोसे विभ्राजित नाम जनपदको 1 
॥ गमन करता था ॥ ४६ ॥ पूर्वमे नछिनी ओर नानी नाम ओर भी दो द्वार एकत्र ॥ 
{ बने इथे । रंजन इनसे अवभूतनाम सलाके साथ सौरभनाम विषयको जाता था ई 
{ ॥४७॥ पूवे सुख्यानाम एक ओर द्वार था । पुरंजन उससे रसज्ञ ओर विपण नाम 1 

सखाओंके साथ आपण ओर वहूदन नाम देशोंको जाताथा ॥४८॥ राजन्‌ | | 
‡ दक्षिणद्वारका नाम पिह था। पुरंजन उससे ्रुतिधरनाम सखाके साथ दक्षिणपांचाल 
५ दशको जाता था ॥४९॥ देसे ही उत्तद्वारका नाम देवह् था। पुरंजन उससे श्ुतिधर सला 
॥ साथ उत्तरपांचार देदको जाता था॥ ५० ॥ पश्चिमद्वारका नाम आसुरी था 1 पुरंजन 
{ उससे दुरमेद सखाके साथ भ्रामक नाम विषय ( देदा )को जाता था ॥ ५१ ॥ दूसरे 
1 पश्चिमद्वारका नाम निरति था। पुरंजन उससे ठृन्धकनाम सखाके साथ भ्रामक 
{ 
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देशको जाता था॥५२॥ इस पुरीम ओर भी दो अध द्वार ये, जिनका नाम 
{ लिवौक ओर पेशस्कृत था । इन्दियधारियोका स्वामी पुरंजन उनसे गमन ओर 
| कायै करता था ॥ ५३ ॥ पुरंजन जिस समय अन्तःपुरे जाता था तव विपूचीन 
नाम सखाके साथस्री ओर पुत्रादिके कारण कभी मोह, कभी प्रसाद्‌ ओर 
{ कमी ह्पैको प्रा्ठ होताथा ॥५४॥ इस प्रकार कामी पुरंजन मूखोकी भति 
॥ कर्मोमिं आसक्त हो कर बिपयोसे ठगा गया । उसकी रानी जो करती थी, वह भी उसके 
‡ साथ वही करता था ॥ ५५ ॥ यदि वह कभी मदिरा पान करे तो आप भी मदिरा 
॥ पीता ओर मदमत्त होता या । वह भोजनं करे तो आप भी भोजन करता था ॥५६॥ 
१ बह कभी गाती तो आप भी गाता, वह रोती तो आप भी रोता, वह हसती तो आप 

भी हसता, बह वोरुती तो आप भी बोरुता था ॥५७॥ वह कभी दौढती तो आप भी 

दौढता, बह वेरती तो आप भी वैठता, वह सोती तो आप भी सोता, वह उठ कर 
६ वैठती तो आप भी उढ कर वैठता था ॥ ५८ ॥ वह कुछ सुनने र्गती तो आप भी 
॥ सुनने रुगता, वह कुछ देखने क्गती तो आप भी देखता, वह कुछ सूंघने रुगती 
‡ तो आपभी सूघता, वह कोई वस्तु दूती तो आप भी छता था ॥५९॥ यदि वह खी 
; ऊठ शोच करती तो आप भी दीनभाव धारण कर शोच करता, यदि वह 
॥ भ्रसन्न होती तो आप भी प्रसन्न होता ओर वह सन्तुष्ट होती तो आप भी सन्तुष्ट 
$ होता था॥ ६०॥ 


विग्रलन्धो महिष्यैवं सर्वपरकृतिवच्वितः ॥ 

नेच्छनलुकरोयज्ञः ङैन्यात्करीडाखरगो यथा ॥ ६१॥ 
इस भोति रानीने उसे अपने वशे कर छिया कि उसने अपने खभावको त्याग 

॥॥ दिया । अपनी इच्छसे कुछ भी न करता था, जसे कटपुतली दूसरेके अधीन हो कर 

‡ नाचती है वैसे दी जो खरी करती थी वही आप भी करता था ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
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†[ स्ट उवाच-स एकदा महेष्वासो रथं पश्चाश्चमाशुगम्‌ ॥ 
द्वीपं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्‌ ॥ १॥ 1 
श्रीनारदजी कहते हे । दे राजन्‌! राजा पुरंजन एक समय वडा भारी 1 
¢ 
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षटविंश अध्याय । 
पुरंजनका शिकार चेरे जाना । 








धनुष ले कर, एक दीघ्रगामी रथ पर चद्‌ कर॒ शिकार खेलने चला । उस रथम 

पांच धोड़े खगे थे, दो इंडियां थीं, दो पहिये ये, एक जुआं था, तीन ध्वजा थीं, पांच :; 
वंधनथे॥ ५ ॥ एक बागडोर थी । एक सारथी ओर एक रथीके वेठनेका स्थान ॥ 
था। दो युगके वांधनेके स्थान थे । पांच प्रहरण ये ओर सात चमौदिकके आवरण ^ 
शे एवं पांच प्रकारकी गनि थी ॥ २ ॥ उस रधक! सव सामान सोनेका धा । देसे 
दिव्य रध पर पुरंजन यैठा । पुरंजनने सोनेका कवच पहना, अक्षय तकंस 
वाध लिये । एकादशम ८ ग्यारहवां मन ) सेनापतिसहित पंचप्रस्थ नाम॒ वनको ‡ 
दिकार खेलने चला ॥ ६ ॥ अकारी पुरंजन वनम पंच धनुप पर वाण चदा ) 
कर दिकारको खोजने लगा । उसका मन दिकारमें इतना आसक्त हो गया कि ¦ 
त्यागनेके अयोग्य अपनी खीको भी अकेठे छोड दिया ॥ ४ ॥ पुरंजन, घोर रूप ॥1 
ध्वारण कर राक्षसी प्रवृत्तिके वशा हो निग्यतापूर्वक वनम रहनेवाले जी्वोको 
वनके वीच पेने २ वाणोंसे मारने लगा ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! दिकार खेलनेका भी ‡ 
शाखमे नियम दहै कि पवित्र तीं पर अर्थात्‌ प्रधान २ श्राद्धादिके अवसरभं ॥ 
राजाको आक्ता दै कि आवदयकताके अनुसार वनम जा कर पवित्र पञ्ओंका वध 4 
करे । मांसभोजनकी टालसासे पञ्ञओंको मारनेकरा निषेध दै ॥ ६॥ हे रजेन्द! 
जो कोई इस पञ्युवधकी व्यवस्थाको जान कर इसके अनुसार पशुवध करता | 
दै उसे हिंसा करनेका पातक नहीं होता ॥ ७॥ ओर जो कोटं अहंकारके मारे इस ‡ 
व्यवस्थाका उहटंवन कर पञ्ुओंकी ददल करता दै वह वंधनको प्रा होता दै । 
गुणोके प्रवाहमे पड्करं वुद्धि श्र दोनेके कारण क्रमशः अधोगतिको प्राप्त होता ( 
है ॥ ८ ॥ पुरंजनके विचित्रपश्चयुक्त शिलीखुखनाम वासे अनेकों ग धायल 
हु ओर मरे । उन कातर श्गोका विनाश हुआ, जिसे दयालु महात्मालोग नहीं + 
देख सक्ते ॥ ९ ॥ चौगद़ा, वराह, भसे, गवय, रूर, शाक आदि अनेक पवित्र | 
ओर अपवित्र पशुओंका दिकार करते २ राजा पुरंजन थक गया ॥ १० ॥ 
कुछ धकावर जान पड़ी ओर उस पर भूख व प्यासने सताया । तव पुरंजन धरको 1 
लोटा । घरमे आ कर खान किया, भोजन किया, तव थकावट उतरी । उसके वाद्‌ || 
वेट कर चन्द्‌, धृष, माला आदिसे वह अपना शकार करने र्गा । जब भलीर्भोति 
सव अंगोको भूषित कर चुका तव रानीके निकट जानकी इच्छा की ॥ ११ ॥ १२ ॥.] 
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गृहकी लक्ष्मी अपनी खीको कहीं न देख पाया ॥१३॥ टे राजन्‌! खीको न्‌ देखनेसे- 
उसका चित्त कु उदास होगया । तव अन्तःघुरमे रहनेवाटी ओर च्ियोसे पून 


| खा पी कर तृ हुमा, चित्त भी प्रसन्न हुआ, तव कामदेवने सताया । किन्तु उसने 1 

{ 
| रगा कि खियो ! त॒म ओर त्हारी माकन पदलेकी भति ङदाटसे तो दै? 1 
| 
{1 


जैसे पहले ये गृहस्थीकी सव संपदां सुक्चको रुचती धीं वैसे इस समय प्राण- 
प्रियाके बिना नहीं भरी रूगतीं ॥ १४ ॥ यदि धर्मे माता न षहो अथवा पतिव्रता ! 
खीनहो तो वह घर विना पहियेवाले रथके समान दै । कौन बुद्धिमान्‌ उसर्मे रह ॥ 
कर दुःख मोगेगा ११५ वह मेरी खी क है १ जो संकटके समय सुकषे सहायता 
करती दै । निस समय मे विपत्तिरूप सागरम द्वन गता दँ तव उचित सम्मति ‡ 
दे कर अपने वाक्योसे मेरी बुद्धिको सचेत करती दै ओर मुक्षे उवार ठेती ई ॥१६॥ ॥ 
सव सखियां वों कि दे महाराज ! आपकी प्यारी रानी कयां ठेा करती ह~ { 
सो तो हमको कु विदित नहीं है, किन्तु हे शत्रुनाशन ! देखो वह प्रध्वी पर विना | 
| वि्धीने पदी हुई ॥ १७ ॥ अपनी सीको इस भांति ध्वी पर पड़े हए देख कर ॥ 
ई पुरंजन बहुत ही व्याकुल हुजा । रानीको कुपित देख कर उसका ज्ञान नष्ट होगया { 
ओर बह घवङ़ाया इभा उसके पास जा कर ॥ १८ ॥ मीटे वचन कह कर मनाने 1 
ड 


| 


गा । किन्तु खीके सुख पर मानके चिन्ह ( कुटिर दष्ट आदि ) न देख कर उसका {| 
हृदय ओर भी धढकने रगा ॥ १९ ॥ वीर एवं मननेमे बहुत दी चतुर राजा पुरं }| 
जन धीरे २ मनाने रगा । पैरों पर गिरा ओर भिर उसे गोदमे उढा कर दुलराता 
इ यों कहने र्गा ॥ २०॥ दे श्रिये ! अपराध करने पर भी जिन सेवकोंको ५ 
स्वामीरोग अपना मान कर चिक्षाके लिये दण्ड नहीं देते, वे सेवक बडे ही मंद- ॥ 
१ भाग्य ह, अवश्य ही उन्होने पूर्वजन्ममे कोई पुण्यकर्म नहीं किया ॥ २१॥ सु- : 
न्द्री! स्वामीका दिया हुआ दंड सेवकके ल्यि दंड नहीं बरन्‌ अनुग्रह दै, किन्तु [| 
जो सेवक स्वामीकी इस दितचिन्तकताको नही जानते ओर स्वामी पर क्रोध करते ॥1 
है बे वारक ( मूख ) ह ॥ २२ ॥ तुम मेरी स्वामिनी हो, मे तुदारा आत्मीय दास ई 
है, स्च पर कृपा कर एक वार यह परम मनोहर सुख मेरी ओर करो । अहा ! ॥॥ 
तुम्हारा खुलकमर कैसा सुन्दर है ! इस प्रेमयुक्त रुजासे भरी नीची दष्ट ओर कटाक्ष ‡ 
एवं मन्द्‌ सुसकानसे हमारा मन विहकु हो रहा दै । तुम्हारे कमर देसे सुख पर 
नीली अके अमरोके समान शोभा पा रही है । तुम्दारी उन्नत नासिका ओर 
{ मीटी वाणी एवं कोमरु वचन केसे मनोहर है ॥ २३ ॥ हे वीर पुरुषकी खी! हे ‡ 
भ्राणप्यारी ! बताओ किसने तुम्हारा निरादर किया दै? ब्राह्मण ओर भगवानूके 
भक्तको ोद़ कर वह कोई भी होगा-मे उसे दण्ड दूंगा । सु्चको तो त्रिलोके अथवा ¡| 
्रिरोकीके बाहर देसा कोई नहीं देख पढ़ता जो तुम्हारा अपराध करके निभैय हो १ 
भनि रद ॥ २४ ॥ इस समय तुम्हारी कैसी अपूर्व दशा है१ मेने तो कभी 1 
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, तुम्हारा सुख निरुकरहित, हधैदीन ओर मलीन नहीं देखा ! इस समय तुम्हारा 
॥ सुख कुपित होनेके कारण भयानक, उदास ओर रूखा क्यों हो रहा है? में देखता 1 
हूं कि त्दारे सुंदर, सुडोर दोनो स्तनों पर आंसू गिर कर सूख गये है ओर ४ 


1 कुकुमका अगराग ट गया है । दोनो अरुण अधर सूखे हुए है ॥ २५ ॥ 1 
| तन्म प्रसीद सुहृदः कृतक्िस्विपख ॥ 
स्र गतख मृगयां व्यसनातुरख ॥ १) 
का देवर वशगतं इसुमाखवेग- ॥ 


विस्स्तपो स्तवमुशाती न भजेत कृतये ॥ २६ ॥ 

भ्रिये! मे तुमसे विना कटे अपने मनसे शिकार खेलने चला गया था, अवदय ही 1 

सुद्लसे यह घोर अपराध हुआ । किन्तु अव क्षमा कर दो, युक्च पर प्रसन्न हो जाओ । ई 

भ्राणप्यारी! मे तुम्हारा सुद हँ । जो आप ही अधीन दै एवं जिसका धेय 

कामदवके वाण लगनेसे जाता रहा दै से पतिको रतिकर्ममे रत व रतिकीसी 
रूपवती कौन कामिनी दै जो न भजैगी ?॥ २६॥ 


इति श्रीभागवते चतुर्थस्कन्धे पटूविंदोऽध्यायः ॥ २६॥ 


0 


| 


~ 
सप्ताचश अध्याय । 


पुरंजन पर कालकन्याआदिका आक्रमण । 
नारद्‌ उवाच-इत्थं पुरंजनं सभ्यगदयमानीय विभ्रमैः ॥ 
्) पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ ॥ १॥ 


^ नारदजी बोखे । दे राजन्‌! वह पुरंजनी इस प्रकार अपने हावभावसे पुरंन- 
‡ नको भली भति अपने वामे कर उसीके साथ रमण करने रगी ओर पुरंजनको 
| रमाने र्गी ॥ १ ॥ भलीभांनि चखान कर, सुद्र वख धारण कर ओर कुंकुम 

सिंदूर आदि सोहागकी वस्तुओंसे सुशोभित दो कर बह सुन्द्र सुखवाी सुन्दरी 
खी प्रसन्न मनसे पुरंजनके पास आर्ई । वह भी उसके मिलनेसे प्रसन्न हुआ ॥ २ ॥ 
+ पुरंजनीने पुरंजनको हदयस टगा छिया, दोनोने परस्पर गेम बाद डाल दी ओर ई 
‡ दोनो एकान्तम प्रेमकी वाते करने रुगे । पुरंजन फेला मोहित हो गया करि उसे | 
; कु ्ञान नहीं रहा । इस प्रकार सखीके साय विपयभोग करनेमे, जो दिनि ओर ¢ 
रा्रिरूप कालचक्षका वेग दै उसकी पुरंजनको कछ सुध न रदी कि कितने दिन त 
‡ वीते ॥ ३॥ बडे मोलके पर्टग पर पड़ा हुआ ओर घुरंजनीकी कोमल अजा पर \ 
{दिर ध्वे इए मद्ामनस््ी पुरंजन इतना मद्धि हो कर मोहित होगया कि उसी, १1 
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अध्याय २७ ] रै चतु्स्कन्धः । -<4 ३६५ 
खीको परम पुरुपाथं मानने खगा । उसका उन्नत चित्त एेसा अक्ञान्मे लिक ॥ 
हयो गया कि उसे अपने शर्ट रूपका क्ञान नहीं रहा ॥ ४ ॥ टे राजेन्दर ! इस प्रकार | 
विषयभोगे जिसका चिन्त फसा हुभः दै उस पुरञ्जनकी जवानी रमण करने ई 
आधे क्षणके समान वीत गई ओर उसको विदित न हुभा ॥ ५ ॥ पुरंजनने उस ॥ 
पुरंजनीसे ग्यारह सौ पुत्र उत्पन्न किये । इतने समयमे उसकी आधी आयु वीत ५ 
गह ॥ ६ ॥ हे प्रजापते ! पुरंजनके एक सौ दस कन्या भी उत्पन्न ९५ जो किः 
सुन्दर शीर ओर उदारता आदि रुर्णोसे सुशोभित एवं पिता माताकी ॥ 
कीर्तिको बद़ानेवाली इई ॥ ७ ॥ पांचाल देके राजा पुरंजनने पिताका वंदा 
बदानेवाले पुत्रका योग्य कन्याओकि साथ ओर कन्याओंका उनके समान वरोकि 
साथ विवाह कर दिया ॥ ८ ॥ पुरंजनके ग्यारह सो पुत्र ये, उन एक एक्के सौ सौ 
पुत्र उत्न्न इए; जिनसे पांचाल देश भरम पुरंजनका वंश व्याप्त हो गया ॥ ९॥ 
तब पुत्र, पोते, घर, कोप आदि पर पुरंजनकी ममता वदने लगी, जिससे वह विपम- | 
विपय-पाशमे वैध गया ॥ १० ॥ अन्तम आपकी भांति, जिनमे पशओंकी रिसा | 
होती दै उन धोर यज्ञोकी दीक्षा ले कर, अनेक तुच्छ कामना पूरण होनेके ण्यि { 
देवता, पितर ओर भूतपतिरयोकी आराधना करने ट्गा ॥ ११ ॥ इस प्रकार 
ऊटुम्बके पाटनपोपणमे जिसका चित्त रगा हुआ है वह पुरंजन कर्मों व्यश्र॒ था, | 
1 उसको कुछ अपने हितकी यातका चेत न था । इतनेभे वह कराल काल आ गया ] 
ई जो कि विषयी पुरूपोंको वदा ही अभ्रिय है ॥ १२ ॥ एक चण्डवेग नाम गन्धर्वः { 
॥ राज था, उसके साथ बडे वलवान्‌ तीन सौ साठ गंधव ये ॥ १३ ॥ ओरवैसी ही ‡ 
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श्वेत ओर इयाम वणीकी तीन सो साठ गंधर्वोकी खियौ थां, जो छोट पौट कर ( 
{ उस कामनामयी पुरंजनकी पुरीको नष्ट अष्ट करने र्गी ॥ १४ ॥ वे चडवेगके 
1 अनुचर गंधर्व जव पुरंजनङी पुरीको नष्ट करने खगे तव वह पुरीकी रक्षा करनेवाला 
॥ पांच शिरका सपै उन्हे रोकने रगा ॥ १५ ॥ वह पुरंजनकी पुरीका रक्षक वलवान्‌ 
{ सपे भके सात सौ वीस गंघवे ओर गंधक खोस सौ वपे तक रुढा ॥१६॥ 
बहुत जनोके साथ एककी जय कभी नहीं होती । जव र्द्ते २ उस सरपका 
पराक्रम क्षीण होने खगा ओर वह शिधिर हो गया तव पुरके रक्षक सैको शिथिल 
; होते देख कर पुरमे ओर राज्यमे रहनेवाी प्रजा ओर वांधवगणसहित पीदित पुरंजन 

युत ही चिन्तित हुआ ॥ १७॥ वह पुरेजन पहले खीके वशा होकर तुच्छ विपयभोगममे 
टि रहता था ओर अपनी षुरीमे अपने अनुचरोकी लाई हई भोगकी सामभीका 
भोग करता था, उसे किसी भ्रकारके भयकी शंका नहीं धी, किन्तु इस समय बढ़ा भारी ‡, 
भय आकर प्राप्त हुआ ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! एक काकी कन्या धी वह तीनों रोकमें 1 
बर द्वंढती फिरती थी,पर उसे किसीने नही ग्रहण किया ॥१९॥ वह वदी अभागिनी हो : 
र ¦ ओ कारण दुगा कह कर प्रसिद्ध थी । उसीने प्रसन्न हो कर राजकपि न 
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चर दिया था॥ २० ॥ वह एक समय बह्यलोक्से घूमती २ षृष्वीको आ रही 
थी, मामे मे मिला । वह कामसे मोहित तो थी ही, सुञ्चको वालब्रह्मचारी जान 
कर प्रा्रना करने लगी कि आप सुज्ञ ग्रहण करो ॥२१॥ राजन्‌ ! जव मने उसे नहीं 
अ्रहण किया ओर स्पष्ट उत्तर दे दिया, तव उसने क्रोध करके वड़ा ही कठोर शाप 
दिया किदे नारद ! तुमने मेरी प्रार्थनाको नहीं ग्रहण किया इस चयि शाप देती रँ 
कि तुम एक स्थान प्र नहीं ठहरोगे-इधर उधर मारे २ फिरा करोगे ॥२२॥ सुद्से ; 
जव उसकी कामना नहीं पूणं हुई तव वह॒ कालकन्या मेरे बताये हुए अभय नाम 
यवनराजके पास गड ओर उससे पति होनेकी पराधरना की ॥२३॥ कालकन्या उससे 
कहने रूगी कि तुम यवनोमे श्रेष्ट यवननाय हो, अतएव मेरे मनमाने पति हो; मेने 
तुमको वरण करिया । तुम भेरे स्वामी वनो, जो ्राणी तुमसे कोई कामना करेगे 
वह कभी विफल न होगी ॥ २४ ॥ लोक ओर शाखे जो वस्तु लेने यादेने 
योग्य मानी गई दै उस वस्तुको प्राथैनापूर्वक किसीके देने पर जो नहीं ठेता 
या किसीके मौगने पर नहीं देता वे दोनो मूख पे पटताते दै ॥२५॥ हे भद्‌ ! 
मे तुमको भजती हँ, इस टियि तुम भी सुनने ग्रहण करो ओर सुद्च पर दया करो । 
आतं प्राणियोके प्रति द्या करना ही पुरुपा का मुख्य धर्म दै ॥ २६ ॥ कालकन्याके 
वचन सुन कर यवनराज मुसकाया ओर ईश्वरकी इच्छाके रहस्यको पूणं करनेकी 
) इच्छसे बोरा ॥२७॥ कि तुम अयोग्य ओर अभागिनी हो, इस लिये तुमको कोई 
| प्रसन्नतापूर्ैक नहीं महण करता; अस्तु-मेने ध्यान करके तुम्हारा पति ठीक किया रै 
; ॥ २८ ॥ तुमको कोटं न देख पावेगा, नुम अलक्षित भावसे विचर कर कर्मनिर्मित 
) जो प्राणी दवै उनमे भोग करो । सभौ तुग्हरि स्वामो होंगे । मेरी सेना साथलेकर 
‡ जाओ ओर तीनो लोकमि विचर कर प्रजाका क्षय करो ॥ २९॥ 


ग्रज्वारोऽयं मम भ्रातात्वं च मे मभिनी भव ॥ 
चराम्युभाभ्यां लोकेऽसिन्नव्यक्तो भीमसेनिकः ॥ ३० ॥ 


\/ यह प्रज्वार नाम भेरा भाई दै ओर तू आजसे मेरी वहन इई । त॒म देने मेरी 
}/ सेनाके नायक हुए । म तुम दोनोके साथ भीम-सेनासहित सवको भयभीत करता 
हुआ अलक्ष्यरूपसे एथ्वीमण्डलम बिचरूगा ॥ ३० ॥ 


( 


> 


न 


1 


त 


१५११५ + 








न न+ 


~ 


इति श्रीभागवते चतुस्कन्धे सस्तविदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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अष्टाविंश अध्याय । 


अन्तसमय सीमे मन र्गा रदनेके कारण पुरंजनको खीका शरीर मिलना ओर [3 
मावा ञान होने प्र मुक्ति । 1 
¢ 


नारद ऽवाच-सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिष्मन्‌ दिष्टकारिणः ॥ ॥ 
म्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरूरवनीमिमाम्‌ ॥ १ ॥ 1 
नारदजी बोले । दे राजन्‌! भय नाम यवनराजकी _ आज्ञाका पालन 


। 
| 


| 
; करनेवाङे सेनिक रोग रजवार ओर कारकन्याके साय इस ध्वी प्र विचरने लगे 1 
॥ १ ॥ एक दिन वे सब पुरंजनकी पुरी, जो मनुष्यरोकके सव भोगोँले भरी ॥ 
इई है ओर पांच शिरका एक बदा सै जिसकी रक्षा करता दै उसको चारो { 
आओरसे चेर कर भीतर घुसने रगे ॥ २ ॥ कार्कन्या भी वरपूवक पुरंजनको 
॥ भोगने रमी, जिसके भोग करनेसे पुरुष शीघ्र ही सारहीन हो जाता दै ॥ 
॥ ३ ॥ कारकन्या जव पुरञ्जनको भोगने रुगी तब यवनराजकी सेनाके यवन { 
चारो ओरके द्वारो भीतर घुस कर सव पुरीको लोडने फोढने लगे ॥ ४ ॥ जव 1 
शबुओंने पुरीको नष्ट करना आरंभ किया तब कुटुंवयुक्त, ममतासे आकुल, 
अभिमानी पुरंजनको अनेक प्रकारके सन्ताप मिरने रुगे ॥ ५ ॥ कारुकन्याने भोग ॥ 
1 कर दुर ओर निवैरु कर दिया, श्री नष्ट हो गई, बुद्धि भी ष्ट हो गद, गंधर्व 
ओर यवनोने वरपूर्वक देश्वयैको हर छिया, तव बिपयी ओौर दीन पुरंजनने ॥६॥ 
| देखा कि पुरी दूर शूट गई दै, स्वाधीनता नष्ट होनेके कारण पुत्र, पौत्र, अनुचर, 
१ मंत्री आदिने आद्र करना व्याग दिया दै, स्री भी सेह नहीं करती ॥ ७॥ अपने 
॥ शरीरको कारकन्याने ग्रस छिया है, पांचारु देश पर शल्ुओंने अधिकार कर 
छिया है । यह देख कर पुरंजन अपार चिन्ताको प्रास हुआ ओर विचार करने 
१ एर भी उसे इन संकटोंसे छुटकारा पानेका कोद उपाय नहीं सूञ्ञा ॥ ८ ॥ पुरंजनको 
कालकन्याने धेर छिया, इस कारण यद्यपि सव॒ विपयभोगका स्वाद्‌ जाता रहा 
‡ ओर पररोक भी विगढ्‌ गया एवं पुतरादिने लेह भी छोढ़ दिया तथापि उस 
‡ दीन पुरंजनके मनसे विषयभोगकी खासा दूर नहीं डु । जव पुरंजनने देखा 
1 कि गंधर्व ओर यवन पुरी पर आक्रमण कर रहे दहै ओर कारुकन्या उस पुरीको 
{ नष्टञ्टकर रही दै तव इच्छा न होने पर भी वह पुरीको छोडनेके छ्यि विवश 
+ इआ ॥ ९ ॥ १० ॥ भयनाम यवनराजका बड़ा भां ज्वार अपने भाई (भय ) 
की प्रसन्नताके ख्ये संपूणे पुरीको जाने रगा ॥ ११ ॥ जव पुरी जलने र्गी 
: लव ङटंवी पुरंजन घुरवासी सेवकगण ओर पुत्र आदि सहित अपनी कुट्म्बवाली ‡ 
प  खीके साथ सन्ताप करने खगा ॥ १२ ॥ सव स्थानंको यवर्नोने चेर जिया ओर 
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पुरीको कार्कन्याने अस छया, यह देख कर भ्रज्वार द्वारा पीडित बह पुरकी 
रक्षा करनेवाटा सप चिन्ता करने रगा ॥ १३ ॥ इस महासंकरसे उसका हृद्य 
धद्कने लगा ओर वह पुरकी रक्षा करनेवाला सष कुछ न कर सका एवं जसे सपै 
जिस बरक्षके खोरमे आग रग गर ई उससे वाहर जाना नहीं चाहता वेसे ही 
उस पुरसे वाहर निकलनेकी उसकी इच्छा नहीं इई ॥ १४ ॥ इस प्रकार जव 
गंधर्वेनि सव पौरूप नष्ट कर दिया ओर गंधर्वोका सामना करते २ सब अग 
हिधिर हो गये एवं शतु यवनोंने चारो ओरसे घेर छिया तव राजा पुरंजन रोने 
लगा ॥ १५ ॥ कन्या, पुत्र, पोत्र, बषटू, दामाद, शल्य, घर, खजाना, गृहस्थीका 
सामान आदि जिन्टे बह ^“ अपना›' माने हुए था उन वस्तुओं पर उस समय 
उसको ममता उत्पन्न हुई कि दाय! यह सव मेरा सु्षसे छटा जाता है! ओर 
अपनी प्राणप्यारी खीके वियोगको देख कर पुरंजन शोच करने लगा ॥ १६॥ 
॥ १७ ॥ पुरंजन सोचने लगा कि जवर भ दूसरे लोकको चला जाङंगा तव यह 
अनाथ ऊटुंबवाली मेरी खी केसे रदेगी १ इसको अपने वाटकोके शोचसे चैन 
नहीं आवेगी ! ॥ १८॥ बिना मेरे भोजन किये यह भोजन नहीं करती, 
सुक्को ही चित्तसे चादती है, इस लिये विना मेरे सान कयि यह भी नहीं 
खान करती । मेरे क्रोध करने पर डर जाती दै ओर मेरे डौटने पर चुप हो 
रहती ६! ॥ ५९॥ जव मेरी बुद्धि्रष्टहो जाती दै तव मुञ्चे समञ्चाती दै । 
जवम परलोकको चरा जाञगा तव वीर पुत्रांकी माता यह मेरी खी इस 
गृहस्थाश्रमके धर्मका निर्वाह करेगी या मेरे वियोगमे अपने प्राण व्याग दृगी ॥२०॥ 
जसे समुद्रम नाव टूट जाने पर उस प्र जो रोग चदे इए होतेदैवे संक 
पड़ते हँ वेसे मेरे मरने पर ये मेरे पुत्र ओर कन्या दूसर्योका सुख देख कर केसे 
जीवन-धारण करेगे १॥ २१ ॥ पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धिस शोच करने लगा, 
किन्तु वह इस प्रकार मोदाभिभूत होनेके योग्य नहीं धा । इसी अवसरमे 
पुरंजनको पकढ्नेके यिये भयनाम यवनराजने अपनी सेनासहित आक्रमण किया 
॥ २२ ॥ जव यवनसेना पशुओंके समान पुरंजनको  ्वोध कर अपने स्थानको 
टे चली तव पुरंजनके अनुचरगण अल्यन्त कातर हो शोक करते २ पुरंजनके 
पीठे चले ॥ २३ ॥ उस पुरीकी रक्षा करनेवाले सर्पने भी अपनेको गुओंसे 
चिरा देख विवश हो एुरीको छोड़ दिया । वेस ही. पुरी नष्ट हो कर अपने 
पदे रूपको प्राप्त इद ॥ २४ ॥ वली यवन पुरंजनको वलपू्वक घोर अंधकारमें 
सीट टे गये । उस समय भी पुरंजनको अपने अविद्वात नाम सखाका सरण नहीं ६1 
आया, जिसे छोड कर पुरंजन पुरंजनीकी पुरीम वसा धा ॥ २५॥ निर्दय ॥ 
पुरंलनने पटे जिन पञ्छुओंकी यज्ञम वलि दी थी वे उसकी करताको स्मरण कर 
कुल्हादियंसे उसके शरीरके खड २ करनेरुगे ॥ २६ ॥ जिसका पार नहीं दै वथ 1 


1 
= 


॥ 
1 


~> 


| 
१ 


<~ 
=< 


<+. 


<+ 


नन 


..->=< 
<< 


~ 


0 





>= 


भी 


<+" =“ 


^ 





व 


न 





ननन ध्-ध्थर 


2 





= नि मी 
"अध्याय २८ ] ~ चतु्थस्कन्धः । ~<4- 
भवा 1. --------------------- 
अनन्त घोर अधकारमे दव कर, खीके संगसे दूषित हो कर एवं अपने 1 
स्वसूपको भूल कर पुरंजनने बहुत वौ तक बरावर छेदा उटाये ॥ २७ ॥ फिर जब ॥ 
उस स्का वियोग हुआ उस समय भी पुरंजनके मनम उसीका ध्यान रहा । इस 
कारण इस शरीरके च्ूटने पर विद्भैदेशके राजाके घरमे पुरंजनका जन्म हुआ । 
ुरंजनको परम सुन्दर कन्याका शरीर प्रा हुआ ॥ २८ ॥ शवुरभोकी सेना जीतने- 
बाले पाण्ड्यदेशे राजा मरूयध्वजने जो ओद २ राजाङोग बिवाहकी इच्छसे | 
{ 





आये ये उन्दे युद्धम जीत कर विदरभनरेशकी कन्यासे विवाह किया॥ २९॥ 
ओर उस खीमे एक कमलनयनी कन्या एवं उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न किये । 
वे सातो पुत्र द्रविददेशके राजा इए ॥ ३० ॥ हे राजन्‌! उन सातोरम एक २ के 
एक २ अदद्‌ ८ दश कोटि ) पुत्र उत्पन्न हृषु । उन सातो द्रविद्राजेकि वंशधर रोग + 
ही श्वीका भोग करते आये दै ओर भोग करते रगे ॥३१॥ मल्यध्वजकी जो एक ‡ 
कन्या थी उससे अगरूयने बिवाह किया । अगस्त्यने उसमे ददच्युतको उत्पन्न किया, : 
जिनके पुत्रका नाम इध्मवाहु हुआ ॥ ३२ ॥ राजिं मर्यध्वज अपने पु््रोको र्वी 
‡ बांट कर कृष्ण भगवानूकी आराधना करनेके छ्य कुलाचरु पर्वैतको गये ॥ ३३. ॥ 
3, चांदनी जैसे चन्द्रमाके पीछे जाती दै वैसे ही मदिराके समान काल नेत्रंवाली वि- 
| दुभैराजकी कन्या भी घर, षुत्र ओर अनेक प्रकारके भोग त्याग कर पांड्यदेशके राजा 


न 


+ मलयध्वजके पीछे चली ॥ ३४ ॥ राजा मरयध्वज वहांकी चनद्रवशा, तात्रप्णी, 
| वटोदका आदि नदियोके पित्र जोम नित्य खान कर भीतर ओर बाटरके मलको 
1 नष्ट करते इुएु तप करने रगो ॥ ३५ ॥ वह कन्द्‌, मूल, फल, वीज, भूल, पत्ते, तृण 
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एवं जलमात्र भोजन कर तप करने रगे, जिससे धीरे २ शरीर दुव होने र्गा 
॥ ३६ ॥ जादा, गर्मी, आंधी, वपौ, भूख, प्यास आदिको सह कर सुख, दुःख 
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आदि परस्परविरुद्ध॒विपरयोको, जिन्हे दद कहते है, जीत छिया ओर सवको 
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समानदृष्टिसे देखने रगे ॥ ३७ ॥ तप ओर उपासनाके द्वारा क्रमशः उनके 
| चित्तसे काम, क्रोध आदि वासनां दूर हो गदँ । तव उन्होने यम-नियम आ 
॥ दिसे मनको, इन्द्रियोको, प्राणको ओर अन्तःकरणको वश कर अपने एकाग्र मनको 


परघ्ह्ममं लगा दिया ॥ ३८ ॥ सी दद समाधि रगा कि दिव्य सौ वधै तक 
8 पत्थरके खभेकी भांति एक ही स्थानम स्थित रहे, न दिले-न इले एवं भगवान्‌ 
॥ हरिम देसे निरत इषु कि तन्मय हो गये ॥ ३९ ॥ मरूयध्वजने परमात्माको 
1 अपने आत्मामं व्यास ओर देदादिसे अरूग देखा । तव जैसे स्वसकी देखी इई 

घटना जागने पर मिय्या जान पती है वैसे सुखदुःखादिकल्पित संसारकी 

घटनापुं उन्दे मिथ्या विदित इं ओर वह मायासे सुक्त हो गये ॥ ४० ॥ इस 
‡ अवस्था साक्षात्‌ हरिने हृदयम दुदौन दे कर ज्ञानरूप दीपक प्रकाशित कर दिया । 
"अ सब प्रकारके घोर अंघकार्ोके दूर करनेवाले ओर कभी न बुञ्लनेवाले उस 
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याथरूपसे देख पढने 
}( रगे ॥४१॥ राजा मलयभ्वज उस ्ञानके प्रकाशमें पर्ह्यकों आत्मामं ओर अत्माको 
परत्रह्ममे देखने रगे एवं अन्तम “मे ब्रह्य हूं" इस भावको प्रात हो कर 
1 संसारसे निडृत्त हो गये । पतिव्रता विदभराजकी कन्या अनेक प्रकारके भोग 
साग कर, मन ्गा कर ॥ ४२ ॥ परमहंसका परम धमै जाननेवाले अपने 
३ स्वामी मख्यध्वजकी सेवा करने गी ॥ ४३ ॥ व्रत आदि करनेखे उसका शरीर 
1 दुवैल होगया, उसने वख त्याग कर वल्करः धारण किये । केर्शोकी जटाएं हो- 

गै । बिदर्भराजकी कन्या अपने पतिके पास देसी जान पड़ती थी जसे शान्त 
अश्निके निकट शान्त दिखा ( अन्निकी वाला ) शोभित हो ॥ ४४ ॥ मरूयध्वजके 
[ श्राण निकल गये, पर शरीर जिस आसनसे स्थित था वेसे ही रहा, गिरा नहीं । 

इसी कारण बिदर्भराजकुमारीको अपने पतिके वेकुटवासकी कुछ भी खवर न हुई । 
‡ जसे नित्य अपने पिकी सेवा करती थी वैसे ही उस दिन भी करने कमी ॥ ४५ ॥ 
1 जव पैर दव्रानेके समय विदर्भराजकुमारीको पतिका शरीर बिल्कुल ठंढा भिका 
५ तो उसने जाना कि पतिका परलोकवास होगया । तव इस दुःखसे राजकुमारी 
ेसी चवई जसे अपने छंडसे बिदी हुई गी व्याकुल हो ॥ ४६ ॥ वह अपनी 
अनाथ ओर दीन अवस्थाका शोच करती इद ॐंचे स्वरसे विराप करने रगी; 
दुःखके आंसुओंसे उसके स्तन भीग गये ॥ ४० ॥ विद्र्भकुमारी कने लगी 
हे राजये ! उठो, उठो । इस समुद्रपयैन्त प्रय्वीकी, जो क्षत्नियनामधारी खरेरोँसे 
डर रही दै, रक्षा करो ॥ ४८ ॥ इस भांति वह वारा वनमें विलाप करती हुई अपने 
पतिके पेरों पर गिर पढ़ी । उसके उपरान्त पतिको प्राणके समान प्रिय माननेवाली 
वह श्री उठी ओर उसने ओंसू पोछे ॥ ४९ ॥ एवं रुकियां इक कर एक चिता 
बनाई । उस चिता पर अपने पतिका शरीर रख कर आग लगाई ओर आप भी 
विलाप करती इई पतिके साथ सती होनेके लिय उयत हुदै ॥ ५० ॥ इसी 


<न 


<<“ 


६॥ 


मित्र (जिसका उछेल पुरंजनोपाख्यानके पहटे अध्यायमें हो चुका दै ). अपनी 
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वचनोंसे समञ्चाने रगा ॥५१॥ ““अजी तुम कोन हो ? किसकी कन्या हो १ यह चिता 
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मिनत्रको जानते हो १ जिसके साथ पहले ( पुरूपरूपमे ) विचरते ये ॥ ५२ ॥ अथवा 
मित्र! यह कभी स्मरण करते हो कि अविज्ञात नाम एक मेरा मित्र था। हम 
ओर तम दोनो मनोहर स्यानमें बिहार करते थे । तम्दारी विपयमोग करनेकी इच्छा 
इई, इस कारण सुद्चको छोद्‌ कर चले अये ॥ ५३ ॥ हे आय! हम ओर तुम 
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इच्छासे घूमता हुआ वहां आया ओर सखीके रूपमे रो रदे पुरंजनको यों मधुर ‡ 


पर पदा इुआ पुरुप तुम्दारा कोन है ? जिसके लिये शोच कर रटे हो । क्या त॒म युञ्च { 
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अवसर पर उस खीरूपको प्रा पुरंजनका आत्मज्ञानी अवि्ञात नाम ब्राह्मण ध 
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1 दोतते स ड, हजारों वधं तक मानसरोवरके वीच एक ही स्थानमे रहे दै ॥ ५४ ४! 
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3 हे व॑धुवर ! तुम भ्राम्य विषय भोगनेके खयि कषे छोढ्‌ करे भूमि पर चले आये । 
पृथ्वी पर विचरते २ तुमने एक पुर देखा, जो किसी स्रीका बनाया हुजा था 
॥५५॥ उस पुर (शरीर ) अं पोच उपवन, नव द्वार, एक रक्षक” तीन 
1 कोष्ट, छः वणिकूकुल, पोच वाजार ये । उसकी पोच भ्रकृति (उपादान कारण ) 

जरः स्वामिनी एक खी थी ॥ ५६॥ अथौत्‌ वह पुरी ओर कट नही मनुप्यका 
शरीर ह । पचो ज्ानेन्द्रियोके रूप, रस, गंध आदि विपय ही उसर्मे पाच 
उपवन ह । नासिका आदिके नव छिद्र, जिनसे प्राणरूप वायु आता जाता, रहता 
दै, वेही नव द्वार द । एथिवी, जल उौर तेज ये ही तीन कोष्ठ दै । पोच नेन्द्रिय 
जीर छठा मन ये छः वमिर्योके ऊर है । पच कर्मेन्द्रिय ही पच वाजार ड । 
एंचत्व ही पोच प्रकृति दै, खी अर्थात्‌ माया उसकी स्वामिनी दै । पुरूष (पुरंजन 
या आत्मा ) उसमे उस मायादक्तिके अधीन रहता दै ओर इस प्रकार उसके वामे 
हो जाता दै कि उसे अपनी दाका ओर अपना ज्ञान नहीं रहता ॥ ५७ ॥ 
॥ ५८ ॥ उस मायारूप खीके स्प करने व उसके साथ रमण करनेके कारण 
तुमको बरह्मका स्मरण नहीं रहा । हे सर्वत्र भ्या्ठ ! उस मायके ही संगसे तुम इस 
नीच दुद्चाको प्राक्त हुए हो ॥ ५९॥ न तुम विदु्भदेशके राजाकी कन्या हो ओर 
न यह वीर राजकुमार तुदारा प्यारा पति दै । न तुम पुरंजनीके पति हो जिसने 
नव द्वारवाले परमे तमको कसा रक्छा था ॥ ६० ॥ यह मेरी उत्पन्न की हु 
माया & जो तुम पूर्वजन्ममे अपनेको पुरुप मानते ये ओर अव सती खी मानते 
छो । किन्तु ये दोनो वातं कुछ नहीं दै । हम तम दोनो शद्ध हंस ह । हमारी जो 
मति दै, उसे कहता हूं, सुनो ॥ ६१ ॥ भे ओर तुम अलग २ नहीं वरन्‌ एक दही 
है, ठेसा देखो कि भ्मेहीतुमहो ओरतमष्टी मे हं । जो चतुर विद्वान्‌ ह 
वे हम (परमात्मा) म ओर तुम (आत्मा) म कुछ भी अन्तर नहीं देखते 
॥ ६२ ॥ जैसे मूरखं॑पुरूप अपने मुखको इरोम देख कर शीरोमे पदे इण 
सलक प्रतिविवको अलग समके वैसे ही अज्ञानी पुरूप हममे तममे भले ही अन्तर 
देख पर तम मारा भ्रतिविव ही हो, अत्व हमारा ही रूप हो । हममे ओर 
तममे, विव व प्रतिवि जो अन्तर होता दै वही अन्तर दै ॥ ६३ ॥ इस 
प्रकार मानसरोवरवासी हंस ( आत्मा ) को हंस( परमात्मा ने ˆ जब उपदेशा 
दिया तब उस रमित हंस (जीवात्मा) को परमात्माके वियोगसे जो स्ति (कान) 
नष्ट हो गहं थी सो फिर मा हो गहं जयात्‌ उसे अपने यथार्थ रूपका ज्ञान हो गया 
जीर अदान जाता रा ॥ ६४ ॥ 


बर्हिष्मननेतदभ्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदरितम्‌ ॥ 
यत्परोक्ष्रियो देबो भगवान्विश्वभावनः ॥ ६५ ॥ 
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३७२ ~~ छकोक्तिसुधासागरः । ~<€«<- 
दे महाराज भ्राचीनव्हिं ! हमने इस आत्मल्ञानकी कयाको पुरंजनके रूपके 
कहा दै, क्योकि कथारूपसे तच्वज्ञानका उपदेश करना योग्य है । एेसे मन भी 
गता है ओर भगवान्‌ विश्वकी पालना करनेवाले हरिम भ्रीति होती है ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्धस्कन्धेऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
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उनरत्रिश अध्याय । 
पुरंजनोषाख्यानका सखुलासा ॥ 


९ प्राचीनवदिरुवाच-भगवस्ते वचोऽसाभिर्म सम्यगवगम्यते ॥ 


कवयस्तद्धिजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥ १॥ 

राजा प्राचचीनवर्हि नारदजीसे कहने रुगे कि दे भगवन्‌ ! आपके इन गृ 
वचनोंके यथां तात्पय्यंको हम नहीं समक्षे, इनको ज्ञानी लोग समङ्च सक्ते द, 
इम सरीखे रोग, जो इन्द्रियोके सुखके जयि यज्ञआदि करमौमिं छि ह, वे नहीं 
समञ्च सक्ते ॥ १ ॥ नारदजी बोले । अच्छा हम पुरंजनोपाख्यानका खुलासा 
अथं कहते द, सुनो । दे राजन्‌ ! जो अपने कर्मदवारा पुरूपरूपसे अपने एक, 
दो, नीन, चार ओर वडुत पैर अथवा चरणरदित पुर (शरीर) अथौत्‌ भोग 
करनेके भवनको उत्पन्न करता दै उसीका नाम पुरंजन अथौत्‌ जीवात्मा दै, पेसा 
जानना चाये ॥ २ ॥ एवं जिसको यह पुरवासी पुरुप (जीव >) नाम, कमै ओर 
गुणद्वारा नहीं पहचान सक्ता उसी परमात्माका नाम अविक्ञात दै-जिसे पुरंजन- 
कासखा कटा द्वै॥३॥ हे साधु! जिस समय इस जीवने भली भांति मायके 
गु्णोका भोग करनेकी इच्छा की तव नव द्वार ओरदो हाथ चैरवाठे मनुष्य 
देदको ही भोग करनेके उपयुक्त विचारा ॥ ४॥ जिस तामसी बुद्धिसे “भेदं, मेरा हे" 
इस प्रकारका अहंकार उपजता है एवं जिसके द्वारा इस नवद्वारयुक्त पुरी (शरीर ) 
मे यह जीव सम्पूर्णं इन्द्ियोके द्वारा मायासंवंधी बिपर्योको भोगता दै उसीको 
1 पुरंजनी खी ( विपयान्मिका बुद्धि) जानना ॥ ५॥ पाँच क्ञनेद्रिय ओर पोच 
‡ कर्मन्दिय ये. ही दस उस खरीक सखा दै । इन्दिरयोकी अगणित ्दृ्तिर्यो 
3 (ग्यापार ) ही उसकी सखी ह । प्राण, अपान आदि र्पौच दृक्ति्योवाला प्राण ही 
{ पुरीकी रक्षा करनेवाला पंच शिर का सर्प दै ॥ ६॥ इन सखाओमिं बढ़ा वली 
मन ही बृहद्र दै । रूप, रस आदि पाँच विषय ही पांचा देश दै, जिनके वीच 
यह नव द्वारका पुर अथात्‌ मनुष्यदारीर दै ॥ ७ ॥ दो नेत्र, दो नासिकाके चदि, 
दो कानके चिद्र, मुख, क्गेन्दियि ओर गुदाकाचिद्र ये नवद्वार है । यह जीव 
प्रत्येक इन्दियरूप सखाके साय इन्दी द्वोसे प्रत्येक इन्द्रियके विपर्योक। भोग 
{ करता दै ॥ ८ ॥ नेव्र, नासिका ओर सुख ये पोच पूवमु द्वार है । दि 
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न २९] >~ चतुथस्कन्धः । -<4- थ ॥ 


कान दक्षिणञुख ओर उत्तर कान उत्तरसुख द्वार &। गुदा ओर रगिन्विय,ये 
दोनो पश्चिमसुख द्वार दै ॥९॥ दोनो नेत्र ही एकच्र बने हुए “खयोत' "आबिञ्जुखी" 
नाम दो द्वार ह । जिनसे जीवात्मा चक्षु इन्द्रियकी सहायतासे “विभ्राजित देश 
1 अर्थात्‌ रूपको देखता है ॥ १० ॥ नलिनी" ओर “नाछिनी" दोनो नासिकाके चिद्र 


न=" 


ह । सौरभ देशा सुगंध ह! प्राण इन्दिय ही “अवधूत' नाम सखा दै । जीव उसकी 
१ सष्टायतासे इन दोनो षं दारा सुगेधको ग्रहण करता दै । सुखी “सुरया” 
नाम द्वार है। वाराक्ति ही “विपण' सखा है । रोका स्वाद लेनेवाली रसना 
(जिह ) ही ^रसन्त' नाम सखा है1॥ ११॥ बोकना ही “आपण' देका दै, अनेक ‡ 
भ्रकारकां अश्न “बहूदन' देदा दै । दाहिने कानका नाम “पिनृट' ओर वाद कानका 
नाम देवहू दै ॥ १२ ॥ सूप-स आदि पाँच विपरयोमे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति टी 1 
न्पंचाल' देश है । श्रोत्र इन्द्रिय ही श्रुतिधर" नाम सखा है, उसीकी सष्टायतासे 
दाहिने व वाप कानों द्वारा कर्मकांड ओर निदृत्तिविपयक शार्खोका श्रवण कर 
यह जीवात्मा पिकयान ओर देवयान (अथीत्‌ षिदृलोक व देवलोक) को जाता दै 
॥ १३ ॥ रगिन्द्रिय दी पश्चिम जख "आसुरी" नाम द्वार दै । भमेथुनको श्रामक 
देश कटा ह । क्योकि ग्रामीण (विषयी ) जनों की इसीमे अधिक रनि ्टोती दै । 
उपस्य इन्द्रिय दी ्ुमेद' नाम सखा दै । गुदा ही भनक्ति, नाम पश्चिम द्वार दै + 
॥ १४ ॥ मलका त्याग ध्वैदास' नाम देश दै ओर पायु इन्दिय ही लुन्धक' नाम 
सखा दै । अव अंधद्वार कता हूं, सुनो । “निकः ओर “ेशस्कृत' नामक जो भ~ 
धदरार कटे गये द वे हाय ओर वैर दवै । यह जीव उनसे क्म करता ओर चरता दै 
‡ ॥१५॥ हृदय दी “अन्तःघुर' दै, मनही विपूचीन नामक सखा है। यह जीव मनकी 
सहायतासे हृदयम मनके ुर्णो(सस्व, रज, तम के द्वारा मोह, प्रसन्नता 
जौर आनंदको पाता दै ॥१६॥ जसे २ पुरंजनी अयात्‌ जुद्धि विकारको प्रा होती दै ^ 
वैसे २ बद्धक रुर्णोमं शिघ्ठ यह जीवात्मा, वास्तवे केवल साक्षी होने पर भी, ; 
इद्धिकी त्तो ( दशन, स्पशे आदि ) का अनुकरण करता दै॥ ५७ ॥ यह देह ही | 
रथ है जीर घोडे इन्दा हे । ब्ोका आना जाना उस रथकी गति है, ुण्यकमे ओर ‡ 
पापकम दोनो च द, तीन गुण हौ तीन वँसकी ध्वजा ड, पोच प्राण ( अपान, 
समान आदि ) वंधन द ॥ १८॥ मन ही बागडोर या गाम दै, द्धि ही सारथी ह, ॥॥ 
१ हृदय ही रथीके ब्ेठनेका स्थान दै, शोकमोहादिक दवंदधमे कूबरं, है । इन्दियो- : 
॥ के पांच (शब्दादि) विषय ही शख है, मेदा मज्वा हड़ी आदि सात धातुं, रथको रक्षाके ॥ 

छिये ज चमे आदिका आवरण होता दै, वह कै ॥ १९॥ बाद्यविक्रमस्वरूप जीवका ~ 


| 3 
{४.१ १ जिन दो ल्कटि्योमिं बंधनसे वाहन ( घोडे आदि ) कोबाधदेतेहे। 
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रजोगृणमय रूप ही कवच आदि हैँ । श्गनृष्णा अर्थात्‌ फलद्यून्य विपयभोग 
दी शिकार दै, जिसके स्यि यह जीव इस रथ पर जाता है 1 पाँच विषय 
१ (शब्दादि) ही पंचम्रस्थ वन दै, अन्याय ओर असत्‌ आचारसे दाब्दादि विषयोंका 
भोग ही सूनाविनोद्‌ ( शिकार ) दै, जिसे यह जीव करता है । दश्च इन्द्रियो 
सेना द ओर ग्यारहवौ मन सेनापति है ॥ २० ॥ संवर्सररूप काल ही चंडवेग- 
नामक गंधर्व दै । साल्के तीन सो साठ दिन ही गंधर्व ह ओर तीन सौ साठ 
रात्रि्यो गंधर्वौकी चिया है ॥ २१॥ ये तीन सो साठ दिन ओर रात्रि्यौ अपने 
दैरफेरसे आयुको हरते दवै । साक्षात्‌ बृद्धावस्थाका नाम कालकन्या रै, जिसे 
: कों नहीं अहण करता ॥ २२ ॥ शत्यु ही यवरनोंका स्वामी दै, उसने ोकोंका 
क्षय करनेके लिये बृद्धावस्थाको अपनी वहन बनाया है । आधि (मानसी चिता ) 
ओर व्याधि ही यवनेश्वरके सायी यवन ह ओर प्राणियोको पीड़ा पडुंचाेम 
5 ओर मारनेर्मे वडा वेगदारी दो प्रकारका ज्वर ही प्रज्वार नाम स्युका 

भाई दै ॥ २३॥ हे राजन्‌! जो जीवात्मा निगुण ईंश्वरका स्वरूप दै वह तमोगुणसे 
आदृत देहको महण कर उसमे आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभौतिक छेको 
पाता हुआ सौ वधैतक अपने्मे व्याधि, शोक आदि मानसिक धर्मरूप आधि- 
‡ दैविक ओर अध होना, पंगुल होना आद्रि इन्दरियधर्मरूप आधिभैतिक एवं 
भूख प्यास आदि प्राणधर्मरूप आध्यात्मिक दुःखोकी कल्पना करके रहता दै 
‡ ओर साधारण विषयसुरखोकी इच्छासे “मे हूं, मेरा दै" एसे अज्ञाने मोहित 
हो कर कर्म करता दै ॥ २४॥ २५ ॥ हे राजन्‌! यह जीव वास्तवर्मे स्वयं 
प्रकादामान दै, किन्तु जव अपने रूपको अर्धात्‌ परमगुरु भगवान्‌ ईंश्वरको भूल 
कर मायाके गुणोमे टि्ठ होता है एवं मायाके गुरणोका अभिमान करता दै तव 
अहंकारसे अवदा हो साच्विक (शुद्ध ), राजस (रोहित) ओर तामस 
(ष्ण >) कर्मौको करता दै ओर कमोनुसार उत्तम, मध्यम, निकृष्ट योनियोमें जाता 
दै ॥२६॥ २७॥ साच्विक कर्म करनेसे वटुचमत्कारयुक्तं सुखमय लोकोंको 
जाता दै, वडुश्रमयुक्तं राजस कमै करनेसे एेसे छोकोंको जाता है जो मोहमय दै 
{ ओर जिनका परिणाम दुःखदाय दै एवं तामस कर्म करनेसे शोकपूणी लकोको 
जाता दै ॥ २८ ॥ सात्विक आदि कर्मोकि अनुसार कभी खी द्टोता दै, कभी पुरूप 
होता है, कभी मंदवुद्धि नपुंसक होता दै ओर कभी देवता, मनुप्य, पड पक्षी आदि 
योनि्योँमं जाता दै ॥ २९ ॥ भूल ओर प्याससे दीन कुन्ता जैसे आश्रयके ययि 
घर र धमता दै, कटं भाग्यानुसार केवल दंड पाता दै ओर कहीं एक इकढ़ा 
रोटी भी पाजाता है वैसे यह जीव सुखकी इच्छासे पूर्वफर्मके अनुसार अनेक 
योनिर्योिं जा कर सुख ओर दुःख पाता दै, अर्थान्‌ वसे ही निपयकामनामे 
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| आसक्त यह जीव ऊंची ओर नीची रोम घूमता हुआ उत्तम, मध्यम 
ज्जीर अथम योनिर्यो पा कर भिय जीर अप्रिय (सुख ओर दुःख) को 
प्राक होता ह ॥ ३० ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌! क्षणभंगुर विषयसुखके मिलनेसे जीवके 
जाध्यात्मिक आदि तीन प्रकारके दुःकी शान्ति नहीं होती । विदय ,कर 
सकाम ) कमेसे क्मजनित्‌ दुःखकी शान्ति कभी नहीं होती ॥ ३२ ॥ जसे 
१ दिर पर वोक्ा सादे हो, वह शिम पीदा होने पर उल वोक्ेको कंधे पर 
धर ले तो इससे वोक्ेकी ग्यथा नदीं मिटी केवल थोदढी देरके छ्य विश्राम 
हो गया, पेसे ही करमदरारा कर्मका प्रतीकार नहीं होता, केवर थोढे समयके ण्यि 
१ विश्राम हो जाता है ॥ ३३ ॥ केवल कर्मसे भलीभांति कर्मैका प्रतीकार नहीं होता, 
क्योकि किया हुमा कम ओर उसके प्रतीकारके छिये किया हुभा कमै-दोनो ही अविया- 
‡ जनित दै, जसे स्वम भी स्वस देखना, दोनो ही समान द, स्मद्वारा स्वभ्रकी अवस्था 
वूर नीं हो सक्ती ॥ ३४ ॥ दे राजन्‌ !  स्थूलशरीरका नाशा होने पर भी (विना 
1 वासनामय किगशरीरका नाद इए ) संसार अर्थात्‌ जन्म॒ ओर मरणका ष्ोना 
{ नहीं लिदृत्त होता । जेसे यह मन स्वभरावस्था्मे संपूण शरीरका अभिमानी हो कर 
1 अनक प्रकारके कम॑ करता दै ओर उन कर्मके दवारा प्राप्त सुख ओर हुःखका 
अनुभव करता द वैसे ही शरीर छो देने पर भी यह शरीराभिमानी मन बिषय- 
वासनाओंमें शिक्त रहता दै, जिससे जन्म खओर मरणका जार नहीं द्ूटता ॥ ३५॥ 
1 राजन्‌ ! केवर आत्मज्ञान पानेसे ओर भक्तिपू्वक परमपुरुष, परमगुरु ईश्वरका † 
‡ सचे भावसे भजन करनेसे संपूण सांसारिक बिपर्योसे मन हट जाता है । विपय- 
॥ बासना न्ट होने पर कमं्वधन द्ूट जाता दै, जिस कारण वदे २ अनर्थोका मूल 1 
संसार (जन्म मरण ) भी छट जाता &॥ ३६॥ हे प्रजापते ! सव प्राणियोके { 
1 अन्तयौमी भगवानूर्मे भली भांति एकाग्रमन हो कर भक्तिभाव दद्‌ करनेसे 1 
+ शीघ्र ही जीवको मायारचित विषयोके भोगसे वैराग्य हो जाता दहै । इसी 














नि 


नि 


वि र 


५५ 


५ 


] भरकार उस ईश्वरकी दद्‌ भक्तिसे तत्वका ज्ञान भी होता है ॥ ३७ ॥ दे राजर्षि! 
‡ अच्युत भगवानूकी कथारजोको श्रदापूवैक नित्य पदने ओर सुननेखे संसारसे | 
छदानेवाी ` परमेशवरकी भक्ति शीघ्र ही हृदयम द्द होती दै॥ ३८ ॥ | 
भगवान गुणोकि कटने ओर सुननेकी लालसा निनके चित्तम वनी रहती दै वे 
निल. ` ओर शान्तहृदय भगवानके भक्त साधुजन होते दँ ॥३९॥ वौं पर उन ॥ 
महात्माजनोकि मुखस निकली इई दरिचरितररूप छद असृतकी नद्यो बहती ३ । ‰ 
उनको जो रोग एकाग्र ह्यो कान रुगाकर सुनते दै ओर सुन्‌ कर दृ नहीं होते उन्हे ‰ 
भूर स्थास, भय, शोक, मोह आदि तीनो प्रकारके ताप नहीं सताते ॥ ४०. ५ 
{ अपर छिखे इए ताप मनुप्यके छिये स्वाभाविक द, इन तापोंसे पीडित मनुप्यका 
४ अश्तके समान मधुर हरि भगवानूकी कथाओमिं नहीं रुगता । अतएव इन 
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{ तापसे दटनेके लिय सत्संग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ ! विना ईशवरकी कृपा 
( इए कोई भी उसे नहीं जान सक्ता । यहां तक कि प्रजापतिर्योके पति साक्षात्‌ ब्रह्माजी, ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर,मनु, दक्षजादि प्रजापति,सनकादिकनेष्टिक(वाल)बह्यचारी ॥४२॥ ओर 
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुरुह, कतु, छगु, वसिष्ट ओर में (नारद्‌) इत्यादि 1 


बह्मज्ानी ऋपिरोग ॥४३॥ एवं अव भी जो सव विद्वान्‌ लोग तप कर रहे है तथा 
समाधि र्गा कर ध्यान कर रदे है वे उक्त तप, विद्या, समाधि आदि उपायोँसे ‡ 
सबको देख रहे सर्वव्यापक उस ईश्वरको खोजते है परन्तु देख नटीं पाते! ॥४४॥ ‡ 
विरोपकर जो रोग ॒बहुविस्कृत अपार वेदसागरभे विचर रहे है वे ख्रगादि ॥ 
सुखकी कामनासे मत्रमूत्ति इन्द्रादि देवत्तोकी आराधना करनेके कारण उस ¦ 
ईश्वरको नहीं पाते (यद्यपि इन्द्रादि देवता उस ईश्वरका ही रूप दै तथापि उन्हे | 
4 सकाम होकर भजनेवारोंको स्वर्गादि लोकोके सिवा सुक्ति नहीं मिलती ! गीताम | 
; इष्णचन्द्रने स्पष्ट स्पष्ट कहा है कि जो लोग मेरी जिस मूर्ति की जिस कामनासे ; 
पूजा करते है उनकी वह कामना मेँ पूणं करता हँ) ॥ ४५॥ जो लोग केवल | 
ईश्वरसे मिलनेकी कामनासे ईश्वरको भजते द उन पर॒ जब ईश्वरकी कृषा 
ष्टोती दै तव वे रोकिक सुखोंकी कामनाजंको ओर वेदिक कमकाण्ड (प्वृत्ति- 1 
मार्गं ) को असार जान कर त्याग देते ह ॥ ४६ ॥ इससे टदेभराचीनरवहि ! येदम 
जितने सकाम कर्मौकी विधि दैवे केवर कानोंको भले जान पद्नेवाले मीठे ‡ 
वाक्य ह । अज्ञानी लोग उन्दी ( स्वर्गादि फल देनेवाले यज्ञादि कर्मो ) को ही 
परमाथ मान वेरते दै, किन्तु वाम्तवमें एेसा नहीं दै, श्यो कि स्वर्गादि कोक पुण्य क्षीण | 
( होने पर दुःखदायी दँ । त॒म इन यक्तादि कर्मौको ही जीवनका सारांश या पुरुषार्थ | 
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है अथात्‌ कहते हैँ कि वेदमें कामनापूर्वक यज्ञादि करना ही छिखा है उनकी बुद्धि 


1 


न मानो ॥ ४७ ॥ राजन्‌! जो लोग वेदुको केवल यत्तादि करमकी पद्धति बताते 1 


यक्तके धुर्ैसे मेली हो गई दै, वे लोग क्म या वेदके तात्पथसे निपट अजान | 
है; जिसमे भगवान्‌ जनादन वास करते है उस आत्मतर्वसे पूण वेदक तात्पर्यं # 
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को कुछ भी नहीं जानते ॥ ४८ ॥ तुम भी उन्दीमे हो । तुम अपनेको कर्मज्ञानी 
मान कर वदा ग्वं करते हो । केवरु कुदासनोंसे सब पृथ्वीको पूणं . कर 
अनेक पशयुओंकी हत्या करके “मे वदा ही यज्ञ करनेवाला द" देसा धमंड करते ई 
षो । किन्तु वास्तवे तुम कर्मका यथार्थं तत्त्व नहीं जानते ॥४९॥ देखो भगवान्‌ ‡, 
जिसमे प्रसन्न हों वही कमम दै ओर जिससे हरिम भक्तिभाव हो वही विधा दै । ॥ 
भगवान्‌ हरि ही देहधारियोके आत्मा ओर ईशर है एवं स्वतश्नतापूर्वक इस जगत्‌- 
का कारण ८ ्रङृति ) दै । उन हरिके चरणो की शरणमे आनेसे ही जीरवोंको शान्ति 1 
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मिरती है ॥ ५० ॥ वही हरि सवके परम प्रिय आत्मा हँ । उनका आश्रय अण 
करनेसे मनुप्यको किसीका भय नहीं रहता । इस तत्वको जो जानता है वही 
विद्वान्‌ है । इस प्रकारके विद्वान्‌ ही सवके गुरु रीर साक्षात्‌ हरिका रूप 1 
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‡ ५.५५ ॥ श्री नारदजी कहते है । दे राजन्‌! पका जो प्रक्र था उसका ॥ 

उत्तर ने पूर्वोक्त अध्यात्मवादद्वारा दिया, जिससे आपको क्ञान प्रास इभा; किन्त ॥ 
{ “रपुत्र कहां है ओर कय राजधानी छोट कर आवेगे १, इस प्रकारकी ? 
| भवना अभी आपके हृदयम वनी दै । अतएव जिसके सुननेसे आपको द्द 
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वैराग्य हो जाय ग! देसी एक गु तरवकी कथा कहता हँ, उसको सुनिये ॥ ५२ ॥ 
यष्ट देखो, फूरोकि निकुजमे, जौ अनेक प्रकारके भूल धूल रदे है वष्टौ मधुके ; 
| छोभसे आसक्त भ्रमरगण मधुर २ शुंजन कर रदे ह, शटुमीसहित यह शग 
उनके मधुर संगीतको मन रगाये हए सुन रहा है ओर मंद २ बिचर रहा द । यह 
{ रेखा मस्तष्टो रहा दै किदसे कख भी चेत नहीं है । किन्तु इसके सामने ही, 
॥ दूरके प्राणोको न्ट करके जपने शरीरको पाठनेवाला वाघ खड़ा दै ओर पीठे 
धनुप-वाण छियि इए शिकारी व्याध है । पर इस ख्गको इस वातकी कुछ भी 
खवर नहीं है । यष देखो व्याधने वाणसे इस ्गको मार डाला ॥ ५३ ॥ इस 
रूपकका यथां भाव यह है-ूरोके समान कुद ही समयमे शोभा्ीन होनेवाली 
ख्ियोसे युक्त गृह ्ी शूरलोका निकुंज दै । लोकि मधुकी गंधके , तल्य कषद जो 
1 सकाम क्के फलरूप भोजन भौर मधुन आदि बिषयभोग दै उनम खरी- 
1 सित मन रगाये हु खग तुम हो । अमरोके मधुर संगीतके समान_ मति 
{ 


मनोहर खी-पुत्र आदिकी बातचीत दै, निसरमे तुम देसे आसक्त ष्टोरदेष्टोकि 
दिनरात्रिरूपी कार (जौ भ्याघ्रोकि समान दसररोके आयुको नष्ट करके प्राण हर 
केता दै) तुम्हारे सामने तुम्हारे आयुको क्षीण कर रष्टा दै, किन्तु तुमको उसका 
॥ ङछ ध्यान भी नहीं दै, गृहस्थाश्रमके सुखि मस्त हो रहे हो । पटे अरक्ष्य 
भावसे शिर पर व्याधके समान यह गृ्यु दै, जो तुम्हे अपना लक्ष्य बनानेके 
तामे & 1 राजन्‌ ! समक्षो ओर देखो, बहुत शीघ्र तुम खत्युका शिकार बनने- 
बाकेष्टो ॥५४॥ तुम श्गके तुल्य अपना चरित्र समक्न कर , विचारपूवैक 
वित्तको विषयभोगसे हटाओ । चित्तको हदये एका करो ओर इन्दियो- 
की बा्यमदृचवियो ( बिपयवासनाओं ) को चित्तके दवारा रोको । राजन्‌ ! मूख 
विषयी जनोँकी विपयवासनाओंसे दूषित इस गृहाश्रम अथौत्‌ खीसंगको 
त्यागो । सब जीचोके स्वामी परमेश्वरकी शरणमे जाओ आर इस प्रकार 
मनको करमशः सब विषर्योसि हटा कर मेगरुमय भगवान्‌ ख्गाओ, तभी शान्ति 

{ िलेगी ॥ ५५॥ राजा प्राचीनबर्हिं बोले कि हे ब्यय्‌ । आपने जो कुछ सुक्षको 
(‡ उसे मेने मन रगा कर सुना जर मरी भति उस पर विचार भी किया । 
भरे उपाध्याय ( आचाय ) ोग इस आत्मद्तानको कद्एित्‌ नही जानते, करथोकति 
यदि जानते तो सुक्चको क्यो न वतते? ॥५६॥ हदे देवि! जपने मेरे 
संदेदको निदत्त कर दिया, किन्त जव भी सुलको ङछ संदेह है । यह संदेह भी 
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१ साधारण नहीं दै, इसमे बे २ ऋषियोको मोह होता दै ; क्योकि जिस विपयमं ४ 


सक्को संदेह दै उसमे इन्दियोकी दृत्तियोंकी प्रदत्त नहीं होती ॥ ५७ ॥ सुक्षको || 
यह संदेह दै कि जीव इस रवम जिस शरीरसे क्म करता दै उसको इसी 
रोकमे छोद्‌ जाता दै ओर उसको इस लोकम किये हुए कर्मौके द्वारा पररोकमे 
दूसरा शरीर मिरता दै एवं वह उसी शरीरस अपने किये हुए क्मोकि फलको.वारम्वार 
भोगता रहता दै । वेदके तत्वको जाननेवाछे ञानी जनके समाजे ेसा ही सुना 
जाता है । किन्तु यह मेरी समञ्च नदीं आता, क्योकि कम करनेवाला शरीर 
ओर हुआ णवं भोग_ करनेवाला शरीर ओर हुआ । इस अवस्था किये ुएका 
नाश ओर नदीं कयि इएका प्रकाश होनेके कारण ऊपर कहा हुआ मत असंगत 
जान पदता दै । दूसरा संशय यह दै कि छोग॒जिन वेदविहित कर्मोको करते दै, 
वे धोड़े ही समयमे परोक्ष अर्थात्‌ अदङ्य हो जाते है, फिर उनका प्रकाश 
नहीं होता । इससे जान पडता है किवे कर्म नष्टहो जाते । यदि क्म न्ट 
हो गये तो उनके फलका भोगना केसा १ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ श्रीनारद्‌जी बोले । 
राजन्‌ ! यह जीव जिस देहसे इस रोके कर्मोको करता है उसी देहसे पररोकर्मे 
कर्मोकिं फलको भोगता है । कम॑ करनेवाले शरीरका त्याग॒ ओर फल भोगने- 
वाले शरीरका ग्रहण नीं करना पड़ता । क्योकि यद्यपि प्रक्रमे स्थूल शारीरका 
नादा हो जाता दै तथापि स्थूल देहके अभिमानी ( मनस्वरूप ) किंगरारीरका 
नादा नदीं होता । जीव उसी मनोमय छिगशरीरसे कर्मफल भोगता दै । इसमे 
संशयकी वात क्या दै ?॥ ६० ॥ जसे जाग्रत्‌ अवस्था स्थित स्थूर शरीरका 
अभिमानी जीव स्वमरावस्थामें स्थूकू शारीरके अभिमानको त्याग कर अनेक योनियो- ॥ 
का अभिमानी वन कर मन द्वारा अनेक कम॑ करके उनके सुखदुःखमय फलोंका 
अनुभव करता दै वैसे ही मरने पर स्थूल _ शरीरको व्याग कर _कमौनुसार पञ. 
आदि योनि्योमिं किगिशरीरद्वारा कर्मफल भोगता है । इसमे विस्मय या संदेह 
किस वातका दै? ॥ ६१ ॥ यह जीव “यह मेरा दै" “यहम” यों कहकर 
मन द्वारा अभिमानपूर्वैक जिस २ देहका ग्रहण करता है उसी २ देहसे सिद्ध कमै 
फिर प्रात होते दै, अहंकार द्वारा उन सव कर्मोका स्वीकार करनेके कारण उन्दी 
क्कि दवारा पुनर्जन्म होता ई । इम कारण अभिमान करने वाला मन ही कर्मोका 
कर्ती दै; अभिमानका चिपय जो दे दै वह क्म करने ओर कर्मफर भोगनेका 
{ द्वारमात्र है ॥ ६२ ॥ राजन्‌ ! “संपूण कमै कुछ समयम नष्ट हो जाते दै, इस 
चियि पररोकमे उन सवके फलका भोग कैसे संभव डे १ यह तुम्हारा दूसरा संदेह 
है । इसका उत्तर यही दवै कि जेसे इन्दररयोकी ज्ञान ओर कर्म-सं्ञक दो प्रकारकी 
भ्रवृत्तियोसे चित्तका अनुमान किया जाता है वैसे ही द्वित्तकीः द्तिर्योदारा पूर्व- 
जन्मके कर्मोका अनुमान होता दै ॥ ६३.॥ ओर जो वस्तु जिसः मप 
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निस स्रूपकी है वह॒ वस्तु यदि उसी प्रकार उसी रूपमे इस वतैमानश्रीरसे ५ 
नही देखी सुनी गई, उसका अनुभव नही किया गया तो स्वम अथवा मनोरथ ॥ 
द्वारा उस वस्तुकी उपरन्धि कभी नहीं हो सकी ॥ ९४ ॥ इस कारण वासनाके ? 
आश्रय जीवका उसी २ भ्रकारके अनुभवादिसे युक्त प्वैशरीर हो सक्ति दै-दस पर वि- 
श्वास करो; क्योकि मनने जिस विषयका अनुभव नहीं किया उसका उदय मनम ॥ 
१ नहीं हो सक्ता ॥ ६५ ॥ दे राजन्‌ ! यड्‌ मन ही मनुप्यके पूरवरूपको भ्रकट कर देता ई 
है एव आगे उन्नति अथवा अवनति (नीचत्वकी प्रालि) होने पर मनुप्यके जसे २ रूप 1 
होगे उनको उदारता ओर कृपणता आदि प्रृत्तियेकि द्वारा मन टी बतादेतादै; इसी ¢ 
कारण किंसीकी उदारता या कृपणता देख कर रोग कहते है कि-"्यह व्यक्ति 1 
पू्यजन्ममे भी ठेसा था ओर फिर भी देल ही होगा'' ॥ ६६ ॥ ओर देखो, जसे #1 
जिनको न देखा दै ओर न सुना दै उन विपयोका भी कभी २ मन्म उदय 
हेता है वैसे टी पर्वतके ऊपर समुद्र, दिने नक््रोको देखना, अपने रिरका { 
कटना आदि असंभव वातोंकी भी देश, काल ओर क्रियाके आश्रय पर निद्राके 1 
दोपसे स्वमरावस्थामे प्रतीति होती दै-देसा अनुमान करना चाहिये ॥ ६७ ॥ ‡ 
मनराक्ति सव लोगो होती दै एवं इन्द्रियो सभी विषय कमश; भोग्य ५ 
पदाथैके रूपसे मनम भाया करते है ओर भोगके उपरान्त तिरोहित हो जाते है । | 
इस कारण पूसा कोई भी विषय नहीं है जिसका अनुभव मननेन कियाष्ो 1 
क्योकि सभी विषय मदाः मनम भाया जाया करते ह ॥ ६८ ॥ हे राजन्‌ ! 
जैसे चन्द्रके साथ संयुक्त ्ोने पर राहु प्रकारित ष्ोता हे वैसे ही प्रत्यक्ष दिखाई दे 1 
रष्टा यह विश्व भी “सत्वे रगे इए अओौर भगवानूके ध्यानम परायण मनसे ) 
संयुक्त सा हो कर मरकाित होता दै ॥ ६९ ॥ ओर बुद्धि, मन, इंद्रि, इन्द्ियोकि विषय 
व गुण-इन सबका जव तकं स्दाभाविक परिणाम (चन्द) रहता दै तव तक “मे हं, 
भेरा है", यदह भाव अर्थौत्‌ स्थूल शारीरका सम्बन्ध नहीं विच्छिन्न होता ॥ ७० ॥ 
ओर भी विचार करके देखलो,निद्रा, मूच्छ, उपताप ( इष्ट-वियोगादि दुःख ) त्यु : 
ओर बरदधावस्था-इन सव अवस्थाजोमि, जब इन्दियोकि दवारा अहंकारका आधार जो ॥ 
वस्तु है उसका ग्रहण होता है तभी अहंकार (-ह-इस भाव ) की स्फूं होती हे, ¢ 
अन्यथा नहीं होती; किन्तु “निद्रा आदि भवस्थाओमं अंकार एकदम रहता ही नहीं ॥ 
खा नहीं कहा जा सक्ता ॥ ७१ ॥ राजन्‌ ! युवा अवस्थामें जेसे अहंकार पुरुषकी | 
स्यार इन्द्रियो द्वारा स्पष्ट रूपसे देख पदता हे वैसे वाल्यावस्याे ओर गर्भम नहीं ४ 
देख पढ़ता । इसका कारण यदी है कि जवानी सब इन्द्र्यो पूण होती है ओर २ 
बात्यकार वा गभौवस्था्े इन्द्र्यो अमावास्याकी चन्द्र-ककाके समान अत्यन्त क्षीण 1 
२ जाती है ॥७२॥ अतएव अंकोरका आधार जो स्थूर शरीर है उसका वियोग $ 
| होने पर यपि सव इन्दो विषय वास्तव विमान नीं रहते तयापि ०८ । 
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(जन्ममरण >) की निचृत्ति नहीं होती । विपर्योका ध्यान करनेवाले पुरुषको जञेसे 
 स्वममे शरीरकी प्रि होती हे वैसे ही प्रकारान्तरसे संसार विमान रहता हे ॥७३॥ 
राजन्‌ ! पञ्चतन्माग्रस्वरूप एवं तीन गुण व सोरह विकारोर्मे विस्तृत िगररीर इस 
प्रकार चेतनासे संयुक्त होने पर जीव कषटसाता हे ॥ ७४ ॥ यह पुरुष इसी रिग 
शरीर द्वारा स्थूल शरीररोको ग्रहण करता ओर त्यागता है एव इसी रिगैशरीरके 
द्वारा शोक, हप, सुख, दुःख ओर भयको प्राप्त होता दे ॥ ७५॥ जैसे 
वृणजलोका नाम कीड़ा विना दूसरा तृण वेरोसे पकडे पहले तृणको एकदम नहीं 
छोढ़ता वेसे ही यह पुरुष पूर्वशरीरके आरंभ कयि हुए कर्मौको समाप्त कर 
जब तक अन्य देका अवलम्बन नहीं कर लेता तव तक स्थूरशरीर छोढ्ने पर भी 
उसके अभिमानको नहीं व्यागता । हे राजेनद्र ! वाम्तवरमे यह मन ही मनुष्योके ॥ 
जन्ममरणका कारण है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ यह पुरुप, इन्द्रियोके द्वारा जो सव विषय 
भोगे जाते है उनका ध्यान करके ही वारंवारं कर्मोका आरंभ करता दै । क्योकि 1 
कर्मं होनेसे ही अविद्या होती दै ओर अविद्याके होनेसे ही देहादिको कर्मपाशका | 
वंधन होता है ॥ ७८ ॥ अतणए्व संसारका कारण जो अविद्या है उसका विनाश ई 
करनेके छ्य तन-मन-धनसे भगवान्‌ हरिका भजन करो एवं इस विश्वको < 
ईश्वरमय देखो । वही जगतकी दष्ट, पारन ओर संहारका कारण द ॥ ७९ ॥ ॥ 
भत्नेयजी बोले । वत्स विदुर ! हरिभक्तकिरोमणि भगवान्‌ नारद्‌ इस भ्रकार 
जीव ओर ईशवरकी गति दिखाकर व प्राचीनवर्हिराजासे विदा टो कर सिद्धलोकको || 
चले गये ॥ ८० ॥ राजऋपि प्राचीनवर्हिने राजकाज अपने पुत्रोको सोप दिया ‡, 
अर्थात्‌ मंन्रिर्योसे कह दिया कि “हम जाते द, हमारे पुत्र जव आवें तो उनसे 
कषटना कि राज्यश्षासन करें '” । इसके उपरान्त आप तप करनेके छिये कपिरूदेवके 
आश्रमको गये ॥ ८१ ॥ राजाने उस आश्रमम निःसङ्ग ओर एकाग्रमन होकर 
भगवान्‌ गोविदके चरणकमर्लोमिं मन र्गा दिया । द्‌ भक्तिके प्रभावसे शीघ्र 
ही तन्मय ( भगवान्मे लीन >) टो गये ॥ ८२ ॥ वस्स विदुर ! देवपिं नारदने षुर- 
जनके रूपकमे यह अध्यात्मतत्वका वणन किया है । इसको जो कोई सुनता या 
सुनाता दै बह रिगशरीरसे छट कर मुक्त हो जाता दै ॥ ८३ ॥ हे वत्स ! देवि 
श्रेष्ट नारदके सुखसे निकला इभा यदह ॒पुरंजनोपाख्यान आत्माको निमैरु करने- 
वाला दै । इसमे सुकुदभगवानूके यका संसग दै, इस छियि त्रिथुवनको पचित्र 
करनेवाला दै । इसको जो कोई सुनता दै वह संसारके वंधनोंसे सूक्त हो कर ‡ 
ब्यलोकको प्राच ्टोता दै, किर उसे संसारम नहीं ्रमना पडता दै ॥ ८४ ॥ 


अध्यात्मपारोस्यमिदं मयाऽथिगतमद्धुतम्‌ ॥ 
एवं खियाऽऽश्रमः पुसच्छिननोऽुत्र च संशयः ॥८५॥ 
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यड पुरंजनके रूपकर्मे कहा ग्रा भदत अध्यारमतत्व ख॒क्षको मिला था सोमेन 
मको सुनाया । इसके सुनने ओर जाननेसे देष्ाभिमान वृर हो जाता है ओर 
५भरनेके उपरान्त कैसे कमैभोग करना पकृता दै १ इस प्रकारका स्वे 
नहीं रहता ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुर्यस्कन्धे एकोनररिशातितमोऽध्यायः ॥ २९॥ 


रिंश अध्याय । 
प्राचीनबर्हिके पुत्रोको विष्णुका वरदान । 
| विदुर उवाच-ये त्याऽभिहिता ब्रहन्॒ताः प्राचीनवर्हिषः ॥ 
| ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम्‌ ॥ १॥ 
॥\ 
| 








| 
| 


विडुरजी बे । त्रान्‌ ! आपने प्राचीनवर्हिराजाके जिन सव पुत्रोकी 
‡ कथा कही उन्होने रुढगीतके जपसे भगवान्‌को प्रसन्न करके कौन सी सिद्धि पाई! 
॥ १ ॥ हे बरहस्पतिजीके शिष्य ेत्रेयजी ! राजकमारोने तपके प्रभावसे इच्छा- 
जुसार षिचर रहे भगवान्‌ शंकरो पा कर उनके अनुग्रहसे अवय मोक्ष पाह 
{ श्ोगी । किन्तु मोक्षके पहले इस रोक ओर पररोकर्म क्या पाया १ ॥ २ ॥ ॥॥ 
नतेयजी कहते हे । हे विदुर ! प्रचेतागणने अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार 
समुद्रके भीतर रुद्रगीतका जप, यज्ञ ओर तपस्या कर हरिको सन्तुष्ट किया ॥ ३ ॥ 
दृश हजार वके उपरान्त सनातन विष्णुने प्रकट होकर अपने शांत भ्रकादासे उनके ॥॥ 
तपजनित छेशको दूर किया ॥ ४ ॥ गरुकके कंधे पर बेटे हुए हरिके श्याम शरीरकी { 
शोभा सुमेरूके शिखर पर स्थित श्याम मेघके समान देख _ पठती थी । वह कंठमे ॥ 
कोौस्त॒भमणि धारण किये ओर पीतांबर पहने थे । भगवानूके तेजसे सव दिशाओं- 
का धकार दूर हो गया ॥ ५॥ चमकीले सोनेके आभूपर्णोसि कपोल ओर 
सुखकी अपूर्व शोभा थी । हिर पर किरीटसुकुट धारण किये ये । आढ ुजाओंमिं ॥ 
सब अख शख किये ये । अनुचर, सुरश्रेष्ठ ओर सुनिगण सेवा उपस्थित थे एवं 
गरूढजी स्वयं किञ्ञरस्वरूप होकर उनकी पवित्र कीर्तिको ( अपने पक्षोँसे >) गाते 
ये॥ ६॥ भगवान्‌के गेम पदी इई वनमाला की शोभा, उनकी विशार 
आढ अुजाओोंके वचरम भवस्थित रक््मीकी कान्तिकी समता करती थी । हे 
विदुर ! वह आदि पुरूष इस प्रकार प्रकट हो कर द्या रटसि देखते हुए मेघ- 
शब्दके सदशा गंभीरस्वरसे भ्राचीनवर्हिके पुत्रस बोखे 1 ७ ॥ श्रीभगवान्‌ 
बो 1 हे राजकुमारो ! तुम्हारा कल्याण हो । सुञ्चसे इच्छानुसार वर॒ मांगो । 
[लन सल परस्पर बडी ही मित्रता दै, यहां तक कि तुम्हारा स्वभाव भी एक ही मर 
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का है । इससेमें तुम पर बहुत ही प्रसन्न हँ ॥ ८ ॥ मे प्रसन्न हो कर तुमको यह वर + 
देता द कि जो कोई सेध्यासमय नित्य तुम्हारा स्मरण करैगा वह वड़ा ही श्राव 
त्र होगा ओर सम्पूणं प्राणि्योंसे उसे सहानुभूति होगी ॥९॥ जोरोग 
सायका ओर प्रातःकाल एकाग्रमन होकर रुद्रगीतसे मेरी स्तुति करेगे 
भं निर्मल बुद्धि ओर उनकी इच्छाके जनुसार वर दगा ॥ १०१ तुमने ॥ 
अपने पिताकी आज्ञाको प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया इस कारण तुम्हारी कीर्तिं तीनो 
क्टेगी ॥ ११ ॥ तुम्हारे एक बहुत ही प्रसिद्ध पुत्र दोगा । वह्‌ तुम्हारा पुत्र 
गुणों व्रह्माके तुल्य होगा एवं उसके वंशसे तीनो लोक भर जार्थेगे ॥ १२ ॥ 
देवपति इन्द्रने कण्डुक्रपिकी तपस्यामे विघ्न डालनेके रिये प्रम्लोचा नाम अप्सरा 
भेजी थी । उस अप्सरामे कंडुके वीयसे एक कमरनयनी कन्या उत्पन्न हुं । 
वह अप्सरा कन्याको छोड़ कर स्वश चली गई । हे राजकुमारो ! उस कन्याको 
बक्षोने पाया ॥ १३ ॥ वह कन्या बहुत भूली इई ओर रोने लगी, तव ओपधियो- 
के राजा चद्रमाने दया कर अपनी भग्तमय अगूटेके पासकी गुली उसके 
सुखे दे दी ॥१४॥ तग्दारे पिताने तुमको आज्ञा दी थी कि त॒म रोग ञ्च (चिष्णु)- 
को प्रसन्न करके प्रजा उत्पन्न करो । अतएव उसी सुंदरी कन्यासे तुम॒लोग विवाह 
करो, देर न करो ओर पिताकी आ्ञा पालो ॥१५॥ तुम दसोका एकसा शीर, एकसा 
रूप ओर एक ही धर्म व नाम दै, अतएव यह कन्या तुम दसोकी खी होगी । इस 
कन्याका स्वभाव ओर धर्म तुम्हारे योग्य है ओर इसने पना हदय तुमको अर्पण 
कर दिया द ॥ १६ ॥ मेरी पासे तुम्हारा प्रभाव नष्टन होगा ओर त॒म रोग 
दिष्य वडुसहख्वर्पपयन्त परथ्वीके दिभ्य भो्गोको भोगोगे ॥ १७ ॥ इसके वाद्‌ 
जव तुमको मेरी भक्ति होगी तव कामक्रोधादिसे रदित हो जाओगे ओर तुम्हारी 
सव कामना पूणं हो जायेगी । उस समय इस नरकतुत्य संसारसे विरक्त होकर 
मेरे परमधामको जानोगे ॥ १८ ॥ राजकुमारो ! जो रोग गृहस्थाश्रमरमे रह कर 
सत्कमे करते ड एवं मेरी ही चचो्म दिनरात बिताते दँ उनके टये यह संसार बन्धनका 
कारण नहीं हो सक्ता ॥ १९ ॥ मेरी कथाओकि सुननेसे, स्वयं मे, कथाका कीतेन 
करनेवाले बह्यक्ञानी लोगोक द्वारा कथा सुननेवारोके हदये प्रकट होता हं 
तव भेरी कथा नित्य नई जान पडती द । म दी बरह्म हं, ुद्चको प्रास होने पर 
पुरुपोको शोक, मोड अथवा हरपके वदा नहीं होना पडता ॥ २० ॥ मरेत्रेयजी 
कते ह कि दे विदुर ! ुरूयारथके देनेवाले भगवान जनादेनने जव इस प्रकार 
कडा तव भ्रचेतागण अंजली वीध कर गद्वदस्वरसे सचे सुदु भगवानूकी स्तुति 
करने रगे ॥ २१ ॥ प्रचेतागण बोले । दे हरि ! आप शोका नास करनेवाले 
है, आपको हम प्रणाम करते दै । सव वेदने आपके उदार गुण ओर महत्‌ 
नामको सव विषयों ( फलों )का साधन वताया है । हे देव ! आप वाणी जर 
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5 मनसे परे है अतएव इन्द्रिये द्वारा आपके मागम गमन करना असंभव है ॥ 
॥ २२ ॥ नाथ ! आप सर्वदा अपने आनन्दमय रूपमे स्थित रहनेके कारण. छद ( 
ओर शान्त ह । मनके मोहसे दथा ही आपे दवैतभाव प्रतीत होता दै, वास्तवे ! 
आप ही जगतकी . उत्पत्ति, पान ओर नारके ठियि मायके गुणों दवारा ब्रह्मादि 1 

| मू्ि्योंकौ -धारण करते हे । आपको नमस्कार दै ॥ २३ ॥ भ्रभो ! , आप शद्ध- 4 

‡ सर्वस्वरूप अथौत्‌ शक्तिमय ह । आपको जान लेनेसे सुद्क संसार-वन्धन 
छिकनहो जाता दै, आपको प्रणाम दवै । आप हरि दे, वासुदेव दे, श्रीकृष्ण ]| 
ओर सव भक्तजनोकि स्वामी दै, आपको नमस्कार दै ॥ २४॥ आपकी { 

1 नाभिसे विश्वरूप कमर उत्पन्न हुआ दै, आपके चरण कमलसमान अरुण ओर { 

| कोम दँ; आप कम्लोंकी माला पहने हे । हे कमललोचन ! आपके प्रणाम है 

॥ २५॥ आपका पीतांवर प्मपरागके समान पीतवर्ण दै । माप सव जीवोके ‡ 

“$ रहनेकी भूमि ह । आप सव कर्मौके साक्षी हं, आपको प्रणाम हे ॥ २६ ॥ आपका 

मंगलमय रूप देखनेसे सव छयोका नाश होता दै । हमारे छेदोका नादा करने ॥ 

के छ्यि ही आपने इस मनोहररूपके ददन दिये ह । इससे वदं कर ओर कृपा 

क्या हागी १ ॥ २७ ॥ हे अरमगरुका नाश करनेवाले नाथ ! "यह हमारा दै" 1 

¢ 


इस प्रकार विचारनेसे ही दीनजन अपने स्वामीकी परमकृपा मानते द, क्योंकि 
सा विचार करनेसे ही सेवकोको सन्तोष हो जाता दै ॥२८॥ दे प्रभो! 
आप सबके अन्तयौमी ह, हम आपके उपासक ह । हमारी क्या इच्छा है-हम 1 
क्या मांगना चाहते द; सो क्या आप नहीं जानते । टम रोग आपकी प्रसन्नता ही ‡ 
चाहते द ॥ २९॥ दे विश्वनाथ ! साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाले एवे पुरूपार्थस्वरूप' त 
आप हम पर प्रसन्न है, अव हमको क्या चाहिये १ हम केवर आपकी प्रसन्नता ही [ 
चाहते ड ॥ ३० ॥ प्रभो ! आप परमपरमेश्वर ओर सब अभीके देनेवठे हे । ‡ 
आपकी विभूतियोंका अन्त नहीं है, इसीसे आपका नाम॒ अनन्त दै । आपके 
कहनेसे हम एक वर ओर गते दै ॥ ३१ ॥ जेसे न्रमर जव अनायास ही कल्प- ४५ 
चक्षको पा जाता दै तब ओर बृक्षोंकी चाह नहीं करता वेसे ही साक्षात्‌ आपके 1 
चरणकमर्को (जो कि सव कामना्ओंको पूरणं करनेवाले हैँ ) पा कर अव हम ¢ 
कोन पदाय मांगे १ ॥ ३२ ॥ तथापि हम यह मांगते द कि जव तक कर्मवरा इस ई 
संसारम आपकी मायामे वैधे इष विचरं तव तक हरएक जन्ममें आपके अनुचर 
१ भरतोका समागम हो ॥ ३३ ॥ भगवन्‌! आपके भक्त सजनोकि संगकी बराबरी 
तो दूर रषी, स्वग ओर मोक्षके सुखको हम उसके एक कण भर भी नदीं सम- 
-¶ कते! तब ओर विभवोकी क्या गिनती दै! ॥ ३४ ॥ आपके भक्तोके संगमे \ 
: विषयवासनाओंको नष्ट करनेवारी आपकी चचा होती है, कोई किसीसे चैर 
1 ५ करता ओर वहां किसी भरकारकी चिन्ता या घवदादट नदीं स { 
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॥ ३५ ॥ वे संगरहित सजन संसारसे विरक्त हो जानेवाकेकी एकमात्र गति + 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके यख ओर महिमाका वारंवार वणेन करते ॥ 
है ॥ ३६ ॥ संसारके दुःखसे डरा इओआ कोन णसा होगा जिसे सरसंगकी ॥ 
अभिलापान हो? प्रभो! आपके भक्त सजन रोग अपने चरणोकी रजसे ‡‰ 
एध्वीको पवित्र करनेके छ्य विचरते रहते दहै । वे साक्षात्‌ तीर्थस्वरूप होते दवै 
॥ ३७ ॥ हे भगवन्‌ ! हमने सत्संगके फलका अनुभव कर ख्या दै । आपके 1 
श्रिय सुहृद भगवान्‌ शोकरका एक क्षण भर संग होनेखे ही हमने आपको पाया । १ 
जिसकी चिकिल्सा बड़ी ही कठिन दै उस जन्ममरणरूप रोगके आप ही चतुर चि- 
कित्सक ओर अगतियोँकी गति दै ॥ ३८ ॥ प्रभो ! हमने जो मन रूगाकर वेद पदे ॥ 
ड, सेवा करके गो ब्राह्मण ओर गुरुओको प्रसन्न किया दै, मान्य लोगोंको मित्र ओर 
भादयोको प्रणाम क्रिया दै, ईष्यांहीन हो कर सव प्राणियोको संतुष्ट किया दै 
एवं विना कुछ खाये पिये बहुत कार तक जरम घोर तप किया है.सो सव हम 
आपकी प्रसन्नताके लिय आपको अपण करते ह । प्रभो ! आप परमपुरुष दै, 
आपकी प्रसन्नता ही हमारा अभीष्ट है ॥ ३९॥ ४० ॥ हे हरि ! यद्यपि हम अज्ञानी 
है तथापि आपकी स्तुति करना हमारे लिये अयोग्य नहीं दै । क्योकि मनु, बह्मा 
ओर भगवान्‌ रकर एव तप ओर ज्ञानद्वारा जिनके चित्त शुद्ध हो गये दैवे 
योगीजन-सव आपकी महिमाका पार नपा कर भी अपनीर शक्तिके अनुसार 
स्तुति करते रहते दै । इसीसे हमने भी अपनी बद्धक अनुसार आपको स्ठति 
की ॥ ४१ ॥ प्रभो ! आष सर्वत्र समान है, बिञयुदध ओर परमपुरुष दै, ससमूर्ति 
वासुदेव हें । हे भगवन्‌ ! आपको प्रणाम दै ॥ ४२॥ श्रीमत्रेयजी कहते 
ह । हे विदुर ! प्राचीनवर्हिके पुत्रौने जव इख प्रकार स्तुति की तव भक्त 
वत्सल भगवानूने प्रसन्न हो कर काकि “हे पुत्रो! तुमनेजो प्रा्थेनाकी 
बह पूर्णं हो ' । मोक्षके देनेवाले परमेश्वर अपने धामको गये । प्रचेतागण 
बारम्बार हरिको देख कर भी तत नहीं हुए, उनकी यह इच्छा न थी कि हरि 
भगवान्‌ आं्खोकी ओट हों ॥ ४३ ॥ भगवानूके चले जाने पर भ्रचेतागणने समुद्रके 
जलसे बाहर निकर कर देखा कि सव एृथ्वीको बृक्षने छिपा रक्खा दै । दृक्ष इतने 
अचे दै कि मानो आकाशको रूथ लेंगे । यह देख कर प्रचेतागणको क्रोध जा गया 
॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! कुपित भ्रचेतागणने प्रथ्वीको वृक्ष ओर रताओंसे शून्य कर- 
नेक अभिभायसे प्रल्यकालके अभ्नि-सदशा भयानक अन्नि ओर वायु अपने यु- 
खसे प्रकट किया ॥ ४५ ॥ उस अन्निसे पृथ्वीके सव बृरेको भस होते देख कर 
वहां पर वह्माजी आये ओर युक्तियुक्तं वचनोंसे राजकुमारोका क्रोध शान्त किया 
॥ ४६॥ जो बरक्ष जलनेसे बचे थे उन्दने भय भीत हो कर बह्माजीके कहनेसे वही 

८ जष्सरानः गर्भम कंड़ ऋषिके वीयसे उत्यन् ) कन्या प्रचेतागणको देदी॥४७ ६ प 
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उस कन्याका नाम मारिषा था । प्रचेतागणने भगवान्‌ ब्रह्माकी आसे उस कन्याको ५ 
॥[ अहण किया । उस कन्याके गर्भम प्रचेतागणके 'दक्ष' नाम पुत्र उत्पन्न हा । य 

{ बही बर्मके पुत्र दक्ष दै जिन्होने देवदेव महादेवका निराद्र किया या; इसी अप- { 
राधसे क्षत्रियवंशमे जन्म ठेना पडा ॥ ४८ ॥ यष्ट॒वही दक्ष द जिन्दोने चाक्षुष | 
मन्वन्तर उपस्थित होने पर कारव पू्वदेह नष्ट होनेसे ईश्वरकी आह्ाके अनुसार ॥ 
श्जाकी सृष्टि की ॥ ४९ ॥ इन्दोने जन्मसमये ही अपने तेजसे सव तेजस्वि्योके ‡ 
तेजको फीका कर दिया । सभी कर्मोमिं दक्ष (चतुर ) होनेके कारण इनका नाम 1 
व्दक्ष' पडा ॥५०॥ 

तं प्रजासगैरक्षायामनादिरभिषिच्य च ॥ 


युयोज युयुजेऽन्यांश्च स वै सर्वप्रजापतीन्‌ ॥ ५१ ॥ 
मगवान्‌ ब्रह्मान प्रजासृष्टिका पारन करनेके छ्यि प्रजापतिके पद पर दक्षका 
अभिषेक किया । दक्षने अन्य २ मरीचि आदि प्रजापतिर्योको प्रजापाटनके 
कामे नियुक्त किया ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुथेस्कन्धे त्रिसोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंश अध्याय । 
प्रचेतागणका वन जाना व सुक्तिपाना। 
मत्रेय उवाच-तत उत्पन्नविज्ञाना आश्वोक्षजभाषितम्‌ ॥ 
खरन्त आत्मजे भार्यो विज्य प्राव्रजन्गृहात्‌ ॥१॥ 

श्रीमेजरेयजी कहते दँ । हे विदुर ! तदनन्तर दिम्य हजार वर्षं वीतने पर 
अचेतागणको राज्य करते २ दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ । तव “ददा हजार वर्के बाद 
| तुम हमारे धामको जाओगे” यह बिष्णु भगवानूका कथन स्मरण कर उन्होने अपनी 

खी पुत्रोंको सोप दी ओर स्वयं संन्यास लेकर घर छोढ़ दिया ॥१॥ एवं पश्चिम दि- 
शमे समुदरके तट पर गये, ज पहले जाजङि नाम ऋषि तप करके सिद्ध अवस्थाको 
भा इए है । प्रचेतागणनेः वह बह्ययज्ञ ( आत्मतरवके श का अनुष्ठान किया 
जिसके करनेसे सब प्राणी त्रद्य-मय देख पडते द ॥ २ ॥ समुदरतट 
3 परजा कर श्राण, मन, वाक्य ओर बाद्यविषयोमे आसक्त रष्टिको अपने वशम 

करके आसनको स्थिर किया । फिर विष्योसे निदत्त निर्म चित्तको निगुण 

निराकार ब्रह्मम लगाया ओर - शरीर सीधा करके देटे । इस अवसरे वँ 
३ सुरासुरपूजित देवर्षि नारद अकस्मात्‌ विचरते इए आ गये ॥ २ ॥ नारद्जीको आते 
भर ¦ ज भरचेतागण उठ खद इष, प्रणाम किया एवं अभिनन्द्नपूव॑क भः ! 
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विधिसते पूजा की । जव नारदजी सुखपूवैक आसन पर चैठे तव प्रचेतागण चोले। 1 
बह्यन्‌ ! आप सुखपूरवैक तो आये ? हमारे वड़े भाग्य ह जो आपके ददौन इए । सूर्यके 
समान सव जनोंको कानके प्रकाश द्वारा अभय देनेके जिय ही आप पृथ्वीमण्डल- 
मे विचरते हें ॥ ४॥ ५॥ भगवन्‌ ! भगवान्‌ शिव ओर देवदव बिष्णुने जो २ 
उपदेशा दिये थे वे हम गृहस्थाश्रमे आसक्त रहनेके कारण विस्त होगये दै ॥ ६ ॥ 
अव आप, जिससे हम रोगोंको तत्वका ज्ञान हो एवं जिसके द्वारा हम सदजमें ही 
दुस्तर संसारसागरके . पार हो, उख ब्रह्मत्ञानका उपदेश कीज्यि ॥ ७ ॥ 
श्रीभेत्रेयजी कहते हँ कि हे विदुर ! प्रचेतागणने जब इस प्रकार कहा तब 
भगवान्‌ नारद्‌ सुनि उत्तमश्वोक भगवान्‌ विष्णुम मन र्गा कर बोले ॥ ८ ॥ 
श्रीनारदजी ने कहा कि देनरपतिगण ! मनु्योके वे ही जन्म, कमै, आयु, 

मन ओर वचन सफल व सार्थक दै जिनसे विश्वरूप परमेश्वर हरिकी सेवा 
की जाय ॥ ९॥ मनुष्योके तीनो जन्म [ (१) गभ शुक्रशोणितका मेक होनेसे, 
(२) गायत्री पद्नेसे, (३) यज्ञकी दीक्षा लेनेसे ] विना हरि-सेवाके विफक 
ह । संपूण वेदोक्त कमै करनेसे वा देवतोके समान बहुत आयु होनेसे कोई 
फल नहीं दै -यदि वे हरिकी चचासे रहित ह ॥ १० ॥ एसे ही शुद्ध ईश्वर हरिकी ॥ 
चचौके चिना वेद पढ़ना, तप करना, बहुत वोरनेकी. शक्ति ( वाक््वातुरी ) † 
होना, बहुत सूद्ृक् होना, चतुरता ओर सृक्षम बुद्धि होना, बहुत बरु होना, 
अधिक इन्दिय-शक्ति होना आदि सव निष्फल दै ॥ ११ ॥ जह आत्माको 
शान्ति देनेवाले हरि नहीं है बहौ योग ओर सांस्यके अभ्याससे या स्वाध्याय 
(वेदाध्ययन >) ओर संन्याससे क्या लाभ दै१ एवं अन्यान्य कल्याणकर्मौसि दी 
क्या फल दै १1 ५२ ॥ जितनी प्रिय वस्तुं ह उनम आत्मा दी प्रधान दै, ओर 
भगवान्‌ हरि ही सवम आत्मारूपसे स्थित ॐ; इसी कारण उनसे वद़ कर प्रिय 
वस्तु ओर कौन हो सक्ती दै ॥ १३॥ जैसे वृक्षकी जक जल सींचनेसे 
उसकी मोटी शाखा, उाले ओर डाडियां सब पुट होते दवै एवं जसे भोजन 
करनेसे सब इन्दियोकी तृ होती है वसे ही हरिकी पूजा करनेसे सव देवर्तो- 
की उपासना होती है ॥ १४ ॥ जेसे जल सूैसे निकल कर समयानुसार फिर 
उसमे लीन हो जाते 2 ओर जैसे स्थावर एवं अंगम-सव श्राणी परथ्वीसे उत्पन्न 
हो कर फिर समयानुसारं उसीमें कीन हो जाते ह॒वै दी चेतनाचेतनरूप यह 
'विश्चका प्रपञ्च समयानुसार ८ ईश्वरकी इच्छा ही समय दै, उसीके अनुसार ) उत्पन्न 
'हो कर उसी लीन हो जाता है ॥१९५॥१६॥ यह उस विशवाव्माका परम पद्‌ हैजो 
सूर्यकी ध्रभाके समान प्रकाशमान दै । जैसे इन्द्रिये सचेत न रहने पर भी प्राण 
‡ 'जाग्रव्‌ र्ते इ वेसे ही यह मी विश्वरूप प्रपञ्चक न रहने पर भी प्रकाशित रहता 
1 ! द्रव्य, क्रियाका ` जान हीनेसे' ओर ` माया व ब्रह्मका भेद्‌ जान पठने | 
>> 
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भरम दूर हो जाता दै ॥ १७ ॥ दे ृपगण ! जसे आकाशम मेव, अन्धकार ओर 
भ्रकाश करमशः प्रकट ओर लीन होते हँ वेसेदी सर्व-रज-तम-रूपिणी शक्ति ॥॥ 
अयौत्‌ मायाका प्रवाह यह. संसार मगवानू प्रकट होता दै ओर रीन हो जाता 
है ॥ १८ ॥ अतएव तुम सव॒ अनन्यमावसे उन्दीको भजो । वह सव देहधा- | 
रिोकि आत्मा एवं इस जगत्का निमित्तकारण (कार ) दै । वही उपादानकारण ॥ 
(प्रकृति ) ओर परमपुरुष दँ । वह अपने तेज द्वारा स्वादि गुणोके भ्रवाहको + 
मष्ट कत्ते दै, अतएव वही परमेश्वर ह ॥ १९ ॥ सव प्राणियों पर॒दवा करने- || 
से ओर जो कुछ मिरु जाय उसमे सन्तुष्ट रदनेसे एवं सव इन्दर्योको ‡ 
शान्त कर ठेनेसे शीघ्र ही जनादैन भगवान्‌ प्रसन्न होते ड ॥ २० ॥ साधुजनोकि ‰, 
कामनारहित-निमैरु हृद्याकाशर्मे, उनकी निरन्तर दृद्धिको प्राप भक्तिभावना- ॥ 
१ से खींचकर राये गये हरि भगवान्‌ वेदीकी भति विवश होकर रहते द; कभी १ 
नहीं हटते ॥ २१ ॥ किन्तु जो मतिमंद मनुष्य-घन, विधा, कर ओर कर्मके । 


वि 


न ५ ०4 


अहंकार मत्त हो कर अकिञ्चन साधुरओंका अपमान करते है, भगवान्‌ उनकी 
पूजाको भी नहीं रहण करते । क्योकि भक्तिरसके रसिक भगवान्‌ ही जिनका 
1 धन ह रेसे निर्धन साधुजन भगवानूको बहुत ही प्रिय दँ ॥ २२ ॥ वह भगवान्‌ 
स्वयंपरिपूण दै एवं अपने भक्तजनों पर अनुरक्त दँ । देखो जो भगवान्‌ 
अनुगामिनी लक्ष्मी ओर सकाम नरपतिगण एवं देवगणको नहीं भजते किन्तु अपने 
? भक्तोके वशम दै उनको कोई भी कृतज्ञ पुरुष एक पर्क टिये भी नहीं भूल सक्ता 
| ॥ २३ ॥ मेजेयजी कहते हैँ । दे विदुर ! व्रह्मके पुत्र नारदजी यह सव एवं 
सर २ भगवत्तस्वकी कथा सुना कर ब्रह्मलोकको गये ॥ २४ ॥ श्रचेतागण भी 


व 


+ नारदजीके सुखारा्िदसे निकली इई कोगोके मनको निर्मैल करनेवाली भगवानूकी 
| कीर्तिको सुन कर उन्दीके चरणोंमे चित्त रुगाकर ब्रह्मगतिको प्राप्त हुए ॥ २५॥ वत्स 
१ विदुर! तमने जो मुद्षसे पा था यह वही नारद ओर भचेतागणका हरिकीतेनसंवंधी 
1 संवाद भने वर्णन क्रिया ॥ २६ ॥ शुकदेवजी कहते हैँ । हे राजन्‌ ! मनुके पुत्र 
| 


= 


उत्तानपाद्के वंशका वर्णन तो हो उका, अव उनके भाई भ्रियव्रतका वंश सुनो . 
‡ ॥ २७ ॥ राजा भ्रियत्रतने भी नारदजीसे अध्यास्मविद्या पा कर फिर पृथ्वीका ट 

पारन किया । तदनन्तर अपने पुत्रको राज्य वोट कर परभेश्वरके परमपद्को प्रा ॥ 
{ इषए ॥ २८ ॥ सनिवर मेत्रेयके मुखस भगवानूकी कथां सुन कर विदुरका हृद्य भ- 1 
1 क्विभावसे भर गया, नेत्रोमे भ्रेमके ओस्‌ भर आये । बिदुरजीने हृदयम हरिके चरणोंको त 
॥ रख कर अपना मस्तक भत्रेयसुनिके चरणों पर॒ धर दिया ॥ २९ ॥ श्रीविदुरजी 1 
¡ बो हे तात ! हे महायोगिन्‌ ! हे करुणामय ! आपने कृपा करके मुस्े अक्ञानरूप ६ 
० .सेधकारके पार परहुचा दिया, जह अकिंचन साधुओंको सुलभ हरि भगवान्‌ ग्‌ 
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1२८८ ~ छकोक्तिसुधासागरः । ~€4  (गप्वाय १ 
भरा इए ॥ ३० ॥ विदुरजी इस प्रकार भेत्रेयजोसे कह कर ओर प्रणाम कर अपने 
इष्ट मित्र व बंधुओंको देखनेकी खारसासे हस्तिनापुरको गये ॥ ३१ ॥ 
एतः इणुयाद्राजन्राज्ञा हय पतात्मनाम्‌ ॥ 
५ 3 =, 
आयुधनं यशः खस्तिगतिमेश्वयेमश्ुयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! हरिपरायण प्रचेतागणकी इस पवित्र कथाको जो रोग सुनते है उनको 
धन, देशवय्यै, आयुबैल, यङ, मगल ओर सद्ति मिती है ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीभागवते चतुयैस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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अर्थात्‌ 
श्रीमद्धागवतभाषा 
पञ्चमस्कन्धः । 





प्रथम अध्याय । 
भ्रियव्रतका राज्यमोग ओर फिर छानमार्गमे निष्ठा । 

राजोवाच -म्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं ने ॥ 
गदेऽएमत यन्मूलः कर्मबन्धः परावः ।। १ ॥ 
परीश्षित्‌जी बोले दे खुनिवर ! गृहस्थाश्रमे कमवंधन शोता दै, जिससे 
जीव अपने शुद्ध आनन्दमय रूपको भू जाता है । यह जान कर भी आत्महहानी 
भगवद्धक्तं राजा प्रियचतने क्यों गृहस्थाश्रम हण किया ? ॥ ५ ॥ भ्रियत्रतके 
समान विरक्त हरिभक्त पुरुपोंकी कभी गृहस्थाश्रममे रति न होनी चाहिये ॥ २ ॥ 
हे विप्रकरपि ! हरिके चरणारविन्दोकी . शीत्‌ छायाम ही महात्माओंके चित्त 
सुखी रहते दै । उनको संसारी जनके समान ङटुंबकी ममता नदीं होती ॥ ३ ॥ 
१ दे बद्यन्‌ ! राजा प्रियव्रत स्री, पुत्र, गृह आदिमे आसक्त रह. कर कैसे सिद्धिको 
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र इए ओर श्रीरृष्णचन्द््मे उनकी. अटरु भक्ति. कैसे हुं १ हमको ग 
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वड़ा भारी संदेह है ॥ ४ ॥ श्रीटयुकदेवजी बोले । राजन्‌ ! आपने ठीक कटा । ¢ 
जिनका चित्त हरिभगवानूके चरणारविदोकी मकरंद्के रसम मम्म रहता है वे 1 
कोग परमहेसोंकी प्यारी जो भगवानूकी कथां है उन्दीको परम.म॑गल-मय र 
पदवी जानते दै । किसी प्रकारकी वि्नवाधा उपस्थित होने पर भी वे लोग उसे ॥ 
[3 
1 








नहीं त्यागते ॥५॥ हे राजन्‌ ! राजा भ्रियत्रत बडे ही भगवानूके भक्त ये । नारद्जी- 
के चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उनको सहजम टी परमार्थततवका ज्ञान हो गया । 
उन्होने निश्चय किया कि मँ एकान्तम शान्त भावसे आत्मार्म परमात्माका ध्यान 
करू । भ्रियत्रतने पहले ही एकाग्रभावसे वासुदेव भगवानूमै मन लगा कर † 
अपनी इन्दियोके सव कर्मोका अभिमान त्याग दिया था, सब क्म इंश्वरको अपंण ॥ 
कर दिये ये। इसी कारण, यद्यपि इनके पिता मनुने इनको राजनीतिर्मे चतुर 
एवं अनेक गुणोंसे परिपूर्णं देख कर राज्य करनेकी आज्ञा दी किंतु इन्होने राजकाज ‡ 
करना नहीं स्वीकार किया । यद्यपि पिताकी आज्ञा टालना अनुचित दै तथापि + 
प्रियव्रतने “इस असत्‌ राज्याधिकार एवं राज्यप्रपन्नसे आटमाको मोह होगा"” यह | 
विचार कर राज्यासनको स्वीकार नदं किया ॥ & ॥ भगवान्‌ आदिदेव ब्रह्माजी ई 
यह वात ( प्रियत्रतका राज्य न अ्रहण करना ) जान कर मूर्तिमान्‌ चारो वेद्‌ 1 
ओर मरीचि आदि पुत्रगण सहित अपने भवन ( सत्यलोक ) से पथ्यी पर उतरे । ॥ 
राजन्‌ ! राजा जसे चर(गुघ् दूत) द्वारा मंख्लेश्वरो (सामन्तो)के अभिप्रायोको जानते 
रहते दै वैसे ही आरमयोनि बद्याजी सृ्टिसद्द्धिकी चिन्ता द्वारा संपूण जगतके ॥ 
अभिप्रायको जानते ई॥७॥बरह्माजीको विदित था किं प्रियव्रतको नारदजी गंधमादन | 
1 


ण 


पर्वत पर उपदेश कर रहे है ओर मनुजी प्रिय्रतको लेने आये ह । अतएव 
नारदजीके पास जानेके लिये अपने रोकसे चले एवं क्रमदाः पृध्वी पर उतरने रगे । राह्म 
हरएक रोके विमानो पर विचरनेवाले देवगणकी पूजा ग्रहण करते एवं सिद्ध, | 


व 


साध्य, गंधर्व, चारण ओर दंडके छंड सुनिर्योके सुखसे अपना यदा सुनते हुए बह्माजी 
आकारे चन्द्रमाके समान शोभायमान हुए । जय ब्रह्माजी गंधमादन पर्वत 
पर पचे तव उनके तेजसे प्वैतकी कंद्राजोंका अंधकार दूर हो गया ॥ ८ ॥ 
हंसयुक्तं विमान देख कर देवर्पिं नारदने जान किया कि हमारे पिता हिरण्यगर्भ 
भगवान्‌ व्रह्मा आ रहे द । उसी समय पिता ( मनु ) ओर पुत्र ८ प्रियव्रत ) 
1 सहित नारदजी उठ खदे हुए ओर हाथ जोढ़ कर ब्रह्माजीको प्रणाम किया.॥९ ॥ 
{ हे भारत ! देवपि नारदूने पोड़शोपचारसे ब्रह्माजीका पूजन किया ओर मधुर वचनोँसे ई 
५ उनके गुण, यश ओर प्रभावका वणन करते हुए स्तुति की । तव आदिपुरुष | 


१५५५ 


1 

][ तरदानी रसते कृपापूरणं दृष्टस भ्रियवतकी ओर देख कर यों कहने रगे 
‡ ॥ १०॥ ब्रह्माजी वो कि बेटा प्रियव्रत ! जो कुछ मे कहता रँ उसे सावधान 
0 हो कर सुनो, क्योकि भरे दवारा साक्षात्‌ हरि ही तमको प्रृत्तिमाग॑म श्रदृत्त कर 
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$ । इसीसे कहता हर कि प्रदत्तिमागंमे चरानेवाले मेरे दारा कदे 
स हरिके वचन ( जो अव कहंगा ) सुनो । सत्य, भग्रमेय, परमेश्वर पर दोपारोपण 
करना तुमको उचित नहीं दै । देखो हम, शिवजी, तारे पिता मनु ओर गुरु 
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नारद्‌ आदि सभी लोग ईश्वरकी आक्ञाका पालन करते दै, क्योकि उसे कोद 
1 याल नहीं सक्ता ॥११ ॥ तपसे, विद्यसे, बुद्धिस, वरु व योगबलसे या भपनेसे 
अथवा किसीकी सहायतासे हश्वरकी भआ्ाको कों भी शरीरधारी अन्यथा 
नही कर सक्ता। अथै ओर धर्मी सष्टायतासे भी इश्वरकी इच्छा नहीं 1 
टर सक्ती ॥ १२ ॥ हे प्रियव्रत ! सव जीव, जन्म, मरण, शोक, मोह, भय, सुख, 
दुब आदिके वदा हो कर क्म करनेके ल्यि ही ईश्वरके दिये षु शरीर-संयोग- 1 
पाते दै ॥ १३॥ कों भी. स्वतंत्रताके साय कों कमे नहीं कर सक्ता । ॥ 
परमेश्वरके वाक्य ( वेद्‌ > की रस्सी्मे सत्वादिगुण ओर व्रिविधकर्मौ द्वारा “्रादमण'” { 
आदि शब्दोके सुखद वंधरनोसे धे इषु टम सव उसी दैशवरकी इच्छाके अनुसार 1 
कम करते है, जसे रस्सीमे नये इए यैआदि पशु मनुष्योंकी इच्छाके भनुसार || 
परवश टो कर चरते है; अपनी इच्छासे कुछ नहीं कर सक्ते ॥ १४ ॥ दे { 
प्रियव्रत ! जसे नेत्रयुक्त मनुष्य अपनी इृच्छाके अनुसार अधोको धूम था छाम | 
| ले जाता वैसे ही हमारे प्रु परमेश्वर अपनी इच्छाके अनुसार हमसे कम करा कर, ॥ 
{ हमको पञ पक्षीआदि चाहे भिस योनिम परचाते दै, उसीको स्वीकार करके दम || 
सुख या दुःख भोगते रहते द ॥ १५.॥ हे पुत्र! जेसे सो कर जगा इभा मनुष्य 
जाग्रत्‌ भवस्थामे भी स्वमकी देली इद वा्तोका अनुभव करता है वैसे जो रोग 
देष्टाभिमान-हीन होनेके कारण जीवन्मुक्त अवस्थाके प्राप्त हो चुके है उन्दे भी 
जव तक पटले जन्मके कमे निःशेष नहीं होते तब तक उनका फर भोगनेके लिय 
शरीर धारण करना पदता है । किन्तु वे जिनसे शरीरवेधन होता है उन कमै ओर 
वासनाओंका व्याग कर देते दवै, इस कारण दूसरा शरीर नौ पाते, वतमान 
शरीर त्यागने पर भगवानूरमे लीन हो जाते हँ ॥ १६ ॥ देखो, जिसने पहले अपनी 
ईनदरर्योको वर्मे नहीं किया ओर संगके भयसे वस्ती छोढ्‌ कर वन र्मे 
क्षरता दै उसे वनम भी अष्ट होनेका भय दै, क्योकि(मन ओर पांच कानेद्रिय ये) 
| छः शत्रु उसके साथ ही ह । जो आत्मार्मे रत ओर जितेन्द्रिय एवं सत्‌ असत्‌- 
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को जानता दै उसका गृहाश्रम्मे रहनेसे भी कुछ अनिष्ट नहीं हो सक्ता ॥ १७ ॥ 
जो उक्त छः शब्ुओंको जीतनेकी इच्छा रखता हो उसे उचित है कि पहके गृहस्था- 
|£ रह कर संयमपूर्वक उक्त शञ्ु्ओंको जीतनेका यतन करे । जव शत्रु निवल 
हो जार्यँ तंव वह विद्वान्‌ अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जहौ विचरे । देखो, जो 
दुग (किले) का आश्रय ञ्यि इष्‌ है वह वदे २ शातुओंको जीत कर इच्छानुसार 
विचरता हे ॥ १८ ॥ तुम पद्मनाभ भगवानूके पादषद्मरूप दुरौका आश्रय न 
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इए हो ओर इसी कारण पूर्वोक्त छः रातरुओंको जीत चुके हो । इस रोके जब तक 
रहो, ईश्वरके दिये इए रेश्चयका भोग क्रो । फिर समयानुसार संगत्याग 
कर अपने रूप (परव) को भजना ॥ १९॥ श्रीशुकदेवजी कदते है । 
महाभक्त प्रियत्रतने त्रिमुवन-गुरु बद्यासे यह उपदेश पा कर अपने छोटे होनेके 
अनुसार शिर दुका कर ““टेसा ही कर गा" कह कर उनकी आत्ताको साद्र स्वीकार 
किया ॥ २० ॥ मनुने आनन्द्पूरवक यथाविधि व्र्माजीकी पूना की। 
ब्रह्माजी भी वह पूजा ग्रहण कर, जदो कोटं मायाका प्रच नहीं दै उस 
अपने रूप( बरह्म )का ध्यान करते हुए, जहो वाणी ओर मनकी गम्य नहीं है उस 
अपने धामको गये । नारद्‌ ओर प्रियव्रत शुद्ध ओर सरल दृष्सि ब्रह्माजीकी 
ओर देखते रहे ( अर्थात्‌ योगश्रष्ट होनेखे प्रियव्रत ओर अपना शिष्य हाथसे 
निकट जानेकरे कारण नारद्जौ ब्रह्माजीसे कुछ असन्तुष्ट नहीं इए ) ॥ २१ ॥ 
ब्रह्माजी इस प्रकार मनुका मनोरथ सिद्ध करके चले गये तव उन्दो (मनु) ने 
नारदकी आक्ञाके अनुसार सम्पूर्ण ए्वीमण्डरकी रक्षाकरा भार अपने पुत्र(प्रियवत)- 
को सप दिया ओर आप भतिवचिपम विषमय विषयोंके भोगकी इच्छा त्याग कर 
ईैशवरके भजनम तत्पर हुए ॥ २२ ॥ जिनके जनुभवसे सब जगत्‌के कर्मबन्धन | 
द्ट जाते दै उन जआदिपुरप भगवानूके चरणारविदोका निरन्तर ध्यान करनेसे ॥ 
प्रियव्रतका अन्तःकरण शुद्ध हो गया-काम कोध आदिक मल नष्ट हो गये । किन्तु ]| 
ब्रह्मा आदि वदोंकी आज्ञा मान कर उनका मान वद़ानेके लिये वह महीमंडलका ई 
शासन करने कगे । उनको दईश्वरकी इच्ासे निडृत्तिमग छोड़ कर किर भ्रृ्ति- 
मार्गमे प्रवृत्त होना पड़ा । प्रिषव्रतजीने विश्वमा प्रजापतिकी बर्हिष्मती 
नाम कन्यास विवाह भी किया ॥ २३ ॥ प्रियवतजीने बरहिप्मतीके गभसे अपने 
ही समान शील, गुण, कर्म, रूप, वीर्यैवाले सरलस्वभावयुक्त दश पुत्र 
ओर सवसे छोटी ऊर्जस्वती नाम कन्या उत्पन्न की ॥ २४ ॥ प्रिय्रतके 
दसो पुत्रके नामये दै । आ्नीध, इध्मजिह्ध, यज्तवाडु, महावीर, हिरण्यरेता, 
घृतघ्ृष्ट, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र ओर कवि । इन दसोके नाम 
अश्चिके नामो पर हँ ॥ २५ ॥ इनम कवि, महावीर ओर सवन वाल-बलमचारी 
हो गये । इन्दोने वाल्यावस्थासे ही अध्यात्मविद्याका अन्यास कर प्रमहंसधर्म 
महण किया ॥२६॥ तीनो राजकुमार परमहंस आश्रममें प्रवेश करके शान्तस्वभाव 
ओर महामुनि हो गये । इस अवस्था उन्दोने सव जीवक निवासका स्थान 
एथ भव-भय-भजन भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलोंका निरन्तर स्मरण कर 
असवंडित भक्तियोगके वसे अपने २ अन्तःकरर्णोको नि्मैक कर छवा ओर 
शद्ध अन्तःकरणमें श्रा्त जो सव देहधारियोंके आत्मा भगवान्‌ परमात्मा ह उनमें 
देदाभिमान-द्ूल्य मन॒ रगा कर तन्मय हो गये ॥ २७ ॥ प्रियत्रतके इर ( 
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§ खीके गभैसे उत्तम, तामस ओर रेवत नाम तीन शु ॥ ये तीनो मन्वन्तरोकि 1 
| अधिपति हुए । कविआादि तीनो पुत्र जव प्रमस हो गये तव महाबुद्धिमान्‌ राजा 11 
‡ भियत्रतने ग्यारह अजैद्‌ (दस करोरका एक अद होता है) वपं तक पृथ्वीका पाटन ‡ 
3 किया। सव पुरुषार्ोको सिदध. करनेवाले एवं अखंढनीय वलसे परिपू दोनो विशाल || 
त ओंसे जव राजा भ्रियत्रत धनुप चद्राते थे तव उसका शब्द्‌ सुन कर विना युद्ध 4 
ही अधर्मौ रोग दव जातेथे । वह अपनी परमप्यारी रानी वर्हिप्मतीके साथ ॥ 
नित्यप्रति आमोद्‌.मोद करते ये । देखनेसे जान पदता था कि चियोके आमोद्‌- ॥ 
प्रमोद, विहार, रजायुक्त भाव ओर सी दिह्यगी आदिके आगे उनका आत्मन्ञान 
ए ओर विवेक मेद पड़ गया, किन्तु वास्तव्मे देखा न था । वद जैसे कोई अपनेको ५ 
. भूला हुजा हो देसी अवस्था दिखाते इए विषयोंका भोग करते थे ॥ २८ ॥ | 
भगवान्‌ सूयै सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हुए रोकालोक पर्वत तक प्रकाश ‡ 
करते है तव परथ्वी्मडरका आधा भाग ८ जिसके सामने सूयै रहते द) प्रकाशित 
होता दै ओर आधे भागे अधकार रहता दै । भ्रियव्रतको यह अच्छा न रगा । | 
॥ उन्होने प्रतिज्ञा की कि भ अपने तेजसे रातको भी दिन बना$गा । तव भगवानूकी 
उपासना करनेसे बढ़ गया दै अलोकिक पराक्रम जिनका यसे राजा भ्रियव्रतने सू्ैके { 
१ समान वेगवाले उथोतिमय रथ पर चद कर दृसरे सूर्यके सामन सुधभगवानूके साथ 
ही साथ सात वार प्रथ्वीकी परिक्रमा की ॥२९॥ प्रियव्रत आठवां चकर र्गानेवले ही 1 
ये इसी समय चतुरानन ब्र्माने आकर कहा कि “पुत्र! यह तुम्हारा कायै नहीं दै प 
ओर न इस कार्यके करनेका तुमको अधिकार दै” । यों ब्रह्मके रोकने पर प्रिय ॥ 
॥ बतजीने अपना विचार छोड़ दिया । प्रियव्रतका रथ सात वार प्थ्वी पर घूमा, \ 
उससे पहियेकी सात लीक बन गई । वेदी सातो सागर होगये । उन्दी सातो ? 
सागरों दवारा बीचकी पृथ्वीसे जम्वृ, क्ष, शाल्मलि, कुश, फो, शाक ओर पुष्कर 1 
ये सात द्वीप बन गये । इन द्वीपोंका विस्तार उत्तरोत्तर दूना दै । ये द्वीप समुद्रोके ¢ 
बहिभौगमे चारोओर केले इए दै । जसे समुद्रके बाद एक द्वीप दै वैसे ही उस ; 
| द्वीपके बाद्‌ एक समुद्र दै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ खारी जलका, ऊखके रसका, मदिराका, ॥ 
पृतका, दूधका, दहीका जौर `शुद्धजलका; ये सात समुद्र पूर्वोक्त सातो द्वीपोको † 
३ खाैके समान चारो ओरसे .धेरे इये ह । भिस द्वीपको जो समुद घेरे इए दै वह ई 
॥ समुद्र विस्तारमे उसी द्वीपके बरावर है ॥ ३२ ॥ ये सातो समुद्‌ परी द्वीपोसि ॥॥ 
अरग ही अरग दै ओर भीतरी द्वीपोंको चारो ओरसे घेरे हुए दै । बिप्मतीके ‡ 
| प्रियत्रतने उक्त जम्बूभआदि द्वीपोमे अपने ही समान शुद्ध चरित्रवाछे आभीर, & 
इध्मनिद्ध, यज्वा, हिरण्यरेता, घृतपष्ट, मेधातिथि ओर वीतिदोत्रनाम सात पुत्रो - 
को मरः (एक २ म एक २ को) राजः बनाया ॥३३॥ ओर अजैस्ती नाम कन्या ‡ 
 छकराचार्यको व्याह दी; उस श्ुक्राचायके देवयानी नाम कन्या उत्पन्न हुई ॥ ३४ धि 
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अन्त्यज भी जिनका नाम एक वार लेने पर संसारके बंधनसे छूट जाता दहै उन ॥ 
भगवान्‌ हरिके चरणकमर्की रजको पा कर॒ जिन्दोने इन्दियोको जीत छिया दै | 

उन भगवद्भक्त पुरुषोमिं ठेसा असाधारण पौरुष होना कुछ आश्चय्यं नहीं दै ॥ ३५ ॥ ४ 
‡ देवर्षिं नारदके चरणोँकी सेवाके बाद फिर बिवशष्ो कर अमित बर ओर 
॥ पराक्रमवाले राजा प्रियवतको राज्यभार ग्रहण करना पड़ा । राज्य करते र 
‡ एक समय राजाके मने वैराग्य उत्पन्न हुजा ओर वह ““अहो ! राज्यभोगमे पड़ कर 
1 भ मगल्के मामैसे भ्रष्ट हो गया"› एेसा विचार कर यों पश्चात्ताप करने रुगे ॥३६॥ 
^ “अहो ! ने बहुत ही बुरा किया ! इन्द्ियोने युक्षको अविद्या-रचित विषम विषयोके 
॥ गदेभे गिरा दिया । मेरा जन्म ही बृथा वीता जाता दै । बस २, अव विषय-भोग 
1 व्यागना चाहिये । हा ! म इस खीका क्रीदा-मकंट ( खेरनेका वद्र ) हो रहा दै, 
‡ सक्षि धिकार दै! धिकार है! " प्रियव्रतजी इस प्रकार अपने कमंकी ओर अपनी 
१ निदा करने रुगे ॥ ३७ ॥ उनको परमदेवता हरिकी पासे ज्ञान हुभा तव अपनी 
[1 आज्ञाका पाटन करनेवाले पुत्रोंको यथायोग्य इस परथ्वीका राज्य वट दिया 
{ एवं भोगी इई साग्राज्य-संपदा व बर्हिष्मती रानीको मरे हए शरीरके समान 
॥ 
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त्याग कर नारदके वताये हुए ज्ञानमार्गो फिर ग्रहण किया । उनके हद्यभे 
वैराग्य उत्पन्न हुआ एवं हृदयम हरिकी भक्तिका संचार इभा अतएव 
वह इतनी जल्दी ममता-मोहके वंधनसे निरयक्त टो सके ॥ ३८ ॥ सिवा ईशवरके 
ओर कौन रेखादैजो प्रियव्रतके कर्मोकी वरावरी कर सके? उन्होने रात्रिका 
अंधकार दूर करनेके लिय सृके पीछे धूम कर अपने रथके पहियेकी लीकोसे 
सात समुद्र॒ बना दिये ॥ ३९ ॥ ओर द्वीपोंकी रचना करके पृथ्वीका विभाग | 
कर दिया एवं जिसमे कोई रदँ क्षगदं नहीं-सुखसे रहे इस लियि नदी पर्वत ओर 
वनआदिसे दीर्पोकी व खंडोँकी सीमा (हद ) वना दी ॥ ४०॥ 
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ह 
1 
ममं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम्‌ ॥ | 
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यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजनप्रियः ॥ ४१ ॥ 


उन्होने पृथ्वी, स्वगं ओर मनुप्यलोकके एवं योग व कर्मोसि जो प्रा होते 
ड उन सव विभवोंको नरकके समान मान कर तृणतुल्य त्याग दिय । क्यो न 
हो, वह भगवद्धक्त थे, उनको हरिभक्त ही प्रिय ये ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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आश्रीधके चरित्रका वण॑न 1 
श्रञ्यक उवाच-एवं पितरि संग्रृते तदनुशासने वतमान आप्र 
ज्बदीपौकसः प्रजा ओरसवद्धमाविक्षमाणः पयै- 
1 मोपायत्‌ ॥ १ ॥ 


| द्वितीय अध्याय । | 


श्री ुकदेवजी कहते हे । भियवतजी जव इस प्रकार परमायै सिदध कर- 

{ जेके शियि चले गये तव उनके पुत्र आभ्नीध्रजी उन्हीकी आ्ञाके अनुसार धमैपर 
ष्टि रख अम्बद्रीपमे रहनेवाली प्रजाको पुत्रके समान पालने रगे ॥ १ ॥ राजा 
आस्नीध एक समय पुत्रकी कामनासे जरौ पर अप्सरा्पु सव समय विहार 
किया करती है उस मेद्राचरुकी कंदरामे गये ओर वह पूजाकी सामभ्री एकत्र 
कर एकाग्रचित्त हो कर प्रजापतिरयोके पति भगवानूकी घोर तपसे आराधना क~ 
रने रुगे ॥ २ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने आभ्नीभ्रकी अभिलाषा जान कर, उस समय! देव- 
सभाम पूवैचित्ति अप्सरा गार ही थी उसको उनके पास भेजा ॥ २ ॥ पू्वैचित्ति 

1 अप्सरा ब्रह्माजीकी आके अनुसार, आज्नीप्र जष्टौ तप कर रहे ये उस स्थान पर 
आई भौर आ्ीधके तपोवनके पासवाले वागे इधर उधर टहलने गी । बह 
उपवन बहुत ही रमणीय था । अनेक प्रकारके घने २ बृक्षोकी शाखा्ओंसे सुवणै- 

इ वण रित रताद छिपदी इई थी । उनप्र मोर आदि स्थलचर पक्षि्योके जोदे 
| वेदे इए पड्नभादि मधुर स्वरोसे मनोहर गान कर रहे ये । मोर आदि पक्षियोकि 
॥ कंडकी ध्वनि सुन कर निर्मङ सरोवरोमे कुट, हंस, कारंडव आदि जरचर जीव 
भी मधुर शब्द करते ये, जिससे जान पडता था कि अमरु कमलसेयुत सरोवर 
ही आनन्दुके मारे कोलाहर कर रहे हँ ॥ ४ ॥ वह अप्सरा आश्रमके निकट इधर 
उधर विलक्षण-विासयुक्त गतिसे टदरने रुगी । वारंवार पैर रखने पर उसके पै- 
रोके नूपुर आदि आभूषर्णोका मनोहर ^“ खन रे "' शब्द्‌ होने र्गा । उस 
मधुर शब्दको सुन कर॒ नरदेवकुमार आ्नीधने समाधियोगमं मदे हुए अपने नेत्र 
६ कमलोंको तनिक खोर कर उसकी ओर निहारा ॥ ५ ॥ अप्सराको देखते ही राजा 
॥ आभ्नीध्र कामके वदा हो गये । जव वह ्भौरीके समान पूरोके पास जाकर उनको 
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सूषती थी तब उसकी सुद्र गति, विदार, क्रीदा, विनयपूणै दष्ट ओर परम 
३ मनोहर हाव-भाव एवं सुन्दर नेत्र आदि अगव मधुर अक्षर ओर स्वर 
देख सुनकर क्या देवता ओर क्या मनुप्य-सभी कामदेवके बार्णोसे धायू हो 
4 जाते ये । उसके सुखकमलसे अ्धततुल्य स्वादिष्ट ओर मदिराके समान ॥ 
३ मादक-हास्य-युक्त वाक्य निकरते ये ! उन वाक्योके साथ खुगंधित श्वासा निकर्ती 
नन सुगधसे भध हो रहे भोरे उसके सुखकमरुको चारो ओरसे भेर ब 
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+ ये। भरोके धेर लेने पर वह भयभीत हो कर शीघ्र २ चती थी। शीघ्र चलनेके 
कारण उसके स्तन, वेणी ओर चन्द्रहार हिते थे; जिनसे उसकी अपूर्वं शोभा 
होती थी । राजा आञ्नीधर उसे देख कर मोहित हो गये ओर कामदेवके वह होनेके 
| कारण वह जदवत्‌ आत्म्ञानहीन होकर इस प्रकार ॒सखरी-पुरुप-ज्ञानसे श॒न्य 
॥ वाक्य उच्वारण करने रुगे ॥ ६ ॥ आ्रीभधरजी वोटे कि “हे मुनिश्रेष्ट ! तुम 
कौन हो १ इस पर्वत पर क्या करने आये हो ? तुम क्या देवदेव भगवानूकी माया 
हो ?। फिर दोनो भो देख कर कहने रगे कि ^ हे मित्र ! ये प्रतयचारदित 1 

£ 








१ दोनो धनुप क्या अपने लिये धारण किये हुए हो १ अथवा हम देसे रगतुल्य अजिते- 

; न्दरिय पुरु्षोंको इन धनुपोंसे घायल करनेके टिये खोज रहे हो?" ॥७॥ “हे सुद्री! प 
तुम्हारे ये कटाक्ष वाण-तुल्य दै । तुम्हारे दोनो नेत्रकमल मानो इनके पत्र दै । & 
१ हाव भाव बिभ्रमसे ये दोनो वाण शान्त देख पढते दै एवं पुंख-हीन होने पर भी 
प्रम रमणीय दव। इनके अग्रभाग बहुत ही तीक्षण दै । इस वनम विचर कर किस पर 
ये वाण चलाना चाहती हो --सो हम नहीं जानते । किन्तु हमारी यही प्राना दै ! 
करि आपको देख कर भयसे जड़हो रहे जो हम लोग ड उनके लिये तुम्हारा चिक्रम 1 
मंगलकारी हो" ॥ < ॥ उस प्संरा शरीरकी सुवाससे मोहित भ्रमरोंको उसके 
आसपास गुजन करते देख कर कहने लगे कि ““हे ईश! तुम्हारे ये िष्य तुम्हारे आगे ‡ 
पाठ पद्‌ रहे हँ ओर रहस्ययुक्त सामवेदकी ऋचाओंका गान कर रहे वँ । ऋ[पगण 
जसे वेदकी शाखाओंका सेवन करते ह वेसे ही ये सव तुम्हारी वेणीसे हो रही शू- 
लोकी वर्पाका सेवन कर रहे द" ॥ ९ ॥ उसके नृपुरोंका शव्द सुन कर कहने ल- 
गे कि “हे व्रह्मन्‌! तुम्हारे चरणरूप पिंजडोंमे वंद्‌ पक्षियोँका दाब्द्‌ ही केवर हमको 
सुन पड़ता दै; हम उनको देख नहीं पाते'। फिर पीतांवरको नितंवोंकी ही कान्ति 
जान कर कहने लगे कि ““अजी ! तुमने अपने सुद्र नितंवस्यलमे यह कदंवके 
फूलोंकी सी मनोहर कान्ति कटौसे पाई १ । फिर र्-मेखलाको देख कर बोल कि 
"यह जरते इए अंगारोका मंडल सा क्या देख पड़ता दै ? हे मुनिवर! तम्हारा 
वल्कल करौ दै ?" ॥१०॥ स्तोको देख कर कहने लगे कि ^“हे द्विज ! इन तुम्हारे ‡ 
दोनो मनोहर सीमे क्या भरा हुआ है ? नुम्ारा मध्यभाग बहुत ही क्षीण दै, 
वड़े कटसे त॒म इन सीरगोंको धारण किये हो । इन दोनो तुग्दारे सींग मेरी 
चट ल्गी हुई दै फिर स्तोमं लगे इण अगरागको देख कर बोले कि “रदन्‌ ! 
आपके सीर्गोमिं यह लाल २ अपूर्व ठेप काटेका दै ? दे सुभग ! इस लेपके सुगं- 
धसे मेरा आश्रम भर सुगंधित हो रहा दै" ॥ ५१ ॥ शे मित्रवर! आप अपने 
रदनेका वद स्थान हमको दिस दो, जक रहनेवाले लोग इम रेसोकि मनको 
लभानेवाटे इन वक्षस्थलके अद्धुत अंगोंको धारण करते ओर उनके सुखम { 
मधुरा 7परूप सरस सुधा रहती दै" ॥ ५२ ॥ “मित्र! तग्दारे रोके क # 
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| क्या आहार करके देह धारण करते हो १ हमारे विचारमें _ तम विष्णु भग 








वानूकी कला हो, क्यो कि विय्णु भी छ भोजन नही करते । अथवा विष्णुके 

¢ समान तुम भी दिष्य हव्य अन्न भोजन करते हो, क्यों कि तुम्हारे खसे सुद्र सु- 

गधित वायु निकल रहा दै । जञेसे विष्णुके कार्म मकराङत कुण्डल है वेसेही तु- 

सहारे कानोमं भी मकराकृत ऊंडर शोभायमान है । चे मकराङृत कुण्डल परक 
१ नहीं गाते ( ऊंदरोमे जडे दुष रोको नेत्र जान कर कहा 1 तुम्हारा मुख ई 
1 सरोवर सा देख पढ़ता है, क्योकि दोनो नेत्र मछलीके समान च॑चल हो कर क्रीदा 
कर रहे ३ ओर दातोकी पति हंसोकी ति शोभायमान है एवं यह अलकावली 
१ कमल्कुसुमोंकी सुवाससे - रोभे इट भोरोकि समान जान पडती दै '” ॥ १३ ॥ 
“तुम अपने हाथसे इस कटुक (गद्‌) को थपकी देकर उछार रहे हो, जहांर्‌ यष 
जाता है वहां २ मेरी दृष्टि भी जाती दै, जिससे मेरे नेत्र चचक टो रहे दै। हे मित्र ! 
तुन्हारी ये कुटिल जटांद विखर गड दै, पर तुम्दे इसकी ऊं खवर नहीं है । अहो ! 
यह भूतं वायु तुम्हारे वखको अगसे हटाता दै किन्तु तुमको इसका कु ध्यान 
नहीं दै ॥१४॥ हे तपोधन सुनिषर ! तप करनेवाले तपस्वियोके तपको न्ट करनेवाला 
| यह अनूप रूप तुमने कौन तप करके पाया दै १। हे मित्र! तुम मेरे साथ य्ह रह कर 
तप करो । अथवा खृष्टिका विस्तार करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्म प्रसन्न हो कर तु- 
मको मेरी खी यना दें", ॥ १५ ॥ ““दे द्विज ! जान पढ़ता दै बरह्माजीने प्रसन्न हो. 
कर तुमको मेरे पास भेज दिया दै, मेँ तुमको नहीं छोडंगा । तुमरमे मेरा मन ओर 
मेरे नेत्र ठेस आसक्त टो गये है कि कहीं ओर जगह हट कर नहीं जाते । हे सुद्र 
शरगवाली ,सुदरी ! में तग्दारे अनुगत द, जहो जी चाहे ठे चलो; मेरा चित्त तु- 
मम र्गा इजा है। तुम्हारी ये सखियां भी हमारे साथ चलं" ॥ १६॥ 
श्रीश्युकदेवजी कहते है । इस प्रकार देवसदश बुद्धिमान्‌ राजा आश्नीधने 
विषयी जनोके समान मनोहर ओर चतुर वार्तालापे उस अप्सराको सन्तुष्ट 
किया, क्योकि वह च्ियोको प्रसन्न करनेमे वदे ही निपुण ये ॥ ५७ ॥ पूरवैचित्ति 
अप्सरा भी वीरभ्रष्ट जेवृदरीपके स्वामी आ्नीप्रके शील, रूप, बुद्धि, अवस्था, 
रक्ष्मी, उदारता आदि गुणो पर मोहित हो गई ओर उनके साथ हजारों वर्षो तक 
शथ्वीके व स्वगैके भोगविखास करती रही ॥ १८ ॥ राजश्रेष्ठ आभ्नीधने उस अप्स- 
रामे नाभि, किम्पुरुष, हरिव, इरादृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्च ओर 
केतुमाल -इन नव पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ पूर्वचित्तिने प्रत्येक वर्षमे एक र 
युतरके हिसावसे ये नव पुत्र उत्पन्न किये ओर फिर इन पुत्रोंको राजाके पास छोड़ 
कर बद्माजीकी सेवामे चरी गई ॥ २० ॥ आस्नीधके नवो पुत्र माताके प्रभावसे 
उत्पत्तिसे ही द्द अगवाञे ओर बरारी इष्ट 1 आभ्नीध्रने जंबृह्टीपके नव खंड ई 
किये ओर उनके नाम अपने पुत्रके नामों पर धरे एवं जिस पुत्रके नामका जो ४ 
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‡, खंड था उसको उस खंडका राज्य दिया ॥ २१॥ राजा आञ्नीधर अप्सरासे भोग करके 
॥ वृष्ठ नहीं हुए ये, निलय उसी अप्सराका ध्यान करते २ यज्ञादिके द्वारा अन्तको 
‡ पिवृलोकमे जाकर उख अप्सरासे मिले, जहां पिकृगण अपने २ सुकृतके अनुसार 
| भोगविलास करते ह ॥ २२ ॥ 


1६ 


॥ संपरेते पितरि नव भ्रातरो 
1 मेरुदुदितु्रुदेवीं प्रतिरूपायुग्रदषटरं ॥ 
4 रतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रा 
१ देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्‌ ॥ २३ ॥ 1 
4 आग्नीध्र राजा जब परोकको गये तव उनके पूर्वोक्त नव पुत्रोने मेरुकी मेरुदेवी, ¢ 
3, प्रतिरूपा, उम्रदंष्रा, रता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा ओर देववीति नाम नव 1 
कन्याओंसे करमशः विवाह कर छया ॥ २३ ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ 
वृतीय अध्याय । ॥ 
आ्मीधके पुत्र नाभिके चरित्रका वर्णन । 


~ ओन 1 
श्रीक उवाच-नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या { 


भगवन्तं यज्ञपुरुषमवदितातमाऽयजत ॥ १ ॥ 


श्ुकदेवजी कहते हँ । दे राजन्‌! आश्नी्के पुत्र नाभिने सन्तानकी काम- 
नासे मेरूदेवीनाम अपनी पुत्रहीन रानी सित एकाग्रचित्तसे यत्तके अनुष्ठान 
; द्वारा भगवान्‌ यन्ञपुरुषकी आराधना की ॥ १¶॥ दन्य, देश, काल, मंत्र, 
6 ऋरिवज, दक्षिणा, बिधि-इन सुसम्पन्न सात उपयोकि द्वारा भी भगवान्‌ विष्णुको 
† कोई सहजम नहीं पा सक्ता । किन्तु भगवान्‌ तो भक्तवत्सल ड, अतएव जब 
; नाभिके यक्त श्वम" नाम क्मौका अनुष्टान होने रुगा तव अपने भक्त नाभिकी 
॥ अभिलापा पूणं करनेके ठिये भक्तपरवश एवं स्वतंत्र भगवान्‌ विप्णुजी मन ओर 
‡ नयनोंको आनंद देनेवाले अंगोंसे सुदोभित एवं सुखदायक रूपसे प्रकट इए 
1 ॥ २ ॥ उस समय वह भगवानूकी सूतिं तेजोमयी, चतुञयुन पुरुपके आाकारकी | 
}( थी । हरि पीतांवर धारण किये ये, वक्षस्थरमे श्रीवत्सा चिन्द शोभायमान था । 
१ चारो ञनार्मि शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये घे । हदवम वनमाला, ओर 
‰ केस्तुभ मणिक्ी अपूर्व छवि थी ॥३॥ चमक श्रेष्ट मणि्योकि सुकुट, ८ । 
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कटक, कटिसूत्र, हार, केयूर, नूर आदि आभूषर्णोकी प्रभासे सव जंग बहुत ही ॥ 
1 मनोहर देख पढते ये । करिवज, सदस्य ओर यजमान -सभी उस _मून्तिको देख | 
{ कर बड़े दी आनेदसे उट खड़े इए, जैसे निर्धन पुरुष अमूल्य मणिको पाकर परम 
1 आरनदित हो कर उसके पास जाते दै । वहुसम्मानपूर्वक शिर छुका कर अनेक 
( उपदहारकी सामभ्ियोसे पूजन करके वे लोग यों कहने कगे ॥ ४ ॥ “*हे पूज्य ! हम 
१ आपके दास ह । आप यद्यपि पूरण है, आपको पूजा आदिकी चाह नदीं दै, 
तथापि आपको हम दासोका पूजन स्वीकार करना योग्य है । महात्मा रोगेकि 
उपदेशके अनुसार हम, आपको केवर वारंवार प्रणाम करते द, क्योकि इम 
{ मंदमति आपकी स्तुति कैसे कर सक्ते है १ आप ्रकृति ओर पुरुषे परे निराकार 
॥ परमेश्वर ह । लोग अपनी बुद्धिके अनुसार आपके जिन नाम, रूप ओर आकारोकी 
‡ कल्पना करते दै वे नामरूपादि वास्तवे आपसे कोई सम्बंध नहीं रखते; क्योकि आप 
अनाम, अरूप ओर निराकार ह । उन कल्पित नाम, रूप ओौर आकारोकि द्वारा 
कभी कोई भी आपका निरूपण नहीं कर सक्ता, इसका कारण यही है कि सव 
देहधारिर्योकी बुद्धि ओर मनकी गति प्रकृति शौर पुरषके साकार प्रपञ्च तक 
दै ओर आप प्रकृति व पुरुप दोनोसे परे निराकार है ॥ ५॥ महामंगल्मय 
ओर सर्वश्रेष्ट एवं सव रोगोके पारपोंका संहार करनेवाले तुम्हारे अपार गु्णोके > 
१ एक अंशका वणेन करनेके सिवा तुम्हारी संपूण महिमा ओर प्रतापका वर्णन 
| या तुगहारे रूप, नाम व॒ आकारका निरूपण कोई नहीं कर सक्ता ॥ ६॥ हे 
| परम ! आप दीनवेु एवं भक्तवत्सर है । आपके भक्तगण भक्तिपूर्वक श्रद्धासे 
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गद्रद्‌ वाकयोद्रारा जो भापकी स्तुति करते हे एवं जर, पवित्र प्व, तुलसीदल, 
( दूब अंकुर आदिते पूजा करते दवै सीसे आप परम सन्तुष्ट होते दै-यह हमको 
| विश्वास दै ॥ ७॥ नहीं तो हम इस परमसणद्धिसम्पन्न ओर अनेक सामम्रियोसे 
1 परिपूणै यज्ञको भी आपकी भ्रसन्नताका कारण नहीं समक्षते । (अशपत्‌ आपको 
‡ धिक विभवयुक्त पूजाकी कांक्षा नहीं दै; आप भरक्तोकी भक्तिसे की इई 
| केवर साधारण पूजासे ही सन्तुष्ट होते दै ) ॥ ८ ॥ स्वयमेव सवदा जो अनेक 
1 पुरुपा मनुप्योके मनम उत्पन्न होते दै ओर मनुष्य जिनकी कामना करते दै 
चे पुरुषायै आपका रूप इ । अर्थात्‌ आप जितने मनोरथ दै उनके ईश्वर है, आप 
॥ को क्रिसी वस्तुकी भी कमी नहीं है । दे नाथ! हम जो इस वदी धूमधामके 
1 यक्ञसे आपकी पूजा कर रहे है सो इसकी आपको कों चाह नहीं है । किन्तु 
हम फलकी कामनासे इस यज्ञका भनुषटान कर रहे है, इस कारण अपने ही णियि 
यह हमारी धूमधाम दै, क्योकि कामनाके अनुसार ही उसका साधन ओर सामग्री 
{ हयोती है ॥९॥ जो मूख अपने कल्याण( मोक्ष )को नहीं जानते ओर , 
भी कर आपको भजते द-उन पर कृपा करके, उन्हे अपना तत्व (मोक्ष) ओर 
रभ ~न 
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महिम दिखानेके च्य तथा उनकी कामना पूण करनेके जिये-मानो आप पूजाके 6 
भूखे है-देसे भावसे पूजा लेनेके अथं आप दिखाई देते हँ ॥ १० ॥ हे पूज्यतम ! 
इस पूजासे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, यह हमारे ही छियि कल्याणकारी 
दो । भगवन्‌ ! आप वर देनेके लिये प्रकट हुए टै, क्योंकि आप दी वर देनेवाल ॥ 
शष्ट है । किन्तु जव हमारे राजपिके यज्ञम आपने हम भक्तोंको दशन दिया तव 
इससे वद्‌ कर ओर कोन दुभ वर दै, जो हम मागें १ इतनेसे ही हमारी सव 
कामनाएुं पूण हो गे ॥ ११ ॥ प्रभो! आपका दृडीन वहुत ही दुरुभद्ै। जो 
आत्मज्ञानी सुनिगण वेराग्यके बलसे वल रही क्तानकी अश्षिमें अपने अन्तःकरणके विषय 
वासनारूप मलको जला चुके हँ वे भी आपका साक्षात्‌ दशन नहीं पाते, केवर सव 
समय परममेगलमय आपके गुणों का गान किया करते ह ओर इसीमे अपना परम 
मेगः समद्षते हं ॥१२॥ भगवन्‌ ! हम आपके ददन पाकर ही कृतार्थ हयो गये, किन्त 
एक यह वर ओर मांगते दै कि भूलप्यासके समय, गिरते समय, जम्हाते समय एवं 
अनेक कुभवसशेमे, जब क्रि हम आपका स्मरण करनेमे असमर्थं हों ओर ज्वर व 
मरणके समयम एवे जव हमारी इंद्वियां शिविट ओर बे-काम हो जै, इन अवस- 
रोम सव संकट काटनेवादे आप गुणों के अनुसार कल्पित नाम हमारे सुखसे निकटे 
॥१२॥ दे नाथ ! ओौर भी एक प्रधना दै । आप स्वग ओर मोक्षके ईश्वर द, जसे 
कोई राजराजे श्वरको प्रसन्न कर उससे वे धान मांगे जिनके भीतर अन्न नहीं होता 
पर देखनेभे बहुत मोटे होते हँ वसे ही यह राजक्रपि नाभि पुत्रको ही परमाथ मान 
कर आपसे आपके ही समान गुण, शीलवाला पुत्र मोगते द ॥ १४ ॥ भगवन्‌ ! 
आपकी माया किसीसे नदीं दारी ओर कोई भी देहधारी एेखा नहीं दै जो उससे 
न हारा हो। आपकी मायाका मागे अलक्ष्य है, उसे कोर नहीं देख सक्ता । आपकी 
मायाके आवरणसे सवकी बुद्धि ठकी इई है । जिसने महात्माजनोके चरणोकी 
सेवा नहीं की उसकी प्रकृति बिपम विपमय विपये वेगको नहीं रोक सक्ती । 
हमारे राजाने भी आपकी मायामे मोहित हो कर आपसे दसा लच्छ वर मगा दै 
॥ १५ ॥ हे अनेक का्येकि करनेवाले जगदीश्वर ! हमने वहुत ही साधारण काके 
लिये आपको बुटाया दै । हम बडे दी मंदमति हँ, नहीं तो पुत्रको दी क्यों सख्य पुरूषाय 
समञ्चते १ हे देव ! हमने यद आपका अपराध किया हे, अपनी उदारतासे इसे 
क्षमा कीजिये" ॥१६॥ टे राजन्‌! भरतखडके स्वामी राजा नामि जिनके चरणों प्र- 
णाम करते हँ उन ऋत्विजऋपिर्योने इस प्रकार स्तुति करके भगवानके चरणो प्रणाम 
क्या तव मगवानू हरि कृपा करके यों कटने रगे ॥ १७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले 1 
शे ऋपिगण ! तुम्हारे वाक्य कभी निष्फर नहीं हो सक्ते, किन्तु तमन हमस जो 
वर र्मोगा दै वह वद्रादी दुरुभ ह । राजा नाभिके मेरे दी समान स्वभाव ओर 
गुणवाला घुत्र उतपन्न दो-यही तो तुम्हारी प्राथेना हे १ यह तो वहत दी दुर्भ 
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3 भरे समानतो कोई नहीं हे, भ अद्वितीय दः मै ही अपने सदश ह । अस्त, कछ भी 
[ हो, बाहयणका वाक्य मिथ्या नहीं हो सक्ता, करथोकि दवि जम देव-तल्य पूजनीय 
विद्वान्‌ ब्राह्मण मेरा ही सुख वै ॥१८॥ अच्छा, मै ही अपनी अंश-कासे नाभिके यहो 
जन्म दगा, क्योकि सुक्को मेरे समान कोड दूसरा नहीं देख पदता'' । मेरूदवीके 
सुनते इए राजा नाभिके आगे यों कह कर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ॥ १९ ॥ 


` बर्हिपि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान्परमर्पिभिः 
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प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तद्वरोधायने ॥ 
मेरुदेव्यां धमीन्दशीयितुकामो वातरशनानां ॥ 
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श्रमणानामषीणामूध्वमन्थिनां शक्या तुवावततार ॥२०॥ 
हे परीक्षित्‌ ! कपिर्योने इस प्रकार यक्तमे हरिको प्रसन्न किया । तव नाभि- 
राजाका प्रिय करनेके छ्य एवं परमहंस, तपस्वी, कानी ओर नेष्टिक बह्यचारी 
रोगोंका धर्म दिखानेके छियि नभिराजाके अन्तःपुरे उनकी रानी मेरुदवीके गभेसे 
भगवानूने सत्त्वमूर्तिं ऋपभदेवजीके रूपसे जन्म लिया ॥ २० ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थं अध्याय । 
छऋषभदेवजीके राञ्यशासनका वर्णन । 
श्रीक उवाच-अथ ह तथुतप्यैवाभिव्यज्यमानभगवलक्षणं 
५ क ` ॥ ~ 3 
साम्योपमवेराग्ैशरयमहावि भूतिभिरनुदिनमे- 
धमानायुभाव प्रकृतयः प्रजा बाह्मणा देवता- 
आ्आवनितलसमवनायातितरां जगृधुः ॥ १ ॥ 
यकदेवजी बोले । दे रजन्‌ ! उन्न होते ही अरपभदेवजीके अगो विष्णु 
भगवानूके चिन्ह (हाथ पैर आदिम वच्र अकश आदिके चिन्द) स्पष्ट रूपे देख पढ़ने 
ख्गे। समदष्ि, शांति, वैराग्य देश्वयं ओर संपूर्णता आदि रेश्वयकी महाविभूतियों 
सहित ऋपभदेवजीका मभाव दिनदिन वदने र्गा । यह देख कर मध्रीगण, ब्राह्मण 
देवता ओर प्रजागणके मनमे यह अभिलापा च्दृ होने लगी कि यही हमारे राजा ‰ 
होकर षष्वीमण्डरुका पालन कर ॥१॥ अरपभजीका शरीर कवि्योकि वणन करने योग्य ॥ 
{ॐ अत्यन्त ष्ठ आ । नाभिने उनको प्रभाव, शक्ति, उत्साह, कान्ति जोर यश, पराक्रम व ट 


+" 


व 


<~“ 


वि 


=<" 


+ 


वीरता स्ट देख कर उनका नाम “कयभ' धरा ॥२॥ एक समय देवपति इन्दने 
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1 डाहके मारे ऋपभके राज्यमें जल नहीं वरसाया । इनद्रकी ईप्यौ जान कर योगेश्वर 
4 भगवान्‌ ऋपभदेवने इन्द्रकी मूखैता पर हस कर योगवरके प्रभावसे अजनाभ नाम 

अपने खेमं अखण्ड जरूकी वपौ की ॥ ३ ॥ नाभिराजा अपनी अभिलापाके अनु- 
सार प्रतापी पुत्र पा कर बहुत प्रसन्न हुए । जो भगवान्‌ पुराणपुरुष अपनी इच्छसे 
मनुष्यरूप धर कर पथ्वी पर प्रकट हुए उनको मायामे मोहित हो कर पुतरपरेमसे 
विह्वल राजा नाभि गद्वद्‌ वाणीसे ^“ वत्स ! पुत्र !” कह कर दुरराते इए 
अत्यन्त सन्तोपको प्राप्त दुषु ॥ ४ ॥ कुछ दिन वाद्‌ राजा नाभिने देखा कि पुत्र 
राज्य करनेके योग्य हो गया है एवं पुरवासी व मंत्रीरोग भी उस पर श्रद्धा व प्रेम 
करते दैः । तव उन्दोने अपने पुत्र ऋषभदेवजीको धर्ममयदाकी रक्षके णये 
राज्यासन दे कर विद्वान्‌ बाद्यणोंको उनकी देखरेखका काम सप दिया ओर आप 
अपनी रानी मेरुदेवी सहित बद्विकाश्रमको तप करने चठे गये । वहां ग्रसन्नतापू्वैक 
एकाग्र चित्तसे तीव्र तप ओर समाधि द्वारा नर-नारायण नाम भगवान्‌ वासुदेवकी 
उपासना करके अन्तसमय॒ जीवन्मुक्त हो गये ॥ ५ ॥ हे पाण्डुनन्दन ! पण्डित 
रोगोने नाभि राजाकी यों प्रशंसा की दै कि--“राजपिं नाभिने जो प्रसिद्ध क्म 
किये उन्दे कोन पुरुष कर सक्ता दै ? उनके पवित्र क्मौसे सन्तुष्ट हो कर साक्षात्‌ 
विष्णु भगवान्‌ उनके पुत्र इ ॥ ६ ॥ उन नाभिसे वद कर ब्ाह्यण-भक्त भी ओर 
कौन दहो सक्ता दै १ देखो, राजाकी भक्तिसे ओर साद्र की इई पूनासे सन्तुष्ट 
व्राहर्णोनि यज्ञम अपने मंत्रवल ब तपोवलके प्रतापसे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुके दशन करा दिये" ॥ ७ ॥ भगवान्‌ ऋपभजी अपने भरतखण्डको 
कर्मकर मान कर अन्य रोगोँको शिक्षा देनेके छिये कुछ काल तक गुरुर्मे रदे 
ओर शिक्षा पानके उपरान्त गुसुकी आज्ञा ले कर घरको लौटे । फिर 
खोगोको धरमै-दिक्षा देनेके अभिप्रायसे गृहस्थाश्रम ग्रहण किया । इन्द्रने करभ 
जीके साथ अपनी जयन्ती नाम कन्याका चिवाह कर दिया । शति ओर स्ण्तिमे 
कटे हुए धर्मोका पालन करते इण ऋपभदेवजीने इन्दरकी कन्याम अपने समान 
तेजस्वी सौ पुत्र उत्पन्न किये ॥८॥ उन सौ पूर्मं भरतजी सबसे बे हए । भरतजी 
महायोगी ओर महा गुणी इए । उन्दीके नामसे इस खण्डका नाम भारतवर्षं पदा 
॥ ९ ॥ भरतके सिवा कुदावते, इावर्त, ब्रह्मावर्त, मख्य, केतु, भद्रसेन, इन्द 
स्रक्‌, विदं ओर कीकट नाम॒ नव पुत्र भरतके अनुगामी एवं निन्नानवे राज- 
कुमारोमे प्रधान हुए ॥ १० ॥ शेष नव्वमेसे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, भरद, पिप्प- 
लायन, आविहोत्र, विड, चमस ओर करभाजन नाम नव पुत्र भगवद्धमे- 
सम्बन्धी धरमैके चरानेवाले हरिभक्त विरक्त ओर ज्ञानी इए । भगवानूकी 
महिमासे युक्त उनका चरित्र, वसुदेव ओर नारदके संवादम आगे (एकादशस्कंधरमे) 
करेगे ॥\ ५।.१२॥ इनसे छोटे जो इक्यासी कमार वचे वे पिताकी जाक्ता पारने-. 
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§ बारे, वेदक, विनीत ओर यज्ञ करनेवाले ष्‌ । वे सव शद्ध कमै कनके कारण 
1 बराह्मण होगये ॥ १३ ॥ भगवान्‌ ऋषभजीने स्वतंत्र होनेके कारण अनर्थरूप 
१ मायके प्रपन्नसे निदृत्त एवं विशुद्ध आनन्दमय, . श्ानस्वरूप, ईश्वर शकर भी 
? साधारण मनुप्यके समान कमम किये । ययपि उनको धमे-कम करनेक कोई आवर्यकता 

नहीं थी परन्तु अपने आचरणोसे अज्ञानी रोगोको समयानुसार नट होगये सना“ 
१ तन धर्मकी शिक्षा देनेके ञ्यि एेसा किया, क्योकि उनका अवतार ही ध्म स्थापित 
करनेके छ्य होता है । व स्वयं संपूण सद्‌ गुणोंसे युक्त थे तौ भी संसारी जनं 
पर कृपा करके अपने आचरणोदवारा उन्दे “गृहस्थाश्रमे धर्म, अर्थ, यश, पुत्रोतपत्ति, 
भोग ओर मोक्ष प्राप्त करनेकी आवस्यकता' भी भांति दिखाई, क्योकि जो ! 
कुछ वदे छोग करते हँ उसीको छोटे जन अपना आदरो मानते ह ॥ १४॥ जो 
वेदका रहस्य सव॒ धमौका मूल दै उसे भगवान्‌ स्वयं जानते थे, क्योकि वेद तो 
उन्दीके वचन द, तथापि ब्राह्मणोसे पूछ २ कर साम - दान आदि नीतिकी रीतिर्योसि { 
प्रजापालन करने रगे; जिसमे ओर लोग ब्राह्म्णोका आद्र कर ओर उनसे कार्यम 1 
सलाह छँ ॥ १५ ॥ ऋपभजीने अनेक देवतोंके उदेशसे यथोचित विधिपूरवक उचित { 
देशमें उचित समयमे ओर उचित अवस्था श्रद्धापूरवक उचित सामग्री ओर श्रष्ट- ॥, 
ऋत्विकूगणद्वारा सो यज्ञ किये ॥ १६ ॥ जव भगवान्‌ ऋरपभदेवका शासनकाल ई 
> था तव इस भारतव्म को भी एसा पुरूष न था जिसे किसी वस्तुकी कमी हो ॥ 
या कोई वस्तु दुरम हो-सव भरे पुरे थे-कोई किसीसे कुछ न मांगता था । सिवा ^ 
‡ अपने राजा ( ऋषभजी ) पर उर्मगते इष असीम ॒चखेहके कोई किसी पदा्थकी ¦ 
भराधेना न करता धा ॥ १७ ॥ | 


स कदाचिदटमानो भगवानृषभो ब्रह्मावगतो 
हमपिप्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनामा- 
रमजानवदितात्मनः प्रभरयप्रणयभरसुयनिता- 


नपयुपरिक्षयनिति दोवाच ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ ऋपभदेव एक समय वृमते हण ब्रह्मावतैमे पडुचे । वरौ प्रधान २ 
च्र्षियोकी सभा जा कर ऋषभजीने विनय ओर भजा प्रेम व सोजन्यसे परिषूण 
एवं शान्तस्वभाव जपने घुर्नोको देखा । तव उसी अवसरमें उनको प्रजागणके सामने 
> ही, इस प्रकार प्रजापालनसंबन्धी एवं उदारतासे परिपूणं शिक्षा देने रुगे ॥ १८ ॥ 


इति श्रीभागवते पञ्नमस्कन्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अध्याय । 
पुत्रो प्रति ऋपमदेवजीका उपदेदा 1 


ऋपभ उवाच-नायं देहो देहमाजां नृलोके 

कष्टान्कामानहैते विदयुजां ये ॥ 

(र ~ ४ 
तपो दिव्यं पुत्रका येन सच 
श्॒छलत्यस्माद्रह सौख्यं त्वनन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते ह कि ऋषभदेवजी वोटे “दे पुत्रो! जो लोग नर- 

लोकमें जन्म टे कर मनुप्य हु दँ उनका यह केन्य नहीं है कि वे इस मनुप्य- 
शरीरसे दिष्टा भोजन करनेवाले शूकर भी जिन दुःखदायक विपयोका भोग करते 
है उनके भोगम लिक्ष रहं । तप करना ही सार पदार्थ है । तप करनेसे अन्तःकरण 
शुद्ध होता है । द्ध अन्तःकरण होने पर॒ अनन्त॒बह्यानन्द्‌ मिता है ॥ ¶ ॥ 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध दै उन महात्मा जनोंकी सेवा ही मुक्तिका द्वार ओर खी- 
सेवक कामी जनोका संग ही संसार ( जन्म-मरण ) का कारण कहा गया दै । जो 
लोग सभीके शुभचिन्तक दै, कोधरहित रै, शान्तस्वभाव दै, सदाचार पर 
चलनेवाले द्वै ओर समदर्शी दै वे ही महात्मा दवै। ( जिसमें ये महात्माओंके 
लक्षण नहीं दै वह धृतं दै-ठगदै)॥२॥ जो यथाधर मं महात्मा वे सुक 
ईश्वरसे मित्रता रखना ही परम पुरुपा समहते दै, वे रोग विरक्त होते दै -विपयी 
मनुष्य, स्री, पुत्र, धन, मित्र, घरवार आदिकी ममता ओर माया-मोह छोढ्‌ 
देते दै, उनको उनके डीलके निर्वाह भरकी सामग्रीसे अधिक धनकी या क्रिसी 
( भोजनादि ) वस्तुकी चाद नहीं होती (वे कभी चेले मृद कर इलाकेदार 
वनने का प्रयव नहीं करते, उनके आगे संसार भर की संपदा तुच्छ दै ) ॥ ३ ॥ 
मनुप्य इन्द्रियोको तृक्ष करनेके लिय प्रायः प्रमत्त दोकर बिरट 
[ अशीत पापकर्म करता दै । एक वार जिन विरुद्ध कर्मोकि , करनेसे आत्माको, 
‡ असत्य होने परभी छटा देनेवार। यह दारीर प्राप्त हुआ दै उन कर्मोको किर 
3, इस च्रीरसे करना-मेरी समस्मे अच्छा नहीं ई ॥ ४ ॥ पुरुप, जवतक आत्म 
[ तत्को जाननेकी इच्छा नहीं करता तभी तक अक्तानदरारा उसको अपने रूप 
(शद्ध अवस्था ) की विस्पति रहती दै । जव तक क्रियाकी निदृत्ति नहीं दोती 
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‰{ तव तक यह मन कर्म-मय रहता है, जिसके कारण देहवन्धन होता दै. ॥५॥ 1 
॥॥ अतएव पूर्वजन्मके किये कम ही मनको फिर इस जन्मभे कर्म करनेके ण्ये 
‡ प्रेरणा करते दँ एवै आत्मा जितने समय तक अविद्यारूप उपाधिसे युक्त रहता 









पुरूपको कर्मके वदा क्र रखता दै । जव तक पुरुप सुस्च॒वासु- 
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जव तक पुरुष विवेकी नहीं होता ओर इन्र्योकी चेष्टा ( देखना सुनना आदि ॥ 
विपरयो ) को मिथ्या नहीं मानता तव तक उसे अपने रूपका स्मरण नहीं होता 
ओर वह मूढ भेधनसुख पानेके छ्यि गृहाशरममै रम कर त्रिविध तापसे 
पीत रहता है ॥ ७ ॥ हरणुक नरनारीके जन्म॒ समयसे ही एक. प्रकारकी | 
हद्यसे संध रखनेवाली पर॑थि (ममतारूप आकरणी सक्ति) होती है | ॥ 
ओर सखीका सम्बध होने पर वह गौठ ओर भी द्द्‌ हो जाती है। इसी हृदय | 
यके कारण पुत्र, मित्र, कतर, धन आदिम पुर्पको “भै ह, मेरा है” इस प्रकारका ५ 
; मोह होता दै । इस श्य संसारम खसे मिलना सुखका कारण नहीं है, वरन्‌ ॥ 
महामोह उत्यन्न करके आत्यन्तिक कषटका कारण हो जाता है ॥ ८ ॥ जव कर्मके 1 
जालमे जकदी हई मनस्रूप हृद्यकी सुद्द गढ ऊढ दिथिल हो जाती दै ¢ 
अथौत्‌ मन विषयो हट कर भेरी ओर होता दै तव यह पुरुप संसारका मूल- प 
कारण जो अहंकार है उसे त्याग कर युक्ति ओर परमपदको प्राप्त हो सक्ता दै 
१ ॥ ९॥ वास्तवे भे ही सवका बिश॒द्ध गुरु द । सुमे अनन्यभक्ति करना, सुख- ‰ 
1 दुःखादि परस्परविरुदध धर्मोका सहना, इस जीवके पेहिक ओर पारलोकिक 
॥ दुःखोको खोज कर उन्दे यथाशक्ति दूर करनेका प्रय करना, तत्व जाननेकी | 
१ अभिलापा, तप, सकाम कर्मौका त्याग, मेरे ही चयि संपूरणं कर्म करना, मेरी कथा ‡ 
कहना, जो लोग मुषे ही परमदेवता जानते द उन्दीकी संगति, मेरे गुणोका ५ 
कीतेन, किंसीसे वैर न रखना, समदृष्टि, इन्द्ियोंको शान्त रखना, देद गेह आदि ॥ 
मै “मेरा दै" इस भावके त्यागनेकी इच्छा, अध्यात्मशाखका अभ्यास, 
निजैन स्थानम रहना, राण इन्द्रिय ओर मनको भलीभांति जीतना, सत्कमेमिं ‰ 
श्रद्धा, बरह्मच, अपने कर्तव्यम सदा सावधान रहना, वाणीका संयम, सर्वत्र मेरी ‰, 
भावना ओर अनुभवयुक्त ञान, समाधियोग, इन उपा्योंसे पुरुषको योग्य है कि | 
धेयै, प्रय ओर विवेकसे युक्त हो कर (अहंकार संज्ञक उपाधिको दूर करे 
॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ तदनन्तर सव कर्मोका आधार जो अविद्या-मूलक हृद्य- 
भरधिका वधन दै उसको सावधानतापूवैक पूर्वोक्तं उपायोद्वारा मेरे दिये इए उपदेश 1 
के अनुसार त्याग करे एवे अन्तम पूर्वोक्त योग (उपायों )कोभी ल्ागदे॥ ४॥ ई 
मेरे कोककी कामना करके मेरी प्रसनरताके लिये पिता अपने पुरक ओर गुर 
अपने चिष्योको एवे राजा अपनी प्रजाको इस प्रकारकी रिक्षा देवे । यदि कोई 


1 देवम प्रीति नहीं करता तवतक देका सम्बन्ध नहीं द्टता ॥ ६ ॥ 
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क्रोधन करना 
चाहिये । जो लोग ॒त्वको नहीं जानते, केवर क्मको ही मंगलमय जान कर ॥॥ 
; मोदित ह, उनको सकाम कर्मभे नियुक्त करना उचित नहीं है। क्योकि मू व्यक्तिको { 
र काम्यकर्म नियुक्त करके संसाररूप गदेमे दालनेसे कौन अथं दिदध दोगा १।१५॥ | 
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‡ जो अन्त कामके वश हो कर अपने मंगरके मार्गको नहीं देखता, सव समय 
[केवलः कामना पूरी करनेकी चेष्टा गा रहता हे एवं बहुत ही तुच्छ सांसारिक सुख 
पानेकी आशा कर परस्पर जीवसे दानुता ठाना करता दै वह अपने ऊपर आनेवाले 
अनन्त दुःखको नहीं जानता ॥ १६॥ अधा आदमी जो कुराहमे जाता हो तो 
कोई विज्ञ पुरुप उसको उस राहमें जानेके खयि उपदेश न देगा, जौँ तक होगा उसे 
उस राहसे लाटा कर सुमार्ममे लगा देगा, वैसे ही अविदयामें मोहित मनुप्यको देख कर 
स्वयं सुमागंको जानेवाला दयावान्‌ विद्वान्‌ अव्य उस ऊुबुद्धि जीवको कमारी 
( विषयों )से हटा कर सुमागौ ( भगवानूकी भक्ति ) मे र्गावे ॥ १७ ॥ जो ्राणी- 
 भक्तिमार्गद्रारा हरिस मिला कर खत्युके भयस न चदव तो वह उसका गुरु ‡ 
नहीं दै, मितर-स्वजन नहीं है, पिता ओर माता नहीं दै, देवता ( पूजनीय ) नहीं 
› पति नहीं दै । अर्थात्‌ वे ही सन्चे गुर, स्वजन, पिता, माता, देवता ओर पति 
जो जीवको जन्म मरणके कष्टसे चदा कर युक्ति दिला सकें ओर यदि वे वैसा 
नहीं कर सक्ते तो ठग है ॥ १८ ॥ मेरा यह मनु्याकार शरीर अतक् दै, क्योकि 
री इच्छासे प्रकट है । धर्ममय शुद्ध सतोगुण मेरा हृदय दै । मने अधमैको 
पीर जगह दी ई अथौत्‌ दूर व्याग दिया है । इससे आर्यगण सुञ्ञे ऋषभ (श्रेष्ट) 
कहते दँ ॥ १९ ॥ तुम सवने मेरे द्ध सर्वमय हृदयसे जन्म लिया है । अतएव 
ईषा द्वेप त्याग कर स्थिर चित्तसे अपने सहोदर बडे भाई महात्मा भरतकी आक्ञाका 
पाटन करो । भरतकी सेवा करनेसे दी तुम्हारे प्रजापाखन आदि सव करतैव्य पूण 
हो जा्येगे ॥ २० ॥ देखो, चेतनाहीन ओर सचेतन पदा्ेमिं स्थावर (दृक्ष ) 
र्ट दै । उनसे सर्पं आदि कीडे शर्ट हँ । उनसे बोध-युक्त पञआदि प्राणी श्रेष्ट है । 
उनसे मनुष्य ओर मनुप्योसखे भूत परेत आदि भ्रमथगण श्रेष्ट दँ । भूतप्रेतादिसे 
गधर्व ओर गंधर्वोसि सिद्धगण, सिद्धगणसे देवतोॐ श्टेत्य किन्नर आदि श्रेष्ट है 
॥ २१॥ किन्नरोंकी अपेक्षा असुरगण ओर असुरोकी अपक्षा देवगण श्रेष्ट है । 
मे इन्द श्रेष्ठ हैँ । इन्द्रसे दक्षआदिक बर्माके पुत्र ध्रष्ट है । दक्षजादिकी 
अवेक्षा भगवान्‌ शंकर श्रेष्ट दँ ओर शंकरभगवान्‌ व्रद्माका अंशा दवै, इस ज्यि 
शोकरसे वद्य श्रेष्ट ह । ब्रह्मम मेरी शक्ति काय करती है, इस लिय ब्रह्मसे 
्रष्ट हँ ओर भँ द्विजदेव बाह्यणोंको अपना देवता वा पूजनीय मानता हँ, इसकियि 
| बाह्मण सुक्षसे भी श्रेष्ट हँ । इस कारण व्राह्मण सर्वपूज्य ह; तुम स्वेदा बाहा्णो- 
की सेवा करना", ॥ २२ ॥ इसके वाद्‌ श्रीमान्‌ ऋपभदेवजी. वर्हौ वेढे इए ई 
+ विद्वान्‌ वाहमणोसे बहे बाद्यणो ! भमै इस जगते किसीको भी 
1 बाह्मणोके समान नहीं देखता । विद्धान्‌ व्राह्यणसे वद़ कर कोई भी नहीं दै । | 
‡ बाह्मण क्यों श्रष्ट दव १ इसका उत्तर यही दै कि मेरे व्ाह्यणरूप युखमें जो .श्रद्धा- ई 


पूर्वक अवैण करिया जाता दै उससे सुक्ञे परम कृषि होती दै; यौतक कि ष 
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अननिरूप सुखम हवन करनेसे भी मुक्षे वसी कृति नहीं होती ! ॥२३॥ इस रोके | 
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मेरी सनातन साक्षात्‌ मूर्ति ब्राह्मण ही दै, क्यों कि उन्ही परम पवित्र सर्वगुण, 
| शम, दम, स तप, सहनदीता ओर प्रताप आदि मेरे गुण बिराज- 
सान हैँ ॥ २४ ॥ वे ब्राह्मण द्वार २ पर भिक्षार्मोगने वाठे नहीं होते, साधारण | 
| मवुप्यसे कुछ मगना तो दूर रहा, देखो, भे अनन्त हँ ओर सर्वोत्तम परमेश्वर 
हँ एवं खगे व मोक्षका स्वामी ह, किन्तु युद्षसे भी कुछ नदीं चाष्ते; उनके १ 
आगे राञ्य आदि एक तुच्छातित॒च्छ पदार्थ ही नहीं वरन्‌ बिषतुल्य है । वे 1 
अकिज्नन महात्मा विप्रगण मेरी ही भक्तिमे सन्तुष्ट रहते दै ॥ २५ ॥ इस प्रकार 
ब्राह्मणोंको सर्वपूज्य जान कर उनका सम्मान तो करनादही किन्तु स्थावर ‡ 
ओर जेगम-दोनो प्रकारके प्राणियोंको मेरे रहनेका स्थान जान कर 1 
किसीसे वैर न करना, किंसीका जी न दुखाना, हरएक समय उनका { 
६ आद्र करना ओर शुभचिन्तक रहना । यही मेरी सबसे बद़ कर पूजा दै ५ 
॥ ॥ २६ ॥ मेरी पूजा ही मन, बाणी, नेत्र ओर अन्यान्य इन्द्ियोका सर्वोत्तम फल 1 
ओर सारांश है । विना इस  पूजासे सुनने प्रसन्न किये कोद भी मनुष्य महामोहमय ‡ 
यमपारासे शुक्ति" नहीं पा सक्ता" ॥ २५ ॥ श्रीद्ुकजी कहते हँ । राजन्‌ ! 
॥ महानुभाव भगवान्‌ चषभदेवके सव पुत्र सुशिक्षित ये, तथापि ओर रोगोको 
३ शिक्षा देनेके लिये उन्होने उनको इस प्रकार शिक्षा दी । तदनन्तर ऋपभजीने स्वयं 
1 शान्तस्वभाव, कर्मसे निदत्त महायुनियोको भक्ति-जञानवेराग्यमय परमहंस.धर्मकी 
¢ शिक्षा देनेके चयि परमभगवद्धक्त एवं भगवद्धक्तोके भक्त अपने सवसे वदे पुत्र 
¢ भरतको शभ्वीपालन करनेके किये. रा्यासन पर विढा द्या । फिर सिवा शरीरके 
| ओर सव व्याग कर, नंगे, वार खुले इए, ेते उन्म्तोका एसा वेप धारण कर 
आहवनीय अभ्षिको अपने ही क्य करके ब्ह्मावत्तसे चर दिये ॥ २८ ॥ राह यदि. 
कोई उनको रोका भी था तो वह मोन रहते ये ओर यों ही जद, ञधे भरे 
बधिर, पिदाचरल,  सिदीके तुल्य अवधूतोंके वेषसे इच्छानुसार विचरने गे 5 
1 ॥ २९॥ वह पुर गौव, आकर (खानि), खेट ( खेतिदरोके गौव), वाटिका, 
‡ शिविर ( छावनी ), बज, घोष ( अहीर ओर धोसि्योके गौव, >) साये (यात्रि- ‡ 
3 यका छेड ), पर्वत, वन, आश्रम आदि जिन २ स्थानो जाते ये वटौ वह ४ 
1 राह जैसे मक्ियां जेगकी हाथीको वेर कर दुखी करती ह वेसे दुरात्मा रोग 1 
१ उनको उराकर, मार कर उनके शरीर पर मूत कर, धूक कर पत्थरु ओर धूर ई 
1 क कर, उनके उपर दुर्गधित पायु-वायु छो कर, कट्वाक्य कह कर सताते ये । 
५ किन्तु वह इन दुराचरणोसि छ भी विचछित न होते ये । यह मिथ्या संसार 
॥ नाममात्रको सव्‌ दे । इसमे “सत्‌ व असत्का अनुभव रूप अपनी | 
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दोनेके कारण ऋषभदेवजीने “श्न हँ-मेरा दै” इस अकारके भभिमानको 
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(त ~ 
ल्याग दिया धा; इसी कारण दुष्टोके दुराचरणसरे अपने अपमानका बोध न करते ये । 


ऋपभदेवजी इसी प्रकार अकेटे अपनी इच्छाके अनुसार पृथ्वी पर विचरने रगे | 
॥ ३० ॥ उनके हाथ, वेर, वक्षःस्थल, बिलार वाहु, कन्धे एवं सुखआआदि सव अग १ 
परम सुकुमार ये । वह स्वाभाविक सुकुमार थे । स्वाभाविक सुखकानसे उनका सुखमंडर 
सदा शोभायमान देख पडता था । उनके दोनो नेत्र कमर्दल्के समान अमल-अरुण 

ओर विशार थे-दोनो नेत्रोके इयाम तारे महामनोहर ओर शान्त ये । उनके कपोल, $ 
कान, कंड ओर नासिका आदि अंग, न ढोटे-न बडे, समान ओर सुडोर ये । 
उनके अस्फुट हास्ययुक्त सुलखकमलके विभ्रमसे पुरनारियोके मन कामातुर हो उठते | 
ये । देते परमरूपवान्‌ हो कर भी एक अवधूतके समान जेसे कोई सिदी हो वेसे 
ऋपभदेवजी देख पडते ध्र । देह भरमें धूर भरी इ्थी, वार धूलसे भूरे पड़ गये थे । ) 
न ईने ओर न मलनेके कारण वाल उलञ् गये, जटा वन गये ॥ ३१ ॥ जव रोग 

अरपभदेवजीके योगानुष्टानमे विश्च डान लगे तव उन्होने उसका प्रतीकार करना 
निपट निदनीय समञ्च कर अजगर-बत ग्रहण कर टिया । अथोत्‌ पदे २ खाने 
पीने ओर मलमूत्र ल्यागने लगे । कभी २ अपने मल-मूत्र पर रोटने र्गते घे, 
देहभरमे विष्टा भर जाती थी ॥३२॥ किन्तु उनकी विषमे दुर्गधका लेशभी न था । 
वरन्‌ उसकी सुगंधसे उस स्थानके आसपास चारो ओर दश २ योजन तक सुगंधित 
हो जाता था ॥३३॥ भगवान्‌ ऋपभदेवजी इस प्रकार योगके अनुष्टानमे ) 
म्रवृत् होकर गो, सग ओर काकके सदश आचरण करने खगे अर्थात्‌ कभी चरते २ 
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४ कभी खड़े २, कभी वटे २-लेे २-खाने, पीने ओर मलमूत्र व्याग करने रगे ॥३४॥ ( 
† इति नानायोगचर्याचरणो भगवान्कैवल्यपतिकपभोऽविरत- | 
; परममहानन्दाजुभव्र आत्मनि सर्वेपां भूतानामात्मभूते गवति + 
} वासुदेव आत्मनोऽन्यवधानानन्तरोद्रभविन्‌ सिद्धसमस्ताथ ॥ 
$ परिपूर्णो योगेशध्ीणि वैदायसमनोजवान्तद्धोनपरकरायपरवेय- ४ 
‡ दरदर्शनादीनि यच्च्छयोपगतानि नाञ्जसा चष हदयेनाभ्य- ॥ 
+ नन्द्‌ ॥ ३५ ॥ ध. [7 
}{ इस प्रकार भगवान्‌ ऋयभजीने योगियोके करने योग्य आचरण दिखानेके लियि दी ॥ 
‡ अनेक योगचर्याओंका आचरण किया, क्योकि वह स्वयं भगवान्‌, मोक्षके स्वामी ई 
; एवं परममहत्‌ परे; ब्द्मानंदके अचुभवस्वरूप भूतात्मा भगवान्‌ वासुदेवके साथ 1 
॥ अभिन्नभाव प्राक्च दोनेके कारण निच्य, मायासे परे एवं स्वतःसिद्ध सव प्रकारके फलोसे | 
: पूरणी धे अर्थात्‌ उन्दे किसी विपयकी आकांक्षा न थी। उनको विना चाहे ॥ 
)/ 
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वैसे दी वहो पंच गये,” “अन्तर्धान( गायव हो जाना, अद्य हो जाना) 
शक्ति, ““दूसरेके शरीरमे प्रवेश कर जाना,” “रदशन, अर्थात्‌ एक स्थान पर 
वैटे २ बड़ी २ दूरकी घटना देख सकना” आदि सिद्िर्यौ भ्रा इर, किन्त उनको 
उन (योगके देशर्यौ ) की ङु भी चाइ नहीं रही ॥ ३५ ॥ 

इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठ अध्याय । 
ऋषभदेवजीका देहत्याग । 
राजोवाच-न नूनं भगवत आत्मारामाणां योगसमीरितक्ञानावभ- 
जितकर्मबीजानामैशवर्याणि पुनः ठेशदानि भवितुम- 
हैन्ति यदच्छयोपगतानि ॥ १॥ 

राजा परीक्षित्‌ वले । हे भगवन्‌ ! जो महात्मा आत्माराम ( अपनेमे ही 
अर्थात्‌ ईशवरमें रमनेवाले ) है उनके कर्मोकि वीज जो काम, लोभ, मोहादिक दै वे 
योगरूप वायसे सुलगे इए ज्ञानरूप पावकम भस्म हो जाते हँ । अतएव आपसे 
आये हुए पूर्वोक्त योगके देश्यं उन परमहं सोके ज्ये छेदाका कारण नहीं हो सक्ते 
तो फिर घरपभजीने उनका आद्र क्यों नहीं किया ? ॥ १ ॥ शुकदेवजी बोले । 
राजन्‌ ! यह आपने सच कहा, किन्तु कोई २ बुद्धिमान्‌ रोग चंचल मनको वङामे 
कर छेन पर भी उसका विश्वास नहीं करते । जसे व्याधका शग, या पकडे हुए 
(भी) खगका व्याध अयवा ठग ओर वनियेका व्यवहार करनेवाले विश्वास 
नहीं करते ॥ २॥ पसा ही वदने कहा भी है कि “जव तक मनकी चज्ररता 
विल्कुल ही न मिट जाय तव तक उसका विश्वास भूल कर भी न करे । इस मनका 
> विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूपदशनके अवसर पर मदनकद्न शेकरका वहत 
कारका संचित तप ( वीयं ) अष्ट हो गया ॥ ३ ॥ जसे कोई खी व्यभिचार करती 
हो ओर्‌ उसका पति असावधानता या अनभिक्ताके कारण उस पर विश्वास 
रखता हो तो वह खी अवस्य ही जारको अवकादा देकर अपने पतिका संहार 
करादेगी वेसे ही योगीजन यदि इस चच मन पर विश्वास कर्ते है तो सन 
मी काम ओर कामकिकर लोभादि शबुओंको अवकाशा दे कर उनको अष्ट 
/ करदेतादै ॥४॥ काम, क्रोध, मद्‌, कोभ, सोक, मोद, भय ओर कर्म 
बन्धनका कारण मन. ही है; उस पर पण्डितजन कभी विश्वास नहीं करते” ॥ ५ ॥ 
§ भगवान्‌ ऋपभदेव ऊोकपार-दिरोमणि हो कर भी सव देशव्योको वृणतुल्य त्याग 
। अकेठे अवभूरतोकी भति विविध वेष भाषा ओर आचरण धारण न 
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विचरन रुगे, देखनेसे वह एक सिडी जान पडते ये, सिवा ज्ञानियोके मूदजन 
उनके प्रभाव ओर रेशवर्यका अनुभव नहीं कर सक्ते ये । यद्यपि वह जीवन्मुक्त 
थे अर्थात्‌ अपने आत्मामं ही साक्षात्‌ अवस्थित परमात्माका अपने साथ 
अभेदभाव मान कर देहाभिमानसे सुक्त हो गये येतो भी “्योगियोंको किस 
भकार शरीर त्यागना चाहिये" इसकी शिक्षा देनेके छियि उन्होने अपना स्थूल 
शरीर त्यागने की इच्छा की ॥ ६॥ जसे कंभकारका चाक घुमा कर छोद्‌ देने पर 
भी थोड़ी देर तक आपी आप धूमा करता दै वैसे ही किगदरीर( अहंभाव ) 
त्याग करने पर भी योगमायाकी वासना द्वारा भगवान्‌ ऋपभका स्थूल शरीर संस्कार- 
वश भ्रमण करता हुआ कंक, वेक, ऊुटक ओर दक्षिण कर्नाटक देशोंमे यटच्छा- 
पूर्वक भ्रा हुआ । वौ ङंटकाचलके उपवनमें, सुखम पत्थर दवाये सिदिर्योकी | 
भोति वड़ी २ जटा चिटकाये, नंगे धदंगे ऋपभदेवजी बिचरने रगे ॥ ७॥ ८ ॥ 
सव वनमे अकस्मात्‌ वायुके वेगसे वस हिरन रुगे, परस्पर ॒वैसोके रगढ़नेसे 
दावानल प्रकट हुआ, देखते देखते क्षणभरंमे बह दावानल सव वनम केल गया । 
उसी अभनिमं ऋपभजीका स्थूल शरीर भस्म हो गया ॥९॥ भगवान्‌ ऋपभके आचर- 
णोका वृत्तान्त सुन कर कोकःवेक-कुटक देशोंका अर्हत्‌ नाम राजा भी वेस ही आचरण 
करने लगेगा ओर वह मतिमंद भवितव्यतासे मोहित हो कर कणियुगमे जव 
अधर्मकी उन्नति होगी उस समय निर्भय सनातन धर्मक मार्गको त्याग कर अपनी 
बुद्धिस पाखण्डमय कुमार्ग चलावेगा ॥ १० ॥ इस अधर्म-प्रवर्तक राजक पीठे 
कियुगके मंदयुद्धि मनुप्यगण ईश्वरकी मायामे मोहित हो कर अपने २ सोच, 
आचारको त्याग कर दृवतोंका तिरस्कार करेगे एवं खान न करना, जल्पानन 
करना, अशौच रहना, वालोंका उखाद्ना आदिं विपरीत बर्तोको अपनी २ इच्छके 
अनुसार ग्रहण केरगे । जिसमे अधर्म बहुत होता दै उस कलियुगमे इस प्रकारके 
खोग बिनष्टवुद्धि हो कर प्रायः सर्वदा व्रह्म (वेद्‌), व्राह्मण, यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
ओर हरिभक्तोंको दूषित कह कर सगे ॥ 8१ ॥ वे रोग अन्धपरस्परा-सदश 
वेदविधिवहिष्ठृत उक्त प्रकारकी मनमानी प्रवृत्ति पर विश्वास करके आपही आप 
अपने कर्मोसि धोर नरकमें गिरेगे ॥१२॥ हे राजन्‌! भगवानूका यह ऋपभावतार 
एक प्रकार उक्त अनर्थका कारण होने पर भी रजोगुण( विषयवासना ) मे आसक्त 

ग्यक्ति्योको मोक्षमागे सिखलानेके टियि परम आवङ्यक था । लोग ऋपभजीके ॥ 
गुणोँका वणन यों करते दै कि ॥ १२ ॥ “अहो! सात सागरोसे युक्त संपूण 
पृथ्वीके द्वीपो ओर खडोमे यह भरतखंड परमपवित्र दै; जाके रोग हरिके 
अवतारोके मगटमय पवित्र कर्मोकरा गान करते दै ॥ १४ ॥ अहो! उसमे भी 
महाराज प्रियत्रतका वंशा वड़ा ही यदास्वी दै, जिसमें पुराणपुरूप परमेश्वरे जन्म 
लेकर योगियोँको मोक्ष देनेवाटे परमहंसधर्मकी शिक्षा दी ॥ १५ ॥ जन्मदीनं 


न =-= 


न 


५५५ 


स्म 


न= 





<< 


= 


<+ 


=< 
<^ 


व 


<^“ 


| 


8 
^ 


८५५५ 


1 





=< 





(8 „न~~ न 


अध्याय ६ ] -&ॐ पञमस्कन्धः । ऊक ४१३ 








क्ह्मभजीका अनुकरण करना तो दूर रहा, अनुकरण करनेका मनोरथ भी कोई 
अन्य योगी नहीं कर सक्ता 1 क्योकि भिस योगबर( सिद्धियों ) को ऋषभजीने 
असार समक्ष कर नहीं ग्रहण किया, ओर २ योगी रोग उसीके पानेकी अनेक 
चेष्टा करते हे" ॥१६॥ हे राजन्‌ | ऋभपदेवजी कोक, वेद, देवता, ब्राह्मण, गज 

आदि सब पूजनीयोकि पूजनीय परम गुरु है । यह ऋपभजीका पवित्र चरित्र 
१ सव कु-चरित्रोको दानेवाला एवं महामेगरूमय दै । जो रोग ॒एकाग्रचित्तसे 
श्रद्धापूरवक इसको सुनते या सुनाते द वे दोनो भगवानूमे सुद भक्ति पाते दै; | 
जो बढ २ योगियोको भी दुरम है ॥ १७ ॥ परम घुरूपार्थके क्लाता पण्डितगण 
उसी परमपवित्र भक्ति-रसर्मे मम्न हो कर संसारके तापसे तपे हृषु आत्माको शान्त 
कर परमशान्तिको प्रास्त होते है । सुक्ति ही परमपुरपाशं माना गया दै, वह 
सक्ति भी उनको आप ही आप प्रा होती दै, परन्तु वे उसका भी आदर नहीं करते । 
वे भगवानूके सेवक दँ, इस चयि उनको किसी पुरुपार्थकी अभिलापा या कमी 
नहीं रहती ॥ १८ ॥ राजन्‌ ! सकद भगवान्‌ तुम्हारे ओर यदु वंशके रक्षक, गुर, 
उपास्यदेव, सुद्‌, ऊरुपारुक एवं कभी दूत आदिके कायैमे कंकर भी वने । 
भगवानूने तुम पर प्रसन्न हो कर ये कायं तक किये ओर भजनेवाटोंको सक्ति भी 
दै देते है किन्तु भक्तियोग किसी विरलेको ही देते ड ॥ १९ ॥ 


न्स 


न 


निलाजुभूतनिजलाभनिबृ्ततृष्णः 
(1 श्रेयखतद्रचनया चिरसुपृद्धेः ॥ 
1 लोकख यः करुणयाऽभयमात्मरोक- 


माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तसे ॥ २० ॥ 


शरीरसंव॑धी सुख पानेकी चेष्टे जिनकी इद्धि चिरकारसे सोई इई धी उन पर 
॥ द्या करके उनको अभयदायक अपना आन्लोक-खोक दिखानेवाले एवं नित्य-अनु- 
) भवसे अपने सच्चिदानंद्‌ रूपको पानके कारण सव तृष्णाओंसे हीन, परिपूणैकाम 
4 उषभदेवजीको हमारा प्रणाम दै ॥ २० ॥ ४ 


न्भ 


“> 


इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





न+, 
भ)" 


४ 
। रा =-= ह, ५ 
^ ~=" ~ 





म~ 








8 ४८१४ -&ॐ छकोक्तिसुधासागरः । ऊद [ अध्याय ७ ¶ 
1 सक्षम अध्याय। 1 
‡ राजा भरतक्ा चरित्र । 4 
क ड ट 
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पानाय संचिन्तितस्तदुशासनपरः पञ्चजनीं 
विश्वरूपदुहितरयुपयेमे ॥ १॥ 

शुकदेवजी कहते हैँ । महाभगवद्धक्त भरतजी भगवान्‌ कपभजीकी अभि- 
लापाकर अनुसार प्रध्वीमंडट्का पाटन करने लगे । भरतजीने ऋपभजीकी ही 
आक्ञासे चिश्वरूपकी कन्या पञ्चजनीसे व्याह किया ॥ १ ॥ जसे अहंकारसे शब्द्‌ 
स्पश आदि सूक्ष्म तत्व उतपन्न होते ह वेसे ही भरतजीने पञ्जजनीके गर्भसे पूणै- 
स्यसे अपने अनुरूप पौच पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ सुमति, राष्रशटत्‌, सुद्रीन, 
आवरण ओर धूम्रकेतु, ये उनके नाम हु । इस खंडको पहटे “अजनाभः कहते 
शे, राजा भरतके होने पर इसका नाम भारतवषै पड़ा ॥ ३ ॥ बहुक्ञ 
राजा भरत धर्मके अनुसार, अपने वाप-ददेके दंगसे, अपने २ धर्मम लगी हुई 
भ्रजाका पालन करने रगे ॥ ४॥ उन्दोने यथाश रीतिसे श्रद्धापूर्वकं बवहुतसे 
छोरे छोदे ओर अनेक वदे वदे यज्ोंका अनुष्टान करके उनके द्वारा 
यज्ञ-कलुस्वरूप यज्ञ पुरुपकी आराधना की । भरतजी जिन र अ्निहोत्र, दशै, 
पौणमास, चातुमौस्य, पशयुयाग एवं सोमयागादि कमेकि अधिकारी ये उनके दवारा 
उन्होने प्रवयेक पर्व पर सांगोपांग ओर विकलांग, दोनो रीति्थोसे भगवानूका 
पूजन किया । राजा भरत नित्यभ्रनि चातुर विधिसे यजञपुरुषका पूजन करते भरे 
॥ ५ ॥ यज्ञोकी अगक्रियाके अनुष्टानके उपरान्त अनेक यज्ञकरमोका आरंभ होने 
पर जव ऋरिवकरगण हवि हाथमे लेकर जाहुति देते थे तवर यज्ञमान राजा भरत 
यह भावना करके कम करते थे कि “सम्पू अपूरयं फ ओर धर्मकम. वासुदेव 
भगवान ही वतेमान द  । इसी छिये वह यक्तमे भाग लेनेवाले सूयौदि देव- 
गणको विप्णुके नेत्र आदि अग मान कर भजते ओर पूजतेथे। टे महाराज! 
राजपिं भरत जानते थे कि * “‹देवतोके भ्रकादक जितने मंत्र दवै उनका अथ 
ता है; किन्तु इन सवके नियामक वासुदेव भगवान्‌ द, अतएव वही 
परमदेवता द" । दस प्रकारके विचार-रूप आत्मकशलसे एवं विशुद्ध ( निष्काम.) 
कमेकि करनेसे भरतजीका अन्तःकरण शुद्ध होने लगा ॥ ६ ॥ इख भाति 
कर्मशुद्धिसे अन्तःकरण शुद्ध होने पर, हदयाका्ञ दी जिनका शरीर अर्थात्‌ भ्रकट | 
दोनेका स्थान दै उन महाुरुपरूप ओर श्रीवत्स, कोस्ठुभमणि, वनमाला, राख चक्र 
गदा आदि चिन्होसे सुशोभित एवे अपने भक्तं | नारदादिके द्यम विराजमान 

च पुरूपरूपसे मनम स्थित परत्रह्म भगवान्‌ वासुदेवम राजा भरतकी ज्वला 


नन 


<+." 


नि 


वः 


ब्भ 


<+" 


<+“ 





0 


व 


५५५ 


“>= 








न 


< 


१ 


=< 





) नि 


अध्याय ७ ] दे प्बमस्कन्धः । फक 


नित्यप्रति वद़ कर सुद्द होने टगी ॥७॥ हे राजन्‌ ! राजा भरतको ज्ञात था कि सहत 
अयुत वपे वादं उनके राज्यभोगका समय पूरा होगा । उतने समय तक राज्य 
करनेके उपरान्त उन्दने भोग की इदं वाप-दादेकी राञ्यसम्पद्‌ा_शाखरानुसार अपने 
युत्रको बाट दी ओर आप संपूर्ण सम्पदाओसि पूर्ण राजभवनको त्याग कर पुरहा- 
श्रमको गये ओर वहां संन्यास ठेिया ॥ ८ ॥ भगवान्‌ हरि अव भी उस क्षत्रे 
अपने भक्तजरनोकी इच्छाके अनुसार भक्तवत्सरतापूर्वक सर्वदा वास करते 
अथात्‌ वह भक्तजनोंको बहुत शीघ्र मि जाते दँ ॥९॥ वौ परमपवित्र गण्डकी 
नदी है । गंडकीमे जो शिलां हँ उन पर चक्रका चिन्ह है; इन चककि ऊपर व 
नीचेके भागे नाभि (आवर्त ) द । गेडकी नदी वर्हौके सव आश्रमोंको अपने 
शद्ध जरसे पवित्र करती रहती दै ॥ १० ॥ महामा भरतजी अकेटे इस पुट- 
हाश्रमके उपवने एकान्तम रह कर अनेक प्रकारके फूल, किसलय, तुलसी, जल 
ओर फल मूल आदि सामम्नियोसे भगवानूकी आराधना करने रगे । भरतकी 
विपयाभिटापा करमशः दूर हो गईं ओर प्रतिदिन उपशम ( निष्काम-भाव)- 
की ब्रदि होने र्गी । वह इस प्रकार परमानन्द्‌ (शान्ति) को प्राक्त | 
इण । बह सव समय ङ्ध रहते ये ॥ ११ ॥ भरतजी यों निरन्तर परम- 
पुरुपकी पूजाम तस्पर हुए, इसीसे भगवान्‌ प्र॒ उनका प्रेम दिनदिन वदने 
र्गा । उस भ्रेमकी अधिकतासरे उनका हृदय बिगङित हो गया । सिवा 
मगवतपूजाके उन्दे किसी वातकी सुधिुधि नहीं रही । यदौ तक कि पूजन 
करते समय मारे आनंदके उनके शरीरभरमे रोमांच हो आता था, उ्कंठाके 
मारे आनेद्के आंसु उमदृ आने पर नेत्र॒ ओर दष्ट निरुद्ध हो जाती थी । इस 1 
भरकारकी शरेष्ठ अवस्था बह अपने प्रमपात्र हरिके अरुणवर्ण चरणारविदोंका 
ध्यान करने र्गते थे, उस समय उनका भक्तियोग ओर भी प्रगाढ हो उठता था 
एवे हृद्यसरोवर प्रमरससे भर जाता था; उसी प्रेममय परमानन्दमे मन मम्मष्ो 
जानेके कारण उनको भगवानूकी पूजा भी भूल जाती थी । देते तन्मय हो जाते 
ये॥ १२॥ बह जव शगचमे धारण करके तीनो काकी संध्याओं (प्रातः, 
मध्याद्‌, सायम्‌ ) मँ लान करते थे, उस समय उनकी कुटिल ओर कपिदः 
(रूर ) रंगकी जार भीग जानेसे बढ़ी ही शोभा होती थी. । भरतजी इस 
अकार _ भगवानूको भ्रसन्न करनेवाले अनेक वर्तको धारण कर उद्यशाली 
सूर्यमण्डले सूर्ग्रकाराक चत्वा ( मंत्रविङोप ) से भगवान्‌ तेजोमय युरुपकी 
आराधना करते इए यह कहते ये कि- ॥ १३ ॥ 1 


{ परोरजः सवितुजीतवेदो 


१ । देवस्य भगो मनसेदं जनान ॥ ५ 
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सुरेतसादः पुनराविश्य चष्ट 
हसं गृध्राणं सृपद्रिगिरामिमः॥ १४ ॥ 

“्रकृतिसे परे ओर अद्ध सत्वस्वरूप सूयदेवका वदी आत्मस्वरूप तेज हम 
रोगोंको कर्मके फर दिया करता दै, क्योंकि उसीसे मने द्वारा इस बिश्वकी सि 
इडं दै । वह अपने उत्पन्न किये इए विश्वमे सव जगह अन्तयामीरूपसे प्रवेश करके ई 


अपनी चित्शक्तिदवारा पालनाकाद्भक्षी जीवोका रक्षणावेक्षण करता है । हम उसी 
बुद्धिप्रवर्तक तेजकी शरणमे है" ॥ १४ ॥ 


इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टम अध्यय । 
भरदको मृगशरीर मिलना । 
श्रीक उवाच-एकदा तु महानां कृताभिपेकनेयमिकावश्यको 
जहयाक्षरमभिगृणानो युहूतैत्रयमुद कान्त उप्रिवेश ॥ 
श्रीञ्युकदेवजी कदते हँ । एक समय राजा भरत महानदी गंढकीमे खान 
ओर नित्य-नेमित्तिक एवं अन्य सव आवदयक कर्म उचित समय पर करके 
नदी-किनारे वे इए तीन सुदूर तक “ओंकार ''का जप करते रहे । इसी अवसर मे 
एक अकेली हरिणी जल पीनेके छ्य नदी तटपर आई । बह जरु पी रही थी, 
इतनेमें पास ही ोगोंको भयभीत करनेवाला सिंहका शब्द्‌ सुन पड़ा ॥ १ ॥ एक 
तो हरिणीकी जाति स्वभावसे ही इरर्पोक होती दै, उस पर भयानक सिंहनादसे 
महाबिपत्तिकी आका उपस्थित होनेके कारण उस श्गीका हृदय अव्यन्त 
व्याकुल हो उठा । वह मारे इरके इधर उधर देख कर बिना प्यास 
बुकषे ही सहसा नदीको फोदी॥२॥ प्टगी गभिणी यो, जव वह नदीके 
पार फोंद जानेकी चेष्टामे थी उसी समय भयके मारे उसका गर्भ 
अपने स्थानसे र्ट हो कर योनिद्रारसे नर्दीके भीतर गिर पढा। हरिणी 
एक तो बहुत दी डर गई, दूसरे गर्भपात हो गया, तीसरे नदी-पार पटच 
जानेका प्रयत्र करनेसे दिधि हो गई, अतएव अपने दलसे छट कर एक 
पर्वैतकी गुफामें गिरी ओर गिरते दी मर गई ॥ ३ ॥ राजपि भरतने नदी किनारे 
टे २ यह सव घटना देखी । उन्दने देखा कि हरिणी मर गई, उसके गर्भे गिरा 
इआ हरिणका वचा अपने वंुभंसे विच्‌ कर नदीकी धाराम इव रहा दै। यह 
3 देख कर भरतजीका हृदय दयासे व्याकुल हो उदा । वह॒ उस जननीविदीन { 
र शगकावकको प्रवाहसे निकाल कर अपने आश्रमे ले गये ॥ ४॥ भ 
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उस. हरिणवारकर्म धीरे २ ““यह मेरा है” इस भौतिका अभिमान हुमा । वह 1 
नित्यप्रति उसे हरी २ धास चराने रगे 1 वह भव्ये आदिसे रक्षा कर, दारीर 
सुजकाने आदिसे सुखित कर, खबनञदिके दवारा उसका लाखनपारन करने लगे । इस 
भ्रकार श्टगवारककी सेवा तत्पर रहनेके कारण उनके नियम, यम, हरिका भजन 
ओर पूजा आदि संपूण आवर्यक कम एक एक करके कुछ विनमें छट गये ॥ ५ ॥ 
भरतजी उस खगकी सेवा करते इए सोचा करते ये कि “अहो ! यह शग 
का वारक बहुत ही दीन दै, कालवश अपने घछ्डवाले वंधु-वांधरवोसे विच्‌ कर 
मरी शरणमे भया दै । ह सुक्षको ही माता, पिता, भाई, जातिवाला ओर छंडवाला 
सव कुछ जानता है, मेरे सिवा ओर किसीको नहीं जानता । सुद्य पर इसको 
वदा बिश्वास दै । अतः “इसके टियि मेरे स्वार्थकी हानि होती ै' एेसी दोप-दटि 
न करके भेरा यही कर्तग्य दै कि मैं इस शरणागत हरिणपुत्रको हरी २ कोमल 
घास चरा कर पुष्ट कर, भिये आदि भयंकर जीवसि रक्षा कर, अंग सुजला कर 
इसे प्रसन्न कर ओर सुल-खंवन कर रालन (दुलार > कर । क्योकि शरणागतकी 
रक्षा न करनेवालेको जो महादोष होता है सो सुक्षे विदित है ॥ ६ ॥ शान्त-शील 
मान्य साधुगण ही देसे २ दीनजनोके सहायक ओर बंधु है । वे देसे २ विपर्योमिं 
अपने बे २ स्वार्थोको भी त्याग देते ह" ॥७॥ भरतजी इस प्रकार निश्चय कर उसी 
हरिणके जेहमे आसक्त-हदय हो गये । उसी हरिणवालकके साथ बैठने, सोने, घूमने, 
नहाने ओर भोजन करने खे । किसी समय उसको अरग नहीं करते ये ॥ ८ ॥ 
जव बह कुश, पुप्प, यज्ञ-का्ट, पत्र, फल, मूल ओर जर आदि ऊानेके छिये वनको 
जाते ये तव पीछेसे भेद्या, कत्ता आदि आ कर ूगवारकको मार न उलि-दस 
रसे उसको साय ही छे जाते ये ॥ ९ ॥ भरतजी रारभे मोहके मारे कभी २ प्रेम 
पूर्वक चेहसे उख खगको कंधे पर चरा कर चलते ये । पेसे ही कभी गोदे लेकर, 
कभी छातीसे खगा कर दुरराते इए परम आनंदित होते थे ॥ १०॥ निल्कमै 
करनेफे समय कर्मे पूणं न होने पर, वीच ही उठ २ कर उस शगको देखते थे 
ओर इस रकार स्वस्थचित्त हो कर उस सृगके छि ईश्वरसे प्राथैना करते ये 
ओर कहते थे कि “पुत्र ! तेरा सर्वत्र कल्याण हो" ॥ ९९ ॥ जव र खगवार्क 
4 हो जाता तव २ भरतजी जसे कपण ज्यक्ि धन खो जाने पर व्याकुल 
ह द वैसे ही अत्यन्त उत्कण्ठित होते ये ओर अधिक उत्सुकता कारण 
खगबियोगसे उनका हृदय आतुर ओर सन्तस होता था । एकादिन वह्‌ गवारक 
गकि डमे मिरु कर दूर चरा गया । उसे न देख कर भरती महामोहको ई 
म्रा इए ओर दीन स्वरसे रोक करते इट यो कहने लगे ॥ १२ ॥ “अहो! वद्‌ 
ख्गका बालक मरी हुईं माताका पुत्र दे, अतएव अत्यन्त दीन ह । मे अनार्यं ओर 
भाग्यहीन एवं गाठ-किरातसटशा अविश्वासका पात्र हं । ने वंक (ब्ग) ओर क्रूर 
'उदिवाखा द । वह ग सुस् पर विश्वास करता दै । सुजनके समान अपने निम 
द न 
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हृदयम मेरे अपराधको स्थान न देकर क्या वह फिर मेरे पास आवेगा १ ॥ १३॥ 
मेरी समञ्लमे, भ उसको आश्रमके समीप ही निर्विघ्न दशाम कोम तृण चरते इषु 
देखूगा, देवगण उसकी रक्षा करते होंगे ॥ १४॥ आदा करता हँ कि कोई भेडिया 
अथवा कुत्ता या श्यूकरोके छंड उसे मार नदीं सकंगे ॥ १५ ॥ जिनका उद्य सव 
कोगोके लिये कल्याणकारी है बह वेदमूति भगवान्‌ सूर्यं भी अस्त हो चले, किन्तु वह 
खगीकी धरोहर गवारक न जाने वतक क्यों नहीं आया १ ॥ ६ ॥ वह हरिण- 
कुमार क्या अपने वालसुरुभ मनोहर विकास (कृद्‌ फोंद्‌ ) दिखा कर फिर सुङ्ञ 
स्वजनके शोकको दूर करेगा ? क्या आकर मुञ्च अभागीको सुखित करेगा १ ॥ १७॥ 
आहा ! जव वह खेखता था ओर रढ्कपनके कारण कुछ चचरता करता था एवं 
परेममय वनावटी कोपसे डट कर ज्ञटमूढ आंखे भूद्‌ कर समाधिका वहाना करके 
वैठ जाता धा तव बह मेरे चारो ओर धरम कर चकित भावसे अपने कोमरु र 
छोटे २ सींगोंसे मेरे शरीरको खुजाता था, ओर मे उससे परम आनंद पाता था 
॥ 9८ ॥ कुशासन पर हवनकी साम्नी रक्खी देख कर वह गवारक चेरते २ 
चैचलपनेके कारण यदि दोसे कुदा खींच कुर उसे दूषित करता था ओर भ 
कु कुपित हो कर उसे डोँट देता था तो वह अच्यन्त भयभीत हो उसी समय 
चंचलता त्याग कर ऋपिकुमारकी. भोति शान्त ॒भावसे वेट जाता धा"? ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌! राजर्पिं भरत यों नानाविध विखाप करके उठ कर कुटीके वाहर आये । 
श्वी पर उस शगरिद्यके चरणोके चिन्ह देख कर फिर आप ही आप यों कहने रगे 
“अदो ! यह भूमि बड़ी ही वडभागिनी दै ! इसने कौन सा तप किया थाजो 
उस विनय-न्र हरिण-शिशयुके पेरोके चिन्दोंसे स्थान २ पर अंकित हो कर सरव- 
स्वरूप गगके वियोगसे आतुर जो में ह उसे गके जानेका माग दिखा रही दै 
एवै अपनेको भी ्गके चरण-चिन्टोंसखे विभूषित कर स्वर्गं ओर | 
इच्छावाले लोगोके िये यज्ञ करनेके योग्य ( भूमि ) वना रही दै! ॥ २० ॥ 
फिर ऊपर उद्य होते हए चन्दरमामें शगका चिन्ह देख उसे अपना ही गजान 
कर कहने रगे कि ““अहो ! मेरा मातारदित ग्गका वालक आश्रमसे बाहर 
निकल कर कीं अन्यत्र चखा जायगा, यह विचार कर जान पडता दै भगवान्‌ 
चन्द्रदेवने दयावा सिंहआदि दिसक जीवोके भयसे उसे अपनी गोदमे स्थान 
दिया दै ओर उसकी रक्षा कर रहे है" ॥२१॥ तदनन्तर चन्द्रमाकी शीतर किरणों 
के स्पदसे सुखित हो कर कहने कगे कि “अहा ! हरिणङ़मारम सक्ष वदा दी 
प्रेम है, अतएव उसके बियोगङी अश्चिके तापसे मेरा हदयकमर जल रहा था, 
जान पड़ता दै कि चन्द्रदेव यड जान कर द्यापूर्वक भपनी सुशीतल, शान्त, वदन 


| 
| 
| 
| 
। 
















कृस्णस्तरिमन्धमे विवर्त । इति स्णृतिवचनाव्‌ । 
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1 
सिररूप, अग्ूत-मय किरणोसे सुद्षे शान्त कर रहे द” ॥ २२ ॥ दे राजन्‌ ! वह्‌ | 
योग-तापस राजपिं भरत श्टगवारकके रूपसे प्रकट हुए अपने भ्रारव्ध < पूरयेजन्मके 











4 कर्म) द्वारा योगानुषटान ओर हरि-आाराधनारूप कतेव्यकर्मेसे अष्ट हो गये । 

राजन्‌ ! अपने पूरवकमोसे दी बह योग ओर ईश्वरकी आराधनासे श्र्ट टो गये । ‡ 
नहीं तो जिसने पले अपने दुसत्यज पुत्रादिको भी “सुक्तिका विघ्न" जान कर त्याग 
दिया था उसको अन्यजातीय हरिणीके वालक पर अकस्मात्‌ अपने पुत्रकी सी 
ममता ( आसक्ति ) कैसे होती १। इस प्रकारके विघ्नसे भरतका योग श्रष्ट हो 
गया । तव भरतजी अपने पररोककी चिन्ता त्याग कर उसी गवालकके ही लालन, 
पालन, पोपण, प्रसन्नता आदि करनेमे टिप हो गये । इसी अवसरमे जसे सर्प 
मूसके विक अचानक घुस कर उसे खा जाता .है वेसे ही अरुघनीय करा कालने 
आक्रमण किया ॥२३॥ उस समय भी भरतजी इसी ध्यानम थे कि वही गरगवारक 
सन्तानकी नाद पास वै हुभा शोक कर रहा है । सुतराम्‌ भरतजीने शग ही 
मन .खगा रहनेके कारण . ख्गवासनासहित मनुप्यशरीर त्याग कर साधारण 
जी्वोके समान दूसरे जन्मने शरगका ही शरीर पाया । किन्त॒ूगयोनिमे भी ‡ 
उनको पूर्वैजन्मका स्मरण बना रहा ॥ २४॥ भरतजीको हरिकी आराधनाके |; 
भरभाव द्वारा दगशरीरके पानेका कारण याद्‌ रहनेसे खृगकी योनिम अपने किये : 
प्र वडा ही सन्ताप इुभा ओर ब आप ही आप यों कहने गे ॥ २५॥ “अहो ! | 
कैसे कटी वात है } म धीर योगीजनोके मार्गसे शर्ट हो गया । विरक्त हो कर 

निजनवनकी पवित्र भूमिम रह कर, धीरभावसे ईशवरके श्रवण, मनन, संकीर्तन, 
| आराधन, स्मरण आदिमं तत्पर हो कर सब जीवोके स्वामी हरिभे भने मन ख्गा- 
याया। षक क्षण भी मेरा व्यथं न जाता था। हरिम द्दृभावसे रगा हुमा मेरा 
मन यकायक उधरसे किर कर सूगके वालकर्मे लग गया । अदो ! मेँ बड़ादही मूढ 
ह! ॥ २६॥ इस प्रकार गुसरूपसे गकरीरधारी भरतजीके मनमें वेराग्य 
1 उत्पन्न हुआ । उसी समय वह पनी माता ृगीको वहं छोद्‌ कर कालंजर प्यतसे 
॥ क्षर उसी शान्त स्वभाववाे सुनियोंको भिय ओर पवित्र शाल्रामनामक हरि्ेत्र- 
१ ॐ अन्तत पुरस्य-ुरहके आश्रमम चरे आये ॥ २० ॥ 


तस्मिन्नि कालं भरीक्षमाणः सङ्गाच्च शुदि आतसहचरः 
प्कपणकणवीरुधा वतमानो सृगत्वनिमित्तावसानमेव गणय 
न्शृगशरीरं तीथोंदकष्िनय॒त्ससर्जं ॥ २८ ॥ 


{र भरती वहो भी अकेले ही रहने रगे । किसी जीवका संग न कर 
सले पतते, वृण, रतामादि खा कर निर्वाह करते इए खगशरीर छूटनेके समयकी 
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1 ~ कोक्तिसुधासागरः । [ अध्याय श्र 
प्रतीक्षा करने रुगे ओर जव शत्युकाल आया तव गंडकी नदीके जरम पठे इए 
खगशरीरको त्याग दिया ॥ २८ ॥ 

इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धेऽ्टमोऽप्यायः ॥ ८ ॥ 


् 
४1 
० 











नवम अध्याय । 
भरतका ब्राह्मणक यहाँ तीसरा जन्म होना । 


श्रीक उवाच-अथ केखचिदृद्धिजवरस्याङ्गिरःप्रवरस्य शमदमतपः- | 
खाध्यायाध्ययनलयागसंतोषतितिक्षाप्रश्रयविाऽ- 
नमूयात्मज्ञानानन्दुयुक्तस्यात्मसदृशश्ुतरीलाचार- 
रूपौदाथेगुणा नव सोदर्या अङ्गना बभूवुमिधुनं च 
यवीयस्यां भायीयाम्‌ ॥ १ ॥ | 


श्रीरयुकदेवजी कहते दँ । राजन्‌! किसी एक अगिरा ऋषपिके वंशम उत्पन्न 
र्ट ब्राह्मणके यौ भरतजीका तीसरा जन्म हुआ । वह विप्रवर शम, द्म, तप, ‡ 
वेदाध्ययन, दान, सन्तोष, सहनज्ीरता, विनय, विद्या, सरलता, आत्मक्तान ओर { 
आनद ( प्रसन्नता ) आदि आवङ्यक ओर उत्तम वारतोसे युक्त ये । उन ॒बाद्णके 
पहली सीमे उन्दीके समान बिद्या, शील, आचार, रूप ओर उदारता आदि 1 
र्ट गुणोंसे विभूषित नव पुत्र उत्पन्न हुए तथा दूसरी खी एक कन्या ओर | 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ¶ ॥ वड़े लोग कहते है कि भरतजी दी खगशशषरीर त्याग 
कर उक्त ब्राह्मणकी छोटी खीके गर्भसे उतपन्न हुए । यदी व्राद्यणशरीर भरतजीका 1 
अन्तिम शरीर हुआ, इसके छोढने पर वह युक्त ( ईशर लीन ) दो गये ॥ २ ॥ 


त: 


<^ 


^+ 


“फिर संग करनेसे अधःपतन अथात्‌ भक्तियोगके साधनम विघ्न न हो जाय” १ 
इस आदांकासे भरतजी व्राह्मणके वंशम जन्म ठे कर भी स्वजनो अलग देसी 1 
दुशामे रहने रगे कि देखनेवाले इनको उन्मत, जड़ ( वावा ), अधा र बधिर ६ 
सम्न कर आप ही पास न रखते ये । भरतजीको ईश्वरकी पासे अपने पहले | 
ष 
| 


त 1 


जन्मोका वृत्तान्त भूखा न था, इस कारण वह सवसे अरग रह्‌ कर सव समय 
हरिचरणोके ध्यानम मञ्च रहते ये । हरिके कीतेन, स्मरण ओर गुणगानसे ही 
कटिन कर्मवेधन दूटता दै ॥ ३ ॥ यद्यपि यह पुत्र ( जद़भरत ) जक्‌ या तयापि 
्ाह्यणने पुतर-ेहके कारण उसके समावतेन आद्रि सव संस्कार विधिपूर्वकं किये 
एवे यङ्लोपवीतके वाद यज्ञोपवीतके  शौच-आचमन आदि नियमोकी रिक्षादी। 
यद्यपि जदभरतको ये चाच आदि कमै अभिमत (पसंद) न ये तथापि वाह्यणने यह 


न्न 


५ 


+ 


= र 1 


पि = 
2 ९] = पन्मस्कन्धः । फ ४२१ 


सोच. कर कि “शुत्रको शिक्षा देना पिताका कर्तव्य दै” दिक्षा दी ॥४॥ जक्- 
-भरतजी भी पिताके भागे ही बे-मन उन शिक्षा्ओंका व्यवहार करते थे, जिसमें 
शिक्षा देनेके छ्य पिताका आग्रह जाता रहे । उनके पिताने वेद्‌-बत आदिके वाद्‌ 
श्रावणादि महीनों वेदाध्ययन करानेकी कामनासे वसंत ओर भ्रीप्मके चार 
महीनोमं शोंकार ओर भ्याहतिर्योसहित गायत्रीकी शिक्षा देनेकी वडुत कृ 
चेष्टा की, परन्तु उसका मनोरथ सफल नहीं हुमा ॥ ५ ॥ वष्ट भरतको प्राणसे 
अधिक भिय मानता था अतएव उसका चित्त भरत पर बहुत दी स्नेष करता था । 
सावधि-बह्मचारीके कव्य जो शोच, वेदाध्ययन, नियम, गुरुतेवा, हवन आदि 
है उनम यद्यपि भरतजीका मन नहीं गता था तथापि वह वाह्यण सखेहवश 
सवेदा इनको ऊपर रिख दुए्‌ कर्तन्योंका उपदेश देता धा; क्योंकि उसको पूर्वोक्त 
आग्रह था कि पुत्रको उपदेदा देना पिताका आवङ्यक कतव्य ओर धर्म॑दै । पुत्र १ 
किसी भति पण्डित हो, यदी उसकी अभिलापा थी, किन्तु वह किसी प्रकार सिदध. 1 
नहीं इई । केवर आशषामें ही समय बीतने खगा । भरतजीके पिता बृथा आक्ामे | 
मोदित थे-इसी अवसरमे सावधान कालने आकर उनको धर दवाया ॥ ६॥ 
ब्णके मरनेके वाद्‌ उसकी छोटी खी अपने गरभसे उन्न पुत्र ( भरतजी ) ओर ॥ 
कन्याको सोतके हाथमे सप कर पतिके साथ सती हो पतिलोकको चली ॥ 
ग । पिताके मरने पर भरतके भादयोनि “यह जद दै" यही ठीक करके इनको { 
उपदेश वा शिक्षा देनेकी चेष्टा छोड़ दी । राजन्‌ ! भरतके भादयोकी बुद्धि 
वेदविया (कर्मकाण्ड ) म दी लगी इुरं थी, इस छिये उन्होने आत्मवि्यामे कुछ 
भी परिश्रम नहीं किया ओर इसी कारण वे भरतजीके प्रभावको भी ‡ 
नहीं जान सके ॥ ७॥ साधारण मनुप्य-पञ्च॒ भरतको जद्‌, भूगा या बधिर 
जान कर उनसे जेसी बातचीत करते ये वह भी उनसे वेत ही वातचीत 
ओर व्यवहार करते ये । इनसे जो कोई जो काम कराता, यह उसकी 
इच्छाके अनुसार वह काम करते थे । यदि कोद इन्दे पकद्‌ कर इनसे वेगार 
कराता तो यह वेगार भी करते ये; वह वेगार करानेवाला जो छ योड़ा-वहुत रूखा 
सूखा, मीठा या_खराव अन्न इनको देता था, यह उसेही खा कर पेट भर छेते भे । 
क्योकि इन्दे इदर्योकी प्रसन्नता तो करनी ही न थी । यदि कोई इनको ङु 
मजदृरी दे देता तो छे छते थे ओर न देता था तो केवर पेटभर भोजन मग कर 
खाकेते ये ओर काम किया करते ये ॥८॥ इनको मान अपमान या सुख दुःख 
का विचार न था क्योकि यह उत्पादकशुन्य ओर अभिव्यज्जकरदित, चिञजद्ध अनु- 
भ्रवस्वरूप, आनन्दमय आत्मा ही सन्तुष्ट रहते ये अर्थात्‌ इनको इस भ्रकारका ज्ञान 
{२ गया था कि जात्मा उक्त अकारक दै; अतयव सुख दुःख आदिकी जद जो 
देहाभिमान है वह इनको नहीं रहा ॥९॥ यह जाके, ग्मीमिं ओर वपौ व धीम 
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नंगे भूमा करतेथे । इनका शरीर सांडी नाई मोटा ओर परिपुष्ट था 
ओर सव अग सद्द थे । यह जौँ तहँ पृथ्वी पर पडे रहते थे, कभी 
तेल नहीं ्गाते ये ओर न कभी खान दही करतेये, इस कारण इनके 
शरीरम धूल भरी रहती थी । जैसे मदीमे पडे रहनेके कारण अमूल्य मणिका 
तेज नहीं प्रकट होता वैसे दी इस अवस्था इनका व्र्मतेज भी चपा 
इजा था । भरतजी कम्नरमे एक मेला चीथड़ा लपेटे रहते थे ओर उनके कंधे पर 
मेला जनेऊ पड़ा रहता था; जिसे देख कर उनकी महिमा न जाननेवाले मूढलोग 
“यह निदित व्राह्मण दै" ““जड्‌ व्राह्मण दै'” यों कह कर उनका तिरस्कार किया 
करते थे ओर वह इच्छानुसार जहौ तदौ विचरा करते ये ॥ १० ॥ जव भाईयोन 
देखा कि भरतजी दूसरोंसे भोजन पा कर उनके काम किया करते दै तव उन्होने 
अपने खे्तोमिं काम करनेके लिये इनको नियुक्त किया । भरतजी वह भी विना 
ङ के सुने करने रगे । किन्तु बह इस वातका कु भी विचार न करते ये कि 
यह खेत ऊँचा दै-खोदना चाहिये, या यह पृथ्वी नीची दै इसको वराःवर करना 
चाहिये । कहीं पर खोदते दी चले जाते ओर कहीं पाटते दी चले जाते ये। 
सायंकालको ओर सवेरे जो कुछ कन, पीना, चूनी, घुना अन्न या जला हुआ अन्न 
भई दे देते उसीको अग्रतके समान मान कर खाटेते ये ॥ ११॥ एक समय 
किसी चोरोके सरदारने पुत्रकी कामनासे भद्रकालीको प्रसन्न करनेके णियि 
नर-पशुकी बलि देनी चाही ॥ १२ ॥ द्वैववश वह पुरुप, जिसको वजि देनेके लिये 
चोरराजने मगाया था, बंधन द्ुट जानेतते प्राण टे कर भाग गया । आधी रातके 
समय चोरराजके सेवक उस पशय ( मनुप्य ) को पकद़नेके लिय चारो ओर चटे । 
एक तो रात अंधेरी थी ओर उस पर आधी रातका समय था, अतएव वह पुरूष 
उन रोगोकि हाथ नहीं लगा । अकस्मात्‌ उन्दोने देखा कर अंगिराके गोत्रे रिष्ट 
ब्राह्मणक पुत्र जदृभरतजी चेतके भीतर वीर-जासनसे वटे इए सग वराह आदि 
खतकी रखवाली कर रहे ह ॥ १३॥ वे रोग भरतजीको सुलक्षण पशु 
विचार कर कने रगे कि “माई ! इस पुरुपपञयुसे हमारे स्वामीका कायै सिद्ध 
हो जायगा" । वे रोग यह कह प्रसन्नतापूर्वक भरतजीको रस्सीमे वोँध कर 
चण्डिकाके मण्डपमे अपने स्वामीके पास टे चटे ॥ १४ ॥ तदुनन्तर उस चोर. 
राजने अपनी रीतिके अनुसार भरतजोको चान कराया, फिर नये कपदे पहनाये 
ओर गहनस विभूषित किया, उनके शरीरम चंद्नआदि सुगंधित वस्तु 
गाई, तिलक लगाया, माला पहना, _ भोजन कराया ओर फिर धृष, दीप, 
माला, खील, वताते, नवद्ल, अंकुर ओर फल आदि सामम्रीसे पूना करके 
पुरुपपड्ु जद़भरतको भद्रकालीकी मूर्तिके आगे विरटाया । स॒ समय वे सव 
रोग ञे स्वरसे गीत गाने ओर स्तुति करने ल्गे एवं श्देग, पणव आदि, 
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बाजे बजाने रगे ॥ १५ ॥ उसके वाद जो चोर चोरराजकी पुरोहितीके कामे 1 
१ 





नियुक्त हुआ था उसने घुरूपपञ ( जड़ भरत ) के  रुधिरासवसे भदरकाकीकी पूजा 
करनेके ल्यि देवी भद्रकालीके मंत्रसे अभिमंत्रित कर भयानक तीक्ष्ण खङ्ग 
हाथमे छिया ॥ १६ ॥ उन सव चोररोका स्वभाव रजोगुण व॒ तमोगुणसे परिपूर्ण 1 
था, अतएव हिसा करना उनके छिये एक प्रकारका खेर था ओर धनके मदसे ॥ 
उन्होने मयौदाको छोड़ दिया था । वे रोग जव भगवानूकी कला जो ब्राह्मणकुल दै ‡ 
उसका अनादर करके अपनी इच्छाके अनुसार उत्पथगामी हो कर यह भयानक कर्म 1 
करने पर उदयत हुए तव देवी भद्रकाली इस कक्मैको अनर्थं समक्ष कर पहले 
ही भ्रतिमाको त्याग कर बाहर निकल आ । जो व्रह्मपिके सन्तान एवं स्वयं भी 
अह्मस्वरूप दर, जिनकी किसीसे शत्रुता नदीं दै, जो सव जीवोके शुभचिन्तक 1 
है ओर आपत्ति समयकी कोकिकी रहिंसामे भी जिनके वधका अनुमोदन नहीं ्ो 
सक्ता उनका दिर काटनेकी कामनासे देवीके आगे वजिदानका उद्योग हो रहा 1 
( है, इस कारण देवीकी प्रतिमा असय ब्रह्मतेजसे जलने रगी ॥ १७ ॥ शरीर ॥ 
जल उठनेसे देवीको क्रोध ओर अमथ (अपराधको न सह सकना ) का वेग 
अस्य हो उठा । क्रोधके आवेसे भं टेदी होगई ओर भयानक दादंकी चमक 1 
{ व लाल २ नेत्रोसि सुखमण्डरु भी अधिक भयेकर हो गया । वह मानो विश्वका 
॥ संहार कर डांगी, इस प्रकार ऊँचे स्वरसे भयानक अदृहास करने लगीं । तदनन्तर | 
¢ बह भगवती भद्रकाली उन पापात्मा दुष्ट चोरोके ऊपर फोद्‌ कर गिरीं ओर 
उन्दीके खङ्गसे उनके शिर काटने ऊगीं एवं उनके कटे हुए कंसे निक रदे त ज 
गमे २ रुधिरको योगिनी आदि अपने सेवकोंसहित पान किया । फिर रुधिर 
पान करनेके कारण मदुसे विद्ध हो कर अपने पाषैदोंसहित ऊँचे स्वरसे गाने 
रगं ओर उन दुके कटे हष दिको गदृके समान उछार कर नृत्य करना 
आरम्भ किया ॥ १८ ॥ राजन्‌! महात्मा रोगों पर अत्याचार करनेसे उसका फल 
देसे दी संपू्रूपसे अपने ही ऊपर प्ता है अर्थात्‌ उनका ऊ बुरा नहीं होता 
बरन अत्याचार करनेवालेका ही उस दोषसे सर्वसंहार हो जाता है ॥ १९ ॥ 


न वा एतद्विष्णुदत्त मदद दुतं यदसंश्मः खशिरश्छेदन आप- 
तितेऽपि विुक्तदेहाात्ममावसुटटहद ग्रन्थीनां सरवसन्सुहृदा- 
त्मनां सर्वनिैराणां साक्षाद्गवतानिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तेन 
तेतेभावैः परिरक्ष्यमाणानां तत्ादमूरमङतभिद्धयषुपतानां 
भागवतपरमहंसानाम्‌ ॥ २० ॥ 

„ दे विण्णुदत्त परीक्षित्‌ ! जो रोग भगवानूकी उपासना करते ड ओर परमहंस 
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1 है एवं भगवानके भयशन्य चरणारविंदोकी शरणमे प्रास्त है उन रोगोका इस 

॥ रकार शिर कटनेके समय भी वेभरम बेटे रहना ओर अपने मारनेवालो पर ॥ 

? कोध न करना कोई आश्चयंकी वात नहीं ६, क्योकि देहादि ““ मे हूं मेरा” यद 

॥ भाव उनको नहीं रहता । वे सवमें अपनेको देखते दँ अतएव सब जीवोके मित्र 
ओर आत्मा ह, उनका कोई भी शत्रु नहीं दै । स्वयं भगवान्‌ कालचक्रूप 


> 


[ भ्रधान अख्रसे इसी प्रकार अर्थात्‌ भद्रकाली आदि रूपोके द्वारा सर्वदा उनकी रक्षा 
॥ किया करते है ॥ २०॥ 
ई इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दशम अध्याय। 
जड्मरत ओर राजारटूगणका सन्वाद्‌ । 

शरीक उवाच-अथ सिन्धुसौवीरपते रहृगणसख व्रजत इद्चुमतयास्दे 
तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरपान्पेपणसमये दैषेनोप- 
सादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा सहन- 
नाङ्गो गोखरबद्ुरं बोढमलमिति पूर्मविषटिगृदीतेः सह 
गृहीतः प्रसभमतदरं उवाद िषरिकां स महानु- 
मावः॥ १॥ 


श्रीश्युकदेवजी कते दें । दे राजन्‌ ! एक समय सिधु-सोवीर देदोका राजा 
रहूगण पालकी पर चदा दुआ चला जाता था। इ्ुमती नदीके किनारे एक 
कटार कम पड़ा, तव कहारोका सुखिया वौ पर पाटकी ले चलनेके योग्य मनुष्य 
दैठे खगा । अकस्मात्‌ उसको बहौ जड़भरतजी देख पड़े । भरतजीको देख कर 
उसने मने बिचारा कि ““इस व्यक्तिका शरीर खूब मोटा ई ओर अंग भी द्द ै। 
जान पदता ई यद वेल वा खच्वरके वरावर वोक्चा ढो सक्ता दै, ” एमा निश्चय 
करके ओर रोग जो वेगारमें पालकी य्य जा रदे प्रे उन्दीके साथ भरतजीको 
भी पकद्‌ कर उसी कामम ठ्गा दिया । इस कामके योम्यन होने परभी 
महानुभाव भरतजी विना ऊ कटे पालकी टे चले ॥ 9 ॥ वेरके तठे पद़ कर 
कोई जीव न मर जाय, इस बिचारसे भरतजी चार हाथ थ्वी देख कर चरते थे। 
इससे सव कदार्ोकी चालः वरावर नहीं हुई ओर पारकी खाठे चेमे पव्नेसे 
रटरूगण राजाके धका र्गा ¦ तव वह कछ फ्ोधित हो कर पालकीके कहारोसि वोरा 
कि ५.द कासे ! अच्छी तरह पालकी ठे चो, यों ऊंची नीची चकत 
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क्यों जा रटे हो", ॥२॥ वे कार रोग राजाकी फ्रोधमरी वातचीत सुन कर दण्डके 
भयस्े विनय पूवक कहने रगे ॥ ३॥ “हे नरदेव ! म कोग ठीक चाल चल 
रहे है, हम प्रमत्त (असावधान ). नहीं द, आपकी आक्ाके अनुसार जच्छ त- 
रह पारुकी छ्यि जाते है । यह जो कार अभी पालकी लगाया गया दै सो 
हमारे साथ जब्दी नहीं चरता । हम इसके साथ पार्की नहीं ठे चर 
सक्ते ” ॥ ४ ॥ यह सुन कर राजाने विचारा कि एक मनुप्यके दोपे सय उसके 
संगियोको सांसर्गिक दोप रगता है । कष्टारोके दीन वचन सुन कर राजने 
इस प्रकार निश्चय करिया ओर यद्यपि उसने वदे वृकी उपासना भी की थी 
तथापि राज-स्वभावके कारण उसे ऊढ क्रोध आगया। तव भस्मे छि हुए अभ्निके 
समान जिनका वब्रह्मतेज छिपा हुजा दै उन महात्मा भरतस लक्षमीमदसे अष्ट 
हो गर्दै बुद्धि जिसकी यसा राजा रहूगण डौट कर इस प्रकार व्यंग्य वचन 
बोला ॥ ५ ॥ “अहो ! वदे कष्टकी वात दै, भाई ! निश्चय तुम बहुत थक गये 
हो! तुम अकेले दी वदी देरसरे इतनी दूर तक पार्की राये हो! फिर 

बहुत मोटे हो, न तुष्हारे अंगदही वणिष्ट ओर द्द दै, उस पर इृद्धावस्थाने 
तमको ओर भी शियिकु कर दिया दै । इसी कारण तुम॒ अपने इन साधियोंकी 
‡ बरावरी नहीं कर सक्ते" । यद्यपि राजा रहूगण इस प्रकार व्यंग्य कट कर उपहास 
करने रगा तथापि भरतजीने ऊठ उत्तर नहीं दिया ओर चुपचाप पहठेकी भोति पाटकी 
खयि हुए चलने रगे । हे राजन्‌! अपना अन्तिम शरीर, जो कि पञ्चभूत, इन्द्रिय, 
कर्म, अन्तःकरण ओर अबिाद्वारा रचित इजा दै, उसमे ब्रह्मस्वरूप हो जानेके 
कारण ५५ हं मेरा है" इस मिथ्या ज्ञानको भरतजीने त्याग दिया था । अतएव राजाके 
इस प्रकार कहने पर भी वह चुपचाप रदे ॥ ६॥ फिर जव पाट्की टेदी इई ; 
तव बहुत ही कृपित हो कर राजा रहूगण बोला ॥ ७॥ “भरे! यह क्या दै। 
तु क्या जीते दी अपने आप पनी मौत चाहता दै जो मेरा निराद्र करता है ! 
भे तेरा स्वामी ह, तू मेरी आक्ञा नहीं मानता! तू वदा ही उन्मत्त है । अच्छा 
उहर जा ! जसे दण्ड हायमे लिये हुए यमराज सव दुका शासन करते वसे ही 
भे भी तज्ञ सुधार्गा । दवा हो जानेसे त्‌ ठीक हो कर अपने होरां आ जाय ‡ 
गा ओर तेरा सव मद उतर जायगा", ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! सिषु-सोवीर देशेोंका { 
स्वामी राजा रहूगण अपनेको नरदेव (राजा ) ओर पंडित माननेके कारण वदा ही 1 





न 


न 
ने 


<~ 


त 


<+" +: 


~ 


<~ 


+ 


अभिमानी हो रहा था, इसी कारण रजोगुण ८ संपदा ) ओर तमोगुणसे बदरे हष ४ 

॥ मदसे उन्मत्त उसने इस भ्रकार अनेक असंगत वाक्य कह कर भगवानूके प्यारे 
भक्त भरतका तिरस्कार किया; तव वह सव॒ जीरवोकि परम वन्धु ओर परबह्यस्व }{ 

{ सूप परम परमहंस बाह्मण (भरत ) जहंकारश्न्यभावसे कुछ सुखकाकर यों १ 
। क ख्गे ॥ ९॥ ब्राह्मण ( भरतजी ) बोले । हे वीर! तमने जो जो व्यग्यसे ॥ 
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कहा वह मिथ्या नहीं दै । देखो, ““भार'' नामक यदि कोई पदाथ दै ओर 
वह यदि उस भारके धारण करनेवाले शारीर पर दै ओर उसकी प्रसक्ति यदि 
अस्मत्पद्वाच्य आत्मामे है तो तुम्हारा कहना परस्पर विरुद हो सक्ता है। 
एवे चलनेवलेके छ्यि यदि कोई प्राप्त होनेवाला मा्ग॑दै जौर उसमे यदि 
अस्मत्पदवाच्य आत्माकी प्रसक्ति होतो भी तुम्हारे ये वाक्य मिथ्या हो सक्ते 
हव । किन्तु मेरे वह कु भी नहीं है अतएव जो २ तुमने कहा सो असार या 
असंगत अधवा व्यंम्य नहीं है । ओर तुमने जो “मोटे नहीं हो" कह कर व्यंग्य किया 
सो विद्वान्‌ ोग चेतन पदार्थं (आत्मा ) के लिये कभी पेते वाक्य नहीं कहते, यो 
मूस छोग दी कहते द । क्योकि ेसे प्रवाद्का देह पर ही प्रयोग किया जा सक्ता 
है, आत्माके प्रति नहीं हो सक्ता । अतएव यह उपाधिरूप देह दवी स्थूल है, 
मै (आत्मा ) स्थूल अर्थात्‌ मोटा नहीं हँ ॥१०॥ महाराज ! जो व्यक्ति देहके साथ 
उसी देहके अभिमानसे जन्म टेता दै उसीको मोटापन, दुवलापन, आधि 
( मानसी चिन्ता ), व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, तृष्णा, इच्छा, निद्रा, रति 
( आसक्ति ), रोध, अहंकार, मद्‌ ओर शोक दोता दै; सुङ्चको देहाभिमान नहीं 
दै अतएव सुखम मोटापन दुबरापन आदि कु भी नहीं दै ॥ ११॥ ओर जो 
तुमने सश्ने ““ जीवन्त '' कहा, उसके छ्यि भी मे यही कहता कि 
केवल म ही जीवन्त नहीं हँ । विकारयुक्त अर्थात्‌ रूपान्तरको प्रा होनेवाले 
जितने पदाथ हँ सभी जीवन्त दशाम देखे जाते दै एवं एेे सव ही 
पदाधे आदि ओर अन्तसे युक्त दै । तुमने खुदम जो कहा कि “तू अपने 
स्वामीका कदा नहीं मानता" उसके जयि में यह कहता द्र कि दे 
पूजनीय ! जिस जगह स्वत्व ओर स्वामीभाव नियमतः व्यवस्थित-निश्चित दै, 
वहां ही आज्ञा ओर कर्म-ये दोनो उचित हो सक्ते द; नहीं तो यदि तुम राग्यसे 
अष्ट हो जाओ ओर मे राजा हो जा तो इसके विपरीत (अर्थात्‌ मे आक्ञाकारी ओर 
तुम आन्ञापालक ) हो सक्ता दै ॥ १२॥ यदि तुम कहो कि “जवतकमराजाहू 
तव तक तो तुम्हारा स्वामी दः" तो भी हमें व्यवहारके सिवा इस विदोप-बुद्धिका 
| कछ भी अवकाश नहीं देख पड़ता । क्योकि प्रमु कोन दै१ ओर ग्रुता क्या 
ह? तथापि यदि तुमको प्रभुताका अभिमान दै तो बताओ हम ठ्हारा क्या 
?॥ १३॥ हे राजन्‌! तुमने जो कहा कि “त्‌ बहुत ही उन्मत्त दै, 
देता हः" एसा कह कर जो सुक्को भय दिखाया, उसके 
3 विषयमे भी मे यही कहता दँ कि “मे उन्मत्त अथवा मत्त या जड़ देखा ह -यह 
}{ बात सस्य दै किन्तु वास्तव मे बदमरूप हो गया द । तुम मेरी चिकित्सा ( द्वा ) 
ही करो या दंड दो अथवा शिक्षा दो, इसमे ऊढ मेरा अनिष्ट नहीं है । ओर यदि तुमको 
णखा जान प्ता दै कि भें सक्त नीं हँ यवा तुम सुक ज़ ८ उजङ् ) न 
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‡ होतो भी जुद्षको दंड या शिक्षा देना पिष्पेषण ( पीसेको फिर पीसने ) के समान 
॥ व्यथं है। क्योकि जो स्वाभाविक जद दै वह कभी दंड या रिक्षा देनेसे चतुर 
{ नहीं हो सक्ता” ॥ १४ ॥ श्रीशयुकदेवज्ी कद्ते है । दे राजन्‌ ! शन्तस्वभाव 
॥ भरतजी इस भकार राजा रहूगणके व्यंम्य वाकर्योका उत्तर दे कर अपने पूर्वसंचित 
॥ कर्मोको फरभोगदवारा क्षीण करते हुए फिर पहलेकी भति राजाकी पाकी ले 
चले । जो अविद्या देदाभिमानका कारण दै वह दूर हो जनेके कारण भरतजीको 
राजाकी पालकी छे चलने कुठ भी कष्ट या भपमान नहीं जान पदृता था ॥१५॥ हे 
॥ पाण्डु-नन्दन ! सिन्धुसोवीरदेशका राजा रहूगण सास्विकी श्रद्धासे तर्वजित्तासा- 
{ का अधिकारी था ओर वह आत्मज्ञानकी दिक्षाके टिये किसी सुयोग्य परमहंसकी 
खोजमे था, सो उस समय जक्भरतजीके सुखे हृदयकी अथि जो देहाभिमान दै 
| उसको चुदानेवाे एवं अनेक योगम्र॑थोकि. मतानुक्ल वाक्य सुन कर तुरन्त 
1 पालकीसे उतर पदा ओर राजा नके गवको त्याग कर पैरोमिं गिर कर अपना 
४ अपराध क्षमा कराते हुए यो बोला ॥ १६ ॥ “हे स्वामी ! आपके कंधे यज्ञोपवीत 
॥ पदा हुआ द, क्या आप बराह्मण दै, आप दत्तत्रेय आदि अवधूतमिंसे तो कोई नहीं है १ 
¢ आप, भव्य ही इस वेषे चपि इए कोई योगीश्वर महात्मा है ! आप किसके पुत्र 
1 है ओर करहौके रहनेवाले द १ यहा किस ल्यि विचर रहे ह? यदि हम रेसे ॥ 
॥॥ मूको कल्याणरूप क्ञान दान करनेको यह विचर रहे है तो क्या भगवान्‌ 1 
१ कपिलमुनि तो नहीं है १ ॥ १७ ॥ दे बह्मन्‌ ! मे इन्द्रके वच्रसे ओर शंकरफे ‡ 
+ भयंकर त्रिश्ूरुसे एवं यमराजके प्रचंड दंडसे नहीं रता । मेँ अभि, सूर्य, चन्द्रमा, ४ 
॥ वायु ओर कुबेर आदिके अखसि भी नहीं भय करता, किन्तु ब्राह्मणवंदके | 
| निराद्रसे अत्यन्त भय करता हँ ॥ १८ ॥ सो आप कपा कर बताइये कि कौन १ 
॥ ह १। आप यद्यपि आत्मज्ञानरूप अपने प्रभावको छिपाये इए संग-हीन हो कर ॥ 
जो (बाल) की भति चिचर रे दै तो भी आपके योगसम्बन्धी गूढ़ वचन सुन कर ॥ 
| हमे आपकी अपार महिमा का पता रग गया दहै, आपके इन गूढ़ वचनम हमारे मनकी 
1 गम्य नहीं दै ॥१९॥ भ इस समय आत्मक्ञानी सुनि्योके परम गुरु एवं क्ञानककासे | 
¢ णृथ्वीतरमं प्रकट जो साक्षात्‌ हरि योगीश्वर कपिर्देवजी दँ उनसे इस संसारसे नि- ( 
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{ सतार परानेका उपाय पुने जा रहा था ॥ २०॥ सो क्या आप ही कपिलदेव द । क्या आप 


1 देखनके 
॥ रोकोँको देखनेके छिये अपना प्रताप छिपाये हुए इस वेषसे धूम रे दै? । मेरे समान 1 
१ गृहाश्रमे स्थित अधडद्धि मनुप्य आप देते योगीश्वरोकी गतिको केसे देखसक्ता ¢ 
‡दै१॥२१॥ वह्मन्‌! आपने कटा कि “ुक्षको श्रम नहीं दै? किन्त १ 
1 ष वात केसे ५०१ क जो व्यक्ति किसी कर्मको करता है उसे क्म 1 
२ ओर श्रम अवश्य ही दै। जः हँ कि सुनञेस्वयं अपने प्रयुता ओर युद्धादि 

‰{ कमौके करनेके समय कमै ओर श्रम होता है तव यह सहजम गन च | 
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जाता दै कि आपको भी वोक्ञा ठे चलने अव्य श्रम होता होगा । किर 
आपने कहा कि “सिवा व्यवहारके ओर किसी वातमे मे अपनेमे ओर तुममे 
बिरोपता नहीं देखता' सो आपका यह कहना भी असंगत सा जान पढ़ता दै, 
क्योकि व्यवहारमागै मिथ्या नहीं प्रतीत होता वरन्‌ सत्य प्रमाणित हो 
सक्ता दै । देखिये, यदि घट मिध्या हो तो क्या उसके द्वारा "जल राना, कमै 
सिद्ध हो सक्ता हे१॥ २२ ॥ आपने जो कटा कि ““मोटापन आदि देहके धर्म है, 
आ्मा के नही" सो इसमे भी जुञ्को संशय दै । देखिये जसे कटाई आग पर 
रखने से तपती दै, उसकी गमींसे उसमे भरा इजा दूध गमे होता है; दूधके 
गम होनेसे उसमे प्डे हुए चावलोका बाहरी भाग तपतादहै ओर रेसेही 
चावल पक जाता दै, इसमें कुद मिध्या नहीं है; वेस ही कदा दूध ओर चावल 
के समान देह, इन्दिय, प्राण ओर मनका परस्पर संयोग दै, अतएव इन सव 
उपाधि-धर्मोकी अनुदृत्तिके कारण जीवको संसार होना ही संभवदहै। जव 
ग्मि कारण शरीरो सन्ताप होता तद शरीरके तापसे इन्द्रियोको 
ओर उसके वाद्‌ प्राणको ओर उसके वाद्‌ मनको ताप होता ईै-ेसे ही देह 
स्थूल होने पर “उसके सम्बन्धसे आत्माका भी स्थूर होना सिद्ध होता है ॥ २३॥ 
आपने कहा ^“ प्रता निल नहीं दै" सो ठीकदै, किन्तु नियनहोनेपरभी 
जिस स्नय.जो व्यक्ति राजा होता दै उस समय तो वद प्रजाओंका शासन ओर 
रक्षणावेक्षण करता दै । फिर आपने कदा कि ““म्तठ्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक जड्को 
दिक्षा देना पिष्टेपणक्ते तुल्य व्यध्र है" सो यदमी युश्चे संगत नहींजान 
पदता; क्योंकि जो व्यक्ति भगवानूके दास ओर आक्ञा-पाल्क दै वे कभी निष्फल 
क्म नहीं करते । देखिये, यथपि शिक्षाक दवारा वे जद पुरुपकी जदता नहीं दूर 
कर सप्ते तथापि विश्वनियन्ता जगदीश्वरकी इच्छारूपं आक्ञाके अनुसार लोक- 
शासन उनका धमे दै, उसक्रा पालन करना ही उनके ल्य श्रेय है-उसीसे 
उनके सव पातक दूर दो जाते दँ ॥ २४ ॥ व्रह्मन्‌! भापने जो र कहा वह सव 
मेरी मोटी बुद्धिर्मे उल्टा पडता दै । आप अनुग्रह करके सुश्च दीन पर 
सेदकी दृष्टि उाच्यि, क्योंकि आप देसे महात्माजन दीन जनोके बन्धु 
(शभविन्तक ) होते द्वै । मेने राजा होनेके अभिमानसे आप देसे साधु 
पुरुपका अपमान किथादैसो दे नाय! जिसमे साधु जनका अपराध करनेके 
महापापे मेरा उद्धार हो-ेसा अनुग्रह स्च पर करिये ॥ २५ ॥ 


न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि ॥ 1 
महद्विमानात्खङृताद्धि मादङ्नङ्क्षयत्यदूरादपि शूलपाणिः॥।२६॥ ! 
भगवन्‌! जाप संसारभरके सुट्‌ ओर ` सखा दँ, समदर्शी होने] 
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३ 
१ कारण आपको अपने शरीरम भी अभिमान नहीं है; इस कारण यथपि मेरे 
1 किये हुए अपराधसे आपके मनको विकार नहीं होसक्ता तथापि युक्ष सरीखे 
साधारण जीव, शंकर भगवानके तुत्य समथ होने पर भी. महात्मार्ओंका 
| अपराध करनेसे शीघ्र ही न्ट होजाते है ! इसमे कोई सन्दे नहीं दै" ॥२६॥ ॥ 
| 
। 
1 


।, > 


इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादश अध्याय । || 


> 


राजाको भरतजीका उपदेश 1 

ब्रा्ण उवाच-अकोविदः कोषिद्वादवादा- 1 
न्वदस्थो नातिविदां वरिष्ठः ॥ 

न सूरयो दि व्यवहारमेनं { 

तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति ॥ १॥ | 

राजा रहूगणके वाक्य सुनकर जङ़भरतजी कहने रगे । महाराज ! त॒म अविद्वान्‌ & 


होकर भी विद्वानोंकी सी वाते कहते टो । किन्तु तुम श्रेष्ठ विद्वान्‌ नहीं कहे जा 
सक्ते, क्योकि तुम॒स्वामी-सेवक आदि लोकिक व्यवहारोको सतय कते हो । 1 


= 


अ 


१ तत्त्वका बिचार विना किये ही स्वामी-सेवकादि व्यवहार प्रकादा पातादै; तत्व-विचार 5 
की भोति वैदिक. धर्मके फलों( स्वगौदि ) का व्यवहार भी सत्य नहीं है\ 1 
गृ्ठसम्बन्धी यक्तोकि विसतारकी विया८ कर्मकाण्ड )के अधिकतर वणनसे युक्त { 
भली भति नहीं प्रकाशित होता ( अर्थात्‌ वेदिक कर्मकाण्डमे आसक्त रोग 1 
निष्काम परमंसोके निदृत्तिरूप सिद्धान्तको भली भांति नहीं समद पाते) ॥ २॥ ८ 
वैदिक कमैकाण्डकी सस्यता वा ब्रष्ठताका प्रमाण नहीं कहा जा सक्ता। जो ॥ 
खोग गृहस्थाश्रमसेबन्धी य्ोके. करनेखे उनका फलस्वरूप जो स्वगौदिसुख 
नहीं समक्त उनको प्रधान २ वेद्-वाक्यभी यथाथ तत्व( सक्ति )का क्ञान नहीं । 
करा सक्ते ॥ २॥ राजन्‌ ! जव तक पुरूपका चरु मन रजोगुण, सतोगुण या तमोगुणके , 

ह अधमं करातः दै ॥ ४ ॥ यह मन धमे-अधमेकी कामनाओंसे पूरण है ओर | 
। ऋ) दै, इसीचियि आत्म-स्वरूप दै । मन कामनामय होनेसे ही सव विपयोमे 


करने पर नहीं । अतएव वषट भस्य है ॥ ५ ॥ छोकिक स्वामीसेवकादि ग्यवषारो- 
बेदवाद्‌ ( चैदिक वाक्यो ) मे हंसा, राग आदिसे अन्य तत्ववाद्‌ ( आत्मज्ञान ) ) 
यद्यपि वेदान्तवि्त मनुष्य भी कभी २ कर्मे भदत्त देख पते है, किन्तु यद 
मिते हे उनको स्वके समान थोढे ही समयमे मिरनेवाका द्य जान कर तुच्छ 
वरार्मे रहता दै तवतक निरेकुशा रह कर रनेन्द्रियां ओर कर्मन्दियोके दवारा धमे अथवा ॥ 
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विधा रहता है; विपयोंको पा कर चलायमान ओर विकारयुक्त हो पदता दै । यह 
मन भूत ओर इन्दियरूप सोलह कलाओं ख्य है, इसीसे भिन्न २ नाम 
धारण करके पञ्च पक्षी आदि विदोपर देह धारण करता है एवे उन्दी २ देके 
कारण आत्माकी उक्तमता अथवा अधमता प्रकट होती दै ॥ ५ ॥ यह मन संसा- 
रचक्रके छसे माया द्वारा जोवकी उपाधि रच कर ओर अपने आत्मामे सम्मि- 
छित रह कर, अपने कर्मोका समयानुसार प्राप्त अतएव अनिवाय्ं फल जो सुख 
दुःख अथवा मोह दै उसको पूणैतया भ्रकादित करत। रहता दै ॥ ६ ॥ जव तक 
“मन रहता है तभी तक कषवरत्त जीवे अगे जाग्रत्‌ ओर स्वभरूप व्यवहार प्रका 
शित होते हें ओर क्षतज जीव उनका अनुभव करता है । इसी किय पण्डित 
विद्धान्‌ लोग इस मनको गुणाभिमानीरूपसे अवनति ओर गुणाभिमानरहित- 
रूपसे उन्नतिका कारण कहते हं ॥ ७ ॥ राजन्‌ ! यह मन मायके गणो रिक्त 
होने पर जीवके छिये विपत्तिका कारण दै ओर यदि यही मन मायके प्रपञ्चसे 
अलग हो निप्काम होकर निगुण ईश्वरम खग जाय तो मङ्गलका कारण हो 
जाता हे । देखो, जब्र तक दीपकर्म घी ओर वत्ती रहती दै तव तक उसकी ज्योतिर्मे 
भूमकी काटिमा रहती दै किन्तु जब्र सव चुक जाता दै तव वह अपने पद्‌ अर्थात्‌ 
शुद्धनाको प्राक्त हो जाता दै ॥ ८ ॥ वेसे ही मन भी जव गुणमय कर्मामिं आसक्त 
होता दै तमी अनेक प्रकारकी प्रदृत्तियोंको ग्रहण करता है, किन्तु जव गुण-क्मेको 
त्याग देता है तव अपने तत्व अर्थात्‌ ब्रह्मको भजता ह । हे वीर ! मनकी दृति 
वान्नवमे ग्यारह द, पौच कर्माकार (५ करमेदन्द्रिय ) ओर पौच क्ञानाकार 
(५ ज्ञानदन्द्िय ) एवं एक अभिमान । पण्डित जन रूप, रस ओर गुद्यादि कर्मोको 
ओर शरीरको इन ग्यारह दृत्तियों का विपय कढते हँ । दाव्द्‌, स्प, रूप, रष 
एवं गंशर-ये पौीच ज्ञानाकारं बृत्तियोके विषय दँ । ग्रहण, गमन ओर रति 
आदि पाँच कर्मन्दियोंके विषय द । ओर शरीर म्यारहवो अभिमानका विषय 
६। यह शरीर मेरा दै इस भावनकि कारण भोगस्थानरूपसे अभिमानका 
विषय दै । कोई २ कहते ह कि-“इनके सिवा यूड म्यक्ति्योकि वारव ओर 
एक बृत्ति दै, उसका नाम दै अहंकार । यह शरीर ही शय्याके समान उसके रहनेका 
स्थान दै। शरीरका नाम दै पुर । इसमे जीव अहंकारसहित श्यन.करता दैः 
इसीसे जीवात्माका एक नाम “"घुरूप' दै ॥ ९ ॥ १० ॥ राजन्‌ ! ये सव क्त्या 
स्वभाव, संस्कार, अदृष्ट ( भाग्य ) ओर काल आदि कारणोंसे प्ले सो प्रकारकी, 
फिर हजार प्रकारकी ओर उसके वाद्‌ करोढों प्रकारकी हो जाती हे । किन्तु दृिर्यो 
नतो क्षेत्रज जीवसे होती है, क्योकि वह विकारहीन दै, ओर न परस्पर मिर कर 
होती ड क्योकि कोद किसीका आश्रय नहीं हो सक्तीं । इसी प्रकार आपसे भी । 
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१ होती, क्योकि सव आत्माके आश्रित दहे, अतएव मिथ्या है* ॥ १५ ॥. यह मन 

मायारचित अबिशुद्ध कतौ ओर जीवकी उपाधि दै । ये सव दृ्तर्यो इसीकी 
१ विभूतिर्यौ है, ये इत्तर्यो धारा-मवाहके समान कभी कती! नहीं है इनका प्रवाह 

निरन्तर वहा करता है । यष्ट वात अव्य दै कि पूर्वोक्त असंख्य प्रवृत्तियों जाग्रत्‌ ] 
| ओर स्व अवसाम भरकाित रहती है ओर सुधि अवस्थामे छटिप, जाती हं । 
क्षेत्रज आत्मा इन सवका साक्षी है, इस टिये वह इनको देख पाता हे ॥ १२ ॥ 
महाराज ! क्र्न आत्मा दो प्रकारका दै, जीव ओर ईश्वर । जीवके रूपका निरूपण ॥ 
कर चुके, अव दूसरेका ( ईश्वरका ) निरूपण करते दे । ईश्वर सर्वव्यापी, पूरणं - 
स्वरूप, जोवका कारण (मू) ओर जीवके टिये भ्रतयक्ष द । स्वयं प्रकाशमान दै । 
उसका जन्म नहीं दै । वह ब्रह्माआदिका भी ईश्वर द । वही नारायण दै, अर्थात्‌ जीव 
समूह्‌ उसके रहनेका स्थान है । वह भगवान्‌ दै, अर्थात्‌ देश्वय्यं आदि छेः अपूर्व गुणोंसे 
पूणं है । वह वासुदेव अर्थात्‌ सव तरत्वोका आश्रय अर्थात्‌ प्रकादाक है । वह अपने 
अधीन जो माया दै उसके द्वारा आत्मामे अथात्‌ जीवर्मे नियन्ता ( शासक ) 
रूपसे वतमान है ॥ १३ ॥ जसे वायु प्राणरूपसे शरीरम भ्रवेा करके स्थावर 
(-इक्षादि ) ओर जंगम ( मनुप्यआदि चलनेवाले ) प्राणियों पर प्रथुता करता दै 
वैसे ही कषतर आत्मा परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेव जगतमे श्रवेश करके उस पर 
भुता करते ह ॥ १४॥ हे नरेन् ! यह देही जीव, क्ञानकी उत्पत्ति द्वारा 
मायाको नहीं छोढृता एवं जव तक संगहीन व जितेन्द्रिय हो कर आत्मतरवको 
नहीं भासत होता तब तक इस संसारकी अनेक योनियोंमे मारा मारा फिरता दै ॥ १५॥ 
जव तक जीवको यह निश्चय नहीं हो जाता कि “यह मन आत्माकी उपाधि 
( जवरण ) व संसार-सन्तापका क्षेत्र दै" तव तक संसारसे निस्तार नहीं होता । 
रोग, शोक, मोह, कोभ, राग ओर वैर-इन सवके संयोगसे मनको ममता 
८ भेरा यह भाव ) उपजती दै; उससे संसार( जन्ममरण का ताप होता 
दै; भतपए्व सिद्ध हुआ कि यह मन ही संसारके सम्पूणं सन्तापोंका कत्र है ॥ १ ६॥ 


भराठृव्यमेनं तदद्रवीर्थयुपेकषयाध्येधितमप्रमच्ः ॥ 

गुरोरे ५३ 3 व्यरीकं 
अरणोपासनाञ्ञो जदि व्यलीकं खयमात्ममोषम्‌ ॥ १७॥ 
अतएव तुम जपने गुरुरूप हरिके चरणोंकी उपासनाके अख्से सावधानतापूर्वक 
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# श्रीषरस्वामीने देसा भी अर्थ किया है कि “दन सव ्तिरयोकी सत्ता उसी | 
सतस ही शात दोती दै मत्व ये सव कृचा उती केवर दारा प्रकाशित ती हैः 
न मिल कर या आपसे नदी” । 
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इस मनरूप शुका विनाशा करो । महाराज ! यह मन भयानक शतु दै, तनिक भी 
उपेक्षा ( रापवाही ) करनेसे यह अत्यन्त बरुवान्‌ हो उठता है । ययपि मन स्वयं 
मिथ्यास्वरूप है तथापि आत्माको ठग सक्ता दै” ॥ १७ ॥ 

इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ 9१ ॥ 


दादश अध्याय । 
राजा रहूगणका संदेह दूर दोना । 

रहूगण उवाच-नमो नमः कारणविग्रहाय 

खरूपतुच्छीकृतविग्रहाय ॥ 

नमोऽधूतद्िजवन्धुलिब्ग- 

निगूनित्याजुभवाय तुभ्यम्‌ ॥ १ ॥ 

रद्वगणने कहा । दे योगीश्वर ! मे आपको नमस्कार करता दँ । आपका 
यह शरीर ईश्वरतुल्य दै, भाप इसको लोगोंकी रक्ाके ज्य धारण कयि है। 
आप परमानन्दमय हो कर शारीरक तुच्छ समक्षे हुए द । आप इस कुत्सित 
व्राह्मणके वेपसे अपने निल्यानुभव( ब्रह्मज्ञान )को छिपाये इए है ॥ १ ॥ 
हे व्रह्मन्‌! जसे उवररोगर्मे पीडित पुरूपको सुस्वादु ओपध ओर धामे तपे इए- | 
को शीतर जर सुखकारी होता है वैसे दी मेरे छियि आपके ये वचन मंगलकारी 1 
ड । देहाभिमानरूप सर्के विपसे मेरी क्ञानरूप दि नष्ट होगर्द दै; आपके ¢ 
वाक््योने इस समय अग्ूतमय ओपधका काम किया॥२॥ मुक्चको जिन र ॥ 
विषयमे संदेह दै उनको फिर पूष्ैगा, इस समय, आपने अध्यात्मयोगसे पूरण 1 
गूढ़ वचन कटे वे वदे दी किन है-उनकी सरल ्याख्या करके किये 
जिससे मे सहजे समज्ञ सः । मुसने उनके जाननेकी वदी ही लालसा दै ॥३॥ 
योगीश्वर! आपने जो पष्ठ कहा कि “वोक्ञा ठे चलना आदि कमे ओर 

उनके श्रम ( थकावट ) आदि फल प्रक्ष आदि ्रमाणोँसे देखे जानिके कारण 
अवाधित होने पर भी केवर व्यवहार.मूलक है । जो हो, वे वास्तवे 
॥ तच्वविधान करनेको नहीं समर्थं इ'"-यड वात मेरे मनम नटीं जमती ॥ ४॥ 
यद सुन कर वादणरूप भरतजी वोट कि राजन्‌ ! जो पार्थिव विकार (धर्वीका | 
रूपान्तर ) & वही किसी कारणसे व्यौ पर॒ चरने भार-बादकादि नामस 
म्रसिद्ध होता है ओर जो नदीं चल सक्ता वह पत्थर आदि कटाता दै । दोनो 
पार्थिव विकाररोमे अथात्‌ ध्रथ्वीके रूपोमे इतना दी भेद दै । तव श्रम आदि 
किसको हो? वह पार्थिव विकार भी तो कोड्‌ अवयवधारी नहीं दै। क, (॥ 
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8 विकार जो दोनो चरण ड उन पर करमशः गुल्फ, जंघा, जानु, ५ उरू, मभ्यदेकष, 

वक्षःस्थल, कण्ट, कंथा आदि अंग है ॥५॥ इसी प्रकार कंे पर रकदीकी 
१ पालकी धरी दै- दस्म भी कोई मवयव(अंग )धारी नहीं दै । उस पाकी 
पर भी 'सोवीरराज" नामस प्रसिद्ध एक ष्वीका विकारमावर दै, । इस टष्वीके 
विकारमे ही तुमने “भेरा दै” देसा सुद्द अभिमान कर रक्ला दै, इूसौ कारण 
त॒म “नै सिथुदेशका राजा ह" इस दु्मैदसे अधे हो रदे ष्टो ॥६॥ 
इस दुरभिमानसे भी त॒म अपनेको उत्तम नहीं सिद्ध कर सक्ते । देखो, ये 
भार वाहक ( कहार ) लोग अत्यन्त कष्ट पा कर दीन हो रटे दँ, इन ोगोकी 
अवस्था दोचनीय हो रही दै; इनको तम बेगारमे वलमूर्वैक रखकर सता रहे हो । 
त॒म वदे निष्टुर हो । अतएव ^. सवका रक्षक द" _ यह तुम्हारा कथन मिथ्यादै। 
अपनी मिथ्या प्रदंसा करनेके कारण तुम धट ( निरज ) हो । महाव्माओकि 
समाजभे तुम्हारी शोभा नहीं हो सक्ती ॥ ७ ॥ राजन्‌ ! जव नित्य देखा 
जाता है कि इस पएध्वीसे ही सम्पूण चराचर पदार्थोकी उत्पत्ति होती दै ओर 
इसीमे वे रीन हो जाते है तव सिद्ध इआ किप्रथ्वी ही सव विकारोका 
मूल है । तव नाममात्रके सिवा ओर कोटं व्यवहारका मूरकारण तुण्ही 
बताओ; अधं ओर क्रियाके द्वारा जिसके सत्‌ होनेका अनुमान क्रिया जा सके ॥८॥ 
देसे दी जिसको ध्वी कहते हो वह भी मिथ्या है । क्योकि वह भी अपने कारण 
जो सुक्ष्म परमाणु दवै उनमें ख्य हो जाती है । राजन्‌! इससे यह न जानना 
3, कि सव परमाणु नित्य ह । हे वीर! केवल मनके द्वारा का्यैकी उपपत्ति ( सिद्धि ) 
॥ न होनेके कारण वाद्‌ करनेवा्नि सव परमाणुओंकी कल्पना की दै । इन्दी 
| पमाशु्मोंका समूह ही यह षध्वी है; इत्यादि विचार बुद्धिका अवलंवमात्र ह । 
] महाराज ! यह प्रपच भगवानूकी मायाका विलास दै, इस कारण सव परमाणु 
¢ भी अविचा( अज्ञान )से कल्पित ह । किन्तु जिस प्रकार हो, किसी भोति 
8 परमाणु सत्य नहीं ॥ ९॥ हे राजन्‌! इसी प्रकार आत्मा कभी दुवरुता, 
1 कभी -मोटापन, कभी सूक्ष्मता, कभी विस्तार, कभी कारण, कमी कार्य, 
१ कभी चेतन ओर कभी ज्‌ के धमै देख करजो देतभाव प्रतीत होता है 

वह्‌ भी मिया दै । करयोकि द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल, करं इत्यादि नामवाली 
॥ अविदया( माया ) के कारण दवैत-मावना होती है ॥ १० ॥ अतएव विशुद्ध, 
१ वाह्यभ्यन्तरश्न्य, परिषूणी, अपरिच्छिन्न एवं निर्विकार क्ञान ही परमार्थस्वरूप 
‰ सतय है। इसी क्ञानका नाम “भगवत्‌” है; पण्डित लोग इसीको “वासुदेव 

कहत ॥ ११॥ हे रहूगण ! कन्तु इस प्रकारका परम कान केवर मदापुूपो- 
॥ के चरणोकी रज दिर पर धारण करनेसे दी अथात्‌ उनकी सेवा करनेसे 
1 दै । तप या वेदिक केकि करनेसे, अन्नादिके दानसे, अधवा वे 
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पालनेके, लिये परोपकार . करनेसे, वेदोके अभ्याससे अथवा जरु, अनि 
ओर सूयेकी उपासना आदि कमस किसी प्रकार नहीं मिरता ॥ १२ ॥ 
महात्मा लोगोंमे सर्वदा उत्तमश्छोक _ भगवानूके गुणोंका वर्णन हुआ करता दै 
इसी ल्यि वे रोग विपयोंडी वातोंसे किसी भ्रकारका सम्बन्ध नहीं रखते । 
उस भगवानूके गुणगानका निरन्तर सेवन करनेसे मोक्षकी इच्छाव 
व्यक्तिकी भगवान्‌ वासुदेवम सत्‌-वुद्धि होती है ॥ १३ ॥ में पूर्वजन्ममें 
भरत नाम॒ राना धा । संसारको देख ओर सुन कर विपय-संगके वंधन- 
से सुक्तं हो भगवान्‌की आराधना करता था । कुछ कालके वाद्‌ देववदा 
एक शटूगके संगसे सन्ने भी श्टगशरीर मिटा, जिससे मेरा उदेश्य विफल 
दो गया॥ ५४॥ किन्तु दे वीर! मेने पूर्वजन्ममें कृष्ण भगवानूका पूजन 
क्रिया था; इस कारण ग्गदारीरमें भी युञ्चको पूर्थजन्मकी घटना नहीं भूली । 
तवसे दीम टोगोके संगको अपने उदेह्यका वित्र जान कर उससे दोकित 
रहता द्र ओर इस प्रकार अपनेको पाये हुए सवते अलग २ विचरता द ॥ १५॥ 

तसानराोऽसङ्गसुसङ्गजातज्ञानासिनहव विद्रक्णमोहः ॥ 

| 1 [>~ ५ ५ 

हरिं तदीहाकथनस्मृतिभ्यां लन्धस्पृतियौत्यतिपारमध्वनः ॥१६॥ 

मनुप्य जव सव कुसंग त्याग कर केवल सजनोंका संग करता दै 
ओर उस सुसंगक्ते द्वारा ज्ञानकी तीखी तवर पातादै तव उससे मोदरूप 
पादाको काट सक्ताहै। एेसा होने पर यह पुरुप इस दुर्य सेसारमागीको 
नौघर कर भगवान्‌ हरिको प्राप्त होता है । सत्संगमे सदा हरिके गुणका कीर्तन 
ओर श्रवण करनेसे पुरुपको पूव्रजन्मका स्मरण रहता है, इस च्य एक 
जन्ममें मिद्धिन होने पर भी वद दृखरे जन्ममे फिर योगमागैका दी अवलम्वन 
करता दै ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीभागवते पत्रमस्कन्पे दवाददयोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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चरयोदञश्च अध्याय। 


णन ॥ 

व्राह्मण उवाच-दुरल्ययेऽध्वन्थजया निवेशितो रजस्तमःस्चवि- 
भक्तकमदटर्‌ ॥ स एप सार्थोऽथपरः परित्रमन्भवाटता याति 
न रपे विन्दति ॥ १॥ 

व्राह्मण भरतजी वोट । हे राजन्‌ ! यह्‌ भवाटवी अर्यात्‌ संसाररूप | 
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‡ दढ समान सुलकी इच्छसे चारो ओर भटक्ते फिरते दै ओर राजस, 
| तामस व सास्विक कर्मौको ही अपना कतेग्य समक्षते दैः किन्तु उनको शान्ति 1 
{ नी मिरुती ॥ 9 ॥ हे नरदेव ! इस भवायवी्मे छः वदे भर्येकर ओर प्रवल 
दस्यु (ठग) , वे बरुपूरवक इस निन्दति नेतावाले दण्डको दटते दै। 
इस रामे वहुतसे बडेर सियार दै; जैसे भंद्िये असावधान भदे (वकरी ) को 
उठाछे जाते दै वैसे दी ये सियार बनियोके छण्ठमे घुस कर उनको अपनी २ 
ओर वसीरते दै ॥ २ ॥ इस राके वनम वहुतसे कण, रता ओर क्षादिर्योसे 
दके हुए अति दुम स्थान द; वह ठहरने पर कठोर डस ओर मच्छद्‌ वणिच. 
दल्को सताते दै । वह द्ुण्ड कभी गंधर्वपुरको देखता दै ओर कहीं पर 
अगियप्रैतारुको देख उसकी चमक पर मोहित हो कर उसे सोना 
समश्षता दै ॥ ३ ॥ इस दंडके वणिक्जन रहनेके स्थान तथा जर ओर धन आदि- 
को अपना मान कर उनके ज्ये भवारवीमे इधर उधर दौढते द । कहीं पर 
वदी ओंधी चरती दै ओर धूल उदती है, वह धूल उनकी ओंखोमं भर जाती दै, 
उस समय उनको अधेरेके कारण दिद्याओंका क्तान नहीं रहता, इधर उधर 
भटकते फिरते दै ॥ ४॥ कहीं पर असंख्य  अदर्य क्षियो क्षीगुरों के 
कठोर दाब्द्‌ उनके कानमे श्रूलसे गते दै ओर कीं पर उल्ल पक्षिर्योकी 
1 कढोर वाणीस उनके मनको व्यथा होती है । ये सव वनिये जब दस प्रकार भूखे 
ओर पीडित होते शै तव जिनकी छह दने पाप होता दै उन अपुण्य 
वृक्का आश्रय लेते ह । कभी जर्की इच्छसे घामकी क्षलकको पानी जान 
कर उसके निकट जाते है, किन्तु वौ उनकी प्यास नहीं बुद्षती ॥ ५ ॥ कभी २ 
वे रोग जलदयून्य नदीकी ओर जाते है । उसमे गिरते ही अंगर्भग हो जाता दै, 
अतएव वौ पर सिवा दुःखके जल मिल्नेकी कु भी संभावना नहीं दै। 
वे लोग अन्न न मिरनेसे आपसमे अन्नादि मगते डँ । कभी दावानकके निकट 
जानेसे सुरक्षा जाते दवै ओर उनको सन्ताप होता है । कभी २ जव यक्षगण 
उनके प्राणसे प्यारे धनको हरते है तव उन्दे दारुण जोक होता ई ॥ ६ ॥ 
करीर ओर बलवान्‌ लोग उनके सर्वस्वको हर ठेते दै तव वे अलयन्त शोक 
करनेके कारण अचेत हो जाते ह ओर उनके दुःखकी सीमा नहीं रहती । 
कभी गधर्वेपुरमे प्रवेश कर सुहूतभरके छ्य अपनेको सुखी मान कर आमोद 
ममोद करते है ॥ ७.॥ करीं उनसे कोट पवत पर चदृनेकी कामनासे 
चरता दै परन्तु परमे कोटा या ककड गाड़ जानेसे उस पर नहीं चद सक्ता, 
तव उदास हो जाता । क्षण २ भर पर्‌ पेव्की ्वालाकी जलनसे पीडित 
होनेके कारण वह॒ ङटुम्वी जीव ओर पर शोध करता दै ॥ ८ ॥ 
{ण्न ! इस भवाटवीमें किसी २ स्यान पर किसी २ व्यक्तिको अजगर 
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१ लील लेता दै ओर उसे कठ भी सुधिदुधि नहीं रहती । कहीं पर कोई वनम + 
फक दिये गये शाव ( सुदं ) के समान पड़ा रहता है, हिंसक ( खूनी ) जीव 
उसको बरावर काटते दँ । कहौं पर कोई अधा अंधकृपमे भिरा इजा अधकार- ई 
मे पड़ादै ॥९॥ कदींपर कोई शुद्र रसोकी खोज करते इए मघुमक्लियोके 
छत्तेको लेना चाहता दै, परन्तु मधुमक्िल्यो उसको वहसे मार भगाती हँ 
ओर मान-मदैन कर देती दै । यदि कभौ बडे कष्से शुद्र रस हाथ भी 


| 
खग गया तो वह॒ उसको भोगने नहीं पाता; जो उससे वली हँ वे वलपूर्वक | 
1 


॥ 


५०५ 


<<, 


५५८ 


छीनल्ते है ॥ १०॥ कोई २ जीव सीत, गर्म, वायु, वपी आदिका प्रती- 
कार करनेमे असमथ होनेके कारण दिधिल व विवशा हो रहता है । 
कहीं पर कोई जीव करय (खरीदना ) ओर विक्रय ८ विक्री )के व्यवहार. 
से ठव्यकी अदृलावदृली (व्यापार) करते द, उसमे भी ठगाही करनेके कारण 
उनसे एवं ओरोसे राजता दो जाती दै ॥ 8१॥ किसी २ स्थानमें कोटं जीव + 
धनके अभावसे शय्या, आसन, रदनेका स्थान ओर विहार करनेकी सामग्री ] 
नहीं मोल टे सक्ते तव ओरोसे मोगते ह । किन्तु जव ओर रोगोंसे उनकी १ 
कामना नहीं पूरी होती तवर वे परये द्र्य पर दृष्टि डारते हवै, अतएव उनको 1 
अपमान सहना पड़ता दै ॥ ५२॥ कहीं र पर कोई २ जीव आपसमे द्रव्यका | 
टेन-देन (व्यवहार ) करके दात्रुता वदा लेते ह । कोर परस्पर सम्बन्धके 
वधनमे वैध जते । इस प्रकार कोई २ जीव इस माभ अलन्त कष्ट { 
ओर बिल्न-बाधा व ईपौ-्ेपके कारण श्राण त्याग देते दँ ॥ १३॥ यह जीवोंका 
ञुण्ड उन मरे इओंको वहीं छोडकर नये २ टोगोंको साध केता हुआ इसी 
मागमे जाता दे । जर्दौसे यह जीवोंका तमू चटा दै बहौ कोई भी { 
अभी तक छोट कर नहीं गया। हे वीर! इस जीवोके डमे कोई भी इस 

माका पारजो योग अर्धात्‌ ईश्वरसे सरोग है उसको नहीं प्राच इआ ॥१५॥ | 
राजन्‌! जिन मनस्वी शरोने अपने पराक्रमसे दिग्गजोंको जीत जिया दै 
वे भी इस भवाटवीके वीच "भेरी यह भूमि ह, मेरी यह भूमि दै” एेसा 
कह कर भूमिके ल्यि परस्पर वरर बोध कर युद्धभूमि्मे शयन करते द । 
वे रोग उस पदको नदीं पाते, जहां संन्यासी ओर परमहंस रोग जाते दँ ॥१५॥ 
कीं र कोई २ जीव पश्षियोके मधुर करव सुननेकी कामनासे रताओंकी 
शाखाओंका आश्रय टेते दै ओर उसभ आसन्त हो पडते ड । कभीर सिंह- 
समूहके भयस कंक, गिद्ध, बटेर आदिसे मित्रता करते हैँ ॥ १९॥ किन्त 
जव्र उनसे कोई मत्व नदीं निकलता तो आपसे जा कर हंसोके छंडमे मवेश 
करते दै, किन्तु उनके आचार विचार ओर व्यवहार व स्वभाव भटे न मादम पड़ने 
पर वानरोंके दरम मिलते हँ ओर उनकी जातिकी क्रीदा (नवनाग 
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; अपनी इन्द्ियोको सन्दष्ट करते है । परस्पर सुखकी देखादेलीमे देखा 
मोहित ष्टो पते है कि अपने जीवनी अवधि अर्थात्‌ सृल्युको भी भूल 
{ जाते है ॥ १७ ॥ कोई २ जीव पुत्र ओर च्ियेकि प्रेमसे उनके ल्यि बृक्षों १ 
‡ (देहिक विषयों ) म रमते २ संभोगकी कामना अति दीन हो कर ममता 
| मायाके वंधनमे जकड्‌ जनके कारण विवश हो पढते है । कोई २ अपनी 
असावधानीके कारण पर्वतकी कंद्रामे गिरने गते दै ओर सामने मतवाले 
गजराजको आते देखते ह तो भयभीत होकर अपने वचावके लिये रुताओं- 
का सहारा ग्रहण करते है ॥ १८॥ हे वीर! इस विपक्तिसि किसी भोति 
चुटकारा पाने पर फिर अपने सायिर्योके छढमे पहलेकी भतिप्रवेश करते दवै । 
किन्तु ये सव जीव मायाके दवारा इस अपार संसारमार्गे धूमते इए आज तक 
इसके यथाथ तरवो नहीं जान सके ॥ १९॥ हे रहूगण! तुम भी मायावश 
इस भवाटवीमे घूम रहे हो । तुम राज्य त्याग कर सव ग्राणियोंसे मित्रताका 
भाव रक्खो । विषयो आसक्त न हो कर हरिकी सेवा करो एवं उसके द्वारा 
ज्ञानरूप खञ्जको तीक्ष्ण करके हाथमे लो ओर इस अपार संसारमार्भके पार ५ 
चङे जाओ ॥ २० ॥ राजा रहूगण वोदे । वहान्‌! सव योनिम मनुष्य 
योनिदीब्रष्टहै, क्योकि इसमे आप देसे परमहंसोंका समागम होता दै। 
ओर २ देवआदि योनियं किस कामकी, जिनमे हरियशके गानसे द 
हृदयवाले आप देसे महात्माओंका पवित्र समागम नहीं है ॥ २१ ॥ आपके 
चरणकमलरजकी नित्य॒ उपासना करनेसे जिनके पाप दूर हो गये है 
उनकी यदि _भगवानमें विशुद्ध भक्ति हो तो कोई अदधत वात नहीं है। 
क्योकि देखिये, दो घी आपका सेग॒करनेसे, कुतकंद्ारा जिसकी जड़ जम 
गई थी बह भेरा संपू अविवेक. ( भरम ) जाता रहा ॥ २२॥ में महात्माजनो- 
को प्रणाम करता द । जितने ब्राह्णवालक है, जवान दै ओर विल्कुलः 
कीद़ासक्त बच्चे दै, सवको भेरा नमस्कार है । जो ब्राह्मण अवधूतवेषसे प्रध्वी 
पर विचरते दवै उनको भी भेरा प्रणाम ह । क्योकि व्रहक्ञानी मदात्मा ब्राह्मणन 
जाने किस रूपसे अपनेको टिपाये हुए विचरते दै, अतएव सवको ही मेरा ध्रणाम 
दैः ओर उन्दी बरादणोंकी कपास राजाओंका कल्याण हो ॥ २३ ॥ कदेवजी 
कृते हं कि दे उत्तरे पत्र परीक्षित्‌! सिंधुदेराके राजा रहूगण द्वारां अपमानित 
होने पर भी बलिक पुत्र महात्मा भरतने करुणापूर् हद्यसे करुणा करके 
उसको _आत्मतत्वका उपदेश दिया । उसके वाद्‌ रहूगणने भरतजीके चरणों 
भरणाम्‌ किया । भरतजी भी वहसि चर दिये ओर जसे पूर्ण सञुद्र गंभीर 
छता दै उस श्रकार अचंचर अन्तःकरणसे इस श्वी पर विचरन रगे ॥२४॥ इधर 
1 {= रहगणने भी भरतजीसे तर्वसहित आत्मङ्ञान पा कर उसी क्षण अविद्यारचित 
देदाभिमानको त्याग दिया । राजन्‌! मगवानके भक्तोका देखा ही ्रभाव ह ॥२५] 
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राजोवाच-यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वयाभिहितः 1 
ल दयार्यमनीषः ~व 
प्रोक्षण वचसा जीवलोकभवाध्वा स या कल्पित 1 
विषयो नाञ्जसाऽव्युत्पन्नलोकसमधिगमः ॥ अथ तदेवेतदुर- 
वगम समवेतानुकस्येन निदिश्यतामिति ॥ २६ ॥ 
राजा परीक्षित्‌ वोले । भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ ह । आपने वनियोके 
छंडके रूपकसे भवाटवीका परम उत्तम वर्णन किया-पर इस रूपकको 
विवेकी आर्य (श्रेष्ट) पुरुप ही भलीभति समञ्ल सक्ते दै । थोड़ी { 
बुद्धिके लोग इसके भावको सहजमे नहीं समञ्च सक्ते । अतएव अव छपा 
करके इस दुर्बोध रूपककधी सरल व्याख्या करके किये, जिससे सव रोग 
सहजमे समञ्च सकं ॥ २६ ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्छन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
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भवादवी 

स दोवाच-य एप देहात्ममानिनां सच्वादिगुणविेषविकलिप- 
तद्कशलाकुशलसमवहारविनि्मितविविधदेहावलिभिर्विंयोग- 
सुयोगा्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन पडिन्द्रियवर्गेण 

[३ ५.१ ~ ५ विष्णोः 
तसिन्दुर्गाध्यवदसुगमेऽध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णो- 
्वंशवतिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽधपरः 

व ५ ० 
स्वदेहनिप्पादितकमानुमवः इमशानवदिवतमायां संसा- 
राटव्यां गतो नाद्ापि व्रिफलवहुप्रतियोगेदस्तत्तापोपशमनीं 
हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरायुपदबीमवरन्धे यस्याह वा एत 
पडिन्दरियनामानः कमेणा दस्यव एव ते ॥ १॥ 
‡ शछकदेवजी कते द । इस भवाटवीमे जीवगण धन कमाने रगे इए 
}{ बनि ( बनिज करनेवाल्ं )के समान हे । वे भगवानूकी मायके वश होकर 
संसारके दुस्तर मार्गमे पडे इए हें, इसी लियि गुररूप भगवान्‌ हरिके चरणकम- 


| ल-सेवक महात्माओंकी पदवीको अव तक नहीं पाते । राजन्‌ ! जिनको व 
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दोनो भिले है, इन्दी कर्मक द्वारा अनेक प्रकारके उत्तम, मध्यम ओर भधम 
शरीरोकी रा होती है । उन शारीरो संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसारकी 
रचना होती रहती है । उस संसारके अनुभवका द्वार छः प्रकारकी (पोच 
ज्ञानेन्द्रिय ओर छठा मन ) इन्दरयो ह । यह संसारका मारौ अव्यन्त दुम ६। 
सभी भगवान्‌ विष्णुकी मायामे मोहित हो कर इस दुमैम मार्ग( संसार फेम 
आते ओर अपने २ शरीरसे क्रि इ कर्मौका फर भोगते रहते ह । 
उन लोगोके कमै कभी सफल होते दै कभी अनेकानेक वि्घोके द्वारा 
विफल हो जाते ह । इस इमदानतुल्य अमंगररूप भवाटवीर्मे जो अनेक प्रकारके 
ताप ह उनका नाश करनेको भगवत्पदसेवक महात्माओंकी पदवी ही समर्थ दै । 
किन्तु भगवानके मायाजाले फंसे रहनेके कारण यह जीव सहजम उन सव 
तापोंसे सुक्ति नहीं पा सक्ता ॥ ९ ॥ इस भवादवीभे जो छः दस्यु (ठग) कदे 
वे छः इन्दर्यौ दै, जो ठकि समान जीवको वर्हैका कर मार्गमे ठे जाती व नष्ट 
कर देती ङ ॥२॥ मनुष्यगण इस संसारम बहुत कषस जो धर्मोपयोगी पारलौकिक 
धन (जिसको भगवानूके भक्त पण्डितजन भगवानूकी आराधनास्वरूप धमै 
कहते है ) एकत्र करते हे उसको चे इन्द्र्यो, उन मनुप्योकि तनिक भी असावधान 
होने पर, उ्गकोग जसे मुखाफिरोकि धनको लृटते हे उस प्रकार ददन, स्पर्ा, 
सुना, स्वाद्‌ लेना, सूघना ओर संकल्प आदि कर्मोकि द्वारा नष्ट कर देती है ओर 
4 वे अजितेन्द्रिय कुबुद्धिः जीव धरमें ही सांसारिक विपयभोग किया करते हे 
† अतएव तच्वकी वात कुछ भी नहीं जानते ॥३॥ इस संसारम खी ओर पुत्र आदिक ही 
१ सियार ओर भंदिये हे । अतिलोभी कुटुम्बी पुरुष भेके वेके समान जिस संप- 
| त्तिकी रक्षा किया करता है उसको ये खी पुव्र आदिक, उस जीवकी इच्छा न होने 
¢ पर भी, अनेक बहानोसे उसके सामने ही ठेते हें ॥ ४ ॥ जसे हर सार खेत सफा 
ड करने पर भी उस खेतर्म पदे हुए बीजोकि नष्ट न होनेके कारण फिर वोनेके समय 
॥ उसमे घास, शूष जम आता है ओर वह दुरम हो जाता है वेसे ष्टी यह 
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गृहस्थ-आश्रम भी कमौका क्षेत्र दै, इसमे भी सम्पूण कर्म-बीज नहीं न्ट होते, 
क्योकि यह आश्रम सकाम कर्मोका आधार है । जसे कपूरकी डिवियामे 
कपूर न रहने पर भी कपूरकी गंध बनी रहती है वैसे ही क्मोकि नष्ट 
होने पर भी कमौकी कामना नहीं जाती, अतएव एकदम कर्मौका नाडा नहीं 
| दोता ॥ ५ ॥ इस गृहस्थाश्रममे जाने पर उसङे बाहरी प्राण अर्थात्‌ धनसम्पत्तिको 1 
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डस ओर मच्छोके तत्य जो नीच व्यक्ति है वे ओर शभ, शकुन्त, मूसा 
१ आषिके तुल्य जो चोररोग दैवे कष्टदे कर हर रेते; तव भी वह मनुष्य ट 
स्थाश्रमको राहको नदीं छोद़ता । वह मिष्या पदथौको सत्य देखता ५ 1 
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अविद्या, कामना ओर कर्मो मन आसक्त होनेके कारण वह इस विनादाशील 
मनुप्यलोकको मायामय गंधर्वनगरके समान सत्य (अजर अमर) मानता है ॥६॥ 
किसी स्थानम पान, भोजन, ग्राम्यधमे ( खीसंग ) इत्यादि बिषयोके चयि 
लालायचित दो कर मगनृष्णाके समान अमपूण बिषयोकी ओर दौदता 
रहता है ॥७॥ ओर पदटे जो कह आये है कि “किसी स्थान 
पर अगियपिताखको देख कर, सोनेके मसे लेनेकी इच्छा करके उसे 
टकटकी ल्गा कर देखता दै" इसका खुलासा यह दै करि जेसे शीतपी- 
डित व्यक्ति आगकी चाहसरे वनम अश्निके समान प्रज्वटित अगियितारको 
देख कर उसके पीठे दौडता दै वैसे ही यह मनुप्य सुवणं पानेकी लालसा 
से इधर उधर बरृधाके ये दोडार फिरता है । यह सुवणं सब दोपोंका घर ओर 
एक प्रकारका मल दै । अश्चिके मसे सुवणं उत्पन्न होता है; किन्तु सुव्णके 
समान चमकीटे सु-वण रजोगुणमें पुरुपका मन॒ आसक्त होनेके कारण उसको 
सुवर्णके टाभका लोभ होता दै॥ ८ ॥ निवासस्थान, जल, धन इत्यादि पदां 
जीवके जीवनकी सामग्री हे; इनके लिये तन मनसे प्रयत करता हुआ यह जीव इस 
भवाटयीमे चारो ओर दौडता रहता दै ॥ ९ ॥ राजन्‌ ! इस संसारम लिय ओधीके 
समान दै, जिस समय पुरुप उनी गोदमें वरेठता है तो उसके नेत्र वंद हो जाते 
दे, अर्थात्‌ उसकी ज्ञानशक्ति रजोगुणमें दिप जाती है । इस अवस्थामें वह पुरुष 
साधुभोंकी मयादाको नघ कर अपनेको भूल जाता है-““रातको जल वायुके 
समान व्याप्त द्विम्देवता ( सूर्य चन्द्र आदि) इस मयादा तोनेके साक्षी हें 

उसको इस वातका विचार व्रिल्कृट नहीं रहता ॥ ५० ॥ “यह संसार कृ नहीं 
हे'" इस व्रातकरो कभी २ आप ही आप विचारता दै, किन्तु देहाभिमानके कारण 
कुद वदियोमें ही यद विचार जाता रहता दै ओर फिर वद खूगतृष्णाके सदर 
मिथ्या बिपयोके लियि इधर उधर भर्ता दै ॥ 99 ॥ ओर कभी २ कुकर्म 
आसक्त रहनेके कारण शवरुओंचे वा राजद्रारसे ठट ओर कठोर रूखे वाक्य सुनने 
पडते है, यही अद्य गुरो की नकार दै, जो कानोमे गल सी लगती दै, जिससे 
हृदयम व्यथा दोती द ॥१२॥ जवर संसारमें पुरुपके पटे जन्मके पुण्य क्षीण हो 
जाते द तव विपनिन्दुकं आदि बिके बश्च ओर रता व विषदरूपके समान जो दाष 
श्रयोजनसे शल्य भन हँ उनको अपनी जीविका वना कर वह स्वयं प्रियमाण हो 
पड़ता दै ओर तव जीते दी मरेके तुल्य जो असाधुरूप अपवित्र बरक्ष हं उनका 
आश्रयदट्ता दै ॥ १३ ॥ संसारम कनी २ जसत्‌ लोगोकी संगतिसे पुरुपकी बुद्धि 
वंचित होती ई । जलर॒न्य नदीके भीतर गिरनेसे जसे उसी समय दिर फूट जाता 
शै ओरफिरभीद्केदाहाता दैवेसेही असत्‌ लोगोंकी संगतिसे पुरूपकी बुद्धि 
वंदित होती द । तव वद पाखण्डपूी धर्मरूप अधर्मका अवलम्वबन करता दै, जिससे 
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„इस लोक ओर परलोक दोनोमे दुःख मिरतादै ॥ १४ ॥ ओर पहल जो, 
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कह आये ३ कि “अन्न न मिलनेके कारण परस्पर अन्न मौगते दै" इतका 
भाव यह है कि संसार भे पुरुष जव भूख ओर प्याससे पीद्िति ्टोता दै एवं 
परपीदाके कारण उसको अन्न नहीं मिरुता तव जिन सव व्यक्तियेकि पास 1 
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पिता -प्रके कुशादि तृण भी देख पाता दै उनको ओर कभी पिता-पुत्र को वाधा 

पहैचाता दै ॥ १५॥ ओर जो कह चुके दै कि “वानरके निकट जा कर 

अभ्निके तापसे मुरक्ञा जाता दै ओर विषाद्‌ करता दै” उसका भाव यह दै ई 
कि यह घर दावानर्के तुल्य दै, इस रहनेसे भरिय_ वस्तुक छिथ सन्ताप 1 
होता दै; अतएव गृहस्थाश्रममे सुखका टेश भी नहीं है । इस आश्रमम † 
कैसनेस्े मनुष्य शोककी आगम हरघटी जला करता दै एवं अत्यन्त 
सन्तक्ष होता ॥ १६ ॥ राजन्‌! ओर जो पहठे कह चुके दहै कि 
“कभी २ यक्षगण प्राणतुल्य धनको हर छेते है तो अल्यन्त निर्वेद होता 
दै” इसका भाव यह दै कि संसारम कभी राजारोग कालवदा प्रतिकूल 
हो कर राक्षसोंका रसा निष्टुर व्यवहार करके प्राण रेसे प्रिय धनको टर क्ते दव 
तव पुरुष तकके समान अकर्मण्य होकर दिन काटता दै ॥ १७ ॥ 
“कहीं गन्धवैपुर्मे प्रवेश कर अपनेको सुखी मान करदो चार घड़ी आमोद 
भ्रमोद्‌ करता है" इसका तार्पयै यह दै कि यह जीव वासना या मनोरथके 
अनुसार पिता-पुत्र आदिके नश्वर समारामको सत्य मान कर कुछ दिनतक 
अपनेको सुखी समक्चता हुआ आमोद प्रमोद्‌ करता दै ॥ १८ ॥ 
गृहस्थ-आश्रमके कर्मोकी विधिका अन्त नहीं है ओर उन बिधियोंका पाटना 
पष्ाद्के समान दुैम दै । यह पुरूप उनका अन्त जाननेके लिये उत्सुक होकर 
किसीर. समय उन्ही ( क्ै-बिधियों )ी ओर जव चुकता दै तव जसे कोई 
पुरुप क्से परिपू खेतके भीतर पटच कर॒ संकट्मे पड़ जाय उस प्रकार 
वह भी कटिके समान कष्ट परुचानेवाली अनेक सांसारिक विपत्तियोभे पङ्‌ कर ॥ 
पीडित होता दै ओर उसका मनोरय व्यथं हो जाता है ॥ १९॥ निस युरुप- ‡ 
के कुटुम्ब बदा दै वह जव सुखपू्वैक पूण भोजन न मिरनेके कारण शरीरके 
अन्तर्वतीं असह्य अ्निकी ज्वााओंसे जलता ह तव ` उसका धैर्यं द््ट जाता 
{ दै ओर वह कभीर अपने कुटुम्ब पर भी फोध किया करता है ॥२०॥ 
उसीको फिर जव निद्रारूप अजगर द्वा लेता दै तव वह निद्राकी अवस्था 
घोर अंधकारके वीच षढा रहता दै; जसे शल्य अगले कों खतकशरीर 1 
पदा हो उस भ्रकार संक्ञादीन पड़ा रहता हे ॥ २१ ॥ इस संसारमें कभीर १ 
मनुण्यका मान( घमंड रूप दति हट जाता है ओर दुजैनरूप सप क्षण भर 
मी चनसे नहीं सोने देते, देसा होने पर हदय व्यथित होता दै ओर ज्ञानशक्ति ॥ 
विन २ क्षीण होती जाती दै एवं अन्तको वह अज्ञानाध हो कर मोहमय अन्धकूपमे ई 
-गिर पड़ता है; जिससे निकलना वडुत ही कठिन दै ॥ २२ ॥ संसारम यह नव 
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जवर कामवश हो कर मधुकणके तुल्य तुच्छ बिपयोंकी खोजमे तत्पर हो पराये द्र 
ओर पराई खी पर दृष्टि र्ता दै ओर उन्दे ठेना चाहता है तव उन (धन या 
खी के स्वामी अथवा राजाके द्वारा निहत हो कर नरक गिरता दै ॥ २३ ॥ 
परवरत्तिमागैमे अपना कर्मं ही इस लोक या उस रोकमे संसार (जन्म व मरण )- 
की जन्मभूमि है'"-पण्डित ओर आत्मत्तानी छोग एेखा ही कहते दँ ॥२४॥ यदि वह 
कामवदा जीव उस वंधनसे छट गया अर्थात्‌ पराया धन वा खी उसके हाथ खग गई, 
तो भी बह उनका भोग नहीं कर सक्ता, क्योकि जो अधिक बलवान्‌ हँ वे उससे 
वलगूर्वक छीन लेते दै ओर जो उनसे भी वली है वे उनसे छीन छेते है ॥ २५॥ 
पुरप कभी संसारमे चीत-ग्ीप्म आदि अनेकानेक आधिदेविक, आधिभेतिक 
ओर आध्यात्मिक दुदृदाओं( तापो )का कोई प्रतीकार न कर सकनेके कारण 
दुरन्त चिन्तां बिपण्ण हो पडता दै ॥ २६ ॥ कभी परस्पर ग्यवहारमे 
दृसरेकी द॒मढ़ी या उससे भी कम धन ठगनेके कारण वेरभाव ढानता दै ओर 
उनका शत्रु बनता है ॥ २७ ॥ महाराज ! इस संसारम धनकष्ट आदिक अनेक 
वाधा ह । इसके सिवा सुख, दुःख, राग, देष, अभिमान, प्रमाद, उन्माद्‌, शोक, 
मोह, लोभ, मार्य, ईषा, अपमान, भूख, प्यास, आधि, व्याधि, जन्म, जरा, 
मू्यु आदि वड़े २ कष्ट दँ ॥ २८ ॥ संसारम यह पुरुष कहीं ईश्वरकी माया जो 
खी हे उसकी वाहुलताओंमे टिपटता दै तो इसका विवेक ओर क्तान धीरे र 
क्षीग हो जाता दै ओर तव यह उस खीसे बिहार करनेको की डागृहका निर्माण 
करनेके टिये व्याकुल होता दै अर्थात्‌ सखीप्रसंगमें आसक्त होता है । यह जीव 
उस खीसे उत्पन्न टङ्क ओर लढ़कियोके तोतटे वचन, भोली दष्ट ओर खेलकूद 
देख २ कर अल्यन्त मोदित होता दै ओर इसी प्रकार अनितेन्दिय होनेके कारण 
अपनेकरो अपार घोर अधकारमें डालता है ॥ २९ ॥ कभी सिंहसमूहके तुल्य प्राण 
हरनेवाला जो भगवान्‌ बिप्णुका कालचक्र दै उससे भयभीत होकर उन चक्रायुध 
भगवान्‌ साक्षात्‌ यज्ञपुरपका अनादर कर कंक, गिद्ध, वगला, वया आदिके 
तुल्य जो आर्य-शाख-परि्यक्त, आचारश्रष्ट, पाखण्डशाखानुयायी पाखण्डदवता 
दै उनका आश्रय लेता दै 1 परमाणुसे टे कर द्विपरार्धपर्यन्त विस्तारवाला 
भगवानका कालरूप चछ निरन्तर घूमता है ओर वाल्य, युवा आदि अवस्था ही | 
उखक्रा वेग (गनि) दै । कालचक्रके इस वेगम बरह्मासे टेकर तृणतककी ‡ 
उन्पत्ति ओर नादा होता है, किसी प्रकार कोटं भी उसका प्रतीकार नहीं कर ५ 
सन्ता । यह चक्र प्यकं समय अपने कार्म सतकं रहता दै ॥ ३० ॥ स्वयं स्वारथसे [ 
वंचित पाखंडी लोगोके द्वारा जव यह जीव निपट ठगा जाता दै तब हंसतुल्य विवेकी | 
त्रादमणोंके वीचमे जा कर वास करता दे । ्ाद्यणोके वीच जा कर वास तो करता ¢ ' 
‡ ३ किन्तु वाद्मणगण जो आचार, व्यवहार एवं श्रुति, स्षटनिके कटे कर्मौसि भगवान्‌ 
-यज्ञपुर्प्की आराधना करते दँ उसमे इसको रुचि नहीं होती । तब वानरे 
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च्दोका संग करता दै जद ख्यं मणु ष्ोनेके कारण = | 
स (व समान ) अधिकार नहीं रहता एवं श्द्तुल्य हो जाता ॥ 
है 1 ्ोको वेदोक्त कमै करनेका अधिकार नहीं दै-वानरोकि समान खीसंग ओर 1 
कुदंबका पाकन ही उनके कर्म हे ॥ ३१ ॥ जव चद्रत॒ल्य षो जातादैतव इसे ॥ 
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आचार-विचारकी कोई रोक-टोक नहीं रहती, अतएव अपनी इच्छाके अनुसार 
मनमाने कम करता हे । यह अलयन्त मंदबुद्धि जीव ““परस्पर एक दृ सरेका सुख ई 
देखना", आदि ग्राम्य क्रमे इतना आसक्त हो जाता दै कि अपनी युकी 1 
अबधिको भी भूक जाता दै ॥ ३२ ॥ जेसे वानर दृक्षों पर विहार करते दै 
वैसे ही यह भी गृहआदि ेहिक बिपर्यके भोगवबिलासमे अनुरक्त रोता दै । सी, { 
पुत्र आदिमे रमण करता दहै ओर खी-भोगको ही परम सुख मानता दै .॥ ३३ ॥ ॥ 
पुरूष जब इस प्रकार भवाटवीरमे भटकता दै तव शव्युरूप „मन्त हाथीके भयसे ¢ 
भीत होकर कभी२ गिरिकंद्राके तुल्य मोहरूप अंधकारसे पूरण जो रोग आदिकी { 
आपत्तिर्यौ हैँ उनमें गिरता द।३४॥ कभी २ शीत, वात आदि अनेक आधिदैविक, 1 
आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक दुःखोका कुछ प्रतीकार नहीं कर सक्ता ओर छे { 
सहता दै, तव अनन्त विपर्योकी कामनासे विषण्ण ( उदास ) हो पढ़ता है ॥ ३५॥ 4 
कभी परस्पर व्यवहारमे वेईमानी करके कुछ धन जोद़ता दै, किन्तु उस धनसे सुख ई 
नहीं पाता ॥ ३६ ॥ कभीर वह धन नष्ट हो जाता है तव शय्या, आसन इत्यादि 1 

भगकी सामभ्रियौ नहीं प्रात होतीं । जव सत्‌ उपायसते उक्त सामग्ियोंको नहीं पाता 
तव असत्‌ उपायसे भोगसामम्री पानेकी मनम गनता दै ओर वेसा करनेसे { 
संसारम रोग इसका अपमान करते है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार भोगकी ओर 
धनकी आसक्ति परस्पर ( ओर रोगोंसे ओर इससे ) वेर वदनेकी संभावना 
होनेपर भी यह पुरुप पूरवेजन्मके संस्कारसे वे्ईमानी ` करके ओरोका धन हरता 
दै ॥ ३८ ॥ राजन्‌! इस भति इस संसारमारौम अनेक छेश ओर वाधाओंसे 
पीडित होकर जो व्यक्ति आपदामे पद्तादै वा नष्ट हो जाता है उसको उसी 
स्थानपर छोढ कर नवजात व्यक्तियोंको साथ ठेता इञा यह जीवोका समूह कभी 
शोक करता दै, कभी मोह ओर भयको प्रा होता दै, कभी परस्पर विवाद्‌ करता 
है, कभी चीत्कार करता दै ओर कभी प्रसन्न होकर गान करता दै,-इसी प्रकार 
संसारके बन्धनम मशः जकढ्‌ जाता है । साघु पुरुपोंकी कृपा बिना कों अयापि 
इस दुगैम भवाटवी के पार नहीं जा सका । इस मार्गमे सव जीव भटक रहे दै; 
पण्डित जथौत्‌ मात्मजञानी रोग इससे पार होनेके ठिये सदेव सदपदेश देते रदते 
ह । राजन्‌, यह माग चोगाजुषटानसे भी नहीं छता । उपदामील एवं शान्त मन-~ 
वाहे ख॒निजन, जिन्होने देहाभिमान त्यागकर ब्रह्मको पा छया है वे ही इसको भली 
१ ओर भटकते नही ३ ॥ २९॥ ४०॥ वदे २ राजपिगण-जिन्दोने दिग्य- 
"जोक जीत जिया वे भी इस माके पार नही जा सके; इसी संसारम ““यद मेराहे'” स 
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असत्‌ आग्रहसे परस्पर वैर ढानकर ढ़ मरे । इस संसारको, जिसे वे अपना कहते { 
( श्रे, छोडकर आपही काटका्ास बन गये ॥ ४१॥ कोटर जीव अपने क्मैसूत्रका ॥ 
अवरस्बन करके नरकरूप आपदासे किसी भति कुछ दिनके लिये चुटकारा पा ¢ 
जाते ह, किन्तु फिर संसारमागमे आकर जीवसमृहम मिरु जाते है । हे राजन्‌ , 
स्वर्गमें जो रोग जाते द उनकी भी यही गति होती दै ॥ ४२ ॥ इतना कह कर 
योगिवर उुकदेवजी राजा परीक्षितसे बोट करि महाराज ! राजपिं भरतकरे पवित्र 
चरित्रकी पण्डितलोग यों भ्रदोसा करते हैँ कि जसे मक्ि्यो गरुडकी चारुको नदीं 
पा सक्तीं वेसे ही ओर कोई राजा ऋपभनन्दुन भरतके मागैका अनुसरण नहीं कर 
सक्ता । महानुभाव भरतने युवा अवस्थामं ही दुस्त्यज पुच्र, खी, सुहट्‌ , राज्य इत्यादि 
हृदय हरनेवाली वस्तुओंको मरके तुल्य त्याग कर हरिम मन लगाया-भला ओर 
कौन मनुष्य उनकी वरावरी करेगा १ ॥४३॥४४॥ देवता लोग भी जिसकी प्रार्थना 
करत है वह लक्ष्मी चाहती शी कि मुदञ्च पर महात्मा भरतकी दयादष्टि दो किन्तु उन्होने 
उस लक्ष्मी ओर दुस््यज राज्य, पुत्र, खी, धन, जन इत्यादिके यिय इच्छा नहीं 
की । राजन्‌, दसम कों आश्वयै नहीं दै । क्योकि जिन महापुरुपोका मन 
भगवान्‌ मधुसूदनकी सरवामे अनुरक्त दै उनकी दृष्टम परमपुरुपार्थ जो कह- 
खाती दै वह मुक्ति भी तुच्छ दै ॥ ४५॥ अहा ! भरतजीने मरते समय “जो 
भगवान्‌ यशरूप ओर यज्ञादि कर्मोका फल देनेवाटे द, जो हरि धर्मानुष्ठानके 
करनेवाले ओर अष्टा्गयोगस्वरूप द्वै, जो ईशा सांख्ययोग मृतिं ओर मायाके 
नियन्ता एवं सव॒ जीवोके शासक हँ उनको मेरा प्रणाम है,” देसे उदार वचन 
कने हुए हसते र स्गशरीरको त्याग दिया ! णेसा कोन होगा जो उनकी चार 
पर चट सके १॥ ४६३॥ 9 ह 
य इदं भागवत सभाजितावदातगुणकमेणो राजभ 
तस्याजुचरितं सखस्त्ययनमायुष्यं धन्यं युशस्यं स्वग्याषवर्् 
वानुश्रृणोलयाख्याखयल्यभिनन्दति च स्वा एवाशिष आत्मन 


आशास्त न कांचन परत इति ॥ ४७ ॥ 
हे परीक्षित्‌ ! हमने यह भरतका चरित्र तुमसे कदा, जिसमे भरतजीके पवित्र 
गुण ओर कर्मौका वर्णन किया गया । इस भरतचरित्रक्ो भगवद्भक्त साधुजन 
बड़ी श्रद्धा ओर आदृरसे पते ओर सुनते दँ । यह चरित्र मंगरमय्‌, परमाय 
वद़ानेवाला, धन ओर यश देनेवाला एवं स्वगं ओर मोश्चके मिरनेका उपाय ई 
1 जो व्यक्ति भक्तिसहित इसको सुनते या पदते दै ओर पदृ कर अथवा सुन कर 1 
सन्त होते ३ उनको स्वयमेव सव प्रकारके मेगर मिलते द; उनको ओरोले 
कल्याणकी कामना नहीं करनी पड़ती ! ॥ ४७ ॥ ॥ 
इति श्रीभागवते पंचमस्कन्धे चतुदैदोऽध्यायः ॥ १४ ॥ १1 
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फश्च म (4 
पञ्चद्रा अध्याय । | 
भरत-वंशीय रार्जोका स 1 
शरीक उवाच-मभ्रतस्यात्मजः सुमतिनोमामिदितो यमु ह वाव 1 


= 4 त पी अवि 
काचत्पाखाण्डन कऋषभपदवीमलुवर्तमानं चानायो अवदस्त- 4 


| 


। 
। 


ड 

३ लगेगे 
1 पाखण्डी लोग अपनी पापपूण बुद्धिसे इनको वेदम अस्वीकृत देवता मानने लः 
ड 

। 

ध 


1] 


मास्नातां देवतां खमनीपया पापीयस्या कलो कस्पयिप्यन्ति १ 


श्रीश्ुकदेवजी बोले । राजन्‌! भरतके पुत्र सुमति हुए, इन्धने त 
पदवी अथांत्‌ जीवन्मुक्त मागमे गमन किया । यह देखकर कलिः कुट एक 


< 


अथौत्‌ बुद्धदेवका अवतार मार्नेगे ॥ \ ॥ सुमतिके बृद्धसेना रानीरमे देवताजित्‌ 
नाम पुत्र हुआ ॥२॥ देवताजित्के आसुरी नाम खमे देवयुद्न नाम एक पुत्र हुआ । 
देवधुननके धेनुमती नाम सीम परमेष्टी नाम पुत्र हुआ । प्रमेषटीके सुवचा नाम 
खीमे प्रतीह नाम पुत्र हुभा ॥ ३॥ महात्मा प्रतीहने अनेकानेक रोगेकि जागे 


न 


| 


आत्मचरिद्याकी व्याख्या करके, उसके द्वारा स्वय॑ पवित्र होकर भगवान्‌ विष्णुका ॥ 
साक्षात्‌ दश॑न पाया ॥४॥ प्रतीके सुवच॑सा नाम खीर प्रतिहक्ती, प्रस्तोता, उद्वाता ५ 
1 नाम तीन पुत्र हुए । ये तीनो यज्तके अनुष्टानके विपये अत्यन्त निपुण प्रे । 
4 प्रतिहताके स्तुति नाम खीमे अज ओर भूमा नाम दो पुत्र उत्पन्न इए । भूमाके चर 
( पिकुल्याके गर्भे उद्रीथ ओर उद्रीधके देवङुल्याके गर्भसे प्म्ताव नाम पुत्र इअ, 
॥॥ भस्तावके नियुत्सा नाम खमे विभु ओर बिभुके रति नाम खमे ध्थुसेन नाम पुत्र 1 
{ इ । पृथुसेनके आदति नाम सीम नक्त नाम पुत्र हुआ, नक्तके दुति नाम खीमे 4 
§ महाराज गय उन्न हुए, यह महायरास्वी हुए । यह जगत्की ` रक्षाके छ्य § 
सत्वगुण गहण करनेवाले विष्णु भगवानूके अंशावतार माने गये ओर आत्मवेत्ता | 
{ आदि लक्ष्णोसे युक्त होनेके कारण महापुरूपोंकी पद्वीको प्रा इए ॥५॥६॥ 
‡ महाराज गय राज्याभिषेक होनेके वाद्‌ “प्रजाका रारन, पाटन, पोपण, प्रीणन ‡ 
ओर रासनआदि"” रूपवाङे अपने ध्मका पालन करनेमे भरदृत्त इए एवं गृहस्थ- 1 
१ आश्रमम रह्‌ कर याग यज्ञ आदि गृहस्थधर्मका भी पाटन किया । वह इन दोनो ट 
1 प्रकारके धर्मौका अवु्टान कर मन वाणी ओर कायासे ईशवरके अपैण कर देते ये; इस 
# कारण उनके चयि ये भ्ृचतिमारगके कम भी परमाथ अर्थात्‌ निबृत्तिमा्के स | 
१ स्पादक धे । इन दोनो भ्रकारके धर्मौका पालन करनेसे एवं बहक्ञानी लोगोकी ट 
॥ चरण-सेवासे उत्पन्न _भक्तियोगके द्वारा संस्कृत होनेके कारण महाराज गयकी ॥1 
| इद्धि अत्यन्त दध हो गई, उनके चित्स देहादिका अभिमान दूर हो गया, ¢ 
( वह्‌ सर्वदा स्वयं मकाशमान बह्मानेदुका अनुभव करने रुगे । इस प्रकारके महात्मा ‡ 
~ पशन प्र भी उन्दो ने अभिमानरहित भावसे एृष्वीमण्डका पाटन किया ॥७ | 


नन 3 
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महाराज ! प्राचीन इतिदास जाननेवाठे छोग इस प्रकार महाराज गयकी कीरतिका 
कतेन करते ह ॥ ८ ॥ “महात्मा गय राजा पक्त करने वाठे, मनस्वी, वड़े ज्ञाता, [१ 
धर्मके पारक, श्रीमान्‌, सजनो की सभाके सभापति ओर सजनोके उत्तम सेवक ई 
थे । भगवानूके अंशके सिवा ओर कोन व्यक्ति कर्मोमिं राजा गयकी वरावरी कर 
सक्ता है ?॥९॥ श्रद्धा, भत्री, दया इत्यादि साध्वी दक्ष कन्याओंके आङीवांदु निष्फल 
नहीं होते । उन्होने टी नदियोके संग जिनका अभिपेक किया, जिनके गुणरूप 
वदे प्रेमसे कामधेनुरूप ्रध्वीके स्तन भर आये ओर उसने उनकी प्रजाकी कामना 
पूणो की; उनकी वरावरी कौन कर सक्तादै१॥ १०॥ जिनको कल्याणकी 
कामनान होने पर भी वेद्‌ ओर वेद्विषहित क्म आपी आप सव कामफल 
देते धे, युद्धम बाणोंदवारा पूजित राजा रोग कर देते थे ओर व्राह्मण 
गण प्रतिपाटन ओर दक्षिणाद्वारा पूजित हो कर अपने २ धर्के फलकाण्ठा 
हिस्सा अपण करते थे, उन गय राजाकी वरावरी कौन कर सक्ता 
दै? ॥ ११॥ जिनके यज्ञम बहुतसा सोमरस पी कर इन्द्रदेव मदमत्त हो 
> गये ओर य्ञमूतिं भगवान्‌ हरिने परतश्च प्रकर दो कर जिनके श्रद्धासे विशुद्ध द्द 
‰ भक्तियोगकरो ओर समपण कयि हुए यज्ञ-फको पूजाकी सामग्रीके समान स्वीकार 
करिया उनका अनुकरण ओर कोन कर सक्ता दै १॥ १२॥ जिन भगवानूकी प्रीति {‡ 
1 ओर प्रसन्नतासे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कता, तृण आदि ब्रहमसे ठे कर जद 
पर्यन्त चराचर ब्रह्माण्ड प्रसन्न होता दै उन्दी सवके अन्तर्यामी साक्षात्‌ प्रेम- { 
स्वरूप भगवान्‌ विप्णुने जिनके यक्तमे “मे वृ हुआ कड कर प्रसन्नता प्रकट की 
उन मदायदास्वी गय राजाी वराव्ररी कौन कर सक्ता दै ?'" ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! ॥ 
उक्तं गय राजाके गायती नाम रानीके गर्भसे चित्ररथ, सुगति ओर अविरोधन नाम 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए । चित्ररथके उर्णा नाम खमे सम्राट्‌ नाम एक पुत्र उत्पन्न 1 
[ इभा ॥ १४ ॥ सचराटके उत्कटा नाम रानीके गर्भसे मरीचि नाम पुत्र इजा । म~ 
रीचिके विदुमती रानी विंदुमान्‌ नाम पुत्र हुआ । विदुमानूके सरघा नाम खमे 
मथु नाम राजषिने जन्म लिया। मुके सुमना नाम खरम वीरव्रत नाम पुत्र हुजा। 
॥ वीरव्रतके भोजा नाम रानीमे मेश्रु ओर प्रमंधुनामदो पुत्र इए । मंधुके सया 
१ नाम रानी भौवन नाम राजकुमारका जन्म हुआ । भोवनके दूषणा नाम खीमे 
॥ स्वा नाम पुत्र हुआ । व्वष्टाके विरोचना नाम रानीमे विरज नाम पुत्र उत्पन्न हुआ । रा- 
4 जपिं विरजजी वे ही महत्मा भरे, इनकी खीका नाम विपूची था । विरजके सो पुत्र 
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1 ओर एक कन्या हुई । बिरजके सो पुत्रम कमार कचतजित्‌ ज्येष्ट थे ॥ ५५ ॥ ‡ 
¢ म्ेयव्रतं वंशमिमं विरजश्रमोद्धवः ॥ 
| अकरोदत्यलं कीत्य तष्णुः सुरगणं यथा ॥ १६॥ 
ध < 
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उनके गुणोके 7 उन ये कीेनमे यह एक शलोक दै कि--“श्रियचत महाराजके वं 

जन्म छे कर राजिं विरजने अपने विमल यशसे निजकुटको यों विभूषित किया 

जसे विष्णुने वामन अवतार लेकर देवङुरको पवित्र ओर विभूषित किया" ॥ १६॥ 
इति श्रीभागवते पंचमस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


ननम 


.षोडरा अध्याय । 
ञुवनकोपवर्णन ॥ 


राजोवाच -उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र 


चासौ ज्योतिषां गघन्द्रमा वा सह दश्यते ॥ १ ॥ 

राजा परीक्षित्‌ने पूरा कि व्रह्मन्‌! भगवान्‌ सू्ै अपनी किरणोंसे 
जरौ तक प्रकाश करते है ओर निस स्थान तक शु व कृष्ण पक्र्मे तारागण- 
सहित चन्द्रमा देख ॒पद्ते दँ उतना आपने परथ्वीमण्डलका विस्तार वताया दै 
॥ १ ॥ इतने परिमाणवाले पृथ्वीमण्डल्मे ही प्रियव्रत राजाके रथके पदियेकी 
कीकसे सात सागरोकी रचना इई है । आपने इन सात सागरोसे ही इस प्र्वी- } 
मण्डर्के सात द्वीप ( विभाग ) सूचित किये दै । इस समय इन सव द्वीपोंका 
परिमाण, लक्षण ओर विदोप विवरण जाननेकी हमारी इच्छा दै ॥२॥ भगवानके 
सगुण स्थूलरूपमें लगा हुआ मन कदाचित्‌ निरण, सूक्ष्मतम, ज्योतिर्मय, 
परब्रहमस्वरूप, परमपुरुप वासुदेवम गाया जा सक्ता दै । अतएव दे गुरो ! इस 
सव॒ विषयका वि्तारपू्वैक वर्णन करिये ॥ ३ ॥ श्रीुकदेवजी बोले । 
महाराज ! मनुष्य यदि देवतोंकी इतनी परमायु पावे तो भौ समस्त व्रहमाण्डके 
स्थानोंका वणन नहीं कर सक्ता । मनुप्य भगवानूकी माया-नाम विभूतिके अन्तको 
वाक्य ओर्‌ मनके दवारा भी नहीं पा सक्ता। अतव संपूण प्रधान २ द्वीपोकि नाम, रूप, 
परिमाण ओर चिन्दोंका वणन करके तुमको भूगोरुका विवरण सुनाता दँ ॥४॥ दे 
राजन्‌ ! यह्‌ रध्वीमण्डल एक विशाल कमल-कुसुमके समान दै । सातो द्वीप इसके 
कोप ( पते ) ह । इन कोपस्वरूप सातो द्वपोमि यह जम्बूद्रीप अभ्यन्तरकोप दै । 
यही द्वीप प्रथम कोप दै, इसका विस्तार एक ऊाख योजन दै ओर यह कमलके 
पत्रकी भोति सम-गोलाकार है ॥ ५ ॥ इस जंनृद्रीपमें नव खेड है । उनमें भद्राश्व 
ओर केतुमा नामक दो सं्दोको छोड़ कर हर एक खेडका विस्तार नव २ हजार 
योजन इ । इन नव खंडोके सीमाम्रान्त पर आढ पर्वत है जोहर एक खंडको 
अलग २ कयि हुए है ॥६॥ इन नव सेड इकाढृत नाम खंड अभ्यन्तरखंड दै। 
; इरादृतखंडके वीचोवीचमे सव ुलाचलोंका राजा सुवणैमय सुमेरु पवत दै । यह सु- 
ष पव॑त जमब्ीपका जितना विस्तार दै उतना अर्थात्‌ एक लाख योजन चा दै। सुमेरु 
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म, पर्वैत मस्तकमे वत्तीस हजार योजन ओर मूलम सोलह हजार योजन चौडा दै । एवं 1 
[1 इतना ही अर्थौत्‌ सोद हजार योजन पृथ्वीके भीतर धसा हुआ है । इस प्रकार 
ई भूमण्डलरूप कमर्की कणिकाके समान सुमेर पर्वत देख पड़तादै ॥ ७ ॥ ॥ 
इलटृतखंडके उत्तरभागे उत्तरोत्तर कमस नील, श्वेत ओर शंगवान्‌ नाम पर्वत | 

ट 


<< 


मशः रम्यक, हिरण्मय ओर कुर नाम तीनो खंडोंकी सीमा ( हद ) का विभाग 
करते है । ये तीनो पर्वत पूर्य ओर लवे दै, इनकी चोडाईं दो हजार योजन दै 
ओर इनके दोनो छोर खारी सयुदरमे मिटे इए है । इनमे अग्रस्थित पर्वैतसे पर- 
वर्तीं परवत केवल दवारम ग्यारहवं दिस्ते छोटा दै, ॐचाई्‌ या चोडारईमे नहीं 
॥ ८ ॥ एसे ही इटावृतखंडकेः दक्षिण भागमें निपध, हेमकूट ओर हिमालय नाम ¦ 
तीन पर्वत, ये तीनो पर्वत कमदाः हरिव्प, किम्पुरुपवष ओर भारतवधैकी 
समाक बिभाग करते दँ; ये भी पूर्वोक्त नीलादि पर्वतो के समान पूर्य ओर लवे | 
ओर ॐचाईमे दश हजार योजन दै ॥ ९॥ इसी प्रकार उक्त इलावृत खंडके पूवं { 
ओर पश्चिम ओर यथाक्रम माल्यवान्‌ ओर गंधमादन पर्त अवस्थित ह । ड | 
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दोनो पर्वत उत्तरम नी परैत ओर दक्षिणम निषध पर्यत तक र्वे ओर 
हजार योजन चौड़ दँ । ये दोनो पवतं केतुमाल ओर भद्राश्च खंडकी सीमाका 4 
विनाग करते दँ ॥१०॥ सुमेरुके चारो ओर मद्र, मेरमंद्र, सुपार, एवे कुद नाम { 
चार पर्थत अवट ( धूनी) के समान स्थित दँ । इन पर्वतो हर एकका विष्तार ओर 1 
ऊचाड दस हजार योजन दै । इन चारो पवतम पूर्वं ओर पश्चिम ओरके पवत ई 
दुक्षिणसे उत्तर तक चोडे है एवं दक्षिण ओर उत्तर दिदाके पर्वत पू्धसे पश्चिम 
तक चंद ॥ 84 ॥ इन चारो पतों पर करमराः आम, जासुन, कद्म्ब ओर 

वरगदकरे बरक । इन चक्षोंका विभ्नार सौ २ योजन दईै।ये वृक्ष पहाड़ पर |] 
पताकाके समान देख पडते दवै । इनकी ॐँचाई ग्यारह २ हजार योजन दै ओर ॥ 
शाखाओंफा मण्डल (वेर) सौर योजन टै ॥ ५२ ॥ हे भरतश्ेष्ट परीक्षित्‌! | 
इन चरो ब्रृकषोकरे निकट दी चार हद्‌ ( तालाव >) दै । एकमे दूध, दूरम मधु, { 
तीसरे $खका रस ओर चोधरेमे शुद्ध जल भरा हुआ है । इन चारो सरोवरोके | 
परभ मनोहर रस व जलका सेवन करनेवाले यक्षादि उपदेवगण स्वाभाविक योग- 4 
सिद्धियोसे सम्पन्न होते ह ज्योकिये दद दिव्य दै ॥ १३॥ इन पतों 
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#1 पर नंदन, चैत्ररथ, वेश्राजक, ओर सवतोभद्र नाम चार रोकपालोके वाग ५ 
‡ इ ॥ ५४॥ इन सव्र बागों प्रधान २ देवगण, चियोमे रत्र जो सुरटल्नाष्‌ दै, 


उनके साथ बिहार करते हँ ओर गंधर्वादिकं उपदेवगण उनकी _ महिमाका गान 
करते दै ॥ १५ ॥ मद्र पर्वतकी गोदमें ग्यारह सो योजन ऊँचा देवचूत ( ( 1 
का बश्च दै, उसकी चोटीसे पर्वतके श्िखरके समान स्थूल ओर अ्ूतके तुल्य 
स्वादिष्ट व मधुर फट नीचे गिरते हँ ॥ 9६ ॥ वे फट राह्म दी फट जते हँ ओर 
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र उनसे बहुत मधुर सुवास निकरती दै । उन फरछोसि स्वयं सुगंधित अरुण रस 

1 सिकलः कर वषा है । उसी जलस्वरूप रसके दवारा मरुणोद्‌ा नाम एक नदी वहती दै । 

‡ वह नदी मदर पवैतके शिखरोंसे निकर कर इकात खंडके पूं भओर वहती दै ॥ १७॥ 

3 भवानीकी सखी यक्षोकी ललना इस रसका सेवन करती ह अतएव उनके अंगे 

॥ अपूव सुगंघ भाती दै । उनके अरगोंका स्पद करके चरने वाठे वायुस चारो भोर दश्च 

{ योजन तक सुगंधित हो जाता दै ॥ १८ ॥ देसे दी मेरुमदर परैत पर जामुनके 

‡ बक्षसे हाथीके शरीरके तुर्य स्थूल फर गिरते दै, उनम डुल 9 छोटी गुटी 

| होनेके कारण रस ही रस होता दै । वे जाुनके फल भी ऊचेसे गिरनेके 

{ कारण राम दी टट जाते 8 । उनके रससे जंबू नाम नवी निकली दै, जो कुठ 

॥ अधिक भयुत योजन ॐच मेरुमंद्रफे शिखरसे षटष्वी पर गिरती हु द्ादूतखं डके 1 

4 दक्षिण ओर बहती दै ॥१९॥ इस नदीके दोनो किनारोकी मदी इसके जंवूरसमय 

१ जलम भीगती है ओर सू्ैकी किररणोका संयोग होने पर॒वायुके रुगनेसे परिपक 1 
हो कर जावूनद्‌ नाम उत्तम सुवणं बन जाती दै; वही खुव्णं देवगणका माभूपण { 
है ॥२०॥ सव देवादिक उस सुवणैके सुकर, कटक, कधंनी, कुण्डर्‌ जादि आाभूषण 1 

$ चखियो सहित पहनते दै ॥ २१ ॥ सुपश्च पवैत पर जो म्टाकद्म्बका दृक्ष दै उसमे 
पाच कोटर (चिद्र) दै । इनसे पच मधुकी धारा गिरती ह । उन धारार्भकी 1 
खटाई पच ष्याम है । दोनो हाथ कैलाने पर जितना वीच ्टोता है उतने परिमाण- 

| को व्याम कते ह । ये पचो मधुकी धारा सुपाश्च पर्वतके शिखरोसे नीचे 

{ गिर कर पश्चिमस्थित इलाृतखंडको अपनी सुगधसे सुगंधित करती ह ॥ २२ ॥ 

1 जो इन मधुकी धाराओंका सेवन करते द उनके सुखके वायुसे चारो भोर सौ २ 

¢ योजन तक णरथ्वी सुरधित होती रहती दै ॥२३॥ हे राजन्‌ ! देसे ही कुद पवैत पर 

§ शतवल्शा नाम बगेद्‌ है; उसकी मोटी शाखाोंसे नीचेकी भोर दही, दूध, घी, मधु, £ 

॥ गुद, अन्न भोजन एवं वख, आाथूपण, शस्या, आसन आदि सम्पूणं मभिकपित 

{ वस्तुओंकि देनेवाके नद्‌ निकले दै । वे नद्‌ कुमुद पवंतके शिखरसे नीचे गिरते 

1 इए इलाद्ूत खंडके उत्तरभागमे रहनेवाले कोर्गोका यदा टी उपकार करते द्वै + 
॥ ॥ 5१ इन सम्पूण सामभ्रर्योका सेवन करनेसे वर्टौके रष्टनेवारोंको कभी 1 

१ शरीरम इरी पड़ना, वाल चेत होना, कावर, अगम पसीना आना, बुदापा, 

‰ अकार्ख्च्यु, दुगेन्ध, गर्मी सरदीके कारण वणै बदलना इत्यादि कष्ट नहीं होते; ॥ 
जीवन भर सुलभे दी बीतता है ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! इन पव॑तेकि सिवा कुरङ्ग, 7 
करर, संभ, वेकंक, त्रिकूट, शिलिर, पतंग, रुचक, निषध, शितिवास, कपिल, १ 
शंख, बे, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कपिश, कारुजर एवं नारद्‌; ये वीस- 

| पवत कणिकारूप भेर्के सूर्म चारो ओर केरारस्वरूप ह ॥ २६॥ मेरुके पूवं भोर ॥ 

१ जढर ओर देवद पर्वत दै । इन दोनो पवतम हरएक उत्तर ओर अष्टादश सहस्र 
लेन खवा र दो कवार योजन चोदा दै । खे ह पश्चिम ओर पवन ओर, ॥। 
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पारियात्र नाम दो पर्वत है, दक्षिण ओर कैटास ओर करवीरनाम दो पर्व॑त है (1 
} ओर उत्तर ओर व्रि ओर मकर नाम दो पर्व॑त इै। इस प्रकार ॥ 
१ ये आ पवैत सुमेर मूसे सह योजनके अन्तर पर चारो ओर अश्िकी परिधिके ॥ 
र समान उसको घेरे इए हैँ, वीचमे सुवर्णका सुमेरु श्रकाशमान दै ॥ २७ ॥ ‡ 
॥1 इतिहास जाननेवाटे पण्डितगण कहते दँ कि इस सुमेरुके मम्तक पर वीचोवीचमे 1 
‡ भगवान्‌ ब्रह्माकी पुरी दै, जिसका विस्तार सहख-अयुत योजन है । यह पुरी 
1 सुवणेनिमित एवं चारो ओर सम-चतुप्कोण हे ॥ २८ ॥ 

( 

) 


तामनु परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं ॥ 
यथारूपं तुरीयमानेन पुरोऽ्टावपड्पताः ॥ २९ ॥ 


बद्याकी पुरीके ऊपरी भागम पूर्वं आद्रि आठ दिदा व उपदिशाओंमे करमशः इन्द्र 
आदि आढ रोकपालोंकी आद पुरी वनी ई दँ । उन पुरियोके वणे उनके स्वामी 
लोकपारोके वर्णोके अनुरूप दै ओर प्रत्येक पुरीका परिमाण ब्रह्मपुरीके परिमाणका 
चतुधीश दै ॥ २९॥ 
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1 इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

॥ पि 

१ सक्चदशच अध्याय । 

( भगवान्‌ द्रकृत सेकः 

॥ शरीक उवाच-तत्र भगवतः साक्षायज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो 
{+ वामपादाङ्कटनखनिभिं्नोध्वीण्डकटाहविचरेणान्तः प्रविष्टा या 
}{ बाह्यजलधारा तचरणपङ्कजावनेजनारुणकिज्ञल्कोपरञिताखि- 
[1 (9 (~. 
॥ ठजगदधमलापदोपस्पद्नामला साक्षादधगवत्पदीलयुपलक्षि- 


त ५ 


पि 


~ =, ्ोपलक्णे 
तवचोऽभिधीयमानाऽतिमहता कालेन युगसदस्रोपलक्षणन 
दिवो मूदैन्यवततार यत्तद्वि्णुपदमाहुः ॥ १ ॥ 1 
उयुकदेव जी बोले । दे राजन्‌ ! बिष्णु भगवान्‌ने .राजा बलिके यज्ञम जाकर ॥ 
व्रिचिकरममूतिं धारण करके जव ऊपरको चरण फेलाया--दक्खिण चरणसे व्व नाप { 
कर दा चरणको ऊपर केलाया त उनके वा चरणके अँगढेके नखसे बह्मण्डका 1 
ऊपरी भाग फट गया ओर उसमें छिद्र टो गया । उस चरसे वाहरको जलकी 


व 
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~, स्वर्गके 

‡ एक धारा निकली । वह जल्की धारा वर्होसे एक दजार युगम, स्वगकें ऊपर || 
॥ गिरी । दे राजन्‌! धरुलनेके कारण भगवानूके चरणका जो अरुणवणं कुंकुम उसम, 
8 वि 
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¢ मिक गया वही किल्कस्वरूप हो कर उस जलकी धाराको सुशोभित करने गा 
| बह गङ्गाजरकी धारा स्प करते ही विश्वके सव पापोंको दूर करने समथ 
१ है एवं स्वयं परमपचित्र दै । सवगम वह जलधारा विष्णुके चरणसे उत्पकर. दोनेके 
3 कारण ““भगवत्पदी" इस नामसे अभिदित इई, तदनन्तर भागीरथी, जाह्नवी 
॥ आदि अनेक नाम धारण करती इई थ्वी पर आदं ॥ १ ॥ विष्णुपद्‌ ही स्वगंका 
१ मस्तक दै । उत्तानपाद राजाके पुत्र परमभागवत श्रुवजी इस विष्णुपदे अवस्थित ष्टो 
1 कर “यह हमारे कुरुदेवता भगवान्‌ हरिका चरणोदक दै" एेखा विचार कर ग्रनिक्ा- 


वभ 


> 


पूर्वक अव भी नियम्रति इस जरुधाराको परम आद्रसे मस्तक पर धारण करते वै । उस 
समय महात्मा धुवके हृदय भक्तिरस उमद्नेके कारण उसके द्वारा उनका हृद्य निपट 
भाद्रं हो जाता ई ओर वह्‌ उत्कण्ठाके मारे विवा हो जते द । कुर दे इष नयन- 
कमलकी किकासे प्रमके आंसू वहने लगते दै, सव शरीरम रोमांच हो आता है ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! उसके वाद्‌ सघकऋपिगण “यदी तपस्याकी परम सिद्धि दै, इससे वद़ कर 
ओर कोई फल नहीं दै" इस प्रकार निश्चय करके अपने २ जटाजु्म उस गंगाकी 
धाराको धारण करते दै । सतऋपिर्योका इस प्रकार निश्चय ओर धारणा होनेका कारण 
यही है कि सवके भात्मखरूप भगवान्‌ वासुदेवे अनन्य भक्तियोग पानेतसे अन्य 
पुरूपाथै एवं आत्मन्ञानमे उनको आस्था नहीं रही बरन्‌ उपेक्षा हो गई है; अतएव 
अन्यत्र निःसपरह ओर मोक्षकी कामनावाले रोग जेसे सुक्तिको ग्रहण करते द 
वैसे दी वे .रोग परमयल्पूवैक आद्रसे गंगाको शिर पर धारण किये इष दै 
॥ ३ ॥ विप्णुके चरणसे उत्पन्न गंगा यर से अनेक सह्र-कोटि विमानोंसे पूणं 
आकारमागैसे नीचे होती हुई चनद्रमण्डलको छाचित करके पटे सुमेरु 
पथैतके म्तक पर स्थित ब्रह्मके भवन प्र गिरती दै ॥ ४॥ वह भिन्न २ नाम- 
की चार धारा हो कर चार दिलाओंम जा कर चारो दिदाओंके समुद्रम मिलती है; 
उन चारो धाराओके नाम सीता, अलकनन्दा, चष्लु ओर भद्रा दवै ॥ ५ ॥ उन 
सीता नाम धारा बह्मसदनसे चरु कर केरराचर आदि पर्व॑तोके शिखरोंसे नीचे 
उतरती इई गंधमादन पवैतके ऊपर गिर कर भद्राशवखंके भीतर हो कर पूर्व 
{ दिशाके खारी सञुदरमै मिरु गई दै ॥ ६ ॥ चष नाम धारा माल्यवान्‌ पवते 

शिखरोसे नीचे उतरती इई विना किसी भ्रकारकी रुकावटके केतुमा खंडके भीतर 

हो कर पश्चिम दिशाके समुद्रे मिरु गई दै ॥७॥ भद्रा नाम धारा उत्तर 
॥ दिशां सुमेरुके शिखरसे गिर कर ऊुयुदपवंतके शिखरसे नील, श्वेत ओर छंग- 
1 वान्‌ पवैततोके शिखरोंसे नीचे उतरती इई उन्तरङरु नाम खंडके भीतर हो कर उत्तर 
[3 
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दिशषके समुद मिरु गड दै ॥ ८॥ वैसे ही अलूकनंदा नाम धारा ब्रह्मसदनके 
दक्षिण ओर अनेकानेक पतो शिखरोको नंघती इई दम्य तीन वेगसे हेमकूट 
| ५ दिमकूट पैतोके शिखरोंसे धच्वी पर उतर कर भरतसखंडके भीतर होती 1 
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इई दक्षिण दिशाके ससुद्रमे मिल गई दै ॥ ९ ॥ जिसमे खान करनेके छ्यि 
आनेवाले पुर्पोंको पग २ पर अश्वमेध ओर राजसूय आदि यज्ञोका फल दुरम 1 

नहीं है । भन्यान्य नद्‌ ओर नदिर्यो सुमेरु आदि पवैतोंसे उत्पन्न हो कर सम्पूणं 
खंडोमे वषती द ॥ १० ॥ किन्तु सव सोमं भरतखंड ही कर्मकषेत्र दै, दोप आढ 
खंड स्वर्गीय रोगोके रोप पुण्यके भोग करनेका स्थान ड । स्वगं तीन प्रकारके दै, | 
दिम्यस्वग, भोमस्वर्ग ओर बिरस्वगी । उनमें ये आढो खंड भौम स्वग है ॥ ११॥ { 

उक्त आढ खेमं जो लोग रहते दँ उनकी युरुप-परिमाणसे दृश हजार वरषकी परमायु 

दै, दश हजार हाथीका बल दै ओर शरीर बहुत ही द्द वज्नतुल्य दै । वे देवतोके 
तुल्य द, उनके शरीरम एेखा वल, यौवन णवं हषं दै कि उसके दवारा महा-सुरतिफे | 
1 


ग्यापारम ख्जी ओर पुरुष अत्यन्त प्रसन्न होते हँ एवं संभोगके भन्त्मे एक वधै 
आयु शेप रटने पर उनकी खिर एक वार ग्भ धारण करती है । इस प्रकार 
विपयसुखकी श्रष्टताके कारण उन खंडके निवासी पुरुपगण ब्रेतायुगके तुल्य परम 
सुखसे कार ष्यतीत करते रहते द ॥ १२॥ इन सव खंडोमे शरष्ट २ देवगण अपनी 
इच्छाके अनुसार सम्पूर्णं आश्रमे, आयतनो, पवेतोंकी कंद्राओंमे एवं नि्मख 
जलाशयोंमं परमसुखपूवैक क्रीदा करते हुए विचरते ड ओर उनके सेवकगण 
अनेक प्रकारकी पूनाकी सामध्ियोंसे उनका पूजन करते ह । वौ देव-कामिनिर्योकी 
जलक्रीडा ओर अन्यान्य बिचित्र व्यापारो एवं उन सव कामोन्मत्त सुंदरि्योके 
सिरास षास एवं लीलापूणं द्मे वहके पुरुपोके मन ओर नयन भस्यम्त 
मोहित रहते र । जिन आश्रमो ओर आयतनो ( भेदान ) मे बहौके पुरुष विष्ठार | 


क्रिया करते दै उनकी शोभाको क्या कहना दै १ वर्हके बरक्षोंकी शाखारप-सव 
तऋतुभओकि फूल, गुच्छे, फल ओर नवीन कोपलोंकी सगृद्धिसे छक २ पडती ३, 
उन शाखार्भमिं लिपटी इई अनेक ग्रकारकी लित लता मनको मोहती है। 
इन सव बृकषोसे उक्त आश्रमोंकी अपूव दोभा देख पड़ती है । ओर उन सव 
जलाशर्योकी ही शोभाको क्या कना दै १ खिट हुए नवीन कमलोंकी सुवाससे 
अर राज्टंस, करहंस, जलकुक्ुट, कारण्डव, सारस, चक्रवाक आदिके कररवसे ॥ 
एवं अरमरसमूषहके मधुर गंजनसे उन सव सरोवररोकी अतुलनीय शोभा ष्टोती दै 
॥ १३ ॥ उ्िखित नव खंडोमिं भगवान्‌ नारायण महापुरुष वके रहनेवाद्े { 
पुरुषों पर अनुब्रह करनेके छिये अपनी मूतियों द्वारा अद्यापि स्थित ह ॥ १४॥ 1 
इलादृतखंडमें भगवान्‌ शिव ही एक पुरुष दर, ओर कों पुरुप, जो भवानीके शापका 
कारण जानता दै, वौ नहीं प्रवेदा करता । वौ जानेसे पुरुपको खीके चिन्ह धारण 
करने पडते द । इस भवानीके बापके कथाप्रसंगको आगे नवमस्कंधमे क्टेगे ॥ १५॥ 
दस खंडमे भवानीजी अपनी सहचरी सहस अर्बुद चि्योंखदित भगवान्‌ दौकरकी 
सेवा करती दै । भगवान्‌ नारायणकी चार प्रकारकी मूरति चौयी | 
मूर्तिका नाम संकरपेण दै ओर वही दिवजीकी प्रकृति दै । भगवान्‌ रुद्रजी उसी, 
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मू्िको अपनी समाधिम धारण करके यह कहते इष भजते दै ॥ ४६ ॥ यथा 1 





३ 
है । “जिससे सम्पूण गुणोंका प्रकाशा होता दै, किन्तु जो स्वयं 1 
1 ध इम उसी महापुरुष भगवानूको नमस्कार करते दै ॥१०॥ ‡ 
+ हे भजनीय ! आप परम ईश्वर दै, अतएव हम आपको ही भजते ड । हे प्रभो ! 
| आपके चरणकमल सव ्राणिर्योके रक्षक है एवं आप रेश्वर्यादि सम्पूण छः प्रकारके 
गुणोंका परम आधार दै, आप भक्तजनेकि हितके छियि अपने रूपको प्रकट करते 
है एवं भपसे टी भापके भर्तोका संसारचक्र मिट जाता है; किन्तु जो रोग आपके | 
भक्त नहीं द उनको आप संसारचक्रे डाल देते द ॥१८॥ करोधके वेगको जीतने 
१ असमर्थ होनिके कारण जेसे हम लोगोंकी दष्ट भगवान्‌ ईश्वरम नही टिप होती { 
वैसे ही निरीक्षण करने पर भी आपकी टट मायके गुणोंमें ओर अन्तःकरणे तनिक भी | 
नहीं छि होती । इन्द्रिय -जय करनेकी ओर मुक्ति पानेकी इच्छावाला कौन पुरुप | 
$ ठेसे परमेश्वरका समाद्र नहीं करेगा ? ॥ १९॥ असत्‌-द्टिवारलोको जो अपनी { 
मया-दवारा मतवारोके देसे भयंकर रूपसे देख पते द ओर जिनके नयन मधु व ॥ 
आसवका सेवन करनेसे अरुणवणै देख पढते दवै उनको हमारा प्रणाम है । { 
‰ नागवधूगण जिनके चरणोकी पूजा करनेके समय चरणोंका स्पशं करके मोहित टो [- 
पद़ती दै, इस छ्यि रजासे भुजाभादि अगोका पूजन नहीं कर सक्ती, उन 
अनन्तको हमारा प्रणाम दै ॥ २० ॥ ऋषिगण जिन्हे इख विश्वकी उत्पत्ति, पालन 
ओर नाशका कारण बताते दै ओर जो स्वयं उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश इन तीनो 1 
{ वासि शल्य द, जिनके सहस्र शिरो पर सरसोके समान शरथ्वीमंडर धरा हुभा ई 
दै ओर जान भी नहीं पदता कि कहौ पर दै, उन अनन्तको हमारा प्रणाम दै 1 
‡ ॥२१॥ जिनसे उत्पन्न हो कर भँ अपने त्रिगुणात्मक तेज द्वारा देवगण, भूतगण ओर ¢ 
‡ इन्दियगणकी सृष्टि करता र बही सर्वगुणाश्रय भगवान्‌ बरह्मा जिनका गुणनिमि- 
त्तक “महत्‌” नामक प्रथम शरीर द ओर जिनके वशम रह कर महन्तस्व, अहंकार, 
{ देव, इन्दियगण, सूत्रम वेधे हुए पक्षीके समान श्रियाराक्ि द्वारा नियन्त्रित हो रटे 
है तथा जिनकी कपास इस ब्रद्माण्डको रचते दव, उन अनन्तको प्रणाम है ॥ २२ ॥ 
यननिमितां क्यपि कमेप्बणीं मायां जनोऽयं गुणसगैमोदितः ॥ 
न बेद निस्तारणयोगमञ्जसा तसे नमसते बिरयोदयात्मने २३ 
जिनकी निर्मित मायाको मेरे समान व्यक्ति केवर जान सक्ता है, किन्तु 
{ "स मायासे निस्तार पानेके उपायको सहजम नहीं जान सक्ता ओर जिनकी 
1 मायाकी कर्मरूप गो दुभ दै, उन भगवानूको मेरा प्रणाम दै । भगवन्‌, आपके ही ‡ 
| स्वरूपसे यह्‌ विश्च रकाशमान हो कर आपके ही रूपमे र्य हो जाता दैः, ॥ २ ३॥ 
| इति श्रीभागवते पञ्जमस्कन्धे सप्तदोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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| अष्टादश अध्याय । { 
| वपवर्णन ॥ 4 
| शर्क उवाच-तथा च मद्रा नाम धमुतस्तत्ृरपतयः पुरुषा + 
॥ भद्राशववरपे साक्षादधगवरतो बासुदेवस्य दिव्यां तदु धमेमयीं | 
{ दयीरपाभिथानां परमेण समाधिना संनिधाप्यदममिगृणन्त 
॥ उपधावन्ति ॥ १॥ 

9 शकदेवजी कहते हे-महाराज ! भद्राश्व खंडे धर्मके पुत्र भद्रश्रवा नाम उस 
॥ खंडके स्वामी एवं उनके प्रधान २ अनुचरगण रहते ड । वे रोग साक्षात्‌ भगवान्‌ | 


वासुदेवकी प्रियतम धर्ममयी हयग्रीव नाम मूर्तिको समाधि द्वारा हृदयमें स्थापित ‡, 
करके निश्नटिखित वाक्य कट कर भजते दँ ॥ ५ ॥ भद्रश्रवागण कहते ह 
«जिनसे आत्माकी छुद्धि होती दै, हम उन्दी भगवान्‌ धर्मकी वंदना करते है 
॥ २ ॥ अहो केसा अचरज दै ? भगवानूकी माया केसी बिचित्र दै! लोग साक्षात्‌ 
देख कर भी प्राणनाश्चक गल्युसे असावधान रहते दँ! सन्तान या वृद्ध॒ पिताकी 
ध्यु होने पर उनका दाहक करके यह मृद मनुप्य उन्हीके धनसे स्वयं जीवन 
धारण करने या णे करनेकी इच्छा करता दै । हाय ! उससे ध्मसंचय तो दूर 
रहा, केवर तुच्छ विपय-सुखकरे भोगकी आदयामे मनुष्य एापकर्म्॑षी ही चिन्ता 
करता दै ॥ ३ ॥ क्योकि, पण्डित ्ञानीरोग दूस विश्वको नश्वर बताते है एवं 
आत्मतच्वक् व्यक्तिगण समाधिके समय इस जगतके “नश्वर '-धर्मका प्रत्यक्ष अनुभव 
भी करते ठै; तथापि जो छोग आपकी मायामे मोहित होते हे सो दे जन्मरहित ! 
आपका ही विस्मयकारी कृत्य है । हम आपको प्रणाम करते ह ॥ ४॥ आष { 
आवरणदरुन्य ओर कर्मरहित हँ तथापि वेदम इस विश्चकी स्ट स्थिति ओर ॥॥ 
भ्रर्य ये तीनो कार्यं आपके ही कटे गये हें । सो ठीक ही दहै, वा्तवमें कोई भी { 
वात देसी नहीं दै जो आपमे असंभव हो । आप मायाद्वारा कायैके कारण ओर 
सवके आत्मा दँ, इससे आपका ही करर भ्रकादित होता द, तथापि आप सवसे 
भिन्न दै; इस टिये आपका कवैत्व भी न्यायसंगत दै ॥ ५॥ भ्रमो! दैव्यगणने 
ग्रलयके समय वेदोंको हर कर जल-मञ्न कर दिया था । तव प्रलयके अन्तम आपने 
इयम्रीव मृति धारण करके रसातसे वेदों का उद्धार किया ओर पराधना करने पर 
सखव वेद्‌ ब्रह्मको द दिये; आप वही सल्यसङ्कल्प हँ, आपको हमारा प्रणाम दै” ॥६॥ 
राजन्‌ ! हरिखंडम भगवान्‌ दृषिहरूपसे स्थित ह । भगवानूने वृह अवतार 
क्यों लिया सो सक्तमस्कंथमें कटेंगे । महापुरूप रोगोके सम्पूरणं गुणोंका एकमात्र 
; आधारशूप परम भगवद्धक्त प्रह्ादजी उस ॒खंडमं रहनेवाली प्रजा सित सुद्‌ ~ 
भक्तियोग द्वारा भगवानूकी इस प्रियमूतिंका पूजन करके यद कहते है-“श्रभो ध 
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१ आप नृषिहरूपी भगवान्‌ हँ, आपको नमस्कार दै । आप सव तेजोंका तेज ह। 
हे वञ्ननख ! हे वच्रदं्! हमारी कर्मैवासना भस्म करो, अन्तानरूप अधकारको 
मिटाओ, जभयदान करो, आपको नमस्कार दै । हे नाय ! विश्वभरका कल्याण 
हो, दुष्ट रोग सुधर, सब प्राणी अपने २ मन्म परस्पर सवके मंग्की 
] कामना करे, ओर उनके मन अपने मंगर्के मागमे प्रवृत्त हों एवंहम 
१ सबकी वुद्धि बिपयवासनासे हट कर॒ निप्कामभावसे ईश्वरम लगे ॥७॥ 
॥८॥९॥ हे रभो! हमारी किसी विषयमे आसक्तिनदहो, यदिहोतोपुव्र 
सखी, मित्र, धरवार एवं धनसंपदारमे न हो कर भगवानूके प्यारे भक्तोके ही संगमे 
{ ह्यो । क्यों कि संगहीन आत्मन्ञानी पुरुप भिक्षामे मिले इए रूखेसूखे अन्रसे दी 
| जैसे तृष व सन्तुष्ट रहते ह वेसे गृहमे आसक्त व्यक्ति इन्दरि्योके द्वारा विपयमोग 
1 
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करने पर भी सन्तुष्ट नहीं हो सक्ते ॥ १० ॥ भगवानूके प्रिय व्यक्तियोके संगम 
श्रीहरिकी महिमा ज्ञात होती दै, उस महिमाकी सामथ्यै असाधारण दै! जो 1 
रूप ऽस मदिमाको सुनते है उनके अन्तःकरणमें प्रवे करके श्रीभगवान्‌ हरि | 
मनको निर्मल कर देते द । तीर्थभादिके खानसे मरुका नाद अवङ्य होता दै ‡ 
| किन्तु उससे केवर शारीरिक मर न्ट हो जाता दै-हृदय नहीं शद्ध होता । तब 
१ कौन देखा व्यक्ति दै जो हृद्य द्ध करनेवाटे सुढन्द्‌ भगवानूके यशको न 
सुनेगा ?॥ ११ ॥ जिसको हरिमे निष्काम भक्ति होती दै उसके शरीरम सम्पूण ५ 
सद्ुणोसहित सब देवता निवास करते द, किन्तु जिस व्यक्तिको हरिकी भक्ति 1 
नहीं दै ओर मनोरथ द्वारा असत्‌ बिपयभोगमे आसक्त हो कर इधर उधर भटक ! 
रहा है उसके शरीरम महात्माओंके युण कैसे रह सक्ते हैँ १ ॥ ५२ ॥ जल जसे ¦ 
मछलियोका जीवन प्राण दै वेसेदी भगवान्‌ सव ध्राणि्योके प्रिय आत्मा दै, 
अतएव जो रोग वेदे वदे महात्मा कदे जाते द्धै वे यदि हरिको व्याग ॥ 
कर गृहमे आसक्त हों तो खरी-युरूपोमिं जो वदृष्पन या महत्व प्रचित है 7 
चे उसी महत्व( अवस्थाके वद्प्पन क्तो धारण करते ई ज्ञान आदि सदुणोका ५ 
यथाश महत्व ८ बदृप्पन ) उनम छु भी नहीं दै ॥ १३॥ अतएव हे 
असुरगण ! गृहमे आसक्ति त्याग कर चसिह भगवानूके ही चरणकमलोको भजो, 1 
{ क्योकि यह गूह कृष्णा, राग, विपाद्‌, कोध, अभिमान, स्ृहा, भय, दीनता, ई 
मनकी पीड़ा इत्यादि दुयैण ओर कटका निदान कारण ओर जन्ममरणरूप 1 
| 
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ससार पौधके उगने 
संसारके पधेके उगनेका भालवार अर्थात्‌ वेरा दै” ॥ १४ ॥ राजन्‌! केतुमाल 
खंडे सक्ष्मीजी, उस वेम रहनेवाली प्रजापतिकी कन्या रात्रिकी अधिष्टात्री 

देवता ओर प्रजापतिके पुत्र दिनके अभिमानी देवगणका प्रिय करनेके लिये | 

ड 

१1 
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देवः 

भगवान्‌ कामदेवरूपसे रहते दँ । उन सव रा्रिके अभिमानी व दिनाभिमानी 
देवगणकी संख्या छत्तीस २ इनार दै ओरवे ही केतुमाल खंडके स्वामी है॥ 
स्ते सुरन चक्रके तेजसे उन सव प्रजापतिकी. कन्याओंका मन उद्विञ् 


1 


क 


<-> =<> 


-‡&ॐ छकोक्तिसुधासागरः । ष [ अध्याय र 





0 

+, दयो जाता दै ओर इससे उनके गभ नष्ट हो कर संवत्सरे वाद्‌ गिर जाते है 
| ॥ १५ ॥ कामदेव भगवान्‌ वहौ अति मनोहर मेदगमन द्वारा लीरापूणी हास्य- 
{ सक्त चितवनसे श्रुकुटियोको कुछ उन्नत करते २ सुखकमल्की अद्भूत शोभा द्वारा 
) लक्ष्मीजीको रमाते हुए स्वयं रमण करते हं ॥१६॥ देवी लक्ष्मी संवत्सरमें रा्नियोको 
4 रात्रिकी मधिष्टात्री देविथोके साथ ओर दिनोको दिनके अधिष्टाता देवगण सहित 
( भगवानके उस मायामयरूपकी उपासना करती है एवं सर्वदा यह कह कर स्तुति 
॥ 
1 
॥ 
|; 
| 
1 














करती हे -“'भगवान्‌ हीकेदा अथीत्‌ इन्द्ियोके स्वामीको प्रणाम है । आपका 
रूप, संसारम जितनी श्रेष्ट वस्तु हें उनके द्वारा लक्षित होता है । आप क्रिया, 
ज्ञान ओर कानके संपूण बिपयोंके अधिपति दै । ग्यारह इन्द्रिय ओर पोच 
उनके विषय ये आपकी सोरृह कला हे । आप वेदमय, अन्नमय, जग्धूतमय ओर 
सर्वमय दै । भाप साहस, सामध्यै ओर बलका कारण ह । आपकी काममयी 
एकान्त कान्त भर्थात्‌ निपट रमणीय मूरति दै । आप हम पर दोनो लोकमिं प्रसन्न 
रहे ॥ १७॥ १८ ॥ आप स्वयं इन्द्ि्योके स्वामी दँ । जो चर्यो आपकी आराधना 
करके आपसे किसी दूसरे पतिकी आशा करती दं उनके चादे हुएु वे स्वामी 
उनके भ्रिय पुत्र, धन ओर परमायुकी रक्षा नहीं कर सक्ते क्योंकि वे स्वयं 
पराधीन ह ॥ १९॥ जो व्यक्ति स्वयं निर्भय दै ओर भयसरे आतुर छोर्गोकी रक्षा 
कर सक्ता दै वही यथाथ पति दै । प्रभो! इसी छियि एक आप ही सवके पति है, 
सौर कोई व्यक्ति पति नहीं कहा जा सक्ता । आप जाप्मलाभकी अपेक्षा अन्य किसी 
भी वस्तुको श्रेष्ट नहीं जानते, अतएव आपका सुख क्रसीके अधीन नहीं दै। आप 
यदि यथाथ पतिन होते तो अन्य किसीसे आपको भी मयकी संभावना होती ॥ २० ॥ 
जो खी आपके चरणकमल्की सेवाकी ही धराथना करती है, जिसकी अन्य फलम 
अभिलाषा नहीं दै रसीकी सय कामना पूरणं होती द । ओर जो खी अन्यफल्की 
कामनासे आपका पूजन करती दै उसको आप उसकी मोगी हुई वस्तु ष्टी केवल 
देते । पटे भोग करनेके वाद्‌ उस वस्तुका वियोग या नाश होने पर उसे 
अपनी भूक पर पश्चाताप करना पडता दै ॥ २१ ॥ दे अजित! कभी र बदमा, 
मेश एवं न्य २ देवगण ओर देत्यगण सुखकी अभिटापासे सुकते पानेके चियि 
कठोर तप करते 2, किन्तु मेरा चित्त स्वयं आप पर आसक्त दै; अतएव जो रोग 
आपके चरणकमङोंको ही परमपद्‌ जानते है उनके सिवा ओर कोद युक्षको 
नदीं पाता ॥ २२ ॥ डे भच्युत ! आपके करक्मलोसे सम्पूर्ण अभीर्टोकी वपा ६ 
होती दै, इसी कारण साधुम्यक्ति सर्वदा] उनकी स्दुति किया करते है । आप | 
पा करके उन्दी करकमर्जोको भक्तोकि मस्तकं पर धरते द । अनुग्रह करके हमारे ॥ 
‡ मस्तक पर भी उन्दी कामनाकल्पदृक्षरूप करकमलोंको एक वार धरिये । य॒क् { 

पर भापका भद्र नहीं है, देसा म नदीं कट सक्ती; क्योकि देखती ह न्द 1 
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३ आप श्रीवत्स-चिन्हके रूपसे अपने हदये सु स्थान दिये दुष्‌ ङ; किन्तु सुश्च 
1 पर आपका केवरु आद्रमात्र है ओर भक्तजनों पर आपका परम अनुग्रह दै। यह 
अलयन्त आश्रय॑का विषय दै! अथवा आप ईश्वर द, आपकी मायाके कार्योको 
समक्षनेकी किमे सामथ्यं दै ११ ॥२३॥ रम्यक खंडे भी भगवान्‌ उस ॒सखंडके 
स्वामी अपने परम भ्रियभक्तं मुका भ्रिय करनेके टिये अपनी प्रियतम मल्स्यमूरतिंसे 

{ स्थित ह । भगवानूने भ्रयकारमे मनुको इस मूरतिके दृशंन दिये ये । मनुजी 
आज तक अनन्यभक्तिपूवैक उसी मत्खमूर्तिकी उपासना करते दै ओर यह कहते द 
॥२४॥ “भगवान्‌ खुल्यतम, दैहिक ओर मानतिक वरस्वरूप महामीनको प्रणाम द 
| ॥ २५ ॥ हे भगवन्‌ ! आप सव प्राणि्योके भीतर ओर बाहर विचरते द किन्तु 
बद २ रोकपार भी आपके स्वरूपको नहीं देख पाते । आपका वेदमय शब्द 
अतिृहत्‌ है । प्रभो ! मनुष्य जसे कठ्षुतलीको अपने वदाम करके नचाते इ वेसे 
ही भाप भी ब्राह्मणादि नामके द्वारा विधिनिषेध आदि सूत्ररूप नियमोकि अधीन 
करके कम कराते ह ॥२६॥ हे ईश! इन्द्र आदि रोकपालगण मत्सररूप' 
ज्वरसे असे हुए दँ । वे रोग आपको त्याग कर स्वयं एक २ करके अथवा सव 
मिक कर यत्न करनेसे भी द्विपद, चतुष्पद्‌ अथवा स्थावर, जंगम आदि देख 
पद्‌ रही किसी भी वस्तुका पारन नहीं कर सक्ते । आप वही प्राणरूप, 
सवके पारूक परमेश्वर है ॥ २५ ॥ हे शरभो ! यह थ्वी सव ओपधिों ओर 
रताओंका आधार दै, इसी कारण आपने प्रर्यकार्की प्रबल तरंगमाराओमे 
द्वी हुई इस पथ्वीकी रक्षके छियि इसे धारण करके अनिर्वचनीय उत्साह 
दिखाया । आपको नमस्कार है । प्रभो ! आप जुवनवासी प्राणि्योके नियन्ता 
है, आपको हमारा वार २ प्रणाम दै" ॥ २८ ॥ हिरण्मय खेडमे भगवान्‌ 
हरि कूमशरीरसे स्थित द । पितृगणके अधिपति अर्यमा उस खंडे रहनेवालो- 
के साथ निरन्तर उनकी उपासना करते रहते दै एवं यह मंत्र पाठ करते है 
॥ २९ ॥ ““हम भगवान्‌ कच्छपरूपको प्रणाम करते है ! हे प्रभो ! सत्वगुण के 
सब अंशा आपके विज्ञेषण दै । कोद भी आपके स्थानका निरूपण नहीं कर सक्ता, 
आपको दमारा नमस्कार है , हे देव ! कारु के द्वारा आपका अवच्छेद्‌ नहीं होता । 
आप सर्वभ्यापी ओर सवका आधार है; आपको नमस्कार दै ॥ ३० ॥ आपके ये 
पड़ रदे जो मायाकल्पित पृथ्वी आदि अनेक प्रकारके रूप प्रकाशमान है 

सो सव मिथ्या दै; इसी कारण इनकी गिनती नहीं की जा सक्ती । आप 
कितने असंख्य रूप धारण करते दै, इसका कुछ भी निणय नहीं दो सक्ता-आापको 
नमस्कार दै ॥३१॥ हे देव ! जरायुज, अण्डज, स्वेदन, उद्धिज, स्थावर, जंगम, देवता, 
ऋषि, पितर, भूल, इन्धिय, स्वगे, आकारा, ध्वी, पर्वत, नदी, समुद, द्वीप, अह ई 
न नक्षत्र, ये सव एक आपके दी नाम दै ॥ ३२ ॥ आपके विशेष २ नाम, सा (§ 
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ॐ कोक्तिसुधासागरः । फ अध्य 


ओर आकारोकी संख्या नहीं की जा सक्ती तथापि कपिल आदि कविर्योने इस ‰ 
संल्याकी कल्पना की दै । य सेख्या जिस एक तत्वके जानसे दूर होती दै, आप 
वही परमाथ ज्ञान है; आपको नमस्कार ६” ॥३३॥ राजन्‌ ! उत्तरङरुखंडमे भगवान्‌ 
य्ञपुरूप वराहमूतिसे स्थित दँ । यह प्ध्वी देवी ऊुर्खंडवासिों सहित दद्भक्ति- 
पूर्वक उनका पूजन करती हँ एवं इसब्रष्ट उपनिपद्का पाठ करती हे-'“हम भगवानूको 
‡ नमस्कार करते ह । प्रभो ! आप मन्तरदवारा प्रकाशित होते हें । यज्ञ एवे रतु इत्यादि 
सव आपके रूप ह । अतएव सम्पूणं महायज्ञ अपके ही अग. दै । आप महा- 
पुरूष हें, आपको श्रणाम हे । प्रभो ! आप यक्ञके अधिष्ठाता एवं त्रियुगस्वरूप हे । 
; आपको नमस्कार दै ॥ ३४ ॥ ३५॥ भगवन्‌ ! जसे अस्मि कामे अप्रकटरूपसे वास 
करता है वसे ही आपका स्वरूप देह, इन्दियादिकमें अवस्थित दै । निपुण पण्डितगण, 
विवेका साधन जो मन है उससे एवं कमे ओर फलद्वारा आपके दृशीन करनेकी 
‡ इच्छा करके निरन्तर आपकी खोजमें रहते हँ एवं इस प्रकार खोज कर आपके 
रूपक देख भी पाते हँ । आपको प्रणाम है ॥ ३६ ॥ विपय, इन्दि्योके व्यापार, 
वता, शरीर, काल एवं अहंकार आदि मायाके कार्या दवारा जो ्ञानियोंको वस्तुसरव- 
3, रूप सत्‌ देख पड़ता दै, आप वही आत्मा हे । चित्त-संयम समाधि आदिके द्वारा जो 
व्यक्ति आपको निश्चय-रूपसे जान सक्ते है वे फिर आपकी मायाकल्पित मूतियोका 
+ भजन नहीं करते । आपको प्रणाम है ॥ ३७ ॥ जसे अयस्कान्त (वक ) मणि दवारा 
खिचा इजा लोहा इधर उधर उसीकी गतिके अनुसार रमण करता है वेसे ही यह 
माया आपके दी वशम रह कर अपने गुणोंसे इस विश्वकी खष्टि, रक्षा ओर संहार करती 
दै। आप गुण ओर कर्मके साक्षी द, अतएव विश्वकी उत्पत्ति आदि त्रिविध कार्यावली 
आपकी चाही भी दै ओर आप उन करमेमिं टिक नदीं ह, इस कारण स्वाधके अभा. 
वसे अनचाही भी है । आपको नमस्कार दै ॥ ३८ ॥ 


प्रमथ्य दैलवं प्रतिध्ारणं खधे यो मां रसाया जगदादिमूकरः ॥ 
करत्वाग्रद्र निरगादुदन्यतः क्रीडन्निवेभः प्रणतासि तं वियुमिति ३९ 
निन्होने जगत्‌-कारणरूप वरामं धारण की ओर सुङ्चको दते उपर 
धारण कर मदमत्त मातंगकी नाई रसातलप्ेन्त गम्भीर प्रख्यसमुद्रसे उपर निकले 
ओर तदनन्तर अपने प्रतिद्वन्री गजराजतुल्य हिरण्याक्ष देको युद्धम शीडापूर्वक 
मारा उन भगवान्‌ विञुको भ प्रणाम करती ह" ॥ ३९ ॥ 
इनि श्रीभागवते पंचमस्कन्धेऽ्टादशोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
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एकोनविंश अध्याय । ॥ 
भरतखंदकी ष्ठताका वर्णन । १ 


1 श्रष्चक उवाच-्िुरुपे वरे भगवन्तमादिपुरुषं 


। लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं 
तच्चरणसंनिकपौमिरतः परमभागवतो 
| हयुमान्सह किुरुपरविरतभक्तिरुपासते ॥ १ ॥ 
३ ५ 
२ श्रीद्युकदेवजी कः है । दे महाराज! भगवान्‌ आदिपुरुष, मयादा- 
। भाई, सीताके पति श्रीरामचंद्रजीके चरणके निकट 
ष येढठ कर तन्मय चित्तसे परम भागवत हनुमानूजी सुददभक्तियोगप्रकाापूर्वक 
किम्ुरुपलडनिवासी लोगोकि साथ उनकी उपासना करते दवै ॥ ॥ ॥ गन्धरवगण 
) श्रीरामचन्द्रके परमकल्याणकारी चरित्रका गान करने दँ, उसको “आष्टिपेण' सहित 
ई हनुमान्‌ सुनते दै ओर स्वयं भी जपने स्वामी भगवान्‌ रामचंदकी महिमाको 
1 गाते हें ॥ २ ॥ वह स्तुति-गान यह ईै-““हम उत्तमश्छोक ( पवित्रकीतिं ) भगवानूको 
नमस्कार करते हँ । जितने असन्त शर्ट चिन्ह, शील ओर व्रत ह वे सव आपे 
३ सरवेदा विराजमान हैँ । आपका चित्त सदा ही संयत दै । सम्पूणं विश्वके सव विषय 
1 आपके जाने हें । आप साधुवादके हानकी कसोटी दे । आप ब्रह्मण्यदेव, 
र॑ महापुरुष एवं महाराज दै, आपको प्रणाम हे ॥ ३ ॥ हम परमात्मारूप श्रीराम- 
॥ चन्द्रक चरणोंकी शरण ग्रहण करते ह । वेदान्तके वाक्योमिं जो “एक '' कह कर 
१ प्रसिद्ध दै, आप वही पदारथ है । विशुद्ध अनुभव आपका स्वरूप है, आप शान्त 
| ई, स्वरूपका प्रकाश होसे सम्पूण गुरणोकी जो जाग्रत्‌ आदि विविध अवस्था है 
वे आपे नहीं ह । आप इस दृश्य संसारसे विव्छुर अरग हें, इस लिये आप 
नाम रूप ओर अभिमानसे यन्य दै, आप केवल शुद्ध चित्त दवारा ब्रहमरूपसे 
पाये जा सक्ते हें ॥ ४ ॥ राक्षसराज दुष्ट रावण वरदानके प्रभावसे मनुष्यके ॥ 
सिवा किसीके हाथसे नहीं मर सक्ता _धा । उसको मारनेके यि आपने राजा ‡ 
दशशरथके पुत्ररूपसे पृथ्वी पर अवतार छिया । किन्तु आपने केवर इसी उदेदयसे 1 
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मनुष्य अवतार नहीं छिया । “संग आदिसे होनेवाला दुःख दुर्निवार है” 
मनुप्योको यह शिक्षा देना भी एक उदेश्य था । यदि ठेखा न होता तो जो जगत्के 
| आत्मा ओर ईश्वर है एवं जो अपने ्ी रूपमे आनन्द्‌ भोग करते हँ उनको सीताके 
वियोग आदिका दुःख कैसे संभव हो सक्ता ङे? ॥५॥ आप तीनो लोककी 
ग किसी व्तुमे आसक्त नहीं ह, आप धीर आत्मक्ञानी लोगोंके आत्मा ओर परम 
है, सुतराम्‌ खीके बियोगसे दुःख पाना ओर वशिष्ठजीकी सम्मतिसे श्रिय ` र 
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~€ खकोक्तिसुधासागरः । क [ अध्याय १ त 


भाई लकष्मणको त्यागना कभी आपके योग्य नहीं हो सक्ता । ये सव॒ चरित्र केवल 
मनुप्योंको शिक्षा देनेके ही उदेश्यसे आपने कथि हें। हे भगवन्‌ वासुदेव ! 
आपको प्रणाम दै ॥ ६ ॥ वदे कुलमे जन्म, सुन्दरता, वाक्य अथवा सुद्र बुद्धि 
या जाति-कुछ भी, एक भक्तिके विना आपको नहीं सन्तुष्ट कर सक्ता । देखो हम 
वनचर वानर हे, हममे उक्त वातोमेसे कों बात नहीं है, तथापि भक्तवत्सल 
भगवन्‌ ! आपने भक्तिके वश हो कर हमको मित्र वनाया ॥ ७॥ अतएव सुर, 
असुर ओर नर या वानर कों भी हो, सभीका एक मात्र कतव्य यही दै कि तन 
मन धनसरे श्रीरामचन्द्र जो साक्षात्‌ मनुप्यश्चरीरधारी हरि है उनका भजन 
करे । क्योकि वहत थोडे भजनको भी आप यथेष्ट समञ्षते हैँ । आपके भजनकी 
महिमा ओर क्या कर्हे१ आप वेकुण्ठधाम जाते समय अयोध्यावासी 
सव॒ प्रजाको अपने साथ स्वरीको ठे गये, आपसे वदृ कर ओर कोन 
दीनदयाल होगा १ ॥ ८ ॥ णेस ही भरतखंडभमे भगवान्‌ नर नारायण आतम- | 
ज्ञानी रोगों पर अनुग्रह करनेके लिये इृद्धिरीक धर्म, ज्ञान, वेराम्य, रश्व, 
इन्द्रियजय ओर अहंकारश्ुन्यता आदि व्रतोंका पालन करते इए आत्मज्ञानकी' 1 
प्राकषिका निदान कारण जो कठिन तप दै उसका अनुष्टान करते हैँ । सो जो्ो, ॥ 
जिस “पन्नरात्रःमे भगवानूका प्रभाव वर्णित दै, सावर्णिं मनुको भगवत्कथित १ 
सांख्ययोगसहित उसी पञ्चरात्रका उपदेश देनेके छ्य देवपिं नारदजी भारतवासी 
अनेक व्ण ओर अनेक आश्रमके रोगों सहित परम भक्तिभावसे भगवानूका 
भजन करते हँ ओर इस मंत्रको जपते द ॥ ९ ॥ १० ॥ ““हमलोग ऋपिर्योमे श्रेष्ठ 
भगवान्‌ नर-नारायणको प्रणाम करते हँ । वह जितेन्द्रिय, भ्हंकारहीन 
ओर अक्रिंचन द, वह निर्धन परमहंसोके परम धन ओर परम गुरु द एवं 
अपने आत्मामे रमनेवाटे साधुओंके स्वामी द, उनको हमारा नमस्कार 
दै ॥ ११॥ जो जगत्की उत्पत्ति, पालन ओर संहारके कती हो कर भी “मे 
कतो हं" एसा अभिमान नहीं करते, जो शरीरम स्थित हो कर भी भूख 
प्यास आदि शारीरिक धर्मोसि कातर नहीं होते, द्रष्टा ( देखनेवाला ) होने पर 
भी जिनकी दृष्टि दङ्य विषयों द्वारा दूषित नहीं होती, उन्दी भगवानूको हमारा 
नमस्कार हे । वह निरि व सवसे बिभिन्न एवं सर्वदर्शी दै ॥ १२॥ हे योगेश्वर ! 
योगीजन _ जन्मभर भक्तियोग करके उसके द्वारा अंतकारमे अद्बुदि लाग 
कर आप मन रूगाते दयी योगको वा योगसिद्धि दै । हिरण्यगमे 
भगवान्‌ने इसीको शुरुपयोग" कहा ह ॥ १३ ॥ परन्तु इस लोक ओर परलोकके 
‡ सुखका लोभी पुरुप जसे खी, पुत्र ओर धन आदिकी चिन्ता करता हुआ व्युसे 
॥ उरता दै वैसे दी जो व्यक्ति विद्वान्‌ कराते ह वे भी यदि श्वयुसे उरे तो जानना | 
१ चाहिये कि उनका शाखे अभ्यास करना बृथा श्रममात्र इुमा-उन्होने उसका कठ 
16 नहीं पाया ॥ १४ ॥ दे नाय ! आपकी मायास्े इमारे शरीरादि 9२1 ( 
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प्रू मेस द» इस प्कारकी जो ममता है वह स्मे नदीं छोदी जा सत्ती; 
| ष आप अनुग्रह करके देसे योगकी शिक्षा दीजिये, जिसके दारा हम इस 1 
इुखर मायासे निस्तार पा सरक” ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! मारतव॑मे वहत नदी ओर ई 
६ पशत दै 1 यथा-मख्य, मङ्गलप्रस्थ, भेनाक, त्रि, ऋपभ, कूटक, कोक, सदय, 
॥ देवगिरि, ऋ्यमूक, श्रीदोर, वेड्कट, महेन्द्र, . वारिधार, विन्ध्य, शक्तिमान्‌, 1 
ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवद्ध॑न, रैवतक, ककुभ, नीर, गोखुख, प 
इन्द्रकील, कामगिरि एवं ओर २ सेकं हजारे पवत है ॥ इन सव पवतोसे 
निकली हह नदिर्यौ ओर नद्‌ भी असंख्य द ॥ १६॥ उन्मेसे चंदवा, ताग्रपर्णी, 
अवटोदा, कृतमाका, वैहायसी, काचेरी, वेणी, पयस्विनी, शकैरावता, तुङ्गभद्रा, 
| कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, 
॥ न्दा, चर्मण्वती, सिन्धुनद्‌, भन्धनद (ब्रह्मपुत्र), शोणनद्‌, महानदी, वेदसि, 
द नरिसामा, शरपिङुस्या, कौशिकी, मन्दाकिनी, यञना, सरस्वती, दद्वती, गोमती, 
सरयू, रोधस्वती, पष्टवती, सप्तवती, सुपोमा, शतद्रु, चन्द्रभागा, मरुदरधा, वितस्ता, 
असिक्री एवं विश्वा-ये महानद्यो दै । इन खव नदियोंका केवर नाम लेनेसे ही 
५ मनुष्य पचित्र हो जाता दै, किन्तु भारतवासी रोग इनके जर्लोमि खान करते है 
अतएव उनके भाग्यका क्या कष्टना दै १ ॥ १७ ॥ १८ ॥ पुरुषगण इस भरतखंडमे 
जन्मलाभ करके अपने २ सात्विक, राजस ओर तामस इन त्रिविध करमौके द्वारा 
भपने खयि दिव्य, मानुषी ओर नारकी इन तीन गतियोंकी यथाक्रम कमौनुसार 
खष्टि करते ई; क्योकि रो्गोकी उत्तम, मध्यम ओर नीच गतिर्यो उनके कर्मोकि ही 
अनुसार हुभा करती ह । शाखे जिस वणेके मोक्षका प्रकार जिस रीतिसे बताया 
गया दै उस प्रकार चरनेसे मनुप्यमात्रकी मुक्ति भी इसी खंढमें होती दै ॥ १९ ॥ 
। जव विष्णुके भक्त मषटात्माओकि साथ उत्तम रीतिसे मिरन होता दै तव परमार्मा 
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भगवान्‌ वासुदेवम जो निष्काम भक्ति उपजती दै वही मोक्षका यथाथ स्वरूप है। 
उसीके द्वारा अनेक प्रकारकी गतियोंका सख्य कारण जो अविद्याकी गौठ दै बह 
चिन्न हो जाती दै ॥ २० ॥ अतएव “भारतवर्षे जन्म होनेसे सभी पुरुषायै मिल 
सक्ते” यह जान कर ही देवगण भी इस प्रकार कहते ३-““अहो ! इन सव 
मनुप्योनि कौन सुकृत किया ह जो स्वयं भगवान्‌ हरि विना किसी साधन ( उपाय ) 
के इन पर प्रसन्न इए । क्योकि इन सव व्यक्तिर्योने भारतभूमिके वीच मनुप्ययो- 
निमे सुङन्दसेवाके योग्य एवे उपयोगी जन्म पाया दै-हम देस! ही जन्म पानेकी 
£ ईश्वरसे प्राना करते हैँ ॥ २१॥ हाय ! हमने दुष्कर यज्ञ, तप, दान आदि कर 
॥ के यह तुच्छ स्वगै पाया दै, यौ छ भी सुख नहीं है-हमारा श्रम ही 


0 


ङृथा गया । क्योकि यहो भगवान्‌ नारायणके चरणकमलोंका स्मरण नहीं होता 
इ वरन्‌ आत्यन्तिक इन्दियोंकी सेवा करनेसे क्तानशक्ति अच्छन्न हो जाती दै ॥२२॥ ई 
५५ आनेसे हमको एक कल्पकी परमायु मिली दै, कितु कल्प मरके वाद्‌ | ( 
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+ हो कर हमें क्षिर जन्म टेना होगा, तो हमारे इस स्वर्मलोकके जीतनेकी अश्वा 
}{ मलुप्यगण जो अद्य आयुवाटे हो कर भारतभूमिमें उत्पन्न होते दै, वही अच्छा दै । 
क्योकिवे छोग मनुप्य देह द्वारा थोडे ही समयमे अपने २ कर्मौका संन्यास 
(ल्ाग ) करके भगवान्‌ हरिके निमय परमपदको भली भोति प्राप्त हो सक्ते 
॥ २३॥ जिस स्थानमें जद्तमयी हरि-कथारूप नदी नदीं बहती, दृच्यभादि 
महोत्सव संयुक्तं यज्ेशवर हरिकी पूजा नहीं होती एवं जँ हरि भगवानूके आश्रये ६ 
रहनेवाले हरिभक्त साधु नहीं द व स्थान इन्द्रखोक होने पर भी रहने योग्य 1 
नहीं है॥ २४॥ किन्तु जो सव प्राणी इस भारतभूमिमे जन्म पा कर भी ज्ञान, 4 
क्रिया ओर सुक्तिके लिये यत्न नहीं करते वे बहेरियेके जारं फंसे इए पक्षियोकी ¦ 
भोति एक वार किसी तरह बंधनसे ट कर भी असावधानी$ दोपसे फिर 
वंधनको प्राप होते देँ ॥ २५ ॥ अहो ! भारतवासियोका कैसा सोभाग्य दै! ये 
खोग श्रद्धापूर्वक भिन्न २ भाग करके विधि एवं मंत्रद्धाराजो पुरोडाशादि हवन ` 
करते ह उसे सव कामना देनेवाले स्वयं पू एक भगवान्‌ हरि इन्द्रादि भिन्न र 
नामोंसे बुलाये जा कर महाआनन्दसे रहण करते है ॥ २६॥ यह वात 
सत्यदहै कि भगवान्‌ सव कामना पूर्ण करते दँ, परन्तु ध्राथना करनेसे { 
इरि भगवान्‌ अभीष्ट वस्तुही देते हँ परमा नहीं देते; क्यों कि अभीष्ट मिल- 
नेके वाद भी अध्रकि प्राधरना करते देखा जाता है । किन्तु जो रोग निष्कामहो 
कर भजते है उनको सव अभिलापांद पूरण करनेवाठे अपने चरणकमल दीदे 
देते द, जिससे कोई कामना नहीं रहती ॥ २७ ॥ अतएव हम जिस याग-यक्तका 
फलस्वरूप यह स्वर्गसुख मोग रदे दँ उसमे यदि कृ भी सुकृत वचा होतो 
उससे भरतखंडमे हमारा जन्म हो । क्योकि एसा होनेसे हमको यह स्मरण 
रहेगा कि भगवान्‌ हरि ही एक सेवनीय है । जो टोग हरिको भजते है, भक्त- 
वतमर हरि उनका मंगल करते दवै ॥ २८ ॥ शुकदेवजी कते दँ । हे राजन्‌! 
कोई २ पण्डित कहते दवै कि जंवृदरीपके आढ उपद्वीप भी ह । सगर राजाके 
ु््ोनि अपने पिताके यज्ञका घोडा खोजते समय इस पृध्वीके चारे ओर खोद 
कर उनकी रचना की थी ॥२९॥ उन उपद्रीपोंके नाम ये दै -स्वणपरस्थ, चरण, 
आवर्तन, रमणक, मंद्रहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल ओरट्का॥३०॥ 
एवं तव भारतोत्तम जम्ृदरीपत्रपेवि भागो यथोपदे- 
शुपवर्णित इति ॥ ३१॥ 

हे भारतश्रेष्ट ! जंवृद्रीपके संड-बिभागङे सम्बन्धमे मेने अपने गुर्‌ व्यास- 
देवसे जेसा सुना धा वैसा ही तमको सुना दिया ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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1 विंश अध्याय । 

॥ रोकालोक पर्वतकी स्थितिका वर्णन ॥ 

& श्रीक उवाच-अतः परं पुक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो 
॥ वैविभाग उपवण्येते ॥ १ ॥ 

3 बजी कहते हैँ । इसके उपरान्त क्ष आदि छः द्वीपे प्रमाण ओर 
1 थर उनके वनाय वणैन करते ह ॥ १ ॥ सुमेरु पव॑त जसे जम्बदरीपसे 
१ धिराुभा दै वैसे ही जग्बृदरीप भी लक्षयोजन चिस्तीणै खारी सागरसे धिरा हभ 
है । क्षद्रीपका विस्तार जम्बद्रीपके विस्तारसे दूना दै । जैसे बाहरी भागमें स्थित 
उपवनसे खाई धिरी हो वेसे ही खारी समुद्र भी क्षदरीपसे धिरा इजा है । क्षद्वीपमे 
णक ढा. भारी श्च ( पकरिया ) का वृक्ष दै, उसकी ऊंचाई जमबृक्षके तुल्य दै । 
इस सुवणमय क्च बृक्षके होनेसे ही उक्त द्वीपका नाम ““छक्ष'" इजा दै, वर्ह 
सप्तजिह्व अभि अवस्थित है । इसद्धीपके स्वामी राजा प्रियत्रतके पुत्र इध्मजिह्न ये । 
उन्होने उक्त द्वी पके सात खंड करके अपने सात पुत्रको एक २ खंडका राज्य दे कर 
समाधियोगसे ईश्वरम मन र्गा कर संसारको त्याग दिया ॥ २॥ इध्मजि- 
हके बनाये अ्षदवीपके सात खडोके नाम रिव, यवयस, सुभद्र, शान्त, 
क्षेम, अश्ूत ओर अभय ह । जो संडोके नाम इ वे ही उनके राजोके नाम हं । 
इन सातो संडमं यों तो हजारों पर्वत ओर निरयो दै किन्त प्रसिद्ध २ सात ही 
नदी ओर सात पवैत द ॥ ३ ॥ व्ह के सात सीमापर्वत ये दै मणिकूट, वज्रकूट, 
इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ , सुपण, हिरण्यष्टीव एवे मेघमाल । ओर अरुणा, दृम्णा, 
आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा ओर सत्यम्भरा ये महानदिरयौ ह । जेसे 
भारतवरप॑मे व्राद्मणादि चार व दै वेसे वरदौ हंस, पतङ्ग, ऊर्ध्वायन ओर 
सत्याङ्ग नाम चार वणं इ । उक्त नदिर्योमे खान करनेसे उनकी रजोगुण ओर तमो 
गुणकी प्दृततर्यो नष्ट हो गं हैँ । उनकी परमायु एक हजार वकी दै । वे 
देखने देवतुल्य दै ओर उनके पुत्रोकी उत्पत्ति भी देवतुल्य है । वे छोग वेद्‌- 
षिद्याकेदवारा आव्मस्वरूप ्रिवेदमय स्वके द्वार भगवान्‌ सयक उपासना करते 
ह ॥ ४ ॥ उपासनाका मंत्र यह ई -(“विष्णुकी मृति जो सूर्यदेव है उनके हम 
शरणागत ह, बह अनुष्टीयमान ओर गरतीयमान धर्म एवं चेद व छयुभाञ्यभ फलके 
अधिष्ठाता ह” ॥ ५ ॥ क्ष आदि पच द्वीपं परूपोकी आयु, इन्दिय, सामर्थ्य, 
साहस, बल, विक्रम, इद्धि आदि लिद्धर्यो स्वभावसिद्ध एवं समान दै ॥ ६ ॥ 
अकषदरीप जसे अपने समान परिमाणवाे ॐखके रसके सागरसे धिरा 
इमा द वेसते ही शाल्मरदरीप अपने समान परिमाणवाले मयजकरके समुदसे धिरा 
इ दै । शाल्मरद्वीपका विस्तार इ्षदरीपके वि्तारसे दूना है ॥ ७॥ ्ाल्मर्द्रीपमें 
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शाल्मली ( सेमर) का चक्ष दै, वह क्षक्ष समान विस्तृत ओर विदाल दै । ‡ 
उस शाल्मलीके बरक पर ही पक्षिराज गरूढके रहनेका स्थान दै-ेसा पण्डित ॥ 
सोगोंका मत दै । गरुडी जिस समय भगवानूको ले कर॒ चरते हँ तव उनके 
पक्षोंसे ईश्वरकी स्तुतिके मत्रोंका उच्चारण होता दै, इसी कारण गरुढजीका नाम 
“न्दुःस्तोता" दै । शाल्मलीका वृक्ष होनेसे ही उस द्वीपका नाम शाल्मरुद्रीप 
पडा दै ॥८॥ इस द्वीपके स्वामी प्रियव्रत राजाके पुत्र यत्तवाह थे । उन्दोने भी 
अपने द्वीपके सात खंड करके सात पुत्रको उनका राञ्य दे दिया । उन सात खंडोके 
नाम सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववषै, पारिभद्र, आप्यायन ओर अविज्ञात । 
येही नाम वहौके राजोंके भीर ॥९॥ इन खडोमें भी सातदही सात प्रसिद्ध 
पर्वत ओर नदिर्यौ द । स्वरस, शतश्चग, वामदेव, कंद, कुसु, पुप्पवपं एवं सहस्रश्ुति, 
ये सात सीमापर्बत भौर अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा एवं 
राका ये सात महानदिर्यौ द ॥ ५० ॥ हके श्रुतधर, वी्यधर, वसुंधर एवं इपधर 
नामक चारो वणौ वेदमय आत्मस्वरूप भगवान्‌ सोमकी वेदविहित बिधिसे सदैव 
उपासना करते है ओर यों स्तुति करते है ॥ ११॥ ““भगवान्‌ सोमदेव 
अपनी किरणोंसे कृष्ण ओर शङ्पक्षमं करमशः पितृगण ओर देवगणको अन्न परहुचाते 
इण्‌ हम सव प्रजाओकि राजा हो", ॥ १२॥ सुरोद समुद्रके वहिभौगमे राद्रीप ॥ 
दै, वह परिमाणमे पूर्वोक्त ्क्षद्रीपकी अपेक्षा दूना दै । उलिखित द्वीपकी नाई 
यह भी अपने समान परिमाणवाले धरूतसागरसे धिरा हुमा दै । इस द्वीपम देव- 
निमित एक ऊुशवृक्ष दै, उसीके कारण इसे कुशद्रीप कहते दवै । वह कुरादृक्ष 
दूसरे अश्चिके तुल्य भ्रकाशामान हो कर अपनी कोमल शिखाओंकी काम्तिसे सव दिका 
ओको प्रकादित करता दै ॥ १३ ॥ प्रियब्रतके पुत्र हिरण्यरेता उस द्वीपके स्वामी 
ये । उन्दोने भी कशद्रीपके सात खंड कर डाले ओर उन खों उन्दी नामवाठे 
अपने सात पुदरोको राजा कर दिया, तदनन्तर जप तप क्रमे चे गये ॥ १४॥ 
चसु, वसुदान, द्दृरुचि, नाभिगुष्, स्तुतयव्रत, विविक्त ओर वामदेवये ही सात 
खंडाके ओर उनके स्वामी राजकुमारोके नाम द । इन सातो खंडे साती 
प्रसिद्ध पवत ओर सात ही महानदियौ द । बभ्र, चतुःंग, कपिर, चिन्र्ट, 
देवानीक, ऊर्ध्वरोमा एवै द्रबिण ये सात सीमापर्वत ओर रसकुल्या, मधुकुल्या, 
मित्र्विद, श्रुतविंदा, देवगर्भा, दृतच्युता एवं मंत्रमाला ये सात महानदिर्यो दै। 
इन नदियोमे खान करनेसे पवित्र॒ ङशद्रीपनिवासी कदा, कोविद्‌, अभियुक्त 
ओर कुक स्तक चारो वणी कर्मेकोशद्वारा भगवान्‌ अन्निकी उपासना 
करते ह ओर यह कते ड ॥ ५५ ॥ १६ ॥ “हे जातवेदस अन्न { तुम परवर्यका 
इव्यान्न वहन करनेवाले हो । अतएव ईशवरके अग देवतोके यज्द्रारा 
परमपुरुष भग वानूकी पूजा कर जो इन्द्रादिनामका उच्चारण करके हन्य हवन 
[किमा जाता & उसको तुम ईश्वरके उन्दी २ अंगों तक पेचाते हो" ॥ १७ ४1 
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न १ 
३ ऊपर कटे हुए ऊराद्वीपके बाहर करोजद्रीप है । यह राद्वीपसे दूना वदा है । + 
ङशद्रीप जसे तोद सागरसे विरा हुआ है वेखे टी यह द्वीप अपने समान परिमाण 
{ अके कषीरसागरसे चिरा हा दै। इस दवीप तनाम महान्‌ पर्वत; इसी 

3 स्यि इस द्वीपका नाम करोच्द्ीप पड़ा है ॥ १८ ॥ दे राजन्‌ ! ययि कार्तिकेयजी- 
1 की शक्तिके प्रहारसे इस पव॑तके नितंवस्थल ओर निकुंज उन्मथित हो गये तथापि 
{ उक्त पयैत चारो ओरसे क्षीरसागर र घिरे (५ कारण एवं वरुणजीकी 1 
ृपाृ्टिसे निर्भय हो गया ॥ १९ ॥ इसर्मे भी भ्ियव्रतके पुत्र धृतष्ष्टनाम महाराज 
1 थे । उन्होने भी अपने द्वीपे सात खंड करके अपने सात पुत्रोको वट दिये ओर ॥ 
‡ आप्र क्ञानी होकर परमकल्याणमय यशवाले जगन्मय हरिके चरणारविन्दोका ई 
आश्रय रहण किया ॥२०॥ षृतपष्टके सात पुत्रोके ओर सात खडोकि भी नामये है ॥ 
1 आम, मधुरुह, मेधघ्ष्ट, सुधामा, भजिष्ट, लोहितां खर वनस्पति । इन सात 4 
संडोमे सात ही प्रसिद्ध पवैत ओर सात ही महानदि द । शुध, वधमान, भोजन, { 
उपवहैण, नन्द्‌, नन्दन, एवं सर्वतोभद्र ये सात पर्वत ष ॥ २१ ॥ ओर अभया, 1 
अदटतौघा, आयैका, तीर्थवती, रूपवती, पचिव्रती एवं शङ्खा ये सात नदिधा हे । 4 
इन नदि्योका जरू परमपनित्र ओर निर्मल है । वर्होके पुरुप, ऋपभ, द्रविण ई 
॥ आर देवकसंज्ञक चारो वणे इन नदिर्योका जल पीते हें एवं जरपूणे 1 
अंजिसे जलमय _भगवानूकी पूजा करते ह ओर यह कहते दै ॥ २२ ॥ “हे 4 
३ सम्पूण जर ! तुमको ईश्वरसे सामथ्यै प्राप्त इदं अतएव भूः, सुवः, स्वः इन तीनो 
1 ोकोंको पित्र करते हो । हम तुम्हारा स्परौ करते है, तुम हमारे शरीरको पित्र 
| करो । तुम्हारा स्वभाव ष्टी पापनाशकं दै, इस कारण अनायास ही हमारे पातक नाश 


कर सक्ते हो” ॥ २३ ॥ इस द्वीपके वाद्‌ शाकद्वीप है, उसका विस्तार कौचद्रीपसे 
दूना अर्थात्‌ बत्तीस लाख योजन दै ओर अपने समान परिमाणवाठे दहीके समुद्रसे 

॥| षिरा हुआ दै । इस द्वीपमे शाक नाम एक विदाल वृक्ष दै, उसी क्षसे इस द्वीपका 
नाम शाकद्वीप पड़ा है । इस वृक्षकी सुगंध बहुत ही उत्तम दै, जिससे द्वीप भर 
खुबासित दै ५२४॥ भियत्रतके पुत्र मेधातिथि इस दवीपके स्वामी ये, उन्दोने भी इस 

| दविपके सात खड करे अपने पुत्रको बोट दिये ओर स्वयं भगवान्‌ अनन्तम मन 
१ ङ्गा कर तप करनेके छथि वनको चरे गये । उन सात संडे एवं उनके स्वामी सातो 
3 राजकुमारोके नाम एक ही ह; यथा पुरोजव, मनोजव, पवमान धूम्रानीक, चित्ररेफ, 
| बहुरूप एवं. विश्वाधार । इन सात खो भी सात ही जुख्य सीमापवत व साल ॥ 
३ महानदि हे । ईशान, उरुदग, बरभद्र, शतकेसर, सहखस्रोत्त, देवपार ओर ई 
‰ महासन ये पर्वत ओर अनघा, आयुदौ, उभयखषटि, अपराजिता, पंचपदी, सहतर- 1 
[3 
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>~ 


स्ति एवं निज्ति ये नदिरयौ ह ॥२५।२६॥२७॥ उस द्वीपके ऋरतव्रत, सत्य्रत, दान 
बत ओर अनुबत नामक चार व्ण श्राणायाम द्वारा रजोगुण ओर तमोगुणको नष्ट 
इ करके परमसमाधियोगसे वायुरूपी भगवानरूकी उपासना करते एव यह क हे 
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॥ २८ ॥ “जो प्राणआदि व्यवहार द्वारा सव भ्राणियोके भीतर प्रवेश करके उनका 
पालन करते है, जो सवके अन्तयौमी साक्षात्‌ ईश्वर हैँ, जिनके अन्तरम सम्पू्ी जगत्‌ 
वतमान दै वह हमारी रक्षा करं” ॥२९॥ रेसे ही दधिमंडोद समुद्रके बाद 
पुष्करद्वीप दै, इसका परिमाण शाकद्वीपे दूना दै । इस द्रीपमे एक वड़ा भारी { 
पुष्कर ८ पद्म ) है, उसे अभ्निशिखरके समान एक लाख निमैक सुवर्णमय कम~ 
पत्र सवेदा प्रकाशित होते रहते हँ । उसी कमलम भगवान्‌ कमलासन ब्रह्मके 
बेठनेका स्थान बना दहै । इस शाकद्धीपको इसके समान परिमाणवाला मीटे 
जलका सागर घेरे इष्‌ दै । पुप्करद्वीपमे मानसोत्तर नाम एक पर्वत है । वही 
पूर्वै ओर पश्चिम खंडकी सीमाका विभाग करता दै, उसका विस्तार ओर ञँचाई दस 
हजार योजन दै । इस द्वीपकी चारो दिशाओमें इन्द्र आदि मुख्य २ चारो रोक- 
पालकी परियो वनी इई द । उन्दी पुरियोके अपर सुमेरूकी प्रदक्षिणा कर रदे 
सूर्यके रथका संवत्सरस्वरूप चक्र, देवतोके दिनरात्रि अथात्‌ उत्तरायण ओर 
दुक्षिणायनके समयमे घूमा करता है । इस द्रीपके स्वामी राजा प्रियत्रतके पुत्र 
वीतिहोत्र नाम भर, उनके दो पुत्र रमणक ओर धातक नाम थे, उन्होने अपने 
द्वीपके दो खंड करके अपने पुत्रको बट दिये एवं आप्र अपने पूर्वजोकी भति 
भगवानूकी आराधनं प्रवृत्त इए । दोनो खंडे भी रमणक ओर धातकये ही 
नाम दहै ॥ ३० ॥ ३१॥ व्हौके रहनेवाटे पुरप बद्मसालोक्यादि साधन द्वारा 
कमलासनमूर्तिं भगवानूकी आराधना करते दै ओर यह कहते है ॥ ३२ ॥ “जो 
उस प्रसिद्ध कमैफलका चिन्ह ह जिससे ब्रह्मका प्रकारा होता दहै, जिनकी एक पर- 
मेश्वरमे ही निष्टा दै, जो अद्वितीय दै, लोग भक्तिपूवैक जिनका पूजन करते है-उन्दी 
भगवानको हम भी प्रणाम करते है" ॥ ३३ ॥ शुकदेवजी कहते ह । उक्त 
शुदधजलके सागरके वाद्‌ सूयौदिके प्रकाशसे युक्त ओर भ्रकाराहीन दे दै । इन 
दोनो प्रकारके देशका विभाग करनेके किये ( इन दोनो देशक वीचमे) रोकारोक 
नाम पव॑त अवस्थित दै ॥ ३४॥ मानसोत्तर ओर सुमेर पव॑त ॐ वीचमे जितनी भूमि 
दै उतनी ही भूमि मीटे जल्वाले सागरके वाद्‌ भी दै; वर्हौ प्राणी भी रहते हं । उ 
सके वाद्‌ शीरोके समान खच्छ सुवणैमय भूमि दै, उसमें कोई वस्तु गिरने पर फिर 
नहीं मिलती । इस लिये उस भूमिम केवर देवतालोग विहार करते हे; अन्य 
प्राणी नहीं रहते*॥ ३५ ॥ उक्त दोनो खंडोके वीच्मे स्थित पवैतका नाम लोकालोक 

कमानसोत्तर मौर सुमेर पर्वतके वीच्मे सादृ सात लाख अधिक उद करोड्‌ योजन पववीदे, 
इतनी ही भूमि मे जल्वाले समुदरके वाद भी दै । फिर सोनेकी भूमि दे उसका परिमाण 
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ताटीस लाख योजन है ओर आभे पुष्करदीपत्त ठेकर शुदधोद समुद्र तक 
जन दृष । रेल दने पर सुमेरु ओर्‌ लोकालोके सादे बारह करोड्‌ योजनका 
अंतर दुआ; वणन अगि करगे । देसाही शैवतत्रने कदादे यथा-- 
शदरष्दय व्रिपषदाछक्षाणि च ततः परम्‌ । पथाश्च सदखाणि सप्त दीणटः ससागरः ॥ 
मयी भूमिद शकोटिरवरानने । देवानां क्रीडनार्थाय'*--इति । ऋः । 
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1 इस ध्यि है कि वह रोक (सुयौविके ्रकाशसे युक्त स्थान) ओर अलोक (उनके 





प्रकाशासे रहित स्थान ) को अरग २ करता दै ॥ ३६ ॥ परमेश्वरे उक्त पवैतको तीनो 
{ लोकके परान्तभागमें सीमारूप स्थापित किया दै । यह पवैत सूयैसे ठे कर धुवरोक 
‡, पैन्तके ज्योतिरौणकी किरर्णको अपने दूसरी ओर नहीं जाने देता; इतना चदा, 
॥ रवा ओर चा है । सव ज्योतिर्गण इसी ओर त्रिरोकीको प्रकाशित करते रहते 
{ है । लोकालोक पवैत भरुवलोकसे भी ऊँचा होनेके कारण त्रिरोकीकी सीमाके 
समान 2 ॥ ३७ ॥ राजन्‌ ! भूगोलके जाननेवाले पण्डितोनि इस प्रकार नाम 
ओर आकार द्वारा सम्पूण एष्वीमण्डलके रो्कोकी रचनाका वणेन किया दै । उक्त 
रोकारोक प्ैतका परिमाण सादे बारह करोढ़ योजन अर्थात्‌ पचास करोड़ योजन- 
| परिमित भूगोरका चतुथं अंश दै ॥ ३८ ॥ जगद्धर ब्रह्मने रोकारोक पवैतके ऊपर 
चारो दिशाभमे चारो दिग्गजोंको स्थापित किया दै! उन दिग्गजोकिं नामये 


नः 


{ है-त्रषभ, पुष्करचूड, वामन ओर अपराजित; ये दिग्गज ही सव लोकोकी 
॥ स्थितिका कारण है ॥ ३९ ॥ जो भगवान्‌ महापुरुष महावि भूतिके पति एवं सव 
भ्राणियोके अन्तयामी है वह इन दिग्गजके एवं अपनी विभूति जो मदहेन्द्रादि 

र लोकपाल है उनके विविध वी्यौको वदरानेके लिय एवं सव रोकोंका मंगर करनेके 
$ चयि इस रोकालोक पर्वतपर विराजमान है । वह वर्हौ निष्कर्मा हो कर नीं 
अवस्थित दै, ज्ञान, वैराग्य, अष्ट देश्य ओर अष्ट सिद्धि आदि उपलक्षणयुक्त जो 
अपना विशुद्ध सरव (प्रभाव) है उसे धारण किये हुए प्रकट करते हँ एवं 
विष्वक्सेन _ आदि प्रधान रे पाषैदोकि साथ, अपने विशाल वाुओमें श्रेष्ट शख 
धारण क्रिये इए, लोकारोक पयैत पर त्रिलोकीके चारो ओर विचरते रहते दँ 1 
॥४०॥ भगवान्‌ कल्पपर्यन्त इसी भ्रकार रोकमंगरके छिये अपनी योगमाया द्वारा ट 
धारण किये हुए उद्धिखित वेपसे सर्वदा वरहो बिचरते हे ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ ! पठे 1 
ट 


^= 


रोक ओर अरोक नाम दो बिभागोंके असंगम अोक-विभागको जितना मध्ये 
॥ विस्तृत वता चुके है उसीसे उसका परिमाण समन्न रो ! क्योकि यह अरोक-बिभाग ? 
॥ लोकालोकाचरुके बहिभौगमे अवस्थित दै; अतएव इसका परिमाण सुमेके एक 1 
( ओर साढ़े बारह करोद्‌ योजन दै । कविगणका कयन दै कि इस अलोक-बिभागके 1 
३ बाद केवरु योगेश्वर दी जा सक्ते दै । मरे इष्‌ द्विजयुत्रको छानेके समय ई 
भगवान्‌ श्रीृष्णने यह स्थान अैनको दिखाया था । यह स्थान परमपवित्र 
१ दै ॥.४२ ॥ हे घुरुपशरष्ट ! सूयैनारायण ब्रहमाण्डके मध्यस्थे द; स्वग ओर 
1 मिमे जो अन्तर दै वही बह्माण्डका मध्यस्थान दवै । सूर्यं ओर अण्डगोरक-इन 
दोनोके मध्यस्थानका परिमाण सवैतोभावसे पचीस करोढ्‌ योजन दै ॥ ४३ ॥ 
३ सुर्यका णक नाम मातेण्ड भी है । इसका कारण यही है कि त अथोत्‌ ई 
नके अचेतन अड ( ब्रह्मांड ) भे वड वैराज( चेतन )रूपसे प्रवेश करते हे । सुयैदेव 


भन 8 


[र 


(१ 





१ 

1 हिरण्मय अंडसे प्रकट इण है, इस कारण उनको हिरण्यगम भी कहते =| 1४४॥ 

१ हे राजन्‌ ! सयक ही दवारा दिशा, आकादा, प्रर्वी एवं अन्यान्य भागोका विभाग 

१ होता है । भोगस्थान ओर मोक्षस्थान, नरक एवं अतलादि सब प्रकारके लोर्कोका { 
1 पृथक्‌ षक्‌ विभाग भी सूर्य ही करते ह । अतएव सूर्यकी उपासना करना 
4 कतेव्य दै ॥ ४५ ॥ ॥ 


देवतियडमलुप्याणां सरीखपसवीरुधाम्‌ ॥ 
सर्मजीवनिकायानां मूर्यं आत्मा दगीश्वरः ॥ ४६ ॥ 


सूर्य ही-देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, रता ओर सव वीरजोके आत्मा 
एव नेत्र ( के अधिष्ठाता देवता ) व ईश्वर (का स्वरूप ) हे ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


त ~ 


१५५८ 


>> 


एकविंश अध्याय । 
रािसंचार ओर उसके दवारा लोकयात्राका निरूपण । 


शरीक उवाच-एतावानेव भूवर्यख संनिवेशः 
प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः ॥ १॥ 


श्युकदेवजी चोट । दे राजन्‌! भूमण्डका संस्थान विस्तारे पचास करोढ्‌ 
योजन ओर ऊत्ाई्मे पचीस करोढ्‌ योजन दै; भेने तुमसे प्रमाण ओर लक्षणसहित 
इसका वणैन किया । स्वगमण्डलका परिमाण जाननेवाले पण्डित लोग इसी भूम 
ण्डलके परिमाणसे ही स्वगौमण्डरके परिमाणका निर्देश करते दै ॥ \॥ जसे 
चना, उद आदि दो दखुवाले अन्नम एक दलका जो परिमाण होता दै वही 
दूसरे दलका भी होता दै, वैसे ही भूमण्डल ओर्‌ स्वगैमण्डल समपरिमाणम 
विभक्त दै । इन दोनोभे जो आकाश दै वह दोनो खंडोकी संधिर्योको जोदता दै, 
उसीका नाम अन्तरिक्ष है । जैसे चना जौर उद आदिमे अखुवा होता दै ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ सूरय इसी अन्तरिश्षके मध्यस्थे स्थित हो कर ्रिरोकीको ताप पचात 
हें एवं अपनी किरणोसे त्रिरोकीको प्रकाशित करते ह । सूर्य ही अपनी उत्तरायण, 
दृक्षिणायन ओर विपुवसक्तक मंद, शीघ्र ओर समान गति्योसे ययासमय आरो- 
इण, अवरोहण ओर समान स्थानम स्थितिको प्रा हो कर मकर आदि वाह्‌ राशि- 
योम दिन ओर रात्रिरयोको बडा, छोटा ओर समान करते ड ॥ ३॥ अथात्‌ जव 


सूर्यदेव मेष ओर तुका रादि गमन करते है तव दिन खीर रात्रि 1 होते | 


नि ० 


म्भ 


न 


धि ~ 


ड, र य छप आदि. पोच रािर्योमं मण करते है तव दिन वद होने र्गते है. 
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महीने एक २ धद रात छोटी होती दै ॥ ४॥ ओर जव दृश्चिक आदि पच 2 
] न करते ह तव रातं वदी होती दै ओर हर महीने एक २ घदी दिनि | 
| 





| छे होते जाते ह ॥ ५॥ वस्तुतः दक्षिणायनके आरंभ तक दिनि वदते दै णवं 1 
उत्तरायणे आरंभ तक रातं बढती द ॥ ६ ॥ दे राजन्‌ ! इस प्रकार सूयैकी मंद, 1 
क्षीर ओर समान गति द्वारा मानसोत्तर पवैतकी प्रदक्षिणाका परिमाण नव करोढ़ 1 
इक्यावन राख योजन दै-देसा पण्डितजन कहते दै । उद्िखित मानसोत्तर गिरि 
प्र सुमेरके पू इन्द्की देवधानी पुरी दै, दक्षिण , ओर यमराजकी संयमनी एरी 
है, पश्रिम ओर वरुणकी निम्कोचनी पुरी दै एवं उत्तर ओर चन्द्रकी विभावरी 
पुरी है । इन सव पुरियोमे सुमेके चारो ओर विदोप २ समयमे उद्य, मध्यान्ह, ] 

[ जल ओर अधैरात्नि होती दै । ये सब उदय आदि ही प्राणिर्योकी करमेमिं प्रवृत्ति ओर 

मिदततिका कारण द ॥ ५॥ जो सब प्राणी सुस रहते है उनको सूयं नारायण 
सदैव दिवसमध्यगत हो कर उत्ताप देते रहते द । वह नक्षतरोकि अभिमुख टो कर | 
श्रमण करते दै, इससे यपि सुमेरुको बाई ओर छोढ्‌ कर जाते ह तथापि दक्षिणा- [ 

वर्तप्रव्तक प्रवहनाम वायु ज्योतिश्वकरको घुमाता रहता दै-इस कारण सूर्यदेव 1 

1 प्रतिदिन सुमेरको दक्षिण ओर करके जाते हे । अतएव चक्रगतिके कारण, बहुत | 


दूरसे जव सूयं प््वीसे मिले इए देखे जते द वही उद्य है ओर उनका { 


५ आकार पर चदे इण देखा जाना ही मध्यान्ह हे एवं भूमिमें प्विष्टकी नाई देखा 1 
‡ 


जाना ही अस्त है ओर देसे ही अधिकदूरगमन अर्धरात्रि है । वेदम भी समुद्र. 
तीरस्थ दृष्टिके रमसे कथित है कि सूर्यदेव प्रातःकाल जलसे उदित होते हे ओर { 
सायंकार जलम प्रवेश करते हे । वस्तुतः यह॒शरुतिका व्यवहारमात्र है-सल्य ॥ 
[3 


। 


| 
1 
॥ 
| नहीं है । सूर्यं जहौ उदित होते है उसके समानसूत्रपातके स्थानम ही अस्त होते 


है । मध्यान्दके समय वह जरहोकि प्राणियोंको शरीरमे पसीना निकारते हुए उत्ताप 

(गर्म) पचाति दै उसीके समानसूतरपातके स्थानमे ही अरधरात्रि करते दुषु उन्दे 
{ निद्राके वश करते दै । अतएव रोग जो उनका अस्त होना देख पाते दै उसका 
1 भयोजन यदी द्वै कि उनको श्रिर वहसे सूर्यं नहीं देख पढते । वास्तव सूथैका 
‰ उद्य अस्त क्छ भी नही दै, उनका देख पढ़ना ओर न देख पडना ही उद्य अम्त दै# 
{ 
॥ *#यथा-^उदयास्तमये चैव सर्वकालं तु सम्मुखे । दिलास्वशेपासु तथा भत्र विदिशा च ॥ 





वरयत दृदयते भास्वान्‌ स तेषामुदयः स्छतः 1 तिरोभावश्च यत्रैव तत्रवास्तमनं रेः ॥ नेवास्त- 
> मनमर्कस्य नोदयः सवेदा सतः । उदयास्तमनार्य दि दर्शनादर्शनं रेः ॥ शक्रादीनां पुरे 
| तिष्ठनस्शलेप पुरत्रयम्‌ । विकर्णो दौ विकभेस्यलीन्कोणान्दे पुरे तथा 1”... विष्णुपुराणे । 
१ अत्व ततरैवोक्तम्‌-“सवेषा दी पवपाणा मरुरतरतः सितः*"-अर्थात्‌ यतो यव य: परयति 
१ वि तस्य पराची तस्य च वामतो मेरसिष्ठति 1 
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तॐ खछकोक्तिसुधासागरः । फ [ अध्याय र 
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॥८॥९।॥१०॥ इसी प्रकार जव सूर्यदेव इन्द्रकी पुरीसे चरते है तव पन्द्रह घदीे 
यमपुरी तक पहुचते दै, अथात्‌ सवा दो करोड़ ओर पचीस सहस्र अधिक सादे 
वारह लाख योजन अरमण कर डारते हे ॥9१॥ सूयदेव यो दी वरहौसि वरुण ओर 
चन्द्रमाकी पुरीमे जा कर फिर इन्दपुरीमे प्रवेश करते ह । देसे दी अन्वर 
चन्द्र॒ आदि सब ग्रह भी नक्षत्रगणसहित उयोतिश्चक्रमे उदित ओर अस्त होते हे । 
इसी प्रकार सूयेका वेदमय रथ एक सुहूतेमे इन्द्र आदिकी चारो पुरि्योके चारो 
ओर चोंतीस लाख आड सो योजनके हिसावसे भ्रमण करता हुआ घूमता दै, 
॥ १२ ॥ इस रथका एक ही चक्र है, जिसका नाम “सम्बत्सर' है। शाखोमें 
कहा है कि वारह महीने ही उसके वारह आरे (अग्रभाग) है एवे तीन चोमासे ही 
उसकी नाभि (चक्रका मध्यभाग) हं । उसके जएका एक सिरा सुमेके मस्तक पर दै 
ओर दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर धरा हुआ दै । उस मानसोत्तर पवत पर 
स्थापित सूर्यरथ तेटयश्नचक्र (कोष्ट ) के समान नित्यभ्रति परिभ्रमण करता 
रहता दै ॥ ५३ ॥ सूर्यरथके दो अक्ष हे । उनमें प्रथम अक्ष (जुजा) सुमेरते मान- 
सोत्तर तक विस्तृत दै । उसका परिमाण सादे सात लाख अधिक डद करोड यो- 
जन है । ओर दूसरे अक्षका परिमाण, उसका चतुथी अथीत्‌ सादरे संतीस हजार 
आधिक तंतालीस लाख योजन दै । प्रथम अक्षमं दूसरे अक्षका पूर्वभाग वैधा हुजा 
दे । वायुपादाके द्वारा उसका ऊपरी भाग ते्यन्रके समान श्ुवलोकम खगा हभ 
॥ १४॥ इस रथकरा नीद्‌ अर्थात्‌ रथीके वेटनेका स्थान छत्तीस लाख योजन 
खवा ओर नव लाख योजन चोढा दै । इस रथके शयुग'का परिमाण भी उतने ही 
योजन है । इस रथम गायत्री आदि सात छन्दसवरूप घोडे अरुण सारथीके द्वारा नियुक्त 
दो कर आदित्यदेवको वहन करके आकाशमारगमे भ्रमण करते हे ॥ १५॥ इस 
रथ पर अरुणजी सारथीका काम करते हँ, उनका मुख सूर्यदेवकी ओर रहता है 
ओर पीठ घोदोकी ओर रहती दै ॥ १६ ॥ अगृटेकी पोर बरावर डीर्वाले साठ { 
हजार बालखिल्या अरपिगण सूर्यकी ओर सुख क्ये रथके जाने २ स्तुति करते 
ए पिले पेरों चलते हँ ॥ ५७ ॥ तथा भिन्न २ ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, स, यक्ष, ॥§ 
दव्य ओर देवगण भी प्रलेक महीनेमे भिन्न २ कर्मोसि परमात्मारूप भगवान्‌ सूय 
की उपासना करते हँ; ये सव देवता आदि संख्याम चौदह २ दँ । किन्तु युग्म र 
करक्रे सात गण दो रहते ॥ ५८॥ 


न्भ 








लक्षोत्तरं साधनवकोटियोजनपरिमण्डलं भूवलयख 
क्षणेन सगय्यूल्युत्तरं दिसहस्नयोजनानि स अङ्गे ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! आदित्य देव, इस प्रकार रपि आदिके गणस परिवृत होकर सादे न 1 
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करोढ़ एक राख दो योजन परिमित भूमण्डलके दो कोस अधिक दो हजार योज- 
नको एक क्षणे नोव जते है ॥ १९ ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे एकरविदोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वाविंश अध्याय । 
उयोतिश्चक्रमे उत्तरोत्तर सोम, शुक्र आदिके स्ा्नोका एवं उनकी गतिके 
अनुतर मलुष्येकि श्ट ओर अनिषटका वर्णन । 


राजोवाच यदेतद्भगवत आदियस्य मेरं धुवं च 
भदृक्षिणिन परिक्रामतो राशीनामभिषुखं 
प्रचरितं चाप्रदक्षिणं मगवतोपवणितमयुष्य 
वयं कथमनुमिमीमहीति ॥ १॥ 


राजा परीश्षित्‌ने श॒कदेवजीसे पूढा कि दे ब्रह्मन्‌ ! आपने यह जो बणैन किया 
कि ““भगवान्‌ आदिलय, सुमेर ओर धुवी प्रदक्षिणा करके भ्रमण करते २ सव राशि- 
}{ योक सामने अथच प्रदक्षिण नहीं-इस भति भ्रमण करते द ।'” यह आपका कथन 
१ हमारी विवेचना परस्पर विरुद जान पढ़ता हे । इस विपयका हम कैसे अनुमान 
{ करें १ ॥१॥ योगिवर शुकदेव राजाका संशय दूर करनेके टये बोटे-मदाराज ! 
॥ जैसे छैभारका चाक जव एक ओर युख करके भ्रमण करता रहता है तव उस चाकके 
१ आश्रय प्र स्थित चींटी आदि जीव, जो अन्य ओर सुख करके मण करते र, उनकी 
उसी चाक पर भिन्न २ स्थस्य भिन्न २ प्रकारकी गति देख पदतीदैवेसे दी 
कालचक्रम धूमरहे भिन्न २ राशि ओर नक्षत्रम स्थित ओर कालचक्रे 
आश्रित सू्यौदि ग्रहोंकी गति भिन्न २ है ॥ २॥ राजन्‌ ! वही प्रसिद्ध काटस्वरूप 
साक्षात्‌ भगवान्‌ आदिपुरूप दी सव लोकोकि मंगरके लिये, कर्म-शद्धिका कारण 
‡ जो अपना वेदमय शरीर दै उसके वारह विभाग करके सूथरूपी टो कर छः चतु- 
“ $ ओमि सम्पूण कमेक भोगानुसार उन २ ऋतुओंके गुण अर्थात्‌ जादा, गर्म, वपौ 
आदिका बिधान करते रहते ड । परमपुरूष भगवान्के इस व्यापारं पण्डितोंको 
भी वेदुश्ञाखकी पयौरोचनाके साथ तकैणा करते देखा जाता है ॥ ३ ॥ जो पुरूष ‡ 
‡ वणं ओर आश्रमोंके आचारके अनुगामी है बे वेदोक्त कर्म द्वारा इन्दादिरूप 
| एवै अष्टङ्गयोगके विस्तार द्वारा अन्तर्यामीरूप उसी भगवानूकी उपासना करके 
$ अनायास ही मङ्गरुको भ्रा होते है ॥ ४ ॥ सूर्यनारायण सब रोको आत्मा ह 
क ओर शव्वीमण्डलके वीचरमे जो आकारा व्या दै उसके मध्यभ स्थित थ 0 
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न ~~~ 
चक्रमे अवस्थित हो कर वह वारह राशियोका भोग करते है । ये वार महीने { 
ही मेप आदि राशियौ ह । ये महीने ठी संवत्सरके अग ड । ये सव महीने भिन्न २ 
ग्रकारसे होते ह । चान्द्रमानसे दो पश्चका एक महीना होता दै । सोरमानसे सू 
जितने कालम सवा दो नक्षत्रों ( एक राशि ) का भोग करते व उसको एक महीना 
कते है । यह एक महीना पितरोके महीनेका एक दिन-रात्रि दै अथौत्‌ पितृलोकके 
परिमाणसे कृष्णपक्ष उनका दिन ओर शु्कपक्च रात्रि दै । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
आदित्य जितने समयमे सम्बत्सरके ठ्ठ भाग अर्थात्‌ दो राशियोको भोगते है 
उसको स्तु कहते दै; अतएव यह ऋतु भी संवत्सरका एक अग दै ॥ ५ ॥ इसी 
प्रकार सूर्यनारायण जितने समयमे आकारमण्डलके आधे भागम घूमते ह 
अथीौत्‌ छः राशियोंका भोग करते द उसको अयन कहते है ॥ ६ ॥ इसी प्रकार 
सूरयं॑जितने समयमे स्वर्गमण्डल एवं प्ृध्वीमण्डलसहित आकाशमण्डरकी स 
मपू प्दृक्षिणा करते हँ उसीका नाम सम्वत्सर ( वपं ) है । सूथैकी मंद, शीघ्र 
ओर समान गतियोके भेदसे इस सम्वत्सरके संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, 
अनुवल्सर ओर वत्सर ये पांच विभाग द * ॥ ७ ॥ सूर्यमण्डल्के उपर लक्ष योजन 
पर अथीत्‌ भूतलसे दो लाख योजन ऊपर चन्द्रदेव देख पठते दै । यह एक मही- 
नेभे सूर्यकी एक वर्धकी गति ओर सवा दो दिनम सूर्यकी एक महीनेकी गति एवे 
प्रयेकं दिनमे सू्ंकी प्रायः एक पक्षकी गति पूरी कर डालते है। कभी र 
चन्द्रमाकी गति बहुत ही शीघ्र हो जाती है ॥ ८ ॥ चनद्रमण्डलकी सव कलार जव 
आपूर्यमाण अथौत्‌ बृद्धिरील होती हैँ तव देवगणका दिन एवं जव करमशः 
क्षीण होती दै तव पितृगणका दिन होता दै । सोमग्रह इस प्रकार शङ्क ओर कृष्ण 
दोनो पक्षोंसे देवगण ओर पितृगणके दिन ओर रातका विभाग करता हुआ तीस 
सुते एक नक्षत्रका भोग करता दै। यह ग्रह अन्नमय ओर अद्तमय दै, अतएव 
सव जीवोका प्राण दै 1 चन्द्र सव्रका जीवन है, इस छिये उसे जीव भी कहते 
दै ॥ ९॥ अतएव पोडदाकलाविधिष्ट चन्द्ररूपी भगवान्‌ परमपुरुष मनोमय, 
अन्नमय ओर अष्टरतमय दँ । वह देव, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीर्प, 
लता, गुल्म इन सवके प्राणको आप्यायित करते रहते दै; इस कारण ऋपिगण 
उनको सर्वमय भी कहते हँ ॥ १० ॥ चन्दरमण्डलके दो लाख योजन ऊपर सम्पूर्ण 
नक्षत्र सुमेर दक्षिण ओर ईश्वरके द्वारा कालचक्रमे योजित हो कर मण करते हैः 
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संक्रान्ति होती है तव सौर ओर चादर दोनो मास एक साथ ही पूरण 
सका नाम सम्बत्तर दे, तव सोरमानत्े सामे छः दिन बट्ते दै ओरथ्ने ही 
साले छः दिन घटते हे, तव वार द्िनका ते दोनो आने पीठो 
जव परीच वपं बीते है तव उस वीचनं दो मलमास प्ड्‌ जति, फिरट्टा 
ल प्रकार अवान्तरभेदने र आदिक पौच वत्सर माने गवे हें । 


म्ली त 








दते रै 
न्द्रमानम 
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ये नक्षत्र अभिनित्को मिला कर अहस द ॥88॥ नकषव्रमण्डलके दो लाख योजन 
ऊपर शुक अह अवस्थित दै । सम्मुख्मे सू यदि किसी नक्षत्रम रहते हैतोयह 
अह उसके पीेकी दिका रहता दै; एकसंग दी भोग करनेका अवसर पढ़ने पर 
अतिचारी हो कर अथात्‌ कमस्थ नक्षत्रादिका अति कमणकर भोग करता दै । इस छक्र 
अरहकी भी सूयक समान शीघ्र, मन्द ओर समान गति होती रहती दै । यह सवदा ( 
रोगोके अनुकूल ही रहता है एवं इसके सन्नारम प्रायः वपौ अच्छी होती दै । फतः { 
जो ग्रह वपम विघ्न करनेवाठे है उनका कुफर शुक्रके द्वारा शान्त हो जाता दै 

1 १२ ॥ जेसी स्थिति ओर गति शुकरगरहकी दै वेसी स्थिति ओर गति उध्रहकी 
भी है अथौत्‌ बुध भी कभी सू्के आगे ओर कभी पीछे जर कभी सायदी { 
रहते ड 1 शुकग्रहसे दो लाख योजन ऊपर बुधग्रह अवस्थित दै । यह चन्द्रतनय 
बुध रोगोके रिय प्रायः छभकारी दै, किन्तु जव सूर्यस अतिचारी हो जते दै 
तव प्रायः प्रवर वायु, निजैल मेधाडम्बर एवे अनादृष्टि आदिके भयका कारण होते 
ह ॥ १३॥ बुधके ऊपर दो लाख योजन पर मंगलग्रह दै, मंगल जव वक्रगामी 
नहीं होते हँ तब तीन पक्षम एक रादिका भोग करते है; किन्तु अमंगरसूचक अद्भ 
अ्रह ह ॥ १४॥ भंगसे दो ाख योजन अपर ब्रहस्पतिजी हें । यह यदि वक्री 
नहीं होते तो एक २ राशिर्मे एक २ परिवत्सर अथीत्‌ तेरह तेरह महीने रहते हे । 
बृहस्पतिजी सवके ही ज्यि भ हँ किन्तु अधिकतर ब्राह्मणवंके चिये मंगलकारी 
ही रहते हे ॥ १५ ॥ बदस्पतिके ऊपर दो लाख योजन पर शनेश्वर हैँ । वह एक २ 
रादि तीस २ महीने रहते हे एवं उतने ही अनुवत्सरभ वारहो राशियोको भोगते 
है । यह प्रायः सव ही रोगोके टय अशान्तिकारी ग्रह है । ॥ १६ ॥ 


तत उत्तरसाटपय एकादशलक्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते य 
` एव लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो मिष्णोर्यत्परमं पदं 
परदक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥ १७ ॥ 


शनेशवरके ऊपर ग्यारह लाख योजन पर सक्षपिगण ह । वे सव लोगोंकी | 
शान्तिकी कामना करते इष भगवान्‌ विष्णुका परमपद्‌ जो धुवरोक दै उसकी 

म्देक्षिणा करते रहते है ॥ १७ ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्ये द्वाविदोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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त्रयोविंश 
त्रयोविंश अध्याय 1 
ज्योतिश्चक्रे; आश्रयस्वरूप शरुवम्धनकी एवं दिद्युमारसूपसे मगवान्‌ हरि अवरिथति का वन | 


श्रीक उवाच-अथ तस्मात्परतच्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्त- 
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>< 


१ द्िष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतो ध्रुव 
1 ओंत्तानपादिरमिनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च 
| समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानी- 


<< 


~ 18 ~ = 
मपि कर्पजीत्िनामाजीव्य उपास्ते तखंहानुमाव उप- 
वणितः ॥ १॥ 

शुकदेव जी वोले । हे राजन्‌ ! हमने जिस ऋपि्ोके कोकका वर्णन किया 
उससे तेरह लाख योजनके अन्तर पर बिप्णुका वही परम प्रसिद्ध स्थान शरुवलोक 
दै-टेसा पण्डितगण कहते हें । नक्षत्ररूपी अश्च, इन्द, प्रजापति, करयप एवं 
धर्म आदिक सव वहुमानपूर्यक परम भागवत धुवकी प्रदक्षिणा करते हँ एवं धुवजी 
इस समय भी कल्पजीवी जनके उपजीव्य होकर इस परम स्थानम स्थित ह । 
श्रुवजीकी महिमा सर्वत्र प्रसिद्ध है ॥ १¶॥ अनिमिष एवं अव्यक्त वेगवाठे कालकी 
गतिके रमसे जो सव अ्रट-नक्षत्रादि अयोतिर्मण निरन्तर आकाशमण्डलमे परि- ॥ 
श्रमण करते ह उनके आधारके लिये परमेश्वरने उक्त शरुवको स्तम्भस््ररूप स्थापित ‡ 
च्छया द; अतएव उनका भ्रकाशा निरन्तर ही होता र्ता दै । जेस अक्रकी मद्नीके ॥ 
समय मेठीम्तम्भने वेधे इए वरैर आदि पञ्-निकट, मध्य ओर दूरके ऋमसे अपनेर्‌ { 
स्थानका अतिक्रमण करते दुषु मण्डल यध कर चकर लगाते ह से दी रह ओर 1 
नक्षत्रगण इसी काटचक्रके भीतर ओर बाहर आवद्ध रह कर इन ध्रुवके ही अव- ¢ 
लम्बर पर स्थित हं एवं वायु द्वारा परिचाटित दो कर कल्पान्तपथन्त चारो ओर मण्ड- { 
लाकार गतिसे घूमते रहते हे । जसे मेव ओर इयेन (वाज) पक्षीगण कर्मकी सदा- 1 
यतासे वायुके वश होकर वायुमण्डलमे घूमे रह कर भी नहीं गिरते वैसे दी अयोति्गण १ 
पुरुपाधिष्टित मायाके वकीभूत हो कर आकाशम परिभ्रमण करते हे-कभी ध्वी 1 
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पर नहीं पतित होते ॥२॥३॥ कोई २ कहते हे कि यद उयोतिश्चक्र चिश्यमाररूपी 
भगवान्‌ वातुदेवकी योगधारणां अवस्थित है, अतणुव इसका पतन असम्भव 
डे॥ ४॥ दिशरुमारका श्षिर नीचे दै ओर शरीर मण्डलाकार कण्डलीभूत है। 
दिञछुमारकी पृक अग्रभागमे धुव है ओर उसके क इन्द्र 
{१ ओर धम्म है; पके मूलम धाता ओर विधाता ह वं कटिदेशं सतपिगण जव 
ग स्थित द । इस शिदमारक दद्िणावते कुण्डली भूल शरीरके दक्षिण पाशवम न 
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3 जिते षनरवसु-प्यत चौदह नक्षत्र एवं वामपा शुष्वसे उततरापाद-पयैन्त चौदह 
नक्षत्र विराजमान ड ।  ङण्डलके बिम्तारके अनुसार उसका सन्निवेश होनेसे 
दोनो पार्षौकी अवयव-संख्या समान दै । इस शिश्चमारकी पीठम अजवीथी एवं 
उद्रम आकाशगंगा द ॥ ५ ॥ घुनरवसु ओर दुष्य नक्षत्र यथाक्रम शिञयमारके 
दक्षिण ओर वाम नितम्बे, आद्रौ ओर शेषा दुक्िण व वाम चरणे, अभिजित्‌ 
एवं उत्तरापाढ दक्षिण ओर वाम नासिकार्म, श्रवण ओर पूवौपाद़ दक्षिण व वाम 
नेत्रम, धनिष्ठा ओर मूक दक्षिण ओर वामकणं्मे एवं मघासे ले कर अनुराधा तक 
दक्षिणायनसम्बन्धी आढ नक्षत्र रिश्युमारकी वादं पसलियोें सननिवेधित डक। 
इसी प्रकार विरोमक्रमसे सगदिरासे ले कर पूरवेभाद्रपद्‌ तक. उत्तरायणसंबन्धी 
आठ नक्षत्र शिशुमारी दाहिनी पसलिर्योमे दँ एवं शतभिषा ओर ज्येष्टा यथाक्रम 
दक्षिण ओर बाम स्कन्धोमं स्थापित दँ ॥ ६॥ इस शिखमारकी उत्तर हनु 
अगस्त्य ८ नक्षत्ररूपसे ), अधर हनुम यम (नकषत्ररूपसे ), खलम मङ्गल, उपस्थे 
शनि, गल-परष्ट श्ङगमे बृहस्पति, वक्षःस्यरमे सूर्य, हदयमे नारायण, मनम चन्द्रमा 
नाभिरमे शयुक्र, स्तनमें अश्विनीङुमार, प्राण ओर अपानमें बुध, गरले राहु, सव 
अंगोमे केत॒ एवं रोमकरपोमे तारागण जवस्थित ह ॥ ७ ॥ यह रिद्युमारका आकार 
कहा गया, यदी भगवान्‌ विष्णुका सवेवेदमय रूप दै । नित्यप्रति सन्ध्याके समय 
पवित्र हो कर वाणीको साध कर इसको देखना सभीका कर्तव्य दै ।““ज्योतिर्गणका 
आश्रय एवं कालचक्ररूपी देवाधिपति उन्दी महापुरूप शिश्यमाररूप हरिको नम- 
स्कार है। हम सदैव उन्दीका ध्यान करते द" ॥ ८ ॥ 


्हषतारामयमाधिदैविकं पापां मचकृतां त्रिकालम्‌ ॥ 

नमखतः सरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कारजमाञ्च पापम्‌॥९॥ 

यह श्रीभगवान्‌ अह्‌-नक्षत्र-तारागणमय सम्पूणं देवतोका अधिष्टान ड एवं जो 
खछोग सवेरे, दोपहर ओर सायंकारर्मे पूर्वोक्त मंत्रका जप करते है उनके पापोंको 


नष्ट करने बल है। जो व्यक्ति व्रिकार शिशयुमाररूप इरिका स्मरण व प्रणाम 
करते हँ उनके उसी समयके पाप तरक्षण नष्ट हो जाते ह ॥ ९ ॥ 


इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे त्रयोविसोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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अतलादि सात विर्लोकरा वर्णन । 
अधस्तात्सवितर्योजनायुते (३ ^ ४.4 

श्रीशुक उवाच खभानुनेक्ष्रवचरती- ॥ 
लेके योऽसावमरतवं हत्वं चालभत भगवदनुकम्पया { 
खयमसुरापसदः सैंहिकेयो ह्यतदरैस्तसय तात जन्म- 1 
कर्माणि चोपरिष्टादक््यामः ॥ १ ॥ 1 
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शयुकदेवजी बोले । दे राजन्‌ ! कोई २ कहते हें कि सूर्यके नीचे दश हजार 
योजनके अन्तर पर राहु रह नक्षत्रकी भाति श्रमण करता दै । यह राहु सिंहिका 
राक्षसीका पुत्र है । स्वये असुराधम होनेके कारण देवत्वकी प्र्िके योग्य 
नहीं दै तथापि भगवानूके अनुग्रहस्े ग्रह होकर देवत्वको प्राप्त इुआ है 
अशात्‌ अमर हो गया है । इसके जन्म ओर कर्मोका वर्णन आगे किया जायगा ॥१॥ 
यह सूर्यमण्डल ददा सहस्र योजन विस्तीणं है एवं चन्द्रमण्डलका विस्तार वारह 
सहस्र योजन दै । किन्तु राहुका मण्डल दोनो की अवेक्षा वड़ा दै, उसका विस्तार ॥ 
तेरह हजार योजन द । इस राहुने अधृत पीनेके समय सूरय-चन्द्रके वीचमे घुस 
कर अग्रत पीनेकी चेष्टा की, किन्तु इस छर्की सूचना सूर्-चन्द्रने मोहिनीरूप 
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हरिको दे दी ओर भगवानूने उसका शिर काट डाला । रा प्रत्यक पव सूयै ओर 
चन्द्रकी ओर वदरा टेनेके छ्य चता दै ॥ २ ॥ भगवानूने यह जान कर सूयै व 
चंद्रकी रक्षाके छिये अपने भ्रिय अख सुद्दौन चक्रको नियुक्त कर दिया दै । उस 
चक्रका तेज अत्यन्त दुस्सह दै ओर वह सदा धूमा करता दै । यह राहु उस सुदशेन 
चक्रको देख कर पहले तो सुदतत भर रामे ही ठहर कर अरसनेका उपक्रम 
करता है किन्तु वैसे ही भयभीत हो कर अपने स्थानको लोटत दै; रोग उसीको 
श्यहण' कहते हे । राहुकी सरल ओर वक्र अवस्थितिसे ही सर्वग्रास ओर 
अरध्रास होता है । किन्तु यह वास्तवमे रास नहीं है, लोकपरतीतिमात्र दै, क्योकि 1 
सूरय-चनद्रसे राहुकी स्थिति बहुत दूर पर है ॥ ३॥ राके वारह सहस योजन नीचे 
३, सिद्ध, चारण टवं विद्याधर लोगोकि रहनेका स्थान है ॥ ४ ॥ उसके नीचे . यक्ष, 
राक्षस, भूत, भेत ओर पिशाचके विारका स्थल दै, जिसको अन्तरिक्ष कहते हे । | 
{ बह स्थान केवल शल्य ही शून्य दै, वौ ग्रह-नक्षत्रादि नहींहं। जितनी दूर 
‰/ तक वायुका सज्वार द्ै-जितनी दूर तक मेध हे वहौ तक अन्तरिक्षका विस्तार दै 1 
॥ ॥ ५ ॥ यक्षादिकोकि लोकसे नीचे सौ योजनकी दूरी पर यह ट्वी दै। जहौ तक 
१ इंस, भास, इयेन, सुपण आदि प्रधान २ पश्षीगण उदते दै वही भूलोककी | है 
६५" भूमिका जोर स्मान जिस प्रकार अवस्थित दै सो सव हम तमसे 
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‡ वणेन कर शुके, अव रष्वीके नीचेका वणेन सुनो । ध्वीके नीचे सात 
विवर हे । उनम एके दूसरा दश इजार योजनकी दूरी पर अवरयत्‌ ॥ 
ओर उतना ही हर एकका विस्तार दै। उन सात विवररोके नामये दे { 
अतर, बितर, सुतर, तातल, महातल, रसातल आर पातार ॥ ७ ॥ इन सातो ॥ 
पातारोके भवन, उ्ान (वाग), कीड्ा-स्थान, विहारभूमि आदि स्व्गकी अपेक्षा ॥ 
भी अधिक मनोहर ओर रमणीक हे । कामभोग, देशवयै, आनन्द्‌, सन्तति भर 
सम्पत्तिसे ये विवर अयन्त सदधद्धिशाली हे । इन सव विवरम दैत्य, दानव एवं 
नागगण गृहपति हो कर परमसुखसे वास करते हे 1 उनके पुत्र, पी, वन्धु एवं अनु- 
चरगण नित्य अनुरक्त एवं निरन्तर प्रसन्न रहते है । अधिकन्तु इन्द्र भी इनके सुख- 
भोगको नष्ट नहीं कर सक्ते ओर ये सवदा मायाओकि द्वारा आमोदप्रमोद्‌ करते | 
रहते है ॥८॥ दे महाराज ! इन विवरोम मायावी मय दानवकी रची हु अगणित 
घुरी प्रकाशमान ह । वके भवन, चहारदीवारी, गोपुर, सभा, चेत्य, चत्वर एवं 
आयतनस्थान श्रेष्ट २ मणियोके वने इए हैँ । विवररोके स्वामियोके सव उत्तम | 
भवन नाग ओर असुर एवं कवूतर, शुक, सारिकाओंसे सुशोभित है । बहौ मणि ओर 
सुव्णकी बनी हुई छृत्रिम भूमिर्यौ (फं) प्रकाशमान रहती है । सव विवर इस प्रकार | 

१1 उदिखित संपदाओंसे भली भति विभूषित हं ॥ ९ ॥ वकि उद्यान ( वाग >) 
| अमररोककी कान्तिसे बद़ कर दोभा धारण कयि हुए हे । वागि ललित रुतार्भोसि 
छिषटे इए इक्षोकी शासा फूल ओर फर्लोके गुच्छे एवं कोमल किसलयोके वोक्से 
छ्चकी रहती ह । उस शोभाको निहारते ही चित्त ओर इन्दर्यौ आनन्दे पुटकित' 
हो उठती हें । वर्हौकि सव॒ जरारर्योमे निमैर जर भरा रहता दै । उनम म्ली 
आदि जले जीव उछलते दते है, अतएव जल चन्नरु हुआ करता दै । जके 
1 उपर कमर, कुमुद, कुवलय, कल्हार, नीलकमल ओर लार कमर आदि भति र 
¢ के कमल शोभा वदाते ह । उक्त कमरूकि वनोँमे अनेक पक्षियोके जोदे वास करते 
{ हे । उनके करोर करते समय एेसा मनोहर शब्द्‌ सुन प्ता दै कि सुननेवालेका 
मन प्रसन्न हो जाता है ॥ १० ॥ इन सव पातालम सूयौदिका प्रकाश नहीं हे, 
सुतराम्‌ वौ दिन ओर रातके समयका विभाग नहीं दै । अतएव कारे जो 
भयकी संभावना होती है वह भी वरहोके छोर्गोको नहीं है । महानाग अनन्त 
(शेषनाग )क शिरो प्रधान २ रल ( मणियों )की किरणोंके भ्रकाशसे उन सव 
> स्था्नोका अन्धकार दूर होता रहता ई ॥ 9१ ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! इन स्थानों 

1 रहनेवाले रोग निरन्तर दिव्य ओषधिरयोके रसोका पान करते रहते है अतएव 

‰4 माधि अथवा च्याधिके द्वारा पदति नहीं होते । कभी उनके शरीरका मांस रटकता 
{ नहीं एवं उनको जुदरापा नही सताता, खुतराय्‌ उनका शरीर विदणै होनेकी को 


1 ण नहीं है । उनके दुगेन्ध, पसीना थकावट ओर सुसती कभी नहीं होती | 
न~~ र 
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वयसके कारण अवस्थाभेद्‌ होनेकी भी सम्भावना नदीं है ॥ १३॥ वके 
रहनेवाले परममङ्गलायन दहै; भगवान्‌ सुददौन चक्रके सिवा त्यु भी उन पर 
अपनी प्रभुता नदीं जता सक्ता ॥१४॥ सुद्शंन चक्र जव उन विरोमे प्रवेश करता 
दै तव दे्योंकी शि्योके गर्भ भयके मारे गिर पडते दै । अतर नामक प्रथम विवरम 
मयनामक मायावी दुानवका पुत्र वर नाम असुर निवास करता है । इसी दान- 
वने छियानवे भ्रकारकी मायाओंकी खृषटि की है; कोई २ मायावी जन आज भी 
उनमेे कुछएक माया धारण करते हं । उक्त असुरके सुखसे जम्हाई ठेते समय तीन 
भकारकी खि्यौ उत्पन्न हुई; स्वरिणी, कामिनी ओर पुश्रली । जो खिरयो सवणं पुरुपसे 
रति करनेवाली है उनकी संका खेरिणी दै, जो लियो सवण ओर असवर्ण दोनो 
प्रकारके पुरुपोंसे रति करनेवाली रै उनकी संज्ञा कामिनी दै ओर जो सियो कामिनी! 
अथच अलयन्त च॑चर दँ उनकी संज्ञा पुंश्चली ई । ये शिर्यौ विवर-भवनमे गये हुए 
पुरुपको धन्नररससे सम्भोगसमधे करके अपने असाधारण विकासपू्ण अवलोकन, 
सानुराग हास्य, सानुराग सम्भाषण एवं आलिङ्गन आदिके द्वारा अपनी इच्छाके 
अनुसार रति कीक प्रदत्त कर टेती ह । धन्त॒ररसका कैसा अद्भुत गुण दै कि उसका 
सेवन करनेसे पुरुप अपनेको मँ ईश्वर ह" “मे सिद्ध हं" देखा मान वेठता दवै एवं 
दृश हजार मत्त हाथि्योके समान वर्वाला होकर सवको तुच्छ समक्ता दहै 
॥ ५५ ॥ १६ ॥ अतल्के नीचे वितल नाम विल दै । वहां भगवान्‌ शिव अपने 
पार्पदगण सहित स्थित द एवं प्रजापतिकी ष्टि बद़रानेके लिये भवानीके साथ 
भेशुनधम अङ्गीकारं कयि दए दै । वितल रोकमें भव णवं भवानीके वीर्य द्वारा ‡ 
हाटकी नाम नदी बही दै । बहौ अश्निदेव ओर वायुके संयोगसे वही शुक्रः हाटक 
नाम सुवण हो जाता दै । देलेन्द्रगणके अन्तःपुरमे खयो सहित पुरुपगण उस 
सुव्णके आभूपण धारण करते दै ॥ १७ ॥ वितलके नीचे सुतल रोक दै । वौ 
महायशस्त्री पुण्यश्लोक विरोचनके पुत्र राजा वछि वास करते ह । भगवान्‌ ॥ 
उपेन्द्र वामनजी )ने मदेन्द्रका भ्रिय करनेके लिये अदितिके गर्भसे वामनरूप | 
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धारण कर पले राजा बिके त्रिलोकीके राञ्यको हर छया ओर फिर आप ही 
दया करके सुतर रोकका राजा वना दिया । सुतल लोकम जो विभव ओर 
सम्पदा राजा वको प्रा दै वह इन्द्रके यदौ भी नहीं है । राजा वलि उन्दी 
अपने आराधनीय हरि भगवानूकी निरन्तर आराधना करते इए निभ॑यभावसे ॥ 
सुतर लोकम वास करते द ॥ १८ ॥ राजा वङ्को सुतर लोकम जो देसा { 
अलभ्य देशय शरास दै सो अवङ्य ही उनके एथ्वीदानका फल नही है । सम्पण 
जीवोके नियन्ता आत्माराम एवं परमादमारूप भगवान्‌ वासुदेवको  तीर्थतम 
सम्पात पा कर दरल््र विने श्रदधापू्वक एकाग्रमन हो कर परम आदरसे जो भूमिका 
गन क्रिया वह साक्षात्‌ मोक्षका द्वार दै, परम पुरुषार्थं युक्ति पदाथ दी स 
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फल ष्टो सक्ता दै; अनित्य येश्वयै कभी उसका फक नहीं हो सक्ता ॥ ५९॥ कमैका 





बन्धन सामान्य बन्धन नही है; संसारसे दटटनेकी इच्छा रखनेवाटे लोग दस कमै. 
बन्धनकी निदृक्तिके ठय योगानुष्टानादि अनेक छश सहते द । शुधा-पतन-स्वटन 
आदिके समय पुरुप विवा हो कर एक वार जिनके नामका उच्वारण करता दै तो 
कर्मैके वन्धनसे सुक्तं हो जाता है उन्दी भगवानूको अर्पण किये हुए भूमिदान- 
का फर केवर नश्वर ेश्वयै हो-यह कभी सम्भव नहीं हो सक्ता । भगवान्‌ हरि, 
भक्ता ओर आत्मततत्वके श्लाता ज्ञानियोके आत्मा द, उनको र्षण कयि हु 
भूमिदानका क्या यही तुच्छ देशवयंरूप फल हो सक्ता है १ कभी नहीं ॥ २०॥ २१॥ 
सुतर राजा विका जो अतुल देश्य है सो भगवानूके अनुग्रहका चिन्ह नहीं दै, 
क्योकि भोगविरासका रेश्वयै केवर मायामय है, उससे भगवानूकी स्ख्ति ओर भी 
नष्ट हो जाती दै । अतएव विभव-विलास अकिञ्चित्कर है ॥ २२ ॥ भगवानूने अन्य 
उपाय न देख कर याचनाके छरसे त्रिभुवनका राज्य हर छिया, केवर राजा वटिका 
शरीर अवशिष्ट रह गया । देखा करके भी भगवान्‌ क्षान्त नहीं हुए, बटिको वरूण- 
पाशसे भली भति वध कर परवैतकी कन्द्रामे डा दिया। किन्तु विने आक्षेपके 
॥ साथ इस प्रकार कहा ॥२३॥ ““हाय ! कसे दुःखकी यात दै ! यह देवतोके राजा 
इन्द्र है ! बरहस्पतिजी इनके पूण सहायक ओर मन्री हे ! किन्तु मुक्ते जान पदता 
दै कि इन इन्द्रको परमा्का कुछ भी ज्ञान नहीं है; क्योकि इन्धने महाप्रभु 
॥ उपेन्रको छोड कर उनके दवारा मुद्षसे त्रिथुवनके तुच्छ राग्यकी याचना की; स्वयं 
उनका दास्यभाव नहीं मौगा ! जव भगवान्‌ प्रसन्न हो तो उनसे उनका दास्यभाव ही 
1 मगना योग्य दै । यह त्रि्ुवन गंभीर वेगवाछे परिवतैनशीर कालके द्वारा एक 
| मन्वन्तर नष्ट होनेके कारण अतीव तुच्छ पदा हे । इसी कारण हमारे 
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परदादा बरह्णाद्ने भगवान्‌ हरसे दास्यभावकी ही प्रार्थना की । अह्वादके पिता 

हिरण्यकशिषुको मारनेके उपरान्त भगवान्‌ वृसिंहजी श्रह्वादको उनके पिताका 

पद देनेको उद्यत हुए, किन्तु उन्होने उसे नही ग्रहण किया । वह पद्‌ अकुतो- 

भय था तथापि भगवानूके अनन्यभक्तं भरह्वादको तो यह ञान था कि भगवानूके 

{ अतिरिक्त सम्पूणं संसार असार है ॥ २४॥ २५॥ किन्तु महात्मा ्हादके मारौ पर 

मेरे समान अजितेन्द्रिय एवं भगवानूकी कृपासे श्॒न्य पुरुष केसे चल सक्ता 

है 1५ 1 २६ ॥ योगियोमे श्रेष्ठ ुकदेवजी इस प्रकार वरिके प्रभावका कु वणन 

करके वो कि दे रजेन्द्र ! इन दानवेन्द्र बिके चित्रको आगे विस्तारसे 

॥ करगे । भगवान्‌ हरि वामनरूपसे हाथमे गदा टिये वचि द्वार पर अव भी 

| दारपारुका काम करते हे । एक समय दानवेन्द्र रावण दिग्विजय करने निकला, 1 
वकिके द्वार परभी परहैचा एवं वामनजीसे, उनको एक वालक समञ्च, ॥ 

प मदान्धोकी सी वात करने रगा ! तव॒ भगवान्‌ने "वाद पैरके अंगूठी एक षः ॥ 
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ठोकर मारी कि अपनेको वीर माननेवाखा महाभिमानी रावण दृश हजार योजन 
परजा कर गिरा ओर उसका सारा अभिमान मिट गया ॥ २७ ॥ उसके नीचे 
तलातल रोक दै । जेखे भगवद्धक्त वछि हरिकी कृपासे सुतल लोकम वास करते 
ह उसी भोति मायावियोका गुर एवं त्रिपुराधिपति मय नाम॒ दानवराज भगवान्‌ 
त्रिपुरारि होकर द्वारा रक्षित हो कर तलातल रोकमं सुखसे वास करता दै; शेकरने 
त्रिोकीके मङ्गल्की कामनासे पहठे मयके मायारचित तीनो पुर भस्म कर दिये ये, 
किन्तु पीटेसे उस पर॒ प्रसन्न हो गये । मयासुर अन्तमें शकरके चरणोंकी शरण 
पाकर भगवान्‌ विष्णुके सुदशन चक्रसे निर्भय ओर पूञ्य हो गया ॥२८॥ देसे ही 
तलातलके नीचे महातल दै । वह अनेक फणवाे, वदे ही छोधी कटुके पुत्र 
काद्रवेय नाम सर्षं वास करते हे । उक्त सरपं कुहक, तक्षक, काछिय, सुपेण आदिक 
महासर प्रधान ह । उनके शरीर बहुत ही स्थूल हे, किन्तु वे गर्ढ्के भयसे सदा उद्व 
( धवड़ाये ) रदते हें । तथापि वे सदैव मद्मत्त अवस्थामें पुत्र, खी, मित्र ओर 
ओर २ कुटुम्वियोके संग बिहार किया करते हे ॥ २९ ॥ महातलके ते रसातल 
| ३ । वरौ देय, दानव ओर निवातकवच, कारकेय आदि असुरगण सपेकि ही 
समान निवास करते दँ । ये सव असुर यदपि जन्मसे ही महाबली ओर महापराक्रम- 
शाली ह तथापि निन भगवानूके भ्रतापसे सब ोक प्रकाशमान ह उन्दीके तेज 
अर्थात्‌ सुदशन चक्रसे उनका वरूगर्व न्ट हो गया दै । उक्त दत्यगण अव तक इन्द्‌ 
दूती सरमाके उच्चारण किये हुए मंत्ररूप वाक्य दवारा देवराज इन्द्रस भय करते हे ३० 


ततोऽधस्तात्पाताठे नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः शह्ु- 
लिकमदहाशङ््ेतथनेजयध्रतराष्शङ्धचूडकम्ब लाश्वतरदे दत्ता 
दयो महाभोगिनो महाम निवसन्ति येपाणु ह वै पश्चस- 
पद शश्तसहसखशीरपाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचि- 
प्णवः पातालतिवरतिमिरनिकरं खरोचिषा विधमन्ति ॥२१॥ 


हे राजन्‌! रसातलके नीचे पाताल है । वँ वासुकि, शंख, कुलिक, महाशंख, 
श्वेत, धनञ्जय, तरार, शंखचूढ, कम्बल, अश्वतर एवं देवदत्त आदि नागरोका" 
धिप वदे २ फणवाटे सर्पं निवास करते है । इन सव नागमे किसीके पोच किसीके 
सात किसीके दस किसीके सौ ओर किसीके हजार शिर दै । उनके फरणोकी दी्ि- 
शाली महामणि्योसे पातारविवरका सारा अंधकार दूर होता रहता हे ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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पश्चविंश अध्याय । 
| विष्णुके अंशा संक्ैणदेवका विवरण । 

1 श्रीक उवाच-तस मूलदेशे वरिशचोजनसहसखान्तर आस्ते या वै 

/ कला भगवस्तामसी समाख्याताऽनन्त इति सात्वती 

1 या द्रष्टव्यः संकपैणमहमिलयभिमानरक्षणं य॑ संकर 

। णमिल्याचकषते ॥ १ ॥ 

| श्यकदेवजी वो । हे राजन्‌! पातारके मूलदेश्मे तीस सहल योजनके 
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अन्तर पर भगवानूकी सुप्रसिद्ध तामसी करा विराजमान दै, उसका नाम “अनन्तः 

१ ह३। ज्‌ एवं चेतनके अभेद्-कञानके साधन ८ संकपेणकारक ) अभिमानका 
॥ अधिष्ठान मान कर भक्तगण उन्हे संकर्षण कहते है ॥ 9 ॥ राजन्‌ ! सहस िरवाले 
भगवान्‌ अनन्तमूरसिके एक ही मस्तक पर यह पथ्वीमण्ड धरा हुआ दवै, उस 

}{ किर पर यह पृथ्वी एक सरसोकि समान धरी इई देख पडती है ॥ २ ॥ वह जव 
 प्रख्यकाररमे इस विश्वका संहार करना चाहते है तव छोधके कारण धूम रष्टी उनकी 
दोनो शुको बीचसे सांकषैण नाम एकादशब्यूहवाछे रद प्रकट होते दै । उनके 
नेत्र तीन होते ह ओर हाथमे तीन शिखाका त्र्य यिये रहते द ॥ ३ ॥ संकषै- 
णदेवके अरुणवणै नखरूप मणिमण्डल दुपैणस्वरूप द, उनम नागपतिगण प्रधान २ 
भक्ता सहित एकान्त भक्तियोगसे नमस्कार करते २ प्रसन्नचित्त हो पना २ सुख 
देखते ह । नागपति्योके सुखोके प्रतिविव परम ददौनीय दव-उनके कानमे अति. 
उज्वल कुण्डल प्रकाशमान ह; उन्दी कुण्डलोंकी क्षर्कके मण्डरसे उनके गण्डस्थल 
बहुत ही मनोदर देख पठते ह ॥ ४॥ नागराजकुमारिरयौ अपने ₹ कल्याणकी 
कामनासे आनन्दाश्रुपूण नयनकम्सि अनन्तदेवके वदनारविन्द्के द्दौन किया 
करती है ओर भगवानूके रजतस्तम्भ स्वरूप दोनो वाहु्ओंमे सदा अगुरः, 
चन्दन ओर कुंकुमपङ्क लेपन करती है । किन्तु अनन्तदेवकी ुजाओंको दूते समय 
उन कुमारियोके हृद्य उन्मथित हो उत्ते द एवं उनके मनम मद्नका आविभौव 
होता दै । उस समय उन कुमारियोकी हसी अवन्त सुन्द्र ओर रित होती दै । 
नागराजकुमार्य संकपणदेवके जिस खुखका दैन करती दँ वह अनुराग ओौर \ 
` १ मदसे सदैव हषैुक्त देख पदता दै एवे करुणावोकनयुक्तं दोनो नेत्र सर्वदा ॥ 
‡ मदविघराणित एवं किञ्चित्‌ अरुणवर्णे रहते हं ॥ ५ ॥ इस अनन्तधाममे अनन्त- †, 
| गुणसागर भगवान्‌ आदिदेव अनन्तजी अपने कोधवेगका संहार क्ये हुए सव 1 
१ लोगोकि मङ्गरके छ्य अवस्थिति करते ह ॥ ६ ॥ इस स्थाने सुर, असुर, सिदध, ‡ 
क गन्धर्व, ियाधर, नाग ओर निगण निरन्तर उनका ध्यान करते है । उनके दोनो 1 
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नयन मदसे सदा सदे हष ओर वित च विह्वल रहते द । वह॒ अपने सुरटित 
वचनरूप अष्तके द्वारा अपने पार्षद्‌ जो देवगण हैँ उनको सदा आप्यायित करते ॥ 
रहते द । उनका वच नीरव दै, कानमे एक क्ल दै, पीट हर द एवं दोनो 
जारण विशाल दै । देवराज इन्द्रका हाथी जैसे सुवर्णकी शखरा धारण किये होवेसे 
दी शेपजीके गटेमे वेजयन्ती माला पडी इई दै । मालाम लगी इ अम्लान नवीन 
तुलसीकी सुवासके मधुरससे मत्त मधुकरगण गान करते रहते है ॥७॥ भगवान्‌ 
संकपैणजो ध्यान एवं स्मरण करनेसे मोक्षकी इच्छावाले योगियोकि त्रिगुणमय 
हृदयमें स्वयं प्रवेश कर उनकी अनादिकाटकी कर्मवासना थी इई अविद्यामय 
हदयकी गौठको शीघ्र ही चिन्न कर देतेद्ै। टे राजन्‌! देवर्पिं नारदने व्रह्माकी 
सभाम तुम्बुरु गन्धर्वके साथ उन्ही भगवान्‌ अनन्तदेवकी महिमाका यों 
वणन क्रिया दै ॥ ८ ॥ * इस जगत्‌की सृष्टि, स्थिति ओर संहारका कारण जो 
मायाके सत्त्व आदि गुण द वे जिनकी कृपाके कटाक्षमात्रसे अपना २ कायै करने. 
मे समध हुए दै, जिनका स्वरूप अनादि ओर अनन्त है, जो एकमात्र वस्तुस्वरूप 
हो कर अपनेमे अनेक कारयोकि प्रपञ्चका विधान करते ह उन वह्यस्वरूप भगवान्‌के 
तत्वको कोई केसे जान सक्ता है? ॥ ९॥ जिनमे सत्‌ ओर असत्‌ वस्तु 
प्रकाशित होती दवै, जो भक्तजनों पर अत्यन्त कृपा प्रकट कर शुद्ध सरवमूर्तिको 
धारण कयि इषु दै, अपने भक्तगणके चित्तको वश करनेके ट्य की इदं 
जिनकी लीलाओंसे महावलो सिने रिक्षा ग्रहण की है, जिनका नाम॒ ओरोकि 
सुखे सुन कर पीडित व्यक्ति पीड़ासे युक्त हो जाते द अथवा पतित जन भी यदि 
अकस्मात्‌ किम्वा सीसे जिनका पतितपावन नाम लेता तो वह तो शद्ध 
होही जाता दै किन्तु उससे अन्य मनुप्योंके भी सव पातक नष्ट हो जाते द, उन 
भगवानूके सिवा, वे व्यक्ति, जिनको मोक्ष पानेकी इच्छा दै, ओर किसका आश्रय 
टेगे ॥ १० ॥ 4१५ ॥ अहो ! जिनके सहस्र मम्नकोमसे एक मस्तक पर नदी, सागर, 
पर्वत ओर प्राणिसमूहसदित यह सम्पूणं प्रध्वीमण्डल धरा इभा दै, जिनका ॥ 
पराक्रम अपरिमित दै उन महाकाय, वटुरूप, महावीर्यं परमेश्वरके महासामर््यका 1 
अनुमान हजार जिह्वा पा कर भी कोन व्यक्ति कर सक्ता दै ॥ १२॥ भगवान्‌ { 
अनन्तके वर ओर ध्रभावका अन्त नहीं दै, किन्तु वह ेसे हो कर भी इस षरथ्वीके ॥ 
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नीचे रह कर रोकस्थितिके ययि अपने मस्तक पर पर्वीमण्डलको धारण कयि 
इए दै; उनका आधार कोई नहीं दै, वह स्वयं अपना आधार दवै” ॥ 9३॥ 
श्रीद्युकदेवजी कहते हैँ । मेने जिस प्रकार अपने गुरुके ुखसे सुना था 
उसीके अनुसार यह सव तुमको सुना दिया । लोगो कर्मोकि अनुसार ये दी सव ; 
गतिर्यौ होती द, सकाम पुरूपगण इन सव॒ गतियोको प्राप्त होते हँ ॥ 9४ ५ । ॥ 
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एतावती ५ नि ९ 
| एतावतीहि राजन्पुंसः प्रबत्तिलक्षणस्य धमस विपा- | 
॥ कृगतय उच्ावचा विसदशा यथाप्रश्ं व्याचख्ये कि- 

‡ ` ` मन्यत्कथयाम इति ॥ १५॥ । 
मनुष्यगण भरदृत्तिलक्षण धर्मका अनुष्ठान . करने पर उसका फलस्वरूप पूर्वोक्त 
ची एवं नीची गतिर्योको प्राक्च होते रहते हँ । टे राजन्‌! अव ओर वया कँ? 
सो बताओ ॥ १५ ॥ ॥ 
इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
षड्विंश अध्याय । ॥ 
नरर्कोका वर्णन । 
राजोवाच-महपै एतद्वचित्यं लोकख कथमिति ॥ १ ॥ | 


राजा परीक्षित्‌ वे । टे मदे! पुरुपकी इस प्रकारकी भिन्न २ गति्यौँ | 
क्यों होती हें १ ॥१॥ श्रीडणुकदेवजी वोे। हे राजन्‌ ! सत्व, रज, तम; इन तीनो- 1 
गुणोके तारतम्यवश्च अर्थात्‌ उच्च नीच होनेके कारण कर्म करनेवाछे तीन प्रकारके ¢ 
होते दै। अतएव श्रद्धाकी बिभिन्रतासे सव कर्मके फल भी भिन्न २ होते दै ॥२॥ ४ 
यदि श्दधाका तारतम्य होता दै तो सभी प्रकारकी गतियो इतर-विदोष- }/ 
भावसे होती दै । अधर्म करनेवाठेके तमोगुणके तारतम्यसे श्रद्धाके निपरीत 1 
होनेके कारण कमैका विपरीत फल होता दै । अनादि अविद्याके कारण सव ¢ 
कामनाओंका परिणामसरूप जिन सहस्र २ नारकी गतिर्योकी सृष्टि ह्योत दै, ‡ 
हम इस समय उन सवका विस्तारसे वर्णेन करते दै, सुनो ॥ ३॥ राजा 1 
१ बोले । भगवन्‌ ! सम्पूणं नरक प्रथ्वीके कौन देशम दै अथवा वे सव ॒भ्रिको. {4 ` 
२, कीके भीतर है या वाहर  ॥ ४ ॥ श्रीडयुकदेवजी वोके ! व्रिलोकीके वीच ही { 
1 दक्षिण दिम ्वीके नीचे एवं जलके ऊपर-जहोँ अभनिप्वात्ता आदि पिकृगण 1 
‡ वास करके परमसमाधियोगसे अपने २ गोतम उतपनन व्यक्तियोके मङ्गल्की { 
कामना किया करते दवै एवं जरौ सूके पुत्र भगवान्‌ पितृराज अपने गणो सहित + 
| बैठकर दूरके दवारा लाये इए खत प्राणि्योके क्ानुसार दोपादोपके विचारके साथ ¡| 
दण्डकी व्यवस्था करते है-उसी खोकके एक देशे सब नरक अवस्थित है ॥ ५ ॥ ९ 
॥ ६ ॥ कोई २ नरकोंकी संख्या इकीस वताते द । हे राजन्‌ ! हम तुमसे इन 
नरकोकि नाम, रूप ओर जक्षणोका निरूपण करते ह । उक्त इकीस नरकोके नाम ये ॥ 
है तामिख, अन्धतामि, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाकः, कालसूत्र, असिपत्रवन, ई 
{6 र सि अन्धदप, कृमिभोजन, संदंश, त्सूर्मि, वज्रकूण्टकशास्मली, वैतरणी | 
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पूयोदः, प्राणरोध, विशसन, ालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि ओर अयःपान । ¢ 
इनके सिवा क्षारकदुंम, रक्षोगणभोजनः, शयूलग्रोत, दन्दद्यूक, अवटनिरोधन, पयौव- 
तेन एवं सूचीमुख-ये सात नरक ओर भी दै; अतएव नरकोंकी संख्या अटाईस दै 
इनमे पापियोंको अनेक प्रकारकी यातना मिलती हें ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुप 
पराये धन, पराई खी ओर पराये पुत्रको हर ठेता है उसको भयंकर यमदूतगण घोर- | 
तर कापारामें बौध कर बलगूर्वक तामिखनरकमे डारते हैँ । यह नरक अन्धकार- { 
मय दै। पापी इसमे गिर कर खाने पीनेको नहीं पाता एवं दण्ड, ताइन ओर तै. | 
नकी अनेक पीड़ा सहता ह । वह कातर होकर एकदम मूर्छित हो जाता है 
॥८॥ जो व्यक्ति अपने स्वामीसे छल कर उसकी पतसे भोग करता दै वह { 
दुरात्मा अन्धतामिख नरक्मे डाला जाता है । इस नरक्मे गिरे इष ॥ 
व्यक्तिकी, जसे जद्से कटा वृश्च सूख जाता दै उस प्रकार, स्मरणशक्ति घ्र एवं 
बुद्धि विनष्ट हो जाती दै, इसी कारण इसका नाम अंधतामिखर नरक दै ॥१॥ जो 1 
व्यक्ति इस रोकमे “यह शरीर ही में ह" “यह धनादि मेरा दै-इस प्रकारके | 
अभिमानवदप्राणियोे द्रोह करके केवल अपने ही देह ओर पुत्र खी आदि कुटुम्बका ई 
भरण पोपण करता दै वह व्यक्ति उक्त नरकमे गिरता दै ॥ १०॥ इस लोकम जो | 





निटुर मनुष्य निरपराध प्राणियोकी हिंसा करता दै वह अपने किये कर्मके दोपसे पर- 
लोकम जव यमकी यातना पाता द्ैतव वे दी सव्र उसके हाथों मारे गये प्राणी 
रुरु नाम कीडे दो कर उससे बदला ठेते द्रै। इस नरकका नाम रौरव दै । ॥ 
रुर जीव महाकरर सर्षसे भी अधिक कर होता दै ॥ 4१॥ जो व्यक्ति इस लोकमें 
प्राणियोंको पीड़ा पहुंचा कर केवल अपने ही शरीरका भरण पोपण करता दै बह | 
महारौरव नाम नरकरमे गिरता दै । वरहो मांस नोच रे कर खानेवाटे ररूगण 
उसके शरीरको नोच २ खाते द्वै ॥ १२॥ जो उग्र पुरुप यद अपना शरीर पारनेके 
खिये सजीव पश्यु या पक्षीको मार कर उसका मांस रौधता दै बह व्यक्ति नराधम 
ओर निर्य है; राक्षस भी उसकी निन्दा करते हँ । इस कर्मके दोपसे परलोक | 





यमटृतगण उसे कुम्भीपाक नरक डाल कर तपते हुए तेरे पकाते दँ ॥ १३॥ 
जो पुरूप पितर ब्राह्मण ओर वेदसे द्रोह करता दै वह कालसूत्र नरकमे डाला 
जाता &। इस नरक्का वेरा दृश हजार योजन दै ओर इसकी तेविकी 
समतल भूमि जला करती दै । इसमें विग्रद्रोदी पुरुप गिरता दै, वह नीचे अभ्निके 
तापसे जलता दै ओर अपर सूर्यकी वोर किरणं जलाती दै । भूख ओर प्याससे 
उसका शारीर भीतर ओर वाहर भी जटा करता दै । वह पापी मारे व्यथाक 
येचैन हो कर कभी टेट जाता दै, कभी वेढ जाता दै, कभी खड़ा हो जाता दै ओर 
कभा चारो ॐ दरौदृता फिरता है । मारे इण पशुओके शरीरम जितने रोम { 
ह स्वन ई हजार वपं उसे एेसी ही यातना भोगनी पदृती द ॥ १४ ॥ ध 
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1 महाराज ! जो पुरुप आपत्काक न होने पर भी हच्छापूरवक वेदमागैका उद्ंवन | 








1 कर पाखंडधर्मको अहण करता दै, उसे अति भयानक यमदूतगण असिपत्रवन 
ई नाम नरकरमे ारु कर चरूति द ओर कोढ़े मारते ह । उन दारण ्रहा्तेकी 
यातनासे पापी इधर उधर दौदृता दै । असिपत्र दोनो ओर धारा दै, उमे म 
उसका शरीर चिन्नभिन्न होता है । तव वड दुरात्मा “८ दाय ! मरा ” कह कर ॥\ 
यंत्रणा भ्रकादित करता हुआ पग पग पर तीव्र वेदनासे मूच्छित हो गिर २ ई 
॥| पदता दै ओर अपने पाखंदधर्मका फर भोगता है ॥ १५ ॥ जो राजा अथवा ¶| 
¢ राजपुरुष अदण्डय ्यक्तिको अन्यायसे दण्ड देता दै अथवा व्रा्णको शरीर- | 
1 दंड देता दै बह पापी मर कर शरूकरमुख नाम नरकर्म गिरता दै । जैसे कोल्टूमे ; 
{ डाल कर ॐखका रस निकाका जाता दै वेस ही वदे वली यमदूत उसको दवाते 
॥ है, उसके सब अंग टूटने र्गते है ओर वह वदे ही आर्तस्वरसे चिछाता दै तथा 
॥ उ्यथासे मूच्छेत हो जाता दै । उसने यँ निर्दोषियोंको जेलमे वंद करके दुः 
{ दिया था, उसीका प्रतिफल वौ पाता है ॥9६॥ परमेश्वरने स्वभावानुसार सव 
॥ वकी दृत्ति नियत करदी द्ै-यह जान कर ओर परमेश्वरदत्त वियेकके बरसे अन्यकी 
वेदना जाननेकी क्षमता रख कर भी जो व्यक्ति मच्छद्‌ आदि जीरवोको, जिन्दे 
‡ ज्ञान नहीं ओर जिनकी ईश्वरने यही दृत्ति वनादी दै, ( उनके काटनेके वदलमे 
मार डालता है वह अन्धकूप नरकर्मे गिरता है । पञ, पक्षी, सर्प, च्छद, जुः 
खटमर एवं मक्ली आदि जो कोई प्राणी उस व्यक्तिके द्वारा मारे जाते ह 
चारो ओरसे उसे काटते व बदा छेते है । घोर अन्धकारे उसकी निद्रारूप 
शान्ति नष्ट ्टो जाती दै; वह करीं चेनसे उहरनेकी जगह नहीं पाता । जीव 
‡ जैसे योनिम धूम कर दुःखभोग करता ई वैसे ही वह व्यक्ति भी घोर 
अंधकारमे सदा ॒परूम कर निरन्तर महा ञेडा पाता दै ॥ १७ ॥ जो व्यक्ति खानेकी 
॥ चीज सबको न देकर आप हीखा जाता दै एवं जो मनुष्य पन्नमहायक्त नहीं 
करता उसे चरपिगणने , कवेके तुल्य विष्टामोजी कहा दै; वह मर कर 
| कमिभोजन नाम नरकमे गिरता दै । इस नरकमें काख योजन चेदा एक कृमिमय 
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ण्ड दे । वह व्यक्ति इसी कुण्डम गिर कर स्वयं कीदेके समान होकर उन्दी की- 
ङोको खाता दै एवं वे कीड़े उसे खाते द । इसी प्रकार जव तक उसका पाप 
क्षीण नहीं होता तव तक वह अक्रृतप्रायश्चित्त व्यक्तिः अनेक यातना भोगा करता 
१ है ॥ १८ ॥ महाराज ! इस लोकम जो कोई चोरी करता & अथवा वरपूर्वक बाह्य 
॥ णके सुवणं रत्र जादिको हर छेता दै या आपततिका उपस्थित न होने पर भी अपनी 
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इष्टासे बाद्मणातिरिक्त अन्य किसी व्यक्तिके उक्त पदारथोका अपहरण करता ह~ 
[त यमदूतगण पररोकमे छोदेके अभ्िपिण्ड ओर सन्दंश दवारा उसके शरीरको 
छिन्न मिच्च करते हे ॥ १९ ॥ जो रूप अगम्या (शी) गमन करता द, या जो खी 
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अगम्य पुरूपसे रति करती हे, उन दोनो खीपुरुपोंको निर्दय यमदूत कोढोसे मारते 
॥ एवं सुरूपको तप रही लोहेकी खी-प्रतिमासे ओर खीको तप रही पुरूप-प्रतिमासे 
दिपटाते हं ॥ २०॥ इस प्वीमे जो व्यक्ति प्ुजादिसे सहवास करता है उसको 
यमूतगण नरकं डाल कर वञ्चतुल्य कोटेवाली शाल्मली पर चदराकर नीचे घसी- 
ठते ॥२१॥ जो राजा अथवा राजपुरप अच्छे कुलमें उत्पन्न हो कर भी धमैको दूषित 
करता दे वह मरकर वैतरणीमे गिरता है। यह नदी सव नरकोको खाईके समान वेरे 
इण दै; वहो मगर आदि हिंख जलजन्त्गण इधर उधर भ्रमण करते है एवं उसको 
भक्षण करते हं, तो भी उसके प्राण नहीं निकलते ओर आत्मासे वियोग नहीं होता। वह 
अपने अधर्मकर्मके फलका स्मरण करता हुआ विष्टा, मूत्र, पीव, रुधिर, केश, नख, 
हङ्ी, मेदा, मांस ओर वसा जिसमें बहती है उसी वैतरणी नदीम गिर कर बहुत ही 
व्यथित होता दै ॥ २२ ॥ जो लोग इस लोकम शदराके पति होकर अपने २ शोच, 
आचार ओर नियमको नष्ट कर देते हँ, रा त्याग कर पड्ुओंकी भति खेच्छाचार 
करते धृमते दव वे परकोकमं पीव, विष्टा, छेप्मा ओर लारसे भरे इए समुद्रम 
गिरते ई ओर इन्दी अल्न्त वीभत्स घृणित पदार्थोको खाते हे ॥ २३ ॥ इस 
लोकम जो व्राद्यण कृत्ते ओर गभे पालते व िकार करते ह एवं विहित समयके 
सिवा ्गवध करते ई वे मरने पर जव यमलोकको जाते दै तव वरँ यमदूतगण 
उनके शरीरको लक्ष्य बना कर वाण मारते हं ॥ २४॥ जो दम्भी व्यक्ति केवल 
दम्भ दिखानेके टिये यक्तमे पड्ुओंको मारते हं चे मर कर वैदासनाम नरके 
गिरते द । यमदूतगण इस नरकमें उनको अनेक यातना देकर उनके अग चूर र 
कर देते द ॥ २५॥ जो द्विजकुलमे उत्पन्न ्यक्ति काममोदित हो कर सवर्णा 
(सगोत्रा ) खीको शुक्रपान कराता दै, यमदूतगण उस पापात्मा पामरको शुक्रकी 
नदीम उाल कर शुक्रपान कराते हं ॥ २६॥ जो व्यक्ति यों दस्युदृत्ति महण 
करके लोगोके घरोमे आग लगादेते हं, विप खिला देते है एवं जो राजा वा राज 
सेनिक गोवोंको या काफिलोंको ल्ट लेते हं वे मरने पर यमपुर जाते दै, वह सात 
सो बीस कृत्ते वच्रतुल्य कराल दादोंसे उन्दे काते हँ ॥ २७ ॥ जो व्यक्ति यहो 
साक्षी दनेमं ञ्लट बोलता है, वयते खरीदतेमे कम तोटता दै अथवा दानके समय 
किसी प्रकार मिथ्या बोलता दै, पररोकमे यमदृतगण उसको नीचे शिर करके 
सौ योजन ॐच पर्वतके शिखरसे निरालम्ब अवीचि नाम नरके डाल देते ह । 
जहौ स्थल भी पापाणपरष्टस्थ तरङ्गचयून्य जलके समान जान प्ता दै वही अवीचि 
नाम नरक दै । पर्यतसे नीचे गिरने श्राणीका शरीर तिक २ चण हो जाता 
द, किन्तु प्राण नहीं निकलते; यमदूत यों ही वार २ ऊपर ले जाते ओर नीचे 
छोड़ दते द ॥ २८ ॥ जो व्राह्मण, क्षत्रिय या वैङ्य अथवा इन तीन वर्णौकी खी 

एवं चती पुरुप अक्तलावदा मपान करता दै उसे मरने पर यमदूत पटक देते हं { 
` ओर छाती पर पैर धर कर वलपूर्वक आगमं गा हुआ शीशा पिति हं ॥ २९ "६ ४ 
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1 जो इस ऊोकर्मे स्वयं अधम हो कर भी, भपनेको वदा मान कर घमंड करता इजा, 
जन्म, तप, बिद्या, सदाचार, वणी ओर आश्रम मँ अपनेसे श्रेष्ट भ्यक्िर्याका निरादर 
{ करता दै बह जीते ही मरेके तुल्य दै। वह पापी मरनेके बाद यमलोक जा कर ““्षार- 
‡, कदैममय” नरके गिरता दै उसका शिर नीचे हो जाता ओर वह अनेक यातना 
भोग करता रहता दै ॥ ३० ॥ महाराज ! इस संसारमे जो पुरुप अन्य पुरपोके प्राण 
ठे कर भेरव आदिकी वछि देते दै एवं जो खियौ मनुप्य.पश्ओका मांस खाती हँ 
वे सवखी षुरुप मरने पर यमलोक जाते ह ओर्‌ वौ वे ही मारे हुए पुरुषपशर रा- ] 
षस रूप हो पैनी तवौरसे उनको काटते ह ओर रक्त पीकर नाचते है, गाते है, | 
प्रसन्न होते है; जैसे कि वे पुरुपभोजी इस रोके उनका मांस खा कर आनन्दसे 
नाचते गाते थे ॥ ३१ ॥ वनके वा ग्ामके पशु पक्षी सभीको जीनेकी प्रवल इच्छा 
होती दै। जो व्यक्ति अनेक उपायोंसे विश्वास उत्पन्न कराकर शूल वा सूत्रम 
निरपराध पक्षी आदिके अंग छेद्‌ कर उद्ाते व यंत्रणा देते दँ उनको यमदूत शूली 
॥ प्र चदराते हं एवं वे भूख व प्यासके मारे तपते हे । चारो ओरसे कंक, वट आदि 
॥ तीक्ष्ण धारकी चोंचवाले पक्षी उनके शरीरम ध्रहार करते है; तव वे अपने पापोंका { 
॥ स्मरण कर पश्रात्ताप करते है ॥ ३२॥ जो व्यक्ति उग्र ख्रभाव धारण कर प्राणिर्योको , 
{ भयभीत करता है वह मरने पर ददशक नरकमे गिरता है। वहौँ पर पाँच खखके ॥ 
सात युखके विषधर सप आ कर उन्दे मूसके समान निगल जाते ह ॥ ३३ ॥ जो ई 
व्यक्ति अधे गदे, अंधे कए या अधकारमय गुकफारओम प्राणियोको वंद कर देते हँ 1 
वे मरने पर यमलोकर्मे उसी प्रकार अधे गदे आदिमे वंद्‌ किये जाते हँ ओर वर्होकि 
जहरीले धमे उनका दम शटा करता है ॥ ३४ ॥ जो गृहस्थ मनुप्य अपने यह 
अतिथि अभ्यागतको आया देख कर क्रोध करता है एवं ्ोधके कारण काल २ 
ओं निकार कर जेसे जला देगा यों देखता दै वह दुष्ट व्यक्ति नरक जाता ८ 
दै, बर्हो उस पापरष्िे नेतरोको वञ्रकी चोंचवाले कङ्कादि पक्षी बलपूर्वक ॥ 
उलाद्‌ लेते है ॥ ३५ ॥ राजन्‌ ! जो व्यक्ति इस लोकम धनके गर्वसे भे शरेष्ठ है" ट 
यला अभिमान करके ोगोंकी ओर टेदी दृष्टस देखता दै ओर ॒गुरुजनोसे भी ॥ 
भेरा धन हर कगे, ेसी आरादधा करता दै एवे जिसका हदय धनव्ययकी चिन्तासे 1 
सदा सूखा करता दै सुतरां जो किसी भ्रकार स्वस्थ नहीं हरता, यक्षकी नाह केवल ई 
धनकी रक्षा किया करता दै, उसका सदुपयोग या भोग नही करता बह मरने पर ॥ 
सूचीमुख नरके गिरता दै 1 बहौ स धनरक्षक पापी रुपको यमराजके दूत 
दजीकी भोति सुदयोंसे चेदत दवै अथौत्‌ उसके सव अंगोँमे सिलाई करते ह ॥ ३६ ॥ ; 
दे राजन्‌ ! इस प्रकार यमलोक सेकं हनारों साधारण नरक हे (ये सुख्य २ कटे ॥ 
१ गये ह ), पापीगण उनमें जपने पापके अनुसार जाते ह । जैसे पाप करनेवाले लोग 
५ .भपने २ पापके अनुसार उिखित प्रकारे नरकगामी होते हे वैसे ही धमौलु्ान 
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करनेवाले कोग अपने २ कर्मके अनुसार स्वर्गादि रोकोको शरास होते हे । किन्तु जो 
लोग परलोक धमै ओर अधर्मेका फल भोग॒ करते ह उनका फलभोग वरँ ॥ 
निर्ेष नहीं हो जाता-ङुछ वच रहता दै, इस कारण उन सव व्यक्ति्योंको १ 
इस मत्य॑लोकमे फिर जन्म लेनेके जिये आना पड़ता है । निदृत्तिमार्गकी व्याख्या 

4 पहले दी करचुके ३ ओर यह प्रद्क्तिमागका वणन किया ॥ ३७ ॥ पुराणों | 
चौदह अवनमय ब्ह्माण्डका वर्णन देसे ही किया गया दै । यही साक्षात्‌ भगवानूका 
मायागुणमय स्थूलरूप दै । जो व्यक्ति इसके विवरणको  आद्रसे पदता, सुनता | 
ओर सुनाता है उसकी बुद्धि श्रद्धा ओर भक्तिसे निर्मल होती है एवं वह भगवान्‌ 
प्रमात्माके उपनिषदे कटे हण दुक्ेयस्वरूपके तस्वको जान सक्ता हे ॥ ३८ ॥ यति { 
[ रोग भी भगवानूके स्थूल ओर सूम रूपों को यथावत्‌ सुन कर पहले स्थूकविषयमे 1 
{ चिन्तनादि द्वारा आत्म-जय करके पीठे बुद्धिके द्वारा करमशः सूक्ष्म तत्वमें मनको ॥ 
‡, स्थापित करं ॥ ३९ ॥ 
भूद्रीपवरपसरिदद्रिनमःसमुद्र- 
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पातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था ॥ 1 
‡ 


1 गीता मया तव नृपाद्ुतमीश्वरय 
॥ स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम ॥ ४०॥ 1 


॥ राजन्‌ ! इस प्रध्वीम द्वीप, खण्ड, पर्वत, नदी, सागर, आकाश, नक्षत्र, 
पाताल, नरक इत्यादि जो सम्पूण लोकोंकी रचना हमने तुमसे वणेन की यदी उस 
३ ईश्वरका स्थूलशरीर दै । सम्पूणं जीव इसीके आश्रये दँ ॥ ४०॥ 

इति श्रीभागवते पञ्चमस्कन्ये पड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


=< 


८.५.२४ 





"=+ 


समाप्नोऽयं पञ्चमस्कन्धः । 
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अथौत्‌ 


श्रीमद्भागवतभाषा, 
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वृत्रासुरका समर । 


स्यो कव्वतरोरो रमो रो षयो 
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॥ ॥ श्रीः॥ ( ¢ 
शुकोक्तिखधासागरः। & | 

ई 1 

श्रीमद्धागवतमाषा ॥ | 

षष्ठस्कन्धः । ह 


ण, 





प्रथम अध्याय । 


अजामिरोपा्यानके अन्तरेत विष्णु ओर यमराजके दू्तोकी वातचीत । 


राजोवाच-निदृत्तिमार्भः कथित आदौ भगवता यथा ॥ 
क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंखतिः ॥ १ ॥ 


राजापरीक्षित्‌ बोले । जिससे अचिःआदिरोकोकी प्रि हो कर फिर बरह्मा 
का साक्षात्कार ओर उनके साथ सुक्ति होती है उख निदृ्तिमागीको आप 
पटले वणेन कर चुके ॥ १ ॥ हे सुनिवर ! सुख ही. जिसका प्राप्य विषय ह एवे 
मृतिका बिरु्य न होनेसे जो पुरूषके छ्य वारम्बार भोगार्थ देहधारणका कारण- 
स्वरूप हे वह अ्ङृत्तिमाग भी, उसके उपरान्त आपने वणैन किया ॥ २ ॥ अध्ै- 
स्वरूप जो अनेक प्रकारके नरक हँ उनका भी वणेन किया । जिसमे प्रथम स्वाय 
। के मजु उत्पन्न हुए उस मन्वन्तरकी भी आपने व्याख्या की ॥ ३ ॥ मनुके न 
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5, युत प्रियव्रत ओर उ्तानपाद्का वंश ओर उनके चरित्र भी के एवं द्वीप, वप, 
1 सखु, पर्वत, उद्यान, इ्च ओर विभाग-लक्चषण व परिमाणके अनुसार रथ्वीमण्डल, 
सूर्यादि ज्योतिगेण एवे अतलादि अधोलोककी स्थिति कही । जिसप्रकार भगवान्‌ 
इरिने सृष्टि की उसके अनुसार जपने सवका वणन किया ॥ ४॥ ५ ॥ हे महाभाग ! 
मनुप्यगण जिस उपाये अनेक प्रकारकी उग्र यातनाओंसे पूण नरकोमिं न गिरं 
वही इस समय अनु्रह करके वणन कीजिये ॥ ६ ॥ श्रीश्रुकदेवजी कहते हे । 
मनुप्य, शरीर या मन अथवा वचनसे पापका आचरण करके यदि इस लोकम ही 
उसी मन-वाणी-काया द्वारा यथाविधि उसका प्रायश्चित्त नहीं कर डाखता तो जिन 
सम्पूण तीवब्रयातनामय नरकोका नाम पटे कह आये दँ उनम मरनेके वाद्‌ 
निश्चय ही गिरता हे ॥७॥ अतएव मरनेके पहले ही देहको शिथिल न 
होने दे ओर मनको संयत कर, सव रोगोंका निदान जाननेवाला वैद्य जैसे रोगका 
भारीपन य! हल्कापन देख कर चिकिसा करता हे वेसे दोपका भारीपन या हत्का- 
पन विचार कर शीघ्र ही प्रायश्चित्तके लिये यल करे ॥ ८ ॥ राजा वो । पापसे 
अहित होता हे-यह देख सुन कर ओर जान कर भी मृद्‌ पुरुप श्रायः प्रायश्चित्त करके 
भी फिर उसी पापमे टिक्ष होतें, अतएव द्वादृशवापिक व्रतादिको किस 
प्रकार प्रायश्चित्त मान सक्ते? ॥९॥ लोग कभी प्रायश्चित्त करके पापसे 
1 निवृत्त होते ह ओर कभी फिर पापाचरण करने लगते है । अतएव हाथीके 
नहानेके समान प्रायश्चित्त करना व्यथे दँ ॥ १० ॥ श्रीश्युकदेवजी बोले । पाप 
करना भी कर्म है ओर चान्द्रायणओदि प्रायश्चित्त भी कर्म द । कर्मसे कर्म॑निमूल 
नहीं हो सक्ता, स्योकि कर्मके अधिकारी अविद्यासे कल्पित होते दै । तात्पर्य 
यह षै किज्ञान ही एक यथाधरध्रायश्चित्त दै ॥ १६॥ जो व्यक्ति केवल पथ्य 
आहार करता दै उसको रोग नहीं द्वा सक्ते अर्थात्‌ वह॒ आरोग्यताका अधि- 
कारी है । ठेस ही हे राजन्‌ ! सर्वदा नियमका पाटन करनेवाला व्यक्ति धीरे २ 
परममङ्गल अर्थात्‌ तच्वज्ञानका अधिकारी हो जाता है ॥ ५२ ॥ अभि जेसे वँसके 
वनको भस्म कर देता हे वेसे ही धर्मज्ञ धीर पुरुप श्रद्धान्वित हो कर तपस्या, व्र- 
द्यचर्य, शाम, दान, सत्य, दौच, यम अधवा नियमके द्वारा कायिक वाचिक 
मानसिक सुमहत्‌ पापको भी दूर कर सक्ता हे ॥ १३ ॥ १४ ॥ सूयं जसे देरकेढेर 
कुहरेफो अनायास नष्ट कर देते दे वसे ही वासुदेवपरायण साधुजन केवल भक्ति 

के दवारा सम्पण पा्पोको निमूल कर देते दै ॥ 9५ ॥ हे राजन्‌! पापी मनुप्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे मन लगा कर भगवद्धक्त पुरूपोंकी सेवाके द्वारा जितना शीघ्र 
पित्र हो सक्ता षै उतना शीघ्र तपस्या आदिसे उसकी शुद्धि नहीं हो सक्ती ॥ १६ ॥ 
भक्तिमार्ग बहुत ही सीधा, मंगलदायक एवं अङृतोभय द । इसमे सुशीर णवं 
नारागपरायण साुगण व्रिचरण करते हँ ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! जसे सव नदिया, 
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सुराके पात्रको नहीं छद्ध कर सक्ती वैसे ही सुमहत्‌ मायश्चित् करने पर भी 
नारायणसे विमुख हरिभक्तिदीन घुरुप पवित्र॒ नहीं हो सक्ता ॥ १८ ॥ जो पुरुप 
{ केवल एक वार भपनेकृष्णगुगालुरकत चित्तको श्रृष्णजीके, चरणाररदो्ं रुगाते 
हं वे पापसे निस्तार पाये हुए रोग स्वमरमे भी पादा हाथमे णये हृष्‌ घोररूप यमके 
दूतोको नहीं देख पाते ॥ १९ ॥ पण्डितगण उदाहरणस्वरूप इसी विपयका एक घु- 
{ रातन इतिषास वणन कते निम वि्णु ओर यमके दूतोंका परस्पर सवाद्‌ द । 
वह इतिहास तुमसे कहते टै सुनो ॥ २० ॥ कान्यकुव्ज देशम अजामि नाम 
| एक दासीपति ब्राह्मण था । सर्वदा दासीके संस्गसे दूपित श्ोनेके कारण उसका 
१ सदाचार नष्टहो गया था ॥२१॥ वह निरंतर अयुद्ध अवस्थां जु, पंसा 
खेर कर गाही ओर चोरी करके निंदित जीविकासे जीवननिर्वाह करता था एवं 
श्राणियोको पीडा पहुंचा कर कुटुम्बका भरण पोपण करता था ॥ २२ ॥ टे राजन्‌ ! 
इस प्रकार निन्दित कर्कि द्वारा दासीके पु्रोंका भरण पोपण करते २ उसकी 
| परमायुका बड़ा भारी हिस्सा निकर गया, अदासी वं वीत गये ॥ २३॥ उस 
वृद्धके दश्च पुत्र थे, उन्म जो सबसे छोटा था उसका नाम नारायण था । वह 
पिता माताको बहुत दी प्यारा था ॥ २४ ॥ अजामि उसी अस्फुट-मधुरभाषी 
1 वालक नारायणम ही आसक्त हो कर सवदा उसीकी क्रीदाओंका कौतुक देखता 
इआा अलन्त आनन्दित होता था ॥ २५ ॥ बाल्कके चेहपारामे जकदा हुज 
अजामि अपने साथ ही उसे खिकाता पिलाता था । इसी प्रकार असावधान ठ, 
अजामिरको रिर पर आये हुए कालका हार नही मादस हुआ ॥२९॥ इस प्रकार 1 
भूले इए मृद अजामिलका ृत्युकार आगया । तत्र॒ उसका चित्त उसी वा- 
रक नारायणम लग गया ॥ २७ ॥ उसी समय उसने देखा कि हाथमे पादा ‰‡ 
च्थि हुए बडे ही दारुण घुरुष उसे ठेने आये दै, उनके खख ददे है ओर केश ॥ 
अपर उटे इष हैँ ॥.२८ ॥ अजामिलने उनको देखते ही घवडा कर दूरपरसखेल 1 
रदे अपने पुत्रको ॐचे स्वरसे ““नारायण ! नारायण !/' कह कर पुकारा ॥ २९॥ ¢ 
मरते इए भजामिलके खखसे अपने स्वामीका नाम सुनते ही विष्णुके 
प्ाधैद्‌ सहसा वौ आ कर उपस्थित इए ॥ ३० ॥ यभके दूत दासीपति अजा- 
मिरके हदयस जीवात्माको निका रहे थे, उसी समय आये इए बिष्णके दूतोने 
बरपूैक उन्हे रोका ॥ ३१ ॥ रोकने पर वैवस्वतके दूत विष्णुके पापदसे कहने 
रुगे-धर्मेराजकी आज्ञाको टाल्नेवाले तुम कोन हो १॥३२॥ तुम किसके सेवक 
बा आह्ाकारी हो १ कसे आये हो १ क्यों हमे येषा करनेसे रोकते हो? तम 
देवता, उपदेवता या कोई सिदधश्रष्ट हो १॥ ३३ ॥ त॒म सव ` कमलनयन हो; 
पीताम्बर पटने, किरीट क्ट, मकराकृत ण्डक ओर कमरुकी मारा ` धारण 
[ि इ हो ॥ ३४.॥ सबकी नईं किशोर अवस्था दै, सवके चाट चार भुजै ई 
1 ह्मि घचुप, तकंस, सङग, गदा, रोख, चक ओर कमर योमायमान ङ ॥ ३५॥ 1 
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अपने तेजसे सव दिशाओंका अन्धकार एवं अन्यान्य तेजस्वी पदार्थोकी कान्ति 
नष्ट कर रहे हो । सो माई किस ल्य हम धमषारुके दूतोको यह कायै करनेसे 
रोकते हयो १ ॥ ३६ ॥ श्रीशरुकदेवजी कहते हँ । यमके दूने जव यो कहा 
तव वासुदेवके आक्ताकारी वे महापुरुष हंस कर मेघकेतुल्य गंभीर स्वरसे बोले 
॥ ३० ॥ विष्णुके दूत वोटे । यदि तम॒ धर्मैराजकी आ्ञाके पालक हो तो 
पहले हमसे धर्मका तत्त्व ओर अध्मैका लक्षण कटो ॥ ३८ ॥ किंस प्रकार दण्ड. { 
धारण किया जाता है १ दण्डका यथार्थं पात्र कोन है? कर्म करनेवाछे सव ही दंड. 

नीय हैया मनुष्यो करएक कर्मकतौ ही दण्डनीय है १ ॥ ३९ ॥ यमराजके 

दूत बोले । वेदमे जो कतव्य कहा गया है वही धर्म दहै ओर उसके विपरीत { 
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आचरण ही अधमे दै। हमने सुना दै कि वेद्‌ साक्षात्‌ नारायणका स्वरूप एवं 1 
स्वयं उत्पन्न दै ॥ ४० ॥ जो अपने स्वरूपोँसे सतव रज-तम-मय प्राणिर्योको शान्त ¢ 
भाव आदि गुण, ब्राह्मणादि नाम, अध्ययनादि क्रिया एवं वणाश्रमादि रूपोके द्वारा | 


यथावत्‌ व्यक्त करते ह वदी नारायण ह ॥ ४१ ॥ सूर्य, चन्द्र, अभि, आकाश, 
पवन, सन्ध्या, दिन, रात्रि, दिशा, षृध्वी, जल ओर धर्म-ये ही सव जीवके किये 

क्कि साक्षी है ॥ ४२ ॥ इन्दी साक्षियोंसे विज्ञात अधर्मं ही दण्डका पात्रदै। ¢ 
उस अधर्मैके करनेवाले ही क्रमानुसार दण्डभागी होते है ॥ ४३ ॥ दे निष्पाप { 
पुरुपगण ! कर्म करनेवाटे पुरूपोसे भद्र ओर अभद्र दोनो ही कमै होते दै, ॥ 
करयोकरि यदि कोई अकता हो तोउस के खयि अभद्रन हो; किन्तु देहधारी 
3, तो सभी कर्म करनेवाले हँ ॥ ४४ ॥ इस लोकमे जो व्यक्ति जितना धम या ‡ 
अधर्मका आचरण करता दै वह परलोकमें उसका उतना फल अवश्य ही भोग ॥ 
करता है ॥ ४५ ॥ हे देवध्रवरो ! जसे गुणोके त्रिविध होनेके कारण यदौ तीन { 
प्रकारके प्राणी देख पडते है, वसे ही परकालमें भी वे तीन प्रकारके होते दै-यह 
वात अनुमानसिदध दै ॥ ४६ ॥ वतमान वसन्तादिकाल जसे अतीत ओर अनागत 
वसन्तादि कालोंके गुणनिच्योंका क्तापक टोता है वेसे ही उपस्थित जन्म भी अतीत 
ओर अनागत जन्मके धर्माधर्मेका निदुर्लक होता दै ॥ ४७ ॥ हमारे देव अनादि 
भगवान्‌ यम, अपनी पुरीम अवस्थित रह कर ही, मनुप्योके पूर्वत आचरणोंको 
देख पाते ह, पचेते उसीके अनुरूप भविष्य आचरण विचार रखते दँ ॥ ४८ ॥ 
जसे निद्रित व्यक्ति स्वम-सखृष्ट शरीरकी उपासना अथौत्‌ उसमे आत्मबुद्धिः करता 
१ ह वेसेदी अन्त जीव इस व्यक्त देहकी दी उपासना करता दै, पूर्वापर कछ भी नहीं 
जान पाता; क्यों कर उसको दूसरे जन्मकी स्दटति नहीं रहती ॥ ४९ ॥ यह जीव 
पोच कमेन्दियोके द्वारा अहण-गमनादि कायं सम्पादन करता दै ओर पोच इन्दि- 
१ यसि विषयभोग करता है णवरं सोलहवें मनके साथ स्वयं सत्रहवां जीव कर्मेन्द्ियः 
व ञ्तैर सने सव विपयोंका भोग करता दै ॥ ५० ॥ यह जीवका | 
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२, कलाविदिष्ट_ङिगदारीर, सत्वादि तीनो गुणका कायै जो तीन शक्तिर्या ह उनसे युक्त | 
हे। उक्त तीनो शक्तिर्या जीवक छ्यि जो संसार उत्पन्न करती ह ससे जीवको प, शो- । 
३ क, भय एवं पीड़ा उपस्थित होती दै ॥ ५१ ॥ हे अमरगण ! काम आदि छः शनुरओं { 
दवारा अभिभूत अज्ञ जीव, इच्छा न रहने पर भी, कर्मे करनेके लियि वाध्य होता 1 
॥ दै एवे कोपकार कृमिकी भोति अपनेको कर्मके जार्म कैसा कर उससे निकलनेका 
उपाय नहीं दीक कर सक्ता ॥ ५२ ॥ कोई व्यक्ति क्षण भर भी विना कर्म किये नहीं 
| रह सक्ता । पूव संस्कारजन्य रागादिक, उसको बलूर्वक अधीन करके कार्य करनेके 
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रयि बाध्य करते है ॥५२॥ उन्दी सव करमौसे उत्पन्न जो अट्ट है वही जीवके 
स्थूल अथवा सूष्ष्म शरीरका कारण द । वह वासना अत्यन्त वलवती दै, उसके द्वारा 
जीवको पिवृसदशा अथवा मातृसदश देहकी प्राप्ति होती है ॥ ५४ ॥ श्रकृतिके 
संगवश पुरूपको इसी प्रकारका ““विपयैय होता दै । किन्तु पुरुप यदि स्वयं परमे- 
श्वरकी उपासना तत्पर होता दै तो शीघ्र ही वह विपर्यय अत्‌ संसारचक्र लीन 
| हो जाता है ॥ ५५ ॥ यह अजामि पहले ` श्रतसम्पन्न, सुस्वभाव, सदाचारशील 

एव क्षमा आदि अनेक सद्णोसे विभूषित था । व्रतोंका पालन करता था, कोमल- 
॥ हृदय, जितेन्द्रिय सत्यवादी, मंवरज्ञ ओर शुद्ध या ॥ ५६ ॥ यह अहङ्कारशन्य 
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हो कर गुरु, अन्नि ओर बृद्धोकी सेवा करता था। सव प्राणियोंसे मिन्नभाव 
1 रखता था साधु अथांत्‌ परोपकारी, थोद्ा बोरनेवाका, ईषां ओर डाहसे शून्य | 
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था ॥ ५७॥ एक दिन यह अजामिर पिताकी आक्तासे वनको गया ओर वहसे फ़ल, ४ 
1 फूल, रकी ओर करा ठे कर लोटा ॥५८॥ लोरते समय इसने एक कामी शुदको 
देखा कि वह मद्रा पिये हुए एक वेदयसे रमण कर रहा है । उस वेङ्याके ॥ 
नेत्र मदसे बिह हो रदे है ॥ ५९॥ वह मत्त होरदी है ओर उस दामे { 
1 उसका वख सुल कर गिरा जा रहादै। बह कामी पुरुष निरुजभावसे 1 
उस खरीक गले वाह डले सता ओर गाता है ॥ ६० ॥ यह अजामि { 
सुगन्धित अंगरागसे ठिपि वाहु गले डाले इए उस दासीको देख कर ; 
1 सहसा कामदेवके वदा हो गया ॥ ६१ ॥ इसमे जितना धेर्य-जितना ज्ञान }( 
१ थाउतना इसने मनको रोका; किन्तु कामके वाणोंकी अमोध चोट खाये इष { 
चचरु मनको नहीं रोकं सका ॥ ६२ ॥ इष्ट अहने दासीस्वरूप कामदेवके छले 
॥॥ इसको ग्रस॒छिया, यह अपनेको चूल गया । यह अपने मनम उसी दासीका | 
३ ध्यान करने रगा । यौ तक कि इख हतभाग्यने अपना धर्म त्याग दिया ॥ ६३॥ 
यह, जिस भकार वह दासी अनुरक्त ` शोसके सो सिद्ध करनेके च्वि, जो (1 
पिताकी सम्पदा थी सव व्यय करके, मनोहर अआम्यभोग्य वस्तृओंसे उस 1 
१ दासीको सन्तुष्ट करने र्गा ॥ ६४ ॥ इस पापीने उख कुरटाके कराक्षोसे घायल 
प, कर सरम उत्पन्न अपनी सुदती बाहमणीको शीघ्र ही छोक दिया ॥ ६५॥ रू 
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यह मन्दबुद्धि न्यायसे अन्यायसे किसी प्रकार जौ तहौसे जो धन लाता या उससे 


8 उसी दासीके परिवारका भरण पोपण करता था ॥ ६६ ॥ इसने शाखकी विधिका 
† उछद्वन करके यथेच्छाचरण किया-अतिनिन्दिति दासीके हाथके मलरूप अन्रका 
म भोजन करते हए अपवित्र दशासे बहुत काल विताया एवं इसकी सारी आदु 
% पापपू्णं हो गईं ॥ ६७ ॥ 

1 तत एनं दण्डपाणेः सका कृतकिस्विपम्‌ ॥ | 
4 नेष्यामोऽकृतनिरवशे यत्र दण्डन शुध्यति ॥ ६८ ॥ । 
; अतएव इस अङ्ृत-प्रायश्चित्त पापीको हम रोग दण्डधर यमराजके पास ठे 1 


जाथ गे । वह यह अपने पापका समुचित दृण्ड पा कर शुद्ध हो जायगा ॥ ६८ ॥ 
( इति श्रीभागवते पष्टस्कन्धे प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 





॥1 द्वितीय अध्याय । 

¢ विष्णुदूर्तोका अजामिलको विष्णुरोक ले जाना । | 
1 श्रीक उवाच-एवे ते भगवदृता यमदूताभिभाषितम्‌ ॥ | 
/ उपधार्याथ तान्राजन्म्रलाहुर्ैयकोविदाः॥ १॥ 


श्रीश्ुकदेवजी बोले । राजन्‌! यमदूत वचन सुन कर वे न्यायपरायण 
वि्णुदूत विस्मय प्रकट करते हुए वोटे ॥ १॥ विष्णुदूत बोले । आः! केसे 
कष्टकी वात दै ! धर्मद साधुओंके समाजको अधर्म स्पे करता दै; क्योकि आज 
निष्पाप अदृण्डनीयों पर उनके द्वारा बृथ। दण्ड देनेका विधान किया जाता दै ॥२॥ | 
८ जो साधु समदकषी ओर प्रजाओंके पिता माताके तुल्य पालक है उन्दीमें यदि 
अदृण्ड्य-दण्डनादि चिपमभाव देख पदेगा तो प्रजा किसकी शरणमे जायगी १ ॥३॥ | 


1 





र्ट व्यक्ति जिन कार्योको करते दै, इतर छोगभी उन्दी कार्योकि करनेकी चेटा 
करते ह एवं बडे छोग जिखको प्रमाण मानते हँ, साधारण जन भी उसीके अनुगामी 
होते है ॥ ४॥ जो स्वयं धमे या अधमे नहीं जानते वे पश्तुल्य लोग जिसकी 
गोदमे शिर रख निश्चिन्त हो कर सोरे, वही सव श्राणिरयोके विश्वासका पात्र 
दृयाल पुरुप, जिसने मित्रभावसे विश्वास करके आत्मसमेण किया दै उसका यदि 

अनिष्ट करे तो क्या कहाजाय१ ॥५॥६॥ इस ब्राह्मणने एक जन्म क्या, | 
कोटि जन्मके पारपोका प्रायश्चित्त कर खा, क्योंकि इसने विव होकर मोक्ष 

देनेवाले दरिनामका उच्चारण करिया ॥ ७ ॥ इस पापिष्टने जो “ नारायण ” ये 
अक्षर उच्चारण क्रिये इसीके द्वारा यह पाप-सुक्त हो गया ॥८॥ लन 
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चरानेवाखा, मित्रसे द्रोह करनेवाला, ब्राद्ण, खी, राजा, पिता. माता 
ओर गञ्का वध करनेवाला, गुरुकी सखीसे गमन करनेवाला, मदिरा पीनेवाला 
एवं ओर भी जो वेदे २ पातक करनेवाले है ॥ ९॥ उन सवके र्ये विष्णुके नामका 
उश्चारण ही उत्तम प्रायश्चित्त हे । क्योकि नामोचारण करनेवालेको विष्णु भगवान्‌ 
अपना जन मानते है एवं उस जनढी विष्णुम भक्ति होती दै ॥ १०॥ पापी 
घुरूप हरिनामके कीर्वनसे जेसी शुद्धि प्राप्त करता दै वेसी ब्रह्मवादी सुनियोके 
के इए अन्यान्य शाखविहित व्रतादि परायश्चित्तोसे नहीं होती । हरिनामका उच्चारण 
पवित्रकीर्तिं हरिके गुणगणका कलापक है ॥११॥ चान्दरायणव्रतादि प्रायश्चित्तोसे पापका 
समूल-संहार नहीं ्टोता, क्योकि प्रायश्चित्त करने पर भी तो मन कुमार्गे जाता दै । 
अतएव जो रोग एकदम पापकी जड़ उखादइना चाहते है उनके लिये भगवान्‌ 
हरिके गु्णोका कीर्तन ही उत्तम प्रायश्चित्त है; उसीसे चित्तकी छुद्धि होती है ॥१२॥ 
इस ज्ये तुम इस ब्राह्मणको न ठे जाओ, इसने मरते समय भगवानूका नाम ठेकर 
अपने सव पापोका प्रायश्चित्त कर डाला है ॥ १३॥ पुत्रादिके सङ्केतसे ही हो, 
हैसीसे ही हो, गीतालापपूरणा्थ ही हो अथवा अवज्ञाक्रमसे ही हो-भगवान्‌ हरिका 
नाम सव पापको नष्ट कर देता दै-यह सभी विद्वान्‌ जानते दें ॥ १४॥ जो 
ग्यक्ति ऊँचे घर आदिसे नीचे गिरते समय, चरते २ पैर फिसल जानेके समय, 
अंगभंग हो जनेके समय, सपौदिसे ईैसे जाने, ज्वरादिके आने एवं युद्धादिमे चोट“ 
खानेके समय अवद हो कर “हरि” इतना कता दै बह यातना नहीं भोगता ॥१५॥ 
महर्थिगणने विदोप विचार करके बदे पापोकि वदे ओर छोटे पापोके छोटे प्रायश्चित्त { 
कटे हें ॥ १६॥ इन सव तप, दान एवं बतादि प्रायश्चित्ते उन पापोंकी शान्ति ‡ 
अवश्य हो जाती दै किन्तु पापीके पापाचरणवशा मलिन हद्यकी शुद्धि नहीं ॥ 
होती; परन्तु हरिचरर्णोकी सेवासे हदय भी शद्ध हो जाता है ॥ १७ ॥ जसे अनि 
॥ जाने या वे-जाने खकढ़ीको जका देता दै वसे ही क्ञानसे अथवा अज्ञानसे कीतन 
{ किया गया हरिनाम मनुप्यके पापको हर टेता दै ॥ १८ ॥ कोई व्यक्ति विना जाने 
| भी यद्च्छाक्रमसे अन्त वीयैवान्‌ ओषधको खा ठे तो वह ओपध अवङ्य ही 
‰ अपना गुण दिखावेगी;  हरिनामरूप मच्रका उच्चारण भी वैसा ही है ॥ १९ ॥ 
‡ श्रीश्युकदेवजी कते हँ । दे राजन्‌ ! उन विष्णुद्‌ तोने इस प्रकार भागवत 
धर्मैका विरोपरूपसे निर्देश किया ओर उस ब्राह्मण अजामिलको यमपाशसे चदा कर 
वचा लिया ॥ २० ॥ दे अरिन्दम ! यमदूतगणने यों निरस्त होने पर अपने स्वामी 
धर्मराजके निकट जा कर आदिसे अन्त तक सव दृततान्त कह सुनाया ॥२१॥ इधर अजा- प 
मिल यमपाशसे सुक्त हो कर निर्भय ओर प्रकृतिस्थ इभ । उस समय उसने पृथ्वीम 
शिर छका कर विष्णुके दूतोंको प्रणाम किया । उनके ददौनसे उसको वदा ही ॥ 
आनन्द भरा हुमा ॥ २२॥ हे निष्पाप ! महाघुरुप विष्णुके अनुचरोने उसकी : 
-आवभंगी देख कर जाना. कि यह कु कहना चादता ह सो सहसा उसके देखते ही. | 
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देखते अन्तर्धान हो गये ॥ २३ ॥ तदनन्तर अजामिरु यमदूतोके सखस वेदत्रय- 
प्रतिपाद्य सगुण धमे एवं विष्णुदृ तोके मुखस भगवप्रणीत विश्द्ध॒निगैण धमै 1 
सुन कर भगवानूम व्यन्त भक्तियुक्तं हुभा ओर अपने पूर्वकृत सम्पूण अद्म ॥ 
कर्मोका स्मरण करके बहुत दी पश्चात्तापं करने र्गा ॥ २४ ॥ २५ ॥ अजामिल | 

1 






धृगाका विषय है ! मेने शूद्राके गर्भमे सन्तान उत्पन्न करके अपने ब्रह्मतेजको नष्ट 
श्रष्ट कर दिया ! ॥ २६ ॥ में अपनी युवती सती भायौको त्याग कर मदिरा पीने- 

वाली व्यभिचारिणीमे आसक्त हो गया ! भे दुष्कमे करनेवाला, सजन समाजे | 
निन्दनीय एवं कुलकरक ह; मुञ्चे धिकार दै ! ॥ २०॥ मेरे माता पिता दृद्धव 
अनाथ हँ, उनका मेरे सिवा ओर कोई पुत्र या वन्धु वान्धव नहीं है ओरवेत- 
पस्वी व निदो ह | हाय ! मुञ्च कृतघ्ने नीचोंकी मोति उन्हे ल्याग दिया! ॥२८॥ 
मे स्पष्ट जानता हर कि धर्मक उदटंवन करनेवाले कामीगण जिन नरको यमकी 
यंत्रणा भोगते हँ उन अति भयानक नरकोमे भ भी गिरेगा ॥ २९ ॥ यह्‌ अद्भुत 
व्यापार क्या स्वभ दै ? नहीं, मेने साश्चात्‌ अपनी ओंखोसे देखा था । जो लोग पादा 
हाथमे लियि हुए पृ्वीके नीचेसे आये ये ओर मेरे आतमाको शरीरसे खींच रहे 
भ्रेवे कौ चले गये? ॥ ३० ॥ ओर वे सिद्धगण कड गये, जो चारु रूपवाठे चार 
चनु्युन ये ओर जिन्टोने पादावन्धनसे सुक्षको चुदाया था ॥ ३१ ॥ जो 
कुछ हो, इस जन्ममे मं अभागा पापी अवदय हं । किन्तु मुञ्े उन देववरोके दशैन 
इण एवं आत्मा भी उन्दे देख कर प्रसन्नताको प्रास्त इजा, इससे जान प्ता दैकि 
कुट न कुठ मेरा मङ्गल अवय होनेवाला है ॥ ३२ ॥ नहीं तो सुद्च अपवित्र शदाके 
पतिकी जिह्वा मरते समय पतितपावन परमन्वरके नामको न ठेती ॥ ३३ ॥ कर 
भ छली, निरज, पापी, व्रह्मतेजको नष्ट करनेवाला ! ओर कौ मंगर्मय भग- 
वानूका नारायण" यह नाम ! ॥३४॥ जो हो, में अव यह यत कर्गा, चित्त ओर 
इन्द्रिय व प्राणोंको जीतू गा, जिसमे फिर मेरा आत्मा अविद्याके अन्धकारमे मन्न 
होकर श्र नहो ॥३५॥ इस अविद्या ओर कामकर्म दरार उत्पन्न वन्धनसे मुक्त होकर 
सवर प्राणियोंका सुद्‌, दान्त, _ दयावान्‌, आत्मवान्‌ हो कर स्ीरूप अपनी 
मायामे फंसे हुए अपने आत्माको वन्धनसे युक्त करं गा । इसी मायाने अधम 
करीद़ाखगकी भोति सञ्च अनेक नाच नचाये दँ ॥ ६६ ॥ ३७ ॥ देदादिमें (मेह 
भेरादै' इस असदटुद्धिको त्याग कर भगवान्‌के कीर्तनआदिसे छद्‌ मनको 
भगवानमे कगाजगाः” ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌! उसको साधुओंकि क्षणमात्रके संगसे 
फसा वैराग्य हो गया । तदनन्तर वह. पुत्रादिसदरूप सव वन्धनोसे सुक्त हो कर | 
हरिदवारको चला गया ॥ ३९ ॥ अजामिर उसी देवगणके रहनेके स्थानम आसन- { 
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मनमे कहनेरगा-'अहो ! म इन्द्ियोंको न जीत सका, केसे कष्टकी वात दै ! केसी 
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 कट्पनापूर्वैक योगसाधनमं प्रत्त हज । उसन इन्दिर्योको विपयोंसे हटाकर मनको 

}, आषमामे खगा दिया ॥ ४० ॥ फिर आत्माको चित्तकी एकाग्रता द्वारा दह इन्दि 
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{ इत्यादिसे वियुक्त कर॒ श्ञानमय पररहमस्रूप भगवानूसे मिला दिया ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर परब्रह्म ही उसका मन निश्वर हो गया । उसी समय अजामिरने 
१ उन्दी मह्ाुरूषोको अपने अगि देखा जिन्दे ऊढ दिन पहले ल्युके समय देखा 
था; देखते ही उनको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ भगवानके पार्पदोंका दीन 
करते ही हरिद्वार तीधमे अपना पू्ैदारीर त्याग कर अजामिटने भी उनका सा 
मनोहर पवित्र स्वरूप पाया ॥ ४३ ॥ एवं उन्दी महापुरूपोके साथ सुव्णमय' 
विमानमं चद कर, जहौ श्रीपति भगवान्‌ नित्य स्थित रहते दँ उसी पुनीत स्थानको' 
आकादामागै हो कर गया ॥ ४४ ॥ सव धर्मोसे अष्ट, दासीपति, निन्दित कर्मके 
आचरणसे पतित एवं बतहीन वह अजामिरू नरकमें गिरने जाता धरा, उसी 
समय भगवानूका नाम लेनेसे तत्क्षण सुक्त हो गया ॥४५॥ अतएव ती्धपद्‌ भग- 
वानके कीतेनकी अपेक्षा, मोक्षकी इच्छावालोके कर्मवन्धनको काटनेका ओर उत्तम 
उपाय नहीं है, क्योकि हरिनामकीर्तनसे मन फिर कमम नहीं टिघ्ठ होता; 
इसके सिवा अन्यान्य भ्रायश्चित्त करनेसे मन पहठेकी ही भोति रजोगुण ओर | 
तमोगुणसे मलिन रहता ई ॥ ४६ ॥ यह परमगुहय एवं पापनाशक इतिहास दै, 
इसको जो श्रदधासे सुनते दै, भक्तिसहित पठते द, वे कभी नरके नहीं गिरते 1 
एवं यमदृतगण उन्हे देख भी नहं पाते । वे व्यक्ति यथपि अव्यन्त अमङ्गलमय | 
हों तथापि विष्णुलोके पूजित हो कर वास करते हँ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ॥ 
भ्रियमाणो हरनाम गृणन्पु्रोपचारितम्‌ ॥ 
अजामिलोप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ ४९ ॥ 

त्युसमय पुत्रका नाम लेतेमे भगवानूके नामका उच्चारण कर महापापी अजामिल 

आ भगवानूके धामको गया । तव जो व्यक्ति श्रदधासे भगवानूका नाम लेगा उसके 
सक्त होने क्या संशय दै १॥ ४९ ॥ “ 

इति श्रीभागवते पष्टस्कन्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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तृतीय अध्याय । 
यम ओर्‌ यमदूरतोका सम्बाद्‌ । 
राजोवाच-निशम्य देवः खमटोपवितं 
मरत्याह किं तान्प्रति धर्मराजः ॥ 
एवं हताज्ञो विहतान्ुरारे- 
नदे धिक्यस वशे जनोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
क. जा परी राजा परीक्षित्‌ बोले । सव रोग निनकी आक्ञाके वरावर्तौ हैउन यमराज 
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अपने दूतोके सुखसे पूवोक्त वृत्तान्त सुन कर विष्णदृ तों द्वारा निरस्त उन दूतोसे इस ‡ 

मकार आज्ञा विफल होने पर क्या कहा ॥ ५ ॥ हे ऋये ! हमने इससे पटले कभी 1 
कहीं यमराजका दण्ड व्यथै होते नीं सुना; इस विषयमे सव ही लोर्गोको बदा { 
भारी संशाय होगा| आपके सिवा इस सन्देहको कोई नहीं दूर कर सक्ता-यह हमको 
निश्चय दै ॥२॥ श्रीगुकदेवजी वोट । विष्ुदृ तोक परभावसे इस प्रकार अपना उ- ॥॥ 
द्यम विफट होने पर यमदूतगण अपने प्रयु सेयमनी पुरीके अधिपतिसे जा कर सम्पूण 
इत्तान्त जता कर यों बोले ॥ ३ ॥ यमदूत वोट । प्रभो! त्रिविध कम करनेवाले | 
जीवोको फल देनेवाले शासक इस बह्माण्डमे कितने दै १ ॥ ४ ॥ यदि जीवलोके ॥ 
दृण्डधारी बहुत से शासनकतां दँ तो किसीको सुख दुःखङ्छभीनहोगा,याकिसीको 
निरन्तर सुख ओर किसीको निरन्तर दुःख ही होगा ॥ ५ ॥ कर्म करनेवाठे जीव 
बहुत से दै, उनके कमैफलकी व्यवस्थाके लिये शासक भी बहुत हो सक्ते दँ सही, 
किन्तु जसे मण्डलश्वरगण भी दासक कदे जा सक्ते वसे ही यह शासकत्व 
उपचारमात्र दै ॥ ६ ॥ वाम्तवमें एक आप ही वहुशासकपरिवृत प्राणि्योके अधीश्वर, 
शासनकता दण्डधर एवं मनुप्योके शुभाशुभका विचार करनेवाटे हैँ ॥७॥ किन्तु 
आपका विदित दण्ड इस समय लोगोके शासनमें असम देख पड़ता दै । आज चार 
अद्भुत सिदधोने आपकी आज्ञाको अन्यथा कर डाला ॥ ८ ॥ हम आपकी आक्ञासे 
एकं पापीको यातनागृह( नरक मे टिये आते भरे, इसी समय अकस्मात्‌ वे चार 
पुरुप आ पडंचे एवं पाश्च काट कर उस पापीको सुक्त कर दिया ॥ ९॥ प्रभो ! यदि 
हमारे हितकी इच्छा करो ओर हमारे बताने योग्य समञ्लो तो बताओ वे कौन घे! 
जो “नारायण! इतना कहने पर “मत डरो मत डरो कह कर ज्दीसे आगये ॥१०॥ 
श्री शुकदेवजी कहते दँ । प्रजासंयमनकारी यमराज अपने दृतोके इस प्रश्रसे 
आनन्दित हुए एवं भगवान्‌ हरिके चरणारविन्दोका स्मरण करते इए श्रीतिपरवक 
उनसे बोले ॥ 9१ ॥ यमराज वोट । मेरे मिवा ओर एक चराचर जगते ॥ 
सर्वप्रधान अधीश्वर दवै । कपडेमे सूतकी नाई उनमें यह सारा विश्च ओतप्रोत 
है, उनके दासे विश्चकी उत्पतति, स्थिनि ओर संहार होता दै एवं सव लोग नये 
इष्ट वेलौकी भोति उनके वरामे द ॥ १२ ॥ वह रस्सीमे लोकी भोति वाह्मणादि 
नाम दारा बेदवाक्यस्वरूप रस्सीमे सवर लोगोको वोधे इए द; नाम ओर कर्मरूप 
वन्धनसे वैधे हुए ये सव जीव समानभावसे उनके लिये वलि वहन करते है 
अर्थात्‌ अधीन द ॥ १३॥ ओरोकी कौन चावे १ भ, मदेन््र, निरतरति, वरुण, 
अश्च, वायु, चन्द्र, सूर्य, व्रह्मा, महेश्वर, विश्वेदेवा, साध्यगण, मस्दरण, रद्रगण, 
सिद्धगण, ` विश्वस ओर अन्यान्य सव प्रधान २ देवता णवं रजोगुण व तमो- 
गुणके सम्बन्थसे रहित श्टूगु आदि महपिगण सत्वप्रधान हो कर भी माया" 
स्पदके प्रभावसे उनकी चष्टाको नहीं जान पाते ॥ 9४॥ ०१ नेसे चश्च 
शारीरके सव अंगोको देखता दै किन्तु नेत्रोंको नहीं देख पाता वैसे प्राणीगण 
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इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाक्य द्वारा सवके हदयमें दी आत्मास्वरूपसे † 
1 अवस्थित उनका निर्वा नही कर सक्ते ॥ १६ ॥ उन आत्मवरा, सवके प्रथु, 1 
सबसे श्रेष्ट, मायाधिपति एवं महात्मा हरिके मनोहरस्वरूप दूतगण उन्दीके समान १ 
रूप, गुण ओर स्वभावसे सुशोभित द; वे परायः एरध्वीमण्डल भर्म रमण किया 
करते ह ॥१७॥ भगवान्‌ विष्णके श्ुत्यगण देवपूजित दर, उनका दीन अत्यन्त दुभ 
दै, अतएव बे अतीव आश्चयमय ड । वे बिष्णुभक्त मनु्योंको उनके श्रु दुष्टोके हाथसे 
ओर सुदासे एवं अन्यान्य सकर विपत्तियोसे सव प्रकार वचाते रहते है ॥ १८॥ 
साक्षात्‌ भगवत्रणीत जो धर्म है सको, क्या शगु आदि ऋषि ओर क्या देवगण, 
सिद्धसमूह, कोई भी नहीं जान सक्ते । तव असुरनिकर, मनुप्यकुल, विद्याधर 
चारणगण ही किस प्रकार जान सक्ते है १ ॥१९॥ दे दृतगण ! केवल स्वयम्भू. द्मा, 
शम्भु भगवान्‌, नारद्‌, सनत्कुमार, कपिरदेव, मनुदेवः, शरह्वादजी, राजा जनक, 
भीप्म पितामह, राजा वि, शुकदेवजी ओर भ, ये वारह जन ही उस विद्ध, 
($ गुह्य भागवत धर्मको जानते दै; जिसे जाननेसे मनुप्य जीवन्मुक्त हो जाता 

॥२०॥२१॥ दे दूतगण ! नामकीतेनादिके द्वारा भगवान्‌ वासुदेवम लगाया गया 
जो भक्तियोग है वदी इस लोकमें पुरुपोंका परम धर्म है ॥२२॥ हे पुत्रगण ! हरि- 
नामके उ्चारणका माहात्म्य तुमने देखा ! कि पापी अजामिर धोखेसे नाम केकर 
‡ ख्यक पाशसे सुक्त हो गया ॥ २३ ॥ अतएव एेसा नहीं कहा जा सक्ता भगवानके 
गुण, क्म ओर नामका भली भति कीन केवर पुरूपांके पापक्षयमात्रके लिये 
उपयोगी दै; क्योकि महापापी अजामि अशुचि एवं मरणावस्थामें असुस्थचित्त 
होनेपर भी “नारायण कह कर पुत्रको बुलानेसे ही सुक्तिपा गया ॥ २४॥ 
धरमृशाचप्रणेता महाजनोंकी बुद्धि अव्य ही मायामे मोहित थी, सुतराम्‌ 
अर्धेवाद्रूपपुष्पभूपित बेदविधिमे बुद्धि विजद्ित होनेके कारण वे लोग वेतानिक 
महत्कमे( अस्िष्टोमादियज्ञ )म॑ ल्ग कर उस नामके अतिगुद्य माहात्म्यको भली 
भति नहीं समक्न सके ( इसी ज्य द्वादशवा्पिकादि प्रायश्चिततोका विधान 
किया) ॥२५॥ हे दूतगण ! जो सव सुमति मनुष्य यह सव सोच बिचार कर 
शद्ध अन्तःकरणसे भगवान्‌ अनन्तम अनन्य भक्ति स्थापित करते दै वे कभी मेरे 
दण्डके योग्य नहीं द । उनको पाप हो ही नहीं सक्ता, ओर यदि होता भी दै तो 
भगवान्‌के नामका कीर्तेन करनेसे तरक्षण न्ट हो जाता ई ॥ २६॥ जो साघु 
पुरुप भगवानूके शरणागत ओर सर्वत्र समदर्शी दँ, देवगण ओर सिद्धगण जिनकी 
पित्र कथाका कीर्तन किथा करते हँ -उन सव साधुओंके निकट तुम रोग कभी 
न जाना । भगवानूकी गदा सदा स्वैतोभावसे उनकी रक्षा किया करती दै, अतएव 
उनको दण्ड देनेके छथि हम भी नदीं सम है ओर कार भी नहीं समर्थ ह 
; ॥ २७॥ अकिञ्चन परमहंस रोग सवका संग व्याग कर निरन्तर जिनकी सेवा 
क्ते ह उन्दी सङुन्दके पद्ारविन्दमकरन्द्रसके आस्वाद्नसे विसुख हो कर्‌, नरक 


2 र 


< 


^> 


2“ 


भी 


<~“ 


<~" 





१ 


> 


< 


<" 


= 


म 9 


“भ< 
न= 


| 


१ 


नन 








(> 


न= 






५०२ 









) -==~^ कोक्तिसुधासागरः 
‰ मारगस्वरूप गृहमे वृष्णायुक्त ज असाधु ह उनको हमारे समीप लाओ ॥ २८ ॥ 
: जिनकी जिह्वा भगवान्‌के नुणोंका वर्णन या नामका उच्चारण नहीं करती, जिनका 


}{ चित्त भगवानके चरणकम लके स्मरणसे विसुख दै, जिनका मम्तक कभी श्रीकृष्णजीके 
चरणारविन्द 


३ 
प्रणत नहीं होता अथवा जिन्होने एक वार भी विष्णुकी सेवाका ‡, 
‡ वत नहीं लिया उन सव्र असत्‌ रोगोंको हमारे निकट राओ ॥ २९ ॥ यमदेव दस † 
){ रकार दूलोंसे कंद कर विष्णुदेवसे अपने दृतोंके अपराधकी यों क्षमा मँगने लगे कि |] 





मेरे श्योने जो अन्याय किया दे, उसे पुराणघुरूप भगवान्‌ नारायण आप ही क्षमा 
करें । दम उन्दीके जन ठै, हमसे बिना जाने अपराध वन पदा दै । हम अञ्जलि 
वध कर अपना अपराध क्षमा कराते दे । अदो! वह भगवान्‌ सवरकी अपेक्षा महत्‌ : 
उनम क्षमागुण अवदय ही है । हम लोग उन्दी परम पुर्पके चरणों प्रणाम करते 
५ ५.३० ॥ शुकदेवजी कहते हें । ह कौरव्य ! तम निश्चय समज्ञो कि भगवान्‌ 
}{ विष्णुके नामका कीन वेर पातकोंका एकमात्र ायश्ित्त दै एवं जगत्‌ भरङे ठियि 
‡ मङ्गलदायक दै ॥ ३१॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके सुन्द्र पराक्रम ओर गुण वारम्बार 
सुनने ओर कहनेसे उत्पन्न भक्िके दवारा जसे आत्माकी द्धि होती दै वेसी शुद्धि बत 
}( नियम आादिसे नदीं होती ॥३२॥ सारांश यह दै कि जो व्यक्ति श्रीकृष्णके चरणकमल- { 
मधुका आस्वादन कर चुकता दै उसे फिर दुरौनिप्रद मायामय विपर्योमे रुचि नहीं ॥ 
र्‌ होती । किन्तु वह रागान्ध व्यक्ति, जो पापनाशके लिय वही कम करनेकी चेटा 
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॥ # = क ॥ ए 
1 करता दै- जिसके द्वारा फिर पापमे छिक् होता दै-महा मृद दै ॥ ३३॥ हे राजन्‌ ! 1 
‡ यमक्रंकरोनि अपने प्रभुके मुखस भगवान्‌का माहार्य सुन कर उस पर { 


1 विश्वास क्रिया णवं तव्रस कृष्णभक्त व्यक्तियोंसे सशंकित रह कर उनकी ओर 1 


॥ दृष्टि डालते भी भय करते हे ॥३४॥ १ 
1 इतिहासमिमं गुदं मगवान्ठुम्भसम्भुवः ॥ 1 
॥॥ कथयामास मलय आसीनो हरिमचैयन्‌ ॥ ३५॥ ॥ 
‡ एक समय मलयाचल पर वदे हुए मदपिं अगस्त्यने हरिचरणारविन्द॒की पूजा | 
1 करते दुषु इस गु्च इतिहासका वणैन किया धा ॥ ३५ ॥ ॥ 
4 इति श्रीभागवते पष्टस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ‡ 
1 चतुर्थं अध्याय । 1 
५ दंसयु्य स्तोत्र । ‡ 
‡ रजोवाच -देवासुरचणां सर्गो नागानां मरगयक्षिणाम्‌ ॥ 1 
1 सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु खायंथुवेऽन्तरे ॥ १॥ | 


राजा बोट । दे भगवन्‌ ! इसके पटे जो आप संक्षपसे स्वायम्भुव मन्वन्त- 1 
रमर देव, देल, मनुप्य, खग, नाग णवे पक्षी इत्यादिकठी खटिका वर्णन कर उर 
¢ नि 
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अध्याय ४] ~+ पषठस्कन्धः । [क ५०३ 








२, है उसीका विवरण बिस्तारसे सुननेकी हमारी इच्छा दै । परम पुरुप भगवान 

॥ 3 भ्रयेक स्मै निस दाक्तिसे जो खष्टि की दै वह शक्ति ओर सृटि-परकार 

१ जाननेकी हमको वदी इच्छा है ॥ 9॥२॥ पुराणवक्ता सूत शौनकादिक 
सनिगणसे बोखे । हे निवरो! योगियोमे शर्ट छकदेवजी राजा परीक्षितका उक्त 
रश्च सुन कर उनकी गरशंसा करके कहने रगे ॥३॥ श्री शुकदेवजी वोट । | 
राजन्‌! प्राचीनवर्हिके पुत्र ददा ्रचेताने समुदरके भीतरसे निकर कर देखा कि 
पृथ्वी अनेक बरक्ष-लताओंसे छाई हुई है ॥ ४ ॥ तपोवलसे अत्यन्त ॒करोधित [ 

¢ ऽन प्रचेताओंने क्षों पर वदा ही कोप किया एवं उनको जलानेकी इच्छासे 

1 सख द्वारा वायु ओर अश्निको उन्न किया ॥५॥ हे ऊरुकुलभ्रष्ट! उसी वायु ओर | 

| 1 


"भ 


अश्चिके द्वारा सव वृक्ष जने लगे; तब सव वनस्पतियोके राजा चन्द्रदेव प्रचेता- 

गणका कोप शान्त करते हुए मधुर स्वरसे यों कहने रुगे ॥ ६ ॥ कि दे ““महाभाग- ॥ 
२, गण! ये सव बरक्ष अलन्त निरीह जीव ह, तुमको इनसे द्रोह करना उचित ¢ 
| नहीं है । प्रजाओंको विशेपरूपसे वदानेके कारण ही तुम प्रजापति कहते हो ई 
१ ॥ ७ ॥ प्रजापतियोके पति भगवान्‌ हरिने ध्वी स्थित सम्पूण क्ष ओर ओप- ) 
‰ धियोको प्रजाओके भक्षय-भोजनाथं उतपन्न किया दै ॥ ८ ॥ स्थावर जीव जंगम ‰ 
‡ जीवोके भक्षय है; जिनके पैर नहीं है वे पैरवारकि भक्ष्य ह, जिनके हाथ नहीं वे 
1 हाथवारोकि भक्षय है; ओर चार पैरवाले दो पैरवालोके भक्ष्य टँ ॥ ९ ॥ हे निप्पा- 
{ प्रगण! तुम्हारे पिता एवं देवदेव नारायणने तुमको श्रना उत्पन्न करनेकी आज्ञा 
{ दी है, तव तुमरोग उसके विपरीत प्रजाओंके उपजीव्य बृक्षोको जखानेके लिय कैसे 
) उद्यत हो १ ॥ १० ॥ इस समय अपने पिता-पितामह आदिके चले हुए सुमार्गको ॥ 
‡ अहण करो एवं उद्ीपित फ्रोधको रोको ॥ 9१॥ विवेचना करके देखो-जेसे 
/ बालकोकि बन्धु पिता माता दै, त्रके बन्धु पलक दै, खियोके वन्धु उनके पति दै, 

भिश्चकोके वन्धु गृहस्थ एवं अज्ञ व्यक्तियोके बन्धु ञान देनेवाले पण्डितजन हैँ ॥ 
{ वैसे दी प्रजाके वन्धु प्रजापति दै ॥ १२ ॥ विचार कर देखो-सभी भ्राणियोके : 
| शरीरके भीतर भगवान्‌ हरि आत्मारूपसे अवस्थित है, अतएव सव प्राणियोको 
¢ ही भगवान्‌ इरिका स्थान समक्च कर किसीसे द्रोह न करना चाहिये । पूसा (+ 
; करनेसे ही तुम पर भगवान्‌ प्रसन्न होगे ॥ १३॥ जो व्यक्ति आकस्मिक 
1 तीव्र कोपको आत्मविचारके द्वारा शान्त करते हँ वेही तीनो दुस्तर गुणोंका 
१ पार पा सक्ते है ॥ ५४ ॥ अतएव तुम इन वे इए दीन बक्षोको अव न जलाओ, { 
1 तुग्ारा कल्याण हो । इन सव बृक्षोनि एक सुन्द्री कन्याका पालन किया है, ‡ 
॥ वह अव्यन्त सुरूपा ओर गुणवती ह, उसके साथ तुम विवाह कर लो” ॥ १५ ॥ ॥ 
‡ हे यप! राजा चन्द्र इस प्रकार समक्षा बुक्षा कर अप्सराके गभस उत्पन्न वह दृक्ष- ई 
सान कन्या भचेतागणको देकर स्वयं चले गये । भ्रचेतागणने धमौजुसार = 1 
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कन्यसे विवाद किया ॥ १६॥ उस प्रचेतागणके वीर्यसे 
दक्षा जन्म हुआ । दश्षके उत्यन्न किये असंख्य प्रनासमूहसे त्रिखोकी परिपूणं हो 
गई ॥ १७ ॥ कन्यावत्सल प्रजापति दक्चने जिस भोति वीयं ओर मनके द्वारा सव 
प्राणियोकी सृष्टिकी सो एकाग्र हो कर हमसे सुनो ॥ १८ ॥ दक्ष भ्रजापतिने 
पहले देवता, दैत्य, मनुप्य, आदि खेचर, भूचर, ओर जलचर प्रजाको मनसे ही 
उत्पन्न किया ॥१९॥ किन्तु इस मानसी खष्टिकी वदती न देख कर प्रजापति दक्ष 
विन्ध्याचलके निकटवतीं एक छोटेसे पर्व॑त पर जा कर दुष्कर तप करने रगे 
॥ २० ॥ वौ पर एक पतितपावन अवमर्पण नाम ती था, उसीमे निलग्रति जान 
करते इुषु तपके द्वारा हरिको प्रसन्न करने गे ॥२१॥ दृ्षप्रजापतिने हंसगुद्य नामक 
जिस प्रसिद्ध सतोत्रसे भगवान्‌ हरिकी स्तुति की एवे दरिदेव जसे दक्ष पर प्रसन्न हुए 
सोसव हम तुमसे कहते दँ, श्रवण करो ॥ २२॥ दश्च प्रजापति वोट । 
हम उसी सर्वश्रेष्ट परमात्माको नमस्कार करते टँ । उसकी चित्‌ शक्ति 
अमोघ अवितथ है; अतएव वह जीव ओर माया दोनोका नियामक 
दै । परन्तु फेला होने पर भी जो सवर जीव रुरणोंो दही तरव समक्षते 
हवे उसके स्वरुपको नहीं देख पाते क्योकि उसका परिमाण ओर सीम नहीं 
दै, वह स्वयंप्रकारित दै, अतण्व सिद्ध वस्तुदै ॥ २३॥ शब्दरस्पर्शादि बिपय 
जसे श्रोत्रादि इन्द्रियांके सख्य( प्रकाशदाक्ति )को नहीं जानते वसे ही सखा जीव 
भी इस देहरूप पुरम वास करके इसी स्थाने स्थित जिस सखा ( प्रकाशक पर- 
जह्य )फे इन्द्रियचालनादि सख्यको नहीं जानता उसी मदेशको म नमस्कार 
करतां ॥ २४॥ अहो! दह, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण, पञ्चभूत, पचत 
न्मात्रये अपने रे स्वरूप को ओर अन्य अधिष्टाता देवतोंको नहीं जान पाते । 
जीव इनको ओर सव गुणोंको जानता दै; किन्तु वह भी निख सर्व्तको नहीं 
जान पाता, मं उसी भगवान्‌ अनन्तदेवकी स्तुति करतार ॥ २५॥ नाम 
ओर रूपके निरूपक मनकी ददानशक्ति ओर स्मरणदक्ति न्ट ॒होनेसे समाधि- 
अवस्था प्राक होनेपर केवल स्वरूप ज्ञान द्वारा जो प्रतीत होता दै उसी निर्मल 
चित्तसे पाने योग्य ध हंसको भ नमस्कार करता हँ ॥ २६ ॥ जिसने अपनी 
शाक्तिस्वरूप सत्ताईस उपाधियेसि जपनेको प्रच्छन्न कर रखा दै, पण्डितगण लक 
ङम म॑त्रविदोपसे प्रकार्य अलौकिक अ्निके समान गृद़भावसे स्थित जिस ईशवरको 


बुद्धिके द्वारा हृदयम स्थिर करके उस मायाकरे आव्ररणसे अलग कर टेते हें वदी 
ईश्वर हम पर प्रसन्न हों ॥ २७॥ वह अरोपभेदुाछिनी मायाको . निरन्त 
करके निरवांण सुखका अनुभव करते ह, वह वस्तुमात्रके नामधारी है, वह 
विश्वरूप द, उनकी क्ति जनिर्वचनीय दै । वाक्यसे जो कहा जाता दै, बुद्धिसे 
जो उद्धावित होता ई, इन्दरियोसे जिसका अहण होता दै ओर मनम जिसका 
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संकट्प होता ई-सो सभी उस स्वयं भरकारामान भगवानूका स्वरूप नहीं हैः करो, 1 
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8 कि उक्त सव पदार्थं गुणवरदधित दै एवं परमात्मा सब गुरणोकि प्रख्य ओर उप्तिके {. 
द्वारा अनुमेय दै ॥ २८॥२९ ॥ जिसमे, जहोसे, जिससे, जिसका, जिसके अर्थ, ॥॥ 
जो कायै, जिस प्रकार, जो करता दै ओर जिसके द्वारा कराया जाता है सो सव ; 
बर्ही दै । मुख्य ओर गोण जो कारण द सो सभी परम निरपेक्ष कारणवरह्म है; 
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~ 


| 


क्योकि वह सबसे पहले स्वयं सिद्ध एवं सजातीय-विजातीय भाव श्य दै ॥२०॥ 

जिसकी अधिया आदि सव शक्तियो भिन्न भिन्न मतवादियेकि अनेक मत सम्पच्च ¦ 
करके उनके आत्मार्ओंमें बारम्बार मोह उपस्थित करती दँ उसी अनन्तगुणसम्पन्न | 
महाुरूपको हम नमस्कार करते दै ॥ ३१ ॥ योगशाख कहता दै कि उसके 
चरणादि अग है ओर सांख्या कहता दै कि उसके चरणादि अग नहीं दँ । 
सुतराम्‌ इन दोनो शासक धमे परस्पर विरद एवं भिन्न २ होने पर भी ( उसीके 
हस्त चरण आदिक होने न होनेके विपये तकं करनेसे ) दोनोका ही विपय एक ६। 
इन दोनो शाखोमे उक्त तकके अनुकूल वही ब्रष्ट वस्तु है; उसे हम नमस्कार 
करते ड ॥ ३२॥ जो कर्म स्वीकार करते हुए, अनुम्रहाधे चरणकमट्की सेवा 
करनेवाले जनों पर कृपा करनेके टिये जन्म म्रहण करके नाम-रूप धारण करता दै 
वही अनन्त भगवान्‌ हम प्र प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ वायु जसे रथ्वीके गुणोके आ- 
श्रयसे गन्ध ओर रूपसे युक्त प्रतीत होता दै वेसे ही जो अवाचीन उपासनामा्मके 
दवारा मनुर्योकी वासनाके अनुसार देहगत हो कर उस उस ॒देवताके रूपसे 
विराजमान होता दै बही परमेश्वर हमारे मनोरथको सफल करे ॥ ३४॥ श्री्युक- 
देवजी कहते हँ कि दे ङरभ्रष्ट ! इस प्रकार स्तुति करने पर दोनो चरणोंको 
गरूदके कंधे पर धरे हुए, आजानुरम्बित आठ विशाल बाहु ओमि शङ्ख, चक्र, तवर, 
ढा, धनुष, वाण पाश वं गदा धारण किये इए, पीताम्बरधारी, नवघनदयाम, 
भ्रसन्नुख, प्रसन्रलोचन, तरिुबने शवर, भक्तवत्सल, भगवान्‌-काञ्ची, अङ्करीय, वर्य, 
नूर ओर अङ्गदादि आभूषणोसे भूषित हो कर व ्ररोक्यमोहन स्वरूप धारण किये 
इए उसी मधघमपेण तीर्थमें स्तुति करनेवाले दक्षके सम्मुख प्रकट इए । उनके हृदयम 
वनमाला, कोस्तुभमणि ओर श्रीवत्स-चिन्द शोभायमान था, वह मस्तके वदे मोलका 
किरीट, हायि ककण, कानेमिं मकराङृत कुण्डर धारण किये इणु ये । नारद्‌, नन्द्‌ 
आदि पाषेद्गण एवं सम्पूरणं लोकपाल चारो ओर खड़े ये । सिद्ध, चारण एवं गन्धर्व 
गण स्तुति कर रदे थे। हे राजन्‌ ! इस भोति आशरयंमय रूपके दरीन कर ग्रजापति 
दुक्षका हृद्य कछ सहम गया । तदनन्तर उन्होने प्रसन्न हो कर दृण्डवत्‌ प्रणाम 
किया । मारे आनन्दके कण्डावरोध हो गया, वह ऊ बोल न सके । जसे इरनेके 
जलसे नदियों परिपूर्ण हो जाती दँ वैसे ही परम हसे उनका अन्तःकरण 
गद्भद्‌ हो जानेसे वह कु देर तक_ ऊक भी न वोर सके ॥२५।२६।२०।२८॥ 
{५ ३९॥ ४० ॥ ४१ ॥ सव प्राणि्योके अन्तर्यामी भगवान्‌ इस प्रकार प्रणत 
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+ प्रम भक्त प्रजाकी कामनावाले प्रजापति दक्षसे यों बोले ॥ ४२॥ श्रीभगवान्‌ ॥ 
}{ बोले । हे दक्ष! श्रदापूवैक मेरी भक्ति करनेसे ही तुब्हारी तपस्या सिद्ध हो ॥ 
{ गई । तुम्हारा तप करना इस विश्वकी बरृद्धिका कारण है; इस कारण मँ तुम पर { 
 अव्यन्त प्रसन्न ह, क्यों कि सव प्राणियोकी बृद्धि दी भेरी इच्छा दै ॥ ४३॥४४॥ 
॥1 ब्रह्मा, शिव, तम ( प्रजापति ) लोग, मनुगण एवं देवेश्वरगण मेरी भूति एवं ॥ 
१ सव प्राणिरयोकी उत्पत्तिका कारण हँ ॥ ४५ ॥ हे बह्मन्‌! तप मेरा हदय दै, । 
र विद्या (मच्रजाल ) मेरा शरीर द, रिया मेरी आकृति दै, यज्ञ मेरे अङ्ग दै, ध्म | 
^ मेरामन दै, यज्ञभोक्ता देवगण मेरे प्राण ह ॥ ४६॥ पहले केवलम ही था। ॥ 
? मेरे सिवा ग्राहक अथवा ग्राह्य वस्तुन शी । केवल चेतन्यमात्र था, किन्तु वह { 
}{ इन्दरियोकी इक्तियोके द्वारा व्यक्त नहीं होता धा-सवेतर प्रसुसके न्याय चेष्ाूल्य ॥ 
4 था॥ ४७ ॥ में अनन्त ह, मेरे गण भी अनन्त हक । गुणोकी सहायतासे जव मेरा | 
६ गुणमय दारीर अर्धात्‌ ब्रह्माण्ड हुआ तवर उससे भें ही अयोनिज स्वयम्भू व्रह्माके { 
1 रूपमे प्रकट हुभा ॥ ४८ ॥ मेरे वीयसे श्रकट वही देवदेव ब्रह्मा खष्टिकारयमे उदयत 1 
¢ हो कर जव अपनेको सृष्टिकार्यमे असमधके समान मानने खगे ॥ ४९॥ तव 

; मेरी आक्तासे दारुण तप॒ करने्मे प्रवृत्त हुए । विभु ्रह्माने उसी तपके प्रभावसे | 
1 तुग्दारे पूर्वज नव प्रजापतियोको उत्पन्न किया ॥ ५० ॥ अतएव हे दक्ष! यह 
‡ प्रजापति पञ्चजनकी कन्या यदौ पर दै, इसका नाम अपिक्ती दै। दे प्रजाना! 
} त॒म इसे अपनी खी बनाओ । तव तुम खी व पुरुपके मेथुनधरमको ग्रहण करके 
‡ मेशनधमेशाषिनी इस खीमे बहुतसे सन्तान उत्पन्न कर सकोगे ॥ ५१ ॥.५२ ॥ ४ 
1 तुम्हारे परवर्ती सव प्रजागण मेरी मायाके वद होकर खीके सहित मेधुनधर्म करते ॥ 


= 


१ इष पुतरादिरूपसे उत्पन्न होगे ओर मेरा पूजन करेगे ॥ ५३ ॥ ॥} 
5 श्रीशुक उवाच-इत्युक्त्वा मिषतस्तखय भगवान्विश्वमावनः ॥ 1 
४ लब्धा व्ैवान्तर्ये हरिः 1 
1 खकनोपलब्धाथे इव तत्रेवान्तदेषे हरिः ॥ ५४॥ | 
† श्रीड्ुकदेवजी कहते द । विश्चमावन भगवान्‌ यह कह कर दक्षके अगि ही ॥ 
॥1 स्वश्नरव्ध पदाथके समान वहीं अन्तधौन हो गये ॥ ५४ ॥ 

^ इति श्रीभागवते पष्टस्कन्धे चतु्ौऽध्यायः ॥ ४ ॥ ४ 
1 न 1 
॥॥ पञ्चम अध्याय । ॥ 
र नारदको दक्चका अभिदाप ॥ 
शर्क उवाच-तसयां स पाञ्चजन्यां बै विप्णुमायोपवरदितः ॥ | 
ः हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रानजनयद्विथुः ॥ १ ॥ 1 






शुकदेवजी चो । वि दश्चने विप्णुमायाद्वारा वद्धित हो कर उसी पतन 
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तनयाके गभं हरय॑श्चनामक ददा हजार पुत्र उत्पन्न कयि ॥ १ ॥ दे चप! ये सव 
| दक्षके पुत्रगण एक आचार एवं एक प्रकारके स्वभाववाठे हुए । पिता दक्षने उनसे 
{ भ्रजा उत्पन्न करनेके ख्ये कषा, तब वे पश्चिम दिशाको तप करने गये ॥ २॥ जौ 

सिन्धुनद समुद्रम मिला है उसी स्थानें सुनिसिद्धसेवित नारायणसर नाम 
॥ एक प्रधान तीरथ दै ॥ ३॥ उसका जल स्यदौ करनेसे ही उनके अन्तःकरणसे 
{ रागादि सब मर दूर हो गये एवं पारमहंस्य धर्मम बुद्धि खग गई ॥ ४ ॥ किन्तु वे 
॥ रोग पिताकी आज्ञासे विवदा हो कर प्रजा उत्पन्न करनेकी कामनासे उग्र तपे 
॥ 
[1 
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भदत्त हुए । देवपिं नारदने उनको प्रजा वदानेके यमे तत्पर देखा ॥५॥ तव नार- 
दजी उनसे यों वोले-दे ह्यश्रगण ! भूमिका अन्त विना देखे केसे सृष्टि करोगे ? 
| यह जो बृथा तप कर रहे हो सो अयन्त खेदका विपय द ! तुम प्रजापति हो कर 


क 


भी अज्ञ हो ॥६॥ एक राज्य दै, जिसमे केवल एक पुरप दै; एक विर दै, जिससे 
निकरे किंसीको नहीं देला; एक खी दै, जिसके अनेक प्रकारके रूप है; एक पुरुप 
है, जो इश्चलीका पति दै ॥ ७॥ एक नदी दै, निसकी धारा उरटी ओर सीधी भी 
$ बहती दै; एक अद्भत घर दै जो पचीस पदार्थोसि गठित दै; किसी जगह पर 
‰ विचित्र बोली बोलनेवाला एक हंस दै; ्ठुर ओर वन्दवारा रचित स्वयं 
{ भ्रमणश्षीर एक वस्तु है; इन सव वातोंको एवं अपने सर्वक्ञ पिताके उपयुक्त आदे 
1 शको विना जाने कैसे सृष्टि करोगे १ ॥ ८ ॥ ९ ॥ श्रीडयुकदेवजी कहते हैँ । 
{ देवर्पिके इन कूट-वाक्योको सुन कर हयैश्चगणने आप ही आप स्वभावतः मिचारदा- 


| क्तिसम्पन्न बुद्धिके द्वारा उक्त कूट-वाक्योंका भाव इस प्रकार सोचा कि ॥१०॥ “यह 
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जो भूमि अर्थात्‌ कषे है बही जीवसंज्क दै । यह िगशरीर जो आत्माके वन्धनका 
१ अनादि. कारण है उसका अन्त अर्थात्‌ बिनादा चिना देखे मोक्षके अनुपयोगी असत्‌ 
॥ कमक करनेसे क्या फल हो सक्ता है १ ॥ ११ ॥ ईश्वर एक दै ओर वह सवका 

साक्षी, सवे श्रेष्ठ, स्वैशवय॑सम्पन्न एवं आप ही अपना आधार दै । उस नियञुक्त 
‡ ईश्वरको बिना जाने एवै उसमे वित्त-समर्पण बिना कयि बृथा कर्म करनेसे क्या 
‰ फल होगा १ ॥ १२ ॥ परमज्योतिःखरूप बरह्म कीन होने पर पातारगत व्यक्तिके 
4 समान फिर कोई नहीं छोटता । उस ब्रहमको विना जाने वृथा करमोके करनेसे क्या 
फल होगा ?॥ १३1 अपनी २ बुद्धि खेरिणी खीकी भति मोहित करनेवाली है - 
एवे रजः्रश्ति नाना गुणोंसे समन्वित दै । इस डद्धिका अन्त विना जाने अद्वान्त ॥ 
‡ कर्मोके करनेसे क्या फक होगा ? ॥ ५४ ॥ जसे दुट पीके संगसे पुरपकी १ 
† स्वाधीनता जाती रहती है एवं वह्‌ पुरुष उस भारयके सुखम खुखी ओर दुःखमे + 
1 दुभ्खी होता वैसे दी जो मायके संगवदा देश्वयन्र्ट हो गया है एवं जो उसी 
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भ 


१ 
0 


मायाकी सुखदुःखरूपगतिका अनुगमन करता रहता है उस जीवको जो पुरुप नहीं १ 
जानता उसके अतिचेकङ्कत असत्‌ कर्मोसे क्या फक है १ ॥ १५ ॥ उत्पत्ति ओर 
नभ भ न 
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संहार करनेवाली माया दी नदी दै । इसके प्रवाहकः वेग अधिक है । मनुष्व 
इस नदीमें मस्न है, वस वह इसको विना समञ्ञ विवश टो कर जो असत्‌ कमै ॥ 
करता दै, उनसे क्या फल है! ॥ १६॥ अन्तर्यामी पुरुप पचीस तच्वोका 
आश्चयंमय आश्रय दै, वह कार्य-कारणके संधातका अधिष्टाता दै; उसको जो 
पुरुप नहीं जानता उसके कृथा स्वातंत्याभिमान-कृत कर्मोसि क्या फल दै १ ॥१७॥ 
‡ ईशवरप्रतिपाद्क शाखमे चित्‌ ओर जड़ रूप ॒वस्तुविशोपरूपसे बिवेचित द, अत- 
एव वह॒ हंसस्वरूप दै । उक्त शाखमे किस २ कमेसे बन्धन किंस २ कमैसे 
मोक्ष होता है सो दिखाया गया ह; सुतराम्‌ उसकी बातें विचित्र है । इस शाखको 
विना जाने वाद्धिक कममेमाव्रसे क्या फर होगा १ ॥ १८ ॥ स्वयं भ्रमणशीर 
सुतीक्ष्ण वस्तु काटचक्र हे, वही समस्त जगत्‌को घुमाता रहता हे; अतएव ख. 
तंत्र हे । उसको विना जाने असत्‌ काम्य करमौका अनुष्टान करनेसे क्या फल होगा १ 
॥१९॥ शाख ही हमारा पिता हे, क्योकि वही द्वितीय जन्मका देनेवाला हे । निदृक्ति 
ही उसकी उपयुक्त आक्ता हे । जो व्यक्ति उसको नहीं जानता बह गुणमय भ्रवृ्ति- 
मारीमे विश्वास करनेके कारण शाखकी आक्ञाके अनुकूल कर्मं करनेभे केसे समथ 
हो सक्ता हे १ ॥ २० ॥ शुकदेवजी कहते हं । दे राजन्‌! हर्श्रगण दस प्रकार 
निश्चय कर एकमत हो देवि नारदको प्रदक्षिणा करके, जहौसे कोई नहीं 
लोटा उस मार्मको चट गये ॥ २१ ॥ नारदी भी कृष्णपदारविन्दोको प्रकट 
करनेवादटे स्वरत्रह्म( संगीत मे सम्परणरूपसे अपना मन र्गा कर अुवन्‌- 
मण्डलम श्रमण करने लगे ॥ २२॥ इस प्रकार कुछ दिन वीतने पर नारदके 
द्वारा अपने सच्चरित्र पुत्रो नादा सुन कर प्रजापति दक्ष पुत्रशोकसे वहुत ही 
व्याकुल हुए । महाराज ! सच दै कि अच्छे पुत्रका होना शोकका घर दै ॥ २३॥ 
प्रजापति दृक्षने फिर वह्माजीके समञ्ञानेसे पञ्चजन प्रजापतिकी कन्याके गस 
सवलाश्वनामक एक हजार पुत्र उत्पन्न कयि ॥ २४ ॥ वे भी प्रजा उत्पन्न करनेके 
छियि पिताकी आक्ञा पा कर व्रतधारणपूर्वक उसी नारायणसरोवरको गये; जहा 
उनके वदे भाई नारदे उपदेशसे तप करके सिद्ध हो गये धे ॥ २५ ॥ नारायणः 
सरोवरे पवित्र जलका स्पदी करते ही सवलाश्वगणका पातक नष्ट एव 
चित्त शद्ध हो गया । वे रोग परम व्रह्मका जप करते इष्‌ घोर तप करने रगे 
॥ २६ ॥ कुछ महीने केवर जर पी कर ओर कुछ महीने केवर वायुभक्षण 
करके निश्नटिखित महामंत्रको जपते इ संत्रपति भगवान्‌ विप्णुकी आराधना 
करने कगे ॥ २७॥ वह मंत्र यही दै--““जो परम पुरुष महात्मा नारावण 
है, जो विशुद्ध सस्वगुणके आश्रय एवं परमहंसस्वरूप द, हम उनका ध्यान 
करते है" ॥ २८॥ हेरा एक दिन देवर्षिं नारदने आ कर अ्रजासृष्टिकी 
अभिदपावाटे उन दक्षके पुत्रस भी पटलेकी भोति द्ट-वाक्य कह क्र] 
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3 कहा ॥२९॥ कि “हे दक्षके पुत्रो! दे आकृवत्सलो ! म उपदेदाके वाक्य 
॥ कहता ह, सुनो; अपने अग्र्जोकी पदवीको देखो ॥ ३० ॥ जो धर्मज्ञ भ्राता 
अपने भादयोंकी उत्तम गतिका अनुगमन करता है उसका पुण्य ही बन्धु है; वह 
आ्रतृभक्त मरुदरणोके साथ स्वनैकोकरम आनन्द्भोग करता दै" ॥ ३१ ॥ दे 
आयै ! अमोधदशौन देवर्षि इतना कह कर स्वस्थानको प्रस्थान कर गये । सव~ 
लाश्चगणभी अपने वे भाई हरय॑श्चगणकी गतिको गये ॥ ३२ ॥ वे प्रल्यगृततिकभ्य 
समीचीन ओर अनुकर निवृत्ति मार्गमे गये, अतएव बीती इई रात्रिके समान 
आज तक नहीं छोटे ॥ ३३ ॥ इसी समय प्रजापति दक्ष बहुतसे अमङ्गल 
सुचक कारणो८ उत्पातों )को देखने रगे एवं यह भी समाचार सुना कि नार- 
दुन पहलेकी भति इन पुत्रको भी रदृत्तिमा्गसे वर्का कर निवृ्तिमार्गम भेज 
दिया ॥ ३४ ॥ पुतरशषोकसे भवेत दक्षने नारद पर बदा ही कोप किया ओर 
उसी समय नारदको अपने पास आया देख कर करोधके मारे उनके ओट फड्कने 
रगे ॥ ३५ ॥ दक्षप्रजापतिने नारदसे कहा किं अहो ! तूने अच्छा नहीं किया ! 
तेरा वेष तो साधुभंका सा देख पदता है किन्तु तू वास्तवे साघु नहीं है । क्योकि 
मेरे पुतरगण अपने धर्मम दृत य, तूने उनको उपददा दे कर भिश्चकौके मागमे भेज 
दिया ! यही क्या साघुजोके कर्म ह १ ॥ ३६ ॥ अरे पापिष्ट ! जन्म छेते ही द्विजां 
+ पर तीन ऋरण होते है । देवच्ण, पितृत्रण, ऋपिक्रण । मेरे पुत्र इनभंसे किसी 
£ ऋणसे भी सुक्त नहीं हुए थे । उन्होने कतेव्याकर्तन्यका ङक विचार भी नहीं किया 
था। तूने मेरे पुत्रोके इस लोक ओर परलोक दोनो रोकोकि मङ्गल विघ्न दाख 
दिया ! ॥ ३७ ॥ तू अति निदैय दै, तूने वारकोंको वका दिया । अतएव तृ हरिके 
यका नाशक दै । त्‌ नाको जाञ्ञलि देकर हरिपाधैदोके वीच कैसे मण 
करता है ? ॥ ३८ ॥ में देखत हँ कि तेरे सिवा सब भगवदधक्त पुरुष प्राणियों पर 
( क दै । किन्तु तू उसके विरुद्ध खोगोकि सेदपाङाका विनाश करनेवाला 
{ एवं निर रोगोंसे वैर उुराईं करनेवाला है ॥ ३९ ॥ तू जानता है कि विपयसे 
1 निदत्ति दी खेदपारको काटनेवाली दै (किन्तु देख, विपयसे निदृत्ति तो विना 1 
# वैराग्य उत्पन्न हुए हो नहीं सक्ती ! ) किन्तु तेरा यह्‌ वेष देख कर ही तो लोगोकि 
इवमे भरानवकम उद्य हो नदीं सक्ता ! विना अनुभव किये विपयोंको दुःखका ई 
) कारण जानना पुरुपके खये असम्भव दै 1 अनुभवके द्वारा विषयोंको दुःखमय जानने 1 
¢ प्र स्वयं दी जेसे वैराग्य होता है वैसे दू सरेके उपदेशसे कभी नहीं होता ॥ ४० ॥ ॥ 
५॥४१॥जो हो हम साघु, गृहस्थाश्रमी दै, कभी किसीका अपकार करना ई 
नहीं जानते; तूने जो हमारा दुःसह अपकार किया है उसको हमने सह छया ॥ 
१ ब्रह्मचर्ये ऋपिर्योका ऋण, यजसे देव्तोका ऋण ओर पुत्र उत्यन्न करनेसे पिठुक्रण ॥ 
अ दै। ॥ 


(3 4. „ॐ 
=-=, + 








नि 


स 


पि 


वि 


< 


=> 





न 


=-= -- ~~~ 


छकोक्तिसुघासागरः [ अध्याय { 





(म ध 

॥४२॥ किन्तु तूने ` सन्तानोच्छेद्‌ करके हमारा जो अमङ्गल किया दै उसके { 

ममे श्लाप देतां कि तञ्च तीनो लोकमें धरूमते दी बीतेगा, कहीं पेर न उह- 

रेगा।रे मूढ ! यदी तेरी उचित चास्ति दै ॥ ४३ ॥ 

श्रीक उवाच-ग्रतिजग्राह तद्वादं नारदः साधुसंमतः ॥ 

एतावान्साधुवादो दि तितिक्षेतेश्वरः स्यम्‌ ॥ ४४॥ 

श्रीश्चुकदेवजी कहते हं कि साधुगण जिनकी प्ररंसा करते है वह नारद | 

“बहुत अच्छा'' कट कर प्रजापति द्षके शापको अङ्गोकार करके चले गये । क्षमा- 
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(1 शीरव्यक्ति सामभ्य होने पर भी क्षमाकर लेते दै, यही उनका वद्प्पन ओर { 
}[ वद्ाई दै ॥ ४४ ॥ ॥ 
ध इनि श्रीभागवते पष्टस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ग 
॥ सकु 1 
‡ पट अध्याय । 1 
3 दक्षकौ साट कन्याओंके अलग २ वंशकरा वर्णन । ॥ 
श्रीक उवाच-ततः प्राचेतसोऽसिक्नयामनुनीतः स्वयम्थुवा ॥ ¦ 
॥ पष्ट स जनयामास दुदिवृः पितृवत्सलाः ॥ १ ॥ ॥ 
‡ _ श्रीयुकदेवजी वोट । दे राजन्‌ ! तदनन्तर प्रचेतातनय दक्षन ब्ह्मके अनुनय { 
1 विनय करने पर फिर उसी अपनी असिक्री नाम भाय्यौमि पितृभक्त साठ कन्या ॥ 
\ उत्पन्न कीं ॥१॥ उनमें दृ धर्मदेवको, तेरह क्यप प्रजापनिको, सत्ताईस चन्दर देवको, ‰ 


अङ्गिरा ओर छृदाश्चको एवं दोप चार कन्या ताक्षयको व्याह दीं ॥२॥ { 
एवं उनके सन्ताने नाम तुम हमसे सुनो; जिनके | 
पुत्र ओर पोत्रोंके वंस तीनो लोक परिपूर्ण हो गये ॥ ३ ॥ भानु, रम्बा, ककुप्‌, { 
जामि, चिश्चा, साध्या, मरूत्वती, वसु, मुहूती, संकल्पा; ये ददा धर्मकी चिक 
नामं, अव इनके पुकि नाम सुनो ॥ ४॥ दे चप! जानुके देवरधम जौर ॥ 
उनके देवसेन नाम पुत्र जा । म्वाके वियोत नाम घुत्र इजा; सव मेव ¦ 
उससे उत्पन्न इए ॥ ५ ॥ कङुप्के संकट नाम पुत्र हुजा, जिससे सव भूविवरोके 

अधिष्टाता देवता उत्पन्न इए । जामिके स्वगं नाम पुत्र हुआ, उससे नन्दिकी उत्पत्ति 

इई ॥ ६ ॥ विश्वाके विशेदेवा नाम पुत्रगण इषु; कटा जाता है किवे निःसन्तान | 
हं । साध्वाके सन्तान साध्यगण दँ; उनके पुत्रका नाम अ्यसिद्धि दै ॥७॥ | 
मस्तवतीके मसत्वान्‌ ओर जयन्त ये दो पत्र हुए । जयन्त वासुदेवा अंदावतार इणः ॥ 
इसीसे रोकमं वद उपेन्द्र कट कर भी प्रसिद्ध हँ ॥ ८ ॥ जुदूतोके मौू्तिक नाम 
देवगण उस्पन्न इट्‌, जो प्राणिरयोक्ो अपने अपने समयम ( किये कर्मीका | 
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3 छभाश्चभ) फल देते रहते ह ॥ ९॥ संकल्पाके संकल्प नाम पुत्र इभा; उससे 
॥ काम( मनोरथ )की उत्पत्ति इई । वसुके आढ वसुनामक देवता उत्पन्न इए । 
१ उन वसुभंके ओर उनके धके नाम हमसे सुनो ॥.१० ॥ बोण, प्राण, धुव, 

अकै, असि, दोप, वसु ओर विभावसु; ये आढ वसुजोंके नाम दँ । दोणके अभि- 
] मति नाम खी हषै, दोक, भय आदि पुत्र हए ॥ ११ ॥ भ्राणके उज॑स्वती नाम 
आयामे सह, आयु ओर पुरोजव नाम तीन युत्र उत्पन्न हुए । धरुवकी धरणी नाम 
1 खीने विविध पुरोकी खष्टि की ॥ १२ ॥ अकंकी वासना नाम भार्याने तपं आदि 
॥ अनेक पुत्र उत्पन्न किये । श्नि नाम वसुकी धारा नाम खीके स्कन्द्‌ एवं दविणक 
३ आदि करई पुत्र उत्पन्न इए । स्कन्द्को कृत्तिकापुत्र मी कहते दै ॥ स्कन्दके 
॥ विशाखा आदिक पुत्र हुए । दोप नाम वसुकी शार्वरी नाम खी हरिकी 

कला रिञुमारका जन्म हुभा ॥ १३ ॥ १४ ॥ वसुकी आङ्गिरसी नाम खीरमं 
१ िरपाचायै विश्चकमौ इए । विश्वक्माके चाक्षुप मनु हए, मनुके विश्वेदेव ओर 
1 साध्य देवता हुए ॥ १५ ॥ विभावसुकी उषा नाम सखीने व्युष्ट, रोचिष ओर आतप ॥ 
‡ नाम तीन पुत्र उतपन्न किये । आतपसे प्चयाम८( दिवस )की उप्पत्ति हुई; जिसके 4 
‡ प्रभावसे सब पराणी अपने २ कर्ममे तत्पर होते दवै ॥ १६ ॥ भूतकी भायां सरूपाके 
५ रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, दृपाकपि, अजञेकपाद्‌ , अहिबधन्य, बहुरूप, 

महान्‌ ये ग्यारह सुद्र म एवं दूसरी खमे धोर भूत विनायक आदि ‡ 
¢ पूवोक्त एकादशरूप रुढके पापंद 1 
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उत्पन्न हुए ॥ ४७ ॥ १८ ॥ अङ्गिरा भ्रजापतिकी | 
> स्वधा नाम पीने पितृगणको एवं सती नाम खीने अथवौङ्गिरस नामक एक 
1 चेदको उत्पन्न किया ॥ १९॥ वेदशिरा कृशाश्वने अर्च नाम भार्याके गर्भसे ‡ 
{ भूसरकेशको एवं धिषणा नाम ग्भसे देवल, वयुन ओर मनु इन तीन 
> पु्रोको उत्पन्न किया ॥ २० ॥ ताक्ष्यके विनता, कदू, पतङ्गी ओर यामिनी 
नाम चार खी थीं । उनमें पतङ्गीसे पक्षी ओर यामिनीसे शलभ (दीदयो ) उत्पन्न 
इए ॥ २१ ॥ सुपणा अथौत्‌ विनताने साक्षात्‌ यज्ञेशा भगवान्‌के वाहन गरुद्जीको 
ओर सुक सारथी अरुणको एवं कदने अनेकों विषधर नार्गोको उत्पन्न किया 
॥ २२ ॥ हे भारत ! कत्तिका आदि सत्ताईस नक्षत्र चन्द्रदेवकी पती ह । दक्षके 
शापसे चन्दको क्षयरोग हो गया, इस लिये उक्त नक्षत्रों चन्दरके कोई सन्तान 
नहीं इई; दं चन्दने दक्षको प्रसन्न करके पन्द्रह दिन क्षय होनेके बाद पन्द्रह- 
दिन बरद्धि होनेका वर अवर्य प्रा कर छिया ॥ २३ ॥ २४ ॥ यह जगत्‌ जिनसे 
उ्प्च दै उन विश्वजननी कड्यपकी चिोंके मङ्गल्कारी नारमोको अव सुनो 
॥ २५ ॥ अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इका, सुनि, कोधवजा, 
ताम्रा, सुरभी, सरमा ओर तिमि ॥ २६ ॥ तिमिके सव जल्जन्तु हुए । सरमाके 
सन्तान सव्‌ श्रापद्‌ अथौत्‌ पञ्चनख पश हवै । अस, गज एवं फटे खुरवाले सव 
{पश्च सुरभीके उतर है ॥ २० ॥ श्येन (वाज ) ओर गिद्ध आदि सव पक्षी ताग्राकी 
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सन्तान ह । सव अप्सरा सुनि नाम कर्यपपत्लीकी सन्तति दै । दन्दशूक आदि 
अनेक जातिवाले सप कोधवशाके पुत्र दै ॥ २८ ॥ परथ्वी फोड़ कर निकलनेवाली 
सव बृक्चजातिर्यौ इलाकी सन्तान हँ । यातुधान अथौत्‌ राक्षसगण सुरसाके गभेसे 
उत्पन्न ह । गन्धर्वमात्र॒ अरिषटाके गभस उतपन्न ह । एक सुरवाले पशु का्टाकी 
सन्तान ह ॥ २९ ॥ दनुके पुत्र इकसठ हँ, उनमें प्रधान २ दानवोके नाम सुनो । 
द्विमृद्धी, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु ॥ ३० ॥ अयोुख, शङ्कुशिरा, स्वभांनु, 
{ कपिल, अरुण, पुलोमा, ब्रपपवा, एकचक्र, अनुतापन ॥ ३१ ॥ पूम्रकेश, 
{ विरूपाक्ष, विप्रचित्ति व दुजय। प्रसिद्ध दै कि स्वभानुकी सुप्रभा नाम 
कन्यासे नमुचि असुरने विवाह किया ॥ ३२ ॥ दूषपवां असुरकी कन्या 
शार्िष्टासे नहुपके पुत्र बलशाली राजा ययातिने विवाह किया । वैश्वानर 
दानवकी चार सुन्दरी कन्या थीं; उपदानवी, हयदिरा, पुलोमा ओर कालका । 
उपदानवीसे हिरण्याश्चने एवं हयशिरासे करतुने विव्राह क्रिया ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
पुलोमा अओर कालका नाम दो वेश्वानरकी कन्याओंको व्रह्मजीके कहनेसे कडयप 
प्रजापतिने ग्रहण किया ॥३५॥ उन दोनोके पौटोम ओर कारुकेय नाम युद्धकुशल 
साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए ¦ वे यज्ञम विश्न करते ये,_ अतएव इनद्रका प्रिय 
( करनेके लिये जव तुम्हारे वावा अजन स्वगैको गये तव उन्होने उन दानर्वोको अकेले 
; दी मारा । विप्रचित्ति राक्चसने सिहिकामे एक सौ एक पुत्र उत्पन्न किये । उनम 
+ बड़ा राद णवं छोटे एकसो केतु दै; बे सव ग्रह हो गये ॥३६॥ ३७॥ 
॥ अव कमस अदितिका वंश सुनो, उन्दीके वंभ नारायण विभुने अपने 
अंशसे अवतार लिया दै ॥ ३८ ॥ अदितिके विवस्वान्‌, अ्य॑मा, पपा, त्वष्टा, 
सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र ओर उर्क्रम; ये बारह 
आदित्य उत्पन्न हुए ॥ ३९ ॥ हे महाभाग ! भाग्यश्ाछिनी संक्ताने विवस्वानूके ४ 
वीर्थसे श्राद्धदेव मनुको उत्पन्न किया टवं युना व यमराज भी उसीके ग्भसे || 
उत्पन्न हुए । संज्ञाने दी विदोपक्ारणवद धोदीका रूप धारण कर बिवस्वानसे 1 
अश्विनीकुमारको उत्पन्न किया ॥ ४० ॥ विवस्वान्‌की दूसरी खी छाये 
शनैश्चर, सावणिमनु ओर तपती कन्या उतपन्न इई । तपती कन्याका विवाह सम्ब ॥ 
}{ रण राजासे हुआ ॥ ४१॥ अर्यमाके मातृका नाम खीरे कृताकृतक्ञानयुक्त { 
मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ४२ ॥ पूपाके कोई सन्तान नदीं हुआ । वह पिला हा अन्न 
मोजन करते द । वद पह दक्ष पर कुपित महादवको रक्ष्य करक दो निकाल 
कर हसे थे, इसी कारण उनके दत तोदे गये चे ॥ ४३॥ त्वष्टाकी खी रोचना | 
रेयोकी कन्या थी । उसके गर्भसे पराक्माली विश्वरूप नाम एत्र हुभा ॥ ४४ ॥ 


तं वत्रिरे सुरगणा दोदित्रं द्विषतामपि ॥ 
विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत्‌ ॥ ४५ ॥ 
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विश्वरूप यद्यपि दाचुपक्षके नाती ये, तथापि देवगणने उनको अपना पुरोहित 
बनाया । इसका कारण यही था कि श्रीसदान्ध इन्द्रके द्वारा अनादृत देवगुरने 
कृपित हो कर इन्द्रादि देवगणको त्याग दिया धा ॥ ४५ ॥ 


| इति श्रीभागवते षष्ठस्कन्धे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


नभि 


सक्षम अध्याय । 
विश्वरूपसे पुरोहित वननेके छवि देवगणकी प्रार्थना । 
राजोवाच~कस्य हेतोः परियक्ता आचार्येणात्मनः सुराः ॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ शिष्याणामक्रमं गुरो ॥ १ ॥ 
राजाने कहा । भगवन्‌ ! देवगण तो इृस्पतिजीके प्रिय शिष्य है । देवगणने 


अपने गुरूका निराद्र क्यों किया एवं आचार्यने अपने दिप्योको क्यों त्याग दिया १ 
यह्‌ इत्तान्त मुस कृपा करके किये ॥ $ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले । त्िरोकीके 1 
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राज्य ब देशवयंसे इन्द्रको देसा मद हो गया कि उन्दोने सजनोंका माम उद्टद्वन ॥ 
करनेमे भी कोई सद्गोच न किया । एक समय मरुद्गण, वसुगण, रुद्रगण, आदित्य- | 
गण, चदशुदेवता, विश्वेदेवा, साध्यगण, अधिनीकुमार, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, १ 
अह्मवादी सुनिगण, विद्याधर, अप्सरागण, किम्पुरूप, पन्नग, उरग आदि सव देवजाति- {१ 
योक लोग खगैसभा्े भगवान्‌ इनके समीप सेवा उपस्थित ये । इनमेसे विद्या- | 

| धर आदि स्तृति कर रदे ये । महाराज इन्द्र॒ महा-सिंहासन प्र बेटे ये । गन्धर्व- { 
गण ओर अप्सरा रित स्वरसे गा बजा रहे थे । चन्द्रमण्डलके समान सुन्दर 1 
शेतव्णं अमो दिम्य छत्र शिर पर विराजमान था ॥ २ ॥ ३॥४॥ ५ ॥ भौर 
भी महाराजोके चिन्ह चवर आदि शोभायमान ये । सिंहासन पर बाई ओर 1 
आधे आसन. पर्‌ परमसोभाम्यवती महारानी इ्दराणीजी बेदी थीं ॥ ६ ॥ उस 

3, समय देवतोके ओर इन्दरके परम पूज्य आचा्यं इरहस्पतिजी जये । इन्द्र आगेसे 

1 जा कर उनको नहीं छिवा लाये ओर न ^ आइये वेषि "› कह कर आद्र किया, 
न आसन देकर वेढनेको ही कहा; यौ तक कि देवता देख सब जिनको नमस्कार 
करते दँ जन ॒अुनिशर्टको सभामे आये देख कर भी अपने आसनसे नहीं ञे 

1 ॥७॥ < ॥ तव वेस ही अङ्गिरावंशज, निग्रहानुरहसमथं चतुर बृहस्पति जी य 

{ समन कर कि “« रक्ष्मीके मदसे इन्दको निकार हो गया ह ” अपने आश्रमको {१ 


"नन, 


लोट गये ॥ ९ ॥ उसी समय इन्द्का मदं उतर गया ओर उनको चेत इजा कि 
सोक! मेने आज अपने गुरा अनादर कर डाला । तव वह भरी सभाम 
= दी खसे अपनी निन्दा करने लगे ॥ १० ॥ कि “भने जो कर्म किया वह 
बहुत ही रा दै, केसे खेद्की वात दै! भे केसा मन्द्ुद्धि हं! मेने देशवयेके, 
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3, मदमे मत्त हो कर भरी सभाम गुरूका निराद्र किया ॥ ११ ॥ मेरे रेश्वयै ओर | 
1 सम्पत्तिको धिकार दै! कोन बुद्धिमान्‌ पुरूष इस इन्द्र र्मीकी (भी ) चाह | 
करेगा १ मं देवगणका ईश्वर होकर भी इस राज्यरक्ष्मीके कारण आसुरी १ 
भावको पटच गया ॥ १२॥ जिन रोगोंका मतदहै कि सिंहासन पर वै 


<^ 


इआ राजा किसीके भी आने परन उढ खड़ा हो, वे भूलते है । मं निःसन्देह 
कह सक्ता ह्र कि वे उत्तम धर्मके मभेको नहीं जानते ॥ १३॥ वे सव 
( निकृष्ट मार्गके उपदेशक दै । वे रोग स्वयं अधःपातको प्राक्च होते है ओर जो 
कोई उनके के पर श्रद्धा करते दँ वे भी पत्थरकी नावके समान दूब जाते द 
॥ १४॥ जो हो, इस समय शठता त्याग कर गुरुको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करगा । ई 
वह देवतोके आचाय एवं अगाधबुद्धि ब्राह्मण द; मं उनके चरणों पर जा कर 
गिर पहगा'' ॥ १५ ॥ राजन्‌! इधर इन्दर यों पश्चाताप कर रहे ये उधर ब्रहस्प- 
तिजी अपने वरस ही प्रवर योगमायाके वलसे अर्य हो गये ॥ १६॥ 
देवराज इन्द्रे सर्वत्र खोज करके भी गुरुका पता न पाया, तब देवगण सहित 
चिन्ता करने गे, उनके चित्तको चैन नहीं रहा ॥ १७ ॥ यह ृत्तान्त सुनते ही 
सव्र असुर अपने गुरु शुक्राचायथैकी सम्मतिसे अख शख धारण करके देवतोसे 
युद्धका उद्योग करने रगे ॥ १८ ॥ युद्धमें दच्योके तीक्ष्ण बाणोकी वपौसे देवतोकि 
मम्तक, वाड, ऊरू आदि अङ्ग कट गये । तव देवगण सहित इन्द्रदेव शिर श्चकाये 
ब्रह्माजीकी शरणम गये ॥ १९ ॥ परमदेव भगवान्‌ ब्रह्माजी देवगणको इस प्रकार 
पीडित देख कर अत्यन्त दयायुक्त हो धीरज देते हुए यों कहने लगे ॥ २० ॥ 
ब्रह्माजी बोट । अहो वड़े खेदकी वात है ! हे देवशरष्टगण ! तुमने रेशवर्ैके मदम 
मत्त हो कर दान्त, ब्रह्मनिष्ट बाद्यणका सम्मान नहीं किया, यह बहुत ही निन्दित 
कायै हुआ ॥२१॥ तुम रोग सणद्धिशाली ये, तुम्हारे श्ुगण आपसे ही 
लड्‌ भिड़ कर क्षीण हो रहे थे; ेसी अवस्थामे उन रात्रुओके हाथसे तुम्हारी हार 
होना केवल उसी अन्याय आचरणका फल दै ॥ २२ ॥ हे इन्द्र ! अपने शघरुओंको 
देसखो-वे अपने गुरुका निराद्र करके पहले एक वार क्षीण हो गये थे, अव वे ष्टी 
भक्तिपूर्वक अपने आचाय शुक्रकी सेवा करके कैसी दृद्धिको प्राप्त है । शुक्राचायै 
पर अन्त गुरुभक्ति करके कारण इस समय वे मेरे लोकको भी ले सक्ते है 
॥ २३ ॥ हे देवेन्द्र ! ञुकके दिप्य असुरगण इस समय स्वगेको क्या समक्षते है । 
अनुचिक्षित अवले श्गुके अभे मंत्र उनके सहायक हे ! जिन नरपतिर्यो 
पर गज, व्राह्मण टवं गोबिन्द भगवानूकी कृपा है उनका अमङ्गल _कभी नहीं 
होता॥ २४॥ सो जो हो, तुम लोग इस समय एक _काम करो । स्वष्टाके 
यत्र विश्वरूप वाह्मणके पास जा कर उनकी उपासना प्रदत्त दोग । वह भितेन्दिय 
१ व तपस्वी है; यदि तुम लोग उनके असुर-पक्षपातको क्षमा कर सकोगे 
अवङ्य उनके द्वारा तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध हो जायगा ॥ २५ ॥ श्रीयकजी, 
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3 करते दँ । दे राजन्‌! ब्रह्माजीने जव इस प्रकार उपदेश किया तव देवगणके मन~ 
की व्यथा दूर हो गर । वे रोग स्वष्टाके तनय विप्रवर विश्वरूप क्टपिके पास जा 
कर उनको हदयस रगा कर यों कहने रुगे ॥२६॥ देवगण योले । हम त्हारे { 
आश्रमे अतिथि हो कर आये ह, त्हारा कल्याण हो । टे तात ! पितृगणकी 

समयोचित कामना पूणे करो ॥ २७ ॥ हे वत्स ! पिताकी सेवा टी सजन पुत्रका 
परमधमे दै, जो पुत्र स्वयं पुतर-पोतेवाछे हे उनको भी जव पिताकी सेवा वद्य 

| करनी चाहिये तब जो कि ब्रह्मचयै-आश्रमर्मे स्थित दै उनके टये क्या कहना है १ 
॥ २८ ॥ आचाय्य (मंत्र देनेवाठे ) वेदकी, पिता प्रजापति की, भाई | 
मर्त्यति इन्द्रकी एवं माता साक्षात्‌ परथ्वीकी मूरति दै ॥ २९ ॥ वहन दूयाकी ‡ 

| भूतिं दै, अतिथि स्वयं धर्मेकी मूर्तिं दै, अभ्यागत व्यक्ति जभ्निकी मूरति है एवं 1 








अ्आाणिमात्र परमेश्वर या अपने आत्माका रूप दै ॥ ३० ॥ हे तात ! हम तुम्हारे पितृ- 
1 गण ह, शजुओंके उत्पातसे अत्यन्त आततं हो रदे द्वै, तुम वेरियोंसे पराभवरूप हमारी 
॥ पीदा अपने तपके प्रभावसे दूर कर मारी आद्ाका पालन करो ॥ ३१ ॥ तुम ब्रह्म- 
| निष्ट बराह्मण हो, अतएव गुरु ष्टो, हम तुमको अपना उपाध्याय वनात दँ । हम 
तुम्हारे तेजके प्रतापसे सहजे ही शवुरओको जीत सर्केगे ॥ ३२ ॥ लोकम काम 
पड़ने पर छोटेके चरर्णोकी वन्दना निन्दित नहीं मानी जाती; दूसरे वेदक्ञान ही 
बडाई ओर छोटाईका यथार्थं कारण दै, अधिक अवस्थासे कुठ नहीं होता ॥ ३३ ॥ 1 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ । महातपस्वी विश्वरूप इस प्रकार देवगण द्वारा पुरो- 
| हितीके लिये पार्थेत होने पर भ्रसन्न हो कर मनोहर वाक्योंसे यों कने लगे 


श्रू 


॥ ३४ ॥ विश्वरूप वो । हे देवगण ! यथपि धर्मशील व्यक्तिगण ^“ पुरोहिती 
कम ब्रद्मतेजको क्षीण करनेवाला एवं अधमेका मूल दै” एेसा कह कर ॒पुरोहिती 
कर्मकी निन्दा करते दै तथापि हे खामियो! आप लोग जव प्राथना करते दै 
तब सुद्ष सा न्यक्ति उसका अस्वीकार कैसे कर॒ सक्ता दै१ आप रोग जगत्के 


म 


‡ 
1 
1 
1 अधिपति हो, मे शिक्षणीय दिष्य 
; अधिपति हो, मे आपका शिक्षणीय ह । शिप्यका यही परम स्वा्थदैकि { 
1 वह्‌ गुरुओंके कटेको न टा ॥ ३५ ॥ हे अधीश्वरगण ! जो व्यक्ति अकिञ्चन दै, 
खेत उसके स्वामीके सगि इष्‌ अन्नके कण अथवा हरयो गिरा हुआ अन्न ही 
0 दै, में उन्दीकी पूर्वोक्त दृततिसे गृहाश्रमे साधुजोंकी कतैव्य सत्‌- > 
॥ य निवौह करता रहता हँ । तब पुरोहिती देसे निन्दित क्मको क्यों 
करं १ जिससे मजुप्यकी बुद्धि दुष्ट हो जाती है ॥ ३६ ॥ किन्तु आप रोग मेरे 
गुरु हो; में आपकी इस सामान्य परा्यैनाको अस्वीकार नहीं कर सक्ता । आप 
इससे भी अधिक जो चां उसे भे अपने पराण ओर धन दे कर भी सिद्ध कर गा 
१ ॥ ३७ ॥ श्रीडुकदेवजी कते हैँ । महाराज ! महातपस्वी विश्वरूप देवगणसे 
ज यँ प्रतिज्ञा करे उनके पुरोहित हो गये एवं परम उयमङे साथ उसका य । 
न्न. ल 


न्म 
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1 
| करने खगे ॥ ३८ ॥ यद्यपि देत्यगुरु छककी विद्यास देवद्वेषी असुरोंकी रणवः 
 सक्षमी रक्षित धी तथापि बिश्वरूपने नारायणकवचरूप वैष्णवी विाके बरसे | 
१ उनसे राजलक्ष्मी छीन कर इन्द्रको दिला दी ॥ ३९॥ 

यया गुप्तः सहस्राक्षो जिगयेऽसुरचमूरविंुः ॥ 

तां पराह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥ ४० ॥ 


हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रने जिस विद्याके वसे असुरोंकी सेनाको हराया बह 
विद्या बिश्वरूपने इन्द्रको बताई ॥ ४० ॥ 


इति श्रीभागवते पष्टस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अध्याय । 
नारायणकवच । 

राजोवाच--यया गुचः सहस्राक्षः सवाहानिर सैनिकान्‌ ॥ 
क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिसोक्या बुञ्ज रियम्‌ ॥ १॥ 
राज्ञा परीश्चित्‌ बोले । भगवन्‌ ! जिस कवचके द्वारा रक्षित हो कर इन्द्ने 
वाहनसहित शचुसेनाको कीलापूर्वक जीत टिया ओर फिर त्रिरोकीकी राज्यक- 
््मीका भोग करने लगे ॥ १ ॥ वही नारायण कवच सुञ्चसे किये ओर उस 
वम दवारा रक्षित इन्दने जसे जाततायी श्ुजोंको जीता सो भी वणेन कीभ्यि 
॥२॥ श्रीशयुकदेवज्जी कहते दँ । जव विश्वरूप देवतोके पुरोहित इए तव 
उन्होने इन्द्रके पूछने पर जो नारायणकवच इन्द्रको बताया वह मँ तुमसे कहता 
एकाग्रमन हो कर सुनो ॥ ३ ॥ विश्वरूप इन्द्रसे बोले । किसी प्रकारका भय 
उपस्थित होने पर हाय पैर धो कर आचमन कर ऊुशोकी पवित्री हाथमे पहने जर 
उत्तरसुख वेठ कर अष्टाक्षर ओर द्वादशाक्षर मंत्रोसे मोन हो कर पित्रताके साथ 
अङ्गन्यास व करन्यास करके नारायणकवचको धारण करे । “ओं नमो नारायणाय" 
इस अष्टाक्षर मंत्रके ओंकारादि प्रलेक अक्षरको दोनो वेर, दोनो जङ्घा, दोनो ऊरू, 
उद्र, हृदय, वक्षःस्थल, युख एवं मसलकरमे यथाक्रम धारण करे । चादे पदद्वये 
आरम्भ करे ओर चाहे मस्तकसे आरम्भ करे (यद अंगन्यास द ) ॥४।५।६॥ फिर 
“ओं नमो भगवते वासुदेवाय" इस द्वाददाक्षर मंत्रके ओंकारसे ठे कर मकार तक 
हरएक अक्षरको यथाकम दोनो हार्थो तजनी पयैन्त चार २ अंगुलि र 
दोनो अँगूर्ढोकी दोनो पोरोमे धारण करे (यह. करन्यास दै) ॥७ न 
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$ बीच, 'ग' को शिलाम, “वे' को नेत्रम, “नको सब सन्धो स्थापित करके 
"मको अखरूपसे ध्यान करता हुआ स्वयं मंत्रमर्ति हो जाय । ““महः अखाय फट्‌” 
कंह कर दिग्बन्ध कर दे॥ ८ ॥ ९॥ 9० ॥ तदनन्तर रेश्वर्यादिषद्दाक्तिसम्पन, 
ध्यान करने योग्य ईश्वरस्वरूप आत्माका ध्यान करे अर फिर विया, तेज ओर 
पकी मूत इस नारायणकवचका पाठ करे ॥ 8१ ॥ जिनके चरणकमल गरद्की 
पीठ पर धरे इ है, जो अणिमा आदि आढ गुणोंसे युक्त दै वह शङ्ख, चक्र, गदा, 
खङ्ग, धनुष, बाण, चमे ओर पाशको आउ जाओ धारण किये हृष हरि सर्वत्र 
सव प्रकारसे हमारी रक्षा करं ॥ 9२ ॥ मल्स्यमूर्ति भगवान्‌ जरम जलजन्तुसमूहरूप 
बरुणपारासे हमारी रक्षा करं । मायासरे बडुवामनरूप बिष्णु स्थले रक्षा करं । 
विश्वरूप तरिविक्रममूर्तिं आकारामे रक्षा कर ॥ १३ ॥ जिनके भीषण अदास 
करने पर सव दि्षाओम प्रतिध्वनि होने गी एवं गमैवती खियोकि गभे गिर 
गये ही असुरकरिवरवैरी भ्रु वृसिहजी वनम एवं युद्धारम्भ भादि सङ्कटके 
स्थानम हमारी रक्षा करं ॥ १४ ॥ जिन्दोने अपनी द्रा पर॒ धराका उद्धार किया 
बही यज्ञस्वरूप वराह मागे हमारी रक्षा कर । भगवान्‌ परञ्यराम पर्वतोके 
शिखरो पर एवं रक्ष्मणसहित श्रीरामचनद्रजी बिदेा्मे रक्षा करं ॥ ५५ ॥ 
अभिचारादि उग्र धर्म ओर असावधानतासे भगवान्‌ नारायण ऋषि, गर्येसे नर 
ऋषि, योगभ्रैशसे योगेश्वर दत्तात्रेय ओर कर्मेबन्धनसे गुणविजेता कपिलदेव 
रक्षा करं ॥ १६ ॥ कामके वेगसे सनक्कुमारजी, रामे चरते समय देवदेखनके 
अपराधसे हयभ्रीवजी, देवपूजाके चिद्रसे देवर्पि्रष्ट॒ एवं सम्पूणं नरकोंसे कच्छप- 
रूप हरि रक्षा करं ॥ १७ ॥ भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपथ्यसे एवं जितेन्द्रिय कऋपभदेव 
सुखदुःखादि दवनद्रभयसे रक्षा करं । यज्ञ॒ भगवान्‌ रोकापवादसे, बरभद्रजी ई 
मनुप्यङृत कष्टसे एवं अनन्त भगवान्‌ अयन्त क्रोधी सर्पैगणसे रक्षा करर ॥ १८ ॥ | 








ननन" 


क्ञानसे भगवान्‌ द्वैपायन, पाखंडियोके बउुद्धिग्रमादसे उद्धदेव एवं धर्मरक्षाथं 
अवतीणै कल्कि भगवान्‌ कलिकलषसे रक्षा करं ॥ १९ ॥ सू्योदयके पीछे तीन 
सहै तक गदा छिये केडवदेव, उसके परवर्ती तीन सुदति वेणुधारण किय इए 
गोविददेव, सम्पू पवाह्कार्मे शक्ति धारण किये नारायण भगवान्‌ एवं मध्याह्न 
समयमे चकपाणि विष्णु हमारी रक्षा करं ॥ २० 1 उग्धनुर्धारी मधुसूदन देव 


मकनन 


तीसरे पर, ब्रह्मा-बिष्णु-महेशखररूपी भगवान्‌ सार्यकालको, प्रदोष समयमे 
माधव, विषय ओर इन्दियगणके एक ईशर पद्मनाभ देव अधैरात्रपयन्त एवं 
अरधैरात्रमे रक्षा करं ॥ २१॥ श्रीत्सधारी ईश्वर शेष रात्रिको, खल्ग <| 
किये जनार्दन ईश प्रत्यूषसमयर्मे, दामोदर भभातसमयमे एवं कालमूतिं भगवान्‌ 
{= भेक संध्याम रक्षा करं ॥ २२ ॥ भरख्यकाकीन अभ्निके तुर्य अत्यन्त 


-मचण्ड धारावाले हे भगवान्‌के सुदशोन चकर! जसे अभ्नि वायुकी सष्टायतासे सुखे 
नः 


(~ 
५१८ -+===+ छकोक्तिसुधासागरः 1 "यैः [ अध्याय ८ ॥ 
वृणोको जलाता है वेसे ही त॒म भी भगवानूके द्वारा अयुक्त हो कर भ्रमण करते 1 
[ इए हमारी शन्ुसेनाको अल्यन्त भस्म करो-अत्यन्त भस्म करो ॥ २३॥ हे भगवा- | 
{ चरकी गदा ! तुम्हारी चिनगारि्योका स्पदौ व्चतुल्य है एवे तुम॒ अजित भगवानूको ‡ 
‰ भलयन्त प्यारी हो, मेँ भी उन्ही भगवान्‌का दास ह; अतएव दप्माण्ड, वैनायक, ‡ 
यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहगणको पीस डारो -पीसडारो एवे शनरुदरको चूण | 
करो-चुणं करो ॥ २४ ॥ हे पाञ्चजन्य दंख ! तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुखमारूतसे ! 

परिपू हो कर भयंकर शब्द करते इए राक्षस, प्रमथ, भूत, प्रेत, पिशाच आदिको 

एवं ब्रह्मराक्षस ओर अन्यान्य घोरदशंन दुरात्मा जीवोंको भगाओ-भगाभो ओर 

तुम्हारे शब्दसे वेरियोंका हदय कम्पायमान हो ॥ २५ ॥ हे खङ्ग्रष्ट ! तुम्हारी धारा 
बहुत ही तीक्ष्ण दै, तुम ईशके द्वारा प्ररित हो कर शत्रुसेनाको काटो-काटो । हे शत- 1 
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चन्द्र दाल ! तुममे मण्डलाकार शत चन्द्र देदीप्यमान ह; तम पापिष्ट बिद्रेपियोके 
ने्व्रोको वंद करो एवं उनकी दृष्टिको न्ट करो-न्ट करो ॥२६॥ जो सव 
ग्रह, केतु, नर, सरीसृप, दष्टावाे एवै पापजीव दवै ओर जो हमको भयदायक 
एवं हमारे कल्याणके प्रतिबन्धक दै वे भगवान्‌के नाम, रूप ओर अखके कीतै- 
नसे शीघ्री क्षयको प्राप्त हो ॥ २७॥ २८ ॥ जो भगवान्‌ गरुद, ब्रहद्रथ- 1 
न्तरादि सामरूप स्तोत्रोके द्वारा स्तुत होते रहते द, सव वेद जिनकी मूतं ॥ 

॥ 


+" 


दै, जो विप्वक्सेन भी कटे जाते द्र वह अपने सवर नामोकि द्वारा अशेष छसे 
हमारी रक्षा करं ॥ २९ ॥ भगवानूके नाम, रूप, यान, आयुध एवै प्रधान २ { 
पार्दगण बुद्धि, इन्द्रिय, भाण एवं मनकी अदोष आपत्तियोसे हमारी रक्षा | 
1 
ट 


पस 
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करं ॥ ३० ॥ हम निश्चय जानते दै करि यह मूलै ओर अमूल सम्पूणै जगत्‌ 
वास्तवमे भगवानूका ही स्वरूप दवै; इसी स्यसे हमारे सकल उपद्रव विनाशको 
भ्रा हो ॥३१॥ जो सव व्यक्ति एेकात्म्य ध्यान करते दँ उनसे अभिन्न हो कर 
भी जो भगवान्‌ अपनी मायाके मिससे भूषण, आयुध एवे छिगादि विबिध शक्ति- 
योंको धारण किये इए दर एवं वही जिनकी सल्यताका प्रमाण है-सोई ख-स्वरूप 
भ्रमाणका कारण सर्ेक्त भगवान्‌ हरि अपने सम्पूण रूपसे सर्वदा, सर्वत्र हमारी 
रक्षा करं ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ जिनके शब्दसे सव जगत्का भय दूर हो जाता द एवं 
जिनके तेजके आगे ओर सव तेज मन्द्‌ पड़ जाते ह वही भगवान्‌ सिह दिशा व 
विदिशाओमे, ऊपर नीचे, भीतर बाहर एवं सब स्थार्नोमं हमारी रक्षा करं ॥३४॥ | 
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विश्वरूप कहते दँ हे इन्द्र ! दमने यह नारायणवमै तुमसे का । तुम इस 
कवचको धारण करके अवद्य ही असुरयूथपतियोंको जीत सकोगे ॥ ३५ ॥ ५ 
कवच धारण करके मनुष्य जिसे देख दे अथवा पैरसे स्पदौ कर दे वह व्यक्ति 
भी शीघ्र ही संकट ओर भयसे युक्त हो जाता दै ॥ ३६ ॥ जो व्यक्ति इस विद्याको 
धारण करता दै उसको राजा, दस्यु, अरहादि अथवा व्याघ्र, व्याधि इत्यादिसे कभी 
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भय नहीं होता ॥ ३७ ॥ हे देवराज ! पष्टठे कशिकवशसम्भूत किसी | 
ब्राह्यणने इसी विद्याको धारण करके योगधारणासे मदभूमिर्मे अपना शारीर | 
याग दिया ॥ ३८ ॥ जरौ उ ब्राङमणने शरीरत्याग किया उसी स्थानके ऊपर 6 
शो कर एक समय गन्धर्वपति चित्ररथ ख्ीगणसहित जा रहा था॥३९॥ वह ॥ 
गंधर्व सहसा विमानसहित अधोसुख हो कर जाकाशसे नीचे गिर पदा । तद्‌- { 
नन्तरं बाखिल्य ऋपिर्योके उपदेशानुसार उस बाह्मणकी हहियौ वटोर कर 1 
पू्व॑सरस्वतीमे बहार ओर विस्मित ष्टो कर अपने धाम को चला गया ॥ ४०॥ 4 
जो व्यक्ति इस नारायणकवचको समय पर॒ भआद्रसहित धारण करता दै उसको \ 
सब प्राणी नमस्कार करते एवे बह स्वयं सव भरयोसि सुतं हो जाता दै ॥ ४१ ॥ 1 

एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः ॥ १ 


्ैरोक्यलक्ष्मीं बजे विनिर्जिलय मूृपेऽपुरान्‌ ॥ ४२॥ | 
इन्द्र विश्वरूपके निकट यह विद्या प्रा कर, युद्धे असुरगणको हरा कर फिर 
्रैखोक्यलक्ष्मीका उपभोग करने रगे ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभागवते पष्टस्कन्धेऽ्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


<~ 
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नवम अध्याय । 
बृत्रासुरकी उत्पत्ति । 
शरीक उवाच-तस्यासन्विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत ॥ 
सोमपीथं सुरापीथमनादमिति शश्म ॥ १॥ 
श्रीडयुकदेवजजः बोले । दे राजन्‌! सुना दै कि देवपुरोहित विश्वरूपके तीन 
शिर ये । वह एकसे सोमपान, दूसरेसे सुरापान एवं तीसरेसे अन्न भोजन करते 
थे॥१¶॥ चिश्वरूप यज्तके समय विनीत षो प्रकटरूपसरे देवगणको हिका ॥ 
आग देते थे, क्यों कि देवता उनके पितृपक्षीय ये ॥ २ ॥ किन्तु वह मावृखेहके ई 
चदाव्ती हो कर यक्त करते २ छिपा कर असुरोको भी विका भाग दे देतेथे 
॥३॥ एक समय देवराज इन्द्र उनका यह देवदेरुनरूप अन्याय आचरण देख कर 
अत्यन्त भयभीत इए एवं उन्दने कुपित टो कर उनके तीनो किरोंको काट टाला 
॥ ४ ॥ विश्वरूपका सोमपान करनेवाला सुख चातक र सुरापान करनेवाला जख 
३ चटक एव अन्नभोजन करनेवारा सुख तीतर टो गया ॥ ५ ॥ यद्यपि इन्द्रदेव 
बहाहल्या-पापके निवारणने समथे ये तथापि उन्दोने उसे अञ्जलि द्वारा अहण + 
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किया । इन्द्रे एक वके वाद्‌ जनापवाद्निवारणके किये उक्त पापको चार भागम 
विभक्तं कर पृथ्वी, जल, बृक्ष ओर खीजातिमे वोट दिया । “खोदे हुए गदे स्वयं पूर 
जार्येगे -यह वरदान पा कर ्ध्वीने इन्द्रकृत ब्रह्महत्याका चतुथीर ग्रहण 
किया । वह पाप पर्वीमे ^“ ऊसर "के रूपसे देख पड़ता दै ॥ ६ ॥७॥ “कटने पर 
फिर पनप आवें गे यह वर पा कर वृक्षोने पापका चतुर्था ग्रहण किया । उनमें 
जो नियांस ( गोद ) निकलता है वही व्रह्महत्याका अशा दै ॥ ८ ॥ ““ सरवैदा स- 
म्भोग करनेकी शक्ति रहे '--यह वर पा कर सखरीजातिने पापका चतुयौश ग्रहण 
किया । महीने २ रजोधम्मेके रूपसे उनमें बरह्महत्या देख पडती है ॥ ९॥ “ दु- 
ग्धादि अन्य पदार्थभें मिल सकने `का वर पा कर जलने पापका चतुथौश ग्रहण 
कर लिया । उसमे भी उदे ओर फेनके रूपसे वह पाप देख पड़ता दै ॥ १०॥ 
विश्वरूपे निहत होने पर उसके पिता त्वष्टाने अत्यन्त कुपित हो इन्द्रको मारनेकी 
कामनासे आभिचारिक यज्ञ रचा ओर उसमे ““ दे इन्द्रशत्रो !* तुम ॒बृद्धिको 
भरा्त दो युवं जञीघ्र दी दान्रुका विनाश करो” यह कह कर आहुति दी ॥ ११॥ 
थोड़ी देर वाद्‌ ही उस दक्षिणाभ्निसे युगान्त-समयके रोक-कृतान्ततुस्य एक 
भीपण आकारका असुर प्रकट हुआ ॥ १२.॥ वह असुर प्रतिदिन बाण बराबर 
(चार हाथ) सवंतोभावसे बद़ने रगा । उसका वणी जले हुए पर्वतके समान 
काला ओर कान्ति संध्याकालीन मेषके सदा लाल थी ॥ १३॥ तपे हुए तौविके 
रंगके शिर व दादी मूके केदा घरे, दोनो नेत्र दोपहरके सूरयके समान प्रचण्ड हो- 
नेके कारण दुप््रे््य ये एवं बह जसे देदीप्यमान तीन शिखाके शूल पर स्वगं ओर 
ुवीकको आरोपित कर पैरके भारसे प्रथ्वीमण्डरको कम्पित करता इभा 
नाचने व भर्यकर शव्द करने लगा । कन्द्राके समान गम्भीर मुखस मानो 
आकाडमण्डरको पी जाय गा- रेखा जान पड़ने रगा । जिद्वासे मानो नक्षत्रोको 
चाट जायगा ॥ १४॥ १५॥ ॥ १६॥ रौद्र दार्दोंवाछे मुखको कैला करयो 
बारम्बार जम्हादं लेता था मानो तीनो छोकोंको अरस ठेगा। सव लोग उसे 
देख कर ही रके मारे इधर उधर दशो दिदा्ओंमें भागने रगे ॥ १७ ॥ त्व्टासे 
उतयन्न असुरमूतिधारी तपने इन सव ॒लोकोंको आदृत कर क्या, इसी लियि 
उसका नाम धत्र' इजा ॥ १८ ॥ दत्र पापाचारी एवं अति दारुण _रकृतिका 
इआ । देवगण उस दानवको देखते ही दरूबलसदहित दौढ्‌ कर अपने २ दिव्य 
अर्खोकी वर्प करने रगे, किन्तु उसने उन सव अख दाखोंको लीर लिया 
॥ १९॥ तव सवर देवगण विस्मित, विषण्ण एवे प्रभादीन होकर एकाग्र 
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# उस समय उच्चारणका भेद दोनेसे “इद्रशवु" दका शद्रका शतु" देसा अर्थं न होकर 
कि वलते “न्द्र जिसका शङ" रेसा अथं दो गवा । 
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चित्तसे अन्तयामी आदिषुरुषकी उपासना करने रुगे ॥ २० ॥ देवगण बोटे । 
पवन, आकाश, जर, अभ्भि ओर प्रथ्वी ये पञ्चमहा भूत, तीनो रोक व व्रह्मा आदि 
देवगण एवं हमलोग-सब टौ भयभीत ष्टो कर जिस कारको पूजोपहार प्रदान 
करते है वह काल भी जिन्हे डरता दै वही परभेश्वर हमारे रक्षक द ॥ २१ ॥ वह 
निरहंकार, रागादिद्यन्य, आत्मकाभरमे ही पूर्णकाम एवं उपाधिकृत परिच्छेदसे द्यून्य 

॥ जो भ्यक्ति उनको छोद़ कर॒ अन्यकी शरण जाता दै वह महामूरखं है; वह 
कततेकी भूख पकड़ कर ससुद्रके पार जाया चाहता दै ॥ २२ ॥ मुने महाग्ररुयके 
समय जिनके विशार सींगमे इस रथ्वीरूपिणी अपनी नौकाको वध दिया एवं 
तात्कालिक विपत्तिसे चुटकारा पा गये, . वष्ट मसस्यमूरति मगवान्‌ निश्चय ही दुरन्त 
दृत्रासुरके भयसे हम आश्रितोकी रक्षा करगे ॥ २३ ॥ पूर्वं समय ब्रह्माजी निस्सहाय 
अवस्थामे,_ प्रचण्ड पवनकी थपेडोसे च॑चल तरङगवारे घोरगजंनयुक्त भयानक 
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| भरु्यकारके समुद गिर कर जिनकी कृपासे उस सङ्करसे युक्त ए वही भयभेजन 
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भगवान्‌ इस विपत्तिसे हमारा उद्धार कर ॥२४॥ जिन एक ईश्वरने अपनी भायासे 
हमारी सृष्टि की है ओर जिनकी पाके वर्से हम भी विशवकी सृष्टि करते दै, 
हमारे पहलेसे ्ी चेषटायुक्त दै तथापि हम लोग अपने २ को ए्यक्‌ ईश्वर समक्ष- 
नेके कारण उनके रूपको नहीं देल पाते ॥ २५ ॥ जो हमको विरोपरूपसे शत्रुओं 
द्वारा पीकिति देख कर अपनी मायाके बरसे देवता, ऋपि, तिस्यैक्‌ ओर मनुरप्यो- 
मं विविध आकारोसे प्रयेक युगम अवतार छे कर हमारी रक्षा करते 2 ओर 
हमे भपनाते द ॥ २६ ॥ हम उन्दी शरणागतपालक भगवानूकी हरण है । वह 
आत्मदैवत, विश्वस्वरूप अथच विश्वसे भिन्न छै वह बिश्वका कारण एवे प्रकृति 
ओर पुरुष दै । हम लोग उन्दरीके जन ड । वही महात्मा इमारा मङ्गर करेगे 
॥ २७ ॥ श्रीञयुकदेवजी कहते है । महाराज ! देवगण यो स्तुति कर रहे थे, 
इसी भवसरमे शंख चक्र गद धारण क्रिये इए भगवान्‌ पहले उनके हृद्याकाञ्ल 
भ भरकट हुए । वैसे ही देवगणको भगवानूका साक्षात्‌ दुहन भी हुआ ॥२८॥ देख 
कर आनन्दे मञ्च इए देवगणने पृथ्वीम गिर कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया एवे धीरे २ 
उढ कर भञ्जणि बोध कर किर स्तुति करना आरम्भ किया । हे राजन्‌! उस समय 
श्रीवत्स ओर कोस्तुभ मणिसे सुशोभित हरिके आत्मतुल्य सुनन्दादिक सोलह पाद्‌ 
चारो ओर खदे सेवा कर रहे ये । भगवानूके दोनो नयन पूले इए शरद्‌ | 
कमलके समान शोभायमान ये ॥ २९ ॥ ३० ॥ देवगण वोखे । दे भगवन्‌ ! 
ब्दारी शक्ति सामथ्यै दै, तमको हमारा नमस्कार ड । त॒म कालरूपी हो, 
ठम को नमस्कार दै । तुम यश्विघातक दैत्यो पर अपना अमोघ चक्र चला कर ॥ 
उनका विनाशा करते हो, तुमको णाम है । इस महिमाङे कारण तुम्हारे अनेक 


क गोभन नाम पदे है, तुमको नमस्कार दै ॥३१॥ हे धातः! तुम तीनो व 1 
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1 नियामक हो, लग्हारे निगण स्वरूपको अवौचीन व्यक्ति नहीं जान सक्ते, तमको 
}( अ्णाम है ॥ ३२ ॥ हे भगवन्‌! दे नारायण! हे वासुदेव ! हे आदिपुरुष! हे 


| 
१ महानुभाव! हे प्रममङ्गर! हे परमकल्याण! हे परमकारुणिक! टे केवल ! | 
। 
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1 हे जगदाधार ! हे लोकैकनाथ ! हे सरवैशवर ! दे र्मीनाय ! परमहंस परिाजक 

गण अष्टाङ्ग समन्वित परम-आत्मयोगसमाधिका अनुष्टान करते इए जिस परिस्फुट 
पारमहंस्य धर्मका अनुशीलन करते दै, उसमे जब उनके चित्तके तमोरूप कपाट 
उघरते है एवं प्रतयकूस्वरूप आत्मलोक प्रकाशमान होता है ओर तव जो निज- 

सुख स्वयं परिस्फुट होता दै, त॒म उसके अनुभवस्वरूप दो ॥ ३३ ॥ किन्तु दे 48 , 
भगवन्‌! तुम्हारा यह विहारयोग हम लोगोके ल्यि दुर्बोध सा दै, क्यों कि त॒म ¦ 
निराकार, निराश्रय एवं निगुण हो तथापि हम लोगोंकी सहायताकी अपेक्षा न 1 

# कर अपने ही द्वारा इस सगुण विश्वकी खषटि,. पालन ओर प्रख्य करते हो; ( 
परन्तु किसी प्रकार तुमको विकार नहीं होता ॥ ३४ ॥ तुम देवदत्त { 
{ (किसी संसारी व्यक्ति) की भोति इस संसारम परतित ओर परवद हो कर 
निजकृत छभाश्ुभका फल भोग करते हो या स्वयं आत्माराम ओर उपराम- 
शील रह कर॒ अस्खजित चैतन्यशक्तिके प्रभाव द्वारा साक्षीस्वरूपसे वतमान 
हो-दसका मम हम रोग नहीं जान पाते ॥ ३५ ॥ तुमं पूर्वोक्त दोनो बातें 
ही सम्भव हँ, क्यो कि तुम भगवान्‌ हो । तुग्हारे गुणगण अपरिमित ह ओर 
माहात्म्य दुर्बोध दै एवे तुम स्वयं स्वाधीन हो । जिन सब शाचखोंभ सारद 
वितकं, युक्ति, अनुसन्धान, विचार एवं उन २ विपरयोके अयथा प्रमाण ओर 
अनुकूल कतकं ह उन्दीके द्वारा जिनके अन्तःकरण व्याकर ओर्‌ दुष्ट आग्रहसे 
पू द उन सव वादिरयोके विवाद तुमको गोचर नहीं कर _ सक्ते । तुम समसत 
मायामय संसारसे वर्जित एवं केवल स्वस्वरूप हो । मायाको  वीच्मे रख कर 
तममे क्ैत्वादि कोई विषय दुवैट नहीं दै ( वस्तुतः त्म कदप्वादि रहने पर ॥ 
विरोध होता किन्तु सो नहीं दै ) क्यों कि तुमं दोनो दी ख्वरू्पोका अभाव दै। | 
जसे स्-श्रमकी सामग्री रहने पर एक रस्सीका कदा सरपं सा एवं न रहने पर यथार्थं 
रस्सी सा प्रतीयमान होता दै वेसे ही समबुद्धि एवं बिपमबुद्धि मनु्योकि प 
अभिप्रायानुसार तुम विविधरूप प्रतिभात होते टो ॥ ३९॥ ३७ ॥ जो सव वस्तु- { ` 
ओंम अनेकरूप भ्रतीयमान होते द वही सरस्वरूप, सयके ईश्वर, सम्पूर्णं जगत्के 
कारण एवं सबके अन्तर्यामी होनेके कारण सवके प्रकाशकं ओर एकमात्र ॥ 
निश्चित ङक । हे मधुसूदन ! जिन चरणकमर्लोकी सेवाके फलते फिर संसारम [ 
नहीं आना होता उन्दी पादुपर्मोंकी सेवाको परम भगवद्धक्त पुरुप कैसे त्याग 
सक्ते १ उक्त भगवद्धक्त पुरुष घुरुपा्थके क्लानमें . परम चतुर द, इस कारण तुम 

‡ जो आत्मा हो उन्दीको अपन! प्रिय सुद्‌ जानते है अतएव वे साधु है| तम्हारी { 
च मदिमा अदटृतरसका सागर दै । उस सागरे एक वद॒ रसका स्वाद्‌ एक ष 
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‡ मिल जाने पर उसके द्वारा मनम जो सुख निरन्तर उतपन्न होता रहता दै 
॥ उससे वे सब भगवद्भक्त महापुरूषगण श्रवणनयनग्राप्य तुच्छ इन्द्रियसु्खोको 
भूल जाते है, अतएव उनका मन तमम ही नितान्त निरत र्ट कर निर्त्तिको प्राप्त 
होता दै ॥ ३८॥३९॥ हे भगवन्‌ ! तुम त्रिुवनके आत्मा ओर भवन हो, तुग्दारे 
तीन पद्‌ है, तुमने टी इन तीनो लोकोंका प्रणयन किया दै, तुम्हारा प्रभाव 
त्रिलोकमनोहर है । दैत्य दानव आदि सव तुम्हारी विभूति ड । हे दण्डधर ! 
दैत्यदानवगणके अल्याचारका समय उपस्थित होने प्र जसे तुमने मायावटसे 
देव, नर, पञ्च, पङमिश्रित नर एवं जलचर शरीर धारण कर ठन सव दको 
अपराधके अनुसार दृण्ड दिया है वैसे ही यदि इच्छा हो तो इस त्वषटाके पुत्र वृत्रा- 
] सुरका भी संहार करो ॥ ४० ॥ हे पितामह ! हे हरे ! हम तुम्हारे ्टी जन है, 
१ ब्दारे चरणो प्रणत कोते है एवं निरन्तर तुम्हारे दी चरणकमर्टोका ध्यान करते द, 
उससे हमारा हृदय शरैखलावद्ध होगया दै एवं तुमने भी अपनी मूर्तं प्रकट करके 
हम लोगोंको अपनाया दै 1 भतएव हे अनघ ! अनुग्रह प्रकाशा करके सानुराग 
विशद सुिग्ध मद्‌ सुसकानसे युक्त चितवन एवं सुखारर्विद्विगटित मधुर मनोहर 
म वाक्यरूप अद्तकराके द्वारा हमारे अन्तःकरणके तापको शान्त करो ॥ ४१ ॥ हे 
‡ भगवन्‌ ! जो दिन्य माया सम्पूणं जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारका कारण 
॥ भसिदध्‌ दै उसीके साय तुम क्रीदा करते हो । तुम सव ॒जीवोकि हद्यके भीतर 
१ अन्तयौमी बरहमस्वरूपसे रौर बहिभागर्म प्रधानस्वरूपसे स्थित रह कर 
‡ देश-काल जीर देहावस्थाविरोषके अनुसार उपादान ओर उपलम्भक रूपसे 
॥ सबका अनुभव करते रहते हो, सुतराम्‌ तुम स्वयं बुद्धि आदिके साक्षी, अपने । 
स्वरूप आकारशकी भति निरि हो । तम॒ साक्षात्‌ परन्रद्य परमात्मा हो| हम 
ड 
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) उमको कोन वात क्ञात करावे १ क्या अश्निकी चिनगारी अभ्िको ्रकाशा दिखा 
सक्ती दै तम भगवान्‌ परमयुरु हो । हम जो ङु मनम विचार कर, विविध 
पापोका परिणाम जो संसारक यंत्रणा दै उसको शान्त करनेवारी आपके चरणक- 
मलोकी छायाम आये दै, उस हमारे मनोरथको तुम स्वयं पूणं करो ॥ ४२।४३॥ 
दे ईश ! दे इष्ण ! च्निञुवनको असनेके छियि उद्यत त्वष्टाके पुत्र इत्रासुरका 
शीघ्र ही संहार करो। उसने हमारे तेन ओर अच्-शखंको भी अरस छिया द ॥४४॥ 
॥ शद्ध ओर आतिंहारी ्रिको हम नमस्कार करते है। हदयाकाश्मे जिनका निवास 

दै, जो इद्धि आदिके साक्षी, स्वेदा आनन्दमय अतएव शद्ध है, जिनका यहा 
| मधुर मनोहर दै, जिनका आदिं नहीं दै, साधुजन जिनका संग्रह करते है उनको 


~ 


॥) 


हमार प्रणाम दै । संसारपयका पथिक यदि उनकी शरण अहण करे तो संसारके 
{ अन्तम वह॒ उसको उत्तम गति देते दै । वही ईदा हम पर कृपा करे ॥ ४५ ॥ 
४ श्रीद्युकदेवजी कहते हैँ । हे राजन्‌ । देवगणकी यह आद्रपूण स्तुति | 
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कर भगवान्‌ हरि अत्यन्त सन्तोष ग्रकाशित करते इए यों बोले ॥ ४६ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले । दे देवगण ! इस स्तोत्रस ओर तुम्हारे ञानसे मे अत्यन्त 
भरसन्न हुआ हँ । इस क्ञानसे रोगोंको आत्मके रेशवयैकी स्ति ओर मेरी भक्ति 
परा होती दै ॥ ४७ ॥ मेरे प्रसन्न होने पर रोगोको कुछ भी दुष्राप्य नहीं रहता । 
अतएव तत्वहानी रोग जुम ही जनन्यभावसे चित्त समैण कर दृष रहते दै, 
ओर किसी वातकी चाह नहीं करते ॥ ४८ ॥ जो व्यक्ति तुच्छ ॒विषर्ोंको इष्टका 
साधन समस्ता है वह अत्यन्त मूख दै, वह अपने कल्याणको नहीं समञ्च सक्ता । 
ओर उक्त प्रकारके मूढ ग्यक्तिर्योको जो उनके अभीष्ट॒विपर्योका दान करे बह भी, 
मूर है ॥ ४९ ॥ स्वयं सुक्तिमारगको जानता हो तो अक्त व्यक्तिको कमे अथात परृत्ति 
मा्गका उपदेशा न करे । रोगीके चाहने पर भी अच्छा वैद्य उसे कभी कुप्य 

नहीं देता ॥ ५०॥ हे देवेन्द्र ! तुम्हारा मङ्गल हो, अव तुम ऋषिश्रेष्ठ द्धीचिके 
पास जाओ; बिद्या, बत एवं तपके प्रभावे अव्यन्त दद्‌ उनका शरीर उनसे मगो; 
विलम्ब न करो ॥ ५१ ॥ हे देवराज ! वह सुनि अध्यात्मवियाम जलन्त विद्वान्‌ 
है; वह शुद्ध क्ञानकाण्डको जानते दै एवं उसे अश्िनीकुमारको बतलाया दै । 
वह विद्या अश्वमस्तक द्वारा कथित होनेके कारण अश्वशिर नामस प्रसिद्ध इद है# 
उसी विद्याके बरसे अधिनीकुमारको अमरभाव प्राप्त हुआ दै ॥ ५२ ॥ आधवेण द्‌- 
ध्यज्न सुनिने त्वष्टाको अभेद्य नारायणकवच. वताया, त्वष्टाने बिश्वरूपको बताया 
ओर विश्वरूपसे तुमने पाया ॥ ५३ ॥ तुम ोगोके ओर विरोप कर अश्चिनीकुमारके 
भ्राभना करनेपर वह अतिधिधरमश्ञ कपि तुमको अपना शरीर दे दैगे । दधीचिकी 
हदधियंसे विश्वकमौ जो अख वना दगे उसके दवारा भरे तेजसे युक्त ठम दत्रासुरका 
शिर काटोगे ॥ ५४ ॥ 


तसिन्विनिहते यूयं तेजोऽखायुधसम्पदः ॥ 
भूयः प्राप्स्यथ भद्रं बो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥ ५५॥ 
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+श्सकी कथार्यो हे कि दध्यंच ऋषिको ब्रह्मविदा निपुण जानकर उनके पास अधिनीकुमार । 

आये ओर कदा हमको त्रहमविया वताइये । कपिने कदा इस समय तो मै कर्मे लगाकर 
आना! अश्िनीकुमार चरे गये वैसे ह दद्र आये ओर कहा कि दे कपि ! ठम 

विदा न बताना न्दी हम तुन्हारा शिर काट कगे । यह कद कर इ्द्रगये, किर अश्विनीकुमार्‌ 
आये । ऋषिने इनद्रका सव वृत्तान्त कहा । अश्विनीकुमारने कडा अच्छा हम पहले आपका शिर 
कार कर ोदेका दिर लगाये देते है, आप हमको बह्यविचाका उष्देश कीजिये । इन्द्र आकर 
आपका योदेका क्षिर काट उाटेगे तव म असली लिर जोगे । निने वैसादी किया ओर 
इन्द्रे सुनिका शिर काट डालने पर अश्विनीकुमारने फिर उनका अत्तरी शिर जोड दिया णि 
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वृत्रासुरके मरनेपर तुम सब श्षिर अपने तेज जख ओर सम्पदाको भ्रा होभोगे। 
जो मेरे भक्त है उनकी ष्ंसा कोदईं॑नहीं कर सक्ता; अत एव. तुम्हारा कल्याण 
अचरयम्मावी है ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीभागवते पष्टस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





द्श्चम अध्याय । 
वृतरासुरके साथ छ््रका युद । 
श्रीक उवाच--इन््रमेवं समादिर्य भगवान्विश्वभावनः ॥ 

पृरयतामनिनेषाणां कनैवान्तद॑भे 

। पर्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तदेधे हरिः ॥ १॥ 

शयकदेवजी बोले । हे राजन्‌! विश्वभावन भगवान्‌ हरि इन्द्रको इस भ्रकार 
आज्ञा दे कर देवगणके सामने टी उसी स्थान पर अन्तद्धौन टो गये ॥ ५ ॥ तद्न- 
न्तर देवगण महात्मा आथर्वण दुप्यञ्च ऋषिके निकट गये ओर उनसे उनका शरीर 
मगा 1 हे भारत ! ऋषि उस्म अपनी प्रसन्नता प्रकट करते इुएु हस कर यों 
कने रुगे ॥ २ ॥ ^“हे देवगण १ शरीरधारिर्योको शरीर व्यागनेमे जो भेत करने- 
वाला घोर दुःख होता दै उसको कदाचित्‌ तुम नहीं जानते । शत्युकी यातना 
अव्यन्त दुस्सह दै ॥ ३ ॥ जिन सव जीरवोंको जीवित रहनेकी भ्रवक इच्छा 
हनको शरीर ही अयन्त प्रिय ओर वांच्छित वस्तु दै । साक्षात्‌ चिष्णुमीजाकर वह्‌ 
शरीर मर्गे तो भला वताभ उसे कोन देहधारी द सक्ता दै १" ॥ ४ ॥ देवगणने 
भ््युत्तर दिया कि-“श्र्मन्‌! जो महापुरुष आपके समान प्राणिमात्र पर द्या 
करनेवाले ह एवे पुण्यकीर्तिवाले सजन जिनके शुभ कमौकी प्ररांसा किया करते 
दै वे रुप परोपकारके ज्ये क्या नहीं कर सक्ते १ ॥ ५ ॥ हे म्ये! सत्य बात 
यह दै कि स्वाथपर साधारण ोग दूसरेके छेको नहीं समह सक्ते । यदि 
समक्षे तो याचक. पुरूष तो गि नहीं क्षौर देनेवाटा नाहीं न करे" ॥ ६ ॥ 
देष्यञ्च्रषि वोके । आप रोगेकि सुखसे धमै सुननेकी इच्छा करके ही मने 
इस प्रकार रूखा उत्तर दे दिया था । मेरा यह शरीर अन्त प्रीतिपात्र होने पर भी 
एक दिन अवरय सुकते त्याग देगा । अतः आप रोगोके लिये मे इसको अभी त्याग 
देतां ॥७॥ हे स्वामियो! यह शरीर अनित्य है, जो रुष सव प्राणियों पर 
द्या प्रकाश करते हुए इससे धर्मे ओर धनके उपार्जनकी चेष्टा नहीं करता 
उसके छियि अचेतन जद जीव भी शोच करते ह ॥ ८ ॥ जो व्यक्ति अन्य 
भाणि्योकि शोकम शोकाङुर एवं ह्मे इषित होते द उनका उक्त ध्म अन्यय ह । 
युण्यश्ोक मलुप्य उक्त धमेका आद्र करते है ॥ ९ ॥ धन, सजन एवं शरीर- 
1 भी अपना भयोजनीय नहीं है; चे सभी क्षणभशुर वे दूसरोके भोग्य भक्ष्य 
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| ह । अहो कैसे कषटकी बात दै ! अहो केसी कृपणता दै ! मनुष्य इनसे भी उपकार 
| नहीं कर सक्ता ॥ १० ॥ श्रीट्युकदे वजी कहते हैँ । आथ्वेण दध्यञ्ञ ऋषिने इस 


~ ~ 
प्रकार निश्चय करके परब्रह्मके साथ क्षित्रज्ञ आत्माका रेक्य सम्पन्न कर अपने 
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1 शरीरको त्याग दिया ॥ ११ ॥ ऋपिके इन्द्रिय, मन, प्राण एवं बुद्धि संयत ये, 
स्वयं उनकी दृष्टि त्वमे थी, सुतरां उनके समस्त बन्धन विध्वस्त हो गये थे । 
परम योगका अवलम्बन करनेके कारण उनको देहका नाद होते जान भी नहीं पा 
| ॥ १२ ॥ तदनन्तर विश्वकर्माने सुनिकी हद्ियोंसे वञ्च वनाया । भगवानूके 
तेजसे संयुक्त बलशाली इन्द्र उसी वञ्नको लेकर गजराज एेरावतके मस्तक पर 
होभायमान होने रुगे । सव्र देवगण इन्द्रको चारोओरसे घेर कर खदे हृष्‌ 
{ एवं सुनिगण स्तुति करने लगे ओर उस समय तीनो शोकोको प्रसन्नता हुई 
॥ १३ ॥ १४ ॥ जसे रुद्रने कुष्ति हो कर अन्धकासुर पर आक्रमण क्ियाथा 
वैसे ही इन्द्रने असुरसेनापतिपरिवृत बृत्रासुर पर वरपूर्वैक आक्रमण किया 
॥ ॥ १५ ॥ तव देवता ओर दैत्यों भयंकर संम्राम होने र्गा । हे महाराज! 
वैवस्वतमन्वन्तरके प्रथम चतुयगके त्रेताके आरम्भे न्मेदा नदीके त पर यह 
युद्ध इ ॥ १६ ॥ इस युद्धम रद्रगण, वसुगण, आदित्यगणः, अश्िनीकुमार, 
पितृगण, अभ्निगण, मरुद्रण, ऋभुगण, साध्यगण एवे विश्वेदेवगणसे परिदरत 
देवराज इन्द्र वञ्च धारण किये इए पनी कान्तिसे परमदमोभायमान इए । 
[ शच दत्र आदि असुरगण यह नहीं सह सके ॥ १७ ॥ १८ ॥ अतएव नसुचि, 
शम्बर, अन्वा, द्िमूदधौ, पभ, हयग्रीव, शंकुरिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, 
पुरोमा, इृषपर्वा, प्रहेति, देति ओर उत्कर आदिक दैत्य, दानव, यक्ष ओर 
{ हजारों सुमाली, माली आदि राक्षस _सुवणंमय परिच्छद्‌ धारण कर सिंहनाद 
१ करते इए, खृत्युके च्यि भी दुद इन्द्रसेनाके अग्रभागको रोक कर उसे नष्ट करने 
ल्ने।त वदे ही दुमद होनेके कारण कछ भी नहीं घवदाये एवं चारो ओरसे 
॥ देवगण पर अस्य गदा, परिव (बेटन ), वाण, प्रास, सुद्रर, तोमर, शूल, 
) परभ्वध, खङ्ग, शतप्नी, यु्ंडी आदि अखखशर्खकी वपा करने रुगे ॥ १९॥ २०॥ 
॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ पुखानुपुखभावसे पतित बा्ोके जारे देवगण चिप 
गये एवं जञेसे आकाशा पर मेघके कारण तारागण अद्य हो जाते है वैसे अदय 
{ हयो गये ॥ २४ ॥ किन्तु असुरोकी की इई अख शखोकी वौ देवसेना पर गिरने 
भी नहीं पार्द, बीचमे दी फुर्तलि देवगणने उसके खंड २ कर इठे; निससे 
आकाशम ही वह बाणजाल छिन्नभिन्न टो गया ॥ २५ ॥ तदनन्तर असुरोकि अख 
शख क्षीण हो चले, तव वे पर्वतोके शिखर, पत्थरोके डके एवं इष लेकर देवतों 
पर बरसाने कगे, किन्तु उनको भी पहटेकी भोति देवतोनि काट दाला ॥ ₹ ए 9. 
इस प्रकार देवसेन्यगणको अनेकानेक असख-दास्रकि प्रहार सह कर भी अक्षित एव, 
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सुखसे खे इए देख कर॒ ओर अपने पर्वतदिखर, दृक्ष व शिलाखंडोके प्रहा- 
रोको भी विफर देख कर असुरोको वडुत ही भय इमा ॥ २७ ॥ जसे श्षुद्व्यक्ति- 
योके अमंगर रूखे वचन महत्‌ व्यक्तियोकि हृदयमे क्षोभ नहीं उत्पन्न कर 
सक्ते वैसे दी कृष्णके अनुगदीत देवगणको मारनेके छ्यि दैत्यगणके वार २ 1 
किये हुए सव प्रयास निष्फल हुए 1 २८ ॥ _भपने भ्रयासोंको विफल देख कर 
हरिभक्तिबिदीन दानवगणका युद्धद्पं नष्ट हो गया । वे रोग अत्यन्त नामी ई 
योद्धा होने पर भी युद्धके आरंभे ही अधीर हो अपने नायक बव्रासुरको 
छोद़ कर भागनेके छ्यि उद्यत हुए ॥ २९॥ अनुगामी असुरसेनापतियोको भागते 
ओर सेनाको तीव भयसे छिन्ञभिन्न ` होते देख कर महामनस्वी वीर चृत्रासुर 
| हसते २ यो कहने लगा (उस समय मनस्वी ग्यक्तिर्योको जैसे मनोहर वाक्य कहना 
उचित थे, वीर बरत्रासुर भी वैसे ही वाक्य बोरा )-हे विप्रचित्ति, नमुचि, 
पुरोमा, मय, अन्वा ओर शम्बर यादि दैत्यगण ! ठहरो, ओर मेरे वचन सुनो 
॥३०॥ ३१ ॥ यह तो तुम जानते ही हो कि जिसका जन्म हुआ है उसकी अवय 
ही ग्य होगी, संसारम इसकी कोई दवा नहीं है । तब उस गूत्युसे यदि इस लोकम 
यश्च ओर उस लोकम उत्तम गति मिरे तो देसी उत्तम सलयुको कौन मनस्वी ओर 1 
१ समक्षदार पुरूष न अगीकार करेगा १ ॥ ३२ ॥ 
॥ दवौ संमताबिह मृत्यू दुरापौ यदर्संधारणया जितासुः ॥ | 
कलेवरं योगरतो बिजद्यायदग्रणीवीरशयेऽनिदृत्तः ॥ ३३ ॥ 
1 6 दो न गतयु ध एवं दुप््राप्य दै । एक तो बोगधारणा- 
भ्राणजय कर शरीरका व्याग ओर दूसरे सेनाके आगे 
1 भाण त्यागना ॥ ३३ ॥ ५ णे हो कर सन्त सदमे | 
ट 


इति श्रीभागवते षष्ठस्कन्धे दृमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 1 





| एकादश अध्याय । 
वृत्रासुरका विचित्र चरित्र । । 
1 शीय उवाच-त एवं शंसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः ॥ 1 
१ इ 4 पलायनपरा नृप ॥ १॥ 
शुकदेवजी कः 1 भयभीत हो कर भाग रहे असुरोने 
1 धर्मयुक्त वाक्य कह रहे स्वामी त्रासुरके उपदेशको नहीं अ वि 1 
१ खुयोग समञ्च कर देवगण उन भाग रहे दैत्योकी सेनाको चारो ओरसे छिन्न भिन्न १ 
प करने रुगे, उससे आसुरी सेना भी अनायवत्‌ विशीर्णं हो पदी ॥ २ ॥ नण 
("न 
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पक्षका यह शोचनीय द्र्य देख कर इन्दरके शन बृतरासुरके हृद्यको अयन्त 
( सन्ताप हुजा । यह दारुण व्यापार उसको अस्य हो गया । वह॒ भचण्ड रोधसे 
१ अधीर हो बरपू्वैक देवसेनाको रोक कर॒ ईौटता हुआ यों कहने रगा ॥ ३ ॥ 
‡, ^हे देवगण ! तुम माताकी विष्टाके तुल्य हो । भाग रहे देवयोंको पछिया कर मारनेसे 
1 क्याहोगा१ जो रोग अपनेको वीर मान कर अभिमान करते दै उनके छ्यि 
भयभीत व्यक्तिको मारना प्रदंसनीय अथवा स्वगैदायक नहींदै॥४॥ हे 
‰ गो ! यदि तुमको युद्ध करनेकी श्रद्धा ओर हृदयम चेयं दै तथा विषयभोगकी 
1 लालसा नहीं दै तो मेरे आगे कुछ देर उरो" ॥५॥ दे राजन्‌! त्रासुर इस भ्रकार 
१ कृपित हो कर पने विदारशरीरसे विपक्ष देवगणको भय भीत करता हुआ एसा गजौ 
॥ कि उससे त्रिसुवन अचेत सा हो गया ॥ ६ ॥ वत्रासुरके उस प्रचण्ड सिंहनादसे 
¢ सभी देवता वच्नाहतकी भोति मूर्छित हो कर एध्वी प्र्‌ गिर पडे ॥७॥ जेसे मदमत्त 
{ यूथपति गजराज पेरसे नङुलके बनच्ो रोदता दै वेसे ही रणरंगदुमद वृतरासुर 
) शूको तान कर भीपण तेजसे पध्वीको कम्पित करता हुभा, आतुर एवं 
भयस ओंख वंद किये हुए देवसेनाको दोनो पेरोसे कुचलने रगा ॥ ८ ॥ उसके 
‡ इस कर्मको देख कर वच्चधारी इन्दरका फरोधˆओर भी दूना हो गया । अपने शतु 
1 घृत्रासुरको अपनी ओर दौढ़ कर आते देख कर उन्होने उसके एक वदी भारी गदा 
{ मारी । असुरने उस सुदुरसह गद्ाको राहमे दी लीलापूवैक वाद हाथसे पकड़ रिया । 
‰ महाबली पराक्रमी इन्द्के शचुने अति कुपित हो कर धोर _भावसे गजेन करतेर 
१ उसी गदासे इन्दरके वान एेरावत हाथीके मस्तक पर प्रहार किया । सभी जन उसके 
) इस क्मेकी प्रशंसा करने, खगे ॥९॥ १०॥ बत्रासुरकी गदासे आहत दरावत 
हाथी वज्राहत पर्थतकी भौति अतीव कातर ्ोकर चकर खाता हुभा इन्द्रसहित 
त अदार्ईस हाथ पीछे हट गया ओर मुखसे रुधिर उगरने रुगा ॥११॥ दृत्रासुर अव्यन्त 
॥ महात्मा ओर रणधर्ममे निषुण था अतएव जिस समय इनद्रका वाहन अवसन्न (काम) 
{ होगयाथा ओर इन्द्रका चित्तभी विपण्ण व दुचित्ता हो गया था उस समय अवसर 
पाकर भी उसने फिर गदा नहीं चलाई । इधर इन्द्रदेव अपना अग्ूतमय हाथ 
}[ मेर कर देरावतको व्यथारदित करके विश्रामके छ्यि योद देर ठहर गये ४ १२॥ 
{ दे राजेनद्र ! त्राखुर जपने भाईके मारनेवारे वञ्रधर इन्दुको युके लिय न 
1 देख कर इन्द्के उख निषटुर पापकर्मा स्मरण कर गोक ओर मोदसे द 
1 कहने लगा ॥ १३॥ वज बोला । अहो ! ब्रह्मघातक विशेषतः ज वर 
‡ णवं मेरे भारईदको मारनेवाला शतु त्‌ मेरे आगे ख़ दै यह वदे स 
$ बात हे । हे सत्तम { मं तेरे पापाणतुल्य हदयको ्रिदलसे विभिन्न न 
1 अभी शीघ्र दी अपने भाईके ऋरणको चुका दंगा-यह भी कम सोभाग्यकी वात 
३ हे ॥ १४ ॥ आव्मजञ, व्ायण, निष्पाप, यञवीकषायुक्त एव अपने _ यर हमा 
1 ध निङ्वास दिला कर, निदेय व्यक्ति जसे स्वगेकी कामनासे 
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ध्याय ११] =+ पषटस्कन्धः । + न { 
करकौ काट डरता ई धसे ही तूने उन तीनो शिर काट ढाल ॥ १५ ॥ निरय 

क गया-द्या, खजा, श्री ओर कीर्तिने तलको व्याग दिया । अपने कर्मके 1 

दोपसे राक्षसोके निकट मी त्‌ निन्दनीय दै, अतएव मे कटके साथ इस शलके दवारा ‡ 
‡ तेरे शरीरको विभिन्न करूगा ओर उसे गिद्ध खारयेगे । अभ्र इस पापदयरीरका स्प 
| नही कगे ॥१६॥ हे इन्द! वु ृशंस दै, इस युद्धम जो अन्यान्य अक् देवता तेरे भवु- 
१ गामी हो कर अच छियि इए सुज्ञ शतके मारनेको उत दै, इस तीक्ष्ण ्रशूलसे उनके 
२ मी गले काट कर गरम २ रुधिरसे भूतपति ओर भूतगणका पूनन करेगा ॥१७ ॥ 
हे वीर इन्द्र ! यदि तुम इस युद्ध ससे हरा कर वच्नसे मेरा शिर काटोगे तो भी 
भँ कमैवन्धनसे सक्त हो, अपने दारीरसे सव मूलगणको वि देकर धीर 
जनोंकी गतिको प्राप होऊ गा ॥ १८ ॥ हे सुरेश! मे तुम्हारे सामने खदा, 
सु पर अपना अमोघ वञ्च क्यों नहीं चलाते ? तुम टेसा न संदाय करना कि 
कृपणसे की गईं याचना जसे निप्फल होती दै वैसे वन्न भी गदाकी भति निष्फल 
हो जायगा । तुम्हारा यह वञ्च भगवान्‌ दरिङे तेजसे एवं दध्यज्च ऋपिकी तपस्यासे 
तीक्षण हो रहा दै । लम इस वञ्नसे शतुबध करो । तम विष्णुदरारा भरित हो, जिस 
स्थानमें हरि द वहीं विजय, श्री पुवं सव गुण रहते ड ॥ ,१९॥ २०॥ हे इन्द्‌! 
भरु संकपैणने सु्लको जैसा उपदेश दिया है वैसे हीमे त चरणारविन्दे 
‡ चित्त र्गा कर देह व्याग कर योगिरयोंकी गतिको प्रात हो गा, तुम्हारे वच्रके 
वेगसे मेरा विषयभोगरूप ग्राम्यपाश चिन्न हो जायगा ॥ २१ ॥ जो पुरुष एकान्त 
भावसे भगवानूम चित्त ठगाते हँ एवं जो हरिके जन माने जाते है उन अपने 
जरनोँको हरि भगवान्‌ स्वर्ग, परथ्वी ओर पातली सम्पदा नहीं देते; 
वों कि उन सम्पक्तियोंसे द्वेष, उद्वेग, मानसी पीड़ा, उन्मत्तता, विवाद्‌ एवं 
छे होता र्ता दै ॥ २२॥ हे इन्द्र ! हमारे प्रथु अपने भक्तौको धर्म, अथ, 
कामके ल्य चेष्टा नहीं कने देते । जो लोग उक्त तीनो पदा्थकि ल्यि चेष्टा 
नहीं करते वे भगवानूकी भसन्नताके पात्र हो गये है-देसा अनुमान करना चा- 
दिये । अकिञ्चन भक्तगण रेस भगवत्प्रसाद्को प्रास दो सक्ते दै । किन्तु उनके सिवा 
ओर लोगोके चयि यह्‌ अलयन्त दुरुभ दै ॥ २३ ॥ हे दरे! हे भगवन्‌! मकि 
मर कर भी आपके दोनो चरण ष्टी जिनका आश्रय ह, उनका दासानुदास होऊँ। हे 
भाणाधिपते ! मेरा मन आपके गुणोंका स्मरण ओर वाक्य आपके गुर्णोका कीन करे 
एवं शरीर आपकी ही सवाम लगा रदे ॥ २४ ॥ हे सर्वसोभाग्यनिधे ! आपको 
साग कर स्वग॑यृष्ठ, धुवरोक, दापद्‌, सब पर्वीका कर्व, रसातरूका आधिपत्य, 
योगसिदधि-अधिक क्या, सुक्ति भी मे नहीं चाहता ॥२५॥ ' जिनके पक्ष नहीं निकले 
पक्ष्योके वे जैसे श्वधा आदिसे पीडित हो कर माताके आनेकी प्रतीक्षा करते 
दै, जेसे रस्सी भे वैधे इए भूते बचे दूध पीनेके ञ्य उत्सुक होते ह एवं जसे 
॥ कामदेवके वाणसे पीडित खी दूरदेशगत अपने प्रियको देखने लिये भ्य होती 1 
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५३०. -+===+ छकोक्तिसुधासागरः । + [ अध्याय भर 


ममोत्तमश्छोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मैभिः ॥ 1 
त्वन्माययात्मात्मजदारणेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥२७॥ 1 





मे अपने क्मोकि द्वारा संसारचक्रमे अरमण कर रहा ह; आप पवित्रकीर्तिं 
द । आपके भक्तोके साथ भरी मित्रता हो । आपकी मायाके वदा मेरा चित्त 
इस समय पुत्र, खी एवं देह-गेदादिमे आसक्त हो रहा दै । हे नाध! ला करो 
कि मेरा चित्त पुत्रादिमे न आसक्त हो ॥ २७ ॥ 


इति श्रीभागवते पष्टस्कन्ये एकाद्दोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
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दादरा अध्याय। 

इन्द्रद्वारा वृत्रवध। 
ऋपिरुवाच-एवं जिहासुप देहमाजौ सत्यं वरं विजयान्मन्यमानः॥ 1 
शलं प्रगद्यभ्यपतत्सुरेनद्रं यथा महापुरुपं केटभोऽपतु ॥ १॥ | 
महाप शुकददेवजी वोले । दे राजन्‌ ! जयसे ख्ुको ही श्रेष्ट समञ्ञ कर दर्र- | 
सुरने युद्धम शरीर लयागनेकी इच्छा की एवं जसे केटभ नाम दानव प्रलयसमुदरमे | 
नारायण पर क्षपटा था वैसे ही ्रिश्रूल हाथमे ले कर देवराज पर आक्रमण किया ॥१॥ ई 
तदनन्तर वीर असुरराजने प्रखयानलतुल्य भीपणिखायुक्त शरूलको वलपूर्वक घुमा | 
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कर महेन्द्र पर का ओर सिंहनाद्‌ करते हुए “अरे पापिष्ट! तू मरा" इस प्र 

कार ऋरोधपूी स्वरसे कहा ॥ २ ॥ घरूम रहे ग्रह एवं उल्काकी भोति दुष्य उस शूको 

आते देख कर, वज्रधारी इन्द्रने अकातरभावसे शतपर्वा वञ्रके द्वारा उस श्रूलको एवं | 
वासुकी नागराजके शरीर सददा वृत्रासुरके विदा बाहुको काट डाला ॥३॥ एक वाहु 1 
कटने पर्‌ कोधसे कौपता दुआ वृत्रासुर परिव ( वेखन ) हाथमे ले कर पुरन्द्रकी भोर 

दौढ़ा ओर इन्दरकी टोदीमे एवं देरावतके मर्क पर प्रहार किया, जिससे कि इन्दके 1 
हाथसे वञ्च गिर पदा ॥ ४ ॥ वृत्रासुरके इस मदा अद्भत कम्मैको देख कर देवता, ‡ 
दय ओर सिद्ध चारणगण उसकी प्रदंसा करने रगे, किन्तु इनदर पर सङ्कट देखकर | 
देवपश्चके लोग उ्चेःस्वरसे हाहाकार करने लगे ॥ ५ ॥ इन्दने जित हो कर हायते ॥ 
गिरे इए वञ्चको फिर नहीं उाया । तव वृत्रासुर इन्दसे कहने लगा कि 4 | 
वज्र उदाओ ओर अपने दारुको मारो, यह विाद्का समय नहीं दै ॥ ६ ॥ ख | 
स्थिति संहार करनेमे समे एक सर्वज्ञ सनातन आद्िषुरूपके सिवा आततायी 

युद्धम तत्पर पराधीन पुरूपोंकी जय सवत्र कभी नहीं होती ॥ ७ ॥ लोकपाटसहित [ 
ये सव्र रोक जामे फंसे इए पक्ि्योंकी भोति विवर हो कर जिसके अधीन | | 
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अध्याय १२] + पष्टस्कन्धः । + 


अपने २ कायम लगे हुए है वह कार ही जयआदिका कारण दै ॥ ८ ॥ वह काठ 1 








ही सामथ्यै, साहस, वर, प्राण, अशेत एवं शल्युका हेतु दै, किन्त॒ आश्ववंकी 
बातदै कि ोग उसको जयआदिका कारण न जान कर जदशरीरको कारण मानते 
है ॥९॥ हे इन्द ! कटषुतली एवं यश्नमय श्गकी ओति सव प्राणी कालरूप ईदव- 
रके वदा ह । यहो तक कि उस ईङवरकी कृपाके विना प्रकृति, महत्तर, पञ्चतर्व, | 
इन्दिय, मन-ये सव विङ्व व्रहमाण्डकी खृष्टि आदि करनेमे असमर्थं दै ॥१०॥११॥ 
जो रोग यह नहीं जानते वे पराधीन शरीरको स्वाधीन मानते ह । भगवान्‌ ही वा- 
स्तवमेंप्राणियोके द्वारा प्राणि्योकी खषटि एव प्राणियोकि द्वारा प्राणिर्योका विनाश करते 
ह ॥१२॥ जसे इच्छा न रहते भी कालक्रमसे रोगोंकी निन्दा आदि होती दै वेसे ही 
भाग्यवदा काट पा कर पुरुपोको आयु, शोभा, कीर्ति एवं देश्वय स्वयं मिते द्र ॥ 9३॥ | 
1 
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जव सभी ईश्वराधीन है तव कीर्ति, अकीर्ति, जीत, हार, सुख, दुःख, एवं जीवन, 
मरणके लिये हप या विषाद्‌ करना अनुचित दै ॥ १४॥ सत्व, रज ओर तम-ये तीन: गरुण 
अरकृतिके द, आत्माके नहीं द । जो व्यक्ति आत्माको इन तीनो गुणोका साक्षीमात्र 
जानता दवै बह हपौदि नहीं डि होता ॥१५॥ दे इन्द! सुस्को देखो, मे तमसे युद्धमे 
हार गया हँ, मेरा अख ओर हाथ कट गयाद्वै,तोभी तुग्हारे प्राण लेनेकी दच्छासे 
यथाशक्ति यल कर रहा हँ ॥ १६ ॥ हम रोरगोका यह संग्राम ज॒मा खेलनेके 
समान दै; इसमे अपने अपने प्राणी पण (वाजी ) डे, वाण पौ दै, वाहनी 1 
फलक (चोसर) दै । इस जम किसकी जीत ओर ` किसकी हार होगी १-सो नहीं १ 
जाना जाता" ॥ १० ॥ ्रीटयुकदेवजी कहते देँ । दे राजन्‌ ! वृतरासुरके पूर्वोक्त 
वाक्य सुन कर इनदरदेव उसके निष्कपट भावकी ध्रदंसा करने खगे एवं विस्मय तयाग ॥ 


करनेवाली विष्णुकी मायके पार पटच चुके, क्यों कि आसुरी प्रकृति { 
स्याग कर महाुरूपभावको प्रात हो गये हो ॥२०॥ निश्चय ही यह वदे [| 
आश्वयैकी बातदे कि तुम स्वाभाविक रजोगुणपूण जाति उत्पन्न हो कर भी ॥ 
सतत्वगुणमय भगवान्‌ वासुदेवमें दद बुद्धि ख्गाये इष हो ॥२१॥ जो हो, सुक्तिके 1 
ईङ्बर_ भगवान्‌ हरिम भिसको भक्ति दै वह अग्ूतसागरमे बिहार करता है; ॥ 
गदया भरे हुए स्वल्प जलके समान स्वगौदि भोगो उसका मन चायमान 

नहीं होता ॥२२॥ श्रीचयुकदेवजी कहते । दे राजन्‌! युद्धके अधिनायक महा- 

पराक्रमी दृत्रासुर ओर इन्द, ध्म जाननेकी इच्छसे परस्पर यों कहते २ युद्धमे 

अदत्त इष्‌ ॥ २३ ॥ हे आय्य ! अरिन्दम इत्रासुरने कृष्णवणं लोहमय घोर परिघ † 
भके हाथमे ठे कर घुमाया ओर इन्द्र पर चलाया ॥२४॥ किन्तु देवराजने ष 1 
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रिवको ओर परिघतुल्य वाडुको शतपर्वा वज्रसे एकसाथ काट डाला ॥ २५॥ दोनो 
अजाप जडे कट गई ओर उनसे रुधिर वहने र्गा । उस समय इन्द्रके वच्राधातसे 
जिसके पक्ष कट गये हों उस आकादासे गिरे इण पर्वतकी भति वृतरासुरकी शोभा ॥ 
इई ॥ २६ ॥ तव बृतव्रासुर अपनी ठोदीको पृध्वी पर धर कर एवं अपरके ओढको 
स्वम फेला कर आकाशकी भति गंभीर सुख, सर्पतुस्य रपटपाती हुई निहा 
एवं खत्युसटश कराल दंराके दवारा तीनो लोकोंको मानो ्रसनेके टिये उद्यत हुआ । 
वह अपने विशार शारीरको उन्नत करङ़े एवं बेगसे पर्वतोंको हिलाता हआ पादचारी 
पर्वतराजके तुल्य दोनो पेरोंके आस्फालनसे पृथ्वीको ज्रित करता २ वञ्रधारी 
पुरन्दरके निकट आया । महा अजगर जसे हार्थीको लील ठेता दै वेसे महावली, 
महाप्रभावद्यारी दानवने वाहनसहित इन्द्रको लील छिया ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९॥ 
प्रजापतिगण, महपिगण एवं देवगण देवराजको वृत्रासुरके सुखविवर्भे रीन 
देख कर उदासी ओर दुःखके साथ “हाय कष्ट! कह कर आतेनाद्‌ करने 
लगे ॥ ३० ॥ असुरेन्ट्रके निग टेने पर भी नारायणकवच, योगवल एवं 
मायावलसे रक्षित होनेके कारण पुरन्दर उसके पेटमे नहीं मरे ॥ ३१ ॥ विभु 
इन्द्र॒ अपने वञ्रसे असुरी कोख फाढ्‌ कर बाहर निकर अये एवं दात्रुके गिरि- 
शिखरसददा मस्तकको वलूर्वंक काट डाका ॥ ३२ ॥ अति वेगशाली वन्न ॥ 
न्रत्रासुरके बधके लिये सवैतोभावसे परिचाछित दो कर भी तीन से साठ दिनम 
उसके शिरको काट कर अलग कर सका ॥ ३३ ॥ उस समय आकाशम नगादे 
बजने रगे एवं गन्धर्व, सिद्ध ओर महपिंगण वृत्रहन्ता इन्टरके पराक्रमग्रकाशक 
मंत्रोको पदृकर स्तुति करते इए आनन्दसे फूलोंकी वपौ करने रगे ॥ ३४ ॥ 
वतर देहानिष्करान्तमात्मज्योतिररिंदम ॥ 
परयतां सवटोकानामरोकं समपद्यत ॥ ३५ ॥ 

हे अरिन्दम ! उसी समय वृत्रके शरीरसे उसकी आत्मज्योति निकल कर देव 

गणकरे सामने ही भगवान्‌ सङ्कपणदेवमें जा कर छीन हो गद ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीभागवते पष्टस्कन्पे द्वादशोऽध्यायः ॥ 9२ ॥ 
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त्रयोदश अध्याय । 
वत्रासुरके वधे लगी ठु बरह्महत्याके भयते इ्रका भागना । 
शरक उवाच- तत्रे हते त्रयो लोका विना शक्रेण भूरिद ॥ 
~ ~ 6 
सपाला ह्यभवन्सद्यो विज्वरा निडेतेन्द्रियाः ॥ १॥ ¦! 
-शीचयुकदेवजी कहते हे । हे वडुप्रद ! उतरासुरके मरने पर इन्दो छोढ | 
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3 सब लोकपाल ओर तीनो रोक पीदृारहित एवं प्रसन्न इए ॥ १ ॥ देव, ऋषि, | 
पितर, भूत, देल ओर देवानुचर एवं बरह्मा व महेदवर आदि इन्दके अस- 
न्तोपका कारण विना पूरे ही अपने २ रोकोंको चले गये । इनदर भी जव छेदा 
न्य इए तो अपने लोकको गये ॥ २ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले । हे सुनिवर ! 
इन्द्र क्यों असुखी इष ?-सो हमारी सुननेकी इच्छा दै । देवर्तोको सुख इजा तो 
इन्द्रको क्यो असुख हुआ १।३॥ श्रीडुकदेवजी बोले । ऋषिगण रौर देवगणने ॥ 
बृघ्रासुरके विक्रमसे अत्यन्त धवद़ा कर उसे मारनेके य्य इन्द्रसे प्रा्थना की, ॥ 
# 
1 
१ 











किन्तु ब्रह्महत्त्याके भयसे इन्द्रने यह स्वीकार करनेमे अनिच्छा प्रकट की ॥४॥ इन्द्र 
बोले । विङवरूपको मार कर एक वार जो ब्रह्महत्या खगी उसे खी, प्रथ्वी, जल 
व इक्षोने अनुग्रहपूवैक वोट लिया, उससे भँ निष्पाप हुआ; अव दृत्रासुरको मारनेसे | 
जो ब्रह्महत्या लगेगी उसको कँ मिटा$गा १ ॥ ५ ॥ श्रीड्ुकदेवजी कहते हें । 
यह सुन कर ऋपिगणने कहा कि दे देवराज ! तुम्हारा मङ्गल हो, त॒म इसके लिये न 
डरो, हम अङ्वमेध यज्ञ करा कर तुमको ब्रह्महत्यासे सक्त कर दंगे ॥६॥ अङ्वमेध 
यज्ञसे परमात्मा ईङ्वरकी आराधना ओर पूजा करके एक दृत्रासुर क्या, जगत्‌भरकी 
हल्याके पापसे छुट जाओगे ॥ ७ ॥ व्राह्मण, पिता, गञ, माता ओर आचार्यको 
मारनेवाला पापी एवं कत्ता खानेवाला चाण्डाल भी हरिनामके कीतेनसे शद्ध हो ॥ 
# 
) 


॥ 
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जाता दै ॥ ८ ॥ हम उसी महायक्त अङ्वमेधका अनुष्टान करेगे, तुम उसमे श्रदधायुक्तं ई 
हो कर हमारे साय उन्दी भगवान्‌ नारायणका पूजन करना । उसके दवारा त॒म ब्रह्मास- | 
+ दित चराचर जगत्की हलयाके पापस भी मुक्त हो सक्ते हो, फिर यह तो तुम दुका 
दमन करोगे ॥९॥ श्रीुकदेवजी कहते ह । राजन्‌! इस प्रकार सव ऋषि्योकी | 
मरणासे मदेन्दने महाशवु बृतरासुरको मारा । वृतरासुरके मरने पर बह्महत्याने इन्द्र पर ‡ 
आक्रमण किया एवं उससे इन्द्रको महासन्ताप हुआ; उनके चिन्तको धढ़ी भर चेन र 
नहीं । जो व्यक्ति निन्दनीय कमै करके ऊल्नित होता ई उसको धे्यभादि सम्पूण ॥ 
गुण भी नहीं सुखी कर सक्ते ॥ १० ॥ ११ ॥ इन्द्रे देखा कि बद्महत्या भीपण ‡ 
मूतं धारण किये हु चाण्डालीकी भति उनके पीछे २ दौड़ रही दै । बृद्धावस्थाके ॥ 
४ 
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कारण उसके सब अग कोप रहे है एवं वड क्षय रोगके कारण असन्त दिथिल दै, 

उसके कपडे रुधिर भरा भा दै ॥ १२ ॥ वह अपने पके दुए शवेत केदोंको 

केला कर “ठहर जा, उहर जा” कहती इई आ रही है । उसकी ससस मछलीकी 
सी दुर्गधि आ रही है, जिससे जिधर वह जाती दै उधरका मार दूषित हो ॥ 
जाता दै ॥ ५३ ॥ दे नरनाथ ! देवराज उसको देखते ही भयभीत हो कर उससे ई 
रक्षा पानेके लिये पहर आकाशमें जर फिर दशो दिद्ाजोम भागे २ फिर, किन्ति ॥ 
कीं भी अपनी रक्षाका स्थान न पा कर अन्तको पूर्वोत्तरे कोने जा कर मानस प 


भिः  सरोबरमे शस गये ॥ १४ ॥ वरौ एक पद्म धा, इन्द्र॒ उसीकी इंडीमे अवेदा र 
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‰, कर रहने रगे । अभ्नि ही जिनके दूत अर्यात्‌ यज्ञभाग पटचानेवछे ह वह 
॥ देवराज (अम्निदेव जलम प्रवेश नहीं कर सक्ते इस कारण > यत्तके भागसे 
वञ्चित रहे ओर उस स्थानमे एक सहस वं तक इसी दशमे अलक्षित भावसे 
समय विताते रदे । इन्द्रको दिन रात यदी चिन्ता रहती थी कि बद्महत्याका पातक 
कैसे टे १ ॥ ५५ ॥ इन्द्र जवतक इस दशाम रदे तवतव विचा, तप जर यो. 
गवलके प्रभावस्ते सम्पन्न राजा नहुपने स्वर्का शासन किया। किन्तु राजा नहुष इस ई 
प्रकारकी अतुल सम्पदा एवं दे्वयेके मदे इतडुद्धि होनेके कारण इन्द्राणीके द्वारा 
सर्पयोनिको प्रा इण * ॥ १६ ॥ तदनन्तर व्राह्मणोंके वाक्यसे बुलाये जाने पर | 
देवराज फिर स्वगेको श्रा इए । सत्यपाटक हरिकी आराधना करनेसे उनकी 
बह्महत्या छुट गई । पहले भी ब्रह्महत्या इन्द्रको स्पशं नहीं कर सकी थी, क्योंकि 1 
दिग्दरेवता(रुद्र )के प्रभावस्ते पापका तेज न्ट हो गया था एवं लक्ष्मी उनकी रक्षा ^ 
करती धीं ॥ १७ ॥ टे भारत ! भगवानूके ध्यानसे इन्द्रका पाप दूट गया, तथापि ; 
स्मे फिर आने पर व्र्मपिगणने उनके पास जा कर उनको नारायणकी आराधना | 
दी जिसका प्रधान उदेश्य है उस अश्वमेध यक्तकी दीक्षा दी ॥ १८ ॥ हे राजन्‌! ॥ 
मदेन्द्ने ब्रह्मवादी सुनिगणके द्वारा अनुष्टित अश्वमेध यज्ञम उन सर्वदेवमय आत्मा 
परम पुरपका जव पूजन किया तव दृत्रवधजनित गुर्तर पाप सूर्यकी किरणोंसे 1 
रेके समान नष्ट हो गवा ॥ १९ ॥ २० ॥ इस प्रकार मरीचिआदिक महपि- { 
गणके द्वारा अनुष्टिति यथोक्त अश्वमेध यक्तसे यज्पति पुराणपुरुष हरिकी आराधना 1 
कर पापक्षय होने पर देवराज इन्द्र पूयवत्‌ महत्‌ हो गये ॥ २१॥ 1 

( 


पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः ष्वन्त्वथो पर्वणि पर्णीन्दरियम्‌ ॥ | 
न्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिपुजयं स्वस्त्ययनं तथायुपम्‌॥२३॥ 1 
हे महाराज ! यह उपाख्यान अत्यन्त महत्‌ है, क्योकि इसमे तीर्थपाद भगवानूका | 


॥ 

॥ 

| कीर्तन एवं भक्तजनोंका वणन दै । बिरोपतः इसमे मटेन्द्रकी पापसे मुक्ति ओर ¦ 
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॥ 
इनद्रपद्‌ मिटा तो उन्दोने इनद्राणीके पानेकी श्चा 





# दक कथार्यो दकि नहु 


। यह युन कर इनद्राणीने वृहस्पति सलाद करके कला भजा कि जितस सवारी प्र 





|| ६न चदा हो उसपर चद्करमेरे पास आओ । नहुषने सोचा कि ब्रहमणोके कंधे पर री 

¢ हरं पालकी प्र कोई न चदा होगा, उसपर चट्‌ कर चलना चाहिये । तव भगस्त्यादि ऋषिक १ 

‡ कंथ प्र धरी पालकी पर चद्कर्‌ इदराणीके प्रास चल । रामे जल्दीके कारण “तर्‌ सर" 

[ अर्थौत्‌ जल्द चलो कदनेकी जगद मावीवश नहुपके सुलसे ““सर्पं सर्प” निकल गया । अगस्त 
| 





कऋषथिने कुपित दो शापदियाक्रित्‌ सदी हो जा। वस नहुष स्प हो कर स्वग॑से गिर षडे 
र इनद्राणीकी वात रह गरं 1 
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विजयका वणन द, अतएव इसके दने सुननेसे सव पाप मिट जाते दै एवं ईश्वरे ४ 
भक्ति उत्पन्न होती दे । यह आख्यान सवेदा. पठने योग्य दै । इसके पठने सुननेसे | 

१ इन्दियोंकी शक्ति, धन ओर यशकी बृद्धि होती दै तथा सव पापोंका क्षय, दाुजय एवं 
4 आलुकी बृद्धि होती दै । पण्डित ज्ञानी इसे हर एक पव पर सुनते द ॥ २२ ॥२३॥ ॥ 
इति श्रीभागवते षष्टस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ॥ 


चतुदश अध्याय । 1 
वत्रातुरके पूर्थजन्मका वृत्तान्त । ‡ 
परीक्षिदुवाच रजस्तमःस्वभावस्य ब्रह्मन्वृत्रस्य पाप्मनः ॥ 
नारायणे भगवति कथमासीदृटा मतिः॥ १॥ 
राजा परीक्षित्‌ने का । रजोगुण-तमोगुणमय स्वभाववाले पापी 1. ~ 
की भगवान्‌ नारायणमें किस प्रकार ददबुद्धि हुई ॥ ¶॥ शुद्धसर्वमय देवगण = 
निमैर आ्मावाले ऋषिगण नी प्रायः सुकुंद भगवानूके चरणोंकी भक्ति नहीं ॥ 
परते ॥ २ ॥ ध्वी पर शटव्वीके रजक्णोके बरावर असंख्य श्राणी द, किन्तु उनमें 
कुछ ही मनुप्य जपने धर्मैका आचरण करते ह ॥३॥ हे द्विजोत्तम ! उने क्छ दही 
खोग मोक्षकी कामना करते हँ ओर हजारों मोक्षकी इच्छावाले ग्यक्तियोमिं कोई 
विरले ही जीवन्युक्त ओर सिदध होते है ॥ ४॥ दे महामुने ! कोटि २ जीवन्मुक्त 
सिद्धौमे भी नारायणपरायण ओर प्रशान्तचित्त व्यक्ति अल्यन्त दुरभदहै॥५॥ 
किन्तु पपाचारी सवेरोकपीडक वरूत्रको धोरतर संग्रामङे वीच फेस कृप्णम एेसी 
उद भक्ति इई १॥ & ॥ प्रभो! इस विषयमे हमको वदा भारी संशय हे एवं 
बि्तारसहित सुननेके लिय परम केतृ दै । जिसने पौरुपसे समरमें इन्द्रको 
सन्तुष्ट कर दिया उस वृत्रके पूर्वजन्मका चरित्र अनुग्रह करके विस्तारपूर्वक वर्णन 
करिये ॥५७॥ सूतजौ अट्टासी हजार श्लोनकादि ऋपियोसे कहते हैँ कि दे सुलिगण! 
श्रद्धाुक्त महाराज परीक्षितके इन सव ्रक्नंको सुन कर श्रीश्कदेवजी आनन्द ॥ 
प्रकट करते इए यों बोले ॥ ८ ॥ श्रीडुकदेवजी बोले । राजन्‌! इस विषयमे 
1 दवैपायन, नारद्‌ ओर देवरूके ुलसे जो इतिदास मेने सुना दै सो तुमको सु- 
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नात द, सावधान हो कर श्रवण करो ॥ ९ ॥ हे चप! राचीन समये दरसन 1 
देशम एक चित्रकेतु नाम परमभरसिद्ध॒सावैभोम राजा ये । पृध्वी स्वयं उनकी 
सव अभिलाषा पूणं कर देती थी ॥ १० ॥ उनके एक कोटि चयो थीं एवं वह 
॥ स्वयं भी पुत्र उत्पन्न करने असमथ न ये । तथापि भाग्यवशष इतनी सियो 
ई राजाके पुत्र या कन्या ङक भी नहीं इजा ॥ ११॥ स्वयं रूप, छावण्य, 
1 भह विया, ङक्तीनता, देश्यं, उदारता ओर सम्पति इत्यादिसे सम्पन्न एवं ॥] 
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सव गुणोंसे अलंकृत हो कर भी बन्ध्या ( वँ ) च्ियोके स्वामी होनेके कारण 1 
चित्रकेतुका अन्तःकरण चिन्तासे व्याकु रहता था ॥ १२ ॥ इससे समस { 
सम्पदा, सव कमरनयनी खी एवं परध्वीमण्डलका राज्य भी सन्राद्‌ चित्रकेतुको प्रसन्न 
न कर्‌ सका ॥ १३॥ एक समय भगवान्‌ अंगिरा ऋपि इच्छापूवैक सव रोमं 
विचरते २ चित्रकेतु नरपतिके भवनम उपस्थित हुए ॥ १४ ॥ राजाने ्लयुल्थान, 
पा्य-अघ्यं आदिके दवारा उनकी पूना की, एवे जव ुनिवर सुखसे वेटे तव अतिधि- 
सत्कार करके संयतभावसे नरपति भी उनके पास वैठे ॥ १५॥ हे महाराज ! पास 
वटे इए, विनयावनत एवे पर्वे प्रणत राजाको प्रतिपूजा, अभ्यर्थना एवे साद्र 
संभापणसर तुष्ट करके मुनिवर वोटे ॥ १६॥ “कि राजन्‌ ! तुम कुरालसे हो ? सव प्र- 
जाका ओर आपका मंगल अखंडित है ? जसे महत्‌ आदि सात भरृति्ोसे जीव मित्य 
रक्षित रता दै वेसे ही राज्ञा भी सात श्रकृतियों( स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, 
कोप, दण्ड ओर मित्र )के द्वारा सदा रक्षित रहता दै ॥ १७ ॥ राजा अपनेको उक्त 
परकृतिर्योके अनुवर्ती कर सकनेसे ही राज्यसुख भोग सक्ता है । हे नरदेव ! राजाके 
सुखी होने पर उसके द्वारा प्रजागण धनी ओर सणृद्ध॒ होते दै ॥ १८ ॥ दे महा- 
राज! तुम्हारे पुत्र, खी, मंत्री, अमात्य आदि तो सव वशवर्ती ड १ वणिक्‌, पुरवासी, 
देशाधिकारी सामन्तगण एवे सव प्रजा तो तुम्हारे अधीन है १ ॥ १९॥ हे राजन्‌! 
जिसका मन वामे है, ये सव उसके वशमें रहते ङँ । सव लोक ओौर ोकपाल 
उसे भक्तिपृथ्क पूजोपहार ते दँ ॥ २० ॥ तुम्हारा आत्मा जैसे कछ असन्तुष्ट 
देख पडता दै, अतण जान पड़ता दै कि तुमको आपसे या परसे कोई इष्ट वस्तु नहीं 
भ्रा हुई है, अथात्‌ तुम्हारी इच्छा अपूणं है । तुम्हारा सुखमण्डल चिन्तासे विवरण 
हो रदा दै" ॥२५॥ श्रीदयुकदेवजी कहते द । दे राजन्‌ ! सर्व जुनिवर अगिराके 
इस प्रकार संशाय प्रकरा करके पूछने पर प्रजाकाम चित्रकेतु राजाने विनयावनत 
होकर यों निवेदन क्रिया ॥ २२ ॥ चि्रकेतुने कहा भगवन्‌! शरीरधारियोकि 
भीतर ओर बाहरका सव वत्तान्त निष्पाप योगिरयोको तप, ज्ञान ओर समाधिके 
चरसे अविदित नदीं दै ॥ २३॥ हे व्रह्मन्‌! तथापि जव आप मेरे मनकी चिन्ताका 
हाल जानना चाहते द एवे कहनेकी आक्ता देते दै तव आपके सर्म्ञ होने पर भी 
में कतार ॥२४॥ लोकपाल भी जिसकी श्ार्थना करते दै वद सा- 
त्राञ्य, देश्यं ओर सम्पदा मेरे वह दै, किन्त माला चन्दन आदि भोग जेसे 
भूष प्यासे पुर्पको सुखी नहीं कर सक्ते वेसे ही सुश्च पुत्रहीनको उक्त सव विषय 
सुखित नहीं करते ॥ २५ ॥ अतएव हे महाभाग! मेरी रक्षा करो । पूं पुरुप 
गणसहित मे जिससे पुत्र पाकर दुष्पार प्पार्‌ नरकको उत्तीणं हो सद्र वह उपाय करिये 
॥२६॥ श्री शुकदेवजी कहते हें । दे राजन्‌! समथ, ब्रह्मपुत्र, परम 
यातु अंगिरा अ्रिने चित्रकेठुकी यड पाथना सुन कर चरूपाक करके ष 
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देवताका यज्ञ किया ॥ २७ ॥ हे भारत ! विप्रवरने यङसमासिके पीठे राजाकी 1 

कृतद्ुति नाम श्रष्ट ओर ज्येष्ठ रानीको य्ञका वचा हुजा अन्न दिया ॥ २८॥ ‡ 

एवै राजासे वोले कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे जो एक पुत्र उत्पन्न होगा उससे तमको | 
| इषै भी होगा ओर शोक भी होगा । यह कह कर अंगिराजी चे गये ॥ २९॥ 





जिस प्रकार कृत्तिकाने अभिपुत्रको धारण किया वैसे दी यक्तरोप भोजन करके 4 
१ राजरानी कृतदयुतिने भी चित्रकेतुके सहवाससे गभ धारण करिया ॥ ३० ॥ उसका 
1 गभे निस्य प्रति शुद्धपक्ष चंद्माकी कलाओंकि समान शछरसेननरेदके तेजसे { 
यने रगा ॥ ३१ ॥ तदनन्तर समय पूण ्टोने पर एक बालक उत्पन्न हुआ । 
‡ राजकुमारके जन्मका समाचार सुन कर सव शयूरसेनदेशवासी रोग परम आन- 
न्दिति हुए ॥ ३२ ॥ तदनन्तर राजा चिन्रकेतुने कमारके जन्मकी खवर पा कर 
4 परम आनन्दित हो खान किया, फिर पवित्र एवं अलंकारोंसे अरुकृत होकर 
‡ ब्राह्मणोके अमोघ आशीब्वौद्‌ ग्रहण करते हुए यथाविधि जातकम्मै किया ॥ ३३ ॥ 
फिर उन व्राह्य्णोको सोना, चदी, वख, गहना, हाथी, घोढा, गाँव एवे साट करोड 
‰ बख्डेवारी गर दीं ॥ ३४ ॥ महामनस्वी उदार राजाने मेघमााके समान 
॥ अभिरूपित वस्तुर्ओंकी वौ करके अन्यजीर्वोकी कामनाओंको पूरणी किया; जिसमे 
 कमारका धन-सौभाग्य ओर परमायु इृद्धिको परास हो ॥ ३५॥ जैसे कष्टे पाये (4 
धनमें दरिद्र व्यक्तिका खेह हो वैसे ही उस पुत्र पर राजिं चित्रकेतुका सरह दिन 
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दिन वदने छ्गा ॥ ३६ ॥ रानी कृतयुतिको भी एग प्र अपार सेह था । यह 
देख कर उसकी सौतोंको पुत्रकामनासे परसन्ताप उत्पन्न हुआ ॥ ३७ ॥ 
॥ चित्रकेतु राजा नित्यभ्रति पुत्रका लालन करनेके कारण पुत्रवती रानी पर अधिक 
सेह करने गे, अन्य खियों पर उनका वैसा आदर नहीं रहा ॥ ३८ ॥ इससे ओर 
रानि्ोको डाह हुजा ओर वे आप ही आप अपनी निन्दा करने लगीं एव अपने पुत्र 
रदित होने व राजाके द्वारा निरादत होनेके कारण दुःखित हो कर घोर 
सन्ताप करने गीं ॥ ३९ ॥ वे आप ही परस्पर कहने लगीं कि जिस खीके पुत्र 
नहीं है बह अत्यन्त पापिनी दै, उसे धिकार दै । वह्‌ स्वामीके निकट भाय क- 
हने योग्य नहीं दै । पुत्रवाली अन्य सोतं दासीकी नाई उसका तिरस्कार करती 
दै ॥ ४० ॥ किन्तु दासियोंको क्या सन्ताप है ? स्वामीकी सेवा तो उनका क्म हीदै, 
उनको स्वामीकी सेवसे निरन्तर मान मिक्ता दै | किन्त॒ हम मन्दभागिनी 4 
तो दासीकी दासीके समान भी नही! ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ ! छृतदुतिकी पुत्रसम्पत्ति {, 
देख कर उसकी सौतोंको दारुण ईपौकी आग जाती थी, अपनेको पुत्रहीन 1 
देख कर॒ जीवनमें आस्था च कारण उनके हद्यमें घोर बिद्रेषका अंकुर ‡ 
उत्पच्च हुआ ॥४२॥ उसी विद्रेपसे उन सबकी बुद्धि न्ट हो गईं ओर उन निदेय ‡ 
चित्तवाली चियोने सोतका सोभाग्य न सह सकनेके कारण राजकुमारको विष ॥ 
ट दिया ॥ ४३ ॥ सोतोकी इस महानृशंसताका हाक ङतद्युति ङ्ख भीन जान 
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२ खकोक्िसुधासागरः [ अध्याय १४ ॥ 
तीथी । वह पुत्रको सोया देख कर ^ यद जभीतक सोया हुमा हेः प ; 
}( समञ्च घरे अन्य कामम लग गहं ॥ ४४ ॥ कछ देर अ ति वयति 1 
जया कि कमार आज वड ८ देरसे सोया हुआ दै; रानीने धायको बुला कर 

1 कहाकि “हमारे कुमारको यह ले आ” ॥ ४५ ॥ धायने राजकुमारके शयन १ 
{ यमे वेश करके सोते इए वालक्के पास जा कर देखा कि उसके दोनो नेत्रोकी ॥1 
{ पुतली ऊपर चद्‌ गई ठँ ओर प्राण, इन्दिय व जीव कुछ भी नहीं है । यह देखते ही { 
1 वह धाय “हाय म मर गई" कह पाद्‌ खा ५ ध्वी पर गिर पदी ॥४६॥ उस 1 
१ धायके इस प्रकार आतेनाद्‌ एवं जोर २ दोनो से छाती पीटनेका शब्द्‌ सुन कर 1 
3 रानीने शीध्रतास उस घरमे पुत्रके पास जा कर देखा कि अकसमात्‌ पुत्रकी शयु ॥ 
1 हो गई दै ॥४७॥ हे राजन्‌ ! देखते ही रानी ्रव्वीमे गिर पड़ी एवं असह्य पुत्रगो- 1 
| | 











क्से मूच्छित हो गई उसके केशा ओर वख विर गये ॥४८॥ तव राजाके अन्तः- 
६ पुरवाल खी-ुरुपोने इस दुधेदनाका समाचार सुना एवं वे भी सव शीघ्रतासे एकत्र 
)1 हो कर अलन्त दुःखित ह रानीके साथ समान व्यथा प्रकाड्च करके विराप करने 
{ ल्गे। कृतदयुतिकी जिन सोतोंने बालकको बिष दिया था वे भी आकर बनावटी वि- 
; लाप करने लगीं ॥४९॥ राजा चित्रकेतुने सुना कि अकस्मात्‌ पुत्रकी सत्यु हो गई, 
किन्तु मरनेका कोई कारण नहीं प्रकट होता । सुनते ही राजाकी लोके अगे 
‡ घेरा छा गया । शोकरके आचेगसे राहमे गिरते पठते त पुत्रके पास चले । सेह- 
करी अधिकतासे उनका शोक उत्तरोत्तर वदने ख्या ओर बह धारम्बार मूच्छित होने 
लगे । मंत्री आदि राजपुरुपगण संग २ चले एवं ब्राह्मणगण भी राजकं साथ ही ॥॥ 

साथ राजभवने आये ॥ ५० ॥ भवनमे प्रवेश करते ही राजा 9, ट वारकके ) 
पैरों पर गिर पदे, उनके केदा ओर वख विखर गये, ओसुओंसे किष होगया, { 
जिससे बह सिवा रवी २ सांसे टेनेके सुखसे कछ न बो सके ॥ ५१ ॥ इस 
प्रकार पनिको शोकाकुल एवं वंके एकमात्र अकर वालकको मरा इभ देख }( 
कर साध्वी राजरानी प्रजापुनके मनम सन्ताप उत्पन्न करती विविध 
भौतिसे विलाप करने र्गी ॥ ५२ ॥ कुकुमपंकभूषित दोनो स्तोको काजल 
मिटे हुए आंसुजओके वृदोसे सींचती हुई एवे जिससे फूलमाला गिर रही दैउसके- 
शापाद खोट कर पुत्रके लिये कररीकी भति उच्च्वरसे विलाप करने कगी कि 
॥ ५३ ॥ “अहो विधाता! त्‌ वड़ा ही मूख दै, क्योकि तू अपनी सृष्टिक विपरीत 
चेश करता द । कैसे आश्वरयकी वात द! बृहे जीते रदं ओर वाल्क मर जाथ !। 
यदि तू खादी विपरीत दै तो अवदय प्राणिर्योका शतु है ॥ ५४॥ यदि इस लोकम 
शरीरधारियोके जन्म-मरणका कोर क्रम नहीं दै तो लोगोके जन्मादिक उन्दीके 
कसि हो, तेरा क्या काम दै? तूने जपनी सृष्टिकी ृदधिके चियि जो यह सुद्द 
{ लेपा वना रक्ला दै उसको स्वयं तु ही छिन्न करता दे ! ॥ ५५ ॥ हे घत ! मै 
{{ जलन दीन ओर अनाथ द, सुञचे त्याग कर जाना तुमको उचित नहीं है । वरस 01 
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> ठम पने पिताको एक वार देखो, यह तब्हारे शोकम अत्यन्त सन्तप्त हो रटे द । ॥ 
| हमको यही आशा थी कि तुम्हारे द्वारा दुस्तर “पु" नाम नरकसे अनायास टी ॥ 
{ उत्तीणे हो सरके । हमको छोद्‌ कर निडर यम्रराजके साथ तुम वूर न जाओ ॥५६॥ ई 
वत्स ! उठो, ये तुग्हारे साथी चयस्य वारकगण खेरनेके टये बुराने आये द । 
हे राजकुमार ! वदी देरसे सो रदे हो, तुमको भूख र्गी श्ोगी, कुट खाओ, वृध ॥ 
पियो ओर हमारे लोकको दूर करो ॥ ५७ ॥ हे एत्र! मे वद़ी ही मंदभागिनी ? 
, आज पहले आकर तुम्हारे भदे इए नयरनोंखे सुशोभित सुलकमलकी मनोहर 1 
हसी नहीं देख सकी ! तग्हारे मुर वचन नहीं सुनती; शंस त्यु क्या तमको 
दूसरे लोकम ठे गया दै ॥ ५८ ॥ श्री श्युकदेवजी कते हे । राजरानी पुत्रके ‡ 
ख्य यों लोकसे विखाप कर रही थी, उसके विचित्र बिरापसे राजा चित्रकेतु भी | 
1 अलयन्त सन्तप्त होकर 3चे सरसे रोने रगे । दोनो खी-युरूपोके विकाप करनेसे ॥ 
( उनके अनुवर्ती सव खी पुरुपभी दुःखित हो कर रोने गे । फिर महा शोकके 
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१ कारण मोहवश हो सभी मूर्छित हो गये ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 1 
॥ एवं करमलमापनं नष्टसंज्ञमनायकम्‌ ॥ १ 
१ ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मनिराजगाम सनारदः ॥ ६१ ॥ | 
॥ राजा चित्रकेतु ठेसी विपन्न दशाम अचेतन पद़ा हुआ ई एवे उसको समन्ञानेवाला ‡ 
¢ कोई नहीं दै, यह जान कर वही महपि अंगिरा देवत्रपि नारदके साथ वहो पर 
; जये ॥ ६१ ॥ ॥ 
॥ इति श्रीभागवते पषटस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 1 
¢ ------ 1 
1 पञ्चदश अध्याय । 

4 नारद ओर अंगिराके समञञानेते चिनत्रकेतका ओक दूर दोना । 

{ -ऊचतुपतकोपान्ते पतितं 

+ श्रीक उवाचः पतितं श्ूतकोपमम्‌ ॥ 

॥ शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥१॥ 

; श्री्कदेवजी वोदे । हे महाराज ! महपि अंगिरा ओर नारदजी शूरसेनाधि- 


}{ पति राजा चित्रकेतुको सु्देकी भति मरे इए वार्कके पास पडे इए एवं शोकाकुल 

देख कर विविध सदुक्तियोंसे समक्षाने रुगे ॥ $ ॥ कि हे रजेन्द् ! त॒म जिसके 
| छ्थि शोक कर्‌ रहे हो यह तम्दारा कौन है १ ओर ख्टिमें पदे त॒म इसके कोन 
} 


“न 


ये ओर अब कोन होभगे १ ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे प्रवाहे वेगसे एक स्थानकी 
{ बाद. भर्गर वह जाती दै ओर दूररसे आ कर इक्टी हो जाती दै वैसे ही कारके 
1 । भ सव देधारियोंका कभी संयोग व कभी वियोग होता दै ॥ ३ ॥ जैसे वीजमे 
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बीजान्तर होता है ओर कथी नहीं मी होता, वैसे ही परमेश्वरकी मायासे पुत्रादि 
भ्राणी पिता आदि प्राणियोके साथ कभी संयोगको ओर कभी वियोगको प्राप | 
होते ह ॥ ४॥ अतएव पिता-पुत्रका सम्बन्ध कल्पनामात्र है-था शोक करनेकी ¦ 
क्या जआवङ्यकता दै ? हे राजन्‌ ! तुम ओर वतैमान कालके जो सव चराचरं प्राणी 
है वे एवे हम-जसे जन्मके पहले न थे ओर र्यके वाद्‌ नहीं रहेगे वैसे ही इस 
समय भी नहीं है, अर्थात्‌ आदि अन्तम असत्‌ होनेके कारण स्वभरके समान मिथ्या 
ह ॥ ५ ॥ आवस्यकता न होने पर भी वह रोकनाथ वालकोंकी भति लीलापूर्वैक 
अपने उत्पन्न किये पराधीन प्राणियोके दवारा प्राणियोकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार 
करते है ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! जसे बीजसे वीज उतपन्न होता दै वेसे ही देही (पिता) 
के दहद्वारा देही (माता) के देदसे देही (पुत्र) का देह उत्पन्न होता है । 
देही जीव भूमि आदिके समान नित्य दै ॥ ७॥ वस्तुगत सामान्य-विरोपकी क- 
ल्पनाके समान यह अनादि देह एवं देहीका विभाग भी अज्ञानमूलक है ॥ ८ ॥ 
श्रीशयुकदेवजी कहते हे । टे राजन्‌ ! उन दोनो ब्राह्यणोंके वचरनोसे शूरसेन 
देशके राजा चिन्रकेतुको ्ञान हुआ । राजा चित्रकेतु सुनियोके वचनोंसे दस भकार 
आश्वा पाकर मनकी व्यथासे मलीन मुखके ओंसुओंको हार्धोसे पोट कर यों बोले 
॥९॥ राज्ञा चित्रकेतुने कहा कि “आप दोनो कोन हं १ आप अवधरूतवेपसे अपना 
रूपच्िपा कर यौ अयेद्ँ। आप बदेही ज्ञानी एवं ्रष्टोसेभी श्रेष्ट 
॥ ५० ॥ क्योकि भगवग्परिय वराद्मणगण पागलछोके से चिन्ह धारण कयि हुए खस 
सरी प्रस्य बुद्धिवाटे रोगोकरो बोध देनेके ल्य प्रध्वीमण्डलमे भ्रमण करते है ॥ 
॥ ५१ ॥ सनल्कुमार, नारद्‌, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, मानसतमोवर्जित 
वेद्यास, माकंण्डेय, गौतम ॥ ५२ ॥ विष्ट, भगवान्‌ परशुराम, कपिलदेव, 
व, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकण्यै, आरुणि ॥ १३ ॥ रोमश, च्यवन, ) 
तात्र, आसुरि, पतञ्जलि, वेदरिरा, धौम्य, पञ्चशिखसुनि, ॥ १४ ॥ दिरण्य- ¢ 
नाभ, कौशल्य, श्रुतदेव एवं ऋतभ्वज-ये रोग शवं अन्यान्य श्रेष्ट सिद्धगण जान | 
दान करनेके िये विचरते रहते दँ ॥ 4५ ॥ भें प्राम्यपशचके तुल्य मूत है, || 
आप दोनो जन मेरी रक्षा करिये; में घोर अन्धकारमे मञ्च हो रहा ह, अनुग्रह } 
करके मेरे आगे ज्ञानके दीपकका प्रकाश करिये ॥१६॥ अंगिराजी वोटे । राजन्‌! | 
जव तुम्हारी पुत्र पानेकी इच्छा थी तव भने दीआकर तुमको पुत्र दियाथा, मं 1 
वही अगिरा मुनि रँ एवं यह मेरे साथ साक्षात्‌ भगवान ब्रहमाके पुत्र नारद्‌ ऋषि ड ॥ 
॥ १७॥ हमको स्मरण हुआ कि लुम पुत्रदोकसे इस प्रकार दुस्तर अन्धकारं मध्रहो 1 
रटे हो । तुम भगवानके भक्त एवं व्रद्मण्य हो; तुमको इस भोति मोहरे मञ्च होना 
योग्य नहीं  । अतएव त॒म प्र अनुग्रह करनेके लिये हम दोनो जन यौ आये | 

॥१८॥१९॥ हे महाराज ! में पहटे जव आया था तव ही तुमको परम कान देता, 
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3 किन्तु उस समय तुमको अन्य विषयमे मञ्न देख कर मने पुत्रदी दिया, 
| ॥ २० ॥ पुरवा गृहस्थोंको किस प्रकारका सन्ताप होता दै, इसका अनुभव ॥ 
{ इस समय तुम आपही कर रहे हो । निश्चय जानो कि खी, गृह, धन एवं विविध ई 
१, रेशवययं सम्पततर्यो भी यो ही सन्तापदायक है ॥२१॥ ओर शब्दादि बिपय व राञ्य- 
देश्यं सभी अनित्य दै । दे शूरसेनेश ! प्रवी, राज्य कोप, शूल, अमाय, सुह- 1 
जन इत्यादि सभी शोक, मोह, भय ओर पीदा देनेवाटे एवं गन्धवैनगरकी भति 
क्षण २ मं दिखाई देने ब नष्ट होनेवाछे ह। सव ही स्वम, माया व मनोरध्रके तुल्य 1 
मिथ्या ड ॥२२।॥२३॥ दे राजन्‌ ! ये सव पदाथ मनका विकारमाच्र दै, यथार्थं ॥ 
नहीं ३, क्योकि एक क्षणे देख पडते दै ओर दूसरे दी क्षणम नष्ट हो जाते दै । ¦ 
कमैवासनाके साथ कमैकी चिन्ता करते करते दी मनसे विविध कर्मोकी उत्पत्ति 1 
होती दै ॥ २४ ॥ द्भ्य, क्ञान ओर क्रियात्मक यह देह ही देहाभिमानी जीवको { 
विविध सन्ताप देनेवाला दै ॥ २५ ॥ अतएव एकाग्र मनसे तरवविचारपूरवैक दवैत- ‡, 
वस्तुमे ““यह वस्तु सत्‌ दै” इस अपने विश्वासको त्याग कर शान्ति धारण करो ॥२६ ॥॥ 
य॒ रे> या्वादयो द्वितयं पि 

यत्पाद मूरटुपखलय नरेद्र पूर्वे रवोदयो भ्रममिमं द्वितयं बिखज्य ॥। 1 
{ सद्य्तदीयमतुलानधिकं महितं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति ॥२८ 
1 नारद्जी बोले । संयत हो कर ॒सुद्षसे परममेगकविधायक यष्ट मत्र ग्रहण | 
1 करो । इसे धारण करनेसे सात दिनम प्रमु सङ्कयैण देवके दशन पाञओगे । हे ॥ 
3, नरेन्द्र ! होकर आदि प्रधान देवगण जिनके चरणकमर्लोकी शरण रहण करके [1 
| द्वैतश्रमको त्याग कर शीघ्रही अतुलनीय एव सर्वातिशायिनी महिमाको प्रास्त ॥ 
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इए है उनको शीघ्र ही तुम पाओगे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 





1 इति श्रीभागवते षष्टस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ५, 
| | 
॥ षोडश अध्याय । $ 
॥ चित्रके नारदका मदोपनिषद्‌ कहना । | 
? श्रीक उवाच-अथ देवक्रषी राजन्संपरेतं चृपात्मजम्‌ ॥ | 


दरेथितवेति होवाच ज्ञातीनामल्ोचताम्‌॥१॥ | 


१ . श्रीश्क्देवजी कहते है । दे राजन्‌ ! उसके बाद्‌ देवप नारद्‌ शोकसे व्यार ‡ 
वंधुभोके सामने मरे इए राजङमारको भ्रयक्ष कराकर यों बोले ॥१॥ नारद्जीने ‡ 
जीवात्मासे कहा कि दे जीवात्मा ! तुम्हारा मङ्गल हो, अपने पिता माताको देखो । ॥ 


{ ये सव सुहद्‌ ओर वथु वाधव ल्हारे शोकसे भलयन्त सन्तत हो रदे ह ॥ २ ॥ ‡ 
हन ' छम अपने शरीरम अवेश करके शोष आयुमें सुहद्धणसहित पिताके संचित 1 
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३ ----------------- 
+ भोगोका भोग करो ओर राज्यसिंहासन पर वैढो ॥ ३ ॥ यह सुन कर जीव 

{ वोरा कि ये किस जन्मभे मेरे पिता माता इए ये ? मे तो अपने कमस देव, पथ 

१ ओर मनुष्य योनियोमं म रहा द ॥ ४ ॥ कमदाः सव ही सवके परस्पर वन्धु, { 
जाति, नारक, रक्षक, विद्ेष करनेवाटे, अदान, अमित्र ओर उदासीन होते रहते दै। 
अतएव ये लोग पुत्र कह कर रोकाकुल होनेके बदले शञु समञ्ञ कर आनन्द्ति 
क्यों नहीं इए ! ॥ ५ ॥ जैसे बेचने खरीदनेकी वस्तु सोना रचोदी आदि वचने 
खरीदनेवाोंके पास आती जाती रहती ड वेसे ही जीव भी अनेक योनियोमे भ्रमण 
करता रहता है ॥६॥ देखा जाता दै कि गृह-खी-पुव्रादिके साथ मनुप्यका सम्बन्ध 
चिरस्थायी नहीं दै; जितने दिन जिसके साथ जिसका सम्बन्ध रहता दै 
उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है ॥ ७ ॥ वास्तविक अभिमानय्यूल्य 
नित्य जीव शरीरस्थ दो कर जितने दिन जिसके निकट रहता है उतने दिन 
उस जीव पर उसका स्वत्व रहता है ॥ ८ ॥ आत्मा नित्य, अन्यय ओर 
सूक्ष्म दै; यह सवांधार ओर स्वयं कारित दवैः यह प्रभु अपनी मायाके 
गुणों द्वारा अपनेको विश्वरूपसे प्रकट करता दै ॥९॥ जीवक छिये प्रिय या अग्रिय, 
अपना या पराया कोई नहीं टै । यह एक दै, एवं दिताहितके करनेवाठे मित्रा 
दिकी बिचित्र बुद्धिका साक्षीमात्रदै ॥ १०॥ कायै-कारणका साक्षी प्रराधी- 
नताञ्यून्य आत्मा--गुण, दोप ओर कर्मके फलक भी नहीं ग्रहण करता; 
उदासीनकी भति अवस्थित रहता दै ॥ 4१ ॥ श्रीटयुकदेव जी कहते हँ । हे राजन्‌। 
वह जीव यो कह कर वहसे चला गया । उसके ज्ञातिगण विस्मित हो सेह 
की सुदद शछंखलाको तोड़ कर शोकसे युक्त हो गये ॥ १२ ॥ ्ञातिगणने उस ज्ञा- 
तिके शरतदेहका सत्कार एवं यथोचित क्रियाकलापका निर्वाह करके शोक, मोह, 
भय ओर छेडा देनेवाटे दुस््यज दको लाग दिया ॥१३॥ हे महाराज ! तव वाल 
घातिनी रानियोने ललित ओर वाटहव्याके पापस विवर्णी हो कर अङ्गिराजीके 
वचनोंको स्मरण करते इष युनाके किनारे राहमणोकि वताये वारहत्याके प्राय 
श्ित्तको किया । १४॥ हे राजन्‌ ! चित्रकेतु राजा भी इन ब्राह्यणोके वचनेसि उक्त 
भकारका बोध पा कर, हाथी जैसे सरोवरकी कीचङ्से निकलता दै वसे 
गृदरूप अन्धकूपसे वाहर इए ॥१५॥ फिर यमुनातर पर जा कर. त १ 
तपैणादि कृत्य समाक्त किये एवं मोनी ओर जितेन्द्रिय होकर वह्मके पुत्र अंगिरा ब 
नारद्के चरणों प्रणाम किया 19६॥ भक्त, जितेन्द्रिय ओर शरणागत राजा चित्र 
केतुको भगवान्‌ नारदने प्रसन्न हो कर यड स्तुतिमयी विद्या वताई कि ॥१७॥ “अप 
भगवान्‌ वासुदेव ह, आपको भे शुद्ध हदयस नमस्कार करता दँ । आप प्रथुक्न, 
अनिरुद्ध एवं संकर्षण देव दै, आपको नमस्कार दहै ॥ 9८ ॥ आप भगवान्‌ | 
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[ द, परम जानन्द्‌ ही आपकी मूरति द, आप आत्माराम एवं कान्त दै, आपसे, 
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दवैतदटि निदत्त होती दै, आपको नमस्कार दै ॥१९॥ प्रभो ! आप आत्मानन्दके अलु. 
॥ भव द्वारा मायासे उत्पन्न रागदवेपादिको निरस्त करते दँ आप इन्दियोके ईश्वर एवं 
अति महत्‌ है । सव विश्च आपकी ही मूति दै, आपको नमस्कार दै ॥२०॥ अहो! 
जौँ मन ओर सव इन्द्रियो न परैव कर निदत्त हो जाती है बहौ आप दही अकेले 
स्वयं प्रकाशको प्राप होते द । आप नाम-रूप-रहित, चिन्माव्रस्वरूप एवं कार्य ॥ 
ओर कारणके कारण ह, आप हमारी रक्षा करिये ॥ २१ ॥ जिसमें यह जगत्‌ अव- { 
| स्थित दै ओर उत्पन्न हो कर ख्यको प्राप्त होता दै, जो मिद्टीकी वस्ते मिदटीके समान 1 












सर्वत्र संशि ब्रह्म है सको हमारा नमस्कार दै ॥२२॥ आकाशकी ति भीतर ओर 
बाहर व्याप्त रहने पर भी जिसको मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर प्राण न स्पशे कर सक्ते 
है ओर न जान सक्ते है उसको नमस्कार है ॥ २३ ॥ फरतः उसके चेतन्यांशके ) 
सम्बन्धके वरसे ये देह, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर द्धि अपने अपने विपरयोम 1 
अदत्त होनेके छियि समै होते ह । विना तपा हुभा लोहा जसे जलाता नही, { 
वैसे ही अन्य समयम ( जव ब्रह्म व चेतन्यांदाका सम्बन्ध नहीं रहता ) यह जीव ॥ 
देह आदि विपयोमे नहीं प्रवृत्त हो सक्ता; उस साक्षीस्वरूपको जान कर यष्ट { 
जीव कल्याणको प्रक्ष होता है ॥ २४ ॥ महापुरुष महानुभाव मष्टाविभूतिपति 1 
भगवानूको नमस्कार द । दे श्रेष्ट! प्रधान २ भक्तगण निरन्तर अपने कर-कमल- ४ 
सुकलोंसे आपके दोनो चरणारविन्दोंका लालन करते छै । हे सर्वैश्वर! ॥ 
†{ आपको नमस्कार द” ॥ २५ ॥ श्रीड्युकदेवजी कहते ह राजन्‌! भक्त, 
शरणागत राजाको इस विद्याका उपदेश करके नारदजी अगिराके साय { 
॥ बरहमलोकको चले गये ॥ २६ ॥ भगवान्‌ नारद्‌ जसे बता गये उसीके अनुसार 
राजा चिन्रकेतुने सात दिन तक केवर जपान करते इए एकाम्रभावसे उक्त विः 1 
॥ याका जप किया ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! सात रातके वाद्‌ इस वि्ाके धारण करनेके ‡, 


भ्रभावसे राजा चित्रकेतुने विदयाधरोका अप्रतिहत आधिपत्य प्राप किया ॥ २८ ॥ ॥ 
फिर ऊच दिनम उक्त विद्यास ही उनकी मनोगति ओर भी उन्नतिको प्राप ॥ 

| एवं वह देवदेव शोपजीके चरणोकि निकट प्राप्त इए ॥ २९॥ बहौ जा कर देखा ॥ 
भगवान्‌ संकर्षण प्रञु ओर उनके चारो ओर सिद्धेशवरगण वैठे इष ह । उनका |: 

वर्ण णार (कमरनार ) के तुल्य गौर दै, वह नीरांबर पहने ड, अंगम किरीट, ई 
| 


<+" 


केयूर,किसूत्र ओर कंकण शोभित है एवं उनका सुख प्रसन्न ओर रोचन अरुणवर्ण 
ह ॥ २०॥ शेषजीका दशन करते ही राजपिके सव पाय न्ट हो गये एवं अन्तःकरण 
निर्मैर व स्वस्य हुआ । भक्ति जधिकताके कारण उनके दोनो नेसे आनन्दके 

[ ओंसु वहने रुगे, सव शरीरम रोमाज्न हो जाया एवं उन्डोने भक्तिपूर्वक आदि. 
{ अरूपको भणाम किया ॥ ३१ ॥ किन्तु बहुत देर तक स्तुति नही कर सके । 
। 44; कीर्तिवाठे भगवान्‌के पादपीठको उन्होने अपने परमके आंसुओकी नी 0 
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भिगो दिया । प्रेमके मारे कण्ठावरोध हो आया ॥३२॥ फिर ऊढ देरके 

वाद्‌ उनमे बोलनेकी शक्ति हुई । राजाने इन्दरियोंकी बहि्ुली इ्तिरयोको रोक कर 
इद्धिसे मनको संयत किया एवं भक्तिाखमे जिनके शरीरका वर्णान है उन जग- 
दुरु भगदानूकी यो स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥ चित्रकेतु बोले । भगवन्‌! यचयपि 
आप अनित ह तथापि समदर्शी जितात्मा भक्तगण आपको जीत कर अपने वराम 
कर ठेते ह, क्योंकि आप अल्न्त दयाल हे । परन्तु यद्यपि वे सव॒ साधुपुरुप नि- 
ष्काम होते दवै तथापि वे भी आपके निकट पराजित दै; क्यों कि आप अपने अकाम 
भक्तोको आत्मदान तक कर देते हें ॥ ३४ ॥ भगवन्‌! भक्तोके सिवा अन्य कि 
सीके भी निकट आपके पराजयकी संभावना नहीं ३, क्यों कि जगत्‌के सृष्टिस्थिति. 
संहार आदि आपका ही विभव ह । ब्रह्मादि देवगण विश्वके खटा होने पर भी 
ईर नहीं ह, केवर आपके अंशके अंरमात्र हैँ । वे अपने २ को सतत्र ईश्वर 
मानकर बधा स्पध करते दै ॥ ३५ ॥ भगवन्‌ ! परमाणु मूलकारण & 
ओर परम महत्‌ अन्तिम कार्य; इन दोनोके आदि, अन्त ओर मध्यमे 
आप वतमान हे; आप आदि, अन्त व मध्यसे रहित ह । जो इन प्रतीयमान 
वस्तुओके आदि, अन्त ओर मध्यमे अवस्थित है वह चिरस्थायी (भविनाशी ) 
1 है; आप वही है ॥३६॥ परध्वी आदि सात पदा्ेकि आवरण उत्तरोत्तर | 
दृशगुने वदे दै; उनसे यह वह्माण्ड आवृत दै । इस प्रकारके कोटि रे ब्रह्माण्ड 
आपे परमाणुके समान मण करते वँ, अतएव आप अनन्त ह ॥३७॥ विपयका- 
क मनुप्यदेहधारी पञ आपकी विभूति इन्दरादिकी उपासनामे छि रह कर 
परम पुरुप जो आप दँ उनकी आराधना नहीं करते। हे ईश ! जेसे राजकु- 
ल्के विनष्ट होने पर सेवकोंका भी सुख नष्ट होतार वेसे ही इन््रादिका 
ख्य होने पर उनके उपासकोके भी सुखभोग नहीं रहते ॥ ३८ ॥ जसे जुने इए 
वीजमे अंकुर नही जमता वैसे ही हे परम ! आपके निकट विपयकामना करने परभी 
वेविषयभोग दूसरे जन्मकी सृष्टि नहीं कर सक्ते; क्योंकि आप ज्ञानमय एवं निर्ण 
दै ओर जीवके सुखदुःखादिक गु्णोसे ही उत्पन्न होते दँ ॥ ३९ ॥ हे अजित ! अ~ 
किञ्चन एवं आत्मामं रमनेवाछे मुनिगण युक्तिके छियि जिसकी उपासना करते है 
उस विशुद्ध भागवत धर्मका जव आपने वर्णन किया तभी आपकी सवेश्रष्ठता 
प्रतिपन्न हो गई ॥ ४० ॥ दे प्रभो ! अन्य सकाम धर्मेमिं “तुम, मै, ठब्हारा, मेरा 
इस प्रकारका भेदज्ञान दै, किन्तु भागवत धर्ममे वेसा नहीं दै । भेदक्ञानके कारण 
जो धर्मे (अभिचार मारणादि ) किया जाता दै वह अविशुद्ध, नाशवान्‌ एवं 
अधरम दै ॥ ४१ ॥ अपने या दूसरेका अपकार करनेवाे उक्त प्रकारके धर्मि 
जपना या दूसरेका क्या मंगर अयवा भ्रयोजन सिद्ध होता दै र भी नही। 
[बरनर आ्माको छरा देनेके कारण आप कोप करते ड एवं दूसरेको पीदा | 
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 ईचानेके कारण अधर्मे भी होता दै ॥ ४२ ॥ भापकी दृष्टि कमी परमारयसे नहीं 
1 हती, उसी इष्टिसि आपने भागवत ( निष्काम ) धर्मो प्रकट किया है । अतएव 
* स्थावर जंगम ्राणिरयोमे समदि रखनेवाञे शरेष्ठ ग्यक्तिगण उक्त धमैकी ही सेवा 
‡ करते हे ॥ ४३ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके दुदौनसे मनुष्योकि पार्पोका क्षय होना अस- 

म्भव नीं दै, कर्योकि आपका नाम एक वार सुननेसे चाण्डार भी संसारके ¢ 
{ बन्धनसे छट जाता है ॥ ४४ ॥ हे भगवन्‌! इस समय केवल आपके द्दौनसे 
1 ही मेरे मनकी मछिनता दूर हो गई । आपके जन नारदका वाक्य क्या अन्यथा 


नमर 
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हो सक्ता द्वै! हे अनन्त ! भाप सवके अन्तर्यामी ह, लोगोके सव॒ आचरण 
£ आपको धिदित है । अतएव जेसे गन्‌ सूर्यके निकट कोई पदां प्रकादित 
1 नहीं कर सक्ता वेखे ही प्रम गुरु आपको मँ अधिक क्या विदित करा सक्ता 
‡ हँ ॥ ४५॥ ४६ ॥ आप सम्पूण जगत्‌की खष्टि, पालन ओर संहार करनेमे स~ 
मं है । कुयोगी भेददष्टिके कारण आपके तत्वको नहीं जान सक्ते । आप 
1 भगवान्‌ परमात्मा है, आपको प्रणाम दै ॥४७॥ आपके चेष्टायुक्त होने पर विश्वसर्टा 
{ ब्रह्मादि वेष्युक्त होते द, आप जव चेतते ह तव॒ सव कञनेन्द्यो चेत कर 
‰ मपना २ विषय ग्रहण करने समर्थं होती दव । आपके मस्तकर्मे यह विशाल व्र्माण्ड 
सरसोकि समान धरा हुआ दै। सस्र शिरवाले अनन्त भगवानूको नमस्कार दै ॥४८॥ 
। श्रीञ्युकदेवजी कते ह । हे कर्कश ! इस प्रकार स्तुति करनेसे भगवान्‌ भ~ 
नन्त प्रसन्न हो कर विद्याधरपति चिन्रकेतुसे बोटे ॥ ४९ ॥ भगवानने कहाहे 
राजन्‌ ! नारद ओर भंगिराने जो मेरे सम्बन्धरमे तुमको उपदेश दिया है उसी उपदेश व 
उसी विदयाके प्रभावसे मेरा दन पा कर तुम सम्पूण सिद्ध हो गये ॥ ५० ॥ सव 
भराणी मेरा स्वरूप दै, मे सव प्राणियोंका आत्मा ओर उत्पन्न करनेवाला हँ, शब्दब्रह्म 
| ओर परत्र ये दोनो मेरे अविनाजी रूप दवै ॥ ५१ ॥ देखो, लोकम आत्मा एवं 
आत्मामे लोक ओतप्रोत दै, ओर मे दोनोमे व्याप्त हँ एवं ये दोनो सुक्मे रचित 
४ है ॥५२॥ जेसे पुरुप सोते सुपु अवस्थाको प्रास हो कर स्म्न देता है ? 
॥ एवं स्वममे बिश्रका दशन करता है ओर स्वम ही जाग कर अपनेको विश्वके 
एकदेशे स्थित जानता दै वैसे ही बुद्धिके अवस्थाविङोप जो यथां जागरणा- 
1 दिक दैवे भी आत्माकी केवर माया है-यद जान कर आत्माको उस २ 
( अवस्याका साक्षी अथच _उस २ अवस्थासे अरग जानो ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ जीव 
निद्राकी अवस्थामे जिससे अपनी निद्रा एवं अतीन्द्रिय सुखको जानता है, मे 
वही मात्मारूप निगुण ब्रह्म द्भ ॥ ५५ ॥ निद्रा र जागरण इन दोनो 
मवस्था अनुसंधान करनेसे जो निद्रा ओर जागरण (प्कादारूप पसे 
अन्वित दै एवं दोनोसे व्यतिरिक्त अथीत्‌ विभिन्न दै वही परम क्ान है ‡ 
को वही ब्रह्म है ॥ ५६ ॥ जीव भं ब्रह्म ह," यह भूल कर आत्मासे | 
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होता दै, उसीसे उसको संसार होता दै; उसीके कारण उसको एक देह त्याग | 








कर दूसरा शरीर धारण करना पडता दै एवे एक बार मर कर श्विर मरना पढ़ता 

ह ॥ ५७ ॥ राजन्‌ ! मनुष्यजन्म ज्ञान ओर विज्ञानका कारण दै, इस जन्मको पा ई 
कर जो व्यक्ति आत्मल्लानको नहीं प्राप्त करता उसे कही भी कल्याण नहीं मिरु ‡ 
सक्ता ॥ ५८ ॥ प्रवृत्तिमागमे छेदा दै एवं उससे विपरीत फक भी होता दै ओर | 
निवृत्ति मार्गमे कोई भय नहीं दै । यह जान कर पण्डितोंको चाहिये कि प्रदरृत्ति- ¦ 
मासे निवृत्त हों ॥ ५९ ॥ महाराज ! सुखके मिखने अथवा दुःखके छटनेके ठ्यि ॥ 
सव नर नारी बिबिध कर्म किया करते है, किन्तु उन कर्मखि दुःखी निदृत्ति या ¢ 
सुखकी प्राि नहीं होती ॥ ६० ॥ अपनेको विज्ञ मान कर अभिमान करनेवाले ॥ 
पुरुपोको इस प्रकार उल्टा फल मिलता दै एवं सूम आत्माकी गाति इद्धिकी तीनो ॥ 
अवस्थाओंसे परे दै-ेसा समश्च कर अपने विवेकके यरे देहिक व पारलोकिक † 
विपयोंसे मुक्तं ओर क्ञानवि्ञानसे परिकृप हो कर पुरुपको भक्ति करनी चाहिये ॥६१॥ | 
॥ ६२ ॥ राजन्‌ ! परमात्मा ओर आत्मा भेदवुद्धि न रखना अव्यन्त॒ आवर्यक 

दै-यह वात योगनिुण-बुद्धिवाले मनुप्योको सम्पू रूपसे जानना योग्य दै 

॥ ६३ ॥ त॒म यदि सावधान हो कर श्रदधापूवैक मेरे इस वाक्यको ग्रहण करोगे 

तो शीघ्र ही ज्ञान ओर वि्ञानसे सम्पन्न हो कर सिद्ध हो जाओगे ॥ ६४ ॥ | 


श्रीशुक उवाच-आश्वाख भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्धर; ॥ 
प्र्यतस्तस विश्वात्मा ततव्ान्तदधे हरिः ॥ ६५॥ + 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ । जगहर, विश्वात्मा, भगवानू हरि इस प्रकार ॥ 


चित्रकेतुको आश्वास देकर उनके सामने दी वर्होसि अन्तर्धान हो गये ॥ ६५ ॥ ॥ 
इति श्रीभागवते पषटस्कन्धे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ 

श 1 

स्चदश्च अध्याय । | 

पारवतीके शापसे चित्रकेठको अखुरयोनि मिलना । # १ 


श्री्यक उवाच-यतय्रान्तरिंतोऽनन्तस्तस्ये कृत्वा दि नमः ॥ ॥ 
विद्याधरधित्रकेतुचार गगनेचरः ॥ १॥ 1 

१ श्रीुकदेवजीने का । भगवान्‌ अनन्त जिस विदाम अनतर्दित इष्‌ ये, 1 
1 उस दिशाको प्रणाम करके आकाशचारी विद्याधर चित्रकेतु इच्छानुसार विचरने | 
इन्दरियोकी स्थिति अव्याहत थी; इससे वह 
इच्छाके अनुसार तीन लोक चौदहो अनन 1 
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‡ विचरते रहे । ह महायोग ये, इस दिये सुनि जौर सिद्ध चारणगण उनकी स्तुति 1 
॥ करते ये ५ २॥ छलाचर्छोकी कंदरा, जरह इच्छामातरसे ही नानामरकारकी | 
सिद्धर्यो भा होती दै, वर्ह वि्याधरिर्योसे हरिके गुर्णोका गान सुनते इण्‌ चित्र- { 
केतु विहार करते ये ॥ ३ ॥ एक दिन वह विष्णु भगवानूके दिये इए तेजोमय 1 
विमान परचदे जा रहे ये, मार्गम उन्होने देखा कि भगवान्‌ शंकरजी सिद्ध ¢ 
३ चारणोके बीच सुनिगणकी सभाम भगवती भवानीको गोदे बिठाये छिपदाये 
वैठे दै । यह देख कर देवीके सामने दिवे पास ही उपदास करते इए 
चित्रकेतुने यो कहा ॥ ४ ॥ ५ ॥ चिजकेतुने ऊंचे स्वरसे हस कर कहा कि ““यह 
रोगोँके गुर, साक्षात्‌ धर्मके उपदेराक एवं जीवोमे श्रेष्ट टै । वही यह खीको 
इस भति गोदे बिगाये हुए समामे बेटे दै ॥ ६॥ यह जाधारी, कठोर 
तपस्वी, ब्रह्मवादी एवं सभाके सभापति है ! वाह ! साधारण नीच व्यकतियोके 
समान निरुजभावसे खीको गोदे ल्यि बेटे है! ॥७॥ साधारण रोग भी 
भरायः एकान्तम ही इस भति ख्ियोसे मि कर वेते द, किन्तु यह महावतधारी 
हो करभी भरी सभाम खीको खयि बेटे दै ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! गम्भीरबुदधि 
महादेव भगवान्‌ यह सुन कर हंस दिये ओर कुछ नहीं बोले । उस सभाम 
जोषोगवेटेथे वे भी शकरजीको मोन देख कर कुछ नहीं बोले ॥ ९॥ चित्र. 
केतुको इस प्रकारकी समृद्धि पानेसे अत्यन्त गवै हो गाया था । “नँ जितेन्दिय । | 
स प्रकारके अभिमानसे प्रगल्भ ( दीठ ) चित्रकेतुने शिवजीके प्रभावको न 
जान कर उक्त प्रकारसे बहुतसे अशोभन वचन करे, तव॒ भगवती पार्वतीको 
कोध आ गया ओर वह यों बोलीं ॥ १० ॥ पा्वैतीजी वोी-यह क्या इस 
समय सब लोर्कोका शासक एवं हम देसे दुष्ट निरुजोकि शास्ति देने वाला 
दण्डधर भ्रु दै १ जान पदता है कि पद्मयोनि ब्रह्माजी धर्मैको नहीं जानते! 
बह्मके पुत्र शगु, नारद्‌ आदि भी धर्म॑को नह जानते ! सनत्कुमार एवं कपिल 
खनि भी धर्मज नहीं है! कर्कि शाखरविधिका उ्ंबन करनेवाछे भगवान्‌ 
मषटादेवको वे रोग नहीं बरजते ॥ ११ ॥ १२॥ अहो ! यह क्षत्रियाधम सब पण्डि- 
ती पाण्डित्यल्याति लस करके, _ जिनके चरणकमलोंका ध्यान बदभादि 
देवगण करते दवै एवं ओ परम धर्ममूत्ति है उन जगटररूका शासन करने चला 
दैः अतएव इस टको दण्ड देना योग्य है ॥ १३ ॥ यह्‌ “तै वड़ा ह", रेषा विचार 
कर अविनीत हो उढा दै, अतएव नारायणके चरणकमर्लोक समीप रहने योग्य नहीं 
दै, क्योंकि साधुजनोकोही वौ रहनेका अधिकार है॥ १४॥ हे दुमैते ! पापक 
रुके बीच असुरयोनिर्मे जा कर जन्म अहण कर । हे पुत्र ! रेषा होनेसे फिर कमी 
१ द्‌ महत्‌ जरनोका पराध न करेगा ॥ १५॥ श्ीञयुकदेव जी कहते है । हे भारत! 4 
1 चों शाप देने पर चित्रकेतु विमानसते उतर पडे ` ओर सतीके पेरो पर गिर कर न्दे 1 
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यों प्रसन्न करने रगे ॥१६॥ चित्रकेतुने का । माता ! आपने जो शाप दिया 
उसको भँ सादर स्वीकार करता ह, क्योकि देवगण जो ङं मनुष्यके च्य 
कहते है वह उस मनुष्यके पूर्वजृत कर्मौका पूर्वसिद्ध फल दै ॥१७॥ जीव अन्ञानसे 
मोदित हो कर इस संसारचक्रे रमण करता हुआ सर्वदा सर्वत्र सुख ओर दुःखको 
भोगता रहता दै; आप या कोई दूसरा उस सुख दुःखका कतौ नहीं दै । जो व्यक्ति 
अज्ञ है वे ही इस विषयमे अपनेको अथवा अन्यको कतौ मानते द । यह संसार 
गुणोंका प्रवाह दै, इसमे शाप या अनुब्रह, स्वर्ग या नरक, सुख या दुःख क्या है 
कुछ नहीं दै ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ एक परमेश्वर दी मायके द्वारा सव प्राणियोकी 
ओर उनके सुख, ५ एवं बन्धन, मोक्षकी खष्टि करते रहते है; किन्तु वह स्वयं 
बन्धनादिसे रहित ह ॥ २१॥ उनका न कोई प्रिय है, न अग्रिय है, न को जाति- 
वालादै, न वधु दै, न अपना दै ओर न पराया दै; वह सवैत्र समान एवं निःसंग 
ह । जव सुखम उनको अनुराग नहीं दै तव क्रोध ही कौस दोगा ! ॥ २२ ॥ 
तथापि उनकी मायाके प्रभावसे जीव जिन सव छभाञयुभ कर्मोको करता है वे ही उसके 
सुख, दुःख, हित, अहित, वधन, मोक्ष, जन्म, रत्यु एवं संसारका कारण होते है 
॥ २३ ॥ हे भामिनि ! भ शापमोचनके छिये आपको नहीं प्रसन्न करता किन्तु हे 
सती! आप जिन्‌ मेरे वाक्योको बुरा मानती हे उनको क्षमा करो ॥२४॥ श्रीदयुक- 
देवजी कहते हं । इस प्रकार शिव-पावैतीको सन्न करनेके वाद्‌ चित्रकेतु विमान 
पर चद्‌ कर आकादामा्गसे चले गये । यह देख कर वरहो ठे हुए कोगोको ओर 
श्र रुदराणीको भी विस्मय हुजा ॥ २५ ॥ उसके वाद्‌ भगवान्‌ रुढने देव, ऋषि, 
देल, सिद्ध ओर पाधैदोके सामने रुद्राणीसे कहा कि दे सुश्रोणि ! तुमने अद्ुत 
कर्मवाले भगवान्‌ हरिके दासानुदास निःस्परह महात्मोंका माहात्म्य देखा ! नारायण- 
परायण न्यक्तिगण किसीसे नहीं उरते एवं स्वरौ, नरक व मुक्तिमे समान इष्टि रखते 
है ॥ २६॥ २७ ॥ २८ ॥ परमेश्वरकी रीलासे दी देदधारिर्योको देहकी प्रापि एवं 
उसके टिये ही सुख, दुःख, जन्म, मरण ओर शाप, अनुग्रह हुआ करते है ॥२९॥ 
स्वममे सुख, दुःखके क्तानके समान एवं रस्सीमे सर्के भ्रमकी भति (उक्त स- 
पूणं सुख दुःखादिमे ) इष्ट ओर अनिका बोध भी पुरुपके अविवेकसे होता दै 
॥ ३० ॥ भगवान्‌ वासुदेवम भक्ति करनेवाठे, क्ान-वैराग्यवलधारी घुरुषगण 
उच्छृ जान कर किसी अधेका आश्रय नहीं ग्रहण करते ॥ ३१ ॥ मँ, ब्रह्मा, सन- 
त्कुमार, नारद, ब्ह्माके पुत्र मरीचिआदि ऋपि, ्रधान २ देवगण--सव उस ईश्वरकी 
कीटा या स्वरूपको नहं जान पाते । तव जो रोग उसके अंशका अंशा हो कर भी 
अपने २ को अरग २ ईश्वर मान कर अभिमान करते दवै वे उसके रूपको केसे जान 
सक्ते ड १ ॥ ३२ ॥ उन हरिको कोट भी अत्यन्त प्रिय नहीं है ओर न कोई अप्रि- 
यही दै, अपना भी कोड नहीं है ओर पराया भी कोई नहीं दै । बह सव प्राणि- { 
योके आत्मा दोनेके कारण सव प्राणियोँको प्रिय दँ ॥ ३३ ॥ यह महाभाग चित्र. 
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च्युतका भिय ह ॥ ३४ ॥ इस कारण चित्रकेतु प्र युक्षको कोप नहीं हभ । मतः ॥ 
एव जो पुरुप महात्मा, नारायणके भक्त, शान्त णवं समुद्रश द उनके कार्येमिं 
विस्मय न करना चादिये ॥२५॥ श्रीय्युकदेवजी कहते ह । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 1 
शिवके ये वाक्य सुन कर देवी उमाने विस्मय व्याग दिया एवं उनका चित्त स्वस्थ 
१ इञा । जो हो, प्रतिशाप देनेरमे समे हो कर भी भगवद्धक्त चिनत्रकेतुने भगवतीके ई 
शापको इस प्रकार विनीत भावसे स्वीकार कर छिया--यदी उनकी साधुताका 1 
लक्षण है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ उसके बाद्‌ चित्रकेतु दानवी योनिको प्राक्च होकर व्वष्टाके 44 
यज्में दक्षिणाश्भिसे उत्पन्न हुए एवं हानविक्ञानसम्पन्न हो कर चृच्रनामसे विख्यात ई 
इए ॥ ३८ ॥ तुमने जो पूछा था कि “ूत्रासुरको असुर होने परं भी भगवान्मे 1 
दसी दद भक्ति कैसे दुई १, उसका कारण हमने तुमसे कह सुनाथा ॥ ३९॥ भग- 
वद्धक्त जनोंके माहात्म्यसे परिपू महात्मा चित्रकेतुका यह पवित्र इतिहास सुन- 
नेसे मनुप्य संसारके बन्धनसे मुक्त हो जाता दै ॥ ४० ॥ ॥ 


{ 
य एतप्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पटेत्‌ ॥ { 
इतिहासं हरिं स्पृता स याति प्रमां गतिम्‌ ॥४१॥ 


जो व्यक्ति प्रातःकाल उड कर भगवान्‌ हरिका स्ररण करके मोन हो कर श्रद्धा 
पूवक इस इतिहासको पदरते हे वे परम गतिको प्रा होते दँ ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीभागवते पषटस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


केतु उन्दीका प्रिय अनुचर एवं शान्त ओर सव्र समदुर्शी है । भँ भी उन्दी ~ 
च्युत 
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अष्टादश अध्याय । 
संवित्ाआदि देवगणके वंशका वर्णन । 


शरीक उवाच-िस्तु प्री सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं जयीम्‌ ॥ 


अग्निहोत्रं पं सोमं चातुमौस्ं महामलान्‌ ॥ १ ॥ 

{ श्रीद्यकदेवजी कहते हैँ । राजन्‌ ! सविताकी धश्िनाम पत्ीने सावित्री, ‡ 
ग्याहति ओर त्रयीको एवं अभिहोत्र, प्ययाग, सोमयाग, चातुमौस्ययाग व पञ्च 
महायर्ोको उत्पञ्च किया ॥ $ ॥ हे सुत ! भगकी सिद्धिनाम खीने महिमान, 
१ विसु, भु इन तीन पुत्रको एवं आसीः नाम एक सुरूपा कन्याको उत्पन्न किया 
॥ ॥.२ ॥ धाताकी ङ, सिनीवाली, राका एवं अनुमति नाम खियोनि मसे सायं, 
4 दै, भ्रातः ओर पूण॑मासको उत्पन्न करिया ॥ ३ ॥ विधाताने अपनी खी क्रियाके 
गभस धुरीष्यनाम पांच भनि उत्पन्न किये । वरूगकी खीका नाम चप॑णी था, उसके 
न= च गर्भे श्धुने पुनः जन्म अहण किया ( पहले श्गुका जन्म ब्रह्मासे इञा था ध. 
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॥ ४ ॥ प्रसिद्ध है कि वल्मीकसे उत्पन्न महायोगी वाल्मीकि भी वरुणके पुत्र ड । 
वरुण ओर मित्र दोनो का ही वीयै उरव॑शीको देख कर स्खलित हो गया, उसको उ- | 
न्दोने कुंभे स्थापित कर दिया, उसीसे अगस्त्य व वशिष्ट सुनि उत्पन्न इए । राजन्‌ ! § 
मिच्रने रेवतीनाम खीके गर्भसे उत्सर्ग, अरिष्ट ओर पिप्यख्को उत्पन्न किया ॥ ५ ॥ 
॥ ६॥ हे राजन्‌ ! इंदने पौरोमी८ इंदाणी )के गर्भसे जयन्त, ऋषभ ओर 
मीढुष नाम तीन पुत्र उत्पन्न किये । मायावामनरूपे अवतीणी उरुकम देवके 
कीर्तिनाम सखीमे षच्छरोक उत्पन्न हुए ओर उनके सभग आदि करई पुत्र हुए 
॥७॥ ८ ॥ कर्पके पुत्र महात्मा वामनजीके गुण ओर कर्म आगे करेगे एवं 
वह जिस प्रकार अदितिके गभस उत्पन्न हुए, वह भी करगे । अव तुमसे दितिके { 
गभैसे उत्पन्न करश्यपके वंश वणैन करता ह; जिनमें परम भगवद्धक्त श्रीमान्‌ 1 
्रहवादजी ओर राजा विका जन्म हुआ है ॥ ९ ॥ १० ॥ दितिके हिरण्यकशिपु १ 
ओर हिरण्याक्ष नामदोदही पुत्र ये, जिनको दैत्य ओर दानव सव मानतेथे 1 
॥ ५१ ॥ जेभासुरकी कन्या कयाधू नाम दानवी हिरण्यकरिपुकी खी थी, उसने ॥ 
चार पुत्र उतपन्न किये ॥ १२ ॥ संहाद्‌, अनुह्णाद, हाद ओर हाद । इनके ई 
सिंहिका नाम एक बहन भी हुई, उससे विप्रचित्ति दानवने बिवाह किया । उसके 
गर्भसे राहुका जन्म हुआ ॥ १३॥ मोहिनीरूप हरिने अदत पीते हुए राहुके ॥ 
शिरको चक्रसे काट डाला । राजन्‌ ! संह्वादकी कृति नाम खीने पञ्चजन नामक 
पुत्र उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ ह्ादकी धमनि नाम भार्याने वातापि ओर इल्वलको 
उत्पन्न किया । अगस्त्यसुनि एक समय उनके यर्हो अतिथि वन कर गये, तव 
इल्वलने अपने छागरूपधारी भाईको पका कर॒ अगस्त्य सुनिको खिलाया ओर ॥॥ 
सदाकी भोति भारईको पुकारा करि सुगिका पेट फाड्‌ कर निकल आ, किन्तु ई 
वह अगस्त्यजीके पेयम पच चुका धा ॥ १५ ॥ अनुह्णादके सूर्या नाम 
सीमं वाष्कल व॒ महिपासुरका जन्म इुआ । प्रहवाद्के दुर्वी नाम सखी 
विरोचनका जन्म हुआ; विरोचनके पुत्र वलि इए ॥ १६ ॥ राजा बलिने अशनाके (1 
गर्भ॑से सो पुत्र उत्पन्न किये, उन सवमे बड़ा बाणासुर था। वलिकी प्रदोस- ॥ 
नीय कीर्तिका वणन आगे किया जायगा ॥ १७ ॥ बलिुत्र बाणासुर शिवकी उ- ‡ 
पासना करके उनके गणोमें सुख्य हो गया । भगवान्‌ शिव पुरपारक हो कर 
}[ अव तक्‌ उसके पास वतेमान द ॥ १८ ॥ उनूचास (४९) मरुद्रण भी इन दितिके | 
{हपु ह। वे सत्र पुत्रविहीन दँ, उन सबको इन्द्रे जसुरसे देवता वना छया ट 
र 
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3 ॥ १९॥ राजा परीक्षित्‌ वोट । गुरुजी ! मरुदरण अपने स्वाभाविक असुर 
}[ भावको छोड कर किस प्रकार इन्द्के दवारा देवत्वको प्रा हृष्‌? उन्दने टेसा कोन } 
१ सत्काय किया था? ॥ २० ॥ हे बह्यन्‌ ! ये सव ऋषि ओर मँ-यह जाननेकी 


॥ वदी लाटसा रखते ड; अतएव सुञ्षसे विस्तारपूर्वक इसका वर्णन कीजिये ॥ २१ ८ 
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ये योद अक्षर ओर बहुत अरथसे युक्तं वाक्य सादृर्‌ सुन कर एकाग्रमनसे उनकी 
अरंसा करनेके उपरान्त यो कहने रगे ॥ २२ ॥ श्रीटयुकदेवजी वोले । राजन्‌ ! 
शन्द्ने विष्णुकी सहायतासे दितिके पुत्रको मार डाटा, तव उनके मनम वहत ही 
शोक होनेके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ एवं बह यो चिन्ता करने लगीं ॥ २३॥ कि 
श्दुरात्मा इन्दर केवर इन्दियोकि सुखम भासक्त दै, उसका हृद्य अत्यन्त कठिन दै, 
उसमे दयाका लेश नहीं है । आः! कव उस भादरयोके मारनेवटे कूर पापिष्ट 
| इन्द्रका वध कराकर मनँ सुखसे सोरजगी १ ॥ २४ ॥ प्रमु कह कर विख्यात कितने 
श्रीरोकी तीन ही गतिर्यो इरः प्श पक्षियोके खानेसे विष्टा, गाढ़नेसे 
| कृमि एवं जलानेसे भस्म । जो व्यक्ति. उस शरीरके चयि प्राणि्योसे द्रोह ओर 
१ 
५ 
॥ 


1 सूतजी कहते हैँ । हे सव्रायण श्लौनक ! सरवदर्ही व्यासपुत्र विष्णुमक्त राजाके 
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जीविस करता दै वह कुठ भी स्वार्थको नहीं जानता; क्योकि जीवर्हिसा करनेसे † 
नरक होता दै ॥ २५॥ इन्दर देदादिको नित्य समश्च कर अल्न्त उद्धत षो गया दै; 
दसा उपाय करना चाहिये जिसमे मेरे इन्द्रके अहंकारको चूण करनेवारा पुत्र 
उत्पन्न हो"? ॥ २६ ॥ दिति देवी यह विचार कर इश्रुवा, अनुराग, विनय शवं 
इन्द्रियसंयम आदिके द्वारा निरन्तर पतिको प्रसन्न करने छगीं ॥ २७ ॥ राजन्‌ ! 
 भावको जाननेवाली दितिने परम भक्ति, मनोत प्रिय भाषण, ओर मंदमुसकानयुक्त 
कराक्षोसे शीघ्र ही स्वामीके मनको हर छिया ॥ २८ ॥ यद्यपि कर्यपजी क्ञानी व 
1 विद्वान्‌ ये, किन्तु मनको जाननेवाली खीने उनका मन हर टिया ओर उन्होने खीके 
वश होकर “तुम्हारी कामना पूण करूगा” ठेसा कह दिया । च्ि्योकि णये एेसी 
बात कोट विचित्र नहीं है ॥ २९ ॥ प्रजापति ब्रह्मने पहले सब प्राणि्योको संगहीन 
१ देल कर अपने आधे शरीरसे चिर्योको उत्पन्न किया; वे श्यौ पुरुपोकी बुद्धिको 
| सहजम हरेती है ॥ ३० ॥ हे तात ! जव दिति यों पतिकी सेवामे प्रवृत्त हुई 
॥ तव भगवान्‌ करेयप प्रम प्रसन्न इए एवं एक दिन आनंद्‌ प्रकट करते इए सुसका- 
कर कहने रगे ॥३१॥ कर्यपजीने कहा । हे वामोरु ! हे अनिन्दिते ! मै तुम पर 
प्रसन्न ह, जो इच्छा हो वही वर मगो । पतिके प्रसन्न होनेपर खीकी इस खोक या ॥ 
परलोकसे सम्बन्ध रखनेवाली कोई भी कामना अपूणं नहीं रहती ॥३२॥ शाखे 4 
पति ही खियोका परम देवता माना गया दै । सव प्राणियोके हृदये रहनेवाले 
वह श्रीपति भगवान्‌ वासुदेव ही नाम-रूपकी विभिन्नतासे विभिन्नदेवमूर्तिं धारण ॥1 
कर पुरूपोके दवारा एवं पतिरूपधारी हो कर खियोके द्वारा पूजित होते दै ॥ ३३ ॥ ‡ 
॥ ३४ ॥ अतएव हे सुमध्यमे ! मङ्गऊ चाहनेवारी पतिव्रता खिरयौ पतिको आत्मा- ॥ 
॥ स्वरूप दंश्वर मान कर अनन्य भावसे भजती है ॥ ३५॥ हे भदे ! मं तुम्हारा पति ॥1 
{ है; तुमने देसे दी भाव ईश्वर क्वान )से भक्तिपूवंक मेरा पूजन क्रिया दै। जो 
1 । भ खिर्योको दुंभ है वह तुम्हारी अभिलाषा मे पूणं करेगा ॥ ३६॥ दितिः 
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१ ------------------ 
3, कहा कि वह्यन्‌ ! यदि आप भ्रसन्न होकर युको वर देते हे तो भ शसा अमर पुत्र 
1 चाहती हर जो इंदका बध करे । इंदने मेरे दो घुत्रोंको मारा दै, जिससे सुसचे वदा ही 
ई ओक दै ! ॥ ३७ ॥ दितिके ये वचन सुन कर कङ्यपजी बहुत घवङ़ाये ओर उदास 
हो कर मन ही मन यों पछताने रगे कि अहो ! इस समय जुञचको वदा भारी 
अधमे आ कर उपस्थित इआईै॥३८॥ हा! केसे कष्टकी वात है! विपयभोग 
ओर दंद्वियसुखमे निरत होनके कारण खीरूप मायाने भरे चित्तको वशम कर छिया। 
सज्ञे निरुपाय होकर निश्चयही नरकमें गिरना पड़ेगा ॥ ३९ ॥ इस अवलाका अप. 
राधक्या दै? इसने तो अपने स्वभावका ही अनुसरण किया है । भं स्वाथे अनभिज्ञ 
ह, सके दी धिकार दै! मे इंद्ियोको वशम नहीं कर सका ॥ ४० ॥ खि्योका सुल 
इारद्‌ चर्तुके कमलके तुल्य मनोहर होता दै एवं वाक्य कानोमे अती वप 
करते ह, किन्तु हदय चुरेकी धाराके समान तीक्ष्ण होता दै । चियोंकी चेष्टाको 
कौन जान सक्ता दै १ चखिरयो स्वाथ सिद्ध करनेकी अभिरापासे अपनेको आत्मीय- 
(सगे)की भति दिखलाती दवै, परन्तु वास्तवर्मे उनको को भी प्रिय नहीं है।वे 
स्वारधरके लिये पति, घुत्र या भादईको भी स्वयं मार डारती दवै या दूसरेके द्वारा 
मरवा डालती दै ॥ ४१॥४२॥ जो कह चुका हँ उस प्रतिश्रुत वाक्यको भँ 
मिथ्या नहीं कर सक्ता एवं इंदरका वध भी अनुचित दै । अतएव इस समय यह 
उपय (वप्णवव्रतका उपदेशा ) करता हँ ॥ ४३ ॥ हे कुरुनन्दन ! भगवान्‌ मरी- 
चिके पुत्र करयपजीने देखा विचार करके कुछ कुपित हो कर अपनी निन्दा करते हुए 
योंकहा ॥४४॥ हेभद्रे! यदि तुम वपं भर यथाविधि इस वतको धारण करोगी 
तो तुम्हारे इन्द्रको मारनेवाला पुत्र होगा । किन्तु विधि ङुछ भी अंतर पद़नेसे 
वह पुत्र ढको मारनेवाला न होकर देव्तोका वांधव ( भाई ) होगा ॥ ४५ ॥ 
दिति बोलीं । स्वामिन्‌ ! में स ॒व्रतको धारण करगी, उसमे जो जो करना 
चाहिये ओर जोर न करना चाहिये एवं जो करनेसे वतको ष्टानि पर्हुचती दै सो 
सव सुद्षको वतादइये ॥४६॥ कदय पजीने कटा । बत करनेवाखा किसी प्राणीकी 
सा न करे, किसी पर कुपित हो कर शापन दे ओर न किसीको कुपित करे, मिथ्या 
न बोले, नख ओर रोम न काटे एवं अमङ्गल द्रन्यको न छुए ॥४७॥ जले घुस कर 
खान न करे, ऋोध न करे, दुरजनसे बात न करे, अद्य अधौत कपद़ेको न पहने, 
पहनी इई मालाको न पटने ॥४८॥ जूढा अन्न, भद्रकालीको अरण किया इजा अन्न, 
चींटी आदिके द्वारा दूषित अन्न, मांसयुक्त अन्न, श्ुद्रका खाया इजा अन्न, रजस्वलाका 
देस्वा इजा अन्न न भोजन करे, अंजलीसे जरपान न करे ॥४९॥ उच्छिष्ट अवस्था, 
विना आचमन किये, संध्याकारमें वार्छोको खोल कर, विना इंगार किये, आभूपण 
: विना धारण किये, नञ्न देहस कभी वाहर न धूमे । वाटर जा कर वाणीका संयम 
{कयि रदे ॥ ५० ॥ विना वेर धोये, अपवित्र मवस्था, दोनो पैर गरे रहते, 
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उत्तरको शिर जर पश्चिमको शिर करके, दूसरेके साथ, नभ्न हो कर अथवा 
आतःकार ओर सायंकालको न सोवे ॥ ५१ ॥ धोये हुए वच धारण करे; पविव्र ॥ 
ओर सकल-मङ्गल-संयुक्त हो कर प्रथम भोजनके पे गऊ, बामण एवं लक्ष्मी" ‡ 
नारायणकी पूजा करे ॥ ५२ ॥ चन्दन, माला, वख ओर आभूपण आदिसे | 
सौभाग्यवती चखियोंकी पूजा करके पतिकी सेवा करे ओर उसीके तेजको अपने गर्भम 1 
स्थित समक्षे ॥ ५३॥ यदि वै भर निर्विघ्नरूपसे इस पुंसवन वतका पारुन कर 1 
सकोगी तो तारे इन्द्रको मारनेवाला पुत्र उतपन्न होगा ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! ॥ 
उत्साहित दितिने ““देखाही करगी ” कह स्वीकार करके करयपके सहवाससे गर्म 4 
धारण किया ओौर उक्त तकी दीक्षाली ॥ ५५॥ हे मानद्‌ ! इन्द्रजी किसी 
तरह मौसीके इस अभिप्रायको जान गये; तव स्वार्थदु्ी इन्द्र॒ आश्रमे स्थित | 
दितिके पास जा कर उनकी सेवा करने रुगे ॥ ५६ ॥ दितिके लियि वनसे नित्य †‰ 
फक, मूल, यज्ञकाष्ट, कुशा, पत्र, पुप्प, अंकुर, त्तिका एवं जल ठीक समय प्र ॥ 
| दाने रगे ॥ ५७ ॥ राजन्‌ ! भ्याध जसे खगोंको छलनेके चयि दगका वेष धारण || 
‡ करता दै वेसे ही इन्द्र दितिके बतको न्ट करनेका अवसर पानेकी कामनासे कपट- { 
॥ साधु-वेष धारण करे ब्रतमें स्थित दितिकी सेवा छशरूषा करने रगे ॥ ५८ ॥ 
|) 


| 
| 


हे महीनाथ ! देवराज इन्द्र इसमे रगे रहे कि कोई अवसर पादे तो तमे वित्र 
डरे, किन्तु उनके पेखा करनेके ख्ये कोई भी अवसर नहीं मिला । तव इन्द्रको 

। यष्ट बड़ी भारी चिन्ता दु कि ““कौन उपाय कर, जिससे मेरा कल्याण हो ११ ॥५९॥ 
1 विधिकी विढम्बनासे दितिको मोह उपस्थित इआ । चत करते २ श्रान्त छान्त 
( होनेके कारण एक दिन सन्ध्याके समय उच्िष्ट अवस्थामें विना आचमन क्रिये ओर 
१ हाय धोये दिति सो गरं ॥ ६० ॥ उसी समय योगेश्वर इन्दरने अवसर पा कर योग- 
1 मायाके बरसे सो रही अचेत दितिके उद्र प्रवेश किया ॥ ६१ ॥ ओर प्रवेश 
¢ करके वज्रसे दितिके गर्भम स्थित सुवणवणं सन्तानके सात खण्ड कर डाले । 
5 वारक रोने र्गा तब इनदरने ““ मा रोदीः ( मत रो ) ” का ओर हरएक संढके 
1 सात सात इुकढे कर ाछे ॥_६२ ॥ तव उन उच्रास मरुद्रणने अणि बोध कर 
‡ इंदसे कहा कि हे इद ! मको क्यों मारते हो; हम मर्दरण तुम्हारे भाई है ॥६३॥ 
3 इंवने कहा डरो नही, तम मेरे भाई शो, तुम्हारे साथ मेरा अन्य भाव नही ३- 
॥ सात दर्म विभक्त मरुद्रणको भै अपना पाद्‌ बनाऊँगा ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ ! श्री- 
१ लिवास ह्रिकी कृपासे खण्ड खण्ड होने परं भी दितिका गभं नष्ट नहीं इ । 
| राजन्‌ ! जसे तुम अ्त्थामाके बह्याखसे आहत हो कर भी नहीं मरे वैसे ही दि- 
॥ तिके गर्भका भी नाश नहीं हभ ॥ ६५ ॥ प्राणी एक वार भी आदिषुरुपकी पूजा | 
प सारूप्य मोक्षको भाल होते दै, फिर दितिने तो ऊक कम एक वपे तक हरिकी { 

-‰ मारषधना ओर पूजा की थी ॥६६॥ वे मर्द्रण मातृदोष ( आसुरीभाव )को मु 1 
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1 कर दद्र सित पचास हो गये । भगवान्‌ इद्ने उनको सोमपान करनेवाले { 

देवर्तोमं मिर लिया ॥६७॥ दितिने जागने पर उठ कर देखा कि इन्द्रके साथ अभिके ] 
समान प्रभा युक्त उन्नास वारक वेदे हु दै; यह देख कर वह सन्तुष्ट हुई ॥ ६८ ॥ { 
1 फिर इंद्से वों करि पुत्र! मने अदितिसन्तानके छ्यि भयानक पुत्रकी 
4 इच्छासे यह दुस्तर बत किया था। “एक पुत्र हो"-यही मेरा संकल्प था; 
{ किन्तु ये उच्नास पुत्र केसे हुए १ यदि तुमको इसका कुछ इृत्तान्त विदित हो तो सत्य ‡ 
1 सत्य कहो-ज्ञठ न वोटना ॥ ६९ ॥ ७० ॥ इद्रने कहा । माता ! आपका अभिप्राय 

जान कर में आपके निकट आया । मेरी बुद्धि अपने स्वाथ पर थी, सुस्षे धर्मका 4 
कछ भी ध्यान न था; इसीसे भने आज अवकाशा पा कर आपके गर्भके टुकदे कर ई 
डाठे ॥ ७१ ॥ भने पहले गर्भके सात खण्ड किये, किन्तु वे सात खण्ड सात 1 
वार्क हो गये । तव फिर पक एकके सात खण्ड कयि, तब भी वे न मरे ओर ‡ 
उज्ास वारक हो गये ॥ ७२ ॥ उस समय यह आश्चयै देख कर मने निश्चय 
कर लिया किं आप महापुरुष भगवानूकी आराधना करके किसी अमोघ 
सिद्धिको प्राप्त हुई द ॥७३॥ जो व्यक्ति निष्काम भावस भगवानूकी आराधना 
करनेका प्रयत करते है-मोक्षकी भी कामना नहीं करते वे अयन्त स्वार्थ 
निपुण है ॥ ७४ ॥ अध्यात्म ज्ञान देनेवाले आत्मसवरूप देव॒ जगदीश्वरकी 
आराधना करके कौन विक्त व्यक्ति विपयभोगकी प्रार्थना करेगा १ विपयभोग तो 
नरकं भी प्रास्त होते है ॥ ७५ ॥ हे माता ! आप बड़ी दँ ओर मे अक्त हँ, मेरी 
दुष्टताको क्षमा करो । वदे भाग्यकी वात दै कि आपका ग्भ मरकर फिर जी 
गया ! ॥ ७६ ॥ श्रीडयुकदेवजी कहते हं । दे राजन्‌! तदनन्तर दितिने इंदकी 
सररुता पर सन्तुष्ट हो कर उनका अपराध क्षमा किया; इद॒ उनको प्रणाम करके 
मरद्रण सहित स्वगैको चले गये ॥ ७७ ॥ 


एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां तवं परिषच्छसि ॥ 
मङ्गलं मरुतां जन्म किं भूयः कथयामि ते ॥ ७८ ॥ 
यह मरुद्रणके मेगरमय जन्मका विवरण इमने तम्हारे आगे वणैन करिया, 
अब ओर क्या वर्णन करं ?॥ ७८ ॥ 
इति श्रीभागवते षष्टस्कन्धेऽष्टाददोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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एकोनविंश अध्याय । 
दिततिके कयि हुए त्तका विस्तृत वर्णन । 
राजोवाच-त्तं पुंसवनं ब्रह्मन्भवता यदुदीरितम्‌ ॥ 
तख वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति ॥ १॥ 
$ राजा परीसक्षित्‌ने कहा कि ब्रह्मन्‌ ! आपने जिस पुंसवन तका वर्णन किया 
॥ उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते दै । आप उसकी विधि विस्तारसे किये; भेरी 


सुननेकी इच्छा दै ॥ १ ॥ श्रीञयुकदे वजीने का कि अगहन महीनेके शु्पक्षकी 
‡, प्रतिपदाको स्री अपने स्वामीकी आज्ञासे सव ॒कामनारओंके देनेवाले पुंसवन | 





ब्रतकी दीक्षा ग्रहण करे ॥२॥ मरुद्रणके जन्मकी कथा सुन कर, ब्राहर्णोकी अनुमति 
रहण कर दन्तधावन ओरं जान करे, शृङ्ध अलंकार ओर वख धारण करे । ह 
भ्रथम भोजनके पह रक्मी-नारायणकी पूजा करे ॥ ३ ॥ ओर यों कहे कि दे 
पूर्णकामः! एक आप ही सव विपर्योम समर्थ॒सरवेशक्तिमान्‌ है, क्योकि आप 
निरपेक्ष है, आपको प्रणाम दै । आप महाविभूतिपति है ॥ ४ ॥ दे ईश! 
| आप्मे दया, धेय, तेज, सामर्थ्य, महिमा ओर अन्यान्य सव गुण यथोचित 1 
रूपसे वर्तमान है; इसी कारण आप भगवान्‌ एवं प्रभु है ॥ ५॥ हे बिष्णुकी पत्री 
महामाया ! महापुरुष नारायणके सब ही लक्षण आपे द । हे महाभागे ! सुद्य पर 1 
| प्रसन्न होदये । हे जगदम्ब ! आपको प्रणाम दहै ॥ ६ ॥ तदनन्तर एकाग्र हो कर |] 
¢ ¢ 


“महानुभाव महाविशरूतिपति भगवान्‌ महापुरुपको ओर महाविभूतियोंको प्रणाम 
करता हं ओर उनके जयि पूजोपहार अपण करता ह" इस मन्त्रसे प्रतिदिन 


आवाहन, | पाय, आचमनका जल, अध्यै, जानका जल, वख, यज्ञोपवीत 

| आभूषण, गंध, पुष्प, धूप ओर दीप, नेवेय आदि पोदृदोपचार द्वारा विप्णुका पूजन 

| करे । तदनन्तर अश्भिस्थापन कर भगवान्‌ महापुरुष महाविभूतिपतिके उदेशसे “ओं 
नमः” इस मंत्रे दवारा पूजाके वचे इए सामानसे उस अम्निमे वारह आहुतिर्यौ 
देवे ॥ ७ ॥ रमी ओर विष्णु दोनो ही बरदायक एवं मङ्गलकारी ड । यदि सम्पण 
सम्पत्तर्ोंकी कामना हो तो निलय भकतिूवक इनकी पूजा करे ओर भक्ति द्वारा 
नम्रचित्त हो थ्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम करे । ददा बार उक्त मघ्रका जप करके इस 
म॒च्रका पाठ करे कि “आप दोनो ही विश्वके प्रयु ह एवं जगदे प्रम कारण | 
है । चह दमीजी सूर्मभकृति एवं दर्भिवार मायादक्ति ‰ ओर आप इनके { 
अधीश्वर साक्षात्‌ परमपुरुष हँ । आप सम्पूण यज्ञ॒ ओर यह इज्या (यक्को 
निष्पन्न करनेवाला कायेषिशेष ) है; यह क्रिया दै ओर आप फल भोगनेवाङे 1 
(८ ॥ € ॥ ९।॥ १०॥ ११ ॥ १२ ॥ यह्‌ देवी गुणोका प्रकाश है जौर आप गुणो ई 

पम एवे भोक्ता है; आप सब देहघारिोकि आत्मा हैँ, ओर रूदमीदेवी शरीर, 1 
रि 
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भाण हैः भगवती नाम ओर रूप ह एवं आप उनके प्रकाशक एवं 
आश्रय हं ॥ ५२॥ हे पवित्रकीर्ते! आप त्रिलोकको वर देनेवाले एवं परमेश्वर हँ 1 
यह जसे सत्य दे वेखे ही मेरी महामङ्गकमय कामन सत्य हों” ॥ १४॥ 
इस प्रकार वर देनेवाले रक्ष्मीयुक्त लक्ष्मी पतिकी स्तुति करके अपंण कयि हुए 
उपहारोको वहसे हटवि; किर आचमन कराकर पूजन करे ॥ १५ ॥ 
भक्तिपूणी चित्तसे स्तोत्र पद्‌ कर स्तुति करे ओर य्ोच्छिष्टको सघ कर हरिकी 
पूजा करे ॥ ५६ ॥ एवं परम भक्तिपूरवेक ईश्वरभावसे प्रियवस्तु ओर भ्रियकममौसि 
अपने स्वामीकी सेवा करे । पति भी प्रेमपूर्वकं स्वयं पल्रीके छोटे ओर वदे 
कामम अनुकूल आचरण करे । खीपुरूष दोनोमे कोई कमै एकके करनेसे 
दोनो उसके फलभागी होते है ॥ १७ ॥ अतएव पती यदि किसी समय 
यह बत करनेके ( रजोधर्म आदिके कारण ) अयोग्य हो तोपतिदही ए- 
का्रचित्त हो कर वतका पालन करे । राजन्‌! भगवानूके इस वबतकी दीक्षा 
लेकर देखा करे जिसमे समाश्च होनेके पटे किसी प्रकारकी वाधा न हो ॥ १८ ॥ 
खी नियमसे प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं माला, चन्दन, पूजोपहार ओर भलङ्कारोसे 
बाह्मण एवं सधवा चियोंकी पूजा एवं भगवानूकी आराधना करे ॥ १९॥ 
फिर आराध्यदेव लदमीनारायणका विसर्जन करके पहले उनको जो २ वस्तु ॥ 
अपण की थीं उन्हे आत्माकी शुद्धि एवं सव॒ कामनाओंकी सगद्धिकी बृद्धिके 
च्यिकुछखाले॥२०॥ वह साध्वी खी इस भोति पूजाका अनुष्टान करते 
इए बारह महीने बिता कर कार्तिक मासके अन्तिम दिनम उपवास करे ॥ २१ ॥ 
प्रातःकाल होने पर दूसरे दिन आचमन करके श्रीङृष्णकी पूजा करे । किर 
उस ख्ीका पति पाकयज्ञ-विधिके अनुसार दूध पके इए घ्रूत मिटे चर (खीर ) 
सरे वारह आइतिये देवे ॥ २२॥ किरि ब्राह्मणोके द्यि इए आङी्वादोंको 

रिर छका कर ग्रहण करे एवं भक्तिपूरवैक दण्डवत्‌ प्रणाम करे तथा ब्राह्मणोंकी } 
अनुमतिसे उस चरुको भोजन करे ॥ २३॥ फिर आचार्यको आगे करके ई 
वाक्यसंयमपूर्वक बन्धु-बान्धव-सहित पत्रीके निकट जा कर सद्युत्र 1 
सोभाग्य देनेवाला उस चरका दोपभाग भोजन करनेके ट्य देवे ॥ २४ ॥ 4 
राजन्‌! इस विष्णुके बतको विधिपूर्वक करनेसे पुरुपको मनचादी वस्तु मिलती $ 
दै, तथा खिर्योको यह चत करनेसे सौभाग्य, सम्पत्ति, सन्तान, अवेधग्य, यश | 
ओर भवन इत्यादि इच्छानुसार मिलते ह ॥ २५ ॥ ऊमारी कन्याको सब १ 
सुलशक््णोसे पूण पति प्रा होता है; विधवा खी निष्पाप गति पाती दै । जिस स्रीके | 
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पुत्र हो कर मर जाते द उसके पुत्र हो कर जीवित रहते है । दुभौगिनी खी 
धनेश्वरी ओर सौभाम्यशाछिनी होती दै एवे कुरूपा खी खुन्दर रूप पाती दै । 
रोगी पुरुप असाध्य रो्गोसि युक्त हो कर इन्दिय-पाटवयुक्त सुस्थ | 
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<~ व 
ध्याय १९] न+ पषटस्कन्धः । += 
(चगा) हो जाता दै । जो व्यक्ति माग्युद्विक श्राद्धादिके समयमे इस 
उपाख्यानको पते ३ उनके वपितरोको एवे देवगणको अनन्त रि होती 
है॥ २६९॥ २७॥ 
तु्ाः प्रयच्छन्ति समलकामान्दोमावसाने हुत श्रीदैरिथ ॥ 
राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेत्रतं चाभिहितं महत्ते ॥ २८ ॥ 
होमके अन्तम हुतजुच्छ अभि, हरिकी भरिया लद्मीजी एवं हरि भगवानूःये 
सन्तुष्ट हो कर सव कामना पूण करते द । दे राजन्‌! मर्द्रणका यह पुण्यघ्रद्‌ 
५० महत्‌ जन्मचरित्र एवं दितिके महाव्रतका विवरण हमने तुमसे वर्णन 
या ॥ २८ ॥ 


इति श्रीभागवते षष्टस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 








समाप्तोयं षषटस्कन्धः । 
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शुकोक्िखुधासागरः । ८ 


श्रीमद्भागवतभाषा. 
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शुकोक्तिखुधासागरः। 
` अथात्‌ 1 
श्रीमद्धागवतभाषा. † | 
सप्तमस्कन्धः । ॥ 
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युधिष्ठिर ओर्‌ नारदका सम्बाद 1 
राजोवाच-समः प्रियः सृ्रबन्भूतानां भगवान्खयम्‌ ॥ 
इन्द्रार्थे कथं देलानवधीदिषमो यथा ॥ १ ॥ 


राज्ञापरीश्षित्‌ बोले । भगवन्‌ ! भगवान्‌ सर्वत्र समद, सव प्राणि्योके 1 
भ्रिय ओर सुहत्‌ ह । उन्होने भेदडद्धिवाले सामान्य मनुष्यकी भति इंदका पक्ष 
| केकर दतयोको क्यों मारा ? ॥१॥ वह्‌ साक्षात्‌ परमानंदस्वरूप द, इस कारण सुर- | 


ण 


ण 


गणसे उनको कोद प्रयोजन न था। वह निगुण है, इस छ्यि असुरगणसे 

{ उनको कोई भय नहीं दै, जतएव बिदधेष होना असम्भव दहै ॥ २ ॥ हे महाभाग ! ड 
1 नारायणके . गुणों पर॒ हमको पूर्वोक्त भकारका सन्देह हभ दै । आप इसको 
¢ निद करिये ॥ ३ ॥ श्रीुकदेवजी बोले । महाराज ! आपने उत्तम ग्भ †| 
‡ किया । हरिके चरित्र अद्भत है । हरिके भक्त अह्वादका माहात्म्य विष्णुभक्तो 
१ नेवल है॥४॥ उस परम पवित्र श्ह्वाद्के माहात्म्यको नारद्‌ आदि, 
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ऋपिगण सद्‌ा साद्र गाति दै । अव मं व्यासदेवजीको प्रणाम करके वही 
हरिकथा कहता हूं ॥ ५ ॥ भगवान्‌ प्रकृतिसे विभिन्न ओर निगुण हँ, अतएव 
उनमें रागद्धेषादिके होनेका कोई कारण नहीं है । यद्यपि वह अजन्मा ओर 
अव्यक्त अथीत्‌ शरीरादिरहित दँ तथापि अपनी मायके गुणोका आश्रय ले कर 
जप ही बाध्य ओर आप ही वाधक भावको प्राष्ठ होते हँ ॥ ६॥ सत्व, रज एवं 
तम-ये तीनो मायके गुण द, आत्मके नहीं । राजन्‌ ! एक समय ही उक्त तीनो ई 
गुगोकी हीनावस्था या बृद्धि नहीं होती ॥ ७ ॥ सत्वगुण कालके अनुकूर अपनी ¶ 
वृद्धिके समय देवता व ऋरपिोके शरीरम प्रवेश कर उनकी बृद्धि करता दै । 4 
वैसे दी रजोगुण अपनी बृद्धिके समच असुरोंकी एवं तमोगुण अपनी बृद्धिके समय { 
राक्षसोंकी बृद्धि करता दै ॥ ८ ॥ जसे तेज आदि तस्व काष्ट आदि पदार्थेमिं 
अनेक रूपसे प्रकाशित होते हँ वसे ही परमात्मा भी अनेक शरीरोमे अनेक 4 
रूपों भ्रकारित होते दँ, देसे विभिन्न नहीं जान पड़ते । पण्डितगण (कायै 
द्शंन करते ए स्वभावकर्मादि-वाद-निपेधपू्वक ) विचार करके अपनेमे रिथत ॥ 
आत्माको अन्तःकरणमे खोजनेसे जान पाते दँ ॥९॥ परमेश्वर जव नाना 
प्रकारके दारीरोंकी खष्टि करना चाहते दै तव॒ अपनी मायाके द्वारा रजोगुणको | 
अलग उतपन्न करते दै ओर जव वद इन सव शरीरोमे कीड़ा करनेकी अभिरापा ॥ 
करते दँ तव सत्वगुणकी अल्ग सृष्टि करते दवै एव जव इन शरीरके संहारकी ॥) 
इच्छा करते दै तवर तमोगुणकी सृष्टि करते है ॥ १० ॥ हे नरेन्द्र ! भगवान्‌ १ 
प्रकृति-पुरुपको निमित्त करके जो करते हँ वह अमोव है । श्रकृति-पुरुपके सहायक |, 
कालकी सृष्टि ईश्वर ही करते दँ । राजन्‌ ! यह कार सत्वगुणको ही वदता दै ॥ 
-इसी कारण महायदास्वी सुरभ्रिय ईश्वर भी सत्वगुणप्रधान देवगणकी इद्धि { 
एवं रजोगुण व॒ तमोगुणके आगार ओर वेदोंके प्रतिद्रदी असुरोका संहार 1 
करते द ॥ 9१ ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! अजातातु युधिष्ठिरे अपने महाराजसूय 
यत्तमें नारदसे यही प्रश्न किया था; तव देवर्पिने सन्तुष्ट हो कर इसी विपयका एक $ 
्राचीन इतिहास उनसे कहा था ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! चदिराज शिश्युपाखको वासुदेव 
भगवानके द्वारा सायुज्य सुक्ति प्रास्त इई । राजसूययक्तमण्डपमे यह अद्धत व्यापार 
निहार कर पाण्डुनन्दन राजा युधिष्टिरने विस्मित हो समामे वेदे इए नारदसे 1 
सखनिरयोके आगे यह परश्च किया ॥ १० ॥ युधिष्ठिरे कहा । अहो ! यह अयन्त | 
आश्र्यकी वात है कि हरिके एकान्त भक्तो छिथ भी परमतस्व वासुदेवम सायुज्य ‡ 
पाना दुर्घट दै, किन्तु चेदिराज दि्पालने शच हो कर भी सदजमें दी उसे पाटिया ॥ 1 
दे ुनिवर ! वराद्यणोने भगवान्‌की निदा करनेसे वेन राजाको नरके डाल दिया, | 
कि पापी लि्ुपारु एवं दुर्मति दन्तवर जवसे तुतलाके बोख्ने लगे ये तवसे { 
आज तक भगवानूसे द्वेष दी करते आये । उन्दोने अविनाडी परब्रह्म शि 
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बार २ अनेक कटु वचन कटे तो भी उनकी जिह्मे कुष्ट न हो गया एव वे घोर 
| नरक नहीं गिरे; हम इसका कारण जानना चाहते द ॥ १५॥ १६॥ १७॥ 1८ ॥ 
सब रोगोकि सामने वे कैसे दुकभस्वरूप भगवान्‌ सहन ही रीन षो गये १ 
| ॥१९॥ जसे वायुके क्षकोरोसि दीपशिखा चंचल होती & वैसे ही दस घटनासे मेरी 





बुद्धि अस्थिर हो रही दै । इसम अवदय दी कोई आश्वय॑मय कारण दै; भाप सवे 
है, अतएव छृपा करके हमारा संशय वृर करिये ॥ २० ॥ श्रीगुकदेवजीने कटा 
कि भगवान्‌ नारद ऋषि राजा युधिष्टिरके पूर्वोक्तं वाक्य सुन कर सन्तुष्ट इण्‌ 
एवं सव सभासदोंके आगे यों कहनेरगे ॥ २१ ॥ नारद्‌जी वोद । राजन्‌! | 
‡ निदा, स्तुति एव सत्कार व तिरस्कारका अनुभव करनेके णियि प्रकृति ओर 
पुरूषके अविवेकसे इस शरीरकी कल्पना हुई है ॥ २२ ॥ दे महीनाथ ! दस देम 
{ अभिमान होनेके कारण प्राणि्ोमिं “नँ ह" “मेरा दै” इस मोतिका विपमभाव 
‡ देखा जाता है । संसारे इसी विषमभावके कारण पीढ्न, ताइन एवं निन्दा होती 
दै ॥ २३ ॥ जिस देहम अभिमान दै उसीके विनाशसे प्राणिर्योका भी नादा होता | 


हैः किन्त ईशर अद्वितीय ओर सवके आत्मा दै, उनको उक्त प्रकारका अभिमान { 
नहीं है, भतएव उनको पीदा कैसे हो सक्ती दै? परन्तु वह ईश्वर हितके यिये | 
दूसरोंको दण्ड अवर्य देते दवै ॥ २४॥ अतएव अत्यन्त तुता, भक्ति, भय, 
लेह वा अभिलापासे, भिस किसी उपासते हो, उस ईश्वरमें मन लगाव । इन उक्त 


| 
1 उपायोंके सिवा ईश्वरके साक्षात्कारका ओर को उपाय नहीं दै ॥ २५॥ 
| 
| 


"= 


शचुताके द्वारा मनुष्य जसे तन्मय हो सक्ता दै, वेते भक्तियोगसे नहींष्ो 
सक्ता, ठेसा खुक्षको निश्चय दै ॥ २६ ॥ एक कीड़ा होता दै, उसको अमर अपने 
स्थानमे ला कर वदी करता दै, तव बह द्वेष ओर भयके मारे श्रमरका ध्यान 
करते २ भ्रमर ही हो जाता दै ॥२५॥ इसी प्रकार शिश्युपार ओर दन्तवक्र माया- 
मनुष्य साक्षात्‌ ईश्वर भगवान्‌ श्रकृष्णसे वैर कर सर्वदा उनका ध्यान करनेसे 
निष्पाप हो कर उन्दने कीन हो गये । इसमे आश्चयं ही क्यादहै? ॥२८॥ 
अनेक रोग काम, द्वेष, भय, सेह अथवा उपयुक्त भक्तिसे ईश्वरम मन लगाकर 
कामादिङृत पापस सक्ति पानेके वाद्‌ भगवानूको प्रा इए दै ॥ २९ ॥ राजन्‌ ! 
3 कामसे गोप्यो, भयसे कंस, देपसे क्िदयुपार आदि नरपति, सम्बन्धसे बष्णिवेशी 
| याद्वगण, जेहते तम रोग एवं भक्तिसे हम रोग उन हरिको प्रा इए है ॥३०॥ 
किन्तु ेनने उक्त पाँच उपायोमेसे किसी उपायको अहण कर कृष्णका ध्यान नहीं किया, 
ओर इसीसे उनको नहीं प्रा हुमा । अतएव जिस किसी उपाये हो ङ्म मन 
ख्गाना चाहिये ॥ २१ ॥ हे पाण्डवेय ! तुगहारे मोसीके लढके शिडयुपार ओर दन्त. 
{ वक्र दोनो ही विष्णुके पाचैद्‌ ये । वे बा्यणसापसे पदच्युत हो गये ये ॥ ३२॥ यु- 
५० पा कि जिस शापने विष्णुके भक्तो पर आक्रमण किया बह केसा ओर 1 
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किसका था? हरिके अनन्य भक्तोका फिर जन्म होनेकी वात विश्वासे योग्य नदीं ड 
जान पडती ॥ ३३ ॥ ञुद्ध सत्वमय शरीरवाले वेङ्ुण्डवासियोका प्राङृत देह ओर 
इंद्विय व प्राणोंसे सम्बन्ध नहीं दै । फिर उनको प्राकृत देहका बन्धन कैसे दुआ? 
सो आप हमसे किये ॥३४॥ नारद जीने कहा । एक समय व्रहमाके पुत्र सनन्दन 
आदि ऋपिगण त्रिभुवनमे घूमते २ इच्छानुसार विष्णुलोकम उपस्थित इए ॥ ३५॥ 
वे सवसे प्रथम उत्पन्न मरीचि आदि ऋपियोके भी अग्रज है, किन्तु देखनेमे पाँच 
छः वर्षके वाकोके समान ओर दिगम्बर हँ । दोनो द्वारपालेन उनको वारुक 
जान कर भीतर प्रवेश करनेसे रोका ॥ ३६ ॥ तब उन्टोने कुपित होकर यह शाप 
दिया कि तुम दोनो रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित मधुसूदन भगवानूके चरण- 
कमरोके निकट वास करनेके योग्य नहीं हो ॥ ३७ ॥ इस कारण निर्बोध, पापिष्ट 
तुम दोनो-इस स्थानत्ते अष्ट हो कर शीघ्र ही दुष्ट असुर योनिमे जन्म ठेओ । 
इस भ्रकार शाप देनेपर जव वे दोनो द्वारपार अपने स्थानसे नीचे गिरने लगे तव 
दयाल ऋपि्योने दया करके फिर कहा कि तुम तीन जन्मके वाद्‌ किर अपने 
स्थानको प्राप्त होओगे ॥ ३८ ॥ वे ही दोनो आ कर दैतयदानव-वन्दिति दितिके पुत्र 
इए । उनमें दिरण्यकदिपु वड़ा था ओर दिरण्याक्ष छोटा ॥ ३९ ॥ हरिने दृसिह 
अवतार टे कर हिरण्य कदिपुका वध किया ओर हिरण्याक्षको पृथ्वीका उद्धार करते 
समय वाराह अवतारमें मारा ॥ ४० ॥ दिरण्यकशिपुने अपने हरिभक्त पुत्र 
भ्रह्वादुको मारनेके लिये अनेक उपाय करये ओर घोर दुस्सह यत्रणार्पँ दीं ॥ ४१ ॥ 
किन्तु हरिके ध्यानसे सव प्राणियोके आ्मस्वरूप, शान्त ओर समदर्शी प्रह्ादकी 
रक्षा तो भगवान्‌का तेज कर रहा था, इस लिये अनेक उपाय करके भी दिरण्य- 
कदिपु उनको नहीं मार सका ॥ ४२ ॥ तदुनन्तर उन दोनो पादोन विश्रवा सु- 
निके वीयं द्वारा केद्िनीके गभस जन्म लिया । उस जन्मभे वे दोनो रावण ओर 
कुम्भक नामसे प्रसिद्ध इष ओर सव टोकोंको पीडति करने लगे ॥ ४३॥ 
तव भगवानूने रानावतार टे कर शापसे मुक्त करनेके टिये उनको मारा । राजन्‌ ! 
तुम मार्कण्डेय ऋपिके मुखस रामच॑द्रके चरित्रको सुनोगे ॥ ४४॥ फिरवेदी 
दोनो हरिपाप॑द इस समय क्षत्रिय वेदाम तम्दारी मसीके पुत्र हो कर उत्पन्न हुए । 
इस समय कृप्ण भगवानूके चक्रम्रहारसे निष्पाप हो कर शापसे सूक्त हो गये ॥४५॥ 
उन दोनो विष्णुके पादोन वडुत दिनों तक वैरभावसे एकाग्रचित्त हो कर विप्णुका 
ध्यान किया, उसीका फट यह हुजा कि अच्युतमें लीन हो कर हरिधामको गये ॥४६॥ 


युधिष्ठिर उवाच-विदधेपो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ॥ 
ब्रूहि मे भगवन्येन प्रहाद खाच्युतात्मता ॥४५७॥ 
युधिष्टिरजीने का कि भगवन्‌ ! दिरण्यकशचिपुने अपने महात्मा एवं षी { 
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युत्रसे क्यों विद्वेष किया एवं प्रहवादकी ही भसुरस्वभावके विपरीत श्रीकृष्णे एफात्र 
भक्ति कों इई ? सो हमसे किये ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीभागवते स्तमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 














द्वितीय अध्याय । 
हिरण्यकिपुका भ्रातृ नगणके दोकको दूर करना व समञ्ञाना । 


नारद उवाच-भ्रा त्वं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना ॥ 
दिरण्यकशिषू राजन्प्यैतप्यदुपा शचा ॥ १॥ 


नारद्जी वोदे । हे राजन्‌! भगवानूने देवगणका मंगल करनेके छ्यि वाराह | 
अवतार के कर हिरण्यकशिषुके भाई हिरण्याक्षको मार डाला, तव हिरण्यकशिपु 
क्रोध ओर शोकसे परम सन्तश्च हुभा ॥ १ ॥ एवं फरोधके कारण अपने ओठोको १1 
चवाते षु कोपोदीस दोनो न्रोसे करोधाभ्िके भूस धूसरित आकारकी ओर | 
देखने र्गा ॥ २ ॥ कराल दंष्रा ओर उग्र षटि एवं वक्र श्रकुटियोंसे उसका 
खलमण्डल दुप्मे्षय हो गया । दानव हिरण्यकशिपु सभाके वीच शूल उटा कर 
1 दानवोंसे यों कने रगा ॥ ३ ॥ “हे दानव दरै्यगण ! द्विमूद्धी, व्रयक्ष, शम्बर, 
शतबाहु, हयग्रीव, नयुचि, पाक, इल्वल, ॥४॥ विप्रचित्ति, पुरोमा, शकुन आदिक! 
पहले मेरे वचनोंको सुनो, तदनन्तर उसीके अनुसार शीघ्र कार्थ करो, विलम्ब 
न करना ॥ ५ ॥ श्र शुनि मेरे प्रिय ओर परम सुहृद्‌ सहोद्र भरईको मार 
डाला है । भगवान्‌ हरि सर्वत्र समदुर्शी कहलाते दै, किन्तु उन्होने उपासना 
करनेके कारण हमारे शतु देवगणकी सहायता की दै; अतएव हरिका जव वद 
‰ स्वभाव नहीं है ॥ & ॥ ययपि वह तेजोमय ओर शद्ध दै, तथापि मायावदा 
‡ वाराह.रूप धारण करनेसे इस समय वालकोकि समान अन्यवस्थितचित्त हो गये 
1 , जो उपासना करता द उसीकी ओर हो जाते दै ॥७॥ भं अपने इसी त्रिद्यूलसे 
उनका कण्ठ काट कर उनके गमं रुधिरसे अपने रुधिर-प्रिय भाईूका त्पैण करूगा, 
सा होनेसे मेरे मनकी व्यथा दूर हो जायगी ॥ ८ ॥ मै जानता हकि बृक्षकी 
द सूल जाती ह वेस ही उन कपटशत हरिके नट 
होने पर देवगण भी आप ही आप नष्ट हो जारयेगे; क्योकि विष्णु ही. उनका प्राण ¢ 
ड ॥ ९ ॥ ष्वीमण्डर ब्रामण ओर क््रियोसे प्रिषरणं दै; वर्हो जा कर तप, { 
य वेदाध्ययन, बत जोर दान आदि सत्य करनेवाठे मदषयोका संहार करने ) 
दृत होओ ॥ १० ॥ ब्ार्णोको विष्णुके मिलनेका मूल यज्ञ ही है, क्योकि विष्णु { 


5. ही यज्तरूपी धर्ममय है-वह देवता, ऋषि, पितर ओर भराणिगण एवं धमैका परम 01 
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आश्रय ह ॥ 9१ ॥ जहौ र्‌ गो, वाद्यण, वेद्‌ ओर वेदविहित आश्रमोचित कम 
होते देखो उसी २ नगर ओर जनपदे जा कर उसको जला दो एवं नष्टमाय 
करदो” ॥ १२॥ हिरण्यकशिषुके आद्र-पात्र एवं संहारभिय दानवगण अपने 
स्वामीकी इस आ्ञाको साद्र रहण करके उसीके अनुसार प्रजाके संहारमे 
त्त हुए ॥१३॥ उनके अल्याचारसे पुर, राम, चज, उदयान, अन्नके खेत, आराम, 
आश्रम, खनिर्यो, खेट, खर्वट, आभीरपद्धी एवे पत्तन सव दग्ध एवं शून्य 
होने खगे ॥१४॥ कोड २ दानव खनित्र (खोदनेके शसो )के द्वारा सेतु, प्राचीर आ- 
दिको खोद कर गिराने रगे । किसीने कल्हादियोसे फे फले बक्षोंको काट 
डाला । किसने जलती हुई लकडियोसि प्रजागणके धर जलाना आरम्भ 
किया ॥ ५५ ॥ राजन्‌ ! दलेन हिरण्यकरिपुके अनुचरगण इस प्रकार बारम्बार 
छोकका अपकार करने रगे, तव देवगण यज्ञभागके न मिलनेसे स्वर्गको त्याग कर 
अटक्षितभावसे पृध्वी पर विचरने खगे ॥ १६॥ इधर अवसर जाननेवाले 
दुःखित दिरण्यकिपुने जपने मरे हुए भका श्राद्ध ओर तर्पण क्रिया ओर फिर 
शकुनि, शम्बर, टट, भूतसन्तापन, तरक, कालनाभ, महानाभ, हरिदमश्रु ओर 
उत्कच आद्रि भाईके पुत्रको ओर उनकी माता एवं अपनी अनुजवधू. भानुको व 
माता दितिको इस प्रकार मधुर वचनोंसे समञ्ञाने रगा ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ 
दिरण्यकरशिपु कहने छ्गा किदे माता! हे वभू! हे घुत्रगण! मेरे वीर 
भाईके लिय दुम रोगोंका यों शोकाङल दोना उचित नहीं है । वीर पुरुपोे यि 
शचुके सामने शरीर त्यागना ही प्रशंसनीय ओर प्राथनीय दै ॥ २० ॥ दे सुवते ! 
जसे भ्रपा (पसा) पर अनेक मनुप्य कुट कालके लिये आ कर मिल जाते ह वेसे ही 
संसारमें प्राणि्योका सम्बन्ध दै। वे जपने पूथैकृत कमेकि फटसे कभी एकत्र 
हो जाते हँ ओर कभी अलग २ चले जाते द ॥ २१ ॥ वाम्तवभे आत्मा अमर 
रात्‌ नित्य, अन्यय, निमे, सर्वगत एवं सर्वज्ञ दै, क्योकि वहं देहादिं असत्‌ 
्थेसि भिन्न दै । आमा अपनी अविद्याके द्वारा सुख, दुःखादि स्वीकार करते 
इण दिगदारीरको अ्रहण करता है ॥ २२ ॥ जैसे जलके हिने पर उसमे 
भ्रतितरिम्वित दृक्ष भी हिरते हुए जान पडते हैँ ओर जैसे दष्टिके धमते रहनेमे 
पृध्वी भी धमती जान पड़ती है ॥ २३॥ दे भद्रे! वेसे दी मायिक गुणोके दवारा 
मनके भ्रान्त दोनेसे परिपूर्ण पुरुप आत्मा, लिगङरीरसे हीन होने पर भी, उस 
मनके समान प्रतीत होता दै ॥ २४ ॥ यह आत्मां शरीर उुद्धि दी आत्मविप्यास 
कहाता है । इस आत्मविपर्यासके होनेखे ही प्रियसे नियोग ओौर अभ्रियसे संयोग 
णवं कम ओर संसार ( जन्म-मरण ) की उत्पत्ति होती दै ॥ २५ ॥ इसी आत्म- 
विपसके कारण जन्म, शलयु, , विविध दोक, अविवेक, चिन्ता वं विवेक 
( आत्मह्वान ) की विस्प्ति होती दै ॥२६॥ किसी व्यक्तिसि वियोग होने ष 
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;, मनुष्यगण बथा ही शोक करते द । पण्डितगणने इसका उदाहरणस्वरूप एक इति- 
1 शास वणन किया है, जिसमे किसी श्त व्यक्तिके ` वान्धवोसे यमराजका सम्बाद्‌ 
‡ है। वष हमसे सुनो ॥ २७ ॥ उदीनर देका सुयज्ञ नाम एक विख्यात राजा 
+ था, वह शवुओंके हाय युद्धम मारा गया, जातिवाले उसके टत शरीरको घेरकर 
शोच करने रुगे ॥ २८ ॥ उसका र्नजटित कवच चिन्न भिन्न हो गया था, माला 
आर आभूपण आदि इधर उधर विखरे पदे ये; हृदय तीक्ष्ण वाणेकि प्रहारसे फट ? 
कर रुधिरसे भीग गया था ॥ २९॥ वार खुले इए ये, नेत्रोकी प्रभा दीन हो गष 
थी एवं फरोधके कारण जैसे जीबित अवस्था ओटसे ओठ द्वाया था वसे ही वह 
दवा हुआ था, उसका मुलकमल युद्धभूभिकी धूरसे भरा हुमा एवं अजा व आयुध 
छिन्न भिन्न पदेथे ॥३०॥ उीनरनाथको इस ददासे युद्ध भूमिम विधि-विपाक-वरा 
पदे हए देख कर उसकी रानिर्यो बहुत ही दुःखित हुई ओर दोनो हा्थसि ती 
पीती इई ओर “हाय ! हम मर गर्द” कहती इई पतिके पेयोपर गिर पदीं ॥३१॥ 
कच-कंकुम-राग-रंजित अँसुओकि जले प्रिय पतिके चरणकमलोंको भिगोती हु रा- 
१ नियो ऊंचे स्वरसे रोने रगीं ८. उनके केदा खुर कर विखर गये ओर आभूपण सुल २ 
1 कर गिर पडे। फिरिवे † करुणापूणं स्वरसे सुननेवारोकि हद्योंको शोकाकुल 
¢ 
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करती इदे यो विलाप करने लगीं ॥ ३२॥ “अहो अहो, हे नाथ! निर्दैय विधाताने 
॥ जो त्हारी दशा की है सो हमसे देखी नहीं जाती ! पहले त॒म उकीनरदेदावा- 

सियोकि अन्नदाता ओर प्रतिपारक थे, किन्तु अव बिधाताने तुमको शोचनीय वना 
दिया ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! त॒म कृतज्ञ एवं हमारे परम सुद्‌ ये; हम त॒म्हारे विना 
कैसे जीषित रह सक्ती द १ अतएव हे वीर ! तुम जहो जाते हो, वहीं हमको भी 
अपने पीे चरनेकी अनुमति देओ; इम वहौ भी तुम्हारे चरणोंकी सेवा कररगी' 
॥३४॥ यों मरे हुए पतिके शवको गोदे लिये विलाप कर रही रानिर्योको दिन भर 
बीत गया, सूय अन्त हो रये; पर उन्दने पतिके शरीरको जलानेके छियि नहीं 
1 दिया ॥ ३५ ॥ उस समय यमराजजी खृत.राजाे वन्धुओंके रोनेकी ध्वनि सुन 
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वालकका रूप धर कर स्वयं वँ आये ओर उनसे यो कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
{ “अहो, ये सब लोग मुद्षसे भधिक अवस्थाके दवै, ओर रोगोके नित्य उतपन्न होने 
1 व मरनेका चरित्र देखते भी दँ तथापि इनको केसा मोह हे ! मनुष्य जरहौसे 
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॥ आया वहीं गया, उसके टियि शोच करना ङा दै । इनको भी एकदिन मरना 
होगा ॥ ३७ ॥ अहो ! हम ही धन्य दै, क्योकि पिता माताके छोडदेनेपर भी 
कुक चिन्ता नहीं करते; हम दुवंर ह तो भी भदे आदि हिंख जीव हमको नहीं 
खा जाते; जिसने गमे रक्षा की है वही अव भी रक्षा करनेवाला ह ॥ ३८॥ हे 
अवलागण { पण्डित लोग कहते दवै कि यह चराचर जगत्‌ उसी अव्यय परमे वरद 

भव सामभ्री दै ओ अपनी इच्छाके अनुसार विश्वको उत्न्न करके उसका ॥] 
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१ पान ओर संहार करनेमे समर्थं दै ॥ ३९ ॥ ईश्वर जिसकी रक्षा करता दै 
वह रामे पड़ा रहे तो भी नष्ट नहीं हो सक्ता ओर घरमे भली भति रक्षित 
वस्तु भी ईश्वरके नष्ट करनेसे नष्ट हो जाती है । अनाथ भी ईशवरके रक्षक 
होनेसे वनमें रह कर जी जाता है ओर ईशवरके मारने पर घरमे भली भति 
रक्षित मनुप्य भी नहीं वच सक्ता ॥ ४० ॥ ये सब शरीर अपने कारण स्वरूप 
चिगशरीरके द्वारा कृत कर्मोके अधीन हदो कर यथासमय उत्पन्न ओर नष्ट 
होते ह । परन्तु इन शरीरम अवस्थित हो कर भी इनके धम जो जन्मादि 
है उनसे आत्मा सम्पूणं बिभिन्न दै, क्योंकि वह देदादिसे प्रथक्‌ है ॥ ४१ ॥ ^“ 
दुबला ह, म मोटा हः" इत्यादि प्रयोगोकि स्थर प्र जो एथक्बोध नहीं 
होता उसका कारण यही है कि यह हरीर पञ्चभूतरचित एवं॑दङ्य दै, 
अतएव आत्मासे विभिन्न दहै; किन्तु मोहके कारण पुरुषको यह शरीर 
आत्मा प्रतीत होता दै । अत्यन्त अबिवेकी जन भौतिक गृहको भी आत्मा 
जानते व मानते दै । जर, प्रध्वी वं तेजके परमाणुओंसि धठिति अन्यान्य 
पदा्थोकी भति यह शरीर भी यथासमय विकृत होकर नष्ट हो जाता है ॥ ४२॥ 
वायु जसे देहके भीतर रह कर भी उससे पृथ दै, अस्मि जैसे लकदीके भीतर रह 
कर भी भिन्न दै, आकारा जसे सर्वव्यापी होकर भी संगञयन्य &, वसे ही आत्मा सव 
देह ओर इन्दर्योका आश्रय हो कर भी उनसे अरग है ॥४३॥ हे मूढ व्यक्तियो ! 
तुम जिसके लिये शोक करते हो वह तुम्हारा स्वामी सुयज्ञ (अर्थात्‌ उसका शरीर) 
तो यह पदा दै! किन्तु मे देखता दँ कि यह न तुम्हारी सुनता दै ओर न कुछ उत्तर 
देता दै ॥ ४४॥ इन्द्रियम्रधान प्राण ( वायु ) देखने, सुनने ओर वोनेवाला 
नहीं; इसी देहम रहनेवारा ओर इंद्रियोके कार्योका साक्षी आत्मा ही सुनने 
ओर बोनेवाा दै; बह प्राण ओर देहसे विभिन्न है ॥ ४५ ॥ उत्तम ओर अधम 
सव देह, पञ्नभूत, इंद्रिय एवे मनके द्वारा निर्मित होते ह । इस देसे भिन्न एवं 
विभु आत्मा ही अभिमानके द्वारा इस देहको रहण करता दै ओर विवेकके वलसे 
फिर त्याग देता है ५४६॥ हे मृदो ! आत्मा जव तक किगशारीरयुक्त रहता दै तवतक 
उसके सव कम बन्धनका कारण होते ड । उसके वाद विपर्यय ( मोह ) ओर फिर 
छश उपस्थित होता दै । परन्तु ये विपर्ययादि केवर मायामय है । गुण ओर 
गुणके काय सुखदुःखादिको परमा्थदषटिसे देखना ओर मानना मिथ्या जभिनिवेश- 
मात्रै । सरम ओर मनोरथके समान इन्द्रियसम्बन्धी सव अपन्न अकीक है ‡ 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ इस कारण जानी जन नित्य ( आत्मा ) अथवा अनित्य( रारीर का र 
शोच नहीं करते । स्वभावको अन्यथा करना असाध्य दै, अतएव ज्ञान ददन 11 
होनेके कारण कोटं २ प्रधान व्यक्ति भी शोकसे कातर होते हँ ॥ ४९ ॥ परमेश्वरके { 
द्वारा निर्मित परक्षिर्योका अन्तक एक व्याध, ज्यौ २ पक्षी रहतेये उन्दी स 
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स्थानों पर॒दानेका रुल्च दे कर जाल फैला कर पक्षि्योको पकदा करता था 1 
॥ ५० ॥ उस दिकारीने एक दिन ऊुखिग पक्षीके जोढेको इधर उधर धय १ 
{ देखा । हे रानियो ! उनमें उस पक्षीकी खी दानेके, रोभसे विधिवदा न 
1 जारुम जा कर फैस गदं । स्लीको इस प्रकार आपदा पदते देख कर कुणिङ्गका 
अन्तःकरण बहुत ही दुःखित इमा ॥५१।५२॥ वह चेहवदा कातर हो कर वनिताके 1 
लियि यों विलाप करने रगा-अहो ! विधाता कैसा निट्र दै! मेरी यष्ट खी दीन 
हो कर जुक्न अभागेके छियि वार वार करुणा प्रकट करती हु शोक कर रही दै । 1 
॥ विधाता, इसे छेकर क्या करेगा १ ॥ ५३ ॥ यद ची मेरा आधा शरीर दै, इसका { 
वियोग होनेसे मेरा आधा शरीर इस समय जीवित रह कर भव्यन्त दुःख पावेगा ॥ 1 
॥ इस दुःख मय जीवनसे व्यथित आधे शरीरसे युस्ते कुछ प्रयोजन नहीं दै-देव युन्ञे 
¢ मी ग्रहण करे ॥५४॥ आहा ! मेरे व्चोकि अभी पर नहीं निकटे, वे विना माताके { 
‡ हो गये, भँ उनका प्रतिपालन केसे करंगा १ बच्चे अभी तक घोसे्मे माताके भ- 
11 नेकी राह देख रहे गे ! ॥ ५५ ॥ कुिगपक्षी प्यारी खीके वियोगमे यों ्याङुरः 
+ हो कर ओंसू हाता हुआ उसके पास विलाप कर ही रहा था कि उस पक्षर्योके कारने ४ 
¢ जसे काठके दवारा प्रेरित हो छिप कर वाण मारा, भिससे वह पक्षी भी मर गया 1 
1 ॥५६॥ उसी पक्षीकी भति तुम भी निर्बोध हो । अपनी अवद्य होनेवाली ्युकी ‡ 
॥ ओर नहीं निहारते । एक सौ वपं तक यो दी शोक करने पर भी तुम अपने स्वामी 1 
‡ सुय्ञको नहीं पाओगे"” ॥ ५७ ॥ हिरण्यकशिपु अपनी माता आदिसे कहता है कि 
‡ बाल्करूप यमके यो कहने पर उन सवको वड़ा विसय हुआ ओर उन्दोने जान 
ख्या कि सव ही वस्तु अनित्य एवं मिथ्या दँ ॥ ५८ ॥ यम इतना उपाख्यान | 
‡ कह कर वर्हि चले गये । तदनन्तर सुयक्ञ राजाके बन्धु्ओनि शोक त्याग कर ई 
उसका ओ््वदैहिक क्म किया ॥ ५९ ॥ अतएव तुमको भी दूसरेके छ्यि अथवा 
अपने छियि शोक करना उचित नहीं दै । इस जगते अपना या पराया कौन 
‡ वस्त है “यह्‌ अपना दै, य प्राया दै" दसा अभिनिवेश ही अज्ञान दै । इसके 
1 स्षिवा प्राणियोके अपने या परायेकी गणना नदीं हो सक्ती ॥ ६० ॥ 


{ नारद उवाच-इति दैलयपतेरवावयं दितिराकण्य सदषा ॥ 
| पुत्रशोकं क्षणात्यक्त्वा तचे चित्तमधारयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
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श्री नारदजी युधिष्ठिरस कहते है कि अपनी वधूसहित दितिने दैल्यपतिके ये 
वाक्य सुन कर उसी समय पुत्रशोकको तयाग कर आत्मतस्वमे मन लगाया ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीभागवते सततमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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1 ५ पथ स 
1 तृतीय अध्याय । 1 
{ दिरण्यकरिपुका तप करके ब्रह्माजीसे वर पाना 1 ४ 
नारद उवाच-हिरण्यकशिपू राजन्नजेयमजरामरम्‌ ॥ 1 
आत्मानमग्रतिदन्द्मेकराजं व्यधित्सत ॥ १॥ र 


नारदजीने कहा । टे राजन्‌! हिरण्यकशिपुने संकल्प किया कि मे अपनेको 
अजेय, अजर, अमर एवं शातरुहीन अद्वितीय राजा बनाङगा ॥१॥ वह इस विचारसे 
मन्दराचर्की कन्द्रामे ऊध्वेवाहु हो कर आकाशकी ओर दृष्टि कयि केवल 
पेरके अगठेके सहारे खड़े रह कर वोर तप करने रगा ॥ २ ॥ प्रलयकालका सू 
जैसे किरणजालसे विराजित हो वैसे दी इधर उधर विखरी जटा्ओंकी कान्तिसे उस 
देत्यकी शोभा इई । जव हिरण्यकशिपु इस प्रकार तपमें तत्पर हुआ तव देवतागण 
फिर अपने २ ोकोमिं गये ॥ ३॥ कुछ कारु पर तपोमय सधूम अभ्नि उसके 
मस्तकसे निकट कर चारो ओर कफे गया एवं आसपास, ऊपर ओर नीचेके 
रोकोंको सन्तघ्ठ करने लगा ॥ ४ ॥ उसकी तीव्र तपस्याके प्रभावसे नद्‌, नदी ओर 
सागर क्षोभको प्राप्त इए एवं पर्वत, द्वीपसहित पृथ्वी बिचङित हो उदी तथा ग्रह, 
तारागण टूट २ कर गिरने रगे ओर दिदाओंमे दिग्दाह होने रगा ॥५॥ यह देख 
कर सन्तप्त देवगण बवदा कर ॒स्वगलोकको छोढ़ बह्मरोकको चले गये ओर 
विधातासे कहनेलगे कि हे देवदेव ! दे जगतके स्वामी ! दैत्येन्द्र हिरण्यकदिषुके 
तपके तेजसे तापको ्रा्ठ हो कर हम स्वगे नहीं ठहर सक्ते । दे भूमन्‌! यदि ॥ 
उचित समक्षिये तो आपके भक्त हम लोगोके नट होनेसे पले ही 
शान्तिका उपाय करिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ यद्यपि आपको सव विदित दै तो भी ॥ 
क्रिस अभिप्रायसे वह इस प्रकारकी दुष्कर तपस्या कर रहा दहैसोहम निवेदन ¢ 
करते दै.खुनिये ॥ ८ ॥ “जैसे परमेष्टी व्रह्मा चराचर जगत्‌को उत्पन्न करके तप ओर 
योगकी निष्टा द्वारा सर्वश्रेष्ट अपने आसन पर अवस्थित है ॥ ९॥ का एवं आत्मा | 
निलय दै, अतएव ( एक जन्मभे न होगा तो अनेक जन्मो सही ) वदे भारी तपो- £ 
‡ योगकी निषटाद्वारा मँ भी वेखे ही श्रेष्ट आसनका अधिकार प्रा करूंगा ॥ १० ॥ १ 

नहीं तो तपके प्रभावसे इस जगतके सव नियमोंको कोपौट कर दूँगा । इसके ॥ 
‡ सिवा कल्पक अन्तम न्ट॒होनेवाछे वेष्णवादि पदोसे मुञ्चको कोड प्रयोजन नदीं ई 
‰" ॥ ११ ॥ हमने उस दैल्की रेस दद प्रतिज्ञा सुनी दै । इसी ट्यि बह कठोर 
1 तप करनेमे प्रदत्त इ है । इस विषयमे जो योग्य हो, वह शीघ्र दी 
‡ करिये; क्योकि आप स्वयं वरिखुवनके ईशर द ॥ ४२ ॥ दे व्रह्मन्‌! _आापका स्थान ई 
| उख दैलयके दाथ जानेसे साधुओंका घोरतर अनिष्ट होगा; क्योकि आपका 
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यह सर्वश्रेष्ट आसन गो बराह्यणोंके उद्धव, रेश्वयं, श्रेय, क्षेम ओर उत्कर्पके यिय 

दै ॥ १३ ॥ राजन्‌! देवगणके इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान्‌ ब्रह्माजी 1 

शगु, दक्ष आदि सुनिङृंदसदित देत्येशवरके आश्रममें गये ॥ १४ ॥ ब्रह्माजीने वरो | 
ष 





जा कर पहले हिरण्यकश्िषुको नहीं देख पाया, क्योकि वह वल्मीक (ववी ), 
कृण व कीचक बोसोके बृक्षोमिं छिपा इभा था एवं असंख्य चींटियो उसकी वचा, 
मांस, मेदा ओर रक्तको खा रही थीं ॥१५॥ बह्माजीने, विोपरूपसे रक्ष्य करने पर, (त 
तपके प्रभावसे त्रिरोकको सन्ताप देनेवाके मेघमाल चि इए सूर्यके समान | 
तेजस्वी उस दर्यको देख पाया; तव विस्मित टो कर हसते इण यो बोले { 
॥ १६ ॥ ब्रह्माजीने कदा । हे कड्यपनन्दन ! उठो उठो । तुम तपस्व लि हो 
यो, ने कर दनक किच भावा हः जो दृषा हो चह चर मगो ॥ १० ॥ | 
वहारे अति अचरज भरे धर्यको भने देखा । दंशभादिक तुम्हारे शरीरके मांसको ई 
खा गये ह, प्राण अस्थिगत हो रहे है ॥ १८ ॥ वत्स ! न पहटेके ऋषिर्योनि ेसा 
घोर तप करिया दै ओर न कोई आगे कर सकेगा । विना जल तक पिये कौन ॥ 
दिव्य सौ वधै तक प्राणधारण कर सक्ता दै? ॥ १९ ॥ दे दितिनन्दन ! मनस्वी ई 
रोगोंके टिये भी दुष्कर तम्हारे इस कायैसे एवं तुग्हारी इस तपोनिष्टासे सें 
भसन द, तुमने सुक्को वश कर छया ॥ २० ॥ हे असुरग्रष्ट! यद्यपि तुम | 
असुर हो, तथापि मं तम्दारी सब कामना पू्णी करेगा । वत्स ! मेँदेवतादह, 
मेरा दशन विफल नहीं हो सक्ता ॥ २१ ॥ नारदजी कहते हे । भगवान्‌ ह 
ब्रह्मने इतना कह कर रचीटियो जिसके अगोको खा गई है उस हिरण्य 1 
कशिपुके शरीर पर॒ अमो शक्तिवाले दिष्य कमेदलुका जरु चिडकं दरिया | 
॥ २२ ॥ जलका स्पदौ होते ही दैत्यपति हिरण्यकरिपु सर्वोगसम्पन्न, वञ्चतुल्य द्‌ ट 
अंगवाला एवं सामथ्यै, बल ओर तेजसे परिपूर्णं युवा हो कर उन वल्मीक ओर ॥ 
कीचकादिके भीतरसे, कष्टम स्थित अश्निके समान उठ खदा हुआ ॥ २३॥ 
तपाये इए सोनेकी सी कान्ते युक्त शरीरवाछे दतयपतिने उढ कर हंसवादन देव ई 
बह्माको आकारा उपस्थित देख कर घृथ्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । दैलयपति पर- ॥ 
मानन्दित हो उठ कर अंजली वाध विनीत भावसे बह्याजीकी ओर एकटक निहारता | 
रहा, उसके नेत्रोसे आनंदके आंसू वहने रूगे ओर शरीरम रोमांच हो आया । तव ४ 
वह गद्भदवाणीसे यों स्तुति करने र्गा ॥ २४ ॥ २५ ॥ दिरण्यकरिपु बोटा । ॥ 
जो स्वयं ज्योतिःस्वरूप दै, जिन्दोने कल्पके अन्तम मायके युणरूप पगा तमसे 
आत इस जगत्को अपने प्रमावसे प्रकादित किया ह एवं जो त्रिगुणात्मक 
हो कर जगल्की खट, पालन ओर संहार करते ड उन्दी रजोरुणः, तमोगुण ओर 

. सतोगुणके आश्रयस्वरूप अपरिमेय परमेश्वरको हमारा मणाम है ॥२६ ॥२७॥ ई 
। आच पुरुप जगतका बीज (कारण ) दै, छान जर विज्ञान उनकी मूतिं ह । ५ 
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जो प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि समम्त विकारोके द्वारा कार्यस्वरूपसे प्रकर 1 
हैः उनको नमस्कार है ॥ २८ ॥ प्रभो ! आप सुख्यप्राणस्वरूपत्ते इस सम्पूण ॥ 
स्थावर जंगम जगत्के नियन्ता हो रहे हैं, अतएव आप प्रजागणके पति एवं उनके ई 
चित्त, चेतना, मन ओर सब इन्द्रियोके पति है, ओर इसीसे महत्त्व एवं आकाशादि ‡ 
पञ्चभूत ओर दाव्दादि बिपय च उनकी सव वासनाओंके ईश्वर हें ॥२९॥ भगवन्‌ ! ॥ 
आप चार होताओंके द्वारा साध्य विद्या है, वेदत्रयीमय रूपके द्वारा अभ्रिष्टोमादि ई 
विनिध याग यज्ञोंका विम्तार करते हं । आप ही प्राणिर्योके आत्मा हं ओर आप 
ही उनके अन्तर्यामी हे; क्योकि आप सर्वज्ञ, अखण्ड एवं अनादि ह । आपका ५ 
कालद्वारा अन्त वा देशाद्रारा परिच्छेद नहीं दै ॥३०॥ भगवन्‌! आप ही कारस्वरूप 1 
‡ 
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हं, अतएव आप ही निमेषशयन्य हो कर क्षण-ख्व आदि अगोके द्वारा सव रोगोंकी आ- 

युका क्षय करते रहते हें । आप ज्ञानरूप, परमेश्वर,जन्मद्य्य एवं महत्‌ हे । आप ही जी- 
वोंका जीवन एवं उनके नियन्ता ॥ ३१ ॥ काय्य व कारण एवे स्थावर व जंगम-- (| 
कुछ भी आपसे भिन्न नदीं है; विद्या एवे कला आपका शरीर दै । आप ब्रह्म है, 1 
आप हिरण्यग् एवं प्रकृतिसे परे अवस्थित हें ॥ ३२ ॥ विभो ! यह सवय दै कि | 
ब्दमाण्ड आपका स्थूल शरीर दै, आप सर्वदा प्रमश्वय्येमय अपने रूपमे ही जव ‡ 
स्थित हो कर इस शरीरके द्वारा इन्दिय, प्राण ओर मनके सव विपयोका भोग करते 
रहते ह; अतएव आप निर्पाधि बरह्म एवं पुराणपुरुप हें ॥ ३३ ॥ हे अनन्त ! ॥ 
आप अव्यक्तरूपसे इस सम्पूण विश्वमे व्याप्त दै । आपका देश्वयं अचिन्त्य दै; क्योकि 
वह विद्या ओर मायान्ते युक्त दै; आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ हे. वरदानिरयोमे 
उत्तम ! आप यद्वि भरी इच्छाके अनुसार वर देनेके लिये उत द तो यह बर | 
दीजिये कि आएकी खष्िमि उत्पन्न प्राणियोसे मेरी ल्यु न हो ॥ ३५ ॥ ६ 
सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः ॥ ॥ 
तपोयोगभ्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्टिचित्‌ ॥ ३८ ॥ | 
भीतर, वाहर, दिनको, रातको, रासखोंसे, आपके उपजाये हु ओंके अतिरिक्त ज्य | 
क्तिसे, परध्वी पर, आकाश पर, गस या मनुप्यसे, मरे इुणसे या जीवितसे मेरी { 
च्यु न हो । देवता, देतव, महा सपं इत्यादिसे भी मेरी खल्यु न हो । आप जसे 1 
सव्र दारीरधारी ओर खोकपारोके स्वामी एवं महिमावाले हे, जसे युद्धम आपका ॥ 
सामना करनेवाला कोई भी नहीं दै वेसा ही मु्को भी कर दीजिये । तप ओर { 
योगके प्रभावसे सम्पन्न व्यक्ति्योंको जो भ्र हँ वे कभी नष्ट न होनेवाले अणि- 

मादिक वेश्य (सिद्धिर्यौ) मी सुञ्चको दीजिये ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 

इति श्रीभागवते सघ्मस्कन्ये ठृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॥ 
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चतुर्थं अध्याय । 
ङोकपार्लो पर हिरण्यकशिपुका अत्याचार । 


नारद्‌ उवाच-एवं वृतः शतश्तिर्दिरण्यकशिपोरथ ॥ 
भ्रादात्तचपसा श्रीतो वरोँस्तख सुदुरंभाच्‌ ॥ १ ॥ 


नारदजी कहते हँ । हिरण्यकरिषुकी तपस्यासे भगवान्‌ ब्रह्मा वहुत ही भ्र- 
सन्न हो गयेथे, इस ये उन्होने उक्त गि इए वरोंको, उसकी प्रा्थेनाके अनुसार 
दुभ होने षर भी,दे दिया ॥ १॥ ब्रह्माजी बोले । वत्स ! तमने खुकषसे जो वर मि | 

वे मवुप्योौको अव्यन्त दुभ दै; तथापि मँ तुमको देता दँ ॥ २ ॥ जिनकी प्रसन्नता 
( निष्फल नहीं जाती वह ब्रह्माजी इतना कह असुरकी पूजा ग्रहण करके प्रजापति्योंकी 
स्तृति सुनते इए अपने लोकको गये ॥३॥सुवणसदश कान्तिमय शरीरस सुदोभित | 
1 हिरण्यकशिपु इस प्रकार दुभ वर पा कर घर आया ओर उसी धड़ीसे भगवान्‌ वि- { 
प्णुको भाक मारनेवाला मान कर उनसे द्वेष करने लगा ॥४॥ उस महा असुरने सम्पूणौ ‰, 
दिशा तीन रोक एवं देवता, दै, नरपति, गंधर्व, गरुद, सपै, सिद्ध, चारण, ॥ 
विद्याधर, ऋषि, पितृपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, प्रेतपति, भूतपति ओर { 
अन्यान्य सव श्राणियोके भधिपतिरयोको जीत कर्‌ अपने वशम कर॒छिया । विश्व- [| 
विजयी असुरने सब रोकपारोके रोको ओर तेजोंको टीन छिया ॥५॥६॥७॥ किर + 
वह दैव्ये देवोचयान ( नन्दनवन } की शोभसे सम्पन्न स्वग वास करने रगा; ][ 
साक्षात्‌ विश्वकर्माके बनाये हुए, त्रैरोक्यके वैभवसे एवं सम्पूणं सखद्धियोंसे { 
पूणी मदन्द्रके भवने रहनेरुगा । वहो सीदियौ विद्ुमकी, ध्रथ्वी ८ फदौ ) मरक- , 
तमणिकी, दीवार स्फटिक ८ विर पत्थर ) की ओर लर्भोकी श्रेणी वेय 1 
मणिकी बनी हई है । वहो चित्र विचित्र वितान ८ चदोवे ) रोभित द, इधर { 
उधर पद्मरागमणिके आसन ( कसी आदि) धरे इए दै ॥८॥९॥१०॥ 
वर्दौकी रय्या दूधके फेनेके समान उज्ज्वल ओर सुक्तादामसे सजी हई है । ॥॥ 
वौ सुन्द्र रदनवाली कामिनि्यौ नूपुर बजाती हुई इधर उधर चरू कर ॒मंदिरकी ई 
रत्नस्थलियोमे अपने सुन्द्र सुखारचिन्दोको सानन्द्‌ देखती दै ॥११॥ उस मदेन्द्रके ॥ 
६) 
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भवनम महामनस्वी ओर अतिकटोर शासन करनेवाला महावली असुर त्रि 

॥ कीको जीत कर त्रैरोक्याधिपति हो विहार करने र्गा । देवता आदि सब उसके ई 

१ तापसे हार मान कर उसकी वंदना करते ये ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! वह दैत्यराज 
बहुत ही उग्र गंधवाङी मदिरा पी कर सदैव मत्त रहता था, उसके नेत्र छार र | 

॥ भयानक देख पडते थे । वह तपस्या ओर योगवलसे प्रास्त तेजसे परिपू था; { 

; अत्व केवल ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवके सिवा सब .रोकपार देवता अपने 1 

|  हायसे भट ले जा कर उसकी उपासना करते ये ॥ १२ ॥ दे पाण्डव ! हिरण्य- { 
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करिपु अपने पराक्रमसे मदेन्द्रके आसन पर वेडा, तव विश्वावसु, तुम्बुरु ओर में 
एवै महर्पिगण, गन्धर्वगण, सिद्धगण, विद्याधरगण, अप्सराओकि बृन्द उसकी 
स्तुति गाते घे ॥ १४ ॥ ब्राह्मण आदि सवर वणं ओर गृहस्थ आदि सव आश्रम 
यक्णोमे अधिकाधिक दक्षिणा दे कर उसीकी पूजा करते थे ॥ १५ ॥ उसका 
देखा प्रभाव था कि सातो द्वीप पृथ्वी बिना जोते बोएु कामधेनुके समान अनेक 
अन्न उत्पन्न करती थी एवं आक्राशमण्डल अनेक आशचर्योसि परिपूर्ण था ॥ १६ ॥ 
१ खारी, २ ऊखोके रसका, ३ सुराका, ४ धीका, ५ दूधका, ६ मीे जलका, 
७ मेका; ये सातो समुद्र एवं इनकी खी नदिर्यो तरंगोंसे ठेरके देर रत्र खा कर 
देती थीं ॥ १७ ॥ कन्द्राओके सहित सव पवैत उसकी क्रीडाका स्यान इए । सव 
दृक्ष विना ऋतु सदा फल, फूल देते थे एवं उसने अकेले ही सव लोकपाकोंके गुण 
धारण किये ॥१८॥ वह दिग्विजयी दैत्यराज अजितेन्द्रिय होनेके कारण इस प्रकार सव 
प्रिय विपरयोँका भोग करने पर भी वृष न इआ ॥ ५९ ॥ वह इस प्रकार रेशवयके 
॥ मदमे मत्त ओर गर्वित दो कर जव शाखकी मर्यादाका रुंघन करने लगा तव उसे 
माह्यणोने शाप दिया । इस प्रकार बहुत सा समय वीत गया ॥२०॥ रोकपाल ओर 
अन्य सव रोग उसके उग्र दंडसे वडा कर ओर कीं अपनी रक्षा करनेवाला कोट 
‡ न देख भगवानूकी शरणमे गये ओर कहने गे ॥२१॥ ““उस दिशाको शत २ नम- 
स्कार है ज स्वयं आत्मा हरि ईश्वर वतमान हँ एवं निर्मल शान्त संन्यासिगण 
‡ जिसको पा कर फिर नहीं छोटते” ॥२२॥ इस प्रकार वे मररहित खोकपार एकाम्र- 
मनसे आत्मसंयमपूर्वकं खाना, सोना व्याग कर उन्दी हपीकेल भगवानूकी 
॥ उपासना करने रगे ॥२३॥ देवगणको एक दिन आकाशमण्डलको प्रतिध्वनित करती 
१ इई मेवशब्द सी गंभीर ओर साधुओंको अभय देनेवाली देववाणी सुनाई पदी 
1 ॥ २४ ॥ वह देववाणी यदी थी कि “हे देवश्रष्टगण ! डरो नही, तुब्हारा मङ्गल 
¢ होगा, क्योकि भेरा दशन सर्वथा कल्याणकारी दै ॥ २५॥ उस दत्यकी दुष्टता 
3 सुक्षे विदित दै, मे उसकी श्ान्तिका उपाय करगा; किन्तु त॒म समयकी प्रतीक्षा 
| करो ॥ २६ ॥ जव कोई देवता, वेद्‌, गो, बराह्मण, साधु एवं धर्मस या जुद्षसे 
विद्वेष करता दै तव वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ यद्यपि व्रहमासे दुरुभ 
वर पा कर दिरण्यकरिषु अपनेको अजर, अमर ओर अजेय माने हए दै तथापि 
जव बह अपने प्रिय पुत्र वेरविदीन शान्त महात्मा ्रह्वादुसे द्रोह करेगा तवभ 
उसे अवद्य ही मार्गा” ॥ २८ ॥ नारदजी कहते हँ । राजन्‌! लोकगुरु 
‡ भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार कहने पर स्वर्गवासी देवगण स्वस्थ हो कर अपने र 
{ स्थानको गये ओर सवने निश्चय किया कि यह असुर अव मारा ही गया ॥ २९॥ ) 
पटे कह आये हँ कि हिरण्यकरिषुके चार पुत्र थे । उनमें प्रह्वादजी गुरणोमे ॥ 
सवस व्येष्ट श्रेष्ट थे । क्योकि वह महत्‌ जनोकि उपासक, जितेन्द्रिय, | { 
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ब्रह्मण्य ओर सवयप्रतिावाले ये, वह॒ आत्माके समान सव प्राणियोकि _ अद्वितीय 
॥ भिय ओर सुहत्तम ये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ वह वकि अगे दासकी भति यिनीत 
{ भावस प्रणत रहते ये, दीन जनो पर पिताकी भति द्या खते थे, वरावरवासि 

भाईके समान खेह करते एवं गुजनको ईश्वर मानते ये । विद्या, धन, रूप जर 
॥ लीनता सभी उनमें था, पर बह उसके टये भरहंकार अथवा जभिमान नहीं करते 
& ये ॥३२॥ वह विपत्ति आ पड़ने पर धवदाते न्‌ थे । बह देखे सुने सव पदार्थोको 
॥ मिथ्या मानते ये, इस कारण उन सयम उनको सहा (चाह) न _यी । वह शरीर, 
4 इन्द्र्यो, श्राण ओर जुद्धिको सवेदा वकाम रखते थे एवं उनको कोह कामना 
३ न थी । यद्यपि उन्होने असुरकुरमे जन्म छिया तथापि उनकी प्रकृति धिव्कुल 
असुरोकी दसी न थी ॥ ३३ ॥ राजन्‌ ! वदे २ पण्डितगण श्रह्वादके गुर्णोका 
{ अनुकरण करते हँ एवं भगवान्‌ ईश्वरकी भति अव भी श्रहवादमे वे गुण वर्तमान 
5, ह ॥३४॥ देवगण, शब होने प्र भी, भपनी सभाओं, साधुजओकि कथा ग्रसंगमे, 
आद्रके साथ प्रवाद जीका नाम छेते ह; तव आप देसे समदर्शी लोग सादर उनकी 
भरदंसा करं तो कोई आश्चय्यै नहीं द ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ वासुदेवम जिनकी स्वा- 
भाविक श्रद्धा, भक्ति दै उनके गुणोंकी गणना करनेकी सामर्थ्यं किसम दै १ 
मैने इतने वचनोंसे केव उनके माहात्म्यकी सूचनामात्र की दै ॥ ३६॥ वह 
रड़कपनमे ही खेल त्याग कर भगवान्मे चित्त तन्मय हो जानेसे जदसददा 
तन-मनकी सुधि बुधिसे शून्य हो जाते थे । उनके मन पर ॒कृष्णरूप ग्रहका 
आवेश होनेके कारण उनको संसारकी वातोंका ध्यान भी नहीं रहता था ॥ ३७ ॥ 
गोविद भगवानू्मे छि ग्रह्वाद वैठते, घूमते, भोजन-पान करते, सोते एवं बातचीत 
करते समय भगवानु ही तन्मय रहनेके कारण उक्त कर्मौका ध्यान न रखते ये 
| ॥ ३८ ॥ परह्ादजी वेकुड भगवानूके ध्यानसे चित्तके आन्दोलित होने पर कभी 
1 विरहके कारण रोने छगते ये, कभी आनन्दित हो कर गाते ये ओर हैसतेथे 
॥ ३९ ॥ कभी उत्कंडित हो ऊचे स्वरसे सुक्तकंठ हो कर हरिको पुकारते थे, 
कभी रज्ञा त्याग कर भक्तिके कारण नाचने र्गते ये, कभी भगवानूकी भावनासे 
तन्मय हो कर हरिीलारओंका अनुकरण करने र्गते ये, उस समय शरीरे रोमाञ्च 
हो आता था जौर वह निश्रे्ट हो कर ईश्वरे ध्यानम रीन हो जाते ये एवं कभी 
इरिके सुद्र स्थिर परमके कारण निके दुषु आनन्दे ओंसुओकि जरसे उनके नेत्र 
१ परिपूर्णं हो कर, ध्यानावस्याे, कछ वंद्‌ हो जति ये ॥४०॥४१॥ हे राजन्‌! म~ 
हात्मा प्रह्ाद अकिञ्चन भगवद्धक्त साधुजंके संगसे पुण्यश्लोक भगवानूके चरणार- 
विन्दोंकी सेवा करके बार २ आनन्दित हो कर दु्टसंगमे र्षि एवं इुरौतिको 
१ भास छोगोके भी मनको शान्ति देते ये ॥ ४२ ॥ देसे महाभाग्यशाली, महात्मा, 
1 की भागवत पुत्रसे भी हिरण्यकशिपु द्रोह करने लगा ॥ ४्द॥ युधिष्टिरजीने 
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कदा । हे देवप ! हे सुव्रत ! दहिरण्यकरिषुने पिता. हो कर भी छद्धचित्त साधु 
| पुत्रसे द्रोह करिया-यह विषय मँ विस्तारपूर्वक आपसे सुनना चाहता हँ ॥ ४४॥ 
१ पुत्नवत्सरु पिता अपने प्रतिकूरू पुत्रोको भी शिक्चाके यये केवर तिरस्कार करते 
है, किन्तु शुके समान कभी उनके अनिष्टकी चेष्टा नहीं करते ॥ ४५ ॥ 


किमताजुवशान्सा्सताटशान्युरुदेवतान्‌ ॥ 
एतत्कौतूहलं ब्रमन्नसाकं विधम प्रभो ॥ 
पितुः पुत्राय यद्रेषो मरणाय प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ 
तव वैसे अनुकूल, साधु एवं पिनृभक्त पुत्रके मारनेकी वात तो बदी ही विल- 
क्षण है ! हे व्रह्मन्‌! पुत्रके वधकी इच्छासे पिताका यों पुत्रसे द्रोह करना--ओौर 
कभी नहीं सुना; अतएव इसे सुननेके ख्य हमको बड़ा ही कौतूहल दै । प्रभो ! 
कृपा कर हमारा विस्मय दूर करिये ॥ ४६॥ 
इति श्रीभागवते सक्तमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
पञ्चम अध्याय । 
प्रहादके प्राण लेनेके लिये दिरण्यकरिपुका उ्ोग करना। 
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» नारद उवाच-पौरीहिद्याय भगवान्वृतः काव्यः किलासुरैः ॥ 
शण्डामको सुतौ तस दै तल्यराजगूृहान्तिके ॥ १ ॥ 
नारद्‌जी बोले । राजन्‌ ! प्रसिद्ध है कि सव असुरोने ञकराचाय्यैजीको अपना 
पुरोहित बनाया, इस टिये शुक्रजीके शोडामकं नाम दोनो पुत्र दैलपति 
हिरण्यकचिपुके भवनके पास ही निवास करतेथे ॥ 9 ॥ दैतयपतिने अपने न्याय † 
: निपुण वाक ग्रह्वादको उनके पास भेज दिया ओर वे वाद्मण अन्यान्य असुर्‌- [1 
वालकोकी भति अ्रह्वादजीको भी पदानि लगे ॥ २॥ गुरु जो कहते ये, उसको | 
‡ ्रह्ाद सुन ठेते एवं सुन कर वैसे दी पद कर गुरको सुना देते थे । किन्तु “यद १ 
‡, अपना दै, यह पराया ६" इस असत्‌ आग्रहसे युक्त वह पाठ उनको अच्छा न ख्गता 
॥ था॥३॥ हे पाण्डव ! एक दिन देल्यराज हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहवादको गोदमें 1 
१ छे कर पृने लगा कि वत्स ! भला तुमने किस वस्तुको उत्तम समक्ला है-हमको { 
‡ वता ॥ ४॥ धरहादजीने का कि दे जसुरश्र्ट! रोगोंकी इद्धि सवैदा ठ, 
1 न ह, मेरा है" इस असत्‌ अभिनिवेदासे उद्वन्न रहती दै, अतएव आत्माके जधःप- ॥ 
१ तनका कारण जो अन्धकूपके सद्दा गृह दै उसे त्याग कर वनगमनपूवैक भगवान्‌ १ 
र हरिका आश्रय ग्रहण करना दी में उत्तम समञ्ता हँ ॥ ५ ॥ नारद्‌जी कहते है। † 
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हिरण्यकशिपु पुत्रके सुखसे अपने परम वेरी विष्णु पर उसकी श्रद्धाका तान्त 
सुन कर सा ओर कहने खगा कि वारकोंकी द्धि इसी भति नौरोकि बह- 
कानेसे ष्ट हो जाती & ! ॥६॥ इस समय दस बारुकको फिर गुर्के यो ले जागो, 
पुरोदित बाद्यण यतवपूवैक इसकी देखरेख करे; कपटवेपधारी वैष्णवगण _ जिस्म 
फिर इसको न वहका सके ॥ ७ ॥ प्रह्वादजी फिर गुरुभवनमे राये गये, तव 
दैत्ययाजक ब्राह्मण पहले प्रह्वादकी प्रशंसा करके सान्त्वनापूणै कोमल वचन क्‌ 
कर यों पूछने रगे कि ॥ ८ ॥ हे वत्स ्रह्वाद्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, हम जो पूर 
वष्ट सत्य ही कहना, क्षूठ न बोरना । सव वार्कोको छोद्‌ कर तुम्हारी रेसी 
{ उल्टी बुद्धि कसे इई ?॥ ९ ॥ हे लनन्दन ! तमको किसीने बहकाया दै अथवा 
आपदहीसे तग्दारी देसी इद्धि दै? हम लब्हारे गुरु दै, हम. यह सुनना 
चाहते है, हमसे ठीक २ कहो ॥ १०॥ प्रह्ादजीने कहा । धुस्पोंको ““भपना दै 
पराया दै ” यह असद्‌ ज्ञान मायाके कारण दै एवं मायामे जिनकी बुद्धि मोहित 
दैवे ही इस असत्‌ क्ञानसे दूषित ह । वदी भगवान्‌ परमपुरुष जव पुरुपों पर 
अनुकूल होते ह तब उनकी पञ्चबुद्धि अरात्‌ यह व्यक्ति अन्य दै एवं रै अन्य 
ह--इस भकारका मेद्‌ नष्ट हो जाता दै अथौत्‌ एकटषटि होती है ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
यह भेदबुद्धि मिथ्या है । अविवेकी व्यक्ति अपना या पराया कह कर उस परमा. 
र्माका ही निरूपण करते ह ! उनका दसा करना असंगत भी नही दै, क्योकि आत्म- 
ज्ञानम ब्रह्माभदि चेद्वादी गण भी मोहित होते दै; कारण यही है कि उसका 
वणेन करना असम्भव दव । वही आत्मास्वरूप ईश्वर मेरी बुद्धिम यह भेद डाल रहे द 
॥१३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यद्यपि चह निर्विकार दै, किसीकी बुद्धिम भेद नहीं डारते, तथापि 
लोहा जसे चुम्बक पर्थरके पास स्वयं सिच जाता है वैसे दी चक्रपाणि भगवा- 
नकी इच्छाके भनुसार मुषं एेसा बुद्धिमेद्‌ दिखाई दे रहा दै” ॥ १४ ॥ महामति 
॥ ग्रहाद्‌ गुरुपुत्र रोढामकसे इतना कह कर चुप हो रदे । यह खुन कर सुदीन 
राजसेवक ( ्रह्ादका शिक्षक ) कुपित हो बहुत डोँट कर यों कहने रगा ॥ १५ ॥ 
“अरे ! कोई डका दै ? वेत तो उठा लाओ । हम अपया दिलानेवाले इस दुदैद्धि 
ङलंगारको मारना ही शाखबिहित दण्ड दै ॥ १६ ॥ देत्योका वंश चन्दुनका वन दै, 
‡ उसमे यह केटिका शृक्ष उपजा ह । विष्णु इस वनकी जढ्‌ काटनेका ङल्दादा है ई 
| ओर यह्‌ उसके आश्रयका दृण्ड ( डंडा 9) बना दै'” ॥ १७॥ इस प्रकार तजैन आदि 
1 अनेक उपायोसे भय दिखा कर आचार्य फिर श्रहवादको धमे-अर्थ-काम-दायक शाख 

पाने कगे ॥ 9८ ॥ तदनन्तर गुरुने जव जाना कि यह वारक जानने योग्य साम- 

दान आदि राजनीतिके चारो उपारयोंको जान गया है तव उन (ह्वा )को राज- 
‡ भवनमें छे गये । वौ माताने उवटना कगा कर शरह्ादको खान कराया 
रू र गहने पराये । तव॒ आचाय किर कमार श्रह्णादको राजसमाके १ १ 
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दरत्यपतिके निकट छे गये ॥ १९॥ प्रह्ादने चरणोमे गिर॒ कर पिताको रणाम ५ 
किया । दैल्यपतिने उढा कर॒ आदीवाद दिये ओर बहुत देर तक हृदयम लगाये ॥ 
रद कर आनन्दित हुआ ॥ २० ॥ दे युधिष्ठिर! फिर गोदे विरला कर माथा ‡ 
सैव कर आनंदके ओंसुओंसे ्रह्वादका शीश भिगोते इए प्रफुल् सखस ये वचन 1 
कटे ॥ २१॥ हिरण्यकरिपुने कहा-चिरजीवन्‌ प्रह्ाद्‌ ! इतने दिनों तक गुरुके ॥ 
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4. ५ 
3 यदहो तमने शिक्षा पाई, उसमे जो उक्तम बिपय सीखा हो सो हमसे कहो ॥ २२ ॥ ट 
1 प्रहादजी वोटे । पितः! श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, पूना, वन्दना, 1 


~ 


दास्यभाव व सखाभाव एवं आत्मसमपंण-यह भगवान्‌ विष्णुकी नवधा भक्ति है । | 
पदा छिखा व्यक्ति यदि इसे करे ओर निष्काम हो कर छृष्णापेण कर देतो मेरी { 
समक्षम यही सर्वोत्तम दिक्षा है ॥ २३॥ २४॥ पुत्रके ये वचन सुनते ही हिरण्य ॥ 
कञ्चिषु कोधत्ते आग हो गया, उसके दोनो ओंठ फढ़कने रगे ओर वह गुरुुत्रसे 

यों कहने लगा ॥ २५ ॥ “रे दुर्मति व्रह्मबन्धु ! यह क्या दै ! मेरा निरादुर करके, 
भेर विपक्ष( विष्णु )का पक्ष टकर तने इस वालकको इस प्रकार असार 
विपवकी शिक्षा दी दै?॥ २६॥ संसारम अनेक असाधुलोग कपटयेषसे मित्र वन 
कर रहते हैँ, किन्तु पातकी लोगोके रोगके समान उनका असली रूप समय 
पाकर प्रकट ही हो जाता दै ॥२५७॥ गुरुपुत्र शोंडामकं वोटे । दे इन्दके श्व ! 
आपका पुत्रजो क्ट कहता दै वहन मेरा सिखाया है ओर न किसी दूसरेका 
सिखाया है । राजन्‌! इसकी यह बुद्धि स्वभावसिद्ध दै । अतएव कोधको शान्त 
करिये ओर हमको व्यथं दोप न लगाये ॥ २८ ॥ नारद्जी कहते हैँ । युर 
पुत्रके इस प्रकार उत्तर देने पर असुरे फिर अपने पुवरसे पूछा कि रे दुर्विनीत ! 
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॥ यदि गुरकै उपदेशसे यह तेरी असत्‌ बुद्धि नहीं हुईं तो कैसे हुई ! ॥ २९॥ ई 
प्रह्ादजी बोटे। गृहस्थाश्रमे आसक्त व्यक्तियोंकी बुद्धि आपसे या किसीके ॥ 
सिखलानेसे अथवा परस्परके सल्संगसरे, किसी प्रकार कृष्णमे नहीं कगती । उनकी ¢ 


इन्द्र्यो शान्त नहीं है, इस लिये वारम्बार संसारमें आ कर वे लोग चर्वितचर्वण 
न्यायसे भोगे इए भोगोको फिर भोगते द; वे मोदित दहै ॥ ३० ॥ जिनका 
अन्तःकरण विपयोमे आसक्त है वे भगवान्‌ विष्णुको नदीं जान सक्ते, ( जिनकी 
अपने आत्मामं ही पुरुपा्थवुद्धि है वे भी गुरुके उपदेज्ञसे भगवान्‌ विष्णु तक 
पचते है, किन्तु ) विपयासक्त जीव अंधेके पी चरनेवाछे अंधे मनुष्योके समान 
गुरुके उपदेशसे भी बिष्णुको नहीं पाते । विपुटसूत्ररचित ईश्वरकी वेदरूप वदी 
रस्सी उनको कर्मूजालमे जक्दे हुए दै ॥ ३१ ॥ वे जव तक विपयाभिमानसे शन्य 
परम श्रधान पुरुपोंकी पदधूलिको अपने दिर पर नहं चदराते तव तक भगवान्‌के 
पवित्र चरणोंका स्पदौ उनके लिये असम्भव दै । भगवानूके चरणस्परौसे मनुप्यका 
जन्म # मरण निवृत्त षो जाता ई ॥ ३२ ॥ ग्रह्णादजी इतना कह कर चुप हो रदे । 
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‡ हिरण्यकशिपु प्रह्लादक पृथ्वी पर पटक दिया ॥३३॥ ओर फरोधसे अधीर होकर नेत्र 
लार २ करके यो कहने रगा किं ““हे असुर गण ! यह दुष्ट मारने योग्य दै । इसका 
क्ीध्रही मार डालो । इस समय इसको मेरे अगेसे दर करो ॥३४॥ यह अधम मेरे 
ईको मारनेवालेके समान मेरा वेरी है । क्योंकि यह अपने सुह्द्‌ गणको ल्यागकर 
दासकी भोति चाचाको मारनेवाले विष्णुके चरणोकी उपासना करता दै ॥३५॥ जव 
इसने पोच वरपकी अवस्था पिता व माताके दुस्य जेहको, साग व्या तव यद्‌ 
दुरात्मा वि्णुका ही क्या उपकार करेगा १।३६॥ ओपधकी भोति पर गरफेभी यदि 
हितकारी हो तो उसको अपना पुत्र जानना चाये ओर अपने देसे उतपन्न व्या- 
धिके समान अपना पुत्र भी यदि अहितकारी हो तो बह व्याग करने योग्य दै । अपना 
ही अग यदि शरीरके ज्यि अनिष्ट करता हो तो उसे काट डालना चाहिये, करयोकि 
उस अंगके काट ढालनेसे दोप शरीर सुखसे जीवित रह सक्ता दै ॥ ३७ ॥ भोजन 
करते, रयन करते ओर वरैठते--सव समय, मारनेके उपा्योसे, सुनिके दुष्ट इन्दियके 
समान इस मित्रवेपधारी शको मारना ही योग्य है” ॥ ३८॥ असुरगणने स्वामीकी 
सी आद्ता पाते ही शूल ले कर भयानक शब्द्‌ करते हुए “मारो मारो” कष्ट कर 
चैट इष॒ प्ह्ादुके सव मर्मस्थानोमिं प्रहार किये । उन दरव्योंकी दाद बहुत ही तीक्ष्ण, 
सुख कराल ओौर दारी मूढ व शिरके केदा तान्रव्णं ये ॥३९।४०॥ किन्तु प्रह्यादका 
चित्त ईश्वरम रगा हुआ था, इस कारण उनके सव प्रहार, ईश्वरके विश्वासे श्य 
पापी व्यक्तिके सत्कर्ममे उद्यमके समान व्यथे हो गये; क्योंकि ईश्वर--विकारगरल्य 
शाब्दादिके द्वारा अनिर्देश्य, सर्वश्रष्ठ एवं सवके आमा अर्थात्‌ शखादिके भी नियन्ता 
ड ॥ ४१॥ जव यह उम निष्फल हो गया तव ॒हिरण्यकरिषुको ओर भी शंका 
इद ओर हे युधिष्टिर ! वह क्के साथ निरन्तर प्रह(दुको मारनेके लिये अनेका. 
नेक उपाय करने गा ॥ ४२ ॥ गजराजोंको प्रहणाद्‌ प्र छो दिया, वदे २ विषधर 
स्पौसे कटवानेका प्रयत किया, जादू टोने कराये, पर्वतके ऊँचे शिखरोसे नीचे गिरा 
दिया, मायाओंसे मारनेका उद्योग किया, अँधेरी कोठरीमे वंद करके उसके भीतर 
जहरीका धु भराया, खनेको नहीं दिया ॥४३॥ दिम, वायु, अन्नि ओर जल्सेतथा 
पवैतोकि नीचे दवा कर मारना चाहा । परन्तु असुर हिरण्यकशिपु निरपराध पुत्रको नहीं 
मार सका ॥ ४४॥ तव वह हतोयम्‌ होनेके कारण बहुत ही चिन्तित हुभा कि भने 
इसको बहुत ङ भला बुरा का ओर इसे मार डालनेके उपाय भी किये, किन्तु 
यह मेरे उन द्रोदोंसे ओर अभिचारादि उपार्योसे अपने अद्धत तेजके कारण वच 
यया { ॥ ४५॥ मेरे पास ही, बालक होने पर भी, निर्मय भावसे वेढा दै । अवदय 
ही यह्‌ सामथ्यं रखता दै ओर मेरे इस नीच व्यवदारको भुनःेफके समान 
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# अजीगर्तेके मेसले पुत्रका नाम छनः कफ था । उसको पिताने वरुणक्रे यथम वयि ई 
^ विमि हरिशचन्द्र राजके पुत्र रोहिते हाथ वेच डाला । वह जेस अजीगरतैके अपकारको 
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] न भूलेगा ॥ ४६॥ इसका प्रभाव अप्रमेय दै, यह अकुतोभय ओर अमर देख 
॥ पडृता ह, निश्चय ही इसके वरस मेरी सत्यु होगी । अथवा सँ अमर ह, इस कारण 
‡ 


+^) 


मेरी रत्यु नहीं हो सक्ती ॥ ४७ ॥ इस प्रकारकी चिन्तासे हिरण्यकशिषुके सुखकी 
1 कान्ति कुछ फीकी पड़ गई । नीचे सुख किये चिन्ता कर रहे दैतयपतिको शुक्ताचायके 

पुत्र ोडाम$ एकान्तम ठे गये ओर कहने रगे कि ॥४८॥५दे नाथ ! आपने अकेले 
तीनो लोक जीत व्यि दवै, आपके तनिक श्रकुटी टेढ़ी कर देनेसे सव लोकपार 
उर जाते है । हमको इस साधारण विषयमे आपके चिन्तित दोनेका कोई कारण 
नही देख पड़ता ! वास्तवमें इतने छोटे वालकोकि गुण ओर दोष नहीं गिने 
जते; क्योकि वे काल पाकर टूट सक्ते ह ॥४९॥ जव तक गुरु भागव 
( शक्राचार्यं) घरभ आवें तव तक इसे वरूणके पादस बाँध कर रखिये जिसमें 
कहीं भाग न जाय । तव तक इसकी अवस्था भी अधिक हो जायगी; मनुष्यकी 
बुद्धि अवस्था पा कर वडोंकी सेवा करनेसे बदल जाती दै” ॥ ५० ॥ गुरुपुत्रके 
वचनको मान कर दैत्यपतिने कहा कि ““इसको जो गृहस्थो ओर राजोके धर्म दै 
उनका उपदेश करना” ॥ ५१ ॥ गुरुपुत्र, फिर करमदाः प्रशित ओर नग्रस्वभाव- 
संपन्न प्रह्वादको धर्म, अधं ओर कामकी शिक्षा देने कगे ॥ ५२ ॥ गुरुपुत्र ययपि 
प्रह्ादको त्रिवर्मकी शिक्षा देते थे पर प्रह्वादजीको वह शिक्षा भली न जान पडती 
थी, क्योकि रागद्रेपादि-स्वीकारपूर्वक विपर्योमे रमनेवाटे लोग ही उक्त विष्योको ; 
कहते ओर पते दै; किन्तु प्रह्वादजी रागदरेपादिसे शयून्य थे ॥ ५३ ॥ एक दिन 
आचाथे अपने घरका कुछ काम करने गये, ख्ड़कोंको खेलनेकी चुटी मिली । 
उस समय ओर समवयस्क साथी रड्कोने प्रह्ादजीको अपने पास खेलनेके जियि 
बुलाया ॥ ५४ ॥ महामति प्रह्वादुजीको उसी अवस्थामे इतना क्षान था किये 
वाल्क यदि कुछ परमा्थकी शिक्षा न पार्वेगे तो इनको सदा जन्ममरणके 
चक्रसे चुटकारा न मिलेगा 1 ्रहवादजीने वारूकोके निकट जा कर उन प्र कृपा कर 
सकते इण सुमधुर ललित बाणी द्वारा यों शिक्षा भरे वाक्य के ॥ ५५ ॥ 


पुपासत राजेन्द्र तव्यस्तहृदयक्षणाः ॥ 
तानाह करणो मत्रो महाभागवतोपुरः ॥ ५७ ॥ 


गरह्वादजी राजकुमार घरे, सव॒ वालक उनको वते भ्र । इसीसे वे सव सेल 
छोड कर प्रह्वादजीको चारो ओरसे वेर कर व्रठ गये 1 प्रहणादमे ही. सवके मन ओर 
नेत्र र्ग गये । वड वालक ये, किन्तु उनकी बुद्धि विपयभोग ओर रागद्वेपादिसे 
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न भूला ओर उनके विषश्च विश्वामिव्रका आश्रय ले कर विश्वामिवरके गोतर्भे दो गया । कयाकरि 
णदरान देनेके कारण विश्वामित्र जुनःदोकके पिताक तुल्य दो गवे । ४ 
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दूषित नहीं थी । तव करुणा करके मित्रमावसे महाभागवत असुरवंशोदधव 1 


शरह्वादजी उनसे यो कहने रगे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीभागवते सषमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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षष्ठ अध्याय । 
रहादका असुरवारकोफो बरहशचानका उपदेश करना । 
धर्मान्भागवतानि 
हाद उवाच-कौमार आचेत्मरजञो धमान्मागवतानिह ॥ 
+ दुरभं मालुपं जन्म तद्प्यधुवमरथदम्‌ ॥ १॥ 
॥ प्रहादजीने कहा हे दैत्यवालको ! य मनुष्यजन्म पुरूपार्थ-साधक दै । मनुष्य 
१ जन्म पा कर कुमार अवस्थामें ही प्राज्ञ पुरूपको भागवत धर्मौका आचरण करना ई 
चाहिये । क्योकि यह नरशरीर अति दुरुंभ अथच अनित्य दै ॥ १॥ अतश्व इस जन्मे 1 
महापुरुष भगवान्‌ विष्णुके चरर्णोकी आराधना करना दी उचित दै; क्योकि वह 
॥ संपूण प्राणियोके प्रिय आत्मा, ईश्वर एवं सुद्‌ ह ॥२॥ हे दै्यगण ! इन्दरियोके द्वारा ॥ 
{ उसन्न सांसारिक सुल तो सव ही शरीरम भाग्यवडा दुःखकी भति अनायास ही { 
भरा होते दैः ॥२॥ उनके चिये प्रयास करना योग्य नहीं दै, क्योकि उन्म ब्रेथा ही 1 
आयु वाना दै । भगवानूके चरणकमलोंकी सेवासे मेगल भ्रात होता द; इन तुच्छ | 
६ सरखोसे नहीं होता ॥ ४ ॥ अतएव संसारी हो कर जब तक शरीर सबल ओर { 
स्वस्थ रदे तव तक अपने कल्याणके जियि श्षीघ्र ही भ्रयज्ञ करना चाष्िये ॥ ५ ॥ 
॥ युरुषकी _परमायु शतवपेमात्र दै । अजितेन्द्रिय व्यक्तिकी आयु उसकी आधी ही 
दै, क्योकि वह रात्रिको घोर तममे (अचेत अवस्था ) मम्नहो कर व्यथैही 
सोया करता दै ॥ ६ ॥ उस्म भी बाल्यकाले जुग्ध (अज्ञान ) भावसे ओर 
कौमार बयममे खेरते २ बीस वधै वीत जाते ह ओर इधर शरीर जराजर्जर होने 
पर अशक्त अवस्यामे बीस वर्षं दथा बीत जाते है ॥ ७ ॥ रही शेष आयु, सो { 
इःखपूं काम ओर भव मोहके कारण प्रमत्त अवस्थाने वीत जाती दै ॥ ८ ॥ 
कौन अजितेन्द्रिय पुरुष, गृहमे आसक्त ओर सुखद लेहपारा्मे वैधे इए अपनेको { 
1 क्त कर सक्ता दै १॥ ९ ॥ प्राणोंसे भी अधिक भ्रिय धनकी लारसाको त्याग 1 
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सक्ता १ देखो चोर सेवक. ओर वणिक्छगण भ्ाणहानिको स्वीकार करके भी 
धनका उपाजन करते दै! ॥ १० ॥ प्रेमपूणौ प्रियतमाके एकान्तसंगरमे, मनोहर ई 
॥ वा्तारापर्मे, बन्धुवगैके खेहवंधनमें एवं तोतले वचन वो्नेवाले वालकोके संगमे 
‰ जेसका चित्त अनुरक्त हो रहा है बह व्यक्ति, उनका स्मरण करते इए, उनको केसे 
१ छोढ्‌ सक्ता ह १ पुत्र, शवञ्॒रालयवासिनी कन्या, भाई, भगिनी, दीन पिता माता, : 
क -अधान एवं मदोहर परिच्छदयुक्त शद, वंशपरम्परासे ची आ रदी जीविका की | 
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पञ ओर श््गण आदिका स्मरण करते इए कौन व्यक्ति इन सवका त्याग कर 
सक्ता दै ?॥ ११॥ ५२ ॥ जसे कोशस्छृत्‌ कीड़ा अपने रहनेका स्थान बनाता है, 
पर अपने बादर निकलनेके ल्य द्वार नहीं रखता, उसी प्रकार दून सव धन 
जनमें जिनका मन आसक्त दै वे व्यक्ति अपू्णी-काम रहनेके कारण रोभवदा 
निरन्तर कर्मोमिं ही तत्पर रहते है, उपस्थके सुख८(मेधुन )को ओर भिहयके 
सुखको ही वे बडा भारी सुख मान लेते ह; णेस दुरन्त मोहम दबे हुए कोग कैसे 
संसारसे विरक्त हो सक्ते दै ॥ १३ ॥ गृहाश्रमभे आसक्तं व्यक्ति एेसा प्रमत्त हो 
जाता दै कि कुटुंवके भरण पोपणमें दी अपनी सव आयु रँवाता दै ओर अपने 
पुरूपार्थोका नाशा होते भी नहीं जानता, त्रिविधतापंसे दुःख पा कर भी कष्टका 
अनुभव कर निवेदको नहीं प्रप्ठ होता; केवर कुटुबरम ही आसक्त रहता है ॥ १४॥ 
अजितेन्द्रिय ओर कुटंवी मनुप्यका मन धन पर इतना आसक्त होता है कि 
पराये धनके हरनेमे परकालमें नरक ओर यहो राजदंड आदि प्रधान दोपोंको जान 
कर भी लोभको नहीं रोक सक्ता ओर पराये धनको हरता दै ॥ १५ ॥ हे असुर- 
वालको ! इस प्रकार विद्वान्‌ व्यक्ति भी गृहादिकमे अभिनिविष्ट हो कर कुटुम्बके 
पालने निरत रहनेके कारण अपने रूप( अनुभवस्वरूप आत्मा ) के दुशनमें 
नहीं समं होते; वरन्‌ मूढ पुरुपोकी भोति “'यह मेरा दहै, यड दृसरेका दै" देसी 
विभिन्न भावनाके कारण तमोभावमें आबद्ध होते ह ॥ १६॥ इस प्रकारके 
गृहासक्त व्यक्ति कभी-कदीं पर अपने आत्माको मुक्त नहीं कर सक्ते, क्योकि वे 
कामिनियोकी कीडाके खगके समान है, उनकी सन्तान उनके लिये छंखलाके 
समान डो जाती दै ॥ १७ ॥ अतएव हे दत्यगण ! विपयरूप सव देत्योका संसग 
त्याग कर आदिदेव नारायणके शरणागत दोओ; वही निस्सङ्गके वान्छनीय मोक्ष 
स्वरूप दँ ॥ १८ ॥ हे असुरतनयगण ! भगवान्‌ अच्युतको प्रसन्न करना बहुत 
भ्रयासका कायै नहीं दै, क्योकि वह सव प्राणियोके आत्मा ओर सर्वव्यापी दै 
॥ १९ ॥ स्थावरसे व्रह्मा पर्यन्त छोटे ओर बडे सव प्राणी, भोतिक विकार आकाशा 
आदि पंचतत्व, स्वआदिक गुण ओर इन सव गुणोकी साम्यावस्था (प्रकृति ) | 
एवै महत्त्व आदिमे बह्मस्वरूप अविनाशी भगवान्‌ ईश्वर एक आत्माके रूपसे ‡ 
अवस्थित ड ॥ २० ॥ २१ ॥ तथापि गुणोंकी खृष्टि करनेवाली मायके द्वारा 

आन्रृत रहनेसे, बह स्वयं अनिर्देश्य ओर अविकल्पित हो कर भी, दष्टा ओर 1 
भोक्ता रूपसे व्यापक एवं भोग्य दरयदेदादिके रूपसे व्याप्य क कर निर्दर ओर १ 
विकल्पित हँ; केवर अनुभवस्वरूप आनन्द ही उनका स्वरूप दै । तम असुर- 

भावको तज कर सवर प्राणियोंखे दया ओर मित्रताका वतांव करो; इसीसे 

भगवान्‌ अधोक्षज सन्तृ्ट होते ठै ॥ २२॥२३ ॥ २४ ॥ उन आदिपुरुष ई 
अनन्तके सन्तुष्ट होने पर कोन पदां अलभ्य दै १ गुण-परिणामवङ न । 
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+ स्वथसिद्ध सव धर्मोसि क्या फल दै१ मोक्षकी वासना ही किस च्यिदै 
हम निरन्तर उनके नामके कीतेन एवं उनके श्रीचरणारविद्के जग्ूतका पान 
करते ह ॥ २५ ॥ त्रिवरौ नामसे कहे गये धर्म, अर्थ, काम एवं आव्मविद्या, 
कर्मविद्या, तककशाख, दण्डनीति व विविध जीविका इत्यादि वेदके प्रतिपादित 

॥ विषय यदि अन्तयौमी परमपुरूपको स्वाटमाप॑ण करनेके साधक दँ तो मेरी समक्षे 
सत्‌ ड, अन्यथा सव असत्‌ ह ॥ २६ ॥ मं तमसे कोई नया विषय कह रहा दँ, 
देसा न समज्ञा । पटे नर-सहचारी नारायण भगवानूने नारदूजीको दसी 
दुष्माप्य निर्मल क्ञानका उपदेश किया था । भगावानूके अनन्यभक्त अकिञ्चन साधु 

१ पुरुपोंके चरणकी धूल जिनके मस्तक पर चद़ी दै उन्दी रोगोको देखा कान हो 

॥ सक्ता दै ॥ २७ ॥ पहले भेने उन्दी देवद्दौन नारदजीके निकट यह ॒वि्ञान-संयुत 

ज्ञान एवं द्ध भागवत धमै सुना था ॥ २८ ॥ यह सुन कर दर्योके वालक 

बोले । हे प्रहठाद ! इन दोनो गुरुपत्रोके सिवा ओर गुरुको तो न तुम जानते ष्टो 
ओर न हम जानते है । जव हम ओर तुम बहुत छोटे थे तभीसे ये हमारे शासक 

है ॥ २९॥ 

बारस्यान्तःपुरखस्य महत्सङ्गो द्रन्वयः ॥ 
छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याचेदधिश्रम्भकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्तःपुरमे स्थित वारर्कोको सत्संग होना ही दुर्ट दै । हे सौम्य ! यदि विश्वास 
दिखानेवारा कोई कारण हो तो उसे बता कर हमारे संशयको दूर करो ॥ ३० ॥ 
इति श्रीभागवते सष्ठमस्कन्धे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सक्षम अध्याय । 
परहादके माताके गर्भम रहनेके समय नारदके उपदेश देनेका वृत्तान्त । 
र 
नारद उवाच-एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः ॥ 
उवाच खयमानांस्तान्सरन्मदनुभ(पितम्‌ ॥ १ ॥ 

नारदजी कहते है । दैत्यवारुकोके यों पूछने पर महाभागवत प्रह्णादने कुठ 
ख॒सका कर मेरे कटे इष वाक्योंका स्मरण करके उनसे कदा ॥ १ ॥ भ्रहादजी 
कहने गे कि हे वयस्यगण ! मेरे पिता हिरण्यकरिषु जब तप करनेके यिय 
मद्राचलको चले गये तव इन्द्रादि देवगण परस्पर प्रसन्न हो कर कहने लगे कि 
“आः! चीटिर्यौ जसे सर्पैको खा जाती दै उसी प्रकार सव रोकोको सन्ताप ‡ 
भ पापी हिरण्यकशिुको भी उसके किये पार्योने नष्ट कर दिया । यह क 
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कर वे दानवं पर चड़ाई करनेकी इच्छसे वदे भारी युद्धका उद्योग करने लगे 
॥२॥३॥ देवतोके इस विरार्‌ युद्धके आयोजनका समाचार पाकर असुर- 
यूके अधिपति (मुखिया) लोग देवगण द्वारा निहत हो भयभीत भावसे 
ददो दिकाओंको इधर उधर भाग गये ॥ ४ ॥ सब अपने २ प्राण वचानेके लियि 
खी, पुत्र, धन, स्वजन, भवन, पश्च ओर गृहस्थीका सामान छोद २ कर भागे 
॥ ५ ॥ जयकी कामनावाले देवगणने दैत्यराज हिरण्यकरिपुके भवनको धूमे 
मिला दिया । इन्द्रने मेरी माता राजरानीको पकड़ छिया ॥ ६ ॥ ओर भयभीत 
हो कर कुररीकी भोति रो रही भेरी माताको टेकर स्व्गको चके । राहमे इच्छा- 
पूर्वक घृमते हु नारदजी मिल गये ओर उन्होने देखा ॥ ७ ॥ तव इन्द्रसे कहा 
किटे इन्दर! इस निरपराध खीको ठे जाना तुमको योग्य नहीं है । दे महाभाग! 
इस सती ओर परनारीको छोड दो, छोढ दो ॥ ८ ॥ इन्द्रने कहा-भगवन्‌ ! 
इसके गर्भम दैत्यराजका दुःसह वीयै दै, अतएव जितने दिन प्रसव न होगा तव 
तक इसे अपने यहो रक्लगा । पुश्च होने पर उसे मार कर अपना प्रयोजन सिद्ध 
करके इसको छोड़ दगा ॥ ९ ॥ तव नारदे जीने कहा दे देवराज ! यह गर्भस्थित 
बालक निष्पाप, महाभागवत, अपने गुणोंसे महान्‌, विष्णु भगवानूका अनुचर 
अतएव पराक्रमी है; इस कारण तुम इसको नहीं मार सक्ते ॥ १० ॥ इन्दरने 
देवर्पिके वचन मान कर मेरी माताको वहीं छोड दिया । भ अनन्तका प्रिय भक्त 
ह, यह जान कर इन्द्रको भी सुक्षपर भक्ति इई ओर मेरी माताकी प्रदक्षिणा 
करके अपने रोकको चले गये ॥ 9१ ॥ उसके वाद्‌ देवि नारदजी मेरी माताको 
अपने आश्रमम ठे गये ओर आश्वास दे कर काकि पुत्री! जव तक तुम्हारा 
स्वामी न आत्रे तव तक तुम यहीं रहो ॥ १२ ॥ मेरी माताने यह स्वीकार कर ट 
लिया ओर जव तक दैत्यपति तप करके नहीं छोटे तव तक वहीं 1 
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रहने लगीं । देवर्पिके समीप उनको किंसीका भय न था ॥ १३ ॥ वह गर्भवती 

सती भेरी माता अपने गर्भके मङ्गलकी कामनासे परम भक्तिपूर्वकं नित्य 

देवक्रपिकी सेवा करती थीं ॥ १४ ॥ समर्थं ओर दयालु ऋपिने उसी अवसरमे 1 
मेरे उदेशसे मेरी माताको धर्मके तच्वका ओर विशुद्ध क्ञानका उपदेश दिया ¢ 
॥ १५ ॥ किन्तु हुत अधिक समय वीत जानेसे, दूसरे खो जाति होनेके कारण ~ 
मेरी माता उस नारदजीके उपदेदाको भूल गर्द; परन्तु ऋपिके अनुग्रहे मे अभी तक [ 
नहीं मूला ॥ १६॥ बंधुगण ! तुम रोग यदि मेरे वाक्योपर श्रद्धा करो तो 
उसी श्रद्धाके कारण मेरे समान तुमको भी ज्ञान हो सक्ता दै । श्रद्धाके वरसे, मेरे 

(व मेरी माताके ) समान अन्य खी व वालकोंकी बुद्धि भी विशद हो सक्ती है 1 
॥ १७॥ विकारका कारण जो ईश्वरकी मूर्ति कारदै उसे पा कर जेसे इष्षके { 
रहते दी फलके जन्म आदि छः भाव देखे जाते डँ वेखे ही देहकी भी छः अवस्था 1 
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होती दै, किन्तु इन अवस्याओंसे आत्माका कों सम्बन्ध नहीं है ॥ १८ ॥ क्योकि 

आत्मा-नितय, अव्यय, शुद्ध, एक, कषतर, सवोश्रय, विकारञयन्य, आत्मदुर्की, सवका 

कारण, व्यापक, संगहीन एवं अनाठृत अर्थात्‌ पूणं दै ॥ १९॥ इन वारह रक्ष्णोसे ! 
आत्माको जान कर मोदसे उत्पन्न जो देह आदिमे ८“ हँ, मेरा दै" यष्ट असत्य 
भाव दै उसको विद्वान्‌ पुरुष छद दै ॥ २० ॥ जैसे सुवणैकी खानोम सुवणै-कण- 
युक्त-पत्थरोम अश्निसंयोगादि उपा्योसे उक्त उपाय जाननेवाले स्व्णकार रोग स्वर्ण 
भरा्ठ कर ठेते हँ वेसे आत्माका ज्ञान रखनेवाठे लोग इसी देम आत्मयोगके दवारा 
ब्रह्मस्व आप्त कर सक्ते है ॥ २१ ॥ मूर भ्रकृति ( महत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा ) 
ओर उसीके सस्वादिक तीनगुण एवं ग्यारह इन्द्रिय व पंच महाभूत आदि सोरह 1 
विकार-ये सव उसी मूर प्रकृतिके भेद ह; आत्मा इनसे भिन्न अपिच इनका 1 
साक्षी एकी है! कपिर आदि आचार्योनि ठेखा ही कहा है ॥ २२॥ मूर { 
अकृतिके उक्त सव रूपान्तरोकी समष्टि यह देह दो प्रकारका है, स्थावर 
ओर जंगम । इसी देहम दी उक्त लक्षणोके द्वारा असत्को व्याग कर उस आ ॥ 
त्माको भकी भोति खोजना चाहिये ॥ २३ ॥ देहके साथ आत्माके सम्बन्ध ओर 
विभिन्नताके बिचार-बरसे बिद्यद्ध हो गये अन्तःकरणे सावधान भावस ख्टि- 
स्थिति-संहारके कारणकी आलोचना करते हुए ईश्वरका अनुसंधान करना ही ‡ 
॥ पुरुपका कतव्य दहै ॥ २४ ॥ जाग्रत्‌, स्वम ओर सुपु्ति-दन तीनो उद्धिकी इत्ति- 
योका अनुभव करनेवाला तुरीय अवस्थामे स्थित, साक्षी वही परम पुरुष 
है ॥ २५ ॥ बुद्धिकी उक्त तीनो दशाँ आत्माका धर्म नहीं द, क्योकि ये त्रिगुणा 
रमक एवं क्मैजन्य है । गंधे द्वारा कुसुमसे संध रखनेवाले वायुकी भति इन 
तीनो बुद्धिकी दशाओके द्वारा बुद्धिसे सम्बन्ध रखनेवाक्ते आत्माके स्वरूपको 
जानना चाषिये ॥२६॥ ये ही संसारका द्वार दै, क्योकि गुण ओर कर्मही संसा- 
रका बन्धन द एवं उनका मू अज्ञान ही दै । अतएव इनका स्वरूप मिथ्या होने पर 
भी चे स्वसरके समान प्रतीत होती दँ ॥ २७ ॥ अतएव तुम रोग त्रिगुणात्मक कमौके 
बीजोंको ( कामना्ओंको ) पहले भस्म कर दो । बुद्धिकी इन तीनो अवस्थाओंकी 
निवृत्ति ही यथार्थं बीजोका भस होना दै ॥ २८ ॥ यथाविधि आचरित जिन सब 
धरमेकि द्वारा भगवान्‌ ईश्वरे अविचछित भक्ति होती है उन ्टजारों उपारयोमिं आत्म- ‡ 
ज्ञान दी भगवानूका का हु श्रेष्ट उपाय दै ॥ २९॥ गुर्जनकी सेवा, भक्ति, सव मि- 
खी इई चस्तुओंका समपैण, साधु भरछोका संग, ईश्वरकी आराधना, भगवानूकी यथाथ 
कथामे श्रद्धा, भगवानूके गुणों ओर कमौका कीतन, उनके चरणकमलका ध्यान, 
भगवानूकी सव मृत्तिके दसन व पूजन करना ओर “भगवान्‌ हरि ईश्वर सब 
१ श्राणि्योमं स्थित है” यह जान कर सव प्राणियोको समान दिस देखना-इन सब 
कमोके दवारा काम, कोध, कोभ, मोह, मद, ईष्यौ आदिको वराम करके | 
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भक्ति करनी चाहिये; इससे ईशवरमे रति होती है ॥ २० ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३२ ॥ 
भगवानूके माया-शरीरोके किये कर्म, अनुपम गुण ओर पराक्रमोंको सुन कर जव 1 
मनुप्यके रोम खड़े हो आते दँ ओर आनन्दके आंसू गिरने र्गते है एवं वह 
गद्भद्‌ स्वरसे गला खोल कर नाचते गाते इणु आनन्दकी ध्वनि करता है-जव 
पागलंकी भोति कभी हसता दै, कभी रोता दै, कभी ध्यान करता दै ओर सव 
छोटे वडोंकी चन्दना करता दै-जव वारंवार श्वास लेते इए रुनाको त्याग कर 
हे हरे ! हे जगन्नाथ! हे नारायण!” कहता दै तव सव बन्धनोंसे सूक्त हो जाता 
दै एवं भगवद्धावभावनासे उसका अन्तःकरण भगवानके रहने योग्य विशद्ध हो 
जाता है ओर प्रवर भक्तिके कारण उसका अक्तान तथा सव वासना विनष्ट हो 
जाती हँ; वह संपूण रूपसे अधोक्षज भगवानूको प्रा हो जाता है ॥ ३४ ॥ ३२५॥ 
॥ ३६ ॥ अधोक्षज भगवान्‌ विप्णुका आश्रय ही इस संसारम मलिन हद्यवा 
शरीर धारियोके संसार चक्रको उच्छिन्न करनेवाटा है । पंडितगण उसीको मोक्षका 
सुख बताते द । अतएव तुम अपने २ हद्यमे अन्तयामी ईश्वरका भजन करो 
॥ ३७ ॥ हे असुरवारुकगण ! अपने रे हद्यमें आकाशके समान अवस्थित 
अपने आत्माके सुहद्‌ हरिकी उपासनामे बिदोप प्रयास क्या दवै? अथवा सव 
साधारण विपयोंके उपार्जने ही क्या फल है १ धन, खी, पयु, पुत्रादि, भवन, 
भूमि, हाथी, खजाना, ेशव्य, अश्रं ओर काम; ये सभी नाश होनेवाठे है । मनु- 
प्यको इनके द्वारा चचक जीवनम कितनी प्रसन्नता प्रा हो सक्ती है १ ॥ ३८ ॥ 
॥ ३९ ॥ इसी प्रकार यज्ञादि कर्मोसि प्राप्त, अस्थायी एवं परस्पर तारतम्यसम्पन्न 
ये सव स्वर्गादि रोक भी निर्मल नहीं दँ । अतएव जिसमे न कोई दोप सुना 
जाता है ओर न देखा जाता दै उस परमेश्वरको आत्मक्ञानके छिये यथोक्त भक्तिसे 
भजो ॥ ४०॥ हे मित्रो! पण्डिताभिमानी व्यक्ति इस संसारमें सुखआदिके लिये 
वारम्बार कम करता दै, किन्तु उससे उसको अवक्य उलटा ही फल मिर्ता है ॥४१॥ 
इस संसारमें कर्म करनेवाले सव॒ लोगोंका यदी संकल्प होता है कि सुख मिले 
अथवा दुःख द जाय । किन्तु वे जव कर्म नहीं करते थे तभी कर्म करनेकी अपेक्षा 
सुखी ये-क्मै करनेमे सवैदा दुःख ही प्राप्त होता दै ॥ ४२॥ इस संसारे पुरुष 
जिसके टये सकाम करमोकि द्वारा भोगकी कामना करता है वह देह भी तो कत्ते व 
सियाररोका भोजन एवं क्षणभंयुर दै; कभी भ्रा होता दै ओर कमी द्र जाता दै 
।॥४३॥ तव देहस दूरसम्बन्धके कारण ममताके आस्पद्‌ जो पुत्र कन्या, खी, गृह, 
धन, राज्य, खजाना, हाथी, मंत्री, तय, विश्वस्त व्यक्ति इत्यादि उनके चयि क्या 
कहना & ! ॥ ४४ ॥ ये सव सहित देहके नादा होने वाटे दै-ओर ययपि जक्ान- 
वदा अवत्‌ प्रतीत होते द किन्तु वातवे अनयं ( मिथ्या ) ओर इसीसे अति 
तुच्छ ड इन सवसे नित्यानन्दका सागर जो आत्मा दै उसको क्या प्रयोजन है? 
},॥५५॥ दे असुरगण ! गर्मवासादि अवस्पराओमे पूर्वोपाजित कममोकि द्वारा छेदाको पा 
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पराणियोको करमोसि क्या लाम है, सो बताओ ॥ ४६ ॥ देह धारी जीवगण आत्माके 
अनुवतत देह (छिगशषरीर) से कर्मोका आरंभ करते ह ओौर उन्दी कमेक द्वारा अपने 
१ ये स्यूर देका निर्माण करते दै; किन्तु इन दोनो (कम ओर वेद) की ही 
उत्पत्ति अविवेकसे दै ॥ ४७ ॥ अतएव तुम रोग निष्काम हो कर अर्थ, काम ओौर 
धरम जिनके अधीन है उन्दी निरीह आत्मा ईश्वर हरिका भजन करो ॥ ४८ ॥ हरि 
भगवान्‌ सव ही प्राणि्योके आत्मा, भ्रिय एवै स्व-कृत महाभूतो दवार! उत्पन्न किये { 

इ प्राणियोके अन्तयौमी दै ॥ ४९ ॥ सुर, असुर, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व. †| 
कोई भी हो, सुकुंदके चरणोंका भजन करनेसे सव ही मेरे समान मंगल पा सक्ते { 
ड ॥ ५० ॥ दे.असुरवारको ! ब्राह्मण होना, देवयोनि होना, ऋषि होना, बहुज्ञ { 
ष्ोना अथवा दान, तप, यत्त, शौच एवं व्रत इत्यादि उपाय-कोदं भी युकंद 1 
भगवानूको नहीं प्रसन्न कर सक्ते; भगवान्‌ तो केवर विदध भक्तिसे ही सन्तुष्ट 
होते है । भक्तिके सिवा ओर सव विडम्बनामात्र दहै ॥ ५१ ॥ ५२॥ दे दानवगण ! | 
इस छ्य स प्राणि्योको अपने समान जान कर सव श्राणियोके आत्मा, श्वर ॥ 
भगवान्‌ हरिकी ही भक्ति करो ॥ ५२ ॥ हे दैत्यगण ! यक्ष, राक्षस, खी, शद, 1 
बजवासी नीच जाति एवं पञ पक्षी इत्यादि पापजीव भी अच्युत भगवान्‌के ¢ 
स्वरूप दै ॥ ५४ ॥ 


एतावानेव लोकेऽसिन्पुसः स्वाः परः स्तः ॥ ॥( 
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सवेत्र परीक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 


गोविद भगवान्मे एकान्त भक्ति एवं उनको सर्वत्र देखना दी इस लोकम 
पुरुपोका परम स्वाथे कहा गया है ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीभागवते स्मस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


न न+" 


अष्टम अध्याय । 
नृक्तिहजीके हाथसे हिरण्यकशिपु दानवका वध । 
नारद्‌ उवाच-अथ दैत्यसुताः सरवे श्रत्वा तद्‌ लुबणितम्‌ ॥ 
जगृहुनिरवयतान्नैव युवेनुशिकठितम्‌ ॥ १ ॥ 
| नार्दजी कहते ह । दैयवारकोनि भरह्वादके वाक्य सुन कर, निर्दोष ॥ 
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समञ्चकर उन्हीको महण करिया, गुरुके सिखलाये बिषयको छोढ़ दिया ॥ ५ ॥ 
{ स्ुतरोने आ कर देखा कि सभी बारकोकी द्धि पलट गई-सभीको विष्णुकी छ 
{न भक्तिं निष्टा हो गईं ! यह चरित्र देख कर वे बहुत रे ओर इधर क 
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# हिरण्यकशिपुके निकट जाकर सब दृत्तान्त कह सुनाया ॥ २ ॥ पुत्रके इस दुरसह 
‰ अन्याय कार्यको सुन कर करोधके मारे दिरण्यकरिषुके अंग कौपने खगे ओर उसने 
‡ उसी समय प्रह्वादको मार डारनेका विचार किया ॥ ३ ॥ तव तिरस्कारके अयोग्य 
1 ओर विनयपूर्वक नच्रताके साथ शान्तमावसे हाथ जोडे खड़े प्रह्वादको तिरस्कार 
4 करके करोधपूर्वक तिरी दषटिसे देखते इए वह स्वभाचसे ही निट्र देल, लात 
: खये हुए स्के समान श्वास लेता इआ यों कहने र्गा ॥ ४॥ ५ ॥ “अरे दुचि- 
‰ जीत! त्‌ मंदडुद्धि ओर अधम दै, क्योकि कुलवालोंको वहकाकर अपने ही समान 
4 कुमागं पर चलानेकी चेष्टा करता दै । मँ तुद्धको अभी यमलोक भेजता हँ, क्योकि 
‡ तु मेरी आज्ञाको न माननेवाला दै ॥६॥ मृद ! मेरे कुषित होने पर सहित लोकपा 
4 लोके तीनो रोक कोँपते है । तू किसके वरते निडर हो कर मेरी आक्ञाको नहीं मानता?” 
६ ॥७॥ यह सुन कर प्रह्ाद जी बोले । राजन्‌ ! जो परमेश दै, जिन्दोने ब्रह्मासे लेकर ‡ 
1 तृणपर्यन्त इस चराचर जगत्‌को अपने वशमे कर रक्ला दै, वह भगवान्‌ ही मेरा बल है; 
‰ केवल मेरा ही नहीं वरन्‌ आपका ओर अन्यान्य बलवानोंका भी वही बल दै ॥८॥ | 


वह ईश्वर दै, काट व, उनका पराक्रम महान्‌ है । वही साम्य, साहस, बुद्धि, वल ‡ 
इन्द्रिय ओर आरमा हँ । बह त्रिगुणपति परम पुरुप ही अपनी शक्तिसे सृष्टि, पालन 1 
ओर प्रलय करते ह ॥ ९॥ आप अपने इस असुरभावको छोड दीजिये एवं ] 
मनको समदर्वी वनादये; कहीं कोई भी शतु नहीं दै । उत्पथवर्ता मन ही एक ह 
परम शच दै, इस किय मनको. वदाम करिये । समद््टि दी अनन्त भगवानूकी ई 
प्रधान आराधना है ॥ १०॥ कुछ अक्त व्यक्ति पहटे सर्वस्व हरनेवाके छः द्‌- 
स्युओं ( काम, क्रोध, रोभ, मोह, मद, द्यां )को न जीत कर विचारते हँ कि ह~ 
मने ददो दिशाओंको जीत छिया । किन्तु जिन्दोने आत्माको वकम कर छियाष्रै न 
}( विज्ञ ोगोके, अथीत्‌ सव प्राणियोको समान दषटिसे देखनेवाटे साधुओंके उक्त अक्तान- 
4 कल्पित शञ्रु न होनेसे कोई भी शवर नही दै ॥ ११ ॥ यह सुन कर हिरण्यकशिपु 
बोला-““अरे मुद्ध! निश्चय ही तेरी मरनेकी इच्छा दै, क्योंकि तू मेरे अगे 
वहुत बद २ कर वातं कर रहा दै । जिनके मरनेका समय निकट आ जाता दै 
वे ही एसी अटसंट असंगत बातें वकते दँ ॥ 9२ ॥ रे मंदभाग्य! तने जो मेरे 
सिवा दूसरा जगदीश्वर बताया, वह क दै १ यदि तू कटे कि वह सर्वत्र है, 
तो खभेमे क्यों नहीं देख प्ता ? ॥ १३ ॥ प्रहधादने ईश्वरको प्रणाम करके कक्षा 
कि वह खेम भी देख पढते दै । यह सुन कर हिरण्यकशिपुने कहा कि “त्‌ वहत 
र वद्र वदृ कर वाते कर रहा दै, अव में तेरा हिर धड़्से अरग करता ह, तेरा इष्टदेव 
‰ ओर रक्षक हरि आ कर तेरी रक्षा करे” ॥१॥ इस प्रकार वारम्बार दुर्वचन कह कर 
> महाभागवत पुत्रको पीड़ा पचात इए उस महादेवयने खङ्ग हाथमे ठे च्या ओर 
0 परष्ट सिंदासनसे उठ कर वड़े वेगसे बलपूर्वक उसी प्रह्वादके वताये सभाके स 
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सा मारा ॥ ५५ ॥ राजन्‌ ! उसी क्षण उस खभेमे बदा भयानक शब्द्‌ हुमा; 

जान पढ़ा जैसे ब्रह्माण्ड फट गया! ब्रह्मा आदि देवगणने भपने अपने धामे | 
‡ बह घोर शब्द सुन कर जाना कि भाज हमारे लोकोंका प्रख्य होगा ॥ १६ ॥ 
हिरण्यकदिषुने पुत्रको मारनेकी इच्छासे तेजपूर्वक विक्रम करते हुए जसुर- 
सेनापतियोको भयभीत करनेवाले उस अपूर्वं अद्भुत शब्दको सुना, किन्तु सभार्मे 
उस शब्दुका कारण कुछ न देख पाया ॥ १७ ॥ तदनन्तर भक्तवत्सर भगवान्‌ 
अपने श्चतय परह्वादके वाक्यको एवं अपनी सर्वव्यापकताको सत्य प्रमाणित करनेके 
लिय सभाके भीतर उसी खेम अपूव रूपसे प्रकट हुए । भगवानूका शरीर न 
षग ही था ओर न मनुष्व ही था, अर्थात्‌ आधा मनुष्य ओर जधा सिंह-इस ‡ 
भ्रकार अद्भत सिंह अवतार छया ॥ १८ ॥ हिरण्यकशिपु उस खंभेते अद्भत ॥ 
नरसिंह मूर्तिको प्रकट होते देख विसित हो घवद़ा कर कने खगा-'"भहो ! { 
यह क्या आश्चयं है! यहनग्रग दै ओर न मनुष्य दै-कोन अद्भत जीव दै? { 
यह कैसा विचित्र दृरसिंह रूप दै १ ॥ १९ ॥ हिरण्यकदिपु इस श्रकार उस भीषण ॥ 
गृसिहरूपके विषयमे विचार कर दही रहा था कि उसी समय सम्पूण रूपसे ‡ 
भ्रकट हो कर नसिहरूप हरि उसके सम्मुख आ गये । उनके नेत्र तपे इए सोनेके , 
समान लार लार वदे ही भयानक थे, केशर सटा अथात्‌ गर्द॑नके वारु जम्हादै 
लेनेसे इधर उधर हिक रहे थे ॥ २० ॥ करार दषा खङ्गके समान च॑चर ओर 
जिह चुरेकी धाराके समान तीक्ष्ण थी ओर टेदी रे भ्रुकुटिं युक्त धोर सुख 
मनमें भय उत्पन्न करनेवाला था । उनके दोनो कान निश्रल ओौर ऊपरको उटेव 
सिङ्डे इण्‌ ये । कैला इजा सुख ओर नासिका पर्वतकी कंद्राके समान जान पदते ॥ 
ये । सुख, दोनो कपोरमरान्तोंके बिस्तीणं होनेसे बहुत ही भयानक देख पदता 
था॥ २१ ॥ उनका विशार शरीर स्वगैको छ्‌ रहा था, गर्दन नाटी ओर मोटी थी, 
वक्षःस्थर विशार ओर उदर अव्यन्त कृश था । शरीरके सव भागोमे चन्द्र-किरण- 
तुल्य रोम न्याप्त ये, बहुतसी अजाप चारो ओरसे उढी हु थीं एवं नख ही उनके 
शख थे ॥ २२॥ भगवान्‌ दृसिहजोने अपने चक्रादि अचर एवै वन्रादि शखोंसे 
दानवसेनाको भगा न 1 भगवानूका रूप अयन्त दध्यं था, कोई पास जानेका 
साहस न कर्‌ सका । दैत्यराज दिरण्यकरिषु उक्त भयानक अद्भत रूपको देख कर 
उसके भ्रकट होनेके भ्रयोजनको चिचारता इुआ आप ही आप कहने ऊगा-““ययपि 
स्पष्ट ही प्रकट दै कि महामायावी हरिने इस रूपसे सुषे मारना विचारा दै, किन्तु 
इस उद्यमसे भेरा क्या अनिष्ट हो सक्ता है १ ॥ २३ ॥ दत्यपति इतना कह कर 
गदा हाथमे ले, सिंहनाद करता इुजा उन्दी नसिहजीको लक्ष्य करके रूपका । 
किन्तु वह॒ असुर वैसे ही दषिहजीके असीम तेजने पड़ कर अलक्ष्य हो गया जसे 
4 { क गिर कर पतङ्ग अदृश्य हो जाता दै ॥ २४.॥ जिन्होने पहले सृष्टिक आर- 
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्भमं अपने तेजके द्वारा प्रर्यकालीन तमको पी छिया या उन्दी सत्व-प्रकादाक | 
हरिके तेजमे पड़ कर उस तमोमय असुरका अदस्य होना कोई विचित्र वात नहीं 1 
दै । तदनन्तर बह दैत्य अत्यन्त कुपित हो नृसिहजी पर गदाके प्रहार करने लगा ४ 
॥ २५ ॥ गरुड जेसे महासपंको पकड़ ठं वेसे ही भगवान्‌ गदाधरने महावेगसे | 

1 


न= 


८५.“ 


गद़ाखहित प्रहार कर रदे उस ॒दानवको पकड़ जिया । हे भारत! दानव 

हिरण्यकशिपु किसी प्रकार उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हरिके हाथसे निकर कर, 

गर्द्के हाथसे ददे इण्‌ सर्पकी भोति फिर विक्रम करने र्गा । तव॒ अपने २ 

स्थानोंसे ्रष्ट देवता ओर रोकपाटगण, जो बादरोके ओयमे चि इष्‌ यह चरित्र 1 
देख रहे भरे ओर हिरण्यकरिपुके वधकी प्रतीक्षा कर रदे थे, उन्दोने भगवानूके { 
हाथमे आ कर देयके छट जानेको अच्छान माना ॥ २६॥ २७ ॥ भगवानूके 1 
हाथसे छूटे हुए देत्यने समज्ञा कि हरिने भेरे पराक्रमसे शंकित हो कर युक्षको | 
छोड़ दिया । उसने एेसा समञ्च कर युद्ध्षेतरमे क्षण भर विश्राम करनेके उपरान्त ‡ 
ढाल त्वार छे फिर वेगसे भगवान्‌ पर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ वह दैत्य वाजके 1 
समान क्षपट कर वेगसे पेतरेके साथ यों दाल तर्वारके हाथ फक रहाथाकि { 
शानरुको प्रहर करनेका कोई अवसर न मिरे । तव नृसिहरूप हरिने विकट महा ४ 
शबव्दरसे भीपण अद्ृहास करिया, जिससे डर कर दत्यने नेत्र वंद कर लिय; उसी 

अवसरमं भगवानूने उसको पकड़ लिया । वञ्रके प्रहारे भी उस भतयक्री तनिक १ 
खाल नहीं कटी थी; किन्तु हरिके पक्त ही सर्पके पकदे इए मूसेके समान || 
पीडित हो वह टके लिये छटपटाने लगा । भगवानूने सभाके द्वारम देहली 
पर अपनी जौधके ऊपर गिरा कर, गरड जसे वड़े बिपधर सर्पको फाड्‌ उं वेसे 
ही लीखापूर्वक अपने तीक्ष्ण नखोंसे उसका हृदय फाड़ डाटा ॥ २९॥ ३० ॥ 
नरनिहजीके करार नेत्र कोधके कारण दुप्म्रेक्य हो गये ओर बह रवी जिह्वासे 
अपने केटे हुए युखकी चै।हं चाटने लगे । जसे हाथीको मार कर सिंह सुरोभित ॥ 
हो वैसे ही दैत्यराजकी ओंतोंकी माला गलेमं पहरे चृसिहजीकी शोभा हुई । { 
चरसिहजीका मुखमण्डल ओर गर्दनके वार रधिर-कण पडनेसे अरण हो गये ॥३१॥ 1 
भगवान्‌ने नखोकी नोकोंसे उस देलयके हदयकमल्को निकार छिया ओर उसे { 
छोड द्विया । फिर नरहरिने अख हाथमे टिये प्रहार करनेको उद्यत उसके सहसरं 1 
अनुचरोंको मारा । भगवानूके नखरूप दाख धारण कयि वाहु ही सेनिक ये | 
॥ ३२ ॥ राजन्‌! भगवानूकी ग्दैनके वार्छोकी चोटसे मेघसमूह . इधर उधर 7 
अम्तव्यम्त हो गये, भगवानूके नेत्रोंकी चमक्से अरहोंकी प्रभा फीकी पद गई, (, 
भगवानूके वारम्बार सोँस ठेनेके वायुस सयुदोको क्षोभ इओआ ओर सिहनादसे ॥ 
उर कर दिग्गज चला ट्टे ॥ ३३ ॥ भगवानूकी जटाओोंके आघातक इधर ई 
उधर हट गये विमानोंसे पूरी स्वर्ग मानो ओर ॐपरको हट गया एवं चरण, ५ 
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23 
‡ घरनेके भरसे मानो र्वी नीचे धेस गहं । भगवानूके .वेगसे प्येतगण मानो 
॥ उखड़ कर गिरने रगे एवं उनके तेजसे आकाशमण्डलका ओर दिदार्ओंका 
भ्रकारा नष्ट हो गया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर लभा उत्तम राजर्सिहासन पर वैटे 
इए प्रचंड मुखवाछे अल्यंत तेजस्वी प्रञुके पास जानेका . साहस कों न कर 
सका । यद्यपि दैत्य मर गया था ओर युद्ध करनेवाला योद्धा कोई न था, तथापि 
उस समय भी चसिहजीका क्रोध शान्त नहीं इजा था ॥ ३५ ॥ राजन्‌! 
1 तीनो रोकोको पीडित करनेवाला दैत्य हिरण्यकशिपु समरमे वृसिहजीङे हाथों 
4 मारा गया-यह सुन कर आनन्दसे जिनके सुखकमल खिर गये दँ उन देवांगना- 
१ ४ न 
(| ओने वारवार भगवान्‌के उपर ूछोँी वर्प की ॥ ३६ ॥ इस अवसरमे दर्दाना- 
॥ भिलापी ख्रगवासी देवगणके विमा्नोसे आकाशमण्डल भर गया । देवगण 
‡ दुन्दुभि पटह आदि वाजे वजाने रगे । मुख्य सुख्य गंधर्व गाने गे ओर अप्सरा 
जत्य करने लगीं ॥ ३७ ॥ हे युधिष्टिर ! ब्रह्मा, इन्द्र व शिव आदि देवगण, ऋपिगण, 
पिवृगण, सिद्धगण, बिद्याधरगण, महोरगगण, प्रजापतिगण, मनुप्यगण, गंधर्व, 
अप्सरा, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, वेताल, किर एवं सुनन्द, कुमुद आदि सव विष्णु 
भगवानूके पाषैद उस सभामें आ कर हाथ जोढ्‌ कर सिंहासन पर येटे इए तीच 
तेजसे युक्त दसिहजीके थोदे दी अन्तर पर खड़े हो इस प्रकार अलग २ उनकी 
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स्तृति करने रगे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ब्रह्माजी बोले । दुरन्तदाक्ति, विचित्र 
वीर्य, पवित्र कमौसे युक्त, अपनी लीलाके द्वारा जगत्‌की उत्पत्ति पाटन ओर 
संहार करनेवाले, अग्ययाटमा, अनन्तको प्रणाम है ॥ ४१ ॥ र्द्रनेकहा। दे 
भगवन्‌ ! सहस्र युके अन्तम प्रख्यका समय आपके कोपका काल दै; यह समय 
नहींदै। यह दर असुर मारा गाया, अव कोपको शान्त करिये ओर हे भक्तवरसल! 
शरणागत णवं अपने भक्त इस दतयके पुतरकी रक्षा करिये ॥ ४२ ॥ इद्र वोटे । हे 
प्रम † आपके स्वीय भाग यज्ञभाग को दत्यगण हर ठेते ये, आपने हमारी रक्षा 
5 करके उन्हे लोटा छया । आपके निवासका क्षत्र जो हमारा हृद्यकमल दै उस पर 
) देव्यने अधिकार कर छिया था, किन्तु जाज आपने देत्यको मार कर फिर उसे प्रफुलित ॥ 
4 किया ॥ हे नाथ ! बहुत दिन न रहनेवाला यह त्रैरोक्यका राज्य आपके सेवकोकी ॥ 
‡ र्ट अतीव तच्छ दै । दे नरसिंह ! सक्ति भी उनके आद्रकी वस्तु नहीं ३, तब ई 
॥ ओर विपयभोग तो अव्यन्त साधारण इ ! ॥ ४३ ॥ ऋषिगणने कहा । हे 1 
आदिपुरुष 1 आपने हमारे तपको अपना परम तेज कटा दै । जिसके दवारा बरह्मारूप ‡ 
1 आपने अपने लीन इस जगत्‌की सृष्टि की उसी तपको इस त दैत्ये लषभराय ४ 
‰ कर दिया था । हे शरणागतपालक ! आपने विश्वका पालन करनेके ` चयि धारण 1 
३ कयि इष इस शरीरसे। हमको उसी तपके करनेकी अनुमति दी । आपको भ्रणाम 
च ॥ ४४॥ पिकृगणने कहा । भगवन्‌! हमारे वंराजगण हमारा श्राद्ध करते ये, 
"= =-= ३ 
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1 किन्तु यह दुरार्मा दैत्य बलपूर्वक आप ही हमारा प्राप्य अन्न खा जाता था एवं 
1 तीर्थस्नानके समय उनके दिये तिरोदकको आप दी पी जाता था। आपने अपने 
१ तीण नखोसि इसका पेद फाड़ कर हमारे भाग हमको कोटा दिये । दे सम्पूण धर्मोकि 
रक्षक नरसिहजी ! आपको हमारा प्रणाम दै ॥ ४५ ॥ सिद्धगणने कहा । दे 
४ विह ! इस दुरारमाने अपने योग ओर तपके बरसे हमारी योगसिद्ध॒ अणिमादि 
: सिद्धियोको हर छिया था । नखोँसे इस महा अहंकारी दुरात्माका पेट फाद़्‌ कर 
‰ आपने वडा ही अनुग्रह किया; भापको हमारा प्रणाम है ॥४६॥ विद्याधन 
‰ का । हमारी प्रथक्‌ २ धारणाके द्वारा प्राप्त बिद्याओंको जिस वरू ओर वीरयके 
त घमंडी अन्न दानवने रोक दिवा था उसको जिन्दोने युद्धम पञ्यकी भोति 
1 मारा उन मायाके द्वारा चृसिहरूपधारी हरिको हमारा प्रणाम है ॥ ४७॥ 
‡ नागगणने कहा । जिस पापीने हमारे फर्णोकी मणिर्यौ ओर हमारी रतसमान 
4 श्रेष्ट खिर्यो वलपूर्वक छीन री थीं उसका हदय फाड़ कर हमको ओर हमारी खि. 

योको आनन्द्‌ देनेवाले हरिको हमारा प्रणाम दै ॥४८॥ मजुगणने कहा । देव ! 
हम आपकी आक्ञाका पालन करनेवाले मनुगण ह, दुरात्मा दैत्यने हमारी रची इई 
वणे व आश्रमोके धमकी मयौदा नष्ट कर दी थी । आपने उस दु्टका संहार किया । 
भ्रभो ! हम आपके किंकर क्या करं सो आक्ञा करिये ॥ ४९ ॥ प्रजापति गण 
चोल । दे परेश ! हम आपके उतपन्न किये हुए प्रजापति दवै ! इस दुरात्मा दैत्यकी 
वाधासे इतने दिनों तक हम प्रजाओंकी सृष्टि नीं कर सके । वही दुष्ट मराहुजा 
पड़ा है, यह बद आनन्द्की वात दै । हे सत्वमूतिं ! आपका अवतार जगत्‌के म॑- 
गलके ज्यि दी होता दै ॥५०॥ गेधर्वगणने कहा। हे विभो ! हम जापके आगे 
दत्य ओर आपके गुणोका गान करनेवाले दवै । इस दुरात्माने शौय, वीयं ओर 
शक्तिके द्वारा प्रभावशाली हो कर हमको वशम कर छिया था ओर हम इसीका गुण- 
गान करनेके लिये वाभ्य घरे । किन्तु आज आपने उसकी यह दशा कर दी । सच है, राह 
छोड कर कुराह चलनेवाटेका कभी कल्याण नहीं होता ॥*५१॥ चारणोने कहा । दे 
हरि ! आपके ये चरणकमल संसारसे मुक्ति देनेवाठे दँ, हमने इनका आश्रय 
छिया दै; क्योकि आपने साधुओंके हदयको दुखानेवाले इस असुरको मारा ॥५२॥ 
यक्षगणने कहा । प्रभो ! हम मनोहर केके द्वारा आपके अनुचरो ्रष्ट दर, इस 
दैतयने दमको अपना बाहक वनाया था 1 दे चौबीस तत्वोके नियन्ता पञ्चविंदा ! 
हे वरसि ! इस दुरात्मासे खोकोंको सन्ताप मिलता जान कर आपने इसको मार 
डाला ॥५३॥ किम्पुरुपगणने कहा । भगवन्‌! हम किम्ुरुप-एक तुच्छ प्राणी दै, 
ओर आप महाघुरुप ईश्वर द; यह साधुविरोधी दुष्ट पुरुप साधु्ओकि धिकारसे 
नष्ट होगया-सो यह वात आपके ल्य वहुत ही साधारण दै ॥५४॥ वेतागणने 
कदा । सभाओं ओर यज्ञ-स्यलोमे आपके निर्मेर यशको गा कर हम ४ । # 
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५ अध्याय ९ ] < सक्षमस्कन्धः 
1 बडुत सी पूजा पाते ये, किन्तु इस दु दैतयने सव हर छिया था । भगवन्‌! 


भग्यकी वात दै कि रोगकी ति दुःखवायी यह दानव आपके हाथो मारा गया 

॥ ५५ ॥ किन्नरगणने कहा । दे ईडा ! हम आपके अनुगत किन्नर ड, य़ दैत्य 
सोऽव त विभिकर ईव विमद । 
स्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः ॥ ५७॥ ॥ 


1 
| 
विष्णुके पार्षद्गण वोछे । हे शरणद ! आज हमने यह सव रोर्गोको सुख ‡ 
) 
१ 
1 
1 
1 





हमसे बेगारमे काम कराता था । हे हरि ! आपने इस पापीको मारा । दे नरसिंह! 

हे नाथ ! आप हमारा कल्याण करिये ॥ ५६ ॥ 

विष्णुपाषेदा उचुः-अचैतद्धरिनररूपमद्धतं ते 
दष्टं नः शरणद सवैरोकरशम ॥ 


देनेवारा नरसिंह रूप देखा । दे ईश ! यह दैत्य ओर कोई नही-वही व्र्मदापञ्मसल ॥ 
आपका पापंद्‌ दै । आपके हाथसे इसका मरना हमारी समक्षम भपके अनुग्रहका ‡ 
फल है ॥ ५७ ॥ 1 


इति श्रीभागवते सक्षमस्कन्धेऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


1 


॥ 
| 


न 


नवम अध्याय । 
म्रहादक्ृत च सिह-सतुति । 
नारद्‌ उवाच-एवं सुरादयः सर्व ब्रहमरु्रपुरःसराः ॥ 


] नोषेतुमशकन्मनयुसंरम्भं सुदुरासदम्‌ ॥ १॥ 
नारदजी कहते हैँ । बहा, रढ आदि सव देवगण यों दूरसे ही स्तुति करते 
॥ रदे; बडे टी कुपित,इसीसे दुरासद भगवानके पास न जा सके ॥ १ ॥ देवगणने 
पहले साक्षात्‌ रक्ष्मीजीसे भगवानूके पास जानेके लिये कषा, पर उन्दोने कभी न 
1 दसा रूप देखा था ओर न सुना था, अतएव शंकाके कारण हरिके पास नहीं 
| गद ॥ २ ॥ तव ब्रह्माजीने पास ही खदे इण भ्रह्वादको भगवानरके पास भेजा ओर 
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कहा कि वत्स ! यह भगवान्‌ गृसिह तुम्हारे ही पिता पर कुपित है, तम पास जा 
र इनका कोप शान्त करो ॥ २ ॥ हे राजन्‌! महाभागवत वालक म्ह्वादने 
“बत स भगवानूके निकट जा हाथ जोद़ धूथ्वी पर गिर कर 
दण्डवत्‌ प्रणाम्‌ किया ॥ ४ ॥ बालक भरह्वादको चरणों पर पड़ा देख कर 
{८ छसिहजीका कोप शान्त हो गया ओर उनको द्या आ गई । जिन दुक चित्त. 


५ नन 
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14१४ फ छकोक्तिसुधासागरः । €< [ अध्याय र 


( 

१ काल-स्के भयसे भीत दै उनको अभय देनेवाला अपना करकमल दृसिंहजोने ॥ 
| भ्रह्ादके शिर पर धर दिया ॥ ५ ॥ नृसिहजीके हाथका स्य पाते ही प्रहाद्के ॥ 
{ सव अशुभ दूर हो गये ओर उसी क्षण उनके हृदयम ब्र्मज्ञानका उद्य इजा । ई 
॥ अतएव वह॒ परमानन्दको प्राप्त हो कर हृदयमें भगवानूके चरणारचिदोंका ध्यान 
¢ करने रगे । प्रह्वादके शरीरम रोमांच हो आया, नेमं आंसू भर आये एवं हदय | 











{ परेमरससे आदरं हो गया ॥ ६॥ फिर ्ह्धादजी एकाग्र मनसे सुसमाहित हो भगवान्‌ { 
8 मेही चित्त ओर नेत्र रगा कर प्रेमके कारण गद्रद्‌ स्वरसे श्रीहरिकी स्तुति 

‡ करने रगे ॥ ७ ॥ ग्रहाद्‌ जी वे । जिनकी उद्धि सत्वमयी दै वे ब्रह्मादि 

5 देवगण, सुनि, ओर क्ञानी अपने अनन्त वचनोके प्रवाह द्वारा जिनके असीम { 
॥ गुणोंका कीर्तन करते हुए अव तक जिनकी आराधना नहीं कर सके वह हरि सुक 
१ उप्रजाति असुरकी स्तुतिसे कैसे सन्तुष्ट होगे ?॥ ८ ॥ किन्तु म जानता दँ कि 
§, धन, अच्छे वंशार्मे जन्म, रूप, तप, पाण्डित्य, इन्द्रियोकी निपुणता, तेजका प्रभाव, 
॥ शारीरिक बल, पौरुष, भ्र्ठा ओर अष्टाङ्ग-योग इत्यादि सव गुण उस परमपुरूषके 
1 
ङ 
ब 


ए आराधनकी उपयुक्त सामग्री नहीं ईँ; क्योकि देखो भगवान्‌ गोबिन्द गजराज 
पर, यद्यपि उसमे उक्त बारह गुणो्मेसे एक भी गुण न था, केवर भक्तिसे ही 
3, प्रसन्न हो गये ॥ ९॥ उद्िखित बारह गुणोंसे विभूषित ब्राह्मण भी यदि 
॥ भगवान्‌ पद्मनाभके पादपद्मसे विसुख हो तो जिस ॒चांडालका मन, धन, वचन, 
क्म ॑एवं प्राण भगवानूको समर्पित दै उसे उस ब्राह्मणकी अपेक्षा मं श्रेष्ट 
1 समञ्मता ह; क्यों कि हरिभक्त चांडाल कुल भरको पवित्र कर सक्ता दै ओर 
॥ वह बडुमानशाली ब्राह्मण नहीं पवित्र कर सक्ता । यह प्रभु भगवान्‌ अपने ही 
{ छाभसते पूण एवं अत्यन्त द्यानिधान इ; अतएव अज्ञ पुरूपोंसे अपनी पूनाकी 
| कामना नहीं रखते । तथापि मनुप्य, जो छ भगवानूका मान॒ भौर पूजन 
॥ करते दै, उससे उन्दीका कल्याण होता दै; जसे सुखमे तिरक आदि गार करनेसे || 
उनके द्वारा सुखके प्रतिविवकीदी शोभा होती दै ॥ १० ॥११॥ अतएव मे नीच होने 
|| परर भी विद्कवताञ्चून्य हो कर सव प्रकारसे अपनी बुद्धिके अनुसार भगवान्‌ 1 
ईश्वरकी महिमाका वणन कर्गा; क्योकि हरिकी महिमा वणन करनेसे 
अविद्यावश संसारचक्रे पड़ा हुआ जीव भी पवित्र हो जाता दै ॥ १२॥ ईश! 1 
| 


न 


१५५५० 
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( ये सव बद्मा आदि देवगण भयभीत हो रदे है । ये सव॒ आपकी आज्ञाका 
(१ पालन करनेवाले हँ, अतएव आपके श्रद्धावान्‌ भक्त ड; हमारी असुरजातिके 
‡ समान वेरभावसे विरक्त भक्त नहीं ह । आपके मनोहर अवतारो द्वारा 

1 इस प्रकारकी विविध लीरा केवर इस जगवके मंगरके छ्यि अथवा | 
१ आत्मसुखके च्य होती है ॥ ५३ ॥ अतएव इस समय आप करोधको शान्त 
1 । क क्योकि असुरका संहार हो गया । इश्चिक, स्प आदि ख, नी | 


न~ =-= 


शवा 


त ~ अव सी शक्लः) 
अध्याय ९] सवे स्तमस्कन्धः । €> ५९५ 








जी्ोंकी हत्यासे तो साधुजन भी प्रसन्न होते द । असुरके वधसे प्रसन्न सव रोग 
आपका कोप शान्त होनेकी राह देख रदे दै । हे रिह ! खोग भयभीत अवस्थामे 
निभैय होनेके छिये भापके रूपका स्मरण करते ह ॥ ५४ ॥ रे अजित ! जापके 
इस भयानक-मिद्वायुक्त सुख, सू्॑सदश चमकीले नेत्र, भुकुटिभगि जौर उग्र | 
दंष्रा, ओंतिंकी माला, रुधिरसे भीगे ओर ऊपर उटे कान व जदाओंसे भ नहीं 
डरता । जिसको सुन कर वदे २ दिग्गज डर गये उस आपके गजंनसे ओर 
शवु-हदय-विदारक नखोसि सुक्षको कट भी डर नहीं ख्गता ॥ ¶ ५,॥ 
किन्तु हे दीनवत्सर ! दुःसह उग्र संसारचक्रके पेपणसे बहुत ही डरता द्र । 
क्यों कि म इस संसारचक्रके वीच हिस जन्तुजं ( असुरो ) म अपने कर्मके द्वारा 
जकड़ा पदां । हे श्रेष्टतम ! आप प्रसन्न हो कर कव युके अपने मोक्षदायक | 
चरर्णोकी शरणमे बुरा लं गे १ ॥१६॥ हे देव ! क्योंकि मे सव दी योनिरयोमे प्रियके 
वियोग ओर अभ्रियके संयोगसे उत्पन्न शोककी आगमे जलता रहा हँ । दुःखकी 
जो द्वा (क्म ) है वह भी दुःख है । मँ देहादिमं अभिमान करके इस संसार- 
चक्रमे निरन्तर रमण कर रहा हँ । हे भगवन्‌ ! सुक्षको अपने दासभावका 
योग बताइये ॥ १७ ॥ आप प्रिय सुद्‌ एवं परम देवता दै । ब्रह्मा आदि ) 
जिनका कीन करते है उन आपकी रीरासंवंधी कथार्ओका कीर्तेन करते इण, 
आपके चरणारबिन्दोके आश्रित परमष्ंसोंके संगलाभसे मायाश्युल्य टो कर, सहजम ॥ 
सम्पूण कष्टदायक संसारादि संक्टोकि पार हो जाजँगा ॥ १८ ॥ दे दृरसिंह ! 
दुःखसन्तप्त स दूर करनेके छ्यि जिन उपाय लोके प्रसिद्ध ह वे 
आपके उपेक्षित प्रा खियि अत्यन्त उपकारी नहीं है, अर्थात्‌ कुछ ही समयके 
लिये कल्याणकारी ( देख पद्ते ) है । वालकके छियि पिता, माता रौर रोगीके 
छिये ओषध एवं सागरे डूवनेके लिये नौका आदि पूणरूपसे रक्षक नहीं होते; 
क्योकि पिता माताके रहते भी बारकको दुःख मिरूता & ओर ओपधके होते भी 
॥ रोगीकी स्य होती दै एवं नौका पा कर भी लोग नौकासहित इव जाते ह । इस 
ड 
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चयि केवल आप ही सवके दुःख दूर करनेवाले है ॥ ९९ ॥ विविधस्वभावसम्पन्च 
अपर कतां ( पिता आदि ) [; या पर कतौ (विधाता आदि ) हो-जिसर्मे, जिस 
'छिये, जव, जिसके दवारा, जिसको, जिसके द्वारा भरित हो कर, जिसके जयि, जो 
| कायै जिस प्रकार प्रस्तुत या रूपान्तरको श्रा होता है सो सव आपका 


भ 


३ ही स्वरूप दै ॥ २० ॥ कार पा कर भायाके गुर्णोमि क्षोभ नेसे, उस मायाने 
आपका अंश जो पुरुष ( आत्मा >) दै उसके अनुमोदित अनुरहस, मन जिसमे 

॥ भधान अंग दै उख िगशरीरकी खष्टि की । वह मन दुजय, कर्ममय ओर रंदोमय 1 

$ भात्‌ वेदोक्तकमैप्रधान द । जीवकी अविद्याने संसारभोगके लिये उसमे 

प विकार युक्त कर दिय हँ । हे अज ! देसे संसारचक्रमय मनको न 

प 


{५ ६. छकोक्तिसुधासागरः । €< [ वि ९ ॥ 


‡ 
( र! निने जपनी चित्‌ 
1 चाक्तिके द्वारा उद्धिके संपूण गुणोको जीत लिया है, आप वही महाघुरुप वे 

ध कारस्वरूप ह । अतएव कायै-कारण- शक्ति सव आपके अधीन दै । भे उक्त 
पोडशविकाररूप आरोसे युक्त घोर संसार-चक्रमे मायावशा पा हुआ ईखके समान 
पिस रहा हँ; हे विभो ! आप सुञ्च शारणागतको अपने समीप निर्भय स्थाने 
स्थान दीजिये ॥२२॥ भगवन्‌! सव्र रोग जिनकी चाह करते है उन 
लोकपालोके वैभव, संपदा, आयु ओर रेशवर्यको ने देख किया! मेरे पिताकी 
कोपपूरणं दृष्टि ओर भरुभंगयुक्त हास्यमात्रसे उनका नादा हो गया ओर आपने उसी 
मेरे दुर्दान्त पिताको मार डाला । बस, देहधारियोके विपयभोगका परिणाम सुङ्ञ 
भली भति विदित हो गया ॥ २३ ॥ नाथ! सज्ञे बरह्माके पदसे ठे कर साधारण 
भोग तककी एवं आयु, लक्ष्मी ओर वैभव इत्यादि किसी विषयकी अभिलापा 
नहीं है; क्योकि महाविक्रमशाी कारस्वरूप आप उक्त सव विषयों्ो नष्ट कर 
देते दै । सुक्षको आप अपने शल्योके समीप स्थान दीजिये ॥ २४ ॥ कहो सुननेमें 
सुखदायक ओर श्ृगतृष्णाके समान मिथ्या सव मङ्गलकामना् ! ओर कौ 
सम्पूणं रोगोकी उत्पत्तिका स्थान यह शरीर ! यह जान कर भी रोग मधु (शहद )के 
तुल्य दुलभ सुख-लेशोके द्वारा कामान्निको शान्त करनेमें व्यञ्च रहनेके कारण दुःखके 
ज्ञानका अवसर दी नदीं पाते, अत्व उनको संसारसे निर्वेद नहीं होता। हे ईश ! 
कट रजोगुणसे उत्पन्न तामसस्वभावसम्पन्न असुर कुलमें उतपन्न म ! ओर कौ आ- 
पका अनुग्रह! शिव ओर लक्ष्मीके शिर पर भी अपनी प्रसन्नताका निदशेन जो कर- 
कमल आपने नहीं धरा वही करकमर कृपाल दो कर मेरे शिर पर धरा-यह क्या 
कम गौरवकी वात दै ! आप जगत्के आत्मा ओर सुद्‌ ई, अतव जसे सामान्य लो- 
गोकी “भ्य उत्तम दै, यह नीच दै" देसी परावरक्तानयुक्तं भददुद्धि होती दै, जापकी 
उदधि येसी नहीं दै । जसे कल्पद्ष सेवा करनेसे समानभावसे सवकी कामना पूरणी 
करता दै वैसे दी आप भी, ॐच या नीच, कैसा ही भक्त दो, उसको अपना कर उसकी 
कामना पूणं करते हो । हे भगवन्‌ ! बिषयकी अभिलाषा करनेवाले सव मूढ 
खोग कालसपंयुक्त ससार-द्पमे पदे इए दै । में भी उन्दीके संगसे उसी अधकूपमें 
गिर रहा धा, रसे समयमे भगवान्‌ नारदने मुञ्च पर अनुग्रह कर उस अधद्पसे 
उवार लिया । अतएव भें आपके भक्त साघुओंकी सेवाको केसे छोड़ सक्ता हँ १ 
॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥२८॥ हे अनन्त ! मेरे षिताने जन्यायकायं करने पर उद्यत 
हो खङ्ग हाथमे टे कर जव कहा था कि ५ तेरा दिर काटता द, मेरे सिवा कोई 
ईश्वर होतो आ कर तेरी रक्षा करे” तभी आपने प्रकट हो कर उसको मारा ओर 
मेरी रक्षा की । उक्त दोनो ही कार्यं आपने अपने श्ल पिका वाक्य सत्य करनेके 
स्यि किये -यह मँ मानता दं ॥ २९ ॥ यह सम्पूणं जगत्‌ एक आपका ही स्म 1 
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इसके आदि अन्त ओर मध्यम जाप ही विराजमान इ । आप अपनी मायासे { 
उ गुण.परिणाम-रूप इस जगते भजुभविष्ट हो कर उन सब गुगोका अवटम्य 
लेनेके कारण अनेक-रूप प्रतीत होति दै ॥ ३० ॥ हे ईश ! आप ही यष्ट कायै- | 
कारणरूप जगत्‌ है, एवं यद आपसे एद्‌ नहीं दै किन्तु आप इससे प्रथक्‌ हे । 
अतएव अपने परायेका भेद मिथ्या मायामय चरममात्र दै । जिससे जिसकी 
सृष्टि, स्थिति ओर प्रकारा च संहार होता दै, वह कारण ओर वह कार्य „अभिन्न 
होते दै । दृक्ष जैसे पार्थिववीजमय है एवं पएरथ्वी जेसे भूतसूष्ष्ममय है वेसे यष्ट . 
सम्पूणं विश्च आपका ही रूप दै ॥३१॥ आप स्वयं इस जगत्‌को अपने्मे रीन कर 
अपने परमानन्दरूपका अनुभव करते इए निरीहभावसे प्ररयससुद्रमें शयन करते 
ह । आप योगमायाके दवारा नेत्र व॑द किये अपने प्रकाश(्ञान)्मै निदराको लीन 
कर तीनो अवस्थाओंसि अतीत अपने रूपमे अवस्थित रहते दवै; तमोयुक्तं अथवा 
विषयभोक्ता नहीं होते ॥३२॥ यह जगत्‌ उन्दी आपका स्वरूप है । निजकालदाक्तिके 
दवारा मायाके धर्म जो तीनो गुण हैँ उनको आप प्रेरणा करते हँ । अनन्त-शयनसे 
समाधिका विराम होनेके समय आपकी नाभिसे एकाणव-जलके भीतर एक महापद्म 
कट हुआ । वह प्रर्यके समय आपमें ही निगद (च्िपा हुआ या छीन) रहता दै । 
सुम वटके वीजसे जैसे मह वृक्ष उत्पन्न होता दै, उसी प्रकार उक्त पद्मसे ये लोक 
उपजन हुए ॥ ३३ ॥ उस पद्यसे उत्पन्न व्रह्माने सिवा पद्मके ओर कोई वस्तु नहीं 
देख पां । ब्रह्माने प्रकी उतपत्तिके कारणको उसके वाहर समश्च सो वर्प तक 
जलके भीतर रह कर अनुसन्धान किया । उस पद्मके उपादानकारणस्वरूप आप 
यद्यपि उनके शरीरमें ही व्याक ये तथापि वह आपको न जान सके । अंकुर उत्पन्न 
हो जाने पर वीज क्या उससे अरग देख पडता है ? उन बरह्माने विस्मित-भावसे 
उसी पद्म पर चेठकर वडुत कारु तक तीव्र तप किया, तव चित्तके शुद्ध 
होने पर भूमिमे व्यास सुक्ष्म गंधकी भति पंचभूत-इन्द्रिय-अन्तःकरणादिमय 
अपने देहमे “सत्‌"माव्ररूपसे अवस्थित जो आप है उनको देख पाया ॥ ३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ सहस्र सुख, सहर चरण, सहस्र मखलक, सहत् हाथ, सहस उरू, सहस 
नासिका, सहस्र कान, सहस्र नेत्र, सहल सहर आभरण एवं सहस्र सहस्र 
अंसे युक्त, मायामय-पातालादि अगो से ओोभित विरादरीर महापुरुष जो आप 
३ उनके दृशंन कर ब्रह्माजी वहुत हौ प्रसन्न इए ॥ ३६ ॥ तब आपने हयग्रीव 
अवतार ठे कर देवतोसे द्रोह करनेवाले महाबली मधु केटभ नाम रजोगुण व 
तमोगुणकी मूर्ति दोनो असुरोका वध किया ओर ब्र्माजाको चेद्‌ छोटा कर दिये । 
भगवन्‌! वेदं कहा है कि सत्वगुण आपकी प्रिय मूर्ति है ॥ ३७ ॥ आप इसी 
भकार मनुष्य, प्चपक्षी, ऋषि, देवता, मत्स्य आदि अवतारोके द्वारा सव खो्कोका 
पालन ओर जगत्के भिर जो भ्यक्ति दै उनका विना एवं युगपरम्परासे 
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॥ जाये इष धर्मकी र्चा करते ई; किन्तु कलियुग आपके दर्शन नहीं होते, क्योकि 

} जाप “त्रियुग नामसे प्रसिद्ध ह ॥ ३८ ॥ हे वेकुण्ठनाथ ! मेरा यह मन कलुषित, 
दूषित, बहिर्मुख, दुद्धैपै ओर कामातुर दै, सुतराम्‌ है, शोक, भय ओर त्रिविध 
तापोके द्वारा पीडित होनेसे आपकी कथाम श्रीति नहीं होती । मेँ दीन इस 
प्रकारके मनसे कैसे आपका तत्व विचारनेमे समथ हो सक्ता ह? ॥३९॥ हे 
अच्युत ! जेसे बहुत सोतं मिरु कर अपने पतिको अपनी २ ओर खीँचती दै वेसे 
ही जिह्वा एक ओर, शिश्न एक ओर, त्वचा व उद्र ओर कान एक ओर, नासिका 
ओर चचर नेत्र एक ओर एवं सव कमेंन्दिर्यो अन्य ओर खींचती है ॥ ४० ॥ हे 
पार-स्थित ! भगवन्‌! इस प्रकार संसाररूप वैतरणी नदीमे अपने २ कमैके कारण 
पदे हुए ओर परस्पर-सम्भूत जन्म मरण ओर खानपानके द्वारा अतीव भीत, भेद्‌- 
बुद्धिशाली इस मूढ़ जनकी रक्षा करो, सुद्च कृपादृष्टि प्रार्थी पर॒ अनुग्रह करो 
॥ ४१॥ हे भगवन्‌! हे सवके गुरु! आप इस जगत्की सृष्टि, रक्षा ओर ) 
संहार करनेवाले हे, अतएव सब्र लोरगोको संसारके पार कर देना आपके ॥| 
चियि कोई प्रयासकी वात नहीं है । हे दीनवन्धु! आप महात्मा हं, आप ह 
मूढ जन पर भी अनुग्रह करते है । हम आपके भरक्तोकी सेवा करते दैः हमको 
संसारके पार जानेकी कुछ चिन्ता नहीं है ॥४२॥ हे सर्वोत्तम ! आपके चरित्र-गान- ‡, 
रूप सुधाके सागरमे हमारा चित्त मञ् दै, अतएव हम दुस्तर संसाररूप वैतरणीको 
भी नदीं उरते । किन्तु उस लीलाद्तसते विसुख हो कर इन्दियभोम्य माया-सुखके 
ल्ियि भार वहन करनेवाले मूढ रोगोंको देख कर हमको अयन्त शोक 
होता दै ॥ ४३॥ दे देव ! मुनिगण प्रायः अपने २ मोक्षकी अभिरापासे निजैनमे 
मौनावलम्बन कर रहते दै, पराये उद्धारकी चेष्टा नहीं करते । किन्तु में इन दीन 
अन्त लोगोंको छोद्‌ कर अकेले नहीं मुक्तं होना चाहता । सुञ्चको, कर्मवशा अनेक 
योनियोमे अरमण कर रहे इन रोगोंका आपके सिवा दूसरा रक्षक नहीं देख पडता 
॥ ४४ ॥ खीसंग आदि गृहस्थाश्रमके सुख “खाज' रोगके समान ह । जैसे खाज 
खुजलाते समय बढ़ा सुख जान पढ़ता है, किन्तु उससे सिवा खाज वद़नेके शान्ति 
नहीं होती-दुभख ही होता दै, वेसे ही खीसंग आदिका सुख भी अति तुच्छ दै । 
दीन अज्ञ लोग उसमें सदैव दुप्ख पाकर भी तृक्त नहीं होते । आपके ्रसादसे 
देखा ही कोद धीर पुरुप खाजके समान कामको सह सक्ता दै ॥ ४५ ॥ मौन, चत 
शरुत, तप, स्वाध्याय, स्वधर्म, वेदव्याल्या, निजैनमें वास, जप एवं समाधि; मोक्षके 
ये श साधन प्रसिद्ध डँ । किन्त हे पुरुप ! ये साधन श्रायः अजितेन्द्रिय पुरुपोके 
जीवनका उपाय होते दै ओर दांभिक ( पाखंडी ) पुरुपोंकी भी, सवैदा नहीं तो 
कभी २, इनके द्वारा जीविका चरती है ८ करयोकि पाखंडका भंडा फूट जाता है )। { 
तात्पर्य यड द कि वास्तवे मोक्चका साधन आपकी अनन्य भक्ति ही है ॥४ (भा 
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वेदम बीज ओर अंकुरके समान कायै ओर कारण दोनो आपके रूप कटे गये द्वै, 
१ किन्तु जप 0 रहित है । जेसे मथनेसे काष्टमे अभ्चिका अनुभव होता है 
उसी प्रकार जितेन्द्रिय योगीजन भक्तियोगके दवारा, कार्य ओर कारण दोनोको ही 
आपके अनुगत देखते द; अन्य ॒भ्रकारसे उक्त प्रकारका ज्ञान नहीं होता ॥ ४७ ॥ 
ॐ वायु, अन्न, पध्वी, आकाश, जल, पंचतन्मात्रा, प्राण, इन्दिय, मन, चित्त व इन 
| सबके भधिष्टाता देवता तथा अहंकार; ये सब आप ही दँ । स्थूल ( सगुण ) 
‡ ओर सुक्ष्म (निगुण) जप ही ह । मन ओर वाणीके गोचर जितनी वस्तु वै वे सव 
३, आपसे भिन्न नहीं ह ॥ ४८ ॥ गुरणोके अधिष्ठाता देवगण, गुणीगण, मष्टत्‌ आदि, 
मनग्रश्टति, देव-मनुष्यगण-सभी जढ़ उपाधि एवं आदि अन्तवाछे द । हे उरुगाय ! 
१ इसी छिये बुद्धिमान्‌ रोग विचारपूर्वक अध्ययन आदिसे निदत्त हो समाधि- 
योगके द्वारा आपकी उपासना करते ह ॥ ४९ ॥ हे पूज्यतम ! केवर परमहस 
॥ जन ही आपको पा सक्ते ह । नमस्कार, स्तुति, सव कमौका सम्ैण, पूजन, 
1 चरणोंका स्मरण ओर कथाका श्रवण-दइस पडङ्गसेवाके सिवा रोगोंको आपकी 
॥ भक्ति नहीं प्राप्त होती ॥५०॥ नारद्जी कहते हैँ । भक्तने भक्तिपूर्वकं 
१ इस भति गुणोका वणेन किया, तव वह निगुण कृसिंहजी कोपको शान्त कर प्रसन्न 
॥ हो प्रणत प्रहासे यो बोले ॥ ५१ ॥ श्री मगवान्‌ बोले । दे भद ग्रहाद्‌! 
‡ ठम्हारा कल्याण हो । ओँ तुम पर प्रसन्न ह, जो चाहो वर मगो । ही मनुप्योकी 
1 सब कामना पूर्णं करनेवाला हँ ॥ ५२ ॥ हे चिरजीविन्‌ ! जो व्यक्ति सुने प्रसन्न 
नहीं कर सक्ता उसको मेरा दर्शन दुलभ दै । मेरे दशन होने पर किसीकी कामना 
अपरौ नहीं रहती; जिसके लियि .उसको पश्चाताप करना पदे ॥५३॥ हे महाभाग ! 
भँ सव कल्या्ोंका अधीश्वर ह; धीर साधुगण कल्याणकी कामना कर अनन्य- 
भावसे सुक्षको ही सन्तुष्ट करनेकौ वेष्टा तत्पर रहते है ॥ ५४ ॥ 


एवं प्रलोभ्यमानोपि बरर्लकप्रलोभनेः ॥ 
ेकान्तितवाद्गवति नैच्छत्तानसुरोत्तमः ॥ ५५ ॥ 


नारद्‌जी कते ह कि सुरश्रे परह्ाद तो निष्काम भक्त ये, इसी कारण 
अन्य रोगोंके चिन्तको छभानेवाले वरदानका लोभ दिखाने पर॒ भी उन्होने 
श्रसिहजीसे किसी भी वर की इच्छा नहीं प्रकट की ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


१११ ११0१११७ + ०५९०५ 


= 


न= 


ण ग" 


द 


}( ६०० > ञछकोक्तिसुधासागरः । €+ [ अध्याय १० 


शेर 


) 





॥ 





दशस अध्याय । 
भगवान्‌ नृत्तिहका अन्तद्धान होना । 
क्तियोगस्य ९ 
नारद्‌ उवाच-भ्‌। तत्स्ैमन्तरायतयाऽभकः ॥ 
मन्यमानो हपीकेदं सयमान उवाच ह ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते हें । दे राजन्‌ ! उन सव वरोंको भक्तियोगका विघ्न जान 
वालक प्रह्वाद्‌ कु हेस कर हपीकेश भगवानूसे बोले ॥ 4 ॥ प्रहादजीने कहा 
कि भगवन्‌ ! भेरी जाति स्वभावतः कामासक्त दै; ये सव वर दिखा कर ॒सुक्षको 
प्ररोभित न कीजिये । मं कामसंगसे डर कर निर्विश्च चित्तसे मोक्ष पानेकी कामना 
करके आपकी शरणमे आया हं ॥२॥ प्रभो ! सुङ्ञे जान पठता है कि आपने श्तयके 
लक्षणकी जिक्ञासासे अथात्‌ परीक्षा करने$े यिये, संसारके बीज ओर हदयी 
गन्धि जो कामना दँ उनकी ओर भक्तको इस प्रकार प्रेरणा की । नहीं तो दे सव 
जगतके गुरं ! आप करुणामय हँ, आपका यों भक्तोंको अनरूप विप्योंकी ओर प्रत्त 
करना असम्भव है । प्रभो ! जो व्यक्ति आपके दुकभ ददीन पा कर आपसे सांसारिक 
सुख मोगता दै वह श्चुत नहीं, व्यापारी है । स्वामीके निकट जो व्यक्ति कल्याणकी आशा ॥ 
करता दै वह सेवक नहीं दै एवे जो अपने प्रमुत्वकी इच्छासे श्ूत्यका भला { 
करता दै बह भी ग्रु नहीं है । मे आपका निष्काम भक्त हूँ, आप भी मेरे अभिसन्धि- 
शून्य स्वामी हें । अतएव अन्य स्वामी ओर सेवकोंकी भोति सुक्को ओर आपको 
अभिसन्धिका भ्रयोजन नहीं दै ॥३॥४॥५॥ ६ ॥ हे ईश ! हे वरदानियोमें श्रेष्ट ! 
आपयदि सुक्चको मन-चाहा वर देते दीदे तो यही वरदं किमेरे हदयमे अभि- 
लापारओंका अंकुर न जमे । मं आपके निकट यही वर मोगता दँ ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ ! 
वासना (कामना)से बहुत ही अनिष्ट होते द; कामना उपजनेसे इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, 
धर्म, घेय्य, बुद्धि, रज्वा, सम्पत्ति, तेज, स्मृति एवं सत्यका विनाश होता दै ! ॥८॥ हे 
कमललोचन ! जव मनुष्य हृदय-स्थित सव कामनाओंको छोड़ देता दै तभी आपके 
समान देशव पानेके योग्य होता दे । जाप भगवान्‌ परमपुरुष, महात्मा हरि, विचित्र 
सिह, परत्रह्म, परमात्मा हें; आपको भ प्रणाम करतार ॥ ९ ॥१०॥ श्रीचृसिहजी 
वो । बन्स! यह सत्य दै कि तुम्हारे देसे भक्तजन इस रोक ओर परलोकके 
कट्याणकी कामना नहीं करते । तथापि तुम इस मन्वन्तर भर इसी स्थानम 
देलयेश्वरोके भोग करने योग्य सम्पूणं भोगोका भोग करो ॥ ११ ॥ मेरी सव भिय 
था सदा सुनो ओर पदो । सव प्राणियों वतेमान एकमात्र य्ञाधिष्टाता जो 
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1 भें द सको अपने हृदयम स्थापित करो, सव क्म युह्ञे अपण करते हुए कमै 
त्याग कर यज्ञादिसे मेरा पूजन क्रो ॥ ५२ ॥ वत्स ! भोगके द्वारा पुण्यको 
रा पापको एवं यथासमय कटेवरको व्याग कर जव तुम वन्धनसुक्त हो 
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‡ जागे तव देवगणकीर्तित अपनी विद्ध कीर्तिं जगत छोद़ कर युक्चको प्रा 
होभोगे ॥ १३ ॥ जो मनुष्य समय २ पर तुम्हारे कीतेन कयि हुए मेरे स्तोत्रका 
खरौर तुम्हारा व हमारा सरण करेगा वह कर्मैबन्धनसे सक्त हो जायगा 
॥ १४ ॥ प्रहादजी बोले । आप वरदानी, महान्‌ ईश्वर है; आपसे मँ यष्ट॒वर 
्मोगता दँ कि मेरे पिताने आपके देश्व्य व तेजको न जान कर जो आपकी 
निन्दाकीदै षवे कुद हो कर साक्षात्‌ सव लोकोकि गुर जो आप है उन्टे “भा्का 
मारनेवाला दै” इस मिथ्याानके वदीभूत हो कर कटु वचन कटे रै जौर 
आपका भक्त जो भं दँ स पर अत्याचार किय दव उनको क्षमा करिये । हे दीन- 
वत्सर! मेरा पिता यदयपि आपका कृपाकटाक्ष पा कर पवित्र हो गया दै तथापि 
मेरी यही प्राना दहै किं वह सम्पूण दुस्तर दुरन्त पापरारिसे इट जाय ॥ १५ ॥ 
॥ १६ ॥ १७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले । दे निष्पाप ! जव तुम टेसे कुरुपावन पुत्रने 
धरम जन्म लिया तभी तुम्हारा पिता पूर्यतन दीस पीदिियों सहित पवित्र 
हो गया ॥ १८ ॥ जहौ समदर्ञी, प्रगान्त, साधु, सदाचारसम्पन्न मेरे भक्तगण 
रहते है वहौँके नीचगण भी पचित्र हो जते ह ॥ १९ ॥ हे देयेन ! जो महत्पुरुष 
ड, जो बिविध प्राणियोमेसे यथादाक्ति किसी प्रकार किसीकी हिसा नहीं करते, 
किसीका हदय नहीं दुखाते, जिन्होने मेरे भावसे पूर्ण ष्टो कर सव कामना 
छोड दी है, जो तुम्हारे अनुगत हँ वे ही मेरे भक्त दै अतएव तुम मेरे भक्ति प्रष्ठ 
ओर आदं हो ॥२०॥२१॥ तुग्हारा पिता सव प्रकारसे पवित्र हो गया है, तथापि 
इस समय तुम पुत्रका कतैव्य पारनेके टये उसन् परेतकमे समाप्त करो । ग्रहाद्‌, 
तुम्हारा पिता तुम देसे सुपुत्रसे ओर मेरे अगका स्पशौ प्राप्त होनेसे अवदय 
ही सद्रतिको प्रास होगा ॥ २२ ॥ हे तात! इस समय तुम पितके पदु पर 
अथिष्टित हो कर, बेद्वादी जुनिर्योकी आक्ञाका उटंवन न कर, सुक्षमे मन लगा 
कर अनन्यभावसे सत्कर्म करो ॥ २३ ॥ नारदजीने कहा । हे राजन्‌! 
्ह्णादने भगवानूकी आह्ाके अनुसःर॒पिताका ओ््वदेहिक कर्म समाप्त किया 
एवं तदनन्तर पूज्य. ब्राह्र्णोनि उनका राज्याभिषेक किया ॥ २४ ॥ रिरि 
देवसमूहसहित ब्रह्माजी नरसिहरूपधारी हरिको प्रसन्न ओर सुमुख देख कर 
पचित्र वाक्योसे या स्त॒ति करने रगे ॥ २५ ॥ ब्रह्माजीने कडा । हे देवदेव ! 
हे सबके स्वामी ! हे भूतभावन ! हे पूर्वज ! पापी असुरने प्रसन्न करके जुद्षसे यह 
चर मोग छिया था कि “आपकी चष्टे जितने प्राणी है वे सुक्को न मार 

1 


भ 


(न्भ 


< 


१ 


( 


र 


~ 


"+न 





न 


१ यद्यं शंका होती हे कि दिरण्वकशिपुके इकोस पीदौ कसि आईं १ कदयपके प्ति ] 
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। फिर तप-योगकी शक्तिसे उद्धत हो कर वह दैत्य सब धर्मौका उच्छेद ‡ 
[ करने भ्रदृत्त हुआ था । किन्तु हमारे भाग्यसे उस ॒लोकपीड़क असुरको आपने 1 
१ मार डाला ॥ २६॥ २७ ॥ उस दत्यके पुत्र महाभागवत वालक प्रहवादकी आपने ह 
! रक्षा की-यह भी बे सौोभाग्यकी बात दै एवं यह श्रह्वाद इस समय भली भति 

॥ आपको प्रात इुआ-यह भी साधारण सोभाग्यकी वात नही दै ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌, | 
{ आप परमात्मा ह, जो कोई आपका ध्यान करता दै उसको आपकी यह दृसिंह 
1 मूर्तिं सव भ्रकारके भय ओर रत्ये वचाती दै ॥ २९ ॥ श्रीभगवान्‌ 
¢ बल्माजीसे बोले कि दे विभो! हे पद्मसम्भव ! असुरगण स्वाभाविक दुष्ट होते 
है, उनको वर देना ओर सैको दूध पिला कर पाठना समान दै । अतएव असुरो 
1 को पेसे अभ्य वर देना उचित नहीं दै ॥३०॥ श्रीनारदजी कहते हैँ । भगवान्‌ 
नसिहजी इतना कह व्रह्माजीकी पूजा रहण कर सवके देखते वहीं पर अद्रय 
हो गये ॥ ३१ ॥ तदनन्तर भ्रह्ादजीने भगवान्‌के अंशा जो ब्रह्मा, महेश, भ्रजापति 
आदि देवगण हँ उनका पूजन किया ओर ए्थ्वी पर दिर ञुका कर उनको दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया ॥३२॥ तव शुक्रआदि-सुनिगण-सहित पद्मयोनि बह्माने प्रह्ादको देय 
ओर दानवमात्रका स्वामी कर दिया ओर सव देवता ग्रहणाद्‌ पर प्रसन्नता प्रकट 
करते इए आद्गीवांद्‌ दे कर व पूजा ठे कर अपने २ स्थानको गये ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ ! विष्णुके वे दोनो पापंद इस भोति विग्रशापसे दितिके पुत्रहो कर 
उतपन्न हुए ओर शतरुभावसे चिन्तित हरिने उनको मारा ॥ ३५ ॥ फिर वेही दूसरे 
जन्मभे कुम्भकण ओर रावण नाम राक्षस हुए, ओर रामचन्द्रजीके हाथों 
मारे गये ॥ ३६ ॥ उनका हृदय रामचन्द्रजीके बाणोंसे विदीणै हो गया, एवं 
उन्होने रणभूमिमे शयन करके पूर्वजन्मके समान हरिका ध्यान करते इए 
शरीर त्याग किया ॥३७॥ दे युधिष्टिर! वेही फिर इस संसारके बीच 
तीसरे जन्ममें शिशुपाल ओर दृन्तवक्र इए, जिनको तुम्हारे देखते ही, वेरभावसे 
सर्वदा हरिका ध्यान करनेसे, सायुज्य मुक्ति मिरी ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार कृष्णसे 
देष करनेवाले सव राजा रोग अन्तको भगवानूके ध्यानके प्रभावसे पूर्वसच्चित 
पापरािको नष्ट कर-पेदस्करत्‌के ध्यानसे कीटकी तन्मयत्व-पराततिकी भति 
हरिभे तन्मय हो गये ॥ ३९ ॥ हे युधिष्टिर ! तुमने प्रश्न किया धा कि ^रिश्ुपाल 
दिने शवर हो कर भी कैसे सायुज्य सुक्ति पाई १ । उसके उत्तर, भगवानूकी 
भेददषटिून्य परमा भक्तिके द्वारा शिशुपाल आदि नरपतिगणने जेसे सायुज्य ई 
मुक्ति पाई सो सव हमने तुमसे कदा । ब्मण्यदेव महात्मा श्रीकृष्णके अवतारकी < 
यह पवित्र कथा हमने तुमको सुनाई ओर इसके अन्तर्गत दोनो आदिदत्योके ॥ 
वधका-दृत्तांत मी वर्णन किया ॥४०॥४१॥४२॥ महाभागवत प्रह्लादका ई 
चरित्र; उनकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य; खृष्ट-स्थिति-परख्यके ईश्वर भगवान्‌ हरिका } 
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तत्व; श््धादङृत हरिका गुणाजुवाद; हरिके गु्ोका वर्णन ओर उत्तम-अधम 
सब स्यार्नोका कालकृत महान्यतयय वं जिसके दवारा भगवान्‌ जाने जा स्ते हँ 
वह भागवतधर्म-ये सव विषय ओर आत्मानात्मविवेक आदि संपूण आध्यात्मिक 
रहस्य इस उपाख्यानमे के गये हे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ इस पवित्र आख्याने 
विद्ध विष्णुकी कथा दै, जो व्यक्ति इसको सुन कर श्रद्धापूवक इसका कीर्तन 
करता दहै वह कर्मके पासे मुक्त हो जाता दै । राजन ! जो व्यक्तिः पवित्र हो कर 
आदिुरूपकी यह नृसिहरीखा ओर दैत्यपति व देत्ययूधर्पोके वधका विवरण 
पदता दै एवं साधुजोमे श्रेष्ट दैलयुत्र प्रह्वादके पबिव्र प्रभावको सुनता है वह 
निभैय हो कर अन्त-समय वैकुण्ठ धामको जाता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ राजन्‌ ! 
“्रह्वाद्‌ भाग्यवान्‌ है ओर हम अभागे है""-देसा विचार कर विषाद न करना । 
मनुष्यरोकमे तुम भी वदे भाग्यश्ञाली हो, क्योकि शुवनपावन सुनिगण तुम्हारे 
भवनम चारो ओरसरे अते है! तुम्हारे भवनोमे मनुष्यरूपरमे चपि हुए 
साक्षात्‌ परब्रह्म निवास करते ह ॥ ४८ ॥ यहं श्रीकृष्णचन्द्र ही वह परब्रह्म है । 
यही महाजनोके खोजनेकी वस्तु, कैवल्य-निर्वांण-सुखाचुभव-स्वरूप द, जिन्हे त॒म 
प्रिय, सुहृद्‌, मामाके पुत्र, आत्मा, पूजनीय, आद्वाकारी एवं गुरु मानते हो 
॥४९॥ शिव, ब्रह्माजदि देवगण अपनी युद्धिके वसे जिनके रूपका ठीक २ वर्णन 
नहीं कर सक्ते वही भक्तवत्सर भगवान्‌ मोनव्रत, उपशम ओर भक्तियोगके द्वारा 
पूजित हो कर हम पर प्रसन्न हों ॥ ५० ॥ हे राजन्‌! पहले महा मायावी मय~ 
दानवने रुद देवके विशार यको न्ट करनेकी चेष्टा की थी, किन्तु इन्दी भगवानूने 
रुढरके यशको फिर विख्यात कर दिया ॥ ५१ ॥ राजा युधिष्ठिर वोटे । प्रभो! 
मय दानवने कौन सा काये कर जगदीश्वर रुद्रे यराको नष्ट करना चाहा था एवे भगवान्‌ 
विष्णुने किस भ्रकार शिवजीकी जाती इई कीतिं वचा ली १ यह सव ब्रृततान्त हमसे 
किये ॥ ५२ ॥ नारद जीने कहा । वि्णुके तेजसे इद्धिको प्रा देवगणने युद्धम 
असुरगणको मार भगाया, तव वे मायावियोके भ्रधानगुरु मय दानवकी शरणमे गये 
॥ ५३.॥ उस समर्थं दानवने उनको सोने, चद ओर रोदेके तीन घुर बना दिये । 
उन पुरोका गमनागमन दुरक्य था जर उनके भीतरका सामान इतना या कि 
जिसका अनुमान करना किन है ॥ ५४ ॥ हे प! असुरोके सेनापतिगण उन 
रोमं अलक्षित भावसे अवस्थित हो पदटेका चैर स्मरण करते इए रोकपार- 
सहित सव लोकोंका विनाश करने रगे ॥ ५५ ॥ तव लोकपालों सहित सव 
भ्रजागण शिवजीके पास गये ओर दंडवत्‌ प्रणाम करके कातर स्वरसे यों कहने रगे 

किदे विभो! हे देवदेव ! हम आपके ही दास ड, चरिषुरनिवासी असुरगण हमें 
। नष्ट कर रहे दै, आप रक्षा करिये ॥ ५६ ॥ तव भगवान्‌ शिव देवगण पर अनु्रह 
करके कहने रगे कि “हे देवगण ! तुम भयभीत न होओः । इसके वाद्‌ समथ शिव 
[त तरिपुरको रक्ष्य करके अपने धनुष पर वाण चदा कर मारा ॥ ५७ ॥ 
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राजन्‌ ! जिस भति सूथैमण्डलसे असंख्य किरणं निकल्ती हँ वेसे ही उस वाणसे ४ 
अश्निमय अनेक वाण उत्पन्न हुए, जिनसे रत्योकी तीनो पुरि्यौ आदृत हो गई ॥५८॥ 
उन वाणोके रुगते दही त्रिपुरनिवासी दानवगण मर २ कर नीचे गिरने लगे । 
यह देख मायावी मय दानवने उन सव मरे इए देके दारीर अपने वनाये 
इर अदृतके कूपे डाट दिये । सिद्ध अदत रसका स्पे होते ही वे सव मरे इए 
दानव फिर जी उटे ओर उनमें शिरसे महावरू आ गया एवं उनके सव अग 
वश्नके समान सुद्द्‌ हो गये । इस प्रकार मेघको फाड़ कर विजलीके समान वे 
दैत्य क्ठिर विमानो सहित प्रकट हुए । उस समय श्षिवका संकल्प भन्न दोते देख 
भगवान्‌ विप्णुने एक उपाय निकाला ॥ ५९॥ ६० ॥ ६५ ॥ विप्णुजीने 
बह्माको वत्स वनाया ओर आप गञ बने तया मध्याहके समय च्रिपुरके भी- 
तर प्रचेदा किया ओर अग्तकरूपके निकट जा कर सव अष्टतरस पी गये । 
वरहौके रखवाटे असुरगण देखते रहे, भगवानूकी मायामे मोहित होनेके कारण 
रोक न सके । महायोगी शोकट्न्य इरि इस बातको जान कर देवगतिका 
स्मरण करते हसते इए उन शोकाकुल रखवारोसे यों कहने रगे कि “अपने 
चियि या दृसखरेके लिये अधवा अपने ओर दूसरे दोनोके छि जो कुट देव- 
कलिपरत दै उसे अन्यथा करनेकी शक्ति, क्या देवता-क्या मनुष्य ओर क्या अन्य 
कोई व्यक्ति,किसीमे नहीं है" । तदनन्तर भगवान्‌ हरिने धर्म, ज्ञान, वेराग्य, 
अणिमादिक देश्य, सम्पत्ति, तप, बिद्या ओर क्रियादिके द्वारा अपनी ही शक्ति जो 
ौमु दव उनके सं्रामकी सामग्री रथ, सारथी, अश्च, ध्वजा, धनुप, वाण, कवच 
आदी रचना करः ली । महेश्वर दंयुने कवच धारण कर धनुष व व्राण 
हाथमे टिया । राजन्‌ ! भगवान्‌ शंकरने शरासन पर वाण चदा कर मध्याहके 
समय अभिजित्‌ युहूतंमे उस दुरभेय त्रिपुरको अनायास ही भस्म कर डाला । तव 
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1 आक्ादामे नगाडे वजने लगे । विमान पर चदे हु देव, ऋपि, पितर, ओर सिद्ध 


्रष्टगण -““जययुक्त होदये'' कंद कर द्द भगवान्‌ पर एूरलोंकी वपा करने खगे, 
गंधर्वरराण प्रसन्न होकर गाने लगे ओर अप्सरा नृत्य करने रमी ॥ ६२ ॥ 
॥ दद ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ भगवान्‌ त्रिपुरारि इस प्रकार 
त्रिपुरो भस्म कर र्मा आदि देवगणकी स्तुति ओरं पूजा स्वीकृत करके अपने 
धामको गये ॥ ३९ ॥ 

एव्रिधान्यख हरः खमायया 

विडम्बमानस्य चृरोकमात्मनः ॥ 

[क > [> ~ 

बीयाणि गीतान्यपिभिजगद्रो- 

लोद्ान्पुनानान्यपरं वदामि करम्‌ ॥ ७० ॥ 1 
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मलुष्यरूपके अनुरूप चेष्टा करते है । उन जगतुरके त्रिेवनपावन चरित्र, जिन्दे 
ऋषिगण गाते दै.हमने आपसे वणेन किये; अव ओर क्या करं १ ॥ ७० ॥ 


भगवान्‌ हरिके रेसेददी अनेकों चरित्र ह । वद अपनी माया द्वारा स्वावरम्ित 
इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे दङामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादश्च अध्याय । 
मनुष्यधर्म, वणधर्म ओर सीधर्मका वर्णन । 
श्रीक उवाच-श्रुत्वेहितं साधु सभासभाजितं 
महत्तमाग्रण्य उरक्रमात्मनः ॥ 


| त 
युधिष्ठिरो दा युतः 
॥ 

| 


भे 


पप्रच्छ भूयस्तनयं खययुव्रः ॥ १॥ 

श्रीञ्युकदेवजी बोले । महात्माओमिं श्रेष्ट विष्के भक्त ्रह्वादका साधुभंके दवारा 
सम्मानको प्रा चरित्र सुन कर युधिष्ठिरजी आनन्द्‌को प्रा हुए ओर फिर यदके 
पुत्र नारवजीसे यों पठने रगे ॥ १ ॥ युधिष्टिरजीने कहा । भगवन्‌! नैं मनु- 
प्योका सनातनधर्म एवं वणं ब॒ आश्रमोकि आचार सुनना चाहता, क्योकि 
उनसे पुरुषको ज्ञान ओर भक्तिकी प्राति होती दै ॥२॥ भगवन्‌ ! आप परमेष्टी 

॥ भजापति बह्माजीके साक्षात्‌ पुत्र हैं एवं तप, योग ओर समाधिके द्वारा आप ही 
{ उनको सव पुत्रम रिय हे ॥ ३ ॥ नारायणके भक्त विप्रगण गुह्य परम धर्मैको 
जानते है । आप देसे दयानिधान, परोपकारी, शान्त साधुजन ही उस धमैको जान 
सक्ते दै, ओररोग नहीं ॥ ४ ॥ नारद्‌जी वो ।जो सब लोगोकि मङ्गल्के छिये 
धरम्मके वीयसे दाक्षायणीके ग्म अपने अंशसे अवतार ले कर वद्रिकाश्रममे 

{| तप कर रदे है उन नारायणको भणाम करके तुम्हारे निकट उनके खसे सुने इण 
धर्मेका वणेन करता हूँ ॥५॥ ६॥ राजन्‌ ! भगवानूका रूप वेद्‌, वेद्के 

{ जाननेवार्लोकी कटी इई स्खटतिर्यो ओर ाखोक्त धर्मेम जहौ परस्पर अन्तर दै वरँ 
जिस धर्मस्ते मनकी प्रसन्नता हो बह धर्म्मे; ये सव सनातन धर्मैका मूल द/* ॥ ७॥ 
सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, सत्‌ असत्का विचार, शम, दम, आहसा, 
बरह्मचर्यं, दान, स्वाध्याय, सररता, सन्तोष, समदि, साघुरओंकी सेवा, प्रबृत्ति- 
विषयक कर्मैसे निदृत्ति, मनुप्यङ्त सव कर्मोकी निष्फलताका जान, बृथा वातौ- 


* यथाह याश्चवत्वयः । श्रुतिः स्छतिः सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः । सम्यक्‌ संकल्पजः 
कामो धर्ममूलं स्मृतम्‌ ॥ 
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छापका त्याग, आस्मविचार, यथोचितरूपसे प्राणियोको अन्नादि वट कर खाना, 
सव भ्राणियोमं इषटदेव परमार्माको देखना, श्रीकृष्ण भगवानूके नाम जौर गुण 
सुनना-कीतेन करना व स्मरण करना, हरिकी सेवा-पूजा ओर प्रणाम करना, 
अपनेको हरिका दास जानना ओर हरिको अपना सखा मानना एवं हरिको 
आत्मसमपेण कर देना; इन तीस लक्चणोंसे युक्त सनातनधर्म सव ही मनुप्योका 
साधारणधम्मै है । इसके पालनसे सवात्मा हरि प्रसन्न होते हँ ॥८।९॥१०॥११।१२॥ ई 
जिनके वेदमञ्रयुक्त संस्कार होते हँ एवं जिनको भगवान्‌ ब्ह्माने वेदमत्र-युक्त उप- 1 
नयनादि संस्कारके योग्य कहा दै वे ही द्विज दै । जिनका कुल ओर आचार शद्ध दै ¢ 
उन द्विजोके लिये यक्त कराना, पना, दान करना ओर बद्मचयौदि आश्रमोकी ‡ 
कदी हुई सव श्रिया करना वेद्विहित दै । पद़ना, पदाना, दान देना, दान ॥ 
लेना, यज्ञ करना ओर यक्त कराना ये छः कम ब्राह्मणक द एवं दान लेनेके सिवा 
उक्त पोच कम्मै क्षत्रियके ह ( क्योंकि आपत्काले क्षत्रिय भी यज्ञ करा सक्ते 
ओर पदा सक्त द; किन्तु आपत्कार न होने पर दना, यज्ञ करना, ओर दान देना ये 
तीन ही कम्मं हैँ )॥१३।१४॥ यज्ञ कराना, पदाना ओर विशुद्ध दान छेन ब्राद्मणकी 
जीविका द । व्राद्मणके सिवा अन्य प्रजासे यथोचित कर-्युल्क-दंड ठेना प्रजारक्षक 
राजा(क्षत्रिय की जीविका है । कृषि, वाणिज्य आदि वेय जातिकी जीविका 
है; सदा बराह्मणकुलके अनुगत रहना ही वेदयका धर्म है । व्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
१ वैश्यकी सेवा करनाही शयूदका धमै ओर जीविका दै । अपने हाथसेन 
3 किये गये खेती आदि अनिषिद्ध काय, विना गि मिले दरव्यका ग्रहण ओर निलय- 
॥ भति निवह भरके छियि अन्न मग लेना एवं खेत कटने पर खेतके स्वामीके त्यागे 
{ इष अन्नको लेना अथवा बाजारमें विरे इए अन्नको वटोर लाना ये चार इत्तिरयो 
बाह्मणोकी ह, इनमें उत्तरोत्तर बृत्ति श्रेष्ट दै । नीच जाति आपत्ति कारके बिना उत्तम 
छत्तिका अवलम्बन न करे, किन्तु आपत्कारमें सभी दृ्ति्योंका अवरम्बन निषिद्ध 
नहीं दै । क्षत्रियको आपक्तिकारमे भी दान न छठेना चाहिये । ऋत, अगत, खत, 
भरशत या सत्याचरृत द्वारा व्राह्मण ओर क्षत्रिय गण जीविकानिरवाह कर, सक्ते दै, 
किन्तु शव-दृत्तिसे कभी जीविका-निर्वाह करना उचित नहीं है । ऋत, अथौत्‌ सेतमे 
खेतके स्वामीके छोडे अन्नको ओर वाजारमें बिथरे अन्नको वटोर लाना । अटत, ‡ 
[॥ अथौत्‌ बिना मौगि मिटे न्यक ग्रहण । खत, अर्थात्‌ निलय मगना । प्रत, अथात्‌ ॥ 
{ चेती । सत्यादरृत, अर्थात्‌ वाणिञ्य एवं श्-इत्ति, अर्थात्‌ नीची सेवा ॥ १५।१६॥ ई 
ॐ ॥१७॥१८॥१९॥ श्ववृत्ति अत्यन्त निन्दित ई अतएव व्राद्यण, क्षत्रियको उसे कभी 1 
1 न स्वीकार करना चाहिये; क्योकि बाह्मण सव वेदोंका आधार है ओर क्षत्रिय सव 

 देवतोंका ॥ २० ॥ शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरर्ता, हान, दया, 
| विप्णुकी भक्ति ओर सत्य; ये व्राह्यणके लक्षण या धम्मे दै ॥२१॥ शूर वीर थी 
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वीर्य, र्य, तेज, दान, आ्माको जीतना अथात्‌ मनका दमन, क्षमा, ब्राह्मणकी 
भक्ति, सन्नता, रक्षा करना ओर सत्यः य क्षत्रियके लक्षण या धर्म्मं ह ॥२२॥ देवता, 
गुरु ओर विष्णुम भक्ति, धमे अथं ओर कामका पाटन, आन्तिक-भाव, नित्य उद्योग 
एवं चतुराई; ये वेदयके लक्षण या धम्मं ह ॥ २३ ॥ नश्रता, शौच, निष्कपट-भावसे 
स्वामीकी सेवा, विना वेद्मंत्रे यज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य बोलना ओर गज | 


नो 


३ बाह्यणकी रक्षा करना; ये ओुद्के लक्षण या धम्म ह ॥ २४ ॥ पतिकी सेवा, पतिके 
अनुकल रहना, पतिके वंधुओंकी अनुदृत्ति ओर सर्वदा पतिके नियमोंका पालनः; ये 
पतिव्रता खियोके लक्षण ओर धरम हँ ॥ २५ ॥ सती साध्वी चिर्योका कतेग्य द 

3 कि बे धरको वहार, कद, री, सवार, सिंगार ओर निलय घरकी सामभ्रीको साफ 

1 करके यथोचित स्थानों पर रक्खं ओर स्वयं आभूषण व वस्स भूषित हो 

¶ अनेक भोगकी वस्तु दे कर बिनयसे, इन्द्रियदमनसे, मधुर वाणीसे ओर प्रेमसे 

3, पतिको सन्तुष्ट रकं ब सेवा करं ॥२६।२७॥ खीको चाहिये कि जो प्रा हो उसी्मे 

] सन्तुष्ट रदे, भोगकी वस्तुओंके ल्य लाव २ न करे, कायैमे आलस्य न करे, धर्म॑को 

१ जाने, मधुर वचन बोरे, सावधान ओर शुद्ध रहे एवे हसित अ-पतित पतिकी 

सदा सेवा करे ॥ २८ ॥ राजन्‌ ! जो सखी रक्ष्मीके समान पतिपरायणा टो कर 1 

> अनन्य भावस हरिकी भावना करके पतिकी सेवा करती दै वह वेकुण्ठधाममें हरि- \ 

॥ स्वरूप पतिके साथ लक्षमीके समान आनन्द्को प्राप्त होती है ॥२९ ॥ अन्त्यज ओर 
अन्तेवसायी संकर जातिके लोगोका धमे दै कि चोरी वा अन्य किसी पापका 
निरत न हो कर अपनी कुरूपरम्परासे चली आई इक्तिसे निवौह केर । रजक, , 

। चमार, केवत्ते आदिको अन्त्यज ओर चाण्डाल, पुष्कस आदिको अन्तेवसायी कहते | 

| दै ॥ ३० ॥ वेदश्च पण्डितोंका कथन है कि मनुष्य स्भावके अनुसार युग-युगमें 

॥ 
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जो धरम बिहित इजा है वही धरम उनके लये इस रोक ओर परलोकमे सुखदायक 
दै ॥ ३१ ॥ जीव स्वभावविहित इत्तिसे जीवनधारण कर अपने कर्तव्य क्म करता 
इमा कमः स्वभावत करमोकि त्याग कर निरौण भावके भ्रात होता है ॥ ३२ ॥ | 
|| जिस खेत वार २ वीज बोया जाता दै वह आप ही निस्तेज ष्टो पदता दै अर्थात्‌ 
‡ उसकी उपजा शक्ति घट जाती दै, उसमे बोया हुभा वीज नष्ट हो जाता दै, वैसे ही 
क चित्त भलयन्त विषयसेवन करने पर संसारसे विरक्त हो जाता दै । 
राजन्‌ | ध अश्रि बीकी ददं डारनेसे उहनेके वदे ओर भी भ्रज्वछित हो 
उता दव वैसे ही स्वल्प कामके सेवनसे चित्त शान्त नहीं होता वरन्‌ ओर भी 
विषय वासनाः बद़ती ड ॥ ३३ ॥ ३४॥ 1 


यख यलकषणं परोक्तं पुसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ ।। 


यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव बिनिदिंशेत्‌ ॥ २५ ॥ हः. 
=-= 


पमी भी म 


॥ 
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1 जिस पुरूपके वणका जो लक्षण कडा गया है वह यदि दूसरे वणम पाया जाय ( 
1 तो उसे भी वही वणी मानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

1 इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

॥ द्वादश अध्याय । 


आश्रमोकि धमोका वर्णन । 
† नारद उवाच-्रहमचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम्‌ ॥ 
आचरन्दासवनीचो गुरौ सुद्टसोददः ॥ १॥ 
| नारदजी कहते दँ । वह्यचारीको उचित दै कि इन्दियोंको वशम, रख कर 
गुरुकुलम वास करे ओर गुर पर सुद्द खेद स्थापित करके दासके तुल्य 
1 न्रभावसे, जिसमे गुरुका दित हो, वही कमे करे ॥ 9 ॥ सायंकाक ओर प्रातः 
4 काल गुर, अन्न, सुय ओर अन्य देवतोंकी उपासना करे एवं गायत्रीजप ओर 
१ त्रिकाल सन्ध्या करे । सन्ध्या करते समय मौन रहे अथात्‌ मंत्रो्चारणके सिवा 
1 कोई बात न करे ॥ २॥ गुरु जव बुलवे तव मन ओर देष्टको अच्छी तरह 
¢ 


व ~ 


स्थिर करके वेदाध्ययन करे ओर पदनेके पहले व॒ अन्तम गुरुके चरणोंमे 
१ मस्तक रख कर प्रणाम करे ॥ ३ ॥ शाखकी आ्ञाके अनुसार मेखला, कृष्णाजिन, 
1 वल्कल वसन, जटा, दण्ड, कमण्डलु ओर यक्लोपवीत धारण करे एवं हाथमे 
कुशाकी पचिव्री धारण किये रहे ॥४॥ सा्यकाल ओर प्रातःकाक भिक्षा ्मौग कवे 
ओर भिक्षामे मिला हु अन्न गुरुको अर्पण कर दे, फिर गुरुकी आक्ञा पावे तो 
आप भी उससे भोजन करे नहीं तो उपवास कर जाय ॥५॥ बरह्मचारीको सुसील, 
मितभोजी, का्यचतुर ओर श्रद्धावान्‌ व जितेन्द्रिय होना चाहिये ओर खी व ॥ 
खी-वरी भूत मनुप्योंसे प्रयोजन भरकी वातचीत करनी चाहिये ॥ ६ ॥ गृहस्थके 
सिवा व्रह्मचारीमात्रको खीसम्बन्धी वाताकाप न करना चाहिये । क्योकि प्रवल 
इन्द्र्यो वड़े २ यति्योके मनको चायमान कर देती ह ॥७॥ युवक शिप्यके यि 1 
जवान गुरपलीसे अपने केश सुरक्षवाना, अग मलवाना, खान ओर उवटन लग- ४ 
वाना मना दै ॥८॥ क्योकि खी अग्निक तुल्य दै ओर पुरु घीके धठेके समान दै । 1 
¢ 
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निर्जने अपनी कन्याके भी पास रहना पुरूपके टये अनिष्टकर दै । अन्य समयमे 
बरह्मचारी प्रयोजनके अनुसार गुरुपव्ीकी आक्ञासे गुरुगरहका काम कर दे॥९॥ { 
जीव जव तक आत्म्ञानके द्वारा देहादिको आभासमात्र मिथ्या जान कर समदर्शी 

ओर स्वतन्त्र नहीं होता तव तक उसे ^“ पुरुप द्वै, यह खी दै" इस प्रकारका भेदभाव | 
रहता & ओर उसीसे उद्धिका विपर्यय होता दै । भोग करनेवाठे ओर भोगकी ई 
वस्तुका भद्‌ जव तक नष्ट न हो तवतक सखीसंगसे वचना चाहिये ॥ १ ऋ ॥. 1 
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गृहस्थ ओर यतियोंके िये भी ये सव धर्म दै । गृहस्थको ऋतुकार्मे ही ख्ीसंग 
करमा चाहिये, इस कारण उसके यि गुरुवृत्ति विकल्यसे कदी गद दै ॥१५ 93 
चारीके टिये अंजन व उवटन र्गाना, हाथ वैर ओर शरीर दववाना, शीसंग व 
चित्रकर्म करना, मांस मधुका सेवन, माला पहरना, चदन एवं सुगंधित वस्तुओंको 
॥ गाना ओर अरुंकार पहरना वर्जित है ॥१२॥ द्विजगणको चाहिये कि इस प्रकार 
गुर्कुरुमे वास करके वेदांग, उपनिषद्‌ ओर तीन वेद्‌ पढ़ कर अपने अधिकार ओर 
1 शक्तिके अनुसार वेदके अर्थको विचार ॥१३॥ यदि दाक्ति हो तो गुरुको उसकी इच्छाके 
¶ 


नन", "न ्िरं 


अनुसार दक्षिणा दे कर ओर आ्ञा ठे कर गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यम्त हों अथवा 

आजन्म ब्रह्मचारी रह कर वहीं वास करं ॥ १४॥ यद्यपि ईश्वर वासुदेव सव 

असत्‌ पदार्थोसि अरग हैँ तथापि सव आश्रमवालोको उचित दै किवे भगवान्‌ 
¢ वासुदेवको निज-आाश्रय जीवके साथ अश्चिमे, गुरुम अपनेरमे ओर सव भराणियोमे 
‡ नियन्तारूपसे अवस्थित देख ॥ १५ ॥ राजन्‌ ! ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, यति अथवा 
1 गृहस्थ इस प्रकार अपने कतेव्यका अनुष्टान करनेसे विज्ञेय-वस्तु जो आत्मा दै 
(1 उसके ्ानको पा कर परव्रहमको प्राप्त होते दै ॥ १६ ॥ अव हम सुनि्योकि 
‡, द्वारा अनुमोदित वानप्रस्य आश्रमके नियम कहते दँ, जिनका पालन करनेसे 
वानप्रस्थ सुनिगण अनायास ही ऋपिलोक ( महर्छक ) को प्राप्त होते है ॥ १७ ॥ 
+ वानग्रस्थको खेतीसे उत्पन्न फलादिकं न खाना चाहिये । जो फर सू्ेके या 
¶ अश्िके तापे पके हं अथवा कचे हो ओर खेतीसे न उत्पन्न हों केवर उन्दीको 
‡ खाना चाहिये ॥ १८ ॥ वनके नीवार ( तिन्नीके चवर ) इत्यादि अन्नसे चर 
| पुरोडाशआदि निलय कर्मोका निर्वाह करे । नवीन २ अन्न प्राप्त होने पर पूर्व. 

सच्चित पुराने अज्नको निकार डाले ॥ १९ ॥ अन्निदोत्र-स्थापनके छ्यि ही पर्णकुटी 
{ अथवा पर्वतकी कंद्राका आश्रय ग्रहण करे । किन्तु आप सवदा खुले रह कर 
॥ हिम, वायु, अश्नि, वपां ओर घामको सहे ॥ २० ॥ जदा धारण करे, केदा, रोम, 

नख ओर दाढ़ी मूको न कटवावे, शरीरके मरको भी न साफ करे एवै कमण्डलु, 


॥ गचम्मै, दण्ड, वल्कल ओर अ्निपरिच्छद्‌ (अश्चिका सामान ) धारण करे ॥२१॥ 
{ 
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तपके छेदसे द्धि भ्रष्ट न हो-इस छियि यथाराक्ति उक्त रीतिसे वारह वर्ध, आढ 

1 वधै, चार वधै, दो वयै या एक वधै वनम विचरण करे ॥२२॥ किसी व्याधि अथवा { 
उद्पिके कारण जव अपने धर्मके पानेकी शक्ति न रे अथवा ज्ञानके अभ्यासम ॥ 
असमथ हो जाय तव अनशनादिक करे ॥ २३ ॥ अन शनादि करनेके प्रयम आत्मामं 
अको आरोपित करके ““म ह, मेरा दै” इस प्रकारके अभिमानको छोढदे 

॥ ओर जिस भकार पंचतत्वोसे शरीरकी उत्पत्ति इई ई उसी कमसे शारीरिक 

{ तत्वोको पंचतत्व लीन कर दे। अथौत्‌ शरीरके छिदोको आकाशम, श्ासाको | 
! % उष्णता ( गमौ ) को तेजमे, शक शोणित ओर इठेष्माको जलम एवं अव, 


स "न~~ 
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शिष्ट कठिन अंशको पृथ्वीम; इस भति समष्टिस्वरूप देहको निज २ कारणम ॥ 
यथाविधि लीन कर दे । फिर वाक्यसहित वाक्‌ इन्दियको अभ्भिमे, शिल्पसहित 
दोनो हा्थोको इन्दे, गतिसहित दोनो पेरोको विप्णुमे, रतिसदित उपस्थको ‡ 
परजापतिम ओर विसग( मलमूत्रत्याग ) सहित पायुको श्तयुमे लीन करे । ‡ 
राजन्‌ ! शब्दसदित श्रोत्रको दिदाओंके मेडल, स्पशसहित त्वक्‌ इन्द्रियको ॥ 
वायु, रूपसहित चश्ुको तेजमे, वरूणसहित जिद्धाको जरम एवं अश्िनी- : 
कुमारसदित घ्राणको गन्धवती परष्वीमे रीन करे । मनोरथसहित मनको चन्द्रम, 1 
बोध्य पदाध्रसहित उद्धिको व्रह्ममं एवं अहंकारसहित सव कर्मोको रुद्रे लीन 
कर दे । तदनन्तर चेतनासहित चित्तको क्षेत्रज्ञ आत्मामं एवं गुण-संगमे विकृति ¦ 
अर्थात्‌ रूपान्तरको प्राप्त क्षेत्रो निर्विकार ब्रह्मम रीन करे । अन्तम परथ्वीको 1 
जल, जर्को तेज, तेजको वायुम, बायुको आकाशम, आकाराको अकार त्वमे, { 
अहंकार तरवको महत्तस्वमे, महत्तरवको प्रकृति अथीत्‌ मायामे ओर प्रकृतिको 1 
परमात्मामें लीन कर दे । 
इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेपितम्‌ ॥ 
ज्ञात्वाऽ्योऽथ विरमेदग्धयोनिखिनलः ॥ ३१॥ 

भेदभावरहित सुनि, इस प्रकार उपाधियोके लीन होने पर जो ज्ञानस्वरूप 
आत्मा शेप रहता दै उसको अविनादी जान कर, काष्ट जल जाने पर जेसे अनि { 
शान्त होता दै-वेसेदी नि्बाणको प्राप्त हो ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ 1२ ॥ 


त्रयोदश अध्याय । 
सिद्ध अवस्वाका वर्णन । 
नारद्‌ उवाच~कटपस्तवेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ॥ 
ग्रामेकरात्र विधिना निरयक्षवरन्महीम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीनारदजी वोदे । दे राजन्‌! क्ञानके अभ्यासम समथ देहमात्रावरिशट ई 
व्यक्ति दस प्रकार अपनेको ब्रह्ममय समन्न कर संन्यास ग्रहण करे ओर च गौरवे 1 
एक रात रहनेका नियम छे कर निरपक्षभावसे पध्वीपयंटन करे ॥ १ ॥ संन्यासी 


यदि वख धारण करना चाहे तो केवर कोपीन धारण करे । दण्डभदिके सिवा ¦ 
ओर किसी प्रकारका विन्द आपत्काले विना न धारण करे, क्योकि सभी क 1 
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( चिन्ह उसके त्यागे इए द । भिक्षाजीवी हो कर अकेटे दी श्रमण करे, किसी एक 

स्थानम आश्रम वना कर न वास करे । आत्माके अनुभवानन्दर्मे वृक्ष रे, सव 
१ श्राणिरयोसे मित्रताका व्यवहार करे, शान्त ओर नारायण-परायण हो ॥ २ ॥ ३॥ 

इस विश्वको कायै ओर कारणसे परे अव्यक्त आत्मा्मे अवरिथत देखे एवं परदरह्य 
॥ आत्माको भी कार्य-कारणमय ओर सर्वत्र वतमान देखे ॥ ४ ॥ सुपुि ओर 
जागरण, इन दोनो दश्ाओंके संधिस्थलमें आरमलक्ष्यसरे अवस्थित हो आतमतच्वको 
देखे; सुतराम्‌ बन्धन ओर मोक्ष दोनोको ही मायामाग्र जाने ॥ ५५ ॥ निश्चित वा 
अनिश्चित देहके निश्चित श्स्यु वा अनिश्चित जीवनका अभिनन्दन न करे । केवट 
भ्राणियोकी उत्पत्ति व विनादाका कारण जो कार दै उसीकी प्रतीक्षा करे ॥ ६ ॥ 
असत्‌ शाखं न आसक्त हो, किसी जीविकाका अवटम्बन न करे, वितण्डावाद्‌- 
युक्तं तकंको त्याग करे एवं किसी पक्षको रहण न करे ॥ ७॥ श्रलोभन आदि 
उपासे शिरप्योंका संग्रह, बहुत भ्रथोंका अभ्यास, दाखकी व्याख्या एवं 
कहीं मठ आदिका स्थापन न करे ॥८॥ जो व्यक्ति शान्त ओर समदर्शी 
दै उस महात्मा यतिके दिये भाश्रम-चिन्द धारण करनेका नियम नहीं 
दै; अतएव बह इच्छाके अनुसार चाहे आश्रमके चिन्ह धारण करे ओर 
चाहे उनको त्यागा कर दे ॥ ९॥ उसका कोट चिन्ह स्पष्ट न रहना चाहिये, 
केवल आ्मानुसंधान ही स्पष्ट रदे । वह॒ मनीपी (बुद्धिमान्‌ ) हो कर भी 
अपनेको उन्मत्त ओर वारुकोंकी भोति एवं कवि हो कर भी भगे वावर्छोकी भनि 
दिखलावे ॥ १० ॥ यहो पर॒पण्डितजन एक पुरातन इतिहासका वणन करते 
दै, जिसमे ्रह्वाद ओर अजगरकी दृत्ति धारण करनेवाले सुनिका सम्वाद्‌ 
दै ॥ ११ ॥ एक अजगरवरत धारण करनेवाले परमहंस सुनि कावेरी नदीके निकट 
1 सदय पर्वतके शिखरे धवी पर लेटे इए ये । उनके सब अंग धूल से भरे 
1 थे, जिसके कारण उनका निर्मेक तेज छिपा हुभा धा ॥ २ ॥ उसी समय 
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भगवानूके प्रिय भक्त भरह्वादजी कुछ अनुचर मंत्नियोंके साथ ोक-तर्व जाननेकी 

इच्छसे तीनो रोकोंमे प्ट करते इए वहौँ पचे ओर उन सुनिको देखा ॥१३॥ 
1 कर्मे, आकृति, वाक्य एवे व्ण, आश्रमादिके चिन्होँसे यह जानना कठिन धा 
4 कि यह आत्मज्ञानी सुनि दँ या पाग ॥ १४ ॥ महाभागवत श्रहवादने चरणों 
। पर शिर रख कर प्रणाम किया ओर यथाविधि पूजन किया । फिर वह जाननेकी 
॥ इच्छसे यों प्रद करने गे ॥ ९५ ॥ अ्रहादने कदा । भ्रमो! भे देखता ह 
‡ कि भाप उद्यम करनेवाछे ओर मोग करनेवाले रोगोकि समान मोटा ताजा 
५ शरीर धारण कयि हु है । उद्योगी कोगोके पास धन ओर धनी रोगोंका ही ॥ 


नन 


शरीर मोग णवे भोग करनेवाका देखा मोटा ताजा होता दै ॥ १६ ॥ | १ 
„आप सदा यों ही पडे रहते है, अतएव निर्म है, ापका धनोपा्जन करना 
^" 
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आपका शरीर मोटा ताजा बना हुआ हे-यदि हो सके तो वह कारण हमारे आगे 
प्रकट कीजिये ॥ १७॥ आप विद्वान्‌ , कमैसमर्थ, चतुर दवै । आप अनेक प्रकारके मधुर 
वचनोंसे छोगोंका मन हरनेकी शक्ति रखते दवै, आपकी श्रकृति भी मधुर दै, किन्तु 
(सभी लोग कमेमिं लगे हुए है"-यह देख कर भी आप लेटे हुए है, किसी प्रकारकी 
चेष्टा नहीं करते ॥ १८ ॥ नारदजी कहते हैँ । वह महामुनि, दैत्यपतिके इस 
भरश्रको सुन कर एवे उनके मधुर वचनोंसे भरसन्न हो कर मंद सुसकाते इए यों 
वो ॥ १९ ॥ ^“हे असुतर ¦ तुम ्ञानी ओर श्रेष्ट लोगोंके द्वारा सम्मानको प्रास 
होः अतएव अन्तिके द्वारा मनुप्योकी प्रदृत्ति ओर निवृत्तिके सभी फल तुमको 
विदित दै ॥२०॥ भगवान्‌ नारायण देवने केवल भक्तिके द्वारा तम्हारे हदयमे प्रवेश 
करके, भगवान्‌ सूर्य जसे अधकारको दूर करते दव उ प्रकार अज्ञानको दूर कर दिया 
है ॥२१॥ तथापि भने ज्ञसा सुना है उसके अनुसार तुग्हारे प्रका उत्तर देता ह, 
क्योकि जिसको अपना अन्तःकरण शुद्ध करनेकी कामना हो उसे अव्य तुम्हारे 
साश्र संभाषण करना चाहिये ॥ २२ ॥ राजन्‌ ! संसारचक्र चलानेवाली तृष्णाको 

यथोचित विपयभोगके द्वारा भी शान्त करना किन है । उसी तृष्णाके द्वारा कर्मेमिं ॥ 
प्रवृत्त हो कर मेने पहटे अनेक योनि्योमं प्रवेश किया ॥ २३ ॥ मेने कर्मवश | 
योनि्ोमे भ्रमण करते २ उसी तृष्णाके द्वारा यह मनुप्य शरीर पाया । राजन्‌ ! ई 
यह नरदेह स्वग ओर मोक्षके टवं क्ता, च्युकर आदि तिर्यक्‌ योनि्योके ओर † 
मनुप्ययोनिके पानेका द्वार दै ॥ २४ ॥ किन्तु इस मनुप्ययोनिमे भी सव नर नारी ‡ 
सुख-लाभ ओर दुःखकी निवृ्तिके लिये कमै करते दै, तथापि उनको उसका फल ॥ 
उरदा मिलता है । यह देख कर ने निवृृत्तिमार्ग ग्रहण किया दै ॥ २५॥ 
सुख ही इस आत्माका स्वरूप दै, जव सव कर्मौकी निवृत्ति हो जाती दै तव यह 1 
आत्माकरा रूप स्वयं प्रकट दोता दै । म सब भोर्गोको अनित्य समञ्च चे्टारहित 
हो कर योदी पड़ा रहता ह; केवल प्रारव्ध-भोग कर रहा द; ॥ २६ ॥ इस प्रकारसे 
सुखस्वरूप आत्मा अपनेभें ही वतमान दै, किन्तु पुरुपा्रको _ भूल जानेके कारण, 
जीव, वान्तवमें युरुष( आत्मा )से भिन्न द्वितीय वस्तु न होने पर भी, घोरतर 
विचित्र संसारको प्राक्त होता रहता है ॥२७॥ जसे अत्त व्यक्ति, कृण-सेवार आदिसे 
टके हृष्‌ जलको छोड़ कर जलकी कामना शरगवृष्णाकी ओर दौढते दै, उसी भति 
आत्मके स्वरूपे भिन्न अन्य पदारोमिं स्वां देखनेवाछे पुरुप निरन्तर संसारको 
श्राप होते दँ ॥२८॥ राजन्‌ ! जो भ्यक्ति, दैवाधीन देहआदिके द्वारा सुखराभ ओर 
की निवृत्ति चाहता दै, उस उद्धिहीन व्यक्तिके वार २ किये इए सव कमै 
विफल डो जाते द ॥ २९॥ एक प्रकार उन कका फल मिलने पर भी उससे 
कोई उपकार नहीं होता; क्योकि वह व्यक्ति, आध्यात्मिक आदि त्रिविध उन्न 
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किसी भ्रकार सुक्ति नहीं पाता ! जिस मनुप्यके हिर पर सत्यु खदा हुआ दै, रसे 
दुःखोपार्जित धनके काम अथवा भोगे क्या सुख हो सक्ता दै १।॥२०॥ दे राजन्‌ ! 
विना केके जो धन मिरु जाता दै उसमे भी दुःख दै, क्योकि जिनका मन 
वशम नहीं है उन लोभी धनी लोगोको स्पष्टरूपसे इस विपयमे कष्ट पाते 
देखा जाता है । वे भयवश भली भति सुखसे सो नहीं सक्ते ओर सर्ेदा सभी 
आदमिरयोसे सशंक रहते दँ ॥ ३१ ॥ धनी ओर अन्य प्राणधारि्योको सर्वदा 
राजा, चोर, शानु, स्वजन पञ, पक्षी, याचकगण, काल एवं अपनेसे भय रहता है 
| ॥ ३२ ॥ अतएव विद्वान्‌ पुरूपको शोक, मोद, भय, क्रोध, अनुराग, कायरता 
एवे श्रम आदिके मूलरूपं धन ओर प्राणकी स्ष्हा त्याग करना उचित है 
॥ ३३ ॥ राजन्‌ ! इस रोके मधुमक्षिका ओर अजगर हमारे उत्तम गुरः दँ । 
ई हम उनकी दृत्तिकी परयौलोचना करके टी इस वेराग्य ओर सन्तोपको ध्रा हण 
५ दै ॥ ३४ ॥ मधु( हद्‌ ) की भौति कषटसे संचित धनको, धनीके प्राण न्ट करके, 

अन्य लोग हर ठे जार्थेगे, यह जान कर हमने मधुमक्षिकासे सव कामनाभसि 
१ विरक्त होनेकी दिक्षा ली दे ॥ ३५ ॥ अजगरसे रिक्षा पाकर निशरेष्ट ओर जो 
‡‰ कछ मिलता दै उसीमे सन्तुष्ट रहता हं । यदि कदाचित्‌ कद्ध न मिले तो अजगर- 
॥ के समान धयै धारण कर स्थिरभावसते समय व्यतीत करता हँ ॥ ३६ ॥ कभी 
थोडा भोजन करता ह, कभी वेडुत भोजन करता ह, कमी सुस्वादु अन्न खाता 
है, कभी रूखा सूखा स्वराद्रहित अन्न खाता हँ, केमी बहुत गुणोंसे युन्त 
र कभी गुणरहित अन्न भोजन करता हँ ॥ ३७ ॥ कभी किसीका श्रद्धासे 
लाकर दिया इआ ओर कभी किसीका अपमानपूवैक दिया हुआ अन्न खा ठेता 
। किसी दिन भोजन करनेके उपरान्त फिर दुबारा भोजन करता द ओर कभी. 
दिनको या रातको स्वयं प्राप्त अन्न खा ठेता हँ ॥ ३८ ॥ रेकमी वख, दुकूल, 
ूगचर्म, कोपीन, वल्क, या ओर कुछ, जो मिक जाता ह उसीको पहर केतः ह 
भरारन्धसे मिरुता दै उसीके भोगसे सदा सन्तुष्ट रहता ह ॥३९॥ कभी 
ष्वी पर, तृण पत्ते पत्थर अथवा राखके देर पर ओर कभी दूसरेकी इच्छसे 
संद्र महक अच्छे परग पर शयन करता हँ ॥ ४० ॥ कभी खान करके चंदन 
आदि सुगंध रगा कर सुन्द्र वचर ओर मनोहर मारा धारण कर, रथ हाथी 
अथवा घोदे पर चढ़ कर विचरता ह ओर कभी पागटोंकी भोति नंगे हो कर 
मण करता हँ ॥ ४१ ॥ राजन्‌! मेद भाववाटे व्यक्तिकी से निन्दा नहीं करता 
ओर न परदसा ही करता दव । सभीके कल्याणकी ओर महात्मा विष्णुम 
सादुञ्य सुक्तिकी अयवा तन्मय हो जानेकी कामना करता हँ ॥ ४२ ॥ 
भेवज्ान-जनक मनकी इृत्तिमे विकल्पको एवे अर्य-भमका देतु जो मन दै उसमे 
ॐ मनकी त्तिक ओर मनको अहंकारमे लीन करके, अदंकारको मायामे छीन कर 
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दे ॥ ४३॥ फिर सल्यदुर्शी सुनि मायाको आत्मके अनुभव लीन करके निरीह 
हो कर निदत्त हो एवं स्वानुभवरूप आत्मामं अवस्थित रहे ॥ ४४ ॥ राजन्‌ ! 
तम भगवानके प्रिय हो, इसी ल्य भने अतिगोपनीय अपना वृत्तान्त तुमसे 
वणीन करिया । यह ज्ञान मन्द्दश्टिसे रोक ओर शाखसे बिभिन्न है, किन्तु 
तच्वदृष्टिसे नहीं ॥ ४५ ॥ 
नारद्‌ उवाच-धर्मं पारमहंस्यं वै मनेः श्रुत्वासुरेश्वरः ॥ 
पूजयित्वा ततः प्रीत आम्य प्रययौ यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नारदजी बोले । असुरेशवर प्रहवादने अजगर -सुनिसे उल्लिखित परमहंसोका 
धर्म सुन कर उनकी पूना की । उसके वाद्‌ प्रसन्नतपूर्वक सुनिसे आक्षा लेकर 
अपने भवनको गये ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे त्रयोद्दोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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वा उच्छृष्टधमे एवं देशकाल आदिके भेदमे अन्य विक्ञेष २ धर्मोका वर्णन । 
{ युधिष्ठिर उवाच गृह एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा ॥ 
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(2 
याति देवक्य ब्रूहि माद्शो गृहमूढधीः ॥ १॥ 
युधिष्टिरजी वोदे । दे देवपिं नारदजौ ! इस पदुवीको मेरे समान 
गृहस्थ, जिसकी बुद्धि गृहादिकमें आसक्त होनेके कारण मृदो रही है, 
जिस प्रकार अनायास ही प्राप हो सके वह उपाय कहिये ॥ १॥ नारदजी 
चोट । राजन्‌ ! गृहस्थ व्यक्ति छृष्णार्पेणपूर्वक यथायोग्य कमै करता इभा 
समयानुसार मदपिगणकी उपासना करे एव॑ सदा अग्ृतस्वरूप भगवानके 
अवतारो कथार्ओको एकाग्र चित्तसे श्रद्धापूर्वकं सुने; शान्त ओर भिते- 
न्दरिवि रोगोंका संग करे ॥२॥३॥ जेसे स्वभ देखे इए खी पुत्र आदि, सो 
कर जागने पर, आप ही आप छट जाते दै, वैसे ही शान्त सजरनोकि संगसे देह ओर 
खी-पुत्राद्रि पर जो सेह दै उसे छोड़ दे, क्योंकि जेसे स्वके खी-पुत्रादि उसको छोढ़ 
देते हतस ये खी-पुत्रादि भी जवद्य एक दिन छोड़ दंगे या दटट जार्थैगे ॥४॥ किन्त 
ग्रयोजन भर विषय भोग करे, सत्‌ असत्का विवेक रक्खे एवं अन्तःकरणसे देह, 
गेहे विरक्त रह कर वाहर अनुरक्तोकी भति आचरण करता हुआ मनुष्यशरीरसे ‰, 
धुरपाको सिद्ध करे ॥ ५॥ किसी विषय पर आग्रह न रक्खे; उसके कातिगण, | 
पिता, साता, राता, पुत्र, सुद्‌ एवं अन्यान्य व्यक्ति जो इच्छा करं उसका ई 
अनुमोदन करे, किन्तु किसी पर ममता न रक्खे ॥ ६॥ चतुर मनुष्य वृष्टि ५ 
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आदिते उत्पन्न अभ्नरूप धन, मिद्टौ खोदनेसे प्रवी मिटे दुषु धन, दैव - 
योगसे एवे अकस्मात्‌ मिटे हुए धनका स्वयं रक्षणावेक्षण करे ओर उसीसे 
पूर्वोक्त संपूर्ण कायै सम्पन्न करे ॥ ७ ॥ देवसंयोगसे यदि. अधिक काभ 
शे तो उसमे अभिमान न करे, क्योकि जितने धन आदिसे उद्र-पूतति 
शो उतने ही पर प्राणियोका स्वत्व दै (वाकी तो सव यहीं पवा रह जाता 
&ै)। जो व्यक्ति उससे अधिक द्रन्यको अपना समक्षता दै वह चोर ओर 
दण्डनीय है ॥ ८ ॥ अतएव शग, ऊंट, गधा, वानर, मूसा, सप, पक्षी, मक्षिका 
इत्यादि जो कोर प्राणी गम अयवा खत्म घुस कर अन्न आदि खा ले तो उसे 
रोकना न चाहिये, वरन्‌ उसको अपने पुत्रके तुल्य खेहकी दृष्टिसि देखना चादि; 
1 क्योकि यथाथमे देखा जाय तो पुत्रादि ओर उक्त प्राणियों अन्तर ही क्या दै? 
{ 
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॥ ९॥ गृहस्थ भी त्रिवगैके उपार्जनमे अत्यन्त कष्ट न उढावे; देश-कालके 

अनुसार जो दैवयोगसे प्रा हो उसीको भोग करे ॥ १० ॥ कत्ता, पनित णवं 
}/ चाण्डार पर्यन्तको अपने भोगकी वस्तु वोट दे । अपनी एकमात्र सीको अतियि- 
{ सेवामें नियुक्त करनेसे यदि अपनी सेवामे व्याघात हो तो भी उसको अतिथि- 
सेवामे नियुक्त रक्ले ॥ 9१ ॥ भिस खीके छियि रोग अपने प्राण तक त्याग देते 
है एवं पिता, गुर आदिके भी मारने को उद्यत हो जाते दँ उस भार्याम भी जो 
व्यक्ति स्वत्वाभिमान नहीं रखते वे अजेय ईश्वरको भी जीत ठेते ड ॥ १२ ॥ यह 
{ देह अन्तर्मे कृमि, विष्टा याभस्म हो जाता दै, अतएव .कष्टौ यह तुच्छ देह ! 
कौ इस देहम जिसके संगसे रति षटोती दै वह खी ! ओर कँ आकाशवासी 
॥१ वा आकाशव्यापी आत्मा ( जीव ) {इस प्रकार तत्वविचार करनेसे देह 
{ ओर भाया हेय पदाथ जान पदते दै ओर फिर इनमें आसक्ति नहीं होती 
1 ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! गृहस्थ व्यक्ति देवके दवारा प्राप्त धनसे पञ्नयक्तका निवह 

करे ओर पञ्चय करनेसे जो वचे उसीसे अपनी जीविकाका निवौह करे । 
1 जो घुरुप इस पंचयज्ञसे वचे इए अन्मे भी स्वत्वाभिमान त्याग देते दै वे 
॥ 
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ही प्राक्त दै, वे दही निदृृत्तिमागोका अवरम्बन करनेवाले है एवं वे ही 
महापुरूपोकी पदवीको प्राप्त होते है ॥ १४ ॥ अपनी इत्तिके द्वारा उपार्जित धनसे 
देव, ऋषि, मनुप्य, भूत, पिद्गण आदिकी टवं अपनी नित्य पूजा करनेसे 
भिन्न २ रूपसे अन्तयौ मीका पूजन होता दै ॥ १५ ॥ जव निज अधिकार आदिक 
सब यज्ञकी सामग्रीका संग्रह हो तव गृहस्थ मनुप्य वैतानिक ॒विधिके अनुसार 
अम्भिहोत्र जादि यर्ञोका अनुष्टान करे ॥ १६ ॥ सब यज्ञोके भाग भोग करनेवाे 
रि, बाद्यणके सुखम अपण क्रिये इए अन्न_आदिसे जितना दृ होते द उतनी 
कृक्षि उनको अन्निुखमे हवन किये इए ह्यसे नहीं होती ॥ १७ ॥ अतएव बाह्मण, 
(भ मलुप्य आदिमे एवं पञ्मादिमे कामनपूलंक यथायोग्य क्रत आत्माका 
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यजन करे ॥ १८ ॥ धनी ब्राह्मण अपने विभवके अनुसार भाद्रमासमे पिता माता 
ओर उनके वन्युवैका अपरपक्षीय श्राद्ध करे ॥ १९ ॥ इस श्रकार अयनदवय, 
विपुवद्रय, व्यतीपात, तयहस्पशो, चनद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, द्वादक्ीतियि, श्रवण नकष्र, 
अक्षयतृतीया, कारतिकड््धा नवमी, हेमन्त ओर शिशिरकऋतुके अन्तत चार महीरनोकी 
चार अष्टक, माघमासकी शुज्ठा सप्तमी आदिमे-मघा चेव्रादि नक्षत्र मास ओर 
मधानक्षत्रयुक्त पूणिमामें एवे जिन २ नक्षत्रे चेत्रादि महीनोंका नामकरण होता 
दैवे सव नक्षत्र, जव सम्पू्णचन्द्रयुक्त पूर्णिमा अथवा किञ्चित्‌-न्यून-चन्द्युक्त 
अनुमति तिथिके साथ मित हो-उस समय, जव द्वादरीतिथिमें अनुराधा, 
श्रवण, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाद्‌ वा उत्तराभाद्रपद नक्षत्रका योग हो अथवा 
शोषोक्तं तीन नक्षत्र जव एकादशी तिथिको हों-उन २. दिरनोमे, ओर जन्मनक्षत्र 
या श्रवणनक्षत्रके योगवले दिनम श्राद्ध करना योग्य दै ॥ २०॥ २१॥ २२॥ 
॥२३॥ ये सव उक्त समय केवल श्राद्धुके लियेही प्रशस्त नही, वरन्‌ इन दिनों 
कयि इए सभी पुण्यकाय अक्षय होते हँ । इन सव समर्यो यथाशक्ति सम्पूण 
श्रेयस्कर पुण्यकाये करने चाहिये; इन सव अवसरो धर्मकर्म करनेसे परमायुकी 
सफलता होती दै ॥ २४॥ इन अवसरों पर कल्याणार्थं सान, दान, जप, हवन, 
ब्रत, देव-बाह्मणकी पूजा आदि जो सव मेगर्कारी कार्य किये जाते है एवं पितर, 
देवता, मनुष्य ओर अन्यान्य प्राणियोको जो दिया जाता हैसो सव अक्षय फल- 
दायक । हे नृप! खी, पुत्र, कन्यके एवं अपने संस्कारके समय नोर प्रेत- 
( खतव्यक्ति )के दाह आदि कृत्योके समय व क्षयाहमें एवे अन्यान्य आभ्युदयिक 
कर्मोकि अवसर पर श्रेयस्कर कर्म करना उचित दै ॥२५॥ २६॥ इसके वाद्‌ 
जो जो दे धर्मकर्म करनेसे कस्याणकारी ह उनका वर्णन करते दै । चराचरमय 
भगव्रानूके स्वरूप सत्पात्र जहौ है वही देश परमपवित्र है ॥ २७ ॥ जहो तप, 
विद्या ओर द्या आदि उत्तम गरणोसि विभूषित ब्राह्मण वास करते है एवं जहौ 
जहौ भगवान्‌ हरिकी प्रतिमा दँ वे सव देशा मंगलप्रद दै । जरह २ पुराणों 
प्रसिद्ध गंगाआदि पवित्र नदिर्यो, पुष्कर आदि सरोवर एवं सिद्धजनोंकी निवास- 
भूमि क्षेत्र बियमान दै वे सव स्थान-ओर कुरकषेत्र, गया, प्रयाग, पुहमुनिका 
आश्रम, नेमिपारण्य, फल्गु नदी, सेतुबन्ध, प्रभासतीर्थ, कुशस्थली, वाराणसी, 
मधुपुरी, पम्पासरोवर, विन्दु सरोवर, नारायणाश्रम, नन्दानदी, सीतारामके 
आश्रमादिक जहो दै वे स्थान-मदेन्द्र, मल्यओआदि सव कुलाचल ओर जिन 
स्थारनोमिं हरिभगवानूकी प्रतिमा अधिष्ठित ड वे सभी देदा परमपवित्र है । जिस 
पुरुपकी सब प्रकारके कल्याणी कामना हो वह निरन्तर इन सव स्थारनोंका 

१ -सुख्यचान््रकी कष्णा्टमीमे अषटकाशरादध काम्य होता दै ओर देप तीन 
{| भष्ा निच द । शती दि गोभिर गृदय्मे तीन हो जका कथित हे 


र अ 


ध 


[2 


<न 


[~ 


५७ 
=< 


<-> =< 


न्म 


श 


१ ~ 


भभ 


= 





<+ 


न न" 


"जध्याय १५] फर सप्तमस्कन्धः । €< ९१७. 


) 


(क) 














४ 


सेवन करे, क्योंकि इन सव स्थानम पुण्यकम्मं करनेसे पुर्योंको सस्रगुना अधिक 
फर होता दै ॥ २८॥ २९॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ दे राजन्‌ ! पात्रके जानने 
बाले भ्ष्ठलोग पात्र-नामस्े चराचररूपी रिका ही निर्देश करते दै; इसी कारण 
तुम्हारे राजसूय यक्तमें देव, ऋपि, तप, योग आदिसे सिद्ध सुनिगण एवं व्रह्माके 
पूञ्य पत्रोके उपस्थित रते भी रि ही सवैसम्मतिसे अग्रपूजाके पात्र निश्चित हुए । 
हरि ही इस असंख्य-जीव-पूण ब्रह्माण्डरूप प्रकाण्ड ब्रक्षका मूल डँ, अतएव हरिकी 
पूजासे सब जीवोंको जौर अपने आत्माको परम रृ्ति होती दै ॥ ३४॥ ३५ ॥ 
4 राजन्‌! मनुत्य, पञ्च, पक्षी, ऋषि ओर देवतारूप सव शरीर इन्दी भगवान्‌ की (1 
‡ रचन हैँ एवं यह स्वयं उन पुरो ८ शरीरो )म जीवरूपसे शयन करते दै; दसीसे : 
॥ इनका नाम पुरुप क कर विख्यात दै ॥३६॥ ३७ ॥ दे राजन्‌ ! इन सव शरीरोमें ॥ 
‡ इरि भगवान्‌ तारतम्यभाव (अर्थात्‌ पूर्वै २ से उत्तरोत्तर अधिक-दइस भाव )से 
‡ अवस्थित है; अतएव पुरुप ही पात्र दरँ। उनम जिसको जितना अधिक ज्ञान १1 
1 वह उतना ही उच्ृष्ट पात्र दै ॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! पुरूपोँको परस्पर परस्परकी अवक्ञा { 
+ ॥ 
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करनेभ अदृत्त देख कर पण्डितोने ब्रेतायुगमे पूजा करनेके लिये प्रतिमाकी 

खष्टि की । तभीस्ते वहुतसे व्यक्ति श्रद्धापूवेक प्रतिमाओमे हरिका पूजन करते १1 
‡ आते ह । किन्तु जिन रोगोनि परस्पर द्वेय नहीं छोदा दै, उनके प्रतिमा-पूजनसे ॥ 
कोई फल नहीं &ै ॥ ३९॥ ४०॥ दे रजेन्द्र! पुरूपोमं भी जो ब्राह्मण तप, ‡ 
विद्या षवे सन्तोपसे युक्त हो कर हृद्य मे हरिकी मूर्ति धारण करते इ पण्डि- 
लोकि मतम वे ही अत्युत्तम पात्र हँ ॥ ४१ ॥ 


">< 


{ 

॥ नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णख जगदात्मनः ॥ ‡ 
+ पुनन्तः पाद्रजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्‌ ॥ ४२ ॥ ॥ 
॥ राजन्‌! ओर करौ तक कर; अपने चरणोंकी रजसे व्रिरोकीको पवित्र 1 
१ करनेवाले ब्राह्मणगण जगदात्मा ओर अन्तर्यामी कृष्णके भी इदेव है ॥४२॥ 4 
1 इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 1 
--- | 

> पञ्चदश अध्याय 1 ई 
॥ मोक्षके टक्षणका वर्णन । { 

6, ~, केचित्त ५ 

| नारद्‌ उवाच-कभनिष्ठा द्विजाः पोनिष्ठा सृषापरे ॥. ॥ 
॥ खाध्यायेऽन्ये वचने ये केचिज्जञानयोगयोः ॥ १ ॥ 1 


नारदजी कते हँ । हे राजन्‌! ब्राहमणो कोटं २ कर्मनिष्ठा ३, कों 
तपोनिष्ठ ह, को स्वाध्याये तत्पर ड, अन्य ङढएक प्रवचन-चतुर दे, ओर 
न १ 
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१ 
+ कछएककी ज्ञान ओर योगमें निष्टा है ॥ १ ॥ जिनको दानके अनन्त फलकी 
1 इच्छा हो उन्हे उचित है कि ज्ञाननिष्ठको हव्य ( देवतोका अन्न) ओर कन्य 
‡ (पितरोका अन्न) द । यदि संयोगवश्च वैखा वाद्मण न मिरे तो कानके 
| अनुसार न्यू नाधिककी विवेचना करके अन्य ब्राह्मणोंको भी हन्य-कन्य दिया जा 
॥ सक्ता है ॥ २ ॥ श्राद्धमे देवतोके उदेशसे दो ओर पितरोके उदेशसे तीन बाद्यण 
अधवा दोनोके उदेशसे एक २ ब्राह्मणको भोजन करावे । अत्यन्त सगरद्धिशाली 
होने पर भी श्राद्धमे बहुतसे व्राह्मणोंको भोजन न कराना चाहिये* ॥ ३॥ राजन्‌ ! 
स्वजनोके अनुरोधसे वडुतसे व्राह्मणोंको निमच्रण कर श्राद्धमे भोजन करानेसे 
देश-कारके अनुरूप श्रद्धा, द्रव्य, पात्र एवं पूजन -ये सव वातं सुन्दररूपसे नहीं 
( सम्पन्न हो सक्तं ॥ ४ ॥ फलतः उपयुक्त देद-कार प्राप्त होने पर वनके नीवारादि 
अन्न अथवा न्यायोपार्जित यत्किञ्चित्‌ अन्न, भगवान्‌ हरिको अर्पण करके श्रद्धापूर्वक 
यथाविधि यदि सत्पात्रको खिलाया जाय तो वह भी अक्षय एवे अभिरापाके अनु- 
सार फल देनेवाला होता है ॥ ५ ॥ राजन्‌ ! देवता, चपि, पितृगण, सव प्राणी 
एवे आत्मा ओर आत्मीय रोगोंको यथायोग्य अन्न वोट कर इन सवम ईश्वरकी 
भावना करे ॥ ६॥ राजन्‌ ! श्राद्धमे मल्स्यका या अन्य मांसका व्यवहार न करे, एवं 
धमतत्वके जाननेवाले दयालुं सजनके टिये मांसभोजन करना निषिद्ध दै । क्योकि 
‡ आत्मारूप ईश्वरको नीवारादि वनके अन्नसे जेसी परम प्रीति होती है वेसी पडि- 
1 सासे नहीं होती ॥ ७ ॥ श्रेष्ट धर्मकी इच्छावाले लोगोंको मन, वाणी ओर कायासे 
तीनो प्रकारकी जीवदिंसा त्याग करना उचित , इससे वद कर परमधमं ओर 
नहीं दै ॥ ८ ॥ अतएव प्रधान २ क्तानीरोग यज्ञके लिये ज्ञानके द्वारा दीष आत्म- 
संयमरूप अ्चिमें कर्ममय यज्ञोकी आहुति देते ह ॥ ९॥ जो व्यक्ति पड्ुआादिकी 
सामग्रीसे यज्ञ करता दै उसे देख कर सव प्राणी भय पाते ह । वे प्राणी सोचते 
द कि “"यह व्यक्ति आल्मतत्वसे अनभित्त है-केवर मनकी तृिमे तत्पर है 
अतएव दस्मे दया नहीं दै, निस्सन्देह यह हमारा वध करेगा” ॥१०॥ इस कारण 
सन्तुष्ट रह कर देवयोगसे प्राक नीवारादिसे ही प्रतिदिन नित्य नेमित्तिकं क्रियाओंका 
निवह करनाही धर्मक्ञ व्यक्तिके लिये उचित ओर प्रेयस्कर दै ॥ ११ ॥ धर्मज्ञ व्यक्ति 
-- विधर्मे, परधर्मं धमौभास उपध ओर छरधरम इन पाँच अधर्मेकी शाखाओंको 
भी अधरमैके समान त्याग करे ॥५२॥ महाराज! धर्म जान कर करने पर भी जिससे 
अपने धर्मम वाधा हो वह विधर्म दै । अन्यके उपदेदा किये हए अन्यके धरमको 
परधर्म कहते दँ । पाखंडाचार अथवा दृम्भको उपधं कते हैँ । पुरुषगण अपने 
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मनसे धमै कह कर जिसका अनुष्ठान करते दरौ वह॒ धमौमास दै; वह आश्रमेकि 1 
1 धर्ैसे पृथक्‌ दै । अन्य प्रकारका अर्थं करके जिस धमकी व्याख्या की जाय वह | 
{ छर्म दै । राजन्‌ ! स्वभावविहित धर्म किस व्यक्तिके खिये शान्तिदायक नहीं १ 
होता १ अतएव अपने धर्म॑का अनुष्टान करे एव अधिक धमै करनेकी इच्छसे भी 1 
॥ पराये धमैका आचरण न करे । निर्धन व्यक्ति, धरमैके टिये अथवा दारीरयात्राके 
{ निवांहके टिये धनोपाओनमें ही न टि रहे । जो व्यक्ति धन पानेकी चेष्टां लिक्ष 
॥ नहीं है उसका अजगरके समान आपसेही निर्वाह होता रहता है । ( यथायोग्य 1 
धनोपार्जनकी चेष्टा नहीं निषिद्ध दै, जितना प्रयोजन हो उससे अधिक धनोपार्ज- { 
१ नकी चिन्ताही वित दै) ॥१३।१४॥ १५ जो व्यक्ते सन्तुष्ट ओर आत्माराम दै 7 
॥ उसके अंतःकरणमे निश्े्ट होनेसे जेसा सुख होता दै वेसा कामनाओंके खोभसे }{ 
{¢ धनोपाजंनकी चेष्टा इधर उधर दौदनेसे नहीं होता । जैसे जो व्यक्ति जूता पहने ‡ 
‡ इए है उसका कंकद़ ओर कटे भादि कुछ निष्ट नहीं होता वसे ही महासन्त्॒ट , 
1 व्यक्तिके छिये भी सभी ओर मङ्गल है ॥१६।१७॥ राजन्‌ ! सन्तुष्ट व्यक्ति केवल 
{ जरपान करके भी जीवन धारण कर सक्ता दै, किन्तु जो व्यक्ति इन्दिर्योके वशीभूत { 
| दै वह कृत्तेकी भति चारो ओर लाव लाव करता हुआ वूमता दै । इन्द््योकी म 
1 चपरताके कारण असन्तुष्ट ब्राह्मणके तेज, विया, तप, यशश एवं ज्ञान आदि | 
१ सह्रुण विनष्ट हो जाते द ॥ १८ ॥ १९ ॥ श्चुधा ओर तृष्णासे लोग ॒कामभोगका ॥ 
र भन्त पासक्ते दै ओर हिसा करके क्रोधकाभी अन्त पासक्ते द किन्तु 1 
॥ दशो दिशा जीत कर ओर सम्पूर्ण प्र्वीमण्डरुका भोग करके भी लोभका अन्त 
1 नहीं पा सक्ते । राजन्‌ ! वडूत जाननेवाटे ओर संशय निवृत्त करनेवाले वहुतसे { 
{ पण्डित सभापति ( नेता ) हो कर भी असन्तोपके कारण अधःपातको प्राक्त होते ॥ 
1 है ॥२०॥२१॥ अतएव संकल्प त्याग कर कामनाको जीते ओर कामना त्याग ¢ 
4 कर करोधको दूर करे तथा अथै( धनम अनश देख कर लोभको जीते एवं ॥ 
१ तच्वानुसंधानसे सत्युआदिके भयको त्याग करे ॥ २२ ॥ आत्मानात्मके विवेकसे ? 
शोक ओर मोहको छोढ, महात्मारोगोकी सेवासे दंभको दूर करे, मोनावरम्बनसे 1 
योगके विघ्न जो लोकवातौ आदि दै उनको त्याग करे एवं कामादि विपयोकी 1 
चेष्टाको त्याग करके हिसा का दमन करे ॥२३॥ जिन श्राणियोसे भयकी { 
संभावना है उनका हित करके उनसे होनेवाले दुःखको दूर करे, दैव- ॥ 
‡ के द्वारा प्राक्त जो बथा मानसिक पीडा आदि दुःख हँ उनको समाधिसे दूर करे 
ओर आध्यात्मिक छेदोंको योगवलसे दूर करे एवं निद्राको सास्विक आहार { 
ओर साष्विक व्यवहार से दूर करे ॥ २४॥ सतोगुणसे रजोगुण ओर तमोगुण 
को नष्ट करे । एवं सतोगुणको उपशम ( शान्ति )के द्वारा वर्मे करे । राजन्‌! ई 
कनी सुद भक्ति करनेसे मनुप्य इन सचको अनायास ही वामे कर सक्ता है नि, 
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ज्ञानमय दीपक दिखानेवाखा गुरु साक्षात्‌ भगवानूका स्वरूप दै । जो व्यक्ति { 
णेस गुरुको मनुप्यभावसे देखता है उसका सव दाख पटना ओर सुनना हाथीके || 
खानक समान व्यर्थ दै ॥२६॥ दे युधिष्टिर ! पूर्वोक्त प्रकारका गुरु साक्षात्‌ श्रीकृष्ण | 
भगवानूका स्वरूप दै एवं प्रकृति-पुरुपका इश्वर है । योगेश्वरगण भी एेसे ही गुरुके 
चररणोकी खोज करते ह । जो रोग गुरुको मनुप्यभावसे देखते हँ सो उनका अम दै ॥ 
॥२७॥ राजन्‌! वेदम इ्टापृतादि जितनी विधियौ हैँ उन सवका उदेश्य छः ( पौच 
ज्ञानेन्द्रिय ओर च्डे मन) इंद्ियोंका दमनही दै । किन्तु उक्त विधिर्यो ठेसी हो ) 
कर भी यदि योगसाधनमे असम हों तो उनका करना व्यथ श्रममाच्र है ॥ २८ ॥ 
ज्ञसे कृपी ( खेती ) आदि विषय, योगका फल जो मोक्ष है उसके साधन नहीं है ई 
वरन्‌ संसारके कारण दैः वेतसे टी वाद्य विपयोमें प्रवृत्त असत्‌ व्यक्तिके छ्यि 
वेदुविहित इष्टा पूरतीदि क्म मोक्षसाधक न होकर संसार-पव्तक ही होते हँ ॥ २९॥ 
जो व्यक्तिः चित्तके विजये लगे ष दवै वे संग ओर गृहादि व्याग कर संन्यास 
अ्रहण कर, अकेले निर्जन म वास करं एवं भिक्स भ्रा परिमित आहार करं ॥ ३० ॥ | 
समतल ओर पवित्र स्थानम आसन लगाकर, सीधे होकर, जिसमें कष्ट न हो उस भति 
स्थिर भावे बेट कर प्रणव ( ओं )का उच्चारण करं ॥ ३१ ॥ पूरक, ऊुंभक ओर रेचक 

इन त्रिविध प्राणायामोंसे प्राण ओर अपान वायुको रोक कर स्थिर करं एवे अपनी ॥ 
नासिकाके अग्रभागे दृ्टिको स्थिर करके मनसे सव कामनाओंको दूर करं 
॥ ३२ ॥ उसके बाद कामवशीभूत अमणशीर मन जहो रसे चायमान हो 
वहां २ से उसको रोक कर क्रमः हदयमें स्थिर करके अपने वशम करं ॥ ३३ ॥ हे 
राजन्‌! जो लोग निरन्तर इस प्रकार जभ्यास करते द, उनका चित्त, थोड़े ही समयमे ॥ 
काष्टदीन अध्िकी भि निर्वाण अर्थात्‌ शान्तिको प्राक्च होता दै ॥३४॥ जो मन, 
कामना आदिसे क्षोभको नदीं प्रात होता वह फिर चायमान नहीं होता; वकरयोकि 
बह्यसुखके प्रा दोनेसे उसकी भरृ्तिर्यो भ्रशान्त हो जाती दँ । परन्तु जो 
गृहाश्रम धर्म आदि त्रिवर्गा आश्रय दै उस यृहाश्रमसे निकर कर (अर्थात्‌ 
संन्यास टेकर ) जो व्यक्ति फिर उसमें प्रवेश करता दै वह ॒वान्ताशी (उगले )| 
इको फिर निगरनेवाला ) एवं अव्यन्त निर्न है । संन्यास लेने पर गृह- 
स्थाश्रमी होना असम्भव दै, एेसा न समञ्षना, क्योकि यह मन बड़ा ही 
चंचल दै ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ जो असाधु कचे योगी नादा होनेवले या विष्ठा, 
कृमि अथवा भस्म (क्योकि अन्तम ये दी तीन गतियो होती ह) होनेवाले 
दारीरको आत्मा समङ्खते दँ वेदी इसकी प्रशसा करते दँ ॥ ३७ ॥ राजन्‌! गृहस्य 
॥ व्यक्तिका कमस्याग, ब्रह्यचारीका बत-त्याग ओर तपस्वी , अथात्‌ वान- 
१ प्रस्थका यामन वास एवं निष्ठ अथौत्‌ संन्यासीडी इन्द्ियलोलपता-आश्रमोंकी 
| विढम्बनामात्र ह 1 उक्त प्रकारके आश्रमधारी महाजघम ह । वे ईश्वरकी मायासे 


न= 


न्भ 


[~ 


0 
0 - 


=<. 
+^ 


-् 





ए > 





वक 


~“ 


<^ 






वि 0 


<~ 
<<“ 


7 सर 
= 


+. <^) 
व 


1 
<> 


त~ 


<^ 
<+ 


<+". "> 


~< ~< 
त. 


111 म) 
"मध्याय १५ ] <ये सप्तमस्कन्धः । €< > 











‡ मूढः हो रदे ह अतएव उयेश्चापूवक उन पर द्या करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ ३९॥ जो 
| व्यक्ति परव्रह्मका ज्ञान रखते दै, उस ब्रहमज्ञानसे उनकी सम्पूणं वासनार्थ वृर ष्टो 
‡ जाती ह; तव वे किस अभिकापासे ओर किस कारणस इन्दियलोलप हो कर शारीर 

पोषण करगे १ ॥ ४० ॥ पण्डितगण कहते है कि यह शरीर रथ दै, इन्द्र्यो अश्व 

ड, इन्द्ियोका स्वामी मन रदिमि अथौत्‌ ख्गाम दै, शब्द आदि विषय गन्तम्य 
{ स्थान है, बुद्धि सारथी है एव यह चिन्त दश्रका वनाया हुआ उसका वदा भारी 
1 बंधन है ॥ ४१ ॥ रेसेदी प्राण, अपान, समान, व्यान ओौर उदान एवं नाग, कूम, 
% कृकर, देवदत्त ओर धनञज्जय-ये दश प्रकारके प्राण उस रथके अक्ष द, धमै ओर 
{ अधर्म दोनो पिये ह एवे अहंकारसहित वर्तमान जीव रथी दै । प्रणव (ओं ) 
इस रथीका धनुष दै, शुद्धजीव वाण है ओर परवद्य उसका लक्षय ( निशाना ) 
‡ है ॥ ४२ ॥ राजन्‌ ! राग, द्वेष, रोभ, मोह, शोक, भय, मद्‌, मान, अपमान, 
3, असूया, माया, दसा, मात्सय्यै ( दाह ), अभिनिवेश (आसक्ति )› असावधानता, 
शुध ओर निद्रा; ये सव एवं अन्यान्य सव विषय जीवके दातु दवै । ये कीं राजस 
ओर तामस भावके होते दै, ओर कहीं सारिविक भावके होते दँ । परन्तु सार्विक 
भावके होने पर भी समाधि-युक्त यतिके िये परोपकारादि श्रदृत्ति भी शातरुस्वरूप 
दै; अतएव इन सवको जीतना आवद्यक कत्तव्य है ॥४३।४४॥ जीवरूप रथी, इस 
मनुष्यदेदरूप रथके अश्च आदिको अपने वदाम रख सकने पर, परम श्रेष्ट महात्मा ो- 
गोकि चरणोकी सेवारूप सान पर धरे हुए तीक्ष्ण ज्ञानरूप खज्ग धारण करके, अच्युत 
भगवानूकी सहायतासे, उक्त शतुओंको वशम छावे एवं उद्रेगरहित भावस आत्मा- 
नन्द्मे सन्तुष्ट रहे-ओर तदनन्तर इन रथ आदि पर उपेक्षाकी दृष्टि करे ॥ ४५ ॥ 
नहीं तो असावधान रटने पर इन्दरियरूप अश्वगण ओर द्धिरूप सारथी उसको 
ऊमाग॑मे ले जाकर विषय नामक विषम दस्युओं ( लटेरों ) के दरम डाल देते दै 
एवं चे दस्यु, अश्च ओर सारथीसदहित उस रथी (जीव)को गुरुतर गत्युभयसे युक्त 
अन्धकारमय संसारकूपमें छोददेते द ॥ ४६ ॥ ्रृ्तिसम्बन्धी ओर निदृकत्तिसम्बन्धी 
दोनो कम वेदोक्त दै ्बृत्तिसम्बन्धी करमौसे वारभ्वार जन्म-मरण होता है ओर नि- 
इृत्तिसंवधी कमोसे मोक्षलाभ होता दै ॥ ४७॥ राजन्‌! श्येनयागादि, दशैपूशमास, 
चातुर्मास्य, पड्याग, वैश्वदेव जौर बि; ये सामग्रीपूणौ काम्य कर्म है ।ये 
अतीव आसक्तियुक्त एवं अशान्तिद्ाषयक है ॥ ४८ ॥ इन सव प्रदृत्तिमारौसम्बधी 
कर्मोकी ^“ इष्ट” संज्ञा है ओर देवार्य, उपवन, कूष एवं जलदालाका निमाण-इन 
कर्मौकी “धूते” सज्ञा ॥४९॥ राजन्‌ ! चर-घुरोढादा आदिका परिणाम, धूमदेवता, 
रा्निदेवता, कृष्णपकषदेवता, दक्षिणायनदेवता, चन्द्रक, अदन, ओषधिः 
खता, अन्न एवं शक्ये पुनजैन्म के कारण ई; इनकी पितृयान संज्ञा दै । अर्थात्‌ 
फलस एक भ्रकारका देह होता है; तदनन्तर उस देहके दवारा च [ 
=> ६ 





व 


न" 
ननन 


=“ 


ण 


<+ 





"=" 


=+" "> 


व 


<+५५५ 


४ > 


0 





2६२ > कोक्तिसुधासागरः । &€&' 


[ अध्याय ६ 
देदताके निकटसे चन्दररोकपर्यन्त भोग ओर फिर कमदाः अवरोहण टोता द । 
फलतः चन्द्ररोकमे भोगका अन्त होने पर पहले देह विनादको प्रष्ठहो 
कर अरस्य हो जाता दै, तदनन्तर करमशः बृष्टि आदिके द्वारा ओषधि प्रश्टति 
भत्वेकके सान्निध्य को ध्राप्च होकर इस प्थ्वी पर फिर उसकी उत्पत्ति होती दै । 
उसके वाद्‌ निपेकसे लेकर मलान पर्यन्तके संस्कारों द्वारा संस्छृत होने पर 
वह द्विजनामको प्राप होता दै । परन्तु हे राजन्‌ ! निदृत्तिमारगमं तत्पर पुरुष, 
यज्ञ ओर क्रिया-कलटापको इन्द्रियगणमे, इन्दरियगणको सङ्ृल्पसवरूप मनम, 
वेकारिक मनको वाक्यम, वाक्यको वणसमूदमे, वणैसमूहको स्वरत्रयमय 

गों कारेमे, ओंकारको चिन्दुमे, विन्दुको नादमे, नादको प्राणवायुमे एवं प्राण- 
चायको व्ह्ममे लीन कर दे। इस प्रकार निदृत्तिमारगसम्बन्धी करमोमिं निरत 
पुरप यथाक्रम अभ्नि, सूर्य, दिन, पूवी, ञुङ्धपक्ष, पूर्णमा ओर उत्तरायणके 
अभिमानी देवगणके समीप जा कर क्रमशः बद्यके निकट गमन करते है । 
इस प्रकारसे भोगके अन्तमं बह्यरोकको प्रष्ठ पुरुपकी पहटे स्थूर उपाधि होती दै; 
उसके वाद्‌ उस स्थूटको सूक्ष्मम लीन करने पर सुक्ष्म तेजस उपाधि होती ह । 
फ्रि सृक््म उपाधिको कारणम लीन करनेसे कारणोपाधि प्राप्त होती दै । 
उस वाद्‌ सर्वत्र साक्षीरूपसे अन्वय-सम्बन्धवश उस कारणको साक्षीखरूप्मे 
लीन करनेसे तुरीय अवस्था प्राक होती दै । अन्तम उस साक्षीपनका खय 
दोनेसे द्ध आल्माक्ना स्वरूप ( बह्मभाव ) प्रक्ष होता है । राजन्‌! इस मागैको 
पण्डित लोग देवयान कहते दँ । प्रवरृ्तिविपयक कमे करनेवाले पुरुप क्रमशः 
उक्त रोको प्राप्त होकर किर लोरते है; किन्तु आत्माका यजन करनेवाले 
शान्त एवं आमा ( ब्रह्म म स्थित पुरुप फिर नहीं लेटते ॥ ५० ॥ ५१॥ ५२ ॥ 
॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५॥ पिकयान ओर देवयान नाम उक्त दोनो माग बेदुनिर्मित 
है । जो व्यक्ति शाखरूप नेत्र द्वारा देख कर इन मारगोको जानते दै वे देदधारी 
होने पर भी मायामे नहीं मोदित होते ॥ ५६॥ क्योकि देहआदिके आदिमे 
क।रण्पसरे ओर अन्तम अवधिरूपसे जो सत्‌ वस्तु वक्षमान रहती दै-जो भोग्य 
भोक्ता ओर उच्च नीच एवं प्रकादा ओर अभ्रकाशस्वरूप दै-सो सव यह क्लानी 
जीव ही दै। इससे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं दै जिससे इसको मोह हो ॥ ५७॥ 
जसे प्रतिर्विव आदि आभास युक्तिबिरुद्र ओर सर्वतोभावसे वाधित होनेपषर भी 
वस्नरूपस्े कटिपत होते दँ वेसे ही इन्दरियसमृहाव्मक देह “अ 'रूपसे कल्पित दै। 
किन्तु वान्तवम प्रतिविवके समान दुर्वट दै, अत्व जर्थ' नहीं है ॥५८॥ षटववी 
आदि पञ्चभूतोंकी छाया (देक्यञुद्धिका आलम्बनस्वरूप ) जो यड देहादिका आरम्भ, 
संघात वा रूपान्तर दै, इसमे कुठ भी नदीं द 1 क्योकि जवयवसे यद जन्त 
परृधङ्र नदीं है एवं किसीके साथ अन्विति भी नदीं रहता; सुतराम्‌ इसको मिथ्या 
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पदां ही जानना ॥ ५९॥ राजन्‌! दादि जसे मिथ्या ह वैसे ही उनके | 
कारणस्वरूप पथ्वीआदि पञ्चभूत भी मिया दै, वर्योकि पञ्नमहाभूत अवयवी दे, 
सुतराम्‌ सुङम अवयवङे विना उनका अम्तित्व असिद्ध दै । यत्व उक्त 








भ्रकारसे अवयवीके असत्‌ होने पर॒ जवयव भी असत्‌ (मिथ्या) विद दै 
॥ ६० ॥ अविद्याका विकल्प रहनेके कारण पूव्ै-पू्वं आरोपके साददयसे "यह 
वही है" इस प्रकारका म हो सक्ता दै, किन्तु जव तक अविधाकी निवृत्ति 
नहीं होती तभी तक उक्त प्रकारका रम होता दहै । स्वमर्मे जसे कभीर 1 
जागरण ओर निद्राका खम्न होता ईै-शाखरृत विधि-निपेध भी वैसादी ¢ 
है ॥ ६१ ॥ अतएव मननक्षीक योगी-भावद्वित, क्रियाद्वैत ओर दभ्याद्वितकी 
आलोचना करके आर्मतरवके अनुभव द्वारा जाग्रत्‌ आदि तीनो अवस्थार्ओंको निदृत्त 1 
*4 करते ह ॥ ६२ ॥ यथार्थे भेद नहीं दै, इसी णियि वच ओर सूत्रकी भति 1 
सब कार्यं ओर कारणको एक वस्तु बिचारनेका नाम ““भावद्धित'' दै ॥ ६३ ॥ 
ओर मन, वाक्य एवं कायदवारा साक्षात्‌ परवरह्मम सव कर्मके समरपेणका नाम 1 
^^क्रियद्वित'' है ॥ ६४॥ आत्मा पुत्र, सखी एवं अन्यान्य देधारियोके अभेदकी १ 
आरोचनासे अशं शोर कामना्ओंके टेक्य-द्दौनका नाम 'द्रव्यद्वैत'' है ॥ ६५ ॥ 1 
राजन्‌ ! जिस भ्यक्तिको, जो द्रव्य, जिस उपायकेद्ारा, जहासे, जिससे ठेना निषिद्ध 
नहीं दै बह आपत्तिका्को छोद्‌ कर सर्वदा उसी द्रग्यसे सम्पूर्ण कर्म॑ करे । 1 
ई भेन्य प्रकारके अन्यायोपार्जित द््यस्े काय्यं करनेकी चेष्टा न करे ॥ ६६ ॥ इन † 
| सव कर्मोमि एवं अन्यान्य वेद्विहित कर्मों तत्पर पुरुप गृहस्थाश्रममे रह कर भी 1 
1 
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भगवानूका भक्त हो सक्ता है एवं उनकी गतिको प्रा हो स्ता है ॥६७॥ दे राजन्‌ ! 

१ तम जेसे भगवान्‌ श्रीकप्णकी सहायतासे बहुत सी दुस्तर आपत्तियोंसि उवर गये 
एव जिस प्रकार उनके चरणकमरकरी सेवाके प्रतापसे सव दिशां जीत कर तुमने 
बहुतसे वदे बडे यज्ञ किये वैसे ही उन्ही आत्मस्वरूप जनतारण हरिका आश्रय ॥ 
महण कर संसारके पार हो जाओ ॥ ६८ ॥ राजन्‌ ! महात्मा जर्नोकी अवक्ञा { 
करनेसे श्रीकृ्णसेवा-बत अष्ट हो जाता है एवं उनकी कृपा होनेसे ही सिद्ध होता द । 
भरे पूर्वजन्मका इन्तान्त सुनो, उसीसे तमको इस वातकी सचाई विदित हो जायगी । ॥ 

पहले गत कल्पमे स उपव्ेण नाम गंधव था, सव गन्धर्वं खद्चे मानते थे ॥६९॥ 
स॒न्द्रता, माधुय, सुङमारता, सौगन्ध्य आदिसे संयुक्त होनेके कारण जुक्षको 1 
देख कर सभी असन्न होते थे । सभी खिर्यो सुकषसे प्रेम रखती थीं । भे 
सदा मद्‌ पी कर मतवाला रहता था जौर वडा डी लम्पट था ॥७०॥ णक { 
समय विश्वलष्टागणने देवगणके यज्ञम हरिगाथा गानेके छिये गंधर्व ओर अप्सरा- 
३ ओंको बुलाया ॥,७१ ॥ इस इवेमे खीगणसहित म भी उन्मत्तभावसे गान ‡ 
क „करता हुभा वहो गया । विश्वलष्टागणने मेरी यह डिडाई देख कर॒ अपने | { 
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प्रभावे सुक्को यह शाप दिया कि-“^तृने इस समय म रोगोकी अवहेला की दै, ‡ 
इस कारण शीघ्र ही श्रीहत हो कर शुद्योनिको प्राप्त हो" ॥ ७२ ॥ उस कारण ॥ 
भने दासीक गर्भम जन्म पाया, परन्तु व्रह्म्तानी सुनिगणकी सेवा ओर सङ्ग ट 
करनेके कारण, दासीके गमे जन्म लेने पर भी, उसके बाद दूसरे जन्मभे, म 1 


~, 
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ब्र्माजीका पुत्र हुआ ॥ ७३ ॥ हे राजन्‌ ! मने गृहस्थका यह पापनाशकं धम्म 
तुमसे वणीन किया । इस धर्मका अनुष्टान करनेसे गृहस्थ भी निश्चय ही संन्यासि- ई 
योकी गतिको पा सक्ता दै ॥ ७४ ॥ टे राजन्‌ ! मनुष्यों तुम रोग वदे ही 
4 भाग्यशाली हो; क्योकि लोकपावन मुनिगण तुम्हारे भवनमे आते हे ! एवं तुम्हारे ॥ 
भवनम मनुप्यचिन्दधारी साक्षात्‌ परव्रह्म गृढरूपसे अवस्थित हैँ । अहा! 
॥1 महात्मा ोगोके भी खोजनेकी वस्तु जो केवल्य-निरकाणके सुखका अनुभव दै सो | 
‡ इन्दी परम ब्रह्मका रूप दै । यह साक्षात्‌ बह्म श्रीकृष्णचन्द्र तुग्हारे प्रिय, सुह, 
; मामाके लढ़के, पूज्य, विधि वबतानेवाले एव गुर है । तुम्हारे समान ओर कौन 1 
भाग्यशाली दै १ ॥७५॥७६॥ राजन्‌! मेँ क्या ह, साक्षात्‌ दिव ओर ब्रह्मादि ई 
देवगणभी अपनी २ बुद्धिके द्वारा निश्चित-रूपसे इनके रूपका वणैन नहीं कर 1 
सक्ते । यह भक्तोके अधीन भक्तवत्सल भगवान्‌-मोन, भक्ति एवं शान्तिके ८ 
द्वारा पूजितहो कर हम पर प्रसन्न हों ॥ ५५७ ॥ श्रीट्युकदेवजी कहते दँ । राजा ॥ 
{ युधिष्टिर देवरपिके कदे इए इन वाकर्योको सुन कर बहुत ही प्रसन्न ह्‌ एवं उनदोने }{ 
प्ेमसे बिह्वल हो कर श्रीकृप्णका पूजन किया ॥ ७८ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण ओर 
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£ 
‡ युधिष्टसे विदा हो कर उनकी अनुमति लेकर श्रीनारदजी वदसे गये । शरीकृष्णजी 6 
॥ परव्रह्मद-यह नारदके मुखसे सुन कर युधिष्ठिरको बहुतही बिसखय हुआ ॥ ७९॥ 1 
{ इति दाक्षायणीनां ते प्रथ्वंशाः प्रकीर्तिताः ॥ 

॥ देवासुरमवुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ॥ ८० ॥ 


+ हे परीश्षित्‌ ! दश्चकी कन्याओंके अर्ग २ वंश हमने तुमको सुना दिये; 
| देव, असुर, मनुप्यआदि चराचर जीव सव इन्दी वंशोंके अन्तगेत द ॥८०॥ 
प इति श्रीभागवते सप्तमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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समाप्तोयं सप्तमस्कन्धः । 
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राजा बलि ओर वामन भगवानूका विराट्‌ रूप । 
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( श्रीमद्गागवतभाषा. ॥ 
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प्रथम अध्याय । 
मन्वन्तरवणन । 
राजोबाच-खायंुवसखेह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः ॥ 
यत्र विश्वखजां सर्गो मनूनन्यान्वदख नः ॥ 
(यत्र मौ विविधाथातुव्याभिताः यभा ) ॥ १ ॥ 
राजा परीश्षितने श्री्चकदेवजीसे भ्र किया कि हे बरह्मन! जिसमे मरीचि 
आदि विश्वसष्टा लोगोकि पुत्र-पौत्रादि उत्पन्न इए वह स्वायम्भुव मनुका वंशा 
ने आपके खसे बिस्तारसदित सुना । जव कृपा करके अन्य २ मनुओंका वणन 
कीजिये ॥ $ ॥ पण्डितगण, मन्वन्तरोम भगवान्‌ हरिके जिन सव जन्म शौर 
कर्मोका क्तेन करते दै, आप उन सबका वणेन कौभिये; हम सुनना चाहते छै 
॥२॥ हे यरुवर! विश्वके कत हरिने, वीते हष, आनेवाके` ओर वतमान ॥1 


$ मन्वन्तरोमे जो कमै किये [म करगे ओर करते है, उन्दे भी अनुमह करे कटिये | 
| 1 ३ ॥ श्रीट्युकदेवजीने का । दे राजन्‌! इस कल्ये वि | आदिः 
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{ 
१ न ॥ 
1 मनु बीत गये । उने आदिम मुके वंडाका वणेन हम कर चुके; इस वंशम ‡ 
५ देवता आदिकी उत्पत्ति हई ॥४॥ भगवानूने इन आदिम स्वायम्भुव मनुकी आकूति 
१ ओर देवहूति नाम दोनो कन्याओंके गभस, भिन्न २ समर्यो, धम ओर 
1 ज्ञानका उपदेश करनेके जिय, कपिलदेव ओर यज्ञ नामसे अवतार छिया दै ॥५॥ 
भगवान्‌ कपिर्देवकी कथा पहठे वणैन कर चुके दँ । अव भगवान्‌ यज्ञदेवकी 
+ कथा वणैन करते ड ॥ ६॥ शतरूपाके पति समर्थं स्वायम्भुव मनु कामभोगसे 
1 विरक्त होकर तप करनेके ज्ये पतीसहित वनको गये अर्थात्‌ वानम्रस्थ आश्रम 
{ अ्रहण किया ॥ ७ ॥ उन्दोने सुनन्दा नदीके तट पर एक पैरसे ध्वी पर ॒खदे 
रह कर सौ वधै तक घोर दुश्चर तप किया। तप करनेके समय निश्नलिखित वाक्योंसे 
[ वह ईशवरकी स्तुति करते थे ॥ ८ ॥ “जिससे यह विश्च चैतन्य लाभ करता दै, 
‡ किन्तु विश्च जिसको चेतन्यदान नहीं कर सक्ता; यह विश्च जव सुपु अवस्थामे 
‡, होता दै तव जो जागता रहता दै एवे ये सब जीव जिसको नहीं जान पाते, 
| किन्तु वह सव जीवोको भली भौति जानता दै; उस ईश्वरको हमारा प्रणाम दै ॥९॥ 
{ यह विश्च एवं इस विश्वमे अधिष्टित प्राणियोंका समूह, सभी उस ईशवरके चैतन्यसे 
‰ व्याक दै; वह ईश्वर सवम अवस्थित दै । अत्व हे मनुष्यञन्द्‌! उस इश्वरे जो कुछ 
दिया दै उसीसे सव विष्योका भोग करो, अन्य किसीके धन पर मन न चाओ 
॥१०॥ वह ईश्वर सबको देखता दै एवं ये सव रोग उसे देखनेरमे अदाक्त है । जिस 
ईश्वरका चाष्षुष-क्ञान कभी नहीं नष्ट होता उस सव प्राणिर्योकि आश्रयस्वरूप, संग- 
रहित, सुरवरका पूजन करो ॥ ११ ॥ जिसका आदि, अन्त, मध्य नहीं दै-जिसका 
कोटं आत्मीय अथवा पर नहीं दै-जिसका आभ्यंतर ओर बाह्य नहीं दै-किन्तु विश्वके 
आदि, अन्त, मभ्य आदि जिससे प्रत्त होते है वही सत्यस्वरूप पूणं ब्रहम दै ॥१२॥ 
उस विश्वमूर्ति ईश्वरके अनन्त नाम दै । बह जन्मरहित, स्वयंप्रकाशमान, निर्विकार, 
सलयस्वरूप हो कर भी माया नाम अपनी शक्तिके दवारा इस विश्चबल्ाण्डकी सृष्टि, { 
पाटन ओर संहार आदि क्रियाओंका सम्पादन करता दै, किन्तु इधर नित्यसिद्ध 
विद्याके द्वारा उसी मायाको निरस्त कर क्रियादीन अवस्यामे अवस्थित दै ॥ १३॥ 
इसी दृष्टान्तको देख कर ऋपिगण भी सुक्तिकी वासनासे पडे कर्मौका अनुष्टान 
करते ३, क्योकि श्रायः चेष्टा करनेसे दी फिर निश्र्ट भाव श्रा होता दै ॥१४॥ 
आत्मलाभसते ही परिवृत भगवान्‌ कायम अदत्त होकर भी कभी उसमे रिष 
नहीं होते, अतएव जो भगवद्भक्त भगवानूका अनुकरण करते दै वे कमै करने 
पर भी कर्मोमिं टिक्त नदीं होते ॥ $५॥ सब धर्मौके विधाता भगवान्‌ मानुपा 
वताररूप आत्ममारगमे अवस्थित हो कर मनु्योंको शिक्षा देनेके च्यि _ दी कायै 
करते ड । वह परम जानी, परिपू ओर एकमात्र परु है, अतएव उनको अहंकार ई 
ओर शुभकी आकांक्षा नीं दै एवं वह अन्य किसीके द्वारा कायै जे 
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छिये भरित नहीं होते । भे उन्दीके शरणागत ट" ॥१६॥ श्रीयुकदेवजी कहते 
| है । राजन्‌! मनु भगवान्‌ समाधिस्थ शो कर इस मंत्रोपनिपद्‌का उचारण 
१ करते ये । यह देख कर श्ुधासे व्याकुल असुर ओर राक्षसगण उनको अवश 
जान कर भक्षण करनेके य्य उनकी ओर दौद़े ॥ १७॥ उन दुटंके इस दुष्ट 1 
विचारको देख कर यज्ञनामक सर्वन्यापक इरिने अपने पुत्र ““याम""नामक 4 
दैवगणके साथ उन दैर्योका संहार किया एवं वह स्वयं इन्द्रासन पर वेठ कर त्रि- 
1 कोकीका पारन करने रगे ॥ १८ ॥ द्वितीय मनुका नाम स्वारोचिष था । वह 
१ अश्षिदेवके पुत्र ये । इन मनुके सुपेण ओर रोचिप्मान्‌ आदि पुत्र इण्‌ ॥ १९॥ 
स्वारोचिष मन्वन्तरे रोचन नाम इन्द्र, तुपित आदि देवता एवं ऊर्जस्तम्भ॒ आदि 
| ब्रह्मवादी सपि विद्यमान ये ॥ २० ॥ इस मन्वन्तरमें वेदशिरानाम एक ऋषि ये, 
उनकी खीका नाम तुपिता था। तुपिताके गर्भम वेदुशिराके वीर्यसे भगवान्‌ने 
| 
॥ 


५५ 
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>< 


जन्म ग्रहण किया ओर “वि” नामसे विख्यात इष्‌ ॥२१॥ विभुदेवने 
वालब्रह्मचयै ग्रहण किया; उस समय अद्वासी हजार ऋपिर्योनि उनसे ब्रह्मचर्य 
ब्रतकी शिक्षा ली ॥२२॥ तृतीय म॑नुका नाम उत्तम था । वह प्रियत्रतके पुत्र थे। 
पवन, सजय, यज्होत्र आदि उनके पुत्र इए । “उत्तम' मन्वन्तरमे वदि्टके पुत्र 
श्रमद' आदि सस्ऋपि ओर सल, वेद्‌, श्चुत व भद्र नाम देवता एवं सत्यजित्‌ 
नाम इन्द्र॒ वतैमान ये ॥ २३ ॥ २४ ॥ भगवान्‌ पुरुपोत्तमने उत्तम मन्वन्तरकी 
धर्मैभायौ सूनृताके गर्भम सत्यबतगणसहित जन्म॒ छिया ओर सत्यसेन नामसे 
विख्यात हुए ॥ २५॥ सत्यसेन भगवान्‌ सत्यजित्के सखा ये । सत्यसेनदेवने 
मिथ्याचतधारी, दुःशीर दुष्ट यक्ष राक्षसोंका एवं प्राणिर्योको सतानेवाले अन्य 
भाणि्योका संहार किया ॥ २६ ॥ चये मनुका नाम तामस था, यह उत्तमके 
भाई थे । इनके णु, ख्याति, नर ओर केतु आदि दृक्ष पुत्र उत्पन्न इषु ॥ २७ ॥ 


$ तामस मन्वन्तरमे सत्यक हरि ओर वीर नाम देवता, तरिदिख नाम इन्द 
॥ एवं ज्योतिद्धौमा आदि ससलऋपि विद्यमान ये ॥२८॥ जव युगधर्मसे कालवश संपू्णै 

वेद लुसभराय हो गये थे तव विष्टतिके जिन २२ पुत्ोनि अपने तेजसे वेदोको धारण 1 
किया वे तामस मन्वन्तरमे वे्टति नाम देवता इए ॥ २९ ॥ तामस मन्वन्तरे 1 
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भगवानूने हरिमेधाकी पत्री हरिणीके गर्भम जन्म छिया ओर हरिनामसे विख्यात 

१ इए । हरिभगवानूने आहके खुखसे गजेन्द्रका उद्धार किया दै ॥ ३० ॥ राजा |] 
परीक्षित्‌ बो । दे वेदन्यासजीके पुत्र ! श्नीरिने ग्राहके मुखस जिस प्रकार + 
गजको उवारा, इम वह कया आपके श्रीसुखसे सुना चाहते है ॥ ३९ ॥ जिन २ 

§ कथाओमिं उत्तमश्कोक हरिके गरणोका गान होता दै वे सब कथां पित्र, धन्य, ई 


। क मङ्गरमय एवं स्वस्त्ययनस्वरूप है ॥ ३२ ॥ 
ति 





1 





< थकोक्तिसुधासागरः 
सूत उवाच-प्रीकषितेवं स तु बादरायणिः 
भायोपविष्ेन कथासु चोदितः ॥ 
उवाच विग्राः प्रतिनन्य पाथिवं 
जदा सनीनां सदसि स शष्वताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीसूतजी सोनकादिक ऋषियोसे कहते है कि दे विप्रगण ! अनशन वत 
धारण कर ब्रेठे हुए परीक्षित्‌ जीने जव यों हरिकथा कहनेके छ्यि प्रेरणा की तव 


वेद्ग्यासनन्द्न महात्मा शकदेवजी राजाकी प्रशंसा करके, सुननेके छिये उत्सुक 
खुनिमण्डीके आगे यों वणेन करने रगे ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीभागवतेऽष्टमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





न 


८१ 


द्वितीय अध्याय । 
गनेनद्रकी कथा । 

श्रीक उवाच-आसीद्विरिवरो राजँखिङरट इति विश्रुतः ॥ 
क्षीरोदेनाृतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छरितः ॥ १॥ 
श्रीश्युकदेवजी कने रगे । हे राजन्‌ ! त्रिकूट नाम एक बहुत प्रसिद्ध सुन्दर 
पर्वत्‌ दै, उसको चारो ओरसे क्षीरसागर वेरे इए दै, त्रिकूटाचर अयुत योजन ऊँचा 
दै ओर उतना ही चारोओोर केला दै । उसके सोने, चौद ओर रोहेके तीन शिख- 
रोस दिशा ओर समुद्र॒ प्रकाामान दै ॥ १ ॥ २॥ अन्यान्य सव शिखर भी 
विविध रत्र ओर धानुओंके रागसे रंजित द एवं असंख्य वृक्ष, लता ओौर श्षादिरयोसि 
दके हुए है । पर्वतोसे निकटे इए क्षरनोंकी मधुर ध्वनिसे दिगिगन्त प्रतिध्वनित 
हो रदे है ॥३॥ क्षीरसागरकी तरंगे चारो ओरसे आकर उसके चर्णोको धोती ड ।, 
उस पर्वेतने अपने हरितवणं मरकत पापाणकी प्रभासे वर्हौकी भूमिको श्यामवणै 
वना रक्खा दै ॥ ४ ॥ उसकी कंट्राओमिं सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, महानाग, 
किन्नर एवं अप्सराओंके दंड सदा बिहार किया करते है ॥ ५ ॥ उन रोगोकी 
मधुर संगीतकी ध्वनि सदा कंद्राओंमे भूजती रहती दै, सिंहगण उसे अन्य सिंहका 
शब्द्‌ समज्ञ कर नहीं सह सक्ते ओर दधैसदहित उसी प्रतिष्वनिको लक्ष्य करः 
गंभीर गञजन करते हँ ॥ ६॥ चके दंड अनेक वन्य ( जंगली ) जन्तु शिखरो पर 
‡ निचरते हुए पर्वतकी दोभाको वदते द । पर्वतके शिखरो पर जो देवगणके वाग 
] दै उनम मीठी २ बोली वोनेवाले विविध पक्षी कलो करते इषु अपनी १, 


ग = न्य 


१५५ 


~ 


० 


१ ~ 


+^ 


व 


भ्त 


[~ 


(मी 1 1 । 


ने 





न 
२] दर्द भष्टमस्कन्धः । {< ६३१ 







बलिर्यौ बोरते ह ॥ ७ ॥ खच्छ जरवाकी निर्या भौर सरोवरोकि किनारों पर 
ङ्गे इष बाखके देर स्थान स्थान पर मणिके ठेरके समान चमकते है । देव 
वघुभके खानसे वर्क ज खरौर वादु सुगंधित हो रदे दै ॥ ८ ॥ उख पर्वत पर 
मदात्मा वरुणदेवका ऋतुमानू नाम वाग दै । उस उपवनमें नित्य शूलने फरनेवठे 
दिव्य बृक्ष चारो ओर सुशोभित द । वर्ह सव देवतोंकी खिरयौ करका किया करती 
है । मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपा, भाम, प्रियाल, कटहर, जाग्र, 
आम्रातक, कुक, नारिकेल, खजूर, अनार, मधूक, शा, ताल, तमाल, असन, 
अ्यैन, अरिष्ट, उदुम्बर, अक्ष, वट, किंडयक, चन्दन, पिचुमंद, कोविदार, सरल, 
देवदार, दाख, ईंख, कदी, जासन, बेर, भक्ष, हरीतकी, भामरुकी, वेर, कैथा 
ओर जंवीर आदि बरक्ष व रताद सब त्रिटके विशाल शरीरको चारो ओरसे वेरे 
इए है । वरहो एक वृर भारी सरोवर है, उस्म कनककमर शोभायमान दै 
एवे कुमुद, उत्परु ओर शतपत्र आदि ( कमरविहोप ) उसकी सुन्द्रता वदा 
रदे है । मदमत्त अमर ओर कलकंड पक्षिगणके मधुर स्वरसे वह परिपूर्ण 
हो रहा है ॥९॥ १०॥ ११॥ २॥ १३॥ १४॥ $५॥ हंस, कारण्डव, 
चक्रवाक, सारस दिके छण्ड उस्म कों करते द । जलकुकुट, कोयष्टि 
रौर दात्यूह परक्षिगण वौ बैठ कर शब्द करते दै ॥ ५६ ॥ मत्स्य, कच्छप 
आदिके इधर उधर चलनेसे कमखढृक्ष हिरुते ह ओर उनसे गिरा हुआ पग्मुष्पोंका 
प्राग जरम भिर कर जलको सुगंधित बनाता दै एवं किनारे पर रगे इए कदंव, 
वेतस, नर (नकर), नीप, वक्तु, ऊद, कुरवक, अदोक, दिरीष, कुटज, 
1 इंगुदी, स्वणैयूथी ( सुनहरीजूही ), नारा, पुन्नाग, जाती, मिका, शतपत्र, माधवी 
ओर जाटक आदि दक्ष उसको चारो ओरसे घेरे इए उसकी शोभा वदा रहे दै । 
इनके सिवा सब ऋतुरओमिं एूलनेवाले अन्यान्य वृक्ष उसको ओर भी मनोर 
बना रहे दै॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ एक दिन उस त्रिष पर्वत पर उसी पर्वेतके वनम 
रहनेवाला एक गजराज अपनी हथनियोंखहित विचरता हुआ, कंटकयुक्त दृक्ष ओर ई 
॥ कीचक र्बोस व तकी वदी २ हादी एवं वनस्पतिर्योको तोडने रगा ॥ २० ॥ 
1 
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उसकी गंध पाते ही सिंह, साधारण हाथी, व्याघ्र, गेदे आदि सव भयानक हं जीव, 1 
महासर्पं एवं गोरे ओर काठे शरभ तथा चमरी गऊ्~भयभीत हो कर इधर उधर ५ 
भागने लगते ह ॥ २१ ॥ किन्तु दक, वराह, महिष, भाक, शत्य, गोुच्छ, 1 
त्ते, वानर ओर शश आदि छोटे २ जीव उसकी दया पर॒ अपना जीवन निभैर १ 
करके इधर उधर निर्भय हो कर विचरते रहते है ॥ २२ ॥ वदे २ हाथी, जिनके 

मद वह्‌ रहा दै, उनको ओर हथनिर्योको साय खियि इए वह॒ गजराज बामकी 1 
गर्मीसि उस समय बहुत ही ग्याङु हु । इतनेभे दूरसे ही उक्त सरोदरके { 
ग मिला इजा पद्मपरागपूणे शीतल्वायु उसके अगो आ कर लगा, ] 
मी 
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छकोक्तिसुधासागरः [ अध्याय र 


+ जिससे अपने पर्वततुल्य विशार शारीरको हिर्ाता इजा वह प्यासा गजराज ध 
द्लवरुसहित उसी सरोवरके तद पर आ कर उपस्थित हुआ । मद्‌ पान करनेके ! 
{ लिये मरके द्डके छुंड उसको चारो ओरसे चेरे हुए ये ॥२३॥ राजन्‌! गजेन्द्र | 
इस प्रकार जले समीप आ कर सरोवरके भीतर घुस पढ़ा एवं सूदसे पद्मपराग 

मिला हुआ निर्मल अद्ततुल्य जक पी कर ओर शरीर पर डाल कर स्वस्थ | 


इआ । उसके वाद्‌ गृहस्थ मनुप्योके समान सदसे हथनी ओर छोटे २ वालकोको 
जर पिलाने व खान कराने लगा । वह गजपति मद्रके उन्मादमे विह्वल ओर दैव 
(होनी ) की मायामे सुग्ध था, अतएव उसके देखा करनेसे किसी जलजन्तुको 
कष्ट होता दै, या न्ही-इसका विचार उसे नहीं रहा ॥ २४॥ २५॥ २६॥ 
उस सरोवरमें एक महाबली आह रहता था । उस ॒अ्राहने होनहारकी प्ररणासे ई 
क्रोधपूर्वक गजेन्द्रका पैर पकड़ लिया । महावली गजराज भी सहसा देसी र 
विपत्तिके आ पठने पर यथासाध्य अपना पैर चुढानेकी चेष्टा करने रगा । बलवान्‌ ¢ 
ग्राह भी जलके भीतर गजराजको खींचने खगा ॥ २७ ॥ आके प्रचण्ड आक्र- ई 
मणे अपने शुके अधिपति गजराजको कातर होते देख कर दुःखितचित्त 
हधनिर्यौ कातर हो कर दीनभावसे केवर चीत्कारं करने रगीं ओर अन्यान्य हाथी 
सव सैम सद मिला कर॒ गजराजको उवारनेकी चेष्टा करने गे, परन्तु किसी | 
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प्रकार वे गजको ्राहके सुखसे न चुडा सके ॥ २८ ॥ वलदाली गज ओर ग्राह 

परस्पर एक एकको जरके बाहर ओर जलके भीतर खींचते हु युद्ध करते रहे । 
यह युद्ध एक हजार वपं तक होता रदा । इतने समयमे किसीकी भी त्यु नहीं | 
इई ओर न कोई हारा । यह्‌ देख कर देवरतोको भी विस्मय हुआ ॥ २९ ॥ कमः † 
इतने बहुत समय तक प्राहसे युद्ध करनेभे यूथपति गजराजकी उत्साहदाक्ति ओर ॥ 
इन्द्ियोका वरु व शरीर क्षीण दो चे णवं जर्चर ग्राहका उत्साह, इन्दरियोका 
वरः व शरीर बृद्धिको प्रा इए ॥ ३० ॥ देदधारी गजराज प्राणसंकटर्मे पद्‌ कर 
अपनेको उससे चुदानेमे न समभे हुआ एवं इससे उसे वदी भारी चिन्ता हई । 
चिन्ता करते २ उसको इस प्रकारकी बुद्धि प्रा इई कि-“मेँ जवसन्न ( शिथिल) 
हो पड़ा द; जव मेरी जातिवाटे ये सव हाथी मुञ्चको उवार नहीं सक्ते ओरमे 
भी अपनी रक्षा करने असम रँ तव हथनिरयो केसे मेरी रक्षा कर सक्ती दै? 
}[ इस हने सुक्को जो पका दै सो अवश्य विधाताका ही पाशा दै । जो हो, जो 
‡ प्रमपुरूप ब्रह्मादि देव्तोका भी परम आश्रय दै, म उसीकी शरणमे जाता | 
| ह ॥३१॥३२॥ 
॥ यः कश्चनेशो विनोऽन्तकोरगात्मचण्डवेगाद्भिधावतो भृशम्‌ ॥ 
3 भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्धयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥२ ८6 । | 
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सबसे बद़ कर ची हैँ । भ्रचण्ड वेगसे दौद्‌ रदे काटरूप कराक सैके 
68. अर विपर्िर्मे पड़े इए भ्यक्तिकी जो रक्षा करते ह एवं जिनके भयस 
त्यु अपने कार्यम प्रदत्त दै, मँ उन ईश्वरे ही शरणागत ह" ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमागवतेऽ्टमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


वृतीय अध्याय । 
गजेन्द्रमोक्ष । 
श्रीक उवाच-एव व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि ॥ 
जजाप परमं जाप्य प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ॥ १ ॥ | 

श्रीद्यकदेवजी कहते है । गजराजने अपनी उद्धिसे इस भौतिका स्थिर 
निश्चय करके हृदयम मनको एकाग्र किया ओर पूर्वजन्म सीख इए जपने योग्य ॥ 
निश्नटिखित श्रेष्ट मंत्रोंका जप करने र्गा ॥ १ ॥ गजेन्द्र चोला । भ्रङृति-पुरष- | 
स्वरूप जो भगवान्‌ सब शरीरोमं कारणरूपसे प्रवेदा किये हए द्वै ओर अतएव 
इस शरीरने जिनसे चैतन्यङाभ किया दै एवं जो परमेश्वर है, मे केवर उन्ीका 
ध्यान करता हँ ॥ २ ॥ जिनमे यह विश्च अधिष्टित दै ओर जिनसे उत्पन्न है एवं 
जिनके द्वारा इसकी स्ट इई दै, जो स्वयं विश्वस्वरूप है एवं काय॑ ओर कारण 
दोनोसे भिन्न व, उन्दी स्वर्यं भूके चरणके शरणागत हँ ॥ ३ ॥ जिनकी मायाद्रारा 
यह्‌ विश्च (जिनर्म) कभी प्रकाित होता दै ओर कभी प्रलयकाले विरीन हो 
जाता दै, जो साक्षीरूपसे कायै ओर कारण दोनोको देखते ह एवं प्रकारक | 
चष्चुभादि इन्दि्योकि भी प्रकाशक होनेसे ज स्वयंभरकादमात्र है वह॒ इस प्राण- 
संकटसे मेरी रक्षा कर ॥ ४॥ कार पा कर सव रोक ओर रोकोके कारण रोक- ) 
पारगण संपूणैरूपसे विनष्ट हो जाते दै, उस समय धोर अनन्त अंधकार टी 
शेष रहता दै,-उस अधकारके पारमे जो अपार ईश्वर विराजमान रहते 1 ॥ 
उनके शरण हँ ॥ ५ ॥ देवगण र ऋषिगण मी उनके स्वरूपको नहीं जान / 
पाते, तव अन्य प्राणी कैसे जान सक्ते दवै १ अथवा विविध आकृतिर्योको ग्रहण 4 
करनेवाले उनके रूपका वणेन करनेमे सम्थ॑हो सक्ते दै! नके समान 
जिनका चरित्र नहीं जाना जाता बह ईश्वर इस प्राणसंकटसे मेरी रक्षा करं 
॥ ६ ॥ साघु, सव भराणिर्योके सुद्‌, आत्मद, निःसंग सुनिगण जिनके मंगलप्रद 
] पद देखनेकी लाखासर वनम वास कर ब्रह्मचय्यं आदि अलोकिक बत 
¶ धारण करते है वही ईश्वर सुदल. अगतिकी गति है ॥ ७ ॥ जो जन्म, कम्म, नाम 
१ ओर रूपे रदित, निरौण आर निदोय हे, 


[न तयापि विश्वकी उत्पत्ति ओर 
{ विनाशके छियि अपनी मायाके द्वारा समय समय पर जन्मादि स्वीकार करते दै, 
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जो परमेश्वर है, जो बह्म दै, जो अनन्त शक्तिशाली दै, जो अद्भत कम॑करने- 3 
वाले ओर कायौनुखार बहुतसे रूप धरनेवाले दै उनको नमस्कार दै ॥ ८ ॥ ९ ॥ 1 
जो सवके प्रकाशक एवं स्वयं प्रकाशमान दै, जो परमात्मा अथात्‌ जीवके नियन्ता { 
है, अतएव वाणी, मन ओर चित्तसे परे दै उनको नमस्कार दै ॥ १० ॥ जो निगुण 
ओर विद्ध संन्यासके द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूपसे प्रा हो सक्ते है एवं जो 
मोक्षसम्बन्धी आनन्दाजुभवके स्वरूप दै उनको नमस्कार दै । जो शान्त, धोर, 
सत्वादि धमेका अनुसरण करनेवाले द, जो निर्विशेष है, जो समतारूप 
सोम्य, जो ज्ञानघन ह उनको नमस्कार है॥ ११॥ 9२॥ भगवन्‌ ! आप 
क्षेत्रज्ञ, सवके अध्यक्ष ओर सवके स्वामी है । आप सवके आदिमे अवस्थित 
रहते हे, अतएव आप आत्माका मूर ओर भ्रकृतिकी प्रकृति ( अथौत्‌ उत्पत्िका 
कारण है, आपको नमस्कार रै ॥१३॥ आप सव इन्दियोके देखनेवाले साक्षी है; 
सम्पूणं बिपयोमे आपके सतस्वरूपका आभास विद्यमान दै, अतएव असत्‌ अहंकार- 
प्रपच, प्रतिविवके द्वारा जैसे विबकी सूचना होती दै वैसे दी आपकी सूचना 
देते है; सव इन्द्रियोकी दृत्तिर्यो भी आपका ज्ञान कराती है । आपको नमस्कार 
दै ॥ १४॥ आप सवके कारण इ, आपका कारण कोई नहीं दै, आप जु त 
कारण दै । जसे सव्र नदिय सागरम आकर ठहरती ह वैसे दी सब शाख 

वेदोंका आधार आप ही द । आप मोक्षस्वरूप ओर साधुरोर्गोका आश्रय है । 
1 आपको नमस्कार दै ॥ १५॥ आप ्ानाश्चिरूप दै, आप मायाके गुणरूप काटो 
चपि हए दै । आपका मन गुणोके कार्यौसे बिसुख दै । निन्दोने आत्मतत्वकी 
१ चिन्ताके द्वारा बिधि-निपेधरूप शाखका परित्याग कर दिया दै, उनके हृदयम आप 
१ आप दी आप प्रकट होते है आपको नमस्कार है ॥ १६॥ प्रभो! आप सक्त दै, 
अतएव आप ही सक्च सरीखे शरणागत पञ्ुओंको वन्धनपाशसे चुदानेमे समर्थ हैँ । 
आपकी करुणा अपार है; अधिक क्या कँ, आप क्रृपा करने सदा तत्पर रहते है । 
आप सव्र देहधारियोके मनमे अन्तयामीरूपसे वास करके क्तानस्वरूपसे प्रकारा 
पाते ह; किन्तु देदधारीगण आपकी शोप सीमाका निर्देश नहीं कर सक्ते । आप 1 
सव प्राणिर्योके शासक दै; आपको नमस्कार दवै । आप सवके अन्तय्यामी है, { 
तथापि जो लोग देह, पुत्र, भवन, धन ओर श्तयादिमे आसक्त द वे आपको १1 
नहीं पा सक्ते; क्योकि आप मायाके गुणस दूर ह । जो लोग देदादिकी आसक्तिको ॥ 
छोड़ चुके दै वे दी आपके ध्यानमे मञ्च रहते दवै । कान दी आपका रूप दै, आप ई 
भगवान्‌ दवै, आपको प्रणाम दै ॥ १७ ॥ ५८ ॥ लोग धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके 
लाभकी अभिलापास्े आपकी उपासना करके अपने २ अभीष्ट ओर अन्यान्य मङ्गल ॥॥ 
एवं अक्षय शारीरको भी पाते हँ । आपकी दया असीम है । जाप युद्चको इस ई 


रसे युदादये ॥ ५९ ॥ आपके अनन्य भक्तजन , जीवन्युक्त सर्वज्ञ १ । र 
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जनोंकी सेवा ( संग ) मेँ परमानन्द्‌-सुखका संभोग करते हुए केवर आपके (६ 
अद्भत ध ०4 गाते रहते द जौर अन्य कोटं कामना नहीं करते ॥ २० ॥ 
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आप अक्षर, परमेश्वर, भग्यक्त, आध्याप्मिक योगके द्वारा मिने योग्य, सृक्ष्मरूप 
पदारथोकी भोति इन्द्ियोसे परे, अनन्त, आदिपुरुष षवं परिपूर्णं परब्रह्म है; आपको 
नमस्कार दै ॥ २१ ॥ आपके बहुत ही सूदम अंश द्वारा नाम॒ ओर रूपके भेदसे 
ब्रह्मादि देवगणकी जओौर चारो वेदोंकी तथा चराचर रोककी रस्टि इई & 
॥ २२ ॥ ज्ञेसे अभ्निसे तेज ओर सू्ैमण्डलसे किरणे निकरती है ओर फिर वह 
तेज जर किरणै अनि ओर सूर्म ही लीन हो जाती दै वैसे दी बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय नौर शरीरोंका भ्रवाह्‌ जिनसे प्रकट होता ओर जिनमे कीन हो जाता दै 
वह देव नहीं, असुर नीं ई, मनुष्य नहीं दै, प॒ नहीं दै, पक्षी नहीं दै, 
खी, पुरुप ओर नपुंसक नहीं है, किंग चिन्ह हीन कों प्राणिविङेष भी नहीं 
है, गुण नही दै, काय नहीं है, सत्‌ ओर असत्‌ भी नहीं दै; किन्तु “य नही दै" 

वष्ट भी नहीं है" इस भोति सब वस्तुओोंका निपेध करनेसे अन्तर्मे अवधिस्वरूप 
ओ कुठ अवशिष्ट रहता दै, वही वह दै; उन्दी शेषविदीन बरह्मकी जय हो 


री 


॥२३॥२४॥ इस रोकसे वह भगवान्‌ सुक्षे शीघ्र ही सुक्त करं । म प्राण वचनेकी 

इच्छा नहीं करता, क्थोकि यह गजशरीर बाहर ओर भीतर अक्ञानरूप अधकारसे 

}{ आच्छन्न दै, इसके रहनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । अज्ञान, जो कि आत्मतत्वके 

भकाशको दकनेवाला आवरण दै, सो मोक्षके समय भी पूरणरूपसे नहीं नष्ट 

होता । उसी अज्ञानसे युक्त होनेकी मेरी आकांक्षा दै ॥ २५॥ जिन्होने इच्छा करके 

विश्वकी सृष्टि की दै, विश्च जिनका स्वरूप दै, तथापि जो विश्वसे बिभिन्न दे, विशव ष्टी 

जिनकी संपत्ति दै एवं जो विश्वके आत्मा है उन्दी परमपदपर ब्रह्मको प्रणाम दै 

॥ २६ ॥ भागवत धर्मके संसगैसे जिनके सव कर्मवीज जक गये ह वे सव योगि- 

॥ जन, योगसे शद्ध हो गये अपने हदये जिन योगेश्वरका दृशीन करते ढै उनको 
नमस्कार है ॥ २७ ॥ आपकी तीनो शक्तियोंका रागादिरूप वेग असदा दै । आप. 

| बाहरी दृष्टस इन्दियगुण-रूप प्रतीत होते हं । आप शरणागत व्यक्तिरयोंका पालन 1 

॥ करते दै, आपकी शक्ति अनन्त दै । जिन्टोने इन्द्ियोको अपने वदाम नहीं कर 

पवा वे आपके मागैको नहीं पाते । दे मगवन्‌! आपको प्रणाम दै ॥ २८ ॥ 

1 जो अहं -डुद्धि-रूपिणी अपनी मायामे समाच्छन्न रहनेके कारण कोगोके ज्ञानसे 

{ अतीत हो रहे है उन असीम महिमावाठे ईश्वरके चरर्णोकी शरण अने अहण 

| की है ॥२९॥ आरीजुकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! गजेन्द्रे इस श्रकार 1 
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ईश्वरकी किसी विरो मूतिकी स्तुति न करके परमतत्वकी स्तुति की । ब्रह्माजादि 
१ देवगणको, उसी ईशवरका अंश होने पर भी, अपनी २ मूर्तिके भेदकां अभिमान 
1 अ इसीसे वे गजको उवारनेके छ्यि न आये, तव सव प्राणियोके द. 
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१, स्ैदेवमय हरि वहीं पर अकट हुए । चक्र हाथमे छ्य विश्वपति नारायणजी | 


॥ गजेन्द्रको इस प्रकार संकटमे पडा इञा जानकर ओर उसके आरतस्वर व 
१ स्तुतिको सुन कर उसी समय वेदमय गरूढकी पीठ पर चद़॒ कर उसके निकट य 
‡ आ पचे । सव देवता पीडे २ भगवानूकी स्तुति करते इए आये ॥३०॥ ३१ ॥ 
जलके भीतर्‌ बढ़ा वली धाह खींच रहा था, उससे शिथिरशरीर गजराजको बढ़ा | 
भारी कष्ट हो रहा था । इसी समय आकाशम गरूढके ऊपर स्थित नारायणको 
देख कर सूदसे उपहारस्वरूप एक कमर्का पूर ऊपरको उठाकर अति कषटसे आते 
स्वरम उसने का-““हे नारायण ! हे सवके गुरु ! आपको नमस्कार दै "॥ ३२ ॥ 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीयै सग्राहमाञ्च सरसः कृपयोजहार॥ { 
ग्राहाद्विपाटितम्रुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमूएचदुच्छ्याणाम्‌ | 
गजेन्द्रको पीडित देख कर विष्णु भगवान्‌ तकक्षण॒गरुढ्की पीरसे फौद पदे 5 
एवै करुणावरुणाख्य दीनवन्धुने दयापूर्वकं मआहसहित गजको सरोवरसे बाहर 
{ निकाल जिया ओर चक्रसे ग्राहका दिर काट डाका । हरिन इस प्रकार देवगणके 
+ सामने २ गजेन्द्रको संकटसे सुक्त कर दिया ॥ ३३ ॥ 
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॥ इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्े तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ | 
1 चतु अध्याय । 

| गजेनद्रका स्वर्गगमन । | 
¢ श्रीक उवाच-तदा दब्पिंगन्धरवा ब्रहेशान पुरोगमाः ॥ 


| 
यख॒चुः खमासारं दसन्तः कभ तद्धरेः ॥ १॥ | 
{ शुकदेवजी कते हं । हे राजन्‌! वद्मा ओर शिव आदिक देवगण एवे ॥ 
‡ ऋषि व गंधर्वेगण हरिके इस अद्भुत कम्मैकी प्रशंसा करते हुए अपरसे शूलोकी 
}[ वषा करने लगे ॥ १ ॥ स्वर्ग नगा वजने गे, रंधरवेगण गाने ओर अप्सरा- ॥ 
‡ ओके छड नाचने रुगे एवे ऋषि, चारण ओर सिद्धगण नारायण भगवानूकी ई 
4 स्त॒ति करने रगे ॥ २ ॥ हे राजन्‌! यह आद, जिसने गजको पकड़ा था, पूरव- ॥ 

| 


1 जन्ममें हूहू नाम श्रेष्ट गंधर्व था; पीछे देवर ऋषिके शापसे आह हो गया। 
#॥ इस समय भगवानूकी पासे शापमुक्त होते दी उसने हका शरीर त्याग 
1 दिया ओर आश्रय्यदायक सुद्र स्वरूप पा कर, जिनके गुण ओर कथा कीलेन 
( करने योग्य हँ उन पुण्यश्छोक, अब्यय, नारायणको हिर का कर प्रणाम कया 
एवं मगवानूका गुण गान करते २ निष्पाप हो कर ॒ईश्वरकी प्रदक्षिणा की ओर { 
1 रम करके सबके देखते अपने रोकको गया ॥ ३॥ ४॥५॥ इधर ष: 
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भगवानूके हायका स्यौ होनेके कारण अज्ञानसे युक्त टो कर भगवान्‌ 
र पीताम्बर धारण किये दिव्य चतुञचूजरूप हो गया ॥ ६॥ गजेन्द्र पूर्व 
जन्म इन्द्रययञ्च नाम पाण्ड्यदेदाका राजा था । उस समय. दविढदेदनिवासि्यो- 
में वह श्रेष्ठ गिना जाताथा ओौर सर्वदा विष्णु भगवानूके वर्तो तत्पर रहा 
करता या ॥ ७ ॥ आत्मक्ञानी इन्दयुन्न, राज्यभोग व्याग कर कलाचर पर एक 
| आश्रमम जटा धारण किये तपस्ीके वेपसे भगवानूके भजनम रगा रहता था। 
१ 





एक दिन उपासनाके समय ज्ञान करके मौन-बत धारण किये इन्द्रयुञ्न राजा 
भगवानूका ध्यान कर रहा था, इसी समय महायशस्वी अगस्त्य सुनि 
शिष्वोको साय ख्ये इच्छाुसार विचरते इ उसी स्थान पर उपस्थित _ इए । 
इन्द्रयुन्न राजा ईश्वरे ध्यान में मम्न था, इस कारण वष्ट मौनव्रत धारण किये बैठा 
रा, उसने अगस्त्य मुनिका न तो पूजन किया ओर न “ आइये वैषि” कह कर 
वाणीस ही सत्कार किया । यह देख कर सुनिको बहुत ही कोप हु ॥ < ॥ ९॥ 
॥ सनिने कृपित हो कर शाप दिया कि--“यद दुष्ट असाधु ओर अशि्ित दै, 
इसीसे आज इसने इस प्रकार ब्राह्णजातिका निराद्र किया । जढ़ हाथीके 
समान मद्मत्त हो कर वेदै, इस कारण यष्ट गजकी योनि पा कर 
अज्ञानमे निम्न हो" ॥ १०॥ श्रीदयुकदे वजी कहते हँ । राजन्‌ ! भगवान्‌ 
अगस्त्य यों शाप दे कर शिप्यगणसहित चे गये 1 राजिं इन्दयुश्च भी, इस 
धघटनाका भूरकारण दैव ही है--रेसा विचार करते २ गजयोनिको प्राक्त 
इए ॥ ११ ॥ गजयोनिमे आत्मस्रति विनष्ट हो जाती दै, किन्तु राजा इन्द्रयुश्न 
हरिकी आराधनाके प्रभावसे गज हो कर भी अपने पूर्वजन्मके इृत्तान्तको 
नहीं ूले ॥ १२॥ पद्मनाभ, गरुढ़्वाहन, भगवानूने गजेन्द्रको यों संकटसे 
चा कर अपना पाधैद्‌ कर जिया एवं उसको साथ ठे कर अपने ोकको प्रस्थान 
किया । गंधे, सिदध ओर देवगण हरिकी अद्भुत कीर्तिका गान करते इष्‌ पीठे र 
१ अपने २ रोकोंको गये ॥ १३ ॥ महाराज! हमने तमसे गजेन्दरमोक्षरूप यह 
| भगवान्‌ हरिका माहात्म्य वणेन कियादै। जो रोग हरिके इस प्रभावको 
खुनते दै उनको हस लोकम यश॒ ओर अन्तम स्वग प्रा होता दै; कछिकलुष 
ओर दुःस्वस् उनके निकट भी नही आते । अतएव मङ्गरुकी कामना करनेवाले 
द्विजातियोंको प्रातःकाल उठ पवित्र हो कर दुःस्वभ्रकी शान्तिके छ्यि इसका 
पाठ करना योग्य है ॥ ९४॥ 9५॥ हे ऊरभष्ट ! सर्वन्यापक भगवान्‌ नारायणने 
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भ्रसन्न टो कर सब ्राणियोके अगे गजेन्द्रे यह बात कही थी कि “जो लोग 

पिछली रातको जाग कर सावधानतासहित भयत हो कर ओँ, त॒म, ह॒ सरोवर 

१ वन पेत ओर कन्दरा, य देत-ीचक वस ओर वेणुकी स्लादिर्यो, ये देववृक्ष 
द. ओर मेरे निवासका स्थान शिखर, मेरी परमभिय ८ 

~~ 


नी 


{=-= >< म 


४ ६३८ 3 कोक्तिसखुधासागरः 
५ 


र क्षीरसागर, तेजोमय च्ेतद्वीप, श्रीवत्स, कोस्तुभ, वनमाला, कौमोदकी गदा, 
4 सुदशोन चक्र, पाञ्चजन्य इख, पक्षिराज गरुद, मेरी सृष्ष्मकला दोषनाग, मेरे 1 
हद्यमे वास करनेवाली लक्ष्मी देवी, बह्याजी, देवपिं नारद, शिवजी, श्हाद, { 
मेरे मत्स्य -कम्मै-बराह आदि अवतारोके किये हुए सव पवित्र कार्य्य, सूयै, 
चन्द्रमा, अ्नि, ओंकार, सत्य, गञ, ब्राह्मण, भक्तिक्षणयुक्त धम्म, धम-चन्द््‌- 
करयपञआदिकी सखी -दक्षकी कन्ये, गंगा, सरस्वती, नंदा, काख््दी, रावत 
| हाथी, शरुव, सघ बह्मक्रपि एवं अन्यान्य पवित्र यशवाले महात्मा मनुष्व आदि 
मेरे विविध रूपोंका स्मरण करते दँ वे सव प्रकारके पातकोंसे सुक्त हो जते है । 
दे गजेन्द्र ! जो छोग पिछले पहर ब्राह्म सुहत उठ कर पूर्वोक्त भेरी मूति्योमे | 
| 
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मेरी स्तुति करते दै ओर तुम्हारे कटे हुए स्तोत्रका पाठ करते है उनको भे अन्त 
समयम सुमति ओर सद्रति देता ह" ॥ 8६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ २१ ॥ 
॥ २२॥ २३॥ २४॥ 
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श्रीक उवाच-इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ ॥ 
इरषयन्विबुधानीकमारूरोह खगाधिपम्‌ २५॥ 
१ 
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श्रीद्युकदेवजी कहते ह कि हे राजन्‌! हपीकेडा भगवान्‌ यों कह कर 
पाञ्चजन्य दोखकी भ्वनिसे देवबन्दको आनन्दित करते इए वेकुखलोक जने 
खिये गरुदजीकी पीठ पर आरूढ इए ॥ २५॥ 
इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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ब्र्याङृत भगवानूकी स्तुति । 


श्रीक उवाच -राजचुदितमेततते हरेः कर्माघनाशनम्‌ ॥ 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रतं त 
द्रमोक्षणं पुण्यं तं त्वन्तरं णु ॥ १॥ 

श्रीद्युकदेवजी कहते हैँ । दे राजन्‌! यह गजेन्द्रमोक्ष नामक पापनाशक हरिका 
चरित्र हमने तुमको सुनाया । अव रेवत मन्वन्तरकी कथा सुनो ॥१॥ पञ्चम मनुका 
१ नाम रेवत था, वह तामस मनुके सहोदर भाई ये । अञ्न, वलि, विष्य आदि 
| उनके कड पुत्र हुए ॥ २ ॥ रैवत मन्वन्तरमे विभु नाम इन्द्‌, चूतरय आदि देवता 
| एवं हिरण्यरोमा, ऊर््ववाडु आदि सपि ये ॥ ३॥ स्वयं मगवानू नारायणने 
{ इस मन्वन्तरमे इभरके वीयसे उनकी खी विकुण्ठाके गर्भम वैकुण्ठवासी 2 
॥ सहित अपने अश द्वारा धैकुण्ड नामसे अवतार छिया ॥ ४॥ लक्ष्मी देवीका, 
अ 
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पञ्चम अध्याय । | 
| 
| 
। 


+न+ 


त ~ 
मध्याय ५] द्रई ष्टमस्कन्धः । र 

भिय करनेके छिये, उन्दीकी पराथनासे, वैकुण्ठ भगवानूने वैकुण्ठलोक नि 

] किया, उस वैकुण्ठ रोकको सभी कोग सादर प्रणाम करते 2 ॥ ५॥ इन वेङ्ण्ठ 

अगवानके माहात्म्य एवै परम अभ्युदयशाी गुणोका हमने बहुत ही साधारण 

| 
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वर्णन किया दै, क्योकि जो कोई वीक रेणुं गणना कर चुका दै वही 
कदाचित्‌ विष्णुके जनन्त रुर्णोका वर्णन कर सक्ता दे ॥ ६ ॥ ष्टे मनुका नाम 
चाष्ुप दै, यह चकके पुत्र ह । पुर, छुरुप, सुधयन्न आदि इनके पत्र दण ॥ ७॥ 
चाष्चुष मन्वन्तरे मघ्रदुम नाम इन्द आप्यादि देवगण पुव हविष्मान्‌ ओर 
वीरक आदि सत्रपि विद्यमान ये ॥ ८ ॥ इस मन्वन्तरे जगत्पति नारायण 
अगवान्‌ वैराजकी भाय्यौ देवसम्भूतिके गर्भम अभितनामधारी हो कर भपने 
अंदासे प्रकट हष ॥ १ ॥ अनित भगवानूने जलके भीतर अपने ही दूसरे कच्छप- 
रूपकी पीड पर घूम रहे मन्द्राचरको धारण करके क्षीरसागरको मथा ओर 
देवगणको अगत पान कराया ॥ १० ॥ राजा परीद्सितने पूछा कि ब्छन्‌! 
भगवानूने जिसके जयि, जिस कारण, ओर जसे क्षीरसागरको मया एवं 
कच्छप अवतार ठे कर पीठ पर मंद्राचरू धारण किया, जिस प्रकार देवगणने 
अदत पीनेके छ्य पाया एवं शस व्यापारे जो २ घटना हुई, आप कृपापूर्वक 
सव वर्णन कीजिये ॥ ११॥ १२॥ मेरा अन्तःकरण बहुत .दिनसे सांसारिक 
त्रिनिध तार्पोसे तप रहा था, इसी कारण भक्तवत्सल भगवानूकी परम अद्भुत महिमा 
जो आप कते है उससे मेरा मन वृ्ठ नहीं होता, बरन्‌ ओर भी सुननेकी 
इच्छा प्रव होती दै ॥ १३ ॥ खूतजी अदासी हजार शौनकादि ऋषिरयोसे कहते 
॥ है किदे द्विजगण! राजा परीक्ित्के यों परश्च करने पर श्रीमष्थि श्ुकदेवजी 
१ दरिके चरित्र प्रशंसा करके यां कहनेरुगे ॥ १४ ॥ श्रीट्युकदेवजी वोके । ! 
1 राजन्‌ ! असुरगण जब युद्धम तीक्ष्ण अख शसखोके प्रदारसे देवगणका बिनाहा करने | 
ङ्गे ओर अनेकानेक देवता युद्धभूमिमे गिर कर फिर न उटे एवं दुर्वासाजरपिके 
३ *शापसे इन्द्रसहित तीनो छोक श्री विहीन टो गये ओर सब यल्तादिका्य एकदम 
बद्‌ हो राये तब इन्द्र॒ ओर वरूण आदि लोकपारु मिक कर यष्ट संकट टाखनेके ] 
च्वि उपाय सोचने रगे, परन्तु कोर भी उपाय न ठीक कर सके ! अन्तको सब 
देवगण सुमेर्के शिखर पर ब्रह्माजीकी समामे गये ओर बद्माजीको प्रणाम करके 
सव इ्तान्त कह सुनाया ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ इन्द्र आद्विक्ठो निःसत्व, 
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| इन्द्र मिले । सुनिने त्रिरोकाधिपति जान कर ॒विष्णुके प्रसादकी माला इनद्रको दी, शरन 
भ कारण वह माला एेरावतके मस्तक पर डाल दी। धेरावतने वह माला सदमे ले कर 

1 चेरोते चल डाली । यह देख दुर्वासाने सरको शाप दियाकि तू शीघ्रही श्री हो न 
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सकी कथा यों है कि एक समय दु्वासाजी वेङठ्ते ज रेह थे, रामे देरावत प्र चदे | 
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दुदंशागरस्त एवं असुरोको इसके विपरीत 
सवर ओर हृ्टपुषट सन्तुष्ट देख कर व्रह्माजी एकाग्र चित्तसे परमपुरुष परमेश्वरका 
ध्यान करते २ प्रसन्नसुख हो कर देवगणसे यों कहनेरगे ॥ १९॥ २०॥ ^ म, 
रिव, तुम रोग, असुरगण ओर मनुष्य, पञ्च, पक, दृक्ष एवं सखेदज जन्तु 
आदि सतर जीव जिनके अवतारी अश-कलासे उसपच्च हुए है, जा, हम सब 
{ न्दीके शरणागत हों ॥ २१ ॥ जिनकी द्मे न कोई मारने योग्य दै, न कोटं 
र रक्षणीय दै, न कोई उपेश्षाके योग्य है ओर न कोई आद्रका पात्र दै-सभी समान 
# है, तथापि जो समयानुसार सृष्टि, स्थिति ओर संहारके ज्ये ऋमशः सत्वगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुणको स्वीकार करते है, वह इस समय शरीरधारियोके कल्या- 
णके लिये सत्त्वगुण अहण क्रिय इषु है; यह उनका चिश्वपालनका समय 
दै, अतएव चलो हम उनकी शरणमे चलं । जगद्वुर भगवान्‌ अपने जन जो 
मलोग दै उनका कल्याण करगे । मलोग उनको प्रिय दै" ॥२२।२३॥ श्रीशुकः 
देवजी कहते हं । हे शव्रुमदन ! देवगणसे यों कह कर उनको अपने साय ज्यि 
इष ब्रह्माजी तमोगुणके अपर पारमे अवस्थित क्षीरसागरको गये । वहो पहुच कर 
एकाग्रमन हो वैदिक वचनोकि द्वारा अष्टस्वरूप अथच श्ुतपूढ्वं परमपुरुपकी स्तुति 
करने रगे ॥ २४ ॥ २५ ॥ श्रीव्रह्माजी वोदे । “हे देव ! आप सवसे शर्ट दै 
आपको हम नमस्कार करते ड । आप आद्विपुरुप, अनन्त, विकाररदित, सत्यस्वरूप 
सवके अन्तर्यामी, उपाधिहीन, अचिन्त्य ओर वाणीके द्वारा अगम्य विषय दै, आपका 
वेग मनसे भी अधिक दै । वाणी आपका निर्दश नहीं कर सक्ती, आपको प्रणाम है 
॥ २६ ॥ अहो जो मन, प्राण, वुद्धि ओर अहंकारसे अभिज्ञ दै, जो इन्द्रिय ओर 
विपयरूपसे भ्रकादा पाते टै तयापि स्वम देखनेवाठेके समान अनज्ञानरहित द, 
जिनका कों देह नहीं है, जो अक्षर ओर आकारकी भोति सर्वत्र व्या दै (क्योकि 
जीवका पक्ष ग्रहण करनेवाली अविद्या ओर उसको नित्त करनेवाली वियाका 
उनसे संसग नहीं है) जो तीनो युगम प्रकट होते रहते दै, हम उन परव्रह्मकी 
शरण ड ॥ २७ ॥ यह जीवका देह, चक्की भति, मायाके द्वारा घूमा करता दै । 
यह मनोमय द एवं दश इन्द्रिय ओर पोच प्राण इसके आरे दै । इसका छ 
बहुत ही सत्वर दै । तीनो गुण इसकी नाभि ड । इसकी गति विजलीकी भति 
च्च दै । आठ ग्रकृतियौ नेमिके समान इसके आवरण ड । जो परमात्मा इस 
चक्रका अश्च (केन्र ) ड, हम उन्दी स्यस्वरूपके शरणागत द ॥२८ ॥ जो जीवके 
पास दी अवस्थिति करते , अयच ्ञानदी जिनका एकमात्र स्वरूप दै, जो प्रकृतिसे 
परे एवं अद्रय है, जो अन्यक्त द, जिनका अन्त नहीं दै-पार नहीं है, धीर योगी- 
जन योगरूप साधनोंसे जिनकी उपासना करते रहते दै, जिनकी मायाम मोहित 
लेग आतमाका स्वरूप जानने नहीं समये होते, जिनकी उसी मायके पार कोई 
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ं जा सच्छा, उस मायाके गुण ओर वही माया जिनके वदाम है, जो परम । 
ह एवं सर्वत्र समभावसे बिचरण करते है, हम उन्दीको नमस्कार करते ड ॥२९।३०॥ 
ये सव ऋपिगण एवं सव देवता ओर हम रोग, रन्दरीके परमप्रिय रूपसे अर्थात्‌ 
1 
| 








सस्वगुणसे उतपन्न इ दै-अतए्व उनकी सुक्ष्म गति ( शक्ति ) हमारे भीतर जर 
बाहर बरावर प्रकादा पा रही दै; तथापि, जव हम खोग उस सुक्ष्म गतिको नहीं जान 
प्राते तब असुरादिक अन्यान्य जीवगण कैसे जान पर्वेगे १ उनकी तो रजोगुण ओर 

तमोगुणसे खि हई है । जिस पर चतुर्विध प्राणी सव निवास करते दै उस एथ्वी- 

मण्डली जिन्होने खषटि की दै एवं यह पृथ्वी ही जिनके दोनो चरण दै-वह विराट्‌- 

रूप, महापुरुष, महाविभूतिशारी बरह्म हम रोगों पर प्रसन्न हों ॥२१॥३२॥ रोक 

एवं रोकपारगण जिस जरसे उत्पन्न ह एवं वृद्धिको प्रा होते ओर जीवित रहते ॥ 
है, वही उदारलक्ति्ाक्ली सिल जिनका रेतस्‌ ८ वीर्यं ) है वष्ट महारेश्वय॑- 
सम्पन्न परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ जो चन्दर, देवगणका अन्न है, वर दै { 
अर परमायु दै एवं सव वृक्षों (ओपधिर्यो) का ईश्वर अर प्रजागणका जन्मदाता ॥ 
दै-वही चन्द्र जिनका मन दै-वह महाविभूतिदाली ईश्वर हम रोगों पर प्रसन्न 

हँ ॥ ३४ ॥ .क्रियाकाण्डके ठियि जिस अश्निका जन्म इुभा है ओर जिस अभ्निसे ॥ 
वेदरूप धन उत्पन्न हुभा है एवं जो म्नि जीवके उद्रमे रह कर अन्नको पचाता व, ‡ 
वह अभ्नि जिनका सुख दै, वही महाविभूतिशाली महेदा म रोगो पर प्रसन्न ॥ 
हँ ॥ ३५ ॥ देवयान अर्थात्‌ अश्चिःभादि देवमा्गके अधिष्ठाता देवता वेदमय | 
बह्यकी उपासनाका स्थान मुक्तिका द्वार एवं अरत ओर खत्युरूप सू्य॑{ 
जिनका रोचन दै, वही महाविभूतिशाी परमेश्वर हम रोगों पर श्रसन्न 1 
शं ॥ ३६ ॥ जो वायु, चराचर जगत्‌का प्राण, बल, उत्साह ओर विक्रम द 1 









एवं हम रोग श्रत्यकी भति जिस सम्रादस्वरूप वायुके अनुगत रहते ह, व 
वायु जिनके प्राणसे समुत्पन्न हु दै, वही महापेश्वयैशाली, भरु हम पर श्रसन्न हों 
॥ ३७ ॥ जिनके श्रोत्रसे दरा दिशा, हदयस देहगत चिद्रसमूह एवं नाभिसे दशा 
भाण, इन्द्रिय, मन, ओर देहका आश्रय आकादा उत्पन्न इमा दै, वही महाविभूति- | 
शली विथु हम रोगों पर प्रसन्न शो ॥ ३८ ॥ भिनके वसे महेन्द्र, प्रसन्नतासे ॥ 
देवगण, करोधसे मदे, उद्धिसे ब्ग, देहगत सम्पूण चिदरोसे वेद्‌ ओर ऋपिग्रण ¦ 
। 

| 


एवं मेद्‌ इन्दियसे प्रजापति उत्पन्न हुए ह, वदी महाविभूतिशाली भगवान्‌ रि 
इम लोगों पर प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जिनके वक्षःस्थलसे कक्ष्मीदेवी, छायासे 
पि्रगण, सतनस धमै, पीठसे अधर्मे, शिरसे स्वगं ओर विहारसे अप्सराओंके 
इन्द्‌ उत्यन्न इए है वही मदाविभूतिशाली मदेशवर हम रोगों पर प्रसन्न टो ॥४०॥ 
1 खुखसे वहण ओर परम गु वेद्‌, दोनो वाहु्ओंसे क्षत्रिय ओर वर, { 
वोनो उरुसे वश्य ओर निुणता यवं वैरोसे सेवादृ्ि ओर ख उत्पन्न क्‌ है 
(न "नन" अ= --~-. ">~ ~~ = 
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वह महाविभूतिशाी परमेश्वर हम कोगों पर भ्रसन्न हों ॥ ४१ ॥ जिनके अधरसे 
लोभ, ऊपरके ओष्ठसे प्रीति, नासिकासे कान्ति, स्पदसे पाराविक काम, दोनो 
भुकुटियोंसे यमराज, ओर पलकोकि खुलने भँदनेसे काल उत्पन्न इया है, वह 
महाविभूतिराली परमेश्वर हम लोगों पर प्रसन्न हों ॥ ४२ ॥ पण्डितरोग ही 
पञ्चभूत, काल, कर्म, गुण ओर अनित्य संसार आदि सवका निराकरण कर सक्ते ति 
अतण्व ये सव विषय दुर्विभाग्य अथौत्‌ साधारण जनोके इुद्धिगम्य नही ह । 
ज्ञानी रोग दून उक्त विपयोंको जिनकी अहितकारिणी माया कह कर निर्देश 
करते ह वही महाविभूतिशाली हरि हम लोगों पर प्रसन्न हों ॥ ४३ ॥ भगवान्‌ 
प्रशान्त शक्तिमय ह । स्वाराज्यके लाभसे उनका आत्मा परिपूर्णं है ओर वह 
द्ौनादि इन्द्रियदृत्तियोके द्वारा मायाके गुणोमे आसक्त नहीं होते; उनकी सव 
लीलां वादके समान दँ । हम उन ब्रह्मको प्रणाम करते है ॥ ४४ ॥ दे भगवन्‌ ! 
जिसको हम अपनी इन्द्रियोसे परा हो सकें देसी अपनी मूर्ति, ओर मुसकानसे 
मनोहर सुखारविन्द्‌, हम शरणागत ओर द्दंनाभिलापी अनुगत भक्तोको शीघ्ही 
दिखलादये ॥ ४५ ॥ प्रभो! हम लोग जिन २ कामोके करनेमें असमथ ड उन सव 
कामोँको, आप स्वयं समय २ पर अपनी इच्छाके अनुसार पूणं करते ह ॥ ४६ ॥ 
बिपयोमें आसक्त शरीरधारी छोग॒ जिन कर्मोको करते दँ उनमें कष्ट भधिक दै 
किन्तु फल साधारण दी दै ओर कभी २ उनसे ङु फल ही नहीं होता । किन्तु जो 
कर्म आपको अर्पण कर दिये जाते हँ वे उक्त कर्मोकी भति कभी नहीं निष्फल 
जाते ॥ ४७॥ कर्म चाहे स्वल्पही हो, पर ईश्वरको अर्पण करनेसे उसीसे श्रम सफल 
हो जाता दै, क्योकि ईश्वर दी पुरुपका प्रमभ्रिय आत्मा ओर हितकारी ह ॥ ४८ ॥ 
जेते ब्रक्षके ममे जल डालनेसे उसके स्कन्ध ओर शाखा भी सिच जाती है 
वैसे ही बिप्णुकी आराधना करनेसे सब प्राणियोंकी ओर आत्माकी भी जाराधना 
हो जाती दै॥ ४९॥ 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दर्बितकर्यात्मकर्मणे ॥ 

नियैणाय गुणेशाय स्वस्थाय च सांप्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 

हे भगवन्‌! आप अनन्त द; आपके स्वभाव ओर कर्मीका निणैय तकेकि द्वारा 

नहीं हो सक्ता । अप निरयण अथच सगुण ईश्वर दै । आज कर आपकी स्थिति 
सत्वगुणरमे ही है । हम सब रोग आपको प्रणाम करते है ॥ ५० ॥ 
इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्े पञ्चमोध्यायः ॥ ५ ॥ 
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षष्ठ अध्याय । 
अगत निकालनेके ल्मि देवता ओर दैरत्योका उयोग । 
श्रीक उवाच-एवं स्तुतः सुरगणेभेगवान्दरिरी श्वरः ॥ 
तेषामाविरभूद्राजन्सदस्रा्कोदयदयुतिः ॥ १ ॥ 
श्री्युकदेवजी कहते हँ । देवगणके इस भ्रकार स्तुति करने पर भगवान्‌ 
| हरि उनके आगे प्रकट इए । सहस्र सूर्यका एक साय उद्य होने पर जैसा रकार 
हो वैसा ही भरकाश हरिके शरीरकी कान्ति था ॥ १ ॥ उस तेजसे अकस्मात्‌ ई 
देवगणके नेत्र चकार्चोधि गये । देवगण आकाश, दिदा, प्रथ्वी, यदौ तक कि अप ॥ 
नेको भी कुठ कार तकं न देख सके, तव ईश्वरको देखना केसे संभव था १॥२॥ । 
६ तदनन्तर ब्रह्मा ओर मदेश्वरने उनकी मरकततुल्य श्याम ओर स्वच्छ कान्ति 
देख पाई । उस श्यामरू शरीरम दोनो नेत्र पद्मगमैकी सी अरुण प्रभाका विस्तार 
कर रि ये ३॥ तपाये इए सुवणके सदश पीतवर्ण रेशमी वससे उनके सुप्रसन्न 
सुन्द्र सव अग आदृत (के हुए) ये । उनका युख ओर दोनो शुकुटिर्यौ 
अलयन्त रमणीक ओर मनोहर यीं ॥ ४ ॥ मस्तक उत्तम मणिमय किरीट सुकुट, 1 
दोनो कानों मकराृत कण्डल एवं दोनो भजामि केयूर शोभायमान थे । ॥ 
मनोष्र दोनो कपोलों पर ङण्डलोकी रुक अपूव वहार देती थी, जिससे मनोहर 


त ~ - 


खुखारविन्दकी अद्भत शोभा थी ॥ ५ ॥ काञ्ची, वल्य, हार ओर नूपुर भादि 
आभूषण शरीरम शोभित ये एवं कोस्तुभमणिसे कण्टकी दीति विरोषरूपसे बद्धिको 
मरा थी । वनमालाविभूषित छक्ष्मीदेवी हदये बिराजमान थीं एवं सुदशंन | 
आदिक सब असर राख मूर्तिमान्‌ हो कर भगवानूके स्वरूपकी सेवामे उपस्थित ये । ई 
देसी मनोहर मूर्तिको देल कर ब्द्माजी ओर शेकरदेवने देवगणसहित सांग 
रणाम किया ओर परम पुरुषकी इस प्रकार स्तुति करने रगे ॥ ६॥७॥ दे 
भगवन्‌! यड श्रीमूरिका आविभौवमात्र दै, वास्तवमे आप निगुण ह, अतएव आपका 
जन्म, स्विति ओर विनाश नहीं दै । इसी छिये पण्डितगण आपको खक्तिसुखका सागर 
बतलाते दै । तथापि आप सूषमसे भी सृक््म ड, वास्तवे आपकी मूर्तियोंकी संख्या 
नहीं दे । भापके भभावकी भावना करना भी दुःसाध्य है । आपको नमस्कार दै 
॥८॥ हे पुरपश्ेष्ट! हे विधाता! जिन रोर्गोको मङ्गक्की अभिरापा ष्टो 
उनको योग्य दै कि तांत्रिक श्र वैदिक योग द्वारा आपके इस रूपकी पूजा 
करं । सव विश्च इसी मूर्सिमे विथमान दै, अतएव हमरोग इस रूपमे 
मपनेको ओर तीनो रोकोको देखते ड ॥ ९॥ आप स्वाधीन हे; अतीत, 
‡ वतमान ओर भविष्यत्‌ सभी आपे अधिष्ठित दै 1 सृत्तिका जसे 
भं का्योका आदि मध्य ओर अन्त है वैसे ही आप भी = जगत्‌का 
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हम तुम दोनो निकल चरँ । पटे मूतेन न माना ओर कदा त॒म सज्ञे ध निकल 
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आदि, मध्य ओर अन्त दवै, क्यो कि आप पर (माया) से भी परे दै ॥ १० ॥ 
आप निजवशवत्तिनी माया द्वारा निमित विश्वके अभ्यन्तरमें प्रविष्ट ह । तत्वज्ञानी 
शाखन्ञ यतिरोग गुणोके परिणाममें भी मन द्वारा आपके निगुण रूपका दृरीन 
करते है ॥ ११ ॥ जसे काष्टं अच्नि, गमे धृत, प्रथ्वीमे जल ओर अन्न एवं 
पुरपा्( उद्यम मँ जीविका निहित है एवं जिस भोति मनुप्यगण विरोप २ 
उपायोके द्वारा काष्टादिसे अभ्निआदिको पाते दें, पण्डितगण कहते दै कि वैसे दी आप 
भी मायाके सव गुरणोमे वत्तमान हे; बुद्धिरूप उपायके द्वारा चतुर ओर पण्डितलोग 
आपको गुणगण ही पाते दँ ॥१२॥ हे नाध! हे पद्मनाभ! आप हम 
रोगी चिरवाच्छित वस्तु हे । योगसे ही आप तक प्च होती दै । आपको 
अपने नयनगोचर होते देख कर हम रोग उसी प्रकार शान्ति ओर आनन्दको प्रा 
इष्‌ हँ जसे दावानलकी उवालाओंसे सन्तप्त गजगण गंगाजीके शीतल जलको देख 
कर सुस्थ हों ॥ १३॥ सब रोकपालों सहित हम रोग जिस कामनासे आपके 
चरणोंकी शरणमे आये ह उसे आप इस समय पूरणी कीजिये । आप बाहर ओर 


1 
+ 
भीतर, सवके साक्षी दँ; आपको क्या अपनी अभिलाषा जतार्पु १ ॥ १४॥ | 








( तरह्मजी कहते दँ कि ) म, शिवजी, देवगण ओर दक्ष आदि प्रजापतिगण 
सव-जिस प्रकार अश्निसे चिनगारिर्यो निकलती हँ, उस भ्रकार-आपसे ही अरग २ 
प्रका पाते द, अतएव हमलोग अपने मङ्गलका कुछ भी ज्ञान नहीं रखते; अव 
आप ही उस उपायका अवलम्बन करिये-जिससे देवता ओर ब्राह्मण आदिका 
कल्याण हो” ॥ १५ ॥ श्रीद्युकदे वजी कहते हँ । हे राजन्‌! ब्रह्मादि देवगण 
इस प्रकार स्तुति करके इन्दरिय-संयमपूर्वक शिर पर अञ्जली वधि खदे रदे । 
अन्तर्यामी परमेश्वर हरि उनके हृद्यके भावको भली भति जान कर मेघके 
समान गंभीर स्वरसे बोले ॥ ५६ ॥ भगवान्‌ नारायणने अकेले ही सुरकायै 


{ सम्पादने समं हो कर भी समुद्रमथन आदि लीला करनेकी इच्छा करके 


कहा कि “हे व्र्माजी ! हे शम्भुदेव ! हे देवगण ! दे गन्धर्वगण ! जिस उपायसे 
तुम्हारा हित होगा, सो भँ बताता ह, सब लोग सावधान हो कर सुनो ॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ इस समय शुराचार्यके अनुक होनेसे देतयगणकी जय हं है । 
जितने दिन तक तुम्हारी वृद्धिका समय न आवे तव तक जा कर दानव 

दत्यसे सन्धि ( मेल ) कर छो, क्योकि यह समय उनके अनुद्ल दै, इस समय 
युद्ध करके तुम जय नहीं पा सकोगे ॥ १९ ॥ का्ैकी सिद्धि कटिन देख पदे तो 
अपना प्रयोजन निकालनेके टये, जसे मूषकने सरपसे सन्धि कर री थी* वैसेही 


# एक मूसा दैववोगसे एक पेीमे वंद दो गया, वह पेटी एक मदारीकी थी, उसमें एक 
सपमी था। सांपने अपना मतट्व निकालनेको मूसे कहा-मारं ! पेटी का डरो, 
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शश्रुसे सन्धि कर लेनी चाहिये ॥ २० ॥ जतपएव दैत्य ओर दानर्वोसि मेक 
करे शीघ्र हौ अष्ूत निकालनेका प्रय करो । भगृतके पीनेसे शतयु्रस्त प्राणी 
ओ अमर ठो सक्ता है ॥ २१ ॥ उसका उपाय यह दै कि क्षीरसागरम सव वृण 
कता ओपध ओर वनस्पति डारो ओर मंदराचको मथानी एवं वासुकिनागको 
रस्सी बनाओ । इस प्रकार भेरी सहायतासे दैतयोके साय मिल कर एकाग्रचित्त 
केकर सागरको मथो । उसका फर अर्थात्‌ अदत तुमको मिलेगा आर दै्योको 
केवल श्रम ही होगा ॥ २२॥ २३ ॥ दे देवगण ! इस समय सुरगण जो इच्छा 
करं उसमे तुम सहमत हो जाना । देखो सन्धिसे जिस प्रकार काय॑ सिद्ध ्ोता है 
वैसा युद्ध करनेसे नदीं होता ॥ २४ ॥ सागरसे पहले कारषटरट विप निकलेगा, ¦ 
उससे भय न करना एवे ओर ओर जो रत्र निकरटेगे उनम कोभ या अभिरापा 
अथवा अभिलाषा न पूण श्ोने पर कोप न करना" ॥ २५ ॥ श्रीट्युकदेवजी { 
कहते हँ । हे राजन्‌! स्वच्छन्द्गामी पुरूपोत्तम भगवान्‌ ईश्वर इस भ्रकार न्ता | 
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द कर देवगणके जागे टी अन्तद्धौन होगये ॥ २६ ॥ तदनन्तर बढ ओर भगवान्‌ 
शंकर उन हरि भगवानूको प्रणाम करके अपने २ रोकको गये एवं इन्द्रादि देवगण 
प्रणाम करके राजा वङिके निकट सन्धिकी इच्छासे आये ॥ २७ ॥ देवगण युद्धकी 

तैयारी करके नहीं आये, तथापि उनको देखते ही वछिकी सेनाके योद्धालोग क्षोभके 

साथ संभ्रामके ठ्य उद्यत हुए । किन्तु यशस्वी वलिने उनको रोक दिया, क्योंकि ¦ 
वष ( वकि ) सन्धि ओर विग्रटके भवसरको भली भति समक्षते थे ॥२८॥ राजा 
विरोचनके पुत्र त्रिकोकविजयी महाराज वङि बैठे थे, चारो ओर वदे २ असुरना५क 
उनकी रक्षाके खयि सेवार्मे खड़े ये । उस समय वछिकी वदी टौ शोभा थी ॥२९॥ 
देवगण क्रमशः उनके पास आ कर उपस्थित हुए । भगवान्‌ पुरूपोक्तमने जिस 
भकार कटनेके जयि उपदेदा किया था, मदा बुद्धिमान्‌ इन्द्ने उसी प्रकार मधुर वाणीसे 
सान्त्वनापूवैक उन सव वार्तोको कहा ॥ ३० ॥ इन्द्रकी ““अष्टूत निकाटनेकी,, 
सलाह, वलि शम्बर अरिष्टनेमि आदि सभाम बेठे इए प्रधान जसुररोको ओर त्रिषु 
निवासी दानर्वोको भी भली जान पदी ॥३१॥ हे शवुदमन ! असुर ओर सुरगण परस्पर 
मेर करके मित्रभावसे अष्टृत निकालनेके लिये उद्यत हुए ॥३२॥ परिघके समान विशाल 
ओर बलिष्ठ वाहुओंसे बलमूरवक मंदराचरुको धृथ्वीसे उखाढ्‌ कर वरुदुपित ओर समं 
देवता ओर दानवगण सिंहनाद करते इ क्षीरसागरकी ओर चले ॥ ३३ ॥ किन्तु 
बहुत दूर तक बोक्षा छे चलनेसे इन्द्र ओर वछि आदि सब देव ओर दानव थक 
गये । पर्वत माम ही गिर पढ़ा । कनकमय मन्द्राचलके राष्टमे गिर॒पदनेसे 


जाओगे, प्र अन्तको सर्के कहने पर विश्वास करके धोखा खाया । पेटी जव मूसेने कार डाली 
१ तव स्पेने उसे खा च्वि ओर उसी छेदे निकल गया । उसी प्रकार मतलब निकारुनेके 
1 > राजनीति निपुण लोग अवसर पा कर श्ुसे सन्धि भी कर कते है । 
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उसके नीचे पड़ कर अनेक देवता ओर दानव चूण हो गये ॥ ३४॥ ३५॥ गरुद. 
| 














वाहन भगवान्‌ बिष्णु उन लोगोके वाहु, केथे आदि अग भञ्च इए देख कर ओर 
उनको हतोत्साह जान कर गर्द पर चदे हुए उसी स्थान पर भ्रकट इए एवे ई 
पर्वतके गिरनेसे जिन देवता तथा दानवोके दारीर चूर्णं हो गये ये उनको फिर 
अपने कृपाकटाक्षसे जोवित कर दिया । उनके अग फिर वैसे ही सम्पूणं हो गये 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तदनन्तर नारायणने उस पर्वैतको लीलापूरवक एक हाथसे उठा 
कर गरुडकी पीठ प्र धर लिया ओर सुरासुरगणसहित क्षीरसागरकी ओर 
चले ॥ ३८ ॥ 


अवरोप्य शिरिं स्कन्धात्सुपर्णः पततां वरः ॥ 
यया जलान्त उत्छज्य हरिणा स विसाजितः ॥ ३९ ॥ 
गरुड़जीने वह पहुंच मन्द्राचरको पीठसे उतार कर सागरके किनारे धर दिया 
ओर आप हरिकी आज्ञाके अनुसार चर दिये ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीभागवतेऽटमस्कन्धे पषटोध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तम अध्याय । 
समुद्रके मथनेसे कालकूटकी उत्पत्ति । 
श्री्कउवाच-ते नागराजमामच्य फलभागेन वासुकिम्‌ ॥ 
परिवीय गिरौ तसिननत्रमन्धि मदान्विताः ॥ १॥ 

श्रीशयुकदेवजी कहते हें । दे ऊरश्रेष्ट ! “सागर मथनेसे जो अष्त निकलेगा 
उसमेसे ऊंछ तुमको भी दगे""-यों कह कर देवता ओर दान्वोने नागराज 
वासुकिको मथानीकी रस्सी बननेके छिये उत्साहित किया । फिर उसी वासुकिको 
रस्सी वना कर सव रोग प्रसन्न ओर एकाग्र हो कर मन्द्राचर द्वारा समुद्र 
मथनेमे प्रदत्त इए ॥ १ ॥ पहले हरिने ओर उसके वाद्‌ सव देवतोने वासुकिके | 
सुखको पकड़ा । किन्तु दैत्यरोग महापुरूपके इस कर्ममे सहमत न इए । उन्होने 
कदा “हम वेद्प्राठी दँ, हमने सव साखोंकी रिक्षा पाई दै, जन्म ओर कमोकि 
द्वारा हम सर्वत्र प्रसिद्ध है, अतएव हमलोग सर्पैकी पू न पकंगे, क्योकि वह 
अमंगल अग दै”,॥ २॥३॥ यह कह कर जव दललोग चुपके खदे रे तव 
उनका कथन सुन कर सुखकाते हुए देवगणसहित हरि भगवान्‌ सरपके युखको 
छोद़ कर दूसरी ओर चले आये ओर पको पका ॥ ४ ॥ इस भकार स्थान- 
विभाग हो जाने पर कर्यपयुत्र दानवगण ओर देवगण, परम यततके साथ, | 
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छियि सागरको मथने रगे ॥ ५ ॥ हे पाण्डुनन्दन ! सागरको सव छोग मथने गे, 
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किन्तु मन्द्रपवैत जिस पर नीचे टिके एसा कोई भाधार न था, इस कारण वेर 
बली देवता ओर दानवोकि रोकने पर॒मी वह बढ़ा मारी पर्वत जरके भीतर 
धसने रुगा ॥ ३ ॥ रबर दैवने इस प्रकार वेशा बिफरु कर दी, यह देख कर › 
देवता ओर दैतयोकि मन लिन्न हो गये एवं सुख फीके पढ़ गये ॥ ७॥ किन्त दशवर ॥ 
1] 
| 





इरिका वीयं अनन्त दै, उनकी अभिसन्धि ( इरादा ) अव्यर्थ दै । वितनश्वर गणे- 
शाकी पहले पूजा नहीं की गई, अतएव विष्नेशबिरचित यष विष्न देख कर 
भगवानूने अति अद्भत कच्छप शरीर धारण कर जरके भीतर अपनी पीट पर 1 
पवैतको रोक छिया ॥ ८ ॥ मद्राचरुको ऊपर उढा हुमा देख कर. देवता ओर { 
दानव फिर प्रसन्न चित्तसे समुद्रको मथने रगे 1 कच्छपरूप भगवानूने एक द्वीपके 
समान लाख योजन चोदी अपनी पीट पर उस प्वैतको धर छिया ॥९॥ हे राजन्‌ ! 1 
दैवता ओर दैतयगण भपनी बली वाहुओंखे पर्वैतको घुमा रदे ये । उस पवैतके ‡ 
धूमनेके धिस्तेसे आदिकच्छप हरिको वैसे ही सुलका अनुभव होता था जसे 1 
कोई पीठ खुजलाता हो ॥ १० ॥ तदनन्तर हरि भगवानूने _ असुराकारसे असुरोके 
शरीरो ओर देवाकारसे देवगणके शरीरम प्रवेश करके उन रोगोके वर 
ओर वी्यको वदाया । अलक्ष्यभावसे वासुकि नागके भी अभ्यन्तरभें प्रवेदा करके 
इरिने उसकी शक्तिको वदाया एवं सहस्र वाहुओंसे मन्द्राचरको धारण किये 
‡ उसके ऊपर विराजमान इ उस समय आाकाशमण्डरर्मे जान पदा कि पर्व॑तराज- ; 
(1 पर दूसरा विशार पव॑त पा रहा ई । ब्रह्मा, इन्द्र ओर शङ्कर आदि सब देवगण 
% स्तुति करते हुए उनके ऊपर एूलोंकी वपां करने रुगे ॥ ११ ॥ 9२ ॥ ऊपर, नीचे, , 
¢ । पर्वतम, बासुकिनागमे ओर देवता व दानवो हरिने भ्रवेदा किया; जिससे देवा- ; 
सुरगण अधिक बलशाली हो कर इस तेजसे समुदको मथने रगे कि समुद्रजरके }( 
) भीतर रहनेवाठे मगर, ग्राह आदि ख जन्तुगण व्याकर हो उठे ॥ १३ ॥ ॥ 
1 मथते २ नागराज वासुकिके नेतरोंसे ओर युरखोकी हजारों कठोर ॒श्वासाओंसे 
$ विषे धूपरसे युक्त अभ्षिकी ज्वाला निकलने रुगीं; उनकी क्षारसे पौकोम, कालेय ? 
[1 एवं इल्वरः आदि असुरगण दावानसे जले छद्‌ सांखके दृक्षोंकी भोति प्रभादीन 
{ डो गये ॥ १४ ॥ नागके श्वासानरूकी रपकसे देवगणकी भी प्रभा मलिन हो गहं 
. ओर वख, माला, कन्तुक तथा सुखमण्डरु धू्रवण हो गये । किन्तु उसी समय 
॥ ईश्वरकी इच्छाके वशवर्तौ मेधमण्डल भगवद्भक्त देवगणको ओरे शीतलजलकी 
फर छोढने कूगे षवे सागरतरंगसंगमसे सुशीतर वायु चरने र्गा । उक्त ॥ 
1 भकारकी हरिकृपासे देवगणको उस विषैले धूमरसे वैसा क्ट नहीं हुआ जैसा 
1 असुरोको इमा ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! इस प्रकार वदे ओर 
4 ~ धप डे २ प्रधान देवता ओर 
१ देव्यकि मथने पर भी समुद्से जव अदत न निकला तव अनित भगवान्‌ ‡ 
१ देवता ओर दैतयोको हटा कर स्वयं समुद्धको मथने रुगे । उस समय जयशील । 
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5 ओर जगतको अभय देनेवाछे वाडओंसे सर्के दोनो छोर पकड़ कर मन्द्रा. 
( चलकी मथानी द्वारा समुद्रको मथ रदे भगवानूकी अपूवै शोभा इदं । वह 
दूसरे पर्व॑तके तत्य विराजमान इष्‌ । भगवानूके मेधतुल्य उ्याम ` शारीर पर 
पीताम्बरकी देसी शोभा इई जसे मेधके चारो भोर कनककी रेखा हो । कानों 
हिर रहे कुण्डल बिजलीके समान चमकने रुगे । शिर पर वँववारी अरकोका ओर 
हृदयमें मणिमालाका हिलना बहुत ही सोहावना जान पदृने र्गा । अरुणवर्ण 
नेत्र ओर भी मनोहर हो गये ॥ १६॥ १७॥ इस प्रकार जव स्यं अजित 
भगवान्‌ समुदको मथनेलगे तब उसके भीतर रहनेवाले मीन, मकर, सपे, 
ओर कच्छप आदि जीव व्याङुल व चञ्चरु हो पड़े । सबसे प्रहे सागरसे 
| हलाहल नाम बहुत ही तीव्र बिष निकला ॥ १८ ॥ वह भयङ्कर दारुण विष उग्र 
वेगसे ऊपर, नीचे ओर चारो ओर फेने रगा एवं सव लोकोंको असह्य हो उठा । 


ण "= 
त 


॥ 


¢ 
3 सव प्रजा ओर प्रजापति रोग उससे अपनी रक्षा न देख कर भयभीत हो + 
॥ सयुञ्ञय सदाशिवकी शरण गये; क्योकि सिवा दिवके उनको कोर्ट भपना रक्षक 1 
{ न देख पड़ा ॥१९॥ उन लोगे केलास पर्वत पर पंच कर देखा कि त्रिरोकीकीः 
उत्पत्तिका कारण, देवदेव, चण्डीनाथ भवानीसहित पर्वतके दिखर पर बैठे 
| इए मुनि्ोके कल्याणके लिये उनके मनोमत तप कर रदे दै । देख कर सवने 
‡ स्तुति करते हुए प्रणाम किया ॥ २० ॥ प्रजापतिगणने कहा । हे देवदेव! 
1 हे महादेव! हे प्राणिरयोके आत्मा! हे भूतभावन ! हम आप्रकी शरणमे आये ह । 
^ इस व्रिलोकीको भस्म करनेवाले विपसे हमारी रक्षा करो ॥२१॥ भप सव 
{ प्राणि्योको वंधन ओर सुक्तिके देनेवाले दै, गुरु दै, दीन पीडित प्राणियोंका दुःख 
हरनेवाटे है । इसीसे क्ानीजन आपका पूजन करते द ॥ २२॥ हे विभो! ई 
परमतेजस्वी ! आपका ज्ञान स्वतःसिद्ध दै । आप जपनी गुणमयी शक्ति, जो इस 1 
जगत्की सृष्टि, पालन ओर संहार करनेकी इच्छा दै, उससे व्रह्मा, विष्णु, शिव ५ 
इत्यादि भिन्नर नाम धारण करते द ॥ २३ ॥ आप परम गोपनीय व्रह्म द; आपसे { 
देवता, पशु, पक्षी आदि सवभ्पदाथे प्रकाशा पाते रहते है । आप जगदीश्वर 1 
ओर आत्मा ड । आप अनेक शक्तियों द्वारा चराचर जगत्के रूपमे परिणत हो कर 7 
; प्रादा पाते दँ । वेदकी उत्पत्ति आपसे है । आप जगत्का आत्मा ( अहंकार ) ‡, 
॥ ओर आदि ( महत्त्व ) दँ । आपके गुण प्राण, इन्द्रिय ओर दव्योके कारण दै 1 
अर्थात्‌ आप ( अहंकाररूप ) राजस, तामस ओर साप्विक-त्रिविध दै । स्वभाव- : 
‡ स्वरूप भी आप ही द । सङ्कट्प-काल-सत्य-ऋतस्वरूप धर्म आप दै । त्रिगुणात्मक ‡ 
[ प्रधानत्व अथवा त्रिवत्‌ प्रणवका आश्रयस्थल आप ही हँ ॥ २४ ॥ २५॥ दहे 
लोकप्रभव ! सर्वदेवमय अश्रि आपका सुख दै, पृथ्वी आपके चरणकमल दै, ई 
काल आपकी गति है, सव दिदार्दँ आपके कान ड, वरूण आपकी रसना धि, 1 
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आकाशा आपकी नामि है, वायु आपकी श्वासा दै, सूर्य॑ आपका नेत्र 8 एवं जर 
आपका शुक्र ( वीय ) ह । भाषका आमा, उच्ृष्ट खीर अपकृष्ट जीवार्मासमष्िका 
आश्रय है । चेद्रमा आपका मन दै, स्वगे आपका मस्तक है ॥ २६ ॥ २७ ॥ हे 
वेदच्रयीस्वरूप ! समुद्रसमूह आपकी ङि है, सव पव॑त आपकी अस्थिर्यो है, 
सब ओपध्यो जर रता मापकी रोमराजी हँ 1 साक्षात्‌ सव वेद (सातो 
गायत्री आदि छंद ) आपकी सात धातुर है एवं धम जापका हृद्य है ॥ २८ ॥ हे 
ईश्वर! पौँचो उपर्मिषद्‌ अर्थात्‌ त्पुरूप, अघोर, सथोजात, वामदेव ओर ईशान ये 
पाच मध्र आपके सुख ह । इन सुखोसे अकतीस ८ ३८ ) मन््रोकी उत्पत्ति हुई दै ; 
साक्षात्‌ ज्योतिःस्ररूप प्रसिद्ध॒ शिवनामक परम आत्मतस्व दी आपकी अवस्थिति 
दै ॥ २९॥ अधमैकी जिन दंभ लोभ आदि तरंगोंसे जगतका ध्वंस होता दै वे 
सब आपकी छाया है एवं सत्व, रजः, तम आपके तीन नेत्र दँ । आप शाकन्त 
है, सांख्यशाखर आपका आत्मा है, वेद्‌ आपकी पवित्र दृष्टि ह ॥ ३० ॥ दे गिरिर! 
आपकी परमज्योतिको सव छोकपार, ब्रह्मा, विष्णु या सुरेन्द्र, कोई भी नहीं जान 
पाते, क्योकि उसमे सत्व, रज आओौर तम नहीं दै-वह निरयण ८ देददीन >) ब्रह्म दै 
॥ ३१ ॥ आप कामदेव, दुश्षयक्त, त्रिपुर ओर कालद्टविप आदि अनेक रिख 
ओर व्यक्तियोंका संहार करनेवाले दै (यौ पर शिवके द्वारा कालकूटका संहार 
अवद्य होनष्ार जान कर देवगणने सिद्धकामकी भति उसका निर्देश किया दै )। 
( यह कालकूट विष पान कर लेना कुछ आपकी प्रदंसा जतानेवाला महान्‌ कायै 
नहीं है, कर्योकिं आपकी दी रचना यह विश्व, प्रल्यकाररमे, आपके ही नयनसे निकले 
अभ्निकी ज्वालाम किस भ्रकार जर जाता दै-इसकी आपको खवर भी नही होती । 
विश्वको मङ्गलका उपदेश करनेवाठे साधुगण आपके चरणकमर्लोका ध्यान करते 
रहते दै, तो भी आप स्वर्यं तपम तत्पर है । अतएव जो लोग आपको भगवती 
पावेतीके पास वास करते ओर स्मशानभूमिर्योमि मण करते देख कर कामी, 
४ शरू ओर हिंसाशीर समके है बे निरज आपकी लीराओंको जानने समरथ 
}{ नहीं ई ॥३२॥ ३३॥ आप सदसत्सरूप, अष्ट एवै अतीव महान्‌ ह । ब्माआदि 
{ देवगण भी आपके स्वरूपको नहीं जान पाते, तव आपकी स्तुति दी कैसे कर 
सक्ते है । हमखोग आपकी आधुनिक खष्टि अर्थात्‌ बरह्माआदिके पुत्रोकि भी पुत्रोसि 
उतयनन है, अतएव भला कैसे आपकी स्तुति करनेमे समं हो सक्ते दै । तथापि 
जितनी शक्ति थी उसीके अनुसार आपके गुर्णोका वणेन हमने किया ॥ ३४ ॥ 

हे महेश्वर! हमने इसकी अपेक्षा श्रेष्ट आपका ओर कोई रूप नहीं देखा । हम 
| इसीके द्शनसे कृतकृत्य हो गये । आपकी लीला जानी नही जाती, केवर ोक- 
रक्षके च्यिही आपका यह रूप प्रकाशमान होता रहता दै" ॥ ३५ ॥ श्रीद्युक- { 
देवजी कहते हें । सब प्राणिोकि हितचिन्तक भगवान्‌ शोकर भ्रजागणकी ष) † 
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विपत्ति देख करूणाके कारण समधिक व्यथित हो कर अपनी भ्रियतमा सतीसे कहने 1 
|| रगे ॥ ३९॥ महादेव जीने कहा । भवानी देवी ! इधर देखो, क्षीरोदमथनसे ॥ 
उत्पन्न कालकूट विपसे प्रजागणको केसा संकट आ पड़ा दै । ये रोग प्राणों की रक्षाके 
रियि बहुत ही व्याकुरु हो रहे ह, इनको निर्भय करना हमारा क्तैवय दै, पीदित- 
की पीड़ा हरनेसे ही समं होनेकी सफलता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ इसी छवि साधु 
ङोग जीवनको क्षणभंगुर जानकर प्राणिरयोकी रक्षा करते है । सव प्राणी देवकी 
मायामे मोहित हो कर परस्पर परस्परकी हिंसा करनेमें तत्पर होते र ॥ ३९ ॥ 
जो रोग उन पर कृपा प्रकट करते हँ उन पर सर्वमय हरि प्रसन्न होते है । भगवान्‌ 
हरिके सन्तुष्ट होने पर॒चराचरजगत्‌सहित भँ सन्तुष्ट होता दँ । अतएव भ इस 
विपको पिये केता हं, मेरी प्रजा्ओंका कल्याण हो ॥ ४० ॥ श्रीद्युकदेवजी 
कहते हे । इस भ्रकार भगवती भवानीसे कह कर विश्वभावन भगवान्‌ महेश्वर 
वह हटाहल विप पान करनेमे प्रत्त हुए । पार्वती देवी शौकरका प्रभाव जानती 
थीं, इस लिये उन्होने भी इकरकी इच्छाका अनुमोदन कर दिया ॥ ४१ ॥ भूत- 
भावन महादेवे करुणावदा उस सर्वतोव्याप्त हाहरको हयेरी्े लेकर पी लिया 
1 ४२ ॥ जलके दोप उस विषने महादेवजी पर भी अपना प्रभाव दिखाया, जिससे 
जीरुकण्ठके कण्ठमे नीडिमा आ गई; किन्तु वह नीलवण परोपकारी शोभुके ण्यि 
आभूषण हो गया ॥४३॥ जो साधु परोपकारी जन दँ वे रोगोका दुःख नहीं देख ॥ 
सक्ते । दूसरेके दुःखम दयसे सची सहानुभूति करना ही सर्वमय पुरूपकी सबसे 
प्रधान आराधना दै ॥ ४४ ॥ दयामय देवदेव शम्भुके इस उदार कर्मैका वृत्तान्त 
सुन कर देवी पार्वती, प्रजागण, वद्या, ओर विष्णुदेव उनकी प्ररोसा करने रुगे ॥४५॥ 


अस्कन्नं पिवतः प्राणेधत्किचि्गृहुः स तत्‌ ॥ 
वृ्िकादिविपौपध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ॥ ४६ ॥ 


महादेवजीने जिस समय विप पान किया उस समय जो ङ विप उनकी 
अगुखियोंकी संधियोंसे गिर पड़ा उसको सर्प, बीट आदि काटनेवाके विपेठे 
जन्तुओंने एवे विपौपधिर्योने वोट छिया ॥ ४६ ॥ 
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इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अध्याय । 
मगवानूका मोहिनी अवतार । 
श्री्कडवाच-पीते गरे दृषाङ्केण ्रीतास्तेऽमरदानवाः ॥ 
॥ ममन्धुस्तरसा सिन्धुं हविधानी ततोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ | 
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श्रीद्यकदेवजी कहते हैँ । दे राजन्‌! डृषभवाहन शंकरने जव विष पान कर 
चया स देवता ओर दानवगण प्रसन्न हो कर बलपूवंक सागरको मथने 
रगे । तव सागरसे कामधेनु भरकट इई ॥ १ ॥ _बद्यवादी ऋपिगणने ब्रह्मलोके 
3, माग तक पर्हुचानेवाले यज्ञीय पित्र तके जिय उस अश्मिहोत्री धेनुको ठे छिया 
| ॥ २॥ उसके वाद्‌ चद्रमाके समान उज्ज्वल उच्िःश्रवा नाम धोढ़ा उतपन्न हुमा । 
वकने वह अश्च पानके लिये अभिलाषा प्रकट की, किन्तु इन्द्रने दश्वरकी दिक्षाके 
‰ अनुसार चित्त नही चलाया ॥ ३ ॥ फिर समुद्रसे एेरावत नाम गजराज निकला । 
1 चन्दरतुल्य श्वेतवणै देरावतके शिखरसमान चार दन्त, भगवान्‌ भवानीपतिके । 
{ कैलास प॑तकी शोभाको फीका कर रहे ये । महाराज! तदनन्तर टेरावत 
आदिक आठ दिग्गज ओर उनकी अन्नसु आदि आढ हयनिरयो प्रकट हुई । अन्तमे 
महोदधिसे पद्मराग (कौस्तुभ ) नाम मणि उत्पन्न हुजा । हरि भगवानूने उस मणिको 
अङंकारकी भति वक्षःस्थलमे धारण करनेकी इच्छा की ॥ ४॥ ५॥ उसके 
बाद स्वगरोकका आभूषण कल्पदक्ष उत्पन्न इजा ॥ राजन्‌ ! पृध्वी पर आप जैसे 
याचरकोंकी कामना पूरी करते ईँ वेसे ही स्वगे कल्पदृक्ष भौ निरन्तर श्रार्थिगणकी 
भराथेना सफल करता दै ॥ ६ ॥ फिर कण्ठमे पद्क धारण किये, सुन्द्र वख पहने 


पि श 


अप्सरा प्रकट हुई । मनोहर गति, ओर विश्नमपूण चितवनसे उन्होने स्वगवा- 
सि्योके चित्तोको अपने हाथमे कर छिया ॥७॥ अन्तमं अर्गोकी प्रभासे दिक्ाञके 
मण्डलको भरकाशित करती इ हरिपरायणा साक्षात्‌ लक्ष्मी देवी-सुदामाप्वतके 
शिखरसे यिजलीके समान-जरतलसे भ्रकट हुई ॥ ८ ॥ उनके रूप, उदारता, | 
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यौवन, वणं ओर महिमामें सभीके चित्त मोहित हो गये, अतएव सभी देवता, ) 
{ दैत्य ओर मनुप्योकी यह इच्छा हुई कि “लक्ष्मीदेवी हमको प्रा हो" ॥ ९ ॥ 
(1 देवराज इन्द्ने उनको एक अदधत आसन भट किया एवं श्रेष्ट नदिर्योनि खीरूप 
| धारणकरके _सुवर्णके कलो अपना २ पवित्र जर लाकर अण किया ! देसे ही । 
६ शष्वीने, अभिधेकमे जिनकी आवर्यकता होती दै वे सब ओपधिर्यौ लाकर 
‡ भर कां । गउोने पञ्चगञ्य ओर वसन्तने चेत्र ओर वे्ाखके फल फूर भट किये 
| ॥ 9० ॥ 9१॥ तदनन्तर ऋपिगणने यथाविधि लक्ष्मी देवीका अभिपेककायं 
8 समपन्न करिया । गन्धरवैगण मङ्गल्गान करने रगे ओर नचिर ( भप्सरादे ) नाचने 


। गाने लगीं ॥ १२ ॥ एवे सम्पू मेषगण, खदङ्ग, पणव, सुरज, गोसु, दी | 
न 
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शंख, वेणु ओर वीणा आदि गंभीर शब्द्वाले अनेक प्रकारके वाजे वजाने लगे & 
॥ १३ ॥ चारो दिग्गज सुवणके कलशोँसे पद्महस्ता रुक्मी देवीका अभिषेक करने 
रगे ओर ब्ाह्यणगण वैदिक मंत्र पठने रगे ॥ १४ ॥ सयुद्रने एकं जोडा रेशमी ह 
पीताम्बर लक्ष्मीजीको दिया । वरुणदेवने मधुमदमत्तमघुकरमण्डलीमण्डित एक 
वैजयन्ती माला ओर प्रजापति विश्वकर्माने अनेक आभूषण, सरस्वतीने हार, 
बदह्याजीने पद्म एवं नागगणने दो कनककुण्डल ट किये ॥१५।१६॥ देवी लक्ष्मी, 
तदनन्तर माङ्गलिक वेरा-मूषा समाप्त करके कोम कमर्तुल्य हार्थो एक शूलोंकी 
माला, जिस पर भवर गुंजार कर रहे ये, जयि इए इधर उधर अरमण करने लगीं । 
देवीके श्रवणस्थित कुण्डल कपोों पर डोलनेसे परम मनोहर देख पढ़ने ङ्गे, 
ऊजायुक्त हास्यसे उनका सुखमण्डक परम सुन्द्र हो गया ॥ १७ ॥ उनके 
ङङ्कमरजित ऊचयुगर परस्पर समान ये, मध्यमे कछ भी अवकाश न॒ था; 
चरणोमे नू पुरोंका महामनोहर शब्द्‌ हो रहा था । देवी लक्ष्मी कमर्वासिनी 
स्व्णरताकी भोति शोभित हो कर इधर उधर भ्रमण करनेर्गी,उससे जान पदाकि 
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मानो वह अपने नित्यसद्वणयुक्त नित्य-आश्रयका अनुसन्धान कर रही दै । किन्तु 
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गन्धर्व, सिद्ध, असुर, यक्ष, चारण एवं त्रिलोकवासी अन्यान्य जीवम, कहीं भी, 
लक्ष्मी देवीको अपने अनुरूप आश्रय न देख पड़ा ॥१८॥१९॥ रक्ष्मीने देखा, जह 
दुर्वासा आदिमे तप है तो वे क्रोधको नहीं जीत सके द । कहीं दृहस्पति, शक्र 
आदिमं ज्ञान दै तो बह संगरहित नहीं ह । कोई ब्रह्मा, सोम आदिक महान्‌ 
(बडे) हतो कामको नदीं जीत सके ह । इन्द आदि दूसरे ( विष्णुभदि 
त्रिदेव ) का सुख देखनेवाले द, इस चयि वे स्वयं ईश्वर नहीं है ॥ २० ॥ कहीं 
परञ्यराम आदिमे धर्म है तो प्राणियोंसे सौहादैका व्यवहार नहीं दै। कहीं 
शिवि आदि नरपति्ोंमे आत्मत्याग दै, पर वह मुक्तिका कारण नहीं हो सक्ता ॥ 
कहीं सदस्रवाहु अजैन आदिमे वीयं दै, पर वह कालके वेगम उहरनेवाला नहीं है। 
कोटं सनकादिक गुण-संगवर्जित दै तोवे वरन होगे, क्योंकि सदेव समाधि- 
निष्ट रहते हँ ॥ २१ ॥ कोई मार्कण्डेय ऋपि आदि चिरजीवी है तो उनमें शील 
ओर मङ्गलका अभाव दै । कहीं हिरण्यकदिपु आदिमे वह मी दै तो यह नहीं 
विदित दै कि कव तक वे जीवित ररे । जौँ श्रीरिव ऊपर कही इई दोनो 
वाते दै तो वह देखनेमे अमङ्गल दै ओर जो कोई ( श्रीनारायण देव ) सव भ्रकार 
निदो ओर मङ्गलरूप है वह आकांक्षा नहीं रखता ॥ रर ॥ भगवती ( 
रक्ष्मीने यों विचार कर सुक्को ही वरभावसे बरण किया अथीत्‌ इरिको ही! 1 
अपना वर चुना । लक्ष्मीने देखा कि हरि भगवान्‌ नित्यसदूयुणक्ाली है, वह | 
दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते । प्राकृतिक गुणगण उनके समीप जानेका भी साहस { 
नहीं करते, अतएव वद सर्वोत्तम द । वह ययपि निरपेक्ष द तथापि अणिमा नभ 
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उनको. अपना आश्रय बनाये इए द ॥२३॥ जो हो, रक्ष्मीने नारायणके 
य कोमल कमरकटित जयमारा डाकू दी, जिसकी सुगन्धमं मतवारे 
श्रमर भासपास जार करते रहते है । जयमाला पहनानेके वाद्‌ रक्ष्मीजी 
मौनभाव धारण करके कजापूण मन्द्‌ सुसकानसे विभासित एवं विकसित नयनो 
द्वारा हरिके वक्षःस्थररमे स्थान बना कर भवस्थित इई ॥ २४॥ त्रिरोकीके परम 
पिता नारायणने अपने वक्षःस्थलको विशिष्टविभवशाछिनी जगजननी लक्ष्मी 
देवीके निवासका स्थान वना दिया । नारायणके हृदयम स्थिरभावसे अवस्थित 
र्मीदेवीने करुणापूणै कटाक्षसे प्रजा छलौर प्रजापतिगणसहित तीनो 
रोकोको परिवर्धित किया ॥ २५ ॥ उस समय सखीगणसहित देवानुचरगण 
नाचने ओर गाने रगे ओर उसके साय ही शंख, तूर्य जर शदंग आवि 
बाजक शब्द अलग २ सुनाई पड़ने रुगे ॥ २६॥ बह्मा, रद्र ओर अंगिरा 


। 
| आदिक सम्पूण विश्चसष्टागण पूर्ोकी वौ करते इए विष्णुप्रतिपाद्क य~ 








थां मेत्रोसे विष्णु भगवानूकी स्तुति करने रुगे ॥ २७ ॥ देवगण पव प्रजा 
पतिगण, लक्ष्मीक कृपाकटाक्षदवारा शीरआदि सद्रणोंसे सम्पन्न टो कर॒ परम 
शान्तिसुखको परा इए ॥ २८ ॥ लक्ष्मी दवारा अपेक्षित होनेके कारण दैत्य ओर 
दानवगण, बल उद्योगसे हीन, निरज एव लोभी टो गये ॥२९॥ राजन्‌! तदनन्तर 
समुद्रसे एक कमखनयनी वारुणी नाम कन्या निकली, हरिकी अनुमति पा 
कर दरत्योनि उसको ठे छिया॥ ३० ॥ महाराज! उसके बाद्‌ कड्यपके पुत्र 
( देव-दानवगण >) फिर अगयृतकी अभिलापास्ते समुदको मधने रगे । भवकी यार 
एक परम अद्भुत पुरुष, अखृतभरा कलश हाथरमे खिये, प्रकट इष्‌ । उनकी दोनो 
ञ्जा रम्बी, चौदी ओर मोटी, रीवा शंखके तुल्य, वणं शयामल, युबा अवस्था 
एवे वक्षःस्थल विशार या । नेत्र भरण ये ओर ग्म माखा व सब अगमि 
आभूपण शोभायमान ये । वष्ट पीताम्बर व उज्वर मणिमय कुण्ड धारण किये 
इए थे । उनके केके प्रान्तभाग चिकने, इयामर ओर धूघरवाले ये । उनका 
रूप स्ियोकि मनको लभानेवाला ओर पराक्रम सिंहके समान था । कलादइ्योमे 
मणिवल्य (कदे) धारण ९०६५ बह साक्षात्‌ विष्णुके अंशांशावतार वेयशिरोमणि 1 
क १ । बह गानु श्रथम आाचाय्यै हैँ एवं उनको यज्तोमि माग भी 
या जाता दै॥३१॥३२।॥३३॥३४॥ धन्वन्तरिके हाथमे अद्ृतसे 

‡ करर देख कर, सव वस्तुओ सवके पके ठेनेकी इच्छा प्रकट करनेवाले ४ 

| गण बरपूर्वक क्षपट कर उसे छीन ठे गये ॥ ३५ ॥ यह देख कर देवगण वडुत ही 
खच्दो हरि भगकछनूके शरणागत इए । भक्कोकी कामना पूणं करनेवाले 

इ भगवानूने इस भकार देवगणकी दीन दशा देख कर कहा कि-“तुम रोग | 


न करो । भ अपनी मायाके वसे ठु्दारा पयोजन सिद्ध कियि देता" 
न~~ 
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पीनेके व्यि “म पहले" { 
“तुम नही, भे पहके""-यों कहते इणु परस्पर कोधमूर्वक रढने रगे ॥३६।३७॥२८॥ 1 
{ उनमें जो दुवलथे बे कहने रगे कि “्देवगणने भी समान परिश्रम किया दै। ॥ 
अतएव सब यत्तके समान उनका भी इसमे अंडा दै, सो उनको मिलना चाहिये, यही ‡ 
सनातन धम्म है” । हे राजन्‌! दुबल दानवगण, _मात्सययंपू्ी हो कर जिन सव 1 
प्रवर दत्योने अश्टूतका कट्दा छीन छिया था उनको यों वारंवार कह कर रोकने 
रगे ॥३९॥ ४० ॥ इसी अवसरमें सव उपार्योकि जाननेवाे ईश्वर हरिन अनिर्बच- 
॥ नीय एवं परम अदधत खीका स्वरूप धारण करिया ॥ ४१॥ उस रूपका वर्णं ॥ 
नीरकमलके समान इयाम ओर दृहोनीय या, सभी अंग सुद्र सुडोक थे, दोनो कान 
समान ओर आभूपणोसे भूषित ये, दोनो कपोरु मनोहर एवं नासिका उन्नत थी 
॥ ४२ ॥ नवयोवनसे दोनो स्तनोंका इत्त ( घेरा ) अयन्त बृद्धिको प्रास था 
एवं पीन ओर उन्नत स्तनोके भारसे उद्र कृश हौ गया था । लके सुगंध 
आसक्त भ्रमर्‌ आसपास गुंजार कर रदे थे, जिससे उस मोहिनी मूषिके दोनो 
नेत्र, चच हो कर उद्विञ्मताका भाव प्रकट कर रदे ये ॥ ४३ ॥ मनोहर केरपादा 
(वेणके जुड़े म ली हुई मचिकाकी माला छिपटी हुई थी । कमनीय कण्ठे 
अनेक आभूपण चलनेसे हिर रहे ये । विचित्र वाहुओम वर्यादि विभूषण 
विभूषित ये ॥ ४४ ॥ निर्मल श्वेत वखसे वेष्टित नवलनितम्बरूप द्वीपे काञ्नन- 
‡ काञ्चीकी रदं शोभा पा रही थीं, चलनेसे दोनो चरणों नूुरकी सोहावनी ध्वनि 
होती जाती थी ॥ ४५ ॥ गाने 
सव्रीडसितविशष्तभूविलासावलोकनेः ॥ 


दैत्ययूथपचेतःसु काममुदीपयन्ुहुः ॥ ४६ ॥ 
वह मोहिनीमूर्ति लज्ञापूणी मधुर सुसकानके साय श्रकुटीरूप धनुषको विचडित 
करके मोहनेवाली दृष्टस वारम्बार दैत्यपति्योके अन्तःकर्णोको कामके वाणोसे 
वेधने रुगी ॥ ४६॥ 
इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवम अध्याय । 
अग्रत वटना । 

§ श्रीक उवाच-तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्तयक्तसौहदाः । 

क्षिपन्तो दस्युधमाण आयान्तीं ददः सियम्‌ ॥१॥ 


श्रीदुकदेवजी कहते हँ । दे राजन्‌! दानवगण सुहृ्धाव त्याग कर एवं 
| दस्युध्रम्मै ग्रहण करके आपसे अग्टतके पाश्रकी छीनाञ्चपटी कर व्र 
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ये । इसी अवसर पूर्वोक्त उसी जगन्मोहिनी मूर्तिको अपनी ओर अति देख 
वे दानवगण एकदम मंत्रयग्धसे हो कर विचारने कगे कि-“अष्ो! इस श्ञीका 
{ केला उत्तम रूप है! कैसी कान्ति दै! केसी नवीन अवस्था दै !” । यो सोचते 
3 इषु कामातुर दैत्य छोग उस मोरिनीमूर्तिके निकट जा कर यों पूटने कगे ॥ १॥२॥ 
“हे कमरनयनी ! तुमकोन हो १ करोसि आ रदी दो ? तद्दारा उदेश्य ही क्या दै? 
हे वामोरु! तुम किसकी भायां हो ? सत्य बताभो । तुम. हमारे मनको मानो 
मये शकती हो ॥ ३॥ हरमे जान पदता है कि मनुप्यकी कौन के, देवता, 
दानव, सिद्ध, गन्धवै, चारण एवं लोकपाख्गण भी, निश्चय ही तुम्दारे शरीरको 
नहीं सके द ॥ ४॥ हे सुन्दर शचकुटीवाङी सुन्दरी ! करूणावरूणाख्य विधाताने 
क्या प्राणियोके चित्त ओर इन्दर्योको प्रसन्न करनेके व्यि दही ठमको यष 
भेजा दै १ अथवा तुम आप ही अपनी इच्छाके अनुसार आई टो १ निश्चय ही 
जान पड़ता है तुमको विधाता ने भेजा दै ॥५॥ हे भामिनि ! हम सब आत्मीयजन 
एक वस्तु( अगत )क जयि स्पधौ करते इष एक एक्क श॒ हो रदे दै । 
हम सव कर्यपञरपिके पुत्र है, सुतरां भाई भाई दै । सभीने समान परिश्रम 
किया दै । इस समय तुम इस प्रकार न्यायानुमोदित रीतिखे वह वस्तु म सव 
रोगों बोट दो जिससे हमारा आपसका सव क्षगका निबट जाय ओर कल्याण 
हो", ॥ ६॥ ७ ॥ इस प्रकार देत्यगणके निवेदन करने पर मायामोहिनीरूप इरिने 
हसते इणः मनोहर कुटिक कटक्षपूण दष्टिसि देख कर दान्वोसे कहा कि-“दे 
कङ्यपत्रपिके पुत्रो ! तुम सुह पुंश्रली खीका क्यों इतना अनुसरण करते हो १ 
पण्डित रोग कभी देसी चिर्योका विश्वास नहीं करते ॥ ८ ॥ ९॥ हे दानवो! 
{ इत्ते ओर कुलटा खिर्यो नित्य नवीनकी खोज करती दहै, अतएव उनकी मित्रता 
¶ अनित्य कही गहं दै” ॥ 9० ॥ श्रीय्युकदेवजी कहते रहँ । हे राजन्‌! 
‰ मोहिनीजीके इन व्यथ वाक्योंसे दैत्यगणको रौर भी उन पर विश्वास षो गया । 
१ तब उन्होने हद्यके भावको गंभीर सुखकानसे प्रकट करते इए अ्धूतका करदा 
| मोहिनीजीके हाय्मे दे दिया ॥ ११॥ ्रिने अमृतका पात्र हयम ले कर कुछ 
‡ खसकान मिली इई वाणोसे यो कहा-देखो, मेँ जो ऊ करट, वह भका हो या 
‡, उरा, किन्तु तुमको अंगीकार करना होगा; कहो तो इम तुमको भद्धत 
| श आरम्भ करं ॥ १२ ॥ प्रधान २ असुरगणने मोहिनीजीका कहना स्वीकार 
‡ करते हुए कहा-अच्छा, देसा ही होगा" । इसका कारण यष्टी था 
1 मोदिनीजीको विष्णु न जान कर एक साधारण खी < ८९० 3१ 
तदनन्तर असुरोने उपवास करके खान . ओर फिर अभ्निमे. हवन किया । उसके 
‡ बाद बराा्णोकि स्वस्ययनपाठ करने पर वे सब दानव, गड नौर ब्राह्मणोंको ई 
। भौ नमस्कार -करके अनी २ इच्छाके. अनुसार नवीन या पुराने वख पहन कर 
नटि 
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म ९५६ €: छकोक्तिसुधासागरः । ¢ [ अध्याय ् । 
{--------------------------------------- 
५ प्वसुख हयो रास्ना पर वेठे ॥१४॥ १५॥ दे राजेन्द्र ! धूष-गन्धसे सुगन्धित एवं / 
1 माला व दीपके सुशोभित शाला ( भवन ) मेँ देवता ओर दानवगण जब ॥ 
 पूर्वसुख हो कर वैठे तव उसी कुंभस्तनी, मदविद्वलाक्षी, करभोरू मोहिनीमूर्तिने १ 
1 अश्ूतका कटश हाथमे ठे कर, मनोहर दुकूलसे धिरे इए श्रोणीतटके भारसे मद्‌ म॑द्‌ 
‰ चरण धरते इए एवं कनककणित न्‌पुरोके मधुर शब्दस मानो गान करते २ उस ॥ 
$ भवनम भ्रवेा किया ॥ १६ ॥ १७ ॥ लक्ष्मीकी सहचरी, परम देवता मोरिनी- ई 
जीके कानोंमे कनककछित ऊुण्डलोंकी अपूर्व शोभा थी एवं उनके कान, नासिका, 1 
कपो ओर सुल आदि अंग अद्ुत सुन्दर थे; उनकी सुसकानयुक्त दष्टि विशववि ॥ 
मोहिनी थी । उनकी स्तनपद्धिका ( कञ्चकी या छोटा कपड़ा ) के किनारे वारम्बार 1 
खुर २ जाते थे, जिनको देख कर देवता ओर दानव मोहित हो गये ॥१८॥ तब ॥ 
मोहिनीरूप हरिन विचारा कि सर्पौको दूध पिलानेके समान असुरोको अर्त ‡ 
देना भी योग्य नहीं दै; क्योकि सप नोर दु्ट असुर स्वाभाविक ऋूर होते द । पेसा 
विचार करके अच्युत भगवानूने असुरोको अष्ूतका भाग नहीं दिया ॥१९॥ जगत्पति ॥ 
हरिने देवता ओर दानवोंकी अर्ग २ दो परक्तियौ विठलाई ओर देवतोंको देवतोकी ; 
प॑क्तिमें व असुरोंको असुरोकी पंक्ति विठलाया ॥ २० ॥ फिर मोहिनीजी, कलशा 1 
हाथमे लेकर दैर्योकी ओर सुख करके मीटे २ वचनोंसे उनको भुलाती हुई पिले 
पेरोसे देवरतोकी पंक्तिमे आ पटुचीं ओर उनको अजर अमर कर देनेवाला अदत पिला- 
ने लगीं ॥२१॥ राजन्‌! असुरगण अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए चुपचाप वैटेरदे, १ 
3 क्योंकि वे यह स्वीकार कर चुके थे कि “तुम भलाया बुरा चाहे जो करोगी, 1 
1 हम उस्म हस्ताक्षेप नहीं करेगे" । दूसरे निन्दनीय होनेके कारण खीके साथ ¶ 
३ ्षगड़ा करना उनको अभीष्ट न था। तीसरे वे मोहिनीजी पर तन मनसे अनुरक्त ई 
‡ ओर आसक्त ये ओर उनको ( मोहिनीजी पर ) सेह भी अधिक हो गया था। | 
॥ उसी हके न्ट होने ओर मोहिनीजीके चिद जनेके भयसे असुरोनि, रोकना | 
३ कैसा, कोट रूढ वचन भी नहीं कहा ॥ २२॥ २३॥ हे राजन्‌! राक्षस राड, 
देवतोंके चिन्ह धारण करके देवतोंकी सभाम छिपा वेढा था । जैसे भगवानूने 
राको अगत दिया वैसे ही पास बेटे इष चन्दर ओर सूय्यंने भगवानूको सूचित कर 
दिया कि यह देवता नहीं है, असुर राड है । इरिने यह सूचना परते ही तीक्ष्ण धारा- 
वाले सुदर्शन चक्रसे अशत पीतेम ही चटपट राहुका शिर काट डाला । जूत कण्ठसे 
नीचे नहीं आया था, इस लिये कवंध कट कर गिर गया ओर किर अमर होगवा। 
बह्माजीने सूर्थ आदिके समान उसको भी ह" कर दिया । वैरभाव धारण कयि 
राडुमद, जव भी पत्येक पर्वम असनेकी इच्छसे सूयं ओर चन्द्रमाकी ओर 
दढता दै ॥ २४॥ २५॥ २६३ ॥ म्टाराज! जव सव देवगणने सम्पूणं अगत 
पी छिया तव लोर्कोकी रक्षा करनेवाटे भगवान्‌ ्टरिने देत्योके आगे ही नप 
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रूप धारण कर छिया ओर वह मोहिनीरूप व्याग दिया ॥ २० ॥ देश, कार, देत्‌ 1 
योजन, कम्म ओर मति आदि सामग्री य्यपि देवता ओर दानव, दोनोकी ॥ 
एक ही थी तथापि एकमे भेद हुआ । अथौत्‌ हरिके चरणकमलका आश्रय लेनेके 
कारण देवगणने सहजम ही फलस्वरूप अग्ूत पीनेको पाया ओर हरिसे विसुख 
होनेके कारण दैत्गण उससे वंचित रदे ॥ २८ ॥ 

यदयुज्यतेऽसुवसुकरममनोवचोभि्ददा- 

त्मजादिषु दृभिस्तद सत्प्थक्त्वात्‌ ॥ 

कख 

तेरेव सद्धवति यत्कितेऽषृथक्त्वा- 

तसर्स्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्‌ ॥ २९ ॥ 

मनुष्यगण ईश्वरसे भिन्न मान कर जो ऊढ तन, मन, धन कम्म ओर वचनसे 

खी, पुत्र शरीर आदिके छियि करते दै सो सव भेदभावयुक्त होनेके कारण व्यथं दै ॥ 
ओर उन्दी तन, मन, धन ओर वचनों दवारा ईश्वरे उदेशसे सी, पुत्र, शरीरभादिके 
ल्यिजो करिया जाता दै सो सव अभेदभावयुक्त होनेके कारण महाफलदायक ¶ 
होता दै, क्योकि ईश्वर सवका मूल दै । जसे मूलम जल छोडनेसे बृक्षकी सव 
शाखा प्रशाखा हरी हो जाती है किन्तु शालां जल सींचनेसे श्रयोजन सिद्ध 1 


नहीं होता ओर दृक्ष सूख जानेसे सींचना भी व्यथं हो जाता है ॥ २९॥ 
इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 


१ ननन ०५५ 


= 


दशम अध्याय । 
देवाखरसंयाम । 
्रीयक उवाच-इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं सप ॥ 

न युक्ताः ४१ यत्ताश्च वासुदेबपराङ्छुखाः ॥ १ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कते हं । हे राजन्‌! दैत्य ओर दानव दोनोने ही कायम 
म्रयन्न किया, किन्तु हरिसे विमुख होनेके कारण उन्दने अष्टत नहीं पाया ॥ १ ॥ ¢ 
हरिने युक्तिपूरवक दानवे अशत ठे छिया ओर देवगणको पिलाया एवं सवके ॥ 
सामने दी गरुढ्की पीठ पर चढ़ कर वेकुण्ठलोकको चले गये ॥२॥ इधर शवुरओंकी 
देसी बदती देख कर दानवगण उसको न सह सके ओर अपने २ अख शख केकर 

अ ओर युद्ध करनेके छियि क्षपटे ॥ ३ ॥ अद्धतपान करके 
वगणका बल बद गया था, अतएव अख शख लेकर वे भी दे्योसे ४ 
। अकं उदयत हो गये ॥ ४ ॥ सागरके तट पर देवता ओर दयोका व 1 
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महासंगराम ठन गया, जिसके सुननेसे भी रोमाञ्च होता दै ॥ ५॥ इस समरमे 
परम कुपित शाञ्चगण परस्पर भिड़ कर वाण, खङ्ग आदि अनेक प्रकारके शसखोंसे 
रहार करने रगे । उस समय रोख, तूय्यै, खदङ्ग, भेरी ओर डमरू एवं हाथी, 
घोडे, रथ ओर पैदोका महाभीपण तुमुल कोलाहर होने रगा ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
रणभूमिं रथीसे रथी, पेदलसे पेद, धोढ़ोंसे घोडे ओर हाथि्ोंसे हाथी भिद्‌ 
गये ॥ ८ ॥ दोनो सेनाओंके योद्धा लोग ॐँट, हाथी, गदभ, गोरण्ग, भाल, 
व्याघ्र, सिंह, गिद्ध, कंक, वक, दयेन, भास, तिमिगिर, शरभ, महिष, गदा, 
गज, वैर, गवय, अरुण, गाल, मूषक, कलास, खर्गोश, मनुष्य, ढाग, 
कृष्णसार, हंस, यकर एवं अन्यान्य प्रकारके विकट आकारवाटे जलचर ओर 
स्थरच्नर पड पक्षियों पर चद्‌ युद्धभूमिमें प्रवेद कर एक एकके सामने आये 
॥ ९॥ १०॥ १ ॥ १२॥ शूर वीर देवता ओर दानवोंकी सेनाके दोनो दल दो 
विशाल सागरोके समान देख पड़ने रगे । अनेक प्रकारकी पताका ओर चित्रवि- 
चित्र ध्वजा एवं धवल वरिम टन्र, उनके महामूत्य हीरकखचित दण्ड, मयूर- 
पुच्छबिनिर्मत व्यजन ओर चामर, वायुके चलनेसे हिक रहे पगदियोके पेच ओर 
उन पर गी दुई कलगिर्यो एवं उत्तरीय पट, सूर्यकी किरणोंका प्रकाश पद्नेसे 
चमक रहे उज्वरु ओर निर्मल शक्ति, कवच, आभूपण आदि एवं योद्धा लोगोंकी 
भ्रणिर्यो उन महासागररूप उमड़ रहे दोनो दमे मकर, राह आदि हिंख 
जलजन्तुओकि समान देख पठते थे ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ राजन्‌! मय दानवने 
सम्पूण आश्चयमय वस्तुओंसे पूण एक वेहायस नाम कामनाके अनुसार गमन 
करनेवाला अग्रतक्य ओर अचिन्तनीय रथ वनाया ध्रा । उसमे यह गुण था 
करि बह कभी दृष्टिगोचर होता धा ओर कभी अदय हो जाता था। इस समय 
युद्धकी सव्र सामग्री उस पर धरी थीं एवं विरोचनके पुत्र राजा वि स्वयं दे 
सेनाके सेनापति वन कर रणभूमिमे उसी रथके शिखर पर वैटे ये ओर उनके दोनो 
ओर चैवर हो रहे थे, दिर पर छत्र खगा हुआ था । उस समय राजा वलि, उदयाः 
चको जा रहे तारापति चन्द्रमाके समान शोभायमान हुए ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 
जिनके हा्थोंसे देवगणकी अनेक वार हार हुई है वे नञुचि, शम्बर, _ वाणासुर, 
विप्रचित्ति, अयोसुख, द्विमद्धौ, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वर, शकुनि, भूतस- 
न्तापन, वज्रद्ट, विरोचन, हयग्रीव, इकुशिरा, कपिल, मेघटुन्दुभि, तारक, 
शतजित्‌, भ, निञंभ, जभ, उत्कल, अरिषटसुर, अरिष्टनेमि, त्रिषरके स्वामी 
मयासुर एवं पौलोम, काटेय, निवातकवच आदि अन्यान्य ( 

रथों पर चद्‌ कर वको चारो ओरसे वेर छया । ये सव दानव अद्तम भाग न 
पारेकेः कारण केवल छेशके ही भागी हुए अतएव इन्होने दारुण क्रोध करके सिंहनाद 
{करते इए गंभीर शब्द्‌ करनेवाटे अपने २ शेख वजा कर युद्धम उत्साह [र 
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किया । उधर शुओंका देल उत्साह ओर दपं देख कर इन्द्रको वहत ही कोप 
] इमा । जैसे रते इ क्षरनोंसे युक्त उदयाचर पर सूर्यनारायण आरोहण करते दै 
‡ वैसे दी स्वयं्रकाशयुक्त पुरन्द्र भी मदस्रावी दिग्गज टेरावत पर चद कर 

आकारामे अवस्थित हुए ॥ १९॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ २५॥ पवन, अन्न, 
| वरुण आदि रोकपाल देवगण अनेक श्रकारके वाहनों पर चढ़ कर चित्रविचित्र 
१ ध्वजा ओर पताका एवं अस्र-शस्ंसे खलित होकर अपने २ अनुचरगण सहित 
| देवराजको चारो ओरसे वेर कर अवस्थित इए ॥ २६ ॥ पूर्वोक्तं देवदानवगण, 
॥ एक एकके निकट ह कर, एक एकका नाम छे टे कर बुलाते इष्‌, वचनोंसे एक 
१ एकका तिरस्कार न्दरयुद्ध करने रगे ॥ २७ ॥ देवराज इन्द्रसे राजा वि, 
कार्तिकेयसे तारकासुर, वरुणसे देति, मित्रसे प्रहेति, यमराजसे कालनाभ, 
विश्वकर्मा मयासुर, व्वष्टासे शम्बर, सवितासे विरोचन, अपराजितसे नमुचि, 
अश्िनीकुमारसे बृपपवा, सूयेदेवसे वाण आदि वलिके सो पुत्र, चन्द्रमाके साथ 
राहु, वायुके साथ शुलोमा, वेगवती देवी भद्रकालीसे यंभ व निश्ंभ, बृपाकपिसे 
जभासुर, विभावसुसे महिपासुर, बह्याके पुत्रोसे इल्वल ओर वातापी, कामदेवसे 
दरम, माकृगणसे उत्कल, बरदस्पतिजीसे शक्राचा्य, शनिसे नरकासुर, मरद्रणसे 
निवातकवच नामक दानवगण, वसुगणसरे कालकेय नामक असुरगण, विश्वेदेव. 
गणसे पौलोम नामक दैल्यगण एवं रद्रगणसे ऋोधवदा नामक दानवगण द्न्द्- 
युद्ध करने रगे ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ असुर ओर 
देवेन्द्रगण इस ग्रकारं दन्द्र-यद्धमे प्रत्त हो कर जयकी इच्छसे एक एक पर 
तीक्ष्ण वाण, लङ्ग ओर तोमर आदि रखसे प्रहार करने रगे णवं भुशुदी, चक्र, 
गदु, ऋरष्टि, पदिद, शक्ति, उ्युक, प्रास, परश्वध, निधिश, भल, परिघ, सुद्र 

ओर भिन्द्पाल आदि अख रासि एक एकका शिर काटने रुगे ॥ ३५ ॥ ३६॥ 
हाथी, घोदे, रथ ओर येदलोके एवे अन्यान्य वाहन ओर उन पर ॒चदनेवालोमे 
क्िसीके वाहु, किसीकी जंघा, किसकी रीवा ओर किसीके पैर कट गये । 
इस भति अनेक प्रकारोसे खण्डित हो कर वे गिरने लगे एवं उनके ध्वजा, 
धनुष, कवच ओर आभूषण सव अगोसि च्युत हो पडे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌! देवता 
‡ ओर दानवोके पाद्रहारसे एवे रथचन्ोकि आवातसे परिमर्दित होनेके कारण 
॥ रणभरमिसे प्रचण्ड धूल उदी, जिसने सब दिशाओंको ओर सूख्थसहित आकाङ- 
१ मण्डलको छा लिया; किन्तु थोड़ी ही देरमे युदधभूमि रुधिरकी नदिर्योसे भर गई ‡ 
| ओर सव धूर जहो की तरौ वैठ गई ॥ ३८ ॥ अगणित योद्धा लोगोके कटे हुए | 
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रिरोसे युद्धभूमि छा गड । उन शिरसि कुण्डल गिर पडे है, उस 
१ भी वैसे ही उनके नेत्र करोधसे लार ड ओर दौँतोके नीचे भ ५. ष 


५४ २ विशार भुजा कट कर गिर पदी है- उनमें अख शख वैसे नि द्वे इष 
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दै, र्वं दाथीकी सूढके समान अगणित जंघा कटी इई पदी दै । इन सवसे ‰, 
युक्त रणभृमिने बहुत दही विकट सूप धारण किया ॥ ३९}॥ रणभू ॥ 
मिमे असंख्य कवेध ८ सुंडहीन रुंड ) उष्थित हुए, वे पृथ्वी पर कट कर 
गिरे इए अपने रिरोके नेत्रोखे देखते हुए हा्थोमं अख शख ले ठे कर योद्धा | 
। 
ट 
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ङोगोके पर प्रहार करनेके ट्य इधर उधर दौढ्ने रगे ॥ ४०॥ इधर राजा 
विने मेन्द्र पर दश वाण मारे ओर एेरावतके तीन वाण तथा चारो साधारण 
महावत, जो चारो ओर णरावतके पेरोंकी रक्षा कर रे थे-उनके एक ॥ 
एक वाण ओर प्रधान महावतके एक वाण मारा॥४१॥ किन्तु चे वाण 
पासभीन आने पाये, बीचमें ही महापराक्रमी इन्द्रने उतने ही भनामक 
तीक्ष्ण वाणोसे लीटापूर्वक हसते २ शीघ्रताके साथ उनको काट डाला ॥ ४२॥ 1 
इन्द्के इस प्रशंसनीय कम्मको देख कर राजा वलिको उह इजा ओौर उन्होने 
| 
{ 
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एक प्रचण्ड शक्ति इन्द्र पर चलानेके लियि हाथमे ली, किन्तु चलाने भी न पाये, 

इन्धने महाउल्कासदरा प्रजवित वह शक्ति उनके हाथमे ही काट डाली ॥ ४२॥ 

तदनन्तर असुरराजने कुपित हो कर एक एक करके शूल, प्रास, तोमर ओर { 
र्ट आदि शख हाथमे लिये; परन्तु जो २ शख इन्दर पर चलानेके कयि वक्नि | 
उटाया उसीको प्रतापी पुरन्दरने फुर्तीकि साथ काट डाला ॥ ४४ ॥ तव असुर विने 
आकाशम अन्तर्हित होकर अनेक आसुरी माया प्रकट कीं । राजन्‌! पहले ॥ 
देवसेनाके ऊपर एक वदा भारी पर्वत प्रकट हुआ ओर उससे असंख्य बृक्ष { 
दावानलके द्वारा जल २ कर देवद पर गिरने रुगे एवं जुकीली शिरा गिर र | 
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कर देवसेनाको विनष्ट करने लगीं ॥ ४५॥ ४६॥ उसके वाद्‌ महासै, वृश्चिक 
ओर काटनेवाले अन्यान्य विले जीव एवं सिंह, व्याघ्र व वराह प्रकट इुए्‌ । 
यदे २ हाथी ओर पूर्वोक्त सपादिक जीव, रातुसेना अर्थात्‌ देवदलको नष्ट ओर 
पीडति करने रगे ॥ ४७॥ हे नरनाथ ! उसके अनन्तर “मारो र काटो २” 
कहते इए शूल हाथमे च्य वखविहीन विकट राक्षस ओर राक्षस्यो इधर उधर 
ददते इए देवदर्मे देख पढ़ । आकादामण्डरमे भीमनाद करते हए घोर मे्धोँ- 
का मण्डल देवदर पर अंगारकी वपौ करता दुभा भ्रचण्ड वेगसे इधर उधर 
फिरने रगा । वायुके आघातसे उन मेघो कभी २ बड़ा घोर शद्‌ होता था ॥४८॥ 
॥ ४९ ॥ उसके वाद्‌ दानवराज विने प्रचण्ड असनि प्रकट करिया । वह पावक देखते 
ही देखते प्रख्यानलके समान प्रज्वकित हो उठा एवं वायुके द्वारा संचारित हो ई 
कर देवसेनाको भस्म करने रगा । प्रचण्ड वायुके जोंकोँसे उठ रहे. चंचल तरंगोके 1 
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आवतते भीषण समुद्र॒ देख पडा क्रि मानो उमद़्‌ कर पथ्वीको जलमस्न कर 
देगा ॥ ५० ॥ ५१ ॥ जिनकी गति ओर स्थिति नहीं देख पद़ती उन महामायावी ह 
असुरोने इस प्रकार युद्ध भूमिम वडुत सी विकट ओर भयावनी मायार्पु प्रकट 8 1 
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{~ देल कर सुरसेनाके योद्धा रोग बहुत ही खिन्न दुष्‌ ॥ ५२ ॥ दे 1 
॥॥ इन्द्रादि देवगण किसी प्रकार उन माया्ओंका ङ प्रतीकार नहीं कर सके। तव 
उन्होने विश्वपारुक भगवान्‌ हरिका ध्यान किया । ध्यान करते ही उसी स्थान 
1 पर नारायण प्रकट इए ॥ ५३ ॥ सवने देखा कि पीताम्बरसे सुद्ोभित, चतु रुज, 1 
। कमललोचन हरि, गरुढ़की पीठ पर सुकोमर पाद्पश्मपल्यव धरे इए दै, सुजाओंमे ¢ 
शख, चक आदि आढ अख शोभित द एवं हृद्यआदि अंगों लक्ष्मी देवी ओर ! 
कोस्तुभमणि, कनककछित किरीर सुकुट व कुण्डरकी अपूर्व दीति देख पडती दै ॥ 
॥ ५४ ॥ महाराज ! जिस प्रकार जागने पर स्वावस्था दूर हो जानी दै वैसे ष्टी 
पूजनीय हरिके उस युदधभूमिम प्रकट होने पर उनकी महामहिमासे असुरोकी { 
कूट्मत्रमय सव माया सहसा निरस हो गर । सो ठीक दी है; हरिका सरण करनेसे 1 
सव प्रकारकी विपततिर्यो न्ट हो जाती दै ॥ ५५ ॥ समरभूमिमे गरुद्वाहन हरिको | 


००५ 


देख कर सिंह पर चदे हुए कालनेमि दानवने करार ब्रिश्ल धुमा कर्‌ गरुव्के 

ऊपर चाया । वह्‌ त्रिशचूरु गरुदके शिर पर गिरने भी नहीं पाया ओर हरिने 

लीलापूरवैक उसको हाथ पर रोक छिया एवं उसीसे सिंहसदित काटनेमिको नष्ट कर (॥ 
¢ 


दिया ॥ ५६॥ 
मारी सुमाल्यतिवलो युधि पेततुर्य- 1 
चक्रेण कृचशिरसावथ माल्यवांस्तम्‌ ॥ ॥ 


आहय तिग्मगद्याहनदण्डजेनदरं 1 

ताबच्छिरोऽच्छिनदरनैदतोऽरिणाचः ॥ ५७॥ ॥ 

भगवानूके चक्रपरहारसे मारी ओर सुमाली नाम दोनो दानर्वोके दिर कट 

गये जर वे दोनो पराणहीन दो कर पष्वीपर गिर॒ पदे । उसके वाद्‌ माल्यवान्‌ 

नाम असुरे हरिके निकट आ कर गर्द्‌ पर॒ कठिन गदा चराई ओर सिंहनाद 

करने रगा; वतते ही आदिपुरुष नारायणने सुद्श्न चक्रसे उसका भी दिर काट 
डाला ॥ ५७॥ 


इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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॥॥ देवासुरसंग्ामकी समाप्ति । \ 
॥ श्रीक उवाच-अथो सुराः अ्र्युपलन्धचेतसः 


# “ परस्य पुंसः परयानुकम्पया ॥ 
जघ्भृशं शक्रसमीरणादय- 
स्तांस्तानरणे येरभिसंहताः पुरा ॥ १॥ 


श्रीदयुकदेवजी वोदे । दे राजन्‌! मन्द्र॒ ओर पवन आदि देवगण परम- 
पुरुपकी परम दयासे सचेत हुए एवं पहले जिन्हो ( दानवों ) ने रणभूमि्मे इन 
पर प्रहार किये धरे उन पर ये भी द्विगुण उत्साहसे प्रहार करने रगे ॥ 9 ॥ इन्द्रने 
फरोध करके विरोचनके पुत्र विके ऊपर चलानेको जब वच्र उठाया तब भ्रजागण 1 
हाहाकार करने गे । वञ्रधारी इन्दरने रणभूमिमे अपने सामने अवस्थित, सुशि- 1 
क्षित , मनस्वी वलिसे यो तिरस्कारके वाक्य कटे ॥२॥३॥ “रे मूढ देय! { 
हम रोग सव मायाओंके अधीश्वर दै, तू नकी भोति इन तुच्छ मायाओंसे हमें ॥ 
जीतना चाहता दै? जेसे नट रोग दृष्टि वध कर बालकोका धन ठग ठेते ह ॥ ४॥ 
जो लोग मायाके द्वारा स्वगं पर आरोहण करनेकी या स्वको नघ कर सुक्तिाभ 
करनेकी कामना करते ह मं उन दस्युदृत्ति निर्बोध पुरुपोंको उनके पूर्वपदसे भी ॥ 
नीचे गिरा देता हँ ॥ ५ ॥ त्‌ दुष्ट, मायावी ओर मूढ दै; इस शतप (सौ खंड) ‡ 
वाले वञ्रसे तेरा शिर काटता हँ । इस समय जातिवाले असुरो सहित तु अपनी ॥ 
रक्षा कर ॥ ६ ॥ यह इन््रका कथन सुन कर राजा विने उत्तर दिया कि “हे { 
इनदर ! इतना गर्वं क्यों करते हो? रोग कारके द्वारा प्रेरित हो कर संग्रामम प्रवृत्त 1 
होते दै । कीर्ति, जय या पराजय व श्युको कमः सव ही रुढ्नेवाछे पाते ह ¢ 
॥ ७ ॥ इसी टिये विक्त वीरगण जगत्‌को कारके अधीन मानते हँ, अतएव उनको 1 
जय या पराजयमें आनन्द्‌ या शोक कुछ भी नहीं होता । तम॒ इस विपयसे ॥ 
अनभिक्त हो ॥ ८ ॥ तुम्हारे ये कट वाक्य मर्मभेदी द, तथापि में इनके कहनेका { 
बुरा नदीं मानता । इसका कारण यदी है कि तुम रोग अपने दी पराक्रमको जय 
ओर पराजयका कारण माने इए हो, अतएव साधुजनोकि आगे शोचनीय हो ॥९॥ 1 
श्रीटयुकदेवजी कते ह कि वीरोका दुं दूर करनेवाले बलिनि यों आकषेप- [ 
पूरणी वचनांसे पटे प्रहार करके किर कान तक तान कर कई एक नाराच वाण भी 
इन््रके ऊपर चाये ॥ १० ॥ स्प्टवादी शुके प्रहारोको इन्द्र॒ न सह सके ओर 
शाह हाथीके समान दक्लला कर वलि पर शञ॒मदैन अन्ये वन्न चलाया । 
7 कगते ही, पश्च कटने पर जसे कोई पवैतराज गिर पड़े उस॒र्भोति राजा व | 
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म ११] दरदिई अष्टमस्कन्धः 1 ६६३ । 


‡ बिमानके सहित आकादसे षष्वीतरू पर गिर पदे ॥ ११ ॥ 9२ ॥ महाराज! 
विका सखा ओर दितकारी एक जंभ नाम दानव था, उसने अपने प्रियसखा 
वछिको जव इस प्रकार गिरते देखा तव मरे इए मिन्रका वदला लेनेके णिये व 
सिंहवाहन महाबरी असुर आगे वदा ओर गदा टे कर रेरावत ्ाथीके कंधे पर 
मारी ओर फिर इन्द्र पर चराई ॥ ३ ॥ १४ ॥ गदाके प्रहारसे गजराज बहुत दी 
विद्रु हो कर दोनो जानुओंसे र्वी पर वेढ गया । तव मातलि सारथी एक 
रथ ठे आया; जिसमें हजार घोदे जते हए ये । इन्द्रदेव ्ाथीसे उतर कर उस रथ 
पर आरूढ हृष्‌ ॥ १५॥ १६ ॥ जंभ दानवने मातछि सारथीके उस कर्मेकी प्रसा 
करके सुसकाते इष प्रज्वठित अस्निके समान त्रिशूल मातछि पर चलाया ॥ १७ ॥ 
उस त्रिशयूके रुगनेकी दुस्सह बेदनाको धथ ओर ददताके साथ मातछिने सह 
किया । उधर इन्द्रने कुपिते हो कर वञ्रसे जम्भका मस्तक काट डाला ॥ १८ ॥ 
नारदक्रपिके सुखसे जंभकी युका सम्वाद्‌ पा कर नमुचि, वल ओर पाक नामक 
उसकी ज्ञातिवाछे शीघ्रताके साय युद्धभूमिमे आये ओर इन्द्रको कठोर वाक्य 
कहते हुए, मेषमारा जैसे पर्व॑तोंपर जर वरसाती दै वेसे ही, देवराज पर वार्णोकी 
वपा करने रुगे । ॥ १९ ॥ २० ॥ क्षिप्रहस्त बर दानवने इन्द्रके हजारो वो्दोको 
एकसाथ एक २ वाणसे मारा । पाक दानवने केवल एक वार ही संधान ओर मोचन 
करके सो वाणोसे सांगोपांग रथको ओर सारथी मातलिको एकसाथ ही अलग २ 
आहत किया । यह कम युद्ध भूमिम . सवको ही अद्भत जान पड़ा ॥ २५ ॥ २२ ॥ 
नयुचि दानवने भी युद्धभूमिम स्वणपुंखयुक्त पन्द्रह सौ सुतीक्ष्ण वाण इनदर पर 
मार्‌ कर जलपरिपू् जलदजालके समान _ गंभीर सिंहनाद किया ॥ २३ ॥ जसे 
| वपकार्की घोर घना सूयैको चारो ओरसे छिपा ठेती ह वेसे ही असुरगणने 
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चारो ओरसे वाणांकी वपौ करके रथ ओर सारथी सरित सुरनायक इन्दको धेर 
छिया ओर आच्छन्न कर दिया ॥ २४ ॥ शाजुसेनाके मध्यवर्ती देवगण ओर देवानु ~ 
1 चरगण देवराजके न देख पद्ने पर वहु ही विह्वल हो गये ओर नायकविहीन टो 
५ कर उन वाणिज्य करनेवाले वणिगजनोकि समान हाहाकार करनेरगे, जिनका जहाज 
१ वीच समुद्रम ट्ट गया हो । शञुप्षके द्वारा निर्जित देवगण इधर यो व्याकुल हो 
‡ रदे थे, उधर देखते ही देखते सदस्ररोचन इन्द्देवने ध्वजा व अश्वयुक्त रथ ओर 
॥ सारथी सहित उस वाणपिंजरसे बाहर निकर कर, जसे सूर्यदेव रात्रिके अन्तमं 
{ भरकट हो कर अपने तेजसे दशा दिका आकाश ओर षृथ्वीको रकुदित व प्रकाशित 
करते है, उस प्रकार तीनो रोको सुस्थिर ओर प्रसन्न बनाया ॥ २५ ॥ २६॥ 
अपनी सेनाको शाञजदरके दवारा पीडित दोते देख कर इन्दे बहुत ही कोप किया ॥ 
|= शतुका संहार करनेके स्यि वच्र हाथमे छिया ॥ २७ ॥ इन्धने उसी आठ > 
रावा सुद ओर तीण वत्रसे अन्य असुरोके सामने ही बर क | { 


पो 


न "ध 


नीर 


(=-= <->." (त 


६६४ :ऽ छकोक्तिसुधासागरः । ‡; 


ह 








पाक नाम दोनो असुरोके शिर काट दे; यह देख कर अन्य असुरोके हदो {6 
भी भयका सञ्चार हुआ ॥ २८ ॥ वल ओर पाकका विनादा देख कर नमुचि देत 1 
असह्य शोक ओर कोपके आवेदसे उन्मत्त सा हो गया एवं इन्द्रको मारनेके श्य { 
भ्राणपणसे चेष्टा करने र्गा ॥ २९ ॥ नचि दैत्य दारुण कोधके कारण पायाण- 
सहश सुकटिन स्वरणीभूपणविभूषित धेरायुक्त त्रिशूल हाथमे लेकर “अव तू | 
मरा” यों कहता हुआ पटा ओर पास पटच कर धोर सिंहनाद करते इए वही ह 
अल इन्द्र पर्‌ चलाया ॥ ३० ॥ महावेगङाली वह शूक आकाशमार्म हो कर आ र 
रहा था, राहमें ही प्रतापी इन्दने वार्णोसे सको हजारों कदे कर उखे । फिर | 
कुपित पुरन्द्रने नमुचिकी ग्रीवा पर, उसका शिर काटनेके विचारसे, सुतीक्ष्ण वञ्च 
चलाया, किन्तु केसे आश्र्यकी वात इई कि उस वरपूर्वक इन्द्रे द्वारा चलाये ॥ 
गये वज्नकी चोरसे शिर कटना कैसा, थोडीसी त्वचा ("खार ) भी न भिन्न हुई ! 
इससे वदृ कर आश्रय क्या हो सक्ता दै कि जिसने प्रचण्ड दानव वत्रासुरका शिर ॥ 


५५ 


काट डाला, आज उसी वञ्चका यों नुचिकी त्वचासे अपमान हुआ!!॥ ३१ ॥ 
॥ ३२ ॥ तव शतु नुचिसे इनद्रको बहुत ही भय हुआ । नमुचिके अंगम वञ्चको ई 
विफल होते देख कर देवराज इन्दर यो अपने मनमें विचारने रगे कि ““दैवयोगसे 1 
रोगों की उुद्धिको चकरमें डालनेवारी यह केसी अद्धुत घटना इई १ ॥ ३३ ॥ जव ॥ 
पूर्व-समयमें दुदान्त पर्वतगण सपक्ष ये ओर वे ऊपर उड्‌ कर देशों पर गिरते 
व उनका संहार करते थे तव भने प्रजाको नष्ट होते देख कर इसी वच्रसे उन 
पर्वतोके पश्च काटे है ओर इसी वज्रसे वृत्रासुरका शिर काटा ईै। इस वञ्चको 
विश्वकर्माने तपस्याके सारांश (दधीचि ऋपिके अस्थिपंजर ) से बनाया दै । 
इसी वञ्नने उन अनेकानेक अन्यान्य महावीरोँका चिनादा किया दै जिनकी त्वचा- 
तक अन्य सुतीक्ष्ण अखोसे नहीं कटी । किन्तु आज यह वही अप्रतिहत वञ्च, इस 
्ुद्र असुर पर विफल गया ! अव में इसे नहीं धारण करूंगा, यह एक सामान्य 
दण्डके समान ही दै, वरद्यतेज होने पर भी प्रयोजन सिद्ध करनेको समर्थ नहीं 
इआ, इस ल्य इसका धारण करना व्यथं दी दै" ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इन्दरदेव 
इस प्रकार बिपाद्‌ कर रहे धे, उसी समय विना शरीरके आकादवाणी इई कि 
“ध्यह दानव सूखे या गीटे पदा्से नहीं मर सक्ता; हे इन्द्र ! मैने इसको वर 
दिया दै कि “तेरी सूखे या गीटे किसी पदार्थसे शत्यु न होगी".इस श्य ठम | 
इसके मारनेका कोई ओर उपाय निकारो” ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ इस भ्रकारकी देववाणी 
सुनने पर इन्द्रने चित्तसंयमपूर्वक विचार करके देखा कि जलका फेना न सूखा 
ही है ओर न गीला । वस, इन्द्रे उसी समय समुद्रे जलका फेना ले कर उसीसे ! 
नसुचि दानवका शिर काट डाला । सुनिगण फूलोंकी-वपौ करते हुए देवराजकी { 
स्तुति करने रुगे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ विश्वावसु ओर परावसु नाम दोनो श्रेष्ट ही १ 1 
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उनका गुणगान करने रुगे, स्वर्भर्मे देवतोनि नगादे यजाये शौर अप्सगर्पं आनन्दसे 
शूल करने लगीं ॥ ४१ ॥ सिंहगण जैसे शटगोकि दछुढको मार मगाते है वैसे ही ॥ 
वायु, अभ्नि ओर वरुण आवि अन्यान्य देवगण भी सुतीक्ष्ण असखेकि प्रहारसे 

अपने २ प्रतिद्वन्द्री असुरोका संहार करने लगे । देवता ओर दानवोंका यों क्षय 1 
होते देख कर ब्रह्माजीने देवर्षिं नारदको युद्ध निदत्त करनेके छिये भेजा ॥ ४२ ॥ ॥ 
॥ ४३ ॥ नारद्जीने आ कर देवगणसे कहा कि-“्देवगण ! नारायणके वाहुवटका ₹ 
आश्रय ठे कर तुम ोगोँने अगत पाया ओर कमलाके कृपाकटाक्षपातसे तुम्दारे 1 
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वल, वीयं ओर वेभवकी इद्धि इई दै, अतएव अव युद्ध वंद करो” ॥ ४४ ॥ 
श्रीड्यकदेवजी कहते द । राजन्‌! युनिके वाक््योको सव देवतोनि सादर स्वीकार 
करिया अथौत्‌ क्रोधके वेगको शान्त करके, भनुचरगणकी की हुई स्ततिर्यो सुनते 
इए स्वरगधामको गये ॥ ४५॥ जो दानव युद्धभूमिरमे बच रहे ये वे सुनि 
नारदकी आक्ताके अनुसार जीवहीन विके शरीरको ठे कर अस्ताचर (-शुक्राचार्यके 
आश्रम ) को गये । वौ ुकराचार्यने जिन दानवोकि अंग ओर रंड युंड नष्ट नहीं 
इए ये उनको भपनी सञ्जीविनी नाम विद्यास क्षिर सजीव कर दिया ॥४६।४७॥ 
बलिश्चोशनसा स्पष्टः प्रयापन्नेन्दरियस्ृतिः ॥ 
पराजितोऽपि नाखिदयोकतन्तविचक्षणः ॥ ४८॥ 
क्का हाय रुगते ही वटिने जीवित हो कर फिर संज्ञालाभ किया । ययपि 
वटिकी पराजय हदं तथापि लौकिक तत्वसे भली भोति अभिज्ञ होनेके कारण वह 
योदा भी खिन्न या उदास नहीं हुए ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीभागवते अष्टमस्कन्धे एकाद्दोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


५2५ 


दादश अध्याय। 
मोहिनीरूप देख कर मशका मोदित होना । 


| श्रीवाद्रायणिरुवाच-दृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान्‌ ॥ 


भ सुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥ १॥ 
द्युकदेवजी क 1 राजन्‌! “नारायणने मोहिनीरूप धारण कर 
दैर्योको मोहित किया भौर देवगणको अटत पान कराया"-यह इृततान्त सुन कर 
महादेवजी नन्दीश्वरकी पीठ पर भ्रियतमा पार्वतीसहित आरूढ इए एवं भूत- 
गणको साथ छे कर जौँ मधुसूदन हरि निवास करते है बहौ (वङ्ण्ड रोके ) 
उनके दशन करनेकी कामनासे गये ॥ १ ॥ २ ॥ भगवानूने आद्रपूवैक शिव ओर 
‰ मौरीकी भभ्वरथना की । महादेवजी भी विप्णुके भरति सम्मान दिखा कर ॒सुन्द्र 
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1 जासन पर सुखपूवैक वटे ओर थोड़ी देर तक विश्राम करनेके वाद मन्द सुसकानके ४ 
साथ हरिस यों कटने लगे ॥ ३ ॥ श्री महादेवजी वो । देदेवदेव, जगत्‌भरमे | 
३ च्याक्ष, जगन्मय, जगदीश ! आप सव पदार्थोके आत्मा कारण ओर ईश्वर दहै । 
ग जिन सतस्वरूप चिन्मय ब्रह्मते इस विशवका आदि अन्त ओर मध्य भरतीत 
4 होता दै, किन्तु जो स्वयं आदि अन्त ओर मध्यसे रदित द, जो द्य भी है ओर ॥ 
उष्टा भी दै जो भोज्यवस्तु भी ह ओर भोग करनेवाले भी ह, आप वही सचिदा- { 
नन्द्‌ ब्रह्म हँ ॥ ४॥ ५॥ विषयसुखसे विरक्त हो कर निर्वाणमय मङ्गल्की | 
कामनावाले सुनिगण इस लोक ओर परलोककी आसक्तिको त्याग कर आपके ही 
चरणकमलका पूजन करते है ॥ ६ ॥ आप पूण, सुखस्वरूप, नित्य, आनन्दमय, ई 
निरयण, निर्विकार ओर शोकखून्य वह्य हँ । आपसे विभिन्न ङक भी नहीं है, [ 
तथापि आप सबसे अलग ( निरक्ि) ई; विश्वकी खष्टि स्थिति ओर ध्वंसका ¢ 
कारण एवं आत्माके नियन्ता ह । सम्पूरणं विश्च आपका सुखापेक्षी दै, किन्तु आप { 
निरपेक्ष दै ॥ ७ ॥ जसे एक सुवर्ण, कण्डल आदि अरुंकारोके रूपमे परिणत हो || 
कर अनेक हो जाता दै, चसे ही परमकारणस्वरूप आप भी काय॑ ओर कारणके { 
सूपमे परिणत हो कर विभिन्न जान पडते दै, किन्तु स्वर्णके सदश जपम भी 
वास्तविक बिभिन्नता नहीं दै । आप उपाधिरहित है; किन्तु आपका सम्बन्ध 
गुर्णोसे है, इसी यिये अज्ञ पुरुप आपे भेदभावना या भेदुकी कल्पना ॥ 
करते दै ॥ ८ ॥ कोई ( वेदान्ती छोग >) व्रह्म कह कर, कोट ( सांख्यमतावरम्बी ) ‡ 
प्रकृति ओर पुरुपसे भिन्न परमपुरुष परमेश्वर कह कर, कोई ( मीमांसावाले ) 
धम्म कह कर, कोई ( पञचरात्रमतावरंवी ) नवशक्तियुतं परम पुरुप कह 
कर ओर कोई ( पतञ्जङिमितवादी ) स्वाधीन अविनाशी महापुरुष कह कर 
आपका ही निर्देश करते दँ ॥ ९॥ ब्रह्मा ओर मरीचिभादि ऋपिगण एवं भै-- 
सव सत्वगुणके द्वारा उव्यन्न इए है; तथापि ५ रन्त मायामे चित्त मोहित 
रहनेके कारण आपके रचे विश्वका भी तत्व नहीं जान (आपका तरव जाननेकी 
बात तो सुदूरपराहत दै )। जव उत्तम सृष्टम उपजे इए हम रोग जानने ॥ 
असम हँ तव दैत्य मनुप्यओआदि जीवगण, जो रजोगुण व तमोगुणसे उतपन्न है, 4 
कैसे जान सक्ते दै ! उनकी प्रवृत्ति तो सदा राजसी व तामसी दी रहती दै ॥१०॥ १1 
आप, प्राणिर्योकी चेष्टा, इस विश्वकी उत्पत्ति स्थिति ओर बिनादा एवं संसार, ॥ 
वन्धन व मोक्ष, सव्र जानते ह । वायु जसे चर ओर अचर शरीरसमूदोमे १ 
॥ 
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एवं आकादा८ शून्य > व्या दै, वैसे ही आप भी आत्मस्वरूपसे सम्पूण 

चराचर जगत व्यास दो रहे हे; भाष ज्ञानस्वरूप दै, सुतरां सवके आत्मा | 
दै ॥ ११॥ गुणगणं रमण करते इए आप जिन २ सूपोँसे समय २ पर जगते 

भवतीं इष दै उन सव अवताररोको मेने देखा दै; अतएव आपने अभी न 
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| श्रीदारीर धारण किया है वह भी देखनेकी इच्छा करता हरं ॥ १२ ॥ आपने जिस 


क प्रभ 


रूपसे दैत्यदलको मोहित करके देवतोंको अ्तपान कराया है वही मोहिनी- 
स्वरूप देखनेके लियि मे यदौ भया ह; वह्‌ रूप देखनेके स्यि सुषको वदा डी 
कौतूहर दै ॥ १३॥ श्रीट्युकदेवजी कहते हँ । शंकर भगवानूकी यड प्राथना 
॥ सुन कर मेदमुसकानसे हृदयका गंभीर भाव प्रकट करते इए भगवान्‌ नारायणने 1 
कहा ॥ १४॥ “भगवन्‌ ! अग्तका कलश दानवगण छीन टे गये तव मने देखा ! 
कि खीरूपे धारण करनेसे देवगणका “अग्तलाभःरूप काय सिद्ध ्टोगा । 1 
अतपब दानवोंके हदये कोनूहर उतपन्न करनेके लिय ही भने मोदिनीरूप | 
धारण क्रियाथा । हे देवदेव! आप उसको देखना चाहते द, अतएव 
आपको वह रूप दिखाऊगा । बह रूप कामोदीपन करनेवाला दै, अत्व कामी 
जनके शये वदे ही आद्रकी वस्तु है ॥ १५॥ १६॥ शयुकदेवजी कते हैं । 
$ राजन्‌! इतना कह कर देखते ही देखते भगवान्‌ हरि वर्हौसे अद्दय ष्टो गये । ॥ 
पार्वतीदेवीसहित महेश्वर कंकर चकितभावसे इधर उधर देखने खगे । क्षण ॥ 
‡ भरके बाद महेश्वरने देख पाया कि विचित्र फूल, फल व रक्तवणी नवपल्यवआदि- 
, से सुशोभित उपवने एक परम सुन्दरी कामिनी ंद उछारु २ कर क्रीदा कर 
1 रही दै । उसके दुकूल द्वारा आदृत नितमम्बोमे सुवणैकी भेखरा (कथनी ) पदी 1 
{ दै ॥ १७॥ १८॥ गद उछालने भौर रोकने उस रलनाका लवंगवातुल्य 
1 रकित सुकुमार शरीर हिरता है ओर उससे उसके पीन पयोधर कम्पायमान हो कर 
(1 देखनेवालेके चिन्तको चश्चरु करते ह । दोनो स्तन, उत्तम माला जओौर ऊरुओंके 
}( आरे पग २ पर उसकी क्षीण कटि मानो टूटने चाहती दै । वह सुन्दरी हसी 
१ भति चलते २ एक स्थानसे अन्यस्थानपरयन्त प्रवारसदश अरूण चरर्णोको 
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‡, खे जाती दै ॥ 9९॥ गद्‌ अनेक ओर भ्रमण करता दै, अतएव उस सुन्द्रीके 
{ कमनीय नयनतारा उसके पी २ चरर भावसे श्रमण करते ड । सुन्द्र दोनो 
† कानोने कनक्के कुण्डल शोभा पाते ड ओर उनकी कषक पद्नेसे गोल २ 
 अनमोक सुडोर कपोछोकी कान्ति ओर मी अधिक म्पनोहर देल पढती हे । 
‡( वोनो कमनीय कपो ओर विखरी इई अर्कोँसे मश्जुर सुखमण्डक भलकृत टो 
{ रहा दै ॥२०॥ उसका दुकूल ओौर वेणी शिथिल हो पदी दै, उनको मनोहर बाद 
† दायसे संभारती इडं मोदिनी, दूसरे हाथसे दको उछाु कर व रोक कर अपनी 
1 मायासे जगतको मोहित कर रही दै ॥२१॥ वह विनोद तत्पर मोहिनी, ऊुजायुक्त 
{ दुल मेद्‌ सुसकानके साय कुटि कटाक्षवाण छो रही दै । देवदेव महादेव उसके 
उन्दी कटाक्षोकी विषम चोट खा कर इतडुद्धि हो गये । शिवजी एकटक उसी कामिनीकी 
ओर देखने रुगे ओर वह भी इनकी मोर कटाक्षपात करने ऊुगी; उसे ठृपभवाहन 
+ नीरकण्ठजी देसे विदध हो गये कि उनको अपनी, पास ही उपस्थित गौरीकी एवं ६ 
1 क भी सुधि नहीं री ॥ २२ ॥ एक बार उस कामिनीकी थपकीसे ब 
न 


0 - 


वर नरि 
¶ ९९८ 4 , छकोक्तिसुधासागरः [अध्याय न 
५, मेद दूर चला गया ओर वह उसको रोकनेके छथि दौढी इसी अवसरमे वायुने 
काञ्चनकी काञ्चीसदित उसका सुक्ष्म वख उदा दिया । मदेश्वर देव एकटक उसी 
१ ओर ताक रहे थे, इस कारण यह न्यापार उन्होने देखा ॥ २३ ॥ रुचिर अपांग 
{ (-जेत्रके प्रान्तभाग ) वाली उस मनोरम ओर द्॑नीय सुन्दरीने तिरी चितवनसे 
देख कर महेश्वरका हान हर लिया ओर भगवान्‌ भवानीपतिका चित्त उस 1 
पर अव्यन्त आसक्त हो गया । दारुण कामदेवके वाणोंसे पीडित होकर, ई 
भवानीके आगे भी, र्जा त्याग कर मोहिनीकी ओर ददे ॥ २४ ॥ २५॥ उस | 
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समय वख उङ्‌ जानेस कामिनी नञ्च थी, अतएव शिवको अपनी ओर आते देख 
कर अयन्त रजित हई, तथापि हेसते २ बृक्षोकी आड हो कर भागी ॥ २६॥ 
भगवान्‌ शंकरकी इन्द्र्यो उन्मत्त हो उटीं एवं वह कामदेवके वदीभूत हो कर ॥ 


त 


गजराज जसे हथनीके पीठे दौड़े उस भति उस सर्वौगसुन्दरी नारीके पे 
पीठे दोढते चङे ॥ २७ ॥ बहुत वेगसे अनुगमन करके अन्तको उसके पास पर्ैच 
गये । शिवजीने उस खीकी इच्छा न होने पर भी पीठेसे वेणी पकद्‌ कर रोक छिया 
ओर दोनो वाडुओंसे वरपूर्वक हृदयसे र्गा छिया ॥ २८ ॥ हाथी जसे हथनीका ¢ 
आङ्िगन करे उस प्रकार दिवने मोहिनीको हदयस ख्गा छिया। मोहिनी 
अपनेको चुदानेके लिये वल करने लगी ओर उसकी वेणी इस बलगप्रयोगमे खुल 1 
गह ॥ २९ ॥ महाराज ! तदनन्तर देवदेव शंकरके दोनो हाथोके वीचसे अपनेको ‡ 
छदा कर वह नारायणनिर्मिता बिशालनितम्बवती माया (मोहिनी) शिर 
भागी ॥ ३० ॥ कामद्रैवने पूमैवैरका स्मरण करके दी मानो दिवजीको इस समय 
1 परास्त किया ! महादेवजी भी कामके वदीभूत हो कर विचित्र कीर्तिवाले भगवा- 
{ नके मायामय मोहिनीरूपके पीठे २ ददने लगे ॥ ३१ ॥ अनुगमन करते २ 
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( ऋतुमती हथनीके अनुगामी हाथीकी भोति, अमोधवीर्यं महादेवका वीय स्वटित 
| होने रगा ॥ ३२ ॥ राजन्‌! महात्मा रुद्रका वीर्यं जर्दो २ पृथ्वी पर गिरा वेदी 
{ स्थान सोने ओर चाँदीके आकर ( खनिर्यो ) हो गये ॥ ३३ ॥ नदी, सरोवर, 
१ पवंत, वन, उपवन प्न जिन २ स्थानम ऋषिगण वास करते ये उन सभी ‡ 
1 स्थानम मोहिनीका पीछा करते इए महादेवजी गये ॥ ३४ ॥ वीरय स्खलित होने ॥ 
पर शिवजीको स्मरण इजा कि ईश्वरकी मायाने उनको जड़ वना दिया दै; उसी समय 
उनका मोह निदत्त होगया ॥३५॥ शिवजी, जगत्‌के आत्मा ओर अविज्ञेयवीयं नारा- 
यणकी महिमा जानते थे, अतएव उनकी मायाके निकट परास्त होना उनको ङछ 
१ विचित्र न जान पड़ा । महाराज ! महादेवजी लन्ित वा अग्रतिभ नहीं इः यह 
देख कर अव्यन्त प्रसन्रतापूर्वक नारायणने ( अपनी पुरुप-आकृति फिर भरकर 1 
करके) यो कहा कि ॥ ३६॥ ३७॥ “हे देवश्रष्ट ! आप मेरी स्रीरूपधारिणी 
मायार्मे अपनी इच्छासे ही मोदित हुए । यह ये ही सोभाग्यका विषय दै कि इस ४ 
समय आप प्रकृतिस्थ हो कर ॒स्थिरचित्त दो गये ह । आपके सिवा ओर नन { 
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व्यक्ति, एक वार व्षीभूत हो कर, फिर अनेक हाव भाव भ्रकट करनेवाकी 
ओर अजितेन्द्रिय पुरूपोके द्वारा अपरिहाय्यं मेरी प्रवल मायाको एकदम 
छोड कर प्रकृतिस्थ ओर सुस्थिर हो सक्ता दै अवसे वह माया, रुष्ट 
आदिका सूष्ष्म कारण जो कारस्वरूप ओभ दँ उसके साथ रजति अंगोँसे 
सम्मित ्टो कर अर्थात्‌ मेरे ष्टी अधीन हो कर ओर कभी आपको न परास्त 
कर सकेगी?" ॥ ३८ ॥ ३९॥ ४० ॥ श्रीडयुकदेवजी कहते दँ । राजन्‌! श्रीवत्स 
विभूषित मगवानूके द्वारा इस प्रकार प्रशंसा ओर सत्कार पा कर शिवजीने उनकी 
प्रदक्षिणा की एवे उमा व पार्पैदगण सहित अपने स्थानको प्रस्थान किया 
॥४१॥ हे भारत ! तदनन्तर महादेवजी, अपने दासे उत्पन्न उस मायाके विपय- 
भ युल्य २ ऋपियोके आगे ्रीतिपूर्वक पार्वेती देवीसे यों कष्ने रगे ॥ ४२ ॥ 
कि--““हे भिये ! जन्मरहित परमदेव परमपुरुपकी माया तुमने देखी! भ सव 
मायाओंका अधीश्वर होकर भी इस प्रवर मायामे मोहित होगया; अत्व 
जिनका चित्त व इन्द्र्यो वदाम नहीं ह वे उसके वशीभूत हो तोकौनसी 
आश्व्यकी बात है! ॥ ४३ ॥ भ जव सहस्र वर्प तक योग करके समाधिसे निदृत्त 
हुआ था तव तुमने जिन परम पुरपके विषयमे प्रक्ष किया था, यह नारायण वही 
साक्षात्‌ परम पुरुप हँ । काल अथवा वेद्‌, इन भगवानूकी महिमाका निर्णय 
नहीं कर सक्ते” ॥४५॥ श्रीशयुकदेवजीने कहा । दे वत्स ! जिन शा्गधनुपधारी 
हरिन समुद्र मथनेके समय महानू मन्दर पर्वतको पीठ पर धारण किया, उनका 1 
बलबिक्रम भने _तम्हारे निकट वणन किया ॥ ४५॥ जो छोग वारंवार इसको { 
पदते ओर सुनते हँ उनका उद्यम कभी विफल नहीं होता, क्यो कि उत्तमश्ठोक ॥ 
भगवानके गु्णोको कीतैन संपूर्णं सांसारिक छेको न्ट करनेवाला दै ॥ ४६॥ | 
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असद विषयमद्कि भावगम्यं प्रपना- 1 
नशूतममरवरयानाशयत्सिन्धुमथ्यम्‌ ॥ \ 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारी- ‡ 
स्तमहयपखतानां कामपूरं नतोऽसि ॥ ४७ ॥ ध 


म जिसको नहीं क सक्ते, केवर भक्तिसे ही जो मिरु सक्ती है-उसी ४ 
रणनाकाका आश्रय देवगणने किया था । इसी कारण भगवानूने 1 
मोहिनीवेष धारण करके दानवदुरुको मोहित किया ओर देवगणको वकः ॥ 
थनसे भाषत जगत पिलाया । मं उन्दी भक्तवत्सल भगवानूको भक्तिपूर्वक नमस्कार 
करता हूं । वह जगदीश्वर अपने आश्रित ज्नोंकी अभिलाषा पूण करते है ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ 
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वैवस्वत आदि मन्वन्तरे विवरणका वर्णन । 


श्रीक उवाच-मनुरविवखतः पुत्रः श्राद्धदेव इति शतः ॥ 
सक्षम वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे भरण ॥ १॥ 

श्री्यकदे वजी बोले । दे राजन्‌! सूर्यदेवके त्र श्राद्धदेव नाम सातवे मनु 
[ इस समय वतमान ड । उनके सन्तानका विवरण सु्षसे सुनो ॥ १ ॥ द्ष्वाकु, 
नभग, षट, र्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट, कारूप, प्रपध्र॒ ओर वसुमान्‌ये 
दश वेवस्वत (श्राद्धदेव ) मजुके पुत्र इए ॥ २॥ ३॥ वैवस्वत मन्वन्तरे 
( आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्रण, अश्चिनीकुमार एवं ऋमुगण नामक देवता 
१ ३ ओर इनके स्वामी पुरन्दर नामक इन्द्र है ॥ ४ ॥ कर्यप, अत्रि, वशिष्ट, 
| विश्वामित्र, गौतम, जमदम्नि ओर भरद्वाज; ये स्त्रपि ड ॥ ५ ॥ इस मन्वन्तरमे 

भी कड्यपके वीयसे अदितिके गर्भसे भगवानूका वामन अवतार हुआ दै । वाम- 
‡ नजी अदितिके सव पुत्रम छोटे हँ ॥ ६ ॥ मेने संक्षेपसे ये सातो मन्वन्तर तुमसे 
1 कटे द; अव आगे होनेवाटे सात मन्वन्तरोंका विवरण सुनो । इन सव मन्वन्तर 
¢ विष्णुक्धो शक्ति व्या दै ॥ ७ ॥सू्ेकी संज्ञा ओर छाया नाम दो लियो थी, 
‡ दोनो ही विश्वकर्माकी कन्या धीं; इनका वृत्तान्त हम तुमसे कह चुके ह ॥ ८ ॥ 
){ कोई २ सूर्यकी एक ओर ( तीसरी ) बडवा नाम भार्या बतलाते ह, किन्तु भेरे 
‰ मतम संक्ाने ही वडवा ( धोड़ी )का रूप धारण किया था, इस कारण उसीका 
॥ नामान्तर बडवा द । संज्ञाके यमराज, श्राद्धदेव मनु ओर यमुना नाम कन्या 
{ इई । अव दूसरी खी छायाके जितने सन्तान हुए सो सुनो ॥९॥ छायाके सावणि 
1 नाम मनु, शनैश्चर ओर तपती नाम कन्या दुई । तपतीका विवाह राजा सम्बरणके 
¢ साथ हुआ । वड़वाके अश्चिनी-कुमार नाम दो पुत्र इए । राजन्‌ ! इसके वाद्‌ आवें 
; मन्वन्तरमे सावि नाम मनु होगे । उनके निर्मोक ओर विरजस्क आदि पुत्र होगे । 
[ इस मन्वन्तरमे सुतपा, विरज, अदतग्रभ नाम देवगण ओर उनके स्वामी इन्द्रका 
पद्‌ विरोचनके पुत्र राजा वछिको प्राप्त होगा । वछिराज्ञा तीन पग परध्वी मांग 
‡ र्दे हरिको सम्पूणं त्रिलोकी द कर भरसन्न कगे ओर स्म्‌ मन्वन्तरमे मिले इण 
{ इन्द्रपदको त्याग कर भगवानके प्रसादसे पीठे सिद्धकाम हो जागे ॥ ९॥ १० ॥ 
॥ १६ ॥ १२॥ १३॥ पटे परीश्चा करनेके लिये भगवान्‌ वामनने वलिको 
१ ्वैधवा दिया, किन्तु उनकी धमैनिष्टा देख कर फिर प्रसन्न इषु ओर उनको सुतल | 
[ लोकम भज दिया । अव राजा वलि वँ इन्द्रके समान वैभवसे वास करते 
१ ह । वह रोक स्वरसे भी अधिक दोमायुक्तं ओर देश्वयंपू्णं दै ॥ १४ ॥ इस ई 
अष्टम मन्वन्तरमे गालव, दीक्षिमान्‌ , परश्युराम, अदवत्थामा, कृपाचार्य, स 1 
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ओर हमारे पिता भगवान्‌ वाद्रायण वेदन्यास, ये सक्तऋषि होगे; जो कि ् 
समय अपने २ आश्रमम तप कर रहे है ॥ १५ ॥ १६ ॥ राजन्‌! इसी सावर्णि 
मन्वन्तरभें देवगुद्यके वीय द्वारा सरस्वतीके गभ॑ सावैभौम नाम हरिका अव १ 
तार होगा । इश्वरका अशा परम प्रतापी सार्वभोमजी वलपूर्वक पुरन्द्रसे स्वर्गका ॥ 
राज्य ठेकर राजा वछिको दंगे ॥ १७ ॥ नवम मनु दक्षसावर्णि हंग । वह्‌ वरुणके 

१ पुत्र होगे । उनके श्रुतकेतु ओर दीसकेतु आदिक पुत्र होगि । इस मन्वन्तरमें 
पार ओर मरीचिगभे आदिक देवता एवं अद्धुत नाम इन्द्र॒ तथा दुतिमान्‌ 1 
आदि स्रपि होगे ॥ १८ ॥ १९ ॥ इस मन्वन्तरमे आयुष्मानके वीयं द्वारा ( 
अभ्बुधाराके गस ऋषभ नाम परम प्रसिद्ध नारायणका अवतार होगा । भगवान्‌ 
ऋपभजी अपने वाहुबलसे अद्धतनाम इन्द्रको सवेसणद्धिसम्पन्न त्रिमुवनके ॥ 
राज्यका भोग करावेगे ॥ २० ॥ दशम मनु उपश्छोकके पुत्र बह्मसावर्णिं गे । 
उनके पुत्र भूरिषेण आदि होगे । इस मन्वन्तरे हविष्मान्‌ , सुकृत, सत्य, जय | 
ओर मतिं आदि सकतकपि ओर सुवासन, अविरुद्ध आदि देवगण एवं उनके स्वामी \ 
शोखुनाम इन्द्र होगे । इस मन्वन्तरमे भी विश्चसख्टागणके गृहमे विपूचीके गभसे 
विष्वक्सेन नाम भगवानूका अंशांशावतार होगा । बिप्वक्सेनसे ओर शंभु इन्द्रसे 
परस्पर मित्रता होगी ॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ ग्यारहरवे मनु आत्मज्ञानी 
धर्मसावर्णि होगे, उनके सत्यधर्म आदि ददा पुत्र होंगे । इस मन्वन्तरं विहंगम, 
कालगम ओर निर्वाणरुचिनामक देवगण ओर उनके स्वामी वेत नाम इन्द 
एवं अरुण आदिक ससकऋषि होगे । आय्यैकके वीर्यसे वै्टताके गेम धरम्मसेतु नाम 
॥ इरिका अशावतार होगा । धम्मैसेतु हरि धमम्मकी मयादा सहित त्निरोकीका 
१ पान करेगे ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ वारव मनु रुद्रसावर्णि कगे । देववान्‌ , 
| उपदेव ओर देवश्ेष्ट आदि उनके पुत्र होगे । इस मन्वन्तर ऋतधामा इन्द्र, 
| 
॥ 
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हरित्‌ आदिं देवगण एवं तपस्वी आभ्रीधक आदि ससक्रपि होंगे । सत्य 

सह विप्रकी सूता नाम खीके गर्भसे स्वधामा नाम नारायणका अंशावतार 
) होगा । स्वधामा देवके जन्मसे यह मन्वन्तर बहुत ही प्रसिद्ध होगा ॥ २८ ॥ 
4 ॥२१॥ ३० ॥ तेरहवे देवसाव्णिं नाम मनु होगे । देवसावर्णिके चित्रसेन ओर 
‡, विचित्र आदि पुत्र होगे । इस मन्वन्तरमे सुकमौ ओर सुत्रामा नाम देवगण एवं 
| उनके स्वामी दिवस्पति नाम इन्द्र तथा निर्मोक व तत्वदर्शी आदि सप्तकषि हेगि 
१ ॥३१॥ ३२ ॥ इस  मन्वन्तरभे योगेश्वर देवहोत्रके वीयं द्वारा बहतोके गर्भ॑से 
† अमृति नाम हरिका अंसावतार होगा, जिसके द्वारा उस समयके दिवस्पति नाम 
॥ इन्दकी सब कामना सिदध होगी ॥ ३३ ॥ चोदहवे मनुका नाम इनद्रसावर्णि 
३ होगा उरु, गंभीर ओर वध्न आदि इनके पुत्र होगे । इस मन्वन्तरमे पवित्र 
1 र चा्ुष आदिक देवगण ओर उनके स्वामी छचि नाम इन्द्र एवं अभिवह, 
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| छचि, शुद्ध ओर मागध आदि स्त्रपि होगे । इस मन्वन्तरमे सत्रायणके वीयं 5 
द्वारा 


॥ विनताके गर्भसे बरहद्धानु नाम हरिका अवतार होगा । बहधा देव महा- 
१ राजोके से महा उद्यम करेगे ( अर्थात्‌ बिशोपरूपसे नीतिनियम करेगे ) ॥ ३४॥ 
॥ ३५॥३६॥ 

चतुर्दशमनूनां च कथां यः कीतैयेनरः ॥ 

शृणुयाद्वापि राजेन्द्र॒ तख विष्णुः प्रसीदति ॥ ३७ ॥ 

दे महाराज ! ये भूत, भविप्य ओर वतमान चोदहो मनु हमने तुमसे वणन 
किये । ये चौदह मनु सहस्र युग पर्यन्त भोग करेगे । सहस युग हो जाने पर एक 
कल्प पूणं होगा ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीभागवतेऽषटमस्कन्धेत्रयोदृशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


न 


<< 


> 


८१५५0) 


१ > 
(=+ 


व 


चतुर्दश अध्याय । 
मनु आदिके कर्मोका भिन्न भिन्न विवरण । 
राजोवाच-मन्धन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे ॥ 
यसिन्कमेणि ये येन नियुक्तासतद्दख मे ॥ १॥ 

राजा परीश्चित्‌ बोले । भगवन्‌ ! पूर्वोक्त मनु, ओर इन्द्र आदि सव, भिन्न २ 
मन्वन्तरमे, जो, जिस प्रकार, जिसके द्वारा, जिस काय॑ प्रत्त होता है सो सव 
हमसे आप वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ श्रीद्युकदेवजी बोखे । राजन्‌! मनुगण, 
मनुपुत्रगण, सषर्पिगण, इनदरगण ओर देवगण-सव्र उसी परमपुरुष नारा- 
यणके आक्ञाकारी अनुगत ड । जिन यज्ञ॒ आदि ईश्वरके अवतारोका पहले 
वर्णन कर चुके हँ वे समय २ पर प्रकट हो कर मनुगणको जगत्का कार्य निवाहनेमें 
प्रोत्साहित करते हँ ओर उनकी प्रेरणा व॒ आह्ञाके अनुसार मनुगण जगत्का 
रक्षणावेक्षण करते ह । चार युगके अन्तर्मे काल पाकर जव श्वतियोका रोप हो 
जाता &ै तव सक्तपिंगण अपने तपोवलसे फिर उनको भ्रात कर प्रकट करते दवै । उन 
श्तियोसे ही सनातनधर्म आज तक चला आता दै, लघ नहीं इजा । मजुगण, 
नारायणकी आह्ञाके अनुसार अपने २ समयमे रथ्वीमण्डल पर॒ यथाशक्य 
पूण अखण्ड धम्मैका प्रचार करते रहते इ ॥२॥३॥४॥ ५॥ मनुके सव 
1 पुत्र एवं खर्म ओर पृथ्वी रधतिके कम्मैटिष्ठ भधिवासि्ों सहित यक्ञभोजी | 
}( देवगण घुत्रपोत्रादिकरमसे युगान्तपर्थन्त प्रजापालन करते रहते ह ॥ ६ ॥ देवराज | 
३ इन्द्र भगवानूके दिये इए त्रिुवनके रेशवय्यका भोग करते इए त्रिखवनका ॥ 
1 णय ओर यथासमय ` वपौ करते द ॥ ७ ॥ हरि भगवान्‌ भर्येक नि 


(6: 


न्भ 
<<-+५ "> 


<८+५८.५ 


न 


<~ 


~ 


0 


<~ 
०५५ 


पि 
ननन 








[~ - 
अध्याय १५ ] [८ दरद मषटमस्कन्धः । 9 


। सिद्ध-रूप धारण करके क्ञानका ओर याज्ञवल्क्यादि ऋरपिरूपसे कमैका णवं 
¢ 
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दत्तात्रेय आदि योगेश्वररूपसे योगका उपदेश करते रहते है ॥ ८ ॥_ भगवान्‌ 
{ मरीचि आदिके रूपसे सृष्टि करते द, राजाके रूपसे दस्युगणका वध करते ह एवं १ 
कालके रूपसे शीत उष्ण आदि विविध गुण धारण करके सम्पूणं संसारका संहार 
कर देते ह ॥ ९ ॥ नाम-रूप-मयी मायके द्वारा विमोहित ये मनुप्यगण अनेक 
दाख उनकी स्तुति अर्थात्‌ निरूपण करते द, किन्त देख नहीं पाते ॥ १० ॥ 


। 

| एतत्करपविकरपस प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ ॥ 

1 यत्र मन्वन्तराण्याहुधतुदैश पुराविदः ॥ ११॥ 

॥ राजन्‌! कल्प ओर विकल्पका यह परिमाण हमने तमसे कषा । पुरावृत्त 
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{ जाननेवाछे जन इतने ही समयमे चोदह मन्वन्तरोका निर्दश करते दर ( अर्थात्‌ 4 
+ एक कल्म चौदह विकल्प होते दै ) ॥ ११ ॥ ध 
॥ इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 1 
पंचदश अध्याय । 1 

| विका सवर्गविजय । 1 
{ल- ~. ‡ 

{ राजोवाच-चकेः पदत्रयं भूमे; कसाद्धरिरयाचत ॥ | 
॥1 शूत्वेशवरः कृपणवह्धार्थोऽपि बबन्ध तम्‌ ॥ १॥ ॥ 
{ राजा परीश्षितने पूछा । ब्रह्मन्‌! हरिने परमेश्वर हो कर भी किस जयि { 


1 दीन जनोंकी भोति राजा वक्सि तीन पग पृथ्वी मांगी? ओर फिर मांगी इदं 
॥ थ्वी पाकर भी किस खयि राजा वलिक ्ैधवाया? ॥ १ ॥ यह दृ्तान्त इदम 1 
॥ जानना चाहते है । पूणं बह्म ईश्वरी भिक्षा ओर विर्दोप वछिका बन्धन, इन : 
| दोनो अद्धत विपर्ोके जाननेके छ्यि हमको वड़ा ही कोतदल दै॥२॥ श्री 1 

श्यकदेवजीने कटा 1 इन्दने राजा वछिको मार कर उनकी राज्यलक्ष्मी 1 
1 इर ली, किन्तु क्राचा्येके अनुग्रहसे देत्यपतिने फिर जीवनलाभ किया। 
॥ तदनन्तर परम उदार राजा वलि, श्गुकुल्के शिष्य हो कर, धनदानपूर्वैक, मन वाणी 1 
‡ ओर शरीरसे उन ( शक्रादि शगुवंशियो ) की उपासना करने रगे ॥ ३ ॥ महा- ‡ 
| ग्रभाव शगुवंशीय बाद्मणगणने स्वर्गजयाभिराषी विका विधिपूरवैक महाभि- 1 


>+ 


॥ येक किया ओर उनके द्वारा विश्वनित्‌ नाम महायका अनुष्टान कराया ॥ ४ ॥ 
१ उस यज्ञम हन्यकी आहति देने पर अभभिङ्ण्डसे सुव्णमण्डित एक रथ, इन्द्रके 
1 » 

1 अश्क समान हरिद्र कई एक घोदे, सिहके चिदसे युक्त ध्वजा, काञ्लनारं- 
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कृत धनुष, अक्षय वाणपूणं दो तृणीर एवं दिव्य कवच भ्रकट इ । वकने यह ॥ 
| 


सव युद्धकी साम्री पाई, तव उनके पितामह रह्वादने उनको एक देसी मारा- 
जिसके फू कभी मलीन नहीं होते, ओर ुकराचाय्यैने एकं शेख दिया { 
॥ ५ ॥ & ॥ व्राह्मणोन दत्यपतिको इस प्रकार तपोबलसच्चित युद्धसजासे सजित 
करके स्वस्त्ययन पाठ किया, तव विने उनको प्रणाम किया ओर प्रदक्षिणा 
की, तदनन्तर अपने पितामह प्रह्वादको साद्रसम्भाषणसरहित प्रणाम किया 
॥ ७ ॥ फिर महारथी विन गलेमे मारा धारण करके शगुप्रदत्त दिव्य रथ पर | 
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आरूढ हो कवच धारण किया एवं धनुष, खङ्ग ओर तूणीर ग्रहण किये ॥ ८ ॥ 

सुव्णीके अंगद्‌ उनकी युजाओंमे शोभा पाने रगे एवं मकराकरृत कुण्डर्लोकी 

कान्ति कपोलों पर पड़ कर सोहावनी हो गई । इस प्रकार रथ पर आरूढ दैत्य- 

‡ राज वलि, कुण्डमें स्थित प्रज्वङित अ्निके समान शोभायमान हुए ॥ ९॥ आयु, 

‡ वल एवं रेश्चस्यैमे उन्दीके समकक्ष देत्ययूथपतिगणने वछिको चारो ओरसे 

धेर टिया । वे मानो दष्टिसे आकाशमण्डर्को पान कर डांग ओर दिशाओंको | 
भस्म कर दगे-णेसा प्रतीत होने र्गा । इस प्रकार दैत्ययूयपपरिवृत महावली 
राजा विनि वहत सी दव्यसेना साथ ले कर स्वगै ओर पर्वीको कम्पायमान 
करते इए सुसषद्ध इन्दपुरीकी ओर यात्रा की ॥ १० ॥ 9१ ॥ नन्दन आदि 
सुन्दर उपवनोंसे इन्द्र रीकी शोभा वहुत ही रमणीय जान पद्ती दै । उन सव 
उपवनोमं लगे हुए दिव्य बृक्षोंकी शाखा प्रवाल, फल ओर शूरोके भारसे की 
रहती हें । उन डाले तरठे हुए पक्षिक जोडे मधुर कलरव करते दै ओर भ्रम- 
रगण गुजार करते हुए इधर उधर रमण करते दै । वहो हंस, सारस, चक्रवाक 
ओर कारण्डव आदि पक्षि्योके दोसे सुशोभित अनेकानेक सरोवर दै; खुरसे- 
विता अप्सरा उनके स्वच्छ जलम केकि किया करती इह । आकाशगा 
इर पुरीको परिखा( खाई )के रूपसे चारो ओर धेर इए . दै ॥ १२॥ १२१५ 
॥ १४ ॥ सुवर्णका प्राकार ( चहारदीवारी >) इन्द्रपुरीके चारो ओर बना हुआ दै । 
उस प्राकार पर अतीव उन्नत युद्ध करनेके स्थान बने इए है ।पुरदवारोके कपाट सुव- 
मय हँ एवं गोपुर सव स्फटिकनिमित है । राजमार्गोका उत्तमरूपसे विभाग 
किया हुभा दै । चह इन्द्रपुरी दिश्चकम्मौकी बनाई हुई & । उसमे अनेकानेक उप- 1 
वेशानस्थान (सभा ), ्राङ्गण, उपमा (छोटी गलि्यो ), कोटि २ विमान, ॥ 
चनुप्पय ( चरादे ) एवं हीरे ओर विदुमकी वनी इई वेदि शोभा पाती दं । ‡ 
वरहौकी खि्योका यौवन ओर सुकुमारता चिरकाल तक समभावसे रहती. हवे { 
खिरयोँ निर्मल वख धारण कयि इए अभ्निके समान भ्रमापू्ण रहती दै । उन }( 
रूपवर्तः चि्योकी अवस्था सोलह सत्रह वधकी रहती दहै ॥ १५ ॥ १६ ॥ 9७ ॥ 
व मार्गमिं सुरललनाओंके केशपाशोसे गिरे इए सुगन्धित त 1 
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सुगधसे युत वायु श्ुमंदभावस्े ढोका करता दै ॥ १८ ॥ स्वणंमय गवाक्षो 
(-क्षरोख )से पाण्डुरवणे, अगुर्गधयुक्त धूमजारु निकल कर सब मागौको 
छा ठेता ई । सुरसुन्दरि्या उन्दी सुगंधित मार्गसि. अभिसार-यात्रा करती द 
॥ १९ ॥ वह इनद्रपुरी-सुक्तामण्डित चन्द्रातप ८ चैदोवे ), मणिमय जर सवण 
मय भ्वजदण्ड एवं विविध पताका आदिसे सुशोभित वहुविध विमानेकि अभ्र- 
भर्गो व्या हो रही दै । मयूर, कपोत ८ कवूतर ) एवं ्रमरगण परीमे मनोर 
शब्द करते ह । विमानवासी देवगणकी कामिनिर्यो मधुर रवसे गान करके पुरीके 

मङ्गरका सम्पादन करती है । ङ्ग, शंख, पटह ओर दंदुभीके शब्दस ओौर तालयुक्त 

बीणा, सुरज, एवं वंशीकी ध्वनिसे तथा गंधर्वगणके नाचने, गाने ओर बजानेसे- | 
| 








इन्द्षुरी, बहुत दी मनको रमानेवाली रहती दै । उसकी अपूर्वे भ्रभाके आगे 
साक्षात्‌ प्रभाकी अधिष्टात्री देवताको भी हार माननी पद़ती दै । वर्ह अधर्मी, 
दुष्ट, प्राणियोकी हिसा करनेवाले ( अथोत्‌ प्राणिरयोखे द्रोह करनेवाले ), शट, मानी, 
॥ ओर लोभी नहीं जा सक्ते । उक्त दो्पोसि रहित कोग ही वर्ह जाते ह । देत्यसेनाके 
अधिपति राजा वलन देवगणकी राजधानी अमरावती )को चारो ओरसे वेर 
जिया ओर उसके वहिभौगमे अवस्थित हो कर शुक्राचार्यका दिया इआ गंभीर- 
नादकारी महाशंख बजाया; जिसका शाब्द सुन कर देवाङ्गनाओकि हदयं यका- 


यक भयका सन्नार हुजा ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ राजन्‌! राजा विके इस \ 
परम उद्यमको जान कर॒ देवगणसहित पुरन्दर इन्द्रने अपने गुरु बरहस्पतिके | 


निकट जा कर कहा कि-“हे भगवन्‌! हमारे पूवैवैरी विका अवकी वार वदा 


सक्ते ( अर्त्‌ सामना नहीं कर सक्ते ) । गुरुवर ! किस कारणसे इसका तेज इस 


| भारी उद्यम देख पदता दै । जान पदता दै इसके प्रचण्ड तेजको म नही सह 1 
॥ भकार इृद्धिको प्राप्त इभ दै १ ॥ २४॥ २५॥ भँ अनुमान करता दँ कि इस समय 


। 


कोई भी इस देत्यका सामना नहीं कर सक्ता ओर न इसके महान्‌ उद्यमको ही विफल 
$ कर सक्ता दै । यह दैत्य प्रलयकारके अश्निके समान भ्रचण्ड ओर असद हो रहा 
है ॥ मानो सुखसे इस विश्वको पी जायगा, निह्वासे दश दिशाओंको चाट जायगा 
एवं नेत्रोसे त्रिरोकीको भस्म कर देगा । जिस कारण मेरा शत॒ देसा दुदैषै हो 
उढा दै एवं जिस प्रकार इसके इन्द्रियवल, देदवल, पराक्रम ओर परम-उद्यमकी 7 
इदि इई दै सो जाप सुसषसे वणेन कीजिये” । ॥ २६।२०॥ श्रीृहस्पतिजीने | 
| । “हे पुरन्दर! जिस कारणसे तुम्हारे वैरीका भ्रताप बदा है सो ॥ 


न 


मँ भी भोति जानता हं ब्रह्मवादी श्गुवंशीय शुक 

भोति क्क भादि सुनिगणकी 
कृपा ओर चेष्टसे इसके तेजकी इतनी उन्नति इदे दै॥ २८ ॥ हरि भगवानूके 
सिवा त॒म या तुग्हारे समान प्रभावशाली अन्य व्यक्ति, कों भी, इस समय 
महाबली वछिको परास्त नहीं कर सक्ता । ब्र्मतेजसे इसके वरी इद्धि इई | 1 
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इं भी इसको नहीं जीत सक्ता । रोग जसे करार कारके सामने नही 
उहर सक्ते वेसे ही वर्क आगे भी उहरना अशक्य है ॥ २९ ॥ इस समय युक्ति 
यही है कि तुम सव अपने निर्य स्वर्भको छोड़ कर जलक्षय-भावसे छिप कर रहो 
ओर शबुकी अवनतिके समयकी रतीक्षा करो ॥ ३० ॥ इस समय इसका षिक्रम 
इद्धि पर दै ओर व्राणोको कृपासे ओर भी वदेगा; किन्तु जिनकी पासे ओर 
अनुकूल होनेसे इसकी उन्नति इई ३-अन्तमे उन्दी ब्राहरणोका कहा न॒ माननेसे 
इसका वंश-सदित विनाशा ( राज्यनाद ) होगा” ॥ ३१ ॥ कादरी गुरने 
सुमन्त्रणापूर्वक इस प्रकार कर्तव्य स्थिर करके सत्परामदौ (उत्तम सलाह) दिया । 
तव कामरूपी देवगण उसे मान कर स्वरौको छो अटर्य हो गये ॥ ३२ ॥ 
जवर देवगणसहित इन्द्र॒ पुरी छोड कर चले गये तव राजा विनि देवञ्युन्य 
पुरी पर अधिकार कर छया एवं त्रिभुवनको अपने वामे करके उसका शासन 
करने रगे ॥ ३३ ॥ शिप्यवत्सर श्ृगुगणने विश्वविजयी ओर वशम्बद वक्ति 
एक सौ अङ्वमेध यज्ञ कराये । महाउदार वलि सौ अर्वमेधके प्रभावसे दृश 
दिशारओंमे कीत्ति केला कर नक्षत्रपति चन्द्रमाके समान शोभाको प्राप्त 
इए ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
बुयुजे च भ्रिवं स्रद्ां द्विदेवोपलम्भिताम्‌ ॥ 
कृतछृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥ ३६ ॥ 

वह अपनेको कृतृत्य मान कर वाहुबलसञ्ित तथा व्राह्मणोके प्रसादसे प्रा 
राञ्यविभवका भोग करने खगे ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे पञ्रदशोऽध्ययः ॥ १५ ॥ 


पोडश अध्याय । 
अदितिको कदयपङृत पयोत्रतका उपदेश । 
शरीरुक उवाच-एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदि तिस्तदा ॥ 
हते त्रिविष्टपे देले; पयतप्यदनाथवत्‌ ॥ १ ॥ 

श्री्युकदेवजी कहते हे । हे राजन्‌ ! जव देवगण इस प्रकार अलक्षय-भावसे 
इधर उधर रहने खगे ओर स्वर्मका राज्य दैत्यगणने छीन छिया तव देवी अदिति 
अना्थोकी भोति विलाप करने खगीं ॥ १ ॥ इसी अवसरमे उनके पति प्रजापति { 
कश्यपजी, बहुत द्विनके वाद्‌ समाधि त्यागने पर उनके उत्सव ओर आनन्दसे ॥। 
शून्य आश्रम{ भवन मे आये ॥ २ ॥ खीके द्वारा भली भोति सम्मानित ओर १ 
यथाविधि पूजित क्यप ऋपि आसन पर वेटे ओर अदितिको उदासीन व लः 
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॥ ध्याय १६] दर्द अटमस्कन्धः । {४ ९७७ 





जली देख कर कहने कगे कि “हे भद्रे ! लोकम धर्म, बाह्मण या गृत्युके वशव्तौ 
1 रोगोके लिय कोई अशुभ घटना तो नहीं इई? दे सती गृहिणी! गृहस्थ रोग 
{ योगी नहो कर भी जिस गृहाश्रमे रह कर स्वधमौचरणके द्वारा योगके फल 
(सक्ति) को पति द स गृहाश्रमे धर्म, अथं एवं कामका तो कोई अमङ्गल 
नहीं हुआ १॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ अथवा तुम ङुटुम्बके कार्यम रगी रहीं ओर किसी 
दिन कोई अतिथि द्वार पर आकर बिना पूजा पाये विमुख तो नहीं रौट गया? 

॥ ६ ॥ जिन रोम जसे भी अतिथिगणका सत्कार नहीं होता ओरवे वैसे ही 
॥ कोट जाते है उन घरोंको निश्चय ही शृगारुबिवरतुल्य अमङ्गल ओर विफल 
१ कहना चाहिये ॥ ७ ॥ हे भद्रे में भ्रवास्ँ था, अतएव तुम्हारा मन उद्विश्न रहता 
| होगा; इसी कारण त॒म किसी दिन यथासमय अभ्निहोत्र करना तो नहीं भूल 
| 


०१ न=" 


गई ?॥ ८ ॥ गृहस्थ रोग अश्निरोत्र करके सव कामना पूण करनेवाटे खोकोंको 
प्राप्त होते है; ब्राह्मण ओर अभि, ये दोनो सर्वन्यापक विष्णुके सुख ड ॥ ९॥ हे 

| उदारमनवाली भिये ! तुम्हारे पुत्रगण तो कुशलसे द? अनेक चन्द देख कर सुशषे 
{ जान पकृता है कि तुम्हारा अन्तःकरण स्वस्थ नहीं दै" ॥ १०॥ अदितिने केट्‌{ । 
र ब्रह्मन्‌ ! गो, बाह्मण, धम एवं सम्पूण लोकोका मङ्गल दै । भेरा यह गृह भी धर्म, 
अथं ओर कामको भली भति सम्पन्न करता दै । मँ आपका ध्यान किया करती ह, 
उसीसे अभ्मि, अतिथिगण, ग्त्य, भिष्षुक एवे जो लोग वलिकि प्रार्थी है वे सव 
{ वृक्ष हो जाते दै ओर सन्तुष्ट रहते दँ । आप प्रजापति स्वयं मुक्षको उपदेश करके 
+ धर्मैकी ओर प्रेरणा करते दै; भला मेरी कौन अभिलापा अपू रहेगी १ । दे 
मरीचिनन्दन ! सास्विक, राजस ओर तामस प्रकृतिके सव प्रजागण आपके ही मन 
ओर शरीरसे उत्पन्न इए ह, अतएव आपकी दमं देवता आदि सव ही सन्तान 
समान दवै; तथापि आप पेसे सामर्यशाली रोग भक्तों पर अधिक सेह रखते ह। 
दे नाय ! अतएव मँ आपको परम भक्तिसे भजती ह, कृपा करके जिस प्रकार मेरा 
कल्याण हो वह्‌ उपाय कीजिये ! हे सुत ! मेरी सौतके पुत्र देत्योने मेरे पुत्नोका 
राज्य ओर रहनेका स्थान ( स्वरौ ) छीन च्या & । आप पुत्रों सहित मेरी रक्षा 
कीजिये । शबुगणने स्च पत्र सित निज्वौसित कर दिया दै; भें दुःखके सागरम 
मञ्न दो रही दं । वल दत्यगणने भेरा देशस्य, श्री, या ओर अधिकार हर लिया 
| है । मेरे पुत्र जिससे फिर देश्वय्यै आदि परा सर्के, वही कल्याणकारी उपाय जाप 
अपनी बुद्धिस सोचिये” ॥ ११ ॥ ५२॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ १७ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हें । हे राजन्‌ ! अदितिके इस प्रकार भा्यैना करने पर 
8 भ्रजापति कदयपजीने कुछ विस्मित होकर कहा कि-“विष्णुमायाकी कैसी असीम 
क्ति दै ! यह जगत्‌ जेहपारामे जकड़ा डु दै ! आत्मासे भिन्न भौतिक देह कँ, 
भे ओर भ्कृतिसे भिन्न आत्मा कौ ! 1 दे भदे | कौन किसके पति, पुत्र आदिक है 2 
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$ ञ्चकोक्तिसुधासागरः । [ अध्याय १६ 
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+ इन सब सम्बन्धोंका कारण केवर मोह ही है ॥ १८ ॥ १९ ॥ तुम आदिपुरुष 1 
}( भगवान्‌ जनादैनकी उपासना करो । वह॒ अन्तरय्यामी ओर जगदरुरु ह । वह 
१ श्रीदरिही तुम्हारा मङ्गल करगे । वह्‌ दीन जनों पर कृपा करते है । भगवान्‌की सेवा 
कभी निप्फर नहीं जाती । उसके सिवा ओर किसी कम्मेमे ङ फल नहीं दै” 
॥ २० ॥ २१.॥ अदितिने पूछा । “ह ब्रह्मच्‌ ! मे किस प्रकार उन जगहुरुकी 
उपासना करं १ जिससे वह मेरी इच्छा पूण करं, सो उपाय वतलादूये । 
भ पुत्रों सदित घोर कष्टम पड़ी इई हँ । जिस बिधिसे उपासना करने वह 
सत्यश्रतिज्ञ देव हम पर शीघ्र भ्रसन्र हों सो बतसाइये' ॥ २२ ॥ २३ ॥ कदय 
पने कहा--दे देवी ! जब प्रजा उत्पन्न करनेकी मेरी इच्छा दुई थी तव मने यही 
पर्न श्र्माजीसे किया था । ब्रह्माजीने जो हरिको सन्तुष्ट करनेवाला ब्त जुक्ञे वत- 
लाया था वही मे इस समय तुमको बताता हँ ॥२४॥ फाल्गुन मासके दक पक्षके 
पटे वारह दिनोंमे पयोत्रत ( केवर दूध आहार करनेका नियम ) धारण करके 
भक्तिपूर्वक कमललोचन भगवानूका पूजन करे ॥ २५ ॥ यदि मिटे तो चतुर्दशी. 
युक्त अमावास्याके दिन वराहकी खोदी हुई सक्तिका शरीरम रगा कर नदीके 
जलम खान करे एवं धारामें खे होकर इस मच्रका उच्चारण करे-^हे देवी ! 
आवासस्थानकी इच्छसे आदिवराहजी तमको रसातलसे जल्के ऊपर लये ह; 
तुमको नमस्कार है । मेरे सव पार्पोंको दूर करोः । व्रत करनेवालेको चाहिये 
कि वह निस्य नेमित्तिकं क्रिया सम्पन्न करके एकाग्रचित्तसे प्रतिमा, हवनकी 
वेदी्मे, सूरे, जलम, अश्नर्मे अथवा गुरुम देवदेव हरिका पूजन करे ॥ २६॥ 
॥ २७ ॥ २८ ॥ पूजाके समय निन्नकिखित नव मंत्रोंसे भगवानूका आवाहन 
आदिक क । वे नव मन्न ये दै--( 4) भगवन्‌ ! आप आराध्यदेव, महापुरुष { 
ओर साक्षी हे; आप सव प्राणियोंका आवासस्थान ह एवं सवके अन्तःकरणमे 
प्रकाशमान ह; आपको नमस्कार दै" । (२) “आप अव्यक्त सृ, चौवीसो 
तस्वोके प्रधान पुरूष ओर सांख्ययोगके प्रचारक दें, आपको प्रणाम दै' (३) ; 
आप यज्ञफलके दाता दै । आप यज्ञरूप दै; आपके दो मस्तक, तीन चरण, चार 
द्ग एवै सात हाय द । त्रयीविद्या अपपक्रा जात्मा दै, आपको प्रणाम दै" । 
(४) “आपरुदर ओर शिव ( मङ्गलस्वरूप ) दर, शक्तिमान्‌ दै, सव विद्याओकि 
ओर भूतगणके अधिपति द, आपको प्रणाम दै" । (५-६ ) “आप सूत्ररूपी प्राण, 1 
जगत्‌के आत्मा एवं योगके कारण द, योगैश्वययं आपका शरीर दै, आपको श्रणाम 

है । आप आदिदेव, सवके साक्षीस्वरूप, ऋपिवेषधारी नरनारायण <| दै, 
{ आपको नमस्कार हे" । (७) “भष केराव ड, आपके शरीरका वणं मरकतमणिके 
तुल्य इयाम है, आप लक्ष्मीका आश्रय द, आपका वख मनोहर पीतवर्ण ॒दै, 
आपको प्रणाम दै" । (८ ) “हे वरेण्य ! वरदानिर्योमिं श्रेष्ट ! आप पूजनीय दै 1, 
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१६ अध्याय ] ददि जरमस्कन्धः । ९७१ 


पण्डितगण मङ्गराभके किय आपके चरणरेणुकी उपासना करते दै" । (९) 
“महो ! देवगण ओर रक््मीदेवी उन्दी चरणकमर्छोकी सुवासके ोभसे आपको 
सन्तुष्ट करनेकी चेषटमे गी रहती है । हे वासुदेव ! भाप ष्टम पर प्रसन्न होये" 
॥२९॥ ३०॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हे साध्वी! 
इन नव मंघ्रोंसे आवाहनपूर्वक श्रद्धासहितं पाय अन्ये आदिसे भगवानूका पूजन 
] करे ॥ ३८ ॥ चन्द्न-माल्य आदिसे पूजन करके विथुको दुग्धसे खान करावे । 
१ फिर द्वाददयाक्षर मंत्र पद्ते दु वख, यक्ोपवीत, आमूषण, पाद्य आदिसे पूना 1 
॥ { 


करे । सम्पत्ति हो, तो दूध ओर चौवर्की खीरका नेवेय गावे ओर उस्म 
उसीकी आहुति छोढे 1 नैवे्यका अन्न भगवद्भक्त जनको खिटावे या आपही ॥ 








भी 


"= 


१ 


घी व मिरु मिला कर हरिको निवेदन करनेके उपरान्त द्वादद्ाक्षर मश्रसे अभ्निमे 
भोजन करे ॥ ३९ ॥ ४०॥ ४१ ॥ पूजाके वाद्‌ आचमन कराकर पानका ‡ 
बीदा अर्ण करे, एक सौ आठ बार “द्वादशाक्षर” मच्रका जप करके भगवानूकी 
स्तुति, प्रदक्षिणा ओर दृण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ ४२ ॥ अन्तम निम्माल्यको शिरसे 
1 ङगाकर विसमेन करे एवं दोसे अधिक ब्रादमणोंको पायस लिव ओर उनकी 
‡ आज्ञा ले कर बन्धुबान्धवगणसहित शेप अंश आप भोजन करे । फिर ब्रह्मचारी \ 
1 रष कर वह रात्रि वितावे । सवेरा होने प्र यथोक्त विधिके अनुसार खान करके ~ 
पवित्र ओर एकाग्र चित्तसे खान कराकर भगवानूका पूजन करे । जितने दिन तक 
1 जत पूर्ण न हो तव तक दूधसे हरिको रान कराकर ओर स्वयं दूधका ही आहार 
॥ करते इषु विष्णुकी पूजाम श्रद्ापूरवेक तत्पर र्ट कर इस महावरतका अनुष्टान करे । 
{ दे देवी | पहले जसे कष्ट आये हँ उसी रीतिसे नियमानुसार अन्नम हवन करे 
ओर बाहर्णोको भोजन करावे । इस प्रकार भगवान्‌की आराधना, हवन ओर 
पूजा करके एवं ब्राह्मणभोजन कराकर वारह दिन अर्थात्‌ प्रतिपदासे छे कर द्वादशी 
1 तक यह पयो्रत करना चाहिये । इन बारह दिनों तक व्रद्मचर्य॑से रटे, 
॥ शय्या त्यागकर पृथ्वीम शयन करे ओर त्रिकारु खान केरे। असत्‌ वार्ता 
{ लष एवं उल्छृष्ट या अपकृष्ट, सव प्रकारके भोग इसमे वर्जित द । हिसा त्याग 
कर्‌ वासुदेवपरायण हो कर त्रयोदरीके दिन पन्ते धधि जाननेवाले वादय 
णके दवारा शाखोक्त विधिसे विष्णुदेवको खान करावे । वित्तके अनुसार पूजा 
{ करनी चाहिये; पूजामे वित्तशाढ्य करना निषिद्ध दै । दूधमे चरः (खीर) प्काकर 
॥ विष्णुको अपैण करे एवं एकाग्रमन हो कर पूर्वोक्त मंतरसे परमघुरुपका पूजन करे । 
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जिससे भगवानूकी तृटि हो ठेसा गुणयुक्त भोग भेँट करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 

॥ ४६॥ ७७ ॥४८॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ज्ञानसम्पन्न ओर 
॥ ऋर्विक रोगोंको वख, धेनु वडुमूल्य अरंकार आदि देकर सन्तुष्ट करे । श्रिये ! 
‡ ल आराधना ही हरिकी आराधना दै ॥ ५३ ॥ ओर जो बाह्मण वर्ह "१ 
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हों उनको भी यथाशक्ति उत्तम भोजन करावे ॥ ५४ ॥ गुर ओर ऋस्वि्‌ + 
जनोंको यथायोग्य दक्षिणा दे, शेप आये इए चाण्डारपर्ययन्त सव रोरगोको 1 
अन्न आदि दे कर सन्तुष्ट करे ॥ ५५ ॥ दीन, अंध, दरिद्र आदि सवको 4 
विष्णुकी भ्रीतिके छ्यि भोजन कराकर आप भी वंधुगण-सहित भोजन करे 
॥ ५६ ॥ बतकालमे वारह्‌ दिन तक निस्यभ्रति चूत्य, गीत, वा, स्तुति, स्वस्ति. 
वाचन एवं हरिकथा आदिसे भगवान्की आराधना करे ॥ ५७ ॥ इसीका नाम 
“पयोव्रतः है; इसके द्वारा परमपुरूपकी परम आराधना होती ह । मने पितामह 
ब्ह्मासे इसको सुना था, वही इस समय तुम्हारे आगे वणन किया ॥ ५८ ॥ तम 
इस वतको उत्तम रूपसे करके भजनीय अव्यय विष्णुको एकाग्रचित्त हो कर शुध. 
भावसे भजो ॥ ५९ ॥ यह बत सव यज्ञो ओर बतोके समान है, यही सव 
भकारकी तपस्या्ओंका सारांश दै, यही महादान दै; क्योकि इसके करनेसे ईश्वर 
प्रसन्न होते दै । हे भद्रे ! जिससे हरिभगवान्‌ प्रसन्न हों वही सफल ओर यथाथ ? 
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1 यम, नियम, तप, दान, बत ओर यक्त है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 1 
{ तस्मदितदरतं मद्रे प्रयता श्रद्धया चर ॥ 1 
४ भेगवान्परितुष्स्ते वरानाशु विधाखति ॥ ६२ ॥ ट 
#1 अतश्व हे सती ! त॒म मनको वदा करके श्रद्धापूर्वक इस वतको करो । निश्च 1 
‡ यही इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ हरि शीघ्र ही तुमको वा्ठिति वर देंगे ॥ ६२ ॥ ४ 
1 इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे पोड्दोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 1 
१ सक्षदशच अध्याय । १ 
1 अदितिके गर्भे वामनरूप भगवानूका जन्मग्रहण । | 
{ श्रीयुक उवाच इत्युक्ता साऽदिती राजन्स्वभत्रा क्यपेन वै ॥ ई 

1 


न्वतिषटदरतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥ १॥ 

श्रीशयुकदेवजी कहते हँ । दे राजन्‌ ! देवी अदितिने अपने स्वामी महि 
कड्यपके निकट एेसा उपदेश पा कर आलस्य छोड वारह दिन तक पयोरत कर- 
नेका नियम अहण किया ॥ १ ॥ देवी अदिति अपनी बुद्धिको सारथी बना कर, 
उसके द्वारा इन्द्ियरूप दुष्ट अरशवोको वामे ला कर, एकाग्र मनसे भगवानूका ध्यान 
करने लगीं एवं सर्वव्यापक भगवान्‌ वासुदेवम एकाग्रञुद्धिसहित मन लगाकर 
यथाविधि नित्यप्रति पयोव्रत करनेमें श्रवृत्त इई ॥ २ ॥ ३ ॥ दे राजन्‌! 
आदितिके इस प्रकार व्रत करनेसे प्रसन्न हो कर पीताम्बरधारी चतुर्मुन हरि भग- 
॥ वानूने कख, चक्र, गदा पद्म धारण क्रि इए मनोहर रूपसे उनको कन 
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दिया ॥ ४ ॥ आँखोके आगे भगवानूको प्रकट हए देख कर देवी मिति 
सहित सहसा उड खदी इई ओर प्रेमके कारण विद्धल हो कर धरणीमे सादर साष्टांग 
श्रणाम किया ॥ ५ ॥ तदनन्तर उड कर अञ्जछि बोध कर स्तुति करनेकी इच्छासे 
खढी दुई, किन्तु स्तुति करनेकी राक्ति उनमें नहीं रही ! उनके दोनो नयन 
आनन्दे भसुजोंसे भर गये, देह भरम रोमाञ्च हो आया ओर्‌ नारायणके देख- 
नेसे उत्पन्न महा आनन्द्के कारण शरीर कोपने र्गा ॥ ६ ॥ हे ङरग्ेष्ट ! नय- 
नसे मानो पान कर छे गी, देवी अदिति इस प्रकार थोदी देर तक हरि भगवा- 
नूको एकटक निहारती रही; उसके उपरान्त प्रमपूण गद्भद वाक्योँसे धीरे २ रक्ष्मी- 
पति, जगत्पति, यज्ञपतिकी स्तुति करने रुगीं ॥ ७॥ अदितिने कहा-दे यज्ञ 
श्र ! हे यज्ञपुरुष ! आपके चरणोंसे जगत्को पवित्र॒ करनेवाङा तीर्थं (गंगा ) 
उत्पन्न हु दै ओर आपकी कीर्तिं भी तीरथतुत्य पतित पातकी पुरूपोको पवित्र 
करनेवाकी है । हे आद्य ! आपका नाम सुननेसे ही मनुप्योका मङ्गक होता दै; 

हमारा मङ्गल कीजिये । हे भगवन्‌ ! आपका नाम दीनबन्धु दै । शरणागतरो- ॥ 
गोके पार्पोकी रादिरयोका नाश करनेके लिये ही आपका आविभौव होता है ॥ ८ ॥ 
आप महान्‌ द, विश्च आपका स्वरूप है । विश्वकी सष्टि, पान ओर संहार 
आपसे ही होता है । आप अपनी इच्छाके अनुसार मायाके गुर्णोको अहण करते 
है, किन्तु अपने रूपको नहीं छोदते.। जो पूण कान नित्य बृद्धिको प्राप्त हो 1 
रदा दै उसके द्वारा आप मायारूप अंघकारको अपनेसे दूर हटाये रखते है- 
आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥ दे अनन्त ! आपके सन्तुष्ट होने पर ब्रह्माकी रेसी 
सुदीर्ध परमायु, वान्छनीय सुन्द्र शरीर, अतुख रेश्चयये, स्वग, थ्वी, पाताल 
एवं योगकी अणिमा आदि सिद्धिर्यौ ओर केवल बद्यक्ञान आदि सव कामना 
भाष हो सक्ती ह । तव शघुजय आदि साधारण कामनाओंका पू होना कौन बडी 
बात दै १॥ १० ॥ श्रीड्ुकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌ ! अदितिके इस भकार 
‡ स्तुति करने प्र॒ कमरुनयन अन्तय्यामी हरिने कहा कि “हे देवजननी ! 
भैं म्हारी चिरकारकी कामनाको भली भोति जानता हँ । देवच 
असुरोने बरपर्वक सौभाग्यलकष्मी हर कर तुम्हारे सन्तानोँको स्वरगधामसे निकाल 
दियादै॥ ११॥ ५२॥ तुम्हारी यदी कामना है कि तम्हारे पुत्रगण युद्धमें 
उन दुद्धं देत्योंको जीत कर फिर विजयलक्ष्मी काभ कर एवं तुम उनके साथ ॥॥ 
एकत्र वास करो ॥ १३ ॥ म्हारे युतरगण दैत्योका वध कर ओर उन मरे इष 
दैत्योी विधवा नारिरयो दुःखित होकर विलाप कर-यदी त॒म देखना चाहती हो 
॥ १४ ॥ तुम्हारे पुत्राण वृद्धिको प्रा हो दै्योकि हाथसे विजयरदमी छीन | 
कर स्वगधाममे विहार कर-यही तुम देखना चाहती शो ॥ १५.॥ किन्तु हे देवी ! ई 
{९ समक्षम इस समय वे दैत्यगग किसी रकार किसीके द्वारा परास्त नहीं हो सक्ते। ५ 
भ~ 
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[ अध्याय 2 


समध व्राह्मणगणन उनके सहायक ओर रक्षक द, इस कारण पराकमके द्वारा जय 
ओर मङ्गल पानेकी आशा वृधा है ॥ १६ ॥ तथापि हे देवी ! तम्हारे बत करनेसे 
१ मे सन्तुष्ट हुआ हू, अतएव तुम्हारे मङ्गरका कोई उपाय अव्य निकारटा। मेरी 
र एजा कभी व्यथे नहीं जाती; श्रद्धाके अनुरूप उसका फल अव्य होता है ॥ १७ ॥ 
4 तमने पु्रोकी रक्षाके छिये पयो्रत द्वारा यथाविधि मेरा पूजन किया है जोर 
गुणगानपूर्वक स्तुति की दै । अतएव मे कर्यपजीके तपोवीरय्यसे अपने अंशा दवारा 
तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारे पुत्रोंकी रक्षा करेगा ॥ १८ ॥ हे भद्रे ! तुम इस समय 
अपने निष्पाप पतिके पास जा कर उनको भजो । भजनकालमं यह भावना करना 
कि मानो म इसी रूपसे कर्यपजीमें अवस्थित हँ ॥ १९ ॥ इस वृ्तान्तको 
पूछने पर भी किसी दूसरेते न कहना । देवतोंका रहस्य ( एवं ओर सव भारी 
काम ) जितना ही गुप्ठ रहते है उतना ही उत्तमरूपसे उनकी सिद्धि होती दै” 
॥ २० ॥ श्रीद्युकरदेवजी कहते हें । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ इतना कह कर वहीं 
पर अददय हो गये । अदितिदेवी अपने गर्भे प्रथु हरिके परम दुरैभ जन्मके लाः 
भसे परम कृताथ हो कर दृद भक्तिसे पतिकी सेवा करने लगीं । जिनकी दृष्टि 
कभी व्यध नहीं होती एसे उनके स्वामी कश्यपजीने समाधि-योगसे जाना कि 
उनमें हरि भगवानूके अंाने प्रवेद क्रिया है । जसे सर्वत्र समान वायु काषटसंघणके 
द्वारा वनदाहक अस्मिको उत्पन्न करता दै वैसे ही प्रजापति कर्यपने मनको स्थिर 
करके वहुकाल तक कठोर तपसे जिस वीर्थका सञ्चय किया था उसको अदितिके 
गर्भमें स्थापित किया । सनातन भगवान्‌ अदितिके गर्भमे अधिष्ठान करके भव~ 
स्थित दवै-यह जान कर हिरण्यगर्भं भगवान्‌ ब्रह्माजी इस प्रकार गु नार्मोसे 
हरिकी स्तुति करने रगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ ब्रह्माजीने कहा-दे उरः 
गाय ! हे भगवन्‌ ! आपकी जय हो, आपको प्रणाम है । आप ब्रह्मण्यदेव दै, 
आपको नमस्कार दै । हे त्रियुग ! आपको नमस्कार दहै-नमस्कार है ॥ २५ ॥ पूवै 
जन्मभे इन्दी अदरितिका नाम प्क्ष था, आप इनके गर्भसे उत्पन्न हुए ये । वेद 
सव आपके गर्भम अवस्थिति करते दँ । हे विधाता! तीनो रोक आपका 
नाभिस्थल ह, आप त्रिरोकीके अपर अवस्थित दँ । आपका नाम रिषि 
विष्ट दै, अथौत्‌ आप सव यह्तपशुओंमं अन्त्यामीरूपसे प्रविष्ट द । आप 
विष्णु अर्थात्‌ यज्ञपुरुष है; आपको नमस्कार दै ॥ २६ ॥ आप इस 
त्रिञुवनके आदि, अन्त ओर मध्य ई; पण्डितगण आपको अनन्तश्तिाली 
पुरुप कहते ह । जसे घोर गंभीर तरङ्ग जरुपतित तृण आदिको सचता है वेसे दी 
कारस्वरूप आप इस विश्वको प्ररयकार्मे अपनी ओर कीन करनेके | 
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खींचते है ॥ २७ ॥ 
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त्वं ब प्रजानां यिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः ॥ 








दिवौकसां देव दिवश्चुतानां परायणं नखि मजतोऽप्सु ॥ २८ ॥ 
आपसे ही सम्पूणं चराचर भजा एवं प्रजापतिर्योकी उत्पत्ति होती दहै। दे देव ! 
जलम इूव रदे व्यक्तिके लिये जैसे नौका आाश्रय दै वेसे ही स्वरसे भ्रट देवगणका 
१ भाप ही एकमात्र आश्रय है! ॥ २८ ॥ 
१ इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादश अध्याय । 
वलिक यश्मे वामनरूप रिका गमन । 

श्रष्टक न 

भ्रादुबेभूवामृतभूरदित्याम्‌ ॥ 

चतुः ;शङ्खगद्ान्जचक्रः 

पिशङ्गवासा नलिनायतेक्षणः ॥ १॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌! बरह्मजीने इस प्रकार भगवानूके कम्म 

ओर प्रभारवोका कीतेन करते इए स्तुति कौ । तदनन्तर जन्म-गृल्युरहित, चतुखज, 
शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-धारी, पीतवासा, कमररोचन परम पुरूपने अदितिके गर्भसे 
जन्म छया । भगवानूका वणं शयाम ओर स्वच्छ था, सुखकमल मकराकृतकुण्ड- ॥ 
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रोकी कान्तिसे शोभायमान था ; वर्य, अङ्गद्‌, किरीट, काञ्चीदाम, खुन्दर नूषुर 
आदि अलंकार श्रीभङ्गोम शोभायमान ये । हद्यमे श्रीवत्स ओर कौस्तुभमणिकी ¦ 
अपूव शोभा थी । जिस पर मदमाते मधुकरोके छंड जार कर रहे थे देसी 1 
बनमाटा कण्ठे विराजमान थी । भगवानके तेजसे कर्यपजीके भवनका अधकार 
दूर हो गया ॥ ५ ॥ २ ॥ ३ ॥ भगवान्‌के जन्मके समय सव दिशा ओर सरोवर | 


न 


भरसन्न ( निमैक ) हो गये; सव चराचर जगत्‌को भ्सन्नता भरा इई । सब ऋतुओनि 
अपने २ गुण धारण कयि एवं सवर्ग, अन्तरिक्ष, शथ्वी, देवगण, धेजुगण, द्विजगण 
ओर पर्वैतगण-सभी परम प्रसन्न इए ॥ ४॥ भगवान्‌ने भाद्रपद्मासकी शङ्क 
दवादशलीके दिन, श्रवणनक्षत्रके प्रथम चरण ओर अभिजित्‌ खहतैम जन्मग्रहण 
क्रिया । इस दिन चन्द्रमा श्रवणनक्षत्रमे अवस्थित ये । अश्विनीभादि नक्षत्र एवे 
उ्टस्पति, छकभादि अहगण भी अनुद एवं छभफलसूचक ये ॥ ५॥ पण्डितजन | 


व 


कहते है कि द्वाद्कषीके दिन ठीक दोपहर( मध्यान्ड म हरिका जन्म इभा । 


[स चह द्वादशी विजय द्वादशी नामसे प्रसिद्ध इई ॥ ९॥ वामनदेवका जन्म षते 
1 दी शेख, दंदुभी, भेरी, दङ्ग, पणव, जानक ओर अन्यान्य लुरी आदि ५ 
म 1 
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1 इ 2 शकोक्तििधासागरः । छः [ अध्याय | 
‡ तुल कोलाहल होने र्गा ॥ ७॥ भ्रसन्नचित्त अप्सरा नृत्य करने. लनी, { 


गन्धर्ेगण गाने रगे एवं सुनिगण स्तुति करने कगे । मनुष्य, पिकृगण, देवः ॥ 
अग्नि, सिद्ध, किग्पुर्, विद्याधर, चारण, किन्नर, पिशाच, यक्ष, राक्षस, सुपण, 
सुगम पुवं देवाजुचरगण गाते ओर नर्य करते ुए॒ आकाशसे दिष्य पप्पोकी 
वपौ करने ङ्गे ॥ ८ ॥९॥ १० ॥ देवी अदिति, योगमाया द्वारा शरीर † 
धारण कर हरिको अपने गभेसे जन्म. रहण करते देख विसित ओर सन्तुष्ट ई 
इई । कर्य प्रजापतिने मी विस्मित होकर जय-शब्दका उच्चारण किया ॥ 9१ ॥ 

अव्यक्त ज्ञानस्वरूप भगवानूकी चेष्टा अलन्त अद्धुत इ । उन्दोने जिस प्रभा, 

आयुध ओर आभूषणोके द्वारा स्पष्ट प्रकाशमान देहको धारण कर जन्म छया था ई 
उसी देसे देखते दी देखते नर्गेकी भति वामनस्वरूप ब्राह्मणकमार 1 
वन गये ॥ १२ ॥ महर्पिगण वह व्राह्यणकुमारकी वामनमूतिं देख कर 4 
वहुत दी प्रसन्न इणु एवं कर्यपजीके साथ उनके सव॒ जातकम्मै करने ई 
रगे ॥ १३ ॥ जव वामन भगवान्‌का यज्ञोपवीत होने खगा उस समय 1 
सूर्य॑ भगवानूने स्वयं सावित्री( गायत्री )का उपदेश किया; बृहस्पतिजीने ¢ 
यज्ञसूत्र ( जने ) ओर कङ्यपजीने मेखला पहनाई ॥ १४ ॥ उन वामनस्वरूप ][ 
जगत्पतिको वसुंधरा ष्ृध्वीने कृष्णाजिन, वनस्पति सोमने दण्ड, माता (अदिति) 
ने कौपीन वख, स्वर्गने छत्र, बरह्माने कमण्डलु, सप्तपिंगणने कुश ( पवित्री ) एवं 1 
सरस्वतीने अक्ष( रुद्राक्ष माला दी ॥ १५॥ १६॥ इस प्रकार यज्ञोपवीत पड़ 
जाने पर धनपति कुबेरने उनको भिक्चाके जिय पात्र दिया ओर साक्षात्‌ भगवती 
अभ्विका देवीने भिक्षा दी ॥ १७॥ वह सरव्ेष्ठ ब्राह्मणकुमार वामनजी इस 
प्रकार व्राह्मणोचित सव सामग्री पा कर अपने वब्रह्मतेजसे उस बरहर्पिगणशोभित 
सभाम सवसरे बढ़ कर शोभायमान इषु अथात्‌ उनके तेजके आगे सव सभा- 
सरदोका तेजःपुञ्ज फीका सा हो गया । तदनन्तर उन्होने पूर्वस्थापित यज्ञोपवीत- ॥ 
कम्मसम्बन्धी प्रज्वटित अग्निके चारो ओर सम्माजंन तथा कुशकण्डिका कर्म 
एवे देवपूजन करके उसमे समिध-हवन किया ॥१८।१९॥ इसी समयमे वामनजीने 
सुना कि शगुवंशीय ब्राह्मणगण महावली वकि राजासे अश्वमेधनाम महायज्ञ 
करा रदे द । यह सुनते दी वामनजी उस ओर चले । सम्पूणं जगत्का वल. ओर 
शक्ति उन्दी स्थित दै, अतएव चलते समय उनके हरएक प्रग पर प्रष्वीतल 
केपायमान होने खगा ॥ २० ॥ राजन्‌! नम्मैदा नदीके उत्तर-तट पर शछगुकच्छ 
नाम क्षेत्रे राजा वछिको उनके पुरोहितगण अश्वमेध नाम शर्ट यज्ञ करा रहे ये । 
उसी स्थानम भगवान्‌ जा कर पचे । वामनजीको देख कर बाहा्णोनि जाना 
कि निकट ही मानो सृश्देवका उद्य इजा दै ॥ २१ ॥ सब पुरोहित, यजमान 
वलि एवं सद्स्यगण वामन जीके तेजसे प्रमाहीन हो गये एवं विचारे लगे कि 
क्या सूरयनारायणजी यज्ञ देखनेकी इच्छसे आ रहे ह १ या भभ्िदेव आ रहे है 4 
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| अथवा साक्षात्‌ ब्रह्मके पुत्र सनत्कुत्नर महरि आ रदे ड १ ॥ २२ ॥ दिप्यसहित ॥ 
¢ 





शटगुगण, वामनजीके सम्बन्धरमे इस प्रकार मन ही मन तक-वितकं कर ही रदेये 
१ कि इतने दण्ड, छत्र एवे जपूे कमण्डलु हाथमे लिय भगवान्‌ वामनजीने 
॥ अश्वमेध यक्तके मण्डपर्मे श्रवेशा किया ॥ २३ ॥ मायावामनरूपधारी हरिकी ॥ 
{ कमरमें सुञ्जनिमित मेखला पदी हुई थी, ङष्णाजिनमय उत्तरीय यज्ञोपवीतके 
१ समान वादु कंधे पर पढ़ा था, मस्तके जटाजूटकी अपूव शोभा थी, शरीर बहुत 
| ही छोटा था । उनको देखते ही उनके तेजसे परास्त श्गुगणने अभ्मि ओर दिप्य- ॥ 

गण तथा राजा विसित सम्भ्रमके साय उढ कर उनकी अभ्यथना की ॥ २४॥ 
| ॥ २५॥ २६॥ यजमान वरिने ददीनीय मनोहर रूपके अनुरूप अनूप अगोसे 


शोभित वामनजीके दुदौनसे अत्यन्त आनन्दित होकर उनको आसन दिया एवं 
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स्वागत-ग्रशनपूरवैक वन्दना करके पैर धोये ओर सुक्तसंग मनोरमरूप भगवानूका 
पूजन किया ॥ २७ ॥ धम्मै्ञ विनि कुरु भरके पातक दूर करनेवाले भगवानूके 
चरणोदकको शिर पर धारण किया । हे राजन्‌! वह चरणोदक सामान्य नहीं है । 
चन्द्ेखर देवदेव महादेव उसको परमभक्ति ओर श्रद्धासे शिर पर धारण किये 
इष है ! वह चरणोदक परम मङ्गलमय दै ॥२८॥ राजा बलिने कहा । दे बहमन्‌ ! 
4 आपको प्रणाम दै । आप यौ तक सुखपूर्यैक आये हँ न १ नेमे कोई कष्ट तो 


न 


नहीं हुजा १ आज्ञा कीजिये-हम आपकी कोन कामना पूणं कर १ हे प्रभो! जान { 
पढ्ता है आप सव ब्ह्मापथोका एकत्रित तप द, यौ मूर्तिमान्‌ हो कर आये दै । ‡, 
॥ २९॥ आपके चरण यँ आनेसे आज हमारे सव पितर वृ हो गये, आज ॥॥ 


| 
इ 
॥ हमारा कुर पवित्र इुजा, आज _ यह्‌ यज्ञ भकीरभोति सम्पन्न हुजा ॥ ३० ॥ 1 
दे विप्रनन्दन ! आज हमारा अभियो यथाविधि हवन करना सार्थक (सफल) 

॥ इआ । आपके चरणोदकसे हमारे सव पातक नष्ट हो गये एवं आपके इन छोटे २ 1 
1 


चरणोसे आज यह भूमि भी पवित्र हो गई! ॥ ३१॥ 
यदद्टो वाञ्छसि तत्मतीच्छ मे त्वामधिनं विप्रसुताुतर्कये ॥ 
[गां काश्नं गुणवद्धाम मृष्टं तथान्नपेयञुत वा विप्रकन्याम्‌ ॥ 1 
॥ श रथस्तथारई्तम संप्रतीच्छ ॥ ३२ ॥ ‡ 
बडु बाह्मण; आपको 
न > ५११ ( 
| स्थान, मिष्टान्न, गुण-रूपवती कन्या, विभवसस्पन्न माम, अश्व, गज या रथ, 


इनमें आप जो ठेना चाहते हों, किये । ञे आपको दः ] 
१ मनचाही वस्तु लीजिये ॥ ३२॥ "1 { 


1 ६. इति श्रीभागवतेऽषटमस्कन्धेऽष्टादज्लोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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वामनजीका वलिते तीन पग एृथ्वी मगना । 
श्रीक उवाच-इति वैरोचनेवौक्यं धर्मयुक्तं ससनृतम्‌ ॥ 
निशम्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्येदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीशयुकदेवजीने कहा । हे राजन्‌! वकिकि ये धमम्मैसङ्गत सत्य वाक्य 
सुन कर भगवान्‌ प्रसन्न हुए एवं उनकी श्रदौसा करते इए यों कने रगे ॥ १॥ 
वामनजीने कहा । हे नरदेव ! पारलोकिक धर्मम तुम्हारे कलबरद्ध॒ शान्त 
पितामह प्रहवादजी ओर ये भार्गव ब्राह्मणगण निदृशेन ( नमूना ) है, अत्व तुमने 
जो ये सत्य वाक्य कटे सो धर्मयुक्त, यशस्कर एवं तुम्हारे करके उचित ही 
है ॥२॥ इस कुलम किसी एसे निःसस्व या कृपण युरुपने नही जन्म क्या 
जिसने वराह्मणको दान दना स्वीकार न किया हो, अथवा पहले देगे' कह कर 
क्षिरिनदियाहो॥३॥ तुग्दारे कुमे उत्पन्न पुरुष, दानके समय, अथवा 
युद्धके समय, किसी युद्ध अथवा घनओआदिके प्रर्थकि श्रा्थना करने पर, उसके 
देनेसे विभुख नहीं ए । तम्दारे वंशम सव ही उदार इए है । देखो त्हारे 
बावा प्रह्वाद्‌, जगत्‌मं निर्मल कीतिंकी कान्ति केका कर आकाामण्डलमं चन्द्रमाके 
समान शोभायमान हँ ॥४॥ तुम्हारे वंशम हिरण्याक्षने जन्म किया था। 
जो अकेले गदा हाथमे लिय विश्च भरमे दिग्विजयके लिये घूम आया, पर कोई 
भी एसा बीर उसको न मिला जो युद्धमे सामना कर सक्ता ॥५॥ विष्णु जव | 
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परश्वीका उद्धार कर रदे थे उस समय हिरण्याक्ष उनके पास गया । नारायणने वड़े 
ही कषटसे उसको जीता, तथापि उसके महापराक्रमका स्मरण करते हुए अपनेको 
विजयी मान कर प्रसन्न नहीं इए ॥६॥ हिरण्याक्षका भाई वली हिरण्यकशिपु अपने 
सहोदर भाईके वधका बृ्तान्त सुन कर अत्यन्त क्रोध करके श्रातृहन्ता विष्णुको 
मारनेके लिये वेकुण्ठको चा ॥ ७ ॥ उस शूल हाथमे लिये दैत्यको करार कालके 
समान आते हुए देख कर महामायावी ओर समयके जाननेवाले विष्णुने 
विचारा कि ^, जहौ २ जाञगा बहौ २ प्राणि्योंकी मृल्युके समान यह भयानक ‡ 
असुर जायगा, सहजमें पीदा न छोदेगा; अतएव मं इसके हृदयम प्रवे कर 
जाऊँ तो यह मुषे वाहर न देख पा कर अवश्य ही इस विचारको छोक्‌ देगा" ॥ 
॥ ८ ॥ ९॥ टसा निश्चय करके बिष्णुने दौड़ कर आ रदे शुके हृदये नासिकाके { 
छिद्रे सूक्ष्म देह धर कर प्रवेश क्रिया । मारे भयके विष्णुका चित्त बहुत ही 1 
उद्विश्नदो रहा था, इस चयि यों छिप कर उन्होने प्राण वचाय ॥ १० ॥ हिरण्य- | 
कश्िघुने जव विष्णुको न देख पाया तो उनके भवनके चारो ओर पम कर घोर ई 
सिहनादु किया । कुपित देल्यराज विष्णुकी खोजने पृथ्वी, स्वगैकोक, दश 60 (§ 
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आकाशमण्डर ओर सातो समुद धूमा, किन्त॒ कही भी, अपने दही दयम | 
॥ छि नारायणको उस वीरने न देख पाया ॥ ११ ॥ तव दैत्यपतिने कषा कि 
{ ५ भभने यह सब जगत्‌ खोज डका; अतएव जान पवता दै कि मेरे ईको 
मारनेवाा बिष्णु निश्चय ही उस रोकको चखा गया दै जर्हौ जाकर किरि 
मनुप्यगण नहीं कोटते", ॥ १२ ॥ महाराज ! य्ह देहधारियोंकी राघरुता खवयु- 
१ पय्यैन्त देसी ही प्रवर रहती दै; क्योकि क्ोधकी उत्पत्ति अक्ञानसे ओर द्वि 
1 अ्कारसे ही होती है ॥ १३॥ श्ह्वाद्के पुत्र विरोचन, जो तुम्हारे पिता ये, 
(1 उनके समान को बराह्यणोंका भक्त ही न होगा । उन्होने यह जान कर भीकि 
ये मेरे वैरी देवगण ब्राह्मणवेय धारण करके आये द, उन छश्रवेदाधारी वैरी देवरतोको, 
1 याचना करने पर, भपनी परमायु दे डाली ! ससे वदृ कर ब्राद्यणभक्ति ओर उदारता 
(1 ओर क्या हो सक्ती दै १ ॥१४॥ गृहस्य ब्राद्यणगण ओौर प्राचीन वीरगण एवं अन्यान्य 
‰ यदासी व्यक्ति जिन सव धर्म्मोका अनुष्टान कर गये इ उन्दी धमो तम मी कर 
{ रहे हो ॥ १५॥ अतएव हे दैत्येन्द्र ! हम तुमसे अपने पेरोंकी नापसे तीन पग 
| ध्वी ्मौगते है । यपि तुम वरदान श्रेष्ट हो ओर सव कुदे सक्ते हो 
{ पर हम तुमसे यह थोदी सी ध्थ्वी ही चाहते दँ ॥ १६॥ तुम उदार दाता ओर 
जगत्‌के इश्वर हो सही, किन्तु हमारी तुमसे ओर ऊठ भरारथना नहीं है; क्योकि वि 
वान्‌ युरूपको चाहिये कि जितना आवस्यक टो उतना ही दान ठे अथवा याचना 
करे । एेसा करनेसे वह दोषभागी नहीं होता ॥ १७॥ वामनजीके ये वचन 
सुन कर राजा वखिने कहा-““हे विप्रतनय ! आपकी वतिं तो ब्ृद्धोकी देसी दै, 
किन्तु आप अभी वारक दवै, अतएव आपकी मति मूख मनुप्योकी देसी ६। 
आपको अपने स्वा्धका भकी ओति बोध नहीं है ॥ १८ ॥ सँ त्रिरोकीका अधीश्वर 
हैः चाहं तोक द्वीप ध्वी दान कर सक्ताद्ँ। किन्तु आप देसे दही 
अबोध है कि वाक्यालापसे सुक्को सन्तुष्ट करके तीन पग (वह भी अपने 
वैरोकी नापसे ) सामान्य ध्वी मौगते ह! ॥ १९॥ पुरुप मेरे पास पहुंच 
कर ओर ससे भरसन्न कर फिर दूसरेसे याचना नहीं करता, अर्थात्‌ भं 
उसको पूणीकाम कर देता हँ। अतएव दे बटु वामन! जिससे त्हारी { 
जीविका सुखपूवैक चर सके उतनी प्थ्वी सुस मोग रो" ॥ २० ॥ 
श्रीभगवानूने कहा । राजन्‌ ! व्रिलोकी्मे जितनी भ्रियतम अभीष्ट वस्त है \ 
{ वे सव अजितेन्द्रिय मनुप्यको नहीं वृ कर सक्ती ॥ २१ ॥ जो ग्यक्ति तीन ॥ 


| पग थ्वीसे सन्तुष्ट नहीं हुआ, उसकी अभिरापा नवखेडयुक्त एक द्वीपके लाभसे 
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भी नहीं पूष हो सक्ती; क्योकि वह फिर सातो द्वीप परय्वी पानेकी कामना 1 
करेगा ॥ २२ ॥ हमने देखा भी सुना दै कि सातो द्वीप पृथ्वीके पति वैन्य, गद्‌ ? 
{* आदि नरपतिगण सम्पूणं अथे-काम-भोग करके भी विपयभोगकी दृष्णाका 4 
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नहीं पा सके ॥ २३ ॥ सन्तुष्ट व्यक्ति यदच्छा-्रा्त वस्तुका ही भोग करके सुखसे ‡ 
( रहता दै, किन्तु अजितेन्द्रिय रोलुप व्यक्ति त्रिरोकीके वेभवको पाकरमभी नहीं ] 
१ सुखी दोता ॥ २४ ॥ पण्डितजन कहते हैँ कि अर्थकामनामे असन्तोष ही पुरुषके ‡ 
‰ संसारवन्धनका कारण दै । यदच्छापरात वस्ते सन्तुष्ट रषनेसे मनुष्य युक्त ‡ 
4 हो जाता है ॥ २५॥ जो कछ विना यलके प्रास हो उसीमे सन्तु ब्राह्मणका व्रह्- ॥ 
तेज वदता दै । असन्तोषी ब्राह्मणका तेज जलने गिरे हुए अश्िके समान बुद्ल ॥ 
| जाता दै ॥ २६॥ दे वरदानियोमे श्रेष्ट! इस कारण हम तुमसे केवर तीन पग ॥ 
घ्वी ही मौगते ह । इतनी प्रष्वी पानेखे ही हम अपनेको कृतकृत्य समक्षेगे । ( 
‡ भ्रयोजन भरका धन ही सुखदायक होता दै, अधिक धन होनेसे अनेक प्रकारके 
[ छश उठाने पडते दै ॥ २७॥ श्रीश्चुकदेवजी कते ह । वामनरूप हरिकी ये बातें | 
{ सुन कर हेसते हुए बटिने कहा “अच्छा जो आपकी इच्छा हो वही लीजिये” । 
महात्मा विनि यों कह कर वामनजीको प्रव्वी देनेके ल्य हाथमे जलका 
पात्र लिया ॥ २८ ॥ किन्तु सर्वज्ञ दैच्यगुर शुकराचाय्यैजी विष्णु भगवानूके उदे- 
श्यको जान कर, विष्णुको भूमिदान करने पर उद्यत अपने दिष्य विसे यो कहने ¶ 
रगे ॥ २९॥ हे षटि ! इनको साधारण ब्राह्मणकुमार न सम्यो; यह साक्षात्‌ { 
अविनाशी विष्णु ह । देवगणका कारं सिद्ध करनेके छिये कड्यपके वीय दवारा | 
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अदितिके गर्भसे उत्पन्न ह्‌ हँ ॥ ३० ॥ तुम॒ अपने ऊपर आनेवाली मदाधिपु- 

त्तिको नहं जानते; इसीसे तुमने इनको थ्वी देना स्वीकार कर छया है । मे { 
भली भति समञ्षता हँ कि दत्यगणके ख्ये महा घोर विपत्ति उपस्थित इई 
दै! मे इस तुम्हारे कम्मको अच्छा नहीं समक्षता ॥ ३१ ॥ तुमने यह क्या कर- ॥ 
डाला ! यह मायावामनरूपी बिष्णु तुम्हारा स्थान, ेशवययै, श्री, तेज, यदा ओर बिद्या { 
आदि सर्वस्व छीनकर इन्द्रको दे दंगे ॥ ३२॥ सम्पूर्णं विश्च इनका विराद्‌-शरीर दै, 1 
यह तीन पगम तीनो लोक नाप ठंगे। अपना सर्वस्व तो विष्णुको दे दोगे, तुम्हारे पास 1 
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निर्वाहक ये क्या रह जायगा ? यह तु्हारी मूढता नहीं तो क्या दै १॥ ३३॥ 
इन वामनरूप विष्णुके एक चरणमे पर्वी ओर दूसरेमे स्वग तथा विशार विराट्‌ 
शारीरम आकाश आ जायगा । अव तुम ही बताओ, तीसरा चरण कहो जायगा ११ 
॥ ३४॥ तुमने दंगे" कह कर दान करना अंगीकार कर छिया दै, किन्तु उस समय 
तुम्दरि पास देनेके छिये ओर ऊ भी नहीं रह जायगा । सुतरां स्वीकृत वस्तुको 

देनेमें असम होनेके कारण तुम अपनी प्रतिक्ला पूणं न कर सकोगे, भरतिजञा- १ 
भंग होने पर निश्चय ही तदे नरकमे जाना होगा ॥ ३५॥ जिस पुरूपके निवी- 1 
हके लिये कोई त्ति दै वही दान, यज्ञ, तप आदि सम्पण सत्कम्मै कर सक्ता दै । ॥ 
जिस दानसे धनोपा्जनके द्वार ओर ब्तिका नाशा हो जाय, पण्डितजन उस ई 
दानकी भ्रदोसा नहीं करते ॥ ३६ ॥ पुरूपको चाहिये कि वह अपनी त 1 
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| पौच विभाग करके उन्दे धर्म, यदा, अधर, काम ओर स्वजनके टिये खच॑करे । 
}{ रेखा करनेसे इस खोक ओौर पररोक, दोनो रोको सुख मिटता है ॥ ३७ ॥ 
1 हे असुरश्रष्ट ! इस सम्बन्धे वहूच श्तिमे जो का दै सो हमते सुनो । शौ दैगे ? 
§ इख स्वीकार-वाक्यको शतिभ “सत्य' कहा दै । उसके उपरान्त नही-नरही दगे" दत 
| अस्वीकार-वाक्यको “मिथ्या” का दै ॥३८॥ देदरूप दृक्षके फूल फट "तस्य, ट; क्योकि 
चह श्तिका वाक्य है । तव देखो वृक्षके न रहनेसे शूल फल अवङ्य ही नष्टहो जार्थेगे; 
इसलिये काया रख कर धम्मे करना चाहिये । देखो, विना मिध्याके देहकी रक्षा 
नहीं हो सक्ती, क्ोकि मिथ्या ही देदरूप वक्षकी जढ़ दै । जिस प्रकार मूलके उखदृ 
जानेसे वृक्ष गिर पड़ता ओर सूख जाता दै उसी प्रकार जो व्यक्ति मिध्याको 
एकदम तज देता है उसका शारीर रीघ्रही शीण जीर्ण हो कर निश्चय नष्ट 
षो जाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ( “खव समय सत्य वोटनेसे निर्वाह नहीं हो स~ 
क्ता'-यह स्पष्ट करनेके ठियि सत्यक दोप ओर मिध्याके गुण कहते दै )--जिस 
वस्तुके लिय “ओं' ( ह देगे ) यह कहा जाय उसमे फिर अधिकार नहीं रहता#* 
अतएव श दंगे" यह्‌ शब्द्‌ अपूर्ण अर्थात्‌ पूरण स्वीकारसूचक नहीं दै ओर दूरा- 
वाची अथात्‌ दूाताके अर्थको ठे कर दूर गमन करनेवाला दै ( क्योंकि समस्त 
सम्पत्ति दान करने पर भी याचककी आशा नही पूणं की जा सक्ती )॥४१॥ भिश्चुक | 
जो कु प्रार्थना करे वह सव देना जो कोट स्वीकार करता दै वह स्वयं नहीं 
भोग करने पाता; अतएव "नहीं दंगे", यही वाक्य पूरणी दै क्योकि वह | + 
अन्यके बिपयको अपनो ओर आकृष्ट करता दै । किन्तु “नहीं दै-नहीं गे यह 
मिथ्या वाक्य सवेदा न कहना चाहिये; क्योंकि जो सर्वदा यही वात कहते ह वे 
अकीरतिंभागी एवं जोवन रहते भी सुर्दोकि तुल्य होते ह ॥ ४२ ॥ 
खपु नर्मविवाहे च दृ्यरथप्राणसंकटे ॥ 
गोतराहमणा्थ हिंसायां नानृतं स्याज्ञगुप्ितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
खीको भोत्साहन द्वारा व्च करते समय क्षास परिदासमे, विवाहके समय ॥॥ 
रके गुणकीतेन_ करनेरभे, अपनी जीविकाकी वृति नष्ट होती हो तो उसकी : 
रक्षाके रयि, प्राणों पर सङ्कट आ पड़ा हो उख समय प्राण वचानेके छिये, गञ नादय ॥ 
णका हित होता टो तो उसमे एवं किसीके सस्य कहनेसे प्राण जाते हो तो उसकी १ 
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# शतिभ यही कदा है, यथा--“परागवा एतद्विक्तमक्रं यदेतदोमिति"” । 1 
† जसा शरत का दै-“अयेतसूर्णमम्यरम नेति स यस्‌ पूर्ति नूयादापि चास्य ‰ 
का कीतिञ्नायेत सा णवं तत्रैव हन्यादिति” । 4 
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रक्षाके लिये क्ञढ बोलना पाप नहीं दै { । इन अवसरोके सिवा ज्ञ बोलना दोपा- 
वह ह । इस कारण दे वटि ! अपनी जीविकाकी इत्ति वचानेके िये तुम स्वीकृत 
दानमे "नहीं" कर सक्ते हो-अभी कुरर दै ! ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीभागवतेऽष्टमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९.॥ 
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विंश अध्याय । 
विष्णुका विश्वमय विराट्‌ रूप । 

श्री्टक उवाच-बकिरवं गृहपतिः कलाचार्येण भाषितः ॥ 
तृष्णीं भूत्वा क्षणं राजञ्चवाचावदितो गुरुम्‌ ॥ १॥ 
श्रीद्युकदेवजीने कहा । दे राजन्‌ ! गृहपति वछिने ऊुलगुरु शक्राचाय्यैके 
वाक्य सुन कर क्षण भर चुप रह कर विचार करनेके उपरान्त गुरुवरसे यों कहा ॥१॥ 
आपका कहना सत्य है कि जिससे कभी अर्थ, काम, यश॒ ओर दत्तम वाधा 
नहो वदी गृहरस्थोका यथाथ ॒धर्म्म॑दै ॥२॥ किन्तु में प्रहवादजीका पौत्रः 
द्टुगाः कह कर दानकरना अंगीकार कर चुका हं । इस समय धनके कोभसे सामा- 
न्य वञ्चक मनुप्यकी भोति कैसे बराह्मणस कटरँकि नहीं दूंगा"? ॥३॥ मिथ्या ] 
वोलनेसे बद़ कर ओर धम्म नहीं दै । पएथ्वी कहती दै कि मँ सबको अपने ऊपर 
{ धारण कर सक्ती दँ, पर मिथ्यावादीका भार सुद्षको असय दै ! ॥ ४ ॥ गुरुवर ! 
बाह्मणसे वञ्चना करनेसे मँ जितना डरता हँ उतना सुङ्ञे नरक, दरिद्रता, स्थान- 
{ च्युति अथवा शल्ये भी भय नहीं दै ॥ ५ ॥ पुरूष जब पररोकको यात्रा करता 
1 है तव इस लोककी पृथ्वी आदिक सव वस्तु अवद्य ही उसे छोड कर यहीं रह- 
¢ जाती है । उनसे यदि ब्राह्मणको प्रसन्न किया जा सके तो इससे बढ़ कर उनकी 
‡ सफरुता ओर क्या हो सक्ती दै? इसके अतिरिक्त वह दान दी किस कामका, 
जिससे व्राद्यणकी तुष्टि न हो ? इस रिये जो वस्तु जितनी बाह्मण मग वह वस्तु 
{ उतनी ही देना योग्य दै ( अथौत्‌ ब्राह्मण जितना मग उससे कम्‌ देनेमें ब्राह्मणको 
3 सन्तोपन हुआ तो वद दानी व्यथ दै) ॥ ६॥ दधीचि जर शिवि आदि 
) साधुगण अपने दुस्त्यज प्राण देकर भी प्राणि्योंका दितसाधन कर गये दै, तव 
१ इस साधारण पध्वीके त्याग करने काटेकी द्विविधा दै ? ॥ ७ ॥ युद्धे जोकभी 


नि 


त ०५११०११ 


<< 


५५२ 


( 


< 
"> 


~ 





॥॥ वदी याञ्चवत्वयजीने अपनी स्यति का है; यथा--^्वभिनां हि वधो यत्र तत्र 
१ साक्यनृतं वदेत्‌ ॥ ओर श्रुति भी इस विपये यों कहती दे कि-““तसात्काल एव दथा 
 . न दयात्तत्सत्यानृते मिथुनीकरोति ।*” 
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वियुख नहीं इए देसे वदे २ जो दत्यपति इस ष्ष्वीका भोग कर गये ड उनके 
1 भोग आदिको करार कालने नष्ट कर दिया, किन्तु वे रोग थ्वी जो यदा छो 


गये द वह अव भी अक्षय-रूपस्ते वना हुमा दै ॥ ८ ॥ हे विप्र्पिवर ! प्रतियो- । 
इञा धन देनेवाले दानवीर पुरुप बहुत ही दुरम दै ॥ ९ ॥ सामान्य याचककी 


॥ की प्रार्थनाके अनुसार युद्धम देहत्याग करनेवाले वीर घुरुष सुलम दै-वडुत 

| 

| अभिलाषा पूणं करके दरिद्र हो जाना जव दयाशील दाता मनुष्यके यिय गौरव 1 
| 

१ 

(1 

‡ 
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पाये जाते है; किन्तु सत्पात्रके उपस्थित होने पर उसको श्रद्धापूर्वकं उसका मोगा 


वक 


वद़ानेवाली वात दै तव इन सरीखे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणको दान करके दरिद्र हो जानेके 
खियि क्या कहना दै ? इस ख्यि यह ब्राह्मणकुमार जो र्मौगते दै, मँ वही इनको 
॥ दगा ॥ १० ॥ आप रोग वेद्विहित विधिके अनुसार यज्ञ आदिसे जिनका पूजन 1 
करते दै, यह यदि वही वरदानी विष्णु जौर श्छुष्टी ड, तथापि मँ इनको 
1 इनकी मोगी हई शथ्वी अवश्य दगा ॥ ११॥ में निर्दोष दः चादे यद 
अधर्म्मपूरवक सुक्को वधे तो भी मे भीर ब्राह्मणरूपधारी ओर श्च इन 
विप्णुकी हिंसा न करेगा ॥ १२ ॥ यह ॒उत्तमश्छोक विष्णु यदि अपने यशको 
करुकित करना न चा्हेगे तो युद्धम मुक्षको मार कर यह पएथ्वी ठंगे अथवा मेरे { 
॥ द्वारा निहत हो कर युद्धभूमिमे शयन करेगे ॥ १३ ॥ श्रीड्युकदेवजी कहते हैँ । 1 
॥ 
1 


राजन्‌ ! शिष्यने इस प्रकार अश्रद्धा करके आ्लाका पालन नटीं किया, तव गुर 
1 ञुकराचाय्यैने दैवके द्वारा प्रेरित होकर सत्यश्रतिन्ञ असुरश्रेष्ठ वल्को शाप 

देते इए इस प्रकार का कि “तू अज्ञ दै, किन्तु अपनेको निश्चयके साथ पण्डित 
प मानकर अभिमान करता है । तूने उपेक्षा करके हमारी आज्ञाका उषटंषन ओर 
हमारा निरादर किया । अतएव तु शीघ्र ही श्री्र्ट हो जायगा", ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


निजगुच्के यों शाप देने प्र भी महाउदार राजा वक्ति स्यसे नह डिगे एवं 


॥ 


‡ 


॥) 
| विने वामनजीके चरण धोनेके लिये जलपूर्णं सुवरणैका कलशा रा कर वल्को 
दिया ॥ १७ ॥ यजमान वक्नि हर्पू्वक स्वयं वामनजीके सुन्दर चरणारविन्द 
{ धोये एवं उस विश्चपावन जलको शिर पर धारण किया ॥ १८ ॥ उस समय स्वगे 
1 देवता, गन्धर्व, विचयाधर, सिद्ध ओर चारणगण--सभी आनन्दित हो कर विके 
{ इस महान्‌ उदार काय्यंकी प्रशंसा करते हुए एू्छोकी वपो करने रगे ॥ १९ ॥ 
स्वरीम वारम्बार सहस २ ठंदुभी वजने रूगीं एवं -“इस उदार वलिनि बहुत ही 
दुष्कर कम्म किथा, जो जान वृ कर अपने शच विष्णुको त्रिञ्चुवनका दान कर- 
१ दिया” यह कहते इए गन्धर्वै, किर ओर किग्पुरूषगण सुस्वरसे वखिकी कीतनी- 
{° कीर्तिका क्तेन करने गे ॥ २० ॥ देखते ही देखते इरिका वह म 


अअ 


पूजन करके जल हाथमे ले कर वामनजीको पृरथ्वीदान कर दिया ॥ १६॥ उस 1 
समय सुक्ताभरण ओर पुष्पमालासे विभूषित विकी भार्यां रानी चिन्ध्या- | 
य 
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कोक्तिसुधासागरः 1 [ अध्याय र भ 
आश्चयये वदानेवाटे ठंगसे वदने रगा । भगवानूका विराद शरीर त्रिगुणात्मक दै; 
अतएव प्रथ्वी, आकाश, दिया, सात स्वग, अतर आदि सातो विवर, सव समुद्‌, ॥ 
पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता ओर ऋषपिगण सभी उस बिरार शरीरके अन्त- 
गीत देख पड़ने रगे ॥ २५ ॥ राजा विने तथा उनके ऋररिवि्‌ आचा््य॑ ओर 
सद्स्यगणने हरिके महाविभूतिदाली उस त्रिगुणात्मक शरीरम पञ्चतरव, 
इन्द्रियगण, इन्द्रियोंके विषय, चित्त ओर जीवसमूहसे युक्त इस गुण- 
मय विश्वको देख पाया ॥ २२ ॥ इन्द्रसेन अर्थात्‌ राजा वलिनि उन 
परम पुरुप विश्वमूतिं हरिके पदतल्मे रसातल, दोनो चरणोमे ध्थ्वी, दोनो 
जंघाओमिं पर्वतसमूृह, दोनो जानुओमिं पक्षिगण, दोनो ऊरुओंमे मसुद्रण, 
वसनमे सन्ध्याकाल, गुद्यमे प्रजापतिगण, जघनस्थलमें असुरगणसहित आप 
(राज्ञा वि), नाभिमे आकाशमण्डल, कक्षम सातो सागर, वक्षःस्थले 
नक्षत्रनिचय, हृदयम धर्म्म, स्तनद्रयमं ऋत ओर सत्य, मनम चन्द्रमा, उरःस्थलं 
पद्म हाथमे चयि लक्ष्मी दैवी, कण्ठमे सामवेद ओर शब्द्‌, चारो भुजाओमे इनदरादिक 
सव देवता, दोनो कारनोमि दश दिशा, मस्तकमे स्वगे, केशोमे मेघमण्डली, 
नासिका वायु, नेत्रोमे सूरे, सुखम असनि, वाक्यमे सव वेद्‌, रसनाम वरुण, 
दोनो श्रकृटियोके मध्यमं निषेध ओर विधि, पलकों दिन ओर रात्रि, ललामं 
क्रोध, अधर मे लोभ, स्पदोमे काम, शुक्रम जल, प्रष्टं अधर्म, पाद॒न्यासमें यज्ञ, 
छाये मृधयु, हैसीमे माया, रोमसमूदमे सव ओपधिर्यो, नादिर्योमं सव नदी, 
नखोमे शिलासमृह, बुद्धे व्रह्मा, इन्द्रियों देवगण ओर ऋषिगण एवं अगमं 
स्थावरजंगम प्राणीमात्रको देखा ॥२३।२४।२५॥२६॥२७॥२८॥२९॥ हे महाराज ! 
सर्वव्यापक विश्वरूप वामनजीके शरीरमे इस प्रकार सम्पूणं त्रिभुवन देख कर 
असुरगण बहुत दही विस्मित इए । उस समय असद्यतेजयुक्त सुदशैन चक्र, 
मेवकी भति गम्भीरशव्दुपू्णं श्गनिमित ( शाङ्ग ) धनुष, वेगयुक्त  कोमोदकी 
गदा, विद्याधर नामक दातचन्द्र-ोभित असि, अक्षय वाणपूणे दोनो तूणीर 
एवे सुनन्द आदि श्रेष्ट पा्दगण मूतिंमान्‌ हो कर हरिकी सेवामे उपस्थित हुए ॥ 
ओर स्तुति करने खगे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ उस समय दीस्िमान्‌ किरीट सकट, अङ्गद, 
मकराकरत कुण्डल, रत्र श्रीवत्स, मेखला, पीत वख एवे अमरसेवित वनमाला 
धारण किये इण अतुखविक्रम हरिकी अपूव शोभा हुई ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ने णक 
चरणसे विकी प्रथ्वी नाप ली, आकादामण्डल शरीरमें ओर दिशाँ वाहुओंमें 
आ गदं ॥३३॥ - 
पद्‌ द्वितीयं करमतचिविषटपं न वै ठतीयाय तदीयमण्वपि ॥ 


उरुक्रमस्य ्गिरपयुपर्थथो मदजनाभ्यां तपसः परं गतः ॥२४॥ 
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। उसके उपरान्त दूसरा चरण कैलाने पर उस्म स्वग आदि ऊपरके लोक आ गये 
(वे भी पूणं नहीं हुए! क्योकि भगवानूका दूसरा पैर सातो अपरके छोक 

| नौघता इजा सल्यरोक तक परुच गया ओर वटिका राज्य स्वगे ही तक था), 

{ किन्तु तीसरे चरणके छ्य कुछ भी न वचा । दूसरा ही चरण करमदाः महर्लोक 
जनरोक ओर तपोरोकको नँघता हुमा सव्यलोककी सीमा तक पर्ुच गया ३४॥ 

| इति श्रीभागवतेऽषटमस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 

1 


| एकविंश अध्याय । 

(1 विष्णुकेदारा वलिका बन्धन । 

1 श्रीक उवाच--सुत्यं समीक्ष्याजमवो नयेन्दुभि- 
१ ईैतस्वधामदुतिरादृतोऽभ्यगात्‌ ॥ 
1 मरीचिमिश्रा ऋषयो बरहद्रताः 


त्म 


सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥ १॥ 

श्री्युकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌! भगवान्‌ वामनजीके चरणको सत्य 
लोकम उपस्थित ्ोते देख कर मरीचि आदि ऋपिश्रेष्ट ओर वालव्रह्मचारी 
सनन्दन आदि योगीजनों सहित भगवान्‌ बह्मा हरिचरणके निकट आये । 
हरि-पद्‌-नखरूप चन्द्रकी आभासे ब्रह्मलोक ओर सुनिगणसहित स्वयं ब्रह्माजीकी 
कान्ति फीकी प्‌ गद ॥ १ ॥ वेद्‌, उपवेद, नियम, यम, इतिहास, तक, वेदाङ्ग 
(राह्मण, निरुक्त, शिक्षा आदि ), पुराण एवं सम्पूण संदिता आदिने मतिमान्‌ ई 
हो कर वर्ह आकर वामनजीके पवित्र चरणको भ्रणाम किया । योगरूप वायुके 
संयोगसे उन्वर क्ञानरूप अभ्भिके दवारा जिनके कम्मैफल भस हो गये है ओर 
विप्णुके सरणके प्रभावस्ते जो उस कम्मैसंसर्गविहीन व्रह्मलोकको गये ह उन्दोने ई 
१ भी निकट आ कर वामनजीके चरणको प्रणाम किया । तदनन्तर ब्रह्माजीने, 
‡ जिनके नाभिकमरसे स्वयं आप उत्पन्न इए हैँ उन भगवानूके अपरके उक्नत 
॥ चरणको जरसे धो कर उसका पूजन किया ओर भिर भक्तिपू्क हरिकी स्तुति करने 
‡ रगे- ॥२॥२॥४॥ बह विधाताके कमण्डलका जल, जिससे व्रह्माजीने वामनजी- ॥ 
1 के चरणको खान कराया-हरिचरणके स्यसे परम पवित्र हो कर स्व्मकी नदी आकाश- 
¢ गंगाहो गया। वह्‌ गंगाजल अव तक हरिकी पवित्र कीत्तिके समान आकारसे प्रथ्वीमें 
> भिर कर व्रिशवनको पवित्र कर रहा है ॥ ५.॥ विष्णु भगवानूने कमराः विशाल 
॥ रीरको छोटा करके वही पडठेकी भोति वामनरूप धारण कर लिया । तव व्रह्मा 
(1 
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व 


>> 


आदि खोकपारुगणने अनुचरो सहित आ कर, अपने स्वामी ^ । { 
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शीतर जल, सुन्द्र माला, गन्धित चन्दन ओर कधूरादि अनुलेपन, सुगधपूणै धूप 1 
दीप, सीट, अक्षत, फल, अङुर आदिसे पूजा ओर स्तुति की एवं भगवानूके वीर्ययं | 
ओर माहारम्यका उलछेल करके जयजयकार करने रगे । देवगण अनेक प्रकारके † 
बाजे वजा कर नृत्य ओर गान करने रगे; स्व्गमे रख ओर दुन्दुभियोंका शब्द्‌ 1 
होने रगा ॥ ६ ॥ ७ ॥ ऋक्षराज जाम्बवान्‌ भेरी (ढोर >) बजाते इए मनके | 
समान बेगसे पृथ्वीमण्डल भरम वामनजीके विजयमहोत्सवकी घोपणा कर आये 
॥ ८ ॥ यज्ञकी दीक्षा ल्य हुए अपने स्वामी विकी सम्पूण परथ्वी ( सर्वस ) | 

+ 
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वामनजीके द्वारा तीन पग भूमि मौगनेके छसे हरी ग्द देख कर असुरगण 
महा कोधसे कहने रगे-“"यह ब्राह्मण वारक नहीं दै; यह तो महामायावी 
विष्णु है । देवगणका काम वनानेके छियि ब्राह्मणके वेषे छप कर आया है । 
इस वेरी विष्णुने वटु व्राह्मणके रूपसे भिश्ुक वन कर हमारे स्वामीका सर्वस्व 
हर लिया । हमारे प्रमु सदा सत्य ही बोलते द, कभी मिध्या वोलनेका विचार भी 
नहीं करते । विदोप करके इस समय यक्तकी दीक्षा ग्रहण करनेके कारण इन्दोने दण्ड- 
त्याग कर दिया है । इसके सिवा यह व्राह्मणोके भक्त ओर दयाशील दै । अत. ६ 
एव इनकी आज्ञा विना पये भी इस वामनरूपी शतको मारना हमारा धर्म॑ 
दै; इससे स्वामीकी यथेष्ट सेवा होगी" । यह कह कर वल्के सेवक असुरोने ॥ 
यामनजीको मारनेक लियि शख उटाये ॥ ९ ॥ 9० ॥ ११॥ १२॥ १३॥ जव ॥ 
वलिक इच्छा न होने पर भी वे महावली द्य, कुपित हो कर, शूर पट्टिश 1 
आदि शख लियि हुए मारनेके लिये भगवान्‌ वामनकी ओर वदे तब उन आ रहे 
देव्यसेनापतिर्योको दस २ हजार हाथीके वल्वाले नंद्‌, सुनंद्‌, जय, विजय, 
प्रवल, वल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, पक्षिराज गरुढ्‌, जयन्त, श्तदेव, पुष्प- 
दन्त ओर सात्वत आदि इरिके प्रधान पाधैदोने रोका ओर रसते इए शख ले ले. 
कर दैव्यसेनाका संहार करने लगे ॥ १४ ॥ १५ ॥ ५६ ॥ १७ ॥ भगवानके 
पाषदों द्वारा अपने कुपित अनुचरोका विना होते देख कर महात्मा विने अपने 
गुरु शुक्राचाययंके दिये इण शापको स्मरण कर उन्हे युद्ध करनेसे रोका ॥ १८ ॥ 
वचने कहा-दे विप्रचित्ति, राहु ओर नेमि आदिक वीर दैत्यो ! मेरा कथन सुनो । 
इस समय न रदो, युद्धसे निदत्त हो जाओ । यह समय हमारे अनुकूल नहीं है 
॥ १९॥ यह साक्षात्‌ ईश्वरका स्वरूप काल. सव प्राणिर्योको सुखी ओर दुःखी 
वनानेमे समर्थ दै; इसको पौरूपके द्वारा टालना असंभव दै ॥ २० ॥ उसी कारके 
अनुकल होनेसे पहले हमारा उद्य हुमा था ओर देवरतोंकी अवनति इई थी 
॥ २१ ॥ बल ( सेना ), उत्तम मची, द्धि, दुर्ग, उत्तम सलाद, ओषध अथवा 
१ साम आदि राजनेतिक उपार्योसे, किसी प्रकार, कोई भी “कालको नहीं जीत 
1.८ टाक ) सक्ता ॥ २२ ॥ पहले तुमने करई वार इन इरिके अनुचरोको मार क 
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है, पर इस समय दैवके अनुकूल हदोनेसे वे हीये हम लोर्गोको युद्धम हरा कर 
जयनाद्‌ कर रहे ह ॥ २३ ॥ यदि हम पर देव प्रसन्न होगा तो फिर टम रोग 
इनको जीत रगे । हस लियि तुम रोग तव तक अपने अनुकूल समयके आनिकी 
अ्तीक्षा करो ॥ २४ ॥ श्रीड्ुकदेवजी कहते हँ । दे राजन्‌ ! अपने स्वामी 
विके वाक्य सुन कर ॒बिष्णुपापेदोके द्वारा ताविति देच्यदृलपतिगण रसातखको 
चले गये ॥ २५ ॥ तद्‌नन्तर पक्षिराज गरुद्ने हरि भगवान्‌के अभिप्रायको जान 
कर यत्तीय सोमरतापानके दिन वरुणके पाशोसे महारमा वको वोध टिया 
॥ २६ ॥ विप्णुजीकी इच्छाके अनुसार गरुद द्वारा वचकि वोधे जाने पर आकार 
पृथ्वी ओर दद दिश्ाओंमे महा हाहाकार होने लगा ॥ २७ ॥ श्रीसे च्र्ट ष्टोने 
पर भी प्रतिक्तामे स्थिर एवे वरुणके पारमे वधे इए महायदास्वी महान्मा विसे 
भगवान्‌ वामनने कहा-हे असुरवर ! तुमने सुक्को तीन पग षध्यीका दान 
दिया था; मेने दो ही पगम तुम्हारी सव प्रध्वी नाप ली-अव तीसरे चरणके लियि 
स्थान वतलाओ ॥२८॥२९॥ यह सूर्यं जहौ तक तपते दँ, जौ तक नक्षत्रगणसदहित 
चन्द्रमा अपनी प्रभा कैराये द एवे जितनी दूर तक मेघ जरकी वर्प करते 
ह, बहौतक तुम्हारी यह पृथ्वी दै ॥ ३० ॥ तुम्हारे आगे ही मेने एक पगसे सव 
भूलोक, शरीरसे आकारा ओर सब दिशा एवं दूसरे पगसे तुम्हारा स्वर्गलोक 
नाप लिया ॥ ३१ ॥ इस प्रकार मने तुम्हारा सर्वस्व हर छिया तथापि, तुम अपनी 
दी इई तीन पग थ्वी न पूरी कर सके । अतएव तुम्हारा नरकमें वास होना उचित 
दै। तम्हारे गुर छुकराचा्ययं भी तुम्हारे नरकनिवासका अनुमोदन कर चुके ह ॥३२॥ 
जो बराह्मणके निकट ( कुछ देनेकी ) प्रतिज्ञा करके क्षिर उसको पूर्ण॑नहीं कर 
सक्ता, उसकी वासना ( इच्छा ) विफर हो जाती है । स्वर्गतो उससे दूरी 
रहता दै । अतएव उसका अधःपतन होता है ॥ ३३ ॥ 


विप्रलन्धो ददामीति त्वयाहं चाद्यमानिना ॥ 
तन्लीकफलं थड्श्ष्व निरयं कतिचित्समाः ॥ २४ ॥ 


तमने अपनेको धनी मान कर “देता ह, कट्‌ कर जुस छर किया । इस 
प्रतारणा एवे मिध्या बोलनेका फर यही दै कि त॒म ऊढ दिन नरक-भोग करो 
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भ ॥३४॥ 

१ इति श्रीभागवतेऽषटमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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~ त 
कोक्तिसुधासागरः । 


द्वाविंश अध्याय । 





) 

| हरिका वलि पर प्रसन्न होकर “उनका द्वारपाल होना ' स्वीकार करना । 

£ श्रीक उवाच-एवं विप्रकृतो राजन्वलिर्भगवताऽसुरः ॥ 

(` भि्मानोऽप्यभिनात्मा प्रल्याहाविदछवं वचः॥ १॥ 


श्रीट्ुकदेवजी कहते हँ । दे राजन्‌ ! भगवानूने इस प्रकार, निग्रह करके 
वलिको सत्यसे डिगाना चाहा (अर्थात्‌ कषिन परीक्षा ली ), किन्तु दत्यपतिका 
चित्त किसी प्रकार विचलित नहीं हुआ ॥ ५ ॥ वलिने निर्भय भावस यों कहा कि 
हे हरि! हे पुण्यश्टोक! दे देवश्ेष्ट! भने जो कहा दै उसे आप मिथ्या समस्ते है । 
किन्तु में अपने वचनको शडा न होने दगा, सत्य कर दिखाऊ$गा । मेरा कथन 
वञ्जनामय नहीं दै । आप अपना तीसरा चरण मेरे शिर पर स्थापित कीमिये ॥२॥ 
भँ अपनी अकीतिंसे वहुत डरता हँ । सुक्को नरकसे, पाशके व॑धनसे, दुःखसे, 
धनकष्टसे अथवा आपके क्रये हुए इस निग्रहसे उतना भय नहीं है ॥३॥ योग्यतम 
भ्यक्तिजो दण्ड देते हँ वह मेरी समञ्षमे मंगलकारी होनेके कारण परम अभीष्ट दै; 
क्योकि ( अंधसनेहके कारण ) माता, पिता, भाई अथवा ओर सुहद्रण वैसे हित- 
कारी दुण्डका विधान नहीं कर सक्ते! आप देखनेमे असुरोके शतु दै, किन्तु 
यथार्थे ( हम रोगोके ) परम हितकारी गुर दै । हम लोग राज्यलक्ष्मी ओर 
प्रञुताके मदसे अंध हो रहे धरे, आपने राज्यलक्ष्मी व प्रभुतासे भ्रष्ट करके हमारे 
मको दूर कर दिया; जिससे फिर दमारे ्तानरूप नेत्र उघर गये ॥ ४॥ ५॥ 
योमीरोग जिस मिद्धिको प्राप्त होते द उसी सिद्धिको अनेकानेक असुरोनि आपसे 
घोर शत्रुता करके पाया दै ॥ ६ ॥ इस समय उन्दी वद २ कार्यको सिद्ध करने- 
वाटे परमगुर आपने वरुणपादामें बोध कर मेरा निग्रह कियादै ॥७॥ किन्तु 
हे भगवन्‌ ! दे प्रभो! यह आपका दिया हुआ दण्ड, निग्रह ( दण्ड) नहीं, 
परम अनुग्रह दै । मे अकिञ्चन किसी प्रकार आपके इस असाधारण अनु- 
ग्रहका पात्र नदीं । जान पड़ता दै आपने अपने परम भक्त एवं प्रीतिषात्र 
श्ह्वादका पौत्र जान कर दी मुञ्च पर यह अनुग्रह किया दै । मेरे उन पितामहकी' 
प्रशंसा चारो ओर सर्वत्र प्रकट दै । उनका पिता ( हिरण्यकशिपु ) आपका घोर शतु 
शा, यद्यपि पिताने आपसे गतरुभाव रखनेके लिये वारम्वार विवश किया, तथापि 
महात्मा प्रह्टादजीने आपका ही आश्रय लिया । उनका यह दृद विचार था कि 
“देसे क्या प्रयोजन दै ? क्यों कि आयु दोप होने पर देह अवद्य दी साय छोड 
देगा । स्वजनोको टे कर ही क्या प्रयोजन है ? वे नाममात्रके सखजन दै-वाम्तवमें 
तो दस्यु (ठग) हँ, क्यों कि अनेक मिसे धनका अपहरण करते रहते द ॥ 
खीसे ही क्या प्रयोजन निकल सक्ता दै? क्योंकि वही तो अन्थमय 1 
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मूरुकारण है । गहसे ही क्या लाभ दै १ निस वृथा आयुका व्यय होता है। 
मेरे पितामहने ला स्थिर निश्चय करके आपके चररणोकी शरण ङी थी । 
हे सत्तम ! यययपि आप उनके वैरी ओर जातिका संहार करनेवाले ये, तथापि उन 
अगाधबोध दानवकुलतिखकने वंधनरूप स्वजनोसे भीत होकर आपके ही 
अकुतोभय चरणोंका आश्रय छिया । भ्रभो ! आपके इन चरणोकि आश्रित होनेसे 
फिर कोई पतित वा अष्ट नहीं होता । जाप ययपि मेरे भी श्च दै; किन्तु देवने 
अकस्मात्‌ मेरी सम्पत्ति हर कर सुक्षे आपके निकट उपस्थित कर दिया 
दै । इससे भेरा मङ्गल ही इजा । क्योकि सम्पत्ति बुद्धि जढ़ हो जाती दै ओर 
पुरुष यह नहीं समश्च सक्ता कि इस जीवनका कोई भरोसा नदीं है; सय समय 
शिर पर द्त्यु सवार दै ॥ ८ ॥ ९॥ १० ॥ 9१ ॥ श्रीड्युकदेवजी कहते हैँ । 
हे ङरंश्रष्ट! वलि इस प्रकार कह दी रदे ये कि महात्मा प्रह्वादजी बहौ आकर 
+ उपस्थित हए; उनके आनेसे जान पड़ा-मानो प्रथ्वी पर पूणं चन्द्रका उद्य 
हो गया ॥१२॥ श्रीयुक्त प्रह्वादजीका व्ण इयाम ओर नयन कमलपत्रके तुल्य विदा, 
शरीर उन्नत एवं भुजा जानुपयैन्त रवी थीं । बह पीताम्बर धारण किये ये। 
| देवेनद्रका दपं हरनेवाछे वलिने सोभाग्यशाली व्यक्तियोमे श्रेष्ट अपने पितामह 
‡ प्रह्वादजीको देख केवल शिर घछुका कर प्रणाम करके ही उनका सत्कार 
॥ किया; क्योकि हाथ पैर वैधे रहनेके कारण पहलेकी भति अनेक सामभ्रियोसे 
पूजन करना असंभव था । वल्कि दोनो नेत्रो ओँसू भर अये ओर उन्होने 
‡ ऊुजित होकर शिर नीचा कर लिया ॥ ५३॥ १४॥ साधुजनोकि स्वामी हरि 
1 बिके निकट बेटे इषु है-सुनन्द ओर नन्द्‌ आदि अनुचरगण उनकी सेवार्मै 
{ उपस्थित दवै-यह देख कर महात्मा ्रह्वादने जाना कि, ‹पौत्र पर भगवानूका 
अनुग्रह हुआ दै" । इससे भ्रह्ादजीके शरीरम रोमाज्च हो आया, नेत्रम आनन्दके 
ओस्‌ भर आये । प्रह्ादजीने हरिके निकट जा कर प्रथ्वीमे शिर धरके प्रणाम 
किया ओर कदा-““हे भगवन्‌! आपने ही इस (वलि) को सशद्धिसम्पन्न 
इनद्रपद दिया था ओर इस समय आपने ही वह र छया । मेरी समक्षम इस पर 
आपने परम अनुम्रह किया जो राज्यलक्ष्मीसे अष्ट कर दिया ॥ १५॥ १६॥ 
लक्ष्मी पा कर मनुप्य अपनेको भूर जाता दै । जिस लक्ष्मीसे विद्धान्‌ एवं संयत 
व्यक्ति भी मोहित होजाते द उस लक्ष्मीके रहते कोन व्यक्ति यथां रूपे 
आत्माका तरव जान सक्ता है आपने इस पर द्या की । आप जगदीश्वर 
नारायण है, आप सव्‌ लोकधोके साक्षी ह,आपको नमस्कार दै" ॥ १७ ॥ 
श्रीश्कदेवजी कहते हें । हे राजन्‌! ब्रह्माजी, अञ्जलि वाध कर खद इए 
$ महात्मा परह्ादके सामने ही हरिस कुक निवेदन किया चाहते ये, इतनेमे | 
अभि पती विन्ध्यावक्ि हरिके निकट ऊ कहनेके छियि आई, अतएव उसके सम्मानाय 1 
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ङ कारके लिय चुप हो गये । साध्वी विन्ध्याविनि पतिको पारमे वधा इआ 
( देख कर भीत-भावसे उपेन्द्र वामनजौ )को प्रणाम किया एवं अञ्जलि वध कर 
सुख नीचा करके कठा कि-“^हे ईश्वर ! आपने कीड़ा करनेके लिय इस त्रिसुवनकी 
रचना की दै; आपको भूल कर जो इस जगत्के कन्तौ होनेका अभिमान करते वे 
+ दुडद्ध द । आप ही इस त्रिभुवनके क्ता, पालक ओर संहारकारी ड । आपके ही 
} दारा जिन पर केवल कठवादमात्रका आरोपण दै वे आपको क्या दे सक्त ड! १ 
जो रोग अपना स्वामित्व प्रकट करके सम्पूणं व्रह्माण्डके प्रभु जो आपह उनको 
कोई वस्तु अपैण करते दै वे कुबुद्धि ओर निरज दै", ॥ १८ ॥ १९॥ २०॥ 
श्रीव्रह्माजीने कहा । हे भूतनाथ ! हे देवदेव ! हे जगन्मय ! आपने वलिका : 
सर्वस्व हर च्या है; अव इसको छोड दीजिये । यह महात्मा वलि निम्रहके ॥ 
योग्य नहीं है ॥ २१॥ बलिने उदारताके साथ आपको अपनी सव प्रवी दे दी। 


सुङ्ृस्यके द्वारा जिन सव लोकोको प्राप किया था, उनको भी, इसने अर्पण कर | 
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दिया । इसके सिवा अपना शरीर ओर सर्वस्व भी इसने अमिन मनसे आपकी || 
ट कर दिया है.॥ २२॥ जिन आपके चरणोंमं सरल भावसे जलमात्र चद़्ाने एवं { 
दृव कुरसे केवर पूजन करनेसे लोगोंको सर्वोत्तम गति मिलती है उन चरमे 
इसने अकुण्ठित चित्तसे त्रिभुवन अपण कर दिया दै; भला केसे इसे निग्रहका ॥ 
कष्ट भोगना उचित दै १ ॥ २३ ॥ श्री भगवानने कहा । बह्माजी ! मै जिस पर 

कृपा करता द्र सका धन ओर विभव पटे हर ठेता ह । क्यों कि मनुष्य ॥ 
धन, सम्पत्ति ओर देश््यके मदसे मतवाला होकर सव प्राणियोका ओर भेरा 
निरादुर करता दै ॥ २४॥ जीवात्मा अपने करम्मोसि पराधीन होकर कृमि-कीर 
[ आदि अनेक योनिर्योमे भ्रमण करता हुआ जव कभी मनुप्ययोनिको प्रा होता दै 
तवर यदि जन्म, कर्म, यवन, रूप, विद्या, रेश्रय्थै या धन आदिके कारण गर्वित 
नहो तो जानना चाहिये कि उस पर मेरा अनुग्रह इुआ दै ॥ २५॥ २६॥ 
उपर च्लि दए अभिमान उत्पन्न करनेवाले जन्म आदि अभिमानरूप 
अनच्रताका निमित्त-कारण द एवं वे ही सम्पूर्णं मङ्ग वाधा डारनेवले हें । 
किन्तु जो लोग मेरे भक्त दँ उनको उनमें मोह नहीं होता ॥ २७ ॥ यह राजा 
वलि दैत्य ओर दानर्वमे श्रेष्ट एवं उनकी कीर्तिको वद़ानेवाला दै । इसने मेरी दुजय 
मायाको जीत चया; क्योकि इतना कष्ट पाने पर भी मोहितन दो कर अपने 
वचन पर स्थिर रहा ॥ २८ ॥ धनसे दीन ओर स्थानसे च्युत हो गया, आक्षेपके 
वचन सुने, शुके दारा र्वौधा गया, जातिवार्लोनि त्याग कर दिया, अनेक यातना- 
ओंका भोग करिया, गुरुके तिरस्कार ओर अभिशापको सहा, तथापि इस 
सल्यव्रत वछिने सत्य धर्म्मको नहीं छोड़ा । मेने बद्रावा देते इए छलपूरवैक 
इसके आगे जिस धम्मैका वणीन किया उसको भी इसने नहीं ग्रहण क { 
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भ्रसन्न हँ, इस लिय जो स्थान देवगणको भी दुरम क वह इसको देता ह| 
यह सावणि मन्वन्तरर्मे इन्द्र होगा; मँ इसकी सव रोति सष्टायता करहगा । 
जव तक सावर्णिं मन्वन्तरका आरम्भ न हो तव तक यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 


अतएव यष्ट असन्त भक्त ओर सत्यवादी है ॥२९॥ ३०॥ जँ इस पर परम 
सुतर रोक्म वास करे । उस रोक रहनेवार्लोको भेरी छृपादष्टिसे आधि 


1 नः 


॥ (मानसी चिन्ता ), व्याधि, आन्ति, तन्द्रा, पराभव पवं को भौतिक उत्पात 
1 होनेकी संभावना नहीं रहती ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ तदनन्तर बामनजीने विसि कहा | 
‡ 
१ जाओ; तुम्दारा मङ्गर हो । अधिक क्या, रोकपालगण भी तुमको परास्त न कर 
1 स्केगो । बह सुतर छोक देखा रमणीय ओर सष्द्धिसम्पन्न है कि देवगण | 
१, कगे उनको मेरा सुदशैन चक न्ट करेगा ॥ ३३ ॥ ३४॥ भे तुम्हारे अनुचरगण 
सहित तुम्दारी, सब प्रकार सव संकरटोसि सव समय रक्षा करह्गा । त॒म 
१ सुक्को वहो अपने द्वार पर इसी रूपसे नित्य निकट देख पाओगे ॥ ३५ ॥ 
दष्टा मदनुभावं वै सयः इण्ठो विनङ्क्ष्यति ॥ ३६॥ 
दानव ओर दैत्योके संसरगसे उत्पन्न तुम्हारा आसुरस्वभाव, उस स्थानम मेरा ॥ 
भ्रभाव अवलोकन करनेसे उसी समय कुण्ठित ्ो कर नष्ट हो जायगा ॥ ३६ ॥ | 
।} 


किदे महाभाग इन्द्रसेन ! तुम भपनी जातिवाले असुरो सहित सुतल रोकको 
१ वर्ह रहनेकी अभिलाषा करते है । जो दैत्यगण तुम्हारी आज्ञाके विरुद काम | 
तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात्ते भाव आसुरः ॥ 
इति श्रीभागवतेऽष्टमस्कन्पे द्वा्विंदोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविंश अध्याय । 
वलिका सुतरलोकको जाना । 
श्रीक उवाच- इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं 
। महाुमाबोऽखिरुसाधुसंमतः ॥ 
बद्धाञ्जलिबोष्पकराङ्लेक्षणो 
मक्तयुद्रलो गद्भदया गिरात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीड्ुकदेवजी कहते है । हे राजन्‌! यह कह ररे घुराणघुरूप भगवानूसे, 
साधुजनो द्वारा भ्रशषसा पाने योग्य आनन्दाश्चपूणैनयन महाजुभाव वछिने भक्ति- 
भावत व्यग्र हो कर हाथ जोक्के गद्वद वाणीसे यो का ॥ १ ॥ “अहो ! आपको 
‰ अणाम करनेकी कैसी अपार महिमा है ! जिसके छ्यि केवर ऽयम [§ ह >) 1 
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आपकी दीनद्यालता !* ॥ २॥ श्रीद्युकदेवजी कते है । इतना कह कर ब्रह्मा 
ओर शिसित हरिको प्रणाम करके वन्धनसे सुक्त राजा वकि आनन्द्पूर्वक 
असुरगणसहित सुतर रोकको चले गये ॥ ३ ॥ हरिने इस प्रकार इन्द्रको स्वगैका 
राज्य फिर खोटा दिया एवं अदितिकी इच्छा पूण करके उपेन्द्ररूपसे त्रिञुवनका 
शासन किया ॥ ४ ॥ भगवानूका प्रसाद प्राक्त कर वंशधर पौत्र वलि बन्धनसे 
सक्त हो गये--यह देख कर भक्तचृदामणि प्रह्ादने भक्तिपूर्वक भगवानूसे कहा 
॥५॥ हे मधुसूदन! सम्पूणं विश्च जिनके आगे शिर दछुकाता है वे भी आपकी 
वन्दना करते दव । आप बिश्ववन्दनीय हो कर भी हम असुरोके दुगैरक्षक इए, 
इस प्रसादको, ओरोकी कोन के-वह्या, महेश्वर अथवा साक्षात्‌ लक्ष्मी देवीने 
भी नहीं पाया ॥ ६ ॥ हे भक्तवत्सल ! ब्रह्मा आदि श्रेष्ट देवगण जिनके चरण 
कमलमधुका पान करके महाविभूतिरयोका भोग करते दँ उन्दी आपके कृपाक- 
याक्षके पात्र हम ऋर योनिम उत्पक् दुराचार असुर इए, यह हमारे छिये कम सौभा- 
ग्यकी वात नहीं दै ॥ ७ ॥ आप सर्वज्ञ ह; आपने ही अपरिमेय योगमायाकी 
लीला द्वारा दस जगत्की खृष्टि की दै, अतएव आप सवके आत्मा ओर समदर्शी 
है । कल्पद्रक्षकी भति भेद्रभावहीन हो कर सव लोगोंकी सव कामना पूण 
करते द । तथापि आप सर्वदा भक्तोका पश्च ठेते है । समदर्शी होने पर भी आपका 
यह चिपम-स्वभाव अति विचित्र दै! ॥ ८ ॥ भगव।नूने कलहा । वत्स प्रहवाद्‌, 
तुम सुतर लोकको जाओ; तुम्हारा कल्याण हो । वौ अपने पौत्रसहित आन 
न्दसे रहो ओर जातिवाखोको सुखी करो ॥९॥ वह तुम सुज्ञ सदा गदा हाथमे लिये 
सव समय द्वार पर स्थित देख पाओगे; मेरे ददरानसे उत्पद्र आनन्द॒से तुम्हारा अन्ता 
नमय कर्म्मबन्धन छट जायगा ॥ १० ॥ श्रीट्ुकदेवजी कहते है । राजन्‌! 
सम्पूण असुरसेनाके स्वामी विमल्वुद्धि ग्रहवादने अपने पौत्र सहित अंजलि 
वैध “जो आत्ताः कह कर भगवानूकी आक्ञाको दिर पर धारण किया 
एव प्रदक्षिणा ओर प्रणाम करके उनकी अनुमति टे कर सुतल रोकको चले गये 
॥ ११ ॥ १२ ॥ राजन्‌! द्यगुरु शुक्राचारय्य॑जी बरद्यक्तानी उपियोंकी सभाम 
ऋस्विजगणके वीच दरिके निकट ही वटे मे । प्रह्वादसहित विके च्टे जाने पर 
वामनजीने उनसे कहा कि टे महार्पिवर ! यज्ञ करनेवाले शिप्यके यज्ञम जो कठ 
कम्म रह गया हो उसे अध आप पूणं कर दीजिये । क्योकि जो कम्म असम्पू्ण 
रह जाता दै उसकी पूर्ति ब्राह्मणोके देखनेखे ही हो जाती दै ॥ १३॥१०४॥ शुक्रा 
चा्यंजीने का । भगवन्‌ ! आप यक्के स्वामी यज्ञपुरुष साक्षात्‌ ईश्वर हँ ५ 


(न न ===" =^ 


= "~+" 


अ 


> 


+^ +=", "न~ 


स्त 


== 


= 


<+, ५" 


“>> 


भ. 


हि 








; अष्टमस्कन्धः । द न 9 











‡ जिसने अपना स्वस्व अपण करके आपका पूजन किया उसका कर्मे कैसे अस- 
1 मपू रह सक्ता दै ? स्वरादिकी विच्युति, कमकी विपरीतता ओर देदा, काल, पात्र 
¶ एवं दक्षिणा आदि सामग्रीकी सव असम्पू्णता आपके गुणानुवाद्के कीत्तनसे ही 
3 मिट जाती दै । तथापि, हे ईश ! भाप कहते ह, इस चयि मे आपकी भाक्ञाका 
}{ फलन करता है; क्योकि आपकी आक्ञाका पालन करना ही पुरयोके चये परम- 
१ मङ्गटदायक कर्ेव्य दै ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ श्रीशयुकदेवजी कहते हैँ । विपर- 
| पिंगणसहित शुकराचाय्यैने इस प्रकार हरिकी आज्ञा ग्रहण करके भ यक्लके 
4 अवदिष्ट अशकी पूति कर दी ॥ १८ ॥ महाराज ! वामनरूपी हरिने वलिक निकट 
१ इस प्रकार थ्वी मग कर अपने भाई इनदरको एतं दवारा रा गया स्वगैका 
‰ राज्य लदा द्विया ॥ १९ ॥ प्रजापतिरयोके पति व्रह्मा, महादेव, देवगण, ऋपिगण, 

पिकृगण, मनुगण, एवं दक्ष, शगु, अंगिरा आदि प्रजापतिगण जओौर सनरकुमारजी- 
३ इन सवने मिट कर करयप ओर अदितिकी प्रसन्नता एवं सव प्राणि्योके मङ्गलके 

लिय वामनजौको सव लोक ओर रोकपार्टोका स्वामी वना दिया । उक्त ब्रह्मा 
‡ आदि देवगणने सव प्राणियोकी सदधि वदानेके टिये पारन-काय्येमे निपट निषुण 
‡ उपेन्द्र जीको वेद्‌, देवगण, धम्मे, कीर्ति, क्षमी, मङ्गल, चत, स्वगे ओर मोक्षके 
1 पारन-काय्य॑म नियुक्त किया । उस समय सव प्राणियोंको बड़ा दी आनन्द 
) इआ ॥२०॥२१॥ २२॥२३॥ उसके वाद्‌ रोकपाटगणसहित इन्द्देव 
¢ ब्रह्माजीकी अनुमतिसे वामनजीको विमान पर चढ़ा कर आगे करके स्वग 
3 धामको ठेगये ॥ २४ ॥ महेन्द्रको त्रिभुवनका राञ्य मिर गया ओर वह उपेन्द्र 
1 जीके बाडुवरुकी सदायतासे भली भति व्रिलोकीका शासन करने रगे । 
{ इन्द्रकी सव चिन्ता ओर भय' जाता रहा । वह॒ उत्तम ेश्व्य-सम्पत्तिके अधी- 
ॐ शवर हो कर आनन्दसे समय व्यतीत करने रगे ॥ २५ ॥ महाराज ! ब्रह्मा, दिव, 
॥ सनत्कुमार, शगु आदि मुनिगण, पिकृगण, सिद्धगण ओर वेमानिकगण आदि 
१ सम्पूणं प्राणी, मार्गमे हरिकी परम अद्ुत कीतिंका कीतेन एवं अदिति देवीके 
1 भाम्यकी भ्शंसा करते इए अपने २ स्थानको गये ॥ २६ ॥ २७ ॥ दे कुरुनन्दन ! 

मने यह सव्‌ वामन अवतारकी कथा तुम्हारे आगे वर्णन की, इसके सुननेसे सव 
§ पातक दूर हो जाते दै ॥ २८ ॥ जो मनुप्य, विकरमश्ीर भगवानूकी सम्पूणं अपार 
1 महिमाओंका देख करनेकी अभिलापा करता है बह कद्ाचित्‌ पृथ्वी भरके भूलि. 
‰ कर्णोकी गणना भी कर सक्ता दै ! क्योकि मच्रद््ती ऋरपिगणने स्प्टरूपसे कहा 
$ हैकिजो वत्त॑मान दै याजो आशे होंगे, उनमें, कोई भी मनुष्य, पूणी-षुरुषकी 

मदिमाका पार नहीं पा सक्ता † ॥ २९ ॥ जो कोई अद्भत कम्म करनेवाले हरिके 
{ इस अवतारका विचित्र चरित्र सुनता है वह परम गतिको भर्त होता है ॥ ३० ॥ 


† तथाच मनः “न ते बि्णोनायमानो न जातो देवमदिन्नः परमन्तमाप ।» 
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। छकोक्तिसुधासागरः [ अध्याय पय २४] 
क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पि्येऽथ मालुषे ॥ 
यत्र यत्राुकीर्टयेत तत्तेषां सुकृतं विदुः ॥ ३१ ॥ 
देवता, पितर वा मुष्य-सम्बन्धी कम्म करनेके समय यदि इस चरित्रका 
कीत्तन किया जाय तो उन करम्मोकी भली भाति पूर्ति हो जाती है॥३१॥ 
इति श्रीभागवतेऽ्टमस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 




















"न= ह) 


८०१०५८०५ 


चतुर्विंश अध्याय । 
मत्सय-अवतारका वर्णन । 
राजोवाच-भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि हरेद्धतकर्मेणः ॥ 
अवतारकथामाद्यां मायामतस्यविडम्बनम्‌ ॥ १॥ 

राजा परीक्षित्‌ने कहा । हे ब्रह्मन्‌ ! हमारी इच्छा दै कि आप विचित्र 
कम्मं करनेवाले भगवानूके मायामय मत्स अवतारकी आदि-कथा हमको सुना- 
इये ॥ 9 ॥ मल्स-योनि तामस होनेके कारण दुस्सह दै ओर खोग उससे रणा 
करते दवै । तव साक्षात्‌ ईशवरने कम्मैपराधीन साधारण जीवकी भति किस च्यि 
देसी णित मत्स्ययोनि्मे अवतार छिया १ सो आप कपा करके ठीक २ करिये । 
पित्र कीर्सिवाछे भगवानूका चरित्र सभी लोगोकि मनको आनन्दित करता दै 
॥ २॥ ३ ॥ श्रीखुतज्ी असी हजार शोनकादि ःपियोसे कहते है कि विष्णु. 
भक्त परीक्षित्‌ राजाके यों परश्च करने पर शुकदेवजीने इस प्रकार _मत्स्यावतारके 
सम्पूण चरितरको वर्णन करना आरंभ किया ॥४॥ श्रीुकदेवजी वोठे । राजन्‌ ! 
ग, ब्राह्मण, देवता, साधु, धम्मे, वेद एवं अं ( देवता आदिके प्रयोजन ) 
की रक्षा करनेके रिय ईश्वर हरि समय २ प्र अवतार ठेते रहते है ॥ ५॥ वह 
ईशर, इुद्धिके गुणोके संयोगसे वायुकी भति सम्पू उचछृ्ट ओर निकृ स्पों ॥ 
( शरीरो )के नियन्ता-रूपसे श्रमण करते रहते द तथापि स्वयं उककृष्ट या निङ्ष्ट 
नदीं होते; क्योकि वह निर्विकार ओर नि्ुण है ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! जो कल्प वीत 1 
गया उसके अन्तम इसी निमिचसे नेमिन्तिक ग्रक्य हुभा एवं मू आदि तीनो ॥ 
लोक समुद्रके जरम निम्न हो गये ॥ ७ ॥ ब्रह्माजीने कारुवदा निद्रितहोकर ६ 
शयन किया । अचेत बह्माजीके सुखसे निकल कर निकट ही पठे इए बेदोको महा- | 
वली हयग्रीव नाम द्य हर ले गया ॥ ८ ॥ भगवान्‌ विप्णुने उस दैच्यके इस ॥ 
दुष्कर भयङ्कर कम्मैको जान कर (उसे मार कर वेदोका उद्धार करनेके ल्ि)उसी 
समय मत्स्यरूप धारण किया ॥ ९ ॥ उस समय सच्यव्रत नाम एक [ 1 
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नारायणपरायण _ राजक्रषि जलके भीतर बेटे इष तप कर रदे ये ॥ 9० ॥ वदी 
सत्यव्रत राजर्थिं इस कल्पे विवस्वान्‌ अयात्‌ सू््यके पुत्र होकर श्राद्धदेव 
(इनका दूसरा नाम वैवस्वत भी दै ) नामसे विख्यात इण; जिनको हरिने सातवे 
मुका पद्‌ दिया है ॥ ११ ॥ राजिं सत्यत्रत एक दिन कृतमाला नदीके जलम 
तपण कर रहे ये । इतने उनकी अञ्जलिके जरम एक छोटी सी मरली चली 
आई ॥ ५२ ॥ राजन्‌ ! द्वाविदेशवर राजा सत्यव्रते उस मठलीको अंजलीके जल 
सहित नदीके जले फक दिया ॥ 9३ ॥ उस मलीन परम दयालु राजासे कातर 
हो कर दीन स्वरसे कटा कि “हे दीनवत्सल ! में निवल द्र । म अपनी जाति- 
का ही संहार करनेवाठे मगर राह आदि अन्य सवर जल-जन्तु ओंसे ढरती ह| 
सुक्न भयभीत शरणागत जीवको आप इस अगाध जलम कैसे कठोर हद्‌- 
यवाङे मनुप्योकी भति रेके देते ह १ । हे करुकुटतिरक ! सत्यवत पर ही 
पा करनेके लिये नारायणने मल्खशरीर धारण किया या, किन्तु सत्यव्रतको 
यह कुछ विदित न था, इस लियि उन्होने महलीके दीन वाक्यों पर दया करके 
उसकी रक्षा करना विचारा । दयालु राजा उस छोटी सी मखलीको जलपूष कम- 
णडल डाक कर अपने आश्रमको लेच्ले॥ $४ ॥ ५५. ॥ १६ ॥ वह 
1 छोटी सी म्ली एक ही रातमे इतना बद्‌ गई कि उसका उस छोटे रोटेमे रहना 
॥ कठिन हो गया । तव उसने राजासे कषा कि हे नरवर ! भे इस कमण्डलमे सुल- 

पूवक नहीं वास कर सक्ती; जिसे में सुखसे रह सफ ेखा कोई वदा स्थान 
+ सुद्षको दीजिये ॥ १७ ॥ १८ ॥ राजा सत्यव्रतने उस मछलीको कमण्डलुसे 
1 निकाल कर मटकेके जलम डाल दिया। दो धड़े दी वह मरली तीन हाथ वदृ गह 
१ ॥ १९॥ फिर उसने राजासे कहा कि महाराज ! इस स्थानम मेँ सुखसे नहीं 
| रह सक्ती । इससे भी बड़ा कोई स्थान षको दीजिये, क्योकि मे आपकी शरणमे 
# आई हं ॥ २० ॥ महाराज ! सत्यव्रते उस मीनको मच्केसे निकाल कर सरो- 
| वरम छोद्‌ दिया । कुछ ही कामे वह मीन बहुत ही वद्‌ कर मदामस्स्य हो गया 
| ॥२१॥ उस ( राजासे कहा कि महाराज ! मेँ जलम रहनेवाला जन्तु 
¢ ह" अञे इस सरोवरे कट होता है, क्योकि यह छोटा दै । अव सुद्ञे किसी पेसे 
§ जलाशयभे छोदिये जिसका जर चुके नहीं ( अथात्‌ बहता हो ), क्योंकि आपने ‡ 
1 मेरी रक्षाका भार छिया दै ॥ २२ ॥सस्यवरतने उस मीनके यो कहने प्र उसे 
‡ कर एक एक करके सव जलाशयो छोड़ा, किन्त॒ उस अद्भुत मीनने अपने 

विदा शरीरस सबको ही परिपू कर दिया । जब किसी भी नदी आदि जला- 

शय उस महामत्स्यका निवह न देख पड़ा तव अन्तको राजाने उसे सागरम 
१ डालना चाहा । किन्तु जव सत्यव्रत उसको समुद्रम छोढने रुगे तो उसने फिर ‡ 
र कहा कि हे वीर! युञ्षसे अधिक बरवाल मगर आदि जर्के जीव सुक्को खा- 1 
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जार्यैगे; जतएव इस सागरके जलमें मुञ्चे आप न छोडिये-आपको पूसा करना उचित 
नहीं दै ॥ २३॥ २४ ॥ इस प्रकार मधुर वाक्य कह कर उस मल्सने राजाको 
मोहित कर दिया । तव राजा सत्यव्रतने उस महामत्ससे कहा कि आप कौन { 
है, मत्स्यरूपसे हमको मोहित कर रटे हैँ । हमने आपके समान वीय्यैवान्‌ 1 
जरचर जीव न_ कभी देखा दै ओर न सुना है। आपने एक ही दिनम ॥ 
सो योजनके सरोवरको अपने दृद्धिशील विशार शरीरसे व्याप्ष कर छिया ! आप 
निश्चय ही साक्षात्‌ नारायण हरि हैँ । प्राणियोका मङ्गल करनेके लिये आपने यह | 
जलचररूप धारण क्रिया है । हे पुरुषश्रेष्ठ ! आपको भ्रणाम दै । बिभो ! आप ॥ 
ष्ट, पाटन ओर संहार करनेवाठे ईश्वर हँ ओर मेरे समान विपदृश्रसत शरणा- 
गत भक्तोके मुख्य आश्रय ओर आत्मा हँ । लीला करनेके छ्यि आपके जो २ 
अवतार होते दै उन सवस सम्पूणं प्राणियोंका मङ्गल होता है । भगवन्‌ ! 
आपने भिस उदेश्यसे यह मत्स्यरूप धारण किया है सो मे जानना चाहता हँ । 
दे कमलनयन ! आप सवके वन्धु ओर प्रिय आत्मा द । देहादि मिध्या वस्तु- 
ओमि बृथा अभिमान रखनेवाटे साधारण जनोंके चरणोंकी सेवके समान 
आपके चरणोंकी सेवा विफल नहीं जाती । आपने यह अपना अद्धत शरीर 
प्रकट करके हमको विस्मयम डाल दिया दै ॥२५॥ २६ ॥२७॥ २८ ॥ 
॥२९॥ ३० ॥ श्रीटयुकदेवजी कहते हें । महाराज ! यों कह रहे राजा 
सत्यव्रतसे, युगके अन्तघमयमे प्रख्य सागरके बीच क्रीडा करनेके ण्वि 
म्सयरूप धारण क्रिये इण भक्तजनोके प्रिय जगदीश्वरने अपना उदय यों प्रकट 
किया ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानने का । हे शातरुतापन ! आजके सातवें दिन भूः, 
सुवः आद्रि तीनो लोक प्रख्यसागरके जलमें इव कर नष्ट हो जार्येगे ॥ ३२॥ 
तीनो लोक प्रलयके जल में जवर इूरवेगे उस समय मेरी प्ररणासे एक वद़ी भारी 
नाव तुग्हारे पास आकर उपस्थित होगी ( यह नाव ओर कछ नहीं ध्वी 
ही होगी, जो जनहीन हो कर उमढे इषु प्रलयसागरके जलें तैरती रहेगी ) 
॥ ३२ ॥ तुम सव ओषधि ओर सव प्रकारके बीज एवं सव श्रकारके प्राणियोँको 
टे कर सक्चपिगण( जो पहटेहीसे उस पर वेटे होंगे ) सहित उसी वदढ़ी नाव पर 
चढ़ कर सुस्थिर चित्तसे उस अन्धकारमय ग्रलयसागरमे विचरते रहना । ऋषि 
यके वह्मतेजके प्रकारसे तुं उख घोर अंधकारमे कुछ भी कष्ट न होगा ॥ ३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ जव प्रचण्ड वायुके कोस वह नाव निराधार होनेके कारण हिल्ने 
इरने अथात्‌ लोके खाने रूगेगी उस समय म इसी रूपसे तुगहारे निकट आ कर 
उपस्थित होगा । तव॒ तुम महाप वासुकीके द्वारा मेरे विशाल गर्म 
उस नावको वौधदेना ॥ ३६ ॥ में, ऋपिगण ओर तुम्दारे सहित उस नावको, 
जव तक व्रह्माकी रात्रिका अन्तन होगा तव तक खीचता इजा रि | 
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सागरम विचरता रहेगा ॥ ३७ ॥ “परवरह्म'नामक जो मेरी महिमा ह~ उसको 
1 तुम्हारे पूठने पर भँ लब्हारे हदयरमे प्रकट करगा ओर मेरे अयुगरहसे तुमको 
{ उलका क्ञान होगा ॥ ३८ ॥ राजासे इतना कह कर भगवान्‌ उसी सागरके जर { 
अय हो गये । नारायण भगवान्‌ जितने दिनके वाद्‌ प्रलय होना कह गये ये, 
राजा सत्यव्रत, पूथैखख ऊु्ोका आसन डालकर, उस पर पूर्वोत्तर कोणकी ओर 
३ अख करके मस्स्यरूपी हरिके चरणोका हदयं ध्यान करते हुए, उतने दिन तक [ 
॥ श्रक्यकी प्रतीक्षा करते रहे ॥ ३९ ॥ ४०॥ साते दिन राजाने देखा कि वोर 1 
चनघटा धिर आद ओर मूशरुधार जल्की वपौ होने लगी । समुद्रे अपनी { 
३ मय्यौदा छोड दी ओर उमद्‌ कर चारो रसे पध्वीको _ ढवोने ल्गा 
॥ ॥ ४१ ॥ उस समय भगवानूकी आज्ञाका स्मरण कर रहे राजान देखा कि उनके | 
निकट एक नाव आकर उपस्थित इई । राजा सव ओषधि ओर ठ्ताले कर 
३ ससर्धिगणसहित उस नाव पर सवार इष * ॥ ४२ ॥ तव सर्पिगणने प्रसन्न 
[ हो कर सस्यत्रतसे कह! कि हे राजन्‌ ! इस समय केशव भगवानूका ध्यान करो, ॥ 
वही इस संकटसे रक्षा करके हमारा कल्याण करेगे ॥ ४३ ॥ तदनन्तर राजाके 1 
ध्यान करने पर उसी महासागरमें सुवणैमय-मस्सय-दशारीरधारी भगवान्‌ प्रकट हए । 1 
॥ 


ससर 


उनके शिर पर एक विशाल शग ( सींग ) था ओर उनका शरीर दश हजार योजन 
खवा ओर चोढा था ॥ ४४ ॥ प्रसन्नचित्त राजाने नारायणकी आ्ञाके अनुसार 
वासुकि नागके शरीरसे मत्खरूप भगवानूके सींग उस नावको ्वोध दिया ओर 
मधुसूदन ईश्वरकी इस प्रकार स्तुति करने रगे ॥ ४५॥ राजान कहा कि अनादि 1 
अविद्या जिनका आत्मन्ञान आच्छन्न हो रहा दै, सुतरां जो लोग, विया ही ॥ 
जिसका मूल कारण दै उस संसारसे सम्बन्ध रखनेवाले बिषयोके लाभकी चेशर्मे 
आतुर हो रेष वे इस संसारम जिसकी कपास जिसको प्रा होते है 1 
वही साक्षात्‌ सुक्तिदाता आप परम गुर हो कर हमारे हद्यकी अज्ञानरूप गोठको 1 
चिन्न कीजिये ॥ ४६ ॥ ये सव अक्त जीव अपने पूर्वन कर्मौम आबद्ध टो कर सुख ‡ 
| पानेकी कामनासे कम्म करनेमे तत्पर होते ३, किन्तु वास्तवमे सव कर्म दुःख 1 


५ 


दायक है, क्योकि उनसे संसारकी निदृत्ति नही होती । जिस भगवानूकी सेवा 
‡ करनेके फलस उक्त अक्ञ जीव मिष्या सुखकी अभिलापाको छोद़ देते है वदी † 
| प्रम गुर ईश्वर दमारे हदयकी मोहमय थिका छेदन कर ॥ ४७ ॥ चौदी जेसे 
‰ अशिक स्परौसे मर व्याग कर अपना खच्छ वणे पाती दै वैसे ठी जिसकी 
{ सेवा करके जीवात्मा मलस्वरूप अक्ञान व्याग कर अपने रूपको मास्त 


| 
1 ॐ यह प्रलय किसी प्रकारका वास्तविक प्रख्य न धा, किन्तु भगवानूने अपनी मायासे | 
| 





8 यड प्रलय सत्त्यत्रतको दी दिखाया, जैसा कि नरनारायणरूप भगवान्‌ने मार्ण्डेय ऋषिको 
॥ भ्रल्य दिखाया था । 


॥ ~ 
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होता है वही ईश्वर आप हमारे गुरु हो; क्योंकि आप गुरुओके भी परम गुरु 
ह ॥ ४८ ॥ अन्यान्य देवता ओर गुरुजन सव एकत्रित हो कर भी जिसकी 
कृपाके दसहजारवं ( सू््मसे भी सक्षम ) अंशके समान भी कृपा नहीं कर 
सक्ते, आप वही ईश्वर दै; म आपकी शरण दँ ॥ ४९॥ अंधेको राह दिखा 
नेवाखा अधा होने पर जैसे दोनो किसी न किसी गदेमे गिर कर कष्ट उठते है 
वेसे दी अन्त व्यक्तिका अक्त गुर होने पर दोनोको कष्ट होता ह अथात्‌ दोनो भव- 
कषम गिरते दै । किन्तु आपका ज्ञान सूय्य॑के प्रकारके समान स्वयप्रकाशमान 
है; सुतरां आप सव इन्दरियोके भरकाशक ८ चैतन्यदाता) इ, हम आत्माकी 
गति ( तत्व ) जाननेके लिये उत्सुक दै, अतएव आपको ही अपना यथाथ गुर 
मान कर प्रणाम करते दै ॥ ५० ॥ मनुप्य, मनुप्यको जिस असत्‌ मतिका उपदेशा 
करते हँ वह दूपित दै, उससे उपकारके बदले अपकार दी होता दै; क्यो कि शिष्य 
उस मतिसे घोर अन्धकार( मोह )को प्राप्त होता दै । किन्तु आप्र अमोध 
अक्षय ज्ञानका उपदेदा करनेवाटे गुरु है; लोग उस ज्ञानको पाकर निश्चय ही अपने 
सच्चिदानन्द पदको पा सक्ते ह ॥ ५१ ॥ आप सव रोगोके प्रिय, मिन्र, ईश्वर, 
आत्मा, गुरः, ञान एवं वांछित सिद्धि दै । आप सवके हृदयमे ही निवास करते 
है तथापि वे आपको नहीं जान पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि अन्य ओर (विप- 
योम ) र्गी रहनेके कारण अंध हो रही है ओर विपयवासनाने उनके हदर्योमे 
अपनी ज्‌ जमा रक्खी है ॥ ५२॥ दे देव! में ज्ञानलाभके ल्यि इस प्रकार 
सव देवतोमं श्रेष्ट ओर वरणीय ईश्वर जो आप ह उनके चरणोंकी शरणमे 
आया हँ । भगवन्‌ ! परमा्ैम्रकाशक अपने वाक्ये मेरे हदयमें उत्पन्न जो अहं- 
कार आदि गिं ह उनको काट दीजिये ओर इमारा स्वरूप (व्रह्म ) हमको वता- 
इये ॥ ५३ ॥ श्रीडयुकदेवजी कहते हे । रार्जपि सत्यवरतके इख प्रकार कहने 
प्र आदि पुरुप भगवानूने भ्ररयसागरमे महामत्स्यरूपसे बिहार करते हुए उनको 
परमतच्वका उपदेश दिया । भगवानूने सांख्ययोग ओर श्रियासे युक्त दिव्य 
ुराणसंहिता ८ सम्पूण मत्स्यपुराण ) की व्याख्या एवं आत्मक्ञानका भी अनेक 
भ्रकारसे उपदेश किया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ सं्तपिगणसहित राजा सत्य्रतने उस 
नाव पर वैटे २ भगवानूके मुखस निःसंशय आत्मत्व एवं सनातन वेदोंको 1 
सुना ॥ ५६ ॥ तदनन्तर वीते इ” ्रल्यके अन्तम निद्रासे उ्टे इए ब्रह्माको, 1 
मस्स्यरूपधारी दानवोके शव इरिने हयभ्रीव दानवका संहार करके न्ट इए वेद्‌ १ 
3, फिर ङोटा कर दिये ॥ ५७ ॥ राजा स्यत, विष्णुकी कृपासे ञान ओर वित्ता- 1 
1 नसते सम्पन्न दो कर इस वत्तेमान कल्पनं वेवस्वत नाम सातवें मनु ए ॥ ५८ ॥ | 
१ जो कोई मनुष्य, राजय सच्य्रत ओर मायामय मीनरूपधारी विष्णुका महा- { 
1: आश्चसधपूणं ` सम्बाद्‌ ( ओर कथा ) सुनता है वह सव पातकोसे खुक्त दो जाता, | 
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है ॥ ५९॥ जो मनुप्य नित्य हरिके इस मरस्यावतारका पवित्र शौर विचित्र 
चरित्र पद़ता है उसकी सव अभिलापा् पूणे होती है ओर अन्मे उसको परम 
गति प्राप्त होती दै ॥ ९० ॥ 

प्रकयपयसि धातुः सुप्रशक्तेयखेभ्यः 
श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा ॥ 
दिपिजिमकथयदो बह्म सत्यव्रतानां 
तमहमखिरदेतं जिह्ममीनं नतोऽसि ॥ ६१ ॥ 

ब्रह्माके अचेत हो कर शयन करने प्र॒ जव हयग्रीव दानव उनके मुखसे 
वेदोको चुराकर चखा गया, तव जिन्दोने उसे मार कर वेर्दोका उद्धार किया एवं 
अपने परम भक्त राजा सत्यव्रत ओर सप्त ऋपिर्योको सनातन वे्दोका उपदेश 
करिया उन्ही सम्पूण जगव्के कारणखरूप मायामय मल्सयरूपधारी भगवान्‌ हरिको 
हम प्रणाम करते है ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीभागवतेऽटमस्कन्धे चतुधिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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शुकोक्तिसुधासागरः। ( 
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अथीत्‌ 
श्रीमद्धागवतभाषा. 
नवमस्कन्धः। 
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प्रथम अध्याय) 
सुय॒प्रराज्ञाको सीयोनिप्रातति । 


राजोवाच-मन्वन्तराणि सवौणि त्वयोक्तानि श्चुतानि मे ॥ 
वीर्याण्यनन्तवीयैस्य हरेलत्र कृतानि च ॥१ ॥ 
राजा परीक्लित्‌ योञे कि भगवन्‌ ! आपने सव मन्वन्तर अौर उन 
मन्वन्तरोंमं अनन्त पराक्मवाठे हरिके किये इए | कटे ओर मने सुने ॥ 9 ॥ 
॥। जो दुविद्देदाके राजा राज ऋषि सत्यव्रत नाम ये, जिन्टोने वीते हए कल्पके 
१ अन्तम ईश्चरकी सेवा करके मत्स्यावतारके सुखसे कान प्रा किया था ॥ २ ॥ 
वही सूये यत्र वैवस्वत मजु इष्‌ । उनका ओर उनके इष्वा भादि युतक वणै- 
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न भी मेने आपसे सुना ॥ ३॥ हे महाभाग ! इस समय उन इक्ष्वाकु आदि 
मनुके पत्रोका अलग २ वंश नौर वंराधर राजाओकि चरित्र इमसे किये । हे 
म हम देसे उत्तम चरित्र सुनने उवते नहीं है, वरन्‌ यदि नित्य इमा कर 
न 
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तो उनके सुननेकी हमें वेसी ही श्रद्धा वनी रदेमी ॥ ४ ॥ मनुके वंदमे जो राजा ‡, 
हो गये है ओर जो होगे एवे जो इस समय वतेमान दँ उन पवित्र कीरतिवाले 
राजाओंके चरित्र हमसे किये ॥ ५ ॥ सूतजी शोनक आदि ऋपियोंसे कहते 
है कि इस प्रकार ब्रह्मक्तानी लोगोकी सभामे परीक्षित्‌ राजाके प्रश्न करने प्र परम- 
हंसधमेके जाननेवाले श्रीशुक भगवान्‌ बोले ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! मजुके वंशाको 
सुनिये । इसको यदि कोई विस्तारसे वर्णन किया चाहे तो सो वर्प मी नही कह 
सक्ता ॥ ७ ॥ चराचर प्राणियोंके आत्मा जो परमपुरुष नारायण है वही कल्पके 
अन्तम ये, ओर जो यह विश्च देख पठता है सो कठ भी न था ॥ ८ ॥ उन नारा- 
यण भगवानूकी नाभिसे सुवर्णैका एक कमल उतपन्न हुआ । उस ॒कमरसे चार 
सुखवाले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, जिनको स्वयम्भू कहते हैँ ॥ ९ ॥ उन व्रह्माजीके 
मनसे मरीचि ऋषि उत्पन्न हुए, मरीचिके करयप इए । उनकी खी, दक्ष प्रजाप- 
तिकी कन्या अदितिमे विवस्वान्‌ ( सूर्यं ) उत्पन्न दुषु ॥ १० ॥ सू्के संक्ञा नाम 
खमे श्राद्धदेव नाम मनु हुए, उन्दोने अपनी श्रद्धा नाम सखीमे दस पुत्र उतपन्न 
किये ॥ ११ ॥ उन दसोंके नाम ये दै -इक्ष्वाकु, चग, रायाति, विष्ट, श्ट, करूपक, 
नरिष्यन्त, पश्च, नभग ओर कवि ॥ १२ ॥ पहले जव मनुके कोई पुत्र नथा 
तव वश्षिष्ट भगवानूने पुत्र होनेके लिये राजासे मित्रावरुण देवका यज्ञ कराया 
॥ १३ ॥ उस यक्तमे श्द्धा नाम्‌ मनुकी खी, जो यक्ञकी दीक्षामे केवर दृधदही 
पीकर रहती थी, बह होता ( होम करनेवाले ऋषि ) के पास आकर प्रणाम करके 
प्राना करने लगी करि महाराज ! एेसी कृपा कीजिये जिसमे मेरे कन्या उत्पन्न 
हो ॥ १४॥ अध्वर्ुनि होतासे जव हवनकी आहुति छोद्नेको कहा तव उसने 
रानीकी प्रा्नाके अनुसार एकाग्र चित्तसे “कन्या उत्पन्न हो” एेसा ध्यान करके 
“वषट्‌ वौषट्‌” आदि वेदिक शब्द, जो हवन करतेमें कटे जाते दै, उनका उचारण 
करके आहुति छोड़ी ॥ १५ ॥ हवन करनेवाले व्राद्मणके इस व्यतिक्रमसे इला 
नाम कन्या उत्पन्न हुई । उसको देख कर मनुजी कुछ प्रसन्न नहीं हए, क्योकि 
उन्दोने तो पुत्रके ल्य यज्ञ किया था । मनुजी गुरसे बोले कि ॥ १६ ॥ बह्मन्‌ ! 
यह क्या हुआ ? आप लोग वेदके जाननेवाले शुद्ध वाह्ण है, आपके कर्मका यह 
उलटा फर हुआ ! वड़े कष्टकी वात है! यों संत्रका अन्यथा होना अयोग्य 
दै!ेसातो न होना चाहिये! ॥ १७ ॥ भगवन्‌ ! आप रोग अमोघ मंत्रोके 
जाननेवाठे ओर सुयोग्य है, तपसे आपके अन्तःकरणका मरू दूर हो गया 
दै । तव यह संकट्पके विपरीत फर केसे इजा १ देवपूजा कैसे विफर हदं ? 1 
॥ १८ ॥ राजाके ये वचन सुन कर भगवान्‌ वशि्टने ध्यान किया ओर हवन 
करनेवालेके किये इण म्यतिक्रमको जान कर मनु महाराजसे बोले ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! आपके संकल्पके विरुद फल प्राघ्ठ होनेका कारण यह है कि हवन न्नं 
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वाछे बराह्णने कन्याकी कामना करके आति छोदी दै, इसमे हमारा या मंत्रका कोद 
। दोष नहीं है । तथापि हम अपने बातेजसे जापकी कामना पूरणी करेगे, यह कन्या- 
१ हयी सुन्द्र राजकुमार होगी ॥ २० ॥ महायकास्वी वशिषटजी इस प्रकार निश्चय 
॥ कर इला कन्याके पुरुप होजानेके ल्यि आदिपुरूप ईश्वरकी स्तुति करने | 
१ रगे ॥ २१ ॥ भगवान्‌ हरि ईश्वरने सन्तुष्ट हो कर वष्ठी इच्ाके अनुसार । 
१ वर दिया । वह इला कन्या पुरुप हो गई ओर उसका नाम सुदयुन्न इभा ॥ २२ ॥ 
हे महाराज ! वह वीर सुयुश्न एक दिन सिथु देशके घोड़े पर चद़ कर, सुंदर धनुष 
ओर परम अद्भुत वाण ले कुछ मंत्रियों ओर अनुचरोके साथ उत्तर दामं 
१ क्षिकार खेरुने गये ॥ २३॥ २४॥ सुमेर पर्वतकी तरहटीमे एक वन दै, जौ पर 
भगवान्‌ हिव पार्वेतीजीके साथ रमण किया करते ह, उसी वनम राजकुमार 
‡ सुयश्चने प्रवेश किया ॥२५॥ उस वने मवेद करते ही शुसेनाका संहार करनेवाले 
> सुयुन्नने देखा कि वह स्यं खी टो गये दै, उनका धोदा भी घोड़ी हो गया दै 
] ॥ २६॥ इसी भति जितने रोग सुदयुश्नके साथ थे, सव अपने २ रूपका वदना 
देख कर मन्म उदास हो गये ओर विस्मित हो कर एक २ को देखने रगे ॥२७॥ 
1 राजा परीक्षित्‌ वोले । भगवन्‌ ! वह स्थान देसा क्यों था कि वर्ह जाने 
4 परर पुरुप खी हो जाते थे १ किसीने उस स्थानको टेखा बना डाला या, या उस 
| स्थानम यह वात स्वाभाविक थी? कृपा कर इस मेरे भ्रश्नका उत्तर दीजिये, 
खुसषको इसके सुननेकी वदी उत्कण्ठा है ॥ २८ ॥ श्रीडुकजी वोले कि एक †{ 


१० 0 +~ 


समय भपने तेजसे दिशाओंका ओधकार दूर करते हुए सप्त ऋपि लोग शिवजीका 

दृशैन करने इसी वनम _गये ॥ २९॥ उस समय अभ्विका देवी नञ्च थां, 

सो यकायक उन तऋरपियोंको आये हुए देख वडुत ही जित हुई ओर शी्रता- 

| पूर्वक दौकरकी गोदुसे उढ कर वख पहन छथि ॥ ३० ॥ ऋषिगण भी दूरसे ही | 
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शिवरिवाको रमण करते दुष्‌ देख कर लोट पदे ओर उधरसे ही नरनारायणके 
आश्रमको चठे गये ॥ ३१ ॥ उस समय भगवान्‌ शिवने भ्रियाका भिय करनेके 
॥ ज्यि कदा कि भजसे जो कोई पुरुप इस वनमे परवेशा करेगा बह सी हो जायगा 
॥ ३२॥ राजन्‌! तवसे छोग उस वनभ नहीं जाते । इस शिवके आदे- 
शको सुुन्न नही जानते ये । सुयुश्न खीके रूपसे खीशरीरधारी सेवको 
सित इधरसे उधर घूमने खगे ॥ ३३ ॥ उसी वनके पास चन्द्रके पुत्र 
¶ इधका आश्रम था, जिसमें बुध तप करते ये । वह खी (सुदुञ्न ) अपने साथकी 
1 खियोसहित उुधके आश्रमके पास टद रही थी । उसको देख कर बुध मोहित 
‡ 
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हो गये ॥ ३४ ॥ ओर वह्‌ खी भी जुध पर आसक्तं हो गई । इध ओरवह खी 
अथौत्‌ सुदयन्न मिरु कर उसी आश्रम रहने रुगे ॥ ३५॥ हमने सुना दै कि 
[त इस प्रकार स्री हो गये मनुवेरी राजङुमार सुदुन्नने एक समय अपने ङुरके न 
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1 वदिष्टजीका स्मरण किया ॥ ३६ ॥ वरिष्टजी आये ओर सुयुञ्नकी यह दशा देख 
१ कर उन्दे बहुत ही द्या आई । तव वह सुयुश्नको पुरुप बनानेके लिय शिव भग- 
१ वानूकी आराधना करने गे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! शिवजी सन्न इए, खीर वशि- 
1 टकी भी इच्छा पूरी हो ओर अपना वचन भी न मिथ्या हो, इस विचारे यों 
॥ कहने रगे कि ॥ ३८ ॥ भगवन्‌ ! आपके कहनेसे सुुञ्नके छियि में यह व्यवस्था 
६ क्यिदेताह्र कि एक महीने तक यह खी रहे ओर एकं महीने पुरुष रह कर 
1 पृथ्वीका पारन करे ॥ ३९ ॥ अपने आचार्य वशिष्ठजीकी कृपासे शिवजीकी की 
‡ इई म्यवस्थाके अनुसार सुदुन्न राजा पृथ्वीका पाटन करने रगे । किन्तु उनकी 


3 
ड 
; प्रजाको यह व्यवस्था भली न गी ॥४०॥ राजा सुुश्नके उत्कर, गय ओर बिमल | 
| 
| 





1 नाम तीन पुत्र हुए, ये तीनो दक्षिण देशके राजा ओर परम धमौत्मा हुए ॥४१॥ 


ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रथुः ॥ 
पुरूरवस उत्छञ्य गां पुत्राय गतो वनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जव सुद्युन्न राजा बध हुए, तव अपने वडे पुत्र पुरूरवा (जो खीकी दामे 
धसे उत्पन्न हुए थे ) को सव राञ्य देकर आप वनको चले गये ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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द्वितीय अध्याय । 


करूपक आदि मुके पांच पुत्रोके वंशका वर्णन । 


=+ 
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शर्य उवाच-एवं गतेऽथ सुदु मुर्ैवखतः सुते ॥ 
पुतरकामस्तपसतेपे युनायां शतं समाः॥ १॥ 
श्रीरुकदे वजी वो्े । इस प्रकार जव सुनी धुरूरवाको राज्य देकर तप 
करने वनो गये तव पुत्रक इच्छासे वैवस्वतजी मनुने सौ वै तक यञुनाके किनारे 
तप किया ॥ १॥ तिसके वाद्‌ मनुने पुत्रके छियि दरि भगवानूका पूजन किया । तव 
उनके उन्दीके समान इक्ष्वाकु आदि दश पुत्र इए ॥ २॥ इन दश युत्रोमिं ४ 
नाम जो मनुके पुत्र थे उनको गुरने गायोकी रक्षाके कामम रुगाया। वह रात्रिके 
समय गोदालामे तवर हाय ठे वीर आसनसे वेड कर गायोकी रक्षा किया 
करते थे ॥ ३॥ एक दिन रात्रिको पानी बरस रहा या, उसी समय एक सिंह 
गोदालाके भीतर घुस आया, उसे देख कर सोई इई गार्य उठ कर भयके मारे 
इधर उधर वाम भागने रगीं ॥ ४ ॥ सिंहने एक गायको पकद्‌ च्या, लर 
चह भयभीत होकर विधाने गी । उसका ाव्द्‌ सुन कर धपभ्रजी तवौर ले 
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‡ सिहको मारनेके लिये ददे । रात्रि ईधेरी थी, मेध धिरे रेके कारण =| 

‰ मीच्ि इए ये । सिके धोखे इन्दोने गायका दिर काट _ढाखा ॥ ५॥ & ॥ 

{ किन्तु इनके प्रहारसे सिंहके भी कान काट गये ओर खञ्जकी नोक रगनेसे धाव { 
हो गया । तव वह भयभीत सिंह वरसि प्राण ठेकर मागा । रामे उसके वावसे 1 
रुधिर गिरता गया ॥ ७ ॥ पराई सेनाका नाश्च करनेवाले पध्रने जाना था कि 


भ 4 
रू ज्वावर | २] श नवमस्कन्धः । << ०१५, 


सने सिहको मारा, परंतु रात वीतने पर सबेरे देखा कि सिह नहीं मरा, गाय 
मरी है । यह देख कर उन्हे वदा ही दुःख इभा ॥ < ॥ ययपि धोखेसे एपध्ने 
गोवध किया था किन्तु कुरुके आचाय वरिष्टजीने शाप दिया कित्‌ क्षत्रिय नहीं 

‡ रहा, इस कैसे श्र हो गया ॥ ९॥ इस प्रकार गुरने श्ाप दिया, उसको 

| पृपथ्रने हाय जोढदकर स्वीकार किया ओर उसी समयसे सुनियोके समान बह्म 
चर्य्रत धारण कर छिया ( वालगब्रह्मचारी हो गये, विवाह नहीं किया ) ॥ १०॥ 

; सवके आत्मा, शुद्ध, परमपुरुष भगवान्‌ हरिम भक्ति करके तन्मय हो गये । 

॥ सव प्राणियोके मित्र ओर समदर्शी होकर ॥ ११ ॥ सव विपयोका संग त्याग | 


= 


{ दिया, मनको शान्त किया, इन्द्ि्योको अपने वशम किया । जो मिरता उसीको 
खा लेते, उसी निर्वाह करते, कुछ संचय नहीं करते, इस प्रकार मनको आत्मामं 
खगा कर एकाग्रभावसे बह्मज्ञानमें सन्तुष्ट रह कर इस प्थ्वीमे जद, अंधे ओर 
वहरोके समान विचरने रुगे ॥ १२ ॥ १३ ॥ सुनि-अवस्थाको प्राप एषध्रजी 
जीवन्मुक्त हो गये, वह्‌ केवर कर्मफल भोगके रिय शरीर धारण कयि इषएुये,सो 
एक दिन यों हीं घूमते २ एक वनम गये, बहो दावानल रूगाथा, उसी अश्न 
शरीर भस्म होगया ओर वह परब्र कीन हो गये ॥ १४ ॥ सवसे छोटे मनुके 
पुत्रका नाम कवि था, उनको वालपनसे ही विपर्यासे वैराग्य था । इस जयि वह भाद्‌- 
योंको,राज्यको त्याग कर वनको चके गये ओर चित्तम स्वयं प्रकाशमान हश्वरका ध्यान 
करते इए त्निलोकीमे विचरने खगे । उनकी सदा किश्लोर अवस्था रहती है ॥ १५॥ 
मुके पुत्र करूपसे बरह्मभक्त ओर भक्तों पर भ्रम करनेवाले उत्तरापथके राजा 
कारूप नाम क्षत्रिय (जाति ) इए ॥ १६ ॥ मनुके श्एटनाम पुत्रसे धा्टयै नाम 
क्षत्रिय इए, वे अपने कर्मके द्वारा क्षत्रियसे ब्राह्मण हो गये । मजुके पुत्र कगके 
सुमतिनाम घुत्र इभा । सुमतिके भूलज्योति ओर उनके वसुनाम सुतर हुभा॥ १७॥ 
वसुके प्रतीक इए, अरतीकके ओघवान्‌ हुए, ओधवानूके पुत्रका भी नाम ओघवान्‌ 
इभा ओर एक कन्या इई उसका नाम ओघवती इमा; जिसके साथ खुदशनने 
व्याह किया ॥ १८ ॥ मजुके पुत्र नरिप्यन्तके चित्रसेन इए, उनके प्रक्ष | 
ऋरक्षके मीदान्‌, उनके कूचै, केके इंदसेन, उनके वीतिदोत्र, उनके सत्यश्रवा, 
उनके उग्रश्रवा ओर उनके देवदत्त इष्‌ ॥ १९॥ २०॥ देवदृत्तके अभ्निेइय नामसे 

भगवान्‌ अभ्नि उतपन्न हुए, उनको कानीन ओर महाकऋषि जातूकण्ये भी 
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{ > १६ शुकोक्तिसुधासागरः । [ अध्याय 
| ः ॐ [कः स त 
+ कहते है ॥ २१ ॥ अन्निवेस्यके वंशधर सव व्राह्मण हो गये । दमने यह नरिप्य- 


स्तका वंश कटा, अव दिष्टका वंश सुनो ॥ २२ ॥ दिष्टके पुत्र नाभाग इए, 
आगे जिन नाभागङी कथा करेगे वह दूसरे दै । दष्टे पुत्र नाभाग अपने 
कर्मसे वैश्य हो गये । इनके पुत्र भरुदन हुए, भलंद्नके व्सप्रीति इए ॥ २३॥ 
वत्सभ्रीतिके प्रांशु ओर प्रंशके भ्रमति हु । प्रमतिके पुत्र खनित्र ओर उनके 
चाक्षुष एवे चाश्ुपके बिविङाति इष्‌ ॥ २४ ॥ विविंशतिके रंभ नाम पुत्र हुमा । 
रंभके परम धमौव्मा खनिनेत्र हुए ओर उनके करंधम नाम॒ राजा हए ॥ २५॥ 
करंधमके पुत्र अवीक्षित्‌ हुए । उनके चक्रवर्ती महाराज मरुत्‌ इए । मस्त्को 
महायोगी अंगिरा ऋपिके पुत्रने महायक्त कराया ॥ २६ ॥ जसा मरुत्‌ राजाका यक्त 
इुआ वेसा यक्त आज तक किसीका नहीं हुआ, उनके यक्तमे पात्रभादि सव सामग्री 
सुवर्णकी धी ॥ २७ ॥ इन्द्रको इतना सोमरस पिङाया गया कि वे बहुत प्रसन्न 
इष्‌ ओर वाह्मणोंको इतना दान ओर दक्षिणादी किवे उसे ले न जासके। 
उनके यक्ञमे साक्षात्‌ मरत्गण भोजन परोसनेवाटे ये ओर विश्रेदेवा सभासद्‌ 
थे ॥ २८ ॥ मस्तके दम नाम पुत्र हज । दमके राञ्यवर्धन ओर उनके सुति 
नाम राजा हुए । सु्टतिके नर ओर नरके पुत्र केवल तथा केवलके धुंधुमान्‌ 
नाम पुत्र इ । धुधुमानूके वेगवान्‌ ओर वेगवानके बुध एवं बुधके राजा 
तृणरविदु इए ॥ २९॥ ३० ॥ यह बडे ही गुणी ओर रूपवान्‌ थे, अतएव 
इन पर अल्वुपा नाम अप्सरा मोहित हो गई । उस अप्सराके गभेसे तृणावदुके 
कई पुत्र ओर इडविडा नाम कन्या हुई ॥ ३१ ॥ इडविडाने विश्रवा ऋषिको 
अपना पति वनाया । विश्रवा ऋपिने अपने परम पूञ्य योगेश्वर पितासे परम 
विद्या प्रा करके राजकुमारी इडविडाके ग्भसे निधिनाथ ऊचेरको उत्पन्न किया 
॥ ३२ ॥ राजा तृणविदुके विशाल, स्न्यवंधु एवं धूम्रकेतु ये तीन पुत्र इए । 
उनमें विश्ारके वंश हुआ, उन्ही बिदालने अपने नामसे वैशाली नाम नगरी 
वसाई ॥ ३३ ॥ विदालके हेमचन्द्र नाम पुत्र हुआ । देमचंद्रके धूत्राक्ष ओर 
धृम्राक्षके संयम नाम पुत्र हुआ । संयमके छृशाङ्व ओर देवाश्च नाम दो पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ३४ ॥ छशाश्चके सोमदत्त हुए, उन्दोने अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपुरुष 
भगवानूकी आराधना की ओर अन्तम योगेश्वरोकी गतिको प्रा इए ॥ ३५ ॥ 
सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः ॥ 
एते वशालभूषालास्तणविन्दोरयशोधराः ॥ ३६ ॥ 

सोमदततके पुत्रका नाम सुमति हुआ, सुमतिके जनमेजय नाम घुत्र इभा । दे 
राजन्‌ ! ये सव राजा नरपति विशारके वंशम उत्पन्न इए, जिन्होने अपने पूर्वज 
महाराज तृणविदुके यको अपने क्मोसे उञ्वर किया ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्पे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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ठृतीय अध्याय । 
मनुके पुत्र शर्यातिके वंशका वर्णन । 


श्रीक उवाच-शयीतिर्मानवो राजा ब्रहवष्ठः स वभूव ह ॥ 
योवा अङ्गिरसां सत्र द्ितीयमह उचिवान्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीग्ुकदेवजी वोट । मनुके शुर शयति नाम॒ राजा वेदका अथं जानने- 
न । इन्होने अङ्किरावेशज ऋपियोके यज्ञम दृसरे दिनका कर्म्म 
बताया 1१॥ शर्योतिके सुकन्या नाम एक कमलनयनी कन्या थी । राजा शर्याति 
उसको साथ ठे कर धूमते २ वनम च्यवन कऋपिके आश्रमम पचे ॥ २ ॥ सुकन्या 
अपनी सखियों सहित वनम धूमती इई बक्षोकी वहार देख रही थी । इतनेरमे 
वल्मीक ( वोवी ) के चेदम उसने दो जगनुओंकी सी . चमक देली ॥ २॥ 
दैवसंयोगवडा रदकपनके मारे सुकन्याने उस चमकती इई वस्तुभ कोटा भोंक 
दिया, कटा कूगतेही उसर्मेसखे बहुत स रुधिर बहा ॥ ४ ॥ सुकन्या तो वहसे 
भयभीत हो कर अपने डरेमे चली आई । इधर सव सेनिकोंका ओर सामन्तोंका 
॥ वदा बुरा हार हुमा, सवका मरमृच्र वंद्‌ हो गया । राजक्रपि शर्याति यह देख 
॥ कर बहुत ही विस्मित हुए ओर अपने आदमिरयोसे कने लगे ॥ ५ ॥ माई! यँ 
॥ भगवान्‌ भागैव ( च्यवन ) ऋपिका आश्रम है, तुम रोगोमेसे किसीने उनका को 
३ अपराध तो नहीं किया दै ? सुषको विदित होता है कि किसीने अवय उनके 
| आश्रमम जाकर कोई उत्पात किया दै ॥ ६ ॥ यह सुनकर सुकन्याने उरते २ भपने 
‰ पितिसे कहा कि पिता! भने इतना अवश्य किया दहै कि दो चमकती इई 
वस्तुओंको बिना जाने वृक्षे कोटेसे फोढ़ दिया ॥ ७ ॥ यह सुन कर राजा शयौति 
बहुत ही घवदाये ओर कन्याको साय छे च्यवनजीके आश्रमे गये । जँ च्यवनजी 
तप करते २ बोवियोमे छिप गये ये वरँ जाकर धीरे २ जुनिको प्रसन्न करने 
एवै कन्याका अपराध क्षमा कराने रगे ॥ ८ ॥ तिसके वाद सुनिके अभि- 
भयको जान कर राजाने अपनी कन्या उन्हे अपण कर दी । सव सेनाका कष्ट वैसे 
ही नष्ट हो गया ओर स्वस्थ हो कर राजा यौति अपने पुरको खोटे ॥ ९॥ 
सुकन्याको वड़े ही क्रोधी च्यवन ऋषि पति मिङे 1 किन्तु चतुर सुकन्या सदा 
सावधानीसहित सेवा करके उनको सन्तुष्ट रखती थी ॥ १० ॥ कुछ कारु एक 
समय अश्िनीकुमार च्यवनजीके आश्रमम आये, च्यवनजीने उनका पूजन किया 
ओर कटा कहि स्वगके वैयो ! त॒म सुने देसी अवस्था ओर देखा रूप दो जिसको 
रू देख कर जर्यो मोहित दो य-म देखा कर सक्ते हयो । इसके पलयेमे ञँ 
भी छ उपकार करूंगा । इन्दने यकम तुम्हारा भाग वंद्‌ कर दिया दै, क्न्तुमे ‡ 
पुजपने तपोवरसे इन्दके आगे यमे तुमको भाग दिला ॥ ११ ॥' ५२ ॥ 
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कोक्तिसुधासागरः । [ अध्याय २॥ 


सुनकर दोनो देव भ्रसन्न हो बोले कि अच्छी वात दै ओर उसी समय एक सिद्ध- ‡ 
( सरोवर प्रकट करके कटा कि आप इस सिद्धोके वनाये सरोवरमे गोता लगाड्ये | 
१ ॥१३॥ अश्चिनीकुमारने यों कहकर, उदपिसे जिनके अग दिधिल हो गये ह, नसे 
| निकल आई ह ओर शरीरमे चरी पड़ गई है उन महानरृद्ध च्यवन अरपिको हाथ 
‰ पकड़ कर उस सरोवरं अपने साथ खान कराया ॥ १४ ॥ उस सरो 
बरसे तीन परम सुद्र पुरुप निकटे । तीनोका एक सा सुद्र स्वरूप था, जिसे 
1 देख कर चिरयौ मोहित होजा्थे । तीनो कमर्की माला ओर सुन्द्र वख 
¢ एवे कुण्डर धारण कियेये ॥ १५ ॥ सूर्यके समान तेजस्वी उन तीनो एकही 
रूपके पुरूपोंको देख कर सुकन्या अपने पतिको न पहचान सकी । तव अश्चि- 
नीकुमारोकी प्रार्थना की कि मेरे पतिको कृपा करके अरुग कर दीजिये ॥ १६॥ 
{ सुकन्याके पतिव्रतधर्मसे दोनो देव वहुत ही सन्तुष्ट इए ओर च्यवनजीको 
अरग कर एवं उनसे आक्ता ठेकर अपने बिमानमे बैठ स्वगैको गये ॥ १७ ॥ 
इसी अवसरमं राजा दायतने यत्त करनेकी इच्छा की सो च्यवनजीके आश्रमको 
गये । वौ देखा करि अपनी कन्याके पाल उन वृदे व्राह्मणकी जगह एक सूर्यके 
समान तेजस्वी युवा पुरुप बैठा दै ॥ १८ ॥ सुकन्याने उड कर प्रणाम किया, परन्तु 
मारे खेदके राजाने आीर्वाद्‌ नहीं दिया ओर कने लगे कि ॥१९॥ तने यह क्या 
१ क्रिया? जिन महामुनिकी तीनो लोक वंदना करते ड उनको वृढा जान कर धोखा 
| देकर इस पथिकं जारको ग्रहण किया ॥ २० ॥ दे असती ! तू कुलकामिनी दै 
ओर यह क्म कुम कलंक रगानेवाला द्वै ! हा, तेरी यह असत्‌ बुद्धि कैसे हुई 
कि रोका ल्ाग पराये पुरुषको अंगीकार कर अपने पिता ओर पतिके कुलको 
नरकमें गिरारदी दै! ॥२१॥ पिताके ये कठोर वचन सुन कर सुकन्या मुस 
काई, क्योकि उसको विदित था कि मेरे पिता इस घटनाका हार कुछ भी नहीं ॥ 
जानते । सुकन्याने मनोदर दसी हस कर कदा कि दे पितः ! यह आपके दामाद्‌ ( 
ॐ वही च्यवन ऋपि दै ॥ २२ ॥ इसके पीठे जिस प्रकार अश्चिनीकुमारकी पासे ॥ 
1 च्यवनजीको सुन्दर रूप ओर जवानी मिली, सो सव वृत्तान्त कह सुनाया । यह 

‡ चरित्र सुन कर शयौतिजीने बहुत विस्मित ओर प्रसन्न होकर कन्याको गलेसे 

ख्गा लिया ॥ २३ ॥ तिसके याद्‌ दार्यातिजी च्यवनजीको लेकर अपने युरको 

गये ओर उनके यमे च्यवनजी आचा इण्‌ । च्यवनजीने श्रतिक्वाके अनुसार 

अपने तपोवलसे अश्िनीकुमारको भाग दरिया ॥ २४ ॥ तव अपनी आक्लाका 

उटघन करते देख इन््रको बड़ा रोध आया । उसी समय च्यवनजीको मारनेके 

लिये इन्दे वज्र उठाया । किन्तु महाुनिने जपने धरभावसे वज्सहित इन्द्रकी ॥ 
जाको रोक दिया ॥ २५ ॥ सब देवर्तोनि यपि पटले वेय कट कर अध्विनी- 
कुमारको देवसमाजसे वाहर कर दिया धा जौर इन्दरकी आ्ञासे उन्दे शम ) 
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रसका पात्र न मिक्ता था, परन्तु उख समयसे सव देवर्तोनि अश्िनीकुमारका 1 
भी भाग स्ीकार कर च्या ॥ २६॥ शयीतिजीके उन्तानवीहे, आनते ओौर 
भूरिषेण ये तीन पुत्र उत्पन्न इष्‌ । उनमें आन्के राजा रेवत हुए ॥ २० ॥ उन्होने १ 
समुद्रके भीतर कुशस्थली नाम घुरी वनवाई ओर अस्मे रह कर आनते मादि ॥ 
देसोका शासन एवं शचुओंका दमन करने लगे ॥ २८ ॥ उनके सौ पुत्र इष, | 
जिनमे वदे पुत्रका नाम ककुद्मी हुआ । कठुद्ीके रेवती नाम एक कन्या हुई । उस ? 
कन्याको लेकर उसके योग्य वरका पता पूनेके टिये महाराज ककुद्मी बह्मलोकको 
गये । पर वरहौँ गंधवैगण गाना गा रहे ये, इस कारण कढुद्मीको पूठनेका अवसर 1 
न मिला, वह क्षण भर ठहर गये ॥ २९ ॥ ३० ॥ गाना समाप्त होने पर उन्होने ( 
ब्रह्माजीको प्रणाम कर अपना प्रयोजन कहा । सुन कर ब्रह्माजी रहैसे ओर वोले 
कि राजन्‌ ! तम्हारे समयके राजा रोग कालके करार गार्मे पद कर नष्ट ष्टो 4 
गये, इस समय उनके पुत्र पौत्र ओर नातियोकेभी वंशका पता नहीं दै; क्योकि 4 
तुमको थ्वी छोदे सत्ता्दस चौजगी वीत गद ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ अच्छा जाओ, इस 
समय पृथ्वी पर विष्णुभगवानूके अ्ावतार महाबलवान्‌ बभद्रजी द; उन पुरुष- 1 
रतरको यह अपना कन्यारत्न अर्पण करो ॥ ३३ ॥ इस समय श्रीविष्णु भगवान्‌ 4 
पृथ्वीका भार उतारनेके छिये अपने अंदासे पृथ्वी पर अवतरे दै, जिनके नामको ई 
सुनना ओर कीर्तन करना मनुप्यको पवित्र कर देता है ॥ ३४ ॥ इस प्रकार 
बह्माजीकी आह्वा पाकर राजाने श्रणाम किया ओर अपनी उस पुरीम आये, 
॥ जिसको यक्षोके भयसे भादयोने छोढ्‌ दियाथा ओर इधर उधर भाग गये ये ॥३५॥ 
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खतं दचवानवचाङ्गीं बलाय बलशालिने ॥ 1 
बदयोख्यं गतो राजा तकं नारायणाश्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ ४ 
तदनन्तर नरपार बवर्दाली वल्भदरजीको अपनी कन्या व्याह कर आप ॥ 
| 
£ 
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श्रीवद्रिकाश्रमभें तप करनेके लिये चले गये ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 1 


नाभाग व अवरीप राजाका इृत्तान्त । 
श्ी्यक उवाच-नाभागो नभगापलं यतन्तं भातरः कविम्‌ ॥ 
यविष्ठं व्यभजन्दायं बहचारिणमागतम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीशकदेवजी वो । मजुके घुत्र नभगके पुत्र नाभाग इुए्‌ । नाभाग बहुत 
दिनोंतक गुर्कुरुमे रदे, इधर ओर भादरयोने यह जान कर कि नाभारा वाख्बह्मचारी ‡ 
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होगे, गृहस्थ न होंगे-भपना २ हिस्सा वाट छिया ओर नाभागके ज्यि कुछ भी न | 


रक्खा । जब नाभाग गुरुकुलसे छोट कर आये ओर अपना हिस्सा मौगा तव 
वड भाइयोने पिताको ही छोटे भाईके हिस्सेमे दिया ॥ ¶ ॥ नाभागने कष्टा कि 
आदयो ! मेरे हिस्सेमे क्या दिया है १ भादइयोने कहा कि तु्हारे पिताही तुम्हारे 
दिस्सेमे दिये गये । नाभागने पितासरे आकर कहा किं हे पिता ! मेरे वदे भाद- 
योने आपको मेरे ल्य वट दिया है । पिताने कटा किं पुत्र ! इस पर तुम विश्वास ई 
न करो, उन्होने तमसे छल किया दै, मैं कोई भोग करनेकी वस्तु नहीं हूँ ॥ २॥ 

मे तुमको तुम्हारे जीवनका उपाय बताता हं । हे विद्वन्‌ ! अंगिरस सुनिगण यज्ञ 

कर रदे दै, किन्तु बुद्धिमान्‌ होने पर भी हर छठ्वे दिन कतेव्यकर्ममे कर्तेव्यमूढ ई 
हो जाते ह, क्योकि वे उस दिनके कर्मैकी पूर्णता जिन सूक्तोसे होती दै उन्दे | 
नदीं जानते ॥ ३॥ आज च्टादिनि है । तुम वर्हौ जाकर उनको वैश्वदेवसंव॑धी 

दो सूक्तं ( जिन्दं म बताता ह ) बताओ । क्म समाप्त होने पर वे स्वगको 1 
चले जार्थगे ओर जो कुछ यक्तकी सामग्री बच रहेगी वह सव ( संपदा ) तुमको ॥ 
देजायैगे । हे राजन्‌ ! इस भोति पिताके कहने पर॒ नाभागने (षितासे सृक्त { 
पदु कर ) वैसाही किया एवं वे ऋषि भी यक्तके अन्तमं स्वगं जाते समय यक्तकी 
वची सामग्री राजकुमारको देगये ॥ ४॥ ५ ॥ किन्त॒नाभागने जव उस साम ॥ 
म्रीको ठेना चाहा उस समय एक काले शरीरवाले पुरुपने उत्तर दिशासे . आकर 
कदा कि “यह सव यद्तका वचा हुआ धन मेरा दै" ॥ ६॥ तव नाभागने कहा | 
कि ““ऋषपियोने यह सामग्री सुक्षको दी दै" । उस पुरुपने कहा “अच्छा तुम्हारे ॥ 
पितासे ही हमारा दु्हारा प्रश्नहो कि यह धन किसे मिना चाहिये १ । | 
नाभागने अपने पितासे जाकर पूषा ॥ ७ ॥ नाभागसरे उनके पिताने कहा किट 
पुत्र ! “जो कछ कि यज्ञकी वची सामग्री दै वह रुटका भाग दै'"--ऋषियोनि | 


दृक्षके यक्तमे ठेसा नियम कर दिया दै । अत एव यद्यपि ऋपिगण तुमको वह 
सव वस्तु देगय है तथापि उसके अधिकारी रर ही है । ओर यक्तके उच्छि- 1 
छी क्या वात दै, यक्ञकी सव सामग्रीके स्वामी वही दै ॥ ८ ॥ नाभाग लट 
कर रुदके पास आये ओर प्रणाम करके बोले कि “यह सव _वची . ई सामग्री { 
आप (दद्र ))क़ीही दै । अतः अपना अपराध क्षमा करानेके लिय में आपको 
श्रणाम करता ह" ॥ ९॥ रटने का कि तुम्हारे पिताने धमै नहीं छोदा ओर तमने 

आकर सस्य २ कट दिया । त॒म वेदमंत्रोके जाननेवे हो, भे, ठम पर प्रसन्न ह, { 
तुमको ब्रह्मरूप सनातन ज्ञानका उपदेशा करता रँ ॥ १० ॥ ओर यह यज्तका वचा 

इञा धन भी मे तमको देता द, इसे ग्रहण करो । यों कह कर भक्तवत्सल भग- | 
वान्‌ र्द अन्तद्धन हो गये ॥ 9१॥ द्द ओर नामागके संवादको जो कोई सक्ष { 
सव्र एकाग्र हो कर स्मरण करता दै वह मंत्रका क्तात कवि होता दै ओर ५ 
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की गतिको जानता है ॥ १२ ॥ इन नाभागके पुत्र महाराज अबरीयजी हुए । यष्ट 
५ वदे ही भगवानके भक्त ओर प्रतापी ये । बाह्मणका शाप, जो कभी कीं पर निष्फल 
१ नहीं इभा, वह भी इनका ङुछ नहीं वना सका ॥ १३॥ राजा परीक्षित्‌ वोटे। 
र भगवन्‌ ! उन बुद्धिमान्‌ राजक्रपि अवरीपका चरित्र सुननेकी सुने वदी दच्छा 
4 है, क्योकि अटर बरह्मदृण्ड भी उनके आगे हार मान गया { ॥ १४ ॥ श्रीरुकदे- 

बजी बोले । महाभाग राजा अंबरीपजी, जो घुरपोंको बहुत दुम दै वह सातो 
1 द्वीप परथ्वीका राज्य, अतुल देश्वयं ओर कभी न चुकनेवाली संपदा आदि पाकर 

भी उन्हे खभ्रकी संपदाके समान मिथ्या मानते थे । इसका कारण यही था कि 
; संपदा चार दिनकी चौद्नी दै, सदा नहीं वनी रहती, यह वात वह जानते ये ॥ 
1 उनको यह भी विदित था कि संपदाके मिलनेसे अथवा नष्ट होनेसे घुरुपको मोद 
‡ होता है ओर उदधि चष्ट हो जाती दै ॥ १५ ॥ १६ ॥ वासुदेव भगवानू्मे ओर 
‡ उनके परमभक्त साधुलोगोमे राजा अंबरीपको दद्‌ भक्ति थी; जिस भक्तिकि होनेसे 
यह विश्च मिद्टीके समान तुच्छ जान पदता दै ॥ १७ ॥ उन्होने अपने मनको 
कृष्ण भगवान्‌के चरणकमरमिं ओर वाणीको वेकुठवासी हरिके गुणानुवाद्‌ गने, 
हा्थोको हरिमंदिरके धोने वहारने ओर साफ करनेमे एवं कारनोँको अच्युत 
भगवानूकी सत्कथाओकि सुननेमे लगाया ॥ १८ ॥ नेत्रोको हरिकी मूर्ति ओर 
मंदिरोके द्दौनमे, अंगोँको भगवद्धक्त साघुओंके अंगोके स्पदो करने, न।सिकाको 
हरिके चरणकमलोभे चदी हुई तुलसीकी सुगंध सूषनेमे एवं जिद्धाको हरिके नेवे- 
यका स्वाद्‌ लेने रुगाया ॥ १९ ॥ पेरोको हरिके पवित्रस्था्नो( तथौ मे 
जनेर्मे लगाया । शिरको हरिकी वंदना गाया । राजा अंवरी जो कुछ भोग 
करते भरे उसे हरिका प्रसाद्‌ जान कर अरण करते भरे, विपयीजनोंकी भति विपय- 
भोगम छिक्ठ न थे । हरि भगवानूके भक्तोमे भक्ति हो, इस लिये सव प्रकारके 
विपयोंको प्रथम हरिभरक्तोको अपण करके पीठेसे आप रहण करते भे ॥ २० ॥ 
राजा अवरीप ““वह ईश्वर आवमारूपसे सवम दै" इस भावसे अपने किये हुए 
1 कर्मको यज्ुरप भगवानूको अर्ण करते ए भगवद्चक्त व्राह्मणोकी बताई इदं 
‡ 
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रीतिसे न्याय ओर धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करनेरगे ॥ २५ ॥ मरुप्रदेदामे, जहौ 
1 सरस्वती नदीकी धारा उल्टी बहतीं है उसी स्थान पर, राजा अवरीपने वशिष्ट 
1 असित गोतम आदि महरपियोके दवारा अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपुरुष भगवा- 
चूका पूजन किया । उन यर्म बत सी दक्षिणा दी ओर अनेक कृच्योमे वत 
+ साधन खचै किया ॥ २२ ॥ राजाके यज्ञमे सुंदर वख आभूपण धारण किय इए 
1 “सद्स्य' ओर “ऋस्विज' रोग विस्मय पूर्वक यक्तको देखते ये, जिसमें उनकी पलक 
$ नही गती थी । इस कारण वे वास्तवमे देवता* जान पड़ते ये ॥ २३ ॥ 


१ द्वतोो निमिष ल 3 
{ + देवतोकी निमिष अयात्‌ पर्क नहीं रुगती इससे उनका नाम अनिमिषः दे। 
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सकोक्तिसुधासागरः । &- 
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राजाकी कोन कटे, राजाके अधीन अयवा नगरवासी लोगोने भी, जो स्वर्गं ; 
‰ देवतोंको प्रिय दै उसकी चाह नहीं की, केवल हरिके पवित्र चरिघ्रोके सुनने ओर 
{ यामे मन रगाचे रहे ॥ २४ ॥ जो लोग सुकुंद्‌ भगवानूको हृदयम देखते है 
1 उनको, उस पर परानंदृके आगे, स्वगादिक लोकोके भोग, जो सिद्धजनोंको भी दुरुभ 
¶ ३, ठच्छ मादस पदे द । अतएव उनकी रचि उक्त स्गादि लोको नह होती 
१ ॥ २५॥ इस प्रकारके भक्तियोग ओर तपस्यायुक्त अपने धर्मसे हरिको प्रसन्न 
1 करते हुए राजा अम्बरीपने धीरे २ सव कामनाओंको त्याग दिया ॥२६॥ घर, 
स्री, पुत्र, वधु, उत्तम हाथी, रथ, उत्तम घोडे, अनन्त रल, वख, आभूपण, शख 
ए 2. + ् ‡ 
$ अख ओर अक्षय कोप ( खज्ञाने ) आदि वस्तु राजञा अंवरीपकी दिनि मिथ्या { 
1 ओर तुच्छ जच गई ॥ २७ ॥ भगवान्‌ हरिने राजा अंवरीपकी द्दृ ओर शद्ध 1 
४ भक्तिसे प्रसन्न हो कर दुका नाश करनेवाला अपना सुदक्षन चक्र, राजाके द्वार { 
‡ पर इस लिये रख दिया कि वह हर प्रकारकी आपक्तिसे राजाकी रक्षा करे ॥२८॥ ॥ 
५ रानी भी अपने पिके समान भगवानूकी पूरणी भक्तं शीं । राजाने रानीसहित 
1 एक समय कृष्णभगवान्‌की प्रीतिके लिये एक वकी, एकादियोके बरतका ‡ 
{ नियम लिया ॥ २९ ॥ राजाने नियम समाक होने पर कातिकके महीने तीन दिनि ॥ 
‡ नि्जैल बत किया । यसुना नदीम खान करके मथुरा तीरे हरि भगवानूका पूजन ॥ 
प किया॥ ३० ॥ महाभिषेक ( यज्ञके अन्तका खान ) की बरिधिके अनुसार सव ॥ 
सामग्रीसे हरिपूजन क्रया । अर्थात्‌ पटे आप खान करिया फिर हरिभगवानूको | 
खान कराया, वख ओर आभूपण पहना कर एकाग्रमन हो चन्दन ओर माला 
आदिसे पूजन किया । किर भक्तिभावसे निष्काम व्राहयर्णोकी पूना की ॥ ३१ ॥ | 
{ ॥ ३२ ॥ फिर जिनके सींग सोनेसे ओर खुर चदीसे मदे द्वै, पीठ पर सुद्र क्षल 
‡ पडी, जो दुधार सुधी ओर देखनेमे सुंदर ब जवान दै, एसी वड़े सहित, 
1 ६० करोड़ गायो को सब सामान सहित संकट्प करके सुपाव्र ब्राह्मणोंके घर भेज 1 
१ दिया । ओर व्राहमणोंको सुद्र स्वादयुक्तं अन्न भोजन कराया ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ १ 
1 व्ाह्णलोगोनि सनु हो कर सफल आरीर्वाद्‌ दिये ओर पारण करनेकी आ दी । 
# राजा पारण करनेके छ्यि जा रदे थे कि इतनेमे भगवान्‌ दुर्वासा ऋषि आकर 
{ उनके अतिथि* हुए ॥ ३५ ॥ राजा अंबरीपने आद्रसहित उढ कर दुवासा- | 
जीको प्रणाम किया, आसन दिया ओर पूजन किया, फिर चरणों प्र गिर कर ॥1 
भोजन करनेकी प्राना की ॥ ३६॥ दुर्वासाजीने राजाकी परायना स्वीकार कर ली 
जर मध्यान्दका नित्यकर्म ( संध्या, सान, तर्षेण, वलिवैश्वदेव आदि ) करनेके 
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1 लियि यसुनान्दीके तट पर गये । वरहो जा कर नदीके पवित्र जलने खान किया 1 
{१ > जओ भोजने समय अथवा दोपहर समय अपने यहा करीसि आवि वह अतियि ( मे्ट- 


मान) दहे। 
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मध्याय ४ ] र नवमस्कन्धः । 


3, ओर ईश्वरका ध्यान करने रगे ॥ ३७ ॥ इधर दवादक्षी एक दी बदी वाकी 1 
धर्मक राजाने देखा कि शाखे छिखा दै-दवादशीमें यदि पारण न किया जाय ॥ 








॥ एकादीका चत निष्फल हो जाता दै । अव राजाको धर्मसंकट पठा । यदि पारण ई 
नहीं करते तो बत निप्फर होता दै ओर जो अतिधिको धिना भोजन कराये 1 
पारण करते तो पाप होता दै । तव राजाने ब्राहम्ण पूछा कि “क्या करना 
चारिये ? ब्राह्मणको बिना भोजन कराये भोजन करनेसे ओर द्वादशी पारण न 
करनेसे, दोनो तरह दोप दै, सा उपाय बताइये जिसमें बात भी न विग ओर 

॥ अधर्म भीन हो । वेदर्मे^ टिखादै कि जलका पीना भोजन भी दै जीर ॥ 
भोजन भी नहीं & । इस ज्यि यदि आप आक्ञादं तो भ हरिके चरणोदुकः रो ४ 
पीकर पारण कर दै” ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ हे ऊरशरष्ट! यों ककर ब्रादर्णोकी 
आ्ञाके अनुसार मनम हरिका ध्यान करते इए राजान जर पीकर पारण कर टिया ‡ 
ओर महासुनि दुवौसाके आनेकी राह देखने खगे ॥ ४१ ॥ उधर दुवासा ऋषि 
आवङयक कर्मसे चुटी कर यसुनाके किनरिसे रोटे ओर राजाके पास आये । || 
राजाने भोजन करनेकी प्राथना की । टुवासाने अपने तपोवरके कारण ध्यान करके ‡ 
जान छिया कि राजा अवरीप पारण कर चुके दँ ॥४२॥ एक तो दुर्वासाजी क्रोधी 1 
ही ये, दूसरे भूख र्गी, तीसरे छोध ओर भी अधिक हो गया जिससे शरीर | 
कापने रगा व ओंढ फरकने लगे । तव हाथ बोधे इए आगे खड़े राजाको यों ॥ 
कहने रगे ॥ ४३ ॥ अहो ! इस लक्ष्मीके मदसे अघे अधम राजाकी दिटाई ओर 

धर्मैका निराद्र करना तो देखो ! यह विष्णुका अभक्त है ओर अपनेको ईश 

(समध ) मानता दहै ॥ ४४ ॥ देखो न ! भे इसके यहो अतिथि आया ओर इसने ॥ 

सुने न्योता भी दिया, किन्तु सु्े बिना भोजन कराये आप भोजन कर लिया । { 

देख, इसका फर मं त॒क्ञे अभी दिखाता हँ ॥ ४५ ॥ यों कहते २ दुर्वासाने मारे 
करोधके अपने शिरसे एक जदा उखाक्‌ ली । वह्‌ जटा दुरवौसाके प्रभावसे काला- 
भिके समान प्रचंड एक कृत्या ( पिदाची वा चुदैर ) बन गई । वह कृर्या तवौर 

‡ हाथमे छिये अपने पेरोकी धमकसे पध्वीको कंपायमान्‌ करती हुई राजाकी ओर 

पटी । पर राजा जेसेके तेसे खड़े रदे, न पीछे हटे ओर न डरे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


| 
किन्तु पहलेसे ही जिसको सेवको रक्षाके छवि हरिने भेज दिया था उस सुद्‌- { 
॥ यैन चक्रने अपने महाभ्रचंड तेजसे उस भयानक कृस्याको भसन कर दिया; जसे 1 


एककनननन्कनकनमगाकतनेकनकतं 


| 
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कुपित स्प॑को दावानरु भस्म कर देता दै ॥ ४८ ॥ उस कृत्याको ही जलाकर 
सदशेन चकर नहीं शान्त हुमा, बरनू दुवांसाकी भी खवर री । दुवौसाने देखा कि 
ई अपना परिश्रम निप्फर हो गया ओर उरे प्राणो पर आ पदी, तव तो प्राण 
वचानेके छिये भागे ॥ ४९ ॥ उनके पडे भगवानूका चकत भी जसे सर्के पीछे 


1 ६." तिमे लिखा हे--“अपोऽश्नाति नेवािते नचेवादितमिति” हि 
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ॐ> छकोक्तिसुधासागरः । < [ अध्याय 
भंड दावानलकी रपट चले वैसे चला । सुनिजी इस प्रकार चक्रको अपना पीदा ई 
करते देख कर प्राण वचानेकी इच्छासे सुमेरुकी कंद्रामे गये, पर वह्यं भी पीटा 
न द्रा ॥ ५० ॥ तव दो दिशा, आकाश, प्रव्वीमण्डल, सातो पाताल, सातो 
समुद्र, तीनो लोक, एवं रोकपालोके पास, सव स्थानम सुनि भागे २ किरि, किन्तु 
जहौ जाकर देखा वह अस्य तेजवारा सुदशेन चक्र पीठे आता देख पडा ॥ ५१॥ 
जव कोई भी वचानेवाटा नहीं मिला तव रक्षा करनेवाटेको ददते हुए भयभीत 
दुवांसा चपि भगवान्‌ ब्रह्माके पास गये ओर वोटे कि हे भगवन्‌ ! इस हरिके 
चक्रसे मेरी रक्षा करो ॥ ५२ ॥ ब्रह्माजी वोट । जव दो परा (ब्रह्माकी अव- 
स्थाके पहले पचास वंको पूर्वां ओर पिले पचास वर्षको पराध कहते दै ) 
वीत जाते दवै ओर भगवानूकी सृष्टिरूप क्रीडा( खेल )का अन्त हो जाता दै एवं 
कालरूप भगवान्‌ अपने रचे हुए विश्वको नष्ट करना चाहते हैँ तव॒ उनके केवल 
भह टेढ़ी करने पर यह मेरा रोक तीनो लोक ओर चोदह अुवनसहित नष्ट 
दो जाता दै ॥ ५३ ॥ मे, दिव, दश्च ओर शगु आदि प्रजापति, प्राणि्योके स्वामी 
व देवगणके स्वामी हम लोग लोकके दितके खिये जिनकी दी हुई आक्ञाको शिर 
पर धारण करते हँ न हरिके भक्तसे द्रोह करनेवालेकी कौन रक्षा कर सक्ता 
दै १ ॥५४॥ इस प्रकार जवर व्ह्माने “नाहीं! कर दी तव विष्णुके चक्र द्वारा पीडित 
दुवसाजी केलासपर्वत पर दिवजीकी शरणम गे ॥५५॥ किन्तु शिवजीने भी कहा 
किदे तात ! अनन्त जीवोकी रचना ओर नादा जिनके दवारा होतादैवे हम देसे 
हजारों शिव ओर वद्या, जिनमें विश्वका कायै करते रहते ह,ेखे भनन्त व्रहमाण्ड,समय 
पाकर जिससे उत्पन्न दोते हैँ, ओर जिसमें लीन होजाते दँ, उस परमेश्वर परर हमारी 
प्रसुता न चटेगी ॥५६॥ भं, सनत्कुमार, नारद्‌, भगवान्‌ ब्रह्मा, कपिल, अपांतरतम 
रपि, देवटः, धर्मे, आसुरि ॥५७॥ ओर मरीचि आदि सर्वत्त सिद्धेश्वर रोग मायामे 
मोहित रह्‌ कर जिसकी मायाको नहीं जानते ॥ ५८ ॥ उसी विश्ेश्वरका यह अख 
दै, हम रोग भी इसके तेजको नटीं सद सक्ते । ह, तम॒ उन्दी इरिकी शरणमे 
जाओ, वदी तुम्हारी रक्षा करगे ॥ ५९ ॥ दुर्वासाजी वर्होसे भी निरादा होकर वेट 
धामको गये, जदो लक्ष्मीदेवीसदहित श्रीविष्णु भगवान्‌ रहते हँ ॥ ६० ॥ दुवौ- 
साजी हरिके चरणों पर गिर कर कहने लगे कि दे भगवन्‌ ! मेने आपका परम प्रताप 
विना जाने आपके भक्तोका अपराध किया है । दे ईश ! उसअपराधसे युजे चुदाभो। 
यद्यपि मेने घोर अपराध किया दै तथापि आपसे जुद्चको यसी ही आशा दै; क्योंकि 
आपका नाम ठेनेसे नरकके जीव भी घोर नरकके कषटसे टट जाते द ॥६१॥ ॥६२॥ 
श्रीविष्णु भगवान्‌ वोटे । दे वाद्यण ! भक्तजन सुज्ञ बहुत ही प्यारे दै, रे 
हृदय पर उनका पूरणी अधिकार दै, मे भक्तोके अधीन हँ स्तन्न नहीं ट ॥ ६३॥ 
जिन्होने सुक्को ही अपनी परम गति मान कर सवको त्याग दिया दै उन षै) 
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1 प्रम भक्त शुद्ध साधुओंकि आगे मे अपनेको ओर अपनी प्यारी रक्षमीको भी 
| तुच्छ समन्ता हँ ॥ ६४ ॥ जो रोग खी घर, पुत्र, कुटुम्ब, सवसे वदृ कर प्यारे 
{ राण ओर धनकी लाकसा त्याग कर मेरी शरणमे भये द उनको भला सं कैसे 
छोढ सक्ता हँ १ ॥ ६५ जिनका हृदय जुक्षमे लगा है वे समदर्शी साधुजन अपनी 
शद्ध भक्तिसे सुक्को वैसे अपने वदाम कर ठेते द जसे पतिवता खी अपने सजन 
पिको वश कर लेती दै ॥ ६६॥ मेरी सेवा करने पर उनको चार ध्रकारकी सुक्ति# 
भी ध्रा होती दै परवे मेरी सेवाकोदी ्मोगते दै, उसी उनकी इच्छा 
पूण रहती है । वे कार पाकर नष्ट हो जानेवाङे स्वगीदिरोर्कोकी कौन कटे, ॥ 
सक्ति भी नहीं चाहते ! ॥ ६७ ॥ साधु जन मेरा हदय दै ओरभ साघु जर्नोका ई 
हृदय हू, वे लोग मेरे सिवा ओर किसीको नहीं जानते ओर न भै उनके सिवा ‡ 
किसीको जानता दँ ॥ ६८ ॥ हे ब्राह्मण ! किन्तु मे एक उपाथ तुमको वताये देता ॥ 
त है, उसको सुनो । यह अपराध तुमने हौ किया दै । इस लिये उन्दी राजाके पास 
1 जाकर अपराध क्षमा कराओ ॥ ६९ ॥ साधु रोगों पर जो अपने तेजका प्रयोग 
{ करते है सो उससे उन्हीका उरा होता दै, साधुओंका कुछ नहीं विगडता । 
यद्यपि ब्ाहमणोंके पास तप ओर चिद्या ये दो वस्तुं ठेसी दै जिनसेरनका अर्गल 
नहीं हो सक्ता; किन्तु उर वा ठीढ ब्ाद्यणके रिय इनका फल उलटा होता ३॥७०॥ 


बहांसतद्वच्छ मद्रं ते नाभागतनयं नृपम्‌ ॥ 
क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
बह्मन्‌ ! इस कारण तुम नाभागके पुत्र राजा अंवरीपके पास जाओ । तुम्दारा 


कल्याण हो । जाकर महाभाग अंवरीपसे अपने भपराधके चयि क्षमा मौगो, 
तव तुमको शान्ति भिकेगी ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अध्याय । 
दरवासके प्रा्णोकी रक्षा । 
श्रीक उवाच--एवं भगवतादिष्टो दुवीसाशचक्रतापितः ॥ 
= 
ब अम्बरीषयुपादूल तत्पादौ दुःखितोरहीत्‌ ॥ १ ॥ 
देव जीवोले । दे राजन्‌! चक्की अभनिसे पीदितदुरवासा ऋषि, भगवा- 
च्की यह आज्ञा पाकर सीधे अवरीप राजाके पास आये ओर दुःखित होकर उनके 
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ट सायुज्य ( हरिम ीन हयो जाना ), सारूप्य ( हिका दसा रूप मिलना ), सामो ड 
६ हरिके पा रहनः ), साष्ट (हरिका सा देव मिटना ); ये चार प्रकारकी स॒क्तियां हें । 
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पेरों पर गिर पड़े ॥ 4 ॥ व्राह्मणने वैर दए, इस कारण राजा अवरीप रजित इए ॥* 
॥ दु्वासाका दुःख देख कर उनको वड़ी ही कृपा ( तरस ) आई । तव दुवांसाका दुःख 
दूर करनेके टये इस प्रकार विप्णुके चक्की स्तुति करने रगे ॥ २॥ राजाबोले 
करि भगवन्‌ सुदशेन चक्र ! त॒म असनि, सूर्य, नक्षत्रोके स्वामी चन्द्र, जल, प्रथ्वी, 
आकाङ्ञा, वायु, पञ्चतन्मात्रा, ओर सम्पूरणं इन्द्यौ हो ॥३॥ हे सुद्दंन ! आपको 
प्रणाम है । हे सहचर धारावाले ! हे अच्युत भगवान्‌के प्रिय अख ! सव अखोंका 
संहार करनेवाले ! दे प्रध्वीके ईश्वर ! ेखा करो जिसमे इन व्राह्मण देवको शान्ति 
मिले ॥ ४ ॥ तुम साक्षात्‌ धर्महो, ठुम दितकी वाणी ओर सत्य वचन 
हो, तुम सव यज्ञोके ग्रहण करनेवाले यज्ञपुरुष हो, तुम सर्वव्यापक ओर 
लोकपाल हो, लुम परभेश्रका परमतेज (सामथ्यै ) दो ॥ ५॥ दे सुनाभ! तुम 
संपूण धरमेके रक्षक ओर अधर्मी असुरोके लिये संहार करनेवाले भून्रकेत॒ (अक्ष) 
हो, तुमको प्रणाम दै । तम तीनो लोकोंकी रक्षा करनेवाठे, विशुद्ध तेजस्रूप, 
मनकरे समान वेगवाटे एवं अद्भुत कर्म करनेवाटे हो-मं तम्हारी स्तुति ओर 
विनय करतां ॥६॥ हे सुदशन! तुम्हारे धर्ममय तेजके प्रकाशसे महात्मा 
रोगोके हदयका भेरा भिता दै ओर दृष्टि प्रकादित होती दै । दे सव प्राणि. 
यके स्वामी ! तुम्हारी महिमा अपार दै । सत्‌ ओर असत्‌ एवं उत्तम ओर निष्ट, 
जो कुछ संसारम दै, वह आपकाही रूप दै ॥७॥ हे अजित ! जव तुमको भगवान्‌ ( 
चलाते द ओर तुम च्य ओर दानवोंकी सेनाम प्रवेदा करते हो तव रणकषेत्रमे उन 
कोगोकरे वाहु, उद्र, जानु, शषिरको वारम्वार काटते हृष्‌ अधिक शोभायमान होते 1 
हो॥ ८ ॥ हे जगतकी रक्षा करनेवाटे ! तुम सर्वसह हो; भगवान्‌ गदाधरने दुष्ट 4 
लोगोका दमन करनके दिये तुमको नियुक्त किया दै, अतएव हमारे करके सौभा 
ग्यके लिये इन संक्रमे पड़े हुए व्राद्मणकी रक्षा करो--दम पर यही आपकी 
वदी मारी क्रुपा होगी ॥९॥ टे सुदर्शन! यदि हमने कुच दान किया दै, यवि 
यज्ञ आदि शुभ कर्म कयि दँ, ओर भली भनि अपने धर्मका पालन किया दै, 
एवं यदि व्राह्मण हमारे करके इष्देव दै तो इन ऋपिवरका संकट दर हो 
॥१०॥ यदि सव प्राणि्योके आत्मा ओर संपूण गुणोके आश्रयरूप भगवान्‌ हम पर 
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; प्रसत तो दुन व्राहाणका क्थ दूर हो ॥ ११॥ श्री्युकदेवजी कहते. हं । 
}[ इस प्रकार राजक प्रार्थना करने पर सुददौन चक्रने अपना तेज शान्त कर लिया; 
‡ निस दुर्वासाजी जट जति भरे ॥ १२ ॥ सुद्नके शान्त होने पर दुवांसाजीका 


चित्त खस्थ हुआ । तव॒ अखके भवसे ट कर राजा अंवरीपको ४) 
देते हृष्‌ रुवौसाजौ यो वड़ाई करने लगे ॥ १३॥ दुर्वाखाजी वोट । अहो! 


मैने आज भगवानके मक्तोका अद्धत महत्व ( वदप्यन ) देखा । मेने | 
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अपराध किया था, किन्तु आपने मेरे प्राणोंकी रक्षाकी॥ १४॥ सच दै, जिन 
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॥ मद्ापुरुप साधुओने भक्तवत्सल भगवानूको भक्तिभावसे अपने वदामो कर य्या 
( & उनके छियि कुछ भी एसा नहीं है जिसे वे सहजम न कर सके अथवा सहजम 
4 न द्याग सके ॥ १५ ॥ जिन हरिका केवल नामका सुननेसे मनुष्य निर्मल हो जाता 
है उन पवित्रपाद भगवानूके दार्सोको कौन सी वात नहों प्रा दै१॥१६॥ दे 
राजन्‌ ! त॒म बड़े दयाल हो, तमने क पर॒ अनुग्रह किया, जो मेरे अपराध पर 
ध्यान न देकर मेरे प्राण वचा खियि ॥ १० ॥ श्ुकदेवजी कहने हैँ कि अव तक 
राजाने भोजन नहीं किया था, दुर्वासाजौके आनेकी राह देख रदे ये । इस समय 
ऋपिक्े चरणों पर गिर कर ओर उन्दे प्रसन्न करके भोजन कराया ॥ १८ ॥ सादर 
छाये गये ओर संपूण अभिलापाओंको पूण करनेवाटे आतिथ्य ( भोजन आदि ) 1 
को ऋषिने स्वीकार किया ओर भोजन करनेके वाद्‌ रक्ष हो कर राजसे आद्र ॥ 
सहित कहा कि अव आप भी भोजन कीजिये ॥ 9९ ॥ आपने सुद् पर बहुतदी 
अनुग्रह किया । आप भगवानूके भक्त दे, आपके दशन, स्परो, वातांराप | 
॥ 
\/ 
॥ 
ब्‌ 
॥ 
| 
1 
{ 


ओर आत्माको तुष्ट करनेवाछे आतिथ्यस्ते मँ वडुत दी प्रसन्न द्र ॥२०॥ 
आपके इस पवित्र कमैको सवरगकी खि्यो अपने ₹ वरो वारम्बार गावैगी ओर 
आपकी परम पचित्र कीरतिका कीतेन पथ्वीमंदलभरमे होगा ॥ २१॥ श्रीशुक्‌- 
देवजी कहते हे कि इस ध्रकार प्रसन्नचितत दु्वासाजी राजासे वातालाप करके 
ओर अनुमति केकर आकादामागैसते ्रद्मलोकको गये; जौ कुतार्किक रोग नहीं 
जाते, वेही लोग जाते दै जिन्दोने सव कर्म निष्काम होकर किये है ॥ २२॥ 
निके भाग कर जाने ओर लोट कर आने एक सार वीत गया, तव तक राजाने 
अन्नभोजन नहीं किया, केवर जल पीकर रहे ओर सुनिके आनेकी राह देखते 
रटे ॥ २३.॥ दुवौसाजी भोजन करके चठे गये, तव अंवरीपने बाह्यणोके भोज- 
नसे वचा हुआ अति पवित्र अन्न भोजन किया ओर ऋषिके प्राणों पर संकट 
आना ओर फिर उस संकटसे द्ुटना एवं अपनेभे धेये आदि राक्तियोंका होना 
इत्यादि वातोंको उसी ईश्वरका प्रभाव माना ॥ २४ ॥ अनेक गुणोंसे युक्त राजा 
अवरीपजी इस प्रकार अनेक प्रकारके क्मौ द्वारा ( अर्थात्‌ सव कर्म ॑कृष्णार्पण 
करके ) आत्मारूप परब्रह्म वासुदेवम भक्तिको द्द करने लगे; इस कारण 
ब्रह्मरोकसे टेकर जितने सांसारिक सुखभोग ह सव उन्दे नरकके समान दुःख- 
दायी जान पड़ने रगे ॥ २५ ॥ कछ दिन वाद्‌ धीर वीर राजा अंवरीपने अपने ही ॥1 
समान सु्ी पुत्रको राज्य सप दिया । ओर आप, सब मायाके गुणोंसे मनको 
इटाकर आत्मास्वरूप ब्रह्मे खगा कर वनको च्छे गये ॥ २६॥ 


इत्येततपुण्यमाख्यानमम्बरीषस्य भूपतेः ॥ ॥ 
संकीतेयन्नलुष्यायन्भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
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{० __ > ॐ शोक्छसिधासागरः । <€ [ भध्याय ६" 

1 यह राजा अवरीपकी कथा परम पवित्र दे, जो कोई इसको मन र्गा कर पदता ( 
¶ या सुनता दै चह जवरय भगवानूका भक्त होता दै ॥ २७ ॥ ॥ 
ड इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ १ 
॥ षष्ठ अध्याय । । 
‡ अम्रीषके वंशका विवरण । + 
¢ श्रीक उवाच-विरूपः केतुमान्‌ शम्भुरम्बरीषसुतास्रयः ॥ ॥ 
( विरूपात्प्ृषद श्वोऽभूत्ततपुत्रस्तु रथीतरः ॥ १॥ ; 
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छुकदेवजी वोले । राजन्‌ ! राजा अम्बरीपके विरूप, केतमान्‌ ओर शंथु 
नाम तीन पुत्र हुए । विरूपके प्रपदृश्च इए ओर उनके रथीतर हुए ॥ १ ॥ रथी- 
तर्के कोई पुत्र न था। जव रथीतरने वंशे ल्यि अगिरा ऋषिसे प्राथना की 1 
तव उन्होने रथीतरकी खीमें ब्रहमतेजसे युक्त पुत्र उत्पन्न किये ॥ २॥ ये पुत्र 
रथीतरके क्षेत्र (रानी ) मे उतपन्न इए इसचिये रथीतरगोत्रबाले ओर अगि- { 
राके वीयसे उत्पन्न होनेके कारण “आंगिरस' कहलाये । ये छोग कषत्रन ब्राह्मण 
दोनेके कारण अन्यान्य २ रथीतरके वंशावाले क्षत्रियो श्रेष्ट माने गये ॥३॥ अव 4 
मनुके इक्ष्वाकु नाम पुत्रके वंशका वर्णन करते ह । एक समय मनुने ठीका तो { 
उनकी नासिकासे एक वालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम इक्ष्वाकु हुआ । इक्ष्वाकुके 
सौ पुत्र इए, उनमें विकुक्षि, निमि ओर दण्डक ये तीन पुत्र वड़े इए ॥ ४॥ 
इनमेसे आयोवत्तं ( विध्याचर ओर हिमाखयके वीचकी भूमि) के अग्रभागे 
पच्चीस ओर पीके भागम पचचीस राजा हष । ओर आर्यावर्त तीन वदे 
ल्ढके वं अन्य २ विभागों ओर २ रके राजा इषु ॥ ५ ॥ एक 
समय राजा इक्षवाकुके घर अष्टका श्राद्ध था । राजाने अपने पुत्र विकुक्षिको 
जुटाकर कहा कि पुत्र! वनम जाकर पवित्र मांस (पिण्ड देनेके लियि) 
टे आओ, देर न करना ॥ ६ ॥ “हुत अच्छा?” कहकर विकुक्षि नाम राजकुमार 
वनको गये ओर वौ यके योग्य पवित्र सगोंको मारा । भूखे ओर यके वीर ‡ 
विकुश्चिको श्राद्धका स्मरण नहीं रहा, मारे भूखके एक खरगोशा अभ्निमे भूनकर 
खागये ॥ ७॥ वाकी मांस लाकर पिताको दिया। श्राद्धके समय _जव उनके 
गुरु सर्वत वश्िष्टजी मांस पर मंत्र पद कर द्ध करनेवाला जरू छॐोढने रगे 
तथ दक्ष्वाकुसे कहा कि यह मांस जूडा होनेके कारण श्राद्धके कामका नहीं दै 
॥८॥ गुरते वतानेसे इक्ष्वाको मालूम इजा कि उनके पुत्रने मांस जूडा कर डाला 
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१ अष्टका पिकृदेवले; अष्टिकाऽन्या ॥ सि० कौ० खीप्रलय । 
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है । तव दक्ष्वा़ने सदाचारका उदटंवन करनेवटे घत्रको क्रोधित होकर अपने 
देशस निकार दिया ॥ १ ॥ उसी समयसे इक््वाकुको वेराग्य होगया । तव वह 
वदिष्टजीसे योगवि्या सीख कर उसी योगके अभ्यासे देहान्तके वाद्‌ परब्रह्म 
कीन होगये ॥ १० ॥ पिताका शरीर चुटने पर विकुक्षि ही वद होनेके कारण 
राजा इए । विकुक्धि फिर देशम आकर पृथ्वीमण्टरका राज्य करने खगे । शदा- 
(खरगोश के खा लेनेखे इनका नाम “शदाद्‌' पठ्‌ गया, इन्दोने अपने राज्यके 
समयमे भगवानूके प्रसन्न दोनेके छियि अनेकं यज्ञ किये ॥ ११ ॥ विकुक्षिके पुरंजय 
नाम पुत्र हुआ । पुर॑जयके इन्द्रवाह ओर कृतस्थये दो नाम ओरभी इण । जिन 
कमौसे पुरंजयके दो नाम ओर पदे, उनको भी सुनो ॥ १२ ॥ पूरवसमयमे देवतं 
ओर देत्योकी एक बहुत ही घोर लढाई हुई, जिसके देखनेसे मालम पदता था कि ॥ 
विश्च भरका संहार हो जायगा । देष्येसि देवता रोग हार गये तव उन्होने पुरं- 4 
जयते सहायता मोगी ॥१३॥ पुरंजयने कहा, जो इनदर मेरा वाहन (वेल) वनँ तो {, 
उन पर चद्‌ कर मे देत्योको मार्गा । देवतोंके देवता सर्वव्यापक विष्णु भगवान्के | 
कहनेसे इन्दरने स्वीकार कर छिया ओर वडा भारी वैर वन गये ॥१४॥ तव कवच 1 

पहन कर, दिव्य धनुष ओर पेने वाणोंको ठेकर युद्ध करनेके यिये पुरंजय तेयार (> 
इए, देवतागण उनकी स्तुति करने रगे । राजा पुरंजय देव्तोकि राजा इन्द्रके 
कुट्‌ (वेककी पीठपर जो मांस उढा होता दै ) पर वेदे ॥ १५॥ उनके शरी- || 
रमे विष्णु मगवानूके तेजका_ अज्ञ आागया । परमपुरूप परमात्माके तेजसे युक्त ई 
होनेके कारण राजा दुजय हो गये । बस, उसी समय देवगणसहित पुरंजयने ‰‡ 
पश्चिम द्मे जाकर दैस्योके पुरको घेर छिया ॥ ५६॥ पुरंजयसे देत्योने बढ़ा ही ॥॥ 
$ रोमहपैण संग्राम किया, किन्तु जितने दैत्य पुरंजयके सामने आये उनको वीर १ 
राजाने अपने येने वारणोसि यमलोक भेज दिया ॥१७॥ प्रलय कालकी आगके समान 
संहार करनेवाले पुरंजयके वाणोंकी चोटको दैष्यरोग न सह सके । उसी समय युद्ध ॥ 
छोड़ कर अपने लोक( पाता )को मौग गये ॥ १८ ॥ राजऋपि पुरंजयने देत्योका ई 
पुर, धन ओर द्योकी सम्पदा जीत कर इन्द्रको सोप दिया । देत्योका पुर जीत. 1 
नेसे 'ुरंजय' ओर इन्द्रको वाहन वनानेसे “इन्द्रवाह एवं इन्द्रके ककुद्‌ पर वेवनेसे ¢ 
"ककुरस्थ'; ये तीन नाम हुए ॥ १९॥ पुरंजयके पुत्रका नाम अनेना इभा । अनेनाके 1 
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पुत्रका नाम ध्रु आ । पृथुके पुत्रका नाम विश्वगेधि आ ओर विश्वगंधिके पुत्रका 
नाम युवनाश्च इजा ॥२०॥ युवनाश्व पुत्रका नाम श्रावत्त इुआ, जिन्दोने श्रावस्ती 
पुरी साई । श्रावस्तके पुच्रका नाम बृहदश्च इजा ओर इहदश्वके पुत्रका नाम ‡, 
[ ऊवरुयाशच हुजा ५ २१ ॥ बली कुवर्याश्चने उत्तककी प्रसन्नताके शये इकीस हजार ॥॥ 
युतं सहित शुध नाम असुरको मारा ॥ २२ ॥ इस लिये उनका नाम धुधमार भी ई 
पका । धुषु दत्यके सुखकी अभ्निसे कुवरुयाश्वके सव पुत्र जर गये, केवल ददाश, 1 
न 1 
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{ >> कोक्तिसुधासागरः । 
5 कपिलाश्च ओर भद्राश्व, ये तीन पुत्र वचे। हे भारत ! चदाके र्यश्च नाम पुत्र 


इभा । हयंश्वके पुत्रका नाम निकुंभ हुआ, निकुंभके पुत्रका नाम बहुलाश्च इजा । 
वहुलाश्वके पुत्र कृदाश्च इण्‌। इृदाश्चके पुत्र सेनजित्‌ हुए । सेनजितके पुत्र युवनाश्व 
हए । युवनाश्चके सो रानि थीं, पर॒ कोई कन्या या पुत्र न था । इस छ्यि बहुत 
दुःखित हो युवनाश्वजी रानियों सहित वनको गये । वहं इन्दोने पुत्रके छ्य ऋपियोसे 
प्राना की । दयाल ऋषियोने एकाग्र होकर राजासे इन्द्र का यज्ञ कराया ॥२३॥२४॥ 
॥२५॥ २६ ॥ एकदिन रातो राजा यवनाश्च बड़ प्यासे हुए । युवनाश्वने यज्ञमंडपमे 
जाकर देखा तो सव व्राह्मण सो रहे थे । बहौ एक कलदामे रानीके पीनेके व्यि 
मंत्रसे अभिमंत्रित जल ध्रा हुआ था-राजा आप ही उसे उठा कर पी गये ॥२७॥ 
राजन्‌! ब्राह्मणरोगोने सवेरे उठकर देखा कि कलश खाली है; तव राजासे पूछा 
कि यह किसका कामद? इस कल्रामं जो पुंसवनका जल था उसे किसने 
पीलिया ?॥ २८ ॥ जव राजाके कहनेसे ब्राह्मणोने जाना कि खयं राजाने जक 
पीलिया दै तो यह जान कर करि ““ईश्वरकी इच्छा ही रेसी थी" सव व्राहमणोने 
ईश्वरको प्रणाम क्रिया ओर कहा कि अदो! देव वड़ा ही प्रबल दै! ॥२९५॥ उसके 
वाद्‌ नौ महीने बीतने पर युवनाश्वकी दाहिनी कोखको फाड्‌ कर एक चक्रवती 
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कि यह वालक वहुत रो रहा दै, किसका दुग्ध पीकर जयि? वैसे ही इन्द्रने कहा 
करि कुछ चिन्ताकी वात नहीं दै, में इसका पाटन करेगा । यह कद कर इन्द्रने 
अपने अगृटेके पासवाली अंगुली वाटकके युखमें देदी ओर कहा पुत्र ! मत रोभो 
॥३१॥ राजा युवनाश्च भी व्राह्यणोंकी ओर देवतोंकी पासे नहीं मरे । किन्तु अपने 
राञ्यमे छोट कर नहीं आये, वनने ही तपस्या करके सिद्ध हो गये ॥ ३२ ॥ उस 
राजकुमारका नाम मांधाता हुजा । मांधाता बड़ ही प्रतापी हुए । उनसे रावण आदि 
वदे रे वली अनार्यं दस्यु उरते ओर घवद़ाते थे । इस लिये इन्दने मांधाताका 
त्रसदस्यु नाम भी रक्वा ॥३३॥ युवनाशचके पुत्र मांधाता चक्रवतीं राजा हुए । इन्होने 
सातो द्वीप प्र्वीको जीता ओर उसका चासन किया । यह भी हरि भगवानूका 
अंद्ावतार परे ॥२४॥ आत्म्तानी होकर भी महाराज मांधाताने बद़ी २ दक्षिणावाले 
सभ्रैव्यापक इद्रिर्योसे परे देवदेव यक्तपुरुपकी आराधना की ॥ ३५ ॥ 
दव्य ( सामग्री ), मंत्र, विधि, यक्त, यजमान, ऋच्विज (यक्त करानेवाटे ब्राह्मण), 
धर्म, देश ओर काल; ये सव उसी यक्ञुरुपके रूप ड ॥३६॥ जरसे सूरयैका उद्य 
होता है ओर जौ पर अन्त होता दै, उस सव्र प्र्वीमे महाराज मांधाताका राज्य 
था ॥ ३० ॥ मांधाताका विवाह शशविदु राजाकी कन्या इंदुमतीसे इमा १ इन्द 
मतीके गर्भसे महाराज मांधाताके तीन पुत्र हुए । 9 पुरुकुत्स २ अम्बरीष जर 
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दूसरे अवरो द । प जिन अंवरीपका चरित्र क आबे हं वद इने 
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महाप्रतापी पुत्र उतपन्न हुआ ॥ ३० ॥ वाटकको रोते देख कर व्राह्मण लोग बोले ) 
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ध्याय ६ ] शे नवमस्कन्धः । &<& ७३१ 














& योगी मुचुकुन्द ॥ ३८ ॥ धमौ्मा मांधाताके पचास कन्याद भी हुई । खचुकुंद 
आदि राजकुमारोंकी उन पचास बहनोनि सौभरि नाम ऋपिको अपना पति वनाया 
॥३९॥ सौभरि करप यञुनाजलके भीतर गोता रगाये हु वदा कटिन तप (ब्रह्मका 
ध्यान) कर रदे ये । जरके भीतर वदे मारी मच्छको मरखिर्योसे भोगविलास करते 
देख इनका भी चित्त कामके वशम हो गया । इन्दोने विवादके विचारसे मांधाताके 
निकट जाकर एक राजकुमारी गी ॥ ४० ॥ राजाने चतुरता करके का कि 
महाञुनिजी ! कन्याओंका स्वयम्बर करदधिया जायगा, जो कन्या आपके गट 
जयमाल डाक दे उसे आप ठेकीजिये । सुनिने मन्म विचारा कि ““राजाने ुद्यको 
देखा यद बुधा दै, वारु पक गये ह, र्यौ पद गई व, सिर हिता दै, 
कौन खी इसे स्वीकार करेगी १। देखादी समक्ष कर मुक्षसे स्वयंवरका बहाना 
कर दिया दै ॥ ४१ ॥ चर, भ अपने योगवलसे ेसा सुंदर नवयुवक वन जागा 
कि मनुष्य राजकुमारिओंकी कोन कदे, देवतोकी भी चर्यो देख कर मोहित 
ल्ल जायैमी । समथ ऋषीश्वरने देसा निश्चय किया ओर स्वयंवरके ण्य 
परमसुद्र रूप धरकर अन्तःपुरे गये ॥ ४२॥ ४३॥ मुनिके रूपपर पचासो ‡ 
राजकुमारि्यो रीञ्च गदे । वहनापेका जेह्‌ भूल कर सव कन्या सुनिके लियि 
परस्पर गदा करने रीं कि “यह हमारे योग्य वर दै, त॒म इनके योग्य नहीं 
हो" ॥ ४४ ॥ सौभरि जुनिने पचासो राजकुमारि्योसे विवाह किया । उसी समय 
अपने तपोबरसे सुद्र भवन वना दिये । उन घरों सव सामान _ अनमोल था । 
अनेक उपवन कगे हुए ये । जिनमे निर्मल जक्वाछे सरोवर शोभायमान ये । 
कूलकी सुगंधसे युक्त बाग मनको हरनेवाट भरे ॥ ४५ ॥ वदी र वारहदरियौ 
बनी थीं । उनमें बहुमूल्य पटंग, आसन, वख, गहने ओर खान करनेके चयि 
जल, उवटनेका मसाला, कूरोके हार आदि भोगविलासकी सामभ्य उपस्थित थं । 
सदर गहने पहने ओर वख धारण किये हए दास दासी सेवके लिय उपस्थित 
इ ये । कहं पक्षी बोक रदे ये, कहीं पवर गुंजार कर रटे ये ओर कही बन्दीजन 
1 महानि सौभरिका यदा गा रदे वे । देखे भवर्नोमिं बहुत दिनि तक सोभरिजीने 
‡ सांसारिक विपरा भोग किया ॥ ४६ ॥ महासुनि सौभरिकी गृहस्थीके विभ- 
३ वको देखकर सातो द्वीप पथ्वीके पति महाराज मांधाताका भी अहंकार जाता 

रहा । सोभरिजीकी गृहस्थीका विभव चक्रवत राजाके बिभवसे वदृकर था 
१ ॥ ४७॥ इस प्रकार गृहस्थाश्रमे आसक्त होकर सौभरि ऋषि अनेक प्रकारके 

सांसारिक सुखो८ विपयभोग )का अनुभव करने रगे । किन्तु घीके वद पद्- 
| नेसे जसे आग नहीं उुद्षती, वरन्‌ ओर भी वदती है, वैसे ही विपयभोगकी इच्छा 
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न घटी, वरन्‌ दिन दूना रात चौगुना चाव चदने रगा ॥ ४८ ॥ एक समय वहु- 
चः सौभरि ऋपि वटे इए ये । अकस्मात्‌ इनके हदयमें यह विचार न 
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इआ करि मछली ओर मच्छके भोगविासको देख कर मेरी बुद्धि अष्ट हो गई, 
जिससे इतने दिका करिया हुआ तप नष्ट होगया; सव श्रम वरिफल ही गया 
॥ ४९॥ साभरि सुनि यों पश्चात्ताप करने लगे कि हाय ! में तपस्वी, साधु ओर 
सदाचारी था; मेरे सर्वनादाको देखो । जरके भीतर मछलीके संगसे मेरा बहुत 
दिनका तप नष्ट होगया ॥ ५० ॥ जिसे मोक्षकी इच्छा हो उस पुरुपको उचित 
है कि_मेशुनमें तत्पर जीर्वोका संग भूल कर भी न करे । सद्‌ा देखा यत्न करे निस 
इन्द्ियो सांसारिक बिपयोंकी ओर चलायमान न हो; निजन स्थानम अकेले रह 
कर अनन्त ईश्वरम मनको लगावे । यदि संग करना हो तो ईश्वरे सच्चे भक्त 
साधु महात्माओंका ही संग करे ॥ ५१ ॥ मं अकेले जलम तप कर रहा था, 
वह म्ली मच्छके संगसे मुक्ञे विवाह करनेकी इच्छा हुई, पचास च्ियोसे 
त्रिवाह किया, उनमें पचास हजार पुत्र ओर कन्या उत्पन्न इए । तब भी इस रोक 
व परलोङ़से से्वेध रखनेवाले मनोरथोंका अन्त नहीं मिरुता । मायाके गृरणोमिं 
मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगई, जिससे मुद्चको संसारके विप्योंका भोग करना ही जीवनका 
उदय माटम पड़ने लगा ॥ ५२ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार गृहस्थ आश्रमम रहतेर 
सौभरिजीको वेराग्य होगया । तव वह वानप्रस्थ दो कर तप करनेके छियि वनको 
गये । सोभरिजीकी पतिव्रता खियो भी उनके साथ वनको गहं ॥ ५३ ॥ आत्म- 
ज्ञानी सौभरि सुनिने, जिससे परमेश्वरका शुद्ध ज्ञान हो एेसा तीव्र तप करके,शरीर- 
स्थित तीनो अश्नियों सहित आत्माको परमात्मामें लीन कर दिया ॥ ५४ ॥ 
ताः स्वपदयर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌ ॥ 
अन्वीयुस्तत्प्भावेण अत्रि शान्तमिवाचिपः ॥ ५५ ॥ 

अपने पतिको इस प्रकार परव्रहममे लीन हुआ देख कर, जसे अभ्निके बुञ्च जाने 
पर उसकी रपट भी उसीके साथ बुद्ध जाती हैँ चेतति ही सव रानिर्यो भी सुनिके 
प्रभावस्ते सती होगईं ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्तम अध्याय । 
राजा हरिश्द्रका वृत्तान्त । 


श्रीक उवाच-मांधातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकीर्तितः ॥ 
पितामहेन प्रवृतो यवनाश्च तत्सुतः ॥ 
हारीतस्तसख पुत्रोऽभून्मांधातभ्रवरा इमे ॥ १ ॥ 
श्रीश्युकदेवजी बोले । माधाताके सवे प्ेष्ट ओर वे पुत्र अंवरीपजी ६ 
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१ उनको उनके वावा युवनाश्वने अपना पुत्र बनाया था । अंवरीपके पुत्रकाभी नाम 
॥ यवनाश्च हुआ । युवनाश्वके पुत्रका नाम हारीत हुभा । अवरीष, युवनाश्व जर 
हारीतः ये तीनो मांधाताके गोत्रके “श्रवर'' दै ॥ १ ॥ अव इसी वंशम उत्पन्न { 
राजा पुर्कुत्सके वं शका वर्भन करते ह । रसातरमें रहनेवाटे नागोनि पुरुकुत्ससे अ~ ॥ 
पनी बहन न्मदाका विवाह कर दिया । नागोंके कहनेसे नर्मदा पुस्कुत्सको रसा- 4 
तरम लेगई ॥ २ ॥ विष्के अदा राजा पुस्कुत्सने नागों पर अत्याचार करने- ई 
बाले दुष्ट गंधर्वोको मारा । नागोने प्रसन्न होकर बर दिवा कि-^्जो कोई इस | 
चरित्रको पदे या सुनेगा उसे नागोंसे भय न होगा” ॥ ३ ॥ पुरुकुत्सके व्रस- 
दस्यु ओर व्रसदस्युके अनरण्य इए ।_ अनरण्यके हय्यश्च, हय्यंशवके अरुण ओर 1 
अरुणके त्रिवन्धन हुए ॥ ४ ॥ वरिवंधनके सस्यब्रत दए । इनका नाम्‌ त्रिश भी ।[ 
है । यह गुरुके शापसे चांडाल हो गये थे, किन्तु विश्वामित्रजीने अपने तपोवरसे { 
& इनको शरीरसदित स्वगैको भेज दिया । स्वभैसे देवर्तोने व्रिशंकुको नीचे ठकेछ , 
दिया, त्रिशंकुने वहींसे विश्वामिव्रको पुकारा, विश्वामित्रने अपने प्रभावसे गिरने 
नहीं दिया, भाकारामें ही रोक दिया । त्रिशंकुका सुख नीचे ओर पेर ऊपर दै, ओर ह 
अव भी बह स्वगेके पास देख पडते ह ॥ ५ ॥ ६ ॥ ब्रिशंकुके पुत्र हरिश्ननर इुएः 
जिनके लिय वडुत व्ैतक विश्वामित्र ओर वदिष्ट ऋषि पक्षीका रूप धर कर ‡ 
ल्द ^ ॥७॥ हरिशवद्रके कोई पुत्र न था, इस कारण यह बहुत दी उदास 
॥ रहते ये । देवत्ररपि नारदके उपदेशसे वरुणकी शरणमे जाकर राजाने यों प्राध- 
नाकी कि ^/हे देव ! हमारे एक पुत्र उत्पन्न हो, एेसा वर दीजिये ॥८॥ हे प्रभो ! 
॥ जो हमारे वीर पुत्र उतपन्न होगा तो हम उसी पुत्रको यक्तपड् वना कर आपका 
यत्त करेगे" । वरूणने कहा -““तथास्तु"' । वरूणके वर देनेसे हरिश्न्द्रके रोहित 
नाम पुत्र ज ॥ ९ ॥ पुत्र उत्पन्न होने पर वरूणने आकर कहा करि राजन्‌ ! अव 
| आपके पुत्र हुआ द, म्तिज्ञाके अनुसार भेरा यज्ञ करो । तव राजाने कहा कि 
अभी पञ अपचितर दै, जव दस दिनका होने पर पवित्र होगा तव आपकी पूजा 
करूगा ॥ १० ॥ दस दिनके वाद्‌ फिर वरुणने आकर कहा कि अव यज्ञ करो 
राजनि फिर वहाना किया कि दत निकरने पर पञ शुद्ध होगा ॥ 9१ ॥ जव 
‡ बारकके दति निकर आये तव फिर वरूणने आकर यज्ञ करनेके ल्यि कहा कि 
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1 #ै स्मवी कथायं हे कि विनवामित्रने राजस्य यञ्चकी दकिणके वदाने इरिश्नद्रका स्वल 
षर ल्या ओर यहोतक कि भगीके हाथ रचा । वर्वंशी राजाओकि कुल्युर्‌ वशिष्टजीको 
{| अपने शिप्वकी दुर्दशा देख कर बहुत कोथ आया, इस ल्यि उन्होने विन्ामित्रको शाप दिया 

कि ध ( पषिबिदोष ) पक्षी होजाओ । विश्वामिव्रने भी वरिटको शप दिया कि तुम 
ई व्गला दो जाओ । परसपर दयापे दोनो जनि पक्षी हो गये, ओर कई हजार व्पतक दोनो 
[ज युद्ध होता रया 
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अवर पके दत निकल आये दै, अपनी भ्रतिक्ता पूरी करो 1 राजाने कहा कि प्रमो! 1 
कृ दिन ओर क्षमा करो, एक वार दत गिर जाने पर पशु शुद्ध होगा ॥ १२ ॥ $ 
पशये दत गिरने पर फिर वरुणने आकर कहा कि अव तो दात भी गिर गये, | 
अपना कहा पूरा करो । राजाने कहा कि देवदेव ! अवकी वार दत निकरे ‡ 
पर पश शुद्ध होगा । किर दत निकलने पर वर्णने आकर का कि अव मेरा ‡ 
पूजन करो । फिर हरिशवन्दरने बहाना किया कि जव पञ्ु कवच पहन कर संग्राम ॥ 
कर सके तव पवित्र होगा ॥ १२ ॥ ५४ ॥ पुत्रके सुद्‌ प्रेम ओर हके कारण | 
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राजा हरिशनन्दर इस प्रकार वहाना करके वरुणको टारने लगे । किन्तु राजा जिस 
जिस समयकी अवधि करने रगे उस २ अवधिके पूरे होने पर वरुणजी आकर 
ग्रतिक्ता पूरणी करनेके लिये राजाको वेरने कगे ॥ ५५ ॥ इसी समयमे किसी भोति | 
रोहित कुमारको पिताका अभिप्राय माल होगया; तव वह्‌ प्राण वचनेके चयि | 
| 


क 1 


धनुष वाण लेकर श्िकारके वहाने वनको भाग गये ॥ १६ ॥ इधर्‌ वरुणने 
॥ हरिशनन््रका छल जान कर क्रोध किया, जिससे हरिश्वन््के जलंधर रोग हो गया । 
रोहितने पिताके पेरमें जरंधर रोग होनेका समाचार पाकर अपनी राजधानी ) 
आनेका बिचार किया । किन्तु इन्द्र॒ एक मनुष्यके रूपसे रोहितको मिले जोर 

रध्वीमे घूमना पुण्य दै, क्योकि अनेक तीरं ओर पचित्र क्त्रोमे रहनेसे मनु- | 


>> 
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प्यका मंगल होता दै" यह कह कर उन्हे वरहीसे कोटा दिया । फिर कर वध तक 
राजकुमार रोहित वनम रहे ॥ १७ ॥ १८ ॥ इसी भोति दूसरे, तीसरे, चौथे ओर 
पचतं वमे जव २ रोहितने पिताके पास जानेका विचार किया तव २ इन्दने 
वृ व्राह्मणके रूपे राहमं मि कर ेखा ही उपदेश दिया, जिससे रोहित राहसे | 
खोट गये॥ १९॥ च्टे वप फिर वनम विचरते ठुएु रोदितने पिताक, पास || 
1 जानेकी इच्छासे यात्रा की । रामे रोदितने अजीगते नाम ऋषिसे उनके भशषले ) 
पुत्र लयुनप्दोक''को मोल ठे छिया ॥ २० ॥ ओर अपनी जगह पर दूसरे पड 
१ छनःशेकको लाकर पिताको दिया एवं पिताको प्रणाम किया । वरुणने कृपा की, 
॥ राजाका जरुधर रोग जाता रहा । तव महायशस्वी राजा हरिश्वन्ने वरुण आदि १ 
‰ देवतोंकी प्रसन्नताके छिये अपनी प्रतिज्ञे अनुसार श्ुरुषमेध' ( जिसमे पुरु. | 
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> पका बलिदान होता है ) यज्त किया ॥२१॥ इस यक्ते विश्वामित्रजी होता 
[ ओर आत्मक्ञानी यमदनि सुनि ^जभ्वयु" व महामुनि वरिष्टजी (रह्मा एवं जपास्य 
{ जनि “उद्वाता' इए ॥ २२ ॥ इन्द्रने प्रसन्न दोकर हरिशवन्रको एक सोनेका वना 
3 इ दिस्य रथ दिया । शुनःदोफके द्तन्तको आगे विश्तारसे करेगे ॥ २३ ॥ 4 
1 हे राजन्‌! बिश्वामित्रने रानीसहित राजा हरिशरनद्रके स्यकी परीक्षा ली, किन्त { 
‡ उनके सस्य, सामभ्य ओर येको देख कर उन्दे विस्मित ओर श्रसन्न होना { 
, पड़ा । विश्वामित्रने प्रसन्न दोकर हरिश्न्द्रको विशुद्ध बह्य्तानका उपदशा व 1 
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॥ २४ ॥ राजान मनको पृथ्वीम, परथ्वीको जम, 'जरको तेजमे, तेजको वायुम, 
वायुको आकाशम, आकाशको अहंकार एवं अहंकारको महत्तरव्मे मिका दिया 
अथोत्‌ लीन कर दिया ॥ २५ ॥ 
हित्वा तां खेन भावेन निवीणसुखसंबिदा ॥ 
अनिर्देश्यामतवर्येण तस्यो विध्वस्तबन्धनः ॥ २६ ॥ 
विषय वासनाओंको त्याग कर आत्माका रूप ( ज्ञान ) विचारने गे । आमाके 
रूप (क्वान ) से अज्ञानको नष्ट कर दिया । यह अज्ञान दी आत्माका आवरण 
५ ) दै । अम्तमे परमानन्दके अनुभवसे ज्ञानको भी त्याग कर सव प्रका- 
वंघनोंसे दूट कर उस ब्रहमरूपको भ्रा हो गये जो अनिर्देश्य ओर अतक्यं 
दै॥२६१॥ 
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इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे स्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टम अध्याय। 
राजा सगरके वंशका विवरण । 


श्रीक उवाच-हरितो रोदितसुतश्रम्पस्तसाद्विनिर्िता ॥ 
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यख चात्मजः ॥ १॥ 
श्रीश्युकदेवजी कहते हैँ । हरिशनन्दके पुत्र रोहितके पुत्रका नाम हरित डु आ । 
हरिके सुत्रका नाम चप हुआ, जिसने चंपा पुरी वसाई । चंपके पुत्र सुदेव 
इए, सुदेवके पुत्र विजय हुए, विजयके पुत्र भीरुक हुए । भीरकके शक ओर दृकके 
वाडुक हुए । वाहुक राजा अपने शवुओखि युद्धम हार गये । राज्य छिन जानेसे 
राजा बाइक अपनी रानियों सहित वनको चट गये ॥ $ ॥ २ ॥ बद्ध राजा वाहु 
कका वनम देदान्त होगया 1 वदी रानी राजाके साथ सती होनेको उद्यत इद, 
किन्तु मपि ओर्व ( जिनके आश्रमम जाकर राजा रहे थे) जानतेयथे 
कि रानी गभेवती ह, इस ज्यि उन्होने रानीको व रोक दिया ॥३॥ 
रानीकी ओर सोतोने रानीको गवती जान कर मारे डाहके भोजनके अन्नम 
भिरा कर बिष देदिथा । मदाञुनि जवे प्तापसे गै नष्ट नहीं ुआा, विष- 
सहित एक प्रतापशारी वाक “उत्पन्न हुआ । वही वाटक महायशस्वी राजा 
सगर इष्ट ॥ ४ ॥ राजा सगर चक्रवर्ती सब्राद्‌ इए । राजा सगरके पुत्रोने सागर 
सरोद दै । राजा सगरने अपने गुरूके कहनेसे तारुनेघ, यवन, शक, हेहय, ववर 
| जातिवाले शञुर्भन्रो भ्राणसे नहीं मारा, किन्तु उनके वेषको विगाद़्‌ न ॥ 1 
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किसीका हिर सुड़वा दिया, किसीके गरसुच्छं ओर दादी रखादी, किसीके शिरके आधे 
वाल सुदवा दिये ओर किसीको आज्ञा दी कि सदा जपने वाल सोल रँ ॥५॥६॥ 
किसीको अकच्छ रहनेकी ओर किसीको नञ्च रहनेकी आक्ञा दी । राजा सगरने 
ओर्व ऋषिक बताये हुए मार्गे अश्वमेध यज्ञ करके सर्ववेदमय ओर सर्वदेवमय, 
परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ हरिकी आराधना की । दिग्विजय करनेके ल्यि 
सगरने अपना घोडा छोड़ा, अश्वमेध य्तमे विघ्न डालनेके लिये उसे इन्दर 
हरले गये॥७॥८॥ पिताकी आक्ञासे रानी सुमतिके साठ हजार अभि- 
मानी लद़ृके यज्ञका घोड़ा खोजनेके ज्यि चले । पएध्वी प्र परता न रगनेके 
कारण वे राजकुमार चारो दिाओंसे प्थ्वीको खोदने रगे ॥ ९ ॥ पूर्वं ओर उत्त- 
रके कोनमे खोदते खोदते कपिल निके पास खड़ा हुआ धोदा देख पड़ा । कपि. 
रजी ओं भदे हुए समाधिमे वेटे थे । उन्दीको चोर जान कर सव राजकुमार 
कहने लगे कि “देखो यह घोडेका चोर ओंखिं भदे इए वेढा है, इस पापीको 
मारो मारो" । यह कहते हुए शख उढा कर साढ हजार राजकुमार कपिल सुनिकी 
ओर ददे, तव तो कोलाहलके कारण सुनिकी ओंखिं खुक गई ॥ १० ॥ ११॥ 
इन्द्रकी मायास्ते राजकुमार मोहित हो गये, इस कारण उन्होने महात्मा कपि 
देवका अपमान किया । इसका फल भी वैसे ही मिरु गया; क्योकि जितने राज- 
कुमार थे सव उसी समय अपने २ शरीरकी अभ्निसे जर कर राखका ठेर हो गये 
॥ १२ ॥ कोई २ कहते दवै कि “कपिल मुनिके कोपकी अश्चिसे सगरके पुत्र जल 
गये" किन्तु यह वात सत्य नहीं है । क्योकि भगवान्‌ कपिलदेवजी विप्णुका 
अवतार साक्षात्‌ शुद्ध सतोगुणमय शान्तमूतिं दै । तीनो रोकको पवित्र करने- 
वाले उनके मनमे तमोगुणकी प्रवृत्ति ( करोधका उदय ) केसे संभव दै? भला 
आक्रारामे प्र्वीकी रज होना केसे संभव दै? ॥ १३ ॥ जिन कपिर मुनिन 
सांख्ययोगरूपी सुद्‌ नाव चलाई दईै-जिस नाव पर चद्‌ कर मोक्षी इच्छा- 
वाटे लोग अपार संसारसागरके पार पटच जाते ह, उन परमात्माके स्वरूप 
सर्वज्ञ महामुनिके मनमें दातु मित्र आदिकी भदृवुद्धि कौ स्थान पा सक्ती दै ? 
॥ 9४ ॥ सगर राजक केशिनी नाम रानीमें एक असमंजस नाम पुत्र हुजा धा । 
असमंजसके अञयुमान्‌ नाम एक सुशील पुत्र था । वद अपने वावा सगरका 
वडा ही शुभचिन्तक था ॥ १५ ॥ असमंजस रडकपनमे वदे ही धमी थे । यद 
पहले जन्मके योगी पर, किन्तु संगसे भ्रष्ट हो गये भे, इसीसे इनको पूर्वजन्मका 
सव वृत्तान्त याद्‌ था॥ १६॥ इस ययि यह अधिक ऊधम करते थे, जिसमें 
पिता जव कर निकाल द । असमंजस ठेते २ ऊधम करने रुगे जो जाको ओर ! 
जातिवालोंको असदा हो टे । चेते इण रुडकोको पकड़ कर सरयू नीम वोर ( 
देते थे । इख ऊधमसे सव रोग बहुत घवड़ा गये ॥ १७ ॥ पिताने क वार, 
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1 समक्षाया, पर असमंजसने इस कुचरित्रको न छोढा, तय राजा सगरने पुत्रका 
खह त्याग कर असमंजसको देसे निकार दिया । जाते समय योगी असमंज- 
सने उन वालकोंको, जिन्हे बोर दिया था, अपने योगवरसे जिलाकर दिखा 
1 दिया ओर देशसे निकल गये ॥ १८ ॥ अयोध्याके रहनेवाछे रोग मरे हष 
{ पु्रोको जीते जागते घर आते देख बहुत ही विस्मित हुए ओर यह हाट सुन कर 
राजा सगरको भी पुत्रके निकार देनेका वदाही पतावा इञा ॥ १९ ॥ सगरने 
अपने पोते अं्मानूको घोढेका पता लगानेके लिये भेजा । अंशुमान्‌ भी अपने 
पिताके भादयोंकी बनाई हुईं रासे कपिरजीके पास पर्वे ओर ख॒निके पासी 
यज्ञका घोढ़ा भी देखा ॥ २० ॥ बहौ पर वेटे इए महामुनि कपिल भगवानूको 
[ देख अञ्चुमान्‌ हिर छ्ुकाकर हाथ जोढ़ एकाग्रमन टो स्तुति करने खगे ॥ २१ ॥ 
अंश्युमान्‌ बोले । दे ईस ! हम देसे अजञ पुरुपोकी कोन कटे--साक्षात्‌ देवदेव 
ब्रह्माजी भौ समाधि ओर युक्तियोसे आपको न देख सक्ते ओर न जान सक्ते 
है । तव हम तो उन व्रह्माजीके मन, शरीर ओर बद्धिसे रची इद अनेक भ्रका- 
रकी सृष्टियोमें एक श्ुद्र जीव हँ । आप वरह्मसे भी श्रेष्ट परमेश्वर ह ॥ २२ ॥ 
हे देव ! जितने देहधारी जीव इ उनके आत्मा्मे आप भली भति स्थित है 
तथापि बे आपको नहीं जान पाते-केवरु आपके गुणो( शक्तियों )को ही देख 
पाते ह । अथवा आपके गुण भी उनको नही देख पदते, केवल “तमको ही देख 
पाते दै क्योकि च्रिगुणार्मिका उुद्धि ही उनकी प्रधान शक्ति दै ओर आपकी मायासे 
मोहित होनेके कारण वे आन्तरिकं ज्ानसे शून्य दै, उनको केवर वाह्य विपयोंका 
ही ज्ञान दै॥२३॥ हे प्रभो! आपकी मूर्ति शुद्ध सतोगुणमयी, शान्त द । 
इसी कारण जिन लोगोक हद्यमे मायागुणजनित भेदभाव ओर मोह नहीं 
दै वे सनकादिक सुनिगण ही आपका ध्यान ओर भावना कर सक्ते ड । म मृद 
ह, केसे आपका विचार या भावना कर सक्ता हँ अथवा जान सक्ता हं? 
॥ २४ ॥ हे शान्तरूप ! भ आपको केवर नमस्कार करता दँ । आप पुराणपुरुष 
1 दै, जगत्की उत्पत्ति, पालन ओर नाद आदि मायके गुण आपके का्य॑है ओर 
{ व्रह्म, विष्णु महेश आदि देदता आपके रूप डँ । आपको न पाप है ओर न पुण्य ‡ 
५, दै । आपका नाम या रूप नहीं है । संसारी जीवको ज्ञानका उपदेश देनेके ियि क 
आपने शरीर धारण करिया है ॥२५॥ काम, कोभ, ईर्ष्या, मोहम जिनके चित्त भ्रान्त 
| होरे दैवे रोग आपकी ही मायासे वने हुए रोकोको परम आनंद्‌ देनेवाली 
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सार वस्तु मान कर गृह आदि आसक्त रहते है ॥ २६॥ किन्तु हे भगवन्‌ ! 
हे सर्वव्यापक ! आपकी कृपासे, आपका मङ्गल्मय दरीन होनेसे आज हमारा 
‡ कामना, क्म जर इन्दिर्योका आश्रयरूप सुच मोह-पाश कट गया ॥ २७ 1 
ीयक्देवनी कते हँ । हे राजन्‌ ! इस प्रकार अंड्मानूने कपिरुजीकी स्तुति 
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की ओर प्रभावक्रा वणन किया, तव अनुप्रह प्रकट करते इए कपिर्देवजी वोठे 
॥ २८ ॥ श्रीभगवान्‌ कपिल्देवजीने कहा कि “पुत्र ! यह तुम्हारे वावाके 
तका घोडा खड़ा दै, इसे ठेजाओ । ओर ये तुम्हारे साठ हजार चाचा जले 
इए पड़ द । गंगाजलका स्पशं हुए विना इनकी सद्रति नहीं होगी? ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर अं्चमानूने शिर शुका कर सुनिको प्रणाम किया ओर प्रदक्षिगा की । 
भ्रतापी अञ्चुमानू इस प्रकार कपिरुदेवको प्रसन्न करके घोड़ा लेकर यज्ञमण्डपे 
आये । राजा सगरने वही यज्पञु पाकर यक्तको पूरा किया ॥ ३० ॥ 


राज्यमंश्मति न्यख निःस्पृहो युक्तबन्धनः ॥ 
[कान ऋ ४ += छर [~ 
ओ्वापदिष्टमार्गेण लेभे गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ३१॥ 
फिर समयानुसार राजा सगरो संसारसे वेराग्य होगया, तब बह सव राजकाज ई 
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1 अंशुमानूको सोप कर महामुनि ओर्वके उपदेशानुसार बन्धनयुक्त हो उत्तम गतिको 
प्राक्त हुए ॥३१॥ 

1 इति श्रीभागवते नवमस्कन्धेऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

1 नवम अध्याय । 

राजा मगीरथका तप करके पृथ्वी पर गंगाको लाना । 

1 श्रीक तवाच-अंशुमांश्च तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया ॥ 

{ काठं महान्तं नाशक्रोत्ततः कालेन संसितः ॥ १ ॥ 
म॑ 


श्रीदुकदेवजी कहते हं । गंगाको थ्वी पर लानेकी कामनासे बहुत दिनों 1 
तक अश्युमानूने ( अपने पुत्रको राज्य देकर ) तप किया, किन्तु कामना, नहीं पूरी 
$ इई, बीचमें ही शरीर टट गया ॥१॥ उनके पुत्र दिीष ५ भति गंगाको 
1 न लासके, व्रीचमे दी कालके गालमे ख्य हो गये । दीपके त्र भगीरथने 
¢ गंगाको छानेकी इच्छसे वदा ही धोर तप क्रिया ॥२॥ तव गंगाजीने प्रकट 
‡ होकर भगीरथसे कडा कि पुत्र! मे प्रसन्न होकर तमको वर देने आई ह । राजन्‌ ! 
॥ भगीरथने यह सुनके नम्रतापूरवक अपनी अभिलापा प्रकट की ॥ ३ ॥ ः गंगा 
¢ देवीने कदा कि राजन्‌ ! जव मे आकाशसे धरथ्वी पर गिरगी तव मेरे वेगको 
‡ कौन रोकेगा ? क्योंकि यदि कोई मेरे वेगको रोकनेवाला न होगा वो ॥\। ए्वीको 
भेद कर रसात चली जाऊंगी ॥ ४॥ क्न्तुमे ध्रथ्वी परन जाजगी, क्योकि 
जितने पापी ह वे अपने २ पातकको सुज्ञमे आकर धोवेगे, उस पापिरयोके अपार { 
पाप-पंकको अं कौ धोञगी १ इसका यर कोई सोचिये ॥ ५ ॥ मीसयजी 
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बोले । माता ! त्रिञ्ुवन-पावन संन्यासी, बह्मद्ानी श्ान्तरूप साधुजन तममे ॥ 
आकर खान करेगे, उनके अगसंगसते ल्हारी शुद्धि होगी । वर्योकि उनके हृदयमम | 
पापनाशन भगवान्‌ हरि वास करते दै ॥ ६ ॥ आपके वेगको सखव देह्ारि- ४ 
योंके आत्मा साक्षात्‌ रुद्र भगवानू धारण करगे । जसे कपद़। ओर डोरे परस्पर 1 
ओतभ्रोत होते द वेसेदी यह विश्च उन्दी दंकर देवम जोतध्रोत ह ॥७॥ टे { 
३ राजन्‌ ! गंगासे यों कह कर भगीरथजी फिर तप॒ करने लगे, वोदे दी समयमे { 
1 शिव भगवान्‌ भी उन पर प्रसन्न हुए ॥८॥ ओर राजाकी प्रा्थनाको स्वीकार करके 
‡ सव छोकोके हितचिन्तक िवभगवानूने हरि-चरण-स्पदीसे पवित्र जलवाली गंगाके 


1 वेगको सावधान होकर धरार प्र धारण किया ॥९॥ राजक्रपि भगीरथ जट अपने 
{ 


॥ 


१ 


पूरवजोके शरीर भस्म हुए पड़े थे वह त्रिभुवन पावनी गंगाको ठे चटे ॥१०॥ वायुके 

ल्य बेगवाठे रथ पर वै कर भगीरथजी चले ओर उनके पी अनेक देको 

परनित्र करती हु गंगाजी चरीं । सगर राजाके पुत्रोके शरीरके भस्मको गंगाजीने 
॥ जाकर बहा दिया ॥११॥ हे राजन्‌ ! राजा सगरके पुत्र ब्ाह्मणका अपमान करनेसे 
ई भस्म इए ये, तयापि केवल देहके भस्म दवारा गंगाजलका स्पद करनेसे सर्गो गये! ‡ 
॥ 9२ ॥ जव सगरके पत्र जले इष शरीरद्वारा गंगाजलका स्प करके तर गये, ॥ 
तव जो रोग श्रद्धापूर्वकं नियम धारण करके साक्षात्‌ देवी भागीरथीमे खान करेगे 4 
उनके तरेम क्या संदेह दै १ ॥ १३ ॥ यह गंगादेवीका माहात्म्य जो यहो कष्टा 
गया सो कुछ वदे आश्र्यंकी वात नहीं ३, क्योकि जिन अनन्त भगवानूके चर- ॥ 
णोमें श्रद्धापूर्वक मन र्गा कर विपयवासनारहित सुनिगण शीघ्र ही दुस्त्यज दे्- 
संबंधको व्याग कर सक्त हो जाते द उन्दीसे आवागमन चुद़ानेवाली गंगाजी 
उत्पन्न हई वै ॥ १४ ॥ १५ ॥ भगीरथके श्त नाम पुत्र इभा, शतके नाभ ओर 
नाभके सिंधुद्धीप इए । सिधुद्रीपके अयुतायुः ओर अयुतायुके ऋतुपण इए । 
अतुपणसे राजा नलसे वदी मित्रता थी, ऋतुपर्णे नठसे अश्वविया सीखी ओर 
नको पसा खेरनेकी विद्या वताई । ऋतुप्णके सर्वकाम नाम युत्र हभ ॥ १६॥ 
॥ १७ ॥ सर्वकामके पुत्र सुदास इए । सुदासके पुत्र सौदास इए, जिनकी खीका 
नाम मदयन्ती था । इनको कल्मापपाद्‌ ओर भित्रह भी कहते ह । वशिषटसुनिके 
शापसे इनको राक्षस होना पडा । अपने ही कमैके फठसे यह्‌ अपने वीर्य द्वारा 
धत नहीं उन्न करसके ॥ १८ ॥ राजा परीक्षित्‌ श्रीश्चकदेवजीसे बोले कि 
बदानू † वरिष्टजीने गुरू होकर राजा सौदासको क्यों शाप दिया ? यह हमारी 
सुननेकी इच्छा दै, यदि कोई गु वात न हो तो कहिये ॥ १९ ॥ श्रीञ्युकदेवजी 
॥ बोले । राजा सोदास एक समय शिकार खेल रहे ये, वनम दो राक्षस दखगका 
१ रूप धरे घूम रहे थे । राजाने एकको मारडाछा । दूसरा भाग कर बच गया ओर 
भ वेपसे राजभवनमें छिप कर रहने रगा । बह राक्षस सदा अपने भाईका 
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बदला टेनेके लिये अवसर देखता था ॥ २० ॥ एक दिन राजाके घरमे वदि्टजी 
भोजन करने आये । उस पापी असुरने मनुप्यका मांस पकाकर राजाके गुरु वशि- 
एजीके आगे परोस दिया ॥ २१ ॥ वशिष्टजीने अपने आगे अभक्ष्य मनुप्यमांस 
देख कर वदा ही क्रोध किया ओर राजाको शाप दिया कि “अरे ! तूने यह राक्ष- 
सोका भोजन मेरे आगे भेजा, इस ल्यि तू नरमांसाहारी राक्षस होजा?' ॥ २२ ॥ 
किन्तु जव वशिष्टजीको मालृम हुआ कि यह कायै दुष्ट राक्षसका दै तव कहा 
कि राजन्‌ ! तुमको केवल बारह वर्षं तक मेरा शाप भोगना होगा । जव वशि- 
जीने शाप दिया तत्र अपनेको निर्दोष देख कर गुरके अन्याय पर राजाको क्रोध 
आगया ओर उन्दोने गुरुको शाप देनेके छिये जर हाथमे छिया ॥२३॥ किन्तु रानी 
मदयन्तीने हाथ पकड़ कर राजाको शापदेनेसे रोका । राजाने सोचा कि दिशा, 
आकादा, प्रथ्वी आदि सव स्थानों जीव रहते दै, जर्दौँ यह शापका तीक्ष्ण जल 
छोद्ैगा वहीं जीव-हत्या होगी । यह सोच कर वह जल अपने ही वैरो पर छोद्‌ 
दिया ॥ २४॥ जलके प्ते ही दोनो पैर छर्स कर काठे पड़ गये--इसीसे 
राजा सोदासका कटमापपाद्‌ नाम पड़ा । गुरुके शापसे राजा सौदास राक्षस होकर 
वनम बिचरने लगे । एक स्थान पर एक वनवासी पक्षियोका जोडा विहार कर 
रहाशा ॥ २५ ॥ वे दोनो वास्तवे पक्षी न ये, एक सुनि अपनी सखीसहित पक्षीके 
रूपमे विहार कर रहे थे । राजा ये भूखे, इन्होने पक्षीरूपधारी ब्राह्मणको पकठ्‌ 
लिया । बाह्यणकी खीका रतिसे जी नहीं भराथा । वह दीन स्वरसे विनय करती 
इई राजासे बोली कि ““हे राजन्‌ ! आप राक्षस नहीं ई; आप इक्ष्वाकुवंश 
उत्पक्न महापराक्रमी महारथी राजा ह । दे वीर ! आप रानी मदयन्तीके पति 
राजा सोदास द्वै, आपको दसा अधर्म करना योग्य नही है । यह मेरा पति व्राह्मण 
है, कृषा कर इसे न मारो, मेरे कहनेसे मुञ्चे देदो । मेरी इच्छा अभी पू नही 
इई ३, क्योकि म पुत्र चाहती हँ ॥ २६ ॥ २० ॥ राजन्‌ ! इस मनुप्यशषरीरसे 
मनुप्यके सव पुरूपा्र सिद्ध दोते द । अतएव किसीको मारना उसकी सव कामना- 
ओको नष्ट करना है ! ॥ २८ ॥ फिर यह व्राह्मण तप, शीर, गुण जर विद्यसे 
युक्त है एवं सव प्राणियोके हृदयम आत्मारूपसे स्थित होकर गुणोके संवंधसे थ 
इए (अप्रकट) महापुरुष परवरह्मकी आराधना करना चाहते है ॥ २९॥ हे धमेज! 
आप राजपिंयोमं रेष्ठ है; आपके हाथोंसे किसी प्रकार इनका वधन होना चादिये १ 
कहीं पिताके हाथसे पुत्रकी भी दसा होती दै ?॥ ३० ॥ राजन्‌! मन, वाणी ओर 
कम दवारा सव प्राणियोंसे मित्रभाव रखनेको ही विया ओर विवेकसे युक्त वदे रोग 
“शीट कहते द । आपकी सव साधुजन वदां करते डे । गो-वधके त॒ल्य इस 
निरोप वेदुपादी श्रोत्रिय बाह्मण वधको आप करसे अच्छा समक्षे दै १ ॥ ३१॥ 
विना इस पतिके एक क्षणभर मँ नीं जीवित रह सक्ती । यदि आप॒ इस न 
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‡ णको नहं छोढते लो पले सुकषे भक्षण करो, क्योकि विना इसके मं श्तकतुल्य 1 
हो जाऊंगी ॥ ३२ ॥ ब्राह्यणकी खी अनाथकी तरह करुणाजनक स्वरसे इस 
१ प्रकार विलाप करती रही, किन्तु उस पर ऊ ध्यान न करके, व्याघ्र जसे पश्युको ई 
खा जाता &ै उस प्रकार शाप-मोहित राजा सौदास उस ब्राह्मणको खागये 
॥ ३३ ॥ गर्भाधान द्वारा अभिलापा पूणे करने छिये उद्यत अपने स्वामीको राक्ष- ॥ 
१ सने भक्षण कर छिया--यह देख कर उस वाह्मणीको कोप आगया । तव॒ उसने ई 
¶ अपनी अवस्था पर शोक करते हुए इस प्रकार राजाको शाप दिया ॥ ३४ ॥ | 
4 रे पापरूप ! मेरे परतिको रति करते समय तूने भक्षण कर लिया, इस चयि रे वि- ¢ 
> वेकहीन ! तू भी जव अपनी रानीके पास गभौधानके ल्यि रति करने जायगा 1 
तव तुरन्त मर जायगा ॥ ३५ ॥ पतिपरायणा वह ब्राह्मणी इस प्रकार राजा मित्र ॥ 
सहको शाप देकर, अन्न प्रञ्वछित कर, उसी अश्चिमे पतिकी हद्धियोके साथ जल- { 
कर परतिकी गतिको प्रा हद ॥ ३६ ॥ वरह वधैके वाद्‌ जव शापका अन्त टज 1 
तव राजा सौदास अपने धर आये । एक दिन रानीके पास रति करने गये । ॥ 
रानीको बाह्मणीके शापका ठृत्तान्त विदित था, इस लिये उसने राजाको रोक ‡ 
दिया ॥ ३७ ॥ तवसे राजाने सखी-संभोगके सुखको त्याग दिया; इसी अपने ४ 
कर्मके दोपसे राजा सन्तानरहित रहे । कुट दिन वाद्‌ राजाकी आक्ञासे वशषिष्टजीने 
रानी मद्यन्तीमे गभौधान किया ॥ ३८ ॥ रानी सात वपं तक गम धारण किये { 
रही- प्रसव न ्टुजा 1 जव वदिष्टजीने अदम ( पत्थर ) द्वारा गर्भे प्रहार किया |, 
तव पुत्र उस्पन्न हुआ । इसीसे उसका नाम अडइमक हुआ ॥ ३९ ॥ अ्मकके मूलक 
नाम पुत्र हुआ । मूलककी रक्षा चियोने की+ इस लिये उनका "नारीकवच" 
नाम पड़ा ओर क्षत्नियहीन परथ्वी पर क्ष्रियोंका मूल होनेके कारण मूलक कहलाये 
॥ ४० ॥ मूके दशरथ, द्दारथके देडविडि ेडविडिके राजा विश्वसह उत्पन्न 
हृष्‌ । विश्वसदके खदटंग नाम चक्रवर्ती घुर उत्पन्न हुआ ॥ ४१ ॥ महाराज खटां- 
गको युद्धम जीतना वड़ा ही करिनि काय्यै था । उन्होने देवगणके प्रार्थना करने 
पर युद्धम देवशत् दानवोका संहार किया । इससे देवगणने प्रसन्न टोकर उनको 
चर देना चाहा । तव राजाने कहा-पहले यह बताओ कि मेरी आयु कितनी बाकी 
दै १ जव देवगणके सुखसरे उनको विदित हुआ कि केवल एक मृहूत्तं (दोधद़ी) 
आयु वाकी दै तव उन्होने देवगणके दिये विमान पर॒ चद, अपने पुरमे आकर 
परमेश्वरम मन रूगाया । उस अन्त समय उनका यह दद विचार था कि-““कुरदेवता 
जो पृञय वाह्मणङ्क दै उसकी अपेक्षा सुक्चको मेरे प्राण, पुत्र, धन-सम्पत्ति, 
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* परशुरामजीने कौस वार प्ष्ीको कषतरियदीन करदिया, दरढर कर कषत्रियोको मारा । 
उस्न समय सियो इस वारकको अपने वलोम छिपाकर बचाया धा, जिसमे कषत्रियजाति 
(6 न दोजाय । उत्त समय द्वो पर केवल मूलकरने ही क्षत्रियङुल्की जड्‌ जमाई । 
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भी कभी दूषित न हो, में विश्वमे उत्तम कीर्तिवाखे विष्णु ईशवरके सिवा ओर 
कोई वस्तु न देख अथीत्‌ सवे, सव जगह उसी एक ईश्ररको व्यास देल । 
यद्यपि त्रिभुवनके ईश्वर देवगण प्रसन्न हो कर मुञ्चे मनचादे वर देते ३, किन्तु 
मेरा मन विश्वनाथ ईश्वरम खगा हुदै, इस कारण ञँ उनको नहीं चाहता । 
ओरोकी कोन कदे-इन्द्ियोके वशीभूत जिनकी बुद्धि है वे देवगण भी अपने 
हृदुयमें ही नित्य अवस्थित उस प्रिय आत्मारूप ईश्वरको नहीं देख पाते! वस, 1 
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परथ्वी, राञ्य एवं खी भी अधिक प्रिय नहीं दै । मेरी मति अति अल्प अधम्म॑से । 
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परमेश्वरकी माया द्वारा निभ्मित ओर गन्धर्वनगरके समान मिथ्या इस गुण. 
समूहमे स्वभावसिद्ध जो आ्मा( मन )की आसक्ति दै उसको ईश्वरकी चिन्तासे 
निरस्त करके उसी अनादि ईश्वरके चरणोंका आश्रय लेना भ्रेय इहै" । हे राजन्‌ 
खटंग राजाने ईश्वरम र्गी हुई उद्धिसे एेसा निश्चय करके अज्ञान त्याग कर 
दिया एवं आत्मस्वरूपमें अवस्थित हुए ॥४२।४३॥४४।४५।४६॥४७॥४८॥ 


यत्तद्रह् परं मृक्ष्ममशुल्यं शल्यकरिपतम्‌ ॥ 
भगवान्वासुदेवेति यं गृणन्ति टि सात्वताः ॥ ४९॥ 
महाराज! जो सूक्ष्म ओर अशून्य होने पर भी शून्यवत्‌ कटिपत परब्रह्म है- 
जिनको भक्तजन वासुदेव कहते दँ वही जीवार्क यथां खरूप दवै ॥ ४९॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे नवमोध्यायः ॥ ९॥ 


दशम अध्याय । 
श्रीरामचद्रजीके चरित्रका वर्णन । 
श्री्यक उवाच-खदराङ्गादी्वाहुथ रघुस्तसातपृथुश्रवाः ॥ 
अजस्ततो महाराजस्सादशरथोऽभवत्‌ ॥ १॥ 

श्रीश्चुकदेवजी कहते हँ । दे राजन्‌! सद्ग राजाके पुत्र वीर्ैवाडु इए । 
उनके महायशस्वी रघु उत्पन्न हुए । रघुके पुत्र अज इए । _अजके महाराज 
दशरथ इए । साक्षात्‌ भगवान्‌ ब्रह्ममय हरिने देवगणकी प्रार्थनासे राम, लक्ष्मण, 
भरत, शाच्रुश्च-इन चार नामोंसे चार अंशोंमे विभक्त हो कर राजा दश्शरथके 
यदौ जन्म छिया । राजन्‌! तच्वदुर्ी वाल्मीकि आदि महामा ऋपियोनि विश्तारसे 
रामचरित्रका वणन क्रिया दै जर तुमने भी करद वार उसको सुना दै, तथापि मँ | 
संक्षेपसे कहता ह्-श्रवण करो ॥१।२॥३॥ जिन्होने पिताके सल्यकी _ रक्षा 
‡ करनेके च्य राञ्य व्याग कर, परम प्रिया सीताके कोमल करस्पशैको भी 
| जोन सह सक्ते ये उन महा सुकुमार चरणेसि दुरन्त दुगेम ४ 
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विचरण क्रिया-पानरेन्द्र हनुमान्‌ एवं अनुज लक्ष्मण, पैर द्वा कर जिनके मार्गे 
चलनेके श्रमको दूर करते थे-शुपणखाको विरूप करनेसे रावणने जव सीताको हरा 
तव उस प्रिया-बियोगके कारण उत्पन्न हुए कोपसे कुटि जिनकी भ्रुकुटी देख 
कर समुद्र भयभीत इुजा-ओर जो उस समुद्रम सेतु वध कर दु्टरूपी वनके 
जलानेको दावानलरूप इए, वही कोशटेश श्रीरामचन्द्र हमारी रक्षा करं ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रने विश्वामित्र सुनिके यक्तमे रक्ष्मणके सामने ही मारीच आदि 
प्रधान २ निज्ञाचरोका दमन ओर संहार किया ॥ ५॥ उन्दने सीतास्वयं वरके 
यज्ञमण्डपमे-जर्हौ सव एरष्वीभरके शूरवीर राजारोग बेटे ये,-बाखक गजराजक 
समान कीलापूर्वक, तीन सो वाहक जिसे वरहो तक लाये उस दिवके महान्‌ 
धनुपको वार्द हाभमें ले कर, उल पर प्रलंचा चदा कर ओर खींच कर दुदण्डकी 
भति वीचसे तोड़ डाला ॥ ६॥ पहले अपने वक्षःस्थलमें स्थान दे कर जिनको 
सम्मान दिया एवं जिनका शीर, गुण, अवस्था ओर अङ्गसौष्टव अपने अनुरूप 
था उन्दी लक्ष्मीका अवतार सीतादेवीको धनुपभंगके पणे प्राप्त कर श्रीरामचन्द्र 
अयोध्याको आ रहे ये; मार्गमे इसी अवसर पर वह परछरामजी, जिन्टोने इकीस 
वार इस एथ्वीको कषत्रियोंसे शून्य कर दिया, मिले । कोशलेश रामचन्द्रने उन भार्गवके 
चिरसच्चित गवैको क्षणमात्र्मे चूर्णं कर दिया ॥७॥ राजन्‌ ! कुकर दिन वाद्‌ श्रीराम- 
चन्द्रक युवराजकी गदी प्र अभिपेक होना निश्चित हुआ ओर उसका आयोजन होने 
ङ्गा । किसी समय राजा दशरथने प्रसन्न हो कर छोटी रानी कैकेयीसे दो 
मनमाने वर देनेकी भरतिक्ञा की थी । अतणव दुष्टा मंथरा दासीके वहंकानेसे 
रामचन्द्के राज्याभिपेकके समय कैकेयीने वेदी दोनो वर मँगि, अर्थात्‌ भरत 
युवराज बनाये जार्यै ओर रामचन्द्र चौदह वर्के रिय वन भेजे जार्यै । उस ट 
समय, पिता ययपि खीजित थे, तथापि उनको सत्यके पादा वैधा हुजा जान कर 1 
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रामचन्द्रजीने वह आक्ञा शिर खों पर ग्रहण की पर्वं योगी पुरुप जसे 
दुस्त्यन प्राणोको साग देते वेसे दी उन्दोने राज्यलक्ष्मी, प्रणयी, सुद्‌ ओर 
भवन लयाग कर सखीसहित वनको गमन किया ॥ ८ ॥ दृण्डकारण्य पापदुद्धिसे 1 
आई रावणकी वहन शुप॑णखा राक्षसौको, नाक कान काट कर विरूप कर दिया ॥ 
ओर खर, दूषण, त्रिशिराकी अध्यक्षता युद्ध करनेको आयुष चौदह सहस्र 
राक्षसोका संहार किया एवं शचुखोगोंको असय धनुष च्य कष्ट सहतेहुए्‌ 
वनवास करने रगे ॥ ९॥ महाराज ! शयुपैणखाके सुखसे सीताके रूपकी प्रदसा 1 
सुन कर रावणके हृदयम कामाभ्नि ज्वलित हो उडी ओर उसने सीताहरणके ‡ 
विचारसे मारीच राक्षसको रामचन्द्रके आश्रमे भेजा । मारीच, अदधत ्गका 
रूप धरकर रामके आश्रमे आया ओर रामचंदृको आश्रमसे दूर केगया; उस ‡ 
। समय रामचन्द्रने वेस ही, निस प्रकार रुढने दुक्षका वध किया था, वाणके 1 
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अरहारसे दुष्ट मारीचको मार डाला ॥१०॥ इधर राक्षसाधम रावण, राम- | 
सक्ष्मणकी अनुपस्थितिमे डियेके समान वेदेहीको हर ठे गया ओर रामचन्द्रजी 4 
मनुप्योकी भोति “खीसंग करनेवालोंको एसा दुःख होता दै" यह जगत्को ई 
जतानेके छियि भ्रियाके बिरहसे विलाप करते इए दीनोंकी भोति भाईके साथ 
सीताकी खोजमें वन र विचरने गे ॥ ११॥ सीताकी खोजें इधर उधर 
भ्रमण करते २ श्रीरामचन्द्रने देखा कि उनके लियि रावणसे संग्राम करके युद्धम 
मरे इए जटायुका शाख्ोक्त अन्तिम सत्कार नहीं इभा, अतएव उन्दोने अपने 
पुत्रकी भोति अपने हाथों जयायुके शवको जलाया ओर फिर आगे वदृ कर 
कब्न्धका वध किया । तदनन्तर वानरोंसे मित्रता करके वालीको मारा एवं 
उन्दी वानरोके द्वारा सीताजीका परता पाया । तव रामच॑दरजी लक्ष्मणजीके साथ 
वानरोंकी सेना सहित रंकापुरी पर चटाई करके समुद्रके तट पर पचे । 
व्रह्मा ओर शिव जिनके चरणों पर शिर दुकाते दै वह बिष्णु ही साक्षात्‌ 
मनुप्यावतारं श्रीरामचन्दरजी थे ॥ १२॥ समुद्रतट पर रामचन्द्र तीन दिनतक 
उपवास किये पठे रहे, पर नदीशने राह न दी, तव उन्होने समुद्र पर कोप किया । 
श्रीरामचन्द्रके कोपकुटिटकटाक्षसे सागरका हृदय चच्चर हो उठा, उसके भीतर 
रहनेवाले प्राह मगर आदि जीवजन्तु क्षोभको प्राप्त इए, समुदरने भयसे अपना 
तरङ्गगर्जेन वेद्‌ कर दिया ओर मूर्तिमान्‌ हो कर शिर पर पूजाकी सामग्री ओर 
भटके लिये रत्र लियि हए यों कहा कि टे जगदीश्वर ! जडमति होनेके कारणम 
आपको जान नहीं सका । आप महा तेजस्वी, निर्विकार, आदिषुरुप हं । जिनके 
वशवर्ती सच्वगुणसे देवगण ओर रजोगुणसे सम्पूण प्रजाएतिगण एवं तमोगुणसे 
सव भूतपति उत्पन्न इए दवै, आप वही युगेश्वर हें । श्रभो ! अपनी इच्छाके अनुसार 
उस पार जाहये । विश्रवाकी विष्टाके तुल्य ( कुपुत्र ) णवं त्रटोक्यको छश 
देनेवाले दुरामा रावणका वध ओर अपनी प्रियाका उद्धार करिये । हे वीर! 
यश फेानेके ल्यि मेरे ऊपर सेतुकी रचना करादये; दिग्विजयी राजा 
खोग उस सेतुकरे निकट आकर आपके पवित्र यशका गान करगे ॥१३।१४।१५॥ 
दे राजन्‌! सागरके ये वचन सुन कर रामचन्द्ने अनेक वृक्ष ओर पर्वतोकि 
शिखरोसे उस पर सेतु ्वैधवाया । उन शिखरोंको जव वानरलोग लने लगे 
तव उन पर ल्गे हु दृक्षोकी शाखा वेगसे चलनेके कारण हिलने लगीं । 
सेत॒वन्धन होजाने पर विभीपणकी सलाहके अनुसार सु्रीव, नील हनुमान्‌ 
आदि सनापतियों सहित श्रीरामचन्द्रने लंकापुरीमे भरवेश किया । सीताका पता 1 
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 लगानेके लिये जव हनुमान्‌ आये ये तव उन्होने पले ही उस रंकापुरीको भख 
कर दिया था॥ १६॥ बानरसेनाने रुंकाको चारोंओरसे वेर जिया ओर उसके [ 
क्रीड़ाभवन, धान्यागार, कोप, द्वार, पुरद्वार, सभा, बलभी, न 


(4. न ~~" 


नि 









ड 
॥ 


अध्याय १० ] न> नवमस्कन्धः । <& ७४५ 




















२ 
१ (-कवृतरोकि रष्टनेका स्थान ), वेदी, पताका, स्वर्णकरल, . चतुष्पथ आदिको 
॥ तोदफोड्‌ कर नष्ट अष्ट कर दिया; जिससे हाथीकी मक्षाई इई उन्मथित नदीकी 
1 देसी टंकाकी दुदंशा होगई ॥ १७ ॥ राक्षसराज रावणने शत्ुद्खका यह उत्पात 
‡ देख कर निकुंभ, कंभ, धू्ाक्ष, दुख, सुरान्तक, नरान्तकः, प्रहस्तः अतिकाय 
‡ ओर विकम्पन आदि सम्पूणं अनुचरोको एवं इन्द्रजित्‌ ओर कंभकर्णको एक २ 
॥ करके युद्ध करनेके णिये भेजा ॥ १८ ॥ असि, शूल, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, 
१ वाण, तोमर, खङ्ग आदि अनेक शख च्वि हुए नयन्त दुष राक्षसोंकी 
सेनाके विरुद्ध श्रीरामचन्द्रने लक्ष्मण, सुम्रीव, हनुमान्‌, गन्धमादन, नील, 
अगाद्‌, जाम्बवान्‌, पनस आदि सेनापतियां सित युद्धयात्रा की ॥ १९ ॥ 
राजन्‌! रघुपतिके सेनापतियोंने सीतादरण करनेसे जिसका मंगल विनष्ट ्ोगया दै ॥ 
उख मन्दभाग्य रावणकी हाथी, पेदल, घोढे ओर रथोंसे युक्त चतुरक्गिणी सेना- 
पर आक्रमण करके दृक्ष, शिला, गदा ओर वाणोके प्रदारसे उसे नष्ट करना आरंभ 
१ क्रिया ॥ २० ॥ राक्षसराज रावण अपनी सेनाका विनादा ्टोते देख पुष्पक विमान 
पर चढ़कर रामचन्दसे युद्ध करनेके लिय आया एवं इन्द्रके सारथी मातिके 
खाये हुए प्रभायुक्त दिव्य रथ पर॒ जारूद होकर शोभायमान श्रीरामचन्द्र पर 
अयन्त तीक्षण क्षुरप्र बाणोंकी वर्षा करने रगा ॥ २५॥ तवर रामचन्द्रने उससे 
कंहा कि अरे राक्षसोंकी विष्टा अधौत राक्षसम महा अधम! तृ वड़ा दी असजन 
१ चै; कत्ता जसे धर्मे धुसकर घरबालेकी अनुपस्थिति कोई _ वस्तु चुरा ले 1 
५ जाता दै वेसे ही हमारे वह न रहने पर आश्रमसे हमारी खीको हर टाया दै । 
तू जलन्त निरज है, कालके समान अुष्यवीरये मं इस समय तेरे निन्दित ॥ 
कम्मैका फल तुद्षको देता हँ ॥२२॥ इस प्रकार भत्सैना करके रामचन्द्रने { 
धनुष पर चद्राये हुए बाणको रावणके ऊपर छोड़ा । उस वञ्नतुल्य बाणने रावणके ॥ 
हृद्यमे प्रवेद किया । दृशसुल रावण ददो सुखोसे रुधिर उगर्ता हुआ-जिसका 
पुण्य क्षीण होगया हो उस सुकृती मनुप्यके समान विमान परस प्राणहीन ‡ 
होकर गिर पदा । उस समय राक्षसोके द्मे महा हाहाकार मचगया ॥ २३॥ 1 
‡ तव हजारों राक्षसि ंकासे निकर कर मेदोदरी नाम रावणकी खीके साथ | 
विलाप करती हई सुदभूमिमे जाई ॥ २४१ राम ओर रमणक चाणोसि { 
}( जिनके भ्रण निकर ये हैँ उन अपने २ बधुओंसे छिपट २ कर आपदी अपने | 
१ हाथों छाती ओर शिर पीटती हई ॐचे ओर दीन स्वरसे विलाप करने रुगीं ॥२५॥ 
सब राक्षसिर्यौ कहने गीं कि हे नाय ! हाय, तुम्हारे मरनेसे हम मार गई । 
॥ हे ोकोंको रुकानेवाले रावण! तुग्हारे न रहनेसे रंकाषुरी शजुओंके द्वारा ॥ 
: पीदित हो रहीदै; अब यह किसकी शरणमे जाय १ ॥२६॥ हे महाभाग ! कामवश्च 
क सीताके तेन ओर प्रभावो तुम नदीं जान सके, इससे तुम्हारी आज 
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यह दशा हुई ॥२७॥ दे कुरुनन्दन ! तुमने रुंकाको ओर हमको विधवा 
कर दिया, शरीरको गिद्धोका भक्षय वना दिया ओर स्वयं अपने छ्य नरकभोग ॥ 
कमाया ॥ २८॥ ओीडयुकदेवजी कहते हँ । श्रीरामचन्द्रजीके अनुमोदनसे ¦ 
बिभीपणने पितृय्तकी विधिके अनुसार जातिवालोके सम्पूण सूतकसंस्कार 1 
करये ॥ २९॥ तदनन्तर अशोकवाटिकामे अशोकदरक्षके नीचे अपने विरहसे ॥ 
व्यथित, क्षीण ओर दीन प्रिय भायौ सीताको देखकर रामचन्द्रको दया { 
आई ओर स्वामीको देख कर सीताको असीम आनन्द्‌ इआ शैवं उसी ॥ 
आनन्दके उल्लाससे उनका मुखकमर प्रफुकित हो उढा ॥ ३०॥ ३१ ॥ तदनन्तर ^ 
श्रीरामचन्द्रने चिभीपणको राक्षसगणका स्वामी बना कर रुंकाका राज्य एवं $ 
एक कट्पकी आयु दी । फिर रामचन्द्रजी लक्ष्मण व सु्रीव द्वारा सीताजीको | 
पुष्पक विमान पर चद़ा कर आप भी उसी पर सवार इए । इस प्रकार चौदह 
वर्पके वनवासका ब्रत समाघ्ठ करके राक्षसराज विभीपणको भी सायके 
श्रीरामचन्द्रने अयोध्यापुरीको यात्रा की । ऊपरसे कोकपारोने इतनी पुष्पवपौ की 
करि उनसे रामचन्द्रका शरीर ठेंक गया । उस समय ब्रह्मा आदि देवगण परम ई 
आनन्दसे उनके पवित्र चरित्र गाते इए अपने २ रोकको गये ॥ ३२॥ ३३ ॥ † 
रामचन्द्रे षुरीको आते इष्‌ राह्म सुना किं भाई भरत अयोध्यासे वाहर 
नन्दिराममे वास करते ड ओर शिर पर जटा रखाये, वल्कल धारण क्रये | 
केवल पृथ्वी पर इायन करते दँ एवं केवर प्राणधारणके विचारसे गोमूत्रपक्र १ 
यवान्नमात्र भोजन करते है । यह सुन कर महाद्यालु रामचन्द्रजीको 
वड़ा ही सन्ताप हुआ ॥ ३४॥ रामचन्द्रके आनेका संदेश पा कर भरतजी ॥॥ 
उनको छिवा कर लानेके लिये उनकी पादुका शिर पर धर कर पुरवासी, अमात्य ¦ 
एव्र पुरोहितगणसहित नन्दि्रामसे चले । मार्गम गाने वजानेकी ध्वनि होने 1 
लगी, बेदृपाढी त्रा्मणगण ऊँचे स्वरसे वेदमंत्र पठते इए चले । सोनेके भक्षरोसे 4 
जिनमे मङ्गलमय वचन छिलखे द देसी पताका (कंडे), सुवर्णं जटित-विचित्र | 
ध्वजाओंसे विभूषित-उत्तम घोढोंसे युक्त सुवणीपरिच्छद्सम्पन्न रथ, सुवणैमय कवच 1 
धारण करये योद्धार्ओंकी पंक्ति ओर बहुतसे पेदल श्ल्यगण भरतजीके साथ चले। { 
महात्मा भरत, राजाओंके योग्य छत्र, चैवर ओर बहुमूल्य अनेक प्रकारके रत्आदि 
भेट करनेके ल्यि टे कर चले एवं श्रीरामचनदरसे भट होते ही उन सव राजचिन्दोको ॥ 
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अर्घेण करके वड़े भाईके पेरों पर गिर कर प्रणाम किया ॥३५।३६।३७।३८॥ 
परमके ओंँसुओंकी धारासे भरतजीके नेत्र भर आये एवं हृदय उमदृ आया । ॥ 
उन्दोने पहल अजछि वध कर वदे भाईके आगे उनकी दोनो पादुका धर दी, 4 
फिर अश्ुषूं ेतरोक जरसे भगवानूको भिगोते इए बहुत देर तक दोनो | 
वांस उनको हृदयम कगाये रदे ॥ ३९॥ तदनन्तर रामचन्द्र, न व 
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सीताने पूजनीय ब्राह्मण ओर रके वदे वुको भ्रणाम करिया । फिर श्रजागणने 

॥ राम, सीता ओर लक््मणको प्रणाम किया ॥ ४० ॥ उत्तर-कोशल-देशके वासी 

{ रोग बहुत दिनोकि पे अपने स्वामीको आये इष देख कर परम मानन्दिति 
इए एवं अपने २ उत्तरीय वखोको हिकाते इए नृत्य करके फूर्लोकी वपां करने 
रगे ॥ ४१ ॥ भरतजीने रामचन्दरकी चरणपाठुकार्, विभीषण ओर सुप्रीवने 
उत्तम चामर, पवनतनय हनुमानूने शेत छत्र एवं सीताने ती्थेकि जरसे { 

1 पूरणी कमश धारण किया ॥४२॥ हे नरवर ! धनुष ओौर तूणीरको शवुस्त, | 


‡ खङ्गको अङ्गद, सुव्णकी टारको ऋक्षराज जाम्बवान्‌ केकर श्रीरामचन्द्र 

‡ महाराजके साथ पीठे पे चले ॥ ४३॥ नारीगण ओर वंदीजन मिल कर 
रामचन्द्रकी प्रशंसा व स्तुति करने रगे । उस समय पुष्पक विमान पर सवार 1 

१ रामचन्द्रजी यहगणयुक्त पूणं चनद्रके समान शोभायमान इणु ॥ ४४ ॥ तदनन्तर ई 

 भादयों द्वारा अभिनन्दित श्रीरामचन्द्रने उत्सवपूण राजयुरीमे प्रवेश किया। 1 


1 राजभवनमं प्रवेश करके अपनेसे छोटे ओर वयस्य रोगों द्वारा पूजित व 

1 अभिनन्दित वन्दिति रामचन्द्रने कुशरग्रश्च, आख्िगिन आदिसे उनका यथोचित 

॥ सत्कार करके माता, विमाता, गुरुजन व गुरुपल्लियोंका पूजन व प्रणाम किया 

¢ तथा उन्होने भी श्रीरामचन्द्रको शभ आरीव्वाद दिये । देखे ही लक्ष्मणजी व 

{ वेदेदीने भी सवसे यथोचित व्यवहार किया ॥ ४५॥ ४६॥ श्राण पाने पर | 

जैसे शरीर उढ खदा होता दै वैसे दी अपने २ पुत्रको आये इए देख कर उनकी १ 

{ मातार्दै सहसा उठ खी हुई एवं अपने पुत्रको गोदमे ले कर आनन्द्के ओँसु्भोसे 1 

+ उनको सान कराती हुई अपने हदयका शोक सन्ताप मिटाने लगीं ॥ ४७॥ ॥ 

तदनन्तर वशिष्ट निने रामचन्द्रकी जटा उतरवा कर कुलब्रृद्ध॒रोगोकि साथ | 
| 


न्म 


‡ भिकुकर चारो सागर आदिके पवित्र जरसे इन्दरके समान उनका राज्याभिषेक किया 
1 ॥ ४८ ॥ श्रीरामचनदरने इस प्रकार शिरसे खान करके सुन्द्र वख धारण कयि 
फिर ुप्पमाका ओर उत्तम अलंकार पहन कर उत्तमर वख अौर आभूषणोसे 
॥ आभूषित भाई व जनकनन्द्नीसहित विराजमान इए ॥ ४९॥ प्रथम भरतजीने 
‡ श्रीरामचन्दरको प्रणाम करके प्रसन्न किया ओर उन्होने राज्यासन हण ‡ 
‡, किया । श्रीरामचन्द्र राजा होने पर अपने धम्मे निरत पुवं वणी व आश्रमोकि 
॥ गुणोसि युक्त भजापुजका पिताके समान पालन करने रूगे 1 प्रजागण भी उनको 
पिताके समान मान कर उन पर हदयस भक्ति करने कगे । सव प्राणि्योको सुख 
‡ देनेवाले राजधम्मैमे भली भति निषुण श्रीरामचन्दरके राजा होने पर तरेतायुगमे 
1 
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भी सल्ययुगके समान उत्तम समय हो गया । दे भरतश्रेष्ठ! नदी, नद्‌, समुद्र, 
१ पर्वत, वन, द्वीप, ओर खंड- सभी प्रजाको चितचाही वस्तु दे कर प्रसन्न 
1 करने रुगे । भगवान्‌ रामचन्द्रे राज्यम आधि, व्याधि, उदपा, श्लोक, मो | 
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भय, ग्लानि अथवा छान्ति किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहा । यौतक कि विना {, 
इच्छा किये या अकार्मे ही किसीकी ग्यु भी नहीं इई । श्रीरामचन्द्रजी-- ॥ 
पित्र ओर एकपलीव्रतधारी हो कर, राजर्षिं रोग जिसका आचरण करते ये ६ 
उस गृहस्थधर्मका, सवो उपदेश देनेके छिये, भाचरण करने रगे ॥ ५०॥५१॥ 
॥ ५२॥५३॥ ५४ ॥५५॥ 


्म्णाञ्लु्र्या शीलेन प्रश्रयावनता सती ॥ » 
धिया दिया च भावज्ञा मतुः सीताहरन्मनः ॥ ५६ ॥ 
भावको जाननेवाली सीतादेवी, विनयावनत भाव, प्रगय, अनुसरण, सुरता, 
भय एवं रजाद्वारा अपने स्वामीको सदेव प्रसन्न रखती थीं ॥ ५६॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादश अध्याय । 
श्रीरामचन्द्रका यश्चादि करना । 
श्रीक उवाच-भेगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकैः । 
€, + ५, = 
सदेवमयं देवभीज आचारयवान्मसैः ॥ १॥ 

श्रीश्ुकदेवजीने कहा । दे राजन्‌! तदनन्तर सर्वदेवमय प्रमदेव 
भगवान्‌ रामचन्द्रने आचारथेकी बताई विधिसे याग यज्ञो द्वारा अपना ही 
पूजन किया ॥1॥ यज्ञके अन्तमे श्होता'को पूर्वदिशा, ध्रह्माको दक्षिण 1 
दिला, “अध्वययुःको पश्चिमदिशा एवम्‌ “उद्राता'को उत्तरदिशा दक्षिणाम 4 
दी ॥२॥ इन दिदाओंके वीचमे जो प््वी शेष रही उसे ब्राह्मणको ही देने ॥ 
योग्य समञ्च कर निःस्परह रामचन्द्रने आचाय्येको देदिया ॥३॥ इस प्रकार 1 
सर्वस्व दान करनेसे श्रीरामचन्द्र ओर जानकीके पास केवल पहननेके वख ¢ 
ओर आभूपण रहगये । उस समय ब्रह्मण्यदेव श्रीरामचन्द्रका एसा वात्सल्यभाव 
ओर उदारता देख कर वाह्यगगण बहुत ही सन्वु्ट हुए ओर दी इई सम्पूण श्वी || 
फिर श्रीरामचन्द्रको काटा कर्यो कहने रगे कि “हे भगवन्‌! दे शवनेश्वर ॥ 
जव आपने हमारे हृदयम प्रवेश करके अपने तेजसे हमारे हयक अन्तान 
तिमिरको हरङिया तव अपने हमको क्या नहीं दिया १ हम सव ङढ पा गये 
१॥४॥५॥६॥ हे राम! आप ब्रह्मण्यदेव हे, आपकी सर्वज्ञ उदधि किसीभी 
0 विषयमे कुण्ठित नहीं दै, आपको प्रणाम दहै। आप यद्ास्वी महात्मा जनो 
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( ११] शर नवमस्कन्धः । ई 
सि ह । स॒निगण भी अपने २ चित्तम आपके चररणोका ध्यान करते दै" = 

तदनन्तर किसी समय रामचन्दरजीने भमेरे प्रति पुरवासी रोगोकि क्या विचार । 
दै यह जाननेके विचारसे रात्रिको छप कर अलक्षितभावसे पुरीम श्रमण 1 
४ 







1 
करते २ एक स्थान पर सुना कि एक मनुष्य अपनी खीसे कह रषा दै किरम 
] तेरा भरण पोषण न करगा, क्योकि त्‌ दुष्टा जसती (व्यभिचारिणी ) दै । ¢ 
३ रात्रिको परपुरुपके धर रही थी । रामचन्द्र खीके लोभी है, इसी टिये उन्होने 
सीताको ग्रहण कर छिया, मँ राम नहीं दँ, मे तक्षिव्याग दगा॥८॥९॥ 1 
यह सुनते ही श्रीरामचन्दने, अवाध्य अज्ञानी ओदे नीच रोगोके अपवादसे { 
कीर्िमे कटक न आ जाय, इस छ्यि सीताजीको त्याग दिया । पतिपरिव्यत्ता 
॥ सीतादेवी उस समय गभैवती होने पर भी वारमीकिं सुनिके आश्रमम छोढदी ॥ 
1 गईं ओर वहीं रहने लगीं । समय पर सीताजीके गभसे दो यमज पुत्र उतपन्न १ 
‡ इष ओर उनका नाम “कुश' व व" रक्ा गया । वाटमीकिजीने स्वयं उनके 
जातकम्मै आदि संस्कार किये ॥१०॥११॥ इधर अयोध्यामे लक्ष्मणजीके ॥ 
अङ्गद ओर चित्रकेतु नाम दो पुत्र इष । देसे दी भरतके तक्ष ओर पुष्कल एवं { 
शश्ु्तके सुबाहु ओर श्वतसेन नाम दो २ पुत्र उत्पन्न इष्‌ । भरतजीने दिग्विजय 1 
॥ की यात्रामें महावक्ली कोटि २ गन्धर्वोको मार कर उनका सब धन खाकर 
†† महाराज रामचन्द्रकी सेवा अपण कर दिया । शचुप्तने भी मधुके पुत्र लवण नाम { 
राक्षसको मार कर मधुवने मथुराघुरी वसाईं ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ पति द्वारा { 
‡ वनम छोढ़ दी गई सीताजीने जिन दो पुत्रोंको उत्पन्न किया उनको ऊख दिनि 
| बाद्‌ बाटमीकिजीके हाथमे सोप कर, आप पतिके सामने ही उनके चरणोंका 1 
१ सरण करते २ भूविवरमे प्रवेश कर गईं ॥ १५॥ इस घटनासे उत्पन्न शोकको { 
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1 अपनी बुद्धिके बरसे रोकनेके जयि रामचन्दरने बहुत चेष्टा की, तथापि श्रियाके 1 
1 मशंसनीय गुणोंके स्मरणसे स्वयं ईश्वर हो कर॒ भी सम्पूणरूपसे शोक त्याग न | 

कर सके ॥ १६ ॥ सख्ीपुरुपकी आसक्ति (सम्बध) सभी जगह देसी दी भयप्रद 
॥ देख पड़ती दै । जव कि ईशवरोकि छिये भी खीवन्धन ेसा भयावह है तव जिनका 
१ चित्त गृहमे ही रिष दै उन विषयी पुरुपोके खये तो कुछ कहना दी नहीं ह ॥१७॥ 

उसके बाद प्रञ्ु रामचन्दने बह्यचय्यै धारण करके तेरह हजार वपं तक अखण्डित 
1 अन्नहोत्र किया । तदनन्तर दण्डकारण्यके कोटे कंकड्‌ आदि जिनमे गदे ये उन 
|] कल्याणकारी चररणोको अपने भक्तोके हदयोंमं स्थापित कर आप परमधामको 
‰{ प्रात इए 1 राजन्‌ ! यद्यपि समुद्रम सेत॒वंधन ओर विचिव्रशक्तिशाली अखशखोंसे 
1 राक्षसवध इत्यादि रामचन्द्रके कार््योको कविगण अद्धुत कष्ट कर वणेन कर गये है 
{ तथापि वे बातें श्रीरामचन्द्रका यङ या स्त॒तिवाद्‌ नहीं है। क्योकि जिनसे अधिक 
। या जिनके वराबर प्रभावशाकी जओौर शक्तिशाली कोड भी नहीं है उनको शचुवध 


त म 


<+ 


न 


४. म्म 


=-= 





~> =, 
[ अध्याय १ १1 


रे अकोक्तिसुधासागरः । <€ 








ड 
) क क्याकभी  वानरोकी सहायताकी आवञ्यकता हो सक्ती है १ भगवानूने 1 
4 देवगणङ्की भ्राथनासे उनका काय्य सिद्ध करनेके ल्यि यह मनुप्यावतार छया ॥ 
था॥१८॥ १९॥२०॥ जिनकी पापनादिनी ओर दिग्गजोंसे आवरणवख की { 
) उपमाको प्राक्च दिगन्तव्यापिनी निम्मैट कीत्तिका कीत्तेन अव भी पिगणके द्वारा 
‡ वदे २ रा्जोंकी सभाओमं होता दँ एवं देवगण ओर राजा रोग अपने किरीट 
प सुकरो से जिनके चरणों की सेवा करते दँ उन्दी रघुपतिके हम शरणागत ह ॥ २१॥ { 
[ जिन कोशर्देशवःसियोने रामचन्दुका स्परौ अथवा दहन किया या उनके 1 
{ अनुगत हए वे उस स्थानको गये जदो वदे २ सिद्ध ओर योगी जाते ह ॥२२॥ ॥ 
1 हे राजन्‌ ! जो पुरुप इस रामचन्द्रके चरित्रको सुनेगा वह करमशः शान्त हो कर 
{ कम्मवन्धनसे युक्त हो जायगा ॥२३॥ राज्ञा परीक्षित्‌ बोले । भगवन्‌! 1 
भगवान्‌ रामचन्द्के स्वयं केसे आप्वरण ये? ओर अपने ही अंश तीनो भाहयोसे १ 
उनका कैसा व्यवहार था? एवे साक्षात्‌ परमेश्वरस्वरूप श्रीरामचन्द्रके प्रति वे 
भई, प्रजापुज्ज ओर सव पुरवासी केषा व्यवहार करते थे १ ॥ २४ ॥ ॥ 
श्रीकदेवजी बोले । व्रिश्ुवनके स्वामी रामचन्द्ने राज्यिहासन पर 
वरठनेके वाद्‌ भादूरयोँको दिग्विजय करनेका आदेश दिया एवं जातिवारोसे 1 
आत्मीयता प्रकट करते इए, सह चरगणसहित स्वयं नगरीका रक्षणावेक्षण करने 
भ्दृत्त इए ॥ २५॥ रामचन्द्रके राज्याभिपेकके समयसे सदैव अयोध्यापुरीके ॥ 
माम निरन्तर सुगंधित जक ओर हाधिर्योके मदजलसे सिच रहते थे; जान 
पदता था अपने यथार्थं स्वामीको प्राक्त होकर यह ष्ध्वी समृदधिपूणैभावसे 1 
मत्त हो रही दै--वहके निवासी देसे सम्पत्तिशाली थे ॥ २६॥ वदौके प्रासाद, | 
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गोपुर, सभा, चेलभवन, देवायतन आदि स्थानों धरे हुए जलपूर्णं सुवर्ण- 
कटश शोभायमान रहते ये, पताका फदराया करती थीं ॥ २७॥ स्थान र्‌ ) 
पर सुपारीके गुच्छे, केलेके गुच्छे, चिव्रविचित्र वख, शीशा ( दुण), कूकमारा 
आदिसे सजे हुए मङ्गल्मय कृत्रिम तोरणों( बनावटी द्वारो )की रचना देख 
पड़ती थी ॥ २८ ॥ ज्यौ २ श्रीरामचन्द्रजी जाते थे वौ २ षुरवासी रोग 
अनेक प्रकारक भे केकर उपस्थित होते ओर कहते ये कि “हे देव ! पहले { 
आपने ही वाराद अवतार ठेकर इस प्रध्वीका उद्धार किया दै; इसका पाटन कीजिये" 
॥ २९ ॥ राग्यमं रहनेवाटे प्रजागण अपने स्वामीके आनेकी खवर पाति ही उनके | 
देखनेके लिये खी पुरुप सव्र महलों पर चद्‌ कर एकटक कमररोचन रघुवरको निहारा { 
करते थे एवं उनके ऊपर कूटोंकी वप करते थे। रामचन्द्रके पूर्वपुरुष महाराजोनि 
पथम जिस राजभवनका मोग क्या था उस श्रीरामचन्द्ने प्रवेश किया । 
वह्‌ अनन्त अखिर रलत्ादिके कोपे परिपू एवं बहुतसे . बडुमूल्य सामानसे { 
सजा हुआ या । उस्र भवनकी देहली बिदधुमकी, खंभे वहूय्यके, अयन्त = 
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२ फश्च मरकतमणिका एवं दीवार बिलोरी थां । वह॒ विचित्र भवन, विचिव्रपुप्प- | 
माला, उत्तम पदिका (पदे ओर सभे आदिमे ल्पेटनेकी पियो ), वख, रत्ेकि 
अकाश ( चमक ), यथास्थान पर॒ शोभायमान प्रकारण मोतिर्यकि रच्छ 
ओर कमनीय भोगसामग्री एवं धूप दीपके सुगंधसे अल्हूत या । वर्ह ॥ 
पुष्पभूषित, अटंकाररोको भी अपने रूपसे अरुकृत करनेवाली देवतुल्य चखिर्यो 1 
ओर देवतुल्य पुरुप वास करते ये । आत्माराम ( परमस ) लोमे अग्रगण्य 1 
भगवान्‌ रामचन्द्र उसी भवनमें अपनी प्रणयिनी प्रियाके साथ शरीदा करतेये ॥ 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ २२॥ ३३॥२४॥३५॥ | 

बजे च यथाकालं कामान्धमेमपीडयन्‌ ॥ 1 
वपेपूगान्हवृणामभिध्याताङ्गिपटवः ॥ २३६ ॥ 
उन्होने अपने धम्मैका पालन करते इए कई हजार वर्पो तक अभिकपित 
भोर्गोका उपभोग किया । सव प्रजागण निरन्तर उनके चरणोंका ध्यान क्रिया ॥| 
करते थे ॥ ३६॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्पे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
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दादश अध्याय । 
कुशके वेदाका विवरण । 
| श्रीक उवाच-ङुशख चातिथिस्तसान्निषधस्तत्सुतो नभः ॥ 
पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाभवत्ततः ॥ १ ॥ 
श्रीुकदेवजी कटते हँ । महाराज! श्रीरामके पुत्र करके पुत्रका नाम 
अतिथि इभा । भत्तिथिके पुत्र निषध इए । निषधके नभ, नभके पुण्डरीक, 
उनके क्षेमधन्वा, उनके देवानीक, उनके अनीह, अनीहके पारियात्र, उनके बल- 
{ स्थल, उनके सूय्येका जंदावतार वज्ननाभ इष्‌ ॥१॥२॥ वद्जनाभके पुत्र खवगण, उनके 
‡ विति, ओर उनके दिरण्यनाभ हु; हिरण्यनाभ योगाचार्य जेमिनि खनिके शिष्यये। 
{ महपिं याज्ञवल्स्यने इन्दी महोद्यके निकट उस अध्यात्मबिद्याका अभ्यास किया था 
] जिससे सर्वोकृट सिद्धि परा होती दै ओर हद्यकी अन्थि अर्थात्‌ अज्ञानजनित 
ग अम दूर हो जाता दै ॥ ३॥ ४॥ दिरण्यनामके पुत्र ष्य, प्यके सुतर श्ुवसन्धि, 
रू उनके सुददन, उनके जश्निवण, उनके शीघ्र ओर उनके मरु इए 1 मर, योगसिद्धा 
१ हो कर ककापग्राममे इस समय अवस्थित ड । वह कियुगके अन्तम सूर्य 
‰ वंशका लोप होते देख, पुत्र उत्यन्न करके उसे चलावेगे । ` मरके यत्र भ्रसुशुत, 
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उनके संधि, संधिके पुन्न अमपैण, उनके महस्वान्‌ , उनके विश्ववाडु, उनकै भसेनजित्‌ , 1 
उनके तक्षक ओर उनके ब्रहद्रल हुए । ब्रृहद्ल, महाभारतके युद्धम तुम्हारे पिता 
अभिमन्युके हाथो मारे गये ॥५॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ इक्ष्वाङवंशमें इतने तो नरपति हो ई 
के ह ओर अव जो आगे होगे उनके नाम सुनो । बृहद्वरके पुत्रका नाम बृहद्रण दै । 
बरहद्रणके वदेह कर्म्मनिष्ट वत्सवृद्ध होगे । वत्सनरद्धके प्रतिव्योम, उनके भानु ओर 1 
भावुके सेनापति दिवाक होंगे ॥ ९॥ १०॥ दिवाकके पुत्र सहदेव, उनके { 
बृहदश्च, उनके भानुमान्‌, उनके प्रतीकाश्च, उनके सुप्रतीक, उनके मरुदेव, 
उनके सुनक्षत्र, उनके पुप्कर, उनके अन्तरिक्ष, उनके सुतपा, उनके अमि- 
त्रजित्‌, उनके ब्रहद्राज ओर उनके वर्हि होगे । वर्हिके कृतय, उनके 
रणञ्जय ओर उनके सञ्जय होगे । सञ्जयके शाक्य, उनके शुद्धोद्‌, उनके लागल, 
उनके प्रसेनजित्‌ उनके श्ुदरक, उनके सुमित्र होगे । यह बृहदलका भविप्यवंशा दै 
॥ ११॥ १२॥१३॥ १४॥ १५॥ 


इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति ॥ 

यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्ति वै कलो ॥ १६॥ 
कलियुगमें सुमित्रसे इक्ष्वाकुवेशका अन्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 

इति श्रीभागवते नवमस्कन्पे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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त्रयोदश अध्याय । 
इश्वाङुपुत्र निमिके वंशका विवरण 1 


श्रीक उवाच-निमिरिश्वाङृतनयो वसिष्टमडृततिजम्‌ ॥ 
आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्रतोऽसि भोः ॥१॥ 
श्री्रुकदेवजी कहते हँ । इक्वाुके पुत्र निमि इए । निमिने यक्तका 
आरस्भ करके चरत्विजका (५ वदिष्टजीको दिया । सुनिने कहा राजन्‌! 
इन्द्रदेव पदे दी युसने जपने यज्म ऋष्विजका वरण दे चके द; इस लियि विना 
इन्द्रका यक्त समाप्त इए में तम्दारे यक्तका वरण अंगीकार नहीं करसक्ता । जबतक 
इन्द्रका यक्त समाक्तन हो तव तक प्रतीक्षा करिये । यह सुन कर राजा. 
चुप रह गये ओर वरिष्टजीभी इन्द्रके यह गये ॥ १॥२॥ जितेन्द्रिय निमिने 
स्स जीवनका कोई विश्वास नहीं है" यह समज्ञ कर गुर वदिष्टके अनेके 
पहले ही अन्य रत्विजके द्वारा यक्ञका आरम्भ कर दिया ॥ ३॥ उधर वरिष्टजी ॥ 
दे यज्ञको समा करके आये ओर शिप्यके अन्याय आचरणको देख च ॥ 
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यड शाप दिया कि पण्डिताभिमानी निमिका शरीर शीघ्ही ट जाय ॥ ४॥ 
छरगुरका यह अधम्मौचरण देख कर निमिने भी उनको शाप दिया कि आपने 
ोभके वश हो कर धम्मैकी. ओर ध्यान नहीं किया; अत्व आपका भी शरीर 
ट जाय ॥ ५ ॥ इतना कहते २ अध्यात्मज्ञानी निमिका शरीर ट गया खीर 
साथ ही वरिष्ठ कपिका भी शरीर छट गया । वदि्टजीने मित्रावरुणके वीय्यै- 
दपा उन्वशी अप्सराके गर्भे फिर जन्म छिया ॥ &॥ इधर निमिके करत्विज 
ऋपिरयोने गंधवस्तुभं्मे निमिका शरीर रख कर उस यज्ञको समाघ् किया 1 
एवे उस यज्ञम आये इए देवगणसे कहा कि “भाप छोग यदि सन्तुष्ट ओर समथ 
हतो यह निमिका शरीर सजीव हो उटे' । देवर्तोने (तथास्तु कहा; किन्तु 
निमिके , जीवात्मने कहा कि “भव म देदवन्धन नहीं चाहता ॥ ७॥ ८ ॥ 
हरिसेवक युनि रोग ॒शरीरबियोगके भयसे कातर हो कर कदापि देका 
सम्बन्ध नहीं चाहते, केवर युक्तिके च्य हरिके चरणारविन्दोका भजन करते 
रहते द ॥ ९॥ मनुप्यदेह, दुःख, शोक ओर भयका आधारस्थान दै, मे इसको 
{ .रिरि ग्रहण करना नहीं चाहता; करयोकि इस शरीरको वैसेदी सर्वत्र शस्युका भय दै 
जैसे जरम रहनेसे मछरिर्योको '" ॥ १० ॥ यह सुन कर देवगणने कहा-““दे विदेह ! 
अच्छा तो तुम अपनी इच्छाके अनुसार बिना देहके सव दे्टधारिवोके नेत्रो 
वास करो" । परकोके खुलने ओर यँदनेसे अध्यात्मसंस्थित निमि लक्षित 
होते ह ॥ 9१ ॥ परन्तु उसके याद्‌ महवियोनि देखा करि विना राजाके भ्रजाको 
स्वेदा भयकी संभावना है । अतएव सवने राजवंश चलानेकी कामनासे निमिके 
शरीरको काष्ठ दवारा मथा; तव निमिके श्त शरीरसे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 
उसके इस प्रकार उतपन्न होनेसे उसका नाम॒ “जनक' पडा । पिताकी विदेष्ट 
ड 
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अवस्थानं उत्पन्न होनेसे "वेदेह ओर मथनेसे उत्पन्न होनेके कारण 'मिथिषः 
भी उनको कहतेदरै । उन्होने मिधिलापुरीको बसाया ॥ १३ ॥ उन जनकके पुत्र 
उदावसु, उनके नन्द्वद्धेन, उनके सुकेतु ओर उनके देवरात इए ॥ १४॥ 
देवरातके शुत्र इदव्रथ, उनके महावीय्यै, उनके सुति, उनके ध््टकेतु, उनके 
इय्यंश्, उनके मर, उनके प्रतीप, उनके कृतरथ, उनके देवमीद्‌, उनके विश्वुत, 
उनके महाश्टति, उनके कृतिरात, उनके महारोमा, उनके स्वणंरोमा, उनके हस्वरोमा 
खीर उनके सीरध्वज इण्‌ । सीरध्वज नाम जनक यज्के छियि सुव्के हरसे प्रण्वी- 
को छद्ध कर रदे थे, उस समय सीर अर्थात्‌ हर्के अग्रभागसे सीताका जन्म हुआ 
अयौत्‌ सीताजी प्रकट इ । इस प्रकार “सीर' उनकी कीर्तिका सूचक इभा-इसीसे ‡ 
उनका नाम सीरध्वज पडा ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ सीरध्वजके पुत्र कश 
ध्वज, उनके धर्मध्वज ओर उनके छृतध्वज एवं मितध्वज नाम दो पुत्र इष्‌ ॥१९॥ ई 
भज -इृतध्वजके केरिष्वज ओर मितध्वनके साण्डिक्य इए । केशिध्वज ग 
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निषुण ये ॥ २० ॥ कम्मैकाण्डका तत्त्व जाननेवारे खाण्डिक्य केशिष्वजके भयसे 

भाग गये । केशिध्वजके पुत्र भानुमान्‌, उनके शतदयुश्न, उनके चि ओर खचिके 1 
सनद्वाज इए । सनद्वाजके पुत्र जजकेतु, उनके पुरजित्‌ , उनके अरिष्टनेमि, उनके 
शतायु, उनके सुपाङ्वै, उनके चित्ररथ, उनके क्षेमाधि, उनके समरथ, उनके 1 


^^ 


सत्यरथ, उनके अश्चिका अवतार उपगुक्च इए ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ 
उपगुपठके पुत्र वस्वनन्त, उनके युयुधान, उनके सुभाषण, उनके श्चुत, उनके 
जय, उनके विजय, उनके अत, उनके खनक, उनके वीतहग्य, उनके ति, उनके † 
वहुलश्व, उनके कृति इण । कृति महात्मा ओर जितेन्द्रिय ये ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
एते वै मैथिला राजन्नात्मवियाविशारदाः ॥ 
योगेश्वरप्रसादेन दन्दैयक्ता गृहेष्वपि ॥ २७ ॥ 


दे राजन्‌ ! ये सव मिधिराके राजालोग आत्मविद्या भलीर्भौति निपुण | 


ओर योगेश्वर लोगोके प्रसादसे धरम रहकर भी सुख दुःख आदि दरन्रधम्मौसे 
खक इए ॥ २७ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे त्रयोददोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





चतुरश्च अध्याय । 
सोमवंशका विवरण । 
भीडक उवाच-अथातः श्रूयतां राजन्वंशः सोमख पावनः ॥ 
यसिनेकादयो भूषाः कीलन्ते पुण्यकीर्तयः ॥ १ ॥ 
श्रीश्युकदेवजी कते हँ । महाराज ! अव ॒परमपावन सोमवंशका वर्णेन 
सुनिये; जिसमे पवित्र कीर्तिवाछे देल आदि राजोंके चरित्रका वर्णन क्रिया 
जायगा ॥ १ ॥ हे नरवर ! सहस श्िरवाछे परम पुरुप नारायणके नाभिकमल्से 
बह्माजी उत्पन्न हुए । बद्याके पुत्र अत्रि इष । अत्रिजी गुणोंमे पिताके समान थे 
॥२॥ अच्रिके नेसे अश्तमय सोम८( चन्द्रमा )का जन्म इञा । भगवान्‌ 
त्रहमाने सोमको सव व्राह्मण, ओपध ओर तारागणका राजा बनाया ॥ ३ ॥ सोमने 
त्रिखुवनको जीतकर राजसूय नाम महायज्ञ किया । बरगरविंत चन्दने उख यज्ञम 
आई इई त्रिुवनसुदरी गुरुपली ताराको वलपू्वक धरमें रख छिया ॥ | ॥ देवगुरु 
बरहस्पतिने अनेक वार अपनी खी छोटा देनेके टये चन्द्रमाको प्रार्थनापू्वक समस्ञाया 
१ किन्तु मदमत्त चन्दने एक भी न मानी ओर गुरुको उनकी खी कोटा कर व 
म लियि देवता ओर दानवो वड़ा भारी सं्राम हुमा ॥ ५ ॥ बृहस्पति ओर, 
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छक्राचारयम परस्पर शरुता चकी आती दै, इसी ण्ये श॒क्ने अपने दिष्य वर्यो 
सहित चन्द्रमाका पक्ष जिया । इधर भूतगणसहित भगवान्‌ शंकरने अपने गुरुके 
त्र इृहस्पतिका पक्ष खिया ॥ ६ ॥ देवगणसहित इन्द्र॒ भी अपने गुरुकी ओरसे 
युदधमें सम्मिङित हुए । उस ताराके लिये इष युदध्मे अनेकानेक देवता ओर 
दैरत्योका विनाश इञा ॥ ७ ॥ ऊढ दिन युद्ध होनेके बाद ब्रह्मपुत्र गिरा (बरृहस्प- 
तिके पिता ने व्रद्माजीसे जा कर यह सव दृत्तान्त कहा । बह्माजीने आकर 
| चन्द्रमाको बहुत डंटा; तव सोमने ताराको देदिया । दृहस्पतिने अपनी सखीको 
। 









गभैवती जान कर उससे कहा कि *“अरी दु्टुद्धिवाकी तारा ! तूने भेर कषत्रम अन्य 
युरुपका वीज धारण किया दै! शीघ्र उसे त्याग कर~ व्याग कर । हे असती ! 
॥ तू खीजाति दै ओर मेँ भी सन्तानार्थी हः इसीसे तक्षको शाप देकर भसम नहीं 
{ करा ॥ ८ ॥ ९ ॥ उसी समय ताराने नित हो कर उस गर्भसे एक सुव्णैके 
+ समान कान्तिवाला वालक उतयन्न किया । उस परमसुन्द्र कमार पर बृहस्पति 
| ओर सोम, दोनोका मन चलायमान इभा-दोनोने ही उसको ठेना चाहा ॥ १० ॥ 
“हमारा यह वालक दै; तुगहारा नहीं दै",-यों कह कर दोनो जने उस वालकके 
छ्यि विवाद करने रगे । तव सव पि ओर देवरतोने तारासे पूछा कि यष्ट 
बालक किसका दै किन्तु ताराने जाके कारण कुक उत्तर न दिया ॥ ११ ॥ 
॥ तव छोकलजासे कुपित उस कुमारने स्वयं मातासे कहा-दे असत्‌ आचरण करने- 
वाी ! बृथा लजा करनेसे क्या लाभ ह १ उत्तर क्यों नहीं देती १ शीघ्र युक्षसे 
1 अपना दोप बतला । तदनन्तर बह्माजीने एकान्तम ठे जा कर सान्त्वनाके साथ 
॥ तारासे पू । तव ताराने धीरेसे कहा कि यह पुत्र चन्द्रमाका है । उसी समय 
उस कुमारको चन्द्रमा ठे गये ॥ १२ ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! लोकपति विधाताने उस 
1 बारककी बहुत ही गंभीर बुद्धि देख कर उसका नाम शुध" रक्खा । नक्षत्रपति 
चन्द्रमा उस कुमारको पा कर बहुत आनन्दित इए । हम पहले ही कह भये दै 


8 


( कि जुधके वीयसे इकाके गर्भम सुम्रसिदध घुरूरवाका जन्म हुजा । इन्द्रकी सभामें 
॥ देवर्ि नारदके सुखसे घुरूरवाके रूप, गुण, उदारता, सुशीरुता, धन ओर 
पराक्रमका इत्तान्त सुन कर विख्यात अप्सरा उव॑शी मोहित होगदं ओर काम- 
‡ बाणसे पीदित हो कर पुरूरवाके पास स्वयं आई । मित्रावरुणके शापसे उव॑श्षी 
| मजुप्ययोनिमे उत्पन्न हुईं थी; सो जव पुरुषश्रेष्ठ पुरूरवाको कामके समान 
कमनीय सुन कर अधीर-भावसे उनके पास स्वयं आकर उपस्थित हुं तव उसे 
+, देख कर घुरूरवाके नेत्रकमर भी आनन्दके उलाससे मरफुचित हो उठे । पुरुकित- 
शरीर राजाने सुमधुर-स्वरसे कहा कि दे सुन्दरी ! आनेभे कोद ढे तो नहीं 


(व १ वैढो; कहो, मे क्या तुम्हारा सम्मान कर? मेरे साय चिरकार तक सुखसे ‡ 
विहार करो ॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ ९७ ॥ १८ ॥१९॥ उवे कहा-हे नरवर | 
॥ नि - ~न 
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‡ तम प्र किस सुन्द्रीका मन न मोहित हो जायगा १ नेत्र न रुग जार्यैगे ? तुबहारे 

॥ मनोरम वक्षःस्यर्को पाकर विहारकी इच्छा इतनी भ्रवरू होती है कि किसीका { 
१ मन उससे हट नहीं सक्ता ॥ २० ॥ हे मानद! ये दोनो मेष (भदे ) त्हारे पास 

1 मेरी धरोहरकी भोति रहेंगे ओर नें तुम्हारे साथ विहार करूंगी; क्योंकि जो पुरूष 

{ सुरूप ओर प्रदौसनीय होता है उसी पर ख्ियोकी स्वाभाविक रति होती दै 
१ ॥२१॥ किन्तु हे वीर! म केवर नवीन तका ही आहार करेगी ओर 1 
‰ रतिकालके सिवा कभी तुमको नञ्न न देगी । महामना पुरूरवा उसके 
॥ रूप पर मोहित होगये थे, इस छ्यि जोर र्वशीने कहा, सो सव उन्होने स्वीकार 

| | 
| 


कर किया ॥२२॥ ओर कहने कगे कि सुन्दरी ! तुम्हारे अद्भत रूप व हावभावको 
देखकर मनुप्यमात्र मोहित होते होगे । तुम॒स्वगैवासिनी देवी स्वयं आकर 
उपस्थित ईं हो; भला कौन पुरुप तुम्हारी सेवा न करेगा? ॥ २३॥ पुरुपश्ेष्ठ 
पुरूरवा, उर्वश्ीके साथ, देवगण जहो कीड़ा करते दै उन चैत्ररथ आदि देववरो 
विहार करने लगे ओर उर्वशी भी भली भति उनके मनको सन्तुष्ट करनेकी चेटा 1 
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करती थी । राजा पुरूरवाने उसके साथ विहार करते ए उसके मुखके सुवाससे 
आनन्द्‌ पाकर बहुत दिन आमोद्‌-प्रमोदे विताये ॥ २५ ॥ इधर देवराज इन्दने 
र्वश्षीको न देख पाकर “मेरी सभा विना उर्वशीके शोभा नहीं पाती' यह कह 
कर उर्वशीके कानेके लिये गन्धर्वोको आज्ञा दी ॥ २६ ॥ आधीरातको गाद | 
अन्धकार जगते केला हुआ धा; उस समय गंधर्वलोग मनुप्यलोकमे आये ओर | 

! 

| 
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पुरूरवाके पास जो दो दई उर्ंशीकी धरोहर रक्ली थीं उन्दे अलक्षितभावसे 
हर ले गये ॥२७॥ उन दोनो भ॑ डको उर्वशी पुत्रके समान प्यार करती थी । जव 
गंधवैगण ले चले तब उन्होने आसनाद्‌ किया । वह आर्तनाद्‌ सुन कर विलाप 
करते हुए उर्वशीने कहा कि हाय ! भ इष निन्दित स्वामीके हाथर्मे पद्‌ कर मारी 
गई । यह नपुंसक अपनेको वीर कद कर अभिमान करता द । इस पर विश्वास 
करके मं तो नष्ट हो गई, मेरे पुत्रोंको चोर चुरा ठे गये ! अहो, यह राजा दिनको 
तो पुरुप दै पर रातको भयके मारे श्ियोकि समान चुपके पड़ा सो रहा है 
॥ २८ ॥ २९ ॥ ये उर्वरीके वचन वीर पुरूरवाके हृदयम वाणके समान विध 
गये ओर वह हाथी जैसे अकुके प्रहारले उत्तेजित हो उठता दै वैसे विना वके 
नंगे ही क्रोधाकुल हो कर खद्ग हाथमे लिये रातको भद छेजानेवाठे गंधर्वेकि पीछे 
रोदे ॥ ३० ॥ यह देख कर गंधर्वोनि अदोंको वहीं छोड कर मायासे वारम्वार 
व्िजलीका प्रकाशा किया। राजा अद टेकर छोटे, उख अवसरमे विजकलीकी चमकसे 
राजाको नञ्च देख कर, प्रतिक्ताभंग होनेके कारण, उैरी अपने रोकको चली गदे 
॥ ३१ ॥ राजा पुरूरवा भी रोटने पर शय्यां अपनी प्रियाको न देख क 
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ह उदास इष्‌ 1 उनका चित्त उव॑शीमे ही धरा इजा था । इस च्यि उसके 1 





वत कातर सौर शोकाकुर राजा पुरूरवा उन्मर्तोकी ति उसकी खोज 
करते हुए पृथ्वीमण्डलमं मण करने खगे ॥ ३२ ॥ कु दिन वाद्‌ सरस्वतीके 
तट पर ऊरक्ेत्रमे राजाने अपनी पाँच सखियों सहित जान कर रदी उस उर्वश्ीको 
| देखा । तव प्रसन्न हो कर उन्दने कहा कि जहो भिये ! दरो उहरो; ओ निठुर 
इृदयवाली सुन्दरी! सुदषे विना सुखी किथि यही छोढ़ कर चले जाना तुमको 
उचित नहीं दै । आओ, एकत्र वैठ कर कुछ वाते तो करट, ॥३३॥३४॥ दे 
देवी ! तहरे भिलनेकी भाशा मेरे इस सुन्दर दारीरको यष्ट तक खींच लाई द। 
यदि तुम इसे अंगीकार नहीं करतीं तो यष्ट शरीर यहीं गिरकर गिद्ध जर 
॥ अंदियोका भोजन बन जायगा ॥ ३५ ॥ उवैङीने कहा-राजन्‌ ! मरो नहीं । 
जम रुप टो, धेय धारण करो; ये सब भेदिये आदि हिस जन्तु श्ततुल्य तुम्हारे 
¶ अचेत शरीरको कहीं खा न जार्यै । राजन्‌! चिर्योकी मित्रता कभी स्थिर नहीं 
1 रहती; उनका हृद्य भदिरयोकि समान स्वार्थ ओर छसे पूण रहता दै ॥ ३६ ॥ 
॥ सियो स्वभावतः कठोर होती दै, उनमें क्षान्तिका ठेर नहीं होता; वे क्रूर ष्टोती 
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{ ३ । सियो अपना प्रिय सिद्ध करनेके ठिये भधम्मेमे भी साहस कर ढाती ड 
॥ एवं थोदी सी बातके छियि भी विश्वस्त पति या भारईूकी हत्या कर डालती ह 4 
7 ॥ ३० ॥ जो कि हमारे समान पुश्चली ( स्तन्न कुलटा ) दै, मनमाना आचरण | 
{ करती, उनम तो जहका केश भी नहीं शोत; बे सदा नये २ ुरुपोंकी खोज † 
किया करती दै ॥ ३८ ॥ स्वामी ! तम वपभरके वाद्‌ एक रात्रिभर मेरे साथ सुख- 
| भोग ओर विहार करोगे एवं मेरे गभ॑से तुम्हारे अन्यान्य पुत्र भी उत्पन्न होंगे ॥३९॥ 
दे राजन्‌! इस वचनसे उसको गर्भवती जान कर राजा पुरूरवा अपने पुरको ई 
1 चले गये । एक वं पूणं होने पर पुरूरवा फिर वहीं भाकर उपस्थित इुषएु ओर उर्वशीको 1 
¢ वीर सुत्रकी माता (इस अवसर उर्वशीके पुत्र उत्पन्न हो चुका था) देख कर बहुत \ 
‡ प्रसन्न हुए एवं रातभर वौ उर्वेशीके साथ विहार करते रहे ॥ ४० ॥ जाते समय 
॥ राजाको विरहातुर ओर दीन देख कर उवैशषीने कहा कि आप गन्धर्वोसे प्राथना ॥ 
करिये; सेवासे संतुष्ट रंधर्वगण आपको अवर्य सुज्ञ दे उछेगे ॥ ४१॥ ¢ 
ॐ हे राजन्‌! उर्वशीके बतानेके अनुसार राजा पुरूरवा गंधर्वौकी सेवा ओर स्तुति + 
करने रगे । गंधर्वोनि सन्तुष्ट हो कर राजाको एक भभ्निस्थाली दी । कामांध राजा ॥ 
ह उस अश्भिस्थालीको ही उवैशी जान कर उसे छियि वनम न्रमण करने रगे ॥४२॥ 
(४ राजाने जाना कि यह उ्वदी नहीं है । तव उस अभ्भिस्थालीको वनम रख ६१ 
कर पुरूरवा अपने धुरम आये ओर रात्रिक नित्य यही चिन्ता करने रुगे कि किस }{ 
भकार वह उर्वशी मिखेमी १ । तव त्रेतायुगके आरम्भकालरमे स्वगैरोककी प्राति ‡ 
जिन कम्मसे होती दै उनका बोध करानेवारी वेदत्रयीका प्रादुभाव कः, 
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हृदयमें जा ॥ ४३ ॥ राजा पुरूरवा जौँ अभ्निस्थाटी रख आये ये उस स्थानमें 
फिर गये; वरौ जा कर देखा कि जिसके मूलम अस्याली रख आये ये उस 1 
रामीदक्षके गमे एक अङवत्य( पीपल )का वृक्ष उत्पन्न इभा है । इसमे अभ्नि ‡ 
है-यह जान कर उर्वेशीलोक ( सगं ) पानेकी कामनासे पुरूरवाने उस अङ्वत्थकी 
दो अरणी ( वे लकद्व्यौ, जिनको परस्पर धिस कर यज्ञके छि अभ्र निकाला 
जाता दै ) बना ॥ ४४ ॥ ओर मंत्ानुसार नीचेकी अरणिको उवेशीका रूप तया 
ऊपरकी अरणिको अपना रूप एवं दोनो अरणियोके मध्यमे स्थित काष्टलंडको 
पुत्ररूप मान कर अरणि-मंथन करने र्गे+ ॥ ४५ ॥ उस अरणिमंथनसे जातवेदा ॥ 
असनि उत्पन्न इए । बह अभ्नि, त्रयीविद्याविहित आधान संस्कारसे “आहवनीय, { 
आदि तीन रू्पोंको प्रा इए। तव राजाने उस त्रिवृत्‌ अभ्भिको पुत्र कल्पित करके | 
उसीके द्वारा उर्वशीलोककी कामनासे स््ववेदमय सर््ववेदृस्वरूप यत्ञपुरुष भग- 
वानूका यजन किया ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ दे राजन्‌! पहले सत्ययुगे सब प्रकारके 
शब्दोंका बीज प्रणव (ओं ) ही एकमात्र वेद्‌ था; नारायण ही एकमात्र देवता | 
ये; अभ्नि ( रोकिक अशनि) भीएकहीये एवं मानव-वण (दंसनामक) भी 
एक दी था॥ ४८ ॥ | 
पुरूरवस एवासीत्रयी त्रेतामुखे सृप ॥ 1 
अधिना प्रजया राजा रोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥ ४९॥ | 


महाराज ! तरेतायुगे आदिर ुरूरवासे ही तीन वेद्‌ प्रकट इए । यह राजा | 


अश्भिरूप प्रजाद्वारा गन्ध्वैलोकको प्रा हुए ॥ ४९ ॥ | 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे चतुद॑शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ | 
एम्‌ ॥ 
पञ्चदश्च अध्याय । । 
प्रञुरामके हार्थो कार्तवीर्यं अरजुनका वध । 

श्रीक उवाच-एेलख्य चोर््ीगभीत्यडासनात्मजा चप ॥ ॥ 
आयुः श्रुतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः॥ १॥ | 

श्रीश्युकदेवजी कहते हँ । राजन्‌! उव॑शीके गर्भसे ुरूरवाके आयु, श्रतायु, 


> सलयायु, रय, विजय ओर जय नाम छः पुत्र उत्पन्न इुएु ॥¶॥ श्वतायुके | 


वसुमान्‌ इए । सत्यायुके पुत्र श्तञ्जय इए । रयके एक नाम पुत्र इए । जयके 
पुत्र भमितं ओर बिजयके पुत्र भीम इए । भीमके पुत्र काज्नन ओर उनके 


# तथा च मच्रः “उर्दवासुरसि पुरूरवा" इति । 
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होत्रक इए । होत्रकके पुत्र जन्डु इए, जिन्डोने गंगाको एक गण्डूप( चुल.) मे 
॥ रख कर पी छिया ॥ २ ॥ ३ ॥ जन्डुराजपिके पुत्र पूर, उनके वलाक, उनके भज, | 
उनके कुरा, उनके ऊशाम्बु, मूतेज, वसु एवं कुदानाभ नाम चार पुत्र इए । ! 

3, कदाग्बुकेः वीयसे राजपिं गाधिका जन्म इभा ॥ ४॥ गाधिके एक सत्यवती 
] नाम सुन्द्री कन्या हुई 1 द्विजवर ऋचीकने गाधिके निकट जा कर उनकी कन्यासे 
४ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की । गाधिने दृध पिको कन्याके योग्य पात्र वर ¦ 

५ न समन्य कर कहा कि टे मुनिवर ! जिनका रंग चन्द्रमाके तस्य ओर एक कान 
॥ इयाम हो, देसे एक हजार घोदे कन्याका ल्क ८ मूल्य ) दीजिये; क्योकि 
हम ऊुिकवेशामे उत्पन्न दै ॥ ५ ॥ ६ ॥ इस वातको सुनकर ऋचीकजी राजाका 
1 अभिप्राय समङ्च गये ओर उसी समय वरुणजीके पाससे वेसे ही एक हजार धोदे 
{ लाकर राजाको देदिये एवं सत्यवती से विवाह करिया । कुछ दिन वाद्‌ खी ओौर 
3, सास दोनोने ऋचीकजीसे पुत्र होनेके ये प्राना की । ऋचीकजीने अपनी खीके 
}{ यि वरहममतरसे ओर सासके दिये क्षात्रमेतरसे अभिमंत्रित चर ( खीर ) पकाया 
एवं आप तबरतक रान करनेके व्यि गये ॥ ७॥८॥ अपने चरुसे कन्याके 
प चरको शष्ट समञ्च कर॒ तचीककी सासने अपनी कन्यास उसका चरु माँग 
लिया । सत्यवतीने भी माताको अपना चर देदिया ओर आप्र माताका चर 
1 खागई ॥ ९ ॥ सुनि जव खोट कर आये ओर यह वृतान्त जाना, तव अपनी खीसे 
कहा कि तमने बहुत ही उरा किया; चरु बदल जानेके कारण तुम्हारा पुत्र 
घोर क्षत्नियम्रकृतिका उप्र ओर भाई श्रेष्ट ब्रह्मज्ञानी होगा ॥ १० ॥ यह सुन 
सत्यवतीने डर कर पतिको विनयपूर्वक प्रसन्न किया ओर कषा “स्वामिन्‌! ठेसा न ॥ 
हो । भागव ऋचीकने कहा-“अच्छा तुग्हारा पुत्र तो ठेखा न होगा, किन्तु पौत्र 
शोगा" । _ तदनन्तर सत्यवते जमदश्नि ऋषि इए ॥ ११ ॥ ओर सत्यवती 
शरीर छूटने पर छोकपावनी महापवित्र किकी नाम नदी हो गई । जमदभिका 
विवाह रेणुकी कन्या रेणुकाके साय हा ॥ १२ ॥ जमदश्षिके रेणुकाके गर्भेसे 
चसुमान्‌_ आदि पुत्र इष्‌ । उनमें _सवसे छोटे परशुरामजी इए । उन्होने दैहय 
वंदका विना किया एवं उनको पण्डितजन विष्णुभगवानूका अंशावतार कते 
ह । उन्दोने इस ्रव्वीको इकीस वार कषत्रियजातिसे श्यन्य कर दिया ॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ पहले क्षत्रिय राजा रोग वदे ही अभिमानी, वेद्विरुद् स्वेच्छाचार 
¢ करनेवाे, रजोगुण ओर तमोगुणसे दूपित स्वभाववाछे हो कर अनह्यण्य षो गये 
1 ये, अतयव योदा ही अपराध करने पर॒ परञ्रामजीने उनको देखा घोर भाणदृण्ड 
दिया ॥ १५ ॥ राजा प्रीक्सित्‌ने का । बर्मन्‌ ! अनितेन्दिय क्षत्रिर्योनि 
१ परञ्रामजीका देखा कोन अपराध किया जिससे परशचरामजीके हाथों 

1 (मम बारम्बार संहार इमा ॥ १६ ॥ श्रीय्युकदेवजीने कि 1 
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| दैहयवंशीय क्षत्रियोके अधिपति क्षत्रियभरष्ट काकतैवीय्यै असन राजाने सेवा ‡ 
] करके नारायणके अंशावतार भगवान्‌ दन्तत्रेयको प्रसन्न किया; उनकी कृपासे 1 
उनको हजार भुजा भास हुई ओर वह शतुओकि लिये दुध हो गये । अभ्याहत 
इन्द्रियसाम्यं, सम्पत्ति, प्रभाव, वीय्यै, बर ओर योगेश्वरपद्‌ भी उनको प्रा 
इजा एवं जिसमें अणिमा आदि गुण ( सिद्धि्यो )बिराजमान ह वह देश्यं भी मिला। 
वह सवत्र विचरण करते ये; पवनके समान उनकी गति कहीं नहीं की 
॥१७।१८॥१९॥ एक समय वैजयन्ती माला धारण कयि इए मदमत्त सदस्रवाडु 
अञजुनने बहुत सी श्रेष्ट रूपवाली चखियों सहित नम्मैदा नदीके जरम जरकेछि 
करते २ अपनी हजार वाहुओंसे नदीके प्रवाहको रोक दिया ॥ २० ॥ उधर दिग्वि- | 


नन" 


जयके लिये निकले इण रावणने माहिष्मती पुरीके पास नर्मदा नदीके किनारे 
डेरा डाला था ओर वौ वह शिवपूजन कर रहा था । जलभरवाह रकनेके कारण 
पीछेको टा ओर उससे रावणका डेरा व पूनाकी सामग्री बह गई । वीरमानी 
रावण अञजैनके इस आचरणको न सह सका ओर उसने तुरन्त असन पर आक्रमण 
क्रिया ॥ २१ ॥ अजुनने खियोके आगे ही अपराधी रावणको ीलापूर्वक वानरके १ 
समान पकड़ कर बहुत दिन तक अपनी पुरीम बंदी वना कर रक्खा ओर फिर 
आप ही द्या करके छद्‌ दिया ॥ २२ ॥ वही सह्वाहु अचैन एक समय आखेट 
(शिकार ) करनेके लिये वनम धूमते घूमते जमदन्नि ऋपिके आश्रममें आये ॥२३॥ 
तपोधन जमदरश्चिजीने राजा अर्जुनको आदरपूर्वक उहराया ओर अपनी कामधेनु द्वारा 
सम्पादित विविध सामभ्ियोसे अमात्य, सेना ओर अरवादिवाहनसहित अनका | 
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स॑ 


पूजन व अतिथिसत्कार किया ॥ २४ ॥ अपने राञयेइव््य॑से बद़ कर उस कामधेनु 
सम्पादित सामग्रीको देख कर अऊनके मनमे यह अभिलापा हुई कि मं दस धेनुको 
अपने पुर ले जा; अतएव उनको सुनिके क्रिये ए सत्कारसे सन्तोप न हु 
॥ २५ ॥ जव मोँगनेस्े न मिली, तव अञजुनने अहंकारपूवैक अपने अनुचरोको 
आक्तादी कि (तुमलोग इस गञको बरपूर्वक ठे चलो" । अनुचरगण स्वामीकी 1 


== 


आज्ञा पाकर सहित वछडेके विकाप कर रही कामधोनुको वूर्वक माहिष्मती 
पुरीको लेचले ॥ २६ ॥ अर्जुनके चले जाने पर जमदश्चितनय परश्चरामजी आश्रमे 
आये । अ्जुनके इस दौरातम्यको सुन कर वड चोट खाये इष सरपके समान घोर कोष 
करके सिह जसे यूथपति गजराजका पीटा करता दै उस भ्रकार परश, धनुष, अक्षय 
तृणीर ओर अभेद्य कवच धारण करके दौड़े ॥२७॥२८॥ पुरीम भरवेश कर रदे का्त- 
वीय्यै अर्जुने देखा कि कृष्णाजिनधारी भार्गवश्रेष्ट परशुरामजी परश, वाण आदि 
आयुर्ोसहित धनुष हाथमे टिये महा बेगसे आरदे है एवं इधर उधर बिखरी हुई उनी 
जटा सूयंकी किरणोकि समान प्रकाशमान ड ॥२९॥ परशरामजीसे युद्ध करनेके | 

गदा, असि, वाण, ऋष्टि, शतक्त ओर शक्ति आदि असख-शच्युक्त सव्रह अक्षौ- 


"(न= 


>> 


{ 


8 9 


"न 


(ज 


अध्याय १५ ] र > नवमस्कन्धः । <€ 


(> चतुरङ्गिणी ( हाथी, घोदे, रथ ओर पेदरछोसे युक्त ) सेना | 
भेजी; किन्तु भगवान्‌ परद्यरामने अकेले ही उसका संहार कर डाला ॥ ३० ॥ मन 
ओर वायुके समान वेगसे दातुसेनाका ना करनेवाठे परञयरामजी जरो २ परछ्का 
शरहार करने ऊगे वर्हौ २ रा्चि २ शुसेनिक वाहु ऊरू ओर मस्तक आदि गोसे 
विहीन, प्राणहीन हो कर गिरने रगे एवं उनके अश्च व सारथी भी निहत होने रुगे 
॥ ३१ ॥ हैदयपति अनने देखा कि रणभूमिमे रुधिरकी कीचक ग्द ओर 
परश्चुरामके परश व वाणोके प्रहारसे अपने सेनिकोकि कवच, ध्वजा, धनुष, वाण 
एवं शरीर छिन्ञभिन्न होगये एवं श्रायः सभी सेना युद्धम नष्ट होगईं तव वह 
कुपित हो कर स्वयं युद्ध करनेके छ्यि आये ॥ ३२ ॥ अजने परञ्रामको 








~ ~< 
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रक्ष्य करके अपनी सहस्र भुजाओं एकसाथ पाँच सौ धनुष ले, उन पर पांच सौ 
सुतीक्ष्ण वाण चद़ाये, किन्तु अखधारियोमे अग्रगण्य परञ्यरामने केवर एक धनुष 
प्र अनेक वाण चद़ाकर उनसे एकसाथ अनक पच सौ धनुष काट डाले 
॥ ३३ ॥ तदनन्तर महीपति अञ्न, अपनी भुजारओमें अनेक पवैतश्चिखर ओर 
दक्ष लेकर महावेगसे युद्धभूमिमे परञ्रामजीकी ओर चठे; किन्तु परदयुरामजीने 
कठोर धारावाले कुटारसे सपैफणसदर उटे इए सहस्रवाडुके सहस्र 

कर गिरिशिखरसदश उसके दिरको भी काट डाला । राजन्‌! व पर 
अञ्नके दृश हजार पुत्र भयके मारे प्राण टेकर भाग गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ शत्रु 1 
बीरनाशन परश्ुरामजी, हवनसामग्री देनेवाली अपनी कामधेनुको उसके वत्स 
सित लेकर आश्रममे आये एवं हेहयार्जुनके कारण छ्ेशको प्राक्च वह गज पिताके 


भी ज 


आगे छाकर खदी कर दी ॥ ३६ ॥ परशुरामजीने पिता ओर भादयोकि आगे ( 
सहखरवाहुवधरूप अपने कर्म्मका वर्णन किया । उसे सुनकर जमदश्नि ऋपिने कहा 
राम! राम ! हे महाबाहो ! तुमने यह घोर पाप किया जो सवैदेवमय राजाका 
वध किया । हे तात ! हम ब्राद्मणगण एक क्षमागुणके कारण ही जगतके पूज्य हो ॥ 
द । इस क्षमागुणसे ही ब्रह्माजी जगुर हो कर ॒परमेषटीपदको प्राप्त हए दै 
॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ वत्स ! क्षमासे ही सूर्यकी प्रभाके तुल्य बद्मतेज शोभाको 
भ्त दै एवं क्षमाशील पुरुषों पर ही भगवान्‌ ईश्वर हरि शीघ्र सन्तुष्ट होते ३॥४०॥ 


राज्ञो मूथावपिक्तख वधो बह्मवधाद्वुरुः ॥ 
तीथसंसेवया चांहो जङ्गाच्युतचेतनः ॥ ४१ ॥ 
= राज्यासनपर जिसका शिरसे अभिपेक इुआ दै उस कषत्रिय राजाका वध 
बह्महत्यासे 


म्भ ५ 


< भी गुरुतर दै ! अतएव तुम भगवानूमे मन रगा कर तीर्थयात्रा करके 
इस पापका प्रायश्चित्त करो ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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दे कव्- 
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षोडश अध्याय । 
विश्वामित्रके वंशका वर्णन । 
श्रीक उवाच-पित्रोपरि्षितो रामस्तथेति ङरुनन्दन ॥ 
संवत्सरं तीथयात्रां चरिखाश्रममाव्रजत्‌ ॥ १॥ 

श्रीञ्युकदेवजी कहते दँ । दे रृरनन्दन ! पिताके उपदेशसे परञचरामजी 
“जो आक्ञा' कह कर तीधयात्राके लिये गये ओर एक वपं तीधपय्यटन करके 
अपने आश्रमको लोट आये ॥ १ ॥ एक समय जमद्नि सुनिकी पती रेणुका 
गेगातट पर गदं, वहो देखा कि पद्ममालाधारी चित्ररथ नाम गन्धर्वैराज अप्रा- 
ओक साथ जलकेलि कर रहा है ॥ २ ॥ रेणुका वौ सुनिके पूजनके चयि 
गेगाजर लेने गई थीं, गन्धर्वैराज पर कुछ आसक्त हो कर॒ वहीं खदी रहीं । 
्ुनिके हवनकी बेला बीती जाती दै इसका उनको कुछ ध्यान न रहा ॥ ३॥ 
जव रेणुकाको ्ञात हुआ कि विम्ब होगया ओर सुनके अभ्भिदोत्रका समय वीत 
गया तव शापके भयसे कोंपती हुई आश्रमको आई ओर जलपूर्णं कलशा पतिके 
आगे रख, हाथ जोड कर खडी इदे ॥४॥ समाधिद्वारा पीके मानसिक 
अयभिचारका वृत्तान्त जान कर कोधसे कौप रहे सुनिवरने पुत्रों से कहा कि पुत्रो ! 
इस दुष्टा पापिनीको मार डारो" । किन्तु माताको मारनेका साहस किसी पुत्रको 
न इञ ॥ ५॥ तव पिताकी आज्ञा पा कर परञ्यरामजीने सहित भादरयोके 
माताका शिर काट डाला; क्योकि वह पिताकी समाधि ओर तपस्याका प्रभाव 
भकी भति जानते ये ॥ ६ ॥ प्रसन्न होकर जमदश्निने परश्चरामको वर देना चाहा। 
परशवुरामने कहा-'“यदि आप सन्तुष्ट दँ तो यही वर दीजिये कि भेरे मरे हए भाई 
ओर माता फिर जी उठ ओर उनको यह स्मरण न रहे कि हमको परश्रामने 
मारा था" ॥ ७ ॥ राजन्‌ ! वर देते दी जसे कोई सो कर उठे वैसे ही परशुरामकी 
माता ओर भाई ऊशरपू्वक सजीव होकर उठ खड़े इए । पिताके तपोवलको 
भली भति जाननेसे ही परश्चरामने सुहद्वणका वध क्रिया ॥ ८ ॥ राजन्‌! अजैन 
राजाके दश्च हजार पुत्र (जो कि भाग गये थे ) अपने पिताका वद्ला ठेनेकी 
इच्छासे एक घडी भी सुख न पाते ये । परश्रामसे न जीत सकनेके कारण प्रकट 
रूपसे बदला लेनेमे तो असमर्थं ये, अतएव छप कर अवसर देखने 
‡ ङ्गे ॥९॥ एक समय परशुरामजी भादयों सहित वनको गये, यह अवसर 
1 पाकर वे अने पुच्र वद्ला चुकानेको सुनके आश्रमम भये ॥ १० ॥ 
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[ अभ्निदोत्ररालार ब्रटेहणु हरिके ध्यानम लीन परद्यरामके पिताको देख कर उसी 
क्षण उन पाषिरयोनि उनका शिर काट छिया ॥ ११ ॥ प्रश्ुरामकी माताने दीनता- 
१, सहित बटुत छ भ्रायैना की, पर उन निर क्षत्रियाधर्मोनि उस पर कुठ ध्यान नहीं 
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दिया ओर वलपू्ैक जमदभ्निका शिर काट कर चले गये ॥१२॥ रेणुका दुःख ओर 
श्लोकस आङ्क हो कर छाती पीटती इई ऊँचे स्वरसे ““दे राम ! दे राम ! दे षुत्र ! 

हे पुत्र!!!” कह कर युकारने रगीं ॥ १३ ॥ माताका आर्तनाद्‌ सुनते ही सव 
मायो सहित परथ॒रामजी शीघ्र जामे आये रौर भाकर देखा कि पिता मरे पदे 
इए है ॥ १४ ॥ परश्रामजी दुःख, कोथ, अधे एवं पीकाके भआवेगसे विमोहित 
हो पदे । “हा तात! हा साधो! हा धर्मिष्ठ ! हमको यहो छोद़ कर आप स्वर्गं चले 
गये {इस प्रकार अनेक भोति विलाप करके परञरामजीने पिताके खत देहको भाद- 
योकी देखरेखमे छोद़ दिया एवं सुतीक्ष्ण परञ्च ठेकर क्षत्रिय वंशाका विनादा 
करनेके विचारसे चले ॥ ५५ ॥ १६ ॥ महाराज ! परञ्चरामजी उन वद्महर्या करने- 
वाछे अधम क्षत्रियो श्रीहत माहिष्मती पुरीको गये एवं वहो अञजुनके पुत्रक 
कटे इए शिरोके ठेरसे एक पबैत सा बना दिया ॥१७॥ परञ्रामजीने उनके रुधिरसे 
एक बढी भारी भयानक नदी वहादी । वह्‌ नदी बाह्मणोसे द्वेष करनेवाले रोगो 
हृदयम देखते ही भय उतपन्न करनेवाली दै । क्षत्रियकलके अन्यायी होने पर णपितृ- 
चध'को कारण करके परश्रामने इकीस वार परथ्वीमण्डलको क्षत्रियविहीन कर 

दिया । परशरामने इसी भकार मारेहुए क्षत्रियो रुधिरसे स्यमन्तपञ्चक स्थानम 
॥ नव रधिरकुण्ड वनादिये ॥ १८ ॥ १९॥ परशरामने मरे इए पिताके देदभे उनका 
कटा हुआ शिर जोद्‌, उनको कुशासन पर विटा कर, अनेक यज्ञोसे सर्वदेवमय 
| परमात्माका पूजन किया ॥२०॥ अन्तर्मे होताको पूर्वदिदा, ब्ह्माको दक्षिण दिका, 
॥ अध्वच्युको पश्चिम दिरा, उद्वाताको उत्तर दिशा, अन्यान्य ऋत्विक्गणको अवान्तर 
ए (उप) दिशा, कश्यप ऋषिको वीचढी धृष्वी एवं उपद्षटाको आर्यावर्त दक्षिणाम 
| देकर उसके उपरान्त अपरापर सदस्योंको भी यथायोग्य भूमि ओर धन दक्षिणाम 
) दिया ॥२१।२२॥ तदनन्तर महानदी सरस्वतीम यज्ञान्तका अव्य नान कर सम्पूण 
¢ पापोंसे सक्त परञरामजी मेषजुक्त सूयक समान विराजमान इए ॥ २३॥ 
‡ पर्रम दवारा पूजित जमद्स्यजी चेतनामय अपने शरीरको पाकर स्तपिमण्डरमें 
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सातवे कपि इण्‌ ॥ २४ ॥ महाराज ! कमलनयन भगवान्‌ जमदृन्नितनय' परशराम 
भी भनेवाले मन्वन्तरे वेदके प्रवत्तेक अथात्‌ ससपिरयोमं एक ऋषि होगे 
॥ २५ ॥ वह इस समय न्यस्तदण्ड ओर प्रशञान्तचित्त होकर महेन्द्राचर पर तप 
कर रदे दैः 1 सिद्ध, चारण ओर गन्धर्वगण निरन्तर उनके विचित्र चरित्रको गाया 
¶ करते है ॥ २६॥ इस भ्रकार भगवान्‌ विश्वके आत्मा इश्वर इरिने श्टगुवंशमे 
१, अवतार लेकर बहुत वार दुष्ट क्षत्रियका संहार करके षृ्वीका भरी भार उतारा 
॥ ॥ २७ ॥ राजन्‌! राजा गाधिके प्रज्वडित अश्चिके तुल्य तेजस्वी विश्वामित्रजी उत्पन्न 
{ इणः; जिन्होने तपके प्रभावसे क्षत्नियस्व छोड्‌ कर बाद्मणत्व भ्रात किया ॥ २८ ॥ 
पि एक सो पुत्र हए । उने ययपि केवर मध्यम सुत्रङानाम र 
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३ 
२, था, तथापि वे सवही मधुच्छन्दस नामसे प्रसिद्ध इए ॥ २९ ॥ महातपस्वी विश्वा- 
॥ मित्रने शचगुवशीय अजीगत्ते उपिके पुत्र शुनःोफको देवरात नाम देकर अपना 

युत्र बनाया एव अन्यान्य पुत्रोखे कहा कि (तुम सव इनको अपना वदा भाई 
मानो" ॥ ३० ॥ हरिश्वन्द्के पुत्र रोहितके हाथ यज्ञम बछि देनेके लि वेचे गये 
युरुष-पञ् ुनःरोफने विश्वामित्रके वताये दो मंत्रोसे हरिश्वन्द्रके यक्तमें प्रजापति 
आदि देवतोंकी स्तुति की एवे उससे उनके प्राण वच गये । अतएव वह ग्गुवशमे 
॥ उत्पन्न होने पर भी देवयजनमें देवगणके द्वारा रात अर्थात्‌ प्रदत्त होनेके कारण 
‡ देवरात नामको प्राप्त हो गाधिवमे सम्मिठित हष ॥३१॥३२॥ जो 
॥ मथुच्छंदस नाम विश्वामित्रके पचास अयष्ट पत्र ये उन्टोने शुनःरोफको ग्येष्ट बनाना 
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अच्छान समञ्ञ पिताकी आक्ञा अंगीकार नहीं की, अतएव विश्वामिन्रने कुपि- 
‡ त होकर उनको यह शाप दिया कि-““तुम अल्न्त दुजेन हो, तुम आजके 
+ दिनसे व्राह्मणत्वसे पतित होकर म्लेच्छ हो जाओ ” ॥ ३३ ॥ तदनन्तर कलले पुत्र 
॥ मधुच्छंदसने अपने पचास छोटे भाईयों सहित पिताके पास जा कर कहा कि 
{ “आप हमारे षिता हे; हमको कनिष्ट या ग्येष्ट, जो कुछ वनाइथे वह हमको 
स्वीकृत दै" ॥ ३४ ॥ यों कह कर उन सवने मन््ञ ्नःशोफको अपना वडा भाई 
बनाकर कहा कि “हम सव तुद्दारे छोटे भाई दै" । विश्वामित्रने भ्रसन्न होकर इन 
१ सब पुत्रस कहा कि दे पुत्रो! त॒म ोर्गोनि मेरा मान रख कर सुक्षे यथार्थे 
1 पुत्रवाला वनाया, इस लिये तुम भी खे ही सुशील पुत्रोके पिता होगे । हे 
1 ऊुशिकगण ! यह देवरात तुम्हारे ( कोदिक ) गोत्रमे दी गिने जाग, क्योकि इनको 
‰ मेने अपना घुत्र बनाया दै; अतएव तुम इनके अनुगत रहो । इन सौ पुत्रके 
‡ सिवा विश्वामित्रके ओर भी अष्टक, हारीत, जय, कतुमान्‌ आदिक पुत्र इए । 
॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
एवं कौशिकगोत्रं तु बरिधामितरः एथग्विधम्‌ ॥ 
प्रवरान्तरमापन्नं तद्धि चेवं विकल्पितम्‌ ॥ २७ ॥ 
$ इस प्रकार विश्वामित्रके पुत्रस कौशिक गोत्रके करद भद होगये । देवरातसे 
कोदिकगोत्र दूसरे प्रवरको प्रा होगया,जिसका विकल्प-विवरण सुना चुके ॥३७॥ 


इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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क्षतरवृद्ध आदि राजेकि वंशका वर्णन । 
श्रीक उवाच-यः पुरूरवसः पुत्र आयु्तसखाभवन्एताः ॥ 
नहुषः कत्रबदधशच रजी रम्भ बीयेवान्‌ ॥ १॥ 

श्रीञुकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌! पुरूरवाके शुत आयुके नुप, क्षव्दृद, 
रजि, पराक्रमी रंभ ओर अनेना नाम र्पोच पुत्र हुए । उन्म प्रथम्‌ क्षतरदृद्धका 
यंश सुनो । शतरदके पतर सुहोत्र इण । सुदोतरके, कारय, कुस ओर गू्समद्‌ 
नाम तीन पुत्र इए । गृत्समदके पुत्र नक इए खीर छनकके वहृचगण्मे श्रेष्ट 
श्ोनकजी उत्पन्न हुए ॥१।२॥३॥ काङयपके पुत्र काशि, काश्िके राष्ट्र, राषट्के दीधै- 
तमा ओर उनके धन्वन्तरिजी हुए । धन्वन्तरिजी हरिका अंशावतार दै; उन्दोने 
आयु्ेदका आविष्कार किया पव उनका स्मरण करतेही सव रोग दूर हो जाते दै। 
धन्बन्तरिजीको यज्ञम भाग मिलता दै ॥ ४ ॥ धन्वन्तरिके पुत्र केतुमान्‌, उनके 
भीमरथ, उनके दिवोदास, उनके यमान्‌, उनके प्रतद॑न इए ॥ ५ ॥ प्रतदैनके दी 
शातुजित्‌, वत्स, ऋतध्वज ओर कुबलयाश्च इत्यादि नामान्तर है । प्रतरदेनके अलक 
आदि अनेक सन्तान इए । प्रतापी भरने छोँछठ इजार ( ६६०००) वपै तक 
युवा रहकर राज्यभोग किया । महाराज ! सिवा अरकंके किसी युवक राजाने इतने 
दिनों तक राञ्य नहीं किया ॥ ६॥ ७ ॥ अलकंके पुत्र सन्तति, उनके सुनीत उनके 
निकेतन, उनके धरम्मेकेतु, उनके सव्यकेतु, उनके धृष्टकेतु, उनके राजा सुकुमार, 
उनके वीतिहोत्र, उनके भर्ग ओर भगके भारग भूमि इए ॥८॥९॥ महाराज ! ये सव 
राजा काशिवंशीय हँ; इनका जन्म कषत्रबृद्धके वंशम इभा । रंभके पुत्र रभस, 
उनके गं भीर, उनके अक्रिय, उनके ब्रह्मवित्‌ हुए । भब अनेनाका वंश सुनो । 
अनेनाके पुत्र दध, उनके शुचि, उनके ध्मैभ्रवर्तक त्रिककुप्‌, उनके शान्त रजि 
इए्‌। आत्मज्ञानी होनेके कारण शान्त रमि कृतकृत्य ये । रजिके महाबलशाली पोच 
सो पुच्रये॥ १०॥ ११॥ १२॥ एक समय राजा रजञिने देवगणकी प्रार्थनासे 
दानर्वोको मार कर इन्द्रको स्वर्गपुरीका राज्य फेर दिया । महेन््ने प्रहाद्‌ आदि 
शजओंके भयसे रजिके चरणों पर गिर कर स्वरगपुरीसहित आत्मसमर्पण कर दिया । 1 


ससी 


परन्तु रजिकी ल्यु होने पर देवराज इन्द्रे जव रजिके पत्रोसे स्वग॑मौगा तव 
& स्वग कोटा देना स्वीकार नहीं किया ओर स्वयं स्वके स्वामी बनकर { 
यज्ञभाग तक लेनेरगे । जतएव देवगुरु इस्पतिने रजिके पुत्रंकी बुद्धि र्ट ‡ 
करनेके छियि अभिचारकी विधिसे हवन किया । उससे सीघ्र ही वे नीतिमागेसे 1 
हट कर माग पर चरनेरुगे एवं इन्द्रने सहजमे उनका विनाश कर दिया; उन्मेस ॥ 
.एक भी नहीं बचा । कषत्रबृद्धके पोत्र राके पुत्र भ्रति हुए 1 परतिके पुत्र संजय, उनके 1 
निर 
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1 जय, उनके कृत, उनके हय्यंवन, उनके सहदेव, उनके हीन, उनके जयसेन ॥ १३ ॥ 
‡ 
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१४॥ १५॥ १६॥ १७॥ 
संस्छृतिसतख च जयः क्षत्रधर्मा महारथः ॥ 


्षत्रचदधान्वया भूपाः छण वंशं च नाहुषात्‌ ॥ १८ ॥ 
उनके संकृति, उनके क्षत्रियधर्म्मनिष्ट महारथी जय इए । ये सव राजारोग ई 
| ्षत्ररदधके वंशम इए; अव नहुषके वंशका वृत्तान्त सुनो ॥ १८ ॥ 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अष्टादश अध्याय । 
ययातिके वंशका बिवरण । 
श्रीक उवाच-यतिर्ययातिः संयातिरायतिवियतिः इतिः ॥ 
पडिमे नहुपस्यासनिन्दरियाणीव देहिनः ॥ १ 

श्रीश्युकदेवजी कहते हे । महाराज ! शरीरधारियोकी छः इन्दरियोके समान 
नहुप राजाके यति, ययाति, शर्य्याति, आयति, वियति, ओर कृति नाम छः पुत्र 
उत्पन्न इए ॥ $ ॥ ससे वदे पुत्र यति राज्यका परिणाम भी भोति जानते ये, 
इस लिये पिता यद्यपि उनको राज्य देते रहे तथापि उन्होने उसको स्वीकार नहीं 
किया । यतिको निश्चय था कि राज्य पाने पर पुरुप अपनेको भूक जाता दै ॥ २ ॥ 
जव नहुपने इन्दराणीके निकट टता प्रकट की ओर अगस्य आदि ब्राह्मणोके शापसे 
अजगर हो कर स्वर्गसे भ्रष्ट होगये तव ययाति ही राजा इए ॥३॥ ययातिने 
चारो छोटे भादयोंको चारो दिश्ाओंका राज्य दिया ओौर आप छकराचाययं व दृपप- 
उ्वौकी कन्याओकि साथ विवाह करके समग्र प्रथ्वीमण्डल्का शासन करनेरगे ॥४॥ 
राजा परीक्षिते पूा-त्रहमन्‌! भगवान्‌ श॒कराचाय्यं ब्रह्य है ओर नहुपके 
पुत्र ययाति क्षत्रिय ये; तव ब्राह्मणी ओर क्षत्रियका दूषित प्रतिलोम विवाह कैसे 
स्वेसम्मत इजा? ॥ ५ ॥ श्रीद्युकदेवजीने कदा । एक समय दानवराज 
वरपपव्वाकी कन्या श्मिष्टा गुरु शुकाचाय्यैकी कन्या देवयानीके साथ पुरवाटिकार्भ 
विचर रही थी । उस वागे अनेक वृक्ष फूल, फल, पव आदिसे भरेषुरे ये । 
जँ कमलके बको पर भरे गुंजन कर रदे ये उन पद्मपरागपूरित सरतियों 
( नहरों ) क किनारे दाभ्मिष्टा वागकी शोभा निदारती इदं धूम रदी थी । १ { 
सव कमलनयनी र्यो अपने २ वख किनारे उतार कर नञ्च हो वर्श &। 
करती इद आनन्दसे एक एक पर परस्पर जरु फेकनेरगीं ॥ ६ ॥ ७॥ < ॥ ई „ { 
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स समय अकस्मात्‌ देवी पा्वतीसहित नन्दी पर सवार देवदेव ककर उधरसे निकले, 
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उनको देखते ही सव कन्या अत्यन्त रुजनित होकर जल्दीसे वख पहननेके च्यि 
व्यग्र हो किनारे निकर आद । व्यग्रताके कारण बिना जाने धोखेसे अपने समश्च 
कर शर्भिष्ठाने गुरुपुत्रीके कपदे पहन ज्ये । यह देख देवयानीने कुपित ्टोकर 
कष्टा कि अहो ! इस दासीका अन्याय कार्य्यं तो देखो ! जसे कतिया य्तकी 
आइुतिके पतरम मुख डाक दे वैसे ही इस दासीने हमारे पने वख भाप पहन 
छिये । जिन्दोने तपोवलसे जगत्की सट की दै, जो परम  एरुपके जुलसे उतपन्न 
होनेके कारण सवम र्ट द, जो बह्मरूप वेदके जाननेवाले दै, जिन्दोने मङ्गलमय 
वैदिकमागै दिखरायः दै एवं सब लोकपाल, देवपतिगण ओर स्वयं भगवान्‌ 
विश्वात्मा विश्वपावन श्रीनिवास विष्णु जिनकी वन्दना ओर उपासना करते है वे 
बाह्मणमात्र पूज्य है; तिस पर हम परमपूज्य श्गुवंशर्मे उत्पन्न ह । इसका पिता 
असुर हमारा शिप्य दै, इस दुष्टाकी स्पधौ तो देखो, श्ुद्जाति जैसे वेद { 
धारण करे उस प्रकार इसने हमारे पहननेके वख पहन चयि ॥ ९॥ १०॥ 
॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ गुरुपुत्री देवयानीके इस प्रकार तिरस्कार करने पर 
शर्भिष्टाको भी कोप जा गया ओर वह चोट खाई इद नागिनीकी भोति वारम्वार ‡ 
|; सांस ठेती इ कोपके आवेगसे आप ही आप दतसे ओंड चवाकर बोली कि अरी 1 
‡ भिश्चकी ! अपने आचरण पर ध्यान न रख कर तू बदीही स्पर्धां करनेरगी दै ! क्या 
॥ जूढन खानेवाठे काकके समान अन्रके व्यि हमारे द्वार पर तू नहीं पदी रहती 1 
‡ दै१॥ ५५॥ १६॥ इस प्रकार फोधके मारे वहुतसे करोर वाक्य कहकर शाने { 
1 गुरुकन्याको नश्न अवस्यामे ही द्पके भीतर ढकेल दिया ॥ ५७ ॥ शर्मिष्ठा अपने 
बर चलीगा; उधर ययाति राजा आखेट ( शिकार ) करते इए दैवयोगसे प्यासे | 
{ होकर उसी कूपके निकट आये, जिसमे देवयानी पड़ी इष थी । देवयानीको कृपम ‡ 
देखकर दयालु राजाने अपना दुपद्ा प्हननेके छ्यि दिया ओर हाथ पकढ्‌ कर 
ऊपर निकार लिया ॥ १८ ॥ १९ ॥ देवयानीने उस कूप (गदे )से बाहर निकल 1 
कर वीर ययातिसे ये प्रमपूणी वचन कटे कि हे परपुरंजय महाराज ! आपने भेरा हाथ 
कठा, इस ल्यि भँ आपकी पाणिग्रहण की हुईं भाय्यौ होचुकी मेरी आपसे यही ] 
प्राथना द कि जिस हायको आपने पकदा उसे दूसरा कोई न पकडे । हे 
वीर! भें दपं पड़ी हई थी, अचानक आप यहो आपदे, इससे यह हमारा 
आपका सम्बन्ध ईश्वरी प्ररणासे हुआ है । इसमे कों सन्देह नहीं कि यह 
सम्बन्ध मनुष्यक्ृत नहीं दै ॥ २० ॥ २१ ॥ हे महाबाहो! पके मेने इदस्पतिके 
युत्रको (मे उसको पति बनाना चाहती थी पर उसने गुरुपुत्री समक्ष कर 
स्वीकार नहीं किया इस श्यि ) शाप दिया (कि दने जो खतसंजीविनी विद्या 
मेरे पितासे पदी दै वह सव तुञ्लको जाय ) तव उसने भी शाप दिया कि 
र विवाह भी बाहणके साय न होगा । अतएव मेरा पति ब्राह्मण नहींहो 
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सक्ता ॥ २२ ॥ राजा ययाति यपि शाखविहित न होनेके कारण इस बविवाहर्मे 

असम्मत थे, तथापि इसे दैवधटनासे उपस्थित समज्ञ कर एवं देवयानीकी अपने | 
ऊपर आसक्ति देख कर उनको स्वीकार ही करना पड़ा ॥ २३ ॥ स्वीकार करके { 
राजा ययाति अपने पुरको चलेगये, तव देवयानी वर्हौसे रोतीडुद पिताके पास | 
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आई ओर जो कुठ शम्भिष्टाने कहा व किया था सव आदयोपान्त कह सुनाया 
॥ २४ ॥ सुनकर भगवान्‌ शुक्राचाय्ये बहुत ही दुःखित हुए एवं पुरोहिती दृ्तिकी 
॥ निन्दा ओर उच्छ दृक्तिकी प्रशंसा करते हुए कन्यासहित दृपपर्वाके पुरसे चल 
दिये ॥ २५ ॥ यह इत्तान्त जव दृपपवौको विदित इभा तो उसने विचारा करि 
यकराचाययजी कदाचित्‌ असुरोंका पक्ष छोड़ कर देवतोंकी ओर मिरु जार्यैगे एवं 
॥ दैत्यलोगोंकी देवतोंसे पराजय होगी" । यह जान कर ब्रृपपर्वा रामं ही जाकर 
शुकराचायर्यके पैरों पर गिर पड़ा ओर अनेक विनीत वाक्योसे प्रसन्न करने लगा 
॥ २६ ॥ भगवान्‌ शुक्रका क्रोध अधिकसे अधिक घड़ी दो घटी उहरता है; उनका 
1 क्रोध शान्त होगया ओर उन्होने कहा -““मुज्ञे नहीं, मेरी कन्याको प्रसन्न करो; यह 
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{ जो कटे उसे पूण करोम लोटा चरता ह, किन्तु इसको किसी प्रकार छोड़ नहीं 
सक्ता” ॥ २७ ॥ जव वृपपर्वानि स्वीकार कर ज्या तव देवयानीने कहा कि 
॥ विवाहके उपरान्त मे जहौ जा वहो तुम्हारी कन्या शम्मष्टा भी सखीगणसहित 
‡ मेरे साथ जाय ओर मेरे पास मेरी दासी होकर रदे ॥ २८ ॥ इषपर्वाने (आचा- ] 
‰ स्यके चले जानेसे हमारी जाति पर संकट आ जायगा एवै उनके यँ रहनेसे 
‡ देर काम सिद्ध होगे" यह समञ्च कर देवयानीको सखीगणसहित अपनी कन्या 
4 दे डाली । पिता द्वारा दी गड शभ्भिष्टा अपनी सहस्र सियो सहित देवयानीकी 
दासी होकर सेवा करने छगी ॥ २९ ॥ ञयुकराचारयने शर्मष्टासहित देवयानीका | 
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| दान करते समय ययातिसे कहा कि राजन्‌! शाभ्मिष्टासे कभी खीका एेसा व्यव- 
( हार न करना अर्थात्‌ वह तुम्हारी य्या पर शयन न करे-दासी होकर रदे ॥३०॥ 
महाराज ! देवयानीने स्वामीके सहवाससे करट परमसुन्द्र पुत्र उत्पन्न कयि, 
1 तव शर्भिष्टाने भी ऋ्तुकारमे एकान्तमे सखीपति ययातिके निकट जा कर पुत्र उत्पन्न 
4 करनेके खयि प्रार्थना की ॥ ३१ ॥ “राजकुमारी शाम्मिष्टा पुत्र उत्पन्न करनेके ज्यि 
स्तुका प्राना करती दै ओर उसको अस्वीकार करना अन्याय व अधम्मै 
ह्"-यह बिचार कर धर्म॑ राजाने, यचपि शक्ाचाय्यैका निपेध उनको शूला न 
या, तथापि दवैवसंयोगवश, शभ्भिष्टासे समागम स्वीकार कर छिया ॥ ३२ ॥ 
ययातिसे देवयानीके यदु ओर तुर्वसु नाम दो पुत्र ओर शम्मिष्टाके दद्य, अनु 
ओर परु नाम तीन पुत्र डुए्‌ ॥३३॥ महाराज देवयानी अपने पतिके वीयसे 
{१ असुरतनयाके गर्म रहनेका इन्तान्त जान कर मान करके कोपसे 0 पिता 
‰ अकराचार्य्यके घर चली गदर ॥ ३४ ॥ ययाति राजा निपट कामी ये, अतएव 
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+ भिवानो कुपित देख, अनुनय विनय करते इए पीछे गे श्रसन्न करनेकी इच्छासे 
| शकराचार्यके भवन तक गये, किन्तु पैरों पर गिर कर भी प्रियाको प्रसन्न न कर सके 
१ ॥ ३५ ॥ सव दृ्तान्त सुनकर शुक्रजीने क्रोध करके राजासे कहा कि-^अरे ? 
र स्ीकाञुक! त्‌ ङ्टा पुरुप दै। रे मंद! मनुष्यको करूप बनानेवाली वृद्धा 
॥ वस्थाके आक्रमणसे तू अभी बद्ध दोजा'॥ ३६ ॥ ययातिने का, व्रह्मन्‌ ! 
१ जापकी कन्याके साथ विहार करके नँ अभी दृप्त नहीं दुञा रँ । तव श॒क्राचाय्येने 
यान्त होकर पीठेसे कहा कि यदि कोई स्वीकार करे तो तुम उसकी जवानीके 
‡ साथ, जितने समयके छिये चाहो, अपनी बृद्धावस्था बदल सक्ते हो ॥ ३७ ॥ इस 
1 प्रकार अवस्था बदृरनेकी व्यवस्था पाकर ययातिने अपने वढे पुत्र यदुसे कषा कि \ 
}( देतात यदु ! तुम अपनी जवानी कु कारके ल्यि जुश्चको देडारो ओर मेरा { 
{ दापा लेलो । हे वत्स! तुम्हारे नानाके शापसे म अकारे दी बृद्ध ्ोगया ह, 1 
किन्तु विषयभोगसे जु्े अभी कृति नहीं हुई दै; इसी लिये तुम्हारी जवानी ठेकर ५ 
॥ कुछ दिन विपयभोग करना चाहता हर ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ यदुने का कि पिता! 1 
१ आप मध्यसमय (अधैवयस ) होने पर वृद्ध हुए दवै, म आपकी बृद्धावस्थाको ॥ 
॥ धारण न कर सर्गा; क्योकि मनुष्य बिना सांसारिक सुखभोग करये उनसे चिरक्त 1 
नहीं हो सक्ता । हे महाराज ! इसी प्रकार अनित्य जवानीको नित्य माननेवाले 
‰ एव अपने पुत्रधम्मेसे अनजान अन्यान्य तुसु, दरुद्य, अनु आदि पुत्रोनि भी 1 
{ अस्वीकारसूचक उन्तर दे दिया ॥ ४० ॥ ४१ ॥ तव अवस्थामे छोटे किन्तु गुणोमें १ 
‡ वदे पूर नाम पुत्रसे ययाति राजाने कहा करि पुत्र! वदे भाईयोके समान मेरी ‡, 
॥ भार्थनाको अस्वीकार करना तुम्हे उचित नहीं दै ॥ ४२॥ पूर्ने कहा, हे नरनाय ! | 
जिसकी कृपासे परमपदका लाभ हो सक्ता है ओर जिसके शरीरसे अन्म इभा ॥ 
॥ दै, इस लोकम कौन पुरुप उस पिताके उपकारका बदरा चुका सक्ता दै १ जो कोटं 
¢ एत्र पिताके विचार ८ इच्छा ) को, विना कटे, आपसे ही पूरणं करता है वह उत्तम ॥ 
{ दै, ओर आज्ञा देने पर काम करनेवाला पुत्र मध्यम है, तथा अश्रद्धासे पिताकी { 
1 आज्ञा पालनेवालछा पुत्र अधम दव । किन्तु जो आज्ञा पाकर भी उसे पूणं नहीं करता 
{ वह पुत्र कहलाने योग्य ही नहीं है; उसे पिताकी विष्टा कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
९1 ॥ ४४ ॥ यों ककर पूरूने प्रसद्न चित्तसे पिताकी बृद्धावस्था ठेली ओर ययाति ‡ 
1 भी पुच्रकी जवानीसे यथोचित विषयभोग करनेरुगे ॥ ४५ ॥ महाराज ! सातो 
‡ दवीप प्र्वीके एक अधिपति राजा ययाति भली भोति पुत्रके समान प्रजापालन 
1 करते ह्‌ मनमाने बिषरयोके भोगम भ्दृत्त हुए । प्रकी जवानी भर्त करनेसे 1 
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उनकी सब इन्द्यो भवर ओर अन्याहत होगई ॥ ४६ ॥ देवयानी भी मन, 
१ वाणी, काया ओर अनेक उपभोगकी सामधियोसे एकान्तसमागममे अपने प्रिय ई 
मक सर्वदा प्रसन्न रखती थीं । ययाति राजाने बहुत २ दक्षिणा देकर अनेकानेक दी 
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*७७० >> खकोक्तिसुधासागरः । € [ अध्याय ११ ¶ 
यज्ञोसे सवैदेवमय, सर्वेवेदस्वरूप, यज्ञपुरुष भगवान्‌ हरिका व किया ॥ 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ आकाशम मेवमाराके समान, जिनमे यह जगत्‌ विरचित होकर 
स्वम माया अथवा कल्पनाकी भोति कभी प्रकट ओर कभी लीन हो जाता है 
उन अन्तर्यामी परमसुक्ष्म भगवानूको हृदयम बसा कर, उन्ीके उदेश्यसे, किसी || 
भ्रकारके मङ्गल्की कामनान रख कर वह यज्ञ करनेरूगे ॥ ४९॥५०॥ 
क ~ =^ ४ 
एव वषसहस्राण मनःपष्टमनःसुखम्‌ ॥ 
> 6. + + 
विदधानोऽपि नातृप्यत्सावभोमः कदिन्द्रियः ॥ ५१॥ 
सावैभौम सम्राट राजा ययाति इस भ्रकार मन आदि छः इन्दियोकेद्रारा 
निरन्तर विपयभोग करके भी तृत्तिलाभ नहीं कर सके ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


9 








पि 


५५ 


<<“ 


<<," 


<+" “^ 


0 > 


एकोनविंश अध्याय । 
ययातिका विरक्त होकर युक्त होना । 
= 
श्रर्यक उवाच-स इत्थमाचरन्कामान्खेणोपद्ववमात्मनः ॥ 
बद्धा प्रियाय निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥ १ ॥ 

श्रीश्रुकदेवजी कहते हैं । इस प्रकार खीके वश होकर विषयभोग करतेर 
ययातिको अपने सर्व्वनाशका ज्ञान इआ, तव उन्होने निरवदयुक्त होकर 
प्रियासे अपनेही चरित्रका रूपक रचकर यह इतिहास कहा ॥ ¶ ॥ राजा ययातिने 
कहा- हे श्टगुकी पुत्री ! में एक इतिहास तुमसे कहता हर, उसको सुनो । इस 
इतिहासे मेरे ही समान कामी पुरूपके आचरणका वर्णन है; वनवासी धीर 
सुनिगण देसे आचरणवाटे अज्ञ विषयी जनोके छिये शोक करते च ॥२॥ वनमें 
अपनी अभीष्ट वस्तुको खोजते इए एक वकरेने निजदोपसते कृपम पढ़ी इई एक 
वकरीको देखा । वह वकरा वड़ा दी कामी था--उसने वकरीको बाहर निकाल- 
नेकी इच्छा करके सीगांसे मि खोद्‌ कर गदेसे बाहर निकलनेका माग यना 1 
दिया । उस सुन्द्री बकरीने बाहर आकर उसी वकरे पर अपनी अभिलाषा प्रकट ॥ 
| 
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की । बकरीने जव उस _वकरेको अपना पति वनाया तब अन्यान्य अनेकानेक 

बकरि्यो भी उसे इमशरकेशयुक्त एवं स्थूल शरीरवाला देख, मेधुनाभिज्ञ ओर 1 

वुल वी््यवाला समञ्च कर उस पर आसक्त होगदं । वह अकेला बकरा . अपनी ॥ 
आओर अनेक बकरियोंकी आसक्ति बद़ाता हुजा कामग्रहग्रस्त होकर उनके साथ | 
विहार करने गा । उसको शं कोन ओर क्या हँ यहमी बोध न | 
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"अध्याय १९] शे > नवमस्कन्धः । < ८७१ 
॥३॥४॥५॥ ६॥ किन्तु कूपसे निकाली हुई वकरीने जव वकरेको अन्य 1 
बकरिर्यके साथ बिहार ओर प्रीति करते देखा तो उसे यष्ट असदय हो गया । 
वह उख भित्रवेषधारी-वास्तवमे शत्रु ओर क्षणभरके तुच्छ विपयसुखकी ? 
कामनावाछे एवं इन्द्रियसुखका सेवन करनेवाले वकरेको छोद़ कर दुःखित 
हो अपने पारनेवाङे स्वामीके निकट ग्द ॥७॥८॥ स्रीजित वह वकराभी 
दुःखित होकर इदविद्‌ शब्द्‌ (अपनी बोली ) से अनुनय विनय करता हुजा 
उसके पीछे गया, तथापि रादमं प्रसन्न कर रोटा नहीं सका ॥९॥ उस वक- 
रीके माछिक ब्राह्मणने क्रोध करके वकरेके टम्बायमान दोनो कृषणोंको काट 
डाला; किन्तु फिर शान्त होकर उपाय जाननेवाटे उसी ब्राह्मणने प्रयोजनसिद्धिके 
| चयि उन कटे हु बरप्णोको फिर योजित कर दिया ॥ १० ॥ दे भद्रे ! इस उपा- 
यसे फिर रतिदाक्तियुक्त होकर बकरेने उस कृपम मिली हुई वकरीके साथ विपय- 
भोगे बहुत काल चिताया; किन्तु विषयभोगे अव भी उसको कृक्ति नहीं होती 
‡ ॥ ११॥ हे सुभ्रु! उस वकरेकी भोति मं भी तुम्दारे प्रणयमे आवद्ध होकर दीन 
अवस्थाको प्राप्त हँ -तम्दारी मायामे मोहित दोजानेके कारण सक्ते आत्मज्ञान 
{ नहीं रहा । एष्व जितने अन्न, भोजनके पदा, सवणे, पश, एवं सी है उन 
‰, सवसे भी कामासक्त पुरुपके चित्तको सन्तोप या तृत्ि नहीं हो सक्ती । विपयोंकी 
॥ कामना उनके भोग करनेसे कभी शान्त नहीं होती, बरन्‌ घी छोढनेसे अभ्नि जैसे 
१ प्रज्वलित हो उठता है वैसे ही उत्तरोत्तर बढ़ती रहती दै ॥ १२॥ ५३॥ 9४॥ 
जव पुरुष, राग दवष आदि विषम भाव छोड़ कर सव प्राणियोंको समान दृष्टस 
॥ देखता दै तव उसे चारो ओर सुख ही देख पड़ता है ॥ १५॥ जिसको ल्याग 
करना दुधि रोगोंके ण्यि दुःसाध्य दै एवं शरीर जीर्ण दोने पर॒ भी जो जीण 
1 नहीं होती उस दुःखमयी दृष्णाका व्याग, यदि सुखी रदनेकी इच्छा दै तो, पहले 
, 
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ही करदेना चाहिये ॥ 9६ ॥ अपनी माता, कन्या या बहनके साथ भी एकान्तरे 
8 एक आसन प्र न रहना चाहिये; क्योकि ये इन्द्रियो वदी ही प्रवल इै-वदे २ 
1 विदधानोके चित्तको चलायमान कर देती दँ । सुमने निस्यश्रति निरन्तर विषयभोग 
{ करते एक हजार व॑ पूरे होगये तथापि मनकी तृष्णा नहीं बुक्ली-ओर बढ़ती ही 
जाती है ॥ १७ ॥ १८ ॥ अतएव इस अनिष्टकारिणी वृष्णाको त्याग कर अव 
परव्रहममे मन रुगाऊगा एवं सुख दुःख आदि इन्द्रधम्मोसे रदित ओर निरभि- 
मान होकर गगणकरे साथ वनम विचरेगा ॥ ६९ ॥ भ्रिये ! जो पुरुष देखे 
या सुने पदार्थौ( विषदं )को संसारवन्धन व आत्मनादाका कारण जान कर न 
उनका चिन्तन करता दै ओर न उनका भोग करता है ओर उनको असत्‌ 
१ समङ्चता है वही विद्वान्‌ आत्मद है ॥ २० ॥ महाराज ! राजा ययातिने अपनी 
भ यों कहकर जपने छोटे भत्र पूरको उसकी जवानी देद ओर विषयभोगकी 
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सपृहासे यन्य होकर अपना बुदापा उससे फेर छखिया ॥ २१ ॥ उन्होने 
पूथैदिशाका दृद्यको, दक्षिणदिशाका यदुको, पश्चिमदिशाका तुर्वसुको ओर उत्तर 
दिश्लाक्धा अनुको अधीश्वर बनाया एवं सम्पूण पध्वीमण्डलके शासनका भार 
्ष्रियोत्तम अपने प्रियतम छोटे घुतर पूरको दिया । राजा ययाति इस प्रकार वदे 
 पु्रोको छोरे पुत्र पूरके अधीन राजा वनाकर आप तप करनेके खयि वनको 
चटेगये ॥ २२ ॥ २३ ॥ राजन्‌! यथातिने बहुत वर्पो तक शब्दादि विपर्योको 
श्रवण आदि इन्दियोके द्वारा सुखपूर्वक भोग किया; किन्तु इस श्रकार वैराग्य 
उत्पन्न होते ही-दोनो पंख निकलने पर पक्षीका वच्चा जसे मोह तयाग कर अपना 
‡ कोद छोड कर उड्‌ जाता दै उसी प्रकार क्षणभरमे इन्दियसुखकी लालसा छोद्‌ 
| कर वनको चटेगये ॥ २४ ॥ सम्पूण संग त्याग करनेसे आत्मानुभवके द्वारा उनकी 
{ त्रिगुणात्मक उपाधि दूर होगदरं । इस प्रकार प्रसिद्ध राजा ययातिने भागवती गति 

अर्थात्‌ निर्मल परब्रह्म वासुदेवम सायुज्य सुक्ति पाई । खी -पुस्पके जेहमे निर्वेद 
होनेके कारण परिहासदछलसे जो रूपकमय इतिहास राजा ययातिने कहा उसे 
सुनकर देवयानीको क्तान हुआ कि राजाने स्वयं बिरक्तं होकर उनको भी विरक्त 
वनसुक्तिमारगमे प्रवृत्त होनके लिये उत्साहित किया है ॥ २५॥ २६॥ शुक्रकी कन्या 
देवयानीने जाना कि प्रपा( जटशाटा )मै दम भर उहरनेवाले मनुष्योके 
संयोगके समान इन ईश्वराधीन सुहद्र्णोका सहवास भी अस्थायी ओर ईश्की 
अद्धुत मायाकी रचना है । देवयएनीने सव दरयो को स्वमके सदश मिथ्या जान 
सवका संग छोड़ कर कृशम मन लगाया ओर इस उपाधिरूप शरीरको लयाग कर 
दिया ॥ २७॥२८ ॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ 
सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ॥ २९ ॥ 

श्रीशयुकदेवजी भक्तिसे पुलकित दोकर दंश्वरको प्रणाम करते हैँ कि टे भगवन्‌! 
‡ आप विधाता, वासुदेव दँ, सवप्राणियोकी निवासभूमि ( आधार ) दै, परमशान्त 
}({ ३, अति वरद दःजापको नमस्कार द्व ॥ २९॥ 
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१ इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 9९॥ 
) ४५ 

1 विंश अध्याय । 

इ पूरके वंशका विवरण । 


)[ श्रीक उवाच-पूरर्वद भवक्ष्यामि य॒त्र जातोऽसि भारत ॥ 
॥ 


{ यत्र राज्यो वंश्या बहावंशाश्च जज्ञिरे ॥ १॥ 
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श्रीुकदेवजीने कहा । राजन्‌ ! अव पूरके वंशकरा वर्णन करता ह उव 
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२ ॥ इष है ॥ १ ॥ पूरके पुत्र जनमेजय, उनके श्रचिन्वान्‌ , उनके प्रवीर, उनके मनस्यु, 1 
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ॐ इस वंशम तुम्हारा जन्म हुआ है । अनेक राजपिं ओर ब्रह्मि पूरके वंर्मे उत्पन्न 


उनके चारूपद्‌, उनके सु, उनके वडुगव, उनके संयाति, उनके 0 उनके 
1 रोद्राश्च ओर रोदराश्वके एताची अप्सराके गर्भसे ऋतेयु, ककषयु, स्थंद्टियु, ऊतेयु, 1 
# जलेयु, संततेयु, धर्ममय, सत्येयु, नते ओर सवसे छोटे वनेयु नाम दृश पुत्र उत्पन्न | 
‡ इए । महाराज ! जेसे दशो इन्दियौ जगत्‌के आत्मा प्राणके दामं रहती दँ वसेद ; 
॥ ये दशो पुत्र रोदरश्चके बराव्ता ये ॥२॥ ३॥ ४।५॥ त्रतयुके पुत्र रन्तिभार हुए । 1 
¢ रन्तिभारके सुमति, ध्रुव ओर अप्रतिरथ नाम तीन पुत्र हृषु । अप्रनिरथके पुत्र ¢ 
; कण्व ओर कण्वके मेधातिथि हुए । मेधातियितते प्रस्कण्व आदि वराह्य्णोकी उत्पत्ति ‡ 
| 

॥ 
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[ हदं । रन्तिभारके उयेष्ट पुत्रका नाम सुमति धा; उनके पुत्र रेभ्य इष । रेभ्यके 
यत्र दुष्यन्त इष्‌ । राजा दुप्यन्त एक समय शगया ( क्षिकार ) करनेके यिय { 
म वनम भवेश कर महपिं कण्वके आश्रममे पुच गये । वौ पर अपने शरीरकी 

अलोकिक प्रभासे लक्ष्मीके समान आश्रमको प्रकादित कर रही एक सुन्द्री 

रमणी वैटी थी । देवमायाके तुल्य उस युवतीको देखते ही राजा मोहित हो गये, + 
उनका सव मागैश्रम दूर्‌ हो गया ओर आनन्दृकी सीमा न रही । किरि कृ 

एक प्रधान योद्धा लोगोंके साध उस सुन्दुरीके निकट जाकर राजाने वार्तालाप [1 
किया । कामपीडित राजाने हसते २ मधुर वचनम पा कि टे कमलनयनी ! | 
ठम कोनष्टो? दे हृदयहारिणी! त॒म किसकी कन्या हो? नुम निर्जन वनम 
अकेटे वेदी हुई क्या कर रही हो ? दे सुमध्यमे ! निश्चय तुम किसी क्षत्रिय राजाकी 
कन्या हो । पूवश उत्पक् राजोका मन कभी अकर्मी ओर नहीं ञुकता। ओर 
मेरा अन्तःकरण तुमे अनुरक्त हो गया दहै, अतएव लुम॒वाद्यणकन्या नदींहो 
॥६॥५॥<८॥.९॥ १०॥ ६१॥.१२॥ शङन्तला (अधीत उसी कन्या)ेने 
कहा--महाराज ! मं विश्वामित्र ऋपिकी कन्या ह मेरी माता मेनका अप्सरा 
दै । उतपन्न होतेही मेनका ुक्ञे इसी वनमें छोड़ कर स्वर्गको चली गई थी-इस 
बिषयका अधिक इृत्तान्त महिं कण्वज्ी जानते हँ । हे वीर ! हम आपका क्या 
सत्कार करं १ दे कमलकोचन ! यह आसन लीन्यि ओर हमारी दा इदं साद्र 
पूजाको अंगीकार कीजिये । यह हम सुनि्योके आश्रममें नीवारतण्डुल उपस्थित 
दै, भोजन कीजिचे ओर इच्छा हो तो कछ देर उहरिये ॥ १३॥ १४ ॥ दुप्यन्तने 
कहा । दे सुश्र ! तम ऊुशिक वंशम उत्पन्न इई दो-तुम्दारा यह॒ आचरण योग्यही 
दै; क्योकि राजकन्याद अपने योग्य बरको पाकर स्वयं वरण करटेती हे । शकु 
न्तराके स्वीकार करनेषर देश, कार ओर विधिके जाननेवाले राजान गांधर्व 
विधिसे निवाह कर छिया । अमोघवी्यं राजा दुप्यन्तने शङन्तलके 
गर्भाधान करके दूसरे दिन अपने पुरको यात्रा की । यथासमय शक्न्तराके भी ‡ 
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उस ग्भेसे एक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ । महपिं कण्वने वनम ही उसके 
सव जातकर्म आदि संस्कार किये 1 राजन्‌ ! वह वालक सिंहोको सहजमे पक- 
इकर उनके साथ खेखता धा ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ भ्रमोदमदमाती शकु- 
न्तला भरावान्‌ हरिके अंशकी कटासे उत्पन्न उस अत्यन्त पराक्रमी पुत्रको ठेकर 
वनसे पतिके निकट आई, किन्तु दुर्वासा उरपिके शापवदा राजा दुष्यन्ते पुत्र 
सरित शङन्तलाको नहीं पडचाना; अतएव उनको अंगीकार नहीं किया । तव एक 
आकाशवाणी हुई कि “हे दुप्यन्त ! माता तो घोकनीके समान आधारमाव्र दै, 
पुत्र तो पिताका दी होता है,गयोकि वेदं छिखा दै अपना ही आत्मा पुत्ररूपसे पुन- 
जन्मलेतादै। इस कारण अपने पुत्रको अंगीकार करके पाटन करो, शकुन्त. 
लाका भी अपमान न करना । टे नरदेव ! जो कोई वी््याधान करता दै उसीका 
उद्धार पुत्र करता दै । तुमने दी बीय्याधान करिया दै-यह शङुन्तलाका कहना है; 
दस दरेववाणीको सभी रोगोने सुना ॥ ५९॥ २०॥ २१॥ २२ ॥ राजा दुप्य- 
न्तने पुत्रसहित शकन्तलाकरो स्वाकार किया । दुष्यन्तका अन्त होनेपर उनके 
वीर कुमार महायदास्वी भरती सम्राद्‌ इए । महाराज भरत, हरि भगवानूका 
अश्ावतार प्रे; उनकी महिमा महीमण्डलमे सर्वत्र सुन पडती दै । उनके दाहिने 
हाथमे चक्र ओर दोनो परो पद्मकञापके चमल्कारमय चिन्ह थे । अधिराज विभु 
भरतने महाअभिपेक दोजानक वाद्‌ गंगातट पर क्रमाः पचपन अश्वमेध 
यज्ञ क्रि ओर ममतासुत भरद्राजको अपना पुरोधा बना कर अठहत्तर 
अश्रमेध यक्तके वोदे बोध दिये ओर उन यज्ञोके अन्तम व्राह्मणोको 
दृक्षिणामे मनमाना धन दिया । महाराज ! उत्तम श्रेष्ट गुणोंसे युक्तं देदामे भरतके 
यत्तीय अच्निका स्थापन हुजा ध्रा । उस काटचयन कर्ममे लाखों ब्राह्मणोंको इतनी 
गायं भरतने दीं कि प्रव्यक व्राह्मणक्र भागमे तेरह हजार चौरासी आद । भरतने 
इसी प्रकार ख्गातार तीन हजार तीन सो अश्वमेध यज्ञ किये जिससे अन्य राजोकि 
बिसमयक्री सीमा नहीं रही । राजा भरत देवतोके वेभवका भी अतिक्रमण कर गये, 
क्योकि वह परमेश्वर हरिको प्रस्त दोगये । उन्होने यक्तसम्बन्धी मध्णार नाम 
कम्मे लुव्रणौभरणमूपित श्रेत दरौतवाटे गजातिके (भद्र, मद्र, खग आदि 
देर के दाधियोंकी जानि्ो द) चौदह नियुत ( दसलाखका एक नियुत होता 
है) गजराज दिये । जसे हाथ कला कर कोई स्वर्गको नहीं पा सक्ता वैसे ही राजा 
भरतके सुदुष्करं कर्म्मोका करना, जो राजा हो गवे द, जो हँ ओर जो होगे, उन 
सवके लिये कटि ही नहीं, वरन्‌ असम्भव इ । उन्होने अश्वमेध यलोक उपलक्षयमे 
दिग्विजय करते समय किरात, द्रुण, यवन, पौण्ड्‌, कङ्क, खश, शक एवं अन्यान्य 
जाति्ोके स्टेच्छभ्राय अन्रह्मण्य अनार्यं रार्जोका बिना किया । पहले जो प्रवल 
दानव, देवतोंको जीत कर विजित देवांगनाओंको छीन कर रसातरमें जाकर रहने 
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लगे ये उनको भी मारकर महात्मा भरतने देवतोको उनकी चर्यो देदीं ॥ २३ ॥ 
॥ २४॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ राजन्‌ ! महाराज 
‡ भरतके शासन कारम स्वग ओर प्थ्वीसे प्रजागणको चितचादी वस्तु पराप्त होती 


"=< 


२, यीं । भरतजीकी आह्वा णुच्वीमण्डर भरका शासन करती थी; उन्होने सत्ताईस 
इजार वर्षं तक टेसा दी सान्राज्यशासन किया । कुछ दिन राज्यभोग करनेके उप- 
रान्त सन्नाद्‌ भरतजी रोकपालोंसे अधिक देश्चय्यै, अधिराज-सम्पत्ति, दषं सेना 
ओर अपने परम भ्रिय प्राण तकको अस्थायी जान कर विपयोँसे विरक्त ्ोगये । 
उनके विदभैराजक़मारी तीन अनूप ओर अनुरूप पक्तियँ थीं । उनम एक रानीके | 
एक पुत्र इुआ, उसको देख कर भरतने कहा कि “यह कमार मेरे अनुरूप नहीं ॥ 
है" । उस समयसे उनके जितने कुमार इए सवको उन रानि्योने “"राजा इसे 1 
देख कर कदाचित्‌ करद कि “यह भी हमारे अनुरूप नहीं दै' ओर व्यभिचारिणी ¢ 
समक्ष कर हमको त्याग करर्दे'--इस आशंकासे मार २ डाला । इस श्रकार 1 
वंशका विनाश होते देख कर अपने अनुरूप पुत्र होनेके लिये महाराज भरतने 
मरुस्सोम नाम महायक्तका अनुष्टान किया । उस यज्ञम मरत्‌ नामक देवगणने प) 
प्रसन्न होकर भरद्वाज नाम पुत्र उनको दिया। एक समय देवगुरु ृहस्पतिजी कामा. ॥ 
तुर होकर अपने भाईकी गर्भवती पतीसे मेथुन करनेमे भ्वृत्त हुए, गभस्थित 
वाखकने निवारण किया तव बरृहस्पतिने उसको शाप देकर वीय्य-त्याग कर 
दिया । “पीठे स्वामी व्यभिचारिणी कह कर त्याग न करदे, इस भयते बृह- ॥ 
स्पतिकी श्रातृपली ममताने जब उस ब्रहस्पतिके वीय्यैसे उत्पन्न कुमारको व्याग $ 
करनेकी इच्छा की । तब उस नवजात कुमारके नामका निरूपण करते हुए देवगणने 
यह छोक कटा “कि--्दे मदे ! इस दूसरे ( एकके कित्रम दूसरेके वीय्य॑से 
उतपन्न) पुत्रका पालन कर, ओर "हे वृहस्पति ! तम इस ाजः पुत्रका भरण 
करो--ेसा कह कर माता ( ममता ) ओर षिता ( बृहस्पति ) दोनो चले गये 
अतणएव इस वालकका नाम “भरद्वाज' है" । महाराज ! देवतोके ेसा कने- 
पर भी बरहस्पतिके भाई उतथ्यने उल ज्यभिचारजनित वालकको वितथ अथात्‌ 
व्यं (क्योकि व्यभिचारसे उत्पन्न पुत्रका पिण्डदान उस पुरुपको नहीं मिलता 
जिसके क्त्रमे वह उत्पन्न इुआहो >) जान कर वहं छोड़ दिया ॥ ३२ ॥ ३३॥३४॥ 
॥ ३५॥ ३६॥ ३०॥ ३८ ॥ , 
चोद्यमाना सुररवे मत्वा वितथमात्मजम्‌ ॥ 


ज्यद्धजन्मरुतोविभन्दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥ २९ ॥ 
मर्दरणने उस कुमारका पालन किया ओर भिस समय भरत राजाका चं 
४ वितथ ( व्यं या विनष्ट ) हो रहा था तव उनको देदिया ॥ ३९ ॥ ५ 
इति श्रौ भागवते नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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रन्तिदेव ओर अजमीद्‌ आदि राकी कीक्िका व्भन । 
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प 
महावीर्यो नरो गभः संकृतिस्तु नरात्मजः ॥ १ ॥ 

श्रीश्यकदेवजीने कहा । राजन्‌ ! ( भरतवेशके वितथ अथात्‌ निष्फल 
दोनेका उपक्रम होते देख कर मर्द्रणने भरद्वाजको दियः, इस लिये उनका नाम 
“वितथ होगया । व्राह्मण होने पर॒ भी भरद्वाजजी भरतके दत्तक पुत्र हुए ) 
वितथके पुत्र मन्यु हुए । मन्दुके बृह्क्षत्र, जय, महावीरं, नर एवं गग नाम 
पोच पुत्र उत्क्न हए । नरके पुत्र संकृति इए ओर संकृतिके गुर ओर रन्तिदेव नाम 
1 दो पुत्र हुए । महाराज ! रन्तिदेवकी महिमा स्वगं ओर प्र्वी- दोनो लोकोमे 
॥1 साई जाती दै । वह अपने धनको सर्वदा बट करते थे । वह स्वयं भूखे रहने 
‡ प्र भी पायेहुएु न्न या धनको उसी समय अधिको दे डालते मे । राजा रन्त- 
देव सम्पण सम्पत्तिका दान करडालनेसे निदधन होकर परिवारसहित भूखोके 
‡ मारे अवसन्न ( शिधिल ) होपडे । अदतालीस दिन तक भोजनकी कौन कटै 
‰ जल भी पीनेको नहीं मिला । सब्र परिवार अ्रके अभावसे कष्ट पाने लगा ओर 
‡ भूख व प्यासके वेगसे निवल राजाका शरीर कंपने लगा । उन्वास् दिन प्रातः- 
1 काल धी पड़ी खीर, हरवा ओर जल राजाको मिटा । राजा भोजन करना ही 
/ चाहते धरे कि एक व्राह्मण अतिथि आगया । सर्वत्र हरिको देखनेवाटे राजाने 
आद्रसे श्रद्धापूर्यक वद मिला हुआ अन्न व्राहणको बट दिया ओर भोजन करके 
1 च्ाद्मण चला गया । उसके वाद्‌ वचा हुआ अन्न परिवारको वोट कर राजा खाने 
१ जाति थे कि एक शूद्र आकर उनका अतिधि हुआ । रन्तिदेवने भगवान्‌ .हरिका 
५ सरण करते इए वचा हुञा अन्न उसको भी दोट दिया॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४॥५॥ 
॥ ॥६॥ ७॥ भोजन करके वह्‌ शूद्र अतिथि चला गया तव वडुतसे ऊत्ते साय 

टियि एक ओर व्यक्ति अतिथि होकर उपस्थित इजा ओर उसने कहा-राजन्‌ ! 
मेरेये कत्ते ओर म भूखा द भोजन दीजिये ॥ ८ ॥ राजान उसका भी सम्मान 
किया ओर समादरषूवैक वचाहुआ अन्न क्तो सहित उस अतिथिको देकर ! 
प्रणाम किया ॥ ९ ॥ एक मनुप्यकी प्यास जिससे बुद्य॒सङे-इतना जल केवलः 1 
वच रहा धा; उसीको राजा पीना चाहते थे कि अकस्मात्‌ एक चाण्डार वरहो ॥ 
आया ओर उसने दीन स्वरसे प्राथना की कि महाराज ! मँ बहुत ही श्रमित हू, | 

सुञ्ञ अपवित्र नीचको पीनेके टिये थोडा सा जल दीजिये ॥ १०॥ उस क | 
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1 
1 वदी ही दया आई ओर उन्होने ये ्टतमय वचन कटे कि भ परमेश्वरके 
६ निकट अणिमा जादि आठ सिद्धियोसे युक्त गति अथवा सुक्तिकी कामना नहीं 
करता; मेरी यही प्रार्थना दै किरम ही सव प्राणियोकि अन्तःकरण्मे स्थित होकर 
दुःल भोग कर, जिससे उन सबका दुःख दूर हो जाय । इस व्यक्तिके प्राण जल 
विना निकल रहे दै; यह जीवनक रक्षाके छिये दीन होकर खुक्षसे जर ॒रमौग रहा 
दै । इसको यह जल देनेसे मेरी भूख, प्यास, च्रान्ति, चक्कर आना, दीनता, 
छ्खान्ति, शोक, निपाद ओर मोह आदि सव ही निदत्त दो जार्यैगे । यह कष्ट कर 
स्वाभाविक दयालु राजा रन्तिदेवने स्ययं प्यासके मारे खतप्राय र्टकर भी उस 
चांडारको वह जट देदिया । फर्की कामना करनेवार्छोको फख्दाता त्रिथु- 
वननाथ ब्रह्मा बिष्णु ओर मेदा ही महाराज रन्तिदेवके धर्यकी परीक्षा लेनेको 
मायाके द्वारा क्रमाः बाह्मणादिरूप धरकर भये थे। तदनन्तर राजाका धेयं देख कर 
तीनो देव परम सन्तुष्ट इष ओर उन्होने अपना २ यथा रूप धारण कर छिया॥११॥ 
॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ महाराज रन्तिदेवने उन दोवोंको देख कर प्रणाम 
किया ओर कोई भी वर नहीं मोगा । क्योकि उन्होने संग ओर स्ष्हा त्याग कर 
मनको केवल भगवान्‌ वासुदेवम रगा रक्ला था । रन्तिदेव नरपतिने अन्य किसी 
(ब्रह्मा आदि) से छ न मोग कर चित्तो ईश्वरम ख्गा दिया, इस कारण 
तन्मय अवस्था पाजानेसे यह गुणमयी माया उनके निकट स्वके समान अन्त- 
हित होगई । रन्तिदे वके परिवारे सव जन उनके संगके प्रभावसे नारायण 
परायण होकर योगिर्योकी गतिको प्राप्त हुए ॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ गरगके पुत्र 
दिनि इष्‌ । शिनिके पुत्र गाग्यं इए । गाम्येजी क्षत्रियुलमें जन्म पाकर भी 
करम करके बाह्ण हो गये । महावीयं गाम्यके पुत्र दुरितक्षय, उनके त्रसयारणि, 
कवि ओर पुप्करारुणि नाम तीन पुत्र हुए । ये तीनो कम्म करके बाह्मण होगये ! 
इरक्षत्रके पुत्र हस्ती इए, जिन्होने हस्तिनापुर वसाया । हस्तीके अजमीढ, द्विमीढ 
ओर पुरुमीढ नाम तीन पुत्र हुए । अजमीके वंशम परियमेधा आदि ब्राह्मणोंका 
जन्म इजा ! अजमीटके बृहदिषु नाम एक क्षत्रिय युत्र भी इआ । बृहदिषुके 
पत्र बहदु, उनके बरहत्काय, नके जयद्र य, उनके विपद्‌, उनके शयेननित्‌ इए । 
स्येन जितके रुचिराशच, दहन्‌, कार्य ओर वत्स नाम चार पुत्र हुए । रुचिरा्के 
पुच्र पार ओर पारके पुत्र धृधुसेन हुए । पारके नीप नाम एक पुन्न ओर भी था । 
नीपके एक सो पुत्र हुए । महात्मा नीपके वीच्यै द्वारा मेरी( शकदेवकी ) कन्या 
र इत्वीके गर्भे महायोगी बह्मदक्तका जन्म इञा । ब्रह्मदत्त योगीश्वरने अपनी 


"=" 


ट 
‡ देखे कृपण वाक्य सुन कर ओर उसको थकाडुमा जान कर रन्तिदेवको 1 
{ 


^ न=" 


त 1 


त 


= 
= 


त 
(> 


५ 








~ --- न ------- 


शुकोक्तिसुधासागरः । && [ अध्याय २ भ 









भार्य्या सरस्वती देवीके गर्भ॑से विप्वर्सेनको उत्पन्न किया । विष्वकूसेनने योगी जेगी- 
प्यके उपदेशसे योगजञाखका ग्रणयन किया । विष्वक्सेनके पुत्र उदकूसेन ओर | 
उनके भला हुए । इतने राजा बरहदिपुवंशीय दुष्‌ ॥१९।२०।२१।२२॥ द्विमीठके ई 
पुत्र यवीनर, उनके कृतिमान्‌, उनके सत्य्टति, उनके टठनेमि, उनके | 
सुपाश्व, उनके सुमति, उनके सन्नतिमान्‌, उनके कृती इए । कृतीने हिरण्य- १ 
नाभके निकट योगदिक्षा पाकर प्राच्यसामकी छः संहिताओंको विभाजित 1 
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करके अपने शिप्योंको उनका अध्ययन कराया । कृतीके उग्रायुध, उनके 
क्षेम्य, उनके सुवीर, उनके रिषुंजय, उनॐ वहुरथ इए । घुरुमीद्के कोई सन्तान ई 
नहीं हआ । अजमीद्की एक नलिनी नाम भार्य थी, उसके गर्भसे नीर नाम 

एक पुत्र उत्पन्न हुआ । नीलके शान्ति, उनके सुशान्ति, उनके पुरुज, उनके अकं १ 
उनके भम्यौश्च हुए । भम्यांशचके सुद्रल, यवी नर, वरह द्विश्च, काम्पिल्य एवं सञ्जय नाम ‡ 
पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । भम्यांश्वने एक समय कहा कि--्ये मेरे पचो पुत्र पचो 

विपयोंकी रक्षा करनेको भली भति समं ह” । इसी कारण तदुपरान्त | 
‡ उनकी पञ्चाल संज्ञा दोग । मुद्रे मोद्रल्यगोच्रीय वाह्मणोंकी उत्पत्ति हुई । 1 
२ भम्यश्वतनय सुदरर्के ओर भी दो यमज सन्तान हुए । पुत्रका नाम दिवोदास ¢ 
ओर कन्याका नाम अहल्या हुआ । अहस्याके गर्भसते गौतम कऋपिके वीयं द्वारा 
महात्मा शतानन्दुका जन्म हुआ । शातानन्दके पुत्र सत्यति हुए; वह धनुवैदके ‡ 
{ वड़े भारी पण्डित ये । सच्यश्तिके पुत्र शरद्वान्‌ हुए । उवैङी अष्सराको देख कर 
कामातुर राजा शरद्वानका वीयं शरस्तस्वर ( पतावरके छ्ंड ) में गिर पदा; उससे 
‡ यमज सन्तान हुए । राजा शंतनु गया ( शिकार ) करते इए अचानक उधरसे 
( आ निकटे ओर वर्हौचे उन दोनो वारकोंको कृपापूयैक टेजये ॥ २३ ॥ 
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५ 
१ ॥ २४ ॥ २५॥ २६॥ २५॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥३१।३२।३३।३२४।।३५॥ ॥ 
) 
॥ कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपल्यभवत्छृपी ॥ ३६ ॥ ॥ 
॥ वालकका नाम कृप ( कृपाचार्य ) ओर कन्याका नाम कृपी इञा । ङपीका 
॥ विवाह महारथी द्रोणाचाय्ये के साथ हुजा ॥ ३६॥ ॥ 
‡ इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ५ ॥ 
| ॥ 
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1 द्वाविंश अध्याय । 

जरासंध, युधिष्ठिर ओर दुयोधन आदिका विवरण । 
| श्रीक उवाच-मित्रेयुश्च दिवोदासाश्यवनस्तु ततो नूप ॥ 
सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मङ्रत्‌ ॥ १ ॥ 


‡ 
1 श्रीद्ुकदेवजी बोले । दे राजन्‌ ! दिवोदासके पुत्र मित्राय, उनके धयवन, 
¢ उनके सुदास, उनके सहदेव, उनके सोमक इए ॥१॥ सोमकके सो पुत्र इष; उन्म 
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 बडेका नाम जंतु ओर सवसे छोटेका नाम रपत्‌ इजा । ्पत्‌ॐ सवैसम्पत्तिसम्पन्न 
॥ राजा द्रुपद उत्पन्न शुत । दुपदके द्रौपदी नाम कन्या ओर ट्टयुप्न आदि पुत्र उत्पन्न 
१ इष।ृयननके षुत इए इतने ये भम्याश्चवंशके पाञ्रालसंज्ञक राजा हुए । 
{/ भजमीदके कक्ष नाम एक पुत्र ओर या । ऋरक्षके पुत्र सम्बरण हुए । सम्बरणका विवाह 
॥ सूर्यकी कन्या तपतीके साथ हुआ, ओर उसके गभेसे ऊरकषत्रपति महाराज 
कुरु उत्पन्न हुए । रुके परीक्षित्‌ ,सुधनु, जन्हु ओर निषध नाम चार पुत्र हुए । 
1 सुधनुके पुत्र सुदत्र, उनके कृती इए । कृतीके पुत्र उपरिचर वसु हुए । वसुके 1 
बरहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रच्य एवं चेदिप आदि पुत्र हुए । वे सव चेदिदेशके 1 
॥ राजा इए ॥२॥३॥४॥ ५ ॥ ६ ॥ बृहद्रथके पुत्र कुशाग्र, उनके पुत्र ¢ 
‡ चरतपभ, उनके पुत्र सस्यहित, ओर उनके पुत्र जन्डु हुए ॥ ७ ॥ महाराज ! 1 
}[ इद्यथकी दूसरी रानीके एक मरा पुत्र इभा--उसके दारीरके वीचसे अलग २ दो || 
खंड थे । रानीने खत पुत्रको बाहर महलके फिकवा दिया । उधरसे आरही जरा { 
राक्षसीने लीरापूवैक उन दोनो खंडोंको जोड़ दिया ओर कटा कि ““जीवित हो, जीवित 
हो” । वह वारक जी उठा ओर उसका नाम॒ जरासन्ध हुआ । जरासंधके पुत्र ॥ 
सहदेव हुए । सहदेवके एत्र सोमापि, उनके श्ुतश्रवा हुए । कुरुके पुत्र परीक्षि- ॥ 
ते कोई पुत्र नहीं हुभा ओर जन्ुके पुत्र सुरथ इए । सुरथके पुत्र बिवृरथ, 1 
उनके सावैभोम, उनके जयसेन, उनके राधिक, उनके अयुतायु, उनके अक्रोधन, ‡ 
उनके देवातिि, उनके ऋष्य, उनके दिकीप ओर उनके प्रतीप हुए । प्रतीपके 
देवापि, शन्तनु ओर वाल्दीक नाम तीन त्र ण । उनमें जयेष्ठ देवापि पिताका | 
राञ्य छोडकर वनको चले गये; भैक्षके पुत्र शन्तनुजी राजा इए । पूवैजन्ममे ‡ 
शन्तनुका नाम महाभिष धा । शन्तनुजी जिस बद्धके शरीरमे हाथ लगा देते वह 1 
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जवान होजाता ओर उसे परम वान्ति प्रा होती, इसी कर्मेसे उनका नाम 
शन्तनु पड़ा । एक समय शन्तदुके राज्य बारह वपे तक वपां नहीं इदं । तव ? 
राजान घबकाकर बाह्यणोसे जनादृष्टिका कारण पूछा । ब्राहमणोनि कहा-- महाराज ! ४ 
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बड़े भाईके रहते राज्यभोग करनेके कारण आप “परिवेत्ता हो गये ह । पुरराष्की 
भलाईके जिय आप शीघ्र बड़े भाईको काकर उनके हाथमे राज्यज्ञासन देदीजिये 
॥८॥५॥१०॥ १ १।१२।१३। १४।१५॥ ब्राह्मो यों कहने पर शन्तनुने वे भाईसे 
राजा होनेके छ्य अनुरोध किया । किन्तु इससे पहले ही रान्तनुके मंत्रीने कु 
व्ाह्मणोको उनके बड़े भाई देवापिके पास भेज दिया था । उन वराह्मणोके स्वाथसिदध 
करनेके छियि कटे गये पालण्डमतपोपक वाक्योंसे मोदित एवं बेद्मारमसे ष देवापि 
वेदी निंदा करने कगे । वेदकी निंदा करनेके कारण पतित होजानेसे देवापि 
राञपद पानके अधिकारी नहीं रहे । अतएव उसके वाद्‌ शन्तनुके राज्य कर- 
नेभे को दोप नहीं रहा ओर समय पर वपी होने ठगी । तवसे योगी 
देवापि योगावलम्बरन किये कलापन्राममे अवस्थित है । कलियुगमे जव चनद्र- 
वंशका बिनाश होने टगेगा तवर सस्ययुगके प्रारंभकालमें वह विवाह करके चन्द्र. 
वंशका नाशन होने दंगे । बाद्ीकके पुत्र सोमदृत्त इष्‌ ओर उनके भूरि, भूरि- 
श्रवा एवं याट नाम तीन पुत्र ईए । शन्तनुके गंगादेवीके गर्भसे आत्मक्ञानी भीप्मपि- 
तामहका जन्म हुजा । महात्मा भीप्मजी सव प्रकारके धममँके ज्ञाता, श्रेष्ट, महा- 
भागवत, विद्धान्‌ एवं वीरजनोमें अग्रणी धे--उन्दोने संग्राम करके परश्ुराम- 
जीको भी प्रसन्न कर दिया था । शन्तनुके दासकन्या सच्यवतीके गर्भसे चित्राङ्गद 
ओर विचिव्रवी्यं नाम दो पुत्र ओर भी इए । चित्राङ्गदको चित्राङ्गद 
नाम गन्धने युद्धम मारडाला । उपरिचर वसुके वीय दवारा मल्लगर्भसे उन्न 
णवे महाक यदौ पली हुई सस्यवतीके गभस ( कमारी दशाम ही ) पराशर 
तरपिके वीरथसे भगवान्‌ इरिका अदावतार महयं वेदव्यासजी उत्पन्न हुए, 
जिन्दोने वेके विभाग किय । भं उनका पुत्र ह्व एवं मने उनसे यह 
( भागवत शाख पटा है। सुम पिताके समान सभी गुण थे, अतण भगवान्‌ 

व्वासज्ीने अपने शिष्य पल आदिको न देकर परमयुक्त यह भागवतशाख सुज्ञ- 
कोही पद़ाया । उप्ुक्त विचित्रवी््ने काशिराजकी अम्बा ओर अस्वालिकः नाम 
दो कन्याओंसे विवाह किया । इन दोनो कन्याओंको भीप्मजी स्वयम्बरसे 
वलपूर्वक हरलाये प्र । दनो चियोमे अच्यन्त आसक्त होनेके कारण कुछ ही कालम 
विचितव्रवीय्यको दुस्साध्य यक्ष्मा रोग हो गया, जिससे वह॒ अकाल्नें ही कालके 
गालमें चटे गये । विचित्रवीय्यके सहोदर भाई भगवान्‌ वेदव्यासने माताके 
नियोग( आज्ञा से विचित्रवीर्ये क्षेत्र ( रानिया ममं शतराषटर, पाण्डु ओर विदुर 
नाम तीन पुत्र उत्पन्न कर दिये । राजन्‌ ! तराषके वीर्य्य द्वारा गान्धारीके गभस 
दुर्योधन जादि एक सो षुत्र जर दुःशला नाम कन्या उत्पन्न इई ॥ १६ ॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ २१॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ २५॥ २६॥ पाण्डु शापके 
कारण मेश्ुनव्यरापारसे वञ्चित रहे । उनकी प्री ऊन्तीके धर्म, इन्द्र॒ ओर वायुके 
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1 अंशसे युधिष्टिर, अन ओर भीम नाम तीन माथी पुत्र उन्न इए एवं 
4 पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रीके अश्विनीङमारके अंशसे नङ़ल ओर सहदेव नाम 
१ दो परम प्रतापी य॒त्र उत्पन्न इष्‌ । इन्दी पचो पाण्डवोकी पत्री द्वौपदीजी इई । 
॥ युधिष्ठिरादि पचो पाण्डववोके द्रौपदीके गर्भसे पंच पुत्र उत्पन्न हुए । वे ठ्ट्रे 
4 पूर्वज पितर दँ । उनके नाम ये है--युधिष्टिरसे प्रतिविध्य, भीमस्ते थतसेन, 
3 अजैनसे श्रुतकीर्ति, नङरसे शतानीक एवं सहदेवस श्रुतकम्मौका जन्म इुजा । 
[ महाराज ! पाण्डवो बरौपदीके सिवा ओर भी लियो थीं ओर उनमें ऊठ पुत्र मी 
{ उतपन्न हुए । युधिष्टिरके पौरवीके गर्भसे देवक हुए, भीमसेनके हिडिम्बा राक्ष 
१, सीके गभसे घटोत्कच ओर्‌ कालीके गर्भ॑से सर्वगत उत्पन्न हुए, सदेवके पवैत. 
}( कन्या विजयाके गर्भसे सुदत्र हुए, नङुलके करेणुमतीके गभसे नरमित्र उत्पन्न हुए 
१ एवं अञ्चैनके उच्पीके गभेसे इरावान्‌ ओर मणि पुरके राजाकी कन्याके गभस वश्चु- 
‡ वाहन एवं सुभद्राके गभैसे परम प्रतापी तम्हारे पिता अभिमन्यु उत्पन्न इए । 
वश्रुवाहनके नानाने इस प्रतिक्ता पर॒ अपनी कन्या अर्जुनको दी थी कि उसका 
पुत्र हम लेंगे, इस ल्यि वश्च॒वाहन अपने नानाके ही वंशम रहे । अभिमन्यु, 
सव कणोदि अतिरथ वीररोको नीचा दिखानेवाले महावीर योद्धा थे । अभिमन्युके 
उत्तराके गभस तुम्हारा जन्म हुआ । राजन्‌ ! अश्वत्थाम द्वारा प्रेरित बद्माखके तेजसे 
र्व॑शका विनाशी हो चुका था--गरभरमेही तुम्हारे प्राणोंका अन्त हो चुका था~ 
उस समय कृष्णचन्द्र प्रभावसे ही जीवनसदहित तुम यमके सुखसे सक्त इए 
॥ २७ ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हे तात ! तुम्हारे इस 
समय जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन पुवं पराक्रमी उग्रसेन नाम चार पुत्दै 
1 ३५ ॥ तक्षकके विषसे तुम्हारे शरीरपातक्ता वृत्तान्त जान कर जनमेजय 
कोके अविशसते सप्ययक्तका अनुषटान करके यज्कुडमे अनेक सरपौका हवन करगे 
॥ ३६ ॥ फिर जनमेजय दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ एवं कलपके युत्र तुर 
नाम ऋपिको आचाय्यै बना कर अन्यान्य अनेक महायन्ञ करगे ॥ ३७ ॥ 
जनमेजयके पुन्न शतानीक होगे । बह यावस्क्य योगेश्वरे निकट वेदपाठ करके 
करियाज्ञान ओर शोनक ऋपिसे आत्मन्ञान एवं कृषपाचा्य्यसे अखक्तान प्राप्त 
करगे ॥ ३८ ॥ रातानीकके पुत्र सदलानीक उनके अङ्वमेधज, उनके 
असीमक्ृष्ण, उनके नेमिचक्त होगे ॥ ३९ ॥ हस्तिनापुर जव  यसुनामे 
डवै जायगा तव वह कौशाम्बी नगरी सुखसे वास करेगे । नेमिचकके 
पुत्र उक्त, उनके चित्ररथ, उनके छचिरथ, उनके शृष्टिमान्‌ , उनके सुषेण, उनके 
महीपति, उनके सुनीथ, नके कृचक्षु, उनके सुखीनर, उनके पारिषठव, 
उनके सुनय, उनके मेधावी, उनके चृपञ्जय, उनके दूर्व, उनके 
क उनके इहदरथ, उनके सुदास, उनके शतानीक, उनके कः 
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प ४ 
‰ उनके मदीनर, उनके दण्डपाणि, उनके निमि ओर निमिके क्षेमक उत्पन्न 
1 होगे । ब्राह्मण ओर क्षत्रि्योको उत्पन्न करनेवाला ओर देवपियो द्वारा आद्रको || 
शा ह वंशा कलियुगं क्षेमक राजा तक चेगा । दे महाराज ! मगघरवेशमे ट 
{ जो राजा आगे होगे उनका विवरण सुनिये । जरासन्धतनय सहदेवके पुत्र 
‡ माजारि, उनके श्रुतश्रवा, उनके अयुतायु, उनके निरमिन्र, उनके सुनक्षत्र, उनके 
)( इहस्सेन, उनके कम्मैजित्‌, उनके श्ुतञ्जय, उनके विभर, उनके शुचि, उनके क्षेम, 
{ उनके सुव्रत, उनके धरसूत्र, उनके सम, उनके दयुमस्सेन, उनके सुमति, उनके 
३, सुवल ॥ ४० ॥ ४१॥ भर ॥ ४३ ॥ ४४॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥४८॥ 


सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिचद्विपुजयः ॥ 


एस 
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1 वादेद्रथाश् भूपाला मान्याः साहस्रवत्सरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

{{ उनके सुनीथ, उनके सत्यजित्‌, उनके विश्वजित्‌ ओर उनके रिपुनय होगे । 

‡ बरहद्वधवंशीय राजागण कलियुगम सदस्रवपं परयैन्त रहेगे-षिर इस वंशका 
लोप हो जायगा ॥ ४९॥ 

¢ इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

॥ अ 

‡ विंश अध्याय । 

1 अनु, दद्य, तुवंसु व यदुके वृरशोका विवरण । 1 
॥ श्रीक उवाच-अनोः सभानरधक्षुः परशुश्च रयः सुताः ॥ ( 
1 सभानरात्कालनरः छञ्यस्तत्सुतस्ततः ॥ १ ॥ 1 
॥1 श्रीड्युकद्वे जीने कहा । राजन्‌ ! अनुके सभानरःचक् ओर परेश्च नाम तीन 


१ पुत्र इए । सभानरके कालनर, उनके सजय, उनके जनमेजय, उनके महाशील, (1 
) उनके महामना ओर उनके उशीनर तथा तितिक्षु नाम दो पुत्र इए 1 
4 ॥ १ ॥ २ ॥ उशीनरके शिवि, वन, शमि, ओर दक्ष नाम चार पुत्र इए । रिविके 

त्‌ वृपदुर्भ, सुवीर, मद्र ओर केकय नाम चार पुत्र हुए । तितिश्चके पुत्र उशदथ इए, 
}| उकद्रथके हेम, उनके सुतपा, उनके वकि उन्न डुए। बिके क्षेत्र(रानी फे दी्- ॥ 
4 तमा ऋषिक वीर्यसे अग, वंग, कङ्गि, खम्भ, १. उड़ ४ स ट 
२ इए ॥३॥४॥ ५॥ उन्दोने पूैभारतमे अपने २ नामसे छः राञ्य सन 
1 किये ौ अगके पुत्र व दिषिरथ, उनके धम्मैरथ ओर उनके ॥ 
‡ चित्ररथ इए । चित्ररथके कोई सन्तान नहीं इआआ । चित्ररथका दूसरा 
1 नाम रोमपाद यथा । रोमपादस्े ओर कोशलेशा ददारथसे द ग 
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१ था । ददारथने सखाको अपुत्र देख अपनी शान्ता नाम कन्या उनको दे डाली । 
1 न ऋप्यदेग निने शान्तासे विवाह किया । ऋष्य गुनि त 4 
१ बिल्कुल परिचित थे; दक समय रोमपाद्‌ राजाके देकामे कुछ काक तक इन्द्रने 
जट नहीं बरसाया, तव राजाकी आज्ञासे वेदय तपोवन जाकर गीत, वाद्य, 
} नाव्य इत्यादि कोतुकोंसे एवं अपने विश्रमविलास, आगन ओर वात्तााप जादिसे 
{ ऋप्यशरगको मोहितकर अपने साय रोमपादके राज्ये ठे आदरं । ऋप्यश्ंगके आतेदी 
‰ जली वपी इई । तदनन्तर ऋप्शुंगजीने निःसन्तान राजा रोमपाद्को इन्द्रयाग 
1 कराकर पुत्र प्रदान किया एवं महाराजा दृश्षरथने भी इन्दीकी सहायतासे यज्ञ करके 
१ राम, लक्ष्मण आदि चार पुत्र पाये । रोमपादके पुत्र चतुरंग, उनके प्धुटाक्ष, ओर 
] उनके ब्रहद्रथ, वृहत्कम्मी एवं बृहद्धानुनाम तीन पुत्र उत्पन्न हष । दद्रथके 
4 छत. बृहन्मना, उनके जयद्रय, उनके विजय हुए । विजयके सम्भूति नाम 
भायौमें धरति उत्पन्न हुए । धरतिके णु्र॒ ध्रत्त, , उनके सत्कम्मो, उनके 
1 अधिरथ हुए । अधिरथने ही गंगारमे संदूकके भीतर वंद्-वहे जा रहे कर्णको 
‡ पाया ओर स्वयं अपुत्र होनेके कारण कर्णको अपना (ईश्वरम्रदक्त ) पुत्र मान 
+ लिया । कणौ बालवर्मे कन्तीके पुत्र दै; ( ङन्तीने कन्या-अवस्था्म ही दुर्वासाके ) 
मंन्रकी परीक्षके लियि सूर्यैका आवाहन किया । अमोधवीर्थ सूरयंके अश द्वारा क~ 
तीके कानसे कर्णका जन्म इुजा, किन्त॒ कन्तीने कलंकके रसे वर्णको सन्दूकरमे 
¢ वंद्कर गंगा बहादिया ) कर्णके पुत्र ृपकेतु हुए । दके पुत्र वश्च, उनके सेतु 
१ उनके आरब्ध, उनके गान्धार, उनके धर्म्म, उनके धृत, उनके दुम॑द, ओर उनके 
॥ भेता हुए । भ्रचताके सौ पुत्र हुए्‌। वे सव उत्तर दिशामें स्टेच्छोके अधिपति इए । 
{ उवैसुके पुत्र वद्धि, उनके भगे, उनके भानुमान्‌, उनके त्रिभानु, उनके उदारस्वभाववाले 
करन्धम, ओर उनके मरुत्त हुए । मरु्तके कोड पुत्र नहीं हुभा, इसकिये उन्होने 1 
॥ पूरूव॑शीय दुप्यन्तको गोद्‌ ले लिया, किन्तु राञ्यकी अभिलापासे दुष्यन्त फिर पूर- | 
‡ वंशे मिरुगये । हे नरवर, अव इसके बाद्‌ ययातिके बढ़ पत्र यदुका परमपवित्र एवं { 
‡ मानवमण्डलीके सब प्रकारके कलुष मिरनेवाला वं कहता । इस याद्ववंदामे 
॥ भगवान्‌ परमात्मा मनुप्यरूपसे अवतीणे ष्‌ ह । इसका विवरण सुननेसे मनु- ॥॥ 
१ प्योके सव पापनष्ट हो जाते ह । युके सहस्रजित्‌, क्रोष्टा, अनर एवं रिघु नाम चार १ 
] यत्र इए। सहखभिव्के शुत शतजित्‌ ओर उनके महादय, रेणुहय एवं हैदय नाम 
4 तीन पुत्र इए । दैहयके पुत्र धर्म, उनके नेत्र, उनके न्ति, उनके सोहज्ञि, उनके ॥ 
महिप्मान्‌, ओर उनके भद्रसेन हुए ॥ ६ ॥७॥८॥९॥१०॥ ०१।॥१२॥ १ २॥१४।१५॥ ई 
॥ १९॥ १७॥ १८॥ १९॥ २०॥२१॥ २२ ॥ भद्रसेनके दुर्मद ओर धनक 
नाम दो छत्र इष्‌ । घनकके छृतवीय्य, कृतानि, कृतवम्मौ. जर छृतोजा नाम चार 
युत्र इए । कतवीययैके पुत्र स्द्रीपपति भ्‌ 
के अशावतार परमस दन्तात्रेयजीसे योगाविधा 
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~! 
यज्ञ, दान, तप, योग, वेदाध्ययन, शय्य, वीरथै ओर दया आदिमे महात्मा 
अजनकी समता नहीं कर सक्ता । इन अन्याहतपराक्मयुक्त अ्जनने पचचासी हजार 
वर्षपर्य॑न्त निरन्तर छदो इन्दियो विपयसुखका उपभोग किया; तथापि भण्डार | 
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ओर कोप अक्षय ही वना रहा । अ्जुनके एक सहस्र पुत्र ये, उनमें परञ्च॒रामसे सं- 
माम करके सव मरगये; केवर जयध्वज, श्यूरसेन, बृपभ, मधु एवं ऊलित ये 
पंच वचे । जयध्वजके पुत्र तालज॑व हए ओर तारजंधके सौ पुत्र इए । ये सव 
तालजंघनामक कषत्रिय महाराजा सगरके हायां मारे गये । तालजघके सौ पुत्रे ॥ 
वड़ेका नाम वीतिहोत्र था। मधुकरे पुत्रका नाम वृष्णि था । मधुक पुत्र एक सै ये, 
उनमें बरृप्णि सवसे वदध भरे । राजन्‌ ! यदु, मधु एवं इृष्णिके नामसे इस वंशम 
यादव, माधव ओर वाप्मीय नाम क अवान्तरभेद होगये । युके पुत्र कोशके 
पुत्र दरजिनवान्‌ हुए, उनके स्वहित, उनके विशद, उनके चित्ररथ, उनके महायोगी 
महाभाग दादाविन्दु हुए । मदाराज शशविन्दु श्रेष्ट चतुदश रतरोके^ स्वामी एवं अपरा- 
जित राजचक्रवतीं थे॥२३।२४॥२५।२६।२७॥२८॥२९।३०॥३१॥ शशबिन्दुके दस 
हजार रानिरथो थीं-परत्येक पती एक २ लक्ष सन्तान उत्पन्न होनेसे उनके सव सौ क- ॥ 
रोड सन्तान इए । उन सव पुत्रोमे परधुश्वा, पृरथुकीरति, एण्या इत्यादि छः प्रधान 
पुत्र थे । प्रधुश्रवाके पुत्र धर्म, उनके उदाना हुए । उशनाने सौ अश्वमेध क्ि। उश- 
नाके पुत्र रुचक ओर उनके पुरजित्‌, रुक्म, रक्मेषु, एध एवं उयामघ नाम पाँच पुत्र ॥ 
इष्‌ । ञ्यामधघके कोद पुत्र न था, तथापि उन्दोने अपनी भार्या दोग्याके भयसे 
दूसरा त्रिवाह नहीं करिया । वह एक समय शुके भवनसे भोज्या नाम एक कन्या 
इराये । उस कन्याको स्वामीके रथ प्र देखकर व्याने कुपित होकर पतिसे कटा 
कि “यह कौन दै ? किसको रथ पर विढाके काये हो ?। उयामघने भयके मारे 
खीसे कहा कि “यह तुम्हारे पुत्रकी खी होगी” । होन्याने विसित होकर कहा- 
भ्भेतो वंध्या (व्ल), मरे कोई सौत भी नहीं दै; तव यह मेरे पुत्रक 
वधू केसे होगी ?" । उयामघने कहा-“रानी ! तुम जो पुत्र उतपन्न करोगी उसकी 
यह खी होगी" ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ६६ ॥ ३७॥ ३८॥ 


अन्वमोदन्त तद्विशवदेवाः पितर एव च ॥ 

शव्या गभेमधात्कले कुमारं सुषुवे श्भम्‌ ॥ 

स विद्म इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम्‌ ॥२९॥ 
` # माण्डवुराणमे महाराजेकि ये १४२रल कदेद- १ गजरल, २ वाजिरल, ३ रथरल, 
४ स्ीरल, ५ निमिरल, ६ माल्यरल, ७ वस्ररल, ८ द्रुमरल ९ शक्तिरल, १० पारारलः 
११ मणिरल, १२ उत्ररल, १३ चामररल ओर १४ विमानरल। . 
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महाराज ! विश्वेदेवा ओर पिकृगण राजाके इस वाक्य पर जानम्दिति | ॥ 
तदनन्तर दोव्याके गर्भ रहा एवं यथोचित समय पर उनके एक पुत्र उत्पन्न हुम । उस ( 
ङमारका नाम विद्म इ ओर विदर्मके साथ उसी भोज्याका विवाह हुमा ॥३९॥ ई 
इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे श्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ | 
| 
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चतुर्वि अध्याय । 
विदर्भे पुत्रोकि वंशका वर्णन । 


५ ~ 
श्रीक उवाच-तस्यां बिदर्मोऽजनयत्पुत्रौ नाम्ना ङशक्रथो ॥ 
ठृतीयं रोमपादं च बिदभैकुलनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीश्युकदेवजीने कहा । महाराज ! विदरभके उसी पीके ग्भसे कु, कथ 
तथा विद्कुलनन्दन रोमपाद्‌ उतपन्न हुए ॥ १ ॥ रोमपादके पुत्र वशु, उनके 
कृति, उनके उशिक, उनके चेदि ओर उनसे चेय आदि राजा उत्पन्न इए ॥ २ ॥ 
कथक पुत्र कुन्ति, उनके इृष्णि, उनके निर्वृति, उनके दशाहं ओर उनके व्योम इए ‡ 
॥ ३ ॥ व्योमके जीमूत, उनके विकृति, उनके भीमरथ, उनके नवरथ, उनके दशरथ 
॥ ४ ॥ उनके कानि, उनके करंभि, उनके देवरात, उनके देवक्षत्र, उनके मधु, 
उनके कुरुवशा ॥ ५ ॥ उनके अनु, उनके पुरुहोत्र, उनके आयु ओर उनके सात्वत 
इए । हे आय्य ! सास्वतके भजमान, भजि, दिष्य, बरृष्णि, देवाढृध, अन्धक 
एवं महाभोज नाम सात पुत्र इए । भजमानके एक सखी निम्कोचि, किंकण 
एवं ष्टि ओर दूसरी सीमे शतजित्‌, सहस्रजित्‌ ओर अयुतजित्‌ ये छः 
छत्र इए ॥ ६ ॥७॥८॥ देवादरधके पुत्र वश्व हुए । इन पिता ओर पुत्रके 
प्रसंगे कविगणने ये दो शोक कटे दै । यथा--“हम जेसा इनको दूरसे सुनते दै 
वैसा ही निकट जाकर देखपाते है । बशरुजी मनुप्योमिं श्रेष्ठ दहै ओर देवाद्रध 
देवतोके समान है । उन्नासी (७९) हजार मनुप्य वननु ओर देवादृधके 
उपदेशसे सुक्त होगये"' । सात्वते युत्र महामोज अव्यन्त धम्मौत्मा ये । उनके 
वेदाम भोजवंशीय यादव इए । हे परन्तप ! सात्वततनय दृष्णिके दो पुत्र ये-- 
सुमित्र ओर युधाजित्‌ \ थुधाजिवके शिनि ओर अनमित्र इष्‌ । अनमित्रके पुत्र 
निघ्न इए। ओर नि्नके सत्राजित्‌ प्रसेन इए । दे राजन्‌ ! अनमित्रके शिनि नाम एक 
ओर ुत्र ये, उनके पुत्र सत्यक हुए । सत्यकके भत्र युयुधान ( सात्यकि ) हु; उनके 
जय, उनके ङुणि, उनके युगंधर इण । अनमित्रके इष्णि नाम ओर एक पुत्र ये; उनके 

1 तक श्वफल्क हुए । उनके गान्दिनीके गर्भसे अशरजीी ओर आसंग, सारमेय, न 
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ख्दुरि, गिरि, धम्ैकृद्ध, सुकम्मौ, कष्रोपक्ष, अरिमर्दन, शचुन्न, गंधमाद एवं प्रतिवाहु 
नाम वारह पुत्र हुए । इनके सुचारा नाम एक वहन भी थी । अक्रूरे देववान्‌ ओर 
उपदेव नाम दो पुत्र ए । चित्ररथके थु, विदूरथ आदि वबहुतसे पुत्र इए । ये सव वृष्णि- 
वैश्ीय ह । अन्धकके कुकुर, भजमान, इचि, कम्बल ओर वर्हिष ये चार पुत्र इए । 
कुकरके पुत्र वद्धि, उनके विरोमा, उनके कपोतरोमा, ओर उनके अणु हुए । अणुसे 
ओर तम्बुर गन्धर्वसे मित्रता थी । अणुके पुत्र अधक, उनके दुन्दुभि, उनके 
अविद्य, उनके पुनर्वसु, उनके आहुक नाम पुत्र ओर आहुकी नाम कन्या हुईं । आहु- 
कके देवक ओर उग्रसेन नाम दो पुत्र इए । देवकके देववन्‌, उपदेव सुदेव एवं 
देववद्धंन हुए । राजन्‌, इनके तदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, 
सहदेवा ओर देवकी नाम सात बहन थी । इन सातोंका विवाह वसुदेवसे हुआ । 
उग्रसेनके कंस, सुनाम, न्यग्रोध, कङ्क, श्ट, सुह, राष्पाल, षटि एवं तुष्टिमान्‌ नाम 
नो पुत्र ओर कंसा, कंसवती, कङ्का, शूरभू, राषट्ूपालिका नाम पोच कन्या इदे । 
इनका विवाह वसुदेवके भाद्रं देवभाग आादिके साथ हुआ ॥९॥१०॥११।१२॥१३॥ 


1 
। 
॥ १४॥ १५॥ १ ६॥ १७ १८।१९॥२०।२१।२२।२३॥२४।२५॥ चित्ररथके पुत्र चिदू- 
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रथके पुत्र यूर इए । श्यूरके पुत्र भजमान, उनके शिनि, उनके भोज, उनके हदीक 
ओर उनके देवबाडु, शतधनु ओर कृतवर्मा नाम तीन पुत्र हुए । देवमीदके पुत्र 
शूर इए । श्च्रके मारिषा नाम पमे वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, खञ्जय, 
इयामक, कङ्क, शमीक, वत्सक ओर इक नाम दृशा पुण्यात्मा पुत्र उतपन्न इए । 
वसुदेवके जन्मके समय स्वरगमे देवतोने प्रसन्न होकर दुन्दुभी ओर ढोर बनाये, 
इसी कारण हरिके प्रादु भौवका आधार जो वसुदेवजी दै उनका नाम आनकदुन्दुभि 
पदा । वसुदेव आदिके णूथा श्रुतदेवा, श्र॒तकीत्ति, श्रतश्रवा ओर राजाधिदेवी नाम 
पोच बहनें भी थीं । शूरने अपने सखा कुन्ति राजाको पुत्रहीन देखकर अपनी कन्या 
पृथा उनको दे डाली, अतएव षयाका दूसरा नाम कुन्ती दै । ङन्तीने दुर्वासाक्रपिको 
श्रसन्न करे उनसे "देवहूति' नाम विद्या (जिस विद्यासे मनुष्य हरएक देवताको 
अपने निकट चुला सक्ता दै ) प्राप की । तदनन्तर कुन्तीने उस वि्याकी परीक्षाके ठ्य 
पविव्रतापू्वक सू््यैदेवका आवाहन किया । परन्तु सूय्यंदेवको उसी समय जाकर 
उपस्थित हुआ देख कुन्तीको बहुत ही विस्मय हुआ । उन्होने विनयपूरवक निवेदन किया 
किडेदेव! मने केवर परीक्षके यिये ही इस विद्याका प्रयोग किया था, इस समय 
आप गमन कीजिये ओर मेरे अपराधको क्षमा कीजिये । सूर््यदेवने कष्ा--देवतोंका 
दर्॑न व्यथं नहीं जाता-ञँ तमम गभौधान करगा, किन्तु तुम्हारी योनि दूषित न 
जलोगी अथौत्‌ तुम कन्या ही वनी रहोगी । यों कहके गर्भाधान कर सू््यैदेव 
चले गये । उसी क्षण दूसरे सूर्य॑के समान तेजस्वी वारक ऊन्तीके कानसे उत्पन्न 
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(= । इन्तीने कोकापवादके भयस उस पुत्रको नदीकी धाराम युद़ृवा दिया । 
महाराज ! तुम्हारे प्रपितामह सत्यविक्रम महाराज पाण्डुस ऊन्तीजीका विवाह 
{ इञा ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ ३१॥३२॥ ३३॥ ३४॥ २५॥ ३६ ॥ 
श्रुतदेवाका विवाह करूपवंशीय बृद्धराम्मौसे हुआ । उनके सनकादिक श्ापसे 
। दानवयोनिको प्रास विजय नाम विष्णुपापंदने दन्तवक्र नामसे जन्म छिया । केक- 
वंशीय शटकेतु राजाके साय श्रुतकीर्सिका विवाह दुभा; उनके सन्तदैन आदि 
पाच पुत्र उत्पन्न हुए । जयसेनके साय राजाधिदेवीका विवाह इमा; उनके विद्‌ 
ओर अनुविद्‌ नाम दो पुत्र उत्पन्न इए । चेदिराज दमघोपने ञतश्रवासे विवाह 
किया; उनके सुतरका नाम शि्धुपार हभ । शिश्ुपारदी उत्पत्ति कद चुके ह । 
वसुदेवके भाद्योका वंश सुनिये--देवभागके कंसाके गभस चित्रकेतु ओर बृ. | 
इल, देवश्रवाके कंसवतीके गर्भसे सुवीर ओर इषुमान्‌, कंकके कङ्काके गर्भसे 
1 बक सच्यजित्‌ ओर शुरजित्‌, सजयके रा्रपालीके गर्मसे वृष एवं दुम्मैषण 
॥ आदिक, इ्यामकके शूरभूमिके गर्भसे इहरिकेदा ओर हिरण्याक्ष, वत्सकके मिश्र 
$ केरी भप्सराके गभस ठक आदिक, दृकके दूवौक्षीके गर्भैसे तक्ष ओर पुष्करमाल ई 
1 आदिक, शमीकके सुदामिनीके गर्भसे सुमित्र अज॑नपार आदिक एवं आनकके कार्णि- 1 
{ काके गर्भसे ऋतधामा ओर जय उतपन्न हुए । वसुदेवके पौरवी, रोहिणी, भद्रा, 
3 मदिरा, रोचना, इका, देवकी भादि अनेक खिरयौ थी । उनम रोहिणीके गर्भसे ॥ 


मद्रवाड दुमद, भद्र ओर मूत आदिक बारह पुत्र-मदिराके गर्भे नन्द्‌, उपनन्द्‌, 
कृतक वं शूर आदि पुत्र-भद्राके ग्भसे केशी नाम एक ्रतापी युत्र-रोचनाके गर्भसे 
हस्त, हेमाङ्गद आदिक -इलाके गर्भसे उरुवल्क आदि यादवभ्रष्ट पुत्र-शतदेवाके ‡ 
गर्भसे विष्रष्ट-शान्तिदेवाके गर्भसे श्रत प्रतिश्चत आदिक-उपदेवाके गर्भसे 1 
१ राजन्य, कल्य, वषं आदिक दश पुत्र-श्रीदेवाके गर्मसे वसु, हंस, सुवंश आदि | 
पतर एवं देवरक्षिताके गभस गद्‌ आदि नौ पुत्र उत्पन्न हुए । जसे साक्षात्‌ धम्भने 
आढो वसुरओंको उत्पन्न किया वसे ही वसुदेवने सहदेवाके गभेसे भवर, श्रतसुख्य 
‡ आदि आठ श्रेष्ट सन्तान उत्पन्न किये । देवकीके भी गर्मसे बसुदेवके ये आढ पुत्र 
इए-कीर्तिमाच्‌, सुपेण, भद्रसेन, ऋल, संतदैन, भद्र, शेषावतार संक्ण एवं 
हे राजन्‌, आवे साक्षाच्‌ स्वयं हरि ! देवकीके सुभद्रा नाम एक कन्या भी हुई, जो 
| तुदारी पितामही थीं । महाराज ! जब २ धर्मका क्षय अौर अधम्मेकी इद्धि 
शती है उसी समय भगवान्‌ हरिका कोई न कोई अवतार होता ह ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
॥ २९।४०॥७१।७२॥०३॥००॥४१।४६।२०॥४८०९॥५०॥ ५१॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
1" ५४ ॥ ५५ ॥ ५६॥ महाराज, नदं तो जो मायाके लियन्ता, सङ्गनिहीन, 
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1 
1 बुदेव, गद्‌, सारण, दुमेद्‌, विपुल, धुव, कत आदि पुत्र--पौरवीके गस सुभद, 
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सवके साक्षी एवे सर्वत्र हँ उन परमेश्वरके जन्म अथवा कम्मैका कारण सिवा 
मायाविनोदके ओर क्या हो सक्ता है १ उनकी मायामयी कीलय 
‡ जीवके छ्यि अनुग्रहस्वरूप द, क्योकि वे ीराये ही जगत्की सृष्टि, पारन 
ओर संहारका निदान कारण द-उनके द्वारा सृष्टिआदिकी निदृत्ति नेसे 
4 वे जीवके छ्यि मोक्षका कारण हो जाती द । राजन्‌ ! अनेकानेक अक्षौहिणी 
सेनाके स्वामी, चृपतिचिद्धधारी असुरगणके आक्रमण द्वारा भारी बोक्षेसे पीदित 
ष्वीका भारी भार दूर करनेके श्यि भगवानूका यह अवतार हुआ दै । 
जिन कम्मौकी कल्पना देवगण मनम भी नहीं कर सक्ते उन दुष्कर ओर अचिन्त्य 
कमेको भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने संकषंणजीके साथ टीरापूर्वक किया दै । महाराज ! 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ ह, वह संकल्पमात्रसे ही पए्वीका भार उतारनेके 
खयि समभर थे, तथापि भगवानूने कलियुग जो भक्तजन होगे उन पर अनुग्रह 
प्रकाशित करते हुए अवतार ठेकर दुःख, शोक, तमोगुण आदिको भिटानेवाला 
अपना पवित्र यहा प्रध्वीमण्डर्मे विस्तृत किया । यह हरिका यश साधु 


र 
पुरूपोके ल्यि श्रवणा्ूत एवं श्रेष्टतीर्थस्वरूप दहै; एकं वार केव श्रोत्ररूप 
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} अंजलिद्ारा यह यशसुधा पीनेसे मनुष्य कर््मवासनाओके त्याग करने 
| सवथा समं होजाता है । अतएव भोज, ष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, 
दशाह, कर, खञ्जय ओर पाण्डुवंशके सभी मनुप्य भगवानूके चरित्रंकी 
‡ प्रक्षसा करते आये ह । भगवान्‌ कृप्णचन्द्रने अपने जेदपू्णं सुसकानसे युक्त 
1 कृपाकटाक्ष, उदार वचन, विक्रम-रीका ओर सवङ्गसुन्द्र मूरतिके द्वारा मनुप्य- 
¢ छोकमात्रको आनन्दित किया । मकराङृत ऊण्डलोंसे दोनो कान ओर अमो 
{ कपोलोकी कैसी मनोहर छवि थी ! विरासपूरण हास्य उस श्रीमुखे सदैव बिरा- 
जमान रहता था ओर उससे वद्नारविंद सदैव उत्सव पूण रहता था । उस सुख- 
{ कमरको नेवरसे देख कर खी ओर पुर्पोंको कृक्षि ही न होती थी । भगवान्के 
¦ सुवनमोहन रूपको देख कर सव नर नारी अव्यन्त प्रसन्न होते ये. एवं उस 
॥ समय पलक रुगना भी उनको असह्य होजाता था ! वे परक रगनेका दोष 
{ देकर राजा निमि (क्थोंकरि वद मनुप्योकी पलकोंमे रहते दै ) को कोसते | 
ट 
1 


1 भे । राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र पहले अपने चतुसँज रूपसे प्रकट इण्‌, तदनन्तर 
¢ मनुप्यरूप होकर पिताक वंदीगहसरे जको गये । वह शच दानवोंका संहार 
‡ करके बजवासि्ोंका प्रयोजन सिदध किया ओर उसके वाद्‌ बहुतसे विवाह करके 
एक २ खी सो २ पुत्र उत्पन्न किये एवं रोकसमाजमे वेदमागैका प्रचार व विस्तार 
करतेडुए अनेकानेक यर्लोसे अपना दी पूजनक्रिया ॥५७।५८॥५९॥६०॥६१॥ | 
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२४] र नवमस्कन्धः। <€ त 
पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन्डुरूणा- 
मन्तःसघुत्थककिना युधि भूपचम्वः ॥ 
दृष्टया ्रिधूय विजये जयमुद्धिघोप्य 
भरोच्योद्धवाय च परं समगात्स्वधाम ॥ ६७ ॥ 


कौरवो उटे हुए गृहविवादको कारण बनाकर, अपनी दृष्टस, युद्धभूमिं युद्ध 
करने आये हुए रार्जोकी आयु ओर सेनाका क्य करते हुए शृध्वीके महाभारको 
उतार कर एवं असुनकी विजयधोपणा कराकर ओर उद्धवको तरवक्ञानका उपदेशा 
देकर श्रीरृष्णरूप श्रीनारायण अपने परम धामको चले गये ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीभागवते नवमस्कन्धे चतुधिशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
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| ॥ श्रीः॥ । ~ | 
1 [वु । 4 
1 अथौत्‌ 
1 । श्रीमद्वागवतमाषा. ॥ 1 
| दशमस्कन्ध-ूर्वाधः । 1 
॥। अद, 
| | 

। म्रथम अध्याय । | 

कंसके हाथों देवकीके छः वाल्कोका वध । त 

राजञां चोमयद्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ ।। १ ॥ | 


राजा परी्चत्‌ने कटा । हे सुनिश्रे्ट ! भाषने विस्तारपूर्वक चन्द्रवंश आओौर 
सूयवंशका वणन किया; दोनो वरशोमि उत्पन्न राजोंके परम पवित्र विचित्र चरित्र भी { 
सुनाये ॥ ¶ ॥ धमात्मा यदुका वंश भी कहा, अव उसी यदुवंशमे अंशसे उत्पन्न 
विष्णु भगवानूके चरित्र हमको सुनाइये ॥ २ ॥ भ्राणिर्योका पाकन करनेवाले 
भगवानूने यदुवंशमे अवतार ठेकर जो जो जद्धत कम्मै किये ह उन सबको वि~ ४ 
स्तारपूवैक वरणेन कीजिये ॥ ३ ॥ जीवन्मुक्त ऊोग भी उन पवित्र | रकि 
] श्णोका कीततेन करते रहते ड । मोक्षकी कामनावाले व्यक्छियोके लि हरिगुण- 
§ गानही खुक्तिपानेका एक मान्न उपाय दै, क्योकि बह भवरूप व्याधिकी ओषध दै 
नोर कान व मनका “रमणीय विषय है । जद़ अथवा अङानीके सिवा ओ 
ननन 


| राजोवाच-कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः ॥ 
१ 
ड 
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कान पुरुप उसके सुननेमे विरक्त ( उदासीन ) होगा १ ॥ ४ ॥ अहा ! वह ङष्ण- ( 





चन्द्र हमारे ऊर पर बढ़ीहौ कपा करते ये । देखिये, कारवोकी सेना सागरके 
समान अगम्य ओर अपार थी; क्योकि समरमे अमरगणको भी जीतनेवाले भीष्म- १ 
पितामह आदि वड़े २ महारथी योद्धा उसमे तिमिगिल (एक बड़ी भारी भयानक 
मली, जो महा सागरमें रहती दै) क समान ये, जिनसे वचना बहुत ही कठिन या। 
किन्तु हमारे पितामह पांचो पाण्डव कृष्णचरणरूप नौकाके आश्रयते गायके खुरके 
गदेके समान सदजमें उसके पार पहुंच गये ॥ ५ ॥ ओर देखिये, भारतके बाद्‌ | 
कोरव ओर पाण्ड्वोके वंशका अंकुर एकमे ही वच रहा था, किन्तु जव 
मं माताके गर्भमे ही था उस समय मेरे मारनेके लिये अरवत्थामानेः ब्ह्माख च. { 
लाया । उस अखरसे मेरा शरीर न्ट ही होचुकाथा, किन्तु वैसे ही मेरी माताको 
शरणम आये देख कृपाल कृष्णचन्दरने गर्भ प्रवेा करके सुदर्शन चक्र द्वारा मेरी 
रक्षा की ॥ ६ ॥ वह कृष्णचन्द्र सव देहधारि्योके भीतर आत्मारूपसे ओर वाहर 
कालरूपसे अवस्थित दै; वह विषयी जनको कालरूपसे शत्यु(जन्ममरणका बन्धन) 
ओर आत्म्ञानियोंको आत्मारूपसे अगत अथात्‌ सुक्ति देते है । ब्रह्मन्‌ ! उन माया- 
मनुप्यरूप हरिकी लीला मुलको सुनाइये॥७॥भगवन्‌ ! आपने पहले संकपंणजीको, 
जिनका एक नाम राम भी दै, रोहिणीका पुत्र बता कर फिर देवकीके भठ पुत्रो 
[ म भी गिनाया दै । बिना दूसरा शरीर धारण किये रोहिणीके पुत्र संकपैणजी 
देवकीके गर्भम कैसे आसक्ते द १॥ ८ ॥ इसके सिवा यह भी वताहये कि 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र पिताके घरसे बजको क्यो गये १ यदि कहो कंसके भयसे- 
तो उनको भय केसा ! ओर भक्तवत्सल भगवान्‌ जातिभाइयों सहित कँ पर 
रदे ?॥९॥ त्रजमे रहकर कष्णचन्द्रने क्या २ चरित्र किये ओर मथुरामे क्या २ किया१ 
अपने मामा कंसको क्यों मारा ? क्योकि माताके भाई की हत्या महा अनुचित दै ॥ १ | 
मनुप्य देह धारण कर यादवों सहित यदुपुरीर्म करितने दिन रदे ओर उनके रानिर्यो 
कितनी थीं ॥११॥ हे सुनिवर, ये सव वाते व ओर सब कृष्णके चरित्र विस्तारपूर्वक 
किये; क्योंकि आप सर्वज्ञ ह । सुस कष्णकी लीलाओं पर बढी ही श्रद्धा दै ॥१२॥ 
आप मेरे भूखे प्यासे होनेकी चिन्ता तनिक भी न कीजिये । ययपि भूख ओर १ 
+ प्यासको सहना बडुत ही कठिन काम दै, तथापि सुञ्चको ऊ भी भूख ओर प्यासकी 
॥ पीड़ा नहीं &ै। मेने जरुतक त्याग कर दिया दहै, किन्तु आपके सलकमरसे 1 
१ निकले इए हरिकथारूप अग्ृतके पान करनेसे मुङ्ञे ऊठ भी कष्ट नहीं दै॥ १३॥ {ई 
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१, सूतजी शौनकादिक ्रपियोसे कहते द कि हे रौनक ! राजके ये अति उत्तम 
रन सुन कर भगवद्धक्तोमं भरष्ट मगवान्‌ कदेवने हठे परीदित्की वद्ाई की 
‡ ओर फिर कणियुगके दोपोंको दूर करनेवाला कृष्णचरित्र यों कहने ख्गे ॥ १४॥ 
{{ शरीञयुकदेवजी वो । हे राजर्षयो श्रेष्ट ! तुमने अन्त समय 1 1 
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‡ इद्धिसे बहुत ही अच्छा बिचार किया जो कृष्णचन्द्रकी कथा( चचौ मि चद- 
| ताके साथ चित्त गाया ॥ १५॥ भगवानूके चरिरोका जिससे सम्बन्ध ष्टो वह प्रक्ञ- 
पूछनेवाठे, उत्तर देनेवाङे ओर सुननेवाठे पुर्पोको गगाजरके समान पवित्र कर देता 

दै ॥ १६ ॥ अब अपने ्रशनोंका उत्तर सुनिये । असंख्य दैत्यगण राजोके यो उत्पन्न 
इष्‌ एवं राजा वन कर अभिमानके साय मनमाना अधर्म ओौर॒ अत्याचार करने 
रुगे । उन छाखों असुरोके अन्यायके भारसे थ्वी जव बहुत ही पीक्ति इई तव 
गायके रूपसे, दुःख ओर कष्टके कारण लों भस्‌ भरे हए एवं खेदके कारण 
दीनस्वरसे विलाप करती हुड बरह्माजीकी शरणमे गई । बरह्माजीके पास जाकर प्र्वीने 
सब अपने कष्टका इृत्तान्त कह सुनाया ॥ १७ ॥ १८ ॥ व्रह्माजीने पथ्वीके युखसे 
सव ब्रृ्तान्त सुना ओर उसी समय उसको साथ लेकर शिव आदि देवगण सरित 
क्षीरसागरके किनारे गये ॥ १९॥ वर्ह जाकर पुरुपसूक्तके मर््रोसे जगत्के स्वामी, 
देवरतोके देवता, मंगलरूप परमयुरुषकी एकाग्रमन हो स्तुति करने रगे ॥ २० ॥ 
मह्माजीने समाधि लगाई अथौत्‌ ईंशवरका ध्यान करने गे, तव उनको अपने ही 

१ हृदयाकाशे एक अलौकिकवाणी सुन पदी । उस समय व्रद्माजीने देवतोंसे कष्टा 
कि टे देवगण ! मेने जो हद्यमें ईशवरकी आका सुनी दै उसे सुनो जओौर उसीके 
अनुसार शीघ्रही सव काय्यं करोः ङ्छ भी विलम्ब न हो ॥ २१ ॥ परमेश्वरको 

| पहलेसे ही प्रध्वीके भारका इत्ान्त विदित दै । जव तक परमारमा परमेश्वर अपनी 
१ कालरूप शक्तिसे पृथ्वीका भार उतारते इए भूरोकमे विषार कर तबतक तुम रोग 
1 यदुव॑शमें जन्म लेकर श्थ्वर्मे रहो ॥ २२ ॥ वसुदेवके भवनम परमपुरुष साक्षात्‌ 
विष्णु भगवान्‌ जन्म लगे; उनका भिय करनेके ज्ये सव देवर्तोकी लियो भी 

| ष्वीमे जन्म छं ॥ २३ ॥ वासुदेवक्धी कला, सहसरयुख ओौर खपरकादापूणं 
५ | शेषजी भी हरिका भ्रिय करके ठि पहले ही अवतार लगे ॥२७॥ सम्पू विश्वको 
॥ मोहित करनेवाली भगवती विष्णुमाया भी प्रञुकी आ्ञाके अनुसार देवकार्यं 
सिदध करनेके लिये रष्व पर अपने जदावतारसे प्रकट . होगी ॥ २५ ॥ शयुकदे- 
चजी कते हैँ । भनापतियोके स्वामी ब्र्माजी देवगणको यों आ्ञा | 
ओर धरष्वीको धीरज वधा कर॒परमधाम( सत्यरोक को गये ॥२६॥ अव 
इधर ध्रथ्वीपरका हार सुनिये । यादवपति राजा शचरसेनने मथुरा पुरीरभे रह कर 
श्रसेन देश ओर मथुरा प्रदेशका शासन किया !॥ २७ ॥ इसी कारण तवसे मथुरा 
पुरी ही यदुवंशी रार्जोकी राजधानी होगहं । मथुरा पुरीम नित्य हरि भगवान्‌ 
विमान रते है ॥ २८ ॥ एक समय मथुरा छुरीमें शचरवंशी वसुदेवजी विवाह 

] करके अपने घर जानेके छिये नवविवाहिता देवकी सहित रथ पर सवार इष 
{ ॥२९॥ बहुतसे सुवणेमण्डित रथों सहित उग्मसेनका षुत्र कंर कुछ दूर पहचा 
ऋषि छ्य वसुदेवके साथ होजिया ! उसने अपनी बहन देवङीकी प्रसन्नताके- 
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लिये $नके रथको स्वयं सारथी बन कर र्होकनेकी इच्छसे - घोढोंकी रूगाम 
थामली ॥ ३० ॥ कन्यावत्सर महाराज देवकने बिदाके समय अपनी 
कन्या देवकीको यौतुक( दहेज फेम सोनी माराओंसे सुशोभित चार सौ 
हाथी, सजे इए पन्द्रह हजार धोड़े, अठारह सो रथ एवं विविध भूषणोंसे 
विभूषितदो सो सुकुमारी दासिर्यौ दीं। वर ओर वधूके विदा होते समय | 
दुन्दुभि, शंख, तूयं ओर दंग आदि मंगलकारी वाजे बजने रगे ॥ ३१ ॥ ई 
॥ ३२ ॥ ३३॥ रथको कंस हांक रहा था, इसी समय मागमे कंसके प्रति | 
आकाशवाणी इई कि “अरे मूखं ! जिसका तू रथ हक रहा है उसी देवकीके 
आखव गर्भसे उत्पन्न वारक तक्षको मारेगा" ॥ ३४ ॥ भोजङुरुका करक, पापरूप 
दुष्ट कंस, यह आकाशवाणी सुनते दी वहनके खेहको शूल गया ओर उसने मारः 
नेके लिय देवकीके केश पकड्कर खङ्ग निकार शिया ॥ ३५ ॥ वसुदेवने जब 
देखा कि निज कंस कसादरयोँका देखा निन्दित निडुर कम्म करनेपर उतारू दै तब 
वह मीटे वचन कहकर उसे यों समन्ञाने रगे ॥ ३६ ॥ वसुदेवजी बोले । कंस! 
तुम्हारे गुणोंकी ओर वीरताकी बड़े २ वीर रोग बडाई करते ह; तुमने भोजवंशका 
यदा बद़राया दै। तुम देसे श्ूरशिरोमणि होकर अपनी बहनका वध करना चाहते 
हो ! तमको देखा नीच निन्दति क्म नहीं सोहता । देखो तो सही, एक तो खी- 
जाति, दूसरे बहन, तिसपर विवाहका उत्सव ! ॥ ३७ ॥ हे वीर ! ज्ञो कहो 
श्रसके आ बारकसे मेरी शसयु होगी, इससे इसे ही मार कर क्षगढा मिटाये 
देता तो याद्‌ रक्लो लयुकी कोद ओषध नहीं ह ! जिसने जन्म च्यादै 
उसे स्मरण रखना चाहिये कि देके साथ ही मृत्यु मी पेदा होती दै, भज हो 
अथवा सौ वरपके वाद्‌ हो-प्रािर्योकी सत्यु अवदय होगी ॥ ३८ ॥ यदि इस देके 
दूटनेपर दूसरा देह न मि तो भी इसकी रक्षाे ल्य देखा घोर कम्म करना 
ठीक ६, फितु दसा नही है । एक शरीरके द्ूटने पर इस जीवको कम्मैका फल भो- 
गने% लिये विवश होकर दूसरे शरीरम जाना पढ़ता दै । यह जीव जव मनके दवारा 
दूसरे शरीरो ग्रहण करठेता दै तव पहला शरीर छ्ूटता दै ॥ ३९॥ जैसे वृणजः 
लका ( एक प्रकारका कीड़ा ) जव किसी तृण आदिको पकड़ ठेता दै तव पहलेके 
वृको छोढृता ई या मनुष्य जव क पैर आगि जमालेता दै तव पिला वेर उ- 
ठाता द वेसे ही जीवकी भी कम्मौनुसार गति दै ॥४०॥ जाग्रत्‌ अवस्था देखने 
या सुननेका संस्कार मनम उत्पन्न होनेसे निविष्टचित्त होकर उस ५९५ 
सुने विपयका ध्यान करते २ पुरुप जसे स्वमरमे जाग्रत्‌ अवस्थाके आ मी 
सुने बिपयके अनुरूप देखने सुनने विपर्योको देखता दै-वेसे ही जीव 
कर्मैवश स्टतिरदित दूसरे शरीरको पाकर पूवशरीरको छोदता द ॥०१॥ 
देक पञ्वप्रािके समय विविधविकारमय मन, लोकी भर कम्मोकि दवारा 
<-> 
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प्रेरित होकर, मायाढे द्वारा अनेक शरीरके रूपमे रचित पञ्चमूर्तोमे जिस २ 
रूपको प्राप्त होता दै उख २ रूपमे यद देही (जीव ) जन्म केता दै ॥ ४२॥ 
चन्द्रादि उ्योतिम्मेय पदार्थ जेसे तेल-षत-जर आदि पार्थिव पदार्थं 
भरतिविबित होने पर वायुके द्वारा कोपिते इष प्रतीत होते दै, वैसे ही जीव भी 
अबिद्यारचित गुणोकि अनुगत होकर उन्दीमे आसक्तिके कारण विञुग्ध होजाता 
दै ॥ ४३ ॥ इस खयि पेसे गुणोंसे युक्त पुरुपको यदि अपने मंगल्की इच्छा हो 
तो किसीसे भी द्रोह न करे, क्योकि जो कोई वृसरेसे द्रोह करते दै उनको 
भी ओरोसे भय होता दै एवं परलोके यमयातनाका भी भय दै ॥ ४४॥ 
देखो यह तुम्हारी छोटी बहन बाछ्िका दै, दीन है, कातर दै-भयसे काठकी पुतकीकी 
भोति अचेत हो रही दै । तुम दीनवत्सल हो, इस कल्याणरूपिणीको मारना तम्हारे 
योग्य काम नहीं दै ॥४५॥ श्रीड्युकदेवजी कहते हैँ । हे राजन्‌ ! कंस यदा ही 
निडर राक्षस स्वभावका मनुष्य था, अत९्व वसुदेवके मित्रता दिखलानेसे ओर 
साम व भेदके वाक्यसे उसका विचार नहीं वदा ॥ ४६ ॥ वसुदेवजी उसके 


<~“ 


इस हठको जान कर चिन्ता करने रुगे कि कैसे देवकीके प्ररणोकी रक्षा की जाय १। 
वसुदेवजीने चिन्ता करके यह कत्तव्य स्थिर किया ॥ ४७ ॥ *“ुद्धिमान्‌ 
घुरुपको चाहिये कि अपनी बुद्धि ओर बरके अनुसार यथाशक्ति शृत्युको टाके 
ओर यदि ेसा करनेसे भी गयु न टके तो उस मनुप्यका कोई अपराध नहीं 
दै ॥ ४८ ॥ मे इस शतयुस्वरूप कंसको अपने होनहार पुत्र देदेनेकी परतिक्ता करके 
इस दीन अवरके प्राण वचा; वस इस समय मेरा यही कर्तव्य है । फिर 
जव मेरे पुत्र गे उस समय जो होना होगा सो होगा-इस समय तो देव- 
कीके प्राण वच जार्यैगे । हो सक्ता दै कि मेरे पुत्र उत्पन्न होनेके पहले ही कंसकी 
ल्यु होजाय । अथवा यदि कंस न भी मरे तो मेरे पुत्र भी तो (देववाणीके अनु- 
सार ) इसके बिनाशका कारण हो सक्ते । क्या नहीं होसक्ता {--विधाताकी 
गतिको कौन जान सक्ता दै १ पुत्र देनेकी रतिक्तासे इस समय तो आई इई ख्व्यु 
छोट जायगी । यदि फिर देवकीकी श्ल्यु आवेगी तो मेरा कोन दोष दै १ ॥४९।५०॥ | 
भशि ओर काष्टके संयोग ओर वियोगका सिवा अच्् ( दैव ) के जेसे ओर कोई 





५ कारण नहीं देखा जाता वैसे ही प्राणी ओर शरीरकै संयोग ओर वियोगका कारण 
] भी वही अद दै; अतएव यह निषय हमरोगोके यिय अचिन्त्य ह", ।॥५१॥ अपने 

क्ञानके जनुसार यों निश्चय करके वसुदेवजीने पदे खूव सम्मान दिखाते इए कंसकी |] 
भररंसा को ॥ ५२ ॥ किर ययपि हदय घड्क रहा था तथापि विश्वास दिरानेके 

लिये भसनल होकर हँसते २ निरज वृसंस कंससे यों कहा ॥ ५३ ॥ वसदेव- 1 
{ जीने कहा कि दे सौम्य ! आकाशवाणीके कथनानुसार देवकीसे तमको 1 
क नहीं दै; भय केवर इसके पुत्रोसे है, इस छ्यि म इसके सव पुत्र तुमको दे- 
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गा ॥ ५४॥ श्रीज्ुकदेवजी कहते ह कि वसुदेवके इस कथनको युक्तियुक्त & 
‰ समज्ञकर कंसने मान छिया ओर वहनके वधसे निदृत्त इआ । वसुदेव भी प्रसच्र 1 
१ होकर हेसते २ अपने घरको गये ॥ ५५ ॥ समय पाकर सर्वदेवमयी देवकीके { 
1 प्रत्येक वमे एक २ करके आउ पुत्र ओर एक कन्या उत्पन्न इई ॥ ५६ ॥ वसुदेवने ‡ 
‰ श्षञसे डर कर कष्ट सहकर भी कीर्तिमान्‌ नाम पहला पुत्रको लेजाकर कंसके 
‡ हाथमे देदिया । सच दै, सत्य प्रतिज्ञावाठे साधुगण सल्यकी रक्षके व्यि 
( कोन कष्ट नहीं सह सक्ते १ विद्वान्‌ लोग किस वस्तुकी अयेक्षा करते ह १ निन्दति 
नीच जन, कोन एेसा अकाय है जिसे नहीं कर सक्ते १ ओर धीर हरिभक्तननं 
क्रिस वस्तुका त्याग नहीं कर सक्ते १ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ राजन्‌ ! वसुदेवका देसा 
साधुत्व ओर स्यम निष्टा देखकर कंसने संतुष्ट हो हँसते इष्‌ कहा कि आप 
इस पुत्रको लेजादये; इससे सुञ्े कोई भय नहीं दै, आवे पुत्रसे ही मेरी 
यु विदित दै ॥ ५९ ॥ ६० ॥ वसुदेव “हुत अच्छा" कह कर पुत्रको ठे | 
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घरको चटे गये; किन्तु कंसके इस वाक्य पर उनको विश्वास नहीं हभ । क्योकि 
उनको विदित था कि कंस असत्‌ दै ओर उसका मन उसके वराम नहीं हे ॥६१॥ 
इधर नारद्ने आकर कंससते कटा कि व्रजवासी नन्द्‌ आदिक गोप, उनकी खरी 
गोपिर्यो, वसुदेव आदि सव इृष्णिवंशी यादव ओर उनकी देवकी आदि खि 
एवं वसुदेव व नंदके कुके सव जाति, बन्धु ओर सुहद्धण तथा तुम्हरे अनुगत या- 
दृवादि अनुचरगण सव देवतुल्य तुम्हारे शतु ह । नारदजीने यह भी वताया ॑ 
एृध्वीके भारस्वरूप असुरोंका संहार करनेके ल्य दवतोके द्वारा यह उद्योग 
हो रहा है ॥६२॥६३॥६४॥ यह कह कर नारदके चले जाने पर “याद वगण देवता 
हँ एवं विष्णु मुषे मारके छ्यि देवक गर्भसे उत्पन्न होंगे” यह जानकर 
कंसने उसी समय लोदेकी जंजीर व वेदियोंते वसुदेव व देवकीके हाथ पेर 
जकड्कर उनको अपने घरमे वन्दी कर रक्खा । देवकीङे जो पुत्र उत्पन्न इभा उसे 
विष्णु जानकर कंसने उसी समय मार डारा ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ प्रथ्वी पर देखा 
ज्ञाता दै कि भ्रायः सव लोभी ओर शरीरके सुखको ही सर्वस्व माननेवाले करूर 
राजाखोग अपनी भोगवासना चरितार्थं करनेके ल्यि माता,षिता, आता ओौर वन्धु- 
ओका भी वध कर रते ह ॥ ६७ ॥ पूरवजन्ममें कंस, कारनेमि नाम असुर था- 
उसको बिप्णुने मारा था, यह इस जन्ममें भी कंसको याद्‌ था; इसी ल्यि वह 
याद्वस विरोध करने रगा ॥ ६८ ॥ 


उग्रसेनं च पितरं यदुमोजान्धक्राधिपम्‌ ॥ 
खयं निगृह्य बुञ्ज शूरसेनान्महाबलः ॥ ६९ ॥ ` 
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यदु भोज ओर अंधक भादि यादवेकि अधिपति भपने पिता महाराज उप्रसेन- 
छो वदी करके महायली कंस शूरसेन देशका मनमाना निष्कण्टक राज्य भोग 
{ करने लगा ॥ ६९॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवो प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
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द्वितीय अध्याय । 
देवकीके गर्भे भगवानूका जन्म । 
शी्॒क उवाच-रलम्बवकचाणूरदणावसैमहारानेः ॥ 
स॒ष्टिकारिषद्विविदपूतनाकेशिधेनुकैः ॥ १॥ 
श्री्युकदेवजी कहते हैँ । हे राजन्‌ ! वलद्र्पित कंस, जरासंधकी सहायता 


पाकर प्ररुब, बक, चाणूर, तृणावन्ते, अघासुर, सुटिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, 
1 धेजुक, बाणासुर, भौमासुर एवं अन्यान्य राजवेषधारी असुरो सहित याद्वोंका नाश 
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करने रगा । उसके दारुण भत्याचारसे पीडित याद्वगण कुर, पा्नाल, केकय, शाल्व, 
विदर्भे, निषध, विदेह एवं कोशल आदि रायो भाग गये ॥१।२।॥३॥ केवल कुछ 
] अक्रूर आदि क्ातिगण उसके वित्तकी अनुदृत्ति करते इश्‌ मथुरापुरीरमे रह कर 

उसकी सेवा करते रदे ॥ ४ ॥ मशः कंसने जव देवकीके छः वाटक मारदाले 
तव हर्ष आओौर शोक, दोनोको देनेवाला सातर्वो गर्भ देवकीके रहा । इस गभे वि- 
व्णुका अंश अनन्त( शेष )जी भये, दुष्ट कंसके देखे घोर अत्याचार करनेपर 
वि्वावमा भगवानूने जाना कि जँ ही जिनका नाय (रक्षक ) दँ उन यदुवंशिर्योको 
कंसे बा ही भय उपस्थित दै । तव विष्णु भगवानने योगमायाको आज्ञा दी कि 
हे देवि !दे भदे! गोप ओर गोङुरसे शोभित बजको जाओ। बहौ नन्दके गोकुले 
वसुदेवकी खी रोदिणी रहती द । वसुदेवकी ओर २ चर्यौ भी कसके भयस 
इधर उधर अरक्षितभावसे रहती दै । अनन्त नाम अरा अंश इस समय देवकीके 
गर्भ है, तम उस ग्मंको सच कर रोहिणीके उदरे स्थापित करो । दे शभे ! तद्- 
नन्तर भ पूैरूपसे देवकीके गभं दवारा जन्म दरा एवं तुम भी उसी समय नन्दकी 
खी यशोदके गर्भसे जन्म ठेओगी । मनुप्यगण, सब कामना व वरोकी अधी- 
श्वरी एवं देनेवाी जान कर अनेक प्रकारके उपहार तथा बङ्सि तुम्हारी पूजा 
करगे । षथ्वीमं तम्हारे दुगौ, भदकाकी, विजया, वैष्णवी, ङसुदा, चण्डिका, 
कृष्णा, माघवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अम्बिका इत्यादि 
अनेकों नाम होगे । गभके संकपेणसे उस रभते उत्पन्न वालकका नाम (संकर्षणः 
भ होगा । इसके सिवा सब लोगोंका मनोरंजन करनेके कारण “रामः एवं महाबली 
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‡ होनेके कारण "वलमद्र' नाम भी होगे ॥५।॥६।७।८।९॥१ ०॥११।१२।१२॥ भग- 
}( वान्‌की यह आज्ञा पाकर भगवतीने कहा क्रि “वहुत अच्छा, रेखा ही करेगी" 
ओर भगवानूकी प्रदक्षिणा करके थ्वी प्र आकर उन्दने वैसा ही किया ॥ १४॥ 
योगमायाजी जव देवकीके गमको ठेजाकर रोहिणीके उदरमें स्थापित कर आई 
तवर पुरवासी रोग “हाय ! देवकीका गर्भ नष्ट होगया' यों कह कर विलाप करने 
रगे; किन्तु वे उसका विशेष इृत्तान्त कुछ भी न जानसके ॥ १५ ॥ इधर भक्तोका 
भय हरनेवाले विश्वात्मा भगवानूने पूणैरूपसे वसुदेवके अन्तःकरणमें प्रवेश किया 
॥ १६ ॥ वसुदेवजी अन्तःकरणमें ईश्वरका तेज धारण करने पर सूरययके समान 
प्रकाशमान हुए एवं सब भ्राणि्योके ज्यि दुरासद्‌ व दुद्धेपै हो उठे ॥ १७॥ 
तदनन्तर, पूरवदि्ञा जसे पूण चन्द्रको धारण करे वेसे ही शुद्ध मनवाली दीि- 
शालिनी देवकीने सवैन्यापी एवं अपने पहलेसे ही स्थित अच्युतके अंशको गर्भम 
वसुदेवके वीय्यैरूपसे धारण किया ॥ १८ ॥ जिनमे सव जगत्‌ वास करता दै 
उन बिष्णुका आवास होने पर देवी देवकी स्वयमेव आनन्दित इई, किन्तु सव 
जगत्‌को नहीं भानन्दिति करसकीरं, क्योकि जैसे घटारिके भीतर दीपशिखा या 
ज्ञानवञ्चक मनुष्यके अन्तरम हितकारिणी विद्या निर्द्र हो वैसे ही वह कंसके 
भवनम निरुद्ध थीं ॥ १९॥ एक दिन कंसने अजित हरिको गर्भम धारण कयि 
उन्दी सुन्द्र सुसकानवाली देवकीको अपने तेजसे भवनभरका अंधकार हरते 
देख कर कहा “निश्चय जान प्ता दै कि मेरे प्राणका शतु हरि इसके गर्भमे भया 
है, क्योकि भने पहले कभी अपने धरम देवकीका एसा दुदधषै तेज नहीं देखा । 
इस समय इस हरिका नादा करनेके लिये सुङ्ञे कौन सा उपाय शीघ्र ही करना चा- 
हिये ? पुरूष लोग स्वार्थपर होकर भी कभी खीवधसते अपने विक्रमको दूपित नहीं 
करते । देवकीको मारनेसे सखीवध भगिनीवध ओर गर्भिणीके वधका पातक लगेगा; 
जिससे करमशः यदा, श्री ओर आयुका क्षय होता हे ॥२०॥ २१॥ जो व्यक्ति 
केवल हिसाव्रतसे जीवन धारण करता हे वह जीते ही मरके तल्य है । वह पापी 
जितने दिन जीता रहता है तव तक जगतमे उसकी निन्दा होती है ओर मरनेपर 
निश्चय दी नरको जाता हे" ॥ २२ ॥ प्रभावशाली कंस, इसी घोर चिन्ताके 
कारण, चाहता तो देवकीको मार डारुता तथापि इस कुकम्मंसे नित्त इअ एवं 
इरिसे वेर वोँधकर उनके जन्मकी राह देखने र्गा ॥ २३ ॥ दिनि रात घढ़ीभरके 
खिये उसको शान्ति न थी; वैठते, उठते खाते, पीते, धूमते ओर सोते मे, सव 
समय हपीकेश बिप्णुके दी ध्यानम म्न रहता था; यर्होतक कि वह जगतको 
विष्णुमय देखने क्गा ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! उसी समय नारदादि सनि एवं 
अनुर देवगण सहित व्रह्मा ओर दिवजी, देवकीके निकट आये जर + 
1 (जी वचनोसे सव कामना पूरण करनेवाले हरिकी यों स्तुति करने गे ॥ २५॥ 
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1"मगवन्‌ ! आप सत्यव्रत इ; सत्य ही आपका संकल्प है; सत्य ष्टी आपके मिल 
नेका प्रधान साधने । आप तीनो कार्म सत्य ह, सत्यके कारण शौर स्यम 
अवस्थित है, एवं आप सल्यके भी. सत्य अथात्‌ पारमार्थिक पदके मी अन्तम भव~ ‡ 
दिष्ट र्ते है. । आप ऋत ओर सव्यके. नेता अथात्‌ प्रवत्तैक ड या ऋत ओर सत्य 
आपके नेत्र ह । अतएव आप सत्यमय दै । हम आपके शरणागत है ॥ २६ ॥ 
यह वेदभादिका प्रपन्न वृष्षरूप हे । एक श्रकृति ही इसका आश्रय दै; सुख ओर { 
ल दो फट ह; सत्व-रज-तम ये तीनो गुण, मूल दै; धम्म, अर्थ, काम ओर | 
क्ष ये चार रस दै; पाचो कानेन कान (जानने >के पाँच प्रकार दै; शोक, मोह, 
जरा, ख्ल्यु, क्षुधा ओर प्यास ये छः स्वभाध दै; रस, रुधिर, मांस, मेदा, मजा, अस्थि ‡ 
ओर शुक्र ये सात स्वचा (आवरण) दै; पांच इन्द्रिय व मन, बुद्धि ओर महकार ये | 
आड विप (शाखा) दै; कान आदि नव द्वार नव छिद्र ड एवं दश प्राण पत्र (पत्ते) { 
है । जीवात्मा ओर परमात्मा ये दो पक्षी इसमें वास करते ह ॥ २७॥ एक आ- 
पही इख काययंरूप बृक्षकी उ्यत्ति ओर रुयका स्थान तथा पालनकक्तौ दै । 1 
जिनका, ज्ञान आपकी मायासि ठेका हुआ. है वे. आपको अनेक वस्तुभमिं 
अनेक रूपसे देखते दै, किन्त विद्वान्‌ रोग आपको एकरूप ही देखते दै 
॥.२८ ॥ दे भगवन्‌ ! ज्ञानस्वरूप आप सव चराचर जगत्के कल्याणके जिय 
ग बारम्बार सत्वगुणमय विविध रूप धारण करते दँ । उन आपके अवतारोंसे धम्मा. 1 
"तमालो्गोको सुख मिता है ओर खरदलका दलन होता,दै ॥ २९॥ हे कमल 
५, रोचन ! आप निर्मल सच्वगुणका, घाम ह । निम्मैल सत्वनिष्ट विवेकीजन समाधि- 4, 
योगसे आपं रूगाये हए चित्तके दवारा महस्सेवित ओर बहुमत जो नौकारूप 
{ आपके चरण ह उनका आश्रय लेकर इस अपार संसारसागरको गो-पदके { 
गदेके जलके तुल्य तुच्छ जानते दै ॥ ३० ॥ दे प्रकाशस्वरूप ! भक्तगण पर 
आप कूपा करते द । सव प्राणियों पर प्रेम रखनेवाले भक्तजन स्वय तो इस, 
{ भक्तिहीन रोगोकि छियि भयानक, दुस्तर भवसागरे पार चले ही गये. किन्तु ओर 
¶ लोग मी जिससे सहजे ही भवसाररके पार जासके-इस ख्ये आपके नोकारूप 
4 चरणकमरोको यहीं छोड गये है अथौत्‌ भक्तिमार्ग चला गये दै ॥ ३१॥ आपके 
भक्तोसे भिन्न अन्यान्य -रोग, जो अपनेको सुक्त मान कर अभिमान करते ह, 
1 वे अनेक कष्ट उठा कर जिस शष्ट पदको पाते ह च॑ससे अन्ततः उनको प्रतित 
होना पठता दै, क्योकि आपे भक्ति न होनेके कारण उनकी इद्धि भली भति 
शद्ध नहीं होती; अतएव आपके श्रीचरणोंी अवदेखा करनेके , कारण <| 4 
पूतया युक्ति नहीं मिती ओर वीचमे दी अनेक विश्नोके होनेसे भरष्ट होजाते है 
॥ ३२ ॥ हे केशव ! किन्तु जो कोग जाके, भक्त है वे आपमें ही अनन्य-भावसे 
न कर॑ते दै--उनकी देसी गति नहीं होत ! आर उनके. रक्षक नते है, अतएव 
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कोक्तिसुधासागरः । <€ [ अध्याय २ 


वे सम्पण विघ्नोके शिर पर पैर धरते इए निभेय भावसे विचरते द ॥३३॥ प्रभो ! 
आप ोकपारनके छिये कम्मफरद्ायिनी सच्वमयी अपनी मत्तं लोकम ्रकट ॥ 
करते रहते हँ । लोग उसी मूतिमें वेद, क्रिया, योग, तप ओर समाधिके द्वारा 
आपका पूजन करनेको समर्थ होते दँ । यदि आप जपनी मूर्ति न प्रकट करते तो 
पूजाके अभावसे क्मैफर्की सिद्धि न होती ॥३४॥ हे विधाता ! यदि सत्व आपका 
शरीर न होता तो अज्ञान व भेदका नाश करनेवाले विल्ञानकी उत्पत्ति न होती; 
क्योकि सव गुणोमे जो प्रकार रक्षित होता है उसके द्वारा आपका केवर अनुमान ही | 
किया जासक्ता दै-- साक्षात्कार नहीं होता । -“आप गुणोके साक्षी ह, उुदिमें 
आरूढ एवं प्रमाता होनेके कारण आपके प्रकारसे वाद्यगुण ( इद्धिआदि >का | 
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प्रकाङ्ञा होता है'--इस प्रकार आपका अनुमान ही किया जासक्ता दै, किन्तु इन्दि- 
यके अगोचर होनेके कारण आपका साक्षात्‌ असंभव है ॥ ३५ ॥ देव ! आप 
गुण~कमौदिके साक्षी है एवं मन ओर वाक्यके द्वारा केवर आपकी गतिका अनु- 
मानमात्र होसक्ता दै । अतएव नाम, रूप, गुण, कमै या जन्मके द्वारा आपका 
निरूपण नहीं किया जासक्ता, क्योकि आप( सगुण रूप )के नामरूपादि अनन्त 
व अतक्यं दै, मन ओर वाणीसे उनकी इयत्ता नहीं की जासक्ती । तथापि भक्त 
लोग उपासना आदि क्रियाओं हृद्यके भीतर आपको देखपाते दँ ॥ ३६ ॥ जो 
लोग आपके मङ्गलमय नाम व रूपोंका कीर्तन या श्रवण करते दै, ओरोको 
सुनाते हैँ ओर स्वयं ध्यान करते है एवं आपके दोनो चरणकमलोंकी सेवामें ॥ 
मनको र्गा रखते द्ध वे फिर संसारम नहीं आते ॥ ३७ ॥ अहो, केसे 
आनन्दकी वात दहै! दे सर्वशक्तिसम्पन्न ईश्वर ! आपके जन्मसे ही, आपका 
चरण जो पृथ्वी है उसका भार दूर होगया । जहो, कैसे मङ्गलकी बात दै 
कि आप कूपा करके अपने श्रीचरणोंके ध्वजा, वञ्च, अङ आदि पवित्र चिन्होसे 
धरथ्वीको सुशोभित व पवित्र एवं सवर्ग रोक( देवगण )को अनुगृहीत करगे 
ओर हम आपकी लीला देखेगे ॥ ३८ ॥ हे ईश ! आप जन्म मरणसे रदित दै, 
अतएव आपके जन्मका कारण सिवा कीड़ाकैतुकके ओर क्छ भी नहीं जान 
पढ़ता । हे निलयसुक्त ! “आपके जन्मका अन्य कोई कारण नहीं दै"-दइसके स्यि 
क्या कहना है, क्योकि आपका अंशमात्र जो जीवारमा दै उसके भी वास्तवे जन्म 
आदि ङु नही ह; श्राणीगण केवर अविद्याके कारण जीवके जन्म व भरणको 
मानते है ॥ ३९ ॥ हे यदु्ेष्ट ! मापने पहले समय रे पर ज्ञेसे मत्स्य, हयग्रीव, 
कच्छप, वाराह, सिह, हंस, क्षत्रिय ओर ब्राह्यणो अवतार छेरकर 
तरि्ुवनकी ओर हमारी रक्षाकीदै वैसे दौ इस समय मी पृथ्वीका भारी 
मार हरिये । हम आपको प्रणाम करते ह ॥ ४० ॥ दे देवी -देवकीजी १ भाग्य 
चका परमघुरूप श्रीहरि हमलोगोके मेगलके ल्यि वन्हि गर्भे आये है । 9 | 
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त नरम 
( ३] => द्शमस्कन्ध-पू्वाधैः । -€4- ८० 





तुम कंसका भय न करो, वह शीघ्र ही मरनेवाखा दै; तुम्हारे यष शुत्ररूप हरि | 
यादर्वोकी रक्षा करेगे” ॥ ४१ ॥ 
श्रीक उवाच-इत्यमिष्टय पुरूपं यद्रूपमनिदं यथा ॥ 

बर्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुदिवम्‌ ॥ ४२ ॥ | 


ट 
: 
श्रीञ्युकदेवजी कहते है । जिनका रूप ( त्व ) सवसे परे द उन परम पुर 
पकी बुद्धिके अनुसार यथाथरूपसे इस प्रकार स्तुति करके देवता रोग ब्रह्मा ओर 
-शिवको आगे कर स्वगैलोकको छोट गये ॥ ४२ ॥ ॥ 
| 





इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूरवे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


दृतीय अध्याय । ॥ 

श्रीकृप्णचन्द्रका जन्म । 
श्ी्चक उवाच-अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमरोमनः ॥ ॥ 
यरघेवाजनजन्मर् शान्तर्षग्रहतारकम्‌।। १ ॥ 1 
श्रीश्युकदेवजी कहते है । दे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रके जन्मके उपयुक्त सव 1 
गुणोस युक्त अयन्त रमणीय समय आकर उपस्थित इभा । भगवानूके जन्मनक्षत्र ५, 
अथात्‌ रोहिणी नक्षत्रका उद्य इभा ओर भरिवनी आदि सव नक्षत्र एवं अहगण ॥ 
उत्तम स्थानोमिं शान्तरूपसे परममंगरकी सूचना देतेदुए स्थत इष्‌ ॥१॥ उस { 
समय सव दिशा निर्मल होगईं ओर भाकाशमें तारागण स्वच्छ कान्तिसे युक्त होकर 
भकारित हुए । एथ्वीमंडलके बीच पुर, ग्राम, बज ओर आकर आदि स्यानोमें 
अनेक मंगलमय सगुन देख पढने रगे ॥ २ ॥ नदिर्योके जर निर्म होगये, शूले 1 


"न=" 


इए कमस सरोवरोकी शोभा बदगईं । वागोकि वीच दक्षोमे कियो के गुच्छे 
खिरगये ओर उनकी शाखाभं पर वेढे पक्षीण आनन्द्पूर्वक मधुर स्वरसे गाने 
रगे ॥ ३ ॥ सुखदायक, शीतक, मंद सुगंध वायु डोलने खगा । बाद्यणोकि यौ & 
म्मिहोत्रके अभ्नि जो शान्त होगये ये सौ प्रञ्वछित टो उटे ॥ ४ ॥ असुरदोदी 1 
साधुजनोके मन आप ष्टी आप रसन हो उठे 1 विष्णु भगवानूके जन्मसमयको अ~ 
सन्त निकट देख कर स्वम देवगण दुंदुभी बजाने कगे ॥ ५॥ किञ्नर दौर गंधव 
गान करने रगे, सिदध ओर चारणगण परमात्माकी स्तुति करने रगे एवं वियाघरी 


| 
| 
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१ ओर भप्सराँ आनन्द्के मारे चतय करने रूगीं ॥ & ॥ सुनिगण सौर देवगण 


ति असन्न होकर शूोंकी वप करने रुगे ! उसी घोर वक ( दौरे छष्ण 
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रे शकोक्तिसुधासागरः । -&€4- [अध्याय ३ 








1 पक्षकी अ्टमीकी रात्रिको ) अधरात्रिके समय हरिने जन्म लिया । उस समय सा. ‡. 
4 गरे साथ ही मेव भी मंद्‌ २ गजेने रुगे । पूर्वदिशा पूरणं चन्द्रमाका जैसे उद्य ॥ 
$ होवे ही देवी देवकीके गभेसे सवके अन्तर्यामी हरि प्रकट इषु ॥७॥८॥ वसु-. { 
1 देवने देखा कि वह वालक वहत ही अद्धत है । नेत्र कमलके पत्तके समान बिश्षाल 

है, चार भुजाओंमें दख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभित दै, वक्षःस्थले श्री- ॥ 
वत्सचिन्ह॒निराजमान दै, गेम कौस्तुभमणिकी अपूर्वं कान्ति दै, पानीभरे | 


“न 


<<" 


बादृरके समान स्यामश्रीरमे पीतांव्र शोभायमान दै ॥ ९ ॥ अनन्त अलकोंकी 
अवली पर महामूल्यके वेदधय्यंमणिजटित किरीट सुकुट व कुण्ठर्लोकी प्रभा, { 
पद्नेसे उसकी अद्भत जोभा दै । अति उत्तम मेखला, अङ्गद ओर कंकण आदि' ‡ 
अलंकारोंसे शरीर अयन्त मनोहर हो रहा हे ॥ १० ॥ विस्मययुक्त वसुदेवके नेत्र- 

कमल परपु्धित हो टे । हरिको पुत्ररूपसे अपने यहो श्रकट इषु देखकर वसुदे- १ 
1 वके आनन्द्की सीमा नहीं रही ओर उन्होने कृष्णावतारके आनन्द्से संश्रमयुक्त ‡ 
४ होकर मनसे व्राह्मणोंको दस हजार गञ देनेका संकल्प किया; क्योकि वह उस ॥ 
फ समय वेदी भरे, अतएव प्रयक्षरूपसे गोदान असंभव धा ॥ ११ ॥ भगवान्‌के 
अंगोकी प्रभासे उस सूतिकाभवनका अंधकार दूर होगया । वसुदेवने जाना 
कि साक्षात्‌ हरिने जन्म जिया दे, तब उनके मनसे कंलका भय जाता रहा, 
क्योकि वह हरिके प्रभावको भली भति 'जानते ग्रे । तदनन्तर महात्मा वसुदेवजी 
कविर ञ्चक।कर, हाथ जोड़कर शुद्ध उुद्धिसे परमपुरूपकी स्तुति करने रुगे ॥ १२ ॥ 
वसुदेवने कदा । “जहो ! मेने आपको जाना । आप प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ 
परम्नपुरुप हं । जहो मेरा केसा सोभाग्य हे जो आज में आपको साक्षात्‌ देख रहा 1 
द ! भगवन्‌ ! केवर अर्थात्‌ अदड अनुभव ओर आनंद्‌ ही आपका स्वरूप है । आप 
सवकी बुद्धियोके साक्षी अथौत्‌ अन्तय्यामी हे ॥ ५ ३॥ आपने अपनी मायाके द्वारा इस 1 
त्रिगुणमय विश्वकी सष्टि की हे; यद्यपि वास्तवे आप इस विकङ्वमे अनुप्रविषट नहीं 
त्रापि प्रविष्ट देसे लक्षित होते दँ ॥ ५४ ॥ जसे, महत्तत्व आदि सव्र तस्व 

इन्दियआदि सोलह बिकारोके साथ मिलकर व्रह्माण्डको उत्पन्न करते द; वे एथक्‌ र्‌ { 
रह कर किसी विष्ट काय्यैका सम्पादन नहीं कर सक्ते । ब्रह्माण्डरचनाके 

वाद्‌ वे तत्व उसके भीतर प्रविषटसे जान पठते है, किन्तु वास्तवरमे देखिये तो 
उनका उसमे पश्चात्‌ प्रविष्ट होना संभव नहीं हे; वर्योकि वे सव तत्व पहलेसे दी 
कारणरूपसे उसमे विमान हँ ॥ १५ ॥ १६ ॥ वेतसे, रूपादिक्ञानके द्वारा जिनके 
स्वरूपका अनुमान करना होता दै उन सव विष्यं आपके वतमान रने परभी, 
॥॥ उनके द्वारा आपका साक्षात्कार नहीं होता । आप सर्वस्रूप सवोत्मा सर्वव्यापक 
{ जर परमाथ वस्तु द, अतण्व अपरिच्छिन्न दे, सुतरां कोई आवरण न होनेके का- 
रण आपे भीतर वाहरका भेद्‌ ही नहीं हे, याप सर्वत्र समान मावसे स्थित ह; तव 
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4 वेदा भादि केसा ? हे भगवन्‌ ! अन्त्य्यामी होनेके कारण जव ब्रह्मां इमे प्रवेश टौ 
।1 ख्य नहीं है तव देवकीके गर्भे प्रवेद केसे संभव हो सक्ता ईै १ अत्व भप 
` (केवल अनुभवानन्द्रूप हे । मेरे अहोभाग्य दै जो युद भापके तस्वका क्तान प्राप्त 
1 इ ॥१७॥ जो व्यक्ति आत्माके दर्यगुण देहादिको आत्मासे अलग पृथक्‌ रूपसे 
4 "वर्तमान वस्तु जानता दहै वष्ट मूखै हे, क्योकि उसमे भेदल्ञान दै १ 
; देखनेसे देहादिक, सिवा वाक्यारंभके अन्य कुछ भी नहीं प्रतीत होते; अतण्व 
1 वाखविक कह कर जिसका स्वीकार कभी नहीं हो सक्ता उसको वास्तविक ( सत्‌ ) 
{ -माननेके कारण बह व्यक्ति मूढ दै ॥ १८ ॥ प्रभो ! तश्वज्ञानी लोग कहते कि 
आपसे ही इस विडवकी उत्पत्ति, पाकन व संहार ( खय ) होता दै तथापि आप 
निगुण ओर निर्विकार हे; अतएव अनीह ( चेषटाद्यन्य ) है । यदि कहो कि चेश 
यन्य होनेपर उत्पत्ति भादि कर्मौका करत्व केसे सिद्ध हो सक्तादै!१तो आप 
ईश्वर एवं बरह्म है, अतएव आपर्मे इन दोनो ोकविरुदध वातोके होने पर भी 
वास्तवे कुछ भी विरोध नहीं है, केवर विरोधाभासमात्र दै । भाप तीनो गुर्णोका 
आश्रयस्थरु ह अतएव गुणकृत सृष्टि आदि कर्मोका अपम आरोप होतादै 
॥ १९ ॥ आप अपनी माया दवारा त्रिञ्ुवनके पालनके लिय साप्विक शुक वण 
ओर सृष्टिके टियि रजोगुण संवद्धित रक्त वर्ण एवं ध्वं्के टिये तामस कृष्ण वर्णको 
स्वीकार करते रहते ह ॥ २० ॥ टे जगदीश्वर ! हे विभो ! इस समय आपने 
त्रिसुवनकी रक्षाके ियि कृष्ण वर्णसे हमारे भवनम अवतार लिया दै । नाममात्रके 
राजा जो कोटि २ असुरसेनापति दै उनके नायकत्वमे परिचाटित असंख्य असुरसेनाका 
संहार ्ी आपके इस अवतारका प्रधान उदय दै । साधुरओकी रक्षाके लिये आप 
देसी असुरसेनाओंका शीघ्र ही संहार करेगे ॥ २१॥ हे सुरेश्वर ! इस असभ्य 
ष्ट असुर कंसने हमारे घरमे भापके उत्पन्न होनेकी खवर सुन कर आपके अग्रज 
भाक निडराईके साथ मार डारा दै । पहरेदार लोगोंसे आपके जन्मका 
समाचार पाते ही वह अभी शच ठेकर आता ही होगा”, ॥२२॥ श्रीद्युकदेवजी 
कहते हैँ । तदनन्तर सदसी देवकी, वालके महापुरुष हरिके सव लक्षण देख 
कर बहुत ही विस्मित इद ओर क्षिर कंसके भयसे वाररूप हरिकी यों स्तुति 
 करनेकगीं ॥ २३ ॥ देवकीने कटा । “वेदने निस रूप (वस्तु )को सव विश्वका 
आदिकारण अथ च अनादि बताया दै एवे जो अव्यक्त, हत्‌, चेतन, निर्ण, 
‡ निर्विकार, सत्तामात्र, विरोधविहीन ओर निरीह कहा गया दै आप वही आत्म १ 
११ तर्वके अथवा इद्धिआदि आत्मासे संबंध रखनेवाली इन्दियोके प्रकादाक साक्षात्‌ 
[ विष्णु है ॥ २४ ॥ जव व्रद्माकी आयुके दोनो परार्धं वीत जते है ओर महा- 
१ भर्यमे सब जगत्‌ नष्ट हो जाता दै अथौत्‌ सव चराचर जगत परथ्वी आदि ( 
श ओर महाभूत महत्त्वे एदं महत्त्व भी कारके वेगसे ग 
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माया) म लीन हो जाता दै तव एक आप ही अवरिष्ट रह जाते है । स समय 
अदोषात्मक प्रधान (प्रकृति) मं आपकी प्रज्ञा होती है, आप चिन्तन करते रहते 
१ हें कि “यह प्रधान तस्व सुमे लीन दै, फिर इसको यों प्रकट करना होगा ॥२५॥ 


( ड 
५ | 
1 1 

हे प्रकृतिके प्रवतेक ! निमेषसे लेकर वधे तक जो यह द्विपरादधरूप महान्‌ कार | 


> 


) दै, इसमे अनेक प्रकारसे विश्चका परिवर्तन होता दै; यही विश्वपरिवत॑न आपकी चेष्टा 

; (लीला) दै । आप क्षेम एवं अभयका स्थान हे, मे आपके रारणमे आई हँ ॥२६॥ 

)| खयुरूप विषधर सपैके भयसे भीत होकर भागता हुआ मनुष्य किसी निर्भय रो- 

॥ कको नहीं पाताः आज किसी अनिर्वचनीय भाग्यके उद्य होनेसे अकस्मात्‌ आपके 

‡ भभयमय चरणोंको पाकर सुखकी नंद सोवेगा, क्योकि अव श्य स्वयं इससे 

[ भागेगी ॥ २५ ॥ अव आप इस घोर उगरसेनसुत कंससे डरे हृष जो हम रोग 

ह उनकी रक्षा करो, क्योकि आप अपने जर्नोका भय मिटानेवाले भक्तवत्सढ है । 

एक प्राना ओर भी है कि आप इस अपने ध्यानगम्य दिव्यरूपको चर्मचश्ुवाे | 
| 


न 


लोगोके आगे न प्रकट कीजिये; क्योकि इस दिन्यरूपके दर्शन दिन्य दृषटिसे ही 
हो सक्ते ॥ २८ ॥ टे मधुसूदन ! यह पापरूप कंस जिसमे यह न जान सके 
कि मेरे गभस आपका जन्म हुआ दै-पूसा कोई उपाय कीजिये । यद्यपि आप 
अभयमय हैं, कंसके द्वारा आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सक्ता, तौ भी भापके 
चिये सुन्षे कंससे भय हो रहा है; क्योकिमें खी ह, मेरा चित्त स्वाभाविक अधीर 
दै॥ २९॥ दे विश्वरूप ! अव जाप शाख, चक्र, गदा ओर पद्मी, शोभासे युक्त 
इस अपने अरोकिक चतुभज रूपको छोड़कर लोकिक रूप धारण कर लीजिये 
॥ ३० ॥ प्रयके अन्तमं जव आप अपने विडाल विराट्‌ शरीरमे बरह्माण्डको लीन 
कर लेते है तव सव विश्च उसमे समा जाता है । किसी वस्तुके ज्यि 
अवकाशकी कमी नहीं रहती । वही आप मेरे गर्भमे उत्पन्न इुए्‌-इस पर अन्तानी 
मनु्योको विश्वास न होगा; वरन्‌ उनके आगे यह विडम्बना उपहास ) का विषय 
होगा । अतएव आप अव इस अद्भुत रूपको छिपा रीजिये" ॥ ३१ ॥ श्रीभग- 
वानने कहा । हे सती देवकी ! पूर्वजन्म स्वायं भुव मन्वन्तरके बीच तुम्हारा 
¢ नाम प्रश्चि था ओर यह निष्पाप वसुदेवजी सुतपा नाम प्रजापति ये । ब्ह्माजीनि 
‡ तम दोनोको प्रजा-सृष्टि करनेकी आज्ञा दी, उसीके अनुसार इन्धि्योको वशँ 
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॥ करके तुम दोनोने घोर तप क्रिया ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ वपा, वायु, घाम, जाड, गर्मी, 
{ आदि सव कालके गुरणोको सहते इए प्राणायामके द्वारा मनकी मलिनता 
‡ मिदाकर तुम तपम निरत ये । केवल वायु या सूखे पत्तोंका आहार करते ये । 
1 युञ्षसे चितचाहा फल पानेकी इच्छा करके इस प्रकार शान्त चित्तसे तुम दोनो 
१ पति-पलीने मेरी आराधना की । इस प्रकार मुञ्चे ही तन्मय होकर परम दुष्कर 
ग तीव्र तप करते तुमको दिव्य वारह हजार वै बीत गये ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६॥ 
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+ हे पापरहिते ! तप, श्रद्धा ओर भक्ति सहित नित्य ध्यान करनेसे वरदानिरयोका 
राजा भें प्रसन्न होकर इसी रूपसे तुम्हारी कामना पूरी करनेके िये तुम्हारे भागे 
¢ प्रकट हुआ । मने कहा-बर मगो, तव तुमने मेरे ही समान गण-शीलयुक्त पत्र 
मांगा ॥ ३० ॥ ३८ ॥ तम दोनो स्ी-पुरुपोने विषयमोग किया न था ओर पुत्र. 
| हीन भी थे, अतएव मेरी मायासे मोहित होकर ञुक्षसे सुक्ति न मोग सके ॥३९॥ 
१ वर देकर मेरे चले जाने पर, मेरे सदश पुत्र पानेका वर पानेसे सफल-मनोरथ 
होकर तुम दोनो विषयभोग करने रुगे ॥ ४० ॥ शील, उदारता ओर अन्यान्य 
॥ गुणोमे अपने समान किसीको किसी लोकम न देखकर मेँ आप ही एक्षिगमै नामसे 
{ इम्हारे यँ उतपन्न हुभा ॥ ४१ ॥ फिर दृसरे जन्मे तम अदिति ओर करयप 
॥ इए ओर म भी उपद्रनामसे तुम्हारे यहो उत्पन्न हुभा । वामन होनेके कारण 
“वामनः नाम पदा ॥ ४२ ॥ तुम्हारा यष कृतीय जन्म ह, इसमे भी वही मेँ उसी 





‡ रूपसे तुम्हारे भवनमें ुतररूपसेः उतपन्न हुमा हँ । हे सती ! यह वृत्तान्त सव ने 

॥ तुमसे सत्य ही का दै । पले भी मे तुम्हारे य्टो इसी रूपसे उत्पन्न हुमा था, यह ॥ 

‡ याद्‌ दिकानेके लिये ने पहले तमको चतुुजरूप दिखाया दै । यदि यष्‌ अरो- 
किक रूप न दिखाकर साधारण मनुप्यरूपसे म जन्म लेता तो तुम सुस्को कभी 

॥ न पहचान सक्ते ॥ ४३ ॥ ४४॥ पुत्रभावसे या बरह्मभावसे सदा मेरा ध्यान ओर 
सक्च पर खेह करनेके कारण तुमको उत्तम गति प्र शोगी ॥४५॥ श्रीशयुकदेवजी 

| कहते हँ । इतना कह कर भगवान्‌ चुप हो रहे एवं अपनी माथाके वलसे उसी 

समय माता व पिताके आगे ही साधारण बारक वन गये ॥ ४६॥ तव ॒वसु- 

॥ देवजी भगवानूकी आज्ञाके अनुसार बालरूप हरिको लेकर सूतिकागृष्टसे वाष्टर 
निकरनेका उद्योग करने रगे । उधर उसी समय जन्मरहित योगमायाजी नदरा- 
नीके गर्भसे गोकुरमे उत्पन्न इट ॥४७॥ उन्ही योगमायाके ग्रभावसे द्वारपाल ओर 
रवासीगणकी सव इन्द्र्यो अचेत होगई ओर वे सव घोरनिद्राके वशा होगये । 
यद्यपि वंदीगृहके द्वार ओर किवादोमं रोदेकी जंजीर पड़ी थीं ओर ताठे रगे { 

ये--जिससे वाहर निकलना कठिन था, तथापि वसुदेवजी ङ्णचद्रको गोदे 

ठेकर बाहर जानेके छियि जैसे ही वौ पडचे वेसे ही सूर्य्यके उदयम जेसे धकार 
मिट जाता है उस प्रकार सब द्वार आप ही आप चखुर्गये । उस समय . मेध्‌ 
मेद्‌ २ ध्वनिके साय जलकी छुारं बरसा रहे ये, अतएव शेषजी जरू रोकनेके 
छिये वसुदेवके पीछे २ कृष्णचद पर अपने हजारो फनोकी छाया करके चले; किन्तु 
वसुदेवजी न जान सके ॥७८॥४९॥ निरन्तर जरकी वपां होनेके कारण उस समय 
यसुना वदे ही वेगसे बहरही थीं, अथाह जरम असंख्य तरंगे उढरषटी थीं-जिनसे 
जकर फेना छा रहा या एवं अनेक भयानक भवर पड़ रहे ये । किन्तु सागरने ‡ 
9 श्रीरामचन्द्रको उस पार जानेके छिये माग देदिया या वैसे ष्टी यसुनाने भी ष 1 
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होकर वसुदेवजीको उस पार जनेके च्यि राह ददी ॥ ५० ॥ वसुदेवजी { 
्ीकृपाचन्दृको लेकर नंदके बजमे पहुचे । जाकर देखा कि सव गोप ओर गो- ॥ 
पियो निदा अचेत इष पढ़ सो रहे है 1 वसुदेवने इष्णचनद्रको यशोदे परंगपर प 
सुलादिया ओर यद्योदाकी कन्याको लेकर धरको छोटे ॥ ५१ ॥ वदीगृहर्मे आकर ॥ 
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वसुदेवने उस कन्याको देवकीकी सेज पर किट दिया ओर अपने वेरोमिं फिर 
पहलेकी भोति वेद्यो डाली । फिर आप ही आप सव द्वार पहटेकी भोति वंद ई 
होगये ॥ ५२ ॥ 
यशोदा नन्दपल्ली च जातं परमबुध्यत । 
न तदङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्सृतिः ॥ ५३ ॥ 
उधर नंद्रानी यदोदाको यह तो जान पड़ा कि मेरे कु सन्तान हुआ, किन्तु यह 
न जान सकीं कि पुत्र हुआ याकन्या; क्योकि श्रम ओर निद्राके कारण उनको 
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. चतुर्थं अध्याय । 


कि कुपरानरौ । 
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श्ी्॒क उवाच-बहिरन्तः पुरद्वार स्वा; पूरैवदाड़ताः ॥ 
ततो वालध्वानिं श्रुता गृहपालाः समुत्थिताः ॥ १॥ 
श्रीशुक्देवजीने कहा । हे राजन्‌ ! वसुदेवके राट आने पर वाहरके ओर भीत- 
रके द्वार ओर पुरके फाटक फिर पहटेके समान वंद होगये । तदनन्तर वालके 
रोनेका ब्द सुन कर द्वारपारगण जागे ओर देवकीके पुत्र उत्पन्न हुआ जान 
कर जल्दीसे दौडते हए कंसके पास गये । उनके युखसे देवकीके आवौ पुत्र 
होनेका समाचार पाते दी कंस घवड़ा कर उट वेट । कंस यही राह देख रहा था 
करि कव देवकीके आवा पुत्र होगा ? यदी उसको वड़ी भारी चिन्ता ओर धवरा- 
हट थी। कंस खवर पाते ही नंगे सिर, वाल सुले, पेर कीं धरे ओर प्रदे कीं -इस 
भ्रकार विद्भल भावस दढता इजा चला ओर सूतिकागहमे एकदम घुस पदा ॥१॥ | 
॥ २॥ ३ ॥ दख दासे निडुर भाईको आते देख, देवकीने दुली होकर दीन | 


< 
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1 
इतना चेत न था ॥ ५३॥ 
इति श्रीभागवते दृशमस्कन्पे पूवं तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
१ 
१ 


अ 


भावस कहा कि “हे कल्याण ! यह कन्या तुम्हारी भान्जी दै इसका वध करना 
तुमको योग्य नहीं दै ॥ ४ ॥ भाई ! दैवकी दी इई दुर्मतिसे तमने  जश्भिके तुल्य 
तेजस्वी मेरे करई पुत्र मारदाले दँ, अव यह एक कन्या सुने मगिसे देदारो ॥ | ॥ 
र समर्थ ! म तुम्हारी ॐटी बहन ह, पतरोके मारेजानेसे दीन दुखी होरही हँ । 
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तथ ४] ~~ दरमस्कन्ध-पूर्वाधः । -&€4- 9५५ { 
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यह कन्या मेरी अन्तिम प्रजा दै; जुक्च अभागिनीको यह कन्या देना तुम्हारा † 
कृतय है” ॥ ६ ॥ कन्याको गोदे छिमा कर _म्यन्त वीन भावस रोते इष { 
देवकीने बहुत कुछ प्राना की, किन्तु दुष्ट कंसने एक नहीं सुनी श्नीर दोटकर 
देवकरीके हाथसे कन्याको छीन लिया ॥ ७॥ स्वाथवश होकर लेहको भूटे इष्‌ 
कंसने तत्कारुकी उपजी हु कन्याको दोनो पैर पकड़ कर एक रिराके ऊपर 
पटका ॥ ८ ॥ किन्तु वह कन्या उसके हाथसे रूट कर दीघधताके साथ आकरााको 
चली गईं । वष्ट विष्णुकी अनुजा देवी योगमाया आकाशम जाकर दिन्यायुध- 
धारिणी अष्टभुजा मूत्तिसे विराजमान हुई ॥ ९ ॥ कंसने देखा कि वष देवी दिष्य 

‡ माला, वख, चंदन ओर आभूपण धारण किये ड एवं ह थोमे धनुष, शूट, वाण, ॥ 
[॥ ढाल, खङ्ग, दख, चक्र व. गदा लिये हैः ॥ १० ॥ सिद्ध, चारण, गेधवे, अप्सरा, 1 
‡ किन्नर ओर नाग इत्यादि अनेक प्रकारकी पूजनसामश्रियौ हाथमे जियि उनकी 
| स्तुति कर रदे ह । देवीने कंससे कहा कि “हे मंद ! मेरे मारनेसे तचे क्या लाभ 
५ होगा १ क्योकि तेरा पूर्वज ( विष्णु ) ओर मारनेवाटा कहीं ओर दी उत्पत ष्टो 
चुका ६ ! अतएव बृथाके लिये अन्यान्य निर्दोप बालकोंका वध न कर ॥ १ ॥ { 
॥ १२ ॥ भगवती योगमाया कंससते यां कह कर अन्तर्हित हो गहे ओर वारा- 
णसी भादि भनेक स्थानों अनेक नामस प्रसिद्ध होकर अवस्थित हुई ॥ १३॥ ॥ 
देवीके वचन सुनकर कंसको वदा विस्मय हुजा । उसी समय कंसने देवकी ओर 
वसुदेवको वंदीगृहसे वाहर कर॒ बिनयपूर्वक यों कषा कि “हे भगिनी! 
ओर दे भगिनीपति! त॒म हमारे आत्मीय हो; किन्तु राक्षसोकि समान यु 
पापीने तुम्हारे बहुत पुत्र मारडाटे ॥ १४॥ १५॥ हाय ! मने कर्णा जओौर 
जातिवाले ब सुहदोका चेह छोढ्‌ दिया । मँ दुष्ट मरने पर किन रोकोमे पापका 
फल भोगनेके छ्य जाङँगा ! भे ब्रह्मधातीके समान जीतेही मरेके तुल्य ह ॥१६॥ 
आज भने जाना कि केवर मनुप्य ही नहीं वरन्‌ देवता भी श्षठ बोरते ह! जिनके 
कहने पर विश्वास करे सुस पापीने अपनी बहनके पुत्रोकी इत्या की ॥ ५७ ॥ 
हे महाभागो ! तुम दोनो युत्रोके छ्यि शोक न करो । उन्दने जेसे कम॑किये 
ये वैसा टी फल उनको भोगना पड़ा । सव प्राणी देवे वशवर्ती दै, अतएव वे 
सर्वदा एकन्र नहीं रह सक्ते ॥ १८ ॥ जसे मिद्धीसे घटआदि उत्पन्न होते हैओर 
नष्ट हो जते दै पर मिद वसी ही यनी रहती है, उसी प्रकार देदादिकी . उत्पत्ति † 
ओर नादा होता द; परन्तु आत्मा अनित ही रहता दै ॥ १९ ॥ जो रोग यथाथ 
| रूपसे इस ततत्वको नहीं जानते उन्दीको देहादि असद्‌ पदा्थमें जत्मबुदधि होती ॥ 
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है ओर इसी भान्तदुद्धिसे भेद-क्ञान उत्पन्न होता ह । भेद-क्ञानसे ही पुत्रादि 
$ शरीरके साथ संयोग व वियोग समस पडता दै, अतएव छानका उद्य इर्बिना 
भभ  संसारचक्रकी निति नहीं होती ॥ २० ॥ अतएव हे भद्रे ! - यद्यपि सेने तुम्हारे | 
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छकोक्तिसुधासागरः । ~< [ अध्याय नन 
1, उत्का वध किया है तथापि तुम उनके ल्ि दुःख न करो । कोई मी प्राणी स्वाधीन | 
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नही है, सभीको अपना २ कम्मैभोग करना होता दै ॥ २१॥ भरे मारनेवाला 

टर" या भि मारा गया'--इस प्रकारका बोध _ आत्मके भ्रति जितने दिन देहा. { 

भिमानी अक्त ज्यक्तिको रहता दै तवतक वह देहका नाशा होनेसे आत्मनाश समद ‡ 

कर स्वयं दूसरेका वैरी बनता है ओर दूसरेको अपना वैरी बनाता दहै ॥ २२ ॥ 

$ तम दोनो साधुशीरु एवं बन्धुवत्सर हो, मेरी दुशटताको क्षमा करो” । यँ 

॥1 कह कर कंस नेत्रोँसे ओंसू वहाते २ वसुदेव ओर देवकीके पैरो पर गिर पड़ा 

¢ ॥२३॥ कन्यारूपिणी योगमायाके वचनां पर विश्वास कर प्रिय वचर्नोसे शपना 

‡ सहदूभाव भरकट करते हुए कंसने देवकी ओर वसुदेवको बन्धनञुक्त { 

1 कर दिया ॥२४॥ भादको इस प्रकार अपने किये प्र पछताते देख कर | 

‡ देवकीने अपने हृदयसे कोपको दूर कर दिया ओर वसुदेवजी स कर कंससे 

‡ कहने रगे कि “महाभाग ! देहधारियोकि विषयमे जो कुछ तुमने कहा सो सव 

| यथार्थं है । अविद्यासे ही अहंुद्धि उत्पन्न होती है । उसी अहंबुद्धिसे "यह अपना 

१ दै ओर यह पराया दै" इस प्रकारका भेद्‌ भाव होता दै ॥ २५ ॥ २६ ॥ इसी 

॥ प्रकारके भेदुभावयुक्त रोग देहाभिमानके कारण शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, 1 
मोह एवं मदसे परिपू होकर परस्पर एक एकके शरीरको नष्ट करते दै, किन्तु | 
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‡ सवका अन्तर्यामी जगदीश्वर जो उनके सव कर्मोको देखता है उसको एक वार 
भी नहीं विचारते; बरन्‌ नमने मारा ओर में मारागया" ठेसा मानते ३ ॥ २७ ॥ 
‰ श्रीश्ुकदेवजी कते दं । प्रसन्न होकर द्ध भावसे देवकी व वसुदेवके 
4 यों कहने पर उनकी आज्ञा टेकर कंस अपने भवनको गया ॥ २८ ॥ वह रात्रि 
१ बीतने पर कंसने अपने मंत्रियोको बुलाया ओर जो कुछ योगमायाने कहा था 
1 सो उनसे कहा ॥ २९ ॥ स्वामी कंसके वाक्य सुन कर मूख एवं स्वाभाविक देव- 
{ द्रोही दानवगण देवतों पर कुपित होकर कहने लगे कि ““हे भोजराज ! यदि 
‡ रेखाह्ैतो हम अभी संपूरणं पुर, ग्राम ओर बज आदिमे जाकर दृश दिनके ओर 
इससे कम अवस्थाके वारकोका विनादा करते द ॥३०॥३१॥ अनेक उद्योग करके भी 
{ देवगण भापका क्या कर सक्ते दवै? वेतो समरसे उरनेवाले कायर ह ! निल ई 
‡ आपके धनुपकी प्रयज्वाका शाव्द्‌ सुनते ही घवद़ा उटते दवै ॥३२॥ युद्धम जव अपप 
| वाणवर्पासे उनको घायल करते हँ तव आपके द्वारा मारे जाने पर वे अपने रे ॥ 
{ पराण लेकर युद्ध भूमिस इधर उधर भागने रूगते द ॥ ३३ ॥ ओर कोई २ शख 
7 
॥ 


~ 


0 


फेंक देते दँ तथा कच्छ व शिखा खोर कर दीन भावसे हाथ जोदे “हम भयभीत (॥ 
यों कह कर आपसे दयाकी प्राथना करते द ॥३४॥ आप भी उनको शख अख भले 
१ इए, रथदीन, भयस नच्रता दिखा रहे, अन्यमनस्क, युद्धसे विमुख, भभ्नदारा- ई 
ध सन एवं युदधभूमिसे भागते देख कर नहीं मारते ॥ ३५ ॥ जट अ प्रकारका, 
ननन ~न न 
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भय नहीं श्टोता वहीं देवता लोग अपनी वीरताकी डीग मारा करते डवे ~| 
युद्धभूमिके सिवा सवत्र जपने सुखसे अपनी प्रशंसा किया करते ह । "उनसे 
१ हमको कोई भय टी नहीं है । विष्णु सदा निर्जन स्थानमें वास करते है ओर शिव 
वनवासी तपस्वी है, अतएव ये कुछ नहीं करसक्ते ॥ ३६ ॥ इन्द्रका पराक्रम 
अलयन्त सामान्य है ओौर ब्रह्मा वृद्ध तपस्वी ह, इनसे तो कुठ भी खटका नदीं 
ह । किन्तु यथपि प्राणपणसे वेष्टा करके भी देवता रोग हमारा कुछ नहीं चिगाद़ ई 
सक्ते-य्ट वात सत्य है, तथापि वे हमारे श्र दै; अतएव हमारी समके 1 
उनकी उपेक्षा करना अनुचित ओर भूल दै । अतथव उनका समूल संहार करनेके १ 
शि हम अनुगत सेवर्कोको आक्ञा दीजिये । देहम उत्पन्न रोगकी पठे उपेक्षा 1 
करने पर जव उसकी जङ्‌ जम जाती है तव जसे वह मनुप्योकि लिये | 
असाध्य हो जाता है एवं जसे इन्दिर्योकी उपेक्षा करनेसे फिर उनका दमन 
असाध्य ठो उठता है वैसे ही उपेक्षा करनेके कारण वद्धमूर महान्‌ शच्रुका नाश ‰, 
करना भी सुकन ्ो जाता है ॥३७।॥३८॥ स्वामी ! देवतोंकी जड़ विष्णु ह जर ॥ 
विष्णुका वहीं वास दै जरौ कर सनातन धमं है एवं वेद्‌, ब्राह्मण, गो, तप, ओर 
दक्षिणायुक्त यज्ञ ही सनातन धर्मके मूर दँ । अतएव हे राजन्‌ ! जेसे बनेगा वेसे 1 
ष्टम लोग वेदपाठी तपस्वी यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणों ओर हव्य देनेवाली गायोंका | 
वध करेगे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ गो, वेद्‌, तप, सय, द्म, शम, श्रद्धा, दया, क्षमा 
ओर विविध यक्त ही विष्णुके रूप है ॥ ४१॥ विष्णु दही सव देवतोके अध्यक्ष १ 
ड । दानवद्रोही ओर अन्तर्यामी विष्णु ही ब्रह्मा, शिव आदि सव देवतोका 1 
आदविकारण या मूल ह । अतएव ऋरपिर्योकी हिसा ही विष्णुके वधका उपाय दै 4 
॥ ४२ 1 श्रीट्युकदेवजी कहते हँ । शिर पर कार सवार ्ोनेके कारण दुबदि ६ 
कंसने दुष्ट मंत्िर्याकी सखादसे ब्रह्मवधको ही अपना हित (कल्याण 2) समक्षा, 1 
| 
1 
3 
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॥ ४३ ॥ इत्याभ्रिय णवं इच्छानुसार मायामयरूप धारण करनेवाठे दैत्योको 
साधुजनोकी हिसा"करनेके जिये चारो ओर भेजकर कंस अपने भवनमें गया ॥४४॥ 
दौन्त दानर्वोकी भरकृति रजोगुणपूणै थी एवं उनके चित्त तमोगुणसे आच्छन्न ये | 
अतयव -शीघ्र ही मरनेवाङे वे दनवरोग साधुोगोंसे द्वेष करने रगे ॥ ४५ ॥ 
आयुः भियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च ॥ 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥ ४६ ॥ 
महाराज ! वदे जर्नोका अनादर करनेवारोंकी आयु, श्री, यज्ञ, धर्म्म, सर्गा 
दिको, मंगर ओर सव प्रकारके श्रेय शषीघ्र.ही न्ट हो जाते ड ॥ ४६ ॥ 1 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वा चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ष 
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॥ 
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१ १ 
म पञ्चम अध्याय । 1 
मथुरामे नेद व वसुदेवकी र । ॥ 
श्रीशुक उवाच-नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः ॥ 1 
= 3 
आहूय विग्रान्दवज्ञान्ल्लातः छाचरलकृतः ॥ १॥ ^ 
श्रीशयुकदेवजी कहते हे । राजन्‌ ! अपने यह पुत्रका जन्म जानकर उदार- ट 
चित्त नन्दने आनन्दित होकर वेदपाठी ब्राह्मणोंको बुलाया ओर स्वयं खान करके ॥ 
पवित्र हो कर नवीन वख व॒ आभूषण पहने ॥ ५ ॥ एवं बाह्य्ोके द्वारा खस्य- १ 
( यनपाठ, पुच्चका यथाविधि जातकर्म॑संस्कार तथा पितर व देवतोंका पूजन कराया 
%‰ ॥ २ ॥ नन्दने ब्राह्मणोंको दो नियुत (२० लाख ) भलीरभोति अकृत धेनुर्ै व ॥ 
‡ अनेक रतन त्रा सुवणीमण्डित वर्खोसे ठैके हुए सात तिल-पर्वत^ दिये ॥ ३॥ ; 
1 काल( समय )से भूमिभादि, जानसे देहादि, शोचसे अपवित्र हुई वस्तु, संस्कारसे | 
%‰ गभादि, तपसे इन्द्ियादि, पूजापाठसे ब्राह्मणादि, दानसे द्रव्यादि, संतोपसे 
{ मन ओर आत्मज्ञान या विचयासे आत्माकी शुद्धि होती है ॥४॥ उस 1 
आनन्द्के दिन नंदके ब्रजमे मंगरमय वाणियोसे ब्राह्मण, सूते, माध, वंदीजैन 
स्वतिवाचन करते हुए आशीर्वाद देने रगे । गायक रोग गानेरगे ओर चारो 
ओरमभरीव दुंदुभी आदि मांगिक वाजे बजने रगे ॥ ५ ॥ सम्पूणै व्रजमंडल, 
चिचित्रध्वजा, पताका, माला ओर रंगविरंगे वस्स सजे इद्‌ वनावरी द्वारोसे 
सुशोभित हुआ ॥६॥ गऊ, ्रैर व वदे सव तेर च हल्दीसे रञ्जित एवं चित्र विचित्र 
गेरू आदि धातु, मयूरोके पर, माला, वच तथा सोनेकी जंजीरोंसे विभूषित किये गये 
॥७॥ बहुमूल्य वख, आभूषण, जामा ओर परगदिया पहन कर अनेक भेंटकी वस्तु ‡ 
हाथमे लिये गोपरोग नंदके भवने आने कगे ॥८॥ यशोदाके पुत्र इभा, 
यह सुन कर सव गोषिर्यो परम आनन्दित इई ओर वख, अलंकार तथा अजन 
आदिसे अपनेको विभूषित करने रगं ॥ ९॥ बिार नितञवाी गोपियोके 
सुखकमल नवकुंकुमरूप परागसे सुशोभित हुए, वे अनेक प्रकारकी टकी 
सामम्रिर्यो लेकर शीघ्तापूर्वक क्षपटती हुई नन्दके भवनको चलं ।' चलते ॥ 
उनके पीन पयोधर हिल्ते थे ॥ १०॥ गोपियोँ चित्र विचित्र वख धारण किये 1 
| 
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५ का दर तिरप्ेत कहलाता है जिसके दोनो ओर दो मनुः 

3 दो कर एक एकको न देखपर्विं ॥ 

){ ध्मेल्येगजो पौराणिक होते! २बे लोग जो वंशका लान क्तेै।३वे 


न जो समयानुद्रल उक्तियोते प्रशंसा करते है, जिनको भाट कहते है । यथा-'“बताः 
पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंदारसतकाः । बन्दिनस्त्रमलभशनाः प्रस्तावसदृशोक्तयः ॥'” 
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+ थीं, कानों मणि कुण्डल हिक रहे ये, कण्ठंम पदक (हमे) पडे इष्‌ ये॥ | 
1 सुवणैके विविध रब्रनटित आभूपण पने सव गोपिर्यौ नंदभवनको जाती थी | 
‡ रामे उनके केशपाोंसे सुगंधित पुप्पोकी ` वां सी होती जाती थी, हार्थो ! 

कंकण सुशोभित हो रदे थे एवे चलने हिर कं, कुचमण्डल ओर हार 
1 एक अपूर्वं ही शोभा दिखा रहे ये ॥ 8१ ॥ नंदभवन्मे पहुंच कर वे गोपिर्यो 
१ “भचिरज्जीव' कह कर कृप्णचन्द्रको शभ आक्ञीवाद देती थीं एवं परस्पर हल्दी- 

तेरु मिका हुआ जर छिद़क कर आनन्द प्रकट करती थीं ॥ १२ ॥ जगत्के स्वामी 

अनन्त श्रीकृष्णजी जव नंदके जम आये तो उस महान्‌ उत्सवके समय वर्ह 
१ भति रेके भगलमय वाजे वजने रुगे ॥ $३॥ प्रसन्नचित्त गोपगण परस्पर 
1 एक एक पर दृही, दूध, घी, जल आदि बसति ए नवनीत (माखन ) छेषने 
4 ओर फेंकने लगे ॥ १४ ॥ महा उदार नंदने उनको प्रसादस्वरूप अनेक प्रका- 
; रके वख, अलंकार ओर गार्य दीं । सूत, मागध, बन्दीजन आदि जो २ गुणीजन 
1 वह भये उनको सुहमौगी वस्तु नंदसे मिली; नंदजीने उन सवको भरी 
1 भोति सन्तुष्ट करके उनका सत्कार किया । उदारचित्त नंदने विष्णुकी प्रसन्नता 
| 


"प 


ओर अपने पुत्रके कल्याणकी कामनासे आये हुए सव रोर्गोको अनेक प्रकारके 

सत्कारोंसे सन्तुष्ट किया ॥ १५ ॥ १६.॥ नंदगोप्के द्वारा जभिनंदिता मष्ाभागा 
¶ रोहिणीने भी. दिव्य वख, आभूषण, माला ओर कण्ठके आभूप्णोसे विभूषित 
¶‰ हो, सवका सत्कार किया ॥ १७ ॥ उसी दिनसे रमापति हरिके रहनेके कारण 
. नंद्का ब्रज सव प्रकारकी सखद्धियोंसे सम्पन्न होकर लक्ष्मीजीके विहारका स्थान 
{ बन गया; वर्हौ रक्ष्मीजीके सव गुण प्रत्यक्ष -देख पद्ने रगे ॥ १६ ॥ हे ऊर- 
, श्रेष्ठ † तदनन्तर कुछ गोपोंको गोकुरुकी रक्षा ओर देखरेखका भार देकर कंसको 
1 वार्षिक कर (सालाना मारुगुजारी ) देनेके खये नन्दी मधुराषुरीको गये 
1 ॥ १९ ॥ वसुदेवने जव जाना कि भाईके समान हितकारी मित्र नन्दजी अये ह 
¢ ओर राजा कंसको वापिक कर - दके दै तव उनके डर पर मिटनेके छियि गये 
फ ॥२०॥ वनी अपने प्रम भिन्रको देख कर जैसे प्राण पाकर शरीर उढ- 
{ खदा हो वैसे सहसा आसनसे उड खड़े हुए ओर प्रियतम वसुदेवको ` हाय कैला 
पकर भसन्नतापूरवक भेमसे विह्वल हो गलेसे र्गा छ्यिा॥ २१ ॥ नंदने आद्र- 
4 पूवैक वसुदेवका पूजन किया । हे महाराज ! जवे वसुदेवजी सुखपूरवैक बैठे तव 
। ऊुशलग्रश्षके वाद्‌ अपने पुत्रम मन रगारहनेके कारण यों कहने रगे ॥ २२॥ 
| वसपदेवजीने कहा-- भाई ! तम वृद्ध हो गये ये, अव तक तुग्दारे कोई षुत, 
{याकन्या नहीं थी, ओर सन्तान होनेकी आशा भी जाती रही थी । इस समय 
। तुग्हारे पुत्र उत्पन्न इआ, यह. बदेही सोभाग्यकी बात है! ॥ २३ ॥ 
॥ बड़े भाग्यकी वात दै कि इस संसारचक्मे हम तुम दोनो मित्र 

क भिले; ` क्योकि प्रिय मित्रका देन बहुत ही दुरुंभ दै 1 मानो त 
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लम्हारा फिरसे जन्म हुआ ॥ २४ ॥ जसे जलके प्रवाहे वहरहे वृ्णोंका ‡, 
एकत्र रहना असम्भव ह वेसे ही भिन्न २ कम करनेवाले भिय आत्मीय स॒हद्‌ 
जनोंका सदा एकत्र रहना भी कठिन ही नहीं बरन्‌ असंभव दै ॥ २५ ॥ तुम वेषु 

५ बांधवों सहित जिस विशाल वनम वास करते हो उसमे किसी प्रकारकी वाधा 
1 तो नहीं है ? बहो निरवाहयोग्य जल, तृण ओर वृक्ष र्ता आदि ह १ ॥२६॥ 

३ इमारा एक पुत्र अपनी माता सहित आपके व्रजे रहता दै, भाई ! वह आपको ‡ 
‰ ही अपना पिता जानता दै, करो कि यशोदा ओर आपने ही उसका लारन पालन 
॥ किया है। वह तो सुखसे है? ॥२७॥ जिस त्रिवग (धरम, अथं सौर 
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‡ काम) से आत्मीय जनको सुख मिले वही ्रिव्म॒॑पुरूपके श्ये शाख.विहित 
| दै। किन्तु यदि उससे अपनेको ही सुख मिला ओर परिवारको केश इआ वह त्रिवगे 

॥ शाखोक्त प्रयोजनको नहीं सिद्ध कर॒ सक्ता ॥ २८ ॥ नेद्जीने कहा । अहो! 

‡ देवकीके गर्भे उतपन्न तुग्दारे कई पुत्र दु्ट कंसने मार डाठे । सवसे छोटी एक 
कन्या वची थी वह भी स्वगैको ची गड ! ॥ २९॥ इसमे कोदईं॑सन्देह नहीं 
कि सव जनोके लिय पुत्र आदिका सुख मिलना भाग्य पर निर्भर दै एवं भाग्य ही 
सव लोगोंका स्स्व दै । जो रोग भाग्यको ही सुख ओर दुःखका कारण जानते 

ह उनको दुःख आ पढने पर या सुख मिलनेमे मोह नहीं होता ॥ ३० ॥ 
चसुदेवजीने कहा । मित्र ! तुम राजा कंसको वारपिक कर दे चुके एवं हमसे भी 
मैट कर चुके; अव तुम्हारा यहो बहुत दिन उहरना अच्छा नहीं दै, करयोकि गोकल (1 
अनेक उत्पात हो रहे द ॥ ३१ ॥ 


शरीञ्क उवाच-इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः ॥ 
अनोभिरनड्युक्तेप्तमनुज्ञप्य गोडलम्‌ ॥ ३२॥ 
वसुदेवके यों कहने पर उसी समय छकदे जतवा कर नंद्‌ आदि गोप उन प्र 


सवार हुए ओर वसुदेवसे विदा होकर गोकुलकी ओर चले ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वा पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


न 


चीरी 





षष्ठ अध्याय । 
पूतना-वध 1 
रमै शेषि बिचि { 
शर्क उवाच-नन्द्‌ः पथि वचः शरे मपेति विचिन्तयन्‌ ॥ 
हरिं जगाम शरणयुत्पातागमद्ङ्कितः ॥ १॥ ॥ 


स 


हैँ मिष्या { 
१ श्रीश्युकदेवजी कहते है । महाराज ! | वसुदेवके वचन 
नहीं होतेह विचारते इए नदजी मार्गम उत्पात होनेकी आशंकासे मयभीत 1 
म----------+-----+ =-= 


अद न" 
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। होकर हद्यसे हरिके शरणागत इषु ॥ १ ॥ वास्तवमे कंसकी भेजी इई कामः 
चारिणी बारुघातिनी घोर खभाववाी पूलना राक्षसी उस समय पुर, भ्राम, चज 





आदिमे जाकर बालर्कोको मार रही थी ॥ २॥ किन्त॒ हे राजन्‌ ! जर्हौके रहने- 
बाले छोग अपने नित्यके कर्मों भक्तपति भगवानूका कीत्तेन जीर उनके गुर्णोका 
श्रवण नहीं करते वहीं देसी राक्षसिर्योका भ्रवेश षो सक्ता है॥३॥ वह आकादा- 
गामिनी राश्चसी पूतना घूमती इई नन्दके गोकुरमे भी पटुची अर इच्छानुसार 
जह जिस रूपसे चादे चकी जाय--दइस शक्तिके होनेके कारण मायावलसे 
सुन्दर युवतीका रूप धर कर गोलके भीतर धसी, ॥ ४ ॥ उसने परम सन्दर 
॥ रूप धारण किया । उसकी वेणीमे मछिकाके शूल रथे इए ये, विशाल नितंब 
ये, पीन पयोधरो क्षीण कटि देख ही न पदृती थी, सुद्र वख पने थी, हिल 
रदे कानोके ङण्दर्लोकी कषलकसे शोभायमान भलकोसि उसके युखकी अपूव शोभा 
थी ॥ ५॥ मनोहर सुसकान आर कटाक्षपू्णं दिस वष्ट ब्रजवासि्योकि चित्तको 
१ चराषए ठेती थी । गोपि्योनि हाये कमलका फूल जयि उसे देख कर समक्ता 
कि यद साक्षात्‌ रष्मीजी अपने स्वामी विष्णु कृष्ण )को देखनेके चिये 
आई है ॥ ६ ॥ राजन ! खीरूपधारिणी पूतना _ वारकोके छ्य ग्रहस्वरूप 
{ भयदायिनी थी । वह मारनेके छ्य वारको सोजती इद इच्छापूवक 
॥ नंदके धरे घुस कर इधर उधर घूमने रगी । धूमते २ उसने शय्या पर 


बारवेष कृष्णचन्द्रको देखा । राक्षसी यष्ट न जानसकी कि यष्ट वारक 
दशके छ्यि कालरूप है एवं भस्मे छिपे हुए अश्भिके समान भपने भसीम तेजको 
। छिपाये हए दै, जतषएव कृष्णक देख कर भयभीत नहीं हुई ॥ ७ ॥ चराचर 


जगत्के अन्तय्यामी कृष्णचन्द्र समक्ष गये कि यष्ट साधारण श्री नहीं दै, वरन्‌ 
मायासे खीरूप धरे हुए वारुषातिनी बालग्रह पूतना दै; अतएव उसे मारनेकी 

{ इच्छासे उन्होने दोनो खं वंद कर छी ( क्योंकि भगवानूके आगे कोई माया 
नहीं उहरसक्ती ओर पूतनाकी माया मिटजाने एवं राक्षसी देह प्रकट होनेसे काम 
बिगक्जाता ) । जैसे कोई व्यक्ति मसे रस्सी समक्ष कर सो रहे कालरूप काले 
सौपको उठे वैसे. ही उस पूतनाने अपने अन्तक अनन्त कृष्णंद्रको 

॥ साधारण बालक जान कर गोदे उा छ्ा ॥ ८ ॥ ज्ेसे सुतीक्ष्ण तवार मखमकी 
म्यानमे छिपी होनेसे भली जान पदे वसे ही भीतर धोरभाव होने प्र भी प्रकटे 

] अव्यन्त सनषटपूणं माताका ेसा पूतनाका व्यवहार देख कर यशोदा ओर रोहिणीने 
॥ भी उसे न रोका । देखनेमे संद्र युवती रूपधारिणी पूतना कोई भद्रमहिखा जान 
पदृती थी, उसकी प्रभा भी वैसी ही थी। अतएव यशोदा व रोहिणी ुपचापर खद़ी 

| देखती रही, ङढ भी न कहसदां ॥ ९ ॥ उस धोरा पूतनाने कृष्णको गोदे 
लेकर दुजैर॒विषि्त, जीवननाशक स्तन उनके खखमें दिया । भगवान्‌ हरिन 
पभ 
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१ कषित हो कर उस स्तनको भलीर्भोति दोनो हाथोंसे पकड़ छिया ओर दूधके साथ 1 
उसके प्राण भौ खींचने रगे ॥ १०॥ खव मर्मस्थरोंमे घोर वेदना होनेसे | 
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कहने लगी । किन्तु कृष्णचन्द्र कव॒छोडनेवाटे ये ? उसके सव अंगोंसे पसीना 
निकलने लगा ओर ओंखं बाहर निकल पड़ीं । अन्तको अचेत हो कर पृथ्वी पर 
¡ गिरपढ़ी युर अलन्त यातना होनेके कारण वार र हाथ पैर पटकनेव रोने रगी 
) ॥१ १॥ उसके अव्यन्त वेगशाली घोर गम्भीर चीए्कार-शव्दृसे पवैतगणसहित पृथ्वी 
‰ ओर मरहगणसहित आकाशा कम्पायमान हो उठा; रसातल ओर दिदाओंसे प्रतिध्वनि 

होने लगी एर वञ्चपातकी आज्ंकासे अनेक लोग ध्वी पर गिर गये ॥१२॥ मर्मस्थ- | 


‡ वह राक्षसी “वस, वस, छोड, छोडदे'" यों वारम्बार आत्तं स्वरसे 


1 रमे यो तीव्र वेदना होनेसे उस राक्षसीके प्राण निकल गये ओर वह अन्तसमय भ- 
पना राश्चसी रूप प्रकट करके के, दोनो पैर ओर युजा केटाकर, इन्द्रका वन्न ~ ई 
] गनेसे निहत वरत्रासुरके समान, गोष्टमे गिर॒ पड़ी ॥ १३ ॥ महाराज {मर कर 
1 गिरते समय मी उसके ररे चौड़ रारीरने छः कोसतकक वक्ष आदिको चण कर 
‡ डाला । लोगोके लिये यह एक वदे ही बिस्मयकी वात इई ॥ १४ ॥ उसकी तीक्ष्ण | 
1 

¢ 







४ हके समान रबी चोड़ी थीं, नासिकाके छिद्र पर्वतकी कंद्रा जान॒पदते ये, 
दविशाल शिला या छोटे पर्वतके समान घे, रूप वड़ा हीरो था ओर अरूण 
छ वाल इधर उधर विखरे हुए ये ॥ १५॥ नेत्र अंधकरूपके तुल्य गंभीर ये, दोनो ४ 
ऊँचे नदीतटे समान दोनेके कारण अत्यन्त भयानक थीं, खजा, उरू नर 1 
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चरण वैधे हुए सेत्‌( पुल )के तुल्य देख पदृते ये णवं उद्र सूखे इ सरोवरके 1 
समान गहरा था॥१६॥उसके चीत्कारशब्दसे गिरपढनेके कारण पहले जिनके हृदय, 1 
कान ओर मस्तक फट चुके थे वे गोप-गोषीगण पूतनाके पसे भयानक रूपको }/ 
देल कर बहुत ही भयभीत इ ॥ १७ ॥ वारकको उस राक्षसीके वक्षःस्थल पर | 
निरभयतापू्वैक खेरते इए देख कर गोपिर्यो जब्दीसे धवद़ाहटके साय वर्ह 
आई ओर उसको उढा छिया॥ १८ ॥ तदनन्तर यशोदा, रोहिणी आदि सव गोपिर्यौ 
गोपुच्छ घुमा कर एवं अन्यान्य दंगोंसे भलीर्भौति वालकके सव॒ अगोको रक्षा 
करने रुगीं ॥ १९ ॥ पहले गोमूत्रसे खान कराया, फिर सव्र अंगों गोरज लगाई 
ओर रुराट आदि वारहो अ्ञोकी केशवादि द्वादश नामोसे रक्षा की ॥२०॥ गोषि- 
योनि हाथ पैर धोकर आचमन क्रिया ओर अपने शरीरे ८अज'” आदि एकादश 
बीजमंत्रोसे अंगन्यास व करन्यास करके वाटकके भी शरीरम इस प्रकार वीज- 
न्यास क्रिया ॥२१॥ “(तुम्हारे दोनो चरणोकी अज, जानुओंकी मणिमान्‌, 
ऊरुओंकी यज्तदेव, कटितटकी अच्युत, उद्रकी हयभ्रीव, हद्यकी केशव, वक्षःस्थल- 
की ईश, कण्ठकी सूयनारायण, वाहुओंकी बिष्णु, सुखकी उसकरम भगवान्‌ ओर 
मस्तक की ईदवर रक्षा कर ॥ २२ ॥ चक्रधारी मुरारि तम्हारे आगे, गदाधारी हरि 
पीछे, धनुषधारी मधुसूदन व असिधारी भज दाहिने वार्दु, शंखधारी विष्णु चारो 
कोनो, उपेन्द्र जी ऊपर, ताक्ष्यजी नीचे एवं हर्धर पुरुप चारो ओर अवस्थित 
हो कर तुम्हारी रक्षा करे॥२३॥ [ यों बाहरी अङ्गकी रक्षा कर भीतरी अर्थात्‌ अन्तः- 
करण की रक्षा करने लगीं ] तुम्हारी सव इन्द्रियोकी हपीकेदाजी, दशविध प्राणोंकी 
नारायणजी, चित्तकी श्ेतद्वीपपति देव, मनकी योगेश्वर भगवान्‌, बुद्धिकी 
एश्विगर्भैजी एवं आए्माकी परमात्मा भगवान्‌ रक्षा करे । खेलनेमं गोविंद, सोनेमे 
माधव, जानेमे वेकुण्डदेव, बेठनेमे श्रीपति एवं भोजन करते समय सव ग्रहोको 
भय देनेवाले यज्ञपुरुष देव तुम्हारी रक्षा कर । डाकिनी राक्षसी ओर कूष्माण्ड 
आदि सव बारग्रह, भूतगण, प्रेतगण, पिशाचगण, यक्ष, राक्षस, विनायकगण, 
कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, ओर पूतना आदि मातृकागण, देह व प्राणका नादा करने- 
वाले अपस्मार, उन्माद्‌ आदि भयानक रोग ओर दुःस्वस्मजनित सम्पूणं महाउत्पात 
एवं इदधगरह व बारम्रह इत्यादि सव विष्णुनामके कीतैनसे भीत हो ओर नष्ट हो 
जार्यै" ॥२४॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ राजन्‌ ! जेहसे जिनका 
मन कृष्णम आसक्त है उन गोषिर्योने यों मंगरूरक्षा की ओर तदनन्तर यशोदाने 
युत्रको गोद लेकर दूध पिाया एवं दूध पिला कर शय्यापर सुका दिया ॥२०॥ 
इसी समय नंद आदि गोपगण मधुरासे नजको रोटे आरहे थे; वे मार्गमे पूतनाके 
{ बोर शरीरको देख कर बहुत ही अचभेमे आये ओर कने रुगे--““वसुदेवजी 
निश्चय ही किसी ऋषि या योगेश्वरका अवतार है, क्योकि जो उन्दोने उत्पातकी 
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वात बताई थी उसीके क्षण यहो देख पते ३” ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इधर वरजम 

स्थित गोपोने कुल्हादियोसे पूतनाके कटेवरॐे अनेक टुकड़े कर डले ओर गोकुलते ॥ 
‡ दूर ले जाकर रुकडियों पर धर कर उनको जला दिया ॥ ३३ ॥ जरते समय उस ई 

शरीरसे जो धूम निकला उसमे अगुरुकी सी सुगंधि थी, क्योकि ङृष्णभगवानने 1 
स्तनपान किया, इस लियि पापिनी पूतनाके पाप सव नष्ट हो गये ओर शरीर पवित्र | 
$ हो गथा ॥३४॥ जव नरशिङुघातिनी, मांस खानेवाली राक्षसी पूतना मारनेकी 

इच्छासे भी दूध पिला कर उत्तम गतिको प्रा्ठ इई तब जिन ङृष्णकी माताओनि ॥ 
(यहो पर बहुत माताकी उक्ति इस टि दै कि जव ब्रह्माजी ग्वाखवाल ओर वदे ठे 4 
गये तव भगवानूही वदे ओर ग्वाखवाल होगये, उस समय सभी गोपिर्योने दुग्धपान 
कराया) श्रद्धा ओर भक्तिसे परमात्मा कृप्णचनद्रको जेदपू्वैक चितचाही वस्तं दीं 
उनकी सद्वतिके लिये क्या कहना है ! ॥ २३५॥ ३६ ॥ जो भक्तोके हृदयम निरन्तर ¦ 
बिराजमान रहते द, रोकवन्दिति देवगण जिनकी बन्दना करते है उन्ही चरण- ॥ 
कमर्छको जिसके हदय पर धर कर श्रीकृप्णचन्द्रने दुग्धपान किया वह पूतना 
राक्षसी होकर भी जव माताकी गति अर्थात्‌ स्वको भ्राघ्ठ दरं तव सुक्तिदाता | 
देवकीनन्दन कृप्णने जिन ग ओर मावृतुल्य गो पिके पुत्रलेहकी अधिक- ) 
तासे आप ही आप निकल रहे दृधको पिया, उनके उत्तम गति पाने व्या { 
सन्देह है १ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ महाराज ! वे सब गोपिर्यो सदा ङृष्णचन्द्रको 1 
पुत्रकी दष्टिसे देखती रहीं, अतएव अज्ञानङृत संसारपाश्मे उनका वैधना किसी 
भ्रकार संभव नहीं है ॥ ४० ॥ जो सव व्रजवासी गोप नंदके साथ मधुरा गये 
भे वे चिताधूमके गन्धको सव कर “यह क्या दै १ कसे देसी सुवास आती दै १" 
यों कहते इषु बजके भीतर आये एवं वौ अन्य गोपोके सुलसे ““पूतना आई ओर 
मर गई एवं उसके हाथों बारकका कुछ अमंगल नहीं इभा"-यह सव वृत्तान्त || 
सुन कर बहुत ही विस्मित हुए ॥ ४१॥ ४२॥ दहे कसश्ेष्ट! उदार मनवाले 
नंदजीने प्रवाससे आकर पुत्रको गोदरे टेटिया ओर प्रमपूर्वक उसका माथा सुष 
1 कर बहुत दी आनन्दित हुए ॥ ४३ ॥ 

य एतत्पूतनामोक्ष कृष्णखाभेकमद्धुतम्‌ ॥ 
शृणुयाच्छ्रद्धया मर्यो गोविन्दे कमते रतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 

जो मदुप्य 'पूतना-मोक्ष'नामक यह कृष्णचन्द्र भ्रथम बाक्लीला श्रदधपू्ैक 

सुनता दहै उसकी कृष्णभगवानू्े अटल भक्ति होती दै॥४४॥ 
इति श्रीभागवते दुकामस्कन्धे पूर्वां षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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1 ८ 

ड 

र सक्षम अध्याय । 

॥ शकट-मेजन ओर ठृणावत्तेवध । । 
1 राजोवाच-येन येनावतारेण भगवान्दरिरीश्वरः ॥ 1 
| करोति कणैरम्याणि मनैीज्ञानि च नः प्रमो ॥ १॥ 


<< 


[ राजा परीक्षित्ने कहा- वमन्‌ ! दे भ्रभो ! भगवान्‌ ईश्वर हरि भिस २ 1 
अववारको छेकर जो २ क्म करते दँ वे सव चरित्र हमारे कानोंको सुख देनेवाटे ‡ 


॥ 


‡ 
१ ओर मनको प्रसन्न करनेवाले दै ॥ ¶॥ उन सव चरित्रोको सुननेसे घुरूपके ५ 
॥ मनका मेल ओर अनेक प्रकारकी तृप्णा ( कामना ) दूर ष्टो जाती दै एवं बहुत ही ॥ 

शीघ्र अन्तःकरण शुद्ध हो जाता दै, हरिम भक्ति होती दै तथा हरिभक्त जनोकि ‡ 
ॐ साथ मित्रता होती दै । यदि उचित समक्षिये तो गनुग्रह॒ करके उन्दी मनोहर {| 
| इरिचरिघरोंका वणन कीजिये ॥ २ ॥ छष्णचन्दरने मनुष्य लोकम आकर मनुप्योकी 
ई भति बाल्यावस्था ओर भी जो इछ अद्भुत कीक की द--अनुगरह करके 
‡ जनको भी सुनावे ॥ ३ ॥ श्रीटयुकदेवजीने कहा । दे राजन्‌ ! एक विनि 
॥ बालकके अगपरिवरत्त॑न तथा जन्मदिनके उपलक्ष्यमै नंदके यहौ मदोव्सवमय { 
1 अभिपेककृस्य हुआ । उस महोत्सवमे व्रजकी सव॒ गोपिरयो आर, उनके साथ 
१ भिलकर नंद्रानी यदोदाने बालकका अभिपेक कराया, गाना बजाना इजा, 
‰/ बाह्यणोने स्वस्त्ययन मंत्र पदे । पुत्रका खान आदिं जव हो चुका एवं भति रके 
॥ भोजन कर वख माला व मनमानी गञ आदि दक्षिणाम पाकर सन्तुष्ट व पूजित 
ब्राह्मणगण स्वस्त्ययनपाठ कर चुके तव श्रीङृप्णचन्द्रको निद्रित देख यदोदाने 
पालने छिदा दिया ॥४॥ ५॥ उदार हृदयवाली यदोदाका मन “ओस्था- 
निक" उत्सव उटसुक था, वह आये इए बजवासी जनोकि आद्र सत्कारे व्यग्र थीं, 
इसी कारण उन्होने कृष्णचन्दका रोना न सुन पाया । इधर दूधके छथि रोते 
रोते इष्णचन्द्रने दोनो पैर ऊपरको उठे ॥ ६ ॥ पाठनेमे छृष्णजी ठेदे ये ओर 
अपर शकट ( छकढ़ा ) धरा था ! कृष्णके नवपलछवसम कोमरु छोटे २ पेरोके 
भहारसे वह छकढा उरुट पदा ओर उसे धरे हुए दही, दूध आदि अनेक रसोसे 
भरे इष्ट कौसे आदिके विविध वतन गिर कर चूर २ शो गये एवं छकदेके 
१ भी चक्र, अक्ष ओर कूवर आदि अग टूट पूट गये ॥ ७ ॥ उत्सव आईं इडं 
गोपियो सहित यशोदा, नंद ओर अन्यान्य गोपगण इस अद्भत व्यापारको 
“ देख बिखयसे भ्याङुख हो कर कहने रुगे कि--““यह क्या टै ! छकदा आप ही 
आप कैसे उर्ट पदा १ ॥८॥ गोप ओर. गोप्या उका उर्टनेका कों 
श न निश्चित कर सके । तव वहीं खेर रहे बारुकोंने कहा कि "व 
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0) 
(इष्ण ) ने रोते २ पैर उदार कर छकड़ा गिरा दिया दै-इसमे कुछ भी संशय | 
नहीं दै""॥ ९॥ किन्तु गोप गोपिरयोने “लइकोंकी वातः कह कर उस पर विश्वास \ 
नहीं किया, क्योकि उन्हे वालकके अप्रमेय वलका ज्ञान न था ॥ १० ॥ यदलोदाने ‡ 
इस घटनाको ग्रहजनित उत्पात समञ्च कर रोते हुए वालकको गोदमे उढाछिया ‡ 
ओर बाह्यणोसे स्वस्त्ययनमेत्रपाठपूर्वक शान्ति कराकर कृष्णचन्द्रको पय पान 

कराया ॥ 9१ ॥ गोपोने नवीन कपडे पहना कर कृष्णको वेदी व्रिटलाया ओर | 
वाह्य्णोने भी फिर वलिदानसहित हवन करके दधि अक्षतसे टीका करके कुशजल- 

से ृश्णका माजन किया ॥ १२ ॥ महाराज ! “असूया ( गुणो दोष निकारना ), 
ज्ञठ, ईष, दम्भ, हिसा ओर अभिमान जिनके हृदयम द भी नहीं गया उन सल ॥ 
शीर बराहमणोके दिये आशीर्वाद कभी नहीं विफल होते" ॥ १३ ॥ यह समञ्च कर { 
नेद गोपने अपनी गोदे बारकको लेकर व्राह्मणोके द्वारा साम, चक्‌ ओर यजःके 1 
मंघरोसे संस्कृत णवं पवित्र॒ ओपधियुक्त जलसे उसका अभिषेक कराया । फिर † 
स्वस्त्ययनपाठ ओर हवन हो जाने पर पुत्रके अभ्युदयकी कामनांसे ब्राह्णको { 
सुस्वादु उत्तम अन्न ओर सर्वगुणसम्पन्न धेनु, वख, माला व रतलोक हार दिये । 

व्राह्मणलोगोंने भी सफर सत्य आशीर्वाद दिये ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ यह वात ‡{ 
स्पष्ट है कि वेदके जाननेवाले ्ञानी व्राह्मणलोग जो असीस देते द उसका { 
निष्फल होना त्रिकालं असम्भव दवै ॥१७॥ हे महाराज ! एक दिन साध्वी यशोदा 

पुत्रको गोदमे छिये दूध पिला रही थी, इतनेमे उनको कृष्णजी एक पर्वत-शिखरके ह 
समान भारी जान पठे, जिससे वह पुत्रको गोद्में छिये न रहसकीं ॥ १८ ॥ 

अन्तको भारसे पीडित हो कर यदयोदाने पुत्रको गोदसे उतार कर ध्वी पर | 
वेढा दिया । यदोदाको इस नई बात पर बड़ा ही विस्मय हुआ । तदनन्तर परमेश्व- 

रका ध्यान करती हृदं यशोदाजी घरे अन्य कामों ल गग ॥ १९॥ इमी अवस- 
रभ कंसका भेजा हु आ सेवक तृणावत्तं नाम असुर ओंधी ववेडरके रूपसे बजमण्डलमे 

आया ओर श्ध्वी पर वैदे कृष्णको उटा टेगया ॥ २० ॥ दशो दिशाजोंसे उत { 
ओँधीरूप असुरके वोर शाब्दी प्रतिध्वनि होने र्गी, धूलसे बजमंडल छा 

गया ओर रोगोके नेत्र बंद हो गये ॥ २१ ॥ दो घद़ी तक सारा वरज धूल ओर 

अन्धकारसे आवृत रहा । उस समय खोज करने पर॒ यञशोदाजीने पुत्रको, जरह 

वेढा गई थीं वहो पर, नहीं पाया ॥ २२॥ उस समय ओंधीरूप दृणावत्तेकी | 
चलाई हुं कंकियोके छोच सव लोग इद्वसच हो गये । अंधकारके मरे सव 
मोहित हो गये, को अपने या परायेको नहीं देख सक्ता था ॥ २३ ॥ प्रचण्ड 
ववण्डरके कारण यों रकी वौ होने पर अवरा माता यशोदा पुत्रको इधर उधर ॥ 
खोजने लगीं, किन्तु कटी भी उसका पता न पाकर, जिस गञका वछड़ा मर गया 
हो उसके समान पश्चा्तापपूवैक शोच करती इई प्रथ्वी पर गिर कर भ ॥ 


(ननन =-= 


त ७] ~~ दशमस्कन्ध-पूवौधः । -<4- र 
+ दीन स्वरसे बिाप करने गीं ॥ २४ ॥ तदनन्तर धृल उडना वदु इभा । जन्य 1 
॥ गोपिर्यो यशोदाके रोनेका शब्द सुन कर वर्ह आद ओर ङृष्णके खोजानेका वृत्तान्त ^ 
‡ जान कर वहुत ही दुःखित हुई, उनकी ओंखोमिं ओस्‌ भर अये एवं वे भी नंद्‌- 

कुमारको न पाकर विकाप करने गीं ॥ २५ ॥ वायुरूप तृणावत्ते इृष्णको लेकर 1 
¢ अपर भाकादको चला गया, जतएव प्रव्यी पर उसका वेग शान्त हो गया । ‡ 
‡ किन्तु कृष्णे अपने शरीरको इतना भारी कर दिया कि वह उनको टकर आगे 
1 न चल सका ॥ २६॥ कृष्ण देसे भारी हो गये कि असुरको एक बदा भारी 
{ पव॑त जान पद्ने रगे । कृष्णने दोनो हा्ोंसे उसका गला पकड़ छिया था । उस { 
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पि 


देत्यने कण्ठपाशा चुद़ानेकी बहुत कुछ चेष्टा की, परन्तु हृ्ण तो अद्भुत वालक घरे, 
उनके हाथोंसे वह अपनेको न खुक्त कर सका ॥ २० ॥ गला दवनेके कारण दैत्य 
निश्र्ट ( येदम ) हो गया, उसकी ओं बाहर निकल पदीं ओर मरते समय अस्पष्ट 
शब्द्‌ करता हुआ प्राणहीन होकर सहित कृष्णके आकारसे बज्मे गिरा ॥ २८ ॥ 
सव खिर्यो कृष्णके न मिटनेसे व्याकु हो विलाप कर रही थी, उन्होने 
; देखा किं वह भयानक राक्षस, रुदरके वाणसे भञ्चहो कर ष्ध्वी पर गिरे हुए 
| त्रिषुरके समान आकाशसे एक शिटाके ऊपर गिरा ओर उसके सव॒ अग चूर २ 
हो गये ॥ २९॥ कृष्णजी उसकी छाती पर ये । गोपिर्योने दद्‌ कर कृष्णको उठा 
छिया ओर वर्हौसे लाकर यदोदाजीको दे दिया । दुष्ट राक्षस बालकको आकाश 
पर ले गया, किन्तु वहसि गिर कर आपही मर गया, वाखकके चोट भी न आई । 
इस प्रकार श्युके सुखसे वालकका वचना देख कर सवको विस्मय हुआ ॥ ३० ॥ 
बालकको एसी सुरक्षित अवस्थामें पाकर गोपिरयो ओर नन्द आदि गोपगण वहुतही 
इषित हो कर कहने रगे, “अहो आश्ययै है ! केसी अद्धुत वात है ! इस भसुरने ‡ 
वाक्कको मारना चाहा या, किन्तु वालकका वाल भी न वका हुआ, वह फिर | 
१ शष क्षमसे हमको मिका ओर यह दुष्ट हिसादीर अपने पापोंसे आप दी मरगया । 
सच दै-साधुरोग सवको समान मानते ड, अतएव आई हुई भयानक विपत्तरयोसे 

‡ सदा वचे रहते दै, अथौत्‌ ईश्वर उनकी रक्षा करता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ हमने ॥ 
§ कोन तप या विष्णुकी पूजा की थी अथवा प्ते [ सरोवर आदि सखुदवाना ] इष्ट $ 
( [जभिद्ोत्न, पंचयन्ञ आदि ] दिक, अच्छे कम किये थे या दान करिया याया ॥ 
{ जीवसे भेत्री (परोपकार) की थी १ जिसके कारण इस वालकने शत्यु-सुखम 

‡ पड़ कर भी भाग्यवश किर निकट आकर हम स्वजनोंको आनन्दित किया" ॥३३॥ | 


ब्भ 


न 


०५“ 


“~ 
=< 


=+ 
<^" 


~ 


न 


1 


+^ 
<~ 


= 
<+“ 


> 


1 ब्रहद्वन अर्थात्‌ गोकुरमे वारम्वार देसी अदधत घटना होते देख कर नंदजीको ॥ 
१ बड़ा ही आश्चर्ये दुभा एवं वसुदेचके वचनोंको यथाथै देख कर वह॒ वारम्बार 
भो विचारने लगे कि ““वसुदेवने बहुत ही ठीक कहा था” ॥ ३४ ॥ एक दिन नंद्रानी 
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‡ यशोदा सेहपू्वैक बालकको गोदमें लिये दूध पिला रही थीं । भलीर्भौति पय पानः ४ 
} कर चुकने पर दुरराते इए यशोदाने पुत्रके मनोहर सुसकानयुक्त सुखका | 
{ म्बन क्रिया । इसी समय कृष्णे जम्हाईं ली । जम्हाते इए कृष्णके मुखम यशोदाने ( 
1 देखा-आकाश, अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दशदिशा, सूय्थै, चन्द्र, अभ्नि, वायु, सातो 
1 महासागर, सातो द्वीप, सव पर्वेत, नदिय, वनवद एवं सम्पूण चराचर प्राणी 
‡ बिराजमान है ॥ ३५॥ ३६ ॥ 


सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्सजातवेषथुः ॥ 








(3 संमील्य == ~~ 

॥ ल्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्सुबिसिता ॥ ३७॥ 

11 महाराज ! पुत्रके सुखमे अकस्मात्‌ यह सम्पूण ब्रह्माण्ड देख कर यज्चोदाका 
? हृदय आश्चयैकी अधिकतासे धड़कने रगा । श्गनयनी नन्द्रानीने अपने दोनोनेत्र 


वंद कर लिये ओर ईश्वरका स्मरण करने लगीं ॥ ३० ॥ 
इति श्रीभागवते ददामस्कन्पे पूवां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अ 


अष्टम अध्याय । 


महपि यका आगमन ओर उनके द्वारा कृश~वलदेवका नामकरण । 


श्रीक उवाच-ग्भः पुरोहितो राजन्यदूनां सुमहातपाः ॥ 
व्रजं जगाम नन्दख वसुदेवप्रचोदितः ॥ १॥ 

श्रीशयुकदेव जीने कहा । राजन्‌! यादो करपूर्य पुरोहित महातपस्वी गगौ - 
चारयैजी वसुदेवके भेजनेसे नंदके वजको गये॥ उनको देख कर नंदी वहुत प्रसन्न 
इए । उन्होने उठ कर हाथ जोड़ विष्णुजुद्धिसे प्रणाम करके सुनिका पूजन किया । ¢ 
इस भ्रकार अतिभिसत्कार करनेके वाद सूखयूर्वक वेट इए सुनिको अपनी मनोहर मधुर 6 
वाणीसे प्रसन्न करते इए नैदजीने कहा कि दे ब्रह्मन्‌ आप पूरणी ड अर्थात्‌ आपको | 
कोई कामना नहीं दै, ठम आपकी क्या सेवा करं १ ॥ २॥३॥ आप देसे महा- ‡ 
द्मा जनोका विचरना स्वाके लिये नहीं दै, वरन्‌ जो रोग गृहस्थ दै, जिनका 
चित्त गृहस्थाश्रममें आसक्त होनेके कारण दीन हो रहा है उनके कल्याणके ज्य ॥ 
दै ॥ ४ ॥ इन्दियोसे अतीत ज्ञान, जिसे ज्योतिःाख कहते दै ओर जिसके ई 
अभ्याससे अन्य लोग भी पूवैजन्म व॒ वक्तमान जन्मका शुभाशुभ. फल जानते ग 
ह उसकी रचना आपने की दै ॥ ५ ॥ भगवन्‌ ! आप ज्योतिपिर्यो व वरहमक्ानि- ॥ 
मिं श्रेष्ट द, अतण्व इन मेरे ` बाटकोके नामकरण आदि संस्कार आप ही { 
करिये । यदि किये कि हम तो तुम्हारे गुरु नहीं द तो व्रह्मन्‌ ! जन्मसे दी न [ 
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(1 १ 
सवका गुर है ॥ ६॥ गर्गजीने कदा । नंदनी ! वीमे सव्र यद श्रतिद्ध | 

} हैकरि ववो आचा हं । यदि मे त्दारे पुत्रोका संस्कार कर्गातो ॥ 
{ संभव है कि कंस तुगहारे सुत्रको देवकीका पुत्र मानले । इसके ओर भी कारण ॥ 
| ड । एकतो कंस आप ही पापबुद्धिवाला दै, दृसरे उसे यष्ट भी मादस दै ॥ 
कि तुम्हारी ओर वसुदेवकी गरी मित्रता दै, तीसरे उसे यह भी निश्चय दै १ 
कि देवकीका आटठ्वा गभ खी नीं होसक्ता । इन कारणेसि ओर देवकी- { 
की कन्याके कथनसे एवं मेरे संस्कार करनेसे यदि शका करके कंसल तुम्हारे ॥ 
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१ > 


पुत्रका वध कर डले .तो यह वदा ही अन्यायदहोगा ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

नदजीने कहा । भगवन्‌ ! इसी एकान्त स्थान गोज अलक्षित-भावसे स्वस्ति- 

वाचनमात्र करके मेरे पुत्रोके भआवरयक द्विजाति-संस्कार कर दीजिये । दूसरोकी ॥ 
कौन कटे, मेरे जातिभाई भी इस इृत्तान्तको न जान सकेंगे ॥ १०॥ श्रीट्युक- 1 
‡ देवजी कहते हँ । गरज तो इस छ्ि आये ही ये, अत्व नन्दके यों प्राथना 

॥ करने पर छिपकर एकान्त स्थानमे उन्होने इस प्रकार दोनो वारकोंका नामकरण ॥ 
1 करिया ॥ ११॥ गगेजीने कहा । यह रोहिणीका पुत्र, अपने गुणोंसे सुहद्‌ { 
‡ जनको रमावेगा-इस कारण इसका नाम “राम होगा । ओर वलकी भधिकतासे 
‡ लोग इसे वरुभद्र भी करेगे एवं यादबोमे अभिन्नभाव होनेके कारण इसका संक्ण 
1 नाम भी होगा॥१२॥ ओर इस दूसरे वाटकके गत तीन युगो शङ, रक्त ओर पीत | 
ये तीन व्णके तीन अवतार हो चुके दै, इस युगम यह छृष्णव्णं अवतार हुआ 
दै, अतएव इसका नाम कृष्ण होगा । तुम्हारा यह पुत्र पहले कभी वसुदेवके 
॥ यँ उत्पन्न हो चुका दै, इस कारण विद्वान्‌ लोग इस श्रीमान्‌ वाटकको वासुदेव 
भी करेगे ॥ १३॥ १४ ॥ हे महाभाग ! तुम्दरि इस पुत्रके गुण कम्मैके अनुरूप 
बहुत से रूप ओर नाम है । उनको म ही जानता हँ-अन्य साधारण छोग नहीं 
जानते ॥ १५ ॥ यदह वारक तम्हारा कल्याण करेगा । इसके द्वारा गोप ओर 
गोगणको आनन्द होगा । तुम लोग इसकी सहायतासे सहजमें ही अनेक संक- 
येके पार ऊगजाओगे ।॥ १६ ॥ हे बजराज ! पले इसने अराजकसमयमे दस्यु- 
जनों द्वारा पीदित साधुभोकी रक्षा की दै ओर इसकी सहायतासे बृद्धिको प्रास 
साधुओंने दस्युजनोंका दमन करिया है ॥ 9७ ॥ जो महाभाग्यशाी पुरुप इस 
वार्कमें भेम करगे उनके शतु उनको कभी न सता सकेगे, जसे देवतोंको दैच्य- 
रोग ॥ १८ ॥ हे नंद ! यह तु्दारा पुत्र गुण, लक्ष्मी, कीतिं ओर प्रभावमें 
नारायणके तुल्य है । इससे सावधान रह कर तुम इसकी रक्षा करो ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार आज्ञा देकर गगैजी अपने घरको चे गये । नंदी भी अपनेको 
परणकाम्‌ मान कर अत्यन्त आनन्दित हए ॥ २० ॥ थोदा ही समय वीतने पर ई 
। ओर वरभद्र दोनो भाई गो$रमे घुरनोकि वरू इधर उधर धूम क्र 


जि" न“ =", 


1 


१ 
3 


॥ 


न+" 


न्धि 


^ 


५५५५ 
^" 


0 > 


"ग + "^ 


५ 


त म 
-रे- छकोक्तिसुध्ासागरः । <€ «~ [अध्याय 
रगे ॥ २१॥ दोनो भाई परो को धिसला क्र॒गोव्रकी कीचसे परिपू 
वारम्वार चरते ये । चलने कमर ओर पेरके वजनेवाले आमूपण 
वजते धे; उनके रुचिर शब्दको सुन कर दोनो भाई बहुत ही प्रसन्न होते थे । 
दोनो भाई उधर उधर आते जाते हुए रोगोके पीठे २ दो चार पग जाकर भोटे- 
प्रन ओर मयभीत भावको प्रकट करते इए माताओंके पास भाग आति ये 
॥ २२ ॥ दोनो माताओंके स्तनोंसे सेहकी अधिकताके कारण आप ही आप दुग्ध 
निकलने ख्गता धा ओर वे कीचड़ व अंगरागसे जिनका शरीर भला मालूम 
पदता है उन पत्रोको गोदुमे उठा कर गलेसे र्गा लेतीथीं एवं उनको दुग्ध पिलाती 
थं । दुग्ध पीते समय भोली सुसकान ओर छोटी २ दति्योसे शोभित बाल 
कोके मुखारविन्दको देख कर माताओंको अपार आनन्द होता था ॥ २३॥ 
जव दोनो बालक ओर वड़े हुए तव वे रजके भीतर क्रीडा करने रगे । ओर 
उनकी वाललीलाओंको गो पियो उत्सुकताके साथ देखने लगीं । कृष्ण ओर बलराम 
वंक पूछ पकड्‌ ठेते वे, बदरे उनको खींचते हुए इधर उधर चरते थे, यह 
देख कर्‌ सव्र गोपियो वहुत ही प्रसन्न होकर हसती थीं । इन लीलाओंको देख- 
नेके छियि गोपिर्यो अपने २ घर ओर घरके काम काज छोड कर नंद्रानीके यदौ 
वटी रहती थीं ॥ २४ ॥ चेलमे तत्पर अच्यन्त चज्चरु अपने वारकोंको वल, 
अश्रि, काटनेवाले जीव, तर्वार, पक्षी, कंटक आदिसे वचानेके लिये यशोदा ओर 
रोहिणी धरके कामकाज भी न कर सक्ती थीं ओर पुत्रोंकी क्रीड़ा देख कर गृह- 
स्थीके परम सुखका अनुभव करती थीं ॥ २५॥ हे महाराज ! धोड़े ही समयमे 
कृष्ण ओर बरुदेव दोनो भाई गोकुल्मे खड़े होकर चलने रगे ॥ २६ ॥ तव 
भगवान्‌ द्रप्णचन्द्रजी अपने वयस्य गवारवालोके साथ सहित वरदेवके बरज- 
नारियोंको आनन्दित करते इए क्रीड़ा करने रगे ॥ २७॥ गोपिर्यौ कृष्णकी 
बालसुलभ सुहावनी चपलता देखकर नंदके घर आई ओर यशोदाजीको 
सुनाकर यों कहने लगीं ॥ २८ ॥ “"यह कान्हा बढ़ी दिठाई करता दै । कभी 
हमारे घरोमे घुख कर असमयमं ही वचोको खोल देता है, यदि वको इको तो 
टंसने गता द । फिर चोरीकी चाठ्रीके चुरा कर मीठे दही ओर दूधको 
खाता दै, आपदही नहीं खाता बरन्‌ वंदरोको भी सिखाता है, यदि भिमं बहुत सा 1 
दही दूध नहीं मिलता तो उसे फोड़ डालता दै । यदि ङ भी न मिला तो | 
खी कर पैग पर सोरे छोटे २ वालकोंको चुटकी काटके रुलाकर चला १ 
जाता ह ॥ २९॥ इसकी चोरीकी चातुरी भी निराले ढंगकी दै । जिन ठीक 1 
पर धरे वर्वनों तक हाथ नहीं पटं चता बहौ यह उपाय करता दै कि पीदरे ओर 4 
ओखली रवत दै, ओर उन पर खड़े होनेसे भी जव नहीं हाथ पहुंचता तो नीचेसे 
वेनो छेद कर देता दवै । ठेद करनेका दंग भी इसको सूत्र माकम दै । देखते 
"न = ~ 
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॥ ही जान जाता दै कि इस ठकिके वने दही दूध धरा दै । जव गोप्यो घरके ॥ 
‡ { 








कामकाजमे व्यभ होती ह तव अवसर पाकर भीतर घुस जाता दै ओरयेसे ही 
{ उत्पात करता है । यदि कोढरीके भीतर अँधेरेमे चिपाकर दही दूध धरो तो भी 
वह नहीं वचता, क्योकि इसके शरीरके आभू मणि आदि रत्र जदे दै, जिनके 
भ्रकादामे सहज ही दही दृधके छिपाकर धरे माटेंको देख लेता दै ॥३०॥ इस 
भकार दिलाई करता दै ओर ऊक कहनेसे उल्टे हमको ही टता दै एवं लीपे पोते 
इए धरोमिं मर मूत्र कर जाता दै । हे यदोदाजी ! इस प्रकार हमारे यदौ 
चोरी ओर दंगा करता है, किन्तु इस समय तम्हारे पास वडा ही सीधा साधु वना 
(५५ वैढा द" । भययुक्तं नयनोसि सुशोभित दृष्णचन्द्के श्रीमुखको देखती हुई गोपि- 
( योनि जव यों कहा तो सुन कर यशोदाजी भी दंस पदीं ओर कृप्णचन्द्रको ढौटनेके 
यिय उनकी इच्छा नहीं ई ॥ ३१ ॥ एक समय वलमद्र॒ आदि ग्वालवालोनि 
खेरुते २ माता यशोदाके पास जाकर कहा कि आज कृष्णने मदी खाई द 
॥ ३२ ॥ यशोदाने छृष्णका हाय पकद़ छिया ओर पुत्रके हितके च्य ठट कर ) 
यों कहने रुगीं । उस समय भयस पूर्ण छृष्णजीके चंचल चितवन युक्तं नयन 
यहुतही मनोहर देख पढते थे ॥ ३३ ॥ यद्योदाने कहा । क्योरि दीट ! तृने निरा- 

लें मदी क्यों खाई १ देख तेरे साथी रढ्के ओर तेरा वड़ा भाई साक्षीदे रहे 
ड ॥ ३४ ॥ छृष्णने कहा । मेया ! मेने मदी नहीं खाई, ये सव मुके क्ट लगाते | 
ह्वै । ओर यदि इनके कदनेको तू सच मानती है तो अपने आगे दी मेरा सुख 
देखे ॥ ३५ ॥ यशोदाने कहा । यदि त्‌ सच कहता दै तो सुख केटा। स 
यह कहने पर क्रीदा करनेके जिय मनुप्यवालकका रूप धारण किये हुए अखं- ध 
$ डित रेशवय्यंसाली ईश्वरने अपना सुख फेला दिया ॥ ३६ ॥ चलनेवाटे ओर | 
1 न चलने वाटे सव जीव, व दशो दिशा, पवेत-द्रीप-समुद्युक्त भूगोर, 1 
¢ वायु, अश्न, चंदर, तारागण, ज्योतिश्च, जल-तेज-वायु-आकादा आदि पञ्- ॥ 
‡ तत्व, इ्दियोके अधिष्ठाता देवता, इन्दरयो, मन, शब्दादि विषय, तीनो मायाके 
1 गुण ओर जीव, काल, स्वभाव, कम्म, आशय भादि चराचर शरीरोकि विचित्र | 
ध | 1 
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‡ भेद्‌ एवं सहित ` अपने सम्पूणं ब्रजको अपने पुत्रके विस्ठृत॒ सुखम देखकर 

{1 यदलोदाजीको बढ़ी भारी रोका इई ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ यशोदाजो आप ही 
॥ आप मनमें शङ्का करने र्गी कि “यह्‌ क्या मे स्वमन देख रही हँ १ या यह हरि ॥ 

१ देवकी माया दै १ या मेरौ ही इद्धिको मोह (जम) हो गया है? अथवा इस 

‰ मेरे पुत्रका दी कोई अचिन्त्य निजका देशवय्यं (ताप ) दै १ ॥ ४० ॥ जो चित्त, 
मन, कम्म ओर वाणीस परे दै, जो तकं दवारा नहीं पाया जासक्ता, यह जगत्‌ ॥ 

१ जिसके आश्रयमें है, जिस इंद्रियाधिष्टाता ओर इद्धिस्फुरण करनेवालेके द्वारा 
न इस जगत्की प्रतीति होती दै उस अत्यन्त अचिन्तनीय पद्‌ ८ ईश्वर )को भे ॥ 
न्स 
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प्रणाम करती हँ ॥ ४१ ॥ “नह, मेरे यह पति दै, मेरा यह पुत्र दै, मेरे गोपी, 
गोप तथा गोधन ड, भँ बजराजके सर्वस्वकी स्वामिनी ह“ जिसकी मायासे 
इस प्रकारकी कुमति सुङ्ञको घेरे हए दै उसी ईश्वरके भँ शरणागत हूँ ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार यदोदाको तत््वक्तान हुआ देख समथं ईश्वर कृष्णचन्द्रने फिर अपनी 
युत्रल्ेहरूप प्रवर माया केखा दी ॥ ४३ ॥ तुरन्त ही यशोदाको वह ज्ञान भूल ॥ 
गया, पुत्रसेह हद्यमें उमड़ आया, उन्होने पुत्रको गोदे उठा छया ओर परह- ई 
टेकी भति कृप्णचन्द्रको दुरराने लगीं ॥ ४४ ॥ अहो, ईश्वरकी माया कैसी ) 
भवर दै ! त्रयी, उपनिषद्‌, सांख्य, योग॒ आदि शाख ओर भक्तगण इन्द्रादि 
देवरूप, ब्रह्म, पुरुप, परमात्मा तथा भगवान्‌ कह कर जिनके माहात्म्यको गाते 
है उनको यशोदाने अपना पुत्र माना ॥ ४५ ॥ राजा परीश्षित्‌ने श्रीश्ुकदेव- 
जीसे कहा । भगवन्‌ ! नन्द्‌ गोपने कोन एेखा सुकृत किया था १ ओर महाभागा 
यञ्ोदाने ही कोन ेसा महाफल्दायी पुण्य कम्म॑किया था जिससे हरिभग- 
वानूने उनका दृ पिया १ ॥ ४६ ॥ जिन ॒पर प्रसन्न होकर हरिने अवतार या 
वे पिता माता वसुदेव देवकी भी हरिकी अद्भुत वाल्लीलाको देखकर न 
नेत्र सफल कर सके । हरिकी लीला त्रेरोक्यके पाप मिटानेवारी दै, उसको कवि 
खोग अव तकं श्रद्धाभक्तिपूतैक गाते दै । तव जिन्होने उस लीलाको साक्षात्‌ 
देखा उनके भाग्यका क्या कहना है ! ॥ ४७ ॥ श्रीट्ुकदे वजीने कहा । बरह्मकी 
आज्ञासे द्रोण नाम वसु देवताने धरा नाम अपनी खी सहित पृध्वी प्र अवतार 
छिया । उस समय द्रोणने ब्रह्मासे कटा कि भगवन्‌ ! हम परथ्वीमे जन्म गे, 
किन्तु कृपा करके यह वर दीजिये कि देवदेव विश्वनायक रिम हमारी अचल 
भक्ति हो, जिससे रोग सहजम ही दुगतिसे छुट जते है ॥ ४८ ॥ ४९॥ ब्रह्मने 
कहा-एसाही होगा । वही महायशशस्वी द्रोण वसु प्ध्वीपर नंद गोप हुए ओर 
उनकी खी धरा यशोदा हुई ॥ ५० ॥ इसी कारण दोनो खी-पुरूपोकी पुतररूपसे 
उत्पन्न हरिम अच्यन्त भक्ति (प्रेम ) हुई । अन्यान्य गोपी ओर गोप भी हरिसे 
प्रेम करते थे ॥ ५१॥ 
= 6 ~ 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशं स्य कतु व्रज विथः ॥ 


सहरामो वर्सँधक्र तेषां प्रीतिं खलीरया ॥ ५२ ॥ 
अन्तर्यामी कृष्ण भगवान्‌ ब्रह्माके वाक्यको सत्य करनेके लिये सहित बल- 
देवजीके ब्जमे रह कर अपनी लीकाओंसि ्रनवासियोको प्रसन्न करने रगे॥५२॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्र्धे अष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 
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कृष्णक। उलूवलबन्धन । 
श्रीक उवाच-एकदा गृहदासीषु यज्ञोदा नन्दगेहिनी ॥ 
कमीन्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ खयं दधि ॥ १॥ 
श्रीञ्चकदेवजी कहते है । एक दिन घरकी दासिर्यो ओर २ कार्मोमिं र्गी 
इई थीं इससे नन्द्रानी यद्लोदा आप ही दही मथने लगीं ॥ 9 ॥ जो २ कृष्णकी 
बारलीला्प कही जाचुकी दै उनको याद कर रेके दही मथते समय यशोदाजी 
गानेरगीं ॥ २ ॥ यशोदाजी करिवंधनयुक्तं रेशमीव कमरमे पहने इए थीं । 
मथतेमे उनके दोनो स्तन हिरते जाते यै ओर उनम पुच्रलेहके कारण दूध भर 
आयाथा । रस्सीके वार २ खींचनेसे थकेडुए दोनो वाहुरओमिं कंकण ओर कानों 
॥ कुण्डल हिकते जाते थे, सुखम पसीना निकल जाया था क्षौर चोदीतसे गँथी इहं 
मारुतीकी माला खुरुर कर गिर रही थीं ॥ ३ ॥ यशोदाजी इस दश्ञासे ददी मथ 
1 रही थीं, उस समय दूध पीनेकी इच्छा करके कृष्णचन्द्र भाये ओर माताको प्रसन्न 
१ 


०००५ 


<+" <<+ 


( करते इए मथानी पढ़कर उन्होने दही मथनेसे रोका ॥ ४ ॥ यद्गोदाने पुत्रको 
{ गोदे छेखिया ओर नेदपूण मुसकानसे युक्त मनोहर (पुत्रका ) सुख देखती 
ई, खेके कारण जिससे आप ही आप दूध निकल रहा दै वह स्तन उनके सुखमें 
5 देकर दध पिलाने गीं । इतनेमे चूर्दे पर चढ़ा हुआ दूध उफनाने र्गा, अतपएव 

यशोदाने कृष्णक वैसे ही छोढ़ दिया ओर आप दूध उतारनेके खिये जल्दीसे गरई,* 
{ कृष्णचन्द्र उस समय भी कृक्त नहीं हुए घे, इसीसे उनको छो आगया । कुपित 
१, कृष्णने फरक रहे अरुण ओं दातोसे दवा कर पास ही पडे हुए रोदसे दहीका 
1 माठ फोदडासा ओर क्षठमूढ रोते इए वहसे चलदिये एवं भीतर जाकर एकान्तरे 
{ धरा इभा मक्लन खाने लगे ॥ ५॥ ६॥ यशोदाजी तपे हु दूधके कढ़ावको 
॥ उतार कर पूर्वस्थानमे आद तो देखा दृहीका भौड़ा एटा पड़ा दै ओर कृष्णजी 
ष 
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वरहो पर नहीं है; अतएव (यह काम कृप्णने ही किया है'-यह जान कर दैंसने 
रीं ॥७॥ यदोदाने घूम कर घरमे देखा तो कृष्णजी उलट (ओखली ) उल्टा 
कर उस पर चदे हुए छींके परका माखन मनमाना आप खाते दै ओर वानररोको 
लुटा रहे है एवं चोरी करनेके कारण चारो ओर चकित द्टिसे देखते जाते ह । 
१ यह देख कर यशोदाजी दवे पैरों पीछेसे पुत्रके पास पच गई, फिर कर कृष्णने 1 
देखा-छ्ड़ी छ्य पकढनेके खयि माता आ पडची है । तव जैसे कोई भयभीत हो 1 


भैदूभका आगमे गिरना पुत्रके व्यि अनिट मानागया है, इसीसे यशोदाने ङृष्णको छोडदिवा { 


क ओर दौड कर पहले दूधको उतारा 1 वा 
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न्द्नन्द्न भगे । योगियोका मन, तपके द्वारा 


वैसे उलरवरुसे उतर कर नः 






पकडनेकी इच्छासे योदाजी दौडीं ॥ ८ ॥ ९॥ विचलित विशाल नितम्बोके 
भारसे यशोदाजी वहत दूर न दौड सकीं । वेगसे दौदनेमे हिल रहे शिथिक केरो- 
वन्ध (जडे ) से खिसक २ कर अगणित फूल पीठे गिरने लगे ओर वह कृष्णके 
: पीछे दौडने लगीं । थोड़ी ही दूर जाकर यशोदाने कृष्णको पकड छिया ॥ १० ॥ 
यद्योदाने _ देखा, अपराध करनेके कारण भीत हो कर कृष्णजी रोरहे है, 
हा्थोसे दोनो ओंखं मरते जाते हैँ-जिससे सुख भरमे अंजनकी खादी 
करई है । दोनो नेत्र भयसे विहर हो रहे है । यदयोदाने कृष्णके दोनो 
हाथ पकड़ लिये ओर छ्डी दिखा कर धमकाती उराती इई रने रगीं 
घुत्रको अधिक उरा हुआ देख पुत्रवत्सला यस्ोदाने हाथसे छडी कंक दी 
वौधनेके यि उद्यत इई, क्योकि वह श्रीरष्णचन्द्रके प्रभावको नहीं 
जानती धीं । जिनका भीतर या बाहर अधवा पूर्वं या पर नहीं दै ओर जो स्वयं 
जगत्‌का पूर्वं ओर पर दै एवं जगते भीतर तथा वाहर विमान ओर जगन्मय 
है उन वालवेषप अव्यक्त अधोक्षज भगवानूको अपना पुत्र मानकर, यशोदाजी, 
साधारण नरशिदयुके समान रस्सीसे उद्खलमे धने लगीं ॥ ५२ ॥ १३॥१४॥ 
यशोदाजी अपने अपराधी वारकरको जिस रस्सीसे वध रही थीं वह गोठ देते 
दो भगुल छोटी पडइ़गई तवर ओर रस्सी लाई ॥ १५॥ वह रस्सी भी जव दो अगुल 
छोटी पड़ी तव यजोदाने ओर एक रस्सी लाकर उसमे जोड़ी । वह भी दो अंगुल छोटी 
पड़ी, उससे भीकृष्णन वैधसके । इसी श्रकार अपने धरकी ओर अन्यान्य गोपिवोंके 
यहौकी भी सव रस्सर्यो टा २ कर यदोदाने जोड़ी, पर किसी भोति ङृष्णको नर्वोध 
सकं । यह देख कर स्वयं यदोदाको विस्मय ओर रजा हुई एवं ओर्‌ र गोपिर्यो भी 
बहुत दी विस्मित डु ॥4 ६॥१७॥ वोँधनेके छिये अधिक प्रयास करनेके कारण यदो- 
दाका शारीर पसीनेसे तर दोगया, वेणीके स फूल खिसक २ कर गिर गये ओर 
केरा बिखर गये । माताको थका देख कृष्णचन्द्रको द्या आई ओर वह आप ही 
वध गये ॥ १८ ॥ महाराज ! हरि भगवान्‌ सदेव आत्मवशा अर्थात्‌ स्वतन्र ही दै 
ओर वह्मादि ईशर लेकर सव सांसारिक चराचर पदाथ उन्हीके जधीन दैः 
तथापि इस वटनासे ““में भक्तो के वरे द" यह कृष्णचन्द्रने दिखा दिया ॥ १९॥ 
स॒न्तिदाता कृष्णक इस प्रसादको कमी ब्रह्मा शिव या हद्यवासिनी लकषमीने भी नहीं 
पाया, प्र यशोद्ाजीने प्राप्त कर छिया ॥ २० ॥ गोपिकानन्द्न श्रीकृष्णचन्द्रको 
भक्तगण जसे सहजम पा जाते ड वसी सुगमतासे आत्मकानी ्ञानीजन नहीं पा 
सक्ते ॥२१॥ ष्णो ओखलीमे बोध कर यशोद्ाजी घरे कामकाज करनेमे लग गद । 
१ इधर कृष्णकी दृष्टि नन्दुभवनके द्वार पर अवस्थित अतिप्राचीन यमराजजैन वृक्षो 
र पर पड़ी । ये दोनो बश्च पूर्वं जन्ममे यक्षपति कुवेरके पुत्र थे ॥ २२ ॥ 
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पुरा नारदशापेन शृ्षतां प्रापितौ मदात्‌ ॥ 
नरूवरमणिग्रीवाविति ख्यातौ भ्रियान्वितौ ॥ २३ ॥ 


मदमत्त होनेके कारण नारदके दिये इए शापसे ये अव्यन्तसुन्दर मणिकूबर, 
नलम्रीव नाम कुबेरतनय दृक्ष हो गये थे ॥ २३॥ 


न 


४ इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
प स 

) 

ट दशम अध्याय । 


| यमलारजुन-भञ्जन । 


{ राजोवाच-कथ्यतां भगवन्नेतत्तयो; शापख कारणम्‌ ॥ 


1 यततद्विगहितं कम येन वा दवर्ेमः ॥ १॥ 
‡ राजा परीक्षित्‌ने कहा । ब्रह्मन्‌ ! दोनो कुवेर पुत्रोनि किस कारण शाप 
‡ पाया १ ओर भगवद्भक्त, ान्तस्वभाव देवकषि नारद्को ही केसे निन्द्नीय 1 
कोच हुआ १॥ १ ॥ श्रीशयुकदेवजी कहते हैँ । महाराज ! कुवरेके दोनो धुत्र 
रुद्रके अनुचर थे, इस कारण उनको वडा ही गवै था । वे मदपान कर मतवाठे 
‡ हो कैलाश पवैतके रमणीय उपवन ओर मंदाकिनी स्व्गकी गंगा के तद पर ‡ 
धूमा करते ये ॥ २ ॥ वारुणी मदिराके मदे सदेव उनके नेत्र लार रहते थे । 
एक समय पेसीही दशमे श्मते इण दोनो ङ्वेरके पुत्र पठे इए उद्यानमे विचर 1 
रहे थे, उनके साथ चर्यो भी थी, जो मनोहर स्वरसे गाती जाती थीं ॥ ३॥ ६ 
॥ दोनो कुवेरतनय यो विचरते हुए जरकेछि करनेकी इच्छासे कमलावीमण्डित 1 
# गंगाजरर्मे घुस पदे ओर जसे गजराज हयनियोके साय क्रीदा करे वैसे ही उन ॥ 
सुरसुंदरि्ोके साथ जरविहार करने रगे ॥ ४ ॥ उधर अकस्मात्‌ घूमते इए ई 
॥1 देवच्पि नारदजी वरहो ५ 1 उनकी दशा देख कर॒ नारदजी जान गये कि 1 
¢ ये दोनो मतवाले हो रहे दँ ॥५॥ क्योकि नारदजीको देख शापके भयसे ¢ 
६ खियोनि तो बाहर आकर जल्दीसे डित हो भपने २ वस्र पहन लिये, परन्तु { 
॥ वे दोनो वैसे ही नगे खडे रहे ॥ ६ ॥ नारदजीने देखा, यक्षराज ऊुवेरके . घुत्र | 
{ मदिरा पीकर मत्त हो रदे है ओर श्रीमदसे भी अंधे हो रदे 1 तव उन पर 
‡ (वास्तवे ) अनुग्रह करके शाप देते हुए नारदजी बोडे ॥ ७ ॥ नारदजीने 
॥ कहा-जहो ! रेश्व्येके मदमे ख्ीसेग, यूतश्ीदा ८ ऊर्पका खेर ) ओर मदिरा- 
१ पानङी ही अधिकता होती दै; इसी लिय देशवय्यंमदसे विषयासक्तं युरुपकी बुद्धि 
1 प्न ही ष्ट हो जाती है 1 सत्कुरूमद्‌, विद्याद आदि अनेक मदोमे नी राजस 
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काय्यं हास्य आदिमे इतना मोह नहीं होता ॥ ८ ॥ देशवय्यंमद्‌ होने पर ही अनि. ‡ 
ताव्मा, अविचारशील निडर जन, इस एक दिन अवद्य नष्ट होनेवाले शरीरको ॥ 
जरामरणहीन सा मान कर पशुहर्या करते है ॥ ९॥ यह नाशशील शरीर नर- ६ 
देव या भूदेव कहा कर भी अन्तको कृमिरूप, विष्टारूप या भस्मरूप हो जाता 
है । तव जो कोड इस शरीरके टि प्राणियोंसे द्रोद करता दै वह शायद सचे 
स्वां ( अपने कर्तव्य ) को नहीं जानता ॥ 9० ॥ इस शरीर पर--अन्नदाता, { 
पिता, माता, मातामह, वलवान्‌ , मोर टेनेवाटे, कृत्ता या अभ्नि-इनमेसे | 
किंसका स्वत्व दै-सो नहीं जानाजाता ॥ ११ ॥ यह शरीर अग्यक्तं वस्तुसे उतपन्न 
होकर अन्तको उसीमे लीन हो जायगा । जव यह शरीर देसी साधारण वस्तु 
दै तव असत्‌ पुरुपके सिवा कोन विद्वान्‌ इसे आत्मा मानकर इसके लिय प्राणि- 
योकी हिसा करेगा १ ॥ ५२ ॥ जो असत्‌ पुरुष लक्ष्मीके मदसे अधा हो रहा 
रै उसको दिव्य दृष्टि देनेवाली दरिद्रता ही परम अंजन है । क्योकि जव वह 
दरिद्र होता दै तो अपने साथ तुलना करके सभीको अपनेसे श्रेष्ट मानता दै 
॥ १३ ॥ जिसके अंगम कभी कोटा लगा है ओर उसकी व्यथाका अनुभव हो 
चुका दै बह दूसरेकी व्यथाको सुखमटिनिता आदि चिन्दोंसे अपनी ठी म्यथाके समान | 
‡ मानता द ओर नहीं चाहता कि किसीको एेसी व्यथा हो; पर जिसके कभी कग नहीं 4 
॥ लगा वह दृसखरेकी ज्यथाका अनुभव नहीं कर सक्ता, अतएव दृसरेका दुःख दूर होने 1 
॥ सहायता भी नहीं करता ॥१४॥ दरिद्र पुरुपके मनमे ^“ ह" ““मेरा दै" इस परका- { 
रका अहंभाव नहीं रहता, वह सव प्रकारके दोसे विमुक्त रहता दै । उसे अना- 1 
| यास जो क्ट मिकुता दवै वही उसका परम तप है ॥ १५ ॥ अन्नहीन दरिद्र पुरुपका 
१ शरीर क्चुधा सहनेसे निर्व ओर क्षीण हो जाता दै, इन्द्र्योकी भी भवरता { 
1 जाती रहती दै; जिससे दिंसाकी प्रदृत्ति भी निवृत्त हो जाती दै ॥ १६ ॥ समदर्शी ॥ 
¶ साुगण दरिद्रे ही मिरते दवै । उन साधुओकि संगसे सव अकारकी तृष्णा 
१ ल्याग कर दरिद्र पुरूष शीघ्र ही शद्ध हो जाते दै ॥ १७ ॥ समदा एवं मुद्‌ { 
| भगवानूके चररणोकी चाह रखनेवाठे साधुजन, धनगर्वित एवं असत्का आश्रय ॥ 
¢ ठेनेवाटे असाधुओंसे क्यों मिं ? वे तो साधुजनोंकी टष्टिमे उपेक्षणीय दै॥ १८॥ ¢ 
‡ अतएव मं इन मद्मत्, रचय्के गरस अधे, खीजित, अजितात्मा यक्षोकि 
) अज्ञानङृत अहंकारको नष्ट कर दगा ॥ १९॥ ये लोकपाल कुबेरके घुत्र है, किन्त 
{ अज्ञाने इता निमश्न हो रदे दँ वं दु्ट मदसे देसे जंघे हो रदे ह कि इनको 
+ अपने नंगे होनेका भी ध्यान नहीं दै ॥ २० ॥ इस छिये इनको स्थावर (जद) 
| न रो च, कसे किर कमी ठते मदाच न हं । मित्‌ रे, भमर | 
१ ओर प्रसादसे जड़ योनिम भी इनकी स्परणदाक्ति न नष्ट होगी, अथौत्‌ इस 
‰ जन्मकी याद्‌ बनी रदेगी ॥ २१ ॥ एक सो दिन्य वं वीतने पर हरि भगवानूके 
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प 
1 दैनको पार्वेगे ओर हरिभक्ति भरा करके फिर इसी स्वग लोकम आजारयेगे ५४ 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ । इतना कट्‌ कर देवि नारद्जी नारायण मगवाः 
१ आश्रमको चले गये एवं नारदके शापसे नरक्वर सौर मणिग्रीव नाम दोनो 
‡ डवेरषुत्र यमलाैन वृक्ष हो गये ॥ २३ ॥ भगवद्क्तोमिं ष्ट नारदजीके 
॥ वचनोंको सत्य करनेके छिये भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी, जौ यमलार्जनदृक्ष थे वहो 
१ पर धीरे २ पहुचे ॥२४॥ ^देवपि नारद्‌ मेरे भियतम भक्त दै, ये यमलाजैन बरक्ष 
भी कुवेरके पत्र दै; अतएव महात्मा नारद्ने जो कुट भविष्यवाणी कहीदैञसे 
ञँ पू्णी कर्गा” ॥ २५॥ यट बिचार कर भगवानू कृष्णचन्द्र उन दोनो बृक्षोके 
बीचसे हो कर दूसरी ओर निकले, उर वेदा हो कर अङ्गया । तव वालरूप 
दामोद्रने उल्लसित रस्सीको वरपूर्वक अपनी ओर खीचा । हरिके वि~ 
‡ रमसे दोनो महा प्राचीन दृक्ष जद़से उखद कर महाप्रचंड शब्द करते इषु थ्वी 
पर गिर पदे ओर उनके पत्ते, शाखा, प्रशाखा आदि सव अग वेगसे हिर गये 
॥ २६ ॥ २७ ॥ महाराज ! दोनो बृक्षोके गिर पढने पर उनसे भभ्निके समान 
ई तेजस्वी दो सिदधपुरुष निकटे, उनकी विमल कान्तिसे सव दिशर्प प्रकारित हो उटीं । 
उन निर्मल कुवेर पुत्रोने सम्पूण जगत्के स्वामी छृष्णचन्द्रको शिर छकाकर प्रणाम 
3 किया ओर हाथ जोढ्‌ कर यों कहा ॥ २८ ॥ “^हे ङृष्ण ! हे इष्ण ! भाप महा- 
[| योमी दै । आप वालक नहीं दै, वरन्‌ आदिम पुरुप परत्र ह । ब्रहम्ानी 
ब्राह्मणलोग, इस विश्वको आपका व्यक्त व अग्यक्त ( स्थूल व सूक्ष्म ) रूप जानते 
ह ॥ २९ ॥ एक आप ही सव प्राणि्योक देह, प्राण, आत्मा ओर इन्दिरयोके ईश्वर 
ड । आप ही अभ्य, ईश्वर, भगवान्‌, विष्णु हँ । काक आपकी लीलामात्र है । 
आष ही महत्तस्व (काय्यस्वरूप ) द । भाप दी त्रिुणमयी सूक प्रकृति ( शक्ति- |[ 
स्वरूप ) ३, आप ही घुरुष (जीवात्मा) दवे, क्योकि वह आपका ही अंश है । आप. { 

ही सव कवर जीवोके अध्यक्ष-अन्तय्यौमी बरहम्वरूप द ॥ ३०॥ ३१॥ हे विभो ! 

आप द्रष्टा है, इसी छियि दर्यभावको प्राप्त एवं भ्रकृतिके रूपान्तर इंद्रियादि ‡ 
आप तक नहीं पटच सक्ते । सव जीवोंकी उत्पत्तिके पहलेसे दी आपकी सत्ता वत्तै- | 
मान दै; अतएव देहादिसे युक्त कोन जीव आपको जान सक्ता दै! ॥ ३२ ॥ आप | 
भगवान्‌ वासुदेव, विधाता ओर ब्म है, आपको नमस्कार दै । भापसे ही प्रकारित 1 
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गुणसमूह आपके तस्वको आच्छन्न किये हुए दै-आपको प्रणाम दै ॥ ३३ ॥ आप 
यद्यपि शरीररदित है तथापि अवतार छेते है ओर अलोकिक तथा अत्यन्त 4 
1 आतिदाय्ययुक्त अनुपम वीर्यं देख कर देडधारियोमे आपका अवतार जाना जाता 
५ दै ॥ ३४ ॥ सो इस समय संसारको उच्रत ओर निमय करनेके टये सवके स्वामी ॥ 
ई ओर सब ्रकारकी कामना पूरणं करनेवाठे आपका यह पूणोवतार इञा है ॥ ३५॥ ? 
र । परमकल्याणरूप ! दे प्रममङ्गङ्मय ! आपको प्रणाम है । आप ८ \। 
रो र 


स 





~शे शकोक्तसुधासागरः न्न ॥ 


‡ वासुदेव ओर यदुपति आपको वारम्बार प्रणाम है ॥ ३६ ॥ हे भूमन्‌ ! हम 1 
॥ आपके दासानुदास ह । ऋषपिके अनुग्रहसे हमको आपके दुरेभ दैन प्राप हुए 1 
‡ है ॥३७॥ भगवन्‌ ! हमारी वाणी आपके गुणाजुवाद्‌ गानेमे रुगी रदे, हमारे कान ड 
1 ५.४ कथा सुना करं । हमारे हाथ आपकी सेवामे ओर चित्त आपके चरणा- 
4 रबिन्दोंके चिन्तनमें तथा शिर आपकी निवासभूमि जो सम्पूण जगत्‌ है उसको 





६ प्रणाम करनेमे एवं दृष्टि आपकी मतिं जो साधुजन है उनके दर्शनम ठगी रहे | 
॥ ॥ ३८ ॥ श्रीट्युकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! रस्सीसे ओखलीमे वैधे हुए गोकु 
¢ श्वर कृष्णभगवान्‌, इस प्रकार स्तुति करनेवाले दोनो यक्षोसे हस कर कहने रगे 

1 करि “मुषे पहले ही से विदित था कि तुम दोनो देश्वय्यके मदसे अंधे होरहेये, ई 
तत्र देवर्िं नारदने अनुग्रह करते इए शाप दिया, जिससे तुं वृक्ष होना पदा ॥ 
£ ॥३९॥ ४० ॥ जसे सूर्यका दर्शन करने पर ओंखं खुल जाती है-वेसे ही 
अपने धर्म्म॑पर चलनेवाले आत्मक्ञानी ओर सुमे द्दतापूर्वकं मन॒ कगानेवाले 4 
सजनोंका साक्षात्‌ होने पर कोई वंधन नहीं रहता ओर ज्ञानके नेत्र खुर जाते ह { 
॥ ४१॥ इस लिये अब हे नलकूबर ओर मणिग्रीव ! तुम दोनो अपने घरको 
जाओ । तुम्हारा मन जुम मञ्च रहेगा, तुम्हारी भक्ति सुकषमे इदं दै, भव्य ही 
सव लोग जिसकी कामना करते हँ वह मोक्षरूप परमपदा्थं तुम पागये ॥ ४२ ॥ 


श्ीज्यक उवाच इत्युक्तौ तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ 
वद्धोल्खलमामच्य जग्मतु्दिशयुत्तराम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते दँ । इस प्रकार भगवानके कटने पर दोनो यक्षोने 
उल्बलमे वैभे हुए ङृष्णकी परिक्रमा की ओर वारम्बार प्रणाम किया तथा उनसे 
विदा हो कर उत्तर दिशाको चले गये ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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वत्सासुर्‌ ओर वकासुरका वध । 
श्रीशुक उवाच-गोपा नन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो खम्‌ ॥ 
, तत्राजग्युः ङुरशरेष्ट नि्ातभयशङ्किताः ॥ १॥ 
(  श्रीय्युकदेवजीने कदा । हे ऊस्कुरतिरुक ! दोनो इक्षोकि गिरनेसे देखा 
१ बोर शब्द हुआ कि नन्दादिक गोप सव “क्या वञ्र गिरा !*--यह जाशङा करके 
वं पर आ पहुंचे ॥ 9 ॥ उन्होने आकर देखा कि दोनो मदाद्क्ष जद्से व 
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‡ प्रथ्वीपर पडे हष ह । यद्यपि ओखली दाकर बृक्षको गिरानेवाे कृष्णचन्द्र 
रस्सीसे ओखलीमे वधे हुए सामने ही खड़े थे, तथापि वे लोग-“यह न निश्चय 


। करसके कि किसने दृक्षोको गिरा दिया । सव रोग--““यष किसका कामै १ कसे 
ये घराने दृक्ष उखढ़ गिरे १ कैसे अचरजकी वात दै {” इत्यादि कहते इणु उत्पा- 
| तके खटकेसे घवद़ाकर इधर उधर दौदकर उसक्रा कारण खोजने रगे । वरहो 
{ जो रढ्के खेर रदे ये उन्होने कटा कि ““हइसी कान्दाने दृक्षोके वीच्मे ओखकी 
॥ डारुकर जोर ऊगाया सो ये वृक्ष गिर पदे । इन बृक्षोके नीचेसे दो दिव्य पुरुष 1 
॥ भी निकले ये” ॥२॥३॥४॥ किन्तु गोपोँने र्द्केकि कहने पर विश्वास 
| नहीं किया नौर कटा कि इतना छोटा वालक इन वृक्षोको नहीं गिरा सक्ता; 
| 
॥ 


न ~~~ ~ 
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कछ रो्गोको संदेह भी हुआ कि कदाचित्‌ एेसा ही हो ॥५॥ नंदने अपने पुत्रको 1 
देखा कि रस्सीसे वैधे इष उलखवलको धसीटते इए आरे इ । यह देख कर { 
नंदजी हसे ओर कष्णको ओखक्ीके वंधनसे चुडा दिया ॥ ६ ॥ इसी प्रकार 
श्रीकृष्णजी बाललीलार् करने रगे । कभी गोपिर्यो ताकी वजा कर नाचनेके टियि 1 
भोत्साहित करतीं तो भगवान्‌ साधारण वारकोके समान नाचने गतेथे ओर 
कभी भोले भावसे गोपियोके वदा होकर ऊचे स्वरसे गातेथे । यों ही कठपुतलीकी 1 
भति ङृष्णचन्द्रजौ गोपियोंका कहा करतेये ॥ ७ ॥ कभी गोषि्योकि कहनेसे-- 
जैसे उडालनेकी साम्य नहीं है-देसा भाव प्रकट करते इए पीठ (पीदा) या 
(1 खदा$ उटाते भयवा अपने आत्मीरयोको प्रसन्न करते हुए हाथ फटा कर नृत्य 
3, करते ॥ ८ ॥ अपनी यथार्थ महिमा जाननेवाले लोगोंको “मं अपने भक्तेकि 
॥ वशमें ह" -यह दिखाते इए श्रीकृप्णचन्द्रजी इसी प्रकार अपनी वारक्लीटा्ओंसे 
१ बजवासियोंको प्रसन्न करने रुगे ॥ ९ ॥ महाराज ! एक दिन एक फल वैचनेवाली ई 
नंदके द्वार पर आकर कदने रुगी-कि-““फर लेओ फल” । यह सुन कर सव 
फक देनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ हारधोमिं अन्न ठेकर फर ठेनेके छ्यि उसके पास 1 
गये 1 राहमे हरिके हा्थोसे अन्न गिरता गया । उस फट वचनेवाकीने भगवा- { 
चके दोनो हाथ फरो पूर्ण कर दिये जौर वैसे दी उसकी टोकरी भी रसि पूरणी 1 
होगई ॥ १० ॥ ११ ॥ यमलादैन उलाद्नेके वाद एक दिन कृष्णचन्द्र यजुनाके 
किनारे खेर रदे ये । उसी समय रोदिणीजी उनको घर आनेके छ्यि पुकारने $ 
गीं । किन्तु खेलनेमे तत्पर दोनो पुत्र जब उनका पुकारना सुन कर भी न आये | 
तव पुत्रवत्सखा रोदिणीने यशोदाको घुतरोको बुरानेके छियि भजा । उसदिन कृष्ण † 
भगवान्‌ बल्दाज सहित बहुत दिन चदे तक सखेरुते रहे-यह देख यशगेदाजी 
स्वयं उन्दे जखनेके छ्य चीं । पुत्रजेदसे उनके स्तनो दूध भर आया । यशो- 
( ऊचे स्वरसे यों कड कर ङृष्णको बुलाने लगीं कि “हे कष्ण ! हे कमर्न 
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यन पुत्र ! आओ, दूष पियो, बत दर चुके, अव भूख रुगी होगी, मः २५ 
न न्य 
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थक गये हो । हे वदा ! अपने छोटे भाई कृप्णको साथ लेकर शीघ्र आओ । 
तुम दोनोने वडुत सवेरे कटेवा किया या, अव तुम्हारे भोजन करनेका समय 
बीतचला दै, आओ आओ, भोजन करो । व्रजपति नन्दी चोके पर वैरे तुमहारे ! 
आनेकी राह देख रहे है । आओ हमको प्रसन्न करो ओर ये तुम्हारे साथी वालक 
अपने २ घर जावे । वत्स कृष्ण ! तुम्हारे अंगोमं धूर भर गई दै, आभो सान 
करो । आज तुम्हारे जन्मनक्षत्रका दिन है, खान आदिसे पवित्र होकर बराह्मणोंको ई 
गोदान करो । अपने साथियोंको देखो । उनकी माताओंने लरान कराकर उनको 
उत्तम २ कपड़े ओर गहने पहनाये ड । तुम भी खान करके अच्छे २ वस्र व आभू- 
पणोसे भूषित होकर भोजन करनेके उपरान्त फिर आकर चेरूना” । इस भोति 
जेहमयी माता य्ोदाजी, ब्रह्मादिवन्दिति कृष्णचन्द्रको पुत्रभावसे हाथ प्रकेद 
कर सहित वरुदाञके घर ठे ग ओर सव मांगटिक कृत्य, देवपूजन आदि करके 
तथा पुच्रोको भोजन करा कर अव्यन्त आनन्दित इई ॥ १२ ॥ १३॥ १४॥ 
॥ १५॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ महाराज ! वरजम नित्य नवीन 
उत्पात होते देख नन्द्‌ आदि वृषे २ सव गोप एकत्रित हुए ओर विचार 
करने लगे कि “गोकुलं किसी प्रकारका अमंगल न दो-इस ण्यि हम 
रोगोंको क्या करना चाहिये १ ॥ २१ ॥ उस सभाम उपनन्द नाम एक ज्ञान 
ओर अवस्था वृद्ध॒ गोप ये, वह देदा, कार ओर कार्य्यका तत्व भली भति 
समक्षते थे ओर वरूदेव तया कृष्णक परम हितकारी थे ॥ २२ ॥ उपनन्दुने कहा 
कि “भ्यदवि गोकुलका हित चाइते हँ तो हम रोगोंको यह से उठजाना चाहिये, 
क्योकि यह निल नवीन उत्पात होते ड; जिनसे वाक्कोंको बडा ही भय दै ॥२३॥ 
देखो, बाटक कृष्ण किसी तरह वालक्नी राश्षसी( पूतना )के हाथोँसे बचगया, 
आर निश्चय ही यदह हरिकी कृषाः थी जो इसके ऊपर छकदा नहीं गिरा । फिर 
चक्रवात८( ववडर )रूपधारी राक्षस आकाशम ठे गया, किन्तु उस विपत्तिसे भी 
वचगया, देवतोने वड़ी रक्षा की, क्योकि वह द्य सहित इस वालकके एक भारी 
शिकाके ऊपर गिरा था ॥ २४ ॥ २५ ॥ दोनो बृक्षोके वीचमें दब कर जो वाक्क 
कृष्ण नहीं मरा इसमे भी अच्युत भगवानूने ही रक्षा की-येला समक्षना चाहिये 
॥ २६ ॥ अतएव जव तक ओर कोई ेसा ही उत्पातरूपी अरिष्ट रज पर न भावे 
तव तक पहटेही वालरकोको ले कर सव गोपो सहित हम ब्रनको खोक देंगे 
ओर अन्यत्र जाकर निवास करगे ॥ २७ ॥ यसे ोढ़ी ही दूर पर बृंदावननाम 
एक पवित्र वन द, वरदौ परेत दै, घास ओर कृण बहुत दै, अनेक रताद्‌ मी । 
वह नवीन ररे भरे छोटे २ वन दँ, उने पश्गण सुखपूवक चग; गज, गोपी 
१ ओर गोपगण भी सुखे ररहेगे ॥ २८ ॥ सो यदि आपरोरगको स्वे तो अश 
सव अभी चरे । विरूयेकी आवदयकता नहीं दै, गञ वदोंको भगे करो | 


ण 











१ 
† 


=< 


“>> 


भी 


न= 


न= 


८५५ 


८ 


">^ 


<^ 


0 


च 
। 





न 
= "भष्याय ११ ] न~ दरामस्कन्ध-पूवा चैः । -<4- ८३५ 


अपने २ छकदे जोत लो” ॥ २९ ॥ यह सुन कर सव गोपलोग एकमत हो कर 
उपनन्द्की प्रशंसा करने कगे ओर उसी समय अपने २ छकढे जोत कर उन पर 
अपनी २ सामम्री रख कर बृन्दावनकी ओर चलदिये । राजन्‌ ! गोपोनि अपना २ 
सामान छकदों पर रादा ओर वृदे वारक व चर्योको भी उन पर विदलाया एवं 
आप धनुष बाण आदि अद्र शख ठे गज वको आगे कर सीग ज्ञौ तूय्यै (तुर्दी) 
बजाते कुरपुरोहितो सहित चर दिये ॥३०॥३१।३२॥ गोपिर्यौ सव र्थो पर चढ़ कर 
भ्रसन्नतापूर्वक कृष्णकी वारलीला्भंको गाती दुई उनके साथ चरीं । उनके कमनीय 
कुचमण्डर कुुमरागसे रञ्जित ये, कान कनकङुण्डल डोलते जाते ये ओर अंगों 
चित्र विचित्र वद्र सुशोभित ये एवं गलेमे कंडा, पचलदी, हमेर आदि भाभूपर्णोकी 
श्लोभा देखने ही योग्य थी ॥ ३३ ॥ यद्ोदा ओर रोहिणी भी एक कदे पर छृष्ण । 
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ओर वलदाज सहित विराजमान थीं ओर वदे चावस पुर््रोकी बारलीलाद सुनती 
जाती थीं ॥ ३४ ॥ महाराज ! सभी ऋतु्ओंमिं सुख देनेवाले वृंदावन परटुच 
){ कर गोपने अपने २ छकढे भरधचनद्राकारसे खद कर दिये ओर वहीं गोप गो- 
पिर्योके बसनेका स्थान बनाया । राजन्‌ ! यलदाज ओर ङष्ण दोनो भाई दृन्दावन 
ओर युना नदीके रमणीय किनारे देख कर अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ ३५॥३६॥ 
राजन्‌! वलदाज भौर कृष्णचन्द्र इसी प्रकार अपनी वाललीला्ओं ओर मधुर | 


>> 


वाक्योसे व्रजवासि्योको आनन्द्‌ देते हुए छ कारम वत्सपार हो गये अथात्‌ 
बछरदोको चराने ठे जाने रगे ॥ ३७ ॥ ष्ण ओर ब्दा अनेक प्रकारके वस 
आभूषर्णोसे विभूषित हो कर ब्रजभूमिके निकट दी ग्वारवाछोके साथ वदे चराते 
। इए भोति २ के खे खेलने रगे ॥ ३८ ॥ कभी र्वसुरी वजाते ओर कभी क्षेपण 


अ 


यंतर ( गोफ प्म रख कर ओवले आदिके फल फंकते, ओर कभी पेरोमि षर वधि 
उनको वजाते थे । कभी कंवर उदरा कर ग्वार वारको वैर बनाते भौर आप भी 
वैर वनते तथा बैलोके समान नाद्‌ करके परस्पर युद्ध करतेथे । कभी साधारण 
वालर्कके समान पक्षियों व पश्ओंकी वोीकी नकल करते थे ॥ ३९॥ ४०॥ 
१ एक दिन ङृष्ण ओर बरदा वयस्य वारर्कोसदित यमुना किनारे अपने २ वछ- 1 
1 को चरा रहे ये । इसी समय उनको मारनेके विचारसे एक दत्य आया ॥ ४५ ॥ 
५ इरिने देखा कि वड्‌ दुष्ट दैत्य वच्ेके रूपसे बचकि दुढमे आकर मिक गया । § 
भगवानूने वरुदेवको इरारेसे दिखा दिया रीर जेसे कुछ जानते ही नही, इस 
| ति धीरे २ उसके पास पंच गये । पीछेसे जाकर भगवान्‌ने सहित पूछे 
उसके पिछले दोनो पैर पकढ्‌ छ्यि ओर कटं वार शय्यं खुमाकर एक कैथेके वृक्ष 
पर दे मारा, जिससे कि उसके प्राण निकर गये । उसके भारी शरीरके आघातसे 
करई कैथेके बृक्ष मी टृटकर गिर पदे ओर वह भी गिर पदा ॥ ४२॥ ४३॥ 
ङ्क देख सब ग्वालबार विसित हो “वाह वाह” कहकर कृष्णकी परशंसा करने रगे 
~ 


><= ~~ =<- <~ ~= =-= 


८२६ ~. छकोक्तिसुधासागरः । ~< [ अध्याय १ ४1 








ओर देवता रोग प्रसन्न हो कर कूछोकी वषां करने रुगे ॥ ४४॥ सब रोकोका ‡ 
पाटन करनेवाले कृष्ण ओर वरूदाऊ वत्सपार हो कर नित्य प्रातःकाल कलेवा | 
ले कर वनभ जाने ओर वौ बछदोंको चराने रुगे ॥ ४५ ॥ एक दिन सव ग्वाल १ 
वार जलाशयके निकट जा कर अपने २ वच्डंको जरु पिलाने रगे । उन्होने 
वचदधोको जल पिला कर आप भी जर्पान किया ॥ ४६ ॥ उसी समय उन्दोने | 
देखा कि वौ पर एक वदा भारी जीव वेढा इञा दै, जसे वच्रके प्रहारसे फटकर 
किसी पवतका शिखर गिर पडा हो । उसे देख कर सब ग्वारबाल बहुत ही 
भयभीत हुए ॥ ४७ ॥ वह जीव वकासुर नाम महादैत्य था, जो बगलेका रूप 
धरकर आया था । उस तीक्ष्ण चोंचवाले महावली असुरने सहसा आकर कृष्ण- 
चन्द्रको निगल छिया ॥४८॥ वकासुरके द्वारा ङृष्णको निगला गया देख, वरदाज 
आदि म्बालवाल, प्राणके विना इन्दियोके समान, अचेत हो गये ॥४९॥ वकासुरके 
कंठे जाकर कृष्णचन्द्रजी अभ्भिके समान उसके तालको जलाने रगे, तव ग्वाल- 
वालरूप जगत्के गुरु ओर पिता कृष्णको उसी समय उसने उगक दिया ओर 
कृष्णको अक्षत शरीर देख कुपित हो किर चंच उढाकर मारने दौड़ा ॥ ५० ॥ 
इस भकार आते हुए कंसके सखा वकासुरकी चां चको सजनोके स्वामी कृष्णने 
दोनो हाथोंसे पकढ्‌ छिया ओर देवगणको प्रसन्न करते हुए सब वालकोके सामने 
ही लीलापूर्वक तृणके समान वीचसे फाड़ डाला ॥ ५१ ॥ उस समय वकासुरको 
मारनेवाले कृष्ण पर॒ देवता छोग नंदनवनके मद्िकादिक पुरप्पोंकी वपौ करने 
रगे ओर नगादे शंख आदि वजाते इए स्तुति करने लगे । यह देख कर सव 
ग्वारवालोंको वदा ही विस्मय हुआ ॥५२॥ कृष्णजी जव वकासुरके सुखसे छट कर 
पास आये तव प्राणोके आने पर इन्द्र्यो जेसे सचेत हो जाती दै वैसे सव वल- 
दाज आदि वालक प्रसन्न हो कर उनसे गले मिले । फिर सव रोग अपने २ वख्दे 
टे बजर्मे आये ओर वौ आकर सव चरित्र कह सुनाया ॥ ५३ ॥ वकासुरवधका 
दत्तान्त सुन कर गोप व गोपि्योँको वद़ा ही विसय इभा बौर वे अयन्त प्रेम 
व आदरसे, जसे कोई मरकर जिये ओर उसके इष्टमित्र उसको वदी चाह ओर 
आब्रहके साथ देखं वेतसे उत्सुकतापूरवक एकटक कृष्णचन्द्रको देखने रगे ॥ ५४॥ 
सव नन्दादि गोप कने लगे कि “अहो इस वाटककी वहुत सी मते आ भ कर ई 
टट गद ! किन्तु उन्दी मारनेकी इच्छसे आये करोगोंका अनिष्ट हआ; क्यों कि 
उन्दने ओर का बुरा चेता था ॥ ५५ ॥ जहो, वदे २ घोर दुष्ट दानवादि इसे 
मारनेकी इच्छसे आ कर स्वयं ही जागम पतेगके समान नष्ट हो जाते ह ॥ ५६॥ 
अदो, बहयक्ञानी ऋपियोके बचन कभी असत्य नहीं होते, महिं गगं जसा कष्ट 
गचेये वैसा ही सव होते देख पडता दै ” ॥ ५७ ॥ इसी रकार नन्द्भादि गोपगण 
आनन्दपूरवक कृष्ण वरदाञके चरितरी चच करके संसारकी वेदनासे विमुक्त 
रह कर सुखसे जीवन व्यतीत करने रगे ॥ ५८ ॥ 
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एवं विदरः कौमारः कौमारं जहतुर्मजे ॥ 
निरायनैः सेतुबन्धैमं्कटोत्छवनादिभिः ॥ ५९ ॥ 
ॐ इसी भति बजे “निलायन' “सेतुवन्ध ओर (मरकटोच्छवन" आदि ्द़कोकि 
खेर लेरुते २ कृष्ण जौर वरुदेवजीकी कुमारभवस्था वीतगई ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दादश अध्याय। 
अधासुर-वध । 
श्रीक उवाच-कचिद्नाशाय मनो दधद्रना- 
॥ तपरातः सत्याय बयस्यवत्सपान्‌ ॥ 
१ भ्रवोधयन्‌ शृङ्गखेण चारुणा 
॥ विनिगंतो वत्स पुरःसरो हरिः ॥ १॥ 
$ श्री्ुकदेवजी कटते हँ । एक दिन कृषणने विचार किया फि भाज वनम 
| ही च कर कठेवा करेगे । उस दिन कृष्णजी सवेरे ही उठे ओर अपने सुद्र 
१ सींगके शब्दसे साथी ग्वालवालोंको जगा कर वदे आगे करके वनको चले 
॥ ¶ ॥ उनके साय ही हजारो सनेही वारक हा्थमिं छीकि, वेत, सींग शौर वंशी 
आदि ठे ठे कर अपने सहस्राधिक वछदोको आगे करके श्रसन्नतापूर्वंक वनको चके 
१ ॥ २ ॥ उन्होने कृष्णचन्द्रके असंख्य वखढोमे अपने वछ्दे मिका कर उनको चरनेके 
चयि छोढ्‌ दिया ओर जौँ तह अनेक प्रकारके खेर खेखने रगे ॥ ३ ॥ ययपि 
वे सव वालक कोच, मुक्ता, मणि ओर सोनेके आभूपणोंसे विभूषित थे तथापि 
३ अनेक फल, नव परव, गुच्छे, एक, मयूरणुच्छ, वुघची एवं गेरू आदि विविध 
॥ धाुओंसे उन्होने अपने शरीरोँको अरुत किया ॥४॥ एक दूसरेका ठीका पीठेते 
उतार ठेताथा, यदि वह जान जाता था कि असुकने छींका ले छिया है तव दूसरा 
5 बालक ओर दूर पर दूसरे बारकके पास छींका पडंचा देताथा, वहौके वालक ओर 
] भी दूर तक उस छीकेको पंचा देतेये एवं पीेसे हेसते हुए उसी वारुकको उसका 
छींका छोटा देतेये ॥५॥ बनकी शोभा देखते २ जब कृष्णजी दूर निकल जाते तो सव 
वारक ^“ पले छ लैरा-म पहले छ दा यों कह कर ङृष्णको दनेके छिये ददते 
ओर इसी प्रकार आनन्द मनाते ये॥६॥ कोई बंसी, ओर कोई साग वजाता था, कोई 
वालक भ्रमरके साय आप भी उसीके समान गुनगुनाता था, कोई वारक कोकिला 
। साथ उन्दीका देखा शब्द्‌ करङे प्रसन्न होता या ॥ ७ ॥ कोड बारुक ऊपर उद्‌ 
1 


ड 





(न ग ~ 


८३८ न कोक्तिसुधासागरः । 4. [ ज १२ ॥ 


रहे पर्षीकी छायाके साथ दौडता ओर कोई हंसोके साय उनकी गतिका भनुक- + 
रण करता चलता, कोई वगरोके पास उन्दीके समान वेठता, कोई २ मयूरोके साय 
उन्दीके समान नाचता ॥ ८ ॥ कोद वानरोके वचचोकी पू पकड कर खीचता ओर ‡ 
कों उनके साथ बृक्षों पर चटृता एवं कोई वानरोंके दी समान सुख बना कर 
उनको धुदकता तथा कों उनके साथ एक शाखासे दूसरी शाखा पर चला जाता 
॥ ९ ॥ कोई क्षरनोमे खान करता, कोई मेदकके समान उच २ कर चरता, 
को अपनेही प्रतिर्विवको दैँसता ओर को अपने ही शब्दकी प्रतिध्वनि पर 
आक्रोश करता था ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! जो भगवान्‌ हरि बिद्रानू छोर्गोकी 
दष्टिमि स्वयंप्रकाशमान परमसुखस्वरूप, भक्तजनोंकी दृष्टम आत्मप्रसाद प्रम 
देवतारूप एवं मायामूद व्यक्तेर्योकी दृष्टम मनुष्यवालरूप प्रतीयमान है उनके 
साथ ग्बाल्वार रोग इस भोति विहार करने लगे; अवदय ही उन्होने पूर्वजन्ममे 
अमित पुण्य क्रये होगे ॥ ११॥ जितेन्द्रिय योगीजन वहुत जन्मों तक भनेक 
प्रकारके कष्ट सहकर जिनके चरणोंकी धूलि भी नहीं पाते वह परमातमा 
जिनकी ओंखोके आगे रहे ओर साथ खेले उन व्रजवासी ग्वारवालोके सौभा- 
ग्यका क्या कहना है ?॥ १२ ॥ महाराज ! एक समय सव ग्वारवार यों ही सुख- 
पूर्वक वने विहार कर रहे थे, इसी अवसर पर “अघ'नाम॒ एक भयंकर असुर 
वौ आकर उपस्थित इजा, मानो वह उनके जानन्दयुक्त खेरको न देखसका । 
अघासुर यदा ही दुर्दान्त था । देवगण अश्धूत पीकर यद्यपि अमर होगये दै तथापि 
अघासुरकी ओरसे अपने प्राणों का खटका उनको वना ही रहता था ओर वे अघा- 
सुरके विनादाकी प्रतीक्षा किया दी करते ये ! ॥ 9३ ॥ कंसने अघासुरको ब्रजमे 
भेजा था ओर वह पूतना तथा वकासुरका छोटा भाई था । उसने कृष्ण आदि 
वालकोंको देख कर यों निश्चय किया कि यदी मेरे सहोदर भाई ओर वहनको 
मारनेवाखा वैरी. । मँ आज इसे सहित दृरवलके मार्गा ॥ १४ ॥ इन सवको 
मारं कर जव भ अपने पररोकगत सुहर्दोको तिखाञ्जछि दंशा तब _ बजवासि- 
यको मरा हुजा ही जानना होगा । सभी प्राणि्योके प्राण उनके पुत्र ओर 
कन्या होते दै, अत एव ये ही उनके प्राणै । तव श्राण न रहनेसे शरीरको 
नष्ट ही समञ्चना चादिये-उसके छियि कोई चिन्ता नहं दै ॥ १५ ॥ पसा विचार 
कर वह दुष्ट दानव वालकोंको निग लेनेकी इच्ासे अद्भत अजगरके ६ 
राम ठेट गया । उसका शरीर योजन भर चोडा था ओर सुख पवैतकी कन्द्‌- 
राके समान फेला इभा था ॥ ५६ ॥ उसका अधर धरष्वीसे ओर नोट अंतरि- 
क्षसे मिला हुमा था । दोनो चौ कंदरा देसी थीं, दाद शेकं सदश ऊँची ्थी। 
सुखके भीतर अंधकार ही अंधकार था, जिद्धा एक सार सदक जान पद्ती थी, 
शासा दावानरुकी कपटके समान कठोर ओौर नेत्र नकते इए दावानर्के तुल्य ये, 
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र ओर वे दसी करते हुए उस यथाथ अजगरके खखकी अजगरके सुलके साथ ॥ 

{ इलना करके यों कटने रुगे ॥ १८ ॥ ““अहो मित्रो ! कटो हमारे आगे यह एक ? 

॥ सोपका सुख सा जान पदता दै या नहीं १ ॥ १९ ॥ देखो सू््यंकी किरणे पद्नेसे ॥ 

१ कार २ मेषजाल इसके ऊपरका ओंढ ओर उनकी परद्ाहीं पद्नेसे लाल शोगद् 

4 गुहार उखकी चौरे जान पती ह ओर पर्वतोकि शिखर दादेकि समान दिखाई 
पते ह ॥ २१ ॥ यद्‌ विशा माग जान पदता दै कि इसकी जीभ दै सौर इन 
दाबानरसे मिला हुभा आ रहा भ्रचण्ड पवन इसकी श्वासा जान पदृता दै ओर 

१ दावानरम जले हुए जीवक दुर्गन्ध जान पद्ती दै कि इस सर्पदेष्टके अन्त- 

१ लेगा१यदि हम इसके भीतर जार्थेगे ओर यह हरमे निगल भी लेगा तो हमारा 

‡ कछ भी अनिष्ट न होगा ओर यष्ट भी वकासुरके समान कन्हेयाके हार्थो मारा 
खलक्ी ओर देखा ओर छृष्णके देखते ही' देखते ताकी वजाते हसते हए अघा- 
सुरके सुखके भीतर घुस गये ॥ २४॥ वारकोने यथां वात विना जाने हस प्रकार 
सपरूपधारी असुरकी ये मूढ़ वारक सरपके साथ तुरना करते द; किन्तु नहीं जानते 
कि यह सचमुच सप दै । यों सोचकर सव प्राणियोके हदर्योमिं स्थित कृष्म 
सहित बदंके उसके मुखम चठे ही गये । तौ भी अघासुरने सुख वंद्‌ करके उनको 
नहीं निगला, क्योकि वष्ट अपने भाई ओर बहनका वध करनेवाछे वैरी एष्णके 
कि वे दीन वारक, जिनका सिवा जपने ओर कोद स्वामी (रक्षक) नहीं दै, 
अपने श्ाथसे निकर कर खद्युरूप सपैके उद्रा्चिका चारा वन चुके है, अतएव 
य भी हुमा ॥ २७ ॥ भगवान्‌ सोचने रगे कि अव इस जवसर पर स्या करना 
चाहिये ? इस दुष्ट असुरके प्राण न वच ओर ये सजन वारक वचजार्ये-ये दोनो 

१ उस सैके सुखम घुस ॥ २८ ॥ उस समय वादरोंकी ओटसे देख रदे देवगण 

हकार करने रुगे जोर इधर उधर मायारूपधारी रक्षसगण जो कि प 


पो 


4 ॥ १७ ॥ उसको देख कर बारर्कोको ज्रम इञा कि यह मी कोहं वृंदावनकी श्रोभा 1 
पराणी देखा जान पदृता दै या नहीं १ यह हरमे निगलनेके लिये सुख फैटाये 1 

‡/ भूमि नीचेका भढ जान पदता दै ॥ २० ॥ बाई जौर दाहिनी भर दो गिरि- 1 

| शेशिखरोके वीचका अंधकार सुखका भीतरी श्रून्यभाग जान पदता द ॥२२॥ 

॥ सैत आमिषकी गन्ध है ॥ २३ ॥ यह क्या वासतवरमे सपं है ओर हमको निगल 
जायगा-यों कहते इए सव वारको किर कर पीछे आ! रदे ङष्णचनद्रके सुन्दर 
आपसर्मे कहा, उनके कथनको भगवान्‌ कृष्ने सुना ओर सोचा कि यथाथ ही 
चन्द्रने चाहा कि उनको सैके मुखमे जानेसे रोके ॥ २५ ॥ परन्तु तव तक वे 
आनेकी राह देख रहा था ॥ २६॥ सवको अभयदान करनेवाले ङष्णने देखा 
उन पर प्रयुको बद ही द्या आई ओर साथ ही भाग्यकी विचित्र रीरा प्र चिसम- 
वाते कैसे सिद्ध होगी ? तदनन्तर कर्तव्य दीक करके सर्वश छङष्णचन्द्र आप भी 
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अधासुर ओर कंसके वान्धव ये--यह देख कर वडुत ही आनन्दित इए ॥ २९ ॥ 4 
अग्यय कृष्णचन्द्र सहित बालक ओर वच्डोंको निगल कर अघासुरने चाहा कि | 
चण कर डा, उसी समय देवगणका हाहाकार सुन कर भगवान्‌ हरिने एकदम ए 
उस असुरके गलेमे अपने शरीरको बढ़ा दिया ॥ ३० ॥ तव असुरका कंठ रंध ‡ 
गया, श्वासाका आना जाना वंद हो गया, नेत्र बाहर निकर पड़े ओर वह व्याङुर 
होकर छटपराने रगा । शीघ्र ही शारीरके भीतर रुका हुभा प्राणवायु उसके 
बह्याण्डको फोड़ कर वार निकर गया ॥ ३१ ॥ इस प्रकार उस दु्टके मरने पर 
कृष्णचनद्ने अ्ूतवरपिंणी ट्टे, मरे हुए वे ओर बारकोको फिर जीवित कर 
दिया ओर सहित उनके अवासुरके मुखस वाहर निकले ॥ ३२ ॥ उस महासधके 
सुखसे निकली हुई अदधत महाज्योति अपनी प्रभासे दृशो दिशाञओंको प्रकाशित 
करती हदं आकाशम स्थित रदी ओर ङृष्णचन्द्र॒ जव सर्पशरीरके वाहर निकले 
तब सव देवतोके सामने ही उन्दीमे लीन होगर्ई ॥ ३३ ॥ देवगणने स्वग॑से 
फूलोकी वर्प की, अप्सरा नाचने गीं, गन्धर्वगण गाने ओर विद्याधर रोग 
वाजे वजाने लगे एवं ब्राह्मण( ऋपि )गण स्तुति करने लगे तथा भक्तगण 
जयध्वनि करते हु अपने काय्य॑साधक हरिकी पूजा करने रगे ॥ ३४॥ 
उस समय अनेक प्रकारके उत्सवों सहित अद्ुत स्तुति, सुद्र बाजे, गीत ओर 
जयजयकारकी _ माङ्गलिक ध्वनिको सुन कर भगवान्‌ ब्रह्माजी अपने कोके 
वौं पर आये ओर ईश्वरकी महिमा देख कर बहुत ही विस्मित हुए 
॥ ३५ ॥ महाराज ! वह अजगररूप अधासुरके शरीरका चमदा डुंदावनमे वैसे ही 
सूख गया । बहुत समय तक ग्वालवारखोने उस बिररूपी शरीरमें घुस कर 
(कभी २) कदु कीं॥ ३६ ॥ हरिने पोच वर्धकी अवस्थामे यह अन्ुत कम्म ई 
क्रिया था, अथौत्‌ अथासुररूपी रच्युके सुखसे बढ सरित ग्वाख्वार्लकी रक्षा की ॥] 
थी ओर उस दुं दानवको युक्ति दौ थी; किन्तु विस्मित ग्वालबाोने छठे वै 1 
अथात्‌ एक सा वाद्‌ सव दृत्तान्त बजमे कहा कि “जज ही यह सव चरित्र हुमा ई 
दै" ॥ ३७ ॥ किन्तु मायामनुप्यरूप हरिके टये यह कुछ बिस्मयकी बात नहीं | 
है । श्रीकरप्णचन्द्र जी चराचर जगते श्रेष्ठ ओर उसके दत्तौ कन्त विधाता दै । ४ 
देखो, अधासुर भी हरिके स्पदौसे सारूप्य मुक्ति पागया । भासुर देसे दु्ंको { 
देसी सक्ति बहुत दी दुलभ दै ॥३८॥ जिनकी श्रीमूर्तिकी केवल मनोमयी प्रतिकृतिको | 
अन्तःकरणमें वलात्‌ स्थापित करके ग्रहणाद्‌ आदि परमभक्तगण भागवती गतिको १ 
भ्राक्त इए उन्दी निल आत्मसुखानुभवके द्वारा मायाको निरस्त करनेवाले भगवा- 1 
नूने स्वयं उस असुरके अन्तरमे भ्रवेदा किया, तब वह कैसे न युक्त हो १ ॥ ३९ ॥ | 
१ सूतजी कहते हँ । दे द्विजगण ! यदुवंशि्ोके रूदेव द्वारा प्रदत्त (रक्षित ) ॥ 
8 राजा परीद्वित्‌जीने अपने जीवनदाता हरिके इस विचित्र चरित्रको सुन कर क 1 
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देवजीसे फिर इसी पविव्र चरित्रके विषयमे प्रश्न किया । क्योकि हरिचरित सुन- 
नेम उनका मन भली भोति रगा हुजा था ॥ ४० ॥ राजा परीक्षित्‌ने कषा । 
ब्रह्मन्‌ ! भला जो काम सार भर पहले शोगया है, उसे, उसी समयका कैसे कोई 
कह सक्ता या मान सक्ता है ? हरिने जो काम रपौच वर्पकी अवस्थामे किया उसे 
उनके साथी ग्वाङवाोनि छः वरषकी जवस्थामें उसी दिनका क्रिया इमा कैसे 
बताया ? हे महायोगी ! हमारे इस परमकोौतूहख्को निदत्त करो । निश्चय ही यह 
उन्ही हरिकी माया होगी, अन्यथा एेसा होना संभव नहीं दै ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
गुरुवर ! हम अधम क्षत्रिय होकर भी परम धन्य दँ, जो वारम्बार आपके सुखार- 
विंदसे निकले दुषु पवित्र हरिकथारूप अदतको पीते द ॥ ४३ ॥ 


सूत उवाच-इत्थं स पृष्टः स तु बादरायणि- 
सत्सारितानन्तहूताखिलेन्दरियः ॥ 
कृच्छरात्पुनरंन्धवहि 3 
च्छ्रात्पुनरंग्धवदि््शिः शनेः 
भ्रत्याह तं भागवोत्तमोत्तमः ॥ ४४ ॥ 


सूतजी कहते है । हे भगवद्क्तोमं शर्ट शोनकजी ! राजा परीक्षितने हरि. 
विषयक प्रश्न करे अनन्त हरिका सरण करादिया । अनन्त हरिके स्मरणसे छक- 
देवजीकी इन्द्र्यो हरिम तन्मय होगदईं । उन्होने अति कषटसे इन्दिर्योको 
धीरे २ उधरसे हटाया ओर महाश्र्ठ भगवद्धक्त राजाके प्रश्रका यों उत्तर देने 
ङ्गे ॥४्४॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वा द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 











त्रयोदश अध्याय । 
अक्लाको मोह ओर उसका नाञ्च । 
श्रीशुक उवाच-साधु पृष्टं महामाग त्वया भागवतोत्तम ॥ 
यनूतनयसीशख भण्व्नपि कथां य॒हुः ॥ १॥ 

शरीञ्यकदेवजीने कदा । हे महाभाग ! दे भागवतशरेष्ट ! तमने यह बहुत 
दी उत्तम प्रश्न किया। तुम हरिकथारूप अद्तको वार २ पीकर मी चृक्त नहीं 
होते, किन्तु नवीन २ भश्गखे उसे नवीन वनाते हो ॥ ५ ॥ सार अरहण करनेवाठे 
साधुओंका स्वभाव ही यह होता है कि वे अपने वाक्य, कान, ओर अन्तःकरणको 
ल .हरिचचौम ही रगा देते है । जे सेण(विषयी)रोगोम सदा खि्योकी ही कया | | 
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करती हव वसे दौ उनकी मण्डली नवीन २ हरिकी कथां होती है ॥ २ ॥ हे { 
राजन्‌ ! सावधान होकर सुनो, गु विषय मी भे तुमसे कहता ह । क्योकि गुर- )| 
जन अपने स्नेही शिष्यसे परम गुप्त वात भी नहं छिपाते ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त प्रका- १ 
रसे गृच्युरूषी अघासुरके सुखसे बडे ओर बालकोंकी रक्षा करनेके उपरान्त हरि 
उनको नदीके किनारे पर काये ओर वह उनसे कट! कि-““साथियो ! यह यजुना- 1 
तर बइतही रमणीय दै, यहयौ हमारे खेलनेी सभी सामभरि्यौ दै, यक्षंकी ६ 
बाट्‌ भी बहुत ही कोमल ओर स्वच्छ है । अत्यन्त कोम ओर प्रफुछित कमलोकी | 
{ 
{ 
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सुवाससे चिंचे इष्‌ भेरि ओर अनेक पक्षी यहो आते हँ ओर जल पर मधुर शब्द्‌ 

करते दै; जिसकी प्रतिध्वनि किनारेके दृक्षोम व्या्तदो रही दै ॥४॥५॥ { 
आओ, हम सव यहीं वेढ कर भोजन कर, क्योकि दिन वहत चढ़ गया दै, भूल | 
मीटगी दै । वचडोंको छोड दो, वे पास ही पानी पी कर धीरे २ घास चरं ॥६॥ 

“देसाही सदी कह कर ग्वालवाोनि बछ्डोंको घासमे छोडदिया ओर आप अपनेर्‌ 

छींक खो कर आनन्दपूर्वेक भगवानूके साथ भोजन करने रगे ॥ ७ ॥ प्रफुल- | 
नयन सव गवाखवाल वनमें कृष्णको चारो ओरसे वेर कर उन्दीकी ओर सुख कर ॥ 
मण्डली बना कर वेदे, उस समय कृष्ण तो कमलकुसुमकी कणिका ओर वे सव ‡ 
पत्तंके समान शोभायमान हुए ॥८॥ कोई फूलों पर, कोई पत्तों पर, कोई पवो { 
पर, कोई अंकुरों पर, कोई फलों पर, कोई छींकों पर, कोई छालों पर ओर कोई 
शिलाओं पर धर कर भोजन करने रगे ॥ ९ ॥ सभी वाक परस्पर अपनी २ 
भिन्न २ भोजनरचि दिखाते हुए हसते साते भगवानके साथ भोजन करने लगे 
एव कृष्णभगवान्‌ यज्ञभागके लेनेवाले हो कर भी लढ़कोकी भोति बा्केठि 
करने लगे ॥ १०॥ कमरमे वैधे इए पमे वेणु खोंसे, वाद बगरू सींग 
दृवाये, दाहिनी बगलमे वैत दवाये, बाद हाथमे माखन भातका कौर लिये एवं 
अगुखियोंकी संधि्योमें चेटनेकी गोी द्वाये श्रीष्णचन्द्रजी बारकोके वीचमे 
किकाकी भति अवस्थित हो कर स्वयं हसीके वचनोंसे हसते ओर साधियोको 
हसते भोजन कर रहे थे, एवं इस रीराको सव स्वर्गवासी जन विसयपूर्वक देख 
रदे भे ॥ ११॥ महाराज ! बत्सपाल ग्वाब्रारुगण इस भोति अच्युतके _साय 
तन्मय हो कर भोजन कर रटे यथे, इसी अवसरमे सव वददे'्रे २ वृणके लोभसे 
दूरत चे गये ओर वनके भीतर धीरे घुख पडे ॥१२॥ बछ्दोको भगे बढ़ गया 
देख वालकोको भय हुआ, तव विश्वके भयको भी भय देनेवाले छृष्णजीने का 
कि मित्रो, तुम भोजन करना न वंद्‌ करो, भ अभी बढोंको लोटाए्‌ लाता 
॥ १३॥ वो कद कर हाथमे वेसे ही भोजनका कोर ये छष्णचनद्र जपने जर 1 
अपने भित्रोकि वरदो की खोज पर्वत, कन्द्रा, ऊं ओर अन्यान्य अगम्य 
स्थानो मण करने रगे ॥ १४ ॥ पद्मयोनि ब्रह्मा पहलेसे दी आकाशम न 
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ॐ, खद भघासुरमोक्षसे ठे कर भवतक सव कीला देख वडुतदी विसित इष्‌ ये । 
इस समय मोहवश मायावारकरूप हरिकी महिमा देखनेकी इच्ासे बद्याजी | 
पे तो बछदोको हर ठे गये शोर फिर हरिके चले जाने पर ग्वार्वारछोको भी 
उठा ठे गये मौर उनको अपने रोके अचेत अवस्था रख आये ॥ १५॥ इधर 
इष्णचनद्रने बदोका पता न रगने पर उसी पुलिन पर टके जा कर देखा कि 
ग्वार्बाु भी नहीं है । ङृष्ण भगवान्‌ किर दोनोको ही द्वन लगे, किन्तु वने 
कहीं पर बछ्दे मौर वारकोको न पाकर सर्वज्ञ हरि तुरन्त समक्ष गये कि यह 
सब ब्ह्माका काम है ॥ १६ ॥ १७ ॥ तव उन र्वाख्वाल व वदोकी मातार्नोको 
सन्तुष्ट रखने एवं ब्रह्माको छकानेके लिये विश्वकी रचना करनेवाले ईश्वर आप ही 
(उतने ) बच्डे ओर ग्वारूवारु वनगये । भगवानूने इस अभिप्रायसे एेसा 
किया कि यदि भ व्ढोको ब्रह्मरोकसे खाये देता हं तो ब्रह्मको मोह न 
होगा ओर जो स्वयं वद व ग्वाख्वारोका रूप नहीं धारण करतार तो 

उनकी माता शोकाकुल हो जार्थेगी । इसी ययि हरिने स्वयं उतने ही 
{ रूप धारण क्रिय ॥ १८ ॥ निष वदे ओर बालकका जेसा शरीर, 
3, जसे हाथ-पैर, जेसी खकदी, जेसा सींग, यैसुरी ओर छींका था, जेते वख 
॥ ओर आभूषण ये, जैसा शीर, गुण, नाम, आङृति ओर अवस्था आदि था एवं 
॥ जिसका जैसा आहार बिहार आदि था वैसे ही भरकट होकर सर्वस्वरूप हरिने “सव | 
1 
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जगत्‌ चिप्णुमय दै" इस वाक्यको सार्थक कर दिखाया ॥ १९ ॥ भगवानूने इस 

+ ति अप ही सर्वरूप होकर जम वेदा किया । ङृष्णचन्द्र आप ही वत्सपालरू- 

४ पसे वत्सरूप भपनेको वेर कर आप अपने ही साथ विहार करते बज्मे आये | 

१ ॥२०॥ जिस २ घरके जो बछ्डे ये उन्हे उन्दी ग्वारुवारछोके रूपसे साथ ल्यि 
भगवान्‌ने अलग २ घरोमें प्रवेश किया ओर ऽन वदर्दोको उनके स्थानों पर 
वध दिया ॥ २१ ॥ उस दिन उन ग्वाख्वारों भौर वर्दोंढी माता वसुरीका | 

॥ शब्द्‌ सुनते ही जल्दीसे उठी ओर अपने २ पु््रोको प्रेमसे गोदे ठेकर पर्रद्- 
भावनासे हके कारण आप ही आप वह रदे सुधामधुर दुग्धको पिलाया ॥२२॥ 
राजन्‌ ! भिस समय जो क्रीड़ा करनेका नियम था, उसीके अनुसार, इस भति 

‡ इष्णचन्द्रजी संध्यासमय वनसे आकर अपनी मनोहर लीराओंसे माताओंको नित्य 

॥ आनन्दित करने गे एवं वे भी अंग दबाकर, नहलाकर, उवटना रगाकर, उत्तम 1 

‡ वख व आभूषण पहनाकर, तिरक र्गा कर, भोजन कराकर एवं भति २से रक्षा 

1 कर नित्य पुत्ररूप इरिका लाङन पार्न करने र्गी ॥ २३ ॥ इधर गाये भी 
जव वत्सरूप हरिको गोष्ठ (वैधनेके स्थानम देखीं तो इंकार शब्दस ( अपने २ 

{ वको ) ला कर वार वार उन्दे चाटती हुई स्तनोँसे वह रदे दूषको षिका 1 


{ल भरसन्न होती थीं ॥२४॥ पहठे भी श्रीङृष्ण पर ग ण | गोपिरयोको माताका 
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एसा सेह था, किन्तु इस समय वह अल्यन्त अधिक होगया । एसे ही हरिका भी $ 
उन पर पहले पुत्रका सा भाव था, किन्तु अव ओर भी अधिक हो गया; अर्थात्‌ | 
अव मायाममता होगई ॥ २५ ॥ पहले भी नजवासि्योको कृष्ण प्र॒ परम खेद 
था, किन्तु अव वह अपूर्वभावसे अपने २ पुत्रों पर निलप्रति धीरे २ एक वर्मे 
असीमरूपसे वद गया ॥ २६ ॥ इस प्रकार वत्सपाल श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं वत्स | 
ओर वत्सपा रूप होकर आप ही अपना पालन करते इए वनम ओर गोम { 
क्रीडा करने रगे ॥ २७ ॥ राजन्‌ ! एक वधं पूरा होनेभे पौच या छः दिन शेष 
थे, इसी अवसरमे एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रजी ` बलदाजसहित बचे चरानेके 
छ्यि वनको गये । उस समय बहुत दूर पर गोवर्धन पर्वतके शिखरमे सव गाये 
चर रही थीं । उन गायोने वर्स देखा कि रजके निकट ही उनके व्व 
चर रे है । बछडोंको देखते ही खेहसे वे गाये आपेसे बाहर हग ओर 
कारी भरती इई दौड पदं । चरानेवाले गोपने लाख २ रोकनेकी 
चेष्टाकी, पर सव व्यथै हुआ । दुगैम मार्गसे कृदती रफोदती पैर जो 
कर गरदन, कान, प ओर सुख उटाये गायै आई । इतने वेगसे चलीं कि 
{ जान पदता था उनकेदो ही पैर है । उनके स्नोसे दूध वह रहा था ॥२८।२९॥ 
3, ॥ ३० ॥ यद्यपि उनके ओर छोटे वच्चे भी थे तो भी दौदकर अपने बदे वरदोके 
पास आई ओर मानो उनको रीर जा्यैगी, इस भोति सेहसे अग ॒चादती | 
इई गोव्नके नीचे आकर दूध पिलाने रगीं ॥ ३१ ॥ चरानेवाले गोपोनि | 
उनको रोकनेकी वहुत ऊ चेष्टा की, पर न रोक सके, इस कारण वे कुपित ओर 
रजित हुए । पर्वतके ॐपरसे दुग॑म माग हो कर आनेसे वे अत्यन्त थक गये । | 
परन्तु वे वचदोके पास अपने २ पुत्रको देख कर जेहसे गद्रद होगये, सारा । 


0 


"न 


करोथ जाता रहा । प्रेमरससे हदय परिपूणं हो जानेके कारण उन्होने अपने २ 
बालकोंको गोदे उढा छिया ओर उनके मस्तक सूघ कर वे वहुतही प्रसन्न हुए 
॥३२॥ ३३ ॥ वे वदे वृदे गोप, पत्रोंको गलेसे रगाकर वदे कष्टसे सेहकी 
उमंग को रोक सके । उनके ने््रोसे आनन्दके ओस्‌ निकलने रुगे ॥ ३४ ॥ 
वल्देवने देखा कि जिन्टोने दूध पीना छोड़ दिया दै उन सन्तानो पर गऊ ओर 
गो्पोकी प्रतिक्षण इतनी अधिक उत्कंठा ओर अनुराग दै । यह देख कर, उसका 
कारण नहीं जानते थे, इस छ्य विचारने रगे-कि “यह कैसा आश्रयं व्यापार 

दै ! पटे ङृष्णचन्द्र॒ पर चजवासियोंका जेसा अपूर्व खेद वदता जाता था वेसा ई 
‡ ही अव अपने अपने पुत्रों पर क्यों वद रहा दै १ मेरे मनम भी क्यों उन पर 
इतना अधिक जह उत्पन्न हो रहा है ? यह क्या माया है १ माया दैतो किसकी 
ह १ यह क्या किसी देवता, मनुप्य या राक्षस की माया दै! निश्चय जान पढ़ता 
दै कि यह मेरे प्रकी ही माया है, क्योकि इस मायासे युस्चको भी मोद द 1 
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रहा दै" ॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ यदुनन्दन बरुदेवने यो विचार अपने ज्ञाननेत्र खोर 
कर देखा तो सभी वे ्ौर उनकी रषा करनेवाखे वाक कृष्णरूप दव ॥ ३८ ॥ 
तब बरुदेवने ङृष्णचन्द्रसे कहा कि भाई कृष्ण ! मेँ पहले जानता था कियेसव | 





वदे ओर वत्सपाक ग्बारुवाल ऋषिक ओर देवतकि अश द, किन्तु इस 
समय तो वे कों भी नहीं देख प्ते, सव तुम ही त॒म टो । यथ्पि सव सामग्री 


भिन्न २, तथापि अन्तरम तुमहीं एकहो! कृपा कर वताओ कि तुमने 
इतने भिन्न २ रूप क्यों धारण किये? । इस प्रकार पने पर भगवानूने 1 
बरुदेवको संक्षेपसे सब वृत्तान्त बता दिया ओर वह भी जान गये ॥ ३९ ॥ 
( बहुत दी थोदा समय )मात्र था । ब्रह्मने एक चुटि वीतने पर फिर आ कर देखा | 
कि कृष्णभगवान्‌ पहठेकी भति अपने साथी ग्वालवालोकि साय क्रीदा करते 
इए बे चरा रहे दै ॥ ४० ॥ यह देख कर ब्रह्मा बहुत चकराये जीर अपने ॥ 


र 
| 
मनम तर्क-वितकं करने लगे कि जितने गोकुलके वालक ओर वच्दे दै उन 1 


(न 


राजन्‌ ! इसी प्रकार उन मायारचित वत्स ओर वस्सपालोके साथ कृप्णचन्द्रको 
क्रीदा करते २ एक वं वीत गया, किन्तु वह समय ब्रह्माकी आयुकी एक शटि 


सबको स मायाकी निद्राम अचेत कर माया हँ ओर वे जभ तक नहीं उठ से | 
। तव मेरी मायामे मोष्ित वाक व वच्दंके सिवा ओर वाल्क व वदे 
करदोके है, जो विष्णुके साथ एक वपसे क्रीदा कर रदे दँ ॥ ४१ ॥४२॥ वारर ॥ 
इस भोति तक्ष-वितकं करके भी ब्रह्माजी ठीक २ न जान सके कि वास्तवे कौन 
वारक वढढे मिथ्या है ओर कौन यथार्थ १ ॥ ४३॥ इस भोति विश्वभरको 
मोहित करनेवाले मोहद्यूल्य बिष्णुको मोहित करनेके लिये आये इए ब्रह्माजी ॥ 
$ अपनी मायामे आप ही मोदित हो पडे ॥ ४४ ॥ जैसे कहिरेका अंधकार ैधेरी ; 
रात उससे अरग आवरण नहीं कर सक्ता, किन्तु आपही उसमे लीन हो जाता 
| दै, एवं जसे जगनू दिनम जापर अरग प्रकाश नहीं कर सक्ता, किन्तु अपना प्रकाश 
१ भी मवा देता &ै, वैसे दी जो कोई महत्‌ ङोगों पर मायाका भ्रयोग करता है तो 
॥ उसकी तच्छ माया उरूटे उसीके सामध्यैको नष्ट कर देती दै ॥ ४५ ॥ इधर इतने | 
हीमे बर्मा चकराये इए थे कि उनको एक ओर भी अद्भत घटना देख पदी । 
1 बह्ने देखा कि उनके देखते देखते सव वे ओर उनके रक्षक ग्वारुबाल कृष्णरूप 
॥ हो गये । सवका वणं पानीभरे मेषके तुल्य इयाम हो गया । सभी पीताम्बर 1 
{ पहने, चतु न, रख-चक्र-गदा व कमर भुजाओं छियि, किरीट-कुंडल-हार-वन- 
माला आदि आभूपणोसे सुशोभित ह ॥४६॥ ४७॥ ४८ ॥ सवके अंगों श्रीवत्स, 
| गद्‌, नवर, कंकण, नूपुर, कटक, क्धनी, अगूढ जदि गहने शोभायमान ह 
वत इण्य करनेवाछे भक्तजरनोकी चदाई इई कोमरू तुरुसीदल्की माला्ओंसे ‡ 


श रसे पेर तक समीके शरीर शोभित ह ॥ ४९॥ चँदनीकी भोति उज्वल | 
<< ग्र ई 


“०५ द 


मी भी 


1 


"ज 


न 


०५५ 


१ 


१५ 








व< =-= <-> 5 ० च 


४६ । ~ खकोक्तिसुधासागरः । ~< [ अध्याय १ 


------------- 
1 एवं अरुणवर्ण कटाक्ष.दषटिके द्वारा सभी जसे सतोगुण व रजोगुणकरे द्वारा भक्तोकि 
{ मनोरथोके सटा ओर पालक हो कर प्रकाशा पारदे ॥ ५० ॥ बरह्मासे लेकर 
दृण तक सव चराचर जगत्के जीव मूरिमान्‌ हो कर चतय गीत आदि अनेक 
पूजनकी सामभ्रियोसे सबकी अरग २ सेवा उपासना कर रहे दै ॥ ५१ ॥ सभी 
अणिमा आदि आटो सिद्धयो, अजा( माया )आदि बिभूतियों ओर महत्तरव 
आदि चौवीस तच्वोंसे ग्याप्त ड ॥ ५२ ॥ भगवानूकी महिमासे जिनकी महिमा 
(स्वतच्रता) ध्वस्त हो गई है वे अणिमा आदि सिद्धिरयोके सहकारी, काल, स्वभाव, 
संस्कार, काम, कम्मै ओर गुण आदि मूर्तिमान्‌ हो कर उन सवकी उपासनामें 
रगे इष्‌ ह ॥ ५३ ॥ सभी सव्यज्ञानरूप, अनन्तमूर्ति, बिजातीय-भेद्ून्य एवं 
स्वेदा एकरूप द, अतएव आत्म्ञान ही जिनके नेत्र ह वे योगीजन भी उन क्ञान- 
नेतरोंसे इन सव मूत्तियोके महामादात्म्यको नहीं देख सक्ते ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! | 
| 
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ब्रह्माजीको एकसाथ वे सव वड़े ओर वत्सपालक वारक उसी ब्रह्मका खरूप देख 
पडे जिस परवरह्मकी ज्योतिसे यह सव चराचर विश्च प्रकाशित हो रहा दै ॥ ५५ ॥ 
यह देख कर उत्पन्न ए विस्मयम मञ्च होनेके कारण ब्रह्माजीको शरीरकी सुधि न 
रही ओर वह हंसकी पीठ पर लदक गये । उन सव ब्रह्ममूक्ियोके तेजसे ब्रह्मकी 
म्यारहो इन्द्रियो निग्तञ्ध ( निश्े्ट ) हग ओर वह विस्मयसे अवार्‌ हो गये । 
जान पड़ा मानो व्रजकी अधिष्टात्री देवताके निकट एक चतुर्मुखी सोनेकी प्रतिमा 
धरी हई है ॥ ५६ ॥ जो वाणीके अधीश्वर, तक्के अगोचर, असाधारणमहिमा- 
शाली, स्वभ्रकाद, सुखस्वरूप, जन्मरहित ओर प्रकृतिके परे है एवं ““वह नहीं दै, 
वह नहीं दै"-इस प्रकारसे असत्‌ का निरास करती इई श्ुतियके द्वारा जो ख्यं 
भ्रकादामान ह वही ब्रह्माजी “यह क्या है !५- इन आश्च्य॑सूचक वचनोंको कते 
इए तानशयन्य हो षदे जर फिर उन ब्रहममृक्तियोंकी ओर दृष्टि न ढारु सके । यह ॥ 
जान कर परव्रह् श्रीकृष्णचन्द्रने शीघ्र ही अपनी अद्धुतमायाका पदा बरह्मकी दिके ¢ 
आगेसे हटा छिया ॥ ५७॥ तव ब्रह्माको वाह्यज्ञान इञा, ओर खतव्यक्तिके समान । 
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वह कुछ सचेत हो कर उटे एवं अच्यन्त कषटसे दोनो नयन उधार कर उन्होने 
अपने सहित इस जगतको देख पाया ॥ ५८ ॥ ओखिं खोक कर चारो ओरद्टि 
डालने पर व्र्माजीने सामने देखा कि खाने पीनेकी सव सामग्री ( सुन्दर र ; 
फल ) ओर तृण आदिसे सुशोभित एवं मनोहर ओर रम्य वस्तुओंसे परिपू 
वृन्दावन सुशोभित दै ॥ ५९ ॥ जिन पथु-पक्षियोमे स्वाभाविक अनिवाय्यै वेर 
देखा जाता है वे भी वह वैर छोड कर मित्रभावसे एकत्र वास करते द । वह 
अच्युतकी विहारभूमि होनेके कारण काम, क्रोध, लोभ आदि संसारके तापसे 
रित हे ॥ ६० ॥ ब्रहमाजीने देखा, कर उसी श्रोन्दावनमे अद्वितीय, परमयुरूप, 
अनन्त, जगाधवोध, एक व्रह्म गोपवाख्करूपी नाव्य-वेषसे हाथमे भोजनका 
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अध्याय १४] = दशमस्कन्ध-पूर्वाधेः । -<€4- ५ 
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कौर ल्यि पहलेकी ही भति वनम इधर उधर खोये इण्‌ ब्द ओर वाखकोको 
खोज रहे है ॥ ६१ ॥ यह देख कर तुरन्त ब्रह्माजी अपने वाहन हंससे उतर 
पडे ओर पथ्वी पर कनकदण्डके समान गिर कर चारो युक्टोकि अग्रमागसे दईश्वरके 
चरर्णोको सुशोभित करते इट प्रणाम करके आनन्दके गंुरओसि भ्रथुका पाद्‌- 
भक्षारन करने रगे ॥ ६२ ॥ पहले देखी हुईं हरिकी अतक्यं महिमाका वार २ 
स्मरण करते दुए ब्रह्माजीने वार २ उट कर हरिके चरणो प्रणाम किया ॥ ६३ ॥ ई 
शनैरथोत्थाय विमृज्य रोचने यडनदयुदीष्य बिनम्रकंधरः ॥ 
कृताञ्जलिः प्रश्रयवान्समाहितः सवेपधुगेद्दयेरतेलया ॥ ६४ ॥ 
फिर धीरे २ खड हुए ओर दोनो नेत्रोके आंसु ्र्थोसे पोट । उसके वाद्‌ 
भक्िपूर्वैक कृष्णचनद्रकी ओर निहार कर शिर इछकाये, हाथ जोदे विनीत भावसे 


सावधानतासहित इस प्रकार गद्भद्‌ वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ ६४॥ 
इति श्रीभागवते द्रामस्कन्धे पूवा त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 











चतुदश अध्याय । 
बह्मरतुति । 
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होवाच नौमीख्य तेऽभरत्रषुपे तडिदंबराय । 
यजावतंसपरिपिच्छलसन्युखाय ॥ 
बन्यसजे कवल्वेत्रविषाणवेणु- 


लक्ष्मश्रिये 1. 1 पपांगजाय ॥ १॥ 1 
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| बह्मा जीने कहा । हे स्वति करने योग्य ! भे आपकी प्रसद्ताके ल्यि ॥ 
¶ णाम करके स्तुति करता हँ । आपके नीरनीरदतुल्य श्याम शरीरम पीतपट }/( 
१ विजलीके समान शोभा पारहा दै । धंघचीके वने कानके आभूषण णवं मयूर- | 
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‰ उच्छके खुक्टसे आपका सुखमेडल ददौनीय हो रहा दै । गले वनमालाकी { 
‰ वहार बड़ी दी मनोहर दै । भोजनसामभ्रीके कोर, वेत, सींग ओर वंशी आदि ॥ 
६ चिन्ह आपके शोभन शरीरम अपूर्व ओभा पारदे द । दे गोपनन्दन ! आपके चरण 
वड़े ही सुकुमार द ॥ 9 ॥ हे देव ! आपने यह शरीर भक्तोकी अभिरापा जौर 
‰ भावनाके अनुसार ग्रहण किया दै; इस शरीरसे हम पर भी अनु्रह प्रकट होता द । 
यद्यपि अपने सुरुभ दोनेके छ्यि आपने यह शरीर प्रकट किया दै, किन्तु यह 
पञचतत्वमय नही, वरन्‌ अचिन्त्य द्ध सत्वमय दै; अतएव वदा किये इए मनके 
द्वारा भी कोई इसके माहात्म्यको नहीं जानसक्ता । रभो ! जव इस सगुणरूपकी 
महिमा मन ओर उद्धिसे परे दै, तब आपके साक्षात्‌ आत्मसुखानुभव( निगौण ) 
स्वरूपकी महिमा कौन जान सक्ता दै ? ॥२॥ दे हरि! आपकी महिमा देसी 
दुर्बोध होने पर भी, संसारसे युक्ति पानेकी संभावनाका अभाव नहीं देख पदता, 
क्योकि जो लोग क्तानोपार्जनके व्यि श्रम न करके अपने ही स्थानम वेट कर 
साधुजनोके सुखसे निकली इटं आपकी पवित्र कधा कारनोसे सुनते तथा देह, मन 
ओर वाणीसे उसीका आदर करते हुए जीवन वितते दै, वे भक्तजन, हे अजित, 
त्रिलोकीमे सहज ही आपको जीतल्ते हैँ ॥३॥ हे विभो ! जो रोग कल्याणकारिणी 
‡ आपकी भक्तिको छोड़ कर केवल क्ञानके छिये छेदा सहते दँ उनके हाथ वह ्ेश ही 
॥ गता है ओर कुछ भी नहीं । जसे मोटे ( फप्फस ) धान कृटने वारोंको सिवा 
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भूसी ओर थकावटके ओर कुछ भी नहीं मिता ॥४॥ हे सर्वव्यापक ! दे अच्युत ! 
१ पदे यहो बुतसे तपस्वी योगी होकर भी जव क्ञानलाभ न करसके तव सव 
1 लौकिक एवं पारलौकिक चेष्टा आपके ही अर्पेण कर आपकी ही कथारओंको 
१ दिन-रात सुनने कगे, जिससे उनके अन्तःकरणे आपकी भक्ति उत्पन्न इई, उसी 
भक्तियोगसे बे आत्माको जानसके एवं अन्तको आपकी उत्तम गतिको प्राप्त इए । 
इस कारण भक्छ्कि ही द्ारा ज्ञानलाभ होता दै--विना भक्ति आत्मह्ञान कभी 
नहीं दोसक्ता ॥ ५ ॥ हे व्यापक ! क्या सगुण ओर क्या निर्ुण--दोनो ही रूपसे 
आपको जानना बहुत कठिन है; तौ भी जिन्दोने इन्दियोको विपयोंसे हटाकर 
अन्तःकरणमे एकाग्र कर रक्खा दै, वे किसी बिरोप आकारसे रहित, विपरयोसे { 
परे, स्वप्रकादा होनेके कारण स्फू्तिशाली एवं आत्माके आकारको प्राप्त जो 
आपका नारायण-नाम निर्ण रूप दै उसकी महिमाको स्वानुभव अर्थात्‌ अन्तः | 
करणके भीतर साक्षात्कारसे कुछ २ जान सक्ते हँ ॥ ६ ॥ किन्त जो सुनिषुण रोग ई 
अनेक जन्मजन्मान्तरोमिं प्र्वीके परमाणु, जाकाशके हिमकण (द ) ओर क | 
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॥ विश्वके मङ्गलके वयि ्रकट जो सगुणरूप आप हँ उनके गुणगणकी गणना किसी | 
१ भकार नहीं कर सक्ते ॥ ७ ॥ इसीसे जो कोटं आपके भनुग्रहकी प्रतीक्षा करता ‡ 
1 इ अपने किये कर्मोकि फर्लोका भोग करते अन्तःकरण, वाणी, ओर देहसे 1 
१ आपको नित्य नमस्कार करता है ओर यों ही अपना जीवन विताता (1 उसीको 

सक्तिपदक्रा अधिकार मिलता है; अथौत्‌ जैसे विना जीवित रहे वैतृक सम्पत्ति ६ 
अधिकार नहीं रहता वेसे ही भक्तजीवनके सिवा मुक्ति पानेका भी ओर उपाय 1 
नहीं है ॥ ८ ॥ महाराज ! यों स्तुति करके क्षमा पानेके टिये अपने अपराधका 4 
उद्धेख करते इए व्रह्माने कहा-हे ईश्वर ! मेरी दुता तो देखिये, आप अनन्त, 
आदिपुरुष, परमात्मा एवं वदे २ मायाविर्योको भी मोहित करनेवाटे है, किन्त 
मे ेसाही मूदद्र किआप प्रभी अपनी माया केला कर अपना रेश्व्यं ¢ 
1 दिखानेको उद्यत हुआ ! अहो ! अभ्निसे निकली इई चिनगारी जैसे अश्निके १1 
॥ निकट कुछ भी नहीं है वैसेदी मे भी आपके ही अंशका अश्च होनेके कारण आपके | 
। 1 
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निकट कछ भी नहीं दँ ॥ ९ ॥ भगवन्‌ › क्षमा कीमिये । मँ रजोगुणसे उत्पन्न है, { 
अतप्व अजञ ह । म आपसे अङग अपनेको जगत्का ईश्वर मान वेदा था, क्योकि ¶ 
इसी मिष्या गवसे मेरे नेत्र अधेष्टो रहेथे । टे ईश्वर ! भव जुक्षको अपना 
किंकर जानकर क्षमा ओर अनु्रह कीजिये ॥ १० ॥ मेरे निजके परिमाणसे सात 
॥ वित्तेका यह परहृति-अहंकार-भाकाश-वायु-अश्नि-जल-एध्वीसे रचित वरह्याण्ड ययपि 
मेरा शरीर दै, तथापि आपके रोमच्छिद्र, देसे ही असंख्य व्ह्याण्डरूप परमाणुओंके 
ॐ भाने जानेके क्रोखे द । अतएव, मँ आपकी महिमा जान सद्ै-यह क्या कमी 
४ किसी प्रकार संभव हो सक्ता दै? ॥ ११ ॥ गर्भम पड़ा हुमा वालक जो पैर 
॥ उछारता दै तो उसको माता बाटकका अपराध नहीं मानती । हे अनन्त, 


वैसे ही भँ भी भापके उदरे स्थित टँ । क्योकि स्थूल व सूक्ष्म ओर काय्यं व 
कारणके नामसे कहे गये इन सव पदार्थोनिं क्छ भी ेसा नहींदैजो 
आपके उदुरसे बाहर हो ॥ १२ ॥ भ्र्यके समय परस्पर मिले इए समुदधोके जलम 
श्यन किये हुए नारायणकी नाभिसे उत्पन्न कमलके दवारा ब्रह्माकी उत्पत्ति इरई-- 
1 यह वेदवाक्य मिष्या नहीं है ॥ १२॥ आप्र सव देहधारियोके आत्मा एवं 
॥ सब ोकोके साक्षी हैव भी क्या आपके नारायण होनेम कोई संदे है 
१ दे अधीरा ! नरसे उत्पन्न चोवीस त्व एवं जल जिनका अयन स्थान है, इसी ज्यि 
3, जो नारायण नामसे सिद्ध है, वह भी आपकी ही मूरति है । दे देव ! “भपका 
जगदाश्रय शरीर जरम अवस्थित था"-यह बात यदि हे अचिन्त्य देश्वय्यंवाठे भरभो! 
३ सत्यहै तो उसी समय कमलनालके मासे जलम प्रवेश करके मने दिव्य ] 
कि सो वपे तक खोजते रहने पर भी आपकर क्यों नहीं देखपाया एवं अन्तःकरणे | 
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आप मुञ्चे क्यो नहीं देख पड़े १ ओर फिर उसी समय तप॒ करनेके वाद्‌ ही मेरे $ 
इष्टिगोचर क्यों इष्‌ १ ॥ ४ ॥ ५ ॥ हे मायानाशन ! यह सव विशव्रपंच वाहर 1 
स्पष्टरूपसे भ्रकादामान दै, तौ भी अपने उद्रमे माताको यह विश्च दिखाकर इसी 
मायामय लीराके चियि ल्यि इए अवतारमे जपने अपनी अदधत माया दिखा दी । 
अर्थात्‌ यह दिखा दिया कि यह विश्च मेरी ही मायाकी रचना दै ॥ १६॥ जव 
सहित आपके, यह विश्व, आपके उद्रमे जसा प्रकाशित होता दै वेसा ही बाहर भी 
प्रकाशित है तव मायाके सिवा ओर क्यादै? ॥ १७॥ इसी समय आपने 
सुक्ष दिखा दिया कि आपके सिवा सव विश्च माया दै। आप पहले एक ये, 
किर सव्र वषे ओर व्रजवारुकरूप वनगये । फिर मेने देखा कि सभी मूर्यं 
चतुभज रूपसे अवस्थित टै एवं मे सव तस्वोंसहित उन सवकी उपासना कर 
रहारं । फिर वे रूप एक २ व्रह्मण्डके रूपसरे देख पडे । किन्तु अव अन्तको 
आप वही अपरिमित, द्वितीय केवल ब्रह्मरूपसे विराजमान हें ॥ १८ ॥ ब्रह्मन्‌ ! 
आप ही अपनी प्रकृतिम स्थित विकाररहित आत्मा हँ । जो लोग आपके स्वरू- 
पको नहीं जानते उनके लिय आप ही अपनी माया फैला कर प्रकाश पाते है; जेसे- 
सष्टिके आदिमे मे ओर पालनमे आप ( विष्णु ) एवं अन्तम त्रिरोचन शिव॥१९॥ 
हे प्रभो! आप विधाता ओर ईश्वर है । आप जन्मरहित हँ; तथापि देवता मनुष्य 
पञ पक्षी एवं जलचर आदि जीवम जो आपके अवतार होते द, सो केवर असाधु 
दु्ट दुमद रोगोके दमन ओर साधुं पर॒ अनुग्रह करनेके यियि॥ २०॥ हे 
भूमन्‌ ! आप देशवय्यंलाली, परमात्मा ओर योगेश्वर हँ । इस त्रिलोकी कोन 
व्यक्ति, करटौ, किंस समय, किंस प्रकार आपकी लीलाओंको जान सक्ता दै १ आप 
योगमाया कैटाकर उसीमे अद्भुत क्रीडा करते हँ ॥ २१ ॥ अतएव यह असत्‌- 
स्वरूप, स्वभरसदश, निरस्तक्ञान, अनेक घोर दुःखोंका आगार विश्च, . नित्य सुखरूप 
एवे बोधरूप जो आप हे उनमें आपकी ही मायाके द्वारा उत्पन्न होकर्‌ लीन हो 
जाता दै एवं सत्‌ ठेखा जान पड़ता दै ॥२२॥ एक आप ही सत्य है, क्योकि आत्मा 
पुरुप एवं सृष्टिजआदि कारय्योके पूर्व वतमान रहनेके कारण आदिपुरुष | आप नित्य 
३, अनन्त ओर अद्वितीय होनेके कारण परिपू ह । आपका सुख सदा एक सा दै, 
आपका क्षय नहीं दै- विना नहीं दै । आप स्वयञ्योतिःस्वरूप, निर्मठ एवं 
उपाधिसे मुक्त दै ॥२३॥ जो खोग आपको इस प्रकारका ओर सब आत्मोंका आत्मा 
अथात्‌ परमात्मा देखते ओर जानते द वे सूयथैरूपी गुरते पाये इए क्ञानेग्रसे 
संसाररूप मिथ्या-सागरङे पार हो जाते ड ॥२४॥ जेसे अक्वान रहने पर कोई व्यक्ति 1 
रस्सीको सप सम्षता है, परन्तु क्वान हो जाने पर उसका वह अम जाता रहता { 
है, वैसे ही जो रोग आत्माको ही आत्मा (परमात्मा) नहीं जानते उन्दीकी दधमि { 
उसी अक्ानसे यड भरमरूप िथ्या विश््प् प्रकट होता दै, कन्ठ कान होने 1 1 
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‡ वह लीन हो जाता है ॥ २५॥ संसारके दवारा न्धन' ओर “मोक्ष--इन दोनो 
॥ नामका मूल अज्ञान दै, क्योंकि सत्य एवं प्रा्ञभावसे इन दोनोमे ऊ विशेष नहीं 
है । विचार करफे देखो- सूच्यं जेसे दिन या रात्रि नहीं दै वेसे ही शद्ध चेतन्य 
ब्रह्मे बन्धन या मोक्ष नहीं है ॥ २६ ॥ अहो, अक्ञजनोंकी अक्ता देखो ! आप 
आत्मा है, सो आपको आत्मासे भिन्न ८ देषादि ) एवे देक्ादिको आत्मा जान 
कर परमात्मा जो भष ह उनको आत्मा (अन्तःकरण) से वाहर खोजते है ! ॥२७॥ 
दे अनन्त ! साधुजन जङ्‌ पदार्थौको स्याग करते इण्‌ अपने देष ( अन्तःकरणमय 
रिंगङ्षरीर) में ही आत्मा (परमात्मा) की सरोज करते दै । यदि को, सतके क्ञानसे 
ही प्रयोजन है, असत्‌के अस्वीकारकी क्या आवरयकता ह १ तो विना भस्वीकारके 
स्वीकार नहीं हो सक्ता । जसे निकट सप॑नहीं दै, तथापि सर्पका अस्वीकार 
विना किये क्या कोई उस रस्सीको रस्सी जान सक्ता दै, जिसमे कि सर्षका 
अम होता रहा हो १ ।॥२८॥ भगवन्‌! ज्ानके द्वारा युक्ति मि सक्ती दै, तथापि दे 
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॥ देव! जो रोग आपके चरणकम्लोके प्रसाद्का लेश पाकर भी अनुगृहीत 

१ इए दै वे भक्त ही आपकी महिमाके तत्वको जान सक्ते दै; उनके सिवा ओर 

1 कोई भी असत्का त्याग ओर सत्‌का ्रहण करते हए चिरकार तक विचार करके 

; भी नहीं जाननेको समथे टो सक्ता॥ २९॥ इस छिये हे नाथ ! इसी जन्ममे अथवा 

1 पदयपक्षी आदिके बीच किसी ओर ही जन्म्मे आपके भर्तोका कंकर होकर 

{ आपके चरणोंकी सेवा कर सरवै-यदी आपसे भेरी प्रार्थना दै । भे इसमे ही भपने 

१ अषटोभाग्य समर्षेगा ॥ ३० ॥ अहो बजकी गवं ओर चखिर्यो परम धन्य ड । 

| क्योंकि हे बिभो ! आपने वत्स ओर वारुकके रूपसे उनका दुग्धरूप अगत पिया 

{ दै । भाप वही दवै, जिनको अवतक सम्पूणं यज्ञ भी नहीं वृत करसके ! ॥ ३१ ॥ ई 
] अहो, नन्द्‌ आदि बजवासी गोपोंके धन्य भाग्य दै-घन्य भाग्य द ! क्योकि परमा- 
नन्दस्वरूप, पूण, सनातन व्रह्म आप उनके आत्मीय ( सगे स्वजन ) ह! ॥ ३२ ॥ 1 
हे अच्युत ! अहंकारके भधिष्टाता शिवजी ओर ग्यारह इन्दियोके अधिष्ठाता इन्द्र ई 
आदि णवं भ, हम सव इन बजवासिर्योके इन्द्ियरूप पान-पात्ों द्वारा, 
जन्महीन जो आप्‌ दै उनके चरणारविदमकरन्द्के आसवको निरन्तर पीते है; 

‡ इसीसे हम जानते द कि हमारे परम सोभाम्यका उद्य इमा दै! ॥ ३३.॥ ई 

॥ इस पृथ्वी पर, उसमे भी इन्दवन, उसमे भी गोकुर्मे जन्म होना ही परम 1 
सोभाग्य दै; क्योकि गोकु जन्म दोनेसे किसी न किसी गोकरवासीके चरणो. 

‡ की रज दिरमे पड़ ही जायगी । प्रभो ! गोङ्ल्वासी क्यों इतने धन्य है १ इसका ‡ 

॥ कारण यही दै कि सम्पूण वेद आज तक जिनके चरणरजकी खोज ह वही आप 

‡ इन ब्रजवासियोके जीवनसवस्व है ॥३४॥ देव ! आपके भक्तो वेपका अनुकरण ई 
भको करके जव पूतना ओर वकासुर, अवासुर आदि दुष्ट दानवगण ध! 1 
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सहित आपको प्राप्त हुए, तव आप इन अनन्यप्ेमी बजवासियोको स्ैफलस्वरूप { 
जपनेसे वद्‌ कर ओर कोन सा फर दंगे १ हमारा चित्त बारम्बार विचार करके } 
भी इसका ङक निश्चय न हीं करपाता ओर मोहको प्रा होता है । क्योकि नजवासि- ‡ 
योके भवन, धन, बंधु, प्रियजन, पुत्र, प्राण ओौर जभिरापाओंका एकमात्र उदेश्य 1 
पटी । तव यदि आप ईेनको भी वही फररदेगे जो असुरोको दिया दै तो 1 
इनकी ब्रष्टता क्या रहेगी १ ॥ ३५॥ हे कृष्ण ! लोग जब तक पूर्णतया आपके जन 
नहीं होते तभी तक उनको राग आदि चोरोका खटका रहता दै, उनके लिये 

घर कारागार होतादै, मोह वेदी सा वना रहतादै ॥३६॥ हे विभो! 

आप प्रपंचदीन होकर भी पृथ्वीतलं विपन्न जनोंको आनन्द्‌ देनेके लिये प्रप॑चका 1 
अनुसरण करते ह, अथीत्‌ अवतार छेते दै ॥ ३७ ॥ प्रभो ! जो रोग जानते है 

वे ही आपके विभवको जाने । जापका बिभव मेरे काया, मन ओर वाणीका पिय ‡ 
नहीं है-ओर वहुत भें क्या कटू १॥ ३८ ॥ कृष्ण ! मुद्लको आज्ञा दीनिये ओर ॥ 
मेरे अपराधको अनुग्रहपूरवक क्षमा कीजिये । आप सव देखते है, इस ल्यि ॥ 
सव कुछ जानते द । आप ही सम्पूण जगतके स्वामी दै, अतएव ममताका घर 
जो यह जगत्‌ व दारीर दै सो मेँ आपके अर्पण करता हँ ॥ ३९ ॥ हे कृष्ण ! आप 
दृणिकुलकमरको प्रफुच्ित करनेवाले सूरय है । आप थ्वी, देवता, द्विज ओर 
पश्यरूप सागरकी बृद्धि करनेवाटे चन्द्रमा हँ । आप प्राखण्डध्म्मरूप रात्रिके 
अंधकारको मिटानेवाटे ड । आप ष्ष्वीनिवासी राक्षसोंका संहार करनेवाके ओर 
सूयं आदि पूय देवतोके भी परम पूज्य है, अथवा सूर्यैरूपसे सवके पूज्य दै । 
जवर तक यष्ट कल्प रहेगा तवतकके लिये भ आपको प्रणाम करता हँ ॥ ४०॥ 
श्रीश्युकदेवजी कहते हें । महाराज ! इस प्रकार जगत्की रचना करनेवाले 
ब्रह्माजी महापुरूपङ़्ी स्तुति ओर तीन वार प्रदक्षिणा च प्रणाम करके अपने 
रोकको चले गये ॥ ४१५ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी आत्मयोनि ब्रह्मासे 
अनुमति लेकर ब्रह्मके द्वारा पहटेसे ही पटँ चा दिये गये वत्सको यसुनातट पर काये। 
भगवानूके साथी बालक भी पहटेसे ही वह बह्मके दवारा पडंचा दिये गये ये-उनसे 
आकर भगवान्‌ मिले ॥ ४२ ॥ यपि प्राणेश्वर कृष्णके योगम एक वधै 
बीत गया था, तथापि उन वालकोंको कृष्णकी मायामे मोहित रहनेके कारण 
उतना समय आधे क्षणके समान जान पड़ा ॥ ४३ ॥ जिनकी मायामे मोहित 
दोकर यह सव जगत्‌ आत्मा तक्को भूला हु दै, उन्दीकी मायासे इस संसारम 
जिनका चित्त मोहित हो रहा दै वे क्या क्या नहीं भूलसक्ते १ ॥ ४४ ॥ वार्कगण | 
कृष्णको आते देख कर उत्सुक ष्टोकर कहने रगे कि-““मित्र! तम तो बहुत ही शीघ्र 

आये ! हमने अभी तक तुम्हारे धिना एक भी कोर नहीं खाया । आभोजी अव 
| भोजन करो" ॥ ४५ ॥ कृष्णभगवानूने हसते हुए जा कर भोजन किया जर ष | 
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वहसे वह अजगर ( अघासुर ) के दरीरका ठचा वालकोंको दिखाते इषु बजको 
कोटे ॥ ४६ ॥ मयूरपुच्छ, पुप्प ओर नवीन धातुसि चित्रित अंगवाले श्रीटष्ण- 
चन्द्रने ऊचे स्वरसे सींग ओर बौसुरी बजाकर आनन्दपूवेक आदरसे वछ्बोको 
एकव्र किया ओर अपने ब्रजको गये । वास्तवे उस मोहिनी मूर्तिको देखनेके 
छिये व्रजवालाजोंके नेत्र उलसुक रहते ये; नन्दृनन्दुनका दृहौन उनके ण्ये परम 
उत्सव था ॥ ४७ ॥ यालकोनि व्रजे आकर कषा-“भाज इन नन्द्‌ ओर यदोदाके 
पुत्र ङृष्णने एक महा सर्पैको मार कर मारे प्राणोंकी रक्षा की" ॥ ४८ ॥ राजा 
परीक्षित्‌ने कहा । वर्मन्‌ ! पराये पुत्र कृष्ण पर बजवासियोंको अपने भी पुत्रोसि 
वदृ कर इतना अधिक प्रेम क्यों था १ ओं यह सुनना चाहता द, कहिये ॥ ४९ ॥ 
श्री श्ुकदेवजीने कहा । राजन्‌ ! सभी प्ाणिर्योको अपना आत्मा ( जीव ) 1 
सवसे वद़ कर प्रिय ष्टोता दै। उस आत्माके ही प्रिय होनेके कारण ओर ओर पुत्र, 
धन, भवन आदि वस्तु प्रिय होती द ॥ ५० ॥ इसी कारण हे राजेन्द्र ! भपने २ 
आत्मा पर शरीरधारि्योको जसा कह होता दै वेसा ममतावटम्बी धन, पुत्र 
ओर गृह आदि पर नही होता ॥ ५१ ॥ दे क्ष्रियश्ेष्ट ! जो रोग देको ही { 
आत्मा मानते है उनको भी देह जैसा प्रिय होता दै वेसे देहका अनुसरण करने- 
वालि पुत्र आदि नहीं प्यारे होते ॥ ५२ ॥ इसके सिवा यह देह ममताका धर 1 
अव्य दै, किन्तु आत्माके समान प्यारा नहीं दै । क्योंकि देखो, जव दे जरासे $ 
जर्जर हो जाता दै तव भी जीवनकी आशा प्रवर ही रहती दै, वह नहीं कम ्ोती 1 
॥ ५३ ॥ अतएव सव देहियोको अपना आत्मा ही प्रियतम दै, यह सव चराचर 
जगत्‌ आत्माके ही लिय प्रिय है ॥ ५४ ॥ सो हे राजन्‌ ! आप श्रीकृप्णचन्द्रको | 
सव आत्मो ( जीवों }का आत्मा ( परमात्मा ) समक्षिये । वह जगते दितके लिये 
अवतार टेकर मायाके द्वारा साधारण देहधारी रेते प्रतीत होते थे ॥ ५५ ॥ जो 
लोग श्रीकृष्णचन्द्रको सव जगत्का कारण जानते ड उनकी दिम यह सव ॥ 
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{ चराचर जगत्‌ कृष्णमय दै, उनसे भिन्न कुछ नहीं दै ॥ ५६ ॥ सव वस्तुओंकि 
परमां कारणमें अवस्थित कृष्णचन्द्र उस परमार्थं कारणके भी कारण दै; तव कौन 

| वस्तु उनसे भिन्न हो सक्ती दै १॥ ५७ ॥ सव श्रेष्ट मष्ामाजन कृष्णके नौकारूप 

६ चरणकमर्लोका पूजन करते दै; जो लोग उस चरणकमल-नोकाका आश्रय खयि ¦ 

॥ इष दै उनके लिये यह अपार संसारसागर गज्के पेरके गदेके समान है। वे 

{ परमपद ब्रेंठको उन्दी चरणो सारे जा सकते दै; वपते भंडार इस संसारसूप | 
कारागारमे फिर उनको नहीं आना पदता ॥ ५८ ॥ राजन्‌ ! आपने जो हमसे { 

॥ पूद्धा था कि ““हरिने पच वकी अवस्थामे जो काम किया उसको छठे वधे | 

‡ बालकोनि वरजम जाकर आजका ही कम्म कैसे का ?"-सो उसका सव इृत्ान्त ¢ 

हमने तुमसे कह सुनाया ॥ ५९ ॥ जो कोई, इरिका वंधुओंके साय क 
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‡ अधासुरको मारना, वास पर वेड कर भोजन करना, शद्ध सत्वमय अनेकों वत्स 
1 ओर वत्सपाोके रूप धारण करना एव बह्माकी की इई स्तुति इत्यादिको पदता ॥ 











{या सुनता दे उसकी सव कामना पूण होती ह ॥ ६० ॥ २ 

ह ०. ५ ् 

॥ एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुप्रजे ॥ ॥ 
= धेर्मकटोत्ुः 06 वनादिभि 

( निलायनेः सेतुवेधे्मकटोत्छवनादिभिः ॥ ६१॥ ट 


[1 हे महीपार ! इसी प्रकार बजे बर्दाज ओर श्रीकृष्णचन्द्रने सेतु वँधना- 
{ लकीलुकब्वल-वारकोके साथ दद्ना फँदना आदि खेर खेलते इए कमार 


3 अवस्था विता दी ॥ ६१ ॥ ( 
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॥ इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ॥ 
क । 
॥ पञ्चदश अध्याय । ॥ 
§ भेनुकाखुर वध । 4 
|| शरीक उवाच-ततश्च पौगंडवयःश्ितौ वजे । । ' ` ` /““ " “ + 
1 = 
1 वभूवतुस्तो पञुपालसम्मतो ॥ ॥ 
3 =, 
| गाश्वारयन्तौ सखिभिःसमं पदै- 1 
1 वदावनं पुण्यमतीषर चक्रतुः ॥ १॥ | 


॥ 


श्रीद्कदेवजीने कदा । मष्टाराज ! बलदाज ओर श्रीकृष्णचन्द्रजी पाँच वके { 
पूरो कर ष्टे वधैके आरंभ्मे जके बीच पशुपाल वननेके योग्य इषु । 1 
सखा ग्वालवारों सहित गौवें चराते इए कृष्ण ओर बलदाञजी अपने श्रीचरणोंसे (4 
‡ उन्दावनको अच्यन्त पवित्र एव सुशोभित करने लगे ॥ १ ॥ एक दिन विहार { 
॥ करनेकी इच्छासे वंशी वजाते २, अपना यश्च गा रहे ग्वालवारु ओर ब्दोको 
॥ आगे करके बरामसहित श्रीङृष्णचन्द्रने पड्युओंको जिसमे सव भौतिका सुपास ¢ 
‡ है उस पुष्पपरिपू्णी ब्रन्दावनमें श्रवेशा किया ॥ २॥ वह वन मधुर वाणीवाले { 

अमर ओर अन्यान्य पक्षी तया श्गगणसे सुरोभित एवं महात्मा सजनोंके 1 
‡ अन्तःकरणके समान स्वच्छ जलर्वाछे सरोवरोसे शोभायमान था ओर कमल- १ 
3, सुगन्धयुक्तं वायु वौ डोर रही थी । यह देखकर भगवानूने वहीं क्रीदा करनेका 
॥ बिचार किया ॥ ३ ॥ वनम फ व पूोके भारी भारसे के इए दृकषोको तरुण ॥ 
‡ पवोंकी अरुण कान्तिसे सुशोभित श्ाखाओंकी शिखाओंसे अपने चरणारविन्दोको ई 
रे इण देख कर श्रीकृष्णचनद्रजी हसते इए आनन्दपूर्वक अपने वदे भाई । 1. 
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भद्रजीसे कहने रगे ॥ ४ ॥ “हे देवश्रेष्ट ! अष्टो, देखिये, ये सव दृक्ष अपने पूर्व 

जन्मके पाप, जिनके फरसे अवकी बृक्षकी योनि मिली दै, उनको विनष्ट करनेकी 

कामना हृदयम रख कर शूर ओर फर्लोकी भट आगे किये अपने शाखलाशिलारूप 

दिसते आपके देवडदवेदित चरणोमिं प्रणाम कर रहे हँ ॥ ५ ॥ दे आदिपुरुष ! ये 

सव भ्रमर आपका व्रिखोकपावन मनोहर सुय गाति हुए साथ दी साथ जारे ह्। | 
१ हे अनन्त ! निश्चय ही ये आपके भक्त सेवक त्रपिगण द । भाप वनम गूढ़ भावसे { 
(अपने तेजको चिपाये हु ) विचर रदे ह तौ मी ये आपको नहीं छोदते; सो 
ठीक ही दै-क्योकि भप इनके आत्मदेव दै ॥ ६ ॥ दे पूञय ! ये सव वनवासी 
जीव धन्य है । देखिये ये सव मयूर आपको घरमे भये देख कर आानन्दके मरे 
चरस्य कर रदे है ओर ये हरिणिर्यो अपने प्रमपूणं कटाक्षोसे गोपि्योके समान आप- 
को प्रसन्न कर रही रै एवं कोकिला अपनी मधुर . वाणीसे आद्र सस्कार कर 
रही है । सत्य दै, साधुर्ओंका स्वभाव ही देखा होत दै ॥ ७ ॥ आज्‌ येके 
ध्वी, तृण ओर रतागुर्म सव. आपके ` चररणोका स्यदौ करके ओर वृक्ष 
च रता करकमोकि सुकोमर नखो द्वारा छिन्न भिन्न होकर एवं नदी पवेत 
पक्षी ओर श्ूगगण करुणाकटाक्ष लाभ कर तथा सव गोपिर्यो--जिसके 
पानेकी लक्ष्मीजी लाखसा रखती दवै उस वक्षःस्थरुको पाकर धन्य है! ॥८॥ 
श्रीश्युकदेवजी कहते ह । राजन्‌ ! श्रीमान्‌ श्रीपति यो वदे भा्ईसे हास्य 
करते इए ओर ग्वारबालोके साय प्रसन्नतापूवक बृन्दावनमे गोवद्धन व यसुनाके 
किनारे पशुभोंको चराते इए रमण करने रगे ॥ ९॥ कभी श्रीहृष्णजी मद्धि ‡ 
भैरोके साय आप भी गाने लगते नौर संकर्षणके साय एूरमालां पहने इषु अपनी 1 
लीला गारहे सखोंका मधुर मनोहर गान सुनते ॥ १० ॥ कभी _ग्वाख्वार्छोको ¢ 
हसते ब आप भी हसते ए हंसोके साथ उन्हीका देखा शब्द्‌ करते ओर कभी ‡ 
मोरोके साथ नाचते ॥ ११॥ कभी गड ओर गोपोके मन हरनेवाली मेघकी 

दसी गंभीर वाणीसे दूर पर चर रहे प्यओंको उनका नाम ले ठे कर प्रीतिपूरवैक ई 
पास जुलाते ॥ १२ ॥ कभी चकोर, वक, चक्रवाक, भारद्वाज ओर मोर आदि १1 
प्ठियोंकी पेसी बोली वोरते ओर कभी जेसे पशुगण, व्याघ्र ओर सिसे उर 4 
कर भागते दँ वैसे ही व्याघ्र आदिकी कृत्रिम कल्पना करके मीतभाव दिखा 
कर भागतेथे ॥ १३ ॥ जव यो खेरुते २ थक जाते तो वदे भाई वरदाज्को 
किसी सखाकी गोदे सुखा कर आपी पैर दवा कर उनकी यकन दूर करते ॥ 
इ सेवा करतेथे ॥ १४ ॥ कभी दोनो भाई हाथसे हाथ मिला कर खड़े शे जाते 1 





[क 


| 


५ 


(1 


त 


ओर नाचते, गाति, तार र्योकते व कुरदती रड रहे अपने साथी ग्बारबालोंकी 

बहुत ऊछ प्रदंसा करतेथे ॥ १५ ॥ कभी थक जाने पर किसी सवन दषक्षके नीचे ‡ 
ननपछ्ोके कोम परग प्र किसी सखाकी गोदे शिर धर कर शयन करतेये 1 
मीम नभर 
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॥ १६ ॥ कोई पापदीन पुण्यात्मा वारक महात्मा कृष्णके चरण दवाते ओर कोई 
वयार करतेधे ॥ १७॥ कोई २ हके मारे आनन्दस्ते परिपूर्ण होकर मन्द्‌ 
दु स्वरसे कृष्णके मनको भानेवाटे गीत गाने रगतेथे ॥ १८ ॥ साक्षात्‌ 
लक्ष्मीजी जिनके चररणोंकी सेवा करती दै वही ईश्वर अपने रूप तत्तव )- 
कोपा कर निजमायाकटिपित साधारण वाके रूपसे उसी रूपके स्वभा- 
वका अनुसरण करते इए गोपवारकोके साथ इसी प्रकार नित्य नई २ 
वारुलीलाद्‌ करने रगे । भगवानूका ईश्वरस्व॒ तव भी अलाकिक लीला- 
ओभ क्षलकता ही रहताथा ॥ १९ ॥ श्रीडुकदेवजी कहते दं । एक दिन यों ही 
भगवान्‌ विहार कर रहेथे, इतनेमे कष्ण-वल्दाञ्के सखा गोपाल श्रीदामा ओर 
सुबल स्तोककृष्ण आदि अन्यान्य वालकरगण भगवानूके निकट आकर प्रेमपूर्वक यँ 
कहने लगे कि दे महावाहो बलभद्रजी ! ओर हे दुश्टदमन श्रीकृष्णचन्द्रजी ! 
यर्हौसे थोड़ी ही दूर पर एक वदा भारी ताखवन दै । मित्र ! वह बहुत ही स्वादिष्ट 
अनेकों ताखफल गिरते ह एवे बडुतसे आप ही हटकर गिरे पड़े है, किन्तु दुष्ट 
धेनुकासुरके कारण उनको कोटं नहीं पा सक्ता ॥२०॥२१॥२२॥ हे राम ! हे कृष्ण! 
वह गरदंभरूपी असुर स्वयं बड़ा पराक्रमी है ओर उसीके समान बलवाले अनेकों 
ग्दृभरूप असुर उसके साथ दै ॥ २३ ॥ उसने वह गये हुए अनेकों मनुष्ोको 
खा डाला दै, इस कारण हे शतरुदमन | वौ कोट पड या पक्षी भी नहीं जाता 
॥ २४ ॥ हमने इन सुगंधित फरोंको आज तक कभी नहीं खाया, ये देखो चारो 
ओर उन्हीं फलोकी महक केली इई है ॥ २५ ॥ हे कृष्ण ! उस महकने हमारे 
मनको लुभा लिया & । हमें उन फलोके पानेकी उत्कट उत्कंठा दै । यदि स्चेतो 
हे वलदाजजौ ! आप वौं चलियि ओर वे फल हमको भोजनके छ्य दीजिये 
॥ २६॥ मित्रोंकी यह प्राना सुनकर उनका प्रिय करनेके ल्यि हसते इए रयु 
कृष्णचन्द्र ओर वरदाजजी ग्वाटवालों सहित तालवनकी ओर चले ॥ २७ ॥ 
बलदेव जीने वने घुस कर हाथीके समान वदे ही वरेगसे ताल्के वृक्षोको दिलाया, 
जिससे असंख्य पके हुए फट प्रथ्वीपर टपक पडे ॥ २८ ॥ गिरते हुए फलोका 
शब्द सुन कर वह गद भासुर पर्वतं सहित एध्वीको हिराता इजा प्रभुकी ओर 
दोड़ा ॥ २९ ॥ वह बली असुर क्षपट कर वलदाञ्के पास आया । उस द्श्ने 
पिच्टे दोनो पैर बलदाञ्की छाती पर मारे ओर ॐँचे स्वरसे गदैभनाद्‌ करके 
इट गया ॥ ३० ॥ किर उस गधेने कुपित हो, सामने आकर बलदाञ्‌ पर्‌ पिछली 

दुल्ती चलाई ॥ ३१ ॥ अवकी वलभद्रने एक हाथसे उसके दोनो पैरोकि मोजे 
पकड़ छ्य ओर कर्द बार यन्यमे घुमा कर एक वड़े भारी तारुतरुकी जड़ पर 
दे मारा । घुमाते्मे दी उसके प्राण निकल गये ॥३२॥ घेनुकासुरके शरीरके आघा- 
तस्ते वद वदी २ डारोवाटा महाता हिल गया ओर टट कर दूसरे दृक्ष पर. 
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उत्ते भी तोदृता ओर दिकाता डु गिर पदा । इसी श्कार एककी ररते वूसरा 
दृक्ष, दूसरेकी टकरसे तीसरा बृक्ष हट गया ॥ ३३ ॥ कर कापूवैक वरदेवजीके 
हाथों पटके गये गदभके शरीर द्वारा इतात सव तारतर, जेसे वदी भारी 
ओधी आये, वैसे कम्पायमान इए ॥ ३४ ॥ किन्तु हे भग ! जगदीश्वर अनन्त 
भगवानके जिय यह वात कुछ आश्चयं नहीं दै । उन्दी भगवानूमे यह विश्व 
सूतम कपदेके समान ओतप्रोत है ॥ ३५ ॥ वौ ओर जो उस असुरके 
वंधुवांधव गदभरूप असुर रते थे वे भी अपने वांधवके मर जानेसे अल्यन्त 
क्रोध कर बदला लेनेके ण्यि दोनो भादइयोँकी ओर क्षपटे ॥ ३६॥ हे दप ! 
इ्षपट कर आये हुए उन राक्षसोंकी दोनो पिच्ी टे पकद़ कर जैसे रके 
॥ खेर करते ह वसे ही दोनो भाई उन्दी तादृक्ष पर पटकने गे ॥ ३७ ॥ वह 
१ चनभूमि असंख्य जसुरोके त शरीर ओर ट्टे इए तालृक्षोसे ष्याप्त ्ोनेके 
॥ कारण मेवमालाओसि आदत गगनमण्डलके समान देख पड़ने र्गी ॥ ३८ ॥ 
4 इष्ण बलरामके इस अद्भत करमैको देख कर सव देवगण वाजे बजाने, फूल वर- 
‡ साने ओर स्त॒ति सुनाने रुगे ॥ ३९ ॥ तवसे वह तार्वन निभेय स्यान हो 
॥ गया, लोग वेखटके वौ जाकर तारके फर खाने लगे, पशुगण तृण चरने लगे; 
‰ क्योकि कंटक धेनुकासुर मारा गया ॥ ४० ॥ जिनका श्रवण व करन पवित्र व 
| युण्यरूप है, वह कमलनयन श्रीकृष्णजी सँसषके समय साथी स्वाटवालोके सुखसे ४ 
अपनी वदृ सुनते हुए वड़े भाई सहित चजको आये ॥ ४१ ॥ दुदीनकी राल- 14 
सासे उत्सुक गोपि्योनि दिनभरके वाद्‌ वरजम आरहे नन्द्नन्दनको देखा कि 
बरारी अलकोंपर गोरज पढ़ी हुदै दहै, केशपाशे वनके विचित्र पूर ओर ॥ 
मोरके पंख तसे इए अपूर्वं शोभा पारहे है, कमनीय कटाक्षयुक्त टि ओर 
मनोहर दैसीसे ख॒खमंडलकी अपार शोभा हो रही है । वह स्वयं वंशी 
वजा रहे है ओर साथी ग्वालवाल पीर साथदही साथ उनकी कीत्तेनीय { 
कत्तिका कीन करते आ रहे ड ॥ ४२ ॥ गोपियोनि दिनम ङृष्णके विोहसे 
उपजे हुए तापको नेत्ररूप पात्रसे सुङन्दूसुखसुधा पी कर दूर कर॒ दिया । | 
‡ इष्ण चन्दने भी उनके जले, हसी ओर विनयसे पूण कटाक्षौके दवारा 
1 की इ पूजा ( सादर सत्कार ) ग्रहण करते रजके भीतर भरवेशा करिया ॥ ४३ ॥ 
॥ घ्र पचने पर पुत्रवत्सला यशोदा ओर रोहिणीने अपने पुत्रको यथासमय 
१ इच्छानुसार गोदमे लेकर भ्रसन्न किया ओर परम आश्ीर्वाद्‌ दिये . ॥ ४४ ॥ 
1 वरदाञ ओर श्रीृष्णने उवटना गा कर, खान करे राहकी थकावय्को दूर किया, 1 
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सुन्दर वस्र पहने, दिव्यमाखा ओर सुगंधियोसे सुशोभित इए । फिर माताके 
$ परोसे स्वादिष्ट अन्नको आद्रसटित खा कर उत्तम सेज पर सुखपूर्वक सो गये 
४ .॥ ४५॥ ४६ ॥ राजन्‌ ! इसी प्रकार बुन्द्ावनविहारी श्रीकृष्णचन्द्र एक दिनि र, 
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~~ छकोक्तिसुधासागरः । ~<€«~ [ अध्याय १ य 
वलदाऊके अकेले ही ग्बारुवाल सहित गोपे चरानेको काछिन्दीके तट पर चले 6 
गये ॥ ४७ ॥ दे करु्रष्ट! वौ घामकी तपनसे गोव ओर गोप बहुत ही प्यास || 
हुए । निकट शुद्ध जल न पाकर उन्होने नागके विपसे दूपित कालीदहके जल्को 
पौ च्या । उस विपेले जलका स्पदौ करते दी होनहारसे मोहित गोवोंसहित 
वे गोप मरकर किनारे दी पर गिरपडे ॥४८।॥४९॥ योगेश्वरोके ईश्वर ङृष्णने अपने 
सेवकोंको मरा हुजा देख कर अपनी अग्तवपिंणी द्टिसे उनको उसी समय 
सजीव कर दिया ॥ ५० ॥ स्मरणशक्तिके फिर आजाने पर, वे सव किनारे पर उठ 
खड़े इए ओर मारे विस्मयके एक एकका सुख निहार लगे ॥ ५१ ॥ 


अन्वमंसत तद्राजन्‌ गोषिन्दाुग्रहक्षितम्‌ ॥ 
पीत्वा विषं परेतख पुनरुत्थानमात्मनः ॥ ५२ ॥ 


अन्तम उन्होने निश्चय किया कि हम रोग विप पीकर मरगमे थे, हमारे फिर 
जी उटनेका कारण करुणानिधान कृप्णङी कपादषटि ही दै ॥५२॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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षोडश अध्याय । 
काठियदमन । 

श्रीक उवाच-विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः दृष्णाहिना त्रिः ॥ || 

तस्या विदयद्धिमन्विच्छन्सर्पं तमुद्वासयत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजीने कहा । राजन्‌! सर्वशक्तिमान्‌ मगवानूने काटे सेके विपसे 

यमुनाके जल्को दूषित हुजा देख कर उसको शुद्ध कर देनेका बिचार किया ओर 
नागको वहसे निकाल दिया ॥\॥ राजा परीश्तित्‌ने पृू्ा । भगवन्‌! उस अगाध 
जरके भीतर भगवानूने कैसे सरपके दधका दमन कया } ओौर वह सै ही जलचर | 
जीव न होर पर भी अनेक युगो तॐ जलके भीतर कैसे रहा १ ॥ २ ॥ बहन्‌ ! { 
सर्वव्यापी ओर अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र स्वच्छंदरूपसे अवस्थित भगवान्‌ | 
ृष्णने गोपरूपसे जो २ उदार लीला की दे वे सव सुधाके समान मधुर (4 | 
उनको वारम्वार सुन कर भी कोई नहीं वृक्ष हो सक्ता ॥ ३॥ श्रीद्कदेवजीने 
का । राजन्‌ ! कालिन्दीके भीतर एक भारी कुण्ड था-उसीर्मे काठियानाग रहा 
करता था । बिषकी प्रचण्ड क्ञारसे उख कुण्डका जल खौर २ कर ऊपर _उछकता 
रहता था, जिससे उसके ऊपरसे आकाशमें चलनेवाटे पक्षी भी मर कर गिर पडते 
ये ॥ ४॥ बिपजलकण मिले इष्‌ वायुके स्पदीसे दी किनारे परके चर ओर अचर 
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| जीव मर जाते ये ॥*५॥ दर्धोका दमन करनेके श्ये हौ जिनका अवतार मा द 





उन कृष्णचन्द्रने देखा कि प्रचण्ड बिपका वदा ही वेग है, ओर उसके कारण 
नदीका जर दूषित हो गया दै। वस, उसी समय ङृष्णचन्द्रजी एक वदे ऊचे 
किनारे पर खगे इष्‌ कदम्बके दृक्ष पर चढ़ गये ओर वखरसहित कथनीको कमरे 
कसकर तार डक कर उस विपेटे जरम पद पड़े ॥ ६ ॥ पुरुपश्ेष्ठके पदनेके 
वेगसे उस कुण्डके जरम अद्भुत हलचल मच गहं । सपेपरिवार क्षोभको प्रा हुमा, 
उसके अमित विप उगटनेसे जल ऊपरको उछ्छने र्गा । विषकलुपित भयंकर 
तरंगोंकी थपेदोंसे ण्डका जर चारो ओर चार स हाथ श्थ्वी पर कैर गया। किन्तु 
यह सव अनन्तवरशाकी कृष्णचनद्रके खिये कोई वदी वात नहीं है ॥७॥ महाराज ! 
महागजके समान विक्रमशाली कृष्णचन्द्र उसी कुढके जले क्रीदा करने रगे, उनके 
भुनदण्डोंसे टकराकर जल चकर खाने रगा ओर उसमे वड़ा शब्द होने लगा । वह्‌ 
शाब्द सुन कर कालिया नागने जाना किं मेरे भवन पर किसी शुने चद की है। 
यह वात उस चश्ुःश्रवा ( मांसे सुननेवाले [ सपोकि कान नहीं होते ] सै ) 
से न सही गई । कालिया तुरन्त बाहर निकट कर कृष्णके निकट आया ॥ ८ ॥ 
सने देखा कि दृशेनीय, अति सुकुमार, घनश्याम, श्रीवत्स व पीताम्बर 
पहने, सुसकानसे मनोहर सुखमंडरसे चित्तको चुरा रहे, कमटकोशके तुल्य 
खाक २ चरणवाले श्रीकृष्णचन्द्र निर्भेय होकर जलक्रीदा कर रहे ह । करोधाध { 
सपने कृष्णके शारीरको अपने शरीरके वंधनसे कड्‌ लिया ओर मम्म॑स्थलोमे | 
काटने लगा ॥ ९॥ गोपगणको तो सवसे वद्‌ कर कृष्णही प्यारे थे । उन्होने } 
अपना शरीर, भपने सगे, सव प्रयोजन, खी ओर अभिलापारधु- सव कृष्णार्पण 
कर दिया था। चे प्यारे ष्ण को सर्के शरीरम टिप होनेसे निश्र्ट देल कर 
अत्यन्त कातर हो पदे एवं दुःख पश्चाताप तथा भयसे संजञाञ्यून्य होकर परध्वी- 
तड पर गिर पडे ॥ १० ॥ गञ, बच्िय, वदे ओर वैर सव अदन्त दुःखित 
होकर दीन शब्दस शोक प्रकट करते ओर भीतमावसे ङृष्णकी ओर एकटक 
निदारते इए जसेके तेसे खे रहगये । उनके नेतरोंखे जर वहने लगा, जान 
पड़ा जसे मर दुःखके वे रोरदे दै ॥ ११ ॥ इधर जके भीतर परथ््ी, आफारा 
ओर शरीरमे त्रिविध उत्पात होने रग, जो कि बजवासि्ोंको किसी बहुत शीघ्र $ 
आनेवाे भयकी सूचना देने लगे ॥ १२ ॥ उन उत्पारतोको देख कर नंद आदि 1 
मोपगण भयके मारे बुतही धवढ़ागये । उनको मालूम हुआ कि आज कृष्णचन्द्र 
विना वरदेवके अकेछे ही वनमे गज चराने गये दै। वे कृष्णके प्रभावको 
नहीं जानते ये, इस कारण उन्होने उन अशनो ठेख कर समल्ञा कि कृष्ण अव 
१ इस संसारम नहीं ह । कृष्णम ही उनके प्राण धरे रहते ये ओर मन रगा रहता ई 
1 पि लिये दुःख, शोक ओर भयते आतुर णवं दीन सव त 1 वृदे, जवान 1 
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बजवासी नर नारी कृष्णको देखनेकी रारसासे उनको खोजते इष गोडसे 
निकले ॥१३॥१४।१५॥ मधुवंरामं उत्पन्न भगवान्‌ वरुभद्रजी उनको येई आतुर 

दोते देख हस कर खुप दो रदे ओर ऊक भी नहं कहा, क्योकि वह तो 
छोटे माई कृषणके अभावको भली भौति जानते थे ॥ १६॥ महाराज! प्यारे 
¢ इष्णको स्ोज रहे गोष गोपीगण ध्वजा वज्र अंकुश आदि कृष्णके चरणोके चिन्दोसे 
? उनके जानेका माग जान कर युना तपर पडे ॥ १७ ॥ महाराज ! जैसे योगी- 
){ जन वेदमा्गमे विदेष २ उपाधियोको व्यागकर परम तत्वकी खोज करते है, वेसेही 
¢ गोप गोपीगण, गोव जिस राहमें गई थीं उस राहमे, अन्यान्य रोगोके वेरोकी 
पौति्मे, ओर २ चरणचिन्होंको छोड़कर, केवल पद्म, यव, अंकुश, वज्र ओर ध्वजा 
॥ आदि चिन्हे युक्तं भगवानके चरण चिन्दोंको देखते शीघ्रताके साथ चले ॥ १८॥ 
दूरसे ही दके भीतर कृष्णको सर्पके शरीरसे जकदे हु ओर गोपालोंको जलाश- 
7 यके किनारे अचेत अवस्थां पडे इए एवं चारोओर पञ्चओंको चिल्लाते हए देख- 
कर सभी दारुण दुःखके कारण मूच्छित हो _ गिर पड़े ॥ १९॥ गोपिर्यो, जिनके 
१ मनम हरिका अलन्त अनुराग धा, अपने प्यरि कृष्णको सर्पके शरीरसे लिपटे हुए 
५, देखकर, उनके सुद्‌ भाव, हास्य, मनोहर दृष्टि ओर मधुर वाक्योंको सरण करके 
वोर दुःखसे सन्तत इई; उनको प्रिय ङृष्णके विना त्रिोकी शून्य देख पढ़ने 
२ रमी ॥२०॥ कूष्ठकी माता यशोदा पुत्रकी यह दशा देखकर अत्यन्त कातर हो 
दीनस्वरसे विलाए करने र्गी ओर पुत्रके पास जानेको कुंडकेभीतर धुसने र्गी । किन्तु 
सव गोपि्रे,जिनको यदोदाके समान ही व्यथा थी,रोती इई यदशोदाको रोकिया। 
) वे उनको सैभाककर, सव व्रजवासियोंको परम प्यारी ङष्णकी रीला्प कह कर 
‡ आँसू बहाती हुई, छतकके समान, कृष्णकरीदी ओर टकटकी वोधे निहारने लर्गी॥२१॥ 
कष्ण ही जिनके प्राण हँ वे नन्द्‌ आदि सव गोप दोकसे विद्धर होकर कुंडमे घुस- 
4 नेके छ्य जव उद्यत इणु तव कृष्णका प्रभाव जाननेवाले वकभद्रजीने उनको रोका 
॥ २२ ॥ कृष्णभगवान्‌ केवल मनुप्यस्रभावका अनुकरणमात्रकर रहेथे। किन्तु 
{ उन्होने जव देखा कि सुघने इस  दशामें देखकर, मेरे लिये, जिनकी मेरे सिवा 
4 ओर कोई गति नहीं दैवे खी ओर बालकोंसमेत सव बजवासी अत्यंत दुःखित 
हो रदे §, तव क्षण भर स्के बंधने रहकर तरक्षण अरग होगये ॥ २३॥ नग 
वान्‌का शारीर वहुत स्थूल होजानेके कारण सर्पका शरीर ओर फण व्यथित होने 
रगे वह ङप्णको अपने वंधनमे न रख सक्ता । तव उसने ङृष्णको खोद 
दिया ओर स्यन्त क्रोधे अपने सव भयंकर फण उदा कर फुफकारं छोदता हुआ 
चोर करनेका अवसर पनेकी इच्छासे इरिकी ओर निहारने ङ्गा । उस समय 
सँसके साथ उसकी नासिकाके द्िद्रोसे वि निकल रहाथा । उसके नेत्र भटीके 
समान जल रहे ये एवं सुखोँसे आगकी पके निकलती जाती थीं ॥२४॥ वह ४४ । 
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अपनी दो श्ििखावाकती जिहवाओंसे चोरे चाटता इुा करार पिपाश्निकी चिनगारि- | 
योंकी ब्टिसे कृष्णक ऊपर पूणं दषटि डान र्गा । इधर इष्ण भी गरूदके समान ॥ 
निमय भावसे उसके चारो ओर्‌ चक्र गाने रगे, उधर सष भी चोट करनेका अव ॥ 





सर देखता हुआ साथ ही साथ घूमने टगा ॥ २५ ॥ हस प्रकार चक्कर लगने्मेही 
उस सपैकी शक्ति क्षीण होग्ई ओर शिथिल हो जानेके कारण कंधे ञचे हो गये, 


तव सव कलाओंके आदिगुरु कृष्णचंद्र उसका फणमण्डल नवाकर उचक कर उपर 
चद्‌ गये ओर दृतय करने लगे । उस समय नागके िरोंकी आभासे भगवानके 
चरणारबिन्दोंकी कान्ति ओर भी अरूण होगई ॥ २६ ॥ भगवानूको नृत्य करनेके 
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खियि उद्यत देखकर गन्धव, सुनि, सिद्ध, चारण ओर अप्सराओोके शंड प्रसन्नता 
पूर्वक शदृंग, पणव, आनक आदि वाजे बजाकर गाने रगे एवं फएूलोंकी वौ 
करते हष प्रणामपूर्वक सहसा हरिके निकट आकर उपस्थित इए ॥ २७ ॥ महा- 
राज ! कालियनागके एक सो शिर ये । वह जिस शिरको उडाता था उसीको दुष्ट- 
वमनकारी कष्णचंद्‌ अपने चरणोकी चोटसे नीचा कर देते ये । उस नागकी शक्ति 
ओर जायु क्षीण हो गर, चक्कर आने रगा, सुखं ओर नासिकाओंसे धोर विके 
साथ रुधिर बहने खगा ओर वह एकदम अचेत ( वदेम ) होगया ॥२८॥ बह सर्प 
कोधसे जोर २ ससं ठेरहा ओर नेघ्रंसे विष उगु रहा था । बह जो शिर उटाता 
॥ उसीको च्य कर रहे कृष्णचन्द्र चरणोंकी गोकरोंसे शिथिक कर देते ये । देवगण 
१ शरोकी वषा करते जाते ये ॥ २९ ॥ राजन्‌ ! कृष्णे विचित्र ताण्डवनूत्यसे स्के ९ 
रूण व्यथित होगये, अग चूर २ होगये ओर सुलोंसे बहुत सा रुधिर वहने 
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र्गा । तव वह नाग मनम चराचरके गुरु, पुराणपुरूप, नारायणका स्मरण करता इभा { 
उनके शरणागत हुआ ॥ ३० ॥ सम्पूण ह्माण्ड जिनके उद्र स्थित दै उन नन्द्‌- 1 

नन्दनके भारी भरसे सै शिथिर होगया एवं उनकी रडियोंकी योकरसे उसके १ 
छत्रे फण चूर २ हो गये । यह्‌ देखकर उसकी खी नागिनिर्यौ, जिनके घवदा ॥ 
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हट ओर भयके कारण केश खुरगये द्वै, अंगोंसे वख हटगये ॐ परन्तु उनकी उनको 
कछ भी खवर नहीं दै, अव्यन्त दुःखित होकर आदिपुरुपके निकट आई ॥ ३१ ॥ 
अतिविह्वरु चित्तवाली उन साध्वी नागिनियोने अपने बारकोंको आगे करके चर- 
मिं गिरकर जगदीश्चरको प्रणाम किया एवं अपराधी पतिको चुदानेके लिये आ. 
श्रयदाता हरिका आश्रय डिया॥३२॥ नागकी खियांँ कहने रगं कि “भगवन्‌, ई 
आपने इस अपराधीको दण्ड दिया सो बहुत ही उत्तम ओर उचित किया, क्योकि | 
दु्टोको दृण्ड देनेके लिये ही आपने अवतार जिया दै । तथापि आप समदर्शी द; 
सन्तान ओर श्रु, दोनो ही आपकी दिम समान है । आपका दंड देना, | 
1 
| 
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अपराधीके लिये हितकारी होता दै, क्योंकि आप उसकी भलाईके ण्यि ही 
उसको दंड देते ड ॥ ३३ ॥ हमारी समस्मे आपने दण्ड नहीं दिया, वरन्‌ अनुग्रह- 
ही करिया, क्योकि आपके दंड देनेसे दुष्टोके पार्पोका प्रायश्चित्त हो जाता दै । इस 
नागक्राभी पातक स्पष्ट देख पडता दै, नहीं तो इसे सर्पैकी अधम योनि क्यों 
मिलती १ अतएव आपका क्रोध भी इसके लिये मेगलकारी अनुग्रह दै ॥ ३४ ॥ 
‰ भगवन्‌ ! किन्तु इसने पूैजन्ममे स्वयं अभिमानहीन हो दूसरेका सम्मान करते 
‡ इए कौन फेसा भारी तप किया है, अथवा सव श्राणि्योपर दया करना, जो कि 
}{ खल्व धर्म है, उसे किया दै ? जिसे सब जीवोके जीवात्मा आप इस पर प्रसन्न | 


न =^ 


{ इए! ॥३५॥ आपके जिस चरणरजके पानेकी अभिलापासे खी होकर भी रक्ष्मीने 
‡, सव कामनाओंको छोड़ कठोरवतधारणपूर्ंक वहुत समय तक तप किया । उसी 
1[ लकष्मीवाच्छित आपके चरणरेणुको इस अधम सपने आज किस महापुण्यके बरसे 
१ शिर पर धारण किया? सो हमारी समक्षमे नहीं आता ॥ ३६ ॥ देव ! जो 
1 जीव आपके चरणोंकी रज पा जाते ह वे फिर स्वग, चक्रवर्तीं राज्य, प्रथ्वीके | 
\ आधिपत्य, ब्रह्मपद, योगकी सिद्धि या सुक्तिकी भी कामना नहीं करते ॥ २७॥ 
{ संसारचक्रमे भ्रमण कर रहा जीव, निस चरणरेणुके छाभकी अभिलाषा करने 
रखे ही सव विभवोंकरा पात्र बनता दै एवं प्रेमके सिवा ओर उपायोंसे जिसका 1 
मिलना एक प्रकार असम्भव है, अहो, दे नाय, यह नागेन्द्र तमोगुणी ओर 
‡ क्रोधी दुष्ट जीव होने पर भौ उसी चरणरजको भ्रा हुआ ! इस छ्य इसको धन्य 1 
{ कटना चाहिये ॥ ३८ ॥ आप भगवान्‌ अन्तर्यामी रूपसे सवके शरीरम विराज- ॥ 
१ मान ड, तथापि उनसे आच्छन्न नहीं है, क्योकि आदिकारण दै । सुतराम्‌ इस 
1 विश्वके पहले भी आप रे, अतएव आप आका आदि पञ्चतर्वोके आश्रयरूप ड | 
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1 आप कारणातीत ड, आपको प्रणाम दै ॥३९॥ आप हान ओर विज्ञानकी खानि है, 

1 क्योकि प्कृतिके प्रवर्तक दै, विकारहीन दै, निर्ण दै ओर अनन्तदाक्तिशाङी ब्रह्म 

१ ड ॥४०॥ आप काल द, कारदाक्तिका आश्रय ओर कारके सव अगोके साक्षी है, 
अतएव विश्वरूप द विश्वके साक्षी, कतौ ओर कारण द ॥४१॥ पञ्चभूत, पंचतन्माग्रा, 1 

इन्द्र्यो, इन्दर्योकी बृत्तिर्यौ, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त-ये सव आपके रूप दै । 

त्रिगुणमय अभिमानके द्वारा आप अपने अंशरूप आत्माके अनुभवको चिपाये दुष 1 


ड ॥ ४२ ॥ आप अनन्त ह्ोनेके कारण सूक्ष्म दै । भाप ष्टस्य ( मायाकी ओम 

स्थित ) ओर सर्व्॑ञ है । अनेक मतमतान्तरोके वाद्‌ विवाद्‌ आपहीर्मे टकराकर रह 

जाते दै । शब्द्‌ ओर अथं आपकी शक्तियो दै । आपको प्रणाम है ॥४३॥ आप सव 

भ्रमार्णोका मूककारण है, अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्दियोके भी नेत्ररूप दै, अतएव 

कवि इ, अथौत्‌ स्वयं उनके क्ञानकी अपेक्षा नहीं रखते । इसीसे शाख( वेद ) { 
भ्रकट करनेवाले ह । आप प्रवृत्त ओर निदत्त एवं अन्तिम तत्व दँ । आपको ॥ 
वारम्वार प्रणाम है ॥ ४४॥ हे हरि ! आप छद सत्वके तरवसे प्रकाशमान ॥ 
श्रीकृष्ण, वासुदेव, सङ्कपण, प्रुक्न ओर अनिरुद्ध द, आपको प्रणाम दै ॥ ४५ ॥ 
आप गुणमय अन्तःकरणोकि प्रकाशक ह । आप गुणोंसे अपनेको आवृत करके अनेक 1 
रूपे प्रकारित होरहे है । अन्तःकरणोंकी वृ्तियोसि आपका अनुमान होता दै । 

आप सव्र अन्तःकरणोके साक्षी, अतएव सखगोचर ह ॥ ४६ ॥ आपकी महिमा ॥ 
अतक्य दै ओर आप अनुमानके द्वारा सव कारणोके अथवा सव कार्य्योकी उत्पत्तिके ई 
भ्रकाशका कारण सिद्ध दै । आप सव इन्दियोंके परिचारक किन्तु आत्माराम दै । ॥ 
आत्मामं रमण करना ही आपका स्वभाव दै, आपको प्रणाम दहै ॥ ४७ ॥ 

आप पर ( सूक्ष्म ) ओर अवर (स्थूल ) गति्ोके क्ञाता है । आप सवके { 
अध्यक्ष ह । यह विश्च आपे नहीं दै, अथात्‌ भाप ही इसके निपेधकी अवधि 
है, तथापि विश्वरूप दै । विश्वके साक्षी ओर विश्वका कारण है ॥ ४८ ॥ 
विभो! आप चेष्टारहित होकर भी कारशक्तिको धारण कर अपने दी गुणगण 
द्वारा इस विश्वकी सृष्टि, पालन ओर संहार करते इ । आप संस्काररूपसे 
वतेमान सव विशेष २ स्वभावोंको बुद्धिशक्तिसे जगाते इष्‌ क्रीदा करते है, आपकी 
लीला अमोघ द ॥ ४९॥ तरिरोकम जितने शान्त, अशान्त, या चिज्ञ॒ ओर मूढ 
योनिर्थोमिं उतपन्न जीवसमूह दै वे सव आपकी ही क्रीदाकी सामग्री है । तथापि 
हमको जान पड़ता है कि इस समय आपको शान्त जन ही भ्रिय ३, क्योंकि आप 
साघुओंके धम्मैकी रक्षाके च्यि दी चेष्टा कर रहे है 1 सुतराम्‌ श्ान्तजनोंकी रक्षा 
करनेके लिये दी आपका यह अवतार हुआ दै ॥ ५० ॥ आप॒ जगव्के स्वामी दै, 
{ अपने श्ूत्यका यह पहा अपराध आप क्षमा करद । हे शान्तरूप ! यह नाग मृद 
(व दै, मापके रूपको नहीं जानता । इसको क्षमा करना ह योग्य है ॥५१॥ सगवन्‌ ! 
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प्रसन्न होइये । सर्के प्राण निकलने चाहते ड । इम इसकी चर्यौ है, इसके ; 
मरनेसे हमारी अलन्त दुदा होगी । हमारे स्वामीको प्राणदान करिये ॥ ५२ ॥ ॥ 
भगवन्‌ ! दम आपकी दसी है, हमको आन्ञा दीजिये-हम क्या सेवा करं 
स्योकि श्रद्धापूर्वक आपकी आज्ञा (वेदकी आक्ञा ) पूण करनेसे सव प्रकारके | 
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भय जतते रहते दै” ॥५२॥ श्रीडुकदेवजी कहते ह । महाराज! नागनारिर्यो- | 
की यद भावभरी स्ठुति सुन कर_ भगवानूने सर्ैको छोड़ दिया । उसके फण < 
ट फूट गयेये ओर वह पर की ठोकरोंखे अचेत हो रहा था ॥ ५४ ॥ तव काठिया 1 

{ 
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८९ 


नागको ङ र चेत हुआ ओर इन्दियोंकी जडता जाती रही । प्राणलाभके बाद 
अतिकष्टसे रबी ससं ठेता हुआ नाग अजली बौध कर हरसे यँ कातर वचन { 
कहने रगा-““नाय ! जन्मे ही हमारा स्वभाव दुष्ट होता द, क्योकि हम तमोगुणी 1 
दोनेके कारण वड़े दी कोधी होते दै । कोई अपने स्वभावको कदापि सहजम नहीं ॥ 
छोद़ सक्ता, अतएव स्वभाव असत्‌प्रहके समान अनिवार्यं है ॥ ५५॥ ५६ ॥ { 
टे विधाता! अपने इस विश्वकी यष्टि की दै । अनेक गुरणोसे इस विश्वकी सृष्टि 1 
इई दै । अतएव इसमे स्वभाव, वीर्य, वल, योनि, वीज, चित्त ओर आकार भी ^ 
विचित्रै ॥ ५७ ॥ भगवन्‌ ! उस चिश्वमे हम सप जातिके प्राणी दै; हम आपकी ई 
दुस्त्यज मायाको कैसे त्याग सक्ते है? हे सर्वज्ञ जगदीश्वर! आपही चाहे तो 1 
अपनी मायासे सुक्तं कर सक्ते दै । अनुग्रह अथवा दण्ड, इनमे जो हमारे 1 
चिये भला समक्षिये सो करिये "' ॥५८।५९॥ श्री्युकदेवजी कहते हे । राजन्‌! 
भगवान्‌ यह सुन कर कटने ल्गे-““स्प ! तू यौ नहीं रहने पावेगा; अपने 
परिवार, पुत्र ओर च्िरयोंको साथ ठेकर सागरो चला जा । अव विलम्ब नकर 
॥ ६० ॥ ग या व्राह्मण, इस नदीका जल पिये; तेरे यौ रहनेसे वे नहीं आसक्ते । 
इस मेरी ““नागदमनलीला'को सवरेरे ओर संध्याको जो स्मरण या कीर्तन करता दै 
उसको तुम्हारी जातिसे भय नहीं होता । जो लोग मेरी विहारभूमिके अन्त्गेत 
इख सरोवरके जलम देवतोंका तर्पण करते द तथा बत ओर ध्यान करके मेरा पूजन 
करते दर वे सव पापोसे मुक्त हो जाते ह । तू इस दको छोड़ कर रमणक द्वीपको 
चाजा । मेरा वाहन गरुद अव तेरा कु अनिष्ट न कर सर्केगे । अव तेरे 
माघरे पर मेरे चरणो चिन्ह वनगय दै, इस लिये गरुढसे ल्षको भय नहीं दै । 
श्रीयुकदेवजी कते हँ । राजन्‌ ! अद्धत कम्म करनेवाले श्रीकृष्णे यो 
कहकर छोड दिया, तव॒ नाग ओर नागिनिरयोनि प्रसन्नतापूर्वक दिव्य वख, मणि, 
महामूल्यके अरुंकार, दिव्यगन्ध ओर अनुटेपन एवं ष्ट कमलमाला्ओसि उनका 
पूजन किया । काियाने गरुडध्वज जगन्नायको पूजापूक प्रसन्न किया एवं अन्तमं 
आज्ञा टेकर आनन्दसे शरदृक्षिणा ओर प्रणाम क्या । तदनन्तर वह खी, पुत्र 
ओर वन्धुवर्गको टेकर समुद्रके मध्यमे बने इषु रमणकद्वीपको चला गया ॥६१॥ इ 
{॥६२।६३॥६४।॥६५॥६६॥ 1 
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तदैव साग्रतजला यथना निर्विपाभवत्‌ ॥ 
अनुग्रहाद्धगवतः कीडामानुपरूपिणः ॥ ६७ ॥ 
करीदामानवरूपी कृष्णचन्द्रके अनु्रहसे, तवसे काटिदका जर बिषविहीन 
होकर अग्टतके तुल्य स्वादिष्ट होगया ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वा पोडदोऽध्यायः 1 १६ ॥ 
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दावानलते वचाना । 


राजोवाच-नागालयं रमणकं कखात्तत्याज कालियः ॥ 
५ = 
कृतं किंवा सुपणख तेनेकेनासमज्सम्‌ ॥ १ ॥ ‹ ‰“ 

राजापरीश्षितने पका कि भगवन्‌ ! कालिया नागने नागो रहनेके स्थान 
रमणक द्वीपको क्यो छोद्‌ दिया १ ओर फिर अकेले काटियाने ही गरुढ़का क्या 1 
अपराध किया था१॥ १ ॥ श्रीद्युकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! पहले सर्पौने ¶ 
गरुढ्के हाथों अपना संहार होते देख कर यह निश्चय किया किवारी रसे ] 
महीने २ एक २ धरसे एक २ सप गरुद्के छ्यि किसी बृक्षके पास निर्दट स्थान 
पर धर दिया जाय ॥ २॥ उसीके अनुसार अपने २ परिवारकी रक्षाके ल्य 
सव नाग परव २ पर गरूडको एकं एक अपने हिस्सेका नाग देने लगे ॥ ३ ॥ 1 
{ किन्तु विपवीय्यके घमण्डसे चूर काछियानागने गरुढको अपनेसे हीन समक्षकर 
अपना हिस्सा नहीं दिया । इतना ही नही, वरन्‌ ओरोंकी दी इदं बक्कि भी 
आप दी खागया ॥ ४ ॥ यह सुनकर भगवानूके प्रिय पाषैद महात्मा गरुढ्को 
महा क्रोध हुआ ओर वह्‌ काछियाको मारनेके यि उदयत इष्‌ ॥ ५ ॥ गरुढको 
अपनी भोर महा वेगसे आते इए देख कर, दत ओर विप ही जिसके शख ह, वद 
करार जिहावाला नाग, उग्र लोचनोंस विष उगलता हुभा अपने फण उदाकर युद्ध | 
करनेके षयि उनके सामने आया एवं जिह्वा व दौ तोसे उनको काटने ङ्गा ॥ ९॥ 
मधुसूदनके वाहन, प्रचण्ड वेगवाे, भीमविक्रमराखी गरुढने स्व्णसदश भ्रभा- ॥ 
वाले वाम पक्षसे सप॑को आहत किया ॥ ७ ॥ गरुढके षंखकी चोटसे कालिया अ- ¢ 

सन्त विह्वल होकर काडिदीके (इसी) दहमे भाग कर चला आया । गंभीर होनेके ( 
] कारण हरणक वहो नहीं जा सक्ता ओर गर्द भी वहौँ नहीं जा सक्तेथे ॥८॥ इसका 1 

{5 यह था कि एक समय यरुद्जीने वाँ जाकर सोभरि ऋषिके रोकने पर भी 
(६ मारे एक भारी मच्को वलात्‌ खा छिया ॥ ९॥ उस च्छे नि 1 
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1 मछलियोको दुःखित ओर व्याकर देखकर खुनिको द्या आई । तब उन्होने वके { 
‰ जौवोके कल्याणके लिये उस स्थानको निभेय वनाते हुए कहा कि “भजसे 
‡ यहो प्रवेश करके यदि गर्द किसी मखली या जीवको खा जायगा तो उसी ट 
1 समय उसके भाण निकल जाये । यह मं सत्य कहता ह” ॥9०।॥११॥ इस वातको 
4 कालियानागके सिवा ओर कोई नाग न जानता था। इसी दिये गरुढ्के भयसे 
॥ वह वहां जाकर रहा ओर इस समय छष्णचन्द्रने उसको वहसि निकार दिया 
1 ॥ ५२ ॥ राजन्‌ ! इधर श्रीङृष्णचन्द्रजी दिव्य माटा, गन्ध, दिव्य वख, महामणि 
{ एवं सुवणीके आभूपणोंसे विभूषित होकर उस ऊुंडसते वाहर निके ॥ $३॥ उनको 
+ पाकर, चेतन (प्राण) पानेपर इ्िर्योकी तरह, सव गोप सचेत हो हो कर उठ खदे 
इण्‌ एवं आनन्दपूर्णी मनसे प्रसन्नतापू्वैक पक २ कर॒ सवने उनको गलेसे ल- 
गाया ॥ १४ ॥ हे कौरव ! योदा, रोहिणी, नंद्‌, अन्यान्य गोप ओर गोपिरयो-- 
छृष्णसे मिलकर सचेत ओर प्रसन्न हुए । यौ तक कि परवैतके सूखे वृक्ष, पश, 
गोव, वे, वच्डे आदि भी परम प्रसन्न हो उटे । इृष्णके प्रभावको जाननेवाले 
वलदेवरजी उनको गले लगाकर हसने रगे । सवके मनकी कामना पूणं हुई ॥१५॥ 
॥१६॥ सप्लीक गोपगुरु ब्राह्मणोंने नन्दजीके पास आकर कषा कि ““नन्द्रायजी, 
आप बडे भाग्यज्ञाली दै! इसीसे काछिया नागके सामने जाकर भी आपका 
युत्र कुशलक्षमसे आगया । इसके लिये आप व्राह्यणोंको धन दीजिये" । तव 
भसन्नचित्त दो कर नन्दने गौवं ओर सुवणं दिया ॥ १७॥ १८ ॥ महाभाग्यवती 
यशोदाजीने नष्ट होकर फिर मिले हुए पुत्रको ऊातीसे रुगाकर गोद बेडाया ओर 
बारम्बार दके आंसू. वरसाने कमी ॥ १९ ॥ सब बजवासीगण भूख प्यास ओर 
थकावरसे शिथिकु दो रहे ये, इसिये उस रातको वदं काछिदीके किनारे गेव 
सहित वस रहे ॥ २० ॥ आधी रातको रेढ्के वनसे आप ही आप दावानल प्रकट 
{ इभा। चारो ओरसे बरजवास्ियोंको घेरे हुए वह अश्नि कमराः बदृने गा । बजवासी 
‡ घवद़ा कर उठ खढे हुए । सवने देखा कि अव इससे वचना कठिनतर दै, तव वे माया- 

मनुष्यरूप कृष्णचन्दरके शरणागत हुए ॥ २१॥ २२॥ सवने हाथ जोद कर का कि 
{ हे कृष्ण ! टे कृष्ण ! हे महायोगीश्र ! हे महाभाग अमित-चिक्रमशाली वरदेवजी ! 
देखो यह घोर अभम, हम आपके जनको भस्म करना चाहता है ॥२३॥ दे प्रभो! हम 
आपके सुहदूजन ह । कृपा करके इस सुदुस्तर कालानलसे हमारी रक्षा करो। हम 
$ मरनेसे नहीं उरते, किन्तु आपके अकुतोभय चरणोंका वियोग हमको भसय दै | 


इत्थं खजनवेक्व्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः ॥ 
तमभिमपिवत्तीव्रमनन्तोऽनन्त्चक्ति रक्‌ ॥ २५॥ 
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‡ अपने जनोको इस प्रकार व्याकुल होते देखकर जग दीश्वर अनन्तदाक्तिराली 
| कृष्णचन्द्र उस तीव्र अनिको पी गये ॥ २५॥ 
| इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वा सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अशादश अध्याय । । | 
प्रलम्ब्ासुर वध । = 1 
श्रीक उवाच-अथ कृष्णः परिघो ज्ञातिभिथुदितात्मभिः ॥ 1 
अनुगीयमानो न्यविशद्रनं गोकुलमण्डितम्‌ ॥ १॥ 


श्री्युकरदेवजी वोले । हे राजन्‌ ! तदनन्तर श्रीकृष्णजीने आत्मीय ओौर ई 
| सखजनोंसहित हर्षित गोपा ओर गोपियोकि- सुखसे अपनी प्रशंसा सुनते इए 
॥ गोसे शोभित ब्रज प्रवेश किया ॥ १ ॥ गोपालन निस मायाका छटमात्र 


५ 


‡ दै-उसी मायके द्वारा वदेव ओर श्रीङृष्णजी बजमे निलय नई लीला करते 

‰ इप्‌ बिहार करने रगे । इसी अवसर ग्ीप्मवरतु आग । यद्यपि प्रीप्मकऋतु 

‡ प्राणि्योको बहुत प्रिय नहीं होती तो भी साक्षात्‌ भगवान्‌ निसम बलदेवसहित | 
वास ओर विहार करते द स बृन्दावनके गुणोंसे वरहो पर वसन्त एेा जान 

३ पडता धा ॥२॥३॥ उस प्रीप्मक्तुमे भी बृन्दावन क्षरनोके शब्द्‌ ओर क्षिि्योकी 1 

{ स्ननकारसे पूरणं था, ओर रनसि उदे हुए जलके कसि हरे भरे दृकषद्ृनद॒ निरन्तर 

1 सजीव देख पढते थे, अर्थात्‌ भ्रीप्मके तापसे सुरस्ाते न ये ॥ ४ ॥ जिस स्थानम ॥ 

३ वृण या घास नहीं थी वहो भी प्रीप्मके सूर्यं ओर अभ्निका ताप बजवासि्योको 

1 नहीं सताता था, क्योकि नदी, सरोवर ओर रनक सुशीतल जटलकण एवं पद्म 

¢ ओर उत्परु भादि कमलके सुगन्धित परागसे परिपू सुन्द्र मन्द्‌ पवन उनको 

$ शीतर करता रहता था ॥ ५॥ याह जल जिनमे मरा हुआ दहै उन नदियोंकी { 

[ तरंगे किनारे टकराकर वकी कीचको वहा छे जाती थी । सूययैकी किरणे, 1 

१ विके तुल्य तीर होकर भी वकी वीक रस( तरी को नहीं हर सकं ओर 4 

3, न हरियाक्ीको ही सुखा सकीं ॥ ६ ॥ रमणीय ृन्दावनके सव दृक्ष चित्र विचित्र § 

{ शेस मनोहर हो रथे, उनके पास ओर उन पर विचित्र सग ओर पक्षी 1 

१ शब्द्‌ करते ओर मोर तथा भेरि गाते एवं कोकिला ओर सारसोकि"सरस स्वर सुन 


1 पडते ये ॥ ७ ॥ वो विहार करनेकी इच्छा करके, भगवान्‌ कृष्णे बरुदेवसरित | 
% 


गोपगणके साथ गोकंदको आगे कर ॒वोसुरी बजाते इए उस वनम भ्रवेदा किया 

१ ॥ ८॥ प्रवाल, मोरोके परल, फूरोके गुच्छे ओर माखा एवं भति २ की धातुोंसे 
। अपनेको विभूषित करके, वर्देव ओर श्रीङृष्णचन्द््‌, गोपवालकोकि साथ मी | 
ग~ <-> ~> र 
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कुदनी ख्ड्ने एवे अनेक प्रकारकी कडा करने लगे ॥ ९॥ ङृष्णके नाचते समय ॥ 
कोड वालक गाने, कोई ताली ओर कोई सींग वजाने र्गा ओर कोई परदोखा करने 1 
गा ॥१०॥ महाराज ! नट ज्ञसे नटकी उपासना करं वैसे ही गोपरूपमे चि इए 
देवगण कृष्ण ओर वलदेवकी पूजा व ्रदौसा करते भरे ॥ ११ ॥ महाराज! छोरे २ 
काकपक्ष ( पटे ) रखाये हुए कृष्ण ओर वरदेव, समय २ पर पूमते, फरौदते, 
उचकते, ताल ठेंकते, रेलमरेला करते आपसे मयुद्ध( ङती )का अभ्यास 
करते इए विहार करते धे । कभी ओर गोपोके नाचने पर, आप दोनो भाई 
बाजे वजाते ओर “वाह २" कहकर उनकी बड़ाई करते थे ॥४२।१३॥ कभी 
वेल, आमला ओर कुंभ बृक्षके फलोंको उछधालकर खींच २ के मारकर खेकते । ई 
कभी फलबुञ्ञोवल, कभी लकीलुकोवल, कभी ओंखभूदी-धप आदि खेल सेरते 
एवं कभी पशुओं ओर पक्ष्योकी चेषटाओंका अनुकरण करके प्रसन्न होते ये ॥१४॥ 
कभी मेदकके समान कूद २ कर चरतेथे, कभी हँसते इषु परस्पर वालकोके 
वाहुओंकी डोली वना कर उस पर श्चूलते, कभी परस्पर हँसी करते, कभी राजाकी 
नकल करते धरे ॥ १५॥ इस प्रकारके अनेक लोकिक पभराचीन खेर चेरते इए 
श्रीकृष्णचन्द्र साथियोंसहित वनके वीच नदी, पर्वत, कन्दरा, कुंज, सरोवर 
ओर बागों विचर रहे मे ॥ १६ ॥ इधर तो वरुदेव ओर श्रीकृ्णजी गोपोकि 
साथ गैवोंको चराते इट प्रीतिपूर्वक खेलमें खगे हुए भरे, उधर प्रलम्ब नाम असुर, 
कृष्ण-वबलरामको हर टे जानेके छिये गोपरूपसे वनम आया ॥ 9७ ॥ सवके 
अन्तय्यौमी हरि सव जानगये, उन्होने उसको मारनेके विचारसे अपने ल्मे 
प्रसन्नता पूर्वकं मिलजाने दिया ॥ १८ ॥ तव खेलने निपुण ङृष्णने सबको पास 
उुला कर कहा-““मित्रो ! आओ हम सव अवस्था ओर बलके अनुसार दो. बक 
बनाकर परस्पर क्रीदा करं" ॥ १९ ॥ कृष्णका कहना मान कर उन गोपोनसे 
कने श्रीङृष्णको ओर कुछने वकरामको अपना नायक वनाया ओर खेलने रगे ॥२०॥ 
इसमे एक दलवाले दृसरे दलवालोंको पीठ पर चदराकर किसी निर्दट स्थान तक 
टे जाते ये; उसमें जीतनेवाटे चदते ये ओर हारनेवाटे उनको लादते ये ॥२१॥ 
इस प्रकार चेरते दुष गोपगण गैं चराते छृष्णको आगे किये भाण्डीरक नाम 
वर्क निकट गये ॥ २२ ॥ जव वलूदाञ्के दलवाले श्रीदामा आदि गोपगण सेमं 
जीत गये तव श्रीकृष्णके पश्चवाले गोप, उनको अपनी पीठ पर काद्कर निर्दिष्ट 
स्थान प्र छे चले ॥ २३॥ हारे षट्‌ श्रीकृष्णे श्रीदामाको, भदसेने दरपभको 
ओर प्रटम्ब असुरने बरूदेवजीको लाद ॥ २४॥ कृष्णको अपनेसे ५५ 
अपनेको वहुत देर तक व्देवका वोज्ञा सैभालनेमे असमं जान कर वह दल 
१ कृष्णकी दृष्टि चा कर वेगसे वरुदेवको ल चला ओर निर्दट स्थानसे आग 
द निकर गया ॥ २५ ॥ उस देल्यका शरीर पानी-भरे मेघके समान काला था ओर 
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उसके सव अगो सुवर्णके आभूपण चमक रदेये । पर्वैतराजके समान जिनका प 
॥ भार ह उन बररामको टे जाते समय वह दानवदामिनीमण्डलीमण्डित चन्रमा ॥ 
‡ धारी गतिशील इयामवर्ण मेधके तुल्य जान पड़ता था ॥ २६ ॥ उसका शरीर 
‡, आकाामागमे बंदे वेगसे जा रहा था, उसके दोनो नेसे जागकी चिनगारिर्य 1 
॥1 निकर रही थीं, डसकी भयानक श्रकुदीयुक्त कुटिर दृष्टि वहुतदी रौद्र थी । उसके ॥ 
‡ केश जरते हुए अभिकी शिखाके समान तान्रवरणं ये, मुखमण्डल किरीट ओर { 
1 कुण्डलो लकसे प्रकाशित था । उस देले वनावटी मनुष्यरूप छोदकर जव 1 
अपना असी शरीर प्रकट्‌ किया तव उसके इस अद्भुत रूपको देख कर पहट तो ॥ 
१ बर्देवजी छ विस्मित ओर भीत होगये ॥२७॥ किन्तु तशक्षण ही अपनी महिमाको { 
1 स्मरण करके निभैय वलभद्रने द मुष्टिसे, जसे इन्दरदेव किसी पर्वत प्र वेगसे | 

वन्न मारं वेसे दी गोपदलसे अरग करके अपनेको टे जारहे उस दत्यके शिर पर ॥ 
{ पित होकर प्रहार किया ॥ २८ ॥ महाराज! सुटि गते दी उसका दिर { 

फटगया, सुखसे रुधिर गिरने र्गा, स्द्तिशक्ति न्ट होगई । वह मरतेसमय ॥ 
‡ इन्द्रके वच्र द्वारा आहत पर्वतकी भति एक वार भरव रव करके गिरपद्ा ॥२९॥ ‡ 
१ वरशाङी बलदेवजीने भ्ररम्बासुरका वध किया, यह देख कर गोपोंको वदा 1 
: विस्य हुभा ओर वे वारम्बार उनकी प्रशंसा करने खगे ॥ ३० ॥ कोई २ महावली 
ओर प्रशषसाके योग्य पात्र वरूदेवको आशीर्वाद देने लगे । जसे कोई मरकर 
मिला दहो वेसी ही उ्सुकताके साथ वे रोग बलदेवजीसे गट मिलने टगे ॥३१॥ 
पपे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिकैताः ॥ 
अभ्यवर्न्वरं माल्यैः शदांसुः साधुसाभ्विति ॥ ३२॥ 

पापी प्रलम्बासुरके मरनेसे देवगणको परम आनन्द इभा ओर वे वलरेवके 

ऊप्र पूर्छोकी वपो करते हुए ““ वाह वाह ” कहकर वारम्बार उनकी प्रसा 
करने खगे ॥३२॥ 

इति श्रीभागवते दृरमस्कन्धे पूवर्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


ध 


एकोनविंश अध्याय । 
पशु ओर गोर्पोकी दावानलसे रक्षा । 
श्रीड्टक उवाच-क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्वावो दूरचारिणीः ॥ 
खेरं चरन्तो बिविशस्वणरोभेन गरम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीश्युकदेवजीने का । एक दिन सव गोप कामे आसक्त हो रहेये 
{इसी अवसरमे उनके पशु, किसी रोकनेवालेके न होनेसे इच्छानुसार विचरते 
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4 चले रये ॥ १ ॥ 
बकरी, गञ ओर भसं एक वनसे दूसरे वनमें जा कर तृण चरने लगीं । ॥ 
अकस्मात्‌ बह निकट ही दावानल र्ग गया । उस दावानरके तापसे ते इए ॥ 
प्यासे पशुगण चीत्कार करते दुषु भागे ओर अन्तको भूक वनने बुसगये ॥ २ ॥ 
इधर कृष्ण वर्देव आदि गोपगण, पशयुओंको न देखकर पछताते इए उनकी ॥ 
खोज करने लगे, किन्त॒उन्टोने उनको न देख पाया ॥ ३॥ पशदी गोपोकी ॥ 
जीविका भे । उस जीविकाको नष्ट होते देख ओोपगण अचेतसे होगये एवे पशुओंके ) 
खुर ओर दोंतोंसे कटे हुए वृणों ओर थ्वी पर वने इए सुरोके चिन्दोसे उनके ¢ 
जानकी राह पहचानते हुए आगे चले ॥ ४॥ अन्तको भूजके वनमें राह भटके 
हुए चिल्ला रदे अपने गोधनको देखपाया । प्यास्ते ओर थके हुए गोपगण अपने 1 
गोधनको पाकर वहसे रटे ॥ ५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णे मेषसदश गंभीर ¢ 
वाणीसे नाम ले २ कर बुलाया, तव अपने २ नामको सुन कर गौव प्रसन्न इदे { 
ओर उन्होने उत्तरसू चक प्रतिध्वनि भी की ॥ ६ ॥ इसी अवसरमें वनवाति्योको 
न्ट करनेवाटा भयानक दावानल प्रकट हु ओर प्रचंड वायुकी सहायतासे 
घड़ी २भर पर घोर रूप धारण कर रही परस आसपासके स्थावर (वृक्षादि ) 
ओर जंगम ( प्ुपक्षी-मनुप्यआदि ) जीवोको भस्म करता हुआ इच्छानुसार 
केलने रगा ॥ ७ ॥ उस दावानको अपने निकट ही आगया देख कर गोव ओर 
गोपगण भयके मरि व्याकुल हो गये ओर सव प्राणी जसे शलयुके भयसे आते ] 
होकर शरणागत होते हैँ वेसे ही वे कातर गोपगण वलदेव ओर कृष्णके पास आकर 
कहने रगे कि ॥ ८ ॥ ^‹हे कृष्ण ! हे बलभद्र ! आपका वीय्यै महान्‌ ओर विक्रम 
अमित है । हम रोग इससमय दावानल्से भयभीत हो रहे दँ । कृपाकर इससे 
हमारी रक्षा कीजिये ॥९॥ दे कृष्ण! यह वात निश्चितद्ै कि आप जिनके 
बांधव हँ या आपके जो वाधव (जन) हँ उनको किसी प्रकारका ङेश नहीं होना 
चाहिये । हे सर्वधर्म ! हम तो आपको ही अपना नाध समके है ओर आपदही : 
हमारी परम गति द " ॥१०॥ श्रीट्युकदेवजी कहते हँ कि राजन्‌ ! भगवान्‌ 
इरिने वंधुओंके कातर वचन सुन कर कहा-““ डरना नहीं, ओं वंद करी" 
॥ 41 ॥ आक्ञाके अनुसार उन्होने जव नेत्र बंद कर छियि तव योगेश्वर भगवान्‌ 
ङृषणचन्द्रने उस अन्निको पी छलिया । इल प्रकार अभ्निको शान्त कर इरिने अपने 
जनों रक्षा की ॥ १२ ॥ तदनन्तर गोपोने आंख खोर कर देखा तो अपनेको ६ 
भांडीर वके निकट पाया । इस प्रकार अपनेको भवे सहित दावानलसे' विमुक्त ‡ 
देख कर वे व्रत दी विस्मित इए ॥ ५३ ॥ श्रीङष्णके उस अनिर्वचनीय योग 1 
वीयं ओर योगमायाके अदधत प्रभाव एवं अपनेको दावानल्से चुदानेके 
मांगलिक कायैपर विचार कर गो्पोने जाना क्रि ष्ण कोई देवता हँ ॥ १४ ^ 1 
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सायंकारको बर्देवसहित श्रीकृष्णजी, गेव रोटा कर व्देवजीके साय वंशी 
बजाते इए ओर पी २ आ रदे गोपोकि सुखसे अपनी यका सुनते दु बजको ( 
रटे ॥ १५॥ ‡ 
गोषीनां परमानन्द आसीद्ोविन्दद्ेन ॥ ॥ 

क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
गोविन्द्को देख कर गोपिर्यौ परम आनन्दको प्रष्ठ हद । गोपि्योंको कृष्ण- 1 
तियोगकै अवसर पर एक क्षण सौ युगके समान जान पदता या ॥ १६५ | 





[6 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वा एकोनविंरोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


विंश अध्याय । 
वर्पो ओर शद्‌तुका वर्णन । 


श्रीक उवाच-तयोसतद दुतं कमे दावम्रर्मोक्षमात्मनः ॥ 
गोपाः सरीभ्यः समाचख्युः प्रसम्बवधमेव च ॥ १॥ 


श्रीडुकदेवजी कहते है । गोरपोने बजे आ कर कृष्णके हां दावानरसे { 
अपनी रक्षा ओर बलभद्रे हाथो प्रलंवासुरका मारा जाना, ये दोनो अद्भत कमै 1 
गोपियोंसे कटे ॥ १ ॥ गोपिरयो ओर वृद्ध गोपगण यह दृत्तान्त सुन कर वहत ही ॥ 
विस्मित हुए । उन्होने समक्षा कि ये कृष्ण ओर वलदेव कोई श्रेष्ट देवता द, जो 1 
बजमें प्रकट हुए हैँ ॥२ ॥ महाराज ! कछ दिन वाद्‌, प्रायः सव प्राणियोंकी उत्पत्ति 
1 जिसमे ्टोती है उस वर्पाऋतुका आविर्भाव दुआ । घनघटाओंसे आकाशको भी 

क्षोभ इआ ओर इन्द्रधनुके वेरोसे उसकी अपूर्वं शोभा इई ॥ ३ ॥ वपौके ॥ 
1 आरभे अव्यन्त नीर मेधि ठका इुआ ओर विजलीके शब्दोसे परिपणे आकाश, ॥ 
॥| जिसकी उयोति स्पष्ट नहीं दै उस सगुण बरह्यके समान देख पड़ने लगा ॥ ४ ॥ 1 
१ जेसे राजा, सदैव अपनी भ्रजासे “ कर › ठे कर समय पड़ने पर उसी प्रजाके लिये 4 
६ उस धनको खच करता दै वेले ही आठ महीने तक सूरखयदेवने पृथ्वीसे जो जररूप ४ 
[ धन खीचा था वही वातु आने पर अपनी किर्ोसे छोदने( बरसाने )रुगे ॥५॥ ॥ 
‡ जैसे दयाशीर रोग सन्तप्त जनको देख कर दयाके मारे उसकी ठि ( शान्ति के ‡ 
3, छियि अपना जीवन तक दे देते दै वेखे ही प्रचण्ड वायुद्धारा संचाछित एवं दामिनी- 

दाममेडित महामेधमंड, ओप्मकी गर्मसि तपे हुए विश्वकी रृक्तिके जयि जीवन 
‡ रूप जर्की वपौ करने र्गा ॥ ६॥ जैसे किसौ कामनाङे छ्यि तप करनेसे किसी 
र शारीर, दु्वर हो कर-फिर वह कामना पूरी होने प्र हट पुट हो "1 ६) 
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१, वेसे ही मरीप्मचतुमें कृश होगई प्रध्वी, वर्पाका जल पा कर हरी भरी होगरई ॥७॥ 
सायंकालमे घोर अधकारके कारण केवल ज॒गनुओंकी ज्योति देख पद्ने कगी ओर 
चन्द्र आदि म्रहोंका प्रकाशा दिप गया, जसे कजियुगमे पापके प्रतापसे पाखण्डपथ 
‰{ इधर उधर प्रकाशित होंगे ओर वेदमाग लुप्राय हो जाय गा ॥ ८ ॥ जैसे निल- 
१ कमै समाप्त होने पर आचार्ययके शाव्दुको सुन कर पीछे २ शिष्य रोगभीः 
स्वाध्याय पाठ करने लगते द वेतते ही मेषनादको सुन कर मेंढक भी अपना शब्द्‌ 
1 करने लगे ॥ ९॥ जो पटे जलके विना सू रही थीं वे छोटीर नदिय, इन्दरियोकि 

वरावर्ती पुरुपके देह धन ओर सम्पक्तिके समान मार्गम जाने लगीं ॥ १० ॥ 
५ चह भ्वी, कीं हरी घासके कारण हरी हो कर, कहीं वीरबहूटिर्योसे लाल हो कर 
}{ ओर कटीं छत्ररूप छत्राक( धरतीका फूल )की छाया धारण करके राजोंकी सेना- 
‡ सम्पत्तिके समान शोभित हु ॥ ११ ॥ सव खेत अपनी नवसस्य-संपत्तिसे किसा- 
+ नोंको आनन्द्‌ एवे ^ सुकाल ओर अकाल देवके अधीन दै "इस वातको न 
जाननेवाले धनी महाजनों( अन्नके व्यापारियां )को सन्ताप देने लगे ॥ १२॥ 
लोग हरिकी सेवा करके जसे सोदर््य॑पाते हँ वसे ही सव जल ओर स्थरके 
रहनेवाे जीवने नवीन जलके सेवनसे मनोहर रूपको पाया ॥ १३ ॥ वायुके 
संगसे चचल हुई तरंगोंसे पूणं समुद्र, नदिरयोसे मिल कर, कच्चे योगीके विषय 
वासना पूण ओर भोगसङ्गत चित्तके समान क्षोभको श्रा हुआ ॥ १४ ॥ जिनका 
चित्त भगवानमे लगा हुआ दै वे अनेक संकटोंके आ पढ़ने पर जसे व्यधित नहीं 
होते वेसे दी पर्वतसमृह, वर्पाके वड़े र वृदोकी चोट खा कर भी विचछित नहीं 
इए ॥ १५ ॥ वषरी इई घाससे टके इए सव संस्कारविहीनमार्ग संदिग्ध हो गये, 
जसे बहुत समयत्ते जिनका अभ्यास (पठन पाठन ) ब्राहमणोक द्वारा नहीं हुआ वे 
मत्र नषटप्राय ओर संदिग्ध हो जाते द ॥ १६ ॥ गुणी पुरुषों पर भी जैसे कल्टा- 
ओंका प्रेम स्थिर नहीं रहता, वैसे दी च॑चर विजछिर्यौ भी लोकोंका उपकार करने. 
वाटे मेघोके निकट स्थिर हो कर रहती नहीं देख पतीं ॥ १७ ॥ गुणसमष्टिमय 
इस प्रपज्मे जसे निरयण पुरुप विराजमान दै वेसे ही घनगर्जनसे पूरणं आकाशम गुण- 
(प्रयज्ना) हीन इन्द्रका धनुष सुशोभित इओआ ॥ 9८ ॥ जसे जीवात्मा ५ अपनेही 
चतन्यसे प्रकाशित जो अहंकार दै उससे आच्छन्न होनेके कारण भली भोति प्रका- 
शित नहीं होता वैसे दी चन्द्रमा भी अपनी ही कान्तिसे प्रकाशित मेवोसे आच्छन्न | 
होनेके कारण भली भनि प्रकादित नहीं होता था ॥ १९॥ गृहमे रहते २ { 
जिनका अन्तःकरण सांसारिक तापोंसे तप गया है वे विरक्त पुरुप जसे अपने 
घरमे हरिभक्तके आगमनसे सन्तुष्ट होते द वसे दी मयूरदन्द मेधोकि आगमनसे 
श्रसन्न द्यो कर चरू आदिक द्वारा हृदयकी श्रसन्नता श्रकट करने रगे ॥ २० ॥ घोर 
तपके श्रमसे करित ऋषि ोग जसे अनुष्टानके पीे तपरे द्वारा प्रात | 
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1 जपमोग करके नाना भौतिके नवीन शरीर धारण करते रहते दै वैसे दी भीप्मके 


घोर घाममे तपे सुरक्षाये ओर सूखे इए सव दृक्ष मी जदसे जल पान करके 1 
{ मति २ के रूपोंसे सुशोभित हुए ॥ २१ ॥ यद्यपि गृहस्थाश्रमर्मे भयानक करमोकिा 
3 अभाव नहीं दै तौ भी जसे अधिकतर दुराशय नीच भ्यक्ति उसी्मे रहना अच्छा 
समदते ३, वैसे दी यथपि वाम सरोवरोके किनारे कीचद्‌, कंकढ्‌ जर कोर्टोकी 
अधिकता होती ह तौ भी चकृवाक ( चकं चकवा ) पक्षी वहीं रहने खगे ॥२२॥ 
जसे कणियुगमे पाखंडियोकि न्ट तकसि वेदमार्गं नशनष्ट हो जार्येगे वैसे ही इन्द्रे 
बरसने पर जलके वेगसे सेतु ( पुर ) इट गये ॥ २३ ॥ जसे नरपतिगण, पूजनीय 


पुरोहित ब्राह्मणोकी भेरणासे समय २ पर प्रजाकी अनेक कामना पूरी करते 
वैसे ही मेघगण, वायुसंचाटित हो कर प्राणियोके लिये अगृत(( जर )की वप 1 
करने गे ॥ २४ ॥ वर्पात्तुमं सब वन, उपवन ओर निकुञ्ज नवसम्पक्तिसे सुदो- 
भित हो उटे ओर जहौ तह खजूर व जासुनके बृक्ष पके इए फर्लोसे द गये । ४ 
तब श्रीङृष्णजी, वलभद्रसहित गञ ओर गोपालोंको साथ ले कर क्रीदा करनेके | 
( 
1 


(५4 


छिये वहीं ( दावने ) गये ॥ २५ ॥ दूध भरे थरनोकि भारसे मंद्‌ २ चलने- 

वाली गोव, भगवान्‌ जव उनको नाम लेले कर. पुकारते तव परम प्रीतिसे | 
जल्दी २ पैर धरती इई प्रथुके पास जानी धीं । चरते समय उनके थर्नोसे दृध 

निकरता जाता था ॥ २६ ॥ भगवानूने देखा कि सव वनवासी आनन्दित द | 
परदृते दै, ले इए इष्षोसे मधुमय पराग( रज )की वर्प हो रही दै, घटाद धिरी ¢ 
इई है, पर्वत पर जरकी धारा गिर रही है, उनके सो्ावने शब्दसे पर्वतकी 
कंदरा भून रदी है ॥२७॥ श्रीकृश्णजी जल वरसते समय कभी किसी सघन बरक्षके ॥ 
तले, कभी किसी कंद्राके भीतर वेड कर वलभद्र॒ ओर सखागण साथ कन्द्‌- : 
1 मूरफलभोजन ओर अनेक रीडाद करते ये, एवं कभी जरके किनारे शिला पर 1 


॥ 
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ठ कर घरसे आये इ द्वी ओर भातको खाकर बहुत ही प्रसन्न होते ये॥२८।२९॥ 
वने अपने दूध भर स्तनोके भारसे चलनेमें थकी इई गें, चैर ओर वख्दे 
सव भकीभौति नृक्च हो कर नहं घास पर वटे इण्‌ ओले भदे सुखसे पागुर कर 
रहे ह ॥ ३० ॥ इस प्रकार अपने पशुओंको सुखी ओर मस्त देख कर एवं व्पौ- 
कारके सब जीर्वोको सुखी बनानेवाली अपूर्वे वनकी शोभा निहार कर भगवान्‌ 1 


१ 


वहत ्रसनन इष्ट ओर उन्होने अपनी शक्िक ्ारा सदद्धिसम्पन्न वपाक सुहावने- 
पनको हृदयसे सराहा ॥ ३१ ॥ इस कीड़ाकोतुकमे आसक्त श्रीरृष्ण वर्देवने 
बरजमें विहार करते इए वषौऋतुको बिता दिया । वष बीतने पर शरद्‌ ऋतुका + 
आविर्भाव हुभा । तव आकारमे मेधोका नाम भी नहीं रहा, जल विमल 
ओर वादका वेग भौ शान्त होगया ॥ ३२ ॥ फिर जसे योगाभ्यास करनेसे अष्ट 
भ चित्त द्ध हो जते दै वैसेही कमर उपजानेवाली शरद्के फिर र | 
न र 
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सरोवरोके जल निमैर ओर स्थिर हो गये ॥ ३३ ॥ जसे श्रीकृष्णकी भि हरएक 
आश्रमम स्थित व्यक्तिके अमंगरको दरलेती दै वेसेटी शरद्ने आकारके मेधोको, 
वरा अधिक होनेके कारण प्राणियोके एक स्थान पर रहनेको, प्र्वीकी कीचदृको 
ओर जलके मरको हर छिया ॥ ३४ ॥ जसे पापों सक्त स॒निजन सव वासना 
छोड कर शान्त रूपसे शोभा पाते ३ वेसेदी मेधदरेद अपना सर्वस्व (जल) देकर 
शद्ध (शेत ) रूपसे सुशोभित इए ॥ ३५ ॥ जसे ज्ञानी रोग समयानुसार क्ञान- 
रूप अदत (उपदेशे द्वारा) देते दै ओर नहीं भी देते, वेसेही पवैतसमूह 
( क्रनों द्वारा ) कीं निर्मल जल देते ह ओर कहीं नहीं भी देते ॥ ३६ ॥ 
जैसे मूढ़ परिवारी मनुष्य, अपनी आयुका नित्य क्षीण होना नहीं जानते, 
तैसे ही थोडे जरे रहनेवाटे जलजीव जलके नित्य घरनेको नहीं जानते ॥ ३७॥ 
दीन, दरिद्र, इन्द्रियपरवश ऊटुम्बी पुरुपके समान थोढे जरम रहनेवाले जी- 
वोंको शरद्‌ कालके सूय॑तापकी तपन व्यथित करने र्गी ॥ ३८ ॥ जैसे धीर 
जन, आत्मासे भिन्नजो देह आदि दै उनमें अहंभावरूप ममताको धीरे २ 
छोद देते ह वेसे ही भूमि अपनी कीचदको ओर लतां अपनी कचाईको धीरे २ 
छोडने लगीं ॥ ३९ ॥ जसे संपूणरूपतते कमनिबृत्ति होने पर॒ सुनिरोग वेदपाठ 
छोड समाधिस्थ ओर शान्त दो जाते दवै वेसेही शरद्‌ ऋतुके आने पर समुद्रका 
जल निश्चल ओर शब्दहीन हो गया ॥ ४० ॥ इन्द्रियोके द्वारा न्ट होरहे प्राण 
(शक्ति) को जसे योगी लोग इन्द्रियमार्गोको रोक कर सुरक्षित रखते द वेसे दी 
किसान रोगोंने इधर उधर वदे जारे जलको मेद्‌ बोध कर चेतो ही रोक जिया 
॥ ४१ ॥ जेसे विद्या (्ञान) से देहाभिमान ओर गोपालके दशेनसे गोपि- 
यका विरहताप मिट जाता द वेसे दी चन्द्रमाकी शीतल किरणोके स्परैसे, शरद्‌ 
ऋर्तुके सूययंकी प्रचण्ड तपनसे तपे हुए. रोगोका ताप शान्त हो जाता धा ॥ ४२॥ 
जैसे सत्वगुणावलंवी चित्त, सव वेदके मार्गोको या वेद्के अर्थोको दिखला कर 
शोभा पाता दै वैसे ही शरद्‌ ऋतुं मेवविहीन आकादा रात्रिके समय ताराग- 
णको प्रकाशित कर शोभायमान इजा ॥ ४३॥ जैसे प्रथ्वीमण्डङमे वृष्णिम- 
ण्डके वीच यटुपति कृष्णचन्द्रकी शोभा हो वेसे ही तारामण्डलमण्डित होनेसे 
आकाकामे अखण्डमण्डल चन्द्रमा शोभायमान इजा ॥ ४४ ॥ छाम ही जिनके 
प्राण रहते हं वे गोपि जसे चित्तके द्वारा प्राणप्यारे कृष्णस मिरु कर विरह- 
सम्तापको दूर करती द वेसेही कुसुमित वनसे आरे समशीतोष्ण पवनका सेवन 
करनेसे सवके हृद्य शीतल होने लगे । अथवा उस वायुके सेवनसे सवके हदय 
तापहीन होते ये, किन्तु गोपिर्योके हृदयम, श्रीकृष्णके विरहानर्की तपन घटनेके 
वदे ओर भी बढ़ती थी ॥ ४५ ॥ जो क्म केवल ईश्वरकी आराधनाके लिये 
निष्काम भावसे किये जाते दै उनके फर वरुपरवक उनका अनुसरण करते द 1 
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४ जिससे वे कमै आपी भोग-गभ (सब भोगेकि उपजानेवाठे) हो जते दै । वैसेही 
| शरद्‌ ऋतुमे स्वामि्ोके वरपू्वैक अनुगमनसे गऊ, चिविर्यो, हरिणिर्यौ ओर 
{ सिय अपनी इच्छा न रहने पर मी गर्भिणी हो ॥४६ ॥ राजन्‌ ! जसे राजाको 
‡ देख कर सब रोग निभय होकर प्रसन्न होते द किन्तु चोर लोग संकुचित शौर 
अप्रसन्न रहते दै, वैसे सूरययके उदयम कमुद ( कोकावेली ) के सिवा सव कमक 
पू उटे ॥ ४७ ॥ गवां ओर नगरोमिं नवान्नभोजनके उपलक्षयमे किये गये अनेक 
वैदिक उत्सवों ओर इन्दर्योकी तके यिय अनेक डोकिक महा उत्सवोंसे एवं 
हरिकी दोनो कलाओं (कृप्ण ओर वरूदेव )से, पके हुए भन्ने परिपू एरध्वीकी 
बदीष्टी शोभा हं ॥ ४८ ॥ 

6 ^ बणिसुनिनृपसात्ा निगीम्याथौनपरपेदिरे ॥ 

वरैरद्ा यथा सिद्धाः खपिण्डान्कार आगते ॥ ४९ ॥ 

ज्ञेसे मंत्र आदिके प्रभावे योगसिद्ध॒सिद्धरोग जवतक आयु पूरण नहीं होती 4 
तवतक उसी शरीरमे रह कर समय आने पर योगसिद्धियोकि द्वारा मिलनेवाले 1 
अपने २ देव, गंधव आदि शरीरोको पाते ह वैसे टी चोमासेके कारण किसी एकदी ‡ 
स्थानम चार महीने रके इण वणिक्नन ( वनिज करनेवाले ), राजा, तपस्वी ओर 
यात्रीजन यात्रा करके अपने २ कामम रगगये ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवौधं विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविंश अध्याय । 
गोपिकागीत । 

श्रीञ्चक उवाच-इत्थं शरःखच्छजलं पद्चाकरसुगन्धिना ॥ 
न्यबिशदवायुना वातं सगोगोपारकोऽच्युतः ॥ १ ॥ 
श्रीड्ुकदेवजी कहते हँ । महाराज ! शरद्‌ ऋतुके आनेसे चनके जलादायोका 
जरु खच्छ होगया एवं वायु भी कमलमंडित सरोवरोके संसगैसे सुगंधित होकर 
डोलने रगा 1 भगवानूने देसे समय गोप ओर गोर्वोको साथ ठेकर विहार करनेके 
च्यि बृन्दावने प्रवेश करिया॥ १॥ फले इण दृक्षोकी रपौतियों पर मतवारे 
मैरे ओर पक्षीगण म ए मधुर करव कर रहे डँ ओर उनके उस शब्दसे 
बनके सरोवर नदिय ओर सब पर्वत प्रतिध्वनित हो रदे । मधुसूदन, उस ॥॥ 
१ वनम प्रवेश करके गोपगण ओर बलभदरके साथ गो चरातेहुषु मधुर स्वरसे १ 
भ वजाने रगे ॥ २ ॥ छृष्णकी बवोसुरीका शब्द सुनकर गोपियोके मनमे 1 
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उत्पन्न इए कामदेवने अपना अधिकार कर छिया । उनमें कोई २ गोषी कृष्णके $ 
पीष्े सखियोसे उनके गुणोंका वणन करने रगीं ॥ ३ ॥ किन्तु वर्णन करते समय 1 
उनके चरित्रंका स्मरण हो आया, तव कामदेवके भ्रवलवेगसे चित्त चञ्चरु होनेके ॥ 
कारण कुछ देर तक वे कुछ भी न कहसकीं ॥ ४ ॥ वे सोचने रगीं कि “मोर. ‰ 
परलोक सुङट पहने, कानमे कनेरके फूल धारण किये, सुवर्णके समान सुवर्ण पीत- ॥ 
पट ओर वैजयन्ती मालासे सुशोभित कृष्णचनद्रने वोँसुरीम अधरसुधा पूणं करते { 
इु९ उसके च्िद्रोमं अंगुली धरकर स्वर निकालते हुए अपने चरणोके विहारकी भूमि ॥ 
दावनमें गोपगणके साथ उनके सुखोसे गाईगई अपनी कीर्तिं सुनतेहुएु नरवर 
वेपसे प्रवेश किया होगा ॥५॥ दे राजन्‌! सव प्राणियोके लियि मनोहर ; 
सुरीके स्वरको सुनकर सव बजवाल परस्पर इस प्रकार प्यारे कृष्णका वर्णन 
कर भपने मनको बहलने लगीं ॥ ६ ॥ गोप्यो कहने रमी । “हे सखियो ! 
इस समय जके स्वामी दोनो भाई कृष्ण ओर वरुदेवने साधी गोपगणके साथ 
वनमे प्रवेश किया है । बसरी बजाते समय अनुरागपूणं कटाक्षोसे मनोहर उनका 
सुखारविन्द्‌ जिन्होने देखा होगा उनको नेत्रोंका परम या चरम फल मिल गया ! 
क्योकि हमारी समश्षमे इससे वद्कर नेत्र होनेका कोई फल नहीं हो सक्ता ॥५७॥ 
यह सुनकर दृ खरी गोपीने कहा कि “जहो ! इन गोपोंने कौन वदा भारी सुकृत 
कियाद! जो कृष्ण ओर बलदेव समय रपर इनकी सभाओंमें नील ओर पीतवख 
पहन कर विचित्र वेपसे इनकी शोभा वदते दै एवं उनके नीरवखन ओर पीतपट 
पर आमकी मंजरी, मयूरोके पंख, कमलके फूल ओर पद्मकी मालां एक अनिर्वच- 
नीय छवि दिखलातीद । जसे रंगभूमिमें दो श्रेष्ट नट गारहेहांवेसे दही गोपोंकी 
सभा दोनो भाई सुरी वजाते ओर गाते देख पठते द” ॥ ८ ॥ किसी अन्य 
गोपीने कहा कि “्गोपियो! इस वंशीने कोन देखा पुण्य कियाद ? देखो, 1 
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दामोदरके अधरोंकी सुधा, जिसके पीनेका अधिकार केवल हम गोपियोंको दै, 
उसको रसमात्र अवशिष्ट रखकर स्वयं स्रतच्रताके साथ अकेले दी पिय जाती दै। 
जिनके जलसे इस वंशीका शरीर पुष्ट इभ दै वे नदिर्थो इसका यह अपूर्व 
सौभाग्य देख कर प्रसन्न हो रही है ओर उन नदि्योके वीच शूले कम्लोकी 
श्रेणी देखकर जान पड़ता दै कि हके मारे उनके दारीरमे रोमांच हो आया दै॥ 
वंशम हरिसेवक संतानरतर उत्पन्न होने पर उसे देखकर ऊुल्के वृदे लोग; जैसे 
आनन्दके ओंसू बहाते दव वेसे ही वंशीके देसे पूरं स।भाग्यको देलकर उसके 
वंशके सव पुराने व्रश्च मधुधारारूप ओंसू वरसा रहे हँ ' ॥ ९॥ किसी गोपीने 
कहा-““सखी ! देखो देखो, श्रीकृष्णके चरणारबिन्दोकि संसर्गसे यह श्रीटृन्दावन 
केसी शोभा पाता दै! गोविंदकी वंके स्वरसे मस्त मोर नाच रदेदै ओर 
1 उस आनन्दुमय दको अन्य सव प्राणी पर्वतके श्िखरों ओर क्षों पर, सव चण 1 
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+ छोढे एकाग्र मनसे देख रदे! सच वात तो यह दै कि | 
| अनुपम कीक फेलानेवाखा दै ( अया सवगसे भी वक्कर हो रहा दै)" ५१०॥ 4 
(| अन्य गोपीने कहा-““सखियो ! हरिणिर्यो ययपि पद्योनिमे उत्पत्र ददद तौभी 
॥ धन्य ड ! क्योकि वंशीरव सुनती दुई अपने र स्वामियोके साथ विचित्रवेषधारी 
%‰ प्यारे नन्दनन्दनको सादर प्रेमकटाक्षपूण ट्टद्षटिकी भट समर्पित करती दै"॥११॥ 
{ अन्यगोपीने कहा-““गोपियो ! जिनके रूपको देखकर ओर शीटस्वभावको 
॥ सुनकर सवही खियोंको आनन्द होता दै, उन कृष्णचनद्रको देखकर ओर क 
बजाई वसुरीसे निके विचित्र गीतोको सुनकर विमानं पर अपने पतियोकि साय 
‡ वैदीहुई सुरसुन्दरि कामदेवके बेगसे अधीर हो मोहको प्रक्ष इद, उनकी 
वेणी के बन्धन दिधि होगाये, उनसे शूल गिरने रगे एवं अगस व्र हटगये, पर 
‡ उनको इसकी कुछ भी सुधि नहीं हुई” ॥ १२ ॥ किसीने कहा कि ““कान उठाकर 
3, श्रीकूष्णके सुखसे निकलेइुए गीतरूप अश्तको पीरही गौव, नेत्रोके द्वारा उनकी 
1 मनोहर मूत्तिको हृदयमें स्थापित कर ओं लोमे आनन्दके ओंसू भरे हुए चुपचाप 
खद़ी रहती ह । उनके वछदे, जिनसे आपी भप दध वह रहा दै उन स्तना ओर 
घासके कौरोंको सुमे दबायेहु्‌ चित्रके टिखेसे हरिकी ओर टकटकी लगाये 
उनके मधुर गानको सुनते रहते ह ॥ १३ ॥ सखियो ! इस वनके सव पक्षीगण 
सुनिथोंके तुल्य दै, क्योकि ये नवपलवमण्डित दृर्षोकी शाखा्ओं पर वेठकर 
चुपचाप एकाग्र भावस कृष्णको निहारते ओर उनकी रवोसुरीके मधुर गीतको 
सुनते दै ॥9४॥ सचेतनोकी कौन कदे, सुकंदका गान सुनकर अचेतन नदिर्यौ भी 
भवर पदुनेके मिससे कामके उच्छरूसको प्रकट करती हँ । कामकी अधिकतासे 
१ उनका वेग रुक गया है अर्थात्‌ शिथिल होगया दै ओर वे आङिगनके ण्य 
॥ उदी तरंगरूप बाहुओोंसे कमल कुसुमरूप भट लेकर हरिके चरणकमर्खोको 
दूती दँ ॥ १५ ॥ घोर धामके समय वनम वर्देव ओर अन्यान्य गोपक 
{ साय अपने सखा श्रीरृष्णको गवं चराते देख कर यह घनश्याम प्रेमपूर्वैक शिर 
1 पर आ कर छाया करता दहै ओर कुसुमके समान सूक्ष्म फुहारोंकी वपा करता दै 
{ ॥ १६॥ ये भीलोंकी खिर्यौ भी धन्य दै, इनका जन्म सफल टो गया; क्यों कि 
‡ जिस कंकमको गोपिर्यो अपने स्तनोमे र्गाती ह व श्रृष्णके चरणकमले रागमें 
1 मिरु कर वनकी घास कग जाता ई, ओर उस ऊुंकुमरागको श्रीृष्णके दरीनसे 
१ उतपन्न कामकी पीदा मिरनेके ियि भीरलोंकी ललनां भपने आननं ओर कुचो लगा 
†{ कर कामकी वाधा मिटाती इई हृद्यको शीतर करती द ॥ १७॥ १८॥ सखियो ! 
1 इपेकी वात दै कि यह्‌ गोवर्धन पवैत हरिके दासों श्रष्ट दै, क्यो कि कृष्ण, 1 
र 
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१ बरभद्रके दुरौन पानेसे आनन्दित हो कर, यह, जल, सुन्दर इरी २ घास, कन्द्रा, 
॥ -कन्दमूर ओर फलोसे ग ओर गोपगणसहित दोनो भाद्योका सादर सत्कार 
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र रूरता दै ॥ १९॥ सलियो ! देखो केसे आश्वयंकी वात दहे कि उदार वंशीष्वनि 1 
‰ जर संदरपदयुक्त गान करते इए गोपगणसहित कृष्ण ओर वबल्देव गेवोको ॥ 
अपने साथ एक वनसे दूसरे वनको ठे जाते है, उस समय राहमे उनकी मनोहर १ 
जोक देख कर चलनेवाले जोव तो चित्रके छिखिसे हो जाते ह ओर गोवोंकी | 
३ 

| 


> 





व 


१५५ 


गिरयो तथा फदे वेधनेसे जिनमे चिन्ड बन गये है वे स्थावर दृक्षभदि हरिके 
हा्थोके स्पशेसे उतपन्न हुषु आनन्दसे पुरुकित हो उठते ह", ॥ २० ॥ 


एवंविधा भगवतो या बन्दावनचारिणः ॥ ) 
वणेवन्त्यो मिथो गोप्यः करीडास्तन्मयतां ययुः ॥ २१॥ 


८८५५२ 


1 

1 इस प्रकार आपसमे बंदाविपिनविहारी हरिकी की इई कलीलार्ोका वर्भन || 
‡ करते २ गोपिर्यौ धीरे २ तन्मय दोग अथौत्‌ उनको अपनी, अपने शरीरकी | 
1 ओर इस रोककी कुछ भी सुधिङ़धि नहीं रही ॥ २१ ॥ १1 
4 इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्थे एकविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ॥॥ 
१ 0 1 
{ द्वाविंश अध्याय । 

॥ चीरहरणलीला । ५ 
शरीक उवाच-देमनते प्रथमे मासि नन्द्‌्रजङ्मारिकाः ॥ ५ 


नन 


॥ चेरुदैविष्ये युञ्ञानाः काल्यायन्यचैनव्रतम्‌ ॥ १ ॥ 

१. श्रीश्युकदेवजी कहते दं । देमन्त्छतके पहले महीने ( अगहन म नन्दके 
| ` ब्रज रहनेवाली गोपकुमारियोंने हविप्यान्न भोजन करके काल्यायनीदेवीके पूजन ॥1 
‰ ओर तका नियम छिया ॥ १ ॥ राजन्‌ ! सव गोपङुमारिर्यो सबेरे _अरणोदयके 
६ समय यञ्ुनाके जलमें रान करके जले निकट देवीकी बाली मूर्तिं वना कर 
) सुगन्धित चन्दन, माका, भोति २ के नेवेय, धृष, दीप, पान एवं अन्यान्य सामः 
¢ भ्रि्योसे पूजन करती ओर हाय जोड़ कर प्ाधना करती थीं कि ** हे कात्यायनी { 
‡ हे महामाया ! हे महायोगिनी ! हे अधीश्वरी ! हे देवी ! नन्दगोपके पुत्रको छपा 
कर हमारा पति वनाओ, हम आपको प्रणाम करती दँ" ॥ २ ॥ ३॥४॥ इस प्रकार 
उक्त म॑त्रको जपती हुईं ऊमारिर्ोने कृष्णमे चित्त लगा कर॒! कृष्ण दी हमार पति 
हों › इस उदेश्यसे एक महीने तक बरत करके भद्रकाीका पूजन किया ॥ वे 1 
नित्य सवेरे उढ कर एक एकको नाम ठे २ कर जगाती थीं ओर एक एकक गये 

हाय डले छंड बोध कर यञुनातट प्र जाते समय रामे ऊँचे स्वरसे कृष्णकी 
लीला माती थीं ॥५॥ ६ ॥ एक दिन सव बजवालाद यसुनाके किनारे जई 1 
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3, अन्य दिर्नोकी भति किनारे पर सव कपदे उतार कर जल्के भीतर खान करनेके 
लिये घुसीं । उन्दने जर्के भीतर कृष्णकी गुणावली गातेदुए्‌ भक्ली भोति प्रसन्न- 
तापूरयंक विहार क्रिया ॥ ७ ॥ योगीश्वरो ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, उनके 
उदेड्यको जान कर उन्दे क्मका फल देनेके टये अपने साथी गोपोकि साय उसी 
स्थान पर पटे एवं उनके वर्को ठे कर पासदीके एक कदम्ब पर चद गये। हसते | 
इष वालकोके साय ख रटे शरीकृष्णचनद्ने हँसी करते हुए कहा कि ““रलनाजो ! 
तुम यहो पर भा कर अपने २ वख टे जाओ, डरो नहीं । मं तुमसे सत्य ही कह 
रहा ह, हसी नहीं करता, कर्यो कि तुम चत करनेके कारण निर्वल ओर शिथिलो 
रही हो । मने भज तक क्ल नहीं वोटा, इस वातको ये सव मेरे साथी गोपगण 
भली भोति जानते ह ।सुन्दरियो ! एक एक करके या साथ ही जा कर तुम अपने 
वख्लेलो॥८॥९॥ १०॥११॥ भगवानूको यों हसी करते हुए देख फर 
गोपियो प्रेमसे विहर हग ओर लज्नाके साथ सवने एक एककी ओर देखा । 
गोपियोके सुख पर सी क्षलकने गी ओर वे सव अपनी २ जगह पर खढ़ी रही - 
बाहर नहीं निकलीं ॥ १२ ॥ भगवान्‌को यों कहते देख हास्यके वचनंसे जिनका 
मन मोहित होगया दै वे गले २ भर द्े पानीमें खी कौप रही गोषि्थो कृण- 
चन्द्रसे यों कहने गीं ॥१३॥ गोपियोँने द का-“.दे एप्ण ! तुम अनीति न करो। 
तम नन्दनन्दन हो, हम तुमको भली भोति जानती है । तुम बजमें सवसे अधिक 
शिष्ट हो, सब तुम्हारी बडाई करते है, इसीसे हमारे हृदयम भी तुम्हारा भेम & । 
हम जादेसे जड हो कर कोप रही हँ, अतएव हमारे वख हमको दो'' ॥ १४ ॥ 
उनमंसे कछ गोपियोने कषा कि-““हे इयामसुंदर ! हम तब्ारी दासि ड, 
१ उण्हारी आक्ता पारन करनेवाली ह । इस चयि दे धर्मज्ञ! अव कृपा कर हमरे 
† वचर हमको दो" । कुड अधिक वयसकी गोपि्योने रूली हो कर का कि “यदि 
तुम हमको हमारे वख न दोगे तो इम अभी राजा( कंस अथवा नेद्‌ )से 
¡ जाकर करेगी" ॥१५॥ श्रीभगवानने कहा । “सुन्दरियो ! यदि तम मेरी दासी 
हो, ओर भेरा कटा करने तमको ‹ नाहीं › नहीं दै तो भर तमको आला देता ह 
कि यहा आकर अपने वख ले जाओ" ॥ १६ ॥ गोपिरयोने जब देखा कि यों वख 
नहीं मिंगे तब शीतके कारण कौप र्ट कामिन्यो असद्य इीतसे हार कर ह्ार्थोसे 
गुस्त अगको छिपाये इए यञुनाजरसे बाहर निकलीं ॥ १७ ॥ उनके इद्ध भावसे 
‡ श्रसन्न भगवानूने सव वख कंधे पर धर च्य ओर शरीतिपू्वक सुसकाते हुए द्या- 
‡, चट देख कर कहा कि~-॥ १८ ॥ ““सखियो ! तमने निपट नंगी हो कर बते 

जले भीतर जा कर खान किया सो वड़ा ही अनुचित किया, क्योकि इस क्से 
[ जलके देवता वरुण एवं अन्य देवोका निराद्र दुआ । भव इस अपराधको कषमा { 
[अ .करानेके लिये माभ अंजलि बोधि कर चक कर प्रणाम करो ओर फिर भपने व! 1 


"=-= 


<+. 


~< 


१ 


द 


न=" 


१ > 


“न= 


। 


५५५५ 


न+ 


त-न 
9) 


„~ खकोक्तिसुधासागरः । 4 [अध्याय र सम 





+ वख ठे कर पठनो” ॥ १९ ॥ नंगे हो कर नहनेमे भगवानने इस प्रकार दोपारोष 8 
1 
किया, तव ऊुमारिकाओने | 


समज्ञा कि “यथार्थे ही 
हमारा ब्रत दूषित होगया;" 1 
अतएव हरिकी आक्ञाके ‡ 
अनुसार व्रतके निविघ्रपू 1 
| होनेकी कामनासे उन्दोने | 
|| उसी प्रकार उस बत तथा इ 
अन्य सव करमेकि साक्षी | 
एवं फल देनेवाले कृष्णको ई 
पापोंसे सक्त करनेवारा 
जान कर प्रणाम किया 
॥२०॥ देवकीके पुत्र भग- ; 
वान्‌ ष्ण उनको उसी प्रकार \ 
प्रणाम करते देख कर परम | 
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सन्तुष्ट हुए ओर द्यामयने 
द्या करके उनको उनके वख 
दे दिये ॥ २१ ॥ महाराज ! 
कृष्णचनद्रने गोपियेकि, साथ { 
छल्की वातं कीं, उनको ]| 
खच्ा छोडने पर विवश 
किया, उपहासकी वातं की, 


वख हर लिये ओर कट्पुतलीकी भोति भोति २ के नाच नचाये तो भी उन 
च्जवालाओके मनम मेर नहीं आया ओर न उन्दोने जुरा माना, वरन्‌ अपने प्रिय 
तमके उतनी देरके सगसे परम प्रसन्न इद ॥ २२ ॥ राजन्‌ ! अपने २. वच पहन 
कर गोपिर्यो घर जानेको उद्यत इदे, परन्त॒ भ्रियके परमप्रिय समागमम वङीभूत 
उनका चित्त कृष्णने हरछिया था, इसलिये आगे न बद़सकीं, वहीं पर खदी होकर 
लजीली दृ्टिसे कृष्णक ओर निहारने रमी ॥ २३ ॥ ““उन्दोने अपने ही चरणोके 
स्पदक्री कामनासे कष्ट उठा कर महीने भर यह चत किया है"-यह सन्न कर 
श्रीकष्णचन्ने उनसे कदा कि- “हे सव॒ साध्वी सुन्दरियो ! में ल्हारे = 
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ल्पको जानता ह, तुमने सुक्षको दी प्रसन्न करनेके ट्य यष बत किया । ममी 1 
॥ तुम्हारे मनोरथका अनुमोदन करता हँ, इस णिये तुम्हारी कामना अव्य ही पूरण 
होगी । देखो, जिनका मन सुम खगा दै उनकी कामना जन्य कामना्ोंके १ 
3 समान संखारका कारण नहीं होतीं । शुने हुए या पके इए अक्के वीजोम फिर 
॥ अंडर नहीं निकरुते ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ सुन्द्रियो ! तुम्हारा रत सिद्ध (सफल) १ 
ड 
| 


योमिं रमण करोगीः क्योकि दे सतियो ! तुमने इसी कामनासे आर्या देवीका 
बत ओर पूजन क्रिया दै” ॥ २७ ॥ श्री्युकदेवजी कते हँ । राजन्‌ ! इस 4 
भकार भगवानूके कहनेसे उन कुमारियोने अपनेको कृताथ माना, क्योंकि उनकी 

1 इच्छा शू होगई । वे कृष्णके चरणोका ध्यान करनी हुई वदे कषटसे लौट कर 


होगया, जव तुम ब्रजको जाओ । तुम मेरे साथ इन शरद्‌ ऋतुकी रमणीय राघ्रि- | 
( 


बजको ग ॥ २८ ॥ तदनन्तर देवकीनन्दन कृष्णचन्द्र वड़े भाईके साथ गोप- 
गण सहित गौवोंको चराते इए इृन्दावनसे दूर निकल गये ॥ २९ ॥ रामे 
|| हेमन्तके घोर धामको स्वयं सहकर अपने शिर पर छत्रके समान छाया किये इए 
‡ इक्षोंको देख कर भगवानूने अपने सायी गोपोंसे कहा--““टे स्तोक, कृष्ण, अंश, 
‡ श्रीदामा, सुव, जैन, विशाल, शररपभ, तेजस्वी, देबग्रस्य ओर वरूथप आदि 
॥ मित्रो ! इन सव महाभाग्यज्ञाली बृक्षको देखो । इनका जीवन केवल दूसरोके 
{ उपकारके ण्यिहीहै। स्वय वायु वपौ, धाम ओर पाला सहकर उनसे हमारी 
1 रक्षा करते ह ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ अहो ! इन्दीका जन्म धन्य दै, जिससे ओरर 
भ्राणियोका काम निकलता दै । जेसे दया मनुष्यके पास जाकर याचक 
] रोग बिसुख नहीं लते वेसे ही इनके निकसे कों भी प्राणी बिसुख नहीं जाता 
॥ ३३ ॥ ये अपने पत्त, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद्‌, राख, 


कोरा, अङ्कर ओर नवपल्व भादिसे सव प्राणि काम आते है ॥३४॥ | 
1 देदधारि्ोमे उन्दीका जन्म सफल दै जो राण (शरीर ), सम्पत्ति, बुद्धि ओर | 
१ बाणीसे सदैव सव प्राणियोकी भला करते है” ॥ ३५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र भगवानू- 
‰ नवपयवेकि गच्छे, एल, फू ओर पतते भारसे जिनकी डालि छक रही दवै उन 
1 परोपकारी बक्ंकी वडाई करते इए उन्दीके नीचे २ चल कर यमुनाके किनारे 1 
१ पेचे ॥ ३६ ॥ महाराज ! बहौ पटच कर गोरपोने यसुनाका मधुर निर्म शीतल ‡ 
॥ जर गोवोंको पिलाया ओर आप भी जी भरकर पिया ॥ ३७ ॥ 1 


( तखा उपवने कामं चारयन्तः पञजृप ॥ 
। चनदुष्ामदुपागम श्ुधातौ इुमहुवन्‌ ॥ ३८ ॥ 
यसनाके आस पास वनमें गें चराति २ गोपोको र्गी, 
१ बलदेवजीके प्रास आकर यों कटने रगे ॥ ३८ ॥ कः 
8 इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूरव दा्विशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
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त्रयोविंश अध्याय । 
छष्णकी आज्ातते गोका तराह््णोके यञमे जाकर खानके ल्ि अन्न मगना । 
गोपा उचुः-राम राम महावीय कृष्ण दुष्टनिवरईण ॥ 
एषा वै वाधते श्च्नसच्छान्ति कतैम्हथ ॥ १॥ 

गोपगणने कहा । दे महाशक्तिशाली बलभद्र! हे दु्टदमन कृष्णचन्द्र ! 
हमको वड़ी भूख र्गी है । कृपा कर यह भूखकी उवाला शान्त करिये, हमको 
वड़ा कष्ट मिल रहा है ॥ 3 ॥ श्रीडयुकदेवजी कहते है । मष्ाराज ! गोन 
जव यों आ कर प्रार्थना की तब देवकीतनय कृष्णचन्द्रने अपनी परमभक्त जो 
बराह्मणोंकी चर्यौ दै उन पर अनुग्रह करते इए यह कहा कि ॥ २ ॥ “हँ 
वेद्पाढी व्राह्मण खोग स्वगैकामनासे आङ्गिरस-नाम यज्ञ कर रहे है । त॒म यज~ 
मण्डपमे जा कर भगवान्‌ आर्य्य( वदे भाई वलभद्र का ओर मेरा नामके कर 
अन्न मगो" ॥३॥ ४॥ भगवानकी आज्ञा पाकर उन गोपोने यज्ञमण्डपमें 
जाकर वैसे ही अन्न मोगा । उन्दोने दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर हाय जोद्‌ कर 
कहा कि “ध्नाह्मण महाशयो ! आपका कल्याण हो, सुनिये, आपके निकट कृष्णचन्द्र 
ओर वल्देवकी आक्तासे हम सव गोप आये है । वे दोनो भाई यसि थोडी ही दूर 
पर गौरे चराते २ आये है । यदौ आकर भूखे हए दै, इस ट्य आपसे भोजन 
मगते ड; क्यों कि आप धर्मज्ञ वाहो श्रेष्ट है । यदि आप ोगोंको श्रद्धाहो 
तो हम अर्थि्योंको भोजनके लिये अन्न दो ॥५॥ ६॥७॥ यदि कहो कि यज्ञका 
अन्न देनेसे उच्छिष्ट हो जायगा तो हे सजनो ! यक्त दीक्षाके अनन्तर अम्नीपो- 
मीय विदानके पहले तक किसीको देने या खिानेसे अन्न दूषित हो जाता दै, 
किन्तु उसके पटे तथा सोत्रामण्यदीक्षा एवं अन्यान्य दीक्षाओं ( भी ) षिलाने 
या देनेसे अन्न उच्छिष्ट नहीं होता ॥८॥ महाराज ! गोपोके इस प्रकार कहने पर 
भी उन वराहमणोने भगवानूकी आज्ञा सुन कर भी जसे नहीं सुनी । कैसे सुनते? 
वे तो तुच्छ स्वर्गसुखकी कामनासे वदे २ कर्मो (यज्ञादि लिक रह कर अपनेको 
बृद्ध ओर उुद्धिमान्‌ मान बेटे थे; परन्तु वास्तवमे अन्त थे ॥ ९ ॥ मन्दमति बाह्य 
णोका चित्त संसारम फैसा हुआ था, इसीसे उन्दोने साक्षात्‌ परत्रह्म वा 
अधोक्षज ( इन्द्रियोके संचालक स्वामी )को एक साधारण मनुष्य समज्ञा * देश, 
काल, भोति रकी सामधिर्यो, मंत्र, तंत्र, ऋत्विक्‌, सम्पूण श्चि, भ 
अधिष्टाता देवता, यजमान, यक्ञ ओर धम्म इत्यादि सव उन्ही कष्णरूप | 
रूप दै ॥ १०॥ ११॥ हे शचुद॒मन ! जव व्राद्यणोनि हौ" या नना" ऊ भी उत्तर 
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ट नहीं दिया तव निरा हो कर सव गोप लौट आये ओर उन्दोने आ कर सव 
ग चृततान्त कृष्ण ओर बरुमद्रसे कहा ॥ १२ ॥ सुन कर जगतके स्वामी भगवान्‌ । 
र 











डः गोपोको संसारकी गति दिखाते ए कडा कि ॥ १३ ॥ ^“ हम याचना 1 
बिफर होनेसे निराशा न हो कर उन व्राह्यणोंकी खियसि जा कर कष्टो कि मेँ जपने | 
भई सहित यहो निकट ही आया टँ । मुञ्चे आया इभा जान कर वे तुमको अवदय ई 
अन्न गी, उनको जुक्ञ पर भक्ति दै, उनका मन युद्षमे ही रहता है ” ॥ १४॥ 1 
भगवानूके कहनेसे गोप रोग फिर ( यज्ञमण्डपे जा कर ) पत्ीशालामे पडे जर ॥ 
उन्होने सुन्दर शगार किये अरुंकार पहने वटी इई ब्राद्र्णोकी लिरयोसि प्रणामके ४ 
पश्चात्‌ विनयमूर्वक यों कहा ॥ १५ ॥ “हे ब्राह्मणवधुओ ! तुमको हम प्रणाम 1 
करते इ । हम तुमसे कट कहने जये ड, सो कृषापूरवंक सुन छो । यहोसे थोदीदी 1 
दूर पर कृष्ण ओर वरभदर गौव चरा रदे दै । उन्होने ही हमको तुम्हारे पास भेजा 
दै। उनको ओर हम रो्गोको भूख र्गी दै, सो भोजन करनेके लियि तुम अन्न ॥ 
दो ॥ १६ ॥ १७ ॥ नित्य कृष्णके गुर्णोको सुननेसे ब्राह्मणियोके हदयर्मे उनके 1 
देनकी बढ़ी लालसा थी । आज उनको पासही आया हुआ सुन कर सवको 1 

| 
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दशनोकी चटापटी पदी ॥ १८ ॥ पति, पिता, भाई ओर बंधुओंकि रोकने पर भी 
चे सब खि नहीं स्कीं ओर नदिर्यो सागरकी ओर जसे वेगसे जाती ह वेसेदी ई 
चार _रकार( भक्ष्य, भोज्य, चोप्य, लेय )के भोजन वर्तरनोमे ले कर परम प्रिय [{ 
हृष्णसे मिरनेके छियि चरली; क्यों कि उनका चित्त हरिके चरित्र सुन कर उन पर 1 
मोहित होगया था । यसुनाके किनारे जा कर उन्दोने देखा कि अश्लोक-वृ्षोके 
नवपलवोंसे सुशोभित यञनाके उपवन( निकुञ्ज मे गोपगण ओर वदे भाई १ 
वलभद्रके साथ श्रीकृष्णचन्द्र विचर रहे है ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ उनका वर्ण ५ 
इयाम है, इयाम शरीर पर सुवर्णवर्णं पीतपट देसा जान पदता दै मानो इयाम 1 
घनघटामे इन्द्रके धनुपका मण्डल शोभायमान दै । गले वनमाला पदी दै। 
मोरके पंख, धातुओंके रंग ओर नवपलवोसे सुसजित विचित्र नटवरवेष देखने ही 1 
योग्य दै । एक सखाके कंधे पर दाहिना हाथ धरे इए वार हायसे कमलका फूल 4 
धुमा रहे दै । कानों कमलके फूल, कपोलं पर काली २ अर्के ओर ग्रुख { 
सुखकमल्में सीकी अपूव शोभा दै ॥ २२ ॥ नित्य वारम्बार सुने इषु जिन प्यारे 1 
कृष्णके गुण कानमे भून रहे थे ओर मन तन्मय हो रहा था उनको सामने 
1 पाकर बाहमणोंकी खिर्योनि नेत्रो द्वारसे हदरयोमे विढा छिया । सुषुिके साक्षी 
] भरा्ञ ( घुरूप >) मे मिरु कर अर्यात्‌ रीन दो कर जसे अटंति शान्त हो जाती \( 
{ ड वैसेदी उनके हृद्य शान्त होगये ओर सव ताप मिट गया ॥ २३॥ न्वे 
खयो एकदम सव॒ आसा छोढ्‌ कर ददनके लिये जाई है" यह भगवानूसे ५ 
छिपा नहीं था, क्योंकि वही सव इद्धि्योकि सत्य साक्षी ड । तथापि उनकी परीक्षा ई 
‡ छेते इण छृष्णने सुसका कर कहा कि--॥ २४॥ “आनो, महामागाजो ! भके 
ज को हम तहारा क्या सत्कार करं १ यदि तम केवल जुद्दी देखने ग 
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हो तो तुमने बहुत ही अच्छा ओर उचित किया ॥ २५ ॥ विवेकी रोग विवेक + 
द्वारा सच्चे स्वार्थको भरी भोति जानते द, इसीसे वे मुज्ञ प्रीतिपात्र आत्मा पर 

निप्काम्‌ सुद साक्षात्‌ भक्ति करते द ॥ २६ ॥ जीवात्मासे बढ़ कर कोई भी नहीं 

प्यारा होता । प्राण, बुद्धि, मन, जातिवाटे, शरीर, खी, पुत्र ओर सम्पत्ति, सभी 

उस जीवके लियि श्रिय होते द ॥ २७ ॥ तुम मेरे ददौन पाकर कृताथ हग, 

अव यज्वशालाको लोट जाओ । यद्यपि अव तुमको यक्तादिकी आवदयकता नहीं 

दै, तथापि तुम्हारे स्वामी सव गृहस्थ ब्राह्मण तुम्हारे साध मिल कर अपना यज्ञ 

परा करेगे" ॥२८॥ द्विज पल्लियोने कहा । ““हे विभो ! आपको देसे निटुर वचन 

कहना उचित नहीं है । आप वेदके कथनको सत्य कीजिये । हम सब अपने वंधु- 

ओंको छोड कर आपकी अवन्ञपूर्वक भी दी हुई तुरसीकी मालाको केशो साद्र 
धारण करने अथौत्‌ दासी होनेके लिये चरणकमलोंकी शरणमे आई हँ ॥ २९॥ 
ओरोी जाने दीजिये, हमारे पति, पिता, माता, भाई, पुत्र, बन्धु ओर 

गण भी हमें अंगीकार न करेगे! हे शतुदमन ! हमारी आपके सिवा ओर कोद 
गति नहीं है। इसीसे दम आपके चरणों की शरणमे आई ह-हमें स्वीकार कीजिये" 

॥ ३० ॥ श्रीभगवान्‌ने कडा । तम धरको जाओ, तुम्हारे परति, पिता, भाई, पुत्र 
आदि कों भी तुम पर दोपारोप न करेगे, बरन्‌ बढ़ भ्रमसे तुम्हारा आद्र करेगे। क्यों 
किजो लोग मुस मिरचुके दँ उनका आदुर देवता भी करते हँ ॥३१॥ यदि कष्टो 
कि हमको तो आपके अगसंगकी इच्छा दै, उसके बिना हम कैसे लोट जय १ सो 

अगसंगसे ही मनुप्योमे भ्रीति या अनुराग नहीं होता । इस लिये अपने घर्मे ही 
रह कर सुक्ल मन लगाओ; शीघ्र ही सुक्चको पाओगी । मेरे नाम सुनने, गुणकीतेन 

ओर ध्यान करनेसे जसा मुदम द्द परेम होगा वैसा पास रहनेसते कभी नहीं हो 

सक्ता-दस लिये तुम रको खोट जाओ "” ॥ ३२ ॥ श्री्युकदेवजी कहते हें । 

भगवान्‌के यों कहने पर वे ब्राह्मणोंकी चखि्यौ लोट कर फिर यक्तरालाको गर । 

ब्राह्य्णोने भरी उनसे ऊ नदीं कहा, वरन्‌ सादर स्वीकार करके उनके साथ यज्तको 
पूण किया । सच दै, जिस पर हरि कूपा करते दँ स पर सभी अनुकूल हो जाते 
है! ॥ ३३ ॥ एक खीको उसके पतिने पकड़ रक्खा था, इस जिय वह कृष्णचनद्रके 

दुदौन करने न जा सकी । तव उसने जसा हरिका रूप सुना था वेसेही ध्यान | 
इए कर्मोके अनुगामी शरीरको छोड़ दिया ओर सवसे पहले हरिसे जा मिली 
॥३४॥ इधर प्रभु भगवान्‌ गोविन्दने वह खियोंका काया हुआ चार प्रकारका स्वादिष्ट 
अन्न गोपोंको खिलाया ओर आप भी भोजन कटिया ॥ ३५ ॥ लीला करनेके ठचि 
मायामानवरूप भगवान्‌, इस प्रकार मनु्योका अनुकरण कर्के भपने रूप 
वचन ओर लीलाओंसे गज गोप ओर गोपियोंको रमाते इए स्वयं रमण करते 
ये ॥ ३६ ॥ उधर उन व्रा्यणोंको ज्ञान हुआ, तव वे ““ हमने मनुप्यतनुधारी दोनो, 
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श्वरोकी श्राथेना न सुन कर बढ़ा ही अपराध. किया !*-यों सोच कर पटट- ( 
ताने रगे ॥३७॥ वे ब्ाद्धण, भगवान्‌ श्रीकृष्णमे खिर्योकी एेसी अपूर्वं भक्ति देख 

कर ओर अपनेको उस भक्तिसे रहित पा कर पश्चात्तापपूर्वक आप ही जाप अपना १ 
तिरस्कार करते हुए कहने रुगे कि-““ हमारे तीन जन्मों (एक ग्मैसे जन्म, दूसरा | 
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गायत्री संस्कारा जन्म, तीसरा यत्तदीक्षाका जन्म को, बद्यचय्ये तको, बहुत 
जाननेको, उत्तम ङुरुको यक्ञादि कर्मौमिं निपुण शेनेको वार वार लाख वार धिकार ई 
५ ह! क्योकि हम हरिते वियुख दै ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ इसमे कोई संदेह नहीं 
कि भगवानूकी माया बडे २ योगिर्योको भी मोहित कर देती दै । आष्ह ! हम † 
१ लोगो गुरू राह्मण कराते दै! सो अपने ही प्रयोजन८ हरिकी भक्ति मँ 
गये ! ॥ ४० ॥ अहो ! खिरयोको देखो, उनको जगद्धर कृष्णे केसी सुट 
भक्ति 2! जिससे उन्होने गृहस्थीकी ममता, जो कठिन सल्युपाद हे, उसे तोद 
डाला ! ॥४१॥ देखो, मारी भति इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुजा । न गुर- 
रमे इन्होंने शिक्षा पार, न तप किया, न आत्मतर्वकी खोजकी। नये शोच 
करती 2 ओर न संध्यावन्दन आदि भ कम्म ही करती दै ॥४२॥ तोभीयोगे- 
श्रोके ईश्वर पवित्र यशवाले श्रीकृष्णे इनकी दद भक्ति दे ओर हमारे सव संस्कार 
इए, तथा ऊपर कही इई सव वातं भी हममे ड, किन्तु हाय हाय, ईश्वरकी भक्ति नहीं 
हे! शोक ! ॥४३॥ अवदय ही हम मिथ्या स्वार्थमे भूल कर गृदस्थीके सुखम ठि 
हो रदे ये, यह जान कर सजनो इष्टदेव हरिने गो्पोकि वाक्योँसे हमको सचेत 
१ कर दिया ॥ ४४ ॥ नहीं तो पूणकाम एवं मोक्ष भादि दुभ “वर देनेवाले ईशव- 
रको हमसे अन्न मँगनेकी क्या आवङ्यकता थी । भव्य ही अन्न मोँगनेका केवल 
मिस ( बहाना ) था ॥ ४५ ॥ लक्ष्मी, अपनी च॑चर्ता त्याग कर, | चरणकमलोंके 
स्परीकी अभिकाषासे, ओरोंको छोड, जिनको वारम्बार भजती दै उन लक्ष्मी- 
पतिका किसीसे कछ मगना अवस्यही ोगोंको मोहित किये विना नहीं रहसक्ता 
॥ ४६ ॥ देहा, कार, भिन्न २ सामभिर्यो, मंत्र, तंत्र, ऋर्विक्‌, तीनो ८ यज्ञस- 
म्बन्धी ) अभ्नि, देवता, यजमान, यज्ञ ओर धर्म जिनके रूप ह उन्दी साक्षात्‌ 
योगीश्वरो के ईश्वर भगवान्‌ विष्णुने यदुव॑शमे जन्म छिया दै, यट सुन कर भी हम 
मूढ़ उनको न पहचान सके ! ।। ४७ ॥ ४८ ॥ अहो, तथापि हम अपनेको परम 
धन्य मानते दै; क्योकि हमारे घरमे रेसी अनन्यभक्त खयो दै जिनका मन 
निश्चरु होकर हरिम वस रषा दै ॥ ४९ ॥ जिनकी बुद्धि कदापि कुण्ठित नहीं होती 
{ ओर जिनकी मायामे इद्धिके मोहित होनेसे हम कमैमागेमे अरम रहे द उन 
भगवान्‌ कृष्णको हमारा प्रणाम दै ॥ ५० ॥ वह आदि घुरूप है, उनकी मायामे 
आत्मा मोहित होनेसे हम उनके प्रभावको नही जान सके । इसी कारण यह 
अपराध हमसे बन पड़ा दै । उन जगदीश्वरको हम सेव्छोका यह अपराध क्षमा 
क देना उचित दै ॥ ५१ ॥ 
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इति स्वाषमनुस्परल कृष्णे ते कृतदेलनाः ॥ --1/- 
दिच्क्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाद्धीता न चाचलन्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे राजन्‌ ! कृष्ण-तिरस्काररूप अपने अपराधको स्मरण करके उन व्राह्मणोनि 


इस भकार बहुत पश्चात्ताप किया । यपि कृष्णके दृङीन करनेकी उनको बड़ी 
लालसा थी तथापि वे कंसके भयस न जासङे ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्केधे पूवर त्रयोविशतितमोऽध्यायः ॥ २ ३॥ 
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चतुर्विर अध्याय । | 
न्द्रवज्चभङ्ग ॥ 
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भ्ी्चक उवाच-भगवानपि तत्रैव वरुदेबन संयुतः ॥ 
अप्यन्निवसन्गोपानिन्दरयागङ़ृतोचमान्‌॥ १॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हें । महाराज ! वे बाह्मण कंसके भयसे अपने २ आ. 
श्रमोमे ही रहकर भगवानूकी आराधना करने लगे । इधर भगवानूने बरुभद्र सहित 
च्रजमे रहते इणु एक समय देखा कि गोपलोग इन्द्र-यज्ञ करनेका उद्योग कर रहे 
हँ ॥ १॥ भगवान्‌ तो सवके आत्मा अन्तयौमी है, वह सवके मनकी जाननेवाले 
सर्वज्ञ ह, भतएव उनसे कछ छिपा नहीं है, बह सव जानतेे; तथापि विनयमूर्वकनम्र 
होकर उन्होने नन्दआदि वृढ गोपोंसे पा कि ॥२॥ ““पिता ! वताभो तो सही, 
आपलोग काेकी सामग्री एकत्र कर रहे है । यह यज्ञ कौन करेगा १ किस 
देवताके छियि यह यज्ञ किया जायगा ओर इसका फल क्या होगा? ॥३॥ ; 
यह सव सुकसे किये, भ सुननेके ठिये उ्सुक होरहाट । सवको अपने समान | 
देखनेके कारण जिनको अपने पराएका ज्ञान नहीं है वं भेदभाव न होनेके कारण १ 
जिनका कोई रात्र या उदासीन (अर्थात्‌ न शच्च ओर न मित्र) नहीं दै, 
सव मित्री मित्र द, उनके लिय कोई भी देसी वात नहं है जो किससे छिपाने 1 
योग्य हो । इसके सिवा यदि भेदभाव भी हो, तौ भी उदासीनको ही शुके समान 
छोढना आवङ्यक दै । सुहद्गण तो आत्मीय होते है, उन हितचिन्तक सुहरोसि 
हरएक कामे जवङ्य सम्मति टेनी चाहिये ॥४॥५॥ सव मनुष्य दो प्रकारके कर्म 1 
करते द, ज्ञात ओर अज्ञात । जिनका फलाफल ओर त्व पहले जान लिया { 
जाता दवै वे कर्म ज्ञात हँ ओर जो विना विचारे किये जाते ह वे अह्ञात ह । ज्ञात 
कमै भलीर्भोति सिद्ध होते दै ओर अक्ञातक्मे वैसे सुसिद्ध नहीं होते ॥ ६॥ 
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{ माषका यह यज्ञ शाखोक्त दै, या आपरोग छौकिक रीतिके अनुसार इसे | दै? 
४ सो ञुद्चसे समक्चाकर कटो" ॥७॥ नन्दने कहा । “त्र, भगवान्‌ इन्दर वर्षा करने, 
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वाले दै । मेघ उनकी प्रिय मूत्तिं । वे मेध प्राणियोको प्रसन्न करनेवाला जटरूप 
जीवन देते (बरसते) दै ॥ ८ ॥ उन मेघोके स्वामी इन्द्र जो वपौ करते रस 
वपौके जरसे उत्पन्न पदार्थो (अन्नादि)के द्वारा मलोग यह यज्ञ करके उन (इन्द्र) 
का पूजन करते दँ ॥ ९ ॥ यत्त करनेके पीछे जो अन्न वच रहता & उसस धमे 
अर्थं ओर कामकी सिद्धि करते इए मनुप्य पने जीवनकी भ करते दै । रो- 
गोंकी इतिय ओर व्यवसा्योकी आदा वपां ही पर निर दै, क्योंकि विना व्क 
खेती होना असम्भव ह; जोकि सवका मूलकारण दै ॥ १० ॥ यह हमारी रीति 
बहुत कारसे चलीभाती दै । जो कोई काम, द्वेष, भय या लोभके वश होकर इस 
धर्मेको छोडदेता दै उसका मंगर कभी नहीं होता" ॥ ११ ॥ श्रीय्युकदेवजी 
कहते हँ । महाराज ! नम्दजादि गोपक कथनको सुनकर छृष्णने इन्दर पर वज- 
वासियोके हद्यमे कोप उपजाते इए पितासे कटा कि-““पिता ! सव प्राणी अपने र्‌ 
कर्मके अनुसार जन्मते ओर मरते दै एवं कमानुसार ही सुख, दुःख, भय ओर मङ्गल 
पाते रहते दँ ॥१२॥१३॥ इसके सिवा यदि कोई ईश्वर दै भी, जो स्वयं कर्मभि 
न टि्ठ रहकर ओौरोको उनके कर्मौका फट देनेवाला दै, तो वह कर्मकरनेवाटे- 
काही ईश्वर दै, उसीको कमौनुसार फल देगा । किन्तु जो कोहं कम ही नहीं करता 
उसके छ्यि क्या करसक्ता दै १ ॥ १४ ॥ इसलिये जीवको जव अपने कर्मौका ही 
अनुसरण करना पदता दै तव उनको इन्द्रस क्या प्रयोजन ई ? पूरवसंस्कारके अनु- 
सार मनुप्योकि भाग्यम्‌ जो है उसको वह इन्द्र॒ कभी अन्यथा नहीं कर सक्ते 
॥ १५ ॥ सव मनुष्य स्वभावके दी वशवर्ती दवै, स्वभावका दी अनुगमन 
करते है । ये सब देवता, असुर ओर मनुप्य स्वभावके वर्मे ह, स्व- ॥8 
भावहीके अनुसार चलते हँ ॥ १६ ॥ यह जीव, क्मौदीके आधीन होकर उत्तम { 
ओर अधम शरीरोको पाता ओर अपने कर्मोका फल भोगता दै तथा यथासमय उन 

अरीरोंको छोड देता दै । कममौहीके अधीन रहकर ये जीव परस्पर एकके साथ 
एक शती, मित्रता या उद्सीनताका व्यवहार करते है । इसि कम ही सवका 
गुरु ओर ईश्वर दै ॥ १७॥ जव स्वभाव-सिद्ध क्म ही सव फरोंका कारण दै तव 
क्म ही केवर पूजनीय है । इस दिये भ्राणिर्योको चाहिये कि स्वभावङे अनुसार अपने 
कर्मैका पारन करं ओर उसीका पूजन करं । जिसके द्वारा सुखपू्वक जीविका- 
निवह हो वही भराणियोका इष्टदेव दै ॥ १८ ॥ जसे परपुरुपगामिनी ङर्टा खी, 
उपपति( पर पुरुप > से सुख नहीं पा सक्ती वैसे दी जो रोग जिसकी कृपासे 
‡ जीविकानिवोह करते ह उसे छोड कर ॒दूसरेको भजते दै उनका उससे अपने 
मेगल्की आला करना भूल दै ॥ 9९ ॥ व्राह्मण, क्षत्रिय, वैय ओर शोको 
१ चाहिये कि वे करमशः 'वेद््ययन,' “ध्वीपालन,' “वात्तौ' ओर द्विजोंकी सेवासे 
10 अपनी २ जीनिका चावे ॥२०॥ वेरयोंकी “वार्त्तिके चार भद्‌ है-- खेती, 
3 ॐ 
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८८८ ~ यकोक्तिसुधासागरः । -<€«- [ अध्याय रे 
२ वनिज, ३ गञ पाटना ओर ४ व्याज चलाना । उनमें हम खोग गञ पारनेवारने ¶ 
है, यही हमारी जीविका है ॥२१॥ सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण--इन्दी तीनो 

गुणोंसे खृष्टिकी उत्पत्ति, रक्षा ओर संहार होता ई । यह चराचर जगत्‌ ब्रह्माण्ड, 
रजोगुणकी ्ररणासे परस्पर उत्पन्न होता है ॥ २२ ॥ ये मेध भी रजोगुणकी 
भ्रणासे सर्वत्र जर्की वप करते है । जलसे अन्न उपजता है ओर उसी अन्नसे 
सवका पालन होता दवै । इसमें महेन्द्र क्या कर सक्ते है १ इसके सिवा हमारे | 
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पुर, जनपद, गौव या घर कु भी नहीं दै-हम वनवासी है । इसणिये इस यक्तमे 
गः, व्राह्मण ओर गोवद्ध॑न गिरिका ही पूजन करना योग्य दै । आप रोर्गोनि 
इन्द्रयक्के लिये जो सामग्री एकत्र की दै उससे गिरिराजका पूजन करिये ॥२ ३॥ 
॥ २४॥ २५॥ इससे पायस, पुजा, पूरी, हरवा, भोति भति के पकवान ओर 
मिराई बनाओ, सव गो्वोका दूध दुह कर एकत्र करो ॥ २६ ॥ भी भति वेद्‌. 
पाठी ब्राह्मणो द्वारा होम करा कर अ्नरयोको वृक्च करो ओर बाहय्णोको भोति २ 
के अन्न खिला कर, गोदान करके, दक्षिणाँ देकर श्रसन्न करो ॥ २७ ॥ श्वपच 
ओर चाण्डाल ओर पतित पातकिरयोको भी यथायोग्य अन्न देकर तृत ओर 
सन्तुष्ट करो । गोवोंको हरी २ घास ओर उत्तम अन्न खिलाओ, फिर गिरिराजका 
भोग गाओ ॥ २८ ॥ तदनन्तर भोजन करके उत्तम वख ओर आभूषण धारण 
कर सुगंधित चन्दन लगाओ ओर गज, व्राह्मण, अश्नि व पर्वतकी प्रदक्षिणा 


॥ 
करो ॥ २९ ॥ पिता, मेरी सम्मति तो यही दै, रुचे तो इसीके अनुसार सव काम | 
॥} 


त 


करिये । यह यज्ञ, गौवोको, वराह्मणोको, गिरिराजको ओर सुद्को भ्रिय है" 
॥ ३० ॥ श्रीट्ुकदे वजी कहते हँ । काटरूप भगवानूने इन्द्रका मद्‌ मिरानेकी 
इच्छासे जो कहा उसको सुनकर नन्दआदि गोपोने भी वहुत बडाई करते हुए 
भ्रसन्नतापूवैक मान लिया ॥ ३१ ॥ भगवानूके कथनानुसार उन्होने यज्ञका आरंभ 
क्रिया । पटे स्वस्त्ययनपाठ कराकर सादर सवर साम्नी वाह्यणोको दी, फिर 
गेरवोको दरी २ वास ओर ओर २ अच्छा चारा दिया । तदनन्तर गोधनको 
आगे कर सवर रोग गिरिराजकी पदक्षिणा करने लगे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ भली ति 
श्रंगार कयि हुए गोपिर्यो भी वैलोके कडँ पर॒चद़ कर श्रीकृष्णकी रीलार्ओंको 
गाती हुई गिरीराजकी प्रदक्षिणा करने छगीं । व्राह्मणगण भी भ्रसन्न होकर भ 
ओर अमोघ आशीवीद्‌ देने लगे ॥ ३४ ॥ श्रीङृष्णजी भी गोपोंको विश्वास विला 
नेके चयि गिरिराजके ऊपर दूसरे विदालरूपसे प्रकट हुए ओर “मेही गिरिराज हं” 
कहकर सव्र सामभ्री दोनो हा्थोसे खाने गे ॥ ३२५ ॥ उस समय कृष्णचन्द्रने 
बजवासियोके साथ स्वयं अपने दूसरे शारीरको प्रणाम किया ओर गोसे कहने 
लगे करि “अहो, देखो गिरिराजने साश्चात्‌ भरकट होकर हमपर दया दिखाई है । 
यह जव चाहे जसा रूप धर सक्ते दँ । वनमें रहनेवाटे जो प्राणी इनका निरादर ष 
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करते है, इनके कोपसे उनका विनाश हो जाता है । हम सव आमो अपने, ओर । 
सम्पूणं बजके कल्याणके श्ये इनको प्रणाम करं” ॥३६॥२५७॥ ॥ 
इत्यद्रिगोद्विजमखं बासुदेवप्रणोदिताः ॥ | 

तथा बिधाय ते गोपाः सहृष्णा व्रजं ययुः ॥ २३८॥ 
श्रीकृष्णकी आज्ञाके अनुसार इसप्रकार यथाविधि गञ, ब्राह्मण ओर पर्थतका 1 
1 


पूजन करके सव गोप ङष्णचन्दरके साथ वजको लोट गये ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीभागवते दुदामस्कन्धे पूरव्धे चतुिशलोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंश अध्याय । 


गोवदंन-धारण । 
श्रीक उवाच-इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप ॥ | 
गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्ुकोप सः॥ १॥ { 


श्रीश्ुकदेवजी कते है । म्टाराज ! इन्द्रने अपने यक्तका न होना ओर 
उसी सामभ्रीसे गिरिराजकी पूजा होना जानकर ङृष्णके वशवर्ती नन्द्‌ आदि गोपो 
पर कोप किया ॥ १ ॥ उसी समय अपनेको ईश्वर माननेवाले कुपित इन्द्रने ई 
भर्य करनेवाले संवतेकनाम मेधोके मण्डलको व्रजपर चदाई करनेके लिय 1 
भेजा । इन्द्रे उनसे कहा-““अहो ! वनम रहनेवाले गोपोकि धन-ेश्व््यसे ¢ 
उतपन्न गर्वका माहात्म्य तो देखो! उन्दोने एक साधारण मनुष्य छङृष्णके ई 
वर पर भूर कर देवहेरन कर डाला ! जसे कोई २ मदमति जन आत्मन्ञान- 1 
वि्ाको छोढ्‌ कर अन्य नाममात्रकी नावके समान पार रगानेको असमथ ¢ 
{ जो कमैमय यज्ञ हैँ उनके द्वारा अपार संसार सागरे पार जाना चाहे वैसे ही ६ 

गोपने आज वाचाल, वारक, अविनीत, पण्डिताभिमानी, अन्ञ मनुप्य कृष्णके ॥ 


त 
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सहारे मेरे विरुद होकर मेरा अप्रिय किया दै ॥ २॥ ३॥४॥५॥ये गोप 
लक्ष्मीके मदसे मत्त होरहे दै, उस पर ङृष्णने ओर भी इनको बढ़ावा दे रक्खा है । 
हे मेघो ! शीघ्र बको जाओ ओर इनके रेश्वय॑मद्को दूर करो एवं पड्ओंका 
संहार कर डारो ॥ ६ ॥ म भी अभी नन्द्बजका नाशा करनेके छियि महापराक्रमी 
उन्चास मरुदरणसहित दरवत गजराज प्र चद़ कर बहौ आता ह" ॥ ७ ॥ 
जिनके बन्धन छट गये है वे मेघ इस रकार इन्द्रकी आक्ञा पाकर बढ़े वेगसे 1 
१ बरजमें जाकर घोर वपौ करनेखगे, जिससे नंद्का गोकुर भर पीदिति ओर क 
1 ष उठा ॥ ८ ॥ वारम्बार विजछिरयो चमकने र्गी ओर भयानक विजणियोंकी 1 


न 
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८९० ~न- छकोक्तिसुधासागरः । ~<€4- 


कड्क हदयोको दहकाने र्गी । तीव्र वायुके क्कोरोंसखे इतस्ततः संचाठित मेध- ॥ 
समूह्‌ श्िलाओं( ओलों )की वप करने ठे ॥ ५ ॥ वे मेव, निरन्तर हाथीकी | 
सके समान स्थर जलधारा बरसाने रगे । देखतेदी देखते प्रय्वी जलरारिसे { 
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परिपूणं हो गई । उस समय कीं भी ॐचा नीचा नहीं जान पड़ताथा, क्योंकि पृथ्वी 


> 


जल्मयहोरही 9 ॥१०॥ महा प्रचण्ड ओंधी ओर वर्षाके मारे पञ्चगण कोपने 
> । तव शीतत्ते पीडित गोप ओर गोपिर्यो श्रीकृष्णकी शरणमे आई ॥ ११ ॥ 
वालकोंको छातियोमे छिपाए अपने शिरयोको शिलाओंकी वौछारसे वचाते ओर | 
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कौपते इए वपौसे पीडित गोपगोपीगण, श्रीकृष्णके चरणोंकी शरणमे आकर 
कहने लगे क्र-^हे कृष्ण ! हे कृप्ण ! हे महाभाग ! हे प्रभो, आप ही इस गोकुले 
नाथ हं। हे भक्तवत्सल ! अव कुपित इन्द्रसे हमारी रक्षा करो” ॥ १२॥ १३॥ 
सारे गोकुरको शिलाओंकी अस्यन्त वर्पासे पीड़ित तथा अचेत देख कर भगवानूने 
समज्ञ छिया कि यह सव कुपित इन्द्रकीही करतूत दै ॥१४॥ भगवान्‌ने कदा कि 1 
“हमने इन्द्रका यज्ञ नहीं किया इसी टिये वह रुष्ट होकर आज प्रचण्ड आंधीके 
ओके, शिराओंकी बौार ओर बिना ऋतुकी घोर वर्पासे रजको नष्ट करदेनेपर 
उयत दँ ॥ १५॥ अस्तु, मँ अभी योगवलसे इसका प्रतीकार करता हँ । ये इनद्ादि 
देवगण, मोहवशश अपने स्वतच्न ईश्वर होनेका घमंड रखते है । म अभी इनके 1 


~ 
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देश्वययैगर्वरूप मोहको मिटाये देतां ॥ १६ ॥ जो कि सद्धावसे युक्त देवता दै 
उनको ““हम ईश्वर ह'"-यह अभिमान कभी नहीं होसक्ता । मेरे दवारा मानभंग 
होना असत्‌जनो्ि छिपे हितकारी होता दै, क्योकि फिर वे शान्त होजाते दै ओर 
उनका श्रम भिट जाता ई ॥ १७॥ इस व्रजका मेही ख्वामी ह, ये सव बजवासी 
भेरी शरणमे अये, भे इनको अपना परिवार समन्ता द्र । इसणिये मने 


निश्चय करलिया दै कि अपने योगवलसे इन सबकी रक्षा कर्गा"' ॥ १८ ॥ यों | 
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कहकर कृष्णचन्द्रने लीटापूर्वक एक दाथसे गोवर्धन पर्वतको उपर उढा लिया; 
जसे कोई बाटक सेते २ धरतीके फूटको धरतीसे उखाड़ ठे ॥१९॥ यों गोव 
नको उढाकर भगवानूने गोपोंसे कहा करि “हे पिता ! हे माता ! हे ्रजवासियो ! 
इख गिरिराजके गेम आपलोग अपने गोधनसहित सुखसे आकर वटो ॥ २० ॥ 
आप लोग डरना नहीं कि मेरे हायसे गिरिराज गिरपद़ेगा । अव इस धोर वपां 
ओर प्रचण्ड आधीसे भी तुमको रत्ती भर भय नहीं दै, क्योंकि उस विपत्तसे 


वचानेहीके लियि ने यह यल किया द” ॥२१॥ इस प्रकार छृष्णके मधुर < 
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आश्वासित सव चजवासी रोग गोधन, शस्य, पुरोहित आदिके साथ सुखसे उः 
गिरिगक्तेमे आगये । सवने अपनी २ सामभरी ( सामान-असवाव > भी छकढ 
भरकर वहीं रल ली । किसीके छिये स्थानका सद्धोच नहीं हुमा ॥२२॥ शरीकृष्णको न 
तो भूख थी, न प्यास यी, न किसीप्रकारकी व्यया यी, न सुखी इच्छा थी,नविश्र 
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) त २५] -- दशमस्कन्ध-पूवौधंः । -€4- ८९१ 





+ की अपेकषायी। इसी प्रकार श्रीडृष्णचनद्र सात दिन तक वरावर गोवर्धन पर्वैतको उसी 
1 ( त ९ हाथपर उठाये रहे, एक पग 
4 भी इधर उधर नहीं हटे । 
॥ सव गोपिर्यो ओर गोपरलोगः 
अचरजभरी द्टिसे छइृष्णकी 
!| दी ओर एकटक निहारते रदे 
॥ २३ ॥ कृष्णके इस अदत 
| योगवल्को देख कर इन्दर 
भी अच्यन्त विस्मित इए । 
इन्द्रका संकल्प श्रषटहो गया, 
तब उन्होने अभिमानहीन 
होकर अपने मेर्घोँको वपी 
करनेसे निदत्त करिया ॥२४॥ 
उसी समय आकाशम एक 
भी मेघ नहीं रहा, प्रचण्ड 
ओंधी ओर वपौ रकग एवं 
सूर्यं निकर आये । यह 
|| देखकर गिरिवरधारीने का 
कि ““हे गोपगण ! अव कुट 
भय नहीं दै,ओंधी ओर व्पा- 
का चिन्ह भी नहीं रहा, सव 
= - < चद हुईं नदियोका जल उतर 
1 गया । तुम अपनी २ धन-सम्पत्ति, खी ओर वारक छेकर वाहर लनिकरो"” ॥ २५॥ 
१ ॥२६॥तब खी, वालक जौर वृढ सहित सब गोप रोग, अपने २ गोधनको आगे किये 
1 छकर्दोपर सामभ्री खादकर धीरे २ गिरिगरससे वाहर निकले ॥ २७ ॥ भ्रसु भग- 
 वानूने भी सवके सामने ही गिरिराजको पदलेकी माति लीलापूैक उसी स्थानपर 
१ स्थापित करदिया ॥ २८ ॥ प्ेमसे पूणं सव चजवासी कृष्णके निकट आये ओर 
‰ जिसको जिस प्रकार उचित था उसने आगन (गेलगाना) आदिसे उसी प्रकार 
1 उनका सत्कार किया । गोपिर्योने भी आनन्दे खेदपूर्वक दही, अक्षत ओर 
$ जलके छसे ङृष्यका पूजन किया ओर मांगछिक आसीद्‌ दिये । लेहसे विह्वरु 
अ मेद, योदा, रोहिणी जौर महाबलशाली वलभद्रने ङृष्णको व रूगािया 
भभभा 
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‰ ओर म आश्रवा दिये ॥ २९ ॥ ३० ॥ सवर्गम देवता, साध्य, सिद्ध, सैष, 
न स्तुति करते इए भगवान्‌ पर शूोंकी वपौ करने रगे ॥ ३१ ॥ 
स्वम देवगण, शेख ओर दुंदुभी आदि वाजे बजाने रगे ओर हे महाराज ! 


तुम्बर आदि श्रेष्ट गंधवैगण हरिगुणगान करने रगे ॥ ३२ ॥ 

ततोऽनुरक्तैः पश्येः परिभ्रितो राजन्स गोष्ठं सबरोऽ्रनद्धरिः॥ । 

तथाविधान्यख कृतानि गोपिका गायन्त्य इयुर्दिता हदिस्पशः॥३२॥ | 
1 
| 
| 
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महाराज ! तदनन्तर अपने भक्त अनुरक्त गोपगणसे विरे हष बरभद्रसहित 
श्रीकृष्णजी व्रजमे गये । इसी प्रकार समय २ पर किये गये मनोहर कृप्णके चरि- 
तरको आनन्दपूर्वैक गाती हुई गोपिर्यौ भी उनके साथही साथ गदं ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभागवते ददामस्कन्पे पूर्वाधे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


व 


षड्विंश अध्याय 1 

नन्दसे गोपोकी बातचीत । 
श्रीक उवाच-एवंविधानि कमीणि गोपाः कृष्णस वीक्ष्य ते ॥ 

अतद्रीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुबिसिताः ॥ १॥ 
श्रीटुकदेवजीने कहा । महाराज! गोप रोग छृप्णके पराक्रमको जानते 

नहीं थे, अतएव इस प्रकार कृप्णके अनेक अद्धुत चरित्र देख कर उनको बदा 
विस्मय इआ ओर वे एकत्र होकर कहने रगे ॥१॥ गोर्पोने कटा । “इस बालक 
कृष्णके सभी कर्म वदे अद्भुत है! हम अआामीण गोपोके यदौ इसका जन्म केसे 
सक्ता है? क्म देखनेसे इसका गोपजातिमे जन्म लेना इसके छियि अयोग्य प्रतीत 
हयोता दै ॥ २ ॥ जसे गजराज किसी कमुको खेरते २ उलादृ कर अपर उाले 
वैसे दी यह सात वर्षका वालक लीकापू्वैक गिरिराजको एक हाथसे उाकर 
खात दिन तक कैसे लिये खड़ा रहा १ ॥३॥ काक, जैसे जीवकी आयुको हरछेता दै 
वसेह इसने वाट्यावस्थामेंदी आंख भूद कर महावलदाटिनी पूतनाके प्राण 
दूधके साथही कैसे खींच लिये ? ॥४॥ फिर जब यह तीन महीनेका था उस समय 
छकडेके नीचे सोरहाथा । इसने रोते २ दोनो पैर ऊपरको उछ, तव इसकेकोमल । 
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वैरोकी गोकरसे उतना भारी छकढ़ा केसे उरूट कर चूर २ हो गया १।५॥ फिरयह एक 
वपी अवस्था होने पर एक दिन वरेा हुआया-उसी समय वूणावत्तं दैत्य इसे 
१ उठा कर आकादाको छेचला । किन्तु मागेहीम इसने उसका गा दोनो हा्थोसि पकड़ 
{ कर दबाया, जिसक्री व्यथसे व्याङुर होकर वह मरगया-यह भी म अद्भुत | 
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करस किया ! ॥ ६ ॥ एक दिन माखनचोरीर्मे इसको माताने उदछ्बलसे वौधदिया । 
इसने द्वारपर जाकर यमलाञचन दृक्ोके बीच उदर डार कर बाकि क्षिटकेसे 
उन प्राचीन दृक्षोको कैसे गिरा दिया १ ॥७॥ इसने वनम वलमद्र ओर अन्यान्य 
वारको साय वदे चराति २ वकासुरको अपने मारनेके खिये उत देखा ओर 
चट चोंचसे फाद कर उस शघरुको यमपुर भेजदिया ! क्या यह साधारण बाकका 
काम &ै१॥ ८ ॥ एक दिन वत्सासुर मारनेकी इच्छासे जाया ओर वत्सरूप धर 
कर वरे घडे मिकगय। । इसने लीलापूवक उसको पकद कर . केयेके बृक्षो- 
पर पटक दिया ओर केथेके अनेक फल ध्वी गिरा दिये! ॥९॥ इसने वल- 
१ देवके साथ एक दिन गदैभासुरको ओर उसके सजातीय असुरोको मार कर पके 
इए फलोंसे पू्णी तालबनको निर्भय स्थान वनादिया ! ॥ १० ॥ वशारी वलभदरके 
हाथों उर प्ररम्बासुरका वध कराकर इसने जके पशु ओर गोपोको वनम रगे 
इण्‌ भयानक दावानटसे बचा छिया ! ॥ 9१ ॥ अल्यन्त तीक्षण विषवाटे सपैको 
दपहीन ओर अपने अधीन कर इसने वरुपूरवक उस ऊुंढसे निकाल दिया ओर | 
युनाजकुको विषद्ून्य बनाकर पीने योग्य कर दिया ! ॥ १२ ॥ नन्दी ! इसके ` 
सिवा आपके यालक पर हम सव वबरजवासिर्योका ठेखा अटल अनुराग क्वो है ? 
ओर इसको भी हमलोगों पर स्वाभाविक सेह क्यो दै १ ॥ ३ ॥ हे बजराज ! 
करटौ सात वैका वालक ओर कौ महापवैतको उठाना ओर च्य खदे रहना ! ! ? 
यही देख कर हमको “कदाचित्‌ यह वालक तम्दारा पुत्र नहीं ईै'-ेसा सन्देह 1 
हो रषा ई" ॥१४॥ नन्दने कहा-““गोपगण ! इस वाखकके यिय जो कुछ गगौचा- 4 
°्यजी सुकषसे कह गये है सोमे तुमसे कहता सुनो । तुम्हारे सव संदेह दूर हो जार्थेगे ॥ 
॥ १५॥ यह वारक हरएक युगम शरीर धारण करता दै। इसके शह रक्त ओर पीत ट 
ये तीन वर्ण करमशः दोचुके दै । इस समय ष्ण व्ण॑से इसका अवतार हुमा दै | 
॥ 9६ ॥ इस तुम्हारे पुतरने पहले कभी वसुदेवके यौ जन्मञिया है-इसीकारण | 
इसको विद्वान्‌ लेग श्रीमान्‌ वासुदेव" कहते है ॥ १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके गुण 5 
ओर कम्मोके अनुसार बहुतसे नाम ओर रूप द । उन को मेँ जानता हँ -ओर | 
। 
[३ 
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खोग नहीं जानते ॥ १८ ॥ यह गोधन ओर गोङ्र्वासियोको आनन्द ओर 
3 इससे सब प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा । इसकी सहायतासे तुम्हारा सब विपत्ति- 
॥ यसि चुटकारा होगा ॥ १९ ॥ हे वरजराज ! पहले जिस समय द्स्युजन साधुर्भोको 
सतातेये, कोद राजा या रक्षा करनेवाला न था, उस समय इसने सबकी रक्षा की 
है--इसीके अनुग्रहसे प्रजाने सखद्ध हो कर दस्युगणका दमन किया ॥२०॥ जो भाग्य- 
सटी रोग इससे प्रेम करते है वे शुजोंखे परास्त नहीं होते, जेसे विष्णु 1 
१ जिनके पक्षम दै वे देवगण, दैत्योसे परास्त नहीं होते ॥२१॥ दे नन्द! ई 
10, कारण यह तुम्हारा वारक, गुणोरमे, श्रीम, कीत्तमे ओर भ्रमाव क 
निन 
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‡ समान दै । इसके अद्ुत चरित्र देख कर विस्मय न करना ॥ २२॥ यों सुक्षसे ४ 
| कह कर गगैजी अपने आश्रमो चकेगये । तवसे मेँ ऊेशसे छुडानेवाठे ङृष्णको 

$ नारायणका अंश मानता ह", ॥ २३ ॥ नन्दक सुखसे गगैजीके वाक्योको सुनकर ? 
॥ सब व्रजवासी प्रसन्न इए, उनका सव सन्देह व विस्मय जाता रहा ओर वे कृष्ण- 
4 चन्दर व नन्दकी  भ्रशंसा करने रगे ॥ २४॥ 


~: देवे वपति यज्ञविवरुषा वजराउमपरपानिरैः 1 
सीदत्पारपशुखि आत्मदारणं दषटराऽ्तुकम्प्ुत्सयन्‌ ॥ | 

= = [9 ५ 
उत्पाव्यकृकरेण शेलमव्रलो लीरोच्छिलीनधं यथा [ 
विभ्रदरोठमपानंमहेन्द्रमदभित्प्रीयान् इन्द्रो गवाम्‌ ॥ २५॥ 1 
यज्ञभंग होनेसे कुपित इन्दर जव वज पर धोर वर्पो करने रगे ओर वच्रपात, 
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िलाओंकी वौशार व प्रचण्ड ओंधीसे सव ्जवासी नारी-नर सहित वालक, वृद्ध 
तथा गज आदि पशओंके अवसन्न हो पदे, तव वालक जसे सखेरते २ धरतीके 
पूरको उखाड़ लेता है वैसेही जिन्दोने करुणाव् हो कर लीरापूवैक सते २ 
गोवद्धैन पवैतको एक हाथसे उटाछिया एवं आप ही जिसके एक रक्षक दै उस 
रजको वचालिया वही इन्द्रका घमंड धटानेवाले धनश्याम गोविन्द हमपर ट 
भ्रसन्न हों ॥ २५ ॥ 
इति श्रीभागवते पूवा दकमस्कन्धे पड़ विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
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सक्षविंश अध्याय । 


कृष्णका अभिपेकत । 


८११ 


श्रीक उवाच-गोवर्भने धरते रोल आसाराद्क्षते वरजे ॥ 


1 मोलोकादाव्रजत्ृष्णं सुरभिः शक्र एव च ॥ १॥ 
‡ श्री्ुकदेवजीने कहा । राजन्‌ ! श्रीकृष्णजीने गोवदधेन पाद्‌ उढा कर रजको ¢ 
+ वचाछिया, तव गोलोके आई हुई सुरभी (गञ ) को लेकर इन्दरदेव एकान्तम 


कृष्णके पास आये । इन्द्रने कृष्णकी अवदेला की थी, इसी अपराधसे वह स | 
हो रदे घे । अतुकिततेजधारी कष्णका अपू प्रभाव देख सुनकर इनद्रको वि ४ 
होना पडा ओर उनके मनसे यह घमंड जाता रहा कि “नँ ही त्रिकोकीका ईश्वर 
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द" 1 इन्दने आते ही सूर्य्यके समान ग्रकाशमान अपना किरीट स्ट कृष्णके 
चरणों पर धर दिया ओर हाथ जोद्कर कटा कि-॥१।२।२॥ “भगवन्‌ ! 4 
‰ स्वरूप विदयद्ध-सत्वमय, दान्त, स्वेदा एकरूप, अत्व पूरणज्ञानसे युक्त अथात्‌ 
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1 सवैज्ञ दै-उसमे रजोगुण या तमोगुणका लेश 
}( संसार आप नहीं दै, क्योकि इसकी उपपत्ति अनानसे दै ओर आप ज्ञानमय है 
1 अज्ञानसे परे हं ॥ ४॥ अतएव हे ईश्वर! जो लोभ आदि भाव अज्ञान ओर 
इारीरके सम्बन्धसे उत्पन्न दर तथा अन्य शरीर मिटनेके कारण ठँ एवे अक्ञानके चिन्द 
ड वे आपने कैसे रह सक्ते दै १ तथापि आप समय २ पर धर्म्मकी रक्षा ओर दु- 
१ टोका दमन करनेके छिये दण्ड देते रहते हैँ ॥५॥ आप जगतके पिता, गुरु, अधीश्वर 
एवं दुरनिवास्यै काल है । आप रोकोके हितके लिये अपनी ही इच्ासे अनेक 
शरीर धारण कर, जो मेरे समान मूदजन अपनेहीको जगत्‌का ईश्वर मानते ह उनके 
३ मिभ्या घमंडको दण्डद्वारा भिटाते इए, ीदाकरते हे ॥६॥ जो मेरे एेसे अज्ञ लोग 








नहीं ह । मायाका प्रपञ्च यह 





‡ 
1 अपनेको जगदीश मानकर अभिमानसे परिपूर्ण होते ह वे भयके समय भी आपको 
{ निर्भय देख कर तुरन्त ही मददहीन हो जते है ओर आर्य्यमार्गको गहते है आ- 

थौत्‌ आपको भजते ह । अतएव आपकी चे्टाही दुरटोके यि दंडरूप है ॥ ७॥ भे 
॥ रेश्वय्यके मदसे उन्मत्त हो रहाथा--आपके प्रभावको भलीभौति नहीं जानताथा, 
}{ इसी कारण यह पराध सुकल हुआ । हे नाथ ! युस मूदमतिके अपराघको क्षमा 
१ करिये । ईश्वर ! मेरी फिर देसी कुमति कभी न हो ॥ ८ ॥ हे अधोक्षज ! हे देव ! 

जो स्वयं शृथ्वीके जिय भार है ओर अनेक भूभारोकी उत्पत्तिके साधनोका कारण 
[चे रदे ३ उन्दी जसुरसेनापति्योकि संहारके किये ओर जो लोग आपके चरण- 


1 
१ सेवक है उनके मङ्गलके छिथ आपका यह मनुप्यावतार्‌ हुमा दै ॥ ९॥ 
‰ आप अन्तय्यामी हे ओर सर्वत्र वसनेके कारण अखंड दै । हे यादवे 


॥ स्वामी भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्र ! आपको प्रणाम है ॥ ९० ॥ आप विशुद्ध ज्ञान- 
१ मूतति है, अपनी इच्छासे देहधारण करते हें । ये सव चराचर जीव आपके रूप ह, 
] इनका कारण आपही हे-इसी र्ये सर्वभूतमय हे । आपको प्रणाम हे ॥ ११ ॥ 
॥ सुक्षको अभिमान था, इसी चयि मेरा कोध भी अति प्रचण्ड था । अतएव अपने 
| यज्ञका विनाश देखकर भने जल्की वपौ ओर उग्र वायुसे व्रज विनष्ट करनेकी 
1 चे्टाकीथी॥ १4 २॥ ईश्वर ! आपने मेरा मद दूर करदिया, सो बद़ाही अनुग्रह 
¢ क्या॥ उद्यम व्यथं होनेसे सुज्ञे अपनी शक्तिकी अपूरणता विदित होगई । 
§ अवमे, ईश्वर, गुरु ओर आत्मा जो आप दै उनकी शरणमे आयू" ॥ १३॥ 
| शीश्ुकेषजी कहते हैँ । महाराज ! इस भकार जव इन्दर स्तुति कर चुके 
1 तव समान गंभीर वाणीस भगवानूने हँसते इण कहा ॥ १४ ॥ श्रीभग- 

वानले कहा । “इन्द ! तम देशवययेके मदसे अलयन्त मन्त हो गये ये । तुम भेरा 

स्मरण करो,इसी ठिये ने अनुग्रह करते हुए तुम्हारे य्ञको रोक दिया ॥ १५ ॥ 


१ रेश्वय्यं ओर श्रीके मदे जो अधा हो रहा है वह खञ्च दण्डपाणि ईश्वरको नहीं देख ई 
क पाता । पेसे मदान्धोमेसे जिस पर मे -अनु्रह करना चाहता सकी क हर 
न 


"= 


0 


५ 


१ ~ 


| 


"><, 


| 





द€------<----=<- <~. व 
रे { 


र ८९६ -रे- छकोक्तिसुधासागरः । -<€4~ [ मध्याय 








लेता, तव उसके क्ताननेत्र खुलजाते है ॥ १६ ॥ इन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो । 
अव तुम अपने लोकको जाजो ओर मेरी आज्ञाका पालन करते हुए अभिमानहीन | 
होकर अपना कारथै करो" ॥ १७ ॥ इसके वाद्‌ उदार चित्तवाली सुरभीने अपने ‡ 
सन्तानो सहित आकर गोपरूपी कृष्ण ईश्वरको प्रणाम किया ॥ १८ ॥ खुरभीने 
कहा । “हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगी ! दे विश्वरूप ओर विश्वको उत्पन्च 1 
करनेवाले लोकनाथ जच्युत ! आपने इन्द्रके कोधे हो रदे संहारसे हमारी रक्षा 
करके हमको सनाथ किया ॥ १९ ॥ आपही हमारे परमदेव हं, अतएव हे जग- 
न्नाथ ! गः, ब्राह्मण, देवता ओर साधुजनोके मंगरके लिये आपही हमारे इन्द 
होये ॥ २० ॥ बह्माजीकी आज्ञासे हम अपना इंद्र बनाकर आपका अभिपेक 
करेगी । हि विश्वरूप ! पृथ्वीका भार उतारनेके ल्य आपका यह अवतार हुभा 
है" ॥ २१ ॥ श्री्युकदेवजी कहते हँ । महाराज ! यों कहकर सुरभीने अपने 
दुग्धक्ते पहले कृष्णचन्द्रका अभिषेक किया । तदनन्तर देवमाता अदिति आआादिकी 
आज्ञासे इन्द्ने भी देवगणके साथ टेरावतके काये इए आकाशगंगाके पचित्र जसे 
दाशाद कृप्णका अभिषेक किया ओर “गोचिन्द्‌” नाम रक्खा ॥ २२॥ २३॥ 
तुम्बुरु, नारद्‌ आदि गन्धर्वं ओर बिदयाधर, सिद्ध, चारण आदि वरौ आकर त्रि- 
लोकपापहारी हरिका यश गाने आगे ओर अप्सरा प्रसन्न हो कर च्य करने 
लगीं ॥ २४ ॥ प्रधान २ देवगण स्तुति करते इए हरिके ऊपर खर्गीय अद्भत 
फूरोंकी वपौ करने रगे । तीनो खोकोंको परम आनन्द हुआ । गोवोके स्तनोसि 
$ उमंगके कारण आपी आप वह रहे दधसे ध्वी भीगगडई ॥२५॥ नदिर्योमें जलके 
स्थान पर भति २ के रस (दुग्ध आदि ) वहने रुगे । वृक्ोके कोटरोसे मधु वहने 
१ लगा। विना जोते बोये सव्र ओपधिर्यौ जिनमे होती दँ उन पर्वतोनि गर्भगत 
॥| मणिर्योको भ्रकटरूपसे धारण किया ॥ २६ ॥ हे कुरुनन्दुन ! कृष्णाभिेक होने प्र, 
‰ जिनमे स्वाभाविक परस्पर वेर होता दै वे कूर जीव भी वेरविहीन हो गये ॥२७॥ 


4 इति गोगोकुरपतिं गोविन्द मभिषिच्य सः ॥ 
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॥ अचुज्ञातो ययो शक्रो इतो देवादिभिर्दिवम्‌ ॥ २८ ॥ 
3 इस प्रकार गोगण ओर गोऊुरुके स्वामी गोविन्दुका अभिषेक करके उनकी 
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आज्ञा पाकर देवर्पियोके साथ पुरन्दर इन्द्र अपने स्वरोकको गये ॥ २८ ॥ 


| इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवौधं सपर्विंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 1 
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वरुणाटवसे नन्दको युदाटाना । 


€ 

श्रीक उवाच-एकादश्यां निराहारः समभ्यच्यं जनाद॑नम्‌ ॥ 
खरातुं नन्दस्तु कारिन्या दादश्यां जलमाविशत्‌ ॥१॥ 
श्री्ुकदेवजीने कहा । महाराज ! गोपराज नंदने एकादृकीके दिन उपवास 
करिया ओौर जनादैनकी पूजा की एवं दवादशीके दिन क्डुत ही थोड़ी द्वादशी होनेके 
{ कारण ( दाद ही पारणा करना चाटिये-इस टि ) भरणोद्यके पटे हौ जासुरी 
वेलाका स्यार न करके खान करनेके जिय यमुनाजले प्रवेश किया । इसी लिये 
एक वरुणका किंकर जरचारी असुर नंदृको वरुणके निकट ठेगया ॥१।२॥ इधर 
साथ आये हुए गोपगण नंदको जलके बाहर निकलते न देख कर “दे कृष्ण ! ! हे 
वरभद्र ! ! }” कह कर ३ँचे स्वरसे चीत्कार करने लगे । पिताको वरुण टेगये; 
यह सुन कर कृप्णचन्द्रने उरे इए गोपोंको ““रो नही-मेँ उनको अभी ठाता ह" 
कह कर धेय्यै दिया । उसी समय कृष्णचन्द्र वरणके पास गये । हपीकेदा हरिको 
आये देख कर रोकपार वरुणने परमभ्रसन्नतापूर्वक महा समारोहसे उनका 
पूजन किया ॥३।४॥ वरुणज्ीने कहा । “प्रभो ! आज मेरा जन्म लेना सफल इुा, 
॥ आज वास्तवभें सुद्चको महासम्पत्ति ( जथवा मनोरथ ) मिरग । भगवन्‌ ! भापके 
1 चररणोकी सेवा करनेवाले जन मोक्षपदको पाते है । अतएव आज युञ्लको भी संसार 
1 
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से जुक्ति मिरग ॥ ५ ॥ ईद ! आपका देश्च्यै निरतिराय अथीत्‌ सर्वोच्ृष्ट है । 
आप पूर्णरूप, परमात्मा हैँ । भ्रम उपजानेके छियि रोकसृष्टिकी कल्पना करनेवाली 
माया आपे नहीं सुन पडती, अर्थात्‌ आपके निकट अबरिद्यमान सी रहती दै। आपको ? 
भणाम दै ॥ ६॥ कार्य्याका्यसे अनभिक्त महामूढ मेरा श्स्य, विना जाने इन आपके 
पिताको यदह छे आया है-अतएव हे प्रभो ! उसके अपराधको क्षमा करिये ॥ ७ ॥ 
दे पिक्बस्सर गोविंद्‌ ! आपके पिता य दवै, इनको ऊ जाये । दे स्त कृष्ण ! 
मै भी आपका दास ह, स्च पर भी अनुग्रह्‌ करिये ॥८॥ श्रीद्युकदेवजी कहते दै । 
इस प्रकार नग्रताके व्यवहारसे चरुणने ईश्रोके भी ईश्वर भगवान्‌ छष्णचन्द्रको 
प्रसन्न किया । तदनन्तर कृष्णचन्द्र भी अपने वंघुजोंको आनन्दित करते इए पिताको 
॥ साथ ठेकर वरुणरोकसे वरजम आये ॥ ९ ॥ गोपराज नन्द्‌, वर्णके अदष्टपू्ं 
१ रेशच््यैको जीर बरूणके कयि इए कृष्णके प्रति सत्कार, पूजन तथा व्यवहारको ‡ 
1 देख कर बहुतही विस्मित ह्‌ । नंदने जम आकर गोपांसे सव बृत्ान्त कषा ‡ 
॥ १० ॥ गोपोनि जाना कि ङष्णचन्द्र ईश्वर है । यह जान कर वे कोग मनदीमन ॥ 
इख कयि उत्सुक हुए कि “भगवान्‌ कभी हमको भी अपनी खक्ष्मगति तक पहु- ई 


भिज  चावेगे १ स्वह भगवान्‌ आत्मीय गोका यह संकटप जान गये । तव ङपापूर्वक 1 
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उनका उक्त संकल्प सिद्ध करनेके लिये भगवानूने विचारा कि -“इस लोकम अविद्या 

कामना ओर कमेक द्वारा यह जीव, उत्तम ओर अधम गतियो धूमते रहनेके 
कारण अपनी गति( त्व )को नहीं जान सक्ता” ५११।१२।१३॥ यों विचार कर 
करुणावरुणार्य हरि, गोर्पोको मायासे परे जो अपना वैकुडरोक इ, वौ ठेगये 
॥ १४ ॥ फिर, कोई वाधक न होनेसे जो सत्य दै, ज्ञानरूप दहै, अनन्त दै स्वयं 
भकादामान दै, नित्य दै, ओर जिसको गुणसम्बन्ध त्यागने पर एकाप्रचित्त सुनि- 
जन देख पाते ह, पहले वही अपना निगुण ब्रह्मरूप दिखाया ॥ १५ ॥ ब्र्महदमे 
जा कर वे रोग उसी मञ्च होगये, तव कृष्णचन्द्र उनको उससे बाहर किया 
अथौत्‌ जसे समाधिसे जगाया । फिर सगुण बह्म ( विष्णु ) का लोक उन गोपोनि | 








"4 


देखा, जिसको यञुनाके भीतर अकूरने भी देखा था ॥ १६ ॥ 
नन्दादयस्तु तं दष्टा परमानन्दनिरईृताः ॥ 
ढृष्णं च तत्र च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुत्रिसिताः ॥ १७॥ 
गोपोने देखा, वहो कृष्णचन्द्र विराजमान है ओर वेद्‌ उनकी स्तुति कर रहे दै । 
गोपोको यह देखकर परमानन्द प्रात हुआ ओर वे बहुतदही विसित इए ॥ १७ ॥ 
इति श्रीभागवते दृङामस्कन्धे पूर्वा जष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
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एकोनत्रिंश अध्याय । 
रासतविहारका आरम्भ । 


श्रीक उवाच-भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्टमटिकाः ॥ 


वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्चितः ॥ १ ॥ 
श्रीट्ुकदेवजीने कहा । महाराज ! भगवानूने गोपकमारिर्योसे यसुनातट पर 
कहा था कि (“आनेवाली शरद्‌ ऋतुकी राते मँ तुम्हारी कामना पूरी करूगा। वे 
शरद्‌ अ्ुकी सुदोभित रमणीय रात्रि आग ओर पूली हुईं मलिकाके सुम 
अपनी सुवाससे मनको मोहने रुगे । यह देखकर भगवानूने भी योगमायाको 
अंगीकार करके विहार करनेकी इच्छा की ॥१॥ नायक जसे बहुत दिन प बाहरसे 
घर आकर कुंकुमराग॒ अपनी प्रियाके सुखमें रगाता ओर उसके तापको हरता दै 
वैसे ही पूणं चन्द्रमा अपनी सुखदान्तिमिय किरणोके द्वारा लाकिमासे पूरवदिदाका 
खखर्जन करते इए आकाशम सुदित इजा । कोगोकि हृदयकमलं सूच्यके 
तापसे सर्मा गये सो अव चन्द्रमाके शीतर प्रकाशसे प्रफुित होञ्टे॥२॥ 
लक्ष्मी देवीके सुखमण्डलके तुल्य शोभाधाम एवं नवीन ऊंकुमरागके सदा अरुण 
वणी चन्द्रमा पू्णमण्डलसे आकादामें प्रकदामान दै ओर उसकी कोमर किरणोसे, 
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त २९] ~ दशमस्कन्ध-पूर्वाधः । -<4- 
ठंदावन रंजित होरहा है-यह देख कर श्रीकृश्यचन्दरजी, वौसुरी वजाकर बजवा 
लाओंके मर्नोको हरनेवारे मधुर गीत गाने रुगे ॥ ३॥ छृष्णने जिनके मर्नोको 
टर छया दै वे बजनारियौँ वह कामोदीपक गान सुनते टी जर्हो कान्त है वरहो 
क्षटपट क्षपटती इदं चरु दीं । वेगसे चरनेके कारण उनके दिरते हुए कण्डु युल- 
मण्डलकी छवि वद़ाते जातेये । सव िर्यो अपनी २ ओर चरीं -मारे उतावकतीके 
करिसीने किसीको नहीं जुलाया ॥ ४ ॥ कोड गोपी दूध दुह रदी थी; छृष्णकी तान 
] कानमे पदतेही वह उत्सुकताके कारण दुहना छोढकर चलपदी । कोई चूल्दे पर 














चद्ाहुजा दूध विना उतारे, कोई गक संयाव ( लप्सी या हटवा ) चृल्दे ही पर 
छोढ़ कर चल दी ॥५॥ कोद २ रस्म परिवारके रोर्गोको भोजन करा रहीर्थी, 
कोई वारर्कोको दूध पिला रही थी, कोई पतिरयोकी सेवा कर रही, कोई भोजन 
कर रदी थीं-बे सब अपना २ काम छोढ्‌ कर कृप्णके पास चली ॥ ६ ॥ कोई 
उवटना रगा रही थी, कोई चन्दन ओर अंगराग र्गा रही थी, कोई भंजनसे 
नयनरंजन कर रही थी-सव अपना २ शरुगार अपू टी छोद़ कर जैसे तेसे 
उरुटे सीधे वख ओर आभूपण पहन कर कृष्णके पास चली ॥ ७ ॥ उनको 
४ उनके पिता, पति, भाई ओर वंधुओने ाख २ रोका, परन्तु उनके मर्नोको तो 
॥ गोविन्दे हर जियाथा-इस कारण कोई भी न रोटानेसे लोटीं ॥८॥ कुछ गोपिर्यो 
{ घरोके भीतर ही रह गर, बाहर न निकल सीं, तव उन्होने, ओंख भद कर जिनका 
{ ध्यान नित्य हरघदी किया करती थीं उन्दी कृष्णम मनको टगादिया ॥ ९ ॥ प्यारे 
हृष्णके दुरुसह विरहके तीव्र तापे उनके सव अश्म भस हो गये ओर ध्यानम 
भात कृम्णकी टके परमानन्दसे सव शम भी क्षीण हो गये, सुतराम्‌ यद्यपि 
उन्होने (जार ुद्धिसे कृष्णम मन र्गाया, तथापि उक्त रीतिसे सुख दुःख भोगकर 
वे कम्मैवन्धनसे सुक्त हो गुणमय शरीर छोद़ कर परमात्मा कृष्णे लीन हो 
गई ॥१०॥ 9१ ॥ राजा परीक्सित्‌ने कहा बहन्‌! गोपिर्यो तो कृष्णको अपना 
कान्त मानती थी, उनको कृष्णम ब्रह्मभाव नहीं था । तव उनको कैते संसार 


ट 
(जन्म मरण ) से सुक्ति मिक गईं १ क्योकि उनकी बुद्धि तो मायाके गुरणोमे ॥ 
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आसक्त यी ॥ १२ ॥ श्रीगुकदेवजीने कहा । राजन्‌! भँ आपसे पहले ही कह 
चका दँ कि “हरिस शत्रुता करके भी शिडयपाल युक्त होगया,*› तव हपीकेश कृष्णकी 
भरिया गोपि्योके सुक्त होनेमे क्या विचित्रता हे ? ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ ङृष्ण- 
चन्द्र यद्यपि अव्यय, _ अप्रमेय, नियण ओर गु्णोके नियन्ता दै, तथापि अपने 
अनुचरोके मेगलके छियि समय २ पर सगुणरूपसे प्रकट होते रहते है ॥ १४ ॥ 
(= रोधसे, भयसे, चेहसे, किसी सम्बन्धसे या भक्छिसे-किसी भी प्रकार 
जिनका चित्त अच्युतम रुवलीन दै वे अवर्य तन्मय हो जाते हे ॥ १५॥ राजन्‌! 
 योगेशवरोके ईश्वर, अजन्मा, भगवान्‌ च्छः विषयमे तुमको क सन्देह न करना 
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अध्याय २९] ~~ ददामस्कन्ध-पूवोधः । ~< 1 





1 चाहिये । कृष्णकी कृपासे जड़ जीव भी तर जाते ह ॥ 9६ ॥ महाराज, भगवानूने 
देखा कि घजनारिर्यों अपने पास आकर खी इई दै । तव॒ उनको वाक्चातुरीसे 
{ मोहित करते इण वोलनेवारोमे श्रेष्ट हरिने कहा ॥ १७ ॥ कि-““महामागाभो ! 
भटे आई । कहो-हम तुम्हारा क्या प्रिय करं १ बजर्मे तो सव कुराल द ! इस समय 
तुम्हारे आनेका कारण क्या दै १ सो हमसे को ॥ १८ ॥ देखो, यह रात्रि वदीष्टी 
घोर दै, इसमे भयंकर जीव वनम विचर रहे द । इस ण्य हे सुन्दरियो ! मेरी 
सम्मति दै कि त॒म बजको लोट जाओ । तुम्हारा यहो उहरना उचित नहीं दै ॥१९॥ 
लम्हारे माता, पिता, एत्र, भाईं ओर पति, तमको न देख कर इधर उधर खोज र- 
‡ हे होंगे । बन्धुओंको बृथा घवद़ाह्मे न डाो ॥ २० ॥ यदि तुम वनकी शोभा 
1 देखने आईं हो तो तुमने चन्द्रमाकी किरणोसे उज्वर एवं फू्लोसि परिपूर्ण बृन्दावन 
 दखख्या ओर यमुनाजले संयोगसे शीतर पवनकी मंदगतिसे हिल रटे दृक्षोके 
‡ नवपहर्वोकी शोभा भी भली भति निहार ली । वस हे सतियो ! देर न करो, शीघ्र 
1 ज जाकर अपने २ पतिर्योकी सेवा करो । तुम्हारे वारक ओर वछ्ढे चिल्ला २ 
कर रो रहे होगे, उनको जाकर दूध पिलाजो ओर गौर्वोको दुहो ॥ २१॥ २२ ॥ 
अथवा तुम सुषम मन रगा रहनेके कारण सुञ्षको देखने आईं हो तो यह उचित 
ही है, इसमे कोई दोप नहीं द, क्योकि सुक्षसे सभी प्राणियोंको प्रसन्नता प्रा होती 
॥ दै ॥ २३॥ गोपियो ! निष्कपट हो कर अपने स्वामी ओर स्वामीके वंधुभोंकी 
सेवा करना एवं सन्तार्नोका पालन करना ही खियोंका परम धर्म्म है ॥२४॥ जिन 
खिर्योको उत्तम गति पानेकी इच्छा हो, उनको चाहिये कि स्वामी बुरे स्वभाववाला, 
अभागा, बृदध, जद्‌ (वोरा ) या दरिद्र हो--किन्तु उसे न छदे । टौ, यदि उसको 
इत्या रुगी हो-तव उससे अरग रहना उचित है ॥ २५ ॥ जारसेवा कुटकामि- ‡ 
| 


| पाती, उनकी निन्दा ओर अकी होती है। इसमे वदे कष्ट उठाने पडते ह ओर 
१ सदैव भय बना रहता दै । कौ तक कर-यह वदा ही तुच्छ कायै हे ॥२६॥ इसके 
सिवा मेरे चरित्र कहने ओर सुननेसे,. मेरे दलन ओर ध्यानसे जसी युक्षमे 1 
भीति होती दै वैसी पास रहनेसे नहीं होसक्की । इसण्ये तुम सव अपने घरोको 
रौट जाओ" ॥ २० ॥ श्रीञ्ुकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! इस प्रकार गोविन्दे ॥ 
अभ्रिय वचन सुन कर गोपियोको वडा ही विषाद्‌ हुआ, सव उमंग ओर अभिलाषा 
जाती रहीं ओर अपार चिन्ताने उनके चित्तोंको चञ्चल कर दिया ॥ २८ ॥ शोके 
कारण बार २ रुवी ओर गरम ससे ठे रही गोपियोके अधरविव सुख गये । 
दुःखके भारी भारसे द्वी इई गोषिर्यौ सुख नीचा किये पैर अगठोसे च्वौ सोद्ती 
{ इई उपचाप जेसी की तेसी खदी रह गदे । काजल मिकजानेके कारण काले हो गये 
प वद उनके कुचो पर गिरने ॥ जिनसे ऊ्चोप्र र्गा 1 


नि्योकि किये निंदाका कारण दै । यह निन्दित क्म करनेसे खिर्यो स्वर्गलोक नहीं | 
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अङ्गराग छट २ कर बहने र्गा ॥ २९॥ वे प्यारे कृष्णदीके छ्य सव काम छोढकर 
दौडी आई थीं, किन्तु उनको प्रियतमके ञुखसे इस प्रकार अप्रिय वचन सुननेको मिठे- 
इससे गोपिरयोंको बड़ाही क्षोभ हुआ । उस समय रोनेके कारण फूकगये नेत्रकमलोके 
ओंसुओंको हथोरिर्योसे पोंछ कर किंचित्‌ ्रणय-कोपके आवेसे गद्भद होगई 
वाणीस अनुरक्त बजवार यों कहने गीं ॥ ३० ॥ गोपियोनि कहा-“विभो ! 
आपको पसे निडुर वचन कहना नहीं उचित दै । हम सब छोड कर सेवा करने- 
की अभिलाषासे आपके चरणकमछकी शरणमे आईं ह । हे स्तन्न ! तुम हमको 
¢ न त्यागो । जैसे जादिपुरुष नारायण देव युव ( मोक्षकी इच्छा रखनेवाठे ) 
३ लोगोको भजते है वेसेही तुम हम भक्तोंको भजो ॥ ३१ ॥ प्रियतम ! आप धर्मत 
ह । आपने जो कहा कि “पति, पुत्र ओर वंधुओंकी सेवा करनाही खियोंका परम 
धम्म है'-सो हम यह मानती है । इसी उपदेशके अनुसार उपदेश देनेवाले 
ईश्वर जो आप है उनकी सेवाहीसे पतिपुत्रादिकी सेवा सिद्ध हो जायगी, क्योकि 
आपही शरीरधारियोके परमभ्रिय, वन्धु, आत्मा है ( अथात्‌ विना आपके पति, 
पुत्रादि किसी कामके नहीं होते-उन पर उस श्त दृशा प्रेम नहीं रहता ) 
॥ ३२ ॥ प्यारे ! शाखक्ञ चतुर रोग आपही पर प्रेम करते ह, क्योकि भापही 
नित्यभ्रिय आत्मा है । नाय ! पति, सुत आदि क्या सुख दे सके है? वे तो दुःख 
देनेवाले है । अतएव हे परमेश्वर ! हम पर प्रसन्न होदये । दे कमरनयन ! 
अनेक दिनोंसे जो हमारी आशा र्मी हुई है उसको नष्ट न करिये ॥ ३३ ॥ हे 
सुखदायक नायक ! जो हमारा चिन्त इतने दिनोंसे घरमे लगा था उसको पने 
}{ हर छिया दै, इसलिये अव घरमे चित्त नहीं क्गता । हाथ भी धरके कामे नहीं 
१ चरते ओर पेर भी आपके चररणोके पाससे एक पग नहीं हते । प्रियवर! हम 
1 नजको केसे रोट कर जार्यै ओर वौ जाकर क्या करे | ॥३४॥ देङ्ष्ण!मंद्‌ 
¢ 
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सुसकानयुक्त चितवन ओर मधुर मनोदर गीतसे दमारे हृदयम मद्नानलकी 
१ ज्वाला उ रही द, उनके तापको अपने अधरसुधाकी धारासे सींच कर शील 
1 करिये । नहीं तो दे मित्र ! हमारा शरीर विरहकी अभ्निसे भस हो जायगा ओर 
१ हम ध्यानके द्वारा आपकी पदपद्वीको पडंचंगी ॥ ३५ ॥ दे कमलकरोचन ! तुम्हारे 
] चरणकमलं कमराको आनन्द देनेवाले ह । हे वनवासियोंके भिय ! जवसे मने 


<< 


उन चररणोका स्पदौ पाया दै तवसे हमारा चित्त आपहीर्मे रम रहा दै । भव हमसे 
{ किसी ओरके निकट नहीं उहरा जाता ॥ ३६ ॥ जिसके कृपाकराक्षके व्यि 
‡, अन्यान्य देवगण अभिलाप! रलते ओर अनेक यल करते ह वषट लक्ष्मी आपके 
| हृदयम स्थान पाकर भी तुलसीके साथ आपके भक्तसेवित चरणरजके पानेकी 
{ कारसा रखती ह । नाथ ! हम भी लक्ष्मीके समान उसी रजके पानेकी 
इच्छासे चरणोकी शरणमे आई दै ॥ ३७ हे संकटहरण ! पापनाशन ! इम सव. 
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प्रसन्न होहये । हे युरुषभूषण ! आपकी सुन्दर युसकान ओर मनोहर द्टिसे हमारे 


॥ छोढ़ कर आपकी उपासना करनेकी आशासे चरणोकि निकट आ दहै--्म पर 
| हृदयम कामकी आग जग उदी दै एवं उसके तापसे हमारा आत्मा तप रहा है- 


कृपापूर्वक हमको अपनी दासी वनादये ॥ ३८ ॥ प्रियतम ! कंडरकान्तिसे 
। मनोष्र कपोल, भधर-सुधा एवं अरकावलीसे सुशोभित आपका सुखकमट ओर 
‡ सबको भमय देनेवाले दोनो बाहूदंड एवं रक्ष्मी जिसमे रुचिपूथैक रमण करती 
॥ दै वह वक्षःस्थल निहार कर हम आपकी दासी हो चुकी द ॥ ३९ ॥ प्यारे कृष्ण ! 
व्रिलोकी्मे कोन रेसौ खी है जो तुम्हारे सुधामय परसि युक्त वाँसुरीके गानको 
सुन कर एवं त्रिलोकसुन्दर इस रूपको देख कर मोहित न होगी ओर उसका 
मन अपने ध्म अ सेडिगन जायगा? तुम्हारे इस त्रिरोकमोहन 
रूपको देख कर ओर वौसुरीकी धुनि सुन कर पक्षी, पशु, खग, गञ ओर दक्षि 
भी आनन्दसे रोम खदे टो जाते दै! ॥ ४०॥ जेसे आदिषुरुप नारायण 
देवगणकी रक्षा करते द, वैसे ही आप व्रजवासिरयोंकी आर्ति ( पीडा ) हरनेके 
छियि व्रजमें प्रकट इषु है, यह निश्चित वात दै । दे दीनवंधो ! इस दिये ' आप हम 
दासियोके तपे हुए स्तना ओर धिरो पर अपना करकमर धरिये"' ॥ ४१॥ श्रीश्चक 
देव जीने कहा । दे राजन्‌ ! इस प्रकार उनकी अनख-भरी कातर उक्ति सुन कर 
योगेश्वरोके ईश्वर एवं आत्मामं ही रमनेबाले श्रीरृष्णजी दयापूर्वक से ओर उनकी 
इच्छाके अनुसार विहार करने रगे ॥ ४२ ॥ उदार चरित्रवाले कृष्णचन्द्रके द्रानो- 
की रपति हसते समय ऊन्दकलीकी आवलीकी भति जान पदृती थी । प्रियकी 
भरेमभरी चितवनसे जिनके सुखकमल प्रफुित हो उदे दै उन गोपियोके बीच, 
लारागणके वीच पूरणी चन्द्रमाके समान, श्रीकृष्णचन्दरकी शोभा इई ॥ ४३ ॥ वैज- 
यन्ती माला पहने हष श्रीकृष्णचन्द्र उन असंख्य वनिताओंके शढ्मे कभी आप 
गाते ओर कभी उनका गाना सुनते इए इधर उधर धूमकर बनको सुशोभित करने 
रुगे ॥४४॥ उस समय यञुनाके तट पर पूरणं चन्द्रमाकी चँद्नी फेली इर्ईदथी- चौ 
दनीके भ्रकाशसे शीतर ओर खच्छ वाल चमक रही थी । ऊसुदके शूरलोकी सुवाससे 
परिपूर्णं शीतर ओर मन्द्‌ वायु डोर रही थी । उसी मनोहर ययुनातटमे जा कर 
बडु फेराना, छिपटाना, गले ख्गाना, कर-अरुक-जंघा-नीवी शौर स्तनोको ना, 
सी मससरी, नखच्छद्‌ देना, श्ीद़ा, कटाक्ष, ओर मन्द्‌ सुसकान इत्यादिसे का- 
1 मोदीपन करते हष श्रीकृष्णचन्द्र गोपि्योके साथ रमण करने रुगे ॥ ४५।४६॥ 
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जिनका चित्त कहीं भी आसक्त नहीं है उन भगवान्‌ महात्मा कृष्णचन्द्रसे इस प्रकार 
मान पाकर गोपि्योके मनमें “मान"का उदय इुआ--उन्होने समला कि म 
गुण ओर भाग्ये हमसे बद्कर दको भी खी संसारम नहीं है ॥ ४७ ॥ 
| न~ 
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तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः ॥ 
नन्ता 
म्रश्नमाय प्रसादाय तत्रैवा ॥ ४८ ॥ 
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ई 
१ उनके सोभाग्यके मद्‌ ओर अभिमानको देल कर उसे मिटाने जौर उन पर 
॥ अनुग्रह करनेके ज्ये भगवान्‌ कृष्णचन्द्र वहीं अन्ता्हित ( गायव ) हो गये ॥४८॥ 
| 

[स 

त्रश्च अध्याय | 


गोपि्योका श्रीङृष्णकी खोजमे इधर उपर वूमना । 
१ श्री्चक उवाच-अन्तरहिते भगवति सहसेव व्रजाङ्गनाः ॥ 
अतरपये्तमचक्षाणाः कर्ण्यि इव यूथपम्‌ ॥ १॥ 
श्रीद्युकदेवजी कहते हैं । महाराज ! दंडके स्वामी गजराजको न देख कर { 
इथनिर्यौ जैसे व्याकुल होती ह चेसेही अकस्मात्‌ कप्णचन्दरके छिपजाने पर उनको 
न देखकर गोपियोंकी दशा हुड ॥ 9॥ भगवानूकी गति, अनुराग, हसी, बिभ्रमयुक्त 
चंचल दृष्टि, मनरमानेवाली वातचीत, बिलास ओर विभ्रममें गोपियोकि चित्त 
बस रहेथे--अतएव बे तन्मय होरही थीं । उस समय सव गोप्यो मिलकर 
छप्णचन्द्रकी गतिआदि कीड़ाओंका अनुकरण करने गीं ॥ २ ॥ प्रियकी गति, 
सुसकान, चितवन ओर बोलचार आदिमे जिनकी सुरति र्गी इई दै एवं तन्मय | 
शोनेके कारण छकृष्णहीके तुल्य जिनके लीलाविास दै वे गोपि्यौ “मेही ष्ण ई 
„ इस प्रकार परस्पर कहने रगीं ॥ ३.॥ तदनन्तर सव गोपि्यौँ मिक कर | 
। 
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इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवे एकोनत्रिरोऽध्यायः ॥ २९॥ | 
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[ चे सरसे प्रियके गुणोंको गाती दुद उनकी खोजमें उन्मत्तो ( पागलों ) की भति 
वन २ म धूमने लगीं एवं जो आाकाशकी ओति प्राणि्योकि भीतर ओर बाहर 
अवस्थित है उन्दी परमपुरुषका पता वनस्पतियोखे इस प्रकार पूछने लगीं ॥ ४ ॥ 
“हे पीपल! हे पकरिया! दे गूलर! प्रेम ओर सीसे पूण कराक्षोके द्वारा हमारा 
चित्त हर कर नन्दृनन्दन चले गये ड -- तमने क्या उनको देखा हे १ ॥ ५॥ हे 
कुरवक-अदोक-नाग पुन्नाग चम्पक आदि दृक्षदृन्द्‌ ! जिनकी मंद सुसकान 
मानिनी महिलाओंके मानका मैन करनेवाली दै वही वरभद्रके भां ङृष्ण 
{ चन्द्र क्या इधरसे गये दै १ ॥ ६॥ हे कल्याणी तुरुसी ! हे गोचिन्दके चरणोको 
प्यार करनेवाली ! अलिङलमण्डित तुम्हारी माका पहने इए ब्दा प्यारे 
‡ कृष्ण इधरसे तो नहीं गये? क्या तुमने उनको इधर जति देखा दै? 
1 भ ७॥ हे माक्ती! हे मिका! दे जा्धजूही ! जपने हाथो स्परसे तुमको, 
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` $. भ्सनन करते इए क्या माधव इस रासे गये १ ॥.८ ॥ हे रसाल! दे प्रियाल! हे | 
पनस! हे असन ! हे कोविदार ! हे जाुन ! हे मदार! हे विल्व ! दे बुक {दहे 
आश्र! हे कदम्ब! हे नीप! दे पराये उपकारके लिये उत्पन्न यमुनातीरवासी 
अन्यान्य सव दक्षो ! क्या तुमने कृष्णको जाते देखा दै१ कृपा कर कृष्णका पता 
हमको बताओ, क्योंकि उनके बिना हमारा चित्त शून्य होरहा दै ! ॥ ९ ॥ अहा 

पृथ्वी ! तूने क्या तप किया दै १ केशवके चरण-स्यरसे तू आनन्दित इदं है, इसीसे 





जान पदता है इक्षोकी आवकियों दवारा शरीरका रोमांच प्रकट कर रही द । तु्षको 

यह आनन्द ृष्णके चरणस्परीसे हुआ दै या चरिविक्रम ( वामनावतार ) के 

चरणलाभसे १ अथवा उससे भी पहले वाराह अवतारके शरीरस्पशंसे ॥ १० ॥ 

हे हरिणपक्तियो ! हमारे अच्युत अङ्ग-अवयङ्गके दवारा तु्हारे नयनोंको तृष करते इए 1 
प्रियासहित स्या इस स्थानम आये है ? क्योकि हे सखियो ! इस स्थान पर | 
ऊुकूपति कृष्णके गेम पदी ऊन्दकुसुममालाकी गंध, किसी भ्रियाको गले रगानेके 
कारण, उसके कुचुंकुमकी सुवाससे मिली इई आ रही है ॥ ११ ॥ दे तस्वृन्द ! 
तुलसीकी गंधसे अध ( मोहित ) भौरोकी भीरसे धिरे इणु कमरनयन श्रीङृष्ण- 
चन्द्र, एक हाथमे कमरु छियि ओर दूसरा हाय किसी प्रियाके कंधे पर धरे, प्रणय 
पूणं दृष्टस तुम्हारे प्रणामका अभिनन्दन करते इष क्या धूमते २ इधर अये दै १ 
॥ १२ ॥ सखियो ! इन वनस्पतिर्योकी भुजाओंसे छिपटी इई ऊताओंसे तो 
प्यारेका पता पृषो, जान पदता द्वै अव्य ही ृष्णके नखोंका स्प इनको मिका 
दै, क्योकि इनके अंग पुरुकित हो रहे ड" ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! श्रीकृष्णकी खोजने 
अलन्त व्याकु एवं श्रीकृष्णमय हो रही गोपिर्यौ, इस प्रकार उन्मत्तोके देसे वाक्य 
वकते २ अन्तम भ्रियतमकी की हुई विविध क्ीडाओंका अनुकरण करने रगीं 
॥ १४॥ एक गोपी कृष्ण.बनी ओौर एक गोपी पूतना वन कर उसको दूध पिलाने 
र्गी । एक गोपी छकड़ा वनी ओर एक गोपीने कृष्ण बन कर पैरकी ोकरसे 
उसको गिरा दिया ॥१५॥ एक गोपी वालक कृष्ण बनी ओर दूसरी तृणावक्ते असुर 
वन कर उसको उका छे गई । कोई गोपी ङष्णके समान रंग २ कर चरने र्गी 
ओर वैसेही वज रहे पेरके धघरुभोकि शब्दको घूम २ कर सुनने र्गी ॥ १६ ॥ 
दो गोपिर्यौ ङृष्ण ओर वर्देव बनीं ओर छठ गोपिर्यौँ गोपवारुक बन कर 
उनके साथ क्रीड़ा करनेरगीं । एकने भघासुर वनी हुरईको ओर एकने बकासुरका 
अलुकरण करनेवालीको ८ कषटमूढ ) मार डाला ॥ १७ ॥ एक गोपी कृष्ण बन 
गज बनी हुई गोपिरयोंको ङृष्णके समान वंशी वजा कर बुलाने रगी, ओर कुछ 
गोप्या "वाहवाहः कट कर उसकी बड़ाई करने रुगीं ॥ १८ ॥ श्रीकृष्णे जिसका 
मन र्गा इभा है देसी एक गोपी किसी दूसरी गोपीके कंधे पर हाथ | 
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चरुती दुई, अन्य गोपियोंसे कहने ङ्गी कि “मँ कृष्ण हँ-देसवो मेरी केसी मनोहर 
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‡ चारु दै! ॥ १९ ॥ ५ ुगहारी रक्षा करता ह | वा ओर वपासे मत रो {` 


रक्षाका उपाय करता हँ" यों कह कर किसी गोपीने एक हाथसे अपने वद्धका ॥ 
वना हु गोवद्धैन पर्वत उठा छिया ॥२०॥ एक गोपी दूसरी गोपीके शिर पर पैर 
धर कर कटने गी -“अरे दुष्ट सप! तू यसे चला जा, दर्शको दण्ड देनेहीके 
चयि मेरा अवतार हुभा है” ॥ २१ ॥ एक गोपी कहने र्गी करि ‹८हे गोपगण ! 1 
देखो यह भयानक  दावानर वनको भस्म॒ करता चरा आरहा दै-तुम अपनी २ 
आख वंद कर लो, मं अनायास ही इस संकटसे तमको वचाूगा” ॥ २२ ॥ एक 
सूगनयनी क्षीण अंगवाली गोपी दूसरी गोपीके द्वारा मालारचित उबर 
बोधी गड, तब वह भयभीत व्यक्तिकी भोति सुख छिपा कर भयका अभिनय 
करने लगी ॥ २३ ॥ इस प्रकारसे फिर वृन्दावनके बरक्ष ओर रताओंसे कृष्णका 
परता पूछती हुई गोपि्योने वन भूमिम परमपुरुष कृष्णके चरणचिन्ह देख पाये 
॥ २४ ॥ चरणचिन्होंको देख कर गोपिर्यो कने लगीं कि-““ध्वजा, पद्म, वन्न, 
अंकुश आदिकी रेखाओंसे अवङ्य जान पदता दै कि ये चरणचिन्ह महात्मा नन्द्‌ 
नन्द्नके दै" ॥ २५ ॥ महाराज ! गोपि्यौ उक्त चरणचिन्हो से कृष्णका पता लगाती 
इई कछ दूर आगे गदर । बहौ उनको कृष्ण भगवानूके चरणचिन्होके पास २ 
किसी ओर सखीके भी चरणचिन्ह मिले । उन चरणचिन्होको देख गोपिर्यो | 
बहुत व्याकुल इई ओर कहने लगीं कि-““्ये किस कामिनीके चरणचिन्ह दै ! 
अवक ही जेसे गजवधू गजराजके साथ चलती दै वेसे ही वह गजगामिनी कृष्णके ॥ 
कंधे पर भुजा धर कर उनके साय ही साथ गडु दै ॥ २६॥ २७ ॥ निश्चय इसने 
भगवान्‌ ईश्वर हरिको आराधना करके भली भोति सन्तुष्ट किया है । ङृष्णकी 
भ्रसन्नता इसीसे जान पडती दै कि हम सवको वनम छोड कर उसको अपने साथ 
एकान्तम टे गये हँ ॥ २८ ॥ सखियो ! ये कृप्णके चरर्णोंकी रेणु परम पवित्र 
ओर धन्य ह । देखो, बह्मा, मदेश ओर लक्ष्मी देवी पाप-नाशके छियि इनको शिर 
पर स्थान देते है । आ, दम सव भी इनको शिर पर धर-ेसा करनेसे अवस्य ही 
इमको कृष्णचन्द्र मिरु जारयँगे ॥ २९ ॥ इस कामिनीके चरणचिन्दोसे हमको वदाही 
क्षोभ होता दै, क्योकि यद इम सवसरे अरग छे जाकर अकेले ही प्रियकी मधरसुधा- 
का पान कर रही होगी" ॥ ३० ॥ कुछ दूर आगे जाने पर जव वे चरणचिन्ह न देख 
पदे, तव गोपि्याँ कहने रगीं कि-““सखियो ! देखो, यर उस कामिनीके चरणचिन्ह 
नहीं देख पडते । जान पड़ता दै-वनभूमिके कठोर कंकद, कौटि आदिसे भिया 
चरण दुखते देख कर उसको कृष्णे कंधे पर चदा छिया दै ! ॥ ३१ ॥ गोषियो ! 
देखवो-देखो, यदौ पर जान पड़ता दै कि कामी श्रीङृष्ण भ्रियाके भारसे थक गये 
है-इसीसे उनके चरण प्रथ्वीमं अधिक गढ़ गये दँ ! यहो पर .भियतमने | 
उतार कर उसका शगार करनेके चये शूल वीने ड । देखो, ययँ दोनोके चरर्णोका, 


वि 
~ 





दे दौ येठ कर कामी ठत उल 

अगला हिस्सा ही ध्वी पर बना हुभा < । अवदय यष्टा बैठ कर कामी छ 

कामिनीके केश सवार ह मौर इस प्रकार उकरै बेट कर फूरछोसे उसकी वेणी दी दै 

॥ ३२॥ ३३ ॥ श्रीञ्ुकदेवजी कहते है । महाराज ! श्रीङृष्ण भगवान्‌ पूणै- 

काम ओर आत्माराम अर्थात्‌ आत्मामं ही रमनेवाटे दै, उनको च्ियोके विभ्नम- 

बिलास वशीमूत नहं कर सक्ते । तथापि कामी पुरुपकी वीनताका चित्र ओर 

निर्योका दौरारम्य दिखानेके छ्य उस भ्रियाको एकान्तम ठे जा कर उन्होने रमण | 
॥ 


~ 
अध्याय ३० ] = दशमस्कन्ध-पूवौधैः । ~< ०४ 
स | 


क्रिया ॥ ३४ ॥ अस्तु, वे सब गोपिर्यौ इसी भ्रकार परस्पर चरण आदिके चिन्द 
दिखराती हदं वेखुध होकर वनरमे इधर उधर घूमने गी । इधर श्रीकृष्णजी सव 
चियोको छोद्‌ कर जिस गोपीको अपने साथ एकान्तम ठे गये ये उसने सोचा 
कि--“गोपिर्यो इन भ्रियतम पर परम अनुराग करती वै, तव भी उनको छोक्‌ 
कर इन्दोने मेरा मान किया दै" । यह विचार कर उसने समक्षा किर सव 
लिमिट हं । तव उस प्रमगर्विताने वनम छृष्णसे कदा कि“ तो अव 
आगे चर नहीं सक्ती-जह चरो वहा युक्षको कंधे पर विडा कर ठेचरो' ॥ ३५॥ 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ यह सुन कर कृष्णने प्रियासे कटा कि-““भच्छा मेरे कंधे पर 
चदो"' । जसे बह खी चद़नेके छ्य उद्यत हुई वेसेदी भगवान्‌ वर्हौसे भी अन्त. 
दित ( गायव ) होगये । तब वह कामिनी पठता कर विलाप करने लगी कि- 
“हाय नाथ } हा प्रियतम ! हा रमण ! हा महावाहो ! कौ गये? टे मित्र! 
आपकी दीन दासी द, मेरे पास भाओ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ महाराज ! इधर सव । 
गोपिर्योने ङष्णको खोजते २ एक स्थान पर देखा कि प्यारेके वियोगदुःखसे | 


५ 


व्याकुरु उनकी वह सखी खड़ी रो रही दै ॥ ४० ॥ उसके युखसे माधवसे मान 
पानेका एवं अपनी ही भूरके कारण अपमानित होनेका वृत्तान्त सुन कर गोपि- 
योको बड़ा ही विसय इजा ॥ ४१ ॥ तदनन्तर जब तक चौदनी वने कैरी रदी 
तव तक गोपिर्योनि घूम २ कर कृष्णका पता रमाया; जब अंधकार होराया तव 
सब कोट पदं ॥ ४२ ॥ घूम कर कोई गोपी घरको नहीं गह । जातीं स्या, वे तो 
शरीङृष्णहीकी वातचीत ओर ीलार्मोका अनुकरण करते २ तन्मय होगई थी 
किसीको घरका ध्यान भी न था । सब मिल कर एक स्थान पर बैड गईं जर 
इरिगुण गाने रूगीं ॥ ४३ ॥ 


पुनः पुलिनमागत्य कारिन्याः ृष्णभावनाः ॥ 
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाष्विताः ॥ ४४ ॥ 


इष्णहीकी भावना करती इई गोपिर्यौ ङष्णके आनेकी चाहसे ययुना-तद पर 
इस भकार गाती इई भा्यना करने गीं ॥ ४४॥ 


भ इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूांधं त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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| गोपिकागीत । 
| गोप्य ञ्चुः-जयति तेऽधिकं जन्मना वरजः 
१ श्रयत इन्द्रा शश्वदत्र हि ॥ 
| द्यित दृश्यतां दिक्षु तावका- 
१ स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥ 
१ . गोपि्योने कहा । “हे कान्त ! आपके जन्मसे हमारे वजमण्डलको विचित्र 
वैभव ओर चमत्कार रात हुआ दै ओर लक्ष्मी भी निरन्तर वास करके इसको 
३ सुशोभित कर रही ह । किन्तु हे प्रियतम ! देखो जिनके जीवन-्राण आपही 
है वे आपकी अभागिनी दासिर्यौ आपके विरहमें निपट कातर होकर इस स्थानम 
चारो ओर आपकोही खोज रही है । हमारे प्राण आपह धरे इष है । अतएव 
आप दुदौन दीजिये ॥ 9 ॥ हे रमण ! हे अभीष्टम्‌ ! तुगहारे नेघ्रोने शरद्‌ ऋतुके 
सुन्दर कमलके भीतरी भागकी शोभा हरली है । हम आपकी विना मोलकी 
† दासी है । आप ओंखसे ओट होकर मनोहर ओँखोकी चोटसे हमको मारगये 
हो-क्या यह खीवध नहीं दै-- क्या यह कर्म॑ आपके योग्य है १ अतएव दुरीन 
देकर हमको जीवनदान करिये ॥ २ ॥ हे श्रेष्ट ! आपने वारम्बार॒विषजल-जनित 
ल्यु, अधासुरसे, वके उत्पातसे-अधी ओर वञ्चपातसे, वत्सासुरसे, मया- 
सुरके पुत्र व्योमासुरसे--एव अन्यान्य सव भयानक संकोसे हमारी रक्षा की 
दै--तव इस समय भी क्यों नहीं इस कष्टसे मुक्त करते १॥ ३॥ आप केवर यशो- 
दाको अथवा गोपि्योको ही आनन्द देनेवाे नहीं ह, किन्तु सभीके प्रिय अन्त- 
स्यौमी परमात्मा ह । मित्र, विश्वकी रक्षके टिये जव ब्रह्मान प्राथैना की, तव 
आप यदुवंशमे प्रकट हुए दै । हम तुम्हारी अनुरक्त दासिरयौ दै, अतएव हमारी 
कामना पूरी करिये ॥ ४ ॥ हे यदुकुरूतिरुक, जो छोग॒संसारके भयसे त्हारे 
चरणोकी शरण लेते दै, तुम्दारे करकमल अभयदान करके उनकी अभिलापाओंको ई 
पूण करते ह । प्रियतम जिनसे लक््मीका हाथ पकड़ा दै वेही करकमल हमारे शिर 
1 पर धरो ॥५॥ हे बजवासिर्योकी व्यथा हरनेवाटे ! हे वीर ! आपकी मनोहर मन्द 
{ खसकान भक्तोके गर्वको दूर करनेवालो दै । हे मित्र ! हम आपकी दास्यो दै, कपा 
] करके हमे अंगीकार करो । अपना सुन्दर सुखारविन्द्‌ हमको दिखाओ ॥ ९ ॥ पथभोकि 
पीठे वनम विचरनेवाटे आपके चरणारविन्द्‌ प्रणत प्राणियोकि पार्पोका नश करतेदे। 
े प्रियवर ! वेही रक्ष्मीसेबित ओर रोपनागके शिरो परं शोभायमान चरणकमट 
| हमारे कुचो पर स्थापित करके कामकी अशनि ुद्ञादये ॥ ७॥ दे क # 
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हम ठम्हारी दासिरयौ तम्हारे मधुर पदमय एवं पंडितोके हदर्योको हरनेवाे 
वचनो पर मोदित शोर दै--पने अधररोकी सुधा पिला कर हमको जीवनदान 
करो ॥ ८ ॥ नाथ ! जो रोग, त्त जर्नोको जीवन देनेवारी, कवियकि द्वारा 
भ्रहौसित, पापनाशिनी, सुननेसेदी मेगल करनेवाङी, कामना ओर कर्मक निगल 
करनेवाली, शान्तिमय, आपकी अग्ूतमयी कथा विस्तारपूर्वक कते टै उन्दोने 
पूर्वजन्मर्मे बहुत से दान पुण्य कयि है ॥ ९॥ दे कपदी प्रिय! तुग््टारा व 
ध्यान करतेदही मंगर करनेवाला प्रेमपू्णं देखना अौर विहार करना एवं एका- 
न्तकी हृद्य हरनेवाी बतं तथा क्रीदा इस समय हमारे चित्तको चन्नल 
(म्या ) कर्‌ रही है ॥ १० ॥ हे कान्त ! दे नाथ | जव आप व्रजसे पञ्चभोंको 
चरते हुए वनको जाते है तव॒ “आपके कमलसम कोमल ओर सुन्दर चरण 
कंकढ्‌ घास ओर कटि इत्यादि करन वस्तुओंसे व्यथित होते होगे "इस चिन्तासे 
हमारा मन व्याकुल हो उत्ते ह ॥ ११॥ दे बीर! दिनके अन्तम आप जव 
गोवोको साथ ले कर रजको रते है तव रजोरञ्नित अलकोंसे चिरा दुभा अपना 
मनोहर सुखारविन्द दिखा कर हमारे हदर्योमे कामको जगाते जाते दै ॥ १२ ॥ 
दे रमण ! हे आरतिभंजन ! तुम्हारे चरणारबिन्द्‌ प्रणत जनोंकी कामना पूरी 
करते द्वै, उनकी रक्ष्मीजी सदा सेवा करती दै, वे पष्वीके आभूपण हो रे द, 
आपत्तिमे उनका ध्यान करनेसे कल्याण होता है । प्रियतम ! वेदी मंगलमय 
खुशीतल चरण हमारे , खनो पर स्थापित करो ॥ १३ ॥ दे वीर ! सुरतको वदाने 
वाला, शोकनाशन एवं बज री बोसुरी द्वारा भली्भौति चुम्बित अपना अधराखूत 
हमको ,पिलानो । बह भधराखत मिलनेसे सार्वभौम सुखकी इच्छा भी तुच्छ 
जँचती दै ॥ १४ ॥ दिनको जव आप बरम्दावनमे विचरते रहते ह तव आपको 
बिना देखे आधा क्षण भी हमारे ठिये एक युगके समान अपार हो जाता षै । जव 
आप वनसे रोते है तब ऊटिलकुन्तरूदोभित आपका श्रीमुख निहार कर हमको 
जो सुख होता है सो कहा नहीं जासक्ता । हम उस समय पलक वनानेवाले जद 
अ्रह्माको कठोर वाकरयोसे तिरस्कार करने गती ह । पलक जितनी देरमे क्षपकती 
‡ ई उतना अन्तर भी हमको असदा दै ॥ १५ ॥ हे गीतगतिकत ! हम ऊँचे स्वरमे गाये 
ई, गये तुगहारे मधुर गानकी तान कानमे दते ही पति, पुत्र, बन्धु, बान्धव ओर 
भादयोके के पर ध्यान न॒ देकर तु्हारे निकट इस वनभ आईं -किन्तु हे कपटी 
ल्हारे सिवा एेखा निडर कौन होगा कि इस रकार अपनेही छियि घरवार छोढ़ कर 

आई इई खियोको रात्रे समय वनमे छोद करं चर द १ ॥ १६ ॥ तुम्हारी 
॥ कामोहीपन करनेवाी एकान्तकी सङ्केत-करी दा, मेद सुसकानसे मनोहर सुखमण्डल, 
इ भमपूणौ कटाक्ष एवं रक्मीके रहनेका स्थान वक्षःस्थल देख कर मिरनेकी अयन्त 
कः बारम्बार हमारे मनको मोदित कर रदी है ॥ ४७ ॥ हे 1 ! बज-वन- 
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वासी रोगो दुःख दूर करनेके शिये तु्हारा त्रिकोक-हितकारीः अवतार भा है । 
तुमसे मिलनेके चियि हमारा चित्त ग्याङ्क हो रहा है । प्यारे ! जिससे तम्हारे 
जनका हृदयतापर शान्त हो वही ओषध कृपणता छोढ्‌ कर हमको दीजिये ॥१८॥ 
यत्ते सुजात चरणाम्बुुहं स्तनेषु 
मीताः दनैः प्रिय दपीमटि करवशेषु ॥ 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किंखि- 
त्छू्पादिभिररमति 3 6 + 
तकरूपादिभिभ्रमति धीभेवदायुषां नः ॥ १९॥ 
हि प्रिय ! तुम्ही हमारे जीवनसर्वस्व हो । कहीं चोट न रग जाय-इस भयसे 
हम जिन _ चरणकमलोंको अपने कटठोर स्तनो पर धीरेसे धरती है उन्ही सुको- 
मल 


ह 
क चरणोसे आप वनमे धूम रहे हे-छोटे २ कंकद्‌ परथर उनम गढ़कर व्यथा 
} 





पटँचाते होगे-यह चिन्ता हमारे चित्तको ज्याङुक कर रही दै” ॥ १९॥ 
इति श्रीभागवते दृदामस्कन्पे पूवौर्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


दात्रिंश अध्याय । 
श्ीङृष्णका प्रकट होकर गोपिर्योको समञ्ाना । 

श्रीक उवाच-इति गोप्यः प्रगायन्लः प्रलपन्लश्च चित्रधा ॥ 
रुरुदुः सुखरं राजन्कृष्णदर्बनलालसाः ॥ १ ॥ 
श्रीग्यकदेवजीने कहा । महाराज ! गोपि, श्रीकृष्णके दुशनकी राल- 
से इस प्रकार गाती हुई ऊँचे स्वरसे विचित्र प्राप कर रही थीं ॥ १ ॥ इसी 
अवसरमे साक्षात्‌ मन्मथके भी मनको मथनेवाले नन्दनन्दन उनके आगेदी प्रकट 
इए । भगवानूके इयाम शरीर प्र॒ पीताम्बर ओर मालाकी अपूव श्रोभा 
यी--उनका सुखकमल मंद युसकानसे महा मनोहर देख पढ़ता था ॥ २ ॥ 
हृष्ण प्यारेको सामने देखकर गोपिर्योके नेत्रकम्‌ आनन्दके कारण भ्रफु- 
छित जो ज्टे। जैसे प्राण भा जाने पर तक शरीर उड खढे हों वैसेही. सव 
† गोपिरयो उठ खद दै ॥ ३ ॥ किसी गोपीने आनन्दसे ङृष्णका र 
हाथ अपने हाथमे छेटिया । किसीने चन्दनचर्चित भगवानूकी अजा अपने = 
प्र रख ङी ॥ ४ ॥ किसी गोपीने कृष्णका जूढा पान ( खानेके लिये ) (५ 

¶ चेलिया 1 किसी विराशनम तपी इई गोपीने हृद्य शीतल मुय 
१ कष्णका चरणकमर अपनी छाती पर रख किया ॥ ५ ॥ ह्वल एक 
प कामिनी ओंड चवाती इई धनुष सी भं तान कर प्रियवर प्र बाण देसे कुटिल, 
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ननन“ 
ह ३२ ] ~ दशमस्कन्ध-पूवाधैः। -€4- ¶ 


कटाक्ष छोढने रमी ॥ & ॥ कोई कामिनी चौगुने चावसे टकटकी र्गा कर कृष्णका 
ञलकमर निहारने रगी-- किन्तु कृष्ण चरणकि दनसे साधुर्जोको जैसे कभी 
कृषि नहीं होती वैसेही वारम्वार निहारनेसे मी उसका जी नहीं भरा॥७॥ किसी 
गोपीने नयनोंकी राहसे कृष्णको हदयं छेजाकर दोनो नेत्र वंद कर यियि, 
उसके शरीरम रोमाज्र हो आया जोर वह योगिरयोकी भति ङष्णका ध्यान करती 
इई परमानन्द म्न हो गदं ॥ ८ ॥ जसे सुमु खोग दंशवरको पाकर, संसारके 
तार्पोसे छूट जाते ह वेखेही केशवदशंनके परमानन्दको पाकर गोपिर्यौँ बिरहके 
तापसे मुक्त शोगदईं ॥ ९ ॥ राजन्‌ ! शोक्यत्य गोपियोके वीचमे भगवान्‌ 
अच्युतकी एेसी शोभा ददै जैसे परमपुरुष परमात्मा अपनी सर्वादि शक्ति- 
चोमे शोभायमान होता है ॥ १० ॥ मदनमोहन भगवान्‌ उन सव गोपिर्योकि 
साथ सुखदायक यसुना तट पर जाकर विहार करने रुगे । वर्हौँ खिररही कुंद 
ओर मंदारकी कलियोंके संसर्से सुगंधित वायु चल रही थी ओौर उस , वायुके 
साथी साथ मधुमत्त मधुप इधर उधर डोर रहे ये ॥ ११ ॥ शरद्‌ ऋतुके स्वच्छ 
चन्द्रमाकी शान्त किररणोसि वर्ह रात्रिका अंधकार न था, जिससे वँ जाकर 
उहरनेसे सुख मिरता था । यमुनाकी चेचरु तरंगोनि वौ कोमर वाद कैखा 
रक्खी थी ॥१२॥ हरिदश॑नके परमानन्दसे जिनके हद्यकी तपन मिद गह है वे 
गोषिर्यौँ मनोरथके अन्तको पच गई, अथौत्‌ तव उनको कों कामना ही नहीं 
रही । जसे श्रुति क्मकाण्डमे परमेश्वरको न देख पाकर क्मौका अनुगमन करती 
इई पहले अगूरणकामा सी रहती है जर फिर क्ञानकांडमे परमेश्वरको पाकर पर 
मानन्दसे पूर्णकामा हो कर कामनाके अनुवंधको छोढ्‌ देती ड वैसेही श्रीकृष्णके 
दीनस गोपिर्योको भी कोद कामना नहीं रही । उन्होने अपने वन्धु अथवा अन्त- 
स्यौमी हृष्णके वैवनेके जिय अपने २ दुपोखे एक सुन्द्र आसन बनाया ॥ १३ ॥ 
योगीश्वरोके हदये जिनका आसन रहता है वही भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज 
गोपिर्योकी सभाम उनके रुचिसे रचे हुए आसन पर विराजमान हुए । मानों तेलो. 
क्ये जितनी शोभा दै सव कृष्णके इयाम श्रीर्मे अवस्थित होकर अपनेको 
शोभायमान कररही थी ॥ १४ ॥ मंद सुसकानके मिलनेसे मनोहर ीराविलास- 
मय कटाक्षे परिपूणो वंक भंहसे छ २ कोप जताती इह ओर गोदमे धरे हष 
कामोहीपक प्रियतमके हाथ ओर पेरोंको धीरे २ द्वा कर सम्मान-घूचना देती 
५ गोपियोने भगवान्‌ ङष्णसे का कि--“श्रीङृष्णचन्द्र ! एक रोग रेस होते 
जो भजनेवारोको भजते है ओर एक रोग देसे होते है जो न्‌ भननेवारोंको { 
भी भजते द । इनके सिवा एक पेसे होते है जो भजनेवाले ओर न॒ भजने. 1 
१ वारे दोनोंको नही भजते । इसका कारण क्या है- सो कृपा कर॒ हमसे किये” 
"8 १ १५॥ १६॥ श्रीभगवानने कहा-सखियो ! तुम्हारा कहना ठीक 8 । ॥ 
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देखो--जो अपना २ प्रयोजन सिद्ध करनाही अपना अभीष्ट रखते ड वही भज- 
नेकी अपेक्षा करते ह अथोत्‌ भजनेवालेको भजते द, किन्तु यह मित्रता सच्ची नहीं 
। क्योकि इसमे धम्मं नहीं दै-स्वाथं दै; विना स्वाथके एसी मित्रता नहीं होती 
॥१७॥ हे सुदरियो ! किन्तु जो रोग न भजनेवालको भी भजते ह वे पिता माताके 
समान दो भौतिके ह । एक दयावान्‌ ओर दूसरे जेहशील । इसमे दयावानोंको 
द्धधर्म ओर लेहशीलोंको सोहदसुख प्रा होता ह ॥ १८॥ जो लोग भजनेवारोंको ही 
नहीं भजते तव न भजनेवालोंकी कोन कटे-उनके चार भद्‌ हँ । एक (आत्माराम 
होते ह । जिनको परमहंस कहते ह । दूसरे होते है “आ्काम'-अथौत्‌ पूणं. 
काम होनेके कारण उनको विषय देख कर भी भोग करनेकी इच्छा नहीं होती । 
तीसरे “कृतश्च' ( एहसानफरामोश ) होते है ओर ॒चोथे "गुरुद्रोही" कहलाते है 
॥ १९॥ किंत हे सखियो ! मं यद्यपि भजनेवालोको भी नहीं भजता, तथापि इन 
1 चारोमे नही र, बरनू महादयाल ओर परम सुत्‌ हँ । भ उनको नहीं भजता इस 
॥ लिये वे निरन्तर सव समय मेरा ही ध्यान किया करते है । देखो जसे कोई निदधन 
पुरुप धन पा कर फिरसे वादे तो उसका मन सव समय उसी धनम खगा 
रहता दै, हे गोषियो ! वेसेही तुमने भी मेरे लिये धर्म्मका न ध्यान करके सव बन्धु 
वान्धवोंको छोढ्‌ कर मेरा भजन किया । तुद्हारा ध्यान भेरी ओर अटल हो जाय, 
म केवल इसी ययि भ छप गया था । सच पो तो छि हुए तुमको भज रहा था। 
‡ म्हारी कोई दशा सुक्षसे छिपी नहीं दै, मे तो तुगहारे पास ही था । इस रियि 
प्रियतमाओ ! तुम अपने प्रिय पर कोप न करो ॥ २०॥ २१ ॥ 
न पारयेश्टं निरवचसंयुजां स्वसाधुृलयं विबुधायुषापि बः ॥ 
या माऽभजन्दु्रगदशृह्वला संदश्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ 
तमने दतर गृदश्च॑वला तोद डाली ओर सुद्ससे आकर मिरी । यह तग्हारा 
मिलना अनिन्दित दै । मँ देवर्तोकी इतनी आयुमे भी तम्दारे इस साधुकृर्यका 
वदला नीं चुका सक्ता । प्रत्युपकारं करके मँ उद्धार नहीं पासक्ता 1 आदा करता 
ह कि त॒म अपनी सुशीकता ओर उदारतासे ही युन ऋरणसे सुक्त करोगी ॥ २२॥ 
इति श्रीभागवते ददामस्कन्धे पूर्वां दा त्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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1 
॥ जयखिश अध्याय । 

1 रासनृत््य । ६ 

॥ शरीक उवाच-इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशाः ॥ 

1 जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचितारिषः ॥ १ ॥ 

1 ४ श्रीट्युकदेवजी कहते दँ । राजन्‌ ! भगवानरके मधुर मनोहर वाक्योसे 0 
न 


3 ः 
(त ल ३३] ~> शकोक्तिसुधासागरः । ~€ ९१३ । 


चिन्तवारटी गोपिर्योका प्रणथकोप दान्त हो गया । हरिके अंगसंगसे गोपिरवोकी 
अभिलाषा पूरी टो गह ओर विरहताप मिट गया ॥ $ ॥ तव गोर्विदने रासक्रीदाका 
आरंभ किया । भ्रियतमकी आल्ञाको माननेवाटी श्रेष्ट खी गोपिर्यौ--प्रसम्नता- 
पूवैक परस्पर हायसे हाय मिकाये मंडल वंध कर खडी हुदै । उस ॒गोपीमण्डरलमे 
योगेश्वर छृष्णकी वदीही शोमा दर, क्योकि दो दो गोपियोकि वीच एक एक कृष्णकी 
मूर्ति थी । इस प्रकार गर्वाहीं डार कर ङष्णचन्द्रने रास~उत्सवका आरम्भ | 
॥ 





| क्रिया । हरिकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे हर एक गोपी यही जानती थी कि 

¢ मेरे ही पास प्यारे कृष्ण ह । इतनेदीमे रासक्रीद़ा देखनेके ण्ये जिनके मन अत्यन्त 

उत्कण्ठित हो रहे ह बे देवगण भपनी २ खिर्योसहित आकारा्मे भपरहचे । थोदी 

ही देरमे आकादामण्डलमे बिमान ही विमान देख पढने रगे । उस समय आकारा 

देवतारोग नगाडे वजा कर एूलोंकी वपी करने रगे जर गंधर्वेगण अपनी र्यो 

सहित भगवानूका निमैल यश गाने लगे । रासमंदलर्मे अपने प्रियके साथ बल्य 

निरत नारि्योके वरय, नूपुर ओर किंकिणियोका महाशब्द होने रगा । जैसे 

ख्णैवणे मणियोके वीचमें नीरमणिकी शोभा हो, वेसेही भगवान्‌ देवकीनन्दन 

उन गोपियोके वचरम अन्त शोभायमान इष । नाचते समय गोपिर्योकि विचित्र 

| चरणविन्यास दशनीय थे । वे ्भौति २ हाय मटका कर भाव बताती थीं, उनकी 

सुङमार कमर नाचतेभ रोचसे रुचक २ जाती थी । जव वे युसकाती हई मोह 

॥ नचाकर्‌ नाचती थीं तव वहुतही भली जान दती शं । उनके वख ( ुपटे) उदर 

॥ जाते थे, जिससे हिल रहे कमनीय कुच खुर पढ़ते ये । हिल रहे ण्डरलोकी 

{ कषरक कपोलं पर पद्नेसे बहुत सुष्टावनी रूगती थी । नाचकी थकावरसे उनके { 

सुखमण्डलों पर पसीनेके वैद निकर आये ओर वेणी व नीवी की रगेटि हिथिल 

हो गद । इस प्रकार घनश्यामके साय नाचती ओर गाती इई बजवाल, मेष- 

मण्डलम विजलि्योके समान शोभायमान इ । कृष्णके अंगसंगसे परमानन्दको 

भाष गोपिर्यो ॐचे स्वरसे भति २ के राग अलापती हु गाने ठगी । उनके 

गानेकी तानसे सम्पूणं विश्च गून उढा । कोड्‌ गोपी खङन्दके साथ गारही थी, उसने 

श्रीङष्ण भिस स्वरम गारहे ये उससे भी ऊँचे स्वरमे अलापना आरम्भ किया । 

+ इससे प्रसन्न होकर कृष्णचन्द्र उसकी प्रशंसा की कि “"वाह॒ वाह !*› । दूसरी $ 
गोपी उसीको श्ुवतालमे ओर भी ऊचे स्वरसे गाने कगी--उस गोपीकी ङृष्णने 1 

{ पहलीसे, भी अधिक मरशंसा की । किसी रासचयमे यकी हुं गोपीके कंकण जर 

+ वेणी गधे इए मलिकाङ्सुम श्िथिर होकर गिरने खगे, बह पासही सदे 
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इए ङृष्णके कन्धे पर हाथ धर कर विश्राम करने रमी ४५२॥३॥४॥५॥ 


[५ ६॥७।॥८॥९॥ १० ॥ एक गोपी जपने कन्ये प्र धरे इए चदनचर्चित 
1 एवं कमरूकी देसी न छष्णके बाहुको भमपूेक दष कर चूमने रगी-- { 
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{ 
कारण उसके शरीरम रोमाज् हो आया ॥ 9१ ॥ एक गोपने नाचेमे { 

दिलरहे कंडलकी क्षलकसे सुरोभित अपने कोम कपोलको कृषके कपोलसे | 
मिकाया । हृष्णने उसके सुखम अपनी जूटी वीड़ी ( पानकी गिलोरी) दे दी ॥१२॥ ! 
पक गोपी नाचरही धी, ओर उसके पेरोकेनूषुर व कमरकी मेखलासे मधुर ध्वनि | 


















होरही थी, नाचते २ जव वह थक गईं तो उसने पासही खड़े इए कृष्णके मेगलमय 
करकमलको अपने हृद्य पर धर छिया ॥१३॥ एकान्तम रक्ष्मीके एकान्त वभ 
अच्युत कान्तको पाकर गोषिर्यो गलबाहीं डाक कर गाती इद खसखपूर्वक इसी 
भरकर विविध विहार करने लगीं ॥ १४ ॥ सुवाससे मत्त ्ो रदे भेरिही भिस 
गवैये ड उस राससभामे कृष्ण सहित सव गौपियौ बल्य, नूर, किंकिणी ओर 
अन्यान्य वाजोके शब्दके साथ नृत्य करती थीं । उस समय कानमे स्थित कमल- 
सुम, अर्कावलीसे अलंकृत कपोल ओर पसीनेके वृस उनके मुखमण्डलोंकी 
अपूव शोभा हदे एवं उनके बिखर रहे चज्चलः केशों गधी हुई शूरलोकी माला 
खिसक २ कर्ष्व पर गिरने लगीं ॥ १५ ॥ महाराज ! जसे को वारक 
अपनेही प्रतिविवके साथ खेरे वैसेही भगवान्‌ लक्ष्मीपति जेदपूण कटाक्ष, 
उदार विकास एवं मेद मुसकानसे मन हरते इए हाथसे हाथ मिला कर 
ब लिपटा कर्‌ ्जवालाओंके साथ रमण करने टगे ॥ १६ ॥ हे कसभ्रेष्ट ! हरिके 

अंगसंगसे गोपियोंको परमानन्द प्राप्त हआ, वे परमानन्दे मम्न हो गरई। 
1 उनके अगोंसे फूर्छोकी माला ओर आभूपण गिरते जाते ये, पर संभाले कोन ? 
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उनको सो पने शरीरकी मी सुधिडधि न थी । वार अलग बिलर त्क 
अरग उद़ जाते ये, कञ्चुकी जलग खी पद्ती यी--किन्तु उनको पहः 
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1 संभालनेकी सामय्यैही गोपिर्योमिं न थी ॥ १७ ॥ कृप्णकी फरीद देख कर आका- 






शाम स्थित देवतोकी खयां भी कामसे पीडित होकर मोहको प्रास इ एवं तारा- 
गणसहित चन्द्रमा भी विस्मित हो कर जहौके तर्द सव लीला देखते 
रहे । इससे रात वदी भारी ( छः मदीनेकी ) हो गई ओर उसमे गोपियोनि सुख- 
पूर्वक विहार करिया ॥ १८ ॥ यद्यपि मगवान्‌ कृष्ण आत्मामं रमनेवाटे निःस्पृह 
है, तथापि रीलापूरवक जितनी गो पिरयो थीं उतनेही रूप धर कर वह उनके साथ { 
रमने लगे ॥१९॥ राजन्‌ ! अव्यन्त विहार करनेसे थक गद गोपियोके मुलकमरखोभि 
जव पसीना आगया तव उसको करुणानिधान ङृष्णने प्रेमपूर्वक अपने कट्याण- 
मय करकमरसे पो दिया ॥ २० ॥ भ्रियतमके नखस्पदसे प्रखुदित गोपिरयो-- 
प्रभावशाक्णी सुवणके कुंडल ओर उन कुण्डलोंकी कान्तिसे अरकृत कपोलोकी शोभासे 
अल्यन्त मनोहर मंद मुसकान ओर चाह-भरी चितवनसे पुरुपशरष्ट कृप्णको रिक्ञा- 
ती व सम्मानित करती इई उन्हीके पवित्र चरित्र गाने गीं ॥ २१ ॥ किर जैसे 
थका हज गजराज थकन्‌ मिटानेके लिये सेतु तोदता हुआ जलम घुस कर हथ- | 
नियोके साथ क्रीड़ा करे वेसेही लोक ओर वेदुकी समर््यादाका अतिक्रमण करने- 1 
बा ृष्णचन्द्रने भी थकावट दूर करनेके छ्चि गजगामिनी गोपि साथ जल- { 
कटि करनेकी इच्छसे यमुनाके भीतर प्रवेश किया । अंगसंगमे मली गहे एवं { 
गोपिकाओंके कचङंकुमसे रंजित वन-माला पर कुंज छोढ्‌ कर गूजर भरमरपुंज | 
गन्धर्ेके समान गान करते इए भगवानूके पीट २ चले ॥ २२ ॥ राजन्‌ ! जलके 
भीतर सव गोषि्ौ, मंदमुसकानके साय प्रमपू्वक निहारी इदे छृष्णके ऊपर { 
चारो ओरसे जरकी वोढटार करने गीं एवं विमानो पर चैटे इए देवगण | 
पूरोकी वपौसे भगवानूका सत्कार करने रगे। कृप्णचन्द्रने स्वयं आत्माराम होकर भी ॥ 
गजराजके समान लीलापूर्वक इस प्रकार जलबिहार किया ॥२ ३॥ तदनन्तर भरिंकी 1 


भीरसे धिरे इए गोषीमण्डलमण्डित कृष्णचन्द्र जलसे निकल कर, जहौ जल 
ओर स्थल उन्न होनेवाजे ूरछोकी सुवासको कयि इए शीतल पवन दोलः 
रहा दै उस यसुना-किनारेके निकुंजमे, हथनि्योके छंडको साय ण्य मद्माते 
गजराजके समान विचरने रगे ॥ २४ ॥ महाराज ! इस प्रकार सत्यसंकल्प कृप्णने | 
प्रणयिनी गोपियोके साथ, चन्द्रमाकी किरणोंसे सुशोभित एवं काव्योमिं जो सव 
1 शरद्ऋतुसम्बन्धी रसकी बातें कही गई है उनसे परिपू रात्िर्योमे भली भोति 
रमण किया ॥ इतना होने पर भी भगवान्‌ने वीय्यैपात नहीं होने दिया-क्योकि 
वह जितेन्द्रिय योगी थे, साधारण विषयी युरूपोकी भति कामके वकीभूत न ‡ 
| च ॥२५॥ राजा परीक्षितने कहा । ब्रह्मन्‌ ! धर्मी स्थापना ओर मधम्भके 
१ मिनेहीके छि र्वी पर जगदीशवरका यह अंलावतार हुमा है ॥ २६ ॥ धर्म- ट 
 अिरा वनानेवाले, रक्षक ओर उपदेराक हो कर उन्होने द १ परनारी- 
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गमनरूप विरुद्ध आचरण ( अधमे ) क्यों किया १ आ्तकाम अथौत्‌ भोगभावना- | 
रहित, पूैकाम यदुपतिने यद निन्दित कम्मे किस अभिभायसे किया १ हे | 
१ सुबत ! हमको यह बड़ा भारी संशय दै । कृपा करके इल संदेहको दूर करिये । 
श्रीड्युकदेवजीने कहा । महाराज ! ईश्वर ( समरथ ) ोगोंका किसी २ स्थल प्र 
धर्मक व्यतिक्रमे भी साहस देखा जाता दवै । इसका कारण यही है कि तेजसी 1 
रोग अकाय्यै करनेसे भी दूषित नहीं होते । देखो अभ्रम जो शद्ध या अशुद्ध ई 
पड़ता है उसको वह भस्म कर देता दै, तथापि उसके कारण दूषित नहीं होता । 1 
किन्तु जो अनीश्वर है वह ईश्वरोके एेसे विपरीत आचरणके अनुकरणका कभी 4 
॥ 
४ 


ने 


मनम संकल्प भी न करे । यदि वह मूरखंतासे करता है तो उसका विनाशा 
हो जाता दै । शिवने कालकूट विप पी छिया परन्तु उनका कुक नहीं बिगढा; 1 
किन्तु यदि कोई असमर्थं व्यक्ति उनका अनुकरण करके विप पान करे तो 
अव्य ही मरजायगा । ईश्वरोके वचन सततय है, अ्थीत्‌ उनके अनुसार चलना | 


चाहिये । ईश्वरोके कोई २ आचरण भी अनुकरण करने योग्य डै- किन्तु सव नहीं 
इस छ्य ईश्वरोके वचनोंको मानना एवं उचित आचरणोंका अनुकरण करनाही 
बुद्धिमानोका कत्तव्य हे । हे प्रभो ! जो लोग देहाभिमानसे शून्य है एवं जिनको 
पुण्यकर्म मंगलकी कामना या पापकर्मसे अमंगल्की आशा नहीं है, भात्‌ पूव. + 
सञ्चित कमो फलभोगद्वारा क्षीण करना ही जिनके देहधारणका अभीष्ट है उन ॥ 
आत्माराम योगियोके लिये जव कायीकार्यका कोई विधि-निपेध नहीं दै तव 4 
जो तिर्यक्‌ (पञचपक्षी-कीट आदि ), मनुष्य ओर देवता आदि जीवोके ईश्वर 
एवं सव देश्वयर्योकिं अधिपति सर्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ परमेश्वर ह उनको सुङृत ओर 
दुष्कृतकी संभावना करटौ ओर केसे दो सक्ती दै! ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ जिनके पदपश्चपरागके सेवनसे तृप्त भक्तजन ओर 
योगके भरभावसे कर्मवंधनमुक्त _ ज्ञानी सुनिजन खच्छंद्‌ हो कर . विचरते 
है--अर्थात्‌ आवागमनसे सक्त हो जाते दै उन अपनीही इच्छासे शरीर धारण 
करनेवाले ईश्वरो पाप या पुण्यका वधन केसे हो सक्ता. दै? ॥ ३४ ॥. जो पर- 
मात्मा गोपियोके, गोपियोके पतियोके एवं सव देहधारियोके अन्तःकरणे बिराज 
मान दै वही बुद्धि आदिके साक्षी कृष्णचन्द्र लीटा करनेके लिये मनुष्यकरीर धारण 
कर षथ्वीमे अवतरे ड । भगवानूने प्राणियों पर अनु्रद करनेके किय मनुप्यशरीर 
धारण किया दै, करो नररूप हरिकी लीलां सुन कर प्राणिर्योको दद्‌ ई्रभक्ति 
होती ह ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ महाराज ! भगवानूकी मायाम मोहित रहनेके कारण 
बजवासियोनि जाना कि हमारी चर्यो हमारे ही पास ह । इस कारण उनके 1 
कृष्णकी ओरसे किसी प्रकारका मेक नहीं आया ॥ ३७ ॥ इस प्रकार जब वह रा> 
वीतगड ओर वाद्य सुहव आ पचा, अथौत्‌ दो घी रात्रि रह गई, तव इच्छा न { 
होने पर भी कृष्णकी आञासे कष्णकी प्यारी गोप्यो अपने २ धररोको ग्द २६ 
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` विक्रीडितं बजवभूमिरिदं च विष्णोः 
श्रद्ानवितोऽचुशृणुयादथ वर्णयेचः ॥ 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं १ 


ह्रोगमाश्वपहिनोलयचिरेण धीरः ॥ ३९॥ । 
जो कोई बजवालाओंके साथ की इद इस रासक्लीटाको श्रदधापूर्वक पदते या ई 
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सुनते दै वे धीरजन शीघ्र ही भगवानूकी श्रेष्ट भक्ति पत द एवं कामरूप मानसिक | 
रोगसे मुक्त हो जते दँ ॥ ३९ ॥ १ 
इति श्रीभागवते दृरशामस्कन्धे पूर्वाय त्रयच्िदोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 1 

न (1 

चतुखिश अध्याय । ‡ 

सुदर्शनमोचन ओर शंखचृडयक्षवध । ॥ 


श्री्यक उवाच-एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः ॥ 
अनोभिरनडदयक्तेः प्रययस्तेऽम्बिकावनम्‌ ॥ १ ॥ 

प श्रीद्ुकदेवजी कहते हे । महाराज ! एक समय देवयात्राके अवसर पर 
‰ सखव गोप रोग बडी चावस, वैर जिनमे नहे इए है उन छक पर चद़ कर 
॥ अंविकावनको रये ॥ १ ॥ वह सरस्वती नदीम खान करके उन लोरगोनि अनेक 
‰ सामभ्रियोंसे भक्तिपूर्वकं देवदेव महादेव ओर भगवती अम्बिका देवीका पूजन 
1 किया ॥ २ ॥ “परमेश्वर हम पर प्रसन्न हों'- इस कामनासे उन रोने ब्राह्य- 
| णको गज, वख, सुवणे ओर अनेक मधुर अन्न दिये ॥ ३॥ फिर बतके कारण 
£ केवर जलपान _ करके महाभाग नंद्‌ सुनंद आदि गोपगण उस रातको वहीं 
सरस्वतीके किनारे रह गये ॥ ४ ॥ रातके समय वनम एक वहुत भूखा बदा भारी 
}{ अजगर घूमता इभा वौ आया ओर उसने सो रे ` न॑दका पैर लीठ 
॥ 1] दिया ॥ ५ ॥ जव अजगरने पकद्‌ लिया तव भयभीत नंदने चिलाकर कष्टा कि-- 
4 “हे ष्ण ! हे कष्ण ! हे षुत ! यह महास सुञ्चको लीके छेत दै । सुक्षको इस 
1 संकटसे बचाओ” ॥ & ॥ नंदकी विलाहट सुन कर सव गोप सहसा उढ चैटे 
१ अओर उन्होने देखा कि नंदको सपने अस॒ छिया दै । तव घबदाये इए 
1 गोपगण जरती इई रकदि्योसे सैको दागने कगे, जिसमे वह नन्दको 
॥ छोड़ दे ॥७॥ जलती इद रुकदियोंखे दगने पर भी स्पैने नंद्को नहीं 
योदा, तव यदुनाथ छष्णने आकर पेरसे उस. सप॑को_ छदिया ॥ ८ ॥ : 
॥| च भगवानूके चरणस्पञसे उसके सव अशुभ नष्ट हो गये ओर वष्ट थ । 
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| देसी कान्ति थी, कंठे सोनेकी माला पढ़ी ई थी । उसने चरणोमे गिर कर श्री. 
१ कृष्णचन्टको प्रणाम किया ओर हाथ जोद्‌ कर नश्रताके साय खदा हो गया । तव ह 
1 भगवानूने उससे पू कि “तुम कोन हो, तुम्हारा रूप परम अद्धत ह ओर तारे 
4 शरीरकी शोभाका अद्धत चमत्कार देख पढ़ता हे । किस कर्मसे विवश हो कर 1 
६ तुमको यह सर्पका निन्दित शरीर प्राप्त इ था--सो उचित समङ्ो तो कटो" | 


‡ सपयोनिसे छूट कर परमसुन्द्र विद्याधर हो गया ॥ ९ ॥ उसके शरीरम सुवणैकी | 


<+ 


॥ १० ॥ 9१ ॥ स्पेन कटा | “नाय मेँ एक विद्याधर हँ मेरा नाम सुद्॑न दै । 
मेरी शोभा, स्वरूप ओर संपत्ति अमित थी । मँ विमान पर वेढा हुमा इच्छानुसार 
चारो ओर अमण करिया करता था । सु्षको अपने रूपका वदा धमंड था, इसीसे 
एक दिन रामे अगिराके वंदाके करूप सुनियोको देख कर मे हस दिया । इसीसे | 
कषित होकर उन्होने शाप दिया । भगवन्‌ ! यह मेरा दोषही इस निन्दित योनिके 
मिलनेका कारण है ॥ १२॥ १३॥ किन्तु में समक्षता हँ कि उन दयाल पिनि 1 
शाप नहीं दिया, वरन्‌ अनुग्रहही किया । उन्दीकी कृपासे आज सुक्षको आप जो 
तीनो लोकोके गुर ह उनके दुरम चरणोंका स्पश भ्रा हुआ ओर तुरन्तही भेर सव 
पराप नष्ट हो गये ॥ १४ ॥ हे दुःखनाङन ! हे प्रपन्नभय्भजन ! आपके चरणोका 
स्पशे पातेही मं श्ापसे द्ट गया । अब आज्ञा दीजिये- मँ अपने छोकको जाई 
॥ १५ ॥ आप महायोगी, महापुरुष ओर सजनोके स्वामी दै । हे जगदीश्वरोके 
भी ईश्वर! हे देव ! अव कृपा करके खुक्को आज्ञा दीजिये ॥ १६॥ आपकी 1 
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महिमा अपरम्पार दै, अहो आपके दर्शन पाते ही मे अमोघ ब्रह्मदण्डे युक्त हो 
गया । किन्तु इसमे कोई आश्चय्य नहीं हे । केवर आपके नामका ठेसा प्रभाव दै 1 
करि नाम कीर्तन करनेवाला सुननेवालों सहित उसी समय पवित्र हो जाता दै। ई 
तव सुक्ञे तो साक्षात्‌ आपके चरणोंका स्प प्रक्ष हआ दै- मेरी युक्ति होना 1 


^> 


क्या आश्चय्यै दै" ॥ १७ ॥ इस प्रकार कृष्णकी परिक्रमा ओर प्रणाम करके एवं 
जानेकी आज्ञा टेकर विद्याधर सुददौन अपने रोक (स्वर्ग ) को गया ओर कृष्णक 
कृपासे नदजी भी कष्टसे छट गये ॥ १८ ॥ छष्णके देसे अपूर्व प्रभावको देख कर 1 
बजवासि्योको बड़ाही विस्य हुआ । गोपगण प्रातःकाल अपना नियम { 
समाप्त करके हरिके उक्त चरित्रको आदरपूर्वकं कहते इए लोट कर | 
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बजको आये ॥ १९॥ एक दिन अदधत पराक्रमवाठे वलभद्र॒ ओर श्रीकृष्णजी 
वनम रात्रिके समय बरजवालाओंके साथ विहार करने रगे । दोनो भाई सुन्द्र 
आभूषण, वख, अंगराग ओर मालाओंसे सुशोभित इए, ओर ~| प्रेम अटल 
अचल दै वे गोप्यो मधुर स्वरसे उन्हीके गुण गाने लगीं ॥ २०॥ २५ ॥ उस 
१ समय रात्रिका पहला दी पहर था, तारागणसहित पूणं चन्द्रमा आकाशम भकाश- 
1 नन या एवे मलिकाकी सुवासर्मे मतवाले मधुपगण इधर उधर 
नपर 
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(1 सुर्गधित संसगैसे पवनके साय डोर रहे ये । दोनो भाद्र्योनि रास रच कर उस 

1 मनोहर रात्निको सम्मानित किया ॥ २२ ॥ कृष्ण-वल्देव दोनो भाद उस समय 

{ एकसाथदी स्वरमेडलमूच्छेनायुक्त मधुर राग अलापने रुगे । वह गान सुन- 
जेवालोकि कान ओर मनको ठक्च करनेवाला था ॥२२॥ वद महामनोष्र 
गीत सुन कर गोपिर्योको अपने शरीरकी भी सुधि बुधि नहीं रही । उनके वच 
निर पद्नेसे अंग सुरु गये, केशा विखर गये ओर्‌ केोमिं शथे इ शू्लोकी 

| माला कथि होकर खिसक पदीं ॥ २४ ॥ जैसे कोई मतवारा हो उस भति 

॥ अपनी इच्ाके अनुसार कृष्ण ओर बख्देव क्रीदा करते इए गारदे ये- इसी 

१ अवसर पर उधरसे कुवेरजीका किंकर रंखचृद नाम यक्ष वर्ह माया ॥ २५॥ { 

1 वह लिढर यक्ष, कृष्ण-वलदेव जिनके रक्षक र न चिलाती हुदै गोपियोको लेकर 1 

॥ कृष्ण-बरुदेवके सामने ही उत्तर दिशाको चला । जेसे गौव वाघको पास देख 

‡ कर चिलाती ड वेसेही “हे कृष्ण । हे वरभद्र ! !*” कद कर गोपिर्यो चिलाने लगीं । 

| अपनी प्रियाओंकी यह दशा देख कर दोनो भाद उस दुष्ट यक्षके पीछे क्षपटे 1 

{ ॥ २६॥ २० ॥ दोनो भाई डरो नहीं-ढरो नही"--कह कर निर्भय करते हुए 

‡ शाल्के वृक्ष उखाद्‌ कर वेगसे यक्षको पकव्नेके ठि ददे ओर शीघ्री भाग { 

[रदे ट कषक निकट पच गये ॥ २८ ॥ उसने जव देखा कि काल ओर खतयुके 

{ समान दोनो भाई पास पहुच गये तव वह मूढ़ बहुत धवदाया ओर खियोंको 

‰ वहीं छोड अपने प्राण ठेकरं भागा ॥ २९ ॥ भगवान्‌ छृष्णने तव भी उसका 

पीछा नह छोढा, क्योकि वह उसके शिरे चि इए चूदामणिको लेना चाहते 

ये । बरुदेवजी तो वहीं खडे ोकर चियोंकी रक्षा करने लगे ओर छृष्णजी 

जर्ही २ वह दुष्ट भाग कर गया वरौ २ उसके पीछे पर्ुचे ॥ ३० ॥ थोदीदी दूर ‡ 

पर जाकर कृष्णने उस दुरात्माको पकड़ किया । धूंसेके भ्रहारसे उसका शिर 

फट गया ओर प्राण निकर रये । भगवानूने उसके शिरसे चूकामणि निकार 

ख्या ॥३१॥ 


शहचूडं निहलयेवं मणिमादाय भास्वरम्‌ ॥ 
अग्रजायाददत््रीत्या पदयन्तीनां च योषिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ब्‌ 
इस प्रकार रंखचूढको मार कर ओर अरभावश्चारी मणि लेकर कृष्णचन्द्र रटे 
खीर आकर भ्रसन्नतपूर्वक गोपिर्योके आगे ही वह चूडामणि बदे भाद बलभद्रको 
देदिया ॥ ३२ ॥ | 
ड्‌ 


(1 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पू्वाध चतुद्धिरोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
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| 
पञ्चत्रिंश अध्याय । 
ङ्णके वियोगे व्याकुल गोपिरयोका ङृष्णचनद्रकी चचाम मन वहलाना ॥ 
श्रीक उवाच-गोप्यः ढृष्णे बनं याते तमनु तचेतसः ॥ { 
कृष्णलीलाः प्रगायन्तयो निन्य्दःखेन वासरान्‌॥१॥ | 
श्रीश्ुकदुवजी कहते हें । महाराज ! गोपिोंकी रात्रि तो कृष्णक साय 
विहार करनेमें सुखसे वीतती थी परन्तु दिनिको जव प्यारे ष्ण गोव चरानेके | 
यि वनको जाते तव उन्दीमे गोपि्योका मन गा रहता ओर वे इस भ्रकार 
हृष्णकी लीला गाकर कष्टे उतना समव व्यतीत करती थीं ॥ $ ॥ गोपियौ 
परस्पर कती कि--“सखियो ! वाम वाह पर वाम कपोल धरे हु छृष्ण जव 
अधर पर धरी हुई वंशीको सातो स्वरोके सात छेदं पर कोमल गुलिर्यो { 
धरते ओर हटाते इए भह नचा कर वजाते दै तव उस वंशीकी मनोहर ध्वनि. 
को सुन कर अपने पति्योके साय विमानों पर वेढी इई सिद्धोकी चयौ परम | 
विस्मयको प्रप्त होती द एवं हदयमें कामके वाण रऊगनेसे लजापूरवैक मोहित 
हो जाती हँ । उनको इतना भी देहाध्यास नहीं रहता कि कमरसे खिसक कर 
गिरनेवाले वखको सम्हारं ॥ २ ॥ ३ ॥ सुन्द्रियो ! एक ओर विचित्र वात सुनो । 
जिनके वक्षःस्थले मनोहर सुसकानकी सलक हारे समान शोभायमान होती 
दै एवं चचला लक्ष्मी स्थिर दामिनीके समान विराजमान है वह आसतैवन्धु 
कृप्णचन्द्र जव वंशी वजाते दँ तव उस विचित्र वंशीकी ध्वनिने जिनके हृद्य 
हर ण्िषहवे छडके छंड बज~वनवासी ग, ग, वैल आदि पञ, चारो 
ओर घासके कौरको वेसेदी सुखमें द्वाए, कान उटाए- जसे सोरदेहोँ इस भकार ई 
ओसि वंद किये, चित्रलिखितसे खे रह जाते दँ ॥ ४ ॥ ५ ॥ सखियो ! मयूरोकि 
पंख, गेरू आदि चित्र चिचित्र धातु एवं नवपलयवोंसे नटवर वेष वनाये ङष्ण- 
चन्द्र जव वलभद्र एवं अन्यान्य गोपोंके साथ वनम खड़े होकर गो्ोको | 
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अपने निकट ञुलाते द तव वायु द्वारा लाये गये उनके चरणरजके लाभकी लाल 
सासे नदि्योकी भी गति र्कजाती दै। अवस्य ही उन नदिरयोने भी हमारे दी समान 
थोड़ा पुण्य किया दै, क्योकि प्रेमवशा उनकी तरंगरूप जा केवल एक दो वार 
डती ड ओर फिर जल निश्चल हो जाती है अर्थात्‌ उनकी इच्छा सफ़ल नही 
होती ॥ ६ ॥ ७ ॥ सख्ियो ! अनुचर गोपगण (या देवगण ) जिनके विचित्र 
वीरया वणन करते ह वह॒ आदिपुरुष नारायणके समान अचल रक्मीसम्पन्न 
॥ विपिनचिहारी चजचन्द्र जव पर्वतके शिखरो पर चररदी गोरवोंको वंशी वजा कर 


फलके जिनकी त वनके | ¢ 
‡ लाते ड तत्र फूल ओर फलके भारसे जिनकी शाखा छकरदी दै वे वन 
1 खता आदि वनस्पतिसमूह प्रमसे घुलकरितशरीर होकर मधुधारार्जोकी वपोसे 1 
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1 
योग्य सुद्र तिरुक रगाये कृष्णचन्द्र जिस समय वनमाराके मध्यमे स्थित दिष्य 
-ंधवाकी तुरुसीके मधुर मधु मत्त मधुपमंडकीके गुंजनका आद्र करते हुए व॑शीको 
अधर पर धर कर वजाते ह उस समय, मनोहर गीतने जिनके चित्त चुरा चये 
वे सरोवरवासी सारस, हंस आदि अनेक पक्षी निकट भाकर एकाग्रचित्तसे नेत्र 

$ भद कर उुपचाप योगियोके समान ध्यान र्गाकर हरिकी उपासना करते 
॥१०।११॥ हे गोपियो, एरूलोंकी मालाओंसे रचे गये कणैभूपर्णोसे जिनके 
खमंडलकी अपूर्वं शोभा हो रही ई वह ङृष्णचन्द्र॒ जिस समय प्रसन्नता- 

§ पूर्वक जगतूको प्रसन्न करते हए वलमभद्के साथ पर्वतके पिखरों पर खदे 

होकर वंशी वजाते ह उस समय महान्‌ जो कृष्ण है उनके अतिक्रमणसे जिसका 

चित्त शोकित हो रहा है वह मेव वंरी-ध्वनिके पीछे मन्द्र गर्जता (अथौत्‌ ङृष्ण- 

॥ चन्द्र कुषित न शो इस रयि वंसीध्वनिसे अधिक दाब्द्‌ नहीं करता ) ओर अपने 

इ 

¢ 
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मानो अपने्मे आत्मारूप बिष्णुकी व्यापकता सूचित करते है ॥ ८ ॥ ९ ॥ देखने- | 


>> 


सुहव्‌ (कृष्णचन्द्र मेषसदश इयाम शरीर द ओर मेघके समान विश्वके त।पको हरने 
| बाले भी दै इसी छ्यि उनको मेधका सुद्‌ कहा दै ) बजराज पर शू्लोकी वपौः 
करता हुआ छत्रके समान छाया करता हे ॥ १२॥ १३ ॥ हे यरोदाजी ! गोर्पोकी 
विविध करीकारओमं निषुण तुम्हारे पुत्र कृष्णचन्द्र जिस समय स्वयं सीखी इदं 
निपाद्‌, चरपभ जादि _ अनेक स्वरजातिर्योको अधराविव पर धरी बोसुरी वजा कर 
अलापते है उस समय हे सती नन्द्रानी ! इन्दर, महादेव, बह्मा आदि श्रेष्ट देवगण 1 
इव, मध्यम ओर दीं भेदोंके उतार चकगावमे अरापे दुष्‌ गतको शिर दका कर | 


| 


कान खगा कर एकार चित्तसे सुनते दव एवं सर्वज्ञ हो कर भी उस गीतके तर्वको ॥ 
निश्ितरूपसे न जान सकनेके कारण मोहको भ्रा होते ह ॥ १४ ॥ १५॥ 
सखियो ! श्रीङृष्णचनद्र जव ध्वजा, वञ्च, कमल अंकुश आदि विचित्र चिन्दोंसे युक्त | 
अपने श्रीचरणोकि द्वारा ्रनभूमिकी गोखुरपरहारजनित व्यथा मिटाते इए गजराजकी 
३ देसी चाले बोँसुरी वजाते चरते ड उस समय उनकी छीलाविकासपू्णं चितवन 
1 हमरे हृदयम कामको जगा देती है, हम कामदेवङे वेगसे ब्षोके समान जद 
दृशाको प्रा हो जाती है ओर मोहके कारण खले इए वख या वेणी ्वौधना भी 
भूल जाती दवै ॥ १६ ॥ १७ ॥ गोदे गिननेके ठ्य मणियोकी माला एवं प्रियगध 
वाली तुलसीकी माला पहने इए कृष्णचन्द्र जब अपने प्रणयी सखाके कंधे पर 
खजा धर कर वनसे छाटते समय गोवोंकी गिनती करते इए वंशी वजाते ड उस १ 
समय वज रही वशीके शब्दस जिनके चित्त ठे गये है वे र्गी खिरयौ दौदती | 


"= 
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इई गुणसागर नटनागर कृष्णक निकट आती ड ओर इम गोपिवोकि समान घरदवार 
छोद़ कर उन्दीके पास खद़ी रहती है ॥ १८ ॥ १९ ॥ हे यशोदाजी ! हे शद्धच- 


 "भकर ितरवाी जजरानी ! कि पहने ओर कोतुक उपजानेवारा वेष बनाये तुम्हारे \ 
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1 यसुनातद पर प्रणयी जनको आनन्द देते हुए विहार करते ड, उस समय 
मख्य पर्वते उतपन्न चन्द॒नके समान जिसका स्प शीतक दै वह सुगंधित पवन 
उनका सम्मान करता हुआ अनुकूल हो कर मंद्‌ २ डोकुता है एव वंदीजनोकी 
भति स्तुतिपाट करते हुए गंधव आदि उपदेवगण वाजे वजाते, गाते, ओर एूर्लोकी 
वपौ करते दवै ॥ २० ॥ २१ ॥ सखियो ! कृष्ण प्यारे हम वजवासि्ोकि ओर गोव. 
के परम हितकारी दै; उन्होने गोर्वोंकी ओर हमारी रक्षाके रये गोवदधैन पव॑त 
उठा लिया ओर उसे सात दिन तक वैसेदी टिये खड़े रहे । अव दिन वीत गया, 
जान पड़ता है कि सव गोधन एकत्र करके हम सुद्‌ जरनोकी कामना पूण 
करनेके लिये प्यारे कृष्ण आ रहे है, वह सुनो--गोपगण पे २ उनकी अपूर्व 
कीक्तिका कीततेन करते आ रहे दै ओर वंशीकी मधुर ध्वनि भी सुन पदृती दै । 
अवङ्यदी वह्माआदि देवगण मार्गमे चरणवन्दना करते जाते इ, इसीसे अव तक 
हमको प्यारेका दरोन नहीं मिला। सखियो ! वह देखो, गोर्वोके सुरोसि उवी हुई ॥ 
`धूलिसे धूसरित मालाको पहने देवकीके पुत्र गोकुर्चन्द्र आगये ! अहो यद्यपि यह 
इस समय वनविहारसे यके इण्‌ आ रहे है ताभी इस समयकी मनोहर छविसे 
ने््रोको अच्यन्त आनंद दे रहे द ॥ २२ ॥ २३ ॥ वनमालीकी आँख इस समय 
मदके कारण कुछ चढ़ी हुई है, दोनो कपो कनककुंडलोंकी कान्तिसे सुशोभित 
हो रहे हँ अतएव पके इए वेरके फलके समान सुखमण्डक पीतवणै हो रहा दै । 
प्यारे कृष्ण अपने सुद्‌ जरनोको कृपादृष्िसे सम्मानित करते इए गजराजकी' पेसी 
चालसे आ रहे ह । देखो देखो, बजवासी ओर गौवोके दुरन्त दिन-तापको 
दूर करते इए प्रसन्नवदन यदुपति सायेकालमे चन्द्रमाके समान हमारे समीपही 
आ रहे है" ॥ २४ ॥ २५॥ 


श्रीशुक उवाच-एवं व्रजच्ियो राजन्कृष्णलीलानुगायतीः ॥ 
रेमिरेऽ्ःसु तचित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६ ॥ 
श्रीटयुकदेवजी कहते हँ । महाराज ! इस प्रकार कृष्णही जिनके जीवन- 


सर्वस ह ओर उन्दीमे जिनके मन आसक्त हो रहे है वे महाभाग्यशाछिनी गोपिर्यौ 
उन्दी प्रियतमके चरित्र गाती ओर चौ करती हुई दिनको विताती थीं ॥ २६ ॥ 


इति श्रीभागवते द्चमस्कन्पे पूरवाधें पञ्नत्रिद्ोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
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9, घुत्र नन्दनन्दन कृष्ण, जिस समय गोप ओर गो्वोको साथ ठेकर उनके वीच 
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षटूत्रिंशा अध्याय । 
अरिष्टासुरका वथ ओर कंसका अकरो बन जनके व्नि आश्चा देना । 
श्रीक उवाच-अथ तद्यीगतो गोष्टमरिषटो बरषभासुरः ॥ 
महीं महाककुत्कायः कम्पयन्पुरविक्षताम्‌ ॥ १ ॥ 

श्री्युकदेवजी कते है । महाराज ! इसी अवसरमे अरिष्टनाम असुर वैरके 
रूपसे, खुरप्रहारसे प्रथ्वीको खोदता ओर कम्पित करता इजा वरजमें आाया । उसका 
ककुद्‌ ओर शरीर वडुतदी ऊँचा ओर रम्बा चोदा था ॥ 1 ॥ वह विकट शब्द्‌ 
करता हुजा वारंवार धरतीको खोदता ओर पूछ उा कर सींगोसि दीवारोंको 1 
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तोडता एवे बीच २ मे थोडा २ मरुत्याग करता जाता था । वह दोनो नेत्र फैटाये 

भयानक रूपे गजँ रहा था । राजन्‌ ! उसके कठोर र्दको सुन कर गवे ओर { 
गोपियौ बहुतदी उरी ओर अकार्मेदी उनके गर्भ॑ गिर पड़े ओर वह गये। ॥ 
उसका कञुद्‌ इतना ऊँचा था कि उस प्र मेषसमूह पर्वतके धोखे ठहर जाते ये । 

अत्यन्त तीक्ष्ण सींग उढाये उस असुरको बजमे अते देख कर गोपी ओर गोप ई 
बहुतही उरे । सव पञ्च रन छोद़ कर इधर उधर भागे । गोकुरुवासी रोग-“्हे 

हृष्ण ! हे कृष्ण! हे महायोगिन्‌ ! इस दषमासुरसे हमारी रक्षा करो "यों कहते { 
इए गोविदकी शरणम आये । भगवानूने देखा कि सव गोकुल भय ओर घवदा. 
हटके कारण प्रारणोकी रक्षके चयि इधर उधर भाग रहा है । कृष्णचन्दरने डरो 1 
नही" इस अभयवाणीसे उनको आश्वास दिया जर इृपभासुरको लक्कारकर 1 
कटा कि--“रे कायर ! हे महादु्ट ! इन गोपो ओर प्भोंको क्यों बृथा उरा ॥ 
रहा दै १ तञ्च देसे दुष्ट दुरास्मा रोगो वल्दर्पको दूर करनेवाला मे खढ़ा ह" । ई 
यों कह कर दीनात्तिदारी अच्युतने ता गोक कर॒ अपनी सखाके कंये पर धरी 
इई अजा असुरे आगे केरा दी । यह देख कर असुरको वादी कोप 
इस भ्रकार्‌ हरि द्वारा कोपित असुर, ोधके कारण खुराघातसे प्रव्वीको 
कृ्णकी ओर वदा । बह इस वेगसे छ उढा कर क्षपटा कि मेव चकर खागये । 
बह असुर आगे सींग क्रये कारु २ ओं कराये कृष्ण पर वक्र दि डा्ता 
इभ इन्दके हासे छट वच्नके समान वेगसे चरा ॥ २॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ 
॥७॥८॥९॥१०॥ जसे कोई गजराज अपनेसे भिढ़नेवाछे किसी दूसरे गजको पीछे 
इटा दे वैसे ही कृष्णचन्द्रने सींग पकड़ कर उस असुरको अटारह प्रग पीठे रेक 
दिया ॥ ११ ॥ भगवानूने पीछे हटा दिया, किन्तु वह किर शीघ्री सभर गया । | 


नि भी 


उसके शरीरस पसीना बहने र्गा तौ भी वह बढ़ी २ ससं छोढता इभा कोपा- 
{< होकर फिर कृष्ण पर क्षपटा ॥ १२ ॥ भगवानूने सामने आरे वेैरके सींग 
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कोई गीटे वखको निचोडे इस प्रकार उसके शरीरको मरोड डला एवं सींग ; 
उखाड़ ल्यि ओर उसीके श्रहारसे उसे मारडाला ॥ १३ ॥ अरिष्टासुर गिर 1 
पड़ा, सुखसे रुधिर वहने र्गा, मल-मूत्र निकल पड़ा, ओंखोंकी पतली ! 
घूम गदं । इस प्रकार वार रे पैर पटक कर बड़े कषटसे वह देल यमलोकढो 
गथा । यह देख कर देवगण फूलोंकी वप करते इए हरिकी स्तुति करने 
लगे ॥ १४॥ इस प्रकार गोपि्योके नयनोके आनन्दु नन्दनन्दन कृष्णचन्द्र, ई 
गोपोके सुखसे अपनी प्रशंसा सुनते इए दृपभासुरको मारकर वलरामके साथ 
चजमे आये ॥ १५॥ श्री्युकदेवजी कहते हे । महाराज! अदधत कर्म | 
करनेवाले कृष्णचन्द्रने जव अरिशसुरको मारडाला तव भगवानूकी इच्छा जान 
कर एक दिन दिव्य दृ्टिवाटे देव ऋषि भगवान्‌ नारदृजीने कंसके यहौजा 1 
कर उससे कहा कि ““देवकीके आठ्वं गस कन्या नहीं हर्द वह कन्या १ 
यशोदाकी धी, कृष्ण ओर वलभदर दोनो देवकी ओर रोहिणीके पुत्र है । वसुदेवने § 
तुम्हारे भयसे अपने मित्र नंद्के यदो धरोहरके समान उनको रख छोद़ा है--उन्दी | 
दोनोने तम्हारे अनुचरो को मारा दै” । यह वृत्तान्त सुनतेही कोपके कारण कंषकी 
सव इन्दिर्यौ विचरित हो उटीं । उसने वसुदवको मारनेके छ्य एक तीक्षण 
त्वार उठा ली, किन्तु नारदजीके सम्चानेसे मान गया । कंसको नारदृके वतानेसे 
चिदित इभा कि वसुद्‌ब उसकी कुछ हानि नहीं कर सक्ते, बसुदेवके दोनो पुत्रही 
काल दव । इस कारण कंसने वशुदेवको मारा नही, किन्तु देवकीसहित ोहेकी 1 
जंजीरोमं वाध कर वंदीगृहमे डाल दिया । जव देव ऋषि चले गये तव कसने केशी 
नाम असुरको बुलाया ओर उससे का कि तुम वरजम जा कर कृष्ण ओर वलभद्र- 
को मार डालो ॥ 9६॥ १७ ॥ १८॥ १९॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३ ॥ तदन- 
न्तर भोजराजने युक, चाणूर, श, तोशल आदि मल्लोँको ओर महावत तथा 
अन्यान्य मंत्रियोको बुलाकर कहा--““हे चाणूर, सुकं आदि वीरवरो! सुनो 
वसुदेवके पुत्र कृष्ण ओर वलदेव नंदके चजमे रहते दै, नारद्से ञुञचको विदित 
इआ दै कि उन्दीके हाथों मेरी युवद दै । मेँ उनको यहो बुलाऊंगा, तुम भपने 
दावपैचकी चतुराईसे उनको मार डालना । भति २ के मन्न ओर अखाद़े बनाओ 
ओर सजाओ; पुर ओर जनपदे रहनेवाटे लोग उन म॑चों प्र वैढ कर इस 
स्वैरसंयुग (दंगल )को देखेंगे । महावत ! तुम भी उस दिनि रगदवार पर कुवल्या- 
पीड्‌ हाधीके ऊपर रहना ओर यथादाक्ति उन दोनो मेरे शुओंको मार डालना, 
हाथीसे वच कर जाने न पादे ! चतुर्दशीङे दिन विधिपूर्वकं धनुपयक्ञका आरंभ हो 
ओर वरदानी अूतनाथकी पूजाम असंख्य पञ्यओंका व्िद्न किया जाय” ॥२४॥ 
॥ २५॥ २६ ॥ स्वार्थ साधनेमे सिद्धदस्त कंसने महावत ओर महोंको यों भक्ञा [ 
देकर यदुश्रेष्ठ अक्ररको जपने पास उुटाया ओर हाथमे हाथ लेकर कहा हिः | 


र 


नी शी भी 
(न ३६] = दशमस्कन्ध-पूर्वाधैः । -&€4- त 





अकूगजी ! तुम मेरे परम मित्र हो, यादुर्वोमे तुमसे वढ़ कर मेरा आद्रपात्र ओर ‰‡, 

| हिन्‌ कोई नहीं दै, अतएव आज तुमको मेरा एक काम करना होगा ॥ २७ ॥२८॥ ॥॥ 
जैसे सर्वशक्तिराली इन्द्रने विष्णुके आश्रयसे सव अपने काम सिद्ध किये वैसे ही 

1 मँ भी अपना काम साधनेके व्यि तुम्हारा आश्रय लेता द्र ॥२९॥ तात! हे ‡ 
॥ सौम्य ! तुम यहौसे नंदके ब्रजमे जाओ, वह वसुदेवके दो पुत्र रहते दै, उनको वहुत | 
{ शीघ्र रथ पर ले आओ-विटम्ब न करो ॥ ३० ॥ विष्णुका जिनको आश्रय है उन 
देवोनि इन दोनो वारुकोंको मेरे मारनेके श्ये सिर्जा दै । यह निश्चित वात दै, नद्‌- 1 
आदिक गोप भति २ की भेटं लेकर आरे; उन्दीके साथ तुम कृष्ण वलभद्रको ठे ¢ 

॥ आओ । ञ्ञ यौ आने पर उन दोनोको कारतुल्य हाथीसे मरवा दादा । कदाचित्‌ ४ 
( वे हाथीसे किसी श्रकार वच गये तो मेरे वञ्चक समान कठिन ओर फर्तलि मल | 
{ उनको जीता न्‌ छोडगे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ उनके मरने पर शोकाकुल वसुदेव आदि ] 
४ 

[३ 

( 


=< 


| मार उरगा ॥ ३३ ॥ फिर वृदे होने पर भी भिखको राज्य करनेकी लारसा दै 


+ उनके व॑ं ओर अन्यान्य भोज-दृष्णि-दादाहवंशज उनके मिर््रोको सहजम ही 1 
| उस अपने पिता उग्रसेन ओर चाचा देवकको एवं ओर २ जो अपने शतु उनको | 


+ भीमार डा्दशा ॥ ३४ ॥ मित्र ! तव यह ध्वी निजसम्पत्ति हो जायगी । ससुर 


1 
॥ जरासंध, प्रिय मित्र द्विविद वानर, शंवरासुर, नरकासुर, बाणासुर आदि जो मेरे 4 
१ हितकारी 2 उनकी सहायतासे देवपक्षवाले राजोंको मार कर भ परथ्वीका निष्कं- 
1 क राज्य करूंगा ॥ ३५॥ ३६ ॥ यह जान कर तुम शीध्ही कृष्ण ओर वल्देव 
दोनो वालकोंको धनुपयज्ञ ओर मधुरा पुरीकी शभा देखनेके मिससे ठे आभो? | 
1 ॥ ३० ॥ अक्रूरने कहा । ““राजन्‌ ! आपने जो विचार करके ठीक किया सो बहुत 
अच्छा दै, अपना अंग मिटाना मनुप्यका कतव्य दै । किन्तु उसका सिद्धो 
जाना यान सिद्ध होना अपने अधीन नहीं है; फल देनेवाला दैव ही है ॥ ३८ ॥ 
रोगोंकी उच्च अभिकापारप यद्यपि दैवके प्रतिवंधक होनेसे प्रायः पूरी नहीं होतीं 
१ तथापि वे वैसी कामना करके आनन्द भी पाते है ओर दुःखित भी होते है । 
जो हो, मे आपकी आज्ञा अवस्य पालन कलग?” ॥ ३९॥ 


श्रीक उवाच-एवमादिश्य चारं मन्विणश्च विष्य स; । 
अव्रिवेश यहं कंसस्तथाक्रूरः खमायम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीड्युकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! इस प्रकार अश्रूरको आज्ञा देकर कंसने 
॥ विदा किया ओर भवनमें गया । इधर अकऋरूरजी भी अपने धरको 
गये ॥ ४० ॥ 


इति श्रीभागवते दृशमस्कंधे पूर्वा पटुत्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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सपत्रा अध्याय । 
केशी ओर व्योमाचुरका वध । 
श्रीश॒कउवाच-केशी तु कंसगप्रहितः सुरैर महाहयो निरजरयन्मनोजवः { 
सटावधूताभ्रव्रिमानसंं कु्ै्नमो देपितभीषिताखिलः॥१॥ 
श्रीय्युकदेवजी कहते दँ । महाराज ! इधर कंसका भजा इआ केशी नाम 
असुर घोडा रूप ध्र मनके समान वेगसे दौडता हुआ व्रज आया । उसके खुर 
जहो पडते धे वहो श्वी खुद्‌ जाती थी । उसकी गरदनके वालोंकी थपेदसे आका- 
शमे मेव ओर विमानचंद परस्पर टकराते ये । उसका भयंकर इदु सुन कर 
सम्पूणं विश्च भयसे व्याकुल होगया ॥ 4 ॥ भगवानूने देखा कि वह दैत्य जपने 
शञ्दसे गोलको भयाङ्ल करता हुआ युद्ध॒करनेके ठ्ि सुद्च (छण ) को 
खोज रहा दै ओर उ्की के वारोंसे टकराये मेव इधर उधर विथर जाते है । 
उसी समय भगवानूने सामने आकर उसको युदधके टिये ललकारा । कृष्णचन्द्रको 
देख कर वह भी सिहके समान गज ॥ २ ॥ तदनन्तर प्रचण्डवेगशाली अतएव 
दुरतिक्रम ओर दुदैमनीय वह केरी दैत्य, सुख फेला कर -- मानों आकाङशको पी जा. 
यगा, इस भौत क्षपटा ओर अयन्त कृपित होकर पीटेकी दुलत्ती कमलनयन 
ङृप्ग पर॒ चलाई ॥ ३ ॥ किन्तु कृष्ण भगवान्‌ लीटापूर्वंक उसके पादप्रहारको 
वचा गय । फिर उस दर्ये यसे दी दुलन्ती चलाई, तव प्रमुने उसके पिके दोनो 
पैर पकड़ ल्य एवं गरुद भसे सौपको क्षिटक दे उसी भति घुमा कर चार सौ 
हाथ पर कंक दिया ओर वहीं खड़ी रदे ॥ ४ ॥ उस दरैत्यको जव चेत हुआ ष तव 
फिर सुख फेला कर करोधयपूर्वक वेगसे हरिकी ओर चला । भगवानूने भी रसते 
इए अपना हाथ उस दत्यके मुखम देदिया । जसे वीमे सौप चला जाय वैसे ही 
वह वाहु केदीके सुखमे चला गया ॥ ५ ॥ भगवानूकी सुजा द जातेही उसके 
सव्र दत गिर पड़े, मानों किसी तपे रोहसे गिरा दिये गये । महात्मा कृप्णचन्द्रका 
वाहु भी उस दैलके शरीरम जाकर उपेक्षित रोगके समान मशः वद्ने लगा 
॥ & ॥ वद्‌ रदे कृप्णके वाहुसे उसकी श्वासा रुक गई--तव ऊव कर वह गिर 
पड़ा ओर पैर पटकने लगा, ओं निकल पडी, परसीना वह चला एवं मलके 
सादी प्राण निकल गये । उस दत्यका शरीर पकी हुई ककढीके समान _ खिल 
गया । भगवानूने उसके छत शरीरस अपना हाय खचि छिया । भगवानुको ङ्ढ 
विस्य नहीं हुजा--उन्होने सहजम ही शतरुको मारडाला । किन्तु देवगण बहुत 
विस्मित हुए ओर लोकी वपा व स्तुति करने रुगे ॥ ० ॥ ८ ॥ इसी अवसर 
मागवतश्रषट देवि नारदी एकान्तम सर्वशक्तिमान्‌ कृष्णस मिले ओर दे | 
राजन्‌ ! उन्दोने का कि “दे कृप्ण ! हे प्ण ! डे अपरिच्छिननस्वरूप न ट 


० -- न ~--- न्न =--- <-> ~--- = ~- < 


॥ 
॥ 
) 
1 


व 





८८५ 


> 


०८५१५ 


| 
| 
| 


८५५५४ 


= 


=-= 


0 न 


"अ 





न्च 


हि ३७] “~र द्दामस्कन्धः 








‡ 

जगदीश्वर ! आप वासुदेव द, सवका आश्रय ह, सार्विक जनम र्ट है, 

1 0 ड ॥ ९॥ १०॥ रकदिरयोमं अभ्निके समान आप सव प्राणिवोकि | 
अभ्यन्तरमें निरन्तर सम्बन्ध रखनेवाऊे आत्माके रूपसे अवस्थित दै तथापि 
गूढ़ है क्योकि आप गुहाशय (बुद्धिका भी आश्रय) पुवं साक्षी दै अतएव 1 
अद्य द । आप महापुरुष ३, इसी कारण जिनकी बुद्धि मायासे ठंकी हर्द | 

१ ह वे रोग आपको नहं जानसक्ते । प्रभो ! आप सवके ईश्वर अथात्‌ परमेश्वर दै । { 
आप स्वतन्त्र, सत्यसंकल्प परमेश्वर ह । आपने पहठे मायाके द्वारा तीन गुणोंकी 1 

| खष्टि की । उन्दी गुर्णोसे आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति नौर प्रख्य करते दै । वह 
द्ध सरबरूप आप रजोमय नृपरूपधारी दानव, दैत्य, असुर व राक्षसोके विनाश ई 

॥ ओर साधुओंकी रक्षाके व्यि थ्वी पर प्रकट इए ह ॥ ११॥ १२॥ १३॥ | 

॥ अहोभाग्य ! जिसके भ्रच॑ड शब्दसे डर कर देवर्तोनि स्वर्गका रहना छोड दिया 
उसी केशी दत्यको आपने शीलापूर्वक मारदाला ॥ १४॥ भें श्षीघ्रही देगा कि | 
आप परसो चाणूर, युष्टिक आदि मह्योको, ऊुवल्यापीद हाथी एवं कंसको | 
भी मारियेगा ॥ १५ ॥ उसके पीछे शंखासुर, कार्यवन, सुर दानव, नरकासुर 
आदिका मरना, पारिजातहरण, इन्द्रकी हार, वीय्यै ही मूल्य देकर वीरकन्या- 

& ओंसे विवाह करना ओर दे जगदीश्वर ! द्वारकापुरीमे राजा चगका शापसे टना, 

॥ सत्यभामा ओर जाम्बवती सहित स्यमंतकमणि पाना, महाकारचुरसते ब्राह्मणको 

¢ उसका मरा हुआ पुत्र लादेना, पौण्डक राजाका वध, काशी पुरीका जना एवं 

३ महायकमे देतवक्र ओर शिशुपारुका वध इत्यादि आपके चरित्र देखा ॥ १६॥ { 

॥ १७॥ १८॥ १९॥ ओरभी जो चरित्र आप द्वारका रह कर करियेगा ॥ 
उनको भं देगा । उन पवित्र चरित्रोको कबिोग पष्वी पर गारवेगे ॥ २० ॥ 
फिर कारूप आप प्थ्वीका भार उतारनेकी इच्छासे महाभारत संग्राममे 

| अजैनके सारथी वन कर असंख्य अक्षौहिणी सेनाओंका संहार करेगे-- | 

सो भीमे देशा ॥२१॥ हे हरि! केवल क्लान ही आपकी प्रधान मूर्तं दै । 

{ अतण्व अपने रूपके यथोचित समावेशसे ही आपको सव ‹अथ' सम्पू्णरूपसे | 

॥ भास ह । भपकी वान्छा अमोघ दै। आप अपने तेजके दवारा नित्य गुणप्रवाहको निदत्त 

1 कर देते &। मे आपे चरणोंकी शरणमे ह ॥२२॥ आप ईश्वर एवं स्तन्न है, अपनी { 

| मायाके दवारा अशेष विशोप-कल्पनाओोंका निर्माण करते ॐ । आपने क्रीदा करनेके 

१ छथि मलुण्वशरीर धारण किया दै । आप यदु ष्णि ओर सात्वत वंशके याद्वोमं 

रन्ध दै” ॥ २३ ॥ श्ीयुकदेवजी कट्‌ते ह । राजन्‌! श्रीृष्णके द्नसे 

॥ प्रमानन्दिति भागवत ग्र सुल नारदजीने यों स्तुति की ओर फिर प्रणाम किया 

३ एवं आज्ञा पाकर चे गये ॥ २४ ॥ जके सुख देनेवाले भगवान्‌ =| भी 

भ खुदम केशीको मारकर भ्रसन्नचित्त पञचपाोके साय पञ्-पारनमें श्रदृत्त इष 
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॥ २५ ॥ एकदिन सव गोप रोग पर्वतके शिखरो पर पञयओंको चराते २ परस्पर + 
चोर ओर पडयपार वन कर ““निलायन” नाम सेक खेलने रगे ॥ २६॥ राजन्‌! | 
उनमे कुछ चोर, कछ भद्‌ ओर कुठ चरवाहे वने । जो चोर वने ये वे निधढ्क 
| 


= 


पशु वने हुए वालकोंको चुरा कर लेगये ॥ २७ ॥ मयासुरका पुत्र महामायावी 
व्योमासुर गोपरूप धर कर वारूकोंमे मिल गया ओर पयु बने हुए वहुतसे वारको 
को लेगया ॥ २८ ॥ वह महा असुर निन २ वाककोको ले ` जाता उनको एक 
पर्वतकी कंद्रामे डा देता ओर शिलासे उसका दवार बंद कर आता या। इस 
भ्रकार वह चार ही पोच वारक वचे, ओर सबको बह असुर ठेगया ॥२९॥ सज. 
नोकी रक्षा करनेवाले कृष्णचन्द्र जान गये कि यह काम उसी गोपरूपधारी 
असुरका दै । जव _ व किर वारकोको ठेचला तव भगवानूने क्षपट कर जैसे बली 
सिह दक (भेद्यि) को दवा वैरे वेतसे उसको दवाछिया ॥ ३० ॥ उस समय 
उस बली देत्यने अपना वदे भारी प्तके समान शरीर प्रकट किया ओर दटनेका 
बहुत प्रयल करने पर भी न छटसका । भगवानूकी पकढ़से चह द्य बहुतही 
भ्याकुरु हुआ ॥ ३१ ॥ अच्युते दोनो हासे पकड़ कर उस दत्यको प्रथ्वी पर 
गिरादिया ओर पड्ओंकी देसी मारसे मार डाला ॥ ३२॥ 
गुहापिधानं निभि गोपाननिःसार्थ छृच्छरतः ॥ 
स्तूयमानः सुरेगेषिः प्रविवेश खगोकुलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार दुष्ट देच्यको मारनेके उपरान्त भगवानूने शिला हदा कर उस | 
काद्वार खोकदिया ओर वे गोप कष्टे टे । तदनन्तर गोपगण ओर देवगणके 
सुखसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए कृष्णचन्द्र बजमें गये ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वाधे सपत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 


५ 


८ 


वः 


<<^"न> 


व ~ 





५ =+ 


अष्टत्रिंश अध्याय । 
अक्रूरकौ व्रजयात्रा । 

श्री्चक उवाच -अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपुर्यो महामतिः ॥ 

उपित्वा रथमाखाय प्रययौ नन्दगोढ़लम्‌ ॥ १ ५ 

श्री्युकदेवजीने कहा । राजन्‌ ! इधर देवक्रपि नारदजी कंस-वध . 

भविष्य का्यौकी सूचना देकर चठे गये ओर ष्णचनद्र मथुरा जानेके क 
इए । उधर महामति अश्ूरजी भी वह रात मशुरामें वस कर प्रातःकाल स प व 
कर नंदजीके गोलको चले ॥ 9 ॥ रामे जाते समय अक्ररजीके हृदयः क 
नयन भगवानूकी परम भक्तिका उदय इ, तव वह भक्तिभावसे पूण ट 
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आप ही आप बिचारने रुगे कि “मेने कौन पुण्य या तप किया दै भयवा सत्पात्रको ॥ 
दान दिया है जो आज केशवको देर्खूगा ॥ २ ॥ ३ ॥ किन्तु जसे चरवंदाज बिष 1 
यासक्त पुरुपके ल्ि वेर्दोका पढना दुभ दै वैसे ही मेरी समके युके दीन 
मिलना दुरम दै ॥४॥ अथवा देखा विचारना भूल दै । यद्यपि मे भधम हं तथापि 
अच्युतके दुरीन सुद प्रा ही गे । जैसे नदीरमे बह रहे वृणोमि कोई कृण किनारे 
ग जाते ह वेसेदी कालके प्रवाहे कर्मवशा वह रदे जीवामि कोई जीव मी कभी 
पार परहैच जाते द । अतएव कृष्णदुदौन मिरना ओर उसके द्वारा संसारके पार 
पटच जाना मेरे छ्यि असंभव भी नहीं दै ॥५॥ निश्चय दी आज मेरे सव पाप नष्ट { 
हो गये ओर जन्म सफल हुमा, क्योकि वरजम जा कर, मे, जिनका योगीजन ध्यान { 
करते द उन कृष्णके चरणारविदमे प्रणाम कर्गा ॥ ६ ॥ बहो ! दुष्ट कंसने मुच पर 
परम अनुग्रह किया । कंसका भेजा हुआ भ, ष्वी पर जिनका अवतार हुभा दै उन 
श्रीहरिके चरणकमर्छोको देरसूगा । अम्बरीप आदि पूर्वज महोदयगण, इन्दी 
चरणोंके नखमण्डलके प्रकाशकी सहायतासे दुरस्यय अंधकारमय संसारके 
पार पटच गये दै ॥ ७ ॥ देवदेव महादेव, बरह्मा आदि देवगण, लक्षमीदेवी, 
र खनि ओर भक्तगण सदा जिनकी पूजा करते दै एवं गोव चरानेके णिये अनु- 
‡, चरोके साथ वनम विचरते समय जो गोपिकाओकि कुचकुंकुमसे रंजित होते है 
उन श्रीचरणोंको मँ देलैगा- मेरे अहोभाग्य है! ॥ ८ ॥ सुन्द्र कपोल, 
नासिका, मन्द्‌ सुसकान, कृपादृष्टि, अरुण कमलतुल्य रोचन एवं धघरवाी 
अलकोंसे सुशोभित सुङन्दके मनोहर सुखको अवदय मे देखगा, क्योकि गगण 
दाहिनी ओर आते जाते देल पते ह ॥ ९॥ अपनी ही इच्छसे पृष्वीका भार | 
उतारनेके छ्य मनुष्यशरीर धारण करनेवाले ङृष्णचन्द्रका त्रिमुवनसुन्द्र 
महामनोहर वह्‌ श्याम शरीर आज क्या ओँ अवश्य ही देखा १ यदि दुक्षन होंगे 
| तो भवश्यदी भेरे नेत्र कृतार्थ होजार्येगे ॥१०॥ जो केवल दृटिके दवारा कास्य ओर ॥ 
कारणके कतौ द तथापि अहंकारसे शयन्य है, जो अ्ञानजनित भेदभाव मिसका ई 
कारण दै उस भ्रमको अपने तेजके दवारा दूर कयि हुए ह, किन्तु वही भेद्‌-भम \। 
देखनेकी इच्छासे स्ववदावक्षिनी मायाके द्वारा प्राण, इन्द्रिय ओर बुद्धिषदित ¶ 
अपनेहीमे रचे हष जीवो साय वंदावनके केलिङंनोमि ओर गोपि भवनोम { 
कीरपूर्वक कठि करते हुए अक्त संसारी जनोंकी भति प्रतीत होते है, भिनके ॥ 
गुण, कम्म ओर जन्मकी कथां सम्पूरणं पारपोको नष्ट करनेवाली ह तथा जगत्को ६ 
जीवित, शोभित ओर पवित्र करती है एवं साधुरोग उन गुण-क्मादिसे शल्य 1 
¶ भथच अन्व अलंकारोसे युक्त कथा्ओंको वचारुकारयुक्त शावशरीरके समान सम~ 
१ इते है, जो निजरचित वणोश्रम धर्मके पालक ष्ट देवगरणको सुखदेनेवाछे ह, १. 
१७ जिनके सम्पू मङ्गरमय यशको देवगण गाते द-वही ईश्वर याद्ब वंशमें = 1 
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फेलाते इणु इस समय बजमे विराजमान ३ ॥9१॥ 
॥ १२॥ १३॥ उनका रूप त्रिुवनसुन्द्र दै । जिनके नेत्र ड वे रोग उसको 
देख कर परमानन्द पाते दै । महात्मा छोगोंकी एकमात्र गति ओर गुरु कृष्णका ४ 
वही मनोहर रूप, जो लक्ष्मीकी अभिलापाका एकमात्र आश्रय दै, आज मे ई 
देखा, क्योकि सवेरेसे सुञञे अच्छे २ सगुन दिखाई देरहे ह ॥ ४४॥ वह शरीमूर्ति- ॥ 
धारी हरि जव सुज्े देख पगे तव उसी समय में रथसे उतर पदूगा एवं योगी- : 
रोग निजलाभके रिये भ्रधानपुरुप कृष्ण बरभद्के जिन चरणारविन्दोको केवल 
इद्धि ( भावना )के द्वारा हद्यमें स्थापित करते ह उनको भँ साक्षात्‌ पाकर प्रणाम 
करूंगा ओर फिर कृष्ण वरदेवके सखा जो गोपगण ड उनको भी प्रणाम करेगा ई 
॥ १५ ॥ जव मेँ परसुके चरणों पर गिर पद्ंगा तव ॒वेगद्ाकी कारसपैके भयसे 1 
४ 
३ 
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ववङ़ा कर रण चादनेवाले प्राणियोको अभयदायक अपना करकमर क्या वह्‌ 
मेरे शिर पर धरगे १॥ १६ ॥ उस करकमकम पूजनसामम्री देनेसे राजा बटि { 
ओर इन्द्रदेव त्रिरोकीके इन्द्र इए दै ओर भ्थुने उसी कमर्की देसी उत्तम 
गंधसे युक्त करकमलके स्परौसे ्रजवालाओंका विहारश्रम दूर किया है । अतएव 
वह करकमल मोक्षकी इच्छा रखनेवा्ोंडो मुक्तिदायक, सकाम जनको अभ्यु- 
द्यदायक एवं भक्तजनोंको परमानन्ददायक दै ॥ १७ ॥ यद्यपि कंसका भेजा 
इआ मे उसका दूत होकर जा रहा हँ, तथापि कमलनयन कृष्ण सुदचको शत॒ नही 
समञ्षेगे, क्योंकि वह सर्वज्ञ अन्तय्यौमी हैँ । केवर मेरेही मनकी कर्यो, वरन्‌ 
सम्पूण जगत्के भीतर ओर वाहरकी चेष्टाको बह अपने योगबरसे ्ञानदटिके 
द्वारा देखते रहते हँ ॥ १८ ॥ भ जव उनके चरमे प्रणाम करके हाथ जोढ़ कर 
खड़ा हो$ंगा तव वह क्या मन्द्‌ सुखका कर मेरी ओर दयादष्टसे दतगे १ यदि 
सा होगा तो तरक्षण मेरे सव पाप नष्ट हो जागे ओर मं निःशंक होकर पर- 
मानन्द्‌ पाञगा ॥ ५९॥ अं उनका परममिव्र ओर ज्ञाति हँ, उनके सिवा मेरा 
कोई इष्टदेव नहीं है । यदि कृष्णचन्द्र जपने विशा वाहुओके द्वारा युष हदयसे 
लगा्वेगे तो मेरा आत्मा पचिच्र हो जायगा ओर इस शरीरके कम्मेवन्धन शिथिल 
हो जा्थेगे ॥ २० ॥ इस प्रकार अगसंगका सुख पाकर जवमें हाय जोद्‌ कर 
प्रणत हो$गा तव यदि महायशस््री इरि “अक्रूर !* कह कर सुस वातांकाप 
करेगे तो मेरा जन्मदी सफल दोजायगा । जो रोग पूजनीय हरिके आद्रपात्र 
नहीं ह उनके जन्मको धिकार है ! ॥ २१ ॥ नारायणकी दष्टे न कोई प्रिव हैः 
नअतिभ्रिय है, न शयु है ओर न कोई उपेक्षणोय ही है । तथापि कल्पदृकष जैसे निकट 
आनेवाटेकी अभिलाषा पूरी करता दै वैसेदी जो जिस भावसे मजता दै उसको उसी 
भावस वह भी भजते ३॥२२॥ भ जव दिर ञ्ुकाए्‌ हाथ जोढ्‌ कर खड़ा होगा तव परम { 
लः बरुदाऊजी हाय पकड़ कर सुदचे घरके भीतर ठे चरगे ओर जोन स, ठ 
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( अपने पिता, माता आदि बन्धुर्बोकी ऊशलक्षेम पूगे कि ६ | 
कंस कैसा व्यवहार करता ई १” ॥ २३ ॥ श्रीडयुकदेवजी कहते दँ । श्वफल्क 
पतर अक्ूरजी माग भर यों ही ङष्णकी चिन्तमे मञ्च रदे । इधर अकरूरजीका रय 
गोङुरुके पा पर्चा, उधर सूय्यैदेव भी अस्ताचर प्र चले गये ॥ २४ ॥ जिनके 
चरणरजको लोकपाल रोग आद्रसहित शिर पर चदे दै उन श्रीकृष्णके प्रमपवित्र 
 षथ्वीके आमूपण एवं पद्म, यव, अङ आदि अपूर्व रेखा्ओंसे पहचाने गये चरण- 
† चिन्दजेसे दी अक्रूरे देखे वेसे ही दनके आनन्द्की उमंगसे कपट कर रथसे उतर 
4 पदे ओर “भहो ! यह प्रथुके चर्णोकी धूल दै !*' कहते इए वरहो रोटने खगे परमके 
{ भावस अकरूरके दारीरमे रोमाञ्च हो आया ओर ओंम आनन्दके आंसू भागये 
| ॥ २५ ॥ २६ ॥ देष धारण करनेकी सफकता इतनेही मे दै कि निदम्भ, निर्भय 
¢ ओर विगतदोक हो कर अकरूरके समान निःस्वाथं स्वाभाविक भक्तिसे आनन्दपूवेक 
( दीन, श्रवण, संदेश आदिके द्वारा हरिको भजे ॥ २७ ॥ अकरूरने ब्रज पहुंच कर 
) खरिक (जहौ गञ दुही जाती दै) मे देखा कि पीताम्बर ओर नीलाम्बर पहने 
1 ष्ण ओर वर्देव दोनो भाई विराजमान द । उनके नयन शारत्कारके कमल से 
‰ सुशोभन द ॥ २८ ॥ किशोर अवस्था है, इयाम ओर श्वेत वर्ण दै, वदी २ 
ए विशारु भुजा है । दोनो भाई कमलानिर्य ओर त्रिुवनुन्द्र दै, उनका 





"न्न न्--^ 
्‌ अध्याय ३८ |] ~ दशमस्कन्ध-पूवाधैः । ~+ ९३१ 


५ विक्रम निचित्र बालगजराजसे भी बद कर दै ओर सुन्दर सुख महामनोहर दै 
> 
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॥ २९ ॥ महात्मा दोनो भाई, ध्वजा, वच्र, अंकुश, कमल आदि चिन्होसे माहा- 
स्म्य सूचित करनेवाले चरणोके चिन्होंसे रजको सुशोभित कर रहे है । उनकी 
4 चितवनसे अनुग्रह ओर सुखकानसे प्रसन्नता प्रकट होती दै ॥ ३० ॥ उनकी 

क्रीदा उदारं ओर मनोमोदिनी ह, वे गखेमे मणिमारा ओर वनमाछा पहने, 
| अमं पवित्र अंगराग रूगाये, विमल वखोंसे विभूषित द ॥ ३१ ॥ अकरुरे देखा 


कि प्रधानपुरुष, आदिषुरुष, जगत्के कारण जगदीश्वरके अंशसे प्रथ्वीका भार 1 
उतारनेके जिय अवतीणे छृष्ण वरूदेव दोनो भाई, अपने तेजसे दिशाओंके 

| अन्धकारको दूर करते हु सुवणविभूषित नीरमणि ओर चौदीके पव॑त एेसे विराज 
मान ह ॥३२॥ ३३ ॥ छृष्ण॒ ओर वररामको देखते ही अशूरजी शीघ्रतापूर्वक 

‡ रथसे उतर पदे । जेदसे विद्धल अकूरने चरमं गिर॒ कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया 

] 1॥३४॥ हरिदशैनजनित परमानन्दसे उत्पन्न ओँखू उनके नेत्रम भर आये, शरीर 
पुलकित हो उढा ओर उत्कंडासे कंडावरोध टो गया । धोद़ी देर तक वह अपना 
परिचय भी न देखके ॥ ३५ ॥ किन्तु भ्रणतवत्सर भगवानूने अकरूरका अभिप्राय ड 
स्वयं ही जान छया एवं भ्रसन्नतापूर्वक चकरंकित बाडुओंसे उनको खींच कर गकेसे 1 

{ गाया ॥ ३६ ॥ तदनन्तर नच्रतापूर्वक हा जद खदे हुए अकूरको महामनस्वी ई 


चिक  बरुभद्रजी हाथ प्रकङ्‌ कर भाई ( कृष्ण 1 सित घर ठेगये ॥ ३७ ॥ धर ठे जा- 
"+~ ~~~ <-> 


(८ - भ 
म ॥ 


† ९३२ ~र. छकोक्तिसुधासागरः । ~< [ अध्याय ३, 





†/ कर वलदेनजोने स्वागत-सत्कारके वाद बैठनेके दिये प्रोष्ट आसन दिया, बिधिपू्वक + 
1 पहले पेर धोकर मधुपकं ( शबेत ) आदि दिया ॥ ३८ ॥ विने अतिथि अक्को ॥ 
& एक सव गुणोंसे युक्त ग दी । फिर अक्रूरे कुक काल तक विश्राम किया ओर 
| भर्ने पास वेठ कर आद्रूर्वैक व्यजन (पंखा ) इलाया । तदनन्तर वरभद्रने 
4 अनेक गुणोंसे युक्त पवित्र अन्न खाकर श्रदधापूर्वक अन्ूरको भोजन कराया ॥ ३९ ॥ 
३ जव वह भोजन कर चुके तव श्रेष्ट धर्मके जाननेवाले बलभद्रने खवास (पान { 
| इलायची आदि ), सुगंध ओर सुगंधित पूोंकी माला देकर उनको परमग्रसन्न 
¢ किया॥ ४० ॥ इस भकार सत्कार हो जाने पर नन्दजीने अकूरसे पूढा कि “हे 
दाशाहं अरजी ! निदैय कूर कंस जीवित दै, अतएव कसारईके घर पली हुं भदोके { 
॥ समान तुम लोर्गोको हर घड़ी अपने भ्रार्ोका खटका रगा रहता होगा । तुम पर | 


८०५५५ 


ई कैसी वीतती दै? कंस खल दै, बह सव प्रकार अपने शरीरके पालन पोपणकी ही 
| चेष्टामे तत्पर रहनेवाङा है । जिसने अपनी बिटख रही बहनके भगे ही उसके 
१ पुत्रको मार डाला उसकी भ्रजाकी कुशल पूना ही हमारी समङ्षमे व्यथ है । 
उसकी भ्रजाको तो जीवन भी दुरम होगा" ॥ ४१ ॥ ४२॥ | 

इत्थं सूनृतया वाचा नन्देन सुसभाजितः ॥ 

अक्रूरः परिष्टेन जदावध्वपरिश्रमम्‌ ॥ ४२॥ 

इस प्रकार सत्कारपूरवैक मधुर वाणीसे नंदने अकूरसे ऊरप्रक्च किया । 
कृष्ण-वलदाऊके सत्कार ओर डशरुपासे अकछूरका मागश्रम दूर होगया ओर वह 
स्वस्थ दुएु ॥ ४३॥ 
इति श्रीभागवते दुमस्कन्धे पूर्ारधेऽटत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


८०५ 


<+ 


१ 


अकृरका कृष्ण बलदेवो लेकर मधुराको लौटना । 
श्रीक उवाच-सुखोपविष्टः पथे रामहृष्णोरमानितः ॥ 
लेमे मनोरथान्सवौन्पथि यान्स चकार ह ॥ १॥ 
श्रीयुकदेवजीने कहा । महाराज ! अक्रूरे आते समय राम जो २ मनोः { 
रथ किये थे उनको श्रीकृष्ण यल्देवने भली भति सत्कार करके पूर्ण | दिया । 
अकऋरूरजी सुखपूर्वक परग पर वटे ॥ १ ॥ लक्ष्मीपति भगवानूके प्रसन्न होने पर 
कोई भी वस्तु देसी नहीं दे जो न मिरसके । तयापि हे राजन्‌ ! हरिभक्त रोग 
क कोई भी कामना नहीं करते ॥ २ ॥ सायन्तन भोजनके उपरान्त देवकीनन्दन 


एकोनचत्वारिंश अध्याय । | 
. 
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‡ कृष्णचन्द्र अकरूरके पास आकर वटे एवं “वंघुजो 
ओर अव वह क्या करना चाहता दै १५ सो भी इस प्रकार अक्छूरसे पूषा ॥ | ॥ 
१ श्रीभगवानने कटा । “हे तात ! भले आये, आपका कल्याण हो । आपके 
यँ तो सव कश दै १ आपके सुहद्‌जन, जातिवाले ओर वेधुगण तो सुख 
पूर्वक सुस्थशरीर द ॥ ४ ॥ अथवा यदुकुलको रोगके समान पीदा पर्हुचानेवाले 
हमार मामा कंसका जव अभ्युदय दै तव तुम्हारी, तम्हारे आत्मीर्योकी ओर 
| भरजागणकी कदारही क्या पढना दै १॥ ५ ॥ जहो ! मेरेही कारण माता पिताको 
अनेक कष्ट मिरते है । मेरेही कारण उनके पुत्र मारे गये ओर वे स्वयं वन्दी बने ! 
4 ॥ ६ ॥ हे सौम्य ! अहो भाग्य दै जो आज स्वजनद्दीन प्राप इुा; मेरी भी 
॥ यही जभिलापा थी । दे तात ! भव आप अपने आनेका कारण कहिये"* ॥ ७ ॥ 


न सी ~ र 


| 

॥ 

{ श्री्युकदेवजी कहते हं । राजन्‌ ! इस प्रकार मगवान्‌के पुने पर मधु ॥ 

र वंशीय अकूे सभी वातं कह सुनाई । अक्रूरने कदा-'“कंस, यादर्वोसे 
¢ घोर वैर धे दै, अभी वसुदेवजीको मारडालनेके छ्यि उत हुभा था, 
नारदजी उससे कह गये दै कि आप ( ङृष्ण ) वसुदेवके पुत्र है” । इसी प्रकार 
1 ्कंसका संदेसा ओर दुरभिसन्धि एवं इसी टिये दूत वन कर अपना आना" 
आदि सव इृत्तान्त अ्ूरजीने कह दिया ॥ ८ ॥ ९ ॥ शचुसेनाका संहार करने- 

1 वाठ कृष्ण ओर बरूदेवजी, अूरके वचन सुन कर हसे एवं अपने पिताको कंसकी 1 
१ आज्ञा सुना दी ॥ १० ॥ नंदने भी उसी समय व्रजके रक्षक अधिकारीके द्वारा 
1 गोपमंडलीमे यह घोपणा करवादी कि “सव गोरस ओर भति रे की 
‰ टं ेकर अपने २ छकदे सुसनित करो । सवेरे राजा कंसको धनुरय्ञरूप पर्वे 

ई गोरस ओर भेर देनेके छ्य चलना होगा । पवोत्सव देखनेके लिये सव भ्राम- | 
वासी रोग भी वरहो जाति द" । यह घोर धोपणा सुन कर गोपिरयो वहत ही व्यथित 

इई कि कृष्ण वरूदेवको ठेजानेके लिय वरजम अक्र आये है ॥ ११ ॥ १२ ॥ ॥ 
{ 1॥ १३ ॥ उस व्यथासे उत्पन्न हृद्य-तापकी गम श्रासाओंसे कुछ गो पियोके सुख- 
॥ कमल सुरक्ञा गये । छ गोपियो देसी शिथिर हो गई कि उनको दुपटे ओर 

१ कंगनोके गिरने तथा वेणोके खुलनेका भी चेत न रहा ॥ १४ ॥ कछ गोप्या ‡ 

+ कृष्णक ध्यानम देसी रुवलीन होगईं कि उनकी इन्द्र्यो निशर्ट॒ रोग ओर + 

॥ सक्त व्यक्तियोकी भति उनको देदहाध्यास भी नहीं रहा ११५॥ ओर कछ गोपिर्यो 1 

हृष्णके अनुरागपूणै, हास्ययुक्त, हृद्यहारी मधुरपदवाले वाक्योको स्मरणकर मोदित ‡ 
हग ॥ १६ ॥ गोविन्द्की सुरुछित्त गति, चेष्टा, सपू हँसी ओर दि, शोक 
दूर करनेवाले नमैवाक्य ओर उद्रचरित्र आदिक स्मरण करनेसे उनको जव यह 
{५ इजा कि उन्दीका वियोग होता है तब अच्युतम ही जिनका चित्त र्गा इञा 

है वे गोपिर्यो बुत दी दुःखित ओर भयभीत इं एवं एकत्र होकर यो विकाप 1 

सन्द 
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४) 














कमी ॥१७॥१८॥ गोपिर्यो कहने लगीं । “अहो विधाता! 

तू बदाही निडर दै, ल्मे नेक दया नहीं दै । तु देहधारियोको 6 डोरमे ॥ 

वधि कर, उनकी इच्छा पूरी नहीं होनेपाती ओर बृथा वियोग करादेता दै । { 

ल्डकोके खेरुके समान तेरे भी काम मूखैतापूण है ॥१९॥ जो त्‌ पहले, काली २ ‡ 

अरकोंसे आदृत, सुन्दर नासिका ओर कपोले सुशोभित एवं शोक मिरानेवाटी | 
मंद मुसकानसे मनोहर सुकंद्‌का सुखारविन्द्‌ दिखा कर अव आंखंकी ओट किये 

#॥ देता है सो अच्छा नहीं है; यह तेरा कम्म निन्दनीय है ॥२०॥ अरे कूर विधाता ! | 

| 

} 


भभ 


तृ ही अक्रूर नाम धर कर, जिनसे हम कृष्णके अंगम एकी स्थान पर तेरी सम्पूण 
3, खषटिकी सुन्दरता निहारती थीं उन अपनेही दिये इए जनेत्रोको मूखौकी भति हरने 
1 आया है ॥ २१ ॥ किन्तु हमारी समके श्रीकृष्ण तो ठेस निडुर नहीं है कि क्षण 
१ भरम लेह छो दं, वह हमको अपनेही लिये व्याकुल होते क्या देख सरकेगे१ हम { 
१ तो उनके मंदृदाससे मोहित हो, उनके छ्य घर, पिता, पति, पुत्र, परिवार छो 
॥ कर सेवामे गह थीं, क्या बह हमारी भोर न निहारेगे १ ङृष्ण प्यारेको नित्य नई वस्तु 

१ भ्रिय लगती दै, इस लिये संभव दै कि हमको छोद्‌ कर बह कदाचित्‌ चरं भी तो ट 
1 हम उनको रोक ठगी?" ॥ २२ ॥ दूसरी गोपी ईर्षापू्वक कहने र्गी कि “भाज 

3 निश्चय ही मधुराकी खियोके लिये सुप्रभात होगा, उनकी सव कामना पूरी हो | 
†{ जायगी, क्यों कि जव नन्दनन्दन पुरीम भरवेशा करगे तो वे कटाक्षकी कोरोसे सू- 

{ चित उनकी सुधामय सुसकानको नेत्रो दवारा जी भर कर पिर्येगी ॥२३॥ उन पुरना- 

‡ रियोके मधुर वाक्य उनके हदयको हरलंगे ओर वह उनके रुना ओर सुसकानसे ‡ 
सुरुलित हाव-भावोम फंस जारथेगे तव पराधीन ओर धीर होने पर भी हम || 
{ गँवारी नारियोके निकट किस लिये छोट कर आर्वेगे ॥ २४॥ आज दाशार्ह, भोज, 

1 अंधक, इृणिवंशज याद््वोके नेत्रोंको परम आनन्द्‌ प्राक्च होगा, क्यों कि वे राहमे 

{ 


">< 


श्रीपति गुणागार देवकीके पुत्र ङृष्णको देखेंगे ॥ २५ ॥ अहो ! देसे करुणाहीनका 
१ नाम “अकर” न होना चाहिये । यह वड़ा ही दारुण दै, क्योकि दुःखित जनको 
॥ आश्वास दिये बिनादी प्राणति प्यारे कृष्णको इतनी दूर ठे जानेके ठियि उत द 
¢ ॥२६॥ पापाण टसा जिका हदय कठोर दै वह अक्रूर रथ पर चद रहा दै, 
+ साधही ये दु गोप भी कड़े जोतनेकी जल्दी मचा रहे दै, ओर बृद्ध रोग भी इनको 
॥ नहीं रोकते । देव मी इस समय हमसे प्रतिकूल है, यदि दैव भुल होता तो 
१ अवश्य ही इनम कोई एक मर जाता या वञ्नपात होता अथवा कोई न कोई विघ्न 
‰ जवद्य हो जांता ॥ २७ ॥ चरो सव मिल कर कृष्णको जाने न दँ, कल्के वड़े ॥ 
11 हमारा क्या कर छगे । इम आधे प्के लिये भी कृष्णका संग नहीं छोड सक्ती । 
{ दुर्दैववशा आज उन्दरीका वियोग हो रहा है । हमारा चित्त अयन्त दुःखी हो 
र रहा दै । अथौत्‌ जव दम शचयुसे भी नहीं भटकती तव वदे वृका क्या दर दै १, 
नि 
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1 ॥ २८ ॥ राससभार्मे जिनी सानुराग मनोर वातचीत, लीटखाित कटा- 
( 
{ 









क्षवक्षिप ओर आखगनमे उतनी वदी रात क्षण देसी वीत गर्ह ओर ङ्ट 

१ जान न पढ़ी उन इष्णके विना हे गोपियो ! अपार विरहदुःखको हम केसे 
‰ सर्हेगी १ ॥ २९ ॥ सन्ध्याके समय गोवोके खुरोसे उद्‌ कर ६५ ई धूरसे भरी 
॥ अलकावङी ओर माटाओसि सुशोभित जो कृष्णचन्द्र, साथ वंशी 
? वजाते ओर हास्यसे मनोहर कटाक्षवाली दष्टे द्वारा सुधावृष्टि करते हुए बजे 
॥ भचेशा करके हमारे चिन्तको चुराते है उनके बिना हम कैसे जीवित रद सक्ती ४१ | 
अतएव साहस करके रोकना ही उचित दै” ॥ ३० ॥ श्रीट्युकदेवजी कहते हँ । ¢ 
महाराज! श्रीकृष्ण॑मे जिनका चित्त आसक्त दै वे गोप्यो विरहकी चिन्तासे ४ 
अत्यन्त कातर हो, ोकलाज छोड कर ॐचे स्वरसे गोविद ! दामोदर ! ! [ 
ध 


| 
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माधव !!! कह कर बिटाप करने लगीं ॥३१॥ गोषिर्यो विराप कर ही रही यीं हइत- { 
ने प्रातःकाल हो गया । अक्रूरे भी सन्ध्यावन्दन करके रथ हक दिया ॥ ३२ ॥ 
नंद्‌ आदि गोप भी उनके सायही उपहार ओर गोरसपू्ण असंल्य कटश च्कडों 1 
पर राद कर चठे ॥ ३३ ॥ दुःखित गोपि्यौ उस स्थान पर गदर ओर प्रियतम 

ङृष्णकी अरमपूरणं चितवनसे कुछ आश्वासित होकर संदेशकी प्रत्याशा खढ़ी 
॥1 रहीं ॥ ३४ ॥ गोपियोको इस प्रकार दुःखित देख कर कृष्णे कटा भेजा कि 
“दुःखित न होना, मँ शीघ्रही आगा" । कृष्णक प्रमू्णी वाक्योसे गोपि्योको 
॥ छ धेययै ह॒ ॥ ३५ ॥ कृषके साधही जिनका आत्मा चला गया है चे 
4 गोपिर्यो, जब तक रथकी ध्वजा ओर पदिोंसे उड़ी धूर देख पदौ तव तक उसी 
}( जैर पर उधरही निहारती इई चित्रछिखी सी खड़ी रहीं ॥ ३६ ॥ जव श्रीङप्णके 
‡ लोटनेकी आदा नहीं रही तव बे अपने २ धरको छोट हं ओर प्रियतमके प्रिय 
1 चरित्र गा कर शोकको शान्त करती हुई विरहे दिन विताने लगीं ॥ ३७ ॥ ङृप्ण 
¢ भगवान्‌ भी बर्देव ओर्‌ भकूरके साय वायुके तुल्य वेगवा रथसे पापनारिनी 
| यमुनाके. किनारे प्च गये ॥ ३८ ॥ व्ह दोनो भादयोने खान किया ओर मोती 
1 देसा नि्मर ओर मीठा पानी पीकर वृक्षक छायाम खद इए रथ पर जा कर बेटे 
१ ॥३९॥ अक्रूरे दोनो भगयोको रथ प्र वैढा दिया । फिर वह उनसे आक्ञा लेकर 
! यसुनाके किनारे आये ओर विधिवत्‌ खान किया ५४०॥ अकूरजी जलम बुस कर 
( सनातन ब्रह्म (गायत्री ) का जप करने खगे । जप करते २ उन्होने देखा कि कृष्ण 
: ओर वरूदेव दोनो भाई बहौ अवस्थित है ॥ ४१॥ “वे वसुदेवके युत्रतोरथप्र 
‡ बेटे दै, यहो केसे आये? यदि यहौ ड तो रथ पर न होगे"-यों विचार कर अक्ररने 
॥ जलसे िर्‌ वार निकाला । रथ पर देखा तो दोनो भाई पदलेकी मौति बेटे इए ३े। 
१ “तो क्या भने जो उनको जर देखा सो अम था १"-यह विचार कर अकरूर- 
1 वलन फिर जरम गोता गाया ॥ ४२॥४३॥ फिर उन्दोने जरे भीतर देखा कि 
न [न 
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अनन्तदेव विराजमान दै, सिद्ध, सपै ओर असुरगण शिर काये इए उनकी 
स्तुति कर रहे है ॥ ४४ ॥ अनन्तदेवके हजार शिर दै, हजार फणोमें हार सुकृ | 
ओर कमलनालस्य श्रेतदारीरमे नीकाम्बर सुदोभित दै । सहसरशिखरयुक्त ई 
कैलासके समान अनन्तदेवका विशार कलेवर देख पड़ता दै ॥ ४५ ॥ उन रोषजी- 
की गोदे एक पीताम्बरधारी, घनसदश इयाम रीरवाले चतुुन पुरुषकी शान्त 
मत्तं विराजमान दै । उसके नेत्र कमलके पत्तके समान अरुण ओर विराल दै 
॥ ४६ ॥ उसका प्रसन्न खख परम सुन्दुर दै, हास्युक्त चितवन महामनोहर दै, 
नासिका ओर भेह $ची ओर सुडोल द, कनककुण्डलोसे कानोंकी अपूर्व शोभा 
होरही दै, सुन्द्र गोल कपोल ओर अरुण अधर देखनेही योग्य ह ॥ ४७॥ 
सुजा मोटी ओर रबी है, दोनो कन्थे ऊँचे ह, वक्षःस्थलं रक्ष्मीदेवी विराजमान 1 
है । कंठ शंखके समान सुनद्र दै, नाभि गंभीर दै, उदर त्रिवलीसे युक्त दै ओर ४ 
उसका आकार पीपलके पततके समान है ॥ ४८ ॥ कटितट ओर श्रोणी (नितम्ब. 
भदेश) विशाल है, दोनो उरू हाथीकी सके समान दै, दोनो जानु संदर ओर 
दोनो जंघा मनोहर द ॥ ४९॥ दोनो चरणकमल किञ्चित्‌ उन्नत, गुल्फ नव- ई 
दृलसदश अंगुली ओर अँगृढे एवं अरुणवण नखसमूहोकी किरण-कान्तिसे 1 
शोभित है ॥ ५० ॥ अगोमे अमूल्य मणिमण्डित किरीट, कटक, अगद्‌, कटिसूत्र, | 
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ब्रह्मसूत्र, हार, नूपुर ओर कुण्डल आदि अनेक आभूपषण शोभायमान है ॥ ५१ ॥ 
चारो भुजाओमें शंख, चक्र, गदा, पद्म ओर वक्षःस्थले श्रीवत्स व प्रभागाली 
कोस्तुभ एवं कंठे वनमाला विराजमान दै । नि््मल चित्तवाले सुनन्द, नन्द्‌, 
सनक आदि पापद्गण, ब्रह्मा, रट आदि सुरेश्वर, मरीचि आदि ऋपिगण एवं 
शरहवाद्‌, नारद्‌ ओर वसु आदि श्रेष्ट भक्तजन भिन्न २ भावके वाक्योसे स्तुति कर | 
रहे दै । श्री, पुष्टि, वाणी, कान्ति, कीति, तुष्टि, इला, नौ, विद्या ओर अविद्या, | 
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शक्ति एवे माया सेवा कर रही दँ ॥ ५२ ॥५३॥५४॥ ५५ ॥ हे भरतनन्द्न ! बहुत 


॥ देर तक अकरूरजी यह अपूर्व द्य देखते रदे । परम भ्रीतिसे उनके शरीरम रोमाजन 
1 हो आया, नेत्रोमे ओंसू भर आये, एवं भक्तिभावसे हृदय गद्वद्‌ हो गया ॥ ५६॥ 
‡ 
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परणम्य मूदवौवहितः कृताञ्जलिपुटः शनैः ॥ ५७॥ 
तव अक्ररजी सस्वावरम्बनपूमैक सावधान होकर हाय जोक्के धीरे २ 
वाणीसे परमपुरुपकी स्तुति करने रगे ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वा एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥३९॥ 


पि 


गिरा गदर यास्तौपीत्स्चमालम्न्य सात्वतः ॥ 
गह्वद्‌ 
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चत्वारिंश अध्याय । 
अकररङृत कृष्णकी रतुति । 
अकर उवाच-नतोऽस्म्यहं त्वाखिर्देतुदेतं 
नारायणं पूरुषमा्यमन्ययम्‌ ॥ 
यन्नाभिजातादरबिन्दकोशा- 
द्रह्ाविरासी्यत एष लोकः ॥ १॥ | 
३ 
। 
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अक्रूरने कहा । “हे छृष्णचन्दर ! आपको जँ प्रणाम करता दँ । आप॒ वालक 

[ नही, वरन्‌ आदिषुरप दै । आप सव कारणो कारण, अव्यय, नारायण हें । 

आपकी नाभि उपज हुए कमलसे इस संसारकी खष्टि करनेवाले ब्रह्माजी उत्पन्न 

| इए ह ॥ ५ ॥ ध्वी, जल, अभ्नि, वायु खर आकाश, महन्तर्व, श्रकृति रौर 
पुरुप, मन, इन्र्यो, इन्द्ियोके विषय ओर अधिष्टाता देवता; ये सव जगतके 

१ कारण आपहीके अगोंसे उत्पन्न हु दै ॥ २॥ ये माया आदि तत्वसमूह प्रत्यक्ष 

वेख पडनेके कारण जद, अतएव आत्मारूप जो जाप ह उनके सरूप (तत्व को ) 

नहीं जान सक्ते । ब्रह्मा भी मायके गुणोंसे आदृत होनेके कारण आपके निर्मण- 

रूपको नहीं जानते ॥ ३ ॥ योगी साधुगण आपको अध्यात्म, अधिभूत ओर 

‰ अधिदैवका साक्षी, उनका अन्तर्यामी ओर नियन्ता जान कर आपद्वीकी आरा- 
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] धना करते दवै ॥ ४॥ देसे ही कोई २ कर्मैकाण्डनिरत द्विजगण वेद्विदयाके द्वारा 1 
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आपकी उपासना करते ह । वे कम्मयोगीजन इन्द्रादि अनेक रूप ओर नामोंसे 
{ अनेक महायज्ञोके द्वारा आपहीका यजन करते ह ॥ ५ ॥ देसे हीजोक्ञानी लोग 
कम्मौसि निवृत्त, अतएव शान्त है वे ज्ञानयज्ञ (समाधि) के द्वारा ज्ञानरूप जो 
आप ड उन्दीका पूजन ओर भजन करते है ॥ ६ ॥ जिनका आत्मा शद्ध हो गया 
{ है.वेवेष्णवजन भी आपकी कही इई पञ्चरात्र आदि विविध बिधियोसे एकागमन 
ओर तन्मय होकर, इटदेव जो आप दँ उन्दीको वासुदेव, संकपैण आदि वहु 
‡ मूर्तिवाला मान कर अथवा एकमूतति नारायण मान कर भजते ह ॥ ७॥ 
{ भगवन्‌ १ देसे दी हेव रोग भी शिवरूप जो आप ह उन्दीकी, शिवोक्त विधिके { 
॥ अनुसार शव, पाश्चपत जादि समपरदायभेदसे भली भोति उपासना करते ह॥८॥ 
{ हे भरभो! जो छोग अनेक देवतोके भिन्न २ भक्त है उनकी बुद्धि यद्यपि अन्यासक्त 
1 दै, तथापि वे आपहीका पूजन करते दै, क्योकि आप सर्वदेवमय परमेश्वर हें । 


< 
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भो ! जसे पवतोंसे निकली इई नविर्यो, वपौकारमे जरपरिपूणौ होकर चारो 


8 जोरसे आकर सागरम ही भवेद करती ह वसेह अन्तमं सव मोका केन्द्र 
{५५१ दे ॥९॥१० ॥ क्योकि सत्व, रज ओर तम, ये आपकी ० | 
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उन्ही मायाके गुणोमे माया्ते उत्पन्न बरह्मादि-चृणपरय्यन्त सव जीव ओतभोत ह 
1 ॥११॥ किन्तु आप सर्वरूप ओर अन्तर्यामी अथोत्‌ सव उद्धियोके साक्षी 
३ अतएव आपकी इद्धि निरिं है । देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि अपने २ शरीरका 
अभिमान रखनेवाले सब जीवम आपकी अविद्यामयी मायाके गुणोका प्रवाह 
पू्णीरूपसे प्रदत्त दै, परन्तु आप उस मायाके गुणोंसे परे दे ॥ 9२ ॥ अस्नि आपका 
सुख दै, पूथ्वरी आपके चरण दै, सूयं आपके नेतर है, आकाश आपकी नाभि है, { 
सब दिशा आपके कान व, स्वगैकोक आपका मस्तक दै, सुरन आपके वाहु है, 
सव समुद्र॒ आपकी कुक्षिरयो ( कोख > है, वायु आपके प्राण ओर वल दै, दृक्ष 
ओर ओपध्यो आपके केश ह, पव॑तगण आपकी अस्थिर ओर नख है, रात्रि 
ओर दिन आपकी पलकोंका उवरना ओर वंद्‌ ्टोना दै, सव प्रजापति आपकी गुक्त 
इन्द्रिय दै ओर बृष्टि आपका वीय दै । आप अविनाशी मनोमय( मनसे ही जानने 
योग्य) पुरुप ह । ये असंख्य जीवसे पूणं सत्र रोक ओर रोकपारगण आपके 
विश्वमय विराट्‌ शरीरम विरचित हँ । जैसे जलके भीतर जलम उत्पन्न असंख्य 
सूक्ष्म २ जीवोंके समूह बसते टँ अथवा गूलरके फलम अगणित छोटे २ जीव 
उपजते ओर रहते दँ वेसे दी अनेक विश्व-बरह्माण्ड आपके रोम २मे दै; आपको 
रणाम दै ॥१३।१४॥१५॥ आप क्रीड़ा करनेके खयि प्रथ्वी पर जिन र सूपोंसे 
भ्रकट होते हे उनसे छोगोंका कल्याण होता दै । उन आपके अवतारोंसे रोगोकि 
दुभ दूर हो जाते ह ओर वे प्रसन्न हो कर आपके पित्र यशको गाते दै ॥ १६॥ 
आपने कारणवदा मत्स्यरूप धरा, प्रल्यसागरमे विचरते रहे, आपको प्रणाम द । 
आपने हयग्रीवरूप धर कर मधु ओर कैटभ नाम दानवोंको मारा, आपको प्रणाम 
ह्रै ॥ १७ ॥ आपने महाविशाल कच्छप-रूपसते पीठ पर मन्द्राचरको धर छिया, 
आपको प्रणाम दै । आपने श्ुकररूप धर कर लीटापूर्वैक रसातरसे रथ्वीका उद्धार 
किया, आपको प्रणाम है १८ ॥ हे साधुजनोके भयको दूर करनेवाले ! आपने 
अदधत चृसिहरूप धर कर भक्त प्रह्ादको वचाया, आपको प्रणाम है । आपने 
वामन अवतार टेकर तीन पगसे त्रिभुवनको नाप लिया, आपको प्रणाम दै ॥१९॥ 
चमडी क्ष्रियोंके वनको करनेवाले हे शगुपति परश्रामजी ! आपको प्रणाम दै । 
रावणका संहार करनेवाले दे रघुवर ! आपको प्रणाम है॥२०॥ दहे वासुदेव 
हे संकर्षण! हे भयुन्न ! दे अनिरुद्ध ! हे यदुनाथ ! आपको प्रणाम है॥२१॥ दे 
दैत्य दान्ोंको मोहित करनेवाले शद्ध बुद्धरूप, आपको प्रणाम है । हे म्लेच्छप्राय 
कलियुगी क्षत्रिय राजोंका संहार करनेवाङे कलिकदेव ! आपको प्रणाम दै॥ ५ 
भगवन्‌! ये सब लोग आपकी मायामे मोहित हो रहे दै; इसी कारण ने 
मेरा दै"” देखा असत्‌ आग्रह करके कर्ममारौमे मण कर रहे दै ॥ २३ ॥ रभो! 
नँ मूढ भी, स्वमरके समान मिथ्या जो देह, पुत्र, दारा, वर, धन ओर अन्यान्य, 
नल =-= 
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१ खजन आदि ह उनको सत्य मान कर दृथा भटक रहा हँ ॥ २४ ॥ अन्ञानांध 

होनेके कारण, मे, उक्त अनित्य, अनात्म पदर्थोको नित्य आत्मा जान कर दुःखको 
{ सुख मान रहा द । प्रभो ! में मूढ सुख-दुःखादि दद विपरयो रम रहा ह, अजतप्व 

आत्मके परमप्रिय परमात्मा जो आप ह उनको नहीं जानता ॥ २५ ॥ जलहीसे 
॥ उतयन्न दृण जादि ठँके हुए जलको छोढ़ कर जैसे कोई अज्ञ पुरुष, शगतृष्णाके 
निकट पानी पानेकी आशासे जाय वैसे अपनी ही मायासे ठैके हुए जो आप दवै 
उनको छोद़ कर मँ मूढ़ सुखकी आदासे देड आदिके खालन-पालन्म तत्पर हो रहा 
॥२६॥ भगवन्‌! विपय-वासना्ओखे मेरी उदधि दीन हो रही दै, अतएव काम्य 
कम ओर कामनाओंसे चञ्चल एवं वर्वान्‌ इन्द्ियोके द्वारा इधर उधर चलायमान 
मनका दमन करनेमे ञँ असमर्थ ह ॥२७॥ हे भगवन्‌ ! मँ आपकी शरणमे आया 
। हे अन्तच्यांमी ! आपके चरणकमल असजन रो्गोको परम दुभ दै, तथापि 
सुश्च अधमको आपके चरण मिटजाना, भेरी समम आपहीकी कृपाका फ है । हे 
पद्मनाभ ! जव जीवक संसारका अन्त" निकट आ जाता दै तभी साघुसेवा अथौत्‌ 
सत्संगके द्वारा उसकी बुद्धि आपकी ओर छुकती दै । यदि आपकी कृपा नहीं होती 
तो साधुसेवा (सत्सङ्ग) मे रुचि नहीं होती भौर आपे भी मन नहीं लगता, 
अतएव सुक्ति भी नहीं होती ॥ २८ ॥ भगवन्‌ ! विज्ञान आपका वैभव दै, आपही 
सब प्रकारके कानोंका मू कारण हँ । आप परिपू्णं बह्म है, आपकी शाक्ति 
अनन्त है । आप काल, कम, स्वभाव आदिके नियन्ता है; आपको प्रणाम ह ॥२९॥ 


नमसते बाजुदेवाय स्ैभूतक्षयाय च ॥ 
हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रमो ॥ ३० ॥ 
आप चित्तके अधिष्ठाता वासुदेव ओर सव प्राणियोंका आश्रय जो अहंकार दै 


उसके अधिष्ठाता संकपैण है । आप हीकेशा एवं बुद्धि ओर मनके अधिष्टाता 
मुञ्च ब अनिरुद्ध हे । भ्रभो ! सु शरणागतकी रक्षा करो? ॥ ३० ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वाधे चतत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 
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एकचत्त्वारिंश अध्याय । 
श्रीङृष्णका मथुरा परीमे प्रवेद । 
शरीक उवाच-स्तुवतस्तख भगवान्द्यित्वा जे वपुः ॥ 
क भूयः समाहरत्ृष्णो नटो नाखमिबात्मनः ॥ १ ॥ 
शीद्युकदूवः कहा । राजन्‌ ! ष्णचन्द्रने इस भकार स्तुति कर र 
न जलके भीतर अपना अपूव रूप दिखा कर फिर ण च्या, जैसे नट ध 
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कला दिखा कर उसे अन्तदित (गायव ) कर देता है ॥ 9 ॥ अक्ररजी भी जलम भग- ‡ 
वानूको न देख कर जरसे बाहर निकले ओर जल्दीसे सव सन्प्यावन्दुनादि आवदयक 
कृत्य करके रथ पर आये । अक्रूरने जो कुछ जरम देखा उससे उनको बहुत बिसखय 
इजा ॥ २ ॥ हषीकेश भगवान्‌ छृष्णने अकरूरसे पूरा कि “अक्रूर ! तुमने थ्वी 
आकाशम या जरमें कुछ अद्भुत वात देखी द स्या १ हमको तुग्हारे सुखमण्डल प्र 1 
कुछ विस्मयके चिन्ह देख पडते दै, इसीसे एेसा अनुमान होता ह ॥३॥ | 
| 


८०५५ 
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अकरूरने कहा । भगवन्‌ ! ए्वी, आकाश ओर जलम जो कु अद्ुत दै सो सव 
आपम विराजमान दै, क्यो करि आप विश्वरूप ई । मने जव आपको बिदेपरूपसे प्रत्यक्ष 
देख छिया तव कोन सी अद्भुत वस्तु नहीं देखी १।४॥ परमेश्वर ! पूथ्वी, आकाश 
ओर जर्की सव अद्भुत बाते आपे दँ । आपके सिवा प्थ्वी आदिमे ओर कौन 
अद्ुत दै १जोर्भने देखा दै ॥ ५ ॥ श्री्युकदेवजी कहते हँ । महाराज ! यों 
कह कर अक्रूरे रथ होक दिया ओर सार्काः होते २ ष्ण बरुदेवको मधुराके 
निकट पडा दिया ॥ ६ ॥ राहमे जाते समय कृष्ण वरुदेव जिस गोवके पास प- 
चे बहक रदनेवाले रोग निकट आकर उनके अनूप रूपको एकटक निहारते ही 
रहे । दोनो भादयोका मनोहर वेष देखकर वे रोग परम प्रसन्न हुए ॥ ७॥ नन्द्‌- 
आदि व्रजवासी गोपगण पहले ही मधुरा पर्हच चुके थे । नगरके उपवनमे ठहरकर 
वे लोग कृष्ण ब्ररुदेवके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे ॥ ८ ॥ भगवान्‌ 
जगदीश्वर कृष्णचन्द्र भी उन कोगोंसे आकर मिले । तदनन्तर कृणाचनद्रने 
विनीत अकरूरका हाय अपने हाथमे लेकर सते हए कहा कि--“^तात 1 
तुम रथ लेकर पहले नगरमे चो ओर अपने धरम विश्राम करो। हम 
यहीं कु कार तकं ॒ठहरेगे ओर फिर पुरीकी शोभा देखेंगे" ॥ ९ ॥ ॥ १०॥ 
अकरूरजीने का । “भ्रभो ! आपको यौ छोदृकर केले मेँ पुरीम न 
जासदुगा । हे भक्तवत्सल ! मँ आपका भक्त हँ, सुक्चको न छोदिये । नाथ ! 
आओ चलो । हे अधोश्चज ! हे सुदत्तम ! बरदा ओर सुहद्रण गोपोके साथ चल 
कर हमरे घरको सनाथ करिये ॥ 9१ ॥ २ ॥ भगवन्‌ ! अपने चरणो रजसे 
हम गृहस्थोके धर पित्र करिये । आपके चरण-जल ( गंगा ते अभ्निगणसटित 
पिकृगण ओर देवगण तृप हो जते दै ॥ १३॥ ईश ! इन्दी परम दुरम चररणोको 
धोनेसे महात्मा वछिको पवित्र यदा, अतु देश्य ओर अनन्य भर्तोकी गति मिली 
ड ॥१४॥ कौतक आपके चरणोदककी महिमा करे--साक्षात्‌ शिवदेव भी उसको 
सादर शिरपर धरे ३ ! व्रदमद्डद्ग्ध महाराज सगरके साठ हजार पुत्र उसी 

श्रतापसे स्वरैलोकको गये हे ॥ ५५॥ दे देवदेव ! दे जगदीश्वर ! आपकी ५ 
करने ओर सुननेसे पुण्य होता दै । दे यदुपुंगव ! हे उत्तमश्छोक ! दे नारायण * 
आपको प्रणाम दै ॥ १६ ॥ श्रीरुष्णचन्द्रने कडा । | मैं बरूदाञके 
साथ अव्य आपके घर आगा ओर यदुवंशसे वैर करनेवाले कंसको मार कर 
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‡ सह्‌ जनको प्रसच् करगा” ॥ १७ ॥ श्रीजुकदेवजी कहते है । भगवानके 
वचन सुन कर अशूरजी कुछ उदास होगये । अश्ूरजीने वसे कंसके पास आकर 
‡ कृष्ण वरदेवके ठे आनेका समाचार सुनाया ओर फिर अपने घरको गये ॥ १८ ॥ 
इधर श्रीकृष्णजी मथुरा ुरी देखनेके जयि गोपगणको साय लेकर वर्दाञके 
| साय चले ॥ १९ ॥ भगवानूने देखा कि पुरीके द्वार स्फटिक मणिके वने हुए । 
बहे २ फाटक दै, जिनमें सुवर्णके कपाट शोमा वदा रहे दै । धान्यागार ओर शा- 
ला तवि ओर पतसे मण्डित ह । पुरीके चारो भर एक विशाल ओर गहरी 
खाई बनी है । अतएव शुके सिये इस पुरी पर आक्रमण करना महाकरिन काम 


| 
दै । स्थान २ पर रमणीय उद्यान ओौर उपवन पुरीकी शोभा वदा रहे दै ॥ २० ॥ | 





सुवणै मण्डित चौरादे, धनी जनोकि महर ओर महकोकि अन्तगैत छोटे २ उप- 

वन ( चमन ), एकरूप शिल्पजीवियोके समाभवन ओर अन्यान्य भवन ( इमा. 

रते) चारो ओरसरे षुरीको सुशोभित कर रहे है । वलभी (सर्च ), 
}( वेदी, रोले एवं कुटिम (करौ ) आदि स्थानों हीरा, विह्लोर, नीलम, विद्म 
{ (भगा), वैडूय, मरकतं (पुन्ना ) सुक्ता आदि रत्र जदे इष जगमगा रदे 
3 है । ठोर२ अ कतवरूतर ओर मोर पक्षी बो रहे दै । रामार, हाट-वाट, 
ड 


गक्णी कूचे, ओर दवारोकि भगेवाले सहनेमिं छिदकाव किया गया दै ओौर 
सर्वत्र माला, अंकुर, खील ओर भक्षत बियरे पदे द ॥ २१॥ २२ ॥ सव भवनोकि ष 
दवार दधि-चन्दनचचित जलभरे करदा, फूल, पलव, दीपमाला, फले इष केटेके बृक्ष 1 
ओर सुपारीके बृक्ष, ध्वजा ओर छोटी २ क्दियोसे भलीरभौति सजे इए है ॥२३॥ 

॥ राजन्‌ ! इस प्रकार पुरीकी शोभा निहारते इए गोपगणसहित ष्ण वल्देवने 1 
राजमारसे घरीमे भरवेश किया । पुरनारिर्य छृष्ण वरदेवके आनेका समाचार 

1 पातेही उनको देखनेके लिये उषु होकर जल्दी २ अपने महलों पर चढ़ गर । जल्दीके 
कारण कोई उकूटे कपड़े ओर गहने पहन कर चरदीं कों कुण्ड आदि आभूषण, 

१ जो दो २ पहने जाते ह, एकही एक पहन कर चरदीं । किसीने एकटी कपोरम केसर- 
से पत्ररचना की थी, किसीने एकी पेरमे नूपुर पहना था, किसीने एकटी नेत्रम 
अजन रुगाया या, वे सब ष्णदङनकी उतावक्लीमे वैसेही उ खद़ी इई ॥ २४॥ 

॥ २५॥ कोट भोजन कर रही थीं, उन्होने इाथका कोर थाम छोड़ दिया ओर 

॥ इष्णको देखनेके लिये निकर आई । कोई सखियोंसे उवटना कगवारही यी, 1 

‡ वे बिना खान किये वैसेही चीं । कोई सो रही थी, वे कोलाहरू सुन कर 
जाग पड़ीं ओर वेसेही कृष्णको देखने चलं । कोई अपने वारकोंको दूध पिला 

| रही वी, वे दूधपीते बारकोको वेसेही छोड कर चरु खदी इर ॥ २६ ॥ महा- 

३ राज! मत्त गजेनदरके तुल्य जिनका विक्रम दे उन कमरुलोचन छृष्णने प्रगल्भ ‡ 


पूं हंसी ओर कदाक्षासे एवं क््मीको आनन्द इ अपने 
><= 


लभी भः व~ श) 


~ खकोकतसुधासागरः ॥ "<+ [ अध्याय ४१ 


मनोहर इयामशरीरसे पुरनारियोंको नयनानन्द्‌ देकर उनके हृद्य हर खयि ॥२७॥ { 
हे शतुदमन ! कृष्णचन्दरकी कथा वारम्वार सुननेसे पुरनारि्यके चित्त उनको 1 
देखनेके छ्यि आतुर हो रदे ये । आज घुरनारि्योकि सैभाग्यका उद्य हुमा, ह 
उन्होने कृष्णचन्द्रको देख कर अपने नेत्रोको कताथ किया । ङृष्णचन्द्रने भी द्या- 1 

{ 





दृ्टिसे देख कर ओर मनोहर सुसकानरूप सुधा पिला कर उनका यथोचित आद्र 
ओर सत्कार किया । नेत्रमा्ैखे मनमें पटचे इए कृष्णकी आनन्दमयी मूत्तिको 
हृदयसे रगा कर पुरनारिर्यौ भी अनन्त ॒विरहव्यथासे सुक्त हो गर्द; परमानन्द्‌ 
प्राप्त होनेसे उनके शरीरोमें रोमांच हो आया ॥ २८ ॥ प्रसन्नताके कारण जिनके | 
सुखकमरु प्रफुचित हो रहे दँ वे महरों पर ची इई चर्यौ कृष्ण वल- 
देव पर फू बरसाने गीं ॥ २९ ॥ ब्राह्मणादि द्विजातिर्योनि भी लर २ पर दही, | 
अक्षत, जल, मारा, चन्दन आदि सामभ्रियोसे दोनो भादूरयोका प्रसन्नतापू्वैक 
पूजन किया ॥ ३० ॥ पुरनारियौँ आपसमे कहने रगीं कि--“अहो ! गोपियनि ॥ 
पूर्वजन्म कोन महातप किया था जो मनुप्यमात्रको आनन्द्‌ देनेवाडी इन { 
दोनो मनोहर मूरतिरयोको हर घड़ी देखती रहती ह" ॥ ३१ ॥ निधरसे | 


ध 0) 
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कृष्ण जा रहे ये उधरहीसे एक धोबी आ रहा था,वह कपडे धोता था ओर उनको 
रगता भी था। उसे देख कर भगवानूने धोये इए अति उत्तम वस्र उससे 
मोग ॥ ३२ ॥ कष्णन कहा-““अरे रजक ! हमारे अंगों जो ठीक हे वे वञ्च 
हमको दे । ये तेरे पासके कपडे हमारे ही पहनने योग्य ह । हमको वच देनेसे 
अवङ्य तेरा कल्याण होगा; इसमें कोई संशाय नहीं दै” ॥ ३३ ॥ वह रजक राजा | 
{ 
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कंसके कपड़े धोता था-इसटिये उसको बवदृाही दुष ( घमंड ) था । पूणेकाम, 
परव्रह्म भगवान्‌ कृष्णक यों याचना करनेसे अत्यन्त कुपित होकर्‌ उसने तिरस्कार 
करते हुए का कि “तुम पर्वत ओर वनम फिरनेवाछे गवार रोग सदा रेसेही 
कपे तो पहनते हो ? अव तुम इतना बद्‌ चले कि राजा कंसके कपवे छेना चा- | 
हते हो । अरे मूर्खो ! यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र यहौँसे भाग जाभो, ई 
देसे २ उन्मत रोगोंको राजकर्मचारीगण वाधते दै, मारते ह ओर उनका स्स 
ल्ट ठेते ह"? ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इस प्रकार छोटे सुस बढ़ २ कर बते कर 
‡ रहे रजकके सुण्डको, भगवान्‌ देवकीसुतने किंचित्‌ कोपसे एक तमाचा १ 
1 धड्से अरग कर दिया ॥३७॥ उस रजकके अनुजीवी अन्य रजकलोग, वदो 1 
॥ कपर्दोकी गढठरिर्यो वहीं राहमे छो प्राण लेकर भागे; तव अ्युतने उन _ वः ^ 
१ लेखिया ॥ ३८ ॥ कष्ण ओर बलमद्रने | आप मनमाने कपदे ४ 
/ सवर गोपो इच्छानुसार वच ठेटिये । जो कपडे वचे उनको वहीँ थ्वी व 
॥ कृष्णचन्द्र आगे वदे ॥ ३९ ॥ जगे एक दर्जी मिटा, वह कृष्णचन्द्र व व 
१ अनूप रूपक देखकर परम भ्रसन्न हुमा । अतएव उसने छोटे बक 
। ५ कर ठीक कर दिया ओर वखनिर्मित विविध रंगके आभूषर्णो ( गजरे आदि )से, 
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दोनो भादयोके वेपको वनादिया ॥ ० ॥ रंगविरंगे वेप विराजमान कृष्ण 
बर्देव देसे सुशोभित इए जसे प्के दिन विचिन्रधातुचिग्रित शेत ओर इयाम 
दो बाल-गजराज शोभित हो ॥ ४१ ॥ भगवानूने प्रसन्न होकर उस दुर्जीको पर- प 
खोकर सारूप्य सुक्ति (अथात्‌ अपना ठेसा रूप) ओर इस रोक्म परम लक्ष्मी, वल, 1 
देश्य, स्मरणरक्ति ओर इन्द्रियोंकी अिथिरुता आदि अनेक दुरम वर देकर 
वदसि प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ वहसे दोनो भाई अपने भक्त सुदामा माके घर 
गये । वह दोनो भाइरयोंको देखकर उड खद़ा इआ । उसने पृथ्वीम गिरकर दण्डवत्‌ 
भणाम किया ओर आसन देकर पाय, अध्य, माला, ताम्बूल, चन्दन आदि साम- 
भसे गोपगणसदित कृष्ण वरुदेवका पूजन किया ॥४२॥४४॥ सुदामा माीने { 
1 कहा । प्रभो ! आज यहो आपके श्रीचरण आनेसे मेरा जन्म ` सफर होगया 1 
॥ ओर कुरभी पचित्र होगया । पिदृगण, ऋषिगण ओर देवगण सन्तुष्ट होगये, अथात्‌ ¢ 
> भ उनके णोसे सुक्त ष्टो गया ॥ ४५ ॥ आप अवस्यही जगतका प्रम कारण | 
1 
॥ 
1 


प्रह्य ै । संसारके अभ्युदय ओर मंगल्के व्यि ही दो अशसे पएृथ्वी पर आपका 
यह अवतार हुआ दै ॥ ४६ ॥ यद्यपि भप भजनेवालोको टी भजते है तथापि 
समदर्शी ह, आपकी दष्टिम किसी भरकारका भेदभाव नहीं है । क्योकि जप तो 
जगत्‌ भरके आत्मा ओर हितकारी दै; साधारणतः आपकी दिम सव प्राणी समान 
॥ ४७ ॥ मँ तो आपका चरणसेवक दँ । दे प्रभो ! आक्ता करिये, मँ क्या सेवा 
कर १ यदि पकी आज्ञा पाने ओर पालनेका अवसर प्रा टो तो आपकी रम 
कूपा" समञ्चना चाहिये ॥ ४८ ॥ हे राजेनद्र ! प्रसननचित्त सदामाने इस प्रकार 
निवेदन करके दोनो भाइ्योंकी इच्छाके अनुसार प्रशंसनीय लोकी मालां बना- 
कर उनको पहना ॥ ४९ ॥ अपने साथी गोपगणसहित कृष्ण वलूदेव दोनो भाई ‡ 
उन मालाओंसे विभूषित होकर परम प्रसन्न इए । वरदानी दोनो भाइयोनि ध्रणत 1 
भरपन्न ओर प्रसन्न सुद्माको मनोभिरुपित “वरः देनेकी इच्छा प्रकट ढी ॥५०॥ उस 
मालीने यही ममि कि स्वस्वरूप जगदीश्वर जो आप है उनमें मेरी अचल भक्तिहो, 
आपके भक्तौसे मित्रता रहे ओर सव प्राणियोकि व्यि भरे हृदयम परम दया हो ॥५१॥ 
इति तसे वरं दत्वा भ्रियं चान्वयवधिनीम्‌ ॥ | 
अलमायु्शः कान्ति निर्जगाम सहाग्रजः ।। ५२ ॥ 
राजन्‌! मालीने जो ्मौगासो तो मिला डी, कन्त जोन मगा था वह्‌ प्रव ॥ 
बल, दी आयु, वंश बद़ानेवाली स्थिर उक्ष्मी, यश ओर कान्ति आदि अनेक वर्‌" ई 


भी उसको कृष्णकी कृपासे भ्रात इए । तदनन्तर वरुदाञ्के साथ छङृष्णचन्द्रजी 


| वहसे आगे चले ॥ ५२ ॥ 


न 
1 





ड इति 1 दशमस्कन्धे पूवौधं एकचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ | 
न | 
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छकोक्तिसुधासागरः । -&€4 [ अध्याय ४२ 
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{१ दिचत््वारिशि अध्याय । 
ऊुव्जाका सीधा होना, धनुपभंग ओर बुरे स्वर देख कर 
क॑सका धवडाना । 


1 
| शरीक उ्वाच-अथ व्जनत्राजपथेन माधवः 


ड 
स्यं गृहीताङ्गषिलेपभाजनाम्‌ ॥ . 
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विलोक्य कलां युवतीं वराननां 

‡ पप्रच्छ यान्तीं प्रहसत्रपप्रदः ॥ १ ॥ 

॥ श्रीयुकदेवजी कहते हें । महाराज ! तदनन्तर रसिकवर माधव राजमागे 
१ होकर आगे चले । आगे चल कर उन्दने देखा कि एक सुन्दर सुखवारी युवती 
जा रही है, सुंदरी होने पर भी वह सखी कुब्जा (कुबरड़ी ) थी । श्रकृष्णचन्द्रने 
हस कर उससे पा कि “हे वरोर! दे सुद्र ! तुम कोन हो ? यह अनुलेपन तुम 
किसके लिये छिये जारी हो ? यदि अच्छा समञ्ो तो हमसे ठीक २ बताओ । 
हमारी इच्छा है कि यह उत्तम अनुटेपन तुम हमको देओ । ठेसा करनेसे बहुत 
शीघ्र तुम्हारा कल्याण होगा” ॥१॥२॥ कुःजाने कहा । “हे सुन्दरश्रष्ट ! मै तीन 
जगहसे कुबद़ी ह, इस चये मेरा नाम त्रिवक्रा दै । मे कंसकी दासी द । राजाके 
अंगोमं ओर मस्तक चन्दनादि अनुलेपन लगाना मेरा काम दै । मे अपना 
काम करने बहुत ही निषुण द, इस कारण राजा मेरा वड़ा आद्र कलते दै ओर मेरे | 


०८५ 


<< 


"प 


भ्स्त॒त किये इए अंगटेपन पर उनकी परम प्रीति हे । जाप पुरुषरव है आपके 
सिवा ओर कौन इस अनुलेपनके योग्य दै १ ॥३॥ श्रीश्युकदेवजी कहते हं । 
राजन्‌ ! कृष्ण बरुदेवके रूप, सुकुमारता, मधुरता, रसिकता, हसी, बातचीत, 
चितवन आदिसे चित्त मोहित होनेके कारण उस कुठ्जाने दोनो भादर्योको वह 
अनुेपन दिया ॥ ४ ॥ पीत आदि वणवाल अगरागोंसे अनुरंजित हो कर दोनो 
भाई परम शोभायमान इष । वे अंगराग दोनो भादयोके अगमि भस्यन्त शोभाको 
भ्रष्ठ इए ॥ ५ ॥ तव श्रसन्न होकर अपने दहौनका फल दिखानेके ल्यि भग- 
वानूने तीन जगहसे टेद़ी एवं सुद्र सुखवाली कुञ्जाको सीधा करना चाहा ॥ ६ ॥ 
भगवानूने अपने दोनो पैरोँसे कु्जाके दोनो पेरोंको आगेसे दवाया एव दो 
अगुिर्यौ उसकी गोदी रुगाकर एक क्विटका दिया । अच्युतके क्षिटकेसे उसका 
शरीर सीधा होगया ओर सव अग समान होगये । तव भगवानके दौनसे वह 
ङुच्जा, शीघही एक वृहत्‌ नितम्ब ओर पीन पयोधरोसे सुशोभित परम सुन्दर | 
श्रेष्ट खी वनगदं ॥ ७ ॥ ८ ॥ उस समय मन्मथने उख उदारता जादि गुसि 


अच्युतसे कहने 
<न 
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19 सम्पन्न सुन्द्रीके मनको मथ डाला, तव दुपटेका छोर पकड़कर वह अः 
नध------ <-> <--- =< -<-- ~< 


न न्म 
हि ४२] -नर- दशमस्कन्ध-पूवाधः । -<4 ९४५ । 
गी करि “हे वीर १ आभो, धर चले । तुमको य्ह छोढ़कर अकेटे घर नदीं 
जासक्ती । क्योँकरि तुमने मेरे मनको मोहित कर छया दै। हे पुरुप्रष्ट ! सक्ष 
दासी पर प्रसन्न होये" ॥ ९ ॥१०॥ इस प्रकार उस खीके प्रायैनावाक्य सुनकर 
बरुदेवके आगे ही अपने साथी गोपोकी ओर निहारते इए कृष्णचन्दरने सकर | 

1 
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‰ कहाकिष्द्े सुभ्रु! मेँ अपना कार्य सिद्ध करके हदयङे तापको शान्त करनेवाले 
तुम्हारे घर अवक्य आञँगा । है सुन्दरी ! हम येसे अविवाहित पथिकोकि च्य 
तुम परम आश्रय हो" ॥ ११॥ १२ ॥ इस भ्रकार मधुर बाणीसे उस स्ीको विदा 
करके श्रीकृष्णचन्द्र राजमार्गे जागे चठे । वणिकर्पथ ( वाजार मे वणि रोग 
दोनो भादयोके रूप पर मोहित होगये । उन्होने अनेक भे, तावल, माला, सुगन्ध 
आदि देकर उनका सत्कार किया ॥ १३ ॥ रादमे भिन २ रमणिरयोने दोनो भाद्‌- । 
योंको देखा उन २ के मन कामके वेगसे च॑चर शोगये । उनकी वेणिर्यो दिथिल 
होकर खुरै ओर वचन व कंगन खिसक २ कर गिरपडे । किन्तु वे चित्र | 
छिखित सी खड़ी दोनो मनोष्र मूर्तियोको निहारती रहीं । उनको अपने शरीरकी 
भी सुधि धि नहीं रही ॥ १४ ॥ तदनन्तर पुरवासिर्योसि धनुपभवन ‡, 
३ पूते हए कृष्णचन्द्र आगे चले । धनुपभवनमे प्रवेश करके कृष्ण- | 
( 
| 
1 
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चन्द्रने देला कि वँ एक बढ़ा भारी इन्द्रधनुष एेसा अद्भत धनुष धरा 
इजा दै । बहुत से सिपाही उस परमसणद्धिसम्पन्न, पूजनीय धनुपकी रक्षा 
कर रे ह । वे रक्षक रोकते ही रदे, किन्तु कृष्णचनद्रने नहीं माना ओर कीलापू्वक 
उस धनुषको उढा लिया । जसे महाविक्रमशाकी मदमत्त गजराज दंखके दो 


= 


खंड कर डे वैसेही भगवानने, सब लोगो आगे, जितनी दरम पलक गती 

दै उतनेही समये, ीलापूर्वक उस धनुपको खींच कर वीचसे तोड़ डाला ॥१५॥ 

॥ 

दिशाओंमिं गूँनगया । उस भयानक शब्दको सुन कर कंसका हृद्य भयके मारे 

कौप उठा ॥१८॥ उस _धनुपकी रक्षके णिचि जो कंसके अनुचर आततायी 

दानवगण वहो उपस्थित ये वे कुपित हो कर ङृष्णको पकद़नेकी इच्छासे ““पकद्‌ 

( खो, मारो” कहते इष दौदे ॥ १९ ॥ उनको दुद अभिप्रायसे अपनी ओर आति 

॥ देल कर कृष्ण बलदेव भी कुपित हुए ओर टे इए धनुषके दोनो कदे लेकर 

‡ उनको मारने रगे ॥ २० ॥ उन रक्षकोके मरने जर धजुपके टूटनेका समाचार 

1 पाकर कंसने दोनो भावों पर आक्रमण करनेके ठिये ओर बहुत सेना भेजी । 
उस सेनाका संहार करके दोनो भाई धजुपभवनसे बाहर निकले ओर प्रसन्न 

‡ तापूर्वक इधर उधर धूम कर परीका वैभव ओर शोभा निहारने रगे ॥ २१ | 

भो दोनो भ्ये धनुपभेगरूप अद्भुत पराकमको, तेजको, ताको जीर रूपको 


> --->~---~----.---> 
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१६ ॥१७॥ धनुपके दूटनेका प्रचण्ड शब्द्‌ सारे आकाश्मे, अन्तरिक्षम ओर दशो । 
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वरराम्‌ दोनो भाई गोपोके साथ इच्छानुसार विचरते रहे । इतनेमे सूथैदेव 
१ अन्त हो गये ओर गोपगणसहित दोनो भाई पुरीसे रट कर अपने डेरेमे 
1 आये ॥ २३ ॥ श्रीङृष्णकी यात्राके समय विरहातुरा गोपिोने मधुरावासियोके 
( सौभाग्यके सम्बन्धे जो कहा था सो सव सच्यही इआ, क्योकि ब्रह्मादि बदे २ 


| देख कर पुरवासिरयोनि समक्ञा कि ये दोनो सुरवर ह ॥ २२ ॥ इस प्रकार ष्ण 
( 
{ 


१ 
‡ देवता केवल कपा-कटाक्षके लिये जिस लक्ष्मीकी उपासना करते ह वही रक्षमी 
जिनको अनन्य-भावसे भजती दै उन पुरूषभूपणके मनोहर इयाम शरीरकी 

| शोभाको उन्होने देखा ॥ २४ ॥ राजन्‌ ! कृष्ण बलदेवे हाथ पैर धोकर ख्वादि्ट 
खीर खाई ओर फिर शयन करके सुखपूर्वक रात भर सोये, क्योकि उनको कंसका 
विचार विदित धा ओर उसके छ्य कछ चिन्ता भी न थी ॥ २५॥ कंसने जव 
सुना कि कृष्ण वरूदेवने लीटपूर्वक महाधनुप तोड्‌ डाला ओर धनुषरक्ष- 
कोको एवं अपनी भेजी हई सेनाको भी मारडाला तव उसके भय ओर चिन्ताकी 
सीमा नहीं रही । दुर्मति कसको चिन्ताके कारण रात भर नींद नहीं आई । उसको 
सोते ओर जागतेमे भी शच्युकी सूचना देनेवाले अनेक असगुन देख पदे { 
॥ २६ ॥ २७ ॥ कंसने जागते देखा कि जक आदिकर्म शरीरका प्रतिविव दै, † 
परन्तु उसमें शिर नहीं देख पडता । बीचमे अगुी आदिकी कोई आद्‌ न होने 1 
पर भी दीपक, सूर्य, चन्द्रमा आदिकी ( एककी जगह ) दो उयोतिर्यौ कंसको देख 
पड़ने गीं ॥ २८ ॥ कंसको अपनी परछी िद्रोकी प्रतीति होने र्गी । { 
कानमे ॐगुी रुगानेसे जो प्राणोंका वरघर' शब्दं सुन पदता दै वह भी उसे 
न सुन पड़ा । कंसको सव बृक्ष खुवणमय दिखाई देने रगे । धूल, कीचड़ आदिमे 
कसको अपने चरणोके चिन्द नहीं देख पदे ॥ २९ ॥ सोतेमे कंसने खमन देखा 
कि मानो वह प्रेतोंसे छिपटा हुआ दै, रसे पैर तक तेलसे तर दै, गधे पर 
नंगा सवार ह, विष खारहा है ॥ ३० ॥ इस प्रकार सोतेर्मे ओर जागतेमे अनेक 
§ प्रकारके अशुभखूचक अशकुन देखनेसे कंसको वदी चिन्ता हुई; दारुण दुभा. 
1 वना ओर मरणभयसे उसको रात भर नींद नहीं आई ॥३१॥ टे. ङरुकृल- 
भूषण ! रात बीत गई, सवेरा इजा, सू्येनारायण जलसे अपरको उटे । कंसने 
1 उढ कर म्क्रीदारूप महाउत्सवका आरंभ करनेके ल्यि कमैचारियोको छ 
[॥ ॥ ३२ ॥ सेवक रोगोने रंगभूमिको भरी भति सुसन्ित किया, तूयं ओर भेरी 
आदि बाजे बजने रगे ओर पताका, डी, फूलों से वनाये गये बनावटी तोरण 


० 
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(1 (-प्रवेशद्वार ) ओर पुष्पमालाओंसे सब मंच अलंकृत इए । उन मंचे ब्राह्मण, 
1 क्षत्रिय आदि सव पुरवासी कोग, जनपदवासी रोग, सम््ान्त राजा रोग र 
१ योग्य अपने अपने आसन पर वटे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ कंसने अपने, किये सवः 
र एक वड़ा ऊँचा राजमंच वनवाया था । उसी मंचमे राजा कंस, अन्यान्य, 
न~ 
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सामन्तरार्जोकी मण्डकीके वीच, म॑त्रियोसहित आकर बैठा । उस समय भी उसका 
हृदय भय ओर घवद़ाहटङे कारण धद्क रहा या ॥३५॥ नगादे वज रदे ये जौर 
उस शब्दे वीच २ मके तार ठोकनेका शब्द सुन पठता था । इसी अवस- 
सम अपने २ गुरुके साथ, घमेढसे भरे इए ओर सुंदर वख व॒ भआभूषर्णोसि 
अलंृत मल्ररोगोने रंग भूमिं प्रवेश किया । चाणूर, सु्टिक, ट, रार ओर तोश 
आदि प्रधान २ मह रोग वीच जखादेमे माकर वैटे ओर मनोहर दुंदुभियोकि 
शब्दको सुन कर प्रसन्न होने रुगे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


| 
नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः ॥ '"" 
निवेदितोपायनास्ते एकसिन्मश्च आविशन्‌ ॥ ३८ ॥ | 
4 
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इतने नंदगोप आदिक सव गोप भी आये । उन्होने सव भेटं कंसको दीं जौर 
कंसने भी उनका भी भति आद्र सत्कार किया । तव वेभी एक मंच पर 
जाकर वटे ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीभागवते द्दामस्कन्धे पूर्वा द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
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तरिचत्वारिंश अध्याय । 
महक्रीटाका उयोग । 
श्रीक उवाच-अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परंतप ॥ 
मदुन्दुभिनिर्ष शरुता द्रष्टषपेयतः ॥ १॥ 

श्रीशयकदेवजी कहते हं । हे परन्तप ! तदनन्तर कषण बलदेव दोनो भई 
मरछोके ताल गेंकनेका ओर दुंदुभिरयोंका महा शब्द्‌ सुन कर देखनेके लये मर्ोकी 
रंगभूमिको चले । उन्होने पहले ही दिन निश्चय कर लिया था कि “हमने धञुपभंग 
आदि अपूव कार्यौसे अपनी शक्ति ौर देशवय्यैका परिचय दिया, तथापि दुरात्मा 
कंस हमारे माता-पिताको बन्धनसुक्त नहं करता, वरन्‌ ह्मे भी मारनेका 
1 भराणपणसे परयत कर रहा दै। अतएव मामा होने पर भी मारने योरय ह । उसका 
} वध करने हमको कोई दोपी नहीं कह सक्ता" ॥ $ ॥ रंगद्वार पर आकर 
१ हृष्णने देखा कि महावतकी भ्ररणासे कालरूप ङूवलयापीड गजराज 

रंगूमिके भीतर जानकी राह रोककर खडा होगया ॥ २ ॥ तव दुप्टेको 

कमरमे र्पेट कर ओर विखरी इई घरवाली अलकोंको समेट कर 
१ नीरदनादतुल्य वाणीस महावतको संबोधन करके ङष्णचन्द्रने कहा कि 
1 {= महावत{ रादसे हट जा, हमको भीतर जाने दे, देरन कर; नहींतो इसी र 
म नभ न्रे 
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‰ समय तक्षको ओर इस हाथीको यमलोक पर्हचाता ह"॥३॥४॥ यों जव 
॥ भगवानूने डौट कर कहा तव महावत बडुतही कुपित हुआ । उसने अङुशके भ्रहारसे 

काल अन्तक ओर यमके समान भयानक गजराजको कोपित करके कृष्णकी ओर 
वदाया । गजराजने कपट कर ङृष्णको सूम र्पेट छया । किन्तु भगवान्‌ सूदके 
वेठनसे छट कर अरग हुए ओर एक धूंसा मार कर उसीके वैरोमं छिपगये ॥५॥६॥ 
इधर उधर ङृष्णको न देख कर॒ कुवर्यापी्‌ कोधसरे कार हो गया । यद्यपि 
इष्णचन्द्र उसकी ओंखोके आगे न थे तथापि सूघ कर उसने उनको हंद शिया 
ओर फिर सूदसे लपेना चाहा । किन्तु भगवान्‌ बलपूर्ेक अपनेको चदा कर 
अर्ग हो गये ॥ ७ ॥ महावशी ङष्णचन्द्रजी, जैसे गरुदजी लीलापूर्वक 
किसी महानागको घसीट ठे जार्यै वेसेही, पीेसे पठ पकड़ कर उस हाथीको सो 
हाथ तक घसीट ठे गये ॥ ८ ॥ भूछ पकड़े हुए कृप्णको पकढ्ने छिये जव हाथी 
दाहिनी ओर धूमता था तव श्रीकृष्णजी उसे बाई ओर घसीट कर घुमा देते ये 
ओर जव बाई ओर घूमता था तव दाहिनी ओर घसीट कर घुमा देते ये। इसी प्रकार 
जैसे कोई रड्का वछडेके साथ खेले वेसेदी कृप्णचन्दरं थोदी देर तक उस हाथीके 
साथ खेरुते रहे ॥ ९ ॥ फिर भगवानूने सामने आकर हाथीके एक थण्पद्‌ मारा । 
वह भी कृष्णचन्दरको पकड़नेके लिये कुपित हो कर दौड़ा । वह हाथी समक्षता था 
कि अव ने पकड़ छिया-अव भने पकड़ छिया । इसी प्रकार पग पग पर पकदनेकी || 
आशासे दद रदे हाथीको भगवान्‌ने बहुत थकाया ओर छकाया । इस दौकमे हाथी 
एक वार गिर भी पद़ा॥१०॥ इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए कृष्णचन्द्र एक बार जान कर | 
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एवमे गिरपदे ओर फिर सहसा उढ कर छिप गये । कुपित हाथीने कृष्णको गिरा 
इआ जान कर अपने दोनो दत धरथ्वी पर दे मारे, परन्तु कृष्णचंदर तो प्रथ्वी पर थे ही 
नहीं, इस कारण उरुटे हाधीहीके चोट गी ॥११॥ अपना पराक्रम विफल इभा 1 
देख कर कुबरयापीड़ बहुत ही कुपित इुआ। ऊपरसे महावतोनि भी उसको अकुशके ॥ 
प्रहारसे आगे वद़ाया । तव वह हाथी रोधसे बिह्धङ होकर कृष्णके पीछे क्षपटा ॥१२॥ 
जव वह हाथी क्षपर कर कूष्णके ऊपर आया तव उन्होने हाथसे सूद पककर क्षिका | 
दिया, जिससे कुवरयापीड्‌ परध्वी पर गिर पड़ा ॥१३॥ गिरे इए हाथीको पेरसे द्वा 
कर सिंहके समान भगवानूने कीलापूरवक दोनो दत उखाढृ टये ओर उन्दीके 1 
प्रहारे कुवलयापीदृको व महावतोंको ्राणदीन कर दिया ॥ 1 ॥ गजदन्त ¶ 
ल्य हुए ङृष्ण ओर वल्देवजीने जपने साथी. गोपोके साय रंगभूमिमे प्रवेद { 
किया । भगवान्‌ कृष्णचन्द्र हायमे हायीका दत ल्यि इए ये ओर उस ठ 
एक सिरा कंे पर धरा हुआ था, शरीरम रधिरकी ओर गजमद्की टि पः | 


इई शीं, सुखारविदमें पसीना निकरु आया था । उस समय | ०० 
शोभा निहारनेही योग्य थी ॥ १५ ॥ १६ ॥ रंगभूमिमे बरुदेवसहित श्रीरृष्णजी, 
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मोको ज्र देसे, मनुरप्योको पुरुप्रष्ट, शिर्योको साक्षात्‌ कामदेव, गोपगणको 
॥ स्वजन, दु्ट रा्जोको शासन करनेवाठे, अपने  माता-पिताको वालक, कंसको 1 
१ साक्षात्‌ यु, अज्ञानि्योको जङ्रूप, योगियोंको परम तत्व-परबह्म खरौर याद्‌- । 
| 

॥ 





२ वको परम देवतारूप देख पदे ॥ १७ ॥ महाराज † ङवलयापीदृको निष्ठत 
देख कर दुष्ट कंसने जाना कि ये दोनो वालक परम दुजैय ड । दोनो भादयोको 
देख कर, धेय्यैशाली ्ोने पर भी, कंस प्राणभयसे बहुत ही घवद़ा गया ॥ १८ ॥ 
आमूपण, माला ओर सुद्र वखोंखे अलंकृत, विचित्रवेषधारी महावा ॒दोनो 
भाई, उत्तमवेषविभूषित दो नटवरोके समान अपनी प्रभाके प्रभावसे देखनेवालोंके 


<न" 


नयनं व मर्नोको अपनी भोर खींचते हुए रंग भूमिम विराजमान इए ॥ १९ ॥ 


1 राजम्‌ ! उन दोनो पुरुप्रष्टोको देख कर मंचस्थित नगरवासी एवं राषट्वासी रोगोकि 1 
‡ नेत्रकमल ओर ुखारविद्‌ भनन्दके वेगसे प्रफुटित हो उटे । वे नेत्रोसे वार- ¢ 


सवार दोनो द्यम खलारचिनदोो देख कर भी तृ नहीं ण भौर एकक { 
उन्दीकी ओर निहारने रगे ॥ २० ॥ देखनेसे जान पदता था कि दृशैकलोग ॥ 
मानो दोनो भाइवोंको नेत्रोसे पी रंगे, जिहवासे चाटरगे, नातिकासे ष ठंगे ओर ‡ 
दोनो बाहु्ओंसे छिपदा रंगे ॥ २१ ॥ कृप्ण-वर्देवके रूप, गुण, माधुर्यं ओर 
11 धषटताने मानो उनको सरण करा दिया, इस प्रकार, वे छोग, जसा सुना था ओौर ॥ 
देखा वेसा ही परस्पर दोनो भादूरयोके विषयमे वार्तालाप करने लगे ॥ २२ ॥ वे 1 
खोग कहने गे कि “ये दोनो वाल्क साक्षात्‌ नारायण भगवानके अंशसे परथ्वी ॥ 
‰ पर वसुदेवके घरमे न्न इए है ॥ २३ ॥ यह ( कृष्ण ) देवकीके पुत्र द, इनको ‡ 
वसुदेवजीने गोकुल पर्चा दिया । यह नन्द्के ही घरमे अव तक गुक्ठरूपसे रह कर 1 
‡ इतने वदे हुए ह ॥ २४ ॥ इन्दीके ्ाथसे पूतना, तृणावत, यमलाञैन, धेनुक, १ 
केशी, शंखचूढ्‌ यक्ष एवं पेसेही अन्यान्य अधासुर आदि दान्ोंका संहार इ दै ॥ 
॥ २५ ॥ इन्होने दी ग्बारवालोसदित गौर्वोकी दावानलसे रक्षा कीरै, ॥ 
काछियानागका दमन किया है ओर इन्द्रके मदका मर्दन किया दै ॥ २६॥ 
यही सात दिन तक एकी हाथ पर गोवद्धैन पर्वत उदाये खडे रहे है ओर 
‡ इन्दोने ही धी, वपौ व वद्रपातसे गोङुरुकी रक्षा की दै ॥ २७ ॥ इनके नित्य 
3, भसन्न सलको ओर मनोहर मंद ुसकान व वित्तचोर चितवनको देख कर गोपि- 
योको परम आनन्द्‌ प्राप्त होता है एवं वे अनायास दी अनेक तार्पोसे युक्त हो 
१ जाती है ॥ २८ ॥ विद्वान्‌ छोगोंका कथन है कि "वहुविख्यात यदुवंश इन्हीके 
1 बाहुबले सुरक्षित रह कर रद्मी, यश ओर महत्वसे अलंकृत होगा" ॥ २९ ॥ 
॥ ओर यह दूसरे इनके वदे भाई कमलनयन श्रीवलभदर है । इन्दोने भ्रलंवासुरको 
१ ओर वत्सासुर, वकासुर आदिको मारा दै" ॥ ३० ॥ इस प्रकार द्दौक रोग 


न . आपसमे कह रहे ये ओर नगाद़े बज क ये । इसी भवसरमे चाणूरने कृष्ण जर 
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1. भ यकोचसिधातागरः ॥ < 





$ बलदेवसे कहा कि ““दे नन्दनन्दन ! हे वलभद््‌ ! लम पराकमी मानि जाते हो। { 
॥ हमारे राजा _कंसने सुना दै कि तम मलयुद्धमे भी बहुत दी निषुण हो । इसीसे ॥॥ 
१ महयुद्ध देखनेके छिये मदाराजने मको यँ बुलाया ह ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ कमै, { 
मन ओर वाणीसे राजाका प्रिय करनेसे प्रजाका मेगल होता है एवं अन्यथा 1 
| 
| 





करनेसे अशुभ होता है ॥ ३३ ॥ ओर यह भी सव रोग जानते है कि गोपलोग 
नित्य प्रसन्नतापूर्वक वनमें मलक्रीडा करते इष्‌ प््ओंको चराते दै ॥ ३४ ॥ इस 
कारण अपनी भलारईके छ्य, आओ, हम तुम दोनो राजाकी इच्छा पूरी करं । हमारे † 
इस कामसे सभी जीव प्रसन्न होगे, क्योकि शांभे राजाको “सर्वजीवमय' 

लिखा दै" ॥ ३५ ॥ यह तो कृष्ण चाहते ही ये, अतणुव चाणूरके वाक्य सुन कर ¦ 
उन्होने पहठे उसकी प्रसा की ओर किर इस प्रकार देश-कार्के अनुसार उचित 1 
उत्तर दिया ॥३६॥ कृष्णचन्द्रने कहा । ““हम इन भोजपति कंसकी वनेचर प्रजा { 
है, अतएव इनको सव प्रकार प्रसन्न करना ही हमारा कत्ैन्य दै। राजाकी इस 
आक्ञाको हम परम अनुग्रह समक्षते है ॥ ३७ ॥ किन्तु हे मह ! हम वालक है, 
अतएव अपने समान वर्वाले बालकोसे लड़ कर राजाको प्रसन्न करगे । इस प्रकार 
उचित रीतिसे मछयुदध होना चाहिये जिससे सभामें बेटे इए दर्शक रोगोको 
अध्मभागी न वनना पडे" ॥ ३८ ॥ चाणूरे कहा । “अजी तम ओर महा- 
वली बलभद्र, दोनो भाई, वारक या किदोर नहीं हो । तुमने अभी २ सहस्र 
हाथियोंका जिसके वर था उस गजराजको लीलापू्वक मार डाला है ॥ ३९॥ 


तसाद्धवब्यां बलिभिर द्धव्यं नाऽनयोऽ बै ॥ 
मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह बुष्टिकः ॥ ४० ॥ 
तुम दोनो भाई महावली हो । इस छ्य हे बृष्णिवंशावतेस ! तम सुकरसे युद्ध 
करो ओर वरभद्र सुटिकसे युद्ध करं । इसमें ङुछ अन्याय नहीं होगा ॥ ४० ॥ 
इति श्रीभागवते दश्लमस्कन्पे पूरे त्रिचत्त्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
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चतुश्चत्वारिंश अध्याय । 


१५५५ 


1 कंसवध ॥ 
| श्रीक उवाचं चचितसंकरपो भगवान्मधुसूदनः ॥ 
| ~. आससादाथ चाणूरं युटिकं रोहिणीसुतः ॥ १ ॥ 


व र 
१ श्रीय्युकदेवजी कृदते हं । महाराज! इस प्रकार निश्चय करके भः 
1 कृष्णचन्द्र चानूरसे ओर रोदिणीनन्दन वलभद्रजी सुटिकसे भिद गये ॥ 9 ५ 
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हासे हाथ ओर पेरोखे पैर बोध कर जीतनेकी इच्छासे परस्पर == एक 
एकको अपनी ओर सीचने रगे ॥ २ ॥ ङष्ण-यलमभव्र ओर दोनो म, कठाद्‌- 
यसि कलाद्यों पर, जानु्खे जानुं पर, शिरसे शिर पर, वक्षःस्थरसे वक्षः- 
स्थर पर परस्पर प्रहार करने रगे ॥ ३ ॥ परिज्नामण (चारो ओर शघुमाना ), 
विक्षेप (रेरना ), परिरंभ ( किपटना ), अवपातन ( गिराना ), उत्सपेण (ट 
कर सामने भना ), भपसपैण ( पे हटना ) द्वारा परस्पर वचते हुए जयकी 
इच्छसे वे रोग उत्थापन ( नीचेवाछेको उटानेका प्रयत्न ), उन्नयन ( हासि 
ऊपर उढाछेना ), संचालन ओर स्थापन ( हाय पैर समेट कर नीचे वाना ) 
आदि पेचोसि परस्पर बङ्‌ प्रकट करते इए युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ ५ ॥ इस युद्धम 
एकको सवर ओर एकको निवल देख कर अपने २ धरो पर खी इई पुरनारियो 
दयाद्रैचित्ता होकर परस्पर कहने रुगीं कि “यह युद्ध अयुक्त दै, क्यो 

योद्धा बराबरके नहीं है । बालकोंसे महावरी मोको रुढते देख कर राजाको 
चाहिये था कि यष युद्ध न होने देते, किन्तु वह उर्टे इस अन्यायका अनुमोदन 
कररहेदै, यायो कहो कि उन्हीकी इच्छसे यह युद्ध हो रहा दै । राजसभा 
वैदे इए दकं ओर सभासदोंको भी महा अधर्म्ममागी होना पदेगा, क्योकि 
वे सबङ ओर निवरुका युद्ध देख रदे & जर कुठ कहते नहीं दै ॥ ६॥७॥ देखो 


| 
न! कर्हौ वश्रसदश सुटद अंगवाछे पर्वत देसे ये मल ! ओर कँ अति सुकुमार | 
| 
| 
॥ 





बनणम्मन ~; 


१ अगवाले अप्राक्चयोवन ये किशोर वालक! ॥ ८ ॥ इस समाजको अव्य ही 
अधरम्मैका घोर फक भोगना पड़ेगा । क्योकि ये स्वयं भी इस अन्यायका 
अनुमोदन कर रहे दै । इनकी यदि इस अधर्म्ममे अनुमति न थी तो इनको य्हौसे 
‡ उठ जाना चाहिये या । क्योकि शाखे खा दै “जहौ अधम्मै होता हो वर्हौ कभी 
न उहरना चाहिये ॥ ९ ॥ सभाम जो लोग ञानी होकर भी उचित वात नहीं 
कहते या अनुचित वात कहते दै अवा “दम नहीं जानते" कह कर पीठा चदे हैँ 
वे दोपभागी होते है! अतएव इस वातके जाननेवाले विद्वान्‌ लो्गोको चाहिये कि 
यसी अन्याय-सभामे न जां ॥ १० ॥ देखो, शुके चारो ओर फिर रहे कृष्णका 
खलकमल, श्रमखेदके वदसे जरूविदुविभूषित कमर्कोप देसा सुशोभित हो 
रहा दै'" ॥ ११ ॥ दूसरी षुरनारी कहने र्गी कि “इतना व्यार क्यों होती 
हो १ क्या तुम नहीं देखतीं कि कोपावेापू वरमद्रके दोनो नेत्र ङाल हो रदे 
है! देखो, सुटिक पर कुपित वरुभदरका खुखमंडल आवेदयुक्त हास्यसे केसा 
सुशोभित हो रहा है १ ॥ ५२ ॥ ओर २ षुरनारि्यौ कहने र्गी कि “अहो, 

सख्यो ! बजवीधिर्यो धन्य दै ! क्योकि रक्मीदेवी शिव जिनके ओर चरणोंक 
^ करते ड बे ही पुदरणयुरूप मायामानवज्रीरधारी ये कृष्णचन्द्री कः 

अ 


न+" 


होक्मकमनमत 


ननः 


¶ र ~~ छकोक्तिसुधासागरः । -<4- [ म्वा ग 


वनमाला धारण किये वंशी वजाते वरुभद्र ओर ग्वार्वारछोके साय गो चराते 
अपनी कीडाओंसे उनको पवित्र ओर पूजनीय वनाते है ॥ १३ ॥ गोपियोनि 
कौन तप कियादहै जो ईश्वरके इस दुभ अनूप रूपको नित्य अभिनव भावसे 
देखकर अपने नेत्रोको सफल करती दँ । यह रूप अद्भुत सुन्द्र सुषमाका मागार है। 
इसके समान जथवा इससे अधिक रूप ही नदीं हे । यह रूप स्वयंसिद्ध रै, मलं- 
कारोंसे इसकी उत्पत्ति नहीं हुई दै । यह रूप यश ओर लङमी ( सोभा) का एक- 
मात्र आश्रय दौ ॥ १४ ॥ सलियो ! सव बजवालाद्‌ धन्य दै ! कर्कर गज दुह- 
तेभ, दही मधतेभे, ली पतेम, क्षरतेमे, रोते इए कढर्कोको चुप करते, क्ाट्‌ देतेमे, 
चौका लगातेमे एवं विश्राम समयम सर्वदा सभी समय इनकी पवित्र कीसिका 
कीर्तन किया करती हँ । उनका चित्त इन्दी महाबल्खाटी कृष्ण पर अनुरक्त ओर 
आसक्त दै, अतएव कीतिं-कीतैन करते उमेगे हुए आनन्दके ओंसुभोंसे कंटवरोध ‡ 
होजानेके कारण उनका स्वर गद्रद्‌ होजाता हे । उनकी सव कामना इनकी कृपासे ‡ 
पूरी होती ह ॥ ५५ ॥ यह कृष्णचन्द्र सवेरे गौवों ओर गोपोंके साथ वंशी बजाते 
इ९ व्रजसे वनको जाते ह ओर सायकालको रोटकर ब्रजमें आते द । उस समय 
इनकी वंश्षीकी ध्वनि कानमे पडते ही जो बजवाला्ुं जल्दीसे निकर कर राह ॥ 
छृपाकटाक्षयुक्त इनके सुखारविन्दको देखती दँ उन्दोने अवद्यही पूर्वजन्म बहुत 
पुण्यक्यिदहँ' ॥ १६॥ हे भरतग्रेष्ट, चखिर्यौ इस भ्रकार परस्पर कह रही थीं, ॥ 
इसी अवसरमे योगेश्वरोके ईश्वर इरिने शकुको मारनेका बिचार किया ॥ १७॥ 
भयविह्धरु पुरनारियोके पूर्वोक्त वाक्य सुन २ कर कृष्ण वरदेवके पिता माता 1 
( बसुदेव-देवकी >) घुतर-लेहके कारण शोकातुर होकर चिन्ता करने रगे । क्योकि 
उनको अपने पुत्रका वरु भलीर्भोति विदित न था ॥ $€ ॥ भोति २ के दाव च 
करते इए कृष्ण ओर चाणूर जेसे युद्ध करने लगे वेसे ही वर्देव ओर ख्िक भी 
॥ परस्पर युद्धम प्रदत्त इए ॥ १९ ॥ भगवानूके कठिन -वच्रपाततुल्य कठोर अर्गोकी 4 
चोयोसे चाणूरके अंग चूर चूर ( शिथिल ) हो गये ओर वह वारम्बार चोट खाकर § 
ष 
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व्यथित होने लगा ॥ २० ॥ एक वार धसे तानकर चाणूरे महाक्रोधपूर्वक वानके 
समान क्ञपटकर भगवान्‌ वासुदेवके वक्षःस्थल पर चट चलाई ॥२१॥ किन्तु जेसे 
भेकी चोरसे हाथी नहीं विचलित होता वैसे दी उस श्रहारसे ङृष्णच्द्र भी 
नहीं बिचङित हुए । भगवानूने चाणूरको, दोनो हाथ पकड़ कर, कट वार अपर घु- | 
माया ओर फिर प्ध्वीपर पटक दिया । माते मे ही जिसके प्राण निकल गये उस ॥ 
चाणूरका रत शरीर, केश-वेशभूषा, माला, वल आदिके अस्तव्यस्त होनेके ण 1 
इन्द्रकी ध्वजाके समान पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ २३॥ इसी श्रकार युष्िकः ४ 
वलभद्के हृदयम दो धूसे मारे । महावली वरभद्रजीने भी एक . तमाचां 
गर्न मारा । माचा रगनेसे व्यथित सुटका शरीर कोप गया, सुलसे रुधिर 1 
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$ गिरने रगा, मौर उसका त शरीर ओंधीके वेगसे उखदे हए मषावृक्षके 


( समान षष्वी पर गिरड़ा ॥ २४ ॥ २५ ॥ तदनन्तर कूट नाम म भाया, उसको 
¢ श्रेष्ट योद्धा वर्भद्रने, जैसे कोई वारक छरीढा करे वेसे अवक्तापूवैक वाप दायके 1 








घूसेसे भ्राणविहीन कर दिया ॥ २६ ॥ उधर उसी समय शल ओर तोदाल नाम 
मोक शिर कृष्णके चरणोंकी ठोकरसे फट गये ओर दोनोके प्राण निकर गये 
॥ २७ ॥ जब चाणूर, युटिक, ट, शर ओर तोश आदि प्रधान २ मल मारे { 
गये तव वचे हुए सव मह अपने २ प्राण लेकर खिसक गये ॥ २८ ॥ जव कोई 
युद्ध करनेवाला न रहा तव चरणोमिं रत्रजटित नूपुर धारण किये इए भरसननचित्त 
ङृष्ण ओर वरुदेव अपने साधी ग्वालवा्लोंको अखादेमे घसीटकर मदकीदा 
ओर रस्य आदि करने रगे ॥ २९॥ कंसको छोढकर ओर सव देखनेवाले साधु- 
जन तथा श्रेष्ट ब्राह्मणगण, कष्ण-वलदेवके इस प्रदसनीय कर्म्मसे भ्रसन्न होकर | 
“वाह बाह” करने रगे ॥३०॥ जव श्रेष्ट मह मारे गये ओर जो वचे वे भाग गये 
तव कंसने नगादका वजना वंद कराकर कटा कि “अरे इन दुष्ट चरित्रवाले 
वसुदेवके धु पुरस शीघ्र निकालकर गोपक सर्वस्व ट रो ओर दुर्मति न- 
न्दको वंदी बनाओ ॥ ३१॥ ३२ ॥ महादु्ट विचारवाले परम दु्ट सुदेवको ओर { 
उगरसेनको भी उसके अनुगामिरयोंसहित इसी समय मार डालो क्योकि वह मेरा 1 
षिता होकर भी मेरे शचरुओंसे मिला इञा दै" ॥ ३३ ॥ जव कंस इस प्रकार ॥ 
अहंकारके कारण कुवाक्य वकने लगा तव अच्युत कृष्ण बहुत ही पित इए ओर 1 
रुधिमा नाम योगसिद्धिके सहारे वेगपूर्वक उचकं कर उस ऊचे मेचपर पडुच गये, ह 
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‡, जिस पर कंस वेढा था ॥३४॥ कंस भी मनसी ( शर ) था, इस कारण अपने { 
1 ङष्णको निकट देख कर तर्वार कि दारु छ्य आसनसे क उठ खड़ा हुमा ए 1 
१ एवं बाजके समान चोट करनेका अवसर हृंदता डु, वा जर दाहिने भौतिके 1] 
1 पैतरे वदे कगा । किन्तु जिनका तेज उग्र होनेके कारण असद है उन कृष्णच- 
५ न्दने किरीट मुकुट गिराकर, जैसे गरुड्जी कुपितकाछे नागको बलपूवैक पकड लेते 1 
दै वेसे ही कंसके केश पकड़ लिये ओर उतने ॐचे मंचे उसको नीचे रंगभूभि { 
1 पर ठकेल दिया । उसके ऊपर स्वयं पद्मनाभ, विश्वमय एवं स्तन्न कृष्णचन्द्र भी 
‰ रोद पदे ॥३६॥३७॥ कृष्णचन्द्रने कंसलके मरे इए हाथी एेसे शरीरको सवके सामने 
+ ही षथ्वीपर घसीदा । महाराज ! उस समय बहुतसे लोग ऊँचे सरसे हाहाकार 
)( करने रो ॥ ३८ ॥ कंसका चित्त सद्‌ कृष्णकी चिन्तासे उद्रि रहा करता था । | 
वह खाते, पीते, उठते, बेठते, चरते, फिरते, सोते, जागते सव समय चक्रधारी 
$ नारायणको कल्पनासे _ अपनी ओंखोके आगे ही पाता था । अन्त समय भी सा. 
{ क्षात्‌ कृप्णचन्द्रने अपने हासे मारा; इस जिय उसको वही दुभ कृष्णरूप 
१ प्राक्त हुआ ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! अक ओर न्यग्रोध आदि उसके आढ छोटे भाई ये; 
वे भी अल्यन्त कुपित होकर भाटैका वदृला चुकानेके छ्य कृष्ण ओर बलदेवके 
सामने दौढकर आये ॥ ४० ॥ किन्तु रोदिणीतनय वलभद्रने बीचमं ही, विह जैसे ॥ 
पञ्चओंको मार डालता दै वैसे एक बेन उठाकर उन सव वेगसे आ रहे ओर मारनेको 
उद्यत असुरोंको मार डाला ॥ ४१ ॥ उस समय आकाशम नगाद़ बजने गे ओर 
अद्या, रुदर आदि देवगण प्रसन्न होकर एूर्छोकी वपा ओर स्तुति करने रगे एवं अ- 
प्सरार्ु चूल करने रगीं ॥ ४२॥ महाराज ! कंस ओर कंसके भादयोकी सियो -- 
अपने २ पतिरयोके मरणसे शोकाकुल होकर रोती तथा दिर व छाती पीटती इई ई 


वहो पर आद ॥ ४३ ॥ वीरशय्या पर सो रहे स्वामियोके शरीरोंसे छिपदी हुई शो- | 


कसे बिह्वल चलियौ ओँसू वहाती हुई ऊँचे स्वरसे इस प्रकार ॒विराप करने र्गी 
॥ ४४॥ व्हा नाथ! हा प्रिय ! हा धमज्ञ ! हे करुणानिधे ! हे अनाथवत्सल ! 
तुम्हारे मरनेसे गृह ओर पुत्रगणसहित हम भी मरगदं ! ॥ ४५ ॥ हे पुस्पश्ेष्ट ! 
तुम स्वामीके विना यह पुरी भी हमारे समान उत्सवमंगलदीना विधवा होगई 
§ ओर अव पहठेकी सी इसकी शोभा भी नहीं रही ॥ ४६ ॥ दे स्वामी ! तमने 
निरपराध रोगोसे घोर द्रोह किया, इसीसे तु्हारी यह दृशा इई । सच दै प्राणि- 
‡ योक अनिष्टकी चेष्टा करनेवाला कौन कुशलसे रह सक्ता दै १ ॥ ४७ ॥ सव प्राणी 
§ इन्दी छृष्णसे उतपन्न दोकर इन्दी कीन हो जाते दवै । इनकी जो भवञ करता द 
| उसको कभी सुख नहीं मिक्ता" ॥४८॥ श्रीटुकदे वजी कहते हें । महाराज ˆ 
2 तदनन्तर लोकभावन भगवानूने कंसकी चिर्योको समन्ञा बुद्ञाकर आश्वस्त किया 
= अओौर फिर उन्दीके द्वारा उनके मरे इण पतियोके अन्तिम संस्कार कराये ॥ | ॥. 
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कृष्ण वरदेवजी माता-पिताके पास गये नीर वंधनसे मुक्त करके चरण द्ुकर 
1 दंडवत्‌ प्रणाम किया ॥ ५० ॥ त 
देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो ॥ 
ृतसंबन्दनौ पुत्रौ सखजाते न शद्धितौ ॥ ५१ ॥ 
उस समय वसुदेव देवकीको ञान हुभा, उन्होने जाना कि हमारे दोनो पुत्र 
वासवम जगदीश्वर दै । अतएव उन्दोने उनको सशंक होकर हदयस नहीं लगाया, 
किन्तु हा जोढे खदे रदे ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवां चतुश्वत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


[स 





पञ्चचत्वारिश अध्याय । 
कृष्ण बल्देवका विघाध्ययन 1 


{ शर्क उवाच-पितराबुपब्धाथो विदित्वा पुरुषोत्तमः ॥ 
। ' “माभूदिति निजां मायां ततान जनमोिनीम्‌ ॥ १ ॥ 


श्री्यकदेवजी कहते हँ । महाराज ! पुरूपोत्तम श्रीकृष्णने जाना कि सांसा. | 
रिक सुखका पूरणं अनुभव होने पहटेही हमारे माता पिता हमको ईश्वर जानगये 
है । किन्तु हमारे भरसन्न होने पर देसा ज्ञान इनको मिकना असम्मव या दुरंभ 
नहीं है, वरन्‌ हमको पुत्र समञ्च करये जो भमुख भोग रदे है वदी दुरम दै । 
‡ अतएव इनको अभी हमारे प्रति ईशवरभावकी आवङ्यकता नहीं दै । यह विचार कर 
॥ भगवानूने पितामाताकी क्ानदष्ट पर जगत्‌भरको मोहित करनेवाली अपनी माया. 
¢ कापदाडार दिया॥१॥ वदे भाईसहित यादवश्रेष्ठ ङृष्णने पिता माता पास 
॥ नम्र भावसे जाकर “हे पिता ! दे माता! आदि विनीत वाक्योसे आद्रपूर्वक उनको 
| भसन्न किया ॥ २ ॥ भगवानने कहा । हे पिता! हम आपके पुत्र ड । निरन्तर 
१ भरव इच्छा रहने पर भी, आप हमारे ढ़कपनकी, पौगंड अवस्थाकी ओर 
† किशोर अवस्थाकी कीदाओोंको देख कर सुखी न बन सके ॥ ३ ॥ हम ही अभागे 

ड, क्योकि देववर हम आपके निकट नहीं रद सके । पितृगृ्मे रह कर वालक 
{ ज पिता-माताके प्यार जर दुकारका उत्तम आनन्द्‌ भोग करते हैवह 
1 आनन्द्‌ भोगना हमारे भाग्यमे नहीं था ॥ ४ ॥ सम्पूण फलों ( धमै अथं काम 
4 मोक्ष ) को दिलानेवाला साधनखरूप यह नरशरीर जिनसे उत्यन्न हुभा ओर 
‡ भिनके दारा पाला पोया गाया उन मातापिताके ऋणसे सौ वर्की अवस्था भर 
1 करने पर भी मनुप्यका उद्धार नहीं होता ॥ ५॥ जो माता पिताके वमव 
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पुत्र दैवे यदि धन अथवा अपने शरीरस उनकी सेवा नही करते तो मरने पर 
यमराजके दूत उन ऊपु्रोंको उन्दीका मांस खिलाते ह ॥ ६ ॥ समर्यं व्यक्ति, यदि 

बद्ध पिता, माता, साध्वी भाययौ, शिञ्यं सन्तान, ब्राह्मण ओर शरणागतका भरण 

पोषण नहीं करता तो बह जीते ही मरेके तुल्य हे ॥ ७ ॥ हमारे इतने दिन व्यथं 

वीते, हम सेवा-समथं हो कर भी कंसके भयसे नित्य उद्वि्न रहनेके कारण | 
आपकी सेवा नहीं करसके ॥ ८ ॥ तएव हे पिता! हे माता ! हम आपसे क्षमा 
की प्रार्थना करते है । हम पराधीन रहनेके कारण आपकी सेवा नहीं कर सके । 
दुष्ट कंसने खुरे बिचारसे हमको वारम्बार अनेक कष्ट पंचाये, परन्तु आपकी कृपासे 
सव अच्छा ही इआ ॥ ९॥ श्रीटयुकदेवजी कहते है । दे महाराज ! मायामनुप्य 
विश्वरूप हरिके इन वाक्योको सुन कर वसुदेव ओर देवकी मोहित हो गये, | 
अथात्‌ वे फिर कृष्ण वरुदेवको अपने पुत्र समज्ञ सुखसे गद्रद हो गये । देवकी 
वसुदेवने पुत्रोको गोदमें ठेकर गलेसे रगा लिया । परमानन्दे उनके शरीर 
पुलकित हो उटे ओर आनन्दके ओंसुओंसे कंठ रंध गये । जेहपारामे वैधे हुए एवं 
मोहित वसुदेव देवकी ओंसुओंकी धाराओंसे दोनो भाद्योंको भिगोने रगे । उस 
‡ समयवे कुछ भी न कह सके ॥ १० ॥ ११॥ इस प्रकार माता पिताको आश्वास 
1 देकर भगवान्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी वदे भाई सहित अपने नाना उग्रसेनके पास 
}{ गे ओर उनको वंधनसे युक्त करके सम्पूणं यादवोका राजा वनानेके उपरान्त 
‡ कहने रगे कि “'महाराज! हम आपकी प्रजा ह । हमको आद्ता दीजिये-हम 
१, उसको पूरण करं । हमारे पूर्वन यदुके वंशको उनके पिताका शाप दै, इस ज्यिहम 
| याद्बरोग राजाके आसन पर नहीं वेठ सक्ते । अतएव हमारी प्रा्धनासे आप 
{ निष्कंटक राञ्य करिये । सुद शत्यके निकट रहते इए, अन्य रा्जौकी कौन वात दै, 
‡ देवगण भी शिर छका कर आपकी पूजा करेगे” ॥ १२ ॥ १३ ॥ 9४ ॥ राजन्‌! 
विश्वकर्ता कृष्णचन्द्रके सजातीय ओर सम्बन्धी यदु, वृष्णि, अधक, मधु, दशाहं 
ओर ककर आदि वंदोमे उतपन्न यादवगण, कंसके भयसे दूर देमि भाग गयेथे 
ओर दुःसह भ्रवासकष्ट भोग रदे येः-भगवान्‌ ङृष्णचन्द्रने उनको सादर सत्कारपू- 
यक मथुरामे बुलाछिया ओर धन आदि देकर सन्तुष्ट किया । उन लोरगोनि फिर 
आकर अपने २ घर बसाये ॥ १५ ॥ १६॥ श्रीकृष्ण-बलरामके वाहुबलसे सुरक्षित 
यादव लोग, सिद्धजनोकी भति पूण मनोरथ ओर विगतसन्ताप हो कर, नित्यप्रति 
खकुंदके सद्य हास ओर कृपाकटाक्ष सु्ोभित, नित्यप्रसन्न, श्रीसम्पन्न सुलार- 
+ विन्दुको देखते इए अपने २ भवनम सुखपूरवक निवास करने रगे ॥ १७॥ १८॥ 
1 वहके वृदे भी युवकोंके समान उत्साही, महाबली ओर तेजस्वी देख पदते थे । ॥ 

क्योकि वे नित्य नयने जुङंदसुखा्त पान करते ये ॥ १९॥ हे | 1 
तदनन्तर भगवान्‌ कृष्ण ओर वरभद्रजी नन्दजीके निकट उपस्थित इए मोर 1 
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+ मिखकर कदने गे कि “पिताजी ! आप ओर माता योदाने लेदपू्वैक अपने 
| सन्तानसे भी भधिक हमको माना ओर हमारा लालन पालन किया । पिता 
१ माताको अपने शरीरसे भी वद कर पुत्रो पर प्रेम ओर ममता होती हे, इसमे कोद 
‰} संशय नहीं हे ॥२०॥२१॥ जिनको पालनेमे असमर्थ वंघु्ओनि तज दिया हे एवं जो 1 
॥ अपना भरण पोपण आप नहीं कर सक्ते उन वालकोको अपने पुत्रके समान पाटने (1 
१ बही उनके सच्चे माता पिता ह ॥ २२ ॥ पिता ! अव आप व्रजको जाये । इम 
॥ छ दिन स्वजनोको सुखी करके भपने विरहे दुःखित ओर सनेही सुद्‌ जन जो 1 
॥ आपलोग दै उनको देखनेके छिव अवय अर्वेगे"' ॥२३॥ भगवान्‌ अच्युतने इस 
ए प्रकार व्रजवासिर्योंको ओर नन्दको समक्षाया ओर अनेक वख, आभूषण एवं पात्र 
॥ आदि उपहार देकर सादर सत्कारसटित उनका पूजन किया ॥ २४ ॥ कृष्ण-वलरामके 
1 वाक्य सुन कर लेहसे बिह्धल नंद्जीने दोनो भाद्योको गठेसे छगाछिया । { 
4 नंदजीके नेत्रो आंसू भर आये । वदे कषटसे धीरज धरके गोपगणसहित नन्द्‌जी 
{ बिदा हुए ओर व्रजको चले ॥ २५॥ राजन्‌ ! तदनन्तर वसुदेवने अपने पुरोहित 
| गगोचार्ययं एवं अन्यान्य श्रेष्ट ब्राहमणोके द्वारा दोनो पुत्रका यथाविधि यज्ञोपवीत ई 
संस्कार कराया ॥ २६ ॥ वसुदेवने उन ब्राह्णोंको अलंकारोंसे भलीर्भौति मूषित | 
{ क्या, एवं पूजन करके, जिनके गले स्वण॑माला ओर पीठ पर रेशमी क्ले | 
1[ शोभादे रही है देसी भली भोति विभूषित गौव ओर उनके वरे देकर सन्तुष्ट ई 
१ किया ॥ २७ ॥ ङ्य बरुदेवके जन्मदिनम महामति वसुदेवने निनती गौव दी 
१, थीं जनको कंसने अधर्मपू्ंक हरणिया था; उस दिन वे गर्वे भी उन्होने ‡, 
}{ करामणोको दं ॥ २८ ॥ गगैऋपिके दवारा यज्ञोपवीत संस्कार हो जानेपर द्विजपद ॥ 
{ पाकर सनत कृष्ण-वलदेवने बह्यचयं ब्रत धारण किया ॥ २९ ॥ कृष्ण-बरदेव ई 
जगदीश्वर ओर सव विद्याओं प्रकट करनेवाले, अतएव सर्वज्ञ होकर भी मनुष्य- 
छीलाओंसे अपने स्वयंसिद्ध शानक पाये हुए ये ॥ ३० ॥ ोकाचारक अनुसार ॥ 
“ुल्कुल "म रहने की इच्छसे दोनो भाई अवन्तिपुरनिवासी कारयपगोत्रन 
संदीपिनि नाम सुनके निकट गये ॥३१॥ बहौ इन्दियद्मनपर्वक दोनो माई पठने 1 
लगे; वे पदनेके सिवां अपनेसे नीचेकी श्रेणीवाले विदया्ियोंको पदातेभीये। 
यों दोनो भाई वशवर्ती ओर ्रद्ायुक्त होकर परम भक्तिसे इष्टदेव ईशवरके समान 
सस्की सेवा करने रगे ॥ ३२ ॥ उनके शुद्ध भाव ओर सेवासे प्रसन्न होकर गुरने 
सगोरपाग वेद्‌ जर उपनिषद्‌ उनको पदरये ॥ ३३ ॥ ङण बरूदेवने उनसे मंत्र व ‡ 
देवताके क्ञानसहित धलुेद, विविध धर्म, भिन्न २ नीति, आन्वीक्षिकी (तकं) 1 
0 विग्रह, यान, आसन, द्वैधभाव ओर आश्रय ) की 
राज षा मी पाई ॥ ३४ ॥ महाराज ! उन पुरुषश्रेष्ठ दोनो भादयोनि 
अ वार गुरुके खसे सुनकर सव विचा सील रीं । सव वियाभोकि चलानेवाछे 1 
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जगदीशवरोके ल्यि यह ङ आश्रयं नहीं दे ॥ ३५ ॥ इस भ्रकार संयत होकर उ. 
न्दोने चोंखठ दिन ओर रातमे चोसखठो कटा बिया सीख ली । पद़ना समाप्त होने 
पर अन्तमे उन्होने गुरूसे गुरुदक्षिणा मौगनेके लिये प्रार्थना की ॥ ३६॥ सांदीपनि 
निका एक पुत्र पहले प्रभासक्षत्रके बीच महासागर इवबगया था । इस समय 
कृष्ण -बरुदेवकी अद्भुत महिमा ओर अरोकरिक बुद्धि देखकर खीके परामशानुसार 
उन्होने वही मराहुआ पुत्र गुरुदक्षिणा मागा ॥ ३०॥ “तथास्तु"' कह कर अनन्त- 
पराक्रम्ाली महारथो दोनो भाई रथपर चद़कर प्रभास क्त्रमे आये ओर समु- { 
दके किनारे जाकर एक क्षण भर उदरे ये कि उनके आगमनको जानकर पूजा 
चि्यि हए समुद्र, पुरूपरूपसे उनकी सेवामे उपस्थित हआ ॥ ३८॥ भगवान्‌ने 
समुदरसे कटा कि ““ तुम यदौ जिसको अपनी मातरम बहा ठे गये हो उव 
हमारे गुरुपुत्रको री्र ओ ॥३९॥ समुद्रने कहा । ““देव ! म उस वालकको 
नहीं हर ठे गया । दे कृष्ण ! मेरे जलम एक दोखरूपधारी पञ्चजन नाम महादैल 
रहता दै--अवक्य वही उस वालकको छे गया होगा” । यह सुनतेही भगवान्‌ 
जलके भीतर गये ओर उस पञ्चजन देल्यको मार डाला । परन्तु उस दैलयके पेम 
भी बालक नहीं देख पड़ा । तव भगवान्‌ उस दैत्ये अंगका पांचजन्य नाम शंख 
लेकर रथ पर आये ओर वदे भाईके साथ यमराजकी प्रिय संयमनी पुरीको गये । 
वरहो जाकर भगवानूने अपना शंख बजाया । शंखका प्रचण्ड शब्द्‌ सुनकर प्रजा- 
गणके संहारकारी ओर शासक यमराज वाहर आये । उन्होने बदेही समारोष्से | 
भक्तिपूर्वक भगवानूकौ पूजा की । क्षिर नम्र होकर सव प्राणियोके अन्तःकरणे 
रहनेवाले रीटामानुपरूप विष्णु जो कृष्णचन्द्र दैः उनसे यमराजने कहा--“्रभो ! 
हम आपकी क्या सेवा करं १, ॥४०।४१।४२॥४२।४४॥ महाराज! भगवानने 
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कटा । “अपने कर्म्मोसि विवश होकर यदहो आये इए हमारे गुरुपुत्रो हमारी आक्ताके 
अनुसार ठेभाओ”।४५॥ ““जो आज्ञा" कह कर यमराज उसी समय गये ओर उनके 
गुर्पुत्रको उसीसमय ठे आये । कृप्ण-वरुदेव भी उस बारकको लेकर गुरुके निकट | 
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आये ओर गुरुको उनका पुत्र देकर कहने खगे कि ““ओर क्या आप चाहते दै? 

॥ ४६ ॥ गुख्ने का । “त्रो ! लम भरी भति युस्को गुरुदक्षिणा दे चुके। 
1 जो लोग तुम्हारे समान शक्तिमानूके गुर ह उनकी कोई भी अभिलाषा अपूर्णं नहीं 1 
रहसक्ती ॥ ४७ ॥ हे दोनो वीरवरो ! तुम अव घर जाओ । रोकोंको पवित्र करने- { 
र बा दारा यश्च चारो ओर तीनो लोकोंमं केक जायगा । सषाम न 
] करने पर भी कभी तुमको तुम्हारा पदा हा न भूलेगा? ॥ ४८ ॥ राजन्‌ ~ इस 
३ भ्रकार गुरूकी आज्ञा पाकर दोनो भाई वायुवेगदारी एवं मेषतुल्य शब्दवाठे रथ 
{| पर चद कर अपने पुरम आये ॥ ४९ ॥ 4 
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निना ~ न~~ व 
† अध्याय ४६ | ~~ दशमस्कन्ध-पू्वाधैः । ~€ ९५९ 
समनन्दन््रजाः सव दृष्टा रामजनार्दनौ ॥ 
अप्यन्यो वदानि नष्टरन्धधना इव ॥ ५० ॥ 
बहुत दिनों पर कष्ण-वर्देवके ददन पाकर सब ग्रजागण इस प्रकार आनेदित 
इष जैसे किसीको खोया इभा धन मिरः जाय ॥ ५० ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूर्वाधे पञ्चचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
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पटर चत्वारिंश अध्याय । 
उद्धवकी ब्रजयात्रा । 2 
श्रीक उवाच- वृष्णीनां प्रवरो मच्री कृष्णसख दयितः सखा ॥ 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धबो बुद्धिसत्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीद्युकदेवजीने कहा। महराज श्रीकृष्णे प्रियसखा, ओर साक्षात्‌ बृहस्पति | 
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धू जीके क्षिप्य म्टामतिमान्‌ उद्धवजी बृष्णिवंशीय यादरवोके माननी मंत्री ये ॥ 4 ॥ 


{ शरणागतदुःखहारी हरिने एक समय एकान्तम उन्दी एकान्त अनुरक्त भक्त 
॥ प्रियतम उद्धवका हाथ आद्रपूर्वक भपने हाथमे ठेकर उनसे कहा ॥२॥ षदे 
{ सौम्य उव! तुम शीघ्र बन जाकर हमारे माता पिताको भ्रसच्न करो ओर भेरा ट 
| संदेश सुना कर मेरे वियोगका रोग ( मानसिक ताप ) जो गोपियोंको सता रहा ह 
उसे शान्त करो ॥ ३ ॥ उनका मन सुसमं ही रहता हे, में उनका जीवन प्राण ह 
उन्होने मेरे िये पति पुत्र ओर परिवारको तज दिया हे एवे प्रिय-प्रियतम आत्मा 

जोर उसे मनके दवारा पाचुकी दै । जो रोग मेरी चाहे ेहिक ओर पार- 
1 लोकिक खल ओर उनके मिलनेकी इटा छोड़ देते उन अनन्य भक्तोको मे मी 
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भजता ह, जथौव्‌ सदा सुखी वनाता हं ॥९॥ हे उद्धव ! म गो पियको सबसे अधिक ई 
}[ भिय ह । मे इतनी दूर चला आया द । तद्व सव समय भेराही स्मरण करनेके | 
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‡ कारण विरहजनित उत्कण्ठासे बिद्धरु होकर गोकुरुकी चिरयौ मोहित हो जाती दै 
त ॥ ५ ॥ गोङ्लसे मधुरा आते समय मे ““शीव्ही आगा" कहकर आश्वास दे 
| आया था, उसी आशासे किसी प्रकार बडे कषटसे वे भ्राण धारण किय इए ड । 
इसका कारण यही हे कि उनका आत्मा युके र्ता हे । यदि ेसा न होता, ‡ 
1 उनका आत्मा उनके शरीरम होता तो अस्य ही अव तक विरहकी आगमे भस ‡ 
हो जाता" ॥ ६ ॥ श्रीशुकदेवजी कते है । राजन्‌! यह सुन कर उद्धवजी ॥ 
१ बहुत प्रसन्न इए ओर आद्रसहित स्वामीका सन्देश छेकर रथ पर चद़ कर नन्दके 
क गोर्को चले ॥ ७ ॥ सूयं अस्त होनेके समय उद्धवजी नंदके बज पुव गये 1 
न ---भ5-- ‡ 
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1 उस समय गो वनसे बजको आरही थीं, उनके सुरोंसे उडी इई धूर उद्धवका ॥ 
रथ छिप सा गया ॥८॥ उद्धवने देखा कि ऋतुमती गौवोके ज्ये रुड रदे मत्त सौद 1 
शव्द कर्‌ रदे ह । दुग्धभारसे दवी हुई गोव अपने वछडोके निकट वेगसे दोदी ई 
जा रही ड एवं स्वच्छस्वरूप श्वेत वणी वदे इधर उधर कृद्‌ फौद कर रजकी शोभा 

वदा रहे ह । गोदोहन ओर वोसुरीका मिला हआ मधुर शब्द बूत ही सोहावना | 
जान पडता टे ॥९॥ १०॥ अरंकार पटने इए सुन्दर गोपि्याँ इधर उधर 

कृष्ण-वलदेवकी रीरा गारही दँ । जद तरौ गोपगण कृष्ण-बर्देवकी चचौ करते 1 
देख पडते दै ॥११॥ गोपोके वरोमे अस्मि, सुय्ये, अतिथि, गज, बाह्मण, पितर ओर 

दवतोका पूजन हो रहा हे । उन घरोके दवारो पर शोभित धूप, दीप, माला, इयादिसे 

ब्रज वहुतदी रमणीय जान पदता दै ॥ १२ ॥ बरजके चारो ओर मनको मोहित | 
करनेवाला कुसुमित कानन हे । उसमे भति २ के पक्षी ओर भरे अपनी विचित्र ‡ 
वोियोंसे लोगोंको वौ उुला रहे दै, चारो ओर दंस कारण्डव आदि पक्षी सुखसे 
विचर रदे ह ओर खिले हुए कमरपुप्प उसकी शोभाको वदते इए सुवर्णे 
सुगके समान जान पडते द ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! श्रीकृष्णके प्रिय सेवक उद्धवको 
देख कर नन्दजीके आनन्दकी सीमा नहीं रही; उन्होने जल्दीसे उठ कर 
उद्धवको गटेसे रगाटिया ओर साक्षात्‌ कृष्ण समञ्च कर उनका पूजन्‌ किया 
॥ १४॥ जव उद्धव श्रेष्ट अन्न भोजन कर सुखपू्वक विने पर वैटे ओर 
पेर दवा कर उनकी कन मिटाई गई तव नंदजीने पास आकर उनसे 
पृचा कि-शे महाभाग! हमारे परम मित्र वसुदेवजी वंधनसे सक्त हो. 
कर सुहद्रण ओर पुत्रोसहित कुटालसे द १ ॥ १५ ॥ १६ ॥ बढ़ी वात, जो पापी 
कंस अपने भाइयों ओर शत्योंसदित अपने दी पार्पोसे आप मारा गया। 
वह वदा दही दुष्ट था क्योकि धर्मात्मा ओर साधुस्वभाव यादर्वोसि सदा शरुता 
रखता था ॥ १७ ॥ भला, कप्णचनदर, हमारी, सुहृद गणकी, सखाजनोंकी, 
१ गोपी, स्वयं जिसके स्वामी ह उन गोवोंकी, दन्दावन या गोवदधैन प्रवैतकी 
कभी याद्‌ करते द १ ॥ १८ ॥ क्या स्वजनंको देखनेके टिये एक वार गोविन्द 
॥ यदय आगे सुन्दर नासिका ओर कृषापू्णी कटाक्षसे सुशोभित उनका उनका 
{ मनोहर हास्यमण्डित मुख हम लोग कभी देखेंगे १ ॥ 9९ ॥ महात्मा ६ 
॥ दावानलसे, श्रचण्ड वायु ओर वर्पासे, वृपासुरसे, सरसे एवं अन्यान्य अनिवाः 
मौतोसे समय २ पर दमारी रक्षा कौ दै ॥ २० ॥ उद्धव ! इष्णकी नििध लीरा. 
ओंफी, तिरी चितवन ओर हास विलास तथा वातचीतकी याद्‌ आजाने व 
कोड्‌ काय्यं नही करसक्ते- मारे सव अंग सिधिर होजाते ई ॥ ८ कः 
१ अंग ही नहीं दिधिर दोजाते वरन्‌ उनके चरणचिन्दोसे जलङ्कत नव» जा | 
ॐ $. ओर केटिङन देखनेसे हमारा मन तन्मय हो जाता दै॥२२॥ मह 
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सुनि गर्गके गूढ़ वाकरयोकि अनुसार जँ ङृष्ण-वरूदेव दोनोको श्रेष्ठ देवताः समक्षता 
--अवस्यरी देवतोंका कोई महाकाय्यं सिद्ध करनेके लिये प्रथ्वी पर उनका अव- 
तार इुआ दै ॥२३॥ क्योकि दस हजार हाधिर्योका बल धारण करनेवाले कंसको, 
महाबरी मरको, भयानक गजराजको इस प्रकार ीलापूवैकं उन्होने मार दाला 
जञेसे सिंह पशुओंको ॥ २४ ॥ जेसे मदमत्त गजराज किसी छोटी सी छदीको तोद 
डाले वैसे ही कृष्णे तीन तार ऊँचा महाकडिन धनुप तोद दाला ओर एक हासे 
सात दिनों तक गोवद्धैन पवंतको उढाये रहे ॥ २५ ॥ प्ररुवासुर, धेनुकासुर, अरि- 
षटासुर, वणाव, वकासुर आदि दैत्य, जिन्दोने सव देवता ओर दैरर्योको परास्त कर 
विया था, उनको कृष्णने लीलापूवंक मार डाला" ॥ २६ ॥ श्रीदयुकदेवजी 
कहते हैं । राजन्‌! कृष्णके अनुरागका रंग जिनके चित्त पर ५.५ इञा है वह नंदजी, 
इस प्रकार वारम्वार कृप्णका सरण करनेके कारण होनेवालठे मके पसारसे विद्धल 
होकर उत्कंटाकी अधिकतासे चुप होगये ॥ २७॥ पुत्रके कटे जा रहे चरित्र सुनकर 
यशोदाके नेत्रो ओस्‌ भर आये ओर खेटके वेगम उनके स्तनोंसे आपही आप 
दुग्ध निकलने कगा । नन्द्‌-यजोदाका भगवान्‌ कृष्णमें दसा अनुराग देखकर 
उद्धवजी परम भ्रसन्र हुए ओर नन्दजीसे यों कहने लगे ॥ २८॥ २९॥ ष्टे 
बजराज ! तुम दोनो सखरी-युरुप,+ सव देहधारिरयोमे श्रेष्ट ओर परमग्रशंसनीय हो, 
} क्योकि जगहर नारायणम तुगहारी देसी इष्बुद्धि है ॥ ३० ॥ ङष्ण ओर वरभद्र 
१ दोनो, इस विश्वके निमित्त कारण ओर उपादान कारण द । ये सव तत्वों अनु- 
| भविषट रद कर उन तच््ोंसे विरचित विभेदभावके ओर जीवके नियन्ता ईश्वर है। 
| ये पुराणुरुप अथौत्‌ अनादि दै ॥३१॥ महात्मा नंदजी ! अन्त समय क्षणभर भी 
1 जिनमे विशुद्ध मन रगानेसे सव कम्मैवासना्ु भरर हो जाती ड, स्वरूप-साक्षा- 
॥ 
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त्कार होता है ओर शद्धसत्व-मूतिं हो जानेखे परम गति प्रा होती है॥३२॥ 
वही विश्वेत्‌, बिशवात्मा होने पर भी प्रयोजनवदा मायामय मनुष्यरूपसे अवतीणं 
नारायण जो महात्मा छृष्ण दै उने तुम्हारी सी अनन्य भक्ति है, अतएव तुम 
1 धन्य हो ! तुम कृतकृत्य हो गये ॥ ३३ ॥ ङृष्णचन्द्ने कदा है कि हम शीघही 
वरजम अर्वेगे ओर माता पिताको उनकी इच्छा पूणे करके भ्रसन्न करगे" ॥ २४ ॥ 
यादवेकि शञु कंसको रंग भूमिम मारनेके उपरान्त सबके आगे पके निकट आकर 
जो उन्होने का था उसे वे अवश्य पूरा करगे ॥३५॥ दे महाभाग नन्दी ! ओर 
१ महाभागा यशोदाजी! तुम खेद्‌ न करो, शीघ्र ही अपने निकट कृष्णचनद्रको देखोगे; ? 
क्योकि वह रकदिर्योमे अभ्निके समान सब प्राणियोके हृद्याभ्यन्तरमे विराजमान 1 
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वै ॥ ३६ ॥ उनको अभिमान नहीं हे, अतएव उनको कोड अव्यन्त प्रिय या अप्रिय 
१ नहीदहै। वह समदर्शी ३, इस कारण उनकी रष्टिमे उत्तम, | या असम 
1 कों नहीं हे ॥ ३७ ॥ उनके माता, पिता, खी युत्र आदि नहीं है, ओर न कोई 
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‡ अपना हे, न पराया ह । बह शरीररहित अजन्मा है । वह अकम्मौ हे । किन्तु 
1 जन्म-कर्म्महीन होकर भी वह अपनी कीढा्ओंसे साधुजनोके कष्ट॒मिटनिके 
१ लिय सत्‌, असत्‌ ओर मिश्र अथौत्‌ सास्विक, राजस, तामस अथवा देव, मत्य, { 
1 चरसिह आदि योनिर्योमे भकट होते ह ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ उनको क्रीदा करनेकी 
{ 
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1 
आव्यकता नहीं है, क्योंकि वड निर्गुण हँ । तथापि कीड़ा करनेके ख्ये मायाके ॥ 
सत्व, रज, तम, इन तीनो गुणोंङो भजते द ओर उन्दी गुणोंसे इस यिश्वकी उत्पत्ति ई 
पारुन ओर संहार करते हँ ॥ ४० ॥ जसे वेगसे चक्कर रुगानेमे (अथवा रेरपर 
चरते समय ) द्टिदोपसे ध्वी भी घूमती हुई (अथवा चरती हदे ) जान पद़ती 
है, परन्तु वास्तवे बह नहीं घूमती, वैसे वास्तवमे चित्त ही कत्त होने पर भी, 
उस चित्तम आदमाका अध्यास अर्थात्‌ अबुद्धि होनेके कारण अक्ञानवश आत्मा ही 
कन्त जान पदृता है ॥ ४१ ॥ भगवानू हरि केवर तु्हारे ही पुत्र नहीं ह, बरनू | 
सवके पुत्र, आत्मा, पिता, माता, स्वामी आदि सव कुछ द ॥ ४२ ॥ देसी कोद 
देखी, सुनी, वत्तेमान, भविष्य, स्थावर, जंगम बड़ी या छोटी वस्तु नहीं दै, जो | 
अच्युतसं भिन्न हो । वास्तवे अच्युतके सिवा ““वस्तु" कने योग्य ङ्ढ भी 
नहीं दै; वही परमास्वरूप परमात्मा ह" ॥ ४३ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार कृष्णके 
प्रिय अनुचर उद्धव ओर नेद बातचीत होते २ रात बीत गई । दो घदी रातरहे 
सव गोषिय उदी ओर अपने २ घरोंभ॑ दीपक जलाकर काट चोका आदि घरके 
काम करने लगीं । भवनकी सफाई करनेके उपरान्त सबने दही मथना आरंभ 
किया ॥ ४४॥ दुही मथते समय उनके अरुणवर्ण ऊुकुममंडित कपोलं पर हिर रहे 
कनकङृत कुंर्लोकी क्षलक वडुत दी मनोदर जान पडती थी, उनके काञ्ची आदि 
आभूपणोम जडी हुई मणियोंकी कान्ति दीपर्कोकी आभा पद्नेसे दूनी दोग । 
कंकण-मालाओंसे अलंृत शुजाओंसि मथानी सहित रस्सी पकड़कर दही मयते 
समय उनके हिरते हुए नितम्ब, स्तन, हार ओर.कंडल, रोभाका एक विचित्र दय ॥ 
हो रदे ये ॥ ४५॥ दुही मथतेभे बजवाल $चे स्वरसे कमरनयन कष्णकी [ 
कथा गाने ठगी । ददी मथनेके शव्दसे मिला हुआ वह महाशब्द आकाश तक | 
पहुंचकर सुननेवारके अमंगख्को मिटाता इजा दिशा्ओंमि चारो मोर फर गया 
॥ ४६ ॥ कुठ देर वाद्‌ भगवान्‌ सू्यैका उद्य होनेषर वजवासी लोग नंदके दरार 
प्र सुबणीमय रथ खढा हुमा देखकर परस्पर कहने कगे कि“ रय किसका | 
ई १५॥ ४७ ॥ गोपिरयौँ उस रथको देखकर कहने रगं कि “कंसका प्रयोजन 
{ सिदध करनेके छिये जो आकर कमटरोचन छृष्णको मथुरा ठेगया वही | अक्रूर 
[क्वा फिर आया दै १॥ ४८॥ भरम ५ 2; \ निचछरम्‌ 
॥ कं साधयिष्यलसाभि्ुः प्रीतख निष्कृतिम्‌ ॥ 

1 इति द्वीणां बदन्तीनामुद्धवोऽगात्कतादिकः ॥ ४९॥ 
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“अव क्यों आया है ? क्या अव हमारे कृष्णरूप प्राणसे रहित शरीरोकि < 
| अपने मरे इए स्वामी(कंस)को पिंडदानकर प्रसन्न करेगा? । इस प्रकार 
‡ च्ि्यौ कह रदीथीं, इतनेमे उद्धवजी यसुनातटसे खान-संध्या जादि आन्डिक कम्म 
1 करके नंदके घर आते देख पडे ॥ ४९ ॥ 

1 इति श्रीभागवते दशमस्केधे पूर्वा पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


सक्षचत्त्वारिंश अध्याय । 
मरगीत ओर उद्धवका मयुरागमन । 


शरीक उवाच-तं वीक््य कृष्णानुचरं बजसियः 
प्रलम्बबाहुं नवकृञ्जलोचनम्‌ ॥ - 
पीताम्बरं पुष्करमाणिनं रसन्‌- 


शखारचिन्दं मणिगटकुण्डल्म्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीश्युकदेवजी कहते हं । राजन्‌ ! नवीन कमरद्लके समान विशाल नेत्र. 
वाटे, पौताम्बरधारी, गलेभे कमल्की मारा ओर वनमाला धारण करिये, मणिज- 
चिति कुंदलोसे मण्डित सुखाराविंदसे सुशोभित, कृष्णके अनुचर आजानुवाहु 
उद्धबको देख कर सव गोपिर्यो बहुत ही विस्मित इई ओर कहने लगीं कि “यह ] 
परम सुद्र स्रूपवाखा पुरुष कोन हे १ करसे आया हे १ किसका दूत ह १ इसकी 
वेपभूषा तो ङृष्णके सद्दा रे !*” जिनके चित्त जाननेके लिये उत्सुक हो रदे है 
उन गोपियोनि यो कह कर उत्तमशछोक कृष्णके चरणसेवक उद्धवको चारो ओरसे 
भेर्या ॥ $ ॥२॥ जब गोषियोनि जाना कि उद्धवजी प्यारे कृपष्णका संदेश 
लेकर आये है तब विनयावनत होकर रजापूणं हास्य, कटाक्ष ओर मधुर वच्नोसे 
उन्होने उनका सत्कार किया। फिर एकान्तम उद्धवजीको सुन्दर आसन पर वैढा कर 
गोपियोनि स्वागत ओर कुशलप्शनके उपरान्त कहा-“हम जानती है कि तुम 
‡ चदुपत्िके सेवक हो। पिता माताको शरसन्न करनेके यये ही तुम्हारे स्वामीने तुमको 


1 भेजा हे; इसीसे तम॒ यह भये हो ॥ ३ ॥ ४ ॥ नहीं तो इस बजमे कोटं मी 
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वस्तु हमको देसी नही देख पदृती, जिसकी कभी उन महापुरुषको 
{ उन्दोने माता-पिताका स्मरण किया दो तो ठीक ही दै, भ 
ओक चेहाुबन्धको सहजम नहीं छोड सक्ते ॥ ५ ॥ वधु्ओंके सिवा अन्य रोगोसि 
। जो मित्रता की जाती हे सो किसी न किसी योजने की जाती हे । जब तक 
काय्यं नहीं सिद्ध होता तभी तक मित्रताका अनुकरणमात्र किया जाता हे, काय्यं { 
1 व जाने पर इस भेत्रीका अन्त हो जाता हे । खिर्योसे युरूषोकी मित्रता ४ । 
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१ १६४ ~न. छकोक्तिसुधासागरः । ~< [ ध्याय | 


चमरोका फूं पर अनुराग, एेसी ही स्वाथमेत्रीका उदाहरण ह ॥ ६ ॥ संसारभें 
भायः देसी ही सवारथमेत्री देखी जाती हे । देखो, जव मनुष्य निर्धन हो जाता है 
तव वेश्या उसको छोढ़ देती है- बात भी नहीं करती; रक्षा करनेभे असमथ राजाको 
मजागण छोड देते है; विया पद लेने पर शिष्यलोग अपने आचाय (गुरु) को 
छोड़ देते ह; दक्षिणा पा जाने पर ब्रस्व्‌ लोग यजमानको छोढ़ जाते है; फल चक 
जाने पर पक्षीरोग दृक्षको छोड देते दै; अतिथि लोग भोजन करनेके उपरान्त उस 
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धघरको छोड कर अपनी राह छेते है; जव वन जर्ने खगता है तव शगगण 
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च छोढ कर भाग जाते दै; रेसेही जाररोग भोग कर्के अदृ एवं अनुरचछ 
को त देते दै, ॥७॥८॥ जिनके मन, वाणी ओर काया कृष्णमय हो रहे दै 
चे  कृष्णके दृत उद्धवके मिलने पर सम्पूण रोकिक व्यवहासेको छोड़ कर 
ङृष्णके ध्यानमें मश्च होगई । प्यारे कृष्णे ढ़कपनमं ओर किशोर अवस्थाने जोः २ 
कम्म किये ये उनको याद्‌ कर २ के गो पिर्यौ गाने र्गी । कुछ गोपि लोकलाजको छोद्‌ 
रोती हुई उद्धवसे कृष्णकी चचौ करने गीं । भरियके समागमकी चिन्ता कर रही एक 
गोपो किसी भेरिको अपने निकट “गुन २" करते देख कर उसे छृष्णका भेजा हभ 
दूत मान कर उससे योँ कहने गी ॥९।१०॥११॥ गोपीने कहा । “दे धूर्तके 
बन्धु मधुकर ! तुम हमारे चरणोंको न दुभ; तम्हारे स्मशवभि, सौतके 
‡ कृचमण्डलमे विहार करनेवाटी मामे टिप कुंकुम र्गा हुभा है । मधुपति 
| कष्णही, यादुवोंकी सभामें उपहास करानेवाटे इस प्रसादको धारण कर, हम 
‰ इस प्रसादको नहीं चाहतीं । तुम्हारी ओर कृष्णकी वंधुता दीक ही दै । क्योकि 
॥ जैसे तम सुमनो (कूरो )फो रस टेकर छो जाते हो वेसे ही एक वार मोहिनीमय 
‡ अधरसुधा पिला कर वह भी चटपट हमको छोड़ चले गये । हमको आश्वययै 
है करि इतनी चंचल लक्ष्मी कैसे उनके चरणकमरोंका सेवन करती दै १ कदाचित्‌ 
कृप्णके “उत्तमश्छोक' (महायशखी) इस नामने उसके हद्यको हर िया दै । 
किन्तु हम लक्ष्मीक समान अविवेकरिनी नहीं ह" ॥१२॥१३॥ भमरको बार २ 
॥ निकट आकर गजन करते देख “हमारा प्रसाद्‌ पानेकी आशासे यह बार २ छृष्णका 
¢ यदा गाता दै"-देसा मानकर गोपियोनि कटा किः“ मधुकर ! तम क्यों हमारे 
{ निकट बार २ आकर कृष्णकी कीत्ति गाते हो १ हम अनेक वार उनके शी सभा- 
वका अनुभव प्रात कर लुकी दै, वह हमारे छ्यि नवीन नहीं है, पूर्वपरिचित 
घराने दै । तमको यदि कृप्णकी कीतिं गाकर ऊ काभ उठाना है तो अञनके 
मिन्र ङृष्णकी वक्तेमान सखी जो मधुरापुरीकी चर्यो दै उनके प्रगे | गाजो। 
वे छृष्णकी प्यारी द, कृप्णने हृदयसे रुगरर उनके मानसिक तापको शान्त किया 
दै, अतएव वेही प्रसन्न हो कर तुम्हारा मनोरथ पूरण करेगी _॥ १४ ॥ यदि 
। कि “देखा न को, म्हारी यादमे मदनविह्वर होकर तुमको भ्रसन्न करनेके 
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प ४७] क~ दशमस्कन्ध-पूवौ्ैः । ~< ९६५ 


‡ प्ये उन्दोने युद्षको भजा है, तो हमको इस पर विश्वास नहीं हो सक्ता । वर्योकि 
॥ स्मे, चना पातालम कौन देसी खी हे जो उनको दुरम हो ? वह भस्यन्त | 
{ भूल दै, उनकी कपदयपू्णं मनोर मंद सुसकान मौर हि के विचित्र निरासे 
कौन खीन मोहित हो जायगी ? साक्षात्‌ टक्ष्मी उनके चरणरजकी उपासना 
॥ करती दै, तव हम क्या ह! छन्तु जो कोई दुःखी जनों पर द्या करते हँ उन्दीके 
लिये “उत्मेश्ठोक' शाम्दका व्यवहार किया जा सक्ता दे” ॥ १५ ॥ चरणोकि निकट 
आकर उसको गुन २ करते देख कर “यह क्षमा चाहता है"-टेखा मान कर गोषि- 
| योने कहा--“हे मधुकर ! हमारे पैरों पर धरे इए अपने शिरको हटा । तुम 
दूतपनेभे ओर मनानेरमे बहुत ही चतुर देख पढते हो; जान पदता हे तमने सुकंदसे 
| यह शिक्षा पाई दै, किन्तु हम तुमको भकीभौति जानती ह, हमसे तुम्हारी चतुराई 


नहीं चलेगी । ठेसा न कहना कि (कृष्णका अपराधी क्या दै ?'। देखो, उनके व्यि 
हमने भपने पुत्र, पति एवं इस रोक ओर परठोकको तज दिया, किन्तु वह देसे 
1 भकृतज्ञ ओर अम्यवस्थित चित्त है कि हमको छोद्‌ कर चले गये । तव उन पर 
{ क्या फिर विश्वास किया जा सक्ता हे १॥ १६ ॥ वह वदेही कूर द; उन्होने रामा- 
‡ बतारमें व्याधकी भौति वानरराज वाीको एक बाणसरे मारढाल्ा । वास्तवे वह 
॥ व्याधसे भी वद कर कूर ै। क्योंकि व्याध तो मांसके लिये जीर्वोको मारता है, परंतु 
उन्होने दृधादी बालीको मारा । इसके सिवा खीके वदावर्ती होकर उन्होने राबणकी 
भगिनी खीजाति शुपेणखाके नाक कान काट कर उसको विरूप वनादिया। पेसेदी वाम~ 
नअवतारभें राजा बछिकी दी हुई बलि (रट पूजा ) छेकर फिर उसको रवैधवाकर 
स्वरसे निकार रसातरुको भेजदिया । अतएव वस, हमें उन काले ङृण्णकी मित्रताकी 
चाह नहीं दँ । यदि कटो कि “फिर तुम क्यों उनकी कथा कहा करती हो ? तो हे 
| मधुकर ! उनकी चचौ छोदना महा कठिन है-सहज नहीं हे ॥ १७ ॥ देखो, कण भर 
भी, सुनने अण्तसमान मधुर उनका चरित्र कानमे पड़तेही धीर व्यकतियोके 
अन्तःकरणमें राग आदि दन्द्रधम्मै नहीं रहते ओर वे विनष्ट हो अपने दुःखित { 
1 ऊुटंबको छोद्‌ कर विरक्त ( भोगवासनाविदहीन ) बन जाते दै एवं भिक्षादृत्ति 
4 अण करके पक्षियोंकी भति विना घरदवारके हो कर केवर अपनेही पेटको 4 
परारते इधर उधर मारे २ फिरते है । उन हरिकी कथाको देसी सर्वनारिनी { 
]{ जानकर मी किसी भ्रकार इम नहीं छोढ सक्ती; इसीसे कदती ह उनकी कथा 
1 दुस्त्यज है ॥ १८ ॥ जसे अवोध गी, भ्याधके कपटपूै मधुर गान पर विश्वास 
कर व्यथाको प्रास होती दै वैसे ही हम भी कुटिरु छृष्णकी बातों पर विश्वास कर 


<+ -=8 


र 

| बारम्बार उनके नखस्पर से उत्पन्न तीक्ष्ण मदनन्यथाको सहरही ड । अतएव हे 
{६ ! उनकी बाते छोढ्कर ओर वाते करो” ॥ १९ ॥ भेरिको थोढ़ी दूर जाकर 

1 किर आते इए देख गोपि कहने रगीं कि-““हे भ्रियके सला! प्यारे क 
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रः ९९६ ~" यकोक्तिसुधासागरः । <~ [ अध्याय ग्म 


3, क्या तुमको फिर भेजा दै? अहो ! प्रियके दूत होनेसे त॒म भी हमारे माननीयो, ई 
1 ठम्हारी क्या इच्छा हे? हमसे मगो । जिनका संग दुस्त्यज है उन छृष्णके पास | 
1 











‡ क्यातुम हमको ठे चना चाहते हो ? किन्तु लक्ष्मीनाम नववधू सदा उनके निकट 

1 उनके हृदयम वास करती है, अतएव हम वहौ कहौ रह सक्ती दै१॥२०॥ हे 

{ सोम्य ! आय्यंपुत्र कृष्ण महाराज क्या गुरुकुरुसे छोटकर मधुरापुरीर्मे विराजमान है! 

अवश्य ही वह कभी २ अपने पिता, घर, बन्धु ओर गोपोंका स्मरण करते होगे; 

किन्तु क्या कभी हम दासिरयोका भी नाम ठेते है? अहो! भगरु ओर चेदनसे 

अनुलिक्च सुगंधित अपनी. भुजाको वह कव हमारे शिरपर धरगे १” ॥ २१॥ 

श्री्युकदेवजी कहते हैँ । राजन्‌ ! श्रीकृप्णके ददोनकी जिनको बड़ी लालसा है 

उन गोपिर्थोके वचन सुनकर प्रिय कृप्णके संदेशसे आश्वास देते इए उद्धवजी उनसे | 
! 


‡ 


यों बोे ॥ २२ ॥ उद्धवने कडा । “अहो, गोपियो ! तम कृतां होगईं हो, 
तम संसारम परम पूजनीया हो; क्योंकि तम्हारा मन भगवान्‌ वासुदेवम यों दद- 
रूपसे रगा हुआ है ॥ २३ ॥ दान, बत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, इन्दिय- 
दमन वं अन्यान्य अनेक माङ्गलिक अनुष्टानोंसे छष्णकी भक्ति सिद्ध होती है। किन्त 
तुमने अपने सौभाग्यसे सहजमें वही सुनिर्योको भी दुरीभ अलन्त रेष्ठ हरिभक्ति ¶ 
पाई है ॥ २४॥ तुम परम भाग्यशाटिनी हो । तुमने पुत्र, पति, देह, स्वजन 
ओर गृहादि सव छोडकर परमपुरूप कृष्णम मन रगाया दै ॥ २५ ॥ तुमको 1 
कृष्ण भगवानूकी परम भक्ति प्राप्त हुई दै । हे महाभागा ! तुमने तन्मय-भाव पर 
अधिकार कर छिया ईै। भने वरजम आकर तुम्हारे इस अपूर्वे भगवत्मेमका सुख 
पाया । तुम्हारे श्रियके विरहने यह अपूर्व प्रेम दिखा कर सुय पर बड़ा ही अनुग्रह 
करिया ॥ २६ ॥ २७ ॥ देखो, मं स्वामीका गु काय्य सिद्ध करनेके जियि उन्दी 
तुम्हारे प्रियका दिया हुआ सेदेदा लेकर आया द--तुम सब एकाग्र होकर सुनो | 


म्भ 


॥ २८ ॥ श्रीभगवानने कहा दै कि--प्रियागण ! मेरा वियोग तुमको कभी नहीं 
होसक्ता-म देदधारियोँका आत्मा होनेके कारण सदा तुम्हारे पास हँ । जेसे 
र्वी, जल, तेज, वायु, आकादा, ये पाँचो महातत्व सव तत्त्वम अवस्थित है 
वैसे ही मे मन, प्राण, इद्धि, इन्दिय ओर गुरणोका आश्रयसवरूप ह । नँ पंचतस्व, 
इन्द्रिय ओर त्रिगण-स्वरूपिणी अपनी मायाके प्रभावसे अपनेही द्वारा अपनेको ‡ 
अपने उत्पन्न करता, पारुता ओर लीन करता दँ ॥ २९ ॥ ३० ॥ आत्मा, 
ज्ञानमय होनेके कारण अज्ञानमयी मायासे भिन्न दै, अतएव मायाके गुणोसि 
उसका संवंध नहीं है । आत्मा अद्ध दै । वह आत्मा सुपुषि, स्वभ्र, जागृति 
नामक मानसिक बृक्ति्योकि द्वारा दी, विश्वरूप हो, तेजस रूपसे ओर भ्राज रूपसे 


(== 


र्भ 


५८ 


प्रतीत होता दै--स्वयं नहीं ॥ ३१ ॥ जैसे सोकर उदा इभा व्यक्ति- देखे | 
| निधया स्वका ही चिन्तन करता है वैसे ही जिसके दारा इन्दि्योकि विषयक, 


ननन 


न 
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चिन्तवन क्रिया जाता है एवं जिसके द्वारा इन्दर्योकी उपरव्धि होती दै, भटस्य 
छद कर, उस मनका दमन करना दी कलतैव्य है ॥३२॥ जसे नदिर्यौ सागरम दी 
चारो ओरसे आकर मिरूती ह वेसे ही वेद, मनीषी व्यक्तियोके अष्टांगयोग, भात्मा- 
नाव्मविवेक, संन्यास, स्वधम्मै, इन्दियदमन खजर सत्य आदिका, मागीबिभेद होने 
पर भी, यही एक तात्पर्यं दै जो ऊपर कहा गया दै--इस सिद्धान्ते सवर जाकर 
मिल जाते ह ॥ ३३॥ तम्दारे नयनोंका तारा मं तुमसे इतनी दूर इस णि दँ कि 
तुम सदैव मेरे ही ध्यानम रूवरीन रहो--तुम्हारा मन सव समय भेरेदी निकट 
रदे ॥ ३४ ॥ भरियतमके दूर रहने पर श्ियोंका चित्त हर घडी उसीमें रगा रहता 
दै, किन्त भियतम यदि ओंखोंके अगे पास रहता है तो वह वात नहीं होती | 

1 








॥ ३५ ॥ इस प्रकार तुम सव वासनार्ओखे श्न्य शुद्ध मनको सुक्षमें रगा कर 
नित्य भेरा ध्यान करनेसे शीघ्रही युक्षे पाओगी ॥ ३६ ॥ गोपिकागण ! मने जव 
रात्रिके समय रासक्रीदा की थी तव गुरुजनंके रोकनेसे जो गोपिर्यो नहीं भास- 
कींवे इसी प्रकार मेरे चरित्रोंका स्मरण कर विशुद्धरूप हो युको प्रास 
इई ३ ॥ ३७ ॥ श्रीट्युकदेवजी कहते ह । राजन्‌! बरजवालार् इस प्रकार 
उद्धवके सुखसे भियतमकी आज्ञा सुन कर परम प्रसन्न इई ओर उनको भगवानूका 
संदेश सुननेसे शद्ध हान व ॥ ३८ ॥ गोप्यो उदधवजीसे कहने लगीं । | 
“हे सोम्य { वदी बात, श दुःख देनेवाला शतु कंस अनुचरगणसहित 
कृशणके हाथों मारा गया । ओर आनन्द्की बात हे कि सव कामना जिनकी ॥ 
पूणं होचुकी दै उन अनुरक्त भक्त याद््वोके साथ इस समय यदुपति कृष्णचन्द्र ॥ 
| 
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रासे दै ॥३९॥ श्रीकृष्णचन्द्र हमसे जसी प्रीति करते ये वेसी ही रीति, पुरना- 
१ रियोके सदपूणी कजायुक्त हास्य ओर उदारता व श्रद्धासे मनोहर कटाक्षो द्वारा 
पूजित होकर, उनसे भी करते दै १--या नही १ ॥ ४० ॥ कृष्णचन्द्र स्वयं 
रतिचतुर दै ओर पुरनारियोके प्रिय भी ड, तव वह उनके वचन ओर विश्र्ोसि 
पूजित होकर केसे न उन प्र अनुरक्त होंगे १ ॥ ४१॥ अस्तु, हमको इस चिन्तासे 1 


क्या प्रयोजन दै ? भका वह प्यारे कृष्णचन्द्र उन पुरनारि्योकी सभाम बातचीत 
करते समय भ्रसंग आपढने पर हम ॒रगवारि्योंका भी कभी स्मरण करते ड १ 
॥ ४२ ॥ जव बृन्दावने ङुसुद, ऊंद आदिके फू फले इए ये, चद्रमाकी चौद्नी 
चांदनी सी विषी हुं थी, तव जिन रा्रियोमे रासमण्डल वना कर हम भ्रियाओके 
साथ उन्होने विहार कियाया,-विहारके समय उनके ओर हमारे चरणेकि 
नूपर वजते ये ओर हम सब उन्दीकी मनोर कथा गाती थी, भला कृष्णचन्द्र 
क्या कभी उन रात्रिर्योका भी खरण करते ह ! ॥ ७३ ॥ इम सब सदैव उनके 
शोकसे आाङुरु रहती दे । इन्देव जसे आश्टतरूप जल्की वर्षसि धाममे सुरयाये 
ए इष वनको हराभरा बनाते दै सेद ङृष्णचनद्र कभी यौ आकर अपना हाथ 
ण" नन नभर 
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हमारे शरीर पर फेर कर हमारे सन्तापको दूर करगे १, ॥ ४४॥ यह ॥ 
ओर सखी कहने रूगी, । “नहीं सखी ! श्रीकृष्णे शतको मार कर वा 
एवं राजकुमारियोसे व्याह करके अव सव वंधुओके साय सुखपूवैक मधुरा निवास 
करते हँ, वह भरा यहो क्यों अगे १” ॥ ४५॥ यह सुन एक ओर सखीने कहा- 
“सखी ! तम समक्षती नहीं हो, श्रीकृष्णचन्द्र परम धीर ओर र्षमीके पति 
स्वयमेव पूर्णमनोरथ एवं परिपू द । उनका कोन मनोरथ है जिसको वनम रहने 
वाली हमर्भैवारी नारी पूरा कर सकंगी १ एवे राजकुमाती अथवा ओर यही उनकी | 
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कोन कामना पणी कर सक्ती है १ ।॥४६॥ कामचारिणी (वेया) पिंगला भी कह गहु 
दै कि निराशा (किसी की आशान करना) ही परम सुख हे" । हम यह जान 
कर भी टृष्णकी दुरत्यय जाशाको नहीं छोड सक्तीं ॥ ४७ ॥ जिन उत्तम श्ोककी 
इच्छा न होने पर भी लक्ष्मी एक वड़ी भी अंगसंग नहीं छोडती उन कृष्णचन्द्रकी 
एकान्तवाक्तौको कोन छोड़ सक्ता दै १॥ ४८ ॥ इन नदी, पवैत ओर वनप्रदेयोमे 
बलभद्रके साथ गोव चराते हुए ष्णचन्द्रने क्रीदा की दै ओर वंशी बजाई है । 
अहो ! श्रीनन्दनन्द्‌न श्रीकृप्णके श्रीनिकेतन चरणोके चिन्दोंसे सुरोभित ये † 
पर्वत, नदी, बन ओर वेशीरव व गौरं आंलके आगे आकर वारम्बार उन्दी 


कृष्णचन्द्का सरण करा देते हँ, इसी कारण वह कृष्ण प्यारे हमको नहीं भूलते | 
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॥ ४९ ॥ ५० ॥ दे उद्धव! श्रीकृप्णकी रुछितगति, उदार हास्य, कीला, चितवन 
एवं मधुर वचन दिने हमारे चित्तको दरिया दै, अतएव हम उनको केसे भूल 
सक्ती दँ? ॥५१॥ हे नाव! हे रमानाथ! हे व्रजनाथ! हे आरतिनारान! हे 
गोविन्द्‌ ! यह आपका गोकुल दुःखके सागरमें मञ्न होरहा दै, शीघ्र इसको उवारो” 
॥५२॥ श्रीञ्युकदेवजी कहते दँ । राजन्‌! श्रीकृष्णका संदेश सुननेसे गोपिका 
विरहताप शान्त हो गया । उन्हो ने श्रीकृष्ण भगवानरूको इन्दरिर्योका साक्षी परमात्मा 
जान कर उद्धवका भली भोति पूजन ओर साद्र सत्कार किया ॥ ५३ ॥ उद्धवने 
करट महीने तक गोपिर्योक्ता शोक नाश करते इए बजमें वास किया । उद्धवजी 
जितने दिन गोकुले रहे उतने दिनों तक कृष्णकी लीला ओर कथा कष कर 
बजवासिर्योको सुखी बनाते रहे ॥ ५४ ॥ जितने दिनोंतक उद्धवजी नन्दके वरजम 
रहे उतने दिन बजवासि्योँको छकृष्णचन्द्रकी चचाम एक क्षण के समान जान 
॥ ५५ ॥ हरिके दास उद्धवजीने नद, नदी, पर्वैत, वन, कंद्रा ओर ले इए 
{ वनोंकी शोभा निहारते हुए एवं जवासिर्योको, ङष्णकी कथा कह कर, ङृष्णका 
स्मरण कराते हुए कुछ दिनोंतक सुखपूर्वक गोकुर्मे निवास किया ॥५६॥ गोपि्योकि 
श्रीकृष्णे परम आसक्त चित्ती ठेसी विरहजनित विद्वरता देख कर उद्धवजी 
अच्यन्त आनन्दित इष॒ ओर उनको प्रणाम करके कहने रगे कि--“इस धृथ्वीमण्ड 
1 इन गोपिर्योनि दी अपने जन्मको सफङ किया है, वासवे इन्दीका जन्म सफल, 
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3, दे; क्योकि इनको सवके आत्मा भगवान्‌ पर परम प्रेम है । इनका यह प्रेम साधा- + 
॥ रण नहीं हे, वरन्‌ बह गृ प्रम है जिसे पानेके छ्य हम चरणसेवक भक्तजन शौर 1 
‡ क्ञानीजन अनेक भ्रयत्र करते रहते ह । जिनको इरिकी कथाओमे अनन्य अनुराग टै |) 
‡ उनको ्राहणोके तीन प्रकारके ८ एक जन्म, दूसरा गायत्रीशिक्षा ओर तीसरा ‡ 

यज्ञ-दीक्षा) जन्मोंकी क्या जावङ्यकता हे ? भगवद्धक्त कोई जाति भी हो बह सर्वो- । 
{ त्तम ओर पूजनीय है ॥५७।॥५८॥ देखो, क भ्यभिचारके दोपसे दूषित वनवासिनी 
1 वारी नारि ! ओर कष्टौ परमात्मा कृष्णे दसा असाधारण प्रमका होना ! किन्तु 
‡ 


~") 


अहो ! अन्त ज्यक्ति भी यदि ईश्वरका भजन करे तो वह उसका परम कल्याण करते 
{ ३, जसे बिना जाने भी अदत पीनेसे मंगङ ही होता हे ॥ ५९ ॥ रास-उत्सवर्मे 
॥ इनके गले वर्हे ाङ कर कृष्णचन्द्र इनको सुखी बनाया--अतएव ये धन्य 
¢ है । भगवानूका यह सुखद प्रसाद्‌ सिवा इनके, ओरोंकी कौन कटे--कमल्की 
3, देसी कान्ति ओर गंध जिनके शरीरम हे उन स्वर्की खियोंको छर निपट अनुरक्त 1 
| होकर वक्षःस्थले वास करनेवाली रहमीको भी नहीं श्रा इमा हे ॥ ६० ॥ ॥ 
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इन गोपियोने दुस््यज स्वजनोंको ओर आ्यधमैको छोक कर वेदो जिसकी 
ध खोज होती हे उस सुकुन्दपद्पद्वीको प्रा्ठ किया दै । ये वयन्त धन्य है। 
॥ भेरी इच्छा है कि जँ उस जन्ममे--इनके चरणोकी रज जिन पर पती हि उन 
1 दृंदावनकी रता ओोपधि नौर कादिर्योमसे कोई न कोई अवरय हो$ ॥ ६१ ॥ 
{ जिनकी सेवा कमीजी करती है एवं ब्रह्मादिक भौर पूणमनोरथ सुनिगण अपने 
1 हृदय स्थापित कर ध्यान व पूजन करते दै उन्दी छृष्णके कमनीय चरणकमरोंको 
| 
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रास-गृत्यके समय अपने चकरशों पर धर कर इन्दोने अपने हृदयकी तपन | 
{ इनाईं है ॥६२॥ अतव में इन सव नंद््जकी सुदरियोके चरणरजकी ‡ 
बारम्बार वंदना करता हँ । इनके गाए इए रिकथामंडित गीत सब त्रिसुव- 
नको पवित्र कटने वाले दै -अत एव ये परम धन्य इ” ॥ ६३॥ शीय्युकदे- ॥ 
वजी कहते हें । राजन्‌ ! इस प्रकार कट दीने रह कर उद्धवजीने मधुरा जानेका ‡ 
विचार किया । पक दिन उद्धवजी यशोदा, नंद, गोपगण खरौर गोपियोसे 1 
विदा होकर मधुरा जानेके छ्यि रथ पर सवार इए ॥ ६४ ॥ इसी समय ॥ 
अनेक श्रकारके उपायन (भट-नजर ) हा्थोमे लिय नंद आदि सव गोप उद्धव- { 
जीके निकट उपस्थित हु ॥ अजुरागके कारण जयने ओस्‌ भरे इए गोपगण 1 
उद्धवसे कहने रगे कि ““हमारी यदी कामना दै कि हमारा मन सव भ्रकारसे 4 
पूतया कृष्णके चरणारविदोंम रगा रदे जौर हमारी वाणी सदा उनके नार्मोका 

ङीचैन किया करे एवं हमारी काया उनको भ्रणाम जादि करने तथा उनकी सेवा 1 
करने लगी रदे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ कम्मोकि कारण मण करते ध ईश्वरकी "| 


॥ कोई भी योनि हमको मिरे, किन्तु हमारी मति इर्णमेही र्गी रहे । हमने जो क ) 


1 
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{मंगलकारी काय्यं किये ड ओर दान दिये द, उन सवके बदले हम यही गते 
1 ह कि ईशवरस्वरूप कृष्णकी अनन्य भक्ति हमको प्रास हो” ॥ ६७॥ राजन्‌ ! गोपन 
कृष्णहीके समान मान करके भक्तिपूर्वकं इस भकार उद्धवका पूजन किया खीर 
उद्धवजीने कृष्ण जिसके रक्षक द उस मधुरा पुरीको भ्रस्यान किया ॥ ६८ ॥ 


कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्तयुद्रकं ्रजाकसाम्‌ ॥ 
वखुदेवाय रामाय राज्ञ चोपायनान्यदात्‌ ॥ ६९ ॥ 
मथुरामे पटच कर उद्धवजी कृष्णक पास आये ओर उनको भ्रणाम किया । फिर 


बजवासिर्योकी अनन्य भक्तिकरा वणेन करते इए उद्धवजीने नंदके दिये हुए उपायन 
कृष्ण-बलदेव ओर राजा उग्रसेनको दिये ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीभागवते दहामस्कन्े पूवं सप्तचरवारैशोऽध्यायः ॥ ४७॥ 


अष्ट चत्वारिंश अध्याय । 
अक्ररका हस्तिनापुरको जाना । 
श्रीक उवाच-अथ विज्ञाय भगवान्सर्वात्मा सर्वद्दीनः ॥ 
सैरन्ध्या; कामतक्षायाः प्रियमिच्छन्गृहं ययौ ॥ १॥ 


श्रीञ्ुकदेवजी कहते हे । महाराज ! सवके मनकी जाननेवाले, सर्वज्ञ | 

अन्तर्यामी हरिने जाना कि कुन्जा मेरे कारण कामकी पीठा सह रही हे।यह 
जान कर उसका प्रिय करनेकी इच्छसे कृष्णचन्द्र एक दिन उसके धर गये ॥ १ ॥ 
३ 
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कुल्जाका भवन महामूल्यवाली गृहसामम्री ओर कामोदीपन करनेवाली सामग्रीसे 
परिपूर्ण ॒था । मोतिरयोकी कारे, पताका, चन्द्रातप ( चैदोवा ), शय्या 
अनेक आसन उस भवनकी दभा वदरा रहे ये ॥२॥ सुद्र गंधवाले धूप, 
दीप, माला ओर केसर, कस्तूरी, कपूर, चंदन, अगुरु, पुप्पसार आदि गंधद्न्य 
बहौ जानेसे मनको प्रसन्न कर देते वरे । कामशाखके अनुद अनेक रंगके विचित्र 
‡ चित्र वरौ की शोभा वदा रहे ये ॥ ३ ॥ अच्युतको अपने घरे आते देख कर 
1 श्ीघ्रताके साथ कुट्जा आसनसे उठ ५६ एवं 4" साथ आगेबद क 
{ प्रियतमको छिवाकाई । कुठ्जाने यथाविधि आसन आ कृष्णचन्द्र 
उद्धवका पूजन किया ॥ ४ ॥ हरिभक्त उद्धवजी केवर = आत क 
| पृध्वी पर चठ गये । कृष्णभगवान्‌ भी लोकाचारका _ अनुसरण करः इष 
१ सव सुखकी सामभ्रियोसे परिपू महामूल्य परग पर विराजमान इए धु 
1 कुडजाभी खान, ठेपन, दुकूल, भूषण, माला, गंध, तरर, सुधासम भासव जाद्‌, 
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॥ 








सोलष्ट सिगारोंसे शरीरकी वेषभूषा बना कर सलजकीटायुक्त सुसकानसे मनोहर 
विश्रमपूणं कटाक्षोसे चित्तको चज्नरु करती इं ङृष्णके निकट माह ॥ ६ ॥ कण्ण 
भगवानूने दोनो हाथ पकड़ कर नवसंगमकी छाजसे ऊक दंकित सुंदरी कन्जाको 
पास बुटा कर परग पर छिटा जिया ओर अनुकेषन देनेके ठेदामात्र पुण्यका फर 
देते इए उसके साथ विहार करने रगे ॥ ७ ॥ उसने अनन्त॒ भगवानूके चरण- 
$ कमर्लोको सूघ कर ओर कामाभ्रिसे तपे हुए कुचा पर व वक्षःस्थल पर रख कर 
एवं आनन्द॒मूरति कान्त ङृष्णको दोनो वाडु्मेसि टिपटा कर चिरसेचित तापको 
। शान्त किया ॥ ८ ॥ अहो ! उस अभागिनी कुव्जाने अनुटेपन देकर मोक्ष देनेवाले 
हरम ईश्वरको पाकर यह मगा कि “हे प्रियतम ! यदौ कुछ दिन रह कर मेरे साथ 
विहार करो । हे कमलनयन ! युक्षसे आपका संग नहीं छोढा जाता”? ॥९।॥१०॥ मान 
देनेवाले जगदीश्वर कृष्णचन्द्र उसको सुहरमोगा वर देकर शौर अरंकार आविके 
1 दानसे सम्मानित कर उद्धवके साय अपने सषद्धिसम्पन्न धरको गये ॥ ११ ॥ 
॥ महाराज ! जगत्‌के ईश्वर दुराराध्य हरिको आराधनासे प्रसन्न करके उनसे अति 
| 
1 
| 


तुच्छ बिपयसुखलको जो मोगता हे वह महा मंद्मति द ॥ १२ ॥ इसके बाद प्रमु 
श्रीरृष्णचनदर, भकरूरको भरसन्न करनेके र्ये ओौर हस्तिनापुर भजनेके छिये उद्धव 
1 ओर बलभद्रके साय उनके घर गये ॥ १३ ॥ पुरुपोमे श्रेष्ट अपने बांधर्वोको दूर 
हीसे आते देख कर अश्ूरजी उड खदे हुए ओर आगे जा कर आनन्द॒से अभिन- 
न्दु नपूर्वक उनको हृदयसे लगाछिया ॥ १४ ॥ कृष्ण-वरभद्रको अश्ूरने प्रणाम किया 
अर उन्दोने भी रोकाचारके अनुसार अकरजीको प्रणाम किया । ` फिर अश्ूरजीने 
]7 संवर आसन देकर उनका विधिपूर्वकं पूजन करिया ॥ १५ ॥ अक्रूरे उनका 
पित्र चरणोद्क शिर पर धारण किया ओर पूजनसामभ्री, दिव्य वख, सुगन्धित 
माला, उत्तम आभूषण ओर पान-इकाययी आदिसे भली भोति सत्कार किया 
॥ १६॥ फिर विनीत ओर नन्र अकूरजी दण्डवत्‌ प्रणाम करनेके उपरान्त कृष्ण 
वरभद्रके चरणोको गोदे रख कर दवाते इण यों कहने रगे ॥ १७॥ अक्रूरे 
कहा । “दीवा जो पापी कंस अपने अनुचरो सरित आपके हार्थो मारागया 
एवं आपने अपने कुरुको दुरन्त कषटसे उवार कर उन्नत ओर सद्ध बनाया ॥१८॥ 
आप दोनो प्रधानपुरुष, जगत्के कारण ओर जगन्मय ह । आपले विभिन्न 
ओर कोई कारण या काय्यं नहीं दहै ॥ १९॥ ब्रह्मन्‌ ! रजोगुण आदि अपनी ही 
शक्तियों द्वारा स्वयंखष्ट इस विश्वमे, कारण होनेके कारण भनुप्रविष्टनदहोकरभी 
आप अनुमविष्टसे प्रतीत होते है एवं श्वत, र्यश्च व गोचर की भोति एक हो 
कर भी अनेक प्रतीत होते दै ॥ २० ॥ भगवच्‌ ! जसे अपनेही रूपान्तरकी अभि- 
{ व्यक्तिके स्थान जो चराचर प्राणी दै उनमे थ्वी आदि सव कारण अनेक रूपासि 
प होते डे वैसे दी आप, निरवच्छिन्न आत्मा ओर स्वतन्न होकर व| स्वयं 
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जिनका निमित्तकारण दँ उन भूत-भेतिकादि पदार्थोमिं अनेक प्रतीत होते है ॥२१॥ ‡ 
रजोगुण, सतोगुण ओर तमोगुण; ये आपकी दाक्तिरयो दव । आप इन्दी शक्ति्योसे | 
इस जगत्‌की खष्टि, पार्न ओर नाश करके भी उन गुणोमे या गुणोके कर्म्मोमिं { 
क्च नहीं होते, क्योकि आप ज्ञानस्वरूप ड, वंघनका कारण जो अविद्या दै वह ‡ 
आपमे नहीं दै ॥ २२ ॥ विचारके द्वारा देहादि उपाथिरयोँी यथाथैताका स्थापन | 
नहीं किया जासक्ता; अतएव जीवारमामं जन्म या जन्मजनित भद्‌ साक्षात्सरूपसे 
नहीं सिद्ध हो सक्ता । इस कारण आप वंधन ओर मोक्ष दोनोखे रहित है-दमारा 1 
अन्ञानही जपम वंघन ओर मोक्षकी कल्पना करता ह ॥ २३ ॥ आपने जगत्के 4 

१ 





मंगरके लिये यह पुरातन वेदम प्रकट किया दै । इस सनातनमागंको जव २ 
असत्‌ लोगोंके कल्पित पाखडमार्गसे वाधा पचत दै तव २ आप धर्ममागैकी | 
रक्षाके लये सतोगुणका अवर्बन कर अवतार लते दै ॥ २४ ॥ हे सर्वव्यापक ! 
बही आप इस समय असुरोके अंशोंसे उत्पन्न दु्ट राजारोगोंकी _ सकद भक्षोहिणी ॥ 
सनाका संहार कर पथ्वीका भार उतारनेक छ्य वसुदेवके यहौ प्रकट हो 

यदुवंशका यश केलारदे दँ ॥ २५॥ हे ईश्वर! सव वेद्‌, पितृगण, भूतगण, 

मनुप्यगण ओर देवगण जिनकी मृत्ति द एवं जिनका चरणोदृक त्रिुवनको पवित्र 

करता है वही अधोक्षज जगहर आप मेरे भवनम पधार है, आपके चरणोने मेरे ॥ 
भवनको परम पवित्र ओर धन्य वना दिया-इसरमे कोई संदे नहीं । आपके { 
आगमनसे आजम कृतार्थ हो गया ॥ २६ ॥ नाथ { आप भक्तवत्सल ( | 
वाक्य स्य ह । आप कृत्त ओर सवके सुहृद्‌ द । आप घटते वदते नहीं दै, सदा 
एक से रहते ह । जो आपके सुद्‌ भक्तजन आपका भजन करते द, भाप सव प्रकार 
उनकी सब अभिकापार्ं पूर करत द । इतना ही नहीं वरन्‌ आप अपनेको भी उन्हे 
दे डालते है । भला कोन उुद्धिमान्‌ ओर पण्डित दसा होगा जो आपको छोड़ कर 
किसी ओर की शरणम जायगा १ ॥ २७॥ योगेश्वर ओर वदे २ देवता भी आपके 
स्वरूपको नहीं जान पाते। वदी आप आज हमारी ओंखोके आगे विराजमान ह-यह 
हमारा परम सोभाग्य हे । हे जनार्दन ! जापकी पुत्र, खी, धन, स्वजन, गृह ओर 
देहरूपिणी माया प्राणि्ोंको मोहित करती दै। छपापूर्वक उस दुरन्त मायासे 
यद्को युक्त कीनिये,।२८॥ श्री्ुकदेवजी कहते द । महाराज १. मक्त अकररने 
इस प्रकार पूजनपूर्वक स्तुति की, तथच भगवान छृष्णचन्दर अपने वावयोंसे मोहित 
करते इषु सुखकाकर कने ङ्गे कि “हे तात! तम हमारे गुरु, पिवृन्य एवं सब 
समय भदसनीय हितैषी बन्धु दो । हम आपके कृपापात्र सन्तान ड । आपका 
कर्मव्य हे कि भाप हमारा पालन, पोषग ओर रक्षा करं ॥२९॥३०॥ जिन मनुष्यो 
को म॑गललाभकी इच्छा हो उनको उचित हे क्रि जप देसे पूजनीय _ महाभाग 
साुरओंकी सेवा क । आप देसे साुजन देवतोंखे भी बद्कर ३, कर्थोकि देवतारोग 
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~ काय्यै सिद्ध करने तत्पर देखे जति दै, किन्त॒ आप पेसे साधुजन सदा 

परोपकारम निरत रते ह ॥ ३१ ॥ जर्मय तीथं अवस्य तीथ है, जर मी व 
1 क्िाके वने इए देवता भी जवश्य देवता ड 1 किन्तु साघुलोग उनसे भी श्रेष्ट ड, 

क्योकि वे चिरकार तक सेवा करनेसे पवित्र करते दै, परन्तु साधुओकि दहौनसे दी 

शरीर ओर मन शुद्ध हो जाते है ॥ ३२ ॥ तात ! हमारे सव आत्मीय स्वजनो 
आप शष्ट ड । अतएव आप पाण्डवोकि कट्याणके ज्य ओर कुशल क्षेम॒ जाननेके 
स्यि हस्तिनापुरको जाये ॥३३॥ हमने सुना है कि वालक पाण्ड्वोके पिता पाण्डु- 
का वेदान्त हो गया दै, अतएव वे मातासहित अच्यन्त दुःखर्मे पढ़कर पीद्ति 
शो रहे है । अब उनके चाचा राजा धृतराष्ट्रे उनको ाकर अपने पुरम बसाया 
दै॥ ३४॥ किन्तु अग्बिकाके तनय दीनवुद्धिः अंध राजा तरार अपने कुपुत्रोके 
कहने पर चरते $, इस छिये अवद्य वह अपने पुत्र ओर भतीजोंसे एक सा वरतांव 
न करते होगे ॥ ३५ ॥ त॒म जाकर व्ह उनका वृत्तान्त विदित करो कि वे ( पाण्डव) 
सुखसे रहते है या उनको कष्ट मिलता है । तुम्हारे सुखसे वर्दोका हार जान कर 
म उचित उपाय करगा, जिससे स्वजनों ( पाण्डवो )का कल्याण होगा” ॥ ३६ ॥ 


इत्यकरूरं समादिश्य भगवान्दरिरी श्वरः ॥ 
संकर्षणोद्धवाभ्यां वै ततः खमवनं ययौ ॥ ३७ ॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते है । महाराज ! इस प्रकार अ्रूरको आका देकर श्री 
ृष्णजी बरभद्र ओर उद्धवके साथ अपने भवनको गये ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूरवाधे अष्टचरवारशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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। 
| 
| 


॥ 


| 
4 
1 श्रीक उवाच-स गत्वा हालिनपुरं पौरनद्प्लोऽङ्कितम्‌ ॥ 
| 
॥ 


भभ 


~~~ 


एकोनपञ्चाश अध्याय । 
अक्ररका हस्तिनापुर जाना । 


४७ तत्राम्बिकेयं ५ भीष्पं विदुरं 
ददश्च तत्रा सभीप्पं विदुरं पथाम्‌ ॥ १ ॥ 1 
श्रीद्युकदेवजी कहते हैँ । महाराज ! पुरूवंशी श्रष्ट रा्जोकी की्तिंसे व्या 
हस्तिनापुरे जाकर भकूरने तरार, भीष्म, विदुर, कन्ती, वाल्दीक, सोमदत्त, 
दोणाचाय्यै, कृषाचाय्यं, कणे, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पाण्डवगण एवं अन्यान्य 
(1 ओर वंधुभंसे भट की ॥१।॥२॥ अच्ूरजी यथोचित रीतिसे जब वंधुवांध्ओंसे 

| मिरु जके तव उन्दने अशूरसे र अ्रने उनसे परस्पर 1 वंधुरमोकी 
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1 ९७४ ~र कोक्तिसुधासागरः । -€4<- [ भध्याय ४९१ ॥ 








1 कुल पूरी । इस प्रकार अकूरजीने सवको प्रसन्न किया ओर स्वयं आनन्दित इ 
\॥ ॥२३॥ महाराज ! अक््रजीने दद्धि राजाके आचरण जाननेके चयि ऊ दिन हस्ति- 
१ नाषुरमें वास किया ॥ अकरने देखा कि राजा तरा्रके सब पुत्र दुट है ओर 
| वे अपने दुष्ट मंत्री कणे आदिकी इच्छाके अनुसार सब काय्यै करते है ॥ ४ ॥ 
‰ छन्ती ओर विदुरने पाण्डवोंके तेज, शखरचङानेकी निपुणता, वर, वीय, विनय 

आदि सदूगुण एवं उन पर प्रजागणके अनुरागका सम्पू दृततान्त अकरूरको बताया ॥ 
ओर यद भी बताया कि दुट तराष्के पुत्र पाण्डर्ोके बरु ओर रणोंकी उन्न. 
तिको नहीं देख सक्ते' ॥ ५ ॥ पाण्डवोंको मारनेके ज्य दुष्ट दुयोधन आदिने | 
विपदान आदि जो दुराचरण किये थे उनका भी छन्ती ओर विदुरे वणेन किया 
1 ॥ ६ ॥ कन्तीजी जये इए भार अक््रके पाष आई ओर अपने जन्मभवन 
{ ( मायके )का स्मरण करक आंखों जसू भर कर कहने गीं कि “हे सोम्य ! 
‡ इमारे माता, पिता, भाई, भगिनी, भतीजे, लकी चयो ओर सखियोँ क्या 
| कभी हमारा स्मरण करते दँ १ ॥ ७॥ ८ ॥ दारणागतरक्षक, भक्तवरसर हमारे 
१ 
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भतीजे भगवान्‌ कृष्ण ओर कमलनयन वलमभद्रजी क्या कभी अपनी बुभाके 
घुरका स्मरण करते दै १॥ ९ ॥ भदक बीच हरिणी समान म शवुओकि 
[ बीच वास करती हु गोकसे आकुल होरदी दँ । क्या कृष्णचन्द्र कभी यह 
{ आकर ञुक्चको ओर विना पिताके मेरे बाखकोंको अपने मघुर बचनोंसे धेय गे? 
॥ १०॥ देङ्ष्ण! हेङ्ष्ण! दे महायोगी! हे विश्वमय! दे विश्वपालक! हे 
॥ गोविन्द्‌ ! भं अपने असमथ बालकों सहित निरन्तर कष्ट भोग रही ह । भगवन्‌! 
मँ अल्यन्त पीडित दो रही । भँ आपकी शरणमे आई हँ--मेरी रक्षा 
करो ॥ ११ ॥ ईश्वर! मोक्षदनेवाले आपके चरणकमलोकि. सिवा ल्यु 
ओर संसारके भयसरे शौकित मनुष्योके यि ओर कोद वचावका 
स्थान जुक्चको नहीं देख पड़ता ॥ ५२ ॥ धर्मात्मा, अपरिच्छिन्न, त सखा, 
अणिमादिगुणयुक्त, ज्ञानस्वरूप, श्रीकृष्णको भ्रणाम्‌ हे । हे प्रभो ! भ आपकी शरणमे 
आई दर" ॥ १३ ॥ श्रीश्युकदेवजी कहते है । महाराज ! आपकी प्रषितामही 
कुन्ती स्वजनोका ओर श्रीपति जगदीश्वर कृष्णका स्मरण कर इस प्रकार दुःखित 
हो रोने रीं ॥ १४ ॥ दुःख ओर सुखको समान समञ्लनेवाठे अकर जीर महा- 
॥ यदास्वी बिदुरने ऊन्तीके पुत्रके जन्मदाता इनदर आदिकी कया कह कर न्तीको 
समन्ञाया ओर आश्वास दिया ॥ १५ ॥ अकरूरजी चरते समय ुत्रवत्सल एव 
अतीजोसे विषम व्यवहार करनेवाले राजा तराषटरके पास गये । उस समय 
सभाम सभी जातिवाटे, वंशवाले एवं सुहदरण उपस्थित ये । जो कछ 
मित्रभावसे कृष्ण बलभद्र आदि वंधुओनि धतराष्रसे कहनेके ण्ि सेदेसा दिया 
यासो सवके सामने अकरूरजी इस प्रकार कहने रगे ॥ १६ ॥ अक्रूरजीने कदा. 
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हे विचित्रवीय्थके पुत्र महाराज ! कुरूवंशाकी कीर्तिको यद्रानेवाठे वड़े भाई पाण्डुका 
देहान्त हो जानेसे जाप इस समय राज्यासन पर वटे द ॥ १७ ॥ आप यदि 
आत्मीय सवजनोंको समदष्टिसे देखते इए, धमम्म॑से एष्वीका पालन करेगे ओर 
अपने सत्‌ चरित्र व खुशीरसे प्रजाको प्रसन्न रक्ंगे तो आपका कल्याण होगा 





खीर जगत सुकीतिं कैरेगी । यदि इसके विपरीत चरलेगे तो यर निन्दा होगी 

छीर मरने पर नरकोंकी घोर यातनार्दू मोगना होगा । इस कारण आप भपने पु- 

, ‰ ओको ओर पाण्डवोंको समदष्टिसे देखिये ॥ १८ ॥ १९ ॥ राजन्‌ ! यौ किसीके 

‡ साथ किसीको चिरकारु तक नहीं रहना है । स्जी-पुत्र आदिकी कौन कदे-अपना 
॥ प्यारा शरीर भी साथ नहीं जाता ॥२०॥ यह जीव अकेला टौ उत्पन्न होता है जओौर 11 
अकेला ही होसे जाता हे एवं भकेला ही अपने किये पाप या पुण्यका फल भोगता ॥ 

हे ॥ २१ ॥ जले रहनेवाले मत्स्य आदि जीवोकि प्रिय जलको जसे जौर लोग 

॥ ले जाते ड वेसेही मूढ भ्यक्तिके अधम्मं संचित धनको सखी-पुत्र-वंधुनामधारी जौर 

४ ही छोग उद्ाते हैं ॥ २२ ॥ यह मूख जीव, अपना समक्षकर, अधम्मैपू्वक जिनका 

॥ रोपण करता हे वे शरीर, पत्र ओर सम्पत्ति आदि, उसकी इच्छा भलीर्भौति पूरणं नहीं 

{ होने पाती ओर बीचमे ही उसको छोढ़ देते द । तव जपने रमसे विल ओर 

| अपने उचित भ्रयोजनको न जाननेवाला, अपू्णमनोरथ जीव, किये इए पापोंका 

फल भोगनेके ङयि नरक्मे जाताहै ॥ २३ ॥ २४॥ हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! अतएव 

॥ इस ोकको स्वम, माया अथवा मनोरथके समान अनित्य समक्ष कर अपने आपही 
५ मनका दमन करो एवं शान्त ओर समदर्शा वनो” ॥ २५ ॥ यह सुनकर 
॥| श्रृतराटने कहा। “दे अक्रूर ! भापके ये वचन मंगलमय दै, जैसे मनुप्य अद्तको ॥ 
1 प्राकर रख नहीं होता वेस ही खसे भी इन वचनोसे वृधि नही होती, अयात्‌ जी ई 
| चाहता हे कि सुना ही करैः ॥ २६॥ हे सोम्य! तथापिमेरा हृदय पुत्रानुरागसे | 

{ देखा विषम ओर चद्ल शो राद कि सोदामिनी विजकीकी अंति धारे थे 
1 संदर वचन उसमे नहीं उहरते ॥ २७ ॥ जो ईशर ष्वीका भार उतारनेके छियि 
यदुकुरमे अवतरे ह उन ङष्णचन्द्रके विधानको कौन रुष अन्यथा कर सक्ता है १ 
१ ॥ २८ ॥ जिसके मागे अचिन्त्य दै उस अपनी माया दवारा जो विश्वकी रचना 
करके विश्वके भीतर भवेशपू्वक कम ओर करम्मफरोंका विभाग कर देते है उन 
{ परमेश्वरको प्रणाम हे । उनकी दुरवोध कदा ही इस संसारका कारण है; वही काऊ 
पनि इस संसारचक्रके संचा्क है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


न्न या 1 
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भ ९०६ ~र खकोक्तिसुधासागरः । ~€ [ अध्याय ४९ 
{------ 

1 शशेस रामकृष्णाभ्यां धतराषटूविचेष्टितम्‌ ॥ 

१ पाण्डवान्प्रति कौरव्य यदर्थं प्रेतः खयम्‌ ॥ २१। 

{ श्रीड्यकदेवजी कहते है । महाराज ! यदुवंशी अकू राजा एतराषके उत | 
4 अभिप्रायको जान कर सुहृद्रणसे आज्ञा ले, मथुरापुरीको रोदे । अकरूरजीने पुरीम 

1 आकर छृष्ण व बरुदेवसे तराष्रका इक्तान्त कह सुनाया ॥ ३१ ॥ 

1 इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे पूवोरधे एकोनपंचाशात्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 

| | पूवाद | 
1 इति दशमस्क॑ध समाप्तम्‌ । 
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अथात्‌ 
श्रीमद्धागवतभाषा, 


णत 


दरामस्कन्ध-उत्तरार्धः । 




















रुक्रिमिणीपरिणय । 
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| ॥ श्रीः॥ 1 
| शुकोक्तिसुधासागरः। 

अर्थात्‌ 

{ ( श्रीमद्भागवतभाषा. + 
॥ ध 

| दरमस्कन्ध-उत्तराधेः। 

| 

1 
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दारकादुर्गकी रचना । 

श्रीक उवाच-अलिः प्रापि कंस महिष्यो भरतर्पभ ॥ 
सृते मतैरि दुःखाते द्यतः स पितुृहान्‌ ॥ १॥ 
श्री्युकदेवजी कहते दँ । हे भरतश्रष् ! असित ओर प्रधि नाम कंसकी 
दोनो रानि्ौ स्वामीके मरने पर दुःलसे आतुर होकर अपने पिता जरास॑धके धर 
‡ गदं ॥ १ ॥ उन दुःखित रानिर्योनि अपने पिता मगध देशके राजा जरासंधसे 
अपने विधवा ्टोनेका कारण कहा ॥ २ ॥ यह अग्रिय सम्बाद्‌ सुनते ही राज। जरा- 
{ संधको पठे शोक जोर पीछे असन्त कोध इभा । उसने षव्वीको याद्वस न्य 
रेके छ्यि वडा उद्योग करिया ॥ ३ ॥ जरासंधने तेईस अक्षोहिणी सेना एकत्र 
1 कर यादुरवोकी राजधानी मधुरको चारो ओरसे वेर छिया ॥ ४ ॥ कृष्णभगवानूने 
१ देखा कि उमङ्ते इए सागरङे समान शुसेनाने अपने पुरको वेर छिया ओर यह 
र .वेखकर सव स्वजन भयाकुक हो रे है ॥ ५ ॥ वब किसी कारणसे ह । 
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रूपधारी इन्दावनबिहारीने देश-कार-गुणके अनुरूप अपने अवतारके प्रयोजन पर + 
विचार करके यह निश्चय किया कि-“मगधराज जरासंधकी लाई इई राजोकी इस | 
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पदाति, अश्व, गज ओर रथ आदिसे सुशोभित कई अक्षोहिणी सेनाने भेरे नगर पर 
आक्रमण किया हे; यही परथ्वीका संचित भार है । म इस सेनाका संहार करके जरासंधको 
छोड दूंगा, क्योंकि यह फिर जाकर सेनाका संचय करेगा । साघुओकी रक्षा, असाधु. | 
ओंका संहार ओर परथ्वीका भार उतारना ही भेरे अवतारका प्रयोजन दै । कभी २ मुस्क 1 
एथ्वी पर प्रकट होना पड़ता है । धम्मैकी रक्षा ओर अधम्मका उच्छेद करनेके जयि 
मेरे अन्यान्य अवतार भी होते द" ॥६।७।॥८॥९।॥१०॥ सूतजी अहाईस हजार 
शोनकादिक ऋपि्योसे कहते है कि कृष्ण भगवान्‌ यों विचार कर हीरे ये कि; 
इसी अवसरमें आकादसे सूरयके समान किरणमालामंडित दो रथ आही आप | 


म्भ 
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॥ परथ्वी पर उतरते देखपडे । रथम दो सारथी वैठे इए ये एवं विचित्र ध्वजा-पताका 
ओर दिव्य सनातन अख शख उस रथकी शोभा वदा रहे ये । उन रथोंको देखकर 
कृष्णचन्द्रने संकषण भगवानूसे कहा किं “हे आय्यं ! देखो, आपी जिनकी रक्षा करने- 
वाले हँ वे यादव आज विपत्तिमें पदे द । दादा ! यह आपका रथ ओर प्रिय शख 
आगये हँ । रथ पर चद्‌ कर इस श्ुसेनाका संहार करिये ओर आत्मीयोंको ॥ 
इस धोर विपत्तिसे उबारिये । दे ईश ! साधुओंको सुखी रखनेके णि ही हमारा 
अवतार इुआ है । यह तेईस अक्षौदिणीसेनारूप पृथ्वीका भार नष्ट करिये" । 
इस श्रकार मंत्रणा कर कृष्ण वरूभद्रने कवच धारण किया ओर अखरपूण 
रथों पर चद्‌ कर थोड़ी सी सेना साथ ठे पुरस वाहर निकटे । दारुक जिनका 
सारथी है उन कृष्णने बाहर आकर अपना शेख यजाय । उस ॒शंखनादने श्र 
सेनाके हृदय हिला दिये । जरासंधने जव कृष्ण बरुभद्रको देखा तो पास आकर 
कहने र्गा कि “गे पुरुषाधम कृष्ण ! तू वारक दै, तुस्से रुदते सुञ्े कजा_ भाती | 
| 
१ 


जने 


नः 


दै । इस कारण यद्यपि तू मेरे वंधु (कंस) का घातक दै तथापि मेँ तुशषसे नहीं 
ल्हुगा । तू अपनेको वालक होनेके कारण सुरक्षित समञ्च, अन्यथा तेरा वचना 
असम्भव था । बलभद्र! तेरी यदि युद्ध करनेकी इच्छा हो तो धेय्य॑सदित धुदध 
कर। तू या मेरे वाणोंसे छिन्नभिन्न शरीरको छोढ़ कर स्वगैको जा अथवा सुस्लको 
मार कर जय प्राप्त कर” ॥ ११॥ १२॥ १३.॥ १४॥ १५॥ 9६॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ १९ ॥ श्रीङृष्ण भगवानने कहा । “अरे मंद्‌ ! ञचूर लोग अपने खसे 
अपनी वदाई नहं करते, किन्तु अपना पौरुय दिखलाते है । मगधराज ! वु मरने. 
वाला है- इस छ्य हम तेरे असश््रलापका बुरा नहीं मानते” ॥ २० ॥ श्रीट्युक- 
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देवजी कहते ह कि राजन्‌ ! वायु जैसे मेधमारासे सूर्यो ओर भूलः 
अन्निको ढक लेता दै वैसे ही मगधराज जरासंधने सामने होकर अपनी व 

‡ सेनाके प्रवाहसे सेनिक, रथ, ध्वजा, अश्च ओर सारथी सहित | ॥ 
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र आच्छन्न कर खिया ॥ २१ ॥ पुरनारिर्य नगरीकी अटारी, मह जौर गोरो पर. 
[1 
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` ची ह युद्धको देख खी वे सिव, गर्द रौर तादे चिन्ह जिनमें 
है उन कृष्ण-बरभद्रके र्थोको रणमूमिमे न देख कर शोक सौर सन्तापकी भ्य. 

1 थासे अचेत हो २ ग ॥२२॥ भगवानने शवुसेनारूप विशार मेधमारासे हो रही 
अनन्त बा्णोकी व्पासे अपनी सेनाको विचलित होते देख, सींगका वना हुमा | 

1 

॥ 


प ॥ (शाङ्ग) श्रेष्ठ धनुष हाथमे छिया ओर उस परसे तीक्ष्ण वाण वरसा कर पदाति, 
{ रथ, अश्च ओर गर्जोका विनाश्च करना आरंभ करिया । _ भगवानूको तकंससे. वाण 
‰/ निकालते, धनुपको चदराते, ढोरीको सीचते शौर वाणको छोदृते्मे कट भी देर न 

| रूगती थी--अंगारच््रके समान धनुपका मण्डल देख पड़ता धा ॥२३॥ 

॥ २४॥ हाधियोकि मस्तक फटगये ओर वे रणभूमि पर मर र कर गिरने लगे, 
1 अनेकानेक धोदोकि दिर धदसे अलग हो गये शौर वाण लगनेसेवे गिर कर 
मरने खगे ओर घोदे, सारथी, रथी एवं ध्वजा्भोंसे शून्य रथ, वाणोंकी चोटँसे 
चूर होने रगे । पदातिसेनाके भुजा, उरू, कंधे आदि अग सव दिन्न-भिन्र 
॥ होगये ॥ २५ ॥ महामनस्वी अपरिमित तेजस्वी वल भद्र देवने मूशरसे मद्मत्त 
शाघरुभंको मार कर घोदे हाथी ओर मनुरप्योक कटे इण अगस वह रदे 
रक्तकी सेको नदि्यौ वहा दीं । बे नदिर्यौ भीर्‌ जर्नोको भय देनेवाली 
ओर श्चूरवीरोको उत्साहित व प्रसन्न करनेवाली थीं । उन नदिर्योमिं वह 
रहे कटे इए हाथ सपै जान पडते ये । खोपदियो कचुर्ओंकी श्रेणी जान । 
पडती थीं । मरे इए हायि्योके शरीर छोटे २ टापू जान प्ते थे । 
घोंडोके रंडयुंड आद से जान पड़ते ये ओर कटे इए पैर एवे युजा मानो ॥ 
1 


प; 


मच्छ ओर मछलिरयो थीं । उन नदिर्थोङो, नरङेशोंकी सेवार, धनुपोंकी रगे, अखोके 
गुल्म, ढालोके भयंकर आवतते ८ चछर ) एवं उत्तम २ आभूषण व मणिगणकी 
कंकडिरयो बहुत भयानक बनारदी थीं ॥२६॥२७॥२८॥ हे राजन्‌! सागरसदश दुर्गम 
भयानक ओर अथाह उस जरासंधकी लाई इई सेनाको क्षणभरम ङृष्ण-वलभदरने 
विनष्ट कर डाटा 1 यह जद्धुत काय्यै उन जगदीश्वरोके लिये एक साधारण क्रीदा. 
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मात्र हे ॥ २९ ॥ जो अनन्तगुणपूणे भगवान्‌ अपनी कीला( माया )के द्वारा इस 1 
¢ सटिकी सृष्ट, पालन नौर नादा करते दै उनके ज्ये असाधुओंका दमन करना 
} ङक विचित्र बात नहीं हे । तथापि उन्होने मनुप्यचरित्रका अनुकरण किया, इस | 
कारण उनके देसे अलौकिक पवित्र चरित्नोंका वर्णन किया जाता है ॥ ३०॥ 
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{ जरासंधकी सब सेनाका क्षय हो गया- रथ भी दट गया-केवल भ्राण रह गये, ॥ 
| उस समय महाबली मगधराजको वलमद्रजीने लपक कर पकड़ जिया, जैसे कों 
1 सिह किसी गजको पकडले ॥ ३१ ॥ यद्यपि जरासंधने अनेक राजोंको मार डाला 
१ था, उसको मार डाङनाही योग्य था, तथापि वारूण ओर मानुष पार्शोसि वध 


पथ कर जव बरभदरजीने उसको मारना चाहा तब ङृष्णने उनको रोक क क्योकि 
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१ इष्णचन्द्रको जरासंधसे अभी ओर काम कराना था॥ ३२ ॥ वीरसमाजमे + 
॥ माननीय जरासंधको जगदीश्वरोने छोढ्‌ दिया ओर वह रुजाके कारण तपका 
१ संकल्प करके किसी पवित्रस्थानको चला; किन्त राहमें उसके साथी राजनि समसञा { 
बुद्लाकर, धमैवाक्योकी शिक्षा सुना कर ओर रोकरिक नीतिका वणेन करके उसको 
|| रोक छिया । राजोंने कहा कि “आप भाग्यवश् यादवोंसे अबकी हार गये हे 
ल्य शोक या लजाके वहा न हो कर फिर प्रयत करिये” ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ राजन्‌! 
सव सेना नष्ट हो गई ओर कृष्ण वरुदेवने उपेक्ापूर्वक छोड़ दिया, अतएव जरा. ॥) 
संध उदास हो कर अपने मगध दशको छोट गया ॥ ३५ ॥ इधर सुकंदने भी 
शवुसेनासागरके पार पटच कर, जिनका सव भय दूर होगया है उन प्रसद्चित्त { 
रावा सियोके साथ, पुरीमें प्रवेश किया । कूष्णने अग्रतवर्षिणी दृष्टे अपनी 
सेनाको देखा, उसी समय सव्र सेना सजीव हो गई, किसीके शरीरे मानो 
एक भी धाव नहीं लगा था । उस समय “साधु-साधु"' कह कर अनुमोदन करते 
हुए देवगण दोनो भाद्योके ऊपर आकाशसे शूर्छोकी वषौ करने रगे । राजन्‌! 
जिस समय कृष्ण-वरभद्रने पुरीम प्रवेद किया उस समय सूत, मागध ओर { 
वंदीजन जयगान करते हुए आगो २ चले । शंख, दुंदुभी, भेरी, तू, वीणा, 
वेणु, दंग आदि अनेकानेक वाजे बजने रगे ॥३६।३७॥३८॥ नगरीके सव मागें | 
चंद्नके जलका चिदकाव हुआ था, ध्वज्ञा ओर पताका शोभा बद रही थी, 
स्थान २ पर ब्राह्मणलोग पवित्र वेदपाठ कर रहे ये, कोतुकके लिये बंदनवार 
वैधे हए मरे ओर छत्रिम कूलोंसे सजे हुए फाटक बहुत ही मनोहर जान पठते ये 
॥ ३९ ॥ पुरप्रवेशके समय सब पुरनारियौ श्रथुके ऊपर माला, दही मिले भक्षत, 
दूवके अंकुर ओर एल कती इई प्रीतिप्रफुल् नयनकमरोसि खेहपूर्वक उनको 
निहारने लगीं ॥ ४० ॥ रणभूमि्मे जो शु्ओंकी अनन्त सम्पत्ति | 
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आभूषण मिले सो सव लाकर कृष्णचन्द्रने उग्रसेनजीके आगे रख दिया 
॥ ४१ ॥ राजन्‌ ! हारने पर भी मगधराजका उत्साह नहीं नष्ट हुजा । इसी 
प्रकार उसने तेरईस २ अक्षौहिणी सेना संग्रह भु वार, कृष्ण-बरदेव व 
जिनके रक्षक दँ उन यादवो युद्ध किया ॥ ४२ ॥ 

यादवोनि हर वार उसकी सव सेनाका संहारके उसको _पहलेकी भोति बारा 
1 छोड़ २ दिया ॥ ४३ ॥ जरासंध अद्ारहवीं वार यादवों पर आक्रमण करः 
वाला था, इसी वीच नारद्की गररणासे युद्ध करनेके छ्य आया इजा की 
‡ युद्धभूमिमे देख पड़ा । उसने पृथ्वीमण्डल पर फिर कर कहीं अपनी समताका ध 
| योद्धा नहीं पाया । इस समय नारदके सुखसे याद्वोको समकक्ष सुन कर 

१ करोड़ यवनोंसे उसने मथुराको येर लिया ॥४४।४५॥ उसको देख रा 9 
। जिनके सहायक ड उन कृष्णचन्दरने विचार किया कि--“अहो ! दो र 
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यादर्वोके छ्य महा विपत्ति उपस्थित दै । इस समय इस महावकी यवनने आकर 
हमको घेर छिया दै; उधर जरासंध भी कर या परसो आकर पर्हुच जायगा ॥४६॥ 
१ ॥ ४७ ॥ कार्यवनसे युद्ध करते समय यदि बी जरासंध जायगा तो हमारे 
¡ वंघुजंको मार दाङेगा अथवा पकड़कर अपने पुरको ठे जायगा । इससे हम पेसे 
॥ दी रचना करावेगे, जरौ कोई मजुप्य कठिनतासे जा सकेगा; उसी दुर्गमे सज~ 
॥ रो रखकर यवनका विनादा (-सुचुकुन्द द्वारा ) करा्वेगे” ॥७८॥४९॥ इस प्रकार 
1 विचार करके भगवानूने विश्वकम्मांसे समुदरके भीतर वार योजनका संपूण विचित्र 
(द्वारका ) नगर एक ही रातमें बनवाया ॥ ५० ॥ उस नगरमे विश्वकम्मौ का 
| विज्ञान # शिल्पनिपुणता < कारीगरी ) क्षलकती है ॥. उसमें वास्तुगृह वनानेके 
[ चि स्थान छोदकर राजमाग॑, छोटी २ गिरयो ओर ओंगन ( सहन ) वने इए 
‡ ३ ॥ ५१ ॥ देवलोके दृक्ष ओर लताओंसे सुरोभित वड़े २ उद्यान ओर विचित्र 
# उपवन उस नगरकी शोभाको वदा रहे है । आकाशको रदे चे २ मह~ 
प्रू 








लोके सुवणमण्डित शिखर ओर स्फटिकमणिसे परिपूर्णं अटारि्यौँ ओर गोषुर 
{ देखनेही योग्य ह ॥ ५२ ॥ हेमकलगोंसे अलंकृत, चँदी-पीतल-लोष्टा आदि 
१ धातुओंसे संकछित अश्वशाला ओर भन्रशाला्धै जरह तर्हौँ बनी इई ३ । 
। सुवणीमण्ित भवन वने इए &ै, उन भवनोके शिखर रत्रमय 2 ओर प्रथ्वी 
(फक ) मरकत मणिकी वनी हुई है ॥ ५३ ॥ वास्तुभवन ओर वरभिर्यौ उन , 
भवरनोकी शोभा बढ़ा रही ह । चारो वर्णके रोग वौ रहते दै । नगरके वीचमें 
कष्णचनद्रके ओर उनके परिवारके महल वने इए है ॥ ५४ ॥ राजन्‌ ! इन्दरने 
हरिके पास कल्पदृक्ष ओर अपनी सुधम्मां सभा भेज दी । उस सभाम बेठनेवाले 
परपौको भूल-प्यास-शोक-मो- दधता आदि मनुष्य-धम्म नहीं पीदा पर्ुचाते 
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॥ ५५ ॥ वरुणने मनके समान वेगवाले श्वेतवणं घोड़े भेजे, जिनका एक २ कान 
| स्यामवणं था । निधिपति कुबेरे आठो निधिर्यो एवं ओर २ लोकपाोनि अपनी २ 
विभूतिर्यौ ईश्वरे नगरमे भेज दीं । राजन्‌ ! भगवानूने अपना २ अधिकार साधनेके 
ज्यि अन्यान्य सिद्धजरनोको जो २ सिद्धिर्यो दी थीं, उन्होने, प्रथ्वीमे अवतीर्णं उन्दी 
भगवानूको वे २ सिद्धिर्यो कु कालके ल्यि लोटा दँ । भगवान्‌ हरि श्रीकृष्णने 
अपने योगवलसे आत्मीय जर्नोको उसी द्वारका नगरम पचा दिया ओर कालयवन 
॥ या उसके सेनिक, कोई भी नहीं जानसङे 1 ५६ ॥ ५७ ॥ 
1 


भ्रजापारेन रामेण ढष्णः समुमन्तितः ॥ 


निर्जगाम एरदयरात्पब्माटी निरायुधः ॥ ५८ ॥ 
कृष्णचन्द्रजी सबको द्वारका भेजकर जौर वरुभदसे यह कहकर कि “तुम यहीं 
भ भरजाकी रक्षा करोम यवनको मार कर अभी आता हँ मथुरापुरीमे छोट । 
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आये । तदनन्तर केवर कमली माला पहने कमलनयन इप्णचन्द्र पुरके द्वारसे 
बाहर निकटे । उस समय भगवानूके पास कोई शख नहं था ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरां पन्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 











सुचुकुंदक इष्टिसे काल्यवनका विनाश । 
शीञ्चक उवाच-तं विलोक्य बिनिप्कान्तमुजिहानमियोडपम्‌ ॥ 
दशेनीयतमं श्यामं पीतकोदोययाससम्‌ ॥ १॥ 

श्रीग्युकदेवजी कहते हैँ । महाराज ! जैसे पूव दिशामे पूर्णं चन्द्र प्रकट हो 
वेसे कृष्णचन्द्र पुरद्ारसे बाहर निकल कर शोभायमान इए । प्रम सुद्र 
हरिके स्याम शरीर पर पीतपट ओर वक्षःस्थले श्रीवत्स पूवं गले दी्तिशाी 
केस्तुभमणि शोभायमान थी । उनकी चारो शुना विदाल ओर स्थूक एवं 
ओं नवीन रक्तकमलके समान थीं । उनका सदैव शान्त मुखमण्डल आनन्दूसे 
परिपूणौ था । उनके सुन्द्र कपोल महामनोहर रूपसे सुशोभित ये । मेद्‌ सुसकानसे 
सखारविंदकी अपूवै शोभा थी ओर उस शोभाको हिक रदे मकराजत कुंडल जर 
भी बढ़ाते ये ॥ ¶॥२॥३॥ भगवानूको देख कर यवनने विचारा कि ““नारदने 
जो चिन्ह वतायेथेवे सव इसमे देख पृते ह । इसके हृदयम श्रीवत्सका 
चिन्ह दै, चार भुजा ई, कमलके समान विदाल नेत्र है, गठेमे वनमाला पड़ी दै, 
रूप अल्यन्त सुद्र है । अतएव अवदय यही वासुदेव कृष्ण दै, ओर कोद नहीं 
दै। इस समय यह पैदल दै ओर इसके पास कोई शख नहीं दै, इस कारण मेँ 1 
भी विना कोई शख जियि पदर ही इससे युद्ध करूगा?” ॥४।५॥यह निश्चय करके 
यवनने पीटेसे दौडकर, योगीजन भी जिनको नहीं पकड पाते उन छृष्णको पकढ्ना 
चाहा । यवनराज, अव पकड़ छिया, अव पकड़ छिया, ला समक्चकर वार २ हाय 
लपकाता हुआ बहुत दूर कृष्णक पीे चला गया । कृष्णचन्द्र उसको यों दौढ़ाते 
इण्‌ एक पवतकी कंद्रामं घुस गये ॥ ६ ॥ ७ ॥ जिसका अशुभ नष्ट नहीं हना 
वह कालयवन “हे करप्ण ! तू यु वंशे उत्पन्न हुआ है, तक्षे भागना उचित नहीं 
दै'” यो आक्षेप करता इञा कष्णके पी गया; किन्तु कृष्णको नहीं पासका ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार कारयवनने वारम्बार कोध उपजानेवाले आक्षेपपूणी वाक्य कटे, किन्तु 
ङृष्णचन्दर नहीं उरे ओर पर्वतकी कंदरा धुस गये । कृष्णके पीछे कालयवन भी 
कंदरा घुसा । उसने कंदराम जा कर देखा एक पुरुप सो रहा है । वह घुरुप 
गर्‌ ओर था, ङृष्णचन्द्र नहीं ये, किन्तु कारयवनने यह समक्षा कि यह छृष्ण ही 
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सुक्को इतनी दूर यदौ खाकर जसे कुछ जानता ही नहीं, इस प्रकार ठोग साध 
कर प्राण वचानेके यिय सो रहा ई । अतएव उसने उस सो रहे पुरुपके कस कर 
एक रात मारी ॥९।१०॥ वडुत कारुसे सो रहा बह पुरुप खात खाकर उव्यैटा । 
उसने धीरे २ नेत्र खोर कर चारो ओर देखा । पास ही खे इए कालयवन पर | 








जसे ही उसकी ट्ट पदी वैसे ही क्षणभरमे अपने ही शरीरसे उत्पन्न अम्भ यवनराज 

भस होगया ॥११।१२॥ राजा परीक्षितने कहा । बहन्‌ ! जिसकी दष्ट पदतेही 
1 यवनराज भख टो गया बह पुरुप कोन था १ किसका पुत्र था { उस्म तेज ओर परा- 
॥ कम कितना था उस कंद्रामें जा कर क्यों सोया था १ ॥१३॥ श्रीटयुकदेवजीने 
{ का । महाराज ! बह इक्ष्वाङके वंशम उत्पन्न महाराज मांधाताके पुत्र महाव्रह्मण्य 
) ओर सत्यवादी राजा सुचुकुद्‌ थे ॥ १४ ॥ एक समय प्रवल असुरोने देवर्तोको 
{ हरा दिया, तब भसुरोसे डरे हुए इन्द्र॒ आदि देवरतोने अपनी रक्षा करनेके यिय 
{ राजा सुचुकुंदसे आकर प्रार्थना की । राजाने जाकर बहुत काल तक खर्गलोककी 

ओर इन्द्र आदि देवर्तोकी रक्षा की ॥ १५ ॥ तदनन्तर शिवके पुत्र कारसिकेयको 
{ अपना रक्षक पाकर सब देव्तोनि राजा सुचुकुंदसे कहा कि-“राजन्‌! अव आप 
हमारी रक्षाके कष्टसे निवृत्त होये । हे वीर ! माप मनुप्यटोक ओर निष्कण्टक राज्य 
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छोड़ कर हमारी रक्षामे प्रवृत्त इए एवं सव्र प्रकारके सांसारिक भोगोसे वंचित ॥ 
रहे ॥ १६॥ १७ ॥ आपके पुत्र, रानिर्यौ, जातिवाटे, जमाचय, मनच्री एवं समका- 
लीन प्रजागण इस समय र्वी पर नहीं दै, उनको कालने नष्ट कर दिया ॥ १८ ॥ 
महाराज! काल बड़ा वली हे, उसीको भगवान्‌ , ईश्वर ओर जन्यय कहते हे । कदा | 
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करते हुए प्पाल जैसे पञ्चका संचालन करता हे वैसे ही चह काठ प्रजा 
{ गणका संचालन करता हे ॥ १९॥ महाराज ! आपका कट्वाण हो, ुक्तिको छोदकर 
॥ ओर जो ङछ आपकी अभिलापा हो सो निःसंकोच हो कर हमसे मौगो। मोक्ष ॥ 
{ देनेकी शक्ति केवर भगवान्‌ अव्यय नारायणे ही हे”, ॥२०॥ राजाने जव देव्तसे 
1 निद्रा मगी तव देवतोने कहा कि “जाओ तुम जाकर शयन करो, तुमको सोतेमे जो 
॥ कोई जाकर जगावेगा वह तुम्हारी दष्ट पदृतेदी उसी क्षण भस हो जायगा" ॥२१॥ | 
। इस भरकर देवतोके कटने प्र महायशस्वी सुुकुंद उनको प्रणाम कर कंद्रमे 
॥ देवदत्त निद्रासे अचेत होकर सोगये ॥२२ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार सुचुकुदकी द्टिसे 
जव कार्यवन भस्म होगया, तव यादुवश्नेष्ट इद्धिमान्‌ भगवान्‌ सुचुकुंदके सामने 
‡ आये ॥२३॥ सुखकृदने देखा कि अगवानूका शरीर जक भरे मेषङे समान इयाम- 
| व्ण दै, उख शरीर पर रेशमी पीतपट शोभायमान दै, वक्षःस्थले श्रीवत्स ओर 
[ कंडमे दीपषिशाली कोस्तुभमणि शोभाको वदा रही है ॥ २४ ॥ चतुन भगवान्‌ 
प वैजयन्ती मालासे सुशोभित दै । प्रसन्न सुख | है जर कानोमे मक 
न -- 
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राङृत कुण्डलोकी अपूर्वं शोभा है ॥ ,२५ ॥ वह सुन्दर स्वरूप मनुष्य रोगो छ्य 
एक ददौनीय वस्तु दै । भगवानूकी अनुरागसूचक मंद सुसकानसे मनोहर ॥ 
दृष्टि भवभयहारिणी दै । उनकी अवस्था किशोर दै एवं विक्रम मत्त शृगराजके { 
समान उदार दै ॥ २६ ॥ तेजके कारण दुद्धं श्रीकृष्णे तेजसे धर्षित ओर शंकित 
महाबुद्धि राजाने धीरे २ योपा । मुचुकुदने कहा । आप कोन ह ! इस 
असंख्य कण्टकाङुर वनमध्यस्थ गिरिकंद्रामे आकर पद्मपत्रतुल्य सुकुमार चरणोँसे 
इधर उधर क्यों विचर रदे दै { ॥२७।२८॥ आप सव तेजस्वी पुरुषोंका एकत्रीकृत 
तेजःषुन ड १ जथवा साक्षात्‌ भगवान्‌ अन्नि है १ आप सूच्येदेव ह १ चन्द्रमा दै १ 
या महद ह १ या कोई लोकपा अथवा देवता ड १ ॥ २९ ॥ मेरी समक्षम भाप { 
सब देवतोकि देवता जो ब्रह्मा, विष्णु, मदे ह उन्मेस पुरूषोत्तम नारायण देव 
है; क्योकि दीपक जसे अपनी प्रभासे अधकारको दूर करता दै वैसे ही आप अपने 
तेजसे इस कंद्राके अन्धकारको नष्ट कर रटे है ॥ ३० ॥ टे नरश्रेष्ट! हम 
सुनना चाहते दै, इख छिये यदि आपकी इच्छा हो तो अपने यथा्थं॑जन्म, कर्म 
ओर गोत्रका वर्णन करिये ॥ ३१ ॥ दे पुरुपसिंह ! हम इक््वाकुके वंशम उन्न 
परसिद्ध क्षत्रिय है । दे प्रभो ! मेँ युवनाश्वका पोता जओौर मान्धाताका पुत्र मुचुकन्द 1 
ह ॥ ३२ ॥ में बहुत दिन तक देवोकमे जागता रहा, इस छिये निद्रासे भचेत | 
| 
} 








होकर इस निजन कन्द्रामें इच्छानुसार शयन कर रहा था । अभी किसीने आकर 
| सुद्धको जगा दिया ॥ ३३ ॥ हे शावुशमन ! वह पापी अपने ही पापरसे भाप भस 
होगया । उसके वाद्‌ श्रीमान्‌ जो आप इ उनको मेने देखा ॥ ३४ ॥ आपके असा 
तेजके आगे मेरा तेज फीका पड़ गया दै, सुमे इतनी शक्ति नहीं दै कि मे 
1 देर तक आपकी ओर देख सदं । दे महाभाग ! आप अवर्य ही सव देहधारियोम 
‡ शर्ट होनेके कारण उनके माननीय दं ॥ ३५ ॥ भूतभावन भगवानूसे जव राजाने 
१ यों पूछा तव वह मेद २ खुसकाते हुए मेषके समान गंभीर वाणीसे बोले ॥ ३६॥ 
[ श्रीभगवान्‌ने कहा । राजन्‌ ! मेरे हजार २ जन्म, कम्म ओर नाम दै; उनका 
{ अन्त नहीं दै । यो तक कि मे स्वयं उनकी गणना नहीं कर सक्ता ॥ ३७ ॥ कोई 
‡ व्यक्ति वहुतसे जन्मों रथवीके रजोंको भकेही गिन ले, किन्त॒ मेरे जन्म, र 
|[ जौर नार्मकीः गणना नहीं कर सक्ता ॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! शरेष्ठ ऋपिगण भी मेरे 
१ त्रिकालसिद्ध जन्म, कम्म ओर नामका वर्णन करते हुए अव तक उनके अन्तको 
1 नहीं पाते ॥ ३९ ॥ महाराज ! तथापि म अपने वत्त॑मान जन्म, नाम अर कम्म 
॥ तमसे कहता सुनो । पहले कमलयोनि बहयने धम्मैकी रक्षा ओर ्वीके 
{ भाररूप असुरोका संहार करनेके छियि युद्षसे भरा्ना की । तव मने यदुकलके 
[ बीच वसुदेवके घरेम जन्म छया हे। म वसुदेवका पुत्र ह, इस लिये सुक्को ५ 
¢ वासुदेव कडते ह । मेने कालनेमिके अवतार कंसको ्ररंब आदि देवदरोही कान 
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सहित मारा दै । हे राजन्‌ ! इस यवनको भी तुग्दारी त मनेहीनष्ट 
॥ क्रिया दै । जँ त॒म पर अनुग्रह करनेके खयि दी विरोप कर इस कंद्रामे भाया हं । 
१ भं भक्तवत्सल ह, तुमने पहले वडुत समय तक मेरी त्यन्त व थी 

॥ ४०॥ ४१॥४२॥ हे राज ! जो त्हारी इच्छा हो वह वर ससस मोगो, भ 
| तु्हारी सब कामना पूरणी करनेके यि प्रस्तुत दँ । जो रूप मेरी शरणमे आता हि 
१ वह फिर अपूणैकाम नहीं रहता; अर्थात्‌ युक्षे पाजाने पर कोई अभिलापा अपूर्ण 
नहीं रहती ”॥४३॥ श्रीद्यकदेवजी कहते ह । राजन्‌ ! भगवानूके ये वचन सुन 
कर राजा सुचुकुंद बहुत प्रसन्न इए । बद्ध गगने राजास किसी समय कहा था 
करि-*भहाईसरवे युगम, द्वापरके अन्तमे यदुवंशके वीच भगवानूका अवतार होगा । 
इस समय गगैकी भविप्यद्वाणीका स्मरण होआनेसे राजाने जाना कि यह वही देव- 
देव नारायण द । तदनन्तर राजा सुकुद, भगवानूको भ्रणाम करे इस प्रकार 
स्तुति करने रुगे। राजाने कहा । “हे ईश ! नरनारीरूप ये सव सांसारिक प्राणी 
1 आपकी मायामे मोहित होनेके कारण परमा्थसुखस्वरूप जो आप उनको नहीं 

देख पाते ! अतएव आपका भजन भी नहं करते । परस्पर एक एकसे वंचित ये 
| प्राणी, सुखे छिये दुःखकी उत्पत्तिका स्थान जो गृह है उस्म आसक्त हो रहते ह । 
१ हे निष्पाप ! इस कर्मभूमिमें, किसी प्रकार, दुरुभ जो सांगोपांग मनुष्य शरीर है 
॥ उसे पा कर, ोगेकि मनम विषयसुरखोकी ही इच्छा प्रवल होती रहती है । पड्गण 

जसे तृणके रोभसे दृणोसे ठँके इए अध्ने गिरते ह वेसेही मायामोहित' 
$ मनुष्य भी गृदरूप अधप गिरते है ओर आपके चरणकमल्को नहीं भजते । हे 
॥ अजित ! मै शरथ्वीपति था, राज्यसम्पत्तिके कारण युद्लको भे राजा है" यह 
{ ग्वं था। जँ देहको ही आत्मा माने था, इसी कारण अव तक दुरन्तचिन्तापूर्वक 
| णुत्र, खी, कोप, पध्रथ्वी आदिमे मेरा मन आसक्त था । मेरी समश्षमे भेरा | 
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¢ इतना समय व्यथ दी वीता । घट ओर भित्तिके सदश नाशशीक इस शरीर पर 
“मे नरवेव दै! देखा जभिमान करके अच्यन्त ग्पूर्वक चतुरंगिणी सेना (ह्ययी, 
बोडे, रथ, पैदल ) को साथ छिये शृष्वीपर विचरा करता था । स॒न्ञे उख समय 
आपका ध्यान भी न था 1 अतएव मेरा इतना समय व्यर्थ ही गया । मूखा सपै 
जैसे चोह चाटता इभा भाचनक आकर असावधान मूसेको द्वोच ठेता है वैसेही 
जम्मत्त अन्तकस्वरूपर आप, “ये ये केन्य क्म सव पूरे करने होगे'-इस 
म्रकारकी चिन्तामें व्यग्र ओर विपयवासनामंमे तन्मय एवं दिन रवद्‌ रही 
दृष्णासे परिप हदय व्यक्तिको सहसा आकर ग्रस ठेते ह । कर जो कटेवर 
"राजा" इस नामसे गब्नित हो सुवणेमण्डित रथ, या गज पर चद कर अमण 
केरता था वही कलेवर आज दुरस्यय कारख्रूप जो आप ह उनके द्वारा | 


॥ या भस्म, इन तीन भवस्थाओमसे किसी एक अवस्याको भ्रात हो जातादै 1 
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‡ ॥ ४४ ॥ ७५॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९॥ ५० ॥ हे ईश्वर! जो षुरूप, वृर २ 
| तक सव दिशाओंके राजोंको जीत कर सबसे ऊँचे सिंहासन पर सभाम वैढ भपने 1 
{ समकक्ष राजं द्वारा पूजित होता है वह भी तुच्छ विपयसुखके यि क्रीढा्गके 
‰ समान दी एक कामिनीके घरसे दूसरी कामिनीके घर जाता ओर भति २ के नाच | 





[ नाचता दै ॥ ५१ ॥ भगवन्‌! “आज ने इसे त्याग कर दिया, किन्तु दूसरे 
जन्मभे फिर देसादी चक्रवत्तीं होऊं“यह विचार कर, मनुष्य, बिषयसुखसे निदत्त हो 
उसी भोगकी इच्छासे तपम अच्यन्तनिषटपूर्वक यज्ञादि कमै करता हे । ठेसा करनेसे 
उसकी विषय भोगतृष्णा निरन्तर वदती ही रहती दै, घटती नहीं, भतणएव उसे सच्चा 
सुख ( संसारसे सक्ति) नहीं मिरुता ॥ ५२ ॥ हे अच्युत | जव कभी आपके + 
अनुग्रहसे मनुप्यके संसार( आवागमन ) का अन्त निकट आजाता है तब उसे 1 
साधुओंका संग प्राप्त होतादहे। साघुसंग होते ही साधुरओंकी एकमात्र गति { 
ओर उक्कृष्ट तथा अपङ्ृ्ट प्राणियोंके ईश्वर जो आप हैँ उनकी भक्तिका उद्य उसके 
हृदयम होता हे ओर तव वह ऊछ कारम सिद्ध दो कर संसारसे युक्त हो जाता | 


स 


"भ 


>+ 


<~ 


>> 


हे ॥ ५३॥ दे ईश्वर! तप॒ करनेके लिये वनम जानकी अभिरापावाठे विवेकी 
चक्रवती छोग आपसे जो ^राञ्यादिका मायामोह दूटना' म गते द वही राञ्यानुरागसे 
सक्ति युक्चको अकस्मात्‌ स्वयं ही प्राक्त हो गई; म इसे आपहीकी कृपा मानता हू 
॥ ५४ ॥ हे बिभो ! निरभिमान पुरप केवल आपके चरणोंकी सेवाको ही आपसे 
मगते दै; सो भ भी यदी वर आपसे मगताद्रं ओर कोई भी कामना सुक्षे नही 
ह। हे हरे! युक्ति देनेवाले जो आप॒ ह उनको आराधना द्वारा प्रसन्न करके कौन 
विवेकी पुरुष, जिससे आत्माका बन्धन हो देखा वर मोगिगा १ ॥ ५५॥ हे आय्य ! | 
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हे ईश! इस कारण भे रजोणुण, तमोगुण, सतोगुण नामक मायाके गुणोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सम्पूण वरों ८ मङ्गलो ) को ॐोढ़ कर निरंजन, निगुण, अद्वय, रिष्ट 
ओर बि्ञानमय परमपुरुष जो आप हँ उनके चरणोंकी शरणमे आया हूँ ॥ ५६ ॥ 
हे परमात्मा ! इस संसारम म अपरिमित समयसे कर्मके फलोंको भोगता इभा 
पीडित हो रहा ह, बहुत कालसे उन कर्मफलरूप विषयवासनार्ओंसे सन्तप्त हो 
रहा ह, तथापि मेरे छः शं ( पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर छठा मन ) की तृष्णा नहीं 
बुद्यती । इस ध्रकार किसी प्रकार कीं भी शान्ति न पाकर मने भापके सचय, 
भयद्य्य ओर शोकटहीन चरणोंको अपना आश्रय वनाया हे । दशर ! मापततिने 
सुक्षको वेर छिया हे, मेरी रक्षा करो ॥ ५० ॥ भगंवानूने कहा । “द साम्बः 
माम महाराज! आपकी उद्धिः निम्मैल ओर उच प्रेणीकी है, क्योकि मनेक 
भरकारसे आपको वरदानका रोम दिखाया, तथापि दिषयभोगकी ओर आपकी बुद्धि 
नहीं छचकी-जटर बनी रही ॥ ५८ ॥ भप सर्य जानना-ेने जापको 

छियि यष्ट वरदानका कोभ नहीं दिलाया था-किन्ु मँ भपक्ती परीक्षा ठेर 
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{ था। मेरे जो एकान्त भक्त है उनकी शद्‌ इद्धि कभी विषयमोगके चि | 





विचङित नहं होती, चादे वे विपयभोग उनके मागे भी उपस्थित कर दिये जौय 
† ॥ ५९॥ किन्तु हे राजन्‌! देखा जाता हे कि जो निष्काम भक्त नह है उनका 
मन, प्राणायाम जादिके द्वारा मुम अभिनिविष्ट होने पर भी, विषयवासना क्षीण 
न होनेखे, कभी २ विषर्योकी ओर चायमान हो जाता है ॥ ६० ॥ राजन्‌! जप 
सुक्षम मन रगा कर इच्छाजुसार जहौ चाहे एथ्वीपय्यैटन करो । जुह्च पर आपकी 
‰ देसी ही अटक भक्ति वनी रहेगी । क्षत्रियधर्मेके अनुसार आपने गया ( शिकार ) 
| आदि भवसरों पर अनेकानेक श्राणि्योका वध करिया है, सो अव मेरे आधित हो 
एकाम्र मनसे तप करके उस पापको नष्ट करो ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 

| 


जन्मन्यनन्तरे राजन्सर्मभूतसुहत्तमः ॥ 
भूत्वा द्विजवरस्तवं वै मायुपेष्यसि केवलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! इस शरीरके दटने पर तम सब प्राणियोके परम मित्र एक विप्रवर ्टोगे 
र फिर केवलख्वरूप जो भँ हँ खको भ्रा हो जाभगे ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरां एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


द्विपश्चारत्तम अध्याय । 
शीकृष्णके पास रग्रिणीजीका दूतके द्वारा संदेश भेजना । 


शरीक उवाच-इथं सोऽनुगृहीतोऽङ्ग इृष्णेनेश्वाङनन्दनः ॥ | 
तं परिक्रम्य संनम्य निशरक्राम गुहामुखात्‌ ॥ १॥ 
जी कते ह । राजन्‌! इ्वाङ्‌-नन्दन सुचुङुन्दजीने भगवान्‌ 
१ मकार अनुग्रह्‌ पाकर उनको प्रदक्षिणापूर्वक प्रणाम किया 
ओर फिर वरसि चरः कर कंद्राके बाहर आये ॥ ५ ॥ अुचुकंदने वाहर आकर 
देखा कि सव मनुष्य, पश, ता जौर दृक्ष शुदरकलेवर होगये  । खचुकंदने इन 
लक्षर्णोसे जान जिया कि अव कचञियुग आगया, इस ज्ये वह उत्तर दिशाको 
चल विचि ॥ २ ॥ इस भकार राजा सुचुकंद तपम श्रदधायुक्त, धीर, निःसंग ओर 
निःसंशय हो, कृष्णम मन र्गा कर गन्धमादन पवेत पर पर्चे । वर्ह पर वद्रिका- 
रम नाम भगवानूका पवित्र धाम दै, वरदौ भगवान्‌ नर-नारायणका आश्रम है। 
रोजा सुुकुंद उसी आश्रमम गये 1 वरँ सव दरद धर्मोको च्दताके साथ सहते 
इष शान्त भावस तपके दवारा हरिकी आराधना करने रूगे ॥ ३ ॥४॥ राजन्‌ ! इधर 
इ यवनके मरने पर भगवान्‌ ङृष्णचन्द्र फिर मथुरामे आये एवं बची इडं यवनसेनाका ई 
1 संहार किया । कृष्णचनद्रजी यवनोंकी ली हुं सम्पत्तिको मनुष्य, बेल आदि पर ॥ 
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सेना साथ छ्य जरासन्ध फिर आ पंचा । भगवान्‌ कृष्ण ओर बलभद्रजी दोनो 
भाई वड़े वेगसे आरही शयुसेनाको देख मनु्योके समान (जसे कोई इर कर 
राण वचानेके छियि भागे उस प्रकार ) वहसे भागे । यद्यपि भगवान्‌ निमैय 
है, तथापि जसे कोड बहुत ही डर गया हो वैसे बहुत सा धन छोड़ कर पद्मपठव- 
तुल्य कोम चरणारविन्दोंसे कट्‌ योजन तक भागते चके गये ॥ ५ ॥ ६॥७॥ 
॥ < ॥ महावली मगधराज ईश्वरकी शक्तिको जानता न था, अतएव उनको 
भागते देख, रथ पर चट्‌, सेनाको साथ ठे, उनको पकड्नेके जयि पीछे चला 
॥ ९ ॥ बहुत दूर दो़नेके कारण विश्राम करनेके छ्यि दोनो भाई बहुत ॐँचे भरव. 
पण नाम पर्वत पर चद़ गये । उस पर्वैत पर भगवान्‌ इन्द्र॒ नित्य वषौ कते द 
इसीसे उसका नाम प्रवपेण है ॥ 9० ॥ जरासंधने बहुत देर॒तक उनके उतर 
नेकी अपेक्षा की, जव वे नहीं उतरे तो उनको पर्वतम छिपा हुआ जान कर बहुत 
दवैढा, परन्तु पता न रगा । उस समय जरासंधने पर्वैतके चारो ओर लकि 
चुनवा कर उनमें आग लगा दी ॥ ११॥ जव उस पर उस अश्निसेबृक्ष जरने 
लगे तव कृष्ण बलभद्र दोनो भाई ग्यारह योजन ॐचे पर्वतसे नीचे प्रथ्वी पर 
फरोद्‌ पडे ॥ ५२ ॥ अपने अनुचरो सहित जरासंधने शतरुको नहीं देख पाया भौर 
कृष्ण व वदेव इस श्रकार अपनी द्वारकापुरीमें पहुंच गये; वह द्वारकापुरी सञु- 
दके भीतर थी--पुरीको चारो ओरसे खाकी भति समुद्र घेरे हए था ॥ १३॥ 
जरासंधने समक्ञा कि कृष्ण वख्देव दोनो भाई जल गये, [ किन्तु यह मिथ्या 
था] अतएव वह सव सेना साथ टेकर प्रसननचित्त हो अपने राञ्य मगधदेशको 
लौट गया ॥ १४ ॥ महाराज ! “आन्तं देशके राजा श्रीमान्‌ रैवते व्रह्माजीकी 
आज्ञाके अनुसार अपनी कन्या रेवतीका विवाह वलभद्रके साथ कर दिया" यह 
हम तमसे पलेदी कह चुके ह । अव कश्णचद्रके विवाोकी कथा सुनो । हे कर 
ष्ट! भगवान्‌ गोचिन्द्ने भी बिद भनरेश भीष्मककी कन्या लक्ष्मीका अंशावतार 
श्रीरुक्मिणीजीसे विवाह किया । जेसे गर्डजी देवतोको हटा कर सुधा ले भवेय 
वेसेही स्वयम्बरमें सव लोगों के आगे भगवान्‌ भी शिद्धपार्के पक्षम अये इए शाल्व 
आदि राजका दप चै कर रक्मिणीजीको हर काये ॥ १५ ॥ १६॥ १७ ॥ राजा 
परीक्षितने छकदेवजीसे कठा कि ब्रह्मन्‌ ! भगवानूने राक्षसबिधिके अलुसार 
भीष्मककी कन्या चार्वदना रकिमिणीसे विवाह किया, यह मैने सुना । भव महा- 
तेजस्वी कृष्णचन्द्र जिस प्रकार शाल्व, जरासंध आदि | र पर पैर धर च 
[ रविमिणीको हर ठेगये, सो सव कथा विस्तारपूवक सुननेकी मेरी. इच्छा ि 

॥ १८ ॥ १९ ॥ भगवन्‌ ! छृष्णचन्द्रकी कथा पवित्र दै । उनको सुननेसे पण्य 
हेता है । मधुर होनेके कारण वे कानोको भली कूगती ह । उनको वारम्बार, 
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सुनिये, चाहे जब सुनिये, वे निर्य नई जान पर्देगी । भला त । 
कोन उवेगा ? कोन तृष हो जायगा १ ॥ २० ॥ श्रीश्चुकदे कला । राजन्‌! 
१ महाबली ओर महातेजस्वी भीप्मक नाम विदर्भं ॒देराके नरेश ये । उनके पौव 
‡ पुत्र ओर एक सुमुखी कन्या यी ॥ २१ ॥ स्क्मी सव पुत्रम वदा था लरौर 
स्क्मरथ, समवाहु, रुक्मकेदा व रक्ममाली उसके छोटे भाई ये, शीर सुशीला 
रुक्मिणी इनकी छोटी वहन थी ॥ २२ ॥ रुक्मिणीने धर्मे आनेवाले कोगोकि 
सखस कृष्णचन्द्रके रूप, वीर्यं, गुण ओर शोभा व सम्पत्तिकी प्रशंसा सुन कर 
मनम निश्चय कर जिया कि श्रीकृष्ण ही मेरे योग्य पति द ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णने 
भी. इद्धि, लक्षण, उदारता, रूप, शीर एवं गुर्णोकी खानि रुविमणीको 
अपने योग्य जान कर उनसे विवाह करनेका दद्‌ विचार कर लिया ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! रक्मिणीके पिता, माता ओर वंधुओंकी भी यदी इच्छा थी किं रकिमणीका 
विवाह कृष्णस हो । वे कृष्णके साथ रक्मिणीका विवाह पका करना चाहते 
ये, किन्तु छृष्णसे द्रोह करनेवाठे स्वमीने नहीं माना जओौर इस विचारको 
प्रकट कर शिश्ुपारके साथ रक्िमणीका विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की, एवं 
रक्रिमणीके साथ . शिञ्पालका सम्बन्ध पक्का भी कर छिया ॥ २५ ॥ 

शुगनयनी बिदर्भराजकुमारी रुकिमणी यह समाचार पाकर वहत दी दुःखित 

ओर उदास इई एवं ङछ देर सोच कर न्दोने किसी ` विश्वस्त" कृद 

बामणको पत्री देकर _शी्र श्रीरृष्णचन्द्रके पास भेजा ॥ २९ ॥ वह- 
बाह्मण महाशय दवारकापुरीम पच कर कृष्णचन्द्र द्वार पर उपस्थित इए । द्वार 

पा उनको भीतर ठेगया । भीतर जाकर विग्रदेवने देखा कि भगवान्‌ आदि. 1 
पुरुष सुव्णीके सिषासन पर बैठे इए दै ॥ २७ ॥ ब्रह्मण्यदेव कृष्णचन्द्रने जैसे ही ॥ 
। उन बाह्मण महोद्यको देखा वैसे ही सिंहासनसे उतर कर अपने ्ाथसे उनको 
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आसन दिया ओर आदरपूर्वक वेया एवं देवता छोग जञेसे उनकी पूजा करते ह 

{ वैसे ही उन्दोने विप्रदेवका पूजन किया ॥२८॥ तदनन्तर विभ्रदेवने भोजन करके 

] योद देर तक विश्राम किया । ोद़ी देर वाद सजनी एकमात्र गाति श्रीकृष्णजी 

॥ बाद्यणके पास आये । भगवान्‌ छृष्णचन्द्रने अपने सुकुमार करकमरोसि बाह्यणके 

{ पैर द्वाते २ धीर भावसे कहा कि “दे द्विजश्रष्ट ! आपका मन सदा सन्तुष्ट रहता 

&? ओर इद्धसम्मत सदाचार एवं धम्मैका निर्वाह भी आप यथारीति करते 
रहते दै? ॥ २९॥ ३० ॥ मँ आपसे सवसे पहले ये ही भश्च इस यि करता ह 
२ कि यदि बाह्मण सव प्रकार सन्तुष्ट रह कर अपने धर्मे अट न | { 
॥ अपने धम्मेको न छोडे जर इसी प्रकार सनातन धम्मको पालन करते इए भपने 
१ जीवनको विता सके लो वह धम्म ही उसकी सव कामना्ओंनो पूणे करता हे 
१1 ^ ३१॥ जो कोई वारम्बार जभिरुपित पदाथ पाकर भी असन्तुष्ट रहता है बह 
गन > 
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1 इनदपद्वी भी पाकर सुखको या शान्तिको नहीं पासक्ता, क्योकि उसके मनम 

[ सन्तोषकी शीतक छाया नहीं है । ओर जो लोग सन्तुष्ट है वे अकिञ्चन होने प्र 1 
१ भी सुखसे अपने जीवनको विताते ह । जो रोग स्वलाम ( आत्मके राम या खतः 

† माठ भोगों ) मे सन्तुष्ट रहते है, साघु ( परोपकारी >) डे, सव प्राणियोकि परम 
॥ वन्धु है, अहंकार्न्य ओर शान्त दवै--उन सव बालर्णोको शिर दका कर 
वारम्बार प्रणाम करता दँ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! आप सव ऊशारपू्वैक अपने † 
राजाके राज्यम वास करते ह १ जिस राजाके राज्यम सव प्रजाका भली भति 
पालन होता दै ओर ्रजागण सुखपर्वैक रहते ॐ वही राजा युद्चको प्रिय है ॥३४॥ 
भप जिस का्यके णिये जहस सजुद्के पार इस दुर्गमे आये है सो यदि 
) चिपाने योग्य नहो तो सुञ्षसे कहिये । म आपका क्या काय्यं सम्पन्न कर १ 

‡ ॥ ३५ ॥ लीला करनेके छ्य मायामानवशरीरधारी परमेश्वरने जव इस प्रकार { 
& प्रश्न किया तब विप्रदेवने, जिस टिये वह इतनी आये ये, सो सव कह 
1 सुनाया । रक्िमिणीने एकान्तमे वैठ कर जो पत्रिका कृष्णचन्द्रको देनेके खय शिखी 
{१ थी, बाह्मणने छिफाफेसे निकाल कर, वह प्रमका चिन्ह कृष्णचन्द्रको दिखाया 
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१ एवं श्रीङृष्णचन्द्रकी आज्ञाके अनुसार आप ही वह पत्रिका पने रगे ॥ ३६ ॥ 
॥ श्रीरुक्मिणीजी कहती हँ कि हे अच्युत ! हे त्रिखुवनसुन्द्र ! जो कानेकि दवारा 
1 हृदयम प्रवेश करके सुननेवालोके अङ्गतापको शान्त करते ह वे आपके सव गुण, 
ओर जो नेत्र रखनेवाले लो्गोकी इष्टिका परम सख्य लाभ वा फल है उस आपके 
रूपकी प्रशंसा सुन कर मेरा चित्त आप पर देखा आसक्त होगया दै कि रोक- 
खज्नाका बंधन भी उसको नहीं रोक सक्ता ॥ ३७ ॥ दे सुकुन्द्‌ ! कुल, शील, रूप, 
विद्या, अवस्था, द्रव्य-सम्पत्ति ओर प्रभावमे आप ही अपने तुल्य ह । दे नर 
शष्ट ! आप मनु्योके मनको रमानेवाठे ड । हे पुरुपसिंह ! विवाह-समय उपस्थित 
होने पर कौन कुरुवती, गुणवती ओर इद्धिमती कामिनी आपको अपना पति 
बनानेके छ्य अभिलापा न करेगी ? ॥ ३८ ॥ विभो ! इसी कारण मेने आपको 
अपना पति मनसे मान छिया दै एवं आपके हाथमे आत्मसमर्पण कर्‌ दिया दै । 
अतएव आप यौ आकर अवरय सुक्षको अपनी धरम्मपत्री बनाये 1 हे 4 
नयन सियार करीं सिहके भागको हर ठे जासक्ता हे १ सोमे भी चाहती असने 
शि्ुपारु शीघ्र आकर, वीरवर जो आपदे उनके, भागको अर्थात्‌ दष ् 
लेजाना केसा, हाथ भी न गा सके ॥ ३९॥ यदि पूर्तं ( कजा (५ ४1 
दष्ट (अश्चिदोत्रादि ), दान, नियम, बत एवं देवता, व्राह्मण १ 
प द्वारा ०.४ परमेश्वरकी मने कठ आराधना की दै तो श क 
वान्‌ आकर मेरा पाणिग्रहण करं ओर दमघोपनन्दन ( शिधुपाल ९८५ ताम 
राजा रोग मेरे हाथको हाथ न र्गा सरके ॥ ४० ॥ हे अजित ! पसि मये ड्‌ 
दिन दै; अतएव आप पहले ही गु्भावसे आजाहये । फिर पीटेसे भाय इ 
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याद्वसेनापतिर्योको साय ठे शि्युपा शौर जरासंधकी सेनाको न्ट अष्ट करते 

इए, वरपूर्वक, वी्यरूप मूल्य देकर, राक्षसी विधिके अनुसार, यु्षसे विवाह 
करिये-यदही मेरी प्राथना दै ॥ ७१ ॥ यदि भाप किये कि तुम तो अन्तःपुरे 
रहती हो, तुम्हारे बंधुओ ८ स्क्मी आदि ) की हत्या विना क्यिरम केते तम्दारे 
साथ विवाह कर सक्ता हँ या तुमको हर लेजासक्ता दँ १ तो म आपको उसका 
एक उपाय वताती दँ । हमारे ऊुलरमे एक रीति सनातनसे ची आती है कि 
विवाहके पे दिन कन्या ऊुरुदेवी भवानीकी पूजा करनेके ख्ये वाहर मंदिरे 
जाती है ॥ ४२ ॥ दे कमललोचन ! उमापति शम्भु समान महान्‌ लोग, अपने 
अन्तःकरणका अज्ञान मेटनेके यि जिस आपके चरणरजसे खान करनेकी प्रार्थना 
करते रहते द, म यदि उसी प्रसादको नहं पासकी, तो निश्चय जानियेगा विवाष्ट 
नहीं करूगी ओर तके दवारा शरीरको दुव॑ वना कर प्राणत्याग कर दंगी । सौ 
| जन्मोमे तो आपका प्रसाद प्रा होगा" ॥ ४३ ॥ 


नाह्मण उवाच-इत्येते गुद्यसंदेश्ा यदुदेव मयाहताः ॥ 
८ -८८९०५.८८ विमय कर्त यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 


॥ ८ ङ्मणने कहा । हे यटुदेव ! यह रुषिमणीका शस संदेदा भै आपके पास 
खाया द; इस विषयमे जो करना चाहिये उस प्र विचार कीज्यि ओर शीव ही 


+ उसे का्यरूपरमे परिणत कीभिये ॥ ४४ ॥ 
| इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धं द्विपन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


त्रिपञ्चाशत्तम अध्याय । 
रुकिमिणी-हरण । 


श्रीक उवाच-वैदुभ्यौः स तु संदेशं निशम्य यदुनन्दनः ॥ 


॥ अगृह्य पाणिना पाणि प्रहसनिदमनीद्‌ ॥ १ ॥ 
शकदेवजी कहते दँ । राजन्‌! रक्मिणीका संदेश सुन कर यदुनन्दन ङृष्ण. 
चन्दर, प्रमपूर्वैक ब्राह्मणका हाय हाथमे ठेकर मंद्‌ २ युसकाते इए यों कहने 
रगे ॥१॥ श्रीभगवानले कहा । “भगवन्‌ ! जेसे रुक्मिणीका चित्त सक्षम आसक्त 
हैवेसे दी भेरा भी मन उनम खगा इञा हे । खक तो रातको नींद नहीं आती । 
4 यह भी कषे विदित हे कि स्क्मीन द्ेषभावसे मेरे विवाहको रोक दियाहै ओर 
शिपार्को इलाया है ॥२॥ किन्तु मेने भी निश्चय कर छया हेकि | अधम 


भाम सेनाको मय कर उसके वीचसे, काठके भीतरसे अभ्नि-शिखाके समान, उस 1 
दे ॥ 


व वका 
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२, अपनेको एकान्तमावसे भजनेवाली अनिन्दताङ्गी राजकुमारीको ठे आडगा ॥३॥ 
हे भरतनेदन ! परसो रात्रिको रुविमणीका विवाह होगा, यह जान कर मधुसूदनने 
सारथी से कहा कि हे दारुक! शीघ्र रथको जोतो ॥ ४॥ दारुक भी उसी 
क्षण होव्य, सुग्रीव, मेघपुष्पं ओर बराक नाम चार घोडे जोत कर रथ ठे आया 
ओर हाथ जोड़ कर आगे खड़ा होगया ॥५॥ पहले कृष्णचन्द्र रथ पर चदे जौर फ्रि 
ब्राह्मणको चदा छलिया एवं दुतगामी घोदोंकी गतिके अनुसार एक ही रात्रिम भानत 
देशस विदभे देशम परैव गये ॥ & ॥ इधर कुण्डिन देके राजा भीष्मक, पुत्र 
लेहके वशवर्ती हो कर शिशुपारुको अपनी कन्या देनेके लिये उद्यत हो, विवाहके 
पहले जो कम्म किये जाते दै उन्दे करानेरुगे ॥ ७ ॥ नगरमे राजपथ, श्ुदरपथ 
ओर चत्वर इत्यादि स्थान क्षाडे वहारे गये ओर उनमें छिढ्काव किया गया । 
अनेक रंगकी ध्वजा, पताका ओर तोर्णोसे नगर भलीर्भाति सुसजित किया { 
गया ॥ ८ ॥ नगरवासी नर ओर नारिर्योने सुन्दर॒ नि्मैक वचर पहने, चंदन 
ख्गाया, माला पनी, ओर आभूषणोंसे आभूषित हो कर परम शोभायमान 
इए । श्रीसम्पन्न सव भवन, अगुरु ओर धूपके धूमसे सुवासित किये गये ॥ ९ ॥ 
राजन्‌! राजा भीप्मकने यथाविधि पिकतगण ओर देवगणका पूजन किया, ब्राहमणोंको 
भजन कराया एवं उन ब्राह्मणोके युखसे नियमानुसार मङ्गरूपाठ कराया ॥ १० ॥ 
सुद्र दोँतोंवाली कन्या रुकिमिणीने भलीर्भोति सान किया, तव उनके विवाह- 
सम्बन्धी सव मंगलङकृत्य किये गये । क्र रकिमिणीजीको नवीन अमूल्य विमल वख 
ओर महामूल्य उत्तम अलंकार पहनाये गये ॥११॥ सव शर्ट २ ब्राहमणोने ऋक्‌, यजः | 


"द 


५५ 
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ओर सामवेदकी चत्वा पद्‌ कर कन्याके रक्षाबन्धन किया । फिर अथर्ववेद्के क्वाता 
पुरोहितने ग्रहशान्तिके यिय हवन किया ॥ १२॥ विधि जाननेवालोमे श्रेष्ट राजा 
भीप्मकने उस समय सुवर्ण, चँदी, वख, ति गुढ्‌ ओर वडुत सी गो ब्ाह्रणोको 
दीं ॥ ५३॥ इसी प्रकार चेदि देशके नरेश दमधोपने भी मंतरकब्राहमणोकि द्वारा 
युत्रके अभ्युदयके टिये सव्र समयोचित हस्य कराये ॥ १४ ॥ तदनन्तर मद 
जिनके वह रहा है उन हाथियोके छै, स्व्णमालामेडित रथोकि दर वं पेदल ब 
अश्वसमृहसे सुशोभित सेनाको साथ च्यि शिङयुपारुका पिता दमघोष ऊंडिन- 
पुरम आ पंचा ॥ १५॥ विद्म देशके राजा भीप्मकने आनंदपूर्वैक अगवानी 
करके सवको, पहलेहीसे ठीक किये इषु एक घरमे जनवासा देकर, उहराया जीर 
पूजन किया । दुमघोपके साय ज्ाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्र, विदूरथ ओर पौद्क ‡ 
( मिथ्यावासुदेव ) आदि अन्यान्य हजारों शिशचुपा्के मित्र एवं कृष्ण-वलभद्रसे 
देप रखनेवाठे राजा रोग, यदह निश्चय करके कि ““कष्णचन्द्र यदि वलराम आदि 
याद्वोको साय ले कर आवें ओर रुकिमिणीको हर ठे जाना चाहं तो हम कोग मिल 
। उनसे युद्ध करगे" वाहनों सहित सव सेनाठे कर वर्ह जाये ११९५] १६॥ 


विति 
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॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ भगवान्‌ वरूभद्रजी इस प्रकार शतुपक्षके रार्जोका उम | 





(तैयारी ) ओर श्रीङृण्णजौ अकेले दी रुविमणीको हरनेके ये गये 2, यह जान 

कर, करहकी शेकासे, भाईके जेहवश, गज, अश्च, रथ भौर पैदर्लोसि परिपूर्ण वहु- 

तसी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर शीघ्रताके साथ कुण्डिनपुरको गये ॥२०॥२१॥ 
१ इधर सन्वाङगसुन्द्री भीप्मककन्या रबिमणीजी ्रिके आनेके छ्य बहुत ही 
{ उत्सुक हु । सूर्योदय होने पर था, परन्तु तव तक बराह्मण कौट कर नहीं आये, 
यह्‌ देख कर रुक्मिणीजी इस प्रकार चिन्ता करने लगीं कि ““अहो ! रात वीत गर्ह, 
सबेरे सुच मन्दभागिनीके विवाहका दिन दै; किन्तु कमललोचन कृष्ण अभी तक 
नहीं आये, इसका ङषट कारण जुसलको नहीं जान पड़ता । भेरा संदेश ले जाने. 
वाला बराह्मण भी अव तक नहीं फिरा । अनिन्दितात्मा कृष्णचन्द्रने क्या सक्षम कोई 
निन्दनीय बात देखी है! इसी च्यि क्या मेरे पाणिग्रहणका उद्योग करके 
नहीं आते १ अथवा भगवान्‌ विधाता ओर मरेशवर सक्ष अभागिनीके प्रतिकूल 
है १ गिरितनया सती रुदाणी गौरी देवी भी क्या मेरे अनुकूक नहीं दै १ 
गोविन्द्ने जिनके चित्तको हर छया दै बह समयको जाननेवाली वाला 
रुक्मिणीजी, ओंसू जिनमे भरे है उन ने्वोको भूद कर संकटमोचन रिका | 
ध्यान करनेलगीं । राजन्‌ ! इस प्रकार नववधू होनेवाली रक्मिणीजी गोचिन्दके 
आनेकी प्रतीक्षा कर ही रदी थीं कि उनकी, वा ऊरू, मजा ओर नेत्र आदि अग 
भावी भ्रिय की सूचना देते हुए फढक उ । तदनन्तर कृष्णके पास भेजे इए 
| वही ब्राह्मण महाशय ङृष्णकी अनुमतिसे रुक्रिमिणीके पास अन्तःपुरमें आये । 
1 अन्तःपुरमे आ कर उन्होने राजकुमारी रुकिमिणीसे साक्षात्‌ किया ॥ २२॥ २३ ॥ 
| ॥ २४ ॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ सती, लक्षणोंको जाननेवाङी राजकुमारीने 
| 
३ 


1 


सिद्ध होगया । तव मद्‌ सुखकाती इई रुक्मिणीने बिप्रदेवसे पूछा कि किये, 

समाचार दै? विभ्रदेवने रुकरिमणीसे कहा कि कृष्णचन्द्र म कुवि 
आगे ह, ओर उन्दोने तुमको हर के जानेके चयि प्रण भी किया हे । इृष्णचन्दर 
भा गये द, यह समाचार पाकर रक्मिणीजीको अपार आनन्द हुआ; उन्होने उस 


उनका प्रफुदित सुख ओर देहका आकार अब्यग्र देख कर जान लिया कि काय 
| 


विदभराज भीष्मकने जव सुना कि हमारी कन्याके विवाहका उत्सव देखनेके छ्य 
ङ्ष्ण ओर वरूदेव आये है , तब उनको वडुत ही आनन्द हुआ । वह पूनाकी 
ॐ सामभरी ठेकर उनकी अभ्यर्थना करनेके जिय चट; आगे रे नगादडे ओर गोर 


{= जाते थे । आगेसे जा कर भीष्मकने कृष्ण वरुदेवकी अगवानी वं १ 
| मधुपक, निम्मैर वख ओर भ्राथनीय सामभरी आदिदे कर 2 


(> ३ 
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पूजन किया । महामति राजाने, सेन्य व अनुचरगणसहित आये इष उन दोनो 

यदुवीरोके रदनेके खयि एक स्थान दिया ओर भली भति यथाविधि उनका 

आतिष्य सत्कार ( पडुनाई ) किया । राजाने इस श्रकार अपने यह विवाहे 

निमन्त्रणमे आये सव राजोंका, उनके व, वित्त, अवस्था, वीये आदिङे जुसार, ‡ 
सव प्रकार चितचाही, खुहमौगी वस्तु देकर, सत्कार जर पूजन किया । कृष्णचद््‌ 
आये दै, यह सुन कर बिद्भषुरमं रहनेवाटे लोग उनके निकट आये भौर नेत्ररूप 
अजलियोंसे उनके खलकमलुकी सुधाको पीनेरगे । सब लोग कहने गे कि 
रुक्मिणी इन्दीकी खरी होने योग्य है, उसके योग्य अनिन्दितात्मा कृष्णचनद्रही एक 
वरद, हमारी समञ्मे ओर कामिनी इनकी खी होने योग्य नहीं ६ । हमने यवि 
ङ भी सुकृत किया हो तो त्रिरोकके विधाता अच्युत भगवान्‌ एसा कुछ करं कि 
यही मनमोहन कष्ण रक्मिणीका पाणिग्रहण करं ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८ ॥ इधर प्रेमके ओँसू बहते इए 
पुरवासी रोग इस ध्रकार कड रहे ये, उधर इसी अवसरमे सेनिकोंके वीचमे 
चिरी इई कन्या सुक्रिमिणीजी सुरक्षित हो कर पैदल अन्तःपुरसे भवानीके 
पादपद्म देखनेके लिये मंदिरको चली । उस समय रक्िमिणीजी मोनव्रत धारण 
किये सखीगण ओर माता आदि वदी वृदी खियोके साथ मन्म मक्ी मति 
सुङुन्द भगवानूके 'चरणकमलोका ध्यान करती हुई जा रही थीं । चारो भोरसे 
कवचधारी, सुले इए शख हाथमे छ्य वदे २ वीर राजभट घेरे इए उनकी रक्षा 
कर रहे थे । रुक्मिणीजी जव अभ्विकाके मन्द्रो चीं तव ग्दग, पणव, 
तूर्ये, भेरी आदि मांगङिक बाजे बजने रगे । हजारों वारवधू अनेक  भरकारके 
उपहार ओर भेटं चयि ओर भकी भोति विभूषित व्राह्मणिर्यो हार्थो माला, 
चन्दन, वख, आभूपण आदि च्यि राजपुन्नीके साथ चलीं। गानेवाले ओर 
वाजे वजानेवाे रोग गाते वजाते इए एवं सूत, मागध, वंदीजन ररंसा करते 
इए नववधूको चारो ओरसे वेर कर ॒चले । देवभवनमें पंच कर राजयुत्रीने 
अपने हाथ ओर पैर धोये एवं आचमन करके पवित्र होकर शान्त भावसे मंदिरे 
भ्रवेदा कर अम्विकाके निकट गदं । विधिको जाननेवाी इद्धा व्राह्मणियेनि 
रक्मिणीसे शिवसहित शिवकी धम्मैपल्ली भवानीको प्रणाम कराया । रुिमणीनि 
जम्विकाको श्रणाम करके कहा कि--“हे अभ्विका देवी ! अपने सन्तान गणे 
शादिसे युक्त जो कल्याणकारिणी आप ह उनको नँ रणाम करती द्व । अ 
भगवान्‌ मेरे पति हो- इस मेरी कामनाक्ा आप अनुमोदन करिये'” । कुमारी 

जल, चंदन, अक्षत, भूष, वख, माला, आगूषण जर दीपक आदं पूजाकी साम 
भ्रियोंसे शिव-शिवाका पूजन किया । सधवा ब्राद्यणिरयोने मी उक्त सामग्रीसे एवं, 
नमकीन घुण, मीटे खुए्‌, पान, कण्ठसूत्र, फल, ईंख भादि देवी जौर महादेवका 
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पूजन किया । तदनन्तर उन द्धा चिर्योनि देवीका चदा इब प्रसाद देकर रुक्मि- 
णीजीको भमोघ आशीन्वौद्‌ दिये । रकिमिणीने देवीजीको ओर उन चिर्योको प्रणाम 
किया । इस प्रकार प्रसाद व आशीरवादं लेकर रक्मिणीजीने मौन-बतको व्याग 
किया ओौर रतरजटित अँगृटीसे सुदोभित ष्ायसे दासीका हाथ पकद़ कर भंवि- 
| कके वनसे बाहर निकली ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ४४ ॥ ४५॥ 
॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९॥ ५० ॥ रुक्मिणीजी देवमायाके समान वदे २ 
धीर वीर व्यक्तिर्योको अपने रूपसे मोहित करनेवाली थीं । उनकी परम सुन्दर 
कमर भव्यन्त सूक्ष्म थी, उनका सुखकमर नमल कुंदर्छोकी क्षरक पद्नेसे अपूर्व 
शोभासे युक्त. था । उनकी सोल वर्पकी युवा अवस्था नितेन्दि्योके भी 
1 चित्तको दिगा देनेवाक्ती थी । नितंब पर रत्रनटित सुवर्णकी कर्धनी पदी इद 
‰ ची । उभर रहे ऊच दुपष्ेमं क्षलक रहे ये, अलके खुली थीं ओर वष शोकायुक्त 
)( चञ्चल र्टिसे इधर उधर देखती जाती थीं । उनकी मंद सुसकान मषा मनोहर 
॥ थी । विव ( कद्रू ) फलके सदा अधरकी अरूण दयुतिसे उनके कन्द्कटिका से 
उज्ज्वख दशन लार देख पठते थे । वह कलदंसके समान मंद्गतिसे पैदल जा 
॥ रही थीं । उस समय उनके चरण, शोभायुक्त शब्द्ायमान नूपररोकी आभासे 
{ भच्यन्त सुन्दर जान पडते ये । देवी रुकिमिणीकी देसी अपूर्व ठनि निहार कर, 
॥ उदीपित कामक .पीढासे, रक्षा करनेके किये आये अनेक ` युद्धम जय पाये | 
| 
| 





इए यशस्वी वीर योद्धागण मोहित शो पड़े । रुक्मिणीने अश्च, रथ, गज आदि पर 
चदव हुष्‌ उन राजा रोगो चित्त अपनी उदार हसी ओर रजीक्ी चितवनसे 

| खरा च्यि। बे कोग देसे मोहित हो कर एकटक रुक्मिणीकी ओर देखने खगे कि 1 
उनके हा्थोसे असख-शख गिर पदे ओर उन्दोने नहीं जाना । चर्नेके मिससे ॥ 
हरिको अपनी शोभा दिखला रही रुक्मिणीकी छवि देख, सव साथके वीर योद्धा 

| अचेत हो २ कर एथ्वीपर गिरने रुगे । कृष्णचन्द्रके आनेकी राह देखती इई रुकिमि- 
णीजी धीरे २ चच कमर्कोपतुल्य चरणोंको धीरे २ उठा कर रखती हुई जा 
रही थीं । इसी अवसरमें भगवती रुक्मिणीने वा हासे विखरी इई अलकोंफो 

| सवारकर ( सुख परसे हटाकर ) साथ आये इए रा्जोकी ओर रजापूरणं कटाक्षपात 

{ करते इष देख दिया । उसी समय राजकुमारीको एक ओरसे आते इए कृष्णचन्द्र 
भी देख पदे । महाराज ! राजकुमारी रथ पर चद्ना चाहती र्थी, ईतनेहीर्मे 
माधव कृष्णचन्द्र बरावर आगये ओर शतरुओकि आगे ही गरुद्चिन्दयुक्त रथ प्र 

‡ छन्ती रुक्मिणीको चदा कर चर दिये । जिन क्षत्रियोनि पीडा भी करना चाहा 
उनको कृष्णे वहीं ठंटा कर दिया । भगवान्‌ कृष्णचन्द्र, जैसे सियारोके वीचसे 
सिह अपने मागको वखमूर््वक ले जाता है उल भ्रकार बरभद्र आदि याद्वोके 

‡ साथ कर रुविमिणीजीको हर लेगये ओर रक्षा करनेवाे राजा ` लोग स॒ह 

1 णे ही रह गये, उनसे कुछ करते न वन पदा ॥५१।५२।॥५३।॥५४॥५५।॥५६॥ 

4 मः 


वण <-> ~ प > 


-९९८ ध ~~ छकोक्तिसुधासागरः । ~€ [ अध्याय _. ( बष्वाय ५७. 


न 


तं मानिनः खाभिभवं यशश्यं प्रे जरासंधवशा न सेहिरे ॥ 


अदो धिगसान्यश्च आत्तधन्वनां गोपैहैतं केसरिणां सृगेरि ५७ 
उस समय जरासंध आदि मानी राजालोग इस अपनी पराजय ओर यशके 
क्षयको न सहसके एवं आक्रोशपू्वैक कहने रगे कि हम लोगोको धिर दर! 
जसे श्टगगण सिहोकि भागको उनके सामनेसे ठे जार्यै वैसे ही आज गोपगण 
धनुपधारियोके आगे जआ कर हमारे यशको कन्याके साथ हर ठेगये ! ! ॥ ५७५ ॥ 


इति श्रीभागवते द्दामस्कन्धे उत्तरां त्रिपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
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चतुःपञ्चारत्तम अध्याय । । | 
रुविमिणीका विवाह । ^ 
श्रीक उवाच-इति सर्वे सुसंरब्धा वाहानारुद् दंशिताः ॥ 
खेः खेर्बलेः पराक्रान्ता अन्वीयुेतकार्थुकाः ॥ १॥ 
श्रीद्युकदेवजीने कहा । राजन्‌! सव राजाकोग इस प्रकारके वचन कहते 
अव्यन्त कोधपूर्वक कवच धारण कर अपने २ वाहनों पर सवार हुए एवं 
अपनी २ सेना साय ठेकर धनुष हाथमे ठे ऊृष्णचन्द्रके पीछे चके ॥ १ ॥ उनको 
% अपनी ओर आते देख याद्वसेनाके यूथप योद्धा खोग परख्ट कर खढ़े हो, अपने २ 
॥ धनुप चदा कर भ्रत्यज्ञाका शाब्द करने रुगे ॥ २ ॥ घोढे ओर हाधिर्योकी पगे 
१ परव इए अख शख चलाने चतुर राजा लोग, मेघ जैसे पर्वतो पर वदे र 
‡ रवैदोसि जल्की वौ करते दै वैसे दी यादवोकी सेना पर निरन्तर वार्णोकी वौ 
॥ करने रुगे ॥ ३ ॥ अपने स्वामीकी सेनाको वाणवपमिं चछिपते देख कर सुन्द्र 
कमरवाली राजकुमारीने कजापूर्वक भयसे विह्धर हो रहे नेत्र उढा कर कृष्ण- 
चन्द्रकी जोर देखा ॥ ४ ॥ रक्मिणीकी ददा देख कर ् हसे ओर कहने 
॥ कगे कि ^हे सुन्द्र नयनवाली सुन्दरी ! भय न करो । इसी समय त्हारी सेना 
‡ (यादबरोग >) शञचुओंकी सेनाका संहार करेगी--इसर्मे कोई सन्देह नही दै" 
1 ॥ ५ ॥ इधर गद, सङ्कपैण आदि बीर याद्‌वगण अपने शघयुओोंके विकमको न 
{ सह सके, अतएव शचुसेनाके धोदे हाथी ओर रथां पर नाराच वार्णोकी वपौ करने 
‡ लगे ॥ ६॥ उस समय रथ, अश्च ओर हाथियों पर बैठे इष योद्धा लोगोके करो 
ङण्डल, किरीट ( कगी ) ओर पगद्वियोसे शोभित शिर एवं सङ्ग, गदा च 
धनुष युक्त हाथ, करादरयौ, ऊरू तथा पेर कट २ कर युद्धभूमिं गिरने रूगे। देसे 
दी घोदे, खच्चर, हाथी, ॐँट, गधे ओर येदरकि भी शिर कटर कर पृथ्वी पर 
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गिरनेरगे ॥ ७॥८॥ जयकी इच्छा रखनेवाठे यादवगण जव इस प्रकार सामन्तो 
सहित शच्ुसेनाका संहार करनेरगे तब जरासंध आदि राजारोग बियुख हो 
कर युदधभूमिसे भागे ॥ ९ ॥ जिसकी सखी छिन गई हो उस पुरूपके समान शोकसे ई 
कातर होनेके कारण जिसका सुख सूल रहा दै उस प्रभा ओर प्रभावसे हीन, 1 
उत्साह्यन्य, इतवुद्धि शिदयपारुके निकट आ कर समरस भागे इए उक्त जरासंध { 
आदि राजालोग यों कहकर समन्ञाने रगे कि हे पुरुपसिंह ! तुम क्यो इतना उदास ई 
होते हो ? इस उदासीको छोढो । राजन्‌! देखा जाता दै कि प्राणिर्योको को प्रिय 
या अभरिय बिषय स्थायी रूपसे नहीं प्रा शेता । कभी अपने चित्तकी प्रिय वात 
होती दै ओर कभी अपनी इच्ाके विरुद्ध अप्रिय वात होती दै, यह चक्र चरता ही 
रहता दै ॥ १० ॥ ११ ॥ जैसे नचानेवाले( जादूगर )की इच्ाके अनुसार 
कठुतली नाचती दै वैसे ही यड देहधारी जीव ईङके वशम रह कर सुख ओर 
दुःखकी चेष्टा ( पुण्य, पाप ) करता हे एवं सुख ओर दुःख पाता हे । जरासन्ध 
1 कहता दै, देखो मेँ तेईस २ अक्षौहिणी सेना लेकर कृष्णसे युद्ध करनेके य्य 
‡ सत्रह वार गया ओर बरावर हरता रहा । अन्तम अहारहवीं वार भने उसको 
भगा दिया जौर विजयको प्रा हुआ ॥ १२ ॥ १३ ॥ तथापि देखो, भन कभी 
‡ भपनी हार. पर सोक करता ह ओर न अपनी जीत प्र हप मनाता हैः 
भें जानता हँ कि दैवके द्वारा प्रेरित बहुत ही भ्रवल एवं अटल “काल इस ॥ 
१ जगत्को भका बुराई जौर खुख-दुःख देता दै ॥ १४॥ इस समय भी श्रेष्ट 
१, वीरोभं श्रेष्ठ म रोग, क्ण जिनका पालन करनेवाला दै उन धोड़े से याद्वोसे ‡, 
}{ हार गये ॥ १५ ॥ किन्तु इसका शोच व्यथं दै । यह समय हमारे शघुओंके अनु- 
॥ करक दै, इस जिय उन्होने हमको जीत लिया; जव समय हमारे नुष्ल होगा ‡ 
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तव इम उनको जीतगे ॥ १६॥ मित्रगणके प्रकार आश्वास देने पर 
शिञ्यपार अनुचरो सहित अपने पुरको कोट गया 8 मरनेसे वचे इए राजा | 
रोग भी अपने २ नगरोको चठे गये ॥ १७ ॥ राजन्‌ ! श्रीकृष्ण्ोही वर्वान्‌ 
स्क्मी अपनी वहनके हर ठेजानेका समाचार पाकर उसको नहीं सह सका । उसने 
उसी समय अत्यन्त कुपित होकर कवच पहना ओर धजुप हाथमे छया एव सव 
राजोके गे प्रतिज्ञा की कि “समरमे कृष्णको विना मारे ओर विना रुक्मिणीको ई 
रोगा कर खाये भं कंडिनुरम नहीं भवेश करगा-यह भे आप रोगोंसे सत्य 1 
कता ह ॥१८॥१९॥२०॥ यो अतिक्ञा करे सवमीने रथमे चढ़ कर सारथीसे कहा 
कि जिधर छृष् है उधर ही घोदोको होक कर रय ठेचर, उससे भे युद्ध करेगा । 1 


भ 


अत्यन्त दुडद्धि गोपारु जिस अपने वर्के घमंडसते वरुपूर््वक भेरी बहनको 
छेगया दहै, आज मे इन तीक्षण वाणोंसे उसे उस धमंडको मिटाङगा ॥२१ २९ 
ध महिमा ओर शक्तिको न जाननेवाला ङडद्धि स्क्मी इस नद 


भ 
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वकता हुजा अकेले अपना रय दौदवा कर कृष्णके निकट पुचा जरं कोपपूवक 
“लड़ा रह, खड़ा रह” कहने रगा । फिर स्क्मीने धनुष चदा कंर कृषके तीनं 
वाण मारे ओर कहा कि“ यदुकुलदूपण ! क्षण भर ठहर जा; कौमा जसे 
शतको ठे भागे उस भोति मेरी वहनको चुरा कर कटौ च्यि भागां जाता १ 
हे मेद्‌! त्‌ वड़ा मायावी दै, आज तेरे घमंडको मिटा दगा । त्‌ कपट्युद्धमे 
बड़ा निपुण दै । कन्या देकर, अपने श्राण केकर भाग जा, नहीं तो अभी भेरे वाणेकि 
1 श्रहारसे प्राणहीन होकर शीघ्र ही प्रथ्वी पर सोवेगा"” । रक्मीके दुव्वैचन सुन- 
कर कृष्णचन्द्र मुसकाये ओर उन्होने स्क्मीका धनुप काटकर छः वाण उसके 
॥ शारीरे मारे । कृष्णचन्द्रने आठ वाणोसे उसके रथके चारो घोदे मारढाले भौर 
) दो वाणोँसे सारथीको मारडाला एवं तीन वार्णोसे ध्वजा काट डाली । स्वमीने 
{ दूसरा धनुष छेक छृष्णचन्दरके पोच वाण मारे । उन वहुतसे वाणोंका प्रहार सह 
‡ कर कृष्णचन्द्र दूसरा भी धनुष काट डाला । स्क्मीने ओर धनुष छिया, कृष्ण मगवा- 
[ नूने बह भी काट डाला ॥ २३॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ परिष, पट्टिश, 
वरिश्यूल, ढार-तवौर, शक्ति ओर तोमर आदि जो २ शख सुक्मीने हाथमे लिया 
उसको कृष्णचन्दरने पुर्तीसि काट डाला ॥२९॥ तव रुवमी खङ्ग हाथमे लेकर मार- 
॥ नेकी इच्छासे रथसे प्रथ्वी पर फोद पढ़ा ओर ज्ेसे जलनेके लिय पावक पर 
१ पतङ्ग आक्रमण करता दै वेसे कृष्णकी ओर क्षपटा ॥ ३० ॥ कृष्णचन्द्रने उसके खङ्ग 
‰ ओर ढालको वीच ही तिल २ करके काट डाा। फिर कृष्णचन्द्रने सक्मीको पकद़ 
{ लिया ओर तीक्ष्ण तवर लेकर उसको मारनेके किये उद्यत हए ॥ ३१ ॥ भपने 
1 भाईके वधका उद्योग देख कर सती रुकिमिणीजी भयसे विह्वल हो परतिके 
{ षै पर गिर पदीं ओर इस प्रकार दीन वचन कहने लगीं कि हे योगेश्वर ! भापकी 
शक्ति या स्वरूप अप्रमेय दै। हे देवदेव हे जगत्‌के स्वामी ! हे कल्याणरूप ! 
॥ हे महावाहो ! मेरे भाईका वध करना आपको उचित नहीं दै ॥३२।२३॥ श्री्युक- 
{ देवजी कहते दँ कि राजन्‌ ! उस समय भयके कारण रुकिमणीजीके शरीरम 
1 केपी सी चदरी थी ओर शोकके वेगसे मुख सूख रहा धा एवं ओंसुओंसे गला रध 
गया था । कातरताके कारण उनके गठेसे सुवणीकी माला गिरपद़ी । इस दशासे जव 
१ रकिमिणीने पैर पकड़ कर प्राना की तव दयासिन्धु कृष्णचन्द्र उसके वधसे निदत्त 
| इए, किन्तु योंदी नहीं कोड दिया । कृषणने दुर्वचन कहनेवाले अपकारी 
{ दुपषेसे रथके पीछे वोँघ दिया ओर उसकी दादी, मू ओर शिरके केश स्थान २ 
पर धोड़े २ छोद्‌ कर सव उद़ादिये । इधर छृष्णने सुक्मीको इस प्रकार विरूप कर 
11 दिया, उधर श्रेष्ठ वीर याद्वगण, हाथी जसे निनीवनको रद्‌ कर उसका सत्यानाश 
१ करद वैसे दी उद्धत शचुसेनादृरुको दर्म कर॒ गरजने रुगे ॥ ३४ ॥ २५ ॥ 
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मधमरे ) सक्मीको पूर्वोक्त दशाम देखा । दयालु वियु यरदेवजीको दया 
५ ६ रुक्मीको वंधनसे लोक दिया ओर ङष्णसे कषा कि कृष्ण ! यह 
| सुमने बुरा क्रिया, अपने यन्धुकी दाढ़ी मू मूढ़कर उसको विरूप यनाना मं 
{ रोगोकि शिये निन्दाकी वात है, यह वधके समान दृण्डं दै । हे साध्वी रुक्मिणी ! 
भाईका रूप विगादनेकी वांत सोचकर तुम म प्र रोप न करना। कोद 
| किंसीको सुख या दुःख नहीं पचा सक्ता, क्योकि सव रोग अपने २ कर्म्मौका 
{ फल पाते द । कृष्ण } वन्धुने चाहे मार डालने योग्य कोई अपराध किया होतो भी 
+ उसका वध करना उचित नहीं दै। उसको छोकृ ही देना चाहिये । क्योकि वह अपने 
| दोपसे जापही मर जाता दै, तव मरेको क्या मारना १। दे ध श्रजापतिने 
क्ष्नियोकि ियि देसा ही धर्म नियत किया दै, इसके अनुसार माई माईको भी मार 
डारुतादै । यह अति उग्र धम्मै है, तथापि हमारा इसमे अपराध नहीं है ॥३६॥ 
॥ ३७॥ ३८॥ ३९ ॥ ४०॥ जो लोग देशव््य॑मदरमे भंधे हो रटे दै वे राज्य, लक्ष्मी, 






भूमि, धन, _ तेज, मान वा अन्य कारणोसि मानी लोरगोका तिरस्कार (या 
तिरस्कारकी चेष्टा ) करते दै ॥ ४१ ॥ तुन्हारे जो मा, सर्वदा सव प्राणिरवोका 
अप्रिय-अनिष्ट किया करते इ, तुम अज्ञ ग्यक्तियोंकी भोति उन्दीके मंगटकी 
कामना करती रहती हो; सुतराम्‌ तारी यह इद्धि विषम दै, क्योकि वही उन 
लोगोकि छिथ अमङ्गल दै ॥ ४२ ॥ ““यह मित्र दै, यह रातु है, यह उदासीन ह" 
। इस प्रकारका मोह देहा्मवादी ( देहदीको आत्मा माननेवाठे >) ोगोकि आत्माको 
{ ईश्वरकी मायाके कारण रहता दै । सब देहधारिर्योका आत्मा एकमात्र विशुद्ध है । 
‡ सव मृटु व्यक्ति जलम चन्द्र॒ ओर घटादि पदार्थों आकादाकी भोति उस एक 
| आत्मके बिपयमं अनेक-कल्पना करते द । यह देह, आदि ओर अन्तसे युक्त दै । 
अधिभूत, अभ्यात्म ओर अधिदैवात्मक यह (छग) शरीर आत्मामं अविद्याके द्वारा 
कल्पित दै । यही (रंग) शरीर देहधारी जीवको जन्म-मरणके चक्रमे डालता है 
॥४३।४४।४५॥ जसे सूर्यस चक्षु इन्द्रिय ओर रूपका प्रकारा होता वेसेही 
आत्मासे उक्त भधिभूत आदिका प्रकारा होता दै । अतएव अधिभूत भादिक असत्‌ 
है, सताम्‌ उनके साय आत्माका न संयोग दै जौर न वियोग हे॥४६॥ जन्म- 
आदि, देहके ही विकार (रूपान्तर) है, आत्माके कभी नहीं । जैसे चन्द्रमाका 
स्वयं जन्म (उदय) मरण ( अस्त होना ) नहीं ह, उसकी. कलार ही भ्रकारित ओर 
नष्ट होती दै, वेसे ही आत्माके भी जन्मादि नहीं वैः आत्माका मरण अमावास्याकी 
भोति दै ॥ ४७॥ जसे निद्रित न्यक्ति मिथ्या विपयोमिं भोक्ता, भोग्य ओर भोगका 
अनुभव करता दै वेसेही अकव्यक्ति संसार-भोग करते डै॥ ४८ ॥ इस | 
1 दे जिसे! आत्माको कष्ट जौर मोहमे फैसानेवाछे इस अश्ञानजनित श्ोकको 
। तत्व्ञानसे दूर करके, तुम स्वस्थ हो कर ध्यं धारण करो ॥ ४९॥ 
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वररामके इस प्रकार प्रबोध देने पर वैमनस्य छोढदिया ओर शद्ध बद्धिसे मनको 
स्थिर किया ॥ ५० ॥ ङृष्णके हाथों सक्मीका वल ओर प्रभाव नष्टो गया, 
उसके केवल प्राण वच गये ओर मनोरथ नहीं पूणं आ । उसको भगवानूने छोद्‌ ‡ 
दिया, तव उसने वहसे चलकर, रहनेके लिये, राहमे एक भोजकट नाम वदा भारी | 
घुर वसाया । उसने युद्धम जाते समय कोधसे परतिक्ञा की थी कि “ने दुबदि ई 
छृष्णको चिना मारे ओर बिना अपनी छोटी बहनको रोटाकर लाये ऊंडिनपुरभे 
नहीं आगा,” उसी प्रतिज्ञाको पाठता इजा वह नवीन बसाये हुए भोजकटमे 
निवास करने रगा ॥ ५१ ॥ ५२॥ हे कर्ष ! भगवान्‌ कृष्ण, राजोंको इस | 


श्रीद्युकदेवजी कते दै कि राजन्‌! क्षीणअंगवाली सुनदुरी ररमणीने भगवान्‌ 


+ 


न) 


भकार जीतकर रुषिमणीजीको द्वारकापुरीम ठेगये ओर वहा उन्दोने राजकुमारीके 
साथ विधिपूर्वकं विवाह किया ॥ ५३ ॥ राजन्‌ ! उस समय यदुपति कृष्णके 
अनन्यप्रेमी याद्वोके घरोंमे महामहोत्सव होने रगे ॥ ५४ ॥ सुमार्जेत मणिमय 
ङण्डल धारण क्रिये इए महा आनन्दित नरनारीगण, विचित्र वैवाहिक वख 
धारण कयि इप्‌ वर ओर वधूको देनेके लिये, अनेक भ्रकारके बहुमूय 
उपहारकी _सामभ्रि्यो काये ॥ ५५ ॥ उठायेगये इन्द्रध्वज (बडे २ डे, 
जो उत्सवोंके अवसर पर ही खड़े किये जाते ह )$विचित्र माला, वस्र ओर रतसे 
रचित छृत्रिम तोरण  आदिसे यदुपुरी सुखजित की गद । हर एक दवार पर 
धरे हुए खील, दूवके अंकुर, पल ओर पल्लव आदि माङ्गलिक द्रव्य एवं 
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पूण कला, अगुरु, धूप व दीप इत्यादिसे पुरीकी अलयन्त शोभा इई ॥ ५६ ॥ 
निमन्रणमें आये हुए प्रिय इष्ट मित्र राजा लोगोके हाधियोके मदसे हौ यदुपुरीके | 
मारगमिं छिदकाव सा होगया । प्रक द्वार पर खड़े किये गये सुपारीके गच्छेसि 

युक्त केलके दृक्षसे पुरीकी सोभा चोगुनी होगई ॥ ५७ ॥ परीमे ऊरु, संजय, | 
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केकय, विदर्भ, यदु ओर कुन्ति आदि वंशोके रोग उत्ुकताके कारण चारो ओर 

दौड २ कर अपने इष्ट, मित्र, वन्धुओंसे मिते ओर परस्पर प्रसन्न होते थे ॥५८॥ 

इधर उधर गाये जारदे रुक्मिणीहरणके दृत्तान्तको सुन कर राजालोग ओर राज 

कुमारिर्यो व राजकुभार अल्यन्त विस्मित इद्‌ ॥ ५९॥ { 
द्वारकायामभूद्राजन्महामोद्‌ः पुराकसाम्‌ ॥ 
रुक्िण्या रमयोयेतं दृष्टा कृष्णं श्रियः पतिम्‌ ॥ ६० 

राजन्‌! द्वारका श्रीङृष्णको, लक्ष्मीका अवतार जो रुक्मिणी ~ | उनसे मिते 
देख कर पुरवासियोंको परम आनन्द इञा ॥ ६० ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
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पच्चपच्चारात्तम अध्याय । 
भ्धुननका जन्म व शाम्बरासुरका वध । 


शर्धक उवाच-कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रगुद्रमन्युना ॥ 
देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रयप्यत ॥ १ ॥ 
श्रीद्युकदेवजी कते ह । राजन्‌ ! वासुदेव जिसके अधिष्ठाता है 
उस चित्तम उत्पन्न ्ोनेके कारण वासुदेवका अद कामदेव, पदटठे रुदरके 
कोपानलमे जऊ गये थे, उन्होने फिर देह पानेके चयि उन्दी वासुदेवका 
आश्रय छिया॥ १॥ वही कामदेव श्रीकृष्णके वीर्य्य द्वारा रुकिमिणीके गभसे 
उत्पन्न होकर “श्रयुन्न"” इस नामसे विख्यात इुए । प्रयुन्ननी किसी वात अपने 
षिता हृष्णसे कम नही थे ॥२॥ कामरूपी शम्बर दैत्य श्रद्युज्चको अपना 
पूवत ( कामदेव )_ जान कर बाल्यकाले -दौत भी न निकले ये-उसी समय 
सूतिकागृदसे उटा छेगया आओौर उनको सागरम कंक कर अपने धर चला 
गया ॥ ३ ॥ एक ववानू मत्सयने वालक ्रयुन्नको निग टिया । वह मत्य भी 
भौर म्स्योकि साथ मखी पकढ्नेवाटोकि जामे ख गया ॥ ४ ॥ धीमर लोग 
उस वड़े मल्क राजाके योग्य भट समज्ञ कर दोवरके निकट लेगये । शम्बरा- 
सुरके रसोद्ये रोग॒भोजनागारम उस बहुत वदे विचित्र मत्स्यको ठेगये । 
+ उन्होने वह छे जा कर शखसे उस मस्स्यका पेट फादा ॥ ५ ॥ उस मत्सयके उद्रमें 
एक बहुत ही सुन्द्र नरबारकको पा कर उन रसोंहयोने आश्रयं किया ओर फिर उस 
१ वार्कको ठे जाकर मायावती को दिया । मायावती भी उस वालकको देख कर चकित 
1 शौर शंकित इई कि मछलीके पदे मनुष्यका वारक केसे उतपन्न हो सक्ता दै १ अथवा 
4 मछलीके निगल ठेने पर उसके पेट केसे जीता रह सक्ता दै! इसी अवसरमे महिं 


। नारद्ने जाकर ऽस बारकका तत्व, अथांत्‌ उसके विषयमे जानने योग्य सव वाते, | 
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उसकी उत्पत्ति ओर सागरमे गिर कर मछलीके पेदे जाना आदि सव वृत्तान्त 

क सुनाया । राजन्‌ ! बद्‌ तो कामदेवकी पतिता पलरी रति यी; शिवके कोपा- 
$ नर्म जले इए पतिके फिर देह धारण करनेकी अ्तीक्षा कर रही थी । शम्बरा- 
॥ सुरने उसको अपने यौ रसोई करने व उसकी देखरेख रखनेके छ्य रक्खा था । 
{ रतिने जव जाना कि बह वारक जर कोड नह साक्षाद्‌ उसी पति कामदेव 
1 है, तव बह परम भ्रमसे उनका पाङन पोपण ओर रक्षा करने गी ॥ योदेदी 
४ 


क रति सुरतिको उदी करनेवाठे सरज भावसे मंद २ सुसकाती इई रः 
निभ 
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वंक श्ुुटीके द्वारा कुटिरं कटदाक्षपातसे उन कंमलदंरूसदरा विशाल लोचनवाले, 
आजानुबाहु, नररोकसुन्द्र स्वामीको रिञ्ञाती इई भ्रीतिपूर्वक उनके निकट 
रहने गी । यह भाव देख कर भगवान्‌ श्रीङृष्णके पुत्र प्रद्यु्नने रतिसे कहा कि 
“माता ! तुम्हारी उद्धम यह विपरीत भाव कैसा देख पदता है १ तुम माताका 
भाव छोड़ कर पत्ीके भावसे मेरे पास रहती हो; इसका क्या कारण है १, ॥ ६॥ 
॥७॥८॥ ९॥ १०॥ ११॥ रतिने कहा । “प्रभो ! तुम नारायणके पुत्र हो। 
यह. दुष्ट शम्बरासुर तुमको तुम्हारे धरसे उठा लाया था । नन तुम्हारी पूर्वं जन्मकी | 
धर््मपल्ी रति हँ ओर तुम कामदेव हो ॥ १२ ॥ इस शम्बरासुरने तुम्हारे दति 
भी नहीं निकलने पाये थे उसी अवस्था तमको समुद्रम कैक दिया था । प्रमो ! 
तदनन्तर एक मत्स तुमको समुद्रम निग गया, रौर उसी मल्यके उद्रसे तुम 
यौ निकले ॥ १३ ॥ अव तुम इस दुध, दुजय रौर अनेको माया जाननेवाले 
अपने शु दोवरासुरको इस समय मोहन आदि मायाओोंसे न्ट करो । पुत्रके 
खोजानेसे तुम्हारी माता, जिसका बड़ा खोगया हो उस गजके समान, पत्रजेदसे 
आकुल, कातर ओर दुःखित होकर कुररी ( एकभरकारका पक्षी जो आकारा 
कतार वध कर “कों २" करता हुआ चरता है ) की भति शोकसे विलाप किया 
करती दै"? ॥ १४॥ १५ ॥ यो कह कर मायावतीने महामा प्र्युश्नको सव माया 
ओंको मिटानेवाली महामाया नाम विद्या वतलाईं ॥ १६॥ उक्त महाविद्या 
पाकर प्रयुश्नजी शम्बरासुरके निकट गये ओर भसय कटु वचन कह कर उसका 
तिरस्कार करने रगे; जिसमें बह कुपित हो कर युद्ध करनेके छ्य उद्यत हो ॥१७॥ 
पाद॒प्रहारसे कुपित सपैकी भोति शम्बरासुर उन कटुवाक्योंको न सह सका, उसके 
नेत्र छोधके आवासे काल हो गये एवं तरक्षण वह गदा हाथमे लेकर घरसे वाहर 
निकल आया । शम्बरासुरने वरपू्वक वेगसरे करई वार धुमा कर वह गदा महात्मा 
भ्द्युश्नके ऊपर चलाई ओर जैसे आकाशम बिजलियोंकी परस्पर टकर होनेसे घोर 
शब्द्‌ हो उस प्रकार गर्जैने रगा ॥ १८ ॥ ५९॥ किन्तु अपने ऊपर आ रही शुकी 
गदाको भगवान्‌ प्द्युश्नने अपनी गदा पर रोक छिया ओर फिर क्रोधशू्वैक सिंहनाद 
करते इए जपनी घोर गदा शजुके ऊपर चराई ॥ २० ॥ शम्बरासुरने देखा कि 
सम्मुखयुद्धम अ पार नहीं पाऊं गा, इस कारण वह असुर मय दानवकी अपूर्व 
आसुरी मायाका आश्रय टेकर अद्ङ्य हो गाया एवं आकाशम खड़े हो अदस्य भावसे 
कृष्णतनय प्रदयुश्नजी पर पल्थरोंकी वपौ करने र्गा ॥२१॥ महारथी नन 

जव देखा कि दुष्ट दैत्य अन्तरिक्षसे चि २ पत्थरोंकी वषौ करके पीदा पर्हुचाता 
दै तव उसी मायावतीकी बताई हुई सव मायार्जको मिटानेवाली सत्वगुणमयी 
महाविदयाका प्रयोग किया ॥ २२ ॥ तदनन्तर उस दैत्यने यश्च, गन्धर्व, पिशाच 
1 ओर राक्षसोकी सेकदों माया प्रकट क, परन्तु उनको महामति प्रयुश्नने | 
=-= "नन" 
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क्षण नष्ट कर दिया ॥ २३॥ अन्ते प्रधयुञ्नजीने एक तीक्ष्ण तवौर टेकर 
| उससे दाम्बरासुरका किरीटविभूपित, ङण्डरमण्डित, भरुणवणं दी मोस युक्त 
मस्तक वरपूर््वक धद्से भरूग कर दिया ॥ २४ ॥ उस समय देवगण उनके ऊपर 
राक्षि २ शूर्छोकी वपौ करते दुष्‌ स्तुति करने रुगे । मायावती जाकादार्मे चरनेकी 
शक्ति रखती थी; वह अपने पति भ्रयुश्नको पीठ पर चढ़ा कर आाकाशमार्गसे द्वारका 
घरीको ठग ॥ २५ ॥ राजन्‌ ! दामिनीयुक्त इयाम मेषे समान शोभायमान 
भयुश्नने पल्लीसहित अन्तःपुरमे प्रवेश किया ॥ २६ ॥ भ्रदयुश्नजीका शरीर इयामवर्ण 
था, उस शरीर पर पीतपटकी अपूर्वं शोभा थी । आजानुबाडु भ्रयुश्चके नयन अरुण- 
वण, हास्य परमसुन्द्र, युलमण्डल महामनोष्ठर कमलके तुल्य था; उस पर भ्रमर. 
तत्य काक्णी अके बिखरी हई थीं । जियोनि समक्ञा कि ईष्णचन्दर आरे है, अत- 

| एव रजत हो कर इधर उधर छिप गै ॥२५॥२८॥ मदाः कुठ विलक्षणता देख 
कर चियोनि जाना कि यदू ङृष्ण नहीं है, कोई खर दै । तब सव खि आनन्द्‌- 
पूवक खीरतयुक्त प्रयन्नजीके निकट आ कर आश्चय्यके साथ उनको देखने रगीं 

॥ २९॥ उस समय भर्यन्नको देखनेसे अपितापांगी विदर्मनरेशकी कन्या रुकिमणीको 

| अपने खोपूहुए पुत्रका सरण हो आया। जहे कारण रक्मिणीके स्तनोंसे आपहीमाप 
दुग्ध निकलने लगा ॥ ३० ॥ सुकमणीजी अपने मनम कहने लगीं कि-^यह 
घरपन्ष्ठ कोन है १ यह कमरुलोचन किसका पुत्र दै १ किल कामिनीने इसको 

॥ अपने गर्भम रक्ला दै १ इस पुरूपके साथ यह ब्रष्ट खी कौन हेमेराजोपुत्र 
सूतिकागरहसे नष्ट होगयाथा, जिसका पता अवतक नहीं लगा दै, वह भी यदि कहीं 
जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था मौर रूप भी खा ही होगा । यह पुरुप- 

{ श्रेष्ठ आकार, ंगगढन, गति, स्वर, हसी ओर चितवन आवि बातो मेरे स्वामीके 
समान दै । इसका क्या कारण है १ क्या यह वदी वालक दै जो मेरे गभसे उत्पन्न 
इभा था? क्यों कि यह सुकषे बहुतदही प्रिय जान पढ़ता हे ओर ्चभसम्बादकी सूचना 
देती हई भेरी वा जा भी फढक रही दे" । रक्मिणीजी इसी प्रकार अपने मनम 
तकंवितकं कर रही यीं कि इतनेमे उत्तमश्वोक भगवान्‌ देवकीनन्दन देवकी 

| ओर वलुदेवके साथ वँ पर उपस्थित इए ॥३१।३२।३३॥३४॥३५॥ यदपि 
भगवान जनादैनको सव इत्तान्त विदित या तथापि वह चुपचाप खे रदे । इतने 
नारदजीने सब्र इत्ान्त कड सुनाया कि इनको शबर दैत्य हर ले गयाया भौर 
जव यद उस शको मार कर आये इ, य तु्दारे ही पुत्र रुन है ॥ ३६ ॥ यह 

1 (८ इ्तान्त सुनने प्र सब | चर्यो, जसे कों मराहुभा 
बन्धु फिर जीवित हो कर भा मिङे उस प्रकार दुन्नको पा कर प्रम प्रसञ्च इई 

॥ ३७ ॥ देवको, _ वसुदेव, कृष्ण, बरूदेव भौर सव चियोंसषित रक्मिणीने 
„नववधू अयुननको गलेसे र्गाया ओर परमानन्द्ति इए ॥ ३८ ॥ खोए इष्‌ 
=-= ३ 
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प्रद्य॒श्नको 


श्च 


को फिर आये हुए सुन कर सव द्वारकावासी रोग कने को कि “अहो १ 
भाग्यकी वात दै कि खोया हुभा वालक, जिसके जीवित रहनेम भी सन्देह 
, आपी आगया?” ॥ ३९ ॥ 

यं वै मुहुः पितृसरूपनिजेशाभावा- 

सतन्मातरो यद भजन्‌ हृदिरूटभावाः ॥ 

चित्रं न तत्खलु रमास्पदव्िम्बविम्बे 

कामे सरेऽकषिविषये कियुतान्यनार्यः ॥ ४० ॥ 
हम पहले दी कह चुके दै प्रय्नका रूप व आकार कृष्णके समान था, वह 
कृष्णका श्रतिर्विव जान पडते थे । इसी कारण उनकी माता भी उनको आत्मीय 


ओर भतोके भावसे मन-ही-मन अनुरक्त हो कर भजती थीं । इसमे कोई भाश्च | 


०८८६ 


थ 
1 


& 


द्रि 


नहीं दै, क्यों करि जिसके स्मरणसे ही क्षोभ होता है उसी कामका अवतार प्रयुननजी 
ओंखोके आगे हर घदी रहते ये । जव माताओंकी यह दशा थी तव अन्य कामि- 
निके च्यि क्या कहना दै ! ॥ ४० ॥ 

1 इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पञ्चप ज्ञारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


७५ 


७ 


1 षट्‌ पञ्चारात्तम अध्याय । 
स्यमन्तकहरण । 


॥ शरीक उवाच-सत्राजितः खतनयां कृष्णाय कृतकरिखिषः॥ 


ट स्थमन्तकेन मणिना सखयगुदयम्य दत्तवान्‌ ॥ १॥ 

२ श्रीड्ुकदेवजी कहते हँ । राजन्‌! सत्राजित्‌ नाम॒याद्वने पहले ङृष्णको 
+ अपराध रुगाया । किन्तु फिर वह अपराध क्षमा करानेके जयि 

1 अपनी कन्या सत्यभामा उनको व्याह दी ॥ 9 ॥ राजा परीक्षितने पूषा कि 
‰ भगवन्‌! सत्राजित्‌ ने श्रीकृष्णका क्या अपराध किया या १ ओर उन्होने दिन्य 
स्यमन्तकमणि कैसे ओर किससे पाई थी ? एवं उन्दने हरिको अपनी कन्या किस 
चयि दी ? यह सव वृत्तान्त विस्तारपूर्वक हमसे किये ॥ २ ॥ । ~ 
{ जीने कहा । राजन्‌ ! सत्राजित्‌ यादव सू्यदेवके परमभक्त ओर सला ये । 


1 सू््येदेवने सन्तुष्ट ओर प्रसन्न हो कर उनको स्यमन्तक नाम <| 6 वी। व 
1 मणिको कंठं पहने इण सत्राजिव्‌ द्वारकापुरीमें आये । उस मणिके तेजः प 
१ जिव्‌ दूरे सूर्य जान पते ये । उस तेजके कारण कोई पुरवासी नुया 
ध, कि यदं सत्राजित्‌ है ॥ ३ ॥ ४ ॥ दूरसे देखने पर सव रोरगोकी अतं 
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गह । तव वे रोग चैसर सेरु रदे भगवान्‌ छृष्णके पास आकर सूर्य्यनारायणको 
आते जान कर रकित भावसे कहने रगे कि “हे नारायण ! टे शख, चक अर 
गदा धारण करनेवाछे दामोदर † कमलनयन ! गोविन्द्‌ ! यदुनन्दन ! आपको 
रणाम दै ॥ ५॥ ६ ॥ दे जगन्नाय ! यह सूर्यनारायण अपनी तीक्ष्ण किरणो 
हमरे नेत्रम चका्चोध उतपन्न करते इष्‌ आपको देखनेके छ्य आरदे है ॥७॥ 
हे प्रभो ! आप यदुवंशर्मे मि हु हँ-यह जान कर सूर्यं देव आपको देखने 
रहे है । भगवन्‌ ! सव देवगण सदा आपके न मार्गकी सलोजमे रहते 
है, परन्तु पाते नहीं द ॥ ८ ॥ श्रीद्युकदेवजी कहते दँ । राजन्‌ ! उन अजान 
करोगोंकी ये वाते सुन कर कमखनयन भगवानूने ईस कर कहा कि-““यह सूर्य्यदेव 
नहीं है, सत्राजित्‌ नाम यादव दै; यद प्रकाशा उनके कंठे पदी इई मणिका &'। 
सत्राजितने अपने श्रीसम्पन्न भवने प्रवेश करके व्रादणोक द्वारा मङ्गलाचरण 
कराके देवा्यमे मणिको धर दिया ॥ ९ ॥ १० ॥ वह मणि प्रतिदिन आठ भार 
सुवणं देती थी । उसमे एक गुण यह भी था कि जौँ धर कर उसकी पूजा की जाती 
थी उस देशम दुःखके कारण जो दुर्भिक्ष, अकाल्च्यु, अमङ्गल, सर्पभय, आधि 
व्याधि, भञ्भ ओर महामारी आदि भरि ह उनकी वाधा नहीं होती थी ॥११॥ 
देवकीनन्द्नने एक समय बह मणि उग्रसेनके व्यि मौगी, किन्तु धन-लोभी 
सत्राजिते कृष्णके महस्वका ध्यान न करके देनेसे नाहीं कर दी । राजन्‌ ! तदन- 
न्तर एक दिन सत्राजित्‌का भाई प्रसेन उस महातेजस्वी मणिको पहने इए घोदे 
प्र चद्‌ कर वनम गया ( शिकार ) करनेके लिये गया । वनमें एक सिंहने 
बढ़े सहित प्रसेनको मार कर मणि छीन ली । वह सिंह पवंतकी कंद्रामे प्रवेश ॥ 
कर्‌ रहा या उसी समय उसको जाम्बवान्‌ नाम ऋक्षराज मिक गये । जाम्बवानूने 
॥ मणि ठेनेकी इच्छसे उस सिंहको मार ढारा रौर अपने विरमे जाकर वह मणि 
६1 


नस 


अपनी कन्याको खेलनेके विये ददी । इधर सत्राजित्‌ अपने भाईका पता न पाकर ¢ 
अत्यन्त विचणित इए ओर सन्तापपूरवक कहने रुगे कि “भरा भाई गले मणि 
॥ पन कर्‌ बनको गयाथा, अवङ्य ही मणि लेनेके लिय कृष्ने उसको मरवा 1 


डाला होगा । वात करी सुखसे निकलने पर च्पिती है? यह वात एक कानसे 
1 दूसरे कानमे पची, ओर सव रोग इस भ्रकार परस्पर कानाफूसी करने रगे { 
॥१२॥.१३॥ १४॥ १५॥ 9६॥ भगवान्‌ ङृष्णने जव यह सुना तव नगर- 1 
ई वासि्ोको साथ ले, अपना कंक मिरानेके चयि भ्रसेनको द्ैठने चले ॥ १७ ॥ १ 
| वनम इधर उधर खोज करने पर उन्होने सिहके दवारा मारे गये प्रसेन ओर उसके 1 
9 


पर अपार अन्धकारे आदृत ऋक्षराजका भयानक विल भी उनको मिला । ‡ 
„ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सव लोर्मोको विरके बाहर ठहराकर अकेले ही वः भीतर 
<-> न .४. ३ 


धोदेको एवं तदनन्तर ऋक्षराजके द्वारा निहत उस सिं्ठको भी देखा ॥ १८ ॥ वहो 


भि &‰ीि न 


१००८ ~कटरे- छकोक्तिसुधासागरः । 4 षु 


उस मणिको ण्यि सेररही दै। 
भगवान्‌ वह मणि ठेनेके विचारसे वौ उस कन्यके पास खदे होगये । अपूर्वं 
मनुप्य ङृष्णचनद्रको देख कर उस वाछिकाकी धाय डरकर चिलाउदी । धायकी 
चिद्वाहट सुन कर वरवानोभ शष्ठ जाम्बवान्‌ वह दौड़ कर आये वं करोधपूवक 
अपने प्रभु ङृष्णचन्द्रसे भिद्‌ गये । दोनोको जयकी इच्छा थी, इस कारण मांसके 
चयि जसे दो "वाज" लते दै वैसेही दोनो सुभट मच, शाख, पत्यर, दक्ष, वाड्‌, 
सुटि इ्यादिसे अतिघोर इन्द्रयुद्ध करने रगे । ोधके भावेशसे अपने स्वामी 
कृष्णकी यथार्थ शक्ति ओर प्रभावको न पहचाननेके कारण जाम्बवानूने उनको 
एक साधारण मनुष्य समङ्गा एवं इस प्रकार युद्ध किया । अटाईस दिरनोतक निरन्तर 
1 दिन ओर रात बराबर बन्नप्रहारके सदश कठोर घसो से दोनोने परस्पर युद्ध किया॥२०॥ 

॥२१।२२॥२३॥२४॥ अन्तमं छृष्णने कटोर धूरसोकी चोटने जाम्बवान्‌ के सुद्‌ जंग- 


$ बन्धर्नोंको ढीला कर दिया; उनके शरीरस पसीना बहने रगा । तव अयन्त विसित | 








गये ॥ १९॥ भगवानूने देखा कि एक बाछिका 
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| हो कर जाम्बवानूने भगवानूसे कहा कि--“‹ मैने अव जाना, आप पुराणपुरुष 
परमेश्वर सबके स्वामी, सर्वशक्तिमान्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ द । सब प्राणियोके प्राण, 
{ इन्दरिय-बल, मानसिक वल ओर शारीरिक बल आपहीद। जो छोग विश्वकी सृष्टि 
करते ह, आप उन प्रजापतियों को उत्पन्न करनेवाले ह। सृष्टम जितने पदाथं देख पढते 
द उनका उपादान-कारण भी भप ही ह, सुतराम्‌ भप घुराणपुरूप द्वै । जो छोग 
१ सष्टिका संहार करते द उनके ईश्वर महाप्रबल “काल आपी ह । आप सब 
४ आत्माओंके आत्मा अथोत्‌ परमात्मा द ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ प्रभो ! आपहीके 
| किञ्चित्‌ उदीप कोप-कृत-कराक्ष-पातसे सागरके भीतर रहनेवाठे मगर, तिर्मि- 
¢ गिर आदि जीव जन्तु क्षोभते च॑चर हो उटे ये ओर सागरने उसी समय भापको 
{ पार जनके च्यि मार्ग दिया था, तथापि अपने यको चिरकाल तक स्थिर 
रखनेके छिये भापने सेतुरचना कराद्‌ ओर उस पार जाकर अपने तीक्ष्ण वाणोसे 
{ राक्षसराज रावणके शिर काट गिराये एवं अपने यशके प्रकाशसे रुकाको 
$ उज्ञ्वरु कर दिया” ॥ २८ ॥ इस प्रकार ऋक्षराजके हृदयम जव क्ञानका उद्य 
}[ इजा तब देवकीनन्दन कमरुनयन अच्युतने अपना मंगलमय हाथ फेरकर परम- 
{ भक्त ऋक्षराजकी सव यकन नौर शिथिरूता दूर कर दी ओर फिर परम्‌ छपा 
‡, पूवक मेघके सदश गंभीर स्वरसे कटा कि--““दे ऋ क्षराज य मणिके व्यि इस 
| तुम्हारे बिलम आया ह; इस मणिसे मँ अपने मिथ्या करंकको मिटाज्गा'” । 
{ भगवानूके ये वचन सुन कर जाम्बवान्‌ बहुत सन्तुष्ट इए एव पूजाके , ल्यि उप 
1 हारम मणिसहित वह अपनी जाम्बवती नाम कन्या कृष्णचन्द्रको अर्पण कर दी 
‰ ॥२९॥३०॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इधर बिलके बाहर उहरे इए 
{ ङष्णकी आक्ताके अनुसार वारह दिन तक उनके निकर्नेकी रा देखी । जव 
}{, बारह दिनम छृष्णचन्द् नहीं बाहर निकटे तव तेरहवे दिन दुःखित र निराशा 
<-> 
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वसुदेव, सुहदूगण ओर अन्यान्य सजातीय रोग यह सम्बाद्‌ पा कर कि ष्कृणण- 
चन्द्र विलसे वाहर नहीं निकटे-उसीरम रह गये” भवन्त धोकाकुल ओौर दुःखित 
इष ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ सव द्वारकावासी छोग सत्राजित्को भटा-वुरा कहते (3 
श्रीह फिर हमसे आकर मिे"-इस कामनासे चन्द्रभागा नाम महामाया दुगौ 
देवीकी आराधना करने रगे ॥ ३५ ॥ पूजा समा होने पर इधर दुगौदेवीने 
अमोघ आशीवाद्‌ दिया ओर उधर उस आशीव्वांदको स्य करते हुए कृष्णचन्द्र 
काय्यं सिदध करके पत्री जाम्बवतीको साय दिये द्वारका पुरीम आगये । भगवानूने 
आकर अपने इष्ट-मित्र ओर वंधु-वान्धरवोंको आनन्दित कर दिया ॥३६॥ 


हयो कर सव नगरवासी रोग द्वारकापुरीको रोट गये । देवकी देवी, सक्मिणी, 


यमलोके रटे हुए शत व्यक्तिके समान छष्यको आये देख कर एवं उनके कंठे 
स्यमन्तकमणि तथा साथमे एक सुंदरी खी देख कर सव पुरवासी खोग अत्यन्त प्रसन्न 
१, हो कर महाउत्सव करने रगे ॥३७॥ तदनन्तर भगवानूने सभाम सव राजा ोगोके 
। भगे सव्राजित्‌को बुलाया एवं जिस प्रकार मणि मिली थी सो सव कह कर उनको 
मणि देदी ॥ ३८ ॥ सत्राजित्‌ने कजित हो कर वह मणि ठेली ओर व्टौसे हिर 
नीचा किये इए अपने अपराधके व्यि पशनात्ताप करते २ अपने भवनको गये । 
| वह उस भपराधकी चिन्तासे व्याऊुर हो उट एवं बलवानूके साथ क्षगद़ा ठाननेके 
†{ कारण बहुतदी घवक्ाये । सत्राजित्‌ सोचने लगे कि “किस प्रकार नँ इस अपने 
‡ अपराधको मिटाऊ ? कैसे अच्युत भगवानूको प्रसन्न कर १ क्या करनेसे मेरा 
मंग होगा ? क्या करनेसे रोग युक्षे अविचारी, कृपण, मन्दमति, धनलोलप 
नके? मेरी कन्या सीरत है, मँ उस खीरवके साथ यह मणिर्न देकर ङृष्णको 
भरसन्न कर--यही एक उपयुक्त उपाय है । इसके सिवा ओर उपायसे इस अप- 
राधका प्रायश्चित्त न होगा" ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ मन्म इस प्रकार 
निश्चय करके सत्राजित्‌ने जपहीसे श्रीकृष्णको अपनी कत्याणरूपिणी कन्या ओर्‌ 
१ वह मणि ददी । भगवानने विधिपूर्वक सत्राजित्की कन्या सत्यभामासे विवाह 
करिया ॥ ४३ ॥ स्यभामाजी उत्तम सील, रूप, उदारता आदि गुणोंसे विभूषित 
थीं । अनेक राजोने सत्राजितसे उनके चयि प्रार्थना की थी ॥ ४४॥ 
। भगवानाह न मणि प्रतीच्छामो वयं सष ॥ 


तवास्तां देवभक्तख यं च फलभागिनः ॥ ४५ ॥ 

भगवानने सत्राजितसे कहा कि-““हम मभि नहीं छगे । आप सूर्यवके भक्त ङ 
1 इस लिये यह सू्यैका भसाद्‌ आपहीके पास रहना चाहिये । हम केवल इसका 
‰ रक ( भयौत्‌ सुवण ) ठेगे', ॥ ४५ ॥ 
| इति श्रीभागवते दञ्ञमस्कन्ये उत्तरां पदूपेचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६॥ 
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¢ आप सन्ताप करती हुई हस्तिनाघुरको गईं । वौ जाकर सत्यभामाने 
३ पिताकी हस्याका सव वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ 
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~~ थकोक्तिसुधासागरः । ~< [ अध्याय प ॥ 








सक्तपञ्चारात्तम अध्याय । 1 
स्यमन्तकोपाख्यान । ॥ 
श्रीक उवाच-विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकरण्यं पाण्डवान्‌ ॥ 
ङन्तीं च कुट्यकरणे सहरामो ययो इुरून्‌ ॥ १॥ 

श्रीशयुकदेवजीने कहा । राजन्‌ ! गोविंदको यद्यपि यह विदित था कि चिदु- 
रक्री सहायतासे पाण्डवगण लाक्षाभवनसे सुखपूवक वाहर निकर गये वे 
खाक्षाभवनमे जले नही, तथापि पाण्डव रोग माता ऊन्तीके साथ मानो वास्तवमे 
लाक्षाभवनके भीतर जर गये-इस प्रकार उक्त समाचारको सुन कर ऊुरोचित 
ओर रोकोचित व्यवहारकी पू्तिके जिय बह बलभद्रके साथ ऊरुदेशको गये ॥१॥ 
वहो भीप्म, द्रोण, कृपाचाय्ये, विदुर ओर गान्धारीसे मिल कर समान दुःख 
भ्रकट करते हुए कृष्ण-वलमद्रने का कि “हाय ! कैसे कष्टकी वात है! । 
राजन्‌ ! इधर कृष्णचन्द्रके हस्तिनापुर जानेसे सुअवसर पाकर अक्रूर ओर कृतवम्मौने 
शतधन्वासे कहा कि ““देखो ! सत्राजित्ने पहले हमलोगोंसे अपनी कन्याके 
देनेका प्रण करिया था ओर फिर वही कन्या कृष्णचनद्रको देदी । अव उससे वह 
ष्ट मणि क्यों नहीं ठेते ? जहौ सत्राजित्‌का भाई रसेन गया है वहीं (यमलो- 
कम ) सत्राजित्को भी पहचाना चाहिये-हमारी तो यदी सम्मति दै” ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ ४ ॥ जिसका जीवन क्षीण हो गया दै उस पापाचारी, महादु्ट शतध- 
न्वाने अक्रूर ओर कृतवम्माके कहनेमे आकर लोभवश सत्राजित्के धर जाकर 
सोतेहीभ उनको मार डाला ॥ ५ ॥ पशयुको मारनेके अनन्तर जैसे कसाई चला 
जाता दै वेसेदी निर्दय शतधन्वा सत्राजित्को मार कर ओर उत्तम मणि लेकर 
चला गया। अन्तःपुरकी खयो अनायोंकी भति उच स्वरसे चिलाती ओर रोती रही, 
परन्तु उनके रोने या चि्ठाने पर उस निटुरने ध्यान नहीं दिया । सत्यभामाजी अ- 
पने पिताको निहत देख कर “्टाय पिता" कहती इई विलाप करने लगी। 
तदनन्तर उन्होने त पिताके शरीरको तेख्से भरी नावम रख दिया ओर 


कृष्ण ओर 
बलदेव दोनो भाई, ईश्वर होने पर भी मनुष्यचरित्रका अनुकरण करके ““हम- 
कोगोके लिये महाकष्ट उपस्थित हुआ” कह कर  ओसू गिराते इए विलाप 
करने खगे ॥ ९ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ कष्णचंद्र॒ भाई ओर खीके साथ दा 
पुरीको लोट आये ओर शतधन्वाको मारने व उससे मणि ५८३ 
उत हुणु ॥१०॥ दुराचारी शातधन्वाने जव जाना कि कृष्णचन्द्र सु मारनेके ठि 


उत हं तव वह भयभीत हो श्राण वचानेके छिये कतवम्मोके पास द 
८ भ 
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$ उनसे सहायता रमौ गनेलगा । कृतवम्मनि कहा-““भाई्‌ ! कण्ण ओर वलमद्र साक्षात्‌ 
॥ ईश्वर ३, भे उनका सामना नहीं कर सक्ता । मला कौन व्यक्ति उनके विरुद्ध काय्यं 
‡ करके ङरारसे रह सक्ता दै? जव राजा कंस एेखा वली योदा उनसे द्रोह करनेके 
3, कारण अनुचरसहित राज्यलक्षमीसे ष्ट हो प्राण भी गवा चेटा एवं जरासंध 
॥ दसा सुभट सत्र वार युद्धमे हारकर विरथ हो युद्धके विचारसे निद होगया,तव 
१ उन हृष्ण बरुभद्रका अप्रिय करनेवाला कौन सुखी रह सक्ता ६ १ ॥११।१२॥ 
| ॥१३॥ जव इस प्रकार कृतवर्म्मानि सहायता देनेसे नाहं कर दी तव शतधन्वने 
# भकूरके पास जाकर उनसे सहायता संगी । अकरने भी कहा कि ““उन ईश्वरके 
{ `अवतार दोनो भादयोके वर ओर शक्तिको जानकर भी कौन उनके विरुद काम करेगा? 
॥ जो लीलापूरवक इस विश्वको उत्पन्न करते है, पालन करते द एवं अन्तसमय इसका संहार 
¢ करते दै, वदे २ प्रजापति जिनकी मायामे मोहित रहनेके कारण, चेष्टा तकको नहीं 
3 जान सक्ते, जिन्होने सात वपैकी भवस्थार्मे--वाटक जसे धर्तकि फूटको खेरुते २₹ 
1 उखाड़ ले वैसेदी एक हासे गोवद्धैनगिरिको उटाटिया उन भगवान्‌ , अद्भुतकम्म 
ट करनेवाले, अनन्त, आदि मूत, कूटस्थ, आत्मा, कृष्णचन्द्रको प्रणाम दै'"॥ १४॥ 

॥ १५।१६॥१७॥ जव अक्रूरसे भी सहायता नहीं मिरी तव श्रतधन्वाने स्यमन्तक 
॥ मणि तो अक्ूरजीको देदी ओर आप सो योजन तक चलनेवाले धोदेपर चदकर 
{ वहसे भागा ॥ १८॥ कृष्णचन्द्र ओर बलभद्र भी गरुद्चिन्हयुक्त ध्वजावाटे रथपर 
म चद कर महावेगशाी धो द्वारा गुरुद्रोही शतधन्वाके पीठे चले । मियिलापुरीके 
1 उपवने पर्ैच कर शतधन्वाका धोढ़ा गिर पदा । तव शतधन्वने धोढेको वहीं 
{ 


4११ नो 9०११ 


५ 


छोढ दिया ओर आप भयके मारे वेदकही भागा; किन्तु कृष्णचन्द्रने भी कुपित 
१ होकर उसका पीडा किया । पैदल जा रदे छृष्णचन्द्रने पेद्ल भाग रहे शचुको 
यदीदी दूरपर पकड़ जिया ओर तीक्ष्ण धारावाले चक्रसे उसका शिर काट छिया 
एवं उसके वखोंमे वह मणि खोजने लगे । श्रीकृष्णचन्द्रने जव शतधन्वाके पास 
§ मणि नहीं पाई तव बड़े भाईके पास आकर कहा कि “हम ने व्य्ही शतधन्वाको 
॥ मारा, उसके पास मणि नही दै” । वलभद्रने कहा । “शतधन्वाने वह मणि 
अवश्यही किसी अन्य व्यक्तिके पास रख दी है । तुम उस व्यक्तिका पता रुगाओ- 


<^ 


"न 


‡, नगरमे जाओ, म अपने भ्रियतमभक्त विदेहराज जनकसे मिलना चाहता", । यह 
कह कर ॒यदुनेदन वरभद्रजी मिधथिकापुरीको चटेगये ॥९९।२०॥२१।२२॥२ ३॥ 
 ॥२४॥ मिथिलानरेशने पूजनीय बरभद्रको आते देख, सहसा उठकर प्रसन्नतापूरवैक 
पूजनकी सामभ्रियोंसे विधिपूवेक पूजन किया ॥ २५ ॥ वभद्रजी कटु वरपौ तक 
मिधिलापुरीमें सुखसे रहे । उक्त घटनाके कछ दिन वाद्‌ धतराषटरका पुत्र दुर्योधन 
$ मिथिलापुरीमे गया ओर वरह उसने महात्मा जनकके द्वारा आद्रसहित पूनित हो 
र छ वरुभद्रसे गदायुद्ध सीखा ॥ २६ ॥ इधर भ्रियाका प्रिय करनेवाले गध 
=-= =-= 
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‡ कष्णे द्वारका पुरीम आकर शतधन्वाके वध ओर उसके पास मणि न मिलनेका 
1 दरृत्तान्त अपनी प्रिया सत्यभामासे कहा एवं सुहद्‌जनोंको साथ लेकर अपने निहत 
वधु सत्राजित्‌का पाररोकिक कृत्य सम्पन्न किया । अक्रूर ओर कृतवम्मौने जव 
सुना कि शतधन्वा मारागया तव दोनो भयभीत होकर द्वारकासे परदेदाको च 
दिये । क्योकि इन्दोनेही सत्राजितको मारने व मणि लेनेकी सम्मति शतधन्वाको 
दीथी ॥२०।२८॥२९॥ महाराज ! जब अकरूरजी चलेगये तव द्वारकावासी रोग 
सदेव शारीरिक, मानसिक, देविक ओर भोतिक आदि भति २ के सन्ताप ओर 
चिन्ताओंसे पीडित रहने रगे ॥ ३० ॥ पूर्वोक्त श्रीकृप्णके माहात्म्यको भूक जाने- 
वाटे कुछ छोग अक्रूरे भ्रवासको द्वारकावासियोके इस कष्टका कारण कहते ह । ` 
किन्तु यह उनका कथन युक्तिसङ्गत नहीं जान पड़ता, क्योकि श्रेष्ट मुनिगण जिन 
हरिम ( अन्तःकरणाव्मक किगशरीरसे ) निवास करते है अथात्‌ लीन रहते इ, 
मस्म रहते है, वह हरि जद रहं वँ ठेसे अनिषटोका संघटन असम्भव है । ““एक 
समय राञ्यमें बहुत दिनों तक इन्द्रकृत वर्पाके न होने पर कारिराजने अपनी कन्या 
गांदिनी अूरके पिता शवफल्कको व्याह दी थी, तव कादीमे वपां हुई, ओर सुकाल 
हुआ । अरजी उन्दी श्वफल्कके पुत्र दै, अतएव उनका भी प्रभाव पिताके समान 
दै । अक्रूरजी जिस स्थानमें रहते दै वह इन्द्रदेव भली भोति जलकी वर्षा करते है 
ओर महामारी एवे अन्यान्य कष्टकारी उत्पात नहीं होते"--इस भ्रकार वृद्ध रोगोंके 
सुखसे सुनकर भगवानूने बिचारा क्रि “इन उत्पातोंका कारण यहौँ अकूरका न 
रहना नहीं, बरन्‌ मणिका न रहना हे ” । तदनन्तर अन्तर्यामी कृष्णचंद्रने अक्रूरको 
दवारकापुरीमं सादर बुलवाया एवं यथाविधि सत्कार करके मनोहर मधुर वात्तौराप 
करते हुए मद्‌ २ मुसकाकर कटा कि -^“दे दानपति अक्र ! शतधन्वा मणि तमको 
देगया है ओर वह तुम्हारे पास दै, यह मँ पहलटेदीसे निश्चितरूपसे जानता टँ | 
अक्रुरजी ! सत्राजित्‌के कोई पुत्र नहीं दै, इसिये उनकी कन्याका पुत्रही मणिका 
यथां उत्तराधिकारी ै। क्योकि जो कोई जिसको शेष ऋण (पितृक्ण)से चदा सके 1 
ओर जल-पिण्ड पटंचा सके वही शाखकी सम्मतिसे सकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी ॥ 
हो सक्ता है । किन्तु उस मणिको अपने पास रखना अन्य किसके छ्यि दुष्कर ॥ 
ओर कषटिनि काम दै, अतएव वह मणि तुम्दारेदी पास रहनी चादिये; क्योकि ठम 1 
सज्चरित्र हो । किन्तु मणिके न मिलनेकी वात पर हमारे वदे भाईको भी कछ 
अविश्वास सा है, इस यि तुम सव वंधुओंके आगे एक वार वह मणि निकाल कर 
दिखादो । यदि तुम कहो कि मेरे पास मणि नहींहे, तो हमको सव विदित दै, 1 
तुम्ारा यह कहना बृथा होगा । हमको विदित है कि इधर मने सुवणीकी ‡ 
वेदयो ( उसी मणिके सुवरणसे ) वनवा कर कर्णक यज्ञ कयि द” 1 अ { 
भ भरवोध देने पर श्वफल्कयुत्र अ्रूरका भय जातारहा; उन्होने वख 1 १1 
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रूपे सू्के समान चमकदार वह्‌ स्यमन्तक मणि निकार कर कृष्णक कर- 
कमलम देदी । भ्रयुने जातिवाले वांधर्वोको वह मणि दिखाकर अपनेको गे इष 
मणिकी चोरीके करंकको मिदादिया ओर फिर जपने कथनानुसार वह मणि मक्रूरको 
रौटा दी ॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ २४॥ २३५ ॥ ३६॥ ३०॥३८॥ ३९॥ ४०॥ ४१॥ 1 
यसतवेतद्वगवत ईशरख् विष्णो # 
यादं वरजिनहरं स॒मङ्गलं च ॥ 
आख्यान पठति श्रुणोलयनुखरेद्रा 
दुष्कीर्ति दुरितमपोद्य याति शान्तिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जो कोई भगवान्‌ ईश्वरके विचित्र पुण्यचरिन्रोसे युक्त इस अरिष्टनिवारिणी 
मंगरकारिणी पतिततारिणी कथाको पदता, सुनता अथवा सुमिरता द बह दुप्कीत्ति 
ओर पापपुजसे युक्त हो कर शान्तिलाभ करता हे ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तराऽधं सप्तपन्नारात्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
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अष्टपञ्वारत्तम अध्याय । 
कस्णचन््रके बिविधविवाह । 
शर्क उवाच-एकद्‌ा पाण्डवान्दरष्टं ्रतीतान्पुरपोत्तमः ॥ 
1 [~अ अ 
इन्द्रभखं गतः श्रीमान्युयुधानादिभिवृतः ॥ १ ॥ 

श्रीद्यकदेवजी कहते हे । राजन्‌ ! एक समय श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम कृण्ण- 
चन्द्रजी सात्यकी आदि अपने आत्मीयोंको साथ ठेकर पाण्डरवोंको देखनेके ण्य 
३ हस्तिनापुर गये ॥ ¶॥ प्राणेोकि छोट आने प्र इन्दियो जेसे तुरन्त सचेष्ट ई 
हो अपने २ कम्म करने गतीं है वेसे ही वीर पाण्डवगण सुक्तिदाता सव जगते 1 
‡ स्वामी कृष्णचनदरको आते देख अपने २ आसनसे उ खदे इए । उन्दोने जच्यु- ( 
तको गले लगा छिया; भगवान्‌के अङ्गस्प्शसे पाण्डवोंके पाप सव विनष्ट होगये । 1 
| 
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1 पाण्डवगण,+-भगवानूके अनुरागपूर्ण, हास्ययुक्त मनोहर सुखको देख कर 
{ परम आनन्दित इणु । भगवान्‌ ङष्णने युधिष्ठर ओर भीमसेनके चरण दए ओर 

अैनको गलेसे र्गा छया एवं नङ्क व सहदेवने भगवान्‌के चरणोमे प्रणाम 
| किया । तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र एक परम सुन्दर आसन पर विराजमान 
१ इए; तव नवविवाहिता अनिन्दिता द्रौपदीजीने रजापूर्वक धीरे २ ङृष्णचन्द्रके 
४ आकर उनको प्रणाम क्रिया ॥२॥३॥४॥५॥ इस प्रकार र । 
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ओर पाण्डवोके दवारा पनित च न मस्छृत होकर कृष्णचन्द्रजी आसन पर जव वटे 
तव ओर २ रोग भी कष्णचन्द्रसे यथायोग्य सत्कार व पूजन पाकर आसनो पर 
वेढे ॥ ६ ॥ तदनन्तर कुन्ती देवने कृष्णक निकट जाकर उनको प्रणाम किया-- 
† जेहके कारण उनके दोनो नेत्र परमके ओंसुओंसे परिपूणं हो गये । ङन्तीने गदरव 
1 होकर कष्णको हदयसे खगा लिया एवं तदनन्तर उनसे अपने वधु वांधवोकी 
१ कराल पूछने गीं । भगवानूने भी यथोचित उत्तर देकर अपनी बुजा ऊन्तीसे 
1 उनकी ओर उनकी वधूकी कुशल पूषढटी । भगवान्‌ भक्तोका छेद मिटानेहीके चयि ॥ 
पृथ्वी पर प्रकट होते दै-यह विचार कर ॒अेमकी उमंगसे उमद़े हुए ओंसुभोसे ॥ 
जिनका कंठ रघ गया दै एवं ओखोमे प्रमके ओंसू भरे इए द बह ऊन्तीजी पहले ॥ 
पाये इए अनेक कष्टोका स्मरण करती इई ङृष्णसे कहने लगीं कि हे 1 
|. 
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यदुनंदन ष्ण ! तुमने जव अपने सुद्‌ जो हम है उनका स्मरण करके 
मेरे भाई अकरूरको यौ कदारढृत्तान्त जाननेके छ्यि भेजा था, तभीसे 
हम सङृशल ह एवं तभी तुमने हमको सनाथ कर दिया था । तुम विश्च भरके 
बन्धु ओर आत्मा हो, अतएव तुमको ५अपना दै-पराया दै'*-इस प्रकारका 
भ्रम नहींदहै। तथापि जो कोई तम्हारा निरन्तर स्मरण करते है-तुम उनके सव 
छेशोंको ओर मानसिक चिन्ताओंको मिटदेते हो" ॥ ७॥ ८॥ ९॥ १०॥ 
युधिष्िरने कहा । “स्वामी ! न मादस हम लोर्गोने कोन दसा पुण्य किया 
दैजो योगी जनोंको मी दुभ जो आपं उन्होने अपना ददीन देकर हम मंद्‌- 
मतियोंको कृतां किया" ॥ 49 ॥ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र इस प्रकार युधिष्टिरकेद्वारा 
पूजित ओर अभ्यर्थित होकर वर्पातरतुके कटु महीने तकं हस्तिनापुरवासियोके 
नयनोंको आनन्द देते इए सुखपूरवेक वहो रहे ॥ ५२ ॥ एक दिन शब्ुद्र्दलन 
वीरवर अङैनजीने अपना गाण्डीव. धनुप ओर अक्षय-वाण-पू्ण दोनो तकंस 
टिये ओर उत्तम अभे कवच पहना एवं कपिके चिन्दसे सुशोभित ध्वजावाले 
पर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सहित सवार होकर खगया करनेकी इच्छासे, अनेकों 
सपे सिंह आदि हिंसक जीव जहौ अधिक तर रहते है उस घोर वनको गये 
॥ ५३॥ १४॥ वौ अञजैनने तीक्ष्ण वाणोंसे अनेकानेक ग्याध्र, शूकर, भेंसे, रुर, 
चौगढे, शरभ, गवय, गेडे, हरिण ओर स्याही आदि जोवोंका वध क्रिया । अनु- 
चरगण उन निहत, यज्ञके योग्य पशुओंको राजा युधिष्ठिरके समीप टेगये । इधर 
हृ्णचन्द्र ओर अजन -दोनो गया करते २ थक गये ओर प्यासे इषु तव जल 
पीनेकी इच्छसे निकटवतिनी यञुना नदीके किनारे प्रर गये ॥ १५॥ १६ ॥ वहो 
जाकर दोनो वीरोने यञुनाके निर्म जलमें दाथ वेर धोये जौर जल्पान किया 
कृष्ण ओर अनने यञुनाके किनारे एक परम सुंदरी कन्थाको देखा । तव 
अक भेजनेसे अरजंनजी उस सुन्दर सुख, सुन्दर दोँत ओर सुन्दर स॒खवाली, 
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शो? किसकी खी हो? किस बिचारसे इस स्थान पर विचरती हो १ दे कामिनी ! 
जान पदता दै अभी तुग्हारा विवाह नहीं हुजा ओर तुम भपने सद्दा वरकी 
खोजमें हो", ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ काद अथात्‌ उसी चीने कहा कि “दे 
पुरुपश्रेष्ट ! मे भगवान्‌ सूरयेकी कन्या ह ओर श्रेष्ठतम वरदानी विष्णु भगवान्‌ 
भेरे पति हो-दइस कामनासे य्ह कठोर तप कर रदी ॥२०॥ दे वीर! 
श्रीपतिके सिवा ओर किसीको म मपना पति वनाना नहीं चाहती । अना- 
कि नाथ वह ुकुंद भगवान्‌ युक्च पर भ्रसत्र हों । मेरा नाम कारवी वै, 
पिताने इस यञुनाके जरम मेरे टिये एक भवन वनवा दिया दे । जबतक अच्युत 
| भगवान्‌ प्रसन्न ्ोकर सुक्षको दुरीन न देगे तवतक म उसी सुरक्षित भवनमें रह कर | 
तप करगी” ॥२१।२२॥ वासुदेव भगवान्‌ पहटेदीसे इस दृततान्तको जानते ये, 
इस समय भजंनके सुखसे सव दृत्तान्त सुन कर उस कन्याके निकट गये ओर उसे 
॥ रथ पर विढाकर युधिष्टिरजीके निकट आये । महाराज ! तदनन्तर अजनके 
अनुरोधसे डृष्णचन्द्रने विश्चकम्मौ द्वारा एक विचित्र नगर वनवादिया । वास्तवे 
उस नगरकी रचना परम॒ अद्धंत थी ॥ २३ ॥ २४ ॥ अपने सुहद्‌ पाण्डवोंकी 
| ्ीतिके छिये भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ओर भी कछ दिन उनके यह रहे । { 
१ इसी अवसरमें अजैनने अभ्निको इन्द्रका खांडव वन जलानेकी आज्ञा दी । 1 
इन्द्रस ओर अर्जुनसे युद्ध इभा, उस समय कृष्णचन्द्र अ्ैनकी सहायता करनेके 
| लियि उनके सारथी वने ॥ २५॥ अभ्भिने प्रसन्न होकर अञैनको विचित्र धनुष, ॥ 
‡ श्रेतध्वजायुक्त रथ, दो अक्षय तकंस एवै वड़े २ अखधारियोके व्रहारोसे भीन ॥ 
॥॥ हूरनेवाला दन्य कवच दिया । खांडव वनमे उस समय मयासुर भी या, उसको ट 
‡ अजैनके कदनेसे अभ्निने छोड़ दिया । मयासुरसे इसी कारण अर्जुनकी मित्रता 1 
| गहं । मयासुरने अपने मित्र अनक उपहारमे एक सुन्द्र ओर विचित्र सभा ¢ 
$ बना दी । उसी सभा प्रवेश करने पर दुयोधनको स्थल्मे जलका ओर जरम 
स्थलका रम होगया ॥२६।॥२७॥ राजन्‌ ! तदनन्तर वर्पाके अन्तमे श्रीकृष्णचन्द्रजी 1 
पाण्डव आदि अपने बंधु बांध्वोंसे मिरकर-पू कर-विदा हो कर सात्यकी आदि 
| यादवोंके साय द्वारकाुरीको लोट आये ॥ २८॥ कृष्णचन्द्ने पुरीम आकर पुण्यक्तु | 


०८ 


ओर पुण्यनक्षत्रयुक्त पनके परम मंगकमय समयमे कालिन्दीके साथ विवाह 
क्या ॥२९॥ महाराज ! विद्‌ ओर अनुविद्‌ नाम अवन्तीनरेश दोनो भाई 

] दुययोधनके वशवत्ती ओर आज्ञाकारी थे । उनकी वहनका नाम मित्राविदा था। 

॥ मित्रचिदाने स्वयंवरके जवसर पर कृष्णचन्द्रके केम जयमार डालनेका विचार 1 
किया, किन्तु कृप्णसे द्रोह करनेवाले दोनो भाइ्योने उसे टेसा करनेसे रोका । १ 
क ङृष्णकी चुआ राजाधिदेवीकी कन्या थी । कृष्णचन्द्र, उसी समय सव 
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| राजा लोगोंको परास्त करके वलमूर्वक उनके आगे ही मित्रविदाको हरकर धर छे 
आये ॥३०।३१॥ राजन्‌ ! ेसे ही कोर दशके नरेश अयोध्याधिपति अच्यन्त 
१ धाग्भिक नञ्नजिते परम कान्तिमती सत्या नाम कन्या थी । पिताके नामे अनुसार 

उसका दूसरा नाम नाञ्नजिती भी था ॥ ३२ ॥ तीक्ष्ण संगोवाल, सुदुधैष, वीर- 
गणके गंधको भी न सह सकनेवाले महादुष्ट सात वैरोंको एक ही रस्सीमे न नाथ 
सकनेके कारण राजालोग उस कन्यासे विवाह नहीं कर सके ॥ ३३ ॥ यह समा- 
चार सुन कर यदुपति कृष्णचन्द्र अनेक अनीकिनी सेना साथ ले कोरार्देदाको 
गये । कोशलनरेशने प्रसन्न हो, आसनसे उठकर भगवानूको उत्तम आसन ओर 
अव्य दिया । इस प्रकार भगवानूका पूजन ओर आतिथ्य सत्कार करके अयोध्या. 
धिपति नञ्नजित्‌ परमानन्दको भ्रा इए ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अपने मनमाने इच्छा- 
चुरूप वरको आपहीसे आये देख कर नरेनदरकन्या सत्या मनही मन उन्दीको 
अपना परति मान कर कहने लगीं कि यदि भँ आज तक अपने बतका पालन 
करती रही हँ तो अभ्निदेवके अमोघ आज्ीन्वादसे यह इयामसुन्द्र ही मेरे पति 
हो" ॥ ३६ ॥ नारायणका पूजन करके राजा नञ्नजित्‌ने कहा कि “हे नारायण ! 
दे जगन्नाथ ! आप आत्मानन्द म्न, अतएव सव प्रकार पूरणं है; में शुद्र व्यक्ति 
आपका कोन कार्य्य करनेको समर्थं हं १ लक्ष्मी, बह्मा, श्षिव ओर अन्यान्य लोक- 
पारगण जिनके चरणकमलोंके रजको अपने शिर पर साद्र स्थान देतेदै, जो 
उचित समय पर अपने वनाये हुए धरम्मसेतुकी रक्षके ल्यि लीलाललाम देह 
धारण करते ह उन आपको हम क्या करके सन्तुष्ट कर सक्ते है १ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते ह । हे कुरुनन्दन ! भगवान्‌ कृष्णचन्द्र आसन पर सुख- 
पूर्वक वेट कर मेधके समान गंभीर वाणीसे खुखकाते इए कहने लगे कि ष्टे 
राजन्‌ ! कविरयोने अपने धम्मैका पालन करनेवाले क्ष्रियके छियि “कुट मौगना' 
निन्दित का दै; तथापि जापसे सुहृद्‌ूभाव होनेकी लालसासे हम आपकी 
कन्या ्मोगते दवै । किन्तु हम कन्याका मूल्यस्वरूप ङक धन नहीं देगे" 
॥ ३९ ॥ ४० ॥ राजाने कहा । ““दे नाध ! आप सम्पूण गुणका एकमात्र 
आधार हे एवं आपके शरीरम अनिंदिता कमला निलय निरन्तर निवास करती 
ड । अतएव हे प्रभो ! आपसे अधिक उत्तम एवं प्राथनीय ओर कोन कन्याका 
वर मिल सक्ता दै ?॥ ४१॥ किन्तुहे यदुश्रेष्ट ! कन्यके योग्य वर पानके ण्यि 
अथौत्‌ प्राधना करनेवाछे पुरूपोके पराम व बरकी परीक्षाके चयि भने पहल्ेसे 
एक प्रण कर रक्खा दै ॥ ४२॥ हे वीर! ये सात वेल इयन्त है, इनको अव तक 
कोद वीर अपने वशमे नहीं कर सका । इन्होने अनेक क्षत्रियोकि कमारोंका 
अगभग करके उनको हतोत्साह कर दिया दे ॥ ४२॥ दे यदुनन्दन ! दे रक्ष्मी- 
[| नाय! यदि ये आपके द्वारा परास्त हों तो आपही इस कन्यके अभिमत वर, 
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+» ॥ ४४ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार राजाका प्रण सुन कर वासुदेवने दुपेको कस 

|] (४ बोध छया ओर सात भिन्न २ रूप धर कर कीलापूर्वक उन दुष्ट टेको 
|} पकदृ कर रस्सि्ोमे नाथ छिया । भगवानूने इस प्रकार जिनका घमंड चृरहो गया 
3 हे ओर वेग नष्ट हो गया है उन रीलापूर्वक नाये गये यैर्लोको र्दका जैसे टक- 
| दके वेलोको सींचे वैसे धसीदा ॥ ४५॥ ४६ ॥ यह देख कर राजा वडुत प्रसन्न 
इए ओर उन्होने बिरमयपूर्वक आनन्दसे अपनी कन्याका हाय भगवान्‌ ङ्णण- 
चन्द्रको पकद़ा दिया । प्रथने भी _भपने सदश .भाय्यौ नाञ्जजितीसे विधिपूर्वकः 
% बिवाह किया ॥ ४७ ॥ राजा नञ्नजित्की रानिर्यौ भी यह देख कर कि कन्याको 
श्रीकृष्ण रसे प्रिय पति प्राक्त हुए, परम आनन्दको प्राप्त इई, आनम्दुसे उनके 
शरीरम रोमांच हो आया । इस विवाहके भवसर पर राजमवन्मे सौर पुरीम 
वदा ही उत्सव हुजा ॥ ४८ ॥ शंख, भेरी, ढोर आदि मांगटिक वाजे वजने रुगे । 
धियौ गाने लगीं ओर बराह्मणगण अमो जारीर्वाद्‌ देने रगे । विविध वच 
| ओर माका आदिसे अलुरत नरनारीगण वर ओर वधूको आशीर्वाद देकर श्रस- 
¢ अता प्रकट करने गे । राजाने कं पदक पने इष्‌ खुन्दर वेशवाली तीन हजार 
( सुन्दरी युवती दासिर्यो, भली मति सजी इई दस हजार गर्वे, नौ हजार हाथी, 
नौ लाख रथ, करोड़ वोदे एवं नो पद्म दास योतुक्म दिये । परम जानन्दुरमे 
मस्म कोशलनरेशने कन्या ओर दमादकों रथ पर चदराकर विदा किया जर 
हवा रक्षके यये बहुत सी सेना साथ करदी । कोशरनरेश इस प्रकार कन्या 
व दमादृको बिदा कर अपने पुरको कौट गये ओर सुखपूर्वक प्रजाका पालन | 
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करने खगे ॥ ४९॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ इधर जिन राजोकि धमंडको याद्वोने 
ओर नसरभितके वेलोने भञ्न कर डाला था उन्होने जव सुना कि कृष्णचन्द्र उसी 
कन्याको व्याह कर छ्य जाते द तव वे ई्यावदा सहन न कर सके । उन्होने 
राह्म आकर कृष्णचनद्रको घेर लिया ओर इन पर वार्णोकी वर्षां करने लगे । 
इष्णचन्द्के साथ उनके प्रिय सखा गांडीवधनुपधारी अञचैन भी ये । उन्होने 
अपने वथु छृष्णकी भ्रीतिके लिये धनुष चद़ा कर वाणोंकी व्पासे विपक्षीय राजा | 
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छोगोंको यो भगा दिया जसे सिंह छोटे २ शगोको भगा देता दै ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
देवकीके पुत्र यदुश्रेष्ठ भगवानूने वैवाहिकं सामग्ी( योतुक सहित, सत्याके 
साथ द्वारका पुरीम वेश किया । इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण द्वारका पुरीम रह 1 
कर विकार करने कगे ॥ ५५ ॥ इस विवाहे उपरान्त कृष्णचन्द्रने अपनी बुजा 
श्तकी्तिकी कन्या केकयदेशाजा भद्रासे विवाह किया । भद्राके भाई सन्तदैन 

१ आदिन स्वयं साद्र डराकर हृष्णको अपनी बहन व्याह दी ॥ ५६ ॥ इस विवा- 

1 हके उपरान्त जैसे गरुड़ अकेठे ही अग्ूत हर राये ये वैसे ही कृष्णचन्द्र अकेले 

१ जाकर मदरदेशके राजाकी कन्या सुन्दर रक्षणवाी सुलक्षणाको ९ षर 

र कये ॥५७॥ 
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अन्यशिवेबिधा मार्या; कृष्णखासन्सहसरशः ॥ 
भोमं हत्वा तननिरोधादाहूताथारुद्चनाः ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीङृष्णके हजारों चिर्यो इई । वह॒ भूमिनन्दन नरका- 
सुरको मार कर उसके अन्तःपुरसे परम सुंदरी सोलह हजार एक सौ कन्या हर 
काये ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरा्धेऽषटपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
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एकोनषष्ठितम अध्याय । 


भौमासुरवध । 
राजोवाच-यथा हतो भगवता भामो येन च ताः सियः ॥ 


निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रमं शागैधन्वनः ॥ १॥ 
राजाने का । व्रह्मन्‌ ! भौमासुरने इतनी कन्याओंको क्यों अपने अन्तःपुरे 
वद्‌ कर रक्खा था एवे भगवान्‌ छृष्णने उस असुरको क्यों ओर केसे मारा ? यह 
सव विष्णु भगवानूके विकरमका विषय आप हमसे किये ॥ १ ॥ श्रीडुकदेव- 
जीने कहा । महाराज ! भोमासुरने इन्द्रकी माता अदितिके कुण्डल ओर इन्द्रका 
1 चत्र (यद्यपि बह छत्र वरुणका था, परन्तु उसके छिन जानेसे इन्द्रका ही अपमान ( 
{ इआ, क्योकि इन्द सव रोकपालोें भधान है ) वटपूर्वक छीन जिया एवं भूमि- 4 
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3 वंशज मेद्रशिखरनामक महामणि जो इन्द्रके पास थी वह भी ठेली । तव इन्द्रने ह 
1 कृष्णचन्द्रसे आकर भैमासुरकी दुष्टताका सव दृत्तान्त कहा । श्रीकृष्ण भगवान्‌ 1 
‰ उसी समय अपनी भाय्यां सल्यभामाको साथ ले, गरुड़ पर चद़ कर भौमासुरके ¢ 
; भराग्ञ्योतिपनाम पुरको गये । बह नगर बड़ा ठी दुगैम था । क्योकि वह गिरिदुग ई 
1 ओर राघ्रदुशसे सुद्‌ था एवं परवतो ओर शोके आवरणोके वाद्‌ जल, अभ्नि | 
{ ओर वायुके आवरणोंसे सुरक्षित था। इस प्रकार वह नगर चारो ओरसे { 
१ सरक्षित ओर वरिरा हुजा धा । इसके सिवा सुर दलयके दा सह अंत प्रचंड 
॥ पारो दवारा चारो ओरसे विरा इजा था । तात्पर्य यह कि उसके भीतर तक पर्ह- 

चना शातरुके लिये कटिनि ही नदीं, वरन्‌ एक भ्रकारसे असंभव ही था । किन्तु ई 
गदाधर छृष्णने प्ंचतेदी गदाके श्रहारसे पहाडके आवरणको तोड़ डासा, वा्णोके 
( भयोगे ्ाखोकि आवररणोको नष्ट कर दिया, चक्रसे जघ्न, जल ओर वायुके, आव- ॥ 
3 रणोंको एवं खङ्गसे सुर दैत्त्यके पाको नष्ट क्रिया तथा तदनन्तर भचण्ड शखना- ई 
वसे यन्नोंको तथा गुर गदाके आघातसे शान्रुपक्षवाठे साहसी वीरोके हदरयोके साथ, 1 
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‡ ही घुरके प्राकार ( चहारदीवारी )को तोड़ डाला । उस समय पोच शिराले खुर 
1 श कानमे क ००००५ वच्नपातके समान वोर ध्वनिनेभ्रवेदा किया! 
१ व्ह दैत्य जलके भीतर पढ़ा सो रहा या, सो शंखका शब्द्‌ सुनते ही उट वेढा । 
3 वह दैव प्रक्यकालके सूय्यै ओर अधिके समान उग्र मूर्तिं धरकर, ब्रि्रूल हाथमे 
॥ ले, सर्पं जैसे गर्द पर चोट करनेको कपटे वैसे ही पांचो सुख फेखाकर मानो तीनो 
१ रोकोंको रीर ठेगा यों कृष्णकी ओर वेगसे चला । उसने वष त्रिशूल वद वेगसे 


श 


गरुद्के ऊपर मारा एवं पचो सुखोंसे भयानक शब्द किया । वह शब्द्‌ आकादा- 
मण्डल, स्वर्गलोक ओर दशो दिशा्ओंमिं भर गया, अर्थात्‌ उस शब्दस सम्पूण 
ब्ह्गण्ड व्याप्त होगया ॥२॥३।४॥५॥६॥७॥ भगवानूने जव बह ब्रिद्यूक गरुढ़की 
| ओर आते देखा तव शखकोशरप्रयोगपूर्वक दो वाणोंसे उसके तीन खंड कर डाले 
ओर किर दैत्यके केले इण सुखम कं तीक्ष्ण वाण मारे । वार्ोकी चोटसे व्याकु 
(1 ओर कुपित दैयने भी ङृष्णचन्द्र पर गद्पका प्रहार किया । गद्ाको अपनी ओर 
| आते देख गद्‌के अग्रज कृष्णने अपनी गदाके श्रहारसे उसके ठुकदे २ कर दले । 
तब निःशख होने पर वह दत्य दोनो हाथ उठाकर रृष्णकी ओर क्षपटा। तव अजित 
भगवानूने लीलापूर्वैक सुदर्शन चक्रसे उसके पचो शिर काट डाले । मुरके दिर फट 
गये ओर प्राण निकर गये तव वह इनद्रके तेजसे जिसके दिखर कट गये हो उस 
पर्वंतके समान जरे भीतर गिर पड़ा । तान्न, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, 
नभस्वान्‌ ओर वरुण नाम सुर दैतयके सातो पुत्र पिताके वधसे आतुर होकर भौ- 
मासुरकी आश्ञासे वदरा लेनेके छिये उत्साह करके चले एवं पीठ नाम एक असुरको 
( सेनापति बनाकर युद्ध भूमिम आये । वे खब्ज, वाण, गदा, शक्ति, ऋष्टि, शूल | 
१ आदि शखोंकी वपौ करने गे । तव अमोधवीय्यं भगवान्‌ कृष्णने उक्त शसखको ‡ 
॥ अपने वा्णोसे तिक २ करके काटडाला एवं दिर, कथे, भुजा, चरण ओर कवच 
4 जिनके कट गये द उन सुरके पुत्रोको पीठनाम सेनापति सदित यमपुरको भेज 
{ दिया । परथ्वीका पुत्र भौमासुर इस प्रकार अच्युतके च ओर वा्णोसि अपनी 
सेना व सेनापतियोंको परास्त होते देख जलयन्त कोप करके सडुद्सम्भव, मदमत्त 1 
‡ हाथीपर चढ़कर युद्ध करनेके छिये निकला । उसके साय वहुतसे समुदरसंभव हाथी ¢ 
(1 थे, जिनके गण्डस्थरसे निरन्तर मदकी धारा वह रदी थी। तदनन्तर सूय्यैके अपर 1 
॥ विद्युत्‌युक्त मेघके समान गरूढकी पीरपर सत्यभामासहित विराजमान कृप्णको ॥ 
देखकर नरकासुरने उन पर एक शतम्नी चलाई । योद्धा रोग भी अख ओर शख 
चलाकर संग्राम करने रगे । भगवान्‌ छकृष्णने उसी क्षण विचित्रपत्रयुक्त सुतीक्ष्ण 
वासे भोमासुरकी सेनाके घोडे ओर हायियोंका विनाश किया एवं वेदरु व रथी 1 
कोगोकि वाड, ऊर, केथे व शिर आदि अंग तथा शरीर्ोको छिन्न भिन्न कर दिया ई 
न ५॥१२।१३॥१४॥१५।१६॥ हे ङश्रष्ठ ! योद्धा लोगोनि जो ष 
अः 
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खख कृष्ण पर चराचे वे पास भी नहीं आने पाये, वीचहीमे कृप्णचन्द्रने तीन २ ॥ 
तीक्ष्ण वासे एक २ अख ओर शाखके कई २ इकडे कर डाले ॥ १७ ॥ कृष्णच- ॥ 
न्द्रको अपनी पीठ पर चदाये इए पक्षिराज गरुड भी अपने दोनो विशार परोंकी 
यपेदसे मदमत्त मातंगदरको दिति करने रगे । गरूढके भ्चण्ड तुण्ड (चेच), ग 
पक्ष ओर नखोके प्रहारसे पीडित हाथियोका छेड युद्धभूमिमे न टिकसका ओर ॥ 
युदधसे विसुख होकर नगरकी ओर भागा । अव नरकासुर अकेला ही रह गया । { 
गरुढ्ने दैत्य सेनाको भगा दिया-यह देखकर नरकासुरने गरुड्के ऊपर एक अमोघ | 
‡ 
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शक्ति चलाई । किन्तु गरुडके अंगमे जव इन्द्का वच्र भी विफल होगया तब वह शक्ति 
क्या थी ? जसे फूकोंकी माला खीं चकर मारनेसे गजराजको कछ व्यथा नहीं होती ओर 
वह वैसे ही खड़ा रहता द वेतते ही गर्दृजी भी जरहौके तहा खड़े रदे ॥१८।१९॥ 
॥ २० ॥ तव भौमासुरने कृष्णको मारनेके अभिप्रायसे त्रि्चूल हाथमे लिया, परन्तु 
उसकी इच्छा सफल नहीं हुई । क्योकि त्रिदयूर फंकनेके पहले ही कृष्णने हाथी पर 
सवार नरकासुरका शिर तीक्ष्ण धारावाठे सुदर्शन चक्रसे काट डाङा । कुंडल जौर 
किरीट खुकुटसे सुशोभित नरकासुरका कान्तिमान्‌ शिर कट कर एरथ्वी पर गिर पदा । 
यह देखकर दैलयलोग हाहाकार करने रगे ओर ऋषिगण व देवतागण जय २ 
ओर साधु २ कह कर प्रसन्नता प्रकट करते इए सुकंद पर एूलोकी वपौ व उनकी 
स्तुति करने लगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ भोमासुरके मरने पर प्रध्वीने वैजयन्ती माला व 
वनमाला, तपाये हुए सुवर्णके वने हुए रतमण्डित चमचमाते हुए कुण्डल, वरुण 
कात्र एवं मंद्रशिखर नाम महामणि लाकर कृष्ण भगवानूको देदी ओर फिर 
हाथ जोड़, नम्रतापूर्वक भक्तेपूे अतःकरणसे उन्दी देवदेव संसारके स्वामी इ्या- ॥ 
मसुन्द्रकी इस भ्रकार स्तुति करने लगी ॥२३॥२४॥ पृथ्वीने कहा । “हे देव- 
देव ! हे ईश्वर | दे शंख, चकर ओर गदा धारण करने बाले ! दे परमात्मा ! आप 
निराकार निरण होकर भी भक्तोकी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करते द । 
आपको प्रणाम दै ॥२५॥ हे अन्तय्यामी ! दे कमलनाभ ! हे कमललोचन ! आ 
प्रको प्रणाम हे । आपके चरण कमलतुल्य कोमल दै ओर आपके वक्षःस्थर्मे कम- 
क्के फूरोकी माला सोभायमान है ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! हे वासुदेव ! हे विष्णु ! 
दे वीजस्वरूप आदिपुरूप ! हे पू्णक्ञानमय ! आपको प्रणाम है ॥ २७ ॥ आप ब्रह्म 
अथोत्‌ चत्‌ दँ, आपकी शक्ति अनन्त दै; अतएव जन्मरहित होकर भी आप ॥ 
जगत्के जन्मदाता परम पिता हँ । आप उच्छृष्ट ओर निङृ्ट-सव प्रकारके भ्राणियोके { 
आत्मा अथात्‌ परमात्मा ड, हे अन्तर्यामी ! आपको प्रणाम है ॥ २८ ॥ प्रभो ! आप प 
विश्वकी खषटिकी इच्छसे उत्कट रजोगुणको, जगद्को पालनेकी इच्छासे सतोगुणको 

एवं संसारके संदारकी इच्छसे तमोगुणको समय २ पर भजते दै, तथापि मायाम लिख ॥ 

नहीं होते। अथौत्‌ उक्त तीनो गुणो से आच्छन्न नहीं होते । हे जगत्पति ! कार, | 
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1 ~~~ 
खीर ुरुप-सव आप ही है ॥२९॥ भगवन्‌ ! आप अद्ितीय ह, अयत्‌ आपसे भिन्न 
ओर ऊढ नहीं दै । "ध्वी, जल, तेज, वायु, आकारा, मन, इन्द्रिय एवं दन्द्ियेकि 
अधिष्ठाता देवता;-इन्दीसे चराचर जगत्‌का संगठन होता दै"-भापरमे खोगोको इस 
प्रकारका भरम होता दै (अर्थात्‌ वालवरमे मापहीसे इस जगत्की रचना होती है, 
क्योंकि उक्त पृथ्वी आदि उपादानोंकी सृष्टि जाप दीसे होती है )॥३०॥ हे शरणागत 
जनोकि भ दूरकरनेवाटे ! यह भौमासुरका पुत्र भगदत्त भयभीत होकर आ- | 

! 





पके शरणम आया दै-इसकी रक्षा करिये ओर अपना कलिकलुपनादान 
करकमल हसके शिरपर धरये” ॥ ३१ ॥ श्रीट्युकदेवजी कहते हैँ । राजन्‌ ! 
भ्रणत होकर भूमिने जव इस प्रकार विनीतवचर्नोसे स्तुति ओर प्रार्थना की तव 
भगवान्‌ कृष्णचनद्रने भरसन्न हो कर भगदत्तको अभयदान करके सम्पूण समृद्धि- 
सम्पन्न भौमासुरके भवनम प्रवेद किया ॥ ३२ ॥ राजन्‌ ! महापराकमी भौमा- 
सुर राजा रोगोंकी सोरह हजार एक सो कन्या वलपूरवंक हर छाया था । श्रीृष्णने 
अन्तःपुरमे जाकर उन सव कन्याओंको देखा ॥ ३३ ॥ वे सव चर्यौ नरवर 
कृष्णको अन्तःपुरमें देखते ही मोहित दोग एवं मनदी मन उनको ईश्वरका भजा 
हआ अपना अभीष्ट पति मानकर इस प्रकार विधातासे प्राथैना करने लगीं कि “हे । 


ननन 


१ 


विधाता ! यदी कृष्णचन्द्र हमारे बर हो, हमारी इस इच्छाको आप स्वीकृत करिये" । 
विधातासे यो सवने अल्ग रे प्रार्थना की ओर अनुरागपूवैक अपने २ हद्‌- 
यमे श्रीङृप्णकी मनोहर मूत्ति स्थापित कर ली अथात्‌ अपना २ हदय ङृष्णको ‡ 
अपण कर विया ॥ ३४॥ ३५ ॥ ङृष्णचनद्रने उन सव चिरयोको पारुकि्योपर विटा- ॥ 
कर द्वारकापुरीको भेज दिया । उनके साथ ही महाकोप, रथ, अश्च, अतुल रेशव््य॑{ 
ओर वेगगामी पेरावतके वंशम उत्पन्न, चार॒दोतवाटे, शङ्खं वणं चौसठ गजराज ४ 
भी द्वारकापुरीको भेजे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र अपनी प्रिया 
सल्यभामाके साथ उधरहीसे इन्द्ररोकको गये । मदेन ओर इनद्राणीने उनका आद्र 
सत्कार व पूजन किया । भगवानूने अदितिको उनके कुण्डल दिये ओर द्वारका 
पुरीको प्रस्थान किया । लोटते समय सत्यभामाके अनुरोधसे भगवानूने कल्पदृ- 
क्षको उखाइकर गरदकी पीठ पर रखछिया । उस समय इन्दर आदि देवगण युद्ध 
करनेके जयि उद्यत इए, तव कृष्णचन्द्रने उनको परास्त किया ओर कल्पवृक्ष लेकर 
द्वारका पुरीको प्रस्थान किया । कृष्णचनद्रने कल्पवृक्ष लाकर सत्यभामाके भव- 
नकी बगिया रगा दिया; उससे भगवनके उपवनकी ओर भी शोभा अधिक 
होगडई । कल्पद्रक्षके भासवरूप गन्धके कोलुष सर्गरोकके ्रमरगण कट्पदृक्षके 
पी २ स्वगैलोकसे आकर दवारकापुरीमे रहने रगे । श्रीदयुकदेवजी कदते द । 
१ राजन्‌ ! महो देवतोंकी कृति कैसी तामसी दै! जिन इन्द्रे जपने प्रयोजनके 
९ हइष्णचन्द्के चरणोमिं अपना किरीट सुट रख दिया वही इन्द्र भयोजन लिव 
"नभ 
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हो जाने पर उन्ही अपने सहायक स्वामी कृष्णसे उसी समय उद गरड ह 
उत दोगये ॥३८॥३९।४०॥४१॥ तदनन्तर भगवान्‌ छृष्णचन््रने एक ही दिनि 
एक ही हततम उन सोहर हजार एक सो खियोंसे भिन्न र भवनो उतने ही रूप 
धर कर विवाह किया ॥ ४२॥ उन रानियोके भवन देसे सद्धिसम्पन्न ये कि 
उनके समान वा अधिक कोई भवन तीनो लोको नहीं होगा । जिनके कम्मं भ- 
चिन्त्य हँ वह अपने ही आनन्दे परिपूणे श्रीकृष्णचन्द्र, उन भव्नोमिं निरन्तर 
निवास करके गृहस्थ धर््मका आचरण करनेवाले साधारण ब्यक्तिके समान जसे 
कोई कामी-विपयी पुरूपहो वसे अपनी सोलह हजार एक सो आट रानियोसे रमण 


१ 


~ 
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४ 
‡ करने रगे ॥ ४३ ॥ जिनकी पद्वीको व्रह्मा आदि भी भली भति नहीं जानते 
1 उन्ही लक्ष्मी पतिको पतिरूपसे पाकर वे सुन्द्रिर्यो अनुराग पूण दसी, चितवन 
‡ एवं कजायुक्त नवसंगमकी बातचीत आदिक दवारा प्रसन्न करती इई आनन्दपूर्वैक 
1 निलय निरन्तर भजने गीं ॥ ४४ ॥ 

५ , 
॥ श्रत्युद्रमासनवराहेणपादञ्चाच- 
1 ताम्बूलत्रिश्रमणवीजनगन्धमास्ये; ॥ 


केशम्रसारशयनस्रपनोपहाये 

< मिं 
दासीशता अपि त्रिभोविंदधुः स दाखम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! सेवामे सेको दासियोंके उपस्थित रहने पर भी वे रानिर्यौ आपही 
श्रीकृप्णचन्द्रके आते समय उठकर आद्रपूर्वक उनको भीतर लातीं, सुंदर 
आसनपर विरात, पैर धोतीं, पान दतीं, पेर द्वात, पला इलातीं ओर चदन- 
माला आदिसे आभूपित करतीं, केदोंका संस्कार करतीं, खान कराती एवं अनेक 

प्रकारके उपहार देकर सेवा करतीं थी ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीभागवते दृरामस्कन्धे उत्तरार्धे एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


पष्ठितम अध्याय । 
श्ीङृप्ण व सत्रिमणीका वार्तालाप । 
श्रीक उवाच-कर्दिचित्सुखमासीनं खतल्पखं जगद्धुरम्‌ ॥ 
= = = पजने 
यतिं पर्यचरद्धेष्मी व्यजनेन सखीजनेः ॥ १॥ 
श्रीट्यकदेवजी तेह श्रीकूस्णचन्द्र रुक्मि 
+ कहते देँ । राजन्‌ ! एक समय जगद्रुर दर रु 

भोजी भवने शय्या पर सुखसे वैे हुए ये ओर रुकिमिणीजी सख्यां सहित 
{ पला इलाती इ अपने पतिकी सेवा कर रही थीं ॥ १ ॥ जो ईश्वर इ) 6 
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हस विश्वको उत्पन्न करके पाटन ओर संहार करते ड वही जन्मरहित होकर भी 1 
| अपनी बनाई इई धम्ममय्यौदाकी रक्षाके. यिय यदुकुर उत्पम् हुए ॥ २ ॥ ॥ 
{ राजन्‌ ! वह रक्गिमणीका भवन अस्यन्त स द्धिसम्पन्न था । उसमे मोतिर्योकी क्षारं 
| जिनमे ठकी ह देखे चद्रातप ८ चैदोवे ) तने इए ये, ठौर २ पर मणिमय दीपक 
|, 











जरु रहे ये, श्षोभाके यिय अनेक भकारके एूरकि गच्छे ओर मलिकाकी मार 
{ सजाई हुई थीं-भिनमें सुगंधके कोभसे ्रमरपुंन वेट हए गुंजारव करते ये । 
॥ संदर चौदनी ओर उपवने रगे हुए कल्पवृक्षके पू्लोकी महक क्रोर्खोकी रासे 
॥ जाकर उस भवनके भीतर रहनेवाटोके हृदयको प्रफु्ित ओर मनको प्रसन्न करती | 
3 थी एवं अगुरुकी धूपका धुओं उस मवनको आमोदित किये हए था ॥ ३॥ ४॥ 
1 ॥ ५ ॥ राजन्‌ ! राजा भीप्मककी कन्या रुक्मिणी उसी भवनम परँंगके ऊपर 
‡ दके फेनेके समान उञ्भ्वल विद्ठोनों पर सुखसे वेटे इण अपने पति जगत्पतिकी 
{ सेवा करने लगीं । देवी रुक्मिणी रतदण्डयुक्त वारब्यजन ससीके हाथसे ठेकर 
1 आप इुलाने टगीं ॥ ६ ॥ ७ ॥ रक्मिणीजी मणिमय नूपुररोको चरर्णोकी थपकसे 


<+, 


बजाती हुई रृष्णचन्द्रकी सेवामे तत्पर थीं । उनकी कलाद्योमे रत्रमणिमय कंकण, | 
अगुलियेमिं बहुमूल्य नग निनर्मे जडे द देसी अँगूषियो ओर हाथमे श्वेतम्यजन 1 
| 


> 


+ (ला) शोभायमान था । अन्नलमे च्म हुए उक्रत कु्चोमे रगे इए ङुककुमकी 
1 अभासे अरुणवणं हारकी कान्ति ओर नितम्बो पर विराजमान अमूल्य काञ्ची 
{ ( कधैनी-तागदी ) से रक्रिमिणीजीकी अपूर्वं शोभा देख पडती थी ॥ ८ ॥ 
‡ रकमिणीजी साक्षात्‌ रक्ष्मीका रूप थी, उनका रूप मायामानवदेहधारी श्रीकृष्णके 
| अनुरूप था; अलकजाङ, _ दोनो कुण्डर्छोकी ्षलक एवं पदक आदि आभूपणोसे 
{ विभूषित कण्ठकी चारो ओर कैर रदी कान्तिसे सुशोभित उनके आननचन्द्रसे ई 
1 खसकानमय अ्तकी वपा हो रही थी । देसी अनन्यगति रुकरिमिणीजीकी भोर देख. | 


ट 

1 

| 
कर ्रसन्नतापूवैक मन्द्‌ २ सुसकाते हुए कृष्णचनद्रने कहा-“/हे राजकुमारी ! लोक- 
पालोंके समान वैभवशाली महानुभाव धनवान्‌ , श्रीमान्‌ एवं रूप, उदारता ओर 

| वल द्वारा सद राजा लोग तुमसे विवाह करना चाहते ये । मदनमत्त क्जिञ्यपाल 
तुमसे उ्याह करनेके छिये द्रव सहित आचुका या; इम्दारे भाई ओर पिताने 

1 भी तुम्हारा विवाह शिद्धपारके साय करनेका निश्चय कर जिया था । तथापि 

| सव प्रकार अपने योग्य उक्त राजकुमारोको छोद कर तुमने, जो किसी वातमें 
अपने समान नहीं है उन हम देसोंको जपना पति क्यो बनाया १ ॥९॥ १०॥ { 
॥ ११॥ हे सुश्रु! हम राजा लोगोक भयसे सञुदरकी शरणमे आकर बसे डे, 
करयोकि हमने अपनेसे बली रोगोंसे वैर बोध रक्ला ह । फिर हम राज्यासनके 1 
अधिकारी मी नहीं ह ॥ १२ ॥ जिनका आचरण दुर्ध ह ओर ज चियोके ? 
[ नहीं है उन पुरूपांकी पद्वीका अनुसरण करनेवाली शिर्यो श्रायः कष्ट 1 
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पाती ओर दुःख उढाती है ॥ १३॥ दहे सुमध्यमे ! हम लोग ॒निष्किज्न ड ओर 
निष्किञ्चन जनही हमसे सरे करते है । अतएव सषद्धिसम्पन्न लोग परायः 
हमको नहीं भजते ॥ १४॥ जो लोग धन, जन्म, रेश्वय्यं, आकार ओर अवस्थामे 
अपने समान हों उन्दीसे मित्रता ओर विवाह करना सोहता है । उत्तम ओर 
अधमके साथ मित्रता ओर विवाह होना कभी.भला नहीं दै ॥ १५॥ देविद्‌- 
भैराजङुमारी ! तुम दूरदक्षिनी नहीं हो, इसी कारण पूर्वोक्त नीतिको बिना जाने 
लमने युक्च देसे गुणदीन नरको भिश्वुकोके ( नारदके ) स॒लसे प्रदंसा सुनकर 
अपना पति ठीक कर छया, वास्तवमें तुम ठग गई ॥ १६॥ अस्तु अवमभी तुम 
जिसके संगसे इस रोक ओर पररोकमें सुख पा सको देसे किसी अपने योग्य प्रष्ठ 
क्षत्रियको द्वै लो ॥ १७ ॥ हे सुन्द्र जरूबाली सुन्दरी ! शिञुपाल, शाल्व, जरा- 
सन्ध, दन्तवक्र आदि राजा रोग ओर तुम्हारा वड़ा भाई रुक्मी भी हमसे वेर 
भाव रखता हे । वीय्यैके मदे अधे हो रहे उक्त घमंडी राजोका गव॑ खव करनेके 
रियेही मं तुमको हर लाया था । क्योकि असत्‌ जनके तेजको मिटाना हमारा 
कर्तव्य दै ॥ १८ ॥ १९ ॥ राजकुमारी ! तुम निश्चय जानो कि हम उदासीन दै । 
इमको खी, पुत्र ओर धन आदिकी कामना नहीं है, क्योकि हम देह ओर गेह 
दोनोके बिषयोमें निटि दै, आत्मलाभसे ही पूरण ड । अतएव दीपादिककी उयोतिके 
समान क्रियासे रदित केवल साक्षीमात्र है" ॥ २० ॥ श्री्युकदेवजी कहते है । 
राजन्‌ ! रुकिमिणीसे कृष्णचन्द्र कभी अलग न होते थे, सव समय उनके निकट 
बने रहते थे; इसी कारण उन्दने समक्षा कि कृष्णचन्द्र सुक्को ही सवसे बढ़ 
कर मानते दै । अत्व रुक्मिणीका दै दूर करनेके छ्य इतना कह कर भगवान्‌ 
चुप हो रदे ॥२१॥ तीनो छोकके ईश्वर अपने प्यारे पतिके सुखसे देसे अभ्रिय 
वचन, जसे पहले कभी ओर नहीं सुने ये, सुनकर देवी रुकरिमिणी बहुत ही 
भयभीत हुई ओर उनका हदय धड़कने लगा । वह॒ अत्यन्त चिन्तित होकर 
अपने सुडौर नखोँकी प्रभासे ओर भी अरुण हो रहे चरणसे षष्वीको खोद्ती 
इई सुख नीचा करके रोने गीं । काजलमे मिक कर काले हो गये सुओंसे उनके 
पीन पयोधर भीर गये । दारुण मानसिक वेदनासे उनका कंठ ज गया, वह 
कुछ भी न कसकीं । अस्यन्त दुःख, भय ओर सोकसे वह अचेत होगद, हाकि 
कंकण शिथिक होकर खिसक गये ओौर पंखा अरग गिर पढ़ा । चिन्तासे चच्चल 
१ शरीर भी, चेतनाञ्ून्य होकर ओं धके क्षटकेसे जसे कोई केटेका बृक्ष उखद्‌ कर 
+ गिर पडे वैसे प्रश्वीतलपर गिर पडा ओर वाल खु कर बिखर गये । रुक्मि- 
णीजी हसीकी गंभीरता न जानती थीं, इसी कारण उनकी यह व ् ॥ य 
१ भ्रियाके सुद प्रेमको देख कर दृयानिधान भगवानूको दया आग, उसी सः 
म उन्होने चतु्यून हो, क्षटपट पलंगसे उतर दो हारथोसे रुक्मिणीको उटा रण 
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3, ओर दो करकमलूसि उनके विखरे हए केश सवार कर ्जौसू पि ॥ २२॥ 
॥ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ महाराज ! समञ्लानेर्मे चतुर, साधुओंकी एकमात्र 
गति प्रभु देवकी नन्दने, हसीकी गंभीरता न जाननेके कारण चिन्तित शौर 
दीन होरही एवं देसे गृढ़ उपहासके अयोग्य जो अनन्य प्रेम करनेवाी सती 
रुनिमणीजी है उनको कृपापूर्वक हदयस खगा छिया ओर उनके अश्रविकट नेत्र 
एवं श्ोकशष्क पीन पयोधरोंको वखसे पोंड कर यों समक्ञाना आरंभ किया 
॥ २७ ॥ २८ ॥ भगवानने कहा । “हे वेदर्मी ! त॒म मेरे ऊपर रोप न करना । 
सक्षे भली भति बिदित हे कि तुम मेरे सिवा किसी अन्य पुरुपको जानती भी ॥ 
नहीं । हे सुन्द्री ! तम्हारे सुखसे प्रणय-कोपको प्रकट करनेवाली वात सुनने 
एवे भ्रणयकोपरके कारण फरक रहे तुम्हारे अधर, कुटिल कटाक्षोसे सुदोभित 
अरुण अपाङ्ग तथा श्रूभेगके रंगे मनोहर सुख देखनेके छियि ही भने यह 
हैसीकीथी। हे भीरु भामिनी ! गृहस्थ लोगोंको गृहस्थाश्रमे यही परम 
लाभ दहै कि वे अपनी प्रियाके साध दसी दिलगीमे समयको व्यतीत कलते हुए 
मनको बहराते दव” ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ श्रीट्युकदेवजी कहते हैँ । महा- 
राज ! भगवानूने जव इस प्रकार सम्ञाया ओर कहा किर्भेने तुमसे सी की 
थी, तव विदभनन्दिनीको ध्य इभा ओर उनके हृदयसे प्रियके व्याग करनेका 
भय जाता रहा ॥ ३२ ॥ दे भरतश्रेष्ठ ! तव रुक्मिणी देवी लजायुक्त मंदमुसका- 
नके साथ सुन्दर खेदपू्णं कटिर कटाक्खे पुरुपघ्रष्ट कृष्णके देश्वययेयुक्त सुखको 
वेखती इई इस प्रकार कहने ठगी ॥ ३३ ॥ श्रीरुकिमरणीजीने कहा । “हे कम- 
रनयन ! आपने जो कहा कि भम तम्दारे सदश न था, तुमने क्यों मेरे साथ 
विवाह किया--' इत्यादि । सो सत्य ही है, ञँ आपके योग्य नहीं हं । कहौ आप 
बद्मादि तीनो देवोंके जथवा तीनो गुणोके अधीश्वर अथौत्‌ नियन्ता एवं दिव्य 
शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ ! ओर कह मे गुणमयी प्रकृति ! भ आपके समान 
कटौ हो सकती ह । भक्ञ भथौव्‌ सकाम रोग ही मेरे चरणोंकी सेवा करते द 
॥ ३४ ॥ हे बिशालनिक्रम ! आपका यह कथन मी सत्य है कि “हम राजसे 1 
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र कर सञुद्रकी शरणमे वसे है" । क्योकि शब्दादि गुणही राजमान शोनेके 
कारण “राजा ड, उनके भयस ही मानो समुद्रतुल्य अगाध अथोत्‌ विपयोसे अप- 
रिच्छ्नि शद्ध भक्तकि हदयस्थरमे आप शयन करते है, अर्थात्‌ निश्वलभावसे श्रका- 1 
शमन द । आप निरवच्छन् ज्ञानमय परमात्मा दे, आपका यह कहना भी ठीक ही 
है कि “हमने बलवानोंसे वैर वध रक्खा हे, ओर हमको राज्यकी इच्छा वा अधिकार + 
नहँ दै" इत्यादि । क्योकि जिनकी प्रवल इन्द्रिय बाहरी षिपर्योमें छि डै उनसे 

भथवा प्रवर कुत्सित इन्दियोखे ही आपको विद्वेष है अथौत्‌ उनकी प्रतीति आपको ई 
च दै। हे नाथ ! राजपद्‌ घोर अक्ानसूप है, इसको पाकर मनुप्य | { 
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व्यके विवेकसे विहीन अन्धा सा होजाता दै । उस राजपद्को जव आपके सेवकरोगोने त 
छोढ दिया अर्थात्‌ उसकी इच्छा नहीं करते तव आपके छिये कहना दही क्यादै।॥२५॥ | 
भगवन्‌ ! आपने अपने विषयमे ओर जो २ वाते कहीं है सो सव उचित ओर सल ¢ 
ह। यथा, आपके चरणकमल मकरन्दुका सेवन करनेवाले खनिजनोकि ही भाचरण दु 
बोध हँ, पशु समान अज्ञानी-विषयी मनुप्योकी समञ्षमे नहीं आते । जब आपका 
अनुसरण करनेवालंका ही चरित्र अलोकिक एवै अचिन्त्य है तव हे भूमन्‌ ! स्वयं 
साक्षात्‌ ईश्वर जो आप ह उनके चरित्रका दुर्बोध वा अलौकिक होना ऊठ आश्चयं 
नहीं दै ॥३६॥ दे स्वामी ! जिन व्रह्मादिकोकी ओर सव लोग पूना करते ड वे मी 
आदृरसहित आपका पूजन करते द; अतएव आप निष्किजन नहीं ३ । किन्तु आपएक 
मरकारसे निष्किञ्चन ही दै । क्योंकि आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है । आप अन्तक है, 
एेश्वय्यैके मदमे अंधे हो रहे, अतएव केवल अपने शरीरके कालन पालन निरत लोग 
आपको नहीं जानते । आप सव पूजनीय जनमे ष्ट द, वदयादिक जगतपरय देवता 
भी इष्टदेव मानकर आपको भजते वै एवं वे ही आपको भी प्रिय है ॥ ३७॥ अच्छी 
इद्धिवाले लोग जिसके मिलनेकी अभिकापासे सव वस्तुओंका त्याग कर देते ह, आप 
वही सम्पूण पुरुपार्थमयफलस्वरूप परमात्मा है । भगवन्‌ ! पूर्वोक्त अच्छी बुद्धिवाले 
बह्मादिसे ही आपका सेव्य-सेवकसम्बन्ध समुचित दै । खी-पुरुपरूप हमारा सम्बन्ध 
आपके योग्य नहीं दै, क्योकि इस सम्बन्धे आसक्तिके कारण प्राप्त 
इष सुख, दुःखोसे हमलोग आकुल हैँ ॥ ३८ ॥ संन्यस्त सुनिगण ही 
आपके प्रभावको जानते ओर कहते है; “आप जगवके आत्मा ओर आत्मक्ञानके 
देनेवाले दहै"-यह जानकर ही व्र्मादिकोको छोड रने आपको अपना 
पति बनाया दै । आपकी श्कुटिर्योके बीचसे उत्पन्न जो काल दवै उसके वेगसे }( 
जिनके मंगल ओर वेभवका विनाश हो सक्ता दै उन ब्रह्मादि देवतोको पति बनाना 
मेने उचित वं उत्तम नहीं समक्षा ॥ ३९ ॥ हे गदाग्रज गदाधर ! सिह _जेसे 
अपने गर्जनशव्दसे पञुपारकोको भगाकर अपना आहार के आता दै वेसे दी { 
आप शाङ्ग धनुपके नादसे राजोंको भगाकर अपना अंश अर्थात्‌ भाग जोम ह ॥ 
उसको दर ठे आये । वही आप उन्दी राजोके भयसे समुद्की शरणमे आकर १ 
वसे ह-इस अभिभ्रायके आपके वचन ठीक नहीं जान पडते ॥ ४० ॥ दे कमल- 
नयन ! अङग, परभु, भरत, ययाति ओर गय आदि मदीकामोरियुक्टमणि महा- || 
राजोँने भजनकी अभिलापासे चक्रवर्ती राज्य छोढ दिया ओर आपकी पदवी ई 
पानेके लिये वनम जाकर तपम निरत हुए । क्या_ उनको किसी प्रकारका कष्ट [॥ 
मिला १ अथवा वे आपकी पदवीको नहीं प्रा हुए १ नहीं २, वे सव कटके पार 
दो आपकी चरणपद्वी पाकर परमानन्दे लीन होगये दै ॥ ४१ ॥ भगवन्‌ ! 

जाप सव गुणोकी खान ह । आपके पादारविन्दोका मकरन्द -गन्ध साधुओंके 
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‡ द्वारा वर्णित है ओर लक्ष्मी निरन्तर उसका सेवन करती ह एवं भक्तजन 
उससे मोक्षको भ्रा होते ३ । उसी चरणकमलमकरंदकी सुवासको रसूषकर, 
अपने प्रयोजनको विवेककी शुद्ध द्टिसि देखनेवाली कौन कामिनी किर 
किसी मरणरीरु एवं सवैदा कालके भयसे दंकित अन्य पुरुपका भाश्रय 1 
लेगी ? ॥ ४२॥ आप जगत्के अधीश्वर त्मा है-इस रोक शौर परलोके 1 
सव अभिरापा पूरी करनेवाले है; यह जान कर अपने अनुरूप जो आप है- 
उनको ने भपना पति वनाया । मेरी यदी प्रार्थना है किँ देवता, पड्-पक्षी 1 
भादिकी, चाहे जिस योनिम कम्मांनुसार श्रमण करर, सर्वत्र भआपहीके चरर्णोंकी शर- | 
णम रहं । नाथ ! जो रोग आपको भजते वै, आप समदर्दी व निःस्प् होकर भी 
उनको भजते द एवं आपके भजनद्वारा असत्य संसारसे मुक्ति मिलती दै ॥ ४३॥ । 


मि 


हे अच्युत ! हे शशरुनाशन ! शयोक गोम जो गथेके समान भार वहन करते 
ओर वैके समान निय गृहस्थीके व्यापारो जते र्ट कर छश भोगते द, कुत्तके 
समान जिनका निराद्र होता हे, विलावके समान जो दीन वने रद कर सेवकोके 
समान खीजआादिकी सेवामं लगे रहते है वे आपके वताये इणए(रि्पालआआदि)नरपति- 
गण उसी सरके पति शां भिखके कानों कभी भाएकी उन पवित्र कथारओनि प्रवेदा 
नहीं किया जिनको ब्रह्म, शिव आदिकी सभाओं आद्र मिलता है ॥ ४४ ॥ 
स्वामी ! जिसने आपके चरणारबिन्द्मकरंदकी सुगन्धको नहीं सधा वही मृद स्री, 
ऊपर त्वचा, इमश्र, रोम, नख ओर केशोसे आदृत एवं भीतर मांस, अस्थि, रक्त, 
कृमि, विष्ठा, कफ, पित्त ओर वातसे परिपू्ण जीवन्त पुरुपको कान्तभावसे 
भजेगी ॥ ४५ ॥ हे कमर्नयन ! आप आात्मरत हो, सुच पर भी आपकी अत्यन्त ॥ 
अधिक दृष्टि नहीं दै, तथापि मेरी यही प्रार्थना दै कि आपके चरणो मेरा मन 
खगा रहे । आप इस जगत्की वदृतीके छियि उत्कृष्ट रजोगुणको स्वीकार करते हष | 
जो स्प दृष्ट रुते द उसीको भ आपका परम अनु्रह मानती ह ॥४६॥ ॥ 
दे मधुसूदन ! आपने जो कहा कि “किसी अन्य अपने अनुरूप श्रेष्ट क्षत्रियको 1 
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ड ो'--सो आपका कथन मिथ्या नहीं दै । क्योकि जगत्‌मे कोई २ चर्यौ 
{ स्वामीके रहते भी अन्य पुरूप पर आसक्त हो जाती है-जेसे काशिराजकी कन्या 
शाल्वपर अनुरक्त ओर आसक्त हग ॥ ५७ ॥ पुश्रली च्ि्योका मन विवाह हो 
जाने पर भी नवीन २ पुरुपां पर आसक्त होता रहता है । किन्तु चतुर बुद्धिमान्‌ 
खोगोंको चाहिये किं वे देसी असती खिर्योसे कभी विवाह न करं, क्योकि ेसी 
‰ लियो दोनो लोको कलंकित करती ह, जिससे पुरूपकी भी इस रोकमें अकी 
| जीर उस छोकमें दुगैति होती दै"? ॥ ४८ ॥ श्रीभगवानने कहा । हे साध्वी ! दे ॥ 
£ राजकुमारी ! लम्हारे सखस देसे ही वचन सुननेके च्यि ओने हसी को थी । तुमने ई 
1 । अ वाक्योका यथाथ अर्थ क्रया दै ॥ ४९ ॥ हे कल्याणी ! वुम्हारा चित्त वर ॥ 
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अत्यन्त अनुरक्त हे, अतएव सुक्ति ओर निभ्वंणके लिये तुम जिन २ वरोको सुकषसे 
गती हयो वे सव तुमको सव समय भ्रा ह ॥ ५० ॥ हे पापरहित सुन्दरी ! 
मेनि छ कठोर वाक्य कह कर तुमको कुपित करना चाहा, किन्तु तुम्हारे मनम 
भेरा प्रेम वैसा ही बना रहा; इससे सुञ्चको भली भति विदित होगया कि तुम्हारा 
हृदय पति-म्रेमसे परिपू है ओर त॒म॒पातिब्रल्य धम्मैको भली भोति जानती 
हो ॥५१॥ ञं मोक्षका अधीश्वर अर्थात्‌ देनेवाला दः जो कामी नरया नारी 
तप्‌ ओर व्रत करके खी-पुर्पोंके विपयभोगसुखकी कामनासे मेरा भजन 
करते है वे अवइय ही भेरी मायामे मोहित हो रहे हे ॥ ५२ ॥ हे मानिनी ! सक्ति 
ओर सव सम्पत्ति्यो युकम अवस्थित हँ ओर भं सव सम्पत्तियोँका अधीश्वर 
्। जो छोग सुक्षको पाकर सु्षसे सम्पत्ति मौगते ह वे अवश्य ही अभागे ह । 
जो बिपय_ नरकमं अथात्‌ अव्यन्त निङ्ृष्ट योनियोमे भी मिलते है उनकी 
इच्छा रखनेवाले विपयी टोगोंको उन निह योनियोका संगम ही भला 
जान पडता है ॥ ५३ ॥ अतएव दे गृहेश्वरी ! यह अत्यन्त हष ओर म॑गलकी 
बातदहै कि तुमने आज तक निष्काम भावसे मेरी सेवाकी है।अन्यखी 
एसी सेवा कभी नहीं कर सक्ती । विदोप करके जिनकी इद्धि दृूपित दै, अतएव 
जो केवर शरीरके टालन पालनमें ही तत्पर हैँ उन छरठंद्‌ करनेवाली सियोकि ॥ 
ल्य तो यह अव्यन्त दुष्कर कम्मे दै ॥ ५४ ॥ हे मानिनी ! सुक्षको गृहस्थाश्रमे 
तुम देसी प्रणयपूरणं गृहिणी ओर नहीं देख पड़ती । तुमने मेरी प्रशंसा सुन कर 
विवाहके समय जये हुए राजों पर दृष्टि न करके अलन्त गुक्ठ रीतिसते बराह्मण 
देवताको मेरे निकट भेजा ॥ ५५ ॥ तुम्हारे भाईको मेने चिरूप वना दिया ओर 
दयतक्रीड़ामे बरूदेवने उसको मार ही डाला परन्तु तुमने मेरे वियोगके भयसे उस 
असद्य घोर दुःखकरो सह लिया ओर कुछ भी नहीं कहा । इन्दी वातोसे तुमने 
॒स्को जीत लिया दै ॥ ५६ ॥ तुमने सुद्षको ही पति बनानेका दृ निश्चय करके 
अपने प्रणकी सूचना देनेके लियि मेरे पास दूतको भेजा, ओर जव मेरे अने 
विलम्ब हुआ तव सव जगत्‌ शून्य देख तुमने विचार किया कि यह शरीर ओर 
किसीके योग्य नहीं दै, इसका न रहनाही अच्छा दै । मे तुम्हारे ्रमका वदा 
चुकानेमे असम ह-जो तुमने किया सो तुम्हारे ही योग्य दै । म केवर तुमको 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न करता दद्रंगाः? ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


तथान्यासामपि बिगृहेषुगृहवानिव ॥ 
आस्थितो गृहमेधीयान्धर्मोोकयुरुहेरिः ॥ ५९ ॥ 
श्रीट्ुकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! इसी प्रकार आत्माराम जगदीश्र कृष्णचन्द्र 
मवुप्योका अनुकरण करके एकान्तकी बातचीत आदिके द्वारा रमा ( रुक्मिणी ) न 
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+ रमाते इषु स्यं बि तथा जगतके गुरु होकर मी गृहस्योकि समान अन्यान्य 
रानियोके भवनम रह कर गृहस्थधरम्मैका पान करने रगे ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 








एकषष्टितम अध्याय । 
रुक्मीका वध । 


श्रीष्क उवाच-एकैकशस्ताः कृष्णख पुत्रान्दश दशञावला; ॥ 
अजीजनन्ननवमान्पितुः सबीत्मसंपद्‌ा ॥ १ ॥ 
श्रीश्यकदेवजी कहते हँ । राजन्‌  श्रीङृष्णकी पूर्वोक्त रानियोमि हर एकने 
दस २ युत्र उत्पन्न किये । वे सव पुत्र किसी वातमे अपने पितासे कम नहीं ये 
॥ $ ॥ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र आत्माराम ह-इस वातको रानिर्यो नहीं जानती थीं। 
इसी कारण श्रीकूष्णको अपने २ धरम निरन्तर निवास करते देख कर हर एक 
खी समक्षती थी कि “श्रीकृष्णचन्द्र सुक्षको ही सवसे अधिक चाहते दै,” किन्तु 
वे रानिर्यौ स्वयं॑परिपूणी भगवानूके सुन्दर सुखकमल, बिरार भुजा ओर 
नेतर, प्रेमयुक्त हसी, रसीटी चितवन एवं मनोहर वात्तालापम आप ही मोहित 
होजानेके कारण उनके मनको अपने लीकायुक्त हाव-भावसे वशोभूत नहीं कर 
सकीं॥२॥३॥ वे एकसे एक सुन्दरी सोलह सष रानि गृढ़॒हास्ययुक्त 
कटाकषोके द्वारा सूचित “भाव, से मनोहर, कमानके समान श्रूमण्डलके द्वारा चलाये 
जानेवाछे सुरत-मंत्र-पट्‌ कामके वाणों व अन्यान्य उपारयोसे भी ईश्वरकी इन्द्रि 
यको अपने वामे नहीं कर सकी ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! व्रह्मा आदि देवता भी जिनकी 
पद्वीको नहीं जानपाते उन रमापतिको, पतिके रूपमे, निरन्तर बद्‌ रदे आनन्द्के 
5 साथ अनुराग पूणे हसी, चितवन, नवसंगमकी उत्घुकता आदि विविध हाव भाव 
व विश्रमे भज कर उन रानिर्योनि अपने २ जन्मको सफर किया । हर एक 
रानीके घरमे सेको दासौ थीं, तथापि ( स्वामीके ) आते समय प्रयुद्रमन, ‡ 
आसनसमपैण, चरण प्रक्षालन, उत्तम सामभ्रर्योसे पूजन तथा चंदनमाला व 
अन्यान्य सुगध वस्तु देना, उबटना रुगाना, शिर मलना, जान कराना, पान देना, ॥ 
पैर दवाना, शयन कराना-इत्यादि कम्मोसि भ्रुकी सदा सेवकाई करती थीं { 
॥ ५ ॥ & ॥ राजन्‌ ! अव दस पुत्र उत्पन्न करनेवाली ङृष्णकी रानियोभे जिन आठ ‰, 
॥ पटरानियोका पहले वणेन किया गया है उनके पुत्र अुक्न आदिका विवरण सुनिये 1 
॥ ७.॥ रक्मिणीके गर्मसे प्रयुन्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, बीयय॑शाली चारुदेद, सुचारु, फ 
पवो भद्रचार, चारुचनदर, विचार ओर चार नाम दस सुत्र उत्पन्न इष ५ ये 
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{ सव किसी वाते पितासे न्यून न ये । देसेही सत्यभामाके गरभसे भानु, सुभानु, ‡ 
॥ स्वभानु, भरभाचु, भानुमान्‌ , चद्रमाजु, इहद्धाजु, रतिभानु, श्रीमानु जर भ्रतिभानु ॥ 
१ नाम दस पुत्र उत्पन्न हुए । जाम्बवतीके गभस साम्ब, सुमित्र, पुरुजित्‌, शत- 
| नित्‌, सहस्रजित्‌ , विजय, चित्रकेतु, वसुमान्‌ , द्रविण, क्रतु नाम सब बातो 
॥ पिताके समान दस पुत्र उत्पन्न इए । नाञ्नजितीके गभैसे वीर, चन्द्र, अश्वसेन, 
$ चित्र, वेगवान्‌ › दप, आम, शङ्‌, वु ओर श्रीमान्‌ कन्ति नाम दस पुत्र उलन 
1 इए ॥ काछिन्दीके गर्भसे छक, कवि, वरप, वीर, सुबाहु, भद्र, शान्ति, दश, 
‰ पूर्णमास ओर सोमक नाम दस पुत्र उत्पन्न इए । माद्रीके गर्भसे प्रघोप, गात्र 
४ वान्‌, सिंह, वर, भ्वल, जदधुग, महाशक्ति, सह, ओज ओर अपराजित नाम 
| दस पुत्र उतपन्न इए । मित्रविन्दाके गभस वृक, हष, अनिल, गृध, वद्धैन, अन्नाद्‌, 
‰ महां, पावन, बन्दि ओर शुधि नाम दस पुत्र उत्पन्न हए । भद्राके गभेसे 
२ संग्रामजित्‌ , द्रहत्सेन, श्यर, प्रहरण, अरिजित्‌, जय, सुभद्र, राम, आयु ओर 
}{ सत्य नाम दस तर उत्पन्न इए ॥ ८ ॥ ९॥ १० ॥ ५१॥ १२ ॥ १३॥ १४॥ ) 
६ ॥ १५॥ १६॥ १७ ॥ राजन्‌ ! भोजकट नगरमे रहनेवाले रुक्मिणीके वदे भाई 
‡ सुकमीकी कस्या र्कमवतीके साथ प्रवुञ्नका बिवाह हुआ । प्रदयु्नके अनिरुद्रजी 
इए ॥ १८ ॥ महाराज ! पूर्वोक्त आढ पटरानि्योके तथा अन्यान्य सोलह हजार 
एक सौ रानियोके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृण्णचन्द्रके पत्रक भी करो पुत्र उत्पन्न ष्‌ 
॥ ५९॥ राज। परीक्षितने पूछा करि “व्रह्मन्‌ ! स्क्मीने अपने शुके पुत्रको अपनी 
कन्या केसे दी? बहतो कृष्णका कटर शतु था । कृष्णने अपमानपूर्वक जीत कर 
उसको छोढ़्‌ दिया था, अतएव वह कृष्णको मारनेके ताकमे रहता था । शतन 
शुके साथ विवादसम्बन्ध कैसे किया, सो यु्षसे कृपा पूर्वक कहिये । योगी 
लोग भूत, भविष्य, वत्तेमान, अतीन्दिय (जिसमे इन्दियोकी गम्य नहो) 
दूरस्थ ओर परोक्षकी सभी वाते भली भौति देख पाते है" । श्रीश्ुकदेवजीने 
कहा । राजन्‌ ! यद्यपि श्रीङृण्णके हाथों इए अपने अपमानके ध्यानसे रुक्मी 
मनम शच्रुता ही रखता रहा, तथापि बहनको प्रसन्न रखनेके यिये उसने भाजेको 
अपनी कन्या व्याह दी । प्र्युन्नजी साक्षात्‌ कामदेवका अवतार थे; इस कारण 
स्वयम्वरे रुक्मवतीने मोहित होकर उन्दीके गले जयमारु डाक दी । उस समय 
भरद्यु्नजी अकेले दी युद्धम सव एकत्रित इए राजोंको जीत कर रुकमवतीको हरलाये । 
राजन्‌ ! कृतवम्मौके महावी पुत्रस विशाल नेत्रवाली परम सुन्दरी चारुमती नाम 
कन्याका विवाह इभा । हरिसे यद्यपि रक्मीकी सुद शजुता थी ओर वह यह भी 
जानता था कि टसा विवाह धर्म्मसङ्गत नहीं दे, तथापि जेहपाशमे वैध कर 
भगिनीका प्रिय करनेके लिये उसने अपने नाती अनिरुदवको अपनी रोचना नाम पोती 
‡ व्याह दी । राजन्‌ इसी जनिरुदधके विवाहके उत्सवे रुकिमणी, यलभद्र, केशव एवं 
मयुस्न आदि सव भोजकट नगरको गये । वक्षं जव विवाह हो गवया तव 2 
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ए नन्व स्णनन 
ज्याय ९१ 1 = दशमस्कन्ध-उत्तराधैः । ^€ १०३१. { 


‡ गनरेश् आदि धर्मडी दु्ट राजनि सुक्मीसे कहा कि-“भाज वलदेवको युका कर 
॥ बसर चेलो लर पौसीसि उनको जीतो । राजन्‌ ! बलभद्र सर सेटने्मे चतुर || 
‡ नहीं है तथापि उनको चैसर खेलनेकी वद़ी चाह रहती दै” ॥ २९॥ २१ ॥ | 
‡ ॥२२॥ २३ ॥ २४॥ २५॥ २९॥ २७॥ स्वमी दस्मे सष्टमत टो गया । | 














| उसी समय वरदेवजी बुलाये गये नौर रुकमी उनके साथ खेलने वेढा । वलभद्रने 

१ करमशः सोका, सहका र फिर दश सहस्र मोहरोंका दोव ख्गाया, उनको वरा- ई 
3 वर सुबमी ही जीतता रहा । जव दृश सहस्रका दोव रक्मीने जीता तव कटिग- म 
1 नरेश णा मार कर हंसा । वल्देवजी कटटिगनरेशकी अपमानसूचक दसीको | 
न सहसके भौर मन दी मन कुपित इुए्‌ । तदनन्तर सकमीने एक लाख मोहरोंका 1 
दौब कगाया, उसे बलदेवे जीत लिया । किन्तु रक्मीने कहा-^“म जीता । ॥ 
रूवमीने सरासर खर किया, परन्तु बलदेवजीने कुट समङ्ञ कर टाट द्विया । फिर ॥ 
पर्वकाटमे क्षोभको प्राप्त समुदरके समान वद्‌ रदे फ्रोधके वेगको रोक कर व्द्‌- { 
वजीने दृश कोटि मोहरोंका दव ख्गाया । उसको भी यथार्थे वलदेवने जीता, 
परन्तु फिर रक्मीने छरुपूर्वक कहा कि नहीजी ! यह दोव मने जीता पै, 
ये पासवेटे ोग ही क द कि किसने यह दौब जीता" । इसी समय 
आकाशवाणी  इई-““धर््मैकी वात यह है कि इस दौवको वलदेवजीही 
जीते है, बरुदेवजी सत्य कहते दै, सक्मी क्षठा दै" । किन्तु काट जिसके 
शिर प्र सवार था उस रक्मीने दुष्ट राजोंकी प्ररणासे आकादावाणीको भी न माना 
ओर ण्डा मार कर हसते इए वरुदेवसे कहा कि-“तुम लोग गज. चरानेवाटे, 
वनवासी अहीर चोँसर खेलना क्या जानो । राजा लोगदी पसे ओर वासि 
खेलते रहते द, तम्हारे देसे छोग नहीं खेर सक्ते" ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
॥३२।३३॥३४॥३५॥ सूक्मीने जव इस प्रकार तिरस्कार किया ओर राजा लोगोने 
हस छिया तव वरदेवजी रोधके वेगसे सव सम्बन्ध ओर चेह भूर गये । कुपित 
बरभद्रने द्वारका परिघ ( बेरन )को उढा कर स्क्मीके शिर दे मारा । उसी 
ससय उस राजोंसे भरी, मङ्गरसभामे रुक्मीका शिर चरणं होगया जोर प्राण निकल ॥ 
गये । जो करिगराज दत निकार कर हंसा था वह स्क्मीका वध देख, प्राणटेकर 

भागा। किन्तु दस पग भी भाग कर न गया होगा कि उसको वरुदेवजीने दोदकर 1 
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पकड़ छिया ओर कुपित शोकर सव दत गिरा दिये, क्योंकि बह सिलसिला कर 
11 दसा था । ओर भी सक्मीके साथी राजा रोग कोरे नहीं वचे; वरभद्रजीके वेल. 1 


१ नकी चोरखे, बाहु, अर, शिर आदि उनके अंग टट फूट गये ओर शरीर रुधि- ‡ 
रसे भीग गये एवे वे भयके मारे भपने २ प्राण लेकर भागे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 1 
॥ ॥ ३८॥ अपने स मरनेका समाचार पाकर ङृष्णचनद्रने भला या बुरा ॥ 
३ इछ नहीं का । क्योकि भला कहनेसे रुक्मिणी ओर कटनेसे वलभद्रजी ‡ 
५ मानते ॥ ३९ ॥ ग ( 


प्र 


(न 
ष्य ~ * खकोक्तिसुधासागरः । ~€4~ [ अध्याय ६ ध । 
ततोऽनिरुदधं सह सूर्यया वरं रथं समारोप्य ययुः इरस्यलीम्‌ ।॥ ,/ 

मोजकटादशाही नि ७ 
रामादयो भोजकटादशार्छः सिद्धाखिला्थौ मधुखद्‌ना्रयाः॥॥४०॥ | 
तदनन्तरं बरुदेव आदि कृष्णके आश्रित यादव लोगोने विवाहकी शोष रतिर ‡, 
पूरी कीं ओर वर अनिरुद्धको नवविवाहिता स्रीसहित रथ पर विटा कर भोजकट 
नगरसे द्वारकापुरीको गये ॥ ४० ॥ 


इति श्रीभागवते द्मस्कन्धे उत्तराधै एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
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द्विष्टितम अध्याय । 
वाणासुरके षरे अनिरुदका पकटा जाना । 


राजोवाच~बाणस्य तनयामूषायुपयेमे यद्तमः ॥ 
ततर यदम भूदषोरं दरिदोकरयोर्महत्‌ ॥ 
एतत्सर्व महायोगिन्समाख्यातुं त्वमर्हसि ॥ १॥ 

राजा परीक्षितने का । भगवन्‌ ! जिस प्रकार यदुश्रेष्ठ अनिरुद्धका विवाह 
वाणासुरकी कन्या ऊपाके साध इजा ओर उस विवाहम जिस प्रकार कृष्णचन्द्र 

ओर शङ्करसे भयङ्कर युद्ध इभा-हे महायोगी ! सो सव इत्तान्त आप हमसे कृपा 
कर किये ॥ 9 ॥ श्रीड्ुकदेव जीने कहा । राजन्‌! राजा बङिकि एक सौ पुत्रम ] 
वाणासुर ससे बड़ा था । जिन्होने वामनरूप हरिको तीनो रोकोंका राज्य दे 
डाला, बाणासुर उन्ही महात्मा विका पुत्र था । बाणासुरको शिव भगवानूका 
इट था। वह मान्य, वदान्य (उदार ), बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, ददत ओर 1 
सुदीर था । बह शोणितपुरे राज्य करता था ओर शुके भरसादसे सव देवता- ¢ 
खोग सेवक रसे उसके आ्ञाकारी थे । शंभुके भ्रसादसे वाणासुरके सहस्र युजा 
हो गई थीं । जव शंभु ताण्डवचृच्य करते थे तव वह वाजा बजाकर उनको सन्न 
केरता था । शारणागतपालक, भक्तवत्सल, सव प्राणियोके ईश्वर भगवान्‌ , शंकरने १ 
सन्तुष्ट हो कर उससे वर मोगनेके जिय कहा । तव वाणासुरने यह वर मोगा कि ५ 
आप सद्व पास रह कर मेरे पुरकी रक्षा करिये ॥ २॥ ३॥ ४॥ ५॥ बाणासु- 1 
रको अपने वीर्या बड़ा घमंड हो गाया । उसने अपने निकटवर्ती श्िवके हम" ह 

कमलोंपर सूर्य्यके समान चमकीला किरीर सकट धर कर कहा कि ““दे महादेव ! ॥ 
॥ आप सव लोगोके गुर ओर ईश्वर है । जिन पुर्पोंकी कामना पूणं नहीं हुदै उन- 
१ की कामना आपकी कृपात पूरणं हो जाती दै; आप कल्पदृक्षके समान 1 
र पण करनेवाले दानी हें । म आपको प्रणाम करता हँ ॥६॥७॥ भगवन्‌! } 
नभ्य 
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आपके दिये हुए ये हजार हाय यु्चको वोस्लसे र्गते दै, क्योकि सक्ष मापके सिवा 
॥ तीनो लाप अपने समान पुरुप नदीं मिरता, जिससे मँ युद्ध कर । मेरे 


न 


हाथोंमे बहुत सखुजकी उटी, तव मँ बह शुजली मिटानेके छिये दिग्गजेसि युद करने 
गया । हे आदिदेव ! नँ रामे वाडुर्ओसि परवर्तोको चण करता दुभा चरा, यह देख 
भयभीत हो कर वे दिग्गज भी भाग गये” ॥ ८ ॥ ९ ॥ वाणासुरके येगर्वभरे 

१ वचन सुन कर भगवानूको क्रोध आगया । शूने एक कंदी देकर कष्टा कि 
“सको ले जाकर तू अपने घरमे वध दे, जिस दिन आप-ही-भाप यह क्षंडी टट 
कर गिर पदेगी, उसदिन दे मूढ़ ! मेरे ही समान योद्धा तुञ्षसे युद्ध करने आवेग” 

॥ ॥ १० ॥ यह सुन कर मन्द्मति वाणासुर वहु प्रसन्न होता हुमा अपने घरको 
गया ओर टे नृप ! भगवान्‌ शंकरके बताये इए अपने वीय्यविनाशन दिनके 
॥ जआनेकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ ११ ॥ वाणासुरके एक ऊपा नाम कन्या थी । 
1 परमसुन्द्री ऊपाने भ्रयु्चके पुत्र अनिरुदधको कभी देखा या सुना न था । एक दिनि 
३ स्वम्ममे अपाने अनिरुदको देखा ओर उन पर आसक्त होगई । यकायक अनिरुद्रको 
न देख कर “मित्र! कहो गये १" कती. इई जाग पदी । उस समय ऊषा प्रियवि- 

{ योगसे बिह्वल हो रही थी । ऊपाकी सब सख्यो वह उपस्थित धीं -उनको देखकर 
जपा बहुतही लजित हुई ॥ १२ ॥ १३ ॥ बाणासुरका एक कुंभाण्ड नाम मत्री था, 

{ उसकी कन्या चित्रेखा पाकी प्रिय सख्यम थी । उसने विस्मित होकर 
{ उषास पूढा कि-“हे सुन्दर ोहवारी | तम॒ किसकी खोज करती हो १ तुम्हारा 
‡ मनोरथ क्या हे १ हे राजपुत्री ! अभीतक तो तुम्हारा किसीके साथ विवाह नहीं 
इभा” ॥ १४॥ १५॥ ऊपाने कहा-“सखी! मेने स्वसमे एक परमसुन्द्र पुरुपको 
देखा है, उसका वणं इयाम था, भुजा विशाल थीं, दोनो नेत्र कमल यसे थे। 
बह पीताम्बर पहने इए था । सखी ! वास्तवे उसका रूप खियोके हद्यमे वस 
जानेवाला था । मँ उसी कान्तको खोज रही ह, वह अपना अधरमधु पिला कर, 
मेरी इच्छा पूण नहीं होने पाई ओर सु्धको दुःखके सागरम दार कर, न जने 
कौ चला गया” ॥ १६ ॥ १५ ॥ चिच्रटेखाने कहा । “ने त्दारा दुःख अभी 
दूर कर दूंगी । तुन्हारा चितचोर तीन रोकमे जह होगा वहसे उसको छ आञगी 
बता देना तम्हारा काम हे" ॥ १८ ॥ यह कह कर चित्रटेखाने उसी समय करमशः 
देवता, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, द्य, विद्याधर ओर यक्षोके चित्र शिखे । तदन- 
न्तर मनुप्योके चित्र ठिखि ॥ १९॥ मनु्योमे दृष्णिवंशी यादरवोंको लिखा, 
यादवोमे श्रसेनका, फिर वसुदेवका चित्र॒ छिखा । किर कृष्ण, , वलदेव 
ओर भचुप्नके चित्र॒ छख । भ्यन्नको देख अपा रजितः हो* कर 
सुची ॥ २० ॥ तदनन्तर सखीने जव अनिरुद्धका चित्र॒ बनाया तव उनको 
भ कर अपाने र्जासरे सुख नीचा किये इए सुसकाकर कटा नष) 1 
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वह है" ॥२१॥ चित्रलेखाने योगविद्यके प्रभावसे जाना कि यह कृष्णे 
पोत्र अनिरुद्ध हैँ । उसी समय चित्रलेखा आकाशमार्गके द्वारा इष्णके वाहुवरसे 
सुरक्षित द्वारका घुरीको गड ॥ २२ ॥ वह परग पर पदे इए अनिरुदधजी सो रदे ‡ 
थे । उसी समय चित्रलेखा योगवलसे अनिरुद्धका परग उठा कर शोणितपुरमे { 
ले आई ओर अपनी सखीको उसके प्रयसे मिला दिया ॥ २३ ॥ परम सुम्बर ॥ 
अनिरुदधको देखते दी ऊपाका सुखकमल प्रफुलित होगया। ज पुरूपोकी दि भी { 
नहीं पडसक्ती उस अन्तःपुरे, तवस्ते पा अनिरुदधके साथ रमण करने ल्गी ‡ 
॥ २४ ॥ सुन्दर वख, माला, चन्दन, धूप, दीप, आसन आदि सामग्री ओर 
भोजन एवे मधुर वचन तथा अन्यान्य प्रकारकी सेवासे ऊपाने इस प्रकार वित्तको \ 
वश्च कर छिया कि अनिरुद्धजी कन्याके अन्तःपुरं छिप कर बहुत समय तक रहे। | 
नित्य वद्‌ रदे ऊपाके रेदमे अनिरूद्जी देसे मञ्न होगये कि उनको यह भीन | 
जान पड़ा कि कितना समय वीत गया ॥ २५॥ २६ ॥ यदुवीरने भोग किया, ॥ 
ऊपाकी देह फफक उदी, कुमार ब्रत नष्ट होगया । वह योवनका उभार चिप ॥ 
नहीं छिप सक्ता । एक दिन ऊपा जपरसे कौकी, लक्षण देख कर द्वारपारोने 
शकरित हो वाणासुरसे जाकर कदा कि-““राजन्‌ ! हमें जान पदता है किं आपकी 
अविवाहिता कन्याके आचरण बिगड़ हुए दै; जिनसे पिताके कुरुको कलंक गता } 
दै । प्रभो! हम हर घढ़ी सावधानतासे उस धरकी रखवारी किया करते है । 1 
कोई पुरुप राजऊुमारीको देख भी नहीं पाता, तव भी न जानें किस प्रकार यह | 
अनं हुआ ? कुछ हमारी समक्षम नहीं आता” ॥ २७ ॥ २८ ॥ कन्याको किसीने { 
दूषित कर दिया-यह सुन कर बाणासुर बहुतही व्यधित इजा ओर उसी समय ] 
जल्दीस्े कन्याके भवनम गया । वयौ जाकर उसने देखा कि यदुश्रष्ठ त्रिुवन- ॥ 
सुन्द्र साक्षात्‌ कामदेवके पुत्र अनिरुद्धजी वटे इए दँ । उनके इयाम शरीर पर 1 
पीताम्बरकी अपूर्वं शोभा हे । नेत्र कमल्दल देसे विशाल ह, सनाद लंबी र ॥ 
ह । कुंड ओर अलककी क्षलक तथा मंदयुसकान व मनोहर वितवनसे युख- { 
मण्डलकी अपूर्वं शोभा होरही है । भ्रियाके स्न-ऊंकुमसे अनुरंजित मछिकाकी 
माला कंधों पर पदी इई टे । देसे अनिरुद्धको सामने वेदी हुई लेहयुक्त अपनी ॥ 
प्रियास चैसर खेरते देख कर बाणासुरको वद़ा ही विस्मय इजा ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
॥ ३१ ॥ अच, दख ताने इुएु वतसे भके साथ वाणासुरको भवनम अते 1 
देख कर अनिरुद्धनी भी द्वार पर गा हुआ वेलन उढा कर, जैसे काल्दृण्ड केकर ३ 
संहारकी दच्छासे यमराज खे हों उस प्रकार खडे हो गये ॥३२॥ वे सव भटवचारो 
ओर पकदृनेके लिये जव उद्यत हुए तव वह, श्ूकरयूथपति जैसे ऊ्तोके छंढको 
मारभ्ाता दै वेसेही उनका विनाश करने रगे । उन सेनिकोकि शिर, ऊरू, खजा 
आदि अंग दर फूट गये ओर वे मार न सह सकनेके कारण उस घरसे बाहर निकर 
कर इधर उधर भागने ल्गे ॥ ३३ ॥ 
न 
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तं नागपाोैरिनन्दनो बली घन्तं खमेन्यं पितो बवन्ध इ ॥ | 
उपा शरदं शोकविषाद्वरिहला वदं निशम्याशरुकलाक्ष्यरौदिपीव्‌॥ २४ 
तव मदाबी बिके पुत्र वाणासुरने कषित होकर अपनी सेनाका स्टार 
कर रहे अनिरुद्वको नागपादाने ्वोध टिया । अपने प्रियको | वदी ्ेते देख ॥ 
ऊपा दोक ओर विपादसे विह्वल हो ओंसू वहाती इई रोने लगी ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तराधं द्विपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


निषष्टितम अध्याय । 
वाणासुरसे व कृष्णचनद्रसे युड होना ओर यु कृष्ण चन्द्रकी विजव । 
श्रीक उवाच-अपस्यतां चानिर्दरं तद्वनधुनां च भारत ॥ 
चत्वारो वार्पिका मासा व्यतीयुरनु्लोचताम्‌ ॥ १॥ 
श्रीश्युकदेवजी कते हं । दे भरतनन्दुन ! इधर अनिरुदधको न देख कर उनके 
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॥) बन्धु यान्धवोंको वड़ा ही शोक इजा । इसी प्रकार वपाक चार महीने वीत गये 
‰ ओर अनिरुदधका पता नहीं लगा ॥ १ ॥ चार महीने वाद्‌ एक दिन नारदुजीने 


वि 


जाकर सव वृत्तान्त सुनाया कि अनिरुदधने कद्ध हो वागासुरसे युद्ध किया ओर 
अन्तम उ्के बंदी हुए । यह सम्बाद्‌ पाकर, कृष्णही जिनके इष्टदेव है वे यादव 
कोग उसी समय असख शखोँसे सुसजित हो युद्धका सामान करके दोणितपुरको 
चलदिये ॥२॥ प्रयु्न, सात्यकी, गद्‌, साम्य, सारण, नन्द्‌, उपनन्द्‌ ओर भद्र आदि 
र्ट यादर्वोने ष्ण वरदेवके साय वारद अक्षौहिणी सेनासे वाणासुरके पुरको 
चारो ओरसे जाकर धेर छिया॥३॥४॥ जव यादवोंकी सेना नगरके वाग, 
भ्राकार, अटारी एवै गोपुर आदिको तोढने फोड़ने लगी तव कुषित टो उतनी ही 
सेना ले बाणासुर भी युद्ध करनेके टिये निकल पडा । वाणकी आओरसे भक्तवत्सल 
भगवान्‌ शशु स्यं नन्द पर सवार हो अपने पादो ओर पुत्रों सदित युद्ध करनेके 
लिय आये ॥ ५॥ ६ ॥ उस समय कृष्ण ओर शिवस, युक्न ओर शिवके पुत्र 
कातिकेयसे, कुंभांड व कूपकणी ओर बरभद्रजीसे, वाणासुरके पुत्र ओर 
साम्बसे एवे बाणासुर ओर सात्यकीसे महावोर युद्ध भा; जिसके सुननेसे भी 
रोम खे हो जते है ॥७॥८॥ बर्मादिक देवनायक, सुनि, सिद्ध, चारण, गन्धर्व 
अप्सरा, यक्ष आदि _सव घंडके श्ंड देव-उपदेवगण युद्ध देखनेके छ्य विमानो 
प्र वेढ २ कर आये ॥ ९॥ कृष्णचन्दरने शाङ्गधनुपसे टे हुए तीक्ष्ण नोकवाके 
वार्णोकी वपा करके शंकरके भूत, भ्रमय, गुद्यक, डाकिनी, यातुधान, वेतार, 
` | भे्तगण, मातृगण, पिशाच, छष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस आदि अनुचरो मार र 
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1 गाया ॥ १०॥ ११॥ शिवजीने भति २ के अनेकों दिव्य अख कृष्णचन्द्र पर 
॥ चलाये ओर कृष्णचन्द्ने भी कछ विसय न करके कीलापूवैक अपने असस 
उन अखखोंको विफल कर दिया ॥ १२ ॥ ङष्णचन्दरने ब्रह्माखको ब्रह्माखसे, वाय- 
1 व्यको पार्वतसे, आश्नेयको पजेन्याखसे ओर पाडुपत अखको नारायणाखसे शान्त 

क्रिया ॥ १३ ॥ तदनन्तर छृष्णचन्द्रने शिव पर मोहन अख चलाया, जिससे 
मोहित हो कर शिवजी जम्हाहं लेने रगे । उस समय भगवान्‌ वासुदेव तवर, 
गदा, वाण आदिसे वाणासुरकी सेनाका संहार करने रुगे ॥ १४ ॥ भरयुसनके 
वार्णोकी वपौसे कार्तिकेयके शरीरसे रुधिर वहने रगा वे पीदित मयूर उनको 
लेकर रणभूमिसे टर गया ॥ १५ ॥ कुंभांड ओर कूपकर्ण, दोनो राक्षस बलभद्रके 
1 मूशलकी चोटसे मूर्छित हो कर पथ्वी पर गिर पदे; तव उनकी सेना विना किसी 
रक्षकके विकर हो कर भागी ॥ १६ ॥ रथ पर सवार बाणासुर, अपनी सेनाको 
भागते देख, अस्यन्त कुपित हो, सात्यकीसे युद्ध करना छद, कृष्णचन्द्रकी ओर 
चखा ॥ १७ ॥ रणढुमेदं वाणासुरने एक साथ पाँच सौ धनुर्पोकी प्रत्यज्ाँ खीच 
कर एकं २ धनुष पर दो २ वाण चद्ाये ॥ १८॥ किन्तु हरि भगवानूने, 
बाणासुर बाण.वपौ करने भी न पाया-पहले ही उसके सव धनुपोंको काट 
डाला ओर फिर उसके सारथी, घोडे ओर रथको नष्ट करके शंख बजाया 
॥ १९ ॥ पुत्रके प्राणों पर संकट देख कर वाणासुरकी माता कोटरा वाल खोल 
नंगी हो बाहर निकल आई ओर पुत्रके प्रा्णोकी रक्षा करनेके लिये आकर 
कृप्णके आगे खडी हो गई ॥ २० ॥ भगवानूने सुख फेर छिया-क्योकि नंगी 
खीको देखना नीतिविरुद्ध॒ बात दे । इसी अवसरम वाणासुर ओर रथ व धनुष 
लेनेके जयि पुरम चा गया, क्योकि उसका रथ ओर धनुष कृष्णक वाणोंसे कट 
गाया धा ॥२१॥ इधर जव सव भूतगण भाग गये तव शिवने तीन हिर ओर तीन 
पैरवाले ज्वरको छोड़ा । वड ञ्वर दशो दि्ाओंको अपने तेजसे जलाता इुआ 
कृष्णचन्द्रकी ओर चला । तव नारायण देवने उसको देख कर अपने ज्वर जधोत्‌ 
शीतञ्वर ( जूढी ) को छोदा ॥ २२ ॥ मदेश्वर ओर बिष्णुके दोनो ज्वर परस्पर 
युद्ध करनेरगे । महावली विप्णुके उवरसे पीदित हो कर चि्ाता हुआ शेकरका 
उवर अन्यत्र कं अपनी रक्षा न देख, भयभीत हो, हाथ जोड कर इस भ्रकार 
भगवानूकी स्तुति करता -हुजा इारणकी प्राथेना करने र्गा ॥ २३॥ २४॥ 
उवरने कहा-““आप अनन्तदाक्तिदाली ईश्वर ह, म आपको प्रणाम करता ¦ 
ह । आप सञ्बात्मा, निरवच्छिन्न, विद्ञानमात्र ओर ब्रह्मा आदिके भी. ईश्रहं। 
आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति व संहारका कारण दँ । कर्म्मरदित होनेके कारण | 
वेदक द्वारा जिखका ज्ञान होता है वह बह्म भी आप ही है-आपको प्रणाम है। : 
आप श्नान्तिमिय हें ॥ २५ ॥ काल, देव, कम्मै, जीव, स्वभाव, सृ प्चतत्व }( 
स 
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पराण, अहंकार, ग्यारह इन्द्र्यो, पन्चमष्ाभूत, देह एवं देष्टके बीजका उगनाव 
वद़ना-ये सब आपहीकी माया दै; किन्त॒ आप इनका सद्भाव नहीं ६। 

आपकी इारणमे आया दव, मेरी रक्षा करो ॥ २६॥ नाप लीला करनेदीके य्यि 
मत्स्य, कूम्मै आदि योनिर्योमें अवतार टे देवगण, साधुगणकी खर सनातन 
लोकमयीदाभोंकी रक्षा एवं हिसा करनेवाले उन्मार्गगामी दैत्य आदिका संहार 
करते ह । आपका यह अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके टियेदी इभा है ॥ २७ ॥ 
आपके शान्त ओर ग्र अत्यन्त भयानक दुस्सह तेजसे मँ तप रा हं । देदी 
ङोग आदामे कसे रद कर जवतक आपके चरणकमलोकी सेवा नहीं करते 
तभी तक उनको सव प्रकारके तार्पोकी पीदा रहती हे । यदी जान कर भ भापके 
चरणोकी शरणमे आया ह" ॥ २८ ॥ भगवानने कडा । “दे त्रिशिरा उवर ! #। 
तुक्च पर प्रसन्न; भव तुस्चको मेरे ज्वरसे ङछ भय नहीं दै । भजसे जो ग्यक्ति 
हमारे सम्बादको सुनेगे उनको तेरा भय नहीं रदेगा" ॥ २९ ॥ इस 
प्रकार जव कृष्णचन्द्रने कहा तव प्रणाम करके शिवका उवर चखा गया । इधर 
बाणासुर भी दूसरे रथपर चद कर युद्ध करनेके ल्य जनादनके सामने आया 
॥३०॥ तव बाणासुर कुपित हो कर हजारों हाथोंसे कृष्णचन्द्र पर अनेक शा्खोकी 
वपा करने रगा ॥ ३१ ॥ जब 'वाणासुर अख श्खोकी वर्पो करने रगा तव 
भगवान्‌ तीक्ष्ण धारा जिसको है उस सुदर्शन चक्रसे जेसे कोई यदे दृक्षकी 
शालाक काटे उस प्रकार बाणासुरकी मुजाओंको काटना आरम्भ किया ॥३२॥ 
चक्रधर भगवानूको वाणासुरकी जाद काटते देख भरतोपर दया करनेवाले 
भगवान्‌ रोकर उनके निकट आकर यों कहनेखगे ॥ ३३ ॥ श्रीशंकरने का । 
भगवन्‌ ! आप वेदोमिं चपि हुए परमजञ्योतिःस्वरूप परब्रह्म हँ । जिनका मन 
निर्मल दे वे साधुगण केवल आकादाके समान सर्वव्यापकं भावसे आपको 
सर्वत्र देख पाते दै ॥ ३४ ॥ आकाश आपकी नाभि हे, अन्नि भापका 
सुख दै, जर आपका वीयं दै, स्वगे आपका मस्तक है, दिशा आपके कान दै, 
ध्वी आपके चरण दै, चन्द्रमा जापका मन १ आपका नेत्र हे, अहङ्कार 1 
रूप भं भापका भात्मा हं, घ्ुद्र आपका उद्र दै, इन्द्र आपकी अजा इ ॥ ३५ ॥ 

ओषधियौ ापके रोम दै, मेव आपके केश दै, ब्रह्मा आपकी ५ प { 
तुम्हारी रिगेन्दरिय ड एवं धर्म्म आपका हृद्य दै । देसे आपके त्रिरोकमय बिराद- ॥ 
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रूपकी कल्पना की जाती है ॥ ३६॥ दे अकुंडित तेजवाे नाथ ! लापका यह 
रं अवतार धम्मैकी रक्षा जौर संसारके मङ्गले छियि हुआ दै । आप इम सब प्रजा. 
‰ पततिवोक रक्षक हे-हम रोग आपहीकी कृपा ओर सदहायतासे समग्र ब्रहमण्डका 
१ पार्न करते हैँ ॥ ३७ ॥ आप स्वप्रकाश, द्ध, (| आदिुरूष, एकमात्र 
हे 1 आपही सव जगत्का सख्य कारण ह, जापका कोटं कारण नहीं है। आप 
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अद्धितीय ईश्वर है । तथापि सव विपर्योको भ्रकट करनेके छ्यि अपनी मायाके 
योगकते प्रत्येक शरीरम भिन्न २ प्रतीत होते है ॥ ३८ ॥ जसे सूर्य॑, अपनी छायासे 
आच्छन्न होकर भी उस छायाको ओर रूपोंको प्रकाशित करते ह, वैसे ही हे भग- 
वन्‌ ! स्वप्रकाशा आप मायाके गारणोसि आच्छन्न होकर भी उन गुणोंको ओर गुणी 
अर्थात्‌ जीवको प्रकाशित करते ह । अर्थात्‌ आप सर्वसाक्षी ह । आपको संसारका 
बन्धन नहीं होसक्ता ॥ ३९ ॥ भगवन्‌ ! आपकी मायाने जिनकी बुद्धिको मोहित 
कर रक्खा हे वे जीव-पुत्र, खी ओर गृह आदिमे आसक्त रह कर दुःखसागरमे 
गोते खाते रहते ड, कभी नीचे चले जाते इ ओर कभी ऊपर आजाते है अथौत्‌ 
कभी निकृष्ट योनियोमे मौर कभी उच्कृष्ट योनिर्योमे जन्म पाते है-परन्तु॒ इस 
आवागमनसे नहीं मुक्त होते ॥ ४० ॥ भगवन्‌ ! भाग्यवश इस मनुप्यदेहको : 
पाकर भी जो अजितेन्द्रिय व्यक्ति आपके चरणकमलोंका आद्र ( भजन ) नहीं 
करता वह अपनेको ठगनेवाला दै, अतएव शोचनीय दै ॥ ४१ ॥ यह इन्द्रिय 
सुख-देखनेमे सुख जान पदता है परन्तु वास्तवे महादुःखरूप दै । इसी इन्द्रिय 
सुखके छियि जो कोई प्रिय, ईश्वर, आत्मा जो आप है उनके भजनसे विमुख 
{ रहता हे बह अग्धूतको छोड़ कर विप-भोजन करता है ॥ ४२ ॥ ईदा ! मै, ब्रम 
भादिक देवगण ओर निमे अन्तःकरणवाले सुनिगण सव--प्रियतम आत्मारूप 
1 परमेश्वर जो आप हँ उनके सव प्रकार अर्थात्‌ मन, वाणी ओर कायासे शरणा- 
‡ गत दँ ॥ ४३॥ हे देव ! जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर ध्वंसके कारण, शान्त- 
 रूप,-अतएव कम्मैरहित ओर सवके सुद्‌ , आत्मा व दैव, तथा चराचर जग्‌- 
॥ त्के व संपूण जात्माओंके आधारस्थान-अतणव अनन्य जो एक मात्र जाप 
1 उनका भजन हम संसारसे मुक्त होनेके लिये करते है ॥ ४४॥ दे. देव ! यह 
{ बाणासुर मेरा परम भ्रिय अनुचर दै । मने इसको अभय वर दिया दे । सक्े पू 
प आका हे कि दैत्यराज बछि पर आपने जैसे अनुग्रह किया दै वैसेही इस दास 
{ पर भी करगे । यदी मेरी प्राना है” ॥ ४५ ॥ श्रीक्ष्णचन्द्रने कहा । ““भग- 
| चन्‌ ! आपका कथन हमको स्वीकृत दै । आप निस प्रसन्न हो वदी हम करेगे । 
॥ आपने इसको जभय वर दिया सो उत्तम किया मँभी कहता हँ कि यह अवसे 
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§ अभय होगया ॥ ४६ ॥ योगी भ इस असुरका वध न करता, क्योंकि यह बिका 
[एत्र है । भँ पह्णादको वर देचुका हँ कि “किसी तु्हारे वंशजको भँ नहीं मारूगा 
{ ॥ ४७ ॥ केवर इसका गवै खवै करनेके ठ्य ने इसके बाइुओंको काटडाला 
5 द ओर प्रव्वीका भार जो इसकी वहुत सी सेना थी उसका संहार किया ॥ ५८ ॥ 
1 इसकी चार भुजा वच रही है-ये सदा वनी रहेंगी । यह बाणासुर अजर भमर 
रहेगा ओर आपके पाधि प्रधान माना जायगा--इसको किसौसे भय न 


र ह्योगा' ॥ ४९ ॥ इस धकार कृष्णचन्द्रसे अभय वर पाकर वाणासुरने नि १ 
॥ क) अर्‌ 
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६ 
( गिर, दण्डवत्‌ प्रणाम किया एवे अनिरुदधको वधूसहित रथ पर यिठा कर ॒सेवारमे 1 
| उपस्थित किया ॥ ५० ॥ सुन्दर वख व अलङ्कारोसे सुशोभित सपतीक अनिर ॥ 
१ धको आगे करके शौकरसे जानेकी अनुमति लेकर कृण्णचन्द्रन द्वारकापुरीको प्रस्थान ई 
भर क्रिवा। एक अक्षौहिणी सेना भी वाणासुरने अपनी ओरसे साथ कर दी ॥ ५१ ॥ 
र इधर ह सुसमाचार सुनते दही द्वारका पुरी सुसज्ित की गह । प्रेक भासादमे 
‡ मनोहर ध्वजाद फहराने गीं । सव रां ओर चौरादे सजाये गये । -वंदुनवार 
बधे गये-विविध विचित्र वख ब फूलोंसे बनाये गये फाटरकोकी शोभा देखने ही 
योग्य हद । भगवान्‌ कृष्णचन्द्र इस प्रकार सुसजित शौर सुशोभित नगरीर्मे 
चर ओर वधू सहित प्रवेश किया । पुरवासी, वंधुवगं ओर द्विजातिर्योनि भगे 
वद़ कर अभ्यर्थना की एवं स समय देख, ढोल, नगाद़े भादि मांगलिक वाजे 
चारो ओर वजने रगे ॥ ५२ ॥ 

य एव ढृष्णवरिजयं शेकरेण च संयुगम्‌ ॥ 

संसत््ातर्त्थाय न तख खात्पराजयः ॥ ५२ ॥ 

राजन्‌ ! जो कोई प्रातःकाल उठ कर कृण्णके साथ शोकरके युद्ध व कृष्णके 
विजयकी यह्‌ कथा पदृते या सुनते दँ वे कभी नहीं हारते ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीभागवते दुदामस्कधे उत्तरार्धं त्रिपषटितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
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चतुःष्टितम अध्यायं । 
चग राजाकी कथा ॥ 
{ शरीक उवाच-एकदो पवन राजज्ञग्रयदूङु मारकाः ॥ 
विहत साम्बप्रुश्नचारुभाचुगदादयः ॥ १ ॥ 

श्रीुकदेवजी कहते हे । राजन्‌ ! एक दिन साम्ब, प्रगुनन, चार, भावु 
ओर गद्‌ आदि सव यदुकुमार मिलकर खेलनेके छ्य उपवनको गये ॥ 3 ॥ वर्ह 
बहुत समय तक खेलनेके उपरान्त सब प्यासे दुष । जलकी खोज वे रोग॒एक 
¢ डएके पास पचे बह, कुमा सूखा हुमा या । सवने सक कर देखा तो जलके 
बदले उसमे एक बडा भारी विचित्र जीव देख पढ़ा ॥ २ ॥ पदाद्‌ येसे इत्‌ 
गिरगिटको उसमे देख सबको बढ़ा विस्मय इञा । तव वे रोग कृपापूर्वक ‡ 
उस गिरगिटको ऊपर निकारनेकी चेष्टा करनेरूगे ॥ ३ ॥ उन्होने चमदेके अर ; 
सूतके वड़े २ रस्सोंसे वध कर उसको सचा परन्तु उसको ऊपर न ऊासके । ॥ 
तव उन्होने उत्सुकताके साथ कृष्णचन्द्र आ कर सव वृत्तान्त कहा ॥४॥ ई 
4 विश्वभावन भगवानूने आ कर उसको देखा ओर जेसी उसके १1 
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3 शरीरमें हाथ रूगाया वैसेदी उत्तम शोक ङृष्णचन्द्रका हाथ रगतेही गिरगिरके ॥ 
1 शरीरको छोड़ कर वह एक सुन्द्र पुरुप होगया । वह॒ अद्धुत अलंकार ओर ॥ 
मालाओंसे विभूषित, सुवणवणं देवरूप होगया । यद्यपि भगवान्‌ सुकंद सर्वज्ञ 

है तथापि सवके यह जाननेके लिये कि “इसको यह अधम योनि किस कुक्मसे ‡ 
मिली'-उससे कृष्णचन्द्रने पूछा कि “हे महाभाग ! सुन्दर रूपधारी तुम कोन हो १ ॥॥ 
तुम तो कोई श्रष्टदेवता जान पडते हो । हे सुभद्र ! कोन कर्मसे तुग्हारी यह दुदैशा | 
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इई थी त॒म तो इस दशाके योग्य नहीं जान पढते हो, यदि यह सव हमसे 

कहना उचित समञ्ञो तो. कहो । हम सुनना चाहते है 1” ॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ 

श्रीद्ुकदेवजी कहते हैँ । महाराज ! आनन्दमृत श्रीकृष्णने जव इस प्रकार ई 
पू्ठा तब दिव्यरूपधारी राजा नृगे सू्यैके समान चमकरीठे किरी सुकुरसे 
माधवके चरणारविन्दोमें प्रणाम करके कहा कि “दे प्रभो ! में इक्ष्वाकुवंश उत्पन्न 
राजधर्मे श्रेष्ठ दृग नाम राजाहं । दानी रोगोंकी गिनतीमें कदाचित्‌ मेरा नाम 
भी आपने सुना होगा। नाथ! आप सब प्राणियोके भन्तय्यामी अर्थात्‌ 
उुद्धिके साक्षी हं, आपको क्या नहीं विदित दै। कालद्रारा आपकी दिव्य ज्ञान- { 
दृष्टि अप्रतिहत हे । तथापि आपकी आज्ञाके अनुसार मे अपना पूरवदृततान्त 
करतां ॥९॥ १०॥ 9१ ॥ परध्वीमे जितने रजकण दै, आकाशम जितने 
नक्षत्र वँ एवं वर्पामिं जितने वद गिरते दँ उतनी ही दुधार, तरुणी, सुशीला, 
सुरूपा, अच्छे गुणवाकी, कपिला, जिनके सींग सुवर्णसे ओर खुर चौदीसे मदे 
इए है एसी वख-माल्य आदिसे अकृत, वछ्देवाली, न्याय पूर्वक एकत्र की गई 
सुन्दर गौवे मेने गुणशीटसम्पन्न, बहुकुटुम्बी, सदाचारनिरत, तपस्वी, बेदपाी, 
उदारप्रकृति, सव शा पटृानेवाटे श्रुतिकथित कम्मे करनेवाले ब्रेट ओर तरुण 
बाद्यणोंको विधिपूर्वक दी हँ ॥१२॥ १३ ॥१४॥ मेने ब्राह्यणोको ग सुवर्ण, भवन, 
घोडे, हाथी, दासीयुक्त कन्या, तिर, चोदी, शय्या, वख, रल, परिच्छद्‌ ओर 
रथ आदि अनेकों वार द्यि दै, यक्त कियद, कए वावली- तालाव आदि 
वनवाये है ॥ १५॥ एक समय किसी श्रेष्ठ व्राह्मणकी एक गज मेरे दान 
करनेकी गौवोके दुडमे आकर मिरु गईं ओर किसीने नहीं जाना । मेने विना 
जाने वह ग दूसरे बाद्मणको द्‌ डी । वह ब्राह्मण उस गऊ्को लिये जारदाया, 
रामे गजके पूरव स्वामी व्राह्णने उसको देख कर कहा “यह गज तो मेरी है, 
तृने कौस पाई १ । दूसरे व्राह्मणने कहा-““नहीं, तू ्ञठ कहता दे-यह गज 
मेरी द, सुषको अभी राजा चगने दी हे" । इस प्रकार क्षगकते हए दोनो बामण 1 
अपना २ कार्य्यं सिद्ध करनेके टये भरे पास बद गऊ ठेकर आये ओर उन्दोने 1 
कटा कि~““राजा ! लुम देनेवाले हो या हरनेवले १ । उवके वचन सुन कर 


प बहुत व्याङुक इजा । धर्मेसङ्ट देख कर मेने दोनो बरामणोसि लि 1 
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कहा कि-“आपर्म्े को एक ाख उत्तम गौव टेकर यह गज दे दीजिये । 
मँ सेवक हँ, युक्स विना जाने यदह अपराध हो गया है; आप सुन पर अनुग्रह 
कर । मँ इस अपराधसे नरक जाऊंगा, आप उस नरकसे सुक्षको वचाहये”” । भगवन्‌! 
घे जापका दान नहीं लेना चाहता क कर गज्को छोढ़ दूसरा स्वामी चटागया 
आर पहला स्वामी भी ^“ दस लाख गौरवं भी इसके वदलेमे न गा” कष कर चरा 
गया । इसी अवसरमे य मराजके दूत आकर युक्चको यमराजके पास ठेगये । हे देव- 
देव ! हे जगन्नाथ ! यमराजने वौ सुशषसे पूषा कि-““राजन्‌ ! तम पहटे अपना पुण्य 
ओगोगे या पाप १ धमनुष्टान ओर दान करके तमने जिन उज्वल लोकोको प्रा किया 
॥ दै वे अनन्त है, क्योकि तुम्हारे दान ओर धमकी सीमा नही ह” । मने कष्टा किदे 
॥| देव ! म पहले अपने पापकरमेका ही फल भोगना चाहता द" । शरभो ! यह सुन कर यम~ 
‰ राजने कहा-“अच्छा तो गिरो'” । यमराजके यो कहते ही मने देखा कि म गिरगिट 
‡ होकर नीचे गिररहाद्रं ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥.१९॥२०॥२१॥२२॥ 
| ॥ २३ ॥ २४ ॥ केव ! मे वराह्मणोंका भक्त, दानी भौर आपका सेवक था, इसी 
कारण गिरगिटकी योनिम भी सुद्चको पूर्वजन्मका दृ्तान्त नहीं भूल । सक्ष 
॥ आपके दुकशनकी वदी लालसा थी । किन्तु सुक्को वदा दी आश्रम्यं होता दै कि 
१ आपने किस प्रकार साक्षात्‌ होकर सुक्को द्रंन दिये । क्योंकि भाप परमात्मा ४, 
‰ इन्द्र्यो इतनी क्ति नहीं कि आपको जान सरके, अतएव वदे र योगी रोग 
॥ भी उपनिषदूरूप नेत्रोके द्वारा निम्मैर अपने हद्य्मे केवल आपका ध्यान कर सक्ते 
१ है-जापके साक्षात्‌ दशन्‌ उनको भी नहीं होते । संसारवन्धनसे छटनेके दिन 
‰ जिनके निकट आ जाते ड उन्दीको आपके दशंन होते है । मे भवःदुःखसे भधा 
हो रक्षा था । अव आपके दन होनेसे अवदय दी मँ संसारसे युक्त शोगया । हे 
१ देवदेव ! दे जगन्नाथ ! दे गोविन्द ! हे घुरूपोत्तम ! हे नारायण ! दे हपीकेश! हे 
1 पुण्यश्वोक ! हे भच्युत ! दे अब्यय ! हे कृष्ण ! भप आज्ञा दीजिये, भे देवरोकको 
॥ जाऊँ । मेरी यदी प्रार्थना हे कि भ चाहे जिस स्थानमे रह, मेरा चित्त जापके ही 
र 
‡ 


+ 
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चरणकमोंम र्गा रहे । आपसे सव विश्वकी सष्टि होती दै, तथापि 
च ठेशभी नहीं व कोलि भ आपदीकी शक्ति दै, जिससे 
खष्टि होती हे । आप सव प्राणियोका आधार द, आनन्दृस्वरूप हे एवं इष्टापूर्तं 
आदि कर्मोका फर देनेवाले आपको प्रणाम हे" ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 
॥ २९ ॥ श्रीड्युकदेवजी कहते हँ । यो कह कर राजा गने चरणों पर शिर 
रख भगवानूको प्रणाम किया ओर परिक्रमा की एवं भगवानूे भाक्ञा ठे सवके 

॥ सामने ष्ट विमान प्र चद़ कर दिव्य लोकको गये ॥ ३० ॥ तव व्रदमण्यदेव 
धमौत्मा देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णे राको शिक्षा देते इए अपने वान्धरवो 

॥ ओर वन्धुओंसे कदा कि “अहो ५ डु योडेखे भी थोढ़ा ब्राद्मणका धन खाकर ॥ 

। ति अश्षिके समान तेजस्वी पुरुप भी नहीं पचा सके; तब अपनेको ईश्वर ऋ 
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# माननेवाले राजोंके किये क्या कहना है ? उनको तो सदा ब्राह्मणके धनसे वचना 
॥1 चाहिये । मे हलाहर विषको बिष नहीं मानता, क्योंकि उससे वचनेके छिये उपाय 

{ है। मेरी समक्षम बाह्मणका धन ही विष है, जिससे वचनेका उपाय, थ्वी पर क्या- { 
| तीनो रोकोमिं नहीं हे ॥ ३१ ॥३२॥ ३३ ॥ फिर विष तो केवल सलानेवालेहीके ई 
} 











भ्राण लेता है ओर अश्रि भी जलसे शान्त होजाता दै, परन्तु ब्ाह्मणरूप काष्टे उत्पन्न 1 
बरह्म-स्व-रूप अञ्न मूकसहित सम्पूण वंशको भर कर देता है॥३४॥यदि इच्छापूरवक 


| बाह्मणकी अनुमति न भ्रा हो ओर उसकी सम्पत्तिका अन्यायसे भोग करे तो उस पुरुप- 
की तीन पद्यौ (बाप, दादा, परदाद्ा) नरकको जाती ड ओर जो कोद बपू्वक 
ब्राह्मणकी सम्पत्तिको छीन कर खाता पीता ओर उदाता है उसकी दस जो पहले 
होगईं है ओर दस जो आगे होंगी, बीस पीदं उसके साथ नरकमें पद्कर 
कष्ट भोग करती ड । जो लोग व्राह्मणकी सम्पत्ति पर दात र्गते है वे मानो 
१ स्वयं नरक जानेकी अभिलाषा करते है । विप्रसम्पत्तिको हरनेवाले अक्त राजोंको 
| नहीं सूक्षता कि हम अपने हाथों राजलक्ष्मीको ढकेखकर अपनेको नरकमे गिरा 
6 रदे है । उदार, कुटुम्बी ब्राह्मणोंकी सम्पत्ति या बृत्ति छिन जानेपर वे रोते ह; 
॥। उनके ओंसुओंके जरसे जितने परध्वीके रज-कण भीगते इ उतने दी वर्पो तक उनकी 
१ सम्पत्ति या दृ्तिके हरनेवाले राजा ओर राजकम्मैचारी रोग अपने २ परिवार 
‡ सित घोर कुम्भीपाक नरके गर्म॑तेलमे पकाये जाते द ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
॥ ॥ ३८ ॥ जो कोटं अपनी या पराई दी इई ब्राह्यणकी सम्पत्ति या वृत्तिको हर 


न~ 
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टेता दै वह साठ हजार वै विष्टामे कीड़ा होता हे ॥ ३९ ॥ मेँ यही चाहता 
हकं कभी जाने या बरिनाजाने ब्राह्मणके धनका अपहरण न कर । जो दुष्ट 


1 
| 
| 
राजाकोग व्राह्मणकी सम्पत्ति ठेना चाहते ड वे अल्पायु, राज्यसे श्रष्ट, पराजित होते | 
व व्याकुल रहते द॥४०॥ अतएव हे वन्धु-वावन्धगण ! बाह्मण यदि अपराध भी करे 


<^ 


तो उसका अप्रिय या अनिष्ट न करना । बाह्मण चाहे मारे या गाकि्यो दे, तो भी तुम 
उससे द्रोद न करके प्रणाम दी करना । जैसे म सव समय ध्यान रख कर बाद्मण- 
बन्दना करता हँ वैसे दी तुम खोग भी नच्रतापू्वक प्रणाम किया करो। जो कोई एेसा 
न करेगा उसको भँ कदा दंड दूंगा । बराह्मणका धन, हरनेवाटेको नरके गिराता हे, 
इसका श्रमाण तुमने भरच्यक्ष ही देखा दै कि विना जाने ाह्मणकी सम्पत्ति हरनेके 
ख्ये महादानी धर्मात्मा छगको गिरगिटकी योनिम जाना पड़ा” ॥४१।४२॥४२॥ 
५ =, + 

एवं विश्राव्य मगवान्ुङुन्दो दारकोकसः ॥ 

पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥ ४४ ॥ , 
सब लोकोंको पनित्र करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण द्वारकावासिरयोको यों उपदेश 

सुनाकर अपने मन्दिरमे चलेगये ॥ ४४ ॥ 1 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरा चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ | 


"न -- 


गी री 


५ 


त 2 





पञ्चपष्ठितम अध्याय । 
वलमद्रका रास-विलास । 


्ीज्युक उवाच-बलमद्रः कुरग्रेष्ट भगवात्रथमायितः ॥ 
सुहदिदश्वरुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगो$लम्‌ ॥ १ ॥ 
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श्रीड्ुकदेवजी कहते दँ । दे ङश्रे्ट! एकदिन_ भगवान्‌ वलभदका 
मन अपने सुहद्‌ जनोंको देखनेके. ल्यि उत्कंद्ति शो आया भौर वह 
उसी समय रथपर चढ़ कर नन्द्के गोकुलको गये ॥ ¶ ॥ गोकु 
पूरैचते ही चिरकारसे उत्कण्ठित गोप ओर गोपि्योनि वलमभद्रजीको हदयस 
र्गा छिया । तदनन्तर वलभद्रजीने प्रणाम किया ओर उन्टोने भी शभ आाशी- ॥ 
वौद्‌ देकर इनका अभिनन्दन किया ॥ २ ॥ नन्द्‌ यशोदाने कहा-“टे दाशा ! 
हे जगदीश्वर ! आप अपने अनुजसहित चिरकाल तक हमारी रक्षा करो” । यों 
कह कर उन्होने बलभद्रजीको गोदे ठेखिया ओर आनन्दके ओसुर्ओंखे बहुत 
देर तक उनको भिगोते रदे ॥ ३ ॥ जो गोप अवस्थामे वदे थे उनको वलमद्रजीने 
स्वयं प्रणाम किया ओर जो अवस्थामे छोटे ये उन्दोने इनको धरणाम किया । 
इसी प्रकार अवस्था, मित्रता ओर सम्बन्धके अनुसार हस कर ओर हाथ मिटा 
कर वरभद्रजी सब गो्पोसे मिले ओर बोठे । जव वरदेवजी प्रमपूरणं गद्रद्‌ वचन 
कह कर सव ्रकारकी कुदा पू चुके तव कमललोचन श्रीङृष्णके पीछे जिन्टोने 
सव नपय छोढ्‌ दिये इ वे गोपगण उनसे कहने रुगे कि “हे राम ! हमारे सव 1 
वन्धु वान्धव कशलसे ह १ तम दोनो भाई अव सखी, पुत्र वे इष हो, भला || 
क्या भव कभी हमाराभी स्मरण करते हो ? वड़ी वात जो दुष्ट कंसको तुमने मारा ॥ 
ओर भषने वान्धवको कषटसे चुदाया ओर अव सव शवुर्बको हरा कर एक 
दुभेच दुमे रहते हो", ॥४॥ ५॥ ६॥७॥ ८ ॥ गोपिर्यौ वलभद्रको देख 
कर बहुत प्रसन्न हुई ओर दैखती इई पूछने लगीं कि--““नागरी खि्योके भ्राण- 
वह्वभ श्रीकृष्ण सुखपू्वक क्षेमऊुशलसे दै १ वद क्या कभी पिता माता क्षौर बन्धु- 
वान्धवोका सरण करते है १ वह महापुरुष क्या कभी हमारी सेवाकी चचौ करते 
है १ हे यदुनन्दन ! हे प्रभो ! हमने उनके ठिये, भिनको छोढना सहज नहीं है 
उन माता, पिता, आता, पति ओर बहनोंको छोड दिया, तथापि वह एकदम 1 
सव मित्रता ओर प्मके वंधनको लोड हमको छोद़ सुह मोद़ कर चठ गये ! 
यदि कटो कि तुमने जाते समय उनको रोक क्यो न छिया१ तो जाते र बहजो 
1 कह गये थे कि “हम शीघ्रही कोट अरेगे' उस पर हम खयो केसे न विश्वास 
४ १० । जर एक गोपीने कहा कि “नगरकी र्यो तो बड़ी ही चतुरा ती ड, 
वे कैसे अव्यवस्थितचित्त कृतत् कृष्णक वचनां पर दिश्वास करती 2 १ अयवः 
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इष्णकौ वाते बहुतही मनोर ओर मधुर होती दै, अतयव पुरनारि्यो भी उनके { 
सुन्दर मन्दसुसकानसे सुशोभित कटाक्षो मोहित हो जाती होंगी, उनका चित्त ॥ 
कामकी उमेगसे चच हो जाता होगा-दइससे वे उनके वचनं पर॒ विश्वास य 
कर ठेती होंगी” । अन्य एक गोपीने कदा । “हे गोपियो ! उनकी बा्तोसे हमको | 
| 
| 


क्या प्रयोजन हे १ ओर नौर वातं करो । यदि हमारे विना वह सुखसे समय 
विताते दै तो हम भी उनके विना समय विता सक्ती ३", \९॥१०॥११।१२॥१ ३ 
| ॥ $४॥ यो कह कर सव गोपि श्रीङृष्णकी हँसी, बातचीत, सदर चितवन, | 
चाल ओर प्रमालिङ्गन आदिको स्मरण करती हुई विलाप करने लगीं ॥ १५॥ तव 
अनेक प्रकारके अनुनय करनेमें चतुर भगवान्‌ वलभद्रने श्रकृष्णके मनोहर संदेश | 


द 
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सुना कर उन गोपियोंको समज्ञाया ॥ १६ ॥ भगवान्‌ रोहिणीनन्दन रात्रिके 
१ समय गोपियोँसे विहार करते इए चेत्र ओर वैशाख दो महीने तक वह रहे । 
1 बरभद्रने उन गोपिरयोके साय पूरणं चनद्रमाकी किरणोंसे समुड्वल एवं कुमुदगंधसे 1 


न 


मनोहर यञुनाके उपवने बिहार किया ॥ १७ ॥ १८ ॥ उस समय वरुणजीकी 
{ भेजी हईं॑वारुणी ( मदिरा ) वृक्षकोटरसे बह कर अपने सुवाससे उस वन भर- 
को सुगधित करने रुगी ॥ १९ ॥ वायुके द्वारा उस वारुणीकी सुवास वलभद्र 
तक पहुंची, उस गंधको सघ कर वलभद्रजीने खियों सहित वरहो जाकर वारुणी 
मदिराको पिया ॥ २० ॥ इस प्रकार मदसे जिनके नेत्र विह्वल हो रहे दै बह र 
उन्मत्त बरुदेवजी वनम विचरने रगे ओर खि्यौ उनके पवित्र गुण गाने लगीं ॥२१ ॥ 

भगवान्‌ वरभद्रके कंठमे माला तथा वैजयन्तीमाला ओर एक कानमे एक कुंडल एवं | 


== 
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ुसकानसे मेल सुखमण्डलमें पसीनेके द सुशोभित हो रहे ये । उस समय ईश्वर 
बरभद्रने जलविहार करनेकी इच्छसे यसुनाको अपने निकट बुलाया । किन्तु युना 
वर्ह नहीं आई । यह देख कर वरुभद्रूजीने जाना कि “मुज्ञे मतवाटा जान कर यसु- 
नाने मेरी आक्ञाका अनादर किया है,” अतएव कोपपूर्वक उन्दोने हसे यसुना- 
को अपनी ओर खींचते हुए कहा कि-““पापिनी ! मने तुद्षको बुलाया, किन्तु तूने मरा 
अनादर किया ओर यदौ नहीं आई । तूने अपने मनका काम किया, अतएव म अपने | 
इलसे खींच कर मूशलसे तेरे सेको कदे कर डाटा” ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ५५ 1 
राजन्‌ ! इस श्रकार वरुभद्रजीने डंटा, तव भयभीत व चकित हो कर युना उनः | 


> 


पैरों पर गिर कर कने गीं कि “हे राम ! हे महाबाहो ! म आपके 9 
नहीं जानती थी । हे विश्चनाय ! भप अपने एक अंशसे इस न ौ 
इए हे । दे भगवन्‌ ! मँ आपकी अपार महिमाको नहीं जानती । वमा ! 
ध भक्तवत्सल ! मँ रणागत द, सुञ्ञे छोड दीनिये--मेरी रक्षा ङीजिये"” ॥ 
॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ इस प्रकार अधीनतापूर्वक भ्रर्थना करने पर भगवान्‌ [ 
बरुभद्रने यञुनाको छोढ़ दिया; ओर हयनिर्योके साथ जेसे त क्रीदा करे, 
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उस प्रकार गोपिर्योके साथ यमुना जरम घुस कर जलविष्टार करना आरंभ किया 
| ॥ २८ ॥ इच्छापूर्वक जरबिहार करनेके उपरान्त भगवान्‌ जव जटसे वार 
निकले तव लक्ष्मी देवीने उनको नीखाम्बर ओर उत्तरीय वख तया महामूल्य जर- 
कार व मङ्गरुमयी एक मारा दी ॥ २९ ॥ तव वरुमद्रजी उत्तम नीकाम्बर धारण 
करके एवं सुवणैकी माला पहन कर व चदन र्गा कर इन्द्रे पेरावत हाथीके 
| समान सुशोभित इए ॥ ३० ॥ दे राजन्‌ ! जर्हो पर बलमद्रजीने यञुनाको 
( 











1 


हइलसे खींचा था वहा अव भी अनन्तवीयेय बर्देवके बरुको वताती इ युना 
टेढ़ी देख पद़ती है ॥ ३१ ॥ 


| एवं सव निशा याता एकैव रमतो वजे ॥ 
रामस्यािप्तचिच्तसख माधरयेैजयोपिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दे तात ! इस प्रकार बनवनितारओके माधुयैविखासके द्वारा आङृ्ट-हद्य होकर 
बरूदेवजीने उनके साथ रमण किया ओर रासबिरासमे दो महीनेकी रात्रय एक 
रात्रिके समान वीत गद ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरा पश्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


पटषष्ठितम अध्याय। 
मिथ्या-वाखुदेव ओर कादिराजका वध । 
ओडक उवाच-नन्द्रजं गते रामे करूपायिपतिरमैप ॥ 
बासुदेवोऽहमिलजञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोद्‌ ॥ १ ॥ 1 
श्रीञ्यकदेवजीने कहा । हे राजन्‌! बल्देवजी तो नन्दुके बजको गये । 
इधर कछ दिनके उपरान्त करूप देशके अधिपति अज्ञानसे अथे हो रदे पौण्ड्कने 
वैदी वासुदेव ह" ठेसा निश्चय करके भगवान्‌ श्रीङृष्णके निकट एक दूत 
भेजा ॥ 9 ॥ अज्ञ रोगोनि “भाप दी भगवान्‌ जगत्पति वासुदेव थ्वी अवतीर्णं ‰ 
इए ह" इस रकार कह कर पौण्ड्कको वरेकाया । = करूपराजने अपनेको ‡. 
अच्युतका अवतार मान जिया एवे खेरुके समय वारको द्वारा कल्पित राजाकी 
भति उस अक्त मन्दडुद्धिने द्वारका अन्यक्तयति नारायणके निकट अपना दूत 
भी भेज द्या ॥२।३॥ द्वारका जा कर दूत कृष्णकी सभाम उपस्थित ५०५ 
त पर बैठे व स ड र उस दूतने इस भरकार 
संदेश सुनाया कि -“करूपराजने का है कि में ही एकमात्र वासुदेव ह, ओर 
बासुदेव नहीं दै; जीवोपर द्या करके मने अवतार च्या है। ई क 
" 
प्र 


नभ 
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(1 (वासुदेव ' नामको छोड़ दो । हे यादव ! तुमने मूढतावश जो भरे चिन्द |] 
॥ धारण क्रिये ह उन सवको त्याग कर मेरी शरणमे शीघ्र आ क्षमा मगो, नहीं | 
१ तो मेरे साथ चुद्ध करो ॥४॥५॥ ६॥ श्रीद्युकदेवजी कहते है। 
‰ महाराज ! उग्रसेन आदि सभासद्‌ रोग जो वौ उपस्थित ये वे अल्पवुद्धि पौण्ड- 
1 ककी यह मिथ्या आत्म्छाघा सुन कर ॐचे स्वरसे हखनेरगे । भगवानूने भी स 


१ कर दूतसे कहा करि उससे कह देना कि “°रे मूढ ! जिन रोगोकी सहायताके बल ¦ 
| ओर ध्मंड पर तू इस प्रकार मिथ्या आत्मश्छावा करता दै उनपर आर तुञ्च पर 1 
¢ अपने सुदशैन आदि चिन्ह भै आकर छोर्गा । तू जिस सुखसे अपनी क्लटी बड़ाई { 
१ करता दै उस मुखको छिपा कर जव समरभूमिमे शयन करेगा तव कंक, गभर 
| ओर वक आदि सब पक्षी तुक्षको घेर कर वैरटेगे ओर कत्ते तेरी शरणमे भारवेगे ॥ 
॥७॥८॥ ९॥ इस प्रकार श्रीकृष्णके के इए तिरस्कारसूचक वचन जेसेके ॥ 
तेसे दूतने जा कर अपने स्वामीसे कह दिये । श्रीकृष्णजी भी इधर रथपर 
| चदृकर कारीको चले । महारथी पौण्ड्क अपने पुरम था, वह भी इस प्रकार समर 1 
१ करनेके छियि श्रीङृष्णका उद्योग देख कर दो अक्षोहिणी सेना के शीघ्र पुरसे | 
# 


1 बाहर निकला ॥ १० ॥ 9५ ॥ राजन्‌! उसका मित्र काशिराज भी एक अक्षौहिणी । 
॥ 


\ सेना ठेकर सहायताके छिये उसके साथ आया । इस प्रकार तीन अक्षोहिणी सेना 
१ सहित समरभूमिमें खे इए पौण्ड्कको भगवान्‌ने देखा कि वह भी अपनेदी समान 
शंख, श्रेष्ट खङ्ग, गदा, शाङ्ग धनुप ओर श्रीवत्स आदि चिन्ह धारण क्ियि हुए है । † 
‡ गले कौस्तुभ व वनमालासे विभूषित हे । पीताम्बर ओर उत्तरीय वख वं 
1 अमूल्य चूदाभरण धारण किये डु अपने ही समान ( बनावटी ) वेपसे, रंग भूमिम 
नटके समान, युद्ध भूमि गरुदकी ध्वजावाठे रथ पर अवस्थित पौण्डूकको देख कर 
भगवान्‌ बहुत ही हसे । कानमे मकराकृत कुंडल धारण कयि हुए शुकी सेना | 
हरिके ऊपर शरू, गदा, परिघ, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, खञ्ज, पिशा ओर 
वार्णोकी वपौ करने कमी । युगान्तके समय प्रचण्ड होकर अभ्नि जेसे प्रजागणको 


७ 


भिन्नर रूपसे पीडित करता टे वेसे दी श्रीङृष्णचन्द्ने गदा, खङ्ग, चक्र ओर 

वाणसमूहसे पोण्डूक ओर काशिराजकी चतुरंगिणी सेनाको अरग र पदति करना 
आरम्भ किया । कृष्णचक्रके प्रहारसे जिनके खंडर होगये है उन रथ, घोदे, 
हाथी ओर पैदलोंसे व्या वह॒ समरभूमि साहसी वीर पुर्पोंको प्रसन्न जर | 

{ उत्साहित करती इई प्रख्यकार्मे रुदरकी अति भयानक करीदाभूमि मसानके { 
समान जान पड़ने लगी । तदनन्तर ॒वासुदेवने सामने आकर 

1 कहा कि हे पौण्डूक ! तूने दूतके दवारा जिन सव अख-राखोकि छोढ्नके ज्य 

(1 सुसषसे कला भेजा था उन सब अख-शर्खको भ इस समय तेरे ऊपर | 

2" ह । साय ही यदि चुद्ध करना न चर्हरगा तो तेरे मिथ्या नामको मी छोढकर तेरी. 
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शरणमे आ जाऊँगा । इस प्रकार माक्षेपपूणं वचन सुना कर भगवानूने इन्दर 
जसे वज्चसे पर्वतको भेदते ह वैसे वाणवपौसे पौण्ड्कके रथको काट कर सुदृशैन 
{ चक्रसे उसके दिरको भी काट डाला । साथ ही एक वाणे उसके सहायक कादिराजका 
भी दिर काट कर वायुसंचाडित कमलपत्रके समान काशीपुरीं पंचा, दिया 
॥१२।१३।॥१४।१५॥१६॥१०११८॥ १९।२०॥२१।२२॥ इस प्रकार गर्वित पौण्ठूक- 
को उसके सहायक सखासहित मार कर श्रीकृष्णचन्द्र रामे सिद्धगणके सखस 
अपनी अमृतमय कया सुनते इ छोट कर द्वारकापुरी्मे भवेश क्रिया ॥ २३ ॥ 
राजन्‌! पौण्ठूक शनुतावदा सव॒ समय भगवानूका ध्यान किया करता था, 
अतणएव उसके सव कम्मैवन्धन शिथिल होगये ये । वस, इसी कारण सवेदा हरिके 
रूपका ध्यान करनेसे मरनेके उपरान्त वह तन्मय होगया ॥ २४॥ इधर कारी 
पुरी राजद्वार पर काशिराजका कुण्डलमण्डित कटा हुआ शिर देख कर “यह्‌ 
क्या है? किसका दिर १ इस प्रकार कहते सव पुरवासी खोग आन्दोरन करने 
रगे ॥२५॥ तदनन्तर जब सवने जाना कि यह काशीपतिका शिर टै तव रानिर्यो, 
राजकुमार भौर यन्धुवान्धवगण एवं भ्रजागण “हाय, हम मरगये ! हाय, राजन्‌! 
हाय, नाथ! हाय, नाथ! कह कर विलाप करने गे ॥२६॥ तदनन्तर 
कारिराजका पुत्र सुदक्षिण जव पिताकी अन्देष्टि क्रिया कर चुका तव्र॒ उसने 
प्रतिज्ञा की कि “शँ जव अपने पिताके मारनेवाटेको मार कर वदृला टेदैगा 
तभी पिताके ऋणसे मुक्तं होऊँगा” । यष्ट निश्चय करके वह उपाध्यायके साथ. 
परम समाधि लगा कर महेश्वरकी आराधना करने र्गा ॥ २७ ॥ भगवान्‌ शकरने 
उसकी आराधनासे प्रसन्न व मुग्ध हो प्रकट होकर कहा कि- “जो इच्छा, 
बह वर मग । उसने यही वर मगा किं “जिसने मेरे पिताको मारा है उसके 
वधका उपाय वताइये ” ॥ २८ ॥ हौकरने कहा कि ““तुम॒बराद्यणोंके साय यक्तके 
देव दक्षिणा्निकी भकी भति उपासना करो । पेखा करनेसे प्रमथगणपरिद्रत 
बह असनि हिसाकायय( मारण ममे नियुक्तं होकर तम्दारे संकल्पको सिद्ध करेगा । 
1 परन्तु स्मरण रहे कि जो कोई व्राहय्णोका भक्त होगा उस पर उसका बिक्रम नहीं 
काम देगा, अर्थात्‌ विफल हो जायगा ॥२९।३०॥ कारिराजके पुत्र सुदक्षिणने 
‡ महादेवकी यह आत्ता पाकर नियमधारणपूरवैक श्रीकृष्णके ऊपर उक्त विधिके 
अनुसार अभिचारबिधिका अनुष्ठान क्रिया । टसा करने प्र॒ ऊण्डसे वदी अति 
भयानक रूपधारी दक्षिणाश्च मूर्िमाचू होकर भ्रकट इजा । उसकी शिखा व 
इमश्वके केश तपेहुए तंविके समान अरुणवर्ण ये, दोनो नेतरो चिनगारिर्यौ 
निकल रही थीं एवं दां व प्रचण्ड भोरे उसके सुखमंडलको महाभयानक बनाये 
इष थी । वद अश्म जपनी जीमसे चैको वारम्वार चाटता हुआ, ताङ्‌ देसे 
से पेरोसे धूथ्वीको कैपाता इञा, अपने तेजसे दसो दिदाओंको जाता इ 
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भ्रमथगणको साथ यि द्वारकाकी ओर दौद़ा । वह प्रज्वित मूर्तिमान्‌ अभ्नि 
नश्नवेष था । अभिचारक्रियाके छिये उत्पन्न उस भयंकर अचिको आते देख कर 1 
बनको जलता देख जैसे पड्पारुक लोग _भयसे प्राण लेकर भागते है वैसे ही { 
उरकर द्वारकावासी रोग प्राण वचानेके छियि इधर उधर भागने रुगे । भगवान्‌ | 
१ 








। 


उससमय सभामे वैटेहुए्‌ चौखर खेर रहे ये । सब भयस आतुर पुरवासी लोग 
भगवानूके पास जा कर दीन भावस पुकार कर कहने रगे कि-““हे त्रिरोकीके 
ईश्वर} यह धोर अन्नि पुरको जला रहा टे, इससे हमारी रक्षा करो" । सव 
प्राणियोके अन्तय्यौमी श्रीङृष्णचन्द्रने प्रजागणको आकर ओर अपने आत्मीरयोको 
भयभीत देख कर रसते इए कहा कि-““उरो नहीं, मे तम्हारी रक्षा करगा। 
सब जगत्के भीतर ओर बाहरके साक्षी भगवान्‌ जान गये कि यह “माहेश्वरी 
कृत्या" हे, अतएव उसका विनाङा करने के ये उन्होने अपने पास ही उपस्थित 
सुदशैन चक्रको आका दी ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
भगवानूका श्रेष्ट अख सुदशन, उस समय करोड सूयक समान प्रज्वठित हो 
भ्रल्यकालीन अभ्भिके समान भयंकर रूप धारण कर उस अश्निके आगे भाया । 1 
सुदर्शानके प्रचण्ड तेजसे आकार, अन्तरिक्ष ओर दशो दिशा व्या ओर प्रकाशित † 
[ होगे ॥ ३९ ॥ सुदसन चक्रके तेजसे पीडित वह छृत्यानल प्रतिहत हो कर लोट 1 
1 पदा । चक्रपाणिके चक्रके तेजसे जिसका तेज नष्ट हो गया उस छृत्यारूप अभ्भिने 
वर्स कोट वाराणसी पुरीम आकर सुदक्षिणको ऋस्विजं सहित तरक्षण ही 
भसम कर डाला । अपने किये अभिचारसे वह दुष्ट आप ही नष्ट हो गया । विष्णुके 
चक्र सुददौनने भी उस अश्चिका पीडा नहीं छोडा ओर उसके पीछे पुरीमें प्रवेश 
करके अद्टाटिका, सभामण्डप, हाट, बाट, गोपुर अट्टालक, कोष्टसमूह, कोषशाला, 1 
हस्तिदाला, अश्वदाला ओर अज्शाला आदिसे सुशोभित वाराणसीपुरीको भस | 


~ 
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कर दिया । सहजे ही रीलापूरवक ये सव दुष्कर कम्मै करके सुदर्शनचक्र लोट कर 
कृष्णके निकट आ गया ॥ ४० ॥ ४१॥४२॥ 
य एवं श्रावयन्मलयै उत्तमश्टोकविक्रमम्‌ ॥ 
शणुयात्सर्मपापै ४ 
समाहितो वा शृणुयात्स्वपापेः प्रुच्यते ॥ ४३ ॥ 


राजन्‌! जो मनुष्य सावधानतासहित मन र्गा कर उत्तमश्वोक हरिके 
इस अद्भुत विक्रम-व्यापारको सुनता या सुनाता है वह सब पारपोसे जुक्त ई 


होजाता हे ॥ ४३ ॥ | 


प 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरां पट्पष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
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सक्चषष्ठितम अध्याय । 





द्विविद वानरका वध । 
राजोबाच-भूयोऽदं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्तकमेणः ॥ 
अनन्तस्याग्रमेयस्य यदन्यत्कृतवान्प्रथुः ॥ १ ॥ 

राजा परीक्षितने कहा । दे बहन्‌! अदत कम्म करनेवाले, अनन्त, 
अप्रमेय, प्रभु बलभद्रजीने जो ओर कम्म कयि हो उन उनके विकर्मोको ओ 
सुनना चाहता दँ । श्रीट्युकदेवजीने कहा । राजन्‌! सुप्रीवका मंत्री नौर 
दका भाद वी््य॑वान्‌ द्विविद्‌ नाम एक वानर भोमासुरका परम मित्र था ॥१॥२॥ 
भौमासुरको जव छृष्णचनदरने मार डाला तव मरे इए मित्रका वदला  चुकानेकी 


इच्छासे राष्रविष्ठव करनेकी अभिटापासे वह वानर दवारकाम भाकर घोर उत्पात | 
| 


न+ 


करने लगा । कभी वह भाग र्गा कर आसपासके पुर, ग्राम, बज ओर आकरोको 
भस्म कर देता, कभी पवेत उठा कर देशोकि पर छोद्‌ देता, जिससे वे 
|| देश नष्ट होजाते । इस प्रकार जह दुटद्मनकारी ङृष्णचन्द्र॒ निवास करते ये 
उन आन्त देके पुरोको वह विनष्ट करने र्गा । वह उत्पाती वानर सुद्र मेँ 
धस कर जलको उरचकर किनारेकी भर फेकता, निससे किनारेकी वलििर्यो 

४ बह जातीं । वह दश हजार हाथियोके समान वली दुष्ट द्विविद कभी श्रेष्ट 
1 ऋपि्योके आश्रमो जा कर वर्हौके बृकषोको उखाद्र कर केक देता ओर 
¢ मलमतरके दारा हवनकी अभ्भिको बुस्लाकर कुोको दूषित कर देता । जसे भ्रमर 
१ ओर की्डंको पकड़कर ठे जाता दै ओर अपने रहने के विल्मे वंद करदेताहै 
1 वैसे ही घमंडी वानर भी खी पुरुपोको पकड़ कर ठे जाता ओर कंद्रा्मे डाल कर 
¢ पत्यरस्रे उसका द्वार वंद कर्‌ देता ॥२।४।५।६॥७॥ इसी प्रकार अनेक देको 
+ उजादता ओर कलनारियोंको दूषित करता वह वानर इधर उधर विचरता 
रहता था । एक दिन सुरित संगीतका मधुर स्वर सुन कर वह॒ वानर रैवतक 
पवेत पर चद्‌ गया । वर्हौ जा कर उसने देखा कि भगवान्‌ यदुपति वरभद्रजी 
विराजमान ड, उनके गमे वनमाला पडीडई दे एवं सव भंग देखने परम सुंदर 

है । वह सन्दर रमणिर्यकी मण्डकीके वीचरमे वेदे हुए वारुणी मदिरा पान ` कर 
रहे दै । उनके नेत्र मद्के कारण विदल हो रे ३ । उनका विदार शरीर देखनेसे 
जान पदृता हे कि कोड मदमत्त गजराज हथनियोके साथ विहार कर रहा है। £| 
भकार खियोकि साथ मदिरापान ओर गान कर रदे वलभद्रको देख वह इट 
> एक दक्ष पर चद्‌ गया ओर उसकी शाखार्ओंको वेगसे हिाता इ 
अपनी गुक्च इन्दिय दिखा कर किरुकिा शब्द्‌ करने खगा । च्ि्यौ स्वाभाविक 
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१ च्ल ओर हास्यभ्रिय होती है, अतष्ट वे (वरमद्रकी चिर्ो ) वानरकी 
॥ यह दिटाई देख कर हसने रगीं । वह दुष्ट ॒वानर वरुभद्रजीके आगे ही ष्ठि 
‡ अपनी गुष्च इन्द्रिय दिखा कर भह मटकाकर सुख वना कर वारम्वार उन 
{| चिर्योको चिदाने र्गा । तव श्रेष्ट वीर वर्देवने कुपित हो एक पत्थरका 
वड़ा भारी डुकड़ा उटा कर उसके खींच मारा । वह वानर उस शिलाप्रहारको 
वचा गया ओर बर्भद्रके आगे धरे इए मदिराके पात्रको फुतीसे लेकर दूर भाग 
गया ओर दूरे ईस कर बरुदेवजीके हृदयम कोप उपजाने र्गा । इतना ही 
तिरस्कार करके वह दुष्ट नहीं शान्त हआ । उसने मदिराके पात्रको पटक कर फोद़ 
डाला ओर फिर खि्योके कपडे सच २ कर फाइता हुआ अनेक नीच व्यवहारोँसे 


बरभद्रके कोपको बढ़ाने लगा । उस मदोद्धत दुष्टके इस प्रकार अविनीत ञओर 
नीच भ्यवहारको देख कर तथा यह जान कर कि इसी दु्टने यके अनेकों देगों 
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व पुरोको उजाड़ कर दिया दै, भगवान्‌ बलभद्र कोधसे विह्वर होगये । वह उसी 
समय उसको मारनेके लिये हर ओर मूशक लेकर उठ खडे हुए ॥८॥९।१०॥११॥ 
॥१२।१३॥१४।१५॥१६॥ महावली द्विविद भी युद्धके छिये उदयत इजा । सने 
एक वड़ा भारी शालका बरक्ष उखाद़ छया ओर निकट आकर वलभद्रजीके मस्तक 
पर वदे वेगसे प्रहार किया ॥ १७॥ संकर्षण देव पर्वतके समान अटल भावसे 
उसी स्थान पर खे रदे, जव वह बश्च शिरे ऊपर आया तो उसको उन्दोने एक 
हाथसे पकद्‌ छिया ओर दूसरे हाथसे वानर पर मूशरका प्रहार किया । मूलके 
परहारसे उस वानरका शिरं फट गया ओर रुधिरकी धारा बहने गी । उस समय 
[ जेसे किसी पर्यैतसे पानी धुरुकर गेरूकी धारा बहचटे वैसे ही उस वानरकी शोभा 
१ इडं । उल प्रहारको न मान कर फिर दारुण कोध करके उस वानरने एक पत्र 
दयून्य वर्षका ठ उखा कर वरुभद्रके शिर पर वदे वेगसे खींच मारा । किन्तु 
॥ कुषित हो वलभद्रजीने बीचमे ही उस बरक्षके सेकं कदे कर ढाले । वानरने 
{ ओर भी कुपित हो ओर एक वृक्ष बलभद्र पर चलाया । भगवानूने उसके भी 
1 सकट टुकंडे कर डाले । इस प्रकार जव युद्ध करने बारम्बार उद्यम दथा गया 
‡ तव वह्‌ वानर मारे ऋोधके आपेसे बाहर हो गया । यहोतक कि उसने उस 
+ वन भरके वृक्ष उखादृर कर वरुभद्रजी पर चलाय, जिससे कि बह वन एक 
॥ भकार बक्से शल्य शोगया । जव दक्ष चुक गये ओर ङढ भी न इआ तव 
| वह वानर अव्यन्त कुपित हो वलमद्रके अपर पत्थरोंकी वप करने र्गा । किन्तु 

उन श्िलाओंको भी यदुनायकने अपने मूशर्के प्रहारे चूर कर डाला ॥ €| 
1 ॥१९।२०॥२१।२२॥२२॥ अन्तको ताद्‌ देसे रवे दोनो हार्थसि धूसा वाध कर 

वह वानर दौड़ा ओर रोहिणीनन्दनके निकट आकर उनके वक्षःस्थल पर उसने धूसे 
॥ मारे । भगवान्‌ बभद्रने कुपित हो हर मूशशरको धर दिया शौर दोनो क्सि 
नि णण 
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धपूवक कंठ वमौर वाके वीच पकढद्‌ कर उस वानरको पीड़ा परहुचाई । मम- 
स्थरे पीडित होने पर उस वानरे सुखसे रुधिर गिरने र्गा क्नौर वह्‌ तुरन्त प्राण- 

{ हीन होकर र्वी पर गिर पढ़ा ॥२४।२५॥ हे करशर्ट! ज्ञेसे ओंधीकी यपेदसे ‡ 

‰ सञुदरके भीतर जा रही नाव हिलने गती दै वैसेही उस वानरका शरीर जब 

॥ गिरा तो उसके धमाकेसे कंदराओं, शिखरो ओर बक्षोंसहित वह पर्वत हिरः 
गया ॥ २६ ॥ उस समय आकाशते देवता, सिद्ध ओर खुनीन्द्गण शूर्छोकी 

। 








पौ करते हुए “जयजय, नमोनमः, साघु साधु" कह कर भ्रसन्नता प्रकट करने 
ङ्गे ॥ २७॥ 

एवं निहत्य द्विषिदं जगव्यतिकरावदम्‌ ॥ 

संस्तूयमानो भगवाञ्जनैः खपुरमाविशत्‌ ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार जगतको सतानेवाछे ओर उथल-पथल मचानेवाटे दुष्ट द्विषिदको 

मार कर अपने परिजनोके सुखे अपनी प्रशंसा सुनते इए भगवान्‌ वलभवने 
पुरम वेश किया ॥ २८ ॥ 

इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरां सक्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


अष्टपष्ठितम अध्याय । 
वद्देवविजय । 
श्रीक उवाच-दुर्योधनसुतां राजन्‌ रक्ष्मणां समितिंजयः ॥ 
खयंबरखामहरत्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ १ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ । महाराज ! दर््योधनके एक कन्या थी, उसका 
नाम था रस्मणा । उसका स्वयम्बर रचा गया । शत्रुओंको जीतनेवाले जाम्बवतीके 
पुत्र वीर सांव भकेठे ही स्वयम्बरमें पचे ओर उस कन्याको हर कर द्वारकाको 
चले ॥ १ ॥ यह देख सव कोरवगण कुपित होकर कहने लगे कि “यह वाक 
वदाही ढीठ दै । देखो न ! कन्याकी इच्छा न होने पर भी हम सबको दृणसम 
तुच्छ मान कर वरपूर्वक उसे हर ठे गया । इस ज्यि यदी उचित है कि इस 
ढीठ वालकको पकड़ क्र वदी बना छो, ष्णि (यादव ) रोग हमारा क्या 
करलगे१ बे तो हमारे ही भरसादसे राज्यभोग कर रदे दै, हमने ही उनको राज्य 
दिया दै, वे तो स्वयं राज्यके भधिकारी नही दै । ओर ुत्रका पकड़ा जाना सुन 


१ कर यदि यादव रोग चटाई करके आवेगे तो यह | घमंड 
‰ ओर वे भ्राणायामादि उपायोंसे जिनका दमन किया गया # { 
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पितामहने भी इसका 
फ अनुमोदन किया, बस-फिर क्या था; भीप्मपितामहको आगे करके कणै, शत्य, 
| न ओर दुर्योधन आदि कई चुने इण महारथी योद्धा पकढ़नेके ज्यि १ 
1 सांवके पीछे चले । महारथी अनुचरो सित छतराष्रके पुत्रको पीछा करते † 
देख क्षत्रियश्रष्ट साम्ब निर्भय भावसरे सुन्द्र धनुष लेकर अकेले ही सिंहके 
समान युद्ध करनेके छ्यि खढ़ होगये ॥५॥६॥ साम्बको पकढ़नेकी इच्ासे 
1{ ^“उहर उर” कहते हए कुपित कौरवगण निकट आगये आओौर धनुष चदा कर | 
वाणोंकी वर्षा करने रगे । कणौ उन सवम अगुजा था ॥ ७ ॥ हे कुरश्रष्ट! 
जव कौरवोने इस प्रकार आक्रमण किया तव जसे सिंहको शुद्र खरग घेरे | 
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)( ओर वह उनको कुछ न समञ्े वैसे दी वाल्क ओर अकेले होने पर भी सांव 
घवङ़ाये नहीं । वह्‌ उनके आक्रमणको न सह कर करोधपूर्वैक संद्र धनुष चदा 
कर युद्ध करने रगे । साम्बने कण आदि छः महारथिर्योको उतने ही 
वाणोसे अरुग २ धायर किया । उन महारथी शतुओंने भी सांवके इस 
कर्मकी प्रशंसा की । महाराज! कौरवोनि भी कृष्णपुत्र सावका रथ काट 
डाला । चार जोन सांबके चारो घोढोंको ओर एकने सारथीको मार डाला 1 
एवं एकने धनुषको काट डाला । इस श्रकार कौरवो युद्ध भूमिम अकेठे सांवको 
बड़े कष्टसे रथदहीन करके बोधि लिया । जय पाकर कुमार सांबको कन्यासहित 1 
पकड़ आनन्द्‌ मनाते इण कौरव रोग अपने पुरको लौट गये । नारद्ने 
जाकर यह सव वृत्तान्त द्वारकापुरीमे कहा । सुन कर वीर यादर्वोको 
बढा कध हो आया एवं वे उग्रसेनकी आज्ञा पाकर कौरवोंसे युद्ध करनेके 
लिय उदयत हुए । परन्तु बरभद्रजीकी यह इच्छा न थी कि कौरवं ओर 
यादवों परस्पर युद्ध हो; इस ज्ये कडिकल्ृषनाज्ञन बरुभद्रने कुपित ओर 
युदधके लिये उत यादर्वोको समक्चा जुक्षाकर शान्त किया ओर भप मेल 
करानेकी इच्छासे अ्रहोंसहित चन्द्रमाके समान सूय्यैसम प्रकाशमान रथ पर 
चद्‌ कर कुलक बडे वृढ कोगों ओर बाह्यणोको साथ केकर हस्तिनापुरकी ओर 
चले ॥८।९॥ १०॥११।१२॥१३॥१४॥१५॥ हस्तिनापुर पटुंचकर वरुमद्रजी पुरके 
वाहर उपवनमें ही उदरे ओर तराष्रका जभिप्राय जाननेके छिये उद्धवजीको कौर- 
वोंकी सभामें भेजा ॥ १६॥ उद्धवने भी सभाम जाकर यथोचित रीतिसे तरार, भीष्म 1 
पितामह, द्रोणाचाय्यै, वाल्दीकं ओर दुर्योधन आदिको प्रणाम करके कहा कि^“वल- 
भद्रजी आये दै" ॥ १७॥ वे अपने प्रियतम सुहृद्‌ बरभद्रजीका जाना सुनकर भलन्त 
श्रसन्न हु । उन्दोने पहले उद्धवका पूजन ओर सत्कार किया एवं फिर मांगलिक 
पूजनसामयरी ऊेकर वरदेवजीके पास च्टे । सव छोग विधिपूर्वक वरभद्रजीसे 
मिरे, फिर गोदान ओर जव्यंदान कर, जो लोग बलमद्रजीके पभावो जानते | 
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जव सव सुखसे बेटे तव बलभद्रूजीने धीर भावसे कष्टा कि “राजाधिराज प्रमु 
{ उवरसेनने जो आला तुमको दी ह उसको चित्त रगाकर सुनो ओर श्ीघ्दही उसे 
पालन करो । उन्होने का दै कि तुम करट नोनि जो अधरम्मपूवेक एक धर्मयुद्ध 


करनेवाछे वाखकको पकढ़्कर वंदी वनाया है उसको हम छोग इस यिय सदे ठेते 
है कि जिसमे हम वधु मेर वना रदे ओर युद्ध न हो । अतएव इसीसमय 
तुम उस वारकको हमे दे दो” ॥ १८ ॥१९॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ प्रभाव, | 


॥ उन्दने शिर का उनको प्रणाम किया । तदनन्तर परस्पर ऊशल-्रश्रके उपरान्त | 


| 
| उत्साह शौर वर्क लेसे युक्तं एवं अपनी शक्तिकी समताकी सूचना देनेवठे 
{ बलभद्रके वचन सुनकर कोरवगण अयन्त कुपित इए भौर कने कगे कि 
| “अह्यो ! यह वदे आश्चय्य॑की वात &ै! दुरत्यय काटचक्रकी गतिके प्रभावसे भाज 1 
चरणपादुकारै सुद्टके स्थान दिर पर चदना चाहती दै । ऊन्तीके विवाह | 
दवारा इन _याद्वोकि साथ हमारा योनिसम्बन्धमात्र हे, इसी  सम्बन्धके 
कारण ये लोग हमारे बरावर वैठने उठने ओर साथ भोजन करने रगे । जव ये ॥ 
इतने मूढ होगये दै कि हमारे ही दियेहुए राज्यासनको पाकर हमारी समता 
1 करने रगे ! ! हमलोग कुछ ध्यान नहीं देते, अतएव ये रोग स्वतच्रतापूर्वक 
॥ राजोके समान चामर व्यजन, दख, श्रेत छत्र, किरीट, मुकुट, उत्तम आसन एवं 
शय्यादि राजभोम्य सामभ्रिर्योका उपभोग करते ह । अहो ! हमारे दी अनुग्रहसे 
1 सखखसषद्धिसम्पन्न होकर ये यादृवगण आज हमको ही आक्ता दे रहे है! भतएव ‡ 
‰ जैसे सर्प दूध पिखानेवालेदीको कारता दै उसी श्रकार उपकार करनेवारो ही पर ॥ 
चोट करनेवाले यादरवोंकी यह ठिाई क्षमा करने योग्य नहीं दै । अभी इनसे 
उक्तं राजचिन्ह छीन लेने चाहिये ¦ भीष्म, द्रोण आदि कौरव यदिन चाह तो 
इन्द्रकी भी सामथ्यं नहीं दै कि वह किसी वस्तुको अपने पास वरपूर्वक रख 1 
सक । सिंहके भागको कहीं सियार या साधारण दा पचा सक्ता दै १ ।॥२३॥२४॥ 
॥२५।२६।२७।२८॥ श्रीय्युकदेवजी कहते हैँ । टे रशन! जन्म, बन्धु, 
क्षमी आदिके भ्रव मदोंसे भपनेको भूल हुए अर्थाव्‌ मदान्ध, असभ्य कौरवगण 
यो कटु वचन कहकर नगरमे चले गये । भगवान्‌ वरभद्रजी कोर्वोके से |! 
; इट भ्यवहारको देखकर ओर कटु वाक्योको सुनकर अलन्त कुपित इष्‌ । कोधके + 
॥ कारण उनका रूप ठेसा रद्र शोगया कि कोई उनकी ओर भली भति नेत्र उडाकर 1 
{ देखनेका साहस नहीं कर सका । भगवानू वलभद्र॒ ऋोधके आवेशे वारम्बार 
॥ उच्च स्वरसे ख कर आप ही आप कहने रगे-“4्यह वात बहुत ही ठीक | कि अनेक { 
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भरकारके मदसि अंधे हो रदे दु छोग शान्तिकी इच्छा नदीं करते; जसे पश॒गण 
ंडेकी चोटसे ही सीधी राह पर आते दै वैसे ही दण्डके द्वारा वे शांत कयि 
सक्ते है । अहो! मे तो इनकी भलाईके छथि कषित ङष्णको जर युद्धके ज्यि 
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प. १०४४ ~ छकोक्तिसुधासागरः । ~€4~ [ जध्याय 


१ उद्यत याद््वोको रोककर ओर किसी प्रकार समज्ञा बुञाकर यदौ मेरुके लिय ‡ 
॥ आया था, किन्तु ये मतिमन्द्‌ रुड़ाई मे निरत ओर दु है अतएव गवैपूवक 
{ इन्दोने मेरा तिरस्कार किया ओर कटु वचन कटे । इन्द्र आदि श्रेष्ट रोकपाल- 
) गण भी जिनकी आहह्ाको शिर आंखों पर छेते दै वह दृष्णि ओौर अन्धक यादुवोंके 
4 अधीश्वर उग्रसेन इन दु्टोकी दृ बिभु (आह्वा देनेवाठे >) पदके योग्य नहीं 
{ है! जो सुधम्मौ सभामे विराजमान ह, जिन्होने कल्पवृक्ष लाकर अपने भवनके ! 
|| उपवन म लगाया दै वह कृष्णचन्द्र अधिपतिके आसनके योग्य नहीं दै ! 
¢ अखिलेश्वरी साक्षात्‌ लक्ष्मी नित्य-निरन्तर जिनके चरणकमलोका सेवन 
। करती है वह लक्ष्मीपति राज्यभोग्य सामग्रीका भोग करने योग्य नहीं है ! 
|) 
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ती्थस्वरूप योगीजन तीथं मान कर जिसकी उपासना करते दै उस हरिचरणकमल- 
रजको रोकपार्गण अपने उत्तम सुकुटमण्डित मस्तकों पर॒ सादर स्थान देते दै । 
भ, बह्मा, शिव, लक्ष्मी आदि सव उन्दी ईश्वर कष्णचन्द्रकी अंश करा दै ओर 
उन्दीके चरणोंकी सेवामें तत्पर रहते दै । उन ङृष्णके राञ्यासन कहौ है १ टीक रहै 
यादवगण कौरवक दिये राज्यासनका भोग करनेवाले है ओर यह भी ठीक ही 
दै कि हमरोग चरणपादुकार है एवं कोरवोग शिर ह । अहो ! मतवा्लोकी 
भति देश्व्ययके मदमे चूर इन घमंडी कोरवोंकी बे-सिर-पैरकी रूखी वातोंको 
स्वयं शासक होकर भी कौन सहसक्ता दै? । तदनन्तर “आज मे प्र्वीको 
कौरवोंसे सूनी कर दगा" "-देसा कह कर दारुण कोधसरे मानो तीनो कोकोंको 
भस्म कर देंगे, इस भति हल हाथमे लिये भगवान्‌ बलभद्र उड खद हए ओर 
गंगा गिरा देनेके छियि हस्तिनापुरको हरके अग्रभागसे गंगाकी ओर घसीटा 
॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
॥ ४० ॥ ४१॥ हल्के द्वारा खीचे गये नगरको नावके समान धूम कर गंगामें 
गिरते देख सव कौरवगण भयसे व्याकु हो उठे एवं प्राण बचानेकी इच्छासे 
अपने कुटुम्ब-परिवारसदहित लक्ष्मणा ओौर सास्बको आगे करके हाथ जोदे नम्र 
भावसे उन्ही प्रभु बरमद्रकी शरणमे आये ओर कहनेकगे कि हे राम { हे राम दे 
सम्पूण जगत्‌के आधार ! हम आपके प्रभावको नहीं जानते । हे अधीश्वर! हम 
महाम्‌ ओर कुमति 2, आप हमारे अपराधोंको क्षमा करिये । आपको एेसा ही 
उचित दै । आप इस सृष्टिकी सृष्टि, पाटन ओर ध्वंसका एकमात्र कारण द। 
आप निराश्रय है । आप जिस समय क्रीदा करनेमे श्रदृत्त होते है उस समय ये 
सव रोग आपकी करीड़ाकी सामभ्रीके समान उत्पन्न होते है । हे सहल 

अनन्त ! आप ही अनन्त ङीलाओंके लिये इस ध्वीमण्डरूको अपने एकं मस्तक पर 
धरे इए ३ । अन्तसमय जो अपनेमे विश्वको लीन करके अकेले अवशिष्ट रहते { 
सरं अनन्त-शय्या पर दयन करते हे बह दोपशायी नारायण भी मप दी १५ 1 
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त जगत्की स्थिति सौर पालनर्मे तत्पर होकर सत्वगुणको ग्रहण क्रिय 
इए दह । शुताके कारण आप किसीसे द्वेष या मात्स्यं नहीं रखते, 
वरन्‌ कमी २ जगत्‌को दिक्षा देनेके चयि दी आप पित होते ह । दे सर्व्वभूत- 
स्वरूप! हे सन्वैशक्किधर ! हे अन्यय ! हे विश्वकर्म्मा ! जापको ध्रणाम दै । हम 
सव रोग आपकी शरणमे आये है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
॥ ४८ ॥ श्रीटयुकदेवजी कहते हँ । राजन्‌! भिनका नगर दिक उढा उन बिपञ्न 
भीतचित्त, शरणागत कौर्ोनि जव इस प्रकार नम्र वचर्नोसे प्रसन्न किया तब 
भगवान्‌ वलभद्रने उनको अभयदान किया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर दुहितावत्सर 
दु्योधनने साठ वर्धकी अवस्थावाले वारह सौ प्राचीन गजराज, दस हजार धोद, 
स्वणीनिर्मित-सूय्यंकिरणयुक्त छः हजार रथ एवं स्वर्णपदकभूषित ग्रीवावाङी एक 
हजार दासियों यौतुकर्मे कन्या ओर वरको दी ॥ ५० ॥ ५१ ॥ यह सव सामग्री 
लेकर यादवशरष्ट भगवान्‌ घुत्र ओर वधको आगे करके सुह्दूगणके द्वारा मभि- 
नन्दित हो पुरीको छोटे ॥ ५२ ॥ तदनन्तर अपनी पुरीम आकर हरुधरजी 
अनुरक्तचिनत्त बन्धु-वान्धरवोसे मिटे ओर कौरर्वोनि जैसा व्यवहार पहले ओर षीटे 
करिया सो सव दृत्तान्त उनसे भरी सभाम कह सुनाया ॥ ५३ ॥ 


अद्यापि च पुरं दयतत्मूचयद्रामविक्रमम्‌ ॥ 
सखुन्तं दक्षिणतो गङ्गायामनु दश्यते ॥ ५४ ॥ 


राजन्‌ ! हस्तिनापुर नगर दक्षिण भागे गंगाङ्ी ओर उन्नत दै ओर अभी तक 
बलभद्रजीके बिक्रमको जगते ्रकट कर रहा दै ॥ ५४ ॥ 


इति भरीभागवते दकामस्कन्धे उत्तरार्धेऽ्टपष्टितमोऽ्यायः ॥ ६८ ॥ 





एकोनसक्षतितम अध्याय । 
मायाविभववर्णन । 
भीक उवाच-नरकं निहतं शला तथोद्ाहं च योषिताम्‌ ॥ ५ 
दृष्णेनैकेन बहीनां तदिदञ्ुः स नारद्‌: ॥ १ ॥ 
श्रीश्यकदेवजी कते हँ । महाराज ! नारदने सुना कि नरकासुरको 
मार कर भगवान्‌ कृष्णचनदरने उसकी वंदिनी सोरुह हजार एक सौ कन्या्सि 
विवाह किया है । यह सुनकर नारदको वदा विस्मय इञा ओर बह इस विचित्र 


| अ देखनेकी इच्छासे दवारकाषुरीमे आये । नारदी मन-दी-मन | 
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3, रगे कि ““जहो यह वदे ही आश्वय्यंकी वात दै! एक श्रीङृष्णने एकी रारीर 
॥ सरे भिन्न महलोमें सोलह हजार एक सौ च्ियोंसे विवाह किया! । नारदने 
आकर देखा कि द्वारकाके फृरठेहुु उपवन ओर वारगोमे पक्षी ओर भेरि मनोहर 
मधुर बोखिर्यौ बोर रहे ड एवं सब सरोवर ूठेटुए इन्दीवर, पद्म, कल्हार, 
कुखुद ओर उत्प आदि भौतिर के कमलोसे ग्यास हो रहे है । हंस ओर 
सारसोके छंड उन सरोवरोंके किनारे वैटे हुए ऊँचे स्वरम तानं मार रहे ह । 
वह पुरी स्फटिक ओर रचोदीके बनेहुए लाखों नवीन महो जडीडुई महामरकत 
मणियोंकी चमकसे प्रकाशित होरही दै एवं रल्जटित पय्थैङ्क उनम अपूर्व 
भावस शोभायमान ह । परस्पर वैटेडुए राजपथ, शुद्र पथ, चत्वर, आपण (वाजार) 
| अन्न आद्रिकी शाका एवे अनेकानेक देवार्योसे वह नगरी बहुत ही भली 
{ ओर मनोहर जान पडती दै । उसके मार्ग, आपणमार्ग, देहली आदि स्थानो 
+ स॒गंधित जलसे चिद्काव किया गया है । पुरीम प्रायः सर्वत्र वायसे रहरा रही 
|) 
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1 पताका ओर ध्वजां घोर घामको रोककर अपनी छाया केला रही दै ॥१।२॥३॥ 
॥४।५॥६॥ नगरीके भीतर हरिके श्रीसम्पन्न एवं सर्व्वरोकपाकपूजित अन्तःपुरकी 
रचनाम विश्वकम्मानि अपना बिदोप कोरा ( कारीगरी ) क्लकाया है । बह 

| विदयार अन्तःपुर कृष्णकी चि्योके सोलह हजार महलोसे सुशोभित दै । | 

उसी अन्तःपुरं पंच कर देवत्रपि नारदने एक बदेभारी महरम प्रवेश किया । 
नारदने देखा कि वेदभ््यके फलकों पर विद्ुमके बहुतसे वेर खेभे उस महकमे 

॥ स्थापित द । दीवार सब इन्द्रनीलमणिकी वनीडुद॑ चमक रही ह । जौ तर्हौ 
विश्वकम्मौके वनायेडुए्‌ मोतियोंकी क्ाररोंसे युक्त उत्तम चदोबे तनेहुए ३। उत्तम |[ 

‰ मणि्ोकी मालाओंसे विभूषित हाथीदतके परग पडे हुए द, जिनमे उत्तम 1 

रत्र जदे इए शओभाको वदरा रदे ह । सुन्द्र वख धारण किये, कंठमे सुवणैके 

{ जाभूषण पहने दालिर्यो ओर सुंदरवख पहने, मणिङकण्डर्धारी, जामा व पगढीसे ॥ 
सुशोभित दाख रोग अपने स्थान पर खडे इष उस भवनको सुशोभित कर रे है । 
बहुत से रतदीपक जपने खच्छ  भकाशसे भवनके अेधकारको दूर कर रदे है । 
महाराज ! वरहो सुरुग रहे गुरुके धैएको देख मेधके भ्रमसे विचित्र वबरभिर्योमें 

वैठे इए मोर प्रसन्नता प्रकट करनेवाली आनन्द्‌ ध्वनिके साथ नाचने कगते दै। नारदने 

उस भवनम यडुपति छष्णको देखा कि चैवेुए है ओर समान-गुण-रूप-मवस्था 
तथा सुन्दर वेषवाटी दासियोंसे धिरी इई श्रीमती रूविमणी देवी 

चामर हाथमे चिये उनकी सेवा कर रदी दै । सम्पूणं धाम्भिकोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण नारदजोको देखते दी सहसा रक्मिणीके पठंगसे उठ बैठे ओर हाथ जोद्‌ 

किरीटमण्डित मस्तक रख कर ऋपिके चरणोमे श्रणाम किया एवं उनको अपने | 

पिन पर बिडलाया । राजन्‌! भगवान्‌ ङष्णके चरणोंका धोवन (गंगा 9) (न, 
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) 
1 तीर्थेसि वद़कर अथवा सर्वतीर्थमय है एवं वह कृशचनद्र॒ स्वयं सम्पूण जगत्के 
1 एकमात्र ्रष्ट गुरु दै, तथापि उन्दोने नारद्जीके चरणोंको भक्तिसे धोकर उस 

जलको अपने सव अंगों पर एवं शिर पर डार छिया । वह भगवान्‌ सत्य-स्यदी ट 
{{ साधुजनोकि स्वामी ड । उनका श्रह्मण्यदेव' यह नाम गुणकृत है, वासलवमे वही 
1 इस नामके योग्य ड । पुरातन ऋषि नरके सखा नारायण श्रकृष्णचनद्रने देवरपि- 
+ श्रेष्ट नारद्की पूजा करके विधिपूवैक कदेगये, परिमित, अद्ततुल्य मधुर “मले आप 
॥ आये, बढ़े माग्यस्े आपके दन इए” इत्यादि वचर्नोसे प्रिय सम्भाषण करिया । 
‰ तदनन्तर फिर छृष्णचन्द्रने कहा कि ^ प्रभो ! आपका क्या कार्यं करना होगा, 
1 सुक्षको भआाक्ञा दीनि” ॥ ७॥८॥९॥ १०॥११॥१ २॥ १३॥ १४॥ 
१ ॥ १५॥ १६ ॥ नारदने कहा-“दे बिभो ! हे सम्पू लोकेकि स्वामी ! सव 
लोगोसे मित्रभाव एवं दुरटोका दमन करना, ये दोनो वाते आपे है, सो कुठ 
आश्वय्यं नहीं दै । हे महायशस्वी ! हम भकलीर्भोति जानते ह कि जगत्की स्थिति 
ओर रक्षाके ही छ्य आपका यह स्ेच्छावतार होता दै ॥ १७॥ भगवन्‌! अपने 
जनके लिये सुक्तिमय आपके चरणकमलोंको अगाध वोधवाछे ब्रह्मादिक भी 
हृद्ये धर कर ध्यति है, क्योकि ये चरण संसाररूप कृपम पदे इए रोगोके 
छियि दषस निकारनेवाला एकमात्र अवलम्ब है । आज इनके साक्षात्‌ दर्शन पाकर 
मँ तृ होगया; भं सदैव इन्दी चरणोंका ध्यान करता इभा विचरता रहता ह । 
भगवन्‌! पेसी कृपा करो जिसमे आपका ध्यान वना रहे" ॥१८॥ हे अग ! योगे- 1 
शवरोके ईश्वर छृष्णचन्द्रकी योगमाया देखनेके यिय नारदज्ञी उस महर्से निकल 
कर दूसरे महलमे गये ॥१९॥ वर्ह भी जाकर नारदने देखा कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ | 
अपनी भ्रिया ओर उद्धवके साय चौसर खेल रहे है । भगवानूने उठकर सुनिको { 
बेठनेके लिये आसन दिया, पूजन किया ओर जसे नारदसे भेट ही नहीं इई इस 1 
भकार कहा कि “ुनिवर! आप कव भये १ भाप तो स्वये परिपूर्ण ह, हमारे 
समान अपू व्यक्ति आपका कौन सा अभीष्ट पूरा कर सक्ते है? हे बह्मन्‌! तथापि ४ 
आज्ञा करिये, हम उसे पालन करके अपने जन्मको सफल करं” । नारदी मारे 1 
विस्यके कुछ भी न कहसके ओर चुपचाप उठकर तीसरे महठ्मे गये ॥ २० ॥ ॥ 
॥ २१ ॥ २२ ॥ वहो भी नारदने देला कि भगवान्‌ अपने युत्रों ओर पोत्रोको 
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खेला रहे ह । जर महरम जाकर नारद्ने देखा कि भगवान्‌ खान करनेके चयि 
जारे है ॥ २३॥ इसी प्रकार नारदने अनेक महरकोमे जाकर देखा ओर 
सर्वत्र भगवानूको भिन्न २ अवस्थामे पाया । कहीं आहवनीय आदि अशचियोमे ‡ 
हवन एवे प्च-महायज्ञ करते, कहीं व्रादमणोंको भोजन कराकर वचे हु अन्नसे 1 
भोजन करते, कटी सन्ध्योपासनमे मोनभावसे गायत्रीका जप करते, कहीं दारु 

1 (४ इायमे ञ्यि सङ्ग-विदयाका अभ्यास करते, कहीं धोडेकी पीर १ कहीं 
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+ हाथीकी पीठ पर विचरते इए देखा । कटं देखा कि भगवान्‌ सो रहे है जर ‡ 
बन्दीजन स्तुति करके जगा रदे हँ । कीं देखा कि उद्धव आदि मंत्रियोंसे वेठे 
इए सलाह कर रदे द । कटं देखा कि सुन्द्र खियोके वीचमे धिरे इए उनके 
साथ जलविहार कर रहे हँ । कहीं देखा कि सुन्द्र ओर भली भोति अलंकृत 
असंख्य गवे व्राह्णोंको दे रहे ह । किसी महकमे इतिहास, पुराण आदि मंगल 
कथा सुनते इए पाया । कहीं देखा कि प्रिये साथ दसी दिह्छगी करते इए 
उनको प्रसन्न कर रहे दै । कहीं २ कमदाः धर्म, अर्थ, कामका सेवन ओर 
साधन करते देखा । कहीं देखा कि प्रकृतिसे परे पुरातन पुरुष कृष्णचन्द्र अपने 
ध्यानम निविष्टचित्त है । कहीं देखा करि अभिङापपूरण, भोगप्रदान ओर पूना ॥ 
करके बडे वृदे गुरुजनोंकी सेवा कर रहे दै । कीं देखा कि ऊ राजोके साय ॥ 
युद्ध करनेकी ओर कुछ राजोके साथ सन्धि करनेकी सलाह कर रहे है । कटी { 
देखा कि बलरामके साथ वेठे इण साधुजनोंकी भलाई ओर मंग सोच रहे है । ‡ 
कहीं देखा कि शुभ समयमे अपने पुत्र ओर पुत्रियोँका, यथायोग्य गुण, रूप, ॥ 
विभवमे समान पात्री ओर पात्रोसे विवाह कर रहे द । कहीं देखा कि कन्या { 
ओर दामादोंको विदा कर रहे दै ओर कटं देखा कि उनको बुला रहे है ओर 1 
यसे समयमे महा उत्सव हो रहा दै एवं योगेश्वर कृष्णके पुत्र पौत्रादिके महा उत्स- 4 
वको देख कर सव दर्शक लोग विस्मित हो रहे है । कीं सर्ृद्धिखम्पन्न अनेक 

यज्ञोसे अपने अंश देवतोंका पूजन कर रहे दै । कहीं प, आराम ओर देवालय ॥ 
आदिकी प्रतिष्ठा करके इष्टापूर्तं आदि कर्मोका अनुषटान कर रहे ह । कहीं श्रेष्ट { 
याद्वोके साथ सिन्धुदेशके घोडे पर चदकर शिकार खेलने जा रहे द, कीं यज्ञके ॥ 
योग्य पञ्युओंको मारकर छ्य आ रदे ह । कीं अव्यक्तस्वरूप योगेश्वर कृष्णचन्द्र { 
विदोप २ भारवोका संभोग करनेके लिये अन्तःपुरके महरम खियोंके वीच 

विराजमान हँ ॥ २४॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२॥ 

॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ इस प्रकार नारदजी माजुपी लीला कर रदे केशवकी ई 
योगमायाको देख मंद सुसकानके साथ उनसे कहनेरगे किं “हे प्रभो! आपकी | 
योगमायाके विभवको वड़े २ योगेश्वर भी नहीं देख पाते, किन्तु मँ , जापके चर. ४ 
णोंका सेवक ह-देसी युद्चको प्रतीति होती हे, अतएव म जानसका हं । दे देव ! { 
जो सव लोक आपके यदासे उञ्वर हो रहे दै वहो मँ जाना चाहता द, सुक्षको ॥ 
आक्ता दीजिये । मे आपकी सुवनपावनी लीलाओंको गाता इआ विचरण करता 

रहता द” । श्रीभगवानने कहा । “दयन्‌ ! म॑ धर्मेका कहनेवाला करनेवाला 
ओर अनुमोदन करनेवाला द । सव रोगोको धर्मकी शिक्षा देनेके चयि ही ल 
रूपसे भ अवस्थित ह, मेरी योगमाया देखकर तुमको मोहित न होना चाहिये” । 
श्ीशयुकदेवजी कहते दँ । राजन्‌! नारदने एकमात्र कृष्णचन्द्को ही सव | 
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पजघ्याय ७० ] क~ दुशमस्कन्ध उत्तराः । ~< १०५९. ॥ 


‡ नमे गृदस्थोको पित्र करनेवाे धर्मौका आचरण करते देखा । अनन्तवीय्य॑दाली 
|| हृष्णकी योगमायाके महाविभवको वारम्बार देख कर॒ नारदको वद़ा विसय ओर 
कौतुक हुआ । श्रीकृष्णने श्रद्धायुक्त चित्तसे इस प्रकार धर्म जथ कामके द्वारा 
ली भोति ऋषिका पूजन किया ओर वह्‌ उन्दी कृष्णचन्द्रका सरण करते हए 
वरहोसे चरदिये । राजन्‌! सम्पूणं जगत्के मेगलके लिये मायाशाक्ति-धारी उन्दी 
नारायणने मनुप्यपद्वीका अनुकरण करते इए सोह हजार श्रेष्ट कामिनि्योकि 
भवनोंम उनके लजापूणी सौहादै, कटाक्ष जर दासविलासका संभोग करते हए 
इसी प्रकार विहार किया ॥ ३७-४४ ॥ 


यानीह विश्वविलयोद्धयद्त्तरेतुः कर्माण्यनन्यविपयाणि हरिथकार । 
यस्त्व गायति शरृणोलुमोदते वा भक्तिरभवेद्धगवति ह्यपवगेमार्मे ४५ 


विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति व प्रलयके कारणरूप हरिने जो इस प्रथ्वीर्मे भसाधारण 
व अलोकिक कमे कयि दह उन कर्माको जो छोग गाते, सुनते अथवा उनका 
अनुमोदन करते दवै उनको ुक्तिदायक भगवानूकी भक्ति मिकती दै ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धं एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
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स्षतितम अध्याय 1 
कष्णे पास जरासंधके मताय राजोके भेजे दूतका आना । 
श्रीक उवाच-अथोपस्युपदरत्तायां ङकुटान्करूजतोऽरपन्‌ ॥ 
गृहीतकण्ठयः पतिभिर्माधव्यो विरहातुरा ॥ १ ॥ 
श्रीुकदेवजीने कहा । राजन्‌! एक समय सबेरेके समय _ऊक्ट (सुग) 
शब्द्‌ कर रहे थे । श्रीहरि इतने समय तक खियोके गले हाथ ढाके इए सोरे 
ये। इस समय कृष्णचंदकी खिर्यौ परिय पतिके वियोगके भयसे कातर होकर बिरहके 
कारण उन कुकको भटा-वुरा कहने कगीं । उस भ्रभातसमय्मे भमरसमूह 
कल्पवृक्षके सुगंधको ले जानेवाछे वाके साथ गान करने रुगे एवं सब पक्षीगण | 
॥ जाग २ कर वंदीगण की भोति श्रीकृष्णको जगानेके छियि मानो चे स्वरसे मधुर 1 
बोरिर्यो बोलने रुगे । उन ॒पक्षि्ोका शब्द्‌ अत्यन्त खन्द्र, मधुर होने पर भी, ९ 
† भरियकी दोनो वाडुओंके भीतर पडीडुई रुक्मिणी जादि रानियोको आिगन-बियो 1 


० 
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। गकी धवराहरसे सुहत भरके चयि मी अस्य था । वाद्य सुहू्तमे उढ कर हाथ 

१ पेर धोकर आचमन करके माधवने सब इन्दियोंको प्रसन्न ओर मनको स्वस्थ 

| क, ॥ तदनन्तर उपाधिद्यून्य, आत्मसंस्थित, अज्य, अखेड, जज्ञान-निुं्त | 
र 


<~" ० 


छकोक्तिसुधासागरः । ~€ [ अध्याय ६) 


होनेके कारण साक्षात्‌ ज्योतिःस्वरूप एवं जगत्की उत्पत्ति व नारका कारण जो 
अपनी शक्ति है उनके द्वारा जिनकी सत्ता रली जाती दै वह श्रीकृष्णचन्द्र ब्रह्मनामक | 
सदानन्दमय अपने ही रूपके ध्याने मम्न इए । साधुश्र् श्रीकृष्णने निमै जरम ‡ 
सान करके वख ओर उत्तरीय धारण किया एवं यथाविधि सन्ध्योपासनादि निय 1 
कम्म ओर अभ्निमे हवन करके मोनभावसे अवस्थित हो गायत्नीका जप करने रुगे 

॥१॥२॥३॥४॥५॥ ६॥ तदनन्तर सूर्योदय होने पर उठकर हरिने | 
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सू््य-देवको प्रणाम किया । फिर उन्होने अपने ही अंश जो देवता, ऋषि, पितर, 
वडे-वृढे ओर बाह्मण है उनकी पूजा की । तदनन्तर भली भति अकृत ब्ाहाणोको 
पटवख, खगचम्मै ओर तिलसहित तेरह अधिक चौरासी हजार गवे दी; भिनके 
सीग सोनेसे ओर खुर चौदीसे मदे हए थे, मोतीकी माला गक पदी थीं, सन्दर 
क्षं पीट पर पड़ी थीं । ठेसी दुधार, एक वारकी न्या, सुशीला, सवत्सा गेव । 
देकर माधवने अपनी विभूति जो गऊ, व्राह्मण, देवता, बरद्ध, गुर ओर सम्पू † 
भ्राणी है उनको नमस्कार किया ओर कपिला ग आदि मांगलिक पदार्थौका स्पदी 
किया । फिर मनुप्यलोकके लिये आभूषणस्वरूप भगवानूने अपनेको वख, आभूषण, 
दि्य माला ओर चंदन आदिसे विभूषित किया एवं धृत, दपण, दृष, द्विज ओर ॥ 
दैवतो दर्शानके उपरान्त सव वर्णके पुरवासी ओर अन्तःपुरचारी रोगोको उनकी 
चितचाही वस्तुर्णँ दीं । इस प्रकार अपनी प्रजाको सन्तुष्ट करके स्वयं भी आनन्दित 
इए । तदनन्तर पले चन्दन, पान आदि देकर ब्राह्मणोंका सत्कार किया ओर फिर | 
। 
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मित्र, आत्मीय ओर रानि्योंसे मिरु कर उनको सन्तुष्ट किया ॥ ७॥ ८॥ ९॥ 
॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ इसी अवसर पर सारथी, सुप्रीव आदि शरष्ट अश्वस 
युक्त रथ टेकर आया ओर प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया । सूर्यनारायण 
जसे उदयाचर पर आरू होते ह वेसे दी भगवान्‌ हृष्णचन्द्र सारथीका हाथ 
( पकड़ कर सात्यकी ओर उद्धवके साथ रथ पर सवार इए । अन्तःपुरकी कामिनिर्यो 
उस समयकी छविको लजापूरणं प्रेम दषटिसे देखने गीं, मगवान्‌ उनके ण्यि 
क्षण भर वह ठहर गये । वदे ही कषटसे वे खिरयौ हटीं ओर भगवान्‌ भी अपनी 
मधुर दसीसे उनके मनको हरते इए अन्तःघुरसे बाहर निकले । इस प्रकार सव 
भवनोंसे भिन्न २ रूपधारी भगवान्‌ बाहर निकले ओर क्षिर एकरूप हो कर सव 
यादवोंसे सुशोभित सुधमौ सभाम जाकर विराजमान इए । राजन्‌ ! जिन कोगोनि 
काम, क्रोध आदि बढ़े वली छः शचुर्मोको जीत छिया है वे ही सुधमा ५५ 
प्रवेश कर सक्ते ह । यदुश्रेष्ठ वियु ङष्णचन्दर्‌ उसी पवित्र सभाम श्रवेशा करः 

तारागणसे धिरे इए चन्द्रमाके समान अपने तेजसे उस स्थानको भ्रकारामय 


सि वीच शोभायमान ! वहो हसी 

करते हुए पुरुपिह याद्वोके वीच्मे शोभायमान इए । राजन्‌ 8 | 
करनेवाले विदूषकगण जनेक रसीकी ` वातत कह कर क नाद्याचाय्यै व नर्तः 
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मध्याय ७० ] ~र दशमस्कन्ध-उत्तरा्धः । -€4- ^ १०९१. 





3 कियो अपने २ कटाकौशटसे प्रसन्न करते इए भगवानूकी उपासना करने 
लगे । सुत, मागध ओर यंदीगण प्रशंसा करते इट्‌ दंग, वीणा, सुरज, वेणु, 
करतार ओर रोख आदि वाजे वजा कर वृत्य-गानके दारा छृष्णच॑दको सन्तुष्ट करने 

। कमे । चल कुम इय समाचर, सास नाद्गगण वेदर्ननोकी 

व्याख्या करने एवं पूवकाके पवित्र यश्व रजकी कथा कने रगे ॥ १४॥ 

॥१५। १ ६॥१७॥१८।१९॥२०॥२१॥ राजन्‌ ! इसी समयमे उस स्थान पर पक 

व्राह्मण, जो पहले कभी नहीं भाया था, वहां जाया । भगवानूके पास उसके 

आनेकी सूचना दी गई, तदनन्तर ग्रञुकी आक्ञाके अनुसार द्वारपार उसको 
सभाम ठे आया । बाह्मणने जाकर परमेश्वर भगवानूको हाथ जोद्‌ कर प्रणाम 
करिया ओर फिर जरासंधके सताये राजका सैदेसा इस प्रकार कहने रगा कि- 

५५ हे नाय ! जरासंधने दिग्विजय किया धा, उस समय जो राजा रोग उसके 

आगे "नत" नहीं हुए उनको पकद्‌ कर उस दुवंत्त मगधराजने अपने गिरिज 

नामक दुर्भ दुम वपूर्वक कैद कर रक्ा है । वे राजे वीस हजार दै । उन 
राजोने कहा है कि “हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे प्रपन्नभयभेजन ! हम लोग भेद्‌- 
भववाले दै, भवभयसे भीत होकर आपकी शरणमे आये है । छोग, सकाम ओर 
निषिद्ध कमम निरत होकर आपके बताये हु आपके पूननरूप कुराङकारी कर्म 
करने असावधान रहते है, उनको जो वलवान्‌ पुरातनपुरुप तशक्षण अचानक 

{ आकर धर दबोचता हे ओर उनकी जीवनाशाको मिटा देता है वही काल- 

+ स्वरूप आप द; आपको हम प्रणाम करते ह । आप जगदीरवर इ, साघुर्ओकी 

रक्षा ओर दुका दमन करनेहीके छिये आपने ध्वीतक पर अवतार छिया हे । 

दे ईश्वर, अन्य कोई आपकी आज्ञाका उद्ंवन करता हे अथवा रोग अपने २ 

कमौका फल भोगते है, सो हम नहीं जानते ( अधात्‌ जरासंध आपकी इच्ा- 

1 के विरुद्ध हमको सता रहा है अथवा हमलोग जपने करमौका फल भोग रहे दें 

| सो हमको नदीं विदित दै )1 राजसुख विपयसाध्य ओर परतश्र होनेके कारण 

| स्वमके सदश हे । हमरोग निरन्तर भयसमन्वित खतकतुल्य शरीरसे भारस्वरूप 

‡ उसका वहन करते दवै । निष्काम रोग आपसे जो स्वतःसिदध सुख पति है उस 

+ खखको आपकी माया मे भूलकर छोड देनेके कारण ही हमलोग सम्पूणं कष्टोसे 

] पीदिति हो रदे है । आपके चरणकमल प्रणत जनके शोक्सन्तापको हरनेवाले 

१ ३ । इष मगधराजके दस इनार हाधियोके इतना वल हे । सिंहसदश पराक्रमी 

‡ यह निडर राजा हमको मेषपारुकके समान अपने दुर्भय दुमे वद्‌ क्रिये इए है। 

1 भगवन्‌ ! आपसे हमारी यही प्रार्थना हे कि आप इस जरासंधरूप कर्म्मवन्धनसे 

‡ हमको चुदाइये । हे उत सुदशन चक्र धारण करनेवाले ! जरासंथने आपसे 

1 न बार संमराम करिया द । सत्रह वार बह आपसे हारा, एवं केवल एकवार 
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‡ अनन्तवीयशाी होकर भी मनुप्यचरित्रका अनुकरण करनेवाखे जो आप है 
1 उनको अपनी समञ्षमे जीत्‌ कर वदे ही घमंडके साथ आपके जन जो हमरोग 

है उनको पीडति कर रहा है । दे अजित ! इस विषयमे आप्र जो क्तैष्य समक्षे 
सो कर" । इस प्रकार मगधराजके वंदी राजोने आपके दुदीनकी अभिलापा 
करके आपके चरणकमरोंका आश्रय छिया है । आप दीनजनोका मङ्गर करिये 
राजदूतके ये वचन पणं भी नहीं हुए थे, उसी समय परमतेजस्वी, पिंगलवरणं 
जगाजूटधारी देवर्धिं नारदजी सूर्य्यके समान आकाशमारौसे सभाम आकर 
उपस्थित हुए । सव ोकेश्वरोके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने सुनिको देखते ही 
सभ्यगण ओर अनुचरगण सहित उठकर आनन्दपूवैक उनको भ्रणाम किया एवं 
पूजाके उपरान्त जव नारदृजी आसन पर॒ सुखपूर्वक वेढे तव विधिपूर्वकं 
श्रद्धापूणै न्यवहारसे उनको सन्तुष्ट करके भगवानूने इस प्रकार मधुर वचन 
के । भगवान्‌ने कदा युनिवर ! इस समय तीनो लोक निर्भय हं न? 
किसीको किसीसे किसी प्रकारका भय तो नहीं हे १ आप सब लोको विचरते रहते 
1 हमको आपका दर्शन हुआ सो हम अपने छियि परम लाभ समक्षते है । 
ईश्वर के बनाये इए इन सव लोकोमें कुठ भी एेखा नहीं है जो आपका जाना 7 
इआन दहो । अतएव म आपसे यह जानना चाहता कि इस समय पाण्डव क्या { 
कर रदे है ?। नारदजीने कहा कि विभो ! हे भूमन्‌ ! आप साक्षात्‌ ब्रह्म दै 
तथापि जिसका प्रकादा प्रच्छन्न है उस अभ्िके समान अपनी शक्तियोकि द्वारा 
अन्तयोमीरूपसे सव प्राणिर्योमें वतमान रहकर अपनी दुरन्त मायासे सवको मोह- 
मे डाले ह्‌ है, जिससे वे अपनेहीमें स्थित आपको नही देख पाते । मने आपकी 
मायाक्ो बहुत वार देखा दै, इसलिये आपके रसे प्ररनसे सुसको ङ विस्मय 
नहीं दै । यह जगत्‌ बास्तवमें अविद्यमान अथीत्‌ असत्‌ है, तथापि, आपकी मायके 
दवारा वि्यमान, अर्थात्‌ सत्‌ प्रतीत होता है। आप अपनी मायाके दवारा इसकी सृष्टि 
ओर संहार करते द । अतएव आपकी चेष्टाको कौन जान सक्ता है ? मे आपको 
केवर प्रणाम करता ह; क्योकि आपका स्वरूप अचिन्त्य है । अनथप्रवतैक शरीर- 
के बन्धनसे संसारे प्रहृत, ओर इसी कारण युक्तिक विषयमे अक्त, जीवके टये 
आपने अपने अनेक लीलावतारोके द्वारा ज्ञान उपजानेवाका अपना सुयश्च संसारम 
केलाया है । मै आपकी दारणमें आया हँ ! भगवन्‌ ! आप व्रह्म है, किन्तु इस- 
समय मनुप्यचरित्रका अनुकरण कर रदे हँ, अतएव म आपकी उुभाके रद्के 
ओर भक्त पाण्डवोकि राजकाजका समाचार सुनाता हँ । पाण्डुके पुत्र राजा युधि- 
ष्टिर आपको सन्तुष्ट करनेके लिये भ्रष्ट राजसूय यज्ञ करगे । भाप इस सुकायय॑का 
अनुमोदन करिये । उस भ्रष्ट यज्ञम वे २ देवता ओर यशस्वी * राजाखोग भी { 
आपके दुरौनकी कामना करके आर्वेगे । भगवन्‌ ! जव महानीच चांडाल नी 
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अखंड ब्रह्मरूप जो आप ह उनके नाम ओर करम्मोको सुनकर, कहकर जोर 
स्मरण कर पवित्र होजाते ड, तब जो लोग साक्षात्‌ जापका दृकोन व स्प करके } 





धन्य ड उनके ्यि क्या कहना है । आपका यश दशो दिदारमि, { 
०.८ पाता व्याप्त टो रहा दै एवं आपके चरणोंका धोवन 1 
॥ संगा, भोगवती ओर मन्दाकिनी नामसे स्वरीलोक, मनुप्यलोक ओर पाताल 4 
१ ोकको पवित्र कर रही ह" । श्री शयुकदेवजी कहते ह । महाराज ! नारद के ई 
1 वाक्यभे जरासन्धविजयकी वात गुक्षरूपसे रहने पर भी सर्वसाधारण सभासद्‌ 
नहीं समक्षसके, अतएव उसे स्पष्ट करनेके च्यि इस भावसे भगवान्‌ वाक्य- 4 
कोशलपूवैक अपने श्त्य उद्धवसे बोले, मानो वह यह निश्चय नहीं करसके कि 
क्या करना चाहिये । भगवानने कदा ^ दे उद्धव ! त॒म हमारे भ्रिय वन्धु जौर † 
श्रेष्ट मच्री हो, क्योकि तुम बुद्धिमान्‌ चतुर ओर प्रयेक कर्तव्य के तत्वको भली 1 
भोति जानते हो । अतएव हम तुमको भपने दिव्य नेत्र समक्षते हँ । तग्हारे वाक्य } 
पर भँ श्रद्धा करत, अतएव अब प्रयम क्या करना चाहिये सो कटो" ॥२२-४६॥ ‡ 


इत्युपामन्तितो भत्र सर्वजञेनापि पुग्धवत्‌ ॥ 
निदेशं शिरसाधाय उद्धवः प्र्भापत ॥ ४७ ॥ 
सवैक्त होकर भी अजानकी भोति स्वामीने कर्तव्य पूछा; उद्धवने भी स्वामी- 
की आज्ञा रिरोधारयै समञ्चकर यों उत्तर द्विया ॥४७॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरा सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


0 


म्भ 


एकसश्तितम अध्याय । 
शरीङृष्णका हस्तिनापुर जाना । 


श्रीक उवाच-इत्युदीरितमाकरण्य देवर्पशद्धवोऽतवीत्‌ ।। 
सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णसख च महामतिः ॥ १॥ । 
श्रीडकदेवजी कहते द । हे राजन्‌! कृषके पूर्वोक्त वाक्य सुन कर एवं { 
देवपिं नारद्‌, सभ्यगण ओर श्रीङृष्णके मनके भावको समञ्च कर उद्धवने कष्टा कि ॥ 
देव ! भापकी बभे रूदके राजसूय यज्ञ करना चाहते 2, इस छ्य भापको { 
वहो जाना चाहिये ओर शरणागत राजक रक्षा करना भी कर्तव्य दै । मेरी समञ्चमे ; 
॥। देवधिकी इच्छानुसार आप पहले हस्तिनापुर चलिये । क्योकि हे विभो ! राजा #1 
{ अधिष्ठिरं सब दिसाजोंको जीत कगे तभी राजसूय यज्ञ होगा । उसी दिग्विजये ¢ 
4 जरासंघ भी जीता जायगा, इससे दोनो काम बन जार्येगे। देखा करनेसे मारा 
ण मीर 
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१ महत्‌ उदेश्य भी सिद्ध हो जायगा ओर राजालोग भी बन्धनसे छट कर आपके सुय- | 








[ शको कलग । राजसूय यज्ञ भी पूं होगा ओरश्ारणागतोकी रक्षा भी हो जायगी । 
{ स्वामी ! जरासंधके दस हजार हाथि्ोके इतना बल दै । समान वली. भीमसेनके 
1 सिवा ओर २ बलवान्‌ योद्धा भी उसका सामना नहीं कर सक्ते । वह दन्द्रयुद्धमे 
हराया जा सक्ता दै, अन्यथा सेको अक्षौहिणी सेनासे भी कभी नहीं जीता जा 
सक्ता । बह कभी ब्राह्मणको विमुख नहीं फेरता । भीमसेन बराह्मणके वेषसे जा कर 
उससे दन्दरयुद्ध करनेकी प्राधेना करगे ओर आपके आगे दद्रुद्धमे उसको मारेग, 
इसमे कोई सन्देह नहीं है । आप अरूप कालस्वरूप है, जसे वास्तवरमे आप ही 
न ओर संहार करते है ओर बह्मा व शिव खष्टि ओर प्रल्यके निमित्त- 
[ मात्र है वेसेही जरासन्धके वधर्म, सवकाम करनेवाले आप ही दै, भोमसेन तो 
‡ केवल निमित्तमात्र ड । जेसे गोपियोंको चन्द्रचूड यक्षसे, गजराजको ग्रासे, 
? जानकीको रावणस ओर वसुदेवको कंससे आपने चुद़ाया है ओर उन्होने निजमोक्ष- 
५ रूप आपकी लीलाको गाया है, एवं जैसे मुनिगण ओर हमलोग आपके चर्णोकी 
॥ शरणमे रह कर स्वेदा मोक्षगान करते हँ वेसे ही जव वे सव जरासंधके बंदी राजा 
{ लोग कारागारसे घुटकारा पा्वेगे तब उनकी रानिर्यो अपने २ पति्ोके चुटकारेकी 
२ लीलाको अपने २ घरमे आनन्दसे गार्वेगी । कृष्णचन्द्र ! जरासंधके वधसे अनेक प्रयो. 
1 जन सिद्ध होंगे; राजो के पुण्यके फलसे इस यद्तका आप भी अनुमोदन करं ॥१।२॥ 
ई ॥६॥४।५।६॥०॥८।९॥१०॥ श्रीट्युकदेवजी कते हँ । राजन्‌ ! देवापिं नारद, 
५ श्रीकृष्ण एवं सव याद्वन उद्धवके इस प्रकार युक्तियुक्त ओर सव प्रकार मंगल- 
1 कारी वाक्योका आद्र क्रिया । तव॒ सव प्रकार समर्थं भगवान्‌ देवकीनन्दुनने 
{ वड-वृढे गुरुजनोंको हस्तिनापुर चलनेकी सूचना देकर दारक, जत्र आदि अनुचरोंको 
‰{ चलनेकी आज्ञा दी । फिर श्ुनारान बल्देवकी आज्ञा लेकर भगवानूने पहले 
॥ रानियोको अपने २ पुत्र ओर अन्यान्य सामग्री सहित आगे करके आप सारथीके द्वारा 
: ङायेगये गरुडध्वज रथ पर चद्‌ कर हस्तिनापुरको प्रस्थान किया । रथी, हाथी, सवार, 1 
1 पेद ओर घोदेसवार रोगों की भयानक चतुरंगिणी सेना भी भगवानूके साथ चली। { 
¢ शखरदंग, भेरी, ढोल, शेख, ओर गोखुख आदि वाजोंका शब्द्‌ आकाशम भजने कग । † 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्वारकापुरीसे बाहर निकले । पतिता रानिर्यौ उत्तम वख, आयू 
}{ पण, चन्दन ओर माका आदिसे सुशोभित होकर अपने २ पुत्रको ्यि नरयान, || 
अइवयान ओर सुवर्णकी पारकि मे चद़कर अपने पति गोचिन्दके पी ₹ चली । १ 
{ चासो भरसे गल-तवौर लियि सिपाही लोग उनकी रक्षके ल्यि नियुक्तये। भी भति 
1 अहृत अनुचरोँकी खिरयौ ओर वारवनिता्पै खस ओर शूष व सिकीं | 

2 कृत्रिम भवन तथा कम्बरू ओर वच्ादि गृह-सामग्रीको वैर गाङो पर रखकर 

र चीं । इस प्रकार कृष्णचन्द्रके साथ मजुस्य, ऊंट, वेल, भेसे, गदभ, खचर, कदे नोर 
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हथनी आदिसे ग्याप्त सेना दूर २ तक चारो ओरकी एथ्वीको ठंकती इदं॑चष्टी । 
तुसु कोटाहरसे भ्या वह सेना, बडे २ विशार ध्वजपट, छत्र, चामर, उत्तम | 

॥ असर-शख, किरीर जुङ्ट, अन्यान्य भूषण जौर खुवर्णमंडित रथाँ पर, विनके 
] समय चमकीकी सूर्यकी किरण पदनेसे, तिर्िगिल ओर तरंगोंसे क्षोभको 





भरा महासागरके समान सुशोभित इई । तदनन्तर देवर्षिं नारद्‌ ध्ीृष्णके 
> द्वारा पूजित एवं श्रीकृष्णके दुदौनसे प्रसन्न हो, उनके उक्त गमनोदयोगको देख, 
1 भ्रणाम करके हदय उन्दी इष्टदेवका ध्यान करते हुए वदसे विमानमा्ग 
¢ अथोत्‌ भाकाकामें चले गये ॥ 9१ ॥ १२॥ १३॥ ५४॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 
तदनन्तर जरासंधपीदित रा्जोके भेजे दूतको भगवानूने मधुर वचर्नोसि सन्तुष्ट 
| करते इए कटा कि ““दूत ! तुम राजसि कहना कि ठरो नही, तग्हारा मङ्गल टो, 
भं शीघ्र ही दुष्ट जरासंधको मार्गा, इसमे कोई सन्देह नहीं दै” । यद सुनकर 
दूत वहसे राजों के पास गया ओर जो कुछ ङष्णचन्दरने कष्टाया सो सव उसने 
उनसे का । राजा रोग भी अपने चूटनेके छ्यि निपट उत्सुकं होकर कृष्ण 
चन्द्रे आनेकी प्रतीक्षा करने रगे । हरि भगवान्‌ भी जआनत्त, सौवीर, मरुदेदा 
ओर ऊरकषेत्रको नौधकर गिरि, नगर, आम, बज ओर आकर आदिकी शोभा 1 
निहारते हए रषद्रती ओर सरस्वती नदियोके उस पार ओर फिर पाञ्चाल | 
च मस्य देशा होकर हस्तिनापुरमे पच गये । मनुष्योके छ्य भिनका दुदौन 
दुभ है उन्ही श्रीङृष्णके आगमनका सुसमाचार प्राकर युधिष्टिजी प्रम 
भरसन्न इए ओर उसी समय उपाध्याय शौर बन्धुवगै सष्ित कृष्णचन्द्रको 
आगेसे लेनेके यि पुरीके बाहर निके । जैसे इन्द्रिय प्राणसे मिले उस 
१ भ्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरजी गीत वाद आदि मंग शब्द्‌ एवं बारम्बार 
होरही बेदभ्वनि सहित आद्रपूर्वक कृष्ण भगवानूके निकट आये । शीकृष्णको 
देखतेही युधिष्टिर के हृदयम जेहसागर उमड़ आया । बहुत दिनक वाद्‌ अपने 
‡ परम प्यारे कृष्णचन्द्रको देखकर ओर वारभ्वार गटेसे रगाकर युधि्ठिरजी परम 
1 प्रसन्न इए । क्षमी जिसमे स्थिरभावसे रहती है उस सर्षमङ्गरमय हरिके 
{ पवित्र शरीरके आङ्गनसे राजा युधिष्िरके सब अशम नष्ट होगये एवं दोनो 
{ नेत्र आनन्दके ओंसुोसि परिपूर्ण हो आये ओर परमानन्दके कारण सब शरीरके 
| रोम खदे शोगये । राजा युधिष्ठिर थढ़ी देरके छ्यि सव लोकव्यवहार 
शूकुकर परमानन्दमे मस्म _होगये । भीमसेनने भी मामके खुत्र ङष्णको 
सकर हद्यसे गाञ्िया ओर नेत्रे मके जसू बहाये एवं नङुल, सष्टदेव 
तथा अजन भी सुहत्तम अच्युतसे मिलकर परम प्रसन्न इए ओर आनन्दके सु 
ओंसे छप्णचन्द्रके ऊर्गोको भिगोने रगे ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ २३॥२४॥ 
४ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ अजन, कृष्णचन्दरसे मिले र नकुल व सहदेवने मिरुकर 
न - = 


नि 0 
















न 


<< 


+> 44 


~ 


) 


(> 


नि १०६६ ~~ शकोक्तिसुधासागरः । -<€4- [ अध्याय ७१ 


|} 

1 स 
1 कष्णचन्द्रको प्रणाम किया एवं कष्णचन्द्रने भी मि्कर युधिष्टिर व भीमको । 
1 भ्रणाम किया । फिर कृप्णचन्द्रने ब्राह्मण ओर बडे-वृढे लोगोंको यथायोग्य प्रणाम 1 
१ करके मान्य कुर, केकय ओर संजय देसोके नरपतियोका सम्मान किया । व्राह्मण { 
1 गण, वेदपाठके द्वारा एवं सूत, मागध, वन्दीजन ओर उपासकगण शदंग, वीणा, 1 
1 शेख, पटह, पणव ओर वेणु आदि वाजे वजाकर ृत्य-गीतादिकेद्वारा कमललोचन | 
१ कृष्णको सन्तुष्ट करने रगे । जिनके नाम ओर गुर्णोके कीत्तेनसे शरीर ओर मन { 
॥ पवित्र होता दै उनके शिरोमणि भगवानूने बन्धुओंके वीच सव दशौकोके | 
4 सखस अपनी सुख्याति सुनते हुए उस भलीभोति अलंकृत इन्द्रपरस्थमे प्रवेश | 
‡ किया । चिद्काव करने कोटं आवक्यकता नही इई, पुरीके सव मार्गौम गज- { 
1 राजोके मदजरसे आप-दी-आप चछिडकाव सा होगया । विचित्र ध्वजा, कनकतोरण, | 
{ पूण कलशा आदि मांगछिक चिन्होसे सुशोभित हस्तिनापुरकी कृप्णचन्द्रके { 
‡ आनेसे ओर भी शोभा वद्गई । स्थान र पर नवीन वख, अलङ्कार ओर करमाला | 














> 


1 
)( पहने तथा चन्दन कगाये बिश्द्धचित्त खी ओर पुरुपोकि चंड कृष्ण-दीनके लिये 


¡ स्तक देख पड्ने रगे । इस प्रकार कृष्णचन्द्र राजमागैसे होकर राजभ वनके निकट प्च 
¢ गये । कृष्णचन्द्रने करराजके निवासभवनको देखा । वँ प्रत्येक गृहमे श्रेणीव 
‡ रतरदीपक जर रहे द ओर यथोचित स्थानों पर पूजाकी सामग्रिर्यो सजाई हुई 
){ रक्ी ह । भवनके क्षरोखो ओर जाछिरयोखे सुगन्धित धूपका धुरभ निकलकर 

आनेवालोके चित्तको प्रसन्न कर रहा ई एवं भवनके ऊपरी भागमे पताका 

फहरा रदी ह । ऊपरी खंडमें सुव्ण-कलदामण्डित, रत्रजटित अनेक रजतरचित 
1 गृोसे बह राजभवन एक वड़े विमानके समान शोभायमान होरहा दै । दशनीय 
| रूपवाले श्रीकृप्णके आनेका समाचार सुनते ही सव पुरकी सुन्दरिर्यो, उत्सुकता- 


+ 


के कारण शिथिल होगये केशवन्धन ओर नीवीको फिरसे वोँधती हदं अपने २ 
॥ चरके कामों को ओर शय्या पर पडे हुए पति व पु्रोको वैसे ही छोडकर यदुपतिको 
‡ देखनेके छिये राजमाग॑में अपने २ घरके कोठों पर आने र्गी । हाथी, घोढे, रथ 
1 ओर पेदरोते परिपू राजमागीमे जा रहे खीमण्डलीमण्डित छृष्णचनद्रको 
¢ देखकर भवनों पर चद इदं खिर्यो उन पर एूलोंकी वपा करती हुई मन-ही-मन 
{ (कृष्णस) मिलकर परम्‌ प्रसन्न इई । राजन्‌ ! पुरनारियोनि विस्मयपूं दषटके दारा 

इरिका स्वागत किया ओर चन्द्रमाके चारो ओर अवस्थित तारासमूहके समान 
‡ भ्रिय पति कृष्णचन्द्रके निकट विराजमान रुक्मिणी आदि रानिर्योको देखकर परस्पर ई 
‡ एक एकसे कटने लगीं कि अहो ! इन चिरयोनि कोन ठेस युण्य-क्मे किया हे 1 
1 जो उदार हास्य, लीलाविलास एवं मनोहर टष्टिके द्वारा यह पुरुपश्ष्ट ृष्णचन्दर | 
१ निच्य द्नको आनन्दित करते रहते दँ १॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ २१॥३२॥ ३२ ॥ 
र ॥ २४ ॥ ३५ ॥ अुख्य २ प्रेणीके पुरवासियोने ठौर २ प्र माङ्गलिक सानभिवा 1 
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कृष्णक पूजन-सत्कार किया । इस प्रकार प्रीतिसे जिनके नयनारर्विद्‌ भ्रफु्ित हो | 
रहे दै वे जन्तःपुरनिवासी जन अत्यन्त श्रीतिपूर्वक कष्णचन्द्रको धेरकर राज- 
मन्दरके भीतर ठेगये । न्तीजी, अपने भतीजे त्रि्ुवनेश्वर कृष्णको देखकर ? 
परम प्रसन्न हद एवं पुत्रवधू सहित पैग परसे उउकर उन्होने कृष्णचन्द्रको हदयसे 1 
रुगाछिया । देवदेवेश ञुुंदको आदरसष्टित धरम लाकर राजा युधिष्ठिर से | 
आनन्दम मन्न होगये कि उनको पूजाका क्रम भी भूलगया । राजन्‌ ! श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने अपनी बुभ ङन्ती एवं गुरुपलियोको भ्रणाम किया एवं कृप्णचन्द्रकी छोटी 
बहन सुभद्रा व द्रौपदीने उनको प्रणाम किया । द्रौपदीने सासके उपदेशके अनु- 
सार रकिमिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कारदी, मित्रविन्दा, दोव्या जओौर 
नाञ्नजिती आदि सव ङृष्णचन्द्रकी रानि्योका सादर सत्कार किया ओर उनके 
साथ जो अन्यान्य च्िर्यौ आई थो उनका भी वख, माला ओर अटंकार आदि देकर 
सत्कार किया । इसी प्रकार धम्मैराज युधिष्टिरजी, सेना, मंत्रीगण ओर रानि्ो- 
सहित जनादैन कृष्णचन्द्रको नित्य नवीन सुखभोगके द्वारा सन्तुष्ट करने गे । राजा 
युधिष्ठिरकी प्रस्रताके खिये श्रीकृष्णचन्द्र करई महीने तक हस्तिनापुरमे रहे ओर 
अञचैनके साथ रथ प्र चढ़ कर अनेक स्थानोंका निरीक्षण किया ॥ ३६-४४ ॥ 


तर्पयित्वा खाण्डवेन वदं फाल्गुनसंयुतः ॥ 


| 

मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या समा कृता ॥ ४५ ॥ 1 

कृष्णचन्द्रने उसी समयमे अञजुनके द्वारा अश्चिको जलानेके ण्ये खाण्डव नाम 1 
इन्दका वन दिलाकर प्रसन्न करिया जौर मयासुरको अग्निम जलनेसे वचाया । 
= भी बदले महाराज युधिष्ठिरको एकं विचित्र भौर दिव्य सभा वना 

॥ ४५॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे एकसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ | 
॥} 


द्विसश्चतितम अध्याय । 
जरासंधका वध । 
श्रीक उवाच-एकद्‌ा तु समामध्य आखितो युनिभिर्तः ॥ 
1 > येवे 4 अादमिः ~ 
जह्मणेः क्षत्रयेवेध्यभ्रावमिथ युधाष्ठरः ॥ १ ॥ 
श्रीद्युकदेवजीने कहा । राजन्‌! एक समय राजा युधिष्ठिरजी सुनि, बाह्मण, 


( वेदय, भाई, आचाय्यै, लके वदे-वृढे, सम्बन्धी ओर वान्धवगणके साय 
1 -सभार्मे वेठे हए थे । राजा युधिष्ठिरं सवके आगे श्रीकृष्णसे कहने रगे कि 1 


| 
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दे कष्ण ! हे गोविन्द्‌ ! सव यज्तोमे श्रेष्ट राजसूय यज्तके द्वारा आपकी पवित्र विभूति 
जो देवगण ह उनका पूजन करनेके छ्य मेने विचार किया दै । प्रभो! अव उस 
विचारको पूण करना आपके हाथ हे । हे कमलनाभ ! हे ईश्वर ! जो पवित्र अन्तः 

करणवाले रोग निरन्तर आपके चरणोंकी शरणमे रहते है-आपङे चरर्णोका ध्यान 
करते दै अथवा अमंगल-नाशके लिये द्ध भावसे आपके पवित्र नामका कीर्तन करते 
हवे ही संसारके बंधनसे छट कर सुखी होते द एवं अन्यान्य मंगल भी (कामना 
करनेसे ) उनको रा होते है । किन्तु आपकी कृपाके विना चक्रवकतियोको भी 
संसारसे सक्ति जथवा अन्यान्य सम्पूण मङ्गल नहीं प्रा्ठ होते । अतएव हे देव ! 
म चाहता हँ कि ये सव उपस्थित लोग आपके चरणारविन्दोकी सेवाङी महिमा 
देख । हे विभो ! कुर ओर नय वंशके रोगोंमे जो लोग आपको मजते है मौर 
जो नहीं भजते-उन दोनोकी स्थिति आप संसारको दिखलाइये । भगवन्‌ ! 
आप उपाधिहीन ओर सवके प्रिय आत्मा ड, सुतराम्‌ समदकीं ओर आत्माराम ह, 
अतएव आपनं "यह अपना दै ओर यह पराया दै इस प्रकारकी भेद्‌-भावना नहीं 
दे । तथापि जो लोग आपके सेवक दवै उन पर आप कल्पतृ्षके समान प्रसन्न होते 
हँ । जो व्यक्ति जैसी आपकी सेवा करता है उसको आप भी उसीके अनुरूप फठ्‌ 


( देते दै-इसमे कभी विपर्यय नहीं होता ॥१।२।३।४।५।६॥ श्रीभगवानने 


नी "ककन न्भ 
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१ कला । हे राजन्‌! हे शुद्र्दलन ! आपका विचार अच्यन्त उत्तम दै, राजसूय 
[ यज्ञ करनेसे आपकी विमर कीर्तिं दिगरदिगन्तमे ग्या हो जायगी । महाराज ! 
‡ ऋपिगण, पितृगण, देवगण, आपके बन्धुगण एवं मे--सव चाहते है कि यह 
॥ महायन्न करिये । अतएव सव राजोंको जीत कर ओर समग्र एथ्वीमण्डल्को 
अपने वराम करके आप इस महायज्ञके अनुष्टानका आरंभ करिये । इसी समय यज्ञके 
योग्य समग्र उत्तम सामभ्री एकत्रित करनेके छ्य आज्ञा दीजिये । राजन्‌ ! भापके 
| ये चारो भाई रोकपारूके अशसे उत्पन्न है; ये सब राजोंको जीत रंगे । राजन्‌! 
‡ अभितेन्दरिय लोगोके रिय भ अजेय हं । आप जितेन्द्रिय द, इस कारण भाषे सुक्षको 
| अपने वशम कर छिया दै । आप निश्चिन्त रहिये, रार्जोकी कोन कटे-देवतालोग भी 
मेरे भक्तको, प्रभाव, यशा, लक्ष्मी अथवा सेन्य आदि सामग्रीसे नहीं हरा सक्ते” ॥७॥ 
ई ॥८॥९॥१०॥११॥ श्रीुकदेवजी कहते हँ । महाराज ! भगवानूके सुखसे 9 
}{ मधर वाक्य सुनकर प्रसन्नताके कारण युधिष्ठिरका खुलकमलप्रकुित होडढा। उन 
‡ विप्णुके तेजसे परिवर्धित अपने भादयोंको इस प्रकार दिग्विजयके कार्यम नियुक्त 
{ किया। सूजय दशके नरपतियों सहित सहदेवको दक्षिण दिशा जीतनेके छियि, मत्स 
1 दशके नरपति्यों सहित नङुरुको पश्चिम दिशा जीतनेके छिये, केकय देशके नरेरों 
{ सदित अछ॑नको उत्तर दिशा जीतनेके छियि एवं मद्रदेशके नरेशं सहित पराक्रमी 
¶, भीमसेनको पूर्वदिशा जीतनेके छिये युधिष्ठिरजीने आज्ञा दी । राजन्‌ ! उक्त वीर 
3 
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महाराज युधिष्टिरके निकट आगये । एक जरासंधको छोद़ कर सभी राजे परास्त हो | 
गये-यष् सुन कर राजा युधिष्ठिर बूत ही चिन्तित हुए तव भगवानूने उसी उपायका' 
भरस्ताव किया, जिसे उद्धवने यदुसमभार्म बताया था । राजन्‌ ! तदनन्तर उसी प्रस्तावके 
अनुसार भीमसेन, अञ्न ओर श्रीङष्णचन्दरजी बाद्यणके वेपसे जरासंधकी राजधानी 
गिरि्रजको गये ॥१२॥१३।१४॥१५॥१६॥ अतिधिकी वेलाम ये तीनो बाह्यणवेष- 
धारी क्षत्रिय गृहस्थ जरासंधके वर पर पटे ओर इन्दोने बद्मण्य मगधराजसे 
इस भ्रकार पराथना की कि ““हे राजन्‌ ! दम प्रार्थी अतिथि दर, जापके पास वडुत दूरसे 
आये दै । इस व्यि जो कुछ हम गें सो जाप दीजिये । आपका कल्याण हो । क्षमा- 
शीर व्यक्तियोकि ञ्यि कुठ भी असय नहीं है, जसत्‌ जनोके च्यि कुछ भी एेसा ॥ 
नहीं हे जिसे वेन कर सक्ते हों, दानी लोगोके यिय कुछ भी एेसा नहीं दै जिसे वे 
‡ नदे सक्ते तं भौर समदियोके छि कोट भी पर (गर) नहीं दै । जो कोई स्वय 1 
समथ होकर भी इस अनित्य शरीरसे सजनोकि द्वारा गाने-योग्य अविनादी यशका | 
संचय नहीं करता वह निन्दुनीय एवं शोचनीय दै । देखिये, हरिश्वन्र, रन्तिदेव, 
सुद्रल, महाराज शिवि, राजा वरि, व्याध, कपोत पक्षी एवं अन्यान्य अनेक उदार ॥. 
| हृदय रोग अपने अनित्य शरीरसे निय खोकको भ्रात इए दै"? ॥ १७॥ १८ ॥ 1 
7 ॥१९॥२०॥ २१ ॥ श्री श्युकदेवजी कहते हैँ । महाराज ! स्वर, आकार ओर || 
कलादयोमे पडे इए धनुपकी ठोरीके चन्दो ( ष ) से जरासंधने जान लिया | 
किये ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है । जरासंधको यष्ट भी जान पदाकिर्मेनि इनको 


| पाण्डव चारो दिशाकि राजोंको बलपूरवेक वारम करके बहुत सा धन लेकर 1 
|) 
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१ दरिशन्र विश्वामित्रे उकण होनेके तिये रानी ओर राजकुमारणो कचकर स्वयं चांडारुवने 

ओर सत्यका पान किवा-रस प्रकार राजा हरिश अयोध्वावासी लोगों सदिव स्वर्गो गये। 

{ रन्तिदेव अट्तालीस दिनों तक सहित कुंवके भूवे प्यासे पडे रदे ओर उनचासवे दिन मिला 

इआ अ्न-नल भी अतिभिोंको देकर बरहमलोकको गये । उच्छडततिवाठे सुदल ऋपि छः महीने तक 

सकडम्ब अत्के विना भूल रदे ओर अन्न पाने प्र फिर भी आप॒ नहीं खाया, अतिथिको 

देदिवा भोर उसके फात्े ह्मरोकको गये । राजा शिविने शरणागत कपोतकी रकषाके 

स्थि अपना मांस कारक्र वाजको दिया ओर न्तम स्र्गको गये । बलिनि 

ई जान-वृहलकर अपना सर्वस्व वामनरूप विष्णुको देदिया ओर भगवानूके प्रिय हुए । 

कपोतने अपने अतिथि व्याधको कबूतरी सदित अपना मांस खनको दिया ओर आप 

विमान प्र बेर तत्क्षण स्वको सिथारा । व्याध भी उनके धामिक भावको देखकर विरक्त 

{< ओर उसीसमय वने गीर दावानल जलकर पापदीन हो स्वग॑को गया, इत्यादि । ई 

ये कयां भोर २ पुराणों वित्तारसे कही गर है 1 
न्म "~ -~-~ 
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कहीं देखा है । मगधराज जरासंध मनम सोचने र्गा कि अवदय हीये रोग 
क्षत्रिय ह ओर मेरे पास ब्राह्मणका वेप बनाकर आये है 1 किन्तु ये बाह्मण 1 
बनके भये है, इस च्यि मं ्मोगने पर इनको अपना परम श्रिय ओर † 
दस्यज आत्मा भी देदूगा-नहीं न करगा । इन्द्रका राज्य, जिसे बछिनि बरपूर्वैक | 


{ 





म्भ 


ले ख्या था, छर इन्द्रको देनेके छ्य, वामनरूप धर बाह्यणवेपसे विष्णु राजा 
वखिके पास गये ओर छलपूर्वक बछिको रान्येशवय्यसे अष्ट कर दिया, तथापि 
विकी बिमल कीत्ति तीनो लोकमि अव तक गाई जाती दै । दैत्यराज बछिनि 
जान छया था कि यह वामनरूपी विष्णु छर करने आये है ओर शुकराचारय॑ने 
भीक्हाथाकियहचछ्ली विष्णु ह, इनको षथ्वीन देना, तथापि उन्होने 
बाह्यणरूपी विप्णुको नहीं लोटाया ओर प्र्वी दी । यह देह एक-न-एक दिन 
अवश्य नष्ट होजायगा; तव क्षत्रिय यदि अपने अनित्य शरीरस ब्राह्मणका काम 
वना कर महायदा पानेकी चेष्टा न करे तो उसका जीवन ही था है" ॥ २२ ॥ 
॥ २३॥ २४॥ २५॥ २६॥ उदारह्दुय जरासंधने यों विचार कर श्रीकृष्ण, | 
अजन ओर भीमसेनस कहा कि “दे ब्राह्मणो! जो तुम्हारी इच्छा होसो | 


- 


~ 


कन्म 


मागो । त॒म यदिमेराक्षिरभी मौगोगे तो मँ अपने हाथसे काटकर तुमको 
देदूँगा'” ॥ २७ ॥ जरासंधके उदार वचन सुन कर भगवान्‌ कृष्णचन््रने कष्टा 
कि “'हे रजेन्द्र ! हम ब्राह्मण नही, क्षत्रिय हँ । हम तु्हारे पास युद्धया्ाके लिये 
आये दै--ओर कछ नहीं मांगना च।हते । यदि इच्छा हो तो हम तीनो चाहे 
जिससे इन्द्र युद्ध करो । यह कन्तीके पुत्र भीमसेन दै, यह इनके भाई अयैन दै 
ओरमें इनके मामाका रुढ़का ओर तुम्हारा शच्च ष्ण ह" ॥ २८ ॥ २९॥ 
मगधराज जरासंध छकृष्णके वचन सुन कर ऊँचे स्वरसे हसा ओर क्षर कुछ कृपित 
होकर कहने लगा कि “अरे मन्दमति क्षत्रियो ! यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो 
1 मे तम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा । किन्तु कृष्ण ! तू कायर ओर भगोद़ा दै, युद्ध- 
भूमिसे घवद़ा कर भाग जाता है; तू अपनी मधुरा पुरी छोद, सञुद्रकी शरणमे ई 

) जाकर बसा दे, त्से मे नहीं युद्ध करेगा । यह अञैन भी सुञ्षसे अवस्था 

/ छोटा है ओर मेरे समान बल भी इसमे नहीं दै, इसका शरीर भी मेरे तल्य नहीं 
दै; अतएव यह जु्षसे युद्ध भी नहीं कर सक्ता । ह, भीमसेन बल आदिम मेरे 1 
। 


ठ क 1 


॥ समान दै, इसके साथ ञं युद्ध करूंगा” ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इतना क कर 
राजा जरासन्धने एक वदी भारी गदा मीमसेनको दी ओर वसी दी एक गदा 
आप लेकर पुरसे बाहर निकला ॥ ३३ ॥ तदनन्तर समस्थल पर वे दोनो रणदुमंद 

1 वीर भिद्‌ कर वज्र ठेसी किन गदाेसि परस्पर भ्रहार करने रगे । बाद 

‡ दाद्िनी जोर मति २ के पेतरे बदलते इए दोनो वीरोका वह युद्ध रंग भूमे 

‰ अकर इषु दो नटवरोके युद्धके समान सुशोभित इजा ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उस षि 
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परस्पर गवारक घात.्रतिघातसे दो वज्ोकि टकरानेका यसा घोर कोर चटचटा- 1 
शब्द होने र्गा, जसे दो हाथी रदृ ओर उनके दा्तोकी यकरतौका शद्‌ हो वेसेष्टी 

गदाओंका शब्द्‌ सुन पदता था॥३६॥तदनन्तर वड़े वेगसे ० दोनो गदार्पु { 
दोनो वीरोके कन्थे, कटि, हाथ, ऊरू ओर जव आदि सुकठिन अगोंकी वारम्वार चोट 
खाकर उसी प्रकार चरणं होगरं जिस प्रकार कोधाकुल होकर युद्ध _कर रहे दो गज- 
राजोके जुण्डादण्डमें पठ्‌ कर मेदारङे बरृक्षकी शाखा चूर र षो जार्यै ॥ ३७ ॥ 
इस भ्रकार जव दोनो गदा चूर हग तव दोनो वीर पुरुप ओर भी कोप करके 
वश्चके समान कठोर सुटि ( घूसों ) से परस्पर प्रहार करने रगे । दो गजरा- 
जके समान युद्ध कर रहे उन वीरोके सुष्िप्रहारसे वञ्रपातसददा कठोर शब्द ्टोने ई 
ख्गा ॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! शिक्षा, वर ओर ओजे समान दोनो वीर इस प्रकार 
समानभावसते सत्ताईस दिनों तक दते रहे । सतताईस दिनों तक कोई भी कम 
नहीं पदा ओर किसीका वेग नहीं घटा । ये छोग दिनिको युद्ध करते थे जौर 
रात्रिको पास ही पास सोते थे । एकं दिन रातको भीमसेने मामाके पुत्र कृष्णसे 
कहा कि “माधव ! मे जरासंधको युद्धे नहीं जीत सक्ता", । भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
जानते ये कि जरासंध मराडुआ उतपन्न हुभआथा, उसके शरीरके दो इकडे अल्गरये § 
ओर उन इकदोको एकमे जोढ़ कर जरा राक्षसीने जीवित कर दिया था। अमोधद््न 
हृष्णने हाथ फेर भीमसेनको युदध.श्रम-रहित करके अपने तेजसे शक्तिशाखी 
वना दिया । सवेरे जव फर युद्ध होने र्गा तव शुके वधका उपाय विचार 
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हाथमे एक शाखाको छेकर उसको वीच फाढ्‌ डाला । भगवान्‌के इस संकेतको ‡ 
महाबली वीरवर भीमसेन समञ्च गये । भीमसेनने उसी समय शञजुको पृथ्वी पर पटक 1 
दिया ओर निस भ्रकार कोड गजराज किसी महाबृक्षकी शाखाको सठसे पकड कर 

फठ्‌ डाले उस प्रकार एक पेरसे एक पैर दवा कर दोनो हाथोंसे दूसरा पैर पकद्‌ 

{ जरासंधके शरीरको बीचसे फाड़ डाला । जरासंधका शरीर गुदासे फट कर दोखंड 

होगया । एक २ चरण, बृपण, कटि, स्तन, कने, बाहु, नेत्र, भह ओर कान { 

आदि युक्त जरासंधके शारीरके दोनो इकडे अरग २ देख कर सव दशकोको 

बढ़ा ही विस्मय हुभआा ॥३९॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ ४५॥ ४६॥ 

मगधराजकी शच्यु देख कर पुरवासी रोगो हाहाकार मच गया । अच्युत ओर 

अयैनने गटेसे गा कर भीमसेनका सत्कार किया ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


सहदेवं तत्तनयं भगवान्भूतभावनः ॥ 
अभ्यषिश्वदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रथः ॥ 
मोचयामास राजन्यान्संरुद्धा मागधेन ये ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर भूतभावन अमोघरूप प्रयु भगवानूने जरासन्धके पुत्र सहदेवको 
मगधराज्यके सिंहासन पर विटा कर उन जरासंधके वंदी राजोंो कारागारे 
सक्त किया ॥ ४९॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
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त्रिसक्चतितम अध्याय । 
राजका कैदसे छना 1 


श्रीक उवाच-अयुते द्वे शतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिताः ॥ 
ते निगैता गिर्रोण्यां मलिना मलवाससः ॥ १॥ 


श्रीशचुकदेवजी कहते हैँ । हे राजन्‌ जरासंघने २० हजार ८ सौ राजोंको युद 
1[ जीतकर गिरित्रजमे कैद कर रक्लाथा । वहुत काकु तक कद्‌ रहने ओर छेदा सह- 
|) नेसे जिनके शरीर शिथिल होगये है, सुख सुख गये है, देसे भूख 
॥ प्याससे पीद्ति मलिनुख ओर मेले कपडे पहने राजनि कारागारसे 
{ चुटकारा पाकर वनइ्याम कप्णचन्दरको देखा । राजनि देखा कि वह 
॥ पीत पट पहने इष्‌ है, उनके हदये श्रीवत्सका चिन्द दै, वदी रे चार नव न 
‰ शोभायमान है, दोनो नेत्र कम्धुष्पके भीतरी भगके समान अरूणव' ४ 
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कमलका चिन्ह हे । नामे शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान ह क्लौर अगो 
षी चोन 
है । उनके वक्षःस्थरमे वनमाला पदी है ओर कंठमे पदीदुई कर्तुम मणि भपनी 
श्रमासे दशकोंकी ओंम चकार्चोध उत्पन्न कर रही है । कृष्णभगवान्‌के येसे अनूप 
रूपको देखकर रार्जोको जो परमानन्द प्रा हुभा उसीसे उनका कारागारवासका 
सव कष्ट ओर जन्मजन्मान्तरके समग्र पाय नष्ट होगये । जान पदताथा कि वे 
नेत्रोकि द्वारा कृष्णक सुधामय रूपको पी रंग, जिद्धासे चार लगे ओर नासिकासे 
सघ रगे एवे ञुजार्भोसे छिपदा ठग । इस प्रकार प्रेमसे परिपू नरपतिर्योनि चर- 
णो पर शिर रखकर हरिको प्रणाम किया जौर तदनन्तर श्ाथ जोढ़कर स्तुति करने 
कगे ॥ १-७ ॥ राजालोग कहने लगे । दे देवदेवेदा! दे मन्यय ! भापको 
प्रणाम है । हेङृष्ण ! टम आपके शरणागत भक्तजन ह । हम भव राज्यभोग नहीं 
| चाहते, क्योंकि मारे हृदयम वैराग्यका उद्य हो भया है । वस, हमारी यही 
‡ र्थन दवै कि घोर संसारसे हमारा उद्धार करिये । हे नाय ! हे मधुसूदन ! इस 
‡ मगधराजके लिये हमारे हदयमे अणुमात्र भी वैरभाव नहीं दै। जो राजालोग राज्यसे 
| भरष्ट हों उन्हे, एेसा होना, अपने ऊपर आपकी प्रम कृपा समक्चना चाहिये ॥८॥९॥ 
जो राजा दै वे राज्य ओर देशवर्यके मदसे कुपथगामी ्ोनेके कारण कल्याणको 
नहीं भरा होते । वे आपकी मायार्मे मोहित होनेके कारण अनित्य सम्पत्तिको नित्य 
मान कर गवित होते दै ॥ १० ॥ जैसे वाटकगण खगवृष्णाको जलाय समक्षते + 
है वैसे ही सव अविवेकी लोग वैकारिक मायाको सत्‌ बस्तु समक्षते है ॥ ११ ॥ 
पहले देशक _गम्बैसे हमारी बुद्धिको भी अम हो गया था; पृष्वी जीतनेकी 
इच्छसे हमलोग परस्पर स्पधौ रखतेये एवं अत्यंत दुमैद होकर परस्पर 
निदैयताका ग्यवहार करने भी नहीं सकुचते थे । कालरूप आप सदा 
शिर पर खे ह, इसका ध्यान भी हमको न था ओर हम अपनी 
भ्रजाको पीदा पंचाते थे! दे श्रीकृष्ण ! वे ही हम अत्यन्त प्रवल व वेगशाली 
4 कालके दुरन्त वीच्यं द्वारा आपकी कृपाके कारण राज्यलक्ष्मीसे श्रष्ट ओर गवै. 
{ विहीन हो कर्‌ आपके चरणकम्छोको स्मरण कर रे ढै । अव हमको राज्यकी ई 
॥ कामना नहीं हे ॥ १२ ॥ १३॥ सव रोगी जन्मभूमि इस अनित्य शरीरके दवारा 
जिस राज्यका भोग किया जाता है उस ्गकृषणातुल्य राज्यकी चाह्‌ हमको नहीं 
‡ &ै। ओर केवल कानोंको रुचनेवाठे (जौर वास्तवरमे कछ नहीं ) कमैफटस्वरूप 
| स्वादि रोकोंकी भी अभिलाषा हमको नहीं है ॥ १४ ॥ अतएव आप हमको 
{ वह उपाय बताये जिससे संसारम वारम्बार जन्म ठेने पर भौ हम आपके चरण- 
शक न मूलं ॥ १५ ॥ श्रीकृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा, भणतातिदारी, 


| सलमण्डल सुन्द्र जीर प्रस है, कार्म मकराकृत ङण्डल है जर्‌ करकमरर्मे | 
| ॥ 
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गोचिन्दको हम वारम्बार ्रणाम करते ह ॥ १६ ॥ श्रीञयुकदेवजी कहते है । 
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हे वत्स ! शरणागतपाकुक दयाल भगवानूने बन्धनसे मुक्त राजोके विनीत वचन 
सुन कर कहा कि “हे नरपतिगण ! तग्हारी इच्छाके अनुसार आजसे भवङ्य ही 
सक्च अखिलेश्वर आत्माकी द्‌ भक्ति तुमको प्रास्त होगी । तुम्हारा संकल्प अत्यन्त 
उत्तम हे ओर तुमने जो ऊछ कटा सो सम्पूण सत्य हे । मे देखता ह कि सोभाग्य 
मदका बद़ना ही मनु्योंकी उन्मत्तताका कारण दै । कारवी, नहुष, वेन, रावण, 
नरकासुर एवं अन्यान्य प्रतापशाङी देवता दैत्य ओर राजा रोग देश्रययके गर्वसे 
अंधे हो कर भपने रपदसे र्ट इए है । तुम लोग मनम निश्चय कर रो कि उपजने- 
वाली देह आदि सव वस्तुभोंका एक दिन अवद्य अन्त होगा । इस प्रकारका 
ज्ञान प्राप्तकर भेरा पूजन करो ओर सावधानतासे धर्म॑पूरवक प्रजापालन करो 
॥ १७-२१ ॥ केवल वंशबद्धिके लिये गृहस्थाश्रमं रहकर खी भादिका उपभोग 
करो ओर सुख, दुःख एकं शभ, अश्ुभ-जो ऊढ प्रप्त हो उसी सन्त रदो । 
क्षमे मन लगाकर सांसारिक सुख भोग करो । इस प्रकार देहादि-भोगकी 
सामभ्रियोके मिलने या न मिलने मे समान भावले अनासक्तं रहकर एवं 
आत्मानंदमे मञ्म ओर बतपालनमे तत्पर रहकर सब प्रकारसे सुषम ही मनको 
रगाओ । ठेसा करनेसे परब्रहमस्वरूप जो भे द सको अन्तसमय प्रात होगे ॥२२॥ 
॥२३॥ श्रीञ्युकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! ुवनेश्वर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने 
राजोँको इस प्रकार कतेव्यका उपदेदा करके उनको अभ्यङ्गपूर्वक खान करानेके 
जिय असंख्य दास दासियोंको आज्ञा दी ॥ २४ ॥ दे भारत ! जव वे भलीर्भोति 
खान करके उक्तम वख पहन चुके तव श्रीहरिकी आ्ञाके अनुसार जरासंधके 
मुत्र सददेवने उनको उत्तम भोजन कराये ओर राजक योग्य श्रष्ट॒वख, भूषण, 
माला ओर चन्दन आदिसे उनका पूजन व सत्कार किया ॥ २५ ॥२६॥ सुकुंदकी 
पाके कारण वंधनसे चूटे हुए राजारोग इस प्रकार खान ओर पूजन व सत्कार 
होने प्र रलरजटित ऊण्डलोको पहनकर, वपौकार बीतने पर ग्रहगण ' जैसे स्वच्छ 
रूपसे भ्रकाधित होते है उस प्रकार शोभायमान इए । इस प्रकार पूजन 
होजानेपर भगवानूने विविध मधुर वचनोंसे उन मणि-सुवर्ण-भूपित रार्जोको 
प्रसन्न करिया एव उत्तम रथ ओर धोदोंपर चट़राकर जो जिस देशका था उसको 
उस देशम भेज दिया ॥ २७ ॥ २८ ॥ वे राजे, अव्यन्त महात्मा ओर दयालु 
कृप्णकी कपास इस प्रकार वन्धनसुक्त होकर उन्ही जगत्पति का ध्यान एवं उनके 
मनोहर चरि््रोंका कीर्तन करतेडु्‌ प्रम आनन्दे अपने २ देशको गये ॥२९॥ 
अपने २ राञ्यमें पर्ुचकर उन्होने प्रजादृन्दके आगे महापुरूप कृष्णके जरासंघवध- 
रूप चरित्रको श्रदधापूवंक कटा जीर भगवानूकी आाक्ताके अदुसार ्रजापारन ओर 
ईश्वरभजनंमे सावधान होकर दु्टोंका दमन करने रगे ॥ ३० ॥ आक 1 
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कहते ह । राजन्‌ ! भगवान्‌ केशव, इसप्रकार भीमसेनके द्वारा जरासंधका वध 
कराकर रौर सहदेवके दवारा पूजित होकर ऊन्तीके दोनो पुत्रा सहित गिरिव्रजसे 
इस्तिनापुरकी ओर चले ५३१ ॥ इस भ्रकार शत्रुको मारकर विजय राप करनेवाले 
तीनो वीरवरोने ्स्तिनापुरके निकट पर्ुचकर अपने वन्धुर्भोको सुखी जीर शवु- 
ओको दुःखित करते हुए विजय प्रसन्नता-सूचक दोखनाद्‌ किया ॥ ३२ ॥ उस 
संखनादको सुनकर हस्तिनापुरवासी समक्ष गये कि जरासंध मारागया भौर 
राजा युधिष्ठिरका मनोरथ पूणं डा ॥ ३३ ॥ तदनन्तर भीमसेन, भसैन ओर 
जनार्दनने जाकर राजा युधिष्टिरको प्रणाम क्रिया जौर अपने द्वारा करिये गये 
जरासंधके वधका वृत्तान्त कहा ॥ ३४ ॥ 

निशम्य धर्मराजस्त्केशवेनालुकम्पितम्‌ ॥ 

आनन्दाश्ुकलां यु्न्रम्णा नोधाच किंचन ॥ २५ ॥ 

केशवकी कृपाका वणन सुनकर राजा युधिष्टिर प्रेमसे गद्भद हो आनन्दके ओस्‌ 
बहाने र्गे । गंभीर आनन्द्के उच्छरासलसे उनका कंड रंघगया भौर वहङ्छन 
कहसके ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीभागवते द्रामस्कन्धे उत्तरार्ध त्रिसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 





चतुःसक्चतितम अध्याय । 
चिश्युपाल-वध । 


श्रीक उवाच-एवं ुधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः ॥ 
छृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


अ कहते हँ । दे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर, जरासंधके वध ओौर 
भ्रभावको सुन कर भरसन्नतापू्वक कृष्णचन्द्रसे कहने रगे कि दे बह्मन्‌ १ 
{ तरेलोक्यके गुरु सनकादिक ऋपिगण एवं सम्पूण खोक व॒ लोकपालगण आपकी 
दुभ आज्ञाको पाकर सादर शिर पर धारण करते डे । हे कमलनयन ! हे ईश्वर ! 
दे भूमन्‌ ! वदी भगवान्‌ आप, दीन हो कर भी अपनेको ईश अथवा समथ मान- 
नेवाले जो हमरोग दै उनकी आ्ञाका पालन करते है, यह अत्यन्त विढम्बनाका 
विषय है । आप एक, अद्वितीय, द्य परमात्मा ह; सूरय्यके तेजके समान किसी 
भी कम्मे आपकी महिमा घटती-वद़ती नहीं । दे माधव ! हे अजित ! अज्ञानी 
पञमोंकी तरह, आपके भक्तजन, शरीर आदि विषयों “मेरा-तुग्हारा” अथवा 
““मे-तम"' इस भ्रकारदी भेदभावना नहीं रखते । अतएव आपके छ्यि क्या 


म कहना दै १ ॥ १५ ॥ इन्तीयुत्र युषिष्ठिरने सि ककर श्रीक्ष्णके द्वारा 1 
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१ अनुमोदित हो, यज्ञ करने योग्य समयमे यज्ञ कराने योग्य ब्रह्मवादी बाह्य्णोको ४ 
॥ ऋत्विज आदि पर्दोका "वरण" दिया ॥ ६ ॥ राजन्‌ | द्वेपायन, भरद्वाज, सुमन्तु, | 
गौतम्‌, असित, वशिष्ट, च्यवन, कण्व, भेत्रे, कव, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, 
जेमिनि, सुमति, कत्‌, पैल, पराशर, गग, वैदाम्पायन, अथर्वा, कङ्यप, धौम्य, ‡ 
भागव, परशुराम, आसुरि, वीतिहोत्र, मधुच्छन्दस, वीरसेन, अक्ृत्रण ओौर 1 
अन्यान्य ऋपिगण एवं द्रोणाचास्यै, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, पुत्रो सहित १ 

तराष्र महामति विदुर तथा बराह्मणगण, क्षत्रियगण, वैरयगण, श्यद्गण तया 
अपनः २ प्रजा व अनुचरगणसदहित निमच्रित सव राजारोग यज्ञ देखनेके लिय आकर 
उपस्थित हुए । तदनन्तर सब व्राह्मणोने खुवणेके हसे शोध कर यज्ञभूमि भस्तुत 
की एवं वेदविधिके अनुसार राजा युधिष्टिरको यज्ञकी दीक्षा दी । पहले लोकपाल | 
वरुणके राजसूय यज्ञम जिस प्रकार यज्ञसम्बन्धी पात्र आदि सव सामभ्री सुवैकी 
बनाई गं थी उसी प्रकार युधिष्टिरके राजसूय यज्ञम भी सव सामभ्री सुवणैकी { 
प्रस्तुत की गई ॥ ७-१२ ॥ निमच्रण पाकर इन्द्रादि लोकपालगण, अपने गणो. | 
सहित शङ्कर, ब्रह्माजी, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, सम्पूण महासै, मुनिगण, । 
यक्षगण, राक्षसगण, पक्षीगण, किन्नरगण, चारणगण ओर रानि व राजकुमार - | 
१ 
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> 


<^ 


सहित सव देशोके राजालोग वहो आये ओर ङृष्णके भक्त पाण्डुतनय युधिषटरके 
राजसूय यक्ञको देख कर विरोप विस्मित नहीं हुए ओर उन्होने यज्ञको सुसम्पन्न 
माना । देवतोके तुल्य तेजस्वी व्राह्मणोनि, जिस प्रकार देवतोने वरुणको यज्ञ ¢ 
कराया था उसी प्रकार विधिपूर्वकं महाराज युधिष्ठिरको यज्ञ कराया । यक्तके | 


^> 


उपरान्त सोमाभिपवके दिन राजा युधिष्ठिरने एकाग्रचित्त होकर महाभाग 

याजकों ओर सदस्योंकी विधिपूर्वक पूजा की । उस सभाम सबसे पहले पूना 

‡ पानेके योग्य अनेक महानुभाव उपस्थित ये,--यह देख कर सदस्यरोग इस | 

॥ विषय पर विचार करने कगे कर पठे किसका पूजन किया जाय । वडुत देर हुईं 

३ ओर पूर्वोक्त विषयका कुछ निर्णय न इ, तव जरासंधके पुत्र सहदेवने कहा कि~ | 
| 


भ 


1 “आप छोग विचार क्या कर रटे ह १ यदुगणके अधिपति भगवान्‌ अच्युत कृष्ण- 
4 चन्द्रजी सवसे प्रथम पूजने योग्य दै । दे, कारु ओर पात्र एवं संपूण देवता 
{ यही डे, इनकी पूजा करनेसे सव ॒सुसम्पनन दोगा । यह सव विश्वके आत्मा द, 
1 सम्पूण यज्ञ इन्दीका स्वरूप ड । यही अभि दै, यदी आहुति द जौर यही समपूणे 
{ मन्न । यही ज्ञान ओर योगकी चरम सीमा ड । यह केशव एक मद्धितीय दै, 
‡ यह सम्पूण जगम व्या ड । हे सभ्यगण ! यह अनाश्रय, अजन्मा है । यह 
1 स्वयं इस जगत्‌की सृष्टि पालन ओर संहार करते द । ये सब छोग इन्दीकी कृपा- 
‡ दृष्टस इस रोकर्मे विविध कम्मे करते दुष मङ्गरमय धर्म, अथे, काम ओर मो- { 
1 क्चको भ्रा होते ह; अथात्‌ सम्पूण कम्म ओर उन कम्मेकि फल इन्दीके भ डे। 
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॥ अतएव सवसे पहठे महात्मा कृष्णचन्द्रका पूजन उत्तम रीतिसे करो । एेसा करनेसे 1 





सव ्राणर्योका उर आत्माका मी पूजन शो जायगा । यदि इष्टा हो कि हमारा 
१ किया हुमा दान ओर पूजन भक्षय व अनन्त हो तो सव पराणियोकि आरमा.स्रूप, 
) भेदभावरहित, शान्त लर पूण श्रकृष्णचनद्रका पूजन करो" ॥१३-२५॥ शरीड्णके 
# भमावको मी मति जाननेबाडे सहदेव इवना ककर उप होगये जीर सदेवके 
१ स्व॑सम्मत श्रेष्ट वचन सुनकर सव साधुजन “वाह्‌ २' कह कर बारम्बार उनकी प्रशंसा 
1 करनेरूगे। राजा युधिष्ठिने साधुनोकि ुखसे साुवाद्‌ सुन कर जौर सव सभासर्ोके 
 हद्यका भाव समक्लकर प्रेमानन्दसे विद्रु हो षीकेश इष्ण चन्द्रका पूजन किया। 
१ इरिके चरणोंको धोकर भाय्यौ, अनुज, अमाय, ओर सम्पूण ऊटुम्ब सहित राजाने 
॥ परम श्रद्धा, भक्ति जौर आनन्द्‌ सहित उस कोकपावन चरणोदृकको अपने शिर पर 

डाला । रेशमी पीतपट एवं अमूल्य आभूषण आदिसे ङृष्णक्षो पूजा करते २ आनन्द्‌ 
8 ओर परमके वेगसे राजा चुधिष्िरके नयन जसु पूणं होगये ओर कछ समय 
॥ तक वह ङृष्णच-के मनोहर रूपको भरी भति देख नहीं सके । श्रीहृष्णका 
{ इस भ्रकार पूजन होते देख कर सभां स्थित सव रोग प्रसन्न होकर जयजयकार 
१ करते हए हाथ जोढ्‌ कर हरिको प्रणाम करने रगे । उस समय कृष्णचन्दरके 
| उपर चारो ओरसे एूकोंकी वपी होने र्गी ॥ २५-२९ ॥ राजन्‌ ! श्रीङृण्णके 
+ गुर्णोका वणेन होते देखकर दमघोपतनय शिश्ुपार अव्यन्त ऊपित इअ श्री- 
4 हरिके देसे सम्मानको बह देख नहीं सका । शिशुपाल कोधके कारण अपने भास 
नसे उठ खदा हुभा ओर हाथ उढाकर कोधपूवक निर्भयचित्तसे इस प्रकार भरी 
सभाम भगवान्‌को सुनाकर कठोर ओर कटु वचन कहने र्गा ॥ ३०॥ शि्ु- 
यालने कहा । सब करनेमे समर्थ, काल दुरत्यय दै-इस जनधुतिकी सच ईं 
यहो साक्षाव्‌ देखपद़ी । एक वालकके कहनेसे वदे २ वृकी भी इद्धिको मोह 
होगया ! ॥ ३१ ॥ हे सम्पू सदृस्यगण ! आप रोग "पात्र" जाननेवारकोप श्रेष्ट 
है। श्रीकृष्ण ही सवसे पहले पूजने योग्य दै""-इस वालसुरभ वाक्यको आप 
यथाथ न मानना ॥३२॥ तप, विद्या, बतत ओर कानके द्वारा जिनके सव 
पातक नष्ट होगये ह ओर अन मिटगया दै, जो बह्मनिषट है, श्रेष्ठ लोकपाल 
गण नी पूजन करते है उन _ सभापति महापियोके आगे यह्‌ कुरुकलंक 
1 गोपा कैसे पूजनके योग्य हो सक्ता है ? देवतोंके भाग पुरोडाश्चको कहीं अधम 
‡ काक पा सक्ता दै १ ॥३३॥ ३४ ॥ यह्‌ कृष्ण, व्ण आश्रम ओर ऊर्से दीन 
म, हे, सब धर्मोसे वदिष्छृत दै, स्वेच्छाचारी ओर गुणञ्चन्य दै । यह केसे 

पूजनीय हे सक्ता है ? ॥ ३५॥ ययातिके शापसे श्री्रष्ट, साधु-परित्यक्त एवं जथा 
पाननिरत इनका ऊुल केसे पूजनीय हो सक्ता है १॥३६॥ ये बद््पि-सेवित ड 
भ देरोंको छोद्‌ कर समुदरके मध्यस्य दुम जाकर चसे है जोर दसयुगणके समान 1 
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॥। १०७८ -्- खकोक्तिसुधासागरः । ~<4- [ जध्याय ७४] 
। + न र) ड 
1 भ्रजापीड़न करते ह ॥ ३७॥ जिसका मंगर नष्ट हो गया ह उस शि्यपारने ई, 
} इस प्रकारके अनेक कटु वचन कटे, परन्तु जैसे श्गारुके शब्द्‌ पर सिह ध्यान | 


{ नहीं देता उस श्रकार कृष्णचनद्रजी उपचाप सव सुनते रदे ओर ट भी नहीं 
| वोले ॥ ३८ ॥ सभासदगण उस असह्य ( भगवानूकी ) निन्दाको न सुनसके जौर 
॥ कोधपूरवक श्ि्पालको गायो देते इए हासे कान वंद करके वर्हीसे उट कर 
१ चर दिये ॥ ३९॥ जो व्यक्ति भगवान्‌ या भगवानूके भक्तकी निन्दाको ठे 
‰ खना करता है ओर ( उस दुष्ट निन्दकको दण्ड देनेमे असमथ होनेषर ) वर्हेसे ‡ 
4 उठकर चला नहीं जाता उसका सव पुण्य नष्ट हो जाता है ओर वह नरकको 
१ जाता दै ॥४०॥ शि्धपारके सुखसे भगवानूकी निन्दा सुन कर चारो 
 पण्डव ओर मत्स, सञ्जय, व केकय देदाके राजालोग पित हो, अचर 
‰ शख ले शिशुपाटको मारनेके लिय उठ खदे इए ॥ ४१ ॥ हे भरतनन्दन ! उनको 
‡ इस प्रकार आक्रमण करनेके िये उद्यत देखकर शि्ुपार रत्ती भर नहीं घवदाया । 
[ श्रृष्णकी ओरसे मारनेके ट्य उद्यत राजोंको डोटकर शिद्यपालने भी मपी 
दाल ओर त्वार उडाली ॥ ४२ ॥ तव अपनी ओरसे लढनेके लिय उदयत 
‰ पाण्डवो ओर रा्जोको भगवानूने रोक दिया ओर स्वयं कुपित हो अपनी ओर प्रहार 
१ करनेके छ्यि आ रहे शतु ( शिञ्युपारुका ) का शिर तीक्ष्ण धारावाले सुदशन 
॥ चक्से सवके देखते २ धड्सरे अरग कर दिया ॥ ४३ ॥ शिशुपारके मरने पर 
सभाम वड़ाभारी कोलाहल मचगया । उस समय रिश्ुपारके साथी सव नरपति 
‡ अपने २ प्राण लेकर सभासे भाग गये ॥४४॥ राजन्‌ ! जैसे कोई तारा भआकाशसे 
शिर कर माम रीन हो जाता दै वैसे दी दिशुपारुके शरीरसे ज्योति निकल कर 
५ सत्रके आगे वासुदेवम रीन ठोगई ॥ ४५॥ तीन जन्म॒ तक वैरभावसे ोधपूर्वक 
‡ दिनरात कृष्णके ध्यानम मञ्च रहनेके कारण शिशुपालने श्रीहरिते सारूप्य युक्ति पाई । 
॥ राजन्‌ ! ध्यान ही ध्येय वस्तुके समान रूपके पानेका कारण हे ॥ ४६ ॥ तदनन्तर 
{ राजा युधिष्टिरने सदस्यो ओर ऋत्विजोंको सुह-मौगी मन-भाई दक्षिणा देकर ओर 
1 पूजा करके सन्तुष्ट किया एवं तदुपरान्त अवग्टथ खान करिया । इस प्रकार राजसूय 
॥ यज्ञ करके राजा युधिष्ठर ध्रथ्वीमण्डरके एकसम्राट्‌ इषु ॥ ४७ ॥ योगेश्रोकि भी 
१ ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र राजा युधिष्िरके यज्ञको भली भति पूणं कराकर बान्धरवोकी 
भरार्थना पूणं करते इए कई महीने तक हस्तिनापुरमें रहे ॥ ४८ ॥ श्रङष्णचनद्र, 
‡‰ तदनन्तर राजा युधिष्टिरकी इच्छा न होने पर भी उनसे विदा होकर मत्रियो, 
‡ अनुचरो ओर रानियों सहित द्वारका पुरीको गये ॥ ४९ ॥ राजन्‌ ! कि 1 
॥ छापसे वैकुंठवासी हरिसेवक जय ओर विजयके वारम्वार थ्वी पर जन्म पानेका # 
‡ वृतान्त भं ठमसे विस्तारपू्ैक पहिले कह चुका हं ॥५०॥ राजसूय यजके अन्ते ॥ 
१ अवग्धथ खान करके, राजा युधिष्ठिर ब्राह्मण क्षत्रिय जओर वैर्योकि बीच सुरसमाजर्म | 
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शोभायमान हु ॥५१॥ राजा युधिष्ठिरे दवारा किये गये पूजन भौर 
५०८ अन ०५८५ मनुष्य मौर आकादाचारी रोग प्रसन्नतापू्वैक 
कृष्णकी ओर यज्ञकी वदा करते अपने २ लोकको गये ॥ ५२ ॥ उस ॒यज्ञको 
देखकर यदि कोई श्रसन्न न या तो वह कुरछृर-करंक साक्षात्‌ कणिका अवतार 
पापी दुयोधन था, क्योकि पाण्डुुत्रकी वह परम दृद्धिको प्रात राज्यलक्ष्मी दुर्य्यो- 
धनके किये निपट असह्य थी ॥ ५३ ॥ 


य इदं कीतैयेदधिष्णोः कर्म चै्वधादिकम्‌ ॥ 
राजमोक्षं विताने च सर्वपापैः प्रुच्यते ॥ ५४ ॥ 
जो कोड श्रीषिष्णुके इन शिशुपाकवध आर टृपमोचन आदि चरिर्रोको एवं यु- | 
धिष्टिरके राजसूय यक्तके पवित्र उपाख्यानको मन रगाकर पदता या सुनता दै 
बह सव पापोंसे मुक्त होकर सुखी होता है ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीभागवते दुदामस्कन्धे उत्तरार्धे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


पञ्चस्तितम अध्याय । 
दुर्योधनका अपमान । 
राजोवाच-अजातराघ्रोखतं दष्टा राजखूयमहोदयम्‌ ॥ 
सर्वे शरणदिरे बहमन्रेदेवा ये समागताः ॥ १ ॥ 

राजापरीश्षिवने का । हे बहन्‌ ! अजातरातर राजा युधिष्ठिरे यज्ञका वैभव 
देखनेके छ्यि जो सव देवता, ऋषि भर राजा आदि आये वे तो सवभ्रसञ्च इए, परन्तु 
दयोधन अप्रसन्न रहा-इसका क्या कारण दै १॥ १॥ २॥ श्रीञ्युकदेवजी बोले । 
राजन्‌ ! तम्दारे पितामह महात्मा युषिष्ठिरके यक्ते प्रेमवशा सब बान्धर्वोने भिन्न २ 
सेवाके काय्यं अपने २ हाथमे िये ये ।_ भीमसेन पाकशाराके भर दुर्योधन 
धनके अध्यक्ष ये। सहदेव सव भये इए रोगोका स्वागत करते ये ओर नकर सव 
सामम्रीका संचय करते थे । अैन अभ्यागत साधुओंकी सेवा करते ये ओर श्रीकृष्णचन्द्र 
स्वयं उनके पैर धोते ये । द्रौपदीजी सबको भोजन देती थीं भौर महा उदार कने 
दानका भार छिया था । हे राजेनद्र ! इसी प्रकार सात्यकी, विकणे, हार्दिक्य ओर 
विदुर आदिक ओर भूरिश्रवा आदि बारहीकके पुत्र एवे सन्तर्द॑न आदिक सव 
बान्धव राजा युधिष्ठिरकी भ्रसद्ताके चयि भिन्न २ कार्यम रगे हुए ये ॥ ३-७ ॥ ॥ 
य ऋत्विक, सदस्य एवं बहुत से ऋपिगण ओर श्रेष्ठ बन्धुगणका, भली भति मीडे वचन 
नः आदि सामभ्री एवं दक्षिणासे सत्कार व पूजन कियागया । तदनतर शिञचु- 
भर 
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1 पालने शरीर छोडकर यदुपतिके चरणोंम स्थान पाया । उसके बाद्‌ राजा युधिष्ठिर 
} अवश्य खान करनेके जयि गंगातट पर गये । जान-सम्बन्धी महान्‌ उतसवमे 
१ शदंग, शेख, पणव, ढोर, गोयुख, वीणा आदि अनेक प्रकारके बाजे बजने रगे । 
1 वारवनितां आनन्द्पू्वैक नूत्य करने रगीं ओर छुडके छंड गवये रोग गान करने 
१ स्गे। उनके वेणु, वीणा ओर करतारकी ध्वनि आकारमण्डरमे भू उठी । सुवशेकी 
१ माला पहने यदु, सजय, काम्बोज, ऊरु, केकय ओर कोशल आदि वंशोके नरेश, 
1 यजमान राजा युधिष्टिरको आगे करके विविध व्णेव!ङी ध्वजा जोर प्रताकार्ओंसे 
॥ सुशोभित एवं गज, अश्व, रथ ओर वैदलोंखे भली भति अलंकृत चतुरंगिणी से- 
नासे पथ्वीको कँपाते इए बाहर निकले । सदस्य, ऋत्विक्‌ एवं अन्यान्य ्रष्ठ 
बाह्मण भी पवित्र बेदध्वनि करते हुए आगे २ चले । उस समय देवर्षि, पितृगण 
ओर गन्धरवैगण कूलोंकी वषौ करते इए स्त॒ति करने रगे । च्ियों ओर पुरुपोके 
छंड चदन, मारा ओर श्रेष्ट वख व आभूपर्णोसे विभूषित होकर अनेक रंगके ज~ 
लमसे परस्पर भिगोते ओर गुलाल, केसर आदि मरते हुए क्रीडा करने लगे । 
वेश्या र पुरुपगण तेर, गोरस, सुगेधित जल, हल्दी एवे गाढे ऊुंकुमको एक 
एक पर चिद़कते ओर रूगाते हुए क्रीदा करने रुगे ॥ ८-१५ ॥ यह उत्सव 
देखनेके छ्य परम सुन्दरी देवतोंकी शिरो श्रेष्ठ विमानो पर बैठ आकाश-मागैमे 
आकर उपस्थित इई । इधर राजाखोगोकी रानि भी रथ आदि यानो पर सवार 
होकर बाहर निकली । चारो ओरसे रक्षक सिपादी अस्र शसखोंसे सुसजित होकर 
उन सवारियोंके साथ चके । उन सव रानिर्योने गंगातट पर पर्टचकर सख्यो 
सहित जलम प्रवेश किया । तव सख्यो उनको जके भीतर जलसे भिगोने 
रगीं । उस समय लजापू्णं हँसीसे उन ॒रानियोके सुखकमर मानो लिक 
उटे । वे रानिर्यो अपनी २ दासि्योके द्वारा अपने २ देवरो ओर सखियोंको जरसे 
भिगोने गीं । उनके भीगे हुए वख शरीरम चिपक गये ओर कृच, ऊरू एवं 
मध्य-भागञादि अग प्रकट हो पडे । जलबिहारकी उत्सुकताके कारण उनकी 
चोयियौ खुरुगई ओर माला अपने स्थानसे खिसक गई । इस भावसे उनके 
मनोहर बिहारको देखकर कामी पुरुपोके चित्त चञ्चरु हो उठे । उत्तम घोडे जिसमे 
जते इए ह ेसे रत्माला विभूषित रथ पर सवार सप्रीक राजा युधिष्ठिर, उस 
समय क्रियासमूह-सहित साक्षात्‌ श्रेष्ट यज्ञ राजसूयके समान सु्ोभित इए । तब 
ऋरिविक्‌ रोगोँने पल्ीसंयाज एवं यत्तान्त-खानसं बंधी सम्पूणं कमोकि पूण षटोने पर 
आचमन करा कर द्रौपदीसहित राजा युधिष्टिरको विधिपूर्वक गंगार्मे खान कराया । 
उस समय स्वरम देवगण ओर पृथ्वीम मनुष्यगण नगादे वजाने रगे एवं 
देवतागण, ऋपिगण, पिकगण ओर मनुष्यगण फूं की वपा करने गे ॥ 9 ६-२०॥ 

फिर उसी स्थानपर आये इए चारो वण ओर चारो आश्रमोके रोगोनि ज्ञान 1 
निद 


न) 





= 


५ 


“~ 


^ 


न~~ 


^" "= 


== 
5 





१०८५ ह 


4 


पि ७५] ~ दशमस्कन्ध-उत्तराधैः । -€4- 


1 किया । राजन्‌ ! उस समय खान करनेसे तरक्षण ऊोगोकि सव प्रकारके महा 1 





न (ननन 


पातक नष्ट हो जाते ह । खान करके राजा युधिष्ठिरने नवीन रेशमी चख शौर 1 

अमूल्य उत्तम भूषण पहने एवं वख व आभूप्णोसि र्वि व सदस्योका पूजन ¦ 
किया । नारायणके मक्त राजा युधिषटिरने दी प्रकार वन्धु, जातिवाे, निमश्रित 
नरपतिगण, सुहृद्‌ गण एवं अन्यान्य सव ॒रोगोंका सत्कार नौर पूजन किया । 
सव रोग देव्तोके समान कान्तियुक्त हो, मणिमय कुण्डल, पगद़ी, वचर जर 
महामूल्य हार पहन कर परम शोभायमान ओर प्रसन्न इष्‌ । खियोकि सुखलमण्ड- 
रू भी कुण्डलोकौ क्षरुकसे अपूर्व-शोभायुक्त देख पढते थे । वे चर्यौ सुवर्णकी ॥ 
काञ्ची पहने इए देवी सी जान पड़ती थीं । तदनन्तर सुश्ीरू ऋरिवकृृन्द्‌, 
ब्रह्मवादी सद्स्यगण एवं ब्राह्मण, वेइय, शद, राजगण, देवषि, पिकृगण, भूतगण, 
अनुचरठृंदसहित रोकपारुगण ओर अन्यान्य जो लोग यज्ञ देखने अये थे वे 
सव, भली भोति पूजा ओर सत्कारसे संतुष्ट शो, राजासे अनुमति टेकर आनन्द्‌- 
( पूर्वक भपने २ भवनको गये । जेसे अशत पीनेसे मनुर््योका जी नहीं भरसक्ता 
{ वैसे ही वे सव लोग भगवद्भक्त राजिं युधिष्ठिरे यज्ञी वारम्वार प्रशंसा करके 
भ नहीं वृष हष; राह भर प्रशंसा करते ही रदे । तदनन्तर राजा युधिष्टिर 
॥ सह्‌, सम्बन्धी, बान्धव पूवं श्रीरृष्णचन्द्रको भी प्रमपू्वक विदा किया । उस 
१ समय वह वियोगके कषटको न सहसकनेके कारण विद्व होगये शौर उनका हदय 
प भर_ आया । राजन्‌ ! भगवान्‌ कृणणचन्द्र॒ राजा युधिष्ठिरको अपने बियोगके 

कष्टसे बिह्वरु देख कर ओर उनके कातर वचन खन कर दयपपूर्वक आप कुठ 
॥ दिनके यि ओर उहर गये ओर वीर साम्ब आदि याद्बोंको द्वारका जानेके यि 
‡ आ्ञा दी । स्वामीकी आके भनुखार यादुबगण द्वारकापुरीको गये । धमौवतार 
1 राजा युधिष्टिर श्रीरष्णकी कृपा ओर संपूण सहायतासे इस श्रकार मनोरथ-महा- 
। सागरके पार पटंचकर निश्चिन्त होगये ॥ २१-३० ॥ राजन्‌ ! इधर अच्युतके भक्त 
। 
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राजा युधिष्ठिरके देश््यंको देख ओर राजसूय यज्ञकी भ्रशंसा सुन कर दुरय्योधनको 
) वड़ा ही सन्ताप हुआ । जिस मयासुर-रचित अन्तःुरकी सभार्मे वैय, सुरेन्द 
ओर नरेन्ोकि सम्पूण विभव सुशोभित ये भौर ज अपने पतिर्योके निकट 
१ उपस्थित द्वौ पदीजी उनकी सेवा करती थी उसको देख कर राजा दुरयोधनका हृदय ! 
1 इस्सह डाहकी अशचसञे जरने रगा । उस अन्तरम श्ररृष्णचन््रकी रानिर्यो भौ. † 
ई रहती थीं । शरोणोभारसे मंद्‌ २ गमन करनेवाङी उन रानियोकि नूपुर आदि चर- | 
ण.स्थित अङंकारोकी श्वनकारसे वह भवन ओर भी शोभायमान था । उन रानि- 
|| यकि कटितट अत्यन्त मनोहर थे । कुचमण्डलमे कगे इष ङंकमके रगचेसे कलाई | 
१ श्ये हुए उनके वक्षःस्थरमें विराजमान हार, उनकी सुन्दरताको बदा रहे ये ~| 
1 १ अरित कमरूतुलय सुलमण्डरछमं हिर रदी अरूकोंकी शौर कनककछित 


नि मोः 


= 


(8 १०८२ ~ शकोकिसुधासागरः 1 -€«- [ अध्याय ७। 





>< =-= <-> 
१ 





कण्डलछकी अपूर्व शोभा देख पड़ती थी ॥ ३१-३४ ॥ राजन्‌ ! उख मयासुरकी ॥ 
बनाई सभां एक समय सम्राट्‌ राजा युधिष्ठिर भपने नेत्र-स्वरूप श्रीङृष्णचन्द््‌, ॥ 
बन्धुगण ओर भादर्यो सहित ॒सात्राज्यलक्ष्मीसे सुसम्पन्न होकर साक्षात्‌ य 
इन्दके समान सुन्दर सुवणके सिंहासन पर बैठे हए ये ओर वंदीजन उनकी ‡ 
स्तुति कर रहे थे । इसी अवसरमे माला ओर किरीट मुङ्ट एवं खङ्ग आदिसे | 
{ सुशोभित महामानी दुर्योधने भाइर्यो सहित उस सभामे प्रवेश किया । राह्म 

द्वारपाल आदिको डरता ओर क्षिककता हुआ दुयोधन समामे पा तो | 


0 


उसे मयासुरकी मायामयी रचनाम देखा मोह हो गया कि जौँ सूखा था वरह 
तो जलके रमसे उसने कपढे समेट ठिये भौर जलम स्थलके भ्रमसे गिर॒पढा । 
राजन्‌! दुर्योधनकी यह दशा देख कर, युधिष्ठिरके रोकने पर भी, श्रीकृष्णका संकेत 
( इशारा ) पाकर, मीमसेन, द्रौपदी आदि चिर्यो एवं अन्यान्य उपस्थित राजा 7 
+ लोग ऊचे स्वरसे हंसने रगे । दुर्योधन जित हो गया ओर आन्तरिक करोधसे + 
जरू उटा एवं शिर चुका कर चुपचाप वैसे ही अपने भवनको लोट गया । यह अनर्थ | 
देख कर सब सजन हाहाकार करने लगे ओर युधिष्ठिर भी कुछ उदास हो गये । 
किन्तु भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने भका या बुरा कुक भी नहीं कहा । इष्णचनदर पृथ्वीका | 
भार उतारना चाहते ये, उनकी ही इच्छसे दुरय्योधनको देसा श्रम हु ॥३५-३९॥ 1 


एतत्तेऽभिदिते राजन्यत्ष्टोऽहमिह त्वया ॥ 

सुयोधनख दौरात्म्यं राजये महाक्रतौ ॥ ४०॥ 1 
राजन्‌ ! तुमने जो पूछा कि युधिष्टिरके यज्ञम सव लोग प्रसन्न इए ओर ] 
१ दुर्योधन क्यो अप्रसन्न रहा १-सो दुर्य्योधनकी अप्रसन्नताका यह ॒बृत्तान्त मेने 


तुमको सुना दिया ॥ ४० ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धं पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


== 
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शास्वके साथ युद्धका जारम्भ। 5 

† भयर उवाच~अथान्यदूपि कृष्णख शरण करमद्ुतं रेप ॥ 
पतितः 

क्रीडानरशरीरस् यथा सौभपतिरहतः ॥ १॥ 


॥ श्रीडचुकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! सोम नाम विमानका स्वामी शाल्व जैसे 
| मारा गया-सो क्रीदा करनेके छिये नरतनुधारी हृष्णचन्द्रका एक जीर ४६. 
अ कम्म सुनो । रक्मिणीके विवाहम रि्पारका मित्र शाल्व जरासन्ध आदिराः | 
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पटससतितम अध्याय । | 
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समान युद्धमे यादर्वोसे हार गया था । उस समय शाल्वने अपने साथी सव 
राजोके सन्मुख प्रतिज्ञापूरवक कषा था कि “मँ अपने पौरुपसे यादव वंशका 
विनाश कर्गा, तुम रोग देखोगे कि पृध्वी पर एक भी यादव जीवित न वचेगा?१ 
मृद राजा शाल्व इस प्रकार प्रतिन्ला करके वर्होसे चरु दिया ओर नित्य एक सटी 
राख एक बार पीक कर देवदेव भ्रञु पशुपतिकी आराधना करने खगा । इस 

१ भकार घोर तप करते जब एक वप वीत गया तब भगवान्‌ आड्युतोष महादेव 

¶ प्रसन्न होकर प्रकट हुए ओर शरणागत शाल्वसे बोके कि “वर मोग” । शराल्वने 
शोकरसे एक एेला बिमान मोगा जो यादुर्वोको उरानेवाका हो ओर जिसको देव 
गण भी न तोढ्‌ सरके । भगवान्‌ शकर उसकी इच्छाके अनुसार “तथास्तु, कह कर 
भपने लोकको चले गये । परपुरंजय शिवकी आक्ञासे मय दानवने शाल्वको एक 1 

‡ दुरभेय लोहमय सौम-नामक बिमान वना दिया । उस अन्धकारमय, दुष्मराप्य, 

‡ कामचारी विमानको पाकर यादुवोके किये वेरको स्मरण करता इभा शाल्व, वद्‌ 

1 खा लेनेकी इच्छसे उसी क्षण द्वारकाषुरीको गया । शाल्वके साथ सेना भी बहुत 

१ थी । उसने भकर चारो भोरसे द्वारका पुरीको वेर जिया । उसकी सेना पुरीके 
उपवन, उद्यान आदिको उजादने एवं गोपुर, द्वार, प्रासाद, अद्ाछिका भौर 
तोछिका आदि स्थार्नोको तोकृने र्गी । बिमानसे पुरीके ऊपर अख-शख, 
शिला, वृक्ष, बदे २ पत्थर ओर भयंकर सपै तथा वच्र गिरने डे । प्रचण्ड 
अधी चलने रूगी ओर उदी इदईं॑धूरसे दशो दिशार्मोमिं अन्धकार छागया 

‡, ॥ 9-११ ॥ राजन्‌ ! पूर्वसमय जैसे न्निपुरवासी दानवोनि प्रथ्वीवासिरयोको 
पीडति किया या उसी प्रकार विमानस्थित शाल्वके द्वारा पीडित शरीकृष्णकी द्वारका 
युरीके निवासीजन अत्यन्त पीदित इए । भपनी प्रजाको इस प्रकार पीव्िति ओर 
व्याकर देख कर महारथी वीर प्रयश्च भगवानूने ““इरना नहीं” कह कर सवको 
धैय्यं दिया ओर भप रथ पर चद़ कर शजदमन करनेके जयि उद्यत इष्‌ । भ्रयु- 
श्रजीके साथ सालकी, चारुदेष्ण, साम्ब, अकू, भार्यो सहित हार्दिक्य, भानु- 

1 विन्द, गद्‌, शक, सारण पुवं भन्यान्य महाधनुरघारी यूथपतिरयोके भी यूथपति 

{ खम यादबगण, अभय कवच पन कर रय, हाथी, घोडे ओर पेदरोंसे अलंकृत 

१ अपरिमित चतुरंगिणी सेना साथ ले, यदध करनेके िये पुरस वाष्ठर निकटे । तदनन्तर 
देवतेंखे ओर दानरवोसे भगृतके िये जसे घोर देवासुर सं्राम इजा था उसी रकार | 
शाल्वकी सेना जर याद््वोसे महा भयानक युद्ध होने रगा । राजन्‌ ! उस महा- 

1 भयानक युद्धकी कया सुननेसे भी रोमान्च हो आता है । महाराज ! सूयय देव 
जसे रात्रिके घोर अन्धकारको दूर कर देते ड उसी रकार रुक्मिणीनन्दन भय्ु- 
ने सभपति शाल्वकौ भ्रसिद्ध मायामोंको दिन्य अचोसे क्षण भरमे नष्ट कर दिया। 

भी पचीस रोदसुख, सवणे, सचनतपव्वंसुतीक्ण बाण मार कर शाटक 


8. 
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॥ १०८४ -रे- शकोक्तिसुधासागरः । ~< [ मध्याय न 





१ सेनापतिको घाय करडाखा । क्षर सौ बाण शाल्वके, एक २ बाण सव सेनिकेकि, § 
1 दस २ बाण सव सेनानायकोके एवं तीन २ बाण सब वाहनोंके मार कर उनको 
१ घायल किया । महात्मा प्चुञ्षके इस महा अद्भत कमैको देख कर श॒ ओर 
1 मित्र सभी उनकी प्रशंसा करने रगे । शाल्वका मयरचित मायामय विमान 
‡ 


<^ 


कभी बहुरूप ओर कभी एकरूप होजाता था । कभी देख पदृता था ओर कभी 

अद्रय हो जाता था । यादवगण उसकी गतिको नहीं देख पाते थे । शास्वका ई 
| विमान कभी ध्वी पर, कभी आकाशममे, कभी खमुद्रके जर पर ओर कभी पर्वतके 
4 क्षिखर प्र अलातचक्रके समान घूमने गा ॥१२-२२॥ शाल्व भौर उसके सैनिकों 
{ सहित सोभ विमान जहौ २ देख पदता था वहीं २ उस पर यदुयूथपति भ्रद्युश्नजी 
) वाणोंकी वषौ करते थे । अशि ओर सूर्ख्यके समान जिनका स्पशे कष्टकारी ६ 
() देसे विषधर सर्पके सददा दुरुसह शचुपक्षके वार्णोसे, सेनासहित शाल्वका विमान 
‡ छिन भिन्नहोनेर्गा ओर बाणो की चोटसे शाल्वको मूच्छ आगई। दोनो लोकम जय 
| पानेकी इच्छा रखनेवाछे यादव-भट भी शाल्वके सेनानायकोके अस्-शखोंकी वसि 
{ पीडित होकर भी रणभूमिमे टे रहे । शाल्वके दुमान्‌ नाम मन्नीको पहले भरयुश्नने 
‡ मूर्त कर दिया था, इस समय उसकी मृच्छ जाती रही ओर उस बने प्रयु. 
1 श्नके निकट आकर उनके ऊपर वच्ररोहनिर्मित गदा चलाकर रसिंहनाद्‌ 
किया । द॒मानूकी गदाके ्रहारसे प्रदयुन्नका वक्षःस्थल विदीण हो गया ओर वह 
अचेत होकर रथ पर गिर पड़े । कृष्णक सारथी दार्कका पुत्र अरिंदम प्रयश्नका 
सारथी था-वह सारथी ओर रथीके धर्मौको भी भति जानता था; अत्व 
मूच्छित भ्रद्य॒न्नको रणभूमिसे हदा कर अन्यत्र सुरक्षित स्थानम केगया । मूतं 
भरम सचेत हो प्रयन्नजीने अपने रथको युद्ध भूमिम न देख कर सारथीसे का- 
3 ““अरे सारथी ! तृ सुक्चको युद्धभूमिसे हटा कर यहो लेभाया, यह तूने अच्छा 
॥ नहीं किया । छि: ! छिः ! मे मूर्छित अवस्यामे सारथीके कारण रणभूमिसे ट 
१ आया-यह बहुत ही अयोग्य डु । मेरे सिवा यदुवंशके ओर किसी योद्धाका { 
1 रणभूमिसे भागना नहीं सुना जाता । धर्मयुदधसे भाग कर पिता कृष्णचन्द्र जर 

चाचा वलभद्रको म कैसे युख दिखा$गा १ ओर उनसे कया करहगा १ उनसे मे इस 
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~ 


| 
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॥ अपने अयोग्य काका वर्भन केसे करंगा १ मरे भाईयोंकी लियो सुक्को रैसेगी 

( ओर करगी कि "दे वीर ! युद्धमे घुने लग्दारे वी्यंको कैसे नष्ट कर दिया? 

कहो तो सदी । यों हस कर जव वे मेरे कायरपनका वणन करी तो मे 

उनको क्या उत्तर दगा १५। अपने स्वामीके देसे वचन सुन कर सारथीने का 1 

कि-“दे आयुष्मन्‌ ! हे विभो ! सारथीका धर्म हे कि वह विपत्ति पदेहण ( 
+ 


व 


रथीकी रक्षा करे ओर रथीका धर्म है कि वह विपत्तिर्मे पदे इष्ट सारथीकी रक्षा 
1 करे । इसी धर्मके अनुसार मैने देखा किया ॥ २३-३२ ॥ 
=< =< ण न" 


= ७७] ~ ददामस्कन्ध-उत्तरा्धैः । ^€ १०८५ | 


एतद्विदित्वा तु भवान्मयापोवाहितो रणात्‌ ॥ 
उपषटः परेणेति मूर्छितो गदया हतः ॥ ३३॥ 
शक्चकी गदाके प्रहारे आप पीडित ्टोकर अचेत ष्टो गये ये, इसीसे में जापको 
युद्धभूभिसे हटा लाया” ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे षदसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 











सखसघ्तितम अध्याय । 
शाल्ववध । 


श्री्यक उवाच-स उपस्पृश्य सलिलं दंशितो धरतकार्युकः ॥ 
नय मां मतः पार वीरस्येलयाह सारथिम्‌ ॥ १॥ 
श्रीञ्युकदेवजी कहते हे । हे राजन्‌ | ्रघु्नने ज छेकर सुख धोया ओर उत्तम 1 
अभेद्य कवच पहन, धनुप हाथमे ठे, सारथी से कहा कि “सुक्को वीर युमानूके निकट { 
शीघ्र लेचर'। चुमान्‌ प्रयु्नकी सेनाको पीडित करके पीठे हटा रहा या, इसी अव 
सर पर वीर ्रयुन्न वर प्ुच गये ओर उन्दोने उसके हद्यमे आढ नाराच वाण 
मार कर चार नाराचांसे उसके घोरदोको ओर एक नाराचसे सारथीको मार 
डाला । तदनन्तर बीर प्र्ुचने एकं नाराचसे उसके धनुपको ओर एक नाराचसे 
| ध्वजाको काट कर एक नाराचसे उसका शिर धड़े अरग कर दिया । इधर गद्‌, | 
॥ साम्ब, सात्यकी आदि वीर यादव सोभपति शाल्वकी सेनाका संहार करने रगे । { 
॥ सौभ-विमानके उपरसे र रदे सेनिकोकि शिर कट २ कर सञुदरके जरम गिरने 
| कगे । राजन्‌ ! परस्पर एक एकको मार रहे यादवों ओर शाल्वके सेनिकोंका उत्कट 1 
‡ युद्ध सात दिन ओर सात रात तक बरावर इसी प्रकार होता रहा । यह तो हम ४ 
॥ क दी चुके है कि धर्मराजके निमच्रणको पाकर श्रीङृष्णचन्दर हस्िनापुरको गये । 
{ राजख्य यज्ञ समाघ्ठ हो गया शौर शिशुपारु भी मारा गया । तदनन्तर अत्यन्त 
भयानक, अशभसूचक असगुन होते देख सरवेत अन्तय्यामी कृष्णचन्द्र, वदे वृदे { 
1 ङरूवंशी, खनिगण, न्ती, ओर पाण्डवोसे मिल कर तथा उनसे आह्वा लेकर 
१ दारका पुरीको चले । मागमे भगवान्‌ मन-ही-मन विचारे कगे कि “रे बरूराम- १ 
सहित हस्तिनापुरे था, अवर्य ही किशयुपारके मित्र राजाखोग यह अवसर 
प्राकर द्वारकापुरीमे जाकर किसी-न-किसी प्रकारका उत्पात कर रहे है" ॥ १-६ ॥ 1 
{ भगवानूने द्वारका पुरीम पहुंच कर देखा कि वास्तवरमे उनकी आका ठीक ई 
अ ॥ पूर्वोक्त भ्रकारसे पने सुभदोका विनाश होते देख कर अर ॥ 
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बरमद्रजीको पुरकी रक्षाके च्यि नियुक्त कर सामने ही सोभ-विमानसहित 
शाल्व राजाको देख . दारुक सारथीसे कहा कि-““हे सूत! इस दुष्ट शाल्वके 
निकट शीघ्र मेरे रथको ले चल; यह सोभपति अत्यन्त मायावी दै, तथापि 
लुम तनिक भी डरना या ववद़ाना नही” ॥ ७-१० ॥ भगवानूके वचन सुन 
दारक सभल्कर वेठगया ओर रथको कने र्गा । शत्र ओर मित्र पक्षफे 
सवरोगोने गरुड्युक्त ध्वजाको देख कर जाना कि श्रीकृष्णचन्द्रं आगये ॥११॥ 
उस समय दाल्वकी सेना हतप्राय होचुकी थी ओर वह दिथिरुभी दहो चला 
था । उसने युद्धस्थलमें कष्णको आते देख दारुकके ऊपर एक महा भयानक 
शाब्द करनेवाली शक्ति चटाई ॥ १२॥ वह प्रचण्ड शक्ति किसी बदे मारी 
उल्कापिण्डके समान दशो दिाओंको अपने तेजसे प्रकाशित करती हुई बे वेगसे 
आकाशमाग हो कर दारुककी ओर चली, किन्तु पास आने भी नहीं पाद भौर 
भगवानूने अपने तीक्ष्ण बाणोसे उसके सेकटदों खड कर डे ॥ १३॥ फिर भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रने शास्वके हृदयम सोह बाण मार कर, सूरखय॑जेसे अपनी किरणोंसे 
आकाशके अन्धकारको छिन्न-भिन्न कर डालते दै उस प्रकार अपने असंख्य 
वाणो से आकाशमें धूम रहे सोभ विमानको छिन्न-भिन्न कर डाला॥१४॥तवब शाल्वने 
शङ्ग-घनुप-धारी कृष्णके शाङ्ग-धनुपयुक्त वाम वामे कई वाण मारे ओर भगवानूके 
हासे छुट कर शाङ्ग धनुप गिर पदा । हे राजन्‌ ! यह एक बहुत ही अद्भुत बात 
इद । यह देख कर सव दुदौक लोग हाहाकार करने कगे । शाल्व भी सिंहनाद 
करता इजा जनादैनस्े कहने रगा कि-““अरे मूढ़ ! हमारे सामने तू मारे मित्र 
ओर भाई शिश्युपाल्की सखीको हर छाया एवं उस हमारे असावधान मित्रको 
सभामें तूने मार डाला । तू अपनेको समक्ता दै कि किसीसे हारनेवाला नहीं 
ह । यदि थोड़ी देर मेरे सामने ठउहरनेका साहस करेगा तो मेँ अभी तुस्चको 
अपने तीक्ष्णव्राणोसे उस लोकको भेज्दूगा जसे कोई फिर कोट कर नहीं 
माता "' ॥ १५-१८ ॥ भगवानने का । “रे मंद! तू दथा अपनी बका 
क रहा हे, अपने परास ही अवस्थित अन्तकको नहीं देखता । वीर पुरुप अपना 
पराक्रम दिखलाते दै - तेरी तर डया वकवक नहीं करते" ॥ १९ ॥ इतना कह 
कर भगवानूने कोधपूर्वक महा-भयानक वेगवाली गदास्ते शाल्व पर प्रहार किया । 
उस गदाके ्रहारसे शाख्व कौप उठा ओर उघ्तके सुलसे रुधिर बहने रगा । जवर 
गदाके प्रहारकी व्यथा ऊ निडृत्त ई, तव शाल्व देखते दी देखते अटङ्य शे 
गया । घदढ़ी भरके वादु एक पुरुप ङृष्णके समीप आया खरौर प्रणाम करके रोते २ 
कने खगा कि “बरह्मन ! देवी देवकीने सुक्षको आपके निकट भेजा है 

काहे किदे कृष्ण! हे ङृष्ण ! हे मदाबाटु ! दे पिद्वत्सर ! जैसे कोई इत्यारा 
वधिक किसी पचुको बौध कर ठेजाय १ अकार शाल्व आपके पिता वसुदेवको 
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बोध कर ठे गया दै?। इस विप्रिय समाचारको सुन कर मनुप्यस्वभावका अनुकरण 
करके दयालु श्रीकृष्णचन्द्र खेदहसे बिवदा शो साधारण मुप्यके समान कहने 
ङ्गे कि “सव देवता ओर दैत्य भी मिरु कर निनको नहीं जीत सक्ते उन पुर 
रक्षाम सावधान भार्य बरूमद्रको जीत कर श्चद््‌ शाल्व कैसे मेरे पिताको 
पकढ्‌ छे गया १ अथवा देखा भी हो सक्ता दै, क्योकि दैव वदा बलवान्‌ दै । 
श्रीङृष्णचनद्र इस भकार कदी रदे थे कि सोभराज शाल्व सामने प्रकट हुमा 
ओर चसुदेवके देसे आकारवाछे एक व्यक्तिको दिखा कर श्रीकृष्णचनद्रसे कहने 
रगा कि ““देख, यदी तुको उत्पन्न करनेवाला तेरा पिता दै, निसके घ्ि त्‌ 
इस पृथ्वी पर जीवित है । हे मूढ़ ! मे तेरे दी आगे इसको मारता है-यदि शक्ति 
शो तो इसकी रक्षा कर” । यों श्षिदृक कर मायावी शाल्वने उस वसुदेवके अनुरूप 
ग्यक्तिका शिर खङ्गसे काट ढाा ओर उस शिरको ठेकर अपने बिमान पर चला 
गया ॥ २०-२७ ॥ श्रीरृष्णभगवानूका ज्ञान स्वतःसिद्ध ओर पूण दै, तथापि 
स्वजनचेहके कारण युत्ते भर मनुष्य-स्वभावका अनुकरण कर वह॒ शोक करने 
ख्गे । किन्तु महानुभाव कृष्णने बहुत शीघ्र जान छया कि वह वास्तवर्मे 
शाल्वकी कैलाई इई आसुरी मायाका पञ्च द । अच्युतने क्षणभरम देखा कि 
स्वश्र-प्रपचके समान न वर्ह देवकीका दूत दै ओर न पिताका शरीर है एवं शतु 
शाल्व अपने सौभ विमान पर वैखा हुमा भाकाशमे उपस्थित दै । यह देख कर 
भगवान्‌ शास्वको मारनेके छिये उदयत इए ॥ २८ ॥ २९ ॥ हे राजेन्दर ! पूर्वापरका 
विचार न करनेवाले कुछ ऋरपिरयोका ठेसा कथन दै । देखा माननेसे उन्दरीके पूर्वोक्त 
वाक्यो विरोध होता दै-इसका ध्यान वे नहीं करते । देवगण जिनकी स्तुति करते 

| इ देसे असंड ज्ञानविज्ानसे पूण श्रीकृष्णचन्द्र अक्ल जनोकि शोक, मोह, सह, 
भय आदि धर्मौका ्ोना निपट असंभव है । साधुजन, जिनके चरणोंकी सेवासे 
बढ़े इष्‌ आत्मानके दवारा भनादि अक्ञान(में दुबला, मे ग्लह इत्यादि 
मिष्या भावना रूप गरहको मिटा कर अपने अनन्त ईश्वर-पदको भाष ्टोते टै, उन 
साघुंकी पकमात्र गति ईश्वर कृष्णचन्द्को कैसे मोद दोसक्ता & १ अतपूव उक्त 
निका मत ङ भी न होनेके कारण निपट अग्राह्य है । म्ाराज ! शाल्व, 
वलभूर्वक श्रीङृष्णचन्द्रके ऊपर शखोकी वषा करने ङ्गा । अमोघ पराक्रमवाठे { 
इष्णचन््ने शञके शको मार ही काट २ कर निष्फल कर दिया ओर अनेक 1 
सुतीक्ष्ण बारणोसे शुको धाय करङे उसके क्वच, धनुष ओर शिरकी रक्षा 
करनेवाङे रोके टोपको काट डाला । तदनन्तर भगवानूकी गदाके श्रहारसे 
शाल्वका सोभ विमान चूर्णं होकर समुदके जरम गिर पदा । तव शाल्व उस 
विभानको छोढ़ कर श्वी पर खड़ा होगया ओर गद उडा कर वेगसे कृष्णचन्द्रकी ई 


्षपटा । श्रीकृष्णने भपने सामने दौढ़ कर आरे शाल्वके गदायुक्त बाुको । 
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एक भद वाणसे काट डारा एवं उसको मारनेके छियि प्रर्यकालीन सूय्यैके समान ( 
प्रकाशमान अद्भुत सुदशैन चक्र हाथमे ठेकर सू्य॑सहित उद्याचरके समान | 
सुशोभित इए । राजन्‌ ! इन्द्रने वञ्चसे जेखे त्राुरका शिर काटा था वैसेदी { 
इरिने उस चक्रसे महामायावी शाल्वका क्रिरीट सुक्ट ओर ऊण्डलोसे सुशोभित 
शिर उसी क्षण धदसे अरग कर दिया । यह देख कर शाल्वके सव साथी 
हाहाकार करने रगे ॥ ३०-३६ ॥ 
तस्िन्निपतिते पापे सौभे च गदया हते ॥ 
नेदुदन्ुभयो राजन्दिवि देवगणेरिताः ॥ 
सखीनामपचितिं दुबन्दन्तवक्रो रुषाऽभ्यगात्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌! वह पापी मारागया ओर सोभ विमान गदाके आधातसे चू 
1 ह्योेगया-यह देख कर स्वगैवासी देवगण अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर नगादे बजाते 
{ इए कृष्णचन्द्र पर कल्पदक्षके फूछकी वौ करने रुगे । इधर दन्तवक्त अपने { 
{ मित्र शिद्यपार ओर शाल्वके मरनेका समाचार पाकर उनका बदला शुकाने 1 
1 जर उनके चणसे उक्रण होनेके छियि कुपित होकर द्वारका पुरीको चला ॥ ३५ ॥ 1 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तराधे सघ्सक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ | 
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अष्टससतितम अध्याय । 
तीथयात्रामे बलदेवजीके हायते सूतका वध । 
श्रीक उवाच-चिज्ुपारस्य शाल्वस्य पौण्डूकसापि दुर्मतिः ॥ 
परलोकगतानां 1 
पररोकगतानां च कवन्पारोक््यसोहदम ॥ १ ॥ 
१ देवजीने कहा है । हे राजन्‌ ! महाबली दमेति दन्तवक, पररोक- 
गत मित्र शियुपाल, शाल्व वं पौण्डूककी भी मित्रताका बदला चुकानेके 
चयि कोध करके केरे दी पैदल क्षपटता इमा ङृष्णके समीप आया । उसकी 
॥ गतिक वेगसे पग-पग पर धष्वी कम्पायमान होती थी । उसको इस भ्रकार गदा 
तान कर अपनी ओर आते देख, श्रीकृष्णजी शीघ्र रथसे फौद कर पृथ्वी पर ख्दे 
हो गये एवं जसे सीमा सागरे वेगको रोकती ह वैसे ही क्षपट कर आरदे शुकी 
1 गतिको वहीं पर रोक छिया । महामदान्ध कारूपपति दुन्तवक्रने गदा तान कर 
१ सुकुन्दसे कटा कि ““ड़ी वात ! वदी वात ! जो इस समय मै तको प्रागयां । ई 
र ङृष्ण! त्‌ मेरे मामाका पुत्र श्जीर मेरे मित्रोको मारनेवाखा है एवं इस समय | 
न्न --- 
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3, को भी मारनेके छ्यि उदयत है । अतएव रे मेद्‌ ! मँ इस वन्न एसी गदासे आज 1 
नुद्को मागा । हे अन ! मिव्रवत्सर म अपनेही शरीरम उत्यन्र॒रोगके समान 
१ अहितकारी तुश्च वन्धुरूप शुको मार कर अपने पररोकगत मिका ऋण चुका- 
॥ ऊँगा"” । जसे अकुराके श्रहारसे गजराजको पीदा पाई जाती दै उल ध्रकार उक्त | 
( 
( 








रूखे वाक्योसे कृष्णको पीदिति करके दुष्ट दन्तवक्रने अपनी गदा उनके मस्तके 

मारी एवे प्रहार करके सिंहके समान गर्जने खगा । युदधस्थलर्मे गदाकी चोट 

॥ खाकर भी यदु्रष्ट कृष्णचन्द्र तनिक नहीं विचछित हुए । कृष्णचन्द्रने भी अपनी 

4 कोमोदकी गदा शुके वक्षःस्थले मारी । उस प्रचण्ड गदाकी चोटसे दन्तवक्रका 

$ हृदय फट गया ओर खुलसे रुधिर गिरने लगा । उसके केश अत्यस्त हो गये, 
हाभ-वपैर कैर गये ओर उसका शरीर प्राणद्यून्य हो कर प्रथ्वी पर गिर पढ़ा 

{ ॥ १-९॥ हे राजन्‌ ! जसे शिश्पालके शरीरसे निकली इई उयोति ङृण्णके | 

+ चरणोमिं लीन हो गई थी वैसे ही दन्तवक्रके दारीरसे भी अत्यन्त सूक्ष्म उयोति 

1 निकर कर सब देखनेवालोके सामने ङृष्णचन्द्रमे लीन हो गई । दन्तवक्रका भाई 

{ विदूरथ भाईके शोकसे पीडित होकर छृष्णको मारनेकी अभिटापासे ढाल तर्वार 

१ छेकर वद़ीर ससे ठेता दोदा इभा आया । महाराज ! श्रीकृष्णने तीक्ष्ण 1 


॥ धारावाठे चक्रसे, उस क्षपट कर आरहे विदूरथका भो किरीट-ऊुण्डल-युक्त शिर 
काट दाला । इस प्रर सोभविमानसहित शाल्व ओर भनुजसहित दुन्तवक़ आदि 
दुय वीरको न्ट करके, यादवोसे धिरे इए ङष्णचन््ने भली भति सजा 
गई भपनी द्वारका पुरीम प्रवेश किया । उस समय देवता ओर मनुष्वगण उनकी 
स्तृति करने गे । सुनिगण, सिद्ध, गन्धर्वे, विद्याधर, महानाग, अप्सरोके दछंड, 
षिकृगण, यक्ष, किन्नर ओर चारणगण उनके भ्ररीसनीय चरित्रको गाने खगे एवं 
देवगण उनके अपर प्रम आनन्दे फूोंकी वपां करने रगे । हे राजेन्द्र | योगे- 
शरोके भी ईश्वर जगदीश्वर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने रीलापूरवक इन दुजय ओर महा- 
वली वीरोको परास्त किया-यह कुठ आश्वययै नहीं दै । किन्तु कछ पञ्यभोंके समान 
अज्ञानसे अधे लोग कहते दँ कि वही ङष्णचनद्र जरासंधसे हार गये ये ॥१०-१६॥ 
राजन्‌! एक समय बरभद्रजीने सुना कि कौरवं ओर पाण्डवम परस्पर | 
युद्ध होनेका उयोग षो रहा है । यह जान कर भगवान्‌ अनन्त तीर्धयात्राके ६ 
बहानेसे टर कर प्रभासक्षत्रको चर गये । दुयोधन उनका शिप्य था पुवं पाण्डव | 
भी अपने बन्धु ये, अतएव उन्दोने किसी ओरसे युद्धम सम्मिडित होना उचित 
नहीं समञ्ञा । वरभद्रजीने प्रभाखमे जाकर खान किया ओर देव, ऋषि, ई 
पितर तथा मनुप्योंको ठृ व सन्तुष्ट किया । वर्हे वह श्रेष्ट ब्रा्मणोंसहित 1 
विपरीतवाहिनी सरस्वतीके तट पर गये । वहसि कमशः ध्थूदक, | 


0 उुद्शेन नद्‌, विशाला नदी, ब्रह्मतीर्थ, चरती, पूववाहिनी सरस्वती 
~ ् 
६९. $ ने 2 


न 


गिः 


व<--<~-><-~ न - ता 


०१० ~~ छकोकतसुधासागरः । -<4- [ अध्याय ७, 


एवं यमुना व गंगाके पर वतीं सव तीर्थोमिं होते इए नैमिषारण्य क्रमे पैव । 
सुदीवै समयके छियि दीक्षा ठेकर महायक्तमे पदृत्त खनि्योने वरुभद्रजीको देख 
उठ कर बरिधिपूर्वक उनका अभिनन्दन ओर प्रणाम करके उचित रीतिसे पूजन ‡ 
किया ॥ १७--२१ ॥ बराह्मणगण-सहित भली भोति पूजित वरभद्रजीने सुनि- 
योके दिये आसन पर वैठ कर देखा कि महिं वेदव्यासके शिष्य रोमहवैण 1 
व्यासासन पर वेठे इए हँ । रोमहर्पणका जन्म सूतजातिमे इआ था । बलमद्र- { 
जीने देखा कि वह उनको देख कर न खड़े हए, न प्रणाम किया, न हाथ जोड़े । 1 
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ब्ाह्मणोसे भी ऊचे आसन पर इस प्रकार दिटार्के साथ वटे इए सूतको देख कर 
बरभद्रजीको अपार क्रोध इञा । कुपित होकर वरभद्ने कहा--““यह ग्यक्ति 
प्रतिलोमज होकर भी इन सव धर्मपालक व्ाहय्णोसे ओर हमसे ॐचे आसन पर 
कैसे वेदा हुभा है १ यह दुर्मति _मारडालने योग्य है ! यह भगवान्‌ वेद्‌- 
व्यासका शिष्य दै, इसने उनसे अनेक इतिहास, पुराण ओर धर्मशाख पदे है, ॥ 
तो भी इसमे शिष्टाचार ओर विनयका लेदामात्र नहीं है । यह अपनेको पण्डित ॥ 
मान कर बृथा धमेड्मे चूर हो रहा हे । यह आत्मदमन नहीं करसका, अतएव { 
नटोंके समान इसका बहुत पटना गुण नही समज्ञा जासक्ता, बह सव निष्फल 
है; क्योकि यह शाघ्लोक्त माग पर स्वयं नहीं चरता । जो छोग केवर धर्मक चि- | 
न्होको धारण करते है, परन्तु ध्मैका पालन नहीं करते वे अधिक पापी है । धमैका 1 
ध्वंस करनेवाले देसे रोगोंको मारनेके छियि ही मेरा अवतार हुआ दै"॥२२-२५॥ { 
राजन्‌ ! भगवान्‌ वरूमद्र दु्टौके भी वध करनेका विचार छोड़ चुके थे, तथापि 1 
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होनी तो टाले नहीं टलती ! उन्होने पूर्वोक्त वाक्य कह कर हाथमे स्थित कुशके 
अग्रभागे सूतका वध करडाला । यह देख कर मुनिगण हाहाकार करते हुए अयन्त 
खिन्न हो संकर्षण देवसे बोटे--“्रभो ! आपने अधम्मै किया । हे यदुनन्दन ! 
जत्र तक हमारा यह यज्ञका अनुष्टान समाप्त न हो तव तक्के ज्यि हमने इन 
सूतको ब्रह्मासन एवं शारीरिक कष्टसे रहित आयु भी दी थी । आपने अजानकी 
भति इनका वध करके बरह्मवधके समान पाप कर डाला । भगवन्‌ ! आप योगे- 1 
श्र दै, वेद भी आपको अपने नियमके अनुकूल चरने पर वाध्य नहीं कर _सक्ते। 
तथापिहे लोकपावन ! यदि आप अन्यके द्वारा प्रेरित न होकर, अन्य लोरगको 
शिक्षा देनेके छिये स्वयं इस व्रहमहत्याका प्रायश्चित्त करं तो वहुत उत्तम होगा" 

॥ २८-३२ ॥ श्रीभगवान्‌ वलमद्रने कहा 1. “नें रोगों पर अनुग्रह ‡ 
करनेके चयि, अथौत्‌ उनको शिक्षा देनेके ल्यि इस हत्याका प्रायश्चित्त {, 
कर्गा । सुख्य पक्षम प्रायश्ित्तके जो कुछ नियम हों उन्हे आप वत्वे । दे स॒नि- 
वरो ! इस सूतके छिये दै आयु, बल ओर इन्दियोंका शियिक न होना आदि ई 
| जो कुक आप चाहे सो म अपनी योगमायाके बरसे सिद्ध कर दू” ॥ ३३ 9 । 1 
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‡ ऋषिर्योने कह? । “हे राम ! हम यह चाहते ह कि निसर्मे भापका अख शीर 
विक्रम तथा गृ्युका पराक्रम दृथा न हो एवं हमारे वाक्य भी असत्य न ष्टो 
वैसा ही भाप करिये" ॥ ३५ ॥ वलमद्रजीने का । “वेदम कषा है कि जीव 
आप ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता दै । अतएव इसका पुत्र उग्रश्रवा नाम सूत इसके 
आसन पर वै कर आप ोर्गोको पुराण आदि धर्म्मग्रन्य सुनावेगा एवं आप रो- ॥ 
गोके कथनानुसार वडुत आयु, वर एवं इन्द्रियसम्बन्धी स्वस्यता भी उसको प्रा 





होगी ॥ ३६ ॥ हे शरेष्ठ मुनिगण ! अव आप लोर्गोकी ओर क्या कामना दै, 
करिये, भ उसे पूरणी कर । हे क्लानियो ! ओर मेरे अज्ञानकरत ब्रह्मवधका प्राय- 
चित्त क्या दै, उसे भी विचार करके बतलाइये"" ॥ ३५ ॥ ऋषिर्योने कहा । 

“हे देव ! इल्वरुका पुत्र वल्वर नाम. एक घोर दानव प्रस्येक परम आकर हमारे † 
यज्ञको दूषित करता हे ॥ ३८ ॥ नाथ ! वह दानव पीव, रुधिर, विष्ठा, मूत्र, ॥ 
मदिरा ओर मांस आदि अशुद्ध पदार्योकी वपा करके हमारे यज्ञम विघ्न करता ई 
&ै । उसको भाष मारिये । यही भप मानो हमारी परम सेवा करगे ॥ ३९ ॥ ॥ 


ततश्च भारतं वर्प परीत्य सुसमाहितः ॥ 
चरित्वा दवादशान्मा्सोस्तीथसरायी विद्युध्यसे ॥ ४० ॥ 
भगवन्‌ ! तदनन्तर आप वारह महीने तक काम-करोध आदिसे रहित ष्टो, कष्ट 
सहते हुए भारतवर्षे घूम कर तीर्थो खान-दान आदि करिये; यदी आपके ट्य 
बह्मवधका प्रायश्चित्त होगा ॥ ४० ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरा्ेऽटस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
एकोनाशीतितम अध्याय । 
कल्देवजीकी तीर्थयात्रा । 
श्रीज्यक उवाच-ततः परमण्युपावृत्ते प्रचण्डः; पांडवर्षणः ॥ 
भीमो वायुरभूद्राजन्पूयगन्धस्तु सर्वशः ॥ १॥ 
श्रीडयुकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌ ! तदनन्तर पवै-समयमे भूककी 
करती हुई भयानक भ्रचण्ड ओधी चलने लगी ओर चारो ओर योर इग॑न्ध च ‡ 
उसके उपरान्त यज्ञशालां पीव आदि पवित्र पदार्थोकी वरषा होने र्गी ओर 
योढी देर वही भयंकर वल्वर दानव व्रि हाथमे छ्य देख पदा ॥ 9 ॥२॥ 


उस (न खुदी शरीर अञ्जनराशिके समान अयन्त काला था, उसकी प 
जर इमश्वके वारु तपे इणु तोविके तुल्य खार २ ये, टेढ़ी २ भौहोंखे ध 1 
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(कि नित 
3 उसका सुख वदी २ दादरोंसे ओर भी करार हो रहा था॥ ३॥ उसको देख कर 


वररामने अपने श्ुदख्दलन मूको ओर देत्यदरदमन हर्को याद्‌ किया । 
याद्‌ करते दी वे दोनो शच तुरन्त आकर उपस्थित इए ॥४॥ बरभद्रूने क्रोध करके 
उस व्राह्मणविरोधी आकाशचारी दैत्यको हरसे अपने समीप खींच कर उसके शिर 
पर मूशल मारा । मूलके प्रहारे उसका मस्तक चूर्णं होगया ओर वह सुखसे 
रुधिर उगकरता हुभा आत्तं नाद्‌ करके प्राणहीन हो वच्राहत, धातुप्रवाहसे अरुणवर्ण 
पर्वतके समान पृथ्वी पर गिर पड़ा॥५॥६॥यह देख कर वे सब महाभाग ऋरपिगण 
परम प्रसन्न हो बलभद्रकी स्तुति व प्रशंसा करते हुए उनको अमोघ आशीम्वौद्‌ देने 
गे । देवतोने जसे इत्रासुरवधके उपरान्त इन्द्रका अभिषेक किया था उती 
प्रकार ऋपियोने दानववधके उपरान्त वरभद्रका अभिपेक किया ॥ ७॥ एवं 
उनको कभी न सुरञ्चानेवाले कमर्के फूलोंकी बनी हुई, रक्ष्मीकी निवासभूमि 
वैजयन्ती माला दी, तथा दन्य वख, उत्तरीय ओर सब दिव्य आभूषण दिये ॥८॥ 
तदनन्तर ऋषियोंसे आक्ञा टेकर बरभद्रजीने बाद्यणोसहित कौशिकी नदीम 
जाकर सान किया । वहसे चकर उस सरोवरे गये जहस सरयू नदी निकली 
हे ॥ ९॥ अनुलोमक्रमसे सरयू जान कर प्रयागराज्मे पचे । वह खान तथा 
देवता जादिका तपण करके पुलह ऋपिके आश्रमको गये । वर्हौसे कमा; गोमती, 
गण्डकी, बिपाशा नदी ओर शोण नदे खान करते हुए गया कषत्रम पहुंचे । गया 
पितपूजन व पिण्डदान करके गङ्गासागर -सङ्गमको गये । वौ जान आदि करके 
महेन्द्राचलको गये । वह परश्युरामको देख कर व रणाम कर सक्तगोदावरी, वेणा, 
पंपा, भीमरथी आदि तीर्थेमिं दोते इए श्िवके निवासस्थान श्रीदे पर्वत पर 
गये । वौ शिवके ओर स्कन्ददेवके द्दौन करके द्राविड देशम अवस्थित वेंकट 
पर्वैतको गये । भ्रु वऊुभद्र वहसे कामकोटी, काञ्चीपुरी, श्रेष्ट नदी कावेरी होते 
इ श्रीरङ्ग नाम महापवित्र स्थानम पटंचे; जहौ हरिभगवान्‌ नित्य॒ निवास करते 
दँ । फिर वर्हौसे हरिके क्षत्र ऋषभ पर्वत ओर दक्षिण-मधुराको देखते इए महा- 
पातकनाशन सेतुबन्ध तीर्थको गये । वह प्र हलायुध बलभद्रने ब्ाहमणोको 
निधिपूर्वक दस हजार गव दीं । बहयैसे कृतमारा ओर तान्रपर्णी नदीमे खान करते 
इए मख्य पर्वतको गये । बरभद्रजी, वदौ वेढे इष अगस्त्य = अभिवादन व 
नमस्कार करे ओर उनसे आज्ञीन्वीद्‌ व जानेकी अनुमति केकर दक्षिणसजुद्रको 
गये ओर वौ कन्या नाम दुर्गा देवीके ददीन किये ॥१०-१७॥ हे राजेन्द्र ! वहसे 
काल्पुण नाम पचिव्र कषत्रम पटच कर, जहो विष्णु मगवान्‌ निस्य निवास करते दे 
उस पंचाप्सरसनाम परम पवित्र उत्तम सरोवरमे खान किया जौर बरादमणोंको दस 
इजार गो दीं ॥9८॥ वरे भगवान्‌ वरुभद्रजी केरल, त्रिगत्तं आदि देशभ होते 
इए गोकर्णौ नाम शिवे कषेत्रम पटे; जहौ शङ्करदेव सदा निवास करते दे ॥१९॥. 
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दवीपनिवासिनी आस्यौ देवीके दर्शन करते इद्‌ वलमद्रजी सू््यारककषेत्रको गये ओर । 
वहसि तापी, पयोष्णी, निरविन्व्या नाम नदियों छान करते , हुए दण्डकारण्य ॥ 
होकर मादिष्मती पुरीके पास बह रदी नम्मैदा नदीके तट पर पचे । वर्दोसि मनु- ई 
तीर्थम सान करते दुष्‌ फिर छोट कर प्रभास कतर्म आये ॥ २० ॥ २९॥ प्रभास 1 
कषेत्रम बाह्मण रोगोंके सुखसे कौरव-पाण्डवोके युद्धम सव क्षत्रिय वीरोके विना- | 
इकी चचौ सुन कर भगवान्‌ वलभद्रने जाना कि पृथ्वीका भार उतर गया ॥२२॥ { 
॥| उस समय भीमसेन ओर दुर्योधन, दोनो वीर युद्ध भूमिम गदायुद्ध कर रहे ये । 1 
यदुनन्दन वरभद्र॒ उनके युद्धको रोकनेकी इच्छासे उस स्थान पर गये 
‡ ॥ २३ ॥ उनको देख कर युधिष्टिर, नकुल, सददेव, अज्जैन एवं श्रीकृष्णे 
प्रणाम किया एवे यह क्या कटनेके ल्यि यौ अये द'-यह सोच कर वे 
सव चुपचाप उनके सुखको निहारने लगे ॥ २४ ॥ वलभद्रूजीने देखा कि 
भीमसेन ओर दुर्योधन, दोनो वीर गद्‌! हाथमे लिये विजयकी इच्छासे भति २ 
के पेतरे वद्र रहे द ॥ २५॥ यह देख कर वरुदेवने उनसे कहा कि चदे 1 
{ राजन्‌ ! ओर दे भीमसेन ! त॒म दोनो वल ओर वीरता समान्ो। मेरी ¦ 
† समश्षमे एक (दु्यौधन) शिक्षा ( दावर्ेच) में अधिक दै ओर एक 
॥ (भीमसेन ) वल (दम ) में अधिक है । तम दोनो वीयय॑मे समान हो, अतएव ॥ 
१ इस युद्धम एककी जीत या एककी हार नहीं दिखाई देती । वस, तुम यह समक्ष ॥) 
कर्‌ इस निष्फल युद्धको रोक दो" ॥२६॥२७॥ राजन्‌ ! भीमसेन ओर दुर्य्योध- ¢ 
नम चिरकारुसे शञजुता चली आरही धी, परस्पर कटे हुए कटुवचनों ओर किये ‡ 
इष्‌ अपकारक स्मरण करके वे दोनो एक एकके पराण ठेने प्र उतारू ये; अत्य | 
उन्होने वलभद्रजीके यथाश्रं वचनों पर ध्यान नहीं दिया ओर लते ही रदे ॥ २८ ॥ | 
तब “अच वड़ा ही प्रवल दै'-यह समञ्च कर वलभद्रजी वर्हौसे चरद्विये । 
वराम भगवान्‌ वहसे द्वारका पुरीको गये ओर सजायतीय वन्धु उग्रसेन आदिसे 
मिर कर उनको प्रसन्न किया । प्रयु ब्देव द्वारकाधामसे चल कर फिर नेमिपा- 
रण्य क्षे्रको गये । सम्पू भ्रकारकी भेद्‌-भावना छोड़ कर ॒शान्तस्वरूप हो ) 
रहे यक्ञके अंगस्वरूप वलभद्रजीको उस पुण्यभूमिभे ऋरपियोने आनन्दुपूर्वक 
विधिसहित अनेक यज्ञ॒ कराये ॥२९।३०॥ भगवान्‌ वल्भद्रने भी उनको विशुद्ध 
बद्यक्ञानका उपदेश किया, जिससे वे सुनिगण इस विश्वको आत्मामं एवं आत्माको 
विश्वमात्रमे जवस्थित जान कर कृतार्थं हुए ॥३१॥ वरभद्जीने जातिवाे, बन्धु, 
ओर सम्पूण सुहृद्‌ जनोके साथ अपनी पलियां सहित यज्ञके अन्तम अवश्य खान 
करिया एवं सुन्दर वख च उत्तम माला पहन कर चोदनी सहित पूण चन्द्रमाके 
समान शोभायमान इए ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! मायामानवरूप, महावी, अप्रमेय, 
पन बरुदेवजीने इस प्रकारके अनेकानेक पवित्र कम्म किये है ॥३२३॥ 1 
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राजोवाच-भृगवन्यानि चान्यानि सङकन्दसख महात्मनः ॥ 
५२ 3 
वीयाण्यनन्तवीयैख श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥ १॥ 
राजा परीक्षितूने कहा । दे भगवन्‌ ! हे प्रभो ! महात्मा, अनन्तवीय्यै- 1 


1 १०४ ~क शकोक्तिसुधासागरः । ~<€4~ [ अध्याय ८० 
] योऽनुरूरेत रामख कमोण्यद्धुतकर्मणः ॥ + 
4 सायंप्रतरनन्तस विष्णोः स दयितो भवेद्‌ ॥ २३४ ॥ 

1 जो कोई प्रातःकाल ओर सन्ध्याके समय अदधत कम्म करनेवाले अनन्त ब~ 
१ रामके सव काययौको स्मरण करते है उन पर बिष्णु भगवान्‌ परम ्रसन्न होते ह ॥२४॥ 

1 इति श्रीभागवते दहामस्कन्धे उत्तरार्धे एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
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¢ गीति 

1 अशीतितम अध्याय । . 

॥ सुदामाचरित्र । | 
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शाली सु्घन्दके ओर २ सव चरित्र भी मे सुनना चाहता हँ । ब्रह्मन्‌ 
उत्तमश्लोक भगवान्‌कौी सत्कथाओंको एक वार सुन कर कौन सार-असारके 1 
विवेकसे युक्त पुरुप फिर उनके सुननेकी इच्छा न करेगा १ अवक्य ही अभि- ॥ 
खापाके वाण उसके हृद्यको उन कथाओंके सुननेके ज्ये वारम्बार उत्कण्ठित { 
करगे ॥ ¶ ॥ २ ॥ भगवन्‌ ! जिससे हरिके गुणोंका वर्णन किया जाय वही वाणी 
सफल दै । जिनस्ते हरिकी सेवा ओर टद की जाय वे ही हाथ सफल दै। जिससे 
इरिको चराचर जगत व्याक्त समञ्ञ कर उनका मनन किया जाय वही मन सफल { 
दै । जिनसे हरिकी पतितपावनी पवित्र कथा सुनी जार्थ वे ही कान सफल द ॥३॥ ¶ 
जिसक्ते हरिके चर ओर अचर-दोनो रूपोंको प्रणाम क्रिया जाय वही मसलक सफल 

है । जिनसे हरिके चर ओर अचर-दोनो रूपका ददन किया जाय वे ही नेत्र सफल 
है ओर जिनसे विष्णुके एवं उनके भक्तोंके चरणोदकका सेवन किया जाय वे ही अङ्ग | 
सफल हे ॥४॥ श्री सूतजी शोनक आदि ऋपियोंसे कहते है कि बिष्णुदत्त राजा परी- ट 
क्षिते यो पूछने पर वेद््यासतनय श्रीश्युकदेवजी वासुदेव भगवानूमें मन लगाकर | 
बोट ॥ ५ ॥ श्रीड्ुकदे वजीने कहा । हे रजेन्द्र ! वेदक _जाननेवारछे शष्ट । 
एक ब्राह्मण करष्णचन्द्रके लड़कपनके सखा ये । वह, इन्दिर्योखे जिनका भोग 

किया जाता है उन विपयोंसे विरक्त, शान्त ओर जितेन्द्रिय ये। वह॒ ब्राह्मण 1 
गृहस्थ थे । जो छ आपदीसे मि जाता था सीमे निर्वाह करते थे । वह ॥ 
स्वयं एक महामीन फटे हुए वखका ढुकढ़ा पहने रहते ये ओर उनकी पतिव्रता 

खी भी पतिके समान वैसा ही वख पहने रहती थी । नित्य भोजन न मिरनेके कारण 1 
न "र" “श 
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3, उनकी खी भी उनके साय भूखके मसद्य कटको सहती थी । पति, सब मोगकी 
सामभ्ियोंको नहीं कासक्ता या, यौतक कि आवस्यक वख ओर भोजनका मी ॥ 

वन्ध न करता या, अतणए्व वह॒ पतित्रता खली सर्वदा अत्यन्त दुःख सह कर 

जीवनके दिन विताती थी । भूस जिसका सुख सूख रहा है उस पतिव्रताने एक 1 





दिन डरसे कपते २ पतिके निकट जाकर कहा कि “मेने सुना चै साक्षात्‌ 

छक्ष्मीपति, ब्ाह्मणहितकारी, शरणागतपालकः, यादवश्रष्ट भगवान्‌ श्रीरृण्णचन्द्र ई 
आपके सखा ड । हे महाभाग ! बह साधु्ोंकी परम गति द, आप उनके निकट 
4 जादये । भाप कुटुम्बी दै, दरिद्र होनेके कारण कष्ट पा रहे दे, यह दख कर वह 
$ आपको अव्य दी वहुत साधन दंगे । बह भोज-दृण्णि-अन्धकवंशी यादवोके ॥ 
1 स्वामी इस समय द्वारका पुरीम रहते है । नाय | बह जगदगुरु अपने चरणकमर्छोको + 
‡ स्मरण करनेवाछेको अपना दारीर भी दे डालनेमे संकोच नहीं करनेवाले दै; तव |: 
1 अपने परम भक्त जो आप द उनको उनसे धन मिलनेमें क्या सन्देह हे? प्रभो! 

){ यपि जापको धनकी रक्ती भर चाह नहीं हे, तथापि विना धनके गृहस्थीका निर्वाह 1 
होना कणन है; इस छ्य मेरी समक्षम आपका उनके पास जाना उचित ओर ‡ 
॥ आवक्यक् हे"” 1 इस प्रकार सीके बारम्बार प्राथना करने पर॒ उन दरिद्र ब्राह्मणने 
भी सोचा कि वहे जने ओर क मिरे या न मिले, परन्तु परम लाभ यही 
१ होगा कि श्रृष्णचन्द्रके दुभ दुशंन अव्य शराप्त होगे । यह सोच कर विप्रवर 
} सुदरामाने कृष्णके निकट जानेका निश्चय कर लिया ओर फिर सखीसे कहा कि “हे ॥ 
1 कल्याणी ! यदि छ ॒कृष्णचन्द्रको भेट देने योग्य सामग्री घरमे ष्टो तो लाओ, ‡ 
( जिसको लेकर भ भ्रयुके निकट जाऊ" । घरमे तो कछ था नही, अतएव सुदामाकी 
खी परोससे चार सुद्टी चवर मोग लाई ओर उनको एक मेले ओर फटे कपदेके 
॥ कदे बौध कर कृष्णको भेट देनेके टये पतिको दिया । उस चौवलोकी पुटकिया- 
को लेकर विप्रवर द्वारकापुरीको चले । ““ङृष्णभगवानूके दशन सुस्षको किस प्रकार 
प्राक्त होगे ?*-राहमे यही सोचते इए सुदामाजी द्वारका पुरीम पटच ॥ ६-१५ ॥ 
दे रजेन्द्र! सुदामा वाह्यण तीन रक्षक सेनिकोंकी चोकियों ओर उ्योदि- 
योको बे रोक-टोक नौ कर भगवानूके अन्तःपुरे पडचे । तदनन्तर 
जिनमे बिना आज्ञा वृष्णि ओर अन्धकवंशी यादव भी नहीं जासक्ते उन 
भगवान्‌ कृष्णचन्दकी सोह हजार एक सो आठ रानियोके महरोमेसे एक महल 
सुदामाजौने प्रवेदय किया । वह पटंचतेही सुदामाजी देते प्रसन्न इए मानो उनको 
ब्रह्मानन्द श्रा्त हो गया । उस समय श्रीकृष्णचन्द्र उस महरम प्रियाके पटग पर 
चेद इए थे, सो विप्रवर सुदामाको दूरहीसे आते देख कर उड वेढे ओर प्रसन्नता 
3 पूर्वक आगे वद, दोनो हाथ केला कर भ्रिय सखा सुदामाको दयसे र्गा लिया 1 
र भिय सला ब्राह्मणक अगसंगसे भगवानूको परम प्रसन्नता प्राप्त इई ओर आनन्दके न ! 
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कारण उनके नेत्रकमलसे प्रेमके ओंगसू बहने रगे । राजन्‌! तदनन्तर अच्युते 
प्रिय बन्धु सुदामाको आद्रसहित लेजा कर अपने परटेग पर वैटाया एवे आपही ॥ 
पूजनकी सामग्री खाकर, अपने हाथसे उनके चर्णोको धोकर, उस जलको, स्वयं ८ 
त्रिरोकपावन हो कर भी, अपने शिर पर धारण किया । किर भिय मित्रके शरीरम 
दिभ्यगन्धयुक्त चन्दन, अगुरु ओर ङुङ्कम लगाया एवे सुगन्धित धूप, दीप, 
इत्यादिसे पूजन करके दिभ्य भोजन कराये ओर तदनन्तर पान ओर एक दुधार । 


८ =-<+" =< 


<< 


गज देकर कुशल पी । व्राह्मण सुदामाका शारीर अत्यन्त मलीन ओर क्षीण या, 
देह भरम ठोर २ नसे देख पड़ती थीं ओर वह एक फटा ओर मेका वख पहने थे। 
राजन्‌ ! साक्षात्‌ लक्ष्मीका अवतार रक्रिमिणी देवी सखियों सहित रलदण्डयुक्त ग्यजन 
हाथमे लिये उन्दी दरिद्रवेष व्राह्मणकी सेवा करने कगीं । पुण्यकी रस श्रकृष्णचन्द्रको 
अस्यन्त प्रसन्नतापूर्वक एक दरिद्र भिश्ुककी पूजा करते देख अन्तःपुर रहनेवाटे सव 
लोग अच्यन्त विस्मित हो कर परस्पर कहने रगे कि “अहो ! रकष्मीहीन, जनसमाजमे 
मान न पनेवाले इस अधम, अवधूत, भिश्चुकने कौन एेसा पुण्य करिया दै जो तीनो 
कोकोंके गुर साक्षात्‌ लक्ष्मी पतिने पर्लैग पर वटी हुई लक्ष्मीको छोड़, बडे भाईके समान ¦ 
आदुरसहित गलेसे लगा कर इसका पूजन ओर सत्कार किया !*› ॥ १६-२६॥ 1 
दे राजन्‌ ! किर भगवान्‌ छृष्णचन्द्र बराह्मण सुदामाका हाथ हाथमे छेकर 4 
उस समयक्री मनोहर बातें करने ल्गे जिस समय दोनो जने गुरुके यर्हौ | 
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रह कर एक साथ बिद्याध्ययन करते थे । भगवानने कद्ा-'“हे धर्मज्ञ विभवर ! 
गुरुदक्षिणा देनेके उपरान्त गुरुके धरसे छोट कर तुमने अपने योग्य खीसे विवाह 
क्रियाया नहीं? सुकषे विदित दै कि सांसारिक भोगो त्दारी रुचि नही दै, { 
अतएव तुम धनके उपार्जनकी चेष्टा भी नहीं करते । मित्र ! इस संसारम कु रोग 
से भीद् जो विषयभोगे आसक्त न हो ईश्वरकी मायाके द्वारा रचित विपय- 
वासनाओंको तज देते है ओर जसे म केवल अन्य लोगोंको मार्ग दिखानेके यि { 
(इश्वर होकर भी ) कर्म करता हर उस प्रकार कर्म करते ह । ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण, ॥ 
क्षत्रिय ओर वेदय जहौ रह कर, गुरसे सव जानने योग्य विपर्योको पद कर, 
अ्ञानरूप अधकारको नध कर, ानके प्रकाशमे पडते है ख ॒गुर्कुरमे हम | 
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ओर तुम साधदही रहे हैँ । भलाकभी उस समयको स्मरण करते हो ? मित्र! 
जिसके वीस जन्म होता दै वह परिता प्रथम गुरु दै ओर उससे श्रेष्ट दूसरा 
गुरु वड टे जो यज्ञोपवीत-संस्कारमें गायन्रीका उपदेशा करके वेद पदाता दै ओर 
वेदविदित व्णाश्रमसम्बन्धी सत्कर्मौकी शिक्षा देता है तथा सव व्ण ओर आश्र 
| मवाले व्यक्तियोका सवसरे अधिक माननीय तीसरा गुरु मं ह; अन्तःकरणे ॥ 
अवरिथत सँ सवको विशुद्ध क्ञानका उपदे करता हँ । बदयन्‌ ! इस ष्व पर चारो 
1 वणी ओर चारो आश्रमके छोगोमे वे ही स्वाथ समञ्चनेमें प्रवीण है जो मुद १ 
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उपदेदा द्वारा सहजम शुखपू्वैक अपार संसारसागरके पार पहुंच जति दै । म, 

जितना गुरुक सेवा करनेसे सन्तुष्ट होता द्व उतना किसी भी वणौश्रमधर्मेके 

पारनसे नहीं सन्तुष्ट होता ॥ २७-३४ ॥ मित्र ! वह घटना तो तुमको 

न भूी होगी? जव ह्म तुम गुर्के यहो रह कर _ एकसाथ विद्या 

पदते ये । एक दिन हम ओर त॒म गुरुपत्रीकी आन्ञासे रकढ़ी लेनेके 

च्यि महावनको गये । उस समय वपौकऋरतु नहीं थी, परन्तु अकसमात्‌ 
प्रचण्ड ओधी चलने गी, मेघोँने आकाशामण्डल्को घेर छिया एवे वड़े वेगसे 
‰ जल वरसने खगा । बीच रे म वार २ हरदी विजलीकी घोर कठोर कढकदाष्टट 
{ मनम भय उत्पन्न करने कगी ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इतनेमे सूर्यं भी अस्त होगये ओर 
दशो दिशाओमे महा अन्धकार छागया । जर्हौ पृथ्वी नीची थी वौ जल भर गया, 1 
जिससे $चा नीचा कुछ भी न जान पदता था । उस समय राह चना अत्यन्त 
$ कठिन था । प्रचेड वायुके कोके ओर जरकी वोढारसे हमको अल्यन्त कष्ट ्टोने 
गा । हमको यह नहीं जान पदता था किं हम किस दिक्ाको जारे &। हम 
ओर तुम शिर पर रुकढीके गदे धरे, एक एकका हाथ पकदे, उष जलपूरणी वनम 
रात भर इधरसे उधर भटकते ओर छे सहते रदे । सूर्योदय होनेर्मे कु ही देर 
थी, उस समय हमको द्वैते २ हमारे आचार्यं गुर सान्दीपिनिजी वनम पहुचे 
ओर हमको इस प्रकार वनम भटकते ओर कट सहते देख कर ॒दयापूरवक कहने 
रगे-““अहो ! पुत्रो ! यह आास्मा ही सव प्राणिर्योको परम प्रिय होता दै । तुम उस 1 
प्रिय आत्माको तुच्छ ओर मुद्चको भ्रष्ट समक्ञ कर मेरे स्यि रेते घोर कट ओर 1 
दुःखलको सह रदे हो ! दध्‌ भावसे सरवा्साधक शरीर तक अर्पण करदेनेसे 
वद़ कर ओर क्या गुरुकी सेवा होसक्ती दै १ सत्‌.िप्य इससे वदृ कर गुरकी ॥1 
सेवा नहीं कर सक्ते । हे भेरे प्रिय शिष्यो ! भँ तम्हारे इस कायस त॒म पर { 
अव्यन्त प्रसन्न हँ । तुम्हारे सव मनोरय मेरे आशीवदसे पूरणं हों ओर जो तुमने 
वेद आदि शाख यु्षसे पदे द उनका सारांश (ज्ञान) इस रोक ओर 
परलोके भी कभी तमको विस्त न हो” ॥ ३०-४२ ॥ ब्रदमन्‌ ! इस 
भकार गुर्कुरुमे रहनेके समय उस हमारे विार्थी-नीवनमे जो अनेक 
घटना हुईं दै उनको कदाचित्‌ आप न भूल होगि१ मित्र! गुरुकी कृपा- 
से दी मनुप्य शान्तिको प्राक्च होकर पूणमनोरथ होते है” ॥ ४३ ॥ भगवानूके 
मधुर मनोहर वचन सुन कर सुदामाने कहा-““दे देवदेव ! दे जगद्गुगे ! आप ॥ 
ससंकल्पं भाग्यवश गुरुकुरमे आपके सहवासको प्राप होकर मे कताथ ई 
इजा । नाथ ! आपकी छृपासे सुश्चको कोड कामना नहीं दै; सव सुसम्पन्न ६।४४॥. 1 


यस्य च्छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभोः ॥ 


भरेयसां तख गुरुषु वासोऽलन्तविडम्बनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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१०९८ ~ अकोकिदुधासागरः॥ << [ अध्याय १ ८ 


भ्रभो ! सम्पूण मङ्गों की उत्पत्तिका आकर वेदमय ब्रह्म आपकी मूरति है । स्वा- 
मिन्‌ ! आपका गुरूकुरुम रह कर विद्या पद़ना अयन्त विद्म्बनाकी बात अथवा 
खोकाचरणमात्र है" ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कधे उत्तराधं अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 





एकाशीतितम अध्याय । 
खदामाको महेश्व मिलना । 


शरी्यक उवाच-स इत्थं द्विजघरख्येन सह संकथयन्हरिः ॥ 
सरवभूतमनोऽभिज्ञः सयमान उवाच तम्‌ ॥ १॥ 


श्रीट्यकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌ ! विप्रवर सुदामासे इस प्रकार वात 
करके सव प्राणिरयोके अन्तय्यामी सर्वज्ञ हरिने मंद २ खुसका कर किर उनसे 
यो कहा । व्राह्मणहितकारी, साघुओंकी एकमात्र गति भगवान्‌ श्रीङृष्णचनद्रने 
प्रिय मित्रकी ओर प्रेमपूणे दृष्टसे देख कर दंसते हुए कहा कि “ब्रह्मन्‌ ! तम 
घरसे मेरे छियि क्या उपायन ( भटकी सामग्री ) लाये हो ? भक्तोकी प्रमपूर्वक 
राई गई अणुमाच्र उपहार्ी सामभ्रीको भँ बहुत मानता द; क्यों कि प्रेमका 
भूल हं । किन्तु अभक्तके द्वारा अपिंत वहुत सी सामगी भी युद्षको सन्तुष्ट नहीं कर 
सक्ती । मित्र ! अवकाशके अनुसार शुद्धचित्त हो भक्तिपूर्वकं अर्पित पत्र, पुष्प, 
फल ओर जलको भी भें स्वीकृत करता हँ ओर सन्तुष्ट होता द" । राजन्‌ ! भग- 
वानूके इस प्रकार कहने पर भी बाह्मण सुदामा साक्षात्‌ लक्ष्मीके पतिको रजके 
मारे बह थोढ़ेसे चँवलोंकी पुटकी न देसके । सुदामाने शिर हका छिया ओर 
चौवलोंकी पुटकी न दी, तव सव प्राणि्ोंके अन्तर्यामी हरि, अपने निकट ब्राह्म- 
णके आनेका कारण समक्ष कर बिचारने लगे कि यह मेरे निष्काम भक्त ओर प्रिय 
सखा है, इन्होने लक्ष्मीकी कामनासे अर्यात्‌ धनकी अभिलापासे कभी पहले मेरा 
भजन नहीं किया; किन्तु इस समय अपनी पतिव्रता प्रियाकी प्रार्थनासे मेरे पास 
आये ह । अतएव भ इनको वह सम्पत्ति दू जो देवरतोंको भी दुरम दै" । योँ 
विचार कष्णचन्द्रने ““यह क्या है १” कह कर जल्दीसे ब्राह्मणी बगलमे दवी 
इई वह चौ वलोंकी पुटकी, जिसको सुदामाने जाके मारे वखसे छिपा शिया 
था, पकट्‌ कर खीचली ओर “हे मित्र! यही तो सुद्चको अल्न्त प्रसन्न 
"करनेवाली टकी सामग्री है । ये चँवल सुञ्चको ओर सम्पूण जगत्को 
(क्यों कि म विश्वव्यापक दं) वृक्ष कररदेगे-यों कहते इद्‌ एक सदी 


[| चव परौक कर ओर ही भरी । तव पास ही वैटी इई हरिके चरणकमरोंकी 
0 


| 
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+ किङ्करी, अनन्याश्रया मी रक्मिणीने परब्रह्म यदुनन्दनका काय पकक चिवि | 
1[ जौर कहा कि “दे विश्वरूप ! बस कीजिये । मापक इतनी दी श्रसञ्नता, मनु. 
‡ प्योंकी आरयन्तिक श्रीदृद्धिके ल्य यथेष्ट है ८ अथात्‌ भरे कपाकटाक्षसे 
लोगोको मिलनेवाी इस रोक ओर परलोककी सब प्रकारकी सम्पत्ति जयवा 
॥ शर्य, इस बाहणको इतने ही चवरोसे प्रा हो गया; भवकी रौर चवर 
फक कर क्या सक्े भी दे डारोगे१ )"” ॥ १-9१॥ राजन्‌! भोजन 
आदिके उपरान्त सुदामाजीने बह रात्रि अच्युतके दी मन्दिरमे -सखपूक 
विताई । वौ सुदामाजीको टसा सुख मिटा कि वह अपनेको स्वर्गे 
बैठा इजा समक्षने रगे ॥ १२ ॥ प्रातःकाल होने पर सुदामाजी भपने वर्को 

चले । विश्वपिता, स्वानन्द्पूणण श्रीकृष्णजी कुछ दूर तक साथ र गये ओर प्रणाम 1 
तथा विनीत वचनोंसे ्रसन्न करके प्रिय मित्रको विदा किया ॥ 9३ ॥ 
श्रीकृण्चन्द्रने आपसे कुछ भी धन नहीं दिया नौर सुदामाजीने मी 
उनसे नहीं मौगा । सुदामाजीको महार्मा कृष्णचनद्रके ददोन पाकर परम आनन्द्‌ 

इअ ओर सायही अपनी कृपणता (धनकी लाटसा ) पर बद़ी खा खगी ॥१४॥ ई 

घर जाते समय राह्म ब्राह्मण सुदामा मन-दी-मन कहने खगे कि “जहो ! भने 1 

1 

॥ 





ब्रह्मण्यदेव भगवानूकी बाह्मणभक्ति भली भति देखी । देखो, उनके वक्षःस्थरमे 
साक्षात्‌ लक्ष्मी निवास करती है, तथापि उन्होने युक्च महादरिद्रको हृदयसे खगा 
छिया । कहौ मे नीच दरिद्र ! ओर क रक्ष्मीके पति श्रीकृष्णचन्द्र ! तथापि सुक्षे 
बाह्मण समश्च कर उन्दने गठेत्े खगा लिया ओर जसे वदे भाईका आद्र किया 
जात्ता हे उस प्रकार अपनी प्रियाके परंग प्र॒ ठे जाकर वैठाया ओर मेरी राह 
चरनेकी यकावट दूर करनेके टिये राजरानी साक्षात्‌ क्ष्मीका अवतार रकषमिणीजी 
चैवर इुलाने गीं । जसे भक्तिपूरवक इष्टदेवका पूजन किया जाता है वैसे ‡. 
विप्रदेव हरिन अपने ्टाथसे मेरा पूजन किया ओर पर द्बाये, परम सेवा की ! 1 
॥ १५--9८ ॥ उन हरिके चरर्ोकी सेवा, मनुष्योको स्वगं, अपवर्ग, { 
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पेटलाकिक महासम्पत्ति एवे सव प्रकारकी सिद्धिर्योको देनेवाी दै । तथापि 
-अव्यही "यह निर्धन व्राह्मण धन ॒पानेसे अव्यन्त प्रमत्त हो कर सुक्षको 
भूलजायगा"-देसा विचार कर परम कृपाल परभुने सु्षको यथेष्ट धन नहीं दिया"? ४ 
॥ १९॥ २० ॥ राजन्‌! बराह्णण सुदामा यों विचारते इष्‌ अपने भवनके निकट ॥ 
पंच गये । सुदामाने वहो पच कर देखा कि जहौ इनकी ट्टी सी क्लोपदी ॥ 
थी उस स्थान पर सूय्ये, अभ्नि ओर चन्द्र माके समान प्रभायुक्तं बडे २ ऊँचे महक १1 
बने हुए दौ । महलंके आस-पास विचित्र उद्यान ओर उपवन उनकी श्लोभाको ॥ 
१ बढ़ा रदे है । उन उपवनोमे उक्षोकी शाखाओं पर बैठे इए भति भौतिके अनेक .‡ 
पोः खसपू्वक करोर करते इए मधुर बओोखिर्योसे मनको 1 कर रहे 
ननन ठ 
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है । नीचे सुन्दर सरोवरोमे, जिनमे स्वच्छ जर ठहरा रहा दै, कुमद्‌, कल्हार, 
॥ सत्वर, पश्च आदि भति २ के कमरकुसुम परल रहे ड । सुन्दर वख ओर अमूल्य 1 
{ भूषण पहने हए खछगनयनी चिर्यो ओर पुरुष महरलोकी शोभाको बदा रे ३ । 
यह देख कर सुदामाजी आश्चय्यके मारे अवाक्‌ रह गये । “यह क्या ? यह किसका 
भवन दवै यदि यह मेरे रहनेका स्थान है तो इस प्रकार इसकी दृशाका परिवत्तन 
केसे हो गया मेरीतो हटीसी छोटी सी एक होपढी. थी; यह एसा समृद्धि- 
सम्पन्न महर कैसे बन गया ?-इस भरकर सुदामाजी अपने मनम तकै-वितकं | 
॥ 
! 





करने रगे । इतनेमे देव-देवियोके समान ग्रभासम्पन्न सुदामापुरवासी नर- 
नारियोने आनन्दसहित गाते बजाते इए वहो आकर आदरपूर्वक सुदामाजीको 
किया ओर कहा कि “आप सोच विचार-क्या कर रहे है १ यह आपहीकी पुरी है, 
आइये, चकियि"” ॥ २१-२४ ॥ पतिके आनेका समाचार पाकर सुदामाकी खीको 
अत्यन्त आनन्द हुआ । वह॒ अत्यन्त आद्रके साथ पतिको ठेनेके छ्य शीघ्रता. 

सहित घरसे बाहर निकली । सुन्द्र आभूषण ओौर वख पहने इए सुदामाकी सखी 

साक्षात्‌ लक्ष्मी जान पडती थी। पतिको देख कर प्रेमकी उत्कण्ठाके कारण उस पति- 

ताके दोनो नेघरोसे आनन्दके ओँ वहने रगे । सुदामाकी खीने नेत्रभूदकर १ 
मन-ही-मन प्रणाम करके पतिको हदयस लगा छिया । कंठमे सुवणीपद्क आदि पहने 
इए सुन्दरी दासि्योके बीच, पलीको, विमान पर स्थित देवीके समान 
सुशोभित देख कर सुदामाजी वहुतदही विस्मित हुए । फिर उन्होने महेन्द्-भवनकी 
भति अनेक मणिमय सरभोकी रपौतिसे सुशोभित ओर अलौकिक समद्धिसम्पन्न 
अपने भवनमे धर्मपल्ीके साथ आनन्द्पूर्वक प्रवेश किया ॥ २५-२८॥ 
सुदामाने भवनम प्रवेश करके देखा कि वरहो हाथी्ौतके वदे २ परठेग 
पढे द, परगोंके सव सामान सुवर्णके बने हए है ओर उन पर सुकोमल 
विषठोने विछ है; जो दुग्धके फेन देसे उज्वल है । जिनकी सुवणकी इंदिर्यौ 
हैँ सते चामर ओर व्यजन रक्ते इष्‌ दै । कोम आस्तरणोंसे अच्छादित 
सुवणैके भासन (चौकी ओर कर्यो ) वेरनेके लिये रक्खे हुए दै । मोति्योकी 
क्षाररोसे सुशोभित कान्तिमान्‌ वितान तने इए दै । खच्छ स्फटिकनिर्मित 
ओर महामरकत-मणिमय ङो धरे हुए रतदीप सुशोभित ह ओर ठैर २ पर 
उपस्थित परमसुन्दरी दासिर्यो, अपने रूप ओर अलङ्कारोंकी कान्तिसे उस मवनकी 
शओोभाको ओर भी बदा रही है ॥२९॥३०॥३१॥ अपने भवने इस प्रकारके वेभर्वो- 
की बृद्धि देख, एकाग्तापूरवक उस अकस्मात्‌ प्राच वैभवके मिलनेका कारण सोचते 
इए सुदामाजी भाप-ही-आप अपने मनमै कहने खगे कि ““जवङ्य यह महा 
¢ देशवय्येराली यदुपतिका श्रसाद्‌ है । जुद्च महाहतभाग्य, आजन्मदरिद्रको उनके 
1 सः सिवा इस अतुरु सम्प्तिके मिरनेका ओर कोई कारण नहीं देख पदता 


भी 


८9 


= 


<^)" 


क~ 


न 


स 





व द्शमस्कन्ध-उत्तराधैः । ~€ ११ म #" 


मेषके समान कामवपौसे ्ाचकोको दृष्ठ कर देनेवाठे मेरे सला रक्ष्मीपति 
यदुपति याचकको विना बताये ही गु रीतिसे वडुत कछ देकर पूणंमनोरथ कर देते 
है । बह भक्तोके दिये इण्‌ अति तुच्छं उपषारको भी अच्यन्त अधिक मानते रौर 
अपने अध्यन्त अधिक दानको भी खल्प दी समक्षते दै । देखो, म एक युद ्वौवछ 
टके छ्यि ङेगया था, महात्मा यदुपतिने उन थोदेसे चँवछोंको प्रीतिपूवैक 
आद्रसहित ठेकर यह अतु सम्पत्ति युक्षको दी । भेरी वारभ्वार यही प्रार्थना दै 
कि बारम्बार. जन्मजन्मान्तरर्मे वही मेरे सुहद्‌ (प्रेमपात्र ), सखा (हितका उपदेश 
करनेवाछे ) ओर मित्र॒ (उपकारकन्ता) हो ओर अओ उनका अनन्यसेवक रं । 


= 


| में इस सम्पत्तिको नहीं चाहता; सुद्लको भ्रतयेक जन्मभे उन्दी सवेगुणसम्पन्न, 
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महाजुभावकी विद्द्ध भक्ति ओर उनके भक्तोंका छोकपावन श्रेष्ठ संग प्रात हो । 
स्वयं बिवेकसम्पन्न अजन्मा भगवान्‌, धनके गर्ग्वसे धनवार्नोका अधःपात होना 
देख कर, भविवेकी ोनेके कारण अदूरदर्शी अपने जनको विविध सम्पत्ति ओर 
राज्य आदि वैभव नहीं देते", ॥ ३२-३७ ॥ श्रीमान्‌ सुदामा ब्राह्मण, इस 
भ्रकार निश्चय करके अनासक्त-भावसे खी-सहित ईश्वरदत्त बिषर्योंका भोग करते 
इए ईश्वरके भजन्मे मनको लगा कर भोगके द्वारा धीरे २ बिप्योके त्यागका 
अभ्यास करने रुगे ॥३८॥ हे राजन्‌ ! उन देवदेव यज्ञपति भ्रमु हरिके, भरु भौर 
इष्टदेव ब्राह्मण ङ; अतएव ब्राह्मणेसि श्रेष्ठ ओर को नहीं दै ॥ ३९ ॥ महाराज ! 
भगवानूके सखा सुदामा ब्राह्मणने अपने भक्तेकि अधीन, अनित, भगवान्‌ 
इृष्णचन्द्के दुरभ दशन पाकर उन्दीके ध्यानसे भहं-मावको मिटा दिया वं थोढेही 
समयमे बरहमजञानि्योंकी गति उसी विञुद्ध धाम(बह्मपद्‌ )को भरा इए ॥ ४०॥ 


एतद्रहमण्यदेवसख ० नरः ॥ 
रन्धभावो भगवति कमेवन्धाद्धिुच्यते ॥ ४१ ॥ 


राजन्‌! जो कोई मनुष्य, ब्रह्मण्यदेव भगवानूके इस ब्राह्मण-भक्ति-युक्त परम { 
पवित्र चरित्रको श्रद्धपूरवक सुनता रै बद भगवद्धक्तिको भ्रा ्टो कर शीषर ही 
‡ कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४१ ॥ 


| इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तर्वे एकारीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
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ङरकत्रयात्रा 1 
श्रीक उवाच--अथैकद्‌ द्वारवत्यां वसतो रामहृष्णयोः ॥ । 
चर्यो परागः सुमहानासीत्कल्पक्षये यथा ॥ १॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ । दे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण ओर वभद्र॒सुखपूषक 

द्वारका पुरीम रह कर प्रजाका पालन करने रगे । इसी अवसरमे एक समय, जेसा 
कल्पके अन्ते सूय्यैका सवैग्ास होजाता हे वैसाही पूण-सूय्यंग्रहण आकर पडा { 
॥ 9 ॥ सव रोगोंको उस सू्ंग्रहणका दृत्तान्त (-ञ्योतिषकी गणनाके द्वारा ) 1 
पहलेहीसे विदित होगया, अतएव अनेकानेक मनुष्य, अनेकानेक देशोंसै 
पुण्यसञ्ञयके द्वारा कल्याणग्राप्षिकी कामनासे उस ुरुभ पचित्र पर्वमे लान दान { 
आदि सत्कम करनेके छ्य ऊुरकषे्रमे अवस्थित स्यमन्त-प्चक नाम तीर्थको गये ॥२॥ ॥ 
हे राजन्‌ ! श्रेष्ट योद्धा वीरवर पर्रामजीने शथ्वीको एक प्रकार क्षत्नि्योसे शून्य १ 
करके राजक रुधिर-भरवाहसे जिन पोच महा-सरोवरोंको भर दिया था उन्दीका 
॥ 


9८ 
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नाम स्यमन्तपञ्चक पड़ा । भगवान्‌ ईश्वरावतार परञ्यरामने स्वयं कर्मबन्धनसे मुक्त 
होकर भी रोकशिक्षाके प्रयोजनसे साधारण मनुरष्योकी भति राजहत्याका प्रायश्चित्त 
करनेके छियि उस पवित्र स्थानम महायक्तके द्वारा बिष्णुभगवानूकी आराधना 
की थी ॥ ३॥४॥ हे भारत ! उस बड़ी भारी तीर्थयात्रा प्रायः सब भारतवासी 
खी-पुरुष ऊरक्षत्रको गये । महाराज ! अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि (बरणि आदि 
वंशोके) याद्वलोग भी अपने पापोंके नाशकी कामनासे कुरुक्ेत्रको चले । राजन्‌ ! ॥ 
गद्‌, दयश्च, साम्ब, सुचन्द्र, शुक, सारण, सेनापति कृतवम्मौ ओर भगवान्‌ | 
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अनिरुद्धजी रक्षा करनेके चयि द्वारकामें ही रहे । राजन्‌ ! विद्याधरोके समान 
भ्रभाश्ाली सैनिक मनुष्योंको साथ छियि, विमान एेसे रथों पर, चच जलकी रहरोके { 
समान वेगपूर्वक चरनेवाछे घोढों पर ओर मद्मत्त गजनकारी गजराजो पर चदे 
दिव्य पुष्पमाला, सुवणैमाला, वख, कवच आदिसे अकृत, महातेजस्वी, सपल्रीक 
याद्वगण, मागमे परम प्रभाषणं देवतोके समान जान पढते थे ॥५॥ ६॥ ७॥ 

॥ ८ ॥ उन महाभाग्यशाी यादर्वोने ऊरक्ेत्रमे पर्हुच कर सु््य॑गरहणके समय 1 
स्यमन्तपन्चकेम सान किया जौर वााणोंको विधिवत्‌ पूजनके उपरान्त वख, ई 
सुव्ैकी माला तथा सुवर्णकी मालाओंसे अलंकृत दुधार गोव दीं एवं उस दिनि 1 
निजल-निराहार बत किया । सू्यको अहणसे मुक्त देख कर किर यादुवोनि स्यमन्त- || 
पञ्चकम विधिपूरवक खान क्रिया ओर “्रीकृषणचन्द्के चरणो हमारी भरल भक्ति ई 
0 हो यह कामना करके सुन्द्र स्वादिष्ट अन्न खिला कर व्राह्मणोंको सन्तुष्ट ऋ: 1 
न~ 
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॥ ९॥ १० ॥ फिर श्रीकृष्णको ही अपना इष्टदेव माननेवाटे यादु्वोनि उनसे 
आ्ञा लेकर आप भी भोजन क्रिया ओर सुशीतल घनी छो्टवाटे दृक्षौके नीचे 
इच्छाजुसार्‌ अपना २ डेरा दारा ॥ 9१ ॥ राजन्‌ ! उस भवसर पर वर्ह मस्य, 
उशीनर, कोशर, विद, कुर, सजय, कम्बोज, केकय, मदर, कन्ति, भानत नौर 
केरल देरके-श्रीृष्णके सुहृद्‌ ओर सम्बन्धी नरेश एवं ओर २ अनेको कृष्णके 
अनुगत नरनाथगण आये ये। कृष्णक परम सुहृद्‌ नन्द आदि गोपगण जौर कृष्णके 
देखनेके छियि अल्यन्त उत्कण्ठित गोपिर्यो भी वर्हौ आई थीं । ये सब रोग 
कृष्णचन्द्रके दशौन पाकर परम प्रसन्न हुए जौर कृष्णचन्द्रने भी इनसे मि कर 
भरसन्नता प्रकट की । सव परस्पर एक एकके प्रीतिपात्र ओर सुहद्‌ ये, अतएव 
परस्पर ददौनके द्वारा उत्पन्न आनन्दके वेगसे उनके मुखकमल खिर उटे । वे, पर- 
स्पर एक एकके गे रुग कर, नयरनोँसे जनन्दके ओंसू वहाते हुए असीम अनि- 
वैचनीय आनन्दका अनुभव करने लगे । सब चर्यो, मिल कर, परस्पर सौजन्य- 
जन्य मंद हास्यसे सुशोभित प्ेमपूणं दृष्टि शटती इई ओर परस्पर ऊंकुममण्डित 
कुचमण्डलोसे कंकुमम ण्डित कुचमण्डलोको मरती हुई बे पसार कर एक एकको 
गले र्गाने ओर्‌ आनन्दके ओंखु बहाने गीं । तदनन्तर वदे वुष्गौको प्रणाम 
करने ओर छोटक द्वारा स्वयं बन्दित होनेके उपरान्त, परस्पर स्वागतसटित कुशल - 
{ श्न करके सव रोग छृष्णचन्द्रकी चच करने लगे । भाई, भोजाई, भतीजे, भगि- 

निर्यो, भगिनिर्योके घुत्र, पिता-माता ओर ङष्णचन्द्रको देख कर पुवं उनसे 

वातौलाप करके देवी कन्ती परम भ्रसन्न हुई ओर उनका सव शोक शान्त | 





५५ 


हयोगया ॥ १२-१८ ॥ कुन्तीजीने अपने भाद वसुदेवसे कहा कि “हे आर्यं 
भई ! भँ अपनेको कृताय नहीं सम्षती, क्योकि आप रोग यसे श्रेष्ठ 
सत्स्रभाववाले होकर विपत्कार्मे भी कभी हमारी खवर तक नहीं ठेते। 
दैव जिसके प्रतिकूल होता दै उसको सुहद्‌ , सजातीय, पुत्र, पिता-माता ओौर 
भाई आदि स्वजन भी भूक जाते है" ॥ १९॥ २० ॥ वसदेवने कहा । “दे 
अंब ! हमको दोप देना वरया दै । बहन ! मनुप्य दैवके हाथके खिलौने ह। 
मनु्य ईश्वराधीन हे, ई्वरके वशवर्ती होकर सव काम करता दै । या यँ कहोकि 
> ईश्वर जो कराता दै, वही मनुष्य करता दै ॥२१॥ कंसके दवारा अव्यन्त सताये जाने 
प्र हम लोग इधर उधर चारो ओर भाग गये थे । बहन ! फिर उसी कालरूप 
ईश्वरने हम सबको इस स्थान पर एकत्र कर दिया अर्थात्‌ मिला दिया हे" ॥२२॥ 
श्रीह्ुकदेवजी कहते हैँ । राजन्‌ ! सबरोग ५५ व ओर उग्रसेन आदि यादवोंके 
दवारा पनित होकर सत्कारसे परम भरसन्न इए ङृष्णके दरीनसे प्रा्ठ परम 
आनन्द्के कारण उनके शरीरोमि रोमाञ्च हो आया । हे रजेन्द्‌ ! भीम्म दोण, { 


स रों सहित देवी गान्धारी, सप्ीक पाण्डवगण, ङन्ती, सञ्जय, च्व 
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छृपाचाय, राजा न्ति, भोज, विराट्‌, भीष्मक, नरश्रेष्ट नञननित्‌, घुरजित्‌, 
दुपद्‌, शेव्य, श्षटकेतु, काशिराज, द्मधोष, विशालाक्ष, भिधथिलापति, मद्रपति, 
केकयनरेश, युधामन्यु, सुशम्मौ ओर पुत्रसहित वाहीक आदि एवं युधिष्टिरके 
अनुगत अन्यान्य राजा लोग, सपत्ीक श्रीकृष्णके श्रीनिकेतन शरीरको शोभा 
शौर वैभवको देख कर बहुतही विस्मित हुए ॥ २३-२७ ॥ कृष्ण-वलभद्रने 
आद्र-सत्कारसहित बिधिपूरवैक उक्त सजन स्वजनोंकी पूना की एवे वे रोग परम 
भरसन्न ओर सन्तुष्ट होकर, ङष्णके स्वजन जो यादव रोग है उनकी इस 
भ्रकार प्रशंसा करने लगे कि ““अहो ! हे भोजपति उग्रसेनजी ! प्रथ्वीतलवासी 
मनुप्यमात्रमे आप छोगोंका ही जन्म सफर दै क्योकि बडे २ योगि्योंकोभी 
जिनके दरौन दुरभ हँ उन्दी कृष्णचन्द्रको आप रोग सदैव वारम्बार देखते रहते 
हो । श्वतियों द्वारा की गईं जिनकी कीर्तिकी स्तुति ओर जिनके चरणकमलोके 
भरक्षालनका जर गंगा एवं जिनके शाखरूप वाक्य इस विश्वको भली भोति सम्पूण 
रूपसे पवित्र कर रहे है एवं जिनके चरणकमलोंकी महिमाके भ्रभावसे, यह थ्वी, 
कालवश शक्ति(प्रभाव)के क्षीण होने पर भी, हम रोगोको सव वान्छिति 
पदा्थेदे रहीदै वही साक्षात्‌ श्रीविष्णु स्वयं मायामानवरूपसे तुम्हारे साथ 
देहिक ओर वेवाहिक सम्बन्धमें वध कर तुमको कृतार्थं कर रटे है । तुम नित्य 
उनको देखते हो साथ बैठते, उठते, खाते, पीते, सोते, चरते ओर बातचीत करते 
हो । आवागमनके मूलकारण गृहमे रह कर भी तुमलोग ङृष्णकी पासे स्वग 
(भोग) ओर अपवग ( मोक्ष ) दोनोको पाकर पूर्णकाम हो रहे हो” ॥ २८ ॥ 
॥ ९९॥ ३० ॥ ३१ ॥ श्रीश्युकदेवजी कहते हँ । वसुदेव आदि  याद्वोके 
आनेकी खबर पाकर गोपगणसहित जपति नन्दजी, श्रीङृष्ण-वसुदेव भादि 
मेमपात्र इष्ट, मित्र, स्वजनोंसे मिलनेके लिये उत्सुक होकर छकढों पर॒ उपहारकी 
अनेकानेक सामभ्रिर्यौ लाद कर वसुदेवके उरेको गये । नन्दको देख कर वहत 
दिनोँसे देखनेके छिये उत्कण्ठित याद्बलोग परम प्रसन्न इए्‌ । भ्रिय प्राणोंको 
पाकर जसे शरीर उट खडाहो उस प्रकार याद्वगण शीघ्रतासे उठ खदे 
इष ओर सवसे मिलने-भटने रगे । कंसके द्वारा प्रा अपने शोको ओर नन्दके 
द्वारा किये गये अपने पुत्रोंकी रक्षा-रूप परम उपकारको याद्‌ करते हुए वसुदेवजी 
नन्दजीको गलेसे रगा कर अत्यन्त आनन्द व प्रेमसे विह्वर हो गये ॥३२॥२२॥ 
॥ ३४ ॥ हे ऊुस््रष्ट ! ङृष्ण ओर वर्भद्रजी, पिता-माता (नन्द्‌ न के 
गले रुग कर ओर प्रणाम करके सुखसे ऊ भी न कह सके; प्ेमकी उमंगसे 
ओस्‌ भर आये ओर उन ओसुभसि कण्डावरोध होगया । महाभागा यश्ोदाने 
पुत्रको गोदे बिढडा लिया ओर दोनो हासे हदयस रगा कर चिरबिरह- 
तापसे तपे इ हृद्यको शीतर किया । यशोदाके सव शोक मिट न ॥ इसके, 
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(तनं देवी रोहिणी भौर देवकीजी बजरानीसे मिल-रभट कर उनकी की इ 
मित्रताको याद्‌ करती हुई गद्रद स्वरसे कने गीं कि-“^दे वरजकी स्वामिनी ! | 





हब्हारे किये हु९ मित्रता श्र खे म्यवष्ारको कौन खी भूल सक्ती दै ? इन्द्के 
तुल्य रेशवय्य॑को पाकर भी तुम्हारे व्यवहार शौर उपकारका बदला नहीं चुकाया 
जासक्ता। ये दोनो वारक तुमको ही अपना पिता जौर माता समक्षते थे । जेसे 
पके दोनो नतरोकी सव प्रकार रक्षा करती द, वेसेही अपने पुत्रसे मी वद़ कर सेष्से, 
कुमने, इन अपने पिता-माताके द्वारा तुमको सपि गये वारकोँका भली भोति 
पालन ओौर पोपण किया । तुम साधुजन हो; साधुजरनोको, यह अपना दै यष 
पराया दै, ेसा भेदभाव नीं होता । तुमने प्रीतिपूवैक इनकी रक्षा की रये 
अकुतोभय रहकर इस -अम्युद्यको भ्राष्ठ इए-इतने वदे इए" ॥ ३५३९ ॥ 
श्रीञ्युकदेवजी कहते हे । हे राजन्‌ ! बहुत दिरनोके वाद गोषियोको श्रीकृष्णके | 
दृशेन प्राक हुए । गोपिर्यो, अपने एकमात्र अभीष्ट कृष्णके दशनम पलर्कोको 

विश्न डाठते देख, उन परकोके वनानेवाक्े ब्रह्मको दो देती हुई बुरा-भला | 
कहने गीं, क्योकि उनको उस समय परकका ्षपकना भी असद्य कष्टदायक 
जान पढ़ता था । गोपिर्यो, बहुत दिनोकि वाद्‌ दुभ कृष्णचन्द्रको नेत्रमागैसे हदये 

॥ बिढला कर, इस प्रकार मनके द्वारा मिल कर, भ्रियके प्रेमे मप्र नौर गरदं टो 
ग्द । एेसी दशको भ्रा गोपिरयोसे, एकान्तम मिरु कर-हद्यसे गा कर 

॥ ष्णचनद्रने कुशक पूरी ओर मन्द्‌ २ सुसका कर मघुर स्वरसे कहा कि “/हे सव | 

$ सियो! भला कभी हमको याद्‌ करती टो १ हम अपने वन्धु-वान्धवोँका कार्य्य 

| सिद्ध करने ण्यि तुमको छोढ कर चे आये भौर हमको, शद्ुजकि नाशकी 
चेष्टे तत्पर रहनेके कारण, बहुत समय वीत गया, हम किर तुमसे मिक नहीं 

1 सके । इस कारण तुम हमको अकृतज्ञ तो नही समती १ अङृतज्ञ या निडर जान 

| कर जु्षसे पणा तो नहीं करती हो १ निश्चय जानो कि वह भविन्त्य सर्वशक्तिमान्‌ 

( 


मनुष्य अपनी इच्छसे ऊठ नहीं कर सक्ता । देखो, जसे वायु ही-मेघ, तृण, रदु, 
भूषिकण इत्यादिके संयोग ओर वियोगका कारण है वैसे ही सृषटिकत्तौ (कालरूप) 
ईश्वर भी, सव प्राणियोंको कभी एकत्र कर देता है ओर कभी उनमें परस्पर 
वियोग करा देता दै । सुन्दरियो ! भ्राणीमात्रको मेरे भजनभावसे ही सुक्ति मिरु 
सक्ती दै । बडे सोभाग्यकी वात दै कि तुमको मेरा दुभ परमप्रेम प्राप्त हु हे, 
इसी भेमके प्रतापसे तुम॒सुक्ष ( आत्मस्वरूप) को पाभोगी । हे खियो ! जेस 
(म जक, वायु, तेज ओर थ्वी, ये पञ्चतत्व भोतिक पदाथोके आदि, जन्त, 

मध्यमे र भीतर बाहर वत्त॑मान ड, वेसे हीम भी सव प्राणियोके आादि' अन्त 

मध्यमे ओर भीतर, वार वतमान ह । इस अकार भौतिकस्वके अविषये चतुः † 


सस न --न्भिरि 


भगवान्‌ ही, सव भ्राणियेकि परस्पर संयोग नौर वियोगका एकमात्र कारण है, | 
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1 विध भूतसमूह, अपने कारण. जो तत्व ह उनमें ( काय्य॑रूपसे ) वततेमान दै 
॥ (भोक्ता जत्मामे नहीं है) ओर आत्मा उनम भोक्ताके रूपसे स्थित दै (इस 1 
8 भ्रकार उनमें अआत्माकी ग्याक्षि हे, कारणस्वरूपसे नहीं है 2) । पसा समञ्च कर { 

भोतिकरूप भोग्य पदाथ भूतोंको ओर उनके भोक्ता आत्माको सुक्ल परिपूण, ‰ 
1 आधाररूप परमात्मामे प्रकाशमान देखो” ॥४०-४७॥ श्रीशयुकदेवजी कहते हे । | 
१ दे राजन्‌! इस प्रकार ङृष्णके श्रीमुखे शरेष्ठ आत्मज्ञानकी शिक्षा मिरने पर, परम ॥ 


1 भेमपान्र कृष्णके निरन्तर ध्यान द्वारा वासनामय छिगशरीररूप उपाधिसे मुक्त 


१ गोपिर्यो, ब्रह्मस्वरूप ङृष्णचन्द्मे तन्मय होकर कहने लगीं कि-- ॥ ४८ ॥ 
| आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्दं 
1 योगेशवरेहेदि विचिन्यमगाधोपेः ॥ 


संसारङूपपतितोत्तरणावलम्बं + 
गेदंडपामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥ ४९ ॥ ] 
॥ हे पद्मनाभ !› यद्यपि हम गूहस्थीके जालमे जकडी ह तथापि यही ्मौगती द { 
कि अगाधवोध योगीजन अपने हृदयम जिनका ध्यान करते है एवं जो संसाररूप 

कपमें पड़े हुए भ्यक्तिके लिये ऊपर पटंचानेवाला अवलम्ब दँ उन आपके रोक- 
‰ पावन चर्णाको हम गृष्ट्मे रह कर भी न भूं आपके चरणकमल सदैव हमारे 
1 हदये रह कर, अपने प्रकाश्से अक्तानङृत अन्धकारको दूर करते रहं ॥ ४९॥ 
1 इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरा व्य शीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


1 उयीतितम अध्याय । 
श्रीङृष्णकी रानिर्योका दरौपदीसे अपने २ वरिवाहका वृत्तान्त 3 1 
श्रीक उवाच-तथानुगृह्य मगवान्मोपीनां स गुर्मतिः ॥ 
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॥ युधिष्टिरमथाप्च्छत्सर्वोधच सुहृदोऽन्ययम्‌ ॥ १॥ 

) श्रीश्यकदेवजी कहते हँ । महाराज ! प्राणीमात्रके गरू ओर गति भगवान्‌ 
{ ङृष्णने उक्त प्रकारके उपद्स गोपियों पर अनुम्रह की ओर फिर युधिष्ठिर आदि 


सव वन्धुओंसे भिल्कर कुशल पूषी ॥ 9 ॥ इसप्रकार भकी भोति सत्कार 
}( करके लाकनाथके ऊुशक पूछने पर, श्रीरिके पतितपावन चरणोके दहलौनसे जिनके 
१ सव पराप नटो गये द रेस युधिष्ठिर आदि समग्र बन्धु-वान्धवगणने परम प्रसन्न 
‰{ दोकर कहा कि ^दे भ्रमो ! आपके चरणकमरोका रस, देदधारियोकि देदायक, 
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(= नष्टकर देता है। वह महत्‌जनोकि मनसे युखके द्वारा निकटता 4 । / 
जिन्होने कभी कानके द्वारा उस रसको पिया हे उनके जमङ्कल कही रह सक्ते, ॥। 
हम जाप भक्तवत्सल भगवान्‌को भक्तिपूर्वक प्रणाम करते दै । भपनर्म स्वयकृत 
जाग्रत्‌, स्वभ, सुपुश्षि ये तीनो अवस्थांद्‌, जापके तेजसे मपी भापस वृर रहती 
दै; अतएव आप सर््वानन्दमय सच्चिदानन्दघन दै । आप अखेड अधीत पूर्ण ह, 
१ क्योकि आपकी शक्ति कभी कीं भी कुठित नहीं हो सक्ती । काल पाकर ट्ष 
हो गये वेदोकी रक्षा करनेको योग-मायाका अवलम्बन कर जाप जरूप होकर भी 
| अनेक रूप धरते हँ । आपी परमहस जनोँकी एकमात्र गात ई" ॥ २-४॥ 
श्रीशकदेवजी कहते है । दे राजन्‌ ¡ इधर युधिष्टिर आदि सम्पूर्णं इष्ट मिव्र 
॥ वान्धवगण इस प्रकार उत्तमश्छोकशिखामणि भगवानूकी स्तृति कर रेषे, 
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उधर यादुर्वोकी ओर कौरवोंकी खिर्यो मिर कर, तीनो रोका जिनका गान 
‡ होता दै उन हरिचरितरोकी चचां करने गीं । यादवों अओौर कोरथोी खि्योका 
॥ बह सम्बाद्‌ मे तुमसे कहता ह-सुनो ॥ ५ ॥ दरौ पदीजीने कष्णचन्द्रकी चिति 
{ पा कि-ः'हे रपिमिणी, भद्रा, जाम्बवती, स्या, सत्यभामा, काङिन्दी, मित्र 
{ चिन्दा, रोहिणी, लक्ष्मणा एवं अन्यान्य सव कृष्णचन्द्रकी प्रिय पल्तिधा ! स्वयं 
॥ भगवान्‌ छृष्णने मायामानवशरीरसे मनुष्योंका अनुकरण करते हुए, जिस प्रकार 

तुहारे साथ विवाह किया, सो कहो-मे सुनना चाहती हँ" ॥ & ॥ ७ ॥ 
रुक्रिमिणीजीने कहा । “वहन द्वौपदीजी ! िश्ुपार्के साथ मेरा व्याह करा 
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नेके छिये जरासन्ध आदि राजा लोगेनि धनुप धारण किया, किन्तु श्रीकृणचन्द््‌, 

उन दुजैय भट नरपति्योके क्षर पर पैर रख कर, जेसे सियार छंदसे वीर पिह 
॥ अपने भागको ले भाता हे वैसे ह युञ्चको हर छाये । उन्दी श्रीनिवाघके चरणपंकज 
{ मेरे पूजनीय दवै" ॥ ८ ॥ सत्यभामाने कहा--““भाई प्रसेनके मरनेसे मेर 
॥ पिताको बढ़ा ही सन्ताप हुजा । श्रीकृष्णचन्द्र, अपने मणिकी चारीके करंकको 

भिटानेके छ्य वनने जाकर जाम्बवान्‌ नाम ॒कऋक्षराजको युद्धे परास्त करक 
| खोई हुई मणिको उनसे ठे आये । यह देख कर अपने किये अपराधके कारण 
{ भयभीत ओर चिन्तित मेरे पिताने, यद्यपि भँ अन्य किसीको वाग्दत्त हो चुकी 
1 थी, तथापि, उस भमूल्यमणिसहित सुञ्ञ कृष्णचन्द्रको अर्घेण कर दिया ॥ ९ ॥ 
| जाम्बवतीने कहा--“'शरीकृष्णचन्द्रको न पदचाननेके कारण पठे तो भरे 
॥ 
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षिता जाम्बवानूने उनसे सन्ताईस दिनों तक घोर युद्ध किया, परन्तु पीठेसे उनके 
असौम पराक्रमको, देख कर जान गये कि यह मेरे स्वामी ईश्वर सीतापति ड । 
तव चरणों पर गिर कर पिताने पूजोपहारस्वरूप मणिसहित यक्षे कष्गचन्द्रको 
अपण कर दिया । इस मकार प्रञ्चकी दासी होनेका सोभाग्य युश्चको प्रा हु? 
॥ १० ॥ कालिन्दीने कहा--“अपने सखा अञचैनके द्वारा मुश्षको अपने 1 
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कमलके स्प्ीकी आशासे तप करनेमे तत्पर जान कर, भगवान्‌ कृष्णचन्द्र, भरे 
निकट गये ओर वहौसे खाकर पाणिग्रहण किया । में उनके भवनको वहारनेवाली 
एक दासी हं” ॥ ११॥ भद्रान कहा--“श्रीनिवास श्रीकृष्ण स्वयं मेरे स्वय॑वरमे 
राये ओर कु्तोके छंडके वीचसे सिंह जसे अपने भागको लेकर चला आताहै ॥ 
वेसे विपक्ष राजोंको ओर विन्न डारनेके यि उयत मेरे भाईयोको जीतकर उनके । 
| 
1 
{1 
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बीचसे सु्ञको ठे आये । मेरी यही अभिलापाहै कि सदैव जन्मजन्मान्त- 
रमे इसी प्रकार उनके चरणोंकी दासी हुआ कर” ॥ १२ ॥ सत्यान कहा-- 
“मेरे पिताने राजोके बलकी परीक्षा करनेके ठिये सात वीक्षण सीगोंवाले हष, 
धृष्ट, वलिष्ट वेर पाल कर उनको नाथनेवाठे कुमारके साय सुञचेवयादनेकी प्रतिज्ञा 
कर रक्खी थी । भगवान्‌ कृप्णचन्द्रने जाकर, जैसे कोई वारक वकरिथोंको वशमे | 
करले वेसेही उन वीरोके घमंडको मिटानेवाले वली वैको सहजटही बलपू्वक 
नाथ दिया एवे इस प्रकार वीय्थरूप मूल्य देकर ओर मागमे मेरे ण्यि 
रड़नेवाले राजोंको परास्त करके चतुरंगिणी सेना तथा दासीगणसहित सुक्षको 
व्यादलाये । भ यही चाहती हँ कि चिरकाल तक उनकी दासी रट", ॥ १३॥१४॥ 
मित्रविन्दाने कहा- ““रौपदीजी ! मेरे चित्तको श्रीकृष्ण पर अनुरक्त जान कर, 
पिताने आही मातुलयुत्र श्रीकृष्णचन्द्रको बुलाकर उनके साय प्रीतिपूर्वक मेरा 
विवाह कर दिया ओर यौतुके एक अक्षौहिणी सेना, दासियौ एवं बहुत सा धन 1 
दिया । कर्मवशा संसारके वीच अनेक योनि्योमे यह जीव घूमता रहता है; इस | 
कारण मिलनेवाले प्रलयेक जन्मे, मे, ठेसेही हरिचरणोंके मङ्गलकारी स्परौको 
पाञ-मेरी यही अभिलाषा हे" ॥ १५ ॥ १६ ॥ लक्ष्मणानि कहा--हे रानी ! 
श्रीनारदके सुखसे हरिके जन्मकर्मविषयक चरितरोंको वारम्बार सुननेके कारण मेरा 
भी मन, अपने पानेकी लालसा रखनेवाले वद २ लोकपारोंको छोक्कर कृष्णके 
चरणकमलका रमर बन गया । हे साध्वी ! भलीर्भोति देख भाक कर ओर 
सोच समञ्च कर देवी लक्ष्मीने जिनको अपना पति बनाया है उनकी दासी होनेके 
किये मेरा चिन्त अलन्त उत्सुक हुआ । मेरे पिता बहत्सेन सुह्ञको _ बहुत चाहते 
थे, अतणएुव मेरे अभिमतको जान कर, उसके सिद्ध होनेके च्य उन्होने एक उपाय 
किया । रानी ! जैसे तग्दारे स्वयम्बरमे “अजैनही तुम्हारे पति हो" इस विचारसे 
मल्स्यरचना की गई थी, वेसीदही मत्स्यरचना मेरे स्वयम्बरमे भी की गई । परन्तु 
मेरे स्वयम्बरमं इतना विरोप था कि जिस खमे पर॒मस्य था_ उसके नीचे एक 
कलशे जल भरा रक्खा था । उस कलशके जलम मल्स्यका प्रतिबिम्ब | पदता 
था, अत्व दृष्टिको नीचे करके ऊपर मत्स्यको वेधना था। यह एक प्रकार 
असंभव कार्यं कृष्णचन्द्रके सिवा अवरस्य ही ओर सवकी शक्तिसे वाहर व 
क मेरे स्वयम्बरके इृततान्तको सुन कर सव भ्रकारकी अखरासख-विदयाके तर्वको, 
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भली भति जाननेवाठे हजारों राजकुमार अपने २ आचाय्योकि साथ दूररसे 
रे पिताके नगरमे भाने रुगे । वीय्य ओर अवस्थाके अनुसार मेरे पितान सवका 
यथोचित सत्कार ओर पूजन किया । नियत समय पर मेरे पानेकी खारसासे सव 
राजकुमारोने समास्थर्मे आकर लक्षयभेदके लिये रक्ले हुए धनुष ओर वाणको 
करमदाः हाथमे छिया । किसीने धनुष उठा छिया, परन्तु उस पर डोरी न चदा 
सम्नेके कारण वैसे दी रख दिया, कोई किनारे तक डोरीको ठे गये परन्तु 
धनुपके सिंचावको सभाक न सके ओर उस धनुपके दी आघातसे ध्वी पर 
गिरकर भचेत टो गये । इसी ध्रकार मगध, अम्बष्ट ओर चेदि देशके नरेश तथा 
अन्यान्य सव वीर एवे भीम, कणे ओर दुर्योधन भी धनुष पर डोरी चदा कर 
मल्स्यकी स्थितिको न जान सके, अतएव धनुप रख कर वेठ गये । तव तुम्हारे 
पति वीरवर अनने जरम मत्सयकी छाया देख, मत्सयकी स्थितिको जानकर 
सावधानतासे वाण चलाया, परन्तु वाण उस मस्स्यको काट न सका, केवल स्पश 
करता इभ लौट आाया । इस प्रकार जव सव क्षत्रियगण क्ष्यभदृम असमै | 
। 
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इए ओर सव मानियोके मान भम्न हो गये, तव भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने उट कर 
धनुष ओर वाण हायमें छिया एवं लीकापूरैक धनुपको तानकर उसमे वाण चदा 
कर केवल एक वार जलम मल्छके अ्तिविंवको देखा ओर अभिजित्‌ सुहत 
बाणसे मस्स्यको काट कर श्वी पर गिरा दिया । उस समय स्वर्गम नगद बजने 
रुगे, देवतालोग प्रम ॒भरसन्न होकर शूर्टोकी वपा करने रगे । तव घरेष्ट रेदमी 
नवीन वस ओर सुव्णकी उञञ्वरु माला आदि अटंकारोंसे अलंकृत हो कर, | 
हाथमे जयाका दिये, नूरोकी मधुर ध्वनि करती हुई, म, अन्तःपुर निकलकरं ॥ 
{ स्वयम्बरकी सभाम गई । मेरी वेणी भूधी गई सुगंधित श्लोकी माला ओर ‡ 
{ खुखमण्डल्े रपो भद दसी, भमर कपोलों पर पद्‌ री रब्कण्डलोंकी क्षलक, + 
‡, देखनेवालोके चित्तको चञ्चरु कर रदी थी । मने सुख उटाकर एक वार चारो ओर 1 
| वेखा ओर हासयुक्त खेहपूमै अदृ दषस अपने प्रमपात्र हरिको देखकर उनके ‡ 
1 गलेमे जयमाला दाक दी ॥ १७--२९ ॥ उसी समय वङ्ग, पटह, शंख, भेरी, 1 
1 दोक आदि वाजे बजने रुगे, नट ओर नकी ओर गानेवाले नाचने ओर गाने | 
| । 
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बजाने रुगे । द्रौपदीजी ! जव मने इस रकार कृष्ण भगवानूको अपना स्वामी 
तव कामपीदत बड़े २ राजयूथपति स्पद्धांवश सुकते बलपूवक ठेजानेका गोगा 

१ ख्गे। तब कवचधारी कृष्ने रय पर॒ सुस्षको विडाछिया ओर चतुञैजहो कर 
दो अजाने सुकषको भारा एवं दो ञुजाभसि शद्ग धनुष लेकर उन राजोंको 
ख्ल्कारा । दारुक सारथी, काञचनभूषित रथको उन राजो वीचसे ेकर | 


निकला । जेसे खोक वीचसे क सिंह निकलता है वैसे ही कृष्णचन्द्र | 
| बीचसे निकल गये ओर वे ताकते दी रह गये । रय निकल जाने पर ५ 
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‡ राजनि पीला किया ओर ऊत्ते जेसे सिहको रोकना चाहे उस प्रकार ङु नर 
}{ तिथोने आगे वद्‌ कर-धनुष चढ़ा कर रोकना चाहा । उनसे कठ तो शाङ्ग धनु- 
{ पसे छे इद वाणो मरदारसे सदाके ियि युद्ध भूमिमे सोगये ओर कके वाहु- 
1 पैर आदि अग कट-फट ५९५ ओर वे युद्धभूमिसे अपने प्राण ले २ कर भागे 
( ॥ ३० --३५ ॥ तदु परान्त जसे सुय्यंनारायण अम्ताचलमे पचते है उ 

{ कृष्णचन्द्रनेभी, विविध वर्णकी ध्वजा, पताका ओर छत्रिम यु पनि 1, 
1 (कारको) से भली भोति सजीगई ओर खर्गवासी तथा परथ्वीवासी लोगो द्वारा 
| अरशंसाको प्राक्च अपनी द्वारका नगरी प्रवेश किया । मेरे विवाहम मेरे पिताने 
१. आये हुए सुहृद्‌, सम्बन्धी ओर वन्धु -वान्धवोको महामूट वच, भलङ्कार, शय्या, 
1 आमन ओर अन्यान्य सामभ्रियोसे सन्तुष्ट करिया एवं सव प्रकार परिपू्णे भगवान्‌ 
॥ कूष्णको, भक्तिसदित योतुकस्वरूप अनेकों दासि्यौ, सव प्रकारकी सम्पत्ति 
‡ ओर सेना, हाथी, घोडे एवं महामूल्य अख्-शख दिये । रानी ! इस प्रकार सवके 
॥ संगको छोड़ कर अर्थात्‌ एकान्त अनुरागसे एवे अपने धर्म्मका पालन करनेसे 
%‰ हम सव, आत्माराम पू्णीकाम-घनङ्यामकी साक्षात्‌ गृहदासी इई ह" 
{ ॥ ४६--३९ ॥ अन्य सोलह सह एक सौ रानि्योने कहा--“*रानी ! कृणण- 
{१ चन्दने दलव्ररसदित भौमासुरको मार कर जव जाना कि भोमासुर दुषटने दिग्वि- 
1 जयम अनेकानेक राजोको जीत कर उनकी कन्याओंको वलपूर्वक छाकर विवाह 
॥ करनेके लिये अन्तःपुरमें वंद कर रक्खा हे, तव अन्तः पुरमें जाकर हमको उस 
१ 
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कषटसे चाया एवं स्वयं पूर्णकाम होकर भी, संसारसे चुदानेवाले अपने चरण- 
कमलो रो पानेशी लालसा रखनेवाली हम सव कामिनिर्योंको अपने चरर्णोकी दासी 
वना लिया । रानी ! हमको पृथ्वीमण्डलमात्रके सगन्नाञय्‌, इन्दरके पद्‌, भोयपद्‌, 
‡ अणिमादि सिद्धि, वरह्मके पद्‌, मोक्ष ओर हरिके पद वैकुण्ठकी भी कामना नदीं 
है । हम केवल यही चाहती दकि इसी प्रकार सदा गदाधरके ' कमराऊचङंकुम- 
} गन्धयुक्त चरणों की रजको _ मस्तके क्गाती रह । नदीतट पर गौर्वै चराते समय 
¡ व्रजवनिताघरद, वनके तृणनिचय ओर गोपगण, जिसको पाकर कृतार्थ हुए, ५ 
मः 


॥ उसी महात्मा कृष्णचन्द्रके कमला-कुच कुङकम-गन्धयुक्त चरणोंकी रजकोः. मस्तक 
¢ र्गाकर कृताश होती रदं ॥ ४०-४२॥ {0 
1 व्रजखियो यद्वाञ्छन्ति पुरिन्यस्तृणवीरुधः ॥ 
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गावश्रारयतो गोपाः पादस्प् महात्मनः ॥ ४२ ॥ 
लदीतरपर गौव चराते समय उत्कण्ठित ्जवनितार्, वनके तृणनिचय' ओर 
साश्री गोपगण जिसको पाकर कृतार्थं हुए--दम, महात्मा कृष्णचन्द्रके उसी चरण- 
स्पदीकी कामना करती ई" ॥ ४३ ॥ 
इति श्री भागवते ददामस्कन्धे उत्तरा व्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ अ 1 
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चतुरशीतितम अध्याय । 
वसुदेवके यश्के महा उत्सवकी कथाका वर्णन । 
श्रीक उवाच-श्ुत्वा पृथा सुवलपुत्यथ याज्ञसेनी 
माध्यथ कषितिपपतेय उत खगोप्यः ॥ 
ङृष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुवरन्धं 
सवी विपिस्म्युरलमश्वकलाकुला्ष्यः ॥ १ ॥ 
श्रीश्यकदेवजी कहते हैँ । दे राजन्‌ ! कन्ती, गान्धारी, द्ीपदी, सुभद्रा | 
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एवं अन्यान्य राजा रोगोंकी चियोंको ओर ङृष्णको अनन्य भावसे भजनेवाटी 
गोपि्ोंको भी इष्णपलिर्योका ङृष्णके प्रति रेसा अपूर्वं अनुराग देख-सुनकर अ- 
स्यन्त आश्चर्य हुआ; उनके नेत्रकमरु आनन्दके ओंसु भसे पूरणं होगये ॥ १॥ इस | 
भकार सियो चियोंसे ओर पुरुप पुरुपोसे मिलकर वार्तालाप कर रटे ये-दसी 
अवसर पर भगवान्‌ कृष्ण ओर बलभद्रको देखनेके लिये द्रैपायन वेद्ग्यास, 1 


न= 


नारद्‌, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द्‌, भरद्ाज, गोतम, परश्यराम, 
किप्यगणसहित भगवान्‌ वशिष्ट, गाख्व, शगु, पुलस्त्य, कङ्यप, अत्रि, माकंण्डेय, 
बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, ब्रह्मके पुत्र सनकादिक, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवव्क्य ‡ 
एवं वामदेव आदि श्रष्ट २ महर्पिगण बह आकर उपस्थित इए । पहठेसे वटे हुए ॥ 
राजालोग, याद्वोग, पाण्डव कौरव ओर श्रीकृष्ण व वलरामजी, उन बिश्ववंदित ‡ 
ऋषपि्योको आते देखकर उठ खड़े हष ओर हाथ जोदकर प्रणाम किया । सवने प 
उन ऋपिर्योका यथायोग्य आद्र ओर सत्कार किया ओर ङृष्ण व वरभद्रने कु- 
शख भूकर स्वागत करके पाद्य, अर्य, माला चन्दन ओर धूप -दीप आदिसे पूजन | 
किया। इसके उपरान्त जव सब ऋपिगणः अपने २ आसनों पर सुखसे धरे तव | 
धरमरक्षक भगवान्‌ उनसे यं कहने लगे ओर उस सभामें वेढे इए सव रोग चुप- 
चाप कृष्णे कथनको सुनने रगे ॥ २-८ ॥ भगवानने कहा । “अहो ! आज 1 
हमारा जन्म सफल दुभ; नाज देवर्तोको भी दुरुभ आपके ददानोंको पाकर { 
हमारा जीवन सफर होगया । केवर प्रतिमाको ही देवरूपसे देखनेवाटे भदभाव- [ 
„ स्वल्प अर्थात्‌ तुच्छ नपमें तत्पर मनुप्योंको आप देसे योगीश्वरोके दर्शन, 


न 


स्पशे, पूजन, प्रणाम, चरण-सेवन आदि जौर आपसे बातचीत करनेका सोभाग्य { 
प्राप होना अयन्त कठिन ही नही, वरन्‌ एक प्रकारसे असंभव सा है । वास्तवे 
जलमय तीथं ओर मदी व पर्थरकी बनी प्रतिमं तीयं या देवता नहीं है । भौर 
यदि उनको तीर्थया देवतामानभी छँतोवे बहुत समय तक सेवा करने प्र ¦ 
„कटी पवित्र करते दै, परन्तु साघुओके दकनसे ही शरीर जौर आवमा द्ध हो जाता ॥ 
म~ नभ 


6 


न 
१११२ ~~ थकोक्छिसुधासागरः । -&€4- [ अध्याय 1 <+ ___ [ जप्याय ८४०] 
{, दै; अतएव सच्चे तीथे ओर देवता साधुलोग ही हे । भेदभावनासे उपासित अक्षि, 
सूर्य, चन्द्र, तारागण, च्व, जल, आकाश, वायु एवं वाक्य ओर मन आदिक 
अज्ञानको नहीं मिशसक्ते; किन्तु मुहूतं भर भी साधुसेवा या सत्सङ्ग करनेसे 
तक्षण सव अज्ञान मिट जाता है । जो लोग साघुरओंको आत्मा, आत्मीय, देवता 
ओर तीथ न समञ्कर वात, पित्त, शेप्मा इन तीन धातुओंसे रचित अथात्‌ इन 
रकृतियोंसे परिपू स्वमसमान शरीरको आत्मा ओर भाय्यौ आदिको आत्मीय 
तथा पार्थिव पदृर्सि निर्मित प्रतिमार्ओंको देवता एवं जरपूण स्थानोंको तीथ 
समक्षते द वे पूरे बोज्ञ ढोनेवाले गधे डँ, उनसे वद़कर कोई वे-समञ्च नहीं है, 


उनको तनिक भी विवेक नहीं दै" ॥५-१३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हे । हे राजन्‌ | 
॥ 
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जिनकी बुद्धि किसी विषयमे, कहीं कुण्ठित नहीं दै उन महापुरुष कृष्णके मुखसे 
पसे गूढ़ ओर अपूर्व वाक्य सुन कर ऊुछ देर तक तो वे क्रपिगण कुछ भी न 
कहसके; साधारण लोगोंके समान अपनेको भी धर्मके नियर्मोको पालनेके ल्यि 
त्रिवश सा जतानेवाठे भगवानूके इन वाक्रयोंका अर्थं क्गाने्मे यायो कहो कि 
समक्षनेभ उन महा्तानी महामुनियोरी सूक्ष्म उदधि भी चक्रित सी होगई | थोद़ी 
देरतक विचार करने पर ऋपियोने जाना कि भगवान्‌ स्वयं परमेश्वर, धर्मके वनाने- 
वाठे होकर भी ओरोको धर्मका उपदेश करनेके ल्यि देखा कह रहे है । तव हैव 
कर चपियोने जगद्‌ गुरु कृष्णचन्द्रसे का कि-“हमलोग परमा्थके जाननेवाके 
अर्थात्‌ तच्वक्तानियोमं श्रेष्ठ ह, ओर जिन्होने विश्वकी सृष्टि की है उन प्रजापतियोके 
भी जधीश्वर दै, तथापि जिसकी मायामे मोहित दो रहे द वही परमेश्वर आप 
मायामानवसरूपर्मे चे हुए साधारण मनुप्योके देसे आचरण कर रहे दै। 
अहो ! भगवन्‌ ! आपकी चेष्टा अचिन्त्य दै, आप स्या करते हैया क्या करना 
चाहते दै, सो कोई नहीं समञ्च सक्ता । प्रभो ! अपनेही विकार जो घद़ा, सकोरा, 
दीपक, कुल्दद़ आदि दँ उनके द्वारा अनेक नाम ओर रूपोंको प्रा ( किन्तु वाख- 
वमे एकदी ) प्रथ्वीके समान आप भी स्वयं एकमात्र ओर अकम्मा होने प्र भी 
अनेक प्रकारसे इस जगत्की खष्टि, पाकन ओर प्रख्य करते रहते है किन्तु तव भी 
निर्टिघ्ठ अथात्‌ संसारके बन्धनसे मुक्त है । आप परिपूर्ण परमेश्वर ह, आपके 
जन्म, कर्म केवर अनुकरणमात्र ड । अपने जनों रक्षाके साय दी दुर्टोरो दण्ड 
देनेके लियि ही आप सर्वदा समय २ पर ञद्धसत्वमूरतिसे प्रकट हुभा करते द । 
आप ही सनातन वरणाश्रमधर्मेके चलानेवाटे परम पुरूष डे, अतएव अपनी 
छीराओंसे उस वणाश्रमधमेमय वेदमार्गका पारन किया करते है । तप, स्वा- 
ध्याय ओर संयमके द्वारा जिसमें काय्यै, कारण ओौर उन दोनोसे परे सचिदानन्द- 
वन ब््मकी उपरब्धि होती हे वही वेद्नामक शब्दब्रह्म आपका शुद्ध हृदय भथौत्‌ 
अन्तरङ्गरूप दै । ह्यन ! इस कारण आप शाख्रयोनि अथौत्‌ सब शारखोकी उत्प- 
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तिका आधार कहकते ह ओर इसीसे भपने सवधाम अर्थात्‌ उपरुज्धिका स्थान 
1 जो बाद्पणगण ह उनका इतना आदर सत्कार अर पूजन करते दै । आप ब्रह्मभक्त 
रोगों अग्रगण्य ब्रह्मण्यदेव श्नौर परममङ्गलमय अयात्‌ सव कल्यार्ोकी अन्तिम 
अवधि एवं सजरनोकी एकमात्र गति द; अतएव आज आपसे मिरनेसे हमारी 
| विद्या, तपस्या, दृष्टि ( हानदष्टि व साधारण दि ) ओर जन्म, सब सफल टो 
गया । अपनी ही योगमायासे जिनकी महिमा ठेंकी हुई ई, जिनकी मेधा ( बुद्धि 
| या ज्ञान) अकुण्ठित दै, पासी रहनेवाठे राजालोग ओर याद्वरोग भी मायारूप 
यवनिका चपि ्टोनेके कारण जिनके यथाथ रूपको नहीं जानते उन्दी काल- 
स्वरूप ( सृष्टि भादिके कारण ) ईश्वर ( नियन्ता ) कृष्णचन्द्र को प्रणाम दै । बहन्‌ ! 
जैसे निद्रित होकर स्वम देख रहा पुरुप, स्वरम दिखाई दनेवाठे विषर्योको सत्य 
मानता इआ, उस समय मन आर इन्दर कि द्वारा, स्वमद्ट भपने राजा रंक या 
सि, व्याघ्र भादि रूपोंको स्य समक्षता दै, ओर वास्तवमें जो उसका नाम या 
रूप दै उसको भूल जाता दै, वैसेदी मायाम मोहित ये सब जीव, मायाके प्रभा- 
वसे विवेक अथात्‌ अपने रूपकी स्ति अस्त होजानेके कारण आपको नहीं जान- ‡ 
पाति । स्वमृष्ट पदारथोकि समान अनित्य विपयोमे इन्द्रियां भ्वृत्ति या रुचि- | 
॥ होना ही माया दे । भगवन्‌ ! आज हमको आपके उन्दी पापपुजविनादान चरण. 
1 कमलके देखनेका सौभाग्य मर्त इ है, जिनको सुनिुण योगीजन विर- 
{ कालके योगाभ्यासे विद्ध होरे हदये स्थापित करके भजते ह भौर 
१, जिनसे पतितपावनी गंगा निकली है । नाथ ! हमको अनुग्रह करके 
}[ भने चरणोकी भक्ति दीजिये । क्योकि निरन्तर बढ़ रही आपके चरणो भक्तिसे 
जिनका वा्नामय जीवकोप अर्थात्‌ लिङ्गशरीर न्ट होगया दै वे निष्काम भक्त 
ध ही भापकी गतिको पाते ड" ॥ १४-२६ ॥ श्रीश्ुकदेवजी कहते है । 
महाराज ! इसग्रकार स्तुति ओर प्रार्थना करनेके उपरान्त श्रीकृष्ण, तरार 
ओर युधिष्ठिरस अनुमति ठेकर सव ऋपिलोग अपने २ आश्रमको जानेके 
क्वि उद्यत इए । ऋरषपि्योको जानेके स्यि उद्यत देखकर महायशस्वी 
वसुदेवजी उठकर उनके निकट गये ओर विनयपूरवैक प्रणाम करनेके 
उपरान्त पर॒ पकढ़ कर कटने रुगे कि-“हे मारमा ऋषिगण ! श्वतियोमे 
काहे कि वेद्पाढी ब्राहमण सव देवतः रहते दै, इस कारण भापलोग स~ 
देवमय हे । स आपको भ्रणाम करता हँ ॥ हे महधियो ! आप रोग कृषा करके 
यसा कोई कमं बताये जिसके करनेसे कमक क्षय हो ( भयाद्‌ मोक्ष मिके 2॥ 
इस विपयको सुनने ओर जाननेके व्यि मे बहुत दी उत्सुक हो रहा द” ॥ २७ ॥ 
॥ २८ ॥ २९ ॥ श्रीङृष्णको छोडकर अपनेसे इस कारका परस करते 
देखकर सुनि्योको विसय इभा । तव नारदजीने कहा कि-“दे महानुभाव महयि- 
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गण ! वसुदेबजी जो कृष्णभगवानको वालक समञ्षकर अपने कल्याणकी वात ‡ 

हमसे पूते है सो कुक आश्चययै नहीं है । निकटकी उत्तम वस्तुका भी लोग उतना 1 
आद्र नहीं करते । देखो गंगाके निकट रहनेवाले लोग, शुद्धिकी कामनासे, गंगाको { 
छोडकर दूरदेशके जलाज्ञय अर्थात्‌ तीर्थम जान करने जाते है ॥३०॥३१॥ इस 
विश्वकी सृष्टि, पाटन ओर संहारसे या कालके प्रभावसे अथवा आपदी या दूसरेके 
दवाराया गुण आदिसे, किसी प्रकारसे इन परमेश्वररूप कृष्णका ज्ञान खंडित वा 
नष्ट नहीं होता, सवैदा अखंड, एकरूप रहता हे, किन्तु जेसे, रोग, सूयके ही 
काय्यं जो हिम, उपराग (ब्रहण), मेष आदि है उनसे सूर्य्यको आच्छन्न 
(चपा हुजा या ँङाहुजा ) समञ्षते है, सेह क्तानहीन साधारण लोग, अप्रति. 
हत ज्ञानसम्पन्न अद्वितीय ईश्वरको, उपीके कार्ययं जो हेश (क्रोध, काम आदि), 
करम, कमेक ( सुख-दुःखरूप ) फल, गुणप्रवाह ओर प्राण आदि दै उनसे आदृत 
सम्षते दै ( अथात्‌ अव्िवेकवदा जो ये कृष्णकरे सम्बन्धी वसुदेव आदि, साक्षात्‌ 
परमेश्वर कृष्णको अपनेही समान साधारण मनुष्य समते ड सो कोड बि्मयकी 
वात नहीं दै, यह मायात मोहकी महिमा दै )”॥ ३२ ॥ ३३ ॥ तदनन्तर उन 
सुनिर्थोने सव राजोंके सुनते हुए कृष्ण, वलभद्रके आगे वसुदेवजीसे कहा किह 
महाभाग ! कर्मक्षय करनेवाटा यही एक साधुजनोंका वताया हुआ उत्तम कम हे 
करि निष्काम होकर श्चद्धापूर्रक सव्र यज्ञोके ईश्वर यत्तपुरुप भगवान्‌ विष्णुकी विविध 
यज्ञस आराधना करे । करमेवन्धनसे चुडानेवाला यदी एक सर्वोपरि उत्तम उपाय 
दै। शआाखरूप ओंखोसे देखनेवाठे पण्डितोंने विचार करके यही एक चित्तको 
शान्ति ओर आत्माको आनन्द देनेवाला, मोक्षका सुगम उपाय ओर परम 
धर्म वतलाया दै । गृहस्थ द्विजातिके लियि यही मागै मङ्गलकारी है कि वह 
थद्धचित्तसे श्रद्धापूर्वकं अर्थात्‌ निष्काम होकर परम पुरुग्का पूजन ओर भजन 
करे। हे वसुदेव! ज्ञानीको चाहिये करि यत्त ओर दानसे धनसम्पत्तिकी 
इच्छाको, गृहस्थाश्रमके भोगोंसे स्री-पुत्र आदिकी इच्छाको एवं कालके 
अनुसन्धरानसे स्वगादि ोकोङे पानेकी इच्छाको छोड़ दे ॥ ३४-३८ ॥ सम्पूरणं 
धीर लोगोने पहले गृहस्थाश्रमे रहकर पूर्वोक्त रीतिसे विषयवापनार्ओंको छोद्‌ 
दिया ओर फिर तपोवने जाकर तप कियाद । यही सनातन प्रथा दै। 
वसुद्ेवजी ! जन्मसे ही व्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेय, ये तीनो. वर्णी, देवता ऋषि 
ओर पिकृगणके ऋणी होते दँ । जो द्विज!ति--वेद्‌!ध्ययन, पुत्ोतपादन ओर यक्तके { 
्रारा इन तीनो ऋ्णांको विना चुकाये मोक्षरी चेष्टा करता दै वह पतित होता 1 
हे। दे महाभाग ! आप पुत्र उतयन्न करके पितर्ोके ऋरेगसे ओर वेदाध्रयन या ] 
ब्ह्मच्यै करके ऋषि्योकि ऋणसे सुक्त हो चुके हँ; अव यक्तके दवारा देवतोके ऋग्से | 


सुक्त होकर गृहाश्रमको छोदियि । हे वसुदेव ! इसम कोई सन्देह नदीं कि आप्ते] 
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परम भक्तिसे जगदीश्वर हरिकी आराधना की है, जिसके कारण साक्षात्‌ भगवान्‌ 
| आपके पुत्र हुए द । अथौत्‌ यह करम तो जिनका चित्त शद्ध नहीं इमा उनके 
चियि दै, ओर आपतो कृताथ हो चुके है, तथापि रोकाचारके छिये आपको यज्ञ- 
करना चाहिये” ॥ ३९--४१ ॥ श्रीटरुकेदेवजी कहते हँ । महाराज ! महा- 
मनस्वी वसुदेवने सुनियोके कथनको सुन कर चरणों पर शिर रखकर उनको प्रणाम 
किया ओर इस प्रकार प्रसन्न करके यज्ञकी इच्छा प्रकट करते हुए ऋ्विक्‌ वननेके 
रिय उनसे प्राना की । धर्मपूर्वक किये गये वसुदेवके वरणको उन सुनियोनि 
स्वीकृत किया ओर उसी उत्तम क्ेत्र्मे धार्भिक वसुदेवको यककी दीक्षा देकर 
उत्तम सामग्रीसे सम्पन्न यज्ञका आरम्भ कराया । राजन्‌ ! वतुदेवजीने इस प्रकार 
यक्तकी दीक्षाली। उस समय यादव लोग ओौर अन्यान्य राजाटोग स्नान किये 
सुन्द्र वख, कमर्लोकी माला ओर अनेक अमूल्य अलंकार पहने यज्ञमण्डपर्म 
आकर उपस्थित ए । कंडस्थित सुवणैनिर्भित पदक आदि जाभूषणोसे सुदोभित 
| ओर सुन्दर वख पहने एवे हाथमे पूनाकी सामग्री टिये उनकी रानिया भी यत्त 
देखनेके यज्ञमण्डपे आईं ॥ ४२--४५ ॥ उस समय खदङ्ग, पटह, शंख, भेरी 
1 ओर दोल आदि वाजे बजने खगे, नलो अपनी कला दिखाने रगे, वेद्या 
‡ नाचने लगी, सूत-मागध-वंदीजन स्तुति करने रगे ओर कोमल-मधुर कं 
] वाकी गन्धर्वोकी चर्यो भपने पतिरयोंसहित गाने-वजाने लगीं । तदुनन्तर वसुदे- 
{ वजीने अडारह पतिया सहित देम उवटना ख्गवाया, ओर ऋरिविजोने उनको 
१ विधिपवैक मंत्र पठ्कर पवित्र जलसे खान कराया । उस समय दुकूल, वलय, हार, 
1 ङण्डल, नूपुर भादि पहने, भली भति ंगार किये अटवारहो पत्रियोंसष्ित यज्ञकी 
१ दीक्षा टेकर कृष्णाजिनपर वटे हुए वसुदेवजी, तारागणके वीच विराजमान 
॥ पणौ चन्द्रमाके समान सुशोभित इष । महाराज ! वसुदेवके यक्ञमे नवीन रेशमी 
¢ पीताम्बर पहने इए सदस्यगणसदित असविकूगण, इन्दके यज्ञे तरत्विजोकि 
1 समान अपने २ आखनपर विराजमान इए । . उस यज्ञमण्डपमे अपने इष्ट, 
4 
॥ 
{ 
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मित्र, बन्धु बान्धव एवं सपद्लीक पुत्र ओर पात्रोसे परिदृत कृष्णचन्द्र 
तथा वलभद्रजी--अपनी विभूति्ोसे परिवृत जीवाद्मा ओर परमारमाके 
समान शोभायमान हु । ऋत्विजोने वसुदेवसे भ्रत्येक यक्तमे अभ्मिदोत्र 
॥ आदि रक्षणोसि युक्त ज्योतिष्टोम, ददी, पौर्णमास आदि प्राकृत ओर 
शो्ैसत्र जादि वेकृत यज्ञ-विधिसे द्व्य ( षुरोडाक्त आदि ), क्वान (मंत्र) ओर 
करमकि ईश्वर विष्णुका पूजन कराया ॥ ४६--५१ ॥ तदनन्तर वसुदेवजीने उचित 
] समय पर वेदोक्त विधिके अनुसार बाह्यणोंका पूजन किया ओर उनको दृक्षिणा 
गऊ, भूमि, सुन्द्री कन्या, वख, अकार ओर महामूल्य रल भादि धन देकर { 
सन्तु किया । उन महापियोने यक्तके अन्तमं पलीसंयान ओर अवद्य चानके 
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बनाये पवित्र सरोवरोभरं खान क्रिया । इशत भकार खान करके सुन्द्र वख 
ओर अरुकारोंसे अरत वसुदेवजीने सूत, मागध, वंदीजनोंडो अनेक वञ्च, 
अलंकार ओर सुन्दरी चि दृकर एवं दीन, अथे, भूव, नंगे मनुर्योसे लेकर 


सम्पूण कततैन्य कर्मौको पूणं करके यजमानसहित स्यमन्तपञ्चक नाम परश्ुरामके 1 
{ 
] 

ऊत तकको अन्न, वख आद द्कर तृत ओर सन्तु किया । फिर वसुद्वने हाथी, | 

घोडा, रथ आदि सामधी देकर प्ेमपू्णं वाताकाप करके खी-पुत्र-सहित बन्धुवा- ई 

न्धवोको प्रसन्न किथा ओर अपने इ मित्र संवंधी विदु, कोशल, कुरु, काशी, 

केकय ओर सजय आदि दृशो नरशोंको, सदस्य ओर ऋचिरजोशो एवं देवता, 

मनुष्य, भूतगण, पिकृगग तथा चरण जादिक्ो बिधिपूरंक पूजन करक सन्तुष्ट 

क्रिया। ये सव रोग कृष्णस आप्ता लेकर यज्ञको प्रशंसा करते इए अपने र्‌ ॥ 
१ 
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बरको गये । वसुदेवके द्वारा भली भत पूनित तरा, विदुर, पचो पाण्डव, 
भीष्म पितामह, द्रोणाचाय्थै, कुन्ती, नारद्‌, भगवान्‌ वेदव्यास ओर अन्यान्य 
सुद्‌ , सम्बन्धी एवं वान्धवगण भी अपने बन्धु यादुर्वोँसे मिल भद कर 
लेहवदा बन्धुवियोगसे व्याकुर ओर खिन्न होकर अपने २ दशको चले । ओर २ 
लोग भी सव्र चले गये । किन्तु बन्धुवत्सल नन्दजी, श्रीङृष्ण, बलभद्र, उग्रसेन 
ओर वसुदेव आदि सुहृद्‌ ननो क आद्रख्ित पूननको सीत करके उनके अनु- 
रोधसे उनकी भ्रसन्नताकं लिय गोप-गोभि्यो पित ङ समध तक वहीं च्किरदे 
॥ ५२--५९॥ शीघ्र ही मनोर्थरूप महावागरकं १२ पहंचकर बन्धुगगसदहित 
चसुदरेवजीन प्रलन्नतापू्ैक हाय पकड़कर नंदृजीते कहा कि--“ माई ! ईशवरकृत 
खेदरूपी पारस छ्टना मनुष लिये अल्यन्त कठिन ई । वोरलोग वलसे ओर 
योगी लोग ज्ञानस भी इ सुद खेदवंधनको नहीं काट पति । नन्दुजी ! आप 
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परोपकारी साधुजनो अग्रगण्य है ओर हम अलन्त अङृतक्त हैँ । आपने जो 
हमारे साथ मित्रताका अनुपम व्यवहार किथा दै उत्का बदा यथपि हम नहीं 
देखकते तथापि वह निष्कल न होगा (अर्थात्‌ उसका बदला आपको ईश्वरसे 
मिलेगा )। भाई ! पहले हम अतलम् होनेके कारण आपको प्रसन्न नहीं कर सके 
ओर इस समय भी सोभाग्यके मदसे बिवे$रूप दिके न होनेके कारण ओंखोकि 
आगे अवस्थित होनेपर भी आप देसे उपङ्ार करनेवाके साधुओंको नदीं 
देख पराते। दे ्रजराज ! इमतो यदी कहते है जिष राञ्यलक्ष्मीके होनेसे 
मदान्ध होकर, लोग अपने बन्धु, बान्धव ओर स्वजनोंको भी भूक जते ह वह 
राञ्यलक्ष्मी, मङ्गककी कामना करनेवाले पुरुपको कभी न प्राप्त हो” ॥६०-६४॥ 
यों कहते २ नन्दजीकी मित्रता अथौत्‌ उपकारका स्मरण हो अनेसे वसुदेवजीका 


शरीर श्िधिकरू हो गया ओर वड प्रमसे बद्धक हो आंखो आबू "| कररोने 
रुगे । नेदजी, अपने मित्र वसुदेव ओर कष्ण-बरुदेवकी प्रसन्नताके ण्य तीन, 
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महीने तक वौ रहे । यथपि नंदजी, जानेके छिये “भाज कर" करतेदी रहे, परन्तु 
( जाने नहीं पाये । यादर्वोने तीन महीने तक अपने यौ रख कर नन्द्‌जीका वहुत 
१ सत्कार किया । नन्दजीकी सव कामनार्जको कृष्ण, वरुदेव जौर वसुदेवने पूण 
{ किया खीर फिर महामूल्य आमूषण, रेशमी वख एवं अन्यान्य भमूल्य 
॥ सामभिरयो देकर ओर रक्षाके छिये बहुत सी सेना साथ करके उनको विदा किया। | 
( अपने बन्धु-वान्धव गज गोप शौर गोपियोसहित नन्द॒जी, कृष्ण वलभद्र उश्रसेन 
॥ उद्धव ओर वसुदेव मादिसे मिल कर ओर भनुमति लेकर वरजको चले ॥६५--६८॥ | 
{ हे राजन्‌ ! नन्दजी, गोपगण जर गोपिर्यौ, कृष्णचन्द्रके चरणों समर्पित मनको 
१ नहीं फेरसके, अतएव मनको वहीं छोड़ कर अत्यन्त कष्टसे बजको गये ॥६९॥ इस 
भकार वन्धु-वान्धर्वोको विदा करनेके उपरान्त, श्रीङृष्णदी जिनके इष्टदवे दवै जन 
यादु्ोनि देखा कि वपां रतु आग, अतएव वे भी द्वारका पुरीको चले ॥ ७० ॥ 
1 
† 


जनेभ्यः कथयांचङयदुदेवमदोत्सवम्‌ ॥ 
यदासीत्तीथेयात्रायां सृहत्संदर्शनादिकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
द्वारका पहुंचकर यादवोनि, जिस भकार कुरुशेत्रमे नेद्‌ आदि सुद्‌ जनोसि भेट 


इई ओर वसुदेवजीके महा यज्ञका उत्सव इभा, सो सव इत्तान्त द्वारकावासियोके 
आगे विस्तारपूर्वक कहा ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
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पश्चाशीतितम अध्याय । 
ओकृप्ण ओर बलदेव कृषासे वसुदेवको न्मधान ओौर्‌ देवकीको मरेषए 
छः पुत्र मिलनेकी कथा । ॥ 
शीवादरायणिरुवाच-अथैकदात्मजौ मापन कृतपादाभिवन्दनौ ॥ 1 
बसुदेबोऽभिनन्याह प्रीतया संकरषणाच्युतौ ॥१॥ { 
श्रीुकदेवजी कते देँ । महाराज ! रषव्रमे सुनियोके खसे अपने सुतर 1 
कृष्ण-वरुदेवके अप्रतिम प्रभावका विवरण सुनकर वसुदेवजीको विश्वास ्ोगया 
१ किये साक्षात्‌ ईश्वर सवैशक्तिमान्‌ हरि ही है । एक समय दोनो भाइयोनि पिता ५ 
वसुदेवके निकट आकर उनके चरणोमिं भ्रणाम किया । वसुदेवजीने भी पेमपूर्वक 
आज्ञीवीद्‌ देकर. अभिनन्दन किया । इस भकार रोकाचार हो चुकनेपर वसुदेवने 
हृष्ण ओर वलरामसे का कि“ ङ्ष्ण ! े महायोगी ष्ण ! हे सनातन संक- { 
1 ेण ! में आप दोनोको इस विश्वका कारण जो प्रधान ओर पुरुप है उनका न 
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कारग अवौत्‌ सास्चात्‌ ईश्वर समन्ञता हूं । जह, निके द्वारा, जर्धौसे, जिसके 
ल्यि, जिसके प्रति, जसे, जब, जो जो होता हैसो सव, प्रधान ओर पुरुषके ईश्वर 
सक्षात्‌ भगवान्‌ आपी दै ॥ १-४ ॥ हे अधोक्षज ! हे भगवन्‌ ! आप अपने 
दवारा उत्पन्न इस विनिधविध विश्वमे चतन्य आत्मरूपसे प्रवेश करके प्राण (क्रिया 
शक्ति) ओर जीव (ज्ञानशक्ति) रूपसे इसका धारण अर्थात्‌ पालन ओर 
पोषण भी करते है ॥ ५॥ प्राण ( छरियाशक्ति) आदिक विश्वके कारणोंमे जो कठ 
काययंकारिणी शक्ति देखी जाती है वह ईश्वरकी ही दहै, वे केवर निमित्तमात्रे, 
क्योकि परतन्र ओर परस्पर विसद्शभावसे युक्त दँ । जेसे लक्ष्य वेधनेकीशक्ति 


| 
वाण चखनेवालेकी है, वाणकी नहीं दै; वाण तो केवर निमित्तमात्र है; वैसेही | 
| 
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राग आदि केवल चेष्टामत्र है; उनमें जो कायर करनेकी शक्ति ६ सो चतन्यरूप 
ईश्वरकी हे ॥ ६॥ हे ईश्वर! चन्द्रमा कान्ति, अस्मिन्न तेन, सूम ज्योति, 
नक्षत्रम प्रभा, विजलियोमें सत्ता (स्फुरणमात्रसे अस्ति) सव वास्तव आपही 
है । परतो स्थिता भी आपही ड । प्रथ्वी, पथ्वीमे धारण करनेकी शक्ति ओर 
गंधगुणः जल, जलमें वृष्ठ करने ओर जीवित रखनेकी शक्ति ओर रषगुण; वायु, 
वायुम चेष्टा, गति, इन्द्रियवबल, मनोबल, ओर देदवर; सव आपही दै ॥७॥ ८ ॥ 
दि्ाओंका जवकाश, दिशाय, आकाश, आाकाशका गुण काव्द्‌, नाद्‌, ओंकार, वणे 
ओर जिससे सव पदार्थेकि नामोंका निरूपण होता हे वह व्णपदार्मक वैखरी 
नामक स्थानया कोपभी आदी हैँ ॥९॥ इन्दियोमे 
न्दियोके अधिष्टाता देवतोंमे अविष्टानशक्ति, उद्धिमे अध्यवसायरक्ति ओर 
1 जीवम प्रतिसंधानशक्ति या स्मरणङक्ति आप ही है ॥ १०॥ पन्नतरवो 
{ उनका कारण तामस अहंकार, इन्दियो् उनका कारण राजस अहंकार, 
| इन्दियोके अधिष्ठाता दवतं उनका कारण साच्िक अहंकार ओर जीवों 
॥ उनके आावागमनका कारण प्रकृति आपही है ॥ ५१ ॥ जेसे रक्तिका 
१ सुरभे आदि द्र अनित्य विकार या रूपान्तर घट-कुण्डर आदिम 
उनके कारणरूप वे रक्तिका सुवण आदि द्रव्य नित्य ह वेसेदी उक्त सव नश्वर 
भावो आपही एक अविनश्वर नित्य पदार्थं ह ॥ १२ ॥ सच्च, रज, तम नामक 
मायके तीनो गुण ओर उनकी वृत्ति्यो अर्थात्‌ महत्तस्व अ।दिक परिणाम -ये सब 
साक्षात्‌ परब्रह्म जो आप हँ उनमें योगमायाके द्वारा कल्पित है ॥ १३ ॥ अतएव 
वास्तव उक्त सव भावविकार आपमे नहीं हँ । जव ये सव भाव _आपरमे विोष 
रूपसते कल्पित होते ह तब आपे केवर उनकी प्रतीति होती दै ओर आप कारण- 
रूपसे उनका अनुसरण करते है । अन्य समयमे निर्विकल्परूपसे केवल -भापदी 
अवशिष्ट रहते हे ॥ १४ ॥ इख गुणप्रवादरूप संसारम स्वरूप आपकी सृष्षम 
अर्थात्‌ निप्मपञ्न गतिको न जाननेके कारण देहाभिमानपूरवैक कर्म करते [7 
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जीव, वारम्बार्‌ जन्म ओर मरणको श्रा होते द ॥ १५ ॥ दे ईश्वर ! दैवसंयो- 
गस दुरुभ मनुष्यजन्म पाकर-उस्मे भी दारीरडी भआरोग्यता ओर इन्दिर्योकी 
स्वस्थता या कार्यक्षमता पाकर-जो कोई सुक्तिरूपर सर्वोपरि स्वार्धके साधने 
अस।वधानता या भूल करता है बह आपकी मायार्ने मोदित रह कर्‌ बरवा ही 
अपनी आयुको मेवा द॒ता ह ॥ १९॥ आदान इस सम्पूण जगत्‌को देहम पुव 
देहस सम्बध रखनेवाठ सख, पुतर-दौत्रादिर्मे ८ ह, यह मेरा ६ै'"-इस प्रकारके 
खेहमय मायापाशसे जकद़्‌ रक्खा हे ॥ १७ ॥ आप दोनो महानुभाव वाम्तवम 
भेर भत्र नदीं ई, वरन्‌ साक्षात्‌ प्रहृत ओर पुरपक नियन्ता परमेश्वर द । 
शृ्वाक ख्य भारो रहे दु्टकषत्रियोंका संहार करनशनो आपने प्थ्वी पर 
अवतार ल्वा हे । हे आजकं वनु ! इस समय, ३, शरणागतजनोंको संघा. 
र्कं भयस सक्त करनाल नापक चरणकमोड़ो शरणमे जाया दं । अव तक जो 
भन इन्द्रियभोग्य विपयोभ लोलुप रह कर अतत्‌ शरीरो सत्‌ आत्मा समन्ता 
ओर सक्षात्‌ परमेश्वर जो आप ह उनद्धो अपना पुत्र समन्ञा सो मायाटृत मोह. 
मात्र था। जापान प्रलेक युगमे सातकागहम सुतस कषा ई किनं अजन्मा 
ईश्वर हाकर भी नजनिरभित सनातन धर्पकी रक्षक ल्वि तुम्हारे यदौ उदन्न 
इ ह" । आप जाकारके समान अनेक शरीरो ठेते ओर त्यागदते ह, 
तथ निर्िक्त रहते इ । हे उर्ग।य ! हे सवगत ! लापकी विभूतिरूपिणी 
मायाको दोन जान सक्तादे १ ॥ १८-२०॥ श्रीट्यकदेवजी कहते हें । 
महार।ज ! इस प्रकार पिताक तच्वक्त।नमय कथनको खुनकर यादृवश्जिरोमणि 
भगवान्‌ छृष्णन विनययुक्त हो, नन्रत।पूवक टंसते इ९्‌ मधुर वाणीसे का कि-^“ 

पिता ! आपन हमारे उदिस जो यह भली भोति तस्वोका निरूपण किया उसको 
हम भी युक्तियुक्त मानते दे ॥ २१॥२२॥ दे यदुनायक ! ओ, आप लोग, 
भार्यं बर्देव, च द्वारकावासी खोग, यहोतक कि सम्पूर्ण सचराचर जगत्‌, सव 
बदमस्वरूप हं । जि्तासुव्यक्तिको चाहिय कि वह इसी प्रकार व्यापकरूभसे बद्यका ¦ 
विचार कर ॥२३॥ एकमात्र, स्वयं अ्योतिःस्वरूप, नित्य, अनन्य ओर निगुण 1 
बरहम अपनेहीसि भक्ट गुणसनूहके द्वारा गुणकृत उपाधिस्वरूप त्वमे अनेकरूप ॥ 
प्रतीत होत" दे ॥ २४॥ जस एकरूप नाकाश, वायु, तेज, जर ओर पृष्वी- { 
उपाधिके अनुसार निजकरककृत घट आदि पदार्थों आबिभौव, तिरोभाव, 1 
अस्पता, बहुलता ओर अनेकताको प्राप होते है अयत्‌ भकट, नष्ट, अल्प, वहु ‡ 
ओर अनेक तीत होते ड देसेदी बदाके विषयमे भी जानना चाहिये" ॥ २५ ॥ 

श्री्यकदेवजी कहते हे । हे राजन्‌ { भगवानूके उक्त वाक्योंको सुन कर वसु- 1 
१ देवक चित्तस भेदभावना दूर हो ग ओर वह परम प्रसन्नता ओर शान्तिको 


पै मास इष्‌ ॥२६॥ हे गुरश! इष्ण-वररामने गुरुको मसिः! उनका 
गन =---न-------. 
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1 मराहुआ पुत्र परोकसे सादिया; यह इत्तान्त सुन कर देवी देवकीको वड़ा ही 
॥ विस्मय हुआ । उस समय कंसके हाथां मारे गये अपने बारकोका सरण 
{ होजनेसे जहवश देवकीको वढ़ाही दुःख हा ओर वह व्याङुरताके कारण { 
| रोती इई कृष्ण-वलरामके निकट जाकर इस प्रकार दीन वाणीसे कहने लगीं कि 
{ “हे अप्रमेयप्रभावसम्पन्न बलराम ! ओर हे योगेश्वरोके भी ईश्वर श्रीकृष्ण ! मै 
जानती हँ कि जाप ब्रह्मा आदि चिश्वस्लष्टा देवतोंके भी ईश्वर आदिपुरुष ३ । 
हे आद्य ! कारूवश स्व-बरसे हीन होकर शाख विहित मय्यौदाका उछघन कर- 
नेवाले, अतएव पृथ्वीके लिये भार हो रे राजका संहार करनेके लिये आपने मेरे 
गर्भसे जन्म लिया है । भने सुना है कि आपने भपने गुरुको गुरुदेक्षिणामे उनका 
मरा हुआ पुत्र यमलोकसे लादिया है। सो हे योगेश्वरोके ईश्वर ! यह सुन कर सुक्ष- 
को भी वैसी ही अभिलाषा इई दै-उसको आप पूणं करो, अथांत्‌ जिन मेरे पुत्रोको 
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कंसने मारडारा था उनको आप योगवल्से लाकर सज्ञे दिखा दो; मै उनको 
देखना चाहती हँ" ॥ २७-३३ ॥ श्रीश्युकदेवजीने कहा । हे महाराज ! इस 
प्रकार माताकी आज्ञा पाकर कृष्ण ओर बलदेव दोनो भाई योगमायके बलस 
उसी समय सुतल रोकको गये ॥३४॥ विश्वमात्रके ओर विरोष कर अपने पूजनीय 
इष्टदेव आत्मस्वरूप कृष्ण-बररामको अपने रोक देखकर राजा वछिको अनिवै- 
चनीय आनन्द प्रा हुजआ-उस अनुपम आनन्दसे दैत्यराजका हदय गद्वद्‌ होगया। 
क्षटपट अपने पुत्र-पौत्रोसहित आसनसे उठ कर राजा बछिने प्रणाम किया ओर 
भसन्नतापूरवक वैठनेके छ्य सुन्द्र उत्तम आसन लाकर दिये । जव महात्मा दोनो 
भाई उन आसनो पर॒ सुखपूर्वक वेढे तव॒ बलिने भक्तिपूर्वकं उनके चरणकमल 
धोकर उस चरणोदकको, जो व्रह्मासे लेकर सम्पूण चराचर जगत्को गंगाके नामसे 
पविन्र कर रहा दै, परिवारसदित अपने शिरपर छिड़का, ओर फिर महामूल्य वख, 
आभूषण, चन्दन, माला, धूप, दीप सुधासम मधुर अन्न, ताम्बूलं ओर धन रत 
आदि महासामभ्रियोसे एवं अपने वंश, विभव अौर शरीरसदहित आरमाके समपैणसे 
उनका पूजन किया ॥ ३५-३० ॥ इस प्रकार बिधिपूरवक पूजन करनेके उपरान्त 
राजा बलि प्रमुके चरणकमलोंको गोदरमे रख कर द्वाने रगे। उस समय आनन्दके 
वेगसे विके शरीरमें रोमाज्च हो आया, नेत्रोंसे सू बहने रगे र चित्त 
भ्रमसे विद्र दोगया । इसके उपरान्त दैत्यराजने गद्भदं वाणीसे कहा-“मह्ान्‌ 
अनन्तको प्रणाम दै, विधाता कृष्णको श्रणाम है, सांख्य दीन ओर योगदशेनका 
आविष्कार शौर प्रचार करनेवाले बह्मस्वरूप परमात्माको प्रणाम है ॥३८॥२९॥ दे 
भगवन्‌ ! हम राजसी- तामसी भ्क्रतिके जीव (असुर) ह, किन्तु आपने आपदीसे 
आकर दोन दिया,+-अतणएव हमारी समक्षम यद्यपि अज्ञानान्ध भ्राणि्योकि 
1 चयि आपका दुदौन दुष््राप्य ओर अव्यन्त दुरुभ दै, तथापि जिन परं आप जनुब्रह, 
<-> <--- ~< <-- =-= 
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करते द उनके टिये सुखभ है ॥ ४० ॥ दैत्य, दानव, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, | 





यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, भ्रमथ नायक आदि सम्पूण राजसी ओर तामसी 
भ्रकृतिके प्राणी, विद्युद सर्वके धाम साक्षात्‌ शाखस्वरूप धापसे शता 
बोधनेवाले है; हम ओर अन्यान्य असुर भी वैसे दी दै । किन्तु गोप्यो 
काम-भक्तिसे ओर कोई २ दैच्य प्रचण्ड वेरभावसे जैसे भापको भ्रा हए दै वैसे 


सतत्वशीर ओर नगीची देवताखोग भी आपको नहीं पासक्ते ! इसीसे कहते द 
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कि आपकी लीका अपरम्पार है ॥ ४१--४३ ॥ हे योगेश्वरोकि भी ईश्वर! जव 
योगेश्वर रोग भी आपकी योगमायाके स्वरूप ओर विदोपको पूर्णतया नहीं जान 
प्राते तव हम क्या है १। अतएव दे दीनबन्धो ! हम पर प्रसन्न होकर देसी कृपा 
करिये कि निरपेक्ष ञुनिगणके एकमात्र आश्रय जो पके चरणकमल इ 
उन्दीके भजनम हम तत्पर रहँ । आपके चरणोंकी सेवा ही सार-वस्तु रै 
ओर गृहादिकं विषय अन्धकूपके समान ड । मारी यदी प्रार्थना है कि उक्त 
अन्धकारमय अन्धकूपसे निकल कर विश्वकी रक्षा करनेवाले जो आप हँ उनके | 
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चरणकमोभ हमारी प्रवृत्ति हो ओर हम सवके संगको छोढ्‌ कर अथवा संसार 
भरके मित्र आपके भक्त महात्मा सजनोकि संगमे शान्तिको पाकर विचरण 
करं । दे सव जीवोके ईश्वर! दे प्रभो! हमको आ्ञा देकर निष्पाप करिये । ॥ 
आपकी आ्ञाका श्रद्धापूर्वकं पालन करनेसे रोग॒विधि-निपेधके अनुशासनसे 
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ख॒क्त हो जाते दै" ॥४४-४६॥ भगवानने कहा“. दैलराज ! पहले स्वायम्ुव 
मन्वन्तरमे र्णोके गभेसे मरीचि ऋपिके छः पुत्र हुए ये । बरह्माजीको अपनी 
कन्या पर अनुरक्त देखकर वे देवसदश ऋपि पुत्र हसे थे । इसी पापसे वे उसी 1 
क्षण आसुरी योनिको प्राक्त इए, अथोत्‌ उनको हिरण्यकशिपुके वीय्थ॑से जन्म लेना 
पड़ा ॥. उस जन्मके वाद्‌ योगमायाके द्वारा लाये जाकर वे देवकीके गर्भसे उत्पन्न | 
3 
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इए ओर उनको दुष्ट कंसने मार डाला । देवी देवकी प्रवल पुत्रलेहके कारण 
उनके ण्यि शोच कर रही दै ओर उनको देखना चाहती है । वेदी वाल्कये 
तम्दारे पास वततेमान दै, नै माताका शोक दूर करनेके छिये इनको लेजार्ॐगा । 
तदनन्तर वे दशापसे क्त ओर विगतताप होकर किर देवखोकको चले जोँयगे । 
ये स्मर, उद्रीथ, परिष्वङ्ग, पतङ्ग, शुद्र ओर घृणि नामक ऋषिकुमार, मेरी 
पासे उत्तम गति ( मोक्ष ) को प्रा होगे", ॥ ४७-५१ ॥ यों कह कर, राजा 
विके द्वारा भली भोति पूजित रृष्ण-बरराम, उन वालकोंको ठेकर द्वारकापुरीभे 
उपस्थित ईष । छृष्ण-बलभद दवारा राये गये पु्ोंको देखते ही पुत्रके कारण 
देवकीके स्तनोंसे आप-दी-आप इभ्य बहने ख्या 1 देवकीने प्रेमपूर्वक युत्नोको हद्‌- 
य यते ८ ओर गोदे ठेकर बारम्बार मस्तक सूने रूगीं ॥ ५२ ॥ ५३॥ 
५. चरानेवाली भगवान्‌ विष्णुकी मायामे मोहित देवकीजी व ‡ 
दित देवकीजी युत्रस्प- ॥ 
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‡ रके कारण दुग्धपरिपूणी स्तन सुखम देकर भ्रीतिपूर्वक उन वारकोको दुग्ध पिाने 
1 लगीं ॥ ५४ ॥ कृष्ण भगवानूके पीनसे वचा हुआ अद्तमय देवी देवकीका दुग्ध 
पीनेसे ओर नारायणरूप कृष्णके अङ्गस्पशेसे उन॒बालकोंके शुद्ध अन्तःकरणमे 
आत्मक्ञानका उद्य हुआ ओर वे सवके सामने ही गोविन्द्‌, बर्देव, देवकी एवं 
वसुदेवको प्रणाम करके आकादामार्गसे देवलोकको चके गये ॥५५।५६॥ हे राजन्‌! 
इस प्रकार मरेहुए्‌ पुत्रोंका आना ओर जाना देखकर देवकीको अलन्त आश्चयं 
( इओआ ओर उन्होने समञ्च छिया कि यह सव योगेश्वरोके ईश्वर ङृष्णकी माया है | 
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॥ ५७ ॥ हे भरतवंरिर्योमे श्रेष्ट महाराज ! अनन्तवीययै परमात्मा श्रीङृष्णके 


1 देसे २ अनेकानेक अद्धत कम्मं द-जिनका अन्तदी नहीं दै ॥ ५८ ॥ 

॥ सूत उवाच-य इदमनु्णोति श्रावयेद्वा युरारे 1 
॥ अरितमस्रतकीतेबणितं व्यासपत्र ॥ 1 
॥ जगद घभिदलं तद्धक्तसत्कणे परं { 
॥ मेगवति छृतचित्तो याति तत्क्षमधाम ॥ ५९ ॥ ] 
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श्रीसूतजी कहते हँ । हे शोनकजी ! पूजनीय व्यासतनय शुकेदेवके दवारा 
वणित, जगतके पातकोंको नष्ट करनेवाला ओर भगवद्धक्तोके छ्यि सुखदायी | 
कणौभरणस्वरूप यह अदृतकीर्तिसम्पन्न सुरारिक्ा अद्भुत चरित्र ह । इसको जो 
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रोग मन लगाकर सम्पूण रूपस प्रत्येक समय सुनते या सुनाते दै उनका चित्त 
दृरूपसे भगवानूमे ग॒ जाता है ओर वे अवक््य ही मंगकमय हरिधामको 
जते ह ॥ ५९ ॥ 
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। | 
॥ दति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्थं पञ्चाश्लीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
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1 पडशीतितम अध्याय । 

॥ सुभद्रादरण ओर भगवान्‌की मिथिलायात्राका वैन । 

+ राजोवाच-्रहन्येदितुमिच्छामः खसारं रामहृ्णयोः ॥ 1 
॥ यथोपयेमे विजयो या ममासीत्पितामही ॥ १ ॥ 


राजा परीक्षित्‌ने कदा । बर्न्‌ ! हमारी दादी सुभद्रा देवी, जो क 
भद्की वहन थीं, उनके साथ महातेजस्ी अजैनजीका विवाह किस प्रकार इभा १ 
{ मं यह कथा सुनना चाहता हँ ॥ १ ॥ श्रीडयुकदेवजीने कहा । राजन्‌ एक 
॥ क महापराकमी अन तीर्धयात्रा करनेके छिये निकटे । अभास क्रमे ५ 
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$ कर अनने सुना कि--“वर्मद्जी मेरे मामाकी ढकी अर्थात्‌ अपनी वदन | 
सुभदराका विवाह दुय्योधनसे करगे, किन्तु कृष्ण आदिकी यह इच्छा नहीं दै" । 
अञ्ैनने चाहा कि सुभद्रासे मे विवाह कर । यद विचार कर त्रिदण्डधारण- 
‡ पूरक सेन्यासीके वेपसे-गुसरूपसे अर्जनजी द्वारका पुरीको गये ॥ २॥ ३॥ 
| अैनजी स्वाथ सिद्ध करनेके विचारसे चोमासे भर द्वारका पुरीमें रदे । पुरवासी- 
३ जन ओर स्वये वरभद्रजी भी न पहचान सके कि यह अैन है, अतणएव उन्होने 
॥ त्रिदण्डी यती जान कर इनका बहुत सत्कार खीर पूजन करिया ॥ ४॥ एक दिनि 
¢ बलभद्रजी निमच्रण देकर भोजन करानेके छ्य अञैनको घर टेगये । वलभद्र- 
१ जीने श्रद्धासे भिक्षा दी ओर अजैनजी भोजन करने लगे । वह पर सुशीला ओर 
[ वीर पुरुपोके मनको हरनेवाली कन्या ८ सुभद्रा ) को देख कर अ्ैनका चित्त 
चैचर हो उढा ओर भसन्नताके कारण नेत्रकमर खिर उटे ॥ ५॥ ६॥ खिर्योके 
मनको हरनेवाठे अञ्ैनको देख कर सुभद्राका भी मन वशम नहीं रहा । वह 
सुकुमारी कमारी मंद युसकानसे सरस ओर ठजापूणं कटाक्षोसे अजैनको देखने 
खगी । सुभद्राने अपना हृद्य अजैनको देदिया ओर एकटक उनकी वीर ओौर 
मनोहर मूर्तिको निरन्तर निहारती रही ॥ ७ ॥ उस दिनसे वह मोदिनी मूर्ति 
अञैनके हृदयम वस गर्‌ ओर प्रबल कामदेव अपने वाणोंकी चोटसे चित्तको 
अस्थिर करने कगा । इस प्रकार कामपीदासे व्याकुक अैन, उस कन्याको ठे भा- 
गनेका अवसर.देखने रुगे ॥ ८ ॥ इसी भवसरमें एक दिन बी भारी देवयात्रामे 
रथ पर चदीडुईं॑ सुभदा द्वारकाके अन्तःघुरके दुरगसे निकर कर देवदर्शनके यि 
चली । इस सुभवसरमे ङष्णचन्द्र, वसुदेव, ओर देवकीकी इच्छाके अनुसार : 
महारथी अञजैनजी रादसे सुभद्राको हरले गये । जो रक्षक सुभट शूर वाधा देनेके † 
रयि उद्यत हए उनको रथ पर स्थित अरजुनने धनुप चदा कर असद्य वा्णोंकी 
वर्पस भगा दिया । आत्मीय याद्वरोग चिते ही रदे, ओर असनजी, जसे ॥ 
अपने भागको सिंह छे जाता है वेसे सुभद्राको ठेगये ॥ ९ ॥ १० ॥ यह्‌ वृत्तान्त ‡ 
सुन कर, पवेके दिन महासागरके समान, वरुभद्रजी अत्यन्त कुपित ओर श्चभित 
इए, किन्त ङष्णचन्द्रने पैर पकड़ कर तथा अन्यान्य वन्धु्ओनि विनय ओर प्रार्थना 
करके शान्त कर दिया ॥ 9१ ॥ तव बरभद्रजीने प्रसन्न होकर पीेसे वर-वधूके { 
लिये योतुकस्वरूप महामूल्य गृहसाम्री, हाथी, रथ, धोडे, रत्रारंकार, दासी 1 
ओर दास भेज दिये ॥ १२ ॥ श्रीञुकदेवजीने कहा । हे महाराज ! श्रुतदेव 
नाम क विप्रवर श्रृष्णचन्द्रके अनन्य उपासक भक्त ये । वह॒ शान्त चतुर | 
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विवेकी सन्तुष्ट प केवर कृष्णभक्तिके सिवा ओर कोई प्रयोजन न रखते ये, 
॥ 9३ ॥ वह विदेह देशके अन्तगेत मिथिला नाम पुरीमे रहते ये । श्तदेवजी 
र्‌ भ होकर भी जो कुछ आपदहीसे मिरु जाता था उसीसे सव नः निबाहते 
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-े- खकोक्तिसुधासागरः । ~~ 


जीवनरक्षामात्रके लिये आवश्यक अन्नादि नित्य मिल जाता था-इससे ‡ 
अधिक नहीं मिलता था । वह उतनेदीमे सन्तोप करके यथोचित रीतिसे अपने 1 
धरमका पालन करते ये ॥ 9४ ॥ १५॥ राजन्‌ ! उस समय मेथिवंराज वहु १ 
लाश्च नाम नरेश उस राज्यके शासक ये । वह निपट निरभिमान राजा भी श्चुत- ॥ 
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देवके समान अयन्त भगवद्धक्त ओर कृष्णचनद्रके प्रेमपात्र ये ॥ १ ६ ॥ उन 
दोनो भक्तो पर प्रसन्न होकर अग्रह करनेके लिये भ्रु भगवान्‌ कृष्णचन्द्र दारक 
सारथीके कये हुए दिव्य रथ पर चढ़ कर मिथिला पुरीको चले ॥ १७ ॥ भग- 
वानूके साध नारद्‌, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, अरुणि, बृह- 
स्पति, मँ, कण्व, मेत्रेय ओर च्यवन आदिक ऋषि रोग भी चले ॥ १८ ॥ राजन्‌ ! 
म्रहमण्डलीमण्डित सूच्यैके समान भगवान्‌ जिस २ देशम प्च वरहो रके | 
पुरवासी ओर जनपदवासी लोग अध्यै आदि पूजनकी सामग्री हाथमे व्यि 
‡ उनके आगे आकर उपस्थित इए ॥ १९ ॥ महाराज ! आन्त, मरु, करुजाद्गल, ॥ 
कङ्क, मस्स्य, पाञ्चाल, कुन्ति, मधु, केकय, कोशल ओर अण एवं अन्यान्य मार्गमे | 
पड़नेवाले देशोके रहनेवाछे नर-नारीगणने, उदार हसी ओर दपण दृ्टिसे मनो- | 
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हर हरिके सुखारविन्दको निरन्तर निहार कर अपने नेत्रोंको सफ किया । त्रिलोक- 
गुरुके ददोनसे उन नर-नारियोंका अक्ान नष्ट होगया ओर उन्हे दिव्य षटि प्रा दुद। 
श्रीकृष्णचन्द्र उन नरनारियोंको अभय ओर तच्व्ञानका दान करते ओर उनके 
सखस दिग्दिगन्तको उञ्ञ्वर करनेवाला अद्भनाराक अपना सुयश सुनते हुए 
करमशः बिदेहनगरमे पटच गये ॥ २० ॥ २१ ॥ भिधिला प्रान्तके पुरवासी ओर 
जनपद्वासी जन अच्युतके आगमनका समाचार पाकर आनन्दुपूरवक पूजनकी 
सामग्री हाथमे छियि उनकी अभ्यर्थना करनेको अग्रसर हए । उत्तमशटोकके 
दुदानसे उनके सुख ओर अन्तःकरण प्रफुद्धित हो गये । उन ोगोनि 
श्रीकृष्णको ओर निनके नाम॒ पहलेसे सुन रके थे उन महर्पि्योको 
आद्र सहित शिर चुका हाथ जोड़ कर प्रणाम किया ॥ २२॥ २३॥ ह 
पर अनुग्रह करनेके छिये जगद्रुर कृष्णचन्द्र यँ आये ह "यह समक्ष कर मिधि- 
लानरेश ओर श्रतदेवने एकसाथ ही चरणों पर शिर रख, हाथ जोढ्‌, यादवपति 
कृष्ण प्थुसे र्ना की कि ‹आप व्रा्मण्ेषट ऋषियों सहित _ हमारे आतिथ्य 
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( मेहमानी ) को स्वीकृत करके कृताथ कीजिये › । भक्तवर्सरने दोनो स 1 
आतिथ्यको स्वीकृत किया ओर दोनोकी प्रसन्नताके चयि दो रूप धर कर दो | 
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धर गये । परन्तु श्चुतदेवने जाना कि भगवान्‌ हमारेही यदौ भे ह ओर ध 
जाना कि भगवान्‌ हमारेही यदौ आये ह ॥ २४-२६ ॥ राजन्‌! १ 
दूरसे आनेके कारण थके हुए सुनियोंको ओर्‌ भगवानूको वेवनके छि क| 
आसन दिये । उन आसनो पर ब्रादमणगण जौर भगवान्‌ जव सुखपूवक ४. 
=-= 


॥ 
1 
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‡ सहामनस्वी नरेशने उनके चरणो प्रणाम किया जौर फिर पेर धोकर उस व्रिलो- 
॥ कपावन चरणोदकको जपने ओर ऊुटुम्ब भरके दिर पर छिद़का । जानन्द्‌ भक्तिसे 
राजाका हदय ग्द होमाया ओर नेत्र ओंसु्कि जरसे परिपू  होगये । फिर 
राजाने भक्तिपूर्वकं चन्दन, माला, वच, आमूपण, धूष, दीप, अरव जीर गोदा- 
नसे सबकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ २७-२९ ॥ तदनन्तर अन्न, जल ओर ताम्बूल 
{ आदिते सवको वृष ओर सन्तुष्ट करके भगवानूके दुरम चरणकमलोको गोदे 
लेकर दवाते हुए मिथिलानरेशने प्रसन्रतापूरवक मधुर वाणीसे धीर स्वरसे का 
कि दे बिभो! हे नाथ ! आप स्वयं प्रकाशमान हें । सब जीर्वोके चेतनदाता 
आत्मा ओर साक्षी अयात्‌ प्रकारक भी आप हीदं । सदा अपने चरणकमलोंको 
अजनेवाठे हमलोगोको आज आपने दन दिया । आपका कथन है कि ‹ सुक्षको 
अनन्त ( वंध ), श्रीलक्ष्मी ( खी ) ओर बह्मा (पुत्र ) भी एकान्त भक्तोसि 
बदृकर प्यारे नहीं है ' । इस पने वाक्यको सार्थक करनेके यिये दी जज आपने 
॥ हमको दन दिया दै ॥ ३०--३२ ॥ भगवन्‌ ! आप निष्किन्नन, शान्त युनि- 
योको आत्मह्ञानके देनेवाले है । यह जानकर भी कोन चतुर व्यक्ति आपके चरण- 
॥ कमरोके भजनसे बिसुख रदेगा १ ॥३३॥ आपने इस थ्वी पर संसारी मनुप्योके 
| 


बीच यदुवेशमे अवतार्‌ ठेकर तीनो रोकोकि पारपोको नष्ट करनेवाला सुयश इस 
चयि कलाया दै कि रोग उसे कहकर ओर सुनकर संघ्ारसे ुक्त टो ॥ ३४ ॥ 
भगवन्‌ ! आप्र अकुण्ठित अनुभवसे पूणे, शान्त, तपस्वी, नारायण चपि है 
आपको प्रणाम है ॥ ३५ ॥ हे सर्वैन्यापक ! आप इन महपिंयों सहित कुछ काल 
तक हमारे धरम रहकर अपने चरणोंकी पवित्र रसते इस निमिकुलको 
पवित्र कीजिये" ॥ ३६ ॥ राजाकी ध्रा्थनाङो स्वीकृत करके लोकभावन 
॥ भगवान्‌ मिधिङापुरवासियोके कल्याणके व्यि ऊढ काल तक वह उरे 

॥ ३७ ॥ राजन्‌ ! जनकके समान श्रतदेव व्राह्मणने भी सुनियों सहित 
अच्युतको आये देख उठकर साष्टाङ्ग भ्रणाम किया भौर भक्तिजनित आनन्दम 
मञ्च हो नाचने लगे; उनको उस समय शरीरकी ओर वख आदिके गिरनेकी भी 
खुध-बध नहीं रदी ॥ ३८ ॥ उन्दोने दृण, काष्ठ ओर कुराके आसन लाकर सबको 
| वेडाया ओर प्रणाम स्वागत-प्रश्र करके भायांसहित नन्द्‌ पूवक सवके पैर धोये 


॥ ३९ ॥ हे महाभाग ! श्ृतदेवके सव मनोरथ पूणं होगये । उन्होने हित होकर 
उ पवित्र चरणोद्कसे सपरिवार स्वयं जान किया ओर धरभरमे छिढ्ककर उस 
(९ परविन्र किया ॥ ४० ॥ किर अनायास मि इई एक, उशीर, सुवासित 
मधुर पतते, सुगन्धित कत्तिका, तुरुसीदर, कुश, कमल सुम ओर शान्ति देने- 
बाले सार्विक अन्न आदि सामभ्रियोसे पूजा करके वह अपने मनमे विचारने रगे 
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कि ““जहो ! मे तो गृहरूप अन्धके स, इमा एक अधम न्यक ह; जिन 


न 
ग ११२६ -टरे- खकोक्तिसुधासागरः ~< [ अध्याय ८६ { 
चरणोंकी रजमें सव तीथं ड ओर जो साक्षात्‌ हरिके निवासका स्थान दै, उन, इन 
्रष् ब्राह्मणोंका ओर साक्षात्‌ विष्णु कृष्णचन्द्रका संगम ख॒ललको केसे प्रा हभ!" 
॥४१॥ ४२॥ महाराज ! तदनन्तर श्रीकृष्णजी जव सब बाह्यणों सहित सुख- 
पूर्वक आसन पर वेदे, तव खी, पुत्र ओर स्वजनमण्डलीके साथ कष्णचन्दरके निकट 
बैठ उनके चरणोको दवाते हए श्रतदेवने कहा कि“ दे परमपुरुष ! आप 
आज ही सुक्चको नहीं मिटे द; जव अपनी शक्तियोकि द्वारा इस जगत्की सृष्टि करके 
निज सत्ता( चैतन्य )के द्वारा इसके अभ्यन्तरमे आपने प्रवेश किया था तभीसे 
आप खुञ्षसे मिले इए ह । किन्तु जेसे निद्रित पुरुष, आत्ममाया अपनी अवि- 
यके द्वारा मनसे ही केवर स्वमरकल्पित कोकसृषटि करके उसमे भ्रवेश करता 
( इभा अवभासमान होता दै वेसेही आप भी केवर अभी दृष्टिगोचर इए दै 
॥ ४३-४५॥ जो सव निम्मैक अन्तःकरणवाछे पुरुष, निरन्तर आपके गुण ओर 
{, कर्मोको सुनते ओर गाते है--आपकी पूजा ओर वन्दना करते है-- आपसे चित्त 
1 द्वारा मिलते रहते दवै--उन्दरीके हद्यके भीतर आप प्रकट होते ठै; कन्ति मेरे 
तो नेत्रोके आगे उपस्थित ह, इस कारण मेरा अहोभाग्य हे ॥४६॥ जिन लोगोका 
चित्त सकाम करमममिं अनुरक्त हे उनके छ्य आप हदयमें रह कर भी अयन्त दूर 
है, ओर जो रोग निरभिमान इ जिनके अन्तःकरण आपके भजन, श्रवण ओर ॥ 
कीक्तनसे पचित्र हो गे दवै उनके लिये आप अत्यन्त निकट ओर सुलभ दै ॥ ४७॥ 
भगवन्‌! आप अध्यात्मन्ञानिर्योके विचारमे परमात्मा अथौत्‌ मोक्षदाता दै जौर † 
देहाभिमानी जीवोंके लिये अध्रकाहमान है, अतएव अपनी मायाके आवरणसे उनकी | 
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कानदृ्टिको ठक कर॒ जन्ममरणके ज्रमजालमे डारनेवाले ह, सुतराम्‌ सकारण 
( महत्तस्व आदिक काय्यै ) ओर अकारण (प्रकृति ), दोनो प्रकारकी उपाधियोंको 
नियन्तारूपसे ध्रा दै । आप स्वयं उक्त उपाधियोसे आवृत नहीं है ओर उक्त 
उपाधियोके वशवर्ती जीवकी दष्टिको अपनी वशावस्चिनी मायाके आवरणसे देके 
इए दै । हे अलक शव॑से सम्पन्न ! हे परमात्मा ! आपको प्रणाम दै ॥ ४८ ॥ 
हे देव! हम आपके श्टूल है, कपापूर्वक आक्वा दीजिये करि हम आपकी क्या 
सेवा करं १ भगवन्‌ ! जबतक आपके दरौन नहीं मिते तभी तक रोगोको सांसा- 
रिक छेरा भोगने पठते ह” ॥ ४९॥ श्रीडुकदेवजी कहते हैँ । हे राजन्‌! 
निके यथां कथनको सुन कर प्रणत जनोंकी आार्तिको हरनेवाले भगवान्‌ उनका 
हाथ पकड़ कर प्रसन्नतापूर्वक हँस कर वोटे कि-'्रह्यन्‌ | त्रिभुवनको अपने ४ 
चरणोंकी रजसे पचिन्र करते इए विचरनेवाठे ये सव सुनिगण मेरे साथ तम पर 1 
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अनुग्रह करनेके लिये तम्हारे भवनम पधारे ह ॥ ५० ॥ ५१ ॥ देखो-देवता, 
पुण्यक्षतर, ओर ती्--कु काट तक दशन, स्पशं ओर सेवा करनेसे धीरे २ ; 
पवित्र करते दँ, किंन्तु साघु-बाह्यणोंको एक वार देखने ओर प्रणाम करनेसे २ 1 
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$ तकक्षण शरीर ओर मन द्ध हो जति दै ॥ ५२ ॥ ब्राहमण, जन्मसेदी 

सब प्राणि्येमिं श्रेष्ट ओर पूजनीय दै ओर यदि वह तप, विद्या, सन्तोषसे | 
युक्त तथा भेरी उपासना करनेवाला हो तो फिर उसके चयि क्या कना दै? 

॥ ५३ ॥ ब्राह्मण मेरी ही मृति दै; सुक्षको यद चतु्यैन रूप भी बराह्मणस, वद कर | 
| प्रिय नहीं है । जितना मे व्राह्मणरूपकी सेवासे सन्तुष्ट टोता ह्र उतना 
इस रूपकी पूजा ओर सेवासे नहीं सन्तु होता; क्योकि बाह्मण सर्ववेदमय दै 
ओर भे स्व देवमय द ॥ ५४ ॥ व्रादमण, सुक्षको सर्वत्र व्यापक जानता शीर 
महत्त्व, पञ्चतस्व आदि सहित सम्पूण चराचर जगते मेरी दी भावना करता 
दै एवं सबको मेरा ही स्वरूप मानता है ॥ ५५ ॥ मतिमन्द (नासमक्ष) रोग एला 
न जान कर (अयोत्‌ ब्राहय्णोको भी अपनेही समान साधारण मनुष्यमात्र समक्ष कर) 
ब्ाह्यणोको दोपदष्िसे देखते ओर उनका अनादर करते दै; किन्तु जो रोग बुद्धि- 
मान्‌ ड वे ब्राह्मणोंको सुन आत्माका श्रेष्ट रूप मानते जौर अपना गुरु व पूज्य 
समक्न कर उनका आद्र करते ह ॥ ५६ ॥ इस यि हे विप्रवर { इन सव व्रह्म- ॥ 
रिवो मेरा ही स्वरूप समक्लो जर श्रदधापवेक इनका पूजन करो । इनकी पूजा { 
करनेसे साकषत्‌ मेरी पूजा होगी शौर भे प्रसन्न होऊँगा। अन्यथा ओर रूपम वदी { 
सामभ्रियोसे पूजा करने प्र भी भँ पूणरूपसे नहीं सन्तुष्ट होता" ॥५७॥ श्रीश्यु- \ 
केदेवजी कहते हे । इस प्रकार परसुकी आज्ञा पाकर मैथिल व्राह्मण श्तदेवजी, 
कृष्णसहित सम्पूण ब्रहम्षियोकी एकभावसे आराधना करके अन्तसमय सद्भतिको | 
प्राप्त इए ॥ ५८ ॥ 

एवं खमभक्तयो राजन्भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ 
उपित्वादिद्य सन्मार्ग पुनदवारतीमगात्‌ ॥ ५९ ॥ 

राजन्‌ ! भक्तवत्सक भगवान्‌ दोनो भक्तोको इस प्रकार श्रुतिसम्मत वह्यपरता- 
रूप सुक्तिका मार्ग वता कर द्वारकाको लाट गये ॥ ५९ ॥ 

इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
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साशीतितम अध्याय । 
वेदस्तुति । 
परीक्षिटुाच-ब्हा्त्रह्म्यनि्देश्ये निर्मुणे गुणङ़तयः ॥ 
कृथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सदसतः परे ॥ १ ॥ 


राजा परीक्षितने कहा । टे बद्न्‌ ! जिसका प्रत्यक्षरूपसे निरूपण नहीं 
1 व जा सक्ता ओर जो निगुण एवं सत्‌ ( कारण ) असत्‌ ( कायं ), दोनोसे 
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| परे दै--उस परव्रह्मके रूप ( त्व )का वणेन या निरूपण, सगुण श्रुति्यौ किस 
॥ करती दै १ ॥ १ ॥ श्रीद्युकदेवजीने कदा । दे राजन्‌! ईश्वरे धर्म, 
१ यर, काम ओर मोक्की सिद्धिके चयि ोगोकि (उक्त चलुवगैके साधनस्वरूप ) 
{ उदधि, इन्दिय, मन ओर प्राणोंकी चष्टि की दै ॥ २॥ पूवेजोके भी पूर्वज ब्रह्मा 
॥ आदि आचा्येनि बुद्धि आदिके दवारा इन परव्रह्मपरायण उपनिषद्‌ वाक्योका ॥ 
; धारण (मनन) करिया दै (अर्थात्‌ शिष्टपरम्परासे आरही इन श्रति्ोमे 
1 सन्देह न करना चाहिये ॐ जो कोई तकं वितं न करके आद्रसे मन 
4 ख्या करं इन सनातन सत्य श्तियोको पदता, सुनता ओर भावा्थका 
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; मनन करता दै वह अकिञ्चन अथात्‌ देहादिक उपाधियोसे मुक्त होकर क्षेमस्वरूप 
1 परम पदृको प्रात होता है ॥ ३ ॥ ञँ इसी विपयकी एक गाथा ( इतिहास ) 
4 ठेमको सुनाता ह; जिसे नारदजीके पूछने पर स्वयं भगवान्‌ ऋपिवेषधारी नाराय- 
‡ णने कहा दवै । इस कथाप्रसङ्गमे वब्रहमतस्वकी मीमांसा इई दै ॥ ४ ॥ एक समय 
1 भगवानके प्रिय नारद्‌जी अनेक लोकों बिचरते इए सनातन ऋषि नारायणके 
4 दर्शनोकी इच्छासे वद्रिकाश्रमको गये ॥ ५ ॥ भगवान्‌ नारायण, भारतवासी 
6 रोगोके श्॒भ ओर स्वस्तिके िये उस स्थाने कल्पके आरम्भसे धर्मपालनपूर्वक 
1 शान्त स्वभावसे क्तान चचा करते इए तप कर रहे ड ॥ ६ ॥ हे कुरश्रेष्ट ! नार- 
‡ दजीने वौ पंचकर कलाप्रामनिवासी योगी ऋषियोंकी मण्डली वैद हए 
+ भगवान्‌ नारायणको प्रणाम किया ओर उनसे यही प्रन किया ॥ ७ ॥ नारायण- 
जीभी सव ऋपियोके आगे नारदजीसे उनके ्रश्चका उत्तर देते इए, जनरोक- 
[ निवासी महार्पेयोमे जो पहले ब्रह्मविपयकी मीमांसा इई थी उसे इस अकार कहने 
/ लगे ॥ ८॥ नारायणने कहा । हे नारद्‌ ! पहले एक समय जनलोकमे वके 
‡ निवासी बह्माके मानस पुत्र सुनिर्योने बह्मसत्रका* आरंभ किया । यद्यपि तुम भी 
1 जनलोकवासी हो, परन्तु उस समय तुम मेरी ही अनिरुदनामक मूर्ते दशन 
{ करने श्रेतदवीपको गयेये; अतएव वौ उपस्थित न ये । उस ब्रह्मसत्रे शतियोके 
अनुसार व्रहमके विचारका आरम्भ होनेपर यही परश्च उपस्थित हुमा, जो तम क्षसे 1 
पू रदे दो । वह पर उपस्थित सव महानुभावोने शाखके ज्ञानम, तपर्मे ओर ॥ 
स्वभावमे समान एवं मित्र, शत॒ ओर उदासीन व्यक्तियोम समदर्शी होकर भी | 
1 एकको वक्ता बनाकर सुननेकी इच्छासे यही प्रश्न किया ॥ ९-११ ॥ तव सन ॥ 
| नाम महपिने इस प्रकार उक्त पर्रका उत्तर दिया । सनन्दनजीने कहा । कि जे 
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॥ > मिया-शान आदिमे समान योग्यता रखनेवलि लोग जिसमे एकको यजमान बनाकर 1 





ओर सव ऋचि २ सदस्य वनकर कर्म करते दै उस यज्ञको कर्मसत्र कडते है, ओर तेह 
; सव वरतो समान योग्यता रखनेवाले व्यक्ति जिम एकको वक्ता बनाकर ओर अन्य सव 
[रोता वनकर्‌ ब्र्मका विचार करते दै उसका नाम ्ह्मसत्र षै का । 
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अनुगत बन्दीजन निद्रित चक्रवर्ती राजाको प्रातःकाल आकर उसके सुयशसे पूणं 
पराक्रमोंका वर्णन करते हुए जगति ह वेसे दी भ्रख्यसमयभमे निजरचित इस 
सम्पूणं विश्वको निज शक्तियों सित अपने्मे कीन करके योगनिद्रा द्वारा निद्रित 
अथात्‌ निश्च परमेश्वरको शुतियो उसका प्रतिपादन करनेवाटे वाक्योसि इस 
प्रकार जगाने रगीं ॥ १२।१३ ॥ ईश्वरम्रतिपादिका श्रुतिरयोने यों कहा कि “हे 
अनित ! दे अच्युत ! जय जय जात्‌ उत्करं प्रकट करो । हे प्रभो ! स्यावर ओर 
जंगम जीर्वोकी अबिद्यारूपिणी मायाको दूर करो । क्योंकि आपका स्वरूप सव 
रशर्ययोका आधार है एवं अविद्या भी जीरवोको मोहित करनेहीके छ्वि गुण अरण 
किये अवस्थित दै । अतव परप्रतारिणी स्वेच्धाचारिणी इस मायाको विनष्ट 
करनाही आपका आवङ्यक “कत्तव्य › हे । हे प्रभो ! भप सवके अन्तर्यामी ड, 
सकल जोर्वोकी सव शक्ि्योके उदवोधक ईँ; मापके सिवा इस मोहमयी अवि" 
याको कौन मिटा सक्ता हे १ स्वामिन्‌ ! इस तरवको हम ( श्रति्यौ ) अवगत ड! 
वेदोमें ही आपके मायामय सृष्टि आदिके समय रक्खे गये सगुण रूप ओर स्य~ 
कानानन्दुमय अखण्ड नित्य निगुण रूपका प्रतिपादन हे ॥ १४ ॥ वेदम इन्द, 
अस्मि आदि देवरतोंका भी श्रतिपाद्न किया गया दै सही, किन्तु वे इन्द आदिके 
भतिपाद्क्‌ वेदुमंत् इन्द्र॒ आदिको भी आपका ही रूप मानते हँ । जसे टकी. 
उत्पत्ति ओर र्य तिका ही हे, अतएव र्तिका ही घटकी शेष अवस्था दैमओर { 
इसी कारण घट त्तिकासे भिन्न नहीं दै, देला समञ्चा जाता है, वेसेही अवि- 1 
कारी व्रह्म जो आपद उन्दीसे सब( इन्द्र, अभि जदि )की उत्पत्ति ओर 

ङ्य होता दै; अतएव इनकी शेष अवस्था आप ही हे; ओर इसी कारण इन्द्र ई 
आदि भी आपसे भिन्न नहीं ह । इसी रये वेदमन्त्र ओर ऋरपियोनि कायिक, 1 
वाचिक ओर मानसिक, सव प्रकारके कर्मौका खल्य खक्ष आपहीको वताया है । † 
कनेक तात्प यह हे कि जसे यड एक स्थिर सिद्धान्त है कि सव भूचर प्राणी ; 
पत्थर, ईट, काष्ठ भादि जिस पर पेरका भार देकर खद हो सक सो सब प्रथ्वी दै 1 
वेखेही यदभी अखण्डनीय सिद्धान्त दै कि वेदक प्रत्येक मत्र ओर ग्रच्येक पद्‌ { 
आपका दी मरतिपाद्न करता हे ॥ १५ ॥ हे तीनो गुणोके ईश्वर ! आपी परमार्थ | 
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दै, यह निश्चय करके विवेकी लोग जब सव ॒रोगोके पापपुंजको नष्ट करने- 

वाली आपकी भद्ूतमयी कथाके सागरे केवल गोता र्गा कर पाप-तापसे 

१ खक हो जते है तव हे परम! जो खोग आत्मतत्वके क्ञान द्वारा राग, 
देषावि अन्तःकरणके धर्मे ओर जरा, मरण, योवन आदि कारके धम्मो 

‰ सक्त होकर अखण्ड आनन्दाजुभवस्वरूप जो आपका सूप है उसको भजते है 

{ उनके पाप-ततापसे सुक्त होनेमे क्या सन्देड है १ ॥ 9६ ॥ भाप भक्ति होनेसेदी 1 
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\॥ यु सफलता होती है, नही तो जो आपसे विसुख ड द लोहारकी 
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घोकनीके समान दृथा सस ठेते ( जीते ) है । आपदहीके अनु्रहसे महततव ‡ 
एवं अहंकार आदिक, समष्टि-व्यष्टिरूप शरीरोको उत्पन्न करते द, आप अन्नमय 
आदि पाँच कोषोमें मि कर अन्नमय आदि पञ्चकोपसे प्रतीत होते है, आपही 
अन्नमय आदि पञ्चकोपका मूल दै, तथापि स्थूल ओर सुरूम-दोनो भकारे पन्च 
कोपोसे अतिरिक्त दै, केवर उनके साक्षीमात्र दै । आपही इन पञ्चकोपोंकी अन्तिम 
अवस्था ह, अतएव सत्य है । इस कारण देह-अन्तःकरण आदिमे ओतप्रोत 
भावस अवस्थित जो आप ह उनसे विसुख होने पर, मुक्तिकी कोन कटे, तुच्छ 
विषयसुख ( भोग ) भी नहीं मि सक्ता ॥ १७॥ ऋषिकृत सम्प्रदाय मागमे कूष- 
दक्‌ ( स्थूलदष्टि ) सम्प्रदायवाले मणिपूरकस्थ स्थूल व्रह्मकी उपासना करते द ओर 
आरुणि सम्प्रदायवाले वहुनाडीसङ्कल हृदयस्थरमे सृष्ष्म॒परन्रह्मकी उपासना 1 
करते हँ । हे अनन्त ! आपकी उपलब्धि ( पराति )का स्थर ञ्योति्म्मय श्रेष्ट सुषु- 
म्णानाम नाद़ीदै; जो कि हदयस उठ कर मस्तकको गई है । उस नाड़ी प्रा | 
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होकर यह जीव फिर संसारम नहीं पड़ता ॥ 4८ ॥ दे भगवन्‌ ! आप 
अपनहीसे उत्पन्न देह आदि विविध विचित्र स्थानोंका कारण है, अतएव 
पहलेहीसे उन सबसे आपका अलक्ष्य संबन्ध दै; सुतराम्‌ उनमें आपके प्रकृत 
प्रवेशकी सम्भावना न होने एर भी आप प्रविष्ट यसे प्रतीत होकर, ख्वरूपतः 
विशोषञ्यून्य अभि जसे ईधनके आकारके अनुसार विदोप २ रूपसे प्रकाशित होता 
दै वेसे ही आप भी न्यूनाधिक भावसे प्रकाशमान होते रदते दै । निर्मैलबुद्धियुक्त, 
इसी कारण रेहिक ओर पारलाकिक कर्मफलकी वासनासे शून्य बिवेकीजन, उक्त 

सम्पूण देहादिको मिथ्या मानते इए, उनमे अवस्थित निर्विरोष, सन्मात्र, भगवत्सव- 

रूपको ही सत्य समश्च कर प्राप होते द ॥ १९॥ अपने कर्मोखि उपार्जित इन मनुप्यादि 
शरीरो वत्तमान काय ओर कारण स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर )के आवरण 
से मुक्त पुरुप८( आत्मा )को ही, पण्डित लोग, सर्वशक्तिमान्‌ जो आप है उनका 
अंश मानते दै । ्रध्वीमण्डलके सम्पूणं पण्डित (सदसद्धिवेकी ) रोग, इसी प्रकार 
मनुप्यतत्वको विचारपूर्वक अवगत होकर विश्वासपूर्वक संसारसे युक्त करनेवाले 
आपके चरणों को भजते है ओर उन्दीको सम्पूणं सांसारिक कर्मोकि अर्पणका एक- | 
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~~~ 


मात्र स्थान समक्षते है ॥ २० ॥ हे ईश्वर ! निखका जानना सहज नहीं दै स 
आत्मतरवको प्रकट करनेहीके छिये आप मनुप्यरूपसे अवतीण इए द । आपके 
पवित्र चरित्ररूप सुधासागरमे गोता र्गा कर जो लोग. श्रमञून्य हो गये 

ड ओर आपके कमरसम श्रीचरणोमे दंसके समान रमनेवाठे भक्तमिं अग्रगण्य | 





# श्रुति कदती ईै--शार्कराश्चा उपासते हृदयं ब्रह्ेलारुणयो ब्रह्म देव ता इत जद" ॥ 
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"अध्याय ८७ | ५ ११३१ { 
1 


१ स्वामिन्‌ ! भापकी सेवाके उपयुक्त यह मनुप्य शरीर ही आत्मा, वन्धु ओौर प्रिय 


साधुओंके संगमे जिन्होने गृहको छोड दियादै वे थोढेसे निष्किश्लन 1 
1 जनके समान आचरण करनेवारा, अर्थात्‌ स्वाधीन है, किन्तु हाय ! हाय ! देहधारी 1 
| 


पुरुप, सुक्तिकी भी कामना न कर, भक्तिमय परमानन्दे ही मश्च रहते ३ ॥२१॥ 


¢ जन इस साधनस्वरूप देहको पाकर भी, अनुग्रहकारी दितकारी ओर परम प्रिय 

1 आत्मा जो आप है उनको इस शरीरसे सखाभाव द्वारा न॒ भजकर, इस असत्‌ 

)[ श्र ओर शरीरसम्बन्धी परिवार )के ही खान-पान न्ययन रहते, अतएव 

{ आत्मधात करते इए संसारचक्रे धूमा करते द {केसे खेद ओर शोककी बात 
है!!॥२२॥ मुनि रोग प्राण जओौर मनको वदाम करनेके उपरान्त इन्द्रिय १1 

॥ संयमपूर्वक दद्‌ योगके द्वारा हद्यमें जिस तस्वका ध्यान करते द, उसी तत्वको | 

{ आपके सरणके प्रभावस्ते, आपसे शावरुता रखनेवाठे लोग भी प्रा इए ३ । 

१ आपके भुजगेन्द्रभोगसम विदा वाहुओमे कामके आयवेशसे जिनका चित्त | 

॥ निविष्ट होगया हे वे परिच्छिन्न (अविद्यासे आच्छन्न) दिवाली र्यो (गोपिका | 

१ आदि ) एवै आपके श्रीचरणकमलसुधारससे छके इश्‌ समदर्शी हम रोग, | 

दोनो ही आपके निकट समान है ॥ २३ ॥ अहो ! पेते जिनकी उत्पतति ओर ¶ 

1 विनाश होता दै उन्मेस कोन देसाहैजो सृष्टिक भी पूर्ववर्ती जो आप हे 

उनका साक्षात्‌ निरूपण कर सके अथवा साक्षात्‌ अवगत हो सके? अर्थात्‌ 1 
भनुभवयुक्त अनुमानसे ही सव॒ आपका निरूपण करते है । आदिक्रपि व्रह्माभी 

3 भापहीसे उतपन्न ओर आध्यात्मिक, आधिदैविक, दोनो भरकारके देवता भी 

1 ब्रह्माके वाद्‌ आपदीसे उत्पन्न इए है; जाप प्रयकार्मे जव त्रेरोक्यको अपने 

1 रीन करके शायन करते है तव सत्‌ अर्थाद्‌ स्थूल (आकाशादि ) ओर असत्‌ अर्थात्‌ 

1 सृक्षम ( महत्तस्वादि ) एवं ( स्थूलसृक्ष्मकृत ) दोनो प्रकारके शरीर नहीं रहते, 

¢ कालकृत वैषम्य ओर इन्दियादिक नहीं रहते, ओर शाख भी नहीं रष्टता ॥ २४॥ 
असत्‌ पदाथ जगत्‌की उत्पत्तिका निरूपण करनेव।ले, सत्‌ आत्माके ब्रहमत्वकी उत्प- 

त्तिका निरूपण करनेवाले, “स्वरूपतः बिमान इक्कीस प्रकारके दुःखोका दूर होनाही 1 

ख॒क्ति द" पेखा कटनेवारे, आत्माको जगत्‌से ओर काय्यै व कारणसे भिन्न मान- 

नेवाटे, ओर कर्म्मफलदीको सत्य माननेवाले, मशः वेरोपिक, ६ १ 

न्याय जर मीमांसा नामक दशीनशाचखोंके उक्त उपदे आपे अमङृत आरोपमात्र 

है । भापके रूपका क्ञान न होनेसेही पुरुपके त्रिगुणात्मक भेद प्रतीत होते ३। ओर 

आप तो सबसे परे अखण्डज्ञानरूप दै । वहयक्तानही आपका रूप है, इस व्यि 

|. आपे उस कज्ञानका अभाव नहीं है ॥ २५॥ मानसिक विलासमाव्र 

यह त्रिगुणात्मक जड-जीवका भ्रपञ्च, वास्तवे असत्य होने प्र भी, आप 

अधिष्ठित होनेके कारण, आपकी सप्यतासे सत्य सा प्रतीत होता है । आत्म. 
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तत्वके जाननेवाले खोग, ग्यद प्रपच मी आत्मासे भिज नहीं ह~, सा 
समञ्चकर आत्मस्वरूपसे दी इषो सर्य मानते दँ । जव कि आत्मा, निजरचित 
इस जगत्‌म कारणरूपसे प्रविष्ट दै तव इसको आत्मस्वरूप समञ्लना युक्ति- 
| युक्ती दै । देखो, सुचणं पानेकी इच्छा रखनेवाला ब्यक्ति यदि सुवर्भके विकार 
॥ ङण्डरः आदिको पा जाता दै तो सुवणं ही समज्ञकर ठे ठेता दै, छोडता नहीं है 
॥२६॥ सव प्राणियोका आवास समज्ञ कर जो रोग आपकी सेवा करते 
है, दे ईश्वर ! वे द्च्युको तुच्छातितुच्छ समञ्ञ उसके शिर पर पेर रखकर चले 
जते हे । ओर जो रोग आपके भक्त नदीं ड वे चाहे महामहान्‌ पण्डित क्यों न 
हों, उनको जाप पञ्ुओंकी ति वाणीके प्रपंचकी रस्सी्मे बोधकर इधर उधर 
भटकाते द । आपके प्रेमीजन अपनेको ओर ओरोको भी पनित्र ओर कृतार्थ 
करते द; केवल ज्ञानी आदिक ओर रोग वेसा नहीं कर सक्ते ॥ २७ ॥ आपके 
कोई इन्दिय नहीं हे, तथापि आप सम्पूर्ण इन्द्ियशक्तिके प्रवर्तक ह; क्योकि आप 
निरपेक्ष भावसे स्वयं भ्रकादामान दै । प्रजासे कर ठेनेवाठे छोटे २ मण्डलाधि- 1 
पति नरपति लोग जसे एक महाराजाधिराज चक्रवर्तीको कर देते दै वेसेही 
अविद्याभ्रित इन्द्रादि देवगण ओर ब्रह्मादि प्रजापतिगण भी आपको पूजोपहार ॥ 
देते हुए आपदीके भयसे आपहीके दिये इए अपने २ अधिकारके अनुसार कतेव्य- | 
{ पालन करते रहते द ॥ २८ ॥ हे नित्ययुक्त ! आप मायासे दूर हैँ । उ मायाकी ॥ 
ओर निहार कर जव आप क्रीडा करना चाहते ह तव इन स्थावर- जंगमरूप { 
सम्पूणं जीरवोका आविर्भाव होता हे । उक्त श्रकारसे जो आप मायाको देखते है 
उसीसे जीवके वन्धनस्वरूप कम्म अथवा वासनामय किगङ्षरीरकी उत्पत्ति होती 
दै । कम्म अथवा लिङ्गशरीरका यदि आविर्भावन होता तो जीवसृष्टि एेसा { 
वेपम्य होना असम्भव था; क्योकि आप तो करुणावरुणालय, अगकाडकी भति 
सवके छिये समान ओर निर्टेप एवं वाक्य व मनके अगोचर है १ आपके न कोई 
आत्मीय दै ओर न कोई अनात्मीय (जेर) हे॥ २९॥ हे निस्य ! यदि अन्य 
मतानुसार जीवा्मागण वास्तवमे अनन्त दव एवं निच्यस्वरूप दै तो वे सभी 
समान ह, अतएव उनमें ज्ञस्य शासक भाव न होना चाहिये, सुतराम्‌ = 
उनके नियन्ता नहीं होसक्ते, सा कहना पडेगा । किन्तु वास्तवे देखा नहीं हे १ 
आप सव जीवों नियन्ता ड । क्योकि जिससे जीवमात्रका जन्म है वही जीव 
मात्रका अपरित्याज्य कारण है ओर वही जीवमात्रका नियन्ता है । वह कोन दे 
सोतो हम (शरतिर्यो) दीक बता नहीं सक्ती, किन्तु इतना अवङ्य कड सक्तौ दकि 
वह सर्वत्र विद्यमान द, ज्ञानी होनेका अभिमान रखनेवाठे रोगोंको अज्ञात हे। 
उघके अज्ञात होनेका एक कारण यह भी है कि सभी ज्ञात वस्तु्ओमिं एक-न-एक 
दोष जवद्य रहता दै, किन्तु बह संपू निरोप हे ॥३० ॥ वास्तव रहति या घुरुपकी 
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[ अथवा दोनोकी जीवरूपसे उत्ति नहीं होती । क्योकि वेवम प्रकृति जौर | 
1 दोनोको अज अर्थात्‌ जन्मरहित बताया दै; इसके सिवा युक्तिसे भी यदी सिद्ध 
{ होता दै । प्रकृति ओर पुरूपके परस्पर सम्बन्धविदोषसे ही प्राणादिविशिष्ट जीवकी 
ज्यति होती दै । देखो, केवर जर या केवल वायुक्ते “उला' ( पानीका बुदा ) 
॥ नहीं उपजता, जव जल ओर वायु, दोनोका संयोग होता हे तभी बुद्ेकी उत्पत्ति 
| होती है । हे परम ! जीवका वास्तविक जन्म नहीं होता, अतएव नाना नाम 
1 ओर रूपोंसे युक्त जीव, आपे ही छीन हो जाता १६३ कसुमोंसे रस खीचनेवाली 
॥ मधुमक्षिका( ममाखी )के सञ्चित मधु( शद्‌ )म जसे कुसुमरस विोषरूपसे 
{ उपरन्ध नहीं होता--एकरूप हो जाता दै, वेसेदी सुपुसि ओर प्रलयके समय 
॥ आपे जीवका लय होता दै; सनौर तत्वज्ञान हो जाने पर जो आप जीवका 
‰ ख्य होता है बह समुद्रम नदिरयोकि मिलनेके समान है ॥ ३१ ॥ आपकी मायासे 
1 चलाये गये इस संसारचक्रे सभी जीव चक्कर लारहे द-यद देख कर विवेकी 
| 

¢ 
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जन, इससे छुवानेवाठे जो आप हं उन्दीकी अत्यन्त अनुदरृत्ति अथीत्‌ भक्ति 
करते है । आपकी भक्ति प्रात होने पर किर संसार( आवागमन का भय नहीं 
रहता । क्योकि कास्वरूप आपकी सम्बत्सररूप भुङ्टी भभक्तमनोकि दी हदयभें 
 भयका सन्नार करती रहती दै ॥ ३२ ॥ यह अत्यन्त ॒चञ्रु वित्तरूप घोदा, 
1 इन्दियो ओर प्ाणोंको वामे करलेने पर भी, नहीं वदीभूत होता । जो कोई गुरु 
{ (यथाय गुर ईश्वर )के चरणोंकी शरणमे न॒ जाकर अन्य उपायसे चित्तको 
+ वराम करना चाहते दै, वे, किंकतन्यविमूद ओर लक्षयभरष्ट॒ होकर, समुद्रके 
भीतर डगमगा रही विना माहकी नाव पर वदडुषए्‌ बणिच्ृन्द्‌( सौदागरोके 
{ छंड )के समान, बहुत विदनोंसे पूणं अवस्थां पडकर संसारसमुद्रमे गोते खाते है १ 
॥ ३३ ॥ आपके सेवक जो सजन दै वे सदैव सव्वीनन्दुमय साक्षात्‌ परमात्मा जो 1 
4 आष हें उन्दीके पानेका भ्रयक्ञ किया करते ह, फिर वे स्वजन, पुत्र, देद, पती, \ 
१ धन, घर, परष्वी, प्राण ओर यान (सवारी ) आदि तुच्छ ॒वस्तुर्जोकी ओर भूल- ई 
कर भी नहं दष्ट डारुते 1 इस सत्य सिद्धान्तको न जाननेके कारण खीसंगके 
सुखमेही अपनेको धन्य माननेवाखे असावधान पुरुपोंको, स्वभावतः नश्वर ओर 
सारञयन्य इस संसारम कोई भी सुखी नहीं कर सक्ता ॥ ३४ ॥ जिनके हृदयम + 
मापके चरणकमर निरन्तर वतमान रहते है, जिनके चरणोद्कसे वदे २ पापोकि 
पहाद़ बह जाते द वे निरहंकार ऋषिगण भी भगवद्क्ोम अग्रगण्य गुरुओके 
॥ तीथैरूप आश्रमम अथवा < सत्संगकी रारसासे ) पुण्य ती्थक्षतरोमिं जाकर रहते ‡, 
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है जर विवेक, चेय, क्षमा, शान्ति आदि अन्तःसारके मिदानेवाछे गो | 


[न परिवार )को छोड़ देते ह । उनके व्यि लो ऊक कना दी नहीं दै, किन्तु 
| , लित्यानन्दमय परमात्मारूप आप तक एक वार भी जिनका मन पर्हुच गया हे वेभी 
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क्षर पापपूणे गृहमे नहीं आसक्त होते ॥ ३५ ॥ यह जगत्‌ सत्‌( ब्य )से उत्पन्न 
दै, अतएव यह भी सत्‌ है-इस प्रकारकी ग्याकषि तकैविरु्ध दै; क्योंकि इससे बह्म 
ओर जगतके काय्यै-कारण भ्रसङ्गम परस्पर भेदभावकी सिद्धि होती है । यदि कोई 
कटे कि “इस व्याक्षिसे अभेदसिद्धि हमारा अभीष्ट नहीं है, किन्तु “काय्यं ओर 
कारणमें मेद्‌ नहीं रहता-यही हम दिखाना चाहते ह,'› तोभी हम कह सक्ती है कि 
इस स्थरे “यभिचार' दे । सुतराम्‌ “्याकि' रह नहीं सक्ती [ पुत्र, पितासे उत्पन्न 
होकर भी उससे भिन्न है ( वेसेही ईश्वरसे उत्पन्न होकर भी यह विश्वका प्रपन्न 
उससे भिन्न हे ), इसीको “व्यभिचार कढते दँ; [यदि कोई के कि ब्रह्म केवल 
निमित्त कारणही नहीं दै [जो व्यभिचार( पिता-युत्रन्याय )से व्यापिका निपेध 
करते हो], उपादानकारण भी तो वही दै; उपादानकारणसे (घटङृण्डलादिवत्‌ ) 
काय्यं कभी भिन्न नहीं होता”, तो इसका उत्तर यह दै कि इसमे भी "वाधा? 
है । मान रो, रस्सी्मं सपक रम इुभा; सुतराम्‌ सैका उपादानकारण वह 
रस्सी दी हरी, जो कर सत्‌ हे, तव क्या सर्पं भी सत्‌ हे १ सर्प तो सत्‌ नहीं है । यदि 
फिर भी कोड कटे कि ““ वह पर तो सपैका उपादान केवर रस्सी ही नही, किन्तु 
अक्ञानयुक्त रस्सी दै, अतएव समे सस्यता कैसे हो सक्ती है १, तो हम कहती 
है कि विश्वका उपादान सत्‌ भी अविचयायुक्त है, सुतराम्‌ ्रमङ्ृत सर्के सदश यह 
विश्व मी मिथ्या सिद्ध होता हे । हँ, यह अव्य हे कि वास्तवे न होनेपर भी, 
हम रोग, केवर अन्धपरम्पराकमसे प्रचित व्यवहारको निवाहनेवाले संस्कार- 
जनित चरम माया )से दी ईश्वरका जगत्स सम्बन्ध मानते है । दे भगवन्‌ ! 
आपकी वेदरूप वाणी, गौणी लक्षणा आदि दत्तया से, जिनको केवर कर्मकाण्डे 
ही श्रद्धा हे उनको भरमम डारती दै-मोदित करती दै ( अथीत्‌ वेदोक्त यक्तादि 
कर्मोकि स्वर्गादिक फक भी निच्य नहीं हँ । वेदम जह पर कर्मफल्को 
निल कहा दै वह पर वास्तवमें वेदका अभिप्राय यह नहीं हे कि कर्मफल नित्य 
है । बहौ पर लक्षणाके द्वारा यड मानना चाहिये कि ये फ प्रशस्त (उत्तम ) दै। 
दला न समञ्चकर जो कम्मैफलको निस्य मान वैठते ह वे कम्मैफरम आसक्त 
रोग श्रममें पडे इए दै ॥ ३६॥ यह विश्व, सृषटिके पहले नहीं था ओर प्रख्यो 
जाने पर नहीं रहेगा; इसीसे निश्चय होता दै कि मध्यावस्था यह विश्च, अद्वितीय 
जो आप है, उनमें प्रकट रहता हे । किन्तु वास्तवे, आप्मे विश्वकी मध्यस्थिति भी 
मिथ्या दे 1 इसी कारण वेदे इस चिश्वकी उपमा, खत्तिका सुवणी आदिके विकार 
जो घट कुण्डकू आदि दवै, उनसे दीगई हे (अधौत जसे केवल नाममाव्रको घट 
आदिकी सत्ता टे वैसेदी नाममात्रको जगत्‌की भी सत्ता हे । मनोरथके सदश 
वालनामय मनके विकासमान्र इस विश्वको जो छोग सत्य समस्ते दै, वे मृद्‌ दै) 
,॥ ३७ ॥ यह जीव, मायके प्रभावसे अविद्याका अवलम्ब केता हुजा, जड नः । 
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इन्द्रिय आदिको आत्मस्वरूप मानकर, देह इन्दिय आादिके सारूप्यको भ्रा ष्ोता 
है, त्वार इसका स्वाभाविक आनन्द्‌-रूप आदृत रहता है जर यह संसारचक्रमे 
चक्कर लगाया करता हे । वदी जीवस्वरूप जाप, (जव अपने जपरिमेय पेश्वय्य॑को 
अपनेमे देखते है, अपने निव्यप्राछ्च परिपू देश्वय्को विचारे ह तव) सपै 
अपनी कँचरीको जैसे छोड़ देता ह वेसेदी अपनी मायाको छोड़ देते है । माया 
आपहीका गुण या शक्ति द, परन्तु आपको उसकी अपेक्षा नहीं दै । दे गपरिमित 
रेश्य्॑से सम्पन्न ! अणिमा आदि अष्ट सिद्धि्योका रेश्वय्यं भी जिसको शिर छुकाता 
) है उस परम देश्ये आप विराजमान द ॥ ३८ ॥ दे भगवन्‌ ! जितेन्द्रिय जन 
भी यदि हृदयस्थित बिपयवासनाको दूर नहीं कर सके तो उन कच्चे योगियोकि { 
लिये, हृदयम रहने पर भी आप वेसेही अप्राप्य हँ जसे गेम पदीडुई मणिमाला 1 
भूल जाने पर द्वैढे नहीं मिती । उन टद्टीकी ओम शिकार करनेवाले, अर्थात्‌ 
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1 इस लोकम तो धनसञ्रय आदिमे द्द भिलता है ओर “कीं भण्डा न कूट 

‡ जाय'-यह खटका खगा रहनेसे सुख (चेन) नहीं मिता, ओर पररोकर्मेभी भपका { 
‰ स्वरूप न पाने ओर अपने धर्मका स्याग कर देनेके कारण आपके दिये दण्डके { 
‡ अनुसार नरक भोग करना पदता है ॥ ३९ ॥ टे उदो देशवय्यै-गुणोंसे सम्पन्न ! ॥1 
जिन्होने आपको जान पाया हे, वे, आपके सिरजे इष्‌ इमाम कम्मोकि फलको ॥ 
अपना सुख या दुःख नहीं समक्षते ओर देहाभिमानी रोगोकि छ्यि कल्पित { 
२, विधि-निषेधवाचक वाक्योंका भी अनुगमन नहीं करते । क्योकि सत्‌ सभ्ध्रदायके [१ 
अनुसार, आप, निरन्तर मनु्योके कानमे पटंचकरही उनको मुक्ति देते दै । 1 
‡ अतएव वे भी विधि-निषेधसे सुक्त दै ॥ ४० ॥ जाप अनन्त ३, अतएव बद्यादिक 
1 खोकपार भी भपका अन्त नहं पाते। यदी नही, किन्तु आप भी आकादाके समान र 
¢ अपना अन्त॒नहीं पासक्ते । दे देव ! सप्तावरणवेष्टित ये सम्पूरणं ब्रह्माण्ड भी, ¢ 
1 आकाशमें वागु दवारा धूलिकणके समान, आपे कालचक्रके द्वारा संचालित होकर 


तपस्वीवेषसे विपयसुखमें टि योगिर्योको दोनो प्रकारसे दुःख दी मिक्ता है । 1 


स 


एकसाथ ही श्रमण किया करते है । भापमेही समा श्वतिर्यो, भसत्‌ ( जो वह 

{ सब्‌ ब्रह्म नहीं हे ) का त्याग करती इई, भपनी अवधि जो आप हं उन्दी परति. 
ॐ फलित दोती द अथात्‌ प्रतिपादन करती ड" ॥ ४१ ॥ श्रीनारायण कहते हैँ । ; 
॥ दे नारद्‌ ! इस प्रकार जआत्मानुशासनको सुनकर, आत्माकी गतिको अवगत 1 
होकर, सिद्धावस्थाको पराप्त बह्माके पुत्रोने सनन्दनका पूजन किया । आकाशम { 
विचरनेवाछे व्र्मके ज्येष्ठ पुत्र सनकादिकोनि यह सम्पूण वेद शाख ओर घुरा- ‡ 
गोंको मथ कर उनके रहस्यका सारांरा ( तात्पर्यं ) निकार दै । दे नारद्‌! तुम | 
१ अद्धापूवेक साप्विक खड भर्तोकी सव कामनाओंको या वासनाओंको जीण ‡ 
1 6 इस अआत्मानुासन पर ध्यान धर, अकुतोभय हो, सर्वत्र विचरो 1 
भ ---------रि 
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‰ ॥ ४२-४४॥ श्रीदयुकदेवजी कहते हं । दे राजन्‌ ! नेक वरहमचारी देवि । 
॥॥ नारदजीने गुरु नारायणसे प्रास्त आत्मानुलासन को श्रद्धापूरवक हृदयम स्थापित कर 
आत्मन्ञानसे कृतां होकर कहा कि, “सम्पूण प्राणियोको संसारपाशसे चुडानेके खयि 
| अंशकलाधारी निमैककीत्तिसम्पन्न साक्षात्‌ परत्रह्म नारायणको मनँ प्रणाम करता 
%‰ है” । आद्य देवपिं नारदजी, इस प्रकार नारायणरूप कृष्ण ओर उनके महात्मा 
* शिष्योको प्रणाम करके मेरे पिता वेदव्यासजीके आश्रमको गये । मेरे पिताने 
यथोचित पूजन ओर सत्कारके उपरान्त वैठनेके छ्यि आसन दिया । नारद्जीने 
भी नारायणजीके सुखसे सुना हुआ यह आत्मतत्व मेरे पिताको सुनाया ॥ ४५- 
४८ ॥ दे राजन्‌ ! (अनिद्य निगुण परव्रहममे मन कैसे पटच सक्ता है" इस 
आपके प्रश्चका उत्तर मेने भली भोति समञ्चकर कह दिया ॥ ४९ ॥ 
योऽस्योत्रे्षक आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजीवेश्वरो 
यः खृष्ेदमयु प्रविश्य क्रषिणा चक्रे पुरः श्चासि ताः ॥ 
यं संपद्य जहात्यजामनुश्चयी सुक्षः इलायं यथा 
तं कैवरयनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजसं हरिम्‌ ॥ ५० ॥ 
जो दस विश्चकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संसारका मूल कारण दै; जो इस अपनी 
खष्टिमिं जीव (चेतन) रूपसे अनुप्रविष्ट है; जो प्रकृति ओर युरुपका उपादान 
कारण दै; जो भोगभवनके समान व्ह्माण्डको रचकर इसका शासन करता हे; 
जिसके चरणकमलोको पाकर जीव-इस मोहमयी अवि्याके वन्धनसे सुक्त हो 
जाता हे; उस केवल्ययोनि अर्थात्‌ अप्रच्युत स्वरूपके अवस्थानसे मायाका तिर- 
स्कार करनेवाले अभयवरदाता हरिका ही निरन्तर ध्यान करना चाहिये । दे 
राजन्‌ ! जेस निद्रित प्राणी, किसीको ओर अपने( शरीर )को भी नहीं देखता 
वैसेही जो लोग उस ईशवरको प्रक्ष हो गये है अर्थात्‌ तन्मय हो गये डवे जीव- 
नमुक्त घुरुप, ब्द्मसे भिन्न इस जगत्को ओर अपने शरीर )को भी नहीं देखते । 
हौ, अन्य रोगोकी दमि संस्कार जन्य शरीरस उनकासम्बन्ध भवर्य रदता 
दै॥५०॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कन्धे उत्तरां सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
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अष्टाज्ीतितम अध्याय । | 

{ शम्भु-मोचन । 

| राजोवाच-देवासुरमनुष्येषु ये भजन्तयशिवं शिवम्‌ ॥ 

१ प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिम्‌ ॥ १॥ 


मजुष्योमे जो कोई भोगाभिलाषशयल्य शौभुको भजते द वेदी धनी शौर भोग- 
॥ सम्पन्न ह रौर जो कोई सव भोगोकि भवनरूप साक्षात्‌ रक्ष्मीपति विष्णुको भजते 

है वे प्रायः अकिञ्चन ह । इस विरुद्ध फल मिलनेका कारण क्या है ! हमको यष 
॥ बदा सन्देह दै । विरुदशीक प्रभुओंके भरतोकी देसी विरुद्ध गतिका क्या कारण 
‡, दै, सो हम जानना चाहते दै ॥ १ ॥ २ ॥ श्रीय्युकदेवजीने कहा । राजन्‌ ! 
‡ 


| राजा परीक्षितने कहा । ब्रह्मन्‌ ! देखा जाता है कि देवता, दैत्य शौर 
1 


1{ क्िवदेव, निरन्तर शक्तिलुक्त गुणमय ओर त्रिरिग अर्यात्‌ वेकारिक तेजस भौर 
{ तामस भेदसे त्रिविध अहंकारके भधिष्टाता दै; उन्दीसे दश इन्द्रिय, रपौच तत्व 
र जौर मन, ये सोरूह विकार उत्पन्न हु द । अतएव विकारोपाधियुक्त रिवको 
भजनेसे उपाधिके अनुरूप बिभूतिर्योका रूप (८ भोगादि धनादि ) मिरुता दै । 
ओर हरि भगवानू साक्षात्‌ निर्गुण अर्थात्‌ प्रकृतिसे परे परम पुरुष दै, 
वह सर्वदर्शी ओर सवके अन्तर्यामी ड । उनको भजनेसे निरणस्व भ्रात 
होता हे ॥ ३-५॥ राजन्‌ ! अश्वमेध यज्ञ समाप्त होजाने पर तुग्हारे पितामह युधि- 
रने भागवत धर्मौको सुनते समय अच्युत कृष्णसे यदी प्रश्न किया 
था । मनुष्योंको आवागमनके अमजालसे चुदानेके च्यि यदुकुलर्मे प्रकट 
होनेवाले, छः देश्वय्यै गुर्णोसे सम्पन्न प्रभु ङष्णचन्दने प्रसन्न ्ोकर उसका 
उत्तर यों दिया था ॥ ६ ॥ ७ ॥ भगवानले कहा । “*दे युधिष्ठिर ! म भिस पर 
अनुबरह्‌ करनेवाला होता हँ उसको कमशः निधन कर देता हं । दुःख पर दुःख 
पाते देखकर उसके स्वजन उसको आपी छोढ्‌ देते दै । तदनन्तर वार २ धन 
पानेकी चेष्टा विफल नेसे, बह विरक्त होजाता है ओर फिर मेरे भक्तोसे मित्रता 
करता दै, अथोत्‌ उनकी मण्डलीसे मेर वद़ाता है । उस समय ओ उस पर विरो 
अनु्रह करके उसके चित्तम अपना अनुराग प्रकट करता हू । इस प्रकार मेरी 

भक्ति पाकर वह धीर व्यक्ति, परम सदम क्ञानमात्र सत्‌ अगत ब्ह्मको अपनाही ‡ 
स्वरूप जानकर संसारसे सुक्त हो जाता है । हमीसे रोग सुक दुराराध्यको छोड़ 
कर, थोढेही कामं परसन्न हो कर कामभोग देनेवाले ( मेरेदी गुणकृत रूप ), 1 
॥ त उपासना त 1 उन आद्युतोप देवतोसे | 

| आदि विभर्वोको पाकर वे उद्धत मत्त गोर प्रमत्त टो उठते ड नर 


त्वसभररर 
७२ सद्धिं 
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{ 


अन्तमे उन देवतोको भी शूल कर उनकी अवक्त (तिरस्कार) करते है" ॥८-११॥ 
श्रीदयकृदेवजीने कदा । हे राजन्‌ ! बह्मा विष्णु ओर मदेश, तीनो देव, 1 
शाप ओर प्रसादके अधीश्वर दै । उनमें ब्रह्मा ओर दिव, शाप भी देते है ओर 


~> 


भू 
अनुग्रह भी करते दै । परन्तु शान्तरूप भगवान्‌ विष्णु वेसे नहीं हे, वह भजनेवाले ॥ 
ओर न भजनेवाटे, दोनो पर कृपा करनेवले हँ ! यह पर इसी विपय पर॒ पुरा 
तच््वेत्ता विद्वानोका कहा हुआ एक इतिदास हम तुमको सुनाते ह । मिष प्रकार 
ठृकासुरको वर देकर शिव देव संकटमे पदे, सो दम कहते दै, सुनो ॥ १२॥ १३॥ 
शकुनि नाम असुरका पुत्र दुर्मति दकार, तप करनेके विचारसे जारहाथा, राहमे 
उसको नारद्‌ सुनि मिटे । असुरने प्रणाम करके नारदसे पूषा कि, “बह्मा, 
विष्णु, महे, इन तीनमें कौन देव आड्ुतोप अथात्‌ शीघ्र प्रसन्न होनेवाला 
दै? ॥ १४॥ नारदने कटा, “ तुम दृवदेव महादेवकी आराधना करो तो । 
तुम्हारा मनोरथ शीघ्री सफर होगा । बह ोडेही दोपसे कुपित जर ोढेही 

1 


न= ~= 


करनेवाले वाणासुर ओर रावणको वान्छित वर देदिया ओर अन्तको भपही 
संकट पठे ( रावणने केला पर्वत उटाछेना चाहा ओर वाणासुरके पुरका पह- 
रेद्ार बनना पड़ा)” ॥ १५॥ ५६॥ देवरं नारदके बतानेक अनुसार वृका 
सुरने केदारती््मे जाकर अभ्निमे अपने शरीरके मसकी आहुति दकर शिवकी 
आराधना करना आरम्भ किया । सात दिन तक इस भकार आराधना करने 
पर भी जव शौकरके द्रौन न मिले तव वह दैत्य वडुतही खिन्न होकर केदार तीर्थम | 


<<“ = 


गुणसे प्रसन्न होते ह । देखो, शेकरने शीघ्र प्रसन्न हो कर बनन्दाके समान स्तुति | 


<-> 


खान करनेके उपरान्त खङ्ग ठेकर आइतिके छिये अपना शिर काटने को उदयत इभा । 
उसी समय परम करपाल शंकरजी साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ अभ्चिके समान (जैसे काष्टसे अप्नि 
भ्रकट होता दै उस प्रकार) प्रतिमासे प्रकट हुए ओर हाथ पकदृ कर दैर्यको अपना 
शिर काटनेसे निवृत्त करिया । भगवान्‌ दकरके सुधामय मङ्गलमय करकमलका 


~ 


स्पदी पातेदी व्रकासुर प्रसन्नता व आनन्दसे प्रफुद्लित हो उढा, अथात्‌ उसका 
चिन्न भिन्न शरीर फिर सांगोपांग घुष्ट ओर बिष्ट होगया ॥ १७-१९ ॥ राजन्‌ 
शिवदेवने उससे कटा कि “वस, बस जो तेरी इच्छा दै उसे पूणं करनेके जयि 
भे प्रकट हुआ हँ । न शरणागत मनुष्यो पर सदा सन्तुष्ट रहता हँ । भहो चथा 
| आत्मको देश न दे११॥२०॥ यह सुन कर्‌ उख पापी असुरने महादेवसे सव भागि 
योँको भय देनेवाङा यह वर मोगा कि भे जिसके शिर पर अपना हाय रख दू वह 
‡ तरक्षण भस्म हो जावे" ॥ २१ ॥ भगवान्‌ रुढ्ने उसके मनोरथको सुन कर उदास 
॥ भावसे जसे कोई सैको भगत पिलादे वेसेही “तथास्तु कह दिया । वह असुर 
{ अपनी भरकृतिके अनुसार शम्भु पर ही उनके दिये वरकी परीक्षा करनेके ञ्य | 


प 


<< 


^ 


इमा । उत देस्यको अपनेदी शिर पर हाय रखनेके छिथे मपनी जोर वदते देख कर, 


>~ 
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कर बहुत घववृाये, ओर अपनी चूक पर पश्ात्ताप करते हुए, मयभीत हो, प्राण 


॥ लेकर वर्स भागे । वेगपूर्वक उत्तर दिशासे भाग कर दुशोदिशा, स्वर्गलोक, सम्पूण 

परथ्वीमण्डर आदिमे, जह २ शिव गये वहो र पढेर ृकासुरभी दीदृता इमा परहुचा 
¶ ॥ २२-२४ ॥ सव सुरेश्रगण उक्त सङ्कटके प्रतीकारका उपाय न जाननेके कारण 
4 उपचाप खद २ शिवकौ इुदंशा देखते रदे, तव अन्यत्र रक्षा न देखकर भगवान्‌ 
‡ शै उस परमधाम वैकुण्ठ छोकर्मे पचे जहा न्यस्तदृण्ड (संन्यासी), शान्त, भावुक 
जनो की एकमात्र प्रमगति साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण निवास करते ह ओर जर्हो 
पटंचकर य जीव फिर संसारमे नहीं आता। आर्तिभज्जन हरिने रको इस प्रकार 
संकटमे पदा हुभा. देखकर जाश्वाष दिया ओर योगमाया द्वारा बौनि ब्रह्मचादीका 


1 
रूप धरकर दानवके सम्भुख देख पदे । मेखला, कृष्णाजिन, कुशपुंन, दण्ड, कम~ | 
| 
| 


~= 
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णडल ओर अक्षमाखा आदि से सुशोभित, साक्षात्‌ प्रञ्वटित अभ्निके समान तेजसी 
विप्रवेषप हरिको सामने आते देखकर दानवने अच्यन्त नग्रतासे प्रणाम किया 
॥ २५-२८ ॥ भगवानूने कहा, “दे शङनिके पुत्र ! यह स्पष्ट जान पदता है कि 
बहुत दूर चलनेकी थकावरसे तुम शिथिल हो रहे ष्टो । क्षणभर यौ उहर कर 
विश्राम करो, क्यों कि इष भा्मा( शरीर से दी सव पुरुपा सिद्ध होते द; 


भ 


~~. 


3 इस कारण इसको कष्ट देना उचित नहीं दै । हे पुरूपर्सिह ! त॒म किस कामके 
| ल्यि दौकते हुए जा रदे हो १ यदि कहने योग्य हो तो हमसे को । रोगोके 
( 
1 


सभी काम वूसरेकी सहायतासे सहजमे सिद्ध हो सक्ते है, भतपएव हमसे अपना 
भरयोजन कहो; सम्भव दै, हमभी त्हारी सहायता कर सके» ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
॥ श्रीशयुकदेवजी कहते हँ । महाराज ! भगवानूके इन सुधासम मधुर वचनोँको 
सुनने असुरकी सब थकन मिटगई ओर उसने सय दृत्तान्त आदि भन्त तक कह 
॥ सुनाया ॥ ३१ ॥ तव भगवानूने कहा कि, “यदि देता है तो भाम शिवकी 
4 बातका विश्वास नहीं करते । वह दक्ष भ्रजापतिङे शापसे पिशाचश्रडृत्तिको प्राष्ठ इष | 
है। जो प्रेत व पिशाचके अधिपति है, जिनकी बुद्धि विष खानेसे, भग पीनसे 
1 नष्ट अट दोग दै उन शिवको हे दानवेन्द्र ! यदि तुम जगहुरु मानते हो ओर 
उनके ऊपर श्रद्धा रखते हो तो शीघ्र अपने ही मस्र पर हाथ रखकर परीक्षा श्यो 
नहीं करलेते १ यदि मारे विश्वासके जनुसार शम्थुका कयन ( वर ) मिथ्या | 
निकले तो मिध्या बोलनेवाले, तारक शम्युको वह दण्ड देना जो उन्दे कभी न 1 
{ भले ओर फिर इस भ्रकार वड कभी किसीसे मिष्या बोनेका साहस न करं '› 
| ॥ ३२३४ ॥ भगवानूके पेसे मधुर, | विचित्र जर मोह उपजानेवाे 
4 बाक्योसे दानवेन््रकी इद्धि अष्ट होगई ओर उसने जयनेही अपर अपनी तिका 


(द किया, अथोत्‌ भपनेही शिरपर हाय रख छिया ॥ ३५॥ शिरपर ० 
| ही वन्नाहत व्यक्तिके समान वह पापी असुर वरक्षण प्राणडीन होकर परथ्वी पर 
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‡ गिरपड़ा । आकाशम स्थित ऋपिगण, पितृगण, गन्धर्व्वगण आदि आकाशचारी { 
1 ओर देवता रोग “जय जय !, नमो नमः !, साधु साघु" कहते इए एूलोकी | 
{ वपो करने रुगे । इस श्रकार हरिके वहैकानेसे वह महापापी असुर मरा ओर ¦ 
1 सोकर संकटसे छदे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ सङ्कटुक्त महादेवके निकर आकर पुरुषोत्तम | 
44 हरिने कहा कि, ^‹ अहो ! हे देवदेव महादेव ! वह पापी असुर अपनेही पापसे | 
{ नष्ट होगया। हे ईश्वर! महत्‌ रोरगोका अपराध करके क्या कोद व्यक्ति कुशल ८ 

॥ 


| मङ्गल्से रह सक्ता दै १ आप विश्वनाथ, साक्षात्‌ जगते गुरु हैँ, आपका अपराधी 
असुर केसे बच सक्ता था १॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


परस्य साक्षात्परमात्मनो हरेः ॥ 


गिरित्िमोक्षं कथयेच्छृणोति वा 


य एवमव्याकृतशक्तयुदन्वतः 
विमुच्यते संखतिभिस्तथाऽरिभिः॥ ४०॥ { 


पो 


1 राजन्‌! वाणी नौर मनके अगोचर अथौत्‌ अतक्य॑ ओर अचिन्त्य शक्तिके ॥ 
4 सागरस्वरूप साक्षात्‌ परमात्मा हरिके इस शम्भुमो चन चरित्रको जो कोई श्रद्धापूवैक † 


} पदता या सुनता हे वह भी शंभुके समान शच्ुङृत संकटे ओर संसारपाशसे 1 


१ दुटकर परम गतिको प्राक्च होता हे ॥ ४०॥ 
1 इति श्रीभागवते दृह्मस्कन्धे उत्तरार्धेऽषटाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ॥ 


एकोननवतितम अध्याय । ‡ 
यशुकृत त्रिदेवपरीक्षा । | 
श्रीक उवाच-स्रस्वत्यास्तटे राजचचुषयः सत्रमासत ॥ ॥ 


वितर्कः समभूततेपं त्रिष्वधीशेषु को महान्‌ ॥ १॥ 
श्रीश्युकदेवजीने कहा । हे राजन्‌ ! एक समय सरस्वती नदीके तट पर यञ 
कर रहे ऋषियोंकी मण्डल्ीमे यह तकं उपस्थित इजा कि “ब्रह्मा विष्णु जोर 
महेश-इन तीनो देवोमे कोन महान्‌ या नष्ट दै १॥ १ ॥ दे नप! उन. ऋपि- 
{ येन उक्त विपयकी परीक्षा करनेके छिये बरहमके सुत्र मदि श्गुको भना । 
र महात्मा श्टयु पले ब्रह्मलोके गये ॥ २॥ बवह्मके सस्व( महत्व की, 
न. 


| 
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‡ परीश्चा करनेके चयि श्यगुने न उनको प्रणाम किया नौर नस्तुतिकी। 
यह देख कर कमकाखन ब्रह्मा अपने तेजसे जच्यन्त श्रज्वछित होकर श्रगु ॥ 
पर कुपित इए ॥ ३ ॥ किन्तु षरि प्रयु ख्वयम्बू बह्माने पुत्र पर उपने इ फ्रोधको, 
भसे को$ तेजतर्वसे ही उप्न्न जरसे जभ्िको शान्त करे वैसे दी स्वयं॑( अपने | 
विवेकसे ) शान्त किया ॥ ४॥तवन्छगु वर्स चर कर कैटाश पर्वत पर पर्ुचे। | 
देवदेव महेश्वर आनन्दसहित भासे मिटनेके च्यि उठे, परन्तु गुने “तम 
कमापगामी अथात्‌ ठीक राह पर न चलनेवाठे हो, म तमसे निना नहीं ॥ 
चाहता” यह क कर शोकरका तिरस्कार किया । इससे अत्यन्त कुपित टो, टाल | 
ओं करके शिवने श्छुगुको मारनेके चये त्रिशूल उठाया ॥ ५॥ ६ ॥ तव देवी 
1 
| 











=" "०" 


<“ 


पार्वतीने पैरो पर गिर कर बिनयपूर्क पतिको समश्षा कर शान्त किया । तव 
वहोँस चर कर महर्षि श्टगु वेङ्ण्ठ लोकम पचे । जनादन भगवानू दिन्य 
पय्थङ्क पर लक्ष्मीकी गोदरे क्षिर धरे इषु शयन कर रहे ये । श्गुने 
जाते ही रक्ष्मीपतिकी छातीमे एक लात मारी । साघुजनोंकी गति भगवान्‌ 
उसी क्षण उड कर लक्ष्मीसहित परंगसे उतर पडे ओर शिर छका कर 
प्रणाम करके मधुर वाणीस वोले--““बहयन्‌ ! आपको नेमे कोई कष्ट तो 
नही इजा १ इस आसनर्मे क्षणभर वेठकर विश्राम कर कीजिये । हे प्रभो! ॥ 
हमने आपके आगमनको नहीं जाना, इसीसे यह अपराध इभा, क्षमा ॥ 
करिये । हे भगवन्‌ ! ये आपके चरण अच्यन्त कोमल द, मेरे कठिन वक्षःस्थलकी | 
चोटसे कष्ट इमा होगा” । यों कहकर श्गुके पेरोको अपने हाथसे सहते हुए्‌ { 
हरिने फिर कहा छि, ^“ हे भगवन्‌ ! सम्पूर्णं तीर्योको भी पवित्र करनेवाले अपने ॥ 
चरणोदृकसे जुक्षको ओर युक्षमं स्थित लोकपार्गणसहित समन्त लोकोंको 
पविव्र करिये । भगवन्‌ ! शोभाका एकमात्र जाश्रय यह आपके चरणका चिन्ह | 
सुद्लको भ्रा इआ, इससे मेरे सव पातक नष्ट हो गये । इसको मँ आभूषणके ॥ 
समान हृद्थमें रक्ता । अव लक्ष्मी निश्चरु हो कर मेरे हृदयम रदेगी ”॥७-११॥ 
शरीश्यकदेवजी कहते दै । दे राजन्‌ ! बहण्यदेवके देखे गंभीर वचन सुन ॥ 
कर श्गु सुनि अस्यन्त दृक्ष जओौर सुखित इए रवं अवाद रदगये, ङु भी न 
बोर सके । भक्ति ओर प्रमसे श्टगुजीका हृद्य भर आया एव नेसे आनन्दुके | 
ओंसु गिरने गे ॥ १२ ॥ राजन्‌ ! वैङ्ण्ठ कोकसे ऊटकर श्गुजी अपने यज्ञ- ॥ 
स्थलमें आये ओर बद्यवादी सुनिर्योके जगे, जो कुछ जर्हौ इजा या उसका आदिसे 
अन्त तक पूण वणन किया ॥ १३ ॥ सुनकर सव खुनि्ोको बिस्सय हुभा ओर 
उनका सन्देह निवृत्त हो गया । सब महर्पिगण शान्ति ओर अभयकी साक्षाच्‌ मूर्ति 
)/, विष्णु भगवानको सत्तम, स्ोपरि मानकर कहने कगे कि, “ जो साक्षात्‌ 1 + 
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स्वरूप द; जिनसे चार प्रकारके* वैराग्ये सम्पन्न ज्ञान, आढ प्रकारका रेशवय्यं ओर 
आत्माको निर्मल करनेवाला यश प्रा होता है; जो शान्त, न्यस्तपण ( संन्यस्त ), 1 
समदर्ञी, अकिञ्चन, परोपकारी सुनियोंकी एकमात्र गति है; सप्व जिनकी भिय { 
मूर्ति है ओर ब्राह्मण जिनके इष्टदेव ह; निषुणुद्धिवाले, निष्काम, शान्त. 
स्वभाव महात्मा लोग जिनको भजते दै, वही भगवान्‌ नारायण, सर्वोत्तम देव | 
है । यद्यपि ( उन्हीकी ) गुणमयी मायासे उत्पन्न सुर, असुर ओर राक्षस ( भथवा 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश )--तीनो उन्हीकी आङृति अथात्‌ मूर्त्य दै, तथापि ( उन- 1 


=-=. 


| 

का >) सत्त्वमय ( सुर अथवा बिष्णु >) रूपी सव पुरुपाथे, अथौत्‌ परमाथैका देतु 
दै” ॥ १४-१८ ॥ श्री्युकदेवजी कहते हँ । राजन्‌ ! स्वयं सवैक्ञ होकर भी { 
अन्य साधारण मनुष्योंका सन्देह मिटानेके लिये इस प्रकार निश्चय ( सिद्धान्त ) 1 
करके, वे सरस्वतीतटवासी महरि, परमुरुपके पादपश्मको भजते हुए भगवद्गति |) 
अर्थात्‌ परम पदको प्राप हुए ॥ १९॥ सूतजी कहते हँ । दे शोनकजी ! 1 
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स॒नितनय श्रीशुकदेवजीके सुखकमरसे निकले इए, अगृततुल्य, भवभयभज्ञन 
इस परम पुरुपके प्रदंसनीय यशशको, जो कोई संसारपथिक प्राणी, कानोंके द्वारा † 
वारभ्वार पीता है उसको फिर संसारम भटकनेका कष्ट नहीं उटाना पदता, अ्थौत्‌ | 
वह आवागमनसते मुक्त हो जाता हे ॥ २० ॥ श्रीयुकदेवजीने कहा । हे भारत- ॥ 
कुरुतिलक ! द्वारका पुरीम एक ब्राह्मण रहता था । उसकी खीके एक पुत्र उत्पन्न }( 
हुआ ओर प्रथ्वीमें गिरते ही मर गया ॥२१॥ वह बराह्मण उस सृत पुत्रके शरीरको † 
राजद्वार पर छेकर आया ओर वर्ह उसे रख कर अत्यन्त दुःखपूर्वक कातर स्वरसे 
रोता हुआ कहने लगा कि “(्राह्मणद्रोदी, शटबुद्धि, रोभी, विषयासक्त, क्त्रियाधम 
राजाके ही करम्मदोपसे मेरा बालक मर गया। जब राजा हसाम रमनेवारा, 
दुशटचरित्र ओर अजितेन्द्रिय होता है तभी प्रजाको दारिद्य, भति २ के 1 
दुःख ओर कषटसे पीडित होना पडता है" । यों कह कर शृत पुत्रको 
राजद्वार पर रख कर वह व्राह्मण अपने घरको चछा गया । इसी प्रकार 
यतमान ( विषर्ोको पूर्णं रीतिसे न ल्याग सकने पर भी उनके मिलनेका आग्रह 
छोड़ देना ), पदले प्रकारका वेराग्य है । व्वतिरेक ( किसी २ विषयो छोड देना, जैसे 
बिना नोनकीभीदाल खालेना), दूसरे प्रकारका वैराग्य हे । एकन्दिय ( प्रवृत्ति रहने ॥ 
प्र भी मनमें विपर्योके अनुरागकी शिथिलता होनके कारण केवल वाद्य इन्दि्योसेही विषय 
सेवन करना ), तीसर प्रकारका वैराग्य दै ओर वशीकृत (उसका भी अभाव अर्थात्‌ बाह्य 
ते भी विपयततेवनर्े उदासीनता ) चये प्रकारका पूणं वैराग्य दै । यथा-- 

वैर(ग्यमादं यतमानसंश्ं कचिदिरागो व्यतिरेकसंशम्‌ । 

एकेन्दरियाख्य हदि रागसौकम्यं तस्याप्यभावस्तु वश्ीकृताख्यम्‌ ॥ व 1 
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करमशः उस ब्राक्षणका दूसरा, तीसरा ओर चौया पुत्र भी उतयन्न षते ष्टी ५ 
गया । उनको भी वह व्राह्मण, राजद्वार पर, पूर्वोक्त वाय कह कर, पहटेकी भोति 
रख आया ॥ २२-२५ ॥ राजन्‌ ! इसी भ्रकार उत्पन्न होतेदी मरनेवठे नवम 
वालकको लेकर बराह्मण राजद्वारे गया ओर वेदी पूर्वोक्त वाक्य कह कर विराप 
| करने रगा । इस समय वीर असन, कृष्णचनद्रके पास वेदे । वह व्ाह्मणके 

विलापको सुनकर वाहर ये कौर ब्राद्यणसे बोटे कि ^“ हे विप्रदेव ! भाष क्यों 
॥ दथा विलाप कर रदे द १ आपके निवासके इस स्थानम वीर पराक्रमीकी कोन कटे, 


न क्री 


केवर धनुष धारण करनेवाला भी को क्षत्रिय नहीं देख पदता, जो भापके न 
बारकोको तयु बचावे । ये तो ब्राह्मण लोग यहो पर मिलकर यज्ञ कर रटे द 
जिनके जीवित रहते राज्यमें बाह्मण लोग धन, पत्री, पुत्र आदिके वियोगसे 
1 शोकाकुल होते दै वे क्षत्रिय नहीं है-उनको केवर पेट पारने ओौर विषयभोग 


खी, पुरुप, दोनो भस्यन्त दीन ओर व्याकु टो रहे द । आप विश्वास करिये, मँ 
अवकी वार आपके पुत्रकी रक्षा करूगा । यदि म अपनी इस प्रतिक्ञाका पालन 
न कर सर्वगा तो उसी समय जपने ( प्रतिज्ञा न पारु सकनेके ) पापका प्रायश्चित्त 
| करनेके जिय अश्निमे जल जाञगा ”” ॥ २६-२९ ॥ यह सुनकर व्राह्मणने का, 
“भगवान्‌ संकर्षण, भगवान्‌ वासुदेव, धनुपधारियोम श्रेष्ट प्रयुन्न ओर जिनका 
सामना करनेवाला कोई योद्धा नहीं है बह भगवान्‌ अनिरुद्ध, जिसकी रक्षा नहीं 
कर सक्ते उसको तुम केसे बचा सक्ते हो १ जो कम्मं जगदीशवरोके लिये भी दुष्कर 
1 है उसको तुम मूखतावडा करना चाहते हो । अतएव हमको तुम्हारी प्रतिन्ञा पर 
1 विश्वास नहीं होता” ॥ ३०॥ ३१॥ राजन्‌ ! तव फिर अयनने घमंढके साथ कषा 
कि ““ हे ब्रह्मन्‌ ! मेँ संकर्थेण, ङृष्ण, प्रयुश्न या अनिरुद्ध नहीं हँ ! मँ अजुन ह 
जिसका गाण्डीव धनु दै ॥ ३२ ॥ ब्रह्मन्‌ ! भने जिस पराक्रमसे युद्धे साक्षात्‌ 
॥ शिवको भी प्रसन्न कर दिया है उसका, इस प्रकार अश्षद्धा प्रकट करके, आप अनाद्र 
॥ न करिये । दे प्रभो ! मै युदधमे युको भी जीतकर भापके वारुकको ले आऊगा"” 
॥३३॥ हे शचुदमन | अजने यों कह कर उस ब्राह्मणको विश्वास दिकाया 


॥ करनेके लिये क्षत्नियवेपधारी नट समक्षना चाहिये । भगवन्‌ ! पुत्र्ोकसे आप 


॥ ओर वह अने पराक्मको सुनकर प्रसन्नचित्त हो अपने घरको गया ॥ ३४ ॥ 
जव विप्रपतीके वारुक जननेका समय आगया तव वह ब्राह्मण घवद्ाहटके 
कारण दौढता हुभा अञजैनके पास आया ओौर कहने रगा, “हे पाथं ! अपनी 

| भतिन्ञाके अनुसार शसयुसे मेरी सन्तानकी रक्षा करो, रक्षा करो? ॥ ३५ ॥ 
1 भी मिल्क अनुसार बाह्णके साथ उसके घर गये । वँ जाकर अ 
नने हाथ पेर धोकर पचित्र जरसे आचमन किया ओर फिर महेश्वरको प्रणाम 
.कर, गाण्डीव धजुप चढ़ा कर, अपने वशवन्ता दिव्य अश्नोको स्मरण कर | 
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अखयुक्त वासे , सूतिका गहको ठक दिया । उ्वेमुख अधोखुल ओर आदे ॥ 
तिर वाणोंसे अनने उस सूतिकागृहको वबाणनि्ित पिंजदा सा बना दिया 1 
॥ ३६॥ ३७॥ यथासमय बिग्रपत्नीके वारक उतपन्न हुजा ओर वारभ्बार रोता इुमा 
उसी क्षण आकाञ्लमा्गमे जकर अदस्य हो गया । ओर वार तो बारकका मत $ 
शारीर रह जाता था, परन्तु जवकी जरीरसहित वारक अद्य हो गया ॥ ३८ ॥ ॥ 
तव वह ब्राह्मण, छृष्णके निकट ८ जौ अजन भी थे ) जाकर इस प्रकार { 
अञजैनकी निन्दा करता इुआ कहने र्गा कि, “अहो! भेरी मूखैता तो 
देखो कि भेने एक नपुंसकके आत्मभ्ररंसापूर्णं कथन पर विश्वास कर छिया। | 
मेने तो पहले ही कडा था कि कृष्ण, वदेव, भरयुन्न ओर अनिरुद्ध आदि जिसकी 
रक्षा नहीं करसक्ते उसकी ओर कोई केसे रक्षा कर सक्ता दै १ मिथ्यावादी ओर दथा | 
दी अपने खुखसे अपने पराक्रम ओर धनुपकी श्रशंसा करनेवाले अैनको एवं उसके 
धनुपको धिकार दे ' ॥ ३१--४१ ॥ बाह्यणको यों कहकर तिरस्कार करते देख, ॥ 
पराक्रमी अजैन, उसी समय योगविद्याके बरसे संयमनी पुरीको गये; जर्हौ ॥ 
1 
॥ 


थ 


भगवान्‌ यमराज रहते दै ॥ ४२ ॥ वह बराह्मणके पुत्रको न देख कर शखधारी 
अैन करमशः इन्द्र, अश्न, निकरति, चन्द्र, वायु, वरुण आदि लोकपालोके पुरोमे 
तथा अतल आदि सातो रसातल ओर स्व्गके ऊपर महर्लोक आदि सातो लोकोमे \ 
एवं अन्यान्य स्थानोमें भी गये; परन्तु उनको कटी भी वब्राह्मणका पुत्र न मिला । 
तव प्रतिज्ञा पूर्णन होते देख कर अनने चिता रूगाकर अभ्चिमे जलनेका | 
बिचार किया । उस समय श्रीङृष्णचन्द्रने आकर अजैनको रोका ओर कहा कि 
५५ मित्र ! तुम क्यों अभ्भिमें जलने जाते हो † आपही अपनेको असमथ समस्षकर ॥ 
अपना अनादर न करो । चरो, में तुम्दे बाह्यणके सब पुत्रोको दिखाङगा । इस 
कारय॑से मनुप्यलोकमे हमारी अक्षय कीर्ति स्थापित होगी ' ॥ ४३-४५ ॥ 
दे राजन्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ कृष्णचन्द्र यों कह कर, अर्नसहित अपने दिव्य रथ ॥ 
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नौधघकर रोकारोक पर्वेतके उस पार महा अन्धकारमय मार्गम पचने पर श्य, 
सुम्रीव, मेघपुष्प ओर वराहक नाम घोदे इधर उधर भटकने रुगे । यह देखकर 
महा योगेश्वरोके भी ईश्वरने सहस्र सूर्यके समान तेजधारी अपना सुद्शेन चकर 
अगि कर दिया ॥ ४६-४९॥ जसे धनुपसे दछूटकर अग्रतिहतगति रामवाण | 
1 शचुसेनामे प्रवेश करे वेसेही ए समान शीघ्रगामी वह चक्र अपने महा 
‡ तेजसे भाका्ञ तक छाये इए घोर अन्धकारको हटाता हुभा आगे ₹ चला ॥५०॥ 
§ चक्रके दिखाये इए मार्गसे ऽख घोर अंधकारके पार पटंचकर अजने देखा कि 
१ अगणित अपार सूर्य्योकी देसी अपार ज्योति चारो ओर केली इई दै । उस श्रेष्ठ 
{| ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मतेजकी ओर अङैनकी इष्टि नहीं उहरसकी ओर उन्दने प्रका-. 
~= 


नि 


† 
पर चढ़कर पश्चिम दिदाको चले । सात २ पर्वतोंसे युक्तं सात द्वीप ओर समुरधोको | 
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छसे प्रतिहत दोनो नेत्र वंद कर छियि ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सैन शरीर = 
रथके द्वारा आकाशमागं ( स्यर मागं ) से उतर कर, वड़े वेगसे चर रदे प्रचण्ड 
वायुके कषोकोसे जिसमे वदी २ भय उत्यन्न करनेवाी ऊंची कषर उठ रही 
उस अपार जरू ( समुद्र ) मे प्रवेश करनेके उपरान्त देखा कि एक परम भ्रकाश- 
सम्पन्न अति उत्तम अद्भुत सवन वना इुमा है । उस भवनम, अच्यन्त 
चमकीली मणिरयं जिनमे जदीद दँ ेखे हजारों सुवर्णके खंमे सुशोभित 
है ॥ ५२॥ भवनके भीतर भीमरूप, शेत पर्वतके समान अद्भुत अनन्त 
शोषनाग विराजमान है । उनके मस्तकोँमं स्थित महा मणिर्योकी प्रमासे 
उज्वल सस्र फण केठे हुए दै ओर दो हजार भयानक नेत्र ह एवं कण्ठ श्रौर 
जिह्वाओोंका वणं नीरा दै ॥ ५३ ॥ ओर देखा कि दोषजीके शरीरकी शय्या पर 
सर्वव्यापक, महानुभाव, श्रेष्ट पुरुपोमेमी श्रेष्ट साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ 
सुखपूवैक लेटे हुए द । उनके जकभरे मेधके समान इयाम शारीर पर विजकीके 
समान पीतप शोभायमान दै । उनका सुखमण्डल प्रसन्न दै नीर नेत्र कमल 
दलके सदश विशाल, अरूण ओर दक्षनीय ३ ॥ ५४ ॥ उनके महामणियोँके 
गुच्छोसे सुशोभित सहस्र २ किरीट मुकुट ओर कण्ठर्खोकी अपरिमित प्रभा चारो 
ओर केलीडईं है । सुन्दर, विशा जानुओं तक लंवी ओर मोटी २ आढ अजाप 
है ओर वक्षःस्थले श्रीवर्स तथा लक्ष्मी एवं कण्ठे कौस्तुभमणि व वनमालाकी 
अपूव शोभा हो रही दै ॥ ५५ ॥ सुनन्द, नन्द आदि पापद्गण भौर मूर्तिमान्‌ 
चक्र आदि आयुध एवं मूर्तिमती पुष्टि, श्री, करसि, अजा (माया ) तथा अणिमा 
आदि सम्पूणं सिद्धिर्यौ; इत्यादि सव वैभव, व्रह्माआदि परमेष्टी देवोके भी स्वामी 
परमेश्वरकी सेवा साक्षात्‌ उपस्थित ह ॥ ५६ ॥ श्रीकृष्ण जौर अनने देखते ही 
साद्र शिर श्चुका कर उन आत्मा ( अपनेही पूर्णरूप ) अच्युतको भ्रणाम किया । 
तव बरह्मा आदिक भी ईश्वर सर्वव्यापक भ्रञुने हाथ जोढे सदे इए (भपनेही अंश ) 
कृष्ण ओर अञजैनसे मन्द्‌ २ खुसका कर प्रसन्नता प्रकट करते इए इस भकार 
गंभीर वाणीस कहा कि ““हे नर जौर नारायण ! तुम्हे देखनेकी इच्छासे मने ही 
बाद्यणके बारकोंको यौ गा छिया दै । सनातन धरम्मैकी रक्षके यि त॒म 
दोनो भेरेही अंशे पएथ्वीतर पर प्रकट इष ्टो। प्र्वीके च्यि भार ष्टो रहे 
राजवेषधारी असुरोका संहार करके* तुम शीघ्र मेरे निकट आजा ॥५७।५८॥ 
{ हे नर, नारायण ! तुम शरेष्ठ नौर पूर्णकाम हो, तथापि मय्यादापाकनके ` छियि 
1 तुम्हारा क्ेव्य दै कि तुम धम्मैका आचरण करो; जिसर्मे चुम्हारे आचरणसे अन्य 
प 

{ . * यद पना महाभारते पर्ठेकी दै । या प्र ङष्णके मदल्वणंनके भसङ्गमे करी 
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साधारण जन धम्मैकी शिक्षा पावे" ॥ ५९॥ दे राजन्‌ ! परमेष्टी परमेश्वरी 
इस आ्ञाको स्वीकार करते हुए "वहुत अच्छा कह कर श्रीङृष्ण ओर अञ्जने 
श्रणाम किया ओर फिर प्रसक्रतापूरवेक व्राह्मणके बारकोंको ठेकर जिस रासे 
गये थे उसी रासे द्वारका पुरीको टे । द्वारकामे आकर अजैनने अपनी प्रति- 
काके अनुसार ब्राह्मणको उसके सव वालक देदिये । जसे ये वेसेही अपने पुत्रको 
पाकर व्राह्मण अत्यन्त विसित ओर प्रसन्न हुआ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ विष्णु भगवानूके 
पूर्वोक्त परम धाम अथवा प्रभावको देख कर अजनको बडाही विसय इजा ओर 
उन्दोने समक्ष छया कि पुरूपोंमं जो ऊुछ पौरुष दै सो सव कृष्णचन्द्रकी कृपा. 
मात्र है ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! ङृष्णचन्द्रने इस प्रकारके महस्वसूचक अनेकानेक 
कारय करते हुए ृध्वीतल पर सम्पूण सांसारिक विपयभोगोंका उपभोग किया 
ओर विधिपूरवैक महत्तम यज्ञ भी किये ॥ ६३ ॥ भगवान्‌ कृष्ण अपनी श्रेष्ठता 
अर्थात्‌ देश्वय्यैके अनुसार उचित समय पर इन्द्रके समान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय 
ओर शद्ध इन चारो वेके प्रजागणकी सव कामना पूणं करते रदे ॥ ६४॥ 


हत्वा ठृपानधर्मिष्ठान्धातयित्वाैनादिभिः ॥ 
अञ्जसा वतैयामास धर्मे धमेखुतादिभिः ॥ ६५ ॥ 
कृष्णचन्द्रने अपने हाथसे ओर अजुन आदिके द्वारा अधर्म्मौ राजोंका संहार 
करते हष युधिष्टिर आदिके द्वारा फिरसे सनातन सत्य धरम्मको स्थापित 
किया ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीभागवते द्दामस्कन्धे उत्तरार्धे एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
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नवतितम अध्याय । 
संकषपसे कृष्णचनद्रके लीलाविदारका वणन ओर दारकापुरीकी 
सम्पत्तिसमृद्धिका निद्ीन । 
श्रीक उवाच-सुखं खपुर्या निवसन्द्रारकायां भरियःपतिः ॥ 
सर्वसंपत्समृद्भायां ज॒ष्टायां बृष्णिपुङ्गवैः ॥ १॥ 
श्री्युकदवेवजी कदते हें । राजन्‌ ! सव भ्रकारकी सम्पक्तिसे सुशोभित ओर 
वीर यादर्वोसे परिपूर्ण अपनी द्वारकापुरीमे साक्षात्‌ लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्र ] 
सुखपूर्वैक अवस्थित थे ॥ 9 ॥ दामिनीदामसम कान्तिसम्पन्ना,, उत्तम वेषवाली, 
नवयौवनसे परिपूर्णं सुन्दरी कामिनिर्यो, द्वारकाषुरीके ऊँचे २ महरमिं { 
1 आलनन्दुपू्वेक कंटुकक्रीा करतीथीं । जिनके मस्तकसे मद्जर बहरहा दै ग 
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ष नवयन: 
ध छंडेसि, भल्ली भोति अलंकृत वीरवेषधारी योद्धा खोगेसि, सुवण 4 
। मण्डित रथों ओर अशववृन्दोँसे द्वारका पुरीके वड़े २ चौड़ मार्गे सव समय परिपूर्ण ॥ 
रहते ये । बह पुरी अनेक उद्यान ओर उपवर्नोसे भव्यन्त सुशोभित थी । उप { 
1 च्म फे हए इक्षोकी डालियों पर वेदे हु पक्षीगण नौर मत्त मघुकरोके छंड 
अपने मनोहर गानसे वकि निवासियोंको प्रसन्न करते ये ॥ २-४ ॥ सोलह 

{ हजार एक सो आढ चिकि एकमात्र वद्छम ( अत्यन्त प्रिय ) श्रीपति श्रीरृष्ण- 
1 चन्द्र, इस प्रकार सुसजित ओर सुसम्पन्न द्वारकापुरीमे निवास करते हए महा- 
4 वेभवपूरणी उन रुलनाभोके सोलह हजार भवनोमें अलग २ उतने ही रूप रख 
कर रमण करते ये ॥ ५ ॥ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र कभी कूले हुए उत्पल, करार, 
कुमुद ओर पश्र आदि भोति २ के कमलोकि मकरन्दसे सुवासित सरोवरोकि स्वच्छ 
जलमें घुस कर श्रमरोके मधुर गानको सुनते हुए उन रानियोके साय विहार 
करते थे ॥ ६॥ ७॥ उस समय किनारेके बृक्षोकी दाल्यों पर ्रठे हुए पक्षियोकि 
ड विचित्र बोियो बोरते ये । गन्धर्वं लोग ग्दङ्ग, पणव, दोलक आदि विविध 
बाजे वजाते ओर सूत, मागध, बम्दीजन गुण गाते ये । सव चर्यो सती हुईं 
पिचकारिर्योसे प्रियतम कृष्णको भिगोती थीं ओौर कृष्णचन्द्र भी उनको पिचका- 
रसे भिगोते इए यक्षिणीसमूहके साथ यक्षराजके समान जखबिहार करते ये । 
स प्रकार जरविहार करतेमे च्िरयोके वख हट जाते ये ओर कुचकल 
रु पडते थे, श्षिधिल वेणिर्योखे फूल क्षते जाते थे । च्िर्यो, जव 
पिचकारी छीननेके लिय कृष्णसे लिपट जाती थीं तव कामोदीपनकी सूचना 
देनेवाली लजायुक्त सुसकानकी प्रभासे उनके सुखमण्डल दुमकने रगे 
॥ ८-१० ॥ चर्यो कृष्णचनद्रको भिगोती थीं ओर कृष्णचन्द्र उनको 
गोते थे । खियेकि सर्नोसि, छिपटनेके कारण, छट इए कुंकुमके द्वारा सुवासित 
पुष्पमाखा्ु कृष्णके कण्ठसे टट २ कर गिर जाती थीं ओर क्रीदाकी आसक्तिसे 
धूषघरवाली अरुकोंका बंधन शिथिल नके कारण सुखमण्डर पर दटुटी इई अलके 
हराने लगती थीं । उस समय हथनि्योके साथ क्रीदा कर रदे गजराजके समान 
ष्णचन्द्रकी रोभा होती थी ॥ 9१ ॥ कृष्णचन्द्र ओर उनङ्धी पिरयो, श्रीदाके 
उपरान्त, नट नतैकी गवैे वजये आदि याचरकोको अलंकार वख आदि देकर ‡ 
भ्रसन्न करते ये ॥१२॥ ष्णी चाल, वातचीत, दसी, चितवन, क्रीदा, आङिगन ॥ 
आदिसे शिरो एेसी मोहित हो रही थीं कि उनकी ओंखोमें हृदयम ओर सुखम † 
एकमात्र कृणा वस गये ये-वे सव भूल कर तन्मय हो गड थीं जोर कभी २ इस ‡ 
| रकार पागरूकि समान मेष आदि जइवस्तुओंसे प्रिय-पेमपूणं वाक्य कहने ऊगती ॥ 
१ थीं॥ १३॥१४ ॥ कभी ऊुररी ( उन चिदियोंको कहते है जो प्रायः वीकारे : 
र -आाकाशमें कोच २ करती हुई कतार बोधकर उद्ती ड) को देखकर कोई रानी कहने १ 
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‡, गती कि, “ हे कुररी ! इस समय रातको कृष्णचन्द्र सुखपूर्वक सो रदे ह ओर वू ॥ 
॥ विलाप करके उनके सोनेमे विध्व कररदीदै! तूक्यांनदीं सो रहती? क्या 
तु्षे नींद नहीं आती ? सखी ! क्या हमारे दी समान कमरनयन कृष्णकरे दस्यपूण { 
उदारलीराविलासयुक्त कटाक्षरूप वार्त तेरा भी हृदय भली भति विध- 
गया दै? ॥ १५॥ कभी कोई रानी चक्रवाक पक्षीकी खीको अद्धैरात्रिके 
समय भी जागते देखकर कहने र्गती कि, “हे चक्रवाकी ! तू पतिके वियोगसे 
व्याकुल होकर इस समय भी परक नहं कगाती ओर दीन स्वरसे विलाप कर रही 
दै । अथवाक्यात्‌ भी हमारे दी समान कृष्णकी दासी हो गई हे ओर अच्युतकी 
चरणसेवित मालको अपनी वेणीमे रखनेके ल्यिरो रही दै ?॥ १६॥ कमी 
कोई रानी मेवको गर्ता हुजा देखकर कटने र्गती कि, “ हे मेव ! तुम सर्वदा 
शब्द्‌ किया करते हो; तुमको कभी नींद नदी आती, इसीसे जागते रहते हो । 
अथवा जेसे हमारे कुचऊंकुमादि चिन्होंको हर कर सुङुन्द्ने हमारी यह दशा 
करदी टे वैसेही तुम्हारी विजलीङके समान प्रभाशाली कौस्तुभ अ(दि चिन्होंको 
ठेकर तम्हे भी इस दुरच्यय दशाको पहुंचाया दै {' ॥ १७॥ कमी कोई रानी 
चन्द्र माको देखकर कहने ऊगती कि, “हे चन्द्र ! तुमको प्रर क्षयरोगने ग्रस 
लिया दै, इस कारण क्षीण होते चले जाते हो ओर अपनी क्षीग करणो घोर 
अन्धकारको भी भति दूर नहीं कर सक्ते। अथवा हमारे ही समान कवल 
जुरन्दके मधुर वचरनोँका ध्यान रहनेसे प्रतिदिन क्षीण होते जते हो? ठम ङ 
उत्तर नहीं दते, अतएव हमको देखाही लक्षित होता हे ' ॥ १८॥ कभी कोई 
कामपीदित रानी मल्यानिसे कने कगती कि, ““ हे मर्यपवन | हमने तेरा 
क्याअप्रिय कियाहे जो तू गोवि्दृके कटाक्षे घायर हो रहे हमारे हदये 
कामोदीपन करके ओर भी हमे भ्ययित कर रहा दै" ॥ १९॥ कभी कोई रानी 
इयाम घनको देख कर कहने लगती कि, ८*दे श्रीयुत इयामधन ! तुम अवदयही 
याद्बपतिके भ्रीतिपात्र हो । तुम भी हमारे दी समान श्रीवत्सधारी प्रिय सखा 
कृष्णका ध्यान करते हो । तुम उनके प्रमम मञ्च हो रहे हो ओर अच्यन्त उत्कण्ठासे 
तुम्हारा हृदय भरा इभा हे । इसी कारण वारम्बपर प्रियतमका सरण करते इष 
रह २ कर शँ सुभंकी धारा ( नलकौ वदं) बहारहे हो । अजी ! उनके प्रसंगे 
देसेदी दुःख ज्ञलने पड़ते !”* ॥ २० ॥ कभी कोई रानी कोकिका दूनन सुनकर 
कने लगती कि--““हे कोकिल ! तुम इस ूतसंजीविनी वाणीसे भ्रियम्बद श्री" { 
प्णके समान सुरङित वचन बो रदे हो । दे कमनीयकण्ठ ! को, हम म्हारी 
कन भिय कामना पूरी करं १ ॥ २१ ॥ कभी कोई रानी निश्चल पर्वतको देख कर 
कने गती कि“ भूधर ! त॒म बदेही उदारमति अर्थौत्‌ गंभीर हो, न ङ्ख 
वोत हो, ओर न ढोकते हो; जान पतौ दै कि किसी गुरुतर विषयक चिन्ता, 
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मञ्नहोरदेष्टो। ह्मे जान पड़ता है कि हमारे दी समान वसुदेवनन्दनके चरण- 

कमलके पानेको कामनादी त्दारा चिन्तनीय विषय दै"? ॥ २२ ॥ कभी को 

रानी सागस्मै मिकनेवाखी नदिर्थोसि कने गती कि -“"हे सञुद्रकी 'पक्षियो ! 
] तुम्हारे सव गंभीर जरपूण स्थर सूख गये दै जीर कमल्कुखुमसश्चित शोमा 
॥ नषट्राय ष्टो ग दहै । तुम भवन्त क्षीण हो गहं हो तथापि यह्‌ 4 मेष- 

द्वारा अश्तकी वषौ करके तुमको प्रसन्न शरीर सुसम्पन्न नदीं करता । जसी हमारी 
1 वैसी ही तम्हारी भी दश्षादै, जसे हम भपने परमभ्रिय स्वामी यदुपतिके 
{ प्रणयावरोकनको न पाकर-उसीके ध्यानसे अलयन्त क्षीण हो रही दै जीर हमारा 
{ हृदय ( चिन्तासे ) प्क ्ोगया दै वेसेदी तम्हारी भी दशा शोचनीय द०॥२३॥ 
1 कभी कोई रानी राजहंसको देख कर कने रुगती कि--“दे हंस ! भले आये, 
{ आनो, सुखपूर्वक वैठो ओर दुग्धपान करो । दे वंशावतंस ! हम जानती दवै कि 
| तुम भ्रियतमके भेजे हुए दूत हो, हमारे पास उनका संदेश लेकर आये ्ो। 

अच्छा, यदुपतिका समाचार हमसे कष । श्रीकृष्णचन्द्र सुखपूरवक कुशरसे 4 
बह अस्थिरसौहद्‌ कृष्ण, क्या कभी हमारा भी सरण करते द १ एकान्तम वैठ 
कर जो प्रेमालाप हमसे करते ये, उसका भी कभी स्मरण करते 2 ? दहे कपटीके 
3 दूत! यदि कहो कि उन्होने स्मरण करके तुमको बुलाया है, तो हम क्यों 
॥ अपनी सौत रक्ष्मीके निकट अवस्थित कृष्णके पास जावे १ अतएव उनसे जाकर 
{ कष्टो कि वह चारे तो हमको धोखा देकर जिससे रमण कर रहे है उस लक्ष्मीको 
 छोद्‌ कर अकेठे हमारे पास चले आवे । यदि कहो कि रक्ष्मीके तो वष्ट॒पएक- 
| मात्र प्रेमपात्र ह, वह उनको कैसे छोढेगी ? तो क्या हम सव चिर्योमिं रक्ष्मी ही 
{ देसी हे ?-हम भीतो उन्दीको अपना जीवनसर्वस्व समक्षती दै" ॥ २४ ॥ 
॥ श्रीडयुकदेवजी कहते हँ । दे राजन्‌ ! योगेश्वरोके ईश्वर कृष्णचन्द्र पर ठेसा 
| 


्- 


अनन्य भाव ओर देसी आसक्ति होनेके कारण पूर्वोक्त सव चिर्यो सहजम दी उस 
सद्भतिको प्रा हुई, जो बडे २ ऋषि जीर सुनिरयोको भी दुरुभ है ॥ २५ ॥ 
किसीके सुखसे वारम्वार या एक वार भी जिनके गुण सुनठेने पर चिर्योका चित्त 
विवश होजाता दै उन कृष्णो प्रतिक्षण देखने सुननेवाली चर्यो वदि इस भकार 
अपनेको भूल कर उन्दीके अपार प्रेमसागरभे मञ्न ्ोगरई तो को आश्वय्यैकी 
बात नहीं दै ॥ २६ ॥ दे नरेश ! जिन्दोने पतिभावसे प्ेमपूर्वक चरणसेवा आदिके 
दवारा साक्षात्‌ जगद्धुरुको सन्तुष्ट किया उन खिरयोंका तप वणैनातीत है ॥ २७ ॥ 
साधुजरनोकी एकमात्र गति कष्णचन्दने इस प्रकार वेदविहित धर्मका भाचरण 
करके अन्यजनोकि खयि धम्मे, अथे, काम सरित गृहस्याश्रमका माग स्पष्ट कर 
दिया ॥ २८ ॥ राजन्‌ ! गृहस्थोको अपने आचरणोंसे उनके श्रेष्ठ धम्मकी शिक्षा ३ 
[11 इष्णचन्द्रके सव मिला कर सोलह हजार एक सो आउ रालि्यौ थी-यह 
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| हम पहली कह जये द ॥२९॥ इन खीरतोमे रुकरिमणी आदि आठ पटरानी आर ॥ 
उनके पुत्रा पूणे तरिवरण भी अपको सुना चुके है ॥ ३० ॥ अमोधरति छृष्ण- ॥ 


} 
१ चन्दने अपनी सव श्रये प्रयेकके दस २ पुत्र उतपन्न किये* ॥ ३१ ॥ उन सव 
पराक्रमी पुत्रों परचयन्न, अनिरुद्ध (पौत्र अधवा कोई इसी नामका पुत्र), दी्िमान्‌, 
भानु, साम्ब, मधु, इहद्धानु, भानुद्न्द, दक, _जरुण, पुष्कर, वेद्वाहु, श्रुतदेव, 
सुन्वन, चित्रवर्हि, वरूथ, कवि ओर न्यम्नोध-ये अगारह महायजस्वी महारथी ये । 
दे राजेनद्र! इन कृष्णके अठारह पुत्रम भी सव बार्तोमिं पिताके अनुरूप रुक्मिणी- 
तनय प्रदुञ्चजी श्रेष्ट थे ॥ ३२-३५ ॥ महारथी प्र्ुश्नने रुक्मीकी कन्यासे व्याह 
किया, उसके गभस प्रदयुश्नके पुत्र अनिरुढधका जन्म इआ । दस हजार हाथीका 
बर रखनवाले अनिरुदधने पुत्री-युत्र होकर भी रक्मीकी पौत्रीसे विवाह किया, 
उसके गभैस अनिरुद्रतनय वञ्चका जन्म हुआ । मौपल्युद्धम केवल यही वञ्न बचे 
ओर सव याद्वोका विनाश हो गया । वच्नके प्रतिबाहु, उनके सुबाहु, उनके 
उपसन ओर उनके भद्रसेन इए ॥ ३६-३८ ॥ राजन्‌ ! इस यदुकुल्म कभी 
कोटं धनहीन, भव्पायु, अल्पवीययं, अर्पसन्तान या ब्राह्मणविरोधी नहीं 
उत्पन्न दुभ! ॥ ३९ ॥ यदुवंशे उन्न प्रसिद्ध यशस्वी पुरुपोंकी गिनती से हजार 
वर्षमे भी नहींकी जा सक्ती ! सुना जाता ई कि यदुवारूकोंको शिक्षा देनेवाले | 
| गुरु कवक तीन करोढ्‌ एक सौ अहासी पण्डित विद्वान्‌ ये ! तब महात्मा यादुवोँकी 

गिनती कोन कर सक्ता हे १ राजा उग्रसेनकी सभाम सर्वदा अयुतलक्ष अयुत 
( अर्थात्‌ असंख्य ) महावीर याद्वरोग उपस्थित रहते थे । राजन्‌ ! भसंख्य 
द्रुण दैत्य, देवासुर संभ्रामरमे मरकर. मनुष्यरोकर्मे, राजवंशे उत्पन्न इए 
थ ओर महामदान्ध होकर प्रजाको पीदा पटु चाते थे । उनका दूमन करनेके 
खयि सक्षात्‌ हारकी आज्ञासे सब देवगण यदुवंशमें उत्पन्न हुए ये । राजन्‌ ! 
यादवों एक सौ एक कु थे। उन याद्वोकी प्रयुताका प्रमाण साक्षात्‌ हरि इए दै, 
जनक अनुगत होनेस यादवोका एसा अपूर्वं अभ्युदय हुजा ॥ ४०-४५॥ ङृष्णको 
अपना सवेसव समक्षनेवाटे यादव, सर्वदा देसे तन्मय रहते थे कि शयन, उप- 
वान, भ्रमण, वात्तीखाप, क्रीडा, खान ओर भोजन आदिके समय भी अपनेको 
भू रहते ये ॥४६॥ महाराज ! जिनके यदुङुलमें प्रकट कीरिरूप ती्थने 
उन्दीके चरणोदकरूप गंगातीर्यको नीचे कर दिया ओर जिनके = ओर मित्र, 
दोनोको एक-समान सारूप्य सक्ति मिली एवं जिनका नाम, कने तथा सुननेसे 
भी सव अमंगलोंको दूर करता दै ओर जिन्होने आर्षिक गोत्र-धम्भकी 
[ स्थापनाकी है उन परम कारणीक, परम पराक्रमी एवं कारचकधारी हृष्णके 


# इत दिवसे सोलह इजार एक से¡ आठ रानिरयोके एक लाख साठ हजार मर्सी पुत्र 
तेदै। 
~ नन“ 


=<“ 


न~~ 


~ 


<~ 


न 


~> 


~~~ 


< 


--~>>-~< 


= 


<+ ~= 


>= 


<न 


~> 









क 


० 





{ 






अयद पषथ्णा्णिगनमनवसक 
अध्याय ९० ] ~~ ददामस्कन्ध-उत्तराधः । -€4- 9 र 


"=> 





‡ दवारा इस पथ्वीके अनन्त भारक संहार होना, को विचित्र व्यापार नहीं दै । 
‰[ देखो, जिस लक्ष्मीक ण्यि लर २ ( बदगदिक ) खोग अनेक प्रयत्न करते दै 
{ वही दुरुभा सौर परिपूर्णां लक्ष्मी, पनी अपेक्षा न रखनेवाठे छृष्णचन्द्रको 
१, आपदो अनन्य भावस मजती है ॥ ४७ ॥ जो सब जीवोंका आश्रय दै, जिन्दोने 
॥ कहनेमात्रको देवकीके गर्भसे जन्म जिया, जिन्दोने सेवकसमान आह्ाकारी 
` { वदे २ यदुश्रष्ठोके साथ अपने वाइुबरसे अधम्मैका संहार किया, जो चराचर 
1 जगते दुःलको दूर करनेवाठे दै, जिनके सुन्दर हास्यदोभित श्रीसुलको देख 
कर ब्रजवाङा्ओके हदयमें कामोदीपन इजा करता था, उन कृष्णचन्द्रकी जय षो 
{ ५७८॥ जिनको परमेश्वरके चरर्णोकी अनन्य भक्ति पानेकी इच्छा हो उनको चाहिये 
॥1 कि वे निजछृत धम्मैकी रक्षा करनेके ज्यि मायामानवरूप यदुश्रेष्ठ हरिके 
4 जो नरतजुके अनुरूप रीलाविडम्बनमात्र एवं कर्म्मनादन चरित्र है उनको मन 
1 र्गा कर निर्य सुना कर ॥ ४९ ॥ 


| मलयैस्तयानुसवमेधितया ुडन्द- 
श्रीमत्कथाश्रषणकीवैनचिन्तयैति ॥ 

] तद्धाम दुस्तर्ृतान्तजवापवर्भं 

| गरामादवनं शितिथजोऽपि ययुयेदर्थाः ॥ ५० ॥ 

| जिनके पानके छियि राज्यसुखखोको ठृणके समान छोढ़कर वदे २ महाराज 


तपोवनको गये ह उन हरिकी वैसीदी दद अनुदृत्तिको हरिकथाके कीतेन, श्रवण 
ओर मनन द्वारा बाकर, मनुष्य, उस अकुतोभय अविनाशी ब्रह्मधामको जाता 


दै जौँ स्युकी भ्रव गति नहीं है ॥ ५० ॥ 
इति श्रीभागवते दशमस्कंधे उत्तरार्धे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


इति दशमस्कन्धः समाप्तः । 
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शुकोक्तियुधासागरः । 


अर्थात्‌ 


श्रीमद्धागवतभाषा. 
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र ॥ श्रीः ॥ 
ण । 
अथौत्‌ 
। श्रीमद्वागवतभाषा. 


एकादशस्कन्धः । 





प्रथम अध्याय । 


यडूवं शको छपिश्चाप । 


श्रीवाद्रायणिरुवाच- कृतवा दैत्यवधं कृष्ण; सरामो यदुभिः ॥ 

यबोऽवतारयद्धारं जविष्ठं जनयन्कलिम्‌ ॥;१ ॥ 
श्री्युकदेवजी कते हें । महाराज ! बरभद्रसदहित यादवपरिदरृत = 
चन्द्रने हिसापरयैवसित ( जिसका परिणाम मारना ओर मर जाना हो) महा- 
करका सूत्रपात करके, उसीसे होनेवाठे घोर संभराममें राजवेपधारी दुष्ट देत्योका 
विनाश किया ओर इस प्रकार धृथ्वीका भार उतारा ॥१॥ जिन्दे श्चुता करनेवाठे 
करर्वोने कपटयूत, तिरस्कार, भरी सभाम केश पकद्‌ कर द्रौपदीको ऊेभाना- 
ध अनेकानेक अत्याचारोसे अत्यम्त कोपित कर रक्ला था उन पाण्डवो 
.निमित्तमात्र वना कर, ईश्वर ङृप्णचन्द्ने इधर उधरसे रूढनेके ज्यि आये इष. 
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1 राजोंको मार कर ्र्वीका भार उतारा ॥ २ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार निजवाइुबर्से ‡ 
सुरक्षित अनुगृहीत पाण्डव ओर याद्वोके द्वारा, एरष्वीके छियि भार होरे राजोँको | 
{ ओर उनकी असंख्य सेनाको मार कर, अप्रमेय कृष्णचन्द्र विचारा कि “्य्यपि 
इन सेनासहित दुष्ट राजक विनाशस भ्वी वडुत ऊठ हल्की होगईं हे, परन्तु | 
भँ समञ्षताटर कि अभी पू्णरूपसे सव॒ भार नहीं उतरा, क्योंकि यह अविषद्य 
ओर प्रवर याद्वङुर तो विद्यमान हीदै॥३॥ यह याद्ववंश मेरे आश्रितदै 
एवं नित्य बद़नेवाले हाथी, घोडे, धनसम्पत्ति आदि वेभवोँसे सुसम्पन्न होकर | 
उनके मदसे उदण्ड हो उढा हे, अथौत्‌ किसीको नहीं दवता; अतएव मेरे परम- ‡ 
धामगमनके उपरान्त अन्य कोई इसको नहीं द्वा सकेगा--यह यथेच्छाचारसे { 
संखारको पीड़ा परु चावेगा । अच्छा, बोसके द्यंडमे परस्परकी रगढ़से उत्पन्न अनि, | 
जसे प्रञ्वलित होकर उसको जदमूकसे भस कर देता दै, वैसेही मै इस यदुकुले { 
परस्पर ककृह कराकर उसीकी आगसे इन सवका संहार कराङगा; ओर इस प्रकार 
परथ्वी पर शान्ति स्थापन करनेके उपरान्त अपने वैकुण्ठ धामको जाऊँगा", ॥ ४ ॥ 
दे राजन्‌ ! इस प्रकार कतव्य स्थिर कर सत्यसङ्कल्प सर्वव्यापक ईश्वरे विप्र 
शापके मिससे अपने ऊुरका संहार किया ॥ ५ ॥ जिसकी अपूर्वं सुन्द्रताके आगे 
त्रिुवनकी लनाई ओर सुन्दरता कृण सी तुच्छ जँचती है उस॒ञुवनमोहन 
रूपसे, देखनेवालगके नयर्नोको वश कर ओर अपने सुधासम मधुर महा मनोहर 
वचनोंसे, जिनको उनके सुननेका सौभाग्य प्रात हुआ दै उनके चित्तको हर कर 
1 तथा अनेक स्थानोंमे अंकित अपने चरणचिन्होंसे, उन्दे देखनेवारछोकी । 
शिथिल कर एवं ‹ इसके द्वारा अवद्य दी अनायास सव लोग अन्ञान-सागरके 


न 


~> 


पार पंच जार्थेगे', इस अभिप्रायसे कविरोग सुन्द्र छन्दोम जिसका भली 
भौति कीर्तन करते है वह अपनी परम पवित्र कीर्ति प्थ्वी पर फेाकर साक्षात्‌ 
ईश्वर कृष्णचन्द्र परम धामको पधार गये ॥ ६॥ ७॥ राजा परीक्षित्‌ने षा कि 
दे भगवन्‌ ! यादवरोग तो बाद्यणोकि परम भक्त, दानी, उदार, नित्य बढ वृदोकी 
उपासना करनेवाले ओर हर घड़ी कृष्णके ध्यानम मन्न रहते ये, फिर उनको विप्र 
शाप क्यों ओर कैसे परास्त आ ? हे द्विजवर ! बाहयणोने क्या शाप दिया १ उस 
शापका कारण क्या था? इसके सिवा यादवो तो वडा ही एका था, फिर उनमें 
दसी सर्वसंहार करानेवाली शूट कैसे हुई १ कृपापूर्वक इन मेरे संशर्योको 
मिदाहये ॥ ८ ॥ ९॥ श्रीट्युकदेवजीने कहा । महाराज ! मन लगाकर सुनिये । 
सव प्रकारकी सुन्द्रतासे सम्पन्न होनेके कारण त्रिमुवनमोहन मनोहर रूप 
॥ धारण करनेवाछे ओर परम रेश्वय्यसे पूणकाम एवे अपने मंगलकारी पविन्र 
ननन 
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ङष्णचन्द्रने गृहसुखभोगपू्वक रमते इए ङक अवरिष्ट पृथ्वीके भारको उतार. 
१ जके णियि जौर कछ समय तक द्वारका धाममें रहकर किसी बहानेसे यादववंशका 
1 विनादा करानेकी इच्छा की ॥ १०॥ इसी अवसर्मै वसुदेवके भवनम उत्पश्च 

कालरूप कृणणचन्द्रने, जिनके केव कीतनसे जगवके कटिमर मिट जते दै वे 
१ पुण्यदायक पित्र मङ्गरमय मौर दोनो रोकोमिं सुख देनेवाले अनेकों पुण्य कम्म 
1 करिये । चिश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, शगु, अगिरा, कदयप, वामदेव, भब्रि, 

वशिष्ट ओर नारद्‌ आदिक ऋपिगण, जो कृष्णचन्द्रको उक्तं पुण्यकम्मै कराने 
‡ आये थे, कृप्णचन्द्रसे विदा होकर द्वारकाके समीप ही पिण्डारक नाम पवित्र 
तीर्थम कुछ कार तक रह कर तप करनेके विचारसे गये ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ राजन्‌! 
वहं यादुवोकि सव दीठ वारक खेर रदे थे, सो वे जाम्बवतीके पुत्र साम्बको 
खि्योंके कपडे पहना कर उन श्रपिर्योकि पास मसखरी करनेके छियि ठे गये भौर 
बनावटी नच्रता दिखाते हुए ऋषियोके चरण द्कर कहने रगे किदे विप्रगण ! 
यह इयामलोचना सुन्द्री गभैवती दै, इसके प्रसवका समय निकट आगया दै, 
परन्तु जाके कारण अपने मुखस आप लोर्गोसे कुछ पू नहीं सक्ती, इस कारण 
इमरोगोके द्वारा पूछती है कि मेरे पुत्र होगा या कन्या १ सो कृपा करके बताइये 
कि इसके क्या होगा १ आप रोग सव जानते है" ॥ १३-१५ ॥ दे राजन्‌ ! इस 
भकार बालकोँको मसखरी करते देख ऋपिर्योको क्रोध आगया ओर उन्होने 
कुपित होकर का कि-““भरे मंद्मति वाको ! यह एक लोहेका मशक जनेगी 
जिससे तुम्हारे कुलका विनाश होगा” ॥ १६ ॥ यह घोर शाप सुन कर वे वालक 
| वहुतही डरे । उन्दने साम्बका बनावटी पेट खोल कर देखा तो वास्तवे एक 


1 खोेका मूडाङ निकला । तव वे अच्यन्त चिन्तित होकर कहने रगे कि “हाय ! | 


| आचरणोंसे प्वीतर्मे उदार अथात्‌ वडुफरदायिनी कीर्षिको फैखानिवाले 


= 


इम अभागोनि यह क्या अनथ कर डाला ! हमारे वदे वृदे हमको क्या करेगे १ 
इस प्रकारकी चिन्तासे विद्धरु वे वारुक उस मूशक्को केकर घरको गये ॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ भय ओर चिन्तासे सुरस्ाये हुए सुख रटकाये उन॒वालकोनि यादु्वोसे 
भरी सभामें ठेजा करं वह मृश्षर रख दिया ओौर राजा उग्रसेनसे सब इृत्तान्त 
का ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! न टलनेवाले विभ्रशापको सुन कर ओर उस मूशरको 
देख कर सव द्वारकावासी जन बहुत ही विस्मित ओर भयभीत इए ॥ २० ॥ 
राजा उग्रसेनने सबकी सम्मतिसे उस मूशक्को महीन २ चूण करके समुदरके 
जरे क्षिका दिया । मूशरका एक छोटा सा इकद़ा नहीं चूण होखका, उसको 
वैसेदी फिकवा दिया ॥ २१ ॥ उस छोटेसे केक तो एक मछली निगल गह 
{ ओर वह चूं समुदको तरंगोंसे बह कर किनारे रुग गया । उसी चू्णसे समु 
{5 किनारे वडुतसे सँटे उत्पन्न हो गये ॥ २२ ॥ मच्टी स ससुदरमे 
=-= 
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जाल डाला, उसमे ओर मछञियोंके साथ वह मण्डी भी आगई, जिसने वचे हु & 
लोदेके ट॒कडेको निगल छिया था । मछछीका पेट फाद्नेसे वह ङोहा निकला 1 
ओर एक बधिकने उस लोदेसे वाणकी दो गोसी ( जो वाणके भगे रगाई जाती 

है) वना लीं ॥२३॥ | 








भगवान्‌ ्ञातसर्वाथं ईश्वरोऽपि तदन्यथा ॥ 
कर्त नेच्छद्विप्र्ापं कालरूप्यन्वमोदत ॥ २४ ॥ 


सवज भगवान्‌ सव जानते ये ओर विग्रशापको मेटनेमे समथ थे, तथापि 
उन्होने वेसा नहीं किया । क्योकि यह सव तो उन्दी कालरूप कृष्णकी इच्छा या | 


उः 
भेरणासे हुआ था ॥ २४ ॥ 


इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीय अध्याय । 


वसुदेव ओर नारदका सम्बाद्‌ । 


श्रीक उवाच-गोषिन्द ्ुजगुप्नायां द्वारवत्यां इुरूदरह ॥ | 


अवात्सीन्नारदोऽभीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः ॥ १॥ 
श्रीड्युकदेवजी कते हँ । राजन्‌ ! दे कुरुङकतिलक ! नारद्‌ सुनि कृष्ण- 
चन्द्रकी उपासनाकी लारसासे प्रायः गोचिन्दके वाडुवरसे सुरक्षित द्वारकाधाममें 
रहा करते ये ॥ ५ ॥ सो टीक ही दै, जिसको स्वेदा ओर सर्वत्र खचयुका भय दै, 
देखा कौन इन्दियसम्पन्न अर्थात्‌ देदधारी होगा जो विवेकी ( समञ्षदार ) 
होकर भी हरिके अकुतोभय चरणकम्लोको न भजेगा ? बदर व्रह्मा आदि 
श्रेष्ट देवता भी उन चरर्णोकी उपासना करते है ॥ २॥ एक वार देवि नारद्‌ { 
वसुदेवके घर गये ओर परूजनके उपरान्त सुखपूर्वक आसन पर बैठे । तव वसुदेव- 1 
जीने प्रणाम किया ओर कहा कि “* हे भगवन्‌ ! जसे पिता, माताका आगमन 
{ सन्तानके छियि सुख देनेवासा होता है अथवा भगवद्धक्त महा्मोँका आगमन 
दीन दुःखी जनोंके छ्यि कल्याणकारी होता दै वेसेदवी आपका आगमन सब देह्‌- 1 
| धारियोके लय मद्धरुकारी दै; क्योंकि आप साक्षात्‌ हरिकी मूर्ति अर्थात्‌ कला द 
॥ ३ ॥ ४ ॥ ब्रह्मन्‌ ! देवतोंके कामोसे प्राणियोंको सुख ओर दुःख, दोनो मिरते 
| है, परन्तु आप ठेते अच्युतमय साधुओंके आचरणोंसे स्वेदा सुखी मिकुता द 
॥ ५ ॥ देवता लोग शरीरकी छायाके तुल्य कर्माजुसार फल देनेवाले है, अतएव 
जो जिस भावस्ते जिस प्रकार देवतोंको भजता है वे भी उसको वैसा दी फर देते 
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अध्याय २ ] > एकादशस्कन्धः । <~ 
+ ३ । परन्तु दीनं पर दया करनेवाले साघु लोग निरपेक्ष-भावसे सव कोगोका 
कल्याण करते है; चादे कों उनको भजे या न भजे ॥ ६॥ दस खिये यद्यपि आपके 
आगमनसे ही हम कृताथ होगये, तथापि हे व्रह्मन्‌ ! जिनको श्रद्धापूर्वकं सुननेसे 
मन्य सव प्रकारके भयसे युक्त होकर . शान्ति पाता है उन _भगवरसम्बन्धी 
धर्मौको हम आपके सुलसे खुनना चाहते दै ॥ ७ ॥ भनि पूवेजन्म्मे मोक्ष पानेके 
खये नहीं, वरन्‌ पुत्रके खिये अुक्तिदायक मनन्त हरिकी भाराधना की! बहो! 
स्ते भवश्य ही ईशवरकी मायाने मोहित कर लियाथा ॥ < ॥ हे सुव्रत ! अव जाप 
कृपापूरवक एसी दिक्षा दीजिये जिससे मं इस भनेक प्रकारके दुःख कौर भयसे 
मरे इए संसारसे सहजम सुकत होस ' ॥९॥ श्रीशकदेवजी क्ते है। दे राजन्‌ ! 
बुद्धिमान्‌ वसुदेवने दस प्रकारका भ्रभ्न करके गुण वर्णनके श्य इरिका स्मरण 
॥ कराया, अतएव अव्यन्त भ्रसन्न होकर नारदजी बोडे कि दे यादवश्रेष्ठ ! जो तम 
| जगत्‌को पवित्र करनेवाठे भगवश्सम्बन्धी धम्मे पू रदे हो सो यह तुम्हारा उ- 








ययोग या बिचार बहुत ही उत्तम शौर प्रशंसनीय है ॥ १०॥ 9१ ॥ दे वसुदेव ! 
भागवत धम्मैका श्रवण, पठन, चिन्तन, आद्र ओर अनुमोदन करनेसे देवद्रोदी 
॥ अर विश्चविरोधी भी शीघ्र ही पवित्र होजते है-इसम् कोई सन्देह नहीं ६ ॥१२॥ 
इस समय तुमने, जिनका श्रवण ओर कीन करनेसे पुण्य ्टोता है उन्दी प्रम 
| कल्याणकारी भगवान्‌ नारायणका सुक्षे सरण कराया है । भतएव तुमने अपना ही 
१ नहीं, वरन्‌ मेरा भी परम उपकार किया ॥१३॥ ओँ तमको एक प्राचीन आर प्रसिद्ध 
इतिहास सुनाता दँ । उसमें ऋषमदेवके पुत्र महायोगी ऋपियोकि साथ महात्मा 
जनक राजाका सम्वाद्‌ दै, जिसमे भागवत धर्मोका पूणं रूपसे निर्णय हुआ हे 
॥१४॥ स्वायम्भुव मनुके प्रियत्रत नाम पुत्र इष्‌, प्रिय्रतके जञ्नीधर ओर अभ्नीघ्रके 
नाभि राजा हुए । नाभिके परम प्रसिद्ध ऋषभ देवजी उत्पन्न इए । कषा जाता दै 
कि मोक्षधर्मका उपदेका देनेके ये साक्षात्‌ वासुदेव हरिके अंसे ऋषभ देवका 
\ अवतार हुभाथा । परमहंस ऋषभ देवके सौ पुत्र इए । वे सव व्रहमविद्याके पूरणी 
( ज्ञाता हुए । सवम वदे भरतजी नारायणके परम भक्तये, यह अद्भत भूखण्ड 
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॥ उन्दीके नामसे भारतवधे कहकर प्रसिद्ध हुमा है । सव प्रकारके देश्वयं भोगनेके 
उपरान्त इस पृथ्वीमण्डरके शासनको छोढ़ हरिकी आराधना करनेके छिये राजा 

॥ भरत तपोवनको गये ओर कमशः तीन जन्म तक दईश्वरभजन कर परम पदको प्राप्त 

१ इए ॥ १५ ॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ हे वसुदेव ! ऋषभजीके उक्त सो नव 
तो इस भारतवधैके अन्तर्गत ब्रह्माव्तेभादि नव द्वीपो अथौव्‌ 8 इए 
ओर इक्यासी कम्मैतच्े प्रणेता ( अपने क्से ) ब्राहमण होगये ॥ १९ ॥ शेष 
नव पुत्र परमा्थका निरूपण 1 आत्मविदयाके अभ्यासम श्रम करनेवाले, 


| दिगम्बर, आत्मविद्याचिचक्षण महाभाग सुनि ज्यात्‌ परमहंस हुए ॥ २० ॥ 
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नाम ये द्वै कवि, हरि, अन्तरिक्ष, भ्जुद्ध, पिप्यलायन्‌, आविहोत्र, दविड, चमस 
ओर करभाजन ॥ २१ ॥ ये मुनिगण समग्र स्थूल ओर सूक्ष्म चराचर जगतको 
अपनेसे अभिन्न जानकर, अतएव ब्रह्ममय देखतेहुए, प्रथ्वीमे विचरते रहते ह 
॥ २२ ॥ इनको अभीष्टगति अप्रतिहत हे, अत्‌ चाहे जौ जा सक्ते है । अतएव 
ये जीवन्मुक्त सुनि अपनी इच्छाके अनुसार देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्वै, यक्ष, 
मनुप्य, किन्नर, नाग आदिके ोकोंमं ओर सुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, द्विज, ; 
गड आदिके भवनम धमते रहते ह ॥ २३ ॥ एक समय भारतव्मे अरषिलोग 
महात्मा राजा जनकको विधिपूवैक यक्त करा रहे थे, ये मुनिगण इच्छानुसार विचरते 
इणए वह पचे ॥ २४ ॥ दे राजन्‌ ! इन सूरयेके समान तेजस्वी ओर महाभग- 
वद्धक्त सुनियोंको देखतेही यजमान, मतिमान्‌ अन्नि ओर सब व्राह्मण उठ खडे हुए 
॥ २५ ॥ राजा जनकने उन सुनिरयोको नारायणपरायण जानकर अयन्त आनन्दसे 
आदृरसहित विधिपूवैक पूजन किया ओर वे सुखपूरवैक अपने २ आसन पर 
विराजमान इए ॥ २६ ॥ तव राजा जनकने अल्यन्त प्रसन्न ओर विनयसे नम्र 
होकर बह्माके पुत्र सनकादिकोके समान अपनी प्रभासे प्रकाशमान उन नव 


4 
ऋपियोंसे कहा-- “मँ जानता कि आप लोग साक्षात्‌ भगवान्‌ मधुसूदन 
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के पापैद्‌ ह । विष्णुके जन रोकोंको पवित्र करते इए सर्वत्र धूमते रहते है ॥२७॥ 
॥ २८ ॥ यह मनुप्यदेह अत्यन्त दुकंभ ओर क्षणभगुर दै, इस शरीरम षिष्णुके 
प्रिय भक्तोका दशन होना मेरी समक्षम ओरभी दुभ है ॥ २९॥ अतएव हे 
निष्पाप महात्मागण ! मँ भाषसे सवसे बदकर कुशलकर्म पूछता ह; इस संसारमे, 
आधे क्षणके ख्य भी, साधुसंग मिलना मनुप्योके छ्य निधिके समान है ॥ ३०॥ 
हरि भगवान्‌ जिस धम्मैसे प्रसन्न होकर शरणागत व्यक्तिको आत्मसमपण करदेते 
द वही भागवत धर्म्म, यदि हमारे सुनने योग्य हो, तो आपरोग कृपा करके किये 
॥ ३१ ॥ नारदजी कहते हँ । हे वसुदेव ! इसप्रकार राजाजनकके पूर्ने पर 
महामहातमा मुनिगण पहले राजाकी वडाई कर फिर सदस्य ओर ऋत्वि्गणके 
आगे इस प्रकार उनसे कटने रगे ॥ ३२ ॥ कविने कटा-““हे राजन्‌ ! मेरी समक्षे 
इस संसारके बीच नित्य अच्युत हरिके चरणकमलोकी उपासना करना ही अकुतो- 
भय ओर परमा दै; क्योकि असत्‌ देहादिको आत्मा माननेके कारण जिनके चित्त 
उद्विभ्र होरहे द उनका वह ल्युभय इसीसे नित्त होजाता है ॥ ३३ ॥ राजन्‌ ! भग- 
वानूने अज्ञ पुरूपोके छियि भी अनायास ही आत्मतत्वके जाननेके जो उपाय अपने 
खसे कहे ह वेही भागवत धम्मे है ॥ ३४ ॥ उन भागवत धम्मेमिं श्रवृत्त होने पर 
किसी प्रकारके वि्नका खटका नहीं होता । इस सीधे भागवतधम्मै-मागौमे ओंख बन्द्‌- 
१ कर (जीत्‌ अक्तानादृत होने पर भी ) मनुप्य दौढता आ जासक्ता है, करीं परपर 
4, फिसेगा; गिरनेका खटका ही नहीं दै ॥ ३५ ॥ इस मागमे चरनेवाले व 
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‡ चाहिये कि मन, वाणी, काया, सम्पूणं इन्द्रिय, उदधि शौर अदंकारके द्वारा अनुगत 
| स्वभावसे जीव जो २ कम करता हे उन सवको परमेश्वर नारायणको अपंण करता रहे 
{ ॥३६॥ भेदमावमयी मायासे ही भयकी उत्पत्ति हे । जो लोग ईश्वरे बिसुख द वे 
ईइवरकी मायामे मोहित रहते दै, अतएव उनके हदये भगवानूके रूपकी स्शर्ति 
| नदीं होती; जिससे देह को आत्मा माननेमें उदधि र्ट होजाती है जीर भयदायक 
भेदभाव उत्पन्न होता  । दस कारण पण्डितको चाहिये कि ईश्वरको ही गुरु, दइष्टदेव 
लर आत्मा मानकर दृढ़ व अनन्य भक्तिसे भजे ॥ ३७॥ दवेतप्रपन्न ( भेद्‌ भावना) | 
वास्तवमे भसत्‌ हे, (उसका) ध्यान करनेवाठे पुरुपका मन ही, मनोरथसे स्वमरके 1 
१ सदश, उसका प्रकाशक है । अतएव पण्डितको चाहिये कि पहले उस संकल्प-विक- ‡ 
| ल्परूप कम्मैवासनामय मनका दमन करके ईश्वरका भजन करे । मन दमन करटेने 
पर मनुष्य निमय होजाता दै ॥ ३८ ॥ चक्रपाणि बिष्णुके मङ्गलमय जन्म ओर 
कम्मे, जो रोकसमाजमें गाये जाते हे, उनको ओर उनके द्वारा रक्खे गये हरिके ना- 
मोको, कजादीन हो, ओर सवका संग छो, गाताहुआ स्वच्ट॒न्दतासे घूमता रहे 1 
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१ ॥३९॥ जो रोग देसे दै वे जव भपने परम प्रिय हरिके गुण ओर ना्मोँका कीर्तन 
1 करते दै तव वदे हुए प्ेमके रसम उनका हृद्य मञ्च होजाता दै । वे विवश्च होकर 
॥ अधौत्‌ इस जगत्को भूलकर उन्मत्तोकी भोति कभी उच्च स्वरसे सते है, कभी रोने 
{ कगते ह, कभी अत्यन्त उच्च स्वरसे हरिके नाम लेते दै, कभी गाते दै, ओर कभी नाचने 
1 रुगते हं ॥४०॥ वे भका, जल, वायु, अधि, ध्वी, ज्योतिश्चक्र, चराचर प्राणी, 

‡ दशो दिशा, बरक्ष आदिक, नद्यौ ओर समुद, यर्ोतक कि सम्पू ्राणिमात्र, 
| सबको विराट पुरुप हरिका शरीर मानकर प्रणाम करते द; वे हरिसे भिन्न कुठ भी 1 
नहीं देखते ॥४१॥ जसे भोजन करनेवाले पुरुपके हरेक कौर खाने पर एकसाय ही 
सुख मिरुता है, पेट भरता दै ओर भूख मिटती दै; वेसेदी प्रत्येक परमे हरि- 
कीत्तनसे भक्तके भक्ति बद़ती हे, हृदयम प्रमपात्र भगवान्‌के रूपका उद्य होता दै 

अमर अन्य वस्तुओं विरक्ति होती दै ॥४२॥ राजन्‌ ! जो लोग इस भकार अनुदृतति- { 
पूरवैक हरिके चरणोंकी सेवा करते रहते ह उनके हदयमे भक्ति, बिरक्ति सौर भग- 
बान्‌के रूपकी स्फृतिं होती हे, ओर वे भागवत पुरुप उसके उपरान्त साक्षात्‌ 
परम शान्तिको प्रास होते ड” ॥ ४३ ॥ राजा जनकने का-अव आप रोग कृपा 
करके यह करिये कि किस मनुप्यको भागवत कहना चाहिये ? ओर उसके धम्मे, 
स्वभाव, आचरण, ओर उक्ति वादये । तथा जिन चिन्होसे वह भगवानूको प्रिय 
होतादै उन्दे करिये ॥४४॥ हरि नामक सुनिने कहा-“जो कोई अपनेमं भगवानूकी 
भावना रखकर सव प्राणियों अपनेको ओर अपने भगवत्स्वरूप आत्माम सव 
भ्ाणिर्योको देखता दै, वही उत्तम भागवत भक्त है ॥ ४५॥ स्रौर जो कोह 


ईश्वरसे भेम, ईश्वरके 1 अज्ञानी जनों पर कृपा ओर द्वेष करनेवारोके 
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॥ भ्रति उपेक्षा रखता दै वह ( भेद्भावके रहनेसे ) मध्यम है ॥ ४६ ॥ ओर नो कोई 

| प्रतिमा ही श्रद्धापूर्वैक हरिकी पूना- उपासना करता है, भगवद्धक्त या अन्य 

१ किसी वस्तुमे हरिकी भावना ओर आराधना नहीं करता, वह साधारण हे ॥ ४७॥ 8 

‰ जो कोई वासुदेवम मन रूगाकर इन्दियोके द्वारा बिषयभोग करते रहकर भी 
इस समग्र विश्वको विष्णुकी ही माया मानता हुआ किसीसे द्वेष नहीं रखता ओर | 
न कोई काक्षा करता दै वही उत्तम भागवत है ॥४८॥ जो कोई हरिके 


न= 


स्मरणमे मस्म रहकर शरीर, प्राण, मन, बुद्धि ओर इन्द्ियोके कमः सांसारिक धम्म 

जन्म-मरण, भूख, भय, तृष्णा जर काम मार्वो या धर्म्मो से मोहित नहीं 

‡ द्योता वही शर्ट भागवत भक्त हे ॥ ४९ ॥ जिसके चित्तम कर्मबीजरूप कामना नहं | 
॥ 


(- 


उक्षन होती ओर जिसका एकमात्र अवरम्ब वासुदेवही है वही र्ट भागवत हे 
| ॥ ५० ॥ जन्म, कम, वणे, आश्रम ओर जातिसे जिसको शरीरम अहंभाव न हो 
वही हरिको प्रिय दै ॥ ५१ ॥ जिसके. हद्यमे धन ओर देहके छ्य अपने परायेका 


अ 


वि 


॥ भेदभाव न हो वह सव प्राणियोंको एक दटिसे देखनेवारा ओर शान्त पुरुप ही 
) श्रेष्ठ भागवत दै ॥ ५२ ॥ ब्रह्माआदरि देवगण जिन हरिचर्णोँको नित्यप्रति ध्यान- 
‡ पूर्वक खोजकर भी नहीं पाते उन्दी को सवौत्तम सारतत्व समक्चकर जो कोई त्रिसु. 
वनका साग्राञ्यविभव भी मिलने पर आधे रव( बहुत ही सुक्ष्म समय ) ओर 
॥ आधे पलक लिये भी नहीं बिचकित होता अर्थात्‌ हरिचरणसेवाको नहीं छोढृता | 


[ 


॥ 


१ 


वही श्रेष्ट भक्त हे ॥५३॥ जसे चन्द्र माका उद्य होनेपर सूर्यैका ताप अपने प्रभावको 
नहीं फेला सक्ता वेसेही भगवानूके परमपराक्रमी चरणोंकी अद्कलि्योके नखलमणि- 
योकी ीतलकान्तिसे सेवकोके हदयका सव ताप मिट जाता दै ओर वह फिर भ- 
पना अधिकार नहीं फलासक्ता ॥ ५४ ॥ 
विखजति हृदयं न यख साक्षाद्ररिरवशाभिदितोऽप्यघौधनाक्ञः ॥ 
प्रणयरशनया धृताद्गिपञ्चः स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥५५॥ 
विवश अचस्थामें अचानक जिनका पवित्र नाम सुखसे निकरनेसे सव पाप नष्ट 1 
दोजतिंै वही हरि प्रेमपारामें वँधकर जिसके हद्यमें निरन्तर विराजते हें बही श्रेष्ट ! 
भागवत भक्त हे ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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कृतीय अध्याय । 
जनकके अन्य प्रदर्नोका उत्तर । 


+ रजोवाच-परख विष्णोरीशख मायिनामपि मोदिनीम्‌ ॥ | 
{ 





॥ 
॥ मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो उुबन्तु नः ॥ १॥ 
राजा जनकने कहा कि ““दे ऋषिवरो ! परम पुरुप परमेश्वरकी माया वड़े २ 
| मायावी लोर्गोको भी मोदित करनेवाकी है, मँ उसी माया को जानना चाहता टँ | 
आप रोग करपापू्ैक उसका वणैन कीजिये । हे परमयेदवय्यैसम्पन्न महर्पियो ! हम 
मनुष्य संसारतापसे अयन्त तपरे दै; उसी तापकी एकमात्र ओौपध जो सुधामयी 
( हरिकथा दै उससे सुदोभित आपके मधुर वचन सुननेसे मेरा जी नहीं भरता? ॥ 
१ ॥ १॥ २॥ तव अन्तरिक्ष नामक सुनिने कषा कि ““हे राजन्‌ ! हे महावा ! सर्व॑- 
{/ मूतमय सर्वव्यापक आदिपुरुपने अपने टौ अदा जो सम्पूणं जीव है उनके विषय 
| भोग ओौर सुक्तिके लिये निजनिर्मित महा मूर्ोसि ८ पञ्तत्वोसे ) इन उन्टृष्ट जौर 
}{ निकट प्ाणि्योकी ( अथात्‌ शरीरोंकी ) सृष्टि की दै ॥ ३ ॥ इस प्रकार अपनेही 
द्वारा उस्पक् किये गये पञ्चत्वे रचित सव प्राणियों अन्तयौमी-रूपसे प्रवेदा करके, 
१ वह ईश्वर, मन रूपसे एक ओर इन्द्रियसमूह रूपसे अपने दृश विभाग करके सव 
| विपयोका भोग करता है ॥ ४ ॥ वही ( जीवरूप ) प्रथु अपने ही द्वारा परिचाङित } 
गुणोकि द्वारा सब विपरयोका भोग करते हुए निजसष्ट दारीरको आत्मा मानकर { 
इसीभे आसक्त होता है ॥ ५ ॥ देहधारी जीव, सव इन्द्ियेकि द्वारा वासनाघरित | 
। 


^ 


कम्मै करनेके कारण दुःखमय कम्मेफल भोगताडुभा इस संसारमे एक योनिसे 
दूसरी योनिर्मे घूमता रहता है ॥ ६ ॥ यह रुष ( जीव ) अनेक अमञ्जलोंसे 
परिपूणं अथौत्‌ कष्टकारिणी कम्मगतियोंको पाकर अवशभावसे प्रलयकालप््यंन्त 
जन्म ओर वयक दुःखोको भोगता रहता दे ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! जब उपादानरूप 
पश्चतस्वोके नारका समय निकट आजाता है तव अनादि ओर अनन्त काल, 
स्थूल-सृक्ष्मरूप काय्यैको, अव्यक्त जो कारण दै उसकी ओर (लीन करनेके च्यि) 
खींचता दै ॥ ८ ॥ महाराज ! इस प्रकार जव प्रख्य होनेवारा होगा तव पहले 
भ्वी पर सो वपे तक अयन्त भयानक अनाडृ्टि होगी ओर्‌ प्रचण्ड सूयं अपने $ 
तेजको अपरिमित करके अयन्त तापपूण किरणोसे तीनो रोकोंको तपादेगे 1 
॥ ९ ॥ उस स॒मय पातार-तलमे अवस्थित अनन्त शेषनागके सुखसे आग निक- 
रने रूगेगी ओर करमशः चलरही भ्रचण्ड अधीरे अपरको बढ़कर चारो भर 
केठेगी; भिससे सातो पातालं सदित ये तीनो लोक भस्म हो जावेगे ॥ १० ॥ ॥ 
फिर संवत्तैक नाम प्रलयकार्के मेघ हाथी सूक समान मोटी धाराओंसे सो 

ऋ वषं तक निरन्तर पानीकी वषौ करगे ओर यह ब्रह्माण्डरूप स्थूर विराद्‌ र| 
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॥ जलम रीन होजायगा ॥ ११॥ तव उपाधि लय होनेसे वैराज ( बिराद्‌ शरीरका $ 
( अधिष्टाता ) पुरूप विना ईधनकी आगे समान सूक्ष्म कारण “अव्यक्त'मं लीनहो 1 
१ जायगा ॥ १२॥ एध्वीके गंधगुणको वायु हरङेगा, तव परथ्वी जलरूप होजायगी † 
1 ओर वह जल उसी वायक दवारा रसगुणके न रइनेसे तेजरूप होजायगा ॥ १३ ॥ 
॥ तेज भी अन्धकारे प्रभावसे रूग्गुण न रहने पर वादु, ओर वायु भी 
अवकाशके द्वारा स्पहगुण न रहनेसे अपने कारण आकाशम लीन होजावेगा ॥१४॥ 
तदुनन्तर आकाश भी कारुरूप ईश्वरके द्वारा अपने गुण शब्दका नाश होने 
पर तामस अहंकारम लीन होजायगा । हे नरनाथ ! इन्द्रियों सहित बुद्धि राजस 
अहंकारम, ओर इन्दियोके अधिष्टाता देवतों सहित मन सारिवक अहंकारम एवं 
त्रिविध अहंकार अपने गुणों सहित महत्तसवमे लीन होजावेगा । महत्तव्व भी 
अब्यक्त प्रकृतिमे लीन होजावेगा ॥ १५॥ महाराज, हमने आपके प्ररनके 
अनुसार भगवानूकी सृष्टि-स्थिति-संहार करनेवाली त्रिगुणमयी मायाका वर्णन 
करदिया । अव्र कहो, ओर क्या सुनना चाहतेहो १ ॥ १६ ॥ राजा जनक्ने कहा 
{ ^“ हे महर्पिगण ! जो लोग अन्तःकरणको वशम नहीं करसक्ते उनके णियि अयन्त 
‡ दुस्तर इष ईश्वरी मायासे स्थूल बुद्धिके लोग भी जिस उपायसे अनायास ही युक्त 
॥1 होस उसी उपायको कृपापूर्वक वर्णन कीजिये" ॥ १७ ॥ तव प्रबुद्ध नाम 
| सुनिने कहा-““हे नरेश ! मनुष्य रोग खी -पुरुप-सखम्बन्धके बन्धनम धकर दुःख 

दूर होने ओर सुख मिलनेके खियि कम्म करते हँ, परन्तु फक उल्टा होता है । 
देखो, नित्य पीड़ा पर्हुचानेवाला खर आत्माके अधःपतनका कारण होने पर भी 
कष्टसे मिरनेवाला धन एवं गृह, पुत्र, बन्धु ओर पशु आदि सभी चज्नर अथात्‌ 
अनित्य हें । अतएव अनथंकारी इन धन आदिको पा लेनेसे भी क्या प्रसन्नता 
प्राक्त होसक्ती हे ?॥ १८ ॥ १९॥ रसा जानकर समक्ना चाहिये कि ये सव 
स्वर्गादिक रोक भी कमनिर्भित हैँ, अतएव कर्मोके समान अनित्य है । इसके सिवा 
मण्डलाधिपति राजा रोगोको जसे समानके प्रति लागरडोट ओर प्रधान (रेष्ठ 
भरति ईपौ ( डा ) दोती हे एवं ध्वंसकी कासे भय रगा रहता दै वैसे ही सव 
( अज्ञानी >) रोगोको समानके प्रति स्पधौ ओर श्ष्टके भ्रति दप एवं ध्वेसकी 
दांकासे भय बना रहता हे ॥ २० ॥ जिस पुरूपको अपने परम मंगरके जाननेकी 
इच्छा हो उसे चाहिये किं शब्दव्रदम( वेद्‌ )के पारगामी ओर परवहममे मम 
शान्तशील ( परमहंख >) गुरुकी शरण छे ॥ २१ ॥ गुरको ही आत्मा ओर इष्येव 
समक्षकर निष्कपट भावसे सेवा करे ओर परमात्मा एवे जात्मप्रद हरि जिनसे 
प्रसन्न होते ह उन सब भागवत धर्मोको सीखे ॥ २२॥ सव विष्यो मनको 
हटाकर एकाग्र होना, साधुओंका संग करना, यथोचित रूपसे सव प्राणियोसे दया 
भिन्नता ओर विनयका व्यवहार करना, शोचसे रना, अपने धम्मैको पालनकरना, 
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क्षमा, कृथा वातचीत न करना, स्वाध्याय, सरलताका भ्यवहार, बह्मचर्य्य, थर्हि- 
साव्रत, सुख-दुःख आदि विपरीत धर्म्मोको समान भावसे भोगना, सवत्र सव 
जी में ईंश्वरको देखना ओर उनको अपनाही रूप जानना, एकान्तम रहना, 
आदिमे स्वस्वाभिमान न रखना, परनित्र वख पहिनना, जो कुछ मिले उसीमे सन्तोष 
करना, हरिचपूणं शाम श्रद्धा करना, अन्य शार्खोकी निन्दा न करना, मन 
वाणी ओर कर्मौका संयम, सत्य वोडना, शम ओर द्मका अभ्यास करना, अद्भुत 
कम्मे करनेवाठे हरिके जन्म कम्म ओर रुरणोका कीर्तन, श्रवण ध्यान 
करना, हरिकी प्रसन्नताके टियेही सव कम्मं करना, योग दान तप जप 
आत्माको प्रसन्न करनेवाछे सदाचार एवं द्धी, गृह, पुत्र जौर शरीरको मी परमेश्वरके 
अपण करदेना--कमदाः इन सव वार्तोकी शिक्षा, गुरके निकट रहकर, प्रात | 
करनी चाहिये ॥ २३-२८ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही जिनके आरमा 
र नाथ दहै उन मनुर्ोसि मित्रता, स्थावर ओर जङ्गम जीव एवं मनुष्व, 
विदोप कर साधुजन, उनमें भी भगवद्भक्त जनोंकी पूजा, कहने ओर सुनने 
बालोंको पवित्र करनेवाले भगवानूके यशका कीर्तन, परस्पर प्रेम, परस्पर तुष्टि; 
ओर परस्पर सव देहधारियोके आारमाके दुःखकी निवृत्ति जिससे हो, सो सव 
सीख ॥२९॥३०॥ पाप-पंज-पावक हरिका स्वयं स्मरण करे ओर ओरोंको भी स्मरण 

॥ करावे एवे उस समय साधनस्वरूप भक्तिसे उत्पन्न प्ेमभक्तिसे आनन्दित हो, 

{ तव शरीरम रोमान्न होगा ॥ ३१ ॥ अच्युतकी चिन्तामे तन्मय होकर कभी रोवे { 
कभी हंसे, कभी नाचे, कमी गावे ओर कमी भानन्द्पू्वक अलौकिक ( उन्मततोके 
देसे) वचन कहने रगे एवं कभी हरिकी कीकाओंका अभिनय अथात्‌ अनुशीरन 

१ करे । इस प्रकार परमेश्वरको पाकर परम सुखसे चुपचाप उसी म्न होरे ॥ ३२ ॥ 
हे महात्मा जनक ! इसप्रकार पूर्वोक्त भागवत धर्मोको सीखते २, उनसे उत्पन्न 
भक्तिसे नारायणपरायण होकर, स्थूलबुद्धि मनुष्य भी अनायास ही बलपूर्वक इस 
दुस्तर मायासे सक्त हो सक्ता हे” ॥ ३३ ॥ राजानिमि (जनक) ने कहा-“्दे 

1 ऋषिगण ! आप रोग ब्रह्मानि श्रेष्ट दै, अतद्व अव यह बतलाइये कि नारा- 

{ यण नामक्‌ परत्रह्म_ परमात्मार्मे किंस उपायसे किस प्रकार निष्ठा होती दै १ 
॥ ३४ ॥ पिष्पलायनने कहा- ^ दे दप, जो इस धिश्चकी सृष्टि, स्थिति ओर संहा- 

1 रका कारण हें, परन्तु खयं कारण्यन्य है; जो स्वम, जागरण ओौर सुपुकषि संक 
आन्तरिक दशाम एवं समाधि आदि बाह्य दशाभमिं सत्‌ रूपसे वत्तमान ह; 
देह, इन्दिय, भाण ओौर मन आदि जिनसे सचेत होकर अपने २ काययैमे प्रदत्त 
होते दै; वही परमतस्व नारायण ह ॥ ३५ ॥ जैसे चिनगारि्यो अश्चिको प्रकादित 
नहीं करसक्ती, या जला नहीं सक्ती, वेसेष्टी मन, वाक्य, चक्चु, उद्धि, ९ ओर 
सव इन्यिर्यो उनके प्रहण मँ असमर्थं हे, अथात्‌ वँ तक पटच न ोनेके कारण 
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ङ निरूपण नहीं करसक्तीं । शब्द भी ( वेद भी ) अपने मूल अर्थात प्रमाण-उस सत्‌ 
}( ईशवरका साक्षात्‌ निरूपण नहीं करसक्ता, केवर अपने असे उसके अस्तित्वको 

: प्रमाणित करता दै । क्योकि वह्‌ बह्म, जिसका यह बोध कराता हे, उस अस्‌का 
निषेध अथवा अन्तिम अवधि है । उस ब्रह्मके विना असतके निपेधकी सिद्धि नहीं 
दोसक्ती, बयोकि सव वस्तुओं का निपेध ससीम है, परन्तु बरह्म असीम है (कटनेका | 
तात्पस्यं यह है कि वेद भी “यह वस्तु बह्म नहीं दै, यह वस्तु बरह्म नदीं हे" यों { 
कहकर उसी-वाणी मनसे अतीत ब्रह्मको परम सीमा वताताहुआ उसका भ्रतिपा- 
दन करता हे, परन्तु साक्षात्‌ निरूपण नहीं कर सक्ता कि "यह ब्रह्म है”) ॥ ३६ ॥ 
सव कार्य्य ओर कारण उसी ब्रह्मरूपे प्रकाशित होते है, क्योकि विविधराक्ति- 
शारी ब्रह्म ही इन दोनोका कारण दै । खृष्टिके पहले जो एकमात्र अवशिष्ट 
अचिन्त्य ब्रह्म श्रधान' नामस्े कथित होता दै वदी सस्व, रज, तम-इन तीन 
गुणोकी खष्टि करके त्रिगुणात्मक होता दै, ओर फिर क्रियाशक्तिके कारण “ृत्र 
ओर ज्ञानशक्तिके कारण “महत्तत्व' नामसे प्रसिद्ध होता दै । उसीको फिर ॥ 
अहंभावनामय “अहंकार' कहते है । अन्तमं वही इन्द्रियाधिष्टाता देवता, इन्धिय- 
समूह, इन्द्रिय निषयसमूह ओर विपयसुखके रूपसे प्रकट देखपदृता दै । इस 
कारण वही महाशक्तिशाली बरह्म, काय्यै ओर कारण-दोनोका मूलकारण हे 
॥ ३७ ॥ वह परमात्मा जन्म मरण, ओर क्षय व बृद्धिसे रहित द, कयांकि जन्म 
मरण आदिसे युक्त सव वस्तुओंका साक्षी हे एवं सर्वत्र निरन्तर अविनाशी रूपसे 
विमान ओर ज्ञानमात्र ह । जैसे एक ही प्राण, एक होने पर भी इग्दियवलसे 
विकट्पको प्रा दै अर्थात्‌ अनेक-कट्पनाबिरिष्ट है वेसे ही बह शानरूप निर्वि- 
{कार साक्षीरूर ब्रह्म एकमात्र “सत्‌ होने पर भी अ्ञानसे “विविध कल्पित है 
‡ ॥ ३८ ॥ जसे प्राण, विप २ रूपोसे अण्डज, जरायुज, स्वेदज ओर उद्धिज यो- 
॥1 निरयो जीवका अनुसरण करता इुआ निर्विकार ही रक्षता है वैसे दी आत्माभी 
१ साक्षीरूप निर्थिकार दँ । ओर मी देखो, जब सुपु अवस्था्मे इन्दियगगसहित 
| अहंभाव छीन होजाता हे ओर स्थूल-उपाधिका कारण आश्रयरूप ङिगहरीर भी 
\ नहीं रहजाता तव निर्विकार साक्षी आत्मा ही अवशिष्ट रहता है, इसीसे उसका 
१ निधिकार (साक्षी ) होना सिद्ध हे । यदि कहो कि _“जषंकार परथरन्तका ख्य हो 
| जानेपर तो शून्य ही रह जाता दै, अतएव तव साक्षी आमक रहनेका क्या प्रमाण 
¢ दै? तो उसका उत्तर यह्‌ दै किं जगने पर जो मनुप्यको स्वममे देखे ५ 
{ सरण रदता हे वही उस आत्माकी साक्षीरूपसे अवस्थितिका प्रमाण हे* { अथौत्‌ 
1 उस समय भी देखनेवाले अर्थात्‌ साक्षी आत्माकी दृष्टि अथौत्‌ क्ानका लोप नहीं 
{ होता ) ॥ ३९ ॥ तदनन्तर घुरूप, जव सब बिपयोकी वासना छोदकर केवल हरिचर- 
र * तिमी क्ती दै-यदैतं न पयति, पदयन्वेतं न पयति । 
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णोकि पानेकी इच्छसे वदु विध भक्ति दवारा, गुणकर्मसम्भूत चित्तके सम्पूण 
मलोंको नष्ट करठेता हे तव निर्मल न्रोसि जसे सूर्यमण्डल स्पष्ट देख पढ़ता है वेसेही 
विशुद्ध चित्तसे साक्षात्‌ भत्मतरवको देख पाता दै"।४०॥ राजा निमिने कहा -““दे 
महर्षिगण। पुरुप, जिसके द्वारा विद्द्ध होकर, इस रोक शीघ्रदी सव कर्मोको छोद़कर 
उस निदर्तिसे उत्पन्न परम ज्ञानको पाता हे बह “कर्मयोग” भी रृपाकरङे कहिये । इसके 
सिवा मने पहले अपने पिता इ्ष्वाकुके सामने बद्याके पुत्र सर्वज्ञ सनकादिकेसि 
यदी विषय पूरा था, परन्तु उन्दोने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । इसकाभी 
कारण बतलादये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ तव आविर्होत्र नाम युनिने कषा-““ हे नरेश | 
+ कमै, अकर्म ओर विकर्म (अथात्‌ विहित कर्मका न _करना)-ये सव वेदवाक्य 
॥ है, परुपवाक्य नहीं ह, वेद भी ईश्वरसंभूत दै, इस टिये विवेकी पुरुप उसके क्मै- 

काण्डम मोहित होते द ( तात्पय्य यह हे कि पुरुपवाक्यभे तो वक्ताके अभिभरायसे 

उसका अथं जानाजासक्ता है, किन्तु जो अपौरुपेय है उस्म केवर वाक्यके पूर्वापर 
॥ से ही तात्पर्य निकाकना पदृता हे ओर यह दुष्कर दै-इसी कारण सनकादिकोने 
{ उमस स समय कुछ नहीं कहाथा ) ॥ ४३ ॥ वेदका ताष्पयं॑दुकेय है, क्योकि 
र उसमे सव परोक्षवाद्‌ है ( यथार्थं तात्पर्य छिपानेके चियि अन्य भ्रकारसे वक्तव्य 

विपयका वणैन करना परोक्षवाद्‌ है ) । जैसे बारकको अनेक प्रकारकी प्रिय 
1 वासे बहाकर कड्‌ ओपध पिराई जाती है वैसे ही वेद्‌ भी वालकसदर अक्ञा- 
{ नियोको परोक्षवादसे स्वगौदि फर दिखाकर कर्मेसि सुक्तिकि ण्यि यक्ञादिकमे 
॥ करनेका उपदेश करता हे, अथात्‌ प्रकट्मे जो “स्वगौदि फल मिरग, दसा कषहटकर 
॥ वेद्‌ यज्ञादिकमे करनेका उपदेरा करता हे उसका यथां तात्पयै कर्मेकी निदृत्तिही 
{ हे॥४४॥ यदि को कटे कि “कर्मैत्याग ही यदि पुरुपा है तो पहलेहीसे ? 
|| कर्मतयाग करना योग्य दै, तो देखा समक्चना भूक है, जव तक जितेन्द्रिय ष्टोकर 
) कम्यागका अधिकारी नो ले तवतक वेद्विहित क्म न छोदृने चादिये । जो 
त अजितेन्द्रिय अजञ व्यक्ति स्वयं वेदबिहित कर्मं नहीं करता वह कतव्य न करनेके कारण 
॥ होनेवाले अधर्मे वारंवार जन्म अर मरणको भ्रा होता है; इस भकार तयु 
{ पाश वधा दी रहता दै ॥ ४५ ॥ मनुष्यको चाहिये कि नि होकर ईश्वरापैण 
3 करता 5 वणोश्रमानुसार वेदविहित कम्मौको करे, इसीसे नेष्कर्म्यसिद्धि मिकती 

हे । यह स्वगौदि छोकोके मिर्नेकी फरुषरति केवल रुचि दिकानेके छ्ि ह 
{ ॥ ४६॥ जो कोड जीवात्माके अहङ्काररूप बन्धनको शीघ्र काटनेकी अभिलाषा 

रखता हो उसे उचित दै कि वेदोक्त विधिके अनुसार तन्रोक्त विधिसे केरावकी 

पूजा करे ॥ ४७ ॥ सेवासे गुरुकी अनुग्रह भरा्कर उसकी बताई इई पूजाम्रणालीके 
< अपनी इच्छाके अनुरूप हरिमूर्तिकी कल्पना करके उसमे भक्तिपूर्वकं 
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मदापुरूपकी पूजा करे ॥ ४८ ॥ शरीर ओर अन्तःकरणको द्ध करनेके उपरान्त 
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+ भरतिमाके आगे वकर प्राणायाम ओर भूतशुद्धि आदिसे शशीरके भीतरी भागकी 
॥ श॒द्धि एवं रक्षा करे ओर फिर इस प्रकार प्रतिमा हरिकी पूजा करे ॥ ४९॥ 
१ भ्रतिमा आदिमे अथवा अपने हदयमेंही, जो पूजनसामग्री मिर सके उससे पूजा 
{ करे । पूजासे पहले पुप्पभआदिको, उनके जीवजन्तु निकार्कर, प्व्वीको वहारकर 
॥ ओर छिडककर, अन्तःकरणको एकाग्रकर ओर प्रतिमाको जलसे धोकर पूजनके योग्य 
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१ करे ॥५०॥ फिर पाच्च, अध्यैआदिके पात्नोंको यथास्थान रखकर हृदयम चिन्तित | 
॥ हरिकी श्रीमूर्तिमे भावना करके अङ्गन्यास करन्यास आदि “न्यास करनेके उपरान्त 
मूलमन्रसे पूजाकरे ॥ ५१ ॥ पाधैद्गण सहित साङ्गोपाङ्ग हरिमू्तिको स्थापितकर 
{ पाद्य, अयं, आचमनीय जल, जान, वख, आभूषग, चन्दन आदि सुगन्ध, माला, 
‰ अक्षत, पुष्प, भूष, दीप, ओर नेवे्य आदिसे उन २ सामग्रियोके चदानेके मन्न 
म पद़ताहुजा पूजन करे । इस प्रकार विधिपूवैक पोडशोपचारसे हरिकी पूजा करनेके 
1 उपरान्त स्तुति, प्रदक्षिणा ओर प्रणाम करे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ अपनेको तन्मय 

{ विचारता हुआ हरिकी मून्तिका पूजन करे ओर फिर सत्कारपूैक निर्माल्यको | 
1 मस्तकसे ऊुगाकर उस पूजित मूतिको यथास्थान रखदे । इस प्रकार बिसजैन 

करनेके उपरान्त पूजाको समाक्त करे ॥ ५४ ॥ | 

| 

॥ 


एवम्यकंतोयादावतिथो हृदये च यः ॥ 


यजतीश्वरमातमानमचिरान्पुच्यते हि सः ॥ ५५ ॥ 
हे नरनाथ! जो कोद इस प्रकार तच्रोक्त कम्मैयोगके अनुसार, प्रतिमारमे, अ~ 
भिम, सूर्यम, जलआदिमे अथवा अपने हृदयम ही आत्मरूप ईश्वर हरिकी पूजा 
करता रहता टे वह॒ शीघ्र ही कर्मवन्धनले सुक्त होजातादै ॥ ५५॥ 
इति श्रीभागवते एकाद्शस्कन्पे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
चतुर्थं अध्याय । 
नारायणके अवताररोका वर्णन । 
राजोवाच-यानि यानीह कमणि यरथैः खच्छन्दजन्मभिः ॥ 1 
चक्रे करोति कती वा हरिस्तानि बुबन्तु नः ॥ १॥ 
राजा जनकने कहा । व्रहम्पिगण ! भगवान्‌ इरिने ध्रथ्वीतङ पर्‌ जिस र 
अवतारम जो २ कम्मं किये दै, कर रे दै ओर करगे, वे सव मुङ्षसे कदिये ॥ १॥ 


विद्‌ नाम मुनिने कटा “हे नरेश ! जो व्यक्ति अनन्त हरिके सम्पूण अनन्त कमा- ॥ 
की गिनती करना चाहता दै वह अस्यन्त अदूरद्रशी ओर वारकोंकी देसी बुद्धि 
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‡ रखता दै । बहुका किसी प्रकार चाहे ध्वीके रजकण गिने भी जास्के ष्टो 
)( परन्त॒ सर्वशक्तिधाम भगवान्‌के गुण-कम्मौकी गणना नहीं की जासक्ती ॥ २ ॥ 
{ अपने उत्पन्न किये पंचतच्वोंसे इस ब्रहमाण्डरूप विरादररीर पुरकी रचना करके 
अपने अंश चेतनरूप जीवात्मा द्वारा उसमे प्रवेश करनेसे आदिदेव नारायणको 
शुरुप' कते है ॥ ३ ॥ यह त्रिुवन स्थान उनका विराद्‌ शरीर दै । उनकी 
इन्दरयोसे देहधारिर्योकी क्नेन्दिरयो चौर कर्ममन्दिये।, उनके स्वरूप सतवसे 
1 देष्टधारियोंका स्वयं सिद्ध ्ञान ओर उनके प्रासे देदधारियोंकी देहशक्ति, इन्दिय- | 
शक्ति ओर करयाशक्तिकी उत्पत्ति हुई दै । वदी स्व, रज, तमसे दष्ट, स्थिति 

{ ओर प्रलय कारय्योके मदिकन्तौ है ॥ ४ ॥ पहले उन्दीके रजोगुणसे सृष्टि काय्येके 
1 

( 
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चिये ब्रह्मा ओर सतोगुणसे पालन का््पैके छियि यज्ञपति ओर द्विजधम्मेकी 
मय्थदारूप चिष्णु एवं तमोगुणसे संहार काय्यैके लिये रुद्र॒ उत्पन्न इए ड । 
जिनसे प्रजागणकी सृष्टि, पाटन ओर संहार सर्वदा इसी प्रकार होता रहता दै 

1 बही आदिपुरुष नारायण ड ॥ ५ ॥ दक्ष प्रजापतिकी कन्या ओर धम्मकी पत्ती 
{ “मूषिके ग्मसे शान्ती श्रष्ट ऋषि हरिके अंशावतार नर ओर नारायणने जन्म 
५ लिया । उन्होने कम्मैत्यागरूप धम्म॑का उपदेश र स्वयं आचरण भी किया।वे 
इस समय भी वद्विकाश्रममें विमान है, प्रधान २ कपिगण उनके चरणकमलोंकी 
सेवा करते हुए ज्ञानका अभ्यास करते ड ॥ ६ ॥ उने उग्र तपको देख कर इन्द्रको 

{ शोका हुई । इन्द्रने विचारा कि ध्ये तपोवलसे मेरा पद्‌ टेना चाहते ह" । इस 
‡ जआशंकासे इन्द्रने उनके तपम विघ्न करनेके टिये अप्सरा, वसन्त आदि अनुचरो 
सहित कामदेवको भेजा । उनकी महिमाके म््खको न जाननेके कारण काम- 
देव अपने अनुचरो सहित वद्रिकाश्रमको गया भौर भप्परागण, वन्त एवं मन्द्‌ 
वादुकी सहायता लेकर कामिनीकटाक्षरूप वार्ण वेधता हुआ उन्हे वचित 
| करनेकी चेष्टा करने र्गा ॥ ७ ॥ गर्वरहित, विस्पयञ्ून्य ओर शान्तिमूससि | 
( 

॥ 
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>+ 


=-= 


1 आद्विदेव नारायणने इन्द्रे अपराधको जान कर भी कोप नहीं किया ओर शापके 
भयसे कौपरदे कामदेव आदिकोंसे इस प्रकार स कर कटा कि“ हे शक्तिशाली 

॥ मदन ! दे वसन्तपवन ! शौरे सुरसुन्दरीबृन्द ! डरो नही, हमारे आतिथ्य 

सत्कारको स्वीकृत करो । मेरे आतिध्यका स्वीकार किये विना इस आश्रमको यन्य 

| न कर जाना" ॥ ८ ॥ हे राजन्‌! इस प्रकार कट कर अभय देनेवाले दयालु । 


{ नारायणके आगे जास शिर शुका कर देवगण कहने को कि “हे विभो! जाप 


+ मायासे अतीत, अतएव विकारविहीन ह । आत्मामं रमनेवाकते आत्मक्ञानी लोग 
1 आपके चरणकमलगमे दिर घकाते ड । इस कारण इस प्रकार विचछित न होकर 


(व अपराधियों पर दया दिखाना आपके लिय ङु विचित्र नहीं दै ॥ न | ॥ हे 
1 नाथ! जो लोग आपके चरणोंकी सेवामे तत्पर हैः उन्दे प्राये उ्क्पढे न देख | 
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सकने वाले ईथापरवरा देवलोके किये अनेक विघ्नोंका सामना करना पडता है, ॥ 
क्योकि चे देवधाम-स्वर्गको नघ कर आपके परमपदको जाते है। ओर जो लोग 

आपसे विमुख हो, कम्मकाण्डमे ही टिक रह कर इन्द्र आदि. देवतोको भाग-वकि ‡ 
देनेवाले ह उन्हे देवकृत चिन्तका सामना नहीं करना पडता । तथापि आप स्वयं ‡ 
जिनकी रक्षा करने वाले है वे भक्तजन रक्ष्यश्च नहीं होते ओर सव विघ्न वाधाभंके | 
शिर पर पैर रख कर आपतक पर्हुच जाते है ॥१०॥ ओर जो रोग हमारे उपासक ‡ 
है उनमें तो कोई २ अपार सागरकै समान भूख, प्यास, जाङ़ा, गर्मी, वपौ, वायुके 
कषटंको सह कर ओर रसास्वाद आदि विरोष २ इन्द्ियोके विदोष २ भोगोकी 
भ्ृत्तियोको जीत कर भी, व्यथं क्रोध, जो गञ्के पैरके गढेके समान तुच्छ दै, उसे 
न जीत सकरनेसे वीची इूवजाते है ओर दुष्कर तपको छोड देते ह, अथीत्‌ 
निष्फल कर देते ह” ॥ ११ ॥ देवगणके इस प्रकार स्तुति करनेके उपरान्त विभु 
नारायणने कन्द्पै आदिका दुष दूर करनेके ण्ये, सेवा करने वाली अद्धतरूप- 
सम्पन्ना भली भोति इंगार किये अनेकानेक श्रेष्ठ सुन्दरी चर्यौ, अपने आश्रमम, 
उनको दिखलाई ॥ १२ ॥ साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान रूपवती रमणियोको देख कर 
वे सव इन्दरके अनुचर, बहुत विस्मित हु ओर उनके शरीरकी सुगन्धसे मोहित 
होगये । उन खियोके रूपके महत्वको देख कर इन्द्रके अनुचरोंकी श्री ( कान्ति ) 
फीकी पद्‌ गहु ॥ १३॥ तव्र देवतोके देवता जो ब्रह्मादिक है उनके भी ईश्वर 
भगवान्‌ नारायणने उन नन्रतापूर्वक खड़े इए इन्दरके अनुचरोंसे हँस कर कहा कि 
““दनर्मेसे किसी एक अपने अनुरूप रूपवती खीको टेजाओ, वह स्वग लोकका 
आभूपण होमी' ॥ ५४ ॥ (बहुत अच्छा कह कर नारायणकी आज्ञाके अनुसार 
उन इन्दरके अनुचरोने अप्सरा श्रेष्ट उरवशीको अपने आगे करिया ओर 
प्रसुको प्रणाम करके स्वर्ग रोकको गये । सवर्गम जाकर प्रणाम करनेके 
उपरान्त उन्होने देवसभा वेटेहुए अपने स्वामी इन्द्रके आगे भाद्योपान्त 
सब वृत्तान्त सुनाया ओर नारायणके प्रभावका वर्णन किया । नारायण 
भगवानके बरिचित्र योगवल्की महिमा सुन कर इन्द्रको विस्य ओर 
(अपराधके ध्यानसे) भय हुआ ॥ १५॥ १६॥ हे नरेश! इसके सिवा 
अच्युतने हंसरूपसे आत्मज्ञानका वणीन करिया है । दत्तात्रेय, सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमार, हमारे पिता भगवान्‌ पभ देव-ये सव निष्काम धरमैका 
भचार करनेवाले परम हंस भगवान्‌ विष्णुके ही अंशावतारं द । जगतके हितके 
चयि इन रूपोसि भगवान्‌ प्रकट इए ड । मधु दत्यके मारने वाठ हरिने हयभ्ीव 
अवतार टेकर दानव द्वारा हरेगये वेदोंका उद्धार किया दै ॥ १७ ॥ प्रख्य कारम 
मलस्य अवतार लेकर मनु, पृ्वी ओर समग्र जौपधियोको विपततिसे बचाया हे । 
च्छप अवतारमे अष्टृत-प्रा्तिके ज्यि समुद्र॒ मथते समय नीचे चले [४४ 
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‡ मन्दराचरलको पीठ पर रख कर अपरको उभारा है । वाराह लवतारमे रसातर्से | 
पध्वीको ऊपर खाते समय दितिके पुत्र दिरण्याक्षका वध कियाद छर (ष्रि 
अवतार ) माह द्वारा असे गण्‌ आतं गजराजको संकरसे चुद़राया है ॥ १८ ॥ 
बारुखिल्य ऋपिगण एक समय कदयप जुनिके रिय लकरिर्यो टेने गयेथे सो 
बीचमे गज्के पैरके गदे पड़ कर गोतेखाने रगे ( क्योकि वे अगृढेकी पोरके 
बरावर ये ह ), उनकी यह दशा देख कर इन्द्रको हसी आई । उस समय 
उद्धारके छियि स्तुति कर रदे उन ऋपिर्योको भगवानूने उवारा दै । बरत्रासुरके 
बधसे गी दुई बहम्स्याके कष्टे इन्द्रका उद्धार किया ह । असुरभवनममे वन्दी 
भावसे वंद्‌ की गई अनाथ देव-नारि्योको चिपक्तिसे दुदाया दै शौर सजनोंको 
निमय करनेके छिये नृसिंह अवतार ठेकर असुरेन्द्र दिरण्यकिपुका वधकिया हे 1 
॥ १९ ॥ एवं सव मन्वन्तरं विविध अवतार लेकर तीनो लोरकोकी रक्षा की दै । { 
‡ देवासुरसंग्रामे प्रकट होकर देवतोंकी ओरसे दरैत्यपतिर्योका विनाश किया दै । 1 


वामन अवतारमें बसि तीन पग ध्वी मोंगनेके मिससे त्रिलोक राज्य लेकर 
करनेके छ्य पावकरूप परशराम अवतार टेकर इक्कीस वार पृरथ्वीको क्षत्रिय ॥ 
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छंकासहित सपरिवार रावणको मारा है । जिन सीतापतिकी कीर्ति छोगेकि 
पापुंज नष्ट करती हुई त्रिश्ुवनमें व्यास दै; उन रामरूप हरिकी जयदो ॥ २१ ॥ 
वही अजन्मा श्रीहरि इस समय रध्वीका भार उतारनेके छिये यादववेदाम उत्पन्न 
इए द । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उन अद्भत कर्म्मोको करेगे जिने देवगण भी नहीं 
कर सक्ते । आगे बुद्ध अवतार लेकर यज्ञके अधिकारसे रदित शुदश्राय लोगोको { 
आदिंसावादसे मोहित करगे ओर फिर कलियुगके अन्तम पिदाचतुल्य निषटर 
कर्मी श्र धृ्वीपतिर्योको कल्की अवतार लेकर विनष्ट करेगे ॥ २२ ॥ 


एवंविधानि कमौणि जन्मानि च जगत्पतेः ॥ 
भूरीणि भूरियशसो वणितानि महाज ॥ २३ ॥ 


हे महावाहो !, महायशस्वी विश्वनाथ हरिके देसेही एेसे अनेकों अवतार मौर 
चरित्र दवै, जिनकी गणना नहीं होसक्ती । ये सख्य २ अवतार ओर चरित्र 
कटेगये ह ॥ २३ ॥ 


इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इन्दको दिया ओर देवर्तोको सुखी किया द ॥२०॥ शगुकुररमे, दैहय वंशको भस्म 1 
शून्य कर दिया दै ! श्रीरामचन्द्ररूपसे प्रकट होकर सुद्र सेतु वोधा ओर | 
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4 ११७२ > शकोकिसुधासागरः 1 अ [ अध्याय ५: ॥ 
1 पश्चम अध्याय । [ 


भगवानूकी भक्तिते त्रिसु लोर्गोको गति ओर पूजाविधिका वर्णन । 

राजोवाच-भगवन्तं हरं प्रायो न भजन्त्यात्म्रि्तमाः ॥ 
तेपामद्ान्तकामानां का निषठाऽविजितात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
राजाजनकने कहा--दे आत्मश्ानियोभ श्रष्ठ ऋपिगण ! प्रायः अनेक लोग { 
ठेसे देखेज।ते दँ जिनका चित्त वमे नहीं हे, विषयवासना दान्त नहीं इई दै 
ओर वे भगवान्‌ हारके भजनसे विमुख दे । उन लोगों की अन्तम क्या गति होती 
दै १॥१॥ चमस नाम सुनिने कहा-^“हे नरवर ! भगवान्‌ आदि पुरुषके मुखसे 
सतोगुण द्वारा ब्राह्मणवणं, सुजाओंसे सतोगुणमिलित रजोगुण द्वारा कषत्रियवणै, 
ऊंस रजोगुणमिालत तमोगुण द्वारा वेइयव्णं, ओर पैरो से कवल तमोगुण द्वारा 
दयूद् बणकी उत्पत्ति हुड दे ॥२॥ इन वर्णों उतपन्न जो कोई व्यक्ति अपनी उत्पत्ति- 
के स्थान ( परमपित। ) आदिपुरुष ईश्वरको नहीं भजता अथवा अनाद्र करता द 
वह गुरुद्रोहक क।रण स्थानस चष्ट हाकर दुगतिकेो प्राक्त होता दै, उसका अधः- 
पतन आनाय्य दे ॥३॥ ह, जो लोग अक्ञतावश हरिकथा ओर हरिकीसैनसे 
विसुख-दूरवर्त हं वे ओर मूढ शयूद्गण एवं खिरयोः ये दयाके पात्र है-इन पर आप 
पसे कानी भगवद्धक्तोंडो दया करनी चाहय ॥४॥ वहुतसे व्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
वेश्य पस हँ जो जन्भ, यज्ञोपवीत आद्‌ संस्कार ओर वेदाध्ययन जआदिसे हरिच- 
रणांक भजनका उत्तम जयिकार पाकर भी वेदक अर्थवादुयुक्त कम्मकाण्डमे मोहको 
भ्रक्तहोतदं॥ ५॥ कर्तव्य कम्मे अचतुर, घमण्डी, मूढ़ होने पर भी अपरनेको 
पण्डित माननवाल वे अक्तजन वेदके श्रवणमधुर फलवादयुक्त वचनोमे मोहित ! 
होकर ““हम यक्त करक स्वग लोकको जागे, वहो अप्सराओंक साथ बिहार करगे" 
इयाद्‌ भिय वाक्य कहकर प्रसन्न होत ह ॥ ६ ॥ रजोगुणकी अधिकतासे उनके 
(जादू रोना, मारण, मोहन अदि ) संकल्प घोर होते ह । वे कामी, सपौकि 
समान क्रोधी, दृभपू, अभिमानी ओर पापी जन भच्युतके प्रियभक्त 
निष्काम लोगोको हसत हं ॥ ७ ॥ वे सखीसेवक व्यक, मेथुन दी जिसका सुल्य 
सुख टै, उस गृहस्थाश्रममे रहकर इस प्रकारके मनोरथ किया करते दै कि “आज 
भने यह पाया द, कल इसके लिय चेष्टा कर्ंगा, यह मेरे दै, अब इसके ज्यि 
चेष्टा करनी चाहिये । वे अन्नदान ओर दरक्षिणासे रदित यजन करते ह ओर ¦ 
उसमे केवल पेट पालनेके छिये या जिद्धाके स्वादके कयि विके बहाने पडदिसा 
करते द । दिंसाके महापातकका क्या धोरफल मिलेगा-इसका ध्यान नहीं करते 
॥ ८ ॥ वे दुष्ट जन इस जन्मे प्रास्त सम्पत्ति, शर्य, कुल, दुम्ब, विद्या, न 
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{ होजाती दै ) जर ईश्वर तथा ईश्वर हरिके प्यारे भक्तोका अनादर करते ॥ ९ ॥ 1 
| चेद्‌ घुकार २ कर क रहा दै कि वह परमभ्रिय इष्टदेव ईश्वर भातमारूपसे सव | 
{ देहधारियोंम आकाशे समान अवस्थित है, तथापि वे मृद्‌ व्यक्ति वेदके इस 
+ कथनको नहीं सुनते ओर सर्वत्र व्याप्त ईश्चरको नहीं देखते । इसका कारण 
॥ यही है कि वे मनोरथ दवारा कल्पित सांसारिक विपरयोकी वाके कहने सुनने 
कित रहते ड ॥ १० ॥ जगतर्मे साधारणतः खीसंग, मद्यपान ओर मांसभोजनकी 
॥ स्वाभाविक प्रवृत्ति या रुचि देखी जाती है । इन कारय्यौके चयि वेदम विशेष 
विधि नहींद्ैकि ये काम करनेही चाहिये, इनका करना न करना हरेक व्यक्तिकी 
{इच्छा ओर बिवेकपर निर्भर है । हौ, विदोप २ समय पर (विवाषटमे खीसंगकी, 
}{ यज्ञम मांसभोजनकी ओर सुराग्रह नामक यज्ञकाय॑मे मचपानकी ) इन , का- 
4 स्के करनेकी वेदम व्यवस्या अवदय दी गई दै, किन्तु उसका तात्पयं यही दै कि 
‡, जिनकी इन करमो सुचिदवै वे इन्दे नित्य न करके विशेष २ समय पर करिया करं, 
8 जो लोग इन कर्मौमि रुचि नहीं रखते उनके छियि उक्त म्यवस्था नहीं दै । वस्तुतः 
१ इन सव कर्मौसि विमुख होनेदीमें परम श्रेय हे, ओर यही उक्त व्यवस्था देनेवाठे 
† वेद्‌ वाक्योका इष्ट है ॥११॥ इस लोक ओर पररोकका ज्ञान, जिससे निन्वांगरूप 1 
॥ परम शान्ति मिती है उस परमन्ञानको उत्पन्न करनेवाला परमधम्म ८ ईश्वरकी 
१ आराधना, दीनोंकी सहायता आदि ) दी धनका एकमात्र फल दै । किन्तु ्ाय ! ॥ 
( उपर कदे इए कमस परमात्मा तक पैचादेनेवाले उसी धनको पाकर, मू लोग देह }( 
+, गेह आदिके सुखम ( येश, आराम, वेड्यागमन, मयपान, मांसभोजन आदिम >) 1 
| उसका दुरुपयोग करते इए उर्टे अपनी ्टानि करते दै-अपने हाथो अर्थ( घन को । 
{ अनथैकारी बनाते है, ओर शिरपर खदे हुए किसी प्रकार न टलनेवाे त्यु { 
1 को नहीं देखते ! ! ॥ ५२॥ वेदर्मे जौ खीसङ्ग, मद्यपान, मांसभोजनकी 1 
¢ (विशेष २ समय पर) व्यवस्था दी गई है उसका भाव ही ओर दै 1 सुराग्राह कर्मभे { 
¡ मदिराको सूघ ऊेनाही यथे दै-पीना नहीं उचित है । इसी प्रकार यज्ञम देवताके { 
}{ उदेशसे पश्युवध करना विहित हे-किन्तु हिंसा अभीष्ट नहीं है; उसके मांसको केवर 
{ जिह्वापर रखलेना चाहिये-पेटभर खानेकी अनुमति नहीं दै । वेसेदी इन्द्रियसुखके { 
कयि रतिका विधान नहीं है, बरनू सन्तान उत्पन्न करना दी अभीष्ट है । किन्तु | 
{ मनोरथवादी अजितेन्द्रिय विषयी रोग इस अपने बिञुद्ध॒ धर्मको नही समक्षते }[ 
॥ १३ ॥ वेदके इस यथार्थं तासर्य्यको न जाननेवाे, धमण्डी, अपने पण्डित { 
होनेका जभिमान रखनेवाके जो असाघु खोग “इन कर्मोसि अवर्य हमारा मनो- 
रथ पूणे होगा'-इस मिध्याविश्वाससते निःदोक होकर पशु हिंसा करते है वे जव ॥ 
{ मते द्वै तव जिनकी उन्दने हसा की दे वे पञ्च वसे ही उनके मासो नोच २ कर { 
1 ¦ भ है ॥ १४ ॥ व्य नष्ट होनेवाले जपने देह ओर अवश्य द्ूटनेवाछे धन- 
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परिवार आदभे ममता वौधकर जो रोग, दूसरोके चरीरमे आत्मा रूपसे स्थित | 
अपने आत्मा ईश्वर हरिसे द्रोह करते वे आ्मद्रोही अव्य नरकमे गिरते ह ॥ 
॥ १५॥ ( जो लोग निपट अक्त हे वे त्वन्त साधुभोंकी ङृपासे तर जाते दहै ओर { 
जो रोग तच्वक् दँ उनके तरनेम कोड सन्देह ही नहीं दै, किन्तु पूर्वोक्त प्रकारके 
कर्ममूढ़ लोग, जो न अच्यन्त अज्ञ ह ओर न पूरणं तस्वक्ञ दै, अवद्य ही रक्षयश्र्ट ॥ 
होकर नरकमे गिरते द । यथा- जो निपट मूढ नहीं है, त्रिवगे (धरम, अथ, काम)- : 
कोही सुर्य पुरुषार्थ या परमाथ माने इण है, मोक्षदायक कैवल्य ८ तस्व ) जान ॥ 
तक नहीं प्च द, अतएव शान्तिके सुखको नहीं पासके दे, अथवा क्षणभरका मी ॥ 
जिसका भरोसा नहीदै उस शरीरको ही सब कुढ समज्ञकर उसके सुखकी कामनासे 1 
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कर्मकाण्डमें निरत है, इसी कारण स्वयं ( अपने हाथों ) अपने आत्माका सर्वनारा 
करनेवाले है, वे आत्मघाती, अशान्त ओर अज्ञानको ज्ञान माननेवाले रोग दुःख { 
ओरकष्ट ही पाते है । प्रबल काल, उनके (पूणं अधवा अपूर्ण ही) तुच्छ मनोरथोको ॥ 
नष्ट कर देता दै ओर वे कृतकृर्य न होकर कहींके नहीं रहते ! ॥१ ६॥१७॥ वासुदेवस ॥ 
विसुख उक्त प्रकारके रोग, इच्छा न होने पर भी, कालसे विवश होकर, अत्यन्त 
परिश्रमसे प्राह देह, गेह, प्र, परिवार, इष्टमित्र, सम्पत्ति आदिको यहीं छोदृकर ‡ 
नरकगामी होते ह ॥ १८ ॥ राजा जनकने कहा “हे महानुभावगण ! अब 
आप अनु्रहपूरवैक यह बताइये कि भक्तजन किंस समय, किस आकार, किस व्ण 
मर किस नामसे एवं किस ॒विधिसे भक्तवत्सल भगवानूकी पूजा कते है १" 
॥१९॥ कर भाजन नामक सुनिने कहा-“'हे नरनाथ ! सत्य, तरेता, द्वापर ओर कलि, 1 
इन चारो युगो भिन्न र्‌ वर्ण, भिन्नर नाम, भिन्न २ आकार ओर भिन्न २ बिधि. 
यसे भगवान्‌ नारायणकी पूजा की जाती दै ॥२०॥ सत्ययुगे छुक्कवणी, चतुरयज, ॥ 
जटाधारी, एवं वल्कल, कृष्णाजिन, उपवीत, अक्षमाला, दण्ड ओर कमण्डलुसे 1 
सुोभित भगवान्‌ नारायण देवको, उस समयके शान्तस्वभाव, वैररहित, 4 
सवसे मित्रता करनेवाले, समदर्शी मनुप्यगण, तप(ध्यान), शम, दम आदि | 
(साष्विक बिधिेके द्वारा हंस, सुपर्ण, वैङृण्ड, धमे, योगेश्वर, अमल, ॥ 
इश्वर, पुरुप, अव्यक्त ओर परमात्मा आदि नामोंसे भजते ओर पूनते | 
॥२१॥२२॥ २३ ॥ त्रेतायुगे रक्तवणै, चतुंज, त्रिमेखला (त्रिविध दीक्षा) | 
| 
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धारी, सुवणके सदश चमकीठे वर्णके केशोंसे सुशोभित, वेदत्रयीरूप ओर 
खष्टे, खुवा आदि चिन्दोंसे युक्त, सर्व्वेदेवमय, यज्ञपुरुष, परमदेव हरिको 
उस समयके धम्मैनिष्ट, ब्रह्मवादी मनुप्यगण त्रिवेद्विहित कम्म (यज्ञादि )के दवारा 
विष्णु, यन्त, षृष्णिपु्र, सवैदेव, उक्क्रम ( परम २॥ 2), इपाकपि (कामवपा- 
कारी ओौर छेशोको भयवश कम्पित करनेवाले ), जयन्त < सर्वदा जयशाली ), 
उरगाय ( जगत्‌ भरम जिनके अनन्त गुण गाये जते द) भादि नामोंसे भजते 








1 जर पूते डे ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ हे न्प! द्वापर युगम इयामव्ण, पीताम्बर 





{ भूषित, हार्थोमिं शेख, पद्म जार चक्रादि आयुध खिये, श्रीवत्स ( वक्षःस्थल्के 
{ दक्षिणभागे रोमावङीका दक्षिणावत्तं चन्द) कास्तुम आदि तथा करचरण- 
3 स्थित पश्नादिरेखा आदि महाविभवसूचक सक्षणो एवं चत्र, चामर जादि 
1 महारार्जोके उपलक्षणोंसे युक्त आदिपुरुषो उस समयक परमतच्व परमेश्वरके 
{ जिज्ञासु ( जाननेकी इच्छा रखनेवाछ ), जन वेदोक्त ओर तन्त्ोक्त विधिके दवारा 
1 भजते ओर पूनते ३ 1 एवं “हे वासुदेव ! दे सङ्कषण! हे प्रयु्न! दे जनिशद! दे 


छः प्रकारके परम देइवर्यसे सम्पन्न ! आपको प्रणाम & । दे नारायण ऋषि! दे 
महात्मा नर! दे विधेश्वर! दे विश्वरूप! हि सवैम्यापक! टे स्वरूप ! अको प्रगाम 
1 हे” कहते 1 दे राजन्‌! अव कलियुगे निश प्रकार अनक तन्त्रोक्तं वधिथसि 
^ हरिकी पूजा होती, है, वह भी सुनो ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
}{ कलियुगमे विवेकी रोग कृष्णवर्ण, छृष्णकान्तियुक्त ओर अग-उपांग, अख-शख तथा 
पा्दोंसे युक्त कृष्ण भगवान्‌को कीत्तेनमय यर्ञोसे भजते ओर पूजते दै ॥ ३२ ॥ 
एव इस प्रकार स्तुति करते द कि-“े प्रणतपाकक! हे महाथुरुष ! सवदा 
॥ चिन्तनीय, मायात पराभव ( मोह )को हरनेवले, अभीष्ट पूणं करनेवाले, गंगा 
आदि रोकपावन तीर्थोकी उत्पत्तिका स्थान-अतषएव परमपावन, शरणे अये 
[ हए भक्तोकी रक्षा कर आततिं हरनेवाले एवं भवसागरकी तरणी (नैका) जो 
आपके चरणारिन्द्‌ द उन्दे हम प्रणाम करते दै । हे मय्यादापुरूपोत्तम ! भप 
अस्यन्त धम्मैनिषठ द । पूजनीय पिताके वचनको सर्य करनेके ख्य महादुस्त्यज 
सुरवाच्िछित राञ्यरक्ष्मीरो छोक्कर भ्रीतिपू्क वन-गमन करनेवाले ओर बहौ 
{¢ प्रियाके अभिकुपित ( पसंद ) मायामय कनकमरगका पीठा करनेवाले जो भाप 
है उनके चरणारविन्दोको हम प्रणाम करते द", ॥३३॥३४॥ दे नृप ] इस 
प्रकार भिज्ञ र युगके रोग भिन्न २ युगम उस २ युगके अनुरूप ना्मोसि उत्त २ 
¡ युगकी मूर्ति सव ्रेयोके ईश्वर हरिको भजते ओर पृजते ह ॥३५॥ दे 
॥| नरनाथ ! गुणके जाननेवाले गुणम्राहक गुणी श्रे्ठनन सव युरगोकी अवेक्षा कञियुगको 
हौ आदरकी दष्टिसे देखते दै । क्योंकि इसमें केवर कीत्तेन ओर मननसे सहजहीमे 
सव पुरूषाथं प्रा्ठ होते है; यह बात ओर युरगोमे नहीं दै ॥ ३६ ॥ संसारके 
बीच जन्म मरणके चक्रमे पकर कष्ट पारदे मनुष्योके ल्यि इस कञियुगमें 
हरिकीकतेनसे वदकर ओर राभ नहीं है, ्योकि इससे संसारका बन्धन चट 
जाता हे ओर परमशान्ति मिकुती हे ॥ ३७ ॥ दे राजन्‌ ! कचियुग, कम्मैयुग दै । 
इसीसे अन्य तीन युगोकि रोग कञियुगमे जन्म होनेकी कामना करते है । हे नृप! 
१ इस कञियुगके बीच किसी २ प्रदेशमे नारायणपरायण जोग जन्म ठंग, अधिक- 
भर $ विड देशम बडुतसे भगवद्धक्जन उत्पन्न गे । विद देशम तान्नपर्णी, 
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कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी ओर महापवित्र परतीची जादि नदिरथौ वहती ड! 0 
॥ नरेश ! जो लोग उनके पवित्र जलका स्पदमात्र करते है उनका हृदय शुद्ध हो | 
जाता दै ओर वे सजन भगवान्‌ वासुदेवके द्द भक्त होते ह ॥ २८ ॥ ३९॥४०॥ 
[ राजन्‌ ! भेदभावनाहीन होकर जो उुद्धिमान्‌ व्यक्ति, मन वाणी ओर कायासे 
/ शरणागतपालक हरिके चरणोँकी शरणमे रहता है वह देव, ऋषि, पिकृगण, 
दुम्ब या अन्यान्य मनुप्योंका चरणी या किङ्कर कभी नहीं है ॥ ४१ ॥ अन्य { 
विप्ोकी चिन्ता छोड़ कर अपने चरणकमलोंकी सेवा करनेवाले प्रिय भक्तसे ॥ 
यदि भूटेसे असावधानतावश कभी को निषिद्ध कम्म हो भीजाता है तो 4 
परमेश्वर हरि उसके हटदयमें रक होकर उस कर्मके दोपको मिटा देते ३ '' ॥४२॥ { 
नारद्‌जी वसुदेवसे कहते दै कि उपाध्यायसदहित महाव्मा जनक राजा इस प्रकार ॥ 
भागवत धर्म सुनकर परम प्रसन्न ए ओर उन्दने ऋषभके पुत्र जयन्तीसुत 
नव सुनि्योंकी पूजा की ॥ ४३॥ उक्त भागवत ध्मौको सुनकर परम प्रसन्न 
उपाध्यायसहित महात्मा राज्ञा जनकने उन जयन्तीके ग्भसे उत्पन्न अरभदेवके ॥ 
पुत्र सिद्ध सुनियोंकी पूजा की ओर वे सवके आगेसे अदय होगये । राजा 
जनक भी सुनियोकि कदे भागवत धर्मोका पालन करते हए उत्तम॒गतिको भ्रा ॥ 
दए ॥४४॥ हे महाभाग वसुदेव! तुमभी श्रद्धापूर्वकं संसारका संग 
छोडकर उक्त भागवत धर्मके परम मङ्गलमय मार्गमे चलनेसे परम षद्‌ 
पाओगे ॥ ४५ ॥ यह हमने शाखोक्त प्रक्रिया कह दी, किन्तु तुम तोयो ही | 
हृता हो । तुम दोनो सखी पुरुप धन्य हो; साक्षात्‌ ईश्वर हरि भगवान्‌ तुम्हारे पुत्र { 
होकर तुमको कृतङ्कय कर चुके दै, क्योकि तुम्हारी निर्मल कीत्ति जगत्‌ भरम १ 
ग्यापरही दै ॥ ४६ ॥ तुम्हारा पुत्रसेहमय हदय पुत्ररूप हरिके दर्शन, स्पश, वातौ- { 
छाप एवं एकत्र सोने, वेने ओर भोजन करनेसे पदे दी पवित्र होचुका दै ॥४७॥ ॥ 
जवर शिष्चपाल, पौण्ड्क, ओर शाल्व आदि नरपति गण वेरभावसे खाते, पीते, 
सोते, उते, वरैदते समय हर घड़ी हरिकी चाल, चितवन आदि चेाओंका चिन्तन 
कर सक्त दोगये, तव जिनका चित्त हरिम एकान्त अनुरक्त होरा है उन विरक्त 
भक्तोके मुक्त होनेमें क्या सन्देह हे ! ॥ ४८ ॥ सबके हेदेयमें स्थित ईश्वर श्रीकृ- 
ष्णकरो तुम केवर पुत्र न समञ्चो; यह मायामय मोनवेरूपमे अपने देशवय॑को 
चिपाये हुए अव्यय परमपुरुष द ! पथ्वीके लिये भार होरहे राजवेषधारी असुरोका 
संहार ओर साधु भक्तोकी रक्षा करनेके ियि इन्दोने अवतार छिया ै। परम शान्ति ‡ 
खक्तिके छ्य जगत्‌ इनका सुया केला हुआ है ॥४९।५०॥ श्रीड्युकदेवजी ॥ 
कहते हं । महाराज ! महाभाग्यजारी वसुदेव ओर भाग्यवती देवी देवकी यह : 
{सुनकर अव्यन्त विस्मित हुए, उनके हृद्यसे ममता मोह दूर होगया ॥ ५१.॥ | 
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इतिहासमिमं पुष्यं धारयेः समाहितः ॥ 
स श्िधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५२ ॥ 
जो कोई एकाग्र होकर इस पवित्र इतिहासका अनुशीलन करता दै वह अलो. | 
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किक मोहसे रहित शोकर ब्रह्ममय युक्तिपद पाता दै ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


व 


भगवान्‌ कृष्ण ओर उडवका सम्बाद ॥ 


श्रीक उवाच-अथ ब्रहमातमजेदेवैः प्रेरोरातोऽभ्यगात्‌ ॥ 

भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणै्ैतः ॥ १ ॥ 
श्रीश्युकदेवजी कहते हैँ । महाराज ! एकसमय अपने पुत्रों सहित वह्माजी, 
देवगण, प्रजापति रोग, भगवान्‌ भूतभावन ईश्वर शकर ओर उनके भूतगणकी 
मण्डली, मर्द्रणसहित भगवान्‌ इन्द्रदेव, बारहो सू््यै, आढो वसु, अश्चिनीकुमार, 
ऋरशुगण, आङ्गिरस गण, म्यारहो रुद्र, विश्वेदेवा, साध्यगण, सिद्धगण, गन्धर्व, भप्सरा 
ओर बिद्याधरगण, नागगण, यक्षगण, ऋपिगण, पितृगण, किन्नरगण ओौर चारण 
रोग- सव भगवान्‌ कृष्णके उस नरलोकमनोर ज्जन परम सुन्द्र शरीरको देखनेके 
जयि द्वारका पुरीम आये, जिससे उन्ोने त्रिलोकमलदारी अपना सुयश जगते 
फैलाया है । सम्पूण सशद्धियोसे सम्पन्न हो भी भोति शोभित होरदी द्वारका पुरीके 
ऊपर आकाशमार्गमे विमारनोंपर वेटे हुए उक्त देवगण अदृप्त दृष्टस अद्धुतरूपधारी 
कृष्णचन्द्रकी छवि निहारते हुए धन्य होकर स्वग रोकके वागोकि विचित्र फूरोंकी ^ 
रूढिं वसने रुगे । देवरतोने इतनी पुष्पव की किं कृष्णचन्द्र पूरसि ठक गये । 
तदनन्तर वे रोग इसप्रकार विचित्र पदों ओर भार्वोसे रित वाक्यावली द्वारा | 
जगदीश्वरकी स्तुति करने रगे ॥१।२॥३।४।५॥६॥ देवगणने का । “हे नाथ ! 
कमैमय दद पाशोसे द्टनेकी इच्छासे भक्त ऋपिगण निरन्तर हृदयम जिनका 
ध्यान करते द उन्दी आपके चरणकमर्खोको बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर ॥ 
१ वाणीस हमकोग प्रणाम करते हैँ 1 ७ ॥ हे अजित ! आप सगुण भाव धारणकर 
तरिगुणमयी मायाके दवारा अपनेमे इस अचिन्त्य विश्प्रपञ्चकी सृष्टि, पारन ओर संहार 
किया करते दै, किन्तु इन गुणमय मायाके कमम लेदामात्र भी छिस नहीं ३, क्योकि ॥ 
{ जपम काम, क्रोध, आदि सांसारिक दोष नहीं है, आप निश्च है, कर्योकि अनादृत ‡ 


अ . आत्मानन्दमें मञ्न-इसीसे निरपेक्ष है ॥८॥ हे पूज्य ! दे श्रेष्ठ ! जेसे आपका सुयङ 
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सुननेपर परिपुष्ट श्रदधा( भक्ति )से विवेकी जनका हृदय निमैल होजाता हे} 
वेसे विद्यासे, साख सुनने, वेदाध्ययनसे, दानकरनेसे अथवा जप- तपसे उन लो- }( 
गोका हृद्य, जिनका मन विषयवासनासे मछिन होरहा है, कभी नहीं शद हो- { 
सक्ता ॥ ९॥ हे ईश्वर ! विवेकी सुनि रोग सुक्तिकी कामनासे स्वगलाभके लोभको 
छोड़कर वेङृण्डधाम ओर सदश-ेशवययं लेनेके लिये प्रेमसे निर्मर हो रटे हृदयम 
स्थापित कर वासुदेव आदि मूतियोमे जिनका त्रिकारपूजन करते दवै, जर 
संयतहम्त॒याक्ञिकं जन यज्ञीय अध्चिमे वेदविहित विधिके अनुसार 
आहुति देकर जिनका ध्यान करते दै, एवं आत्ममायाके जिज्ञासु योगी लोग 
अध्याव्मयोगका अभ्यास वदाकर जिनका ध्यान किया करते, ओर परम 
भागवत लोग सर्वत्र स्वैतोभावसे जिनकी आराधना करते दै, उन आपके चरण- 
कमलंका भजन ओर कीत्तन हमारी दूषित वासनाओंको अभ्निके समान भस 
करता रदे ॥ १०॥ ११॥ किन्तु प्रेमी भक्तजन इन सवसे बदृकर कृतक्ृच्य है । 
देखिये, ज्ञानमय वेदश्चाखके सारग्राही भ्रमर भक्तोके द्वारा प्रशंसित कीर्तिमयी 
वनमालाको परम पूजा मानकर आदृरसहित आप स्वागमें शोभायमान कि दै । 
जो सौभाग्य सवङ्गव्यापिनी वनमालाको श्रद्धाके कारण प्रा है बह सौभाग्यन 1 
पासकनेके कारण, उसको, एक अंगम रहनेवाली अनपेक्षित लक्ष्मी अपनी सौत 

समञ्च कर, उससे स्पध रखती दै । हम प्रार्थना करते हैँ कि अपके वे साधुवन्द्ति 

चरणकमर अश्चिके समान हमारी दूषित वासनाओंको भस्म करते रह ॥ १२॥ 

हे व्यापक! हे परमेश्वर ! आपके जो चरणकमल, बङि-बन्धनके समय, तीन धारा 

होकर गिरनेवाी त्रिष्धगामिनी गंगाकी पताकासे युक्त त्निञुवनन्यापी पराक्रम | 
पताकाद्ण्डके समान शोभायमान इए ये, जिनसे सुरसेनाको अभय ओर 
असुरसेनाको भय प्राक्त हुजआथा, जो साघु जनके ऊैगमन ओर असाधु जरनोकी 
अधोगतिका निमित्त दै, उन्हीको हम भजते दै । उनके प्रतापसे हमारे अन्तःकरणकी 
दूषित वासना दूर होती रँ ॥ १३ ॥ आप प्रकृति ओर पुरुषस परे कालरूप 
परमेश्वर ह । काम-क्रोधके होनेसे होनेवाले युद्ध आदिमे परस्पर पीडित ब्रह्मा 
आदि सव देदधारी रोग, रस्सीमे नये इए वेके समान, जापके वामे दै; भथौत्‌ 
जैसा आप कराते है वेसा ही करनेके लिये विवश ह । आपके स्ैशक्तिमान्‌ चरण- 
कमल हमारा कल्याण करं ॥ १४॥ आप इष विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
यका कारण (आधार ) ह, एवं प्रकृति, पुरूष ओर महक्तच्वके नियन्ता कष्ट कर 
भ्रसिद्ध द । त्रिनाभि( तीनो ध दुक्त सम्बस्सर ही निसका रूप दे, वह 
सव पदार्थोको नष्ट करनेमें प्दृत्त, गम्भीर अनिवाय्यं )गतिवाला प्रवर कार 
आपहीकी मूतं हे, इसी लिये आपको ुरुषोत्तम कहते ह ॥१५॥ दे अमोघवीयै ! 
‰ यह घुरूष आपदीसे शक्ति ( चेतन ) पाकर इस विर्वको भ्रकट करनेवाले "ग~ 
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दल्<- स्य 4 
मध्याय ६] => पकादयस्कन्धः । भ~ ११०५ | 


के सदश मह्तस्वको प्रकृति या मायासे मिरकर धारण करता ॥ अमीर वष्ट महत्तरव 
गुणमयी मायाका मनुसरण करता हुमा बाहरी सातो आवरणों सदित इस सुवण- 
वरण ब्रहमाण्डकी खष्टि करता दै ॥ १६ ॥ अतएव जाप चराचर जगत्‌ भरके 
अधीश्वर ३; क्योकि, दे हीकेद ! मायासे प्रकाशित इन्द्र्योकी इृक्तियों द्वारा 
निकट छाये गये सब विपरयोका भोग करते ए भी भाष निरि ही रहते दै! 
किन्तु ओर सव लोग या योगी जन, वागे इद्‌ मी विषयभोगे भयभीत 
रहते ड; अन्य यावत्‌ जीव बिपयवासनामात्रसे वन्धनको प्रा होते दै, ओर 
आप भोग करके भी निरि दी रहते दै । इसीसे आप इरवोपरि द ॥ १७ ॥ 
मन्दहासविकासपू्णी कदाक्ष-दके द्वारा भावप्रकाश करती इई सोर सहस्र 
एक सो आढ रानिर्यौ भी सुरत-मंत्रकी सूचनासे, मनोहर भरूभग खर कामके 
वाणो समान मनको मोदनेवाली केडिकलाओंसे, आपके अन्तःकरणको भासक्त 
नहीं करसकीं । आपके निर्खिस्त होनेका यह प्रच्यक्ष प्रमाण दै ॥ १८ ॥ भवदीय- 
कथामय अद्धत-जर्से परिपू्णी कीसषि-नदी ओर पादप्क्षाटनके जलसे उतपन्न 
गंगानदी--ये दोनो परम तीर्थं त्रिरोकीके पापपुंजको धोनेवाले दै । अपने २ 
बण ओर आश्रमके धम्मैको पालनेवाले विवेकी रोग, आन्तरिक मल धोनेके | 
खयि, कानेसि आपकी की्तिकी नदीम म्न रहते है ओर शरीरकी पवित्रताके 
लिय, गेगामे गोता रगाते दै" ॥ १९॥ श्रीययुकदे वजी कहते है । महाराज! 
आकाकामें स्थित देवमण्डलीमण्डित शङ्करसहित भगवान्‌ बरह्मा इस भ्रकार स्तुति 
करनेके उपरान्त प्रणाम करके साक्षात्‌ हरि कृष्णचन्दरसे कनेख्गे कि “हदे सवै- { 
( व्यापक प्रभो ! पहले म रोगोनि पृथ्वीका भार उतारनेकं लिये श्राथना की यी । 
इस समय हमारी प्राथनाके अनुसार आपके द्वारा सव काम पूरे हो चुके ह । 
आप सत्यसंकल्प साधु सजनम सनातनधरम्मंको स्थापित कर चुके भौर सव 
[ लोकोकि पापोंको हरनेवाली निम्मैक कीर्ति भी दिगादिगन्तमे केलाुके एवै इस ) 
सर्वोत्तम रूपसे युकुरुमे प्रकट होकर जगत्‌के मङ्गरके कयि परमपराक्रमपूणी जनेक 
अलोकिक काय्यं भी कर चुके । हे ईश्वर ! आपके उन चरितरोके श्रवण ओर कीत्तेनसे 
कलियुगंम सब साघु मनुष्य अनायास ही अहानसे सक्त होसकेग । हे पुरुषोत्तम ! 
हे विभो ! आपको यदुवंशमें भ्रकट इष्‌ एकसो पचीस वप वीत चुके दै। दे सवौधार ! ¦ 
यह यदुवंश भी बिप्रशापसे इस समय नष्प्राय होगया दै, हमारी समक्षम अब 1 
कोई आपके करनेका देव-काय्यै नहीं रहगया है । अतएव यदि उचित समक्षिये तो 

अपने परमधाम चरु कर हम वैङ्ण्डसेवक लोकपा जओौर सव रोकोंकी रक्षा | 
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करिये।२०-२७॥ श्रीमगवानूने कहा । ““दे देवेश ! आपने जो कहा, सो ठीक है । 
भ पहली देखा विचार कर चुका हं । मे भाप॒रोरगोके सब काय्यै पूं कर चुका { 
1 नी पृथ्वीका भार भी उतार जका । शोय, वीय्यै, श्री आादिसे उद्धत श 
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ट ------ 
1 जगत्को भ्रसनेके छिये उद्यत यादवऊुलको, जैसे बदरे सागरको “सीमा” रोक रखती 
1 ह वैसेही, मने रोक दिया है । यदि इस मदोन्मत्त यादव वंशका विनाश विना 
‡ करये मं परम धामको चरदूंगा तो अवस्यही यह सागरकी माति उमड़ कर रोकोंका 
1 नाश कर देगा । हे निष्पाप प्रजापति ! अव विप्रशापसे शीघदी वंशका विनाश 
4 होनेवाला दै । इसका अन्त हो जाने पर शी्ही वेकुण्ठगमन करेगा"? ॥ २८ ॥ 
२९॥ ३० ॥ ३१ ॥ श्रीट्ुकदेवजी कहते हैँ । दे राजन्‌ ! देवमण्डलीसदित 
देवदेव स्वयम्भू ब्रह्माजी जगदीश्वरके कथनको सुन कर प्रणाम करके पने 
लोकको गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर द्वारका पुरीम अशुभसूचक महा उत्पात 
होते देख, अपने निकट जये हुए यदुकुल्के वडे वृह लोगोंसे भगवानूने कहा 
कि “'हे आययगण ! इष नगरीमे चारो ओर ये घोर उत्पात होते देखपदते है ओर 
हमारे कुरुको बाह्य्ोंका दुरच्यय शाप भी हो चुका है । इस लिये मेरी समक्षम 
गो यह आता है कि यदि प्ाणोंकी रक्षाकरनी दै तो हम लोगोंको यहो रहना 
उचित नहीं हे । आओ, अभी, विना विलम्ब किये परम पवित्र ग्रभास तीर्थको 
चलं । दक्षके शापसे होनेवाले क्षय रोगसे क्षीण होरे चन्द्रमाकी रोगपीड़ा, 
जिसमें स्नान करनेसे तुरन्त न्ट होगई ओर फिर कलार बदनेरगीं उसी 
महामहिमा-सम्पन्न प्रभास तीर्थम जाकर हम लोग खान करगे, देव- 
पितृतपैण करगे ओर अनेकगुणयुक्त सुस्वादु उत्तम अन्न ब्राह्मणको 
खिरावैगे । जसे उत्तम खेतमे वीज वोनेसे बहुफल-प्राति होती है वेसेही वह 
सस्पात्र ब्राह्मणोंको श्रद्धासहित अनेक महादान देनेसे महाफल मिलेगा ओर जेसे 
नौका द्वारा अपार महासागरके पार पर्हुच जते दै वैसेही हमरोग आनेवाले 
संकट ओर कष्टक पार परहुच जार्थेगे” ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ 
श्रीुकदेवजी कहते हें । हे ऊरकुरतिलक ! इसप्रकार भगवानूकी आज्ञा पाकर 
4 सव यादव प्रभास तीश्रको जानेका निश्चय कर अपने २ रथ आदि यानो (सवा- 
¡ रियो ) को जोतने रगे ॥ ३९ ॥ भगवान्‌के वचन सुनकर ओर सवको प्रभास 
}{ क्षेत्रकी यात्राके छिये उद्यत देखकर एवं घोर अरिष्टसूचक उत्पातोंको निहारकर 
| सदेव कछृष्णके अनुगत सेवक उद्धवजी एकान्तम जगदीश्वरोके भी ईश्वर प्रभु कृष्णके 
॥ पास पहुचे ओर चरणोमि शिर नवाकर हाथ जोड़कर कहनेरगे कि- “* हे देवदे- 
1 वेश ! हे योगेश्वर ! आपकी चचा करने ओर सुननेसे पुण्य होता है । आप 
{ इस वंशका विनाश करनेके उपरान्त इस छोकको अवदय छोढ़ जा्यैगे । हे ईश्वर ! 
‡, आपने समर्थं होकर भी विप्रञापको व्यथे नहीं किया-इसीसे मेँ रेखा निश्चय करता 
| द ॥००-४२॥ हे केशव ! में आधे क्षणके छिये भी आपके चरणकमलोसे अलग 
रहनेका साहस नहीं करसक्ता ! इस छिये हे नाथ ! सुक्षको भी अपने साथ ही जपने 
धामको ङे चलियि ॥४३॥ हे कष्ण ! मनुष्योके चयि परममङ्गलरूप ओर उन 
>&= ननन) 


़ 
1 


"न= 


^ "न~. ~. 


> 


व 


) 
१ 





7 1 


~> 


"= 


<~ 


॥ 


ननन 
क ७] ~रः एकादशस्कन्धः । ‡&< ११८१ | 








| अणृततुल्य मघुर आपके रीलारकित चरित्रोका अपूर्व स्वाद्‌ जिसको मिल्गयाहे 1 
{ वह अन्य सव कामनार्मोको छोढ़ देता दै; तव सोते, वैठते, धूमते, घरमे रहत, 1 
4 नाते, कते, खाते, अर्थात्‌ सभी समय, सेवा रहने वाले हम भनन्य भक्त, अपने { 
‡, भिय आत्मा आपको केसे छोढ सक्ते द !॥४४।४५॥ आपके जूटे वख, आ भूपण, चन्दन ॥ 
५ माका आदिसे विभूषित ओर आपकी जूढन खानेवाठे हम दास अवदय ही आपकी 

{ दुस्तर मायाको तर जागे । दिगम्बर, उद्ुरेता, श्रमण, शान्त,. छद, संन्यासी, { 
परमहस निरोग मदाकष्टसे कहीं आपकी मायाके मोदसे सक्त होते है, किन्तु हम | 
हे महायोगीश्वर ! इस संसारके वीच कर्मेकी _ गतिर्योमिं त्रमतेहुएु भी आपके 
भक्तोके संगम आपकी चचौ करते हुष्‌ ओर आपके इस मायामानवरूपकी , चाल, 
चितवन, सुसकान, दसी, वातचीत ओर कमक स्वयं स्मरण करते ओर जौरोको 
कराते हुए दुस्तर अन्धकाररूप मायाके पार पच जार्येगे'' ॥७६।४५॥४८।४९॥ 


श्रीक उवाच-एवं विज्ञापितो राजन्भगवान्देवकीसुतः ॥ 
एकान्तिनं प्रियं भरलयुद्धवं समभाषत ॥ ५० ॥ 


श्रीञ्यकदेवजी कहते हँ । हे नरनाथ, इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ 
देवकीनन्दन रृष्णचन्द्र अपने एकाग्रचित्त प्रिय श्ुत्य उद्धवसे बोले ॥ ५० ॥ 


इतिश्री भागवते एकादशस्कन्धे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


~= 
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सप्तम अध्याय। 
अवधूतका इतिहास । 
श्रीभगवाजुवाच-यदात्थ मां महाभाग तचिकीर्वितमेव मे ॥ 
ह्या भवो रोकपालः खर्वासं मेऽभिकाङ्खिणः ॥१॥ 


{ 
भगवानने कहा । दे महाभाग ! तद्दारा अनुमान टीक दै; भ वही करना 1 
चाहता । बह्मा, संकर ओर सव॒ रोकपारगण आदि सुद्से परमपदगमनकी | 


पि 
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प्राना क्चुके है ॥१॥ जिस चयि बरह्माकी प्रा्यनासे मेने घ्वी पर अंशावतार किया 

था वह सव देवकायं पूर्णतया संपन्न कर चुका हँ ॥ २ ॥ विप्रशापसे पहलेही भस्म 
होखुका यह याद्ववेश् भी परस्परके युद्धम न्ट होजायगा ओर आजके सातवें दिन 
६१ खससे हीन इस द्वारका नगरीको सागर अपने जख्मे मञ्मकर देगा ॥ ३ ॥ हे साधु 
॥ उद्धव ! मेरे छोदतेही यह मनुष्य रोक मङ्गलहीन होजायगा ओर शीघ्री हस पर ॥ 
{ कलिकाल्का भ्रभाव फेर जायगा ॥ ४॥ हे भद्र ! मेरे परमधामगमनके उपरान्त { 
टि इस कडिदूपित पर्वीतर प्र न बसना । कचञियुगमे सव रोगोंकी अधर्मे 1 
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अध्याय ७" 
म्‌ ० 


1 अधिक रुचि होगी । तुम सव स्वजन ओर बन्धु- बान्धवोके खेहको छोडकर पूण. + 
त्या सुज्मे मन रगाओ ओर फिर समद होकर सुखपूर्वक पृध्वी पर इच्छाजु- \ 
{ ६. { 
{ सार धूमो; उस दशामें तुम्हारे ऊपर कलिकारका प्रभाव नहीं पडसकेगा ॥५॥६॥ १ 
‰ जो कछ मन, वाणी, नेत्र ओर कान आदिके सांसारिक विषय ३ वे मनोमय 

मायाके असत्‌ प्रपञ्च ह ेसा समक्लो ॥ ७ ॥ व्यग्रचित्त पुरुपका भेदभावरूप 1 
श्रम ही गुणदोपभागी दै । गुणदोषञुद्धिसे पुरूपको कर्म, अकर्म, बिकर्मरूप त्रिविध ई 
भ्रम होता दै। इस लिय इन्दियदृत्तिसहित चित्तको एकाग्र कर इस जगत्को ॥ 
अपनेभे ओर अपनेको सञ्च परमात्मामें देखो ॥ ८ ॥ ९ ॥ जव तुम ज्ञान ( वेदके 
तास्पय॑का निश्चय ) ओर वि्ञान (वेदके अर्थका अनुभव ) से भलीरभोति युक्त | 





न~ 


होकर सव देहधारियोकि आत्मा वन जाओगे, अर्थात्‌ लीन अवस्थामें बरह्मानन्दके 

अनुभवसे सन्तुष्ट रहोगे, तव कोई भी विघ्न-बाधा न डारु सकेगा ॥ १०॥ इस 

प्रकार जो गुण-दोषबुद्धि अथवा भेदभावसे दीन होचुके द, अथौत्‌ परमहंस है, वे 1 
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वालकोंकी भति पूर्वसंस्कारवद कमै करते ह; विरोप बुद्धिसे बुरा विचारकर 
किसी कर्मसे निनृत्त नहीं होते; ओर वैसेदी भला समञ्चकर किसी कमेक करनेमें 
भ्रत्त नहीं होते । पेसे विधि ओर निपेधे अतीत परमहंस रोग वालकके || 
समान समदृ्तीं ओर शान्त होते दै; वे सव प्राणिोके हितकारी ओर कञान- 
विज्ञानके निश्चयसे सम्पन्न होकर इस समग्र जगम मेरे रूपसे अपनेको देखते दर, { 
अतएव उन्हे फिर किसी विपत्तिका सामना नहीं करना पड़ता ॥११॥१२॥ श्रीद्युक- 
देवजीने कहा । हे नृप ! महाभागवत भक्त उद्धवजी भगवानूसे उक्त आदेश 1 
पाकर तस्व जाननेकी कामनासे फिर प्रणाम करके अच्युतसे बोले किदे योगका ॥ 
| 
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फल देनेवाछे ईश्वर ! हे योगका आधार ! हे योगरूप ! हे योगके परमफक ! अथवा यो. 
गकी उत्पत्तिका स्थान ! आपने मोक्षके टिये सुद्चको इस सेन्यासरूप कर्मयागका 
उपद्ेदा दिया । किन्तु हे सर्वमय ! मे समद्चता हँ कि जिनका मन विपर्योमिं आसक्त 
दै उन अजिरतद्रिय पुरूपोंके छिये यह ॒वासना-त्याग दुप्कर दै; विरोपकर सबके 
आच्मा जो आप दँ उनकी भक्ति जिनमे नहीं दै, वेसे पुरूपोके व्यि तो यह 
त्याग अतीव दुष्कर हे ॥ १३॥ १४ ॥ १५ ॥ दे नाथ! भै भी, मृदु मति- 
| 
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मन्द मनुष्य द्व, आपकी मायासे कल्पित शरीर ओर उसके साथी पुत्र 
आदिमे “भ ह्-मेरा है"-इस ममतासे मेरा हदय आसक्त हो रहा है। 
अतएव, जिससे न कमः योगसाधन करताहुजा शनैः २ पके उपदेशानुलार 
चर सँ ठेसी सुगम रीतिसे विस्तारपूर्वक समक्ञाकर संन्यास सिखादये । में 
आपका अनुगत श्चुत ओर इसी कारण प्रीतिपात्र जन हूँ ॥ १६ ॥ हे ईश्वर ! आप 
५ 


स्वयं्रकादामान सल्य आत्मा हँ । आपके सिवा आत्मज्ञानकी सम्यक्‌ रिक्षा देनेः 
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वाला दूसरा को देवर्तोम भी नहीं देख पदता । ये ब्रह्मासे टेकर सभी देहधारी 
॥ छोग (४ मायामे मोहित हो रदे है बौर इसी कारण वाद्य विपरयोको 
१ परम काभ मान कर उन्दीके पानेका प्रयास करते ह ॥१७॥ इस कारण मति रके { 
॥ अनन्त दुःकी ज्वारागोंसे जक रहा ओर अत्व संसारसे विरक्त म, परमात्मा, 
। 
| 


११८३. 
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परमानन्दमय, अनन्तपार, सर्ग, ईश्वर, अविनाशी, वेकुण्ठधामर्मे रहनेवाले भौर 
नर(जीव )के सखा साक्षात्‌ नारायण (परमात्मा ) जो आप है उनकी शरणमे 
आया हं ॥ १८ ॥ श्रीभगवानने कदा । लोकत्वका मनन करनेवाले विचार- 
| शी विवेकी मनुष्य प्रायः अपने आप आत्माको बिपयवासनार्ओंसे निदत्त करके 
{ उसका उद्धार करते ह । पञछमादिके शरीरम (भी ) ओर विदोष कर मनुप्यशरीरमं 
| हित ओर अहित जाननेके लिय जीवका गुर आत्मा ही है, क्योकि यह आत्मा ही 
॥ 
+ 
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भ्रयक्ष ओर भनुमान(भनुभव )से सुक्तिफलको पाता या भोगता दै ॥ १९॥ 
॥ २० ॥ सत्‌ ओर असत्का विवेक रखनेवाछे सां ख्ययोग्मे निपुण धीर पुरुपगण 
सव शक्तर्योसे परिवर्धित पुरूप( जीव )रूपसे युक्चको भिन्न २ प्रकाड्य वस्तुओमिं 
देखते द । एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण अनेक चरण शौर चरणहीन 
अनेकानेक पूरव खट शरीररोमिं सवसे बढ़ कर मनुष्य शरीरही सुक्ञ प्यारा दै । भ अन्य 
देहधारियोके निकट अनञेय ह, तथापि सावधान विवेकी मनुप्यगण सव जदृतर्वोके 
भरवक्षक चेतन्यरूप एवं इसी शरीरमे निगूढ सुद् अचिन्त्य आत्माको प्रक्ष गुण ओर 


~" 
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{ चिन्दोकि द्वारा अनुमानपूर्वक प्रत्यक्ष खोजते, भजते ओर पूजते ह ॥ २१॥ २२ ॥ 
1 ॥ २३ ॥ हम तुमको इस प्रसङ्गमं एक पुरातन इतिहास सुनाते दै, जिसमे महाते- 

युने एक समय एक स्थान पर निर्भयभावसे विचर रदे एक सत्‌-जसत्‌का विवेक 
| रखनेवाले युवा अवधूत (दृ्तत्रेयजी ) को देख कर उनसे पृष्टा कि-“दे व्रह्मन्‌ ! 
| कर्मासक्तिसे शून्य रह कर विचरते फिरते है बह निम्मैक बुद्धि आपको कर्टोसे 
॥ शौर केसे मिली दै? परायः देखा जाता दै कि मनुप्यरोग आयु, यरा ओर मङ्गलकी 


~न 


॥ जसी यदुका एक महात्माभवधूलसे सम्बाद्‌ वर्णित ह ॥२४॥ धम्मके ज्ञाता राजा 
॥ 

हे अवधूत ! जिससे आप विद्वान्‌ हो कर भी इस प्रकार एक छोटे वाखककी भति 
1 

कामनासे ही धम्म, अर्थ, काम मौर आत्मविचारमें प्रदत्त ्टोते दै । किन्तु में | 
1 देखता हँ कि आप समर्थ, पण्डित, निपुण, सोभाग्यश्ाली ओर मित भाषण करने- { 
{ वाले हो कर भी जड़, उन्मत्त एवं पिशाचग्रस्त मनुरपयोकी भति निष्कम्मौ ओर | 
| | 
॥ ‡ 


परन्तु आप उस अश्चिसे बचे हुए दै; गंगाजरके भीतर अवस्थित गजके समान 

आप विषयतापमुक्त, शान्त दै । जाप खीपत्रादिरहित अकेे ओर इसी कारण ॥ 
विपयभोगरदित इ । आपके इस आत्मामं परमानन्दलाभका कारण क्या है {~ १ 
५ कृपापू्वक किये" ॥ २५-३० ॥ श्रीभगवान्‌ उद्धवसे कते हँ कि ‡ 
क ! 


निस्ए्ह है । सव रोग कामना ओर छोभरूप दावानलकी उवाला्ओंसे जर रहेदैः 


त-न ~ 
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1 इस प्रकार प्ररंसापूवैक साद्र प्रश्न करने पर वह महाभाग महादमा ब्राह्मण, 
॥ वद्य सुबुद्धि ओर विनयसे नच्न राजा यदुसे वोठे कि-“हे राजन्‌ | 
‡ भने अपनी इद्धिसे आपही शिक्षा लेकर अनेक गुर कयि है । मेने जिनको 
गुरु माना दै उन्होने सुक्ञे प्रलयश्च उपदेश नहीं दिया दै, किन्तु भने ही उनके 
ग्यवहारसे अपनी उुद्धिके अनुसार देय ओर उपादेय शिक्षा ली हे । जिनसे 
विवेकबुद्धिः पाकर सुक्त अवस्थाका सुख भोगता हुआ भँ इस प्रकार विचरता ह, 
वे मेरे गुर ये दै-सुनो ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ एथ्वी, वायु, आकाश, ज, अभ्भि, चन्द्रमा, 
सूर्य, कपोत (कवूतर) अजगर, सागर, पतङ्ग, “मधुकर, गज, मधघुहारी, हरिण मीन, 
पिङ्गला वेया, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, वाण बनानेवारा, सर्प, ऊगेनाभ 
(मकड़ा ) ओर पेशस्छृत्‌ (तितली) । हे नरनाथ ! इन्दी चौबीस गुरुके न्यवष्टार 
या आचरणोसे ने अपने ग्राह्य ओर अग्राह्य विपयोंको सीखा दै ॥३३।३४।३५॥ 
हे नहुष राजाके पुत्र पुरुपसिह महाराज यदु ! इन गुरुम मेने जिससे जो 
सीखा दै सो सव कमशः कहता, मन लगा कर सुनो ॥ ३६ ॥ भने एृथ्वीसे क्षमा 
ओर स्थिरता सीखी & । जसे ष्ध्वीको छोग खोदते दै, उस पर धूकते दै-मल-मूत् 
त्याग करते ह परन्तु वह तनिक भी विचकिति नहो कर उन्हे अपनी गोदे 
रखती हे, वसे साधु, विवेकी पुरुपको चाहिये कि उन दुष्ट अपकारी लोगोको देवके 
अनुगत समक्ष कर सव उपदररवोंको सहता रदे, ओर अपनी स्थिति ( मार्ग) से 
विचलित न होकर उनसे ए्वीके समान क्षमाका वत्तीव _ करे । (पवैतरूप ओर 
बृक्षरूप प्रथ्वीसे जो सीखा हे सो सुनो ) भने पर्वतोंसे परोपकारडृत्ति सीसी दै । 
पर्त जसे दृक्ष, तृण, क्षरने ओर फल फूल आदिकं दवारा सर्वथा अपने जीवनकी सव 
चेशाओंको परोपकारम कगा देते द, वेसेही साधुको चाहिये कि अपने शरीर ओर 
मनकी सव चेषटाओंको तथा जीवनको ओर रोगि लिये अर्पण कर दे । भने 
वृक्षोसे यह सीखा हे कि जैसे व्रक्षको लोग काटते ह, जलाते द, उखाइ डालते है, 
परन्तु वह बुरा न मान कर उन पीड़ा देनेवालोंको अपने पत्ते, गद्‌, छाल, जद्‌, 
फूल, फ़ल, लकड़ी, कोयला ओर राख तकसे लाभ पुचाता दै, वैसेही साधुको 
चाहिये कि बुराई करनेवारों सतानेवारोकी मी भराई करे ओर समश्ञे कि ये { 
पराधीन ह, इनका इसमे कोई दोष नहीं दै; भँ अपने कम्मकि अनुसार इनके 1 
द्वारा सताया जा रदा ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ मैने वायुस जो सीखा दै, सो सुनो, | 
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* मधुको एूरमि निकालनेके कारण श्रमरका नाम मधुकर हे । किन्तु मधुको बनाने ओर 1 
{ 
| 





जमा करनेके कारण मधुमक्षिकाको भी मधुकर कहते है । यहो मधुकर शब्द अमर अर्‌ 
मधुमक्षिका दोरनोका बोधक है । 
न्न 
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॥ 





>< न~ न्न --न्----नथ १८ 
त ~ => एकादशस्कन्धः । #< ८५१ 


(बालु दो प्रकारका होता दै एक शरीरके भीतरका प्राणवायु शीर दूसरा बाहरी 1 
वायु) जसे प्राण वायु केवर माक्षरमाव्र की जयेक्षा रख कर रूप--रस , आदि 4 
इन्दियोके विपयोकी अवेक्षा नहीं रखता, वेखेदी खुनिको चाहिये कि जिसमं जान ई 
न नष्टो ओर वाणी व मनव्य्रन दहो इस ण्यि मित _जाहारमात्र करे जार 
उसी सन्तु रदे; इन्द्ियप्रीतिके च्य रूप आदि विपर्योम आसक्त न ष्ो। 
जसे वाद्य वायु गंध आदि रुरो ओर शीत उष्ण आदि घम्मेति युक्त ( भ्रतीत ष्टो 
कर भी वाम्तवर्मे नि ही रहता है, वैसे दी आत्मज्ञानी योगी भहं-भावनाके 
कारण विविध शारीरिक धरम्मौसे युक्त प्रतीत होकर भी अपने(आत्मा)को शरीरके 
गुण ओर दोसे अतीत समक्षे ओर पूवैसंस्कारवश_ बिषयभोग करता हुभा 
भी निरि रहे । जैसे वायु विविध गन्धोंका आश्रय होकर भी . वास्तवे उनसे 
अलग रहता टे, वैसे ही उक्त प्रकारके आत्मक्ञानको प्राच योगी भी, संसारके वीच 
पाथिव शरीरोमें प्रविष्ट ओर उन शरीरोके गुणका अवलम्ब होकर भी अपनेको 
शरीर ओर शरीरके गु्णोसे भिन्न बह्मरूप समक्षनेसे निर ही रहता हे ॥३९-४१॥ 1 
हे राजन्‌! भने आन्तरिक तथा वाद्य आकाशसे जो सीखा हे, सो सुनो । आन्तरिक 
आकाश जैसे घट आदिके भीतर हो कर भी अखण्ड, निरि ओर समन्वयरूपसे 
्यापक हे, वैसे ही योगीको भी चाहिये कि देके भीतर स्थित हो कर भी अपने 
(आत्मा) को ब्रह्मरूप ओर इसी कारण अखण्ड, एवं स्थावर -जङ्गमादि सव 
शरीरोम समन्वयरूपत्े ज्यास व विस्तृत, तथापि निरिक्त देखे । इस प्रकार योगीको 
विचारना चाहिये कि वाद्य आकाशश जसे वायुसन्नाटित मेध ओर रज आद्रिसे 
अरग रहता दै वेसेही आत्मा भी कालकृत तेज-जल-अन्न-मय शरीरोंसे अख्ग हे 
॥४२।४३॥ मेने जल्से जो शिक्षा पाई हे सो सुनो । योगीको चाहिये कि जक्के 
समान निम्मैल, स्वाभाविक लिग्ध (मिलनसार ) मधुर ओर तीर्धतुल्य हो कर 
दुक्षन, स्प ओर कीर्तनसे दर्शन, स्पर्शं ओर कीर्चन करनेवारोंको पवित्र 
करता रहे ॥ ४४ ॥ भने अभ्निसे जो सीखा हे सो सुनो । योगीको चाद्ये कि 
अश्निके समान तेजस्वी (अच्यन्त ज्ञानी ), तप (-ईश्वरचिन्तन ) से दुरन्त दीि- 
शाली ओर दुध (किसी मनोविकारसे विचछित न दोनेवाला ) हो कर जो कछ 
भ्रात हो उसे पेटके पात्रे रख के, अर्थात्‌ आहारे अधिक सञ्चय न करे एवे स्- 
भक्षी होकर भी निर्म रहे । जितेन्द्रिय सुनिको उचित दै कि अधिके समान कभी 
च्छन्न रहे ओर कभी व्यक्त होकर मङ्गलकी अभिकापासे उपासना करनेवालोकि 
भूत ओर भविष्य पातकोंको भस्म करता रदे, एवं अश्नि जसे दूसरेके देनेसे ‡ 
इ्यकी आहुति ठेता दे, किन्तु स्वयं उसके छिये ङु उद्योग नहीं करता, वेते ही 
अनायास जो श्रा हो वही भोजन करे । योगीको विचारना चाहिये कि अभि जसे 
भोति २ के कार्टोके भीतर रहकर उपाधिके अनुरूप श्रतीत होतार वैसे आत्मा । 
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भी अपनी मायासे विरचित इस विविध विश्वमे प्रवेश कर ऊंची, नीची योनि 
अथवा वणेकी उपाधियोके अनुरूप वैसा ही प्रतीत होता हे ॥ ४५-४७ ॥ | 
मने चन्द्रमसे जो सीखा है सो सुनो । जसे अव्यक्तगति कालके द्वारा चन्द्रमाकी 
कला घटती बदती रहती दहै, चन्द्रमण्डल नहीं घटता वदृता, वेसे ही योगीको 
विचारना चाहिये कि जन्मसे छेकर इमशानमें जाने तककी सव कालकृत अवस्था 
देदकी द, आत्माकी नहीं है । जसे अभ्िकी शिखा ही उत्पन्न ओर न्ट होती दै, 
अश्चिकी उत्पत्ति या नाश्च नहीं होता, वैसेही जलग्रवाहके तुल्य अग्रतिहत-वेगस- 
म्पन्न कालकी गतिसे नित्य प्रति शरीरी उपजते ओर नष्ट होते दै, आत्मा न उत्पन्न 
होता दहै ओर न नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ मेने सूर्थसे जो सीखा दै, सो सुनो । 
सू जसे किरणोके द्वारा पृथ्वीसे जको सींचता है ओर समयानुसार वौ करता दै 
वेसे योगीको चाहिये कि इन्दियोके द्वारा विषय-अरहण करता हुआ समय पर 
आगत अर्थी जनको वेही विषय देकर सन्तुष्ट करे, किन्तु सूके समान निर्खि रहे 
अथीते भँ भोगनेवाला या भोग करानेवाला ह"-दसी भावना न करे । योगीको 
विचारना चाहिये कि जसे एकमात्र सूर्यमण्डल जरपात्ररूप उपाधिके भेदसे 
भिन्न २ रूपोमें अनेक प्रतीत होता है, वैसेदी स्थूल बुद्धिके रोग, खरूपतः एक 
आत्माको इारीरादि उपाधियोंके भेदसे भिन्न २ रूपिं अनेक देखते दै ॥ ५० ॥ 
॥ ५१॥ जने कपोत ( कवूतर)से जो शिक्षा पाई हैसो सुनो । योगीको कि- 
सीके प्रति अति लेह न करना चाहिये ओर न किसीके भ्रसंगमे आसक्त होना 
चारिये । यदि अच्यन्त सेह या प्रसंग करता दै तो दीनडुद्धि कपोतके समान 
सन्तापरको प्रात होता हे ॥ ५२ ॥ हे राजन्‌ ! एक वनवासी कपोत वृक्ष पर ककल 
लगाकर उसीमें अपनी सखरीके साथ कर वर्प तक रहाकिया ॥ ५३ ॥ गृहस्थ कवृतर 
ओर कवृतरीको परस्पर अन्त केह था । दो्नोंकी बुद्धि ओर हदय एक था । 
दोनो सर्वदा अंगसे अंग ओर दष्टे दष्ट मिलाये रहतेथे ॥ ५४ ॥ दोनो वेखदके 
उस विशालवनमें एकाथ सोते, उठते, वेठते, खाते, पीते, खेकते, घूमते, टहलते ६ 
ओर बातचीत करतेथे ॥ ५५ ॥ सवभरकार भरसन्न रखनेवाली ओर इसी कारण एक- 1 
मात्र प्रेमपात्र वह कवृूतरी जो २ कामना करती थी उसे बद _मजितेद्रिय कामी ॥ 
‡ कवृतर कष्ट उठाकर भी पूण करता था ॥ ५६ ॥ इसी 1 पहले 
‰ पदु गमे रदा ओर समय पाकर उसने स्वामीके निकट श्क्मे करएक अण्डे 1 
{ दिये ॥ ५० ॥ नारायण इरिकी अचिन्द दाक्तियोके द्वारा ऊढ कालम वे ण्डे | 
१ पटर सव अगस समपन्न छोटे २ वच्चे नगे । उन व्चोकि अंग ओर गन ‡ 
1 अव्यन्त कोमल थे ॥ ५८ ॥ वे पुव्रवत्स दोनो खी पुरुप उन वचचोकी मधुर | 
|) 
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जितको दोनो पिता 

ओर करकरनितको सुनकर प्रसन्न होते इष्‌ उने पाने रगे ॥ ५९ ॥ दो 
१ माता हृ्-पु्ट वचोके कोमल पंखोकि सुखदायक स्परौसे न आनन्दित ४५५ 
ध, ओर ऽनके ककरवको सुनकर, मोटे २ सुखको ओर प््ुदधमनको देखकर सुखी, 
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हयोतेये ॥ ६० ॥ इस प्रकार हरिकी मायासे परस्पर खेहके सुदढ वन्धने बद्ध | 
‰( हदयस वे दोनो दीनुद्धि कवूतर--कवूतरी विमोहित भावसे वर्का पाटन | 
{ करने कगे ॥६१॥ एक दवन आहार खोजनेके टिये क्षोमं वर्चको अकेला छोद्‌ वे 
 ङम्बी दोनो पक्षी वनम इधर उधर दूर २ बहुत देर तक धमते रहे । हसी वीच 
॥ एक चिदीमार धूमता हुआ उधर आ निकला ओर कवृरके वचचको वौ विचरते देख 
ट कर जार दारुकर चैठगया । इधर वच्चे जाल फंसे ओर उधर पुत्रोके पालनमें 
| सदा उत्सुक रहनेवाले वे दोनो कवृतर-कवृतरी चारा लेकर आगये ॥६२।६३॥६५॥ 

व्चे माता पिताको देखकर भौर भी चिलाने गे, कवूतरी भी अत्यन्त दुःखित 

होकर चिलातीडुई वचचोकि पास दौ इगई । इसप्रकार पुत्रज्ेदमे  जककीडु्‌ ओर 
( ईश्वरी मायाके मोहे वेसुध बह कवूतरी आपहीसे उस जालमे जाकर कँसं 
॥ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ प्राणसे प्यारे पुत्र पकड़े गये ओर जीवनप्राण सी खी भी फस गई, 
‡ यह देखकर अत्यन्त दुःखित कवूतर उससमय यों पश्चात्ताप ओर विलाप करने र्गा 
1 कि “अहो भँ अत्यन्त अभागी ओर मन्दमति हँ, मेरी इस दुर्गतिको तो कोई देखे 
१ किभँ अभी तृ नहीं हुभाधा, कृतार्थं भी नहीं हुआधा, ओर धर्म अर्थं तया कामना- 
| ओंका साधनस्वरूप मेरा बनाहुओआ घर बिग्‌ गया ॥ ६७ ॥ ६८॥ मेरी खी देसी 
( अनुरूप ओर अनुकूल थी कि एकमात्र मुञ्च पतिको ही अपना इष्टदेव मानती थी । 
विधिकी कडिनाईसे बह भी इस शल्य घरमे मुञ्ञे अकेला छोदकर अपने साधु पुत्रो 
के साथ स्वरौको जारही है ॥६९॥ पुत्र ओर खीके बियोगसे व्याकर ओर दीनम 
अव शून्य घरमे केसे शस दुःखलमय जीवनको विताऊगा'" ॥ ७० ॥ मूस जौर 
दुःखित बह कवूतर जाम फैसकर सामनेही ल्युपादामे दछ्ूटनेके ण्ये छटपटाते 
इए परिवारकी दुदशा देखकर भी नहीं चेता आर आप भी जाल्म फैसगया ॥७१॥ 
वह कूर चिढ़ीमार उस सपरिवार कवरूतरके जोढेको पाकर एवं अपनेको कृतार्थ 
समश्चकर बहुतही प्रसन्न हुभा ओर सवको लेगया ॥ ७२ ॥ जो व्यक्ति इस प्रकार 
गृहस्थ, अशान्तहदय ओर ऊटुम्बके पालनपोपणमे अत्यन्त आसक्त है वे उस 
कवूतरके समान दुःखित होकर शरीरके द्वारा कष्ट पाते ह ॥ ७३ ॥ 


यः प्राप्य माजुषं रोकं युक्तिदवारमपावृतम्‌ ॥ 
गेषु खगवत्सक्तस्तमारूटच्युतं विदुः ॥ ७४ ॥ 
यह मनुप्यजन्म खुला हुआ खुक्तिका द्वार हे, इसको पाकर भी जो कोई 


उक्त पक्षीरो भति आसक्त १ मे "आरूढच्युतः 
ष सक्त होता हे, वह मूढ़ है, उसको खमे “भारूढ़र्‌ 


इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


"^> 


<~. 


म न न 


+^ 


न 


पि 


ग 


समी 


= 





ग भ्ल 


नि 


[व 


=< 


वि 


3 


“न 


भ 


(९9 


११८८ ~रः छकोक्तिसुधासागरः । भ< [ अध्याय ८ 


व 


अष्टम अध्याय। 
पिङ्गला वेदवा कथा 1 
ब्रह्मण उवाच-सुखमेन्दरियकं राजन्खर्गे नरक एव च ॥ 
देदिनां यचथा दुःखं तसाननेच्छेत तदधः ॥ १॥ 
` दत्तात्ेयने कहा । राजन्‌ , भने अजगरसे जो सीखा दै, सो सुनो । जेसे दुःख 
स्वयं प्राप्त होता हे वेसेही इन्द्ियजनित विपयसुख भी स्वगं ओर नरकमे समान 
भावे प्राणियोंको प्राप्त होता हे । इस लिये समश्चनेवाछे विद्वानूको उसकी इच्छा 
न करनी चाहिये ॥ १॥ खानेका पदां सरसहोया नीरसहो, वहुतहोया 
योदा हो, जो कुछ आपदहीसरे मिकजाय उसे अजगर की भति उदासीन भावसे { 
खालटेना चाहिये ॥ २ ॥ यदि खानेको आपहीसे न मिले तो ्देवही देनेवारा दै" 4 
सा समक्न कर ये्यै-घारण पूर्वकं अजगरकी भति निराहार ओर निर्म 1 
रह कर वहुकार तक पदा रदे ॥ ३ ॥ इन्द्रियवल, मनोव ओर दैहिक वसे | 
सम्पन्न होने पर भी चेशहीन शरीरस पड़ा रदे । अपने सवाथ अथौत्‌ परमार्थमों 
दृष्टि रख कर इन्द्रिययुक्त हो कर भी कोई चेष्टा या उद्योग न करे ॥ ४॥ भने | 
सागरसे जो सीखा हे, सो सुनो । जिसका प्रवाह सुका हुआ दै उस सागरकी भोति | 
स॒निको प्रान्त, गंभीर, रवगाह्य, अनतिक्रमणीय, अनन्तपार ओर अक्षोभ्य होकर 
रहना चाहिये । सागर जेसे वपाक्रततुमं वदीई नदियोके जलको पा कर भी अपनी 
मय्यादाको नहीं छोडता ओर ग्रीप्मकतुमे नदियोके सुख जाने पर भी नहीं सूखता, 
या घरता, वेततेही नारायणपरायण योगीको भी चाहिये कि सखद्ध कामनाओंको { 
पाकर न प्रसन्न हो ओर कामनाओंके न मिलने पर न शोक करे ॥ ५॥ & ॥ भने 
पतङ्गसे जो सीखा दै,सो सुनो । जो लोग इन्द्ियोके वराम दै वे देवमायारूपिणी 
खीको देख कर उसक हाव-भावमे प्रलोभित हो उसी प्रकार न्ट-अष्ट (अथौत्‌ $ 
अन्धकारमयी अधोगतिको श्रा ) होते दै जेते अभिरम गिर कर पतद्गकी दुर्गेति 
होती हे ५७॥ खी, स्व्णालङ्कार ओर वादि मायाकल्पित वस्तुभोमि उपभोगञुद्धिसे 
जिसका चित्त प्ररोभित हो रहा है वह मूख नषटट्टि पतङ्गकी भोति नष्ट हो कर 
कष्ट पाता हे ॥ ८ ॥ जअमरसे जो मेने सीखा है, सो सुनो । शरीरकी शक्ति शिधिक 
न हो-इस ज्ये सुनिको उतना दी आवङ्यक मित आहार करना चाहिये । मधुकर- ॥ 
की भति थोड़ा २ अन्न क एक घरोसे ठेकर खाना चाहिये । एक दी गरहस्थके 
यछसे भिक्षा करके उसे सताना न चाहिये (दूसरे देखा करनेसे अपनी भी वदी 
भारी हानि हे, क्योकि जसे विशिष्ट ग॑धके रोभसे एकी कमलम रहनेवाला अमर 
सूर्यास्त होते समय कमलके सम्बुटमे फैख कर प्राण दे देता है, वैसे सुनि ठ यति 
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 स्वादके लोभे एकदी धर्मे आश्रय ठेनेसे उसके सांसर्गिक मोहम फेस कर 

1 नट. हो जाता है ) जसे मधुकर सव फूकोंसे सारांशमात्र ले लेता हे वैसेदी ( 

१ चतुर मनुप्यको, छोदे या बे सभी शार्खोसि सारांशमाव्र ले-लेना चाहिये ॥ ९॥ 

‡ ॥ १० ॥ दूसरे प्रकारके मधुकर भयौत्‌ मधुमक्षिकासे जो ने सीखा रै, सो सुनो । 
जो क भिक्षामे मिञे उसे सायंकाल या दूसरे दिनके छियि न रख दछोढे। हाय जीर 

‡ पेटकोही पात्र वनावे। मधुमक्षिकाकी भति संचय न करे 1 जो कोड निष्क सायंकाल { 

‰ या दूसरे दिनके ियि संचय करता है वह मधुमक्षिकाकी भोति संचित द्रग्यसहित 1 

| नष्ट होता है ॥ 9१॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! मेने गजसे जो शिक्षा पाई दै, सो सुनो । ¢ 






$ भिश्ुकको पेरसे भी, रूकदीकी भी सीका स्पदौ न करना चाहिये । मौर जो कोई ॥ 
1 करता है वह उसी प्रकार पतित होजाता दै, जैसे हथनीके अङ्गसङ्गके ययि हाथी 

£ गदर्भ गिरता ओर फसता है* ॥१३॥ प्राज्ञ पुरुपको चाये कि कभी मूलेसे भी 

प खीके निकट न गम्रन करे, क्योकि वह उसकी साक्षात्‌ मोत है ! जो कोई खीसङ्ग | 
१ करता दै उसे उससे सवर रोग उसी प्रकार मारते ह जसे हयनीके यिय निर्बर 
/ हाथीको सवल ष्ाथी मारते दहै ॥ १४ ॥ मने मधुदारीसे जो सीखा है, सो सुनो । 
4 जसे मधुहारी ( कंजद ) मक्षिकाओंके सञ्चित मधुका पता र्गाकर उसे हर ले 4 
> जाता है ओर आप खाता है तथा उससे ठेकर ओर ोग खाते द, वेसेही कृपण 
॥1 लोगोक दुःखसच्चित, दानभोगविवजित धनको, पता पा कर, ओर छोग उदाले 1 
{ जाते दै, ओर वह हाथ मरकर रहजाता दै । इससे मेने यह तात्पर्यं निकाला दै 1 
२ किजो लोग धनका दान या भोग नहीं करते उनके धनको दृसरेदी छोग भोगते 

ह ॥ १५ ॥ मधुहारी जसे सञ्चय करनेवाकी मक्षिकाओंके आगेदी मधुको खाता 1 
है वेसेही यती (यति) भी अव्यन्तकष्टसे उपाजित ओर अनेक मनोर्थोको पूणं करनेके | 
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लिये सन्चित गृहस्थोकि धनको उनके आगेही भोगता दै, उसके ण्ये उद्योग 
अनावङ्यक हे ॥ १६ ॥ मेने हरिणसे जो सीखा दै सो सुनो । वनवासी यती 
कभी भ्राम्य गीर्तोको न सुने । देखो, ज्याधके मधुर शीतम मोहित होकर हरिण ई 
उसके जारे फस कर परवश हो जाता हे ॥ १७ ॥ हरिणीपुतर ऋष्यद्छेग खनि 
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खियोके आम्य गीत गाने वजाने ओर नाचनेको देख कर उनके वशवर्ती 
वने एवं उनके हाथकी शुतलटी हो गये ॥ ५८ ॥ मेने मीनसे जो सीखा दै, सो 
सुनो । जसे मीन चंच जिद्धाके वदा होकर मांसके कदम च्िडुए॒रोदेके 
१ केटिमे विध कर प्राण गँवा देता ह, वेसेही रसके स्वाद्म मोहित मंदमति मनुष्य 
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# हाथी प्रकडनेवाले लोग पले एक बाड़मे थनीको बोध देते है ओर उसके भीतर 1 
१ जानकी प्कही रा रखते दै, उस रामे बडाभारी गदा खोदकर उसे धासपूससे पाट देतेहे। ‡ 
। अ देखकर कामान्प हाथ, वहं जाकर गेम गिरकर फसजाता हे । 1 
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7 १९० र्भः छकोक्तिसुधासागरः । भ< [ ध्याय ८ { 





दुदैमनीय जिह्वाके कारण सत्युको प्राप्त दोता दै । इस ठ्य ससे पहले निदह्धाको 
वशमें करना चाहिये ॥ १९ ॥ विद्धान्‌ विवेकी लोग ॒रसनाके सिवा अन्य सव | 
दरयोंको शीघ्र वशम कर सक्ते हैँ । निराहार रहनेसे ओर भी रसना प्रवर 
होती दै ओर भोजन करने पर रसकी आसक्तिसे ओर इन्द्रियो भी चायमान 
होती हैँ । इसीसे चाहिये कि केवर शरीरधारणके प्रयोजनसे स्वाद्की आसक्तिको 
खोकर, जो कुछ मिलजाय, वही खाकर सन्तुष्ट रहे । अन्य इन्द्रियोको जीत ठेने- ? 
प्र भी जब तक जिह्वा नहीं जीती जाती तव तक कोटं जितेन्द्रिय नहीं कहा जा- | 
सक्ता । रसनाको वज्ञे कर लेनेसे सव इन्द्र्यो सहजम जीती जासक्ती है ॥२०॥ ¢ 
॥ २१ ॥ विदेह राजा जनकके नगरमे पहले एक पिंगा नाम वेदया रहती थी । हे ‡ 
नपनन्दन ! उससे जो कुछ भने सीखा दै सो सुनो ॥ २२ ॥ बह वेश्या एक दिन | 
किसी नगरनिचासीको जपने शयनगृहमें लानेके लिये भली भति सुन्दर शङ्कार 
करके सायङ्कालके समय धरके बाहर द्वार पर आकर खढी हुई ॥ २३ ॥ दे, पुरूप- ॥ 
श्रेष्ट ! बह धनकी लालसा रखनेवारी वेङ्या जिस मनुप्यको राहमे आता हु ‡ 
देखती थी उसीको धन देकर रति करनेवाखा धनी नागर समक्षती थी, किन्तु 11 
जव वह पुरुप निकटसे निकल कर चला जाता था तव वह संकेतोपजीविनी वेरया | 
विचारती थी कि “ओर कोई बहुत धन देनेवाला धनी षुरुष भरे पास भाता 
होगा" ॥ २४॥ २५ ॥ इसी प्रकारकी दुराङा करके वह सोई नहीं ओर उसी 
द्वारके सहारे वहीं पर खडी रही । बह कभी हताश हो कर भीतर चली जाती थी 
ओर कभी फिर आज्ञा करके बाहर आती थी । इसी श्रकार आधी रात बीतगरई, 
ओर कोई भी न आया ॥ २६ ॥ धनकी आशासे यों खदे २ उसका सुख सूखने 
गा ओर चित्तम वड़ाही दुःख होनेलगा । इस अवस्थार्मे धनकी चिन्ता करते २ 
उसके हृदयम परम सुखदायक निर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ इस प्रकार चित्तम 
निवेद उपजने पर उस वेश्याने जो ङुछ कषा सो भे वेसा दी तुमको सुनाये देता 
द्-सुनो । हे राजन्‌! पुरुपके सुद्द़ आज्ञापारको काटनेवाला खङ्ग एकमात्र { 
वैराग्य ही दै । जिसके हृदयम वराग्य नहं उत्पन्न इ आ उसके छिये देहवन्धन 
काटनेका कों ओर उपाय ही नहीं हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ पिङ्गलाने कहा-“अदो! 
सुक्को कुछ भी विवेक नहीं हे, मेरा चित्त तनिक भी मेरे वशम नहीं हे। मेरे 
मोहके पस्ारको तो देखो, मेरी द्धि अयन्त मन्द्‌ है, क्योकि में स्यन्त तुच्छ 
असमश्रं ोगोंको कान्त मान कर उनसे काम्य वस्तु पानेकी कामना करती 
है ॥ ३० ॥ भ वदी दी वेसमज्ञ हँ! अपने हदयके भीतरही रमनेवाले, 
अतएव समीपही वत्तमान ओर नित्य रति तथा धन देनेवाले इस ॥ 
परम पुरुष८ आत्मारूप परमेश्वर )को छोड़कर कामना पूणे करने्मे असमथ | 
ॐ दुःख, शोक, भय, चिन्ता, मोह आदि देनेवाले तुच्छ पुरूपोंका भजन कर 
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‡ रही ह! ॥ ३१॥ अहो, नि अवतक अव्यन्त निन्दित वेदयादृक्तिसे अपने आर्माको † 
अयथं सन्तत किया ! हाय-हाय ! मे इस अर्थलुव्ध, अनुशोचनीय ओर धन ५ 
१ देनेवाठेके हाथ विकनेवाले शरीरके द्वारा रम्पट कामी पुर्पोसे रति ओर धन 
पानेकी इच्छा करतीथी ! ॥३२॥ यह शरीर एक मल-मूत्रसे भराडुभा घर हे । सीधे, | 
तिय वंस ओर धूनीके स्यान पर ड्यौ ठगी हई है । यद व्वचा, रोम ओर नलेसि ॥ 
आदृत द । इसके नव द्वारोखे मरविकार वहा करता दै, मेरे सिवा जौर कौन 
नासमक्च खी होगी जो इसको कान्त समञ्चकर सेवेगी ! इस विदेहनगरीमें मही 1 
एक देसी मूढ बुद्धिवाकी हं जो इन आत्मारूपसे हृद्ये स्थित आत्मप्रद्‌ अच्युतको 
छोडकर ओर मनुष्योखि काम-कामना करती हँ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ यह दारीरधारि- 1 
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यो प्रिय सुहृत्‌ आत्मा द । आत्मसमर्पणसे इन्दे मो टेकर या ॒इन्दीके हाथां 
विककर लक्ष्मीके समान इनसे रमण कर्गी ॥ ३५ ॥ आदि-अन्तवाकी भनित्य ‡ 
कामना ओर उन्दे देनेवाले नवर मनुष्य, अथवा कालके भयसे भीत देवगण 
अपनी पदव्यो (या उपासको )का कितना प्रिय साघन कर सक्ते द्व १ या करते है ! | 
॥ ३६ ॥ सु दुराश्षामे मोहित होरदी वेइयाके हद्यमे से सुखदायक वराग्यके 
उपजनेसे निश्चय होता हे कि भगवान्‌ विष्णु अवश्यही किसी पू्व-पुण्यसे प्रसन्न 
इणु है ॥३७॥ यदि मै वावमे मद्‌ भाग्यवाकी होती तो कभी इतने छश सु्षको ॥ 
न मिरुते । इन्दी छशोदीसे सुक्षको जाज वह वेरारय प्रष्ठ हुआ दै, जिससे गृह { 
आदि बन्धरनोंको काटकर मनुप्यगण परम सुख या शान्ति पाते हे ॥ ३८ ॥ अवमे 
श्रोविष्णुके इस उपकार (वैराग्य ) को सादर शिर पर टकर विपयसंगत दुराशाको 
छोडकर उसी अधीङवरकी शरणमे जाती हं ॥ ३९ ॥ इस अनायास मि हष 
वेराग्य पर श्रद्धा स्थापन करके जो कड मिलेगा उसीसे जीविकानिवांद करेगी 
ओर इस प्रकार सन्तोपपूर्वक अपने आत्मको रमण मानकर इसीके साथ सुखसे 
विहार करूगी ॥ ४० ॥ संसारदूपमें पतित ओर बिप्योकी प्रवर वासनासे नष्ट 
इटि एवं कालसरपके सुखम्‌ अवस्थित इस आत्माकी रक्षा (सिवा परमात्माके ) 
ओर कौन करसक्ता है १ ॥ ४१ ॥ जब इस जगत्‌को कालसर्पैकवछित देखकर यह 
आत्मा सावधान होता है ओर इस रोक तथा परलोकके सब प्रकारके भोगोसे 
विरक्त होजाता दै तव जापही अपनी रक्षा करता हे ° ॥ ४२ ॥ अवधूत ब्राह्मणने 
कहा-े राजन्‌! विङ्गला वे्याने इस प्रकार निश्चय कर किसी नागरके आनेकी ओर 
उससे धन . पानेकी दुराशा छोड़ परम शान्ति पाई ओर अपनी शय्या पर॒ जाकर 
सुखसे सोद ॥ ४३ ॥ 


आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं प्रमं सुखम्‌ ॥ ॥ 
१ यथा संछिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ ४४॥ 
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आसा ही परम दुःख है ओर निराशा (वैराग्य) ही परम सुल है । क्योकि देखो, । 
कान्तकी आशा छोड़ देने पर पिंगला सुखसे सोसकी ।॥ ४४ ॥ 


इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवम अध्याय । 
अवधूतके सम्बादकी समाति । 
बाह्मण उवाच- परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्प्रियतमं सृणाम्‌ ॥ 
अनन्त सुखमाभ्नोति तद्विद्वान्यस्त्वकिचनः ॥ १ ॥ 

अवधूत व्राह्मणने का । भने करर पक्षीसे जो सीखा है, सो सुनो। मनुप्योको 
जो २ वस्तु अव्यन्त प्यारी है उस २ वस्तुकी आसक्ति या सञ्चय ही दुःलका मूल 
कारण हे । इस सत्य सिद्धान्तको जाननेवाला अक्रि चन पुरुष अनन्त सुखको प्राक्त 4 
होता हे ॥ १॥ मांसयुक्त कुररपक्षीको अन्य निरामिप सवर पक्षी मांसके रिय मा- 
रते इ । उस मांसको छोड़कर वह सुखसे रहतादै ॥२॥ मने वारुकसे जो सीखा दै,सो 
सुनो । मेरे निकट मान या अपमान कुछ भी नहीं है, पुत्र -परिवारसंपन्न गृहस्थ रोगोंकी 
सुज्ञे कोद चिन्ता नहीं । भँ वालककी भति आपही अपने साथ क्रीदा करता है 
ओर आपी आप अपनेमें मञ्न रहता हँ । इस प्रकार परम प्रसन्नतापूर्वक संसारम 
विचरता ॥३॥ एक तो भोलाभाला, निरुयम वारक ओर दूसरा मायासे 
अतीत अर्थान्‌ ईश्वरको प्राच क्ञानी पुरूप-ये ही दोनो निश्चिन्त ओर परमानन्दे मञ्च 
रहते है ॥४॥ भने कुमारीसे जो सीखा हे, सुनो । एक कुमारी कन्याके “वरणे लिये 
कुछ रोगा उसके घरमे आये । उस समय कन्याके पिता, माता, बन्धु जादि सव कहीं 
कामे गये थे, इस कारण उसने आपही आगत रोगोंकी अभ्यर्थना की ।॥५॥ तदनन्तर 
अतिथियोंको भोजन वना कर खिलानेके जिय वह कन्या एकान्तम रेठ कर धान 
कटने गी । हे राजन्‌! धान द्टते समय उसके हाथकी चूदि्योमे बद़ा शब्द होने 
खगा । तव दरिद्रतासुचकू उस दाव्दको रजाजनक जान कर उस बुद्धिमती कन्याने 
एक २ करके सव चृिर्यौ तोद्‌ डर्खी; केवर दोर चृदि्यौ दोनो हार्थोम रख 
खोदी ॥ ६॥७॥ फिर भी धान कटने पर शव्द होता ही रहा, वह दोप नहीं मिटा । तव 
उस कन्याने एक २ चृढी ओर तोड़ कर एकही एक रहने दी, जिससे शब्द होना 
वद्‌ होगया ॥८॥ हे शचुद॒मन ! खोकतर्व जाननेकी इच्छासे पथ्वीपय्यंटन करते र 
भने उस कुमारीकी उुद्धिसे यह शिक्षा पाई हे किं बहुत रोरगोका एकत्र रहना || 
यादो जनोंका एकत्र रहना कलह ओर अनिष्टका म कारण हे । इस कारण उस ई 
‡ कमारीके कंकण (-चृढ़ी) के समान सवसे अलग अकेले ही रहना चाहिये । क्योकि 


2८ ॐ 
नन 


> 


। 
| 
। 
1 


५ 


0 


>+ 


व अ 
प 


त-न स ~ 
1 "अध्याय ९] ~>: एकादशस्कन्धः । < ११९३ ॥ 





‡ फिर किसी श्रकारकी खटपटका खटका नहीं होता ॥९॥१०॥ मने वाण वनानेवाटेसे 
}{ चित्तको एकाग्र करना सीखा हे । भासन अर श्वासको वशम कर वैराग्यसे 

‡ वहीमूत ओर अभ्यासयोगसे स्थिर मनको निराटस्यमावसे अपने रक्ष्य (पर- ‡ 
मात्मा लगाना चाहिये ॥१५॥ यह संकल्प-विकस्पाटमक मन उस परमानन्द्रूप 1 
भगवान्मे स्थित हो कर धीरे २ बिपयवासनामय मेखको छोढ़कर नि्मैल होता { 
है ओर फिर शान्तिस्वरूप सतोगुणके वदनेसे जव रजोगुण-तमोगुणका नाश होः 
जाता दै तव इन्धनदीन अ्निके समान निगुण निश्रष्ट निर्वाण पदको प्राप्त ्टोता 1 
है ( इसी अवस्याको समाधि कहते है ) ॥ १२ ॥ जसे वाणको सीधा कर बनाने 4 





) 


| 

१ दत्तचिक्त एक वाण बनानेवाला, वाजेगाजे ओर धूमधामके साथ निकटहीसे 1 
॥ निकर गई राजाकी सवारीको नहीं जान सका, वैसेदी चित्तको एकाग्र कर ठेने ¡| 
1 


पर अर्थात्‌ परमात्मामे लगा देने पर बाहर ओर भीतर किसी वस्तु या विषयका ट 
ज्ञान नहीं रहता; यौतक कि इस अवस्थामे ईश्वरसे भिन्न अपना अस्तिरव भी 
भूल जाता है ॥ १३ ॥ जैने सर्पसे जो सीखा है, सो सुनो । खुनिको . चाहिये कि 
स्पकी भोति अकेले विचरण करे, अपने रहनेका स्थान न नियत करे, सावधान 
रदे, गुदा आदि पड़ रदे, आचारोखे अलक्षित जओौर भसहाय एवं अल्पभाषी 
होकर इच्छानुसार घूमता रदे ॥१४॥ यह दारीर अनित्य है, इस छिये निष्फल गृषटका 
आरम्भही मनुप्यके अत्यन्त दुःलका कारण हे । सपैको देखो, दृ सरेके बनाये घर 
॥ (विल ) मै घुस कर सुखसे रहता दै, या दृद्धिको प्राप होता हे ॥१५॥ भने ऊर्णनाभ 
१ 


॥ 
से जो सीखा दै, सो सुनो । एकमात्र नारायण देव, इस विर्वको, कल्पके आदिमे, | 


१ प्रहे अपनी मायासे प्रकट करते है ओर किर प्ररयकारू आनेपर अपनी काल- 
1 शक्तिके द्वारा सव शक्ति्योंको अपनेरमे लीन कर, आत्माधार ओर सवौधार रूपसे 


| रीन ष्टो जाती है तव प्रधान जौर पुरुपके नियन्ता भगवान्‌ नारायण ब्रह्मादिक ओर 


( एक-अद्वितीय अवशिष्ट रहते द, अपनी श्रेष्ट शक्ति कारके द्वारा जव सत्व आदि 
| 
] अन्यान्य मुक्त जीरवोकि भी प्राप्य अर्थात्‌ यका स्थान होकर, अपने परमानन्दमय' 


शक्तियो क्रमशः अपने २ कारणम लीन होती हुदै अन्तमं परम कारण अपरम 


कैवल्यमोक्षरूपसे स्थित होते ह । भगवान्‌की यदी विञद्ध स्थिति केवल्यमोक्ष 1 
कह कर वेदम प्रतिपादित हई दै । दे कामक्रोधादि शछुओंका दमन करने 
समर्थं महाराज ! वह निरुपाधि, निविपय, स्वभ्रकाडा, परमानन्द, मोक्षरूप' 
‡ परमेश्वर अखण्ड आस्मानुभवरूप कारके द्वारा त्रिरुणमयी अपनी मायाको स~ 
3, चेष्ट करके उससे पहले सृष्टिके सूत्रस्वरूप महत्तत्वको भ्रकट करते है ॥ १६-१९॥ 
महत्तस्वहीसे तीनो गुणोकी व्यक्ति होती रे, अथोत्‌ विविध विश्वकी सृष्टि करने- 1 
२ बाला त्रिविध अहेकार प्रकट होता द । सूत्रस्वरूप महत्तस्वहीमे यह विश्च ओत- ई 
भरोत है । अध्यात्मप्राणवायुरूप महत्त्वहीसे पुरूष ( जीवात्मा ) संसारम प्रदृत्त 
पि 
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1 होता दै ॥ र ४ जसे ऊणनाभि हृद्यसे सुखके दवारा जाका केकाकर फिर उसे 
1 लील लेता दै, वेसेदी परमेश्वर इस विश्वकी सट, स्थिति ओर संहार करते है 
॥ २१॥ मेने पेशस्कृवसे जो सीखा है, सो सुनो । देहधारी जीव जह २, जिस २ 
म, लेह देप या भयसे सम्पूण रूपसे मनको गाता दै-अन्तसमय उसीके 
रूपको पाता दै ॥२२॥ पेशस्कृत्‌ एक कीडेको लेजाकर अपने रहनेके विरम अपने 
आगे बन्दी बना कर रखता हे ओर वह कीड़ा भयसे सव समय उसीका ध्यान 
करते २ उसी शरीरस वही ( पेशस्छृत्‌ ) हो जाता है । इसी भकार हश्वरचिन्तन 
करनेवाले भक्तजन भी सारूप्य मोक्चको पते हँ ॥ २३॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
इन सव गुरओंसे ये बति मने सीखी ह । हे समर्थं ! अव मेने अपने शरीरसे जो ! 
सीखा हे सो कता ह-सुनो ॥ २४ ॥ यह शारीर भी मेरा गुर दै, क्योकि इसीसे 
विवेक ओर वैराग्य सुषि मिला दै । निरन्तर मानसिक चिन्ता ही जिसका सख्य 
फल दै वह उत्पत्ति ओर विनाश ही इसका धर्म है, इस कारण इसीसे यह सत्य 
त्व ने पाया दै कि सभी सांसारिक विषय इसी शरीरके समान अनित्य है 
ओर इसी बिवेकसे मुञ्चे वैराग्य इञा हे; भं इसीके दवारा यथार्थ तच्वोंका 
विचार या अनुसन्धान करता ह । तथापि इसको पराया (कत्ते, सियार 
आदिका भक्ष्य ) समक्षकर निःसङ्ग, निर्खिक्ठ भावसे विचरता रहता ह 
॥ २५ ॥ जिस शरीरको भोग सुख ॒पहुचानेके ल्य कष्टसे धनसज्ञय करने- 
वाला यह पुरुप--खी, पुत्र, अर्थ, पशु, श्ल, गृह ओर आत्मीय रोगोंको 
एकत्र कर उनके पालन पोपणकी चिन्ता रिक्ष रहता हे वह देह अन्तसमय छोद्‌ 
देताहे। देह द्य जनेपरभी दुःखका अन्त नहीं होता, क्योंकि यह देह वृक्षक 
समान नष्ट होनेसे पहले अन्य देहके कर्मरूप वीजको बोजातः दै ॥ २६॥ जसे ‡ 
अनेक सपलिर्यौ अपने एकमात्र स्वामीको अपनी २ ओर धघसीट कर शिधिर कर 
डाखती दै, वेसे दी इस पुरुषको रसना, तृषा, शिश्न, स्वचा, उद्र, कान, नासिका, 
चैचर नेत्र ओर कर्मशक्ति भादिक इन्द्रियो अपनी २ ओर खींचती ह ॥ २७ ॥ 
अपनी शक्ति मायाके द्वारा वृक्ष, सरीसृप, पञ्च, पक्षी, मच्छढ़ आदि काटनेवाले 
जन्तु ओर मत्स्य आदि अनेक शरीरोंको उत्पन्न कर ओर सन्तुष्ट न होकर भगवान्‌ 
नारायण देवने ब्ह्मदृशनदायिनी बुद्धिस सम्पन्न मनुप्यशरीरको उन्न किया 
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1 ओर इससे परम प्रसन्न इए । इस ये मनुष्य शरीर सवसे श्रेष्ट दे ॥२८॥ 1 
‡ यद्यपि यह नरतनु अनित्य दै, तथापि दुम दै, बहुत जन्मोंके उपरान्त वदे ण्योसे { 
। 


ल्युका सुख निकट है देसे क्षणभंगुर नरतनुको पाकर, उसके दटनेके पहले शीघ्र 1 
सक्ति मिटनेके छ्य भयल करना ही विवेकी व्यक्तिका कक्त॑न्य है । बिपयभोग तो ई 
पश्च आदि सभी योनियोमे मिलते ह, उनके ज्ये भ्रयन्न करनेर्मे इस 1 


कहीं मिलता हे । यह्‌ पुरुपाथ ( युक्ति ) का साधन दै । जिसके छियि सदैव | 


| 
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1 अवसरको गवा देना महामूर्खता है । मुप्यदरीरका सख्य खीर प्रष्ठ फर बह- 
ज्ञान या सक्ति ही है ॥२९॥ इस प्रकार वेराग्यसम्पन्र मं अदङ्कार ओर सङ्गको ५1 
{ आत्मनिष्ठ ` होकर विक्तानदीपकके ्रकाशमे सुखपूरयक धष्वीपयैटन करता दं । 
र इसमे कोई सन्देह नहीं दै कि एक दी गुरुसे सुस्थिर ओर सुपु्ट हान नदीं प्रात 
| होता; क्योकि यदपि द्य एक अद्वितीय दै, तथापि ऋषिलोग अपनी २ बुद्धिके 
‡ अनुसार भिन्न २ रीति ओर भावसे उसका निरूपण या वणन करते है ॥ ३० ॥ 
) 1 ३१॥ श्रीभगवान्‌ कहते ह । दे उद्धव ! ग॑भीरञुद्धि बाह्यण इस प्रकार युको 
% क्ानोपदेशा कर चुप होरदे । यदुने सादर पूजन करके उनको प्रणाम किया जर 


| 


1 
‡ बद भ्रसन्नतापूर्वक यदुसे विदा होकर इच्छानुसार चलदिये ॥ ३२ ॥ | 
॥ अवधूतवचः शरुता पूर्वेषां नः स पूरनः ॥ | 


॥ 


| 


सर्वसङ्गविनिर्युक्तः समचित्तो वभूव ह ॥ ३२ ॥ 





१ इमारे पूैजोकि भी पूर्वज राजा यहु इस श्रकार जवधूतके उपदेदाको सुनकर 
१ उसी समयसे संगदीन ओर समदर्शी होकर ईशवरकी आराधनामे कगगये ॥ ३३ ॥ 
) इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

( = 

॥) दशम अध्याय । 

1 उद्धवके ओर प्रश्च । 

॥ श्ीभगवाजुवाच-मयोदितेष्ववहितः खधर्मेु मदाश्रयः ॥ ॥ 
† वणोश्रमङ़लाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 

॥ श्रीभगवानने कहा । दे उद्धव ! मेरे कदे इए अपने २ धम्मे अवस्थित 


‡ ओर मेरे आश्रित हो कर निष्काम चि्तसे जपने वणी आश्रम ओर छुरके सदाचार 
{का भली भति पाटन करना चाहिये ॥ ९ ॥ अपने धम्मेके अनुशीरन अर अनु- 
॥ सरणसे चित्तको विद्द्ध करके देखना चाहिये कि विपयासक्त मण्य सव विपर्योको 
‡ यथाथ तत्त्व या निस्य-सत्‌ समक्ष कर जो २ कम्म करते दै उनसे विपरीत ही 
[ रल होता ह, _ अथाव्‌ सुखके बदले दुःखही मिक्ता दै ॥ २ ॥ निद्रित व्यच्छिका 
‡ स्वस्मचस्थामे विपयदशेन या चिन्ताकारीका मनोरथ जसे नानारूप होनेके कारण 
1 निष्फल होता हे वेसेदी बिषरयोमें इन्दियजनित आत्मबुद्धि भी भेद्परायण होनेके 
॥ कारण विफल हे ॥ ३ ॥ पूणरूपसे भरे आश्रित हो कर निदृत्तिके छ्यि केवर 
{ निस्य-नेमिक्तिक कम्म करने चादिये ओर भ्रदृत्तिपरवसैक काम्य कम न करने 
1 । जिस समय पूरण रूपसरे आत्माके विचारमे प्रदत्त हो उस समय ०! 
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‡ ध ११९६ ~रः कोक्तिसुधासागरः । [ अध्याय १० ४ | 


1 नैमित्तिक कम्मोकी भी वेप आस्था ल्ाग देनी चाहिये ॥ ४ ॥ मत्परायण मजुप्य 
{ अर्दिसा आदि संयमोंका सादर सेवन करे ओर यथादाक्ति शोच आदि नियमोंका ॥ 
भी पालन करे । किन्तु यम, नियमकी अवेक्षा अधिक आद्रसे भरी भोति सुत्ने { 
जाननेवाले, शान्त, साक्षात मेरे ही रूप गुरुकी उपासना करे ॥ ५ ॥ अभिमान, ‡ 
मत्सर, आलस्य ओर ममताको छोड़ कर द भरेम ओर श्रद्धासे गुरुक सेवा करनी ॥ 
चाहिये । तत्वजिक्तासु शिष्यको असूया, व्य्रता ओर व्यथं वातौराप छोड कर ‡ 
गुरूकी सेवा उपस्थित रहना चाहिये ॥ ६॥ अपने प्रयोजन ( परमसुखरूप 
आत्मा )को सर्वत्र समान देखता हुआ अर्थात्‌ सर्वत्र समद होकर ओर अतएव 
खी, पुत्र, देह, गेह, ध्वी, स्वजन, धन आदिमे उदासीन--ममताहीन होकर 
केवल गुरुकी सेवा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ जसे दाहक ओर प्रकारक असनि दाहय 
ओर प्रकाश्य कासे भिन्न पदां ह, वैसे ही साक्षीमात्र खध्रकाश आत्मा भी 
स्थूल ओर सुक्ष्म, दोनो प्रकारके शारीरसे एक्‌ दै ॥ ८ ॥ जेसे ध्वंस, जन्म, 
सृक्षमत्व, महरव ओर अनेक्व .आदिक गुण वासवम अभ्चिके नहीं दै, काटे 
संश्ि्ट॒होनेके कारण काष्टके उक्त गु्णोको अन्नि धारण करता है, वेसेही आत्मा भी 
देहके जन्म-मरणादि गुणोको धारण करता है, किन्तु वास्तवमें वे गुण आत्माके 
नहीं दै-शरीरके दै ॥ ९ ॥ ईशवरके गुणसमूह दवारा यह पुरुषका देह विरचित हे । 
इसी देहके निव्न्धसे जीवका जन्म-मरण होता रहता हे । यह माया मोहमय 
जौवका देहवन्धन आत्मक्तानसे छिन्न होता हे । अतएव कार्थ-कारणसमूह (शरीरम 
अवस्थित केवर परम आरमाको विचारक द्वारा भली भति जान कर क्रमशः असत्‌ ‡ 
देहादिभें होनेवाली वस्तु-बुद्धिको व्याग देना चाहिये ॥ १० ॥ ११ ॥ आचाय | 
नीचेका काष्ट दै ओर शिप्य ऊपरका काष्ट है एवं उपदेश मध्यस्थ मथन काष्ट हे । 
इन तीनो काष्टौकी रगद्से उत्पन्न विद्या( आत्मज्ञान रूप अभ्नि परम सुख 
(मोक्ष )दायक है ॥ १२॥ अति निपुण श्षिप्यको प्राप्त वही विद्यारूपं अव्यन्त 
विशुद्ध इद्धि, गुणसम्भूत माया ( अभाव ) को निदत्त कर एवं संसारके कारण 
गुणोंको भस्म कर निरिन्धन अस्निके समान आप भी शान्त हो जाती दै ॥ १३॥ 
हे उद्धव! यदि ( जमिनि आदि सुनिर्योके मतानुसार ) कर्म-क्त ओर सुख-दुःख 
भोगी जीवात्माको अनेक मानते हो; यदि स्वर्गादि खोक, कार, कर्मबोधक शाख 
ओर आर्मा ( शरीर ) की निलता स्वीकार करते हो; यदि सम्पूण भोग्य पदा- 
्थोकी स्थितिको धारावाहिकरूपसे नित्य मानते हो ओर यदि समते हो करि उन र 
बटपटादि आकृति्योकि भेदसे बुद्धि उत्पन्न होती है ओर भेद्‌भावको प्रा होती दै, 
अतएव अनित्य होनेके कारण नाशको प्राक्च होती दै-- ततो, ठेसा होनेपरभी, देह- 
सम्बन्ध ओर सम्ब्सरादि कालके अवयवस सम्पूण देदधारिरयोकी जन्मादि 
अवस्थार्ओंका होना सिद्ध होता दै एवं सम्पूण कर्मके कन्त ओर सुख दुःखोके 


ण" मर 

















= 


~ 


<^ 


ष ~ 


०“ 
"= 


<. 


~ 
[ 


ति 
~ "नध 


| 


# 


~ न 
1 [द १०] ~> एकादशस्कन्धः । <~ ११९७ 


मोक्ता जीवकी पराधीनता रक्षित होती दै, तव यसे अस्वतश्रके _भजनेसे 
कौन पुरुपा सिदध _होसक्ता है १ ॥ १४--१७ ॥ मतप्व पण्डित वेहधारि- 
योकोभी सम्यक्‌ ्ञानके विना ऊढ सुख नदीं है, वेखेदव मूढ रोगोको भी कु 
दुःख नहँ दै । तातपर यह हे कि जो लोग सम्य प्रकारले कर्म करना जाने है 
वे ही यथा सुखी द्व ओर जो नहींजानते वे बिद्वान्‌ होने .पर भी मूर्धि 
समान दुभ्खी द, क्योकि शटसयुका भय उनको ख्गा रहता हे । इस कारण 
श्हम कर्मकशल होनेके कारण सुखी द देसा कर्मेवादियोका अहंकार व्यथं 
॥ 9८ ॥ वे यदि सुखकी प्राति भोर दुःखके नाशको जानते भी दै, तथापि साक्षात्‌ 
युके प्रभावके प्रतिबन्धक उपायको नहीं जानसक्ते ॥ ,१९॥ जिस प्रकार, 
जिसको बधिक वध करनेके ठय वध्यस्यानमें च्यि जा रहा हे उसे कोई भी सुख- 
भग सुखी नहीं करसक्ता उसी प्रकार निकट दी श्युके उपस्थित रहने पर 
पुरूपको कौन विपयभोग या पुरूपाथं सुखी कर सक्ता दे १ ॥ २० ॥ ष्ट 
सुखभोगकी भति श्त सुख ( ख्रगदि रोक) भी स्पद्धा, असूया, नाश ओर 
निलय क्षयके द्वारा दूपित दै एवे उसका सुख भी विध्नवडुक दै; तएव वडुविष्नपू्ण 
खेतीके समान निष्फल है, अर्थात्‌ अनिच्य दै ॥ २१ ॥ भली भति अनुष्टित धम्मं 
कम यदि विघ्ने अविहत रह कर पूरणी होता हे तो उससे मिलनेवाटे स्थानम 
जिस प्रकार जीव जाता हे-सो सुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ करनेवाले कर्म्मकाण्डी रोग 
इस लोकम यज्ञे द्वारा देवतोंका यजन कर स्वगं लोकको जाते है ओर वर्ह 
देवतोंके समान अपने पुण्यसे उपार्जित दिव्य सुख भोग करते है ॥ २३ ॥ मनोहर- 
वेषधारणपूर्वैक निज पुण्यके द्वारा सर्वभोगसम्पन्न छुभ्र विमान पर चदकर 

अप्सराओंके साथ बिहार करते ह ओर गन्धर्व्वगण गुणगान करते है ॥ २४ ॥ 

देवतोकी करीदाके स्थान नन्दन आदि उपवर्नोम जाकर किंकिणीजारमालामण्डित 

ओर इच्छानुसार गमन करनेवाले विमान पर वैटे इण्‌ सुखपू्वक स्वगेकी सुन्दरि- 
योके साथ बिहार करते रहते दै ओर एक दिन अवदय होनेवाछे पतनको नही 

जानते ॥ २५ ॥ हे उद्धव ! जव तक पुण्य समास नहीं होता, तभी तक वे इस 

प्रकार आनन्दपूर्वक स्वरम सुखभोग करते ह । जव पुण्य क्षीण हो जाता है, तव 

इच्छा न होने पर भी, कालचाछित होकर, वे अधःपतित होति है ॥ २६॥ यदि 

जीव, असत्‌ ज्यक्तियोके संगमं पढ़ कर अधर्मनिरत, अनितेन्दिय, नीचाय, 

रोभी, रम्पट ओर भाणिषंसामे निरत रह कर ॒विधिविदीन पशुवध करता हुमा 
भेत भूत आदिका यजन करता हे तो वह अवस्यही विवश हो नरकयातना ॥ 
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मोगनेके उपरान्त घोर अज्ञान अथात्‌ जड़ योनियं श्रवेा करता हे ॥२७।२८॥ 
१ कममोका उत्तरका दुःखदायक है । इस दुरभ नरदेहके द्वारा उन कम्मौको करके 
1 रजनि दवारा यह जीव किर शरीरको पाता है । अतयव मर्लधमयुक्त जीवको उन 
त <---भ्--न्मिर 
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1 कर्म्मोसि क्या सुख हो सक्ता है? ॥ २९॥ केवर साधारण मनुष्योहीको नही, +, 
1 वरनू लोक, कल्पजीवी लोकपाल एवे दिपराद्धैपरिमित-परमायुसम्पन्न बरह्माको भी 

‡ क्ष कारूपस्े विनाराका भय है ॥ ३० ॥ गुणोंसे कर्म्मोकी ओर सख्य गुण ¦ 
‰ भ्रकृतिसे गुणोकी सृष्टि होती है एवं यह जीव उन गुणोमे अहं-भाव करनेके कारण † 
। कम्म॑फलोंको भोगता है । अर्थात्‌ वास्तवमे जीवात्मा क्ती या भोक्ता नहींदै ॥ 
१ ॥ ३५ ॥ जव तक गुणोंकी विषमता ( अहंकारादि ) रहती दै तव तक आत्माका † 
 अनेकस्व (भेदभाव ) रहता हे, ओर जव तक ऊनेकस्व रहता दै तव तक पर- 
‰ तन्रता रहती हे ॥ ३२॥ ओर जव तक पराधीनता रहती दै, तब तक ईश्वररूप 
‡ कालसे भय खगा रहता ह 1 अतएव जो लोग विपय-भोग ओर कम्मके सेवक है ; 
वे शोकाकुल होकर मोहित होते डे ॥३३॥ दे उद्धव ! माया क्षोभ (खष्टि) होने पर } 
4 काल, आत्मा, आगम, स्वभाव ओर धमे इत्यादि अनेक नामोंसे मेरा ही निरूपण 
‡ किया जाता दै ॥ ३४ ॥ उद्धवने कहा । दे विभो ! गुणोंसे सम्बन्ध रहने पर भी 
‰ देहधारी जीव, देहके कम्म ओर उन कम्मोकि फल सुख-दुःख आदिते मुक्त कैसे रहता 
‰ हे? ओर यदि आकाशके समान अनादृत होनेके कारण उसका गुणोंसे सम्बन्ध 
॥ नहीं है तो फिर वह गुणो केसे रवैधता हे ? कूपा कर मेरे इस संशयको निवृत्त 
‡ करिये ॥ ३५ ॥ वद्ध ओर सुक्त व्यक्तियोंका व्यवहार ओर विहारका कम क्या 
1 हे? उनके लक्षण क्या? वे क्या खाते पीते है? क्या छोड्‌ देते दै? कैसे सोते, 
‡ 
1 


‡ वेरते, चरते ओर रते टँ ॥ ३६ ॥ 

1 एतदच्युत मे ब्रूहि प्रन प्रश्नविदां बर ॥ 

॥ निलयमुक्तो निलयत्रद्र एक एवेति मे भ्रमः ॥ ३७॥ 

3 हे प्रश्चको समञ्च कर उसक्रा यथाथ उत्तर देनेवालेमे श्रेष्ट! मेरे इन प्र्नोका 
1 उत्तर दे कर इस भ्रमको निदत्त करिये कि “क्या एक ही आत्मा निलवद्ध ओर 
१ निलयसुक्त हे? ॥ ३७ ॥ 

1 इति श्रीभागवते एकादृशस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


त्‌ एकादरा अध्याय । 


स 


| वद्ध ओर युक्तके लक्षण । 

! श्रीभगवाजुवाच-वद्धौ युक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्ततः ॥ 

| गुणख मायामूरत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥१॥ || 
{ 


मेरे सच्वादिगुणोके आत्मके 
६: श्रीभगवानने का । दे उद्धव ! मेरे उपाधिरूप सर कारण आ (५ "| 
र बन्धन ओर मोक्षकी व्याख्या होती हे, वास्तव्मे आए्मारूप म मायामूखुक बन्धन | 
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देखा ही निय किया है ॥ १ ॥ शोक, मोद, 
सुख, दुःख ओर देहकी उत्पत्ति आदि सव काय्यं मायाके दँ । इस कारण स्वप्रकी | 
१ भति उक्तधर्ैयुक्त संसार ( जावागमन ) मी बुद्धिविकारमात्र होनेके कारण अवा- 
१ सविक है ॥ २ ॥ हे उद्धव ! निश्चय जानो कि दे्धारियोकि न्धन जर मोक्षका 
कारणरूप विद्या ओर भविद्या ये दोनो मेरी मायासे रचित मेरी ही आद्या दाक्तिर्यो दै 
‡॥३॥ दे महामते! मेरे अंशस्वरूप एकी जीवको अविद्यासे अनादि वन्धन 
ओर विद्यास मोक्ष प्राप होता दै ॥ ४॥ दे उद्धव! मव एकही धर्मी (शरीर) 
स्थित अथच विरूदधर्मेसम्पन्न ( शोक ओर आनन्दसे परिपूर्णं ) वद्ध ओर मुक्त, 
॥ दोनोकी विलक्षणता तुम्हारे आगे कहता दँ ॥ ५ ॥ ये दोनो पक्षी (जीव ओर 
1 ईश्वर ) एकही बृक्ष ( देह ) मे इच्छानुसार नीढनिर्माण कर अवस्थित है । ये 
{ दोनोही सदश ( चितस्रूप ) ओर सखा (अवियुक्त ओर एकमत ) दै, इनर्मेसे 
एक (जीव) पिप्पलान्न अथौत्‌ इृक्षके फलों (सुखदुःखादि कर्मफल ) को खाता है 
|[ जर दुसरा ( परमातमा ) निरन्न ( केवल साक्षीमात्र ) रहने पर भी वर्मे ( अपने 
आनन्दम तृष्ठ रहकर, क्ञानरूप वर्मे ) अधिक टै ॥६॥ जो निराहार टै वह 
| विचेकी अपनेको ओर अपनेसे भिन्न ( माया ) को जानता है, ओर जो पिप्पलान्न 
1 खातादै बह वैसा नहीं दै। जो अविदयायुक्त है वह नित्यवद्ध है, ओर जो विचायुक्त 
1 है वह नित्यमुक्त दै ॥ ७ ॥ स्वमावस्थासे उरिथत व्यक्तिके समान विवेकी आस्मा 
‡ देहस्थ शोनेपर भी देहस्थ नहीं दै, क्योकि देहजनित सुखदुःखादिसे अतीत है, ओर 
| दूसरा अविवेकी स्वमन देखनेवाले व्यक्तिके समान ( वास्तव ) देहस्थ न होकरभी' 
‰ वेदस्य दै, क्योकि देहाभिमानी होकर देदजनित सुख दुःखोको भोगता है ॥ ८ ॥ 
‡ अतश्च निर्विकार विवेकीको चाहिये कि “दन्द्यो अपने विपर्योको ओर गुण 
र अपने गुरणोको ग्रहण करते "देखा समक्षकर “मे यह करता-इस भ्रकारकी 
‰ अहंभावना न करे ॥ ९ ॥ जो अविद्रान्‌--अविवेकी है वह इन्द्रियग्राम बिपरयो- 
3 दवारा इस दैवाधीन शरीरम ममता स्थापितकर, भँ करतां "दस भावनाके 
( कारण बन्धनको भ्रा होता हे ॥१०॥ विवेकी जन इस प्रकार विरक्त रहकर शयन, 
‡ उपवेशन, पयैटन, जान, दशन, स्पे, भोजन, श्रवण ओर चाण आदि विपय- 
$ विशोको तत्द्िपयग्राहिणी इग्दियोंक दवारा ग्रहण करता हुआ भी उक्त विय 
1 आसक्त नहीं होता-परकृतिमे अवस्थित रहकर भी आकाश, सूयं ओर अश्चिके 
समान निर रहता हे ओर वेरागयाभ्याससे तीक्षण हुईं तथा विवेकुद्धिको बदाने- 
1 वाली निमैल दृ्टिके द्वारा सब संशर्यो( मएयामोह )को चिन्न कर सोकर जागे इए 
५ ग्यक्तिके समान देहादिके प्रपञ्चसे निदत्त होता ह ॥ ११--9 ३॥ जिसके प्राण, 
॥ इन्द्रिय, मन ओर उद्धिके सव आचरण सङकल्पञचन्य होति है वह पू्वसंस्कारवदा ‡ 


प ,ारीरमें स्थित होकर देहके धर्मौसे सुक्त दै ॥ १४ ॥ शरीरको यदि हसक रोग 1 
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ङक पीड़ा पुचाते दवै तव जो दुःखित नहीं होता, ओर यदि कोई व्यक्ति आद्र 
पूजा करता है तव जो सुखी नहीं होता, वही विकारशयन्य व्यक्ति विवेकी दै ॥१५॥ 
समदर्शी ओर गुणदोपभावनारहित ुनिको चाहिये कि प्रियकारी या अप्रियकारी, 
प्रियवादी या अभ्रियवादीकी न स्तुति करे-न निन्दा करे ॥ १६ ॥ किसी उदेशयसे 
कुछ भला या जुरा कर्म न करे, न कुठ भटा या जुरा कहे ओर न ङछ भलाया बुरा 
ध्यावे । आत्माराम होकर उक्त दृत्तिका अवरम्बनकर जदोंकी भति विचरे ॥१७॥ 
वेदपारगामी होकर भी जो कोई ध्यान आदि उपायोंसे परव्रहममे चित्तको नहीं ल- 
गाता तो बहुत कारुकी व्याई गजको पारनेवाले घुरुषकीर्भोति केव परिश्रम ही उसके 
हाथ र्गता हे ॥ १८ ॥ हे उद्धव ! दृध देनेमे असमर्थ गज, असती खी, पराधीन 
इारीर, असत्‌ पुत्र, सुपात्रको न दियागया घन ओर सुङ्से शून्य वाक्यकी रक्षा 
करनेका प्यासी पुरुष दुःखके उपरान्त दुःख पाता दै, अथात्‌ उसे कभी सुख नहीं 
मिलता ॥ १९ ॥ संसारखष्टि-स्थिति-संहार-सम्पन्न मेरे पावन कर्म ओर लीटाव- 
तारङृत जगस्थरिय मेरे कर्म, जिसमे नहीं दँ वह वाणी निष्फल दै; देसी व्यर्थ 
वाणीस विवेकी लोगोंको दूर रहना चाहिये ॥२०॥ इस प्रकार तत्वविचारके द्वारा 
भेद्‌ भ्रमको मनसे निकाल कर बिशुद्ध॒चित्तको ुद्ष॒ सर्वव्यापीमे गावे ओर 
निड्त्त-निश्रे्ट होरे ॥ २१ ॥ यदि इस प्रकार मनको निश्चल कर सुमे रगनेमे 
असमधे हो, तो निरपेक्षभावसे मेरे उदेश्यसे सब कर्मोको करे, अथोत्‌ मेरी ही 
आराधनाके बिचारसे करमोको करे ॥ २२ ॥ टे उद्धव ! वह श्रद्धापूवैक रोकपावनी, 
मङ्गखमयी मेरी कथाओंका पठन, श्रवण, गान ओर स्मरण करे एवं वारग्वार 
भरे जन्मकरमोका अभिनय करता हुआ मेरे दी उद्यसे अथौत्‌ निष्काम होकर 
धर्म, अर्थ, काम आदिका अनुष्टान करे । एेसा करनेसे वह मेरे आश्रित व्यक्ति 
सुश्च सनातन ईश्वरमें निश्चल भक्तिको धराक्त होता दै ॥ २३॥ २४॥ सत्सङ्गसे 
भ्रात मेरी भक्तिसे जो सुस्े भजता दै वह॒ साधुओंके दिखाए मेरे पदको अव्य 
अनायास ही अन्त-समय पाता दै ॥२५॥ उद्धवने कहा । दे उत्तम्छोक प्रभो ! 
आपके मतम साधु किसको कहना चाहिये, अर्थात्‌ साधुके लक्षण क्या ह १ ओर 
साधुजन जिसका आद्र करते हँ उख आपमें उपयुक्त भक्तिके लक्षण क्या ३१ 
॥ २६ ॥ हे परपाध्यक्ष ! हे लोकाध्यक्ष ! हे जगतके प्रभो ! भं प्रणत ओर अनुरक्त 
भक्त एवं शरणागत ह, कृपाकर यह वर्णन कीजिये ॥ २७ ॥ आप आकाशके 
सदश सङ्गहीन ओर श्रकृतिसे परे पुरुप परब्रह्म है । हे भगवन्‌! अपनी इच्छाके 
अचुसार आप इस परिमेय शरीरसे ध्वी पर भरकर इए है ॥ २८ ॥ भगवानले 
कहा। हे उद्धव! जो सव देहधारियों पर कृपा करता हे, सवसे सहालुभूति रखता हे, 
हिंसा ओर दोहसे विमुख दै, क्षमाशीक दै, सत्यवत दै, काम-करोध जादि दोसे 
यूल है, समदर्शी हे, सवके उपकारकी वेष्टा करता दै, जिसका चित्त कामनाओंसे ध 
म 
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जभिभूल नहीं है, जो नितेन्द्िय हे, कोमलहद्य दै, सदाचारी है, सङगदीन 
अथौत्‌ उदासीन दै, अकिञ्चन दै, निरीह अथवा निरपेक्ष द, मित भोजन करनेवाखा है, 
शान्त (जितचित्त ) हे, स्थिर ( अपने धर्मम निरत) टै, एकमात्र मेरे दी भाश्रित 
दै, खनि ( मननदीर ) सावधान है, निर्विकार है, धीर ( विपत्ते भी अदीन ) दै, 
| देदके छः धर्मो (भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा ओर तु ) को जीत चुका है, मानकी 
इच्छा नहीं रखता, ओरोंका मान करता है, ओरोको ज्ञानोषदेदा करने प्रवीण 
है, सरल है, कारुणीक ओर सम्यकक्तानसम्पन्न है-वदही श्रेष्ट साधु दे, अथात्‌ 
भरे मतर श्रेष्ठ साधुके ये लक्षण है ॥ २९-३१ ॥ जो वेदोक्त गुण, दोष दोनोको 
जान कर वेदरूपसे मेरे आदिष्ट अपने वणाश्रम कर्मक छोढ्‌ कर ( भक्तिही पर 
दद विश्वास कर ) मेरी आराधना करते दवै वे भी मेरे मतमे ब्रष्ट साघु द ॥ ३२॥ 
में जो, जितना, ओर जैसा हँ सो बारम्बार जान कर अथीत्‌ इसी का मनन करते 
इए जो रोग अनन्य भावसे युङ्ञे भजते ड वे मेरे मतम अच्यन्त ब्रष्ट (साधु ) 
दै ६ हे उद्धव! प्रतिमा जादि मेरे चिन्दों ओर मेरे भक्तोके दशन, स्प, पूजन, 
परिचर्यया, स्तुति ओर मनोहर गुण कर्मौके कीत्तेनमे तत्पर रहना; मेरी कथा 
सुननेभे शरद्धा ओर मेरा ध्यान करना; जो कु मिले सो मेरे अर्पण कर देना 
ओर दास्यभाचसे आत्मसमर्पण कर देना; मेरे जन्मों ओर क्मौको कष्टना-सुनना 
ओर मट्सम्बन्धी पर्वदिने उत्सव करना; सम्प्रदायके अनुसार मेरे मन्दिरमे 
7, वजाना, नाचना ओर भक्तोकी गोष्टी उत्सव मनाना; सव वापिंक पर्वों 
स्थानम जाकर पुप्पादिसे भेरा पूजन करना ओर वेदिक या ताच्रिक अथवा 
दोनो दीक्षा लेना मेरे “वत रखना ओर मेरी प्रतिमाकी प्रतिष्टामे श्रद्धा; 
उदयान, उपवन, कीदागृह्‌, घुर ओर मन्दिर आदिके निर्माणमे शक्तिके अनुसार 
केले ही या जौर रोगोको सम्मिटित कर प्रय करना; मेरे मन्द्र मार्जन, 
ठेपन, छिड़काव, मण्डलावक्तन मादि करके दासकी भोति निष्कपटभावसे मेरी सेवा 
करना; अभिमान ओर दंभसे दूर रहना; ओर क्ियि दुष्‌ धम कर्मको किसीके ‡ 
आगे न्‌ कहना; येही सब भक्तिके लक्षण है । इसी भक्तिसे सुकर्म मन मिक 

जाता हे ॥ ३२४० ॥ इसके अतिरिक्त युके आर्पित दीपक या निवेदित वस्तुको 

अपने ष्यवहार्मे न लाना भी भक्तके छ्य आवदयक दहै। जो २ वस्तु उत्तम ्ोनेके 

कारण रोगोको अच्यन्त श्रिय ओर अभिरुपित हो, तथा जो २ वस्तु भपनेको वहत 1 
प्रिय ओर रुचती हो-सो २ सव मेरे अर्पण करना चाहिये; देखा करनेसे भक्षय ¶ 
| फ भा होता द । हे भद्र ! सुय, अभि, विप्र, गञः, वैष्णव, अपना हृद्य, वायु, 
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जल, ध्वी, आत्मा जर सव प्राणी, इनमें मेरी पूजा करनी चाहिये । वेदविद्या के 
द्वारा सुय्यैमे, धृतहवन द्वारा अन्मे, आतिथ्य-सेवा द्वारा बराह्मणे, ड 


य वृण जर आदिक द्वारा गर्म, मित्रोके समान सम्मान द्वारा वैष्णवो, ग 
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॥ द्वारा अपने हृदयम, भाणबुद्धिके द्वारा वायुम, जर्जादि सामघ्रियोसि जर, गोप- ‡ 
{ नीय मन्नन्यासके दवारा ध्रध्वीरे, अनेक भोगोके द्वारा आत्मा ओर समदणटिके द्वारा ॥ 

सब प्राणियोम, क्षेत्र आत्मरूप मेरी पूजा करनी चाहिये । समाधिके द्वारा शंख- ‡ 
चक्र-गद्ा-पद्म-धारी शान्तरूप मुञ्ञ चतुञैजका ध्यान करते इए उक्त स्थानोमे 1 
श्रद्धापूर्वक एकाय्चित्त होकर भेरी पूजा करना उचित दै । जो कोई एकाय हो | 
2 सने सवत्र व्याप्त देख कर इस प्रकार भजता है उसे मेरी दृद भक्ति अवश्य प्रा 
होती हे ओर साधुसेवासे मेरा सम्यक्‌ ्ञान मिक्ता है ॥ ४१-४८ ॥ हे उद्धव ! 1 
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सत्सङ्गजनित भक्तियोगके अतिरिक्त संसार-पार होनेका ओर कोई उत्तम (सहज) 
उपाय नहीं हे; क्योकि म साधघुजनोका एकमात्र श्रेष्ट “आश्रय' हूँ ॥ ४९॥ 

अथैतत्परमं गुदं शृण्वतो यदुनन्दन ॥ 

समोप्यमपि वक्ष्यामि तं मे भ्रूलयः सुहृत्सखा ॥ ५० ॥ ई 

दे यदुनन्दन! तुम श्रद्धापूवैक इस परम गुक्ष विषयको सुनना चाहते हो 
ओर मेरे एकान्त अनुगत, सुहद्‌ ओर सखा हो, अतएव अस्यन्त गोप्य होने 
पर भी भँ यह ( बणनीय ) विषय तुग्हारे आगे कहता हँ ॥ ५० ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे एकाद्ोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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द्वादश अध्याय । 
साधुसंगकी महिमा ओर कर्मानुष्ठान व कम्मलयागकी विधिका वणैन । 


शरीभगवाञुवाच-न राधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च ॥ 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्ते न दक्षिणा ॥ १॥ 


श्रीभगवानने का । दे उद्धव ! दे मित्र ! सवेसङ्गनिवारक सत्सङगदवारा जिस 
प्रकार पूरणरूपसे मेँ वक्षीभूत होता ह उस प्रकार योगाभ्यास, तस्वविवेक, 
असादि सदाचारधर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, संन्यास, अधिहोत्र, कुर्भो-वावली 
खुदवाना ओर वाग गवाना, दानदक्षिणा, ब्रत, यज्ञ, गोपनीय मन्नजप, 1 
तीर्थयात्रा, नियम ओर यम आदिक अन्यान्य सव साधनोंसे नहीं होता ॥१॥२॥ ॥ 
भिन्न २ युरगोमे दत्य, राक्षस, पक्षी, ग्ग, गन्धर्वे, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, ई 
यक्ष, विद्याधर ओर मनुष्योमे राजसी-तामसी श्रकृतिके वैइय-शुद्-खी एवं ना | 
आदि जातियोंके अनेकों जन, केवर ससंगके प्रभावसे मेरे परमपदको प्रा हए दै । ॥ 
‡ च्रत्रासुर, परह्वाद्‌, बरपपवा, वकि, बाणासुर, मयासुर, विभी षण, सुग्रीव, हनमान्‌, 
| जाम्बवान्‌, गज, जगायु, तुराधार वैय, व्याध, कुन्जा, बजकी गो पिरय ओर यज्ञ मकि 1 
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हवि १२] ~>: एकादद्यस्कन्धः । < १२०३ | 





नेमे तत्पर माथुर ब्राह्मणोकी चर्यो एवं ेसेदी अन्यान्य अनेक जन, केवर सत्संगके 
भ्रभावसे अनायास ही मेरे दुरुभपदको प्राक्त इण दर । देखो, गोपिका, यमटा्ैन, 
गोगण, काीनाग एवं जके अन्यान्य शग, पक्षी ओर जद कृण, तर्‌, ठता 
गुल्म आदि सव, केवल सत्सङ्गसे प्रा मेरे भक्तिभावसे अनायास दी सक्षि पाकर 
कृतां इण है । उक्त अज्ञानी ओर जदेोरमेसे किसीने येद नदीं पे, महा 
महात्मासुनिर्योकी उपासना नहीं की, कोई बत नहीं रक्खा ओर तप भी नहीं किया । 
हे उद्धव! इसीसे कहते दवै कि योग, क्ञान, दान, बत, तप, यक्त, व्यास्या, 
स्वाध्याय आदिके द्वारा यत करने पर भी मँ दुम हःकेवल भक्ति ओर सत्संगदी 
यसा साधन दवै जिससे मँ सुलम हँ ॥ ६--९॥ गोपिर्योको सक्ष पर एेसा 
अनन्य प्रेम था कि जव अक्रूर जा कर वलभद्रसहित सुक्षे मधुराको ठे आये 
उस समय अत्यन्त दद्‌ प्रेमके द्वारा सक्षम जिनका चित्त अनुरक्त या उन गोपिरयोको 
मेरे बियोगसे अत्यन्त दुस्सह दुःख हुआ ओर उनको समग्र जगत्‌ सुखसे शून्य 
दिखाई दने खगा ॥ १० ॥ वृंदावनमे गेव चरानेवाले युक्च प्रियतमके साथ 
रह्‌ कर जिन रात्रिर्योको उन्होने एक क्षणके समान विता दिया था वेही राचरिर्यौ 
मेरे विथोग्मे उन्हे “कल्पक समान जान पदृती थीं ॥११॥ दे उद्धव! जैसे 
खनिरोग समाधिके समय अपने नाम ओर रूप( अस्तित्व )को भूल कर तन्मय 
हो जाते दै, वैसेही आसक्तिवश सुमे मन रगानेके कारणं पति-पुत्र आदि स्वजन, 
शरीर, इस लोक ओर परलोकको भूल कर गोपिका भी, नदिर्यो जसे 
समुद्मे मिक जात वैसे, सुमे लीन होगई थीं ॥ १२॥ इस प्रकार 
केवलः मेरी कामनासे, रमण ओर जार समञ्ञ कर, उन सेकरो.हनारों 
गोपिर्योनि सुकषे भजा, उन्दे मेरे रूप ८ बह्व ) का कुठ भी ज्ञान न था, तथापि 
सत्सङ्गके प्रभावसे, परबह्मरूपहीसे में उनको प्रास्त इभा ॥ ५३॥ इस कारण, हे 
उद्धव ! तुम श्वुति, स्ति, प्रदृत्ति, निदृ्ति, श्रोतस्य जौर श्रुत-सव छोढद्‌ कर, सव 
शरीरधारिोके आत्मरूप एकमात्र सुसषको भक्तिपूर्वकं अपना आश्रय अथवा 
अवलम्ब बनाओ । मेरी शरणमे आनेसे तम अकुतोभय हो जाओगे ॥ १४॥ १५ ॥ 
उद्धवने का । हे योगेश्वरोके ईश्वर ! मेरे मनको अमानेवाला मेरा संशय 
आपके इस कथनको सुन करभी अभी भलीमति निदत्त नहींहुञा । कृपाकर 
पूर्णतया समञ्चा कर उसे दूर करिये ॥ १६ ॥ श्रीभगवानने का । चकरसमू- 
हके मध्यमे जिसका प्रकादा होतारे वही अपरोक्ष परमेश्वर ( जीव ), नाद्सम्पन्न 
भाणसहित गुहा ( आधारचक्‌ ) म भविष्ट हो, मनोमय सूरूमरूपको प्रास्त होकर + 

अथौत्‌ पर्यन्तीसे मध्यमा ओर उससे मणिपूरक चक्रमे ्टोता इजा विशुद्धि चक्रमे 1 
१ पंच कर, मातरा, स्वर ओर वणेरूपसे अत्यन्त स्यूर ( बेददालार्मक ) होता ८ 
1 ८ ॥ १७ ॥ जसे आकाशे ऊप्मारूपसे--अव्यक्तभावसे स्थित अश्चि, काष्ठे 1 
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4 १२०४ ~रः शकोक्तिसुधासागरः । भ~ [ अध्याय १२] 
| वलपू्वक मथने पर वायुकी सहायता पाकर अणुरूपे उत्पन्न (व्यक्त) होता ^ 
ओर फिर धृत पाकर वद़ता दै वेसेही इस वाणोरूपसे मेरी (-शन्दुव्रह्मकी ) अभि- ॥ 
व्यक्ति होती दै ॥ १८ ॥ इसी प्रकार वचन, कर्म, गति, विसजन, घ्राण, रसा- ¦ 
1 स्वाद, दशेन, स्पर्शं, श्रवण, संकल्प, विज्ञान, स्वभाव ओर सतोगुण, रजोगुण, 1 
तमोगुणके विकार अथौत्‌ इन्दरियादि त्रिविध भ्रपञ्च-ये मेरी अभिव्यक्ति ह ॥ १९॥ 4 
यह परमेश्वर (म ) आदिमे अव्यक्त वं एकमात्र था, ओर फिर वीज जसे : 
खेतको पाकर वदता है वेसेही शक्तियोके विभक्त होने पर बहुधा प्रतीत होता 
दै । यह ब्रिगुणाश्रय ओर पद्मयोनि, अथौत्‌ व्रह्माण्डरूप पद्मका कारण हे ॥ २० ॥ 
पटमें सूत्रोकी भोति समग्र विश्च इसमे ओतप्रोतभावते व्या है । यही ्रवृत्ति- { 
शीर, सनातन संसारतरु हे । भुक्ति इसका पुप्प हे ओर सुक्ति इसका फकद | 
॥ २१ ॥ घुण्य ओर पाप-ये दो इसके वीज है, अपरिमित वासना इसकी 1 
जढें है, तीनो गुण इसके प्रकाण्ड द, पञचभूत दसके स्कंध दै, शब्दादि पोच विषय { 
इससे उत्पन्न रस ह, ग्यारह इन्द्र्यो इसकी शाखा है, जीवात्मा ओर परमा- 1 
दमा-ये दोनो पक्षी नीढ़निम्मौण कर इसमें अवस्थित दँ, वात-पित्त-शेष्मा-- | 
¢ 
| 








नन = 


<^ 


न= 


ये तीन इसके वल्कल ह, सुख ओर दुःख ये दो इसके परिपक् फल है । इस 
भरकारका यह वृक्ष सूय्यंमण्डक तक व्याक्ठ दै ॥ २२॥ कामी गृहस्थरोग इसके 
दुःखरूप फलको खाते ड, ओर वनवासी परमहंसलोग इसके सुखरूप फठ्को { 
परति ह । जो कों पूजय गुरुकी सहायतासे एकमात्र निगुण परमात्माको इस | 


| 


प्रकार सगुणरूपसे बहुरूप जानता है वही वेदके यथार्थं तस्वको जानता है ॥२३॥ 1 
एवे गुरूपासनयेकभक्तया विद्याकुठारेण शितेन धीरः ॥ 4 
विवृश््य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमथ लयजाच्ञम्‌ ॥२४॥ 
दे उद्धव! इस कारण तुम अनन्यभक्तिपूर्वक गुरुकी उपासनासे प्राप भक्ति- 

योगके द्वारा तीक्ष्ण किये गये विद्यारूप कुठारसे सावधानतासहित जीवोपाधि रिङ्ग- 

इारीरको काटनेके उपरान्त परमात्मामे लीन होकर वियारूप अखको भी त्याग 
दो॥२४॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्पे द्वाद जोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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१ "अध्याय १३] > एकादशस्कन्धः । क ० १२, ०५ 4 
ग त्रयोदश अध्याय । 1 
॥ दंसोपख्यान । 
{ ह धेम 

] श्रीमगवालुवाच-सच््ं रजस्तम इति गुणा बद्धेन चात्मनः ॥ 1 
1 सच्वेनान्यतमौ हन्यात्सत्वं सच्चेन चैव हि ॥ १॥ † 
१ श्रीभगवानने कहा । उद्धव! सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण-~ये गुण 1 
॥ द्धिके दै, आत्माके नहीं है; सतोगुणके द्वारा अन्य दो गुर्णोको जीत कर सस्वकी { 


>) 

द्तियोको सत्वदी ( शान्ति )खे जीतना चाहिये ॥ 9 ॥ सत्वके वद़नेसे पुरुषको 
मेरी भक्तिरूप धभ भ्रात होता है । सास्विक वस्तुभकि सेवनसे सत्वकी दद्धि 
होती है ओर उससे धर्मभे ( मेरी भक्तिमे ) परवृत्ति होती दै । सत्वकी बृद्धिसे 
उत्पन्न परमोक्तम धमै के द्वारा रजोगुण-तमोगुणकी वासना विनष्ट होती है । 
इन दोनो गुणोके मिटने पर इन्दीसे होनेवाला जधमे भी शीघ्री नष्ट हो जाता 

{ हे ॥२॥३॥ शाख, जल, परिजन, देश, काल, कमे, जन्म (दीक्षारूप ), ध्यान, 
मन्त्र ओर संस्कार, ये दस रुर्णोकी इद्धिके कारण ड ॥ ४॥ इनमेसे बद्ध अनुभवी 
खोग जिनकी प्रशंसा करते द वे ही सात्विक दै, ओर जिनकी निन्दा करते वेदी 1 


न 


^ 


तामस ड, ओर जिनकी न प्रशंसा ही करते ३ ओर न निन्दाही करतेहैवेही 
राजस है ॥ ५ ॥ सत्वटृद्धिके छ्यि सात्विक शाखादिका सेवन करना चाहिये । 
उसीसे ध्म होता दै ओर गुणनारपर्यन्त क्ञान होता दै ॥ ६॥ वोँसोकी 
परस्परकी रगढड्से उत्पन्न अश्रि जसे अपनी ऽवालार्भोंसे बोँसोकि वनको भस्म कर 
शान्त ष्टोता दै, वैसेदी गुणसमष्टिसम्भूत शरीर भी अपनेसे उत्पन्न ज्ञान या विद्यास 
अपने “कारण' अवबिद्याको भसम कर निवृत्त होता है ॥ ७॥ उद्धवने कहा । ‡, 
हे षष्ण ! प्रायः सभी मनुप्य जानते है कि सव सांसारिक विषय आपदाओंका ॥ 
आकर्‌ द्वै, तथापि कयां कत्ते, गधे ओर वकरोकी भति उनके भोगम प्रवृत्त ! 
होते दै १ ॥ ८ ॥ श्रीभगवानने कहा । हे उद्धव ! अविवेकी व्यक्तिके हद्यमें र 
जो भे" यह अन्यथाबुद्धि उत्पन्न होती है उसीके द्वारा सर्वधरधान मन 
घोर रजोगुणमे छि होता है ॥ ५ ॥ दुर्मति (अविवेकी ) के रजोयुक्त { 
मनसे संकस्प-विकल्पकी उत्पत्ति होती है ओर संकल्प-विकल्प होने पर विपय- 1 
चिन्तनके कारण प्रवर वासना होती हे ॥ १० ॥ तव रजोगुणके बेगसे विमोहित 
अजितेन्द्रिय पुरुष विपयवासनासे विवश होकर, अन्तर्मे दुःखद्ायक जान कर भी, 
काको करता दै ॥ ११ ॥ रजोगुण, तमोगुण उद्धिके वरहैकने पर भी विवेकी 1 
‡ छोग सावधानतापूरैक दोषदष्टिके द्वारा वारम्बारं मनको रोकते इष्‌, उनमें आसक्त ई 
भ नहीं होते ॥ १२ ॥ सावधान ओर आरस्यरहित रह कर यथासमय श्वासा कथः 
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४ १२०६ भैः छकोक्तिसुधासागरः । भ< [ अध्याय $ ३५ 
प नः 
1 आसनको स्थिर कर धीरे २ मनको सुमे र्गा कर योगसाधने प्रदत्त होना 1 
४ चाहिये ॥ १३ ॥ मेरे क्षिप्य सनकादिकोने इसीको ध्योग' कहा है कि (मनको ) 
‡ सब्र बिपर्योसे हटा कर पूर्णरूपसे साक्षात्‌ क्षमे स्थापिति करे" ॥ १४ ॥ १ 
¶ उद्धवने कहा । हे केशव ! आपने जिस समय जिस रूपसे सनकादिकोको इस 1 
4 योगका उपदेश किया सो सव सुन कर जाननेकी सुक्े वदी अभिलाषा दै ॥ १५॥ (4 


श्रीभगवानने कहा । दे उद्धव ! व्रह्माके मानसपुत्र सनकादिकोने एक समय 
पितासे योगका परम सूक्ष्म परम तत्व पूषा । उन्होने कहा कि षे प्रभो! 
स्वभावतः चित्त सव बिषयो ओर सव विषय चित्तम प्रविष्ट होते द। इस कारण सव 
विषयोंको छोड़ कर मोक्चकी इच्छा रखनेवाका पुरुप चिन्त ओर विषयो ो परस्पर 
अलग कैसे कर सक्ता हे १ । भूतभावन स्वयम्भू ब्रह्म, पुत्रके इसप्रकार पूछने पर, 
बुद्धिके कर्मोमिं विक्षिप्त होनेके कारण, बडुत सोचने परभी इस प्रक्षङे वीज या 
कारणको न जानसके । तव उक्त प्रशनक्ा अभिप्राय या उत्तर जाननेकी अभिलापासे 1 
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देव ब्रह्मानि मेरा ध्यान किया ओर भ उस समय हंसरूपसे उनके निकट उपस्थित 
इभा ॥१६-१९॥ सुद्चको देख कर ब्रह्मासहित सनकादिक सुनि उठ खे इए 
ओर बह्माको अगि कर मेरे निकट प्च कर प्रणाम करनेके उपरान्त पू कि “तुम 
कोन हो १,॥२०॥ हे उद्धव ! तच्वनिन्ञासु सुनियोके इस भ्रकार पूछने पर भने उस 
समय उनसे जो कहा, सो सुनो ॥ २१॥ मेने कहा किं-“हे विध्रगण ! तुम्हारा यह 
प्रश्न यदि भात्माके सम्बन्धम्‌ दे तो जव परमात्मारूप सत्पदारथ एुकही है, तव तुम्हारा 
यह प्रश्न व्यर्थ दै । अतएव उस निर्विशोप आत्मा किस जाति-गुण-रूप-विरोषके 
आश्रयसे उत्तर दे १ ओर यदि तुम्हारा यह प्रश्न पञ्चभूतसम्टि-शरीरके सम्ब- | 
न्ध्म दै, तो उस दक्चामे मी, जव सवर पञ्चतत्व वास्तवे अभिन्न है तव श्तुम कोन ई 
हो १-यह तुम्हारा प्रश्न केवर वाणीका विलासमात्र है । तर्वविचारके द्वारा तुमको 
जानना चाहिये कि मन, वाक्य, दृष्टि एवं अन्यान्य इन्द्ियोके आहय विषय सव 
भदीह। हे पुत्रगण ! यह सस्य ई कि चित्त विषयमे ओर विषय चित्तम परस्पर ? 
संश्िट दै । सम्पूरणं विपय ओर चित्त दी मेरे अशरूप जीवकी उपाधि या आव- 
रण द । बारम्बार विपयसेवन करनेसे चित्त विपषयमय होजाता हे ओर वासना- 
रूपसे विपयोंकी उत्पत्ति चित्तदीसे होती है । मेरे सारूप्यको प्राक्च होकर इन 
दोनोको त्याग देना चाहिये । जाग्रत्‌ , खर, सुयुक्षि-ये स्वाभाविक नहीं, किन्तु 
गुणकृत बुद्धिकी बृ्ति्यो या अवस्याद हँ । वक्ष्यमाण कमानुसार जीव इनसे 
+ विलक्षण, अथौत्‌ इन अवस्थाओंसे रहित दी निश्चित हे; क्योंकि इनका साक्षी है । 
1 बुद्धिवन्धनदी आत्मामं इन उृत्ति्योंको संक्रान्त करनेवाला हे; अतएव युक्च 
“तुरीय रूपमे अवस्थित होकर इस उुद्धिवन्धनको त्याग देना चाहिये । उस 
समय गुणगण ( विषयवासना ) ओर चित्तका विशेष होजायग। । उक्त 
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‡ भहकारङृत बन्धन आत्मा छिये जन्ममरणरूप अन्थकी जड़ दै--येसा सम्य 
कर नि्वेदपूर्वक तुरीयरूप युक्च परमात्मामे अवस्थित षो अहक्ञानको त्यागना 
चाहिये । भ्यक्तिके द्वारा जव तक जीवकी भेदभावना निदत्त नहीं होती तव तक 
वह अज्ञ जीव स्वम (जागरण'की भोति जागने पर मी निद्रित दी रहता दै। 
स्वस देखनेवाले व्यक्तिकी भति “आत्मासे भिन्न कोद पदाथ नहीं हे'-इस सम~ 
क्षसे, इसके लिये देहादि पदार्योकी वणौश्रमादि गतिर्यो, स्वगोदिक फररूप देतु 
ओर कर्म्म एवं तव्कृत भेदभाव, सव मिथ्या हो जाते ह । जो जाग्रत्‌ अवस्था 
बाहर सव इन्द्रयोकि द्वारा क्षणभंगुर विष्योको भोगता हे एवं स्वावस्थामे हद्यके 
भीतर वासनारूप-- तदनुरूप विपयोंको अनुभवके द्वारा मोगता है ओर सुपु 
अवस्थामे सम्पूर्णं विषय भोगसे चून्य रहता है वह चेतन आत्मा एकदै; वह स्ख्ति- 
सम्पन्न, तीनो अवस्था्ओंका साक्षी, अतएव उनसे अतीत ओर सव इन्दिर्याका 
ईश्वर ( नियन्ता ) है ॥ २२--३२ ॥ मन (इद्धि) की उक्तं तीनो अवस्थार्पुं मेरे 
मायके गुणो द्वारा जुम कल्पित दै-ेसा विचरते इए, इस आत्मतस्वका 
निश्चय कर तुम रोग अनुमान ओर सदुक्तियोसे तीक्ष्ण किये गये ज्ञानरूप 
खङ्गके द्वारा सम्पूणं संशर्योके आश्रयरूप जहंकारको चिन्न कर हद्यमे अवस्थित 
सुद आत्माको भजते रहो ॥ ३३ ॥ मनके द्वारा प्रकाशित, दङ्यमान, नश्वर, 
जलातचक्रतुल्य अत्यन्त अस्थिर इस विश्वप्रपद्चको विश्रमस्वरूप देखो । एक 
“विक्ञान' बहुधा भासित होता है, अतएव गुणपरिणामखम्भूत त्रिविध विकल्प ही 
माया-सख्म्न हे ॥ ३४ ॥ द्य विश्वसे दि हटा कर, वृष्णाको शान्त कर ओर 
){ निरीह ( मन, वाणी, कायाके व्यापारंसे रहित ) हो कर निजसुख( परमानन्द )- 
के अनुभव में मञ्च रहो । यद्यपि कभी २ (आहारादि ) विश्वप्रपञ्च देख भी 
पडेगा, तथापि अवस्तु समञ्च कर पूयं ही परित्यक्त होनेके कारण, फिर मका 
उत्पादक नहीं हो सकेगा; शरीरपातपर्यन्त स्ति ( विवेक ) रदेगी ॥ ३५ ॥ 
आस्मतत्व जाननेका उपादान यह नश्वर शारीर चादे उपविष्ट हो, चाहे उत्थित हो, 
चादे पूर्वसंस्कारवश स्थानञष्ट हो ओर चदे प्रतिनिकृत्तदी दो, किन्तु जसे 
मदिराके मद्से अधा हो रहा मजुप्य अपने वके गिरने-पद्नेकी सुधि नहीं 
रखता वैसेही सिद्ध भ्यक्ति रारीरकी भी सुधि नहीं रखते ॥ ३६ ॥ देवाधीन 
शरीर भी, अपने कारणरूप प्रारग्ध अट्ट पूरवसञ्चित कर्मं )की स्थिति तक प्राण 
ओर इन्द्र्यासि सम्पन्न अर्थात्‌ जीवित रहता है । जो समाधियोगमें जधिरूद 
ओर परमां वस्तुको जान गया हे बह क्र स्वमतुल्य उस सप्रपन्न शरीरम आसक्त 
नहीं होता ॥ ३७ ॥ हे विप्रगण ! भने सांख्य ओर योगका रहस्य यड तमसे कड 
‡ दिया। भ साक्षाव्‌ विष्ण ह, तुमको धरम" बतानेके छथि यहं आया हूं ॥ ३८ ॥ 
1 4 श्रेष्ट विप्रगण ! म योग, साल्यक्ञान, सत्य( लिश्चत धमे ), ऋत ( अनुष्टीयमान ६ 
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१ धमे ), तेज, श्री, कीर्ति ओर दमकी परम गति या परमाथ हं ॥ ३९ ॥ समता + 
+ ओर असंग आदि सव नित्य गुण, सु निगुण निरपेक्ष सुद्‌ ओर भिय आत्मको 
1 निरन्तर भजते ३” ॥ ४० ॥ श्रीकृष्णचन्द्र कहते है । दे उद्धव ! मेरे वचनसे ‡ 


{ सनकादिकोंका सव सन्देह दूर होगया, उन्दोने अल्यन्त भक्तिसे मेरी पूजा ओर 
॥ स्तुति की ॥ ४१॥ 


॥ तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परम्पिभिः ॥ 
( म्रयेयाय खकं धाम पर्यतः परमेष्ठिनः ॥ ४२ ॥ 


उन श्रेष्ट अरषियोके दवारा भली भोति पूजित ओर स्तुत हो कर में बरह्माके देखते. 
देखते अद्य हो कर अपने धामको रट गया ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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चतुर्दश अध्याय । 
साधनविधिसदित ध्वानयोगव्णैन । 

उद्धव उवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि वहूनि बहवादिनः ॥ 
तेपां विकट्पग्राधान्यमुताहो एकणुख्यता ॥ १ ॥ 
उद्धवने कहा । दे कृष्ण ! वद्यवादी चरपिगण सुक्तिके अनेक साधन वताते 
है; उनमेंसे कोन साधन प्रधानदहं१यावे सभी अपने २ ढंगके एकदै? ॥ १॥ 
दे स्वामी ! आपने अनपेक्षित अर्थात्‌ निप्काम भक्तियोगको उत्तम बताया है; 
क्योकि मन उससे सव संगोंको छोड, एकाग्रभावसे आपे रगता है ॥ २ ॥ 
भगवानने कहा । हे उद्धव ! जिसमे मेरे वचन उक्त ह वह वेदवाणी काल 
कमसे प्रल्यके समय लु होगईं थी । सृष्टिके आदिमे फिर मेने वदी वेदवाणी 
बर्मके हृदयाकाशे प्रकाशित की । जिसके द्वारा भली भति सुम मन र्गता 
हे वही विशुद्ध धम्मं उस वेदमे वर्णित हे । व्याने अपने ज्ये पुत्र मनुको ओर 
मनुने अपने छोटे भाई शगु, मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, घुल जीर कत॒- 4 
इन सात महिं प्रजापतियोंको उस वेदका उपदेदा क्रिया । इन अपने जनक मह- { 
‡ ियोसे इनके पुत्र सम्पूण देवता, दानव, यक्ष, मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, 1 
‡ चारण, किदेव, किन्नर, नाग, राक्षस ओर किम्पुरुष आदिने वेदविद्या प्रा कौ । ट 
1 इन खोगोंकी वासना राजसी, तामसी ओर सास्विकी होनेके कारण भिन्न, र 1 
१ भ्रकारकी हे । त्रिगुणात्मक वासनाओंकि अनुसार भूत ८ देवासुरमनुष्यादि ) ओर 1 
र भूतपति मी भिन्न भिन्न भ्कृतिके ड 1 भ्रङृतिके अनुसार वे वेदकी भिन्न २ ग्याख्या, 
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| इद्धिर्यौ भी भिन्न २ प्रकारकी 
५ ड; परम्परागत उपदेशके अनुसार कछ रोगोंकी समश्च भिन्न प्रकारकी दै नौर 
1 कुछ रोगोकी उदधि पाखण्डपूरण अथात्‌ वेद्विरुद्र भी हे ॥ ३-८ ॥ दे पुस्प्ेष्ट ! 
# मेरी मायासते मोहितमति रोगो कामना ओर रुचिके अनुसार श्रेयके विपये 
( मतभेद है । कोई धम्म ( सदाचार ) को, कोई _ याको, कोद इष्टकामको, 
कोद सत्य शम दम भदिको, कोई रेश्य्यंको, कोद दान ओर भोगको, कों 
{ यज्ञ तप दान ब्रत यम नियम आआदिको स्वार्थ जथात्‌ परमार्थ कहते दै ॥ ९ ॥ 
3 ॥ १० ॥ किन्तु इनके कम्मकल्पित सव रोक  अवङ्यही उत्पक्ति-विनादादीर, 
॥ परिणामभे नीरस, मोहपय्यैवसित, श्चुद, मन्द ओर शोकपूणी है ॥ ११॥ दे 
{ सभ्य ! मुके आत्माको अर्पित करनेवाले लोगोंको सव विपर्योकी अपेक्षा छो 
| कर जात्मारूप सुद्षसे जो नित्य सुख प्राप्त होता है वह सुख, विषयासक्तचित्त 
( व्यक्तियोको कौ मिल सक्ता हे १ भकरन्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समद्ीं जौर 
(0 


मेरी परा्िसे सन्तुटचित्त म्यक्तिके लिये दशो दिद सुखसे पूण ॒दै । जिसने 

आत्माको मुषे अर्पित कर दिया हे वह सुञ्ञे छोड़ कर ॒व्रह्मपद्‌, इन्द्रपद्‌, चक्र 
4 वर्तीका पद, पाताल आदि विवरोंका आधिपत्य, योगकी सिद्धयो अथवा मोक्ष, कुछ 
(1 भी नहीं चाहता॥ १२--१४ ॥ दे उद्धव ! युन रह्मा, सङ्कपेण, लक्ष्मी एवं पनी 
}( मूरति भी वैसी भ्रिय नहीं ह जैसे त॒म से अनन्यभक्त प्रिय द । भें अपने भन्त- 
रर वत्ती बरह्माण्डोको चरणरजसे पवित्र करनेके ल्यि निरपेक्ष, अनि, शान्त, दोद- 
शून्य, समदर्शी ज्यक्तिका अनुगमन करता रहता दँ ॥ १५ ॥ १६ ॥ निष्किञ्चन, 
सुक्षमे अनुरक्तचित्त, शान्त, निरभिमान, अशोपजीववत्सर, निष्काम मेरे अनन्य 
भक्त रोग जिस सुखको भोगते हैँ उसे वेदी जानते दै, अन्य कोद नहीं जान 
सक्ता; क्योकि जो रोग कुच भी नहीं चते वेही उस परमानन्दको पाते ड ॥१५॥ 
मेरे अजितेन्द्रिय भक्त भी, विषरयोकी ओर चित्तके चायमान होने पर भी, क्षमता- 
शालिनी भक्तिके प्रभावसे प्रायः विपर्योमे आसक्त नहीं शोते ॥ १८ ॥ जैसे 
अच्यन्त प्रज्वलित अशनि कार्टोके ढेरको भस्म कर देता हे वैसेही मेरी भक्ति सव 
पातकोके पुंजको भस्म कर देती है । हे उद्धव! मेरी द्द भक्तिके समान योग, 
‡ विद्वान, वेदाध्ययन, तप॒ ओर दान आदि साधनोंसे म नहीं मि सक्छा । 
1 साधुजनोंका भ्रिय आत्मा में श्रद्धासम्पन्न भक्तिसे ही सुरुभ ह । मेरी भक्ति 
र चाण्डाल आदि अन्त्यजोँको भी जातीयदोप( नीचता )से पवित्र कर देती है । 
ॐ, निश्चय जानो कि सत्य-द्यायुक्त धम या तपसम्पन्न कान, मेरी भक्तिसे शन्य 
| जीवको पूर्णतया पवित्र नहीं कर _सक्ते ॥ १९-२२॥ विना रोमाज्र इए, विना 
१ मसे हृदय गद्रद इए, विना नेत्रो आनन्द्के ओंखू वे केसे भक्तिका जान 
४ शो सक्ता है १ विना भक्तिके चित्त दी केसे छ॒द्ध हो सक्ता दै १॥२३॥ मेरी भक्तिसे 
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१२१० भैः छकोक्तिसुधासागरः { 
जिसकी वाणी ओर हृदय गद्रद्‌ हो जाता हे, जो वारम्बार चे स्वरसे नाम 
ले कर सुज्ञ पुकारता दै, कभी रोता दै, कभी हसता है ओर कभी लजा छोड ॥ 
कर नाचता दै-उच् स्वरसे मेरे गुण गाता है वह मेरा पूरणी भक्त त्रिखोकपावन दै। 
जसे अभि तपने सुवण मरको त्याग कर अपने रूपको भ्रा होता हे वैसेही + 
मेरे भक्तियोगसे आत्मा भी क्मैवासना छोढ्‌ कर अपने रूप अर्थात्‌ मेरे रूपको ॥ 
रातत होता दै ॥२४।२५॥ अंजनरंजित चश्ुकी भति आत्मा मेरी षुण्य कथानेकि 
श्रवण ओर कीततनके द्वारा जसे २ निर्मल होता जाता हे वैसे २ सृष्ष्मवस्तु 
( ब्रह्मत्व को देख पाता है ॥२६॥ हे उद्धव ! जो कोई विपयचिन्ता किया ॥ 
करता दै उसका चित्त विपयकर्मोमिं आसक्त होता दै ओर जो कोई निरन्तर 
मेरा स्मरण किया करता दै उसका चित्त पू्णरूपसे सुक्षमेंही रीन हो जातादै 1 
॥ २७ ॥ अतएव सम्र ओर मनोरथके समान मिय्या विपध-चिन्ताको छोद़ कर १ 
मेरी भक्तिसे पूरणं मनको सुक्ञमेही गाओ ॥ २८ ॥ विवेकी व्यक्तिको चाहिये कि + 
खरौ ओर्‌ खीसंगनिरत व्यक्तियोंके संगको दूरहीसे ढो कर भयग्न्य निन 1 
स्थानमें ॐढ कर सावधानतासहित मेरा ही ध्यान करे । सखीसंग ओर खीसंग 
करनेवालोके संगसे जेसा छश ओर बन्धन होता हे वैसा अन्य संगसे नहीं 1 
होता ॥२९।३०॥ उद्धवने कडा । हे कमलनयन ! सुयुश्चु व्यक्तिको जिस प्रकार 1 
जिस रूपसे आपका ध्यान करना चाहिये सो आप कृपा कर सुञ्षसे कहिये ॥३१॥ : 
श्रीभगवानने का । दे उद्धव ! सम आसनम सीधा हो कर सुखूरवक वैढ कर 1 
दोनो हारथोँको उत्तान भावसे गोदीमे तर-ऊपर रखना चाहिये । किर दृ्टिको { 
नासिकाके अग्रभागे स्थापित कर जितेन्द्रिय हो कर पूरक, कुम्भक ओर रेचक 
करमके द्वारा प्राणवायुके मार्गको शुद्ध करना चाहिये । इन्द्िरयोको उनके विपर्यासे १ 
खचि कर विपरीत कम (रेचक, पूरक, कुम्भक, मसे अथवा वामनाद़ीसे ॥ 
पूरित वायुको दक्षिण नाड़ीसे ओर दक्षिण नादीसे पूरित वायुको वामनादीसे | 
छोड़ कर से धीरे २ प्राणायामका अभ्यास करना च,हिये ॥३२ ॥३३॥ अविच्छिन्न : 
वंटानाद्के सदश, हदय परं जवस्थित, खणालसूत्रतुल्य कारको भ्राणवायुके द्वारा ॥ 
उपर टे जा कर, वौ उसके मस्तकमें विन्दु स्थापन करना चाहिये, अथात्‌ उसे { 
स्थिर करना चाहिये । इस प्रकार ॐकारसयुक्त प्राणायामका त्रिकाल दस २ बार ि 
करके अभ्यास करना चाहिये । एसा करनेसे योगी एकी महीनेमे भ्राणवायुको 11 
जीत सक्ता दै ॥३४।३५॥ प्राणवायुको वश॒ करनेके उपरान्त योगीको चाहिये कि > 
अधोमुख, ऊध्वनाल अंतःस्य हत्पद्मको ऊर्वैमुख, प्रफुलित, अष्टदल एवं कणिकायुक् 

ध्या ॥३६॥ उस पद्मी कर्णिकाओंम उत्तरोत्तर सूर्य्य, चन्द्रे ओर अश्िकी भावना + 
करे । अश्चिक मध्यमे आगे कटे अनुसार मेरे रूपका ध्यान करे-यदही मंगररूप | 
ध्यानकी विधि है । हृदयपद्मे देखे कि अनुरूप अवयर्वोसि सम्पन्न, श्रश्ान्त, ‡ 
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‡ सुल, विशार ओर "मनोहर चार जास सुशोभित मे विराजमान ह । श्रीवा 
जल्यन्त रमणीय ओर सुन्दर दै, कपो परम सुन्दर ड, . खखमण्डर मनोषटर 
मेद सुसकानसे सुश्षोभित दै, दोनो कारनोमिं मकराृत कं विराजमान है, 
इयाम शरीर पर सुबणवर्ण पीतपट शोभायमान हे, श्रीनिकेतन वक्षःस्थले 
श्रीवत्स चिन्ह दे । हाथमे दल, चकर, गदा ओर पद्म, हदये वनमाला नौर 
कौस्तुभ, चरणोंमे नृषुर, शिरं कान्तिशाली किरीट सुक्ट, ओर र अंगों ! 
कटक, अंगद्‌, कटिसूत्र जादि अरुंकार सुशोभित ह । देसी मेरी सवीगसुन्द्र ॥ 
मनोहर मूर्तिका सुख ओर नयन भ्रसन्नताको प्रकट कर रदे ह । सव अंगो मन 
(कमः) स्थापित कर मेरे इस सुकुमार रूपका ध्यान करना चाहिये ॥३७-४१॥ { 
दे उद्धव! विवेकी व्यक्तिको चाहिये कि इन्द्रियोंको उनके विपर्यासे मनके द्वारा | 
खींच कर बुद्धिरूप सारथीकी सहायतासे स॒ मनको पूर्णतया सुक्ष्म रगावे । 
सर्वव्यापक चन्नट मनको खींच कर एक र अगम ददृरूपसे स्थापित करना 
चाहिये; एकसाथ ही सव अगोंमे मनको न गाना चाहिये । सुन्दर हास्यदोभित | 
सुखम दी सवसते पहले मनको रूगाना चाहिये । जव मेरे उक्त रूपमे भली भति 
मन स्थित हो जाय तव उससे भी हटा कर सवके कारण आका दन्य मे 
मनको लगाना चाहिये । तदनन्तर उसे भी छोड कर शद्ध बह्यस्वरूप जुक्षको 
आश्रय बना कर ध्याता ओर ध्येय-इस अर्गावको भी चित्तसे दूर कर देना 
चाहिये; अर्थाव्‌ “जहंबद्य' यह भावना करनी चाहिये । इस प्रकार चित्तके वदा 
होने पर, जसे ज्योतिमें अयोतिको संयुक्त देखते दै वैसे दी अपनेमें सुक्लको ओर 
सर्वमय सुकषमे अपनेको देखे ॥ ४२-४५ ॥ 
ध्यानेनेत्थं सतीतरण युञ्जतो योगिनो मनः ॥ 
संयाखल्याश्च निबोणं दरव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥ ४६ ॥ 

इस पकार सु ध्यानके द्वारा खु्षमे निविष्टचित्त योगीके लिय फिर पदार्थ, 

ज्ञान ओर श्रियाका भ्रम ( मेद्‌ ) शीघ्रही निवृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदश अध्याय । 
अणिमादि अष्टसिदिवर्णन । 
श्रीभगवाजुवाच-जितेन्द्रियख युक्तख जितश्वास योगिनः ॥ - 
मयि धारयतश्रेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानने कहा । दे उद्धव ! जितेन्द्रिय, नितम्ाण, स्थिरचित्त 
सीर छतचि्त योगीके निकट सव सिद्धियौ जाकर उपस्थित ्टोती डे ॥ ५ 1 
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{` १२१२ > छकोक्तिसुधासागरः । <~ 
1 उद्धवने कहा । े अच्युत ! किस धारणासे किस भ्रकारकी कोन सिद्धि होती ¡ 
| 











है? योगि्योकी कितनी सिद्धिर्यौ है? सो आप कहिये । आप ही योगियोको 

सिद्धि देनेवले है ॥ २ ॥ श्रीभगवानने कहा । दे उद्धव १ धारणायोगके पार- { 
गामी जनने अद्ारह सिद्धिर्यो कही द । उनमें आढ प्रधान दै, उनका स्वभावतः 
मही आश्रय हँ} अवशिष्ट दस सिद्धिर्यौ सस्वगुणके उत्कर्स प्रा होती ३, इस 
लिय सामान्य है ॥ ३ ॥ अणिमा, महिमा ओर रधिमा-ये तीन सिद्धि्यो देहसे ई 
सम्बन्ध रखती ह । प्रासि नाम सिद्धिका सम्बन्ध सव प्राणियोके इन्द्रियो ओर 
इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवतोंसे दै । शुत ओर दष्ट विपर्योमं भोग-द्रौन-सामथ्यै- 
ही प्राकाम्य नाम सिद्धिदै । शक्तियोंका इच्छानुसार परेरणही ईशिता नाम 
सिद्धि है । विविध विषयभोगोमे अनासक्ति ही वदिता नाम सिद्धि दै । जिसके 
दवारा सव वान्छित विषयोंकी सीमा प्राक्च हो वही आटवीं कामावसायिता नाम 
सिद्धि दै। दे सोम्य! ये प्रधान आड सिद्धिर्यौ मेरी स्वाभाविक सिद्िर्यो है। 
सुक्ष प्रास होने पर योगीको ये सिद्धियो मिरुती हैँ ॥ ४॥५॥ इस शरीरें 
भूख-प्यासका न होना, दूरकी वात सुनना एवे दूरकी घटना देखना, मनकी सी 
द्रुतगति, अभिरपित रूप-लाभ, दूसरे शरीरम भ्रवेश कर जाना, सखेच्छाशृचयु, 
देवरूपसे भप्सराओंके साथ क्रीड़ा करना, संकल्पसिद्धि, अप्रतिहत आता ओर 
गति, ये दस सामान्य सिद्धिर्यो, सरवके उत्कर्षसे होती दँ । इनके अतिरिक्त त्रिका- 
लज्तता, शीतोष्णादिक द्द धर्मौसि अभिभूत न होना, पराये मनकी वात जान- 
लेना एवं अन्नि, सूर्य, जल ओर विष आदिको बध देना एवं वामे कर लेना- 
ये योगकी उदेश्यजनित रपौच श्चुद्र लिद्धिरयो हे । अव्र योगकी जिस धारणासे जो 
सिद्धि होती हे सो खुकषसे सुनो ॥ ६-९ ॥ भूतसृक्षमोपाधिक युकम तन्मात्रभूत 
सृष्ष्माकार मनकी धारणा करनेसे भूतसृक्ष्मके उपासक योगीको अणिमा" सिद्धि 
प्राप्त होती दै ॥ ५० ॥ महत्तत्वोपाधिक सुञ्षमे महक्तवाकार मनकी धारणा 
करनेसे “ महिमा ' सिद्धि प्रा्ठ होती दै । आकाशादि महाभूत स्वरूप सुसमं 
थक्‌ २ मनकी धारणा करनेसे योगीको प्रथक्‌ २ उपासित भूतकी “महिमा” 

्ा्ठ होती है ॥ ११ ॥ सव त्वोंके परमाणुस्वरूप सुमे चित्तकी धारणा करनेसे ९ 
योगीको कालसूक्ष्मात्मक “रबिमा' नाम सिद्धि मिलती हे ॥ १२ ॥ वेकारिकः 1 
अहकाररूप मुदम एकार वित्तकी धारणासे सुकषमे अभिनिविषटचित्त ग्यक्तिको 

इन्दियाधिष्टाता देवतारूपसे सर्वैन्द्ियसम्बन्धरूप " श्राति › नाम सिद्धि प्रात ‡ 
होती है ॥ १३ ॥ अन्यक्तजन्मा सूत्रस्वरूप युद महते जो कोई चित्त _क्गाता 1 
हे वह मेरी सर्वोछ्ृ्ट श्राकाङ्य' सिद्धिको प्रस्त होता है ॥ 9४ ॥ जो कोटं )[ 
त्रिगुणाप्मिका मायाके नियन्ता कालमुरत सुज्ञ विष्णु ( व्यापक मे चित्त रूगाता ट 
हे ठह जीव ओर जीवकी उपाधि( शरीर )की प्रेरणारूप शकिता" नाम प | 1 
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‡ भा होता हे ॥ १५ ॥ भगवत्‌ शब्दस निरूपित नारायण नामक खुह्च शरी 
॥ म शो ज (५ ह बह योगी मेरे धर्मसे सम्पन्न होकर “वक्ता नाम सिद्धिको १ 
$ प्राह होता दै ॥ ४६ ॥ जो योगी निर्ण ब्रह्मरूप खुसम विदध चित्तको स्थापित ई 
करता है वह परमानन्दमथी कामावसायिता" नाम सिद्धिको भरा होता । 
इस सिद्धिके मिरे पर सव कामनार्ओका अन्त दो जाता दे ॥ १७ ॥ दे ज्व! 
सत्वमूरसि, धर्ममय, शेतदवीपवासी सुमे चित्त स्थापित करनेसे, मनुष्य, शुघा- 
तृष्णा-दोक-मोह -जरा-मरण-दयून्य होकर अदधरूप हो जाता है ॥ 8८ ॥ 
आकाशार्मा समष्टिरूप प्राणमय मुञ्चे मनके द्वारा नाद्की भावना करनेसे यह्‌ 
जीव विविध प्राणियोके (दूरवर होने पर भी) उसी आकाशम अभिव्यक्त वाक्योको 
सुनता है ॥ १९ ॥ चष्ुको सूम ओर सूर्वंको चश्ुमे संलस्न कर उस उभय- 
सम्बन्धक मध्यमे मन-ही-मन मेरा चिन्तन करनेसे मजुण्यको दूरहीसे सव विश्व देख 
पदता हे ॥ २० ॥ मनक द्वारा भ्राणवायुसहित शरीरको सुमे स्थापित करने पर 
उस धारणाके प्रभावस्ते जह मन जाता हे वही शरीर उपरियत होता द, अर्थात्‌ 
मनोजव सिद्धि मिती हे ॥ २१ ॥ सर्वरूप सुद्षमं मन रगानेसे, मेरे योगबल- 
रूप आश्रयके प्रभावसे योगी जिस रूपको चाहता है वही रूप धर सक्ता है 
॥ २२॥ सव शरीरो सुद आत्मारूपका चिन्तन करनेसे योगीको परकाय- 
प्रवेश नाम सिद्धि प्राप्त होती है । उस अवस्थाने योगी अपने शरीरको छोद कर 
भ्राणवायुरूपसे अमरी भति पश्कायामे प्रवेश कर सक्ता है ॥ २३ ॥ दीस 
गुद द्वारको दबा कर प्राणोपाधिक आत्माको क्रमशः हृदय, वक्षःस्थर, कण्ठ 
ओर मस्तकमे ठे जाकर व्रहमर्धसे निकार कर योगी ब्रह्मम छीन हो सक्ता हे । 
इस सिद्धिको स्वच्छन्द््यु कहते दँ । इसी कमसे शरीर व्याग कर योगी पर 
कायामे भी भ्रवेश करता ह ॥ २४॥ देवतोकी बिहारभूमिमे जाकर कऋीदा करनेकी 
इच्छा हो, तो योगीको चाहिये कि द्ध सस्वरूप मेरी मूततिका मनम ध्यान करे । 
दसा करनेसे सर्वांशरूपिणी सुरसुन्दरियो विमान छेकर निकट उपस्थित ई 
होती है ॥ २५ ॥ सुञ् सत्यसंकल्प सर्वशक्तिमान्‌ मन रगानेसे योगी भी 
सस्यसंकस्प हो सक्ता हे । सुक्ल सर्वनियन्ता, स्वाधीने मन रूगानेसे 
मेरेदी समान योगीकी भी आक्ता कीं नहीं निष्फल होती । मेरी भक्तिसे 
। चित्त शुद्ध होजाने पर धारणायोगमे भ्रवीण योगीको तीनो कालका ज्ञान प्रा 
होता हे ओर पराये मनकी वात भी तात होती हे । वह योगी इस सिद्धिके 
। श्रभावसरे जन्म-मरणका हाक भी बता सक्ता है ॥ २६-२८ ॥ जसे जरु जल 
जन्तुका घातक नहीं हे उसी प्रकार भेरे योग( ध्यान ) द्वारा युक्तचिच्च योगीका 
भी शरीर अश्रि आदिसे नष्ट नहीं होता । इस दशमे योगी दवंद्सहन मी कर सक्ता 


¦ है॥२९॥ जो स श्रीवत्स, ध्वजा, अख, अरुंकार, छत्र, व्यजन आदिसे युक्त 1 
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मेरे अवतारोके ध्यानम मनको लीन करता हे वह अपराजित होता है ओर अभ्नि ; 
आदिको अपने वशम रख सक्ता है ॥ ३० ॥ मेरे उपासक योगीके निकट पूर्वोक्त 1 
धारणाओंके समय उक्त सव सिद्धिर्यौ उपस्थित होती हँ ॥ ३१ ॥ इन्द्रिय, प्राण. ‡ 
वायु, चित्तको वशीभूत कर मुञ्च तुरीयरूप नारायणकी भावना मञ्ममन 

दान्त सुनिको कोई भी सिद्धि दुरंभ नहीं हे ॥ ३२ ॥ किन्तु ये सव सिद्ि्यौ | 
उत्तम योगाभ्यासमं निरत मत्परायण योगीके छ्य विद्नस्रूप कही गई ह 1, 
इन्दे व्यथ कालक्षेपका कारण समश्च कर इनकी कामना न करनी चाहिये । हे 
उद्धव ! जन्म, ओषधि, तप, मच्र आदिते सिद्ध होनेवाली सव सिद्धिर्यो योगीको 
योगसे मिल सक्ती ड, किन्तु योगकी गति ( सालोक्य, सारूप्य आदि चार प्रका- § 
रकी सक्ति ) अन्य उपायोंसे नहीं मिर सक्ती । इस कारण योगीको चाहिये 
किदन सिद्धियोम न फंस कर अपने मुख्य उदेश्यको सिद्ध करनेके ण्यि अहै. 
तुकी धारणा करता रहे ॥३३॥ ३४ ॥ भँ सव सिद्धियोंका ओर मोक्ष एवं मोक्षके 
साधन विक्ञानयुक्त ज्ञान, योग, धम्मै ओर धर््मका उपदेश करनेवाले व्रह्मवादि- 
योकाभी हेतु, पति ओर प्रमु दँ ॥ ३५ ॥ 


अहमात्मान्तरो बाद्योऽनाडृतः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥ ३६ ॥ 
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{ स आवरणदयल्य, सव देहधारिर्यमि व्यास, अन्तर्यामी आत्मा ह । जैसे पचो 
‡ तत्र सव प्राणिर्योके भीतर ओौर वाहर अवस्थित द वेसेही म भी सवके भीतर 
॥॥ ओर वाहर व्यापक हूँ ॥ ३६ ॥ 

॥ इति श्रीभागवते एकाददास्कन्धे पञ्चटदोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

॥ -- 

१ पोडदा अध्याय । 


म्भ 


महाविभूतिवणेन । ॥ि 

उद्धव उवाच-त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्न्तमपादृतम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि भावानां त्राणखित्यप्ययोद्धवः ॥ १ ॥ 
उद्धवने का । हे नाथ ! आप साक्षात्‌ परत्रह्म, अनादि, अनन्त, स्वाधीन डे) 
सव पदार्थोका पालन, स्थिति, नादा ओर उद्धव आपहीसे होता है ॥ १॥ 
आप सव उच्च, नीच मर्तोमे अवस्थित होने पर भी अङृतपुण्य असदाचारी 
{ लोगोकति छियि दुक्ञेय ह । वेदके तात्पर्यैको भली भोति जाननेवाले ब्राद्यण ही 
ग यथाथ रूपसे जापकी उपासना करते हँ ॥ २ ॥ भगवन्‌! श्रेष्ठ ऋषिगण न 
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पूर्वक जिन २ भावम आपकी उपासना कर पूरणं सिद्धिको प्रा होते द वह 1 
| भणाली आप कृपा कर सुक्चसे कटिये ॥ ३ ॥ दे भूतभावन ! आप सव प्राणियोकि 
१ अन्तयौमी है । भप गूढ़ रूपसे सव श्राणिर्योमिं अवस्थित ॐ, भाप सयको देखते 
है, तथापि आपकी मायासे मोहित हो रदे प्राणी आपको नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ 
दे महाविभूतिसम्पन्न! स्वग थ्वी पातार एवं दृश दिशा्ओमिं आपकी विशेष 
, शक्तिसे युक्त जो २ विभूतिर्यो है उन्दे सुञ्े वतादये । गंगातीथ की उ्पत्तिके - 
{ स्थान आपके चरणारविन्दोंको मँ प्रणाम करता टरं ॥ ५ ॥ श्रीभगवानने कहा । | 
हे उद्धव ! हे प्रश्नवित्‌ रोगोमे प्रष्ठ ! कुरकषित्रके वीच युद्ध भूमिम शतुता करनेवलटे ‡ 
> जातिभादरयोसि युद्ध करनेके समय अञजैनने भी जुक्नसे यदी प्रक्च किया था॥ ६ ॥ 
भ्न मास्गा-ये मरे" इस श्रकारकी रोकिक बुद्धिके कारण रा्यके यिय | 
‰ क्ञातिवधको निन्दित मान कर अञैन जव युद्धके विचारसे निदृत्त हो गये तव 
‡, भने उनको युक्तिपू्णं वाक्योसे समश्चाया ओर युद्ध करनेके यिय उयत किया । 
1 उस समय युद्धभूमिं पुरुपसिह जजैनने भी तुम्दारे समान यही प्रश्न मुद्ससे 
कियाथा॥७॥८॥ हे उद्धव! मं इन सव प्राणिर्योका आर्मा, सुहृद्‌ ओर 
‰ इश्वर हँ। ये सव प्राणीमे हीह, ओर इनकी सृष्टि, स्थिति एवं ध्वंसका कारण 
ह ॥९॥ गमनज्ञीक व्यक्ति ओर वस्तुं मेँ गति दँ । दे सौम्य! वशकत्ता 
्ररकों ओर गुणों मे काल ओर प्रकृति दँ । गुणी व्यक्कियोमिं मँ ओत्पत्तिक गुण 
ह ॥ १० ॥ गुणसम्पन्न वस्तुओोमे मैं सूत्र ( सिका प्रयम कार ) दँ । महान्‌ 
वस्तुओं भें महत्त्व हं । सुकमवस्तुओमे म जीव दँ । दुजैयेमिं मै मन हँ 
॥ ११॥ वेदे मे हिरण्यगर्भ हँ । मंत्रों मँ त्रिदृत्‌ प्रणव हँ । अक्षरों 
अकार हँ । न्दोमिं मे गायत्री हं ॥ ५२ ॥ सव देवति इन्दर, वसुर्ओमिं असनि 
नाम वसु, भादिव्योमं विष्णु नाम आदित्य नौर र्दोमिं नीरलोदित नाम सद 
मेँ ॥ १३ ॥ महवपियमिं शगु, राजर्ियोमें मनु, देवपिरयमि नारद ओर धेनु- 
ओमि कामधेनु में हँ ॥ १४ ॥ सिदेशवरोमे कपिलदेव, पक्िन्दमै गरुद, भ्रजा- 
पतिर्योमं दक्ष ओर पितृगणमे अय्यंमा में हँ ॥ १५ ॥ हे उद्धव ! दै्योमे असुर- 
परति भल्हाद्‌, नक्षत्र ओर ओपधियोँमे सोम एवं यक्ष-राक्षसों धनेश८ कुवेर ) 
महं ॥ १६॥ गजराजो देरावत, जलवासि्योमि जलजन्तुओंके श्रथु वरुण, 
भतापशाली ओर दी्िराली वस्तुओमे सूये एवं मनुप्योमि राजां हं ॥ ५७ ॥ 
घोदोे उच्चैःश्रवा, धातुओंमे सुवण, दण्डधारी जनमे यम ओर सरप्पोमे वासुकि 
महं ॥१८॥ नागराजं अनन्त ( शेषनाग ), छोग-दृशाधारी पञ्यओमें ग~ 
राज ( सिंह ), आश्रमम सन्यास ओर हे निष्पाप ! वर्णों बाद्यण मै ह ॥१९॥ 
1 सीं जर नदियोभि गा, स्थिरोदक जलाशयो समुद, आयुधोंमे धनुष ओर 
त धनुपधारिोमे शिव ) म द ॥ २० ॥ निवासस्थानोंमे सुमेर, 1 
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स्थानो हिमालय, वनस्पति्ोमे अश्वत्थ जौर ओषधिर्योम "यव" मे हँ ॥ २१॥ 
पुरोहितो वसिष्ट, व्रह्विष्ो( वेदो )मे बृहस्पति, सेनापतयो कार्सिकेय पं 
अग्रगण्य व्यश्धियोमिं भगवान्‌ व्रह्मा मं रं ॥ २२ ॥ यज्मं बरह्मयल्ञ ओर वतम 
अहिंसा म हूं । ओोधक वस्तुओंमे सर्वधा शुद्ध वायु, अभ्नि, सूर्य, जल, वाक्य 
ओर आत्मान हं ॥ २३ ॥ योगोमे समाधियोग, जय-साधनोमे नीति, कौशलम 
आन्वीक्षिकी ( आत्मानात्मविवेक ) विद्या ओर ख्यातिवादीगणमें दुरन्त विकल्प 
मद्रं ॥ २४॥ चियोमं मनु-पली शतरूपा, पुरूपोंमे स्वायम्भुव मनु, सुनि्ोमं 
नारायण ओर व्रह्मचारियोमे सनच्छृमार मे ह ॥ २५ ॥ धम्मेमिं सव प्राणिर्योको 
अभय-दान, अभय स्थानेन अन्तनिष्टा, गृद्य पदा्थोमें भिय वचन ओर मौनम 
ह । मिथुनोमे अज (बरह्मा) मेहं । अपने कर्तव्यम सावधानोमे सम्वत्सर, 
ऋतुओंमे वसन्त, महीनों माग॑ीषं ( अगहन ) ओर नक्षत्रों अभिनित्‌ मे 
ह ॥ २६॥ २७ ॥ युगोमे सलययुग, विवेकियोमिं देवल ओर असित सुनि, वेद्‌- 
विभागकन्ती व्यासो द्वैपायन ओर कवियों सहृदय शुकराचाय्यै मेँ हँ ॥ २८ ॥ 
भगवार्नोमें ` वासुदेव, वेष्णवां मं तुम (उद्धव ), किम्पुर्पमिं हनुमान्‌ ओर विद्या- 
धरोमें सुद्रौन नाम विद्याधरमं हूं ॥ २९॥ रलोंभं पद्मराग, सुन्दरोमें पग्मकोप, 
दृमैजातिथों (काश, दूर्वा आदि तृणजातियो > कुश, ओर हविमात्रमे गोषृत 
मेहं ॥ ३० ॥ व्यवसाय करनेवालोमं लक्ष्मी ( धन-सम्पत्ति ), धृर्ता रविधा, 
क्षमाशील व्यक्तियों क्षमा या सहनशीरता ओर संस्वशाली लोगों सस्व मे 
हं ॥ ३१ ॥ वरूवानोमें इन्द्रियवल, देहवल में हं । वेष्णव भक्तों भक्तिकृत 
निष्काम कर्ममें ह । साच्वत भक्तोकी पूञ्य नव मूर्तियोमें 1 श्रेष्ठ आदिमूर्ति 
(बासुदेव ) मं द्रं ॥ ३२ ॥ गन्धर्वे विश्वावसु ओर अप्सराओंमे पूर्वचित्ति 
मेह । पर्वतोमिं स्थिरतामे हं । प्रव्वीमे अविकृत गंध ( गुण ) ओर जलम मधुर 
रस (गुण) मे हं । सुय्यं, चन्द्र॒ ओर तारागणोभ प्रभा द । आकाशमें परम 
नाद्‌ (गुणमय हँ ॥३३॥ ३४॥ ब्राह्मण-भक्तोम राजा वलि ओर वीरो 
न्ती पुत्र अजन मे हँ । प्राणियों उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्यमे हर ॥ ३५ ॥ 
गति, वाक्य, उत्स, ग्रहण, आनन्द्‌ एवं स्पश, दशन, आस्वादन, सुनना 

सूघना-ये दंद्रियोके क्म भ; अयात्‌ हरएक इन्दियमे अपने विपयके ग्रह 


{1 उत्पत्ति, टय, प्राणिर्योकी अगति, गति, भरिया ओर अविद्या जाननेवालेको भगवान्‌ 


कहते द । यथा-- 
उत्पति प्रलयतरैव भूतानामगति गतिम्‌ । वेत्तिवियामवियात्र स वाच्योभगवानिति ॥ 


† वासुदेव, संकर्षण, प्रयस्न, अनिरुढ, नारायण, हयग्रीव, वाराह, नृसिंह ओर ब्रह्मा, 
नवमृर्तिर्यो दं। 
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णकी शक्ति हं ॥ ३६ ॥ प्रथ्वी, वायु, भाकाश, जर ओौर उयोति-ये पन्नतस्व 
म ही हं । मदंकार, महत्तर, जीव, भ्कृति, सस्व, रज, तम पूवं बक; सव ही 
। इन सवका परिगणन, लक्षणके द्वारा ्ञान एवं फल-स्वरूप तत्व-निश्चय भी मही 
1 जीव ईश्वर, गुण गुणी, सवैव्यापक सरवैरूप, सव मही हँ । अुक्षसे भिश्र 
कहीं भी कोई भी भाव नीं दै, अयात्‌ में दी सव कु हँ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ काल 
करमसे कभी र पृथ्वीके परमाणुर्ओोको गिन सक्ता द, परन्तु अपनी अनन्त विमूति- 
योंको नहीं गिन सक्ता । म करोदो बह्याण्डोकी सृष्टि करनेवाला हँ ( जव मेरे 
उत्पन्न किये ब्रह्माण्डांकी गणना नहीं होसक्ती, तव उन ब्ह्माण्डोमिं स्थित अपार 
विभूतिर्योकी गणना कैसे होसक्ती है) ॥ ३९ ॥ भिस रमे तेज, श्री, करसि, 
रेश्वयै, सौभाग्य, सुन्द्रता, वल, क्षमा शौर विज्ञान आदि श्रेष्ट गुण दवै, वही २ 
भेरी विभूति (अंश) हे ॥४०॥ हे उद्धव! मेने तमसे बहुत ही संक्षेपे 
अपनी विभूतियां कही द । किन्तु ये परमार्थ-वस्तु नहीं है, अतएव इनमे अव्यन्त 
अभिनिवेश न करना चाहिये । इनसे केवर मेरा बोध ्टोता दै । ये मनोविकार 
ओर वाक्यकल्पना.मात्र है ॥ ४१ ॥ वाणी, मन, प्राण-वायु ओर इन्दियोको 
| जीत कर आत्माको परमात्मार्मै लीन करो । रेसा करनेसे फिर तुदं संसारमारगीमे 
¶ न पूमना पडेगा ॥ ४२ ॥ जो यती योगी इद्धि द्वारा वाणी ओर मनको भली, 
॥ ति संयत नहीं करता उसका बरत, तप ओर शान, कच्चे घदेके पानीके समान 
‡ नष्ट होजाता है ॥ ४३॥ 


॥ तसान्मनोवचः प्राणान्नियच्छेन्मत्परायणः ॥ 
मद्धक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥ ४४ ॥ 


] 
] इस छिये मत्परायण सुनिको चाहिये कि भेरी भक्तिसे युक्त विशुद्ध बद्धिके दवारा 
॥ वाणी, मन ओर प्राणों( प्राणवायुसहित इन्दि्यों )को भली भति वशम करे । 
‡ सा करनेसे निर्वाण-पद्को पाकर कृतकृत्य होजाता है ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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सप्चदश अध्याय | 
वर्णोश्रमधर््म-वणेन । 
उद्धव उवाच-यस्त्वयाभिदितः पूरव धमैस््द्क्तिलक्षणः ॥ 
वर्णाश्रमाचारवतां स्वेषां दिपदामपि ॥ १॥ 
६. उद्धवने कहा 1 हे प्रभो ! वर्णाश्रमाचारी ओर वणोश्रमाचारहीन, सव मनुष्य 1 
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न्च 


जिस आपकी भक्तिरूप अपने धर्म्मे आपको पाते ह उसे आप पहठे बता चुके है । 
अव्र, हे कमरुलोचन ! जिस भ्कारसे उस स्व-धम्मैका अनुष्ठान करनेसे मनुरप्योको 
आपके प्रति भक्ति होती है, सो सुक्षसे किये ॥ $ ॥२॥ हे महावाहो ! हे भभो ! 
हे माधव! पूवैसमयमें आपने इंसरूपसे ब्रह्माको जिस परमसुखरूप धम्मैका 
उपदेश किया धा वह आपका अनुशासनरूप धम्मे, चिरका व्यतीत होजानेसे, 
दे शत्रुदमन ! अब प्रष्वीतर पर प्रायः प्रचरित नहीं दै, जथौव्‌ लृघ्षप्राय होगया 
दै । हे अच्युत ! केवर प्रवी पर दी नही, वरन्‌ जदो आपकी वेदादिकं कला 
साक्षात्‌ विद्यमान है उस व्रह्माकी सभाम भी आपके सिवा दूसरा कोई उस 
धम्मका कहनेवाला, करनेवाला ओर रक्षक नहीं है ॥३॥४॥ हे मधुसूदन 
देव ! परम धर्मक वता, क्त ओर रक्षक भाप जव पथ्वीतरुको छोद जार्येगे 
तव कान उस नष्प्राय धम्मको बतावेगा १ अतएव दे सवैषम्मक्ञ ! हे प्रमो! 
तुम्हारे प्रति भक्ति करना ही जिसका लक्षण हे उस धम्मैका पारन, मनुप्योमि, 
जिसको जिस प्रकार करना चाहिये सो ङ्ृपा करके सु्षसे किये ॥ ५-७ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कहते ह । दे राजन्‌ ! अपने अनन्य सेवके इस प्रकार 
पूछने पर भगवान्‌ हरि अत्यन्त प्रसन्न होकर मनुष्योके हितके लिय सनातन धम 


कहने रुगे ॥ ८ ॥ भगवानने कहा । “'हे उद्धव ! यड तुम्हारा प्रक्न धमैको | 


नस 


श 


न" नः 


<< 


> 


= 


बदानेवाखा है । वणोश्रमाचारी मनुष्योको इससे परमश्रेय रूप सुक्ति 
मिलेगी । जो धर्म तुम पूते हो, सो मे कहता हँ-सुनो ॥ ९ ॥ पहले 
सल्ययुगमे मनुष्यो ब्राह्मणादि चार वणी नहीं थे, केवर हंस नाम एक ही 
वर्ण था । उस समय जन्मे ही, मेरी उपासना तत्पर रहनेके कारण रोग 
कृतकस्य होतेधे, इसीसे सत्ययुगको कृतयुग भी कहते दै । तव ञकार दी एक- 
मात्र वेद्‌ था, ओर सत्य-तप आदि चार चरणवारा इपरूपधारी भ ही धमे या, एवं 
उस समयक तप-तत्पर पाप-द्यून्य मनुष्य लोग मन-सहित इन्दियोको एकाग्र कर 
विशुद्धरूप सुश्च दंसकी उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते थे ॥ १०॥ 9१॥ दे 
महाभाग ! त्रेतायुगके आरंभे मेरे हद्यसे प्राण द्वारा वेदत्रयी ( चर्‌, यजुः ओर 
साम) उत्पन्न हुं । उस वेदत्रयीरूप विद्यास तीन ( होता, भध्वयुं ओर उद्राता )- 
रूपवाला यज्ञपुरुष में प्रकट हुआ । विराट्‌ पुरुषके सुखसे ब्राह्मण, बाहुर्भोसे 
क्षत्रिय, ऊरुओंसे वैय ओर पेरोंसे चद उतपन्न ए । अलग २ अपने धर्मका 
पालन इी इन चारो वणाका क्षण अथात्‌ बोधक दै ॥ १२॥ १३॥ उक्ल विराट्‌ 
पुरुषकी जघाअसि गृहस्थाश्रम, हृदयसे नैष्टिक व्रदाचरय, वक्षःस्यसे वाणप्रस्थ 
ओर मस्तकसे संन्यास-ये चारो आश्रम प्रकट हुए ह ॥१४॥ इन चारो व्ण ओर 


चारो आश्रमोके लोर्गोकी प्रकृति्यौ भी द | उत्तमता ओौर नीचताके 
अनुसार अपेक्षाङृत उत्तम ओर नीच इद दै ॥ १५॥ म ( वासनाशमन 1 
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दम ( इन्द्ियद्मन ), तप ( तत्वकी आखोचना ), शौच, सन्तोष, क्षमा, सर्ता, 
॥ मेरी भक्ति, दया ओर सव्यन्यवहार, ये बाह्मण वर्णके स्वभाव द ॥ १६ ॥ तेन 
१ (प्रताप) ब, चर्य, शूरता, सषहटनरीटता, उदारता, उद्यम, ददता, ब्रह्मण्यता 
ओर देश्य, ये क्षत्रिय वके -स्वभाव द ॥ १७ ॥ आस्तिकता, दुनर्मे निष्टा, म्म 
न करना, तन मन धनसरे ब्राह्य्णोकी सेवा करना, धनसन्नयसे कमी तृप्त न 
होना, ये वैश्यवशके स्वभाव ड ॥ १८ ॥ निष्कपट भावसे गज, देवता शौर 





द्विजवर्णो ८ बाह्मण, कषत्रिय, ओर वय ) की सेवा करना ओर जो उसमे मिटे 
उसी सन्तुष्ट र्ना, ये श्र वर्णके स्वभाव ड ॥ १९ ॥ अशौच, मिथ्या बोलना, 
चोरी करना, नास्तिकता, अकारण कलह करना, काम, फो ओर तृष्णाया 
खोभ,ये चाण्डार श्वपच भादि भन्त्यज वर्णसङ्कर जातियोकि स्वभाव द ॥ २० ॥ 
अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, काम ओर खोभके वशा न होना, चोरी न करना, 
भराणियोंका भ्रिय ओर दित करनेकी चेष्टा खगे रहना, ये सव ॒वर्णाके साधारण 
( एवं अवय कत्तेन्य ) धमे ह ॥ २१ ॥ ( अव आश्रमम पहले ब्रह्मचारीके धर्मं 
कहते है ) व्रा्मण, क्षत्रिय ओर वैस्य वर्णके बारकोंको चाहिये कि गर्भाधान, 
जातकम भादि संस्कारोके उपरान्त, करमशः यक्तोपवीत संस्कार नाम दूसरा जन्म 
‡ ्टोने पर, जितेन्दिय शौर नन्न होकर गुरुकुक्मे वास कं । यथासमय गुरुके 
॥ लाने पर निकट जाकर उससे वेदाध्ययन कर ओर मनम मननपूर्वक वेद्के 
अर्धको विचारं ॥ २२ ॥ देसे विचारा ब्रह्चारीको चाहिये कि मौञ्जी, मेखला, 
कृष्णाजिन, दण्ड, रुदराक्षकी जपमाला, बरहमसूत्र जर कमण्डलुको धारण करे । 
किर न मरनेके कारण स्वयं होगई जटार्भाको धारण करे । दन्तधावन न करे, 
पहननेके वख न धुकवे, रंगीन आसन पर न बैठे, ऊुशधारण करे ॥ २३ ॥ 
„ खान, भोजन, हवन, जप ओर मल-मूत्र-तयागके समय मौन रहे । नसोंको न 
काटे ओर कच्छ व उपस्थके ऊपरके भी रोम न बनावे -वैसेदी वदे रहने दे ॥ २४॥ 
ब्रह्मचारीको भूल कर भी कमी वीर्य्यपात न करना चाहिये । यदि स्वमावस्था्मे 
असावधानतावश् कभी आप-दी-भाप वीय॑पात हो भी जाय तो जरम खान करके 
भराणायामपूर्वैक गायत्रीजप करना चाहिये ॥ २५ ॥ पवित्र ओर एकार 
होकर भ्रातःकाक ओर सायंकाल, दोनो सन्ध्याभभिं, मोनावलम्बनपूरवंक 
॥ गायन्नी जपता इना अभि, सूय, आचाय, गज, बाह्मण, गुरु, वदे-वूदे ओर 
{ देवरतोंकी उपासना एवं सन्ध्यावन्दन करे ॥ २६ ॥ आचाय्यको साक्षात्‌ मेरा रूप 
समक्षे । साधारण मुप्य मान कर ॒गुरुकी उपेक्षा या अपमान न करे ओर न 
उसकी किसी बात या ग्यवहारका बुरामाने । क्यों कि गुरु सर्वदेवमय है 

{ ५२७ ॥ सायका ओर प्रातःकाल जो कुठ भिक्षा भके एवं ओर मी जो ङ्क 
1 1 सो ऊाकर गुरुके आशे धर दे ओर गुसूके भोजन कर खुक्ने पर षी | 
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ज्ञा पाकर संयत भावस उसर्मेसे आप भी भोजन करे ॥ २८ ॥ न्रतापूरवक 
हाथ जोडे हृष निकट ही रह कर सव समय गुरुकी सेवा करे । गुरु चके तो आप 


पैर दवबाता रहे ॥२९॥ जव तक पढ़ना समाप्त न हो तव तक अस्खलित ब्रद्मचय्यै 
बरतको पारुता हुजा इस प्रकार भोग-त्यागपूर्वक गुरुकुले रहे ॥३०॥ यदि महर्लोक, 
जनलोक, तपरोक अथवा जहो सव वेद्‌ मूर्तिमान्‌ होकर रहते है उस ब्रह्मलो- 
कमे जानकी इच्छा हो तो बृहद्रत( नैष्टिक व्रह्चय्यै )-धारण पूरवैक शरीरको 
गुरुके अपैण कर दे, अथात्‌ जब तक जीवित रहे तव तक गुरुक सेवामें रह कर 
अधिक अध्ययन करे ओर बह्मचयै बतका पालन करे ॥ ३१ ॥ उस ब्रह्मतेज- 
सम्पन्न निष्पाप वाखब्रह्मचारीको चाहिये कि अन्नि, गुरु, अपने आत्मा ओर सव 
प्राणियों मुक्ञ परमेश्वरकी उपासना करे ओर भेदभावनाको छोढ़दे ॥ ३२ ॥ 
गृहस्थाश्रममें न जानेवाले बह्मचारीको उचित दै कि चिर्योको न देखे, न उनका 
स्पश करे, न उनसे वातचीत करे ओरन दसी मसखरी करे, न एकान्तमे 
एकत्रित खीपुरुपोंको देखे ॥ ३३ ॥ हे कुरुनन्दन ! जौ च, आचमन, खान, 
सन्ध्योपासन, सरलता, तीथ सेवा, जप (मेरा पूजन ओर ध्यान ) एवं मभ्य 
पदाथ न खाना, तथा जिनसे बात न करना चाहिये ओर जिनको दूना न चाहिये 
उनसे न मिलना, न बोलना ओर न उनको दूना, सव प्राणियोमे सुक्षे देखना 
ओर मन, वाणी, कायाका संयम,--ये धम्म सभी आश्रमोकि दै; विशेष कर 
चह्यचारीको अवद्य इनका पाटन करना चाहिये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ इस प्रकार 
बह्मच्यं तका पालन करनेवाला बराह्मण (या क्षत्रिय ओर वैङ्य ) प्रज्वलित 
अश्चिके समान तेजस्वी होता है । देसे निष्काम नैष्ठिक बह्यचारीकी कम्मं-वासनाद 
तीन्र तपसे भसख्र हो जाती दै ओर अन्तम वह मेरा भक्त होकर सुक्तिको प्राप्त 
होता हे ॥ ३६ ॥ यदि आवश्यक विद्या पद चुक्ने पर गृहस्थाश्रम जानकी 
इच्छा हो, तो वेदके तात्प्य्यको यथाथ जान लेने पर, गुरुको दक्षिणा देकर ओर 
गुरुकी आज्ञा टेकर खान आदि करे, अथौत्‌ समावत्तेन-संस्कार-पूवंक ब्रह्मचयैको 
समाक्त करे ॥ ३७ ॥ यदि सकाम हो, तो व्रद्मचय्य॑के उपरान्त गृहस्थ वने ओर 
यदि अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण निष्काम हो तो वाणभ्रस्थ होकर वनम वते । 
यदि शुद्धचित्त, विरक्त ब्राह्मण चाहे, तो ब्रह्मचर्य छोड कर संन्यास ठे सक्ता है । 
यदि मेरा भक्तं हो, तो उसके लिये वर्य आश्रमी होनेका कोई विशेष नियम 
नहीं दै; किन्तु यदि मेरा अनन्य भक्त न हो, तो उसे अवश्य किसी-न-किंसी आश्र- 
मका अवलम्ब छेना चाहिये । किसी आश्रमम न रहनेसे, अथवा पहले वाणप्रस्थ 
फिर गृहस्थ, या पहले गृहस्य फिर बह्मचय्यै-इस प्रकार विपरीत आचरणसे अष्ट 


होजाता दै-करहीका नहीं रहता ॥ ३८ ॥ जो गृहस्थ होना वि उसे उचित दै, 1 
4 न~~ "~~~ ~~~ 
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3, कि ब्रह्मचय्यं समाप्त करके अपने समान रूप, गुण जर विद्या वाली, निष्कटंक 
रुकी, उत्तम लक्षणोंसे युक्त, अवस्थामे छोटी भौर भपने हवी वर्णकी कन्यासे 1 

विवाह करे । तदनन्तर कामवश्च अन्य वर्णकी कन्यासे भी विवाह कर सक्ता हे* ‡ 
॥ ३९ ॥ यज्ञ करना, दान देना ओर पड़ना ये तीनो ब्राह्ण, क्षत्रिय ओर वेश्योकि ‡ 
छ्यि आवदयक ओर साधारण धमं ह । मर दान लेना, पदाना ओर यज्ञकराना ॥ 
ये तीन धर्म ( इक्तिरयौ ) केवर ब्राह्मणदीके च्यि विहित दै ॥ ४० ॥ किन्तु 
दान छेनेसे तप, तेज ओर यदा क्षीण ` होता दै ओर पदराने व यक्त कराने्म 
दीनता दिखाना पढ़ता है-यह दोष दै । इस लिये ब्राह्मणको उचित हे कि जर 
तक हो सके दान ठेनेकी दृत्ति न करे, केवर पदान ओर यज्ञ करानेकी इृत्तिसे ? 
जीविकाका निर्वाह करे जौर यदि दहो सके तो इन दोनो त्तिर्योको भी छोद़ कर 1 


( 


शिलोंच्छदृत्ति ( खेत काट लेने पर जो अन्रके कण पड़े रह जाते द उनको वीन ‡ 
खाकर या बाजार उठ जाने पर जो अन्न विखरा इजा पड़ा रह जाता दै उसे वीन- 
लाकर~उस )से जीविकानिवाष्ट करे ॥ ४१ ॥ यह्‌ अयन्त दुभ बाद्यणकारीर ¡| 
क्षुद्र सांसारिक सुखके जयि नहीं दै । इससे इस रोकमें कष्ट उठा कर तप॒ करना ‡ 
चाहिये, क्यों कि एेसा करनेसे परलोकमे अनन्त सुख मिरुता दै । जो वाह्मण- 
शरीर पाकर ठेसा नहीं करता वह अपने ब्राह्मण-जन्मको बृथा न्ट कर देता है ! 
॥४२॥ इस प्रकार जो ब्राह्मण शिलं च्छढृत्तिमे सन्तु्टचित्त ्टोकर निष्काम महत्‌ धर्म॑ 
( अतिधिसेवा आदि सनातन सदाचार )का सेवन करता इुभा सर्व्वतोभावसे 
सुक्षे आत्मसमप्पेण कर देता दै बह अनासक्तभावसे गृहस्थाधमहीमें रह कर भेरे 
भजनसे परमशान्तिको--मोक्षके अधिकार अथवा योग्यताको प्राप्त होता दै 
॥1 ॥ ४३॥ जो कोई मेरे भक्त वाद्मण( अथवा अन्य किसी )को धन, भोजन, वख 
¶ आदिकी सहायता करके दारिग्य आदि कष्टे उवारते दै, उनको, जेसे समुद्रम 
र इव रदे न्यक्तिको नौका उवार छेती दै वैसे ही में आनेवाली आपत्तियोंसे शीघ्र ही 
{ उवार ठेता हं ॥ ४४ ॥ धीर अांव्‌ विवेकी राजाको चाहिये करि जसे गजपति 
अन्य गजोको ( दरद फस जाने आदि अनेक ) जापत्तियो या कष्टे उवा- 
रता हे ओर भपना उद्धार प ही जपनी शक्तिसे करता हे वैसेदी दारि, अन्न. 
कष्ट आदि सङ्कटोमिं पिताकी भति सहानुभूतिसहित सब भ्रजाकी सहायता करे 
(यह राजाका ञस्य धमे दै, क्योकि प्रजारंजनसे ही राजा कष्टकाता दै ) ओर सव 
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* नाद्मण, चारो वणोकी कन्या ले सक्ता दैः क्षत्रिय, ब्राह्मणको छोद्‌ कर देष तीनो 
[ वकी कन्या ठे सक्ता ह दय, अपने वर्की ओर खद्रकी कन्वा ठे सक्ता दै, एवं शद्ध अपने 
{ ही वर्णक कन्यसे मिवाह कर सक्ता हे । किन्तु कलियुगमे दनक स्थि रसा करना निषि 
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१ समय अपनी बुद्धि ओर शक्तिसे अपनी रक्षा करता रहे, मथौत्‌ विपत्तियोसे ओर 
॥ अधर्म॑से एवं असावधानतासे वचता रहे ॥ ४५ ॥ सा नरपति इस लोकम सव 
2 अश्चभोंसे रहित होकर अन्त समय सूर्ख्यसदश भ्रकारामान विमान पर वेड कर 
1 स्वगैलोकको जाता है, ओर वहा इन्द्रके साथ उन्दीके समान ेश्वयय॑-सुखको 
‰ भोगता हे ॥ ४६ ॥ हे उद्धव ! बाह्मण यदि दारिग्यसे पीडित हो, तो वह वैश्य 
ई वृत्तिसे अथौत्‌ वेचने योग्य वस्तुओंके ग्यापारसे आपत्कालको वितावे ( उस सम 
| य भी मदिरा ओर रवणादिका वेचना निषिद्ध हे ), अथवा खङ्गधारणपूवैक क्षत्रिय 
ड 








बृत्तिसे निर्वाह करे, किन्तु श्व-दृत्ति अथात्‌ नीच-सेवा न करे; श्ववृत्ति सर्वथा 
निषिद्ध हे ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार क्षत्रिय यदि दारि्यसे पीडित हो, तो वह वेदय- 
वृत्तिसे या श्टगया( शिकार )के ्टारा अथवा वब्राह्मणके समान विद्या पदा कर 
{ आपत्कालको वितावे, परन्तु अपनेसे नीचकी सेवा कभी न करे ॥ ४८ ॥ पेसे ही ¦ 
‡ दारिग्चसे पीडित वैर्यको चाहिये कि शदोकी ( सेवा ) इक्तिसे, ओर दारि्यसे 
पीडित शूद्रको चाहिये कि प्रतिलोम, अर्थात्‌ उच्च वणैकी स्री नीचवणं पुरुपसे 
उत्पन्न “कारु' ८ धुनिये ) आदिकी चटाई आदि उुननेकी इक्तिसे निर्वाह करे । 1 
चारो वर्णोकि लिये केवर आपत्कालमें इन क्रमदः नीच दृ्ति्योकी ्यवस्था की ¢ 
गड दै; आपत्कार निकल जाने पर किसी वणेको अधम दृक्तिसे जीविका-निवौ- 1 
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हकी इच्छा न करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ गृहस्थ मनुपष्यको चाहिये किं यथाशक्ति ॥ 
वेदाध्ययन, स्वधा ( पितृयज्ञ ), स्वाहा ( देवयज्ञ ), बरविश्वदेव ओर अन्नदान ( 


च -- 


<+ 


करता हुआ निलय देवता, पितर, ऋषि ओर सव प्राणि्योको मेरा ही रूप समक्ष 
कर पूजे ॥५०॥ स्वयं प्राप्त ओर अपनी विहित बृत्तिके द्वारा उपार्भित धनसे न्याय 
‡ पूर्वक अपने द्वारा जिनका भरण पोषण होता दै उन रोगोंको पीडान पहा ई 
कर यक्त आदि धर्म कर्म करे ॥ ५9 ॥ अपने कुटुम्बकी चिन्तामें ही आसक्त न रदे | 


0 


ओर कुटुम्बी हो कर भी ईश्वरके भजनको न भूरे; ईश्वर पर पूरणी श्रद्धा ओर 
१ विश्वास करे । चिद्धान्‌को चाहिये कि प्रलक्ष संसःरके प्रपञ्चकी भोति अप्रयक्ष ४ 
स्वगं आदिको भी अनित्य समन्ञे ॥ ५२ ॥ जैसे पथिक रोग जलद्यालामं जल पी- 

नेके लिये आकर घड़ी भर के छिये मिक जाते दै ओर पानी पीकर अपनी २ राह ¢ 


ठेते ३, वेसे ही इस संसारम पुत्र, खी, स्वजन ओर वन्धु-वान्धरवोंका समागम | 
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समना चाद्ये । निद्राके साथ जेते स्वम देख पदता है ओर नींद उचने पर 
नहीं देख पढ़ता, वेसे ही प्रयेक शरीर मिलने ओर द्रे पर खी-पुत्रादिका समा- 

ग गम ओर वियोग होता है ॥ ५३ ॥ एेसा समक्न कर साधक योगीको चाहिये 

}[ कि गृहस्थाश्रम अतिथिकी भोति ममता ओर अहंकारसे हीन होकर रदे ओर | 

‡ छिन हो ॥ ५४॥ मेरी भक्ति करता इ अपने धमै अर्थात्‌ कतैव्यके पाल- ई 

| नसे मेरी आराधना तत्पर रह कर चाहे यहस्याश्रममे दी रहे ओर चादे उदरा-. ॥] 
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पेके पहले दी वाणप्रस्य होकर वनको चरा जाय, अववा पुत्र हो, तो संन्यास 
अण करे ॥ ५५ ॥ किन्तु जिसकी बुद्धि घरर्मे-परिवारमे ासक्त है, जो पुत्रके 
छिये या धनके ठिये ग्याकुल ३, जो खीसङ्गमे टिक ओर मन्दमति दै बह मूढ { 
मनुष्य ने ह -मेरा है"-इस श्रमजा पद्‌ कर अनेक जन्म तक जन्म-मरणके कठिन | 
कष्ट भोगता रहता है ॥ ५६ ॥ 
एवं गृहारायाषिप्रहदयो मूटधीरथम्‌ ॥ 
अद्तलानडुध्यायन्रतोऽन्धं विदाते तमः ॥ ५८ ॥ 


"नप 


जो कोई इस प्रकार गृहस्थीकी ओर परिवारकी चिन्तार्म चूर रहता दैकि { 
“अहो ! मेरे मा बाप वृदे दै ! खीके छोटे २ बालक दै! ये दीन ख्द़की रक्के 1 
मेरे विना अनाय होकर केसे जिरयेगे १ मेरे वियोगसे इनको महा दुःख होगा,” 1 
वह मेदमति मूढ गृहस्थ कभी वृष्ठ नहीं होता, ओर देसे दी सोचता २ एक दिन | 

{| 


ग 


मर जाता & ओर फिर तामसी नीच योनिम जन्म ठेता हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ {1 
| 


सन्यासधरम्म-निरूपण । 

श्ीभगवाजुवाच-बने विविश्ुः पत्रेषु मारयो न्यस्य सहैव वा ॥ 1 
बन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १॥ ‡ 

भगवानने कहा । दे उद्धव ! जो गृहस्थ वाणप्रस्थ होना चाहे वष्ट पन्ीको ॥ 
समथ पुत्रके हाथमे सोप कर, अथवा अपने सायदी रख कर, शान्त चित्तसे ॥ 
आयुके तीसरे भागको वनवास वितावे ॥ १ ॥ वदा विशुद्ध कन्दमूरु ओर = 
बनके फ खाकर रदे ओर वखके स्थान पर वल्ककुधारण केरे । या तृण, पत्त 1 
अथवा श्टगचम्मैसे कपदेका काम निकाङे ॥ २ ॥ सिरके वाङ, दादी, मू, शरी- ¢ 
रके रोम ओर नख बढाता रहे । भरु न चुदावे, दुन्तधावन न करे । तीनो कार ई 
जलम घुस कर शिरसे खान करे ओर प्व पर सोवे । ग्रीष्मक्रतुमे पचाभ्नि तापे, ॥ 
१ वर्पात्तमे खुरे मेदानमे रदे ओर जाडे भर गले तक पानी बेडे। इस प्रकार घोर ॥ 
तप करना चाष्िये ॥३॥४॥ अभ्निमे पके इए अथवा समय पाकर पके 1 
| इए फर आदिको खाना चाये । जोखली्मे या पत्थलसे कूट कर कद्‌-मूल ॥ 
आदि खाना चादिये, अथवा दत पुष्ट हो, तो उन्हीसे चवा ठेना चाहिये ‡ 
ज ५॥ अपने खाने-पीनेकी सव सामभरी जपने दी हाथों खोज छाना चाहिये १ 1 


न =. 


| 

| 

अ 

| अष्टाद्ञ अध्याय । 
1 
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त 
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| देश, काल ओर शक्तिको विशेष रूपसे जाननेवाले सुनिको चाष्िये कि ध) 
न्तरभे कये इए पदार्धको कालान्तरे दूसरेखे न छे । तात्पयं यह है कि नित्य्रति 
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खनेभरको ताजे कन्दु-मूर-फर लाना चाहिये; वासी खाना मना है ॥ ६ ॥ 
॥ समयानुसार मिले हुए वनके फलोंसे ही देवता ओर पितरोके छिये चरः, पुरोडाश 1 
4 आदि निकालने चाहिये । किन्तु वेदविदित पश्यु-बकिसे मेरा यजन करना वाण- 4 
भ्स्थके छ्यि मनादै॥७॥ दो, वेदवादी ऋषि्योंकी आ्ञानुषार पहलेहीकी ॥ 
भति चातुमौस्य, दशे पोणेमास ओर अश्चिहोत्रका करना उसके लिये आवर्यक ¶ 
दे॥८॥ इस प्रकार घोर तप करनेके कारण मांस सूख जानेसे जिसके शारीरम 
शिराजाल ( नसोंका जाल ) केवर रह जाता हे वह मुनि यदि शुद्ध अन्तःक- { 
रणस्े अथात्‌ निष्काम होकर भक्तिपूर्वक युक्ञे भजता है तो यहीं मुक्त होजाता 
हे, ओर यदि बहुत सी विश्च-बाधा् होती ड अथौत्‌ विषय-वासना् निभूल नहीं 
3 होतीं, तो भी सुस तपोमयकी आराधनाके बरसे महर्लोक आदि ऋरपियोके लोकोको 
| जाता हे, ओर फिर समयानुसार वहसे सुमे मिरु जाता है ॥ ९॥ जो कोई 
‡ इतने कष्टसे किये गये इस मोक्षफलदायक तपको अत्यन्त तुच्छ ( ब्रह्मलोकसे 
‰ लेकर स्वग तक सव अनित्य होनेके कारण तुच्छ ही ह ) उदेश्यमे लगाव तो उससे | 


वि 


‡ बद कर ओर कोन मूख होगा ? ॥ १० ॥ जिसे वैराग्य न हो वह, जव जराजजर 
शोनेके कारण शिर ओर शरीरं हिने रुगे ओर नियमपालनकी शक्ति न रहे तव 

अश्नि्योको अपने आरोपित करके सुषम मन लगाए हुए अभ्चिमे भरवेश कर 

जाय, भथवा उसी आरोपित अश्निको ( दरीरसे ) प्रकट कर शरीरको जला दे 

॥ ११॥ ओर जो कोई धर्मके फलस्वरूप इन निरयसम असत्‌ लोकोंको परिणा- 1 

मम दुःखदायक देख कर भली भति विरक्त हो उठे उस वाणप्रस्थको चाहिये 

कि (७५ वर्की अवस्था हो चुकने पर ) आहवनीय अभ्निर्योको अपने कीन 

कर संन्यास-ग्रहण करठे ॥ ५२ ॥ देसे विरक्त वाणप्रस्थको चाहिये कि पहले 

3 चेदरके उपदेशानुसार अष्टका श्राद्ध ओर प्राजापत्य यज्ञसे भेरा पूजन यजन करे, फिर 

2 सर्वस्व ऋत्विकूको देकर अश्चिरयोको अपने स्थापित कर संन्यास आश्रमम गमन | 


ध 1 


वि 


करे ॥ १३ ॥ यह हमको नघ कर व्रह्मको प्राप होगा'-एेसा सोच कर खी जा- 
3 दिके रूपे देवतारोग व्राद्मणके संन्यास लेते समय विन्न डालनेकी चेष्टा करते 
{ दे; इस लिये सव वि्चोके हटानेमे सतकं रह कर अवश्य संन्यास लेना उचित 
{है ॥ १४ ॥ संन्यासीको केवर एक छगोटी पहनना चाहिये, ओर यदि ई 
3, ऊपरसे कुछ ओदृना चाहे तो केवर उतना ही वच ओदर ` जिससे नीचेका शरीर 
ठका रहे । संन्यासीको आपत्कालके अतिरिक्त सर्वदा केवर दण्ड कमण्डलु पास 
रखना चाहिये, रौर ऊछ भी नहीं । क्योंकि वह संन्यास ठेते समय सवैत्याग कर 
चुकता दै ॥ १५ ॥ पहले जीव जन्तुओंको देख कर तव परथ्वी पर पैर रखना वे. ॥ 
अ 
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जर वख छान कर जरु पीना चाहिये । सत्य वाक्य कषटना चाहिये ललौीर भषी 
भति विचार कर काम करना चादिये ॥ १६ ॥ मौनरूप वाणीका दण्ड अर्थात्‌ 
दमन ओर अनीदा( काम्यकम्मेत्याग )रूप॒ शरीरका दण्ड एवं प्राणायामरूप 
मनका दण्ड-ये तीनो दण्ड होनेसे दी बह व्रिदण्दी कलाता है । दे उद्धव ! दिखा- 
वेके यिये केवर वीसके तीन दण्ड जिय रहनेसे यति नहीं होता ॥ १७ ॥ सन्या 
सीको चारो वणौ भिक्षा करनेका अधिकार हे, किन्तु पतित ्स्यारे भौर 
जातिच्युत छोगोकि यहो भिक्षा करना निषिद्ध है । संन्यासीको सवेरे_ वस्तीके 
वीच जाकर अनिश्चित सात धरो भिक्षा मगना, छीर उन्म जो कुछ मिरे उत- 
नेहीमे सन्तुष्ट रहना चाहिये ॥ १८ ॥ भिक्षा कर चुकने पर र्गौवके वाहर एका- 
न्तम किसी जला्यके किनारे जाकर, पटे उस स्थानको जल चिदक कर पवित्र 
करना चाहिये, र फिर अपने हाथ पैर धोकर कला करके चुपचाप सव अघर 
खया ठेना चाहिये, रात्‌ ओर समयके छ्य वचा कर न रखना चाहिये । भोजन 
करने भवसर पर यदि कोई आकर भोजन मौगे तो उसे वट कर भोजन करना 
उचित हे ॥ १९ ॥ संन्यासीको एक स्थान पर न रहना चाद्ये । सङ्गदीन, जिते. 
न्दिय, आत्माराम, आत्मकतीन, धीर ओर समदर्शी होकर अकेले इच्छानुसार 
एथ्वीपर्यटन करते रहना चाहिये ॥ २० ॥ संन्यासी सुनिको चाष्िये किं निन 
व निर्भय स्थानमे बेड कर मेरी विशुद्ध भक्तिसे नमक टो रहे हृदयम सुक्षि अपने 
(आत्मा ) से अभिन्न देखे ओर विचारे ॥ २१ ॥ संन्यासीको सर्वदा क्ञाननिष्ट 
रह कर इ प्रकार आत्माके बन्धन श्नौर मोक्षका विचार रखना चाष्ियि कि 
दन्द्ियोके चन्नर होनेहीसे आत्माका वन्धन दै ओर इन्धियेि वशम होनेदीसे 
मोक्ष हे ॥ २२॥ इस यिये खुनिको, मेरी भक्तिके द्वारा मन-सहित छः इन्द्रियरूप 
शाञचुओंदो जीत कर, इच्छानुसार विचरना चाहिये । सव क्षुद्र कामना से विरक्त 
होकर आत्मचिन्तनमें परमानन्दका अनुभव करना चाष्िये ॥ २३ ॥ भिक्षाके य्य 
केव नगर, राम, बज ओर यात्री जनोकि वीच जाना चाहिये, जर फिर पृथ्वी, म~ 
ण्डके पवित्र देय, पर्वत, नदी, वन ओर आश्रमम घूमना चाहिये ॥२४॥ संन्यासीको 
भायः वाणप्रस्थ छोगेकि ही आश्रमम भिक्षा मौ गनी चाहिये, क्यों कि उनके शिरोच्छ 
दरृ्तिसे प्राप अन्नके खानेसे अन्तःकरण द्ध रहता हे ओर फिर शीघ्र ही माया. 
1 मोह मिटनेके कारण बह जीवन्मुक्त सिद्ध होजाता दै ॥ २५ ॥ ( यदि कोई कहे 
१ कि मिष्टान्न जादि छोड कर रूखे-सूे शिर्लोच्छ-इत्ति-संचित अन्रके खानेमे शरदृत्ति 
५ क्यों होने रुगी ! तो इसीके ज्य कहते है कि-) ये जो संसारके विषय- 
सुख देख पडते है सो सब अनित्य द, इस कारण इनको तुच्छ समञ्षना वाषिये 

{ ओर परलोकके ट्यि जो विदित काम्य कर्म हे उनसे निदृत्त होना एवं अनन्य 
स सुक्षे भजना चाये ॥ २६ ॥ अन्तःकरण, वाणी ओर भ्राणसदित इस 
भिर < 
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ममताके घर जगत्को, अहंकारके धर शरीरो ओर शरीरसम्बन्धी परिवार 
तथा सुखको, आत्मामं मायामात्र, अतएव स्वरभके समान मिथ्या, समञ्च कर छोवृ 
दे । फिर स्वस्थ अथौत्‌ सुज्ञ आत्मारूप ईंश्वरके ध्यानम मस्म होकर उक्त संसार- 
प्रपचकी चिन्ताभी न करे ॥ २७ ॥ मोक्षकी इच्छासे जिसकी निष्ठा ज्ञानसज्च- 
यमं हो अथवा मोक्षके छ्य भी निरपेक्ष रह कर जो मेरी भक्ति करता हो, दोनो 
भकारके साधकोंको चादिये चिन्दसहित आश्र्मोको त्याग द ओर वेदविहित ई 
चिधि-निपेधके बन्धनसे छुट कर निरपेक्ष भावस शारीरिक कर्म करते रहें ॥२८॥ 
अथात्‌ विवेकी हो कर भी वाल्कोकी भोति खेले ओर निपुण होकर भी जडोकी 
माति धूमे । विद्वान्‌ होकर भी उन्मर्तोकी सी वातें करं ओर वेदके भावार्थको 
भली भति जानने ओर मानने परभी ग आदि पञ्ओंकी भति जआाचारका 
विचार न करं ॥ २९ ॥ कर्मकाण्ड आदि वेदवादमे निरत न हों, पाखण्ड अर्थात्‌ 
शरुति-स्द्तिके विरुद्ध कायै न कर, केवर तकम हीन ल्गे ररह ओर वे प्रयोजन 
वाद्विवाद्‌ न करं एवं वादृविवादमें किसीका पक्ष भी नटं ॥३०॥ धीर पुर- 
पको रोगोंसे उद्विञ्च न दोना चाहिये ओर अन्य लोगोंको उद्विश्चभी न करना ई 
चाहिये । कोई कटु वचन कटे तो सुन ठेना चाहिये ओर किसीका अनादर या 
अपमान न करना चाहिये ॥ ३१॥ पशुओंकी भोति इस शरीरके ठ्य किसीसे 
वैर न करना चाहिये । समञ्चना चाहिये कि वही एक परमात्मा सव प्राणियोमें 
ओर अपनेमे भी अवस्थित है । जसे एक ही चन्द्र माके प्रतिबिम्ब अनेक जलपा- 
श्रो देख पढते है, वेसेदी सव प्राणिर्योंका आत्मा वही एक परमात्मा है ॥ ३२ ॥ 
किसी २ समय आहार न मिलनेसे विषाद्‌ न करना चाष्िये ओर आहार मिरे 
पर प्रसन्न न होना चाहिये, क्योकि दोनो ही वाते दैवके अधीन है । ओर यदि 
आहारके चिना शरीर अशक्त होता देख पड़े तो केवल आहार (पेट भरने )के 
चये चेष्टा भी करनी चाये, अर्थात्‌ भिक्षासे पेट भरना चाहिये । क्योकि प्राण 
रहेंगे अथवा शरीर श्षिथिर न होगा तभी तो वह तस्वका विचार कर सकेगा 
ओर तत्व जाननेसे मुक्ति मिरेगी ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ परमहंस सुनिको अच्छा उरा 
ज्ञेसा अन्न मिरे वैसा खा ठेना, जैसा कपद़ा मिले वैखा पहन ठेना ओर जसी 
शय्या ( या परथ्वी ) सोनेको मिटे उस पर पड़ रहना चाहिये ॥ ३५ ॥ क्ञाननिष्ट 
पुरुप विहित-विधिक बन्धनम न रह कर खुदा ईशवरकी भति. रीलापूर्वक शौच, 
आचमन, सान आदि अन्यान्य कमे करता रदे ॥ ३६ ॥ देसोके भेद-भाव नहीं ई 
रहता, जो होता है वह भी त्वह्ानसे मिट जाता दहै । जव तक पूर्वसंस्कार- ॥ 
वश स्थूल शरीर रहता दै तव तक कभी २ ङ २ भेदभाव भासित भी होता | 
हे, परन्त॒ देह द्ूटने प्र वह मुक्म मिल जाता दै । ( यरो तक तो, विरक्त तस्व ‡ 
जञानीके टिये संन्यास धमे कटे; अव, विरक्त जक्वासुके चयि क्या क्तैव्य दहै अ र 
म 
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(६ कते 8 ) जो उद्िमान्‌ पुरूष दुःखदायक परिणाम वाटे अनित्य विषयेसि 
विरक्त ६1. है, किन्तु भागवत धर्मको नहीं जानता, उसे चाहिये कि किसी 
१ ज्ञानी सुनिको गुरु मान कर उसका आश्रय ले । जव तक व्रदक्लान न हो, तव 
तक मेरी ही भावना रख कर आद्रपूर्ैक भक्ति ओर श्रद्धासे गुरुकी सेवा करे । 
कभी गुरुकी किसी वातका बुरा न माने ॥ ३५-३९ ॥ जिसने काम-कोध.रूप ( 
छः शतु्ओकि दरुको नहीं शान्त किया जर प्रचण्ड इन्दरियरूप धोढे जिसके 
इद्धिरूप सारथीको इधर . उधर धसीरते फिरते ह, . निसके हदयरमे श्षान विक्ञा- | 
नका ठेश नहीं दै ठेसा जो मनुष्य केव जीविकाके ण्यि दण्ड कमण्डलुं टेकर 
१ संन्यासीके वेपसे पेट पात! फिरता दै बह ध्मैघातक दै । उसका मनोरय पूर्ण 
नहीं होता । वह देव्तोको, मपनेको ओर अपनेभे स्थित युक्षको ठगता दै, इसीसे 
बह अ्ुद्धहद्य दम्भी दोनो छोकेसि अष्ट होजाता दै, कीक नहीं रहता ॥४०॥ 
॥ ४१ ॥ शान्ति ओर अंसा संन्यासीका मुख्य धर्म है, ईश्वरचिन्तन ओर तप 
| बाणप्रस्थका मुख्य धर्म दै, भराणिर्योका पालन ओर पूजन गृहस्थका सख्य धर्म 
¢ दै जौर गुरुकी सेवा करना बह्मचारीका परम धर्म हे ॥ ४२ ॥ ब्रह्मचयै ( वीर्यको 
रोकना, इन्द्रियोकि बेगको सैभालना ), तप (मेरा ध्यान ), शौच, सन्तोष, सव 
। भ्राणियोचे प्रेम ओर ऋतु-समयमे वंश वद़ानेके विचारसे खीसङ्ग करना, ये गृष्ट- 
स्थके लिय भी आवश्यक धमे है । मेरी उपासना करना या सुक्षे भजना-प्राणि- 
‡ मात्रका धरम दै ॥ ४३ ॥ अनन्य भावसे इस प्रकार अपने धर्मैके द्वारा जो कोई 1 
ससे भजता दै ओर सर्वत्र सवम सु देखता दै वह शीघ्रदी मेरी विड भक्ति- { 
) रूप सुक्ति-शक्तिको प्रा होकर कृताथ हो जाता दै ॥ ४४ ॥ हे उद्धव ! सुद 1 
भक्तिके द्वारा वह सब छोकेोकि महान्‌ ईश्वर ओर सवकी उत्पत्ति स्थिति ओर ^ 
1 नाशके भादिकारण युद वैकुण्ठवासी ब्रह्मे मिल जाता दै । इस प्रकार स्वधर्म 
पालनसे जिसका सत्व अर्थात्‌ आत्मा द्ध होगया दै ओर जो मेरी गतिको 
जान गया है वह ज्ञान -विक्ञान-सम्पन्न विरक्त पुरुष मुङको प्रा होता है ॥ ४५॥ 
| ॥४६॥ वणोश्रमाचारी लोर्गोका यही धम है, यही आचार हे, यही लक्षण है । साधा- 
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रणतः इसका पालन करनेसे पिठृकोक प्रा होते ह, ओर मेरी अनन्य भक्तिके साय 
इन्दीके करनेसे परम युक्ति मिरुती हे ॥ ४७ ॥ 
1 एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्पृच्छति यच माम्‌ ॥ 
सथर्मसंुकतो , 
१ यथा खधमेसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
। साधु उद्धव ! जिस प्रकार स्वधरम्म॑संयुक्त मेरा भक्त सुश्च परमेश्वरको भक्ष 


होता हे सो सव यह मेने तुम्हारे भ्श्चके अनुसार तुमको सुना दिया ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे ऽ्टादुशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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1 एकोनविंश अध्याय । 
4 युण-दोपकी व्यवस्थाके ल्यि यम मादिका निर्णय 1 
9. श्रीभगवादुबाच-यो विद्याश्रुतसेपन्न आत्मवान्नानुमानिकः ॥ 


॥ मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १॥ 
| श्रीभगवानलने कहा } हे उद्धव ! जो व्यक्ति अनु भवपय्यैन्त शाखसे सम्पन्न 
॥ होकर आत्मतर्वको पाया दै, अतएव केवर अनुमानङ्ृत परोक्ष-लान-शाकी 
नहीं है, वह, “'यह द्वैत प्रपन्न ओर इस द्वैतकी निृत्तिका साधन सकषम माया 
मात्र ईै'"--देखा जान कर ज्ञानको ओर ज्ञानके साधनको सुमे स्थापित करे 
॥ १॥ ही ज्ञानीका अभिमत ओर भपेक्षित स्वार्थ, उस स्वार्थका देतु अथात्‌ १ 
साधन, सगे ( अभ्युदय ) ओर अपवर्गे अर्थात्‌ युक्ति हं । मेरे सिवा उसको { 
ओर कुछ भी प्रिय नहीं दै ॥२॥ ज्ञान ओर विज्ञानसे भली भति सिद्ध एुरपमेरे 1 
्रष्ट पदको जानते है । ज्ञानी लोग सुङ्षे भलन्त भिय दै, क्यों कि वे क्ञानके दवारा 
सुनने हदयमें रखते दै ॥ २ ॥ पूणं ज्ञानक ठेशमात्रसे जसी द्धि होती है वैसी | 
संपूणी शुद्धि, तप तीर्थसेवा जप दान एवं अन्यान्य पवित्र कम्मसे नहीं होती । 
इस कारण दे उद्धव, जितना तुममें ज्ञान हो उसीके अनुसार सक्ष भपने आत्मको 1 
जान कर, ज्ञानविक्ञानसे सम्पन्न तुम, भक्तिभावसे केवल मुद्चको भजो ओर सव ॥ 
तजो ॥ ४ ॥ ५ ॥ सुनि छोग सव यज्ञोके पति सक्ष आत्माकी, क्ञान-विक्ञान-मय { 
यज्ञके द्वारा, आत्मारमे आराधना कर पू्णसिद्धिस्वरूप युक्च वरह्मको प्राप्त हए है | 
॥ ६॥ हे उद्धव ! भाध्यास्मिक आदि तीन प्रकारके विकारोंकी समष्टि शरीर जो 
नुमं आश्रित हे सो मायामात्र मिष्या दै । क्योकि केवर मध्यमेही उपरिथित रहता ‡ 
&, आदि ओर अन्तम नहीं होता । अतएव ये जन्मादिक धमै शरीरके द, ठन्रे ॥ 
नहीं ह, करयोकि त॒म तो उसका भधिष्ठानमात्र हो । असत्‌ वस्तुके आदि, अन्तमे { 
जो होता दै, वही मध्यमे भी होता दै, इस न्यायसे तुम निर्विकार ब्रह्म हो॥७॥ { 
उद्धवने कहा--दे विश्वमूर्ति ! यह ज्ञान-विह्ञान-सम्पन्न सनातन विशुद्ध ज्ञान सुक्षे ॥ 
स्पष्ट करके समञ्ञादये, जिसमे निश्चित हो जाय । ओर दे विश्वेश्वर ! ब्रह्मादि महत्‌ # 
कोग जिसे खोजते रहते ड वट निज-भक्ति-योग भी कृपा करके कहिये ॥ ८ ॥ दे 1 
ईश्वर ! घोर संसारमागंमे जो व्यक्ति त्रिविध तापसे उ्यथित, पीडित ओर सन्तप्त ॥ 
हो रहा है उसके लिये शान्ति देनेवाला, सिवा अ!पके चरणरूप अष्तकी वपा- ¦ 
करनेवाठे छत्रके, ओर कोई युन्ञे नहीं देख पड़ता ॥९॥ दे महानुभाव ! संसाररूप 1 
अन्धकूपे पड़े ओर कारसर्पके उसे एवं क्षुद्र सुखोंकी भारी. दृष्णासे पीडित इस ५ 


(1 


“= <८५५५५ 


०५ + 


"=< 


८५५५५ 


.-“>>=< 


द 


व 


< 


( 
१ जन पर प्रम अनुग्रह करके इसका उद्धार करिये ओर मोक्षयोधक वाक्य-सुधाकी ` 
| चरपासि शान्ति दीजिये ॥ १० ॥ श्रीभगवानने कहा । दे ज्डब ! राजा युधि. 
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‡ िरने भी पहले श्रेष्ट धार्मिक भीष्म पितामहसे हम सब खोगेकि आगे यदी पूढटा 
| था॥ ११॥ भारतयुद्ध निद होने पर बन्धुविनाशसे भ्याकुक युधिष्ठिरने शर 
शय्यादायी भीष्मके निकट भौर २ बहुतसे धर्म सुन चुकने पर इसी प्रकार 
मोक्षसाघक धर्मोको पूरा था ॥ १२ ॥ भोप्मके सुखसे विद्वानोकी मरी सभाम 
/ के शौर सुने गये वे ज्ञान, विक्लान, वैराग्य, श्रद्धा सौर मक्तिसे परिवर्धित मोक्ष 
धम भै तुमसे क्ता हं ॥ १३ ॥ निससे ब्रह्मादि-स्थावरपयन्त सव प्राणिमि 
भ्रकृति, पुरुष, महत्तरव, अहंकार, पोच तन्मात्रा, मन-सहित ग्यारह इन्द्र्यो, पोच 
तत्व ओर तीनो गुण-ये अददसो तस्व प्रत्यक्ष अनुगत जान पढ एवं इन त्वो 
एक आत्मतत्वका अनुभव किया जाय वदी जुस सत्‌ बरद्मका निश्चित “तान है 
) ॥ १४॥ ओर जव जिससे एकके अनुगत अनेक भारवोको न देख कर केवर उसी 
एक परम कारण “हमको देखता दै वही ““विन्ञान"' है । त्रिगुणारमक सव साव- 
यव भार्वोकी स्थिति,उत्पत्ति ओौर नाशके विचारने पर जो आदि,भन्त आओौर मध्यमे 
परम्पराक्रमखे एक कासे दूसरे कायम अनुगत देख पदे भौर उन का्योके प्रलये 
अवशिष्ट र्ट जाय वदी “्रष्य'” सत्‌ है ॥ १५ ॥ १६ ॥ वेद्‌, प्रलयक्ष, भनुभवी 
महान्‌ रोगोंका “यह है'-देखा मत, जौर अनुमान--ये चार प्रमाण ह । पुरूष | 
इन भ्रमारणोंसे सवम अनुगत सत्य आ्मतस्वके बोधको प्राघ्च होकर विकल्पसे 
विरक्त होता दै ॥ १७ ॥ सव कर्म विकारयुक्त अर्यात्‌ नश्वर ह, अतएव उन्दी ( 
ट 
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कर्मोके ब्रह्मलोकपथैन्त सव फर भी परमश्रेय नहीं डे, क्योकि अनित्य ह । बरह्म 
रोकपर्यन्त सव रोकोंके भद सुखको भी द्ट॒सुखकी भति क्षणभंगुर ओर 
इसीसे दुःखरूप देखना हर एक विवेकीका कर्तेव्य दै ॥ १८ ॥ हे निष्पाप ! मँ 
तुमसे पहले ही भक्तियोग कह चुका हँ, परन्तु फिर भ्रीतिपूरवक श्रद्धासे तुम उसे 
1 सुनना चाहते हो, इस किये भव ओँ फिर अपनी भक्तिके कारणरूप साधनको 

विशेष रूपसे कहता हँ ॥ १९ ॥ मेरी मुक्तिदायिनी सुघासमान मधुर कथा. सुन- 
नेम श्रद्धा, मेरी कीरतिका कीत्तन, मेरी पूजाम पूण निष्ठा, प्रशंसास्तोर््रोसे भेरी 
स्तुति, आद्रसहित मेरी सेवा, दण्डप्रणाम तथा मेरे भर्तोकी विरोप रूपसे 
पूजा करना एवं सब प्राणिर्योमं सुञ्षे देखना, सव साधारण कायै भी मेरे उदेशसे 
करना, साधारण यातचीतमे भी मेरे गुणोंहीकी चचौ करते रहना, स्ैतोभावसे 
सक्षम मन रुगाना, सब कामनार्ओको छोड़ देना, मेरे स्यि अन्य ‹ मेरे भज- 
नके विरोधी › भ्रयोजन भोग ओर सुखोको तजना एवं मेरी ही भरसश्ताके किय 
वेद्विहित क्म, यज्ञ, दान, होम, जप, तप॒ ओर बत करना-येही धमक मेरी 
भेमरूपिणी भक्तिके साधन द । दे उद्धव ! आत्मसमर्षणपूर्वक उक्त धमौसे मेरी 
आराधना करनेभ मनुप्योंको भेरी प्रमरूपिणी भक्ति प्रात होती दै जौर वे पूण. 


1 हो जाते ह ॥ २०-२४ ॥ जव इस भकार शान्त ओर सत््वपूणै चित्त आा- 
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व्मामें जपित होता है तब स्वयं धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर रेश्वयै प्रा होताहे ॥ 


~ 
1 














॥ २५ ॥ एवं जव वदी चित्त विकर्पवासनामें छिक्ठ दोकर इन्द्रि्योकि पीछे इधर 
उधर विषयों दौडता रहता है तब अधिक मलीन ओर असत्‌ निष्ठासे दूषित 
होताः यही धमैका विषयेय अथोत्‌ जधमै है ॥ २६ ॥ जिससे मेरी भक्ति हो 
वही धम" हे । सवम एकमात्र आत्माको देखना “ज्ञान है । विपरयोके संगको 
छोड देना वैराग्य" है ओर अणिमा आदि सिद्धयो “देशवयै" समञ्षना चाहिये ¦ 
{ ॥२७॥ उद्धवने कहा । हे शघुनाशन ! यम कै प्रकारके होते है? ओर 
॥ नियम कोनर ददे ङ्ष्ण! हे प्रभो! शम, दम, घै ओर तितिक्षा किसको 
1 कहते ह १ ॥ २८ ॥ दान, तप ओर श्रता किसे कहते धँ १ सत्य एवं ऋत किसे 

( 


म) 


<~ 


कहते है १ त्याग क्या हे ? इष्ट अर्थात्‌ प्रशंसनीय उत्तम धन कोन है १ यज्ञ॒ जओौर 1 
{ दक्षिणा किसे कहते है ?॥ २९ ॥ हे श्रीयुक्त केशव ! पुरुपका बरु क्या है १ भग 
1 अर्यात्‌ श्ष्ट दशवे क्या दे? लाभ क्या है? परम विद्या, ही (लना >) | 
ओर श्री क्यादै ? सुलओर दुःख क्या? ॥ ३० ॥ पण्डित कौन 
१ है? मूखंकोन है? माग क्या है? कमा क्या हे? स्वर्गं क्या है? 
‡ नरकक्याहै? वधु कोने? गृह क्या हे ?॥ ३१॥ आढ्य अथीत्‌ सम्पन्न कौन 
‡ हे? दरिद्र कोनहि? कृपण अथात्‌ शोचनीय कौन हे ? ईश्वर अथात्‌ स्वतत्र या 
समथ कोन हे १ दे सजनोंके स्वामी ! मेरे इन प्रभोंकी व्याख्या करिये ओर इन 
शाम आदिके विपरीत अश्म आदिके लक्षण भी बताइये ॥ ३२ ॥ श्रीभगवानने 
काहे उद्धव! प्रदृत्ति ओर निदृ्ति-दोनो मार्गौको अहण करनेवाले 
रोगोकि छ्य वारह यम ओर वारह नियम कटे गये है । जेसे अर्हिसा, सत्य, 
{ अस्तेय (चोरी न करना ओर दृषरेकी वस्तु पर चित्त भी न चलाना ), मसंग, 
‡ स्दी (डरे कर्म्म खजा या घृणा) असन्य, आस्तिक्य ( धर्मम विश्वास ), बह्यचय, 
मोन (बधा वात न करना ), स्थिरता ( घैयं ), क्षमा ओर भय (भयात्‌ अधः 
१ मसे डरना )-ये बारह यम ह । शोच, ( भीतर हृदयकी शुद्धि ओर बाहर शरी- 
1 रकी शुद्धि ), जप, तप, हवन, श्रद्धा ( धर्ममे निष्ठा या आद्र ), अतिधिसेवा, 
¢ मेरी पूजा, तीरधपर्यैटन, परोपकार, सन्तोष, ओर आचाथे ( गुर )की सेवा-- 
1 ये बारह नियम है । हे तात ! इनका पार्न करनेसे मनुष्योंको वाशित फल | 


८१५, 


( मा होते दै ॥ ३३-३५ ॥ केवर शान्ति नही, वरन्‌ सुकषभं इद्धिकी निष्ट ही 
¢ शम है । चोर मादि दुका दमन नही, वरन्‌ इन्द्र्योका संयम ही दभ है । 
‡ भार आदि सना नहीं, वरन्‌ प्राक दुःखका सहना दी तितिक्षा हे । उद्विञ्न न 
| होना ही नहीं, बरन्‌ जिह्वा ओर उपस्थ इन्दियको रोकना या शाम रखना ही 

े॥ ३६ ॥ किसीको धन देनादी न वरन्‌ प्राणिर्योको पीड़ा न प्चाना ही 
भोगकामनाका त्याग ही परम- 


1 परम दान दै । पंचान्नि तापना आदि दी नहीं, बरन्‌ 
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हे । यथार्थे बोनाही नहीं, बरन्‌ सत्‌ बह्मकी आलोचना या समदि दी सत्य 
हे ॥ ३७ ॥ प्रिय ओर मीढी वाणीको विवेकी प्रवीण कोगोनि ऋत वताया है । 
॥ केवर जान आदिही नहीं, वरन्‌ कर्मो भासक्त न होना दी शौच है । कर्मौका 
र 
| 


। तप हे । विक्रम दिखाना नही, वरन्‌ स्वभाव अथात्‌ वासनाको रोकना ही द्यरता 


त्याग अथौत्‌ संन्यास ही त्याग है ॥ ३८ ॥ सम्पत्ति नहीं, वरन्‌ धर्मही मनुष्योका 


॥ धनाके उदेशसे यज्ञ करना ही यत्त है; क्योकि साक्षात्‌ म परमेश्वर ही यक्ल-पुरुष 
॥ ह । धन आदि देना नहीं, वरन्‌ क्ानदिक्षा ही दक्षिणा है; क्योकि श्लानसेदी 

यज्ञरूप विषु मँ मिलता द्र । शारीरिक वर नहीं, वरनू दुद॑मनीय मनका दमन 
॥ करनेवाला प्राणायाम ही परम वरु हे ॥ ३९ ॥ किक देश्यं नही, वरन्‌ मेरा 
१ 


इष्ट अथौत्‌ प्रशंसनीय धन है । कर्मुद्धिसे देवयजन करना नहीं, वरन्‌ मेरी भारा 
छः प्रकारका अलौकिक ेश्वयं ही भग (या भाग्य ) है । पुत्र भादि मरना नदी, 
वरन्‌ मेरी भक्ति मिलना ही परम खाम है । पुस्तके पद कर प्राप्त ज्ञान दी नही, 

| वरन्‌ आत्मा व परमात्मा भेदभाव भासित करानेवाली मायाको समक्चना जओौर 
जानना अत्‌ आत्मज्ञान ही विद्या ह । केवल रज ही नहीं, वरन्‌ न करने योग्य 

प कामम देय इद्धि होनाी न्दी हे ॥ ४० ॥ किरीट-ङण्डल आदि आभूपरणोको 

¶ नहीं, वरन्‌ निरपक्षता आद्रि गु्ोडो श्री ( शोभा) कते दै । देश्र्यभोग नही, 

1] वरन्‌ सुख ओर दुःख दोनोका अनुसन्धान न करनाही परम सुख है । लोकिक 

8 घुत्रवियोगादि नही, बरनू विपयसुखकी अपेक्षा ही परम दुख हे । पढ़ा खा | 

1 नही, बरन आत्माके बन्धन ओर मोक्ष-दोनोको जाननेवाला ही पण्डित है । 

‰ भपद़ नही, वरन्‌ देह-गेहादि पदा्मिं “मे हँ-मेरा ३ै”-एेसी बुद्धि रखनेवा- 

काही मूख हे । मुस तक पडंचानेवाला निदृत्तिमार्गही श्रेष्ट मार्ग है । चित्तको 


‰ व्यस्त करनेवाला भ्रदृत्तिमागेही कमामं है । इन्दलोक नही, वरन्‌ चित्तम सत्व- | 


५५५ 


¶ गुणका उद्य श्ना ही स्वै ह । रौरव, ऊंभीपाक आदि नहीं, वरन्‌ तमोगुणः 

3 इद्धिदी नरके । हे सखा उद्धव ! भाई आदि नहीं वरन्‌ गुरुही बन्धु (५७ 
चह जगद्वरः मं हं । मनुप्यशरीर दी गृह है जोर धनाढ्य नही, वरन्‌ गुणाद्यही 
आद्य हे ॥ ४१-४३ ॥ निर्धन नही, वरन्‌ असन्तुष्ट ही दरिद्र हे । दीन दुली 
नही, बरन्‌ अभितेन्दिय ही कृपण अर्थात्‌ शोचनीय हे । राजा आदि नही, चरन्‌ 
मायाके विकारो निरि या अनासक्तं धुरुपटही इश्वर (समथ या सवर्त्र षे 
ओर मायाके विकाररोमिं आसक्त युरूपही परतच्र हे॥४४॥ 


एत उदव ते प्रश्नाः स्वे साधु निरूपिताः ॥ 
कं बणितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ॥ 


४ । यणदोपदशिरदोपो गुणस्तूमयवर्नितः ॥ ४५ ॥ 
नग ---्---्भिरि 
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दे उद्धव ! मेने तुम्हारे इन सव ्र्नोका निरूपण अली भति कर दिया । 1 
इन शम आदिके उक्त रक्षणोंके विपरीत रक्षणोंसे अशम .आदि विपरीत मावोंको | 
समक्षना । गुण जौर दोषके उक्षर्णोको ओर अधिक वतानेकी आवरयकता नहीं 
है, इतनेदीमे समञ्च लेना कि ुण-दोषका देखनाही दोष हे ओर गुणदोप-दथिका 
व्यागही गुण है ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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विश्च अध्याय । 
भक्तियोग, श्ञानयोग ओर क्रियायोग । 
उद्धव उवाच-वरिधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस् ते ॥ 
अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोप च कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 


उद्धवने कहा । दे कमरुखोचन ! वेद्‌ आपकी आत्ता है, वह वेद भी विधि- { 
निपेध-बोधक है ओर करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मोकि गुण पुण्य )ओर | 
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दोष( पाप )को देखता या बताता है ॥१॥ उत्तमाधम भावसे वर्णो ओर आश्रमोंका 
भेद्‌ भी गुण ओर दोपके अनुरूप. । प्रतिलोम नीच ( वणेके घुरुषसे उच्च वणैकी 
खमे उत्पन्न सूत आदि ) ओर अनुलोम ( उत्तम वर्णके पुरुषस नीच वणैकी खी ॥ 
उत्पक्न रजपूत आदि ) जातिर्यो भी गुण-दोष की अवेक्षा करती ह । दव्य, देश, 1 
काल ओर अवस्था भी गुण दोपके अनुसार उत्तम या अधम होती दै । देसेही ॥ 
स्वगं ओर नरकभी गुण-दोपकी अपेक्षा करते हँ ॥ २ ॥ गुण-दोष-भेदयुक्त दष्टिके 
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विना विधि-निपेधरूप आपका वाक्य वेद्‌ कैसे सम्भवपर होसक्ता है ! ओर विना 
गुणका अहण आओौर दोपका त्याग किये मनुर्योकी मुक्ति ही कैसे शोसक्ती है १ ॥ 
॥ ३ ॥ आपका वचन वेदी पिरगण, देवता ओर मनुप्योका श्रेष्ठ चध्ठु दै। | 


=+. 


अनुपलब्ध विषय जो स्वर्ग, अपवर आदि दै उनकी उपरुब्धि बेदहीसे होती है। 

साध्य विषय अर उनके साधन भी वेदरूप नेत्रसे देखे जाते है ॥४॥ स्वयं नही, { 
किन्तु आपकी आक्ता वेदसेही गुण-दोष दिखानेवाली मेददृ्टि प्राप्त होती है ओर 
आपही भेद्द्टिको दोप बताकर उसका निराकरण करर । इससे स्च भम होता दै, ॥ 
कृपापूर्वैक इस मेरे अ्रमको दूर करिये ॥ ५ ॥ श्रीमगवानने कडा । हे उद्धव ! । 


५८५" 


मनुष्योके व्यि मोक्ष प्राक्त करनेके तीन योग अर्थात्‌ उपाय मेने कदे दै-ज्ञानयोग, 
कर्मयोग रौर भक्तियोग । इनके सिवा मोक्ष मिरनेका चौथा उपाय आओौर कीं 
नही है ॥ ६॥ क्के फरक दुःखरूप जान कर उनसे विरक्त ओर इसी कारण 
कर्मोका त्याग करनेवाले निष्काम जनोकि लिये नयोग सिद्धिदायक दै । क, 


म्न --् नगण. 
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+ जो लोग कमक फरोंको सुखरूप समक्ष कर उनसे विरक्त नटीं हुए दै, जर 
| इसी कारण सकाम दै, उन रोगोकि चयि कर्मयोग सिद्धिदायक दै ॥ ५॥ 
{ इनके अतिरिक्त, अकस्मात्‌ किसी माग्यके उद्यसे जिसे मेरी कया आदिके कने, 
9 सुनने श्रद्धा ष्टो जाती है ओर जो क्कि फर्म न अयन्त आसक्त है,न 
| असन्त विरक्त द, उस उदासीन जनके यिये भक्तियोग सिद्धिदायक दै ॥८॥ 
{ जब तक कर्मफलके प्रति बिरक्छि न हो, अयवा जव तक मेरी कथा कहने-सुननेकी 
॥ श्रद्धा न उत्पन्न हो, तव तक कर्मोङ्ो अव्य करना चाहिये ॥९॥ हे उद्धव ! यदि 
( पारकी अभिलाषा न कर स्वधर्मपालनपूर्वकं समभ्र यज्ञोके द्वारा मेरा यजन 
१ करता रदे ओर निषिद्ध कमे न करे तो न स्वर्गको जाता दै ओर न नरकको जाता दै । 
1 खा स्वधर्मम स्थिति मौर निषिद्धत्यागी पवित्रहदय पुरुप सी छोक 
4 ( मनुष्य-शरीर ) भँ रह कर बिध आत्मन्ञानको अथवा किसी भमाग्यो- 





‡ दयते मेरी भक्तिको पाता दै ॥१०॥११॥ नरक ( अधमयोनि मे पदे रोगेकि 
1 समान खगैवासी देवगण भी यह मनुष्यदरीर पानेकी अभिलाषा करते दै, 
¢ क्योकि यदी शरीर हान ओर भक्तिका साधक है; सर्मरोक या नरकके दारीरोसे 
ज्ञान ओर भक्तिका साधन नहीं हो सक्ता ॥ १२॥ विवेकी व्यच्िको चाहिये कि 
नरकगतिके समान स्वगगतिकी भी कामना न करे, ओर न फिर इस मनुष्य 
शरीरहीकी कामना करे, क्योकि शरीरम आसक्त हो कर फिर स्वार्थसाधनमे 
3, असावधान हो जाता दै ॥ ५३ ॥ यह जान कर एवं इस शरीरको, परमा्थका 
साधन होने प्र भी, अनित्य समञ्च कर अनासक्त भावसे शल्युसे पदटेदी मुक्तिका 
प्रयत करना चाहिये ॥ १४ ॥ जसे अनासक्तं पक्षी यमसदश निर्दय पुरुपोंको 1 
अपने निवासस्थानका आधार वृक्ष काटते देख उसे छोड़ अवदयही केमको प्रात 
होता दै वैसेदी दिन ओर रात्रियोको अपनी आयु क्षीण करते देख भयकमभ्पित- + 
हृद्य पुरूप आसक्ति छोक्‌ कर, परभेश्वरको जान कर, निश्ेट शो कर परम शान्तिको 
पाता दै ॥१५।१६॥ सव फरोंका मूल, जभागोकि यिये सुदुरुभ ओर भाग्य- 
मानोके छिये सुरुभ, परमपड, गुरुरूप-कर्णधारविरिष्ट एवं खक्ष अनुकर वायुरूप' 
सहायकके दारा संचालित इस नकारूप मनुष्य-शरीरको पा कर भी जो कोड्‌ 
संसारसागरके पार जानेका प्रय न कर भोग विलासे टिक्च रदे वह आत्मघाती ड 
है ॥ १७ ॥ जव कर्मके आरम्भमे निर्वेद हो ओर कर्मफलोमि विरक्ति षो तव ॥ 
४ 


ग नन 


">+" 


योगीको चाहिये कि इन्दियसंयमपूरवक आत्मके अभ्याससे स्थिर इए मनको सुञ् 
परमात्मामें खगावे ॥ १८ ॥ धारणाके समय यदि मन शीघ्रतापूर्वक बिपरयोमं 
मता हुभा चैचरू होने रगे लो आरस्यहीन हो कर अथोत्‌ आसक्तिसे 
वच करं मनोभिरुपित विपयभोगके द्वारा कंचित्‌ किंचित्‌ वासनाओंको 1 
> पूरणी करता हुआ मशः मनको वदा करे अर्थात्‌ लक्षये कगावे । मनकी गतिकी 
। "उपेक्षा न करे, किन्त॒ प्राणवायु ओर इन्द्ियोंको जीतकर सस्दसम्पन् इद्धिसे. 
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धीरे २ अभ्यासपूर्वक मनको एकाग्र कर लक्ष्म लगावे ॥ १९।२० ॥ जैसे सवार 
नवीन धोड़ेको वश करते समय कुछ दूर तक उसे इच्छानुसार जानेदेता है ओर ॥ 
फिर करमशः लगाम कसकर अपने वरामं करकेता इ एवं ' चाहे जँ छे जाता है 
वेसेदी किंचित्‌ अनुसरणके द्वारा करमशः मनको अपने वामे लाना चाहिये । इस 
भ्रकार्‌ मनको एकाग्र करना ही परमयोग हे ॥ २१ ॥ इस भति एकाग्र किये इए 
मनको, पू्णैतया निश्चल भावत ईरवरमें लगानेके लिये, जव तक निश्चल न हो तवतक 
तत्वविवेकके द्वारा महत्तस्वसे लेकर देहपथत सव भावोके अनुरोम मसे भव 
( उत्पतति ) ओर प्रतिलोम कमसे यका चिन्तन या मनन करना चाये । 
इस कमस करमशः मन निश्चल होजाता दै ॥ २२ ॥ इस प्रकार निर्वेद ओर वैराग्य 
होने पर गुरुके बताये इए आत्मतच्वको आरोचनाके द्वारा जानकर उसी चिन्तित 
(गुरुके >) उपदेशका वारम्बार अनुचिन्तन अर्थात्‌ मनन करनेसे मनुष्यका मन 
दौोरात्म्य ( देहादिके अभिमानसे उत्पन्न चंचलता ) को छोडकर निश्वल-शान्त 
हो जाता हे ॥ २३ ॥ मनुष्यको चाहिये कि यम आदिक योगके मार्गसि या आन्वी- 
क्षिकी( वेदान्त )बिद्यासे अथवा भेर पूजन ओर उपासनासे शुद्ध इए चित्तके द्वारा 
परमेश्वरका चिन्तन करे । इन तीन मार्गके सिवा अन्य किसी मागमे 
मनको न वर्हेकाना चाहिये ॥ २४ ॥ यदि असावधानतावश कोई 
निन्दित निपिद्ध काम वन पडे तो योगीको योग दी ( ज्ञानाभ्यास 
अथवा नामकीतेन आदिही )से उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये-ङृच्छ्‌, चान्द्रायण 
चतथादि अन्य प्रायश्चित्त कमै कभी न करने चाहिये, क्योकि अपने २ अधिकारकी 
निष्टादी गुण है (ओर तद्विरुद्ध निष्टा ही दोप हे ) । वेदम साधारण अथात्‌ कर्मा. 
धिक्ारी लोगोके उद्यसे संग चुदाने अर्थात्‌ कर्मप्रदृत्तिकी निदृत्तिहीके ण्ये 
गुण-दोपका निरूपण कर स्वाभाविक अशुद्ध ( मडिन )करमोको संचित किया हे । 
अथात्‌ वेदम गुण-दोप या कर्तन्याकन्तम्यके निरूपणका ताप्यं यही दै कि इसके 
दवारा स्वभावतः मलिन या प्रदृत्तिनिष्ट सर्वसाधारण जन करमशः राजस-तामस 
कर्मौको छोद़ कर हृदयशोधक सास्विक कमै करते इए अन्तको सव 
प्रकारके कमेसि निवृत्त हों, क्योकि एकाएक सव कमेसि निदृत्ति नहीं 
हो सक्ती । इसी कारण स्वाभाविक प्रदृत्तिदीन योगीके ्यि वेदविहित 
श्रायश्चित्तादि विधिका बंधन नहीं हे ॥२५॥२६॥ मेरी कथा-वारतामिं जिसको शरद्धा 
होगई दै ओर सब कर्मेमिं निर्वेद होगया दै वह सव भोगोंको दुःखद्ग्यक जान 
कर भी, यदि छोढनेमे असमं हो, तो दढ निश्चय ओर श्रद्धासे पूर्णं हो कर सव 
कर्मोका भोग करता इभा भी उनमें अनासक्तं रदे ओर दुःखदायक मान कर 
उनको निन्दित या तुच्छ जानता हुजा प्रसन्न मनसे मेरा भजन करे । इस भकार 
सवर कर्मोसि विरक्त होकर पूर्वोक्त भक्तियोगसे निरन्तर भजनेवालेके सन 
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(1 भ विराजमान होता छीर करमशः उसके हद्यकी सव कामवासनार्प्‌ नष्ट 
॥ होजाती द । खक सर्वाह्माका साक्षात्कार होनेसे उसके हृद्यकी वासनामयी 
‡ अथि चिन्न होजाती दै ओर सव संशय निदत्त एवं सव कर्म॒ निर्थाज 
ॐ होजाते दै ॥ २७-३० ॥ इस छिये मेरी भक्तिसे युक्त जौर जुकष्मे जात्माको युक्त 

करनेवाछे योगीके लिये ज्ञान ओर वैराग्य प्रायः श्रेयके साधन नहीं होते ॥३१॥ 
१ करमैकाण्ड, तप, शान, वैराग्य, योग, दान एवं अन्यान्य ब्रेयके साधनं दवारा जो ₹ 
रं सिद्ध होता दै वह सव मेरे भक्तको भक्तियोगसे जनायास ही मिलजाता दै, ओर 
‰ यदि वषट चाहे तो सर्ग, अपवर्गं ओर मेरे वेकुण्ट धामको भवश्य दी पा सक्ता दै 
१ ॥३२।३३॥ किन्तु सुक्षमे अनन्य प्रेम रखनेवाठे विवेकी साधु भक्त जन मेरे देने 

पर भी अपुनर्भव कैवल्य मोक्षी भी कभी कामना नहं करते ॥ ३४ ॥ निरपेक्षता 

अर्थाव्‌ कामनात्याग ही महान्‌ उक्कृष्ट निःश्रेयस फल ओर उसका साधन कटा गया 
(1 है । इस ज्ये जो कामनादयन्य ओर निरपेक्ष दै उसीको मेरी अनन्य भक्ति प्रा 
1 होती दे ॥ ३५ ॥ वुद्धिरूप प्रकृतिसे अतीत होकर परमपार परमेश्वरको प्रा 
{ मेरे अनन्य भक्त ओर इसीसे रागदवेपादिरदित-समदर्श साधुजनोंको गुणदोष 
ॐ, जनित पुण्य पाप नहीं होते ॥ ३६ ॥ 
\ एषमेतन्मयादिष्टाननुतिष्ठन्ति मत्पथः ॥ 

क्षमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्रह्म परमं विदुः ॥ २७ ॥ 

हे उद्धव ! जो रोग मेरे कटेडुए्‌ इन मेरे पानेके माग पर चते दै वे काल- 
मायादिसे रहित अकुतोभय क्षेममय मेरे परमपद्को श्रा होते है ओर परवद्मको 
जानपाते ह ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविंश अध्याय 1 
सकाम लोगो विमि द्रव्य देदाआदिके युण दोरषोका वर्णन । 
॥ शरीभगवाजुवाच-य एतान्मत्पृथो हित्वा भक्तज्ञानक्रियातमकान्‌ ॥ 
८ ्ुद्रानका्मोेः प्राणर्षन्तः संसरन्ति ते ॥ १ ॥ 
1 = श्रीभगवानने कहा । हे उद्व ! जो रोग मेरे पानके इन कमै, हान ओर 1 


न 


भो 


क्ति नामक तीनो मार्गोको छोक्कर चच प्राणों या इन्द्र्यो दवारा बिपर्योका 
१ सेवन करते दव बे वारम्बार अनेक योनिर्योम जन्मते मरते रहते ड ०५ अपने २ 
म निषादी गुण हे ओर विपर्यय ही दोष है । गुण जौर दोपका यद निश्चित 1 
नी 
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‰ १२३६ ~रः छकोक्तिसुधासागरः 
+ नि्णेय हे॥॥२॥ हे उद्धव, विशेषरूपसे अन्तःकरणको लिये अथौत्‌ “यह योग्य 
[6 दै या अयोग्य ?-इस प्रकारके संशयके दवारा स्वाभाविक चिषयभरवृत्ति रोकनेके ज्यि | 
‡ वस्तुओके एकसमान होने पर भी उनम धर््माधर्मके निमित्त द्धि ओर अञ॒द्धि- 
| सोकव्यवहारके ठ्यि गुण ओर दोप एवे जीविकाके ठियि छम ओर अशुभकी 
॥ कल्पना की गई है । धमेधुरन्धर अर्थात्‌ ञान अथवा भक्तिके जनधिकारी क्मासक्त ॥ 
{ लोगोकि व्यि भने ही मनुञआदि भिन्न २ रूपोँसे यह आचार दिखलाया दै ॥३॥४॥ ई 
| पृथ्वी, जर, अन्नि, वायु ओर आकाश-ये पञ्चमहाभूत, ब्रह्मासे लेकर सामान्य ग 
स्थावरपरयैन्त सव भ्राणियोके शरीरोकी धातुर या आरम्भक (उपादान ) है ॥५॥ ॥ 
‡ दे उद्धर! इन सव प्राणियोकी स्वार्थसिद्धि ( प्रदृत्तिनियमके द्वारा धर्मआदि पुर 
1 पार्थोकी सिद्धि )के िये एकही उपादानसे गठित देहोमे विविध नामों ओर रूपों ॥ 
( वणश्रमादि )की कल्पना की गई द ॥६॥ हे सत्तम ! कम्मोको संकुचित करनेके 
लियि मैने देश, कार आदि भावों ओर वस्तुओंमें गुण-दोपका बिधान करिया दै ॥ 
॥ ७ ॥ देशोमें कृप्णसारगगहीन ओर उससे भी अधिक अन्रह्मण्य देश अपवित्र, 
ओर सब पित्र दै । कृष्णसार गक द्वारा श्रेष्ट होने पर भी सत्पात्रविषटीन कीकट 
देश ओर असंस्कृत म्लेच्छवहुर ङ्ग-वङ्ग-कचिङ्गादि देश एवं ऊसर भूमि अपवित्र ‡ 
है ॥८॥ दव्यसङ्गवश अथवा स्वभावतः कर्मयोग्य कार गुणवान्‌ दै ॥ 
| ओर जिसमें कमे नहीं किये जाते वह काल क्म करनेके अयोग्य होनेके कारण { 
दूषित अथौत्‌ अशुद्ध दै ॥ ९॥ दव्य, वचन, संस्कार, काल ओर म~ {| 
अल्पत्वके परिमाणसे पदार्थोकी शुद्धि या अशुद्धि होती दै । जैसे पात्र जादि, ¶ 
जलसे शद्ध ओर मूत्रसे अशयदध होते दै, ब्राह्यणोंके वचनानुसार बहुत से पदाथोकी ई 
छद्धि या अशुद्धि मानी जाती दै, फूलभदि जल छिड़कनेसे द्ध ओर सूघ लेनेसे | 
अशुद्ध होजाते है, दशाह आदिते नवोदकादिकी अद्धि होती दै ओर वासी हो- । 
जानेस अन्न अशुद्ध होजाता दै, वड तालाव शद्ध समज्ञे जाते द ओर छोटी गदया 






ड 


>= 


<<" ">= 


न 
५ 


ए ~ 


[) 


+ 


<+" 


आदि (म्लेच्छ ओर अन्त्यजोके जरान आदिसे) अशुद्ध समङी जाती ह । ये क्रमशः 
द्रव्य, वचन आदिके द्वारा पदार्थोकी शुद्धि ओर अ्ुद्धिके उदाहरण है ॥ १० ॥ 1 
शक्ति ओर अशाक्तिके अनुसार भी शुद्धि या अशुद्धि होती दै । जेसे चन्द्रम्रहण 
या सू््रहणके समय अशक्त लोके अन्नादि पदार्थं सूतकसे अश॒द्ध नदीं होते ] 
ओर समथ लोगोके णिये अशुद्ध होते ह । क्ञानके अनुसार भी ञुद्धि या अश॒द्धि ! 
। 
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& होती दे । सषद्धिके अनुसार भी शुद्धि या अशुद्धि होती हे। जैसे धनाढ्य रोगकि 
5 ल्य जीण मलीन वख अशुद्ध ह ओरवेही दरिद्र ोगेकि छ्यि १ ॥ 
}[ देश्य ओर दके अनुसार दी ये द्व्य व वचनजादिक निमित्त, वस्तुओंकी अश्िके 
१ द्वारा आत्माको पापमागी करते दै । अ्थत्‌ निभैय देका जौर नीरोग-तरुण 
| अवस्था उक्त नेमित्तिक अञ्ुद्धिके द्वारा आत्माको पाप गता दैः ड 
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1 अध्याय २१] > एकादशस्कन्धः । < १२३० | 
देश ओर अदाक्त अवरस्य पाप नहीं होता* ॥ ११ ॥ धान्य, काष्ट, इड़ी 
(हधीदौत मादि ), सूल, रस (वी, तेकनादि ) तेजस < सुवणं भादि) | 
चम (ङृष्णानजिन जादि) ओर सम्पूरणं पाव पदार्थोकी अद्धि काठ, 
वायु, भमि, महौ भौर जरसे होती हे । काट वायु जादि एकसाय ओर गर्गरे 
भी-दोनो भति इन वस्तुओंके शोधकं दँ ॥ १२.॥ यदि पीट, पात्र, वख 
आदिमे को भशचद्ध पदार्थं खिक्ठ हो जायतो छीटनेसे खार-खटार्के पानीसे 
ओर ौटनेसे जव उस अञुध वस्तुका ठेष ओर गन्ध मिट जाय शौर पीट, पात्र, 
वखादि पदार्थं पू्रूपको श्रा्ठ होजायै तव उनको शद्ध समक्षना चाहिये ॥ १३॥ 
नान, दान, तप, अवस्था, शक्ति, संस्कार, क्म ( सन्ध्योपासन, दीक्षा जादि) 
ओर मेरे स्मरणसे शरीरसहित आत्माका शंच ( पवित्रता ) होता हे, भर्थात्‌ इन 
कर्मोसि देहाभिमानयुक्त कर्ताको विहित क्म करनेकी योग्यता प्राप्त होती दै। 
इस प्रकार शुद्ध ्ो कर द्विज वर्णौको हर एक विहित करम करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
गुस्के युखसे सुनना ओर भली भति भाव समदना ही मब्रकी छदि है । 
मेरे भषण कर देनाही कर्मकी दधि दै । इस भ्रकारसे देश, काल, पदार्थ, क्ती, 
मच्र ओर कम-इन छःकी शुद्धिसे धम ओर अद्धि अधर्म होता है ॥ १५ ॥ 
कहीं २ बिधिके वर्ते दोप भी गुण माना जाता दै जर कहीं २ गुण भी दोष 
हो जातादै। देसे २ स्थलों पर गुण-दोपका नियामक दाख ही अधिकारके 
अनुसार गुणदोप-भेद्‌का वाधक दै । जसे मदिरा पीना उच्च वर्णके लिये पातक दै, 
परन्तु जो पहलेदीसे जाति या कर्मसे पतित दै उसके जिय पुनः पातक 
(र्ट करनेवाला ) नहीं हो सक्ता । यँ पतिर्तोकि चयि दोप भी गुणहे। 
येसेदी “संग,” जो अन्य आश्रमेकि छ्यि दोप कहा गया दे, वही गृहस्थाश्रमीका 
भौपत्तिक ( पेदायज्ञी ) होनेके कारण उसके छ्यि गुण हे; वेदम उसके ण्ये 
च्तुकारुका खीगमन जावङ्यक कटा गया दै । हे उद्धव ! जेसे प्रथ्वी पर लेटेुष्‌ 
मनुप्यको नीचे गिरनेका भय नहीं होता वेसेदी पतित भी पातक करनेसे ओर 
अधःपतित नहीं हो सक्ते ॥१६॥१७॥ कमौधिकारि्योकी क्रमोज्रति ओर अन्तमं 
निबृ्तिके अभिप्रायसे वेदम यह गुण-दोषकी व्यवस्था की गई हे । इस कारण 
अधिकारकी क्रमोच्रतिके अनुसार भिस २ सरे निदत्त (विरक्त) होता 
जाय उस २ को छोदृते जाना चाहिये । इस प्रकार धरटृत्तिसे मशः निदृत्ति 
ही मनुप्यके शोक, मोष ओर भयको नष्ट कर परम मङ्गर देनेवाा 
श्रेष्ट धम दै । जव तक श्वान या भक्ति न उत्पन्न हो तव तक गुणदोषलुद्धि 
आवङ्यक दै; भोर जव मशः ज्ञान या भक्तिका अधिकारी हो जाय तव गुणदोष- 
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१ भस्त भी कहती दै-देदो काकं तथात्मानं द्रव्यं दरन्व्रयोजनम्‌ । उपपर्तिमवसाग्च 
चे शास्वा शौच प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
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1 आन्तसमय धूममार्गं होकर पिनृरोकको जानेवाले वे अपने रोक ( परमात्मा ) न= 1 








अध्याय २१ र 
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द्धि ओर कमे दोनोको छो देना चाहिये। किन्तु वेद्के निगूढ भावको न समक्ष 1 
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क्रजो रोग वेद्को अव्रृ्तिपर मानते दै वे बिपर्योमे गुण विवेचना करनेसे ) 
उनमें आसक्त हो पडते है । विपयासक्तिसे पानेकी इच्छा भ्रवर होती है । £ 
विपयराभके रोभकी ्रवलतासते मनु्योमे परस्पर कलह होती है । कलहसे दुर्विषह 
क्रोध उत्पन्न होता दै, ओर क्रोध होने पर विवेक नष्ट हो जाता दै । अविवेकके ॥ 
आवरणसे पुरुपकी चेतना ( अर्थात्‌ का्ै-अकार्यका सरण 2) शीघ्र ही आच्छन्न 
दो जाती दै । हे साधु उद्धव} चेतनाद्यून्य जीव असनततुल्य ओर स्वारथसे भरष्ट 

शो कर मूच्छित ( किंकनैव्यविमूद ) ओर शतग्राय हौजाता है । जो विषय. 4 
चिन्तामे रिक्त रह कर आत्मा ओर परमात्माके जाननेका प्रयत्न नहीं करता वह ¶ 
इह-सर्वस्ववादी विमूढ ग्यक्ति बृक्षोके तुल्य जड़ जीव दै ओर धौकनीके समान 

श्वास ठेते रहने पर भी ृततुल्य व्यथं दै । अथौत्‌ वह कुछ भी स्वार्थसाधन नहीं 
करता, इस छ्य उसका जीवन बृथा है ॥१८-२२॥ वेद्की फलश्रुति केवल 
विपयासक्त छोगोंको मोक्षधर्मं रुचि दिलानेके छ्य हे । वेद्‌ कहताहै कि { 
यह कर्म करनेसे स्वर्गं मिलेगा, यह कहनेखे वेदका अभिप्राय यह नहीं 
है कि स्वर्गलाभ पुरुपा या श्रेय दै । वेद्का ठेखा कहना वैसा ही है जैसे 
कोई पिता लढ्केसे कदे कि यद नीमका कादा पीलोतो तुमको मिराई 
मिलेगी । बालकेकि समान अपना श्रेय न जाननेवाछे बिपयासक्त बहिगख लोगोको 
श्रेय रुचि उपजानेके लिये अथौत्‌ निदृत्तिमार्गमे कानेके खयि ही वेदकी फलश्चति 
हे ॥२३॥ हे उद्धव! आत्मके टिये अन्कारी सम्पूण वरिपय, शरीर ओर 
युत्रादि स्वजरनोमे मनुष्योका मन उत्पत्तिहीसे आसक्त होता है । अतएव वे 
परम सुखको नहीं जानते ओर न स्वतः जाननेकी चेष्टा करते ह एवं वेद जो 
वतलाता दै वही श्रेय हे'-ेसा विश्वास रखते ह । इस प्रकार काम्यकमंनुसार 
देवादि योनियोमे जा कर, भोगके द्वारा पुण्य क्षीण होने पर, बरृक्षादि योनिरयोमिं 
जानेवाले संसारमार्गे धूम रदे अज्ञ रोरगोको, विज्ञ वेद भला फिर केसे 
उन्ही विपयोंके साधनमें प्रवृत्त कर सक्ता हे ? तात्पर्यं यह दै कि वेद्‌ निदृत्तिपर | 
हे, जो लोग वेके निगूढ तात्पयैको न समश्च कर उसे प्रङृत्तिपर मानते ह { 
वे भ्रान्त दँ ॥२४॥२५॥ वेदके पूर्वोक्त अभिभ्रायको न जाननेवाके क्मकाण्डी 
रोग अवान्तर फर दिखाकर रुचि उपजानेवाली वेदकी फलश्रुतिमे मोहित होनेके 1 
कारण कुबुद्धि ड । वेदके यथार्थं भावको जाननेवाले वेदान्ती रोग उनके समान 
फलशवुतिभे मोहित नहीं होते ॥ २६ ॥ उक्त कामी, कृपण ओर लोभी रोग कूलो | 
( सर्गादि अवान्तर फलों ) को दी फ ( परम पुरुषां ) समक्षते दै । अश्निसाध्य | 
( यज्ञादि ) कम्मं अभिनिविष्ट रहनेके कारण उनका विवेक लृप होजाता है । 
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1 नहीं जानते । हे उद्धव ! कम्मैवादी ओर शारीरिक सुखको दी परमाथ मानकर 
॥ उसी तत्पर जोर सन्त्॒ट एवं मोदान्धकारम नषटद्टि ( नषटविवेक ) रोग हृदयर्मे 
१ हीस्थित विश्वोत्पाद्‌क विश्वरूप जुक्ष अन्तर्यामी परमार्माको नदीं जानते ॥ २७॥ 

॥ २८ ॥ ये विपयी पुरुप मेरे पूर्वोक्त गृढ़ मतको न जानकर बृथा पश्ुर्भोकी 

दिखा करते ३; वेदी पञ्च उनके मरने पर दृसरे जन्मभे उनको मारते द ॥ २९ ॥ 

भ्यदि हिसा अर्यात्‌ मांसभश्षण अथवा य्ञफलरूप स्वगोदि लोकोमं अनुराग 
| होतो यज्ञम ही हिसा करनी चाहिये'-यह वेदवाक्य परिसंख्यामात्र है-प्ेरणा नहीं 
( दै । किन्तु दस यथाथ भावको न समक्षकर ओर करमोको देव न जानकर सामे 
रमनेवाले खल रोग अपने इन्द्ियसुखकी इच्छासे पडवलिके द्वारा देवतागण, 
पितृगण ओर भूतपतियोका यजन करते दै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ जैसे कोई व्यापारी 
बनिया दुस्तर समुदको नौकर वदुत धन॒ कमानेकी इच्छासे मूलधनको भी 
हाथसे रौवाकर करहीका नदं रहता, वैसे ही उक्त अक्ञ लोग, स्वमतुल्य अनित्य 
भर केवर श्रवणभ्रिय स्वर्गादि परलोके अनेक प्रकारके सुखोकी कल्पना 
करके, उनके ल्यि, धमीदि चतुपग॑रूप पुरुपार्थोको भी र्गेवा देते 
ओर फिर करहींके नहीं रहते; इस कारण वे अत्यन्त मन्दमति दँ ॥३२॥ रजःसत्व- 
तमोनिष्ट लोग भेदभावनायुक्त होकर रजः-सर्व-तमःसेवी इन्द्रादि देवकी उपा- 
सना करते ह; मेरी यथावत्‌ पूना नहीं करते ॥ ३३ ॥ “इस ोकमें यज्ञादिके द्वारा 
देवतोकी आराधना कर स्वर्गलोकको जार्थेगे ओर वरहो अप्सराओंके साथ जष्त 
पीकर सुखसे विहार करगे ! फिर पुण्य क्षीण होने पर इस लोकम उच कुलम 
जन्म टेकर महागृहस्थ होंगे'-इस प्रकारके सुनने मनोहर वाक्योमिं जिनका चित्त 
मोहित होरदा दै उन देहाभिमानी-अतणएव अय्यन्त विपयलोलप रोगोको मेरी ई 
वाती भी नहीं रुचती ॥ ३४॥ ३५ ॥ वेदके तीनो ( कर्मकाण्ड व्ह्मकाण्ड ओर ॥ 
देवताकाण्ड ) काण्ड ब्रह्म ओर आत्माकी एकता सिद्ध करते ह; अतणए्व वास्तवर्मे ‡ 
निवृत्तिपर दै । वेदके मच्र (या मन्रद्ष्टा ऋपिगण ) सव अतीन्द्रिय ( बह्म ) { 
विपयका प्रतिपादन करते द; क्योकि परोक्षप्रतिपाद्न सुञ्ञे भी प्रिय दै । कानके ॥ 
अधिकारी श्रद्धावान्‌ शुद्ध अन्तःकरणके रोग जिसमे इसे जान सके, किन्तु जो म 
अधिकारी नहीं हैँ वे अयोग्य रोग इसको साध न सकेगे ओर बृथा कर्मल्याग करनेके 
कारण उभयतोभ्रष्ट होजार्थेगे, अतएव वे न जान सक, यदी मेरा अभीष्ट दै, भर 
3 इसी कारण वेदमे गूढ़ उपदेश हे ॥३६॥ सुक्ष्म ओर स्थूल भेदसे द्विविध यह शब्द्‌- 
| बरह्म अयन्त दुरवौध दै । इसके स्वरूप ओर अथेको ठीक २ जानना अव्यन्त कठिन 
> दै । प्राणमय (परा नादी ) इन्द्ियमय ( पयन्ती नादी ) मनोमय (मध्यमा 
प दी ) सुक्ष्म शब्दब्रह्म समुद्रके समान अनन्तपार, गंभीर ओर दुरवगाह्य र 
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है ३७ ॥ चह सुच व्यापक ओर अनन्तराक्ति व्रदमके दवारा अधिष्टित या परिब 
द्वित होकर कमनारमे सूम तन्त॒ओंके समान प्राणि्योमे नादरूपे लक्षित ॥ 
होता दै ॥ ३८ ॥ जसे उणनाभि ( मकढा >) सुखसे जाेको उगलता है वैसेही ¢ 
भाणरूपसे वेदमूर्ति, स्वयं अग्टृतमय, प्राणोपाधि हिरण्यगभैरूप भगवान्‌, नादरूप 
उपादानसे सम्पन्न दोकर, स्पशौदिवण-सङ्कस्पकारी अतएव निमित्तरूप मनके द्वारा 
हृद्याकाशसे, जिसका अन्त ओर पार नहीं हे उस बृहतीका सृजन ओर संहार 1 
करते दवै । इस चृहतीके मागै अनेक दवै; अतएव बिविधवर्णमयी दै । यह ब्रहती { 
(वाणी ) वक्षःस्थल ओर कण्ठादिके सम्बन्धसे ग्यञ्ञित स्पश (कवगौदि पंचव) ‡ 
बणे, स्वर (अकारादि) वण, ऊष्म (शा, प, स, ह). वणं ओर अन्तःस्थ (य, र, ल, 18 
ब ) वणि विभूषित दै ओर विविध विचित्र (रोकिक-वेदिक) भाषाओंके दारा ‡ 
विस्तृत दै एवं उत्तरोत्तर चार २ अक्षरो परिवाद्धत छन्दोके द्वारा चिद्धित है ३९-४१ 
वेद्रारिमयी बरृहतीम गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पक्ति, ब्रिष्टर, जगती, अति- ॥ 
च्छन्दस्‌ › अल्युष्िक्‌, अतिजगती ओर अतिविराट्‌ इत्यादि छन्द॒ विद्यमान ह. ॥४२॥ ‡ 
वह वृहती कर्मकाण्डे विधिवाज्योसे क्या विधान करती ह, देवता काण्डमे 
मच्नवाक्योसे क्या प्रकाशित करती दै, ओर ज्ञानकाण्डमें किसका आश्रय लेकर | 
तकं करती दै, सो सव उसका यथाथ भाव इस लोकम मेरे सिवा ओर कोई ¦ 
नहीं जानता । बह रहती यज्ञरूपसते भेराही विधान करती दै, देवता रूपसे मुकञेदी 
प्रकाशित करती दै ओर सुक्षीको वादके तर्फित अर्थ-रूपसे कह कर श्रतिवादीके 
दूसरे प्रकारके त्से निरस्त करती हे ॥ ४३॥ 
एतावान्तर्वेदा्ः शब्द्‌ आस्थाय मां भिदाम्‌ ॥ 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥ ४४ ॥ 
ब्रहती या चेद, परमात्मारूप सुक्को आश्रय बना कर (सव भेद मायामात्रहै' 
-यह प्रतिपादित करता है ओर सवका निपेध कर अन्ते आप भी निवृत्त हो 
जाता है । यही सम्पूर्णं वेद्का तात्पयै हे ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
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1 # धति कहती हइ-- चत्वारि वाक्‌परिमिता पदानि तानि विदुत्रौक्चणा ये मनीषिणः । 
‡ या घ्रीणि निदिता मैगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
1 अथात्‌ शब्दतरह्यके परा पदयन्ती, मध्यमा, वैखरी, वे चार पद हं । इन्दे आत्मक्षानी 


मनीषी ब्राह्मण ही जानते है । इनमेसे तीन तो दारीरफे भीतर निदित रहकर स्वरूपको 
प्रकाशित करते $ ओर चौये वैखरीनामक भागको लोग बाहर व्यक्त करते है, अथात्‌ बोलते 
१ य । उसे भी केवल वोल्ते दै--तत्तरतः जानते नदीं है 1 
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द्वाविंश अध्याय । 
तत््वकेसम्बन्धमे अनेक भित्र २ मर्तोका विरोध मिना । 
उद्धव उवाच-कति तत्वानि विश्वेशा संख्यातान्यरपिभिः ममो ॥ 
नवैकादशपश्चत्रीण्यात्थ त्वमिह जुश्ुम ॥ १॥ 

उद्धवने कहा । दे देवे ! दे प्रभो ! ऋपिरयोने कै प्रकारसे तत्वगणना की है? | 
सुनते ३ कि आपने अटादस तस्व कटे ह । किन्तु ओर ऋपिगण कोई दव्वीस, 
कोई पचीस, कोई सात, कोई नव, कोई छः, कोई चार, कोई ग्यारह, कोद सव्रह 
कोई सोक, ओर कोड तेरह तरव यताते है । हे निरूप ! ऋषिलोग जिस 
अभिग्रायसे त्वोकी भिन्न २ संख्या करते दै, सो आप सुद्षसे कटिये ॥ १-४ ॥ 
श्रीभगवानने कहा । सव तच्च सव त्वक अन्तर्गत डे, इस छियि बाहमणोकी 
की हुई सव तत्वसंख्या ठीक है । इसके सिवा आर्माकी अपार मायाका आश्रय 
ठेकर संस्याद करनेवारछोकि टये दुर्घट क्या दै १ त॒म जैसा कहते हो वेसा नहीं दै, 
भं जसा कहता हँ वैसा है"-इस भकार मायाका आश्रय ऊेकर विवाद करनेवार्खोके 
छिये बिवाद्का देतु जो भेरी सत्व आदि शक्त्यो ह, सो दुरत्यय दै ॥ ५॥ ६ ॥ 
इन्दीके क्षोभे वादी लोगोकि विवादका आश्रय “विकल्प' उत्पन्न इभा हे । 
शम-द्म प्राप्त होने पर बिकस्प लीन होजाता है ओर उसके सायही विवाद भी 
शान्त होजाता हे ॥ ७ ॥ दे पुरपश्रष्ठ! सव तत्व परस्पर अनुप्रविष्ट द, अतएव 
वक्छाकी भिवक्षाके अनुसार का्य-कारण भावस तरस्वोंकी अधिक ओर अल्प 
संख्या, दोनो ही ठीक द ॥ ८ ॥ कारणतस्वमे या का्ैतत्वमे करमशः ओर २ तस्व 
भरविष्ट देख पडते ड । इस कारण तस्वोकी कार्यकारणता ओर न्यूनाधिकता 
जिनको अभीप्सित है उन वादी ज्म जो जितनी संख्या करता सो सव 
युक्तियुक्त होसक्ती े-अतषएव आद्य टे ॥ ९ ॥ १० ॥ अनादि अविद्यासे आदृत 
पुरुपको आपसे आतमक्ञान शेना असम्भव हे; अतएव अन्य तच्वक्ञ व्यक्तिको 
अवश्य ही उसे ्ञानोपदेश करना होगा । इस भ्रकार आत्माका ज्ञान देनेवाछे 
प्रमात्माको आत्मास्ते अरग मान कर छव्वीस तत्व कष्टना अयोग्य नहीं हे ॥११॥ 
किन्तु इस विषयमे पुरुप ओर ईश्वरम अणुमात्र भी षिक्षणता नहीं है, क्योकि दोनोष्ी 
चिद्रूप है ( इस कारण उनमें भेद्कल्पना व्यथ दै। इस ञ्यि पचीस तरव कहना भी 
ॐीक हे ) । क्ञान भङृतिहीका गुण है ओर गुणोकी समता ही प्रति ह । खषटि, 
स्थिति, भरुयके कारणस्वरूप रजः सस्व ओर तमः--तीनो ्रकृतिदीके गुण है- 
आत्मके नहीं है ॥ ३२ ॥१३॥ इस संसारमे क्वान ही सतोगुण दै, कमै ही रजोगुण 
{ हे ओर अश्टान दी तमोगुण है ।गुरणोका क्षोभ ही कारू दै जौर स्वभाव ही महत्तस्व 

| ॥ १४ ॥ सुरूप, भ्कृति, महत्व, अहंकार ओर पथ्वी, अक, वायु, तेज, 
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आकाश-ये सुय नव तत्व मेने कटे ड ॥ १५ ॥ करण, व्वचा, नेन्न, नासिका जर 

रसना-ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय दै; वाद्‌, दस्त, उपस्थ, पायु ओर पाद्‌ ये पाँच कर्मैन्दिय 

है; मन उभयात्मक हे ॥ १६ ॥ शब्द्‌, स्पदी, रूप, रस ओर गन्ध ये ज्नेन्द्ि- 

यके विषय ह ओर गति, उक्ति, मेथुन, मलल्याग णवं शिर्प-ये कमेन्दरियोकि 

चिपय है ॥ १७ ॥ कायैकारणरूपिणी प्रकृति सषटिके आदिमे सर्वादि गुणोके द्वारा 

विदोष २ अवस्थाओंको ग्रहण करती दै । यह अव्यक्त पुरुष प्रकृतिकी उन अवस्था 

ओंका साक्षी दै ॥ १८ ॥ महत्‌ आदि सब कारणतस्व विकारको प्राप्त होते समय 

पुरुपके देखनेसे शक्तिमान्‌ होकर परस्पर मिरनेके उपरान्त प्रकृतिके आश्रयसे एक 

अण्डकी खट करते हँ ॥ १९॥ सात ही कारणतत्व माननेवाले मतके अनुसार 

पञ्लतत्व जीव ओर इन छःका आश्रय सातरवो परमात्मा समञ्लना चाहिये । कारण- 

रूपसे प्रकृति, पञ्चतत्वोके अन्तगत है ओर देह, इन्द्रिय तथा प्राण इन्दीसे उत्पन्न 

इए है ॥ २० ॥ छः कारणतत्व कहनेवाोंके मते पञ्चतत्व ओर छठा परम पुरुष 11 
दै । ईश्वर अपनेसे उतपन्न उक्त तत्वों सहित बिश्वकी सृष्टि करके उसमे प्रविष्ट ह ६ 
॥ २१॥ चार कारण तरव कहनेवारोके मतम तेज, जल, पृथ्वी ओर आत्माये चार 1 
मूलत्व द, इन्दी चार तत्स अन्यान्य तर्वोकी उत्पत्ति कहकर वे सब तत्वोको 1 
इन्दीके अन्तगंत स्वीकार करते ह ॥ २२॥ सक्तद्शगणनार्मे पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्र, 


१ 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर आव्मा--ये सत्रह तत्व मानते ह ॥२३॥ वसे सोलह ॥ 
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तच्व वतानेवाटे, मनको आत्मासे अभिन्न मानते द । तेरह तत्व कहनेवाले पञ्नतत्व, 
पञचक्तानेन्दिय, आत्मा ओर परमात्मा एवं मन-ये तेरह तत्व मानते है ॥ २४॥ 
इस प्रकार ऋषियोंने कई प्रकारसे तच्वोकी संख्या की दै । युक्तियुक्तं होनेके कारण ॥ 
सभी न्याय्य हँ । पण्डित विद्वानोंको क्या नहीं सोहता ? अथात्‌ सभी सोहता दै 
॥ २५ ॥ उद्धवने का । हे कृष्ण ! पुरुष ओर प्रकृति यदि स्वभावसे भिन्न है | 
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तो परस्पर एकसे भिन्न दूसरेकी प्रतीति क्यों नहीं होती १ प्रकृति पुरुपमे ओर पुरुप 
भरकरृतिमे अभिन्न रूपसे अवस्थित जान पढते दँ । दे कमलनयन ! हे सर्वज्ञ ! मेरे 1 
इस महान्‌ संशयको युक्तियुक्त वचनोंसे निदत्त करिये । इसमें कोई संशय नहीं दै 
कि आपहीकी पासे जीवोंको ज्ञान प्रष्ठ होता दै ओर आपहीकी मायारूप शक्तिसे 
मोह होता हे । अतएव आपी अपनी मायाकी गतिको भली भति जानते दै, ओर 
कोई नहीं जानसक्ता ॥२६-२८॥ श्री भगवानने कहा । दे नरवर उद्धव ! प्रकृति 
ओर पुरुषमे वड़ा भारी भद्‌ है ! यह सर्ग ( गुणसमष्टिरूप देह ) गुण-क्षोभकृत 
होनेके कारण वैकारिक अर्थात्‌ विकारसम्पन्न दै ॥ २९॥ हे मित्र! मेरी अनेक- 
रूपिणी गुणमयी माया गुणगणके द्वारा विषिध भद्‌ ओर भेद्भावोंको उपजाती दै । 
विविधविकारसम्पन्न होने पर भी स्थूलरूपसरे यह कारणस तीन भकारकी है, 2 
अध्यात्म, अधिभूत ओर जधिदैव ॥ ३० ॥ जसे, च्यु इन्दिय अध्यात्म हे, रूप 1 
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सौर चश्ुगोरकमे प्रविष्ट सूययंका अं-ये तीनो परस्परसपेक्ष भावस प्रकाशित 


~ध 


1 अधिभूत है, अर च्चुगोरकमे प्रविष्ट सूच्यंका जंक अधिदैव दै । च्च, रूप 
% 
‡ 


| होते 3; किन्तु आकारामे जो स्वयं सूच्यैदेव द वह निरपेक्ष भावसे स्वयंरकारित 

ड । अतण््व इन अध्यात्म आादिका कारण, एकमात्र ज्मा (प्रकाशक  होनेके 

कारण ) अभिन्न होने पर भी ८ स्वम्रकाश होनेके कारण ) सवसे भिन्न है। वह 
{ अपने स्वयंसिद्ध प्रकारासे उक्त परस्पर प्रकाशर्कोका भी प्रकाशक है, इसीसे उसके 
1 श्रकादाका स्वतःसिदध होना सिद्ध होता दै । इसी प्रकार वशु, रूप ओर सू््यीशकी 
4८ ति त्वचा, स्पदी, वायु; श्रवण, शाब्द, दिशा; रसना, रस, वरुणः 

नासिका, गन्ध, अरिवनीकुमार; चित्त, चेतयितव्य, वासुदेव; मन, मन्तव्य, चन्दर; 
[6 बुद्धि, बोद्धव्य, ब्रहम; ओर अहंकार, अहंकतव्य, रुदर; ये अध्यात्म, अधिभूत, मधि- 
॥ देव & । गुणोंको क्षोभित करनेवाछे कालरूप परमेश्वरको निमित्त करके भरकृति- 
1 सम्भूत महन्तर्वसे विकाररूप जो अहंकार उत्पन्न होता है वष्ट वैकारिक, तामस 
| ओर राजस भेदसे श्रिविध हे । वही मो्मय विकार (उपाधि ) का देतु है-जौर 

नहीं है-इसम्रकारके भेदसे घटित विवाद भी आत्माके अल्ञानसे उत्पन्न हे । भेदभाव 

निरथक होने पर भी, अपने रूप मुक्षसे जिनका मन विमुख है उन पुरुपेकि हदये 
‰ वनाही रहता दै, कभी किसी प्रकार निवृत्त नहीं होता ॥ ३१-३४ ॥ उद्धवने कहा। 
प्रभो ! हे गोविन्द्‌ ! जिनका मन आपसे षिमुखह वे निजकृत करमोकि द्वारा जिस प्रकार 
उत्तम ओर अधम शरीरोका ग्रहण ओर परित्याग करते ड सो कपापूर्वक मुक्तसे 
करिये । जिनका आत्मा अक्ञानसे माटृत हे वे रोग इस विपयको विचार भी नहीं 
1 सक्ते । इस संसारम िवेकी जन वडुतही थोढे दै; क्योकि प्रायः सभी मायार्मे 
{ मोहित हो रहे दै १३५।३६॥ श्रीभगवानने कहा । दे उदव ! मनुर्ोका कर्ममय 
॥ मन पचो ज्ञानेन्दियोके साय इस लोकसे अन्य रोके ओर वहसे जन्य रोकर्मे- 


=< 


= 


इसी प्रकार एक लोकसे दूसरे रोकमें जाता हे; अहंकारके कारण आत्मा मी उसका 
‡ अनुसरण करता है ॥ ३७॥ ८ इस रोके ) देखे हुए ओर ( स्वर्गादि रोकोंके ) 
वेदम सुनेडुए विपर्योका ध्यान करता हुआ यह कमतंत्र मन ध्यायमान विषयों 
आविभूूत ओर पूर्वं विपये लीन होता है; साय ही स्दटति (पूवौपरविचार)भी नष्ट 
ह्ोजाती है 1३८1 कमीनुसार प्रा देवादि देहो अत्यन्त अभिनिवेशसे मन 
पू्वदेहको भूल जाता दै; वही किसी कारणसे ( यातनादेहके अभिनिवेश 
शोकादिसे अथवा देवादि देहोमेसे किसीके अभिनिवेशंमे इधै, अमष आदिते ) 
1 देहकी अव्यन्त विरति ही जीवकी खत्यु दै । देहकी भति जीव नष्ट नहीं 
1 होता ॥३९॥ हे उदार! अभिन्न-भाव द्वारा देको -आत्मारूपसे स्वीकृत करना 

अथौत्‌ देद्टाभिमान ही जीवका जन्म दै । देदकी भति त्मा उत्पन्न नहीं होता । ‡ 
1 अ जन्म ओर मरण करमशः मनोरथ -आओर  खस्रके. समान दै ॥.४ ॥ 
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१२४४ > छकोकिसुधासागरः । ॐ [ अध्याय २२. { 


¢ त ध 
१ ठीक इसी प्रकार स्वञ्म ओर मनोरथ भी ह । स्वस आदिमे भी यह पूर्वसिद्ध 
अपनेको, उसी समय उत्पन्न सा देखता या मानता दै; पूरव अल्तिस्वको भूक | 
जाता दै ॥ ४१॥ जेसे जोव स्वममे वहुरूपदशीनसे बहुरूप भासित होता दै 1 





न्य 


॥ अधिदेव, अधिभूत अथवा उत्तमता, मध्यमता, नीचता >) आत्मामं जसत्रूपसे ही 

‡ प्रकाशित होते ह । आट्माही बाहरी ओर आन्तरिक भेदका हेतु है ॥ ४२॥ 

1 अर्यवेग कालके द्वारा निल ही शरीरोंकी उत्पत्ति ओर नाश (अवस्थान्तर ) 

4 होता है; परन्तु अव्यन्त सृक्म होनेके कारण अविवेकियोंको रक्षित नहीं 

: होता ॥ ४३॥ जसे कालक्रमसे परिमाणके द्वारा ञ्योति्योकी, ओर गति आदिसे 

जख्की, एवं परिपक्रता आदिसे ब्रृक्षफलकी अवस्था परटती रहती हे, परन्तु उन | । 
| 


वैसे ही इन्दियोके अयन मनकी सृष्टि ( कल्पना )से ये तनो प्रकार ( मध्यात, 


विदोप २ अवस्थाओंको सव कोई नहीं देख पाते, वैसे ही कालके द्वारा शरीरोकी 
अवस्था ओर वयस बदलती रहती हे ॥ ४४ ॥ तथापि जसे “यह वही दीपक 
[ दे," “वह वही ज है"-ेसा कहते ओर मानते ह वैसेही अविवेकी कोग | 
«यह वही शरीर है ""-ेसा कहते ओर समदते दै । किन्तु उनका देषा कहना 
| ओर समश्चना आआान्तिमात्र दे ॥ ४५ ॥ आतमा अजर, अमर है; निजकमैके द्वारा 
}( यह जन्मता या मरता नहीं, किन्तु आन्तिवश् अपने जन्म-मरणका आरोप 
करता हे । जसे महाभूतरूप अश्नि कल्पान्त परथन्त अवस्थित रहने पर भी काष्ठके 
† संयोगसे जन्म-ओर वियोगसे नाशको प्रा होता है वेसेही अज ओर अमर 
॥1 होने पर भी यह आत्मा आन्तिवदा शरीरसंोगसे जात ओर शरीरके वियोगसे 
५ श्तकी भोति प्रतीत होता है । गर्भे प्रवेश, गर्भम वद्धि, जन्म, बाल्य, कौमार, 
यौवन, मध्यवयस, जरा एवं रस्यु-ये नव अवस्था्दै शरीरी ह, किन्तु प्राकृतिक 
 अविवेकके कारण हरीरकी इन मनोरथमयी उच्च-नीच अवस्थाओंको गुणसंग 
द्वारा जीव स्वयं स्वीकार करता ह । कहीं कोई पुरुप (ईश्वरी पासे विवेक 
भ्रात कर) त्याग भी देता हे ॥४६-४८॥ पिताको पुत्रके जन्मसे ओर पुत्रको पिताङे 
मरणसे अपने शरीरके जन्म-मरणका अनुमान करना चाहिये, ओर समक्षना चाहिये | 
कि उत्पत्ति विनाशी शरीरोका साक्षी आत्मा जन्म-मरणसे रहित है ॥ ४९॥ 
बीज ओर विपाकसे वृक्षादिक उद्धिजोके जन्म मरणको जाननेवाला द्रष्टा जसे { 
उनसे भिन्न है वेसे ही शरीरी उत्पत्ति ओर नाशको जाननेवाला द्रष्टा आत्मा 1 
उससे भिन्न हे ॥ ५० ॥ इस प्रकारके विवेकसे विहीन पुरुप, आत्माको वासवम 
भ्रङृतिसे भिन्न न विचारनेके कारण देहाभिमाने मोहित होकर आवागमनरूप 
संसारको भ्रा होता हे ॥५१॥ अविवेकसे मूढ़ जीव सतोगुणके संसगसे ऋषि भर 
देव एवं रजोगुणके संस्ंसे नर ओर असुर तथा तमोगुणके संसगैसे भूत जौर पश 
पक्षी भ्रति योनियोमें कमौनुमार मण करता रइता है ॥ ५२ ॥ जैसे नाचते गाते 
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"अध्याय २२] ~रः एकादशस्कन्धः । #< 


इष्‌ ोगोको देखकर मनुष्य मन-दी-मन उनका अनुकरण करते & वैसेदी जीव जनीह 
होने पर भी उद्धिके गुणो८( विपो )को देखकर उनके दवारा अनुकरण करनेके चये 
विवश होता हे । जसे जल हिरनेसे उसमे ्रतिविम्वित करिनरिके दृक्ष भी हिरतेडुष 
जान पते ह या चक्ुके चकरानेसे ध्वी भी घुमतीडुई देख पती द वैसेदी मनःकृत 
आत्माका संसार ( भावागमन ) है; एवं जसे कामनासक्तचित्त ग्यक्तिका कल्पत 
‡ बिपयानुभव ओर स्वरदष्ट बिपर्योका अनुभव मिथ्या है वेसेदी विषयभोग मनकी 
1 कल्पनामात्र है; अतएव मिथ्या हे ॥ ५३-५५ ॥ इसी कारण विपरयोकि न विद्यमान 
‡ 


ष्टोने पर भी उन सांसारिक विपयोंका ध्यान करते रहनेके कारण आात्माके जन्म- 
‡ मरणकी निवृति नहीं होती ! जसे वास्तवरभे कोई विपत्ति न होने पर भी ध्यानके 
1 अनुसार स्वम अनर्थका अनुभव होता ह वैसेदी स्थूट शरीर न रहने परभी छग 
¢ शरीरके द्वारा विपयचिन्ता करते रहनेके कारण आत्माका संसार नहीं निदत्त होता 

॥ ५६ ॥ इस कारण दे उद्धव ! आन्त इन्द्रियों दवारा बिपयभोग न करो । विकल्प 
॥ जनित भमको भआात्माके अविवेकहीसे अवभासित समक्षोया देखो ॥ ५७ ॥ 
‡ असाधु जन तिरस्कार या अपमान करे, या सं, या इषौ कर, या तादना देया 


3, बोरे, या पकढ्‌ रक्लें, या जीविकाके उपायको वंद कर्द, या ऊपर मूतं, इसी 
ति अनेक प्रकारके ओर २ कष्ट पु चाकर चलायमान बरं, तथापि मोक्षी इच्छा 
1 रखनेवाले व्यक्तिको विचलित न होना चाहिये । इस श्रकार कषटेमिं पद्कर भी 
१ परभेशवरके ध्याने बलीन रहकर विवेकके द्वारा आत्माको उवारना चाहिये ॥५८॥ 
| ॥ ५९ ॥ उद्ध वने कहा । दे वक्ता लोगेमिं श्रेष्ट ! आपका यह उपदेदा कि “भस- 
}( जन चाहे जितना कं पहुचे परन्तु अपनी स्थितिसे विचटित न हो" अत्यन्त दर्बेय 
|] ओर दुष्कर दे । भँ जिसमें सहजम समश्च स, उस रीतिसे फिर इसे किये ॥६०॥ 


१ 


१ विदुषामपि विशवात्मन््रकृतििं वरीयसी ॥ 

{ ऋते,.त्वद्धमनिरतान्‌ शानन्तँस्ति चरणारयान्‌ ॥ ६१ ॥ 
१ देः विश्वरूप ! आपके धर्मेम निरत, आपके चरणोंके आश्रित, शान्तचित्त साधु- 
१ ओके सिवा ज्ञानी विवेकी जन भी मेरी समक्षमे इस असननङरत अपने 


अपमानको नहीं सहसक्त, क्योकि मानव प्रकृति बडी ही प्रवल है ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीभागवते एकाद्रस्कन्े द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


मि म 3 णि भ~" ४ 
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ग 
¶२४्द्‌ ->ेनैः शकोक््सुधासागरः । <~ 


त्रयोविंश अध्याय । 
तिरस्कार सहनेके उपाय वतानेके प्रसंगमे एक अवधूतकी कथा । 
वाद्रायणीरुवाच-स एवमाशंसित उद्धषेन 
6 

भागवतमुख्येन दाशाहेुख्यः ॥ 

स भाजयन्मृत्यवचो यडन्द- 

सतमावभापे श्रवणीयवीयेः ॥ १ ॥ 

श्रीश्युकदेवजी कते हँ । दे राजन्‌! श्रेष्ट वेष्णव उद्धवके इस प्रकार 

पूछने पर श्रवणीयचरित्र याद्वरष्ट कृष्णचन्द्र अपने ग्ुल्यके प्रभ्रकी प्रशंसा करते 
इए कहने लगे कि हे बृहस्पतिके दिष्य उद्धव ! देसे साधु इस संसारम बहुत ही 
विरले है जो दुजनोंकी दुरुक्तियोंसे विचलित मनको शान्त रख सक्ते है । 
सदैव मभैस्थलमे व्यथा न पंचानेवाले अन्य॒वाणोके रगनेसे मनुप्यके 
वैसी व्यथा नहीं होती, जेसी सदा हृदयम खध्कनेवाले टुजैन-दुरकषिरूप 
वाणोंसे पीडा होती दै ॥१-३॥ हे उद्धव ! इस विषयमे एक महापवित्र प्राचीन 
कथित इतिहास मँ कहता ह, उसे एकाग्र होकर सुनो ॥ ४॥ दुजैनोके दवारा 
सताये गये एक भि्चुकने धेये धारण कर उसको अपने क्मौका फल समन्त 
कर जो कुछ कहा दै वह इस इतिहासमे वर्णित है ॥५॥ मालव देशम एक 
धनाद्य ब्राह्मण रहता था । वाणिज्यदृत्तिसे उसने बहुत धन जोढ़ा था । वह 
बहुत ही फरोधी, कामी ओर कोभी होनेके सिवा कृपण भी वडा था । जातिवाले 
ओर अतिभिरयोका आद्र ओर सत्कार तो दूर रहा, कभी सीधे बोरताभी 
न था। धम ओर कामसे हीन भवनम रहनेवाला वह ब्राह्मण अपने शरीरको भी 
सामयिक भोग-सुखसे वच्चित रखता था ॥६।७॥ उस दुःशीर ओर कृपणके पुत्र 
ओर अन्यान्य वान्धवगण सदा तुरा चेततेथे एवं खी, कन्या तथा नौकर-चाकर 
जलनके मारे उसका कहा नहीं करते थे । इस प्रकार यक्षके समान दान-भोग-रहित 
धनकी रखवाली करनेवाले, धर्म्म-काम-श्ुन्य ओर इसी कारण दोनो लोकोंसे भ्रष्ट उस | 
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ब्राह्मण पर पञ्चयक्ञभागी देवर्तोनि भी क्रोध किया ॥८॥९॥ आत्मीय पोप्यव्गं ओर 
करते्यका अनादूर करनेके कारण पुण्यपथ (धम्म ) से अष्ट उस ब्राद्मणका वह 
वडुत परिश्रम ओर प्रयासे भ्राक् सञ्चित सव धन धीरे र नष्ट ह्ोनेरगा । कठ 
जातिवाले, कुछ चोरलोग, कछ ओर २ मनुप्य, कुछ राजा, कठ देव ओर ? 
कुछ कालने उस व्राद्मणका धन हरिया ॥ १० ॥ ११ ॥ इस प्रकार सब धन 
नश हो जाने पर ध्मै-काम-बिव्जित एवं स्वजनोंके द्वारा उपेक्षित अपमानित उस 
बाद्मणको वढ़ी चिन्ता इई ॥ १२॥ बहुत कार तक बह ब्राह्मण सन्ताप भोर न) 
ननन 


म्मम 


+^ न 


(६ =< 












हतवुद्धि होकर चिन्ता करता रहा, उसकी ओखर ओंसू भरमाये । दस प्रकार ‰‡, 
पश्ात्ताप करते २ एकाएक उसके चित्तम महानिर्ेद्‌ उ्पच्र इमा ॥ १३ ॥ | 
वैराग्य हो जाने पर बह ब्राद्यण आप-दी-आप कने ख्या कि अहो ! कैसे कषटकी 
बाते! भे दथा ही इतने दिनों तक आत्माको सन्ताप परहुचाता रा । मने 
बथाही धनसंचयके प्रयासर्म पदृकर पने जन्मको नष्ट कर दिया । धरममै-मोग- 
दयूल्य शरीर भी मेरा इृधा हो गवा ॥ १४ ॥ कद्यं कृपरणोको कभी धनसे सुख 
नदीं मिलता । इस रोकर्मे तो धनकी रक्षा नौर षदराने की चिन्तार्मे पदे रहनेसे 1 
उनके शरीरको ङेशटी पडता दै ओर मरने पर (शक्ति ्ोने पर भी धम न { 
करनेके कारण ) नरकर्मे गिरना होता दै ॥ १५॥ जैसे तनिक सा कुष्ट सवाङ्गसुन्दर ? 
॥ रूपको विगाक्‌ देता दै वेसेष्टौ थोद़ा सा भी रोभ यशस्वी जनके यशको मौर गुणी 1 
¢ जनेकि प्रशंसनीय गुणोको दूषित या कलंकित कर देता &ै ॥ १६ ॥ प्राज्ञ | 
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> पुरुपको चाहिये कि धनलामके लोभसे या चेह, क्रोध, मस्सर, काम, भय आदिके 
1 वशीभूत होकर धर्मको कभी न छोड़ ॥ १७ ॥ जो कोई लोभर्मे पक कर धर्मैको 
$ छोड़ दता दै ओर धनसन्नयभ तत्पर रहता हे वह मानो सुवर्णराशिको छोड़ कर 
र सी भर राख लेनेके लिये रुपकता दे ॥१८॥ जव तक गृहस्थके पास धन रहता है 1 
रू तभी तक माता, पिता, खी, पुत्र, स्वजन ओर भात्मीय सुहृद्गण सभी साथ 
ई देते दै; जव धन नही रहता तव सभी साय छोढ देते दै--वात भी नहीं करते 

॥ १९ ॥ अन्तसमय धन नहीं काम आता, उसे रही रोग लेजाते & । किया 
गया धर्म ही एक देसा सहायक है जो मरने पर भी साथ जाता दै ॥ २० ॥ जो 
॥ सनुप्य धर्मका नाद्र कर धनके व्यि श्रम करता दै बह उसी श्गके समान 
दै जो प्यास गने पर उसे शान्त करनेके चयि गमरीचिकाके पीठे ददता हे 
र ॥ २१ ॥ उद्धव ! मनु्योको धनके सन्नयमे ओर सद्वित धनके उत्कपै-साधनमे 
‰ भरया् करना पदता दै, फिर उसकी रखवाली करने भी चिन्ता वनी रहती हे 
3 कि कहीं कोई चुरा न ठे जाय, फिर नाशका डर रगा र्ता है एवं उपभोगर्मे 
| बद्धिभ्रम घटित होता हे ॥ २२ ॥ चोरी, हिसा, श्लठ, दंभ (ठगी ), काम, कध, 
। घमण्ड, मद्‌" छट, वेर, अविश्वास, स्पद्ध ( जागर ) जौर ( खीसंग, यूत, मच 
॥ आदि ) दुव्यैसन इन पन्द्रह अनर्थोकी जढ़ अथ (धनमेदी है । इस चयि 
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मनुप्योमेखे जो अपनी भराई चाहता हो उसे अनर्थमयं अर्थसे दृरही रहना 
चाष्टियि ॥ २३ ॥ २४॥ इस धनके कारण भाई, खी, पिता-माता, बन्धु -वान्ध- 
| वगण आदि आत्मीय अलग शूट जाते है एवं दमदीकी कोडीके कारण ५ 
4 भण-दो देह काये जानेवाछे अत्यन्त प्रिय भित्र भी चर शु हो जाते है ॥२५॥ 
१ थोडेसे घनके छ्यि ये सब इष्टमित्र विचलित ओर पित होकर सहसा सव खेट 
पमल जाते दै ओर परस्पर संपद पूवेक एक एकको छो देते + ओर मारी 
निन 3 
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डालते इ ! ॥ २६ ॥ देवतोके प्राथित मनुष्य शरीरको पाकर, ओर उसमे भी श्रेष्ट 1 
ब्राह्मणवरणं जन्म लेकर जो कोड प्रमाद्वज् उसे वृथादी नष्ट कर देते है ओर 
कुट भी स्वां नहीं साधते उनकी बुरी गति होती है ॥ २७ ॥ यह मनुष्य-शरीर 
स्वग ओर मोक्षका द्वार दै, इसे पाकर कोन समञ्ञदार मनुप्य अनमय धनम 
आसक्त होगा १ ॥ २८ ॥ जो धन होनेपर भी भागाधिकारी देव, ऋषि, पितर, 
अन्यान्य प्राणी, जातिवाले ओर वन्धु बान्धर्वोको नहीं भाग देता ओर न आपही { 
भोग करता हे वह यक्षृत्तिधारी कृपण मनुष्य अवर्य ही अधःपतित होता है 
॥ २९॥ मेरी आयु व्यथं धन जोढनेकी चेष्टे बीत गई ! चतुर विवेकी लोग { 
इसी धनसे दोनो खोक वनालेते हैँ । अत्र मँ दद्ध हो चुका, इस अवस्था शक्ति : 
ओर धनसे हीन में क्या साध सक्ता हं १॥ ३० ॥ अहो ! जान वज्ञ कर भी यह ॥ 
सव संसार क्यों व्यथं धनसज्नयकी चेष्टामे वारम्वार छ्ेश भोगता दै १ अवङयही ¢ 
किसीकी मायामे यह जगत्‌ मोहित दो रहा है ॥ ३१ ॥ श्युके सुखमे पदे हुए 
मनुप्यका धनसे, कामनासे, जन्मदायक काम्य कर्मोसि या धन ओर कामना 
देनेवाले देवतोंसे क्या हित हो सक्ता है ? ये कोई भी ्युभयभीत प्राणिर्योको ‡ 
सुखी नहीं कर सक्ते ! ॥ ३२ ॥ अवड्यही सवैदेवमय भगवान्‌ हरि युक्ष पर 
भसन हुए है, उन्दीके अनुग्रहसे मेरी यह दशा इई दै ओर सुसर संसारसागरे 
परार रुगानेवाली नौकाके समान निर्वेद प्रात हुआ हे ॥३३॥ सो भें यदिक्ठ 
आयु अवशिष्ट होगी तो उसमें सावधानतासहित धमोदि साधता हुजा आत्म- 
लाभम सन्तुष्ट रह कर तपके द्वारा अपने शरीरको सुखा डादैरा (या हान द्वारा 
ब्रह्मे लीन कर दंगा ) ॥ ३४ ॥ भ त्रिभुवनेश्वर देवर्तोसि इस अपने बिचारके 
अनुमोदनकी प्राथना करता हँ । राजा खटगने एकी युहूततं अवशिष्ट युम 
ईश्वरको भज कर व्द्मरोकं भ्रात किया था, [ तव मेरी आयुतो संभव दै जभी 
उससे अधिकही होगी-इस लिये मं भी अवरस्य अपना जन्म सफठ कर सर्गा | 
॥ ३५ ॥ श्रीभगवान्‌ने कहा । दे उद्धव ! उस मालवीय व्राह्मणने मनम यों ई 
निश्चय कर अहंकारादि हृदयञ्रधिर्योको खोर कर ईश्वरमे मनको रगा दिया न 
शान्त, भिश्ुक, सुनि होकर मन, इन्दिय ओर प्राणवायुको जीत कर इस षटष्वी- 
पर ह वह अनासक्तं भिश्चुकं नगरों ओर गोम अक्षित भावसे 
भिक्षाके छियि जाता था । उस समय देखने उन्मत्त से उस मिन, दृद, भिश्षु- 
कको वहुत से मदान्ध दुष्ट लोग अनेक कटुवचन कहते इए षीदत कटे र्ग 
॥ ३६ ॥ ३० ॥ कोई भिवे, कोई कमण्डलु, कोई मोजनपात्र, कोई पीठ कोई 
अक्षसूत्र, कोई कन्था ओर कोई चीरखण्ड ठे भागते ये । सुनिकी इन छीनी इदं 
{ वस्तुजोंको दूरसे दिखा कर दे कर्‌ फिर ठेलेते ओर चिक्षाते थे । नदीतर पर 
भिक्षारञ्ध अन्नको खानेके लिये यैठने पर, कोई महानट पापी उस अन्नम मूत 7 
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था जीर कोद शिर पर धूक देता था ॥ ३८ ॥ ३९॥ इतने उपद्रव पर भी 
चह साधु छ न बोरता था तव बलपूवेक कुठ कानके ल्यि उसे सताते थे; 
यदि वह इतने पर भी न बोलता तो मारते ये । कोई २ “यह दुष्ट चोर है'-दइत्यादि 
कबाक्य कह कर ौटते ओर धमकाते थे ॥ ४० ॥ कोई “बोधो, वैधो' कट कर 
रस्सीसे उसे वधते थे ओर कोद इस भकार निराद्रपूर्वक ऊुवाक्य कट कर 
निन्दा करते थे कि "यह वेचक दै, उगनेके लिये इसने यह पाखण्ड रचा दै । जव 
धन नहीं रहा ओर स्वजनोनि व्याग दिया तव इसने इस इृत्तिको ग्रहण क्रिया 
हे । अहो ! यह बदा बी दै, पर्वतके समान जविचट दै, मोन रह कर द्द निश्रय- 
पूवक वकतुल्य अपना प्रयोजन साधतः दै" । इस प्रकार क कर कोई उसे हसते | 
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थे, कोई उसके ऊपर अधोवायु छोदृते ये, कोई तोता, मेना, आदि पक्षियोकी 
भति पकद़्‌ कर इखलार्मे जकड्‌ कर कोठरी आदिमे ठार कर वंद कर. रखते 
थे ॥ ४१-४३ ॥ किन्तु बह विरक्त ब्राह्मण इस अपने देविक, देहिक, भौतिक । 
त्रिविध दुःखको दैवके द्वारा प्राप्त भौर भव्य भोक्तम्य जान कर चुपचाप । 
सहता था ओर किसीको जछन कष्टता था ॥ ४४ ॥ दे उद्धव ! इस 1 
भकार अनेक प्रकारके कष्ट पंचा कर अधम मनुप्योनि उसको धर्मस च्युत ॥ 
करना चाहा, परन्तु बह सार्विक धे््यधारणपूर्वक अपने धर्म्मसे तनिक भी ई 
नहीं बिचछित हु । हे उद्धव ! दुं दवारा सताये जाने पर॒ वह भिक्षुक कष्टने ॥ 
लगा कि-“ये रोग, देवता, आत्मा, अह, कम्मे या काल-कोई्‌ भी मेरे सुख 
अधवा दुःखका कारण नहीं दै । सुख या दुःखका कारण एकमात्र मनदी माना 
गया दै । इसी मनके दवारा संसारचक्र चरता हे । प्रवल मनसे ही गुणडृत्तियोकी | 
सषि होती हे ओर उन इ्तियोंसे सारिविकादि त्रिविध कम्मका उद्य होताद्रै एवं 
उन छुङ्क>ङृष्ण, लोहित ( सात्विक, तामस, राजस 2) कर्मेसि ही तदनुरूप गतियौ 
होती है ॥ ४५-४७ ॥ यह आत्मा निरीह दै, मेरे सखा जीवका नियन्ता ओर ॥ 
वि्याशक्ति-धान्‌ दे एवं इसी कारण अ-तिरोहित क्ञानसे केवल देखनेवाला अर्थात्‌ 
सगक्षीमान्र दै । किन्तु यह चेष्टा द्वारा संसार.प्रकादाक मनको आत्मरूपसे स्वीकृत | 
कर गुणसङ्गवश विपयसेवन करनेके कारण वन्धनको धा होता है ॥ ४८ ॥ 
दान, स्वधर्मै, नियम, यम, वेदाध्ययन, सम्पूणं सत्कमे ओर सतव्रत आदिका ई 
अन्तिम फल मनका दमन दै, अर्थात्‌ बिना मनका दमन किये ये सब निष्फल ह| 1 
मनको वदाम कर एकाग्र करना ही परम योग दै ॥ ४९॥ निसका मन शान्तिपूर्वक { 
सावधान हो चुका है उसे =| आदि करङे क्या करना है १ जिसका मन असंयत 
ओर जसावधानतावश बिपर्योमे लीन हो रहा हे उसका दान आदिसे क्या उपकार 
१ हो सक्ता ड १॥ ५० ॥ अन्यान्य देवगण भी मनके वशीभूत दै, मन ( सहजम ) 
मिक बश नहीं होता । यह मनरूप देव वदे २ बलवानसि भीवद्करवदी 
॥ 
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1 हे, अतएव योगी जनको भी सदा इससे भय वना रहता दै । इसको जो वराकर ‡ 
4 सङ वही देवदेव ( सव इन्द्योको जीतनेवाला ) हे ॥ ५१ ॥ यह दुर्जय शञ्ु ॥ 
मर्भभेदी हे, _इसका वेग असह्य है । जो लोग इसे नहीं जीत सक्ते ओर मित्र, { 
शत॒, उद्ासीनकी कल्पना कर मनुष्योसे वृथा करुह करते द वे अव्यन्त मू है 
॥५२॥ केवल मनके द्वारा परिकल्पित इस शरीर पर अहंभाव स्थापित कर “मै ह, 
मेरा है"-इस प्रकारकी भेदभावनासे मोहित मनुष्यगण "यह में है, यह अन्य दै" 
इस भ्रमके कारण दुरन्तपार संसारम अमते है ॥ ५३ ॥ मान लीजिये, यदि | 
मनुप्यगण ही सुख -दुःखका कारण द तो उसमे भौतिक शरीरके सिवा आत्माका 
कैतव नहीं हो सक्ता, अर्थात्‌ सुख ओर दुःख आत्माके कम्म नहीं हो सक्ते; इस ई 
म्रकार्‌ भी यही सिद्ध होता दै कि सुख या दुःख मिलने पर किसीके प्रति अनुराग | 
याकोपन करना चाहिये । जव दोनो शरीरम आत्मा एक ही दै तव दुःख मिलने 
प्र किस पर कोप किया जाय ? यदि कहीं जिह दत तले द्व जाय तो उस 
वेदनाके छ्यि कोई किस पर कोप करेगा १ ॥ ५४ ॥ यदि देवतोको ही सुख, 
दुःखका कारण मान लं तो उसमे आत्माका क्या सम्पकै दै १ वह तो विकाररूप | 
1) 
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देवतों ( इन्द्ियाधिष्टातादेवतों ) हीमे सम्भव हे । वे देवगण सव देहोके लियि 
एक ही द, इस छ्य इस मतम भी दुःखके ठ्यि कोन कोपपात्र हो सक्ता है १ 
पने एक अंगसे दूसरे अंगको चोट पटंचने पर कोन पुरुष उस चोट पचानेवाले 
अंगके अधिष्ठाता देवता पर कुपित होता दै ¢ ॥ ५५ ॥ यदि आत्मा ही सुख ओर 
दुःलका कारण दै तो उसमें “भन्य' कोन दै १-जिसका दोप है वह तो अपना दी 
स्वभाव है । आत्मासे भिन्न कुछ दै ही नहीं, यदि दै तो मिथ्या दै । जव सर्वत्र 


"~< 
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आत्मा एक ही दै तव किस प्रकार किंस पर कोप किया जाय इस जयि न सुख 
है, न दुःख दै; यह सव ्रान्तिमात्र है ॥ ५६॥ यदि सूर्यादि नवग्रह ही सुख, 
दुःखका कारण है तो भी आत्माका क्या वनता विगता दै १ आत्मा तो जन्महीन 
हे, जन्मसम्पन्न देहदीको उनके द्वारा सुख दुःख होना सम्भव दैः देवक्ञगण = । 
उन ग्रहों द्वारा देहहीके छियि सुख दुःखका होना वताते द । अतएव पुरूष किस | 

| 


न 
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पर कोध करेगा ? वह (आत्मरूप ) तो उस (शरीर >) से भिन्न है ॥ ५७ ॥ 
यदि कम्भ ही सुख दुःखका कारण दै, तो भी आत्माका उससे क्या सम्बन्ध दै । 
विकारिता या हितानुसन्धानसे ही कम्मैका होना सम्भव दै । किन्तु शरीर विकारी 
होने पर भी जड दहै, वह कम्मं कर ही नहीं सक्ता, ओर आत्मा द्ध ज्ञानस्वरूप 
1 दै। इस कारण ( मनके सिवा ) देह या आत्मासे कम्मैकी प्रदृत्ति दोही नहीं 
‰ सक्ती । सुख दुःखके मूक कम्मे ही मिष्या है । तव सुख दुःखके यि किस पर 
{ कोप किया जाय? ॥ ५८॥ काही यदि सुख या दुःखका कारण दै तो भी 


| उसमे आत्माका क्या हे १ कार परमात्मारूप जआत्माका ही न है, इस कारण, 1 
मध =5 
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आस्माको मी सुख या दुःख नहीं हो सक्ता । अतएव किस व्यि किस पर कोप 

करिया जाय? ॥५९॥ अवियमान संखृतिका प्रकादाक अहंकार ही इस जीवा- | 
%¶ माके सुख दुःख (के भ्रम ) का कारण है, वास्तव्ने भ्रकृतिसे परे आत्माको 
‡ किसीके दवारा, कहीं, किसी प्रकार, सुखदुःखादि इन्द्र असम्मव है । यों समक्न 

कर जो श्रवुद्ध' हो गवा है वह भ्राणियोसे नहीं डरता, अर्थात्‌ अकुतोभय हो 
| जाताहे॥ ६०॥ सोमँ इसी पूर्वतम महरषियों द्वारा आश्रित परमात्मनिष्टाका 
‡ आश्रय ठे कर सुङन्दचरणसेवा द्वारा दुरन्तपार संसारको तर जाऊँ गा ॥ ६१ ॥ 
1 श्रीभगवान्‌ कते हँ । दे उद्धव ! असाधुजनोके पीन ओर तिरस्कारसे वष्ट 
नष्टधन, गतञ्नम, विरक्त, मननशील, श्ानी भिष्चुक उक्त सिद्धान्तको स्थिर कर 
1 अपने धम्म-भपनी स्थितिसे नहीं विचरित इभा ओर संन्यस्त हो यदी (उक्त) { 


1 अंश करका ( जोल ) समूहको शीतकष्ट नहीं होता वैसेदी कालके द्वारा 1 
। 


त 


पी 


गाथा गाता हुभा ष्व पर विचरता रहा ॥ ६२ ॥ दे उद्धव ! घुरुपको सुख या 
दुःख देनेवाला अन्य कोई नहीं है । मित्र, शच्रु, उदासीन एवं समग्र संसारकी { 
कल्पना भवास्तविक ओर मनका ममात्र है ॥ ६३ ॥ अतएव दे वत्स ! सुमे 1 
¶ भासक्त बद्धिके द्वारा युक्तपूर्वक ( अर्थात्‌ भावना द्वारा सुक्षमे लगा कर >) मनको | 


“ ३ वकाम करो; यही योगमात्रका सार-संग्रह है ॥ ६४ ॥ 


1 य एतां भिश्चणा गीतां बदनिषटां समाहितः ॥ 
धारयन्‌ श्रावयन्‌ श्वन्दनदेनेवामिभूयते ॥ ६५ ॥ 
जो कोई ब्ह्मनिष्टामय इस भिश्चुगीतको एकाग्रचित्त हो कर श्रद्धासहित सुनता ट 


~ 


सुनाता दै ओर मनन करता है बह सुल दुःख आदि इन्द्र धर्मोसि अभिभूत 
1 नहीं होता ॥ ६५ ॥ ॥ 
। इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे जयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 1 
॥ = 
! चतुर्वि अध्याय । ६ 
॥ सांख्ययोग । 1 
 शीभगनाडवाच-अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पुवैविनिधितम्‌॥ ! 


यद्विज्ञाय पुमान्स जयद्रैकल्पिकं भमम्‌ ॥ १ ॥ 
नवाते कहा । हे उद्धव ! कपिर्देव आदि भ्राचीन आचाय द्वारा ? 
यि निश्चित सांख्ययोग अव मेँ तुमसे कहता ह । सांख्ययोगके द्वारा तत्क्षण र 
<-> नभर 
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पुरुपका भेद भावजनित सुख-दुःखादि भ्रम दूर हो जाता हे ॥ १ ॥ पहले प्रर्य- ‡ 
1 कालमे यह सव दिखाई देनेवासा विश्वप्रपञ्च, बिकल्पञ्यून्य एकमात्र अद्वितीय ॥ 
१ क्ानरूप ब्रह्मम लीन था । तदनन्तर सव्ययुगके जआरम्भमे भी, जिस समय सव ‡ 
जन वरिवेकनिपुण थे, भेदभावकी स्फूतिं न होनेके कारण उसी प्रकार बह्ममात्र 1 
1 था॥२॥ तदुनन्तर बह वाणी ओर मनसे अतीत, एकमात्र, अभिन्न, सलयरूप 1 
३ बह्म, माया ओर प्रकारके रूपसरे दो हुआ । उन दो अशमे एक, जिसे प्रकृति भी ई 
॥ कहते है, उभयात्मिका ( काय्यैकारणरूपिणी ) हे, ओर दूसरा अंश, जिसे पुरुष 
भी कहते हँ वह ज्ञान अर्थात्‌ चेतन है ॥ ३ ॥ ४ ॥ पुरुपके अभिमतानुसार मेरे 
३ द्वारा क्षोभको प्राक भ्रकृतिसे सत्व, रज ओर तम नाम तीन गुण प्रकट इष | 
1 ॥ ५ ॥ उन गुणोंसे सूत्र ( ्रियादाक्ति ) ओर सुत्रसंयुत महत्तत्व ८ ज्ञानशक्ति ) ॥ 
{¢ प्रकट इजा । सूत्रसहित महत्तत्वके विकृत होने पर उससे जीवके अमका देतु ¢ 
‡ अहंकार उतपन्न हुआ । वेकारिक, तेजख ओर तामस-मेदसे अहंकार तीन प्रकारका | 
हे । बह अहंकार, तन्मात्रा इन्दिय ओर मनका कारण होनेसे चेतनमय ओर 
अचेतनमय भी हे ॥ ६ ॥ ७ ॥ तन्मात्रजनकं तामस अहंकारसे पञ्चत्व (थ्वी, 
तेज, जल, वायु, आका ) उतपन्न इषु । राजस ( तेजस ) अहंकारसे इन्दियोंका 
आविर्भाव हुआ ओर सास्विक ( वैकारिक ) अटंकारसे इन्दियोके अधिष्ठाता ग्यारह 
देवतोकी सृष्टि हुई ॥ ८ ॥ मेरे द्वारा प्रेरित होने पर॒ परस्पर सम्मिछित होकर 
इन कारणोने कार्यरूप, मेरा अधिष्टान, उत्तम अण्ड उत्पन्न किया ॥९॥ उस जस्थित 


अण्डे नारायण नामक मँ स्थित इजा ओर मेरी नाभिसे उत्पन्न विश्वमय कम~ | 
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रसे स्वयम्भू ब्रह्मा प्रकट हुए ॥ १० ॥ विश्रावमा ब्रह्मने तप कर मेरे अनुरहस 
रजोगुणके द्वारा लोकपारसहित भूः, जुवः, स्वः ये तीन लोक, ओर अतलादि सात 
तथा महर्लोक आदि सात-ये चोदह भुवन रचे ॥ ११ ॥ स्वगैलोक देवतोके 
रहनेके खयि है; ुवलौक ( अन्तरिक्ष ) भूतआदि उपदेवतोके रहनेका स्थान 
है; भूर्खोक मनुप्यादिकोके रहनेके ययि हे । इन तीनो लोकसे उपरके सात 
रोको सिद्धजन रहते दै ओर नीचेके सात पातारो असुर, नागभादि 
रहते ह । प्रु ब्रह्मने इस प्रकार प्राणिर्योके रहनेके चये रोकरचना की 
दै । त्रिगुणात्मक कर्मोकि अनुसार तीन लोकोंम जीवकी गति होती है । योग, 
तप॒ ओर संन्यासे महर्लोक जनलोक तपलोक ओर सललोककी निर्मल 
गति प्राक्ठ होती ह। भक्तियोगके द्वारा मेरी गति अर्थात्‌ वेङ्ण्डलोक प्रत 
होता दै । भेदी कालरूप विधाता ह्र । सुक्ष क्मफरदायक परमेश्वरके दवारा 
यह्‌ कर्मयुक्त सम्पूण जगत्‌ सल्यलोकपर्यन्त उच्च ओर नीच गतियको प्रा 


होता रहता हे । यदी संसारचक्र दै । अणु, बृहत्‌ या ५,९.०५ स्थूल 
जो २ परसिद्ध पदार्थं ड वे ्रकृति ओर पुरुप-दोनोसे संयुक्त द ॥ १२-१६ ॥. 1 
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जो पदार्थं जिस पदा्थका आदि छौर अन्त दै वदी उसकी मध्यावस्था ५ 
अतएव वही सत्‌ है; विकार (कायै ) केवल व्यवहारमात्र दै । सुवर्णके 
कंकण आदि काथ ओर त्तिकाके सकोरे जादि कार्य -इस उक्तिके उदाष्रण 
दै ॥ १७ ॥ किसी वस्तुके उपादान कारणका भी अन्य उपादान कारण होनेसे 
वास्तवरम प्रथम उपादान कारण ही सत्य दै । जिस समय जिसमे जिसका नादि 
ओर अन्त होता हे उस समय जिसका आदि-अन्त होता है उसकी अवेक्षा पष 
खादी सत्य है । वेदम देखादी कहा गया दै ॥ १८ ॥ दहे उद्धव! इस विश्वरूप 
। कायैका उपादान प्रकृति, अधिष्ठाता परम पुरुष एवं अभिग्यक्त करनेवाला काट- 

ये तीनो मेरेदी रूप दै । मे शद्ध बरहम ॥ ५९ ॥ ईश्वरकी दृ्टिकी स्थितिके 

अन्त पयैन्त, जीवके कृत-कर्म-फल भोगनेके टिये, पितृ-युत्र-परम्परापूर्वैक धारा- 
॥ वाहिकरूपसे यह स्ट भदत्त रहती है ॥ २० ॥ सुदक्ष कालरूपसे व्या ब्रह्माण्ड 
ग विविध सि ओर लर्योकी लीलाभूमि रे, अर्थात्‌ सक्षम रूपसे नित्य हर घड़ी इसे 
‡ सृष्टि ओर छ्यकी लीला हुभा करती है । प्रख्यकाल आने पर चौदह युवनसहित 
२, यह बरह्मण्ड पञ्चरवरूप विभागके उपयुक्त होता हे ॥२१॥ उस समय शरीर, 
॥ अन्नम; अक्र, अकुरमे; अकुर, भूमिम; भूमि, गंधरमे; गंध, जलर्मे; जर, अपने गुण 
{ रस्म; रस, तेजर्म; तेज, रूपम; रूप, वायुर्मे; वायु, स्पशमः स्पशं, आकारे; तथा 
1 आकारा, शब्दम कीन होजाता दै । इन्दरिर्यौ, अपने प्रवत्तैक देव्ता ओर वे 


प्म ए त) 


==, 


देवता अपने नियन्ता राजस अहंकाररूप मनम लीन हो जाते द । मन, वेका- 

रिक अहंकारम रीन होजाता दै । अवशिष्ट “शब्द्‌, पत्वतस्वजनक तामस अं 
॥ कारे लीन हो जाता दै । समथ त्रिविध अहंकार, महत्त्वे ओर गुणसम्पन्न तत्वों 
॥ सख्य सूव्रसहित महत्तत्व, अपने कारण जो गुण दै उने लीन होजाता दै । वे गुण, 
$ अग्यकत परकृतिम ओर प्रकृति, अभ्यय कार्म लीन हो जाती टै । काल, मायामय 
1 महापुरूपमे ओर वह पुरुप, सुस अजन्मा आत्मामं लीन हो जाता है! 
¢ उपाधिहीन एवं विश्वकी उत्पत्ति ओर जयम अधिष्ठान ओौर अवधिके रूपसे लक्षित 
ॐ होनेवाला आत्मा, आत्मा (परमात्मा) मेही स्थित होता है, अथात्‌ परिपूणस्वरूपसे 
॥ विराजमान होता हे ॥२२-२७॥ इस प्रकार विचारदृष्िसे देखनेवाठेके मनमें भेद्‌- 

जनित श्रम कैसे उत्पन्न होसक्ता हे १ अथवा उत्पन्न होकर भी हदये कैसे ठहर सक्ता 
1 हे? सूर्योदय होने पर कटी जाकाशमण्डलमे अन्धकार रह सक्ता है १ ॥ २८ ॥ 
1 


एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः ॥ 
भ्रतिलोमानुलोमाभ्यां प्रावरदशा मया ॥ २९ ॥ 


1 सक सवेजञने अनुलोम, भ्रतिलोम ८ सृषटि-संहार ) मसे यह संदायकी गोग्को 
खोरनेवाी सांख्यविधि तुमसे कटी दै ॥ २९ ॥ 


॥ इति श्रीभागवते एकाद्शस्कंषे चतविशोऽष्यायः ॥ २४ ॥ 
[जी नन 


नि 1 


४. 
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। १२५४ रमैः शकोक्तिसुधासागरः । भ< [ अध्याय २५" 1 
1 पचि अध्याय 1 ई 
\। यणवृत्तिनिरूपण । 


¢ शरीभगवादुवाच-गुणानामसमिभ्राणां पुमान्येन यथा भवेत्‌ ॥ 
4 त्म पुरपवरयेदयुषधारय दोसतः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानने कहा । हे पुर्पशर्ट उद्धव ! भिन्न २ प्रकारके सस्वादि गुणों 
मसे जिस गुणसे युक्त पुरुप जेसा होता है-सो मे कहता हँ, सुनो ॥ १ ॥ शम, 
दम, सहनशीलता, बिवेक, स्वधम्मपालनरूप तप, सत्य, दया, पूवौपरका विचार, 
सन्तोष, उदारता, अनासक्ति, श्रद्धा ( आस्तिकता ), अनुचित काम करनेमे रजा, 
दीन दरिद्र दुःखी जनोंको अन्न-धन-वच्र देना, सरर्ता, नन्नता आदिक ओर 
आमरति-ये सतोगुणकी बृ्तियो द ॥ २ ॥ अभिलाषा, अभिलापा सिद्ध करनेकी 
चेष्टा, मद्‌, तृष्णा, गर्व, धन आदिके चयि देवभराथना, भेदभाव, विषयभोग, 
सुखलास्ा, मद्जनित हरएकसे भिद्नेका उत्साह, अपनी वदां चाहना, 
हर एकको दँसना, प्रभाव प्रकाशा करना, बलमूर्वक उद्यम करना ( न्याय 
पूर्थक उद्यम सास्विक दृ्तियोके अन्तर्गत दहे )-ये रजोगुणकी दृ्ति्यँ 
है ॥ ३॥ कोध, रोभ, ज्ञ, हिंसा, याचना, दंभ, श्रम, कलह, शोक, मोह, 
विषाद, आलस्य, आद्या, भय, जडता-ये तमोगुणकी दृत्तिरयो हे । करमशः अलग र 
तीनो गुणोंकी दृ्तियौ रगभग सव कह दी गई । अव तीनो गुणोके भेक" की 
मिश्रित वृत्ति कहते दँ, सुनो । भम ह, मेरा हे" इस प्रकारकी अहंवुद्धमे तीनो 
वृ्तिर्योका समान अधिकार (भं शान्त हँ, म कामी ह, मे फरोधी ह ) देख पदता 
टे, अतएव अहंद्धि तीनो गुणोंका सन्निपात या मेल हे । अहंवुद्धिपूर्वक मन, दव्य 
( वस्तु ) ओर इन्द्ियोंके सब भ्यवहार सन्निपातकी दृ्तियो है । पुरुप जव 
धर्म्म, अर्थं ओर कामभें निरत होता हे वही सन्निपात धर्म हे; क्योकि ये सव 
त्रिगुणात्मक त्रिविध द । श्रद्धा, आसक्ति ओर धन-ये इस सन्निपातके त्रिविध 
त्रिगुणात्मक फल द ॥ ४-७ ॥ जिस समय पुरुपकी सकाम धम्म॑मे निष्ठा होती है, 
जव पुरूप गृहाश्रमे आसक्त रह कर अपने नित्य ओर नेमित्तिक धर्म्मे रगा रहता 
दै वही गुणसंसृष्टिका काय हे; क्योकि काम्यधर्म्म, गृहासक्ति ओर स्वधम्मै-सव 
त्रिगुणास्मक है ॥ ८ ॥ (मिश्रित, अमिभ्रित गुणटृत्तियो दिखा कर "पुरुप, जिससे 
जला होता हे" सो कहते है )शम आदि गुणोंसे युक्त पुरुपको सात्विक ओर काममादि ‡ 
म्यसनोंसे युक्त घुरुपको राजस एवं ोधआदि दोषों से युक्त पुरुपको तामस सम्षना 
चाहिये ॥९॥ साच्विकी भ्रकृतिके खी -पुरुष सुक निरपेश्च भावसे अपने कर्म्मोको मेरी 
तृष्टिके छियि करताइुजा मुञ्च भजता दै । राजसी प्रकृतिके खी-पुरुप सकाम भावसे ई 
मेरा भजन पूजन करते ह । तामसी प्रकृतिके खी या घुरुप हिसा ( श्ुमरणादि )की | 
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3, वासन्ञासे मेरा भजन पूजन करते दै .। सस्व, रज, तम-ये गुण जीवके द, 
[ नहीं है। जीवक उपाधि जो चित्त टे उसीर्मे ये प्रकट होते द; दनम आसक्त 

होकर जीव बन्धनको प्राप्त होताहे। (मिश्च अमिश्र गुणका दिखा कर अव 
‡ प्रव्येक गुणकी बृद्धि काय्यै दिखाते द ) जव प्रकादाक, स्वच्छ ओौर शान्त सतो- 
| गुण वद्‌ कर रजोगुण ओर तमोगुणको दबा टेता दै तव पुरूपको ज्ञान होता हे; वह 
$ धम्म करता है ओर सुख पाता हे ॥ १०-१३ ॥ जव आसक्ति, भेद ओर अदृत्ति- 
1 का प्रकादाक रजोगुण बद़ कर अन्य दो गुर्णेको द्वा टेताहे तव जीव कर्मे 

भ्रवृत्त होता हे, यश्च ओर लक्ष्मीकी कामना करता है ओर दुःख पाता 
| दै ॥ १४॥ जब विवेकको मिटानेवारा, आवरणरूप, आटस्यमय तमोगुण 

वदृ कर अन्य दो गुर्णोको दुवा टेता ई तव पुरूप केवर आशा किया „करता है, 
{ साम प्रवृत्त होता हे, मोहित होता टे ओर शोकपीदित होता है, अचेत 
3 रहता हे ॥ १५ ॥ जव मन्म अलन्त शान्ति हो, इन्द्र्योको तष्टि षो, 


देह निभेय हो ओर हृद्य संगद्यून्य हो तव मेरी प्रातिके स्थानस्वरूप सत्व | 





व 





न 
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गुणका आविभौव समक्षना चाहिये ॥१६॥ जव क्रियाके दवारा विकारफो प्राप्त पुरुष- 
1 का चित्त च॑चर हो, बुद्धि ओर इन्द्र्योको सन्तोपन टो ओर शरीर अस्वस्थ 
रदे एवं मन शान्त हो तव इन लक्षणोंसे रजोगुणका आविर्भाव जानना चाहिये 
॥ १७ ॥ जब चित्त, तिरोहित होते समय चिदुकाररूप “परिणामे ग्रहणे 
भसमं हो कर र्यको प्रा हो, सकल्पात्मक मन भी लीन होजाय, ज्ञान न रदे, 
ग्लानि हो, तब इन लक्षणोंसे तमोगुणका आविर्भाव समक्षना चाहिये ॥ १८ ॥ 
हे उद्धव ! सर्वगुणके अभ्युदयमं देवर्तोका वल वदता हे, रजोगुणकी बृद्धि 
‡ असुरोका ओर तमोगुणकी वृद्धम राक्षसोंका वल वदता दै । निदृत्ति, प्रवृत्ति 
| ओर मोद-स्वभावसम्पन्र इन्द्यो दी कमशः देवता, सुर ओर राक्षस द ॥१९॥ 
सचसे जागरण, रजसे स्वस्र ओर तमसे सुपु्षि अवस्था होती हे । तरीय अवस्था 
‡ इन तीनों बिस्कृत हे, अथात्‌ निगीण, एकरूप, भाव्मतत्व दै ॥ २० ॥ वेदाथाचु- 
}[ छानतस्पर ब्राह्मणजन सत्त्वे द्वारा कमराः बह्यरोकपर्यन्त उच्गतिको श्रा होते 
{ है । तमोगुणके द्वारा स्थावरपय॑न्त अधोगति होती हे ओर रजोगुणके द्वारा मनुप्य- 
{ शरीर दी मिलता दै ॥ २१॥ सस्वमे लीन जीव स्वको, रचोगुणमे लीन जीव 1 
| नरलोकको , ओर तमोगुणमे लीन जीव नरकको श्रा होता हे । जीवन्मुक्त निरयण | 


~> 


द 


१ जन सुक्षको प्रा होते द ॥ २२ ॥ मेरी प्रसन्नताके व्यि या दासभावसे किया 
गया निजकर्म सारविक हे, फरसंकल्पसे कृत कर्म राजस .हे, िसाके उदेदयसे कृत 

| कमै तामस हे ॥ २३ ॥ देहादिको असत्‌ ओर व सत्‌ जानना सास्विक 
ज्ञानहे, धभ दै"-यह सम्ञना राजस नहे, साधारण सांसारिक 

। तामस हे । ओर खमे अपनेको देखना निरण श्वान हे ॥२४॥ 
न न~ = 
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वने वसना साच्िक दे, आम (वसती म रहना राजस है, जहौ जमी ‡ 
आदि क्म दों उस स्थानम रहना तामसद्धै। ओर सुङ्षमे अवस्थिति 
नि्ण हे ॥ २५ ॥ अनासक्तं कत्ता साच्िक हे, अनुरागमूद्‌ कत्ता राजस है, अनु- 
सन्धानञ्रून्यकत्तौ तामस है । निरहंकार, केवर मेरेही आश्रित कन्तौ निण 
दे । आत्मज्ञानकी श्रद्धा सास्विकी दै, कर्मकी श्रद्धा राजसी दे, अधरमकी श्रद्धा 
तामसी हे एवं मेरी सेवाकी श्रद्धा निगुण है ॥ २६ ॥ २७ ॥ पथ्य, प्रवित्र जीर 
अनायास प्राप्त आहार साचिक है, इन्द्रियप्रिय आहार राजस है एवं पीडाकारी 
अशुद्ध आहार तामस हे ॥ २८ ॥ आत्माका सुख सास्विक दै, विपयसुख राजस 
हे, मोह ओर दीनता प्रा सुखाभास तामस है एवं युकषसे प्रा सुख निरुण { 
हे॥२९॥ हे उद्धव! द्रग्य, देश, फल, ज्ञान, कमै, कत्त, श्रद्धा, अवस्था, 
आति ओर निष्टा-सभी त्रिगुणात्मक त्रिविध ह । पुरुप ओर प्रकृतिके अधि- 
टित सब देखे, सुने ओर चिन्तित भाव ( पदां ) त्रिगुणार्मक त्रिविध है ॥३०॥ 
॥३१॥ हे पुरुपश्रेष्ट ! गुण~कर्मविवजञ पुरुपको इस त्रिविध संसारका बन्धन 
भात होता हे । जिस जीवने इन चित्तजनित गुणोंको जीत लिया है ओर भक्ति- 
योगपू्ैक मेरी निष्ट प्राच कर ली हे, बह मेरे भाव मोक्ष )को प्रात होता दै 
॥ ३२ ॥ अतएव ्ञान- विक्तानके उपादान इस नर-शरीरको पाकर विचक्षण रोग 
गृणसंगको त्याग्‌ करं सुक्षे भजते दै ॥ ३३ ॥ बिद्वान्‌ ओर मननशीरको सङ्ग 
ओर प्रमाद त्याग कर इन्द्ियजयपूवैक सुज्ञे भजना ओर सत्व-सेवा दवारा रजोगुण 
ओर तमोगुणको जीतना चाहिये एवं शान्त बुद्धि तथा निरपेक्ष भावसे उपशमातमक ॥) 
स्वकरे दवारा शुद्ध सच्वगुणको भी जीतना चाहिये । इस प्रकार गुणोंसे युक्त जीव | 
अपनी उपाधि लिङ्ग-शरीर )को छोद्‌ सज्ञे प्रा होता दै ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


संपद्यते गुणै्क्तो जीवो जीवं विहाय माम्‌ ॥ | 
जीवो जीवविनिर्क्तो गुणेशवाशयसंभवेः ॥ ३६॥ ! 


लिङ्धशरीर ओर अन्तःकरणजनित गुणस मुक्त जीव सुद्ष ब्रह्मकी प्रातिसे 
परिपूणी होकर विपयभोग या बिषय-चिन्ता नहीं करता; अतएव किर वह नहीं 
संसारमें आता ॥३६॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ४ 


न+ 


न 


८५ 


9 


नत 


(< 


5. 2 1. 





न्मुक्तो न्भ 

मध्याय २ ॥। रै एकादशस्कन्धः । <~ १२५० १ 
षड्विंश अध्याय । 

| देल-गीत-व्णन ॥ 


1 श्रीभगवानुवाच-मक्षणमिमं कायं कन्धा मद्धर्म आयतः ॥ 
| आनन्दं प्रमात्मानमात्मस्थं सणुपति माम्‌ ॥ १॥ 


1 श्रीभगवानने का । दे उद्धव ! यह जीव मेरा स्वरूप जाननेके साधन-रूप 
इस नरतचुको पा कर भक्तिरूप मेरे धर्म्मका अवलम्ब टेनेसे जपनेभे अवस्थित 
परमानन्दमय सुच आमाको भ्रा होता हे । ज्ञाननिष्टाके द्वारा गुणमय जीवोपाधिसे ° 
| सक्ति प्राप्त कर यह पुरुष भवस्तु-स्वरूप देख-पड़ रदे मायामात्र गुणो वत्तमान 
| होने पर भी गुण-वन्धनको नहीं प्राप होता ॥ १॥२॥ केवल खीसंग जीर | 
पेट पानेमे निरत असत्‌ जनोंका संग कभी भूल कर भी न करना चादिये । ‡ 
देसे विषयी पुरूपके अनुगत पुरुप, जेसे अधेके पटे चलनेवाला अधा गिरता है 
वैसे दी पतित होता हे ॥ ३ ॥ राजचक्रवर्ती, महाकीर्िंयुक्त महाराज पुरूरवाने ॥ 
उ्वशीविरहजनित मोहम पड़ कर उसे फिर पानके टिये शोक करते २ अन्तम 
निरवेदको धघ्ष्टो कर जो कहा हे सो मे तुमसे कहता हँ ॥ ४ ॥ अपनेको छो 1 
कर जा रही उर्वशीके पीठे उन्मत्तके समान नगे २ विलाप करते इष “हे निष्टर 
कामिनी ! ठहर जा" कहते व्याकु पुरूरवा दौड । तुच्छ काम सेवन करते अनेक + 
वपं बीत गये, तव भी वह रृक्च नहीं इए । उवेशीने उनके चित्तको एसा मोहित ॥ 
कर लिया था कि उन्दे अनेक रात्रिर्योका आना-जाना नहीं जान पड़ा ॥ ५-६ ॥ { 
निर्वेद्‌ होने पर पुरूरवाने कष्टा कि-““भहो ! कामने मेरे चित्तको महमूद कर दिया { 
था, सुज्ञ अपार मोहने वेर छया था । उवेशीका हाथ गले पदे रहनेसे सुद 
यह भी न जान पढ़ा कि मेरी आयु कितने वधे वीत गये ! ॥ ७॥ वदे लेदकी ॥ 
वात हे, इस उ्वशीने क्षे ठेस मोहित कर छिया कि असंख्य वरप -दिवस बीत 
गये; किन्तु ने नहीं जाना क्रि नित्य कव सूर्योदय होता या ओौर कव सूयं 
अस्त होते थे ! ॥ ८ ॥ अहो मेरे आत्माके महामोहको देखो कि राजशिरोमणि 
चक्रवती हो कर भने अपनेको खीका करीदा्ग वना दाला ॥ ९ ॥ राज्यसामभ्री- 
सहित अपने देश्वयको तृणतुल्य त्याग कर नंगे २ उन्मत्तोकी भाति रोता इमा मं 
उसके पीछे दौड़ा गया ॥ १० ॥ जो व्यक्ति पादप्रहार सह कर भी पीछा करने- 
वाले गधेके समान छोड़ कर जा रदी खीके पीछे अनुनय करता जाय उसके 
भाव, तेज ओर वर कौ है १ छियोनि जिसका मन इर छया दै उसकी विया, 


10 संन्यास, एकान्तवाख, वाक्यसंयम आदि सव निष्फकर है ॥ ११ ॥ ३२ ॥ 
1 भ चकवर्तौपदको पा कर वैर ओौर गधेके समान सीके वशम हो गया। मे 1 


ण 


1 


॥ क १२५८ न्ध छकोकतसुभासागरः । ॐ [ अध्याय २६' 


सार्थको नहीं जानता, सुस्चे धिकार हे । भं मूख हो कर भी अपनेको पण्डित 1 
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मानता दर ॥ १३ ॥ अनेक वधे तक उवशीके अधराष्तको पी कर मी मुञ्चे नृति 
नहीं हुई, वरन्‌ घीकी आहुति पा कर जिस प्रकार अ्नि भ्रचण्ड होता दै उसी 
प्रकार ओर भी वारम्बार कामडृद्धि होती रही ॥ १४ ॥ आत्माराम जनके ईश्वर 
अधोक्षज भगवान्‌ ईश्वरके सिवा ओर केन ऊलटाके द्वारा अपहतचित्त सु्चको | 
सुक्त कर सक्ता हे १ ॥ ९५ ॥ भ जलन्त जजितेन्दिय ओर कुमति ह; उवीने | 


१५५५ 


~ 


वारम्वार उचित सल्य वचन कह कर सुञ्ञे समञ्ञाया, परन्तु किर भी मेरे मनका 
महामोह नहीं जाता ॥ १६ ॥ उर्वशीने मेरा क्था अपकार करिया ! सुस्लीको रस्सीमे 
सरपका श्रम हो गया, में साक्षीरूप आत्माके रूपको अव तक नहीं जान सका । 
भें अजितेन्द्रिय होनेके कारण स्वयं अपना अपराधी हँ ॥ १७ ॥ कहौ यह मीन, | 


न ५ 


दु्न्धिपूर्ण, अपनित्र शरीर ! ओर को सुमनसम्बन्धी सुकुमारता, सुवाससदश 
सम्पूणं गुण ! अविदयावदा से शरीरम देसे गुणोंका आरोप कर ने आप अपनेको 
नष्ट किया ॥ 4८ ॥ नहीं जान प्ता किं इस शरीर प्र पिता माताका स्वरव दै, 
या भाययोका स्वस्व हे, या स्वामीका स्वत्व दे, या अश्चिका स्वत्व टे, या कृत्ते 
ओर गिद्धोंका स्वरव दे, या बन्धु-बान्धवोंका सत्व टे १ ॥ १९ ॥ एसे क्षणभगुर, 


>= 
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तुच्छ ओर अपवित्र कटेवरमे अहो इस खीका कैसा सुन्दर सुख है ! नासिकाकी | 
कैसी उत्तम गठन हे ! कैसी मनोहर मन्द सुसकान है" सी भावना कर 
आसक्त होनेवाकेसे वद्‌ कर मूख ओर कौन होगा १ ॥ २० ॥ वचा, मांस, रुधिर, [| 
स्नायु, मेदा, मजा ओर अस्थिके बने हुए इख विष्टा-मूत्र-पीव आदि अपवित्र 1 
( पदार्थोसे परिपूर्ण शरीरम रमनेवारोमें ओर कीडोमे कितना अन्तर है १ विवेकी 
ङोग यों विचार कर खी ओर खीसंग करनेवार्लोका संग कदापि न कर । .षिषय | 

| 
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ओर इन्द्रियका संयोग होनेसे मन चलायमान होता हे; अन्यथा नहीं होता 
॥२१।॥२२॥ बिपयको देखे, ओर सुने विना मनमे वासनाका उद्य नहीं होता । 
अतएव जो छोग इन्दरियसंयम करते हँ उनका मन स्थिर ओर शान्त रहता दै । 
इस कारण इन्द्ियो द्वारा भी खी ओर खरीसंगी पुरुपोंसे संसर्ग न रखना चाहिये । 
सुच एसे अविवेकी जरनोकी कौन कटे, वदे २ विवेकी जनोंको भी मनसदहित 
पाचो कनेन्द्रियोका विश्वास नहीं करना चाहिये कि दमने इनको वशम कर 
छया हे" ॥२३॥२४॥ श्रीभगवानने का । हे उद्धव ! राजचक्रवर्तै। पुरूरवा 
यो कहते हुए उर्बरीलोकको छोड़ अपनेरमे आत्मारूपसे अवस्थित सुक्षको जान 
कर सुक्त दो गये । उनका सव मोह कानके द्वारा न्ट हो गया ॥ २५॥ हे उद्धव ! 
इस लिये बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये कि ऊुसङ्कको त्याग कर सजनोँका सङ्ग करे । 
साधुजन हितोपदेशके द्वारा उसके मनकी आसक्तिको दूर कर देते दै ॥ २६ ॥ { 
निरपेक्ष भावसे जुञ्मे चित्त रुगानेवाले, प्रशान्त, समदर्शी, ममताश्ून्य, ग 1 
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{ काररहित, निद्ैनद्र ओर अकिञ्चन जन दी यथायं साधु ॥ २७॥ दे महामाग ! 1 
1 उन महाभाग्यशाी साधुजनेमिं स्वेदा हितकारिणी मेरी कयार्मोकी चच होती 
{ र्ती हे । उन कथा्ोंके सुननेसे सव प्रकारके पाप न्ट ष्टो जाते 8 ओर हृद्य 
3 निमैल षोता है ॥ २८ ॥ उन कथार्भंको जो रोग श्रद्धापूर्वक कषत, सुनते ओर 
[ गाति तथा अनुमोदन करते है उन्टे मेरी अनन्य मक्ति भ्रा ्ोती हे ॥ २९॥ 
{ हे साधुभ्रवर ! मुज्ञ अनन्तगुणद्षाली, आनन्दानुभवरूप ब्रह्मे अनन्य भक्ति होने 
भ पर किर ओर कौन वान्च्छनीय विय अवशिष्ट रह जाता है १ जसे भगवान्‌ 
 अश्चिका आश्रय लेनेसे रीत, अन्धकार ओर भय नहीं निकट आाता वैसे ही सत्संग 
करनेवालेके निकट पाप, अन्तान ओर संसारभय नहीं भाता ॥ ३० ॥ ३१ ॥ जैसे 
| जलमें दूबे उतरानेवाेके यि दद नोका परम आश्रय है वैसेदी भवसागरे 
{ नीचे ऊपर आने-जानेवाछे जीर्वोके टिये बह्ञ साधुगण एकमात्र अवलम्ब है 
॥ ३२ ॥ जसे अन्न प्राणिर्योका प्राण हे, जेसे भै आतेजनोंका आश्रय ह, जैसे 
धम्मै परलोकर्मे साथ जानेवाटा मनुप्योका धन है, वैसेदी साधुजन, संसार. 
पतनभीत पुरुषके रक्षक ह ॥ ३३ ॥ हृद्यके भीतर साधुजन ज्ञानरूप नेत्रोको 
भकादित करते दवै ओर सयं बाहरी ने्वोको भ्रकाशित करते है । साधुगणही 
यथार्थं देवता ओर यान्धव दवै । साधुगणही आमा ओौर मेरा रूप ट ॥ ३४ ॥ 


वैततेनस्ततोऽप्यवघुर्श्यालोकनिसपदः ॥ 
गक्तसङ्ञो महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥ ३५ ॥ 
दे उद्धव ! तदनन्तर महाराज पुरूरवा, इस प्रकार उ्वशी-रोककी लालसा 
छोड़ सङ्गत्यागपू्वक आत्माराम हो कर इस पूथ्वीमें विचरते रदे ओर अन्तर्मे 
खक्चको ध्रा हुए ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे पडशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


००७ 
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सविं अध्याय । 
क्रियायोग वेन । 
उद्धव उवाच- क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो ॥ 
खां ये यथाचैन्ति ड 
यस्ांयेयः सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ १ ॥ 

उद्धवने का । दे साप्वतशर् प्रभो ! भक्तजन जिसके द्वारा निस प्रकार 
आपकी आराधना रते है बह क्रियायोग आप कृपा कर किये ॥ १ ॥ नारद्‌, 
1 सिः ग्यास, अङ्गिरा सुनिके पुत्र चहस्पति आदि महवपियोने इस क्ियायोगको 
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वारम्वार सुक्तिका साधन बताया है ॥ २॥ आपके सुलारविन्दसे निकले इषु ‡ 
क्रिया योगको भगवान्‌ व्रहमाने जपने श्रगु आदि पुत्रोसे ओर भगवान्‌ शेकरने 
पार्वतीसे कहा हे ॥ ३॥ हे मानद ! यह क्रियायोग तीनो वणं ओर चारो आश्र. १ 
मोका सम्मत विषय है ओर मँ समञ्ञता हँ कि खी ओर ञुदधोके रये यही परम- ‡ 
्रेयदै॥४॥ हे कमलनयन ! हे विशच्रोके भी ईश्वर ! म आपका अनुरक्त भक्त | 
ह, सषसे कृपापूवेक यह कर्मबन्धनसे चुदानेवाला क्रियायोग कहिये ॥ ५ ॥ ई 
श्रीभगवानने कहा । हे उद्धव! कमैकाण्ड असीम ओर अपार है, इसका 
अन्त नहीं है । अतएव आनुपूविक कमसे यथावत्‌ संक्षेप वर्णन करता हँ । वेदिक, 
तान्रिक ओर मिश्च ये तीन प्रकार मेरी “पूजा के दै । इन तीनो विधियोभेसे चारे 
जिस बिधिसे मेरी पूजा करे, इसका पृजकको अधिकार दै । अपने अधिकारके 
अनुसार यथासमय यत्तोपवीत संस्कारके द्वारा द्विज-पदवी पाकर जव जिस प्रकार 
शरद्धा-भक्तिपूरवैक मेरा पूजन करना चाहिये सो मे कहता हँ, एकाग्र होकर सुनो 
॥ &-८॥ द्विज वर्णोको चाहिये कि निष्कपट शुद्ध चित्तसे प्रतिमामे, पृथ्वी, 
अश्चिमे, सूम, जलमे, हृदयम, बराह्मणम अपने परम गुरु सुक्षको सादर पूजे 
ओर भज्ञं ॥ ९ ॥ दन्तधावनके उपरान्त अंगशुद्धिके रियि प्रथम सान करना 
चादिये । जनमे टूप्रहण आदिके समय वेदिक या तान्नरिक मन्न पढने चाहिये 
॥ १० ॥ वेदु-तन्रविहित संध्योपासन आदि निल्-कर्मोसहित मेरीही प्रसन्नताके 
रिये कमैपावनी मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ मेरी आढ प्रकारकी प्रतिमा 
कटी गई है-शिलाकी, काठकी, धातुकी, चन्द्नादि-टेपकी, लिखी हुई, वाल्क, 
मणिकी ओर मनोमयी । प्रतिमा मेरा मन्द्र दै; प्रतिमा चरु ओर अचल दो 
प्रकारकी होती दै । हे उद्धव ! स्थिर प्रतिमां पूना करनी हो तो आवाहन ओर 
विसओन करनेकी आवडयकता नहीं हे, अस्थिर प्रतिमा चाहे करे ओर चादे 
न करे; किन्तु बालुकामयी धरतिमामे आवाहन तथा विसजैन अव्य क्ैव्य 
हे । ठेखमयी, ठेपमयी्े केवर जर छिड़क देना चाहिये ओर अन्यत्र खान 
कराना चादिये । निष्काम भक्तोको चाहिये जो मिल सर्के उन उत्तम सामग्रियोसे 
भक्तिपूर्वैक प्रतिमा अथवा हृदयमेही मेरी मानसी पूजा करं । इस प्रकार प्रति- 
मामे लान, चन्दन, आभूषणादिसे; वालुका-वेदीमे विरोष २ मंत्रोके द्वारा प्रधान 
देवताकी स्थापना; अश्िमें घृत-मिली हवन-सामग्रीसे; सूर्यम नमस्कार, अध्यै- 
दानसे एव जरम जर आदि ( तर्षेण ) से मेरी पूजा करना आवडयक है; अथात्‌ { ५ 
इन २ प्रतिमाओमे ये २ उपचार सुख्य दै । भक्तका श्रद्धापूर्वकं दिया इभा 
यडा सा जरु भी जुद्ञे प्रसन्न कर सक्ता है । विना भक्ति अर्पित अपार भमूल्य 
सामग्री भी सुश्च नहीं प्रसन्न कर सक्ती; तव विना भक्तिके अपिंत चन्दन, पूर, धूप, { 
| दीप, नेवेयकी तो कोटं वातदी नहीं दै ॥ १२-१८ ॥ पविव्रतापूर्वैक सब साम ( 
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‡ आका संग्रह कर कुशासन पर पूथैमुख या उत्तरमुख चे कर, एवं यदि स्थिर भ्रति- 
| मा हो तो श्रतिमाके सम्मुख वेड कर मेरा आराधन करना चाहिये । तदनन्तर 
गुर आदिको प्रणाम कर, गुरुके उपदेशके अनुसार स्वयं अगन्यास, करन्यास आदि 
ग्यास कर प्रतिमा मूलमत्रन्यास करे ओर किर निम्नौल्य भावि हटा कर श्रति- 
माका संस्कार करे । तदनन्तर कलश ओर परोक्षणीपात्रको यथावत्‌ चन्दन 
पुप्पादिसे अलंकृत कर कर प्रोक्षणीपात्रके जरसे उस स्थानको, भपनेको मीर 
पूजाकी सामभ्रीको शद्ध कर एवं पाच अर्यं जचमनीयके तीन पात्रोको प्रथम 
जल भर कर करमशः इयामाक, दूव, विष्णुकान्ता आदिसे ओर गंध, पुप्प, अक्षत, 
यव, ङक, तिर, सरसों ओर दूबसे एवे जायफ़ट, लवंग आदिसे सम्पन्न करना 
चाहिये । पूजकको चाहिये कि फिर उक्त तीनो पा्रंको हन्म॑त्र, शिरोमंत्र ओर 
क्िलामनच्रसरे अथवा केवर गायत्रीसे जभिमंत्रित करे ॥ १९-२२ ॥ प्राणवायु 
ओर शारीरिक अश्निके द्वारा संशोधित पिषण्ठमे, हद्वकमलमे नाद्रूप ओईकारके 
अन्तमं बिन्ुरूपसे सिद्ध कोग जिसकी भावना करते ह उस मेरी सृक्म ओर 
भ्रष्ट जीवकला( नारायणमूत्ति )का ध्यान करना चाहिये ॥ २३ ॥ जसे दीप- 
ककी प्रभासते गृह ग्यप्र होजाता दै उस प्रकार उस मू्तिसे ध्यानके द्वारा हृद्य 
व्याप्त होने पर तन्मय भावस पभरथम मानसी पूजा कर प्रतिमामे आवाहनपूर्वक 
स्थापित करनेके उपरान्त साङ्गोपाङ्ग न्यास कर मेरा पूनन करना चाष्िये ॥ २४ ॥ 
{ धमौदिक ओर नव शक्छियोकि द्वारा मेरे आसनकी कल्पना कर ओर उसमे सूयौदि- 
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$ मण्डलरूप कर्णिका ओर केसरोसे प्रकाशमान जष्टदृल कमलकी कल्पना कर 

[1 येद्‌ ओर तंत्रके द्वारा भोग ओर मोक्षे ठिये पा, आचमनीय, अध्य आदि 

१ उपचार अर्पित करने चाद्ये ॥ २५॥ २६ ॥ फिर सुदुर्शन, पा्नजन्य, गदा, 

५ असि, वाण, धनुप, हल, सुशल, कौस्तुभ, माला ओर श्रीवत्सकी यथास्थान 

॥ स्थापना तथा पूजा करे ॥ २७ ॥ तदनन्तर नन्द्‌, सुनन्द, गरुद, प्रचण्ड, चण्ड, 1 
महावर, बर, ङयुद्‌, ऊसुदेक्षण, दुर्गा, विनायक, व्यास, विष्वक्सेन, गुरूगण 

1 ओर सुरगणको ईशरके सम्मुख यथास्थान स्थापित कर भरोक्षण आदिसे पूजे 

{ ॥ २८ ॥२९॥ शक्ति हो तो कपूर, ऊंकुम, ओर अगुरुसे सुवासित जलसे 

१ मं्रोचारणपूवैक सु्े खान करावे । किर स्वणीवमांभादि म्स, युरूपसृक्त ‡ 

1 ओर सामगानसे, नीराजनपा्से मेरी स्तुति करनी चाहिये । वख, उपवीत, 1 

१ अलङ्कार, पत्ररचना, माका, सुगन्ध लेपन आदि अरंकारोखे यथोचित रीतिसे ॥ 

‡ मेरा भक्त ञुन्ञे अलंकृत करे । पूजकको चाहिये कि श्रदधापूर्वक पाय, आचमनीय, 

॥ चन्दन, शुष्य, धूप, दीप एवं अन्यान्य उपहारोसि सुक्ष सन्तुष्ट करे । जसा विभव 1 

हो तदनुसार गुद, पायस, धत, पूरी, पिटक, मोदक, जमाया इमा दही, व्यञ्जन ॥ 


विवि भोग गाना चाये ॥ ३०-३४ ॥ शक्ति ष्टो तो निलय, नहीं तो एका- 
ननन -्मीर 
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1 तसे जान कराना, भति २ के नैवेद्य ओर गाना, बजाना आदि करना चाहिये 
१ ॥ ३५ ॥ ययक उक्त विधिसे मेखला, गत्ते ओर वेदीयुक्त ऊण्डकी रचना 
कर उसमे चारो ओर अग्न्याधान कर हाथकी हवासे अश्चिको प्रज्वछित कर ‡ 
॥ एकत्र मेखलाकार करे ॥ ३६ ॥ फिर चारो ओर कमः कुाविन्यास कर व्याहति- 1 
योके द्वारा यथाविधि समित्‌-हवन आदि अन्वाधान क्म करे । तदनन्तर अम्निके 
उत्तर ओर हवनमे आवश्यक सामग्री धर कर, उसे प्रोक्षणीपात्रका जल 1 
धिद्क कर द्ध करे । तदनन्तर अश्निमे इस रूपसे मेरा ध्यान करे कि शरी. { 
रकी आभा तपाये हुए सुवणके सदश हे, चारो भुजाओंमि रख, चक्र, गदा ओर 
पद्म सुशोभित दै, शान्त आकृति दै, पद्मपराग-व्णं वख शरीर पर शोभाय- 1 
मानदे, शरीरम प्रकाशमान किरीट जुकुट, कटक, कटिसूत्र ओर श्रेष्ट † 
अंगद्‌आदि अलङ्कार सुशोभित दै । वक्षःस्थलमे श्रीवत्स, वनमाला ओर कौस्तुभ 
{ विराजमान है । इस प्रकार ध्यान ओर पूना करनेके उपरान्त पहले धृतसिक्त 
सूखी लकदयोके दुकड़ंकी आहुति दे कर आर, “वार नामक दो धताहुति छोड 
कर ओर तत्सभ्बन्धी साकल्यकी आुतिर्यो डाल कर पुरुषसूक्त ओर मूलमंत्रके 
{ दवारा शत-मिली साकल्यसे प्रतिमंत्र आहुति देनी चाहिये । फिर विद्वान्‌ पूजक 
{ पूजाक्रमके अनुसार विरोष २ म॑त्रोके दवारा धम्मादिके उदेश्यसे “स्िष्टकृत्‌' हवन कर 
अश्नि-मध्यस्थ भगवानूकी पूजाके उपरान्त प्रणाम कर पाधैदोके उदेशसे वरिग्रदान 
करे । फिर नारायणात्मक ब्ह्मका स्मरण कर मूरमंन्नको जपे । तदनन्तर आचमन 
॥ करानेके उपरान्त बिष्वक्सेनको नारायणका प्रसाद्‌ अपित करे ( ओर पूना समाप्त 
१ कर उस वचे इए प्रसादको सादर ग्रहण करे ) । किर सुगन्धित मुखवास-सहित 
1 ताम्बूल आदिके वाद्‌ पुष्पाञ्जलि जपित करे । मेरे गुण गावे, मेरी चच 
‰ करे, मेरे चरितरोंका की्तेन करे, मेरे नामोंका उच्चारण करे, मेरी कथा सुने ओर 
‡ सुनावे, भेरी लीलाओंका अभिनय करे; इस प्रकार जुहूते मर तन्मय हो कर 
भ्रा्ना करे । पुराणोक्त ओर सर्वसाधारणङृत विविध छोटे वदे स्तोत्रोँसे स्तुति 
{ कर हे भगवन्‌ ! प्रसन्न हदये" कहता हुभ दण्डवत्‌ प्रणाम करे । चरणों पर शिर 
भरकर अपने दोनो हा्ोंसे प्रतिमाके दोनो चरण पकड़ कर कटे करि “दे ईश्वर ! 
# में शरणागत हू, संसारसागरके ्युरूप महसे भीत हँ; मेरी रक्षा करिये१॥३७- 
१ ४६ ॥ इस प्रकार प्राना करनेके उपरान्त मेरे निमाल्यको सादर मस्तकसे रगा 
‡ कर यदिनिसर्जन योग्य प्रतिमा हो तो प्रतिमामें स्थापित ज्योतिको 
॥ उ्योतिमे विसनपूैक लीन करे ॥ ४७ ॥ जव जिस प्रतिमा आदिम शद्धा हो 
‡ तव उसीमं मेरी पूना करे, क्योकि सव प्राणियोमे ओर आत्मामं सवैभ्यापक 
र सकीत्मा मं अवस्थित हँ ॥ ७८ ॥ हे उद्धव ! पुरुष इस श्रकार वैदिक नप 
नधन 


। भ, 
दृक्षी आदि पर्वोके दिन अभिपेक, उवटना, री दिलाना, दतून कराना, पञ्चा- | 
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3 तांत्रिक क्रियायोगके मार्गौ द्वारा पूजा कर जुक्षसे भोग जौर मोक्ष, दोनो भ्रका- 
रकी अभीष्ट-सिद्धि पाता है ॥ ४९ ॥ पूनकफो चाये कि शक्ति ष्टो तोष्द 
मन्द्र वनवा कर उसमे मेरी प्रतिमाकी स्थापना करे । निलय पूजा-यात्रा ( विदोष 
पके दिन बहुजन-समागम ) ओर उत्सव ( वसन्तादि )के बरावर होते रनेके 
खय पूलवाग क्त्र टार ग्राम आदि देनेसे मेरे समान येश्वयं मिरता है ॥५०॥५१॥ 
मूर्तिप्रतिष्टा करनेसे चक्रवर्ती राज्य, मन्द्र बनवानेसे इ्दरपद, पूजा करनेसे 
ब्मरोक एवं उक्त तीनो काम करनेसे मेरी समता प्राप्त होती दै ॥५२॥ दे उद्धव ! 
निष्काम भक्तिपूवैक पूना करनेसे मँ मिक्ता हँ । इस प्रकार जो कोद मेरी पूजा 
करता दै उसे भक्तियोग प्राप होता है ॥ ५३॥ जो कों भपनी या 
वृसरेकी दी इ देवदृत्ति या ब्रा्णदृक्तिको हरलेता हे वह एक राख वधे तक 
विष्टाका कीदा होकर रहता है ॥ ५४ ॥ 


कतुं सारथेरेतोरलुमोदितुरेव च ॥ 
कर्मणां मागिनः पर्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कन्तौ सहकारी प्रेरक ओर अनुमोदन करनेवाला-ये चारो समान फलभागी 
है । अधिक कर्मका फर भी अधिक दै ॥ ५५॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे सप्र्िंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंश अध्याय । 
प्रमारथनिर्णय । 


श्रीभगवालुवाच-परखभावकमौणि न प्रशंसे गर्हयेत्‌ ॥ 
विश्वमेकात्मकं प््यन्म्रकृतया पुरूपेण च ॥ १ ॥ 

शभ्रीभगवानने का । दे उडव ! ज्ानीको चादिये कि शरकृति ओर पुरुष 
दोनोसे विश्वको एकात्मकं देखता इभा किसीके भे जुरे स्वभाव या भले घुरे 
कर्मोकी प्रशंसा अयवा निन्दा न करे ॥ $ ॥ जो कों दूसरके स्वभाव या कमौकी 
भदासा या निन्दा करता है वह असत्‌ द्वैतके अभिनिवेश द्वारा श्ीघ्रदी स्ञान- 
निष्ठारूप स्वायैसे ्रष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ राजस अहङ्कारका कायं जो इन्द्र्यो है 
उनके निद्राभिभूत होने पर जैसे देहस्य जीव स्वरूप माया अथवा चेतना्यन्य 
होकर सुपुतिरूप श्व्युको भाप होता दै वैसे टी देत विषयमे अभिनिवेश करनेवाला 
१ उरू भी विक्षेप ८ चञ्चरुता ) ओर रूयको भ्रा (1: हे॥३॥ दवेत मिथ्यारै, : 
उसमें भला या चुरा क्या ओर कितना हे १ जो केवऊ वाक्ये दारा कथित. ओर 1 
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|] मनके द्वारा चिन्तित दै वह सव मिग्या हे ॥ ४ ॥ जसे ्रतिबिम्ब प्रतिष्वमि जौर { 


कि 


श्रम, अवस्तु होकर भी वस्तुबोधव्ञ अनथका कारण होते हैँ वेसे ही देहादि असत्‌ | 
पदा्रभी ृल्युपर्यन्त भयदायक दै ॥ ५॥ यह भरु ईश्वरं आत्माही इस विश्वरूपसे 
खट होता हे ओर खटा रूपसे खृष्टि करता है, स्वयं पाछित होता ३ ओर पालन करता ] 
हे एवं स्वयं रीन होता हे ओर रय करता है; अतएव आत्मासे भिन्न कोई भीमाव ] 
नहीं निरूपित हे । आत्मामं यह ( अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव ) त्रिविध प्रतीति ट 
अमूलक अलीक हे ॥६।७॥ उक्त त्रिविध गुणमयी प्रतीति मायात हे । मेरी कही ॥ 
इई लान-विज्ञान-निष्टाको भली भोति समञ्लनेवाला प्रवीण पुरुप न किसीकी 
स्वेति करता हे ओर न किसीकी निन्दा करता है; सूरयके समान सर्वत्र सम- { 
भावस सदा विचरता हे ॥ ८ ॥ प्रलक्ष भजुमान निगम ( धप्रयक्ष ) ओर अपने 
अनुभवके द्वारा आत्मासे भिन्न पदाथको आदि-अन्त-युक्त अतएव असत्‌ जानकर 
सङ्गत्यागपू्वक इस रोकमें विचरा करे ॥९॥ उद्धवने कहा । हे ईश्वर ! यह दृदयमान ¦ 
संसार, यदि चेतन साक्षीस्वरूप आत्माको नहीं है ओर अचेतन दर्यरूप देहको | 
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भी नहींहे, तो किरि इसकी उपरन्धि किसको होती है १ आत्मा तो अबिनाशी, 
निगुण, विशुद्ध, उयोतिःखवरूप, आवरणञ्यूल्य, अश्चितुल्य हे ओर देह अचेतन 
काष्टसदश है; तव संसार किसको होता हे? कृपा कर किये ॥ १०॥ ११॥ 
श्रीभगवानने कहा । हे उद्धव ! जव तक शरीर, इन्द्रिय ओर प्राणोसे आत्माका 
सम्बन्ध रहता हे तव तक यह संसार वास्वमें असत्‌ होने प्र भी अबिवेकीको 
सल्य सा प्रतीत होता हे । जसे सम्रावस्थामे अथं न होने पर भी अनक प्रा होती 
हे वेसेदी सांसारिक विपयोंका ध्यान करनेवाले जीवका संसार, असत्‌ होने पर 
भी, नहीं निवृत्त होता ॥ १२ ॥ १३ ॥ जसे निद्रित ग्यक्तिको स्वरसे अनेक अनथ 

जान पदृते ह, किन्तु जागने पर वह सखस्न फिर मोह नहीं उत्पन्न कर सक्ता ॥१४॥ | 

॥ 
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शोक, हप, भय, कोध, रोभ, मोह, सहा, जन्म ओर मरण आदिक सव सांसारिक 
भाव देदाभिमानजनित ई शद्ध आत्मके नहीं है ॥ १५॥ देह, इन्धि, भाण ओर 
मनसे संखष्ट जभिमानशारी आत्मा ही अन्तःस्थ जीव हे, अतएव गुण-कर्म-मूत्ति 
है; उसीको सूत्र ओर महततव आदि अनेक नामोंसे अभिहित करते ह । वटी कारके 
अनुगत होकर संसारको प्राक्त ओर संसारसे सुक्त होता दै ॥१६॥ सुनिको चाहिये 
कि इस अमूलक होने पर भी बहुत रूपोंसे निरूपित मन,वाक्य,प्राण, शरीर ओर कम 
रूप उपाधिवन्धनको गुर्की उपासनासे तीक्षण ज्ञानरूप खद्गके द्वारा काटकर निप्काम- 
निरपेक्षभावसे ््वीमण्डकमे विचर ॥१७॥ “इस विश्वके आदिमे जो प्रकारक वस्तु थी 
वही अन्तम भी रदेगी ओर मध्यमं भी केवल वही वत्तमान दै-वेद्‌, स्वधर्म, प्रयक्ष, 

उपदे ओर तके द्वारा इस प्रकारका जो विवेक उत्पन्न होता हे उसीको ञान" 
कहते ड । जसे जो सुवणं सम्पूण सुवणैनिर्भित पदा्ेकि पूर्वमे था ५1 अन्ते भीष 
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१२६५ | 
रेगा, वह सुन्द्ररूपसे गित ओर नाना नामेसि व्यवहृत ्ोनेपर भी भपने हवी | 
रूपमे अवस्थित रहता दै वसे ही मेँ भी इस विश्चका देतु ह+-इसके पूवं भौर 

परमे समभावसे अवस्थित हट ॥ १८ ॥ १९ ॥ हे उद्धव ! अवस्थात्रयसम्पन्न मन, 

तीनो गुण एवे काय्यै, कारण ओर कत्ता ( अध्यात्म, भधिदेव, अधिभूत )-ये सव 
जिस इद्ध निगुण व्रह्मके साथ अन्वय-व्यतिरेक द्वारा सिद्ध होते द वदी बद सत्‌ 
है ॥ २० ॥ जो काय्यं ओर प्रकास्य, पहले नहीं था, अन्तमं भी न रदेगा, वह 
मध्यमे भी नहीं हैः-केवर नाममात्र हे । क्योकि जो २ अन्यस उत्पन्न ओर 
प्रकाशित हे सो सव वही उरपाद्क जौर प्रकाशक है-यह मेरी धारणा दै ॥ २१॥ 
यह वैकारिक प्रपञ्च पहले नहीं था, ब्रहयकर्तैक रजोगुणके द्वारा सृष्ट ओर प्रका- 
शित हुआ है । ब्रह्म ख्तःसिद्ध ओर ख्प्रकाश रे; अतएव बरह्म ही इन्द्रिय, 
1 तन्मात्रा, मन ओर पञ्चतत्व इत्यादि अनेक रूपोसे प्रकाशमान दै ॥ २२॥ दे 

उद्धव! इस प्रकार ब्रह्मविवेकके देतु बह्यको प्र्क्ष, अनुमान भादि उपायोंसे 
1 व्यक्त जानकर एवं निषुण गुरुसे प्राक्च अतन्निरसनके द्वारा देष्टाभिमानजनित 

भदभावरूप आस्मसन्देहको नष्ट कर, बिषयग्राहिणी इन्दियोको विपयसंगसे 
‡ निद्र करे ओर आत्मानन्द सन्तुष्ट रहे ॥ २३ ॥ यह पायिव शरीर आत्मा नहीं 
॥ दै ओर इन्दियसमूह, इन्दरियाधिष्टाता देवता, प्राण, वायु, जल, अश्नि, मन, 

बुद्धि, चित्त एवं अहङ्कार भी आत्मा नहीं हँ । कारणरूप अन्नमात्र जाकाश, प्रवी, 
शब्दादि विषय वं प्रकृति भी आत्मा नहीं है; क्योकि जड़ है । जिसके निकट १ 
| भेरा रूप भलीर्भोति प्रकाशित हो गया दै उसके ये गुणमय इन्द्रियोकि 1 








०“ 


भी 


समाहित होनेसे कों गुण ओर इन्द्ियोके चंचरु होनेसे कोई दोप नहीं 
घटित. हो सक्ता । भर्घोके . आने जानेसे प्रकाशक सूरययको क्या छाभ 
हानि हे १॥ २४॥ २५ ॥ जेखे आकाश-वायु, अभ्नि, जक ओर प्र्वीके गुणो | 
अथव! भाने-जानेवाली ऋतुभोंके गुरणोमिं नहीं डि होता वेखे ही अहंकारसे भतीत 
अविनाशी जात्मा, संसारके देतु जो सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुणके मल दै 
उनमें नहीं छित होता ॥२६॥ तयापि जव तक मेरे दट़ भक्तियोगके द्वारा पूर्णतया 
राग-रोपादि मनके मेक न मिट जार्यै तब तक मायारचित गुरणोका सङ्गन करनाही 
कर्तव्य है ॥ २७ ॥ जसे पूर्णतया जिसकी चिकित्सा नहीं इई वह रोग वारम्बार 
भरकट हो कर मनु्योंको विशेष पीड़ा प्ुचाता दै वैसे ही मन भी पूर्णतया 
रागादि मरू ओर रागादिजनित कम्मोसि दयून्य इण्‌ बिना स्वेसंगासक्त कुयोगीको 
बारम्बार चायमान करता है ॥ २८ ॥ जो कचे योगी देवभ्रेरित नराकार वि्नोकि 
दारा अपने मासे स्खछित होते ह वे जन्मान्तरमे प्राक्तन अभ्यासके कारण | 
| योगम ही निरत होते दै; कम्मैकाण्डमे नहीं भदत्त होते ॥ २९ ॥ यह अबिदधान्‌ 
अन किसी संस्कार आदिक प्ेरणासे खल्युपय्य॑न्त कम्म करता है न विकारको 
नन 
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६1 न दै । किन्तु विदान्‌ जीव शारीरम अवस्थित होकर भी आत्मानन्द । 
॥ सम द्वारा तृष्णायून्य होकर शारीर ओर शरीरसम्बन्धी विपे नहीं आसक्त 1 
१ होता ॥ ३० ॥ जिसकी बुद्धि आत्मामे अवस्थित ह वह वैदे, चरते, सोते, मूतर- ट्‌ 
त्याग करते, अन्न-मोजन करते ओर स्वभावसिद्ध दशन, श्रवण, स्पदौदि करते 
| शारीरको ओर शरीरके उक्त कम्मोको, शरीरम अवस्थित होकर भी, नहीं जानता | 
॥ ३१ ॥ व्रिवेकी व्यक्ति, यद्यपि बहिर्मुख इन्द्रियोके विपयोंको देखता है तथापि 
अनुमानके बिरुदध॒ आत्मासे भिन्न अन्य पदार्थोको सत्‌ नहीं मानता; जैसे निद्धित 
व्यक्तिं जागने पर विलीयमान स्वभ्द्ट वस्तुको असत्‌ जानता है ॥३२॥ हे 
उद्धव ! पहले सव गुण ओर कर्मके द्वारा विविधरूप आवमामे अभिन्न भावसे गृहीत { 
दे्-दन्दियादिरूप अज्ञान-का््य ज्ञानोदय होने पर निवृत्त हो जाते दँ; आत्मा न 
गृहीत ही होता हे ओर न व्यक्ती होता है ॥ ३३॥ जसे सू््ैका उद्य, | 
मनुष्यद्िके आवरणरूप अन्धकारको दूर कर देता हे, किसी पदार्थकी सृष्टि नहीं | 
करता वैसे ही साध्वी, निषुणा, आत्मविद्या पुरुपुद्धिके अन्धकार ( अज्ञान ) को ‡ 
नष्ट कर देती है ॥ ३४ ॥ यह आत्मा-अयोतिःस्वरूप, अज, अप्रमेय, समग्र 
अनुभूतिस्वरूप दै, अतएव महाअनु भूति एवं एक, अद्वितीय ओर अनिर्वचनीय 
दै; इसीके द्वारा परिचाछित होकर वाक्य ओर प्राण अपना र कार्य्यं करते दै 
॥ ३५ ॥ अभिन्न आत्मामं विकस्प-कल्पनादी मनका रम है; क्योकि निज-भत्मो- 
पाधि मनके सिवा अन्य इसका अवलम्ब नहीं है ॥३६॥ (नाम-रूपके द्वारा उपलक्षित 
यह पंचभूतारमकं द्वैत भवाधित दै -इस समङ्से इस विषयमे अपनेको जो पण्डित 
मानते दै उनको ही एेसी प्रतीति होती है कि “वेदान्ते जो यह कथित है कि 
द्वैत केवर नाममात्रको दै" सो केवल अ्थवादुमात्र है" । जो तच्वक्ञानी द उनको 
देसी भ्रतीति नहीं होती, क्योकि उनकी दष्टे तो आत्माके सिवा सव असत्‌ है ॥३७॥ 
योगाभ्यास करनेवाले अपक्षयोग योगीका शरीर-अभ्यन्तरसे उठनेवाछे रोगादि 
उपद्रवोकि द्वारा विघ्तबिहत होता दै । उन विध्ररूप आन्तरिक उपद्रवोके दूर करनेकी 
यह विधि दै ॥ ३८ ॥ कुछ उपद्र्वोको योगधारणाके दवारा ओर कुछ उपद्र्ोको 
धारणायुक्तं द्द आसनके द्वारा एवं ऊठ उपद्रवोंको तप, मन्न ओर ओपधके दवारा 
शान्त फरना चाहिये ॥ ३९ ॥ कछ उपद्रवोको मेरे ध्यानसे, मेरे नामकीत्त॑न 
आदिसे ओर कछ विर्घोको योगेश्वरो की उपासनासे मशः शान्त करना चाहिये । 
इस प्रकार शुभ उपार्योसे अशुभकारी विपनोंका विनाश करना चाहिये ॥ ४०॥ 
कु योगीजन पटले अनेक प्रकारके उपार्योसे इस शरीरको | एवं 
युवावस्थामे स्थापित कर फिर विेष २ सिद्धिरयोके छ्य _योगधारणा करते दै 
॥४१॥ किन्तु प्रा्ञलोग इसका आदर नहीं करते, सिद्धि्योकि छ्य योगधारणाका 
६ यास निरर्थक है; क्योकि वनस्पतिके फरकी मति शरीरका नाश्च भदरय होना 
(~ -्-----<---"-<~-- = <--- च =< 
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१ कौर उत किद्िर्या शरीरपय्थैन्त डे ॥ ४२ ॥ जिल योगाम्यात करते र योगीका | 





1 
) 

जरा-रोगादिरष्ित हो जाय तो मत्परायण बुद्धिमान्‌ योगीको चाहिये 
1 स डी ुरूपाथं न समक्षे जौर मेरी प्रािके छवि योगम तत्पर 
रहे ॥ ४३॥ 


1 


योगचयौमिमां योगी पिचरन्मन्यपाश्रयः ॥ । 
नान्तराै्िहन्येत निःसणदः खसुखानुभूः ॥ ४४॥ 
जो योगी मेरी शरण छे कर इस प्रकार योग करता दहै व विर्नोसि अष्ट नहीं 
ष्ोता ओर निःस्ट् ्ोनेसे प्रा परमानन्दे मम्न रहता दै ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धेऽ्ाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 1 


एकोनत्रिंश अध्याय । 1 
उद्धवका बद्विकाश्रमगमन । 8 
उद्धव उवाच-सुदुस्तरामिमां मन्ये योगचयीमनात्मनः ॥ 1 
यथाज्ञसा एुमान्सष्ये्नमे ब्रूद्यज्ञसाच्युत ॥ १॥ १ 
उद्धवने कहा । दे भच्युत ! भिसका धित वशमे नहीं ्ै उसके विये मेरी 
समक्षम यह योगचय्यौ भव्यन्त दुष्कर हे । अतएव छोग जिस प्रकार अनायासष्टी 
सिद्धि प्रा कर सरके बह उपाय कृपाकर ञुक्षसे किये ॥ 9 ॥ दे कमखनयन ! 
श्रायः मनोनिवेरमे उत योगीजन ध्येय वस्तु पूतया मन न गने पर चित्त 
निग्रहे भसमथं भोर आन्त होकर विपादृको प्राघ्ठ होते ह ॥ २ ॥ हे भरविन्द्‌- 
रोचन ! दे विवेश्वर ! इसी कारण जो लोग सार्‌-असार$ विचारमे चतुर द वे 
समस्त जानन्दुपरिपूरक आपके चरणकमर्लोको भजते है; वे आपकी मायामे मोष्ित 1 
नहीं होते, ओर इसी कारण भपनेको योग करनेवाला श्रवीण मानकर गवै नहीं £ 
करते ॥ ३॥ हे अच्युत ! दे सवके दितचिन्तक पद आत्मीय ! येसे अनन्य. $ 
शरण दारको भाप भपने तुल्य कर ठेते है,-भथवा आत्मसमपंण करदेते ३,-सो 
इसमे ङछ आश्वये नहं है; बह्मा आदि ईश्वरो सुन्द्र कुट आपके. चरणपीर्मे 
योदा करते है तयापि आपने वानरोकि साथ मीतिपूवैक मित्रता की । पेसे आप 
दयाल ओर भक्तवत्सल है ॥ ४॥ दे जगव्को चेतन देनेवाठे ईश्वर ! दे र| 
जनोंकी सव कामना पूणं करनेवाके ! हे प्रियतम ! बछि भ्रहाद्‌ आदि भक्तोके 
भति आपके किये इए भनुप्रहको जानकर भी ( अथवा अपनेर्मे अन्तय्यौ- 
मी ति अपने प्रति आपके किये उपकारको जानकर भी >) कौन 
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व्यक्ति आपसे विसुख दोसक्ता है १ कोन विवेकी व्यक्ति भोग या मोक्षके उदेरयसे | 
॥॥ आपको भजेगा १ आपके चरणकमलोकी रजका सेवन करनेवाले हमरोगोंको 
3 किस वातकी कमी होसक्ती दे १ इसखिये किसी कामनासे आपको भजना भी 
( महामूखैता हे ॥ ५ ॥ हे ईश्वर ! आप बाहर गुरुरूप ओर हृदयके भीतर अन्त. 
स्यांमी रूपसे शरीरधारियोकी विषयवासनाको दूर कर अपना रूप प्रकाशित 
{ करते दै; अतएव व्रह्मके बराबर आयुवाटे--दीषैजीवी बह्यहञानी भी आपके 
1 किये उपकारका बदरा नहीं चुकासक्ते ! आपके किये परम अनुग्रहरूप उपकारका 
स्मरण करनेसे उनको परम आनन्द प्राप होता है ओर वे उसी्मे मञ्म रहतेदै 
॥ ६ ॥ श्री द्युकदेवजी कहते हैँ । हे राजन्‌ ! अनुरक्त भक्त उद्धवके इस प्रकार 
प्राथनापूर्ैक प्रश्न करनेपर, जगत्‌ जिनकी कीड़ाकी सामग्री है वह सत्व-रज-तम- 
नामक शक्तियोके दवारा त्रिमू्तिधारी, ईश्वरोके भी ईश्वर श्रीकृष्णचंद् प्ेमपूणं मनोहर 
सुसकान सहित मधुरवाणीसे बोटे कि हे उद्धव ! श्रद्धापूर्वकं जिनका अनुष्ठान 
करनेसे मनुष्य दुजंय शतयुको जीत लेता है उन अपने मङ्गलमय धम्मौको भे 
तुमसे कहता दँ ॥ ७ ॥ ८ ॥ बुद्धि ओर मनको सुक्षमे स्थापित करनेसे भेरेही 
धर्मम जिसका आत्मा ओर मन निरत दोगया दै वह व्यक्ति धीरे २ भेरा स्मरण 
करताहुआ मेरेही उदेदयसे सव कर्म करे ॥ ९॥ मेरे भक्त साधुजन जर्हो रहते 
उन पवित्र स्थानों ( देशों ) मे रहकर देवता दय या मनुप्योमे जो मेरे जनन्य 1 
भक्त हों उन्दीके जआचरणोंका अनुकरण करे ॥ १० ॥ रथं सत्रके द्वारा या प्रचलित ई 
पर्व, यात्रा जादिमे महान्‌ उत्सव करावे । महाराजोंकी सी सामभ्रीसे यथाशक्ति 
धन-व्ययकर नाच, गाना, बजाना आदि करना कराना चाहिये ॥ ११ ॥ निर्मल 
चित्त होकर भीतर ओर वाहर आकाशके समान सर्वत्र व्याप्त आत्मारूप सुक्षको 
सव प्राणियों ओर अपने अवस्थित देखे ॥ १२॥ हे अतिप्राज्ञ ! इस प्रकार 
केवल ज्ञानके आश्रित होकर जो कोई सव ्राणियोंको मेरा रूप मानकर सादर 
पूता है एवं बराह्मण ओर चाण्डाल, वराहमणोंको भक्तिपू्वैक दानदेनेवाले ओर वहम | 
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स्वापहारी, सूयं ओर एक सामान्य स्फुरिग ( चिनगारी ), अक्रूर ओर कूर, 
सबको समान दष्टिसे देखत हे वही पूण पण्डित दै ॥ १३॥ १४॥ 

नित्य वारम्बार प्राणिर्योमिं मेरी भावना करता है उसके चित्तसे शीघ्रही स्प 
असूया, तिरस्कार ओर अहङ्कार आदि (भेदभाव ) दूर होजाते ड ॥१५॥ अपनेको 
हैसनेवाले आत्मीयोंको, “भँ उत्तम ह, यह नीच दै--इस प्रकारकी दैहिक 

वं इस दष्टिसे उत्पन्न होनेवाली लजाको त्यागकर कत्ते, चाण्डाल, वैल 

गधे तकको परथ्वी पर गिरकर दण्ड प्रणाम करना चाहिये ॥ ५६ ॥ जव तक सव 
प्राणियों मेरी भावना नहीं उत्पन्न होती तव न उक्त भरकारसे मन, वाणी 
कायाके व्यवहारो दवारा मेरी उपासना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ सर्वत्र भत्मार्प्र 
"नोन" 
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२, ईश्वरको देखनेके श्रभावसे उष्पन्न बिद्याके भ्रभावसे उसके छ्यि सव वरह्ममय षटो- 1 
6 जाता दै । इस प्रकार सर्वत्र बह्मको देखनेके कारण सव प्रकारके संशयोसे सुक्तदो- 
कर निश्रे्ट होजाना चाहिये॥१८॥ हे उद्धव ! सव श्राणियोमं युद्ञे देखकर मन, वाणी ई 
कायाके कर्मौसि मेरी आराधना करना दी मेरे मतमे सव प्रकारके मेरे 
मिटनेके उपार्योखे घेष्ठ ओर सहज उपाय हे ॥ १९ ॥ दे उद्धव! आर 
म्भके उपरान्त किसी प्रकारके विघ्नया विधि-विकरख्ता बादिके द्वारा इस 
धम्मैका अणुमात्र भी ध्वंस नहीं होता, क्योकि भने ही पूणीरूपसे इस 
निष्काम धम्मैको निश्चित किया रे ॥ २० ॥ हे सत्तम ! भय, शोक आदिके कारण 
भागने ओर चिल नेके समान व्यर्थ लोकिक भयास भी यदि फलकामना विना 
मेरे अर्पण करिया जाय तो वह भी अक्षय धर्म दही होता दै ॥ २१॥ जसत्‌ एवं 
नश्वर मानव देहके द्वारा इसी जन्मभे युक्च सत्य ओर अविनाशीको ध्रा कर टेनाही 
बुद्धिमानोकी इद्धि ओर चतुरो ( पण्डितो )की चतुरता दै ॥ २२॥ संक्षेप भौर 
विस्तारसे यह समग्र ब्रह्मवादका संग्रह भने तुमसे कह दिया । यह देवतेकि चयि 
आओी दुर्गम है॥२३॥ हे उडव ! विशोपरूपसे स्पष्ट युक्तियोंसे प्रतिपन्न यह ज्ञान 
मेने बारम्बार तमसे कषा दै । इसको जान कर पुरुप संशयदयून्य ओर युक्त हो 
जाता हे-इसमे कोई सन्देह नहीं दै ॥२४॥ भरे द्वारा भी भोति विवेचनापूर्वक 
दिये गये उत्तरसे युक्त इस तुम्हारे प्रश्न ( अर्थाव्‌ मेरे ओर तुम्दारे इस सम्बाद्‌ )- 
को जो कोई नित्य मननपूर्वक वारम्बार पदता दै वष्ट भी वेदर्स्यरूप सनातन, 
स्य, परवद्मको प्राप्त होता है ॥ २५॥ जो रोग यह्‌ क्ञान मेरे भर्तोको भली 
भति स्पष्ट कर समक्षते दै उन ब्रह्मजञानका उपदेश करनेवाोको भ प्रसन्नतापूरवक 
आत्मसमैण कर देत हँ ॥ २६॥ जो कोड इस परमपवित्र ओर रोको पवित्र 
करनेवाछे उपाख्यान ( कृष्ण-उद्धव-सम्बाद्‌ )को नितयप्रति पदता है वह ज्ञानदीपकके 
भकार द्वारा सुक्को देख पाता है ॥ २७॥ जो कोटं एकाग्र होकर श्रदधापूवक 
निल इसे सुनते है जर सुकषमे भनन्य भक्ति करते है वे कर्मबन्धनं नहीं वधते ॥ 
॥ २८ ॥ दे मित्र उद्धव ! तुमने भकी भोति इस बद्मविषयक श्लानको समक्ष 
ख्या? ओर तम्हारा मोह ओर मनोविकार शोक भक्ती भति मिट गया १ ॥२९॥ 
देखो,-दांभिक, नास्तिक, वज्नक, सुननेकी इच्छा न रखनेवाठे जर मेरी भक्तिसे ५ 
॥ विसुख एवं दुष्ट घमंदीको कभी इस श्ञानका उपदेश न करना ॥ ३० ॥ उक्त ॥ 
दोषसि दन्य, बह्मभक्त, सव भ्राणिर्योके हितचिन्तक अत्व भिय पवित्र साधु- ॥ 
'‰ <.्येपकारी ) को ओर भक्छिश्द्धासम्पन्न शद एवे चियोको मी इस क्ानका 
उपदेश करना ॥ ३१ ॥ दसके जान लेने प्र भिश्ञाखुको जाननेके यि सौर 


ङ्क नहीं (| जाता । स्वादिष्ट सुधा पी लेने पर शौर ङछ पीनेको १ 
| -नही भवशिष्ट रहता ॥ ३२ ॥ हे उद्धव ! ठम देसे भनन्य भक्ते ज्ये | 
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ज्ञान, कस्मै, योग, कृषि, राञ्यश्वय्य॑मादि साधनोंसे सिद्ध होनेवाले धन्मै, अथ, | 
काम, मोक्ष नामक चारो पदां ओर अणिमा आदि सिद्धयो तथा एेश्वय्यै-सव 
्छमेंहीहूं ॥३३॥ मनुष्य, जव सव करम्मौको छोड कर अु्हीमे आत्माको $ 
अवित कर मेरे दी आराधनकी इच्छासे सब कु करता दहै तव जीवन्मुक्त हो कर † 
मेरे सदश रेश्चययैका अधिकारी होता है ॥ ३४ ॥ श्रीडुकदेवजी कहते है । 
हे राजन्‌ ! योगमागेका पूरण उपदेदा पानेके उपरान्त, इस प्रकारके उत्तम उत्तम 
श्लोक ( कृष्ण )के वचन सुन कर उत्पन्न होनेवाले आनन्दसे उद्धवके नेत्रम जल 
भ्र आया, प्रीतिके कारण कण्ठ रध गया । उन्होने स्तुति करनेको इच्छसे हाय 
जोड, परन्तु कु न कह सके; केवल हाथ जोद्‌ कर रह गये ॥ ३५ ॥ तदनन्तर 
प्रणयवेगसे चच चित्तको धेयं द्वारा थाम कर अपनेको म्रञुकी पासे कृताथ 
मानते इषु उद्धवने यदुशरेषठके चररणमं शिर रख कर गरणाम किया ओर कहा कि- 
हे अज जनक ! हे सनातन ! मेरे हृद्ये जो . घोर मोहमय अन्धकार परिपूर्णं था 
वह आपके निकट आश्रय ग्रहण करनेसे नष्ट हौ गया । सो ठीक दी ६, सूरयके 
समीप जानेवाटेको कीं अन्धकार या शीतका भय रह सक्ता हे१॥ ३६॥ ३७॥ 
आपने अपनी मायाके द्रा अपहत क्ञानदीपक फिर दिया, जिससे भ भप रूपको 
देख कर जान गया । कौन देखा कृतश्च होगा जो आपके चरणोंकी शरण छोडकर > 
अन्य किसीकी शरणमे जायगा १ ॥ ३८ ॥ सृष्टितरद्धिके िये अपनी मायाके द्वारा 
दाशा, वृष्णि, अन्धक ओर साच्वतवंशके धरति निमित मेरे सुद्‌ खेहपाशको आत्म- 
क्ानरूप पेने खञ्जसे आपने काट दिया । हे महायोगेश्वर ! आपको नमस्कार है । मुस 
शरणागतको वह आज्ञा दीजिये जिसके द्वारा आपके चरणकमलोँम अनन्त भक्ति 
प्रात हो ॥३९-४०॥ श्रीभगवानने कहा । हे उदव ! मेरी आक्ञाके भनुसार तुम 
मेरे आश्रम वदुरीनारायण क्षेत्रमे जाकर निवास करो । उस स्थानम मेरे चरण. 
कमलसे उत्पन्न अलकनन्दा गंगाके जलम स्रानकर ओर गंगातटकी पित्रशोभा 
निहार. कर तुम परम पित्र दोजाओगे, तुम्हारे हदयके मर (काम, कोधादि ) 
नष्ट दोजर्थेगे । व्हा सुनिडत्तिसे रहना, वल्कलवसखविभूषित, वन्य॒मूक- 
फलाहारी, सुखनिरपक्ष रहकर शीतोष्णादि द्वनद्र॒ धमो सहना । इस प्रकार 
सुशील ज्तिन्दरिय शान्त होकर एकाग्र उुद्धिसे ज्ञान विज्ञानका अनुशी- 
खन करना । तुमने जो ऊ सु्षसे शिक्षा पाईं है उसे एकान्तम बैठकर 
विचारना, इस प्रकार मेरे धर्म्मे निरत होने पर त॒म त्रिगुणमयी श्रदृत्ति-गतिको 
नोव कर्‌ परमगतिस्वरूप सुक्षे सहजम पाजोगे ॥ ४१-४४ ॥ श्रीद्ुकदेवजी 
कहते हैँ । महाराज ! जिनके ्ानसे संसारपाशा कट जाता है उन ङष्णके ये 
अन्तिम उपदेशा पाकर उद्धवने उनकी श्रदक्षिणा की । यपि उद्धवजी खुख-दुःख-दटि- { 
शून्य होगयेये तथापि चरनेके समय परेमपूणहूदय होकर अके चरणोमे शिर न 
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उन्हे ओसुरओसि भिगोने कगे ॥४५॥ दुस्त्यज लेके पात्र प्रभुके वियोगसे भस्यन्त 
कातर उद्धवजी, उन्हे न छोढ़ सकनेके कारण अत्यन्त आतुर ष्ोकर, यदे कषटसे 
धेयेधारणपूर्वक, अनुग्रहचिन्ह-स्वरूप स्वामीकी दी इई घरणपादुका दिर पर रखकर 
वारम्वार प्रणाम कर फिर २ कर देखतेडण्‌, वद्ौसे चटे ॥ ४६ ॥ मष्टामगवद्चक्त 
उद्धवजी, जगत्‌के प्रधानगुरु इष्टदेवकी मूरतिको हदयमदिरमें स्थापित कर उनकी 
आज्ञाके जनुसार वद्विकाश्रमको गये एवं वह दुष्कर तप कर रिक पदको प्रा्ठ हुए 
॥ ४७ ॥ जो कोर श्रद्धासदित योगेश्वरसेवितचरण कृष्णचन्द्र क्क अपने परम 
भक्त उद्धवके प्रति कथित इस जआानन्दसमसुदरूप भक्तिमार्गे सम्मिटित जान- 

1 सुधाका थोडा सा भी सेवन करता दै वह मुक्त टो जाता दै एवं उसके संगसे 

) 

1 


1 


विश्व भर मुक्त हो सक्ता दै ॥ ४८ ॥ 
मवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृदुपजटे भूङ्गवदेदसारम्‌ ॥ 
अमूतयदधितश्चापाययद्धुलवर्गान्पुरुपम्पभमादं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि 

ज्ञेसे भ्रमर एसे साररूप मधुको निकाल लेता ह वैसेही ज्ञान-विल्ञानसागरसे 
सारांशरूप यह जन्म, मरण, जरा, आधि, व्याधि दिके भयको हरनेवाला अग्रत 
निकाल कर भक्तवर्गोको पिलानेवाटे, वेदप्रकाशक, कृष्णनाम सनातन पुरुपोत्तमको 
हम प्रणाम करते है ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीभागवते एकादृश्षस्कन्धे एकोनर्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


~ 


त्रिंश अध्याय । 
यदुवंशविनाश । 
राजोवाच-ततो महाभागवत उद्वे निगते वनम्‌ ॥ 
द्वारवत्यां किमकरोद्धगवान्भूतभावनः ॥ १ ॥ 

राजापरीक्षित्‌ने कटा । डे युनिवर ! महाभागवत उद्धवके वनगमनके उप- 
रान्त भूतभावन भगवानने द्वारकापुरीमें क्या किया ? अपने वंशको ब्रह्मशाप होनेपर 
याद्वश्रष्ट कूष्णने सव इन्र्योको परमप्रिय अपना शरीर किस प्रकार त्याग कर 
परमधामगमन किया १ ॥ १ ॥ २॥ जिसमे लगी इई दिको खिर्यौ नहीं टटा 
सक्ती थीं, जो कणमागैसे प्रवेश कर सजनोकि हदयसे नहीं हटता, जिसकी अपूव 
शोभा वणन करते समय कविर्ोकी वाणी उत्तेजित . ओर 'उस्सादित षोती है एवं 
{ कवियोंको मान मिता दै, जिसको, ुदध भूमिम अञज॑नके रथ पर॒ अवस्थित देख 
रभ मन मरनेवाञे सुभको सारूम्य-सुक्ति मिली, - उस. पनी. मनोहर क 
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हृष्णचन्दरने केसे छोढ़ा ? सो कृपा कर किये ॥ ३ ॥ श्रीग्युकदेवजीने कहा । 
महाराज ! आका, खरग ओर पृथ्वीम महान्‌ उत्पात उरते देख सुधम्मा सभाम 
वटे इए यादवोसे छष्णचन्द्ने कहा कि-^हे याद्वगण ! देखो, दवारकाम यमकेतु- 
रूप ( इ्युसूचक ) ये अनेकानेक धोर उत्पात होने ल्गे है । अव हमको यहो 
सुहत भर भी न खहरना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ खी, वारक ओर वृको शंखोदधार 
नामक क्षत्रमे भेज कर हम लोग रभा क्षेत्रो चलगे, जौ पश्चिमवाहिनी 
सरस्वती नदी दै ॥ ६ ॥ वौ सरस्वतीमे खान कर पचित्रतापूर्वकं उपवास कर 
एकाग्र चित्तसे जान, चन्दन आदि सामभ्रियोसे देवपूजन करेगे ॥ ७॥ शान्ति 
स्वस्त्ययनवाचनके उपरान्त हम रोग वर्हौ गञ, पृध्वी, सुवण, वच, गज, रथ, 
अश्च, गृह आदि देकर महाभाग व्राहम्णोकी पूजा करगे ॥ ८ ॥ इसी उपाग्रसे 
हमारे अरिष्टका नाश ओर मङ्गललाम होगा । देवता, व्राह्मण ओर गोगणकी 
पूजा करनेसे दी भ्राणियोके जन्मकी परम सफलता होती दै” ॥ ९॥ हे राजन्‌ ! 
सव बडे वृदे यादवोने मधुसूदनके इस कथनका अनुमोदन किया ओर उसी समय 
नोकाके द्वारा समुद्र पार होकर रथों पर चढ़कर वे प्रभास क्षेत्रको चलदिये 
॥ १० ॥ प्रभासनं पंच कर यदुदेव भगवान्‌ कष्णकी आज्ञाके अनुसार यादु्वनि 
प्रम भक्तिसे सम्पूणं मङ्गल कृतय किये ॥११ ॥ तदनन्तर प्रबल होनीसे बुद्धिश 
होनेके कारण, जिसके मदसे उचित ओर अनुचितका बिचार नहीं रहता उस सुरस 
भेरेयेक नाम मदिराको पिया ॥ ५२॥ फिर कृष्णकी मायासे मृद्‌ ओर महामद्‌- 
पानसे मत्त होकर कतेव्याकर्तन्यज्ञानद्यून्य वीर याद्वोंमं परस्पर कहा-सुनी हेनेकगी 
॥ ५३ ॥ इसके उपरान्त सव महाक्रोधसे वधोचत होकर समुद्रके किनारे धनुष, 
वाण, खङ्ग, भाले, गदा, तोमर, ऋष्टि आदि शख लेकर ल्द्ने लगे ॥ १४॥ 
फहरा रदी पताकाओंसे युक्त रथ, हाथी, खचर, ऊंट, खर, वैर, भसे, मनुष्य आदिसे 
युक्त वे दुर्मद बीरगण, जसे बने गजगण परस्पर दन्तपरहार करतेहुए्‌ लते है 
वसेदी परस्पर युद्ध करनेलगे ॥ १५॥ भावीवदा परस्पर कुषित प्रयु ओर साम्ब, 
1 अकर ओर भोज, अनिरुद्ध ओर सात्यकी, सुद्र ओर संग्रामजित्‌, दारण ओर 

गद्‌ एवं सुमित्र ओर सुरथ दवदयुद्ध करनेलगे ॥ १६ ॥ इनके अतिरिक्त निशठ, 
उदमुक, सहस्रजित्‌ ओर भाजुआदिक सभी यादव सुङन्दकी मायासे मोहित 
॥॥ मदिराके मदसे क्ञानश्युन्य होकर परस्पर प्रहार करने रगे ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! 
{ दाशा, भोज, अन्धक, वृणि, सार्वत, मधु, अद्‌, माथुर, रसेन, विसर्जन, 
‡ ङ्धर, कन्ति आदि वंशोकि वीरगण परस्पर स्नेह त्यागकर मारने मरने रगे ॥ १८ ॥ 
| विमोदित होकर पुत्रगण अपने वापोंसे, भाई भादयोंसे, भागिनेय मातुरसि, 
‡ भतीजे पितृ्योंसे, नाती मातामशसे, मित्र मिनस, सुहृद्‌ सुहदोसे, सजातीयगण 
1 , सजातीयगणसे युद्धकर एक एक्का वध करने रुगे ॥ १९॥ करमहा वाण चुक 
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गये ओर अन्यान्य अख शख भी द्रटगये, तव उन्दी मूशलचृणसे उत्पन्न एरकार्भोको | 
सञुदके किनारेसे उखाढकर परस्पर प्रहार करनेखगे ॥ २०॥ उन परिघसदश वज्र ॥ 
तुल्य एरकायुष्िर्योसे परस्पर प्रहार कररदे यादर्वोको कष्णचन्दरने रोका तो वे 

कृष्णचन्द्र पर भी प्रहार करनेरगे ॥ २१ ॥ वे महामोहित याद्वगण वर्भद्रजी- | 








को शत्रु मानकर उन पर भी प्रहार करने ख्गे । हे कुरुनन्दन ! तव कृष्ण-यल- 
भद्र भी भव्यन्त कुपित होकर उन्दी एरकायुषटिरूप डाषदृण््टोको उटाकर उनसे 
सवका वध करतेहुए युद्ध मूमि्मे विचरने लगे ॥ २२ ॥ २३॥ भसे वौसके 
वन परस्परकी रगढ़्से उत्पन्न प्रचण्ड अभ्निसे सम्पूण वोसोका वन भस्म शोजाता 
है वेसेही स्पधौजनित रोधसे कृष्णमायामोहित बरह्मशापग्रस्त याद्ववंशका विनाश 
हो गया ॥ २४॥ इस प्रकार अपने सव कुलोंका अन्त हो जाने पर अन्त 
अवरिष्ट भगवानूने विचारा कि“ अव पृथ्वीका भार निःदोष होगया?, ॥२५॥ 
वलभद्रजीने समुद्रतट पर परम पुरूपचिन्तनरूप योगधारणाके द्वारा आत्माको आ 
तमाम लीनकर मनुष्यलोक ( मनुप्य शरीर ) को व्याग दिया ॥ २६ ॥ वरभद्रकी | 
प्रम गतिक देखकर देवकीनन्दन भगवान्‌ छकृष्णचंद्रभी मौनावलम्बनपूर्वक 
पीपलकी जवम टव्वी पर अवस्थित इए एवं चतु संज-रूप-धारणपूर्वक धूमरहित 
भ्चके समान परञवछित अपनी प्रभाके द्वारा दिशाभकि अन्धकार को दूर कर दिया { 
॥ २७ ॥ २८ ॥ श्रीवस्सचिन्हशोभित, धनाम, तक्तकाज्ननकान्तिसम्पन्न, 1 
रेशमी युग पीतपटधारी रिका नीर भलकावलीसे खशोभित मुखारविन्द । 
मन्द्‌ ञुखकानसे महामनोदर शो रहा था । दोनो विशाल नयन कमरतुल्य अभिराम 
ये, कानोमे कान्तिाकी मकराृत ङण्ठलोकी अपूर्वं शोभा थी । शरीरम यथा- 
3 स्थान कटिसूत्र, ब्रह्मसूत्र, किरीट सुकुट, कटक, भंगद्‌, हार, ज॒पूर, सुदा ओर 
| कौस्तुभ आदि अलङ्कार विराजमान थे । स्वीगमे वनमालाकी शोभा देखने ही 1 
4 योग्य थी । उस समय भगवानूके दांखचक्रादि आयुध मूत्तिमानू टो कर सेवामें ॥ 
‡ उपस्थित थे । भगवान्‌ अरूणकमलसदश अरुणवणं वाम चरणको दाहिनी जंघा पर ‡ 
धरेण प्रसन्न शान्त भावसे बेटे ये ॥ २९-३२ ॥ मूलके बचे इए रहसंडको 
मछलीके पेदसे पाकर अरा नाम व्याधने उसीकी गांसी बना कर एक वाण भस्तुत 
किया या । जरा ग्याधने उस समय वृूरखे भगवानूके ्गाकार चरणको शग जानकर 
उसी वाणका लक्ष्य बनाया । किन्तु निकट आकर जब उसने चतु महापुरुपको 
देखा तव करिये इष अपराधके भयसे असुरारि छष्णके चरणोमे गिर पदा ओर 
कने रगा कि-““हे निष्पाप उत्तमश्छोक मधुसूदन ! म महापापी हमने विना जाने 
यह अपराध किया द, हे प्रभो ! क्षमा करिये । जिनके स्मरणसे ही मनुष्यो हृदयका 
४ अज्ञानरूप भन्धकार मिट जाता दै वही साक्षात्‌ विष्णु आप है। टे नाय ! मनेमहा 


र म किया 21 ॥३३-३६॥ हे वङण्ठ! में निरीह खगो मांसके कोभसे मार- 
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नेवाला महापातकी दँ । सुन्ञे आप शीधही मार डाण्यि, जिसने सुक्षे' फिर इस 1 
प्रकार महानुभाव जरनोका अपराध करनेका अवसर न प्राक्च हो ॥ ३७ ॥ आपे 4 
आत्मज ब्रह्मा रद्र आदिक ओर अन्यान्य वेदके पूणं ज्ञाता ब्रह्मि गण भी ॥ 
म आपकी मायाके दवारा दष्टिके आरत होनेसे आपकी स्वाधीन मायारचित गतिको नहीं 
जानपाते! तव हम तो महा नीच जाति वै--दम कैसे आपकी इच्छा-गतिका निरू. ॥ 
पण कर सक्ते दै?" ॥ ३८ ॥ श्रीभगवानने कहा । “दे व्याध! तूजयनकर, 
उठ । तेरा यह काम मेरीही इच्छसे इआ है, अतएव इसमे तेरा कुछ अपराध 
नहीं दै । भेरी आज्ञासे त्‌ सुङृती जनोके रहनेके स्थान स्व्गलोकको जा? ॥ ३९॥ 
इच्छा-शरीरी कृणचन्दरके इसप्रकार आज्ञा देने पर तीन वार प्रदक्षिणा ओर श्रणाम 
कर, उसी समय आगत विमान पर चढ़कर वह लुब्धक स्वर्मको सिधारा ॥ ४० ॥ 
महाराज ! इधर दारक सारथी कृष्णचन्द्रको खोजता इआ उसी स्थानके निकट पटुंचा 
ओर ठुटसीकी उत्तम॒गंधसे युक्त वायुकी शकोरोसे कृष्णको निकरस्थ जानकर 
उसी ओर चला ॥ ४१ ॥ दास्कने आगे वदकर देखा कि दीक्दयुतिसम्पन्न अपने 
स्वामी कृष्णचन्द्र पौपलके तले वेटे इए दै ओर मूतिमान्‌ अख शख चारो ओर 
सेवा्मे उपस्थित दै । देखतेही प्रेमसे उसका हृदय परिपूर्णं हो आया ओर नेत्रम 
असू मर आये । दारुक उसी समय रथसे कूद कर स्वामीके चरणोंम गिर पदा ओर 
कहने रगा“ प्रभो ! आपके चरणारबिन्दोंको न देख पानके कारण सुश्े कठ 
नहीं सृञ्ञता, चारो ओर अन्धकारही अन्धकार जान पडता है । जसे सूय्यास्त होने 
पर धरी रातमें किसी दि्ाका ज्ञान नहीं होता वैसेही मुञ्चि नहीं जान प्ता कि 
मै कहँ ह-किस दिशाको जारहा टं १ हे नाय ! मेरे चित्तको चैन नहीं ह '' ॥४२॥ 
॥४३॥ हे राजेन्द्र ! सारथी इस प्रकार कदी रहा धा कि सहसा वह गर्इचिन्हित 
रथ देखते-ही-देखते अङ्व-ध्वजा आदि सामग्री सहित आकाशम जाकर अदर्य हो 
गया ॥ ४४ ॥ रथके साथही विष्णुके दिव्य शख भी चलेगये । यद देखकर सार- 
थीको वड़ाही विस्मय हुआ । जनार्दन कृष्णने सारथीकसे कहा कि-““हे दारुक! 
तुम द्वारका जाकर परस्पर युद्धमे यदुवंशका विनाश सङ्कपंणकी परमगति ओर 
मेरी दशा आदि वृतान्त वन्धुओंसे कहो । ओर कहना किं तुमरोग बन्धुगणसहित 
द्वारकापुरीमें न रहना, क्योकि मेरी वागी इई यदु पुरी समुद्रम इव जायगी । { 
अपने २ परिवारको मेरे माता पिता सहित ठेकर अ्जुनके साथ इन्दप्रसय | 
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( हस्तिनापुर ) को चलेजाना । हे सारथी ! मेरे धम्मैका अवलम्बन कर ज्ञाननिष्ठ 
‡ ओर निरपेक्ष भावने इस विङ्वग्रपञ्चको मेरी मायाकी रचना जानो; अन्तर्म तुमको 
सक्ति प्रघ होगी” ॥ ४५-४९ ॥ 

इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृ पुनः पुनः ॥ 

तत्पादौ शी्युपाधाय -दर्मनाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥५०॥ 
न= 


">+" 


॥ 


¢ 
र 





[= 4 
अध्याय ३१ ] ~>: एकादशस्कन्धः । भ< १२७५ 









दे राजन्‌ ! भगवानूके कथनको सुनकर वारम्वार प्रदक्षिणा शौर स्वामीके 
चरणों शिर धर प्रणाम करनेके उपरान्त उदास मावसे दारक सारथी" द्वारका- 


एकर्त्रिश अध्याय । 
श्रीकृष्ण भगवानूका परमधामगमन । 
श्रीशुक उवाच-अथ तत्राग्र्या भवान्या च समं भवः ॥ 
मदेनद्र्ुखा देवा नयः सप्रजेश्वराः ॥ १ ॥ 
श्रीड्युकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌! तदनन्तर व्रह्म, भवानी सहित भग- 
वान्‌ शकर, देवगण, सुनिगण, प्रजापतिगण, पितृगण, सिद्ध, गन्धग्वं, विद्याधर, 
$ महानाग, चारण, यक्ष, किन्नर, अप्सरागण एवं द्विजगण मादि सव पराणी मग 


‰ वानूकी गति देखनेके छिथ अप्यन्त उत्सुक होकर वासुदेवे जन्म-कम्मै-सम्बन्धी | 


नम 


गुण गाते हुए उस स्थानम आकाश पर आकर उपस्थित हुए । उनके असंख्य धिमा- 
1 नसि भाकारामंदल व्याप्त होगया ओर ये परम भक्तपूर्वक हरि पर शू्लोकी 
वौ करने लगे ॥ ¶-४ ॥ प्रभु भगवानूने एकवार ब्रह्मा, इद आदि अपनी विभू 
तियोंकी ओर देखकर आत्माको आत्मारमे र्गा कर नेत्रकमल वन्द्‌ करणिये ॥ ५॥ 
भगवान्‌ योग-धारणा-जनित ज्मिके द्वारा अपनी त्रिखवनमोिनी मूषिको भस 
क्रिये विनाही अपने धामको सशरीर चछेगये । उससमय भकादामें नगादे वजने 
लगे ओर पुप्पवौ होने र्गी । हे राजन्‌! हरिके सादी सत्य, धर्म, ति, कीतिं 
ओर लक्ष्मी आदि भी परष्वीको छोडकर चठेगये । अवि्ञेयगति कृष्णचन्द्रको अपने 
धाममें प्रवेश करते, ब्रह्माभादि आगत जनोर्मेसे किसने देखा ओर किसीने नहीं 
देखा । इस कारण सबको बडाही विस्मय इमा ॥ ६-८ ॥ जेसे आकाशम मेषम- 1 
ण्डलको छोडकर जारही विजीकी गतिको मजुप्यगण नहीं देख पाते वैसेदी ङृष्ण- ‡ 
चन्द्रकी गति देवर्तोको नहीं देख पदी ॥ ९.॥ उस समय बह्मा, रुद्‌ आदि सय ‡ 
इरिकी योगगतिको देखकर विस्मित भावस रदंसा करते हु अपने २ रोकको 
गये ॥ १०॥ राजन्‌! नटलीकाके - समान परमेश्वरके देहधारण जर यादवादि ¢ 
क्षरीरधारिरयोमिं जन्मलेने च मरण आदि कार्यौको केवर 1 
समक्चना । बह इस जगत्की सृष्टि कर ओर इसमे भ्रवेशपूर्वक विहार कर अन्तम [५ 
$ इसे अपने छीनकर अपनी मदिमार्मे जवस्थित ( निगुण, लिश्रट होते दै ॥११॥ 


शू जो इसी नरतनुद्वारा यमरोकसे क गुसपुत्रको केये, जिन शरणागतरश्चकने 
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पुरीको गया ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमागवते एकादशस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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1 ~ पथ ~ 
ध १२७६ 
1 निकट नद्याखसे तुमको बचाछिया, जलने नहीं दिया, जिन्दोने अन्तकके भी अन्तक 1 
शेकरको' संग्रामे जीतकिया, जिनकी कृपासे दुराचारी ्याध स्वको गया वह ई 
‡ परमपुरुष कृष्णचन्द्र स्या अपनी रक्षा नहीं कर सक्ते थे! चाहते तो कालको 1 
टार सक्तेथे, तथापि सर्वशक्तिमान्‌ ओर ॒विरवकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्ररयके {्‌ 
एकमात्र हेतु कृष्णने इस मत्यं शरीरका अव ङु प्रयोजन नहीं है, यों बिचारकर 
आत्मनिष्ट साधु जनोंको भपनी गति दिखानेके ल्य इस लोकम अपने लीलामा- [ 
नव शरीरको नहीं रक्खा ॥ १२ ॥ १३॥ हे राजन्‌}! जो कोई प्रातःकार उठकर |] 
॥ 
| 
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भक्तिपूवैक इस कृष्णके परमधामगमनको एकाम्र चित्तसे पदता है वह भी इसी 
सर्वोत्तम गतिको प्राप्त होता हे ॥ ५४ ॥ महाराज ! कृष्णवियोगसे विह्वल दारक 
सारथी द्वारका पुरीम आकर वसुदेव ओर उग्रसेनके चरणोंम गिर पड़ा ओर नेत्र- 
जलक्ते उनके चरणों को भिगोते इए यदु वंशमात्रके विनाशका वृत्तान्त कहा । इस 
कुसमाचारको सुनते ही सब रोग उद्विप्नतासहित दुरन्त शोकसे मूर्छित होगये । 
जिस स्थान पर सव सम्बन्धी बन्धु बान्धव मरेहुए पड़े थे हौ कृष्णक बियोगसे { 
विह्वल सव रोग छाती पीते हाहाकार करते उपस्थित हुए । शोकसे अच्यन्त 
आकुल वसुदेव, उग्रसेन, देवकी ओर रोहिणीने कृष्ण ओर ब्देवको न देखकर | 
उनके असद्य बिरहसे आतुर हो कर उसी समय प्राण त्याग दिये ॥ १५-१८ ॥ हे | 
राजन्‌! अपने पति्ोके शरीर ठेकर सब खिर्यो सती होगदं । बरभद्रजीकी खिर | 
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भी स्वामीके शरीरको ठेकर प्रञ्वछित चिता पर चदं । वसुदेवकी शेष चयो 
ओर प्रयुम्न आादिकी खिरयौ भी अपने २ परतियोके शरीर लेकर भस्म॒ होगई । 
कृष्णकी रकिमिणी आदि आढ पटरानिर्यै कृष्णम मन लगाकर चितामे भस हग 
॥ १९ ॥ २० ॥ अपने परमप्रिय सखा छष्णके बिरहसे आतुर अञैनने कृषणकी 
बताई हुई सत्‌ उक्तियों ( गीताकथित क्ञान ) से भपने चित्तको “ शान्त किया 
॥ २१ ॥ तदनन्तर अनने सव निहत बन्धुओंका अन्तिम सत्कार किया, क्योकि 
किसीके गोत्रे कोई पिण्ड ओर जल देनेवाला नहीं बचा था ॥ २२ ॥ महाराज! 
भगवानूके श्रीसम्पन्न निवासमन्दरिको छोढकर उसी समय हरिविहीन समग्र 
द्वारकाुरीको समुद्ने जलमञ्न कर दिया ॥ २३ ॥ उस अपने निवासमन्दिरमे, 
स्मरण करनेसे समस्त अश्चुभोंको न्ट करनेवाञे सबैमङ्गलनिर्य भगवान्‌ मघुसू- 
}[ दन सवदा मवरिथित रहते ड ॥ २४॥ मरनेसे बचे इए खी, वारक ओर वर्को 
‡ लेकर अन इन्द्रभस्थको गये ओर वर्हौका राजा वञ्चको बनाया ॥ २५ ॥ त्हार 
‡ युधिष्ठिरादि पितामह अञनके खसे सुहृद्‌ वधका इत्तान्त खुनकर तुमको वंश 
1 धर कर आप उस महापथको चरूदिये, जिधर जाकर फिर कोद नहीं रोटता ॥२६९॥ 
1 जो को देवदेव साक्षात्‌ विष्णु कृष्णचन्द्रके इन जन्म कर्मौको श्रद्धापूर्वक कहता, 
म सुनता दै बट सव पापोंसे खुक्त हो जाता हे ॥ नि ॥ लिष्काम भावसे या सकाम, 
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1 मावसे एकाग्र होकर जो कोई इसे सुनता 
¶ 











वह महा पापी, दुराचारी होने पर 
( भी सव पातकोंसे सुक्त हो जाता हे ॥ २८ ॥ 

इत्थं हरभगवतो रुचिरावतार- 

वीयीणि बालचरितानि च शंतमानि ॥ 

अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो 

भक्ति प्रां परमसगतौ लमेत ॥ २९॥ 


भगवान्‌ हरिके इस परममङ्गलमय मनोहर अवतारकी कथा, विक्रम ओर 
बारलीलार्थोका कीक्तेन करनेसे मनुरष्योको परमहं्सोकी गति जो श्रीकृष्णचन्द्र 
ह उनकी सुद्र अनन्य भक्ति प्राक्त होती है ओर इस रोक ओर परलोकर्मे उनका 
कल्याण होता है ॥ २९ ॥ 
इति श्रीभागवते एकादशस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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॥ इति एकादशस्कन्धः समाप्तः ॥ 


भी म 
भअ 


| 
| 
| 


0) 


"=-= 


त्रि 
ग भाः 
¢ 


। 





[0 


शुकोक्तियुधासागरः । 
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दादशस्कन्धः । 
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शुकोक्तियुधासागरः। | 
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अथात्‌ 
श्रीमद्धागवतभाषा. ॥ 
दाद्रास्कन्धः। 
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प्रथम अध्याय । 
भविष्य राजेके वाका वने । 
राजोवाच-खधामानुगते छृष्णे यदुवंशविभूषणे ॥ 
कख वंशोऽमवतपृथ्न्यामेतदाचक्षव मे यने ॥ १॥ 1 
| श्री्कदेवजीसे राजा परीक्षिते पूरा कि हे अुनिवर! यडुवंशको विभू ¢ 
> षित करनेवाले कृष्णचन्द्र जव अपने परमधामको चङे गये तब पृथ्वी पर किस 
राजाके वंने राज्य किया, सो युसषसे कहिये ॥१॥ श्रीखयुकदेवजीने का । हम पहठे 
( नवमस्कंधमें ) जरासंधके पुत्र सहदेवसे लेकर रिषुजय-जिसका दूसरा नाम घुर ¢ 
| जय भी है-तक वीस भविष्य राजोंका वणेन कर आये है। उस इहद्रथ वंशके अन्तिम + 
( राजा घुरंजयका मंत्री नक अपने स्वामी घुरंजयको. मारकर अपने पुत्र प्र्योतको 


| 
। 
| 


८ 


राजगदी पर वढावेगा। भ्र्योतके पुत्रका नाम पालक शोगा । पाक्कके विदाखयूष, 
र „उसके राजक ओर राजकके नन्दिवर्दन नाम दुत होगा । ये. व पोच 


न= 
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"नन स 


च छकोक्तिसुधासागरः । > [ मध्याय 


नरपति एक सो जइ़तीस वर्षं तक शृध्वीका शासन करेगे । इनके वाद्‌ शिशयुनाग नाम 
राजञा होगा। शिश्युनागके काकव्ण, उसके क्षेमधर्मा, उसके कषेत्रज्ञ, सके विधिसार, 
उसके अजातश, उसके दमैक, उसके अजय, उसके नन्दिद्धैन ओर उसके 
महानन्द नाम पुत्र होगा । हे कुरश्रेष्ट ! ये शिशुनाग-वंशज दश नरपति कणियु- 
गमे तीन सा साठ वपे तक प्रभ्वी पर राज्यश्ञासन करेगे । राजन्‌ ! महानन्दिके एक 

दधा दासीके गभस नन्द्‌ नाम महावली पुत्र उत्पन्न दोगा । महापद्म-परिमित 
धनका स्वामी होनेसे उसका दूसरा नाम महापद्म भी होगा । उसके समयसे फिर 
शद्रतुट्य अनाचारी ओर अधर्मी राजा प्र्वीके शासक होंगे । वह ` नन्द्‌ नाम नर- 
प्रति क्षत्रियोंका विनाश करनेमे दूसरा परराम होगा । उसकी आज्ञा न माननेका 
साहस क्रिसीको न होगा । वह पृध्वी पर एकच्छत्र राञ्य करेगा, अथौत्‌ चक्चवर्ती 
होगा । नन्द्के सुमाल्य आदि आढ पुत्र होगे । चाणक्य नाम कोई ब्राहमण अपने 
उपर विश्वास करनेदाटे विख्यात नन्द्‌ राजाको सहित आढ पुत्रोके विनष्ट करके 
चेद्गुक्तको राजा वनावेगा । इस प्रकार कलियुगमे नन्द्‌ वंशका अन्त होने पर मोर्य- 
वंशके राजा प्र्वीके शासक होगे । चनदरगुस्षके वारिसार, उसके अशोकवद्धंन, ‡ 
उसके सुयज्ञा, उसके संगत, उसके शालिदयूक, उसके सोमशम्मा, उसके शतधन्वा, 
उसके ब्रृहदथ ओर उसके दशरथ नाम पुत्र होगा । ये मौर्यवंशज दस नरपति 
कटियुगमे एक सौ सैतीस वपं तक राज्य करगे । तदनन्तर ब्रहद्रथका सेनापति पुप्प- 
मित्र अपने स्वामीको मारकर खयं राजा वन बेठेगा । वह ंगवंशका पहला राजा 
होगा । घुष्पमित्रके अश्चिमिव्र, उसके सुज्यष्ट, उसके वसुमित्र, भद्रक ओर पुलिन्द, 
पुिम्द्के उदूबोप, उसके वञ्चमित्र, उसके भागवत ओर उसके देवभूति नाम एत्र 
होगा । ये दृश शुगवंशज नरपति एक सो वारह वर्षं तक राञ्यशासन करगे । हे 
राजन्‌ ! तदनन्तर इस पृथ्वीका शासनभार स्वल्प गुणवाले कण्ववेशज राजोकि 
हाधमं जायगा ॥ २-१७ ॥ शुगवशका अन्तिम राजा देवभूति बढ़ा कामी होगा । 
उसको मारकर उसका मंत्री कण्व स्वयं राजा वन वैढेगा । कण्वे महामति 
वसुदेव, उसके भूमित्र, उसके नारायण ओर उसके सुशर्मा नाम पुत्र होगा । 
कण्ववशके ये चार नरपति तीन से पेतारीसख वर्प तक कलियुगमें राञ्य करगे । 
सुशमौको मारकर उसका श्यस्य अन्धजातीय महादुष्ट वछिनामक एक भ्य चद्‌ 
कुट काल तक स्वथं शासन करेगा । उसके वाद्‌ उसका भाई छृष्ण राज्य करेगा । 
कृष्णक श्रीच्ान्तकर्ण, उसके पौर्णमास, उसके रम्ब्रोद्र, उसके राजा चिविलक, 
उसके मेधस्वाति, उसके टदमान, उसके अनिषटकमौ, उसके हाठेय, उसके तलक, 
उसके पुरीपभेर, उसके राजा सुनन्दन, उसके चकोर, उसके बरक, उसके शुदमन 
उसके श्चिवस््ाति, उसके गोमती, उसके मेदशिरा, उसके क्षिव, उसके स्कन्द्‌, 
उसके यक््री, उसके विजय, उसके भाव्य, उसके चन्द्र, उसके विक्त ओर उसके 
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अध्याय 9 ] र दादशस्कन्धः । {> १२८ 
| लोमधिनाम सुतर होगा । ये तीस राजे चार सौ छप्पन वधै तक राञ्यशासन कगे । | 
4 





‰ तदनन्तर भव्ति नगरमे अल्न्त खोभी सात आमीरसंक्ञक, दश गदं मीसंज्ञक 
१ प्रवं सोलह कंकसंशक नरेश होगे । उनके वाद्‌ आढ यवन, ' च दष्ट तर्क, दश 


1] गुरुण्ड ओर ग्यारह मौन जातिके नरपति रगे ॥ १८-२८ ॥ इन मौनजातीय 





रारजोको छोड़ कर आभीरभादि नरेश एक हजार निन्नानये वधर तक पथ्वीका मोग 
करगे ओर ग्यारह मोनजातीय नरपति तीन सो वं तक राज्यदासन करगे । जव 
र मौनजातीय राजोंका अन्त होगा तव किलकिला नगरी पटे भूतनन्दि, फिर 
¢ बंधिरि, फिर उसका भाई शिञ्चनन्दि, फिर उसका पुत्र परवीरक राज्य करेगा । ये 
‡ नरपति एक सौ छः व॑ तक भूमिका भोग करगे । उक्त भूतनन्दिादि राजि 
1( बाहीकसंजञक तेरह पत्र होंगे । तदनन्तर पुष्पमित्र नाम क्षत्रिय ओर उसका पुत्र 
% दुरमित्र एध्वीका भोग करगे । दे राजन्‌ ! पूर्वोक्त वाह्ठीकवंशमं उत्पन्न सात राजा 
| अन्ध्र देशे ओर्‌ सात राजा कोल देशम राञ्य करगे । उन्दीमेसे कृ वैदूर- 


स 


नरेश ओर ऊढ नेषध-नरेश होंगे । महाराज ! ये सब नरेश एकी समयमे 
एरथ्वीके भिन्न २ श्रदेशोंका राज्य करेगे । उसी समय मगध देशम विश्वस्फूजि नाम 
3 राजा पूर्वोक्त पुरंजय राजाके समान श्रतापी जौर प्रसिद्ध होगा । वह नीच, 
५ पुव, यदु ओर मद्रदेदाके त्रह्मणादि उर वर्णोको आचारश्रष्ट करके म्लेच्छतुल्य ई 


कर डालेगा । महावली दुमेति बिशव्छाजिं राजा क्षत्रियो निकाल कर पद्मा | 


=< 


६९ 


वती पुरीम नधिकांश शुद्र भ्रजा बसावेगा-व्राह्मण, क्षत्रिय ओर वद्य उसके 
राज्यम वहुत कम रहने पावेगे । वह इरिद्वारसे प्रयाग तक अपने वाडुबलसे 
पठित श्ध्वौका भोग करेगा । उस समयसे सुरा, अवन्ती, आभीर, श्र, अबुंद्‌ 
ओर मालव आदि देरोंके बाह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य यज्ञोपवीत संस्कारसे रहित 
हो कर चदतुल्य हो जारथेगे । वेदाचारविदवीन शूद्र ्ात्य ( यज्ञोपवीत संस्कारसे 
रहित ओर गायत्रीके अधिकारसे पतित द्विजवणं ) ओर म्लेच्छ रोग -सिन्धुतट, 
चन्दभागा नगरी, कृन्त नगरी ओर कार्मीरदेश आदि पित्र स्थानो राज्य ई 
करगे । राजन्‌ ! पूर्वोक्त ये म्टेच्छतुल्य सव राजा लोग एकी समयमे राञ्यशासन 
करगे । ये सव अधर्मी, क्षल बोलनेवाठे, थोड़ा देनेवाले, बहुत रोध करनेवाके, 
पराई खी ओर पराये धनके रने तनिक भी संकोच न करनेवाले ्टोगे । इधर 
इनका उद्य होगा ओर उधर ये अन्त हो जार्येगे । ये खी, बालक, गज श्नौर 
बराह्मणोका वध कर डाेगे-टेखा करनेमे इनको ऊठ भी शंका न ्ोगी । इनमें 
बर थोड़ा होगा ओर इनकी जायु भी थोड़ी ही होगी । ये .राजाका वेष धारण 
करनेवाले म्टेच्छ अयन्त कामी ओर अयन्त कधी होंगे । गर्भाधान आदि 
संस्कारोसे रहित ओर ईश्वरभजनादि नित्य क्रियाओंको न करनेवाछे ये राजा रोग 

1 भिजि अजाको द खा्गे ओर सव प्रकार सत्ये ॥२९-४३॥ 
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१२८ ४. ध र खकोक्तिसुधासागरः। ई ` [अध्याय २ 


तन्ाथास्ते जनपदासच्छीलाचारवादिनः ॥ । 
अन्योन्यतो राजभिच क्षयं याखन्ति पीडिताः ॥ ४४॥ 


१" =+" 


1 ५ इनके वशवतीं परजागण भी चरित्र ओर स्वभावमें इन्दीके तुल्य होकर पीडित ४ 
1 दोते २ करमशः क्षीण होकर नष्ट हो जार्येगे ॥ ४४ ॥ ॥ 
४ इति श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ ¶ ॥ ड 
१ द्वितीय अध्याय । 
1 कटिधमेनिरूपण । 1 
¢ श्रीक उवाच-ततश्वानुदिनं धर्मः सलं शोचं क्षमा दथा ॥ ¢ 
| काठेन वलिना राजनक्षयलयायुैल स्छृतिः ॥ १॥ 1 
॥ श्री्ुकदेवजी कहते ह । हे राजन्‌ ! तदनन्तर प्रवर कारके श्रभावसे प्रति. 
६ दिन धर्म, सल, पवित्रता, क्षमा, द्या, बल ओर आयु आदि क्षीण होते जागे ॥ 
1 ॥ १ ॥ कियुगमें धन होनेसेदी मनुष्य कुलीन, आचारवानू ओर गुणी कहार्वेगे | 
एवं प्रवल मनुप्य जो कटे या करेगा वही न्याय ओर धरम माना जायगा, अथौत्‌ 


<^ 


‡ व्ही धर्म व न्यायकी व्यवस्थाका मूलकारण होगा ॥ २ ॥ बिवाहसम्बन्धरमे | 
)( सुचि ही सख्य होगी-ऊुरु ओर गोत्रका विचार नहीं किया जायगा । कय-निक्रय ई 
आदि व्यवहारोमे ठगी रह जायगी । खी ओर पुरुपकी श्रेष्ठता रतिकौशलसेही 
समज्ञी जायगी । केवल जनेऊ ब्राह्मणत्वका चिन्ह रह जायगा ॥ ३ ॥ दिखा- 
वेके यिये दण्ड, कमण्डलु, शगचरमै धारण करनेवाले व्रह्मचारी, संन्यासी होगे; 


=<. 


५. 


#1 वे व्रह्मचारियों ओर संन्यासि्योके आचार ङु भी न करेगे । उनके अयथा 
(} आचरणोको न देख कर वेषको सव पूजगे । जो कोई न्यायाल्यमें कर्मचारिर्योको ¢ 


धन न दे सकेगा उसीकी हार होगी । जो दिरारईके साथ वहुत बोर सकेगा वही 
पण्डित कहावेगा ॥ ४ ॥ जो दरिद्र ( गरीव ) होगा वही असाधु (बदमाश ) 1 
समञ्ञा जायगा ओर जो पाखण्डी होगा वही साधु समज्ञा जायगा । केवल 
स्ीकारही बिवाद समज्ञा जायगा । सानी अलंकार होगा ॥ ५ ॥ दूरका जलाज्ञय 
तीथे कहावेगा । बाल रखाना सुन्द्रताका साधन ( सामान ) समक्षा जायगा । 
अपना पेट भर ठेनादी वड़ा भारी पुरुपा समक्ञा जायगा । जो दिाईसे बात 
केगा उसीकी वात सल्य समञ्षी जायगी ॥ ६ ॥ अपने ऊट॒म्बका भरण पोषण 
कर सकनाही चतुरता समद्गी जायगी । यदि कोटं ऊ ध्म-का्य करेगा तो 

यश ओर भ्ररंसाकी आशासे 1 इसी अकारके दूषित ोगोसे = परिपू 
र दोजायगा । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शोभे जो प्रवर होगा वही राजा बन, 1 
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चैठेगा । रोभी, निर्दय मौर ठग लटेरोके तुल्य राजारोग भ्रजाके धन शौर 
च्ियोंको छीरनेगे तव प्रजागण पर्व्तोपर ओर वरनमिं जाकर वरसेगे। श्रजागण साग, 
१ मूल, फल, मांस, मधु, पुष्प, गुटी आदि खाकर जीवन धारण करगे । वार- 
म्वार अनादि होनेके कारण अनेक काट पर्दे, राजा रोग अपना कर टेन 
| यदी कठोरता दिलार्वेगे । इन आपत्ति्योसे वडुलसे रोग॒मरगे । इसके सिवा 
शीत, वात, घाम, वपा ओर पाठेसे, परस्परके क्षगढेसे, भूख-प्यास ओर भने- 
कानेक रोगोसि एवं चिन्तासे अत्यन्त पीडित होकर वहुतसे छोग॒मरेगे । कटि. 
युग्मे मनुष्य अधिकसे अधिक बीस या तीस वपं जिर्येगे ॥ ७-११ ॥ जव कलि. 
३ युगके दोपसे सव देहधारि्ोके शरीर क्षीण होजार्येगे, सव वणी लौर आश्र 
मके धर्म नष्ट होजायैगे, वेद्विहित मार्गे मिट जायगा ॥ १२ ॥ धर्मके नामसे 
पाखण्डका अधिक प्रचार ्ोगा, राजालोग लटेरोके समान ष्टो जारथैगे, छोग 
चोरी ओर व्यथं हत्या करगे, श्र बोंगे, सव वणं शरूदरतल्य ्ोजा्ैगे, गवि 
बकरियोंके समान होजारथेगी, चारो आश्रम गृहस्य हो जायेगे, अर्थात्‌ गूदस्थेकि 
समान खीसंग आदि करगे, साले ससुर भादि बन्धु समक्षे जार्थगे ॥ १३॥ १४॥ 
ओपधिर्यो अपने गुणोंसे हीन होजार्थेगी, शमीवृक्षके समान वृक्ष छोटे होजार्येगे, 
विजीके समान मेव इधर देख पढ़गे उधर लु होजार्यैगे, सव घर ॒धर्मसे ओर 
मनुप्योसे श्य हजारे ओर लोग गधेके समान भार ठोनेवाटे, रततिरत देख 
‰ पगे तब कचिुगके जन्ते धमकी रक्षा. करनेके ल्य सत्वमय भगवानूका 
| अवतार होगा ॥ १५ ॥ १६ ॥ साुओंको कर्मबन्धनसे जुक्त करनेके लिये 
ओर सनातन धमैके उद्धारके चये, सम्भलभ्रामरमे रहनेवाट भ्रष्ट महात्मा विष्णु- 
य॒शा ब्राह्मणके घरमे चराचर जगत्के गुर, सर्वव्यापक ईश्वर कल्कि नाम भग 
वानूका जन्म होगा ॥ 8७ ॥ १८ ॥ अणिमा जादि आढो देथ ओर सल आदि 
णेस युक्त, दु्टोको दण्ड देनेव्ाठे, अतुरुप्रभासम्पन्न, विश्रपति कल्कि भगवान्‌ 
{ स्वयं आकर उपस्थित शीघ्रगामी धोड़े पर॒चदृ कर प्रथ्वीमण्डलम वृमेगे ओर 
†[ उतीक्ण तवरे रहार दवारा राजोंके वेपसे भ्रनाको ल्टनेवाटे करोड दर्टोका संहार 
‡ करेगे । दे रजेन ! इस भ्रकार दस्युदरुका संहार हो जाने पर वासुदेवके अगम 
1 ९.५ चन्द्नके अ ५-५ युक्त वायुके स्परसे घुरवासी ओर जनपदवासी 
खो मन पवित्र येगे । सत्वमूर्तिं भगवान्‌ वासुदेव जव हृद्ये 
॥ स्थित होंगे तब उन रोगोकि वंशकी दद्धि होगी । धर्मपालक भगवान्‌ कल्किनाम 
(अः भकट शोतेही सत्ययुगका आविभौव होगा ओर भ्रजागणके सार्विकस्वभाव- 
सम्पन्न सन्तान उत्पन्न होगे । महाराज ! जव देसा योग आकर पद़ेगा कि चन्द्रमा, 
सूं ओर बदस्पति पुप्य-नक्षत्रयुक्त ककराशिर्मे एकसाथ _आजाधेग तव सवय 
„गक आरम्भ होगा । दे राजन्‌ ! तुम्हारे भषके अनुसार चन्द्रवंश ओर सूर्यवंशके 
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२८६ चर खकोक्तिसुधासागरः । [ अध्याय २१ ॥ 





1 भूत, भविष्य ओर वत्तमान राजोका वृतान्त विस्तारपूर्वक भने तुमको सुन ॥ 
1 दिया । महाराज ! तुम्हारे जन्मसे टकर नन्द्‌ राजाके अभिषेक तक्के समयका ॥ 
१ परिमाण एक हजार एक सौ पन्द्रह वपे हे ॥ १९-२६ ॥ आकाशमण्ड लके वीच { 
| उद्यकारमे सपियोके मण्डलमे ‡ जो पुरुह ओर क्रतु नाम दो चपि प्रथम ‡ 
भ्कट्‌ होते देख पडते ह उन दोनो ऋपि्योके मध्यमे रात्रिके समय दक्षिण ओरसे | 
‡ समदेदाभे अवस्थित जो अश्विनी आदि नक्ष्रोमेसे एक नक्षत्र देखते हो उस 
॥ नक्षत्रमे मनुप्योंकी व्गणनाके अनुसार सौ वधै तक सक्षपिं गण रहते है।वे | 
‡ सक्तपि अव तुम्हार समयमे म॒घा नक्षत्र त्रम अवस्थित है ॥ २७॥ २८ ॥ भगवान्‌ 
+ इष्णचन्द्र ञुदधस्वात्मक शरीरसे जिस समय परम धामको गये उसी समयसे { 
॥ कलिुगरने-जिसमे मनुप्य पापमे प्रदत्त होते दै-इस पृथ्वी पर पूरणरीतिसे अपना | 
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अधिकार कर छिया ॥ २९ ॥ राजन्‌ ! यद्यपि कलियुगका प्रारम्भ पहलेहीसे 
होगया था तथापि जव तक रमीपति कृष्णचन्द्रके पवित्र चरण इस प्रवी पर 
रटे तवर तक कलियुग अपने पराक्रमको नहीं प्रकट कर सका ॥ ३० ॥ राजन्‌ ! 
जिस समय ससक्रपि मघा नक्षत्रम आये उस समय युगसन्धिके अतिरिक्त 
कलियुरके वारह सौ वधे वीत चुके ये ॥ ३१ ॥ जव ॒सप्तरपि मघासेपूवापाद्‌ 
नक्षत्रम जागे उस समय नन्द्राजाका राञ्य होगा, उसी समयसे कलियुगका 
चिक्रम देगा ॥ ३२ ॥ प्राचीन बिद्रानोंका कथन दे कि जिस दिन ट्ण भगवान्‌ 
परम धामको गये उसी दिन प्रथ्वी पर कलियुगका आगमन इआ ॥ ३३ ॥ दिव्य 
सदस वधे तक ध्वी पर चौधा युग कलियुग रहेगा, उसके याद्‌ फिर सलययुगका 
आरम्भ होगा । सलयुगके आने पर मनुष्याके मन ओर आत्मा निर्मल एवं 
ग्रसन्र होंगे ॥ ३४ ॥ वकतैमान युगकी, क्षत्रिय मानववंशकी जेसी अवस्था या 
स्थिति कटी गई ओर भ्याख्या की गई उसीके अनुसार या वेसीही हरएक युगमे # 
पृध्वी पर रहनेवाले ब्राह्मण, वेस्य ओर शुद्ोके वंशोकी भी स्थिति जानना ॥३५॥ 
पृक्त महापुर्पोंका न अव राञ्व है ओर न पुत्र-पौत्रादिक है । उनकी कीति 
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* आकाशनण्डलके उत्तर मागमे धुवनक्त्रके निकयवत्तं स्थानमें पूर्वाय शकटाकार जो सात 
प्रधान नक्षत्र एकत्र देल पडते दै वेदी सं हं । उस सप्तपिमण्डलमे कुछ ऊंची रेवाके 
अग्रभागे जो नक्षत्र हे वह मरीचि रपि ह । उनके वाद दुक हुए कंभेके आकारफे जोदो 
(एक दो ओर एक वडा) न्त्र है उनम वडा नक्षत्र वरिष्ठ कपि है ओर टोट नकषतर 
क ऊंची रेके मूलम अवसित नक्षत्र अङ्गिरा षि 
ो चौकोर चार तारा देख पडते हे वह अतर क्षि है । 
ओर पुटस््व कपि दै, पुटस्त्करे पश्चिम ओर्‌ पुलड कमि ओर उनके उत्तर ओर 
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[त ~ उनन्‌ 
[एिजध्याय २] च दादशस्कन्यः। {<< १२८७ 
3 केवल ध्वी पर वनी इ है । उनका शरीर नष्ट होगया, परन्तु नाम॒ अमर दै। 
| वे नहीं रदे, परन्तु उनकी कथा अवभी कदी सुनी जाती द ॥ ३६ ॥ राजन्‌ ॥ 
शान्तनु राजाके भाई चन्दरवंशी देवापि जौर दष्वाङुके वंशम उत्पन्न सूयवंषी 
राजा मर-ये दोनो योगवलसे जीवित इ । उक्त दोनो महायोगी कटापग्राममे 
योगाभ्यास करते ‰ ॥ ३७ ॥ राजन्‌ ! ये दोनो राजा हरिकी शिक्षाक अनुसार 
कियुगके गन्तम आकर पहटेकी भति फिर चारो व्ण, ओर्‌ आ्रमोकि लुत 
होगये ध्मका भचार कगे एवं विन चन्द्रवशा ओर सूर्वंशको स्थापित करगे 
॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! इसी कमले श्रध्वी प्र सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कटियुग- 
ये चारो युग आते जाते रहते दै ओर प्रत्येक युगम युग-धमेके अनुसार प्राणियेकि 
कर्म होते ड ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! जिन क्षत्रिय राजां णवं अन्यान्य वर्णक राजोका 
मेने तुम्हारे आगे वणेन किय! ये सव जीवन भर इस पएथ्वीको अपनी समक्षते 
‰ रदे, परन्तु अन्तमं इसको छोड़ कर यमपुरको चे गये ओर यह इनमेसे किसी 
रु कीभी नहीं हुई ॥ ४० ॥ जो शरीर राजा कहलाता दै उसकी भी अन्तमं तीनही 
गतिर्ौ हँमी-ङकृमि, विष्टा या भस्म । दस देहके सुखके अथ जो प्राणिोंसे द्रोह 
करता दै वह वाम्तव्मे सार्थको नहीं जानता; क्योकि प्राणि्योसे द्रोह करनेसे 
नरकम जाना होता दै ॥ ४१ ॥ पृध्वीको अपनी पैतृक सम्पत्ति समक्षनेवालै अक्त 
राजा लोग यों सोचते द कि ““हमारे पूर्वजोनि इख अखण्ड ध्वी भोग किया 
है ओर इस समय हम भी इसका भोग कर रदे दै एवं ठेसा कुछ उपाय करना 
चाहिये कि आगे भी यह हमारी प्रवी हमारे पुत्र, पौत्र ओर वंशर्जोकी ही वनी ई 
रहे” ॥ ४२ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार अन्नजलमय शइरीरको आत्मा ओरकिसीकीभी 
न होनेवाकी पृथ्वीको अपनी सम्पत्ति समञ्नेवाटे ममस्वमृद़ अज्ञानी जन शरीर 
ओर प्रथ्वीको यदीं छोदकर अददय होगये दौ ॥ ४३ ॥ 
ये ये भूपतयो राजन्थञ्लते थुवमोजसा ॥ 
कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथासु च ॥ ४४॥ 

महाराज ! जिन २ नरपति्योने पराृमपूवैक ओरोसे छीन कर ष्वीका भोग 
किया वे सव का वलीके गारुमे चले गये । अव कथाओमे केवल उनके उपा- 
ख्यान सुने जाते ह ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीभागवते द्वादृक्षस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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चृतीय अध्याय । 
राज्यदोष, युगधम्भं ओर कलिदुगके दोपोति वचनेके उपा्योका वर्णन । 


श्ीष्टक उवाच-दृषटात्मनि जये व्यप्राचरपान्हसति भूरियम्‌ ॥ | 


अहो मां विजिगीषन्ति मलयो; कीडनका रषाः ॥१॥ 


श्रीड्युकदेवजी कहते हँ । हे राजन्‌ ! यह षटण्वी, राजोंको अपने जोतनेके 
लियि उद्योग करते देख कर हसती है कि “अहो ! ये मूलयुके चिलोने नरपतिगण 
स॒श्चको जीतनेकी अभिखापा करते ह! ॥ 9 ॥ ये विद्वान्‌ हो कर भी जलेन. 
तुल्य अस्थिर शरीरको _समक्षते ह कि सदा बना रदेगा । इनकी यह 
कामना व्यथं दै ॥ २॥ ये अपने मन्म सोचते ड कि “हम प्रथम काम, शोध 
आदि छः शवुओंको जीत कर राजमन्रियोंको अपने वशमे कर छंगे । फिर अमाय, | 
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पुर-वासी ओर गज आदि अगोंसे युक्त सेनाको अपने अधीन करके शवुओंको 
जी्तेगे । इष प्रकार करमशः ससागरा ्रथ्वीके अधीश्वर हो जार्यैगे;' परन्तु अपने 
शिर पर उपस्थित कारको नहीं देखते ! ॥ ३॥ ४ ॥ कोई २ विक्रमी राजा सागर 
पर्यन्त सु्षको जीत कर भी सागरम प्रवेश कर जाते हँ, अर्थात्‌ नष्ट हो जाते 1 
किन्तु इन्दियदमनका यह फल ङ भी नहीं है; इन्दरियद्मनका ल्य ओर 
यथार्थं फल मोक्षी है ॥ ५॥ (हे कुरभ्ेष्ट ! परध्वी कहती दै कि) महात्मा 
मनु महाराज ओर उनके पुत्रगण मुश्षको छोड कर जेसे आये ये वैसे ही चठे { 
गये, सो ये मूढ़ नृपतिगण युद्ध करके सुक्को जीतन चाहते है ! ॥ ६ ॥ राऽ्यकी | 
खारसासे मेरे छियि असत््रकृतिके पिता ओर पुत्र एवं भाई भाई परस्पर रदते 
शसगदृते है ॥ ७॥ भेरे ही ल्यि परस्पर लागडोरके साथ, “अरे मूढ ! यह सव | 
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ध्वी मेरी ही दै, तेरी करसे आई"-यों कह कर मूढ मनुप्य मारते ओर मर 
जाते ह ॥ ८ ॥ सर्वज्ञ, वीर ओर दिग्विजयी थु, पुरूरवा, गाधि, नहुष, भरत, 
सहसखरवराहु, अन, मांधाता, सगर, राम, खटुङ्ग, धुन्धु, रघु, तृणबिन्दु, ययाति, 
शर्याति, शन्तनु, गय, भगीरथ, कुवल्याश्च, कड्स्थ, नल आदि राजालोग एवं 
हिरण्यकशिपु, त्र, रोकरावण रावण, नुचि, शम्बर, भोम, हिरण्याक्ष ओर तारक 
आदि दुमद दानवगण तथा ओर २ बुतसे क्षत्रिय एवं दानवगण जो मेरे स्वामी 
हो गये है वे सव सुक्षको अपनी दी समद्षते रदे, परन्तु परमभ्रबरू कारके आगे 
उनमेसे किसीकी नहीं चली । कालन सवके मनोरथ विफल कर दिये । सव मर 
गये, अव केवर उनकी कथा रह गई है । जव वे कालसे हार गये ओौर उनकी 
कामना नहीं पूणं इई तव ये तच्छ किस गिनती दै" ॥ ९-१३ ॥ श्रीटयुक- 
| देवजी कहते हँ । हे राजन्‌ ! भने तीनो रोकम अपने सुयशको केलानेवाले- 
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इसी कारण मरने पर भी अमर ्टो रदे महत्‌ व्यक््योकी कथा आपके 1 
कहीं । इन कथाभेकि पढ़ने सुननेसे जान पदता दै कि सम्पूर्ण विपय असार दै 
ओर इस श्लानके ्ोने पर वेराग्य उत्पन्न होता टे, ङिन्तु परमा्थकी प्राति नहीं 
होती ॥ १४ ॥ कृष्णचन्द्रकी विद्ध ८ निष्काम ) भक्ति दी यथाथं परमार्थं है । 
यदि भक्तिरूप परमाथ पानेकी लालसा हो तो चािये कि एकाग्र ष्टो कर, शद 
चित्तसे हरिके अमङ्गलदारी पविव्र चरितरोको वारम्बार कटे टवं नित्य निरन्तर 
सजनोंके निकट वेढठ कर सुने ॥ १५ ॥ राजाने कहा । भगवन्‌ ! दे सुनिवर ! 
कलियुगके निरन्तर वदनेवाले दोपसमूह तो भक्तिके मार्गमे विघ्नस्वरूप ह, अत- 
एव आप कूपा करके एसा कोई उपाय बतादये जिससे साधक जन अपने मार्गसे 
कलियुगके दोपोंको हटा सरके ॥ १६ ॥ इसके अतिरिक्तं युग, युगधर्म, प्रख्य जौर 
कल्प तथा ईश्वरके रूप कारका परिमाण एवं महाव्मा विष्णु( कृष्ण की गति 
अर्यात्‌ परमधामगमन भी कृपा करके सुक्षको सुनादये ॥ १० ॥ श्रीयुकदेवजी 
कहते है । राजन्‌ ! सत्ययुगमें उस समयके रोग सत्य, द्या, तप अौर निरपेक्ष 
भावे अभय दान -अर्थात्‌ किसीको न सताना-इन चारो चरणोंसे पूर्ण धर्मेका 
पालन करते ह ॥ १८ ॥ सत्ययुगके लोग सन्तोपी, दयावान्‌, सवसे मित्रता 
रखनेवाले, शान्ती, जितेन्द्रिय, सहनश्षीर अर्थान्‌ क्षमासम्पन्न, आत्माराम, 
समदक्ञी ओर प्रायः योगाभ्यास करनेवाले ्टोते 2 ॥ १९ ॥ तरेतायुगमे धीरे २ 
धर्मेका चोधा्ई भाग क्षीण ष्टो जाता दै । अर्थात्‌ क्षट, हिसा, असन्तोष ओर कलह- 
इन अधभमके चरणोकी दृद्धिसे करमदाः धर्मके सत्य, द्या, तप॒ ओर अभयदान-ये 
चारो चरण चोथाईं घट जाते ह ॥२०॥ उस समयके लोगोंकी रुचि कर्मकाण्ड ओर 
जप, तपम अधिक होती दै । हिंसा ओर लम्पटताकी प्रवृत्ति लोगो अधिक नहीं 
‡ होती । धम्मै-अ्-काम-निरत, वेदपाठी ब्राणोंकी संख्या भधिक होती है॥ २१ ॥ 
‰ दे राजन्‌! द्वापरमे पूर्वोक्त क्षर, हि, असन्तोप ओर कलद-इन अधर्मके चर्णोकी 
इद्धि धरमेके सव्य, द्या, तप ओर अभयदान-इन चारो चर्णोका आधा भाग घट 
1 जाता दे ॥२२॥ द्वापरके रोग यशस्वी, सुरी ( उदार ), स्वाध्यायनिरत, धनाद्य, 
॥॥ ङ्ट्म्बो ओर भरसन्र होते ह एवे बराह्मण व कषत्रियोकी संख्या अधिक होती है ॥२३॥ 
कलियुग धर्मक चरणोंका चतुथीश दोप रहता दै ओर प्रतिदिन बढ़ रहे भध्मके 
चर्णोसि धीरे २ क्षीण होते २ अन्तको वह भी नष्ट हो जाता हे ॥ २४ ॥ कछि- 
युगम श्र ओर केवत्ते आदि अधम अन्त्यजोंकी ही संख्या अधिक होती & एवं 
३ कणियुगके लोग अयन्त लोभी, कुकर्मी, दयादयून्य, व्यथं क्षरगढ्नेवाटे, अभागे 
र ओर जत्यन्त दृष्णासे पूणं होगे ॥ २५ ॥ राजन्‌ ! घुरूपमे सत्त्व, रजः ओर तम,ये 
‰ यण देले जाते ह । ये ही गुण कारुकी भररणासे आत्मामे भरवा्तित होते है ॥ २९४ 
£ जब मन, इद्धि ओर इन्दरयोकी सत्वगुणमे अधिकताके सगय भ्दति होती है बही 
1 युम समय दै । उस समय इसी लोगोंकी रुचि क्लान न तपम होती है 
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व 1 
॥ २७॥ ओर जव मन आदिकी ्कत्ति रजोगुण अधिक होती है वही ्रतायुगका 

समय हे । उस समय रोरगोकी रचि सकाम कर्मं दोती दै ॥ २८ ॥ देसे ही 

जव मन आदिकी प्रृत्ति रजोगुणमिश्रित तमोगुणमे अधिक होती है वही द्वापर- ‡ 
युगका समय हे । उस समय रोमं लोभ, असन्तो, अभिमान, दंभ, मत्सरका 
प्रचार ओर सकाम कौ रुचि होती दै ॥ २९ ॥ जव मन आदिकी प्रवृत्ति 
केव तमोगुणमें अधिक होती दै वही कियुगका समय है । उस समय लोगो ई 
छल, क्ञट, आरस्य, निद्रा, हिसा, दुःख, शोक, मोद, भय ओर दीनताकी बृद्धि 

ओर अधमैकी रुचि होती दै ॥ २० ॥ कलियुगके प्रभावसे मनुष्य दूरदर्शी 

नहीं होगे, अभागी ओर धनहीन होगे, बहुत भोजन करगे, कामी होंगे, सियो ! 
असती (कुलटा ) होंगी ॥ ३१ ॥ नगर लटेरे ओर रगोंसे परिपूर्ण होंगे, वेद्‌ † 
पाखण्डसे दृ पित हो जारयेगे, राजा रोग अपनी प्रजाको पालनेके बदले ल्ट खारयेगे, 1 
ब्राह्मण, कषत्रिय, वेडय खाने ओर मेथुन करने तत्पर होगे-अपने सनातन § 
आचरणोंको छोड़ दंगे ॥ ३२ ॥ बरह्मचारी लोग शोचसे शून्य हो कर ब्रह्मचर्य्यके 

नियमोका पालन न करगे । गृहस्थ कुटुम्बी रोग आप ही भिक्षा गंगे । तपस्वी 

अर्थात्‌ वानभ्रस्थ वनमे न रह कर प्राम ओर नगरमे रहेगे । संन्यासी लोग धन † 
जमा करगे ॥ ३३ ॥ चियोके शरीर छोटे हो जार्यैगे । वे बहुत भोजन केरगी । 
उनके वहत सन्तान होंगे । वे सदेव अपने वरवाटे पति आदिसे कटुवचन 
वो्टेगी; चोरी, छर आदिसे परिपूर्णं ओर लजासे शून्य होंगी ओर वदे २ 
साहसके काम करंगी ॥ ३४ ॥ वणिकृन्द्‌ नीच विचारवाले ठो कर कय-विक्रय्मे 
रोगोको ठगेगे । उच्च कुके लोग चिना विपत्तिके भी भले छोगोके न करने योग्य 
निन्दति जीविकाको उत्तम समञ्च कर करगे ॥ ३५ ॥ सव प्रकार उत्तम स्वामी, 
य॒दि धनहीन होगा तो सेवक उसे छोड देंगे ओर विपत्तिमे पडे इए पुराने ओर 
विश्वस्त सेवकको स्वामी रोग छोड़ देंगे । जो गञवृदी हो जायगी ओर दूधन 
दे सकेगी उसको रोग ॐोड़ देगे ॥ ३६ ॥ कलियुगमे लोग ॒सखीजित एवे सखरीकी 
सेवा करनेवाटे होगे । वे सुरतिसम्बन्धी सुद्‌ भावको सुख्य समर्गे, अतएव 
अपने पिता, भाई, सुहदूगण ओर सजातीय इष्ट मित्रोंको छोड कर हर एक काममे { 
साली ओर सालोंकी खि्योंसे सलाह छेगे ॥ ३७ ॥ तापसवेषधारी शद्‌ उच 
जातियोसे अपनी पूजा ओर सेवा करेगे एवं धर्मको कुछ भी न जाननेवाले 
रोग उत्तम आसन पर वेठ कर धर्मका उपदेश करेगे ॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! कञियुगमे 
अन्न न मिलनेके कारण रोगोके चित्त सर्वदा चिन्तित रहेगे । नित्य अकाल रहनेसे 
लोगोको घोर अन्नक्ट रदेगर । सव अनाडृष्टिके भयसे व्याङ्क रहेंगे । उस पर 
1 देना ही पडेगा जिससे उनकी ओर भी दर्द्षा होगी ॥ रोगोंको लाने 
पीनेको नहीं जुरेगा । इस श्रकार अन्न, वख, दाय्या, खान, भूषण जआदिसे रहित 
न नन" 
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भरजागण पिशाच देसे भयानक देल पद़गे-उनके शरीरोमिं केवल ह्यो रह 
जार्येगी ॥ ३९ ॥ ४० ॥ रोग दमद़ीकी कोद्ियोकि खियि मित्रता छोद्‌ कर क्षगढा 
¢ करगे, यौ तक कि स्वजनोंको भी मार डरे ओर कभी २ अपने परमभिय ( 
‡ प्राणसोरदैगे। मनुष्य देसी नीच प्रटृत्तिके हो जार्येगे कि केवल अपना पेट पालने 
अर सखी भोग करने तत्पर र्हेगे एवं अपने अशक्त वृदे माता, पिता जर पुत्र ॥ 
तथा कुलीनकी कन्या जो अपनी धरमेपल्ी होगी उसका भी भरणपोपण नहीं 
करगे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥राजन्‌ ! कटटियुगमे वडुत से मनु्योके मन पाखण्ड-विश्वाससे 
देसे दूषित ओर अ्र्टहो जर्थेगे कि वे, जिनके चरणकमरलोमे तीनो रोकोकि 
ईश्वर ब्रह्मादिक शिर काते है उन सम्पूणं जगत्‌के परमगुरु भगवान्‌ अच्युतकी 
पूजासे विसुख हो _जा्येगे ! ! ! ॥ ४३ ॥ राजन्‌ ! मरतेषमय, आते भवस्था्मे, 
रोगर्भै, गिरते-पढते जादि सव श्रकारङे संकटोंकी दशाम विवद होने पर अचानक 
जिनका नाम सुखसे निकलने उसी समय कर्मेबन्धनसे मुक्त हो कर ध्राणी उत्तम 
गतिको पाता दै-कटिकारमे उन्ही ईश्वरकी पूजा बहुतसे लोग न करगे ! ! ! ॥४४॥ । 
दे राजन्‌ ! जिस समय पुरुषोत्तम भगवान्‌ मनुप्यके चित्तम विराजते है-प्रकट 
होते द-उसी समय उनके धरतापसे सव कटिकलृप ओर दम्य, देद्य तथा आत्माके 1 
दोप दूर हो जाते ई ॥४५॥ हदयकमम स्थित भगवानूका श्रवण, कीत्तेन, चिन्तन 
पूजन वा आद्र करनेसे एक जन्मकी कौन कटे, दृश हजार जन्मके पातक तत्क्षण 
नष्ट ष्टो जते ह ॥ ४६॥ जसे अश्न सुवर्णके अन्य -धातुजनित म्लको मिरा कर 
उसे छद्ध वना देता हे वैसे ही चित्तम प्रकट होते ही विष्णु भगवान्‌ योगिर्योकी 1 
अञ्चभ वासनाओंको मिरा देते ह ॥ ४७ ॥ अनन्त भगवानूके ध्यानसे अन्तःकरण ( 
जसा शुद्ध हो जाता है वैसा देव्ोकी उपासना, तप, प्राणायाम, मेत्री, तीर्थयात्रा, 
चत, दान ओर जप आद्वज्े नहीं होता ॥ ४८ ॥ अतएव हे राजन्‌ ! इस समय 
जुम तन, मन, वचनसे एकाग्र हो कर हृदयम उन्दी केशवका ध्यान करो । जिसका 
अन्तसमय निकट आगया हो वह दस प्रकार एकाग्र हो कर हरिम मन खगानेसे 
परम गतिको प्राक्त होता है ॥ ४९ ॥ मरनेके चयि प्रस्तुत छोग यदि इस प्रकार 
सवौत्मा, सवीश्रय, भगवान्‌ परमेशवरका ध्यान करते ङतो वह उनको सारूप्य ४ 
सक्ति देते ह ॥ ५० ॥ राजन्‌ ! इस कञियुगमें सव दोपदी दोप ्ै, तथापि यह 
एक वडा श्रेष्ट गुण है कि ( कञियुमें ) केवल शष्ण के की सनस ही, मनुष्व, 
कमैवन्धनसे युक्त होकर परमात्मा लीन दोजाता दै ॥ ५१ ॥ 


कृते यद्छायतो विष्णुं ्ेतायां यजतो मसैः ॥ 


द्वापरे परिचययां कों तदधरिदनीतैनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
[क न्न [2 
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1 राजन्‌ ! सत्ययुगमें निरन्तर विष्णुका ध्यान करने, रामे चज दारा गचन { 
[ करने ५,६५.५ इवापरम उपासना करनेसे जो गति (खुक्ति) प्रा होती है वही 
पक केव नामकीतेनसे मिरती दै-इसममे ऊढ भी सन्देह नहीं है ॥ ५२ ॥ 


‡ 
1 इति श्रो भागवते द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
५ य 1 
१ 
1 चतुर्थं अध्याय । 

परमार्थनिगेय । 


श्रीक उवाच-कारसते परमाण्वादिद्विपरार्ावधि्ृप ॥ 
कथितो युगमानं च श्णु करपल्यावपि ॥ १॥ 


श्रीञ्यकदेवजी कहते हैँ । हे राजनू ! तु्दारे भरशषके अनुसार परमाणुसे 
केकर द्विपराद्धेपयैन्त कालका परिमाण ओर युगोंका परिमाण भी * ( तृतीयस्क- 
न्धे ) हम कह चुके दै । अव कल्प ओर प्ररयका वणैन करते सो सुनो ] 
॥ १ ॥ एक सहत सलययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग बीतने पर बह्माका एक ¢ 
दिन पूर्ण होता दै । उसी ब्रह्माके एक दिनको कल्प कहते है । एक कल्पे चेदह 
मनु करमशः शासन करते दँ ॥ २ ॥ कल्पके उपरान्त उतनीही वड ब्रह्माकी रात्रि 
होती हे, जिसमे तीनो लोकोका ल्य अर्थात्‌ संहार होता दे । यह नेमित्तिक प्रलय ई 
कहाता हे । इस प्ररयमे भगवान्‌ नारायण तीनो रोकोंको अपनी स्वयम्भू 1 
सृष्टिकर्ता बह्मा नाम मूत्तिमे छीन करके होपशाय्या पर शयन करते है ॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ इसी प्रकार जव परमष्टौ ब्रह्मी भयुके दोनो पराध अथात्‌ सौ वर्षं वीत | 
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जाते द तव महत्तरव, अहंकार ओर पञ्चतत्व-ये सातो प्रकृति छयको प्रास 
¢ होती दै, अथात्‌ कारके दवारा विनाशका कारण उपस्थित होने पर महन्तत्व, अहंकार ‡ 
‡ ओर पञ्चतच्वके कार्यरूप इस ब्रह्माण्डवर्यका प्रख्य होता हे । यही प्राकृतिक 
प्रख्य ह ॥ ५॥ ६ ॥ जव प्राकृतिक प्रख्य होनेवाला होता है तव प्रवी पर सौ 
वपं तक मेव जर्की वपौ नहीं करते । वपौ न होनेसे अन्न भी नहीं उत्पन्न होता। 
उस समय सामथिक उपद्रवसे पीडित मनुप्य, मूखसे व्याकुल होकर राक्षसोकि 
समान एक एकको खाजाते ह । इख प्रकार धीरे २ सव परष्वीवासि्योका क्षय 
हो जाता हे । ध्रलयकारका सूयं अपनी घोर किरणोंसे सयुद्के, (-प्राणियोकि ) 
इारीरफे ओर प्रध्वीके रस (जलके अंश )को सोललेतादै एवे समय प्र 
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लयुगक्रा परिमाण {१७२८००० व, त्रेतायुगका परिमाण १ "र ६००० वप, 
का परिमाण ८६४००० वपं ओर कठिवुगका परिमाण ४३२२००० वषं ्। 
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प भीरी पी 
‰ ४] चर दादशस्कन्धः। {< ¶ =| 


| ( वपी) छोदता नहीं दै । इसके उपरान्त संकथेण देवक सुखसे निकर कर 






भलयकालका अभ्नि, वायुके वेगसे वदता हुभा प्राणि्योसे श्रन्य श्वीके पातार 
आदि विवरोंको भख कर देता दै ॥ ७-९ ॥ उस समय यह ब्रह्माण्ड ऊपर सू्ैकी ' ‡ 
किरणोंसे ओर नीचे अभ्निकी ज्वालाओंसे जरता इभा, जक रहे गोबरके पिण्ठके 
समान देख पदृता दै ॥ १० ॥ फिर कुछ अधिक सौ वर्षं तक प्रलयकाटकी वोर 
{ भौधी चती है, जिससे आकाशम धूल छा जाती है ॥११॥ राजन्‌ ! फिर विविध 
| वर्णके भ्र्यकालीन मेधसमृषह घोर शव्द करते हुए, सौ व तक हायीकी सैके 
समान स्थूल धारार्जोसि वरावर जरकी वपां करते रहते द । तव॒ पाताट आदि 
विवरोके अन्तर्गत सम्पूणं विश्व-व्रह्माण्ड, वदृ रहे भ्रर्यकालके महासागरमे मभ्न 
| हो जाता है, भयांत्‌ सर्वत्र केवल जल देख प्ता है । तव पृथ्वीका गंध गुण 
{ जरम कीन होजाता हे र रव्य भी गंधरहित होकर जरम मिरु जाती दै । 
‡ किर जलका रस गुण तेज लीन होजाता दै ओौर जर भी रसरहित होकर तेजनं 
॥ भिर जाता दै । फिर तेजका रूप गुण वायुम छीन ष्टो जाता दै ओर तेज भी 
{ सूपरहित होक्र वायुम मिरु जाता है । फिर वायुका स्यदौ गुण आकारा लीन 
| होजाता है ओर स्पदीरदित वायु भी आकाशम मिक जाता है । फिर आकादका 
‡ शब्द्‌ गुण तामस अहंकारम लीन होता दै ओर अपने गुणके साथ ही आकादा भी 
| उसी लीन होजाता दै । इसी प्रकार दे करभ्रष्ट ! तेजस अहंकारम ददो इन्द्रियो 
¢ एवं वैकारिक अहंकारम इृत्तिसमूहसदित इन्द्र्योके अधिष्ठाता देवता यको 
‡ प्रा होते ह । फिर त्रिविध अहङ्कार महत्त्वे ओर मदन्तत्व सस्व आदि गुणोमिं 
॥ रयको प्ा्ठ होता हे । राजन्‌ ! फिर कालकी प्ररणासे प्रकृति उसके सस्व आदि | 
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१ तीनो गुण र्यको रास होते ह । महाराज ! दिन राश्रि जादि कालके अवयवो - 
॥ द्वारा भ्रकृतिके परिणाम आदि भाव-बिकार नहीं होते, अतएव उसका ल्य भी 
‰ नहीं होता । बह प्रकृति, जिसको प्रधान या माया भी कहते इ, अनादि ओर ¢ 
| अनन्त दै । बह अव्यक्त अयौत्‌ अस्तित्वके विकारोसे रहित दै, नित्य अर्थात्‌ सवदा 1 
1 एकरूप हे, अव्यय अथौत्‌ अपक्षय रहित दे-क्योंकि कारण-रूप दै । वह वाणी 

(] ओर मन, दोनोसे अतीत हे । उसमे रोकरूप रचनाविदोप नहीं है। वह \ 
+ सत्व, रज, तम, प्राण, बुद्धि, सम्पूणं इन्द्रिय, इन्दियोके देवता, खम, जागरण, 5 
}[ खयि, शटवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य आदि सबसे परे ओर एथद् दै । 1 
£ चह घोर निद्रितुल्य चेषटारहित शन्यवत्‌ अतक्यं दै । वदी सवका मूर परमपद ध 
| कह कर प्रसिद्ध है ॥ १२-२१ ॥ राजन्‌ ! यही प्राकृतिक र्य दै, जिसमे कार्की 1 
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भ्रणासे बिव होकर घुरुप ओर अकृतिकी सव स्व आदि शक्तियो उक्त 

भकारसे ्यको मात होती दै ॥ २२ ॥ [ अव आत्यन्तिक प्रख्य जिसको मोक्ष भी ‡ 

षो है उसका वर्णन सुनो । आलयन्तिक ्रलय बह्के क्ञानसे होता है, उसमे १ 
"न --- न -----न्--------टि 


वरू = अन्व 
] १२४ च छकोक्तिसुधासागरः । {© [ मध्याय ४ 
॥ श ~ 


१ सव प्रपञ्च यको प्रा होते हैँ ] राजन्‌ ! इद्धि, इन्द्रिय ओर पदार्थोका आश्रय 





}{ न, उनके रूपोंसे होता है । कारणकी अभिन्नतासे आदि -अन्तयुक्त इर्य बिष, 
वस्तु अथीत्‌ सत्‌ नहीं ह । जसे दीपक, चकु ओर रूप, तेजसे भिन्न अर्थात्‌ सतत्र 
नहीं ह वेसेही इद्धि, इद्रियावकाश ओर इन्द्र्यो भी कारणस्वरूप सत्य ब्रहमसे + 
भिन्न नहीं दै, क्योकि वे कारणरूप वह्यका काय दै । (यदि दका की जाय किंडइस ॥ 
म्रकार कार्यं कारणमें भेदभाव मानने कार्यके असत्‌ होने पर कारणं भी असत्‌ : 
मतीत होता द, तो उसका समाधान यह दै कि-- ) वह कारणसखरूप सत्य बरहम | 
असतस्वरूप कासे बिल्छुरु अलग दै । अर्थात्‌ ब्रह्म अपने प्रपञ्चसे अरग दै, परन्तु 4 
भ्रप्च उससे जलग नहीं हे ॥ २३ ॥ २४ ॥ राजन्‌ ! जागरण, स्वम ओर सुपुक्षि ; 
ये अवस्था वास्तवमे बुद्धी है-आत्माकी नहीं ह । अतएव बुद्धे असत्‌ 
पदा होनेसे उसकी अवस्था भी असत्‌ ह । (यदि कोई कदे कि ध्ये गवस्था्दु 
तो विश्व, तेजस ओर धरा्ञ सं्ाओंको प्राप्त आत्माकी दै" तो सका उत्तर देते है 
करि- ) उु्धिके साक्षीमात्र एक आत्माको बिश्व, तेजस ओर प्राक्त मान कर उसमे 
अनेकरवका आरोप, केवल मायात मोहमात्र दै ॥ २५ ॥ राजन्‌ ! जसे आकाशम ‡ 
कभी मेव होते दवै ओर कभी नहीं होते वैसे ही ब्रह्मे यह विश्च है । आकारशके | 
समान इस विश्चकी अवधि व्रह्म सत्‌ दै, ओर मे्घोके समान उद्य ओर असर 
होनेवाला यह विश्च असत्‌ दै । अथवा आदि ओर अन्तसे युक्त सावयव वट आदि 
पदार्थोके समान यह विश्च असत्‌ हे ओर रत्तिकाके समान अनादि अनन्त ब्रह्म 
सत्‌ हे ॥ २६ ॥ राजन्‌ ! सब सावयव पदार्थोके अवयव सत्‌ कटे ओर माने गये 
ह, क्यो कि अवयवीके बिना, उससे अरग अवयवोकी प्रतीति होती दै । जैसे 
वखके अवयव जो डोरे हैँ वे वखसे अरग प्रतीत होतें द, परन्तु वख उनसे अलग | 
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नहीं प्रतीत होता । वैसे ही पटतन्तुम्यायसे अवयवरूप सत्‌ ब्रह्म विश्वके प्रपन्नसे, 
कारण हो कर भी, अलग प्रतीत होता दै ओर अवयवीरूप असत्‌ विश्च पटके । 
समान उससे अभिन्न ह ॥ २७ ॥ राजन्‌ ! काय्य-कारणरूपसे जो ऊछ परस्पर 
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सापेक्ष सिद्ध हो वह सव भ्रम है आर जिसका कुछ भी आदि अन्त है वह भवस्तु 
अर्थात्‌ असत्‌ दै ॥ २८ ॥ प्रपञ्च, प्रकाशमान होने प्र भी, साक्षी आत्माके बिना 
अणुमात्र मी निरूपणीय नहीं हे ओर यदि आत्माके विना निरूपित होतो वह 
भी चिद्रूप आत्माके सदश स्वयंप्रकाश होगा-आत्मवत्‌ हो जायगा ॥ २९॥ ॥ 
राजन्‌ ! सत्य एक ही होता दै, सयकी अनेकता मिथ्या दै । अज्ञ लोग मोहवश ई 
सत्यको जो अनेक समश्चते हैँ सो केवल घटाकाश, गृहाकाशमे या घटके जल ओर 
सरोचरके जलम अथवा आन्तरिक ओर वाह्यवायुमे कमशः एक दी आकाश, सुर्यं || 
ओर वायुको अनेक समङ्षनेके समान उपाधिङृत' शनान्तिमात्र है ॥ ३०॥ जसे : 
व्यवहारके अनुसार सुनार भिन्न २ गटन ओर प्रकारसे सुवर्णे कुंडल, भगूढी आदि ॥[ 
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अध्याय ४] चरे दादशस्कन्धः। © १२१५ 
अनेक आमूषण बनाता है जौर ङोग ङण्डल आदि स्पसि सुवर्णे अनेक नाम 
रख ठेते है उसी धकार अहंभावयुक्त जन, रं।किक छरीर वेदिक वाक्योसि अधोक्षज 
भगवानूके विपये अनेक व्याख्या करते दै ॥ ३१ ॥ रजन्‌ ! जसे सूर्यसे उष्पन्र 
ओर सूर्यहीसे प्रकाशित मेघ, सूरय्यका भावरण होते द जौर मेवोंकी प्रतिवन्धक- 
तासे सूर्हीका अदा जो चक्षु इन्द्रिय हे वह अपने रूप सू्यको नहीं देख पाती, 
चसे दी ब्रह्मके कासे उत्पन्न एवं ब्रह्मके द्वारा प्रकाशित अहंकार वह्यका आवरण 
हे ओर अदंकारकी प्रतिवन्धकतासे ब्रह्महीका अंश जो जीव है सो अपने रूप 
ब्रह्मको नहीं देख पाता । राजन्‌ ! जैसे सूर्यजनित मेवोके हटजाने पर, चश्च, अपने 
रूप सूर्य॑को देख पाती दै व्रैसे ही जव जीवात्माकी उपाधि अहंकार, जिज्ञासा 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानके भभ्याससे मिट जाता दै तव यह जीवात्मा अपने रूप वद्मको 
देख पाता ओर जानता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ जव इस प्रकार बिवेकरूपर अखकी 
सदहायतासे मायामय अहेकाररूप जात्माके वन्धनको काट कर आ्मन्ञान प्राक्त 
किया जाता दवै, वही मोक्ष या आल्यन्तिक प्रलय दै ॥ ३४॥ दे शचरुदमन! कछ 
सूक्ष्म बद्धिवाले पण्डितोंका कथन दै कि व्रह्मासे टेकर स्थावरप्यैन्त सव 
भराणि्यो की नित्य सष्टि ओर निय प्रलय होता दै । निल शारीरिक अवस्था्ोंका 
पलना ही निय प्रख्य है । कालके परवल वेगशाली प्रवाहरमे शीघ्रताके साथ वह्‌ 
रहे सव भ्राणिर्योकी प्रतिक्षण बदल रही अवस्था ही उनके शरीरके जन्म जौर 
ख्यका कारण इ । राजन्‌ ! ईश्वरकी मृत्ति काल, अनादि ओर अनन्त & । उस 
कालके द्वारा होनेवाली अवस्था उसी प्रकार नहीं देख पतीं जिस प्रकार असीम 
आकाश धरम रदे नक्षत्र ओर तारागणकी गतिकी अवस्था नहीं देख पदीं 
॥ ३५-३७ ॥ राजन्‌ ! मने इन नैमित्तिक, प्राकृतिक, आलयन्तिक ओर नित्य-चारो 
भ्रलयोंका विवरण तुमको सुना दिया । महाराज ! कार्की गति देसी ही है ॥३८॥ 1 
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दे करश्ेष्ट ! जगत्के विधाता, सव प्राणियोकि आश्रय-सखरूप नारायणकी ये लीला- 
कथा मने तुमको संक्षेप रीतिसे सुना दीं । निश्चय जानो कि स्वयं ब्रह्मा अपनी { 
रम्बी चौद पूरण आयुमे भी सम्पूर्णं रूपसे हरिके गुणोंका वणन नहीं कर सक्ते 

॥ ३९ ॥ विविध सांसारिक दुःखरूप दावान्की उवालाओंसे जल रहा जो जीव 
शान्तिके छ्यि संसारसागरके पार जानकी इच्छा रखता हो उसको चाहिये कि 
पुरुषोत्तम भगवानूकी रकित लीला-कथाओंके सुधासम रसका निरन्तर सेवन 
करे ॥ ४०॥ राजन्‌ ! पहठे अविनाशी नारायण चरपिने यष्ट - 
जे न, तुमको सुनाई,-देवपि नारदको सुनाई थी ओर देवापि नारदने मेरे पूज्य 
षिता ओर गुरु वेद्ग्याससे पूयं समयमे कही थी ॥ ४१ ॥ 

त , = 
एतां बह्यल्यसो मूत कपिभ्यो नेमिषारये ॥ 

दीषसत्रे इर सृष्टः शौनकादिभिः ॥ ४२ ॥ . 
=-= मरि 
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१२९६ र छकोक्तिसुधासागरः । ई [ अध्याय ५" 


न भ्या 
‡ हे महाराज! द्रैपायनभ्यासने प्रसन्न होकर यह वेदमयी भागवतसंहिता ुञ्चको 

बताई ओर इसी संहिताको नैमिषारण्यं महायज्के वीच, सूत, अदासी हजार 1 

१ शौनकादिक ऋषि्योको उनके पूनेके अनुसार सुनार्वेगे ॥ ४२ ॥ ‡ 

इति श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 

प 


पञ्चम अध्याय । 


संकषपसे ब्रहक्नानका उपदेश । 


यख प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः करोधसयुद्धवः ॥ १ ॥ 


श्रीश्युकदेवजीने कहा । महाराज ! जिनके अनुप्रहसे ब्रह्मा ओर कोधसे रर 
उत्पन्न हुये ड उन विश्वव्यापक ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ हरिका फिर मँ तुम्हारे जगे 
/ विदोष रूपस्ते वर्णन करता रँ ॥ १ ॥ राजन्‌ ! तुम भ्म मर्गा" इस अज्ञानी 
पशुओंकी ठेसी समक्षको छोड्‌ दो । देसा शत्युभय अविवेकके कारण होता दै । 
जसे देह न्ट होजाता दै वेसे तुम न्ट नहीं होगे, क्योंकि कोई समय पसा न था 
जव तुम न थे, अतएव तुम्हारा वत्तेमान कार्म जन्म भी नहीं हुजा | 
| 

1 


1 श्ीड्॒क उवाच-अत्राुवण्यतेऽभीक्षं विश्वात्मा भगवान्हरिः ॥ 
{ 
| 


= 


याणं =< 


भविष्यमे तुम्हारा नादही होगा । देह किसी समयमे नहीं होता, समय पाकर 
उत्पन्न होता दै, अतएव समय पाकर न्ट भी होजाता दै ॥ २ ॥ तुम बीजांकुरः 
न्यायके अनुसार पुत्रपौत्रादि रूपसे संसारम रहकर भी नहीं रहोगे, क्कि 
देदसे देह उत्पन्न होता है; यह जीवात्मा नहीं उत्पन्न होता । अभ्नि, निस प्रकार 
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काष्टे रह कर भी उससे भिन्न हे उसी प्रकार जीवभी शरीरम रहता दै, परन्तु 
उससे भिन्न हे ॥ ३ ॥ जीव, स्व्रावस्थामे अपने शिर आदि कटनेकी घटना स्वयं ¢ 
देखत्रा ड एवं जाग्रत्‌ अवस्था देह आदिके पञ्चत्यको देखता है, सो वैसेदी देहके 1 
धर्म जो जन्म-मरण है उनका अपने ऊपर आरोप करना जीवका अक्तानङृत भ्म्‌- 
मात्र दै, वास्तवमे यह जीव अज ओर अमर है ॥ ४ ॥ उपाधिरूपर घटके टट जने ¢ 
प्र जैसे घटाकाश महाकारा मिल कर पूर्ववत्‌ आकाश बना रहता है वेसेदी 
देहके मरने ८ त्वज्ञानसे छीन दोने ) पर यह जीव ष्ठिरं ब्रह्मम रीन होता है | 
॥ ५ ॥ ( तच्वक्ञानसे देह इस रकार लीन होता हे- ) आत्माका देहाद्कि 
उपाधियोसे मायाक्रत सम्बन्ध दै । राजन्‌ ! यह मन आत्माके देह, गुण ओर 
कर्मोकी सृष्टि करता है ओर इस मनकी सृष्टि मायासे होती है । इस प्रकार 
स्वय नहीं, किन्तु मायासम्बन्धिनी उपाधि्योके कारण  जीवका आवागमन ( 
(गमनागमन >) होता हे ॥ ६ ॥ राजन्‌ ! जसे जव तेल, तेलाघार, वत्ती 
मनन =-= 4 


= एः 2 


[त ~ न ~ 
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उपाधियोके संयोगसे तत्कृत जन्म होता दै ॥ ७ ॥ यह जीवार्मा उयोतिःस्वरूप' | 
हे, सृर्म जर स्थूक-दोनो दरीररोसि भिन्न है, आकादाके समान देह ाद्िका 
आधार दै, विकाररहित दै, अनन्त ओर उपमाघ्रून्य है । जन्म, मरण-ये धर्म 
जीवारमाके नीं, देहके ही द ॥ ८ ॥ दे महाराज ! “मात्मा, इस दृश्य शरीरसे 
१ अरग दै"-दइस “समङ्ष' या अनुमवसे युक्त शद्ध द्धिके दवारा जादी जपने स्थित 


| 


आत्माका विचार करते इए, आप अपने च॑चर मनको निश्चल करके हरिके चररणोरमे 
रगा दीजिये ॥ ९ ॥ ब्ाह्मणके शापसे तक्षक सप आपके शरीरको स कर बिपकी 
अभ्निसे भस्म कर देगा, परन्तु तुम जो ्तयुको भी मारनेके ल्यि समर्थं ईश्वर षो 
उनको लयुके सम्पूर्ण कारण( मी )नहीं मार सक्ते ॥ १० ॥ “जो नँ ह वही बहाम है 
( इस भवनासे जीवात्माको शोक आदिसेसुक्ि मिलती दै ) ओर बह्मदैसो 
दी द (इस भावनासे ब्रा साक्षास्कार शोता दै )'-दस विवेक दिको 
माप्ठकर अपनेको निराकार बह्म लीन कर दो ॥ ११॥ तव देखोगे क्रि 
पैर काटनेवाला विपधर तक्षक स॑ ओर पञ्चतस्वरचितदारीरसदित सम्पूर्णं | 


न 


़ 


विश्व भी तुमसे भिन्न नहीं है ॥ १२॥ 
एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान्ुप ॥ 
हरेरविश्वार्मनश्च्ठं रिं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३॥ 
चत्स ! तुमने भतमविषयक कथा सुननेकी इच्छा प्रकट की थी, सो मने तुमको 
सुना दी। अव कषो-ओर कोन विश्वस्वरूप हरिकी कथा सुननेकी इच्छा हे १।१३॥ 
इति श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


। 
षष्ठ अध्याय | | 
। 
| 
। 





वेदविभाग वर्णन । 
सूत उवाच-एतनिशम्य मुनिनाभिदितं परीक्षि- 
दरवासात्मजेन निखिलात्मदशा समेन ॥ 
तत्पादमू्षखत्य नतेन मूम्ी- 
बद्धाज्ञिस्तमिदमाह स विष्णुरातः ॥ १ ॥ 


श्रीसूतजी कते हँ कि दे ऋषियो ! सब प्राणियोमे अपनेको ही | 
ऋ समद्रशी न्यासतनय शरीश्ुकदेवजीसे यह भागवत पुराण सुन कर राजा 
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परीक्षित्‌ने निङ्ट जा उनके चरणो शिर रख दिया ओर हाथ जोद कर कहा 

कि-“्रभो! मे कतां हो गया । आपने सुक्च पर परम कृपा की, जो करुणा करके 

सुञ्चको अनादि अनन्त साक्षात्‌ हरिकी कथा सुनाई र उनके मिलनेका उपाय 

बेताया । संसारके तापे तपे हए मुञ्च ेसे अज्ञ जनों पर आप देसे भगवद्धक्त 

साघु महात्माओंकी कृपाका होना, मेरी समक्षम, कुछ बहुत विचित्र वात नहीं दै। 

स्वामी ! उत्तम श्छोक हरिके गुणवणनसे परिपूर्ण यह पुराणसंहिता मने जाप्के ! 
श्रीमुखसे सुनी । भगवन्‌ ! अव युञ्चको तक्षक आदि ख्युके कारणोंसे तनिक भी | 
भय नह दै, क्योकि भँ आपके बताये इए अभयमय निवौणरूप ब्रह्मको पा गया. 

ह । व्रह्मन्‌ ! अव आक्ञा दीजिये-मँ मौनव्रत धारण कर सब विपयवासनाभसे भ्‌ | 
एकाग्र चित्तको हरिम र्गा करं प्राणत्याग करना चाहता हँ । भगवन्‌ ! ज्ञान 1 
विल्ञानकी निष्ठा मेरा पूर्वसंस्कारसहित अज्ञान मिट गया । आपने भगवानूका 

प्रममंगलमय परबह्मरूप परमपद सुञ्षको दिखा दिया" ॥ १-७॥ श्रीखूतजी ‡ 
कहते है । हे ऋषियो ! यों कह कर नरदेव परीक्षितने वेदव्यासके पुत्र भगवान्‌ | 
ञ्कदेवजीका पूजन किया ओर शुकदेवजी भी राजाको आक्ञा दे कर परमस { 
ओर भिश्ुभकि साय जिधर चित्त चाहा उधरको वर्हौसे चर दिये ॥ ८ ॥ राजा 
परीक्षितने भी बुद्धिके द्वारा मनको साक्षी-स्वरूप आत्मामं खगा कर उस आत्माको 
परमात्मक ध्यानम लीन कर दिया । उस समय उनका शरीर भी वायु न चलनेसे 
निश्चल बृक्षके समान स्थिर हो गया । इधर बह््ञानसे जिनके सव सन्देह दूर हो 
गये है वह मोन साधे, योगावस्थामे, गंगाके किनारे पूवैमुख कुशासन पर उत्तर 
सुख हो कर अवस्थित राजा परीक्षित्‌ ब्रह्मके ध्यानमें लीन हो गये, उधर कुपित 
ऋपिकुमारका भेजा हुभा विषधर नाग राजाको डंसने चला । राष्टमे तक्ष- 
कको कङ्यपनाम एक बाह्मण मिले । तश्षकको पूछनेसे विदित इमा कि वह विष 
चिकित्सक है ओर अधिक धन पानेकी आशासे विपविनष्ट राजा प्रीक्षित्को 
घनर्जीवित करने जा रहे द, भौर उनके बिषसे भसम हो गये बगदके वृषको फिर 
हरा कर देनेकी शक्ति उनके मत्र देख कर निश्चय भी हो गया कि वह भवदव 
राजाको जिला दंगे । तब तक्षकने बहुत सा धन दे कर उनको मार्गसे ही लोट 
दिया ओर राजा निकट तक जाने न दिया । फिर कामरूपी तक्षक ब्ाहमणके 
रूपसे राजा निकट गया ओर आदी वादके परमे गुरूपसे रह कर राजाको 
डस लिया । ब्रह्मम लीन हो गये राजि परीक्षितका पञ्चतत्वमय शरीर विषकी 
आगसते उसी क्षण सब प्राणियोकि देखते २ भस्म हो गया । यद द्य देख कर 
पृथवी, स्वम ओर आकाशम र्नेवाले सब प्राणी हाहाकार करने रुगे ओर सुर, 
१ असुर, मनुप्य आदि सभीको बदा विस्मय हुआ । राजरपिके परम पद पाने पर परम 
], प्रसन्न देवता रोग नगादे वजाने श्र धन्यवाद देते ए राजाके ऊपर शरू 
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अध्याय ६ ] चर दादशस्कन्धः। {© १२९९ 


कगे-भप्सराओंके दछड नाचने ल्ौर गन्र्वगण गुण गाने रगे । तक्षके ईँसनेसे 
भपने पितीकी गसयुका इ्तान्त सुन कर॒ जनमेजय दुःख श्रौर रोधसे मस्थिर 
हो उठे । परीक्षित्के घुत्र॒ जनमेजयने हवनकुण्डमे सर्पौकी आहुति देनेके ञ्यि 
उसी समय ऋपि्योकी वता विधिके अनुसार सर्पयक्तका अनुष्टान किया । सर्व 
यक््मे.मच्रशक्तिसे बिवदा सरप॑समूह माप ही आ कर ङण्डर्मे गिरने भौर अनि 
भस ्टोने खगे । यह देख कर तक्षक बहुत धवद़ाया ओर प्राणभयसे इन्द्रकी 
शरणमे गया । जनभेजयने जव देखा कि अनेकानेक सपं आये रौर भस ष्टोर 
गये परन्तु तक्षक, जिसके छिये यज्ञ रचा गया वही नहीं भाया, तव ऋपिर्योसि 
कहा कि “आप लोग भधम सप तक्षकको क्यों नहीं बुखाते ? ॥ ९-१८ ॥ 
बाह्यर्णोनि कहा कि-““हे राजेन्दर ! वह दुष्ट प्राण वचानेके लिये इन्द्रके सिष्टासनमे 
जा कर छिपटा है । उस शरणागतकी रक्षा स्वयं इन्दर कर रहे दै; इसी कारण भव 
तक वह नहीं आया” ॥ १९॥ तव उदृारबुद्धि राजा जनमेजयने फिर करषविक्‌ 
ऋपिरयोसे कहा-““यदि देखा है तो भापलोग तक्षकके साय इन्द्रको भी र्यो नहीं 
य्ञकुण्ठ्म डाक कर भर कर देते १ ॥ २० ॥ तव “हे तक्षक ! तू धपने रक्षक 
इन्द्सहित शीघ्र अ्निकुण्ड्मे गिर पदयो कह कर वाह्य्णोने इन्दरसहित 
तक्षकका यज आह्वान किया ॥ २१ ॥ बाह्मणोकि वच्ोसे इन्द्रका तक्षकयुक्त 
सिंहासन अपने स्थानसे चला रौर यह देख कर इन्दर भी घवद्ाये । तक्षकसहित 
इन्द्रको ऊपरसे नीचे गिरते देल, इन्दरके गुर अंगिरातनय. महरपिं बृदस्पतिने 
जनमेजयसे कहा कि-““राजन्‌ ! यह तक्षक अदधत पीकर अमर हो चुका दै, अत. 
एव मर नहीं सक्ता, ओर इन्दभी अजर भमर दै । राजेन्द्र ! अपनेही कमैवदा 

कोगोंको जीवन-मरण जादि गतिर्यौ मिकती है । सव छोग अपने २ कर्मेसे सुख { 
या इ पाते दै, कोई किसीको सुख या दुःखका देनेवाला नदीं दै। किड्‌ 
कमेकि अदुसारदी सप, चोर, अश्न, जल, भूख-प्यास ओर रोग॒ आदि अनेको 
बहानोंसे मनुप्यकी मौत होती दै । राजन | अतणए्व जव आप इस हिसाफल- 
दायक घोर यक्तको समाप्त करिये । देखिये, कितने निरपराध जीवो सर्पो )की 
इत्या होगई ! वस, यही समल्ञ कर कोधको शान्त करो कि सव प्राणी अपने 
किय कर्मोका फल भोगते है”, ॥ २२-२० ॥ सूतजी कहते दँ । हे ऋषियो ! 
राजा जनभेजयने इदस्पतिके वचनोंको मान कर उनकी पूजा की शौर सर्पयज्ञको 
दीं समास कर दिया ॥ २८ ॥ हे महामहार्पिगण ! यही वह विष्णुकी दिग्विज- 
विनी भग्रतक्यै महामाया है । इसी मायामे मोहित जीवसमृह-जो उन्दी 
परमात्मारूप विष्णुके अश अथीव्‌ सुक्ष्मरूप डे मायाके तीनो गुर्णोकी इचिय्मि- 
काम, कोध, मद आदिमे द्वस कर भोतिक शरीरोको अपनाते हण परस्पर बाप्य, 
बाधक वनते है ॥ २९॥ किन्तु जव आत्मनिन्ञासु पण्डित ( सत्‌ भौर भसष्को 
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ठीक २ समक्लनेवाले ) लोग आतमतत्वके बिचारमे तत्पर होते ३ तव यह 
दंमरूपिणी माया उनके निकट अकुतोभय भावस्ते नहीं ठहर सक्ती । इस आत्माका 
तस्व जानेनेसे उत्पन्न ब्रह्मानन्दे मायात अनेक बिवाद्‌ नहीं ह । संकल्प- 
विक्पातमक मन इसको पा नहीं सक्ता, केवर निश्चयात्मिका बुद्धिसे इसका 
अनुभव होता दै ॥ ३० ॥ आत्मा ओर शरीरको सार्थक करनेवाला यही एक 
परमार्थं है, अतएव यह सृज्य ( स्थूल शरीर व वासनामय सूक्ष्मशरीर ), सरश 


॥ 
(मन ) ओर फल ( संसार ) एवं अहंकारात्मक जीवसे भी परे हे । राजन्‌ ! यही | 





आत्माका रूप अथवा ब्रह्मानन्द्‌ दै । सुनि कोग जर्कार आदि मायाकी रहरोसे 
निकल कर इसीमे रमते ह ॥ ३१ ॥ जव योगीजन, “यह सत्‌ नहीं है, यह सत्‌ 
नहीं दै'"-इस बिवेकसे देहादि असत्‌ वस्तुओंको छोदनेमे समं होकर देहाभि. 
मानसे शून्य होजाते दै तब सबको छोड़ कर अनन्यभावसे-एकाग्रतासे इस 
अपने रूप अथौत्‌ वरह्मानन्दको पाकर इसीमें मिक जाते हँ ॥ ३२ ॥ जिनमे देह 
[ गेहके छियि “५, दूसरा ै'› या “भेरा दै, पराया दै-इस प्रकार भविवेक- 
कृत भेदभाव या दुजेनता नहीं दै वे दी इख विष्णुके परम पदको पासक्ते ओर बता 
सक्ते है या बताते है ॥ ३३ ॥ जिस जिक्तासुको इस अद्ध॑त आनन्दके 
अभिलाषा हो उसको उचित दै कि कोई कठोर या कटु बचन कटै तो सुनकरभी 
सह ले, किसीका अपमान न करे ओर इस असत्‌ शरीरके ठ्य किसीसे वैर न 
करे ॥ ३४ ॥ जिन अकुष्ठवुद्धि महामेधावी गुरु भगवान्‌ वेदव्यासके चरणोकी 
कृषासे क्षो यह संहिता प्राप्त इई उनको भ बारम्बार प्रणाम करता दँ ॥ ३५॥ 
शौनकजीने कहा । दे सौम्य ! वेदाचायं व्यासजीके पैल आदि महात्मा शिष्वोने 
वेके कितने विभाग किये-यह कथा हमको सुनाईइये ॥ ३६ ॥ सूतजीने 
कहा । बह्मन्‌ ! समाधि अवस्थार्मे अवस्थित परमेष्टी ब्रह्मके हदयरूप आकाशम 
एक शाब्द प्रकट हुआ । उस शब्दको एकाग्रतापूरवंक कानमे अंगुली रगाछेनेसे 
मलोग भी सुन पराति है ॥ ३७॥ व्रह्मन्‌ ! उस नादकी उपासनासे आत्माके 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक ओौर आधिदैविक मरको धोकर योगीजन भआावा- 
गमनसे दछ्ट जाते द ॥ ३८ ॥ क्षिर उसी नादसे त्रिमात्रार्मक ओंकार प्रकट हना । 
ओंकारकी उत्पत्तिका स्थान अव्यक्त दै । वह स्वराट्‌ अर्थाव्‌ हृदयाकाश्म खयं 
भरकारामान ओर भगवान्‌ परब्रह्म परमात्माका चिन्ह अथात्‌ बोधक दै । कानन 
अगुकी दे लेनेसे शब्दग्राहिणी श्रोत्र इन्द्रियकी व्तिके रुक जानेपर भी जिसके 
दवारा इस स्फोटस्वरूप अव्यक्त ओंकारकी उपरुन्धि होती दै वदी अप्रतिष्त क्ञान 
परमातमा दै [ इन्द्रियकी इत्ति बंद होजाने पर जीव, उस इन्द्ियके बिषयका 
{ भलुभव नहीं कर सक्ता, क्योकि इन्दरियोकेदी द्वारा जीवको (उन इन्दियोकि ) 
॥ विपर्योका कान अथवा अनुभव श्ोता हे ] हृदयाकाशमे भास्मासे इस स्फोट- 
नभ -भ- 
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& ६1] र दादकास्कन्धः । {> ४ 
स्वरूप ओंकारकी अभिव्यक्ति होती है ओर इसीसे वाणीका विकास ओर विस्तार | 
होता है । यह स्वयं भ्रकादामान परमात्मा साक्षात्‌ बद्यका वाचक है । यदह सव 
उपनिषद्‌, वेद्‌ ओर मंत्रोंका सनातन वीज ई । दे श्गुश्रेष्ट ! ओकारसे गुण ( सस्व, 
रजः, तमः ), नाम ( ऋक्‌, यजः, साम ), अर्थ ( मूः, सुवः, स्वः ) ओर इृक्तरयों 
(जाग्रत्‌ , स्वम्न, सुपुसि )को धारण करनेवाले त्रिभावसम्पन्र अ-उ-म-ये तीन 
वणी अभिव्यक्त हुए ॥ ३९-४२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्मने इन्दी तीन वरणेसि अन्तःस्थ, 
ऊष्म, स्वर, स्पशसंजञक हस्व ओर दीं अक्षरोकी सृष्टि की ॥ ४३ ॥ किर चतु- 
सख विभु ब्र्माने ‹चातुरहोत्र' कर्मके कहनेकी इच्छासे अपने चारो मुखेति व्याहति 
ओंकारसरित चार वेदोंको प्रकट कर, उन्दे वेदके उच्वारणमे निपुण अपने पुत्र 
मरीचि आदि महर्पिर्योको पद़ाया । उन धर्मप्रचारक मदर्षियोनि भपने पुत्रोंको 
वेदी वेद पद़ाये ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ उन महपियोके वंशज ऋपिर्योने भी परम्परा- 
मसे वरह्मचर्यव्रतधारी अपने २ पुत्रां ओर दिप्योंको वेदाध्ययन कराया । इसी 
प्रकार अथौत्‌ पठन पाठनसे चारो युर्गोमे वेद्‌ वत्तमान रहते ह । द्वापरके आदिमे 
महर्पियों द्वारा वेदोके विभाग किये गये । रपिर्योने जव देखा कि सव प्राणी 
क्रमशः अल्पायु, ्रतिभादीन ओर मन्दुद्धि होते जाते ह तव हदये स्थित 
अच्युतकी आज्ञाके अनुसार वेदोक कई विभाग कर दिये । ( यह तो वेदविभा- 
गका साधारण करम कहा गया अव विोप कम कते दै ) हे ब्रह्मन्‌ ! इस वैवस्वत 
मन्वन्तरमें भी इन्द्र, शिव ब्रह्मादिक ोकपारछोने सनातन धर्मकी रक्षा करनेके 
स्यि जब जाकर प्राथना की तव त्रिभुवनपति भगवान्‌ने सत्त्वमय अंशसे 
सल्यवतीके गमे स्थापित पराशर ऋषिके वीयं द्वारा जन्म छ्य ओर चार 
भरकारसे येदुका विभाग करके वेदन्यास नामस्ते विख्यात इष्‌ ॥ ४६-४९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! जसे मणिकी खनिसे लोग॒मणियोंका संग्रह करते ह वैसे ही व्यास 
भगवानूने ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथ्-इन चार वेदोंसे वर्गविभागपूर्वक मरघ्रोको 
चन कर भिन्न २ वेदकी भिन्न २ चार संहिता बना ॥ ५० ॥ महामति व्यास- ई 
देवने चार शिप्योंको क्रमशः चारो संहिता पदाई । व्यासजीने पेलनाम किष्यको 
ऋगवेदुकी बरहनाम संहिता, वेशम्पायननाम शिप्यको यजु्वैदकी ` निगद्‌ नाम 
संहिता, जमिनिनाम किष्यको सामवेदकी छन्दोगनाम संहिता ओर सुमन्त॒नाम 
क्िष्यको अयरयवेद्की आंगिरसीनाम संहिता पदाई ॥ ५१-५३ ॥ पैर ऋपिने 1 
दो भाग करके, अपनी संहिता, इन्द्र्ममिति ओर वाप्करनाम दो शिप्योको पदाई । { 
हे भागैव ! वाप्कलने अपनी संहिताके चार बिभाग किये ओर बोध्य, याज्ञवल्क्य, 
पराशर ओर अभ्नमिव्रनाम रिपयोको करमशः एक २ विभागका अध्ययन कराया । | 
आत्मज्ञानी इन्दरभमितिने भी अपनी संदिता अपने पुत्र महामति पण्डित 


[लन  माण्डुकेय ऋषिको पदा । माण्डूकेयने अपनी संहिताके दो माग किये ओर | 
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॥ १३०२ > छकोक्तिसुधासागरः । 8 [ अध्याय ६ 


‡ भाग अपने शिष्य देवमित्रको एवं एक भाग अपने पुत्र शाकल्यक्पिको 
पराया । देवमित्रने अपनी संहिता सोभरिआदि शिर्ष्योको पाई । शाकल्यने 
१ अपनी संहिताके पोच विभाग किये ९बं वात्स, मुद्गल, शाीय, गोखल्य भौर 
| शिशिरनाम पुत्रको कमशः एक २ भाग पाया । जातूकण्यनाम एक शाकल्य 
¢ ऋरषिके शिष्यभी ये-उन्दोने निरुक्त (वदिकपदोकि अर्की व्याख्या )-सहित भपनी 
॥ संहिताके चार विभाग क्रिये ओर वलाक, पेल, जाबालि ओर विरजा नामक 
1 स॒निर्योको करमशः एक २ भाग. पद्राया । पूर्वोक्त वाष्कलसुनिके पुतरने उक्त सम्पू 
{ वह संहिताकी शाखाओंसे छोट कर एक वारखिल्यनाम संहिता बनाई अर 
‡ बालायनि, भज्य एवे काशारनाम शि्योको पढ़ाई । शोनकजी ! ऋगवेदकी व। 
नाम संहितासे उक्त बरह्मधियोने इतनी शाखासंहितार्प रचीं । इस ऋरण्वेदके शाखा- 
विभागको श्रद्धासे सुननेवाले लोग सव प्रकारके महापापोंसे सुक्त हो जते है 
॥ ५४-६० ॥ भगवन्‌ ! अव यजवैदकी शाखाओंका विभाग सुनिये । वैशम्पायन 
ऋपिके चरकनाम अध्वयपदधारी शिष्य हुए । उन्होने गुरुके बरह्महत्यारूप पापको 
नष्ट करनेके छिये प्रायश्चित्तस्वरूप कठिन चत किया-इसीसे उनका नाम चरक 
पदा । वेशम्पायनके ओर एक शिष्य याङ्वल्क्य ऋषि ये । उन्होंने घमंडके साथ 
गुरुसे कहा कि-^ भगवन्‌ ! इन स्वल्पशक्तिशाली शिष्योंके इस बताचरणसे क्या 
फर होगा १ म अपूर्व सुकठिन व्रत करके आपके पापको निःशेष कर दूँगा" ॥६१॥ 
] ॥ ६२ ॥ या्वल्क्यका यह कथन वैशम्पायनको अच्छा नहीं लगा, अतएव उन्होने 
क्रोध करके कहा कि-““तुम अपने गुरुभाईयोंको तुच्छ कह कर ब्राह्मणोंका अपमान 
॥ करते हो, इस खियि तुम मेरे निकटसे चले जाओ । मेँ तुम रसे अभिमानीको 
? अपना शिप्य बनाना नहीं चाहता । बस, तुमने जो कुठ क्षसे पढ़ा है वह शीघ्र 
1 मुक्ते रौरा दो” ॥ ६३ ॥ देवरातके पुत्र याह्वल्क्य भी उसी समय पदेहुए 
4 यजुर्वदके मर्रोंको वमनरूपसे उगल कर वर्हौसे चर दिये । उन वमनरूपसे पदे 
¦ इए यजवेदके भव्यन्त मनोहर मन्नोको देख कर अन्यान्य सुनियोने लोलपतावश्ष 
1 तीतरपक्षीका रूप रख कर निगरू छिया ( ब्राह्मणरूपसे वमनको कैसे निगरते १ 
इसी णियि उन्होने तीतरका रूप रक्खा ) वेही मंत्र यजुवद्की अव्यन्त मनोहर 
तेत्तिरीय शाखाके नामसे प्रसिद्ध दै । ब्रह्मन्‌ ! इसके उपरान्त गुर वैशम्पायन भी 
| जिनको न जानते हों ठेस यजवेंदके अधिक मंत्रोके पानेकी अभिलापासे याक्ञ- 
वल्कय ऋपि ईश्वरस्वरूप सूर्य देव्टी भकी भोति उपासना करते इए शस प्रकार 
स्तुति करने लगे ॥ ६४-६५ ॥ याज्ञवल्क्यने कटहा-“हे भगवन्‌ ! दे मादिव ! मँ 
) आपो प्रणाम करता दं । | आप एकाकी हो कर भी आत्मारूपसे, बरह्मसे ठे कर 
१ वृणपर््यन्त चतुर्विध भ्राणि्योका आवास जो यषहट॒विश्व-बद्याण्ड है उसके भीतर 


ओर बाहर, आकाशके समान उपाधियोसे 0 रह कर विराजमान है एवं 1 
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काररूपसे, क्षण-ऊव-निमेष जादि अवयरवोसि सम्पन्न जो वधलमूह है उनके द्वारा 
जरको सचते भौर बरसाते हुए इस संसारचक्रको चलाते घनौर जगत्का पारन- 
पोषण करते ह । हे देवश्रेष्ट ! दे सनिता ! नित्य तीनो सन्ध्याओंमे भधोत्‌ प्रातः- 
काल, मध्याह्न जर सायंकालमे वेदविहित सन्ध्याक्मै करके जो लोग आपकी 
उपासना भोर स्तुति करते दै उन भपने भक्तेकि दुष्कृत, दुःख ओर दुष्त व 
दुःखके वीजस््रूप अ्वानको आप नष्ट कर देते दै । दे भास्कर ! तीनो छोकोन 
तपनेवाले आपके इस तेजोमय मण्डल्का हम ध्यान करते हँ । आप भारमास्वरूप 
अन्तयौमी दहै । निज-निकेतनस्वरूप स्थावर शौर जंगम जीर्वोकी जद मन 

{ आदि इन्द्रियों ओर ्रार्णोको भप ही पने उद्यसे अपने २ कार्यम प्रत्त करते 
| है । दे ईश ! जव रात्रिके समय अल्यन्त करा सुखवाा अन्धकाररूप अजगर 
‡ सम्पूर्णं बिश्वको भ्रस छेता दै तव भ्रातःकाङ आप दी निद्रासे ततुस्य अचेत 
‡ दशमे षदे इए जीवों करपादृटि द्वारा सचेत करके प्रतिदिन तीनो संप्यारभोमिं 
| स्वधर्मखरूप आरमोपासनाके कल्याणकारी काये प्रदत्त करते रहते ह; अतएव 
आप परम कृपालु ह । भगवन्‌ ! आप राजाके समान जपने प्रकाशमय तेजसे 
 असाधुजनोके हदये भयका संचार करते इष्‌ चारो ददामि धरूमते द । भाष 
॥ जिस २ दिशा जाते दँ उख २ दिशाके दिक्पाट लोग, कमलकुसुमयुक्त जलसे 
{ प्ण अंजखियों द्वारा अर्ध्यं देते हुए आपका पूजन करते दे । भगवन्‌ ! मे ज।पसे 
{ यजुवैदके पेते मंत्र पानेकी प्राथना करता रँ जो अन्य ऋपिर्योको भविदित मथवा 
‡ यथावत्‌ न क्तात हों । इसी कामनासे भ, त्रिसुवनके गुरु बह्मादिक भी जिनकी 
बन्दना करते है उन जापके चरणकमलोँको भजता द! ॥ ६६-७२ ॥ श्रीसूतजी 
कते हँ । दे शोनकजौ ! इस प्रकार उपासनापूर्वक स्तुति करनेसे प्रसन्न भगवान्‌ 


1 सूर्यने भश्वरूपस्ते याञ्ञवल्क्य ऋपिको उनकी भ्रा्थनाके अनुसार वेसीदी यजवैदकी | 


न 


ऋचा दीं जिनको उस समय तक अन्य सुनि लोग यथावत्‌ नही जानते ये। 
अश्वरूप सूर्यके बाजस्‌ ८ गद॑नके वारु अथवा वेग ) से उत्पन्न होनेके कारण यजु- 
वैदकी वह शाखा बाजसनेयी नामस प्रसिद्ध इई । उन यु्वेदके अपरिमित मंत्रोंकी 
पन्द्रह शाखा या संहिता रचकर याज्ञवल्क्यजीने जपने कण्व, मध्यन्दिन आदि 
कषिष्योको उनका भध्ययन कराया ॥७३।७४॥ दे भागैव ! अव सामवेदकी शाखा- 
ओका बिभाग कते ह । सामपाठी जञेमिनि ऋषिने अपनी संहिताके दो भाग किये, 
उनसे एक संहिता अपने पुत्र खुमन्तुको ओर दूसरी संहिता अपने पौत्र सुत््वानूको 
पदा ॥ ७५ ॥ हे द्विजवर ! तदनन्तर जेमिनिके सुकमां नाम अयन्त मेधावी 
क्िष्यने सामवेदरूप महादृक्षके एक सहस्र शाखाविभाग किये अर्थाव्‌ अवान्तर 
मेदसे एक सद संहितारभोंको रचा ॥ ७६ ॥ कोशर्देशीय हिरण्यनाम, पौष्यञ्जि 
। अ एक अवन्ती नगरीका निवासी वेद्पा्रोमे श्रेष्ठ बाह्मण-इन कि शिष्योने 
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उन संहिताओंको सुकमौसे पदा ॥ ७७ ॥ पौष्यज्ञि, आवन्त्य ओर हिरण्यनाभे 
उत्तर देशीय र्पौच सौ शिष्य इए-उन्दोनि कमशः पोच सौ संहिता उक्त तीनो 1 
ऋपियोसे पदीं।वे सामवेदके गने निपुण पोच सौ व्राह्मण 'लौदीच्य' नामसे | 
भसिद्ध इए । इन ओदी््योमे कछ ( पूणदिश्ामे वसनेके कारण 2) भ्रच्यभी 
कटे जाते ह ॥ ७८ ॥ पोप्यञ्ञिके लोगाक्षि, लाङ्गली, कल्य, करीद्‌' ओर ङ्क्षि | 
नाम पच रिप्य ओर भी ये; उनको पोध्यक्ञिने मदः सामवेदकी शेष पोच सौ | 


संहिता पदा ॥ ७९ ॥ 
कृतो हिरण्यनाभस्य चतुरिशतिसंहिताः ॥ 
शिष्य ऊचे खरिष्येभ्यः रेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ ॥८०॥ 
दिरण्यनामके कृतनाभ शिप्यने अपनी संहिताकी चोबीस संहिता रच कर 


अपने शि्प्योको पदा । आत्मज्ञानी आवन्त्य ब्राह्यणने भी सामवेदकी दोष (वची 
इई ओर ओर ) शाखा संहिता अपने अन्य शिप्योको पदा ॥ ८० ॥ 


इति श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


५५८ 
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सप्तम अध्याय । 

य पुराणलक्षणवर्भन । 

| सूत उवाच-अथतरित्सुमनतु् शिष्यमध्यापुयत्सकाम्‌ ॥ 

॥ संहितां सोऽपि पथ्याय बेददञ्ञीय चोक्तवान्‌ ॥ १॥ 

† सूतजी कहते है । हे शोनकजी ! अथव वेदृके अधिकारी सुमन्तुने मी अपनी 

¢ संहिता कबन्ध नाम शिष्यको पदृाई । कबन्धने दो भाग करके वह संहिता पथ्य 

॥ ओर वेददशं नामक शिर्पयोको पढ़ाई ॥ १ ॥ शौल्कायनि, ब्र्मवलि, मोदोष ओर 

1 पिप्पलायन ये वेदद्दौके शिष्य इए । वेददर्शने अपनी संहिताके चार विभाग 

¢ करिये ओर करमद्यः एक २ विभाग इन शिष्योंको पदाया । पथ्यने भी तीन भाग 
करके अपनी संहिता कुमुद्‌, खनक ओर अथर्ववेत्ता जाजछिको पदाई । आंगिरस 

1 शुनक ऋपिने अपनी संहिताके दो भाग क्रिये ओर वशु व सेंधवायनको उनका 


न्भ 


{ अध्ययन कराया । सावण्यै आदि कदू ओर ऋपि सेन्धवायनके शिष्य हुए । इनके 
+ सिवा नक्षत्रकल्प ओर शान्तिकल्पके प्रणेता कार्यप ओर आंगिरस नक्षत्रकल्प 
)[ एवं शान्तिकल्प नामक ऋपि भी अथर्वेदके चठुथं ओर पञ्चम आचायै माने जाते दै । 
{ सुनिवर ! अब पौराणिकोंका विवरण सुनिये । वेदव्यासजीने छः पुराणसंहिता बना कर 
र मेरे पिता रोमहषणको पद । फिर मेरे पितासे ्रय्यारुणि, करयप, सावर्णि, कह | 
><. नोन 


नी 





ल ऋपिर्योसे छो संहिता | । भागव ! मे, काडयप, सावणि भौर परशु- 
{ रामके दिष्य अकृतव्रण-इन चारोने भ्यासके शिष्य रोमहर्षण सूतसे एक २ करके 
चार मूसंहिता् पदीं ॥ २-७ ॥ ब्रह्मन्‌ ! वेदशाखके अनुसार व्रहम्षियोनि' 
पुराणके जो लक्षण कटे दै उनको भाप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ८ ॥ पुराणके 
विषयको भी भति जाननेवाले विद्रानोका कथन दै किं सर्ग, विसर्गे, दृत्ति, 
रक्षा, मनुरओके अन्तर, वंदा, वंइयानुचरित, संस्था, देतु ओर अपाश्रय-दइन दक् 


बिष्योका वर्णन जिसमे हो उसको पुराण कषटना चाष्िये । कुट लोगोंका मत 

है किदइन दसो विपर्योका जिसमे यक्‌ २ निरूपण किया जाय वष महापुराण 
[ हे मौर जिसमे पच विषय युख्य रूपसे कदे गये हो एवं शेप पांच विपर्योका 

वणेन उन्हीं खुल्यरूपसे वर्णित पौँच विप्योकि भन्तर्गत हो वह पुराण टै ॥ ९ ॥ 

॥ १० ॥ ब्रह्मन्‌ ! उक्त सर्ग आदि विपर्योका विवरण इस प्रकार दै । भरकृतिके 
| सत्व आदि तीनो गुण जव क्षोभको प्राप्त होते है तव उनसे मष्टत्तत्व ओौर 
1 


"न" ~. 


महत्तस्वसे त्रिविध अहंकारकी उत्पत्ति होती है । अहंकारसे प्राणिर्योकी सृष्ष्म 
इन्दिर्यो, इन्दि्योके विषय ओर अधिष्टाता देवता प्रकट होते ड । इसी, सूक्ष्म 
सृष्टया कारण सृष्टिका नाम “सर्ग' दै ॥११॥ इन ईश्वरके द्वारा अनुगृहीत महत्तरव | 
भादविका काये जो वासनामय चराचर प्राणियोके स्थूरशरीर ड वे वीज-ृक्ष- 
न्यायसे अर्यात्‌ जसे वीजसे वृक्ष ओर वृक्षसे वीज उपजता है वैसेही परम्परा- ॥ 
पूवक उत्पन्न होते रहते दै । इसी स्थूलसृष्टि या कायैखष्टिका नाम “विसर्ग | 

। दे ॥ १२ ॥ इस संसारम साधारणतः चर प्राणी चर भ्राणिर्यो (मच्ली आदि) जौर | 
अचर आणियों ( अन्न साग फर आदि ) द्वारा अपना निर्वाह या जीवन धारण 
करते हौ ओर जचर प्राणी (वृक्ष जादि ) स्वयं परा जर आदिसे जीवन धारण | 
करते ह । उसमे मनु्योनि स्वभावसे, कामनासे या प्ररणासे जो अपनी जीविका ¢ 

॥ स्थिर की दै उसीका नाम “दृत्ति" दै ॥ १३ ॥ अच्युत भगवान्‌ हरेक युगमे प॒, 

| पक्षी, मनुष्य ऋपि ौर देवतारओमिं अवतार छेकर वेद्विदोही दु्टोका दमन करनेके 

{ छ्यि लीला करते है उसीका नाम “रक्षा, है ॥ ४ ॥ मनु, देवगण, मनुके पुत्र, 


| इन्द्र स्तऋषि ओर हरिके अंशावतार जिस नियत समयमे अपने २ अधिकारके | 


अनुसार अपना २ काय करते रहते ह उसीका नाम॒ “मन्वन्तर” दै ॥ १५ ॥ 
{ ब्ह्मासे जिनकी बिशचदध उत्पत्ति है उन मनु आदि राजोके ्रैकाटिक (मूत, 
1 भविष्य, वन्तेमान ) वंशका नाम "वंश" है । ओर उन राजोकि तथा उन राजोके 
¢ वंशधरो चरित्र या बृचचान्तका नाम 'वंसयानुचरित" है ॥ ५६ ॥ पण्डित रोगोका 
कथन हे कि स्वभाववश अथवा ईश्वरको मायाके दवारा इस विश्वका जो नैमित्तिक, ॥ 
| भराङृतिक, भल्यन्तिक ओर नित्यमेदसे चार प्रकारका प्रलय होता दै उसीका नाम 
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‡ संस्थाः हे ॥ १७ ॥ अज्ञानवश कर्म करनेवाला जीव इस बिश्वकी खृष्टि आदिका 
1 कारण है, उसीका नाम "हेतु द । किन्तु जीवात्मामें चेतन्यकी प्रधानता माननेवाले 
{ उसको जजुशायी जर उपाधिकी प्रधानता माननेवाले अव्याकृत कहते है 
॥ १८ ॥ हे भागेव ! जाग्रत्‌ , स्वम, सुषुक्षि नामक अवस्था्ओमिं जो मायात 
विश्व, तेजस, प्राह नामक जीवकी दृत्तिर्यौ ह उनसे साक्षीस्वरूपसे सम्बन्ध 
{ रखनेवाला ओर समाधि नामक तुरीय अवस्थामे उनसे भिन्न जो ब्रहम है उसीका 
नाम “अपाश्रय' दै [ अर्थात्‌ संसारकी प्रतीति ओर वाधाका क्रमशः अधिष्ठान नोर 
अवधि दै] ॥ १९ ॥ जैसे घट आदिमं कत्तिका आदि पदार्थं युक्त भी दै ओर भिन्न 
भी ह एवं घट आदिके नाम ओर रूपम केवर नाम-रूपमात्रसे उनकी सत्ता दै 
वैसेही देहकी ग भाधानसे ठेकर मृत्यु तक सव अवस्थाओंम जो साक्ीस्वरूपसे युक्त 
होकर भी वास्तवे उनसे भिन्न दै वही उक्त “अपाश्रयः या ब्रह्म दै ॥२०॥ 


शोनकजी ! जव चित्त स्वयं अथवा योगसे जाग्रत्‌ आदि गुणमयी दृत्तियोको छोद- । 
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{ कर शुद्ध ओर शान्त बन जाता दै तभी इस शुद्ध आत्माका अनुभव या क्ञान 

1 भरा होतादै एवं उस समय जवि्याके दूर होजानेसे सव प्रकारकी वेष्टा 

| ( वासना) निवृत्त होजाती हँ ॥ २१ ॥ पुरातत्ववेत्ता पण्डतोने इन उक्त 

{ लक्षणोंसे जानने योग्य छोटे ओर वदे पुरार्णोकी संस्या “अहारह' बताई है 
॥ ररे ॥ व्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, लिग, गरुद, नारद्‌, भागवत, अभ्भि, स्कन्द्‌, 
भविष्य, बह्मववतते, माक्रण्डेय, वामन, वाराह, मल्सय, द्म ओर बरह्माण्ड-ये उन 

॥ अहारहो पुराणोके नाम है ॥ २३ ॥ २४॥ 

1 बह्मन्निदं समाख्यातं शाखाग्रणयनं मुनेः ॥ 


शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवधेनम्‌ ॥ २५॥ 
बह्यन्‌ ! भ्यास मुनिके शिष्य, शिप्योके शिष्य ओर उनके भी िप्य-परशिष्योनि 
जिस प्रकार वेदोंकी शाखाओंका विभाग किया सो मैने आपको सुना दिया । इस 
कथाके सुननेसे अवदयही बद्यतेज बढ़ता है ॥ २५ ॥ 
इति श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अध्याय । 
माकण्डयङ्त नारायण स्तुति ॥ 
शोनक उवाच-सूत जीव चिरं साधो वद नो वदतां वर ॥ 
तमस्यपारे भ्रमतां चणा तवं पारदशेनः ॥ १॥ 


शौनकजीने सूतजीसे का । दे साधु॒सूत ! चिरकाल तक जीते 
(५ क्योकि हे वहु ओर वक्ता रोगो श्रेष्ठ ! इस अज्ञानङृत आवागमनके 


ननन ् 


म 















व ८] र दादशास्कन्धः । < 9 





"ए 


+ मजालरमे भटक रे मनुष्योंको उससे निकलनेकी राह दिखानेवाटे हो ॥ १ ॥ 
हे सूत ! रोग कते दवै कि कण्डु ऋपिङे पुत्र महारमा माण्डेयजीकी वदी 
आयु है ओर यह भी कहते द कि श्रल्यरात्रि अथौत्‌ कल्पके अन्तर्मे भी-जव यह 
जगत्‌ नहीं रहता, तव भी-वह बने रदे ! भला यद कैसे हो सक्ता दै ? इसके 
सिवा श्गुवंशिर्योमे श्रेष्ट माकंण्डेयजी इसी वततेमान कल्पर्मे हमारे वंशम उत्पश्न 
इए ह ओर उनकी उत्पत्तिके समयसे ठे कर अव तक, नेमितिक या प्राकृतिक 
किसी प्रकारका र्य नहीं हुमा है, तव व किस प्रकारका प्रलय था जिससे वह 
बच रहे? ओौरभी सुना जाता दै कि माकण्डेयजीने अकेले ही प्रख्यसागरके 
जलम वहते २ एक स्थानम वर्गदङे दृक्षपर एक पत्तेमे ठरे ह्‌ एक भद्धुतरूप 
बारकको देखा था--यह मी एक कौवूहलकी वात दै । तुम महायोगी शौर घुरा- 
गकि विषर्योको भकीर्भोति समक्षनेवाठे हो, भत्व माैण्डेयजीकी कथा क कर 
हमारे संशर्योको दूर करो,” ॥ २-५॥ सूतजीने का । मपि शौनकजी ! यह 
भश्च भापने बहुत दी जच्छा किया, क्योकि इससे “एक पंथ दो काम गे । एक 
तो रोगोका अम मिट जायया, दूसरे माकैण्डेयकी कथाके प्रसंगमे कलिकलृष- { 
ना्षिनी हरिचचौ भी दै ॥ & ॥ गभौधानसे ले कर यज्ञोपवीत तक सब संस्कार 
हो जाने पर पिताके निकट वेदाध्ययनके अधिकारी हो कर माकण्डेयजी. गुरुकुर्मे 
॥ गये ओर वरहो धर्मपूर्वक अर्दने चारो वेद्‌ पदे । तप भौर स्वाध्यायपाठमे तत्पर र्ट 1 
१ कर माण्डेयजी इन्दियद्मनपूरवक-शान्त स्वभावसे आजन्म ब्मचारी वननेका 
‰† विचार करके कठोर ब्रह्मचय्य॑बतका पाखन करने रगे । जटाधारी, बरकर पहने, 
॥ दण्ड-कमण्डल जयि, यज्ञोपवीत, अक्षसूत्र, म जी-मेखला, कृष्णाजिन, कुदा आदिसे 
› सुशोभित नैष्ठिक बरह्मचारी माकंण्डयजी धर््मकी उद्धिके ज्यि प्रातःकारु ओर 
1 सायंकाल -दोनो सन्ध्वार्भोमिं अश्न, सूर्यं, गुरु, बाद्मण अर आत्मा 
॥ पूजा ओर आराधना करने रगे । माकण्डेयजीने आवङ्यक वातचीतके सिवा 
+ बहुत बोकना छक दिया । बह प्रातःकारु ओर सायंकाल-दोनो समय भिक्षा 
मोग रते नर गुरूके भागे रल देते ये । यदि गुरु भोजन करनेकी आक्षा देते 
{ तो वह एकं बार भोजन कर ठेते ओर नहीं तो निराहार ह्वी रह जाते ये ॥७-१०॥ 


1 इस प्रकार तप ओर स्वाध्यायपाठमै तत्पर रह कर हपीकेडा हरिकी आराधना 


न ८ 


करते हुए माक॑ण्डेयजीने हजारो -ालों वपं विता दिये, र्थोव्‌ हरिकी भाराघनाके 
$ प्रभावसे भव्यन्त दुजैय चयुको भी जीत छलिया ॥ ११ ॥ यह अद्भुत व्यापार देख 
कर ब्रह्मा, शगु, भगवान्‌ शंकर, दश्च, बल्याके अन्यान्य सब पुत्र, $ 
पिद्गण आदिक सम्पूणं प्राणियोको वदाही विस्मय इभा ॥ १२॥ दे शौनकजी ! 
{ इस भकार तप, वेदपाठ ओर इन्दरियसंयम द्वारा नैष्ठिक बह्मचरैका पालन करनेसे 
माकण्डेयका अन्तःकरण काम-करोध आदि छेशोसे रहित षो गया ओर 
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वह शुद्ध हृद्यसे एकाग्र हो कर अधोक्षज हरिका ध्यान करने रगे ॥ $ ३॥ इस 
प्रकार महायोगपूरवक हरिम चित्त रूगाते महायोगी मारकण्डेयने छ; मन्वन्तर 
बिता दिये ! इस सातवे स्वायं सुव मन्वन्तरमें माकण्डेयजीके महायोगका वृत्तान्त 
जान कर पुरन्द्रको यह रोका हुई कि "यह सुनिवर इस घोर तपसे मेरे पदको न 

कहीं ठे" । इस दंकासे इन्द्रने मार्कण्डेयके तपमे विघ्न डालनेके लिये उनके 
पास गन्धे, अप्सरा, वसन्त, मल्याचरुकी शीतल-मंद्‌.सुगंध वायु, रजोगुणके 
वच्चे रोभ ओर मद्‌ आदि अपने आज्ञाकारी अनुचरोंको भेजा एवं वे भी 
उसी समय मुनिके आश्रमको गये । मारण्डेयका आश्रम हिमाचरके निकट उत्तर 


ओरथा । उस आश्रमके निकट पुष्पभद्रा नदी बहती थी शौर उसके तर प्र 
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चित्रानामं शिला पड़ी थी । सुनिके आश्रमका स्थान बढ़ाही रमणीकं ओर पवित्र 
था । पवित्र वृक्ष ओर रता उस स्थानकी शोभाको वदा रही थीं । वृक्षों पर 
पवित्र पक्षीगण वेठे इए अपने मधुर शाब्दोसे आनेवालोके मनको हरे लेते थे । 
पित्र ओर स्वच्छ जलसे भरे इए जलाशय भी सुशोभित थे । बहौ मदमत्त 
भ्रमर अपना संगीत सुनाते हए फिरते ये-कोकिलाद्‌ कलो करती हुई बोरती 
्थी-प्रसन्नचित्त मयूरोके द्ुण्ड पंख काये हुए नटोके समान नाचते ये ओर 
आनन्दसे मस्त हो रहे पक्षियोके यड इधर उधर बेखटके विचरते थे ॥ १४-१९॥ 
वहौ प्च कर शीतलजलकणपूण ओर कुसुमसमूहसुवासित हो कर कामोदीपन 
करता हभ मर्याचरुका पवन डोलने रुमा ॥ २० ॥ उस समय वसन्तकरतुने 
प्रकट हो कर वृक्षोको फल ओर शरछसि सुशोभित कर दिया । पूरके गुच्छे 
ख्दी हुई र्ता ओर वृक्ष कामवश हो कर परस्पर छिपटने रुगे । रात होते दही 
ूर्वदिशामे पूणा चन्द्रमा भ्रकट हुआ । गन्धर्वगण गाने बजाने रगे ओर अप्सरा 
हाव-भावसहित नाचने लगीं । स्व्गकी अप्सराओंके द्ंडका स्वाभी कामदेव भो 
धनुप पर वाण चदाये चोट करनेके छिये उद्यत देख पदा ॥२१।२२॥ काम आदि 
इन्द्रके अनुचरोने देखा कि हवन करनेके उपरान्त नेत्र भदे ध्यानावस्थित माकं. 
ण्डेयजी अपने आसन पर साक्षात्‌ अभ्निके समान विराजमान दै-उनका तेज एेसला 
तीव है किं आक्रमण करना तो दूर रहा, हर एकको निकट जानेका भी साहस नहीं 
हो सक्ता ॥ २३ ॥ अप्सरा उनके आगे नाचने गीं ओर गन्धरवगण शदंगः 
वीणा, पणव आदि मनोहर वाजे बजा कर मधुर स्वरसे गाने रगे ॥ २४॥ उस 
समय अच्छा अवसर देख कर कामने धनुष पर पचो वाण चलानेके ठ्य चदाये 
ओर वसन्त, कोभ, मद्‌ आदि इन्द्रके सेवक, सुनिके चित्तको चलायमान करनेकी 
चेष्टा करने रगे ॥ २५॥ गद्‌ उारुती इई पुजिकस्यी नाम परमसुन्दरी अप्सरा 
सुनिके आगे आग । गेदके पीछे चच्चरु दष्ट डारती ओर ददती हुईं उस अप्स- 
| राकी पतली कमर पीन पयोधरोके भारसे बार ₹ ख्चक जाती थी क शिथिल 
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वेणीसे खिसक २ कर शूर्टोकी मालार्दु गिरती जाती थीं । उसके सूक्ष्म वख 
(दु )को वायुने शारीर रसे इटा दिया शौर कटिवन्धन टट जानेस नीचेका 
{ वख भी कुछ नाभिके नीचे खिसक गया ॥ २६ ॥ २७ ॥ कामदेवने समक्चा कि 
वस अव क्या दै-मुनिको जीत लिया । यह समञ्च कर कामदेवने बाण चराया, 

1 परन्तु जसे जिखके दैव भ्रतिद्र है अयवा जो ईश्वरसे विसुख है उसके सव उम 
निप्फल हो जाते हें वेसे ही कामदेव आदि सवका उयम व्यर्थ दी इमा ॥ २८ ॥ 

1 दे खुनिवर ! इस प्रकार सुनिके साथ उरा करनेवाे वे सब उनके भसद्य तेजसे , 

५ आप ही जलने लगे ओर जसे सपंको ठंड कर बालक भागने रगे वैसे दी वर्दोसे 
अपना ेसा जह ठे कर चरू दिये ॥ २९ ॥ ब्रद्मन्‌ ! इन्द्रके अनुचरोनि इस प्रकार 
आक्रमण करिया तथापि महामुनिने तनिक भी अहंकार या कोप नहीं किया, सो 
यह वैसे महात्मोंके लिये कोई विचित्र वात नहीं है ॥ ३० ॥ अनुचरगणसदित 
मदनको प्रभाद्ीन मलीन देख कर ओर उनसे महर्थिके प्रभावको सुन कर इन्र 
बहुत दी विस्मित इए ॥ ३१ ॥ दे शौनकजी ! तप-स्वाध्याय-संयमपूर्वक इस 
श्रकार अपनेमे मन गाये हुए सुनि पर अनुग्रह करनेके खिये नर-नारायणरूपी 
हरि भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ ३२ ॥ माकण्डेयजीने नेत्र खोर कर देख! कि साक्षात्‌ 
भगवानूका अंङा नर ओर नारायण ऋषि सामने उपस्थित दै । उनके स्याम जौर 
मोर्‌ शरीर परममनोहर द । वे चतुर्युज है ओर रुर्चम्म व वल्कल पहने हष द । 
उनके कंधेमे नवगुणयुक्त यज्ञोपवीत पदा हुमा हे । अगुखिर्योमे ऊुशनिर्भित रवी, 
हारथोमिं कमण्डलु, वेणुनिर्भित सरक दण्ड, पद्ाक्षकी माला, जन्तुमाजैनी ओर 
शिर पर पिङ्गलवणं बियुतसटशकान्तिदाली जटाजूट सुशोभित है । उनके शरीर 
यचिष्ट, तेजसम्पन्न ओर ऊंचे है ओर वे विञ्ुद्ध वेदकी ऋचार्भका पाठ कर रहे 
है। जान पदता हे करि वे साक्षाद्‌ तपकी मूर्षर्या है । वदे २ रेष्ठ देवतोके 
भी पूजनीय उन ऋपिर्योको देखते ही माक॑ण्डेयजी भासनसे उड खे इए भौर 
सादृर्‌ दण्ड प्रणाम किया । उनके दशेनसे प्राप आनन्दसे सुनिकी इन्दियोको, 
मनको ओर शरीरको अनिर्वचनीय सुख ओर शान्ति प्रास्त इई-शरीर्मे रोमान्न 
हो आया ओर समि आनन्दके आंसू भर आनेसे वह भली भाति उनको देख 
न सके । निने उढ कर, हाथ जो, नम्रतापूर्वक, उत्सुकताके साथ मानो उनको 
हदयस रगा लंगे-दस प्रकार गद्रद वाणीसे नर-नारायणरूप ईश्वरसे कषा “नमो. 1 
नमः" ॥ ३३३७ ॥ फिर मारकण्डेयजीने भक्तिपूर्वकं | खाकर उनको दिये [ 
सौर पैर धो कर अर्य, चन्दन, धूप ओर माला आदि सामभ्रियोसि पूजा की । फिर 
अजुमहकारी पूज्यतम दोनो ऋषिग्रष्ट जव सुखपूरवक आसनं पर बैठे तव युनिने 
फिर प्रणाम करङे कहा कि-““हे विभो ! में मन्द्मति आपकी महिमाका वणन 
क स्तुति क्या करू? बग, शिव आदिके, सव देहधारियके ओर मेरे भी भाणो 
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| भरवत्तक या प्रेरक चैतन्यस्वरूप आप ही ह एवं उन भ्रार्णोकी चेष्टसे ही वाणी 
आदिका स्फुरण होता है रौर मन व अन्यान्य इन्द्यो भी अपने २ कार्यम 
भदत्त होती दै । इस प्रकार यपि कोई भी स्वतंत्र नहीं डे तथापि काष्टयत्रके 
समान जापहीके द्वारा प्रवक्तित वाणी आदिसे जो कोट आपका भजन करते है 
उनके-पिता आदिके समान केवर शरीरहीके नहीं, बरनू-आत्माके बन्धु (हित. 
कारी) आपद्धै । आपबदेही कृपालु है ॥ ३८-४० ॥ भगवन्‌ ! वासवे 
भप अजन्मा दवै, अतएव क्िंसीके भी पुत्र नहीं दै । आप तीनो लोको क्षेम 
` (पालन )के छियि, ताप (त्रिविध दुःख) मिटानेके ल्यि जौर मोक्ष देनेके 
लिये ही इन दोनो रूपोंसे ववी पर भ्रकट हुए है । केवर जभी नही, वरन्‌ 
सदव जगव्की रक्षाके ठय आप्र समय २ पर मत्स्य आदि अनेक शरीर रखते 
रहते हैँ । नाथ ! जैसे णैनाभि अर्थात्‌ मकढा जालेको उगर कर केलाता दै 
| ओर जव तक जी चाहता है तव तक उसमे खेर कर फिर निग जाता है वेसेदी 
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निरपेक्षभावसे आप भी इस विश्च-प्रपञ्चको उपजाते ओर पालनपूवैक उसमे श्ीदा 
१ करते एवं फिर इच्छानुसार अपने लीन कर लेते दै ॥४१॥ भाप से 
‰ पालनकत्तौ ओर चराचर जगतके ईश्वर दै । मे आपके चरणकमर्लोको भजता 
ह । क्योकि जो रोग आपके चरणोंका आश्रय छेते है उन्हे कमै, गुण, काल, पाप 
ओर ताप छ्‌ नहीं सक्ते । वेदन मुनि लोग इन्हीं चरर्णोकी प्रा्िके लिये निरन्तर 
इनकी पूजा, स्तुति, वन्दना ओर ध्यान करते रहते है ॥ ४२ ॥ मनुष्योको सवत्र 
कालका भय है । सुक्ति देनेवाठे आपके चरर्णोकी शरणमे रहनेके सिवा उस 
भयके छ्ूटनेका कोई ओर उपाय नहीं दै । दो परार्धंकी आयुवाछे बह्मा भी जव 
आपके स्वरूप कारसे अयन्त उरते है तब उनके उपजाये इए साधारण प्राणि- 
योकी तो कोई वातही नहीं है ॥ ४३ ॥ आत्माके आवरण, निष्फल, तुच्छ, नश्वर 
एवं आत्माके सम्बन्धस्ते आत्मवत्‌ सत्‌ प्रतीयमान देह आदिके अनुराग अथवा 
अभिमानको छोद़ कर सत्य ज्ञानस्वरूप, जीवात्माके गुर ८ नियन्ता ) अतएव 
| कारण ( माया )से परे परमात्मा जो आप दै उनके अकुतोभय सवैमङ्गरमय 
॥ चरणोंको भ भजता ह; क्योंकि इनके भजनेसे आपसे सभी वाक्छित फल प्राप्त 
होते ह ॥ ४४ ॥ ईश्वर ! हे आत्मके बन्धु ! आपकी मायाके सत्व रज ओर तम 
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| ये तीनो गुण इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति जौर भररयके कारण दवै । हे भगवन्‌ ! 
¢ यद्यपि सास्तिकी, राजसी, तामसी-ये मायाकृत तीनो प्रकारकी लीरामयी मूर्तयो 
†, आपहीकी है, तथापि जुक्ति देनेवाली सास्विकी सूतिं ही है । अन्यान्य राजसी 
| ओर तामसी मूक्तियोके भजनेमे दुःख, मोह, भय आदिसे शान्तिके बदले 


जोर भी अशान्ति वदती है ॥ ४५॥ इस | हे ईदा ! प्रवीण पण्डितजन- 
2 आपकी शुद्ध सत्वमयी इस नारायण नाम मृत्ति ओर आपके भक्तोकी शद्धसर्व 1 
न ~~ ~~ 
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| मयी इस नरनाम भूर्तिको ही भजते ओर पूजते है । सास्वत मक्त जन ईश्वरे 





सस्व अंशकोही सर्वश्रष्ठ रूप समक्षते दै-रज शौर तमको नहीं । इसका कारण 
यही है किं सत्वके सेवनसे शान्तिधाम वैकुण्ठलोक मिता है-जर्टौ किसी प्रकारका 
मय नहीं है एवं अकुतोभय होनेसे आत्माको सुख प्राप्त होता टै ॥ ४९ ॥ 
स्वामिन्‌ ! आप वही अन्तयांमी, शुद्धस्वमय, व्यापक, निष्णुरूपी जगहर, 
परमदेव नरोत्तम, नारायण ऋषि, शुद्धस्वरूप, यतवाक्‌ शौर वेदमार्गके प्रवत्तक 
है । हे भगवन्‌ ! ओ आपको प्रणाम करता हँ ॥ ४७॥ नाय ! जीवी बुधि 
आपकी मायासे मोहित रही दै, इसी कारण उसका चित्त इन्द्ियोंके असत्‌ 
विर्यं मटक रहा है; ओर यथपि आप नियन्तारूपसे उसकी इन्दियोकि भवका- 
शोभि, राणि, हृद्ये विमान है तथापि वष्ट आपको नहीं जानपाता । किन्तु 
वही पहले आपको न जाननेवाला जीव यदि भप्र जगद्धरुके द्वारा प्रवरसित 
बेदशाखको देखता भौर विचारता है तो फिर साक्षात्‌ भषको देख पाता ६।४८॥ 


| यदशनं निगम आत्मरहःप्रकाशं 
अयन्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्तः ॥ 
तं सवेवाद्विषयप्रतिरूपशशीलं 
( बन्दे महापुरुषमात्मनिगूदबोधम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भापका बोध देष्टादि समूहे छिपा इभा है एवं आपका स्वभाव सांख्य आदि 
सम्पूणं मतोंके भिन्न २ विपयोकि अनुरूप हे । इसी कारण बर्मा आदि विज्ञ विवेकी 
जन विशेष यत्न करके भी आपका तस्व नहीं समक्षते खौर मोहित होजाते है । 
॥ आपका रहस्य केवर वेदसे ही जाना जासक्ता है । वेदुके भ्रकाशसे आपका गृदरूप 


देख पदता दै । अत एव हे महापुरुष, महानुभाव ! मँ जापको भक्तिपूवेक प्रणाम 
करता ह” ॥ ४९॥ 


इति श्रीभागवते दवादशस्कन्धेऽषटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





मारकैण्डेयको भगवान्‌की माया दिखारं देना । 
| [4.1 उवाच- संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता ॥ 


नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगरूदहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीखूतजीने कहा । हे शोनकजी ! भार्गवश्ेष्ठ उद्धिमान्‌ माकंण्डेयजी जय 
इस भ्रकार स्तुति कर चुके तब नरसखा नारायण ऋषिने श्रसन् होकर उनसे कह 
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‡ कि-^हे व्ह्मपिवरयं ! तप, स्वाध्याय, संयम, हमारी दद भक्ति ओर चित्तकी ‡ 
एका्रतासे तुम सिद्ध होगये । तुम्हारे इस नैष्टिक ब्रह्मचयै॑वब्रतको देख कर ] 
वरदानी रोगोके भी स्वामी हम अल्यन्त असन्न दँ; अतएव जो चाहो सो "वर" { 
हमसे मगो” ॥ १-३ ॥ मार्कण्डेयजीने कहा । ““हे देवतोके देवता जो | 


न 


ब्रह्मा आदिक इँ उनके भी ईश्वर ! हे शरणागत आत्तजनोके कषटोको नष्ट करनेवाले 
अच्युत ! आपके ददीनसेदी मेरी सव कामना पूणं होगे, बस-अब म ओर कुछ 
नहीं चाहता ॥ ४ ॥ चिरकार्के योगाभ्याससे ञुद्ध॒ मनमे जिनके चरणकमरोके 
दुशीनको पाकर साधारण जन भी ब्रह्मपदको पाते इ वही आप भेर नेत्रोके सन्मुख 
उपस्थित द । इससे बढ़ कर ओर कयादैजोभमे अव आपसे मू ॥५॥ 
तथापि हे कमरनयन ! हे पुण्ययश्चवारोमें शरेष्ठ ! जिसमें मोहित होकर सम्पूण 
लोक ओर रोकपाल्गण सत्वस्तुम भेदभावना करते है-आपकी उस अद्भत 
मायाको भ देखना चाहता हँ” ॥ ६ ॥ सूतजी कहते हँ । हे स॒निवर ! यो कह 
कर सुनिने भली भति पूजा, बन्दना ओर स्तुति की। भगवान्‌ ईश्वर नरनारायण भी 
शुम्हारी अभिलापा पूरणं होगी '-कह कर सुसकाते हुए बद्विकाश्रमको गये ॥ ७ ॥ 
मार्कण्डेय भी माया देखनेके समयकी प्रतीक्षा करते इए उसी अपने आश्रमे रह 
{ कर अशनि, सूर्य्य, चन्दर, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश ओर अपनेमे-सरवत्र हरिकी 
भावना करके मानसिकं पूजन सामग्रीसे ( इन्दी अभ्नि आदिमं ) ्रयुकी पूजा 
{ ओर आराधना करने रगे । कभी २ तो वह देसे प्रेमे विभोर ओर ध्यानम म्न 

हो जाते थे कि पूजाको भी भूल जाते थे ॥ ८ ॥ ९॥ दे व्रह्मन्‌! एक दिन इसी 
1 न संभ्याके समय पुप्पभद्रा नदीके किनारे बैठे हुए भार्गवप्रवर माण्डेयजी 
हरिकी उपासना कर रहे थे-इवनेभे अकस्मात्‌ बडे वेगसे प्रचण्ड ओंधी चलने 
१ लगी ओर उस ओंधीके थपेदोंसे प्रचण्ड शब्द्‌ होने र्गा । ओंधीके साथ ही 
॥ चारो ओरसते घोर मेर्घोने आकाश मण्डलको वेर छिया-विजणि्ो कद़क र कर चम- 

कती हुई मनम भय उत्पन्न करने गीं ओर रथके धुरेके समान स्थूल वृदोसे 
मूालधार पानी वरसने लगा ॥ १० ॥ ११॥ वैसे ही देख पदा कि 
मगर, धदियार आदि भयानक जलजन्तुओंसे परिपूणी ओर उग्र गजेन शब्दसे 
{ उरावते चारो समुद्र उमड़ कर चारो ओरसे णुध्वीतलको बोरते हुए चले आ रहे 
{है । उस समय वायुके वेगसे चचक समुद्रनकमे बद़ी २ दरं उठ कर आपसे 
{ टकराने रुगीं ओर बद २ गहरे महाभयानक भवर पढ़ने रगे ॥ ४२ ॥ अपने 
4 सहित चारो श्रकार (स्वेदज, अण्डज, जरायुज, उद्धिज )के चराचर भाणियोसे 
॥ परिपूर्णं सम्पूर्ण जगत्को-आाकाशमण्डलको ढकलठेनेवाले अमितजल, भचण्ड बिजली 
१ ओर घोर ओंधीसे, इस प्रकार विदोपरूपसे शारीरिक ओर मानसिक छेशसे पीदित 
प दोतते तथा धृथ्वीको भ्रर्यसागरके जरम मन्न होते देख कर, ज्ञानी होने पर मी, 
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मारकण्डेयजुनि व्याकुल ओर बहुत दी भयभीत हुए ॥ १३ ॥ सुनिके देखते दी 
देखते उठ रदी रोस भयानक ओर श्रचण्ड ओंधीके थये्ोसे क्षोभको प्राप्त उख 
महासागरने निरन्तर मूशङ्धार वपी कर रहे मेधेकि जलसे छमशः वद़ कर द्वीप 
खण्ड ओर पर्वतसमूहसहित सम्पूणं पृ्वीमण्डलको जलमन्न कर दिया ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! धीरे २ ध्ध्वी, जाकाश, स्वगे, तारागण ओर दस्यो दिनार अर्थात्‌ तीनो 
खोक उस जरम मञ्न होगये; केवल वह मदाुनिदी वच रदे । सुनिकी जटा 
कैल गई शौर वह जद़ ओर अन्धेके समान उस जम इधर उधर वहने गे । 
निको एक तो भूख ओर प्याससे कष्ट होने खगा, दूसरे मगर ओर तििगिक 
आदि जलजन्तु पीदित करने लगे । इस प्रकार प्रचण्ड लहरों ओर वायुके थपेदसे 
भ्याकुल ओर परिश्रमसे दिधिल माकण्डेय सुनि अपार अन्धकार्मे पड़ कर प्रख्य 
सागरके जलम कमी नीचे जाकर ओर कभी ऊपर आकर मने गे । उनको 
यह नहीं जान पद़तायथाकिंकौन दिला किधरदेया आकाश कटौ ओर 
धवी कँ दै ॥ १५ ॥ १६॥ कभी बह इव कर जलके नीचे वदे गरम चठे 
जाते थे, कभी तररगोंकी टकरोसे टकराते थे ओर कभी उनको लीटनेके लिये 
परस्पर लड़ रहे घोर जटजन्तुभोके पेयम चटे जाते ये ॥ १७॥ कभी शोक, 
कभी मोह, कभी भय, कभी दुःख, कभी ( किनारे परहचनेकी आशासे ) सुखको 
रास होते ओर कभी पीद़रासे सतप्राय हो जाते थे ॥ १८ ॥ दौनकजी ! विष्णुकी 
| मायासे भात्माके आदृत होनेके कारण मार्कण्डेयजी इसी प्रकार शत सहस्र अयुत 
{ 


म ् 


(दस हकार लाख ) वैतक अर्थात्‌ अपरिमित समय तक उस महासागरके जले 
बहते हर्‌ गोते खाति रदे ॥ १९ ॥ एक समय वहते २ सुनिने एकष्ोटासाटाप्‌ 

र उस टापू एक छोदा सा कूला फला नवपल्वशोभित वरमदके वृक्षका पौधा { 

॥ देखा ॥२०॥ उस वृक्षकी पू्यै ओर उत्तरके कोनेकी अथौत्‌ ईशान शाखे 















पत्रुट पर॒ सोये हुए ओर अपनी कान्तिसे वर्हौके अन्धकारको दूर कर रहे एक 
महामरकतमणि (पन्ना )के समान इयामवणी परम खुन्दर वारुकको देख कर माकै- 
| ण्डेयजी बहुतही बिख्ित इए । माकण्डेयजीने देखा कि उस वारकका मुखकमल 
श्रीसम्पन्च दै, प्रीवा शंखके समान है, वक्षःस्थल विशाल है, नासिका $ची ओौर सुन्दर 
$ है, श्रकुटी कमान देसी मनोहर है, श्वासासे डोल रही वदी २ अरकं सुखमण्डलकी 
] शोभाको ओर भी बदारही दै, दोनो कान शंखकै भीतरी भागके समान वरयाकार 
ह ओर उनमें दाडिम ( (थः के फूल सुशोभित ह, उड्ञवल-मधुर जुसकानकी 
कान्ति विद्ुमतुल्य अधरकी कान्तिसे मिर कर लाई किये देख पडती &, दोनो 
अपाज्ञ (े््रोकी कोर ). कमरुकोपके तुल्य अरूण. डे, चितवन मनोहर है, 
पीपरुके पत्ेके समान चिकने उद्रमे गंभीर नाभि-श्वासा ठेनेसे कम्पायमान 
त्रिबीसे चच टो रही हे । वह अद्भत वालक सुद्र अंगुखुक्त दोनो हा्ोंसे 
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+ कमखुकोमल चरणके अगूटेको सुखम डे इए पीरा है ॥ २१-२५ ॥ उष 
वालकको देखनेसे विप्रवरको परम आनन्द प्रा इभा ओर सब थकन तथा पीदा 
{ मिट गह । स॒निका हृदयकमर ओर नयनकमल प्रसन्नतासे प्रफुलित हो उदे 
शरीरम रोमाञ्च होआया । बालकके अद्भुत भाव ओर रूपको देख कर सुनिवर 
शोकित हुए-तथापि (तुम कौन हो १-देसा प्रश्न करनेके विचारसे निकट जानेके 
लिय उसकी ओर आगेको बढ़े ॥ २६ ॥ पास पचते ही भारौव सुनि एकाएक 
वारुककी श्वासाके साथ मच्छदके समान उद कर उसके उद्रमे चले गये । वह 

जाकर मुनिने देखा कि प्रल्यके पहले जेसा यह जगत्‌ देख पदता था वैसादी 
{ उस बारकके पेम अवस्थित दै । इससे सुनके आश्चय्यैकी सीमा नहीं रही 
॥ ओर वह मोहित होकर ऊ निश्चय न कर सके कि वास्तवम यह क्या है १ ॥२५॥ 
आकाश, अन्तरिक्ष, तारागण, पर्वतद्न्द्‌, सम्पूण = सब द्वीप, सव खण्ड, 
दशो दिश, देवगण, असुरगण, सव वन, सव देहा, सव नद्यो, नगरनिचय, 
आकरसमूह, बजसमूह, चारो आश्रम-चारो वणी ओर उनकी सव वृत्तिर्यौ, पौचो- 
तच्व, सम्पूण भौतिक पदार्थ, खेद ( किसानोंके गँ व )-पुर-गाम आदि, युग- 
कल्प-आदि अनेक भेदोंसे भिन्न २ संज्ञाओंको प्राप्त सव प्रकारका कारु एवं 
ओर जो २ रोकन्यवहारके कारणभूत अन्यान्य पदार्थं दै-सो २ सभी उस 
वालकके उद्रमे सुनिको देख पडे । सुनिने देखा कि वाटकके उद्रमें सम्पूण 
विश्च सत्य पदार्थं सा भासित दोरहा हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ सुनिने वौ हिमालय 
पर्वत, पुष्पभद्रा नदी एवं जँ ऋषि श्रेष्ट नर-नारायणके दक्शन प्राप इए थे 
वह अपने आश्रमका स्थान भी देखा । इस प्रकार विश्वको देखते २ उस वालकके 
उद्रसे श्वासाके साथ वाहर निकल्कर फिर माण्डेयजौ उसी प्रलयसागरके 
जरम गिर पदे ॥ ३० ॥ उसी पर्वीके उच प्रदेशमे लगे इए वटबृक्षकी शाखामें 
पत्रपुट पर शयन कर रहे भौर प्रमपूणं निर्मल युखकानसे मनोहर तिरी चितवनसे 
अपनी ओर निहार रदे उन वालरूप सुङन्दको देख कर ओर नयनमार्गसे हदयमें 
विश कर सन्तु्टचित्त हो आलिङ्गन करनेके बिचारसे निकट जानेके ण्यि फिर 
जैसे सुनिवर उधर चले वेखेदी योगेश्वरोके अधीश्वर लीलाशरीरधारी अन्तयौमी 
वदी बालरूप साक्षात्‌ नारायणदेव ऋरपिके निकटसे अन्तर्हित होगये ओर 
ऋपिका उद्यम वेसेदी विफल होगया जेसे ईश्वरविसुख व्यक्तिकी सव वेष्ट 
थं होती ह ॥ ३१-३३ ॥ 


तमन्वथ वटो ब्रह्न्सकिठं लोकरसंडवः ॥ 
तिरोधायि क्षणादसख खाश्मे पूर्ैवत्थितः ॥ ३४ ॥ 


न~ 



















नसि 


1 


~ 


+ 4 4 


= 


4 


| 
| 


(= १०] र दादकशस्कन्धः। <> १३४ 





न अन ~ 
५ 


बह्मन्‌ ! बाखमुडन्दके दद्य होतेह उनके साथदी वह वटढृक्ष, वष्ट जरमय 
महासागर अर वह ऊोकोका प्रख्य-सव क्षणमरेम अदस्य होगया, ओौर सुनिने 
अपनेको वेसेदी पहठेकी भति अपने आश्रमर्मे नदीतट पर वेदे इए देखा ॥ ३४॥ 
इति श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दशम अध्याय । 
शिवका प्रसन्न होकर मारकण्डेयको वर देना । 


सूत उवाच-स एवमनुभूयेदं नारायणव्िनिमितम्‌ ॥ 


वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ ॥ १ ॥ | 
श्रीखूतजी कहते दँ । दे शोनकजी ! महिं माक॑ण्डेयजी इस प्रकार योग- 
मायाके वमव अथच्‌ प्रभावको देख कर समके कि यद सव विश्च नारायणकी 
इसी ( देखी इई ) माया द्वारा विरचित है, अत एव उन्दी विष्णुके शरणागत 
होकर कहने रुगे कि-“हे हरि ! म, आ्तैजनोंको अभय देनेवाले आपके चरर्णोकी 
शरणमे आया हसक पर कृपा करो । आपके मजन विना आपकी ज्ञानवत्‌ 
भासमान इस अक्ञानमयी मायामे अपनेको श्ानी माननेवाठे देवगण भी मोहित 
होते दै । इस योगमायाके भ्रभावको जँ मन्दुमति केसे कष्ट सक्ता द, ॥१॥ 
॥ २ ॥ खूतजी कहते दँ । इस प्रकार चित्तको एकाग्र करके मारकण्डेयजी फिर 
पूर्ववत्‌ हरिको भजने रगे । इसी अवसरमे एक दिन पार्वतीसहित नन्दी पर सवार 
भगवान्‌ शंकर अपने अनुचरों सहित आकादामार्मसे जारदे ये; उन्होने ओौर 
पार्वतीने भी देखा कि महातेजस्वी माक॑ण्देयजी आश्रमम समाधि गाये वै 
है । पार्वेतीने ऋपि पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्करसे कहा कि ““भगवन्‌ ! 1 
देखिये जसे वायुके रुक जाने पर महासागरका जल निश्चल हो जाता है ओर ॥ 
उसके भीतर रषनेवाे मत्स, मगर आदि जीव भी स्थर हो रहते है वैसेदी यह 


न 


तपस्वी ब्राह्मण भी समाधि रुगाये निश्चल होकर तप कर रदा है-इसका आत्मा, 
इनदर्यो, शरीर शौर मन-सव निश्चल अथात्‌ एकाग्र हो रहे  । अतएव आप 
दशन देकर इसके तपको सफल करिये, अथात्‌ जो यह ्मोगि वह वान्ठिति वर 
दीजिये; स्क आही सव भरकारकी सिद्धियों (रूल )के देनेवाछे ईश्वर है"? 
॥ ३-५ ॥ शङ्करने पार्वतीसे कटा कि ““हे उमा ! यह बदयर्पिवर अविनाङ्ी पुरूष 
नारायणकी अनन्य भक्तिको पालके है, अत्तएव इनको किसी फर्की-मोक्षकी भी 
अभिरापा नहीं है । तथापि हे भवानी ! हम इनसे अवश्य मिरगे ओर वाते 
{ करेगे, क्योकि भाणि्योके ज्ये इस संसारम साधुसंगम होना ही एकमात्र परम 


। ॥ & ॥ ७॥ सब विाजकि अकारक, सब | ईश्वर, सव 
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भक्ती एकमात्र गति भगवान्‌ शङ्कर यो कह कर माकैण्डेयके 
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निकट गये ॥८॥ 
किन्तु सुनिके अन्तःकरणकी प्रङृत्ति, सव वाहरी विषर्योसे हट कर हद्यस्थित | 
आत्मामे लीन हो रही थी-वह विश्वको ओर अपने दारीरको भी भूले इए ये, अत- 
एव उन्हे विश्वग्यापक साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव ओर पा्वतीका आना नहीं बिदित | 
| 
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हुआ ॥ ९ ॥ भगवान्‌ शिवने यह जान कर, वायु जैसे चिद्रमे घुस जाता है 
वैसेही योगमायावलसे उनके हृदयम प्रवेश किया ॥ १० ॥ विजलीके समान 
प्रभाग।ली जटाजूटसे सुशोभित, त्रिलोचन, दशमुज, उन्नत, वारसू््य॑सदरा, 
व्याघ्रचमै ओदर ओर हाथो त्रिशूल, धनुष, वाण, खङ्ग, चमे, अक्षमाला, उमरू, 
कपाल, परञु आदिक छिये शिवरूपको एकाएक हदयमे स्थित देख कर जुनिका 
ध्यानर्वैट गया ओर समाधि खुल गई । उन्होने ओंखिं खोर कर देखा कि 
वास्तवं पा्वैतीसहित, गणपरिवृत त्रैलोक्यके गुरू महादेव उसी वेपसे साम- 
नेह उपस्थित दवै । मार्ण्डेयजी उठ खंडे इए ओर दिर नवाकर ईश्वरको प्रणाम 
क्रिया । फिर स्वागत-सत्कारके उपरान्त आसन, पाद्य, अर्य, चन्दन, माला, 
धूप ओर दीपक इल्यादिसे पापैद्‌ गणसहित शिव-शिवाका पूजन किया । पूजाके 
उपरत मुनिने हाथ जोड़ कर कहा कि “हे प्रभो ! आप आत्मक्ञानमेंही सन्तुष्ट 
ओर सीसे निष्काम निगण ओर शान्त है, हम आपकी क्या सेवा कर सक्ते 
१ हे ईशान ! आप तो स्वयं सब जगत्‌को वांछित वर देकर सुखी करनेवाले ३ । 
आप वासवे सत्वमय है, परन्तु लीटलाके ण्य इस रजस्तमःप्रकाशिका मूर्ति्मँ 
विराजमान हो रहे दवै, इसीसे आपको घोर भी कहते द । आपको वारम्बार नम- { 
स्कार टै" ॥११-१७॥ श्रीसूतजी कहते हें । सजनोंकी एकमात्र गति | 
महादेव, इस प्रकार स्तुति करने पर अव्यन्त सन्तुष्ट ओर प्रसन्न होकर हसते हुए 
मा्$०ेयजीसे बोटे कि ““हे सुनिवर! जो इच्छा हो सो हमसे मगो । हम तीनो 
देव वरदानिवोें प्रष्ठ ै । हमारा दशन निष्फङ नहीं होता-उससे मनुप्योको 
स॒क्ति मिती हे ॥ १८ ॥ जो व्राह्ण-सदाचारी, गर्व-मत्सरआदि विकारोंसे रहित, 
‡ निष्काम, सव ध्राणिोंपर जह रखनेवाटे, हमारे अनन्यभक्त, शदुतादीन ओर 
समदर्शी है, सम्पू्णलोक ओर रोकपाल एवं मं, नद्य ओर साक्षात्‌ ईश्वर स्वयं 
हरिभी उनकी उपासना, बन्दना जर पूना करते दै ॥ १९॥ २० ॥ वे सुसषमे, 
ब्यम, रिम, अपने ओर सम्पूण जगत्‌ तनिक भी भेदभावना नहीं रखते । 
अतएव पूर्वोक्त योग्यतासे श्रेष्ट तुम ब्राह्मण, हमारे भी पूज्य हो ॥ २१ ॥ जलमय 
नदी-नदृआदरिक तीथ ओर शिकामय शालग्राम आदि देवता, वासवम तीथे भौर 
देवता नहीं ह । सचे तीर्थं ओर देवता आपह रोग है । क्योकि वे तीथ जर 
॥ देवता वहुत काल तक सेवा करनेसे पनिव्र करते दै ओर आप _लोगोके दशनम्‌ 
{ चरसे मन पित्र होजाता हे ॥ २२ ॥ हम अपनेही रूप बराह्म्णोको प्रणाम कते है, 
प वे, चिन्तको एकाग्र कर तप, स्वाध्याय अर्थात्‌ आरोचना, जध्ययन द्वारा, 
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संयमपूर्वक हमारे वेदमय रूपका आधार हो रदे ड ॥ २३॥ वदे २ पालकी 

दौर चाण्डार आदि अन्त्यज भी केवल आप लोरगोके नाम सुनने ओर दशन 

करनेसेदी शुद्ध हो जाते दै । ओर भिन्द आप ोर्गोसे वातचीत करनेका 
| सौभाग्य मिरुता है वे तो कृतादी हो जाते 2" ॥ २४ ॥ श्रीसूतजी कदते दै । | 





चन्द्रोखर रिवके धमैरहस्ययुक्त उक्त अदत पसे वाक्ोंको सुनकर सुनिको भनि- 
व॑चनीय आनन्द्‌ प्राप्त हुभा । उनका जी नहीं भरा-सुननेकी इच्छा वनीदी रही 
॥२५॥ विष्णुकी मायामे चिरकाल तक ्रमनेसे माकंण्डेयजीको जो कुठ कश हुमा 

था उसे श्विवके अग्ूतमय वाक्योनि कानोकि द्वारसे हृदयम पटंचकर मिटा 
दिया । मार्कण्डेयजीने शङ्करसे कष्टा कि “अष्टो ! स्वयं जगदीश्वर होकर भी शास- 
जके योग्य जनको प्रणाम करना-उनकी स्तुति करना” यह आप ईश्वरोकी च्या 

( आचरण ) हम देसे शरीरधारियेकि छियि अचिन्त्य दै हम इसे नदीं समन्ञ 
सक्ते ॥ २६ ॥ २७॥ हमारी समक्षम साधारण रोगोंको धमकी शिक्षा देनेके 

| खयि व्णाश्रम-धर्मके वनानेवाठे भाप रोग इस प्रकार धमेका आचरण, अनुमोदन 
ओर क्रियमाण ध्मैकी भ्रदंसा करते रहते हँ ॥२८॥ जादूगरके विचित्र ग्यापारोकि 
समान ये आपके नमन आदि भ्यवहार मायामय भाचरणमात्र हँ । हे मायाधीदा ! 

) इन भ्यवहारोसि आपका प्रभाव कम नहीं होता ॥ २९ ॥ बाप इच्छापूर्वक मनसे 
४ ॥ विश्वकी सृष्टि करके आत्मा(चेतन)रूपसे इसके भीतर प्रविष्ट हो कर स्वमदर्शा व्य- 
1 क्तिके समान, कार्यकारी गुरणोके द्वारा कक्तौरूपसे प्रतीत होते द । अप त्रिगुणा 
त्मक, रणोके नियन्ता, एकमात्र, अद्वितीय, गुरु, बह्ममूत्ति भगवान्‌ ह -आपको 

भ प्रणाम करता हं । हे सवैभ्यापक ! आपको देखनेसे मेरी सव अभिलाषा पूरणी 
होगई, अव म आपतते ओर कौन वर मारूं १ आपके दरीनसे लोगोंकी सव काम- 
ना पूणं ओर सफल हो जाती ह ॥३०-३२॥ तथापि दे वरदानि्योमिं श्रेष्ट ओर 

}[ काम-वषकरनेवाछे ईश ! भँ आपसे यही एक वर मगता दँ कि सुक्को अच्युत | 
१ भगवानूर्भ, भगवद्धक्तोमे ओर जापर्म जचरू भक्ति प्रात हो" ॥३३॥ सुनिके इस { 


भ 


१1 भरर बेदवाक्योसे स्तुति ओर पूना करनेके उपरान्त पार्वतीकी इच्छाके अनुसार ‡ 
भगवान्‌ शङ्करने कहा कि ^“ महिं ! अच्युत भगवानूकी अटरू भक्ति तो तुमको 
\ प्राह हे तथापि तुम्हारी प्रार्थनाके अनुसार मेरी कृपासे वह प्रतिदिन बढ़ती दी 
|, रहेगी । भगवद्धक्तोमे ओर सुषम भी तुम्हारी अचर भक्ति होगी । इसके अतिरिक्त 4 
| ॥ जुम पूणे बरह्मवचैस्वी अर्थात्‌ वालब्रह्मचारी हो, अतएव कल्पके अन्त तक जीवित 1 
१ रदोे । त॒म अजर, अमर होगे । तुम्हारी कीर्ति ओर तम्हारे ुण्यका कभी क्षय { 
‡# न होगा । तुमको तीनो कारुका क्तान प्रा होगा । तुम आत्मक्ञानी, विरक्त ओर ‡ 
॥ पुराण रचनेवाले आचाय होगे” ॥ ३४-३६ ॥ सूतजीने कहा । हे शोनकजी ! ॥ 
१ खलिक इस भ्रकार वर देकर जगदीश्वर भगवान्‌ भवानीपति त्रिरोचन, भवानीसे ‡ 
भ दि निके अद्धुत चरित्र कहते इए वर्हौसे चरुदिये ॥ २७ ॥ । 
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‡ भक्तोमे प्रधान वह भागेवश्रष्ट माकैण्डेयजी भी इस प्रकार महायोगमहिमा पाकर, + 
॥ साक्षात्‌ हरिभे तन्मय हो, तवसे इच्छानुसार विचरते रहते ह ॥ ३८ ॥ शोनकजी ! 

१ उद्धिमान्‌ माकण्डेय सुनिकी देखी हुई भगवानूकी मायाका यह अद्भुत वैभव ने 

3 आप लोगोको सुनादिया ॥ ३९॥ दे सनिवर ! प्राणियोकी खष्टि जर र्यका 

[| कारण जो भगवानूकी माया हे उसके तत्को न जाननेवाले लोगोका कथनं दै कि 
ई “मार्कण्डेयजीने सात क्पमें पूर्वोक्त प्रकारसे भगवानूकी अनादिकालन्यापिनी माया 

| देखी । ओर जो लोग ज्ञाता ह उनका कथन दै कि “मायाशिशचुरूप हरिके उदम 
॥ श्वासाके साथ सात बार भीतर जाकर ओर सात वार बाहर निकल्कर केवर माक॑- 

; ण्डेयनेही एक ही समयमे आकस्मिक सात कल्प ८ प्रलय ) देखे' ॥ ४० ॥ 


] य एवमेतदगवयै वातं रथाङ्ाभेरवुमाव भावितम्‌ ॥ 

{ संभ्रावयत्संशणुयादुतावुभौ तयम कमीश्षयसंखतिभेमेत्‌ ॥४१॥ 
1 हे श्टणुवयै ! जो कों चक्रपाणि हरिके प्रभावसे पूणं इस उपाख्यानको सुनते ह 

‰ ओर जो सुनाते दै, वे चित्त कर्मेजनित संसारबन्धनसे युक्त हो जाते है ॥४१॥ 

१ इति श्रीभागवते द्वादशस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ । 
५ 8 

1 एकादश अध्याय । 
{ तत्वमय अग-उपांग-युक्त महापुरुषके रूपका निरुपण । २ 
1 शौनक उवाच-अथेममर् पृच्छामो भवन्तं वहुवि्तमम्‌ ॥ | 
१ समस्ततच्ररादरान्ते भवान्भागवततचखवित्‌ ॥ १॥ ` ! 
‰ शौनक ऋषिने कहा । दे भगवद्धक्तसूत ! आपका कल्याण हो; आप सम्पूण 
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तच्रसिदधान्तक्रे त्वो जाननेवाले ओर बहुज्ञ विद्वानों श्रेष्ठ हँ । अतएव हम 
आपसे यह सुनना चाइते है कि श्रीपति नारायण तो चेतन्यघन जयोतिःस्वरूप दै, ‡ 
किन्तु ताश्रिकं उपासक रोग, उपासनाके समय उनके हाय-पैर आदि अङ्ग, 
गर्द आदि उपाङ्ग, सुदशन आदि शख ओर कौस्तुभ आदि 
कट्पना करते है । आप कृपा करके किये कि किन २ तर्वोसि ओर कैसे हरिके 
अग, उपांग आदिकी कल्पना की जाती हे १ हमको क्रियायोग जाननेकी मी इच्छा 
है, इसख्यि जिस क्रिया-निपुणतासे मनुप्योंको सक्ति मिरती है, उसका भी वणैन 
करिये ॥१-२॥ श्रीखूतजीने कहा । म जपने गुरूेवोंको प्रणाम करके, चिष्णुकी 
उन बिभूतिरयोको आपके आगे कहता रँ जिन्दे बह्मा आदि जचार्योनि वेदों ओर तत्रामे 
कदा है ॥ » ॥ भर्ति, गुण, महत्तस्य, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा-इन नव तप्वों र 
^ ग्यारह इन्द्रिय तथा पञ्चतरव-इन सोह विकारोंसे विराट्‌ पुरुष निर्मित. 
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दै; उसी चेतन-युक्त विराट्‌ मूते यह तरि ुवन देख पदता दै ॥५॥ विराट्‌ पुख्षके 

दोनो पैर यह ध्रथ्वी है ओर स्मैरोक मस्तक टै, आकादा नाभि है, सुर्यं नत्र 

ह, वायु नासिका है, विरु कान दै, प्रजापति गण मेद्‌ 2, कार अपानवायु 
दै, रोकपारगण सुना 2, चन्द्रमा मन है, यमराज भीँ दै, कजा अघर है, 
छोभ बोट है, ज्योस्ला ( चौदनी ) दशनावली है, अम हास्य टे, इक्षदृन्द 
रोमघुंज है, मेवमण्डल केशसमू है [ इसी प्रकार अनुक्त अर्गोकी भी कल्पना 
करलेनी चाये ] । यह भूर्खोकस्थित मनुप्यदारीर _ निजपरिमाणसरे साव वित्ता 
भर रम्बा है वेसेही विराद्‌ शरीर मी निजपरिमाणसे सात वित्तका है । यदी 
विराद्‌ शरीरका रूप है ॥ ६-९ ॥ [ यह विराद पुरुपके अर्की कल्पना टै भव 
उपांग आदिकी जिस प्रकार जिन तत्वोंसे कल्पना की जाती है, सो कहते है ] 
विद्ध जीव चेतन्यही साक्षात्‌ कोस्तुभमणि हे भौर उसकी व्याक होनेवाठी 
भ्रभाही साक्षात्‌ श्रीवस्स है । दन दोनो जुष्य आभूषरणो( चिन्ह )को भगवान्‌ 
हृदयम धारण कयि इए है ॥ १० ॥ त्रिगुणात्मिका मायादी विचित्र वनमाखा 
है, वेदसमूहही पीताम्बर रे, ओर त्रिमात्रायुक्त ` भ्रणव( ओं )दी बद्यसूत्र 
(यज्ञोपवीत ) है । सांख्यशाख जौर योगज्ञाख ही दोनो मकराकूति कुण्डल ड । 
सर्वलोकवन्दिति बह्मपद्‌( बह्मनन्द्‌ )दी किरीट सुकर है । ्रधान'दी _भनन्त 
(-शेषनाग ) नामक अधिष्टान या आसन है । धमै-क्ञान आदि प्रदृततर्योसे युत 
सतोगुणदी 'आासनके ऊपर वि्ठोनेके स्थानपर स्थित पद्म हे । तेन, उत्साह ओर 
बलस युक्त प्राणतत्व < वायु )ही गदा दै । जकतत्व शंख दै, तेजका तत्व सुदर्शन 
चक्र हे । शरीरस्थित अवकादरूप जाकाशतच्वही असि ( तर्वार ) है ओर अहा- { 
नही ढाल हे । साक्षात्‌ कालटी शा्ैधनुप दै ओर अनेक प्रकारके कर्मद अक्षय 1 
तकंस दै । विविध वासनामयी इन्दिर्योदी वाणघुञ्ञ द । श्छियाशक्तियुक्त मनदी 
स्थ दै ओर पञ्चतन्मात्र ८ रूप, रस, गन्ध, शब्द्‌, स्पश ही उस रथका बाहर }| 
अभिव्यक्त रूप दै । वर, अभय आदि इषटदेव बिरार पुरुपकी सुद्र ( भावरचनार्पै 
जिन्हे भावभंगि भी कहते हे ) दै ॥ ११-५६ ॥ सूरय॑मण्डरदी पूजाका स्थान है । ‡ 
आत्माका संस्कार ( जन्तःकरणकी द्धि )दी दीक्षा अथात्‌ परम पुरुपकी पूलाका | 
अधिकार है । अपने पापोका क्षयही परम पुरूपकी पूजा है ॥ १७ ॥ (भग, शब्दके 
अर्थखवरूप एेश्वयै आदि छः अङोकिक गुणही भगवानूके हाथमे स्थित लीलाकमल 
है । धर्मे ओर यशी दोनो चामर ( चवर ) है एवं अकुतोभय वैकुण्ठ ८ मोक्ष ) 
धामी छत्र दै । हे द्विजवर ! ऋ, यजः ओर सामये तीनो बेदी यज्लस्वरूप १ 
स॒र्प अथीत्‌ विष्णु ( क्योकि शति कती दै “यज्ञो वै विष्णुः) )का गर्द <| 
वाहन दै ॥१८॥१९॥ स्वस्वरूप-चिव्रूप आत्मा ( हरि )की कभी न नष्ट ्टने- 
वाखी शक्िही शोभा-सम्पत्तिमयी साक्षात्‌ मगवती कमी देवी है ओर पञ्चरात्र 
द तन्नशाखदी भगवानके शरेष्ठ पापेद “विष्वक्सेन ड । अणिमा आदिक आटो 


न भ 


== 


1 =-= >= | 


> खकोक्तिसुधासागरः । {> [ अध्याय १९ 
1 गुण ( सिद्धिर्यो )दी आर नन्द्‌ आदिक द्वारपाल है । इस परम पुरुषकी पूजा या 
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उपासना मूर्तव्यूहमे ओर अन्तःकरणे भी की जाती द । मूर्तन्यूदमे तो वासुदेव, 

संकर्षण, परयुञ्न ओर अनिरूदर नामी मूर्नि्योमे पूना की जाती है ओर अन्तः 
१ करणम मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त अथवा विषय, मन, वासना ओर ज्ञान आदि 1 
[| षाधिसे उतयत्च जाग्त्‌ सवम, युति ओर सुक्तिसंञक दृतय (अवस्थं १ 
विश्व, तेजस, प्रात्त ओर तुरीय-इन ना्मोसि उपासना (ध्यान) की 
| जाती है ॥ २०२२ ॥ साक्षात्‌ हरि ( परमार्मा ) इन अंग, उपांग, आयुध 
| ओर आभरणोंसे उपलक्षित ( दोनो प्रकारकी ) चतुन्यह मूर्चियोमें विराजमान 
{ ३॥२३॥ दे विप्रवर यही विरादरूप भगवान्‌ विष्णु ज्ञानमय वेद्का मूलकारण 
1 सवके साक्षी ओर अपनी महिमासे परिपूर्णं ह । यही भपनी माया द्वारा इस 
॥ जगत्की उत्पत्ति, रक्षा ओर संहार करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, मेदा, इन भिन्न २ 
| नामोको प्रा होते है । तत्पर रोग इनको अनारत क्ञानरूपसे अपनेही हृदयम ¦ 
1 पाजाते द । यही सगुण उपासना ओर निगुण उपासना है । पहले सगुण उपासना 
4 करनेसे ब्रह्मज्ञान होता दै; फिर जीवन्युक्त अवस्थामें 'अहग्बह्म-मावनासे निगुण 
{ उपासना की जाती दै ॥ २४ ॥ जो कोड भ्रातःकाल उढ कर शौच करनेके उपरान्त ) 
1 शुद्धचित्त हो केवल इस प्रकार कह कर स्थिर चित्तसे ईशवरका ध्यान करता दै कि- { 

(दहे कृष्ण ! हे अैनके मित्र ! हे वृणणिव॑शातिरुक ! हे विश्वद्रोही राजोके वंशोको †| . 
जलानेवाछे अस्मि ! दे अमोघवीयै ! दे गोविन्द्‌ ! गोपीगण, गोपगण ओर नारद्आदि ॥ 
\( अनुगत भक्तं आपकी तीरधेतुट्य जगत्पावनी, सोदावनी कीर्तिका कीतेन ओर सुनना 
{ही सव मङ्गलोका आखय समक्षे ह । हम सेवकोंकी रक्षा करो” -वह भी कुठ कामे ) 
| हृदयम स्थित व्रह्मका अनुभव कर सक्ता हे ॥२५।२६॥ शौनकजीने सूतजीसे फिर ¢ 
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{ पृष्टाकि दहे सूतजी ! आपने चतुमूति नारायणका मूर्सि्यूह तो सुनाया, अव { 

॥ बिष्णुदत्त राजा परीक्षितके पूठनेपर श्रीञकदेवजीने जिसका वर्णन किया हे वह, | 

¢ सूर्यरूप नारायणकी प्रयेक मासमे तपनेवाली सहचरगणसदित वारह मूत्तियोे नाम 

1 ओर कामका विवरण हम श्रद्ायुक्त सुनने वाटोंको सुनाइये ॥ २५॥ २८ ॥ सूत- 

| 
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| गने कडा । सव देहधारियोकि आत्मा जो भगवान्‌ विष्णु दै उनकी अनादि मा- 
यासे निर्मित यह सूर्मू्ि-लोकब्य वहारके चक्रको चलाती हुई आकारामण्डलमे 
+ बिचरती रहती है । सम्पूण जगत्‌के आतमा (्रकाश्क) ओर आदिकर्ता सू्॑रूप 
नारायण वाम्तवमे एकरूप द । तथापि, यही सम्पूण वेदोक्त क्रिया्ओंका मूल 
{ (कारण दै दसलिये ऋषिर्योने भिन्न २ भावनाके अनुसार इनके उपाधिकृत अ- 
3 नेक नाम व र्पोकी कल्पना कर ली हे ॥२९।३०॥ देश, काट, क्रिया (अनुष्ठान) 
॥ कती (बराह्मण ), करण (सवा ) काय यज्ञ आगम ( मंत्र ) दरग्य (व्रीहि भथौत्‌ 
१ धान आदिक ), ओर फल (स्वर्गलोक आदि); सूर्यं नारायणकी ये मायाकल्पित नो { 
५ उपाधि कटी गई दं ॥३१॥ कालरूप भगवान्‌ सूर्य, चेत्र आदि वारहो महीनोमे }{ 
| मीर 
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लोकयात्रानिवौहके जयि कमशः वारह मूर्तियोँसे श्रकाशमान होते द । उनके 
साथ बारह २ अप्सरा आदि अनुगत गणभी इस प्रकार र्ते ड ॥ ३२ ॥ चैत्रे 
धातानाम सूर्ैके साय कृतस्थक्ली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकि नाग, रथकृत्‌ यक्ष, 
घुलस्त्य ऋषि ओर तुम्बरु गन्धव रहता है । वेशाखरमे अरयमानाम सूर्यके साथ 
घुलद ऋषि, अथौजा यक्ष, पुञ्जिकस्थली अप्सरा, नारद्‌ गन्धर्व, ग्रहति राक्षस जीर 
कच्छनीर नाग रहता दै ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जेमे मित्र नाम सैके साय अत्रिकरपि, 
\ पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, तक्षक गन्धव, रथस्वन यक्ष जओौर दाष्टा नाम ग~ 
न्धवै रहता है ॥३५॥ आपाद वरूणनाम सूरवके साय वशिष्ट ऋषि, रंभा अप्सरा, 
† सहजन्य यक्ष, शुक्रनाम नाग, चित्रस्वन राक्षस जर हट नाम गन्धवं॑रहता है 
॥ ३६ ॥ सावनममे इन्दनाम सू्येके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र 
\ नाग, अंगिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा ओर वर्यनाम राक्षस रहता है ॥३७॥ भादि 
विवस्वान्‌ नाम सूर्के साथ उग्रसेन गन्धर्व, व्याघ्नाम राक्षस, गु ऋषि, अनु- 
म्लोचा अप्सरा, आसारण यक्ष ओर देखपाल नाग रहता है ॥ ३८ ॥ माघमें पूषा 
नाम सूयक साथ धर्नजयनाग, वातनाम राक्षस, सुपेण गन्धर्व, धृताची अप्सरा, 
गौतम पररपि ओर सुरचिनाम यक्ष रहता हे ॥ ३९ ॥ फाल्गुणमे प्न्य नाम 
सूर्यके साथ क्तुनाम यक्ष, वचस्‌ नाम राक्षस, भरद्वाज ऋपि, सेनजित्‌ अप्सरा, 
रावत नाम नाग ओौर विश्वनाम गन्धर्वं रहता हे ॥ ४० ॥ अगहनर्मे अंश्ुनाम 
सूर्यके साथ कड्यपक्रपि, ताक्ष्यं नाम यक्ष, ऋतसेन गन्धर्व, उर्वशी अप्सरा, विदुत्‌- 
शच राक्षस आओौर महादांख नाग रहता दै ॥ ४१ ॥ पपे भगनाम सूरयके साथ 
स्फूजैनाम राक्षस, अरिष्टनेमि गन्धर्व, अर्ण यक्ष, आयुनाम ऋपि, विध्रचित्ति अप्सरा 
ओर ककोंटक नाग रहता है ॥ ४२ ॥ आश्चिनमें त्वष्टानाम सूयके साथ जमदन्नि 
कपि, कम्वलाश्च नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, बह्यपित राक्षस, शतजित्‌ यक्ष ओर त- 
राषटूलाम गन्धै रहता दै ॥ ४३ ॥ कार्सिकमे विष्णुनाम सूर्यके साथ अश्वतरनाग, 
रंभा (दूसरी रंभा) भप्सरा, सूरयव्च॑स्‌ गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋपि ओर 
मखापेत राक्षस रहता हे ॥ ४४ ॥ दे सुनिवर ! जो कोई नित्य सवेरे जर संध्या 
समय भगवान्‌ विष्णुरूप आदिव्यकी इन विभूति्योका स्मरण या कीततैन करते दै 
उनके पाप क्षीण होते रहते द । इस प्रकार गन्धर्व आदि छः अनुगतोकि साथ यह 
सूयैनारायण,. वारो महीने ब्ररोक्यके चारो ओर विचरते इष्‌ सव लोगोंको 
रेहलोकिक ओर पाररोकिक शम इद्धि देते रहते दै ॥ ४५॥ ४६ ॥ ऋषिगण 
ऋक्‌, यजुः गीर साम वेदके मर्रोसे स्तुति करते ३ ओर गन्धर्वेगण गुणगान 
करते है, अप्सरा आगे २ चतय करती चरती है, नागगण रथका दद्‌ बन्धन वनते 
~ यक्ष रोग ॒रथयोजना करते ह ओर वली राक्षसगण रथको पीठेसे दकेरते 
1 चरते है ॥४७।४८॥ देखे ही गृटेकी एक पोरे बरावर जिनके शरीर हवे क 
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{१९९ त च छकोक्तिसुधासागरः । द [ अध्याय = 
| हजार बारुखिल्यनाम निष्पाप ऋषिगण सूयैकी ओर सुख किये पिले पैरों आगे २ 
॥ स्तुति करते चरते ह ॥ ४९ ॥ 
एवं ह्नादिनिधनो भगवान्दरिरीश्वरः ॥ 
कल्पे कल्पे खमात्मानं व्यूह्य लोकानवल्यजः ॥ ५० ॥ 
हे खुनिवर ! अनादि, अनन्त, भगवान्‌ हरि ईशवर-इसी रकार भ्रयेक कल्पे 

अंशतिभाग करके उन मूर्तियोसे सब रोकोंका पालन करते ह ॥ ५० ॥ / 

इति श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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द्वादश अध्याय। 
सैक्षेपसे वारहो स्करधोकी कथार्ओका पुनः उलेख। 


॥ सूल उवाचः-नमो धमीय महते नमः ष्णाय बेधसे ॥ 


बह्मणेभ्यो नमस्कृ धमीन्वक्षये सनातनान्‌ ॥ १॥ 
सूतज्ीने कदा । अव मँ महान्‌ ( हरिभक्तिखरूप ) धर्मको ओर विधाता 
कृष्णभगवानूको तथा परमपूज्य ब्राहमणोको प्रणाम करके संक्षेपसे सनातन धर्मौका 
वर्णन करता हँ ॥ १ ॥ हे विप्रगण ! तुम्हारे प्रश्रे अनुसार रोगोके सुननेयोग्य 
यह अद्भुत सम्पूणं हरिचरितर मैने सुना दिया ॥ २ ॥ इस कथाप्रसंग ( भागवत 
पुराण फे छः देशर्यगुणोसे सम्पन्न, हपीकेश, भक्तरक्षक, सव पापोंके हरनेवाले, 
साक्षात्‌ नारायण हरिका सखवरूप बताया गया है ॥ ३ ॥ जगत्की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रटयके मूलकारण गूढ परवह्यका स्वरूप दर्शाया गया है ओर क्ञान- 
॥ विक्ञानसम्पन्न ब्रह्मका उपाख्यान (व्याख्या मी कहा गया है । भक्तियोगयुक्त 
¢ वेराग्यकाभी भी भति वणेन क्रिया गया हे । ““( प्रथम स्कंधे ) परीक्षित्का 
॥ उपाख्यान ( जन्म आदि ), नारदका उपाख्यान, विभ्रके शापसे परीक्षित्का मरणा- 
1 भिुख हो गंगातर पर अन्न जल छोड़ कर वैठना ओर ब्ह्मपिं यकदेवके साथ 
‡ उनका सम्बाद्‌-इन विपयोंका वर्णन इ है ॥ ४-६ ॥ (दवितीय स्कंधे ) 1 
१1 योगाभ्यासपूर्वक आचि आदिरोकोकी ऊध्वैगति, बह्मा व॒नारदका सम्बाद्‌, 
1 अवतारवणन ओर महत्त्व आदिकी खष्टि अथात्‌ विरादररूपका वणेन पहले 
{ खना छके दै ॥ ७ ॥ ( कृतीयस्कन्धम ) विदुर ब उदधवका सम्बाद्‌, किर विदुर 
व भत्रयजीका सम्बाद, घुराणसंहिताविषयक प्रश्नोत्तर. भ्रख्य कारमं महापुरुषकी 
स्थिति, फिर प्राकृतिक सृष्टि, मदक्तस्व आदिका स्तविध सर्ग, फिर वैकारिक सग 
अथौत्‌ बिरार पुरूषरूप ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, फिर स्यूल जीर सूष्ष्म काकी गतिर्या, 
1 नाभिपश्मसे ्द्माकी उत्पत्ति, प्रर्यसागरसे परथ्वीका उद्धार करते समय जर 
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दिरण्याक्षका वध, स्वगे मत्यं पातार आदिकी खट, ख्ख भौर फिर अजच- ; 
नारीनररूप ब्ह्मासे स्वायंयुव मनु शौर चियोंडी आदिग्रकृति या शाद्ैरूपा 
दातरूपा रानीकी उत्पत्ति, कर्दम प्रजापति ओर धर्मकी सन्तानका विवरण, 
भगवान्‌ महाखुनि महामति कपिलृदेवका अवतार ओर कपिल-देवहूतिसम्बाद्‌- 
इन बिषयोका वणेन किया गया है ॥८-$ ३ ॥ ( चतुयस्कन्धमें ) बरह्मासे मरीचि 
| आदि नव (खृषटि बद़ानेवाले 9) बहयर्पियोके वंशाका विवरण, दक्षयज्ञविनारा, 


॥ श्वुवचरित्र, फिर रथुचरित्र मौर राजा भ्राचीनवर्हिं व नारद्का सम्वाद्‌-ये बिपय | 








सुनाये गये ह । हे विप्रगणयम (पञ्चमस्कन्धे ) भ्रियबतका उपाख्यान, राजा 
नानिकी कथा, ऋपभचरित, लर राजा भरतका ब्तान्त, द्वीप-सयुद्र पर्वत 
नदीयुक्त षष्वीमण्डलका वर्णन, ज्योतिश्वक, पातारु ओर नरकोंका विवरण 
{इन विपर्ोका वणेन किया गया हे ॥१४-१६॥ (षष्टस्कन्धरमे) अजामिरोपाख्यान, 
भ्रचेतागणसे दृक्षका जन्म, दक्षकी कन्याओंसे देवता, असुर, मनुष्य, पञ्च, कीट, 
पतङ्ग, पक्षी, ग _आदिकी सृष्टि, वृत्रासुरका जन्म ओौर वध, ( सप्तम स्कन्धर्मे ) 
दितिके दोनो पुत्रका निधन ओर तद्न्त्गत देवश्वर महाप्मा ्र्वादृका चरित्र 
(अष्टमस्कन्धरम) मन्वन्तरवणन गजेन्द्रमोक्ष, भिन्न २ मन्वन्तरोंम होनेवाछे जगत्पति 
हरिके मत्स्य, करम, हयग्रीव, दसि, वामन आदि अवताररोका वर्णन, अशतके 
व्यि देवासुर महासंमाम-इतने विप्योका वर्णन किया गया हे । (नवमस्कन्धरमे) 
1 राजवेशायिवरपर, ई्ष्वाङुका जन्म, इश्ष्वाकुके वंशम महात्मा सुदयुश्नका जन्म, 
दखाका उपाख्यान, ताराका उपाख्यान, सूयंवंशमे-शशाद्‌, नृग, शयति, बुद्धिमान्‌ 
ककुरस्थ, लटा, सौभरि ओर सगर व रामचन्द्र आदिके पापनाशक चरितरों 
ओौर वंशोका विवरण तथा भागैवेन्द्र॒॒परञचरामङ्ृत महीतर्के क्षत्रियमात्रका 
| सर्वसंहार-ए्व चन्द्रवशमे पुरूरवा, ययाति, नहुष, इप्यन्तके पुत्र प्रतापी भरत, 


उनके पुत्र भीष्मदेवका उपाख्यान, ययातिके अयष्ट धुत्र यदुका वंश-जिसमे 
जगदीश्वर साक्षात्‌ ङृष्ण भगवानूने जन्म॒ छिया, उसका विवरण-ये विषय वर्णित 
इए है) 1. { दशमस्कन्धे ) वसुदेवके घरमे छृष्णका जन्म॒ ओर गोकु 
रना, अञुरारि इरिकी गनेकानेक अद्धुत वारी, पूतनावध, शाकट 
भञ्जन, ठणावक्ैवध, वकासुर ओर वत्साुरका वध, अजुचरसहित धेजुकासुरका 
वध, "न चारो ओर , फररहे दावानलसे गोरपोकी रक्षा, काछ्ियनागद्मन 
ओर नदभीक्ष वणित है ॥ १०-२१ ॥ इसी भकार हरिकी ्रसन्रताके छ्य 
नजवाछिकाभंकी बरतचर्या, यज्ञकारी बाहमणोंका अपनी चिर्योको हरिमिरनसे 
छाथ देखकर अपनी भूकूपर प्रताना, गोवद्ध॑नधारण, इन्द्रमानमंग, › खुरमी- { 
11 सहित इन्द्रका आना मौर गोविन्द्का अभिषेक, रासक्रीडा, षः 1 
~ 


+ 
राजा निमि (का अग याग ओौर उनसे जनकङल्की उत्पत्ति ), शन्तनु ओर ॥ 
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‡ अरिष्टासुर ओर केशीका वध, अक्रूरका आगमन, रामकृप्णकी यात्रा, | 
विरलघ्, मधुराकी सेर, धनुषर्भग, कवर्यापीड़ ओर चाणूर शुष्क `आदि मह तथा 
१ कंसा वध ओर सान्दीपिनि गुरुके श्तघुत्रका घुनरानयन-ये कथा कदी गई है; 

हे द्विजगण ! मधुरानिवासके समय वकरभदर ओर उद्धवके साथ कृष्णे जिन २ 
करसे यादुवोको प्रसन्न किया, जरासन्धके द्वारा कई वार लाई गई सेनाका संर, 
यवनेन्द्को ञुचुङुद्के नयनाश्निमे भस कराना, द्वारका वसाना, सुधम्मा सभा ओर 
कल्पद्क्षको ख्गेखोकसे दवारकाम लेना, युद्धम वाधा डाङनेवाटे शिङ्कपाल आदिको 
मथकर सुक्मिणीको हर ले जाना, बाणासुरयुदधमे शि्रको मोहित करना-वबाणासुरफे। 
वाहुओंको काटडाकना, भासुरको मारकर उसकी छाई हुई सोकट <जार एक 
सो कन्याओंका एक साथ पाणि-ग्रहण करना, शिगयपाल-पौण्डूक-शाल्व-दुमेति दन्त- 
वक्रकरा वध, दोवरवध, द्विविद्वध, पीठ-मुर ओर पञ्चजन नामक द्योका वध, 
वाराणसी्दुहन ओर पांडदोके द्वारा महाभारत रचाकर पु्वीका भार उतारना-ये 
विपय वणित है ॥ ३२-४१ ॥ (एकाद स्कन्धमे ) विग्रशापके वहानेसे यादव ~ 
वैशका परस्पर विना, उद्धवका ओर वासुदेवका अद्भत सम्वाद-जिसमे संपूण 
आस्मविद्याका उपदेक्ञ ओर धर्मका बिचार दिया गया, फिर योगमायावलसे 
कृष्णचन्दरका सरीर परमधाम गमन-इत्यादि विपर्ोका वर्णन किया गया 
॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ( द्वादृशस्कन्धमें ) युगलक्षण, युगस्थिति, कलिकृत मनुप्ोंका 
आन्तरिक विष्व, चतुर्विध प्रख्य, त्रिविध उत्पत्ति, बुद्धिमान्‌ राड्‌? परीक्षित्का 
देहान्त, वेदशाखाविभाग, महाुनिमार्कण्डेयजीकी उत्तम कथ, महापुरुपका 
विन्यास ( कल्पना ) ओर जगतके आत्मा सू्यके दवादश व्यूहोका वणन किया 
गया है" ॥ ४४ ॥ ४५॥ हे द्विजवरो ! आपके पूनेके अनुसार भने इन सव 
हरिके लीलामय अवतारोके कर्मोका कतेन किया हे ॥ ४६॥ निश्चय जानोकि 
गिरते, पड़ते, पीटित अवस्थामे, भूखे -प्यासे-सव प्रकारके संकरो यदि च्छेद 
शदधचित्त टो, उच स्वरसे “हरयेनमः' कद कर इंश्वरकी वंदना करता दै वह तश्षण 
सव पातकोंसे सक्त दोजाता हे ॥ ४७ ॥ जौ व्यक्ति हरिके सुयदायुक्त चरित्रोंको 
सुनता दे एवं स्व्यं भी हरिके नाम लेता है ओर चरित्र पदता हे सगे चित्तम 
प्रवेश करके भगदान्‌ अनन्त-हृद्यस्थित वासना या मोहान्धकारको दूरकर 
देते द जत्ते अन्धकारक सूर्यं अथवा मेघोंको चण्ड वायु ॥ ४८ ॥ जित कथामें 
भगवान्‌ अधोश्चजकी च्चा नहीं हे वह॒ असत्‌ जर मिथ्याहै मिस कथां 
इरि गुणगणवणनका प्रसङ्ग है वही सल &ै, वही मंगलदायिनी ओर्‌ पुण्यम॑वी 
दे ॥ ४९॥ जो उत्तमश्छोक हरिके यशसे पूर्णं हो वही परमरमणीय ओर पर २ 
पर निलय नवीन दै, वही महान्‌ उत्सव स्वरूप है, वदरी मनुप्योके शोकसागपूको { 
खुखानेवाङा टे ॥ ५० ॥ विचित्र पदोकी योजना ओर बाक्यविन्यासकी छटा, 
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न वचनो रिक जगतपावन यशकी चचौ नहीं दैवे ् 
सेवी मलु्योको ही ख्वते द; हंससदा श्ञानीजन उनमे नहीं रति । 
ड बही वस्तु निर्मेठ अन्तःकरणवाले साघु्ओंको अपनी ओरं कीच 
३ ॥ छन्दोमेग आदि भनेक दोप होने परभी जनन्त भगवानूके 

) हरिनामयुक्त वचनही सार्थक दै, क्योंकि सम्पूण समाजके पापको 
.है। साधुजन येसेदी वचन कते, खुनते ओर गाते ह ॥ ५२॥ विना 
निरञ्जन (उपाधिको मिटानेवाखा ) नौर नेष्करम्यं ( वहमप्रकाशक ) 
.शञानभी नहीं सोहता ( अथात्‌ पूर्ण कल्याणकारी नहीं होसक्ता ) । 
द्‌ 2 क्योन हो, यदि वह कृष्णापैण नहीं किक़ा,गवा तो केसे सोह 
तो साधनकाल्मने ओर अन्तम भी जभद्र.भर्थात्‌ दुःखमय है 
श्रमाचारपाटन, तप ओर वेदोक्त यक्तादि करममिं श्रम करनेसे 
तैर कीर्ति मिरुती दै, परन्तु परमपुरुपारथरूप हरिके चरणकमर्लोकी 
हरिगुणाजुचदके कतेन, श्रवण ओर मननसेदी प्रास्त होती दै ॥५९॥ 

‡ सुद्द. भक्किसि अञ्भका क्षय, कल्याणकी प्रापि, अन्तःकरणकी 
र्म प्रम जोर ज्ानविज्ञानसम्पन्च वैराम्यकी प्राति होती दे ॥ ५५॥ 
आप ङोग वदेह भास्यशाली ओर धन्य द, क्योंकि अपने अन्तःक- 
आत्मा, सवके उपाय देव, सर्वोपरि विराजमान, ईश्वर नारायण 
परेत करके निरन्तर भजते दै ॥ ५६ ॥ आपहीकी कपास मँ भी धन्य 
श जिसे अने पहले राजा प्रीक्षित्‌के प्रायोपवेशनके समय ऋपियोंकी 
त्मा ोगोकि वीच श्री्यकदेवजीके सुखसे सुना था उस परमात्माके 
न करनैके छियि आपी रोगेनि प्रेरणा की ॥ ५७ ॥ दे विप्रगण ! यह 
९ अरमगर्लोको मिटानेबाखा भगवन्माहार्य ( भागवत पुराण ) नापके 
हा ॥ ५८ ॥ जो कोई पहर भर अथवा क्षणभरदी अनन्यचित्त होकर 
द ओर जो कोई श्रद्धापूर्वकं इसका एक शछोक, आधा शछोक, एक 
पद्‌ भी सुनते द वे दोनो अपने आत्माको पवित्र करते दँ ॥ ५९ ॥ 

र भकादकलीको इसके सुननेसे भायुवेखकी इद्धि होती हे। जो कोई 
$ यन्लसहित इस संहिताको पठते है वे सम्पूण पापेसि खुक्त दोजाते 
॥ पुष्कर, मधुरा, द्वारका आदि पुण्य ती्क्षर््रोमं उपवासपूर्वक यत्रसहित 
¶का पाठ करनेसे संसारभय दूर होजाता है ॥ ६१ ॥ इस संहिताका 
रे सुननेवाठे देवता, सुनि, सिद्ध, पिकृगण, मनुष्य ओर राजा । 
प पूट--~ ३ ॥ ६२ ॥ - इसका पाठ करनेवाठे बाद्यणको चारो वेद्‌ 
भ ॥ इसके अतिरिक्त पयःकल्या, शृतङ्ल्या, मधल्या, 

नदी बना कर ) जादिके देनेका परु ओर भगवदुक्त 

पाठसे प्रा होता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ इस संहिताके, 


न नन 


न = 


र सकोक्तिसुधासागरः 1 1 ॐ 


१, पाट करनेसे ब्राह्मणको ब्रह्मज्ञान, कषत्रियको ससागरा पर 
॥ सवर ऋद्धि सिद्धि ओर निधिर्यो तथा शूद्रको सव पातकं 
| नहीं हे, किन्तु इस पुराणसंहिताके प्रयेक कथाप्रसंगे 
‰ भगवान्‌के सुयशपूमै नामका कतेन किया गया दै, भः 
{ खगपति इन्द्र, बह्मा, दौकर आदि देवगणभी पूणं रीति 
1 सक्ते उन अज, अनन्त,अच्युत, जगत्‌की सृष्टि स्थिति ञँ 
¢ सम्पन्न नारायणकों भ प्रणाम करता हूँ ॥ ६७॥ उदरेकको 
$ हीमे उपरचित स्थावरजंगममय वह्माण्डही निसकाज 





1 सनातन स्वरूप है उस भगवान्‌ नारायण नाम ब्रह्मो 
१ खसुखनिभूतचेतासत्नुदस्तान 
$ 

| प्यजितरुचिरी लाृष्टसारसतः 
{ व्यतनुत कृपया यस्तचखदीपं : 
1 तमखिलब्रजिनघं व्यासमूनुं : 
¢ अपनेही आनन्दम परिपूणै अतएव अन्य वस्तु 
(1 भगवान नारायणकी मनोहर लीलाओंने जिनके चिरं 
}( है ओर जिन्दोने भगवत्सम्बन्धिनी इस परमार्थभ्रका 
प्रकट किया है उन अदोपपापनाज्ञन श्रीमान्‌ वेद्ग्य 
॥ भगवान्‌ श्रीशुकदेवको वारग्वार प्रणाम करता दँ ॥ 
1 इति श्रीभागवते द्वादच्स्कन्धे द्वादशो 
१ त्रयोदश अध्याय्‌ 
॥ पुरागोकी ोकसंख्या ! 
¢ सूत उवाच;--यं ब्रह्मा वरणेनद्रद्रमरुतः र॑ 

३ \ क 1 
1 देः साङ्गपदक्रमोपनिपदे गौय 
( ध्यानावसिततद्वतेन मनसा १ 


यखान्तं न विदुः सुरासुरगणा 
सूतजीने कदा । हे सौनकजी ! व्रह्मा, वरं 
{ देवगण, दिव्य वचनंसे जिसकी स्तुति करते द ओर 
निषद्रणसदित वेदमंत्रोसे जिसके युणोव 
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अन्य शाख पुराणोमे प्रयेक पदमे कलिकलुपनादान सद॑ ' 
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ध्यानावस्थामे तद्भत मनसे जिसको देखते द 

| न्तको नहीं पाते-उस परम द्टदेवको प्रणाम है ॥ १ ॥ पीठ पर वेगपूर्वक ४.५४. 

{ भन्द्राचलकी जुकीली चिलार्मोकी रगदृसे खुजली मिटनेके कारण भिः 
सुखसे निद्रित से हो रदे कच्छपरूप भगवानूकी वह निःश्वास वायु तुम्हारी रक्षा 
मरि-जिसके संस्कारे लेशमात्र अनुवचन द्वारा संचाटित सागरके जल्की रह- 
सैका क्षोभके मिससे निरन्तर गमनागमन अव भी नहीं सकता ॥ २॥ भव भ सब 

1 ॥ पुराणोंकी श्लोकसंख्या, इस भागवत पुराणका (ख्य ) विषय सौर रवोँचने, 
= ^~ ~ोजन तथा दानविधि एवं दानका माहात्म्य--आप छोगोकि आगे 
[निये ॥ ३ ॥ ब्रह्मपुराणे दस हजार ट १००००) पग्मुराणर 

| ] पचपन हन९ (५५००० ), विप्णुषुराण्मे तेस हजार ( २३००० ), 
| ' ^^ दिवपुराणे चौवीस इजार (२४०००), श्रीमद्‌ भागवत पुराणम अहरह 
| हजार ( १८०००), नारद घुराणरमे पचीस हजार (२५००० ), माकैण्डेय 
पुराणम नव हजार (९०००), अश्भिषुराणमे चार सौ ऊपर पन्द्रह हजार (१५४००) 
भविण्युराणमें पौँच सो ऊपर चौदह हजार ( १४५००), ब्रह्मवैवत्तपुराणमे भहा- 

| रह हजार ८ १८००० ), लिङ्गपुराणे ग्यारह हजार (११०००), वाराह पुराणम 
॥ चौबीस हजार (२४०००), स्कन्द्‌ पुराणम इक्यासी हजार एक सौ एक (८११०१), 
| वामनपुराण्मे दस जार (१००००), दूमैषुराणमे ब्रह हजार (१७०००), मस 








1 
पुराणम चौदह हजार ( १४००० ), गर पुराणमे उन्नीस हजार ( १९०००) खौ 
राणे वारह हजार शोक दै; +इस प्रकार उक्त सम्पूणं पुराणोके श्लोकों 
(- ..... ब मिलाकर चार लाख दै-उसर्मे श्रीमद्धागवतके श्लोकोंकी संख्या अटारह 
|# हजार टै ॥४-९॥ सबसे प्रथम भगवान्‌ नारायणने नाभिकमले अवस्थित भय~ 
भीत ब्ह्माको करूणापूर्वक इस मागवत संहिताका उपदेश किया था ॥ १०॥ इसे 
पुराणके आदि, मध्य ओर अन्तमे-सर्वेत्र वेराग्यवणेनपूर्वक हरिकीलाकथामय 
अग्रत बहरहा है, जिसे पीकर सजन ओर देवगण भी वृत, सन्तुष्ट आनदित ओर 
कृताथ होते ह ॥ १ १॥ सब वेदान्त (वेदोकि सिद्धान्त)का सारांशस्वरूप जो श्य जर्‌ 
आस्माकी रेक्यभावनारूप अद्वितीय वस्तु दै-उसकी भ्रा्तिसे मिर्नेवारी 
क्कि दी इस पुराणका सख्य विषय अथवा प्रयोजन है ॥ १२॥ भष्ठपदः 
माके दिन सुवर्णके सिंहासन पर धर जो कोई इस भागवत पुराण (की पुसतक) ^ 
} ¢ का दान करता दै उसको परमगति प्रा होती दै ॥ ५३ ॥ दे सुनिवर ! जव तक 











| `> नाम ओर शयेकसंख्याका निरूपण सव पुराणम एक सा नदीं रै । शिव- 
७ ` २ पुराणम वायु पुराणका उछठेव किया गया है, किन्तु पुराण दोनो 
| ~ , वरोध, कल्पभेदङृत दै; देसा माननीय है । अन्यान्य अपरि 

 " छी समञ्ना चाहिये । . 
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¶ १३२८ च खकोक्तिसुधासागरः । {& [ अध्याव १६३ 








अशतसागरसम यह भागवत कानों तक नहीं परैचती तभी तक सजनसमाजमे 
॥ अन्यान्य पुराणोंकी चचौका आद्र होता हे ॥ १४ ॥ यह श्रीमद्धागवत्‌ पुराण-सब 
१ वेदान्तोका सार तत्वह । जो व्यक्ति, इसके अश्धतरसको पीकर तृष्ठ होगया है 
उसकी फिर अन्य किसी विषयमे प्रवृत्ति नहीं होती । जेसे नदियोमे गंगा, देवरतोमि 
॥ विष्णु ओर भगवद्धक्तोमे महादेवजी श्रेष्ठ है, वैसे ही सम्पूणं पुराणो यह 
‡ भागवत पुराण श्रेष्ठ दै । हे द्विजवरो ! सव पवित्र क्षतरोमे जसे श्रीकाशीधाम 
॥ परम श्रेष्ट हे वसेह सव पुरार्णोमें यह श्रीमद्भागवत पुराण श्रेष्ठ है । यह 
¢ भागवत पुराण निम दै, अतएव भगवद्धक्त वेष्णवोंको परम भरिय दै । 
ध इसमे, परमहंस जन जिसको पासक्त दै वह अद्वितीय बिद्द्ध परेम ज्ञाने ` 
॥ विदोपरूपसे बताया गया हे एवं ्ञान-वेराग्य-भक्ति सहित सव कर्मोकी निदृत्तिका 
{ आविष्कार किया गया द्वै । जो कोई भक्ति-श्रद्धासहित इसको पदता, सुनता या 
‡ विचारता दै उसको मुक्ति मिरती ईै-दसमे कोई सन्देह नहीं दै ॥१५-१८॥ पूर्व. 5 
}[ समच जिसने इस ज्ञानपरदीप( भागवत )को व्रह्मके निकट ओर परि करमशः 
{ ब्रह्मके रूपसे नारदुनिके निकट तथा नारद्‌ रूपसे निज अशावतार वेद्ग्यास- ‡ 
॥ के निकट एवं वेदग्यास रूपे ब्रह्ममय योगीन्द्र श्रीञयुकदेवजीके निकट ओर कर- { 
णापूर्वक शुकदेवरूपसे राजापरीक्षित्‌के निकट प्रकट किया, उस विशुद्ध, निर्म, ; 
1 शोकरहित, अश्तरूप ८ मोक्षस्वरूप >) परम सल्य॒परमेश्वरका हेम ध्यान करते 1 6 
¢ ह ॥ १९॥ जिन्होने मोक्षाभिरापी वर्मक निकट इस श्रेष्ठ पुराणको व्यक्त किया ८ 
‰ उन स्ैसाक्षी ( अन्तर्यामी ) भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार हे॥२०॥ 3 


॥ योगीन्द्राय नमस्तसे जुकाय ब्रह्मरूपिणे ॥ 

॥ संसारसपैदष्टं यो विप्णुरातममूयुचत्‌ ॥ २१ ॥ 
ओर जिन्होने सप ओौर संसारसर्षदवारा ३से गये राजापरीक्षित्‌को यह दिभ्य 

ट संहिता सुनाकर आवागमनके भ्रमजाटसे युक्त कर दिया उन ब्रहम तन्मय होरहे + 

‰ जीवन्युक्तं योगिराज श्रीुकेदेवजीको भी प्रणाम दै ॥ २१ ॥ 

इतिश्रीभागवते द्वादशस्कन्धे च्योददोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


# समाप्नोऽयं हादशस्कंधः । # 
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| इति श्रीमद्‌ भागवतं समाम्‌ ॥ {-.:- 
1 ॥ ओंतत्सत्‌ ॥ 
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